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भूमिका 


बक 5 की 


“बसे बातको सभो भनुभ्य एकलाय पक्तेके्स स्वीकार करते ह 


क । 8 ब्रा 
5 

RR SS Td wm} ` 

७ १ ॥ नै ७. क ~ 

जक 1 धत 1) 
१ आ. 0 
।« र » ५.५ ० , 3.41 
07... नक 
च a ~ 5 


| जब! कुछ कुछ अश सग्रह करक अपने जाप. पश्व आर सम्पत्तिका सुस्वरूप बन 
| | 

| : बळ हव्यास भूषणक समान दाखत ह ! इंड राजाआक समय भारतवरषमं आवः मधी 
| 


: -शाखकी बच्ची थी, विद्याकी निर्मल कांति समस्त. देशम व्याप्त थी, उस समय इस पावन . 
युबदाय ` चिकित्साका अधिक मचार होनेसे रोगसंकर अधिकतर उपस्थित नहीं 


कि, यह इंमारी सारत- 
. गमि साहित्य, गणित, दशन, ज्योतिष, वेचक आदि सभी विषयासे संपन्न होनेके कारण : 


शब दशाम शिरमोर समी. जाता थी | इस ` हमारेही भारतक्षत्रके ऐश्वयका अन्यान्य | 


|. होता था; एक वारं रोगसे नित्त होनेपर फिर बहुत दिनांतक भारतसंतानको रोगकी | 


| भाषण मात नहीं देखनी पडतीथी, उस समय बह पृथिवी सके समान दिखाई देती थी 
। मत्यक देशम आयुवदीय पाठ्याछा . स्थापित होनेके कारण प्रायः सभी देशी चिंकि 
| 
| 
| 


श्साके पूण विद्वान ओर कियांझाम कुशछ होते थे, इस कारण. भारतबषक मनुष्य कथा 
|. विदेशों चिकित्साका आश्रय नहीं छेते थे, सदव आयुवदहाकों योगकियाओंस सहजम | 


1. सब रोगं छूट जाते थे, इस आयुर्वेदीय चिकित्साकी कहांतक अशैसा की जाय, इमारे 
संपन्न होते थे, इस आयुवदीय चिकिरसाक ग्रभावसेही भारतबषेके पद्याका सरस बड! 


इनसे बेद्याशक्षा पाते थे, वेही बिदेशी चिकित्सक समंयके फेरसे आज हम मूखे बतला रहे 
हैं और इसी भारतंभूमिर्म संमस्त. दिव्य आओषंधियवी उत्पन्न हाता था, पहात फारिस 


अरबस्तान, रूम, रूस, काबुल, कम्धार,- जमन, इंग्लेड, एशिया, आफ्रिका) इटाली, | 
(न और आजतक 


पोर्टगाळ, खीडन और फ्रान्स आदि सब देशो ओपषाधयें जाती थीं, 
` बराबर जाती हैं । इस देशकी प्रजाके ऊपर इसी देशकी ओषधिय अच्छ मकार छत 
। - करती हैं, फिर हमको ओर देशको आषाधयास क्या अयाजन 
॥ ` उन्कृ्ताके विषयमे इमारे पास बेहुतसे यूरोपियन ब्याक मसाण ४ । | 













किंतु बड़े खेदकी बात है कि, हिंदुआंका राज्य जाते श समरत दशन, न्याय 
| गणित सब्‌ आदि. शाखाका अबनाते - हाई इतता 

- . प्रयोजनीय आयुर्वेदीय चिकित्साकी भी एक साथ 
| पेद अशुभ दिन. आये के, उसका ।लखत डड लेखनी 












केत्स = बया ५ 0 
€ २ गॅस ७. १ 
५०० 4 हा 
दा t १ 3 हे कको > [| ॥ 1 
ल. 1, क त ॥ ४2" =~ 
ir ७ है JY ६ १ यि 


जो वस्तु द्‌ न 
रर गये. मुंसलमान छोग यहांतक तंग. करने - छे कि, जा? आगमे जछाजकाकर यमुनाके ` 


पूवज इसी आयुर्वेदीय नियमानुसार चछनेसे धीर, वीर, साहसी, पराक्रमी बार सबहुण- | 


मसा थी, मायः यूरोप, फारिस, अरब, रूम आदिं अनेक अन्य दुराबाला यहा आक डे 


! आयुर्वेदकी, आचार ओर | 


ही नहीं किंतु साथसंहा इसारा प्रमाय ट 
य चचां उउगेई उस समयसे भारतक ._ 






७९ अन्योंको बिद्वानोमे बड़े. परिश्रमसे बनाया ve उनको 5 सोपर बज जे 
* जळमें बहादिया, सहसा केट सहंसहकर दिन घर कर जब ये वेद येडुंखयासी होगये | क 


~ = | 















(२) ` ` `` ` भूमिका). | 
[ ८५८ दो उनकी संतान डे यर हहे क्था क, ग्र ता प्रथसह जा द्ये, हिखना पहन कि .. 


१ 


प्यार हो सके | इस कारण संस्कत वेचक ग्रेधाका नाम संसारस उठ गया, केवल बझ. 





` सनोत्सव, बैद्यजीवन, वैद्यरत्न, दिगन और अबतसागरहीको बडा अथ समझने ऊभे 
` जिसको एक चूण भी स्मरण था बह अपने आपको पूण बेच समझता था आर एसे ऐसे 
| छोटे छारे ग्रर्थाकाही वैद्योकों बडा अभिमान था, यहांतक ममादने घेरा कि, लिखना 
५ पहना सब भूछगये, केवल २००३० औषधियोकेही नाम याद रह भये जेसे कि, हरड 
( `. बहा, आमला, साठ, सिरच, पोप, जंजवायन हींग, पनिया इत्यादि और चरक, झुरत, 


 बार्भंदका तो केवळ नामही नांम रह गया; रेको यहभी ध्यान न रहा कि, इनमे कया 


i... त 


ss 
छ रि 1; EA "१, क.” 
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॥ छीन; स्यात्सुरताशक्तस्तद्वावः छेन्यसु- भवाते। जन्सप्रथषति यत्क्ेब्य सहजं तद्धि 
|| च्यते । तज्ञ सप्तविधं प्रोक्तं निदानं तस्य सप्तमम ॥ < ॥ 
1 कथ्यते ॥ २ ॥ तेस्तेभावेरहृ्येस्तु रिरंसोरमे-| जो पुरुष मैथुन करनेभे असमर्थं हो उसको क्लीब 
| |' नासि क्षते । ध्वजः प्रतस्यती नणां छुब्यं| कहते हैं और उस क्वीबके घर्सको कन्य कहते ई | यह _ 
। | | ससुपजायते द्वेष्यख्रीसंप्रयोधाच 'कैब्यं । क्लाबता सात प्रकारको । अब सात प्रकारको . 
1, तन्मानसं स्मृतम्‌ ॥ ३ ॥ तेस्तेभावेः भय- बीबताका निदान कहता ईँ । मेन करवाल _ 


| पुरुषका मन भय, शोक तथा क्रोधादे इःखदायक | 2 
कक्रोधादिमिः । अहृयेः हृदयाहिते; विकारोंसे अस्वस्थ होकर अथवा जिसपर अरुचि, 


| .. दुशसकरत्वात्क्षत पीडिते अस्वस्थीकृते इति. हेय ऐसी जीके साथ प्रसंग होनेसे शिक्ष धक जाता | 

| दर यावतू ॥ ऽवृजः दक्ष! ॥ तथा च= ध्वज अर्थात्‌ गिर जाता है इसको मानसिक केन्य कहते इं! we 
| . चिदे पताकायां मेहने शोण्डिकेऽपि ` च | तीखे, खट्टे, गरम औरं खारी पदार्थौको अस्यत सस | 
९. इति विश्वकाः । पतति न तुज्नमाते ! | करनेते वृद्धिको प्राप्त हुए पित्तके कारणे वार्यका शय | 

१ सप्रयोगो भेथुनस्‌ । कटुकाम्लाष्णलवणेरति होनेसे जो छीबता होती OR र स्की 


x £ कहते हैं । जो मनुष्य अत्यंत मेचुन करता: . व 
i मापतेः पित्तचछुक्कषयो दुद हेय होय ओर वाजीकरण पदायथाको सेवन नहीं करेउस : 


| तस्मात्मजायते ॥ ४ ॥ कटुकादिना आति काका ऊपरको नहीं उठता, इसको वीय॑क्षय- ` ` 
'ज्रेण मवृद्धेन पित्तेन शुक्रस्य दगधत्वार्छेन्य | जन्य होबता कहते हे । शिभरमे किसी प्रको- 8 

ते पित्तजामिति द्वितीयम्‌ । अतिव्यवा-| रक भयंकर रोगके होनेसे जो छीबता होती है उसको | 
दो यो न च वाजीक्रियारतः । घ्वज-| रोगजन्य होबता कहते । हें वीगेबाहिनी नसोके | 


परोत | | त्‌ स शुकक्षयहेतुकः. ॥ ५ ॥  छेदनेसे लिंग उठनेको असमर्थ हो जाता हे वह . | 
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` शिराच्छेदजन्य क्लेन्य कहा जाता हे 
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है. सन्न््ण््ा 


रोगरहित पुरुषको वमन चिरेचनादिसे अच्छे 


` दुष्ट होमेपर जिसका मन कामदेवसे क्षोभित होकर | प्रकार शुरू करके सोलह. वर्षकी अवस्थ... सत्तर र 


_ वहु पुरुष अह्मचयंकों धारण करे ओर उसकी  वोयके 
रुकनेसे जो क्लीबता होती हे उसको शुक्रस्तम्मजन्य 
क्वीबता कहते हैं | जो जन्मसे ही होंय वह 
सहज क्लीब कहा जाता दै ॥ २--८ ॥ 

अयथासाध्यकेब्यलक्षणम्‌ । ` 

: असाध्य सहज छुब्य समच्छेदान्न यद्भवेत्‌ 
` -॥९॥यन्ममेच्छेदाद्वीर्यवाहिशिराच्छेदात्‌ । 

. इन सात प्रकारके नपंसकोसे सहज क्ल्य तथा 
. -शिराञ्छेदजत्य छुब्य ये असाध्य इ ॥:९ ॥ 
अथ छेब्यचिकित्साया सामान्यविधिः 
्केन्यानामिइ साध्यानां "कार्या. हेतुविप- 
ययः । सुर्यं चिकित्सितं यस्मान्नेदान- 
पारिवजेनस्‌ ॥ १० .॥ | 
जो. छुच्य साध्य हे उसको दर करंनेके लिये जिन 


~ 








: कारणोंसे वह उत्पन्न हुआ हूँ उन. कॉरणोंकों : त्याग | 


वर्षपर्यत वाजिकरणको सेवन- करावे, जिसको अपने: 
जीवनको इच्छा होय वह पुरुष सोलह 


वाहू आर उपदंशादि 
असाध्य रोग -उत्पन्न होते हैं और अकाल मृत्यु भी 
होती हे । जीप्रसंग करनेकी विधि रात्रिचर्याके प्रक” 


वर्षकी' .. 
अवस्था पहिले ओर सत्तर वर्षकी अवस्थाके पश्चात्‌ ` 
| स्री प्रसंग न करे. । .अयोग्य प्रकारसे ल्लीको सेवन 
| करनेवाले पुरुषके क्षय, 


रणमें . विस्तारसे कही है सो उसमें देख लेना | | 


विलासं करनेवाला, धनवान्‌, रूप और योवनसम्पन्न 


> और /जिनके अनेक स्त्रिये ई ऐसे पुरुषोंकों वाजी- 
करणविधि हितकारक है । तथा जो पुरुष बद्ध होने- 
“पर्‌ भी रमणं करनेकी इच्छा करते दे, न्ियोंके अति- + 


प्रेमको इच्छावाछि स्तरियोंके प्रसंगस क्षीण हुए, साध्य 


नपंसक और अंल्पवीयंबाले -परुषोंकों वाजीकरणकी | 


विधि हितकारक. बलदायक ओर पष्टिकारक हे | पष्ट 
गरीरबाळे मनुष्योंको. भी देशकाल आदिपर ध्यान 
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5%, देवे, क्‍योंकि उन कारणोंका त्याग करनाही मुख्य | देकर वाजीकरणका सेवन करना चाहिये; ११-१५॥ ' । 
. 0 चिकित्वाहे॥ १० . _ |. ` अथ वाजीकरणयस्तूनि। . | 
i अथ ङ्केन्यचिकित्सा ह brs aa पी 
रा र ।न-वाचत्रांण पानानि विविधाने | ¶ 
` नरो वाजीकरान्योगान्संम्यक्छुद्धो निरा-| च। गीतं श्रोत्राभिरामाञ्च वाच. स्पश- ॥ 
"महर. मय; । सप्तत्यन्त मकुवात वषादूळू तु षोडः | सुखास्तया ॥ ११ ॥ कामिनी : सान्द्राति. 

विच झात्‌॥११॥ नचे पोड़षाद्वक्सः| लका कामिनी नवयोबनाः। गीतं ` श्रोत्रः * | 
' गोर ` प्त्या। परतो न च। आयुष्कामो नर | नोज्ञं च ताम्बूलं: मदिरा स्रजः ॥ १७ ॥ | | 
' मि; संयोगं कतुमहंति ॥ १३ ॥ क्षय- गन्था मनोज्ञाः रूपाणि चित्राण्युपषनान § | 







* अकाठमरणं च स्पाद्भजतः' खियमन्यथा 
७ . ॥ १३'॥ विळासिनामथेवतां रूपयोवनशा- 


पु: ` लछिनामु । नराणां बहुभायाणां बिधिवाजी 
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“समतमू । पतत्समत मधुनावलीढं रामा? 





च. समनसश्चाप्रताधातो बाजीकुवेन्ति मान- ॥ । 


बंसू ॥ १८ ॥ साक्षीकधातुमधुपारदढोइ- | 
चूर्ण पथ्याशिलाजतुबिडङ्गपृतानि लिह्यात्‌ । 


_एकाग्रविशातदिनाने रुगदितो5पि साशी 
-तिकोऽपि रमयेत्प्रमदाँ युवेव ॥ १९ ॥ सत्त 


ु जेम Re to ची २० न 28 i [वानाम ह म | यु च्या गगन सलोभभेलासितामा गाधषका: 


सेवयतीव पण्डः 


॥ ९० ॥ गवां वि 
त्साना 


| सिद्ध पयसि पायसम । ; | bs i 
क 3 | चूर्ण च तथा सित्रामधुवृताखितम्‌॥/ | LE. 
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श्रावकटशाय नस, 
अथ सावअकाश; । 
_ आषाटीकासमेतः । 
पूवंखण्डम्‌। 





संगलाचरणस्न । 
गजमुखममरप्रवर सिद्धिकरं विन्नहत्तारम्‌ । 
गुरुमवगमनयनग्रद्मिष्ठकरीमिष्ट देवता वेदेः १॥ 
_ अन्वयः-अदद' भावमिश्र: गजमुख नाम गणेश वन्दे कथंभूत 
गणेश, अमर्रवरं, अमरेपु प्रवर॑नाम .जत्यंतभ्रे्ठ, पुनः कभत 


गणेश, सिद्धिकरे अणिमादयः अष्टौ सिद्धयः ता: करें नाम कतारम्‌, 


उक्तं चामरे “अणिमा महिमा चेव गरिमा लघिमा तथा । ग्रां 
ग्राकाम्यभीरिख वशित्वं चाष्ट सिद्धयः ॥ ? पुनः कथंभत गणेश 
विभद्दतारम्‌ पुनः निजगर वन्दे कथमत गुरु अवंगमनयनप्रद नाम 
शञानदृष्टिप्रदं पुन; इष्टदेवतां वन्दे कथं भूतां इष्टदेवतां इष्टकरी नाम 
मनोवांछितफछकरीमित्यन्वयः ॥ १॥ . 

भाषा-भै. भावमिश्र सब देवताओंमें श्रेष्ठ 
अणिमादिक अष्टासाडेके देनेवाळे विध्नोंके हर 
नेवाळे भ्रीगणेशंजीको तथा ज्ञानहाष्टिके देनेवाळे 
अपने गुरुको तथा मनोवांछित फलके. देनेवाळे 
अपने दृष्टदेवतांको नमस्कार करता हं ॥ १ ॥ 


आयुर्वेदागमनं क्रमेण यनामवद्धमी । प्रथम 


लिखामि तम नानातंत्राणि संच्ड्य ॥ २ ॥ | दोनीका 
भाषा-आयुवेंद्‌ अर्थात्‌ वैद्रकशास्रका जिस | 


प्रकार पृथ्वीमै आंगमन हुआ. तिसको में अनेक 


हिताहित अथात्‌ न्यूनाधिक्य करनेवाली वस्त 


तथा रोगोंका 'निदान रोगके प्रथम उत्पत्तिका . 


कारण और रोगोंके नाशका उपाय कहा होय 


सो विद्वानोंकरके आयुर्वेद कहा जाता है॥ ३॥ | 


आयुवदस्य निरुक्तिः । 
अनेन एरुषो यस्मादायुर्विन्दाति वेत्ति च। 


तस्मान्मुनिकैरष आयुर्वेद इति स्मृतः ४॥ 


भाषा-जिस शास्त्रके दवारा मनुष्य आयुको 


पाता है और जानताभी हे तिसी कारणसे सुनी | 


श्वरोने उसे आयुर्वेद कहा है ॥ ४ ॥ 
शारीरजीवयोयोगो जीवनं तेनावाच्छिन्नः काल 


आयुः । आयुर्वेदद्वारा आयुष्याणि अनायु- | 
व्याणि च द्रव्ययुणकमोणि ज्ञात्वा तेषां से | 
| नत्यागाम्यामारोग्येण आयुर्विन्दाति। तेनेव | 
हेतुना परस्यापि आयुर्वत्ति ॥ a Sr 
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आयु्वेदप्राढुमावस्तत्रारा अह्मणः मा भावः! 
विधाता5थपेमबेसमायुवेद प्रकाशयन्‌ । 
खनाम्रा संहितां चक्रे लक्षछ्ोकमयी सजुस्‌ %। खीकृतः॥ ११ ॥ 

भाषा-आदिमेँ ब्रह्माजी अथवंवेदके सवस्व 


संहिता बनाते हुए ॥ ५॥ ” इन्हीं अश्विनीकुमारोने सुखी किया ॥ ११॥ 
ततः प्रजापात दक्ष दक्ष सकलक्ससु । 
बिधेधीनरिधि साङ्गमायुषदमुपादशत्‌ ॥5॥ शाशिना राजयक्ष्माडयूदखिस्याँ ते चकि- 
- भाषारतिसके उपरांत ब्रह्माजी.वही आयुर्वेद  त्सिताः ॥ १२ ॥ | नी 


a 


`. दक्षप्रादुमावः 

: अथ दक्षः क्रियादक्षः स्ववद्यो वेदमायुषः 

` वेदयामास. विद्वांसो सूयांशो सुरसत्तमो.॥७॥ | किये गये ॥ १२ ॥ | 

डी ` भाषा-तिसकेअनंतर क्रियामें चतुर राजा दक्ष | मागवश्व्यदन; कामी वृद्ध! सन्विकृति गद: 

८ सूयेके पुत्र देवताओंमें श्रेष्ठ देवताओंके वेद्य विः 

। ` ह्वान्‌ अश्विनीकुमारांको आयुर्वेदको पढात हुए७॥ 

ES,  आश्वनीसुतप्रादभावः। 

i दक्षादधीत्य दखा संतनुतः संहितां स्वी 
यास्‌। तक्लाचाञ्त्सकलोकपातपत्तिविदृद्धय | स्वरसे युक्त फिर युवा वनाया ॥ १३ ॥ 


भाषा-मृगुवंशी च्यवन वृद्ध होनेके कारण 
विक्रातिखूप्रको प्राप्त हो गये थे तिनको कामी 


| 
॥ ०४०५० nae, i” Ye 
क्ल 

७ क 


25 यापा एतेश्चान्येश्च वहुमिः कमभिर्भिषजां. वरो । 

हा लग पके त पढकर | बृभूवतुभ्ररां पूज्याविन्द्रादीनां दिवोकसाम्‌ १४ 

हः क "१ अपनी | ... भाषा-इन्‌ कर्मॉकरके तथां औरभी बहुत 

` उत्तम संहिता वनाते भये ॥ ८ ॥ कर्माकरके यें दोनों वैद्यो्मे श्रेष्ठ अश्विनीकुमार 
स्वयम्मुव; जिरा 

र “ सडन मेण रुषाऽथ तत्‌ । | दिक देवताओंकें बडे भारी पूज्य होते 


कं है 


आश्रभ्यां संहितं तस्मात्तो जाती यज्ञमा- 
गिनो॥९॥ ... 
भाषा-इन्ही अश्विनीपुत्रोंने क्रोधयक्त भेरव- 


करके कटे हुए ब्रह्माके शिरको जबसे जोडा 
/ पबत यज्ञम भाग पानेरुगे॥ ९॥ . ' | 


हुए ॥ १४ ॥ 











1) 
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ER! 
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इ्न्ट्र्माइभाविः 


आयुर्वेद निरुद्वेगं तो. ययाचे शचीपतिः १५ 


राक्षतोंकर ॒ 9, स्रा 11." ५ ४ | | 
४ नली अच्छ । ५ १ पायरु कर इए देवताओऑको नासत्यो -सत्यसन्धेन शक्रेण किल याचितो 1 
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जान इन्हीं अश्विनीकुमारोने वीर्य, वण और ` 


रट | है १ ; , | | 9 न 
Co FE ` मावमरकाशः-पूर्वेखण्डस्‌ १॥ ` ` बा आल 


वज्निणो$मृद्धजस्तम्मः स दखाभ्यां चिकि- ` 
| त्सितः । सोमान्निपतितश्चनद्रस्ताभ्यामेव सु- ` 


भाषा-फिर इन्हीं अश्विनीकुमारोंने इंद्रके . 
` _ सार अर्थ छेकर आयुर्षेदको प्रकाश कर अपने | भुजस्तंभ अर्थात्‌ जकडे हुए हाथको -संभाला. . 
-_ नामसे एक लक्ष छोकोंकी ऋजु अथोत्‌ सरळ | और किसी समय अमृतसे पतित हुए चंद्रमाको | 


विशीणा दशनां पूष्णा नत्र नष्ट भगस्य च | 2 


सांग अथात्‌ अगसाहत सव कायाम चतुर $| भाषा-किसी समय दक्षप्रजापातिके यज्ञमे _ 
द्विके सागर दक्ष प्रजापातिको पढाते हुए ॥ ६॥ | पूषा नाम देवताके ट्ढे- हुए दांत व भगदेवताके + 
नष्ट हुए नेत्र व चंद्रमाका राजरोग ये. 
सभी इन्हीं अश्विनीकुमारोंसे चिकित्सा . 


वीयेवणस्सेरोपेतः कृतोःमिभ्यां पुनर्युवा १३ ` 


संचय दस्यो रिन्द्रः कर्माण्येतानि यल्रतान्‌ । ` 


र: 


शं 


` स्वभाव पलट नहीं संकंता और इन रोगी 
` -पुरुषोंके दुःखसे मेरेभी हृदय अधिक दुःख 
होता है ॥ २१० ॥ ` 
` आयुर्वेदं पठिष्यामि नेरुज्याय शरारणाम्‌ । 
"इति निश्चित्यं गतबानात्रेया्रदझालयम्‌ २१॥ 





* ` सूर्यके समान; अपनी छबिसे दिशाको मकाः 
„ शित करते इए देवता. ऋषियाँकरके 


` उसी प्रकार आयुर्वेद इन्द्रको पढाते हुए ॥ ९६ ॥ 
` नांसत्याभ्यामधीत्येव आयुर्वेद शतक्रतु' । 


` -मुनियाको पढाया ॥ १७ ॥ 


'कैसे नीरोग हॉय इन रोगी पुरुषोंको मे नहीं 


. दयाळुरहमत्यथ्‌ स्वभावो दुरातक्रम; । एतेषां 


_ अवश्य आयुर्वेदको पढूंगा ऐसा निश्चय करके 
. आत्रेयजी स्वगको जाते भये ॥ २९ ॥ 
` तत्र. मन्दिरिमिन्द्रेस्य ` गत्वा झक्रे ददश सः । 
`. [सिंहोसनसमासीनं स्तूयमानं सुराषाभः ॥२२॥ 
_ आसंयन्तं दिशो भासा भास्करमांते्म त्विषा । | 
. आगुर्वदमहाचार्य, शिरोधाय दिवोकसास २२ 
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आयुर्वेदके महानाचाये देवताऔँक पूज्य इन्द्रको 
सिंहासनपर बैठे इए देखा ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
शक्रस्तु तं निरीक्ष्येव त्यक्तसिदहासनः स्थितः 
तम्र पूजयामास रूश मूरतपःकशस्‌॥२४॥ 
कुशक परिपप्रचछ तथागमनकारणम्‌। | 
स सनिवेक्तमारिस निजञागमनकारणम्‌॥ २५॥ 
भाषा-तद्नंतर इन्द्र तपस्या करनेसे अति 


भाषा-तव इंद्रकरके प्रार्थना किये हुए आश्व- 
नीकुमारोंने : जिस प्रकार अध्ययन किया था १ 













अध्यापयामास बइुनात्रेयप्रमुखान्छुनीन्‌, १७॥ 
भाषा-तदनंतर अश्विनीकुमारोंसे अध्ययन 
करं इन्द्रने वही आयुर्वेद आत्रेयादिक बहुतसे 


| आत्रियप्रादुमोवः । 
एकः जगदालोक्य गदाङ्गढमितस्ततः 
चिन्तयामास भगवानात्रेय सुनिपुंगयः॥१८॥ 
भाषा-एक समय सझुनियोमे श्रेष्ठ भगवान्‌ 


आत्रेयजी सब जगत्को रोगसे व्याकुळ देखकर 
चिता करने ढंग ॥ १८ ॥ 


कि करोमि क गच्छामि कयं लोका निरामयाः 
भवन्त सामयानेतान्ञ शक्कामिनराक्षितुस्‌ (% 
भाषा-क्या करू? कहाँ जाउं? ये छोग 


पूंछकर आत्रेयजीका पूजन करता भया, तब 


आत्रेयमुनिमी अपने . आगमनका हेतु कह्ने 
ळग. ॥ २४ ॥ २९ ॥ 


विधात्रा दिहितो यत्नाज्रिलांकोळलाकपालक २६ 
` आषा-हें देवराज! आप सिर्फ स्वर्गकेही 
अधिपति नहीं हो किन्तु ब्रह्माजीने आपको 
जिळोकीकां प्रतिपालक बनाया है ॥ २६ ॥ 
व्याधिभिव्येथिता लोकाः शोकाङलित- 
चेतसः । भूतले सन्ति सन्ताप तेषा इन्ठु 
कृपा कुरु ॥ २७ ॥ | | 
भाषा-इस हेतु तुमसे हमारी यह विनय है 
कि भमिमे जो पुरुष व्याधियोंसे पीडित होकर 
। शोक सन्तापसँ विकळ हृदयवाले हो 
उनका ताप दूर करनेके लिये दया कीजिये॥२७॥ 
आयुर्वेदोपदेश मे कुरु कारुण्यता नणाम्‌ । 


देख सकता हूं ॥ ९९ ॥ 


दुःखतो दुःखं ममापि हृदये$धिकप ॥. २० ॥ 
भाषा-क्योंकि म॑ अत्यंत दयाळ हूं और मेरा 


भाषा-संसारी मनुष्योंकी करुणा निंचारकर 
हमको आयुर्वेदकी शिक्षा मदान करिये. यह 
वचन श्रवण करके द्यानाथ शक्र (इन्द्र ) 
तथास्तु कहकर उन आत्रेय मुनीश्वरको आयुर्वेद 
पठन कराते हुए ॥ २८ ॥ 


भाषा-भें मनुष्याँके नीरोग होनेके अर्थ 


अभिनन्द्य तमाशीर्मिराजगाम पुनभहीम्‌ २९ 
भाषा-इस तरह शक्रसें सांग आयुवद पठन 
करके तथा निज आशिषोंसे शक्रको खुश करके 


धळ स्थानम जाकर 
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गायमाने par १ 
 गायमान । 
| | 


| दुबल आते हुए आत्रेयजीको देख. सिहासनससे 
उतर आगे जाकर कुरुलपूवंक आनेका कारण _' 


देवराज न जानासि दिव एव यतो भवान्‌। _ 


तथेत्युक्त्वा सहस्ाक्षोऽष्यापयामास तत्त | 
मुनिम्‌ ॥ २८॥ ह 


मुनीन्द्र इन्द्रतः साङ्गमापुर्वेदमधीत्य सः । , . 
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अथात्रेयो मुनिश्रेष्ठी भगवान्करुणाकरः । 





















। च। नारदो वामदेवश्च माकण्ड्य; 
सनाम्ना संहितां चक्ते नखगातुकम्पया ३०॥ | कापञ्जल;.॥ ३८॥ शाण्डल्यः सहकाण्डि-- 
तंतो5म्रिवेश भड च जातूकण पराशरस । न्य, शाङुनयश्च शनक । आश्वेलायनसा-. | 
क्षीरपार्णि च हारितमायुवदमपाठयत्‌ ॥३१॥ | कृत्यो विश्वामित्रः परीक्षतः ॥ ३९ ॥ देवको ˆ 
भाषा तत्पश्चात्‌ सुनियोम श्रेष्ठ आत्रेयजी | गालवो धोस्य; काम्पकात्यायनाघुमो । का- 
युरुषोंक ऊपर दयायुक्त होकर आत्रेयनामक | झायनो वैजपेयः कुशिको बादरायणः॥४०॥ ... : 
संह्ताको बनाते हुए, फिर उस संहिताको | हूरण्याक्षश्व लौगाक्षिः शरलोमा च गोंमिकः ।. 


आए य 2 ` वैखानसा वाळखिल्यास्तयेवान्ये महषयः ४१॥ 


आर हारीत इन छः चेछाऑको पठते 
हुए ॥ ३०॥ ३१ ॥ . . | अल्ज्ञानस्य [नवय[ यमस्य ।नयमस्य च। 


तन्त्रस्य कत्ता प्रथम भिवेशो5भवत्पुरा |. तपसस्तेजसा दीप्ता हयमाना इवाग्नयः ४२१ | 
ततो भेडादयश्वकुः स्वं स्व॑ तन्त्रं कृतानि| _ भाषा एक समय हिमारपनामक पेवतके ९१ 
च.॥ ३२ ॥ श्रावयामासुराजेयं सुनिवुन्देन निकर देवगतिसे अनेक महर्षि आकर उपस्थित ' 


_। हुए. में उनके भिन्न २ नाम वर्णन करता ह. 
वन्दितम्‌ । श्रत्वा चं तानि. तत्राणे हृष्टोऽ ते रविन मा 
सूदात्रनन्द्नः ॥ ३३॥ 


_|पुरुस्त्य, अगस्त्य, असित, वाशिष्ट, पराशर, 
._आपषा-इन चेछाओंमे प्रथम असिवेरा तन्त्रकतो | हारीत, गौतम, सांख्य, मैत्रेय, च्यवन, जमदांग़्े, . 
भये, तत्पश्चा तत्‌ भेड आद आचायौँनेमी अपने २ गाग्य, कश्यप, काश्यप, नारद, वामदेव; 
नामके तन्त्र रचित किये और स्वयं २ रचित | मार्कण्डेय, कर्पिजळ, शांडिल्य, कौण्डिन्य, - 
किये हुए तन्त्रश्रेष्ठोत्रम आत्रेयमुनिको श्रवण शाकुनेय, शौनक, आश्वलायन, सांकृत्य, विश्वा- . 
कराय, उन तन्ताका अवणकरक आनयखानजा | मेत्र, परीक्षित्‌) देवळ, गारूव, धोम्य, काम्य, ` 
अधिक आनन्दको,प्राप्त हुए ॥ ३२ ॥ ३३॥ कांत्यायन,: कांकांयन,  वैजपेय, कुशिक; ˆ 
यथावत्सूत्रित इष्ट्रा प्रहष्टा/ ,खुनयोऽभवत्र्‌ । | वाद्रायण, हिरण्याक्ष, छोगाक्षि, शरढोमा, २ 
दिवि देवषयो- देवाः श्रत्वा साध्विति | गोमिछ) वेखानसगण, वाळखिल्यगण यें समस्त, * 
चाञ्जवन्‌॥ ३४॥ तथा ऐसेही ब्रह्मज्ञान और यमनियमके निधि ” 
` भाषा-ओर वह तन्त्र अतिसुन्दर रचे थे इस तपके अतापसे होमी हुई. प्रचंड अग्निके तुल्य | 
` हेतु उनको श्रवण करते हुए, अन्य मुनि, पुरुष | दीपिवान अन्य महर्षि पुरुषभी आकर उपास्थित ' 
तथा स्वर्गके देवांपसहित देवताभी आनन्दित | हेए ॥ ३९ ४२ ॥ 201; क 
होकर साधु साइ ऐसा उच्चारते हुए ॥ ३४ ॥ | सुखोपविष्टास्ते तत्र सर्व चकुः कथामिमाम्‌। `. 
“a भरद्धाजमादुसांवः ॥ ` । घमोथकाममाक्षाणा भूलपुक्तं कलेवरस्‌॥४३॥ ` 
एकदा हिमवत्पार्ध देवादागत्य सङ्कताः। | भाषा वहां बैठकर सव माने यह कथन ` 
सुनयो नामामिः कथयाम्यहम३५॥ | करने छगे कि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन 
वाजो मुनिवरः प्रथमं समुपागतः । ततो5- | चारोंका मूळ कारण देहही कहा गया ह ॥९३॥ | 


| सिता गगा भो प्रीचिसेएभागेवो ॥ ३६॥ | तपःस्वाध्यायधमाणां अह्मचयत्रतायुपायू ॥ " 
/ ` सुलस्त्याप्गा 


हारी आप | वसिष्ठ: सपराशरः । | इत्तोरः प्रसता रोगा यत्र तत्र च सवेत )॥४४ `. 
-“*“. 51९0101 गातिः राख्यो र वनो है 


8 गाग्यश्व कश्यप; | हरा दश इन्द्रियशाक्तिसंषयका; सर्वोग-.. द 
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नम रा हर टाका गया नत ं 
पौडाकराः । घमाथोखिडकामपुक्तिछु महा 


विज्ञम्वलूपा बलात्‌ प्राणानाशु हरान्ति सान्त 


` यदि ते क्षेमं ङतः प्राणिनाम्‌ ॥ ४५ ॥ 


भाषा-परन्तु तपस्या, वेदाद्का पठन) घन) 


ब्रह्मचर्य आदिक ब्रत आर आयुके . हरण कता 
रोग जहां तहां सब स्थानोंम फेरु हुए 
: रोग प्राणियोंके देहको दुबळ,  आभाहान? | 


तया कुशा करनेवाळे' आर इान्द्रयाका साम्य 


नष्ट करनेवाळ समस्त गरीराम पाडादुक 


ग्राप्त करनेवाके, धम आदूक चारा वृगाम 
उपद्रवस्वरूप होकर आणयाक माणाका हरणं 


` करनेवाले यदि मिमे विस्तारपूर्वक फेछे हुए 







तो बिचारे प्राणियोंको सुख [कस मकार 


आप्त हो सकता हे? ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 
तरेषां प्रशमाय कश्चन विधिक्चिम्त्यां भवाझू- 
: देवेर्योग्येरित्यमिधाय संसद्‌ भरडाज इन 
तेऽब्रुवन्‌ । त्वे योग्यो भगवन सदसत 
याचस्व लब्ध कमादायुरवेदमधीत्य यं. गदभः | 
यान्सुक्ता भवामो वयस्‌ ॥ ४६ ॥ 


भाषा-इस हेतु उन रोगोंके क्षयक अथे 
: “कोइ ऐसा प्रयत्न आप विद्वान्‌ पुरुषीकों करना 

` आवश्यक है, क्योंकि तुम लोग सवथा उचित 
हो ऐसा समाज ( सभामण्डळ ) में उच्चार कर 
सम्पूणं झुनीश्वर भरद्वाज छानसे बाल हे कृपा 

. सिन्धी ! आप समस्तोमै अति श्रेष्ठ योग्य हो, 

` इस कारण आपही शक्रसे उस आयुवद्का भाग 
.  .  छीजियेगा कि जिससे हम लोग क्रमानुसार पठन 
.. कर बीमारियौँके डरसे मुक्त हो जावें ॥ ४६ ॥ 


"इत्यं सं सुनिमिर्योग्येः प्रार्थितों विनयान्वितः 


“NN 


` `भरद्वाजो सुनिश्चेष्ठो जगाम त्रिदशाल्यस्‌ ८०॥ 


`... भाषा-इस तरह प्राथेनापूवक उन सम्पूणं | होकर 
६.» मुनीश्वरांकरके विनय किये हए सुनिश्रेष्ठ | ( हेतु, लिंग और ओषधात्मक 
` मरद्वाजजी त्रिदिव ( स्वगे ) को यात्रा करते ३ न्त) आंयुवेंदको [अ 
-..हुए॥४५॥. sel सतह 









| रहता है ॥ ९२ ॥ 


. भाषा-और महाञ 
>कर उस अपार ( अगम्यं ) तीन काण्डवाळ | 
और 'औषधात्मक तीन स्क्घास्‌ 







` आषाटीकासमेतः। . , हक 





` भाषा-तहां. शक्रके मंदिरमें आत होकर 
देवता ऋषेगणोंके बीच वेठ हुए दनासुरक 


मारनेवाछे अग्निके सरश दीतिवान इन्द्रको 


देखते हुए ॥ ४८॥ ' ` 
ष्ट्व स खान प्राह भगवान्‌ मघवा सुदा । 


घमेज्ञ स्वागत तेऽय साने तं समपूजयत॥४९॥ , 
भाषा-और ऐश्वयोदिगुणयक्त महाराज इन्द्र | 


नेभी मुनिको दृष्टिगत कर हेधर्मज्ञ !आनन्दपूवेक 
अथोत आपका आना श्रेष्ठ हुआ हे ऐसा 
कहकर.उनका अर्चन किया ॥ ४९ ॥ 
सोऽमिगम्य जयाशीर्भि रमिनन्ध सुरंश्यर्मू । 
ऋषीणां वचने सम्यङ श्रावयामास तत्त्वत*० 





भापा-तत्पश्चात्‌ भरद्वाज सुनिभी शक्रसे मिछ | 


कर उनको स्वयं आशीवांदीसे आनन्द -कर 
ऋषियोंके वाक्याँको श्रवण कराते हुए ॥ ९०॥ 


। व्याघयो हि समुत्पन्ना; संवमाणसयव्हरा, 
| तेषां प्रशमनोपाय यथावडूुमहाल ॥५१ ४ 


भाषा-कि हे भगवन्‌ महाराज इन्द्र । समस्त 


| जीवधारियॉको भंयदायक अधिकसे विकार 


प्रगट हुए हैं उनके शमनके अर्थ कोई यथार्थ 
प्रयत्न कहिये ॥ ५१ ॥ 

अपाठयन्सुर्नि साङ्गमायुवद्‌ शतक्रतु' । . 
जीवेद्रषेसहस्राणि देही नीरुङ्‌ निशम्य यस्‌ ५२ 
भाषा-ऐसे वाक्य श्रवण कर महाराज 


शक्रजी भरद्वाज मुनिसे उस सांग आयुर्वेदको. 
पढाते हुए कि जिसको श्रवण करके प्राणी | 


रोगरहित होकर १००० 


साळतक जीवता : हद 


सो5नन्तपार त्रिस्क्ल्धमायुरवेद॑ र महायुनिः |. | 


यथावदचिरात्सवे डुडुषे तन्मना 5 निः 
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६ ।।  भाप््रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १. | ह 


` ` ___.. भाषाःजिससे भरद्वाजजी आरोग्यसाहित तान्‌ दृष्टातिदयायुक्तस्तेषां दुःखेन दुः खितः ३... 


` तत्तत्तजनितज्ञानचक्षुपा ऋषग्रोऽखिलाः । | शेष 
. युणादधन्याणि कमोणि दृष्टा तद्विधिमा- | रोगांकी शान्तिके लिये प्रयत्न 
` शिवाः ॥ ९९॥ आरोग्यं छोमरे दीघमायुश्च हुए | ६.॥.. ` 
प । आसुवदाक्तविषिनाऽन्येऽपि | साजर 
 '्डञयाचया॥५६॥ . प्रसिद्धस्य विझुद्धस्यं वेदवेदो ्गवेदिनः.॥ ६१ ॥ 


भाषा-उन जीवोंको देख. अत्यन्तदयासंयुक्तः 
जी महाराज उनके कसे कष्टित होकर 
स्मरण करते.. 


| 

| Sy: ‘~ _ भाषा न ~ च. कें 
ओ जाखर भारद्वाजसंहिता नामसे रचित किया कि | भाषा ऐसा स्मरण करके स्वयंही वेदवेदांग 
`` ` जिससे उत्पत्तिज्ञानस्वरूप चक्षओके द्वारा समझनेवाळे पवित्र तथा प्रचढिति किसी भुनिके 


`. समस्त ऋषि घुरुषभी गुण द्रव्य मार्थं कमको लक होते हुए ॥ ६१ ॥ | 


t 


न्त्य स्‌ सब्य तत्र मुनेः पुत्रो बभूव ह्‌ {= 


आश्रय कर उस तरह आरोग्य और ऐश्वयेसं- |. तस्माच्चरकनास्रासो ख्यातश्च क्षितिमण्डले २ 


। है ~ CQ ५ होते = ' ५ ०० जैसे A = चा ha 
। युक्त दीचावस्थाको आधे होते हुए कि जैसे। भाषा-जो वे चरके तुल्य होकर प्राप्त हुए थे 


आगे आयुवेदमे कही हुई रीतिसे पुराने मुनि | और उनको किसीनेभी नहीं पहिचाना, इस 


पुरुष उ आरोग्यतासहित सुखेश्वयेसंयुक्त दीर्षा-| हेतु चरक. नामसे मिमं परसिद्ध भये ॥ ६२ ॥ 
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सहस्द्नस्यांशो येन ध्वंसो रुजां कृतः ६३ 
आत्रेयस्य सुने; शिष्या अभ्निषेशादयोऽभवन्‌। 
coon eS सुनया बहवस्तेश्व कृतं तन्त्र स्वकं स्वकम्‌६४ 
 अथवोन्तगेतं अम्यगाडनेदे च छब्धवाच्‌। . तेषां तन्त्राणि संस्कृत्य. समाहृत्य विपश्चितां । 


` विष्णुभगवानूने वेदका उद्धार किया तव बहाँही |... दी. मत्यक्ष श्रौशेषर्जाका अंश 


क्त 


स माति चरकाचार्यो वेदाचार्यो यथा दिवि । 


चरकेंणात्मनो नान्न ग्रंथीऽयं चरकः कृत:६५॥ . ` 


के बराबर विख्यात हैं, कि जिन्होंने बीमारि-- 


as 


दष्िनिपातिता, भुवि। 


2 १2 (रट द लिउ न्‌ शि त्व १ ४१ 4 Es. ४ वक 
७३ ८८, Ei oe भाषा : | ल ५2४ पी | `अचिकृसे न तत्र / ततेन नरा 2220 याधि He a 
es RIES तन तन नरा दश ग्यावामेशशपीडिताः ६६. . 
द घिसे 9 नर [६ पाडः इत्‌) NN {ix अनेक ४, स्थानोंपर व ५ तान्हंष्ट छ ह्‌ द्यं °. तस्य | द्य TR ५ ed 
> उ CN खा ४0 171४ २१५ ४ र तान्च्ट्टा Net ६. र. द्‌ के ॥ ८ 
णक स्थानापर, ७० हदय तस्य दयया परिपीडितम्‌। . 
की ' देखा चन धन्वन्त " शि 
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आषाटीकासमेतः-। 








भाषा-एक संमय इन्द्रकी दृष्टि म्रूमिपर पडा 
तब दृष्टिगत हुआ कि पुरुष व्याधियोसे ग्रसित 
हो रहे है, इस तरह उनको देखकर चित्त 
दयासे पीडित भया तब दयाद्र होकर :इन्द्रने 
घन्वन्तरिसे कहा ॥ ६६ ॥ ६७.॥ 
धन्वन्तरे सुरश्रेष्ठ भगवन्‌ ।को।श्वदुच्यत । 
योग्यो भवसि भूतानाएपकारपरो मव ॥६८॥ 

भाषा-हे सुरश्रेष्ठ | हे भगवन्‌ ! हे धन्वन्त 
रिजी ! में आपसे कुछ प्रार्थना करता हूं कि 
आप ग्य हैं इस हेतु प्राणियोंके ऊपर उपकार 


` करनेमें तत्पर हो जाइये ॥ ५८ ॥ 


उपकाराय लोकाना कन क न कृत जुरा । अ 


`` ` लोक्याधिपतिविष्णुरभूत्मत्स्यादिरूपवाच्‌ ६९ 


भाषा-्योंकि पुरुषॉके उपकारार्थं किसने क्या 


` ` नहीं किया ? पूर्व समयमै तीनों छोकोंके आधिः 


पाति विष्णु मत्स्यादिस्वरूपवाले हुए ॥६९॥ 
स्भार्वं पृथिवीं याहि काशीमध्ये रूपी भव । 
प्रतीकाराय रोगाणामायुर्वेदं प्रकाशय ॥७०॥ 
भाषा-इस हेतु आप भूतल्में जाइये और 


) | बहांपर काशीपुरीके चूप होकर बीमारियोंको 


नष्ट करनेके वास्ते आयुर्वेदको प्रकाशित 
कीजिये ॥ ७० ॥ 
त्युक्त्वा सुरशादुलः सवभूत हितेप्सया । 
समरतमायुषा वेद धन्वन्तारेसपादिशत्‌॥७९॥ 
भाषा-इस. प्रकार कहकर देवश्रष्ठ इन्द्रने 
समस्त प्राणियाँके हितार्थकी आकांक्षासे सवे 
आयुर्वेद धन्वन्तरिको पढाया. ॥ ७१ ॥ 
अधीत्य चायुषो वेदमिन्द्राद्वन्वन्तरिः “पुरा । 
समागत्य. पृथिवी काइ्यां जातो बाहुजवे- 
` इमान ॥ ७२॥ | 
- भाषा-इस तरह.घन्वन्तार पूवेसमयम इन्द्रस 
आयुर्वेद पठन कर भूमिमे प्राप्त होकर काशी 
जाके नृप बाहुजके मन्दिरमें उत्पन्न हुए ॥७२॥ 
नां्रा तु सोष्भेवंत ख्याती दिवोदास& हावे. 
. क्षितौ । बाळ एव ` विर्तोऽभञ्चचार सुम 
इत्तप) ॥७२॥ 0. 
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भाषा-और दिवोदास इस नामकरके भूत- 
छमें विख्यात भये, वे बाळकपनहीसे विरक्त 
होकर अत्ति उग्र तपस्या करते हुए ॥ ७३ ॥ 
यत्नेन महता अझा ते - काइयामकरोच्पसू । 
तंतो धन्बन्तरिलोकेः काशीराजोऽभिधी 


यतं ॥ ७४॥ . ` 


भाषा-तव अत्यन्त प्रयन्नकरक विधि ( ब्रह्मा 
जी ) ने उनको काशीजीका भूप किया, तभीसे 
उन धन्वन्तरिजीको सरवे कोक काशीराज कंहुने 


छ्गे ॥ ७४ ॥ . ` 


हिताय देहिनां स्वीया संहिता.विहिताऽछुना । 
अथ विद्यार्थनों छोकान्साहेता तामपाठयत्‌७५ 

भाषा-वेही काशीभूप धन्वर्न्तारजी समस्त 
प्राणियाँके हितार्थ स्वयं धन्वन्तरिसंहिता वना . 
कर विद्यार्थियौंको पठन कराते हुए ॥ ७५ ॥. 


सुश्चुतप्रादृभोवः 


अथ ज्ञानदा विश्वामित्रप्रच्ततयो$विदुन्‌ । 
अयं धन्वन्तरिः कार्यां कारिराजोऽयसुः 


च्य॒तं ॥ ७६ ॥ 


भाषा तत्पश्चात्‌ विश्वामित्र आदिक ऋषि 
मुनियोंने ज्ञानदद्टिसे पहिचाना, कि जो ये पुरुषी 
करके काशीमप कहाये जाते हे वे घन्वन्तरिही 


हैं ॥ ७६ ॥ 


विश्वामित्रो मुनिस्तेघु पुत्रं सुश्ल॒त॒उुक्तवान्‌ ॥ _ 
वत्स वाराणसी गच्छ त्वे विशेशववल्ल- 


भाय. ॥ ७७ ॥ 


भाषा-तब उन ऋषियोंमेंसे विश्वामित्रजी | 


स्वयं अपने सुत; सुश्वुतसे बोळे कि, हे पुत्र ल { 
आप  विश्वेश्वरकी परम प्यारी काशाज 
`| जाइये ॥ ७७ ॥ 





तत्र- नाम्ना . दिवोदासः काशिराजो$स्ति 
बाइुजंः। स हि धन्वन्तरिः साक्षादायुषेद्‌ 


बिदां वरः ॥ ७८ ॥ 


भाषा-वहाँपर जो झुबाहुनामके सुत दिवोदास | 
'नांमसे विख्यात काशीभूप हैं वे आयुवेद्के 
| ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ प्रत्यक्ष धन्वन्तरिही 
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| हैं ॥ ७८ ॥ 





seers eo 


. सपेमाणिदयाती थोदुपकारमहामखात्‌ । 
' ' आयुर्वेद पठस्व त्वं लोकोपकृतिहेतवे ॥७९॥ 
` ` ' भाषा-इस हेतु पुरुषोंके उपकारार्थं उन्हाँसे 
आयुर्वेदका पठन करो कारण कि, समस्त प्राणि- 
यापर दयाळु रहना, यहीं तीर्थ और उपकार 
महायज्ञ गिना जाया करता है ॥ ७९ ॥ 
पिठुचनमाङण्ये सुश्रुतः काशिकां गतः 
तन साद समध्यतु सानेस्रनुशतं ययो॥८०॥ 
भाषा-ऐसे तातके वाक्य अवण कर महा- 
राज झुश्च॒तजी काशीदेशको गमन कर गये और 
उनके साय पठ्नुर्थं अन्यः सेकडो ऋषिसुनि- 
येकि सुतभी यात्रा करते हुए. ८० ॥ 
अथ धन्वन्तरिं सई वानप्रस्थाश्रमे स्थितम्‌ । 
भगवन्तं सुरश्रे सुनिभिवेहुसि! स्तुतम्‌॥८१॥ 
काशिराजं दिवोदासं ते$पश्‍यन्‌ बिनयान्बिताः। 
- स्वागतं च तदाचाह दिवोदासो यशोधनः८२ 
शल परिपप्रच्छ तथागमनकारणम्‌ । 
ततस्ते सुश्रतद्वारा कथयामासुरुत्तरम्‌ ॥ ८३॥ 
भाषा-तस्पश्चात्‌ वरहापर पहुंचकर उन ऋषि 
| ` ` मुनियोके सुताने वानप्रस्थाश्रममे स्थित, उपास्थित 
' ` सुरामें श्रेष्ठ, सनियोंकरके स्तुति किये हए 
` ` काशीभूप दिवोदास नामसे विख्यात भगवान्‌ 
' धन्वन्तारेजीको विनययुक्त दृष्टिगत किया, और 
'  वेभी इनको अवलोकन कर कुदळ क्षेमके 
` सहित झभागमन पूंछकर और आगमनका हेतु 
Fe ०. पूंछते हुए तब वे मुनिसुतमी महाराज सुश्चत- 
। जीँक द्वारा उत्तर देते हुए ॥ ८९-८३ ॥ 
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| “ ` भगवन्‌! मानवान्‌ हट्टा व्याधिभिः परि. 
` पीडितान्‌। कन्दैतो म्रियमाणांश्च जाताऽ- 
/ ` सार्क हदि व्यथा ॥ ८४॥ | 
1 भाषाःकिहे प्रभो ! अनेक व्याधियोंसे 
[त कुद्न करते हुए मृत्युको प्राप्त . होते 


है द] १ है 
१, ` विक ti 


F “व्यथा उत्पन्न हुई ॥ ८४ ॥ 
ty ड दु । १“ शमोपा “डु 
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भाषा-इस हेतु हम आपके:पास उन बीमा- 


रियोंकी शांतिका उपाय समझनेके वास्ते आये 


हैं, आप विधिपूर्वक हम सवोंको. आयुवद्‌ 


पढाइये ॥ ८५ | 


अङ्गीकृत्य वचस्तेषां नृपतिस्तानुपादिशत्‌ । ` 


व्याख्यातं तेन ते य॒त्नाजजग्रहुसुनयी गुदा८६ 


'माषाऽतव उन ऋषिमुनिसुर्तोंके वाक्य. 
श्रवण कर अर्थात्‌ स्वीकार करके ' काशीभूप. 


उन सबोंको आयुर्वेदका उपदेश देते हुए, वेभी 
उनकी पठनं कराई हुईं सन्थाका -हषसाहित 
अच्छी तरहसे ग्रहण करते हुए ॥ ८६ | 
काशराजं जयाशाभरामेनन्ध शुदान्वत 
सुश्रताद्याः - चुसेद्धार्था जग्युगह 
स्वकम्‌ ॥ ८७ ॥ 


भाषा-तत्पश्चात्‌ जय आशीवादोंसे काशी- ` 


भूपको खुश कर तथा स्वयं प्रयोजनको सिद्ध 


करके 'आनन्द्साहित वे सुश्रुत आदि झुनियोंके . 
| सुत स्वयं २ स्थानॉको यात्रा करते हुए ॥ ८७॥ 


प्रथम सुश्रुतस्तेघु स्वतन्त्रं कृतवान्स्फुटम्‌ । 


सुश्तस्य  सखांयोऽप पृथक तन्त्राणि - 


तार ॥ ८८ ॥ 


भाषा-उनमेंसे महाराज ' सुश्रतजी प्रथम 


स्वतन्त्र ( सुश्चुतसंहिता ) रचते हुए ब तत्पश्चात्‌ 


उनके . सखाओंनेभी अपने २ तन्त्र रचित 


[कर्य ॥ ८८ ॥ 


सुश्ुतन कृतं तन्त्रं सुक्त बहुमियेतः । ` 
तस्मात्तत्‌ सुश्रुत नास्रा विख्यातं क्षिति- 


मण्डले ॥८९॥  ... 


॥5- | माषा-उन तन्त्रोमेसे महाराज सुश्ुतजीके . 
| रचित किये हुए तन्त्रको अधिकोंने अवण . 


सुश्चुतंसाहिता ट 


किया "इस हेतु वह संसारमै 
नामसे प्रसिद्ध भया ॥ ८९ ॥ 


. इति आयुर्वेदप्रबक्तुणां प्रादुर्भाव! 
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अथ ग्रथारम्म! 
आयुर्वेदान्धिमध्यादतिमतिषुनयो योगरत्ना- 
नि यत्नाळब्ध्वा खं स्व निबंधे दघुराखळजन- 
व्याधिविध्वसनाय । तत्तद्वन्थाद दात सुवच- 
नंमाणिभिमावामिश्रेश्मिकित्साशाख्र जाड्याध- 
कार प्रशमायितुमिम संविधत्ते प्रकाश्‌ ॥९०॥ 
भाषा-अत्यन्त बुद्धिवान्‌ ऋषि खानयान 
समस्त प्राणियाके रोग नाशाथ आशुवद्रूप 
सागरके बीचसे विधिपूवेक दवाइयाक 
स्वरूप दिव्य रत्रोंकी ग्रहण करके. अपने २. 
` अ्रन्थांमें उपस्थित किया उन उन ग्रन्थसि अहण 
किये हुए उन्ही ९ वाक्यस्वरूप मणियोंकी एकत्र 
करके ( वैद्यकशांखमें ) अज्ञानस्वरूप महाघोर | तै छणा; समा प्रकृविरित्यथेः । तथासति 
अंधकारके नाशाये मावामिश्रजी इस पुस्तकः | न्यूतापकछुण। विकाते। ॥ : रही 
स्वरूपी दीप्तिको प्रकाश करते हें अथात्‌ भावः| भाषा-सत्त्वका जा प्रकाश्‌ ह बह सत्त्वगुण 
_प्रकादानामक ग्रंथको निमोण करते हैं ॥९०॥ | कहळाता है और सत्त्वही ज्ञानरूप सुखका 
श्रीपतिपदप्रसादादाशीसिंभूमिदेवानाम्‌ । कारणरूप हे, रज जो है वह रागात्मक है 
आवप्रकाशनाख्ना अन्थोऽयं पठ्यताँ सर्वर १ | और दुःखका कारण हैं? तप मनुष्यको जो | 
भाषा-श्रीपतिके पदके प्रसादस तथा विप्रोंके अन्धकार ग्लानका देनेवाका है वह तमोगुण | 
आञ्चीर्वाद्से यह भावप्रकाश नामकं पुस्तक | ड आच्छाद्नकतो है और मोहका मुख्य 
समस्त पुरुषाके पठनके योग्य होवे ॥ ९१॥ - | शग ३ वे समान प्रक्कातिरूप हैं और एसा 
„ एतस्य निवन्धस्य फलं चिकित्सा पुरुपस्य । | ' होनेसे न्यूनाधिकगुण विक्कति कहलाते ह ॥ | 


पुरुषस्तु ` . चतुर्विशातितस्वजीवात्मसमवाय- | . अथ सुश्चुतसुपादिशत्‌ धन्वन्तरिः a 


प्रकव: स्वरूपविशषणमाह । 
स्तस्माधतुर्विशतितरवानां जीवात्मनश्च स्वरू 
पनिरूपणायः सृष्टिक्रममाह ॥९२९॥ | सवभूतानां कारणमक्कारणं सत्त्वरजस्तमालक्त | 


भषा- चिकित्सा ( व्यथा दूर करना ) इस | ग्रुप सा सम्मदहेदरञयक 
पुस्तकका मूळ, प्रयोजन है, और चिकित्सा | नामात । अस्यायमथः। अव्यक्त न व्यज्यते. 

मनुष्यको होती हैं, बह मनुष्य महदादि चौवीस | स्मेति अव्यक्त मूलप्रकृत्यपरपस्यांय ततः ` 
(२४) तत्त्व अथवा जीवात्मा इन सम्पूणोका | सवभूताना कारण समवायिकारण अकारण च 
` समुदाय है इस हेतु उन चौबीस ( २४) तत्त्वा | विद्यते कारणं यस्य तत. सस्वरजस्तमाल ण 
का तथा जीवास्माके स्वरूपका निर्णय करनेके समसत्वरजस्तमःस्वेरूपं अष्टरूप॑ अव्यक्त 

(लिये प्रथम सृष्टिका क्रम वणन करते हैं ॥९२॥ |, कै सर पकार हंडारः ` ण 

भइन अहेङ्कारः प्वतन्माचा 1 इत 

आत्मा ज्योतिश्चिदानंदरूपोनित्यश्र निस्पृहः। | हे कूपाणि यस्य तत्‌। यत इंद्रियाणा 

| योगात्सगुण; कुरुते जगत्‌& ३॥ ण च ह्च दारे ८ | 


रन्तु वही प्रकांतेके संयोगस सगुण अथात 

सप्रयोजन होकर अपनी इच्छास संसारका 
उत्पन्न करता ह ॥ ९३ ॥ 
सत्व रजस्तमश्चेति णुणास्ते प्रकृतेः समाः ) 
सा जडापि जगत्कत्री परमात्मचिद्व्ययात्‌२४ 

भाषा-सत्व, रज और तम ये अकृतिके 
समान गुण हं और वह प्रकृति स्वयं जडभी हे - 
परंतु चैतन्य परमात्माके आश्रयसे ` जगतको 
उत्पन्न करती हे ॥ ९४ ॥ 
सतः साधोर्मावः सं प्रकाशक ज्ञाने सुखदः 
तुः, रजो रागात्मकंदुःखहतुः) ताम्यात ग्ला 
प्राप्गोति अनेनेति. तमः आवरक साहृहछुः । 
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। - भाषा-वह प्रकृति सव ` प्राणियोका  भाषा-परक्ृति तो एक अचेतन अथोत्‌ चेत- | 
` अकारण अर्थात्‌ स्वयं कारणसे रहित, सत्त्वः | नारहित तीन शुणवाळी ( जिसमें तीनों गुण 
धे 
। 





रजस्तमःस्वरूपवाली होकर. अव्यक्त महान्‌ | सदेव समान जान पडते हैं ), बीजधर्मवाढी 
'. अहंकार और पंचतन्मात्रा. इस प्रकार आठ-। ( सम्पूर्ण महत्तत्वादिक विकारोंसे [स्थित १ 
` रूपवाठी और महदादिकभी इन्द्रियोंके और | प्रसवधमेवाळी ( पुरुषसे क्षोभको प्राप्त होकर ।' 
।  महामूताँके कारणत्व करके सात प्रकृति हैं | समताको त्याग महत्तत्व और अहंकारादि- 
इसलिये आखल जगतूकी उत्पत्तिका कारणरूप | कको सब प्रकारसे उल्लंघन करके ' क्रममें संसा- 
___ अव्यक्त हे, इसका मुख्य कारण यह है कि, | रको उत्पन्न करनेवाढी ), अमध्यस्थधर्मवाढी 


न पयत ` अकट नहीं होता यह केवळ मूळ | ( सुख दुःखके भोगोंको भोगनेहारी हे, परन्तु 
| त ताग UO Se सुख दुःखके. भोगसे उदासीन नहीं हुई ) हे. 
| प्रकृतिपुरुषयोः साधम्यम्‌ । वह पुरुष तो चेतनायुक्त, निर्गुण, अप्रसवधमे- 


 उभावप्यनादी उमावप्यनन्तो उभावप्यढिङ्गो 
। उमावपि नित्यौ उभावप्यपरो उभावपि सवे- 
- गतो इति । उभावपि नित्यौ ल्यं कचिदपि so विकार 
नि यातः । उमावप्यपरो न विद्यते परोऽपरो | रहते, प र रहते हैं उस प्रकार पुरुषमें नहीं 
याभ्यां तावपरी ॥ . _ . : . | ० मध्यस्थथम अथात्‌ सुख दुःख इच्छा 


धारी अथात्‌' उत्पन्नकत्ता नहीं है, अबीजधम 
और .मध्यस्थधर्मबाछा . है, निगुणता अर्थात्‌ | 
मछ्यकाछमे जिस प्रकार महत्तत्वादिक विकार |: 


। 
दोनों अनन्त, दोनों अछिंग अर्थात्‌ चिह्वरहित, है पैसे रुष अनेक 0 I 

` दोनों नित्य अथात्‌ जिसका कभी नाश न होवे, |. ,. , किपनामान्याइ। .. 

उ क दान जिससे परे और दूसरा न | मथानं प्रकृति: शक्तिनित्या चाविकृतिस्तथा। |. 
' इ, और दोनों सर्वव्यापक अर्थात्‌ जो सबमें | एतानि तस्या नामानि पुरुष या समा- | 
, -विद्यमानहें॥  - न ताने 'पुरुष या समा- | 
on Ler भित्ता ॥ ९५॥ क. समा- ३. 
Ne आश्रित रहुनेसे उस अक्रतिके | ` 
rin TCC १00000. 
शुंणानाइः। ` [ 

| णे विज्ञेयाः प्रकृतेगुणाः | 

वश्च युक्तस्य चित्तस्य कथयाम्यसिलाः 

| बै कथयाम्यखिछान्‌ 
यणान द... 


देषादिकसे उदासीन है, जेसे प्रकृति एक» 
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| ० सत्लेत यगावेतसः॥९९॥ तत्र मद गुणाश्रेतसः ॥ ९९ ॥ तत्र "यास यस ॥ ९९) तत्र पर प्रभूः 
तसचस्तु सात्विक! पुरुषः स्मृतः । राजसः | 
स्तामसश्चेव जिविधस्तेन मानवः । ततोऽमव- 
न्मइत्तत्दै बुद्धितत्वापरामिधम्‌ ॥ १०० ॥ 
भाषा-नास्तिकपन, -चित्तमें' अत्यंत सेदः ` 
महाआछस्य, नीचबुद्धि) दैवनिन्दित कर्म करः ` 
नेकी इच्छा, दिनरात सोनेमें मीति, सव का्मामे 
अज्ञान, संदेव क्रोषका अंधकार चित्तम छाये 
रहना, सवे कायामें मूढता ये सुब लक्षण तमो- 
गुणवाळे मनके हैं । इनमें अधिक सत्त्वगुणवाळा 
पुरुष सात्त्विक कहलाता 'है, अधिक रजोगुण- 
वाळा राजसी और अधिक तमागुणवाळा तामसी 
कहलाता है, इसी रीतिसे तीन प्रकारके पुरुष 
संसारमै होते हैं. फिर पीछे “ बुद्धितत्त्त ? इस्‌. 
नामवाला महत्तत्त्व हुआ ॥. ९ ॥ १०० ॥ 
तरिगुणं सत्त्ववहुळं निमेलं स्फटिकोपमसू । चि- 
च्छायाभाप्तचेतन्य तदिच्छामयमीरितस्‌१०१ 
भाषा-वह त्रिगुण आधिक सत्त्ववाळा स्फटि 
कमणिके सदश निमेळ है, और चिच्छाया | 
अथात चिडनानन्द्के आवरणसे चैतन्यताको 
प्राप्त होकर उसी जगदाधारकी इच्छामय कहा 
हे.॥१९०१९॥ ` | | 


गीता गुणा ज्ञानिभिः ॥९७॥ अस्ति घमेमो- 
क्परलोकादिकमिति बुद्धया चरतीत्यास्तिकः 
स्तस्य भाव आस्तिक्यसू। अनूत्तापः अक्रोधः) 
धृति: भूतमेतस्मरकोधलोमाद्यावे शरा दित्य 
ज्ञानमातसज्ञानमू, निदेम्मता कपटामाव*) 
` कमै अनिन्दितम । अस्पृह निष्कामं च॥ . 
` आषा-आस्तिकपन ( धर्म, मुक्ति) रोक) 
'` परलोकका विश्वास इस बुद्धिसे जो कर्म करता 
` है, बह आस्तिक है. उसके धर्मेको आस्तिक्य 
कहते हँ ), भछे प्रकार परिवारमें विभाग करके 
- भोजन करना, अनूत्ताप ( क्रोघरहित ), सत्य 
बोलना) मेधा ( धारणाशक्तिवाठी ); बुद्धि, धृति 


| | ' (भूतप्रेत, काम, क्रोध) छोमादिकोंके आमरस 










































बचना )) क्षमा, करुणा ( दया ) ज्ञान 
( आत्मज्ञान ) निदेम्भता (.कपटाभाव )! 
अनिन्दित कमेकतो, निष्काम; विनय और 
नित्यप्राति धमेमें प्रीति ये सब लक्षण सत्वशुण- 


युक्त मनके धीमान्‌ पुरुषाने कहे हँ ॥ ९७ ॥ 

रजोगुणयुक्तमनसो लक्षणस्‌ । - ˆ 
'क्रोधस्ताडनशीलता च॑ वहुलं दुःखं सुखे- 
च्छाधिका दम्भः कामुकता5प्यळीकवचनं 


का चाधीरताहकांतेः । ऐश्वय्नोदा भमानितातिश- | ततः. प्रकृतेज्ियु्ण त्रयो गुणा यत्र तत्‌ तच. 
है. यितानन्दो$थिकश्वाटनं प्रख्याता हि रजोगुणेन | सत््वबहुलमू। अत्रायममिप्राय यथा निश्च 
| `` सहितस्थैते युणाश्चेतसः ॥९८॥ अङीकवचनं | हृदादी वहुद्रव्यपातात्‌ तदीयं जलं . वद्धेते 

` म्र्याकयनम, अट्ने प्रथ्वीपरित्रमणसू ॥ | तथा चिदूपपुरुषेणाक्रमणात्‌ दुल्यण तरा 


भाषा-महाक्रोधी, मारपीट करनेवाळा; दुःख 


सुखकी अधिक इच्छा, दम्भी, कामी, असत्य- 


| त्मिकायाः प्रङृतेज्ञोनदेठः मकार' सत्तुणा 
| | . वादी, अधीर, अहंकारी, ऐश्वर्य पाकर अभिमान 
र्ट 


वृद्धः प्रवृद्धः सत्त्वतः प्रकृतेः सक्तवहुरूं 
बुद्धितत्वममवत्‌ ॥ . त दी 
ˆ आपषा-यद्यपि महत्तत्त्वमे मरकृतिके तीनों यण 


"करना, अधिक आनन्दसहित, पृथ्वी ( संसार ) 

५... में घूमना ये सब रेजोगुणी मनके छक्षण विख्यात |... परन्तु 
0 कण | का मुख्य प्रयोजन यह है कि जैसे अचळ सरो: 
र अथ तमोयुक्तमनसा न लक्षणमाह A वराको मे न. अनेक द्रव्य डाळनेसे उस ताळावका 

. . नास्तिक्यं सुविषण्णतातिशयितांलस्यं च दुष्टां | जळ , अधिकताको ग्राप्त होता है, इसी रीतिसे 
| वैतत्यरूप पुरुषके आक्रमण करनेसे समगुण 

| जयात्मिका अकुतिके ज्ञानका अकाश ऐसा 
तमोणेन | सत्त्वगुण इदधिको मात होता है, फिर उस बुद्धि 
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MR ` भावभक्राशः-पूर्वखण्डम्‌ १ । 






वाले सत्तवणुणसे अक्कतिका अधिक सत्तणणकाळा नानीवराणि त) तय दूत सत्त्वगुणसे प्रकृतिका अधिक | नानीतराणि च । करें 
महत्तत्त्व अगर होता हे®॥ | 
महतास्रएणाजातोऽहड्ारख्रिगुणाखितः । राश्रयत्वात्‌। कमन्त्रियाणि कम श्रियत्वात. । 
सातको राजसश्चाप.- तामसश्चाते स. सात्पकाहङ्काराजातत्वा दिस्ट्रियाणि प्रकोश- 
त्रा ॥१०२॥ महृतः बुद्धतत्वात नगुणात लक्ष्णानि । 
नया गुणा यत्र ततः ॥ . ¦. | 

भाषा आर ।अशुणात्मक अहंकार तीनों 
 रुणोंसे मिला हुआ है इसीसे. वह तीन प्रकारका 
' कहळाता है सात्त्विक, राजस, तामस महत 
बुद्धत्तत्वस ॥ १०२. ॥ 














जुद्धन्द्रय विज्ञ; कर्मन्ट्रियमापे स्मृतम्‌ । मनो- 


भाषा-राजसयुक्त सात्विक अहंकारसे र्से 
ग्यारह इन्द्रये उत्पन्न हुईं. उनके नाम यह हैं, 


॒ शवण, त्वचा ( चमडी), नेत्र, जिह्वा, नासिका; 
गु महत्तत्त जिएणबुक्तपव कमथ वाणा, हाथ, पाव, लिंग; गुदा आर ग्यारहवां 
युणादिति पुनर्षिशेषणाइुक्तं सत्तवहुरुमिति लोग 


िशषणमत्र नाजुवतेते तेनाइड्रारोत्पादक | आदि पाँच इन्क्रियांको क्के संयोग होनेसे 
महच्च ।नणुणमापै रजोबहुर बोद्धव्यसू । | केन्द्रिय कहते हुं, सात्त्विक अहंकारसे प्रगट 
अहदधारस्य रजायुणान्वितस्य - मनोधमंत्वात्‌ | हुईं इन्द्रियो प्रकाशलक्षणवाळी हाता ह, क्‍यों 
अहङ्कारा5मिमानव्यापार!:। अहङ्कारखिबिध- | कि वह सत्त्वगुण प्रकाशक हैं इसलिये विद्वान 
स्माह सात्विक इत्यादि॥। .., |छोग मनहीको बुद्धीन्द्रिय और कर्मेन्द्रिय कहते 
भाषा-कोई यह शंका करे कि महतत्त्व तौ | हैं क्योंकि मनहीके अधीन होनेसे इन्द्रियें अपने 
ताना सणवाला कहाही गया, फिर ' त्रिगुण ? | अपने कर्माको करती हैं ॥ १०३-१०५ | 
यह विशेषण क्यों दिया ? इसका MT | तत इन्द्रियाणां विषयानाह । 
₹ कि फिर विशेषणके देनेसे यह तात्पर्य 
"नकला कि, अहकारकी वाहुल्यता . दिखाई 
1क आवक सत्त्वुणवाळा विशेषण ऐसे स्थानपर 
' नही छिया जाता, इससे यह समझना चाहिये | वि 
` कि अहंकारउत्पन्नकर्ता महत्तत्त्व त्रिगुणवालेसे 
मिडकरभी रजोगुणवाला अधिक है, क्योंकि. 
“ रजोगुणसे र भिलाही हुआ. अहंकार मनका 
अमल हनिस अहंकार'अभिमानरूपी व्यापारः 
>शगताह्य ह, अहंकार तीन्न प्रकारका है 
के इत्यादि वाक्योंसेमी तीनं. प्रकारका 
















सराजसात्‌। पश्चारपसत्तसम्वन्धात्ताछिङ्गांनि 


















| तम्मात्र रूपमात्रकम्‌ । रसतन्मा नक गन्धतर 
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£ ह ' तस्य॒ त्रिविधस्य कार्यमाह । !/ 

_ ` जातानि पा्तकात्तस्मादिन्द्रियाणि सराज- | $ 
तानि श्रोत्रं वचो नेत्रं रसना नासिका 

रणोपस्थगुदान्ये 





पानि च यागिमिख आह्याणि। सा सा मात्रा ॥ 


प डुद्दीद्धियाण्याइ: आक्त- | यस्मिन ततन्मात्रम्‌ । तन्त्रो वि दवु ॥ 1 
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न्द्र्याण पञ्चव कथ- . 
| यान्ति विपश्चितः १०४॥ दुदान्द्रयाण बुद्ध . 


सत्तस्य प्रकाशकत्वात्‌ । मनो | 


ऽधडितमवदमिन्द्रियं यत्‌ प्रवतेते ॥ १०५ ॥ 


ग बुद्धोन्द्रिय,कहते हे, ओर अन्तकी वाणी 


०३; स्पशश्च रूपश्च रसो गन्धो ह्यनुक्रमात्‌। . 
बुद्धीन्ट्रियाणां विषयाः समाख्याता सहु ` . 
सि. ॥ १०६ ॥ वाच्यं आह्े,च गंन्तव्य- 
मावन्द्‌ त्याज्यमेव च । कर्मेन्द्रियाणां विषया... 
ज्ञातव्या विषयो हृदः ॥ १०७॥ ( हृदः 
मनसः ) तामसादप्यहृङ्ारस्तन्मात्राणि | 


भवन्ति हि ॥ १०८॥ शग्द्तन्मात्रक स्पशे- -; | 


: | न्मात्रामोति bo हु॥ १०९ ॥ तलिड्ानि . 


दिलिङ्गानि तानि अहुतसभावानि बाहये- I | 
न्ट्रियम्राह्याणि । झाब्दादीन्येव तन्मात्राणि | 

























 आषाटीकासमेतत १३ 























| | ' ह्विवोरि बसुन्धरा । एताने पञ्च, जायन्त स्पशतन्माञञासे शब्द्स्पशगुणवाला वायु | 
| ` महाभूतानि तत्कमात्‌॥ ११० ॥ | प्रगट होता है, शब्दतन्मात्रास्पशतन्मात्रासहित 
भाषा-कानोंका विषय शब्द, त्वचाका विषय रूपतन्मात्रासे . शब्दस्पशरूपगुणवाठी आर 
स्प्रे, नेत्रोंका विषय रूप, जिह्वाका विषय रस प्रगट. होती है, शन्द्तन्मात्रास्पशीतन्मात्रारूप 
और नासिकाका विषय गन्ध इस प्रकार क्रमसे | 11 रसतन्मात्रास शब्द्स्पशरूपरसगुण 
 बुद्धीन्द्रियौके विषय महार्षि छोंगोने वर्णन किये वाळा जळ उत्पन्न होता हे, एवं शब्दृतन्मात्रा; 
हे. वाणीका विषय बोळना, हाथीका निम स्पातन्मात्रा, रूपतन्मात्रा, रसतन्मात्राके सम्व 
` देना, पाँवोका विषय चलना फिरना, ङ्ग | न्धसे गन्धतन्मात्रास शब्द स्पर रूप रस गन्ध 
( इन्द्रिय ) का विषय आनन्द और गुदाका गुणवाठी पृथ्वी मगट होती €॥ 5 
` विषय मलका त्यागना, ये कर्मन्द्रियांक विषय थ्‌ महाभूताना शुणानाह । ¦ ... 
जानने और वातोंका पहिचानना मनका विषय शब्द श्रोत्रन्द्रिय वापि च्छिद्राणि. च विवि 
: है. राजसगुणवाळे तामस अहुकारक संयोगसेभी | क्तता । वियतः काथता एव छुणा शुणाव- 
| ) पाँच तन्माता उत्पन्न होती हैं? इनमें सत्त्वाणका | चारिमिः ॥ १११ ॥ विविक्तता शरीगणां 
|. अल्प सम्बन्ध होनेसे राजस और तामसके मो-| भावानां शिरास्ताय्व॑श्थिपेशीप्रभृर्तीनां जाति- 


हादेक चिह्न पाये जाते हैं, वह अद्भुत स्वभावः 
वाळे बाह्मेन्द्रियोंकरके ग्राह्य हैं. शब्द तन्मात्रा; व्यक्तिथ्या मिथः एथक्त्वम्‌ ॥ सश 
न्वियं चापि ढघुतास्पदन तनोः । चेष्टा सवैः | 


' स्परातन्मात्रा, रूपतन्मात्राः रसतन्मात्रा और 
। ` आन्धतन्मात्रा ये पाँच तन्मात्रा जानना. शब्द शरीरस्य वायोरेतं गुणा! स्मताः ॥ ११२ ॥ 
' ` दितिन्मात्रा यागेजनीकाहा इष्टि आती हैं और | रूपं नेत्रेन्द्रिय पाकः सन्तापस्तादणता तथा । 
" दूसरे छोगोंको नहीं दीखती, तन्मात्रा जिसमे | बण स्राजिऽ्णुताऽप्रषेः . शोये वहेणेणा 
) होय वह तन्मात्र कहाता ह. तन्मात्राअसि| अमा ॥ ११३ ॥ रूपं लापण्यमू । पाकः उ” 
405 आकाश, वायु, आग्रा जळ जीरः ३ „| द्राभिना आहारपाक । सन्तांपः ओष्ण्यम्‌ । 
। ` महाभूत क्रमसे उत्पन्न होते हैं ॥ ९२६-९९०॥ | तीक्ष्णता आशुकारिता । वर्णो गोराद्‌ः ।. 
| ` एकोत्तरपरिवृद्धया वियदादयो जायन्त | भ्राजिष्णुता दीः । अमर्षः क्रोध ॥ _ 
| ` इत्यथेः। तद्यथा । शब्द्तन्मात्राच्डड्ट्ज । | भाषा-राब्द श्रोत्रेन्द्रिय ( कर्णेन्द्रिय ) छिद्र 
_ वियज्ञायते । शब्दतन्मात्रसहितात्‌ स्पशे- | और विविक्तता आकाशके गुण हैं और | 
॥  तन्मात्राच्छब्द्स्पशशा वायुजायते । शब्द- गुणसम्वन्धी विचार करना गुणा पुरुषाने कहा 
|“, तन्मात्रस्पशतन्मात्रसहितात्‌रूपतन्मात्राच्छ- | है, विविक्तता अथोत्‌ शरीरोंकी शिरा (छोटी | 
| । ब्दस्पशैरूपणुणों वहिनोयते। शब्दतन्मात्रस्प- नस)” 3३ ( मोटी नसे हा 22 प प. 
` झतम्मात्ररूपतन्मात्रस दिताद्रसतन्मात्राच्छ- 
i ब्द्स्पशरूपरसणुण वार जागत हक गुणियोंने आंकाशके वर्णन किये हैं,  स्पराका | 
` ` ्मात्रंस्पशतंन्मात्रूपतन्मात्ररसतन्साजसाह- | गिन्द्रिय, छघुता) देहका कुछ कुछ यु 
है... ताद्‌ 'गन्धतन्मात्राच्छन्दस्पशेरूपरसगन्धणुः | स्पन्दन (. हिना ) और सव शरीरकी चेष्ठा ` 
| ` णा बशुन्धरा जायते ॥ ET कहे हैं. रूप (होन) 
1. भाषा ॥ एकंकी उत्तरोत्तर त्तर डिसे आका | नेनेरि रिः पार क ( उद्रकी अभिसे आहारका 
आब्द-| पाक्‌ ) , सन्ताप (गर्मी ), तीक्ष्णता (शीघ्र. 





















( मांसकी येळी ) अभूति भावोकी जाति जीर 
व्यक्तिसे आपंसमें व्य होना. ये सव टी; ८५ है 
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भाषप्रकाशः -पूवेखण्डमू १। : 








` ( दीप्तवान्‌ ), अमषे ( क्रोध) ओर शरता ये 
` सब अग्निके गुण हैं ॥१११-११३ ॥ 
रसा रसान्ट्रय शत्य. स्रहश्च गुरुता तथा । 
. नसवद्रवससूइश्च शुक्र वारणुणाः स्मृताः 
 ॥१४॥ गन्धा घ्राणान्द्रयं चाप काठेन्यं 
. गार तया । वसुन्थरागुणा एत गां 
` शुणवादाभः॥ १ १५॥ शाब्दः स्पश्ञश्च रूप च 
- रसी गन्धश्च तत्क्रमात्‌ । तन्मात्राणां विशे- 
` ` षाः स्युः ` स्थूलमावसुपागताः ॥ ११६॥ 
. ततत्क्रमाच्छन्दतन्मात्रादिक्रमात्‌ । 
अनुभवयाग्येः सुखदुःखमोहरूपेधमे विंशष्यन्त 
` इति विशेषाः । अत्र कमोणि घञ्‌ प्रत्ययः । 
 'तन्मात्राणि-ठु अविशेषाणि यतस्तानि 
.. भवयोग्यंः सुखादिमिविशेष्ट न शक्यन्ते 
` सुक्षमत्वात्‌॥ | 
_..... भाषा-रस, रसेन्द्रिय ( जिह्वा.) 
( नरमी ), स्ह ( चिकनापन ), गुरुता (भारी- 
पन॑ ), सम्पूण वहनेवाले द्रव्यॉका एकत्र होना 
 . आर शुक्र ( वीये ) ये सब जलके गुण हैं. गन्ध, 
85 सब हि गणेन्द्रियः ( नाक), कठिनता ओर भारीपन ये 
` सब विद्वान्‌ लोगोंने पृथ्वीके गुण कहे हे. स्थूळ- 
आप्त होकर शब्द, स्परी,. रूप, रस 






















| पा « वि्धिसॅतन्मात्राओके धि स नन्मात्राऔँके विशेष हैं, तत्क्रमात्‌ शंब्द 
“ `  तन्मात्रादिकाँकी .रीतिसे,.' अनुभवयोग्य सुख 
' - दुःख ओर मोहरूपी घर्मसँयुक्त जो अभिम्रायको. 
` आप्त हाँ वही विशेष हँ, यहां कमेके अथम घञ 
` ` अत्यय है और तन्मात्रा अविशेष है क्योंकि वह 

„° अत्यन्तग्नकष्मताके हेतु करके अनुभवक योग्य सु 
' 'खाद्किसे अलग नहीं हो सक्ती॥११४-११६॥' 
अकृतः कारणायोगान्मता रतिरेव सा ॥ मह- 
: द तत्तादयः सप्त शक्तेविकृतयः स्मृताः॥ १ १७॥ 


50 णन तु कस्यचित्‌ कार्यमि 
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ये पाँचौँ शब्द -तन्मात्रादिकॉकी |: 


भाषा-प्रक्रातिही 
अर्थात्‌ कार्यरूप नहीं हे, इसलिये. कार्य न 
नेसे विद्वान्‌ छोगॉने प्रकातिहीको प्रकृति मांनी 
है. और महत्तत््वादिकःजो- सात हैं वेही उस 


प्रकातिकी विक्वाति है; प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार : 


और पंचतन्मात्रा ये आठ प्रकृति हैं ॥ ११७ ॥ 


| इन्द्रियाणां च भूतानां. कारणत्वान्मह- 
| विभ; । महत्तत्वादयः सप्त प्रोक्ताः प्रक 


तयांऽ।प च॥ ११८ ॥ | 
भाषा-इन्द्रियोंके कायै और भूतोंके कारण 


होनेसे महर्षियोंने-सात महत्तत्त्वादिकॉकोभी . 


प्रकृति कहा - है. प्रकृति, महत्तत्त्व, अहंकार 


आर पंचतन्मात्रा इस प्रकारभी आठ. प्रक्कात. 
| हु ॥ ११८ ॥ Kp 
दशान्द्रयाणि चित्त च महाभूतानि पञ्च च । ` 


एतानि सा जानाद्गविकाराः षाडश स्मृताः 
॥ ११९ ॥ विकाराः कार्याणि । 


भांषा-दहा इन्द्रिय, मन और पंच महाभूत? _ 


यह सृष्टिके जाननेवाले पुरुषाने सोलह विकार 
कहे हे, उन विकारांहीको नाम काय हे॥११९॥ 


एवं चतुर्विशतिभिस्तत्वे! सिद्धे वपुरीहे । जी-. 


वात्म नियतो्निप्नो वसति स्वान्तदूतवान्‌. १२०. . 
भाषा-आठ अक्काते और सोल्ह विकार, : ,. | 
इस प्रकार चोवीस तत्त्वोसे देहरूप गह रचा,' .. ' 
उसमें शुभाशुभ कमाके अधीन हो जीवात्मा 
मनरूप दूतको संग छे निवास करता है, इसीका : 
नाम देह हे ॥ १२० | 


अत्र झब्दादीनां वियदादिमहाभूतशुणानां न 


es, 


तत्वानामुपसँदारमाइ । चतुर्विशतिमिरिति ˆ। ` 
तानि च प्रकृतयोषशे विकाराः. 
सहत्तत्तानि _ प्रकृत्यादीनां भागाः नियतेः ` | 
शुभाशुभकमण!, निन्नः आयत्तः, स्वान्तंदृत> . 

वरान्‌ मनोदृतयुक्त,॥'. ` | र 
भाषा-अब आकाशादि महाभूतोंके गुणरू . .. छ. 
पसे शब्दादिकाँकी भिन्नता त्यागकर.तत्त्वोका / ` | 
'उपसंहार अथात्‌ संक्षेप करके कहते हैं, आठ ' | 
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प्रकृति सोलह विकार. मिछकर चोवीस त: | 
: होते हैं, महत्तत्वादिक जो हैं वह प्रकृत्यादि | यल) मन? संकल्प, विचारणा): स्मृति, चुद 
क्के भाग हैं, नियतेः ( शुभाशुभ कमाके ) निघ्न ग 
` ( अधीन ) स्वान्तदूत ( मनरूपीदूतयुक्त ) है ॥ 

स देही कथ्यते पापपुण्यदुःखसुलादि।भः । 
` च्याती बद्धश्च मनसौ कृत्रिमेः कमेवन्धनैः १२१ 


पाप पुण्य सुख इ :खादिकॉसे व्याप्त और मनसः 


` संयोगकारकेण मनसा सँयोगे ये ये | | 


मनः संकर्पश्च विचारणा स्म्ृतिर्यो बुद्धि 
-द्वायोरधः प्रेरणं 


` . त्साहाश्व जीवे युणाः ॥ १२२॥ इच्छा 
` सुखद्वेठुरमिलाषः) ६५ 


. ऊहापोहाभ्यां वस्तु! 


` स्याधःमेरणं, नेत्रोन्मेषनिमेषो = | 


` सामथ्यन उत्साह!) 


` -झाषाटीकासमेतः । ` ` दि RR 





































प्रवृत्ति )) सुख ( प्रीति), दुःख ( अप्रीति )» 
घयाका जानना )9 
'मन ( यह क्या 
वस्तु है इस प्रकारके सनू करनेबाछा) संकल्प 


भाषा-वह जीवात्मा शरीरी कहरता २ 
हित कृत्रिम कमक बंधनोंसे वैधा -हुआ वह 
जीवात्माहे॥ ९९९ ॥ ७. ७. मत 
गीवात्मा तस्य देहिनः रीरजीवात्मनीः सि, वाता य 9. 
सा जीवा स BA वस्तुका विचार ), स्मार्त ( पूवम किय हुए अर्य- 
उत्पद्यन्ते तानाइ ॥ I 
भाषा-उस शरीरीके शरीर आर जीवात्माकं | 
संयोग करानेवाळे मनके संयोग हानेर ला जो 
गुण उत्पन्न होते हुँ उनको कहत ह ॥ | 
इच्छाद्वेषसुखाघुखाने विज्ञान प्रयत्ना 


ज्ञान ( शिल्पादि शाख्रौंका बोध ), भ्राणस्यो- 
परियापन ( हृदयम रहनेवाळे वायुको मुखादिके .. 
प्रति ऊपर चढाना )/' गुदवशाद्वायोरध-मेरण 

( अपानवायुको नीचे ठेजाना )) नेत्रोन्मेषनि- ` 
भेष ( दोनों नेत्रोंकी खोलना और मींचना )) 

कुत्यकरणोत्साइ ( कार्य आरंभ करनेमे सामः 
थ्येसे उत्साह ) मनयुक्त जीवात्माके ये. 
इच्छादिक गुण हैं. ॥ १२२ ॥ हर 

_ “इति अरीभावप्रकाशभाषादीकायां सि | 


प्रकरणं प्रथम समाम्‌ ॥९%1॥ 0५५ 
MR Se 


कलाविज्ञता । प्राणस्योपरियापने गुदवशा- 


नेत्रोन्मेषनिमेषकृत्यकरणो- | 


be 


्रेषो दुःखहेतुमेनः्रदात्तः) 
सुख प्रीति!) ` दुःखमप्रीतिः) . विषयज्ञानं 
शन्दादिज्ञानय्‌ मयः कार्य तात्पर्य, मनः 
संशयात्मक तस्य कम संकल्प, विचारणा 


9 ~ 


मीः, स्वतिः बोड 


४ «आज गर्भप्रकरणस्‌। छः . 
चिकित्सायां शरीरी विकृतः स.शरीरी . 


यथा उत्पत तंद्वोधर्थि गर्मेत्पत्तिक्रममाइ 
गमोत्पत्तिमूमिस्तु रजखराखी। .__ ३ 
पताव र 


®> 


मूतस्यार्थस्य स्मरणम्‌, बुद्धि: , निश्चयात्मिका, 
कल विज्ञता- शिल्पंशास्रादिबोधः) मा स्य 
हृदयस्थितस्य वायोः उपरि यापन मुखादि 
प्रतिनयः णुदवशाद्वायोरध'भेरण झपात- 


be 
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आतवखावदिवसाइतुः षोडश रात्रयः । ग 
अहणयोग्यस्तु स एव समयः स्तः ॥ २ ॥ 
. _भाषाादरवषकी आयुसे ऊपर पचास | इस्यादि कार्य छोड देवे ॥ ३-५॥ 
 वेषेका आइ पर्यन्त महीने महीनेमें स्वयं स्रीकी | : एतस्या गचयमाकरण दोषान गई । 
.  योनिसे आतंव ( रक्त ) गिरता. है..स्री आर्तव अज्ञानाद्वा प्रमादाद्वो. होमाद्वा दैवेतश्च वा । 
` .गिरनेके दिनसे सोलह रात्रिपरयेन्त ऋतुमती. विदा 
होती है, गर्भ ग्रहण करनेके योग्य बहही समय | सा पेल्डयालिविद्धानि गर्मी दोषांस्तदा- 
_ -कहाहे॥१॥२॥ ` ` 
सवासामेव चतुषेणेस्रीणां सकेवादिसस्मतःः 
` पुर्वाक्तः समय; । अन्थान्तरे. तु ब्रिशेषः 
. तद्यथा । स्रानदिवेसादुर्धवं द्वादशरात्राबाधिः 
` ञाझण्याः, दृशरात्रावाधे क्षत्रियायाः) अष्ठरा- 
नावधि वैश्यायाः, पढ्रात्रावाधि शूद्रायाः 
` गर्भेधारणे शक्तिः ॥  , . 
:. . भाषाज्सवजातेकी 'सम्पूर्ण स्त्रियोंके लिये 
यूवाक्त समय सत सम्मत है, परन्तु अन्य 
` अन्थोमें विशेष कहा हे, जैसे कि, स्नानके दिनसे | 
` ऊपर द्वादश रात्रिपर्यन्त ब्राह्मणी, द्शरात्रिप-| 
` गन्त क्षत्रियाणी, अष्ट रातिपर्यन्त वैश्या .और 
' षष्ठ रातिपयन्त शाद्राणी गर्भभ्रहणके योग्य 
` शक्तिवाछी रहती है ॥ Et 
४8% अथ रजस्वलाया नेयमाना 
आतेवखरावादवसाद हिसा ब्रह्मचारिणी । 
झयीत दुर्भशय्यायां पइ्येदपि पतिं न च॥३॥ |. 
करे शरावे पर्णे वा हविष्यं उ्यहमांहरेत्‌ । 
 अञ्चपावे नखच्छेद्मभ्यङ्गमनुलेपनम्‌ ॥ ४ ॥ 
नत्रयारञ्जन स्वान [दिवास्वापं ्रधावनस्‌ । 
८. -अत्युचशन्दश्रवण हसन बहुमापणय । 


जता भवत ॥ ७ ॥ अनुलपात्तथा स्राना 


चल, स्यात्मधावनातू ॥ ८ ॥, अत्युञ्चशब्द- 


भूमिखननाइुन्मतो वातसेवनात ॥ १० ॥ 
भाषा-जो स्त्री मूखेतासे, आलस्यसे, लोभसे 
अथवा प्रारब्धवश होकर निषिद्ध आचरण करे 
। गर्भ दोषको आप्त होता है. जैसे. कि, इस. 


| युक्त ) नेत्रॉवाढा होता: है, नखोंके काव्नेसे 
बुरे नखोंवाळा. और तेल रुगानेसे कुष्ठताको 
'आप्त होता हे, चन्दनादिका ठेप और स्नान 
करनस.ठुगखत, अञ्जन छगानेसे अन्धा, दिनमें 
। अत्यन्त ऊँचे शब्द सुननेसे वधिरः होता हे, 


| €. अति बोलनेसे . बहुत वोळंनेवाला, परिश्रम 






३ 
क 


७ 


आयासं भूमिखननं मवात च विवजयेत्‌ ॥५॥ 
भ्‌ पारखी र के जिस दिनसे आतव गिरे ४ | 







अथ रजस्वलाङृत्यम्‌। | 









` कोन र | जनयेत्पुने ततः पश्येत्पातिं प्रियस्‌ ॥ ११.॥ 


जन जन करें रोना, नखोंका काटना, तेरे छ गान गना, | जिस मतुष्यको प्रथम देखेगी उसके उसीकी 


त AE | दा दुना[द्‌ छपन) नेजोंमें अन्जन ) २ कनान, दिनका 'संह्श पुत्र हांगा इस बी प्रिय 
| 2 शाह्ोर आना जाना, अत्यन्त ऊंच शन [| पुत्रादिकिको देख ॥ ११ ॥ 508 


( क ०० ३३५४ त क २८९5 ०० ४ 05 iA हि ॥ ॥ 
॥ छ “५०५५३ 4. 7१ RN he कै 200 1000 FONE rf 
lect डू a AN io मट rE. ® है । श्री र्न ००) ह, `+ 
ही ८ ed b eGangotri. १४४), ० 04 ड CN १३ | 44 4 १. ७» -€- करे ड़ १४1 ` 
म ज १ है हैं! [२ ५2 
५ और TY BI, Net हं ; 
१ 8 


तना? हसना, अत्यन्त बोछनो) परिश्रम, 
भामेको,नाखन आदिसे खोदना, -हवामें बैठना: .. >. 


खशोलो$ज्ञनादरळू । स्वापशीलो दिवाखापा- ˆ 


रजस्वछाः्रीके रोनेसे गर्भ विकृत ( विकार . 


| करनस उन्मत्त. ( पागल / भूमि खोदनेसे. और | १४ ५ 
वायु सेवन करनेसेभी उन्मत्त होता है॥६-१०॥ 


| पूर्व पश्येहतुस्नांता यादशं नरमङ्गना । ताह्य 


1 
fe 


श्वणाद्वाधरः खल जायते । तालुदन्तोष्ठजि- , 
दासु शयावा हसनता भवेत्‌ ॥ ९॥' प्रहापी. 
भुरकथनाइुन्मत्तस्तु. परिश्रमांत, । स्खळते 


'| सोनेसे अत्यन्त निद्रायुक्त, दौडनेसे चञ्चल सर 


हसन ताइ, दात) ओठ, जीभ ये. श्याम होते ' 





4 यातू..॥ ६ ॥ एतस्या रोदनाद्र्भा- भवेद्विक्- ? . 
तढाचनः । नखच्छेदेन कुनखी कुष्ठी त्वभ्य- 


` ` पानीमें कोई पदार्थ डाका जाय तो. वह नीचे 








` ` भाषारीकासमेतः । ७ 
bt fon: तियभति. मेरे अनास इदि जेजे मेरे अनासञ्ञे पुत्रादिकमापि | और बारहवीं रातिम विधिक ( गर्भाधानोक्त 

} "खेत । घठ्योदिदिवसेअपे रजोनिवृत्ती खी | विधिसे) भोग करे ॥१३-१५॥ | 
/ ` युत्या सङ्गच्छेत्‌ न तु रजोऽनुवृत्तो ॥ ` ` | अत्रोततरोत्तरं बिद्यादायुरारोग्यमेव च । तन्त्रा- | 
“= - भाषा-यहां प्रिय शब्दका यह अभिमाय है | न्तरे । म्रजासोमाग्यमेझ्यर्य बलं चामिगमा- | 
.. * कि; पति समीप न होय तौ पुत्रादिकको देखे. फलम्‌ ॥ १६०॥ 0 ०0 ` ६ 4 

: > याद चोथे दिनिसे लेकर रुधिर्रावकी निवृत्ति) _ भाषा-इस अकार्‌: गंमन करनेसे आयु और - 


“होजाय तो ऋतुमती पतिके पास. जाय, परन्तु आरोग्यकी अधिकता होती हे । औरभी कहा 
रुधिरसात्त हीनेपर पतिके पास नहीं जाय ॥ . | कि, सम्भोग करनेसे सन्तान, सौभाग्य, ऐश्वम 
मवहत्सलिल किष दर्यं गच्छत्यधो 'यंथा:। | और यक इनकीभी उत्तरोत्तर वृद्धि होती है१६॥ 

-_ तेथाबहाति रक्तेतु कि बीयमधो बजेत्‌॥ १२॥ | मनोभवागारमुखे$वळानां विसो मवस्ति गमे 
भाषा क्यॉकि,. जिस. अकार . बहते हुए दाजनानाम्‌ । समीरणा चान्द्रमसी च गौरी 
विशेषमासामुपवर्णेग्रामि ॥ प्रधानभूता मदना- 


जा NS ~ => हए पथ” जो वीर्य कर ९ < 
पढ़े तो बह र घर रजम जय भोळा नाम विशेष नाडी ।. तस्या . 


डतो झट नीचे ट ळा. है १२. | 
पडे तो वह sae हे॥ १२॥ सुखे यत्पतितं दु वीर्य तभ्चिष्फक स्यादिति . 
पे गभोधाने निषिद्धं विहित च कालं baa जा ह | 2 र 
तयोः फळं चाह॥ ` . Ld क हैं, स Rls 8102 गौरी 
भाषा- उसमें प्रथम गर्भाधानमें जो काठका इनकी. विशेषता ८ 
नि ७] बि कहा उग न | नानक अवात नाडी है उसके मुखमै जो. - 
आय ९. गको एक कहते ह | है सो बर्‍या जाता है, इस प्रकार 
किति दिन हि | नी आशिनो हत ह 
द्वितीयेऽपि दिने रत्ये त्यजेहतुमती, तथा या चापरां चान्द्रमसी च नाडी ' कन्दे 
॥ १२॥ तत्र यश्चाहेतो गभो जायमानो | वाति प्राना । सा सुन्दरी योवितमेव से 
न जीबति। आहितो यस्तृतीयेउद्धि स्वल्यायु- | साध्या भवेदल्परतोत्सपेषु ॥ गोरीति नाडी 
, नेकलाङ्गकः ॥ १४ अतक्षतुर्थ षष्ठी स्याद्‌-| पर ७210 व 
Lh ` द्वादशी वापि या रात्रि- | पंडुपस्यगमे मधानमूता भवति स्वभावात्‌ । | 
„ मी दशमी तथा । बादर वाथ या राति 3 सूतें बहुधाड़ना सा कशेपभोग्या 
स तां विधिना भजेत्‌ ॥ १५॥ विधिना प ॥ 2 । 
गमाधानोक्तविधिना ॥ he 0 0 अ ती 
ताः के पीछे इरे -। भाषा-दूसरी कामभवनमें प्रधान चान्द्रमसी - [ 
“ भाषा-ऋतुस्नानके पं पाहिले (दिन्‌ अथवा नाडी है उसमें वीर्य गिरनेसे जी कन्याको | 
` दूसरे दिनं गमन न. करे, क्योंकि, ऋतुमती | गाडा ३ उसमे वीर्य गिरनेस खी क्‌ | 


०७ 


स्रीसे प्रथम दिन गमन करे तो आयुका क्षय 


SS र “> 


उत्पन्न करती हे और चह थोडे रतोत्सवमही | 
साध्य हे. अधानभूत ` त पक TN गोरी 
| देवे <) देनके ` ` नाडी हे वहः स्वभावर वसेहीं पुकः. उत्प करती . ग्य 
व्याग दवे; क्योंकि दूसरे दिनके रहे हुए गर्भका हे यन कसत है १८॥ 
. बाढ नहीं जीता है, तीसरे दिनका गमन कर | ६? ३, ग्मायुग्मराजीणां फल्माइ।. | 
- नामी त्याग देवे क्योंकि तीसरे दिनका उत्पन्न | 7 IRN 
हुना वाक विकठांगयुक्त और अल्पायु होता | बुग्माइ इतरा जाय्ते खियोच्युर्माइ _ | 


३ 
शि 0 
१ vet Nd 
5 ७ - 
है. | 
। 5 
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है 
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9 क “5? | 












हे. इस कारण : चौथी, छठी, आठवी; द्शवी | सानु ॥ १ ॥ | ह. 
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१८ ` ` साबप्रकाशः-पूर्वखण्डस्‌ ९ । 


“वस्न धारण किये हुए, श्रेष्ठ आभूषणोंसे युक्त, सु 





ब ०००4 कक 


` आषा-सम राजियोंमें स्रीगमन करनेसे पुत्र | भाषा-रजस्वळा, व्याधियुक्त, . विशेषतासे 


. आर अयुरम ( विषम ) रात्रियाँमै गमन करनेसे | योनिरोगवाळी, अधिक आयुवाढी, कामरहित, 


कन्या उत्पन्न होती ई ॥ ९९॥ . । मलिन और गर्भिणी ऐसी खियोके संगम कर-., 
तत्र दग्पत्योः सम्भोगे याचक्ू ”” |स इरुषःरोगी हो जाते है ॥ २४२ : 
एमान्यक्तस्तात्मुच्यते । :” ` तन रजस्वला [दूनवय यावच्तो निषेद्धा ( 


' स्नतश्चन्दनिपाङ्गः सुगन्धहुमनोऽचितः।' | यप उक्तस्‌ ॥ 


उक्तवृष्वः सुवसनः सुषशः समळकृतः॥२०॥ | भाषा-पुरुषाका जस प्रकारसे स्त्री त्यांगनी 
ए्बुछबद्नर्तस्यामचुरक्तांऽधकस्मरः कही हे उसी प्रकारको कहते हैं ॥ 


पुत्राय पुरुषों नारीमुपेयाच्छंयने झुमे॥२२॥  मथफदांन चाण्डाली द्वितीये . अह्मवातिनी 1 


भापा-स्नान करके शरीरमै चन्दन लगाये | एतीसे रजकी सां यंयावज्यो तथांगना॥ २:२ 


हए, सुगन्धित अतर आदि द्रव्यॉको धारण | भाषातस्त्री प्रथम दिन चांडाळी, दसरे दि द्न 
किये हुए, सुगन्ध पुष्पोसे युक्त, वृष्य (वीयेको | त्रह्लघातिनीं और तीसरे दिन घोविनकी सहश ' 


पुष्ठ करनेबारे ) पदार्थ भक्षण किये हुए, सुन्देर कही है ॥.२५ ॥ 
व्यावदभता च वज्या तन खाणा व्याचयः 


क खर्मे तांवूळ खाये, अधिक कामी, स्त्रीमे आस: पदरादयस्तद्यक्ता नापद्धा तत्राप विशपात 


कफताउक्त पुनका इच्छा करनवाला पुरुष शुभ 


गणा ॥ 
शाय्यापर स्रीके पास जावे ॥ २० ॥, २१ ॥ यानिराराणा 


भाषा-रोगयुक्त. स्री त्याज्य. कही है सो 


तत्र अयाग्य पुरुषमाइ । 5 : | उनमें जिन खियोके, म्रदरादिक अथात्‌ गरमी 


 अत्याशताऽ्दतः शुद्राच्‌ सव्यथाङ्गः पिपा- |. आदिका रोग हाय वे त्यागने योग्य हे. ओर `. 


` सतः । वालो वृषद्धोऽन्यकेगात्तस्त्यजेद्रोगी | उनमें जिस स्रीको योनिरोग होय उससे. तो 


.? च भथुनस्‌ ॥ २२ ॥ 


| अवश्य प्रसंग नहीं करे ॥ 
भाषा-अत्यन्त भाजन किया हुआ, धर्येराहित, |. ' ' ` गभोबतरणक्रममाह । 


. क्षित देहमें पीडायुक्त, प्यासा, बालक, बड) | कामान्मियुनसँयोगे . शुद्धशोणितशुक्रः । ` : 
' मल्मूत्ादिके वेगसे युक्त और रोगी ऐसा पुरुष ड TRUE 
` मैयन नहीं कर ॥ २२॥ . ` | 


गभः सञ्जायते नाय्याः स. जाती बाळ 
. उच्यते ॥ २६;॥ 





तत्र स्री यारशी योग्यां ताइझी उच्यते । 


CS भाषा-युरुषकं पूवा/क्त गुणांकरके युक्त, अल्प | वाळक, कहाता हे ॥ २६ ॥ 








यारंपि दम्पत्योः भवाति यत आह । 






Fr तत्र अयोग्यां खियमाइ । . ५” 
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` “भाषां-कामके वेगयुक्त -परस्परमें दोनोका. 
पुरुपस्य येता विहिता. न्यूतमोजना । | संयोग होनेसे शद्ध राधिर और शद्ध वीयसे 


नारी ऋतुमती पुंसा सङ्कच्छेत्त सुतार्थिनी२३,ख्रीके गर्भ रहता हे और बह उत्पन्न होकर | 


भोजन किये हुए, पुत्रकी इच्छा करनेवाली 'शऋशोणित- 
ऐसी ऋतुमती खी पुरुषके पास जाय | २३ ॥ प अद यदा पा आम 
| भाषा-पुरुषका वीर्य और ख्रीका रुधिर जो | 
` (जशा व्याविमती विशेषायोनिरोगिणी। | शुद्ध होय तो गर्भ शुद्ध होता हे, और अद | 
हक र ; एता च निष्कामा मलिना गर्भिणी होय तौ. गमे अशुद्ध होता हे ॥ xo 
“ध्या. । “एतास ` संगम PN त्सा ' बेगुण्या ण्य नि दपत्योः कुषबाहुल्याइएशोणितशकयो॥ यदः | 
£ `  ।पत्य तयोजाते जञेयं तदपि कृष्ितमिति।२७॥ ` 


` ` वायुर्गहनमार्गण पातयत्यंगनामगे ॥ २९ ॥ 


A ' 


भाषाटीकासमेत (एक 2 
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कुछ सञ्जात यस्य तत्‌ कापइतसू, अन्र-तारका 
दित्वादितच्म्रत्ययः ॥ 
भाषा-क्यौँकि जिस खरी पुरुषका कुष्ठनामक 
महारोग होनेसे रुधिर तथा वीर्य विंगड गया. 
हाय आर उसम सन्तान उत्पन्न हाय ता वह 
कुष्ठरोगुयुक्त होती है. कुछ जिसको भरी भांति 
` उत्पन्न हुआ होय वह कुष्ठित कहाता हे ॥२७॥ 
« यनु) वातादिदुश्र्तसः प्रजोत्पादने न| 


Ss 


समथोः । इति रुश्रुतः । तत्र शुद्धप्रजी 


` स्पादने.न संमथी इति वोळव्यस्‌। रोगादिना 


` अशुद्धास्ठु प्रंजावातादिदुश्छुक्रा आपि जनय 
लत जन्मान्धनाधरपण्बादसस्मवात्‌ ॥ 
` भाषा-“ वायु आदस जिसका वीय दाषत 


“* हुआ होय उस पुरुषको सन्तान उत्पन्न करनेकी 


समेता नहीं हाती ” ऐसा सुश्वुतमे कहा हे 
उस स्थानमें ऐसा अथ समझे. कि “ शुद्ध 
सन्तान उत्पन्न करनेमें ,समथ .नहीं होता ?? 
रोगादिकसे पुरुष अशुद्ध होय ओर वात आदिसे 
दषित वीर्यंवाला होवे तोभी सन्तान "उत्पन्न, 


 . करता हे क्योंकि, उनसे अंधा, वाहिरा ओर 
| '  पंगुआदिककी उत्पत्ति देखनमें आती है क्योंकि, 
` . एसान होय तो उनकी उत्पत्तिही.न. हानी 


चाहेये यह दुष्टरज जुक्रसहा प्रकट हात ह ॥ 


| ' ऋतो. ख्रीएंसयोयोगे मंकरध्वजवेगतः । 


'मेद्र्योन्यभिसङ्कपाच्छरीरोष्मानछाइतः २८॥ |. 
शुक्रात्तेवसंमाक्ेषो यदेब. खलु जायते । 


खुस; सबंशरीरस्थं रेतो द्रावयतेऽथ तत । 


_ तत्संश्रृत्य व्यात्तमुख याति गर्भाशय प्राति । 


'' तंत्र शुक्रवदायातिनात्तवेन युत भषेत्‌ ॥ २० ॥ 
| भाषा-मदुनके वेगसे ऋतुकारमें स्री. ओर स 
| ` पुरुष दोनोंका' संयोग होनेपर किंग योनिको | छत ' ड तबा जस सकी हिरण ब 
य घिसनेसे शरीरकी उष्णता और वायुकी | "त! यो आ सती 
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गमाशयस्य स्वल्पम्‌ । ˆ | 


| शङ्कनाभ्याकृतियोनिख्यांबत्ती सा चकी- | 


पता । तस्यास्टुपायं त्वावत गमंशय्या 


प्रतिष्ठिता :॥ ११ ॥ यथा रोहितमत्स्पस्य 


सुखं सवात रूपतः ।. तत्संस्थानां. तथारूपां 
गभशय्यावढुडुंधाः ॥ ३२ ॥ | 
` 'भाषा-स्तरीकी योने शंखकी नाभिकें सरश 
तीन आवत ( चक्र ) वाळी कही हे, उसके | 
तीसरे .आवतेमें गरभोशय हे. जेसा रोहू सछ 
छीका झुख.तथा रूप होता हे पंडिताने उसकी. 
स्थिति तथा रूपकी 'सच्छाही गर्भाशय कहा _ 


हे ३१ ॥ २२ ॥ 


अयमथः-गसशय्याया सुख राइतमत्स्य- | 
स्येव अवाति यथा. च रोहितमत्स्यस्य स्थाति- . 
जले भवति तथा पित्ताशयपक्षाशयमध्यं 
गभेशय्यायाः स्थितिभेवाते रूपमपि तस्येव 
सवाते यथा राइतस्प मुख स्वरपमाझयस्ठु 
महानित्यथः॥ | 

भाषा-इसका तात्पर्य यह है कि, जैसा रोहू 
मछलीका मुख उपरसें छोटा ओर भीतरसे 
फेला हुआ होता है, और जिस प्रकार रोहू 
मछळीका रहना जळमें होता हे तिसी प्रकार 
गर्भाशयकी स्थितिभी पित्ताहाय आर पक्काशर 
य॒के बीचमें हें ॥ 


जीवस्तदेव विशाति युक्तः शुक्राच्तवांतरः॥३२३॥ 


SR TO & 


सूर्याशोः सूर्येमणित उभयस्मादुतादथा । ` 
बह्निः संज्ञायते जीवस्तथा शुकतात्तवा्युतात्‌ २ 






जीव प्रवेश 





नी पय है पत्त ७ शोती ~ तसेही ~ 
'संयोगसे | 4 आं उत्पन्न हात है, नया पा ह 


क ० म ८७६ . म | 
~ । वि कै क॑ ॥ ० 
“+. ° ७ ME eee ९ हर 

७ < >. 


2 रे क १ - २० | न | र | मावप्रकाश;ः-पूवेखण्डम्‌ Role 00 हक | 998 ; | | 
जाडला कहळात हू. वायका आधर्कता हानस | 
| 


'' वंमृतोऽपि जगतो भाविनीबलवत्तय़ा । अ- 
- 'विद्यासीकृते कमेवशो गर्भ विशत्यसो ॥३६॥ 
` गमे चतुर्षशतितत्वमये ॥ ` 

` भाषा-वह जीव अनादि, अनंत, 

 कृहुनेमें अशक्य, चिदानंद, एकरूप, मन कर- 

केभी नहीं जाना जाता है, . जगतमें भवितव्य 

' ताकी प्रबरुतासे कमेषश होकर. जीव अज्ञाः 

नको स्वीकारकर उस गर्भ ( चोवीस तत्त्वमय- 
' देह ) में प्रवेश करता है ॥ ३५ ॥ ३६॥ 
स एव वेत्ता रसनो द्रष्टा घाता स्पृशस्यसो। 
' _. श्रोता वक्ता च कत्ता च गन्ता रन्तोत्सज- 
“-- त्यपि॥ ३७॥ ... 
'  आषा-वहअत्मा स्वादको जानता हे; देखता 
झे) संघता है, स्पश करता है, सुनता हे, कहता 
`. ` है, करता. है, चलता है, रमता है और मला 
. ` दिका त्यागभी करता है ॥ ३७॥. ` 
` दिने व्यतीत नियतं संङुचत्यम्बुजं यथा । 
' ` ऋतौ व्यतीत नायोस्तु.योनिः संत्रियते तथा 
 ॥३८। ऋतो रजोदशेनात्‌ षोडशदिनात्मके 
/ काले योनिरत्र मगद्वारस्‌ ॥ A 
१ भाषा-दिनके व्यतीत हो जानेपरः जिस 
\ 



















पुत्र और आंतंवकी अधिकता होनेसे कन्या । 
और वीर्य रजके समान होनेसे नपुंसक होता है, . ' 
आगे.परमश्वरकी इच्छा. यहां शंका होती हे . 
कि, छ्लियोंका आतव सदेव अधिक हाताहे . 
और. पुरुषका वीये कम होतां है तो पुत्रकी 
उत्पत्ति किस प्रकार-हो सक्ती हे? जैसे कहा 
है कि-आतंव स्त्रीकी देहमें चार अंजलि प्रमाण 
है और वीर्य पुरुषकी देहमें एक अंजलिही 
ह| :३९ ॥.४० नी 3५ ५ >; 
वाग्मरे$प्युक्तमात्रेयादिमिंः 
मज्ञामेदोषसामूत्रपित्तछष्मशकन्त्यसक, ' । 
रसो जरू च देदेऽस्मिन्नेकेकाञ लिवाद्वितम्‌४९h 7 
पृथक स्वप्रंसत' प्राक्तमोजोमस्तिष्करतसाम्‌ ।. 
द्वावञ्जछी तु दुग्धस्य चत्वारो रजसः स्रियः। 
समधघातोरिदं मानं विद्याड्राद्वक्षयावतः ॥४२॥ ` 
इंति नेव, -यतीं गभाशयस्थमेव . शुक्रम 
च गभात्पत्तिहेतुः शुक्र कदाचिदत्यन्तहृष्‌- 
वशाहुगंधादिशुक्रलत्वद्रव्यसेपनात्‌ शुक्रवांहु- 
ल्यात्‌ गर्माशये वहु स्ति कदाचिद्वेमनस्या- | 
दिना झुक्ारपत्वात्तलपापेति' एवमात्तवमपीति 
न-दोषः॥ .- अ. 
भाषा-वाग्मटमें आज्रेये आंद्निभी कहा हे. | 
कि “ मज्जा, मेद, वसा ( चरबीः), मूत्र, पित्त; ` 
कफ) मल, राधेर, रसः ओर जंल ये सव इस -: 
देहमें एकसे एक अधिक-अंजालि हैं और ओज, 
'मास्तष्क तथा वीर्य यह एकएक अंजालि हे, . 
स्त्रयांके दुग्ध दो अंजाळे आर रज चार अंजलि... 
ह? यह्‌ जिस प्राणीके. देहमें समधातु हे उस . 
काहा मान जाननो, देहकी वृद्धि आर क्षय. 
हानस घातुका क्षय आर वृद्धिमी हो जाती हे. . 
इस कारण पुत्रात्पत्ति किस प्रकार हो' संकती : 
"|. इसका समाधान कहत ह. कि जिस-समय . 
| गर्भ रहता हे उसी समय गर्भोत्पत्तिका कारण 
नायुकरक दे गरभाशयमें वीर्थं और आतव है, परन्तु अत्यन्त | 
३ अर्थात दो बाळक .कोसमें | हर्ष होनेसे अथवा दुग्धा जुक्रवद्धक पदा्थोके र 1 
यह कर! त उत्पन्न हुए यम | सवनस किसी २ समय वीर्य बढकर र्‌ गर्भाशयमें बी 


Br कक 


` अकार निश्चयसे कमल वन्द॒' हो जाता हे तिसी 
_ अकार ऋतुके व्यतीत हो जानेपर स्रीकी योनि 
गु ' (गद्दार) वन्द्‌ होः जाता हे.: प्रथम जिस 
| 2  उदेनस आतंबका दशन होय-उस दिनसे लकर 
साहं रावितक ऋतुकाळ कहाता हे ॥ ३८ | 
॥ ` बीजेउन्तवोधुना भिन्ने द्वो. जीवों कुक्षिमागतौ । 
/ यम[वित्यामिधीयेते धर्मतरपुरःसरो ॥ ३९'॥ 


a oe 


3 आधिक्य रेतसः पुत्रः कन्या स्यादात्तेवेषधघिके। 
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*<बातोंका त्याग करनेके -हेतुसः जिसको 
गर्भ रहा होय ऐसी 


माषाटीकासमेत; । 


अधिक गिरता है आर कभी दुःखादिसे मन 
बिगडकर वीयेकी न्यूनता. होनेसे कम गिरता 


है. इसा प्रकार रजभी.न्यूनाधिक होता हे 
` इससेही पुत्र कन्या होती हैं ॥ ४१९॥ ४२॥ 


| सुश्रुत; पुनराह । 
वैलक्षण्याच्छरीराणामस्थायित्वात्तयैव ,च:। 
दोषधातुमळानां तु परिमाण न विद्यते॥४२॥ 
बेलक्षण्यात्‌ दीघेहस्वक्ृशादिभेदेन साइशया- 
भावात. अस्थायित्वात्‌ . वंयो5हानशेहु उुक्त३ 
एकसात्रानवस्थानात्‌॥ ` 

भाषा-फिर सुश्रुत कहते है कि, शरीरधा- 
रियोंकी .पथक २ विरुक्षणतासे तथा उनके 


.अस्यायित्वसे दोष, धातु और महका परिमाण 
नहीं हो सक्ता. विलक्षणतासे . अथात्‌ , छम्बा? 


ढगना,' छुश आदिक भंद्स. सठराता नहा ह 


` :इस कारण अस्थायित्वसे अथात्‌ आयु, दिन, 
“रात्रि और ऋतु तथा भाजनमै एक मात्राकी 


स्थिति न होनेसे दोषादिकका पारमाण नहा हा 


' 'सक्ता ॥ ४३ ॥ 


एवं ताममिसङ्गम्य पुनमोसाद्वजेदसी ॥४४॥ 


` मासादृरध्यांमाति शेषः । अवोग्गमनेन गर्भे- 


द्वारविअद्वनात्‌ ग्ेच्युतिप्रसङ्कः स्यात्‌. । के 


चित्त पुनः पुष्पदशेनेन गभालाभनिश्चये मा- 
_ सादृध्व गच्छेदिति वदन्ति ॥ 


` आषा-इस प्रकार एक वार खा. समागम 


> -करनेके पश्चात्‌ फिर एक मास उपरान्त उसका: 

` सेवन करे, क्योंकि मास व्यतीत होनेसे पहलेही 

` “स्री गमन करे तौ -गर्भद्ारका *मथन होनेसे 

„ -गभैपात होनेकी शंका हे. कितनॉका कहना 

“ऐसा है कि, फिर आतेवका दृशन होय तो 

'गमै नहीं रहा ऐसा जानकर स्त्रीके - पास जावे 

_.. और यदि गभे रह गया होय तो फिर मास बीत 

` जानेपरभी सम्भोग नहीं करे ॥ ४४॥ 

तत्र -परिहासेपरिदाराथ सथोग्रहीतगभोया 
लक्षणमाह ॥ 


भाषा-गर्भे रहनेके पश्चात्‌ - त्यांगने योग्य 
कहते हैं ॥ 


| त्रीके छक्षण क 
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डो थ्‌ श्रम्रोद्भवः । स- | 


क्थिसादः पिपासा च. ग्लानिः स्फूत्तिमेंगे . 
सवत ॥ ४५ ॥ 


भाषा-योनिसे वीये और रुधिरका नहीं 
बहना, परिश्रम होना, जंघाआँमें पीडा, प्यास, | 
ग्लानि और भगका फड़कना इन टक्षणांसे 
नाने कि, गभे रहा हे ॥ ४९ ॥ 
अथ, तस्या एव - उत्तरकालीनं लक्षणमाह 1 
स्तनयोर्सृलकाइये स्याद्रोमराञ्युद्गमस्तथा । 
अक्षिपक्ष्माणि चाप्यस्याः सँमील्यन्ते _ विशे- 
घृतः ॥ ४६.॥ ,छद्येत्पथ्यसुक चापि 
गन्धादुट्विजते शुभात्‌ । प्रसेकः सदन चव 
'गभिण्या लिङ्गसुच्यते ॥ ४७ ॥ 

भाषा-स्तनॉके अग्रभारगोका श्याम हो | 
जाना, रोमांच खड़े होना, विशेषकरके नेत्रांका | 
मिचना, पथ्य भोजनकीभी वमन कर दूना? 


उत्तम एुगंधिसेभी भयभीत होना? सुखसे | 


लारका गिरना और झारीरमें जकड ये लक्षण . 
गर्भवती स्त्रीके कहे हं ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ \ 

तत्र पुत्रगमेवत्या लक्षणमाइ.। ` ` | 
पुत्रगर्मेयुतायास्तु नायो मासि द्वितीयके। गर्भो | 
गर्माशये लेक्ष्यः.पिण्डाकारोऽपरं शु ।४८॥ ` 
पिण्डाङ्रारो वत्तुहाङ्ातिः । मासि द्वितीयक 


| इत्यस्य गमेः पिण्डाकारो लक्ष्यः इत्यनेनेवा 


न्वयो नं तु अग्रिमछोकेछपि ॥ र 
भाषा-पुत्रगर्भवती ख्रीके दूसरे मासँमे गमे | 
पिडाकार मालूम होता है ॥ ८1 , | 
दक्षिणाशिमहत्त स्यात प्रॉकशीरं दाशणे स्तने। | 
'दक्षिणोरुः सुपुष्ट स्यात्मसन्षसुखवणेता॥४॥ | 
पुत्नामधेयद्रव्येषु स्वमेष्वांपे मनोरयः | 
आम्रादिफकमाम्ीति खमेषु कमलादे च९०॥ . 
~ माषा-दुक्षिण नेत्र किचित्‌ बडासा मतात . 
होवे, प्रथम दक्षिण स्तनम्‌. दूध आवे; दक्षिण 
जाँच पुष्ट ( भारी ) हो, सुखका रंग “श्रेष्ठ ओर _ 














| असभ हो, पुरुषसंज्ञक द्रव्योंकी इच्छास और. 


स्वप्रमॅमी ie ममी इन द्रव्यॉकाही मनोरथ हो» तथा 
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आम्रादि फलको ओर कमलादि पुष्पोक . 
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२२ . _ भावप्रकाशः-पूवसण्डम १। 
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स्वममे प्राप्ति हो तो उसके गर्भमं पुत्र समझना | यः परपियांनो जायत स हे सगावका भवतू । 


. चाहिये ॥ ४९ ॥ ९० ॥ ` „ˆ |स योनिशेफसोर्गन्धमाधाय लभते बल्सू . 
 कन्यागभवत्या लक्षणस्‌। - ॥ ५५ ॥ ` सोगन्धिकः, सोगन्धिकनामा ना- 

_ कल्यागभवतीगर्भ पेशी मासि द्वितीयके । सायोनीति नामान्तरः । वलं भेथुने शाफ्तेय॥ | 
पुत्रगमस्य लिङ्गानि विपरीतानि चेक्षते ॥५१॥ | ¦ .भाषा-जो दुर्गन्धित योनिसे उत्पन्न होतां हुँ 
पेशी दीघोक़तिः। | * `| उसको सौगन्धिक नपुंसक कहते हैं. यह नपुंसक 


i LIV ahd oe 5 
FNS a Pangea 


> ~ | 4.9. कठै . 
क॑» तँ wt क? 
पकै ग गह fg 


` <इर्ष्यक ये नपुंसक वीयेसहित होते हैं | उसको ई 


.. पित्जोस्दु स्ल्पवीयलादासेक्य; पुरुषो भवेत्‌ । 
स झुक्के माय सुमत व्यजाजातमसशयस्‌ | स्रीचेष्टिताकारः स्रीचेष्टिः समेइनोऽपि ` 


.__  मदुनोन्मत्त होकर मैथुनकी शक्तिको आप्त होता 
बख्त 
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भाषा-कन्यागर्भवतीस्रीके गर्भमें दूसरे महीनेमें | रिंग और भगकी गन्ध सूँघतेही पुरुषताको प्राप्त ` 
' पेशी ( लंबी दीघाकार.) माळूम हो ओर पुत्र | होता हे इसका द्वितीय नाम नासायोनि है॥५५॥ 
गभवाळी स्त्रीस विपरीत लक्षण माळूम होते हों | सवे गुदेऽब्रह्मचयां्ः खीखु पुंवत प्रवतेते । स 


तो उसके गर्भमें कन्या समझना. चाहिये ॥५१॥ कुम्भीक इति ज्ञेयो गुदयोनिस्तु स स्मृतः 
अथ नइंसकगमंलक्षणम्‌। - |॥ ५६ ॥ अन्रझचयोत्‌ अह्मचर्यश अैथुनम्‌ 

नपुंसक यदा गम भपक्षभा>डदाकीत ९ 1 अन्नह्मचर्य सैथुनम्‌ किन्तु. ख्रीवदधोभूतः स्वे ` 

उन्नते भवतः. पाउ एुरस्ताइद्रं मंहृत्‌ ॥५२॥ शुदे पुरुषान्तरेण मैथुन तस्मात्‌ ॥ 

अबुदे बत्तु फलाद्धेतुल्यम्‌ ` भाषा-जो नपुंसक प्रथम स्वयं गुदामे भोग 

_ आषा-जिस खीके गभेमे नपुसक बालक | कराकर खसे पुरुषवत्‌ मैथुन करता है वह 

होता है उस गर्भेमें अबुदाकार पिण्ड ज्ञात होता | कुम्भीक नपुंसक. कहलाता है इसका दूसरा 


he 


. > हे और दोनों कोखोंमें गर्भ ऊँचा प्रतीत 'हो | नाम गुद्योनि है ॥ ५६ ॥ 


और आगेसे पेट बडा होता है॥ ५२ ॥ ' | हृष्ठा व्यवायमन्येषां व्यवाये यः प्रवर्षे । 
_ नउसकाशनानाई।  . हष्येकः स तु बिज्ञेयो हष्टियोनिस्ठु स 

'आसक्यश्र चुगन्धा च ङम्भाङश्षण्यकस्तथा। | स्मृतः ॥ ५७ ॥ ` म 

अमी सशक्रा बोद्धव्या अशुक्र/पंद्संज्ञकः ५३ भाषा-जो मनुष्य अन्यको मैथुन करता देखे. 
भाषा-आसेक्य, सुगन्था,. कुम्भीक आर [ओर फिर आप मैथुन करनेको प्रवृत्त हो जाय 






; 01:20 इष्यक नपुंसक कहते हैं इसका हितीय. . 
बंढनामक नपुंसक, वीर्यरहित होता हे ॥ ५३ ॥ | नाम दाष्ट्यानि हे ॥ ५७॥. | 


` .-एतेषां लक्षणमाइ । यो मायांयाइतो मोहादडूनेव प्रंव्तेते । तत्र 
खर्चष्टिताकारो जायते पण्ठसंज्ञकः ॥ ५८ ॥ 


- ती ५४॥ ` पित्रोमोताप्रित्रो' स्वल्पवीयत्वात्‌ | पुरुषशक्तिराहितः । सञ्याङाः इमंश्रुराहितः । 


' ` स्वल्पथयकात्तवत्वात आसेक्यनामा सुखयोंनी |. भाषा-जो पुरुष अज्ञानतासे मोहके वशीभूत 
ति नामान्तरः स शुक्र माश्योते स पुरुषोऽ- र | 
` ˆ न्यपुरुषण स्वमुखे मेथुनं ` कारयित्वा तस्य | अपने उपर करके उससे मैथुन करे उसके जो ` 
` „ ` झोक प्राश्य मेहनोत्यानं लमते इत्यथेः ॥ 

` `  भाषा-माता पिताके शुक्र आर्तव अल्प होनेसे 
श्यस्य नपुंसक होता है जब बह अन्यः 


“हौ खत्रीके तुल्य आप नीचे सोकर और स्रीको 
छडका उत्पन्न हो वह साक्षात्‌ सतराके समान रक्ष- 

णवाका होता है अथोत्‌ जनखा डाढीमूंछरहित 

छिङ्गाकारसहित होता है परन्तु कुछ पुरुषार्थे + ` 
तहा कर सक्ता, उसको षंढ कहते हैं ॥ «८ ॥॥ 
मपा ऋत पुरुषवत्‌ प्रवत्तताड़ना यृदि। तत्र ` 
कन्या यादि भवेत्‌ सा भवेननरचेष्ठिता ॥ ५९ ॥ | 





पुरुषका वीर्य खाता हे तव वह पुरुष निःसंदेह 





५ 9] १ 3 Rp" ,e | ४ रा » 1 हँ म 
< + a. र क, फा 
। ) हट 
| ! गदा 
न हि क छट, पु 
क 4 


< a, 


Ee ०, 
आ. = RS _ 2, हु हे है 
क क 
क ० हे 


> 


 पुरुषवत्‌ खिथमारुद्य सा तस्या योनी स्वयो- भाषा-जो गर्म सांप, वीळू, कृष्माण्डकी | 


अपनी मगको घिसती रहेगी तथा इसके डाढी 


' यदा नायोबुपेतायां वृषस्यन्त्यो कथञ्चन । 





माषारीकासमेतः। |,  . १ | 
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निघषणं करोते॥ ` आकृतिवाछे अथवा विकृत होते हैं वे ख्रीके .. 
भाषा-भार्या यदि ऋतुकाळमे आप ऊपर हो | कन कस्तस हात ह ॥ ६३ ॥ 


औरं पुरुषकों नीचे'लिंटाकर संभोग करे तव | रम पापिसकाप्रण दाइद्‌ चावमानेत । मवतू | 
उसके जो कन्यां जन्मे वह पुरुषके छक्षणोवाळी | ञन्ज, डग, पह्ुरकी [साल्मन एव च॥६४॥ 


समझ उसके ऊपर आरूढ हो उसकी भगस | मेंभी कुपथ्य करनेसे गर्भ कुबडा, टटा, पंगु; 


तथा 5 गूंगा और मिनमिना उत्पन्न होता हे ॥ ६४ ॥ 
मूंछके कुछ कुछ चिह्न प्रतीत हात, ह ॥ ९९ ॥ | -पुत्राणां आहाराचारचेष्टामेदस्य देतुमाइ । 
अप्रा आपे गभमळातराह । आहाराचारचेशाभियाइशी।मिः. समन्वितौ । 
| ख्रीपुंसो ससुपेयातां तयोः घुत्रोऽपि ताहशः 
सुञ्चन्त्या शुक्रमन्यान्यमनास्थस्तच जायत | ॥ ६५ ॥ स॒पुपेयातां संयोगं गच्छतास्‌ ॥ 
॥ ६०॥ अनार्यः अश्रपद्‌् नञ्‌ तनास्पको- | ` आषा-जैसे आहार और चेष्टा तथा आचर 
मळार्थारत्यथः ॥ णसे स्त्री पुरुष मेथुन करते हे, उसी प्रकारको - 
भाषा-कासक वशाभूत हाकर स्त्रीस स्ना चेष्ठावार उनके पुत्रभी हात ई ॥ ६९ ॥ 
जिस Jone परस्पर क उ गभलक्षणसू । 
अन यका ₹ ह्‌ ७ ० Fe 
ou से रहित अथवा सम हडियो-। गमोशयगतं झुकमात्तर जीवतंज्ञक 1 
वाळा ) बालक उत्पन्न होता हे ॥ ६० ॥ सावार; न ता र A 


. ऋतुस्नाता तु या नारा स्वभ मथुनमाचरतू । भाषा-गभाशयम गय हुए वीर्य और आर्त | 


वको जीवः कहते है, आठ प्रक्कात आर सारुह 
आरद वायुरादाय कुक्षी गर्भ करोतिः हि।६१॥ | + कहते हैं, आठ अंक | 


आषो-ऋतुकारमे जलनं किये ता पम | ९2 हैं॥ ६६॥ | 
करे लेन वद्धितों गमा ययज्गोपाङ्गससुतः । | 
थुन करे तौ आतंवकोही लेकर वायु कोखमै काढन वाध [ पाडत | 


` गर्भेको उत्पन्न करता है ॥ ६१ ॥ भवेत्तदा स मुनिमिः शरीरीति निगचते६७॥ | 
`. सासि माशि प्रवद्धेत स॒ गभो. गमलक्षणः ह ज बट व वहीं . गर्भ 
` कलळं जायते तस्या वर्जितं पेतकेगुणेः॥६२॥ | जा काठ क ॥ 
` गमलक्षणः अक्रवगमेलक्षणः । ` 


3०५ ससा क मला लस प-_ (तस्य त्वडान्यपाइ नि गाज ती i 


ली; | अंग और उपांगसहित हो जाता है तब सुनीश्वर 
NR उसको इारीरी कहते हैं ॥ ६७ ॥ 
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` युक्तं बढता है और पिताके गुणेसि वर्जित अथात्‌ भाषा-गं डव is र ण अंगको क 
¦ ब्रह कलळ (कींचडसा) पैत्रकगुण ( केश, दाढी, | Ms म्ण 

} . मूँछ, रोम, नख, दन्त, नाडी आदि ) से हीन ह हे शिष्यो ! 
1० “ “उत्पन्न होता हे॥६२॥ . | ५ डे धमज त शर 


श्विङ्कृष्माण्डाकृतयो 
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२४० ` ` आपप्रकाशःपूर्वसण्डस्‌ १। ` 


* > पक्ष्माण्यपाङ्गो शङ्खो च कणा तच्छष्कुढीद- 
_ यमू। पालिद्वयं कपोला च. नासिका चं 
. प्रकौततिता ॥ ७१ ॥ 
| भाषा-प्रथम अंग शिर हे, उसके उपांग केश 
हैं, उसके भीतर मस्तिष्क ( मस्तकमें जो 
. चिकनी वस्तु होती है वह ), दो मोहे, दो नेत्र, 
' ` उनके भीतर दो पुतरियां, दो. दृष्टि ( निगाह); 
a दो काळे गोछक > दों सफेद्‌ गोलक; दो कोए > 
- दो पलक और नेत्रॉके मध्यवाठे अपांगभाग 
दो शंख ( मस्तककी हड्डी ), कनपटी,. दो 
____ कान, दो कानोंके ठिंद्र,पाढी, कपोल (गाळ), 
. नाक ॥ ६९-७१ ॥ 
. आओष्ठाधरो च सकिण्यो मुखं तालु हनुद्वयम्‌ । हे, जाग्रत्‌ अबस्थामें तो खुळा रहता हे और 
दन्ताश्च दल्तवध्थ रसना चिषुक गलः।७२॥ | सोनेपर बन्द हो जाता है, यही जीवका स्थान 
 _  आषा-उपर नीचिके ओष्ठ, ओष्ठोके किनारे, | है और बही चेतनाका उत्तम स्थान हे; 
'. संह, ताछ, दो जाषडे, दाँत, मसूडे, रसना 
। _ (जीम);चिडुक (ठोडी) और गछा है॥७२॥ 
. _ द्वितीयमङ्गं ग्रीवा तु यया शद्धो विधायेते । 
| ततीयं चाइयुगढै तढुपाङ्गान्यथ द्रवे ॥७३॥ 
` तत्रोपरि मतो स्कन्थी मगण्डौ भवतस्त्वधः । 
१ कफोणियुरमं तदधः प्रकोष्ठयुग् तथा॥७४॥ 
`  मणिवन्धौ तले हस्तो तयोश्चांगुल्यो दृश । 
| नसाश्चदशते स्थाप्या दश च्छे्ाः ' प्रकी- 
५ ` त्तिताः॥.७५॥ . 
° . ` मापाऽह्ितीय अंग गरदन है, नो.. मस्तक 
` धारण कर रही है. तृतीय अंग दोनों शुजा हैं, 
इनके उपांगॉको कहते हैं. इनके ऊपर दो 
कंधे हैं, उसके नीचे ग्रगंड ( चाज ) हैं, उसके 
८ नीचे कोहनी, उसके नीचे प्रकोष्ठ, उसके . नीचे 
























स्तन होते हैं. इनमें जब स्त्री यौवनावस्थामें 


' जघ स्त्री गर्भवती होकर भ्रस्ता होती है तब वे 


हृद्यं पुण्डरीकेण सहृशं स्यादधोमुखस्‌ । 
जाग्रतस्तद्विकसाति स्वपतस्तु निमीछति॥७८॥ 
आशयस्तचु जीवस्य चेतनास्थानशुत्तमम्‌ । 
अतस्तास्मस्तमोव्याप्ते प्राणिनः प्रस्वपन्ति 
हि॥ ७९ ॥ 


जाते हैं ॥ ७८ ॥ ७९ | छ 
चेतनास्थानसुत्तमामेति। अयमभिप्रायः । चे- 
तनांनामधिष्ठानं मनोदेहश्व सेन्द्रियः .1 केश- 


इत्युक्ततता चरकेण सकछं शरीरं चेतनास्था- 


नामाते । 








कहनका यह्‌ प्रयोजन है कि केश, रोम, नखॉके 
अग्रभाग, मंछ ओर द्रव्यगुण इनसे: रहित 
शेषकी इन्द्रियों सहित देह और मन यह चेत- 
नाका स्थान है इस प्रकार कहकर चरकमुनिने 


> टर और र दशा काटने योग्य नख. ( नाखन ) कहें 
र ॥ ३-७५ ॥ 

 .. उपम बस्तु तढुपाङ्गान्यय अवे । स्तनो 
„ _ बुसस्त क नायां बिशेष उभयोरयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
SP ह, CE 

. यावनागमनं नायाः पीवरो भ्रतः स्तनौ ।| 

_ गवत्या पसुवायास्तावेव सीरपूरिती ॥७७॥ | सन्धि, न्ग ( हसढी ) है, उसके नीचे दो 
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1८ १॥ उद्र पञ्चमं चाङ्गं षष्ठं पाइवैद्यय मतम्‌ । 







भाषा-चतुर्थे अंग हृदय है उसके उपांगॉकी : 
कहते हैं. हृद्यमै. स्री और [पुरुष दोनॉके दो. 
आती हे तब दोनों स्तन बडे हो जाते है और 


स्तन.दूधस परिपूर्ण हो जाते हैं ॥ ७६ ॥ ७७॥ ` 


भाषां-हृद्य कमछके सहश अंधोमुख होता 


इसी कारण तमोगुण प्राप्त होनेपर प्राणी सो... 


रोमनखाग्रं च मलं द्रव्यणुणेविना ॥ ८०॥ . 
नमुक्तम्‌। तदपेक्षया हदयं बिशेषतश्चेतनास्था- ` 


भाषा-उत्तम चेतनाका स्थान . है. इसके : 


सम्पूण शरीर चेतनाका स्थान हैः ऐसा कहा है, : 
पर्यु इतना कहनेपरभी विशेषकरके ह्यः चेत- 
ताका स्थान हु ऐसा कहनेका प्रयोजन हैं॥८०॥ 
कक्षयावक्षस्‌ः सन्धी जञ्गणी समुदाहृते । कक्षे 
उमे समाख्याते .तय़ोः स्यातां . च वङ्गणौ . 


सपश पृष्ठ तु समस्त सप्तमं स्मृतम्‌॥८२॥ . 
भाषा-इदृयक समीप दोनों कोखकी ओर 
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`. मकृन्मतस्‌ ॥ ८६॥ _क्कोम तिळकम्‌ । एतत्त 





 ढसंबुक्तात्कालीयकसपुद्धवः ॥ ८७ ॥ इति । 


` मेदः शोणितयोः साराङ्टक्कयोयुंगलं भवेत्‌ । 
तो ठु घुष्टिकरो प्रोक्को जठरस्थस्य मेदसः 
॥८८॥ उत्ताः साद्वो्रयो व्यामाः पुंसा- 
| ` ` मन्त्राणि सूरिमि! । अद्धेव्यासेन इीनानि 
|. : योषितोऽन्त्राण निर्दिशेत्‌ ॥ ८९॥ . 

` भाषा-मेद्‌ और रक्तके सारसे दो इक्क उत्पन्न 


भाषाटीकासमेतः । "7. “_ २५९ 
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क्क 


कोख हैं और उसके दो वंक्षण ( कंधेके जोड ) | छम्वाईको व्याम कहते हैं)ओर खियाँकी आँत 


* हैं; पंचम अंग उद्र ( पेट.) हे, षष्ठ अंग दोनों | तीन व्याम प्रमाण हैँ ॥ ८८ ॥ ८९ IR 
पाश्वं ( पसढी ) हुँ, सप्तम अंग पीठके दोनों | उन्दुकश्च कटी चापि त्रिकं वस्तिश्व वंक्षणा । 


वांसो सहित समस्त पीठको कहा है ॥८१॥८२॥ | कण्डराणां प्ररोहः स्यात्‌ स्थानं तद्दीय त्रयो : 
उपाङ्गानि च कथ्यन्ते तानि जानीहि यत्रतः । | ॥ ९० ॥ स एव गमस्याधानं ङयांदरमा शये 
'शोणिताजायते छीहा वामतो हृदयादधः ॥ | ख्यः । शङ्कनाभ्याक्कतिर्योनिरुयावत्तं सा च 


` ॥ ८३ ॥ रक्तवाहिशिराणां स मूलं ख्यातो | कीर्तिता । तस्यास्तृतीये त्वावपे गर्भेशय्या 


महर्षिभिः । हृदयाद्वामतोऽघश्च फुप्फुसो रक्तः | प्रतिष्ठिता ॥ ९१॥ . 


फेनजः ॥ ८४॥ भाषा-उंदुक, करि, त्रिक ( पीठके वासके 
भाषा-अब इनके उपांगोंको कहते हैं, उनको | नीचेकी तीन हड्डी ), बस्ति (मूत्राशय ) 


| ययल्नपूर्घक जानो, वाम इदयके नीचे रक्तस उत्पन्न वंक्षण, कण्डराआँका प्ररोह, यह वीये और 
` हुई प्लीहा होती है, मर्हाषयोनि रक्तवाहिनी | मूत्रके स्थान हैं. येही खियाँके गर्भाधान करते . 


नाडियाँका मूळ इसीको कहा है.. हृदयसे नीचे | हु. शंखकी नामिकी सदश तीन आवत्तेबाली  _ 


वाम और राधिरके झागॉसे उत्पन्न हुआ फुप्फुस | योनि कही है ( उसमें तीन चक्र होते हैं ) 
( फेफडा ) है ॥ ८३ ॥ ८४॥ 


अधो दक्षिणतश्चापि हृद्याद्यक्तः स्थिति; । हे ॥ ९० ॥ ९१ ॥ द 
तत्तु रक्षकपित्तस्य स्थान शोणितजं मतम्‌| बृषणो भवतः सारात्कफासुग्भ्याँ च मंदसामू । 


०७ हिरि NS 
॥ ८५ ॥ अधस्तु दक्षिणे मागे हृदयाव छोम | वीर्यवादिश्िराधारो तौ मती पोरुषावहे ॥९२॥ 


माषा-कफ, रक्त और मेदाके सारांशसे दोनों 
अंडकोश उत्पन्न हुए हैं, ये दोनों वीर्यको 
बहुनेवाळी नाडियोके आधार और पुरुषाथे 
देनेवाले कहे हैं ॥ ९२ ॥ 


तिष्ठाति । जळवाहिशिरासूलं तृष्णाच्छाद- 






बातरक्तञम्‌। अत्र वृद्धवाग्मटः । रक्तादनि- 


भाषा-हृदयसे दक्षिण ओर नीचे यक्कत्‌ है, 
वह रुंधिरसे उत्पन्न हुआ, रंजक पित्तका स्थान 
हे. हृद्यसे दृक्षिणकी ओर नीचे छोम ( पिपा- 
सास्थान ) है, यह जळकें -वहनेवाळी 
नाडियोंका मूल है और तृष्णाको आच्छादन 
करे है, यह वातरक्तज है. ८५-८७॥ | 


॥ ९३ ॥ प्रवाहिणी भवेत्‌ पूवो साद्वागुळ- 


गुर्सम्मिता ॥ ९४ ॥ तस्याधः संवरणी 
स्यादेकांगुरसमा मता । अद्धाएल्ममाण | 
तु बुचैगुदमुखँ मतसू । मढोत्सगंस्य माये 
पायुदैदे वितिमितः॥ ९५४ ` ` 


भाषा-समस्त गुदाका प्रमाण . साढे चार 
अंगुळ है, शंखके आवत्तोँंकी सच्श उसमें तीन 
वढी (गोछ ) हैं? उसमें प्रथम बढीका नाम 


इसके तीसरे आवर्त्त ( चक्र ) में गमेशय्या 


गुदस्य माने सबैस्य साथ स्या्चतरङ्कलस्‌ । 
तत्र स्युवेलयस्तिखः शङ्खावचनिभास्ठु ताः - 


[ व 2५ | 
समा मता। उत्सजेनी तु तदधः सा सादा 


`| अवाहिणी है, यह डेढ अंगुळ प्रमाण हे, इसके 


होते है, थे दोनों उद्रमै रहनेवाळे मेदाको | नीचे दितीय उत्सजनी हे, इसका अमाणमी 
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~ - * घुष्ट करते हैं; पंडिताने साढे. न तीन व्यामकी | डेढ अंगुङका है, संपरणी नामवाठी तृतीय | 
oe पुरुषोंको आतं कही हैं ( दोर 
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ओ- . गुदाके सुखका प्रमाण पंडितोंने आधे अंगुछका|'- तत्र दोषस्वरूपमाह ब्वारभटः । । ४ न 
____ कहा है) यह गुदा शरीरसे मर त्यागनेका | ६ यु: पित्तं,कफश्चेति रयो दोषाः समासतः । - 
Lk € मा [माण किया हे ॥ ९३-९८ | ___ | विकृताझवेकृता देह घात्त ते वद्धेयन्ति ;, 
, पुस प्राथास्य्वता यो तु तो नितस्वौ च च॥ १०२॥.ते व्यापिनोऽपि हन्नाम्यो- 
ओ- यगयोषितः। तयोः ङुङुन्दरे स्थातां सक्थिनी रघो मध्योध्संश्रयाः । वयो5होरात्रिभुक्तानां 
` त्वङ्गमष्ठमसू ॥ ९६ ॥ तदुपाङ्गानि च ब्रमो | तऽन्तमध्यादिगाः क्रमात ॥ १०३ ॥ 
.. जानुनी पिण्डिकाद्रयस्‌ । जङ्गे द्वे घुटिके भाषा-वात, पित्त और कफ ये तीन दोष 
 पाजणीतके च परपद तथा । पादावं- | सं्षेपतासे कहे हैं. ये विकृत ( दषित ) होनेसे 
सल्यस्त दश तासा नखा दश ॥ ९७॥ ।देहका नाश करते हैं और आविकृत ( शुद्ध ) 
` ` भाषा-पुरुषके दो प्रोय ( कूले ) कहे पिस शरीरका पालन करते हैं, वे दोष हृदय 
'वही खियाँके नितम्व हैं और उसके नीचे दो और नाभिके नीचे, बीचमै और ऊपर व्याप्त 
कुकुन्द्र ( नितम्बोके ऊपर दो गढे हैं ) अष्टम | होकर अवस्था, दिन, रात्रि और भोजन इनके 
"आग जाव हैं; उनक उपांग कहते हैं. उसके नीचे | अंत, मध्य और आदिमिं क्रमसे गमन करते न 
¦ ठो घुट्ने, उसके नीचे दो पिडळी, उसके नीचे | हँ ॥ १०२ | १०३ ॥ 
` ` सकने, उसके नीचे एडी, तठुए, ऊपरकी ओर 





| ` 'दाषशाब्द्रंय निरुक्तिमाह । 

` चरण, उनके अभ्रभागमें दृश अंगुली और उनमें |. दर्‌ 2 ह्‌ Ln 
 दशनखहें॥९६॥९७॥ - | घातवश्चं मलाश्चापे इुष्यन्त्येभियेतस्ततः । 
. अयेद्‌ शरीरमपरेणापि येन येन समवायि- | वातपित्तकफा एते जयो दोषा इति स्वताः । 
' कारणेनोत्पच्चते । तानि सर्वाण्याइ। तै घातबोषपि बिद्वृद्धिगोदिता -देइधारणात्‌ 


इ ॥ १०४॥ दोषा इत्यत्र दुष पेकृत्ये इति दघ- 
 अथदषाः. प्रवक्ष्यन्ते घातवस्तदृतन्तरस्‌ । र हल रब उन इ हात हुप 
। be घाताः दुष्यान्त एभिरिति वाक्येन अक्रि 
 आहारादेगेतिस्तस्य परिणामश्च ` वक्ष्यते च कारके संज्ञायाम्‌ इत्यनेन सूत्रेण करणेऽ 
५ त  ॥९८॥ आत्तवं चाथ घांतूनां मढास्तदु Be री 

' पृधातवः | आाशयाश्च -कलाश्चाप मर्माण्यथ भाषा-धात और मर्छ इससे दूषित हैं इसी 
१ १ 1 ज्र स्‌ 
110. Re लायवश्ापि कारण वात, पित्त और कफ ये तीन दोष कहे 
`` ` समन्यः कण्डरास्तया । रन्धाणि भूरिस्रोतां 


® | हैं, विद्वानोंने देह धारण करनेसे इनको घातुभी 
॥ १०० ॥ सवन्यश्चाथ्‌ कहा है ॥ १०४ | है 


सामन्ताश्च तथा त्वचः । लोमा यंत आइ श्चुतः 
लोमकूपाश्च देह एतन्मयो मतः ॥ १०१॥ | & 2710 7 
i विसगा।दानाविक्षपः .सोमसुयानिला 
` „` ` भाषा-अव दोष कहते हैं, तद्नंतर wT FR निला यथा। . | 
| 
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; गति और उसका परिणाम, | 1९1१०६६ कफ पित्तानिलास्तथा। १०५॥ | 
तव, धातुओके मळ उपधातु, आशय, कला, | ति यथात्नह्वयतान्वया बोद्धव्यः। विस- `| 
"सम; साफ) दिरा, जाय, धमनी, कण्डरा रन्ध, | दान वातस्य एवं । विक्षेपः शीतो ष्णा- ` 
` जि लाता जाळ कूं रज्जु, सेवनी, संघात, | दीनां विविधमकारेण मेणम॥ | ` ` Es 
5 भ तेचा, रोम और रोमकूप ये सब |. भाषा-क्योंकि सुश्रुत कहता है कि, विसगे | 

रि र | त्याग करना ), आदान ( अंहूण करना ) _. 
विक्षेप ( डालना ). इन तीन क्रिया से 
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4 , ` आघषाटीकासमेतः। ` 10 5 0 
जिस प्रकार चन्द्रमा, सूर्यं ओर वायु जगतको न दवाय जगतको |. भाषा-रजोगुणमय, सूक्ष्म, शतक, रूक्षः . । 
चारण करते हैं उसी प्रकार कफ, पित्त और | चंचळ; ताक्षण, नरम, योगवाहा ( जिसके साथ 

वायुभी अनुक्रमसे इन तीन क्रियाओंके हारा | सक उसोकेसे गुण करनेंवाळा ), संयोग होनेसे 
घारण करते हैं यहां अन्वय अनुक्रमसे जानना | दानाका अथ, करनंवाळा, जस तेज (सुरज) के 
अथात्‌ चन्द्र विसर्ग . क्रियासे, सूर्य, आदान | मिलनेस दाह और चंद्रमाक मिलनेसे शीतल 
। क्रियासे और वायु विक्षेप क्रियासे जगतका | ताका करता ह वभाग करनस दाषसमूहम ` 
कफ) पित्त और वात इनकी क्रिया अक्रम पक्काशयकटीसकियश्रोत्रास्थिस्पशेनन्ट्रियसू । 
20231 १ धा Hales लि य 1 210 स्थानं वातस्य तत्रापि पक्काघानं विशेषतः 
'त्ताकाही आशय जानना ॥ ११० ॥ एको वायुः पित्तवत्‌ नामस्थान- 
मळाश्च ते रसादीनां मािनीकरणान्मताः ॥ | कमभेदेः पञ्चविधः 1 


भाषा-फिर उसकी मळसंज्ञामी है क्योंकि! आषा-पछ्लाशय, कमर, जंघा, श्रोत्र (कान), 
वह रसादिकका मछिन करते है | , अस्थि और त्वचा ये -सव वातके स्थान हँ, 
तत्र वायोः स्वरूपमा । इनमें 'पक्काशय मुख्य स्थान है. एक वातही 
दोषधातुमलादीना नेता शीघ्रः समीरण! । पित्तक सहश नाम स्थान आर कमक भेदोसं | 


रजोएुणमयः सूक्मो रुक्षः शीतो रुश्चलः | पचि एश € 
॥ १०६-॥ नेता (स्थानान्तरं मापायेता । | वेषा वायूना नामान आह । - 
शीघ्र; आशुकारा ॥ ॒ | उदानस्तदूनु ग्राणः समानीउपान एव च । 
भाषा-वायु दोष, धातु (रस रक्तादे ) व्यानश्वेतानि नामानि वायाः स्थानप्रभ- . 
` झर इनको अन्य स्थानपर पहुँचानेवाला, शीघ्र | दूत ॥ १११ ॥ ह बता 
गमन करनेवाला, रजोगुणयुक्त, सूक्ष्म, रूक्ष, | भाषा-उदान? आण) समान, अपान आर 
, . तर, हरुका और चंचल है ॥ ९०६ ॥ | व्यान स्थानक मदसत ये वायुक नाम हैं ॥१११॥. 
अन्यञ्च। ` `` . अथ उदानादीनां स्थानाने आह) ` 
। ` उत्साहोळासनिःश्‍वासचेशवेगमवत्तेने; । सम्य- | कण्ठे दि तथाधस्तात्कोऽहेमेलाशये । सकः ` 
| ग्गत्या च धातूनामिन्त्रियाणां च पाटवेः। अ- | लपे शररऽसा कमण पवनो वसेत ॥ ११२ ` 
नुगहात्यविकृतों हृदयोन्द्रियचित्तश्वक।१०७॥ | भाषा-कठ; हृद? कोठेकी वहिके नीचे? 
भाषा-औरभी कहा है कि, वात उत्साह, | मढाशय आर सम्पूर्ण शरीरमें क्रम. करके वातका . 
': ` आासका छेत्ता और छोडना यह चेष्टा और वेग- | निवास स्थान है अथोत्‌ कंठमें उदान; हृदुयम _ 
' प्रवत्तेन-तथा उत्तम गातिसे धातु ओर इन्द्रियौकी | प्राण, काठको आम्रेके नीचे ( नाभीमें ) समानश _ 
` नतुरतासे रक्षा करता है और हृदय, इन्द्रिय | मळाशय ( गुदा ) म॑ अपान और सम्पूर्ण शरीरम 
|~ तया चित्तको धारण करता हे ॥ १०७॥ | व्यान नामक पवन निवास करता है॥ ११२ ||. . 
| - ` ` रजोणणमयः सुक्ष्म शीतो रुक्षी .लघुश्वल। ।| . पवा + ९७. So 
| खरो, सदुर्यागवाही संयोगाइभयाथकृत्‌ | उदानो नाम य वि तु्वेइपीति पवनोत्तमः । _ 
| ॥ १०८ ॥ दाइङ्गत्‌ तेजसा युक्त शीवकत्सो- तते गी द्म प (त; कुपितस्तु सः । | 
 मसंश्रयात्‌ । विभागकरणाद्वायुः प्रधानें दोषः | ऊध्वेजजुगत गतान रोगान पिदधाति विश 
| हा. ् लार 04 द! LR OR SR 
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२८ सभापप्रकाश--पूर्वखण्डम १ । 


ओ- भाषा-उत्तम उदान नामक वायु जो गलेमें 

 बूमता हे उसीकी शक्तिसे यह प्राणी भाषण 

. “करता हे. ओर गीतादिकोंक- गानेमें प्रवृत्ति 
- होती है ओर वहीं बायु कुपित होकर ऊध्पेज- 
» चुगत रोगीको अथोत्‌ कंठादेकके रोगीको 

विशेष करके करता है ॥ ११३॥ 

यो वायुः प्रोणनामासी मुखं गच्छति देइघृक्‌। 

सोऽन्नं प्रवेशयत्यन्तः प्राणांश्चाप्यवलम्वते । 
प्रायशः कुरुते दुष्टो हिछ्लाइासादिकान्‌ 

 गदाच्‌॥११४८॥ | | 

` भाषा-इसरी जो मुखमै संदैव चलनवाली 
' ओर प्राणोंको धारण करनेवाढी प्राणनामक 
` ` वायु हे सो माजनके अन्नको भीतर प्रवेश करती 
इ ओर प्रार्णोकी रक्षक हे. यह कुपित होकर 

। हिचकी, श्वास आदि रोगको करती है॥११४॥ 
| . -आमपक्काशयचरः समानो. वद्विसङ्कतः । 
1 


रोगॉको करती है तथा शुक्रदोष, प्रमेह और 
अन्य व्यान तथा अपानः वायुके कोपसे उस्पन्न : 
होनेवाले रोगोंको उत्पन्न करती हे॥११६।११७॥ 
कृत््रदेइचरो व्यानो रससंबाहनोद्यतः । 
सेदाऽपृकश्रपणश्चापि पञ्चधा चेष्टयत्यपि 
॥ ११८ ॥ गत्यपक्षेपणोत्क्षेपनिमेषोन्सेषणा- 
'दिकाः । प्रायः सवाः क्रियास्तास्मन्‌ प्रति- . 
बद्धाः शरीरेणाम्‌॥ ११९ ॥ 
भाषा-सम्पूणे शरीरम विचरनेवाळी पांचवीं 
ध्यान नामक वायु रसेंके बहानेमें उद्यत, स्वेद 
( पसीना ) ओर रक्तको बहानेबाळी, तथा 
पांच .प्रकारकी चेष्टा करनेवाळी है. गमन; 
अपक्षेपण ( नीचेको डांठना ), उत्क्षेपण ( ऊप- 
रको फॅकना ), निमेष ( नेत्रोंका मीचना) और 
उन्मेषण ( नेत्रॉका. खोळना ) इत्यादि शरीरे 
याँकी सर्वे क्रिया प्रायः इस 'वायुकेही अधीन 
हु ॥ ११८ ॥:११९ ॥ 
* स दुष्ट वह्निमान्द्यातिसारणरमान्‌ करोति हि| मस्पन्द्नं चोद्दइनँ पूरण च विरेचनम्‌ । धारणं 
. ॥ ११०॥ तज्जान्‌ इत्यादि । अन्नगत्तान्‌| चेति पञ्चैताश्चेष्टाः प्रोक्ता नभस्वतः ॥१२०॥ ` 
` ` रसमलमूत्रादीन्‌ पृथक्‌ करोतीत्य थे ॥ कुद्धः स ङुरुते रोगात्‌ प्रायशः सवेदेइगान्‌। ` ` 
` ाषा-तीसरी समान नामक वायु आमा- | युगपत्‌ कुपिता एते भिन्ययुरसंशयम्‌ | 
इं शाय आर पक्काशयमें विचरनेवाढी जठराम्रिसे |॥ १२१ ॥ देई भिन्नं झुयुमारयेयुरित्यथः ॥ 
RR ; . गसछकर्‌ अन्नको पचाती दि और अन्नसे उत्पन्न . भाषारप्रस्पदन ( धीरे धीरे चलना ), उद्दहन 
"छद मळवून आदिको पृथक्‌ एथळू करती है. | ( कुछ लेकरचळना ), पूरण ( भरना ), विरेचन 
fe (र वा क ८2 गा अतीसार, गुल्म | (निकालना) और धारण ये वायुकी पांच चेष्टा 
नजमा दः | 2208 की सन करता हैं. यह व्यान वायु कुपित होकर आयः सवे श- 
छै रीरके रोगोंको प्रगट करती हे और यदि पांचों 
/  पकारायालयाऽपानः काले कषेति चाप्ययम्‌ । | वायु एक साथही कुपित हाय तो निःसन्देह ` 
/ £ A समीरणः शक्कन्मूत्रशुक्रगर्माचेवान्यधः ११ ६॥ देहको नष्ट कर देती हैं अथात्‌ उसको मारहों 
नीस डी डालती ह ॥ १२० ॥ १२९ || १ 
अथ पित्तस्य' स्वरूपमाह । 
` जान॥ ११ | . ` | पित्तमुष्णं द्रवं पीतं नीलं सत्तगुणोत्तरम । ` 
` आषा-चौथी पक्राशयमै रहनेवाढी अपानवायु | रसे कड लघु ।स्रग्घ तीक्ष्णमम्छं तु पा. ` 
| इ, मळ रक शुक्र, गर्म और आतंव इनको छोडः | केपः ॥ १२२.॥ पीतं, निरामम्‌ । नीरं 
_ नके समय निकाढ़कर बाहर डाळ देती है. यह | सामम्‌। एक पित्त वातवत नामस्थानकम- ` 































साच्चै पचति तज्ञांश्च विशेषान्‌ विविनक्ति हि । 
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' ` कुद्धस्तु करुते रोगान्‌ घोरान्‌ बस्तिणुदा- 
. ` श्रयान्‌। झुक्रदोषभरमेहांश्च व्यानादानप्रकोप- 
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भाषा-पित्त एक प्रकारका पतढा द्रव्य, उष्ण 
(गरम), पीत ( आमस अलग पित्तका रंग 


पीला होता है.), नील (.आमसे मिळे हुए 
'पि्तका रंग नीळा होता है), सत्त्वगुणयुक्त) 
सारक ( दस्त छानवाळा ), चरपरा, हरुका 


स्न्रिगथ, तीक्ष्ण ओर पाकके समय अम्छ अथात्‌ 
खट्टा हा जाता है. एक पित्त वातके समान 
नाम स्थान और क्रियाआंके भेद्से पांच प्रका- 


रका है ॥ १२२ ॥ 


तेषां पित्तानां नामानि आइ । 
पाचकं रञ्जकं चापि साधकालोचके तथा । 
आजकं चेति पित्तस्य नामानि स्यानभे- 
दतः ॥ १२३॥ 
भाषा-पाचक, रंजक, साधक, आकोचक 
और .आजक ये.स्थानभेद्‌ करके पित्तके पांच 
नाम हैं ॥ १२३ ॥ 
अथ पाचकादीनां स्थानानि आइ । ' 
अग्न्याशये यकृत्छीहाहदये लोचनद्व्ये । त्वचि 


सवेशरीरेष पित्तं निवसति क्रमात्‌ ॥ १२४ ॥ 


भाषा-अग्न्याशय) यङ्त्‌ हीहा, हृदय, दोनों 
नेत्र, सम्पूर्ण देह ओर त्वचा इनमें क्रमस पित्त 
निवास करता हे अथात्‌ अग्न्याझायमें पाचक, 


` यकृत शीहामें रंजक, हृद्यमें साधक, दोनों नेत्रीमै 


आलोचक तथा सम्पूण: शरीर और त्वचामें 
भ्राजक पित्त रहता है ॥ १२४ ॥ | 


अथ.तेषां कमोणि आह । 
याचक पचते सुक्त शेषाग्रिवलवद्धनम्‌ । रस- 


/  सूत्रपुरीषाणे िरचयात नित्यशः ॥ १२९ ॥ 
'' ` भाषा-आमाशय आर पक्काशयम स्थित 


पाचक पित्त छः प्रकारके आहारोंको पचाता हे 


. और शेषाश्चिके बळको वढाता हे तथा रस, मूत्र, 
. मळ आदिको नित्य पृथक्‌ २ करता हे॥ १२५ 
„ˆ पाचकं पित्तमामपक्काशयमध्यस्थं पड़िंधमाहारे | नस्‌ । यया 


चरी) २७ कै 


भोज्य भक्ष्य चन्ये लेह्य 


| ..~, दोषप्सभूत्रघुरीषाणि पथक्षरीति च । तदः 
|| ग्न्याशयस्थमेव स्वशक्त्या रसरञ्जनदृदयस्थक 


प = `; > फा ५ हा क ४ 
NLS alae tg 
` >. जौ 
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/ भाषाटीकासमेतः । 








फत माऽपनाद्नरूपञ्भहणप्रभाप्रकाशनास्थिङ्कग- . 


लपा।दपाचनाथाप्रकमणा पवशषाणा पपत्त- 


PN 


स्यानानामजुग्रहं करोति शेषाण अपि पित्त | 


स्थानानि यकृत्ीहादीनि भागेन गत्वा तत्र ` 


तत्र रसरञ्जनादिकमंभिरुपकरोति इत्यथः । 

कथम्भूतं पाचकं पित्त शेषाग्निवळ्वद्धेनम्‌ । 

शेषा अग्नयः पथिव्यादिमहाभूतगणाः ॥ 
भाषा-यह पाचक पित्त आमाशय और 


` | पक्काशयमें स्थित भक्ष्य, भोज्य, चव्ये, ठेह्य, 
चोष्य ओर पेय इन छः भोजनोंको पकाता हे 


और रस, वळ, मूत्र तथा दोषॉको अरग अलग 
करता है. यह पिक्ष अग्न्याशयमें स्थित होकर 


अपनी शाक्तिसे रंगना (लाळ करना ), हृदयमें 


स्थित कफ आर अधकारका हटना, रूपका ` 


ग्रहण करना, मभाका प्रकाश करना, अभ्य॒ग - 


और लेपादिका पाक करना इत्यादि अग्निकमेके 


| द्वारा विशेष पित्तके स्थानोंपर सहायता करता 
हे अर्थात्‌ यक्कत्‌शीहादिक शष पित्तके स्थानॉर्म 


जाकर रसका रंगना. आदि कर्मासे उपकार 


करता हे ओर शेषाग्नि ( महाभताभ्ने आर 


घात्वाभे ) को शाक्तेका बढाता ह्‌ ॥ 
यत उक्तं चरकेण | _ 

झौमाप्याग्नेयवायव्याः पञ्चोष्माणः 

मसाः ॥ इति । ऊष्माणः अग्नयः ॥ 


सताः 


भाषा-क्योंकि चरकमुनिनेमी कहा है कि? | 
आग्ने, वायु ओर आकाश ये पाँच 
प्रकारकी ऊष्मा ( अग्नि) हे ॥ जक 


पृथ्वा, जल, 


. यत उक्तं वाग्भटे । 
शासनमिति 








त्यथ 


#» # 4 ब 
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|॥ १२६ ॥ दोषधाठमलादीनास्ष्मेवाञिरि 
। रसादिधाठुगताः सप्त तेषा बलवछे- ` 
गृहे स्थापितानि रलषांनि खद्योत | 
चूष्यं पेयं पचाति | बढ दूरमास्वराणि तान्यपि दीपञ्योतिषा दूरः | 
प्रकाशकानि भवान्ति । तया अभ्याशयस्थपा- | 
चकाप्रितेजता सेवे अग्नयो बलवन्तो भप |: त्या रु 


AS ८ - 
| ७००५३ "५ ४ 
eg ५. के ७, द्‌ 
रो दा त्य न हे 2 | 
॥ हक A VEL हर ` a = 
क्त है १,००५ ॥ ॐ > ड fe का क 


भाषा-वाग्भव्मेभी लिखों हे कि, “ दाष) 
चातु और मळादिककी रुष्माही आम्ि हे, यह 
ओ आज्रेयवाक्य हे. ” जेस घरमै रक्खे हुए रल 
2 खद्योत ( पय्वीजने ) के सदुश संमयमेंही 
-_ प्रकाश करते है आर दीपककी ज्योतिसे दूरतक 
प्रकाश करते हैं, तिसी प्रकार अग्न्याशयमें 


3 392. TS 
aw ४ 


 .होजातीह॥ १२६॥ | 
` तथाच वाग्भटः । 
'अच्तस्य पत्ता सर्वेषां पक्ततामधिकी सतः । 


' ॥१२७॥इति। ननु पित्तादन्योऽभ्निराहो- 
। स्मित्तित्तमिवाभ्निरिति सन्देहः । उच्यते । 
` पित्तस्योष्णादिशुणद्वारा ड 
आनादिकमंणश्च न खल पित्तव्यतिरेकेण 
 अन्योऽग्निः। .तस्मादमिरूपस्येव पिस्य 
`. स्यानभेदात्‌ पाचकरञ्गकसाधकालोचक्रा 
[ल 


भाषा-वाग्भव्में कहा. हे कि 





हू >) अब यह शंका उत्पन्न होती है कि आग्नि 


` पित्तसे अळ्ग है या पित्तकोही आप्री । कहते 





“है ? तहा कहते हैं कि, पित्तके उष्णादि गुणा 
सही आहारका पकना, रसका रंगना. और 















/ दृशेनादिं कमे होते हैं, किन्तु अग्नि पित्तसे अरग 
८ नहीं हे. इसी कारण अग्निरूप पित्तकेही स्थान” 
पाचक, रंजक) साधक, आढोचक आर 

















` अजक नाम ह ॥ १२७॥ 
| ` तथाच. वागभटः । - 
i ति छ 


स्यात्‌ ` काठिन्यान्नास्य 
त्यक्तं पित्तं पाको- 










पर 
मानं Ds 
। ८३ Eo 
> । | 
मड... 


स्थत पाचक आग्रक तजस सव आग्न वल्वान | 


तन्मूलास्त हि तदवाडक्षपदाऊदायात्मकान 








८८ 

Ee ar सब 
ह E ` अञ्नियाँमें अन्नको पकानेवाली अँग्रि मुख्य है, 
' नहीं संव अग्नियाँका कारण हे, ऑर उसीकी 
'. ब्रद्धितथा क्षयसे सम्पूण. अग्नि घटती . बढती 


| > 


मावमरकाः-पूवेखण्डस्‌ १ । 





त्वेऽपि यत्तेजसणुणोदयः । त्यक्तद्रवर्त पाका-. | 
“दिकर्मणानलशाब्दितम्‌ । पचत्यन्नं विभजते 


सारकिते एयक तथा ॥ १३० ॥ तत्रस्थमेव ` 
पित्तानां शेषाणामप्यजुग्रहम्‌ । करावि बलू | 
दानिन पाचकं नाम तत्स्सतम्‌ ॥ १२१॥ | 

भाषा-ऐसेही वाग्भस्में कहा हे कि “ पाचक ` . 
पित्त तिंळके प्रमाण हे, कठिनता :हानेस दोष. - 


; | संज्ञक नही हे. विकारराहत पाचक पत पाक, .. 


ऊष्म, दशन, क्षुधा, एषा, रुचि, कांति, मेधा, . 
बाद्वि, ञूरता और शरीरकी कोमलता करके . 
उपकार करता है. ?' पित्त पांच प्रकारका 

बह पक्वाशय और आमाशयमें रहता हैं, यह 
पंचभतात्मक होनेपरभी इसमे . अभिका गुण 
प्रगट हे इस कारण इसमें द्रवता नहीं हं. यह : 
पाचक पित्त पाक आदि कार्योके करनेसे अग्नि 


कहलाता है. यह अग्नि अन्नको पचाती हे ओर 


सारभत पदाय ( रस ) तथा मछ सूत्रादिकको 
भिन्न भिन्न करती हे . तथा अपन स्थानाम स्थित 
विशेष पित्ताॉंको वळू देकर उपकार करती 
है, इस -कारण इसका नाम पाचक कहा ' 
है ॥ १२८-१३१॥ 


ननु यदि. पित्ताग्न्योरभेद्स्तदा कर्थ घृतं 

पित्तस्य शमकमम्नेदीपकामेति । तथा | 
मत्स्याः पित्तं कुवेन्ति न च तेऽग्निदीप्तिकरा 
इति । तथा . पित्ताधिक्यात्तीषणोऽग्निरित्यपि | 
कथं स्यात्‌ । तथा समदोषः समाग्निश्चेत्यापे 
बक्ठु न युज्यते । तथा द्रव खिग्धमधोगं च | 
पित्त बह्निरतोऽन्यथोति । अत्रोच्यते । पित्तः ! 
मग्नेः सन्तंताधिष्ठानस्‌॥ . ह 
भाषा-यहाँ शंका उत्पन्न होती है कि, पित्त . 


`| और अग्रिम यदि भेद नहीं है तो अग्निको .. 


दीपन करनेवाळा और 'पित्तको शन करने ` 
वाळा घी किंस प्रकार हो. सक्ता है? तथा - 


मछली पित्तकतो हैं और अग्निको प्रदीप्त कर- - 








FF १२८ ॥ मगे 
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£ | 
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तीक्ष्णाय्रे होती है यहभी कैसे हो सक्ता हे? . 


















| ` ज्लिग्य और नीचेको जानेवाला हे. तथा अग्नि 
+ ` इससे अन्यथा अथात्‌ कठोर रूक्ष और ऊपर 
।, .जानेवाला हे. तहां कहते है कि; 'पित्त 
| अग्निके सदा रहनका स्थान हे ॥ 
| तथा चोक्ते तन्त्रान्तर । 
आश्निभिञ्ञणुणेयुक्तः पित्तं मिन्नणुणस्तथा । द्रवं 
खिग्धमधाग च [पित्त वाह्वेरतोऽन्यथा॥१३२॥ 
तस्मात्तंजीमय पित्तं पित्तोष्मा यः स्त 
शक्तिमान्‌ । स सञ्चरति ङुक्षिस्थः सवैतो 
धमनीसुखे ॥ १३२२ ॥ स कायाग्नः स 
कायोष्सा स पक्ता स च जीवनझू। अन- 
` न्युगाताः्त्येव द्‌ 
भापा-क्योंकि अन्य ग्रंथामें कहा है कि 
४ अग्नि पृथक्‌ गुणांस युक्त हे, आर पित्त 
अलग गुणास युक्त हं. पित्त द्रवता ( पत 
छाप्न: ) युक्त, स्निग्ध और नीचेको जानवाछा 
हे तथा अभ्निसे पृथक्‌ है, इसी कारण पित्त 
तेजयुक्त हे ओर पित्तकी ऊष्मा गरमी शाक्ति- 
| | वान्‌ हे, वह कोखमें स्थित धमनीके मुखद्वारा 
= सब शारीरम विचरती हे, वही कायाम्रि है, 
| वही कायोप्मा है, वही पाक करनेवाछी हे, 
| वहो जीवनरूप हे, इसकी अनन्य गाते हे इस 
| कारण देहमें कायाघ्ने कही हे १३२-१३४॥ 
| अन्यच्च । 
| वामपाइवाश्रतं नाभेः किञ्चित्सोमस्य सण्ड- 
| लस्‌ । तन्मध्यं मण्डल साय तन्मध्येऽग्चिव्य- 
। वास्थतः. । जरायुमांत्रप्रच्छन्नः काचकोशस्थ- 
} दापवत्‌॥ १२९ ॥ 
|  मभाषा-ओरभी कहा हे कि, नाभिके वामः 
| पाश्चेमें चन्द्रमण्डल हे, उसके मध्यमे सूर्यका 













॥ | i ` पात्रमें स्थित दीपककी सहश हे ॥ १३५ ॥ 


„तथा च मधुकोषे । 
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भाषादीकासमेतः । ` ' 








` | मण्डळ है, और उसके मध्यम अभि स्थित है; | नडे म ध्यमेँ स्थित सूर्यका 
. | बह केवळ ( जरायुझिल्ली ) स ढकी हुई काँचके | ढीपकके ग तया प. हरा मनुष्योकि 
`` | करणाति समस्त ताळ और सरोवरोंको सुखा | 


२१४.) ॥ DN 
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३१ ' 
यहभी नहीं हो सक्ता: तथा पित्त द्रवनेवाढा, | अतितापितायोगोलकब॒त्‌ .। परमाथैतस्तु' 


अग्नि; पित्ताद्विन्न एवेति सिद्धान्तः ॥ 
भाषा-मधुकाषम कहा है के, द्रवरूप 


उसका तजभाग आम्न हे. इसी कारण पित्तमी 
आश्चक संदृशं माना जाता हइ जस अत्यंत तप्त 


तेजके सहश है, समुदायरूप पित्त हे, और 


कय हुए छाहक गाछळका आमहां. मानत ह |. 


इसा अकार यहा जानना अथात्‌ वास्तवम आग्रन 
गपत्तस [भन्न ह यह 1सद्धात ह ॥ £! 


अत एवाह रसम्रदाप । 
जाठरा भगवानाञ्चरावराऽञनस्य पाचक । 





मण्डलम्‌ । सोममण्डलमध्यर्थं विद्यात्सयस्य 
मण्डलम्‌ ॥ १३७॥ प्रदापवत्तत्र नृणां स्थितो 
मध्ये हुताशनः । सूया -दिवि यथा तिऽस्तेजो- 
युक्तेगंभस्तिमिः ॥ १३८॥ बिशोषयाति सवा- 
णि पल्वलानि सरांसि च । तद्वच्छगीरेणां 
मुक्त ज्जलनों नाभिमाश्रितः॥१३९॥ मयूखेः 
पचते क्षिम नानाव्यज्ञनसंस्कृतम्‌ । स्थूलः 


॥१३३॥ नाभो सध्ये शरीरस्य बिशेषात्सोम- 





कायेषु सत्तेषु यवमात्रः प्रमाणतः ॥१४०॥ | 


हस्वकायेषु. सत्तु तिलमात्रः ग्रमाणतः । 


इति झलममरकृतचिन्तनंन । पुनः मकृत- रा यु क | 


सबुत्तरामः । 


भाषा-रसप्रदीपग्रंथमें कहा हे कि भगवाल 
जठराग्निं ईश्वर अन्नको पचानेवाली ओर रसको न 
ग्रहण.कंर्नेवारी हे, परन्तु अति होनेसे 





उसका विवेक नहीं हो सक्ता. शरीरके मध्य 
नाभिमें विशेषतासे सोमगंडल है, उस सोम- 






सर्य न्‍ चोर 
च पहि 
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गष क्र स्थित सध्य आाग्न स्थत ह्‌ र ड व्य द 


काोमकाटपतङ्ग छ वालमात्राआतहत ॥ १४१॥ . 


` 








मावम्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ । . 








क 
i 


र हे 'ग्रकारके व्यंजनांकरके खाये हुए भोजनको 
___ य॒चाता हे. स्थूल ( बडे ) शरीरी जीवॉमें अग्नि | आ 
' , युव (जो ) प्रमाण, हस्व शरीरी जीवॉमें तिल 
` प्रमाण और कृमि.( गिनार ) कीट ( कीडे ) 
` पतंगा ( उडनेवाछे जीवों ) में बालमात्र आग्रे 
रहती है ॥ १३६-१४१ ॥ . : `` वये उक्तानि | 
णि 9 
८ ऱ्य न र] कि द र बाद भाषा“आमाशय) हृदय, कंठ, शिर आर 
हि स सापफसश तत्‌ छयोरडाळ पाप साधे इन स्थानोमें क्रमसे मनुष्योंके कफ निवास 
_ * स्थातेम्‌ ॥ १४२ ॥ धर्ति मेधाम्‌ । 


करता हे अथात्‌ आमाशयसयेमें झेदन, हृदयमें 
` भाषा-रंजक नाम जो पित्त है वह रसका | अबळंबन, कंठमें' रसन, शिरमें ल्लेहन और 


` रुघिर चनाता हे, साधक संज्ञक जो पित्त हैं| संघियॉमें छेष्मण कफ रहता है. यद्यापे दोष 





अथ केदनादीनां स्थानाने आह । 
माशयेऽथ हृद्ये कण्ठे शिरसि सन्धिषु । 
स्थानेष्वेषु मनुष्याणां केष्मा तिष्ठत्यचुक्र- 
मात्‌ ॥ १४६ ॥. दोषाणां सकर्शरीरव्यापि- 
नामापे पञ्च पञ्च स्थानानीति वाइर्याभि- 


र ' वह्‌ बुद्धि घुति ( मेधा वा धारणाशाक्ति ) और 
` स्सृतिको करता है ॥ १७२ | 


- यदालोचकसेज्ञे तदूपग्रहणकारणम्‌ । भ्राजकं 


सम्पूण शारीरमें व्याप्त हैं, तथापि पांच पांच 


स्थान हैं, ये बाहुल्य अभिग्रायसे कहे हैं॥१४६॥ 


. तथा च वाग्भटः । 
इति प्रायण दोषाणां स्थानान्यविङ्कतात्म- 


` कान्तिकारि स्याछेपाभ्यद्गादिपाचकस्‌॥ १४३ 
भाषा-आछोचक नामक जो पित्त है वह 
ˆ रूपका ग्रहण अथात्‌ देखनेंमें कारण ह आर 
__ ५ आजक पित्त कान्ति करता और लेप अभ्यंग 


.. '(माठिश) आदिको पचाता हे ॥ ९४३ ॥ „~ | एकरूप अथात्‌ सम्पूर्ण शरीरमें व्यापक हो रहे 
अञ ेष्मस्वरूपमाह। |.” है तौमी वे दोषकर्मविशेष करके भिन्न भिन्नं 
 झ़ेष्माशेतो गुरु; खिग्धः पिच्छिछः शीत | जाने चाहिये ॥ १४७ ॥ 
.  रस्तथा। तमोणुणाधिकः स्वादुर्बिद्ग्घो लवणो चरकश्च । र 
' _. सवेत ॥ १४४ ॥ एकः छेष्मा वातपित्तवत्‌ प व्यापिनोऽपि हुज्ञाभ्योरधोमध्योध्वसंश्र 
020 क च नासस्थानकमभद: पञ्चावध; ॥ याः । इति है 
) मापा कपत, भारी, सिः पिच्छिङ, | _भाषा-चरकमेभी कहा है कि, दोष सम्पूण | 
, झोक तमोगुणयुक्त और स्वाद (मधुर ) है शरारम व्याप्त है, परन्तु हृदय आर नाभिके 
` तया विदग्ध होनेसे खारी हो जाता है. एक | न नल सार रहते हैं. अर्थात 
८. कफ वात, पित्त और नाम स्थान कर्मके भेदोंसे |... गा पे पित्त नाभि और हृदयके 


नाम । व्यापिनामापे. जानीयात्कमोणि च 
पृथक पृथक्‌ ॥ १४७॥ ` 
भाषा-ऐसेही वाग्मटमे कहा हे. कि, दोष 













क. बीचमें कफ ऊपर (. प्रधानतास ) 
` पच प्रकारका हे ॥ १४४ | 
र व. रका है ॥ १४४॥ / | रहते हैं ॥ व 


> शो र! न र 5 [पि छेष्मणः स्थानभेदत; ॥ १४५ ॥ | अचुह्माति च केष्मस्थानान्युदकक्रमैणा 
ER म पा क्वेदून त अवलंबन, रसन, लेहन और |॥ १४८ ॥ अयमथः छेदनोऽनं कुंद्याते तेन | 
की. क द -छण्मण स्थ॒ नर [दुर | ये कफके पाँच नाम रहितमन्न भेद ग्रा्ोति । अपराण्यपि छिष्म- | 
न 0000000002 स्थावानि हृदयादीनि मार्गेण गत्वा तत्र तत्र, | 
0 60 पपया कवीता vores Collection, Bigitizéd by ७७419० . र न ; 
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क्र दा 





` सम्पूर्ण इन्द्रियोंको तृप्त करना, संधियोंका 


“2 भाषाटीकासमेतः । | A a | ३ 
र प NNN 2. अअ NE 
हदपाङम्वना नकुसन्थारणरसग्रइणसमस्तद्रि- | संधियोंका संश्चेप करता है अथात्‌ भर्ती भांति 
-चतपणसान्धसशपणायुद्क्ककमभिरलुशुह्णाति | जाडता ह ॥ ९६१ | ` 

उपकरोते तदेव उत्तरत्र उच्यते ॥ . अथ धाठुशव्दस्थ निरुक्तिमाह.! 














शक 
क . ०, 
। | व ॥ 4७ 
“mn _ " 
। | 
क्त 


भाषा-छदन कफ - अन्नको क्केदनयक्त | एत सप्त खयं.स्थित्वा दइ दधात युन्त्रणाम्‌ | ` 


( गीला ) करता है और अपनी शक्तिसे कफके | रसासूङ्मांसमेदोऽ स्थिमज्ञाशुक्राणि धातव 
ईर स्थानाकामी जळकमंक द्वारा सहायता ॥ १५२ ॥ धातव शात घाधातोस्तुग्रत्ययः । 
करता हे, तात्पर्य यह हे कि, कंदन कफ 
अन्नका [भगाता ह, इस कारण इकट्ठा हुआ | 
अन्न पृथक्‌ २ हो जाता हे. कफ हृदयादि अन्य | 
स्थानामं जाकर. उन उन स्थानोंमें हृदयका | हं ॥ १५२ | 

अवळबन करना, [नक सधारण ? रसग्रहण करना; | ख य्‌ धातूना कसाण आह | हिल; 


जोडना इत्यादि जलकमेंसि सहायता करता | प्रीणनं जीवनं छेपः सद धारणपूरण । गमा- 


३९७2 | | र्पाद्श्च कमाण धातूना काथेताे हि॥१५३॥ 


तथा च अवलंबनकफलक्षणमू । ˆ | भाषा-प्रीणन, जीवन, लेपन, सहन, धारण 
युक्ता रट रण ओर गर्भोत्पादन 
रसयुक्तात्मवीर्येण हृदयस्यावढम्बनम । त्रिक | ईरण आर गमात्पादुन य क्रमस उपरोक्त सात 


ति T ॥ SS ३ । | 
सन्धारणं चापि विदयात्यवछम्वनः ॥१४९॥ | ( तृप्त करना ), रक्तका कार्य जीवन, मांसका 


अक शिरावाइइयसान्वः । | कार्य छूपन, मंद्का कार्य स्नेहन, अस्थिका कार्य 


मापा-अवरूवनकफ रसयुक्त वायस हृदयके | धारण, मञ्जाका काय प्रण आर शुक्रका कायं : 


भागका अवरुवन आर तिक ( मस्तक ओर | गर्भोत्पादन ( गर्भ प्रगट करना ) है ॥ १५३ | 


` दाना पुजाआका साध ) हड्डीका संधारण तत्र रसशब्दस्य निरुक्त; । ' 


करता हैं ॥ ९४९ ॥ 


यत्पाथा रसधाठुर्येस्ततो5भवदपां रसः । सदरं 
रसनकृफ़लक्षणंस । 


| सकलं देहु सतीति रसः रूख ॥ १५४ ॥ 


उभावाप तत. सांस्था तिइतश्चान्तके यतः | भाषा-रसधातु जलरूप हे इस कारण-ज़ल्में | . x 
यता रसान्‌ विजानादा रसनारसना समो | रस उत्पन्न होता है तथा वह द्रवयक्त होकर, ` 


१९० ॥ रसना रसगान्द्रयमू 1 रसनः | सम्पूण शरीरमें गमन करता है इस कारण रस 


 कृण्ठर्थकफ! । + | | कहाता है | गत्या रसधातुर्यस्ततोऽभवद्यं | 
भाषा-रसना और रसनेकफ फ ये दोनों सौम्य- | रसः । सदैव ? ऐसा पाठ है. अर्थ-गत्यर्क | 
` गुणयुक्त हैं, दोनों समीप रहते हैं, इस कारण | रसधातुसे यह रस शब्द बना है ॥ १९३ ॥ | 


रसना ( जीम) ओर रसनकफ ( कंठमें रहुने- अथ रसस्य स्वरूपमाह । ६. 


वाळा कफ ) ये दोनों रसको जानते हैं॥१५०॥ | सम्यक्‌ पक्कस्य सुक्तस्य सारो निगदितो रसः! 
` .सहनश्ऽ्रणकफयालक्षण 





भाषा-स्नेहनंकफ स्नेह देकर समस्त, इन्दर भाषा-भरे अकारसे पचे हुए भोजनका जो 





। भाषा-रस, रक्त, मांस, मदा, , आस्थ ` ` 
( हड्डी ), मज्जा आर शुक्र य साता स्वयं ` 
मनुप्याम स्थित होकर दृहको धारण करते. 


| धाचुआंके काय हैं, अथात्‌ रसका कार्य ग्रीणन ` 


| स हु द्रवः सितः शीतः साइ सिण्धसलो ` 5 “ 
: सहनः लइदानेन समस्तेन्द्रियतपेण; । छेष्म- | भवेत्‌ ॥ १५५ ॥ सारा यथा शुडशधूकषुष्प्‌- | 
_ 'णः सबेसन्वीनां संखे विदधात्यसो ॥ १५१॥ | बब्चुङतरबदरीमहादिसव; । सारो मदिरा । | र 

र 





|. ट्त करता है, .वैसेही छेष्मण कफ सर्व | सार हे वही रस है. रस द्रवतायुक्त, श्वेत, शीतर, डय 2 





Vararlasi Collection Digitized by eGangotri र 


जन. ps AO ST 





| fr En ३, gr १ ( SPT ह i 252 | ४ र i हे > > ७ ७ ih | ५ | ९, म टन २४०३३ ष्ट 
SN ५ cc 0 LS Bhawan ४, 5 











MMs.) 

Rt ३४ 2 . 

AR यी 

‘Re शत SS SSIS ७० ७७ ऋऋइऋऋछऋऋऋ र ९ - ५ 

बक रट 

स्वाद, सिध आर चचल ह जस गुड, महुएुक | 


`` फूछु,ववूरकी छाछ, वेरकी जड आदिमेंसे 
`: .कहेतेहैँ॥१॥ ` . त 
४१ अथ रसस्य स्थांनमाह । 
' *सवदेहचरस्याप रसस्य हृदय स्थलसू। समा- 
_ “नमरुता पूव यदयं हृदये धतः ॥ १०६ ॥ 
` आषा यद्यपि सम्पूर्ण शरीरम विचरने- 
' ` वाहन है तथापि उसका स्थान हृदय हे क्योंकि 
पूर्व समान वायुने उसको छाकर हृद्यमें 
' ` स्थापन किया है ॥ १५६ ॥ 

| - रसस्य कमाणि । 
` आरुह्य धमंनीगत्वा ,घातून सवोनयं रसः । 
` युष्णाति तदनु स्वीयेव्याप्रोति च तडं एणः 
भाषाऱ्यह रस घमनीनाडियाँमें जाकर 
`) : सम्पूण धातुओंको पुष्ट करता हे, तद्नंतर अपने 
 गुणोसे अथात्‌ शीत, खिग्ध, पोषकत्व आदि 
` गुणोंसे शरीरम व्याप्त होता है ॥ १५७ ॥ 
¬ ` ` बिद्रग्घरसः 
मन्दवाह्निविदर्धस्ठु कट्वोम्लो भर्वेद्रसः 
स. ऊुयाङ्गहुळाच्‌ रोगात्‌ विषकृर्त्य करो 
 त्यापे॥ १५८ ॥ 

















र व  भाषाररस मन्दाभिसे विदग्ध अधकन्दा होकर | 


क . कई ( चरपरा ) अथवा अम्ल हो जाता है; 
 'तव अनेक रोगीको उत्पन्नं करता है तथा विषके 
सद्दश मारणादिक कार्यकोभी करता है॥१५८॥ 
1. अथ रक्तस्य स्वरूपमाह । 

[रसा यक्रयाति तत्र रञ्जकापत्ततः । 








भावप्रकाशेः-पूर्वलण्डमू १। | 


`| जीवो वसति सवेस्मिन्‌ देहे तत्र विशेषतः 


| जीवों बसति । न तु दषे प्रवृद्धे रक्तलावणोप- ` | 
| देशस्य वेयथ्येप्रसड्भात्‌ ॥ | 


॥ १५७ ॥ युणेः शीतस्निग्धपोषकतणुणे: ।. 
| अथ रक्तस्य स्थानमाह । 


| प्छीहा ( तिठ्ठी ) ये दो मुख्य स्थांन हैं. इनमें 


| शोणितं स्वाग्निना पक्ष वायुना च घनीकृतम्‌। | 





हे RE (| र ६ ३ || झोणितमिति शाणतस्थानगवंत्वात 2 शि 
न (कलजे) में जाता | रस एव शोणितसंज्ञा ढमते। एवमग्रे रसस्यव , | 
रंग और पत्र मांसातिव्यपदेश।॥ | 5४ 


ताको प्राप्तः होकर रुघिर वनता है, वह रुधिर 
सम्पूण शरीरमै रहता हे तथा जीवको सर्वोत्तम 
और स्निग्ध, भारी, चंचळ और 


जीबस्याधारसुत्तमसित्यत आह । 


वीर्ये रक्ते मले यस्मिन्‌ “क्षीणे. याति क्षयं 
क्षणात्‌ ॥ १६१॥ हात | वाथ रक्त मळ च्‌ 
शरीशरम्भके वाग्भदोक्तपारिमाणमिते 


भाषा-जीव सम्पूण शरीरमें रहता हे, विशे- 
षतासे वीये, रक्त और मलमे रहता हे, क्योंकि 
जिस समथ इनका क्षय होता हे उसी समय 
'जीवका क्षय होता है. वीय, सुधिर आर ममे । 
जीव रहता है, ऐसा जा ऊपर कहा है उसम | 
ऐसा समझना कि, वागभटेके कथनानुसार परिमित 
शारीरारम्भक शुद्ध वीये, रक्त और मलमें जीव 
रहता. हे, परन्तु दोषयुक्त और बढे हुए रुधिरमें 
जीव नहीं रहता, क्योंकि बढे हुए और बिगड़े 
हए रुधिरको निकारुनकी आज्ञा हे ॥ ६६१ ॥ 





यकृतछ्ठीहा च रक्तस्य घुख्यस्थानं तयोः 
स्थितम्‌ । अन्यत्र संस्थितवतां ` रक्तानां. 
पोषकं भवेत्‌ ॥ १६२ ॥ क 


भाषा-हाधरके . यकृत्‌ ( कछेजा ¦) ओरः | 
रहनवारा राधेर अन्य स्थानमें रहनेवाळे रक्तको | 
पृष्ठ करनेवाला हे ॥..९६२ ॥ ei | 
अथ मांसस्य खरूपमाइ। . | 


तदेव. मांसं, जातीयात्तस्य भेदानपि जब | 








पूवम कहा हइ क, जिस मकार राधरक स्थानम 
गया हुआ रस साधरसंज्ञाका पाता इ? तिर्सा 


तथा॥ १६४॥ यथाथ यथाप्रयोजनम्‌ । 


... चतुखशत्‌ प्रकीर्तिताः ॥ १६६ ॥ 


.  कोठेमें और चौतीस ३४ ग्रदनसे ऊपरंके 
. भागमें विद्वानोंने कही हैं ॥ (६५ ॥ १६६ || 


` एकेकस्यां तु पादांगुल्यां तिखस्तिखस्ताः पञ्च- | छः ६, छांतीमें दश १०, हंसली 


भाषाटीक़ासमेतः । ` / (SS AR | । 





भाषा-राधरम रहनवाली अग्नेसे पक्क हुए 
तथा वायुस घनरूप ( गाढे) किये हुए राधेर 
कोही मांस जानना. अब.मांसके भेदु कहते हु | पावक अ:' नागमे दृश १०, पावोंके ऊपर कूचे 


भापा-एक एक पांवकी अंगुढीम तीन तीन 
हैं इसु प्रकार पांचों अंगुलियोंमें ` पंद्रह १५, 





स्थानम. दश १०, गुल्फ ओर तळुओंमें दश 
१०, गुल्फ आर जानुके वीचमें बीस २०, जान 
( घुटने ) में पांच ५, ऊरू ( जंघा ) में वीस 





प्रकार यहां मांसके स्थानमै गया हुआ सुधिर 
मांस हो जाता हे ॥ १६३ ॥ ९०; वंक्षण ( ऊरूकी संधि ) भं दृश १०, इस 

अथ मांसस्य पेशीमाह । प्रकार सच मिरुकर एक सक्थि (पेजेस लेकर 
यथाथेमूष्मणा युक्तो वायुः स्रोतांसि दार-  जाँघतक सव पूरे पर ) में सो १०० पेशी हैं. इस 


220०६ प्रकार दूसरे पांवमे तथा दोनों भुजाओममी सो 
जव सदा पशत पशाबिभेजत | सा पेशी है, इन चारों शाखाओंमे चार सो ००० 


पंशी हुई ॥ - 





भापा-जस मकार यथाथ उष्णतायुक्त वायु 


स्रोतों ( शिराओं ) को विदीर्ण करती है अथ कोगताः प्राह । 
(तसी अकार वह मासमे अवश करके मासका | शुदे तिखः ३ । शेफासे एका १। सेवन्या- ' 


परियोंके अथात्‌ मांसके छोटे छोटे टुकडोको | सेका १॥। वृषणयोह २ । स्फिचोः ' पञ्च 
[विभाग करतो हे ॥ १६४ ॥ । पञ्च ५-५ । बास्तमूद्धनि दे २ |! उदरं पञ्च 


मांसपेशीनां संख्यामाह । . ५ । नाभ्यामेझा १। पृष्ठोध्वं सन्निविष्टा उभ- 


मांसपश्यः समाख्याता नृणां पञ्च झतानि | यतः पञ्च पञ्च ५-५ दीघोः। पार्थयोः षट्‌ ६। 
हि । तासां शतानि चत्वारि शाखासु-कॉथ- | वक्षसि दश- १० । अक्षकांसौ मति समन्तात्‌. 


तान्यथ ॥ १६५ ॥ कोष्ठे पडुत्तरा षष्टिः | सप्त ७। अक्षक अघुआ इति ठोके अंसो 


[थता छाचजुङ्गवः । म्रावाया ऊध्वभास्तारणु | स्कन्धो । हदि दे २ | यछति द २। ठाह्र 
| दें २ । तुण्डके द्रे २। एतासां सम्राष्टिः ६६ 
ष्ट्घाषट; ॥ 


' आषा-गुदामें तीन ३, ठिंगर्म एक ९, सेवनी 


मापा-मांसका पशा. मनुष्यांके पांच सो 
५०० कहा है, उनमस चार सां. ४०० पेशी 
शाखा हाथ पांव आदंयाम ह, ।छ्यासठ ६६ 








दोनो कूढोमै पाँच पांच ९-५, वस्तिके नीचे 
| दो २, पेटमें पांच ५, नाभिमें एक १) पीठके 
ताः शाखागताः माह . ` ऊपर दोनों ओर पाँच पांच %% दोनों पँसलियाँमै 











दश १५ । पादाग्रे दश१० । पादोपरि कूः | इपर उधर सात ७, हृदयमें दो २, यृ दो 


` सन्निविश दश'१०॥ युल्कतल्योदेश १० । 
` गुस्फजाबुनोरन्तरे शतिः २० । जानि | pi ह स 
. पञ्च ५। उरी विशतिः २० । वंक्षणे दश| ॥ 0100 
i १० । एवमेकस्मिद सर wg अति. 





२, शीहामें दो २ और तुण्डक ( कन्धेके निक 
इस्‌ प्रकार कोठेमें छियासठ 
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( सीमन) में एक १, अंडकोषॉमे दो २, | ५ 








` आठ ८, गल्मे एक १, तालुमें दो २, जीभमें 


कही 
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गळे एका १ । तालुनि दे २ । जिद्दायामेंका | 


` भाबप्रकाशः-पूर्षेखण्डस्‌ १ ।. 















पुंसा पष्यः. पुरस्तायाः अक्ता मंहनसुष्क- ` 
१ । आयो २ । नासायां दे २। नेत्रयोद | जाः । खीणामादत्य [तान्त फलमन्तरातः 
२। गण्डयाश्चतस्नः ४ । कणग्रोद्गं २ । | हिताः ॥ १६८॥ अस्यायमथः-पुंसां मेह- 
ललाट चतस्तः ४। शिरासे एका १। आसां | नघुष्कयोश्च यास्तिखो मांसपड्यः पू्ेसुक्ता- ` 
समा्टः २४ । एव सवेसमध्या मांसपश्यः | स्ताः ख्रीणा मेहनसुष्काभावात फळ गमाशयं 
पृञ्चशंतान भवान्त ॥ ` | आवृत्य तिष्ठान्व ॥ ४ 
भाषा-गरदनभ चार ४, हनु (छडी ) में! _ माषा-छिंग और अंडकोषोंमें जो तीन पेशी 
पुरुषोंके कही हैं वे पेशी खियाँकेमी होती हे 
| और गंभोशयको ढिपटी हुईं रहती. हैं. तात्प 
यह इ कि, एक मांसपेशी लिंगमे आर दो अंड- 
कानोंमें गनीम दो २,छळाट ( मस्तक ) में चार ४ | कोषोंमें जो पुरुषोंके पहिले कही हें थे" खियों- 
आर शरम एक ९, इस प्रकार गरदनक उपरक | के लिग और अंडकोश न होनेके कारण फट 


भागम जातीस २४ मांसपर्शी ९१ . यह सम्पूण | अथात्‌ गर्भाशयमें आच्छाद्त रहती ह॥१६८।। 





एक. ९, हाठाभ दा % नाकम दो २, दोनो 





झरीरमें कुछ पांच सो ९०० पेशा हुई ॥ ` 
स्रीणामापे भवन्त्यंताः किन्तु विशातिरुत्तराः 
गर्भाशयें गर्भमा योनी च स्तनेयोरपिं 
॥ १६७ ॥ एताः पञ्चशतानि -मांसपेञ्यः 
स्रीणां अधिका . विंशतियंथा। गर्भा 


| 
| 
| 


गयदासरत्वा 


साण। मासपरयाख्रामहानाने पञ्चशतान! : 


भाषा-यहां गयदासका मत ऐसा है कि 
के मांसपेशी तीन हीन पाँच सौ अर्थात्‌ 
हाता ह ॥ 


कल”, 
* ५ 
i #+- । 
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` 
ee 1 ण ळर 
आ. आ A ॥ ` 
"ईक ७” 0७ क ७00 _ 
जे Sh 
१ 1 
१-1 १ ७.६ IIT ॥ होती ५ 
हक ॥ AB “8 ७. 33. 
~ १ ०4 १ “7s NT Ys ४५२ | » 
LA hes HRC, Sd 
हि ह + शि पन, RT 07 ७ 
ह 7१ 2६ )- Pao । “Nt हि 
0 हि हा कन £ "५४%, त "४४ बट P+ 
~ a PES Sd, की 
` g A 3 er 2 हि BL ३ 
शर © है. २ 
3 क. > OY se “$s NITY त £ ~ de र 
19 क रू क % १२ =, 2 
} ७ FS ¢ 7१ फे, ~ ‘® | ih म | र्य १ 
xh} १ हु > ENTS. PRT 
न है 2४4 ७ 1 


। पाखेडयस्थिते बतुले योनिकार्णिकेति यात्‌ 


` भाषा-एंसाही भोजभी कहते हैं कि हे 

चाडूभंवाते ॥ [ राजन्‌ ! पेशी सब पांच सो हैं, परन्तु स्तरियोंके 

` भाषा-जितनी-मांसपेशी पुरुषोंके हैं, खिया नहीं: क्योंकि छिंग और अंडकोष न होनेसे 
` कभी उतनीही ह,. किन्तु बीस अधिक हैं, वे | खियौंके तीन कम हे ॥ १६९ | 


& जो बीस हैं सो इस प्रकार हैं कि, गर्भाशयमें 


तिखः३। गर्भाच्छद्रसंस्थिताः शुक्रातेवमवेशि-'. -` ` तथाच भोजः । | 
क ३ । योनावभ्यन्तरतां सुखाश्रते | पञ्चपेशीशतान्येव ख्रीबे विद्वि भूमिप । 
मंत & २ । यानावव बाइ नगत खोतः- | तश्च. तिस्रो दीयन्ते रीणां शेफसि स- 


ष्क्योः ॥ १६२ ॥ . 02: 
द्र २। स्तनयोः पञ्च पश्च ५-५ योवंने तास न : | 





वीस गभाशय, गभमाग, योनि और स्तन इनमें! 


म णि आहे 
/ रहती है, ये पांच सौ मांसकी पेशी हे, अधिक ६... सिना कमणि आह । 


शराल्लाखास्यपवाणि सन्धयश्च शरीरिणास्‌। ` | 
नरास रावतान्यव बलवति भवति हि१७० || 
` भाषा-ग्राणियाँकी “शिरा ( नस ), स्नास ˆ|. 
( वायुवाहि हनी नाडी), अस्थि ( हड्डी ) पर्व! ५ 
( पोरुए ) और संधि ये सव मांसकी पेशियोंस | 
[रुपी इई बलवान होती हैं ॥ १७०.॥ | 
a 4 हैं. यं , यौवर ._ . अथ मेदसः सरूपंमाह!। Mr ८ 
९५ इस अकार बीस मांसकी पेशी ख्रि-| यन्मांसं स्वाग्निना पक्कं तन्मेद राते. कंथ्यते । ॥. 2 4 8! 
तद्त।व गुरु कि बलकार्यतिवृहणम १७९ || 


१ पा 
क 





गमक छिद्रम स्थित वीयं और आतेवको 





मुखकी ओर फैली हुई दो २, तथा यो 





.' त्वचा और मांस नष्ट होनेपरभी अस्थि नष्ट नहीं 


... खाल केयितं बुधैः । पाश्रेयोः श्रोणिफलके | ` भाषा-दोनों पसलियाँम छत्तीस छत्तीस ३६ | 





0221. (4111 आषाटीक्ासमेतः । ४०० | | डड ५ 





CR SOS OE IO YO रक. mm mmm 


उसका मृदा ( चर्वी ) कहते हैं, वह अत्यंत | बि 
मारा, स्निग्ध, वरुकारी और अतिवंहण | 
( पुष्टिकारक ) है ॥ १७१ ॥ | कही 


याद्रथ्ना षाष्ट त्रिसंयुताम्‌ ॥ १७८ ॥ 


` 


मेदो हि सवभूतानासुद्रेष्वस्थिसंस्थितस्‌। अत | अथात्‌ दाना हाथ ओर दोनों पेरॉमें विद्वानोंने 


सो 


एवोद्रे वृद्धिः प्रायो मेदस्चिनो भवेत्‌ ॥१७२॥ | > 1 वीस १९० हड्डी कही हू. दोनां'पसढी, 
` भाषा-मेदा सम्पूर्ण जीवोंके. उद्र (पेट) में | र 117% बढ सय) पाठ और पर इनमें 


Pe CR क ल A 4९ 9 
हडियेसि मिळी हुई रहती हे, इस कारण मेद्‌ गर ऊपर 7. 
चाळे पुरुषका पेट विशेषतासे -बढ जाता है|! "१६7% ऊपर तरसठ ९३ - आय 


अर्थात्‌ इसी कारण भेद्स्वी पुरुषका . पेट बड़ा | २ ॥ 2४१०८ | | 

होता हे ॥ १७९॥ . |... गाने झाखागतांने आइ । 

| अथ अस्थनः स्वरूपमाह । एकेकस्यां पादांएल्यां त्रीणि त्रीणि ताति 
मेदो यत्स्वान्निना पक्कै वायुना चाति शो-| विदुर १९ । पादतळ पञ्वारयशलाका- 
पितम्‌ । तद्‌र्थिसँज्ञां भवे स सारः सबै- स्तदाघारद्तमकमारथ १ एव पटू ६ । कूच 
विग्रह ॥१७२॥ अभ्यन्तरगतेः सारयथा ति- | & २ । गुल्फ दै २ । पाष्णावकप्‌ १ । जघ- 
घुन्ति भूरुहाः | अस्थिपारेस्तथा देहा भ्रियन्ते | 9 २ | जाहुन्यकम्‌ १। ऊरावकप १॥ एव 
देहिनो घुबसू ॥ १७४ | तस्माचचिरविनछेघु निरादकास्मत साक्थान भवान्त । एतेन 


| 
| 
|| 
। 
| 
| 


इरति सारा एतानि सर्वथा ॥ १७५॥ | गाषाएक एक अंशुळीमें तीन तीन इस | 


an ___ अंक से वक 


| प्रकार पांचों अंगुलियोंमें पंद्रह १५, पांवके 
तलुएमें पाँच ५, अस्थिशलाका ( सछाई ) ऑर | 
उसके आधारभूत एक १ अस्थि हे, इस प्रकार" | 
छः ६ हुईं. कूच ( घाई ) में दो २, गुल्फ ( गट्टा) | 
में दो २, एडीमें एक,१, जंघामें दो २) जानुमे | 


भाषा-जव मेदा अपनी अग्निसे पक जाती 
है ओर वायु उसको शुष्क कर देती हे तव वह 
आस्थसज्ञक अथात्‌ हड्डी हा जाता ह. यहाँ 
सम्पूण शारीरमें सार है, जिस प्रकार मध्यभागमें 
सार होनेसेही इक्ष वृथ्वीमें स्थित रहते है तिसी । एक १, ऊर( घुटनों ) में एक १, सक्यिमें १ 
प्रकार मनुष्य अस्थियाँका सार होनेसेही देह | इस प्रकार एक पांवम तीस तथा दूसरे पांवमें 
' घारण कर रहा हे, वहुत कारुसं मनुष्योंकी तीस ये सव सार्ठ ६० हुई और साठ ६० दोनों 


> 


हाती, अत एव सव शरीरका, सार हड़ियेही सी वीस १२० हैं | 
शक अथ पाश्वोदिगतानि आइ । 


` अथ अस्थ्ना,सख्यामाइ । . „ || ारश्वयोः पद्विश्वत्‌ भेद्त्रिशत्‌ ७२ । शुदे [ | 
दाल्यतन्त्रेश्‍स्थिखण्डानां शतत्रयसुदाहतस्‌ । एकम्‌ १। शिश्ने भगे वा एकस्‌ १। नितस्ब- | 
तान्यवातज्ञ निगद्यन्ते तेषां स्थानानि यानि योरेकेकस्‌ २ । त्रिके एकस्‌ १। वक्षसि अष्ठो दु 1 


__ च॥ १७६॥ स विश्तिशत्त त्वस्थ्नां शा | ८ । एषे त्रिशत्‌ २० । अक्षकसंजञे द्वेः २ ॥ 





... बक्ष'पृष्ठीदरष च ॥ १७७ ॥ जानौयाहिप- 


न हि. 3 य प 
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घु शातं सप्दशोत्तरम्‌ । ग्रीबायामूष्वेगां - 


भाषा-इाइयोकी संख्या झाल्यतंत्रमे तीन सो - ११३ 
| डू उंनका ओर उनके जो गा जा स्थान 
१ अथ सदेसः स्थानमाइ । | उन सवका वर्णन यहाँ करते हु. अस्थिशाखा | 


हाथोंमें इस भांति कुळ अस्थि शाखाओंमें एक | 





A |" क] 
| ४ छ 00 छि ५5 p क 
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ईटा झावमकाशा-पूवेखण्डय १॥ ` 









| एक) त्रिकम एक ९, वक्षःस्थं ( हृद्य ) में | दोनो हाथ) दाना पल) पाठ, वक्ष *स्थळ, पट; | न : 
` आठ ८) 'पीठमें तीस ३० और - अक्षक | गुदा और दोनों पांव इनमें जो हड्डी हैं वे बक... | 
. (हँसढी) मे दो२हुँ॥ . ` यसंज्ञक हैं. हाथ पांवकी अंगुलियोंके नीचे, , | 
5 “ | कचे, मणिबन्ध ( पहुँचा ), भुजा और दोनो | | 


„ > अथ ग्रीवोध्वेगतानि आह! ताना कत 
रः रि 4 ओवायां नव ९ | कण्ठनाडया चत्वा!“ ४ | UR | | 


- _ इन्वारककम्‌ २ । दन्ताः द्वानिशत्‌, २२ अथ अस्थ्नाँ प्रयोजनमाह । 
__ नासायां तरीणि ३। तालुनि एकस्‌ १। गण्ड- 
` गयोरेकेकस्‌ २ । कणयरेकेकस २ । भवोरके- 
कसू २ । शिरासे षद्‌ ६ ॥ | 
भाषा-गरदनमें नो ९, कंठमें चार ४, हनु 
( जावडो ) में एक एक इस प्रकार दो 


२ | 
एक १) गाछोमे एक एक इस प्रकार. २; 


और न गिरती हैं ॥ १८३ ॥ 
. गश्समछः ६, इस भाते कुछ -तिरसठ ६३ | त 
हड्डी गरदनके ऊपरके भागमें हैं ॥ `. ` अथ्‌ मज्ञास्वरूपमाइ 





साँसान्यन्त्राणि बद्धानि शिराभिः ज्ञ भिः 
स्तया । अस्थीन्याखम्वनं कता न दोयन्ते 
| पत्तनित च ॥ १८३ ॥ 
भापा-शिरा ( नसे )- ओर स्नायु १ वडी 
नस ) इनसे देहका मांस और आँत वंधी हुई . 


२०:10 
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के 





एतानि अस्थीनि पञ्चविधानि भवन्ति तानि| १1 ना एक तस्य सारा भवद्नः ¦ ` 
. यथा तरुणानि कपालानि रुचकानि भवंति | पः स्वदवत्द्यग्बूत। स मजेत्यमिधीयते१८४ 

._ [हे ॥ वळ्यानीति ताति -स्युनेलकानि च 
कानिचित्‌ ॥ १७९॥ अक्षिकोश्चतिघ्राणग्री- 
वासु तरुणाति च । जिर! शद्धकपो बु वाल्वँ- 
समाथजाडुडु ॥ १८० ॥ कपालानि भवन्त्येषु 
दन्तेषु रुचकानि च ।-पाण्योः पार्श्वयुगे पृष्ठ 


भाषा-अपने अग्निसे जब अस्थि पक जाती. ! 
है तब उसमें जो घन और साररूप कठोरपन है | 
बह्‌ स्वेदवत्‌ अथात्‌ पसीनेके सहश विलग हो- | 

कर निकलती हे उसको मजा कहते हैं॥ ९८७॥ . । 


' - अध मजास्थानमाइ । .- 















2 स्थूलास्यषु विगेषेण मजा।त्वभ्यंतरे स्थितः ` 
' वक्षाजटरयाडुडु ॥ १८१ ॥ पादृयोवल्याने | भाषा-विशेष, करके मज्जा मोटी मोटी हड्डी“, ` | 
स्युनेलकानि बुवेःघुना । हस्तपांदांगुलितळे | योके शीतर रहती ह eS य 


अथ झुक्रस्यात्पात्तमाह । 
राहत तता भास. मासान्मद्‌ः प्रजायते । 












म ) 2140 गण्डतालशइंश्रसु॒ कपाछानिः । 
ह: दुशचनास्तु रुचका 
` माषाऱ्यहः अस्थि ( हड्डी.) पांच प्रकोरकी 












सम्भवः ॥ :१८५॥ झुक्रस्याति वचनेन ` 















` ` . कोई तरुण, कोई कपाळ, कोई रुचक, कोई ३ऋपम्भव उत्तः 5 की” 
या न च्‌ल्य Ee कोई नलिकास्थि हें | अक्षिकोष | भाषाररसस साधर) रुधिरसे मास्‌, माँससे 

६ गोल्क ), कान, नाक ओर “गंरदनमें: जो |. रे? मेदासे अस्थिः अस्थिसे मा और मज्जासे 

OF ST कक दा स्त डी) क हैं. शिर, शंख ( मस्त- | १1 उत्पन्न होता है ॥ १८५ | SR. 
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. शुक्रस्य उत्पत्तिरुच्यते । तदेतत्‌ कथं सङ्ग। भाषा-नाभि और स्तन इन दानोंके ब्रीचमं Ef 
. च्छते इदमेव सन्देई. दूरी कत्तु आहारा | आमाशय ह एसा विद्वान्‌ लाग कहत इ ॥ - _ | । 
_देगेति परिणामं चाइ ॥ अत्र विशेषमाह । Ff 
` भाषा-कोई शंका करे कि, एक महीनेमें | नामित रितमात्रे च कण्ठदेशात्पडंगुलम्‌। उर | 
रसस उरुपक ता वीय वनता ह जार स्त्राक सस्ताद्रजानायाच्छेष तु हृदय सतम्‌ ॥ १८९॥ 
` `. उस रसस आतव वनता ह इस प्रकार सुश्चुतके उरोरक्ताझयस्तस्मादधः केष्माशयः स्सृतः RE 
` , वचनानुसार रससे वीर्य होना कहा हे, मज्जास  आमाशमस्तु तदधस्तदधो दइनाञयः | 
` वीर्ये उतपन्न होना कैसे संभव हो सक्ता हैं * ॥ १९०॥ इति। | 
यह्‌ शंका दूर करनेके लिये आहाराद्ककों 
गाति और परिणाम कहते हं ॥ | 


NNN 





वाळ... 








भाषा-नाभिसे एक वालिस्त ऊपर ओर | 
कंठदेशसे छः अंगुल नीचे इनका मध्यभाग . | 
यात्यामाशयमाहारः पप माणानिलीरवेः । | उरस्थान ( छाती ) है, और शेषस्थान हृदय 
माधुर्य फेनमार्द च षडूसोऽपि लभेत सः | कहलाता है. उरके नीचे रक्तस्थान ( रक्ताशय) 
.॥ १८६ ॥ आहार इत्यत्र आयतं हप | हे; उसके नीचे श्वेष्माशय ( कफका स्थान) | 
आहारः । अकत्तार च कारके संजञायामाते | हे. उसके नीचे आमाशय हं आर उसके नाच : 

' ` सूत्रेण कमारी घञ्‌ । स च षडिवः ॥ दहनाशय (अग्निका स्थान) हे ॥१८९॥१९०॥ 
` भाषा-प्रथम आणनामक वायुसे प्रेरित होकर | प्राणातिलेरित इति ।-हृदयाविानेन प्राणः 
' आहार आमाइयमें जाता है, वह आहार छः | नाम्ना वायूना सुखं गतेन अन्तः प्रवेशितः ॥ _ 











' र्सयुक्तभी वहाँ जाकर मधुर आर झागोवाळा | भाषा-' प्राणवायुसे प्ररणा पाकर ? इस . 
हो जाता हे ॥ १८६ ॥ | प्रकार पूर्वमे लिखा है इसका अर्थ ऐसा हे कि; | 
तथा च । हृद्यमें रहनवाढी आण नामक वायु सुखम 


हर J, 


आहाय्य पड़ादंध भाज्य भ्यं चव्य तथप | जाकर आहारका प्रश करता ह्‌ | 2; i | 
~ ० तथा च सुश्रुत, oR 


~ 














०७ 


 „ च। लेह्यं चोष्यं तथा पेय तढुदाइरणानि ` F 
“. तु॥ १८७॥ भोज्यं ओद्नसुपाद्‌ मद्य | यो वायुः प्राणनामाऽत सुख गच्छाति दृह 


ल... | Ns NSIS NE Noni iv ho Sei bre ND 


.. -मोदकमण्डकभ्‌ । चर्व्य चिपरधान्याद | चक्‌ । सोऽन्नं ्रवेशयत्यन्तः माणाश्चाप्यवङः 
„ . .. रसालादि/तु लेह्यते । चोष्यमाञ्रफलेक्षवादि | स्बते॥ २९९॥। |. 
" पीयते पानक पयः॥ १९८॥ | | भाषा-सुश्वुतका वाक्य है कि जो आण 


i भाषा-आहार छः प्रकारका है, भोज्य, | नामक वायु है वह ` मतुष्यके सुखम ज जाकर न 
. अक्ष्यः चव्य, लेह्य, चोप्य और पेय. इनका | अन्नको शरीरमे प्रवेश करती है आर माणक | 
उदाहरण इस अकार है, जैसे भात दाळ आदि | अवलंबन करती है ॥ १९१ 2 र 
(` ` योज्य) हह. मंडक आदि. मध्या नते परम | खर 3 
१ आदि चव्ये, रसाल ( रसयुक्त पदार्थ सिखरन ) | भिनी त्ति च. | ९३ ॥ डि शोभी ८2 र्क ९५:25 भु "अ 
. आदि लेह्य, आम ईख ( गन्ना ) आदे चोष्य | भाषा-छेदन नामक कफ 5 


! be bos ०५ 
कि ड र 
CR ७ टे; 


दूध आदि पेय हैं ॥१८७॥१८८॥ | 












0४0० ' ` सापमकाशःपूेखण्डम्‌ १। . 
> “ र ` भाषा-ऐसाही सुश्च॒त कहत हँ कि; कैदन |. भाषो-फिर वह आहार "जागरण आय प्राणवायुसे | प्रेरित. | । | | 
। , नामक अन्नको भिगोता है तथा वह .इकट्टा | हुआ तथा किचित्‌ स्खलित हो ( गिरकर १. 
। मिढकर आहारका अल्ग अलग करता हे ॥. | पाचकपित्तकी उष्णतांसे पककर अम्लरसयुक्त | 
*- स आहारः षड्सोऽप्यामाशये माधुर्य लभते । | हो जाता है. कहा है कि पाचक नाम पित्त-' 
_ आमाशयस्थस्य मधुरस्य कफस्य योगातूं ॥ oe ‘as | 
` भाषा-वह वः. | पट) की. SU ह? वह्‌ 
माइ जाकर भदरताको आण उ है आहार नाभिमण्डछमे रहनेवाली समान नामक 

` क्योंकि आमांशयमें. रहनेवाले मधुर कफका | अरित हुआ अहणीकी ओर जाता है ॥ 

. संयोग होता है ॥ | 0० अहाािक्षणमाह। \/ ` 

0 सि उक्तच । „ˆ | श. चा परिकोसिता। न 
` ष्मा सेतो युरुः खिग्धः पिच्छिलः शीत- |। | का स्था ग्रहणी साउमिधीयते . 0 
` ठस्तथा । तमोगुणाधिकः स्वाद विदध । १९४ पित्तधरा पाचकाख्यं पित्तं यद्‌- |` 
लवणो मेत । फेनभावं च ढूमने उरा. टोन तद्वारयति तज अइण्यामामाश- 

= ७ फिमाष च लभते जटरानल- | यपक्षाशयमध्यवा्तिपाचकारूयपिदाधिहामेन 

| । आभेना आहारः पच्यते, स.कट्रष्मा भवाति . 


























` तेजसा ॥ १९२॥ . | 
| ` भाषा-कफ श्वेत), भारी, खिग्घ, पिच्छिल, | इति झाह॥ ` i ॒ 
जारो यक» स्वाद और विदम्थ होनेसे | भाषा-आमाशय और पक्काशयके मध्यम 
हा ना जठराभ्रिकी उष्णतासे -फेनभाव | रहनेवाली पित्तधरा नामक जो छठी कला है : 
_.*झागाका सहुशता ) को आपत हो जाता हे १९२ | उसकोः्रहणी कहते हैं. पाचक नामक पित्तका य 
. `  यंतआइवारमेट 1. .. -| र ह अधिष्ठान उसको धारण करती है. . 
` सन्युक्षितः समामेन पचत्पामाशयस्थितम । रण वह पित्तधरा. कहलाती हे. वहाँ 
. ररत, समानेन पचत्यामाशयस्थितस्‌ । | ग्रहणीमें आमाशय तथा र कम 
५ - [ oT Re 109. RN ) 
र्ड आद्योऽम्नियया ब्राह्मः; स्थारस्थ तायत- | रहनेवाले पाचक नामक पित्तकी अग्निसे आहार . - 
ह. `. | (5 ई तया गरम होता हे॥१९९॥ ` 
दे” , -भाषा-जेसे वाग्भरर्म कहां हें कि; जिस | . SAIS वथाच। ` Fe | 
“प्रकार ; महृण्या पच्यते कोडे बह्विना जायते कटः ॥ 
वाहरंकी ननि अग्नि पका 2-2 हे CE ME, ड ° ७०० RN अ जात्‌ सटः ॥ 
नका देती दे, वेसेही समान |अयगवेः-आहो ण्यां कोहरा मह 
(ताहारा पी न है आमाशयमें | णीस्थितपाचकपित्तेन वद्विना पच्यते । पच्यः 
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“अथ 2:27 एवा हा ८ ग 0 ॥ ध्प्त्स्प ग 
यस एवाहारः ग्राणवायु्ना मेरितस्ततः, कटुमेवाते0॥ .. .- लात 


(चर र और कोठे रहनेवाली .अग्रिसे कट . } 
“ वरपरा ) होता. इसका यह अर्थ है कि... 
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आहारस्य पाचनस । . ः वह पाँच प्रकारस पचकंर अपने अपने गुणोंकी 
` छतदाहारपाके विशेषमाह । शरीर पाञ्चमा- | <छ कस्ता ह. यहाँ गुणशब्द्‌ करके गुणयुक्त 


तिकस्‌ । तत्र पञ्चसु भूतेषु पश्चाम्नयस्तिष्ठन्ति | < 1६% कहनका प्रयोजन हु. उसमे 
इत्या | | एसा समझना. कि, गुणोंकी अथात्‌ शारीरमें 


- र ._ । रहुनेवाळे प॒थ्वी आदि | 
भाषा-शारीर पंचभूतात्मक हे, उन पांच | करता हे गा | ॥दक भागाकी इचछ्धि 
अतोमे पांच अग्नि रहती हैं 
भतोमें पांच अग्नि कन ॥ `| एवम्‌ अहोरात्रेण पक आहासे मिष्टः पटश्च 
क > मधुरो भवाति । अम्लस्त्वस्छ टु- 
मौमाप्यम्ेयवायव्या पञ्चोष्माणः सनाम- | रत Mra वळ जाति क Ho 
RR Wl ss वान पार्थिवा | माषा-इसी प्रकार दिन रात्रिम परिपक्क हुआ | 
° दीन्‌ पचन्त्यु ॥ १९०५ ॥ अत्रोष्मपदन के 


मिष्ट ( मीठा ) तथा पडु. ( नोन) .आंहार | 
आझरुच्यत । आाहारठाप पाचभातक, | मीठा होता डोता है और" खट्टा आहार:खट्टा होता 


तञ पराचकापत्तरथन आसना उत्ताजवन | ह तथा कडुआ; तीता. आर कसला आहार 
- शरीरातिना भूमागाथिना आहाखातभूभा- | कट्‌ होता हे ॥ | 
५ गः पच्यते । पक्की भूभागः स्वकोयान्‌ उक्त च । 
गुणान आभिवधेयाति । एवं जलादिभागा | मः पटुश्च म्ुरमम्लाऽम्ल पच्यत रसः । | 
आपि पच्यृत-॥ | कटुतिक्तकषायाणां विपाको जायते कटुः 
` भाषा-यहां चरक कहता हे कि, भोम | ॥ १९७ ॥ हात १ | 
( भूमिसंबंधी ), आप्य ( जल्संबंधी ), आग्नेय | भाषा-एऐसा कहा है कि मधुर तथा नोन रस 
( अञ्निसंवंधीं ), वायव्य ( वायुसंबंधी ). और | विपाकमें मधुर होता है, अम्र ( खट्टा) रसखट्टा | 
, नाभसः ( आकारसंवंधी ) ये पांच ऊष्मा | होता हे तथा कटु ( तीखा ) तिक्त ( कडुआ ) 
पृथ्वी आदे संबंधी अपने अपने आहारके | ओर कसला रस पाकमें कड होता है | ९९७ ॥ | 
, गुणोंको पाचन करती हैं. यहां ऊष्मा पदंसे आहारस्यरसः। . ` 
' अग्नि कही है. आहारभी पांचभौतिक है, उसमें | एवं . विपक्कस्य आहारस्य सारो निगादेतो . 
पाचकपित्तस्थ अभिसं उत्तेजित शरीरकी मा- | रसः झेषो ग्रहणीस्थो - मलद्रवः मलट्रवस्य 
माग्निसे- जआहारका भूमिभाग पचता हे, पक्क; जढ़भागः शिराभिबेस्तिनीतो मूत्र भवति ॥ दु 
हुआ प्रथ्वीभाग अपने गुणोंसे बढ़ता है; इसी | भाषा-इस प्रकार पके हुए आहारके सारे | 
अकार जलांदेक भागभी पचता है ॥ १९५ ॥ रस कहते हैं. शेष ग्रहणीमे स्थित माग मक _ | 
83 तथा च सुश्र॒ुतव॥ ` द्रव और मब्द्रवमँसे जलका भाग शिराअसि | 
.'. : पञ्चभूतात्मके देहे आहार पाञ्चभोतिकः । | बस्ति ( मूत्राशय ) में जाता हे तथा वहाँ छत... | 
` ` बिपक्कः पञ्चधा सम्यग्णुणान्‌ स्वानभिवधे- बनता है ॥ . का ड्‌ 1 क. 
` यत्‌॥ १९६ ॥ इति । गुणशब्देन अत्र * ` यौ 
` . गुणिनः पूथिव्यादय उच्यन्ते । तेन एणान्‌ | आहारस्य रस; सार. सारहीनो मलद्रव; । 
`ˆ शरीरवर्तिनः पार्यिवादीन्‌ भागान्‌ अभिबद्दे- | शिरामिस्तजळं नीत बस्ति सनत्वमा-चुयात्‌ 
-_ -येदित्यर्थः ॥ f ॥ १९८ ॥ शेषं कई च यत्तस्य तत्पुरीषे 
भाषा-तैसेही सुश्वुतम कहा हे कि पंच निगद्यते । समानवायुना नात त्‌त्ति >! छात क 
तात्मक शरीरमें आहारभी पांचभौतिक है, | मलाशय ॥ १९४ ¬ |“ 


क 
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02. ~` _._. भापप्रकाशः-पूर्वेखण्डस्‌ १ । 


0000 काम ह नलम 
है, सारहीन भाग मलद्रव केहळाता हे. उस | विभज्यते ॥ | - 
 मढुद्र्वका जळ शिराआँसे वस्तिम जाता हे भाषा-कहा है कि, समानवायुसे भरित | 

( 














: वहाँ बस्तम भूजताका प्राप्त.होता है. शेष जो. हुआ रस हृदयम. जाता है तथा वहाँ व्यानवा- | 
किट ( मळू ) रहा उसको विष्ठा. कहते हे. वह | युसे वढकर सर्व धातुओको बढाता है, . जिस “१. 
` विष्ठा समार्नवायुद्वारा मठाशयंमे जाकर ठह- | प्रकार खेतकी क्यारियोंमें कल्या 


( छोटी 

. रती है ॥ ९९८॥ १९९॥ . » | तेया ) छोटी नालियों ( नहरों ) का पानी 
0० ८57० | //” | नाना प्रकारको आषाधयाका पुष्ट करता ह. । 
नरास) = | 
५६) उसी प्रकार इस शरीरमें सबै धातुओंकी बृद्धि ¦ 
तत्र मलाशयस्थन अपानवायुना मारत ४5 | करता है. उस स्थानमै रसके तीन भाग होते ।, 
` झेढमगमार्गण, पुरीष गुदमागण शरोराद्ध हे | २०१॥२०२॥ । ` ४ 
हियोति ॥ उक्तं च चरकेण । | 


भाषा-वह मूज मलाशय वास्तन रह्नवारी | स्थूल: सूक्ष्मस्तन्मऊश्य तत्र तत्र त्रिधा रसः । 
 अपानवायुसे प्रेरित होकर छिग.त्तदा यानमांग 


_श परे सुक्ष्मस्तन्मठो याते तन्मम , 
RS ‘ह जाति, यथास्थतस्तिष्ठति सुष्ष्मस्वशः पर ` 
कि ` | द्वितीयं धातु याति ।. तन्मळः रसादिमछः | 

` मूत्र चोपस्थमार्गण पुरीष गुदमागत' । अः | तन्मळं शरीरारस्मकं तत्तद्वातुमल यातीत्यथः।, ¦ |. 
यानवार्युना क्षिं वहियाति शर्त: ॥९००॥ | यथा लोकिकामिता इक्षुरसः पच्यते तया ¦+ 


` ` उपस्यः शिश्नो भग च । ` _ | शरीरारम्भकस्य रसस्य अग्निना आहारस्सः ` | 
' माषा-कहा है!कि, अपानवायुसे ररित हो- |-पच्यते । स पच्यमानः पञ्चाहोरात्रात्‌ सादः ' 
` कर मूत्र उपस्थ इन्द्रियक मागहारा आर मि | दण्डमेकं च यावत्‌ प्राक्तनरसधातावेव तित 
' झुदाके हारा शरीरस वाहर पकडता हैं उपस्थ | आपा-चरकमेभी कहा है के. “उस स्थरमें ' 
` शुब्दसे लिंग और योनि जानना ॥ १०८ ॥ वह. रस तीन अकारका होता है. स्थूळ, सूक्ष्म, 
पक की _ रसस्य गमन परिणामश्च । ओर उसका मछ स्थूळ भाग अपनी स्थानम : | 
yD रहता है, सुक्ष्म भाग धातुमें जाता हं और 
रसस्तु समांनवायुनाः मारता घर्भनीमार्गेण र 
; का 
झरीरारम्मक्स्य.. रसस्य स्यानं हृदय गत्वा सास्य लो म 
[इ ॥ 
तन सह मिलता मतात रत्पाइ आपको प्राप्त होता है अथोत्‌ जहां होय्‌ तहांही 
भाषा-समानवायुसँ प्रेरित होकर रस धम 
र रहता है,(रसका सूक्ष्म भाग धातुमें जाता ह॑ । 
» नीके मागेद्वारा शरीरका आरंभ: करनवाला रय 
| नो उसमें जाकर उसके जार रसाद्कका मरू शरीरका आरम्भ करू _. 
वात गा तट" नेवाळी धातुओके मलमे जाता है ऐसा अर्थ है. : 
. साथ मिल जाता हे ॥ | 


` साः , | जिस प्रकार लौकिकं अग्नि ईखका' रस पकातीं' “| 
i रसस्तु हृदयं याति समानमरुतारत; । स ठु हे उसी प्रकार शरीरको आरम्भ करनेवाढी | 


व्याने विक्षिप्त: सरवात धातू पिवधयत्‌ | रसकी अग्निसे आहारका रस पक्ता है, पकः ` क्‍ 
३ २० क ॥ केदारे यथा छुल्याः' पुष्णा"त | ते समय वह पाँच अहोरात्र,( दिनरात) और | 
८ विविधो षीः ॥ तथा कलेवरे धातून, सवान्‌ | डेढ घडीतक रस घातुमेही रहता हे ॥.२०२॥ |. 
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उक्त चसुश्रुते। | खेषु मळ कर्णोदिस्रोतोमलः स च कफः प्रा- - 


स खंळु रसः त्रीणि त्रीणि कळासहखाणि | णानलमारंता धमनीमागण झारीरारम्भक छक | | 


पञ्चदश कला एकेकास्मिन्‌ घातो उपातिष्ठते । | दनाख्य कफ गत्वा पुष्णात । ततः सारभू- 
तत्र कलानां बिंशातिः मुहत्तः स दण्डद्वया- | पर्य आहाररसस्य हा भागा भवत, स्थूलः , 


` ` त्मकः । इत्यामेप्रत्य आइ ॥ सुक्मश्च । तत्र सुष्मा. माग; शारोरारम्मक 


भाषा-सुश्वुतममी कहा हे.कि वह रस तीन | रसं पोषयति । सकलशारीराधिष्ठानेन व्यान- 
हजार आर पद्र्ह कळापयन्त एक एक घात वायुना आरता। वसनेन स चरन HUTT 
मेही रहता हे, वीस कछाका एक सझुहूत नजठरानळाष्मङ्तसन्तापाचवारणादाभएुण+ 
जानना और एक सुहुत दो घडीका जानना ॥ | सकेछशरीरं युष्णाति ॥ 
तथा च मोजः । भाषा-फिर वह कफ प्राणवायुकी प्रेरणासे 
घातौ रसादौ मजान्ते प्रत्येक कमतो रसः । धमनीके- मागद्दारा शरीरारम्भक छदन नामक 
अहोरात्रात्स्वये पञ्च साद दण्डं च जाकर उसका अष्ट करता है, पश्चात्‌ 
नत सारभूत आहारके दो भाग होते हँ, एक स्थूल 
तष्ठात | २०४ । सत्य गक कास्मानत्यय; । | आर दूसरा सूक्ष्म, उसमें सूक्ष्म भाग शरीरारः 
माषा-सोही भोज कहते हैं कि, रस जिसकी | म्भक रसको पुष्ट करता हे तथा सम्पूर्ण शरीरम 
आदि हे आर मजा जसका अत € एस | व्यापकर व्यानवायुसे प्रेरित धमनियोंके मार्गमे 
अत्यक धातुम क्रमस रक्त अपन आप जलकर | सुचार करता हे, वह रस पोषण, स्नेहन, जठ 
पांच अहोरात्र ( दिनरात ) और डड घडातक  राग्रिकी गरमीसे उत्पन्न हुए संतापके निवारण 


रहता है ॥ २०४ | । आदि गुण करके सम्पूर्ण शरीरको पुष्ट करता है।। 
कफस्य उत्पात, । पित्तस्योत्पाति 


| 
तता यथा पच्यसानात्‌ इक्षुरसातू भा नग” । तत; स्थूलो माग; प्राणवाइुता प्रारिवो धभ- 


: च्छाते, तथा पच्यमानात आहाररचात मश नीमार्गेण शरीरारम्मझस्थ रक्तस्य स्थानं गत्वा 


न्गच्छातिस कफ: ॥ . (यकृत्ट्टीहरूपं गत्या तेन सह मिएेतों भवति ।.. 
भाषा-जिस प्रकार पके हुए इखक रसमस | तृत; प्राक्तनस्थ रक्तस्य अझ्िना पुनः पच्य 


- , मरू [नकलता ह उसा अकार पाचन हुए जाहा | मान: पञ्चाइारात्रात साददण्ड च यावत मा” 


 - स्क रसम्‌ मळ निकलता हे वह कफ जानना॥ | क्तनरक्तधातो एव तिष्ठति । ततो यथाऽग्चिना 


मलाः ॥ २०५ ॥ 


> 


`. आदिका मर, भेदका मरू. पसीना, हँडीका 


उक्त च सुश्रत । | पुनः पुनः पच्यमानात्‌ इक्षाविकासत वासवा . 
कफः पित्तं मलः खेषु प्रसेदो नखरोम च । | मळ निर्मेच्छति तथा पुनः पुनः पंच्यमानात 
नेत्रविट्‌ त्वश्ुः च स्नेहो धातूनां क्रमशो | झाहाररसात्‌ प्रतिवार॑ मळे निगच्छति । तत्र 
| रक्तामिना पच्यमानात मल पित्तं निगच्छात । 


ज॒ He 
भाषा-खुश्वतमभी कहा ह कि कफ तञ्च पित्तं समानवायुंना मेरितँ धमनीमागण 


पित्त, देहका मळ, पसीना, नख, रोम, नेत्रका 


` मळ और चाका सह ( चिकनापन ) ये गरीरारस्मक पाचकाल शत पुष्णाति । 


घातुओंके क्रमसे मछ जानने. » अथौत रसका | ततः. सारभूतस्य अाहातसरम 4 भागो 
मर कफ, रक्तका मछ पित्त, मासका मळ कान | भवेत स्थूल: सूकम । खरया भागा रङ्ग 
काग्निना पित्तेन सरक्ती कतः शरीरारम्भके 


` मल नख; रोम और मञ्नाका मल नेत्रका कीचंड | रक्ते व्यानवाइना प्रेरितो धमनीभिः. सञ्चरन्‌. | 


: तथा त्वचाका स्नेह जानना ॥ २०५॥ .: सकलशरीरगताने राधेराणे इुष्णाति॥ 
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ङ्‌  भापप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १। र 
.. भाषा-पश्चात्‌ रसका स्थूल्भाग प्राणवायुकी| - प्स्वेद्स्योत्पत्तिः 


भरणासे धमनीके मागम होकर शरीरारम्भक | ततः स्थूलो भागो. व्यानवायुना भ्रेरितों |: 
रक्तके स्थानमै जाकर यक्रकीहारूप होकर उनके | घमनीमिः शरीरारम्भकस्य मे दसः स्थानमुदर 

` साथ मिल जाता हे, जस वारंवार. पकाथे हुये | याति । ततो मेद्सोऽग्निना एनः पच्यमानः .: 

i पहिली शेष रहो. हुई रक्तकी अग्मिसे पचचाह्ोरात्रात्‌ सादेदण्ड च यावत्‌ मेदसि | 

ही हुई रक्तकी अग्निसे ' 

वारंवार पककर आहाररससे वारंवार मळ निक- | एने विष्ठा । तत, पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ | 
` लता है. वहां रक्तकी. अग्निस पके हुए मा. निगेच्छाते प्रस्वदरूपः । स च शातः 

`  रसेसे पित्त निकठता है, वह पित्त समानवा- सोतसि एव तिष्ठति । शरीरोष्मणा तप्तश्वेत्‌ ` 

 । युस्‌ अरित धमनियोंके मारगद्वारा शरीरारम्भक तदा व्यानव्यायुना प्रारतः ।शरामाग; ढाम- .... 
` पाचक पित्तम जाकर उसका पुष्ट करता ह, कुपेम्यो बहियोति । जिद्वादन्तकक्षामेद्रादि- | 


पीछे सारभूत आहारके रसके दो भाग होते | मढ.च मेदोमळमित्येके । ततः सारभूतस्य E 
हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म; इनमंस सूक्ष्म 


` भाग रंजक अग्निरूपं पित्तसे रक्तरूप होता हे, दो भागो भवतः स्थूलः सूक्ष्मश्न । तत्र 
तथा वह झरीरारंभक -रक्तका पोषण करता हे. | ससम माग; मदेः उजणीत उदर तच्‌ ॥ ॥ 
ओ- “यह व्यानंवायुस भरित हो धमनीके मार्गडारा | _ भाषा-पश्चात्‌ स्थूल्भाग व्यानवायुस प्रेरित । 
हो “जाकर संपूण शरीरके राधिरका पोषण करता हे॥ | होकर धमानियोंके मागंद्वारा  शरीरारम्मक | 
8 (४ । ` ~  भेदके स्थान उद्रमे जाता हैं. तद्नंतर मेद्की . - 
22 STO अञ्निसे फिर पचने लगता हैं तथा पांच अहो- 
ततः स्थूलो भागः व्यानवायुना प्रेरितो | रात्र और डेढ घडीपर्यंत मेदामेंही रंहता हे, 


घमनोमि; शिरामैश्व शरीरारम्भकाणि मां- | पीछे पकते समय उसमेंसे प्रस्वेद ( पसीना.) | 
सानि. याते । ततो मांसाम्निना पुनः पच्य- रूप मळ निकलता है, वह शीतल होनेसे 
| 


| 





स्रोतों में OS _ 6०0 


मान; पञ्चाहारात्रात्‌ सोद्धेदण्ड च यावत्‌ ही रहता हे, जव वह शरीरकी गरमीसे 
र माँसष्वेव तिष्ठाति । ततः पच्यमानात्‌ तस्मात्‌ | पता ह, तवहा व्या नवायुसे प्रेरित शिराओंके ट्क 
~ . सल निगच्छति । तद्व्यानवायुना क्षितं करणा प दा गम ठिद्रीमै पि अ धी की | 
2 आगत्य कर्णविड्र भवति । ततः सारभूतस्य क जो मल है कम म र रसा ॐ 
ह To ग्‌ ® > 
ह न शा पवतः स्यूळ: सदमश्च । | किसी २ का मत हैः तत्पश्चात्‌ सारभूत रसके | 
ततः सूक्ष्मी मागः मांसानि एष्णाति ॥ दो भाग होते हैं, एक स्थूळ और दसरा | 
भाषान्पश्चात रसका स्थूळ भाग व्यानवायुकी | सूक्ष्म, उसमेसे सूक्ष्ममाग उद्रमे रहकर भेदका | | 
/- अरणासे घमनियोंके मागे :तथा शिराओके | पोषण करता 0100... हक 
` मागद्वारा शरीरारंभक मांसमें जाता हैं, फिर! .; नखस्योत्पत्तिः । | 
`  मांसाप्रिस पचकर पाँच अहोरात्र ( दिनरात ) स्थूढो भागों व्यागर ध भि; त 
. तया डेढ व बडीपर्यंत मांसमें रहता- है, पीछे | रिश्च शरीर 3 गाम 
0006105 उसि मुठ तिजाः अर्यमन उनः प्या पट, 
A बहु दोनों कानोंमें जाकर उसका | १५* अस्थ्यामना पुनः पच्यमानः पश्चाह्दोः . | 
` ` गळू होता ह. पश्चात्‌ सारभूतः रसके दो भाग | रात्रात्‌ सारद दण्ड च यावत अस्थिष्वेव व 
१ DR SNR ' इसरा सूक्ष्म, सूक्ष्म भाग | पिष्ठात तततः पच्यमानात्‌ तस्मात मळी . ` 1 ४५ 
६ आह ` | ` ` ' निगच्छति । स चः व्यानराधुना मेरि 
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भाषाटाकासमंतः, । ५५ ` ८ 5. > 
ft lt > 53 
शिराभिः मार्गेण. आगत्यागत्य अँणुछिघु | होते हैं, एक स्थूल और दूसरा सूक्ष्म, सूक्ष्म; | 
जरा’ ती लो १ | भाग मज्जाका पोषण क BE) 
मखाः तना लामांन च भवान्त । तत रता हु ॥ ११० 
सारभूतस्य रसस्य हा भागा, मवतः स्थूल, - शुक्रस्य उत्पात्तः । | 


पाता आम्या शहर 


ततः स्थूलो भागो व्यानवायुना प्रेरितः धः ` ` 
भाषा-तद्नंतर उसका स्थूळ भाग व्यानः | नीमिः शिराभिश्च शुक्रस्य स्थान सकलं . 
युस रित धमनी आर शराआक मागहारा | शरार गत्वा शरशरारम्मकेण शुक्रेण सह | 
' शरीरारम्भक अस्थि ( हड्डियों ) म जाता ह | मिश्रितों अवति । ततः शुक्रस्य अग्निना पु 
पाछ छे आस्थयान रहनवादी . आझस पचकर | पच्यते । पच्यमाने तस्मिन्‌ मछ नास्ति स -- 
पांच अहोरात्र और डेढ घडीपर्यन्त अस्थियोंमें- | चे ड | 
ही रहता है पश्चात्‌ पांचन होते समय उमस | हि ध्मातसुंवणवत्‌ इति उ तर 

मळ निकळता हे वह व्यानवायुकी. प्ररणासे AAS 

. शिराओंके मार्गडारा अंगुलियोंमें आकर नख| रो तदुनतर उसका रूछमाग व्यान 


 सक्ष्मश्न तत्रे सूदमभागो अस्थीनि एुष्णाति ॥ 





Pe 
5 ३००७ + 02७5-०० ५० *> न्न 


हो जाते हें तथा रोम होते हैं, पश्चात्‌ सारभूत | वायु की प्रेरणासे धमनी (नाडी) और शिरा . | 
रसक दो भाग होते हैं एक स्थूळ और दूसरा | { नसों ) के मागद्दारा वीर्यका स्थान .जो | 

: सूक्ष्म, उनमेंसे सूक्ष्ममाग अस्थियोंका पोषण | सह शर है उसमे जाकर शरोरास्मक 
` करता है ॥ ।वीयंके साथ मिश्रित होता हे, पीछे बीयमें | 
नेत्रमस्योत्पातिः । । रहुनेवाळी अझ्चिस फिर उसका पाचन होता . | 

थूल्भागो व्यानः - ८ _ | है, पाचन होते समय उसमें मेळ नहीं हाता, | 

४ ° >. रे | पड डु 4 
ततः स्थूलभागा व्यानच्याचुना मारत, क्योकि वीर्य तो हजार वार तपाय इए सुवर्ण 
स्ञोतोमागः मजस्थानाति स्थूलास्थ्यभ्यन्त- के सहज है ॥ र ह 
राणि याति । ततो सज्ञाग्रिना पुनः पच्य- | 1६% 3 क 

4 ०1 “An "तद र ५; | 


मानः पञ्चाहोरात्रात साददण्ड च याव भे 
| जातस प स्वाग्रामि। पच्यमानेषु मलः वट्खु रसादिषु । 
मज्जनि एव तिष्ठति ।, ततः पच्यम्तानात द : 
| | षट्खु धाठुडु जायन्ते मलानि सुनयो जणु 
., तस्मात सरं निगच्छति । तञ्च व्यानवाधुना ॥ २०८ यति लत ७ 7 तात 
प्रेरित | जिरामांगेनेवनयारागत्य नेत्राविट्च- | 


=| काञ्चने । तथा रसे सुः पक्कै न मछ शुक्तत! 
छुःसेहश्च मवति । ततः सारशूतस्य दी. भागो | | २०७॥ 


मर्न ष्णाति क pa | es हैं कि; के bs न 
. भाषा-पश्चात्‌ स्थूळभाग ' व्यानवायुकी प्रेर | ठा दातवे मळ तिक मुनिजन २ 
णासे शिराओंक मागद्वारा मज्जा, नामे और | कहते हैं, परन्तु जिस प्रकार हजार वार तपाय | 
अस्थियोंके भीतरके भागम जाता है. तद्नंतर | हुए सुवणमें मल .नही रहता उसी प्रकार 
मज्नाम रइनवार आझस पचकर पाच अहा- | वारंवार पके इए तथाः वीर्येरूप हुँए- रसमेंसे 

रात्र और डेढ घडीपर्यन्त मज्जामेंही रहता है, | मळ नहीं निकलता ॥ २०६ ॥ २०७ || 

पीछे पाचन होते समय उसमेंसे मळ निकलता ञोजस्योत्पात्तेः । 

8, वह मछ व्यानवायुकी : म्रेरणासे शिराओंके गो भवतः 
मार्गद्वारा दोनी जेतरॉमें आकर नेत्रमळ (कीच- | ततः सारमतस्प रसस्य नाणा अजत ७ 
ड.) और “वक्ष-ल्नेहः ( नेत्रोंकी चिकनाई ) हो | स्थूलः चरमे । तन सरमः सहभाग 

जाता है, तत्पश्चात्‌ सारभूत'पदार्थके दो भाग | ओज; तस्यं लक्षणमाह | 
|. 
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भाषा-पश्चात्‌ सारभूत रसके दो भाग होते 
इ एक स्थूळ आर इसरा सूक्ष्म, उसमेसे स्नेह 
` भागको ओज कहते हैँ उसका लक्षण कहते हैं ॥ 
ओजः सषेशरीरस्थं खिग्ध शीतं स्थिर 
सितम्‌. । सोमात्मकं शरीरस्य बलपुष्टिकरं 


सतस्‌ ॥ २०८॥ बलं चेशपाटवम । | 


._ भाषा-आज सम्पूण झरीरमें रहता है, 
।स्नग्ध). शीतल) स्थिर, श्वेत, सोमात्मक .और 
' शरीरम्‌ बळ तथा पुष्टे करनेवाला है.. बळ 
अथात्‌ चष्टाकी समर्थता ॥ २०८ ॥ 
. तथा च। | 
चृष्टासु पारव यत्तु वलं ददभिधीयत ॥ 
भाषा-साई कहाहे कि चष्टामे जो चतुरता 
 ( समथंताफुर्ता ) है उसकोही वल कहते हं ॥ 


यत्तु सुक्षत रसादीनां शुक्रान्तानां धातूनां. 


यत्पर तेजस्तत्‌ खळ तेजस्तदेव बलमिति । 


सावप्रकाशः-पूवेलण्डस्‌ १। . 









Too 


कसः | र 
भाषा-भारी, शीतल; मृड, स्रिग्ध, सान्द्रः | 





(गीला ), स्वाइ, स्थिर, निर्मळ, पिच्छिछ `| | 


और सूक्ष्म, इन दश एुणाँसे युक्त ओज कहाता |. 
हे ॥ २०९ ॥ 


चरक तु । 


अष्टविन्डुम्रमाणं तदीषद्रक्त सपीतकम । अ- | 


भिसोमात्मकत्वेन द्विरूपं वर्णित तु तत्‌ २१०॥ | 


भाषा-चरकमे तो आठ , विदु प्रमाण, कुछ | र : 


पीला आर काल रंगका ओज कहा हे और |. 
अग्निसोमात्मक होनेके कारण दो 'रूपवाळा - हळ 
कहा गया हे ॥ २१०.॥ 


वाग्सटश्च। ` | 
अजश्च तेजा धातूनां शुक्तान्ताना परं स्मुतमू्‌। ): 
हृदयस्थमापे . व्यापि . देहस्थितिनिबन्धनम्‌ 


तंजस्तेजोट्रवः । अन्रायमभिमायः । यस्मात्‌ | ॥ ११३ ॥ यस्य प्रदृद्धों देहस्य ठुएिपुष्टि- 


` ` रसादोजो मवाति । स रसः सबैधातुस्थानग- 


८ `. स्नेहरमोजः, क्षीरे वृतमिव । तदेव : | 
तत्कायेकारणयोरमेदोपचारात्‌ । अभेदकथ- 


ने च ।चाकत्सक्याथम्‌ । 
- भाषा-सुश्वतमें जो ऐसा कहा, 





बढादयाः ।.. यन्नांशे नियतो नाशी यस्मि- 
स्तिष्ठति जीवनमू ॥ २१२ ॥ निष्पद्यन्ते 


यता भावा विविधा देहसंश्रयाः । उत्साहमः 


तिभाधेयेळावण्यसुकुमारतांः ॥ २१३ ॥ 
भाषा-वाग्मट्जी कहते हे कि, रससे लेकर. | 


शुक्रतक सव घातुओंका परमोत्तम जो तेज ठे 






वही ओज है. वह हृद्यमै रहता है, तथापि ' 
सम्पूर्ण शरीरम व्याप्त हे, तथा देहकी स्थितिको | | 
धारण करता है. जब वह ओज बढता है तब्ही : | 
तु, पुष्टि और बलका उद्य होता है. ओर हर 
इसाक नाश, हानेस दृहकाभी नाश होता है. |: 
ओजके रहनेसे प्राणीका जीवन' है, और इसीसे |' 
पातुओंका रेह ओज है, जिस प्रकार | हक आजित रहनेवाळे उत्साह, बुद्धि; पेय, |` 
घी होता हे तिसी प्रकार उसमें बळ है, | लावण्य और सुकुमारता आदि अनेक प्रकारके | | | 
उसके कार्य कारणका उपचार, अभेदूः | भाव प्रगट होते हैं ॥ २११-२१३ | | 
' ` रेप हु इसी कारण “ अमेद्रूप ? कहा हैं ॥ “| ततः स्थूलो भागो रसो मासेन पुसा झुक | | 
छ [i ७5 2 भोजस्य र ५८... सणां त्वात्तेतँ शुक च मति ॥ का 
ia ANA "अ चात्र साड | भाषा-पश्चात्‌ रसका स्थूळ भाग एक मही 
मो हे त 
मू ॥ २०९५ त नेमे पुरुषका वीरय और खरीका आर्तव तथा बीर्य | ` 
sd ) ७ HI fi ४2५ ५२ 7 1 2.7?" 
R + णक RD Ni ४ | ह्‌ नात्रा है || कक i ES 


 . “४ रसको आदे लेकर वीर्यपर्यन्त घातुओंमें जो 
“प्रम तेज हे वह धातुओंमेंसे उत्पन्नं हुआ है 
कहा हे ? इसका यह" अभिप्राय 
कि,जा रसम ओज होता है: वह रस 
सम्पूण घातुओंके स्थानमै जाता है, इस कारण 
` वह धातुके सच्छा माना जाता है, इस. प्रकार 
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` भाषाटीकासमेतः। `. कण कक त, हँ 








। 
उक्त च सुश्चुते। , ¦ | शुक्रस्य सम्मंवः ॥. २१७ ॥ एवं रसः एव 


_ एबं मासेन रसः शुक्रो भवति । स्रीणां चेति । | केदारङुल्यान्यायेन सर्वान्‌ , घातून्‌ पूरयन्‌ 


` चकारात्‌ स्रीणामापि शुक्रं भवाति ॥ ` 4 मासेन नवद्‌ण्डोत्तरेण शुक्रमातैव भवतीति 


3 चि 


कारणं तदापे भवति ॥ 


* कारण उसको नहीं माना ॥ २९४ ॥ 


भाषा-छुश्चतर्म कहा है [क इस प्रकार रस 


सिद्धान्तः । एव सति रसाद्रक्तामिति सङ्गत- 
एक महीनेमें पुरुषका वीय होता हे तथा 


मव 1 तता मात तता रक्तात्पत्तनन्तर मास 





. स्त्रियोंकेभी. भीशब्द कहनेसे स्रियोका्ी वीये, जायते रसादेवेत्यथ! । मांसान्मेद्‌ः प्रजायते ` 
होता हे ऐसा जानना ॥ | 


दात । मासादनन्तर संद्‌+ प्रजायत रसाद्ब- 
त्यथ्‌' । मद्साऽ[र्थ जायत रसादवत्ययः 
एव तता मज्जा अत्र शुद्ध सुक्त सम्भवता- 


अत एवोक्तं सुश्रुत । 
योषितोऽपि खवत्यव शुक्रं पुस समागसे । 





` तत्र गरभेस्य किञ्चित्तु करोतीति न चिन्त्यते | त्यथः ॥ 


॥२१४।॥ गमस्य शुद्धस्य वर्प उ गभस्य  भाषा-इस प्रकार केदारकुल्यान्याय करके 


भाषा-सोही सश्रुतमे कहा हे कि, पुरु नौ घडीमें वीय ओर आतेव होता हे यह 
षका समागम होनेसे ख्रीकाभी वीर्यपात होता सिद्धांत है, एसा होनेपर रससे रक्त - उत्पन्न 


है, परन्तु बह्‌ वीय गर्मोपयोगी नही होता इस | होता है, रक्त उत्पन्न होनेपर उसी रससे रुधि 
रका मांस होता हे, मांससे मेदा होती है,,मांस 


यत उक्तस्‌ । | होनेपर रसस मेदा होती हैं, मेदा: होनेपर रससे 


राचेवँ शुक्रमष्टममिति बोधितम्‌ । आशया- तथा चोक्तम्‌ । 


। रसही सम्पूण धातुओंको परिपूण कर एक मास: 


i 


सदा नायांइपयाता वृषस्यन्त्यो कथञ्चन । | अस्थि होती हे, इसी प्रकार रससे मजा होती . 

` शुञ्न्त्यों शुक्रमन्योन्यमनास्थ्‌स्तत्र जायते | ह, तद्नंतर रसस शुद्ध वीय होता हे ॥२१७ ॥ 

॥ २१५ ॥ इति। एतेन खीणां सप्तमो धावु- रसः शरीरे त्रिधा सञ्चरति इत्याह । 
| 


: घिक्यवत्‌॥ | ` | रसः शुरीरे शब्दार्चिजेलसंतानवत्रिधा। सञ्च- . 


. है. ” इसलियिःखियोंके सप्तम घातु आतव आर 





|.  भाषा-खियौंका आतव गभ धारण 
. उपयोगी है ऐसा सबने माना. है तथा. वीर्य 


. भाषा-जैसे कहा है कि, “ जव किसी मकार | रत्यनुरुपोञ्य नित्यमेव हि देहिनाम॥२१८॥ कर 
भाषा-प्राणीके शरीरमें रस तीन अकारसे | 
विंचरता ( फिरता ) हे. सो कहाभी ह के ` | 


दो खरी परस्पर मेथुन करें ओर अन्यान्यू वीर्य 
त्यागे तो उससे अस्थिरहित गर्भ उत्पन्न होता 


शब्द, अचि ( अग्नि) और जलके ग्रवाहके 
अष्टम धातु वीयेभी जानना; इसी प्रकार खियोके राब, ( 2 


एक ,गर्भाशयभी अधिकः हैं ॥ २१९ | 
स्रीणां गसीपयोगि स्पादातेव सवसस्मतसू । 
वासामापे बढ वर्ण शुक्र राष्ट कराते 


प्रकारस सदा संचार करता हे ॥ २१८ ॥ 
अस्यायसमिप्रायः। पुरुषास्ती 





| हे 


| मन्दाग्नयश्च मवान्त । तत्र तोएणा- ` 

हि ॥ २१६॥ TR [i ठ्ड शीध्रसञ्चरति\। २ 

गीतां स रसः शब्दसन्तानवत्‌ ते! जो 

घ्यमाभीनामा ii 'संतानक्तसध्यवगन चरात | 

2 न Jets चरेति \ त 

1207 उसकोभी बढ, वर्ण और पुष्टि देता है ॥२४६ ॥ थि पी PSN र की 
०७ च साफ | सम | स (३ “तन सा क्तम्‌ 5 
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सहश प्राणियोंके शरीरमें यह अनुरूप रस तीन | | 


ष्णागयो मध्य: ¦ 


डेट 2 भावप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १ । 9 | डू 
रसः ।काश्चन्न्यूनेन . मासेन शुक्र भवति । करण्य इति वहुवचनमादायोबुवचेनम्‌ |. 
` मन्दा गि्चद्ावकेन मासेन इति सिद्धान्तः बुल्यबृहणजावन।यगणादंयः तेद्वत्‌ वोद्धव्याः। -| ; 
` भाषा इसका यह अभिप्राय है कि पंरुष | विरचयान्त स्वमभावणुणावक्यात्‌ शीघ्रमेच | 
उ आगामि आर मदाग्ने.. ऐसे तीन. रसायुत्पाइनपूर्वेक शुकं जनयित्वाप्रवत्तेयन्ति॥ | 
प्रकारके होते पु उनमस त्ताक्ष्णामेवाळे जां! : माषा-वाजीकरण ओषधि अथात जिन 2... 
युरुष है उनका रस शब्दुके विस्ताखत्‌ शीघ्रतासे आषधियोंस वीयं अधिक होनेपर पुरुष स्त्रियोमे 
सचार करता ह, मध्यमा्चवारू .. पुरुषॉका रस चोडेके सश साम्थ्येको प्राप्त होता हे उनको / | | 
अग्निक. विस्तारबत्‌ मध्यम चाल्से संचार करता | वाजीकरण औषधि जाननी,. अपने प्रभाव और 
€ आर मन्दाभरवाळे एरुषीका रस जळके विस्ता- | गुणकी विशेषताके कारण इस. कहनेका | यह 
रतत्‌ मद्‌ चाल्स संचार करता है. इसलिये यह | प्रयोजन है के, उसमे कितनी एक आओषधि, ।. 
जा कहा ४ कि एक महीनेमें रससे वीर्य होता । अपने प्रभावकी _ अधिकतासे और कितनी! 
है वह मध्यम अभिवालोंके 'जानना. दीप्ाम्रि- | एक गुणकी अधिकंतासे तथा. कितनी एक 
. वालोंके तो रस कुछ कम ,एक .महीनेमें वीर्य | प्रभाव. आर गुण इन : दोनोंकी अधिकतास 
हो जाता हे और  मंदाग्नवाछोंके रस एक | वीर्यका विरेचन करती हैं, उसमें स्रीकामना- | 
महानस सुछ आयक ।दुनान वाय हाता ह| | रूप संकल्प, पाद्ढेप, विशेष सुन्दरता आदिक - षी 
यह [सिद्धांत है ॥ यर ` | गुणवाली 1ञ्चयोंका स्पश इत्यादे अपने प्रभाव- 
2 ` ताई-वाजीकरिणीनामोषधीनां | की अधिंकतासे तासे वीर्यका विरेचन करती हैं.' घी; . 
उ किरप्रयोजनमित्याह ॥ दूध आदि अपने गुणकी अधिकतासे वीर्यका ३ 
वाजाकारण्य आपध्य+ विरचन करते ह, उडद्‌ आदि खिग्घत्वादि 
बिर्चयन्ति “क्र १ वेरोकेद्रव्य बुन्न णका अधिकंतासे तथा अपन व[यजनक | 
णाम ॥ २१९॥ ्रभावकी आधिक्यतासे वीयका विरेचन करते 


वाजीकरण ओषचियां ? चन 
भाषा कोई शका करे कि जव रससे निय- | कारण दे कि सके Fe | 
[मंत समयपर वीय उत्पन्न होता है तो वाजी-| "९ 


टूसराना जां वाजीकरण 
करण औषधियोंका क्या प्रयोजन है? इसका र जा. वाजीकरण होय तो 


>: उनकोभी समझना अर्थात्‌ वळदायक, पुष्टिका | 
[4 करण he - NO 
PT SN र | जीवनीयगणकीभी ओषधियें जाननी. | विरेचन: | | 


न. अ अभाव और. गुणकी विशेषताके कारण करती है? ईसका महाड ठे किआले मना” क 
त शिण चन ( जुठाव ) द्रव्ये सदश “मनुष्यांके और गुणकी अधिकतासे रसादिक. शीघ्र वीर्यकः | ` 
_ वीयका विरेचन करती हैं 2 ॥ २२९ | ल त गर्‌ 15 
है त्पन्न करके निकालती हैं ॥ 1 
., वाजीकारिण्यः यामिः औषधीमिः पुरुष; बता रित ` 

` इक्रायिक्यात्‌ स्री वाजिवत्‌ सामर्थ्य प्राशे- 


दुग्ध माषाश्च मातः. फंलमजाऽऽमलानि च । 
ण्यः णोच्छ का 
[व ताः वाजीकरिण्य; स्वमभावणुणोच्छयात जनकानि निगद्यन्ते रेचनानि च रेतसः २२०॥ ` 


i ~ | भाषा-” दूध, उडद्‌, मिळावे, केवांचकेः ` 
चित्‌ मसावणुणावक्यात्‌ । तत्र सङ्गरपः | बीज, बादाम, पिस्ते आदेकी मांगी तथा. 72 
बकप र शष्टकान्तास्पशोदय; स्वप्रमावा- | आमले.ये सब वीर्यको उत्पन्न करनेवाले तथा. आ 
` घिक्या क अक विरेचयन्ति । घृतश्षीरादयः | मतरत्तकरंनेवाळे पदार्थ हें ॥ २९००॥ .__ 
` स्डणाविक्यात्‌ सिगयत्वाविक्यात्‌ । मापा- नबु बालांनां कथं शुक्रं न इश्यते इत्याह ४ 
दय स्वममावश्िग्ध तादिणुणा | बालानां थुक्रमस्त्येव ' किन्तु सोक्म्यान, ˆ 
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हर्यते । पुष्पाणां सुङुले ` गन्धो यथा| भाषा-वीय सोमात्मक), श्वेत, सिध,” बळ 
सन्नपि नाप्यते ॥ २२१ ॥. तेषां तदेव | कारक आर पुष्टिकारक, गर्भका वीज, देहका | 
तारुण्ये. पुश्त्वाइयक्तिमोति हि । कुखुमानां खाररूप आर जीवका उत्तम आश्रयरूप कहा 
प्रफुछानां गन्धः  प्रादुसेवेयया ॥ २२२७ | ९ " ` 5 >. 
रोमराज्याइयः पुंसां नारीणामपि .योवने || _जीवस्याश्रय उत्तम इत्यत आह । 
जायन्तेऽत्र च यो भेदो ' ज्ञेयो :व्याख्यानतः | जीवो बसति सवेस्मिन्‌ देहे त्र, विशेषतः 
सच ॥ २२३ ॥ व्याख्यानं यथा इंसां| वर्थ रके मळ “यास्मन्‌ क्षीणे“च्याति क्षयं ` 
रोमराजीइमश्रुप्रथ्तयः । नारीणां तु रोम- | शणात्‌ ॥ २२९६ ॥ - | Fe Soe 
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रांजीस्तनस्तन्यात्तेवम्रतयः ॥ . भागा-जीवका उत्तम आश्रय क्या है? सो. | 
भाषा-कोई कहे कि वाळकोंके वीर्ये क्यों ती ikl सम्पूर्ण देहमें रहता हे, ` | 
नहीं दीखता ? उसका कारण कहते | संमॅभी विशेषतासे वीर्यम तथा रुधिर और ER 


बाळकोंके वीर्य तौ होता है, परन्तु सूक्ष्म होनेसे | "२ रहता है? इसलिये वीय राधिर और मका | 
दीखता'नहीं है, जिस प्रकार एष्पोकी कच्ची. वैय होनेसे एक क्षणमें शरीरकाभी क्षय हो 
कढियोंमें गन्ध तौ होती है, परन्तु माठूम नहीँ | ता ए ॥ «९३ ॥ 

होती, वह जव फूछ खिता हे तवही उसकी | अथ गर्भसझननशुक्रस्प लक्षणमाइ । `. _ | 
गंध पगट हो जांती हे तिसी प्रकार बाळकोंकेभी | स्फटिकाभं द्रव स्िग्ध मधुरं मधुगंधि च झुक्र- 
वीर्य युवावस्थामें पुष्ट होकर प्रकट हो जाता हे. | मिच्छान्ति केचित्त तैलक्षद्रनिभं च तत्‌ २२७॥ ` 
इशा सकर जु त शि मनका | भाषा-गर्भोत्पत्ति करनेवाछा स्फाटिक वीर्ये- 
आदिभी युवावस्थामै अगर होती ई इसका मणिके सश, निम रंगवाळा, अवाही, खरि, 
भद्भा इसा अकार व्याख्यानस जानना. जर्स मधुर ओर मधु ( सहत ) के सश गन्धवाछ। BE 
पुरुषके रांमावळी, दाढी, मूंछ आदे और | होता है. कोई कहते हैं कि बह तैल और `| a a 
स्रयाक र क स्तन), स्तनाम दूध, आतव मधुकी ग्रभासदश होता हे ॥ १२७ ॥ a पक नि 
आद्‌ ॥ २२१-५२३॥ | `. ` अथ शुक्रस्य स्थानमाह । 

नेछ अचरसा इक्स्य पाढदाड कर्ण न यथा पयसि सर्पिस्तु गूढश्रेसो रसो यथा। एई घार 

_ „उ क्होतीत्यत आइ । .. | हि सकले काये शुक्रं तिष्ठति देहिनाम्‌ २२८ | 
वादक वद्धसानन चाइना रसशाषणात्‌। न। झाषा-जिस प्रकार दूधमें घी, तथा इंखमे | ( 
तया घातुदादेः स्यात्ततस्तच्ानिलं जयेत्‌ २२४ | रस गुप्ततासे रहता हे तिसी अकार देहर्घारयीकेै 

भापा-अन्नक[ रस इंच्धका घातुक] क्या, नहीं सम्पूर्ण शरीरे वीर्य रहता है ॥ २९५८ | 

बढाता ? ऐसी शंका होनेपर समाधान करते हैं | अत्र सर्पिईंशन्तो बहुझुक्रे अल्पमथनेन सापिः- 
कि Sl बढे हुएं वायुद्ार्रा मातर । इक्वरसद्शन्तस्तु स्वल्पे 
युवाओक सहश। पातुकी दाद नहीं हो सक्ती, ४ « अति डो. 
इस हि बुद्धकी धातु वढानी होय तो उसकी | डॉ pi काहे | 


वायुक दूर. ४ RE 
वायुको जीते अर्थात्‌ दूर करे ॥ २२४ ॥ ऐसा समझना कि जिस अकार दूधको थोडा 


i येस षी निकल आता हे)तेसेही बहुवीयबाले 
भयउ र २ i द इखका दृष्टान्त इस प्रकार जानना कि जिस्‌ 
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100 _  भावभकाशः-पूर्षखण्डम्‌ १ ।. 
प्रकार इख अत्यंत पेल्नेसे रस निकळता है) यअथातवस्व स्वरूपमाह। - 
तिसी प्रकार अइपतीयवाक पुरुषके शरीरमंसभी | स्रीणां रस एव मासेन आतेव भवाति इत्यु- 
अत्यंत मथन करणस वीय प्रात हाता है ॥ । कत्वा पुनराह झुक्रत एव। रसादेव रजः स्रीणां . | 

'.' अथ शुकस्य क्षरणमागसाइ। ` ।मासि मासि ऽयहं सेत्‌ । तढ्पाद्वादशादुध्ध | 
इचंगुले दक्षिण पाइ वस्तिद्वाएस्य चाप्यधः । | याति पञ्चाशतः क्षयस्‌ ॥ २३२॥ मासेनोप- | 
मूत्रखोतःपथे शुक्र पुरुषस्य प्रवतते ॥२२९॥-| चितं काले धमनीभ्यर्तदात्तबस्‌.। इंपट्रिणि | 
 आाषा-दो अंगुळ दक्षिण ( दाहिनी ) पाश्वे | कृष्णं च वाझुर्यानिसुखं नयेत्‌॥ २१३ ॥ 

( पसंठी ) से उपर और वस्तिह्वारके, नीचे |  भाषा-खियाँके रसही एक :महीनेमें आर्तव 

_ मूञरवाही शिराओंके मागेसे पुरुषका वीय प्रदृत्त | होता है. इस प्रकार कहकर फिर कहते हैं कि 
होता हे ॥ २२९ ॥ वीर्यसेही आर्तव होता हे. इससेही: स्त्रियोके | 

बृद्धवाग्मटो5प्याइ । महीने २ तीन. दिनतक आतव होकर वहता है, . 
सप्तमी शुक्रधरा दयंणुढे दक्षिण पाश्वे बस्ति- | वह रज बारह वषको आयुक उपर स्वता है 
कारस्य चाप्यधों,मत्रमांगमाश्रिता सकळ्शरी- | sm कटी य पल समय, उनपर ह 

22% र र्क मवतेयतीति. सप्तमी कहा ॥ धमानियों ( साड़ियों ) के मार्गमे कछ विवणे . 

` - भाषा उद्धवाग्भस्जी कहते हैं कि. दो अंगुर | और काळे रंगका हो जाता है तया वायु उसको - 

दाहिनी ओर और बस्तिद्दारके नीचे सातवी योनिके.मुखपर छे आता है ॥ २३२ ॥ २३३ ॥ 
झुक्रवरा नामक कळा मूत्रमागेके आश्रयसे रहती ह मड 

है, वह सकळ शरीरमै व्याप्त वीर्यको प्रवृत्त | गमग्रहणयोग्यस्य आपवस्य लक्षणमाह । | 

करती है ॥  .. शशाखक्मतम यञ्च यहा लाक्षारसापमय्‌ । . 

अथ शुकक्षरणकारणमाह | | तदाचव प्रशान्त यद्ासान पवरयतू २२४ - 


| भाषा-जो आतेव खरंगोशके रुधिरके सदृश .. 
कृत्लदेइस्थित शुक्र पसजमनसस्तथा । स्रीड | वा ढाखके रसके सद्या होय, तथा जिसका : 
यायच्छतश्रापे इपोत्रत्सप्रवत्तेत ॥ २३० ॥ 


दाग वस्त्र धोनेपर' न रहे. वह .आतेव झुद्ध | 
रव सत्रीषु व्यायच्छतः खाए रवरून व्यायाम | कहाता हे अथात्‌ गभधारणं करनेके योग्य | 

त; ॥ होता हे ॥ २३४॥ । 
` भाषा-सम्पूण शरीरम रहनेवाळा वीय जव | आतेवस्प बणेद्वयामिधान -बाताविप्रकाति- 
` साधे संभोग करते समय हमे होता हे तनी भदेन वणमेदात्‌ । यद्वासो न बिञ्जमेत्‌। | 
रा र्‌ क्षा र | 
उतोत है. मूलम खा व्यायच्छतः * यंह | स्कं योत । उ: खणा ज्य ` | 
य है उसका यह अर्थ है कि खियोके साथ न घो Se RS 
` यातर प व्यायाम करनंसं ॥ १३० ॥ नातू पाडा नशा, तत्र भमवभातवय । गुद्रा- दु | 
न अनय). | तगभाणां खीणासाचबबदाना खोतसां गर्भण | 
0 45051 इक = । | अवरांधादात्तेवे न स्वाति । किन्तु तदेवाधः ` ` | 
 अुकेकामन कामनया दृशनात्स्परानादाप .! अ 
` आाब्दर सविन डु प्रतिहतसूश्वमांगतसुपचीयमानमपरा भवति ।: 
£ क 5 aS: 20008 कट... 
व राति) जीका काम भता अर राति) पा सनत 
' - भावसे दशन, सप शब्दअबण तया ध्यानकी | मागत पयोधरो याति तस्मादभिण्यः पीवरः - 
संयोग होनेस वीय प्रदत्त हो Sh ॥ । पयोधरा भवन्ति ॥ १० ४ कह 
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` उपरसे जाता रहता 


` ` दशन होय उससे सोलह रातरिपर्यन्त ऋतुकार 


` : आर्वव नहीं निकळूता, परन्तु वह आतव नीचे | यह अर्थ है कि, कणोदिक 
'आनेसे रुककर ऊपरको जाकर इकट्ठा हो जाता | कितनोंका मत ऐसा कि जीभ) दांत, वगळ 
. हे उसकी जरायु ( जर ) हा जातां CE 
: श्रींवरभी कहते ह आर शष रहा आतव ऊपर नेत्रका भर, त्वचाकं ऊपरका ।चक्नाइ यह 


स्त्रियॉके स्तन पृष्ठ हो जाते ह ॥ 


। कफः पित्तं मलः खेषु मखेदो नखलोम 
1: नेत्रुबिट त्वक्ष च 


i 


भाष्ारीकोसमेतः । 








NNN 








भाषा-यहां आतंवके दो रंग इस कारण | मलाः । नेत्रजिद्दाक्पोलानां जळं च क 
कहे हैं कि वातादिक प्रकृतिसे वर्णीकाभी भेद | लमू ॥ २३७ ॥ इत्येके । | 


हो जाता हे इसी कारण. कहा हे. | वस्त्रके भाषा-कफ; पित्त, कंणादिक स्रोतः स्थानका 
ऊपर दांग नहा रह ? इस कहनका अथ यह | मळ, पसीना, नख, . सेम, 


२०२५ ४०० 


5 है 


दा - 3 
TEATS man ) 


» क ० कब 
हे के 
के. ed 
SS 
nd, 4 ४३-४३ * क क 
र. PS ) 7 1256 कक 


नत्रका मळ ओर 
हैं कि जसका दाग वख्रके ऊपर छगा हाय | त्वचाके ऊपरका सह '( चिकनापन ) ये घांतु- 


आर उसका थाया जाय ता वह दाग वस्त्री | ओके क्रमसे मल है, कहीं नेत्र, जीभ ओर कपो- - .. 


ओर विकृत रंगका | ढोका जळ ये रसके मळ हैं याँ कहा है ॥२३७॥ 
दाग नहीं दीखता. स्रियोंके जिस दिनंसे रजो 


। मद्ादमळसाप्र मदामलामत्यक । नत्रावट्‌ 


कहाता त्वचां स्नेहश्च मज्जमलळः । शुकस्य मलमेवं 


इस ऋतुकाढमें - उत्पन्न हुआ व 
आतव कहाता है. जिन ख्त्रियोंके गभे रंहा होय 


| उन स्त्रियोंका आतंवके वहनेवाळी शिरा | नारित, सहस्रधा प्नादखुवणस्थव ॥ ह 
मळः खेषु पद्‌ हे उसका 
स्रोतःस्थानके मेळ. ` 


( नाडियों ) का मागे गर्भ रोकता है, ततबही। भाषासु 


इसको | और छिंग आदिका मळ यह मदाका मर है 


मज्जाका मेळ हे. हजार वार तपाये हुए सुवणेमें 


जाकर दोनो सतनाम जाता ह इसास गनवता 





मेरु नही होता हे॥ . 


थ धातुषु आतारकान उणानाह । अथ उपधातवः । 


साम्‌ ॥ २३५॥ मज्जि शुक्र च सातत्य भून |, २३८॥ शुद्धमांसस्य यः रद; सा वसा 


च शिखिनो छुणाः । सुवस्तयातचे त्वभ रस. परिकीर्तिता । मेदसः सवमाणस्य सेहो वा . 
क्षीरे तथाऽम्मसतः,॥ २३६॥ 


_, कथिता वसा ॥ २३९ ॥ 
भाषा-रक्तमें अग्निका गुण अधिक है, मांसमे | 


शुद्ध साँसके स्नेहको वसा कहते हैं अथवा 
क : होता है उसको 


वसा कहते हैं ॥ ९३८ ॥ ९३९ ॥ 
झाङ्गेधरे तु । 





और रस तथा. दमं जरुका गुण अधिक 
॥ २३९ ॥ २३६॥ | 


न आजश्च सप्तधातूनां झमात्ससोपधातदः २४ 
` अथ धातूनां मलाः । | 


च । | रज) वसा; मस्तद) दात, कश आर ओज 


स्नेही धादूनां क्रमशो है 
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[षा-प्रघृत हुदै खियोंके दोनों स्तोमे | 
> प॒थ्वाका गुण साधक मे द्भ्‌ जुका गुण, दोनो घमनियीके मागस गये हुए रसकाहा द्घ वि 
. अधिक है, रसमंभी जळका- गुण आधक ह, । हो जाता ह आर व्ह 
| ` . अस्थि ( हड्डी ) में पृथ्वी, वायु आर तजका 
. , गुण अधिक है, मज्जा और वीयमें चन्द्रका गुण | भद्के वहनेसे जो स्नेह उत्पन्न 
अधिक है, मूत्रमै अभ्निका गुण अधिक हैं; 
__ आ-तंवमे पृथ्वी तथा अभ्निका गुण अधिक हे 


दोनों स्तनोंमेंही रहता. . 


| स्तन्यं रजो वसा खेदी दन्ताः केशास्तथेव च।' - 


सात घातुओंके क्रमसे उपधाहु है ॥ २४० आ र. ५ 


| खेषु कर्णादिस्रोतःसु मलः रसनाद्न्तकक्षा= ` 


जेसे मेळ नही हाता. उसरी प्रकार चायममा « 


. अतिरिक्ता गुणा रक्त वृहेमोसे उ पाथवाः \ | उ दितानां प्रसूतानां धमनीभ्यां स्तनौ गतात्‌। 
: मेदस्यपां रसे चारिथ्नि पथिव्यानिछवज- | रसादेव हि जायेत स्तन्यं स्तनवुगाशयस्‌ 


RT, 


भाषा-शाज्नंधरमें तौ ऐसा कहा है कि ie र 









उरो रक्ताशयस्तस्मादधः छेष्माशयः स्मृतः । | है और दोनों स्तन जब बढते हैं तब उनकोही 


| . भाषा-उस्स्थान ( छाती ) ही रक्ताशय है; | `. `. अथ कलास्वरूपमाहृ । 
उसके नीचे क्े्माशय अर्थात्‌ कफाशय है, 
। उसके नीचे आमाशयं ह. उसका स्थान चरकम | ना। केष्मणा .वाध्ताश्चाप कलाभागांस्ठ 





. ७२ `  आमकाशः-पूर्वसण्डमू १ । 
| ` १ अथाशंयाः। | पित्ताशय और पक्काशयके बीचमें गर्भाशय कह 


। आमाशयस्तु तदधस्ताळिई चरकोऽबदत१४१ | ता स्तन्याशय मानते हैं ॥ २४५ ॥ २४६॥ 


स्नाधुसिश्च म्रतिच्छन्नात्‌ सन्ततांश्च जरायु- 


क क = 
17. NY TTT NYT [Ul 
हे क", 
+ # क "~ ३ 
०2 0 





। ऐसा कहा है ॥ २४१ ॥ 0 | तान विडुः॥ २५७). धात्राशयान्वर धा- ` | 
। क तद्यथा। | तोयः छेदस्त्वधितिष्ठाते । देहोष्मणाऽभिप- : ` 
 नाएस्पनान्तर जन्ताराहुरामाशय डुधाः.\ | कश्च सा कलेत्यभिधीयते ॥ २४८.॥ `. ` 

. इति ॒ | भाषा-स्नायुकरके ढका हुआ, . जरायुसे 

____ भाषा“ आणियोकी नाभिसे स्तनपयन्तके | विस्तृत और कफसे वेष्टित जो होता है उसको 


अन्तरको विद्वानळोग आमाशय कहते हैं 2? ॥ | काका भाग कहते हैं. घात्वाशय :( धातुके ` 


' आमाझयादधः पक्काशयादूध्वे ठु या कला । | स्थान ) के मध्यमें धातुका जो भीजा ,हुअ! 


“>, अहणीनामिका सेव कथितः पाचक्षाशयः | भाग है तथा जो शरीरकी गर्मसे पका हुआ. _ 
| ॥ २४२ ॥ ऊध्वेमग्न्याशयी नाभेमेव्यभागे | होता हे उसको कळा कहते हूँ ॥२४७।२४८॥ ` 


व्यवस्थितः । तस्योपरि तिङं ज्ञेयं तदधः. . ताईसप्त। .,. 
पवनाशयः ॥ २४३ ॥ पक्ताशथस्तु तदधः 

. एव ठु माशयः । तदधः कायितो चरितः 
. स हि मूत्राशयो मतः ॥ २४४॥ . धारिणी ॥ २४९॥ पञ्चमी तु मलं धत्ते 


र 




















17.” र ऊपर जा अहणा नामक “कला ह्‌ उसका पाच स्पादात सप्त कलाः स्मता ९ | १ २ ७१ ६ | | 
` काशय कहते हैं मि ऊपर,  मध्यभागमें | 
` _ अऱ््याशाय रहता ह; उसके ऊपर तिल. हे; उस | 
RIPE ल्के कर द्‌ " 
तिके नीचे पवनाशय हे, उसके नीचे पकाशय परा) एसरी रक्तधारिणी, तीसरी मेदोघरा, 
~ ह वही मलाश्य व नीचे बस्ति है, 

१ उसकोही मूत्राशय कहते हे ॥ २४२-२४४.॥ 





८ आश्ययाबुक्रमस्तु वाग्मटेनोक्तः से यथा । | ताडी है | ४ 2 र | 
व का काऽऽम पिततवावानामाञ्चया 'मलसूजयो; ।. > 

| पुरुषेभ्योऽधिकाश्चान्यं नारीणामाशयास्रय; 
` ॥ २४५ ॥ धरा गर्मोशयः रोक्तः पित्तपक्का 
५ । झयान्तरे न म्रवृद्धी तावेव 

राया मत्त ॥ .२४६ ॥ 

“ भाषा-आमारायका क्रम वाग्मटमें इस प्रकार 
हा है कः jo कफाशाय, शाम राय, 1पत्ताशाय 





विशेषतः ॥ २५१॥ सप्तोत्तरशतं सन्ति 










तिस्ता स्मायूनां संप्तविञ्ातिः । चत्वा रिंदः 





५१७, ५ 


टु. पुरुषोंसे स्त्रियोके तीन आशय अधिक है, | द्वाविशाति साक्‍्ययुन 


न | वाइट [3 मळाशय आर | सूनाश 1 य्‌/ आशय तथैकं च शिराममोणि तृन्न तु | । ३ ष्र ३ | 1 Cr i i ॥ 
करै हि न्त्ये न १ भुज i 1 "मु 


आद्या. मांसधरा प्रोक्ता द्वितीया रक्तधा 
रिणी । मेदोधरा तृतीया तु चतुर्थी छुष्म- 


भाषा-आमाशयक नांचे आर पक्काशयक | षष्ठी पित्तधरः मता रेतोधरा सप्तमी 


भाषा-वे कळा सात हैं पहिली कठा मांस- . 


चाथा श्षष्मधरा, पांचवी मळधरा, छठी पित्त : 
घरा आर सातवीं वीयंधरा ये सात. कला... 


सन्निपातः गिराखायुसन्धिमांसास्यिसम्म- . 01 
वः । मर्माणि तेषु विएन्ति माणाः खळ... 


„| ममोणि देहिनाम्‌। तान्येकादश मासे सयुर | | 


र डच 


वस्थिषु सान्ति हि ॥२५२॥ सन्धीनां विश २ 
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१ क पाठम चादह १४, गरदन और उसके ऊपरके यह एक मम है, यह संघिममे आधी अंगुल 


oe रती भाषाटीकासमेतः । Ce ची 
TTT प्र»: 
दादशोरसि इक्षो च पृषठदेसे चतुदेश ॥२५४॥ । बङ्गाटकानि घ्राणश्रोत्राक्षिजिद्वासन्तर्पकाणा | | 
, आवायासूव्वयमाग तु सप्ताह्ृशन्मतान 1६ । | शरामुखाना शिरसों मध्ये सयागस्यान, 
` समाण यांने सन्तीह पञ्चधा च सवान्त | वानि चत्वारिं शिरामर्माणि चतुरंगुरुप्रमा- | 
. ' गहि॥ २५५ ॥ Es | णाने इतानि न्नन्ति सद्यो मारकाणि भवन्ति। | 
भाषा-शिरा, खायु, संधि, मांस ओर | आधपातिमस्तकस्याभ्यन्ते सन्धिदिरसोः 

अस्थि ( हड्डी ) ये जव एकत्र होकर मिलते | सन्निपातः उपरिशत्‌ -रोमाबत्तः 'स एकः) | 

ह तही मर्मस्थळ कहाते हैं, उन ममंस्थाः | सन्धिमर्मेदमर्घागलम्रमाणं सचो मारकम्‌ ॥ 
नोंम विशेष करके प्राण रहते है. देहधारियोंके | माषा-भृंगाटक नासिका, कणे, नेत्र और ! 


१ झार > | 
५.०५. 11 11 
` वीस २० संधियोंमें सत्ताईस इस २७ स्रायुमेँ और लत त ना 1077 
| प 20200 % 008 शिराओंका मर्म. चार अंगुल प्रमाणका है । उस- 
इकतालीस ४१ मर्म शिराओंमें होते ह. उन" के ऊपर महार करनेसे तत्काल मृत्यु होती है 
बाईस २२ मम दोनों पांवोंमें, बाईस २२ दोनों | अविपाते मस्तकके अभ्यंतर नाडियोकी संधि 
हाथाम, छाती ओर कोखमें मिलकर वार हु १९; | जहा [मठा ह उत्तक ऊपर रामाका आवत ह 














गम सतास २७ मम ह ॥ ११९-५९ ॥ प्रमाणका है, वह उपरोक्तानुसारही तत्काळ ' 
| तान्याह । | मारक हे ॥ > 
सद्यः प्राणहराणि स्युभेमीण्येकोनविशतिः । | शङ्ख खुबोरन्तोपरि कणेलळारमंध्ये तो दो, | 
ममद्शासत्रयाख्शत्स्यु काळान्तरमारकाः | अस्थिममंणी सादाएठे सच्चो सारक्े। कण्ठः । | 
॥ २५६ ॥ चत्वारिशव चत्वारि वेकल्य | झिरामाठ्काः ग्रीवागुभयपाशयोश्चतखः झि- i 
जनयन्ति हि । सर्माष्टकं रुजाकारि बिशल्यम्ने रास्ता अधे शिराममाणि चतुरंगुलानि सद्यो ` | र 
जिक मत्तभू ॥ २५७॥ ` 'मारकाणे॥ | श्री 
भाषा-ये ममे पांच. प्रकारके हैं, उनमेसे | भाषा-शंख दोनों भौओँके अन्तभांगके ऊपर | 

' ___ उन्नीस ९९ मम तत्काल प्राण हरनेवाले हें, | कान और लळाटके वीचमें अर्थात्‌ कनपत्योंमें \ 
 तैतीस ३३ मर्मस्थान काठां्तरमे मृत्यु करने : दो अस्थिमम हे, उनका डेढ डेढ अंगुर प्रमाण _ ~ > 
' ! घोले हैं, चौवाळीस ४४ मर्मस्थानः विकता है और ये. सद्योमारक हँ. कंठाशिरा इसका | 
„ उत्त्पन्न करनेवाले है, आठ ८ ममें पीडा उत्पन्न | दूसरा नाम माठका हैं; गरदुनक ऊपर दानी | . 


` ' करते हें औरू तीन ममंस्यान विशल्यनाझक | वाजुओंमें चार चार शिरायें हैं, वे आठ | शिरां है 
., हि॥२५६॥२५७॥ .: मंस्थान दै, उनका प्रमाण चार अंगुङुका हैं 


` ` , श्रद्भाटकान्यधिपतिः शक्लो कण्ठशिरा गुद्म्‌ । | चोर तो ०. पत र कः 

.' इदयं बस्तिनाभी च सथो घ्नन्ति हतानि | णद्‌. सिद्वम्‌ । एक भ विष्ठा र fe 

70% चेत्‌ ॥ २५८ ॥ '. ४ , | सद्यामारकम्‌ । स्तवयासिष्यसाथेडायारस्याः . न 

| व्य ४ | भाषां-शंगाटक; अधिपति, शंख, कण्ठशिरा 
* गुदा, हृदय, बस्ति और नाभिं इनमें कदाचित्‌ 

चोट छग जाय ती ये तत्काळ प्राणीको मार 
















वा-या इ जोर तिनो त्या पाही | 








हे हे बन्धना | | 
डालते 22 नय ft पै ७१ वरत भं यहू : न Rt 20 
५ त्र ॥ २९८ || रि हे श्र ५ पने | स्थळ ञ्‌ वधा हुई i हे ९९० - शि =a 0350 कप रे - 
aT शं Pe १ १७ Re २0412 000 भू ५ ! 
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TT (ot SES pd TOE 
हे तथा यह मांसममे है, इसका प्रमाण चार | भाषा-वक्षःस्थरुक मर्म स्तनोंके नीचेसे लेकर _ 
. अंगुलका हे और वहभी ,चोर छगनेसे शीत्र | दो अंगुरुतक और स्तनोंकी जडमें दो शिरा. . 
` आण हरती हे. स्तनोंके मध्य अधिष्ठित उः | म्म हैं, तहां कफ परिपूर्ण होनेसे काठातरम 
स्थानमें आमाशयद्वार है, वह सत्व रज तम | मारक हैं. स्तनरो हित: स्तनोंसे ऊपर दो अग- 
इनका अधिष्ठान हे, वहांपर हृदय नामक शिरा- 
ममे हे यह चार अंशुरुप्रमाण है और उसमें 
चोट छूगनेसे तत्काछही प्राणी मर जाता हे ॥ 
बस्तिनामिः . एष्ठक्टी. शुदवक्षणशेफसाम्‌ । 


` मध्ये वस्तिस्तनुत्वळू .च एकद्वारो ह्यपो- | द्रे शिराममंणी अद्धागुळे रक्तेन पूणतां गतेन 
“” सुर ॥ २५०५ ॥ 


कालान्तरमारके । अपस्तम्बी उरसं उभयोः 
 -भाषाः्चस्ति तथा नाभिभी ममंस्थान है; 


.. * | नाडयो वातवह शिराममंणी अद्धांशुले वात- 
पीठ, करि, गुदा, वंक्षण (पेडर) ओर लिंग 


इनके बीचमे बस्ति (यैलीसी) हे, उसको | एणकोएतया कासश्वासाभ्यां च कालान्तर- 
त्वचा पतली है तथा उसका एक द्वार हे और मारक॥ .. 

मुख नीचेहै ॥ २६९ ॥. ११ । भाषा-कन्धेकी अस्थि ( हड्डी ) के, नीचे 
स्नायुममेंद चतुरएुरु सद्योमारकम्‌ । नाभः "पसाछेयाक ऊपर दो शिरामम हैं, उनको अर्प- 


छापीं कंहुते हैं, वे आधे आधे अंगुर प्रमाण हैं, 
ड | हु त न ०32 सा द रक्तस भरे हें इस कारण कालान्तरमें प्राण- 


कट नाय ` नाशक हे. छातीके दोनों ओर वातवाही शिरा- 
माषा-जस्ति यह ख्रायुमर्म चार अंगुल्का है: |. ह हा 1३ 


ओंमें दो ममे हँ, उनको अपस्तंव कहते हैं, 
त पड स्का आण हर ताला रियम ह. | वायुसे भरे हैं इस कारण कास तथा श्वास उत्पन्न 
नाभि असिद्ध है, यह पक्षाशय और आमाशयके 


| करनेवाले आर काळातरमें प्राणह 
नीच:शिराओके द्वारा बनी हुई ,है। उसका | “जा और काठातरमै माणहारक हैं ॥ 


चार सणुछका शिरामम ह तथा तत्काळ प्राण | सीमन्ताः शिरसि पञ्च सन्धयः सन्धिम- 
हरनेवाला हे ॥ | माणि चठुरंगुल्याने उन्मादमयचित्तविनाशै* . 
वक्षासमाण सामन्तसतला, ।कषमन्द्रवस्तय; । | दाला न्तरमारकाण । तलानि मध्यांगुलिमनु- 
हया पाया सन्था,कटकितरुण च ये । क्रम्य इस्तंस्य मध्यं तलमेवमपरस्थ हस्तस्य 
के ड "ee सपान कालान्तरहराण | पाद्योश्चैं चल्रारि तलानि मांसममाणि 

1 { लानि रुजाभिः कालान्तरमारकाणि ॥ 

' . ` माषा-क्षस्थछोके मर्म, सीमंत, तळ, क्षि रथानि रुजां i 

| | भाषा-सीमन्त शिरमे पांच "सांधे हैं तथा 
तरुण और नितंव/इन स्थानोंके मर्म काढांतरमें प चार अंगुरुममाणके संघिमम हैं. ये उन्माद 











हरण करनेवाले हे ॥ 





4 ` दन्द्रवस्ति, बृहती, पसलियोंकी संधि, करीकः 


है! | तेल बिचळी अंगुछीसे लेकर. .हाथंकी 
स्तन हथेलीके मध्य भागमें, वैसेही. दूसरे हाथकी 
| न र कलर हथेंछीक मध्यमें, तेसेही दोनों पांवोंके तहुओंमें, 
Er इस प्रकार चार मांसममे हे, उनका दो अंगुरुका 


ग र्क्त "न । कर है. CR 
समम रक्त | प्रमाण हे और वे तळमर्म. कहाते ' हैं. उनमें. बे रि 





भरा हुआ हैं; इस कारण वह काछांतरमें प्राण. : 


अपलापी अंसकूटयोरधस्तात्‌ पाश्वयोरुपरि - 


गाण हरण हर त करनेवाले हैं ॥ २६० ॥ pr भय) 'सूछा आदे करक कालांतरमें मारते . | 







a ~ हित: द. 
प्राण निकलते हैं ॥ `. ' ` | . 
> in SRE 


| fir. .- हा | जप अप व SES को RE 20; sae > हट कह न है ३९८१ Os te ANB SF’ “7332 > द्द, 
| 1: माषाटीकासमंतः: ।)  . | क. 
` 'क्षिप्राणि अशुष्ठायुल्यामध्ये [क्षमसू । तानि क्षिंगाणिअंडृधांयुल्योमेथ्ये. क्षमम्‌ । तानि | अगर दे, सिसो क्षय होनेसे पाण्डु तथा वि अंगुळ हे; रुधिरके क्षय होनेसे पाण्डु तथा विक ` ` 
च. हस्तरयोई पादयो चैबै चत्वारि ' खायु- | ऐप करके काढान्तरमें प्राण हरत है. नितम्ब 
मर्माणि अद्धों छुठानि आक्षेपकेण कालान्त- न दाना Ei हैं. येअस्थिमम हैं; तथा आधी | 
रमारकाणि । इन्द्रवस्तयंः प्रकोष्ठयोमध्ये दो अयुळ जमाण ह्‌? शरीरके नींचेका "भाग शोषण . 


होनेसे तथा दुर्बेठता 1 
ह जवघयासच्य री एवं चत्वारि मासमर्माणि हरते हैं ॥ 1: RT र: 


गु शोणि ण । 
बंगुलानि शोणितक्षयेण.काळांतरमारकाणि ॥ | कोडिताक्षाणिजाचूदकृचोबिदपकपरा; । इङ .. 
भाषा-क्षिप्र अंगूठा और अंगुलियोंमें विम | नर कक्षधरे विधुर सकृकाटिके ॥ २६१ ॥ 


ममे हैं, वे दोनों 
13281 500 | असांसफलकापाड नीले मन्ये फणे तथा । 


_ मिलकर चार स्त्नायुमर्म आधीं अंगुरुप्रमाण ह | 
` . तथा आक्षेपक नाम वायुरोग उत्पन्न होकर बैकल्यकरणान्याहुरावतों दवौ तथैव च ॥२६र॥. ' 


कालांतरमें मृत्यु करते हं. इन्द्रवास्त दाना | ` भाषा-लाहताक्ष, आण; दोनों जानु, दोनों 5 
बाज़ओंके मध्य, तथा दोनों जंघाओंके मध्यमें | उरू ऋचा? विसम? कूपर, कुकुन्द्र, कक्षधर, वि 
चार माँसके मम हैं, इनका प्रमाण दो अंगुळका.| पर? ककाट्का) अस) असफरूक) अग नाह 
है, रुधिर क्षय होनेसे कालांतरमें मारक हैं ॥ | सन्या? कण आर आनत ते ये ममे अंगमें विकलंता 


हु ०६२ 
म 5 का. 
शिराममेणी अद्धांगुलाइते शोणिवातिग्रइत्ति- ता । 
निमित्त; उपद्रव: क्मलान्तरमारके।.पाशैसन्धी रिम च ती रडि उप व पा | 
जघनेपा यो: सन्धी मति शिराममंणी अद- | १९ सम ना 

राणि तत्र शोणितक्षयेण.पक्षाघातः सक्थि- 


गुल गाणतपूर्णकाहतया काळान्तरमारक ६ | 
भाषा-वृहती स्तनोंकी मूलके दोनों ओरसे | सादी वा । आणयः जावुन २ न म 

हेर पीठके वॉसॉपर्यन्त शिरामर्म हैं, उनका (प पिका त जावुनि दे अपर. 

, अमाण आध अंगुल है. रुधिरके अत्यंत निकछः | सच & एव चहत. ख्रायुममाणि अधोशुर _ र 
नेसे तथा उपद्रव होनेसे काळांतरमें ग्राणीका | लानि वैकल्यकराणि । तत्र शोधाभिवाद्रः र क 

उरते हैं. पार्शवसन्धि जांघोंकी दोनों पसलियोकी | साक्थस्तम्मश्च । | | 

. ` २ सांधे, इन प्रत्येकमें शिरामम हे, ये आधे , - भाषा लाहताक्ष दाना ऊरुओऑंके ऊपर | 
`` आंगछके प्रमाण हैं, ये रक्तसे. परिपूर्ण हे, इस | वंक्षण ( पेडू ) संघिके नीचेकी लोहिताक्ष मम. 
“कारण कालांतरमे मृत्यु करते हैं. ॥ _ | कहते हैं, तथा दोनों उरुओंकी दो संधिको _ 
_ कटीकतरुणे जिक्सन्रिधानें उभयतः श्रोणः देबसंधि कहते है, इस प्रकार वे चार धर मम. 
Ne [ण्डं लक्ष [इत्यार्थः स्थत अस्थिमभे णी । आध अशुरू प्रमाण हे, उसम उर | उसमे क र १ 


° = | अंगे विकलतां उत्पन्न करते है. ae 
अद्धोगुले शोणितक्षयात्‌ पाण्डु विवणेरूस |; नष सविथसाद अथवा पक्षाघात नाम | 


'कृत्वा कालान्तरमारके । नितम्बो सिद्धो द वायरोग उत्पन्न होता है. आणि जानुके ऊपर 
/ अस्थममणा अद्धोंगुली अधः कायशीर्षेण | दो पसलियोंमें तीन ह ऊपर एक, जातुके द 
दसरे जातके 9 


|, दोवेल्येन च कालान्तरमारक। ॥ | उपर दी और दूसरे जानुके ऊपर दो ये चार 


भाषा-कटीकतरुण-निक  ( रीडके तरेकी | आध अंगुळ अमाण खायुमम छ) ने विकडता 
पन्न. करते हैं. उनमें सूजन बृद्धि और सक्थि 


दोनो श्रीणिकांडोमें अस्थि र 
योके मध्य अस्थिमर्म दै, उनका अमाणं आध । स्त नाम? रोग ग होते हे॥ 
दु "> न प eT ५ कक 
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RR 5, ` भावम्रकाश!-पूवखण्डमू १। ` | र्‌ 
'जाइुना जङ्घयोः सन्धी सान्धिममेणी द्रचंणुले |. भाषा-कूपरों कोहनियोंके ऊपर दो संधिममे 
` बंकल्यकरे तत्र खञ्जता । ऊर्व्या द्वे अर्वोमिध्ये | | हैं? उनका प्रमाण दो अंगुलका है और विक 
` दै मगण्डयोः मध्ये एवं चतरः शिरामर्माणि | छता करनेवाले हैं. उनसे वाहुओंमें संकोच उत्पन्न 
एकांगुल्या वैकल्यकयेस्तत्र शोणितक्षयात्‌ | होता है उडन्दर दोनो नितम्बोके गइडोके . 
सक्थिशोषः । कूचौः पादयोरंशष्ठायुल्योमध्ये | फर दो संघिमम हे, वे आघ अंगुरके हैं? 
तयोल्ध्वे हस्तयोरधश्च एवं चत्वारि खायु- | रा ज्ञान Te 
ल बिकस्रराणि । द र स्पशेका ज्ञान नहीं होता, तथा शरीरके नीचेके 
श तकरण । तत्र पादयोश्रमण- | आगमे चेष्टाका नाश होता हे. कक्षघरे छाती 
'पपने भवत । विटपे. द्वे ` वक्षणवृषणयोमेष्ये | और कोखंके बींचमें दो ख्रायुम्म हैं, वे एक : 
'स्रायुममेणी एकाँगुले वैकल्यकरे च तत्र अंशु प्रमाणवाळे और विकलता. उत्पन्न करने- . 
घाण्डंयमल्पशुक्रत वा॥ | | बाळे हूँ, उनमें विकार होनेसे. पक्षावातं रोग 
' „ भाषा-जाचुनी दोनों 'जांघोंकी संधिमें दो । हाता है. विरे कानके पीछे कुछ रुके हुए दो 
ममे हबे दो अंगुरू प्रमाणके अत्यंत विकछता | "५ ९? १ आगळ पमाण तथा विक 
करनेवाले हैं, इस मर्ममें चोट कगनेसे मनुष्य | एता करनेवाले हैं. उनमें विकार होनेसे वहरा- 
` लंगडा हो जातां है. उर्वी-ऊरूके मध्यमें दो SR 














पन हो ज्ञाता हे ॥ | 
तथा प्रगंड न बाजु ) भै हो हस इस प्रकार चार | कृकाटिके. शिरोग्रीवयोरुभयतंः.- सन्धी द्वे 
* गोरामर्म. हे. वे एक अंगुरके तथा बिक- | संधिममेणी अद्धाशछे वैकल्यकरें तत्र शिरः- 
___! छता संपादन, करनेवाले ठे. उसमे रुधिरकां १ | अँसौ स्कन्धौ युममेणी अंडोगुरे 
` क्षय होनेसे पाँव सूख जाता है. कूचों दोनों |>... लाझुमभण! अद्ागळ 
` ` *पावाके अंगूठे और अंगूठेके पासकी अंगुछीके| पिके तत्र चाइस्तम्भ; । असफलके 
` चीचमं दोनौके ऊपर.ओर दोनोंके नीचे इस 4511 ८० डभयताखकसम्बछ , आवायाँ 
` अकार चार स्त्रायुमम हैं, वे विकरा करनेवाले | » «रेप च संयोगा यत्र तात्रक्स्‌ झस्थि-  . 
७७० कुर , ७८ UR ] ०१, अद्धांगर वे Ne ।  :% ड) 
हैं? उनमें चोर छगनेसे दोनों पांवॉंमें अमण | 'ममेणी अरद्वाणुछे वैकल्यकरे तत्र बाहोः, 
, ' और कम्प होता है. विरम. वंक्षण ( पेडू ) और | झूस्यता शोषश्च. । -अपाङ्गौ ` नेत्रयोरन्तौ / 
` ` दाना अंडकार्षोके बीचमें ख्ायुममं हैं, वे एक | शिराममेणी अद्धागुलो वेकल्यकरो तत्नान्ध्यं | 
EE न्य अमाणके दो मम विकल्ताके करनेवाले इटटदुपघातो दा ॥ . 1 
` छ, उन दोनोंमें चोट ठगनेसे नपुंसकता तथा| .._. वा डिके Ces 
ह वार्य अस हो जाता है ॥ ५. `... | सक के क शिर और गरदून इनः ` 
Es पी ५ =. `. ७. | दोनोंकी संधियोंमें संधिमम हैं, उसका: प्रगाण. ` 
. कपरा कफोणिजों ट्री सन्धिममणी दर्चणुछो | आध अंगुरका है, और वह विकलता करने: . 
` पॅकल्यकरी तत्र वाहुमध्ये सङ्कोच; | कुकु-, वाला है, उसमें विकार होनेसे 


` = नितम्बकूपकों दीं सन्थिममेणी अधायुले | हो जाता है. अंसो कन्या दो स्नायुमम हैं बे... 


'वेकल्यकरे म कर तत्र स्पशाज्चानम धःकायस्य, चष्टो- आध अझुछ प्रमाणक है तथा “विकलता करनैः 
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 मिदुरे कगपताध्यःसंश्रिते किखिलिल्लाकारे | सम्वन्ध रखनेवाठी पक्के ऊपर ओर पीठके ` 

ॐ सायुममेणी, अदधोगुले वेकल्पकरे तत्र | बांसॉके दोनों ओर दो अस्थिमर्म आप जंगुरके " 
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से शिरःकम्प रोग . ` 


बाळे हैं; उनमें बाहुस्तम्भरोंग होता दे: अंसफ . : 


20 र 
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भाषाटीकासमेत. ८६७ 
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` इस्‌ स्थानमै विकार होनेस दोनों झुजाओंमें | भाषा-दोनों सकने, दोनों मणिबन्ध ( पहुंचे) 
» ` शून्यता उत्पन्न करते है और सुखाभी देते हैं | तथा कूच ९ दोनों भौहोंके बीच ) ओर शिर 
` अपाङ्गौ दोनों नेत्रोंके अंतभागमें दो शिरामम हैं। विद्वानोनि ये म्मस्थान रोगोंको उत्पन्न करने" 
„` वे आध अंगुल प्रमाण तथा विकरुता करनेवाळे | वाळे कहे है ॥ २६३ | 
गुल्फा घाण्टक सान्धममणी मणुलो रुजा- 


<. हैं, उनमें विकार होनेसे अंधा बा मंद्दृश्विला 
करा। तत्र इजा पादस्तस्मः खञ्जता च। द्र 


ॐ. होजाताहे॥ 
मणिवन्धो  इस्तमरकोऽसन्धी सन्धिममैणी | 








5 नीळ मन्ये च कण्ठनाडीसुभयतश्चतखो 


~. पैमच्यळ्द्व नाल टू मन्य । इक्र एका मन्या | टचंगुली रुजाकरी । तत्र हस्तयोः क्रिया- 
च अपरस्मिन्‌ पा दे दे शिराममणी | उभयतः एकस्मिन्‌ पादे एकमेकं च द्वितीये 
द्र्यणुठ, द्यू पक्ल्यकर) तत्र शकता | तयो च एवं चत्वारि ख्रायुमर्माणि एकाः 
न कती [ pS ड एन रुजाकराण | तत्र रुजा शाश्च ॥ 
| Fe | । म्स योपा | भाषा-गुल्फी दोनों घुट्ओमे दो दो अंगुलके 
र पी क २ श्र संधिममे हैँ और रोगोंको,उत्पन्न करनेवाछेः है 
है „` शिया: सान्यससणा अद[झुछ दकल्यकर | इनमे रोग होनेसे पुरुष पादस्तम्भ- ( पांव जक- 
। तत्रान्ध्य च्ट्युपवातावा॥ ` _. 'डंना ) आर खंजा ( लंगडा ) हो जाता है 
भापा-नीळमन्ये कंठकी नाडियोंके दोनों | मणिवन्धो हाथक कोठेकी संधियोंमें दो दो 
.* ` वाजुओँमे चार धमनी ( नाडी ) हैं उनमें दो | अंगुलके दो संधिमर्म पीडा .करनेवाले है तथा 
: ` ` नींलाकहाती ह ओर दो मन्या कहाती, ई, उनमें | हाथको क्रियारहित ( जड ) करते हैं. कूच- | 
'.. एक प्सळाके ऊपर एक नीळा ओर एक मन्या | शिरांसि. पांबोकी संधिक्रे नीचे दोनों वाज्ञओंमें 
¦ . नाडी हं तथा दूसरी पसढीके- ऊपर एक नीला | एक एक और दोनों वाजुओंकी शिरामें एक ` | 
ओर एक मन्या है इस प्रकार प्रत्येकके निकट एक, इस प्रकार! चार ख्रायुममं एक अंशुछ 
दो दो शिरामम हैं वे प्रत्येक दो दो अंगुलके | प्रमाणके हैं तथा वे पीड़ा करनेवाले हैं और . 
प्रमाण हैं और विकरुता उत्पन्न करनेवाले हैं, | रोग होनेसे सूजन करते हैं | | 


उनमें विकार होनेसे,मूकता गूंगापना स्वरभंग | उत्क्षेपौ स्थपनी चेव विशल्यधे तिक मतम | 
ह्ण SE 
(बुरी आवाज) ओर रसका ग्रहण नहीं होना उत्सेपी शह॒योरुपरि केशा यावत । सायु- | 


. इत्याद विकार हात :ह. फण नाकक दाना 2 रे 
`` बाजुओमे आध आध अंगुळके मांसमर्म हें, | ममेणी अद्धांगुले तयोर्विदयों: सशल्यो | 


`, उनमें चोट.लगनेसे विकल्ता - होती हे ओर | जीवेत्‌ पाकात्‌, पतिवशल्यो वा उद्धवशल्यस्छ | 
“1. गन्धम्रहण करनेकी शक्ति नष्ट हो जाती हे. म्रियेत । अत एवं विशल्यपुद्धतराल्य | 
` आवंत्तो| दोनों भौहोंके ऊपर और नीचे आध | हन्तीति बिशल्यन्लं मम । स्थपनी एका 
`. आध अंगुलके प्रमाण संधिममे.है. वेशविकल्ताको | म्रुवोमेध्ये शिरा मर्भेदमद्धोगुछ पिशल्यप्नस्‌ पे 
करते हे और उनमें चोट छृगनेस अन्धा और | “भषा- ढो उत्क्षेप यन लेप और एक स्थपनी ये तीन . 
मन्दुदृष्टि हो जाता हे॥ . ` | विश्यप्न ममे है. उत्क्षेप दोनो .कनपय्याके 
णिबन्थी दो तथा कूचे 21 सि उपर बाळोंपयंन्त दो आध आध अंगुरुके मम र: 
1 चैतानि बुद्धि: | ह, ` 5 सक्ेःबौंधनेसे और शल्य. जवतक उसमे 
रहे तबतक मनुष्य जीवित रहता है परन्तु जब | 
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` ` दह पककर निकल जाता है अथवा निकाल न देहिनां देहे. सन्धयो द्वे शते दश । . | 
` ` ` लिया जाता हे तव उसका मृत्यु हा जाता है? | शाखासु तेऽष्टषष्टिश्च कोठे तवेकोनषष्टिकाः २६८. | 
` ˆ इसी कारण इनको विशत्यन्न कहा है. स्यपनी | ग्रीवाया ऊध्येदेशे तु च्यशीतिस्ते मकीतिता: । | 
. ` दाना भौजांके बीचमे एक शिरामम छे प्रथम्‌ पारेगण्यत तेषु झाखागता इइ ॥२६९॥ | 
`  अंगुछका है और वहभी शल्य निकाल `| भाषा-देहधारियोंके शरीरमै दो. सौ दश ९ 
ETF है :. | २१० संधि ( जोड ) हैं, .उनमें अडसर ६८ 
. सपरात्रान्तरे इन्युः सद्यभाणहराणि इ । हाथ पांवमे, उनुसठ ५९ कोठेमें, तिरासी ८३ | 
। 







... काछान्तरप्राणहर पक्ष मास च मारकम । गरदन ओर उससे ऊपरके भागमें न्संधि कही : 
 _॥२६४॥ सथः प्राणहर चान्त विद्ध काठन | ह, अब उनमेसे प्रथम शाखागत ` संधियोंकी . 
` मारयेत्‌ ॥ काछात्तरप्राणहरमन्ते विद्धं. तु | गणना करते हैं ॥ ९६८ ॥ २६९ ॥ क 
 दुःखदम्‌॥२६५॥ अन्ते ममेसमीपे । ` |एकेकस्यां पादांगुल्यां त्रयखयो द्वावंगुष्ठे दे । 
।। भाषा जो जो मम तत्काळ प्राण हरनवार | चतुदश । गुल्फजानुप॑क्षणष्वफेकर्मेव सप्त 02 
वे सात रात्रियाँम प्राणीको हरते हैं. जो | एकस्मिन सक्थिनि भवन्ति । एतेन इतर- | 

काठांतरम प्राण हरनेवाछे हैं बे एक पक्षमें | सक्थि बा टू 

तथा महीनेमें मृत्यु करते हैं. जो ममे तत्काल | जरासु ॥ ४ 
ग्राण हरनेवाले है उनके मर्माका. अँतभाग भाषा-एक एक पांवकी अंगुछीमें तीन तीन 


व्याख्यातौ । एवमष्टषाष्टिः . 


( ममके समीप ) छिदनेसं कांछांतरमें प्राणोंको और अंगूठेमें दो इस प्रकार पांचों अंगुल्योंमें . 
हरते हैं और कालांतरमें माण हरनेवाठे मर्मोंका | चौदह १४ सांधे हैं. तथा व्कने, घुटुए और .' 
“अंत छिद्नेस इख देते है ॥ २६० ॥ २६५ ॥ || वक्षण इनमें एक एक इस भांति कुछ सत्रह १७५ ` 
ममोण्यघिष्ठाय हि येतवेकारा मूच्छान्त काय | संधियें एक पांवमें होती हे. इसी प्रकार दुसरे 
विविधा .नराणास्‌ । प्रायेण ते कृच्छतमा | पांव तथा दोनों हाथोमेभी जानना. इस प्रकार 
भवान्त बेद्येन यलेरापे साध्यमानाः ॥२६६॥ | कुळ अडसठ ६८ संधि शाखाओंमें ( हाथ पांव 
' आपषा-पुरुंषोंके शरीरमें जो नाना प्रकारके | आदे ) में जाननी ॥ 
१ , विकार ममस्थरूमें उत्पन्न होतेहे उनको नष्ट. | 
' ` ` करनेके लिये वैद्य नाना, प्रकारके यत्न करके 
उनकी चिकित्सा करे तो वह विशेष करके कष्ट 
` साध्य होते हें अथात कष्टे नष्ट होते हँ॥२६६॥ 
न्न अथं सन्धयः । 
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| 
| 
| 
| 
अथ कोष्ठगतानाइ । : .? र 
त्रयः कटीकपोठेष । चतुर्विशातेः पृष्ठवंशे 
वन्त एव पाश्वयोरष्टाइरासे । एवमेकोन 
षा; काइ. | 84% 


ही: 


00 ; म ` भाषा-अव कोठेकी संधियोंको कहते हैं कि 
० हन्वोः कट्यां च .चष्टावन्ता भवान्त 1 । | चोवीस २४, चौवीस २४ ही दोनों पसल्यिंमे 


क्या सन्धयः सव स्थरास्तज्शरुदा-। उरःस्थानमे आठ ८ इस भांति उनसठ ५९ सांधे | 
. हताः॥२६७॥ ` : /कोठेमें/नाननी॥ ; . ` ` | 
22 -संघियै दो प्रकारकी ह, . चष्टावन्त | ' ` ' अथ ग्रीबोध्बेगतांनाह । 


'तहां हाथ पांव आदे शाखाओंमें र व 
जो सांधे हैं वे चेष्टा अटो औवायां। जयः कण्ठे। नाडीहृदयझ्डोम- | 


वाह जे 0: Le द्‌ शः ६ | 
हे, शेष सरव: rs तरर ०00७00 ति 
> “> पट T ठ 5 ६७ FR Fo MAS? 1 नाः । एक, कण्डमण। j नासाया चृ शसः । द ६६ ५ र 
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बत्मेमण्डलंगण्डकणेशङ्केषु । दो. हनुसन्धो । | एषामंणुलिमणिबन्धगुङकजानुकूर्परेघु कोराः 
_ द्वाब॒परिशत खुवोः शाडूयांश्नांपारष्टात्‌ । पञ्च सन्धयः । कक्षावक्षणदन्वेंदूदूखला' । असः 
शीषेकपालेब्येको मूर्भाते । कण्ठमणो घण्टि- | पांठमुद्भगानतस्वेषु सामुद्राः । ग्रावापुठवरा" 
केति प्रसिद्धे । एत सन्धयोऽष्ठविधा मवन्ति ॥ | योस्तु ग्रतराः । ।शरःकटीकपालेषु तूचस- | 
भाषा-अब गरदनके ऊपरकी संधियोंकों | विन्यः । हन्व्य रिभयत; काकतुण्डाख्या; । | 
। कहते हैं कि आठ < गरदनमें, तीन ३ कठम) | कण्ठहदयक्लांमनाडाए मण्डढाख्या; । शिरः 
| . नाडी; हृदय, झॉम आर फेफडंम वधा दुई | शृड़गटकेपु शुखावत्ताः ॥ 
| अठारह १८, दांतोंकी जडमें वत्रीस ३२, कठः | आाषा-उनमेंसे अंगुली, पहुँचा, टकना, घुटुआ 
| मणिमें एक १, नाकमें एक १९, वत्म॑मंडर | और कोहनी इन स्थानोंमें कोरसंज्ञक संधि है 
।  (पळकमडळ), कपोळ, कान और कनपाट्योमे | कोख, पेड़ और दांतोंमें उद्खक “नामक संधि 
। दो दो इस प्रकार मिळकर आठ.८ ठोडीकी | है. कन्धा, पीठ, शुदा, भग और नितंब इनमें 
2. संधियोंमें दो २, भॉहीक ऊपर दो २ आर | सामुद्र नामक संधि है. गरदन ओर पीठके बांस 
| शंखों ( कनपटी ) के ऊपर दो २) शिर आर | इनमें प्रतर नामक संधि है. शिर, कमर ओर | 
| -कपाढ्में पांच ९, मूधामे एक १ इस भांति| कपाळ इनमें तूनसेविनी-संधि हे. ठोडीके दोनों 


४७ कुल तिरासी ८३ संधि गरदनके उपरके भागम | ओर काकतुंडा संधि हे. कण्ठ, हृदय, छोम 





1 * हैं. कंठमणि यह छोकभे घटिका करके प्रसिद्ध | ( मसाना ) इनमें मंडळनामक संधि है. शिर 
| „ है. ये संघिय आठ प्रकारकी इ ॥ | और शुंगाटक इनमें शंखावतेसंज्ञक संधि हं ॥ 
ते यथा।; . - |अस्थ्नां तु सन्धयो होते केवलाः सश॒दाहृ 


कोरोदूखलसाछु प्रतरस्तूनसेविनी । काक- | फो । पशालाडाशराणा छु सान्धसख्या न 
तुण्डं मण्डलं च शंखावत्ताञष्ठ सन्धयः. ॥ २७१ ॥ 
॥ २७० ॥ कारा गप, नालकत्यन्य । | र ञी और शिरा ( नसा) हु य 
१ सस्छुटः | 
ssn | जा र क य | संवियोकी संख्याही नहीं है ॥ ९७९ ॥ । ` ` 
| द्र न्त्य- | 


अथ शिरामाह । | 
नेनेति ग्रवरो बेलकः । तूनस्येव तूनीरस्येव ¦ र ग 
सेविनी तूनसेदिनी । काकदुण्डं काकसुखम्‌ । | न नेत कार पण डा ८ 00 
ष 5६0७९ AUS टर 
मण्डं मसिद्धस्‌ । शहस्यावततेः ङतः । | ततः वा शीर सकर चेतच्छिरामिः 
` एते यथानामग्रकृतयः सन्धयो भवन्तीत्यथे!॥ | १ ठ्याक 
`= ` माषा-१ कोर ( गड्डेके सदश और कोई |... क्षत्रधान्यवत्‌ ॥ २७३ ॥. अत्र मणा- 


. नलीके सहर कहते हैं), २ उदूखळ ( ओख- | र 
न ), ३ सामद्र ( हर १, ४ प्रतरं ( जो छौमिः कुल्याभिरित दे स्थूलस्‌षम्‌ 


भंदातू॥ | 
तरता हे उसको प्रतर कहते हैं, प्रतर अथोत्‌ शिरा 

| वेळ), ५ तूनसेविनी (वूणीर-तरकस ), ६ का-| _ भाषास्सन्तियाका ५ क 0 
 ' कतुण्डा (कौएकी चाच ), ७ मंडछ-( गोळ ), दोष ( वाताद ली क मोम पधि 
| ८ शांखावत्ते ( शंखकी नाभिका चक्र) ये | बहव ओरको ८. सात 

| आठौं सन्धि: अपने अपने. नामके अनुसार | और चारा आरका कढ है है. (सत सकार 
; होती हैं ॥ २७० ॥ | प्रणालियों ( नहरों ) से वांग और छुल्याओं 
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( छोटी छोटी नदियों ) से धानोंके खेत पुष्ट 
होते हैँ. उसी प्रकार सम्पूणे शरीर सदा. शिरा- 
से पुष्ट होते हैं. यहां प्रणाली और कुल्या 
इनके दो दृष्टान्त लिखे हैं वे स्थूल और सूक्ष्म 
दोनों अकारकी शिराऑके जाननेके लिये 
हैं ॥ २७२ ॥ २७३ ॥ 

मसारणाङुञ्चानादिक्रियाभः सततं तनो । 
गशरा.एवापङुवान्त ताः स्यः सप्तशतानि 
ठु ॥ २७४ ॥ यथा डुमदले साक्षाइशयन्ते 


भतताः शिरा! । तथव देहिनो देहे वत्तेन्ते 
सकलाः शराः ॥२७५॥ नामिस्थाः प्राणिनां 


माणा, माणान्नामरुपांश्रता | शिरांभरादूता 
नामिश्वक्रनाभिरिारकेः ॥ २७६ ॥ | 
भाषा-शरीरके फेने ओर झुकडने आदि 


. पन्नयाओंसेही निरंतर इस शारीरमें शिराही उपः 

कार्‌ करती हैं. इन शिराओंकी संख्या सात 

सो ७०० है) जिस प्रकार वृक्षके पत्तोम शिरा- 
ते का जाल प्रत्यक्ष दीखता हे, उसी. प्रकार 


आजियाँक संव देहम शिराय रहती हैं. प्राणि- 


योंके भाण नाभिमें रहते हैं और नाभि | 


आश्रित रहती हे. जैसे पाहियेकी नाह आरे 


>: 2. ` शिराओँसे नाभि लिपटी हुई हे ॥२७४-२७६॥ 
rr तय्रथा। ` 










बदाः, दश रक्तवहाः; तासां खलु वातवहानां 
.  वातस्यानगतोना सरपंश्चसप्तापेशत सवाते। 
॥ ` तावन्त्य एव पित्तवहाः पित्तस्थानगताः । 
Be ° ` ङ्ेष्मबह्ाः तावन्त्यः केष्मस्यनगताः । रक्त, 
वहा यङ्कत्डरीइगताः, एवं शिराः सप्तशतं 

a 1: भवान्त | 
| 1 i Fr भाषा सनम. सूळ चारीस ।शरा ४० हे 
० वात वहानेवाळी, दुश १० [पे 
क्रफको वहानेवाली 


सावम्रकाशः-पुषखण्डस्‌ १॥. ` 























सळाइके द्वारा चारों ओरसे घिरी हुई हे वैसही 


3 तासां खळ मूलशिराः चत्वारिशत्‌ । तासां 
देश वातवहाः, दश पित्तवहाः, दश छिष्पर 





।जोभमे, छ? ६ नासिकामे और आठ ८ आंखोंमें 7 | र 


| वाली हैं. “पित्तको बहानेवाली जो ९ क सौ 





घात बहानवाढी वातस्थानमें जाकर एक सो |. 
पिछत्तर ९७९ हो गई हैं, एक सौ .पिछत्तर | 
९७९ हो पित्त. वहानेवाढी पित्तस्थानमें जाकर |) 
हा गई ह, इतनोही एक सो पिछत्तर १७५ .|.!. 
कफ बहानेवाढी कफस्थानमँ जाकर और एक] 
सो पिछत्तर १७५ ही रुधिरकोः बहानेवाढी |. 
यक्ृत्प्छीहामें जाकर हो गई हैं, इस प्रकार | 
कुछ संख्या सात सो ७०० हैं ॥ हू | 
तत्र वातवहाः एकास्मन साक्थनि पश्चविं- १. 
शातेः । एतन इतरसाक्थ बाइ च व्याख्यातो। $` 
विशषतः कोडे चठाखशत्‌ । तासा श्रोण्यां 
मेदा दिश्रिता अशे ८१ हे दे पाश्वेयोः ४।.§ ` 
पृष्ठे ६ । तावन्त्य एव उदरे. ६ दश): 
वक्षासे १० । एकचत्वारशत्‌ जइणः ऊध्वस 
१४१ । तासां चतुदेश १४ ग्रीवायास्‌ । च< | 
| तशः ४ कणयोः । नव ९ जिह्वायाम्‌ । षर्‌ ६ |. 
नासेकायाम्‌। अष्टो ८ नेत्रयोः। एवं वातवहा- | 
नां सपञ्नसप्तातेशते मवात । एवं विधागः। ` 
पंत्तवहानामाप विशेषस्तु [पत्तवहा नेत्रयांदेश - 
१० | कणया्:२ । एवं रक्तवहाः । #ष्मव- है 
हास्तु पांडश ९६ ग्रांपायास्‌ । करणयाद् २। |: 
एवं शराणां सप्तशताने व्याख्यातानि ॥, ॥. 
भाषा-वात वहानेवाली शिरा एकं सौ पिछ 4 
त्तर १७५ कही है उनमेंसे पञ्नीस २५ एक |. 
पावम. पञ्चस. २९ दूसरे पांवृम, पञ्चीस २९ || 
एक हाथमें, पच्चीस २५ दूसरे हाथमें, चौंतीस | 
३४ कोठेमेः उनमेंसे कमर, गुदा, रिंग आदिक '' 
आश्रित आठ < ह, दोनों पसछियोंमें/दो दो - || 
२-५ इस मकार चार ४ पीठमें, छ; ६ छः ६ |||. 
हाँउद्रम, वक्षःस्थलमें दश १० हैं, जज (हसा ॥ 
छाक ऊपर.) इकतालीस .४१ कही हे, उनमेंसे .॥ 
चादह ९४. गरदनम, चार ४ कानोमे, नो ९ . 





+h, 











इस, भांति एक सौ पिछत्तर १७५ बात बहाने: ॥ 





पिछत्तर शिरा कही हैं वेभी उपरोक्त कहे ममा | 


दोनों नेत्राम दृश ९० आर कानाम दो ९ ह. | रागतामू । करोत्यन्यान्‌ गुणांश्चापि वळासः 
इसी प्रकार, रुधेरको बहानेवाली शिरा हें. | स्वाः शिराश्चरन्‌॥ २८१॥ 'अरोगतां छेष्मि- 


कफका/बहानवाल्याम ता .साठह ९६ गरद्‌ करोगानुत्पत्तिमू । अन्यान्‌ गुणान्‌ वळपुष्टया- 
नम आर दा ९ कानाम ह, शेष उपराक्त प्रकार 





दीन ॥ | 
हुँ, इस भाति सात सौ ७०० शिरां कही है॥ भाषा-यह पित्त जब कुपित होकर अपनी 


क्रियाणामप्रतीघातममोह बुद्धिकमणास्‌ । | झिराओंमें विचरता हे तब शरीरमें पित्तस 
क्रोत्यन्यान्णुणांश्चापि स्वाः शिराः पवनश्च- | होनेवाछे ( गरमी ) के रोग उत्पन्न होते 
रन्‌. ॥ २७७॥ क्रियाणां प्रसारणाङश्चनादी-| जव कफ अपनी शिराऔमे विचरता है तब 
नाम । अमोह बुद्धिकमणास्‌ । बुद्धान्द्रयाणां अंगाम स्नग्धता तथा साधयाका स्थिरता करता 
मनसो बुद्देश्व से स्थे विषये अज्ञानं न करो- [है और वळ देता हे, कफसंबंधी रोगाको 


तीत्यथ । अन्यान्‌ युणानू रखादु॒व्यापनद्ारा गुणांकोभी करता है ॥ २८० ॥ २८१ ॥ 
शरीरपीषणादान ॥ | 


७ च ठ ल्< ज्र र ~ 
`` आषा-अपनी झिराओंमें फिरनेवाळी वायु दा | आव छे ला सा शारा माता 


_४अंगोंका विस्तार संकोच आदि क्रियाओंमें कोइ |. अ । तदाउस्य विविधा रोगा जायन्ते केष्म- 
विकार नहीं आने देती. ज्ञानेन्द्रियका, मनका, | पस्मवा; ॥९८२॥ चातूना पूरण वण स्पशः 
तया बुद्धिका ज्ञान और अन्य अन्य गुणोंकोभी | श्ञानमसंशयम्‌ । स्वाशराखु चरद्रक्त कम बा? 





| करती हे ॥ २७७ ॥ | न्यान्युणानपि॥ २८३॥ अन्यान्‌ शणाद्‌ ` 


यदा ठु ङुपितो वायुः स्वाः शिराः म्रतिप- | बलएश्यादन्‌ ॥ - 
\ `ते । तदास्य विविधा रोगा जायन्ते वातस-  भाषा-यह कफ जव कुपित होकर अपनी 
। म्मवाः ॥ २७८ ॥ ख्राजिष्णुवामन्रुचिम- | शिराओंमें विचरता है तब शरीरमें कफसे होने" 
। म्रिदीप्रेमरांगताम्‌ । करात्यन्यान्‌ युणाश्चाप वारु हछ्ासाइक राग उत्पन्न हात हे. जव रक्त 
» पित्तमात्मा शिराश्चरन ॥ २७९ ॥ अरोगेतां | 
संशय रीतिसे स्पशका -ज्ञान करता 
/पेत्तिकरोगाचुत्पति करोति । अन्यान्‌ युणान्‌ पुरता ह. निःसर तिल उ 


{> हे और वरु पुष्टि आदि अन्य गुणोंकोभी करता 
। - मेधाबुद्विदशनशक्त्यादीन॥ | है ॥ २८२ ॥ २८३ ॥ 


भाषा-यह वायु जब कापत हाकर अपना 57-22 
शणाआम वचरता ह तव शरारम वातस उत्पन्न । > 

















शिराओंमें पित्त विचरता है तब पित्त कान्तिको | रकसस्मवाः ॥ २८४ ॥ 
दीपन करता है, पित्तसंबंधी रोगोंको उत्पन्न | शिराओमै विचरता है? तब शरीरम रक्स 


 देखनेकी शक्ति आदिः अन्य गुणोंको करता | प्रगट. करता हे ॥ २८४ ॥ 
| हें।॥ २७८ ॥ २७९ ॥ | .... | तत्रारुणा वातवहाः एयन्त वाडगा शरा 







| -तदास्य विविधा रोगा जायन्ते. पित्तसम्मवाः | कफात्‌. । अ | 
» ॥ स्नेहञ्च ` णशीतळाः ॥२८५७ ` 
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उत्पन्न नहीं होने देता और पुष्टि आदि अन्य . 


अपनी शिराओमें विचरता है तव धातुओंका : 


यदा ठु छुपितं रक्तं ` सेवते स्ववहाः 


`. करता है, अन्नमें रुचि उपजाता है, अग्निको) भाषा यह रक्त जव कुपित होकर. अपनी _ 


|` नहीं होने देता ओर धारणाशक्ति, बुद्धि तथा | उत्पन्न होनेवाळे' फोड फुसी, आदि रोगीको 


माषाटीकासमेतः । | oe ती 


हुए अनेक रोगोंकों करती है. जव अपनी शिर \ उदास विविधा रोगा जायस्ते ` कु 


दैः 


यदा तु कुपितं पिततं सेवते स्ववहाः शिराः । पिचहुशअ नीलश्च शीता गोयः सिराः ` ह 
। असुर्धरास्तु ता रका; स्युस नात्यु- त 


श्र त ५ च अहे और 9 
क » 1५ ‘uD रे १ क्‌ ~ नर $ ~ 
* ३. ००७ ४५४७ > RR 
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दरें _-मावमकाशः-पूर्वेलण्डम्‌ १। 








eee PT 


` भाषा-वात बहानवाला शुराय छाल ह आर | यलबूतक छुना ये ्रायु हाय पावोंमें छः सौ. . | 
दाये प्रित हे. पित्त बहानेबाली शिरायें काछी | ६०० हुँ, कोठेमें दो सौ तीस २३० है और | 
ह : | | हन्‌ तथा पित्तसे पूरित्त ठे, “कफको बहानवाला | गरदनम तथा गरद्नसे ऊपरके भागमें सत्तर 
। किरा सफेद, शीतळ, स्थिर और कॅफस परिः | ७० हैं ॥ २९०.॥ २९१ ॥ ` 





न हैं. और वलुकों बहानेवाळी शिरायें छाल, तत्र ज्ञाखागताः पराइ । 

' किंचित्‌ गरम-तथा रक्तसे परिपूर्ण है ॥२८५ ॥ | 
6... _` `| एकेकस्यां पादांगुल्यां पद षद्‌ ताखिशत्‌ । : 
| अथ स्नाघुः । तत्र स्नायाः सख्पमाइ । ।तावन्त्य एव तलकूचंगुल्करेचु । तावन्त्य एव” 


. मेदसः खइसादाग्र गरा छाइलमाजुयात्‌ ।  जघायाम्‌ । दृश जाबाने । चत्वारिशदूरा । ` 

` ण्राणा 1६ सक ताक स्नायूना तु ततः दश वंक्षणे । एवं साद्धशतमेकस्मिन्‌ सक्यि ` 
. खर; ॥ २९८६॥ स्नायवो वन्धनाने समुदः | अवन्ति । एतेन इतरसक्थि वाहू च 
' मांसात्यिमेदसास । सन्धानामाप तत्तास्ठु व्याख्यांतौ ॥ है 
ˆ [श्राभ्यः सुहढा; स्ताः ॥ १८७४ नीयया | भाषा-हाथ पावोमें जो छः सो स्रायु कही | 
फलकास्तीणो बन्धनेवेहुभियुता 1. नियुक्ताई- || वे इस प्रकार है कि,  पांवोंकी एक एक .- 
` 7 - गाधसलिले भ्वेद्गारसहा सराय ॥२८८॥ एव- | अंगुरीमें छः हु इस प्रकार पांचों अंगुलियेंमि ` | 
| \ मेव ज्ञरऽस्मिन्याव्तः सन्धयः स्खृता:) ज्ञा- | तीस ३० हुई. पांवोकेः तलुओंमें कूचेमें. और | 
र युभिवहमिवेद्धास्तन भारसहा नराः ॥२८९॥ | “बनाम तास ३० ह, तास ३०. हा जाधाम, 


> फूल काएपट्ट; आरदाणा व्याता 9९ \ | | द्रा १ < जानु ( जा ) म) वचाळास ४० उर्‌- 
Re स्थानमें, दरा १० वंक्षण ( पेंडू ) म, इस प्रकार .. 
> आषा-उपरोक्त शिरा नामक नाडियोंमें जो ' 
डि एक पांवमें डेढ सौ १५०/हैँ. इसी प्रकार दूसरे 


























 . मदसे स्नेह आता हे.तव वहही खाम हो जाती | ॥ 

042... पांवमें ओर दोनों हाथोमेंभी हैं, . अर्थात्‌. कुछ 
है, शिराओंका पाक कोमळ होता हे ओर RG) ह 
1 SP इता ९ | राथ पांवामे छः सौः ६०० हैं 


`` ` स्वायुका पांक कठिन होता है. देहमें,जी मांस 
` हुङ्की तथा संघिय ह उनका वधनरूप खायुहा 
' ` ई, क्योंकि खायु शिराओकी अपेक्षा इढ हैं 
जिस प्रकार अगाध पानीमें काष्ठस वनी हुई 
' ` , नाव अनेक वंधनॉसे वंधी हुई बहुत .बोझको 
` सहार सक्ती हे उसी प्रकार इस शरीरम जितनी |... आषा काठ्म जा दा सी तीस २३० कहा | 
॥ ` संधियें ह वे अनक स्त्नायुसे वधी हुइ हु. |€ १ इस अकार इ क) साठ ६० कमरम, 
` इससेही मनुष्य वोझको सहन ,कर सक्ता | साठ ६० ही दोनों .पसक्षियोर्मि,, अस्सी ८° | 
च.  ह॥२८६-२८९॥ `. तीस.३० उरस्थानमें हैं ॥ र 
र 2 तानि नव. जायन्ते शरीरे स्नायवों त्रंणाम। |. अथग्रीबोध्येगवाः माइ। | 

` तासां विवरण टमः शिष्याः! श्गंणुत यत्रतः षरज़िगद्वीवायाम, चतुसिंदात्‌ यार्धे, / एवं . 
॥२९०.॥ “गखाउ षट्शतान स्थुः कोष्ठ स्नायूनां नवशतानि. भवान्ति ।  .. / 
ककी ति ता देख । ग्रीवायामूष्पदेश ठु ्रायूना | भाषा-अव गरदून और -गरदनसे ऊंपरके | 
| ke वि; स्मृता ॥ २९१॥ भागकी कहते हैं कि, छत्तीस. ३६ गरद्नमें | 

सौ ९०० स्नायु | और चौतीस ३१ मस्तकमें इस प्रकार सत्तर | 
कहता ईः हे शिष्यों | ७० इई. सब मिलकर नौ सौ ९०१ स्नायु हई ॥ . 


अथ कोइगताः आह । 
घृष्टिः कव्यां । तावन्त्य एव पाश्वयोः । अ- 
शीतिः पृष्ठे । त्रिशदरासि ॥ 
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ं `. जानेवारी वायु ), जम्भाई, छींक) हास्य, कंप; 
` -रोना और गीत आदि विशेष कर्मेंसे बहकर 
| शरीरको धारंण करती हैं. ये ऊपर जानेवाली | है, पुरुषीके वीयका उत्पन्न लावा हि 
| दश धमनिये हृदय जाकर एक एकमेंसे तीन वाहर निकाळनवाशं इन चार धम क 
| तीन अर्थात सब तीस.होती हैं. उनमें दोसे | खियोके शरीरमै जो चार वमान नभसे 
है | *. वायुका, दोसे पित्तंका, दोसे कफका,: दोसे | दो खियौंक रज उत्पन नी और दो बाहर 
» ` इघिरका और दोसे रसका वहन. होता है. | निकाळता हैं. दो धमनियें मोटी आंतास वंधी 
| आते शब्दे, रस, रूप -तथा . गंधका अहण | हुई विष्ठाको बाहर निकाकती है और सरी 
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` बहतः । ते एव शुक्रं नरस्य स्तनाभ्यामभिः- | 


_ इतः। एतािंशत्‌ । एताभिरुदरपाश्वेपृटोरः- अर्थात सब तीस. होती हैं. उनमेंसे दोसे वायु- 
“० स्कन्धग्रीवाशरोबाहवा धाथन्त चार्यते च्‌ ॥.। का; दोसे पित्तका, दोसे कफका, दोसे रषिरका 


-आषाटीकासमेतः। - .  . ६३. 





ers nn 


अथ धमन्यः । | ओर जों स्त्रीके दूधको बहानेत्राळी - ,ह वह 
घमन्या नाभता जाताश्चठावशातसख्यया । पुरुषके स्तनोमे झुक्रको बहानेवाळी जान्रना. य 


३० पेट 
दशाध्वगा दशाऽधोगाः शापारितय्यग्गताः सव तास हुई. य. घमानय पे ) पसला? . 
सत्रताः ॥ २९२ ॥ 


पीठ, उरस्थान, कन्धे) ग्रीवा, शिर और मुजा- 
to pone oes आँको धारण करती हैं ओर हुळाती चळाती हैं॥ 
भाषा-धमनिये' ( नाडियें ) नानिस उत्पन्न 


नि ज याय है उनमे गतास्तु वातमृत्रपुरीषशु्रात्तेबादीन्‌ 
हुई हैं, उनकी संख्या चोवीस हैं उनमें दश आल जा पिगम 
` १० ऊपरको जाती हैं, दश १० नीचेको जाती | छ वहन्त । तास्तु 


_ करे. छ 


> 


तत्रोध्वेगाः । ` । वातापत्तकफशाणतरसान्‌ वहत । ता दण । 


। उपर सन्न्रृ न जे ! > 
` शब्दस्पद्षेरूपरसगन्थम्रखासोच्छासजूंभितछु- | 5 1 तवेहे अन्त्राश्रिते । दें तोयवहे 


भावाय । 
तइसितकथितरुदितगीतादि विशेषानमिवह- | _ सूत्र । द शुक्तस्थ माइया 
न्त्यः शरीर घारयन्ति । प्रश्वासः अन्तःप्रवि- | ५ १८सगा। त ३३ नारीणावाचवम्राइुसा- 
छो वाप! । उच्छासः ऊध्य गच्छन्‌ वायु; | वाय ते आंधेसजतश्र । ह स्थूलान्त्रभात बद्ध 





|, नो 
2 वास्तु हदन गतास्रधा जायन्त i ताखशत्‌ । | सुराप बसज | जित धा 
तासा मध्ये दे रे वातपित्तकफक्षोणितरसान्‌ | छदमपेयान्त । एवाजिरत ३ झि 


बहतः | ता दश । अष्टाभिः शब्दरसखूपग- | नि: पक्कारायकटामूजपुरांषवास्तझुद्मद्रस- 


न्यान गृह्वाति पुरुषः । दाभ्या आपत । क्यान धायन्त चाल्यन्ते च ॥ « 
द्वाभ्यां घोषते । दवाभ्यां स्वापाते । दाभ्या भाषा-नीच जानवादी दरा ६ ६९0 


जागात ¦ दे अश्ववाहन्या । द स्तन्य स्रिय 
नियं पित्ताशयमें जाकर एक एकमस तीन तान 


भाषा-उनमें ऊपर जानेवाळी दश ९० | ओर दोसे रसका वहन हांता ह. च सव एरी 


'घमनिय शब्द, स्पर, रूप) रस; गंध, निश्वासं | १० हैं. दो घमनियै आंतोंके आअयसे अन्नका | 
. (भीतर जानेवाढी वायु )) उल्लास ( ऊपर  बहानेवाढी हैं, दो पानीको बहानेवाली हैँ, दो. | | 
मूचाशयमें रहकर सूत्रको वहन करती है, दोसे _ 





वीय. उत्पन्न होता हे, दास वाय वाहर निकलता 


होता है. दोसे बोलता है, दो. शब्द होता| आठ टेढी रहकर पसीना उत्पन्न करती हु, 


है, दोस साता ह, दास जागता इ» दो आंसू | सब. तास हुई ये धमनियें नाभिके नीचे पक्का ३ हे 
ह| शायः कमर) श) उ) सजाशय, शुदा) 






बहाता 


(८-0 MRL Bhawan Varana A lection Digitized by eGangotri- .. 


६ 0 Tn 2 "८22 € ककि ८. 





वात; मूत्र, विष्ठा; वीय ओर आतव इत्याद. 
पदार्थीको नीचे ळे जाती हैं? ये दरा १० धमः | 










i “1. और और पावको धारण करती हैं और उनको स्थायमधे ध 7 धारण करती 

ह“ हलाती चछाती हैं॥ . ' `. 
` ` तियग्गतानां तु चतसणामेकेका शतधा सह- 
`  सधाच उत्तरोत्तर विमज्यन्ते । तास्तु असं- 
. . ख्येयास्ताभिरिदै शरीर गवाक्षितं निबद्धः 
. माततस्‌। गवाक्षपत्‌ निवद्धमायतं गवाक्षो 


. सा सुखानि रोमलम्नानि येः सुखैः 
 स्तवति। रसं चामिसन्तपेयन्ति अन्तं हिश्च । 


१ रुम अशुर्म वा ग्रहन्ति ॥ 





मट 





सश ये धमनियें पूर रही हैं. इनके मुखम 
रुएँ लग रहे हैं कि जिन मुखोंसे पसीना निक 


| | डा हे और भीतर वाहर रससे सांचा करती 














E . € आर वाहरस अभ्यंग, परिषेक, स्नान, आले 






 अवेशु करती हैं और 
` को ग्रहण करती हैं ॥ 


Tw: 


4 


` यथा स्वभावतः खानि म्रृणाढेघु बिसेषु च । 
थमनीना तथा खानि रसो यरमितशरेत्‌ २९३ 
0 भाषाः जिस 


5५ SE | स्वाभावृक 


[विक छिद्र होते हैं, उसी प्रकार 





5 a क जिनस रस चारों ओर फिरता हे ॥ २९३॥ 


प थ्‌ - 3० म ७ 
वयर न खेरि न 


` मावमकाशः-पूरवेखण्डमू १ । 





है आर उनको | स्यायमर्थः-धमन्यः कथं 


. ` वातायन, यथा गवाक्षे बहाने छिद्राणि भवति | प्रापयन्ति 
`. तथा अस्मिन्‌ देहे जालवत्‌ शिराः व्याप्य समाहारः 
` `` तिष्ठन्तीति भावः । निवद्धमायतं'गवाक्षितम्‌ । कर्मे न्ट्रियं 
. गवाक्षाकारान्त्रनिकयुक्ते कृतमित्यर्थः । ता- 


स्वेद्‌; | कमन्द्रियविषयेधु । ` मन्तव्ये मनोविषये च 


. तराभ्यज्गपरिषेकावगाहनःलेपनवीयोणि त्व- 
` चि पक्कानि अन्तः प्रवेशयन्ति । तेरेव स्प म्राप्चुवन्तीत्यथ: ॥ 


' ाषाऽव्ठी रहनेवाढी चार धमनियांमे एक 
पएकमेंसें उत्तरोत्तर सेकडो और हजारौं हुई है 
 पै,असंख्यात हैँ कि जिनसे यह शरीर जाढीकी | भन 
' ` तरह पूर रहा हे. जिस प्रकार जाढीमै अंनेक 
त ओ- छिद्र होते है उसी प्रकार इस दृहमें जालीके 


त्यचामं .. पकाकर भीतर | 
यहीं सपशके शुभ अशभ | महत्यः 


डश । प्रसारणाइुञ्चनयाोइईँ तासां गयाजिनसू 


पाद्या, स्सताः 
भकार कमळक ततु आदिक अः | दन्त्यः 


£ मियां (नाडियों) ममी स्वाभाविक चह € उनकी संख्या सोळह.१६ हैं, ये कण्डरायें अं- | र 
रका सकाच' विस्तार कंरनेमें काम आती हें. : | क 
| भ कैडरामे दोनो हाथमे, चार ४, पांवोमे चार .. | 


























भूताः पञ्चामिभूता 
पञ्चभ्यः आाकाशादेमहामूतेभ्यः अभि समै- 
वात्‌ भूताः पञ्च इन्द्रियाणि उभयात्मकं 
मनश्च यस्य ते पञ्चेन्द्रियं जीवात्मार्न पञ्चसु 
इन्द्रियाधिष्ठानेघु श्रोत्रादिषु पञ्चकृत्वः पञ्चः 
राच । पय्यायंण. तु एकदेव भावयान्ति | 
। . पञ्चन्द्र्यं पश्चानामिन्द्रियाणां : 

पञ्चन्द्रियं श्रोत्रादिः तदुपलक्षितं 
मनश्चं। पञ्चलु पृथिव्यादिषु । 
बुद्धोन्द्रियबिषयेघु तढुपलाक्षितेघु इस्वादियु . 


सावायत्वा प्राप्य संयोज्येति यावत्‌ । विना- 
दाकाळे पञ्चत्वं आकाशांदिभाष आयान्ति 


भाषा-आकाश आदि पंचभूतोसें चारों ओर. 
पन्न हुई ये धमनियें जीवको जिसके ज्ञांनेत्तिय . | 
केंद्रिय और ज्ञानकर्मरूपी दोनों स्वभाववाळः ब की 
मत. हौ उनके “ज्ञानेन्द्रियोंको, कर्मेन्द्रियोंको 
ओर मनको अनुक्रमसे पांच वार और अनुक्रम 
नहीं होते 'एकहीँ समय जोड देती हैं और 
स अकार ` सुंडकर जव विनाशका समय . 
आता है तव पीछे पंचमहाभूतरूप हो जाती. 
हें॥२९४॥ `! . ; 


. अथ ङण्डराः। 
स्रायवः प्रोक्ताः 'कंडरास्तास्तु . पो- 


॥ २९५॥ चतस्रो इस्तयास्तातां ताबन्त्यः; ` 
। ग्रीवायांमांपे ताइन्त्यस्ता-' 
एऽसङ्गताः ॥ २९६ ॥ 


भाषा-बडी ज्ञायुकों कंडरा कहते हते, है और ¦: ॐ 


भावयित्वा | ४, गरदनमे.चार २ और पीठमेंभी जार 9 हे, .. es GC र 
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७५०५ } - 
तत्र पादइस्तेगतानां कण्डराणां नखाः| ७ ; अथ जालानि । 
` प्ररोहाः । ग्रीवानिवन्धनान्रामधोभागगतानां | निरन्तररंभ्राणि करकलितानि ससुहितानि . 
. अरहा मद्रः । एष्ठनिबन्धानां प्ररोहा नितस्व- | च जालानीव जालानि । जालानि - तु शिराः | 

मूब।रुवक्षोऽक्षस्तनपिण्डाः ॥ ` `| खायुमां सास्थ्नामुद्गवान्ति दि। तानि चत्वारि 

भाषा-उनमेंसे हाथ तथा पांवोंमें रहनेवाळी | चत्वारि सबांण्यंब च पोडश ॥ ३०१ ॥ 

कंडराओंमेंसे नखरूपी अंकुर फुटते हैं. गरदन | _ भाषा-निरंतर अनेक छिद्रों , करके युक्त 

की चार कंडरायें कि: जो गरदनमें वंधकर | और परस्पर मिळे हुए जाळके सहश दारीरके 
नीचे भागमें गई हें उनमें लिगरूप अंकुर | भीतरभी जाल है. यह जाल शिरा, सराय, मांस 
“निकलते हैं, और पीठमें रहनेवाढी चार कंड- | और अस्थियोंसे कमा ह. ये एक एक स्यानमें 
राओंमेंसे नितम्व, मस्तक, ऊरूस्थान, वक्षस्थळ, | चार चार हैं, इस प्रकार सव मिळकर सोलह 
नेत्र तथा स्तनरूपी अंकुर निकलते हैं ॥ १६ हुए ॥ ३०१ ॥ हि 5 
। तानि मणिवन्थयुद्ससतानि परस्परानेवद्धाः 


पा । नि परस्परसश्िशाने परस्परगवा क्षिताने चेति 
९१ ९५७०५ रद १ 
न ता त मि पाय | आ प 
मुखमेहनपायूनामिकेकं रंभ्रसुच्यते ॥ २९७ ॥ ce | 


स्पिन्‌ मणिबन्धे एकं जाळं शिरायाः, अपर 
भः $ ण छः 
मय आयची तो ज्ञायोः) तृतीय मांसस्य, चदुंथेमस्थ्नः एवं 
| क Me | चत्वारि जालानि । एतेन इतरमणिदन्धो गु- | 
आ | ` _ ल्फौ च व्याख्याती । गदाक्षितँ विरचितं नि | 
=-आषा-नोमे दो २, कानोंमें दो २, नाकमें | रन्तरजाळाकाररूध्रनिवरपरिकाठितेित्यथः ॥ | 
दी ० उखे एक 7 छिन एक ९ ओर भाषा-वे पहुँचे, व्कनेमें स्थितं) परस्पर वधे 
- गुदामे एक १ इस मकार नौ ९ और दुरावा ९ |... मिळे दए और विलय होते हैं, जिनसे. 
मस्तकमें, इसी कारण युरुषोंके शरीरमें सुख्य रा डि 0 ती 
, छिद्र दश हैं. खियोके शरीरमें उपरोक्त प्रकारे ह हे कि पक हाक परचम, एक विगत 
` अङग स्तनोंमें दो २ और गर्भाशयमें एक १ 
इस प्रकार तीन छिद्र अधिक हैं ॥२९७॥२९८॥ | De य नर ह न] 
` अथ खातांसे । हायके पहुँचेमें और दोनों पांवोंके ग्क्नोमेमी 
मन! भोणो जप नीयदो पा तप: । धातूनां जाळ हैं, जिस प्रकार _ 
| मनःमाणांजपानीयदोषछातूपघातवः। धातूनां) रती सकार चार चार जन | 
7 जाळीके छिद्र मिळे हुए होते है .तिसी प्रकार 
MT lo en वीत । इसकेभी छिद्रे भीतर-वाहंरसे मिले इए होते हैं॥ 
._ सञ्चन्ति हि येमागस्तानि. स्रोतांसि सञ्जणुः । 


| का बति ता ख्याय ह ५. त अथ दुत, € > 
हल नं न र ॥ Uo कूचाः स्थुइरतयद्वी ठ तान्त पादयासप । 
SS रः ष्ट 
भाषा-मन;, आण), अन्न, पारा, दाष, धात; or ne Fi र य 
` उपधात्‌, धातुओका मळ, मूत्र और विष्टा | कूचा ८ व पोर pe NU 
` : इत्यादि पदार्थ शरीरमै जिस मागेसे चलते हैं स्थताः ॥ २०७ ५ | क र 
`. उन मागीँको स्रोत .(. छिद्र ) कहते हैं. ये स्रोत| भाषा दोनो हाथामे दो २, दोलों पांवोमें 
- बहुत होनेसे सँख्या नहीं कही ॥२९९॥३००॥ दो २, गरदनः गक ९ आर छिगमे एक १ इस ४ 
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> 5 ता; सीविताः येस्तु सीमन्तास्ते प्रकी 
ताः ॥ ३०५ ॥ यै; अस्थिभिः । 


७६. मापप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ | 





सहंश पदार्थको कूच कहते ह वे छार. तेजस्वी 


. होत है. ये कूच हिरा, स्रायु, .मांस और 
` `  अस्थियोस बने हैं ॥ ३०२ || 


अथ रञ्जवः। ¦; 


|` पबशस्योभयत्र महत्यो मांसरजवः । चतस्तो 
` ` मांसपेशीना वन्धनं तत्प्रयोजनम्‌ ॥ 


०३॥ 
भाषा-दानों पीठके वांसांमे मांसकी मोरी 
मोटी चार ४ रज्जु ( डोरी ) हैं, मांसकी पेशि- 


`. साका बाघकर रखना यह इनका काम हे३०३॥ 


सेवन्यः सप्त तासां ठु भवेयुः पञ्च मस्तके । है 
एका शेफास जिद्वायामेका बिध्येन्न: ताः 
- काचत ॥ २०४ ॥ 


भाषा-शंणीरमें सेवनी सात हैं, उनमेंसे माथेमें 


` ` पाँच ५३,,छिंगमें एक ९ है, और जीममें १ 


है; इनको कभीभी न. वेघें. , सुइसे सिली हुई 


/ जगहके सहशका सेवनी कहते हुं ॥ ३०४ ॥ 


अथ संघाताः । 


 चतुदशास्भ्रा संघातः तेषां त्रयोः युल्फजा- 
. ! सुर्वक्षणयु. । एतेन इतरसक्थि बाहू च 
= व्याख्याता । त्रिकं शिरसोरिकैकम्‌ । अत्र 
` न्रिकपदेन वाइग्रीवास्थिसंघात उच्य ते ॥ 


भाषा-हड्डियोंके संघात चोदह हैं, उनमेंसे 


- `` पावके दोनों व्कनोंमें दो २, . दोनों घुरनांमें 


दो २, दोनों वंक्षणांमे दो २, दोनो. भुजाओंमें 


डर / छः ६, गरदनमें एक १, मस्तकमें एक १ और 
। निकमे एक १ इस प्रकार संव चोदह संघात 
श १४हएः|. ``: 


अत्र सीमन्ताः : 2 
सामन्ताः कथिता मुनिपुङ्गवैः . 


॥ 04 सुनियौनि चौदह १४ ही” 
७ छ) मनसे संघात जोडे गये हैं 
हाड [म सामंत जान फेना. ॥.३०५ ॥ 
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| अथ त्व॒चः । 
क्षास्य पच्यमानस्य यथा सन्तानका भवत्‌ । 
पच्यमानस्य शुक्रस्प रजसश्च तथा त्वचः 


खाबभासिना तासा सिघ्मस्थानं चं. सा 
स्मृता ॥ २०६ ॥ अथावभासिनी . भ्राजकेन 
पत्तन अवभासनात्‌। पारेणाहेन बिर्ता रितस्य 
त।हरडादशो-सागः प्रमाणं यस्याः । ब्रीहिः 
रत्र यवः सा सिध्मपझकण्टकयोरघिष्ठानम्‌ ॥ 

भाषा-जिस प्रकार अभ्निसे ओटे हुए दूधमेसे 
मलाई होती हे, उसी प्रकार पित्तसे पके हुए 
वीय ओर रजसे त्वचा होती हैं, ये त्वचा सात 
; इनमे पाहेळी त्वचाका नाम अवभासिनी 


हे ओर वह सिध्मनामक ( कळफ, कीप ). एक , 


प्रकारके कोढका स्थान है, वह त्वचा भ्राजक 
नाम गपत्तसे प्रकाशेत होती हँ, इससेही अव- 
भासेनी कहाती है. विस्तारमें जोके बीस भाग 
करके उसमें अठारहवाँ भाग जितना होता है 


। उतना इसका प्रमाण ह. यह त्वचा जिस प्रकार 


सिध्म नामक कोढका “स्थान हे तिसी प्रकार 
पञ्च कटक नामक -कोढकाभी स्थान हे॥.३०६॥ 
इ्ताया ठो हिता ज्ञया तिळकालकजन्मभूः ॥ 
ताया यवषांडशंभागममाणा तिलकालक- 
न्यच्छव्यङ्कानामाविष्ठानस्‌॥ | 
भाषा-दूसरी , त्वचाका नाम .छोहिता है 
जार उसका प्रमाण जाके सोलहवें भागके संदर 


है, यह त्वचा तिळकाछक, न्यच्छ और व्यंग 


('झांड ) रोगका स्थान है ॥ 
एतया तु भवेच्छेता स्थान चमेदलस्य सा ॥ 


सा यबद्वादशमागप्रमाणा चमेदळाजगछिका- . 
| मशकानामाधेष्ठानस्‌ ॥ `: | | 
भाषा-तीसरी त्वचाका नामः श्वेता है बसका | 
प्रमाण जोके बारहवें भागके सहा हे. यह 
: | त्वचा. चमंदळनामक. कोढ, अजगल्लिका और ४ 
मस्से होनेका स्थान है ॥ i ed 
"ताजा चतुर्थी विज्ञेया किलासखित्रभूमिका ॥ 
चतुर्थी यवाषध्मागप्रमाणा ॥ 1 | 
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उकेलास और शित्रनामक कोढका स्थान है ॥ _ दि । सन्ति यावत्ति ढोमानि तावन्तो 


पञ्चमी वेदिनी नाम्ना पञ्चमागप्रमाणिका । लोमकूपकाः ॥ ३०८ ॥ 

| बिस पैकुष्टाधिष्ठाना ञेया ष्ठी तुरो हिणी । |. भाषा -रोम हडियोंका भेळ है और वे असं- 
| भख्याता रोहिणी षष्ठी ग्रन्थिगण्डापची।सथ- ख्यात हैं, जितने शरीरम रोम हें उतनेही वाळ 
|. तिः॥ ३०७॥ ब्रीहिमात्रप्रमाणा सा रोहिणी | निकळनेके रोमकूप ( छिद्र ) है ॥ ३०८ || 

| अन्थ्यापचीगलगण्डमाढाबुदश्वीपदानामधि- | अङ्गमत्यङ्गनिदत्तिः ˆ स्वभावादेव जायते ॥ 
| छानमू॥ . » सञ्चिवंशश्च गात्राणां नात्रास्ते कारणान्तरम्‌ 
| 

| 

| 

| 


। 
i 
| 
, ` भाषा-चौयीका नाम ताम्रा है, उसका अथ लोमानि ठोमकूपाश्र। ` 


भाषा-पाचवी त्वचाका नाम वेदिनीं 8 आर ॥ ३०९ ॥ निगुतः सिद्धि! | स्वभावात्‌ इश्व- 

उसका प्रमाण जीके पाँच भागक सश ₹ यह | रात्‌ । सन्निवेशो रचनाविशेषः ॥ 

त्वचा विसपनामक काठका स्थान ह. छ | आषा-अंग और उपांगोंका ` वनना, तथा 
| ` चाका नाम रोहिणी हे, इसका प्रमाण एक जौके शरीरकी रचना, निईत्ति ( सिद्धि) स्वयं 
>. बरावर है, यह त्वचा गांठ, अपची, गठगंड, स्वभावसेही होती है इसमें अन्य कारण कोई 
| ` 'गंडमाला; अबद और «्वीपद्का स्थान हे॥३०७ | नहीं है ॥ ३०९ ॥ | 
| स्थूला त्वक्र सप्तमी ख्याता विद्रव्याद;  अङ्गमत्यङ्गनिवेत्ती ये मवन्त्ययुणा यणाः 
| स्थितिश्च सा ॥ सा सप्तमी त्रीहिद्दयममाणा ॥ ते. ते गर्भस्य विज्ञेया धमौधर्मनिमित्तजाः 
| भाषा-सातर्वी त्वचाका नाम मांसधरा हे, ॥ ३१० ॥ दन्तानां पतनं जन्म पुनः पाते 
| ` यह स्थूल हे, इसका प्रमाण दो जोके वरावर | सम्भव: लेष्वनुद्धवो लोज्नामेतत्सरवं 
| हे. यह त्वचा विद्रधि आदिका स्यान हे ॥ | खमावतः ॥ ३११॥ 


| तत एवोक्तं शाङ्गधरेण । | आाषा-गर्भके अंग तथा उपांग बननेमें जो 
५ , नस्थूला व्रीहिद्विमात्रयेति । सप्तापि त्वचः | कोडे यण दोष होता है वह गर्भमे आये हुए 
“ सशुदिता विंशतितमभागोनवड्यवश्रमाणाः । | जीवके धर्म और अधर्मके न रास क 
_बडयवमसाणः ए अरष्ठाद्रठल्यसू |: यत हत वार गिरनेपर 
उक्तम्‌ । उद्रेष्तणुममाणगादमाबिध्येदिति । | द नहाँ जमते. हाथ पांवके तढुएमै स्वभावसेही .. 
एतत माण तल सजूर ने) | रोम उत्पन्न नहीं होते/इनेका अन्य कारण नही 
-न तु ललाटखक्ष्मागुल्यादिपु ॥ हे यह सब स्वभावसे होता ह ॥३१०॥२१९॥ 
भाषा-इसके ऊपर शाङ्गधरमेंभी कहा है कि गे मासि मासि सङ्घषति तदाइ । 
. स्थूळ त्वचा दो जौके बराबर है. सातों त्वचोंका | ये विपतित याक शुक्र तथातवस्‌ 1 


भाग 
उदरके बराबर है अथोत्‌ इसी कारणस दूसरे मरुत्पित्तकफेस्तत्स्थ पच्यमान द्वितीयक । 
अंथर्मे कहा हे कि पेटको छेदना होय तो | कलस्य म सेबा घनीभवेत।२९शा ` 
अंगूठेके बराबर छेदे, यह प्रमाण ' मांससे मरे। भाषा-वीयय और रज गभाशयमे जब गिरता | 
। ` हए स्थूळ भागोंमें जानना,' परन्तु ललाव और | है तव वह द्रवरून ( पतला ) ही पहिरे मासमे । 
| . अंगुढी आदिक पतले भांगोमें नहीं जानना ॥ | रहता है. यह गर्भाश॑यमें रहनेवाले वात, पित्त पट 
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।.. और कफसे पककर वीर्य और रजमें रहनेवाला | यतः 


 पुंचमहाभ्ूतका समुदाय टूसरे महीनेमें घन 
- (गाढा) हो जाता हं ॥ ३१९ ॥ ३१३ ॥ 


। व्मणोऽधिकरणत््वात्‌॥ | 

7 भाषा-वायु ओर कफसेभी गर्भपाक होता 

` ` हे, क्योंकि उसंभंभा गरमी रहती हे ॥ 

शि ` यतउरक्तचरके। ` 

 _ सामाप्याञ्नयवायव्याः पञ्चाष्माणः सना- 

[en ।. तृतीये मासि ।शरसो इस्तयोः 

| पादयोस्तथा ॥ ३१४ ॥ पिण्डका पञ्च 

` सिध्यन्ति सक्षमाङ्गावयवास्तनोः । सवाण्य- 

| ङ्गान्युपाङ्गाच चतयस्युः स्हुटापे|ह।३९५॥ 

५ आषा-चरकंमें कहा है कि “ पृथ्वी, जल; 
अञ्चि, वायु और आकाश इस प्रकार पांच 

अकारकी गरमी है. ? तीसरे महीनेमें - दोनों 

 इाथोंके, दोनों पांवाके आर एक 


“यव निकलते हैं. चोथे :महीनेमें -संम्पूण अंग 
. और उपांग स्पष्ट होते हैं ॥ ३१४॥ ३१५ | 


 तस्माचतुर्थ गभस्ठु तानावस्तूनि वाञ्छति 
1३१६ ॥ तंतो द्विहृदया यत्स्याज्ञारी दोह 
| दिनीमता। दोह्ददारवज्ञया छुब्ज कुणिं षण्डं 

` . ऽनच वामनंसू 





'' ` ` असूयते ॥३१७॥ | ५ 
' ` साषा-हद्यकी स्पष्ठता होनेसे चेतनाभी 
__ स्पष्ट होती हे; इस कारण गर्भको चौथे महीनेमें 
` अनेक वस्तुओंकी इच्छा होने. लगती है. एक 
' अपना और दूसरा गर्भका, इस प्रकार उस 
⁄ धयम तरीके दो हृदय होते हैँ. इस कारण 


EK 
१) जा “> 
श्र 


2 इच्छा पूण न होनेसे अर्थात्‌ जिस वस्तु 


पुंस्चक, “टन न 
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मावम्रकाश-पूकखण्डप़ १ । 


एत्र प्रसूयत तस्मात्तरुय वाज्छतमपयंतू 


` \ उत्र मरुत्कफयोरांपे पाकहेतुत्वे तयरप्यू । भोकतामच्छति. गणी ! 


चास्तान्‌ मषगाहृत्यदापयत्‌ 
माफुएुपसाक़्ामत्यथः ॥ 


जो इच्छा होय और वह पूर्ण हो जाय तौ वह | ॥ 
त्री पराक्रमी आर. वडी आयुवाळा वाळक ... 
जनती हे; इसलिये उसको जिस वस्तुकी अभि- | 


इस प्रकार पांच पिंड और शरीरके सूक्ष्म अव- रणा | पयत छुत सात. तास्मर 


` | हेदयव्यक्तमावेन व्यज्यते चेतनापि च 1! गणवान उत्र जनती है, और जिनकी इच्छां | | | 


र । पवङ्ृताक्षुमनक्ष वा पुत्र नारी | न होनेसे उन उन इन्द्रियॉमेंही व्यथावाळा पुत्र | 


" गांभणी स्त्री दोहृदिनी कहाती है. गर्भवाली 


Mo acs अथवा | आश्रम तपास्वनामाश्वम दाहदातू प पेदीपम तु | 
1 | ` || १२९॥३१७। |ममयीपमुमू॥- “. ...₹ | 
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शा दृह माप्य वायेवन्त चिरायुषम ४ 
२१८ ॥ इन्द्रयाथस्तु यान्यान्‌ सा 
1 शर्मवाधामया- | 
॥ ३१९ ॥ | 


भाषा-गभवाळा खाका खान पान आदकी | 


छात्रा हाय वहां वस्तु दना चाहय, गाभणी 


| 
सत्री जो जो वस्तुएं भागनेकी इच्छा करे, वह | 
वह वंस्तु गभबाधाके भयसे वैद्य उसको देवे. | 


॥ ३१८ ॥ ३१९ ॥ 

सा मापदाहदा पुत्र जनयंचु युणानितमू । 
आलब्धंदीहदां गभ छमेतात्माने वा भयम्‌ 
॥ ३२० ॥ यूघु येण्मिर्द्रियार्थड दोहदे 





स्मस्तादीन्द्रयः॥ ३२१॥ साव सव्यधमू ॥ 
भाषा-जव इच्छा पूरी हो जाय तवस्त्री | 


व" 
amb SF « 
“ + Ses है क 


पूरी नहीं होती उन ख्रियाँके. गर्भमै अथवा | 
उनके शरोरमें अनेक. वाधा उत्पन्न होती है. . ! 
गांभणी खियोकी इच्छित वस्तुएं - जिस जिस्‌ | 
इन्द्रिय विषयसंवंधी हो उनकी इच्छा पूणः | 














होता है ॥३२०॥,३२१॥ . . , 
` 'दहृदविशेषफलमाह । | 
राजसंदशने थस्या दौहृई जायते खियः । | 
अवन्त महाभाग कुमार सा प्रझूयते॥ ३२२ ¦ 
दुकूडपट्कोशेयभूषणादिषु दोहृदात्‌। अल- | 
कोर पण पुन छितं सा मसूयते/॥ ३२३ .॥ ॥ 
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:. भाषा-जिस खीको राजाक दुदीन करनेकी | जातो न जीबति । न जीवत्यष्टमे जातस्त- 
इच्छा होय तौ वह्‌ खरी धनवान और अत्यंत पूज्य ज्रौजो न स्थिरं यतः । तथा मैऋत्यभागत्वा- 
बस्न और आभरण आदिकी इच्छा होय ती वह | गञ्च बाढेछु रुद्रेण दत्तः ॥ 
` सन्नी अलंकारांकी इच्छा करनंवाला ळारित पुत्र 
उपांगों करके स्पष्ट होता है महीनेमें 
- इच्छा करे वह जितेन्द्रिय जोर घ्मात्मा संतान | > रो न टी गम 
ओज माता और पुत्रमें क्रमसे संचार करता हे, 
जनती है. जिस स्त्रीको देवताकी मूत्तका दशन 
इता इसी कारण स्त्री आर. गभ वारंवार मछीन 
करनेकी इच्छा होय वह स्त्री सदा पाषद्‌ (प्रम) 
के संच्श पुत्र जनती है ॥ ३५२-३५४ ॥ ( कुह्ललाए ) और सुदित ( सन्न ) होति हैं 
न व्यालजातीनां हिसाशीढः प्रयते. । पाच बालक ला मह होता 
ण या पढी हदान हि? वह जीवित नहीं रहता, उसका कारण यहीं 
रक्ताक्ष लामश शर माहाभदाहदांद है कि उस महीनेमें ओज- स्थिर नहाँ रहता; 
NS २५ | वारः इसा स्वस्य 1९2 शर्‌ २२५ तथा आठव मदी दीनम वाळकक झारीरपर नकेत्य- 
येत्सुतसू । स्टुगमासें तु तच्छाय क्रान्त | नामक देवताका भाग. छगता हे अथात्‌ उस . 
,वनॅछरिणप ॥ १२६ ॥ । देवताको बढि दान देवे. वारुकके शारीरमें नेऋत्य | 
भाषा-जिस ख्रीको सर्पोदिककी जाति देखने- | देवताका भाग स्द्रने दिया है ॥ ३२८ ॥ ३२९ ॥ 
की इच्छा होय तो वह स्त्री हिंसाके (हत्यारे ) यंत उक्त झुमारतन्त्रे । 
' स्वभार्ववाका पुत्र जनती है. मैसका मांस खानेकी | अमे मासि नेकेत्याय मांसोदर्न र्बाछ 
इच्छा होय तो वह वीर, ठाछ नेत्रवारे और बापयेदिति ॥ | 
|... अधिक रोमवाले पुत्रको जनती हे.सूकरका मांस | * ह 
` खानेकी इच्छा होय तौ शूरवीर और विशेष आधा कुमारततम कहां द कळो. 
निद्रालु पुत्र जनती हे. हिरनका मांस खानेकी |” डी नम्‌ पा देवताका मांस 
| . इच्छा होय तौ हिरनकी  काँतिवाका, | विदान देत Sn 
¦ ~ “पराक्रमी और वनम्नें फिरनेवाळा वाळक जनती | नवस. देशम मासि नारा वाळ प्रसूयते । 
|. ङ ॥ ३२८-॥ ३२६॥० ` ` | एकादशे द्वादशे वा ततोऽन्यत्र विकारतः ३ २० 
1-४... अतोऽङुक्तषु या नारा दाहद दधात ।इ | भाषा-स्त्री नवव वा SR मह्चिम वाळके ३ 
.' श्रीराचारशीळेः सा समानं जनयिष्यति । जनती है. आर तर ब 
यञ्च मानस पडे बुद्धिश्वातिप्रडुद्धयते३२७॥ | महीमे. जनती छ कार का रा 
इससे उपरांतमेंभी जनती है ॥ ३३० ॥ 
` भाषा-और जिस. खीको इसमें कही हुइ ब 
बस्तुआंके अतिरिक्त किसी वस्तुकी इच्छा होय | गमे यदङ्ग मथम भव तदह 
। तौ खो उसीके सदश. शरीर आचारं और | शिरो भवति चाङ्गस्य पूरव मित्याह शौनकः शि- 
` ` स्वभाववान्‌ पुत्रको जनतीं हे. पांचवे महीनेमें | रस्येवोपजायन्ते प्रधानातीन्दरि याणि णि यत्‌ २३१ 
॥ मन मग होता है; छठे महीनेमे बुद्धि अत्यन्त | - भाषा-शौतक ऋषि कहते हैं कि सम्पूण 
£ ५. अगर होती है ॥ ३२७॥ | अंगॉमि प्रथम मस्तक उत्पन्न होता हे, क्योंकि 
| `` ` संबीण्यङ्गान्युपाङ्गाने रशे व्यक्तानि सम्तमे । | मुख्य इंद्रिय मरतकर्मेंही होती हं ॥ ३३१ | 
॥ | हृदयं जायते पूर्व ङतवीयाऽयद्न्सुनिः । बुद्धश्च 


' 'ओजोऽष्टमं सञ्चरति मातापुत्रो सुः क्रमात्‌ 
॥ १२८ ॥ `तेन तों म्हानसुदितो स्यात्तां र मनसश्चापि यतरत(स्थानमी।रतस्‌ ॥ २२२ ए 
ह Digitized by eGangotri C9 
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भाषा-सातवें महीनेमें गमे अंग और . 
जनती है. जो स्त्री तपस्वियोंके आश्रममें जानेकी “सातवें महीनेमें गर्म समस्त अंग अ 
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गते हैं, उसी प्रकार गर्भमें. सम्पूर्ण अवयवः | है. 
एकहा समय उत्पन्न. हात हैं, परन्तु सूक्ष्म ' ; 
होनेसे दीखते नहीं हँ; जब बंढ जाते. हे तव. 
स्पष्ट दीखने गते हैं ॥ २२७ ॥ 


` भाषा कृतवीयेसुनि कहते हैं कि प्रथम हृदय 
उत्पन्न होता हे, क्योंकि मनका ओर इद्रियोका 
स्थान हृद्य कहा है ॥ ३३२॥ | 
पाराशय इति प्राह पूर्व नामिससुद्धवः । प्राणो 
यज्ञ स्थितो देई वद्धेयत्यूष्मसंयुतः ॥ ३३३॥ | अथ शरीरे पेतज-मादज-रसजात्मजा 
भाषा-पाराशायेसुनि कहते है कि प्रथम . भआागाउच्यन्त। . 
नाभि उत्पन्न होती है कि, जिसमें रहकर प्राण | तत्न-केद्याः इमश्च च लोमानि नखा दन्ता: 
गरमीकी सहायतासे देहको बढाता हे ॥३३३॥ शिरास्तथा । धमन्यः 'स्रायवः शुक्रमेता!ने 
पाणिपादं मवेत्पूर मा्कण्डयसुनेमतम्‌। दिनः | पितृजानि हि ॥३३८॥ मांसासङ्गमजमेदाँसि 
सकाश्चेष्ठाः पाणपादाश्रया यताः॥३२४॥ | यकृत्ठीहान्त्रनाभयः । हृदयं च गुद चापे. 
5. -भाषा-माकण्डेय अनिका मत पह हैं के भबन्त्येतानि मातृतः ॥ ३३९ ॥ ` | 
सम्पूर्ण प्राणियोंमें हाथ पांवहीसे चेष्टा. होती | 
है इस कारण हाथ और पांब प्रथमही उत्पन्न | भाषा केश, डाली) शँछ) रामः नस, रात? 
| शिरायें, धमनियें, जरायु और वीय इतने ,भाग 


हान सम्भव हं ॥ ३३४ ॥ 
पितासै उत्पन्न होते ह. मांस, रक्त, मज्जा, मदा;: | 


` अथम जायते कोड ततः सबाङ्गसम्मवः । | जा 
कलेजा) ल्पीहा, आंत, नाभि; हृदय और गुदा 
एतु कथयामास गोतमो मुनिपुङ्गयः॥३३५॥ | इतने भाग मातासे उत्पन्न होते हैं॥३३८॥३३९॥ 


टा | भाषा-सुनियोंमे उत्तम गोतम खानै कहते ८ 
शरीरोपचयो , वणा वर्क देहास्थातेस्तथान | 


हैं कि.प्रथम कोठा ( घड ) उत्पन्न होता है 
आर. पीछे सम्पूण अंग उत्पन्न होते हैं ॥ ३३५ ॥ | रसादेताने जायन्ते भिषजा नया जगु; २४, । 
भाषा-शरीरका उपचय ( वढना ), वण, बळ ' . | 





सवाण्यङ्गान्युपाङ्गानि युगपत्सस्भवान्ति हि ।. 
सूक्ष्मत्वाचोपलभ्यन्ते मतं धन्वन्तरारदस्‌ २२६ और देहकी स्थिति ये सव रससे प्रगट होते. 
| इ; ऐसा वद्य आर सुनियोने कहा हूं ॥ ३४० ॥ 


*भाषा-धन्वन्तारिका मत यह हे कि सम्पूण 

अंग और उपांग एकही साथ होते हैं, परन्तु ज्ञान विज्ञानमायुश्र सुखदुःखांदक तथा ।. : 
सूक्ष्म होनेसे देखनेमें नहीं आते ॥ ३३६ ॥ | इन्द्रियाणि च सवणे भवन्त्येतानि चात्मनः 
आम्रस्यातु फळे भवन्ति युगपन्माँसास्थिम- ॥ २४१ ॥ दुःखादिकामेत्यादेशव्दंन नाना- . 
ज्जादयो लक्ष्यन्ते न' एथक्‌ पथक्‌ तनुतया | योनिजन्मादिकसुच्यते आत्मनः आत्मस- 
युष्टास्त एव स्फुटाः । एष गससइद्धव त्वव- | निकषात न तु आत्मनो जायन्त, आत्मना. 
` यवाः सर्वे भवन्त्येकदाः लक्ष्या” सक्ष्मतया न | निविकारात्‌ प्रकृतिभावनुपपत्तें! | 


` ते. प्रकटतामायान्ति इद्वङ्गताः ॥ २३७ ॥ |` आषा-ज्ञान, विज्ञान, आयु, सुख, दुःख... ण “ | 
इत्यादिक और सम्पूर्ण इन्द्रिये आदिक अनेक 


Re - मब यः इति आदिशब्देन त्वक्केशरमज्जात्व- 
` गंकुर योनियोंमें जन्म होना आदि आत्मासे होते हैं 
जैसे छोटे जो कि “ ज्ञान आदि और संपूर्ण इन्द्रिये आ न 0 
छाक केदार). मजाकी छाळ और | त्मासें होती हैं ? ऐसा कहा है तो निर्विकार 
[र | समयमे उत्पन्न | आत्र्मामेसे कोइ वस्तु उत्पन्न होकर घटती नहीं. | 
अलग नहीं | इंस य 

































“छोटे द आँवके फलम मास; हुड्डा, 












स कारण आत्मासे अथात्‌ आत्माके संयागसे-. न सा | 
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`. गाक्षण ६ 
याणि श्रात्त्वडनेत्राजद्वाघांणान । शब्दा- 
' दिग्रइणकमेणा भूतात्मा कमेपुरुपः स च 
'अरोषस्येव राशेशितन्यहतुशवित॥ते ॥ 
भाषा-यहां अग्निशब्द्स पाचक, भाजक) 
.... आलोचक, रंजक ओर साधक इन पाँच प्रकारक 
` पित्तम तथा पंचभूत्तोमे रहनेवाढी .गरामियोंकी | होनेसे निःश्वासः उच्छास 
, तथा सात धातुओंमें रहनवाठी डोनेसे 
 शक्तिरूपसे स्थित वाणीक अघिदेवत्वको प्राप्त 
(,,. आम्निजाननी और वंह पाचक आद कार्यीसे जो जो चेष्टायें करती 
१; जौ गर्भको जिवाती है. पांच प्रकारका कफ, रस | करता हे॥ ३४३ 


भाषाटीकांसमेतः। , ., ` 










गभस्य कि कि वाशिष्टोपकारकं तचदाइ । 
अग्नीपोमो मही -वायुनेभः सत्तं रजस्तमः 
पञ्चेन्द्रियाणि भूतात्मा गर्म सञ्जवयः 
न्ति हि ॥ ३४२ ॥ 

भाषा-अभ्नि, सोम, पृथ्वी, वाय,, आकार 
सत्त्व, रज, तम; पांच इन्द्रिये आर प्रारब्ध 
कर्म येही गर्भको जिवाते हे ॥ ३४२ ॥ 
आंग्नेरत्र .पाचकाळोझङरञ्गकखाजकसाधका- 
नाम्‌; तथा पा्चभीतिकानां तथा सप्तधातु- 
गतानामशीनां झक्त्रूपतया अवास्थता वा- 
चो5घिदेवत्व प्राप्तो बोधव्यः, स पचकाद्‌ः 


कमणा जीवयति । सोमश्च पश्चात्मकलिष्म- 
रसझुक्ादीनां सोमाताकामां- आवाना रसे- 
न्द्रियस्य च शक्तिरूपता अवास्थतो मनस- 
_-आविदेवल्ं प्राप्ती बोद्धव्यः । स च सौम्यः | 
'घातोयेजःप्रृतेः पोषणेन पवनपावकसशुष्कः 


भागस्य आद्रतादधःनन आवसता दात, 
मही च जलेन झिमिस्यापे काठनाषेधानन । 
वायुदीषधातुमलाङ्गोपाङ्गादी सश्चारणेन 


 उच्छासनिःवाहास्यास् । नमो मनोरूपतया 


परिणतं जीवात्मनः शरीरान्तरे जीवनग्रइण- 


he 


hh 


सूख हुए भागको आद्रे करके गमका जिवाता इ. | प छ 
मही ( पृथ्वी ) पानीके द्वारा आद हुए भागका 








रति तदापि जीवयात । पश्चन्द्रि- 





अञ्चियोंकी | संचलन होनेसे 


चन्द्ररूप पदार्थीकी और रसना | i र्भ ८ 


कठिन ( शुष्क) कर देनेसे गभंका जिवाती ह 
वायु दोष, धातु,,मछ, अंग ओर उपांगादिके 


चढानेसे गर्भकी रक्षा करता है. आकाश अव | 
काशरूप होनेसे उद्घास और निःश्वासके मांगे - ' 


होकर गर्भका पालन करता है. सत्त्व, रज और 
तम ये तीन गुण मनरूपसे वद्रुकर जीवात्मा- 
के दारीरान्तरमे जीव्रेके ग्रहण आर त्यागर्म 


हेतु होनेके कारण गर्भको जिवाते हे. कान, ' 


त्वचा, नेत्र, जीम और प्राण ये पांचों इन्द्रिये 
नुक्रमसे शब्द 


[रण यहभी गर्भको जिवाता है ॥ 


अपर गमेस्य जीवनीपायमाह । 
गर्भस्य नामिनाड्या ठु नाडी 


सक्षभि* 


गर्भके झारीरमें प्रवेश करता हे नित्य 


गर्भकी वृद्धि होती है. गर्भको मानो निःश्वास | 
होनेसे. उच्छास) 











नेसे संचळन और स्वप्न होनेसे 
प्राप्त होता हे 3 अर्थात्‌ 


॥ २४४ ॥ 


१ १ 
2 






भवृद्देहतुपायावाह 
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स्पर।, रूप, रस आर गछ 
इनके ग्रहण ` करनेसे पाळती हे. आरब्धकम : 
म्पूर्ण देहमें चैतन्य रहनेका कारणरूप है इस . 


रसवहा 
खिया; । सुलग्ना तेन गर्भेस्य बृद्विभेवति 
नित्यशः ॥ ३४३ ॥ निःशातोच्छाससेक्षो - ~ 
भस्थांशान्सोडधिगच्छांते । मातुरनिःख्सि- * 
तोच्छाससंक्षोमसमसम्भवाच ॥ ३४४॥ ` 
खळनम्‌ 1 माता निःासादिका 
याश्रेष्टः करोति तास्ता गर्भोऽपि करोतीत्यर्थे 
भाषा-ख्रीके रसकी वहनेवाछी नाडी गर्भ | 
नाभिकी नाडियोके साथ लंगी हुई हैं इससे जो * ज्‌ 
कुछ गर्भवती भोजन करती है उसका सव रस _ 


यात्‌ माता निभ््ास आदू 
रती है वे २ चेष्टायें गरभेभी _ 


> 


ke 
8 







मि ११ र > Capes, ५ ५०० “क > हु हू र 
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भावप्रकाशः-पूवखण्डभू १।  . | - «| ॥ 1 रै 





१ वर्षेत ॥ ३४५ ॥ ऊष्मणा सहितश्वापि दार-। ` ` गर्भेत्य वातविण्यूञरोत्सर्गाकरणें 
. ` यत्यस्य मारुतः । ऊध्व तिसमधस्वाञ्च  . कारणमाह । 
' खोतांपे ठु यया तया ॥ २४६ ॥ यया वाताहपत्वादयोगाड् वायोः पक्काशयस्य च । 
` दायति विस्तारयति तथां तथ देहो वते | वातमूत्रपुरीषाणि गर्भैस्थो न तिसुञ्चाति ३५० - 
























इति पवणान्वयः॥ „` -| अयोगात्‌ इंपयांगात्‌ । 

` भाषा-गर्मकी नाभिके मध्यमे एक अवि-| - भाषा-वायु अल्प हानस आर वायुका तथा 

Fs ` चल्तेज ज्योतिःष्थान हे. उस स्थानमै सदा | पक्काशयका योग होनेसे गर्भमें रहनेवाळा जीव 
 „ पवन चलती रहती हे उससे गर्भेका शारीर | नीचेको वायु ओर मूत्र तथा विष्ठा नहीं 
वृद्धि पाता हे. गरमींकी सहायतास वायु गर्भेके | छोडता ॥ ३५०. ॥ | 

८ ड ` ऊंचे नीचे और. आडे स्रोतों ( मळ, मूत्र गर्भारोदने कारणमाह । 

है . आदि चलनेके मार्गों )को जितना जितना 

._ विस्तारित करता हे उतनाही गभका शरीर 

बढता जाता हे ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥ 


हः इष्ठिरोमकूपोनामच्रद्धिमा 
i आत दृष्टिश्च रोमकूपाश्च न वधेन्ते कदाचन । घुवा- 


कर हे = 


















जरायुणा मुखे छन्ने कण्ठे च कफवेध्ति । 
वायोमोगेनिरोधाच न गमस्यः प्ररोदिति २११ ॐ र 
भाषा-जरायु ( झिल्ली ) के हारा मुख ढक } 
नेसे, कंठ कफद्वारा धिरनेसे और वायुका मागे . 1 
रुकनेसे गर्भमें रहनेवाळा जीव नहीँ रोता३९१॥ . | 
अथ गभवतीकृत्याकृत्याने । | 
गर्भिणी प्रथमादहः प्रहृष्टां भूषिता शुचिः 
पल सवेच्छङ्काम्बरघरा गुरुविप्राचने रता ॥२५२॥ 
नहीं है; ऐसा धन्वन्तरिका मत हे ॥ ३४७॥ | भोज्यं तु मछुरप्राय॑ स्रिंग्थं हयं द्रव ख्घु। 
' ` . नखकेशाना सदी दृद्धिमाइ। .. | किए दापनीर्य तु नित्यभेवापयाजयत १५२ 


7 sro ज्ञी भाषा-ममिणी स्त्री प्रथम दिनसही आनन्दम -' 
00201 णें द्‌ चिवि a 20 22077 
GU दी वात स दावा पर । मग्न, भूषणोंसे युक्त, तथा पवित्र रहे; खेत; | 


॥ तः स मा स्वभावं प्रकृति कत्वां नखकेश्ाविति स्थितिः बद्धोंको धारण करे; गुरु और ब्राह्मणे पूजनम | 
तत्पर रहे; अधिकतर मधुर, सरि), हृदयको | 

5 |. ... स्थिति: मं मिय, पतळे और हलके, शुद्ध, मळे अकार बने : 
4 मषा शरीर क्षीण हो. .जानेपरभी अर्थात्‌ हुए और अग्निको. दीपन ` करनेवाले पदार्थ | 
“डड बद्धावस्थामेभी HS ३ सेबन करे | ३५२ ॥ ३५३ ॥ | हि 

` ।गाभर्णा न तु कुर्वीत व्यायाममंप्रतपेणपू। 
५ पी | व्यवार्य च न. सेवेत न कुयोदातित पणसू, : | 
त र चेतनाः रधिष्ठानं मनो देइश्च सेन्द्रियः । | ॥ २०४ ॥ रात्रो जागरणं शोक यानस्पारी- 
त हा. Ei |“ लोगनख म्रान्तमंळट्रव्ययुणावंना ॥२४९॥ | ६॥ तथा । रक्तमाक्ष वगराध न कुयादुत्क- जा | 


चत-|. दा्नस्‌ ॥ ३५५९... 














-* ॥ 3 हे ३४ ८ je ५ 
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` मापाटीकासमेतः। : > ७३ हा] 
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hres), 

















Se कला 


शोक, सवारी, रक्तमोक्षण क्षण ( फस्त खुलवाना ), | नहीं कर ओर सोनेकी शय्या वहत ऊंची न 
सळ मूत्र आदेक वेगोंका रोकनाः ओर घुदुओस | कर य सम्पूण नियम गर्भवती स्त्रिये प्रयत्नस्ते ' 
वेठना इत्यादे काय न करे ॥ ३५४ ॥ ३५५ ॥ | पालन करे ॥ ३६० ॥ ३६१ ॥ ` | 
दीषाभघादगोभिण्या यो यो भागः प्रपा- . अंथ ग्रसवमातानाह। „ 
ड्यवे। स॒ स मागः शिशोस्तस्य गर्भस्थस्य | नवमः दशमं मासे नारा गभ प्रसूयते । एका- 
पप[डयते ॥ ३५१ ॥ मलिनां विकृताकारा | दश दादश वा तवाऽन्यत्र विकारतः ॥ ३६२॥ ` 
हीनाङ्गीं न स्पृञ्चेत्ल्रियस्‌ । न जिघ्रेदाए | भाषा-नोवें) दृशे, ग्यारहँवै और वारहवें ; 
दुगेन्धं न पञ्ये््यनाप्रियम्‌ ॥ ३५७ ॥ | महीनेमेंभी खी गर्भको जनती हे, और कुछ ह 
_ भाषा-शरीरी दोषोंके आघातसे गर्भिणीके [कार हा उतत यी 


कटक 


87. जन 5 डक 
जा जा भाग पाडत हात ह, उस गमम रहने NT be गृहाक्तिः। (६ os 
वाळू वारुककभा उन उनहा भागाम पाडा | . अथ खात आददा कोत, a 


यतं रहरै धडे | i 
होती पु गर्भवती छिये मारेन, करूप, ओछे सहर यित चारु ५६, स्तावशालकमप्राच[- टि... 
अंगवाली, किसी खियोका स्पश नहीं करे, डारखररद्वार विदृध्यात्तत्रिकाइहस ॥२६२॥ . 
दुगान्धत पदार्थका नहीं दघे) जो नेत्राको बुरा | भाषानआठ हाथ लवा, चार हाथ, चोडा, 


रुगे उसको न दुख ॥ २५६ ॥ ३५७॥ सुन्दर, पूर्वे दारका अथवा उत्तरद्दारका ऐसा | 
सास नापे ऋणुयात्कणेयोगप्रियाण च ।। “शात हाना चाहुल ॥ ३६३ ॥ ७-८ 


नास पर्युपित शुष्क मुझीत कथित न | आसचञ्नप्रसवाया लक्षणमाह । " £ 
॥ ३५८ ॥ चत्यञ्मशारङृक्षाश्च भावाश्चा- जात इ एशाथछ झुक्ष। उक्त हृरयचल्थन। 


प्ययशस्करान्‌ । बह्दिनिष्क्षमणं क्रोध झून्या- | सऽ जघने नारा शया भवात 
'गारं च बजेयेद ॥ ३५९॥ = |॥ २०४ आसञ्मसपायास्ठु करए छु ` 
भाषां-जो कानांको अग्रिय छगें एस वचन | ससे । भवन्छुहुः मदा शुजर्य च ` | 
नहीं छुने, बासी; सूखा और क्कायके सहंश अन्न | मङ्स्य च ॥ २९५ ॥ Pe 
नहीं खावे. चेत्यवृक्ष ( अश्वत्यादे देवतावाचक, | भोषा-कोख शिथिळ ( ढीली ) हो जाय? | 
चिताके ऊपरके स्थान या वृक्ष, अथवा विश्राम- | हदयी वधन छूट जाय आर पडू (जांघा )म ; 
स्थान ), श्मशानके वृक्ष और जो ग्लानिकारक | शूळ होने ळग उस खरीक तुरंत जननेवाळी 
पदार्थ हैं उनके पास नहीं जाय, घरसे वाहर | जाननी जो स्री तत्काळ प्रसूत. होनेवाली हो 
नहीं निकरे, क्रोध: नहीं करे, सूने घरमे नहीं | उस ख्रीकी कमर ओर पीठमें पीडा हान गती. 

, जाय अथवा नहीं रहे ॥ ३९८ ॥ ३५९ ॥ ' | ह्‌ तथा वारवार मळ और . मूत्रकी प्रवृत्ति हाती 


ति ३॥ २६९ ॥ 539 
नोचेब्ूयाज्न तत्कुयाँच्चेन गर्भा विनश्यति । | है |. ० A य 
तेलाथ्यङ्घोद्वतन॑ च. नात्यथ -कारयदाप |... अथ आसन 


॥ ३६० ॥ नाझूदास्तरणं कुयोचात्युच शय- मम नाणा RRR १... 
i येल्झ्ोष्णां- मात्रया घृतसे 
` नासनम्‌। एतांस्तु नियमार्सवील्य्नात्डवींत | षार पति st पिर प 
_ग्मिणी ॥ ३६१ ॥ == ४ < RGR SOT eR ले र 


भाषा-ऊंचेसे नहीं बोळे, और जिससे ग | झु त्‌ 
| नष्ट हो जाय ऐसे काय न कर, मज पी 1 तेल वयात , 3 Fe ॥ आइपसक्यी अस- | 
|, नहीं छगावें! उम्रन नहीं मके, कोर तिता शि... ` 


SRE Ns NC CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Co ection. Digiti 
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॒ र भाषा-जव स्री प्रप्त होनेको होय तव उसके भाषा-विना समयके' जोर करनेसे गं गा; | i 19 
|  शरीरमै तेळ छगाकर गरम जरसे स्नान करावे; | बहरा, कुब्न, श्वास, खांसी ओर क्षयरोग  ।। 
` यथायोग्य जिसमें घी पडा होय और किचित्‌ | करके युक्त आर शिथिर शरीरबाढा वाळक 1५5 मं 
|: आरम एसी यवागू पिळावे, जब पीडा होय तव | उत्पन्न होता हे इसीसे विना कारके गर्भको : नत 
` स्त्रीको नरम नरम विछोने युक्त शाय्यापर धीरे | नहीं निकाले ॥ ३७२ ॥ क 
- चोरेसे घुटुऔँको मोडकर बिठावे॥३६६।३६७॥ | ` इति श्रीभावप्रकाशभाषारीकायां 

£ > अण जनायित्यः। द्वितीयं गभप्रकरणं समाप्तम्‌ | 

B+: णे ४ गर ण कका कारक 
 चतसाऽशङ्कनीयाश्च खाव णे कुशला हिता द ततायभकरंगारंसः । 

ओ- बृद्धा, पारचरंयुस्ताः ` सम्यक्‌ छिन्ननखाः 

EE खियः ॥ ३६८ ॥ ९"... - अथ वालरय जव्मात्तरोवीव, । 8:02. 1; 
___ भाषा जिसके ऊपर किसी प्रकारका संदेह अथ वाले समुत्पन्ने विदधीत विधि ततः । `` ल 
नहाय अथात्‌ पूण विश्वासयुक्त, प्रसूत करनेमें | यथेव कुलवृद्धा खी व्यवहारपरम्परा ॥ १ । 
! 

























_ चतुर, परम हितकारिणी और नख जिसके कटे ` भाषा-सन्तानके उत्पन्न हो जानेके पश्चात्‌ 
` हुए हों) ऐसी दाई चार खियोंसे उपचार करावे | नरकी वढी नारियोकी,अयाके अनुसार वि धि 
तथा सवा कराव ॥ ३६८ ॥ करर ८... 


ओ अथ जनयित्राकृत्यम । अथ प्रसूताया नियमानाह । 
१ साः सत्त: | सूता हितमाहारं विद्वार- च. समाचरेत्‌.) | 
उ ताउ सुभग पनाइस्तात ता वदत ब्यायाम मैथुन क्रोध शीतसेवां विवजेयेत 
॥ 3 अल्या. आप ३ ॥ २ ॥ मिथ्याचारात्मृतिकाया यो व्याधिर- ` | 
` पहिया सर्गः एन प्रगाढ च पजायते। सं कृच्छ साध्योऽताध्यो वा मवेत्त-- | 
0. 1 रत । अपरासदितों गमी याव |  आधा-असता नारी दितकारी र 


ऊ Be | र, र "| । 
| |विहार करे आर व्यायाम, मेंथुन ( भोग ); ` 


ke ' त्पताते भूतले ॥ ३७१ ॥ 
. _ भाषानसंतान होनेके मार्गको चारों ओर | गुस्सा और ठंड खाना इत्यादिक न करे... 
| चित्तके विपरीत भोजन करनेसे-उसे जो रोग | 


“: तेळ छूगाकर उन चार स्त्रियॉमेसे एक खत्री उससे. 
उत्पन्न . होता है वह कृच्छसाध्य अथवा . | 


Es E कहे कि. हे शमानने ! जो तुझे अधिक . पीडा | 
डि र हद ल्म डोय 5 म थाडा x 
ङ 8 हा पारे थोरे नक असाध्य हाता है इसी छिये पथ्य करना उचित | 
® पा रा RR OR 







































; प्रवाह कर, फिर अधिक जोरसे बाहरको 
प्रसूताया. नियमसमयावाधमाहं । 
/ आदि) सहित. गर्भ प्रथ्वीमे न आजाय तवतक 
Te ॥“४ ॥ सषेतः परिशुद्धा तु अवसृप्रढुष्ठरु- . हु 
ळ्ट्कतनय अभावाविर- | दृष्ट रुपिर आदिक, निंकलकर शुद्ध हुई प्रप्ता | 


` दकेळ. तेरा गर्भ योनिके डारपर आवे तब जोरसे 

गे स्केलना कि जेबतक अपरा (जेर | 
सवतः पारशुद्वास्यात्त्निग्यपथ्यारपभोजना । ` | 
|. ॥३५९-३७ स्वेदाभ्यङ्गपरा नित्य ' भवेन्मासमर्तारदता \ 

` ` व्यथाराइतायाः  प्रवाहणाद्वेगुण्यमाह । मूर्क | त 
१ Ee _ वा बोलेर कुन्जँ चासकासक्षयान्वितसू । सूते | घिरा । अतन्द्रिता सावधाना ॥ शं 
कि बार्मकारु तु अवाहणात्‌॥ ३७२॥ | भाषा-सर्वतः शुद्ध होनेके अनंतर अर्थात्‌ | 
(स्री एक मासपर्यत सावर्धानीसे क्विग् "पथ्य 1 




































भाषादीकासमेतः! ॥ ७ | 1 


र । 5 











` ६ घतादू चिकना पथ्य ) और कम भोजन करे | ग्रहण करनेसे ( पकडनेसे ) वीयके तुल्य स्तनॉसे | 
“ और नित्यप्रति स्वेद्‌ ( पसीना ) निकव्वानेके | दूध प्रदत्त होता है अर्थात्‌ उतरता है. इसी हे | 
: ये अंगमें रोगन (तेळ) की मालिश करे ॥४॥ | पुत्रके ऊपर निरंतर स्नेह ( प्रम ) करनाही 
` असूता साधेमासान्ते इष्टे वा पुनरातवे । सूति- | दूघके ताहे कारण होता है ॥ ९ ॥ 
| कानामहीना स्यादिति घन्वन्तरेमेतस्‌ ॥ ९ ॥ अथ स्तनस्य अर्पता हेतुमाह । 
व्युपद्रवां विशुद्धां च विज्ञाय वखर्णिनीग । | “९९% ॥च्छाकीत्‌ । क्राधादत्यपतप 
ऊर्ध्व चठम्यौ मासेभ्यो नियमं परिहारमेत्‌ ६॥ | णात्‌ । खीणां स्तन्य भवेत्खपं गमान्तरुः | 
भाषा-प्रसता नारी डेढ मासके अंतमें अथवा | पिधारणात्‌ ॥ १०॥ 


पुनः मासिकधमे रजोद्शेनके होनेपर सूतिका" भाषा-पुत्रके ऊपर स्नेह न होनेसे, ` भयसे, | | 
नामसे रहित होती है अयात्‌ प्रसुताके आच- शोकसे, क्रोधसे, भूंखे रहनेसे अथवा दूसरा गभ 


रणसे नट जाती हे यह धन्वन्तरेजीका कथन रहनेसे नारयाका दूध कम हो जाता हे ॥१०॥ 
हे. सत्री उपद्रवोसे रहित शुद्द शारीरवाळी अथ स्तन्यस्य वाद्धइतुमाइ । 
"समझकर चार मासोके पश्चात्‌ ( पीछे ) | शालिषष्टिकगोवूमान्मांसक्षुद्रषानपि. । काल- 

॥ जूता नारीको नियमोंका त्यागन करना | शाकमलाडूं च नारिकेळं कपेरुकस्‌ ॥ ११॥ 
:,_ चाहेय ॥«॥६॥ झड़ाटक वरां चापि विदारीङन्दमेब च। | 
| अथ स्तन्यस्वरूपयाह । लशुनं ढुग्धवृद्धय सत्र संवत सुमना भवत्‌. | 
रसप्रसाडो मधुरः पक्काहारनिमित्तज; । कृत्ला- ॥ १२ ॥ कल्मस्य तण्डुलानां कल्कं या | 

त्स्तनी प्राप्तः स्तन्यमित्यमिधायत ॥ ७॥ | क्षीरे पेषित पिवाति । सा भवाते खश 

ः र्समसाद* रसस्य सार, (१ | “ | तरुणा क्षरभरणव तुडु युगला १ १३ | i टं २" 
आषा-पारपक्क हुए भोजनसे उत्पन्न हुआ र्‌सौं- भाषा-शाङिधान्य, साठीके- चॉवळ, गोधूम | 

. का अत्यन्त उत्तम मधुर सार सर्वे शरीरस स्तनोंमें | (गेहूं ) मांस, छोटी मछली, मरसाका साग; _ 
आकर स्तन्य'( दूध) कहळाया जाता है ॥ ७॥ | रामतुरई ( सुराइ ), नारियळ, कसेरू, सिघाडा _ 
अथ स्तन्यस्य प्रवृच्यवाधिमाह । सतावर, विदारीकन्द्‌ तथा पियाज, छहसन, | 


तन्वं त्रिरात्रात्बीणा वा चतूरात्रादनन्तरस्‌ । | इत्यादिक चीजोंको खी क्षार वढानेक बा > 
 प्रवदयन्ति विवृता धमन्यो व्ये सेवन करे तथा प्रसन्न रहे, जो नारी कः $ 
| | ८९ ।चावलोंको क्षारके संग मथन करके पिया करती | 
2 5 है अर्थात्‌ दूधके साथ पीसकर पीती हे बह . 
भाषा-खौक प्रसूत हानेस हृद्यम ठह्रां हुईं | करके बोझसे उन्नत दोनों स्तनवाळी | होती ती 
|  घमनियैं विवृत ( विस्तृत ) होकर तीन अथवा | ह | ११-१३ ॥ भे र क. 

` चार रातके पश्चात्‌ नारियोके दूधको निकाला वेरो 


~ ३५ 


| । १ 2 करता, इ॥ट॥ | की. 
कक अथ.स्तन्यप्रवापमाह । 







एक घान्य होता लै ; क रे 

४1 $ 10000 हरु) उसके ५ >) ah 

येः a A ४ 0 SR 
| लक्षण ये हैं क्रि, यह केम करि नाम कः के 
प हे असिद्ध हे और यह वे २वनोमें उत्पन्न होता हे. __ 
59, ४५ ४४ य्‌ ° छ्‌ ता श्र ye 

th शः २“ | ; 









































७८ ` ` ` ` _आवमाशः-यईहणडम्‌ १। 
दारीकन्दस्य रसँ पिवेतस्तन्यस्य बृद्धये अथ दुएस्तन्यस्य शोधनविधिमाइ । ` 
च्चण तस्य वृद्ध य्य पिवद्वा क्षीरसंयुतम्‌ शरपिशुद्धयथ सुद्दयूवरसाशिती । 
- भाषा-दृधके वढ्नेके हेतु विदारीकन्द्का भाङ्गीदारुवच्ञाः 1१४ ।पचत्साशतविषास्तथाः | | 
| ' ` रस पावे अथवा उसके चणका क्षीरके साइत ॥ २० ॥ पाठासूवन्इभूनस्नदोरुशुण्ठाक- a 
“ *पवितो खिंयाँका दूध बढ जाता;ह ॥ ९५॥ ` (छेङ्गकः । सारवामत्स्यापत्तार्यः क्वाथः ` 
' गज -. अथ स्तन्यस्य दुश्ताहइतुमाइ । स्तन्यविशोधनः॥ २१॥ मत्स्यपित्ता कडुकी॥ 
` ` धांच्या णरुमिराहरेबिइरैदाषलस्तथा । देहे | _ भाषा धात्री ( धाय ) क्षीरको शुद्ध करनेके . | 
दोपाः प्रङुप्पन्ति ततः -सतन्यं प्रदुष्यति | थिये हुक यूषका पीव अथवा भारंगी) देवदारु 
'वच ओर अतीस इनको पीसकरके पीवे अथवा 
९, [ ए दुष्ट त डू ७ $ ०० 
MRR कर 2 दे स बा पे पाढा ( पाढर ), मूर्वा ( चुरनिहार ), नागर- 
| | देस लिया, ` इ १७" 2 मोया, चिरायता, देवदार, सों) इन्द्रजौ, 
व्याधयः शिशोः ॥ १७ ॥ सारिवा ( अनन्तमूछ ) और कुटकी इन वस्तु 
_ माषा-गरिष्ठ औरं, दोषयुक्त भोजनादि 


ओका. क्वाथ दूधको शुद्ध करनेवाळा प्रसिद्ध 
। ५ करनेसे तया अयोग्य विहारोंसे माताके शारीरम | ईँ.॥ ९० ॥ २१ | ।! ` क 
' दाोषङ्पित होते ह उससे क्षीर ( दूध ) विगड | पटीळनिेस्वासनदारुपाठा मूवी शुची क 
जाता है. मिथ्या आहार विहार अथात्‌ विपरीत | रोहिणी च । सनागरं च॑ कृथिव च तोये | 
भोजनादि. विहार करनेवाळी नारीके वात | धात्री पिवेत्स्तन्यविशुद्धिहितों! ॥ २२॥ १ . 
आदिक दोष अत्यन्त विगडकर क्षीरको विगाड | . भाषा-परवळ, नींव; पीतशाळी, देवदारु, ` ` 
डालते है. उस दूषित दूधके पीनस “वच्चोंके 


पाढर, ` चरानिहार, नींवकी गिलोय, कुटकी 
१. आटपारोरभभी अनेक वीमारियां उत्पन्न होती | और सोंठ इन सव वस्तुओके 'काढेको धाय : 
५ छः ॥ ९६ ॥ १७. | र. 


जट दुग्धको शुद्ध करनेके अर्थ पीवे ॥ २२,॥ 
अथ इुप्स्तन्यस्थ ठक्षणमाइ । ' अथ शुद्धस्तन्यस्य लक्षणमाह । | 
नीरे स्तन्यं यदेकीस्याद्विवणेमतन्तुमत्‌ । - 
| पाण्डुरं तनु शीतं च तहुग्ध शुद्धभादिशेतर ॥ | | 
. माषा-जो दूध जलम छोड देनेसे मिल जाय, | 
| वणेन वद्छें अयात्‌ अन्य रंगका न होय, ततु 
| स्यात्रिङिङ्गं सान्निपातिकम्‌ ॥ १० ॥ . | (तार) न छूटे, सफेद रंगका, पतला ऑर. 

be ठ भाषा=पवनसे विगडा हुआं क्षीर ( दूध ) | ठंडा हो वह दूध शुद्ध ज़ानना चाहिये ॥ २३ ॥ `| 

> नक कपैछा. ओर जढमै तेरनेवारा होता है, पित्तसे घात्रीङक्षणमाह । | 
हुआ अमरसके समान खट्टा और कडु द : 

i कअ 0 लत गण वात गए विचा, purus [तरस्‌ | 
वणवाळी राजि हॉय आर कफसे विगडा हुआ | RET ततर; हट, 
चिकना शास ॥२४॥ सवणा मध्यवसंसां सच्छीलां ` | 

न प 19 और जहमें डाळ देनेसे दिता सदा । या 

02. | ह ता हे. दो. दोषोसे बिगड़ा | 030 सदा  गुद्धदुग्घा, वहुक्षारां सवत्सा- 9 /| 

आ दूध दोनों दोषोंके के उक्षणो णोत युक्त और तीनों | मातवत्सलाम्‌ ॥ २५॥ स्वाधीनामल्पसन्तुष्टा डी 
से बिग दा तीन दे ब्त | णतं नना्जाय्‌ । तोर पियत | 
2] १९॥ , . | निजपुत्ररशं शिशो॥ २६ ॥ है | 
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भाषाटीकासमेतः । (जक 
८ माषा-जो बच्चाको क्षीर पिलानेके वास्ते भाषां-अत्यन्त प्रशस्त अंगवाठी जननी 
धाय रक्खे तो गुण और अवगुणोंको सोच | अथवा धाय चारु चारु ( नवीन शोभायमान) कपः | 
समझकरके इस तरह रक्खे कि अपनी अपनी | डोको धारण करके, पूर्वदिशाको मुख करके 
जातिकी, तरुणावस्थावाळी ( जवानीकी उमर | सुन्दर आसनपर स्थित होकर ( वेठकर ) अपने. 
वाली ), सरळ स्वभाववाळी, सर्व काळमें आन-  दहिने कुचाको पानीसे धोकर थोडा दग्ध उस. | 
न्वित रहनेवाढी, शुद्ध तथा अधिक क्षीरवाळी, | मसे निकाळ देवे फिर आगे लिखे मंत्रोसे अभि- 
` -सन्तानधुक्त अधिक प्रीति करनेवाळी, स्वाधीन | मात्रेत करकं उत्तर दिशाकी तरफ सुख करके 
.( अपने आधीन ), अल्प मिळनेसेभी सन्तोष | वालकको धीरसे अपनी गोद्में छियकर दुग्ध - 
करनेवाढी, कुरवांन्‌, सज्जन पुरुषको सुता | पछा देवे ॥ ३० ॥ ३९ ॥ | 
( कन्या ), छळकपट्करके रहित और अन्य । . अन्यथा वैगुण्यमाइ सुश्रुत: 
वाळकाका अपन सुतक पुरम समसनतार। | अज्ञातं स्वनं वाल; पेबन्स्तन्येन भूमसा । | 
ऐसी ख्रीको धाय रखनी चाहिये ॥ २०-२९ ॥ पूणेस्रोता वमीकासासैमवति पीडितः ३२॥ | 
अथ ॥नापद्धा धात्रामाह । । भाषा-स्तनेंमेंसे किंचित्‌ दूध निकाछे विना | 
झोझाङला क्लुधातो च श्रान्ता व्याधिमती | वारकको दूध पिछाया जावे तो वह दूध वेगुण्य | 
सदा । अत्युञ्चा नितरां नीचा स्थूछातीव | करता ह इसके विषयम झुश्चतजी या कहते ह 
टेश शा | २७ | गाभणा ज्वारणा चोप | [+ समस अथम थाडा दूध न [नकारा हाथ ८ 
ठम्चोन्चतपयोधरा । अजीर्णमोजिनी चापि प क FT पीव तो उससे | 
, तथा पथ्यविवर्भिता ॥ २८ ॥ आसक्ता | | खात नाडी ) के पूण हो जानेसे 


कक | वमन) खांसी तथा श्वाससे वाळक पीडित हो | 
क्षट्रकोयघु ढाचा चश्चछाप च । एतासा । जाता है ॥-३२॥ 


१ स्तन्सपाचन शिशभभात सामय! रभ २२ 1 स्तन्यासिमन्त्रणमाइई | 


जा स्त्रं शाकस व्याकूळ, ४ | LR र न 
पीडितः किसी अकारसे थकित हुई, व 5 क्षीर्नीरनिषिस्तेष्स्तु स्तनयोः क्षीरपूरक! । | 


रोगयक्त, आधिक ऊंची, आधेक नीची, अत्यन्त | सेने छुभेगो वाळी भवतत महाबळ ॥२२॥ | 
स्थूळ ( मोटी ), अत्यन्त कृशा ( दुर्बळ, पतली ) | पर्याञ्दुतसम पातवा इमारत भारून 4 ` 
गर्भवती, ज्वरयुक्त, ढंवे और ऊंचे कुचोंवाढी, | दीममायुखाभीतु देवाः माप्यासते यथा ॥ रेशा: . 
. अजीणमें आहार करनेवाळी, पथ्यसे, रहित, | इमो मन्त्री पित्रा अन्येन वा भाझणेन पड . 
. .` छोटे २ कार्य करनेवाली, दुःखे पीडित और | नीयो । यावत्‌ मन्त्रपाठस्तावतू भात्रा घाञ्या र A 
` चपळ हो ऐसी धायका क्षीर पीनसे शिशु घा दक्षिणहस्वेन स्तनस्पश कायः ॥ 

. ,( वाळक.) रोगयुक्त होता है ॥ २७-२९ || भाषा-हे झुभानने / तेरे दोनों स्तन क्षीर" 

- अथ वारस्य स्तन्पपानविचिः । | नीरनिथि ( पयोनिधि तथा जलाधे ) के सरश ड 
` तत्र माता प्रशर्ताड़ी चारुवञ्चा पुरोडुखी । | उसे परिप्र्ण रहै आर यह वालक (सन्तान) 
उपविश्यासने. सम्यग्दाक्ष्ण स्तनमस्छुमा | होवे 























गये हैं उसी तरह अमृतके तुल्य आपके 
सन्धाथ पाययेत्‌॥ ३१ ॥ माता. इत्शुपह- ं 


। सर्व काळ अत्यन्त सुन्दर और अधिक वल्युक्त 
14. : ॥ ३० ॥ पक्षाल्येपत्वरिखाव्य मन्त्राम्याम- 

दूधको पीकर यह बाळक वडी उमरवारा होवे 
A ' | इन मंत्रीको बाप या ओर कोई ब्राह्मण पठन | 
|. -क्षणय्‌। घाती च इपरंपरिल्षाव्य ॥ ` . | 


देव अमृतका पान करंके आयुष्मान्‌ 2 
` भिमन्त्रितस्‌ । , उदङ्युखशि्ँ, कोडे. शनेः 
_ | करे ( पढे) और जवतक मंत्र पडा जाय उस | 
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1002 मापग्रकाशः-पूर्वजण्डस्‌ १। 


यतक जननी अथवा धाय अपने दहिने कर | नाकृष्य स्थापयेत्क्रोडे न क्षिम्रै शयने क्षिपेत्‌। 

। “ (हाथ) से अपने दाहिने कुचाका थाम | रोदयेच क्काचत्काय विधिमावड्यक्तं विना 

 रहे॥३३॥३४॥ : ॥ ३८ ॥ आवश्यक्ता विथिः भेपजदानतेला- 

अथ जनन्याः क्षारामाव घाव्याश्रवालाम ' स्य॒ङ्गोद्ृतंनादि ॥ 

80 कारमाह । - ` भाषा-घसीटकर वालकको गोदमै कभी न 

क्षीरसात्स्यतया शोरमाज गव्यमथाप वा । 'घेठावे और शीघ्रही . विस्तरेपर वञ्चेको न डाळ 

` दद्यादास्तन्यपयासेवाळेभ्यो वीक्ष्य. मात्रया देवे और आवश्यक ( औषधि देना तेछादि 

- | ३५ १ क्षीरसात्म्यतयेति । यतः शिशोः | छगाना इत्यादि ) विधि ( प्रसंग ) के विना 
` - क्षीरमेव सात्म्यं भवाति न.तु अन्नादिकम्‌ । कभी न रुछाना चाहिये ॥ ३८ ॥ 

.  . आस्तन्यपयाप्रारत यावत स्रिया, स्तन्यस्य तंचित्तमनुदर्तेत तं सदेवानुमोदयेत्‌ । निम्नो- 

सन्ततमावेन भातिभवाते । अथ यावत्‌ स्तन्य-  च५स्थानतश्वापि रक्षद्वाळं प्रयत्ततः ॥ ३९ ॥ 

` पानस्य योग्यता तावदित्यथः ॥ भाषा-उसके इच्छानुसार कार्य करना 


भाषा-जननी हा रा व न र आवश्यक है, सवै का उसको खुशी रखना 
होनेपर जबतक माताके दुग्ध हा आवे अथवा | चाहिये और तळे तथा ऊपरके मकान आदिसे 


बाळक डुग पीनेके कायक हो तबतक छेरी | बच्चोंकी यत्नपूर्वक रक्षा करना चाहिये ॥३९॥ 
( बकरी ) अथवा गायका क्षीरही मात्राके 
वारस्य स्वभावतो हितान्याह । 


अनुमान बालकको पिछाना .चाहिये क्‍योंकि 
बर्ञ्चीको प्रकृतिके अनुसार दुग्धही सात्म्य होता | अभ्यङ्घोद्वततेनँ स्नान नेत्रयोरञ्जन तथा । बसनं 
संदु यत्तच तथा मृद्वनुढपनमू्‌ । जन्मप्रभाति 


। . हुं; अन्नादिक नहीं ॥ ३५ | 
। पथ्यानि बाढ्स्येतानि सवथा ॥ ४० ॥ 


`  . _. अथ वालस्य अन्नप्राशनसमयः:। 
। ` यथोक्तविधिना बालं मास्ति षषठेऽष्ठमेऽपि च । | भाषा-अंगमें तेळ मना, उवटन करना, 
 उअन्नेसंग्राशयेत्‌ किश्चित्ततस्तद्व्धंयन्‌ कमात्‌२६ | खान, आंखोंमें काजळ लगाना, मृढ (कोमल) 
तथा नवीन वस्न पहराना और कोमल पदार्थौ 

का छेपन ये सम्पूर्ण वस्तुयें बच्नको जन्मसमय- 


` ` ` 2 आषा-छठे अथवा आठवें मासमे शास्त्राक्त 
सही हितकारी है ॥ ४० ॥ > 





७ 





। 


` ° ` वाधिके आनुसार बचेको कुछ अन्न खानेको देवे 
ओ- फिर नित्यप्रति क्रमानुसार उसको वढावे ॥३६॥ 
` ` `. अथ वारस्य परिवर्यावाधे: 

' वाळमड्के सुखे दध्यान्न चेन तजयत्‌ काचित्‌ । 
सहसा वांघयन्नव नायोग्यएपवेशयत्‌। ३७॥ 
4 अयोग्यं उपवेशनासमथ्स्‌ ॥ | 

4 माषा-बच्चेको आनन्द्प्वक अपनी गोदमें 
| बि्छाकर खश करना चाहिये, उसको कभी 
> 3 नही ही घुडके ओर वह सो रहा हो तो जहाँतक 


बाडस्य कवलादं, समयमाह । 


कवलः पञ्चमाद्वपादष्टमाञ्नस्यकमे च । विरेकः. 
षोडशादषोटिशतश्वेव मेथुनस्‌॥ ४१ ॥ 


` भाषा-वारुककोः औषधि आदि कवळविचि | 
( कवळ धारण.) करनी होय तो पांचवें बके ( 
उपरांत करे, नस्यकर्म करना होय तो आठव : ८, 
ही वर्षके उपरांत करे, ब्वेरेचन ( जुछाब ) करना 
। हो सवे क सहसा उसको न जगाना | होय तो सोछहवें वर्षके अनंतर करे और वह | 
` चाहिये ओर वेठे रहनेकी शक्तिसे रहित अयात्‌ | मेयुनंकर्म वीस वषके उपरांत करे. इनअवधियाके | 
' ` बेठनेकी सामर्थ्य न॑ हो तो कभी उसे नहीं | पहिले. इन कर्मोके करनेसे शरीरमै विकार 
क .. विठळाना चाहिये ॥ ३७॥ i . ` `` | उत्पन्न होते हैं ॥'४१ ॥ I 
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भापाटीकासमेतः । | 





_ बाल्यादेरवाधमाह सुश्रुत: 


, ऊनषोडशवषस्तु नरो बाठो निगयदे ॥ ४२ ॥ 
त्रिविधः सोऽपि दुग्धाशी इुग्धान्नाशी तथा- 
न्ञमुक्‌ । दुग्धाशी वषपयेन्ते. दुग्धान्नाशी 
शरहयस्‌ । तदुत्तर स्पादन्नाशी एव. वालः 
खिधा मतः॥ ४३ ॥ 
भाषा-सुश्वत कहते हैं कि अवस्था तीन 
“तरहकी प्रसिद्ध हु प्रथम बाल्यावस्था, दूसरा 
तरुणता ( जवानी ) और तीसरी वृद्धावस्था 
( बुढापा ). सोलह वर्षसे कम आयुवाछा बाळक 
कहलाता है और वाळकभी तीन तरहका होता 
है, प्रथम दुग्ध पीनेवाळा, दूसरा दुग्ध ओर अन्न 


.. दोनोंका पान करनवारा आर तीसरा अन्नहा 


खानेवाळा होता हे. एक साळतक क्षीर पीन 
वारा, दो सारुतक दुग्ध ओर अन्नादे भोजन 
-करनेवाछा और इसके पश्चात्‌ केवळ भोजन 
करनेवाला होता हे इस प्रकार तीन. तरहके 
` बच्चे होते है ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ 

मध्य पोडशसपत्यामंघ्यमः काथेतो बुध; 
चतुधी मध्यमा वृद्धियुवापूर्णक्षयान्तः ॥ 
अवेदाविशात वृद्धि; युव! द्वात्र्ञती मतः ४४॥ 
» ` चत्वार्शत्समा यावत्तिठेट्टीवोदिप्रारितः । ततः 
` क्रमैण क्षीण! स्पायावद्धवाते सप्ताते! ॥ ४५॥ 


' बीर्यादि इति । आदिशब्देन रसादिसवधा-| 


३त्वान्द्रयबछात्साहा उच्यन्त । क्षण: सवः 
घात्ित्द्रियवलोत्साहद्दांन'* ॥ 
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| ततस्तु सप्ततरूष्वे क्षीणयाठुरसादिकः । क्षीवः .. 
वयस्तु त्राविध वाल्यं मध्यमं वाधक तथा . | माणान्द्रियवलः क्षीणरेता दिने दिने ॥ ४६॥ ` 


वलीप।छतखाछित्ययुक्तः कमंघु चाक्षमः । 
कासंश्वासादिमेः 
मानवः ॥ ४७॥ ` | 

भाषा-सत्तर ७० सालके बीत जानेपर धातु; 
रस आदि क्षीण हो जाते हैं, दिनादिन इन्द्रि 
याका वळ क्षीण होता हे. वीर्यभी क्षीण होता 
हे. वृद्ध मनुष्य वढी ( गुजछट ), पठित ( बालाः 
का पकना ), खालित्य ( वांयटे ) आदिसे युक्त; 
कामोंमें अशक्त और खांसी तथा सांस आदिं 
कोसे रोगयुक्त पुरुष वृद्ध कहलाया जाता 
है ॥ ४६ ॥ ३७॥ 


वाल्ये विवधते क्ष्मा पित्तं स्यान्मध्यमंऽविः 


कम्‌ । वारधेके वद्धेते वावुर्षिचाय्येवदुपक्रमेत्‌ 

॥ ४८ ॥ उपक्रसेत्‌ चिकित्सेत । 
भाषा-वाल्यावस्यामें शढेष्मा वृद्धिको प्राप्त 

होता हे, तारुण्य ( जवानी ) में पित्त अत्यन्त 


होता है और बुढापेमे पवन अधिक बढ्ता 
करके चिकित्सा करना : 


ह इतना स्मरण 
चाहिये ॥ ४८ ॥ 


तन्त्रान्तरे तु। 


वाढ्याद्वद्विइछविसंघा लग्दाष्टः शुक्रविक्रमा । 
| की 
बुद्धिः कर्मन्द्रिय चतो ज बिते दशतो : 


हसेत्‌ ॥ ४२, ॥ 
` आषा- और शाख्रमें कहाभी गया है कि 


भाषा-सोळ्ह और सत्तर सालके मध्यमे | वाल्य, टाळ) छवि, मेधा; का, 
मध्यम कहा जाता है और वह चार तरहका | ताकत, बुद्धि, कर्मेन्द्रियां, मन अ 


होता हे प्रथम उवा? दूसरा वृद्धि तथा तीसरा 
". पूण आर चोथा क्षययुक्त वीस सारुतक बद्ध 


' होता है, ३२ बत्तीस साळतक तरुणता ( युबा-| ` | 
सप्त प्रकृतयो नणां वातातित्तात्कफात्तया। ` 
सगोत्सन्निपाताचच भवान्त [भेषजा मते ५० | 
शुक्रशोणितसंयोगे यो दे।पस्पूत्करो भवेत्‌ । ` . 
कतिंजोयते तेन तस्यः लक्षणसुच्यत॥५९॥ | 


ER हि 


पन ) रहती है और चालीस साळतक वीयो- 
`` दिकीसे पूण रहा करता हे पश्चात्‌ क्रमानुसार 


| ` सब घातु और इन्द्रियां तथा ताकत 


उत्साहं (उमंग ) से ७२ सत्तर साछतक क्षीण 
| हो जाता है ॥ ४४:॥ ४७ ॥ 
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सम्पूण उत्पन्न होतेही क्रमातुसार दश * सारम 
कम होते जाते हैं ॥ ९९ ॥ 


अथ प्रकृतयः. 


225020 





ङिष्टों वृद्धी भवते. 




























` ,साबग्रकाशः-पूवखण्डस्‌ १ । 



























। ` आपा-युरुषोंकी सात मरकृतिये. होती. हैं माषा- अकाळूसह. पाळेत (सफेद वाळ. | 
` ` वातस) पित्तसे, कफस) इंडज ( तीनोंके भैत्न | वाला );/गोरवणंवाला, गुस्सा करनेव ळाःअधिक ` f 
भिन्न सेंसगस ) और सनिपात  ( तीनोंके | म्स्वेदै ( पसीना ) आनेवाछा, शद्धबद्धिवाह | 
संयोग.) से एवं ७ प्रक्तिये होती हे. वीय और | ( परम चतुर ), अधिक आहार करनेवाहा. | 
रजके संयोगके समयम जो दोष अधिक होता । स्वभमें तेजो. ( आमे, विजली,. सूर्य आ देक |. 
हे उस दाषक अनुसार प्रकृति होती हैं, उसके  ज्यातेया.) का देखनवारा पुरुष फित्तप्रकृतिवाटा F 
लक्षण कहते हैं ॥ ५१ ॥ ९१ ॥ `  |जानना ॥ ९४.॥ ५५॥ . SN 
वांग्मटे तु आत्रयादयः। „= | - ` क्फम्रक्रातळक्षणेस्‌।  ", ` | 
शुक्ासरगभिणीभोज्यचेष्टागभाशयान्तरे। यः | श्यामकेश; क्षमी स्थूलो बहुवीयों मझाबलः। | 
स्यादोषोऽधिङस्तेत प्रकातेः सवथादंता समे जलाश्यालोकी क्ेष्मप्रकृतिको नरः | ॒ 
॥ ९२॥ सोऽपि दाषः स्वभावावास्थितों न |॥ ५६ ॥ इश्यते मकृता यत्र रूपं दोपद्यस्य . | 
तु दुष्ट: दुष्टेन तु शुक्शोणितयोदुशी शुद्धग- तु । ` द्विसंसर्गेण जानीयात्सवेढेगखिवोप- ` 
भासम्भवात। ` '  ' जमू ॥५७॥ ` NF 

_ भाषा-वाग्मट्मे आत्रेय आदिकांने कहाभी | भाषा-श्याम ( काळे ) 'बालोंवाला, क्षमा . 
ह कि वीर्य, रज तथा गामिणीके आहार और | करनेवाळा,. मोटो, गाढे .वीयवाढा, अत्यन्त : 
पिहःस्क द्वारा: गभाशयमें जिस दोषको वृद्धि |.वळवान्‌, स्वप्र (ख्वाब ) में जछाशयों ( नदी, प | 
होती,हे तिसीके समान प्रक्राति होती हे. वह | ताछाव, समुद्र आदिको ) को देखनेवारा ऐर्ष | 
दोषी स्वभाव स्थित अयात्‌ स्वाभाविक | कफप्रकृतिवाळा जानना और जिसकी प्रात |. 
iF. ` ` समझा जाता हून क रागयुक्त;, क्याक दापा- दो दोषॉका लक्षण ।द्खलाईइ पडे उसकी इंडन । 
र |: “ । नी के मिल जानेंसे तो विगडे-हुए वाय आर रजस | प्रकृतिवाढा ओर जिसमें सवके चिह्न दिखलाई न र १ 
` |` ` अशुद्ध गर्भका होना सम्भव हे ॥५२॥ पढेँ तो उसको विदोषज अङकतिवाला शमना 2 
आली 83. 2६ वानाादूनकूवय, । - चाहिये ॥५६॥५७॥ . की. 
> जागरूक]5ल्पकराश स्फुटितांप्रिकः इशः [भटे तु । |, 
0 णा काश सम याते गच्छाव। बिजुतादागुकारित्वाद्वबित्वादख्पकोपनात्‌ । | 
` ` ८. एवेविधः स विज्ञेयो वातमक्दिको नर॥५२॥ | खातस्व्याद्वहरोगत्वाहोपाणां वेलोऽनलः५८. | 
केबल दवाळ, रे हुए हाय तया रेखाला, होगा पढ़ हो. ऐसा कहा है कि सा |. 
शव ९ ? कश | पक होना, शीघ्रकारी हाना; बळी होना, कापित ot 


तया निवळ, जल्दी चढ्नेवाला, अधिक वात्ता- कम होना, स्वातंज्य हाना और अधिक रोगीको । 
` _ छाप करनेवाला, रूखा, स्वममें आकाशमै | उत्पन्न करनी इन सव गुणोंसे पवन सब दोग | 
` चलछ्नेवाळा पुरुष वातप्रक्ृतिवाढा जानना | ९३॥ | ववान्‌ है ॥ ५ Bi 
) पिता = पित्रमक्वविकसणम्‌। „ |. बातमङतिलक्षमानि।. » ।. 
. पत्तमककातका ढोको याइशोऽथ निगद्यते । | प्रायस्‌ 
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क पट वा तो गोरः क्रोधी सेदी च प एष पवनाध्यु पिता सद्या । दोषाः 

२ म यी °, गवा सरद च बाद्ध-  त्मंद फु 

५2) है क्ट मट ॥ [न 2 |. (a ८१५७) | ॥ डी बहु भं पमा त्ता ०७६ श्र 200 lo | प र्‌ टतघूसरकरगातरा; । न [ाक्ष्मः 
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काकस्य 

















` भाषाटीकासमेत; । ` | 





| बहुसुजः सबिलासा गीतेहास्यसुगयाकलि- | ऊंट गृध्र मूषक (चूहा) काग, उठूक (उछ 


हाॉलाः ॥६०॥ मघुरास्लकटष्णसात्स्यकाक्षाः 
| ` कृशदाधोकृतयः सशब्दया (पा) नाः 
| न हटा न जितान्द्रया वायां नच कान्ता 


NNN चर 


॥ दायता बहुग्रजा वा.॥ ६१ ॥ अक्षाणि | ' 


खरधूसराणि वृत्तान्यचारूणि स्तोपमानि। 
 उन्मीलितानीव + अवन्ति सुप्ते शेलडमान्ते 
|| ` गगने प्रयान्ति ॥ ६२॥ अधन्या सत्सरा- 
| ` ध्माताः स्तेनाः ग्रोद्गद्पिण्डिकाः । शश्वगा- 
होष्टय़धाखुकाकोठूकाश्व वातिकाः ॥ ६३ ॥ 


भाषा-वाग्भस्में कहा है कि वांतप्रकृतिवाले 


पुरुष प्रायः दोषयुक्त हुआ करते हुँ ओर फट 


` जात्रवाळे, धसर केरावाळे, छंडसे वैरभाव कर 


०, नेवाळे, जिनक्रीःघृति) स्मृति, बुद्धि और चेष्टा 


चंचळ होती है ऐसे, साहाद ( मित्रता ), दृष्टि 


ओर गति ( चार ) में चंचलता, . रखनवार; 
' ` अधिक वात्ताछाप .करनवारं, 


पित्त, . कफ; 
- जीवन तथा निद्रा ये जिनके अल्प होते ' हैं; 
. जजेरवाणीवाछे अथात्‌ टूटे फूटे वचन हकलाकर 
` बोलनेवांछे, नास्तिक, अधिक आहार करने 


` ` वाळे; भोग आदि विषयोंसे युक्त, गानविद्यामें 


. चंतुर, ˆ आते हैसनेवाळे, शिकार तथा कळि 
: (झगडे ) में अधिक राचवाळें, मीठा? अमरस्‌) 

` कडुआ तथा उष्ण आहारके अभ्यास करनेमें 
चित्त ळगानेवाळे, कुश और दीषे आकारवाले, 
| `. भाषणयक्त गमन करनेवाले ( पानी आदे पदाथ 
` ` यीनेमे शब्द करनेवाले ), घैर्यतासे रहित, 
हक अजितेंद्रिय ( इन्द्रियाको न विजय करनेवाछे )) 
| “ तीर्यहीन, पत्नियोंके अ्रमसे विरक्त, आधक सता- 


. नासे हीन, रूख, धूसर) गोल; शोभासे हान 


= तथा मतकोके. तुल्य आंखांवाळे, शयनक वशा 


| हा जानेसे खुळी खुळीसी आखावाछे, - स्वप्न 
` (ख्वाब ) में पत 
४ न्वळनेवाठे, कीतिहीन? वैरभावयुक्त, 
' ( चोरी करनेवाळे, ) ऊंची 3200 1 इन 
| नंको जानना 
जगा (गीदूड), | तीव इचार 


(डु नभ . ३ 2 न ७ < ६ र. छ |) 
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| वाकी वातप्रंक्कतिवारे बुद्धिः 
| ` चाहिये. और कूकर ( कुत्ता) 











< 


'( छार.) हाथोवाळा तया ळाळ पेरॉवालाश | 


वृक्षं ' तथा’ आकाराम 








इनक सदृश वातभ्रक्ातिवाले हुआ करते हे र | । ८ 
अथात्‌ इनकसा स्वर रूप आदि वातप्रकृतिवाढ 
मनुष्यक होते है ॥ ९९-६३ ॥ - 


पित्तप्रकृतिलक्षणानि । 

पित्त वह्निषह्निजं चतद्स्मात्‌ पित्तोठ्रक्तरतीत- 
तृष्णा इुशुछ्ु' । गराष्णाज्ञस्ताम्रहस्वाप्रे- . 
युग्सः झूरो मानी पिड़केशोउल्परोमा॥ ६४ . 
दायतमाल्यावेळपनमण्डन$ सुचारंतः शुचि- | 
राश्रितवत्सलः । विभवसाहसवुद्धिवलासवती | 
भवति भु गतिरद्वितामपि ॥ ६५ ॥ * 
मेधावी म्रशियिलसन्धिवन्धमांसो नारीणाम- . 
नमिमतोऽल्पशुक्रकामः । आवासश्चलिततरंग- । 
नीरकेघु मुक्त मधुरकषायतिक्तशीतम्‌ 


क्‌ 


१९९७ ३:५६ 


FT, | 


॥ ६६ ॥ धमंद्वेषी खेदनः पूत्तिगन्धिभूयें 


्चारकोधपानाझनेष्येः । सुप्तः पश्येत्कर्णिका- | 
रान्पछाशान्‌ _दिग्दाहोर्कावि्टदकांनलाश्च 
॥६७॥ तनूनि पिड़ानि/चलानि चेषां तन्वल्प- ` 
पक्ष्माणि हिमप्रियाणि।, क्रोधेन मंधेत खेश्च 
मासा रागं त्रजन्त्याथु विछोचनानि ॥ ६८॥ | 
म््यायुषो मध्यबलाः पण्डिताः क्केशमीखः। | 
व्यांघ्रक्षेकपिमार्ोरवृकानूकाश्च पेत्तिकाः ६९॥ 
भाषा-पित्त बह्निरूप'( अभ्निरूप ) है अथव | 
वाहि ( अग्नि) से उत्पन्न हुआ हे. इसीसे ` ` 
पित्तप्रकृतिवाळा मनुष्य तीत्र ठृषावाला, अधिक: 
भंखवाला, गौर वर्णवाला, उष्ण अंगवाला; रक्त... 


जार्‌, गवे करनेवाला (अभिमानी )) पछ | 
बाळोंवाला, स॒क्ष्म.'रोगदेंवाला, फूर्शका हार , | 2 
तथा सुगन्धित आदि वस्तुओंकेः ठेपोस प्रीति २ 

करनेवाला; सदाचारी? शुद्धाचरणाका पार्न 

करनेवाला, आश्ितॉपर दया करनेवाळा 
अनेक प्रकारके ऐखय्यादे, साहस ( हिम्मत) | 
तथा चतुरतासे युक्त, बलधारियोंमें अधिक बरू. रा 
वान; इश्मनोंकोभी डरमें सहायता करनेबाढा) . पु | 
छा, शिथिरु सन्धिबन्धन तथा _ न 


2 
















र .. मांवप्रकाशः-पूवेखण्डम. १ । 

ओ- आसवाछा) पत्रियोका अभिय, सूक्ष्म वीयेवाढा, | द्रालुश्चाळुन्धवृत्तः कृतज्ञ 
थोड़ कामदेववाला, चपरु तरंगोंसे यक्त 
` पानीमें रहनेवाला, मीठा, कषेछा, तिक्त तथा 
' ठंडा आहार करनेवाला, घमेद्वेषी, अधिक पसी- 
_ नवाछा, टुगधस युक्त दृहुवारा, मळ, गुस्सा, 




















॥ ७५ | जे 
विपश्चित्सुंभगः सङज्ञो भक्तो युरूणां स्थिर- 
साहदश । स्पम सपञ्चान्‌ सावेहड़मालां- 
स्तायाशयान्परयांत तायदाश्व ॥ ७६ ॥ दि- 


दा षणुरुद्रन्द्रवरुणताक्ष्यहसगजाधिपः । छेष्प्रप्र- . 
पान तथा आहार अधिक करनेवाला, बहुत सपरन्द्ररसणता क्यहसगजाधिप; । कषप 


4 


वैरभाव करनेवाळा, स्वप्र ( ख्वाब ) में कनेर, | कपयस्डल्यास्तया सिदाशरगाडषेः ॥ ७७॥ 

। य्सूके पुष्प, दिंग्दाह, उल्का, .बिजळी, रावे भाषा-क्लेष्मा सोम ( चंद्र ) रूप होता छं 
ओर अग्निको देखनेवाळा होता हैं, तथा इसी कारणसे कफप्रकृतिवाका पुरुष सौम्य 
उसके नेञ अतिसृक्ष्म, पीछे रंगवाळे, चपळ, | होता हे ओर उस देहकी सन्धि तथा अस्थि 

( चश्बळ ) तनु तथा सूक्ष्म पलकवाळे , और | ( हड्डी ) गूढ होती हैं अथात्‌ दिखलाई नहीं 


शीतल्तास प्रीति करनेवाले ओर गुस्सा और | देती है आर मांस स्निग्ध (चिकना ) होता है... | 


मद्यसे भानुकी अत्यन्त तेजवाळीः किरणोंके | और वह भख, प्यास और मानसिक तथा वाह्य 
सश रक्त आभावाछे होजाते हं तथा वे मध्यम | इ'खेसि संतं होताही नहीं है तथा बुद्धवान्‌) 
_ आयुवाले वल्युक्त,. पंडित तया क्वेशसे भय | सात्विक गुणोंसे युक्त और: सत्य भाषण 
` ` पानेवाला होते हे. सिह, रीछ, कपि ( बन्द ), | कहनेवाला होता है, कांगनी, दूव, शरकण्डा, 
._ माजार (विछ्ली) और भेडिय़ा ` इनकीसी | कुश, गोरोचन, कमल - तथा सुवणे इनके 
प्रकृतिवाले होते हैं ॥ ६७-६९ | | एुल्य उसके शरीरका रंग होता है. उसकी वाहु 


हक दल, दोघ तथा वक्षःस्थळ ( सीना ) पष्ट टा 
2.)  - कफंमरकृतिलक्षणाने) « ° रौ ( सोना) पृष्ट ( मोया ) 


छेष्मा सोमः 'छेष्मलस्तन सोस्या शूह। | 
४ ह -  छिष्टसन्ध्यास्यमाँस; 1 क्षुत्तटडुःसकुशधमर- 
८ तपा इुद्धया युक्त, साच्चकः 7 सत्यसत्धः 

॥ ७०॥ प्रियडुंद्वाशरकाण्डदर्भगोरोचना- 
पद्चबुवणवण; । प्रलस्वबाहुः प्रथुपीनवक्षा 
- महाललार] घननाडकश; ॥ ७१ ॥ सुद्रङ्ग 
समखावअक्तचारुददा “'बहोजा रातेरसयुक्‌ 
 .. सपुत्रथषत्यः । घमात्मा वदति नं निष्ठुरै दु जातु 
` अच्छन्न वहाते इदं चिरं चवेरस्‌ ॥ ७२॥ 
 स्मदाहरदन्द्रतुल्म्र्‍यानो जलदाम्मोधिन्नृदङ्ग- 
/ dE झङ्खयांषः । स्टातिमानाभियोगंवान्विनीतो न 
= नाल्यऽप्यातरादुर्ना न लोलः ॥ ७३॥ 












केश काळे रंगके और बहुत होते हैं. उसका 
अंग अत्यन्त कोमळ और शरीर डील्डौलका 
एकसा अत्यन्त शोभायमान होता है. वह अधिक 
ओज ( सामथ्ये ) से युक्त तथा अंगाररससे 















चाकरभी बहुत होते हु ओर वह परोकारी तथा 
धमत्मामी होता है, कभी किसीसे कडा शाब्द 
नहीं वोता हे और वैरभावको गुप्त! हृदयमें 





हाता हैं आर उसका चलना मत्त दिरदेन्द्रके 
ल्य अथात्‌ मतवाछे हाथीके समान, होता है 


शखध्वागेकं समान गम्भीर होता है और वह 
कप न स्मरणीय शक्तिस युक्त तथा उद्यमयुक्त 

ती त _ | अधिक सुशील होता हे, वाल्यावस्थामँ अधिक 
 श्षिस्तिथापि । रक्तान्तसुल्तिग्धविशालदीधे | रुदन न करनेवाला अर्थात्‌ बहुत नहीं रोनेवाळा 
` खुन्यक्तशुद्धासितपक्ष्मलाक्षः ॥ ७४ ॥ हा होता है और चश्चळताहीन होतां हे, मीठा 


वक्षाः क्षमावान्नि- | करनेवाला होता है, थोडा भोजन करनेपरभी 
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श्र + 
i कमाल), 


ओर चौडा तथा अधिक वडा होता है और | 


युक्त होता है, छडके बहुत होते हे और नौकर ; 


वारण करे रहता है और सन्तोषभी रखनेवाला |. 


और उसका, शब्द मेघ, समुद्र, मृदंग तथा. . : | 


कडुआ) कंपेला, उष्ण, रूखा और अल्प आहार : | 
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` भांषाटीकांसमेतः । 


i SN 


| $ क्त हाका हे जरसे मास गर ख ट ज जा पऔञ "> त 
| वल्युक्त रहा करता है ओर उसके नेत्र (आंखें) ४ 5 


| भाषा- अक्कातरूप हुए दोषसे वाधित नहीं . 
भीतर कानका तरफ रक्तवण, स्निग्ध, दीघ, | हा सक्ता ? यह जो उपर कहा उसमें ऐसा सम- | 


i कुम्वे) सफेद, कारे तथा अधिक पछकोंबाळे होते | झना कि जिस प्रकार :विषके कीडेको विषसे 
` हें और भोजन गुस्सा, प्यास, शब्द'और वैर ये | मृत्यु आदि अत्यंत वाधा नहीं होती परन्तु दाह 
स्वल्प होते 6 और वह मरज्ञाबान ( दूरदर्शी ) | आदे थोडी पीडा होती हैं, उसी प्रकार उस 
तथा दीघेसूत्री ( काम करनेमें अधिक देर | उस प्रककातिवाळे मनुष्याँको वह-वह  प्रकृतिके 
. करनेवाला ), उदार, गंभीरचित्त, चोंडी छाती-| कारणरूप दॉर्षास ज्वर आदिकके आनेकी ' 
"वारा; शान्तियुक्त, बहुत सोनेवाळा, छोभहीन+ | अत्सत वाचा नहा हाता; परन्तु हाथ पावका | 
कृतज्ञ, सीधा, पंडित, अत्यन्त सुन्दर और रज्ना | फूँटना, पसीनेका आना और निद्राकी अघि- 
-करनेवाळा, गुरुकी सेबा करनेवाळा और नि-| कता आदि थोडी थोडी वाधा होती है॥ | 
श्वर प्रीतिवाळा होता है और स्वप्न (ख्वाब) में प्रकोपो वाऽन्यभावो वा शमो वा नोपजायते । 
पञ्च ( कम ) तथा पानीके जीवजन्तुऑसि युक्त | प्रकृतीनां स्वभावेन जायते तु गतायुषः ॥ ७९॥ | 
ताळावोंको तथा मेषोंको देखता है. कफपरकति- | इति श्रीमिश्रळट्कतनयः्रीमन्मिश्रभावविरचिते 
बाळे विष्णु, सुख) इन्द्र, वरुण, गरुड, हस, एरा. भावप्रकाशे वाळप्रकरणं तृतीयम्‌ ॥ ३ ॥ 
तत) कहार) एर? गाय तथा नेछ इनक ९४२ | भाषा-परन्तु जो दोष प्रकृतिरूप होय उसका 


5 10106 00 000 प्रकोप अथवो अन्यभाव वा उपशम नहीं होता 
नुष् 


3 अनुसारही रहता है ॥ ७ 1. 
` -चीन्कर्थं न करोति इत्याशङ्कायामाइ । विष-। इति आला उन य 
` जातो यथा कीटो न विषेण प्रबाध्यते । तद्व PN 


वारुप्रकरणं समाप्तम्‌ ॥ ३ ॥ | 
- . -त्मकृतयो मत्यं शक्कुवान्त न बाधितुम्‌॥ ७८॥ NR SO 


भाषा-यह भ्रम उत्पन्न हो सक्ता हे कि 
"प्रति होनेके कारणों ( वात, पित्त आर कफ [ दिनचर्य्यत्तुचय्याख्यभ्‌ ] 
० इन तीनों दोषों ) Ho न प्रकृ अथ देशाः | 
` [तरूपस अधिक ह 
` शैगौको क्यों नही उत्पन्न करता हे. ती! इसके | मूमिदेशखिघाउनूपी जाङ्गठा मिशङक्षानी १ 

' उत्तरमै यह कहते हैं कि जैसे विष (जहर) से भाषा-पृथ्वीमें देश तीन तरहके ह॑ प्रथम ( म 

_रोगयक्त नहीं हुआ करता हे ओर इसी तरह | . . तत्रानूपलक्षणम्‌ । ( ही»! र त 
 . प्रकृतीके कारण वातादिकभी पुरुषको अधिक | नुदीपल्वलशेळाढयः एुछोत्पल्छेलेदतः । इस- 
` .. बाधित नहीं कर सकते हैं । ७८ |... | सारसकारण्डचंक्रवाकादिसेवितः ॥ ९॥ शः ` | 
एतौ दो नजो अपि ईषदर्थे । तेन विषेण विष- | बाराहमहिपरुरुरीहिऊंछाइुछ: । मभतदमड - 
` जद्ाहादिना ईषत. प्रबाध्यते, न तु *रशस्‌ । |. षपाढय नीलशस्यफलान्वतः ॥ हे ॥ उ क 
.. .. तथा च भक्तयः प्रक्ृतिहेतवों दोषाः बाधितुं | झालिकिदाररलीए्ठविसाषितः । अनूपदेशो 
१ ` ने शक्कवन्ति । करचरणस्फाटतत्वस्वदातद्रा- व्यो वातछेष्मामयातमान ॥४॥ . 
| “देना शैषद बाधित शक्वन्त्ये) न| भाषा-जिस देशमें नदी, छोटे छोटे ताठांव, _ 
 ऐमिः॥ और पर्वत अधिक हाय, ताळाब्रोमे पद्म उत्पळछ . 
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८४. , * आपप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १। 
1000 कान का या 
खल रह हा. आर हस, सारस, कारण्ड| भाषा-जिस देशमै अनूप और जांगळ इन 
`€ बत्तक ), चकवा, चकवी आदि पक्षी कछोलें दोनों देशोंके लक्षण माळूम पडे तो इतकी 
. कर रहे हाँ, खरगोश, शूकर, भेंसा, भेस, रुरू. | साधारण देश समझना चाहेये और उसमें ठंड 
` शग राहा आद पश आधक हो, अधिक तरू | वषा, ग्रीष्म ओर पवन बरावर होते ह आर 
( पेड ) फूलोंसे सुशोभित हों, नीले धान और | दोषोंके वरावर €नक कारण साधारण देश 
अनक तरहक चावरुस युक्त खेत, केला और | अत्यन्त सुन्दर और उत्तम प्रसि हं ॥ ८ | 

' ` ऊख ये सम्पूण अधिक सुंदर हाँ वह अनूप 

दरा समझना चाहिये और ऐसेही देशम वात डळपेन (. 

उाचत वतमानस्य नास्त दुढशज, भयम । 


आर कफका राग अधिक होता है ॥ २-४ | 
अथ जाडुरूलक्षणम्‌ । आहारसमप्रचेशदी त के कृते साति ॥ ९ 
आकाशशुञ्र उच्धश्न खल्पपानीयपादपः । |~ = “दा उचित देशमै , 
दामीकरीरनिज्याकेपीजककेल्धुसंझछ: ॥ ५ ॥ | निद्रा और विहार आहि करे फिर सहार | 
हरिणणक्षेप॒पतगोकणेखरसंकुङः । सुस्वाहुफ- वाढेको र्दे हु शिया न 6 
 लबान्द्शा वातलो जाङ्गछः स्मृतः. ॥ ६ ॥ : | रहता ॥ ९.॥ 2) यी 
भाषा-जो देश. आकाशके तुल्य साफ और | . Jn 
` निर्मळ हो, ऊंचा हो और जिसमें जळाश्रय CR 
आर पड न्यून हो, आर. शमी, करील, बेळ, | सर्प दशर्य या अठुस्तज तस्यांषधं हितम ४ 
` आक आर नर सम्पूण पेड अधिक उत्पन्न | देशादन्यत्र वसतस्तचुल्यगुणमोषधम्‌॥ १०॥ 
। छत हा आर जिसमें हरिण, एणनाम मृग, | खे देशे निचित! दोषा अन्यस्मिच कोपमा- : 
र हे रछ) एपत ( मगावशष ) १ गाकर्ण ( मृगभेद ) गताः । बलवन्तस्तथा न स्युजेलजाः नाम ~ 
. आर गदम य अधिक रहते हों वह देश अच्छे | जास्तथा॥ १२ ॥ कक 
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० फळास युक्त जांगल कहलाता हे और वह देश he 
“ ` वादी होता हे ॥ ५ ॥“६ ॥ | 
2 हि 7 a र देशमै उत्पन्न 
 बृहुद्कनगाऽ्यूपः कफमारुतरागवाच्‌। जाङ्ग- | छोडकर दूसरे .देरामें रहता दी सम 
* लो5एपाम्ब॒शाखी च पिचासङमारुतोत्तर॥७ | औषाध अपन दुंशमे उत्पन्न हुई औषधिके 
` भाषा शाख्रान्तरमँ तो अधिक पानी और [सदरा गुणवाळी होय 'वह औषधि । हितकारी 
यहाडोंसे युक्त देशा अनूप कहका जाता हे, | हे. जल्से अथवा पृथ्वीसे उत्पन्न हुए जो वात | 
४ ` इसमें कफ आर पवनके रोग अंधिक होते हँ आद दोष अपने देशामें 'शरीरके भीतर. | | 
नद उगी कम पानी तथा पेडवाळा जांगळ (देश | बढे होय वे दोष दूसरे देशमै जानेपर कुपित | 
हो खून ) | हॉय तो जैसे' अपने देशमै बलवान होते हैं | 
. सर पवनकी अधिकता होती हे ॥ ७॥ . `` पैसे दूसरे देशमै बलवान्‌ नहीं होते” जैसे ' ॥ 
| >. अथ साधारणलक्षणम्‌। . ~ ` ne क शारीरक भीतर vl ह| 
॥ 2 १ संस Te रक्षणे १ प दाष उस पर ग १ 
यह _ सतृष क्षणा यस्तु दृशः साधारणो मंतः । जांगल देशमै जानेपर कुपित हॉय तैसेही अनः | 
। » माः साधारणो यस्माच्छातवर्षोष्णमारुताः । | पदेशमँ वलवान. हुए वातादि जांगलदेशमे बक 
~ समता 1 देन तेः “दोषी एणा तस्मात्साधारणो वर!॥८ | वा नहीं हो सक्ते ॥ १० ॥ १९१ ॥ 
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„ भाषा-जद्ध वाग्भट कहते हैं कि “जो प्राणी 






रि के 
पक! 





७) 66-0. Mumuk Nu cshu 81400 Varanasi 00120100. Digitized by 6०च्चाठणा - ४ ५ ५ र 








भाषाटीकासमेत+। | पी 
पणय पपप र. 
.. अथ दिनादिपारिचर्या; | माषा-स्वस्थ मनुष्य आयुष्यकी रक्षके खचि 






चार घडाक तडक अयात्‌ ब्राह्मम॒द्धतमें उठे आर | 


मानवो येन विधिना स्वस्थस्तिष्ठाति सवेदा । I पॅ 
उस समय दुःखकी शांतिके लिये इश्वरका स्मरण . | 


“घि. तसव कारयेद्वा य स्थ प्सित 
(|: ॥ १२ ॥ दिन्या निशाया ह पिर जागकर दही) थी दण सफेद 
गी यथोदिताम्‌ । आचर सरसा, वळ, गाछाचन, फूळमारा इनका दशान 
के उ स्वस्थ संदा | करे, तथा स्पश करे इससे शुभ कार्यकी ग्राप्ति 
गात नान्यथा ॥ १३॥ | होती हे. जो आधेक जींवनकी अभिलाषा होय 
भाषा-मनुष्य जिस प्रकार ( आहार विहा-| ता धीम अपने मुखको नित्य देखे. प्रातःकाछ 
रादि ) करनेसे सर्वदा स्वस्थ ( प्रसन्न ) रहे | मळ; वायु तथा मूत्र आदिका विसर्जन. करनेसे 
उसी प्रसार वैद्य उसका उपाय करे; क्योंकि | दाघांयु होती ह; क्योंकि इससे पेट्का गुडगु- 
मनुष्योंको संदेव स्वस्थ रहनेकी इच्छा होती है, | डाहट, अफारा और भारीपन आदि सव दूर 
जा मनुष्य शास्त्रानुसार दिनचया, रात्रेचया | हा जाता हे ॥ १९-१७ || के द 


और ऋतुचर्या करते हैं वे मजुष्य सवदा स्वस्थ | उ पा क पचे 
( निरोगी ) रहते हैं, इन क्रियाओंको विना | CTR या या य 





./ किये सदा स्वस्थ नहीं रह सक्ते ॥१२॥१३१| Be । उराषमास्याद्थवा पिरोति 
बे स्न्‌ 
तत्र स्पस्थस्य लक्षणमाह सुश्रुतः। |ॐ १ हु नरस्य ॥ १८ ॥ पारकातका 


गुरे पारिकतेनवत्पीडा । पः 
समदोषः समाग्निश्च समधाइुमलक्रियः । प्रस- युदे TTT TET सङ्घो 


NN ~ नराय । ऊध्व ९ उह 
| ` नात्मेन्द्रियमनाः संस्थ इत्यभिधीयते ॥१४॥ अष्ववाव, उद्घारबाहुल्यम्‌ ॥ 
| ` भाषा-मछको रोकनेसे पेटका फूलना, झू, 


| ५. किया अत्न कम) तेन समक्रियः शरीराबुरू- गुदामे कतरनेके सदश पाडा होती हे, तथा. | 
पकमां॥. | डकार आने लगे ओर समयपर मुखमेसे मळ | 
. माताऱ्सुऱ्यतभा कहते ह कि, जस मतुः | निकलने गता है ॥ १८ | क <. 


ब्यकें वात पित्त आदि दोष, आग्नि, धातु और हक 
: मक समान स्थित होय, जो मतष्य अपने पातसूतपुरीषाणां सङ्गो व्मानं मो स्जा। ' | 
शरीरके अनुसार क्रियायें करता होय और | जरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युवोतनिअहात्‌ | 
जिसका देह इन्द्रिय तथा मन प्रसन्न होय वह |! १९ ॥. बस्तिमेहनयोः झूलों मूजकृच्छ्र 
मनुष्य स्वस्थ निरोगी कहाता है॥ १४॥ ..  शिरोरुजा । विनामो वेक्षणानाह* स्यालिङ्गघ  . 


` ` अथ दिनचर्यामाह। . ` ल ॥ 1 तिता गा च्या bu 
जाह सुहुत बुष्येत स्वस्थो रक्षाथमायुषः MRT STU यत न क क य 
सत्र दुःखस्य शान्त्यर्थं स्मरेद्धि मधुसूदनम्‌ 

॥ १५॥ दध्याज्यादशसिद्धाथचिल्वगोराचन- न 
| । सजाम्‌ । दशनं स्पशेनं कार्य प्रबुद्धेन शुमां- | 
|! बहस ॥ १६ ॥ समानन घृते पर्येचदीच्छे-| 
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| |. र गुदादिमलमाग णां शोचं कान्तिबलप्रदस्‌ । | प्रकार्त तथा । य योचिते रसेवाये युक्त द्रव्ये ` 
. `“प्रवित्रकरमाख्यातमलक्ष्मीकाछेपापहृत्‌॥२२॥ | प्रयोजयेत्‌ ॥ २८ ॥ तेनास्य सुखवेरस्यदन्त- . 
| ` `  अक्षालनँ मतं पाण्योः पाद्योः शुद्विकारणम्‌। | जिद्दास्पजा गदाः । रुचिवैशञधलुघुता न 






 . मलश्रमहरं दृष्य चक्षुष्यं राजसापहम्‌॥२३। 
- > भाषा-मछ, मूत्र आदिका वेग होय तो तुरन्त 
| अछ मूत्रका त्याग करना चाहिये; इससे पाहिले 
`. अन्य कार्ये न करे. वलात्कारसे ( किछकर ) 
-. अलको नहीं निकाळे. काम, क्रोध, भय ओर 


रोकताही रहे; परन्तु मळ मूत्र आदि शारीरके 
` वेगोंको नहीं रोके; गुदादि जो मछ मूके मागे 
हे उनको स्वच्छ रखनेसे कांति तथा बंरु बढता 




















| | ` चापका नाश होता ह; हाथ तथा पांवोंके घोनेसे 
1 _  झुद्भताहोती हेः मळ और' परिश्रम दूर होता 
1, झइ;तथा पुष्टिकेता हे आर .नेत्रांको हितकारी 
। जोर रजोगुणको दूर करता हे ॥ २९-२३ ॥ 
- |... `` > अथ दन्तकाष्ठावेविः । | 
भक्षयेद्दन्तपवनं द्वादशांगुलमायतम । कनि- 
ऐकाग्रवत्स्थूलम्ज्वग्रान्थ तथाउत्रणम्‌ ॥२४॥ 


. `` शोद्रच्रिकटुकाक्तेन तेलसिन्युभवेंन वा । दूर्णन 
'. - तेजोवत्याश्र दन्तान्नित्यं वेश्योधयेत्‌ ॥ २६ ॥ 





ओर छिद्ररहित दृतोन करे. नरम कूंचीसे एक 
एक दाँतका घिसे तथा दत्त मछनेके -चणांदिसे 
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शोक इत्यादे मनके वेगोंको जहांतक हो सके 


हे; पवित्रता होती हे; अलक्ष्मी, छेश तथा: 


“एकेकं घषेयेहन्त॑ सदुना कूचेकेन तु । दन्त- 
- शोधनचूर्णन दन्तमाँसान्यबाधयन्‌.॥ २५.॥ 


`. तेजोवती तेजवशकल इति लोके प्रसिद्धा ॥ 
५ >> माषा-बारह अंगुछ छबी, कनिष्ठिका अंग | 
Fs लोके अंग्रभागफे सदृशा -मोरी, सीधी, . गांठ 


` डरो छोडकर मळे. शहद, साठ) मिरच |: परीने मिष्ट भोजन; खेरकी दृतौन कर 
न्त,धुन, गूळरकी द्तीन करनेसे बचनकी सिद्धि): 
आम्रकी दुतौन' करनेसे आरोग्य, कदबकी : 
दुतान करनेसे घैये तथा स्मरणशक्ति, चंपेकी ... 
,दतोन करनेसे वाणी तथा कानकी दढता, सिरा 
सकी दतोन करनेसे'कीत्ति, सौभाग्य, आयुकी | 

कः वृद्धि लथा आरोग्य, चिरचिरेकी दतौनः करनेसे- 

'समाळोक्य॒ दोषं च | धैर्य तथा धारणाशक्ति, पय 


भावना दिये हुए सेंधेनोनके चर्णसे, वाः 


1 ९ 18 | Collection. Digitized by eGangotri | 


भाषा-मीठी दतीनोंमें महुआ, तीक्ष्णमें करंज, 
कडवियोमें नीम ओर कसेलियोंमें खेर श्रेष्ठ हे... 
समय, दोष ओर प्रकृतिको विचार करक योग्य | 
रस ओर योग्य शाक्तिवाळे वृक्षकी लकडीकी 
दतोन करे आर दांत स्वच्छ करनेका चणभी * 
त्रोग्य होय तो लेवे. इस प्रकार दतोन. करनेसे | 
मुखकी विरसता ( वेजायकापना ), दांत जीभ 

तथा मुखके रोग नष्ट होते है; तथा -सचि, 
स्वच्छता आर शारीरम हरुकापन होता 
छ्‌ ॥ २७-२९ ॥ | 





9 
अर्कै वीर्य वटे दीप्तिः करञ्जे बिजयो भषेत्‌ ! 
पुक्षे चेवार्थसम्पत्तिषेदय्यों मधुराशनम्‌ 


॥॥ ३० ॥ खदिरे मुखसीौगन्ध्य बिल्बे तु 


बिंपुछं धनम । उदुम्बरे तु वाक्सिद्धिराम्रे ' 
त्वारोग्यमेव च ॥ ३१॥ कदस्वे तु घृतिः ` 
मघा चम्पके हृढवाकू श्रुतिः । शिरीषे कीर्ति- ` 
सोमाग्यमायुरारोग्यमेव च ॥ ३२॥ अपाः | 
मार्ग घतिमधा: प्रज्ञाशाक्ति्तयासने । द ¦ 
डस्या सुन्द्राकारः कङुभं कुटजे तथा। ` 
जातं।तगरमन्दारेइ;स्मं च बिनश्यति ॥३३॥ | 
: भाषा-आककी दूतौन क्वरनेसे शाक्ति, वडकी | 
दतीन करनेसे दीति, करंजकी दतोन करनेसे | 
जय, पीपछ्को दूतोन करनेसे धनकी संपत्ति; , 


नेसे मुखमै सुगंध, बेरकी दूतौन करनेसें अत्य". 








विजमसारकी -दतांन ॒ 
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. भाषारीकाँसेमेतः । . 


cS 





करनेसे बुद्धिकी शक्ति, दाडिमकी दतोन करनेसे 

सुन्दरता, ककुभ ( अंशुन ) और कुडे (कुर्या) 

. की दृतीन करनस सुन्दर स्वरूपका कान) 

` चमेली तगर और मन्दारकी दुतौन करनेसे 
- खोटे स्वप्र नहीं दीखते हैं ॥ ३०-३३ ॥ 

` गुवाकताल हिल्ताळ कॅतङश्च बृहद्र । खजूर 

. नारकल च सक्षत ठुणराजकाः ॥ ३४ ॥ तण- 


राजसमुत्पन्नं यः ङुयाइन्तधाबनस्‌। नरश्च” 


> श ण्डालयोनिः स्याद्याबद्नङ्गां न पझ्याते॥३५॥ 


भापा-सुपारी, ताळ, हिताछ, केतक, बृहद्र 
( ताड ), खजूर ओर नारियळ इन साताका 
तणराज कहते हैं. जो मनुष्य इनकी दतांन करता 
है वह मनुष्य जवतक 'गंगाका. दुशन न कर 
तवतक चांडाळ रहता हे ॥ ३२४ ॥ ३९॥ 


न खादेद्रतारवो्जिद्वादन्तगदंछु तत्‌ ।' 


मुखस्य पाके शोथे च श्वासकासवमीषु च 
॥ ३६ ॥ दुवेलोःजीणेसुक्तत्रव दिक्षासूच्छा- 
मदाम्दितः । शिरोरुजातेस्तृषितः श्रान्तः 
नङ्कमान्वितः ॥ ३७.॥ अर्दितः कणेशूली 


हृदामयघ्रुतोशपे च ॥ ३८ ॥ अजाणथुक्त 
| जाण सुक्त यस्य सः ॥ 


_ आभाषा-गछा; ताछ होंठ, जीभ ओर दातम 


जिनके रोग हॉय उनको; जिनका सुख पका 


होय तथा सूजन होय उनको; श्वास, खांसी? 
वमन रोगवाळा, दुबळा, जिसका भोजन न 
पचा होय, तथा सूजन होय उनको; हिचकी, 
मूछो, मदात्यंयी, शिरके ददेवाला, उषित, थका 
हुआ, किसी वस्तुके खानेसे जिसको परिश्रम 
हुआ होय, आदित ( वातव्याधी ), कानके 
झाळवाछा$ नेत्ररोगी, नवीन ज्वस्युक्त आर 


हृदयरोगी इनं सबको दतोन नहीं . करनी | विशोध 


चाहिये ॥ ३६-३८ ॥ 
जिद्वानिर्ेखने हैमं राजतं ताञ्जजं तथा । 


पाटितं सदु तत्काएँ सदूपत्रमर्ये तथा॥ २२ ॥ 'घोनेसे १२ 
काउम र रि य क च. से ) २ 





भाषा-जीभी सोनेकी, चांदीकी तथा तांवेकी 
बनत्रावे ओर जो यह न मिळे तौ कोमळ चीरी 
हुई दुतीनकी अथवा नरम. पीतल आदिको 
बना केवे ॥ ३९॥ : । 


दर्शांगुल सटु खिग तेन जिद्दा लिखेत्सु- 
खसू । ताज्जद्वामलवरस्पदुगंधजडताहरसू४ ० ` 
भाषा-द्रा,अंगुरू लंबी, कोमळ और स्रिग्घ, 
'चीरी हुई अथवा सुवण आदंकी जीभी मरूनसे 
जीभका मेळ, विरसता, दुगैधघता आर जडता 


| होती है ॥ ४० ॥ 


गण्डुषमपि कुर्वीत शीतेन पयसा मुह) । कफ-. ` 
तृष्णामलदर मुखान्तःशुद्धिकारकम्‌ ॥ ४९॥ 
सखोष्णोदकगण्डूष$ कफाराचमलापहः. । 
दन्तजाडयहशक्वापिं सुसलाघवक्रारकः ॥४२॥ 
भाषा-शीतळ जलके वारंवार कुल्ले करनेस 
कफ, तृषा और मछ दूर हो जाता है तथा 
भीतरसे मुख्‌ स्वच्छ होता. हे. किंचित उष्ण 
जलके कुल्ले करनेसे कफ, अरुचि) मेळ तथा 
दांतोंकी जडता दूर दोती ह आर छुख हलका 
हो जाता हे ॥ ४९ ॥ ४९ ॥ 
विषमूच्छोमदातानां शोषिणां रक्तंपाचनासू । 
ऊपिताक्षिमलक्षीणरुक्षाणां स न रस्यते ४९॥ 
स सुखोष्णोद्कगण्डूबः॥ , 
भाषा-विष और मूच्छांके. मदसे पीडित, 
शोषरोगी, रक्तपित्तयुक्त, जिसके नेत्र दुखते 
हाय और बल क्षीण हो गया हो; तथा रू 
हो, उनको गरम पानीसे कुले नहीं करने 
चाहिये ॥ ४२ ॥ Co 
मुखप्रक्षालनं शीतपयसा रक्तपित्तजित्‌ 
मुखस्य पीडिकाशोषनीलिकाव्यज्ञुनाशनस 
॥ ४४ ॥ कुयोद्वापि कटूष्णेन पयसीऽऽस्य- 
गोधनम्‌ । कफवातहरं खिग्घं सुखशोष- 
ब्विनाहनस्‌॥ ४५ ॥ | | 
६ भाषा-शीतछ जलके कुछे करनेसे तथा सुख 
धोनेसे रक्तपित्त और सुखकी पिडिकायें ( सुहा- 
ष, नीरिका और व्यंग ( झाई) नष्ट 


च नेत्ररोगी नबज्वरी । वजयेदन्तकाष्ठ ठु! 














Bec,  भावमकाशः-पूवख़णंडम्‌ १। 














\, i, 
| er होती हे. अथवा किचित्‌ उष्ण जसले इस धोनी | ३ प[ उू77+1< अथवा किंचित्‌ उष्ण जरसे सुख धोनेसे | परभी ) उत्तम हो र 
ता 
॥ कफ तथा वात दूर हाती हे; सिंग्धता होती | नेत्रोकी खजली, ९» इसका रुगानस: 


मेळ तथा. दा | 
है आर सुखका शाब नष्ट होता है ॥४४॥४५॥ | हे और छेद ( नेत्रोंस पानीका Fs विडा 


| = अथ नस्पविधिः। पीडाको दूर करता है, नेत्र स्वरूपवान्‌ होते हुँ 
.  कृटुतेलादि नस्याथै नित्याभ्यासेन योजयेत्‌। वात तथा वायु और धूपको सहन करनेमें ` 
` , आतः छेष्मणि मध्याह्ने पित्ते सायं समीरणे र. ९ काठा छरमा ठगानेसे॥ नतम 
रळ र ४६ ॥ सुगन्धवदनाः खिग्धतिःस्वना | र DR 27 
बेमलोन्ट्रयाः \ न ८ - 6 
स्पशीलिन | हा वना रात्रो जागरितः श्रान्तश्छर्दितो इुक्तवास्तया। , 
` हितमद्णोस्ततो भजेत्‌ ¬ लोचने भवतस्तेन bp a Nb Nn 
£ नाले परान । ४८ ॥ सौदी ततः. भाषा-रातमें जागा हुआ; थका हआ, वमन 
१ ७. | करनेवाला, जो भोजन कर चका हो, उ्वररोगी 
।  . स्मा इति लके मासिद्धस्‌ । और जिसने शिरसे स्नान किया हो उनको सुरमा 
| मज Ta आरोग्य रखंनके लिये।नित्य- | नहीं रुगाना चाइय ॥ ५१ || | 
में सरसोंका तेल आदि डालनेका 

। ` अभ्यास करे. कफ वढां होय तौ मद नए: Pn 
। पित्त वढा होय तौ मध्याह्न काळ और वायु | बराजान्खश्मश्ुुकेशरोमाणे कपयेत । 
' पेठी होय ता सायंकाळ नाकमं तेल डाळे. | (म डिनखांदाना :कतने सम्प्रसाधनसू । . 
: नाकमें तेल डालनेसे मुखमें सुगंध होती है; पाक धन्यमायुष 4 शाचद्याान्तकर प्रस्‌ 

शब्दून सनिता होती हैं; इन्द्रिये विमछ रहती | सस्मसाधनं शोभाजनकमू ॥ ' . * | 
क ; कर न ल पडना ), |. भाषा-पांच पांच दिनमै नख, डाढी, केश 
fo) ग ) | ओर रोम कतरवावे और उतरव व्‌, ऐसा कर 
“नहीं होते ॥ ४६-७८ ॥ .. भी | नसे शरीरकी शोभा होती है; एता. बढती ह. . 
255 1 धनकी प्राप्ति होती है; आयु वढती हैं; पवित्रता : 
(1 अथ अञ्जनविधिः। होती है,और उत्तम कांति झलकंती है ॥५२॥ २३ 
` सखात|ऱ्ज्ञंन सत श्रेष्ठ विशुद्ध सिन्धुसर्भवम्‌ उत्पाटयक्ञ ढोमानि नासायाःन कदाचनं.। 
सट कण्ड्मलहर दाहळुररुजापहम्‌ ॥ ४९ ॥ | तदुत्पाटनंती इृष्ठेदोवेल्य त्वरया भवेत. ॥५२॥ 
` . “अदणा रूपावह चव सहते .मारुतावपों | कैशपाशे प्रकवीत प्रसाधन्या प्रसाधनम्‌ 
 जनत्ररागा .न जायन्ते. तस्मादञ्जनमाचरेत्‌ | केशप्रसाधनं: केङ्यं रजाजन्छुमलापहमू 
५ ॥९०॥ खोतो$ज्ञनं कृष्णसुमी इति लोके। | ॥ ४ ॥ आदंशलोकनं प्रोक्तं माङ्गल्यं 
विदु शोधन विनापि । ,सिन्धुसम्भव | का्तिकारकस्‌ । पौष्टिक वल्यमायुष्यं .. . 
पापालदवमीविनाशनम ॥ ५५ ॥ SF 

16022 भाषा-नाकके रोम | 
i है $ इस कारण बह नित्य छगाना चाहिये. | कि, रोम उखाडनेसे ss जाते ' 
„`. इसको ल्गानेसे 730 और सूक्ष्म वस्तुके | हे. कंघेसे बाढोंकों काढकर पुष्करे, इस प्रकार ' 
| A होतेह. । सिन्ध नामक पर्वतमें उत्पन्न काढनेसे केश स्वच्छ. होते | 
5 छामा ( शुद्ध किया हुआ न होने | धूळ, जीव तथा मेळ दूर हो जाता है: 
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| । मुख देखना मंगलरूप हे; कांतिकारक, पुष्टिकता) 
| बढ तथा आयुको वढानंवाळा आर पाप तथा 
. ` अलक्ष्मीका नाश करनवाळा हं ॥ ५३-५५ ॥ 


अथ व्यायामछुणाः 
ॅ | 
कमसामथ्य विभक्तघनगात्रता । दाषः 


के 


¢ | - छाव 


| ` क्षयोडशिवृद्धिश्व व्यायामाइपजायते ॥ ९६ ॥ | 


व्यायामेहदगात्रस्य व्याधिनास्ति कदाचन । 
| विरुद्ध वा विदग्धं बा सुक्त शीघ्र विपच्य 
०. || ५७ ॥ भवन्ति शीघ्र नेतस्य देहे शायक्क- 
तादयः ) 7 चेवं सहसाक्रम्य जरा समाधरा- 
इति ॥ ५८ ॥ न चास्ति सहृ तेन श्चि 
.त्स्थाल्यापकर्षकसू । 
चढिनां क्विपभोजिनाम ॥ ५९ ॥ 
| `, भाषा-व्यायाम (“कसरत ) करनेसे शारी 





“ उभ हळकापन, काम करनेकी सामथ्य होती हैं; 
` शारीर सुन्दर तथा घन होता हैः कफादिक 
दोषोंका क्षय होता हे. आर अभिकी वाढ हा 
ती है. जिसका शरीर व्यायाम करनसे डड हा 
गया हो, उसके कभी कोई रोग नहा» होता; 
विरुद्ध अन्न अथवा पेस्में भरी भाति नहा'. पच- 
५  नेंवाळा अन्नेभी . शीघ्र पच जाता ह, और शारी 
१४ . रका शिथिछत्व आदि शीघ्र नष्ट ही जाता इ 
' और अकस्मात्‌ वुद्धपनमी नहा सताता ह, 
. शरीरकी स्थूछता, ( मुटापा ) नष्ट करनका इसस 
` उत्तम.कोई उपाय नहीं है. खिग ( चिकने ) 
. | पदार्थ खानेवाछाको व्यायाम सवेदा लाभकारी 
{| है॥ ९६-९९ ॥ | 
॥ वंसन्ते शीतसमये सुतरां स इतां मतः। अ- 
.१- न्यदापि च कतन्यो बलार्धन यथाबरम्‌॥६०॥ 





| इदयस्थो यदा वायुवेक्न शांत्र प्रपधत्‌ । सुख 
- || - च शोषे लमते तद्धलाधेस्प लक्षणम्‌ ॥६१॥ | आदि 
छ| 1 ., किंवां ललाटे नासायां गात्रसान्धइ कक्षयोः। | अ 
यदा स क 000 [यते. सेदो बलार्धं तु तदादिशेत | 

|| ॥ ६२ ॥ सुक्तवान्कृतसम्मोगः कासी खासी 
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* भाषाटीकासमेतः । ._ 


| ज्वरश्छाद्‌ः श्रमः छुमः। तृष्णा क्षयः प्रतमका र 
रक्तांप्ते च जायते ॥६३४॥ (67313. 








सदा शुणमाधत्र | 





। र्क्तापित्त ये रोग उत्पन्न 


| 
| 
"अः 








भापा-वसंत ऋतुम तथा शीतकालमें व्यायाम 
। अत्यंत हितकारी है, दूसरी-ऋतुओंमेंभी अपने 
वलानुसार करे. जिसके हृदयम रहनेवाली वायु 
ठगे और सुख सूखने लगे 


तव वढाधे समझना अथोत्‌ वंराध होनेपर 





व्यायाम करना छाड दव. अथवा जव कपालम, . 
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नाकमें, शरीरकी संधियोमे ओर कोखमे पसीना | 


आवे तव वढाद्ध समझना, अथात्‌ वठाद्धम 
व्यायाम न करे. खाँसी, श्वास, क्षय? रक्त तथा 
पित्तरोगी, दुर्बल, क्षती,. शोषी भोजन करनेके 
पश्चात्‌ और संमोग-करनेके पश्चात्‌ कमी कसः 
रत नहीं करे. बहुत ' कसरत करनेसे खांसी 


| श्वास, ज्वर, वमन) श्रम, इान्द्रयाका ग्ळान्‌ - 


तषा, क्षय, मूच्छा; तथा ज्वरयुक्त श्वास आर्‌ 

होते हे; इस लिय मध्यम 

व्यायाम करे ॥ ६०-६४ ॥ 
अथास्यङ्गएुणाः 


~ ~ “~ 


रतस 


अभ्यङ्ग कारयाच्चत्यं सपष्चङ्गउ पुष्टिदशू । १ 


शिरःश्रवणपांदेषु व, वश्षण शालयत 


॥ ६५ ॥ सापेपँ गन्धतेल च यपळ इषाः 
सितमू । अन्यद्रव्ययुत बल न दुष्यति कदा- | 
चन ॥ ६६॥ गन्धतेलं गन्धद्रन्याणा अगुवा. 
दीनाम्‌ । आभ्नियोगेत निष्कासित: स्नेहः 

1नत्य तेल मले, तेळका 
विशेष करके शिरमें) 


५ 
= 
»* 
= 


भाषा-सम्पूण अंगास 
छगाना घुष्टिकारक है; 
कानोंम और पांवॉमें तेळकी मालिश करे सर , 
साका तेल, अग्निके संयोगसे अगर आवि 










अन्य सुगंधित 
नादि तळ ) 






अभ्यज्ञों वातकफहच्छमशाल्तिवले सुखम । 
403 क 1 
| दाव सतवा ुष्डरुते देइपुषिद्त्‌ ॥ ६७॥ 

डू: शीलितो सघ सकलेन्द्रियतपकः । 


| ९,० ' .  आवमकाशः-पूरखण्डस्‌ १। . | ही ह 













ह 0 0. 0000. र, ७ 2. 
_पांवोर्मे तेळ मलना पांवौंकी . 'स्थिरता, 
दृष्टिपुष्टिकरो \हन्ति शिरोभूसिगतान्‌ गदान्‌ ता रा और टिका अत रखता है, 
॥ ६८ ॥ कंशानों बहुता दाढ्य सदुत पा वाका सोना ( शून्य हो जाना ); परिश्रम; 
दीधतां तथा । कृष्णतां छुरुते कुयोच्छिरसः | सम्म, संकोच और फटना ये सव रोग नहीं: 
पूणेतामपि ॥ ६९ ॥ ` | होते. कसरतका अभ्यास रखनेवाळे और पांवों- ` 
भाषा-अभ्यंग करत्तेसे वात तेथा कफ आर | झं तेळकी- मालिश करनवार मनुष्योके पास 
__ थकावट दर होती है; तथा सुख ओर वढ्का | रोग ऐसे नही आते जैसे गरुडके समीप सप 
माति होती हे; निद्रा भरे प्रकार आती है | नहीं आते हैं. खानके समय. तैडका उपयोग 
जञरीरका वर्ण सुंन्दर हों जाता है, तथा कोम- | किया-होय तो रोमकूपकी शिराओक सह 
लता आ जाती छै आयुकी वृद्धि तथा देहका | हको और धमानियोंके द्वारा सम्पूर्ण “ शरारक! 
पुष्टि होता हैं. अपवाद सेमयके आतीरक्त अभ्य | तृप्त करता है और अत्यन्त वढ्दायक है. जिस | 
गसे कभी.हानि नही होती हे. शिरमें मछा | प्रकार वृक्षकी जडको जरस सीचनस पत्रादु 
हुआ तेळ सम्पूर्ण इन्द्रियोंको ठत करता है. | ककी दृद्धि.होती. हे उसी मकार मतुप्पाक , 
इृष्टिको वळ देता है और शिरकी त्वचाके | शरीरको तेलके_द्वारा सांचनेसे ( मलनेसे ) .. 
रोगोंकों (शिरके दर्देको ) दूर करता है. केशोम | घातुओकी वृद्धि होती है ॥ ७९-७५ ॥ 


तेळ ळगानेसे केश बढते हँ, रवे नरम, चढ | नवज्वरीअजीर्णी च नोभ्यक्तेव्यः ` कथंश्चन । ` । > 
और काळे हो जाते ई तया हिरम भर रहत तथा विरक्तो वान्तश्च निरुढो यश्च मानवः 


है ॥ ६७-६९ ॥ |॥७६॥निरूढः दत्तो निरूहरबस्तिः यस्मे सः tb 
/ . न कणरोंगा नमल नः च मन्या इद भाषा-नवीनं ज्वरवाला, अजीणसे युक्त) 


नोच्चैः श्रुतिनं. बाधिय स्याच्नित्यं कणरणात्‌ | जिस्‌ने लुलाव छिया हो, बमन करनेवाला और 


॥ ७० ॥ रसाचेः पूरणं कण आजनात्माक्म- | जिसकी निरूह वस्ति की हो उनको कदापि . - ` 
` ज्ञस्यते.। तेलाद्यैः पूरणं कर्ण भास्करेःस्तसु- | तेळ मरना नहीँ चाहिये; ॥ ७६ ॥ ` 

पागतं ॥- ७१ ॥ पूवेयोः कृच्ृताव्याधेरसाध्यत्वमथापि वा । ` 

 आाषाःनित्य कानमे -तेळ डाळनेसे कानमे | शेषाणां च त्विह. प्रोक्ता वहिसादादयो गदाः | 
` रोग और मेल नहीं होता, तथा गरदन .और | ॥ ७७ ॥ पूर्वयोः तरुणज्वरिणोऽजी नश्च । ` 
' ` हुनुग्रहुरोग, ऊँचां सुनना और बहरापनभी नह | भाषा-नवीन ज्वरवारेको - तथा - अजीणरो- 
` होता. कानमे रस आदि पदार्थे डालने हाय तो | गीको ते मळनेसे रोग कृच्छ्रसाध्यः अथवा |. 
.. भोजनके पाहिले डाळे और तेछ आदि सूयंक | असाध्य हो जाता है और वमन विरेचनाद्विवा- - |. 
` अस्तं होनेपर डालें ॥ ७०-७९ ॥ केको तेर मढ्नेसे मन्दाग्ने आदि रोग हो. : । 











i पादाभ्यङ्गश्व तत्स्थयानेद्रारा्टप्रसादङ्त्‌ . । जाते ह ॥ ७७ ॥ | 
° पादसुभिश्चमस्वम्मसङ्घोचस्फुटनमणुत्‌॥७२॥| - अयोद्ददनणुणाः । ee 
आ 5 ब्यायामक्षुण्णवपुर्ष पद्भयां संमादत॑ तथा । |उद्धवर्न कफहरं मेदोन्ने शुक्र परम्‌ । वर्ल्य 
व्याधयो नोपसपेन्ति वैनतेयमिवोरगाः॥७२॥ | शोणितङृचापि त्वक्मसादखदुत्वक्ृत्‌ ॥ ७८॥ ... 
न हा मकप शराजा जाळं घमनीभिः कलेवर । तप- | सुखलेपादृढ चक्षु: पीनां गण्डस्तथ्‌ऽऽननसू ।. ` । 
. -येद्वल्माप ते स्नेह्युक्तो9्वगाहने ॥ ७४ ॥ | कान्तमव्यंगपिडकं' मवेत्कमछसन्निमम्‌॥७६॥ | 
` अंदिः संसिक्तमूलानां तरूणां पलवादयः । |: भाषा-मेल्के दूर करनके'ल्ये शरीरमे चरणः \ 
“बनते 1 हि तया हृणां स्नेइसंसिक्तथातवः ७५ | रूप पदार्थ ( उवटन ) मलनेसे कफ और मेदा | 
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` नष्ट होती ह; वायकी वृद्धि तथा वळकी प्राप्ति 


- प्रकोप होय तो हितकारी हे ॥ ८२ ॥ ८३ ॥ 


`. _ एतद्वो मानवाः पथ्यं ।खग्धमल्प च भोज- 
नम्‌ ॥ ८४ ॥ हारेश्चन्द्रस्य एतत्‌ ॥ 


` ठोगांको हितकारी हैं ? ॥४८४ ॥ 


, . भाषारीकासमेतः। | | ९९ 


बका "एउ" ३७ एर 











हाता ३ राधर यथावत्‌ हाता ह॑ आर - त्वचा वृलापालतानेसुक्तां जाविद्वषशत नरः ॥ ८५ ॥ 


स्वच्छ तथा कामछ हाती ह. इसका मुखपर र्त 
` | खानं ज्वरंतिसारे च नत्रकणानलातखु । 
मरुनसे नेत्र दृढ होते है; कपोल पुष्ट होते हैं; म 


डक ^ ७० पु ९९९ ७ ७ ही 
ध्मानपीनसाओणेसुक्तवत्सु . च गाहित 
मुहासे और झाई नहीं होतीं, हुई होय तो नष्ट । ०4. आसय bee गरय 
होती हैं और मुख कमलके समान शोभायमान ह, 


होता है ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ “. |आाजेनस्‌ ॥ कान्तिप्रदु शरारस्य कण्डूत्वग्दा- 


दीपनं वृष्यमांयुष्यं स्रानमोजोबलप्रद्स्‌ । | पनाशनम्‌ 09 ॥ Fa 
कण्डूमश्रमंस्वेदतन्द्रातड्दाइपाप्मदुत्‌॥टशा| गाता शा उन सनदा बहन ॒ 


कर्‌ सान करत ह॒ व वढापाल्तराहत हाक 
बाह्यश्च सके शाता्रूष्मान्तयात पाडत. है 


सौ वर्षपर्यन्त जीते हँ; यह. निश्चय है. ज्वर, 
` नरस्य स्नातमात्रस्प दाप्यते तन पावकः८ १॥ | अतीसार, नेत्र, कानके दर्दवाळा; वातरोगी, | 


जिसका पट अफरा हाय, पानसरागयुक्त आर्‌.. 
वाला, शक्ति आयु ओर ओजको बढानवाका, | अजीणेरागवाळा इन सबको को स्नान. करना नहीं 


: उत्साह तथा वळको देनेवाळा है. खुजळी, मछ, | चाहिये. भोजनके पश्चांतूभी. ख़ान ठीक नहीं 


भाषा-ल्लान करना आग्चका दापन करन 


परिश्रम, पसीना, आळस्य, दषा, दाह तथा है, जान करनेके अनन्तर वस्त्रसे अंगको पोंछ 


प्यकी जठराग्नि प्रबळ होती हे, इससेही भू 


यः सदामलके! स्नान कराति स वानाद्वतसू । 


पाप इनको दूर करता ह. शीतळ जल्गादुकाक | डालना चाहिय इससें कांति बढती है, खुजली . 
*( दुवीहुई ) होकर भीतर जाती है, इसीस मए अथ वञ्चघारणगुणा; 


स णाकवस्र च रक्तवस्र तयव च । वात | 
लगती है ॥ ८० ॥ ८९॥ काशया।एङवस् त 


` शीतेन पंयसा.- खाने रक्तपित्तमशान्तिकृत्‌ । छेष्महर तत्तु शातकाठ ।वधारयत्‌ ॥ ८८॥ . 


_ तदेवोष्णेन तोयेन बल्यं वातकफापहमू॥८२॥ | पिर पट्टास्चर 02... ना 
 शिरस्नानमचश्षुष्यमत्युष्णेनाम्बुना सदा । भाषा-रशमा ) र 


वस्त्र आर रक्तवस्त्र वात तथा कफका हरनवार 


`` वातशेष्मप्रकोपे तु हितं तच्च मकीतितम्‌॥८३॥ |=, इस कारण शीत काङमै ऐसे वस्रांको धारण. 


भाषा-शीतळ जलके- स्नान करनेसे रक्तार्पत्त | करे ॥ ८८ ॥ 


दूर होता है. उष्ण जढके खान करनसे वळू | यं सुझीतं पित्तन्न॑ कषायं वस्रपुच्यते। 
बढता है; वात. तथा कफका नाश होता है. | तद्धारयेडुष्णकाले तत्रापि लघु शास्पते॥८९॥ _ 


शिरसे अत्यन्त उष्ण जलसे स्नान करना नेत्री 


कषाय कोड़मी इति लोके कषायरागरक वा । 
को अहितकारी है, परन्तु वात ओर- .कफका क 


भाषा-जोगिया रंगसे रंगे हुए वस्न पवित्र, 


शीतळ और पित्तको हरनेवाळे. हँ, इसलिये 
अशीतनाम्भसा स्नानं पयःपानं नवाः स्त्रियः । 


और हलके वस्र श्रेष्ठ है ॥ ८९ ॥ ` 

| गुक्कै तु शुभ वस्र शातात पानेवास्ण्सू । क 
भाषा-हरिश्चन्द्र नामक वद्य संम्पूणे मनु 

व्यासे कहते हु कि, “ हे तानी ष्यो ! उष्ण ज़्ल्से 

सान) दुग्ध पीना). युवा सर संभोग . और 

खिग्ध ( घ्रतादेयुक्त ) अल्प भोजने ये सवेदा वर्धगेस्‌ 








त्वच्यं वशीकरं रुच्यं नवनिसलम 
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चोष्णं न च वा झीतं, तज्ञु वषोसु धारयेत्‌ 
॥ ९० ॥ यस्य काम्यमायुष्य भोमदानन्द- ` 


_. ।मबरसू॥ ९१ ॥ काम्यं कासोददीपकस्‌ ॥१: 4 


क 


उनको गरमियोमे धारण कर इनमंी महान | 






6२. - आवप्रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १ । 


न नकल” "जिवित 
3 + == के. 


` प्रदीप्त करते हे, आयुको वडाते हुँ, शोभायुक्त 

करते है. तथा आनेद्कारक, त्वचाको हित- 
` कारी वशीकरण तथा रुचिको उत्पन्न करनेवाले 
हें॥ ९०॥ ९१॥ ` 


, कदापि न जनेः सद्धिधाये मलिनमस्वरस्‌ । 





es 


| अनुळपस्ट्पारच्छाहुवन्थसेददारजित । से | | | 
भाग्यतजस्त्वग्वणमात्याजावलवधनः ।. स 
सानानहढांकानामनुळ्पा$]पे नो हितः॥९६॥ 


भाषा-छूपन करनस एपा, मूच्छा, दुगन्ध, 


पसीना और दाह दूर .होता है और भाग्य- . 
। शाळीपना, तेजस्वीपना, त्वचाका वर्ण, प्रीति, 


उत्साह तथा बळ वढता है. स्जानके प्रकरणके 
छेखानुसार जिन मंनुष्योंके लिये स्नान अहित- 
कारी है उनके लिये ठेपमी हितकारी नहीं 


तत्त कण्डकृमिकर ग्लान्यलक्ष्मीकरं परसू | ऐसा जानना ॥ ९६ ॥ 


` ॥ ९२॥ अलक्ष्मीः अशोभा दारिद्र च । 


उुष्पाभरणादवारणरुणाः । 


. माषा त्रे्ठ मनुष्य "कभी मेळे वस्न नहीं सुगन्धिपुष्पपत्राणौ धारणं कान्तिकारकस्‌ । 
परे, क्योंकि मेळे वखरॉसे ररीरमें खजरी | पापरक्षोग्रहहर कामदं श्रीविवद्धनम्‌ ॥ ९७॥ 


` होती हे, जुग इत्यादि जीव उत्पन्न द्‌ 
` ओर गछानि, कुरूप तथा. दरिद्रता वहुत प्राप्त 
` होती है ॥ ९२॥ 


अथ -प्रझपणुणाः ` 


` कुंकुम चन्दनं चापि कृष्णागुरु च मिश्रितम्‌ः। | है, राक्षसकी वाधा और अंहः आदिकी पीडा 


भूषणेभूषमदङ्गं यथायोग्य विधानतः । शुचि- 
सामभाग्यसन्ताषदायक काञ्चन स्सतमू ॥९.८॥ 

भाषा-सुगंधित पुष्प और पत्रों ( पत्तों ) के 
धारण करनसे कांति बढती हे; पाप नष्ट होता 


-  उष्णवातकफध्वीसि शीतकाले ` तदिष्यते |" होती है, कामकीं वाद्ध हाती ह? श्रो 


 ॥ ९३ ॥ चन्दनं घनप्तारेण वालकेन च 

|; माश्रतस्‌ । सुगान्ध. परम शोतसुष्णकाले 
प्रशस्यत ॥ ९४ ॥ घतसारः कपूरः बाल 
हावरम्‌। | म 

` `  माषा शीतकाङम केशर, चन्दन और काली 

` अगर इनको मिलाकर छेप करे; 'क्योंकि ये 


गरम हैं; तथा वात और कफको ' मेटनेवाढी | : 


` हु. उष्णकालमं चंदन, कपूर और सुगंधवाला 
ड ४ इनका मिळाकर लेप करे; क्योंकि ये झ्ुगांधित 
` ह और अत्यंत शीतळ हे ॥ ९३ ॥ ९४ || 

. चत इएणोपतं सगनामिसमायुतम्‌ | .न 
a णन च वा शीत. वपाकाढ तदिष्यत 
०५) इस कुकुममू । मृगनाभिः 
: | ८ नात Su NES 








( लक्ष्मी ) की वाद्धि होती हे. अलंकारोंसे 


यथाविधि विधानसे शरीरको भषित करे, कांचन . 
( सोने ) के भूषण परम पवित्र हैं; सौभाग्य . . 


तथा संतोषके देनेवाले है ॥ ९७ ॥ ९८ ॥ 


| ग्रहृृषटिहरं घुष्टिकरं दुःस्वझनाशनय्‌ । पापदो- | 


भोग्यशमन . रत्नाभरणधारणम्‌ ॥ ९९ ॥ 


ओर 'दुभाग्यकी शांति होती'है ॥ ९९.॥ 
माणिक्य तरणः `; सुजातममंळ मुक्ताफछ 


झींतगोम देयस्य च विहमों निर्गेदितः 'सी- . 
म्यस्य गारुत्मतमू । .देवेज्यस्य च पुष्पराग- ` 
मसुराचायेस्य वन्न शर्नेनीलि तिंमेलमन्य योश्च Er 
i गदिते गोमेदवंदूयक ॥ (१०० ॥ SN 
य 'कस्तू- । . भाषा-अत्युत्तम निर्मल माणिक्यके धारण .. ` 
याकि यह केप गरम | करनेसे सूयंकी पीडा; .मोतीके/धारण ..करनेसे . ¢ | 
॥ ९५ क. |, i | वंद्रमांकी, पीडा, विद्म (मूग) के धारण ` ५. 
iF Hy dT oA र. 


d 


भाषा-रत्नजडित आभूषणोंके धारण करनेसे. . : 
ग्रहोंकी पीडा ओर दुष्ट दृष्टि दूर होती हे पुष्टि '' 
होती हे, दुष्ट स्वमीका नाशः होता हे, पांप. 
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धक पाडा, पुखराणक धारण करनेसे इहस्पः | राजा य आठ मांगालेक हैं ॥ १०४ ॥ १०५ || 


. ` वैदूय ( छहमुनिये ) के धारण करनेसे केतकी 


“ ज्मथ्यमोजस्यँ स।साग्यकरशुत्तमसू ॥ १० १॥ 
सतत ]सद्धसन्त्रस्य मद्दाषध्यास्तथेव च । 


` साका पाडा टूर होती हे, मंगळ. और कल्याण | और बळका क्षय होता हे ॥ १०७॥ १०८॥ ` 
` होता हे, हिरक ( सिंहादि ) जीवोंका भय | 


“ दूर होता है और यह वञ्चाकरणका कारण 
होता हैं अर्थात्‌ इससे सव कोक वदा | पेत. । श्रेबणस्यावरोधश्च रक्तशोषो 


 ' ततो भोजनवेलायां कुयान्माङ्गल्यदशेनेस्‌ । | रिनापाक एव चे ॥ ११० ॥ 28 छु. 

 ' तस्य प्रदर्शन नित्यमायुधेमेविवर्धनम॥१०४॥ 

` सोकेऽस्मन्मङ्गलान्यषटौ ब्राह्मणों गौहेताशन: 
उष्पखक्‌ सापरादित्य आपो: राजा तथाऽ-| 


ba इ _ पने मगछकारक पदार्थोका दुर्शीन ` करे, |. 
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करनेसे मंगळकी पीडा, पन्नेकें धारण करनेसे आग्नि, फूछोकी माला, घी, . सूर्य, पानी और | 


१4 


तिका पाडा) . हीरक, धारण ' करनेसे शुक्रकी पाडकाधारण इयात्‌ पूर्व 
वै भोजनतः प्रम्‌ । 
| गो 2_ गाछमक धारण करनेसे शनिकी पीडा, पाद्रांगहर वृष्य चक्षुष्य चायुषा [हतस्‌ १ ह 
गामदुक धारण करनेसें राहुकी पीडा और 
भाधा-भाजनके पहले या भोजनके उपरांत 
| पादका 
दार हे | पादुका ( खंडाऊं ) धारण करे, इससे पांवोंक 


रांग दूर होते हैं, शक्ति 
वासः श्टगारत्नाना धारण प्रीतिवर्धनम। रक्षो बढती हे और चिक न हर्‌ ९ 
fo 


क्षत्तडायवराधं ह्याने! 2 
राचनासषपादीना .मागल्यानां च धारणमू । | शरीरे जायते नित्यं वाञ्छा नृणां चहावधा । 


. 1:१० १९॥आयुदश्मीकर क्षोहरं मङ्गछदं शुभम] | बुसुक्षा च पिपासा च सुषुप्सा च रतिस्पु 


[हिखा।दभयाबध्वासवशाकरणकारणमू १०१॥ ॥ १०७ ॥ भाजनच्छाविधातात्स्यादडमर्दीइ- :- 
भाषा-वस्त्र ( नये कपडे ), फूछाकी माळा, _रुच* श्रम; । तन्द्रा लाघनदोवल्य धातुदाह! 

सुगंध. ( इतर आदि ) ओर रत्नोंके धारण कर- | बलक्षयः ॥ १०८॥ ` 

"त जातका दा हाती ह, राक्षसकी वाधा.दूर | ' भाषा-मनुष्यके शरीस्म चार म्रकारकी 

हाता हू, अथ ( धन ), ओज (सामर्थ्य) और | भोजन करनका, जरु' पीनेको सोनेकी और 


मास इनका वाहे होती हे, ऐसा यह | ख्रीसे भोग करनेकी इच्छा नित य वनी रहती 


वख्ादुकाका धारण करना उत्तम हे, सिद्ध ह. याद्‌ इन चारामसे भोजनकी इच्छा नित्य ३ 
मन, ब्राह्मा आदे महोषाधे, गोरोचन तथा राकदा जाव ता शररारमें हुटफूरन , होतीं हु; 


` सरसों इन मांगलिक पदाथौंके धारण करनेसे |अरुचे पेदा होती है, श्रम होता है, तंद्रा और 


जाउ बढती हैं? लक्ष्मीकी प्राप्ति होती हे, राक्ष- | नेत्रोकी निर्वेखता होती है, धातुओंकी जीणेता 


रौ 










होते है ॥ १०१-१०३ | व्यथा ॥ १०९ ॥. निद्राविधाततों 2 
ह. ; ह जे टि छु 
अथ भोजनविधिः। ` ` | शिरो छोजनगोरबस्‌ । अंगमदेस्तथा तन्द्र 2. 


भाषा-पिपासा ( प्यास ) छा हि 
जानेपर पानी नहीं पीनेसे कंठ ( गला ) ओर 
मुख सूख जाता है, मता गन बंदू हो 


बळी के 















और 1 | हृदयमें I 
रोकनेसे भनिन ७. ५ 
प्र £ 
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मः ॥ १०५॥ | | 
भाषा-इसके अनंतर जब भोजनका समय 


~“ 0 
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a 
` जुसुह्लितो न योऽश्नाति तस्याहरेन्धनक्ष 
` यात्‌ । मन्दीभवति कायाग्रेयेथा चामाचार- 
धतः ॥१११॥ आहारं पचति शिखी 
- _ दोषानाहाखार्मितः । पचति दोषक्षये धातूः 
= .म्प्राणान्यातुक्षयेशपे च ॥ ११२ ॥ 
 आाषा-जोमतुष्य क्षुधा रगनेपर नहीं खाते हुँ 

. उनकी जठराग्ने आहाररूप इंघनके न मिळनेसे 
` संद हो जाती है जेसे छौकिक अग्नि विना 
ईघनके बुझ जाती है. जठराग्नि खाये हुए 
“० “आहारको पचाती है ओर आहार. नहीं मिले 
` “तो वात पित्त-तथा कफको पचाती है, दोषों 


_ औआंको पचाती हे आर धातुओंका क्षय हो 
- जानपर प्राणोंको पचाती ह अथात नष्ट करती 
EE स ९९९.॥११२॥:. “..;:.. 

आहारः प्रीणनः . सद्यो वलकृहेहधारण! । 
_ स्खत्यायुःशक्तिवणाजःसच्वशोभाविवधेनः .॥ 
. 1११ शा यथाक्तणुणसम्पन्ने नरः सेवेत भोज- 
नम । विचाय्य ५ 
- प॥११४॥ उभयोः काल्याः प्रातः सायं च॥ 
भाषा-आहारसे संतोष होता. है और 


` पोषण होता हे तथा स्मृति, आयु, शक्ति; 
देहका वणे, ओज, सत्व. और झोभा- इनकी 
वाढे होती हे. इसलिये मनुष्योंकी उचित 
है कि, दोष काल आदिका विचार करके 

वेद्यकशासत्रक कथून्ञानुसार जिसमें गुण हो 
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तत्काळ सामर्थ्यं प्राप्त होता है, आहारसे देहका | 


/ सायं मातमचुष्याणामदानं श्रुतिबीधितस्‌ ।| 


॥ प्रातः प्रथंमयामाइपरि द्वितीयः 


` भावप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १.।.. 








आज्ञा है इसल्यि इन दोनों समयके .- मध्य . 
भोजन नहीं. करे क्योंकि यह विधिभी अञ्चि: | 
होत्रके समानंही है ॥ ११५ | 


तथा च । 


याममध्ये न भोक्तव्यं यामयुग्मं न लङ्घयेत्‌ । 
याममध्ये रसोत्पत्तियोमयुग्माद्वलक्षयः ११६ 


भाषा-सबेरे पहले प्रह्रके `. पश्चात्‌ और 


दसरे प्रहरके भीतर भोजन करे क्योंकि ऐसा. 
कहा-हे कि प्रथम पहरम भोजन नहीं करे 
और दूसरे प्रहरमें भूंखा न रहे क्योंकि पहले 
प्रहरमं भोजन न करनेसे रसकी उत्पत्ति होती 
( वात, पित्त, कफ ) का क्षय होनेपर घातु- | है और दूसरे प्रहरमें भोजन न करनेसे बरका . 


क्षय होता हे ॥ ११६॥ . 
. अन्यच्च । | 
क्षुत्सम्भवति पक्केषु रसदोपमलेषु च} काळे 
वा यदि वाऽकाले सोऽन्नकाल उदाहतः ११७॥ 

भाषा-परन्तु ऐसांभी कहा हे कि, रस, दोष 
और मछ इनके पक जानेपर क्षुधा लगती हे . 
इस कारण समय हुआ हो अथवा न हुआ हो : 
जब कि भूख लगे तव भोजन करे और वही. 
भोजनका समय समझे ॥ ११७ ॥ 

. अथ रसादीनां पाक्ज्ञानमाह । 
उद्गारशुद्विरुत्साहो वेगोत्सर्गा यथोचितः । ` 
लुता क्षत्पिपासा च जीणोहारस्य लक्ष- | 
णसू ॥ ११८॥  ;, | 

भाषा-झुद्ध डकोरका आना, उत्साह : 
(उमंग ), यथोचित रीतिसे वेगोत्सगे ( वाय 
आदिके वेगंका परित्याग ), ल्घुता .( हळका- 


'पन ), भूख तथा..प्यांस रूमनो ये सव लक्षण . 
` [चे हुए-आहारके हें ॥ ११८ ॥ - 


का ७, 
|) 


अय स्थानमाह; 
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| भाषा-मनुष्यको आहार ओर निहार ( मळ- | कारक है. पत्तौपर भोजन करनेसे रुचि उत्पन्न... 

- मूत्रत्याग ) एस स्थानमै करना चाहिये कि | हाती है, अग्नि प्रदीप्त होती हे और विष तथा | | 
“जहाँ कोई अन्य मनुष्य न हो. ऐसा. करनेसे | पाप दूर होते हैं. जढपानके लिये तांवेका पात्र 
लक्ष्मीकी प्राप्ति होती है; और प्रकाशमें अर्थात्‌ | होना चाहिये और वह न मिळे तो मिट्टीका | 
सबके सामने मल्मूत्रत्याग करनेसे और आहार | ळेवे वह हितकारक है. स्फटिक कांच या वैद्य 

` करनेसे लक्ष्मी नष्ट होती है. अन्य ग्रंथमें कहा | ( ल्हसुनिये ) का पात्र पवित्र और . शीतळ 
हे के “ अ्रष्ठजंन आहार, निहार आर विहार | है ॥ १२०-१२६ ॥ 
"सवदा जनराहत स्थानम करे, ? ॥ ११९ ॥| कट अथ भोजने प्रथममोज्यस्‌ \ 


भाजनपात्रसाह । सोजनाग्र सदा पथ्यं लवणा द्र्कमक्षणमं। -अ- 
उष्ट्‌ पथ्य दम आजनभाजनसू । | प्रेसन्दीपने रुच्यं जिह्वाकण्डविशोधनम्‌ १२६ ` 
रोप्य अवाति चश्षुष्य पित्तहत्कफवातकृत्‌ | भाषा-भोजनसे पहु रुवणसहित अद्रक | 

- ॥ १२८ ॥ कास्य द्ाद्मप्रद रुच्य रक्तापत्त- | भक्षण करे क्योंकि यह पथ्य हे और जठराः 
प्रसादनम्‌ । पत्त” वातकृटूससुष्ण झामे- | भरिको प्रदीप्त करता है, रुचि उत्पन्न करता है 
'कफपणुतू ॥ १२१ ॥ आयसे काचपाज्रे | तथा जाम आर कठका शुद्ध करता ह॥१२६॥ 

` च भोजनं सिद्विकारकस्‌ । शोथपाण्डुहरं। नहु लवणस्य पित्तजनकत्वात्‌ आद्रेकस्य 
` बल्य कामलापहसुत्तमस्‌ ॥ १२२ ॥ शल्ये | कटुकत्वेन पित्तलत्वात्‌ वुसुक्षितस्प वृद्धपि- - 
स्ठुन्मय पात्र भाजन शानिवारणसू । | त्तस्य कथ प्रथम लवणाट्रेकभक्षणमुचितम ? 

' दारूदूवे 1वेशेषेण. रुचद छेष्मकार च उच्यते । “ लवण सन्धं ज्ञेयं चन्दन सत्तः 

.॥ १२३ ॥ पात्र पत्रमर्यं रुच्यं दीपनं विष- | चन्द्नस्‌ " इति: वचनाछवणसत्रसेन्धवम्‌ । 

पचुत्‌ । जढपात्र ठु ताञ्रस्य तदमावे | तत्‌ त्रिदोषप्नस्‌ ॥ य 


सदी हितस्‌ ॥ १२४॥ पवित्र शीतल पात्रे भाषा-ल्वृण पित्त उपजानेवाला है और | 
` रचितै स्फटिकेन यत्‌ । काचेन रचितं तहू- अद्रकभी कडताके कारण पित्तकारकहीहै 
तथा वेदूयेसम्मवमू ॥ १२५॥ | फिर भूख मनुष्यका जव पित्त वढा होय तव. | 
भाषा-हैम ( सोनेका ). भोजनपात्र . दोषों पहले कुवणाद्रेक भक्षण कैसे उचित है! इस | 
( वातादिक ) को नाश करनेवाला, नेत्रोको | शंकाका यह. समाधान हे कि लवण कहनेसे | 
बरु देनेवाछा - और - पथ्य है चांदीका पात्र सघान।न और चदन कहनस रार चंदन जोनः रः । : प | 
नेत्रौंको हितकारी, पित्तनाशक तथा कफ और छि चाहिये ऐसा वचन हे, इसल्यि यहामी | 
वातको करनेवाळा है. कांसीका, पात्र बुद्धि 'ख्वणशब्द्से* संधानोनही समझना छ गाइ, क ल 
देनेवाला, रुचिकारक और रक्तपित्तकी ठाद्धि | सघानान ताना दाषाका हरण करता ह. | 
करनेवाळा है. पीतकका “पात्र वातकारक, अत आइ गुणप्रन्यै । क: 
रूखा, गरम, झामत्ताशक और कफको हरने- 'सन्धव लमण स्वांदु दापनं प्‌ सन्‌ ख्छु \ 
वारा हे. छोहेका अथवा कांचका. भोजनपात्र = > 
सिडिकारक, शोफ. ( सूजन ) और पांड्रोगकों' निरथं रुच्य हिमं दृष्य सू र A हि ८ 
E , वळदायक, कामला ( पीलिया) दि ९ क ठ सम्मन ` 
| नाशक और उत्तम हैं. शाळेय. ( पत्यरके ) 'या 
| - - भिट्टोके पात्रमै भोजन करनेसे. लक्ष्मीं नष्ट होती | 
| है. काष्ठका पात्र विशेष रुचिकारक और कफ: |. 
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पित्तविरोधि सडुरपाकित्वात्तत | र; न 
भाषा-गुणग्रथमे कहा हे कि ` सध स्वाइ | 
(मीठ मीठा ), अग्निदीपक, पाचक, हरुका, स्त्रि के १ 
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 सचिकारक, ठंडा, वीर्यवर्धैक, सूक्ष्म, नेत्रोंको | रसस्‌ । मध्येऽम्ललवणी पश्चात्कंटुतिक्त-- 


हितकारक और त्रिदोषनाशक हे. ? अदंंरकभी | कषायकाच्‌ ॥ १३१ ॥ 
कद है पर उसका पाक मधुर होता है इसाठिये 
ग्रह पित्तका विरोधी नहीं है ॥ १२७ ॥ रस, मध्यमें खट्टा और निमकीन रस और 
i ;. अत आंहृतत्रेव । ` अंतमें तीक्ष्ण, कडुंआ तथा कषेला .रस खाना 
` आद्रिका भेदिनी गुदी तीक्ष्णोष्णा दीपनी चाहिये ॥ १३१ ॥ | | 
Er, < चसा। कटुका मधुरा पाके सूक्ष्मा वात- | फलान्यादी समश्चीयाद्दाडेमादीनि बुद्धिमान । 
“> _ कफापहा॥ १२८॥ | विना मोचफळं ' तद्वद्रगनीया च ककेटी 
 आाघा-उसी ग्रंथमं लिखा है कि “ अद्रक ॥ १३२ ॥ खृणाळविसशाठूककन्देक्षप्रभती- ० 
. भेदन करनवाला, भारी, ता) गरम, अः नापि । पूवेमेव हि मोज्यानि न तु सुकक्‍्त्वा 
. प्रिदीपन करनेवाळा, पाककाठमें मधुर, सूक्ष्म कदाचन ॥ १३३॥ (णाल पद्मनाळ बिस 
` जर वातकफका हरनेवाठा है | ५८ ॥ . | विससंज्ञकप्‌ । शालू 
 _ , अथ चान्यदांपे खवणमाद्रक च नात्र पत्त भाषा-बुद्धिमान्‌ मनुष्य पहले- दाडिम आदि 
 विरीधि संयोगस्वभावात्‌ । संय]गस्वमावे च | फक खावे, परंतु उनमें केला और ककडीको 
५7 _एताध्शमू । भाजनस्य पूव लवणाट्रकभक्षण- | छोड देवे. कमळकी नाळ, भसींडा,*शाळूककंद्‌ 
` वोधकवचनमेंव प्रमाणयाति ॥. | ।| और ईख आदिकोमी पहले भक्षण करे. इनको 
ह के भाषा-ओरंभी एक कारण हे कि लवण | भोजनके पीछे कभी न. खाव ॥ (२२॥६२३ ॥ 
` और अदरककां संयोग हो जानेसे . यह पित्त- गुरु पिध्मयं दरव्यं तण्डुलाच्‌ प्रथुकानापे । 
__.. विराघी नहा हे. इस संयागका स्वभावहा एसा न जातु मुक्तवान्‌ खादेन्मात्रां खादेदबुसु- 
है ओर भोजनके पहले छवण अदरक भक्षण | क्षितः ॥ १३४ ॥ घृतपूर्व समश्नीयात्‌ कठिनं 


प्राक्‌ ततो सदु । अन्ते युनद्रेवाशी तु बलाद्रो- ` 
| गण सुञ्चात ॥ १ २५॥ अयसंथः-प्राक्‌ घृत पूय 
कठिन समश्चीयात्‌ यथा. काइयादिवासिनः 
प्रथम सव्यञ्जना. घृतपूवो रोटिकां मुञ्जन्ते; 
ड तत। सढ संसुपाद आदन सुञ्जन्ते, अन्ते 
। मार अहाचारेणम्‌ । दृष्टिदोष॑विनाश।य इञः | पुनद्रेवाशिनः, ` भोजनान्ते ,दघितकडुग्धादि . 
` मन्तं स्मराम्यहम्‌) १३०॥ . , ` मते 8 हँ 
MA २: वेष्णुरूप ह 4 HD 
म नवा दिक है Se | ' भाषा-भोज़नके-पीछे भारी पिष्ठमय ( कचौ. 

मोजन रो; बडी आदे.) पदार्थः चावछ,। पथृक ` 
| |( खिरवा ) आदि पदांथ नहीं खावे. विशेष 
अंख ठगी होय तो थोडा “सावे, परे“ चीके | 
| साथ कठिन पदारथ kk और ह पीछे झंडू (कोमल) 
पदाथ खावे ओर अंतमें 


भाषा-फिर एकाय्राचित्त होकर पहले मधुर 














` महेश्वर: । इति सञ्चिन्त्य भुञ्जानं दृष्टिदोषो 
`न बांधते ॥ १२९ ॥ अञ्ञनीगर्भेसम्मूतं 









= काता मुर | रोगयुक्त हो जाय तो जल्दीही रोग छूर'जाता है. . 
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भाषाटीकासमेतः ।' 





वा क्चच्च्च्चाचचचााचाचिचचचचिचिच्च्च्क्क्च्क न हक । 
काशी जादे नगरम रहनाले मतुष्य इस | हशः । सरर पिश रि. 
षयम चतुर हात है वे पहळे शाकके साथ पलक्षणसू ॥ १४१ ॥ | अड >. 


तयुक्त रोटी खाते हुँ, पि | | 
काशा खाते i आ हो, भाषा-मंद्‌ अभ्निबाळा मनुष्य मात्रासे मारी, 
मठ्ठा और दूध आदि पतल पदार्थ पीते | से भारी तया संस्कारसे भारी इन तीनो . 
हैं ॥ १३४ ॥ १३५ || gl धिक “वाने ही खाने. 100. पदार्थ. | 
` हर 2३ आधक र भारी हैं उरद . ` 
यथत्स्वाडुतर तत्ताद्वेदध्यादुत्तरोत्तरम्‌ । युक्त्वा आदि पदार्थ प्रकृति ( स्वभाव ) सही भारी हैं ह 





यत्माथ्येते मूयस्तडुक्त खाद मोजनम्‌॥१३६॥ | और पिशदि ( पीसा हुआ ) अन्न संस्कारे | 
भाषा-जो जो पदार्थ विशेष मीठा हो उस- | भारी होता है. ये उपछक्षणमात्र कहे है इससे 

को ह उत्तरोत्तर खावे. जो पदार्थ एक | अन्य पदार्थंभी जान लेवे ॥ १४० ॥ ९४१ ॥. 
वार खानेपर फिर दूसरी वार मांगा जाता है| आहार षड्विधं चष्यं पेच ठे? आ 
वह्‌ स्वादिष्ठ कहा जीता हे ॥ १३६ ॥ ु की php a य तथेव तर | 
१, क्ष्य तथा चव्य गुरु विद्याद्यथोत्तर | 

क सरन उणासाद ॥ १४२ ॥ दृष्यं इश्चुदाडिमादि, पेयं पानक | 

] सोमनस्यं वर्ल पुष्टिमुत्साइ दृद्धिमायुषः । शकेरोदकादि) लेह रसालाकथितादि।कयिता | | 
` स्वाइ सञ्जनयत्यन्नमस्वादु च विपयेयम्‌ | कढी’ इति लोके। भोज्यं भक्तसपादि, मक्ष्य॑ 
॥ १३७॥ अत्युष्णां बर्ल इन्ति शीतं | लुक मोदकादि, चर्व्य चिपिटं चणकादि॥ | 
झुककच ढुजरसू । आपाङ्खल गछ [निकर भाषा-आहार छः प्रकारका हे चष्य (चस | 
जाक्तयुक्त हैं भाजनम्‌ ॥ १३८ ॥ अतिदु- | ने योग्य ), पेय ( पीने योग्य) छेह्य ( चामे | 
ताशिवाहार गुणान्‌ दोषान्न विन्दति । भोज्यं | योग्य ), भोज्यं ( भोजन करने योग्य)» मक्ष्य । 
शीतमहृ्ं च स्याद्विलम्बितंमश्नतः ॥ १३९ ॥ | ( खाने योग्य ) और चर्व्य ( चाने योग्य ). | 
'भाषा-स्वादिष्ठ अन्न खानेसे चित्त असन्न | ये रमसे उत्तरोत्तर मारी हें. इस दाडिम आद | 
होता है, बल बढता है, पुष्टि, उत्साह और | पदार्थ चृष्य हैं. पना सरवत आदि पदार्थ पेय | 

. आयुकी वृद्धि होती है और अस्वाद अन्न हें. शिखरन कढी आदि.पदार्थ हेहय हैं: दाल ` | 





अन्न वछका नाश करता हे. शीतळ:अन्न. तथा | हैं. चिरवा चबेना आदि चये हैं ॥ (४९॥ | 
सूखा अन्न कठिनतासे पचतां हैं. जल आदिसे | स्वभावणुरुसंस्कारशुरुणोः सरमावछघुनश्च | 
मकयस्य मोजनपरिमाणमाइ। 'युरूणामधेती, | 
हित्यं ढघूनां ठप्तिरिष्यते॥ अमेः -माः . ` | 
पिष्टाजादिमिरधसीहित्य कवेव्यं सुद्रादिभिः - २ 
स्वभावादेव लघुमिमात्रया तप; कतव्येत्यथेः॥ | 
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NII MN = न 
ह ` दरो द्रवोत्तरश्चःपि न मात्रा गुरुरिष्यत ॥ द्रव: | ` माषा-द्रवरूप ( पतले ) पदार्यासे . अच्छी 
` पयादिः+ द्रोत्तरः तक्रायाधक ओदनादः । | परह नहा भाजा हुआ सूखा अन्न भले प्रका- 
मात्रातोऽधिकोऽपि मात्राणुरुने सन्तव्यः । | रस नही पचकर पिडीकृत ( अष्ठीछावत्‌ पिडाः 
द ऐयस्य सवतो लघुत्वः त्‌ ९००९७ कार ) हाकर- कच्चा पक्काहा रह जाता है | 


> आषा-पेय सरवत आदि द्रवरूप पदार्थ और |. ._ ® राना बेम । 
जिसमें द्रवरूप तक्र -( छांछ-) आदि पदार्थ | 9 ० ११४ शेम वलिन्पापद्मावदत्‌ ॥ 
अधिक पं हो एस भात आदे पदार्थ मात्रास शुष्क चापटका। द्‌ | वि र्‌ शो र्मत्स्या] द्‌ \ 
अधिक खान परभी मात्रागुरु ( मात्रासे भारी ) | वि्टोम्म चणकससूराद्‌ वाहमाच्य कुयोत्‌ ॥ । 
नहीं होते हैं क्योंकि द्रवरूप पदार्थ सव प्रकारसे भाषा-चरवा आद्‌ शुष्क अन्न, दूध मछली 
लघु (-हलके ) हु ॥ आदि विरुद्ध अन्न, तथां चने मसूर आदि 
| उक्त च सुश्वुतेन । | विष्ठमी अन्न खानेसे जठराम्नि मंद हो जाती है ॥ 
पयड्ह्यादमद्याणा गुरावद्याच्थात्तरमसू॥पर्य | - .सफुमक्षणावाषेः 
» ˆ ` पया । जह्य रसाठाद्‌। आंदळब्दाद्वोज्य. | न सुक्त्वा न रदाइछत्वा न निशायांनवा 
मादनसुपाद । भक्ष्य मोदकादि ॥ - बहून्‌ । न जलान्तारतानाहेः सक्षतघाज चे 
भाषां-छुश्चतभी कहते हैं कि, पेय ( पीने | छोच ॥ १४४ ॥  झुनदोनं पृथक्मान स।मिषं. 
योग्य ) पदाथ पेया ( यवागू ) आदि, लेह्य पयसा निश्षि । दन्तच्छेद्नसुष्णं च सप्त 
( चाटने योग्य ) शिखरन आदि, भोज्य दाळ | सकुषु बजेयेत्‌ ॥ १४५ ॥ सुश्चतः । सक्तना- 
FE और भक्ष्य मोदक आदि ये पदार्थ | माझु'जीर्थेत स्डुत्वाइवले। इका ॥ १४६ ॥ 
तीसरा, तासे चौथा विशेष भारी ह ॥ | पभो कोके पाछे सत्त न से 
ढः दातासे चावकर नहीं . खावे, रातमें, अधिक 


| 
द्रव्याढयमापे शुष्के तु सम्यगेवोपपद्चते । | तथा पानीमें.घोळकर और दो वार तथा विना 
विझुष्कमन्नमभ्यस्तं न पाक साधु गच्छति| न अवश सत्तूका नहीं खावे. जिसने एक 
॥ १४३ ॥ अयमर्थ्‌ः-शुष्कमपि खोतोरोधक- | पार सप्त खाया है उसको फिर दूसरी वार सत्त 


साप द्रव्यादय सम्यक्पाक याति केवलस्य bi सं आभा य अलग नहीं पीवे, 
झुष्कासस्य दोषमाह । विशुष्कमन्नमित्यादि॥ साथ सत्तूको नही खावे, दूधके साथभी 





A 


४४ 
17 















1०80९ 
भई 
टा 





-ः re नहा खाव, रानोमभी नहीं खावे, दांतोंसे चाब- 
८ . भाषा-जो अन्न शुष्क छूखा अथात्‌ शारीरम कर तथां गरम २ सत्तको नहीँ खावे ये 
___ रस फिरनक स्रोतों ( मार्गों को रोकनेवाला र 


fs 2११ 
{0 


४३ 


बातें सत्तू खानेमें व 
> है, उसम द्रवरूप ( पतले ) पदार्थ अच्छी तरह | कि सत्तूका RR a | 
मिळानेसे वह शुष्क अन्न भले प्रकार पचता ह. | कारण शीघ्र पचताः हे ॥ १४४-१४६ ||... 
केवळ सूखा अन्नही खाया जाय तो वह भले 


` अकार नहीँ पचता हे ॥ १७३॥ |... पिषमाशनस्य लक्षणमाह 1 . 
आठस्यगारवारापशब्दाश्च झुरुतेऽधिकसू । 


क ती तो कम्मवतीत्यपक्षायामाह | हैनमात्र तनोः काये करोति न ववी 
1पण्ड क्लिन बिद्‌ वि (हइप्रगच्छाद ॥ ॥प- | यम ॥ १४७॥ आधकसू अन्नम्‌ दते यावत्‌ ॥ 


॥ भाषा-अन्न मात्रासे अधिक खानेसे तो 
ग. मवतीत्य ब, ॥ आलस्य, गौरव ( भारीपनः), पेटका फूलना, 
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शब्द ( गुडगुडाहट ) होना इत्यादि विकार | भाग पानीस भरे और चौथा माग वायुके चळ . . |; | 
होते हैं और थोडा भोजन करनेसे शरीर दुर्व | ने फिरनेके लिये खाली रखे..पहळे अन्नके रससे ' 
हो जाता हे ओर वळ नष्ट होता हे ॥ १४७ ॥ | जिह्वा ( जीभ ) तृप्त होजानेपर दूसरे पदार्थके 


वीच वीचम जळ पीकर जीभको साफ करना 
अग्राप्तकाल सुञजाना ह्मसमथेतलुनर! । तास्तान्‌ | चाहिये. आविक जळ पीनेसे ठीक २ अन्न नहीं 





स्पृहा ॥ १४३ ॥ ॒ । भाषा-वाग्भटभी कहते हैं कि भोजनके बीच 

वीचमें पानी पीनेसे शरीर समान रहता है, 

भोजनके अंतमें जल पीनेसे शरीर मोटा होता 
युसे नष्ट हो जाती है. खाया हुआ अन्न कठि- है और भोजनके पहले जळ पीनेसे शरीर कृश 

नतासे पचता है और फिर दूसरी वार भोजन | हौ जाता हैं | «जय 
करनेकी इच्छाभी नहीं होती हे ॥ १४९ ॥ । दापत्तरतु न चात्षयात्छाधता नापबजलसू। | 

अथ भोजनप्रमाणमू। ! ताषतस्बु भवट्टर्म क्वाधतस्ठ जलाद्रा॥ ९५४ झनक 1 

ेमागदवयं मोज्यैसततीये वारि पूरयेत्‌ वा-|__ पा एकत ( प्यासा ) मद्य भजत नही 

| करे क्योंकि यंदि वह तृषाका शांत किये विना 

_ यदसचारगा पथ चढ वशत्‌ ॥ ५०) मोजन करे तो. उसको गुल्म रोग ( गोलेका . | 

` रसेनाननस्य रसनां मथमनोपतापता । न तथा | रोग ) होता हे और क्षुधित ( भूखा ) मनुष्य | 
| खादमामात तत, शध्याम्वुनान्वरा ॥| १५ १॥ पानी नहा पीवे क्याक याद भूखा भूखका 

` अत्यस्बुपानान वपच्यतञ्चमनस्बुपानाख । शांत किये बिना यदि पानी पीवे तो उसको 

एव दोषः । तस्मान्नरो वहिविषधेनाय मुहुमु- | जलोदर रोग होता हे ॥ १९४ ॥ न 

` इवारि पिबेदभूरि ॥ १५२ ॥ सुक्तस्यादौ जलं | ननु शिष्टा भोजनान्ते दुग्धं पिव न्ति तत्कथ- त ६ 

` पीतं काउ्मेमन्दाभेदोषक्कत्‌ । मध्येअमिदीपनं | सुचितम्‌ । यतखिधा विभक्तस्य मोजनकाल्स्य |! 

_ श्रेष्ठमन्ते स्थोल्यकफप्रदम्‌ ॥ १९२॥ .. 


व्याधानवाणाते सरणं चाधगच्छात ॥१४८॥ [पचता है और जलके नहीं पीनेसेभी वही दोष | | | 
अप्राप्तकाल काछादातप्राळ सुज्ञानः असमथ- | हाता हे' अथात्‌ अन्न नहीं पचता है इसलिये k: 
.. शरीरा भवति । तथा सति तांस्तान्‌ व्याधीन्‌ | मनुष्यको अग्नि वढानेके लिये पुनः पुनः थोडा 1३ 
शिरोव्यथाविषूचिकाल्सकविलम्विकादीनप्रा- | थांडा जळ पाना, चाहय, भाजन करनेसे पहले र 
झोति। तेषामाधिक्ये मरणमपि माझोतीत्यथेः। | पानी त तो आगे मंद होती हे और शरीर | 
भाषा-जो मनुष्य भोजनके समयके पहलेही | दशा ( उछ ) हाता हे, भाजनक बीचर्मे जळ . | 
नम ` ता | पीनेसे अभ्निदीपन होता हे आर भोजनकै । 
भोजन कर लेवे तो उसका शरीर असमर्थ होता >. 
जे ०. | अत्‌म जल पानस शरार स्थळ ( मोरा ) हाता £ 
है, और शरीर असमर्थ होनेसे शिरमें दुद ह ` 
विषचिका ( हैजा ), अछसक, विळंविका | ९ “९ el हे इससे भोजनके . बीचे | | 
आदि रोग उत्पन्न होते हैं. रोगोंकी वृद्धि हो “है| ९६०३ ॥ हि 
जानेपर कदाचित्‌ मृत्युमी हो जाती हे ॥९४८॥ | | अन्यच्च । | या 
कालेऽतीतेऽश्नतो जन्तोबीयुनोपहते$नले । | समरसा उक्तमध्यान्तमथमास्डपा: । | 
ह 

कृच्छाद्विपच्यत मुक्तै न स्याझोचुं पुनः | हप वाग्भटः सुक्त भाजनसू ॥ रर बची | 










भाषा-जो मनुष्य भोजनके समयसे - वहुत 
काळ पीछे भोजन करता है उसकी आग्ने 
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भावप्रकादाः-पूर्वखण्डम्‌ २॥ 





। ,  आषा शिष्ट मनुष्य भोजनके अंतमे दूध क्यो 


` ` उनमें पहला भाग वायुका है, दूसरा भाग पित्त- 
' काहे और तीसरा भाग कफका है ॥ 


अत एवाइ । 


` अश्नीयात्तन्मना मूत्वा पूवे तु मधुर रसस्‌ । 
मध्येःम्ललवणो 


शमकों मवति । भोजनमध्ये सुक्तो अम्ल 
वणो पित्ताशये च वह्विवृद्धि ऊरुतः । भोज- 


` नान्तसमये सुक्ताः कटुतिक्तकषायरसाः 


 झामयन्तीति । अथ मोजनावसानसमयस्य 


कफकालत्वात्‌ तत्र कथं 'छिष्मजनक दुग्ध 


` पातुसुचतं भवाति ॥ 


भाषा-इसी लिये याँ कहा है कि; 


` मन ठाकर पंहळं मधुर रस, चाचम सट्टा तथा 


खारी रस ओर अंतमें कट ( तीखा ), कडवा 


तथां कसेला रस भक्षण कर. इसका यह अभि 


आयं हे कि, भोजनके आदिंमें मधुर रस भक्षण 


१ और शाह है ॥ १५६ ॥ 
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करनेसे भखे मनुष्यके वायु ओर पित्तकी शांति 


होती है, बीचमें. खट्टा और खारी रस भक्षण 


करनेसे पित्ताशयमें अग्रिकी वृद्धि होती है ओर 
भोजनके अंतर तीखा,,कडुआ तथा कसेका रस 
खानेसे कफकी शांति होती है इससे भोजनके 


` अंतका काळू कफका हे फिर इस काठमें कफो- 
` ` त्पादक दूधका पीना केसे उचित हो सकता 
 हे?॥१५५॥ 


अत उक्तम्‌ । . 


दुग्धं स्वादुरसं . ्रिगधमोजस्यं धातुवर्धनम्‌ । 

| वातपित्तहरं वृष्यं लेष्मलं शुरु शीतलम्‌ ॥ 

` ॥ १५६ ॥ इति । | 

.  मषा-और शाक्रमें दूधके गुण यो लिखे हे | और 
~ वृक, दूध 

. चक, घातुका उत्पन्न करनेवाला, वात और 
` 'पित्तको' हरनेव 





घ स्वादिष्ठ, स्निग्ध ( चिकना )) बलव- 


“हुरनवाळा, दृष्य, कफकारक) भारी 


ताद्िदाहप्रशान्त्यथ भोजनान्ते पयः 
वेत्‌ ॥ १५७॥ ` 


क उच्यत । 
है? क्योंकि भोजनके तीन भाग , हेते हैं | विदाहीन्यन्नपांनाने यानि भुंक्ते हि मानवः । 


पि- 


भाषा-इस शंकाके उत्तरमे कहते हुं कि, - 


दाहकारक जो जो अन्न पान भक्षण किया : 
पश्चात्कटुपित्तकषायकान्‌ | जाता है उन उन अन्न पानोंसे उत्पन्न हुई 
- ॥ १८८ ॥. अस्यायममिप्राय;ः-मीजने पूवे 


अुक्तो.सधुरो रसो बुसुक्षितस्य वातपित्तयोः 


१० ७०५ च 


दाहकी शांतिके लिये भोजनके अंतमें मनुष्यको 
दूध पीना चाहिये ॥ १९७.॥ 
` तथा च ब्रह्मपुराणे । 

कुयात्क्षीरान्तमाहारं न दधष्यन्तं कदाचन । 
लवणाम्लकटूष्णाने विदाहीन्यात्त यानि तु। ` 
तद्दोषं इतुमाहारं मधुरेण समापयेत्‌ ॥ १८८॥ 

भाषा-्रह्मांडपुराणमेंभी यही कहा हे कि, 
क्षीरांत भोजन करे, दध्यंत कभी नहीं करे ' 
अथात्‌ भोजनके अंतमें दूध पीवे, दही कभी 
नहीं खावे. खारी, खट्टा, चरपरा,, गरम तथा 
दांहजनक जो पदार्थ भक्षण किया जाता हे 
उनके दोषोंको दूर .करनेके लिये अंतमें . मधर 
पदार्थ खाकर भोजन समाप्त करे ॥ १५८ ॥ 
मांजनावसानसमये दुग्धाम धरभोजनेनेव व- 
घितः कफो लवणाम्लकट्भोजनजानितापितस्य | 
वृद्व बिनाशयाति । पित्तवृद्धिविनाशनेन कफ- ` 
स्यापि वृद्धिः क्षीणा भवाति: क्षीणा कफवृद्धि- 
राभ्रेमान्यादान्‌ व्याधानुत्पांदयिठं न शक्नोति । 
ननु दात्रानाशनन शाजुहन्तुवादवेहऱ्यते नतु 
क्षीणता, तत्‌ कथं कफः क्षीण इति । उच्यते 
बलवच्छ्यापनाशंनन जत्रुइन्तुः क्षीणता च 
दर्‍्यते ॥ + 

भाषा-भोजनके अंतमे दूध आदि मधुर 
पदाथके भक्षणसे बढा हुआ. कफ खट्टे खारी 
चरपरे पदार्थेके भक्षणसे उत्पन्न हुए पित्त: . 
की वृद्धिको दूर करता हे, और पित्तकी इद्धि 
दूर हों जानेसे कफकी इंडिभी क्षीण होती हे. 

इस कारणसे कफकी बृद्धि अग्निमांद्यादि | । 


*] रोगोंको उत्पन्न नहीं कर सकती. इसपर कदा- . बा 
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भाषारीकासमेतः । . 


2 १०१ 





` [चित्‌ ऐसी शंका उत्पन्न हो जाय .कि, शव्चुके 
नाश करनेसे उस शज्वके नाशककी वृद्धि देख- 
नेमें आती है इससे उपरोक्त प्रमाणमें पित्तका 
नाश करनेसे उसके श्नु कफकी वृद्धि होती 
है ऐसा कहना उचित था फिर वहांपर कफकी 
क्षीणता होती हे ऐसा क्यों कहा? तो यह 
समाधान है कि, वलवान्‌ श्वका नाश करनेसे 
नाश करनेवालेकीमी क्षीणता हो जाती है ॥ 
| तथा च। 
नाशनात्मत्यनीकस्य स्वयं च शीयते यथा । 
` बह्िसन्तस्तलोइस्य तप्ततां नाशयेजलमू॥ १५९ 
भाषा-जैसे कि जछ जव तपे हुए छोहेकी 
तप्तता दूर करता है तब वह जळभी स्वयं क्षीण 
हो जाता है. ऐसेही जो अधिक वलवान्‌ शवको 
नष्ट करता है तब वह आपभी. अधिक क्षीण 
हो जाता है ॥ १५९ ॥ 
ननु भोजनावसानसमये भुक्ताः कटुतिक्तक 
थायाः रसाः कफं शमयिष्यन्ति वातस्य वृद्धि 
विधास्यन्ति इति चेत्‌। तन्न कफादीनां क्षीण- 
शक्तिकत्वात्‌ ॥ . 
' भाषा-मोजनके अंतमे खाया हुआ चरपरा 
कडुआ तथा कसैछा रस कफको झांतः करेगा; 
'- "परंतु वातको वढावेगा ऐसी शंका उत्पन्न.हो जा 
नेपर यह कहते है कि तीक्ष्णादि रसकी शक्ति 
“ कफको शांत करके फिर आपभी नष्ट हो जाती 
है इस कारण वातकों नहीं बढा सकती हे ॥ 
तथा च । 
यदेकं नाझयेद्दोषं तजञान्यं वर्धेयेत्कुंतः । नाशने 


श्वेकदोषस्य यतस्तत्क्षीणशाक्तेकम्‌ ॥ १६०॥ 
वस्तुतो य एव रसः प्राचुर्येण सुक्तस्तस्येव 


सर्व रसा वशा भवन्ति ॥ ` 

` ` भाषा-क्याँकि जो पदार्थ एक दोषका नाझ 
करता है बह फिर दूसरे दोषॉको किस अकार 
बढा सकता है ? अर्थात्‌ नहीँ बढा सकता. 
' क्योकि उस पदार्थकी शाक्ति एक दोषके नाश 

. करनेमेंही नष्ट हो जाती हे. वास्तवमें तों यह 
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है कि जो रस अधिक खाया जाता है उसीकें | 


अधीन.सव रस रहते है ॥ १६० ॥ 
अत आह सुश्रुतः । 
जग्धाः सर्वेऽपि गच्छन्ति वलिनो वश्यतां 
रसाः । यथा प्रक्ञापेता दोषा वर्श यान्ति 
बलीयसः ॥ १६१ ॥ वाहिनः रसस्य । 
वळीयसः दोषस्य ॥ AS 
भाषा-सुञ्चुतमें कहा है कि, जिस प्रकार 
कुपित हुए दोषके अधीन इतर सब दोष हो 


जाते हैं उसी प्रकार खाये हए सव रस बढी. 


रसके अधीन हो जाते हैं ॥ १६१ ॥ 


एवं सुक्त्वा समाचामेद्रक्षग्रहणपूर्षफेस । ` 





भोजने दुन्तलग्नानि निहेत्याचमनं चरेत « 


॥ १६२ ॥ दन्तान्तरगतं चान्नं शोधनेना- 
इरेच्छनेः। ङुय्योद्निह्देतं तद्वि मुखस्यानिष्ट- 
गन्धतास्‌ ॥ १६३ ॥ दन्तलग्नमनिहाये लेपं 
मन्येत दन्तवत्‌ । न तन्न वहुशः कुयोचलँ 
निहेरण प्रति ॥ १६४॥ ` 
भाषा-उपर्यृक्त रीतिसे भोजन करनेके पश्चात्‌ 
रूक्ष (खारी आदि ) पदार्थसे सुख शुद्ध करके 


आचमन करे. भोजनके वक्त दांतोंमें जो कुछ ' 


अन्न लगा हुआ रह गया हो उसको निकाल, 


देवे फिर आचमन करे. दांतॉके वीचमें प्रविष्ट 


हुए अन्नको सोने या चाँदी या पीतळकी झाः , 
कासे अथवा तृण आदिसे धीरे धीरे निकाले. 


दांतॉमें रगा हुआ अन्न निकाठनेमें न आवे तो. 
इससे सुखमें दुर्गघ आती है. जो कुछ दात्मे | 


लगा हुआ रह जाय नहीं निकले तो उसको 
दातोंका लेपही समझे और उसके 
विशेष य्न न करे ॥ -१६२-१६४ ॥ 


आचम्य जल्युक्ताभ्याँ पाणिम्याँ चक्षुपी 


स्पृशेत । सुक्त्वा पाणितलं घृष्ठा चक्षषोयेदि. 
दीयते । अचिरेणव तद्वारै तिमिराणि व्यपो- 


इति॥ १६५॥ ` 
` भाषा-आचमन 
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उसके निकाळनेमे | 


, आवा जाणन केके पश्ा दोनो. | 
| से दोनों नेको स्पशे करे. क्योंकि भोजनके 
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पश्चात्‌ हाथांको धोकर हथेछियौंको आपसमें | सुक्तमात्रे कफश्चापि ऋमोऽयं मोजनोपरि | 
िसकर चराका रुपश कर ता वह पाना ननक ॥ १७० ॥ विदग्धे किञ्चित्पक्के किञ्चिदपक्के ॥ 
अंधकारको शीघ्रही नष्ट करता है | ४९६ । | भाषा-अन्नके पच जानेपर वात वढता है, वि- 


भुक्त्वा च संस्सरान्नत्यमगस्त्यादान्सुखाव- | दग्ध (अघपका, कुछ पका कुछ न पंका) होनेपर 
इात्‌ । पिष्णुरात्मा तथेवान्नं परिणामश्र वे | ति बढ़ता हं आर भोजन करनेके पश्चात्‌ कफ. 
यथा । सत्येन तेन. मद्धक्त जीयेत्वन्नमिदं | हे एसा इनका शका क्रम है ॥ ९७० || ` 
तथा ॥ १६६ ॥ अगस्तिरम्निवेडपानलश्च | ैफमाज सञ्जापर्थ कफस्य प्रताकारमाह। 


भुक्तं ममान्नं जरयन्त्वदोषम । सुखं च मे धूमेनापोह्य हृथेवी कषायकटुतिक्तकेः । पूगैः ` 
तत्परिणामसम्भवं यच्डन्त्वरोंगं मम चास्तु | फैदरकस्तुरालवङ्गखुमन;फठः ॥१७१॥ फः | 
देहस्‌ ॥ १६७ ॥ अङ्गारकृमगस्ति च पावकं | सि ऽलसश की रिभेः । - तास्व- | 
सयेमखिनो । पञ्चैतान्संस्मरेखित्य सुक्तं त- | शसाः छंगन्यवा विचक्षणः ॥ १७२ ॥ 
स्याञ्च जीयोते ॥ १६८॥ इत्युचाय स्वहस्तेन | ६ १3१1९ माह बफ दूराकत्य 
_परिमाज्ये तथोदरम्‌ । अनायासप्रदायीनि | "१७१ फळ कचरकस्ट्राठवज- 


` कुयोत्कमोण्यतन्द्रितः ॥ १६९ ॥ अतन्द्रितः | रिम । गे RR सन्या र 
निरन्तरं जाग्रत्‌ तिष्ठेत्‌ न तु खप्यात्‌ । | फछ; । एलाहरीतक्पादिफले; ॥ 
फः । इति वचनोता॥) ` [आदिका धूआं पावे, अथवा हृद्य ( हयक 
हः प्रिय. ) कसले चरपरे तथा कडवे रसांसे युक्त 
 _आषा-भाजनक पश्चात्‌ निरतर छुख भाप | सुपारी, कपूर) कस्तूरी, छोंगे और जायफळ 
` होनेके लिये सुख देनेवाळे अगस्त्य आदिकोंका | आदि पदार्थांको खावे, अथवा सुखको स्वच्छ 
___ स्मरण करे जसे कि, आत्मा अन्न हैं; अन्नका | करनेवाले चरपरे कसैले हरड आदि फळोको 
5 ` परिणाम विष्णुही है ड डस दा खावे, अथवा सुगंधित सा से युक्त. तांबूळ ` 
. भर जा अन्न खाया ह वह पच ? ( पान ) खावे तो इससे कफ द 
`  आग्ने-तथा वडवानल यें मेरे खाये हुए सव हे ॥ ९ / १॥ १७२ | न्य 
_ अन्नको पचावें तथा अन्नके i ( पारेः | अथ तांबूलमक्षणम्‌ । 
उट्‌ Ne २० 

, उ सराईत ) त मंगल | रतो सुपतोत्यिते खाते सुक्ते. वान्ते च सङ्गरे । 

सरह, अग्नि, सये और अश्विनीकुमार इन | खभाया वडुता. राज्ञा छुयांचास्बूलचरवे- _ 
| पांचोंकों जो मनुष्य नित्य स्मरण करता हे, | णम्‌॥ १७२ ॥ छ 
/ उसका खाया हुआ i शीघ्र पच द हे. | भाषा-संभोगुके Pu उठनेपर्‌, 
प्रकार कहता हुआ पेटपर हाथ फेरे आर | जान करनक पश्चात्‌, , करनेपर, वमन | 
इसके पश्चात्‌ जिसमें आयास -( परिश्रम ) (कै) होनेपर, युद्धमै और विद्वान्‌ तथा राजाकी . 
` नहीं होवे ऐसे काम करे, परंतु उसी समयमें | सभामें पान चाबना चाहिये: ॥ १७३ ॥ र 
सेव नही, क्योंकि, ऐसा कहा है किभोजनके| : ' अथताम्बृलगुणा।  ' - 


; -- ४ ची क खु व र क ताम्डुलमुक्त ताश्णाष्ण राचन तुवर सरम । ५ 
४” जा 2 SR तिक्तं क्षारोषण कामरक्तपित्तकरं लघु | 
॥ १७४॥ वर्यं ेष्मास्मरदोर्गन्ध्यमलवातः | 





है कफि 
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भाषाटीकासमेतः । 

















_ श्रपापहम्‌ । सुखबशद्यसागनस्ध्यकान्दसोहुव- हे. जिस सुपारीका मध्यभाग कठोर ह. ओर | 


कारकम्‌ ॥ १७५ ॥ हनुदन्तमल्ध्वास जिद्वे- | जो सपारी उवाढी हुई है वह जिदोषनाशक है 
त्ट्र्याविराधनस्‌ । सुखमसकशमन गढाम- आर रसभर| कच्ची सुपारी भारी, कफकारक 


यविनाशनस्‌ ॥ १७६ ॥ नवं तदेव मधुर | करके अभ्रिनाशकै हे ॥१८०॥१८१॥ 


कषायानुरसं गुरु। बलठासजननं प्रायः पत्र- अथ खादरखुधाताम्वूलयुणा: 

. शाक्रगुण स्सृतम्‌॒ ॥ १७७ ॥ बङ्गदेशोद्भवं | खादेर; कफापत्तन्नश्षूण चातवछासनुत्‌। सँयो- 
पण प्र कटुरस सरस्‌ । पाचन पित्तननक-  रातास्रदापल सामनरय करात च ॥१८२॥ 
मुष्णं कफहर स्प्ृतस्‌ ॥ १७८ ॥ पणं पुरा- -सुखवश्चद्यसगन्व्यक्रातसाछवकारकम्‌ । प्रभा” 


'णमकटु कुलक तनु पाण्डुरम्‌ ॥ विशेषाहुण- | पे पूगमधिक मध्याह्ने खादै, तया निशासु | 


बट्गे्यमन्यद्धीनशुणं स्मृतम्‌ ॥ १७९॥ | चूणेमधिकं ताम्बूछं मक्षयेत्सदा ॥ १८३॥ 
. भाषा-तांवूळ ( पान) तीक्ष्ण, गरम, रुचि-। भाषा-खदिर ( कत्या ) कफपित्तनाशक 
. कारक, कसैका, रेचक ( द्स्तावर ), कड्आ; | है और चूना वातकफनाशक है. कत्था और 
` क्षारोषण ( उप्णतासे खारी ), कामोद्दीपक, | चना और पान मिलकर खानेसे तीनों दोष 
रक्तापेत्तकारकः हरुका) छागाका वश करन. | ( कफ, वात, पित्त ) दूर होते हैँ ) सोभनस्य 
वाळा; कफ) सुखका हुगध, मळ, चाउ आर | अर्थात्‌ मन असन्न होता हे आर मुख स्वच्छ 
परिश्रम इनको दूर करनेवाका, मुखमें स्वच्छ | तथा सुगाधे, कांति और सुंदरतासे युक्त होता 


ता; सुगंध, कात आर सुदरता दुनवाळा; हनु | हु. प्रातःकाळमें पान खाया जावे तो उसमें . 


और दांतके मेळको टूर करनेवाला, ' जीभको | सुपारी अधिक डाळे, मध्याहूमें कत्था अधिक 
शोधनेवाळा, मुखके प्रसेक ( छार ) को दूर | डाळे और रात्रिमें चना अधिक डाले इस प्रकार 
. करनेवाला तथा गछेके रोगको दूर करनेवाला | सब कालमें पान खावे ॥ १८२ ॥ १८३ ॥ 
'है. नवीन पान मधुर, कसला? भारा, कफकारक 
ओर विशेषतासे पत्रशाकके समान गुणळारी 
हे. वंगालदेशका पान विशेष तीक्ष्ण रसवाछा; 
सर ( 'दस्तावर ), पाचक, पित्तकारक, .गरम 
तथा कफनाशक- हे. पुराना पान तीक्ष्णतारहित, 

- 'हळका, मृदु, पीळ रंगका तथा विशेष गुणदा- 

: यंक हे. इसकी अपेक्षा अन्य पान हीनगुण 
: हुँ ॥ १७४-१७९ ॥ 

Sue अथ पूगाफलणुणा; 


` पूर्ग गुरु हिमं रूक्षं कषायं कफपित्तनुत्‌ । | रू ( जड ) में यश और मध्यः भागमें लक्ष्मी 
` मोहनं दीपनं रुच्यमास्यवरस्यनाशनम्‌ रहती है इसलिये पानके अग्न, मूल और मध्य- 


















॥ १८४ ॥ पणेमूले भेद्याधिं! पणाग्रे पापः 


३ + क 


' ॥ १८०.॥ पुग स्याइढमध्य यात्स वापं | भागको त्याग देवे पानका सूरू भाग खानंस | j कै 
'त्रिदोषनुत्‌ । सरसं गुपभिष्यन्दि तडं व्याधि ( बीमारी के होती है, अग्रभाग खानेसे. | 
| र मध्यभाग खानस आयु ¦ 

नष्ट त होती है. पानके ऊपरकी नसें. खानेसे १० होर | 





` वाह्रेनाशनम्‌ ॥ १८१ ॥ | ` पाप लगता है 
भाषा-सुपारी भारी, शीतळ, रूखी, कसैढी, 


` _ कफपित्तनाशक, मोहजनकः अभ्निदीपक रुचि: | इको ग इ दे. पानको पादी 
| ४४ र्‌ करनेवार्ळ T i विषके 
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आयुरग्र यशो मूले लक्ष्मीमेध्ये व्यवास्थता ॥ | 
तस्माद्र तथा मूळ मध्य पणस्य वजय॒तू . . 


सम्भवः । मध्यं पण हरत्यायुः शिरा बुद्धवि- || 
नाशिनी ॥,१८५ ॥ आद्यं दिषोपमं पीत | 
दवितीयं भेदि दुजेरम्‌ । तृतीयादनु पांतन्थं - | 
सुधातुल्यं रसायनम्‌ ॥ २८६॥ | 

भाषा-पानके अग्रभागमें आयु (उमर ) | 


॥ ७ र ue Ee h जज र ` 
15 १2,405 
हु ४ वीं पि 
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ही नासे पचनेवाली_ ) है उसकोमी ततस्त द्विएणान्वामे पश्चातसवप्याद्यथासुखम्‌ 
दवे, तीसरी पीक अमृतके समान ` रसायः ॥ १९१॥ वामदिशायामनलो नाभेरूध्वेऽस्ति 
नरूप है इससे इसको और इसके पीछेकी सब | जन्तूनाम्‌ । तस्माज वामपार्श्चे शयीत मुक्त: 


पीकाको ॥ त पु अ द्‌ प्रपाकाथेम ॥ १९२ ॥ त्रिदोषशमनी खन डा 
_ तास्वूल॑ नातिसेवेत न विरिक्ती बुसुक्षितः । तूढी वातकफापहा । भूशय्या बृंहणी ष्या 
| प्हशकेशदन्तापिश्रोनवणेबलक्षयः । शोषः काष्ठपट्टी तु वातला ॥ १९३ ॥ | 
प त्तानंठार Ri 3 ७. न तताम्बूढचबणात्‌ भाषा-फिर पहले सीधा सोकर आठ श्वास 
॥ १८9 ताम्डूछ न हित दुन्तदु्लेक्षणरो - लेवे, फिर दहनी. करवरसे सोकर सोल्ह श्वास 
` गिणाम । विषमूच्छीमदातोनां क्षयिणां रक्त- लेवे सा 
' प्त्तिनामू ॥ १८८ ॥ ` 
_भाषा-जिसने रेचक ( दस्तावर ) औषधि 
खाई हो, अथवा जो भूखा हो वह पानका 
` सेवन न करे; जो पानका बहुत सेवन करे तो 
शरीर, इष्टि, वाळ, दांत, अग्नि, कान, वर्ण और 
नछ.इनका क्षय होता है. बहुत पान चाबनेसे 
शोषरोग, पित्त, वात और राधिर इनकी वृद्धि 
है. कमजोर दांतवाले,. नेत्ररोगी, विष 
` (जहुर ) से पीडित, मूर्छित, मद्‌ ( नशा ) से 
पीडित, क्षयी और रक्तपित्तसे युक्त मनुष्यको 
. पान हितकर नहीं है ॥ १८७ ॥ १८८ || 
` अथ भोजनोत्तर चंक्रमणगुणाः । 
' सुक्त्वा शतपदे गच्छेच्छनेस्तेन तु जायते । 
` अन्नसंघातसेथिल्यं ग्रीवाजानुकरीषु च ॥ 
«. ॥ १८२ ॥ भुक्त्वोपविशतस्तन्द्र। शयानस्य 
` छु एष्टता । आयुश्चक्रममाणस्य सत्युर्धावति 
`. धावतः. 23 ॥ १९० ॥ चंक्रममाणस्य पदश्ञतं 
' दानरोच्छतः ॥ 
























१ फिर बाई करवट्से सोकर बत्तीस श्वास 
ठेवे फिर सुखपूर्वक अथोत जैसी इच्छा हो वैसा 
सोरहे. प्राणियोंके उद्रमें नाभिके-ऊपर बांये 
भागमें अग्नि रहती है इसलिये मुक्त अन्नके पाच- 
नके लिये बाई करवट्से सोवे. खट्टा ( खाट ) पर 
सोना त्रिदोषनाशक है, तृढी ( कपासकी बनाइ 
हुई गादी, तोसक ) पर सोना वातकफनाशक है 
ओर मूशय्या ( जमीनपर सोना ) पुष्टिकारक . 
तथाः वीर्यवर्धक हे तथा काष्ठपट्टी ( छुकडीकी 
पट्टो, तखत, कोंच ). पर ,सोना वातकारक 
है ॥ १९१-१९३ ॥ a 
Ines अन्यः पुनराह्‌ । 

भूशय्या वातलाऽतीव रूक्षा पित्तास्ननाशिनी। 
सुराय्याशयन हृद्य पुष्टिनिद्राधतिप्रदम्‌ १९४॥ ` 
श्रमानिलहरं बृष्यं विपरीतमतोऽन्यथा। संवा- 
इनं मांसरक्तत्रक्परसादकरं परसू । प्रीतिनिद्रा- 
करं वृष्यं कफवातश्रमापहमू ॥ १ ९५ ॥ 

_भाषा-दूसरे अंथकर्ता कहते हे.भामिपर वस्र : 
बिछाकर सोना वातकारक, अत्यंत रूक्ष ` 
पित्त तथा रक्तको नष्ट करनेवाला है... 
शय्यापर सोनेसे मन प्रसन्न होता है, पुष्टि. . 





इससे भुक्त 










~ हुँ और धारे. हे अर्थात्‌ मृत्य आप्त होता | अंगका मठना ) मांस, संपिर और लाम. ग 





है ॥ १९४ ॥ १९५ | 


माषाटीकासमेतः । 


वात और परिश्रमको दूर करनेवाला होता 


_ अथ प्रवाताटनसू । | 
प्रवतं रौक्ष्यवैण्येस्वम्मकृद्ाइपित्तनुत स्वेद- 
मूच्छापिपासापमप्रवातमतो$्न्यथा ॥ १९६॥ 


सुखं प्रवातं सेवेत ग्रीष्मे शरांदि चान्तरा । 


, निवोतमायुषे सेव्यमारोग्याय च सदा 


॥ १९७ ॥ पूर्वोऽनिलो गुरुः सोष्णः स्रिग्धः 
पित्ताख्दूषकः। बिदादी वातलः श्रांतिकफझो - 
बवतां हितः॥ १९८ ॥ स्वादुः पटुराभिष्यन्दी 
त्वग्दोषार्शोविषाक्रिमीच ।- सन्निपातं ज्वरं 
श्वासमामवातं च कोपयेत्‌ ॥ १९९ ॥ स्वादुः 
भध्ष्यद्रव्येषु बाहुल्येन मघुररसजनकः ॥ 
भाषा-प्रवात ( हुवामें फिरना ) शरीरको 


| ° रूक्ष, विवर्णं तथा स्तंभित करता है, दाह 


( जलन ) और पित्तको दूर करता है, पसीना, 
मूच्छ तथा तृषा ( प्यास ) को शांत करता 
है, अप्रवात अथोत्‌ जहां अधिक पवन न हो 
ऐसी जगहमें फिरनेसे उपयुक्त सब गुण उलटे 


` होते हैं. ग्रीष्म और शरहतुमें सुखपूर्वक वातका 


सेवन करे परंतु इतर ऋतुओंमें आयुकी वृद्धिके 
लिये ओर आरोग्यके लिये जहां अधिक पवन 


.न हो ऐसी निर्वोत स्थानमें सदा विचरण करे. 


° पूवदिशाकी पवन भारी, गरम, स्त्रिग्ध, रक्तपि- 


त्तको दूषित करनेवाळी, दाहकारक है ओर 
वातकारक हैं तथा श्रांत और कफ तथा शोष- 


. रोगवाले मनुष्योंको हितकारी है, .भक्षित पदा- 


थाको मधुर करनेवाळी, पड़ (नमकीन ) और 
अभिष्यंदी है, त्वचाके दोष, बवासीर विषरोग, 
कुमिरोग, सन्निपात, ज्वर, श्वास ओर आमवात 


इन रोगीको कुपितं करती है ॥ १९६-१९९ ॥ 


दाक्षिणः पवनः स्वादुः पित्तरक्तहरो रघुः । 


` चीर्येण शीतलो बल्यश्चक्षुष्यो न तु वातलः 


~ 


र '॥ २०० ॥ पश्चिम; पवंनस्तीक्ष्णः .शोषणो 
| . चलहलघुः । मेद१पित्तकफध्वंसी प्रभञ्जनविः 


_ १०५ 


वदो मधुरो सदुः ॥ २०२ ॥ दोषप्रकोप- 


कृत्‌ आतुराणामू ॥ ` Er 
भाषा-दक्षिणदिशाकी वायु स्वादु ( मधुर 
रसजनक ), पित्तरक्तनाशक, हलकी, शीतवीर्य, 


बलकारक, नेत्रांको हितकारक है और वातको 


उत्पन्न करनेवाली नहीं हे. पश्चिमदिशाकी वायु 
तीक्ष्ण; शोषकारक, वळनाशक, हळकी,, मेद्की 
हरनेवाली, पित्तकफनाशक और वातको 
बढानेवाली है. उत्तरदिशाकी : वायु शीतल 
सतग्ध १ आतुर मनुष्यके दोषोंको कुपित करने- 
वाली ओर ग्छानिकारक है तथा प्रक्रातिस्थित 
( स्वस्थ ) मनुष्याँको वळदायक है और मधुर 
तथा कोमळ हे ॥ २००-२०२ | | 
आग्नेयो दाइकृदृक्षो नेक्रेतो न विदाहकृत्‌। 
वायव्यस्तु भवेत्तिक्त ऐशानः कटुकः स्वतः 
॥ २०३ ॥ विष्वग्वायुरनायुष्यः प्राणिनां 
बहुरोंगकृत्‌ । अतस्तं नेव सेवेत सेवितः स्यान्न 
शर्मणे ॥ २०४ ॥ व्यजनस्यानिलो दाहसेद- 
मूच्छोश्रमापइः । तारबृन्तभवो वात खिदोष- 
शमको मतः ॥ २०५ ॥ वेशव्यजनजस्तृष्णो 
रक्तापित्तम्रकोपणः। चामरो वस्रसम्सूतो मायूरों 
वेत्रजस्तथा. एते दोषाजिता वाताः ख्रिग्धा 
हृद्याः सुपाजिताः॥ २०६॥ - 
भाषा-अग्निकोणकी वायु दाहकारक और 
रूक्ष हे. नेऋत्य कोणकी वायु दाहुकारक नही 


है. वायंव्यकोणकी वायु तिक्त ( कडवी ) है 


और ईंशानकोणकी वायु तीक्ष्ण है. चारों 
दिशाओंकी .मिछी हुई बायु आइुनाशक और 


मनुष्योंके लिये अनेक रोगीको उत्पन्न करने 


वाळी है. इसलिये ऐसी वायुका सेवन नहीं 


करे और किसीने सेवन किया तो उसका : 


कल्याण नहीं होवेगा: पंखेकी वाय॒ दाह, पसीना, 
मूच्छ और श्रमको दूर करनेवाली है. ताडके 
पंखेकी वायु तीनों दोषोंको शांत केरनेवाली है, 


७ ३ २7 
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बांसके पंखेकी वायु गरम ओर रक्तफ्तिको | | 


भे . वेनः ॥ २०१.॥ उत्तरी मारुतः शीतः | कुपित करनेवारी है. चमर, वस्त्र और ओोरके ह 
| ` स्तिगथो दोषप्रकोपकृत्‌ । छेदन! मकातिस्थाना | पंखेकी पवन तया तके पेखेकी पवन दोषोको 
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र र १६ माफ्नकाशः-पूखण्डम्‌ १६ `. | 
दूर करनेवाठी, ख्रि, इदूसको मिय और | कफ करोति वपुषः पुषिदौख्यै तनोरि हि 
` पूजित है ॥ २०३-२०६ ॥ | २११॥ शयन पित्तनाझाय वातनाशाय | 
5 अथ दिवास्वापमतिषेधः |  [|मर्दैनस्‌ । वमनं कफनाशाय ज्यरनाज्ञाय 

दिवा स्वाप न कुषोत यतोऽस स्यात्कफावहः । | लङ्घनम्‌ । आसीन धूर्णतं तत्तु नाभिष्यादि न | 

ग्रीष्मवज्यघु काछेषु दिवास्वमो निषिध्यते | रूक्षणम्‌ ॥.२१२ ॥ 

॥ २०७॥ उाचतां हि दिवास्वमा नित्यं भाषा-भोजनके अनंतर निद्रा छेनेसे वात 
2 येषां शशारणाम्‌ । वातादयः प्रकुप्योन्त छा पत्त नष्ट हाता है आर कफ बढता है, 

तेषामस्वपतां दिवा ॥ २०८॥ व्यायामप्रम- शर पुष हाता हे और सुख माठूम होता हे. 

शुरूखा- | ^ ऐसे पित्तका नाश) तेछके मर्दनसे वातका 

डि र वा. नाश और वमन (कै ) करनेसे कफका नाश 
___ सवतस्टृपापारगताद ॥हकामरुत्प॥डतान्‌. । होता हे. लंघन करनेसे ज्वरका नाश होता है. 
टे. क्षणान्‌ क्षाणककाऱ्छरन्मदहतोद दृद्धान्‌ ओर वेठे बैठे ऊंघनेसे अभिष्यंद आर रुक्षता 
' रसाजीणिनो रात्री जागारतान्नरान्निरंशना- | नहीं होती है ॥ २११ ॥ २५१२ | | 

न्काम दिवा सापयत्‌ ॥२०९॥ (देवा वा यादि |. अपरानप्युद्रेञ्जञस्य दस्थापनहेतूना 

वा रात्रा निद्रा सात्म छता तु ये: । न तेषां | शब्दान्‌ स्पर्शाश्च रूपाणि रसान्‌ गन्धाद्‌ : 
क ` स्वपतां दोषो जाग्रतां चोपजायते ॥ २१०॥ 


मनः प्रियान्‌ । सुक्तवानपि सेवेत तेनान्नं साथ 
` स्तपतां दिवा इते यावत्‌ । जाग्नंतां रात्रो ।तिष्ठति ॥ २१३ ॥ उद्र इति शपः ॥ 

ग. ` इति शेषः ॥ क भाषा-भोजनके अनंतर मनको प्रिय लगे 
क भाषा-दिनमें सोनेसे कफकी वृद्धि होती हे 


ऐसे शब्द (. गाना, बजाना आदि), स्पर्श, 
इसलिये .दिनमे नहीं सावे. ग्रीष्मऋतुको छोड रूप, रस और गंधका सेवन करे इससे पेटे 
कर अन्य ऋतुओंमें दिनमें सोना निषिद्ध हे. | अन्न भरी भांति रह जाता हे ॥ २१३. ॥ 
परंतु जो मनुष्य नित्यही दिनमै शयन करते हँ. अन्नस्य उद्रेऽस्थितिदेतूनाइ । 
यदि वे दिनमै शयन नहीं करेंगे तौ उनके -वाता शब्दः स्पशैस्तथा पं ससो गन्धो जुएप्सि- i 
` दिक दोष कुपित होते हे इसलिये उनको दिनमै | त;4 अुक्तममयतै चान्नमतिहास्यं च वामयेत्‌ | 
` सोना वर्जित नहीं है. व्यायाम ( कसरत ) | ॥ २१४ ॥ अमयतमप वितरम्‌ ॥ ४ 


भाषा-मनको. अग्रिय ऐसे शब्द, स्पशे, रस, | 
रूप, गध ओर अपवित्र अन्न इनका सेवन 
कैरनस. तथा बहुत हँसनेसे अन्नका वमन | 
होता ह १४) 5 0 5 यु 
अन्यदापं वजेनायमाहू । | 

रायन चाशन चात न मजन्न द्रवाधिकस्‌ ॥ ` 
नाग्न्यातपा न छुवने न यानं नापि वाइनम्‌ : 
॥ २१५ ॥ दवन वाहुभ्यां जलप्रतरणस्‌, यानं ' 


























/ ` चरुनेसे थका हुआ; घोडे आदि वाहनोंपर वैठ- 

` कर अमित हुआ, ग्लानियुक्त, अतिसार, शूर, 
श्वास) तृषा; हिचकी ओर वातरोग इन रोगोंसे 
` पीडित, जिसका: कफ नष्ट होगया हो, वाळक, 
.. मदात्ययरोगसे पीडित, वृद्ध, रससे अजीर्णवाळा, 
. रातिम जागा हुआ अथवा जिसने भोजन किया 
` ` हो ऐसे मनुष्योको दिनमें सुखपूर्वक सुलावे. 
१007 व दूनमं या रोतमें जिन्होंने निद्रा जीती हे उन 


रौँ 









सोनेसे ) ७० TR कि 
NOT न जारनस मार्गे चलनर्य,वाहनमश्वादि॥ ` : हि 
कुम पोष शता ह | ११७-२११ ॥ |. भाषा-भोजनके अनंतर. अत्यंत सोना, जेठे ` 

नन्तर तहत्‌ । | रहना; पतले पंदार्थाको अंधिकतासे सेवन करना? | 


रात प 
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हा आषाटीकासमेतः। ` | १०७४? 
| | अग्निसे तपना, पानीमें तेरना, बहुत चलना ४ इसलिये पहिला खाया हुआ अन्न जवत .. 
| घोडे आदे वाहनोंपर वेठना इन कर्मौको दो | न पच जाय और जठराग्रि.मंद होय तो दिनमै | | | 
| _ घर्डीतक नहीँ करे ॥ २१५॥ . ` दूसरी वार भोजन नहीं करे परंतु अजीर्ण हो | 


` व्यायामं च व्यवायं च धावने यानमेव च । स Rl भोजन करनेसे दोष नहीं, 


|. बुद्धं गीतं च पाठं च मुहूर्त सुक्तवांस्त्यजेत्‌२ १६ प 
युद्ध ठ च पुहूत सु त्‌ अत आह सुश्रुत एव । 














| ` माषा-व्यायाम ( कसरत ), मैथुन, दोडना, 

: जिला एः | 5 १? ००.” ण ढी 

| मार्ग चलना) छडाई करना, गाना और बोलना प त्वजीण ठु सायमाशो न दुष्यति । 

| इत्यादि कायाकोभी भोजनके अनंतर दो घडी- पूर्व सुते विदग्थऽ्चं शुञ्जाना हन्ति पावकस ' || 
| ` तक त्याग देवे ॥ २५६॥ ` ॥ २२० ॥ अस्य ठु अयमथेः-दूव खक न | 

) | रात्रिसुक्ते अन्ने विदग्घे कि ञ्चेत्‌ पक्के किञ्चि | |. 
यया अजाण न फो: 
| र CRT दपके प्रातसुज्ञानः पावक इन्तीत्यथः ॥ अत | 4 
| अत्यम्बुपानाद्िषमाशनाच सन्धारणात्‌ स्वभ | आह । सायमाशे त्वजीणें तु मातरजुक्तै विय 
6 सुक्तमर्च न पाक भजत नरस्य ॥ २१७॥ | भाषा-प्रातःकारुमें किये इए भोजनसे यदे. ¦ 
b इष्यामयक्राधसमान्वर्तन छुन्धन रुग्दन्यान- | अजीण उत्पन्न हो गया हातो सायंकालमे # 
| पाडितन । विद्वपयुक्तन च सन्यमानमश न | भोजन करनेमें कुछ दोष नहीं हे परंतु संध्यामें ~ 


| सम्यक परिपाकमेति॥ २१८ ॥ सन्धारणात्‌ | किये हुए भोजनसे यदि अजीण हो गया हो . 
। अधोवातमछमूत्र। दीनाम्‌ ॥ और प्रातःकाळमें फिरभी भोजन किया जायतो | 
जठराग्नि मंद हो जाती हं आर ग्रातःकाकृण | 
वह्‌ खाया हुआ अन्न विषके सश हो जाता | 
















|. भाषा-वहुत जळ पीनेसे, विषमाशन ( थोडा 


॥ बहुत अवेर सवेर खाने ) से? मर मूजादिके यार व 
। वेगके रोकनेसे, निद्राके विपययसे अर्थात्‌ कभी ह अयात्‌ -विषक॑ सदृशं पारणाम करता 


| दिनमें और कभी रात्निमें सोनेसे भोजनके हैं ॥ २२० ॥ २२१ | 

|; समयपर हलका तथा हितकारक खाया हुआ सायमाशाजाण सोजनोपायमाह । 7 | 

हः: अन्नमी मनष्यको नहा पचता ह ड्षा ( ट्स वच्याद्‌ भात रजोणशाड्ा तदाभया नागरस” . र र 

| . रेके गुणोंको न देख सकना ) भय, क्रोध, | न्घवाभ्याप्‌ । विचूणितां शतजढेन सुवत्वा. | 

होम, रोग, दीनता आर देष इनसे पक नए मुञ्जीत चाननं मितमचकाडे ॥ २२२ | 

|. नात RT बद "` ` | मागा सदन ना गा बा 
_ त शर , | काळका किया हुआ भोजन नही पच गय सचा ER 


BE. 









































|. `. अध्यशनलक्षेणमांह। शंका उतपन्न होय-तो आतःकालम स क |. 
"अजीर्णे मुज्यते यत्तु तदध्यशनइच्यते । | नोन और हरड इन र चूर्णे कर ठंडे य्य 
` तन्िवारयजञाह। माग्मुक्ते चानले न्द विरहि | साथ खाक २२२॥ SR 
। न समाहरेत्‌॥ २१९ ॥ अस्यायमथ' । मातः नरर वा खीसँगनिषेधः । न 
| ` मुक्त अजीण सति अहन्येव पुनने मुजी le य सय | 
| उत्यर्थः। रात्रो पुनस्तथापि सति मुञ्जीतँव ॥ | आउ FT गी है 
ह... रह हो जाने जो क यदि सेवेत तदा ग्रीष्मवसन्तयोः | 









CD । उस स है थे की, २२ डु 
त ss लन | | ८: | ‘a २ ॥ अवशः शजतान्द्रय, ॥। श्री 5 ७ १० धर 
जे 2 हू. र 5२ 





बी | सावप्रकाशः-पूपेखण्डस्‌ १ । | 
भाषा-आयुके क्षीण होनेके भयसे बिद्दान्‌| कहा है. सदा पांबोमें जती न पहरकर फिरु . | 
लोग दिनमै खीका सेवन नहीं करे, परंतु | नेवाले मनुष्योंकी आरोग्यता और आयुकी | 
विशेष अजितेंद्रेय अथोत्‌ कामातुर होकर | हानि होती है तथा इंद्रिय नष्ट होती हैं और - 
पराधीन हो जाय तौ ग्रीष्मक्रतु या वसतक्रतुमेँ | दृष्टिभी नष्ट होती है ॥ २२६-२२८ ॥ 1.1 
दिनमै खीके साथ संभोग करे ॥ २२३ ॥ अथ छतन्नदंडधारणगुणाः “1 

| उपवेशनाटनादिणुणाः । | | छत्रस्य धारणं वषोतपवातरजोऽपहस्‌। हिमञ्ल॑ | 


आस्या वर्णकफस्थील्यसोकुमायेसुसमदा । अ- | दितमक्ष्णोश्च माङ्गल्यमाप कीर्तितम्‌॥२२९॥ ना 
व्वा वणकफस्थोल्यसी ऊमायविनाशनः ।२२४। सत्तात्साइबळस्थयधयतजाववधनस्‌ । अव- . 
यत्त॒ चक्रमणं नातिदेहपीडाकरं भवेत्‌। तदा- ्म्भकर चाप भयप्न दण्डधारणम्‌ ॥२३०॥ । 
युवेलमेधाग्निमरदामे्द्रियवोधनम्‌ ॥ २२५ ॥ |  भाषा-छत्र ( छत्री, छाता) का धारण . | 


धूप रज (धूळ ) इनको. | 
भाषा-चैठे रहनेसे शरीरका वर्ण अच्छा हो दराई यी वे हित- १ 
जाता है तथा कफ,-स्थूछता, सुकुमारता और १०: 6 


` | कारी और मंगलकारक कहा है. दंड (कड़ी, « 
क ला ह गाता ७. चछर रर लाठी ) का धारण करना शक्ति, उत्साह, बळ, ` ` ` 
रका वर्ण बिगड जाता तथा कफ, ता स्थिरता, बैन जोर तेज इनकी. उद्धि (करता 
आर सुकुमारता नष्ट .हो जाती हे. शरीरक १ ड 
पीडा न होय इस प्रकार धीरे २ फिरनेसे आयु, $ ir i i भयका! नष्टः करता 

_ “वळ ओर बुद्धि इनकी वृद्धि होती हे, . अग्नि- यि क्या हणण 

प्रदीप्त होती है और सब इन्द्रियै सचेत होती अय [शा ह्णयु व 
'हैं॥ २२४ ॥ २२५ ॥ | ऊध्वांच्छादनसंयुक्ता शिबिका सबेवछमा । 


तस्याम नणां. -त्रिदोषशमके मतक । 
` उष्णीषोपानहुणाः स्यामाराइण दाष३ सू 


| ॥ २३१ ॥ वातङ्केष्मगदातोनामहिता भ्रम- 
उष्णीषं कान्तिकृत्केश्यं रजोवातकफापहम्‌ । 


वाद क्षि कृत्तारे! । पित्तानिलकरों - हस्ती लक्ष्म्यायुः- | 
उछ तच्छस्यते यस्माहरु पपत्ताक्षिरोगइत पुष्ठिद्धनः ॥ १३२ ॥ घोरकारोइणं वातपि- : | 
पी: २२६ ॥ उपानद्वारणं नेत्यमायुष्यं पाद- 5 


त्ताग्निश्रमकृन्मतस्‌ । मेदोवणेकफघ्नं च हितं 
रोगइत्‌ं। सुखप्रचारमाजस्यं वृष्यं च पारिको- | 


तद्वलिनां परम ॥ २३३ ॥ 
` तितम्‌ ॥ २२७ ॥ पादाम्यामनुपानद्वयां 


म भाषा-ऊपरसे ढकी हुई शिविका (पालकी) | 
सदा संक्रमण चुणाम्‌ । अनारोग्यमनायुष्य- | सबको प्रिय लगती है, इसमें बैठनेसे मनुष्योंके | 
` - पॅमिन्द्रियप्ममदृष्टिद्मू ॥ २२८ ॥ 


तीनों दोष शांत हो जाते हैं. तरि ( नौका | 
भाषा-पगडीका धारण करना कांतिको 


के नांव ) वातकफरोगॉसे पीडित मनुष्योके लिये | | 
ह हे, केशाँको हितकारी हे, धूळ, वात | हितकारी नहीं है, किंतु भ्रम ( चक्कर ) कर . 
तथा कफको दूर करनेवाला है. हलकी पगडी 
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नवाली है... हाथीपर बैठना पित्त तथा वातको 
पगडीका | उत्पन्न करता हे तथा लक्ष्मी, आयु और पुष्टि 
हँ पन्न | इनको बढाता हे. घोडेपर सवारी करना वांत) . 
नजरको | पित्त तथा स बढाता हे, परिश्रमकारक ` | 
त सलार ता | भव पु मनुष्योंको घाडेकी सवारी बहुत हित: . ' 
क्तिको ५ नेवाढा | कारी हे ॥ २३१-२३३ ॥ > 
ग ५ 81908 ; 10 नप ' "त Fo LRN 















` आषाटीकासमेतः । 





| अथ आतपादीनां गुणाः 
. आतपः स्वदमूच्छास्रापेत्ततृष्णाङ्कमश्रमान्‌ । 
दाई विवणतां ङुयोदेतांइछाया व्यपोहति 
॥ २२४ ड्राष्टवृष्या हमा वल्या निद्रालस्य- 
, बिधायना .। भयावहा मोइकरी कुहलिः कफ- 
वातळा॥२२५॥ कुहेलिः कुआशा इति लोके॥ 
` भाषा-आतप ( धूप). स्वेद्‌ ( पसीना ), 
मूच्छ, रक्तापत्त, तषा, ग्लाने, परिश्रम, दाह 
ऑर विवण्ण ( रंगका बद्छ्ना ) इनको उत्पन्न 
करता है और च्छाया स्वेद, मूर्च्छा, रक्तपित्त, 
तृषा, ग्लानि, परिश्रम, दाह और विवरण इनक 
दूर .करती हे. बृष्टि ( वषा ) वीर्यवर्धक, शीतल, 
। बलकारक, निद्राजनक और आलस्यको वढान- 
` वाढी है, कुहेलि ( कुहर ) भयकारक, मोह 
/ कारक और कफ तथा वातको बढानेवाळा 
है॥ २३४ ॥ २३५ | 
आंग्रेवांतकफस्तम्म शीतवेपथुनाशन;:। आमा- 
[मष्यन्द्शासनां रक्तापत्तप्रकोपण: ॥ २३६ ॥ 
- सद्यःछेष्मकरों घूमा नेत्रयोरहितों भशम्‌ । 
> शिरोगोखकञ्चापि वातपित्तं च कोपयेत्‌ २३७ 
भाषा-आय़ वात, कफ, स्तम, शात आर 
कंप इनको नष्ट करती है तथा आमाभिष्यं- 
' दको शांत करती ओर रक्तपित्तको दूर करती 
` हं. धूम ( धुआं ) तत्काळ कफका करनवाला, 
नेत्रीको अहितकारक, शिरको भारी करनेवाला 
तथा  वातपित्तको कुपित करनेवाला 
ह| २३६ ॥ २३७ ॥ 
अथ सदाचरणम्‌। | 
त्रीं सद्भिः समं कुयात्‌ सेहं सत्सु तु सवेथा । 
, ससग साधुभिः कुयादसत्सङ्ग पारप्यजत्‌ 
'॥ २३८ ॥ सत्सु सर्वया सजनेषु मनोवाक- 
` ममि; सेवेत देवभूदेववृद्धवे्यतृप॥तिथीन्‌ । 
` विमुखाजार्थिनः कुयोच्चावमन्येत . कानापि 
 ॥ २३५ ॥ गुरूणां सन्निधौ तिष्ेत्सदैव विन- 
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` यान्वितः । पादमसारणादीनि तत्र नेव समाः 


` चरत्‌ ॥२४०॥ अपकारपरेशपे,स्यादुपकारपर, 


TY) 
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. १०९ 
sR 
उमान्‌ । आत्मवत्सकलान्पञ्येद्रिरिणो दूरतो 
वसेत्‌ ॥ २४१ ॥ न किञ्चिदात्मनः शत्रूना- 
त्मान कस्याचाद्र्पुम्‌ । प्रकाझायन्नापमानं न 
च निस्रेहतां प्रमोः ॥ २४२ ॥ 

भाषा-श्रेष्ठ मनुष्योंके साथ मित्रता करे 
तथा उनके ऊपर सब अकारसे सर्वदा स्नेह 
रखे, मन वचन तथा कमसे उनसेही संसग करे 
नीच मनुष्योंका संग कभी नहीं. कर. देव, 
ब्राह्मण, वृद्ध, वेद्य, राजा तथा अतिथि इन 


ठांगौका सेवन करे, याचकों ( मांगनवालों ) को. 


विसुख अथात्‌ निराश न करे, किसीकी अवज्ञा 
न करे. गुरु ( बडे ) लोगोके पास सर्वदा विन- 
यान्वत ( नम्रतायुक्त ) रहं, उनके पास पांव 
पसारके नहीं बेठे, उनके पास अयोग्य कार्य 
कभी नहीं करे; अपकार करनेवाले. मनुष्योके 
ऊपर उपकार करनेमेंही तत्पर रहे, सव मनु- 
ष्योंको अपने समान जाने, शहइसे सदा दूर रहे 

अमुक मनुष्य मेरा श्व है अथवा अमुक मनु- 
ष्यका म शइ हूं एसा कभी प्रकाशित नहीं करे; 
किसी जगह अपना अपमान हुआ हो उसीको 
तथा प्रभुकी निस्नेहता यदि अपने ऊपर हुई हो 
तो उसको प्रकाशित नहीं करे॥ २३८-२४२ | 
नात्मानमुदके पश्येत् नग्नः प्रविशेज्जलम्‌ । 
तथा नाज्ञातगाम्मीय न हिंसप्राणिसेवितस 


७ ४० ® 


॥२४३॥ काले हितं मित सत्य संवादि मधुर 


वदेत्‌ । सुञ्जीत मधुरप्रायं स्निग्धं काले हितं 
मितस्‌ ॥२४४॥ न रात्री दुधि युञ्जीत न च च. 


निलेवण तथा । नामुद्वसूप नाक्षोद्र न चाप्यः 
घृतशकेरप्‌ ॥ २४५ ॥ जनस्याशयमालक्ष्य 
यो यथा परितुष्यति । तं तथेवानुवतेत परा- 
रांधनपण्डितः ॥ २४६ ॥ वेकः सुखी न 
सर्वत्र विश्वस्तो न. च शङ्कितः । नोच्चमे विर- 
मेत्कापि हेतावीष्येत्फळे न तु ॥२४७॥ हेतो 
फलहेतो उद्यमे, फले धनादो ॥ 


` आषा-पौनीमें अपना प्रतिविब न देखे, 


होकर जहमें प्रवेश न करे, जिसकी गहराई अ ज्य 
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` माठूम न हो तथा जिसमें मगर आदि हिंसक 


' प्राणी रहते होय एसं जलम प्रवेश नही करे, 
 समयपर, थोडा, हितकारी, सत्य, . प्रसंगके 
` अनुसार तथा मधुर एसा वचन बोलें, जव 


` भोजनका समय हो तब अधिक मधुर, स्निग्ध |, २८० ॥ दुष्टयान दुष्टाजघोरकादि ॥ 


(सरस), घत (घी ) से युक्त, हितकारी तथा 
अमाणानुसार ऐसा भोजन करे, रात्रिमें दर्ह 
` नहीं खावे, रुवणरहित दही कभी नहीं खावे, 
_- मूंगकी दाळ. शहद, घी और: शकरा इनके 
, विनाभी कभी भोजन नहीं करे, मनुष्यक आभे 
आयको जानकर वह जिसस प्रसन्न होय उसी 
मकार उस मतुष्यक साथ- वतन कर अथात्‌ 
` अन्य मनुष्यांका प्रसन्न रखनाहीँ चतुरता 
' ह. जिस प्रकार सहायराहेत अकेला मनुष्य 
` सुखी नहों होता हे उसी प्रकार सबके 
_. ऊपर विश्वास करनवाळा- अथवा सवके ऊपर 
संदह रखनवालाभी कभी सुखी नही हाता हे 


IY MISA MS) 


सदव उद्योग करता रहे, फलके हेतुमें इष्या 
. कर परंतु फळ ( घनादि.) में इष्या नहीं करे 
अयात्‌ किसी ऐश्वयवान्‌ मनुष्यको अथवा 
उसके ऐश्वयको देखकर इष्या नहीं करे किंतु 
. किस उपायसे यह धनवान्‌ हुआ ह उस उपा- 


.  यके करनेमें यत्न करे ॥ २४३-२४७ ॥ | 
वेगान्न धारयेजञाठु मनोवेगान्विधारयेत्‌। न पी 





आवप्रकाशः-पू्वेखण्डस्‌ १। 
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तथा आगेको चार हाथ पृथ्वी देखकर 
चळे ॥. २४८ ॥ २४९ ॥ । 

नदी तर बाहुभ्यां नाम्रिस्कन्धममित्रजेत्‌ । 
सन्दिग्धनाव दशै ` च « नारोहहुएयानकस 


_ भाषा-हाथोसे तेरकर नदीके परतीरको नहीं 
जाव, जहाँ अग्निसमूह हो वहां नहीं जावे 
जिसमें संदेह हो ऐसी नावपर नहीं चढे, वक्षपर 
नहीं चढ, दुष्ट यान ( गज घोडा आदि) 
पर्‌ नहा चढ ॥ ५५० ॥ 

नासंवतमुख ङुयात्सभायां च विचक्षणः । 
कासं श्वासं तथोद्वार जुम्मण क्षवथुं तथा 
॥ २५१ ॥ नासिकां न विङुष्णीयान्नासीतो- 
त्कट्कः क्कचित्‌ । नोध्वेजानुश्रिर॑ तिष्ठेन्न नखेन 
लिखेद्धबस्‌ ॥ २५२ ॥ ` सम्माजनीरजो नेव 
देहे दद्यात्कदाचन । न नसेन तरणं छिल्या- 
ज्ञाच्छष्टा ब्राह्मण स्पुशत्‌ ॥९५३॥ नोपरक्त 


'न चोद्यन्तं नास्त यातं दिवाकरंस । सवथा 


समीक्षेत न जले प्राताबेस्बितम्‌ ॥ २५४ ॥ 
नेक्षेत सतत सूक्ष्मं दीप्तामेव्याप्रेयाणि च । 
पारन्द्रं धनुनव दशयेत्कमापे कचित्‌ ॥२५५॥ 


नेच्छेद्वलवता युद्ध न भारं शिरसा बहदेत्‌। | 


गात्र न नादयत्‌ कशान इस्तन छुपुयान्न च : 


 ड्येदिन्द्रियाणि न चेतानंतिलाल्येत्‌ ॥२४८॥ 
'वषोतपादिष च्छत्री दण्डी रात्रो भयेघु च । 
सोपानत्कस्तनु रक्षेद्विचरेद्यगमात्रहक ॥२४३॥ 

युगमात्रइक्ू अ्रतो इस्तचतुष्टयमितां भूमिं 


॥२५६॥ न गच्छेःपूज्ययोमेध्ये दस्पत्योरन्त- | 
रणःच । पोरें न सुजीत गणिकान्नमापे 
काचेतू । प्रातभूनं भवत्‌ कापि न च साक्षी 
वृथा भवेतू ॥ २५७.॥ प्रतिभः जामिन ॥ 
भाषा-सजन मनुष्यीकी सभामे सुखके | 
-ससुख मुख करके कभी खांसी, श्वास, डकार, | 
जम्हाई अथवा छींक नहीं लेवे. उकडू कमी: न 
नहीं बैठे. घुटुए ऊंचे करके वहुत देरतक नही. 
बैठे. नखोंसे पृथ्वीको कभी नहीं खोदे. बुहा- .. 
रका धर शारीरपर कभी न पडने देवे. नखसे : | 
तृण ( तिनुके ) को हाँ तोडे. जेठे मुख अर्थात्‌ `. 
विना सुख घोये त्राह्मणको स्परे नहीँ करे, राहुसे 
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गॉको कदापि नहीं रोके, मनके वेगों ( कामे, 
७ रेभ आदि ) को रोके, इंद्रियोंको विशेष 
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सयंको नही -देखे 
| विवका नहा द्ख, आकाराम तन हुए इंद्रधनु- 
. ष्यको किसी समयमेंभी किसीको नहीं दिखाव 


_ बलवानके साथ युद्ध करनेकी इच्छा. नहीं करे 


| ` शरीरको ठाककर शब्द न करे. हायसे केशाको 
नहा हछाव. दा पूज्य मनुष्य अथवा स्त्री पुरुष 
दाना खडे. होंय तो उनके बीचम होकर कभी 
नहा जावे. शाङ्ग अथवा वेश्यांका अन्न कभी नहीं 
खाव. [केसी समयमंभी किसीका प्रतिभ 
( जामीन ) नहीं बने. किसीका वृथा साक्षी 
नहीं हावे ॥ २९१-२९७ ॥ 
छागी न धारयेजातु छतं दूरात्परित्यजत्‌ । 
विश्वासं नाचरत्खीणां ताः स्वतंत्रा न चारयेत्‌। 
८ रक्षणीयाः सदा यत्नाद्योबने तु. विशेषतः 
. ॥ २५८ ॥ न भन्ने शयन स्पप्यान्नानेकावि- 
' करेऽपि च । नेको देवाल्ये नेव रात्रो तरुत- 





' लेऽपि च ॥ २५९ ॥ एवं दिनानि गमयेत्स-. 


` दाचारपरः सदा । ततो रात्रिप्रयुक्तानि ङया- 
|. तत्कमीणि मानवः ॥ २६० ॥ इत्याचारं समा- 
सन भाषितं यः समाचरंद्‌। स पिन्दत्याघु- 
` रारोग्यं प्रीति धमे धनं यशः ॥ २६१ ॥ 





मस्तकपर वाझका नहा उठाव. हाथ ई 
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` भाषार्टोकासमेतः । ५२१ १. 

पानीमे पडे हुए सूयके प्रति: | मीति, धर्म और यश इनकी . आहि होती | 
॥ २६८-२६१ || (7222 7 

अथ सन्ध्यायां निषिद्रक्माण। ! 

एतानि पश्च कणोण सन्ध्यायां वर्जयेहथः । |: 

आहारं मेथुन निद्रां संपाद गतिमध्धनि . 


॥ २६२ ॥ मोजनाज्ञायते व्याधिभेथनाद- 
भवकांते! । निद्राया नेःसता पाठादायु- 
हानगेतभेयस ॥ २६३ ॥ | 
भाषा-विद्दान्‌ मनुष्योका संध्याकारमें 
आहार ( भोजन ), मैथुन ( स्रीम्रसंग ), निद्रा, 
पाठ ( अध्ययन ) ओर मार्ग चलना ये पांच | 
कम नहीं करने चाहिये. क्योंकि संध्यासमयमें 
भोजनके करनेसे व्याधि ( बीमारी ) पेंदा होती 
हे, मेयुन करनेस गर्भमें विक्वाति उत्पन्न होती हे, 
निद्रासे निधेनता प्राप्त होती हे, पडनेसे आयुका 
क्षय होता हे ओर मार्गेमें चलनेसे भय उत्पन्न 
हाता हे ॥ २६२ ॥ २६३ ॥ | न 
अथ रात्रिचयाँमाह। .. ४ 
योत्खा शोता स्मरानंदप्रदा तट्पित्रदाहहत्‌। २ 
तता हानगुणः छुयोदवड्यायोडनेलं कफस $ 
॥ २६४ ॥ तमो भयाबह मोहादिङ्मोहइजनकें | 
भेत्‌ । पित्तहत्कफहत्कामवधेन क्रमक तव्‌ २ 
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! ,भाषा-किसींकी धरोहर नहीं रख. जहां द्यूत | ॥ २९९ ॥ रात्रा च भजन ङुयात्‌ प्रथमः 
( जुआ ) होता हो वहां नहीं ठहर, उसको | हरान्तर । ।काञ्चदून समश्चायाहजर तत्र 
दइ्रसेहा त्याग दुव. ।खयाका श्वास कमा | वजयत ॥ २६६ ॥ 














. नहीं करे. ख्रियोंको स्वतंत्रासे न रखे. खियोकी 

| सदव यत्नक साथ रक्षा कर उसमेभी युवाव- 
i स्थामें खियौँंकी विशेष करके रक्षा करनी 
. चाहिये. ।्रीको भिन्न ( अलग ) शय्यापर नहीं 
रै 

-  सुलावे, पुरुषोंके स्थानमै खीको नही रखे, अथवा 
' ` अनेक ठिद्रोसे युक्त स्थानमें शयन न करे, रा- 
नहीं सोवे. इस प्रकार संदेव सदाचारम तत्पर 


ओ-  समयानकछ कार्यौको करे. संक्षेपस जो यह 
। | 0 सदाचार कहा है इसके अनुसार जो,'मनुष्य 


, तरिका देवमंदिरमें वा बृक्षकें तळे अकेला कभी. 


रहकर दिन व्यतीत करे और रातमें रात्रिक 


करे ॥ २६४-२६६ || 







भाषा-चंद्रमाकी चांदनी शीत (संडी) छए 
मद्नसंबंधी आनंदको दनेवाढी तथा तृषा, पित 
ओर दाह इनको हरनवाढी हे. अवश्याय (हिम, | 
ओस) चांदनीसे हीन गुणवाळा है तथावात | 
और पित्तको करनेवाढा हे. तम (अंधकार) | 
भयदायक, मोहकारक, दिशाओंमें अम उत्पन्न < 
करनेवाला तथा पित्त और कफको हुरनेवाा | 
तथा कामदेवको बढानेवाला आर छम (ग्लानि) 
को करनेवाला हे. रात्रिके प्रथम प्रहरमें दिनकी 
अपेक्षा कुछ कम भोजन कर ओर उसमे दुजर 
( बहुत देरसे पचनेवाला ) ऐसा भोजन नहीं 


\ 





भावमकाश-पूवखण्डमू १.| 





RRA कक 1111 करेगे जरा क यव अथ मथुनपू्‌। `... | करनस जरा ( बुढापा ) आप्त. होती हे. ताजा 
` शरीरे जायते नित्य देहिनः सुरतस्पृद्दा । | मसि? नवीन अन्न, बाला ` स्री, . क्षीरमोजन - 
 अव्यवायान्मेइमेदोवृद्धिः शिथिलता तनोः | ( इसका सेवन ), धी और गरम जल्से ज्ञान: 
- | २६७ ॥ बालेति गीयते नारी यावद्षषीणि | छ पुर तत्काछ, माण (बळ) को देने- 


वारी ह. परति ( सडा हुआ ) मांस, वृद्धा स्री 
षोडश । ततस्तु तरुणी ज्ञेया द्वात्रिशद्वत्स- बाराकं (,मातःकाढमै उद्ति.हुआं या ` कन्याः 


: रोवाध ॥ २५८ ॥ तदूप्चमाधरूढा स्यात्पश्वा- | सहिस्थ सय ), तत्कारमें जमाया हुआ 
 सद्त्सरावाधे। वृद्धा तत्परतो ज्ञेया सुरतो- | प्रभात समयमें मैथुन और ग्रातःकालकी निद्राये 
` ° त्सववार्जता ॥ २६९॥ अधिरूढा मोढा॥ | छ वस्तुए तत्काळ प्राण ( बळ) को हुरण 
' ाषा-प्राणीके शरीरम नित्य मैथुन करनेकी | करनेवाली हैं ॥ २७०-२७३ || | 
` इच्छा उत्पन्न होती हे और इच्छा. हो जानेपर | वृद्धोऽपि तरुणी. गत्वा तरुणत्वम वाइयात्‌ । 
मेथुन न करनेसे प्रमेहरोग और मेद्रोग इनकी  वयो$थिकां खियं गत्वा तरुणः स्थविराय 
` बुद्ध होती हे तथा शरीरमें शिथिलता प्राप्त || २७४ ॥ आयुष्मन्तो मन्दजरा वपुवेणंबः 
हाती है. खी सोलह वर्षतक वाळा कहाती | छान्ताः । स्थिरोपाचितमां श्च भवंति रीषु 
' छ, सोलह वर्षके उपरांत बत्तीस वर्षतक युवा 6 २a 
` ` (जवान) कहाती है, बत्तीस वर्षक्रे उपरांत | | |. २७५, ॥ सेवेत कामतः कामं .' 
` पचास वर्षतक प्रौढा कहाती हे और इसके | बढाद्वाजीक्रतो हिमे । प्रकामं तु. निषेवेत 
- . वृद्धावस्थामँ' कामदेवसंबंधी उत्सव नहीं रहता | दृष्टिनिदाघयोः ॥ २७६ ॥ म 
- हे.॥ २६७-२६९ ॥... . | . भाषान्बृद्ध पुरुषमी तरुण स्रीके साथ संभोग > 
` निदाघरारदोबोला हितां बिषयिणी.. मता । | करनेसे युवाके सहश हो जाता है, और SR 
तरुणी शीतसमये प्रीढा वषावसन्तयो पुरुष पृद्धा स्रीके सग संभाग करनसं वेद्धर्क 
 ॥२७०॥ नित्यं वाला सेव्यमाना नित्यं वर्ध स त ह अ काया 
ओ- यते बलय । तरुणी हांसयेच्छाक्ति गोढोद्रा- संभोग करनेवाले पुरुषकी आयुकी बृद्धि होती 
2.4 ह, जरा. ( बुढापा ) शीघ्र प्राप्त नहीं होती है,' : 
` ' वयते जरास्‌॥ २७१ ॥ सद्यो मास नवं चाज्ञ 


i ' शरीरका वण उत्तम होता है, बंळकी वाड होती 
. ' बाला स्री क्षीरमोजनमू। घृतमुष्णोदके स्नानं | है तथा मांस स्थिरता और वृद्धिको आप्त होता 
: ` स॒द्यःपाणकराणि षटु॥२७२॥ पूतिमांसं खि- | है, हेमतक्रतमै वाजीकरणकी औषधि खाकर 
यो वृद्धा वालकस्तरुणं दाधे । प्रभाते मैथुन | और बल्वान्‌* होकर इच्छानुसार मैथुन करे 
“निद्रा सचचःप्राणइराणि षट्‌ ॥ २७३ ॥ माण- ls ते का स्रींमसंग करे परंतु 
॥ 2: इन दोनों ऋतुओंमें 
॥: हित गयाः | वाढा कन्याकेः ॥. तीन दिनके उपरांत खीसंग कराः चाहिय और 
` माषा-ग्रीष्मऋतुमें ओर शरहतुमें. विषयी | व पातु तथा ग्रीष्मे एक एके पक्ष (पवाडे) 
` झुरुषोको बाढाख्री अत्यंत हितकारक है, शीत: | के उपरांत मैथुन करना चाहिये ॥२७४-२७६॥ 
` समयम युवा खरी हितकारक है और वर्षात श्रुतस्तु । गत, 
कस है. दा त्रिभिखिमिरहोमिहि :समेयात्ममदां नरः । | 
सुर्वष्यृतुषु धमे तु पक्षात्पक्षाद्रजेद्वध; ॥२७७॥ | 
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भाषा-सुश्वतजी' कहत हैं कि बुद्धिमान्‌ पुरुष 
सपूण ऋतुओम 'तींन.-तीन “दित्तके उपरांत 
स्रीसंग करे; परंतु यीष्मक्रतुमें पक्षपंक्षमें जीसंग 
करे ॥ २७७'॥ 


`. “जीते रात्रो दिवा औष्से वसन्ते तु दिंवानिसिशः 


`. वषांसु. वारिदध्वाने शरत्सु सरास स्मर! 


॥ २७८ ॥ उपयात्पुरुषो नारी संध्ययोन च 
पवसु । गासग चाडूंरात्रे च तथा सध्यादे- 
“ नेडपे च ॥ २७९ ॥ विहारं भायेया ङुयोदे 
शे$तिरायसंचृत । .रम्ये .श्रांव्याड्रनागाने 
खुगन्धे सुखमारुते ॥ २८० ॥ देशे गुरुंजंना- 
सन्ने विबतेऽतित्रपाकरे । श्रूयमाणे व्यथाहितु 
_ बसने न रमेत ना ॥ २८१ ॥ 
` भाषा-शीतकांल्मे रात्रेसमयमै मैथुन करे, 
ग्रीष्मऋतुम दिनके समयमै मैथुन करें, वसंतऋ 
तुमे रात्रि और दिन दोनों समयमें मैथन करे 
वर्षाकालमें जव घन गर्जना करने ढरूगेगा और 
„ , बिजली चमकने लगेगी तव मैथुन . करे और 
`. शरहतुमे इच्छानुसार सरोवरादिके तटपर अच्छे 
"` ` स्थानमें मैथुन करे, प्रातःकाळ, संध्याकाळ, पर्व 


( अमावास्या आदि), गोआंको छोडनेका | 


` समय) अधरात्र तथा मध्याह्न :( इपहर ) इन 


- : ` समयोंमें मैथुन नहीं करे. अत्यंत गुप्त, रमणीय, 
` ` “सुगंधित, सुखकर, पवनवाळे और जहांपर 


' स्त्रियांका गान सुननेमें आवे ऐसे सुंदर 
_ ख्रींके साथ विहार करे. जो स्थान बडे पुरुषोंके 
. समीप हो तथा जो खुंला हो अथवा जो बहुत 


` 'रुष्नाकारक हो अथवा जहांपर “संनको' ग्लान 
` ` करनवाळे वचन सुननेमें आवे ऐसे स्थानमें पुरुष 


. स्त्रीक साथ विहार नहीं करे! ॥.२७८-२८१ ||. 
` "ख़रातश्चन्दनलिपताङ्गः सुगन्धः सुमनो$न्वितः | 
>  सुक्तवृष्यः सुवसनः सुवेषः समलंकृतः २८२॥ 
_ - तास्वूल्वदनः पत्न्यामदुरक्तोऽधिकस्मरः। पु- 
. न्रा्थी पुरुषी नारीमुपेयाच्छयने झुमे ॥२८३॥ 


७ 
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आपादीकासमेतः। . `` 
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[छा कामवेगंसे रहित, मलिन? न अमिय, अपनेसे _ 
वस्थासे अधिकं..अव- | 
रोगसे पीडित, हीचांगवाली, गभिणी, | ५ 
( सोमाद्‌ ) से पीडित 

| |-अपने.गोत्रकीं, शुरुकी स्री और संन्यासिनी इन 
 अत्याञितोऽधतिः छुद्वान्सव्यथाङ्ग:' पिपा- जिया | रण 
हे सित; । बाढो , वद्धोउन्यवेगातेस्त्यजेद्र स्त्यजे दी च म र 


'स्थावाढी, रोर ९ 
-हेषयुक्त) . योनिरोगों. 









मथुनय्‌ ॥ २८४ ॥ रोगी शथुनस्ंवजनीयरो- ` 


गयुक्त ° ९६ 
भाषा-पुन्रका इच्छा करनेवाला पुरुष स्नान 


(कर) अगम चेदनका छेप कर, सुगंधित पदाथा 
“का धारण कर, फूछाकी माछा पहरकर, वीर्यः 
वेधक पदाथाका,भक्षण कर, स्वच्छ वस्राको 


पाहुनकर, भूषुणीस भूषित होकर, उत्तम वेष 
कर, तांवूछ ( पान वीडा): चावकर) पत्तीमें 
विशेष. अनुरक्त होकर जव कामदेवकी वृद्धि 
हाय तव सुंदर शय्यापर स्रीस प्रसंग करे. बहुत 
भाजन करनेवाला, धेयहीन, क्षुधित ( भूंखा ), 
इुशखत शरीरवाला,' _प्यासा,' वाळक, बृद्ध; 
मरुमूञादेके वेगोंसे पीडित, मेथुनसं. हानवोळे 


रागास युक्त एस मनुष्यको मेथुन नहीं करना | 


चाहये ॥ ९८२-२८४ ॥ 


भाया रूपणुणोपेतां तुर्यशीलां ङुलोद्भवाम्‌। 


आतवकामाऽभकामा तु हृष्टा. हृष्टामलकुतामू 


॥ २८५ ॥ सेवेत प्रमदां युक्तयांवाजीकरणड- | 


हित: । रजस्वलामकामा च मालनामाप्रेया 
तथा ॥ २८६ ॥ ` वणब्द्धा- वयांड्द्वां तथा 


व्याधिम्रपीडिताम्‌ । हीनाङ्गीं गर्भिणी द्वेष्यां | 
योनिरोगसमान्वितास्‌ ॥ २८७ ॥ सगोत्रां ` | 
गुरुपत्नी च तथा मवाजेतासापे । नाधिगच्छे- ` | 


त्पुमान्नारी भूरिषेयुण्यशड्यया ॥ २८८ ॥ 


भाषा-पुरुषको उचित है कि वाजीकरणके 2 र 
| उपायोसे दृष्ट पुष्ट तथा कामयुक्त होकर रूपवती; 


८, a 


+ ~ 


सवेगुणसंपन्न, अपने समान स्वभाववाली, 
कुळमें उत्पन्न, कामदेवके वेगसे अधिक पीडित; 
वस्र तथा अळंकारोंसे भूषित ऐसी ख्रीके साथ 
परम आनंद्सेःयुक्तिपूर्वक संभोग, करे. «रजस्व- 






भ्रष्ठ वर्णवाळी, अपनी 









यासे पुरुषैः अनेक दोषोंकी 
ग नहीं करे ॥ २८५-२८८. 


& 


४८९. 


i 







११४: .  भपप्रकाशः-पवैखण्डम्‌ १ । 


| |... ' वने कृते नामिगच्छेत्‌ ॥ 


५ ७ ५ 


ह इचा ला ता अयता ज्यातषशाखेग कह समयमें स्रीसंग करनेसे वायु तथा पित्त कापत 


हि 
46 
वि 


`` रजस्वला गतवतो नरस्यासंयतात्मनः । दृष्ट्यां- 


॥ २९० ॥ [लाडूना मद्राजतामू ॥ 


. रखता हुआ रजस्वळाके संग प्रसंग करे उसकी 


` > प्रसंग करनेसे तथा प्रातःसमय और संध्यासमय 





















ळे 


युस्तेजसां हानिरधमश्च ततो भषेत्‌ ॥ २८९ ॥ 
[लाङ्गना णरुपत्नी च सगात्रामथ पवसु । वृद्धा 
च सन्ध्ययोश्चापि गच्छतो जावनक्षयः ॥ 


ताळाव ) का जळू, पतिकी शय्या, जिसकी 


इनका गाभणी स्त्री त्याग दव ॥ २९२ | 


अन्यच्च । 
भाषा-जो पुरुष अपने मनको वरम न 


टष्ट) आयु आर तेज. इनका-- हानि. होती हे 
तथा अधम हाता हें. संन्यासिन, गुरुको स्त्री, 
अपने गोजमें उत्पन्न हुई अथवा वृद्धा स्रीके साथ 


इत ॥ 


भक्षण,*देवताका दर्शन, वागमें जाना, नदीका 
तथा पव ( अमावास्या आदि ) में ख्राके | स्नान ओर पुरुषका संभोग इनको गभिणी स्त्री 
साथ प्रसंग करनेसे जीवनका क्षय हाता | सवथा त्याग देवे ॥ २९३ ॥ 


है ॥ २८९ ॥ २९० ॥ क्षुधितः क्षुन्धचित्तश्च मध्याह्न ृषितोऽबलः । 


संतान न जाती हो ऐसी खत्री ओर मांसभक्षण ` 


आमिपस्याशनं यत्नात्ममदा परिवजेयेत्‌ । ` 
देवारामनदीयानं प्रयोगं पुरुषस्य च ॥२६३॥ 


भाषा-व्यासजी कहते है कि पुंसवनकर्मके . | 
पश्चात्‌ नदीका तीर, देवखात ( अकृत्रिम 


भाषा-अन्य ग्रंथमे कहा ह कि. मांसका : 


गर्भिण्यां गर्मपीडा स्याइयाधितायां बS- | स्थितस्य हानि शुक्रस्य वायोः कोपं च बिन्दाति ` 


क्षयः । हीनाङ्गीं मलिनां द्वेष्यां क्षामां बन्ध्या- | ॥ २९४ ॥ व्याधितस्य रुजा शीहा . मूच्छा 
मसंवृत । देशऽ।भगच्छतां रतः काण म्छान | सत्युश्व जायते । प्रत्यूषं चाधरात्रः च वातापत्त 
मनो भवेत ॥ २९१ ॥ गर्भिणी गमवासदि- | प्रकुप्यतः ॥. २९५ ॥ तियग्योनावयोने वा 
वसात्‌ द्वतीये भासे गमास्थतरानश्वस यथा- 


तनक्षत्रादिलामाभावे वा तृतीयं मास पुस- काप! शुक्रहुखक्षयः॥ २९६ ॥ 
भाषा-क्षुधित ( भूंखा ), व्याकुळाचित्तवाछा; 
भाषा-गर्भिणीके संग प्रसंग करनसे गभका | तृषित. ( प्यासा ), निर्वळ ऐसा पुरुष ख्रीके 


Nie ७३७७ 





दुष्टयोनो तथेव च । उपदंशस्तथा वायाः _ 


पीडा होती हे. . रोगिणी ख्रीके संग प्रसंग | साथ प्रसंग करे अथवा मध्याहमें खरीप्रसंग : 


` करनेसेनछका क्षय होता है. हीनांगवाळी, करे तो शरीरमें स्थित शुक्र .( वीर्य ) की हानि. 
 _ मठिन, देपयुक्तः क्षाम ( दुबळ ) आर वांझ | होती हे और वायु कोपको प्राप्त होता हं. 


इन खियांक संग प्रसंग , करनेसे वीये क्षीण | रोगी पुरुष ख्रीसे प्रसंग करे तो उसको पीडा; 
होता है और मन मरिन होता हे. गर्भ रहनेके | दोहा और मूच्छा प्राप्त होती है तथा उसकी 
दिनसे इसर महीनेमें गभ. रहनेका निश्चय न | मृत्युंभीं होती है. .प्रातःकाळू: वा . अर्धेरातिके 


नक्षत्र न.मिलने पर्‌, अथवा तीसरे महीनमे हाता हे. पशुक संग वा सृष्टिक्रमके विरूद्ध मेथुन 
पुसवनकर्म करनेपर गर्भिणी खीस प्रसंग नहा करनेसे अथवा दृष्ठ योनिमे मेथुन करनेसे उप- 
करे ऐसा कहा है इसीलिये ऊपर गर्मिणीस्त्रीके दंशा ( सुजाक, गरमी ) तया वातकोप होता 


साथ असंग नहीं करे ऐसा लिखा है ॥ २११ ॥. हे और वीर्य तथा सुखका क्षय होता 





यतः पुसवनानन्तरमाह व्यासः। . | है ॥ ९९०-२९३ ॥ 


ततस्त्यजन्नद त्य जेचदीतीरं दुवखातादक तथा । भतु उच्चारत मूत्रेत च रतसश्च विधारणे । उत्तान 
शय्याम्तापत्या र. ठ तथव रो मिषभोजनम॥२९२॥ | च मवच्छात्र शुक्राशपय्योस्तु सम्भव्‌१॥२५७॥ 
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' ' `. भाषाटीकासमेतः । .. 





१९५६, 


` स्वमेतत्त्यजेत्तरमाथतों लोकद्वया5हितम्‌.। शुक 


तूपास्थत माहान सन्धाय कदाचन ॥ २९८॥ 


. खानं सशकर क्षीरं भक्ष्यमेक्षवसंस्कृतम । वातो 

„ ` मांसरसः स्वसा सुरतान्ते हिता अमी ॥२९९॥ 
` झूळकासज्वरश्ासकाइ्यपाण्डामयक्षयाः । 
_ आतव्यवायाजञायन्ते रोगाश्चाक्षेपकाद्यः ३०० 


भाषा-मूत्रका वेग रोकनेसे तथा चालित 


वायका राकनस अथवा. विपरीत रति करनेसे 

काल शुक्राश्मरी ( वीर्यको पथरी ) होना 
` संभव हे ओर इह लोक तया परळोकमेंमी अहि 
तकारक हे इसालिय एसा कभी नहीं करे, चालित 
हुए वीर्यको कभी भूळकरभी नहीं रोके. भेयुन 
करनेके अनंतर स्नान करे ओर शकेरायक्त दध 
पीव ओर खांडके-वनाये हुए रट्ट आदि पदार्थ 
``, खावे, वायुका सेवन करे, मांसका रस. पीवे, 
` निद्रा छव ये सव मुनक अनंतर' हितकारक 
- हाते ह. आधक मंथुन करनसे झळ, खांसी, 
ज्वर, श्वास, पांडराग, क्षय और आक्षेप आदि 
रोग उत्पन्नं होते है ॥ २९७-३०० | 


अथ निद्राुणाः। _ 
रात्रा जागरणं रूक्षं कफदोषविषारतिजित्‌ । 


निद्रा तु सेवितां काले:धातुसाम्यमतान्द्रितासू । | 


` सुष्टि बणे बलोत्साह वाढिदोर्ति करोति हि 
॥ २०१॥ यो लेढि शयनसमये मधुमिश्रं 
बाजपूरदळचूणस्‌। स तु रजाकरवातप्रंसर- 
१नरोधात्बुखं स्वपाति॥ ३०२ ॥ 
| भाषा-रात्रिमें जागना रूक्षता करता है तथा 
+ कफ और विषकी पीडाको: हरताः है. रात्रिकाः 
| कमें समयपर सानसे धातुआकी समता होती 
/ है और आस्य दूर होता है, पुष्टि होती है; 


शरीरका' वणे सुंदर होता है, उत्साह बढता है 


| - जठराझ़ प्रदीप्त होती हे. जो मनुष्य 
१. सानके समयमें बिजोरके पत्तांके :वूर्णमें शहद 
॥ 'मिलाकर 'चाटता हे वह्‌ रुज्जाकर वायु ( अपा- 
|“ नवायु ) के प्रसर (वेग) का. निरोध. हो 
'। जानेसे. सुखपूवंक शयन कर : सकता 
| है॥ २३०१ ॥ ३०२ || की, 
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` अंथ उषःपानणुणाः । | 
सावतु; ससुद्यकाछ प्रसृतीः सलिलस्य पिवे- 
दष्टा । रोगजरापरिमुक्तो जीवेद्वत्सरशत॑ साग्र 


॥ ३०३ ॥. अस्य -जलपानस्योपक्रमकाले 


रात्रेश्चतुथप्रहरं प्रवेश! तथाच भोजः ५ पिवति 
पयुषित जलमन्वहं तिमिरिणीचरमे प्रहरे 
यदि ॥ ` एतजञ्जलपानकालमयोदा सूर्यी- 


~ ~ NN 


दयातसान्नाइतप्रात+काल, ॥ 


 भाषा-जा मनुष्य सर्योद्यके समयमे आठ 


अंजलि वासा पानी पीता है वह रोग और 
जरासे छूट जाता हे तथा सो वषतक जीता है 


जव रात्रिका चौथा प्रहर प्रारंभ हो तब इस | 
जछके पीनका समय हे. क्योंकि, भोज कहत 
हैं कि “ रातका चौथा प्रहर होनेपर उठकर | 


जो नित्य जळ पीता हे ” इससे इस पानी 


पीनका समय सूर्योद्यस पहले है ॥ ३०३ ॥ . 


तथा च तन्त्रान्तरे । | 
अम्भसः प्रसृतीरष्टो रवावजुदिते पिवेत्‌ । वात- 
पित्तकफाञ्चित्वा जीवद्रषशतं सुखी ॥ ३०४॥ 


इति । सलिलस्यात्र पर्युषितस्य ग्रहर्ण भोज- ` 


वचनाबुरांधात्‌ ॥ 


भाषा-अन्य ग्रंथमें लिखा है कि, जो मनुष्य. 


सयांद्यसे पहले आठ अंजलि पानी पीता है 
वह वात पित्त तथा कफको जीतकर सी वषेतक 


जीता हे. यहां भाजके वचनसही वासा पानी | 


पीना जानना चाहय ॥ ३०४ ॥ 
अशःशोथग्रहण्या 


शूलाक्षेरोगा; । ये चान्ये वातपित्तक्षतजक- 
फक़्ता व्याधयः सन्ति जन्तास्तास्तानस्या- 


संयोगादपहराति पयः पीतमन्ते निशायाः ` 
॥३०५-॥ विगतघननिशीथे, भातरुत्यायः 
नित्यं पिबति खेळ नरो यो प्राणरंधण वारि । | 
स मति मातिपूणेश्रक्ष्षा ताक्ष्यतुल्यों वाहि | 
पाठितबिहीनः सबैरोगेबिंसुक्तः ॥ ३०६ ॥ ` 
1 निशीथोःत्र निशान्धकारः ॥ YS 


ज्वरजठरजराकुएमेदोवि- . 
कारा मूत्राघाताखपित्तश्रवणगलाशिरःश्रोणि 


११६ ` . भपप्रकाशः-पूर्वेखण्डस्‌ १। 














 आषा-रात्रिके अंतमें पानी पीनेका अभ्यास | वसन्तः ङुस्भमीनयाः ॥ ३१० ॥ मषवृषा ` 
करनसे अश ( ववासीर ), शोफ ( सूजन ), | राबिणा सँक्रान्ता । एव मिथुनककटा इत्यादे॥ _ 
ग्रहणी, ज्वर, जठरजरा) काढ, सदावकार) भाषा-सर्यके १२ राशियॉमें फिरनेसे छः“ 
। `. मचाघातः रक्तापेत्त, कणरोग, कंठरोग, शिर होते हैं, इनमें दोषों ( वात, पित्त और 

बातापेत्तोत्पन्न राग, क्षतजरोग; तथा कफसे | भष और वृषकी संक्रांतिंको ग्रीष्मऋतु, मिथुन 
उत्पन्न हुए रोग ये सब रोग नष्ट होते है. और कर्ककी संक्रांतिको मावर, सिंह और 
| '.. शाजिका अंधकार दूर हो जानेपर प्रातःसमयमें | कन्या संक्रोतिको वर्षा, तूळ तथा वृश्चिककी 
` ` उठकर जो मनुष्य संदेव नाकक रंभके हारा | सक्ांतिको शरद्‌» धनु तथा मकरकी संक्रांतिको 
|. पानी पीता हैं) वह बहुत डाद्नानर "रक हेमंत और कुंभ तथा :मीनकी संक्रांतिको 
2 समान दृष्टिवाला, वढीपछितसे रहित तथा संपूर्ण | वसंतंत्रतु कहते हैं ॥ ३०९ ॥ ३९० ॥ 

रोगोंसे. रहित होता हे ॥ २०९ ॥ ३०६ ॥ | जार! 


क्‍ पातव्यं. नासया नीर प्रसातेत्रयमात्रया । 
| [शाशरः पुष्पसमयां ग्राष्मा व्षाशराद्रमा: । 
| लित्तछ्नै पीनसवस्वयेकाशशाथहरस्‌। 
|. _ व्यजबलीपलितन्न॑ पी | माधादिमासयुग्मैः स्थुकेतवः षट्‌ कमादमी 


| यनं इष्टिसञ्जननम्‌ 
| रजनाक्षफस्थुनस्य रर ॥ ३१११ ॥ गङ्गाया दक्षिणे देशे वृटेबहुल- 


` ॥३०७॥ स्नेहे पीते क्षते शुद्धावाध्माने स्ति- 2 
मितोदरे। हिक्कायां कफवातोत्ये व्याधौ तद्वारि | रित । उम मुनिमिराख्यातो प्रादृडवर्षा 
भिधाबृतू ॥ ३१२ ॥ उच्रायणमाथैस्तैः परे 


पेयस्‌ ॥ 

हा मानक 012 ता पान नली स्याद्वक्षिणायनमू ।'आद्यमुष्ण बलहर ततोऽ- 
प्रमाण पानी पीनेसे व्यंग (झांइ ), वळी, पलित | 'यद्धलद हिमस्‌ ॥ २१२॥ ` डक 
( विना समय केशॉका सफेद होना, ) पीनस? भाषा-कोई कहुते है कि. शिशिर, वसंत, 
स्वरभंग, खांसी और सूजन ये रोग नष्ट हाते | ग्रीष्म, वर्षा, शरद्‌ और हेमंत ये छः ऋतुएं 
हैं. रात्निके नष्ट होनेपर नाकके द्वारा पानी |माप आएक दो दो महीनोंमें क्रमसे होती हैं 
पीनेसे दृष्टिकी वृद्धि होती है और यह नाकके | जैसे माघ और फाल्गुन ये दो महीने शिशिर- 

ऋतु, चैत्र तथा वैशाख ये दो महीने वसतक्रतु; 


` द्वारा पानी. पीना रसायन है. जिसने स्नेह कळ चन डर 
ज्येष्ठ. ओर आषाढ ग्रीष्मक्रतु, श्रावण तथा 


( तेक घी आदि) पान किया हो अथवा जा / कठ लावण त 
“2 क्षत ( घाव?) रोगवाळा है वा जिसने विरेचन | भाद्रपद व्षाऋतु, आश्विन और कातिक शारच्तु 
। किया है, जिसका पेट अफर रहा हो, जठराम्नै | और. मागेशीष तथा पौष ये दो महीने हेमेतकतु | 
हई हे. गंगानदीके दक्षिण देशमें वाष्टि अधिक होती 


मंद हुई हो ओर हिचकी आती हो. तो आर 
हे. इसलिये सुनियोंने.: ग्रावट्‌ आर. वषा ये दो 


कफ वात रोगोंमें उसका नांसिकासे पानी नहा 

पीना चाहिये ॥ ३०७ ॥ ३०८ ॥ . ऋतुएं अलग अलगं कहीं हैं ओर गंगाके उत्तर 

a न ` चयकोपसमा यस्मिन दोषाणां सम्भरन्ति छः ऋतुओंमें शिशिरको गणना नहीं है. पहिली : 

El हि । अष्तुषट्के तदाख्यातं ग्व रास सक | तीन ऋतुएं उत्तरायण.तथा दूसरी तीन ऋतुएं 

| मात्‌ ॥ ३०९ ॥ औष्मो मेषवृषी परोक्त माइंड | दक्षिणायन ये दो अयन होते हैं. उत्तरायण गरम. 
मिंथुनककेटो । सिहङन्ये स्तृता बषः तुंला- | और बळकी हुरनेंवाला है और दक्षिणायन शी- 


वृश्चकयोः शर्त, । धनुग्राहों च' हेमन्तं | तळ और बळूको बढानेवाळा हें ॥३१९-३१३॥ 
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भाषाटाकासमतः । 





अथ ऋतूनां युणदोषाः 
हेमन्तः शीतलः स्रिंग्ध; स्वादुजेठरवहिकृत्‌ । 


` शिशिरः शीतलोऽतीव रूक्षो बाताम्रिवधेनः ` 


॥ ३१४ ॥ इमन्तः स्वादुः प्रायेण द्रव्येषु 

स्वाइुरसजनकः एवमन्यत्रापि वोद्धव्यम्‌ ॥ 
भाषा-हेमंतऋतु शीतल, स्निग्ध और आधि 
कतासे पदार्थामे स्वादुता उत्पन्न करनेवाली 
तथा जठराग्रिको बढानेवाली है..शिशिरऋतु शी- 
तरु, अत्यंत रूक्ष तथा वात ओर. जठराम्रिको 

वढानेवाढी हे ॥ ३१४ ॥ 

“ चसन्तो मधुर! खिग्घः केष्मवृद्धिकरश्च सः । 
ग्रीष्मो रूक्षोडतिकटुकः पित्तकृत्‌ कफनाशनः 
॥ २१५ ॥ वषोः शोता विदाहिन्यो वहिमा- 
न्यानिलप्रदाः । झरदुष्णा पित्तकत्री नृणां 
.. सऽ्यवळावहा ॥ ३१६ ॥ चयप्रकोपोपशमा 
_ वायाग्राण्मादेषु त्रिषु | वषादेश च पेत्तस्य 
शिशिरादिषु ॥ ३१७ ॥ चोयते 
लघुरूक्षाझिरोषधीमिः समीरणः । तहिधस्त- 
_ (द्वेष दह कालस्याष्ण्यान्न झुप्यति ॥ ३१८॥ 
' तद्विघो रूक्षो लछुश्च। तद्विधे रूक्ष लघो च ॥ 


साषा-वसतन्हठु पदाथाम मधुरता उत्पन्न 


करनवाला, [स्नग्ध तथा कफका दाळ करने: 


- वाली हे. ग्रीष्मऋतु रूक्ष, पदार्थीमै तीक्ष्णता 
' उत्पन्न करनेवाली, पित्तकारक तथा कफनाशक 
` है. वर्षाक्रतु शीतळ, दाहकारक, अग्निको 
मंद करनेवाळी तथा वातकारक है. शरदृतु 
. उष्ण, पित्तकारक तथा मनुष्योमे बळ उत्पन्न 
` ' करनेवाली हे. वायु ग्रीष्मक्रतुमै संचित होती 
` ` है, वर्षोकऋतुमें कुपित होती है और शरहतुमें 
_ शांत होती है. पित्त वर्षाऋतुमें संचित होता 


2 „हेश शरहतुमें कुपित होता है और हेमंतऋतुमें ३२१ ॥ ड 
न (नहीं होता है ॥ ३२१ ॥ ३२२ ॥ 
-. शात होता कफ अध 

होता है. कफ सिरम संचित होता | इति कालस्वमावोऽयमाहासदिवशात्‌ घुनः। | 


` `हे, वसतक्रतुमे कुपित होता है और ग्रीष्मकऋ | २१ ९ 


SR छू्की ca 
है ३4 हु 


॥ ` तुमे शांत होता है 
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ख्य हुए शरारम॑ उस काळकी उष्णतासे कुपित | 


नहा हा सकता ॥ ३१९-३१८ ॥ 


अद्विरम्लविपाकाभिरीषधीमिश्व ताहशमस । . र 
पच यात चर्य काप.न तु कालस्य शेत्यतः - 


॥. ३१९ ॥ ताइशमू अस्लविपाकम ॥ ` 
भाषा-वषांकतुमे अम्लविपाकी ( खट्टे विपाक- 


वाळे ) जरस तथा वेसीही औषधियोसे अम्ल- . 


पाकी पित्तका संचय होता हे, परंतु यह संचित 


हुआ पत्त उस कालका शातलतास झापेत 


नहीं हो सकता ॥ ३१९ ॥ 


तुल्य च काले देहे च स्कन्नत्वान्न- प्रकुप्यति 


॥ २२० ॥ तुल्ब5प काल [लग्धे शोतछे च । 
स्कत्नत्वाइहे शुष्कत्वात्‌ ॥ | 


भाषाराशारशस्ञक्तुम स्नग्ध आर शीतळ 


चीयते खिग्धशीताभिरुद्कोषाधिसिः कर! । - 


ओषधियाँसे तथा वैसेही जलसे कफ संचित | 


होता हैः परंतु वह संचित हुआ कफ स्निग्ध 


a 


ओर शीतरुताको लिये सूखा रहनेसे तथा देहम : 


शुष्कता रहनेसे कुपित नहीं हो सकता ॥ ३२० | 


इम यांत राम [पत्त वायुः छष्मा च चायते । - र 


से वाघुः शिशिरे कोपं यात्येवोपहत* कफ: 


॥ २२१ ॥ हेमन्ते सञ्चितः छेष्मा शिशिरे | 
त्वतिचीयते । शीताश्िग्धगुरुद्रव्येः शेत्यस्कचो ` 


न ङुप्याते ॥ २२२ ॥ स्कन्नः कठिनीभूतः ॥ 


भाषा-हेमंतऋतुमें पित्त शांत होता हे ओरं 
वायु तथा कफ संचित होता हे. इस हेमंत | 
तुमें संचित हुआ वायु रिशिस्ऋतुमे कापत _ 
होता है, परंतु कफ केवळ बंधाही रहता हे. 
हेमंतऋतुमें शीतल, स्निग्ध तथा भारी पदा- | 
थौंसे संचित हुआ कफ शिशिरक्ततुमें वढता 








है, परंतु शीतलता ल्यि ये कठिन 












, ओर दोष विना समयमेंभी तैसे तैसे आहारादिके 


` ताको प्राप्त होते हे, कितु अपने अपने कालमें 
` _ विशेषकरक वादे, प्रकोप तथा शमनताको प्राप्त 


११८ ओ- भावप्रकाशः-पूर्वखण्डम १ । 





= छ रुखमा काठका कुमार क 0 "/ 


.__... आव्रष प्रदोषे | वार्षिकंस्‌ मा; शरदधेरातरे, इता । पीतावभासता वह्निमन्दता चाडूगोर- | 
` : अअत्यूषसि इेमन्तसुपलक्षयेत्‌। एवमहोरात्रमाप | वस्‌ ॥ ३२५ ॥ आलस्यं चयहेतौ तु द्वेषश्च ` 


वषेमिव शीतोष्णवषां' दोषोपचयम्रकोपोप- | चयलक्षणम्‌। सञ्चयोपहता दोषा लभन्ते 


` शमाः जानीयादिति सुश्रुतः ॥ ` (|नोत्तरां गतिम्‌ ॥ ते तूचरासु गतिषु भवन्ति ` 
भाषा-इस प्रकार यह काळका स्वभाव है | बळवत्तराः॥ ३२६ ॥ प 


भाषा -खुश्वुत कहते हे कि अपने २ स्थानमै 
स्थित दोषोंकी जब वृद्धि होती है तब कोष्ट 
श्वासे पूर्ण हो जाता है, अंगमें पीछापन द्खाई 
देता हे, जठराम्नै मंद्‌ हो जाती हे, शरीरम. 
गौरव ( भारीपन ) तथा आलस्य हो जाता है 


मिल जानेसे तत्काल वृद्धि, प्रकोप तथा शमन- 


होते हैं. सुशुतमे लिखा है कि, द्निके पहल भागमें 


` वसेतकतुके चिह्न दीखते हे, मध्याहमें ग्रीष्मः ऊर जिन पदार्थासे दोषबद्धि हुई हे उन पदा 
छ ^ १५ २० ले.” | और जिन पदार्थासे दोषवृद्धि हु हे उन पदा- 

« - ऋऋतुके, अपराह्नमें प्रावटके, प्रदोषसमयमे वषा- Fh र 
 ऋतुके) अधरात्रिमे शरच्तुक आर. पिछली | चम होते हे. यदि संचयसमयमेंही दोषोंको 


| मि असर A ६ 
थोमे अरुचि उत्पन्न होती है ये लक्षण दोषसं- 


सानम हेमंतऋतुके चिह्न दाखत ४. इस मकार ओषधोपचारसे हारा जावे तौ वे दोष फिर उत्तर 
अहोराजमेंभी बके समान शीत, उष्णता और | गति ( वृद्धि ) को लक os 
जौ RE दोषांकीमी इंडि अकोप त दाद ) का प्राप्त नह होते हु आर 
षाक भावहोते छ आर दोषाकोभी डीड अकाप | जो वे दोष हरनेमें न आवें तो बृद्धिको प्राप्त 
आर शांति होती है ऐसा जाने ॥ ३२३ ॥ | होकर विशेषकरके वलवान्‌ हो जाते 


_ अथ अकाले दोषदादेः । - हैं ॥.३२५-३२६ ॥ 


कट चयकोपशमान्‌ दोषा बिहाराहारसेवने :$1समा-| - अथ वर्षतों नियमाः। 

' ` नेयान्त्यकाइऽपि विपरीतावपययस्‌॥ २२४ ॥ वर्षोसु प्रबलो वायुस्तस्मान्मिष्टादयख्रय; .॥. 
` समानेः तुल्येः, चयादियोग्याशते यावत्‌ । | रसाः सेव्या विशेषेण पवनस्योपशान्तमे 
_. विपर्र्ययं कालेऽपि वैपरीत्यं बोध्यम्‌ ॥ . ॥ ३२७ ॥ मिष्टादयस्रयः मधुराम्लळवणा: ॥ 


> आषा-विना समय ममी: जिनसे दोषोंकी | . भाषा-वर्षाक्रतुमेँ वायु प्रब होती है इस : 








म होवे ऐसे आहारविहारादिकि सेवनसे | लिये उस वायुकी शांतिके लिये विशेष मधुर, 

` दाषोंकी वृद्धि होती हे. जिनसे दोष कुपित | खट्टे तथा निमकींन (.खारी.) रसोंका सेबन 
` होय ऐसे आहारविहारादिके सेवनसे. दोष | करना चाहिये ॥ ३२७ ॥ 

` ` कुपित होते हैं औरं जिनसे दोषशमन होय 

एसे . आहारविहारादिके- सेवनसे. दोषशमन 


भवेद्रो बएुषः न्तव यद्विशेषतः । तते 
झशान्तय सव्या आपि कट्राद्यस्रयः॥ ३२८॥ | 


~ 


'होताःहे. इसी प्रकार समय होनेपरमी जिनसे 


। ` दोबद॒द्धि न होय ऐसे आहारविहाराद्किः सेवः | व जय कडातेक्तकषाया: ॥ 
£ नसे दोषबद्धि नहीं होती है, जिनसे दोषंम्रकोप | भाषा वरषातुमें शारीर. .विशेषकरके क्लिन्न : 


` ` नहीं होय ऐसे आहारावेहारादिके सेवनसे दोष |.( भजा हुआ ) रहता है इसलिये उस शकी 
> कुपित नहीं होते हें और जिनसे दोषशमन नं | शांतिके लिये तीक्ष्ण, कडवे तथा कसैले. रसं: : 





* ` होय एस आहारविहारादिके सेवनसे दोषशमन | कामी सेवन करना चाहिये ॥ ३२८॥ | 
न | सेदनं मदनं सेव्यं दृष्युष्णं जाङ्गलामिषमू । | | 
. ` ` अथग दोषचयटक्षणमाह सुश्रुतः ।. | गोधूमाः शाढ्यो माषा जलं कौपं जलं च्युतम्‌. हि 


- ... स्वस्थानस्यस्य दोषस्य वृद्धि: स्याच्छासको- | 1३२९ ॥ न भजेत्‌ पूरवपवनं चट घर्मं हिमं | 
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भाषाटीकासमेतः । 








श्रमस्‌ । नदीतीरं. दिवास्वझ रुक्षं नित्यं च | सेवन और धूपका खाना ये सव कार्य शरहतुमै 2. 
. संथुनयू॥ ३३०॥ ` | अपथ्य अथात्‌ अहितकारक हैं ॥३३१॥३३२॥ £ 
॒ भाषा-वषाअतुम पसाना छूना, शरारका Con अश्दकलक्षणमा र 
` मळ्वाना हितकर हे, दही, गरम पदार्थ, जंगली | दिवसे5फेकरेजुष्ट निशि शीतकरांशुमिः । ज्ञेयः | 
जावाका मास, गहू, शारुधान, उडद्‌ इनका मंझूदकं नाम ज्िग्ध दावनपरापहसू ॥ ३३३॥ - 
भक्षण कर तथा कुएका अथवा झरनेका पानी अत्र समग्रमाम्यर्थ दिवसे दिवापाददये ` 
पावे. पूवी पवनका सेवन, वर्षामे भीगना; | निशापाद च । चन्द्रः कपूर: ॥ 2. 
. म रहना) हिम ओस) का सेवन, पार भाषा-जेस पानीक ऊपर दिनमें ( दो प्रहर) | 
श्रम, नदीक तीरपर रहना, दिनमें साना, रूक्ष | | और रात्रिमें ( एक प्रहर ) चद्रमाकी | 
पदार्थाका खाना और नित्य नन त । किरणें पडती हैं उसको अंचूदुक जाने, यह 
सव काय वर्षाक्रतुमे वाजत हं ॥ ३२९ ॥ ३३ पोनी स्निग्ध है तया दोषत्रय ( वात, पित्त, 
अथ शारहता यमा; 1 कफ ) को नष्ट करनेवाला है ॥ ३३३ || 

Do क क त त हक झाल्या मा रोऽम्भः कथित पयः । ` 
Mos NS धानि पथ्यानि प्रदोषे चेदु र्यः ३३४ ` 
जाङ्गलम्‌ । गोधूमा यवघुद्दशालेसाइता नादे भापा-ईख, झालिधान, मूंग, सरोवरा जल, 
यम सत चन्ट्रश्वत्द्नामन्डुराजरजना[ माल्य कयित ( औराया हुआ ) दूध और प्रदोषः ` 
परा निर्मल: ॥ २२१ ॥ विश्रामः सुहृदां | समयमें चंद्रमाकी किरणें ये सव पदार्थं शरह- „| 
गणड मड वाचः सरश्काडन ।पत्ताना च | तुमें पथ्य ( हितकर ) है ॥ ३३४॥ | 
वरचन वलता युक्त आशरारामाक्षणसू | एत, अथ इमन्तता नियमा! । ˆ 


न्यत्र घनावसानसमयऽपथ्यारन मुञ्जदाध प्रातमाजनमस्लाम्शलवणानभ्यङ्गघमश्रमाच 
व्यायामाम्ळकट्ूरष्गतीदणदिवसस्वई हिमं गोधूमक्षवशालिमाषपि शितं पि नवाच RR 
चातपम्‌ ॥ ३३२॥ . । कसतूर। वरङ्ङ्माएरुयुताइुष्णास्डुं | 
= भाषा-धाका सवन, मधुर कसळं तथा कडव राच तथा ।खग्ध खाघु सुख गुरुष्णसन व 
` ताका माए शतक तथा हलक पदाथाका | सेवेत हेमन्वके ॥ ३३२ | 


सर रका नि? छ मिरची इस; | मआषा-आतःकालमें भोजन, खट्टे मीठे ता | 


ह य (जो मा सिविल व निमकीन पदार्थोका सेवन; शरीरमें तल्मदेन, | 


क्षणा नदीक नका चांदनीसे यच गाज | शालिघान, उडद तथा मासका सेवन, पीसा अक्ल | 

त ba से नया अन्न तया तिछोको सेवन, कस्तूरी, केशर, | 

क माळा आए स्वच्छ वख इनका सेवन) | अगर इसेसे युक्त पदार्थोका सेवन, उष्ण जरसे म्हणी 

.. मित्रांकी मंडळीमें बैठना, मधुर वचन बोलना, शौच करना, खिग्ध पदार्थोंका सेवन > 
. सरोवरमें क्रीडा करना, पित्तप्रक्तिवालोंको विरे तथा मारी और गरम कपडे पहुरना वी हर 

चुन जुल्लाब ) लेना, बल्वान्‌ मनुष्यांको शोरा-. हेमतक्रतुमै सेवन करना चाहिये ॥ 

` मोक्षण ( फस्त खुल्वाना ) ये सव कार्य शरह-| र दन पर 
_ तुमें हितकारक हैं और दृहीका खाना, व्यायाम | - ४५ दु | 


न्‍ _ ( कसरत.) करना; खट्टा, तीक्ष्ण, गरम न और ह शि [शिर शीतमाथक रोक्ष्यं चादानकाङ 


न 



















« | 


- ३१४५-१७ 
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4१२० -अआवमप्रकाशः-पूर्वखण्डस्‌ ,१ । 
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4 रि ` हिये ॥३३७॥ ३३८ | 





` .. - अथ वसन्तता नियमाः 
. 5 वान्ति नस्यमथाभयां च मधुना व्यायाममु 

` इतने संसवत मधो कफघकवळ शल्य पल 
` ` जाङ्गलम्‌ । गोधूमान्वहुशालिभेदसहितान्मु- 
` द्रान्यवान्‌ पष्टिकात्‌ लेपश्चन्द्नङुंङमाणरुकृतं 


> ` केशर तथा अगुरुका लेप करना और जो पदार्थ bo | 
` रूक्ष, तीक्ष्ण, गरम ओर हलके हैं उनको सेवन व्याधेढेक्षण तत्र वागमटः । 


1.१४... 1 Es £ 
हे 








प स हणे कला जय के साम 
।  आषा-शिशिरक्रतुमै शीत अधिक होता हे | ( शिखरन ), खाँड, सत्त, दूध, ग्रामवासी : 
` और आदानकालके कारणसे रूक्षतामी अधिक | जीवोंका मांस, खांडके साथ शालिचावलॉका . ' 
` होता है इसलिये इस ऋतुमें विशेषकरके उपः | भात तथा मांसरस इनका खाना, चंद्रकी किर- | 
युक्त हेमंतक्ातुमं कही हुई विधिके अनुसारही | णौका सेवन) दिनमै सोना, चंदुनका रुगांना ` ` 


वतोव करे ॥ ३३६ ॥ .. ओर जलका पीना ये सव ग्रीष्मऋतुमें हितः 
| कारी हैं इनको सेवन करे. चरपरे, खारी ओर 
खट्टे पदार्थोका सेवन; धूपमें रहना और पार- 
श्रम करना ग्रीष्मऋतुमें इन सबको त्याग 
द्व॥ ३३९ ॥ 


ऋतुष्वेषचु य ए तस्तु बोधिमिवतत नरः । दाषा- 

चृतुकृतानेव लभते स कदाचन ॥ ३४० ॥ 
इति श्रीकटकनतनय--श्रीमन्मिश्रमावविरचिते 
भावप्रकाशे दिनचयादि प्रकरणं चतुर्थम्‌ ॥४॥ 

भाषा-जो मनुष्य इन ऋतुओंमें कही «हुई 


Sr 


रूक्षं कट्ष्णं रघु ॥ ३३७ ॥ मिष्टमम्लं दधिः 
स्िंग्ध दिवासझे च दुजरसू । अवश्यायमापि 
प्राज्ञा वसन्तं पारवजयत्‌॥ २२८ ॥ 


. भाषा-वमनकारक औषचियोंका सेवन; नस्य | विधियोंके अनसार वतन करता हे वह ऋऋ॑ुकत . ,: 


' अथात्‌ नाकम औषधिको डालना, शहदके | दोषाँको कभी प्राप्त-नहीं होता है ॥ ३४० ॥ 


न्यणसे शा रीरको मठना; कफनाशक कुछे करना, न्चयाँनामकं चतुर्थ प्रकरण समाप्तम्‌ ॥ ७ ॥ 


`  कोहेपर सिका हुआ जंगली जीवॉका मांस खाना, 


गहूं, अनेक प्रकारके शालिधान ( चांवरू ), अथ पञ्चमप्रकर णस्‌ । 
मूंग, जा तथा साठी चावळ इनका खाना) चंदन | | [ मिश्रवगेः । ] 


करना ये सव वसंतऋतुमें अत्यंत हितकारी हैं..| ९९८ दाषववषस्य दापसा स्यमरोगता । रोगा 


9 ` आठे, खट्टे पदार्थ, दही, चिकने पदार्थ इनका | दुःखस्य दातारो ज्वरंप्रतयों हि ते ॥ १॥ 
' सवन, दिनमें' सोना, दुजर अथात्‌ कठिनतासे |त॑ च स्वामावक्राः कोचत्कोचदागन्तवःः 
.. पचनवाछ पदाथाकाः सवन ये सब. वसंत स्म्ृताः । मानसाः केचिदाख्याताः कथिताः : ` 


अन्लम आहुतकारी इ इंनका त्याग देना चा. | केडपि कायिकाः ॥२॥ 


pa . भाषा-वाग्भर कहते है कि, जो. दोषोंकी 
अथ ग्रीष्मठुनियंमाः विषमंता है सोही रोग है और जो दोषोंकी 


ण्य 5  स्वाढालग्धदिम लघु द्रवमयं द्रव्यं , रसालां | समता हे वही आरोग्यता है. ज्वर आदिक `` 
' सिवांसछंक्षीरमजाड्गलानि सितया झाळिं | रोगही माणीको दुःख देनेवाळे हैं, ये रोग चार 
 समांसजम्‌।याीतांञु शयन दिवा मलयजँ प्रकारके कहे हें. ९.स्वाभाविक, २ आगंतुक? 
डत 





बं प्रयः पानकं सेवेतोष्णदिने त्यजेत्त कटु- | रै मानसिक और ४ कायिक ॥..१ ॥ २ ॥ 


| हः कक्षाराम्ड्यमेश्रमानं ॥.३३९॥ |तत्र स्वामाविकाः शरीरस्वभावादेव जाताः - | | 
Do “भाषा ८. चिकने, शीतळ, हलके और | $्वात्पपासासुपुसिजरामत्युप्ररतय; अथवा. 


FE द्रवरूप ( पृते ) पदाथाका सेवन, रसाळा | खसमावादुत्पत्तेजाता . साभाविकाः सहजा . ह 
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भाषाटीकासमेतः ।, | 


ड््ड््स्क्‍अःफःफ<<ओलञ on 


इति यावत्‌ ते चं जन्मान्धत्वादयः । आग- 
-न्तवोऽभिधातादिजनिताः । अथवा जन्मोत्तर- 
भावनः । मानसाः कामक्ोधलोभमोइभया- 
भिमानदेन्यपंशुन्यशोकविषादेष्यांसूयामात्स- 
. यम्रष्तयः । अथवा उन्मादापस्मारमूच्छा भ्र- 
. ममाइतमःसंन्यासप्रभ्रतयः । कायेकाः 
` पाण्डुरागप्रद्दयः ॥ 

' आपषा-मंंखं, प्यास, सुधुप्ति ? जरा ( बुढापा ), 
मृत्यु आदिक जो अपने स्वभावसेही होते हैं 


उनको स्वाभाविक रोग कहते हैं. अथवा जो 
जन्मांधता आदिक जन्मके साथही स्वभावसे 
उनको स्वाभाविक रोग कहते | 
जो रोग छकडी पत्थर. आदिके छगनेसे 


उत्पन्न होते. 


` उत्पन्न होते हैं उनको आगंतुक रोग कहते हैं 


* अथवा जा राग जन्म हानक अनतर हा जाते 


इं उनका आगंतुक रोग कहते हे, काम; क्रोध, 
छाभ, माह, भय, आभंमान, दन्य, पंशुन्य 
` ( 'चुगळी ), शोक, विषाद. दइेष्या, अस्या 
( दूसरेके गणोंमें दोषोंका टूंडना ) ओर मात्सय 
आदे, अथवा उन्माद, अपस्मार ( मृगी) 
मूच्छा, भ्रम, मोह, अंधकार, संन्यास आदि 
` जो रोग मनसे उत्पन्न होते हैं उनको मानसिक 


. रांग कहते हु ओर पांडुरोग आदि जो रोग |. 


शारीरसे उत्पन्न होते है उनको कायेक रोग 
कहते हैं ॥ 
Se अथ व्याधिमेदाः 
कम॑जाः कथिताः केचिद्दोषजाः सान्ति चापरे । 
- कमंदोपोद्भवाश्चान्ये व्याधयास्रावेधा; स्मरताः 


भाषा-कोई व्याये कमसे होती है, कोई 


'.' व्याधे दोष ( वात, पित्त, कफ ) से होती हैं 


. और कोई व्याधे कर्म और दोष इन दोनोंसे 
: होती हं. इस प्रकार कमज, दोषज ओर कमे- 
दोषज ऐसी तीन प्रकारकी व्याधियें कही हैं ॥३॥ | 


| तत्र कमेजा व्याधयः 1... 
यत्‌ प्राक्तनं यो, व प्रबलं 


मायाश्वत्तनाश्यं वॉ, ततो जात 
वातारिदोषेण जनितास्तथा बा i 
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भाषा-पूवजन्मके प्रवर दुष्ट कर्मौको भोग- 
नस अथवा उनका प्रायाश्वत्त करनस जा व्याधियं 
दूर होती हैं उनको कर्मज व्याधियें जानेये 
वातादिक दोषोंकी दुष्टतासे नहीं उत्पन्न होती हैं ॥ 
यथाशखि, तु [नणात[ यथाव्याधा पाक 
त्सितः । न शर्म याति यो व्याधिः सः ज्ञेयः | 

मंजो बुधः ॥ ४॥ ` । 

भाषा-शास्त्रके प्रमाणसे णसे जिनका निर्णय करके 
व्याधेके अनुसार चिकित्सा ,करनेपरभी जो 
रोग शांत नहीं होता है उस रोगको विद्वान्‌ 
लोग कर्मज रोग कहते हैं ॥ ४ ॥ | 

. दोषजा व्याधयः । 

दोषजाः-सिथ्याहारविहारमकांपतवातापेत्तक- ` 
| फजा! । ननु मिथ्याहारावेद्ारेणामपि प्राक्तत- . | 
| सुक्कतेन नरुज्य इश्यत एव । ततो दाष- 
जेष्वपि प्राक्तनं दुष्कमव कारणम, तत्कथं 
दोषजा. इत्युच्यते । दोषजष्डापे वस्तुतः - 
आदिकारणं दुष्कम वतत एव, किन्तु तत्र 
मिथ्याहारविहारदूपिता दोषा इतवो इश्यन्त | 
शाते दोषजा इत्युच्यन्व हाते समाधः। || 
भाषा-मिथ्या आहार विहारादिकि सेवनसे 
कुपित हुए वात पित्त तथा कफसे उत्पन्न हुए. 
रागीको दोषज रोग कहते हँ, यहांपर एसी | र 
शंका उत्पन्न होती हे कि मिथ्या आहार विहार 
करनेवाळे मनुष्य पूवेजन्मके सुकृत ( पुण्य ) से 
रोगरहित दिखाई देते है इसलिये दोषज रोगों 
मंभी पूवेजन्मका पापकर्मही कारण है फिर 
उनको .दोषज रोग क्यों कहते हैं? इसका यहीं 
समाधान है कि; वास्तवमें दोषजरोगोमेभी आदे 
कारण दुष्कमेही है तौभी उन. रोगोंमें मिथ्या 
आहार विहारादिसि दूषित हुए वातादेक दोषही 

हेतुः ड देखनेमें आते है इसीस वेः रोग ~ दोषज कहे 


कमदोषोरूवा व्याधयः 


“अर 
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i 6 दोषाल्पत्वेऽपि व्याधेगरीयस्त्वं तत्कमक्षयादेव | भाषा साध्य याप्य और असाध्य. इस | री 
: के वीणं भवति । दोषाः स्वल्पा अपिं निदान- मकार रांग तान प्रकारक ह आर साध्यकेभी & 
` नोक्ता इश्यन्त एवेति दोषाणां कारणतां री गेंद हैं सुंखसाध्य और कष्टसाध्य ॥ ७॥ | 
व ती ' मन्यन्त इति ॥ , .  अथयाप्यलक्षणमाह। ` 
` भाषा-वात पित्त आदि दोष अल्प होने यापनीयं ठु तं : विद्यात्‌ क्रिया धारयते हि. 
> प्रभी जो रोग अधिक होते हैं उनको कमदो- | यम्‌ । क्रियायां तु निवृत्तायां सद्यो यश्च. र. 
1 ` पेज रोग कहते हैं. दोष अल्प होनेपरभी रोग | बिनश्यति ॥ ८ ॥ प्राप्ता क्रिया धारयति | 
र त छ पापकर्म म स छन | सुखिने याप्यमातुरम्‌ । प्रपतिष्यदिवागारें | 
` ` पूवेजन्मके प्र [ क्षीण र. 
.. ' होतेहे. और स्वल्प दोषभी रोगोंके निदानरूप | ली * ॥ | 








देखनेमें आते हैं और इसील्यि उन रोगोंमें |. भाषा-जो रोग क्रिया ( चिकित्सा) को | 
दोषाकोभी कारणं मानते हैँ ॥५॥ . | धारण करे उस रोगको यापनीयज़ाने, उस रोगमें | 

अथ गाह की हुई .क्रिया (चिकित्सा ) निवृत्त अथात्‌ « . 
| ९ प | निष्फळ हो जाय” तब वह रागी. शीघ्रही नष्ट - | 
>... (न कमक्षयात्कम कता दाषजा+ स्वस्मभसषर्ज:। कसं हाता ह जिस प्रकार प्रपतिष्यत्‌ ( गिर जाने- :' 
EF i दाषाद्वा यानत कमदावक्षयातू क्षयस्‌ ॥६॥ | वाळे ) चरको यत्नपूवक गाया हुआ खंभ रोक १ 
| दोषजाः स्वस्वमपजारति दोषजेघु-आदिकारण | रखता हे उसी प्रकार गदातुरु ( रोगी ) की - 
` दुष्कम तंद्भघजाथ ट्रव्यक्षपादिजनितदुःखमो- | इई च्रिकित्सास सुखपू्वक शरीरको धारण - 
शन कदुतिक्तकषायादहद्यमक्षणादिजनित- करता है ॥ < ॥ ९॥ 


॥  दइुःखमागेनच क्षयं यान्ति। शेषा दुष्टा हेतवो साध्ययाप्ययोश्चिकित्सावश्यक्त्म्‌। - | 


दोषास्त ससभपज:ः क्षय यान्त इत्यथः ॥ साध्या याप्यत्वमायान्ति याप्यञ्चासाध्यतां | 


र sa राग ता कमक ह्य हानस तथा । प्रान्त प्राणानसाध्यास्तु.नराणामक्रिः : 
' , घियाँसे क्षीण होते हँ, और कर्मदोषज . रोग lis 





















< ` कम और दोष इन दोनोंके दूर होनेसे क्षीण होते FFU Un 
` ` हैं. दोषज भाषा-जो रोग साध्य हैं और यदि उनकी _ 


र न जरोग अपनी २ औषधियोसें | 
हैं ऐसा कहा है बहांपर ऐसा समझे कि 
` दोषजरोगांका मूल कारणं दुष्कर्म है और वह 
है. “औषध आदिके लिये धन खचे करनेसे उत्पन्न हुए 
दुःख भोगनेसे तथा ताक्ष्ण कडवे, कषाय तथा 
अग्रिय, पदार्थाक भक्षणसे उत्पन्न हुए दुःख भोग- 
। ननेसे क्षय होता है ओर रोष दुष्ट हेतु अपने अ-|' 

उने दोषॉकी औषधियोसे क्षय हो ,जाते हैं ॥६॥ 


` ` अध त्रिविधा रोगाः विकारः स बुधेरुपद्र्व इहोदितः ॥ ११॥ ` 
i साध्या याप्या असाध्याश्च व्याधयखिविधाः | भाषा-रोगोंको आरंभ -करनेवारे दोषाका: | 
गि ता; । कक सुखसाध्यः कृष्टसाध्यो द्विविधः | उपद्रव हो जानेसे जो कुछ अन्य, विकार उत्पन्न | 
उच्यते . | हो जातेहँ'उनको इध लोग उपद्रव कहते हैं॥ ११॥ ` ` | 

"2 ASN A कल ei i रे EE 


चिकित्सा नहीं की जाय तो वे. रोग याप्य हो | 
जाते हैं और जो याप्यरोग हैं उनकी चिकित्सा . 
न की जायं तो वे असाध्य हो जाते हें और वे - 
असाध्य. रोग ` चिकित्सारहित मतुष्यांके | 
प्राणीको नष्ट करते हैं ॥ १० ॥ है 


| अथ उपद्रमस्थ लक्षणय्‌ । न 
| रोगारम्मकदोषस्य प्रकोपादुपजायते। योऽन्यो | 




















भाषाटीकासमेतः । 





अथ आरण्स्य लक्षणमू । 


रोगिणो मरणं यस्मादवझ्यस्भावि लक्ष्यते । | इ ` आरभ? २ निष्कृति ( ग्रायश्वित्त. ), ३ ` 


तल्लक्षणर्मार्ष्ट स्याद्रष्ट चापे तदुच्यत ॥ १२ 
भाषा-जेन छक्षणोंक हो जानेस रागीकी 

` अवश्य मृत्यु हो जाव एस चिल्वांदेखाइ देत ह; 
उन एक्षणोको अरिष्ट वा रिष्ट कहते ह॥ १२ ॥ 


अथ चिकित्साया लक्षणम्‌ । 

या क्रिया व्याधिइरणी सा चिकित्सा निग- 
द्यते । दोषधातुमलानां. या साम्यकृत्सेव 
रोगहृत्‌ ॥ १२॥ क्रियाऽत्र कर्म, व्याधिह- 
न्यृतेऽनयेति व्याधिइरणी । करणाधिकरण- 
योश्चेति सूत्रेण करणार्थे ल्युट्‌ ॥ 

` भाषा-जो क्रिया रोगोंको नष्ट करती हे उस 
क्रियाको. चिकित्सा कहते है यही क्रिया 


(पचाकेत्सा) दोष धातु और मरु इनको समान 


~ DS = 


करती हे ओर रोगोंको नष्ट करती हे॥ १३ ॥ 
तथाच । 

याभिः क्रियामिजायन्ते शरीर धातवः समा! | 

, सा चिकित्सा विकाराणां कम ताद्विषजां मतसू 

_ ॥- १७ ॥ या द्युदीण शमयाति नान्य व्याध 

करोति च । सा क्रिया न तु या व्याध हर 

' त्यन्यमुदीरयेत्‌ ॥ १५॥ क्रियाउत्र चिकित्सा ॥ 


भाषा-ओरभी लिखा है कि जिन क्रियाओंसे |. 


शारीरम स्थित धातु समान हाय उन्हीं क्रिया 
आको चिकित्सा कहते हैं, रोगीको नष्ट कर 
नेवे लिये उन्हीं क्रियाओको करे यही वैद्योका 


कमं है. जो क्रिया उत्पन्न हुए रोगोंको शमन 


करती है और अन्य रोगोंको उत्पन्न नहीं 
करती है उसीको चिकित्सा समझे, परतु जो 
“क्रिया एक रोगको शांत करे और दूसरे रोगको 
, उत्पन्न कर वह क्रिया चिकित्सा नहीं कहाती 
. है॥१४.॥ १५॥ 
तथा च. अमरोसइः । . 
आरम्भो निष्कातिः शिक्षा 








पूजनं 
पा "णम । उपायः कमै चेष्टा च चिकित्सा च 


डप केवळ 
लि नु 


35.) 
ब h 
- ० «. गि 
॥ 2 ०७ 
क म € द 
Red + 
RE SRO LE 2 
३ > ९ की 
र ७ क < ॥ 
शनक + ५०८ 1 
3" 
RRR RRR EER म कील की अब Rf > 
rg 


भाषा-क्रियाशब्दुके अमरकोशम ना. अथ 


शिक्षा, ४ पूजन, ५ संप्रधारण ( विचार ), 
उपाय, ७ कम, ८ चेष्टा ओर ९ चिकित्सा॥१६॥ ` 
अथ चिाकत्साविष्युपदेशः। ˆ | 
जातमात्रः चिकित्स्यः स्यान्नोपेष्ष्योऽर्पत्रया 
गद; । वहिशत्रुविषस्तुल्यः स्वरपोऽपि विक 
रोत्यंसो ॥ १७ ॥ रोगमादो परीक्षेत ततोऽन- | 
न्तरमोषधम्‌ ¦ ततः कमे भिषक्‌ पश्चाउज्ञानधूव | 
समाचरत्‌ ॥ १८ ॥ अयमथभ्ञाभषक्‌ आदा | 
रोगं .परीक्षेत विचारयेत्‌ । ततः पश्चाद्रोगो- 
पधाविचारानन्तर ज्ञानपूवं सावधानो ने त्वव २ 
ज्ञाय कसं चिकेत्सासाषवदानादरूपा समा ` 
चरत्‌ इत्यथः ॥ | : 
भाषा-रोगकी उत्पत्ति होतेही रीध्रही 
उसकी चिकित्सा करनी चाहिये कितुं रोगको 
अल्प जानकर उसको उपेक्षा कभी नही कर | 
अथात्‌ कभी नहीं भूळे, क्योंकि अल्प रोगभी 
अग्नि हाच और विषके सहश अधिक विकारको 
करता है. वेद्योंको प्रथम रोगको परीक्षा करनी . 
चाहिये, तद्नंतर औषधिका विचार करना चाहिये | 
आर तत्पश्चात्‌ ज्ञानपूर्वेक सावधानतासे भिष्म 
( चिकित्सा ) करना चाहिये ॥ १७॥ १८॥ . 
रोगाज्ञानेन चिक्ित्साकरणे दोपः । | 
यस्तु रोगमविज्ञाय कमोण्यारमते भिषक्र। 
अप्योपधाविधानज्ञस्तस्प सिद्वियेरच्छया १९. _ . 
स्वेरितया सिद्धिभेवाते नापि भवतीत्यथः ॥ , | 
भाषा-जो वैद्य औषधियोंके विधानको जा. _ र 
नता हुआभी रोगोंको विना जाने चिकित्सा | 
करता है उसकी सिद्धि कदाचित्‌ होती हे 
और कदाचित्‌ नहीं होती हैं ॥ १९॥ | ब 
अन्यच्च । | को 
भेषजं केवल कठ यो जानाति न चामयसू । , | 
वैद्यकमे स पत्ङुयाद्रघमदति राजतः ॥ २०॥ | 
- भाषा-अन्य अधमे कहा 
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क रोगको नहीं जानता है वह मनुष्य यादे वैद्य- [ह सपावकाराणा नामतोऽस्ति धुवा स्थितिः ` 
` कर्म कर ता वह राजास वध्य है ॥ २० ॥ ... । २५॥ न जिहीयाज लज्जत । शुदा नियता ॥ . 


रांगज्ञान सपजाज्ञान दाषः । भाषा-कोई वेद्य विकार अर्थात्‌. रोगके | 
अड अरेराज भवेजष्वावचक्षणः । तं वेद्यं | नामके जाननेमें कुरर नहीं होय 'तोमी उस. 

आर्प्य रागी स्याद्यथा नोनोविक बिना ॥२१॥ | को छजना नहीं करना चाहिये, क्योंकि संपूर्ण ` 

' साविक कणधार विना यथा नोः इसे पताति | रागावर स्थिति नामसेहीं नियत नहा ६॥९५॥ . 
ग तथा रांगात्यथ्‌ः ॥ नास्तरागावना दाषपपस्मातस्माचाज्षत्सक:। | 
| _ भाषा-जो वैद्य केवळ रोगोंको जानता है| अनुक्तमपि दोषाणां ढिङ्चैव्योधिमुपाचरेत्‌ | 
| परंतु औषधि करनेमें विचक्षण न होय, ऐसे ॥ २६ ॥ ये न ङुबैन्त्यसाध्यानाँ चिङित्सां 
4; पका आप्त होकर रोगी जिस प्रकार मझ्टाहके ते भिषग्बराः । अतो पेयैः श्रमः कार्यः ` 
 . पवना नाव संकस्में पडती हे उसी प्रकार संक- | स्‌ ष्यासाव्यपराक्षणे ॥ २७ ॥ रागाज्ञानो- : 
Te) ॥ | पाया अग्रे वक्ष्यन्ते ॥ ` | 
|. अन्यच्च । भाषा-दोषोंके विना. रोग नहीं होते इस 
31 यस्तु कहलशाद्धज्ञ: कयास्वळुशला भिवळू ल्य वद्य किसी रोगका नाम शास्त्रमें न कहा .' 
स झह्मत्याठुर माप्य यथा भारारवादइववस्‌ २२ | हो तोमी दोषोंके. चिह्न देखकर उसं रोग 
| माषा- अन्य अथम [लखा इ कि, जा वद्य | चकित्सा करे. जो असाध्य रोगोंकी .चिकि- 
` केवल वेद्यशास्रको जानता है परंतु चिकित्सा | त्सा नहीं करते हैं वे -उत्तम वैद्य हैं इसाल्ये . 
.., करनमे कुशरू नहीं है, वह वैद्य जिस प्रकार | वैद्योंकी पहले अमपूर्वक साध्य असाध्यकी 
|  -भीरु ( कायर, डरपोक ) पुरुष आहव ( छूडा- | परीक्षा करनी चाहिये. रोग जाननेके उपाय 
` ` इ ) का देखकर मोहको प्राप्त होता हैं उसी | आगे कहे जायंगे ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
__ अकार रोगीके पास जाकर मोहकों प्राप्त होता | . | 
है ॥. २२ || 


‘5 रोगोषधयोज्ञीने एणः 
` ` सस्तु रोगविशेषज्ञः सवमेषज्यकोविदः । देश- 
` कालपिमागज्ञस्तस्य सिद्धिन संशयः ॥ २३॥ 








अथ चिकित्सापद्धातिः 
शीते शीतप्रवीकारस॒ुष्णे तृष्णनिवारणम्‌। ` 
कृत्वा कुयात्किया प्राप्तां क्रियाकालं-न हाप- ` 
येत्‌ ॥ २८ ॥ अप्राप्ते वा क्रियाकाले. प्रापे 


८ आदावन्ते रुजां ज्ञाने मयतेत चिकित्सक; । ie DR शत म 2 
“- अपजाता विधानेन ततः कुयोचिकित्सितमू | ' Sr 
द्‌ 0 __॥ २४ ॥ चिक्रित्सितमित्यत्र मावे क्तः। |." कसर । अभा जनागते। : 
कक, _ओ वैद्य रोगोंके या [क्रेया चिकित्सा । यथा ज्वरे जीणताम- 
 आाषा-जो वैद्य सेगोंके भेदको जानता होय, प्राप्ते तरुण एवं क्रपायदानक्रिया न सिद्वचति। 
संपर्ण ओषधियोंमें कोविद्‌ ( विचक्षण ) होय 

और देश तंथा कालके विभागोको जानता | सा चे किया चिकित्सावसरे मापते न कृता । 
गा हा होय उस वैद्यको निःसंशय सिद्धि प्राप्त होती है. | आथात्पशात्कृता । यथा दाह कथञ्चिच्छान्ते 
____ “तेद्यको आदे और अंतमे रोग जाननेका प्रयत्न | पश्चाच्छी तछाइुळपनादाकया, तथा हॉना- | 
ह . करना चाहिये, पश्चात्‌ औषधियाँकी विधिके|तिंरिका च किया सांध्येष्वापि न सिध्यति ॥ 
3 र शं "असार चिकित्सा करनी चाहिये ॥२३॥२४॥ |. भाषा-शीतसे रोग हुआ हो तौ शीतका 
2 M विकारनामाझशलो न जिहीयात्कदाचन । न | और गरमीसे रोग हुआ हो तो गरमीका 
प्‌ क i fe $ आर 00:0:100100510 Bhawan Varanasi 00100$01. Digitized by eGangotr , ५४ क, 













मापाटीकासमेतः। | 


` निवारण करे, पश्चात्‌ यथायोग्य चिकित्सा करे; 
परंतु चिकित्साका समय जाने. नहीं देवे 
चिकित्साका समय प्राप्त होनेपर जो चिकि- 
त्सा की जाती हे, अथवा चिकित्साका. अवसर 
' ग्राप्त होनेपर जो चिकित्सा नहीं की जाती है 
कितु पीछेस की जाती हे, अथवा जो चिकि- 
त्सा अल्प रोगमें अधिक और अधिक रोगमें 
“अल्प की जाती है वह चिकित्सा रोग साध्य 
होनेपरभी कार्यसिद्धि अर्थात्‌ रोगमुक्ति. नहीं 
कर सकती. जिस प्रकार ज्वर जीण न होनेपर 
. तरुण ज्वरमेंही जो काथ आदिक देनेकी क्रिया 
की जाय तो वह क्रिया उपयोगी नहीं होती, 
अथवा दाह शांत होनेके पश्चात्‌ शीतळ छेपा- 
दिक चिकत्सा की जाय तौ. वहभी उपयोगी 
नहीं होती. इसी प्रकार हीन वा आधैक चिकि 
, त्साभी किसी कामकी नहीं है ॥ २८ ॥ २९॥ 


आतारक्ता ह।नां च एकया वजयन्नाइ । 


अत एवोक्तम्‌ । 


'लघन वाळकास्वदा. नस्य निष्टावनं तथा! 


अवलंहाः्न चाप माकू प्रयाज्य त्रिदा- 
पज ॥ २२ ॥ ज्वर इति शेषः ॥ 

भाषा इसीएय अन्य ग्रंथमें कहा हं कि; 
निदाषस उत्पन्न हुए ज्वरमे प्रथमहीसे रंघन; 
वाळुकास्वदू, नस्य, निष्ठीवन, अवरुह्‌ ओर 
अजनका उपयांग करे ॥ ३३ ॥ 


न चॅकान्तेन निदिष्टे शास्रे निविशते बुधः 

स्वयमप्यत्र मिषजा तकेनीसँ चिकित्सता ३४ 
भाषा-विद्वान्‌ छोगोंको एक शास्रके ऊप- 

रही आग्रह धरकर नहीँ बैठना चाहिये, परंत 


चिकित्सा करते समय अपनी बुद्धिसे वैद्यको 
तक वितक करना चाहिये ॥ ३४ ॥ 


| सत आहइ। 
उत्पद्यते च साऽवस्था दोषकाळवछं प्राति ¦ 


विकोरऽल्प महत्कम क्रिया रुष्वी गरीयसी । | यस्या कायमकाय स्यात्कम कार्य विवञितस्‌ 


द्यमतइकाशल्य कांशल्य युक्तकमंता ॥३०॥ 


क्रयायास्तु गुणालामाकयामन्या प्रयाजयत्‌। |. 


पूवेस्या शान्तवंगाया न ।क्रयासडरो ।हेतः 
॥ ३१ ॥ भिन्नरूपाभिस्ठु क्रियामिः सांकये- 
माप न दोषाय ॥ 
`. भाषा-विकार अल्प होनेपर वडी चिकि 
. त्सा ओर भारी रोगम अल्प चिकित्सा करनी 
य्‌ दोनों चिकित्सायें अयोग्य ह. एक क्रियासे 
गुण न होय तो पहली क्रियाका वेग शांत हो 
जानेपर दूसरी क्रिया करे, परंतु साथही साथ 
दोनों क्रियाएं नहीं करे क्योंकि ये हितकर 
` नहीं होती ह. परंतु यदि क्रियाएं अळग २ हों 


` तो उनके करनेमें दोष नहीं है ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 


2 ०५ `` यृत आह। 
.. क्रियामेस्तुल्यरूपामिन क्रियासंकरो हितः । 
. ताभिस्तु भिन्नरूपाभिः सा कंस नेव दुष्यति ३२ 








` नहीं होता हे परंतु, यदि ,.अरग 
तो उनके एकसाथ कर्नेमें' दोष में दोष 





ह्‌ा वे रोगरा हेत ` 


॥ ३५॥ विवर्जितं कमे कतेव्यं भवाति इत्यथे)॥ 
भाषा-दोष और काळके बढ्से . रोगकी 


एसा स्थात हाती ह, कि जिसमें शास्रकी 
रातिस करने योग्य कांय हे वह अकार्य ( नहीं 
करने योग्य ) होता है और नहीं करने योग्य 


( अकाय ) काय. हो जाता है ॥ ३९ ॥ 

अथ चिकित्सायाः फलम्‌ । | 
कांचद्थः काचन्भत्रा क्वाषद्धम; क्ोचद्यशः । 
कमोभ्यासः कचिञ्चोते चिकित्सा नास्ति 
निष्फला ॥ २६ ॥ आयुषदादितां युक्ति 


कुवाणा विहिताश्च ये । पुण्यायुबाद्धिसंयुक्ता 
नीरोगाश्च भवन्ति ते ॥ ३७॥ ` | 
माषा-चिकित्सा करनेसे कहीं घन मिलता 


कहीं मित्रता होती हे, कहीं धर्म होता सू, 


कहीं यशकी प्राते होती हे ओर कहीं क्रिया _ 
का अभ्यासही बढता है, इसालेये किसी सम- | वि 
भाषा-यही अन्य अथम कहा है कि, संपूर्ण | यमी चिकित्सा निष्फल नहीं होती. जो आयु- है 
` अकास्की तुल्य क्रियाएं एकसाथ करनेमें हित [वेंदोक्त तथा धर्मशाख्रोक्त युक्तियोंसे चलते है... 
१ गरहित ह होते हैं तथा पुण्य और E पू. 
नहीं है॥३२॥ | की वृद्धि होती है ॥ ३६॥ ३७॥ ` 



















रर त मावप्रकाशः-पूवखण्डमू्‌ १ । 












न 1 क्वव्योधीविकाा | तब या. ` अथ वद्योपजीविका । 
। नेव इवांत लोभेन चिकित्साएण्य विक्रयम्‌ 
' ` इश्वराणां वसुमतां लिप्सेतार्थ ठु वृत्तये 
 ॥ ३८॥ चिकित्सितं शरीर यो न निष्की- 
| णातिदुमेतिः। स यत्करोति सुकृतं सर्व 
| तद्विषगञ्नुते॥ ३९॥ न देशों मनुजैदोनो 
` न मनुष्या निरामयाः । ततः सरदे वैद्यानां 
| सुसिद्धा एव वृत्तयः ॥ ४०॥ 

7 भाषावैद्य लोभके बश होकर असमर्थ 
. मनुष्योसेधन लेकर चिकित्साका पुण्य विक्रय 
. नहीं करे, परंतु जो लोग समर्थ तथा धनवान 
॥ हौँ उनसे आजीविकाके. लिये धन छेनेकी 
| ` इच्छा करे. जो दुवेद्धि मनुष्य अपने श्रीरकी 
। चिकित्सा कराकर उसके बदलेमें वैद्यको कुछ- 
2: -. . भी नहीं देता ह, वह मनुष्य जो कुछ पुण्य 
|. करता है वह संपूर्ण वैद्यको माप्त. होता है 
| मनुष्योंकेः विना देश नहीं है, और मनुष्य 
 रोगके विना नहीं हैं इसलिये सव जगह वैद्याँ- 
' ` ` की आजीविका सिद्धही है ॥ ३८-४० ॥ 

. अथ चिकित्साया अङ्गानि । 
रोगी दूतो मिषग्दीधेमायुद्रेव्यं सुसेवकः 
 इसदाषधं - चिकित्साया इत्यङ्गानि बुधा 
EE _ जणुः॥ ४१.॥ 


. तत्र चिडित्स्यः 
निजप्रकृतिवणाभ्यां युक्तः सत्वेन चक्षुषा। | 
चिकित्सया ।भषजा रांगा व्मक्ती जितेन्द्रियः > | 
॥ ४२ ॥ सत्व व्यसनाभ्युद्याक्रेयादिषु 
अविहलताकर तेन युक्तः । चक्षषा चक्षुरुप- | 
लाक्षतेन तताऽन्यनाप इन्द्रियेण चिकित्स्यः | 
गात्‌ मोचायेतव्यः ॥ FE 

भाषा-जिसकी म्रङ्कति स्वाभाविक हो, जिसके | 
शरीरका वणं बदला न होय; सत्व ( वळ ) से - 
युक्त होय, जिसकी चक्षु आदिक इंद्रियें योग्य... 
स्थितिमें हाय, जो जितेंद्रियः होय तथा जिसकी | 
भक्ति वैद्यके ऊपर होय ऐसा रोगी वैद्यको | 


चाकत्सा करन याग्य हु अंथोत्‌ ऐसे रागीकी [ 
काया 
| 


























अच्युञ्च | ' 
आयुष्मान्सत्त्वान्साध्या द्रव्यवान्‌ मित्रवा- | 
नापे । चिकित्स्यो भिषजा रोगी वैद्यवाक्य- | 
कृदारितिकः ॥ ४४ ॥ आयुर्येदोऽस्तीि | 
` | मतियेस्य स -आरितकः ॥ | 
`| भाषा-औरभी कहा है कि; जो रोगी आय 
ष्मान्‌, सत्ववान्‌, .साघ्य, धनवान्‌, मित्नांवाला ? ९ 
वद्यका कहना माननेवाळा तथा वैद्यकशाख्रको | 
| माननेवाळा होय उस रोंगीकी वैद्य चिकित्सा | 
करं ॥ ४४॥ र ह 
द्रव्य -- ` अथ अचिकेत्स्यः। - . 
व इ चण्ड साहाधका भारु तन्नो व्यग्र एव . 
£ ' कह i | च । झाकाङला मुमूषुश्व विहीनः करणश्च यः- ` | 
॥४५॥ वरी वद्यावेद्रधश्च श्रद्वाहीनश्च श ड्गितः 
स्यास्ति रोगी स स चिक्त्स्यस्तु | भिपजामविधेयाः स्युनोपक्म्या भिषाम्िधाः। | 
` याहराः। याहशाश्चाचिकित्स्योऽपि वक्ष्यमाणो | ए पाउपचिरन्‌ वयो बहुन्दीषानवाइयात्‌॥४६॥ | 
. निशम्यताम्‌॥ ४२॥ -' [| चण्डोतत्यन्त्रोधशीलः । साहसिकः अवि- ब | 
१५१७ SF -जिसको रोगं होय उस मनुष्यको चायकारी भीरुभे यशालः । झतप्चा वेद्यकृतो- “ln, 
सै ती कह खी किस रोगीकी चिकित्सा | पकारलापंकः । व्यग्रः व्याकुल; । बिहीनः 
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तत्र रांगणा ढक्षणमाह । 
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_ वद्यविदग्घो वैयधूतः । झंकितो वैद्यविश्वास- 
राहत! । भिषजामःवेधेयाः वेद्यवचनाविधा- 
।यनः । ।भषाग्वधाः वेद्यठुल्याः एते न 
उपक्रम्याः न चिक्वित्स्याः ॥ 

भाषा-जो रोगी अत्यंत क्रोधी, विना विचारे 
कार्य करनेवारा, भीरु ( डरपोक ), क्रृतघ 
( कियेको न माननेवाछा ), व्याकुळ, शोकाकुल, 

.-मरनक इच्छा करनेवाला, इंद्रियोंकी शक्तिसे 
राहत, शा, वेद्यछूत ( वद्यको ठगनेवाला ) 
_शरद्धाहीन, वैद्यके उपर शंका करनेवाला, 
वेद्यका वचन नहीं माननेवाळा अथवा वैद्यके 
तुल्य हाय उस रागींकी चाकेत्सा नहीं करे 
क्योंकि इनकी चिकित्सा करनेसे वैद्य बहुत 

- दोषोंको प्राप्त होता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 

. तथा च सुश्रुत! । 
स न सिध्याते वैद्यस्तु गृहे यस्य न पूज्यते ॥ 
भाषा-सुश्चतजी कहते है कि जिस घरमै 
वैद्यको पूजा नही होती ह उस मनुष्यकी 
कदापि सिद्धि नहीं होती ॥ 

कट अथ दूतस्य लक्षणम्‌ । 
याश्चिकित्सकमानतुं यात दूतः सं कथ्यते। स 
च याहक ससुचितस्ताहगत्र निगयत ॥४७॥ 
- दृताः सुजातयोऽव्यङ्गाः पटवों निर्मेलामबराः । 
सुखीनो5 शवृषारूढाः शुभ्रपुष्पफलेयुताः४८ | द 

` सजांतयः सुचेष्टाश्व सजीवदिशि संगताः । 
भिषजं समये श्राप्ता रोगेणः सुखहेतवे । 


यस्यां प्राणमरुद्»ाति सा नाडी जीवसंज्ञिता. 


॥ ४९ ॥ सजातयः रोगिसमानजात्यः ॥ 


` भषा जौ मनुष्य. वैद्यको बुलानेको जाय 
उसको दूत कहते हे. अब वह दूत कैसा होना 


| | चाहिये सो कहत ह दूत उत्तम कुलवान्‌, संपण 


' अंगास युक्त, चतुर, स्वच्छ वस्नोंसे युक्त; सुखी, 


अश्व (घोडे ) पर वा बेळपर आरूढ, सफेद 
फळ फूल धारण करे, रोगीकी जातेवाले, सुंदर | 5 


वेष्टासे युक्त ओर सजीव दिशां 
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रिक्तहस्तो न पश्येचु राजानं भिषजं गुरुम्‌ । 


| किठु हाथमें फल. लेकर जावे क्योंकि, फरुसेही 


चिकित्सां कुरुते यस्तु स चिकित्सक उच्यते । 
स च यारक्समीचीनस्ताइशोऽपि निगयते 


कृती । लघुहस्तः शुचेः झूरः सज्जोपस्फरभे 
पूज! ॥ ९३ ॥ प्रत्युत्प्चमातिघा[मान्व्यवसाया 


'त्साङुशलः । लघुइस्तः सिद्धिमद्धस्त३ । 
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दूत रोगीके सुखके कारण जाने. जिस दिशमें | 
नासकाकी प्राणवायु चरती होय उस दिशाको 
सजीवांदेशा कहते हैं ॥ ४३७-४९ ॥ ` 


` अथ दूतस्य थात्रायां शकुनविचारः 
वद्याद्वानाय दूतस्य गच्छता संगिछ कृत । 
न शुभ सास्यशङुनँ प्रदीप्त ठु सुखावहस७ ९॥ 
प्रदोप्तमाग्नेस्‌ । दूता रोगी च रिक्तहस्तो . | 
वेद्यं न पयेत्‌ FE 
भाषा-जब दूत रोगीके लिये वेद्यको बुलाने, | 
को जावे तब सोम्य ( शीतळ ) शकुन होयतो 
[गीक लिये शुभकारक नहीं है परंतु वळती 
हुई अग्नि मिळे तो वह सुखकर होती हे. दूत 


A आ 


अथवा रोगी रीति हाथ वैद्यको नहीं देखे॥५०॥ . . 
-तथाहि। | 





दंबज्ञे देवतां मित्रं फलेन फलमादिशित्‌॥९१॥ 
भाषा-राजा, वेद्य, गुरु, ज्योतिषी, देवता ` ` 
ओर मित्र इनके समीप रीते हाथ नहीं जावे, 

















श्रेष्ठ फलकी प्राप्ति होती हे ॥ ९१. ॥ | 
अथ सुपेयस्य लक्षणम्‌ `| 


॥ ५२ ॥ तत्ताधिगतशाख्नार्थो दष्टकमो स्वयं र | 


प्रियंवद्‌: । संत्यंघमपरो यश्च वैद्य इइक्‌ प्रश 
स्यते ॥ ५४ ॥ दष्टकमा दृष्टा परेण कृता ' 
चिकित्सा येन सः । खयकृती खर्य चिके 





भाषा-जो चिकित्सा करे उसको चिकित्सक 
( वैद्य ) कहते है. अब वैद्य जेसा उत्तम होना 
चाहिये... सो कहते हैं. यथार्थं शास्रके अथेको 
जाननेवाळा? अन्यकी की हुई चिकित्सा जिसने | 
) तथा जो स्वयं चिकित्सामें 


नि. शर्ट 








` * हो, लघुहस्त ( सिद्ध: हायवाका ), पवित्र, झूर | अयमर्थः-अथण; 


` छ संमयपर योग्य: उपचारोंको- जाननेवाला, 


| 

| 

है 

| ' (उत्साहयुक्त), जिसके पास औषाधे तैयार 
व्यक 

। बुद्धिमान, उद्योगी, प्रिय बोळनेवाछा और सत्य 
न 


साके योग्य हे ॥ ५२-५४ ॥ 

0... . अय निषिद्धो वेद्यः 

|. ` ङुचेलः ककः स्तब्धा ग्रामीणः स्वयमागतः। 

| ` पञ्च पेया ने पुज्यन्ते ,धन्बन्तारस्तमा यदि 

| ॥.५५॥ केशः अप्रियवादी । स्तब्ध 

| ` साभमानः। ग्रामीणः व्यवहाराचतुरः ॥ 

( ` ाषा-मछिन वखोंसे युक्त, कर्कश अथात्‌ 
अप्रिय बोळनेवाछे, अभिमानी, ग्रामीण ( व्यब 
' हारम मूख ) तथा अपने आप विना वुळायेही 


जानेवारे ऐसे वैद्य धन्बंतरिके सचा हाँ तोभी 


| ` पूज्य नहीं होते हैं ॥ ५५॥ 
| $ अथ व्यस्य कम । . 


व्यःधेस्तत्त्वपरिज्ञानं वेदनायाश्च निग्रहः । | 
देयस्य वंद्यत्वे न वेद्यः. प्रभुरायुषः ॥ ०६ ॥ 


'  सस्यायमथेः-व्याधेः सम्यक्‌ परिचयो 

' व्यथाशात्तिकरणं च वेचस्य कमे, न तु-वैद्यः 

., आयुषः प्रसारत्यथः। अपरे तु एवं व्याचक्षत । 

व्याघेस्तत्तवः पारचयो वेदनायाः शान्तिक- 

`. रणंच। एतदेव न वेद्यस्य वेद्यत्वं; किन्तु वेद्यः 
_ आयुषः प्रभुः आगन्तुम्रत्युशतहरणात्‌ ॥ 

. माषारोगको यथार्थ रीतिसे जानना और 
2  रोगीकी पीडाको दूर करना यही वैया वैद्यत्व 
` ` हु. वेद्य कोई आयुका प्रभु नहीं हे. काई ऐसा 
1 कहते हैं र्क रोगको यथार्थ रीतिसे जानना 
ओर रोगीकी पीडाको दूर करना केवळ यही 
` ¢ प्रक काम. नहीं है किन्तु वेद्य आयुकाभी 
` नु हैं; क्योंकि, वेद्य आगंतुक सौ : मृत्युओंको 








ठल्या; सृत्युमेकात्तर शतं प्रचक्षते तत्रैको 
स्तत्यु;: काठसयुक्त; । काल आयुषोऽन्ते श्री 





पितमक्षणमज।णमत्यन्तमोजन च ढुदैशजल- ` 
पानम्‌ , तथाऽतिबलवेरिव्याधनम हिषमत्तमा- | 


oe ॥ | 
—— 


अथवेतच्ज्ञ.वेन अथे 
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शक्यः स जझादीनायुषोऽन्ते संहराते । अत 
आह ।छङ्गपुराणे  कात्तक्ेयं प्रति महादेवः 

ममाउुग्रसत काळ कुतः पुत्र | रसायरसू ॥ 
इति । तेन कालेन संयुक्तः संहाराय नियुक्तः 
स।ऽपश्यस्यारी । शेषाः शर्तें सत्यव! आग- 
न्तवः आगन्तुरूपदतुजन्मानः, कार्ये कारणयोः ` 
अभेदोपचीरात्‌ ॥ | 


_ भाषा5छुछतमें कहा हे कि अववेद्के तत्त्व- ` 
को जाननेवाछे ऐसा कहते हैं कि“ एक सौ एक 

मृत्यु इ ? उनमें एक मृत्यु तौ आय॒के ` अंतमे . 
सर्वे प्राणियोंको अवश्य संहार करनेवाछी हे. . 
इसका निवारण किसी उपायसे नहीं हो सकता 

कितु शेषकी सो आगंतुक मृत्युओका निवारण 

हो सकता हे. सब प्राणियोंका अवश्य संहार 

करनेवाळा काळ तो आयुके अंतमे ब्रह्मादिकों- - 
कमी नष्ट करता हु. यहीं छिगपुराणमें महा- . 
दवन कात्तकेयसे कहा है कि हे. पुत्र ! काळ 
ता मरां आयुकाभी ग्रास करता हे, फिर रसा- 
यन क्या हे ? इससे कालसे. संयुक्त मृत्य तौ | 
सब ओणियोके संहारके लिये अवश्यमेव . होगी _ 
ओर शेष एक सौ मुत्यु, आगंतुक नये उत्पन्न | 
हुए कारणोसे आनेवाली हैं और उनका निवा- 
रणता उन कारणको निवारणं करनेसे हो | 
सकता हे ॥ ५७ || ररत 51 


गन्तवा हेतवो यथां | 


॥ हे क्र ? 
I न न कै वि र र क ९ ~ क पा पि त आ 









6 तज्ञादिभियुद्धमु दन्दृञूकेन ऋडनम्‌ अत्यु- | 
79 गू है ण 0) | पटशाय़ारुहण, ` बाहुभ्यां ` मंहावरद्विणीतर | गीर 
4 5 र 500७. | 2 च न्यत अन्दुन्तारे | णसू, एकाकना रात्रो दुर्ग मागे गमनम्‌ अ ८ 
` ... काढसंयुक्तः कट 7 ५ म i प्रचक्षते ततक | इत्यादि । आगन्तुदेतुजा मृत्युवो दुर्भिमित्ता ` | 
_ `` शएसडकः शेषास्त्वागन्तवः स्मृताः ॥५७॥ | म न्य 
wo निमवनाबढवसात्‌ आयुषि सत्यपि. मार” |. 
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१४७... भा: भाषाटीकासमेतः । | | 
'यान्त । यथा मालिकातेलवर्तिवर््विषु | त्युजयादाभागाषद्धाहाराविदारदु।पेतदोषजनि- ' 
मानेषु वात्या दापःनाशयाति ॥ तान्वकारान्सत्युदतुनपहराते । मन्त्री च | 
भाषा-विषका भक्षणं, अजीण होनेपरभी | सद्व द्विदानेन सत्युइतुस्यो निपिद्वविहारेभ्यो | 
फिर भोजन, दुष्ट देशका पानी पीना, अत्यंत | नृपातिं निवारयाति । तत आगन्ठुमृत्यवो 
बरिष्ठ शइ, वाघ, जंगली भेंसा, मदोन्मत्त, निवारयितु शक्याः न तु अवञ्यस्भांविनः । 
हाथी आदिकके साथ लडाई, सपेके साथ भाषा-आगंतुक निमित्तोंका निवारण हो 
क्रीडा करना, विशेष ऊंचे वृक्षपर चढना, वाहु- | सकता ह. क्याफे सुश्रुतमें धन्वन्तरका वचन 
“> ओसि वडी नदीमें तेरना, रात्रिमें अकेलाही है कि“ रस और मंत्रम कुशल वैद्य और परो- | 
` टुगम मागमें जाना इत्यादि ये सव कारण हित ( मंत्री ) यत त्नपूवक दोष “आर -आगंतुक ' 
आगंतुक कहलाते हैं. जैसे दीपकमें बत्ती तेछ |कारणोंसे राजाकी [नित्य रक्षा करे. » दोष 
आर आशक हात इएभी पवन दापकका नष्ट निषिद्ध. आहार विहारादिसे दूषित हुए, रोगों- 
करता हैं, पैसेही आगंतुक मृत्यु हेतुओंके | को उत्पन्न करनेवाले वात, पित्त, कफ इनसे 
` बाढष्ठ हानस भावी भावनाको म्रवरुताक कारण होनेवाछी सृत्युआँसे राजाकी रक्षा कर्‌ अथवा 
आयुके शेष रहने परभी प्राणीको मार डालते हैं॥ आगंतुक अथात्‌ अतिबलवान्‌ वैरीसे युद्ध करना | 
तथाच । ` ` | आदि निषिद्ध विहाराद्सि होनेवाली मृत्युओसि ` 
. यथा सत्यपि तेढादौ दीप निर्वापयेन्मरुत्‌ । | राजाकी रक्षा करें. यहां शंका होती है कि 
एवमायुष्यहानेऽपि इंसन्त्यागन्तुसृत्यवः ५८ MC तय $1 तहाँ | 
_ 'किन्तु आगन्तुनिमित्तानि निवारयिठुं च कहते हैं कि, मथम वैद्य और पुरोहित दोनों 
हि रस और मत्रांको जाननेवाळे हैं. प्रथम वैद्य 
ˆ 1 उस मकार तल बत्ता आए हानेः | दिनचयों, रात्रिचर्या तथा ऋतुचर्या आदिम | 
परभी वायु दीपकको बुझाती है उसी प्रकार | कहे हुए आहार आर .विहारोंसे वात, पित्त, _ 
- आज विद्यमान हानपरभा आगतुक मृत्यु आणः | कफ तथा धातु और मळ इनकी समानतासे |. 
योंको मार डाछती हैं ॥ ५८ ॥ | रक्षा करता है तथा रसज्ञ होनेके कारण मृत्युं- | 
५ यत आह सुश्वुते धन्बन्तारः । . । जयादि रसोंके'हारा निषिद्ध आहार विहारसे | 
` दोषागन्तुनिमित्तेभ्यो रसमंत्रविशारदौ। रक्षेतां | कापित इए दोषोंसे उत्पन्न हुए मृत्युके हेतुरूप ps 
` जपते नित्यं यत्नादेद्यपुरोहितों ॥ ५९ ॥ | विकारोंको दूर करता है. और मंत्रीभी भ्रेष्ठः म 
ह बुद्धिसे मृत्युके कारणरूप निषिद्ध विहारोसे 
.. वैद्यमन्त्रिणो उपति. नित्यं यत्नाद्रसेतास्‌ । राजाको निवारण करता हे अर्थात्‌ बचा सकता 
. . ङुतः दोषागन्तुनिमित्तस्यः । दाषा निषि- इससे सिद्ध हुआ कि, सौः आगंतुक मत्यः 
 दाहाराषहारदु!पताः वातापेत्तकफरांगोत्पा- आका निवारण हो सकता है परंतु अबश्य होने | 
` दुकाः । आगन्तवः निषिद्धा विहारा अतिवे- | वाली मृत्युका निवारण नहीं हो सकता ॥५९॥ . | 
. ` रबिग्रहादयः । ते. निमित्तानि येषां तेभ्यः|.. अथ आयुर्दिचारः। . | हक 
 झातसृत्युभ्यः । वैद्यपुरोहिता कथं ` शातं मिषगादो परीक्षेत रुग्णस्यायुः प्रयत्नतः । तत ज्ञ 
- - “दस [नवारायेठु शक्ती तत्राह । यतस्तौ | आयुषि विस्तीर्णे चिकित्सा सफला मवेत्‌ 1६०] 5 
` रसमन्त्रावशारदा । प्रथम वेदो दिनचयारात्रे-| भाषा-प्रथम भिषक्‌ ( वैद्य ).. ये र क पूवक. र न 
बचयेठुचर्याक्ताहारविह्दाराग्यो वातपित्तकफधा- रोगीको bw हे * आयुकी परीक्षा करे क्योंकि आय “ 
-तुमलान्समातेव रक्षति ततो वष हति उ 
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i EE EE नाला अरिष्ट कहाता हे, यह संक्षेपसे मैंने-कहां रे 
न्य अब. विस्तारसे 


१३० _ आावप्रकाशः-पूर्वखण्डम १ । 











"य दाधायुप्रा रक्षणाने । - : | उष्ण जाने ओर उष्ण पदार्थको को शीतळ जाने 
सार्या हाष्टभवद्यस्य, श्रात्न वक्र तथव च ।| तथा जिसका शरीर अत्यत-उष्ण होय अथवा | 
रजाई १4 ।वजानात स साध्यो नात्र संशयः | शीतस्‌ अत्यंत कापता होय उसको गतायु | 

११॥ पाणपादा च यस्योष्णो दाइ कहते है ॥ ६९-६७ | हा 
स्वरपतरा भवत्‌ । जह्वा तु कोमला यस्य स सार नव जानात या गच्छेद्न्यथापि वा। . 
रांगा न पेनश्यति ॥ ६२ ॥ स्वेदहीनो ज्वरो पाशुनवावकाणान यश्च . गात्राणि मन्यते 
सस्य श्वासो नासेकया चरेत्‌ । कण्ठश्च कफ- |" १८ ॥ षणोन्यता वा. राज्यो वा यस्य 
हीनः स्यात्‌ स्‌ रोगी जीवाति धुरम्‌ ॥ ६३ ॥ | गोत्रे भवान्ति हि । स्रातानुलिपं थं चापि 
खस्य निद्रा सुखेन स्याच्छरीर झतिमद्भवेत्‌.। भजन्त .नालमालकाः ॥ ६९ ॥ विपरीतेन ` 
हान्ट्रयाण प्रसन्नान सरांगा नव नइयाति६ ४॥.| रणात. रसान्यश्वापयाजतातन । या वा रसान्न : 

भाषा-जिस रोगीके नेत्र, कान और. मुख | खपत त गताछु प्रचक्षत ॥ ७०.॥ सुगन्धं 
सौम्य होय, जो रसको जानता हे तथा जो ।पैत्ति दुगेन्थं ढुगेन्ध च सुगन्धवत्‌ । गह्णाति 
` गंधकोभी जानता है उस रोगीका रोग. निःसं- | योऽन्यथा गन्ध शान्ते .दीपे निरामयः 
शय साध्य हाता हैं. जिसके हाथ तथा पांव ॥ ७१॥ रात्रो सूर्य ज्यलन्तं वां दिवा वा 
गर्म हाय, दाह अल्प हाय तथा जीभ कोमळ | चन्द्रव्चे सम । दिवा ज्योतीषि यश्चापि ज्वलि- 
होय वह रोगी नष्ट नहा हांगा. जसका स्वेद | तानीव पड्याति ॥ ७२ ॥ दिवा वा चन्ट्रवचेस 
राहत ज्वर आता हो, श्वास नाकमेंसे चळे और सूर्यमित्यन्वयः । ज्योतींषि नक्षत्राणि ॥ 
कठ कफरहित हो वह रोगी अवश्य जीता है... 
जिसको सुखसे निद्रा आती हो, जिसका शरीर |. भपा-शरीरम प्रहार, ( चोट ) करनेपरमी 
कांतियुक्त हो और इंद्रिये सब प्रसन्न हों बह | निसो माकम नहीं होता है, अथवा जो 
रोगी कभी नष्ट नहीँ होगा ॥ ६१-६४ ॥ | so Hs आ जर 
2 

ह सरा रक्षणा... ८ शरीरका वणे वदुछ गया हो अथवा जिसके 

शरारशीढयोयेस्य वकिततिकातभवत्‌ । तद- | देहमै काठी पीठी रेखायें होजायँ, स्नान कंर 
रिष्ट समासेन व्यासतश्च निवोध मे ॥ ६५:॥ चंद्नादिका छेप करनेपरमी जिसके देहपर 

शृणोति बिविधाञ्छन्दान्‌ विपरीताञ्छणोति | नील्मीलिका ( प्रभाकीट, काली मक्खी ) बठती 
है - च। या न श्रणातिचाकस्मात्तंवदन्ति गता- 


| ह, जो खाये हुए रसके स्वादको विपरीत जाने, 

युपमू ॥ ६६ ॥ यस्तूष्णमिव गृह्णाति शीत- | अशवा जो रसके स्वादको, किचिन्मात्रभी नहीं 
जाने प्या गतायु जाने. जो सुगंधको दुर्गंध 
जाने ओर दुर्गधकों सुगंध जाने, .वा अन्य गंध |. 
शशा शातन कम्पत ॥ ६७ ॥ तमापे गता- | 
ग १७ ॥ तमाप गता जाने, जो दीपक शांत होनेपर रोगकी झांति | 


ह न्यः ॥ ` ` | जाने? जो रात्रिक्रो सूर्यं और दिनमै चंद्रमाको |. 
नपा शारारमक्कति तथा स्वभावका बदल | प्रकाशित देख तथा नक्षत्रोंकों दिनमें प्रकाशित | 





































दुख उसको गतायु जाने ॥ ६८-७२ | | 
[रसे कहता हुं सुना.. जो रोगी अनेक Es ही! 
- अकारक शाब्दोको सुने, विपरीत शब्दाँको सुने विदुस्वंतोषसितान्मेघान्‌ गगन निघने घनान्‌। | | 
अया अकस्मात छछमी नहीं सुने उसको | विमानयानमासादेयेश्व संङुलमस्बरमू ॥ ७३॥ १2? 
0 कहते हैं. जो रोगी शीतंरु पदार्थको | यश्चानिढ मर्तिमन्तमन्ता[झे5वळोकते । धुमः ˆ के. jp 














' भाषाटीकासमेतः । | 


oo ॥ 2 हे ना ~ 43:22: 7 7: 71.11. अ कक हु ड | 





नीहारवासाभेराबृतामेव मेदिनीम्‌ ॥ ७४ ॥ | यस्पाधरीष्ठ; पतितः क्षिप्रश्नोध्य॑ तथोत्तरः । 


प्रदाप्तामव या छाऊ यो वापतामिवास्मसा । 
थूमिमष्टापदाकारां छेखामियश्च पश्याति॥७५। 
यो न पश्यति ऋश्षांणि यश्च देवीमरुन्धतीम्‌ । 
घुत्रमाकाशगङ्गां च तं वदन्ति गतायुषम्‌ 
। ७६ ॥ आदशऽम्षान घमं वा छायां यश्च 
न पश्यात । पञ्यत्यकाङ्गहीनां वा. विकुन 
वाऽन्यसत्त्वजाम्‌ ॥ ७७ ॥ श्क्गाककङ्गुधाणां 
प्रेतानां यक्षरक्षसाम्‌ । आतुरा छभते मृत्यु 
स्वस्थो व्याधिमवायात्‌ ॥ ७८ ॥ ह्वीश्रया 
_नइ्यता यस्य तेज ओजः स्मरतिः प्रभा । 
'. अकस्माच्च भजन्त ये स गतासुरसंशयम्‌ 
 ॥ ७९ ॥ प्रभा प्रतिभा ॥ 
भाषा-जो वादछोंके विनाही घनरहित 
. आकाइमें विजळीयुक्त घन मेघोंको देखे, जो 
आकाशको विमान, यान (वाइन ) तथा 
` प्रासाद ( महल ) इनसे युक्त देखे, जो अंत- 
५ रिक्षमें वायुको मूर्तिमानः देखे, जो पृथ्वीको 
घुआं काहर तथा वस्त्रोंसे आच्छादित देखे, 
' जो संपूण जगत्को जरुता हुआ वा जलमें 
` डूबता देखे, जो भूमिको रेखाओंसे युक्त अष्टा- 
: पदक सदर आकारवाळी देखता है, जिसको 
नक्षत्र, अरुंधती; धुव ओर आकाशगंगा ( शिश्ु- 
` मारचक्र ) नहीं दीखत ह उसको गतायु जान 
जिसको दर्पण जळ तथा धूपमें अपनी परछाई 
'' नहीं दीखती, दीखे तो एक अंगसे रहित दीखे 
_ अथवा विकृत ( बुरे रूपकी ) अथवा अन्य 
आणियोंके सहश दीखे, अथवा कुत्ता, कोवा; 
` ककपक्षी, गभ्न ( गींध ) , प्रेत, यक्ष आर 
“राक्षस इनकी छाया दीखं पडे, वह रागी होय 
तो मृत्युको ग्राप्त हो जावे ओर . स्वस्थ ( नीरो- 
गी ) होय तो व्याधिको प्राप्त हो जावे अथात्‌ 





१९ शश tie उसको द्‌ 
हा जाव ° उसका प TE RAN «` 
5८7 65% मळ 


स्ञी 
“जाने ॥ ७३-७९॥ . : 
i + hE य र परि 






रोगी होवे. जिस रोगीकी ठञ्जा, शोभा, तेज, | मनुष्यको 
ओज, स्मृति और कांति ये सब नष्ट हो ; हो जायँ, जिस नाय 
“अथवा अकस्मात्‌ छज्ना शोभा आदि ह जिसको. अथवा झुक 


जावेगा।॥ ८४ ॥ 0000 | 
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उभे वा जाम्ववामासौ दुल्भ तस्थ जीवि- 
तसू ॥ ८० ॥ आरक्ता दशना यस्य इ्यावा २ 
वा स्युः पतान्ति वा। खञ्जनप्रतिभा बापि तं 
गतायुषमादशत्‌ ॥ ८१ ॥ कृष्णा तथानु- 

लप्ता च जिद्दा शून्या च यस्पवै। कशा | 

वा भवेद्यस्य सो$चिराद्विजहात्यसून ॥ ८२॥ 

कुटिला स्फुटिता वापि शुष्का वा यस्थ | 
नासिका । अवस्फूजात भम्नावा स न जीवति | 
मानवः ॥ ८२ ॥ अवस्फू जाते इशासवेगेनाचचेः 
शब्द करोतीत्यथेः ॥ | 


भाषा-जिसका नीचेका होठ पडगया हो 

तया ऊपरका होंठ ऊपर चढगया हो अथवा | 
जिसके दोनों होंठ जोमुनके सदश काळे हो | 
जायँ उस मनुष्यका जीना दुलेभ है. जिसके | 
दांत राळ या काले हो जायँ अथवा गिर प्रहे | 
अथवा खंजनपक्षीकी सहद वणवाले हो जाय. 

उसको गतायु जाने. जिसकी जीभ काली, . | 
चिकनी, शून्य अथवा कठोर हो जाय बृह _ 
प्राणी शीघ्रही मृत्युको प्राप्त होगा. जिसको . 
नाक कुटिल ( टेढी ) , स्फुटित ( फटी हुई ), | 


सूखी, झुकी हुई अथवा श्वासके वेगसे बडा शब्द | 
करती है वह मनुष्य नहीं जीवेगा ॥ ८०-८३॥ | 
संक्षिसे विषमे स्तब्धे रूक्ष साले च लोचने 


स्यातां परिश्रुते यस्य स गतायुनरों धुवा | 
॥ ८४ ॥ कशाः सामान्तनो .यस्य सक्षिप्ते ` क. 
बिनत मुजी । छउन्ति चाक्षिपक्ष्माणि सोह - 4 | 


















यको गताय “जाने. जिसके केश शुथेसे | 
) जिसकी भाहें ह संकुचित हो जाई |. 





यँ. वह मनुष्य शीघ्र 
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नाइरत्यन्षमास्यस्थे न घायचे 4 (| पवन पाज्ञ गत 09 न धारयति पत Ww यः शिर: 
एकामद्ष्टरेढात्मा सद्यः प्राणान्विमुञ्चति 
॥ ८४ ॥ उत्थाप्यमानो बहुशः संमोह योऽ- 


धिगच्छति । बलवान्‌ दुवैको वापि तं पक 


भिषगादिशेत्‌ ॥ ८७ ॥ निद्रा निरन्तरं यस्य 


`यो जागात च सवदा । सुहदद्दा वक्तुकामश्च 


मत्याख्येयः स जानता ॥ ८८ ॥ उक्त; 
च यो लिझ्यादुत्करांश्च करोति थः । प्रेतैः 
भाषते सायं प्रेतरूपं तमादिशेत्‌ ॥ ८९ ॥ 
उत्करान्‌ हस्तपादादिविक्षेपान्‌ ॥ | 
भाषा-जो सेगी सुखमें अन्न धरनेपरभी 
नहीं निगछे, मस्तकको स्थिर न रख सक्ने, 
जिसकी दृष्टि एकाग्र हो जाय अथवा जिसका 
मन मूढ हो जाय वह मनुष्य शीघ्रही प्राणोंको 
छोडेगा. जो उठानेपरभी विशेष मोहको प्राप्त 
हो जाय, फिर वह चाहे वढ्वान्‌ हो. अथवा 


.. दुबेल-हो उसको वैद्य गतासु जाने. जो सदैव 
` सोयाही करे अथवा संदेव जागाही करे वा 


जो बोळनेकी इच्छा होनेपरभी मोहको प्राप्त 


।' होकर न वोल्सके उसको विद्वान्‌ वैद्य त्याग 
` देवे. जो ऊपरके होंठको चाटे तथा हाथ: 
` _ याँवोंकों इधर उधर पटके और सायंकाळमें 
अतोंके साथ भाषण करे वह मनुष्य शीघ्रहीं | 


` अतरूपः जाने अर्थात्‌ शीत्रही मृत्युको आप्त 
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` हो जायगा ॥ ८६-८९ ॥ 
 खेभ्यश्च रोमकूपेभ्यो यस्त रक्त प्रवतैते । पुरु 


षस्याविषातेस्य स सद्यो जीवितं त्यजत 


|| ९० ॥ सम्यक चिकित्स्यमानस्य विकार 


योडमिवर्धते । प्रक्षीणबळमांसस्य लक्षण 


तद्गतायुषः ॥ ९१ ॥ सूताः प्रेताः पिश।चाश्च: 
रक्षांसि विविधानि च । मरणामिमुखं जन्तु- 


मुपसत्य च. नित्यशः-॥९ २॥ तानि मेषजवी: 


2 ren जिघांसया । तस्मान्मोधाः 









अबसीदांति॥ , . 4. 


भावप्रकाश : -पूदेखण्डमू १। . 


शीप्रही जीवितको त्याग देता है. अच्छी तर- 


हसे चिकित्सा करनेपरभी जिस मनुष्यका बढ, 
मांस क्षीण हो जाय और विकार बढता जाय 
उस मनुष्यको गतायु जाने. जिसकी मृत्यु 
समीप आगई हो उस मनुष्यके .पास नित्य 
भूत, प्रेत, पिशाच तथा अनेक प्रकारके राक्षस 
आते हें और उस मनुष्यको मारनेकी इच्छासे 


ओषांधेयोंकी शक्तिको नष्ट कर देतें हैं और इसी 


कारणसे जिसकी मृत्यु समीप आगई हो उस 
मणुष्यकी जो चिकित्सा की जाती है वह सब 
तरहसे निष्फळ हो जाती है ॥ ९०-९३ ॥ 


ननु आयुष सांत चिकित्साया ° ,साफल्यमु-- 
क्तम्‌, आयुरस्ति चतदा तदेवं जीवनहेतुः, किं 
चिकित्सावधानन | तत्र उच्यते । आयुषिः 


सात चिाकत्साया* फळं वेदनानिग्रहः ॥ 


भाषां-यहाँ ऐसी शंका उत्पन्न होती है कि, | 


आयु होय तबही चिकित्सा सफल होती है 
ऐसा कहा है तब. जिसकी आयु होय बह 
जीवनका हेतु आयु होनेसे अवश्यमेब जीवेगा 
फिर चिकित्सा करनेसे क्या. प्रयोजन है ? तहां 


उत्तर कहते हैं कि, आयु होनेपर चिकित्सकाः . 


फळ केवर वेद्नाका निग्रहं करनाही है ॥ 
उक्त च, 2. 
आदुष्मःन्‌ पुरुषो जीवेत्सव्यथो भेषजं बिना । 


भेषजेन पुनर्जवित्‌ स एव हि निरामयः॥९४॥ 


बिश्व आयुषि सत्यपि रोगी चिकित्सा विना 
उत्थाठुं न. शक्कोति ॥ ब्र | 

माषा-जेस कहा हे कि, आयु होनेपर 
चिकित्सा.न करे तो रोगी वेदनासहित जीता 


है और औषधि करनेपर 'निरामय व्यथाराहत | | 
जीता है. आयुके रहनेपरभी रोगी चिकित्साके: :: 


विना नहीं उठ सकता ॥ ९४॥ 
. . _ यत आह चरक: ) ` | 
सात चायुषि नापायं विनोत्यातु क्षमो रुजी ।. 


द्‌ शैतश्चात्र सुशान्त पङ्गमञ्नो यथा गजः : 


4 


॥ ९५ ॥ किञ्च विकित्सां बिना आयुष्मानंपि 
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भाषा-चरके कहत हे कि, जिस प्रकार 

. कौचमें फंसा हुआ हाथी विना निकाळे नहीं 

'निकळ सकता. उसी प्रकार रोगी आयुके 

र. होनेपरभी विना उपाय करे नहीं उठ सकता 

` . :और आयुके होनेपरभी चिकित्सा न की जाय 
तो रोगी मर जाता हे ॥ ९५ ॥ 


यत आइ स एव । 





सात चायुष नष्ट; स्यादामयश्वाचाकात्मतः ।, 
निवांत 


यथा सत्याप तढादा 
वात्यया ॥ ९६ ॥ 


दीपो 


भाषा-ओरभी चरक कहते है कि, . जिस 

प्रकार तराद्‌ हानपरभी वायुस दीपक बुझ 
जाता हे उसी प्रकार आयुके होनेपरभी यादि 
चिकित्सा न की जाय तो रोगी रोगोसे मर 


जाता है ॥ ९६ | 
अत एव उक्तसू | 

साध्या याप्यृखमाया।न्ति याप्या गच्छन्त्य 
साव्यतास्‌ । घ्रन्ति प्राणानसाध्यास्तु नरा- 
.. णामक्गियावतास्‌ ॥,९७ ॥ इति । चिकित्सा- 
„ लु आवोश्चताय॒षोशपं कतेव्या) . 

भाषा-यांदे चिकित्सा नहीं की जाय तो 
साध्य रोग याप्य हो जाते हैँ और याप्य रोग 
* _ _ असाध्य हो जाते हैं और रोग असाध्य हो 
. जायँतो वे मनुष्योंके प्राण विना लिये नहीं रहते 
. हुँ और इसलिये जिनकी आयुका . निश्चय नहीं 


..हुआ हो तोभी उन मनुष्योकी चिकित्सा 


करनी चाहिय ॥ ९७ ॥ 
यत आह । or 
तावत्प्राताक्रेया काया यावच्छुसिति मानवः । 
` -कुदाचिहवयोगेन दृष्टारिष्टोऽपि जीवति ॥ ९८॥ 
“>. इति तुयस्यासाध्यत्वं सन्दिग्धं तं प्रत्युक्तस्‌ । 


` ' 'यउ छु असाध्यता शात्र० अनुभवंन वाचः 


[त्िठुस्‌ ॥ इति ॥ 


_ भपाटीकासप्रेतः। | 


:” शमिता ते पुनने चिकित्स्याः । यत उक्तम्‌ ।. 
` सेट्र्यास्ते न येऽसाष्यानारमन्ते. चिके .. रः 

` ` [प्रस्तदेशे सञ्जातं मरास्तेञहाने चोडूतस | अ- | र 
न लेता ता होय तब- 'रुपमात्रे बहुगुणं गन्धवणेरसान्वितस्‌॥ ९०२॥ . 
. करे क्योंकि [दोषप्लमछानिकरमाधिक न विकारि यत्‌ । .. 








हब * ‘FD ® ३ कै SY rT 
५ 4» 


oT IIE MT 2 स्तू-:ू:-:-.ह- 








जिसकी मृत्युके चिह्न दीखतेभी हाय. तथापि | | 
वह मनुष्य देवयोगसे कदाचित्‌ जी जाता हैं. | 


इसका यही अभिप्राय है कि जिसके असाध्य- 


ताम सराय हाय “उसको चिकित्सा करनी | 


चाहिये, परंतु शास्रसे तथा अनभवसे जिसके 


| असाध्यत्वका निश्वंय हो गया हे उसकी चिकि“ 


~~“ = 


त्सा नहीं करनी चाहिये 

कहा हे कि“ जो असाध्यकी चिकित्सा करना 

आरंभ नहीं करते वेही वैद्यश्रेष्ठ ह? ॥ ९८ ॥ 
अथ द्रव्यावश्यकता । 


` ` उव्यमपेक्षन्ते रोगिम्रभ्ृतयो यतः । बिना 
& = 9 ९० ५० -_ © उ. ` “> 
बेच न भेपज्यं चिकित्साङ्गै ततो धनम्‌ ९९॥ | 


भाषा-रोगी आदिक सव छोगोंको द्रव्यकी 


आर इसाल्ये एसा | 


इच्छा होतीं हे ओर वित्तके विना औषधिभी | 
नहीं हो सकती इसलिये धनकोभी एक चिके . 


त्साका अंग माना है ॥ ९९ | 
अथ परिचारकस्य लक्षणस्‌ । | 


ख्निग्धोऽजुयुप्सुबेलवान्युक्तो व्याधितरक्षणे । | 
ैद्यवाक्यङ्दश्रान्तो युज्यते परिचारकः १०० | 


लिग्धः प्रीतः । अजुगुप्सुः आनिन्दकः ॥ 


भाषा-रोगीका परिचारक ( व्हळ कस्ने- . 


अथ भेषजस्य रक्षणम्‌ । 


द्यो व्याधि हरेथेन तव्यं प्रोक्तमोषधम्‌। 


वाळा ) मनुष्य स्नेही, निदा न करनेवाला, 
वलवानू, रोगीकी रक्षा करनेमें सदव सुक्त | 
अर्थात्‌ तत्पर), वेद्यके - कथेनानुसारर आचरण : 
करनेवाला और कभी नहीं थकनेवाला ऐसा | 


होना चाहिये ॥ १०० ॥ 





तद्याइशमवइयं स्याद्रोगन्गं ताच्या बुबे॥१०१॥ ४ 


हर 


भाषा-वैद्य जिस पदार्थसे रोगको नष्ट करता ' 


है वह पदार्थ औषध कहाता 
औषधको में, कहता हूँ कि जिससे 
नष्ट होवें ॥ १॥ | 

` अथ ओषधग्रहणपारेभाषा । 
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` ३४ . ` भापप्रकाशः-पूर्वख़ण्डम्‌ १ । 














` संमीद्य काले दत्त च भेषजं स्याहुणावहस बढमीककात्सतानूपश्मशानोषरमागजाः जः ¦ 
| १०३ ॥ आग्नेया विन्व्यशेलायाः सोम्यो | न्तुराद्वाहेमव्याप्ता नोषध्यः कायसाघिकाः - । 
` दिमगिरिः स्तः । अतस्तदोषधानि स्थुरुरूः | ॥ १०७ ॥ शरयखिछकायो्थं ग्राह्य सरसमौ- | 
पाणि देता! ॥ १०४ आग्नेयाः अधिका- | षधम्‌ । बिरकेवमनाथ ठु वसंतान्ते समाहरेत्‌ > 
अयं; ¦ सोम्यः अधिकसोमांशः। ओषधय | ॥ १०८ ॥ वसन्तान्ते वसन्तमध्ये । समाइ- {` 
| एवौषधानि। अत्र सार्थ अण्‌। अनुरूपाणि | रत्‌ संगहीयात्‌ ॥। २ 
`“ सऱ्शानि. भाषा-जो औषधियें सर्पकी बमइमें, अशुद्ध 
माषा-शरेष्ठ देशमै उत्पन्न हुई, शुभ दिनमै स्थानमें, अनूप देश ( बहुत जरूवाछे स्थान ) 


भें, श्मशानमें, ऊषर घरतीमें तथा मार्गमें 

` उखाडी हुई, अल्प मात्रासे विशेष गुण करने | उत्पन्न हुई हैं. अथवा जो ओषधि जीवों 
वाढी, गंथ, वणे तंथा रस इनसे युक्त, दोषॉंको | गरमीस तथा झीतलतासे व्यापत हैं वे औषधिये 
गरमीसे तथा श औषधियें 
न करनेवाछी, ग्लानि न करनेवाळी तथा जो म 


2 कायें सिद्ध करनेवाली नहीं हुँ, शरहतुमें ओष- 
» अधिक खानसेभी विकार न करनवारी जिम तसे थी वो ता सवाना 
औषधि यांदे विचारपूवक समयपर . दी जाः 


न लिये उनको ग्रहण करे. परंतु विरेचन तथा 
तो गुणकारक होती हँ. विध्याचळ आदे पवे” 


> और | वमन करानके लिये वसंतक्कतुमे औषधियोंकां 
ताम अग्रिका भाग ' विशष होता है आर 
` हिमाळयमें चंद्रमाका भाग विशेष होता ह 


संग्रह करे ॥ १०७ ॥ १०८ ॥ 
अतिस्थूलजटा याः स्टुस्तासां आद्यास्त्व 
 ङ्सर्यि विध्याचरु आदि पर्वेतीमै उंत्पन्न हुई विस्थूछजटा या; स्डस्तासा मह्यास्त्वचो 
 औआषधियामं-उष्णता अधिक होती हैं आर 


धुम्‌ । गृह्णीयात्सूष्मसूलानि सकलान्यपि 
- , .हिमाल्यम उतपन्न . हुई औषधियोंमें शीतलता | डामाच्‌ ॥ ५०९॥ , , 
अधिक: होती है क्‍योंकि कारणके सद्शही | भाषा उाद्धमाच्‌ वद्य. जजन दक्षाका जड़ 
कार्यम गुण होते हैं ॥ १०२-१०४ ॥ बहुत मोटी होय उन वृक्षांकी त्वचा ( छाछ ) 
| दिक ही ठेवे और जिनकी जड सूक्ष्म. होय उन 
वृक्षोंका संपूर्ण भाग लेवे ॥ १०९ ॥ 

[ अन्यञ्च। | | 
महान्ति येषां मूलानि काहइगर्भाणि सर्वतः !. 
तेषा तु वल्केलं ग्राह्यं हुसमूळानि सवशः , 
॥ ११० ॥ न्यम्नोधादेस्यचा द्याः सार! 
स्याद्वीजकादितः । ताढीसादेव पत्राणि फलं 
स्यात्‌ त्रिफलादितः ॥.१११ ॥ कचिन्मूर्छ 
कांचत्कन्दः कांचत्पत्र कचित्फलूम । कचि- ` 
त्पुष्पं. कसित्सवे. कचित्सार; क्वाचेत्चचः 


¢ 

॥ ११२ ॥ ` चित्रकं सूरण. निस्वो वासा च | 
| 

A 
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अन्येष्वपि प्ररोइन्ति बनेषूपवनेषु च । गृही 
ओ. सात्तानि सुमनाः शाचेः प्रातः सुवासरे 
` ॥ १०५ ॥ आदित्यसम्मुखो मोनी नमस्क्कत्य 
5 ` शि हृदि । साधारणघराट्रव्य गृह्दीसादुत्तरा- 
` `. श्वितस्‌ ॥ १०६॥ साधारणधराद्रव्यं सबभू- 
 . सिभ्वंट्रव्यम्‌। उत्तैराश्रितं स्वस्मात्‌ उत्तर- 
क ५० 2४ दिग्भवय्‌ ॥: | 

भाषा अन्य वन ओर उपवनाँमेभी औष- 
/..... [विये उत्पन्न होती हें उनको असन्नमन होकर, 
4 ॥ पविचतापूर्तक स्वच्छ होकर) सूर्यके सन्सुख 
, डा रहकर, मोन धारण कर, महादेवको 









मम त्रिफला क्रमात्‌। घातकी कण्टकारी च खदिरः | 
a ० से 108 oo बचिको अहण करे. अमनेसे उत्तर | क्षारपाद्पः ॥ ९१२ ॥ काचानम्वस्य गत्ना- 

i दिशा शाम संपूण भमिम उत्पन्न हुई औषधिको | यात्पत्राभावे त्वचामापि । वाले फड तु बिल्वस्य | 
त क हेण कर १ .' |पक्षमारम्वधस्य च ॥११४॥ -अङ्गेऽदुक्ते जाः `` ` 
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_आह्या भागेऽचुक्तेऽखिलं समस्‌ । पात्रऽतुक्ते 


| 
पु 





` माषाटीकासमेतः। ` 








खुद; पात्रं कालेऽनुक्ते त्वहशुखस्‌ ॥ १९५ ॥ 
नवान्यत हि याज्या।च द्रव्माण्याख्लकमेसु । 
विना विडङ्गकुष्णाभ्या युडघान्याज्यमाक्षिवः 

११६ ॥.धान्यमत्मसू । 

भाषा-अन्य ग्रंथमें लिखा है कि जिन 
वृक्षोंकी जड मोटी होती हे ओर भीतर लकडी 
होती है उन वृक्षोंकी छाळही ठेवे आर सूक्ष्म 
जडवाले वृक्षका संपूण भाग ढेवे. वड आद्‌ 
वृक्षकी छांळ ठेवे. विजयसार आदे दृक्षका 
सार लेवे; ताढीसपत्र आदिके पत्ते ठेवे आर 


त्रिफळा आद्के फळ लव. कसाका जड) 


किसीका कंद; किसीक पत्त, [कसाक फळ, 
किसीके फूछ, किसाका सव भाग; [कसाका 
सार आर किसीका छार छना चाइय. जस 


eX 4 


चीतेकी जड, मूरनका कद्‌, नाव आर अडून 


सेके पत्ते, त्रिफळाके फळ, धवइके फूछ, कट 


1 सवीग; खैरका सार ओर दूधवाढे 


'बृक्षोंकी छाळ लेवे. यादे नीवके पत्ते न मिले 
तोः छाळही लेवे. बेळका कच्चा फल ओर अमल. 


तासका पक्का फळ ठेवे. जहांपर ऑषाधका 
अंग न कहा हो वहां उसकी जड लेवे. जहां 
आऔषधियोंकी ताळ लिखी न हा वही संपण 
औषावियें समान भाग ळेवे. जहाँ केवळ पात्रहा 
लेखा हो वहां मृत्तिका ( मिद्टो ) का पात्र 
ठेवे और जहाँ औषधि छेनेका समय न कहा 
हो वहां प्रातःकाळ ठेवे अयात्‌ सवर आषाध 


संपूण औषधोंके कामोंमे नये पदार्योकाहां. 


उपयोग करे, परंतु . वायविडंग, पीपळ, गुड 


'चान्य ( चावळ )) धी ओर शहद्‌ इन. वस्तु 
आको पुरानाही लेना चाहिये ॥ १९०-९१६ ॥ 


'पुराण तु प्रशस्त स्पापास्डरु काखिक तथा । 


शुष्क नवानद्वव्य तु याज्य सकलकमसु 


॥ ११७. आँ तु ६7 युञ्ज्यादेष सवेच |` ` 
“ निश्चयः । गुडूची कुटजो वासा कृष्माण्डश्: 
 शतावरों ॥ ११८ 
',  शतपुष्पा प्रसारिणी । म्रथाक्तव्याः सदवाद्रा 


श्वरान्था सहचर' 


० श्र ह 


| द्वण नेव कारयेत्‌ ॥ ११९ ॥ 








कुरण्टकः करसरेआ. इति लोके ॥ 
भाषा-पान ओर कांजीमी पुरानीही श्रेष्ट 
हाती हे. सव ओषधियोंमें सूखे वा नये पदा- 


थाका उपयोग करे ओर जो औषधियें गीली 


छव ता दा भाग लव. यही सर्व स्थानोंमें 
निश्चय ह्‌. ।गलाय, कूडा; अडूसा, पेठा, सता- 
वर, असगंध, कव्सरंया, सॉफ ओर पसरन 
ये आषाधये सदेव गीढी छेनी चाहिये, परंतु 
दो भाग नही रुव ॥ ९१७-११९ | 

वासानेस्वपरालकतकवछाकूष्माण्डकेन्दोवरी 
वश्षाभूः कुटजाश्च कन्दसाहेता सा पूतिगन्धा- 


सता! । ऐन्द्री तागवढाङरुण्टकपुरो क्षत्राम्नता 
सवदा सद्रो एव तु न छाचाड्गुणिवा; कार्येषु 
.योज्या बुधः ॥ १२० ॥ 


वरी झतावरी । - 
पूतिगन्धा गन्थप्रसारणी । एन्द्री इन्द्र्बारुणा । 
नागबछ। गुलशकरा । कुरण्टक, पातएष्प 
कटसरआ । पुरा गुग्गुलुः ॥ | 

. भाषा-अईसा, नींव, परवळ, केतकी ( केव; 
डां), खिरेटी, पेठा, सतावर, सोंठ, कूडा- 
कंद्‌, गंध प्रसारिनी, गिळोय; इंद्रवारुणी ( इंदो 
रांने ), नागवला, कट्सरया), गूगळ, साफ 
और गिलोय ये सब पदार्थं गीले लेवे परंतु 
दो भाग नहीं ठेवे ॥ १२० ॥ 
घृत तेलं च पानीयं कषयं व्यञ्जनादिकस्‌ । _ 
पक्त्वा शाताकृत चोष्ण तत्सर्व स्यो 
पसू ॥ १२९ ॥ 

भाषा-घी, तेर, जळ,क्काथ ( कषाय ) आर 

व्यंजन ( भोजनके पदार्थ) आदि अग्निपर एक 


बार सिद्ध करके शीतळ हो जानेपर 1फरभी 


यदि गरम किये तौ वे विषके सरश. हो जाते हे 
इसलिये इन पदार्थाको फिर गरम न करे॥१२१॥ 
अथ द्रव्याणां परीक्षा \ 


सूक्ष्मास्थिमांसला पथ्या सवक्साण पूजिता । 


क्षिप्ताम्भाति तिमजेद्या मलातंक्यस्तथोत्तमाः 
॥ १२२ ॥ वराइमूद्धवत्कन्दो वाराहीङल्द्संः 
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०५३२६. ` 


सावप्रकाशः-पूवखण्डम्‌ः १ । 









- ज्ञकः । सोवचेळं तु काचामं : सेन्धवं स्फटि- 
` कमभम्‌ ॥ १२३ ॥ सुवणेच्छविकं ज्ञेयं स्वणे- 
-_ माक्षिकमुत्तमम्‌ । इन्द्रपुष्पमतीकाशा मनोद्वा 
चोत्तमा मता ॥ १२४ ॥ श्रेष्ठ शिलाजतु ज्ञेयं 
_ प्रक्षिप्त न विशीयेते । तोयपूर्ण कांस्यपात्रे 
प्रतानेन विवधेते ॥ १२५ ॥ 
भाषा-जो हण्ड छोटी गुठडीवाडी और 
'अधिक गूदेवाली होती है वह सव कासोंमें 
उत्तम है. जो भिठावा पानीमें डालनेस डूबे वह 
' उत्तम हें. जो वाराहीकंद सूअरके- मस्तकके 
सह्श होता हैं वह उत्तम है. जो संचरनोन 
कांचके सरा. होता हे, वह उत्तम कहाता है 
जो संधानोन स्फाटिकमणिक सरर कांतिवाला 
' है वह उत्तम है. सोनामक्खी सोनेक सदरा 
कांतिवाली हो तो. उत्तम जाने. मनशिळ इंद्र- 
पुष्पके सश हो तो वह उत्तम है. शिळाजित 
जो जमीनपर गिरनेपर नहींफेळे, तथा जो 
जलसे भर हुए कांसीके पात्रमे डालनस सूतके 
सदरा बढे वह उत्तम है॥ १२२-१२५ | 
 कपरस्तुवरः स्लिग्ध एला सूक्ष्मफला वरा । 
` आपेतचदनमत्यंतं सुगंधि णुरुपूजितम्‌ ॥१२६॥ 
रक्तचन्दनमत्यन्तं लोहितं प्रवरं मतम्‌। काक 
तण्डानेभः लिग्धा गुरुः शी णुरुमतः ॥ 
` ॥२२७॥ सुगन्धि.ठघु खक्ष च छुरदारु वर 
अतस्‌ । सरल स्िग्धमत्यथ सुगान्ध च एणा- 
 'चइस्‌॥ १२८ ॥ अतिपाता प्रशत्ता तु शया 
. दारुनिशा बुध! । जातीर्फछं गुरु खिग्धं समं 
| शुश्रान्तरं व्ररम्‌ ॥ १२९ ॥ साळा सात्तमा 
` ¦ ज्ञेया या स्याद्गोस्तनसन्निभा ।. करमदफला- 
कारा मध्यमा सा प्रकीतिता ॥ १३० ॥ गा- 
` स्तनसन्निमा मुनक्गा हति लोक । करमद्फलाः 
अ रा कारा करम्बा इति लोके ॥ 
| भाषा-जो कपूर कसेळा आर (स्निग्ध 
त्तम हे. सूक्ष्म दानोंवाळी इछायची . श्रेष्ठ 
हे. सफेद चंदन भारी और: सुगंधित हो वह 








(: कु १: “श्रेष्ठ होता | ५ ह्‌ 2 लाल “चढ्न जा अधिक लाल | 


Se 
ॐ HS टे 2. 


Ae, 






हो वह उत्तम है. अगर काककी चीची 
सहा सिथ और भारी हो वह उत्तम ह 
देंबदारु झुंगंधित हळका आर हो तो 
उत्तम हे. सरळ वहुत स्त्रि आर सुगावत 
हो वह उत्तम हे. दारुहरूदां जा अत्यंत पीली *' 
हो वह उत्तम है. जायफळ भारी, खिग्घ; 
गोळ ओर भीतरसे सफेद हा तोवह उत्तम 
हे. जो दाख ( मुनक्का ) गोके स्तनोंके सहर 





हों वे उत्तम हैं और जो कराँदेके फलके सच्श , | 


आकारवालीं होय वह मध्यम हे ॥ ९१९६-१३ ० ||. 

खण्डं तु विमलं श्रेष्ठ चन्ट्रकान्तसमप्रमसू । 

गव्याञ्यसंहशं हच्यंगन्धं मघुवर मतस्‌ १२१ 
भाषाजजो खांड निर्मल ओर चंद्रकांतमणिके' ` 

समान सफेद होय वहू उत्तम'ह और शहद 

जो गौके घींके सहश रुचिकारक और सुगंधित 

होय वह श्रेष्ठ कहा हे ॥ १३१ ॥ ` 

अथ स्वंभावतो हिताने । 

शालीनां लोहित! झालि: पष्टिकेषु च षष्टिकः । 


 शूकधान्येष्वपि यवो गोधूमः प्रवरो मतः 


॥ १३२ ॥ शिम्बाधान्यें वरा मुद्रा मसूरश्चा- 
ढकी तथा । रसेषु मधुरः श्रष्ठा लवणघु च 
सेन्धवः॥ १३३ ॥ दाडमामळलक द्राक्षा ¦ 
खजूर च परूषकम्‌ । राजादनं मातुलुङ्ग फल- 

व्गषु झास्यतं ॥ १३४ ॥ परूषक फारसा 
इतिलोके । राजादनं खिरिणी दात लोक । - 
मातुल विजउरा हात लॉक ॥ | | 
- भाषा-चावळोंमें 'छाळ चावछ, पष्टिकोंमें 
सांठी चावळ, झक अधात भूसीवाळे धान्योमे 
जौ तथा गेहूं श्रेष्ठ है. शिबी ( फळीवाछे ) : 
धान्याँमें मूंग, मसूर तथा अरहर तथा रसोंमें 
मधुर रस और नमकोंमें सेंघानमक श्रेष्ठ हे 


'फलवर्गामें अनार, आमला, दाख ( अंगूर ); 
खजर ( छुहारा ), फारसा, खिन्नी और 
बिजोरा नींव श्रेष्ठ हे ॥ १३२-१३४ ॥ | 
पत्रशाकेषु वास्तूकं .जीवन्ती पोत्तिका वरा । 
पटल. फलशाक्घु कन्दशाकपु सूरणम्‌ १३५॥ 


कुरङ्गो हारिणो जाङ्गलेषु प्रशस्यते । 
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भाषाटीकासमेतः । - 





क्षिणां तित्तिरिलोबो वरो मत्स्येषु रोहितः 

. ॥१३६॥हरिणस्ताञ्नबणेः स्यादेणः कुष्णतया 
' मत; । ङुरङ्गस्तान्र उदिष्टे दरिणः कत्तिको 
महान्‌ ॥ १३७ ॥ 'जलघु दिव्य ठुग्धदु 
गव्यमाञ्येषु गोभवस्‌। तेलेखु तिलजं तळम= 

` क्षवेषु सिता हिता ॥ १३८ ॥ 

भांषा-पत्रशाकॉमें बथुआ, जीवंती तथा पोई 
और फळूशाकोंमें परवल तथा कंदशाकोंमें सूर- 
णकंद्‌ ( जिमीकंद्‌ ) उत्तम हे. जंगळी जीवाम 
काळा लाळ तथा चित्रित हरिण और पाक्षयोम 

, त्तीतर तथा छवा उत्तम हैं. हरिण तांबेक सदरा 

५ ` वणंवारा होता है, एण काळा होता हे और 
. कुरंग हिरण काला तया लाळ वर्ण मिछा हुआ 
अथात्‌ चित्रित होता हे. मछलियोंमें रोहू 
मछली और जढोंमें दिव्यजळ उत्तम हे: दुग्धोंमें 
गायका दूध ओर घ्रतोमें गायका घीही श्रेष्ठ 

है. तेळोंमे तिका तेछ ओर इखस बने हु 


क अथ स्वभावादाहितानि । 
). : ऽशिम्ब्रीषु माषान्श्रीष्मते .लश्णेष्वोषरं 
त्यजेत्‌। फलेषु लङुचं शाके साषपं न हितं 

` सतस्‌ ॥ १३९ ॥ गोमांस ग्राम्यमांमेषु 

न हितं सहिषीवसा । मेषीपयः कुशुम्भस्य 


राव इति लोके ॥ 
- भाषा-शिबी ( फळीवाछे ) घान्योंमें 


ऋतुओमें ्री्मऋतु, नमकाम खारा पृथ्वाम 
` उत्त्पन्न हुआ रूबण ये हितकर नहा ह अथात्‌ 


. ` इनको त्याग देवे. फलामे छक्कच ( बडह्र ), 
` ` जञाकोंमें सरसोंका शाक हितकारी नही ह 


. ` ` ग्रामके जीवोके मांसोंमें गायका मांस आर 
भेसकी वसा ( चंबा ) अहितकारी 









| वसाओमें भसः 
| है. दूधोंम मेडका दूध तथा 'तेलोंमें 
| तेल और मिठाइयोंमें फाणित 

। है॥ १२९ ॥ १४० | 
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अघ संयोगकिरुद्वानि। = 
मरत्स्यमानूपमांसं च इुग्धयुक्तं विवजयेत्‌ । 


कपात सपपखदमाजत पारवर्जयंत्‌ ॥ .१४१॥ | 
मत्स्यानिक्षोर्दिकारेण तथा क्षोद्रेण वजेयेत्‌ । 
विवजयेत्‌ 


सक्तून्मांसपयोयुक्तानुष्णदेधि « ` 
॥१४२॥ उष्णेनमोऽम्बुना क्षोट्रे पायसं कृस- 
रान्वितस्‌ । रस्भाफलं त्यजेत्तक्रदाधेविल्वफला- 
न्वितस्‌ ॥ १४३ ॥ दशाहमुपित, साप; कांस्ये 
मधुघृतं समम्‌ । कृतान्नं च कषायं च पुनरु- 





ष्णीकृतं त्यजेत्‌ ॥ १४४॥ एकत्र वहुमांसानि | 


विरुध्यन्ते परस्परम्‌ । सधुर्सापषसा तेल - 


पानीयं वा पयस्तथा ॥ १४५॥  . 
भाषा-मछळी और अनूपदेशका मांस दूधके 
साथ भक्षण करना वज्य हे. सरसीक तम 
भूना हुआ कवूतरका मांस वज्य करन याम्य 
मछलीको इक्षाविकार ( गुंड राव आदि ) के 
साय अथवा शाहदके साथ नहीं खाना चाइ 


| वर्जित हे. मांस और दूधके साथ सत्तू नह 


खावे. गरम पदायौँके साथ दही नहीं खावे 
गरम पदार्थोके साथ तथा वर्षाके जलके साथ 


001 ७ 


शहदको नहीं खावे. पायस ( खीर ) के साथ ' , 


खिचडी खाना त्याज्य है. तक्र ( छाछ ) दहा 


और बेलफलके साथ केलेकी फछीं नहीं खावे. जो . 


Do 6:70 [| काँसीके पात्रमें दश दिन धरा हो वह त्याज्यं | 
तेल त्याज्य च फाणितम्‌ ॥ १४०-॥ इक्षुरसः इ. शहद और घी समान खाना त्याज्य है | 


परिपक्की यो ऽधेघनः फाणतम्‌ । ताङ्‌ छ!या- गरम किया हुआ भोजन और फिर गरम किया ट्ट 
हुआ काथ सर्वथा त्याज्य है बहुतसे मांस एकत _ 





मिळानेसे वे. परस्पर विरुद्ध हो जाते हैं 


प्रकार शहद; घी, वसा (चवी); तेल) पारा तथा > a 


भिछानेसे ये 


= 


दूध इन पदार्थाको परस्परमें मिल 
हो जाते हैं, अत एव त्याज्य हैं ॥ १४ 


अथ भेषजग्रहणसंकेतः। | 


वणं सेन्थवं प्रोक्त . चन्दन रक्तचन्द्नस्‌ । ` 
चूणेलेहासवखेहाः साध्या घवलळचन्दनर ` |. कह 
| कषायलेपयोः मायो युज्यते. रक्तचन्दनसू ` 


फ्रि - 


-२४६॥ 
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यवानिका । बहिः सस्माजने सेव विज्ञात- 

१. ८ व्याञ्नमोदिका ॥ १४७ ॥ पयः सर्पः प्रयो- 

' 7 गेघु गव्यमेव हि ग्रह्मते । शकृद्रसा गोमयक 
` मुत्रं गोमूत्रमुच्यते ॥ १४८ ॥ 

» भाषा-जहाँ लवण कहा होय वहाँ सेंघानान 

लेवे. जहां केवळ चंदन कहा होय वहां लाल 


अथवा तेर निकालना होय वहाँ सफेद चेद्न 
लेवे ओर जहां काथ अथवा लेप करना कहा 
हा वहां काळ चंदन लेवे. शरीरके भीतरका 


भाग शुद्ध करनेमें जहां अजमोदा कहा हो 


| वहां अजवायन लेवे और जहां वाहरका भाग 
। शुद्ध करने अजमोदा कहा हो वहां अज- 
। दाही एवे, दूध ओर घी जहाँ कहा हो 
:. , वहाँ गायकाही दूध और गायकाही घी. ठेवे 


उसी प्रकार जहां विष्ठा रस या मूत्र कहा हो 
वहां गायकेही गोबरका रस ओर. गायकाही 


मूत्र लवे ॥.९४६-१४८ ॥ 
र अथ प्रांतानाधे! । 
` ` चित्रकाञ्भावता दन्त क्षा 
| अभा धन्वयासस्य प्रक्षेप्या तु दुराल 
4 ` ॥ ५४२ ॥ शिखरी अपामार्गः ॥ 


° 2 भाषां-चीतेके अभाव ( न मिलने ) में दंती 
वा चिराचटेका खार रवे. धमासेके अभावमें | . 


जवासा रुव.॥. ९४९ ॥ 


` ` तगरस्याप्यभावे तु ष्टं दद्याद्विषगवरः-। मूवो- 


NN NN 


मावे चो ग्राह्या जिङ्गिनीप्रभवा बुवः ॥ १५०॥. 
मकाततः। 
लक्ष्मणाया अमावें तु नीलकण्ठशिखा मता 


आइरखाया अभाव छु मानक 





| ॥ १५१ ॥ नीलकण्ठाशेखा मयूरशिखा ॥ 
22५ eT वेद्यश्रेष्ठ जिगनीकी छाळको लेवे 


'णाक संमावमें मोराशिखा लेवे ॥१५० ॥ १५१ | 
वङुलाभाबतो देयं कह्नारोत्पलपड़जम । नीलो- 
| ` ` त्पल्स्पामाष तु कुमुद दयामष्यते॥ १५२ ॥ 
22 म... ... ् |. .. जातएुष्पःन यत्रास्ति लवंग तत्र दीयते। 
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शाखारिजऽथा । 


क भाषा-तगरके .अभावमें कूटको लेवे. मूवी 


आहखाके अभावमें मानकंद लेवे आर छक्ष्म-. 
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अकपणोदिपयसों ह्यमावे तद्रसो मतः. 


॥ १५३ ॥ पाष्कराभावतः कुष्ट तथा ढाङ्ग- 
ल्यभावतः । स्थाणेएकस्याभावे तु भि्पागध- 


क 0 २ 
सकि गज पप्पल्य्‌[ 


जे पराज्य 
व जानराज्यास्तु 


दायते गदः ॥ १५४ | 
पप्पलोसूलवत्ह्मतरी । 


८4 अपुल्लाटफर्ल मतस्‌ । यादे न स्याद्ारुनिज्ञा ` 
` चदन लेवे. जहाँ चंदनका चणे, अवळेह, आसव | तदा देया निशा दुध ॥ १५५ | 


बाऊुचा । मपुजारफळ चक्तमंदेफलव । दारु- 
गा दारुहात्ट्रा । 1नशा हारद्रा ॥ 
भाषा-मारासरक अभाव छाछ कमळ 


अथवा नीरे कमल ठेवे. नीले कमछके अभा- . 


वम. कमोदनी लेवे. चमेढीके फलोंके अभावमें 
ग छेवे. आँकके फताँके दृधके अभावमें 
उन्हाका रस लेव. पोहकरभूळ और काछि- 
हारीके अभावमें कूठ रेवे. थनेरके असावमँमी 
वेद्य कूठही छेवे. चाव और गजपीपलके अमा- 
वमे पीपळासूळ लेवे. वावचीके अभावसें पँवार 


वमें हळदीही लेवे || १५२-१०८ ॥ ` 
रसाझनस्याभावे तु सस्यग्दाही प्रयुज्यते .। 
सराट्रथमावता देया स्फाटिका तहणा जनेः 
॥ १५६ ॥ सराष्ट्री सोरटीमारी इति लोके । 
स्फरिका फटाकिरी इति लोके ॥ 

भाषा; रसोतके अभावमें दारुहरूदींका प्रयोग 


लेवे ॥ १५६ | 


भाड़ग्यभावे तु तालीव कण्टकारीनटाज्यवा 
॥ १५७ ॥ रुचका5भावपा दचाङबणं पांशु- 
पूवकम्‌ । अभाये मधुषष्ट्यास्तु घाठुकी च 


रोमराजी . 


( चकवड ) के बीज लव. दारहरुदीके अभा- : 


तार्छसपजकामाव खणंवालठी मदास्वते । . 


करे. सोरठी मिट्टीके अभावमें फिर्करी : 


प्रयोजयेत्‌ ॥ १५८ ॥ रुचकं चोहार इति... 


लोके । पांझुल्वणं खारी अथवा रेह इति लोके ॥ | 


... भाषा-ताळीसपत्रके अभावमें स्वणताळींस 
ठेवे. भारंगीके अभावम : ताळीसपन् वा कटे- 
रीकी जड लेवे. काळे चौहार नमकके अभावमें 


'पांछु ( रहका ) रवण लव. सुळूहठीके अभा- | 
वम धायके फळ ळेवे.॥ १९७ ॥ ९५८ || 


न ०७ प 
SE 25203 ८ त 
322: -... . 


भाबादीकासमेतः । | 














अम्लवेतसकामावे चुक्रं दातव्यामेष्णच । 
राक्षा यदि न लभ्येत प्रदेये काइमरफलप्‌ 
॥ ॥ तयोरभावे कुसुम वन्यूकस्थ सत 
बुधे । लवङ्गङुसुमं देय नखरवाभाद४« पुनः 
` ॥ १६० ॥ कस्वूेमावे कड़ोलं 
_ विदव॒धां) । कड़ोलस्याप्यभाव 
प्रदीयते ॥ १६१ ॥ सुगन्थिपुस्तक देखे कए- 
रामावतो ढुधैः । कपूराभावतो देय प्रान्थिपण 
विशेषतः ॥ १६२॥ छुंऊुमाभावतो दंद्यात्क- 


जाता खुश 


देयमिष्यंते ॥ १६३ ॥ अमाषे त्वेतयोवध; 
प्रक्षिपेद्रकचन्द्नस्‌ । रक्तचन्दुनक्राभाद नवी 
शीर विडुबुंधाः ॥ १६४ ॥ सुस्ता चाताव- 
[भावे शिवामावे शि मता । अभाब नाग- 
` जष्पस्य पद्मकेशरमिष्यते ॥१६५१) मेदा जो 
. वककाकोली ऋतद्धवन्‍द॑5!४ वाताचे । वरि 
दायेश्वगन्धावारादीश्व क्रमात क्षपेत्‌ ॥१६६॥ 
वरी शतावरी ॥ 


nmr, छँ 
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वारहाङ्न्द॒ एवान्यश्वमकाराळुकां - सत" । 
अनूपसम्भप दश वराह इव ढोममान ॥१६८॥ 


क्षपणीमं | मछातकासहत्वे तु रक्तचन्द्नमिष्पते । मल्ला- 
त1भावताश्वत्र नलखक्षांग्मावतः ॥ १६९ ॥ | 


सवणामावत; स्वणमाक्षिक प्रक्षिपद्वघः। शेते 
माक्षिकं ज्ञेय बुध रजतवह्ूवस्‌ ॥ १७० ॥ 


छुपा 
~ 


छो मोहो माझ्य वा प्रदायत ॥ ९७४ ॥ 


गाक्षिक्स्याप्यभावे तु प्रदयात्खणेगोरक्य । | 
सुम्भकुछुर्म नवस्‌ । श्रीसण्डचन्दनाभावे कपूर | ६० गगथ राप्य स्त यत्र न लस्यत 
१ १७१ ॥ तत्र कान्तेन कमाण भेष . 
। कान्तासावं वाइणछोह योजः | 
£ ॥ १७२ ॥ अभावे सा्तिक्स्याप २. 
मुक्ताशुक्तिं प्रयोजयेंत्‌ । मधु यत्र न लभ्बेत - 
तत्र जीणेएडो मतः ॥ १७३ मत्स्यण्डचः . 
भावती दद्यामपज; सितशकेरास्‌। अप्तम्मद | 
पेतायास्तु ढुधेः खण्ड प्रयुज्यते। क्षोरामावे | 





वाराह्मःश्च तथाभावे चर्मकाराछक्को मतः। न | 
वाराहीकन्दसज्ञस्तु पश्चि) गृष्टितज्ञकः (६७॥ ।. 
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भाषा-वाराहीकंद्के अभावमें चर्मकारालु ` 
छव. वाराहाकद्का पाश्वमम गाष्ट (गेंठी ) : 
कहते हैं. वाराहीकंद्का भेदही चमंकाराछ | 
कहा है. यह अनूपदेशमें उत्पन्न होता है और. 
इसके सूअरकेसे वाळ हाते हैं. जिस औषधिमें 
'अमावमे चमका फूल डाळे. . कपूरके अभा- | भिळावका अपार कहा हे वहाँ उसके वद्लेम . 
वम स॒गंधमोथा डाळे, अथवा गठोना डाले. |छाळ सदन उ अन्यत्र मिळावेके अमाः _ 
 केशरके अभावमें कसूमके नये फूळ ठेवे. सद | वमें चित्रक डाले. इखके अभावमें नरसळ लवे. 2 
चेदनके अभावमें कपूर छुवे सफेद चंदन और | खवणेके अभावम सानामकर्सी डाळ पना नत न दके | 
कपूर इन दोनोंके अभावमें छार चंदन डाळे. | अनन रूपामक्सी डाळे. सोनामक्ली और _. 
छाल चंद्नकं अभावमें नई खस डाळ. अतासक ऋपामक्खीके अभाव पीली य मिडो ले: भे 
` अभावमें माया ठेवे. हरडके अभावमे आंवला | वरणे! भवन, और चांदीकी भस्म जहाँ नः 
` स्तो. नागकेशरके अभावमें कमरुकी केशर लेवे. | मिळे वह! कांतळोहकी भस्म डाळे. कांतलोहके 
`` ` ज्ञदा तथा महामेदाके अभावमें शतावरी ठेवे. | अमाक्न शी पेश र लोह डाले. मोतीके _ 
` जावक तथा ऋषमके अभावमें विदाराकद छन. | ` प लेवे. जहां मघु ( शहद) 
` काकोली तथा क्षीरकाकोलीके अभावमें अस | io र ठेवे. शि 
गंध ओर न तथा वृद्धिके अभाव २ 2 oe छे 


` माषा-अम्खवेतके अमावमें चूका खव. दाख 

यदि न मिले तों कुभेरका फळ एवे जार दाख 

और कुंभेरका फळ न मिळे तो बंधूकका फूल 
नखके अभावमें लोंगंका फूछ छेवे. कर 

` रीके अभावमें वैद्य कंकोल डाले. कंकोळके 
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भावप्रकाश -पूवखण्डसू १। | प | | 
MI Si म SS त त 2 
अंगका यूप, (रस ) अथवा मसूरका रस षड्ट्रव्यमाश्रतास्त च यथापूर्व बलावहा 
लेवे ॥ १६७-१७४ ॥ ` ॥ १८० ॥ ऊषणः कटुः ॥ * 
ह र स्तन आन वेड च तेषु च भाषा वाग्मर कहते हैँ कि, मधुर, अम्लः ˆ | 
Ft ` योज्यमकतरामावपर पन जानता॥ १७५॥ | खारी, कडवा, चरपरा और कसेला ये छ रस 
` रप काचः सम द्रव्य विचिन्त्य च । | पदार्थौमें रहते हैं और उनमें: पहिला पहिला 
 ुञ्ञ्याद्रवधमन्यच्च द्रव्याणां तु रसादिवित्‌ | रस पीछे पीछेके रससे आधेक बली है अर्थात्‌ | 
. 1१५७६ ॥ योग यदप्रधान स्यात्तस्य प्रातान- | सवस वला मष्टरस आर सबस निबेठ कसेछा . ः 
__ घिमतः । यक्ष प्रधानं तस्यापि सहं नेंव | स्स हं ॥ १८० ॥ `+ 
 शअ्ते ॥ १७७.॥ व्याधेरयुक्तं यद्र्यं गणो- |.तत्राद्या मारं घ्नन्ति त्रयास्तिक्तादयः कफस्‌। | 
 -क्तमिपि न त्यजेत्‌ । अनुक्तमपि युक्तं यद्योज- | कषायतिक्तमधुराः पित्तमन्ये तु कुवेते ॥१८१॥ 
ेत्तद्रसा।दवित्‌ ॥ १७८ ॥ ये रसा वातशमना भवान्ति यदि तेषु 
` भाषान्यहाँ जो प्रतिनिधिरूप ..औषधिय | रोक्ष्यलाघवशेत्याने न ते इन्युः समीरणमू | 
_ कही हैं वे न मिळे तो उस २ पदार्थकी जो|॥ १८२ ॥ ये रसाः पित्तशमना भधन्ति यादि . 
' ` अतिनेधि हैं उनकोही विद्वान्‌ वेद्य कामम | तेषु बै । त ।श्णोष्णलघुता, चेव न ते तत्कमे- | 


























' ` "लावे. जैसे चित्रकके अभावमें देती और दंतीके कारिणः ॥ १८३ ॥ ये रसाः क्ेष्मशमना 
` ` अभावम चित्रक काममै छावे. पदार्थाके रस. अवात्ति यादे तेषु वे । स्रेहगोरवरीत्यांनि न 
__ आदिको जाननेवाछा वैद्य रस वीये और विपाक |. _. «७ तदा ॥ १८४ ॥ 
' ` आदिसे समान द्रव्यको विचारकर दूसरी औष- |" ९ ॐ कक 
`. घकोमी प्रयोगमें मिळावे. केवळ इस 'प्रतिनि-| भाषा-पहले तीन रस (मधुर; खट्टा, खारी) 
झिके भरोसेही न रहे. प्रयोगमें जो प्रधानः 
 आषधिहे उसकी प्रतिनिधि नहीं छी जाती 
_____ किंतु जो अप्रधान औषधि हे उसकी प्रतिनिधि 
` ` . उसरी ओषध प्रंयोगमें मिळावे. जो प्रयोगमें. 
कहीं हुई आषधि कदाचित्‌ रोगको आहितकारी 
हों हे तौ सको उस गणमेंसे निकाळ डाळे और 
' जो रोगकी नाशक हो परंतु उसका उस गणमें 
` _ पाठ नहीं कहा होय तथापि रसादिको जाननेवाळा 
5 |: वैद्य प उसको प्रयोगमें मिला देवे ॥१७९-१७८॥ 
अथ द्र्न्यगतपञ्चपदार्थकमोणि । 


रसो गुणो वीय विपाकः शक्तिरेव च ।. 


र 


[¦ पञ्च तिष्ठन्ति स्व सं. कुवेन्ति कमे 








वातनाशक है, आर शेष तीन वातकारक हैं 
टूसर तीन रस ( कडवा, चरपरा, कसेछा ) 7 
कफनाशक हैं, ओर शेष तीनरस कफकारक हैं 

कसळा कडवा और मधुर रस पित्तनाशक हैं 
आर शेषं तीन रस. पित्तकारक हे. जो रस 
वातका हरनेवाढा हे उस रसवाछे पदार्थोमें यदि 
रूक्षता, शीतलता और हरुकापन होय तो वह 
वायुको नष्ट नही. कर सकता. जो रस पित्तको 
शमन करनेवाला हे उस रसवाले पदार्थांमे. यदि 
तीक्ष्णता, उष्णता और हळकापन हाय तो वह 
पित्तको रामन नहीं कर सकता. .जो रस कफको 
रामन करनेवाला हे उस रसवाळे पदार्थामें यदि 
स्निग्धता) भारीपन और शीतलता होय .तो वह्‌ 
रस कफको नष्ट नहीं कर सकता ॥ १८१-१८४॥ 


अथ मधुररसस्य एुणाः। ` | 
मथुरा [इ रसः शीतो धातुस्तन्यवलम्रद्‌ः । 
| वक्जुप्यावातपित्तध; छुयोत्स्थोल्यमलक्रिमीन | 
























i प्रत्येक , पदार्थमें रस, गुण, वीर्य, 
बिपाक आर शक्ति ये पांच पदार्थ रहते हैं| 
॥. "आर न अपने अपने काम करते हैं ॥ १७९ ॥ 
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पीहितः . । बालवृद्धक्षतक्षाणवर्णकेशान्द्रयो- 
जसामू ॥ २८६ ॥ प्रशस्ता ब्रणः कण्ठ्या 
गुरू: सन्धानङ्न्मतः .। बिषञ्नः पिच्छिल- 
श्वीपि खिग्धः प्रीत्यायुषोहितः ॥ १८७॥ ` 
भाषा-मधुररस शीतल है, धातु ओर स्तन- 
संवंधी दूध तथा वळको बढाता है, नेत्रोंमें हित- 
कारी हे, वातपित्तनाशक है तथा यह स्थूलता 
मळसंग्रह और कृमिरोगको करता हे. सव 
' रसोमें यह ( मीठा ) रस श्रेष्ठ है. चिकनाइ, 
प्रीति, आयु, वालक, वृद्ध, क्षतक्षीण, वणे, केश, 
इंद्रिय और ओज ( शक्ति ) को हितकारी है. 
बृंहण ( पुष्ट करनेवाला ), कंठको शुद्ध करने" 
` वाळा, भारी, संघानकारक ( ट्टेका जोडने- 
वारा .), विषनाशक, पिच्छिछ ( गिलगिला), 
स्निग्ध तथा प्रीति ओर आयुका हित करने- 
वाला है ॥ १८९-१८७ ॥ | 
आतियुक्तस्य मधुररसस्य गुणा; । . 
सोऽतियुक्तो ज्वरश्वासगलगण्डाबुदाक्रेमीन्‌ । 
स्योल्याझ्िमान्यमेहाश्च ङुयान्भेदःकफाम- 
यान्‌ ॥ १८८ ॥ 
 भाषा-यांदे मधुररसका अत्यंत सेवन करे 
तो ज्वर, श्वास, गलगंड, अबुंद, कृमिरोंग; 
स्थूलता, अग्निकी मंद्ता, प्रमेह; मेद्‌ और कफके 
रोगोंकों करता हे ॥ १८८ ॥ 
अथ अम्लस्य गुणा; । 
रसो$म्लः पाचनो रुच्यः पेत्तष्ठेष्माख्दो 
लघु) । ढाखतोष्णो बहिःशीतः इनः 
: पवनापहः ॥ १८९ ॥ रसिग्धस्तीषषणः सर; 
. शुक्रविवन्धानाइदृष्टिहा । इषणो रोमदन्ता- 


NA २० 


नामक्षिश्नविनिकीचन। ॥ १९० ॥ लेाखितः 


`` लेखनः । बाहिःशीतः स्पशशीतः। विनिको- 


आनाह ( अफरा ) ओर नेत्र ( दाष्टि) इनको 
नष्ट करनवारा हे. रामांच:करनेवाळा, दांतोंको 
हष द्नवारा तथा नत्र आर भाहांका संका- 
चित करनेवाला हे ॥ १८९ ॥ १९० ॥ 
अतियुक्तस्य अस्लस्य गुणा! 
सोऽतियुक्तो भ्रमं ङयोच्रड्दाइतिमिरज्वरान्‌ । 
कंडूपांडुत्ववीसपंशोथविस्फोरङुष्ठक्कत्‌॥ १९२॥ . ` 
भाषा~अम्ळरसका विशेष उपयोग करनेसे . 
भ्रम, तृषा, दाइ, तिमर, ज्वर, खुजली; पांडुता,. | 
वीसर्प, सूजन, विस्फोटक और कुष्ठ इनको 
उत्पन्न करता हे ॥ १९१ ॥ 
अथ लवणस्य शुणाः । | | 
लवण; शोधनो रुच्यः पाचनः कफपित्तद्‌ः। | 
पुस्त्ववातहरः कायशथिल्य ब्ृदुताकरः । चक्षुः 
नोसास्यजलद्‌ः कपोलगलदाहकृत्‌ ॥ १९२ ॥. 
भाषा-रुवणरस शुद्ध करनेवाला, रुचि उत्पन्न ' | 
करनेवाला, पाचक, कफ तथा पित्तको उपजा | 
नेवाळा, पुरुषता तथा वातको नष्ट करनेवाला, . 
शारिरमें शिथिलता तथा मृदुता करनेवाला, नेत्र 
नाक ओर मुखमै पानीका लानेवाळा आर गाळ | 
तथा गलेमें दाह करनेवाला हैं ॥ १९२॥ | 
_ आतियुक्तस्य लवणस्य एणाः । ट 
सोऽतियुक्तोऽक्षिपाका्तपित्तकोठक्षतादिकृत्‌ । | 
वलीपालतखाछत्यं ङुष्ठवीसपत्ट्मद्‌॥१९३॥ 
कोठो वरराकृतद्शशोथवत्‌ । पितं केशशु- 
छता । खालित्यं शिरासे कॅशनाशः॥। | 
भाषा-रवणरस अत्यंत खानेसे नेत्रपाक+ | 
रक्तपित्त, कोड और क्षतादि रोगीको करने २ 
वाळा हे. वली ( गुजरूट ), पित ( सफेद 
बालोंका होना ), खालित्य ( बालोंका उड 
जाना ), कुष्ठ, विसप और देषा इनको करने 
वाळा हे ॥ १९३ ॥ RR 
। | “०३०० अथ कटुगुणा; १ हे य 
 भाषा-अम्ळ ( खट्टा ) रस पाचक, रुचिको | कटरुष्णश्व तीक्ष्णश्व विशदो वात पित्तकृत्‌ ॥ . ते E 
. उत्पन्न करनेवाछा, “पित्त कफ तथा रुधिरको “ऊमिङङ्रविषापहः रशा | 
_ बढनेवाछा, हठका, लेखन, उष्ण, स्पश करनेमें | छेष्महृठइरा्चयः सकनप १९४ | 
शीतळ, छेद्नकारक). वातनाशक, . स्निग्ध) ्तन्यहरश्चापि मेद्‌ः स्थोल्यापफ- ` | 
तीक्ष्ण तथा सर ( दस्तांवर ) है. वीये, विनंधः | षे पा अश्चुदो नासिकास्याक्षिजिहागरोड्ेजको .. 
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हं र ०... भावप्रकाशः-पुवेखण्डस्‌ १। 








र न OC १९८ ॥ दीपनः ` पाचनो रच्यो | वाळा, काम; कुष्ठ, वेष, उत्क्ेद्‌ (जी मचः 
` ` नासिकाशाषणो शस्‌ । दमदावसामज्ञश- | लना ), दाह और राधिरसंवंधी रोग इनको हर- | 





हसन रण, । खात प्रकाशको ` खक्षो | वाला) स्वयं ( आप ) अरुचिकारक होनेपरभी .. | | 


-._ . आधकाम्यशः । सेध्या मधाये इतः 
_ पचाउवबन्धकृत्‌ मलवन्धं करो त ॥ 
भाषा-कटु ( चरपरा ) रस गरम, तीक्ष्ण, 
` निशाद) वातापत्तकारक, कफनाशक, हलका, | 
सायका अधिक भागवांला, कमि, खजली 
तथा वषको हरनवाळा ७, रूक्ष, स्तनाका दध 
नष्ट करनवाळा, मंद्से हुई स्थूळताको नष्ट 
' 'नवाछा, आंखामे आंसू छानेवाळा, नाक सुख 
|... भेत्र आर जीभको उद्देग उत्पन्न करनेवाला, 
' अग्निदीपक, पाचक, रुचिकारक, नाकको 
| सुखानेवाला, छेद, मेद, वसा ( चर्बी )) मज्जा; 
'` विष्णा आर मूत्रका सुखानेवाढा, स्रोताको 
 “ प्रकट करनेवाला, रूक्ष; बाद्धवधक आर मलको 
।' ' रोकनवाला हं ॥ १९४-१९६ || 
` अतियुक्तस्य कट्रसस्य गुणा; 
 साजितयुक्तो श्रानित दाइमुखतारवाछठुशावक्कत्‌ । 
._ कण्ठाद्पांडामूच्छान्तदाइदो बलकान्ति- 
इत १९७॥ ` . 
: ` आधा-कटुरसका अत्यंत: उपयोग करनेसे 
| अम तथा दाह करनेवाला, मुख ताछ तथा होंठ 
` ' इनका एखानवाछा, कंठ आदिमें पीडा करने- 
वाढा, भूच्छा तथा तुषाको उत्पन्न करनेवाला 
तथा बळ आर कांतिका नाशक हे ॥ १९७ || 


॥ १९८ ॥ १९९ || 
आतियुक्ततिक्तणुणाः । 
साऽतयुक्तः शरः झूलमन्यास्तर्भश्रमाररे- 





प्रदः ॥ २०० ॥ 

भाषाजतक्तरसका अत्यंत उपयोग करनेसे 
शरम दुद्‌, गदेनमें स्तमता) परिश्रम, पीडा, 
केप, मूच्छा तथा तृषा इनको उत्पन्न करनेवाला . 
तथा वरु आर वीयका क्षय करनेवाला हे॥२००॥ 

अथ कषायरुणाः 

कषाया रापणो ग्राह्य स्तम्भनः शोधनस्त था । 
लखन: पाडन? सोम्यः शोषणो वातकोपनः 
॥ २०१ ॥ कफशोणितपित्त्नो रूक्षः ` शीतो 
छडुमतः । त्वक्प्रसाधन आमस्य . स्तम्भनो 
विशदा मतः । जिह्वाया जांडचक्गत्कण्डस्तो- 
तसा च वबन्धकृत्‌ ॥ २०२ ॥ रोपणः 
घाणस्य । स्तम्भनो गात्राणाम्‌ । झोधनो . 
त्रणस्थ । ठखनो ` व्रणाद्यत्सन्नमांसस्य । 
पाडना हदयस्य वातकारित्वात्‌ । सौम्यः 
समाइ्त्पन्नः । शोषणो ब्रणमज्ञादीनामू । 

| अथ तिक्तरसस्य गुणा: भाषा-कसेछारस रोपण ( घावको भरने-: 
5 ` विक्तः शातस्तृषामूच्छोज्यरपित्तकफाञ्जयेत्‌। | गला )› मरको रोकनेवाळा, शरीरको स्तंभित 
. ङइमिङ्ऽवियोत्केददाहरक्तगदापहः ॥ १९८ ॥ हा re र र 
i रुच्यः स्वयमरोचिष्णुः कण्ठस्तन्यबिशोधनः be NT 


nS ( चंद्र) से उत्पन्न हुआ, त्रण: तथा मज्जा | 
मरा नासाशोषणो रूक्षणो लघुः | आदिको सुखानेवाला, वायुको कुपित करने ˆ 


नाछा, कफ राधेर तथा पित्त इनको हरनेवाळा, 
रूक्ष, शीतल, हरुका, त्वचाको शुद्ध तथा 
ठीक करनेवाला, आमको रोकनेवाला, _ फैलने: 
वाळा, जीभको जड करनेवाला तथा कंठ तथा 
स्रातोंको रोकनेवाला है ॥ २०१ ॥ २०२ || 


















फा. 


5 ळा १०२ ॥ रुच्य; अन्येषु वस्तुषु रुचिश्च 





र? पद्यात । स्वयमरोचिष्णुः यथा .तिम्बः 
. स्वय'न रोचते अन्येषु वस्तुषु रुचिं करोति ॥ 
माता पिक्त ( कहुआ.) रस शीतळ, ठंषा, 
ह. पित्त तथा, कफ इनको.. जीतने- 
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तथा दूधको शुद्ध करनेवाला, वातकारक, आग्नि- , 
छा पक) नाकको सुखानेवारा, रूक्ष और हरुका. : 


कत्‌ । कम्पमूच्छातृषाकारी बढ्गुक्रक्षम- | 

















` सोऽतियुक्तो 
८ "कुत्‌ ॥ २०३॥ 





` भाषारीकासमेतः। 
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अतियुक्तस्य कषायस्य गुणाः । 
्रहाध्मानहृत्पीडाक्षेपणादि- 


sm जम... 


भाषा-कसंलं'रसका अत्यंत उपयोग करनस 
ग्राही, अफरा, हृदयको पीडा आर आक्षेप 
आदेक रोगोको उत्पन्न करनवाळा. हे ॥२०२॥ 


अथ मधुरादानामपर दिशषः । 
मधुर छुष्मलं प्रायो जीणशालियवाहते । 


: मुद्दाद्वोवूमत! क्षोद्रात्सिताया . जाङ्गलामिषात्‌ 


॥ २०४ ॥ अस्लं पित्तकरं प्रायो विना धात्री 
च दाडिमीम्‌ । लवण प्रायशो वेपि नेत्रयोः 


सन्धं विना ॥ २०५ ॥ प्रायः कटु तथा 


तिक्तमवृष्यं वातकोपनम्‌ । झुण्ठी कृष्णारसो 
नानि पटोलमम्मता बिना ॥ २०६ ॥ 
भाषा-पुरान चावर, जा; मूग, गहू, शहद; 
मिश्री और जंगली जीवॉका मांस इनको 
छोडकर शेष सव मधुर रसवाळ पदाथ प्राय 


. कफको करनेवाले हे. आंवला, दाडिम (अनार) 


को .छोडकर शेष सब अम्ळरसवाळे पदार्थ 
प्रायः पित्तको उत्पन्न करनेवाले हैं. सेंधेनोनको 
छोडकर शेष सब लवण-. ( नमक ) नेत्रोंको . 
अहितकारक हँ. सोंड, पीपर, हसुन, परवळ 


` और गिछोयको छोडकर शेष सव चरपरे. 


आर कडव पदाथ वातका कापत करनवाल 


- और वीर्यको अहितकारक हुं ॥ २०७-२०६ || 


_ चरकेशपे । 


. पिप्पली नागरं वृष्य कटु चावृष्यसुच्यते । 


ग्रायश+ स्तस्मन प्राक्त कषायमभया ना 


1 २०७ ॥ सामान्येनात्र निादष्टा.एुणाः पड़- 


 ससम्भवाः। रसानां योगतस्तु स्यादन्य एव 






` गुणोदयः ॥ २०८॥ संयोगाद्विषतां यांति 
सममाञ्येन माक्षिकम्‌ । अम्चतत्व विषं याति 
सपंद्स्य वे यया ॥ २०९ ॥ 
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| विना शष-सब कसले पदाथ प्रायः शरीरको 
स्तभन करनवाळं हु. ये छःहाँ रसाँक गुण. 


सामान्य रातस कहे इ, परतु परस्पर . रसोंके 
संयाग हानस उनम आर आरही गुण प्रकट 
हात ह जस अमृतक सहश घीमें समान भाग 
शहद मिळानस विष ( जहर ) हो जाता है. 
एवं सपक डसपर 'विषभी अमृतभावकों' प्राप्त 
हा जाता है ॥ २०७-२०९ ॥ ` 


अथ द्रव्यणुणाः । -. 


ल्घुगुरुस्तथा खिग्घो रुक्षस्तीक्ष्ण इति क्रमात्‌ 
नभोभूवारिवातानां वहुरेते गुणाः स्सृताः२१० ` 


भाषा-इरूकापन आकाशका गुण ह, भारा” 
पन पृथ्वीका गुण ह, [चकनापन जलका गुण 


है, रूक्षता वायुका गुण है ओर तीक्ष्णता अग्निः | 


का गुण हे ॥ २१० | 
अथ लघ्वादिगुणवतां गुणाः । 
लघु पथ्यं परं प्रोक्तं कफघ्नं शीघ्रपाकि च । 


गुरू वातहरं पुष्टि्ष्मकृच्चिरपाके च ॥२११॥ | 
'स्रिगर्थं वातहरं छेष्मकारि दृष्यं बलावहमू । | 
रूक्ष समीरणकरं परं कफहरं. मतम्‌ । तीक्ष्णं 


पित्तकर प्राया लखन कफ्वातहत्‌ ॥ २१२ ॥ 
लघु द्रव्यम्‌ । एवं णुवादि । तथा चाक्तम्‌ । 
गुवीदयो गुणा द्रव्ये प्रथिव्यादौ रसाश्रये । 
रसेष व्यपदिइयंत साइचयापचारतः।२१३॥ 

भाषा-हलके पदार्थ पथ्य, कफनाशक आर 


शीघ्र पचनेवाळे है. भारी पदार्थ वातनाशक? ` | 
| पुष्टिकारक, कफकारक और देरसे पचनेवाळे | 





= 


ख्िग्ध ( चिकने ) पदार्थ वातनाशक, कफ ' 





कारक, वीरयवर्धक और वळकों देनेवाले है 


क्ष पदार्थ अत्यंत वातवधक ओर कफनाशक 
दाथ अधिक पित्तकारक, | 


हैं. तीक्ष्ण Des तीखे ) पदार्थ 
ळीळनेवारे ) तथा कफ और वातको 





इ. यहाँ लघु शब्द्से कघुणणयुक्त द्रब्य 
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द्रव्यांमे रहते हे ओर भूमिके आदिक. साहच- 
यक कारणस वे रस मान जाते ह ॥२११-२१३॥ 
श्रुत तु गुणा एते विशतिस्तान्डवे छणु । 

| र  गरुल्धुः लिग्घरुक्षा ताइणः कृष्णः स्थिरः 
. सरः ॥ २१४॥ ।पेच्छिलो विश; शीत 
उष्णश्च मृदुककशो । स्थूलः सूक्ष्मो द्रवः 
` शुष्क आशुमन्दः स्मृता गुणा; ॥ २१५ ॥ 


5 तत्र गुरुलघुल्लिग्धरूक्षतोदणा गुणा उक्ता एवा. 


 आषाजसुश्चतमे जा वीस गुण कहे हैँ सो 
_ कहता हूं सुनो. ९ भारी, २ हरुका, ३ स्निग्ध, 
__.. 8 रूक्ष, ५ तीक्ष्ण, ६ छक्षण, ७ स्थिर) ८ सर) 
, ९ पिच्छिळ, १० विशद, ९९ शीत, ९२ उष्ण, 
“१३ मदु, १४ कर्करा, ९५. स्थूल, १९६ सूक्ष्म 
१७ द्रव, १८ शुष्क, (९ आशु आर २० मद्‌ 

` ये वीस गुण हे. इनमें भारी, हरुका) स्निग्ध, 
_.. सक्त आर तीक्ष्ण ये गुण कह चुके ह. अब 
- ` शेष गुणोंको कहते हे ॥ ९९४ ॥ २१५ | 
ष्णः स्ह विनापि स्यात्कठिनोडपि हि 
- चिक्कणः । स्थिरो वातमलस्तम्भी सरस्तेषां 
` © .प्रवतेकः ॥ २१६॥ -पिच्छिलस्तन्तुलो वल्यः 
सन्धानः छेष्मलो गुर: । (सन्धानो भग्नस्य) 
 -ङेदच्छेदकरः ख्यातो विशदो त्रणरोपणः 
“ ॥२१७॥ शीतस्तु ह्वादनः स्तम्भी मूच्छ 
हे ` तृट्स्वेददाइनुत्‌ । उष्णो भवति शीतस्य 
विपरीतश्च पाचन! ॥ २१८ ॥ ह्वादनः सुख 
जनक । स्तम्भी रक्तातिप्रवृच्यादीनाम्‌ । उष्णः 
झीतस्य विपरीतस्तेंन असुखजनकः । रक्ता 
तिप्रवत्त्यादीनामस्तम्मनः । मूच्छातट्स्पेद- 
` दाहकुत्‌ पाचनो त्रणादीनाम्‌ । सढुककशो 
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' भाष त ओर -श्चक्षणगुण स्नेहयुक्त पदार्थोके विनाभी 
आर वह कठिन होनेपरभी चिकना हैं 


 सरणुण वातको तथा मठको प्रवृत्त करनेवाढा 
222 छा .( रसेवाढा वा ); वर 


rahasi Cr 18907. Dg gitized ७/७७॥॥० सप शे 





मावप्रकाशः-पूवेखण्डमू १ । 





गुण आद्रेता ( गीछापन ) को मिट 


नेवाळा और ब्रणको . भरनेवाळा है. शीतगुण . : 
सुख देनेवाला, रक्तकी विशेष प्रवृतिको करने- 


वाळा और मूच्छां, तृषा, दाह तथा स्वेद इनको 
रोकनेवारा है. उष्णगुण शीतगुणसे विपरीत 


करनेवाळ और पाचन है. मृद गुण और कर्कश... 


गुण थे दोनो प्रसिद्ध हैं॥ २१६-२१८ ॥ 
स्थूलः स्थौल्यकरो देहे स्रोतसामवरोधकत्‌ । 
देहस्य सूक्ष्मच्छिद्रेष 


पंरीतकः । आशुराशुकरो देहे . धावत्यस्भासे 


ऽपि कथ्यते ॥ २९०२ ॥ 


~ २००२ ००० 


प्रविष्ट करता हे. द्रवगुण छृेद्कारक ( आद्रेतो- 


विपरीत है. आशुगुण जेसे. तेळ पानीमें फेलता 
हे वेसेही शीघ्र शरीरमें फेलता दे. मंद्गुण सब 
कार्यौमै शिथिळता करता है ॥ २१९ ॥२२०॥ 
` अथ युणप्रस्तावाहीपनादयो गुणा 
सर्ळक्षणा। ह 

पचे्ामं वाहिकृद्यद्दीपंनं तयथा मिसिः 1 वहनि 
कुत्‌. वाह्वेदीधिकृत्त । ननु. यद्वहिं ' प्रदीपयति 
तदाम कथं, न पचेदित्याझक्रायासुच्यते दीप- 


भोक्छुमिच्छामुत्पादयति न तु आमं पछ 


क्षमसू । यथा सूक्ष्मदांपाझिः उद्यत करोति . | 
न. तु बृहत्स्थालीस्थान्‌ तण्डुळान्‌ आदम . | 


कलु क्षम, 


भाषा-जो पदार्थे आम॒को नहीं पकावे परंतु 


| अग्निको प्रदीप्त करे वह दीपन कहाता है. जैसे. . 
ण. वात और मळको रोकनेवाळा ह. | साफ 


फ. यहां शंका होती हे कि, जो पदार्थ 


अग्निको प्रदीप्त करता हे वह. पदार्थ कन्चेको 
नहीं या है यह 
हं. | कहते हैं कि) दीपन पदार्थ अग्निको इतना दीप 


हो सकता है? तहां 


> शोर 
सि > मड 


विशेचत्सूदममुच्यत ` ` 
॥ २१९ ॥ द्रवः छुदकरा व्यापी शुष्क्स्तादू- . 


तंलवतू ।. मन्दः सकछकायडु 1शाथछीऽर्पा- 
भाषा-स्थूछगुण शरीरमै स्थूताको करने-- - 


वाळा और स्रोताको रोकनेवाला हे. सृक्ष्मगुण.. 
शारीरके सूक्ष्म छिद्रोंमें तेछ आदि पदाथको | 


त्पादूक ) ओर व्यापक है. झुष्कशुण द्रवगुणसे ' | 


नद्रव्यं तावन्तं वहि प्रदीपयाति यथा अन्ने . | 














































बडी स्थाळीमें चावढोंकी नहीं पका सकती है ॥ 
-. पचत्याम न वाह च ङुयोद्यत्तद्धि पाचनसू । 
 नागकेशरद्वियाचित्रो दीपनप[चनः॥ २२ १॥ 


' हु? तहां कहते ह कि, जसे चल्हेमे रहने- 
' वाळा अगार अन्नको पकाता है, परंतु दीपकके 


__. समीकरोति विषमाऊऊमनं तद्यथा&सृता 
 ॥२२२॥ यद्रव्यं दोषत्रयं न शोधयति 


करता ह. अथात्‌ ऊंचे नीचे मागमें नहीं लेजा 
` सकता, समान दोषांको नहीं बढाता ओरं 
` विषम दोंषॉको सम करता है वह पदार्थ शमन 
` कहाता ह. जस गिळोय ॥ २२२ ॥ म 
कृत्वा पार्क मलानां च भित्ता बन्धमधो 


` त्याशङ्कायामाइ । पाचनं वह्निदीप्तिमकुबण- 


' मूहोञक्षै पचति, न तु दीपवत्सवत; प्रदीपयति। 


समान सवत्र मकाश नहा कर सकता है, वेसंही 


. नोंदीरयाते न वंधेयाति शमनं तत्‌ ॥ 


त ॥ २२३ ॥ मलानामपक्कानां वातपित्रछ्नेष्मणाँ 


भाषाटीकासमेत . | १४५ 








करता ह क जिससे अन्न खानका इच्छा उत्पन्न भाषा-जा पदार्थ कञ्च वात पत्त आर 


` होजाय, परंतु वह पदार्थ आमके पकानेको | कफको पकाकर वायुके बंधको भेदन करके 


समर्थ नही हे, जिस प्रकार सूक्ष्म दीपककी | नांचे ळे जाता है अर्थात्‌ मढोंकों गिरा देता 
शिखा ( म ) प्रकाशही कर सकती है, परंतु | हे, वह पदार्थ अनुछोमन कहाता है. जैसे कि 
| हरीतकी ( हरड ) ॥ २२३ ॥ 
पक्तव्य यदपक्त्वंव शिष्टं को्े मलादिकम । 
नयत्यधः खंसनं तद्यथा स्यात्कृतमालकम्‌ 
॥ २२४ ॥ मलादेकम्‌-आदिशन्दात्‌ .. कफ- 
पित्ते । कृतमालः धनवहेरा सोंदाळवा इति | 
लोके ॥ 
भाषा-जो पदार्थ कोष्ठ ( कोठे ) में चिपटे . 
भाषा-जो पदार्थं कञ्चेको पकाता है परंतु | इए पकाने याग्य मळ कफ और पित्तकों ' 
अग्निको दीपन नहीं करता है वह .पाचन | विना पकायेही नीचे छे जाता है वह स्रंसन ` 
कहाता है. जेसे नागकेशर. जो पदार्थ अग्निको | कहाता है. जैसे अमळतास ॥ २२४ | 
दापन करता ट आर कञ्चकामी पकाता हं | सलादकमबद्ध यद्वद वा [पाण्डत मळे । 
वह दीपनपाचन कहाता है. जेसे चीता. यहां | मित्त्वाः्धः पातयति यद्भेदेन कट्की यथा 
शंका होती हे कि, जो पदार्थ आभ्नेको दीपन-|॥ २२५ ॥ अवद्धे शिथिछं बद्ध. गाढं मड: 
नह करता ह वह कचचका कस पका सकता | दोषः तत्रापि वातेः, बहुत्वमाधिक्यवोधनार्थं ` 
तः पिण्डितं यारिकीकृतस्‌॥ ` | 



























नडु यद्वि न दीपयाति तदामं कर्थं पचती- 


मप्यामं पचति । यथाग्न्याघानीस्थोऽङ्गारसः 


आही. है ज च (0० 


बद्ध ( इढ ) होकर रहे अथवा वात (वादी) 
से मेंगर्नीके समान हुए मळादिकोंको भेद्कर 
( तोडकर ) गुदाके मार्गसे नीचे डाळ देवे वह 
पदार्थं भेदून कहाता है. जेसे कुटकी ॥ २२५ 
विपके यद्पक्क वा मलादि द्रवतां नयेत । | 
रेचयत्यपि तज्ज्ञेयं रचन त्रिब्ृता यथा॥२२६॥ 
रचयत्यापे अधःपातयाति च । त्रिता ` 
तेओडि ॥ $ 
भाषा-जो पदाथ पके अथवा कच्चे मछादि 
कको पतला करके गुदाके. मार्गसे नीचे गेरदेबे | 
वह रेचन कहाता है. जैसे निसोथ ॥ २२६ ॥ 
अपर पित्तशेष्मान्नं नयत्यूष्वे नयेत्तु यत्‌ । 
वमनं तद्वि विज्ञेयं मदनस्य फलं यथा ॥२२७॥ 
ऊध्ये नयेन्सुखमार्गण बहिष्कुयांत्‌ । मदनस्य 
फल मयनाफलमिति लोके ॥ के ` 
र हर “जो पदार्थ नहीं पके हुए ऐसे पिः त पा 
कर्फको बल्पूवेक सुखके द्वारा निकार निकाले . + 
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पाचन पदाथ आमको पकाता है ॥ २२१ ॥ 
न शाधयाते यहोषान्समान्नोदीरयत्याप । 


नोध्वाधोमागाभ्यामानयाति) समान्दोषान्‌ 


भाषा-जो पदार्थ तीनों दोषोंको शुद्ध नहीं 





नयेतू। तच्चानुलोमन ज्ञेयं यथा प्रोक्ता इरीतकी 













माषा-जो पदार्थ अबद्ध ( शिथिळ ) अथवा | 
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' (वमन करावें ) वह वमन कहाता . है. जैसे 
मैनफल ॥ २२७'॥ 
स्यानाद्वाइनयदृध्वमधो वा मलसुञ्चयम्‌। देह- 
"> सशीधन-तत्स्याइवदालोफलं यथा ॥ २२८॥ 
` दवदाली-सोनेआ इति लोके। ` 
भाषा-जो.पदाथे स्वस्थानमें संचित मलोंको 
ऊपरके भागोंमें छाकर मुख नासिकाके द्वारा 
बाहर निकाले अथवा उस संचयको अधो- 
भाग अथोत्‌ गुदा किंग वा भगके द्वारा बाहर 


निकाल वह ' देहसंशेधन कहाता है. जैसे. 


देवदाली ॥ २२८ ॥ 
दीपने पाचन यत्स्याइुष्णत्वाइवशोषकस्‌ । 


ग्राह तञ्च यथा शुण्डा जीरक गजपिप्पली 


॥ २२९ ॥ रध्याच्छत्यात्कषायत्वाङघुपा- 


र ' काच्च यद्भवेत्‌ । वातकृत्स्तम्भन ` तत्स्याद्ययाः 


वत्सकट॒ण्दुका ॥.२२० ॥ वातकृत्‌ प्र।तिलों- 

सवातकृत्‌ । स्तम्भनं अधोगामिमलादीनाम्‌। 

वत्सक ङुरेआ, टुण्टुकः सोनापाठा ॥ 
भाषा-जोः पंदार्थ'आभ्नेको दीपन करनेवाला 
तथौ कञ्चको पकानेवाला और गरम होनेसे 
` द्रवतारूप ( गीलेपन ) को सुखानेवाछा है वह 


... जो पदार्थ रूक्ष शीतर कसैछा तथा छघुपाकी 
. ) 2 ` होनंसं .वातको 'उल्य _करनेवाका होय वह 
। पदाथ स्तंभन कहाता है. जैसे कूडा, सोना- 












. छेदन तद्यथा क्षारा मरिचानि शिलाजतु 
“२२३१ ॥ क्षारा यवक्षारादयः ॥ | 
र ` ` भाषा-जो पदार्थे परस्पर मिळे'हुए  कफादि 
| दोषोंकों अपनी झाक्तिसे तोड फोडकर अळग २ 
,  _करदेन वह छेदन कहाता है. जैसे खार (जवां 


न्वा देइस्य विझाष्यालेखयेच्च यत्‌ । 


ग्राही कहाता है. जैसे सोठ, जीरा, गंजपीपळ 


/ छिषटन्कफादिकान्दोषानुन्मूलयाति यद्वलात्‌ ।: 





' . खारादे) काली मिरच और शिलाजीत॥२३१॥ | 








भाषा-जा पदाथ देहकी रसादे घातुऔँको | छ 
आर वाताद्‌ दोषोको खुखाके देहको दुर्बळ. . 
करे वह छेखन कहाता है. जैसे शहद, गरम . 


जळ; वच और जौ ॥ २३२ | 
यस्माहूव्याद्भवेत्ख्रीषु इर्षा वाजीकरं हि तत्‌ । 
यथाश्वगन्धा सुसछा शर्करा. च शतावरी 
॥ २३३-॥ इर्षा रन्तुं समुत्साहः । 
भाषा-जिस पदार्थके प्रयोग करनेसे स्त्रीक 
साथ रमण करनेका उत्साह. होता है वह 


वाजीकरण कहाता है. जैसे असगंध, मूसळी, | 


वूरा ( चीनी ) और शतावर ॥ २३३ ॥ 
यस्माच्छुक्रस्य बद्धः स्याच्छुक्लं ऽहि तदु- 
च्यते । यथा नागवलाद्याः स्युबींजं च कपि- 
कच्छुजमू ॥ २३४ ॥ नागबला गोरक्षचाङ- 
[श्या हाते छाक ॥ MP 
भाषा-जिस-द्रव्यसे 
वह्‌ शुक्र कहाता 
ओर कोछके बीज ॥:२३४ || 
दुग्ध मापाश्च. भछातफलमजामलाने च । 
एतान जनकाने. स्यू रचकानि च रेतसः 
॥ २२५ ॥ जनकानि प्रमावाच्छीघ्रमेव रसा- 


ह मे 


बुत्पादनपूर्वक शुक जनयान्ति रेचकानि .। 


आधिक्यात्यवतेयन्ति च ॥ 


भाग दूब) उड़द) मिळाएकी मींगी और | व 
आवळे ये पदार्थ अपने प्रभावसे शीप्रही रसा- ' |. 
1 दिको उत्पन्न करके वीर्यको प्रकट करते हैं. 

अधिक होनेसे उसका. रेचन अर्थात्‌ . | 


उसका [निकाल देते हैं |. २३५, [| 


मायना खा शुक्रस्य रेचनं बृहृतीफलमू। | 
जातीफल स्तंभंकं स्यात्कालिङ्गं क्षयकारि च | 
॥ २२६ ॥ खी स्मरणकीतेनद्शैनसंम्शाषण- रट 
स्पशेनजुम्बना ढिङ्गननिघुकनैः समस्त: व्यसै- ` | |. 
च अकस्य प्रवातनी: प्रवृत्तिकारिणी । रेचन || 
बहत 1फल्यू, वृहत्काण्टकारीफलमपि शुक्रस्य | क. 


हः ग तयथा क्षाद्र नारमुष्ण वचा यवाः रचकं प्रवतकम्‌ । कालिङ्ग राजक्केटी ॥ 
pr पर ३२ ॥ उल्लेसयेत्कशीकुर्यात । लेखन | ` उसे ला 
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वीर्थकी बृद्धि होती हे . | 
जेसे नागबला आदि. 
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वीयका. स्तंभन करनेवांछा है और कालिंग 
€ तरंबूज ) वीयको क्षय करनेवाला है. खरी 
` स्मरण, कातन; दशन, संभाषण, स्प, चुंबन; 
आरिंगन और मैथुन इन क्रियाओसे वीयेंको 
प्रवृत्त करती हे ॥ २३६ ॥ 
रसायन तु तज्ज्ञेयं यजराव्याधिनाशनस्‌ ॥ 
. यथा इरीतकी दन्ती गुग्णुळुश्च शिलाजतु 
 ॥२३७॥ पूर्व व्याप्याखिलं कार्य. ततः 
- पाक च गच्छाति । व्यवाये तयथा सङ्गा 
फेनं चाहिससुद्धवम्‌ ॥ २३८ ॥ अन्यद्वयं पक्कं 
तहुण करोति । व्यवाये तु अपक्कमेवं स्वणुणेः 
सकळशरीरं व्याप्य पाक याति । अहिससु 
द्भवं फेनम्‌ ५ अफोमम्‌ )॥ | | 
' भाषा-जो पदार्थ जरा और व्याधिका नाश 
करनेवाला है वह. रसायन कहाता हे. जेसे 
हरड, दंती, गूगल तथा शिळाजीत. जो पदाथ 
पहले संपूर्ण शरीरमें व्यापकर पश्चात्‌ पक्का 
वस्थाको प्राप्त होता हे वह पदार्थ व्यवायी 
कहाता हे. जेसे भांग तथा अफीम, अन्य द्रव्य 
` परिपाकको प्राप्त होकर अपना गुण ,करत॑ ह 


>. . और व्यवायी द्रव्य तो. कच्चेही अपने गुणीसे 


सर्व शरीरमें व्याप्त होकर पीछे पक्कावस्याको 

प्राप्त होते है ॥ २३७.॥ २३८ ॥ 

. सन्धिघन्धांस्तु शिथिलान्य कराते बिकाश 

. ` तत्‌। बिशोष्योजश्च घाठुम्यो यथा क्रमुक 

` कोद्रवो ॥ २३९ ॥ धातुभ्यः सकलशरीर- 
स्येभ्यो वीयेभ्यः । ओजः उपधाठावेश्ष 
विशोष्य । ऋसुकं पूगफलम्‌ ॥ 


भाषा-जो ' द्रव्य सवे शरीरम रहनेवारं 


' वीरयमेसे ओजको सुखाकर शरीरकी संघियाँके 


बंघनको शिथिळ करते हैं वे द्रव्य विकाशी 


|... कहते हैं..जैसे सुपारी और कोदों ॥ २३९ ॥ 
` बुद्धि लुम्पति यद्रव्य मदकार तदुच्यवें । 


.. ॥ २४० ॥ मदकारि मादकस्‌ ॥ 


माषाटीकासमेत; 0 














.. तमांगुणप्रधान च यथा मद्य सुरांदूकप 


१ . ” 'भाषा-जो द्रव्य अधिक तमोगुणवाळा |` 











मद्कारी ( मादक ) कहाता है. जैसे मदिरा 


आद्‌ ॥ २४०.॥ 


= 


व्यवाय च पकार स्याच्छरुष्मच्छेदि मदा- 


वहम्‌ । आग्न्यं जीवितहर योगवाही स्मरत 
विषमू ॥ २४१॥ व्यवायि सकलकायगुणव्या- 
पनपूरकपाकगमनशीलेम्‌ । विकाशि ओजः- 


शोषणपूवकसान्धिवन्धाशाथलीकरणशीलस्‌ । _ 
मदावहं तमोणुणाधिंक्येन बुद्धिविध्वंसकम्‌। ˆ 


आग्नेयं अधिकाभियुणमू । योगवाहि संसर्गि- ` 


युणग्राइकसू । विषं लक्ष्य दृष्टान्ता वत्सनाभः 
शक्क्षादिसिः ॥ ‘DR 
भाषा-जो पदाथ व्यवायी, विकाशी, कफः 


नाशक, मादक, अभ्निके अधिक अंझसे युक्त, . 
प्राणनाशक और योर्गवाही हो वह पदार्थं | 


विष कहाता हे. जेसे वत्सनाभ और शाक्तुक 
आदि. वत्सनाभि शक्तुक आदि पदाथ 

शरीरमें व्याप्त होनेपर पक्कावस्थाको प्राप्त होते 
हैं इसलिये ये पदार्थ व्यवायी हें): ओजको 


अतएव [वकाशा हश तमाएुणका . भाग इनम 


विशेष होनेसे बुद्धिको नष्ट करके भद्‌ उत्पन्न | 


करते हैं इसलिये मादक ह और अश्निके 
अधिक अँशस युक्त रहनेसे आग्नेय हु तथा 
जिस -पदार्थके साथ मिलेंगे उस पदार्थके 
गुणांको ग्रहण कंरनेवाछे होनेसे योगव्राहीभी 


हैं ॥ २४१ ॥ 2 
निजवीर्येण यव्यं खोतेभ्यो दोषसञ्चयस्‌ । 
निरस्यति ्रमाथि स्यांत्तयथा - मरिचं बचा | 


॥ २४२ ॥ दोषा वातादयः ` 


भाषा-जो पदार्थ अपने प्रमावसे खोतोसे 
दोषोंके समूहको निकाले वह प्रमाथी कहाता _ 


हे. जैसे मिरच और वच ॥ २४२ ॥ 


बंधनको शिथिछ करते है - 


पेच्छिल्यादरवाद्व्यं रुद्धा रसवहाः शिराः ॥ | 
धत्ते यद्गौरवं तत्स्यादमिष्यन्दि यथा दाधि 
,  ॥ २४३ ॥ गोखं शरोरे । 


5 < 
Ses 
न ल 


है 
| भाषा-जो पदाथ रसको बह्नेबाली शिरा” . 
|.” और बुद्धिको नष्ट करसेवाळा हो :वह द्रव्यं । औँको पिच्छिकता तथा भारीपनसे - कल कृकर 
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1000 न क रनर राडार 
| .  शरीरमै भारीपन करता हे वह अभिष्यंदी अथ विपाकः 


 कहाता हे. जैसे दही ॥ २४३. `| जाठरेणाग्निना योगाचदुदेति रसान्तरम्‌ । ` 

. विदाहि द्रव्यमुद्वारमम्छं कुयात्‌ तथा ठृषाम्‌ । 
* ` हदि दाहश्च जनयेत्पाकं गच्छति तच्चिरात्‌ 
 ॥ २४४॥ गृह्णाति योगवाहि द्रव्यं संसर्गि 


रसातां परिणामान्ते स विपाक इति स्मरतः 
॥ २४९ ॥ मिष्टः पटुश्च मघुरमस्लोऽम्ल 
पच्यते रसः । कटुतिक्तकषायाणां पाकः 
.  वैस्तुगुणान्‌ ॥ पच्यमान यथेतन्मधुजलतेला-  स्यात्मायशः कटः ॥ २५० ॥ ` 
| ज्यसूतलोहांदिः ॥ २४५ ॥ ` भाषा-जठराथ्रिके संयोगसे रसक्का परिणाम _ 
' ` भाषा-जिस द्रव्यके खानेसे खट्टी डकार | ( मीठा खट्टा आदिक ): होनेपर जो दसरा 
' आपे, प्यास लगे, हृद्यम्‌ दाह होय, वह द्रव्य | रस उत्पन्न होता हे वह विपाक कहाता हे 
विदाही. कहाता है. इस द्रव्यका पाक बहुत | मधुर और: खारी रसका अधिकतासे मधुर 
` देरसेहोता हे. जो पदाथ अपने साथ मिले | विपाक होता हे, खट्टे रसका आय खट्टही 
` _ हुए पदार्थके गुणोंकी “ग्रहण करता है, वह विपाक होता है. तीक्ष्ण ( चरपरे ), कडवे 
योगवाही कहाता ह. जैसे शहद, तेल, 


` पारा आर छोहा आदि.॥ २४४ ॥२४५ ॥ 
अथ वीये तत्र वाग्भट! । 


घा, | तथा कसले रसका प्राय तादणहा विपाक 


होता हे ॥ २४९ || २९० || 
तथा च वाग्भटः । 


. उष्णशीतयुणोत्कषाद्केधेवीय द्विधा स्मृतम्‌ । | त्रिधा रसानां पाकः स्यात्स्वांद्रम्लकटुकात्म- 
य॒त्सवमांभसोमीयं हश्यते सुवनत्रयम्‌॥ २४६॥ | कः । प्रायःपदेन ब्रीहिः स्यात्स्वादुरम्लो वि- 


उष्ण वातकफा हन्याच्छात तु तचुते जराम्‌-। | पाकतः 


॥२९१॥ शिवा . कषाया मधुरा पाके 


- ` शीत वातकफातड्ान्ङुरुते पित्तहृत्परम्‌ २४७॥ शुण्ड। कटुका मध॒रपाकेत्यादि । 


भाषा-संपूण संसारं आग्ने ओर चंद्रसे संबंध 
रखनेवाला हे ऐसा दीखता: है, 
. किसी पदाथमें. गरमी ओर किसी पदार्थमें 
` ` शीतरुता अधिक होती हे. इसी लिये विद्वा 
नाने पदार्थोमे उष्ण ओर शीत एसा दो प्रका- 
| स्का वीये माना हे.. उष्ण वीयसे वात तथा 
। कफ नष्ट होता है और पित्त बढता है और 
| 6 ˆ - शात वीयसे. पित्त नष्ट होता है और वात तथा 
. “. क्रफकी पीडा अधिकं-होती हे ॥ २४६॥२४७॥ 
et  . अन्यच्च] ` [ 


A 1 





॥ 


` ` ड्वादन जीवनं स्तम्भं प्रसाद रक्तापेत्तयोः २४८ 









| |~. आर वात तंथा कफ, शांत होता ह. उसी प्रकार 
। -- ` शात वीयसे 
Je री र “प न क 


५ 






0 और पिच नद, जीवन, मादिकका स्तंभन | तथा. पित्तको नष्ट करनेवाळा 
रक्त ओर पित्त स्वच्छ होता हे ॥ २४८ ॥ |पित्तको उत पचन करता हे 
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भाषा-वाग्भस्में कहां है कि, रसोंका मधर . 


इस कारणस | खट्टा तथा तीक्ष्ण इस प्रकार तान तरहका विपाक 


हाता ह.. यहाँ प्रायःशब्दका यह अभिप्राय हे 
कि, किसी स्थानमें यह नियम बदल जाता 
इ जस चावछ मधुर होनेपरभी उनका विपाक 
खट्टा होता हे. हरे कसैळी होनेपर उसका 
पाक मधुर हाता है और सोठ कटक -होनेपरभी | 

उसका पाक मघुरही होता है ॥ २५१ | 


अथ [वपाकाना गुणाः 


5 तत्रोष्ण भ्रमतड़ग्लानिस्वेददाइाशुपाकतांसू ।  लेष्मकन्मधुरः पाको वातपित्तहरो . मतः 
शर्म च वातकफयोः करोति शिशिरं पुनः। | स्लस्तु कुरुतें पित्त वांतेष्मगदापहः ` 


॥ २५२ ॥ कटुः करोति पवनं कफं पित्त च - 


भाषा अन्य ग्रथमे कहा है कि, उष्णं वीयेसे | नाशयेत्‌ । विशेष एव रसतो विपाकानां 
| ` ओ निःस्व तथा दाह होता हे | निदर्शितः ॥ २५३ ॥ 


भाषा-मधुरपाक कफोत्पादक हे. और वात . | 


| 


आर 


vhs 


वात्र तथा . 


खट्टा पाक : 


- योन तु तत्र रसादिरूपहेतुविचारः कत्तेव्यः। 


है. दुंतीमें जो विशेष शक्ति हे उससे. विरेचन 


॥ २५४ ॥ मधूकस्य च मृद्वीका घृतं क्षीरस्य 
.सहृदेबीजरा यथा ॥ २५६ ॥ तथा नानीष- 


करता है वह कम उस पदार्थके प्रभावसे होता 


महुआ औरं दाख ये दोनों रसादि गुणोंमे 
, समानही हैं परंतु दाखमें विरेचनशक्ति अधिक 
हैं. घीके रस आदिसे दूध समानही हं ताभी 

चीमें अग्निको दीपन करनेकी शाक्त आधिक 
इ. वेसेही आंबळेके रस. आदिसें रुच ( बड- 
हर) समानहीं हे ताभी आंवला . त्रिदोषः 
. ` ' नाशक है. कहीं ९ एक द्रव्यही अपने प्रभा- 
` ` वसे काम करता है. जेसे सहंदेईकी जड रिएमें 
` ` बाँचे तो ज्वर नष्ट होता है. इसी. प्रकार अनेक 
' प्रकारकी औषधियाँका संयोग करनेसे जो 
- फळ उत्पन्न होता हे उसमें उनका स्वभाव 
-, ( प्रभाव.) ही कारणरूप जाने. परंतु उसमें | A 
र . रस, गुण, वीर्य, विंपाकादिरूप कारणोंका | पा." 
( ` विचार नहीं करना चाहिये ॥ २५४-२५६ ॥  उत्पत्तिनामलक्षणणणानाइ ॥ 
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कफके रोगीको नष्टं करता है.. तीक्ष्ण पाक 
वातकारक तथा कफ ओर पित्तको नष्ट करने- 
वारा ह. इस प्रकार विपाक रससे विशेष 


अत आह सुश्र॒तः। | 

| अमामासान्यचिन्त्यानि प्रसिद्धानि. स्वभा- | 

: ` होता हे ॥ २५९ ॥ २५३-॥ . ` | वतः । आगमनोपयोज्यानि भेषजानि बिचः . 

क्षण; ॥ २०७ ॥ प्रत्यक्षठक्षणफलाः प्रसि- . 
द्वाश्च स्वभावतः । नाोषधीईतुमिविद्वान्परीक्षेत 

रसादसास्य यत्कम विशिष्ट तत्ममावजम्‌ । कदाचन ॥ २०८ ॥ विरुद्धणुणसयोगे मय 
. दुन्तारसायस्तुल्यांप ।पत्रकस्य विरचना। साल्पै हे जायचे । रस विपाकस्ता वीये 


अथ मभाव, । 


प्रभावस्तान्व्यपोइति ॥ २८० ॥ . | 
इति छट्कतनयभावमिश्रविरचिते भावप्रकाशे 
पंचमम्रकरणे मिश्रवर्गः समाप्तः। ` 

भाषा-सुश्चुतजी कहते हैं कि, जो औषधि | 
प्रसिद्ध स्वभाववाळी है उनमें रस. आदि कारू . 
णोंका विचार तथा तके नहीं करना «चाहिये. 
कितु विद्वान्‌ वैद्यशाख्रके ऊपर आधार रखकर 
उन आँषधाँको काममे छावे. जिन ओषधिः 
याका फळ प्रत्यक्ष देखनेमें- आता हे और | 
स्वभावसे प्रसिद्ध हे उन आषधियोंको उन 
रस आदि कारणोंसे विद्वान्‌ परीक्षा नहीँ करे. ' 
परस्पर विरुद्ध गुणवाळी औषधियोंका संयोग | 
होनेसे उनमें रस गुण विपाकादिकी न्यूना 
धिकता हो जाती है, क्योंकि रसको विपाक [ | 
जीत लेता है, रस और विपाकको वीर्य जीत . 
लेता हे और रस विपाक तथा वीर्यं इन तीनो \ 
को प्रभाव जीत लेता है. इसका तात्पर्य यह 
है किसी रोगीको ऐसी दबा दी कि जिसमें | 
अनेक औषधि अनेक. एणवाली है तो उसमे ' 
जो औषधि रस वीये विपाक ओर ग्रभावमें 
अधिक . होवे वही सोके गुणोंकों दवाकर | 
अपने-गुणको करेगी ॥ २५७-२६५९ | . 
इति -श्रीभावप्रकाशे पंचमम्रकरणे मिश्रवगेः | 


दीपनम्‌ । प्रभावस्तु यथा धात्री लकुचस्य 
रसादिभेः ॥ २५५ ॥ समापि कुरुते दोष- 
त्रितयस्य विनाशनम्‌ । कचित्तु केवळ द्रव्यं 
कमे कुयोत्मरभावतः । “ज्वरं हात्ति शिरोवद्धा 






















धियोगेघु फळं भ्रति स्वभाव एव आश्रयणी- 


भाषा-रस आदि संपूण समान होनेपरभी 
कोई पदार्थ किसी पदार्थसे जो विशेष कम 


हे ऐसा जाने. जसे दुंती आर चित्रक दोनों 
रस वीर्य विपाकादिक गुणाँसे समान है तोभी 
दंतीमें रेचकता अधिक है वेसा: चित्रक नहीं 





होता है इसीको प्रभाव कहते “हुँ, उसी प्रकार 





अथ हरीतक्यादिवगः। . 
रसगुणवीयविपांकप्रभावाणां खरुपाण अभि- 
धाय त्र द्रव्ये के रसणुणवीयविपाकपभावाः 
सन्तीति बोधयिएं द्रव्यगतान्‌ रसगुणवाय- 







> रह न ४ द्र ढ | 








भाषा इस प्रकार रस, गुण, वीर्य, विपाक | वयस्था विजया चापि जीवन्ती रोहिणीति 
और प्रभावके स्वरूपको कह चके. अब किस | च ॥ ६ ॥ | 


किस पदार्थम केस २ रस, गुण, वीय, विपाक 2 
और प्रभाव हैं यह जाननेके ल्यिः प्रत्यक औक मया 00100 0001 
पदार्थका रस, गुण, वीय, विपाक और प्रभाव 
कहते हैं. तहां प्रथम हरडकी उत्पत्तिसे नाम 
लक्षण और गुण कहते ह ॥ 

। '  हरीतक्युत्पात्त । - 
दक्ष प्रजापतिं स्वस्थमाशनो वाक्यमूचतुः । 
कुतो हरीतकी जाता तस्यास्तु कति जातयः 
॥ १॥ रसाः कात समाख्याताः कात चोप- 
रसाः स्सताः । नामानि कति चोक्तानि किंवा 

-- तासां च लक्षणम॥ २॥ क च वणो गुणा 
के च का च ङुत्र. प्रयुज्यते । केन द्रव्येण 






























श्रयसी, शिवा, वयस्था, विजया, जीवंती ओर 
| ये हरडके १५ संस्कृत नाम हैं. -. 
( चेतन्ता, प्रपथ्या, जीवप्रिया, जीवनिका, भिष- 
ग्वरा) ग्राणदा) जाग्या, जया, दुवा, दव्या, 
चेतनिका; नंदिनी, जीवनीया, प्रमथा, रसायन- 
फळा, मेध्या, शक्रपृष्टा, पाचनी, सुधा, . बल्या; 
शाका, रुद्र प्रिया, वनतिक्ता, सुधोद्भवा) 'भिष- 
क्प्रिया, हिमजा, गिरिजा ये हरडके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रंथामें पाये जातेव्हे ) ॥ ६.॥ 


अनक भाषाक हरडक नाम । 


संयुक्ता कांश्च रोगान्व्यपोइति ॥ ३ ॥ प्रश्नमे- -ह्रीतकी. | फा-हछछे जद्‌, अस्फर. ` 
तद्यथा पृष्ट मगवन्‌ ! वक्तुमहेसि । अखिनो- हि. -हरुड, हर, हुड. | अ-एहठीलज,कावढी, 
द छ -हुरीतकी. | अहुळीज अस्फर 


वचनं श्रुत्वा दक्षो वचनमञवीत्‌ ॥ ४॥ पपात 





7 बिन्दुमीदन्यां शक्रस्प पबताअ्गृतम्‌ । ततो | रडी lim Chebuli 
दिव्यात्ससुत्पन्षा सप्तजांतिहेरीतकी ॥ ५ ॥ | गु.-हरडे, हिमज. : |^ . ब्लॅक माइरोबो- 

'_ ार्षास्वस्थ ( प्रसन्नचित्त ) बैठे हुए दक्षः | क.-अणिछेकाय. . | .. छम्‌ चेबुलिक, . 

. अजापतिसे अश्विनीकुमारोंन पूंछा कि, हरड | ते.-करक्काय, .. , |°. ° Myrobolans भै- , ` 


' ऽकहांसे उत्पन्न हुईं और इसकी कितनी जाती 
हैं? इसमें कितने रस ओर कितने उपरस ह ! 
तथा इसके नाम ,और लक्षण क्या है? इसका 
वणे और गुण क्या है? किस.२ हरडका 
किस २ कार्यमें उपयोग होता है और यह हरड 
२ -पदार्थीके सा मिछनेसे. किन र 

; ग नष्ट करती हं? हे भगवन्‌ | हमार 

“न अश्रोका ययोचित रीतिसे उत्तर दीजिये. | जीवैती चेतको चेतिःपिशेयाः सपजातयः॥७॥ : 
उत अकार अश्विनीकुमारोंका वचन सुनकर | मामा ९ विजया) ९ रोहिणी, रैना), ` 

5 ७ अमृता, ५ अभया, '६ जीवती और ७ चतकी | 

द उनसे बोळे कि, जब शक्र ( इंद्र ) नः | 

, & . अमृतपान. करता था तब उस अमृतमस एक र SOE इ क | 

चंद उसकी प॒थ्वीपर गिर पडी उससे सात बिन्ध्याद्रो बिजया हिमाचलळभवा.स्याधेतकी | 

आकारको हर्‌ड उत्पन्न हुई दै ॥ १-५॥ . | पिना! सिन्वा रद राह नगादता - 
Pe MRE 2, « हरीतर्फ - जाता प्रातस्थानक ।चस्पायामसतामया च 
पे हेमवत्यळ था चापि चेतकी . श्रेयसी शिवा । | ति व्र 


'ता.-अंकेनं, कडूमारा:। . रोबोलन्स्‌ 
-अणिलेमारा छ, Lerminalia 
मला.-कंड्क्कामार | ७००० रमिने 
उत्‌.-कड़के. |: छिया चेबुळा 

सप्त हरातकोमेदाः ।. ` | 
विजया रोहिणी चेव पूतना चाखता$मया 
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माषा-विजया हरड विध्याचळ पवंतपर 


' उत्पन्न होती.हे, चेतकी हरड हिमाळय पर्वतपर 


होती ह, पूतना हरड' सिन्धुनदीके किनारेपर 
होती है ओर रोहिणी हरड तो प्रतिस्थानमें 
` होती हे, अमृता ओर अभया हरड चम्पारण्य 
` देशमें उत्पन्न होती हैं और जीवंती हरंड सौराष्टर- 


देशमे उत्पन्न होती है, इस प्रकार सातों जा- 


. तिकी हडाँके भेद वद्यळोगांने वर्णन किये हैं। ?? 


तेषां पृथर्लक्षणानि । 
अलाबुवूत्ता विजया बृत्ता सा रोहिणी स्खृता । 
पूतनास्थिमती सूक्ष्मा कथिता मांसलाऽसता 
॥ ८ पञ्चरेखाऽमयाः्रोक्ता जीवन्ती स्वणे- 


_. वार्गिनी त्रिरेखा चेतकी ज्ञेया सप्तानामिय- 
_ “साकृतीः ॥ ९ ॥ 


` भाषा-जा हरड तोंबीक सदृश गोळ होय 


` ` बह विजया कहाती हे. जो हरड साधारण गोळ 


' होय वह राहणी हरड कहाती ह. जो हरड 
बडी गुठरीवाळी ओर सूक्ष्म ( पतली ) होय 
वह पूतना कहाती ह: जो हरड वहुत गूदेवाली 
` हं वह अमृता कहाती ह. पांच रेखावाळी हरड 
अभया कहाती है. - सुवणके सहश वणवाली 
इरड जीवंती कहाती हे आर तीन रख़ावाळी 
. ह्रड चेतकी कहाती हे. इस प्रकार सातों 
'अकारकी हुरडोंका स्वरूप हे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
` ` इहरीतकीप्रयोगाः । | 
“विजया सबेगेगेषु रोहिणी ब्रणरोहिणी । 
: प्रढेपे पूतना योज्या शोधनार्थेऽसृता हिता 


` ॥ १०॥ अक्षिरोगेऽभघा झस्ता जीबन्ती 


`  सबेरोंगहत्‌ । चूणोर्थ चेतकी शस्ता यथायुक्तं 
| स्ता यथायु 


` ` प्रयोजयेत्‌॥ ११ ॥' 


...  .भाषा-विजया संपूण .रोगोंमें देवे. घावके 
` .. भरनेमें रोहिणी हरड उत्तम है. पूतना हरड 


` छेपके कांयमें उत्तम हे. अमृता हर्‌ड शोधन: 


करनेवाळी er | है है सौर द (नाजुक ) तथा दुबे शुरीरवाछा अथवा _ 





क्ट NAS रा 
चणक लिये उत्तम है, इस कारण इनकी योग्य- | 
ताका विचार करके इनका यथायोग्य प्रयोग | 
क्रे ॥ १० ॥ ११॥ | | 
“ इरीतकी मनुष्याणां मातेव हितकारिणी । 
कदाचेत्कुप्यते माता नोदरस्था हरीतकी ॥ 
भाषा-हरड मनुष्योंका माताके समान हित 
करनेवाली है, माता तो कमी कुपितभी हो | 
जाती इ, परन्तु उद्रमें स्थित अथात्‌ खाई 
हुई हरड कभा हानिकारक नहीं होती, सदैव 
रक्षाही करती है. ॥ 7 | 
चतको .द्वावधा प्रोक्ता श्वेता कृष्णा च. 
वणतः । षडगुढायता सुका कृष्णा त्वेका- | 


डुला स्मृता ॥ १२॥ -काचिदास्वादनानेण 


काचिद्गैधेन भेदयेत्‌ । कावित्स्पर्शेन दृष्यापन्या | 
चतुद्धो ,भदयेच्छिवा ॥ १३ ॥ . चेतकीया- 
दपच्छायासुपसपेन्ति ये नराः । भिद्यंते तत्क्षः | 
णादेव पशुपक्षिमृगादयः ॥ १४॥ चेतकी ठु 
घृता हस्ते यावात्तेष्ठाति देहिनः । तावद्भि्येत 
वगस्तु म्रभावान्नाज्र सशयः ॥ १९॥ नृपादे- . 
सुङुमाराणां कृशानां भेषजादवेषास्‌ । चेतकी 
परमा झस्ता हिता सुखविरेचनी ॥ १६॥ .. 


सप्तानामपि जातीनां ग्रधाना विजया स्मृत! । 


सुखप्रयोगा सुलभा सवरोगेषु झस्पते ॥ १७॥ | 
भाषा-चेतकी हरड .दो भ्रकारकी है एक | 


सफेद, दूसरी काळी. सफेद हरड विस्तारमें 


छः अंगुलकी होती हे ओर काली हरड एक . 
अंगुळ लंबी होती है. कोई ह्रड खानेसे दस्त. 
छाती हे, कोइ हरड सूंघनेसे, कोई स्पशेसे ओर 
कोई हरड देखने मात्रसे दस्त छाती है. इस ' 
प्रकार हरडमें चार प्रकारकी भेदन ` करनेकी 
शक्ति है. चेतकी हरडके वृक्षकी च्छायामें | 


मनुष्य) पशु, पक्षी तथा मृग आदि. कोइमी | 


प्राणी जावे तो उसको उसी समयमें दस्त होने 


'ढुगते हैं. चेतकी हरडको मनुष्य जबतक हाथमे 
घारण करे रहेगा. तबतक उस हरडके प्रमावसे 


उसको दस्त होते रहेंगे. राजा, सुकुमार | 


4४.) 
रट 


श्वर `:  सावप्रकाशः-पूर्वेखण्डस्‌ १। 


' जिसेकी ओषधिपर अरुचि होय उनके 
` ' चेतकी हरड बहुत उत्तम है. क्योंकि इससे 
सुखपूर्वक रेचन होता है और यह हितकारी | 


'इरीतकी पञ्चरंसाऽलबणा तुबरा परम रूक्षोष्णा 
दीपनी मेध्या स्वादुपाका रसायनी । चक्षुष्या हे. ह्रड तीक्ष्ण और खट्टी होनेके कारण वायु. 





६ 
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॥-२२ ॥ कमोल्यत्वं गुणेः साम्यं हृष्माश्र- 





हे. हरडोंकी सात -जातियोंमें विजया 
ह्र्‌ड 
प्रधान है क्योंकि इसका . प्रयोग . सुखकारी ६३ खाय्वामस्लो व्यवस्थितः । द्न्ते तिक्तस्त्वाचे 


` तथा यह छुरुभ अथात्‌ सर्वे मिलभी जाती है ७" रस्ठेवरा प्सः ॥ २४ ॥ 
` आर सत रोगोंमें प्रशस्त है ॥ १२-१७ || भाषा-हरडमें मधुर, तीक्ष्ण तथा.कसेला रसं.. : 
होनेसे पित्तको नष्ट करती है,'तीक्ष्ण (चरपरा),. 
कडवा ओर कसेला रस होनेसे कफको हरती 
हे ओर खट्टा रस होनेसे वातकीभी दूर करती. 


हरीतकोएणाः 


° 


` छडुरायुष्या इंद्णा चानुळामिनी ॥ १८॥ | ओर पित्तको क्‍यों उत्पन्न 'नहीं करती है? 






| 2 किक कुष्ठशाथादरक्रमान | वेस्व- 
ण्‌ बन 
. अग्रह्णारायाविवन्धावषसजञ्वरान्‌॥ १९॥ गु होता हें वसेही हरड तीक्ष्ण आर' अम्लरसके . 


*  हरनेवाढी हे ॥ १९-॥ २० | ह. 
` स्राडावक्तकषायत्यात्पि्तहृत्कफहृत्तुसा। कट 
[तिक्तकषायत्वाद्म्ळत्वाद्वातह।च्छवा॥ २१ ॥ 

“ पप्रत्तकृत्कदु 


भाषा-हरड खारी ( लवण ) रसंके अतिः | एसी शंका होनेपर. समाधान :करते हैं.कि,: ` 
` रिक्त सव रसवाळी' अर्थात्‌ हरडमें मिष्ट, अम्ल; | हरडमें स्वाभाविक अभावहीसे दोषोंके निंवार- " ` 
- कङ्‌, तिक्त और कषाय ये पांचों रस हैं, विशे-| णका कतन्प सिद्ध हे हम उसीका प्रयोजन: | 


बकर तुवरा  कसेळी ) है, रूखी, गरम, अग्नः | रिष्यीको समझानेके छिय यहां सवे कारणोको 
दीपनी; मेध्या (बुद्धिको हितकारी ), मधुरपाक- | दिखाकर्‌ अकाश करते हैं, परंतु वह कुछ हम 


वाली, रसायनी, नेत्रांके लिये हितकारी, हळकी, | अस. ( नवीन ) रचकर नहीं, दिखात हैं जसे . 


आयुवधेक, झारीरमें तत्वॉकी वाद्धि करनेवाळी | आमछे आर वड़हळं थे दोनों: .गुणोंमें समान 
और वायुको अनुलोम करनेवाळी है ॥ १८॥ ।हानपरभा एथकू कार्य करते ह्‌. यह्‌.कितना 


गुणोंके सवे आश्रयभेंदंस,उंनका कार्य भिन्न २ 


इसाध्मानद्वाछादाहकाकण्डूहृदामयान्‌ । का- | आश्रयभेदसे पित्त तथा वायुको उत्पन्न नहीं. कर 


` मळा सुलमानाइ छाहाने च यकृत्तथा । अइम- | सकती ऐसा विचार कर संदेह नहीं करना चाः. 
५ रीमूजकृच्छ़ च मूजाधात च नशियेत्‌ ॥ २० ॥ | दिये. हरडकी र्मगंमें मँधुर रस हैं, नसोंमें खट्टा- 


शोथ, उद्र, कामि, स्वरभंग, संग्रहणी, | और गुठढीम कसेढस्स है ॥ २१-२४ ॥ 


कोष्ठवद्धता, विषमज्वर, गुल्म,: अफरा, प्यास, | नबा स्रिग्धा घना वृत्ता शव क्षिप्ता च | 
- जमन, हिचकी, खुजली, इद्यके रोग, कामठा, | या5म्माशे । निमजेत्सा शस्ता च कथिता- 
` झळ, आनाह, प्लीहा, यक्कत्‌ ( कलेजा ) | 







पथरी) भूनकच्छ और मूजधात इन सव रोगीको ता ५ ॥ नवादिगुर्णयुक्तत्व 


तच्छष्टमुच्यते ॥ २६ ॥ 


भारी होय ओर पानीमें डाळनेसे डूब जावे वह 








प्रमावादोषहन्तृत्वं ^ सिद्धं. यत्तत््रकाइयते । 


हेठामिः, शिष्यवोधार्थ .नापूर्व क्रियतेऽधुना 


अंतर ह, इसलिये गुण. समान होनेपरभी वहः 


र | 
, | तथकत्र दिका । हरीतक्याः फले यत्र द्वयं | 


भाषा-जा हरड चइ, चिकनी, घन तथा. * 


हरड' उत्तम ओर.अत्यंत शुणकारक होती है. . 
अथवा जिस हरडमें .नवीनता. आदि ऊपर उ 
+ हुए गुण होवें तथा 'तोंछमेंभी दो अर्थात्‌. `+ ` 





यभेद्‌तः ।. यतस्ततो नेति चित्यः घांत्रीलक्क- ` 
चयोयंथा ॥ २३ ॥ पथ्याया मज्ञानि स्मादुः `: . 
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श्रेष्ठ होती हे २५ ॥ २६ | 
` ` चोषता वद्धयत्याग्नं पषिता मलशोधिनी 
स्वक्षा संग्राहिणी पथ्या शृ प्रोक्ता त्रिदों 
घनुत्‌ ॥ २७॥ 
भाषा-हरड दांतोसे चवाकर खानेसे अग्निको 
` चढाती है, पीसकर खाई हुई हुरड मरको शुद्ध 
करती है अथात्‌ रेचनसे उद्रशुद्धि करती है, 
पकाई हुई हरड खानेसे दस्तोंको बंद करती 
' हे और भुनी हुई हरड वातादि दोषोंको नष्ट 
: करती हु ॥२७॥ 


उन्सीलिनी बुद्धिवलान्ट्रथाणां निसूलिनी पित्त- 
. 'कृफानिलानामू. ।. विंखसिनी मूत्रञकृन्मलानां | 


` इंरीतकी स्यात्सह.भोजनेनं ॥ २८ ॥.अन्नपा- 
` नकृतान्दोषान्वातपित्तकफोद्भवाच । इरीतकी 


' 'श्त्याशु उक्तत्यापार याजता ॥ २९ ॥ 


_ भांषा-भोजनके- साथ खोई हुई .हरड बुद्धि 
ओर बढको बढाती है, « तथाः इंद्रियोंको प्रका 
शित करती हे ओर पित्त, कफ और वादीको 
नष्ट करती हे तथा !मंछ, मूत्र ओर मलोंको 
` . निकालती. है. भोजत्ञके पीछे भक्षण की हुई हरड 
अन्नपानंके दोष तश्ना*वात पित्त कफसे उत्पन्न 

. हुए दोषोंको तत्काल दूर कंरती हे ॥ २८॥२९॥ 


- रूवणेन कफ हन्ति पित्त इन्ति सञ्चकेरा | घृ 


° तन वातजान्रोगान्सवरोगन्गुडान्बता॥२३०॥ 


` आषा-नमकंके ,साथ : हर्डको ,खावे ती 
 कफको,: नानी ( व्रा.) के साथ खावे तो 
* पित्तको, घृतके साथ, खावे तौ वतसे उत्पन्न हुए 


` ` रोगोको और गुडके साथ हरङ खावे तो सब 


` शोगोंको“दूर करती हे ॥ ३० ॥ 
सिन्धृत्थशकरोशुप्ठी कणामधुंगुडे! ऋमात्‌ । 
 वषाद्ष्विभयां प्रोश्या रसायनणुणेषिणा३ १॥ 


भाषा-वषाकऋतुमें, सेंघेनमकके साथ, शरहतुमें 





* मिश्रीके साथ, हेमंतऋ 





भाषाटीकासमेतः । 





` दो तोलेकी हो ये दोनों गुण जिसमें हो वह हरड | णॉकी इच्छा “करनेवाढोंको : सेवन करनी | & ८. 
।चाहिये॥३९॥ ` ` Fa 










म... १५२ 





अध्वातिखिन्नो बल्वर्जितश्र रूक्षः कृशो लंघ- - | 
नकोर्पतश्व । ।पेत्ताधिको गर्भवती च नारीं 
बिमुक्तरक्तस्त्वमयां न खादेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


भाषा-मागमें चछनेसे थका हुआ, वलहीन? 
रूक्षप्रक्काति, कुश, लंघन. ( उपवासादि ) से | 
दु्वेळ हुआ, -आंधिक पित्तवाळा, गर्भवती स्त्री 5 
आर जसका रुधिर निकाला गया हे इन | 
मनुष्यीको हरड नहीं खाना चाहिये ॥ ३२॥ । 


` ` हेरडका वराप विवरण । 


भाषा-हरडकी उत्पत्ति ग्रायः शरद और २ 
पर्वतीय देशोंमें होती है. इसके पेड..वडेः २ होते - 
ह. इनका गणना शाखी वा वनस्पती जातक 
वृक्षोंमें हैं. इसके पत्ते अडूसेके वा अमरूद्के 


पत्ताक समान दा ९ इधर उधर आमन सामन | 


होते हे. ओर वे कुछ कुछ ललाई लिये तथा हरे 
हरे और कोमल होते. हैं. इसके फूछ वहत 
छोटे २ आमके. मौरके सरश तथा पीले. रंगके 
होते हैं. इसके कच्चे फळ विहारीनींवूके सहश 
दोनों ओरसे नोकदार तथा १ या १॥ इच लंबे 


और वींचमें गोळ होते हैं, जव ये.बृक्षके ऊपर, : 


कच्चे रहते हैं तब. अनीदार कांटेसे युक्त तथा 
धारयुक्त रहते हें. इनको सुंखानेसे इनके 
ऊपरकी छाछ सूख जाती है और ऊपरसे 
खरिद्रीसी दीखन गती हे आर खडी पांच 
रेखासी विदित होती ह. अधसूखी हरडॉको फोड 
फोडकर घूपमे डाल देते हैं, इनंको हरो कहते 


। है, इनकों छीपीलोग रंगतके कामे छाते हैं 
संपूर्ण संसारमै हरडका नाम प्रसिद्ध है क्योंकि 


वेद्यळोग इसको व्यवहारमें लेते. है. बडी हरड 
तोलमें-२ से ५ तोलेतककी होती हे; परंतु पांच 
तोळे वजनकी सर्वत्र नहीं होती हे, कहीं देश- - 


हतका सक्र साथ: Bn देशांतरमें ब बा नाता ह भध्यम 'हरड 
मडके साथ | ३ स ` 


१ तोलेत है की होती हे ओर यह जिफ- 
छामें गरी जाती. ह. तीसरी छाटी ( जंगी ) हरड 
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होती हे, यह जल्लावम छीजांती ह. हरड जसी 
` ' नवीन होगी वैसीही अधिक ' गुणवाली होगी 
` मअ्रयागोमे हरडकी छारुही छीजाती हे. इसका 
. दपेनाशक सहत हे आर इसकी प्रतिनिधि 
, निसोथ, आंवला वा कावळी हरड हे. इसकी 
मात्रा $ रंत्तीसे लेकर छः मासेतककी हु 
अथ वेभीतकस्य नामान । 
` विसीतकखिलिङ्ग; स्यान्नाक्षः कषफलस्तु सः । 
कालिइमो भूतवासस्तथा कालेयुगालयः ॥३३॥ 
भाषा-विभीतक, विभीतकी) अक्ष, कषेफल 
करिम, भूतवास और कलियुगार्य ये वहेडेके 
_ संस्कृत नाम हैं ( तेलफरु, संवतक, वासँत, 
_कलब्बिक्ष, वहेडक, हार्य, कल्क; घमेघ, अनिल- 
. भक, कासप्र, धमेडेषी, अक्षक, तुसुछ, विध्यजा- 
| तक, तिलपुष्प, रोमहषे, तुम) वनभिय, भूता- 
` ५ वास, तुष’ कलि, कछिद) संवत, बिभीत) विषघ्न; 
' ` कुशिक, वहुवीय ये बहेडेके संस्कृत नाम अन्य 
| प्रंथामेंपाये जाते हुँ) ॥ २३॥ 
अनेक भाषाक बहंडके नाम, 


1 


सं.-विभीतक. -| मछा.-तान्नि. 
॥ . हि--बहेडा, ` फा.-बछेछे. 
! ` बं--वेहरोा अ.-वलेलज.. 
है ४० के -बेहडा, हेळा अँ7/310001901 . 
। ` ` गु. वेहेडा, वेडा Belleric मायरो 
| ॥. क.तारिकाइ, तोरे बोळम्‌ बेछिरिक्‌ 
`  ते.-बह्ला, तादे | —Terminalia 
५ ४. ता.-अक्कनड -3९1870०७ टरसेने- 
 _ तु.“दांडिमारा लिया बेलिरेकां 
पिमीतकस्य गुणा; 





विभीतकं स्वादुपाकं कषायं. कफपित्ततुत्‌ । 
- ८ उष्णवीर्यं हिमस्पश मदन कोसनाशनम्‌ 
 ॥३४॥ रुक्ष नेत्रहितं केयं, कुमिवेखयेना- 
 . नम्‌ ~। विमीतंमजा तृट्छार्दिकफवातहरो 
' ठघुः । कषाया. मदकचाय. घात्रीमजाप 
के .  वह्ुणः॥ २५ ॥ : 96:88 

`  आषा-बडेडा मधुरपाकवाळा, कसेळा, कफ 
७. तथा पित्तको नष्ट करनेवाळा, वीयमें उष्ण; 


- ॥ ७ 


SN pr 





` आवप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ ।. 

रंपशर्म शीतल, - द्स्तको भेदन करनेवाला, 
.खांसीको नष्ट करनेवाला; रूखा, नेत्रांका हित- 
कारी, बाढाँकोः उत्तमे. ओर हढ करनेवाला ' 
आर कृमी तथा स्वरहीनताको दूर करनेवाला ' 
है. बहेडेकी मज्जा ( मींग) तृषा, छाद्‌ (वमन), ` 
कफ तथा वायुको नष्ट कंरनेवाळी है तथा हुळकी, | 


ग्रंथामं पाये जाते हैं) ॥ 
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कसला. आर मद्कारक ह.'आमलेका 'मज्जाभी 
इन्ही गुणोंसे युक्त है ॥ ३४ ॥ ३५॥ ` 


बहेडेका विशेष विवरण. . 


भाषा-बहेडेके वृक्ष शाखीजातेक कहाते हे. 
इन वृक्षांकी उत्पत्ति हिदुस्थानमे सवत्र होती ह; 
परंतु विशेष करके ये वृक्ष पर्वेतापर बहुत. होते हे. 
ये वृक्ष बहुत ऊंचे होते हैं: इसके पत्ते महुएके : 
पत्तोके समान होते हें आर फूल बहुत छोटे २ 
ओर गुच्छेसे लट्कते हुँ, ये वृक्ष वसंतऋतुमें 
फलते हुँ, इसके फल छाटे कागजी नींबूके सहा 
गोळ ओर .जायफरुसे कुछक वडे. होते हें.. 
वेद्यछोगोंने बहेडाँको मुख्य माना हे, ओर त॑त्र- | 


२५, २००७ ७५ 


..-शास्त्रवाळेभी अपन प्रयांगोम इनका उपयोग 


करते हैं. त्रिफलामें येंही बहेडें पडते. हे. मथुरा 
और कोशीके मागमें ये वृक्ष बहुत ह. उत्तम 
बहेडा तोळमें एक तोलेका होता हे.. प्रयोगमे | 
बहेडेकी छाळ ळी जाती है. इसकी मात्रा ३ | 
मासेकी .है. इसका दपनांशक सहतका शरबत | 
है. इसकी प्रंतिनिधि-छोटी हरड है 


अथ आलमक्या नामांत। . ` 
त्रिष्वामळकमार्यापं धात्री त्रिष्वफलाऽस््ता । 
भाषा-आमळक, आमलकी, धात्री, तिष्यफळा, | 


अमृता ये आमळके संस्कृतः नामं हु. ( पंचरसा+ | 
अ्रीफली, धात्रिकी; शिवा, अकरा, “वयस्था, . 


वृष्या, कायस्था, बहुफढी)' शांता, क हे 
वृत्तफला, रोचनीं, कषफला, तिष्या, घात्रीफछ) | 
ऑआफल, अम्नतफल, शिव, जातीफलरसा; शीता? ' 
धात्रेयी, आमलका, धारा, दिव्या, अमृतोद्भधवा) ' 
साधुफला, अमला) शीतफळा, वृष्यफळा, बह | 
फळा और शुक्ति ये आमढेक संस्कृत नाम॑ अत्य ` 








| भाषाटीकासमेत १. 








« ` अनेक माषाके.आमलेके नाम... 
सं.-आमळकी: [उनच्अंडा. , 
हि.-आमका, आंवछा. | फा आमरु, ' 


{.-आमळकी,आस्छा. | ` 
22080 र अ,—mblic Myro 


मावळी ) balan शाब्ककू 
. गु-र्‍आंवळा,आमलठा. माइरो बेलन्‌ 
क.-नेछ्ि, ठा,--21071901001प3 

| तै.-उसरकाय. Amblica फि- 
ता.-नह्िमारं. ठेन्थस्‌ एंब्लिका. 


आमलक्या गुणाः । 

हरीतकीसर्म धात्रीफलं किन्तु विशेषतः । 
रक्तापित्तप्रमेहन्न परं वृष्य रसायनसू ॥ २६ ॥ 
इन्ति वातं तद्म्लत्वात्पित्तं माध्चुयेशित्यतः । 
कफ रूक्षकषायत्वात्फल धात्याखिदोषजित्‌ 
॥ ३७॥ यस्य यस्य फलस्यह वीयं भवात 
याहृशंस्‌ । तस्य तस्येव वायण मज्ञानमापे 

निर्दिशत्‌ ॥ ३८॥ - | 
भाषा-आमछेके रस; गुण, वीये और विपा- 
कादि सव हरडकेही सहश हे," परंतु उसमें 
विशेषता यह है कि, आमला '्रक्तपित्त आर 
अमेहको नष्ट करनेवौळा है ओर वीर्यको अत्यंत 
` ' बढानवाळा तथा रसायन है. आमला अम्ल 
`` ( खट्टा ) होनेसे वातको. नष्ट करता है, मधुर 
तथा शीतल होनेसे पित्तको नष्ट करता हे 


'रूक्ष तथा कसला होनेसे कफको नष्ट करता हे; 


इस प्रकार आमला वातादि तीनों दोषोंको नष्ट 
~ करनेवाला है..इस प्रकरणमे . जिस जिस इक्षके 
. फळमें जेसा जसा वीय होता हे उसकी मज्ामेंभी 
` त्वैसाही वीयं होताः हे एसा.समझे ॥ ३६-३८ ॥ 
` आमलेका विशष विवरण. _ 


आमला यह एक शाखीजातिका बडा वृक्ष 


- होता है. ये वृक्ष हिदुस्थानमें सर्वत्र होते हैं. 
 आमछेके .दो भेद हैं एक बागी अर्थात 
` _ बागंमें होनेवाला और दूसरा जंगली ( जंग: 
होनेवाला. 







इनमें -बागी आमले उत्तम | 


_गुणदायक-और बडे होते हैं. यह इक्ष शरहत॒में | र “विषम गा षम उ 





| फल्ता है. इसके पत्ते छोटे ९ इमलीके पत्तोंके 





समान होते हैं, ओर इसकी डालियोंपर छोटे २ | 
सरसोंके दानेके समान पीले २ फूल होते हैं 


आर माघ तथा फारगुनके महीनेमें उत्तम फळ 
आजाते हैं. आमढेके, फळ देखनमें गोळ २ 
कुछ हरे पीले होते है और ' सुपारीके बराबर 
वडे होत ह, परंतु काशी रामनगरके आमले 
बहुत वडे आर उत्तम हाते हैं. इन आमलोंके 
वरावर बडे आमले ओर कहीं नहीं होते हैं 


इनके ऊपर छः रेखायें खरवूजेके सश होती | 


हैं और भीतर छः कोनवाली अतिकठोर गुठळी : 


सुरब्वा वनाते हे. इन्हीं आमलोंको . त्रिफळामें 


आमलेसे कुछ उपद्रव हो तो सहत खाते. इसकी 
प्रतिनिधि हरड है, प्रयोगमें आमलेके "फलकी 
छाछ लेते हे. इसकी मात्रा ९ मासेसे लेकर 
६ मासेतककी हे | 
अथ त्रिफलाया लक्षणनामयुणाः.। 
पथ्याविभीतधात्रीणां फछेः 


म्रकातता ॥ २५ ॥ 


इसको त्रिफका, फळत्रिक अथवा वरा कहते हैं 
( वराशब्दके पयोयवाचक शब्द सव त्रिफलाके 


वाचक हैं जेसे श्रेष्ठा, अग्रा, तथा निफळी, 
फळत्रय आदि नामभी त्रिफलांके ह. हिंदुस्था | 


नकी सब भाषाओंमें यह त्रिफळाकेही नॉमसे 

प्रसिद्ध दे ॥.). ३९ ॥ । 

त्रिफला कफ पित्तप्ती मेहरा सरा। चक्ुष्या 

दीपनी रुच्या विषमज्वरनाशिनी,॥ ४० ॥ 
भाषा-त्रिफला कफ, पित्त, ममेह तथा कुष्ठ 


इनको नष्ट करनेवाला. सरु ( कफ पेत्तादि | 
दोषांको दस्तके मागेसे . निकालेनेवाळा ) | 





होती हे. प्रायः अतारछोग इनका अचार और | 


डालते हैं: कोई २'आमळा तोलमें ३ तोळेका . 
होता है. इसका द्पनाशक सहत हे अर्थात्‌ 


4 


र स्यात्रिफला . 
संमेः। फलत्रिकं च त्रिफलासा वरा च | 
भाषा-हरड, वहेंडा और आंवला इन तीनों 
फलोंको समान भाग लेकर एकत्र करे तो 


र शश 
न 
Ks 


बचत अत 











| मावप्रकाश:-पूवखण्डमू १ ।' 
त अथ शुण्ठ्या नामानि । . वमन, श्वास, शर» खासा, हृद्यके रोग, -छीपद, 
` ` झण्ठी विश्वा च विश्व च नागरं विश्वभेषजम्‌ । | शोथ ( सजन )› बवासीर, आनाहः उद्र और 

ऊषणं कट॒मद्रं च शृङ्गवेरं महोषधम्‌॥ ४१॥ वातके रोग इन सव रोगोंको यह सोंड . नए 


भाषा-शुंडी, विश्वा, विश्व, नागर, विश्वमे Me दु आ अण > लिका 
षज, उषण, कहुभद्र, आंगवेर, महौषध ये| ९ द्‌ को सुखानेबारा है और 





। 
| 
| 


सांठ्के संस्कृत नाम हैं. ( महोषधि, झुप्काटर, एरी रोकता है वह पदार्थ आही कहाता | 


110 >अ भेषज १ गफार; शठ, शुठ्य, इंद्रभेषज 2] विश्वी छ, साठ शाद्‌ पदाथाम य घण सव हं इस | 


'बघ, कड्यंथि, कंटतत्कटक,  करषण, सीव लिये इनको ग्राही कहते हैं. यहां ऐसी शंका . 


आद्रक, शोषण, नागरांहू, आद्रेज, औषध, 
आद्रक ओर सोपण ये साँठके संस्कृत .नाम 





होती है कि; जव सोंठ मठवंधको तोडनेवाली : 
हे तव यह ग्राही किस प्रकार होसकती है? ' 
इसका 'उत्तर यही है कि, सीठमें मठवंधको | 
अन्य ग्रेथांमे पाये ४ 
थोमें पाये जाते हैं )॥ ४१ ॥ . भेदनेकी शक्ति, है, परंतु मळको निकालनेकी 


( - अनेक भाषाके सोंठके नाम । . [शक्ति नहीं है ॥ ४२-४५ ॥ 

॥/ \ सं-शुंटी छाडि | साठका विशेष विवरण । 

| शिखा, ` ` |फा.-जंजवीछ.' ` .| यह गुल्म अथवा औषध जातिकी बनः. 
॥ बंश शुंद, . अं.-१०६९7. 7००४ स्पतिका कंद हे. पूर्वेकी ओर आसाम 
क सिन, जिजररूट्य279४- | आदे मुल्कोमे अनेक जातिकी साठ होती है 

। सिए, । 78०० ड्राईजजर,.| उनमें मोठकी सोंठ सवमें श्रेष्ठ है. साठ खेतोंमें 
अ अ . . |छा.-०६।९ फी. | बोई जाती है. इसके पत्ते वांसके पत्तोंके समान | 

|| 5 ` ` | ०० जिजिवेर्‌ छंबे २ होते हैं. इसकी जडमें वडी २ गांढें : 

| | 2 ल | ८ आफिसैनेढी होती हे उसको अद्रक .कहते हे, उसी अद्र . 








र स _ झुंठीगुणाः । | 
| „ ` झुण्ठी रुच्यामवातन्ती पाचनी कटुका लघुः । 
` ‹ स्निग्धोष्णा मधुरा पाके कफदातविबन्धनुत्‌ 

` ` ॥४२॥ वृष्या स्वय्या वामेशवासशूलकासह- 
॥ ` दासयांन्‌। हन्ति छीपदशोयाशे आनाहोदर- 
क्र 0 मारुतान्‌॥ ४३ ॥ आमेययुणभूयेष्टं तोयाँश- 
। पुरिशोषि यत्‌ | संगह्वाति मलं. तत्तु ग्राही 
[4 शुठ्यादयो यथा ॥ ४४ ॥ विवन्धभेदनी या 
'  तु'सा कथं आहिणी भवेत । शक्तिविवन्धभेदे 
` ` , “स्याद्यती न मलपातने ॥ ४५ ॥ 


बेरेसेकी तथा तोडनेमे जो सपेद्‌ और नरम 
माठूम हो वही सोंठ उत्तम समझे: इसके 


६ मासेतकका हे 





अथ आतद्रक्स्य नामात । 


आद्रक श्वङ्गवेर स्यात्कटुभद्र तथाट्रका । 
भाषा-आद्रंक, जगवेर, कटुभद्र, आद्रिका 


»  मषा-सीठ रुचिकारक, आमवातनाशुक; 
` ` पाचकः) चरपरी, हुळकी, सिध? पाकमें मीठी, 

कै र कफ वात तथा मलके वंधको तोडनेवाढी, वीय- | कटृत्कट, अपाकृष्णक, चंद्राख्य ये अद्रकके 
पा वर्धक, गरम तथा स्वरको उत्तम करनेवाली है. संस्कृत नाम अन्य अ्ंथोंमें पाये जाते हैं ) ॥ 






क्र ॥1 क ब्र 
“ a pA € “५ $? poh हि EY | ४] ॥। 0. १ छ ८ त ॥ 1 छ ॥ हि “दै 
कै गे =" # कि सर ४ , दुर" क ° ७ 1 छ 
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कको दूधमें पकाकर सुखानेसे सौठ हो जाती. . 
हे. जिसमें रेसे ( तुष ) अधिक न हाँ अंथोत्‌ 


.* | ये .अद्रकके संस्कृत नाम हैं. ( गुल्ममूछ, मूछज) 
` | कदूछ; वर, महीज; सेकतेष्ट, अनपजं, अपाकः : 
शाक,आद्रोख्य, राहुच्छन्न, सुशाकक,आद्रेशाक) . 
शाङ्ग, सच्छाक, कंद्र; महाजंबु,ककुद, कंदौषध, - 





'दषनाशंक कपूर और सहत हैं. इसकी प्रति. 
निधि अद्रक है. इसकी मात्रा २ मासेसे लेकर 


| 
| 
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| 'भाषाटीकासमेतः | ;. इच्छा 
अनेक भाषाके अद्रकके नाम. . * अथ पिप्पल्या नामानि । 2 
सं.-आद्रक ... | फा.-जिजबीलतर, पिप्पली मागधी कृष्णा वेदेही चपला कणा) २ 
हि.-अद्रक) अद्रख. | अ.-जिजिविलत्र उपकुल्याषणा शोण्डी कोला स्यात्तीक्णत- २ 
































॥ | 
00?) 


द आढें. अं:-0178०% जिजर, | डला ॥ ४९ ॥ ` 

म | छा. ठाण्डा?० 01- भाषा-पिप्पछी, मागधी, कृष्णा, वैदेही, 
५७० " २9* ८ 0५0 छा कणा 

क.-अह्: ०7०१७ जिजिबेर पहा जे त शी ती? र 
तै.-अछम्‌. | . ऑफिसिनेठी दो 1 


( कुकरा, चपला, कटुबीजा, कोरंगी, तिक्तं | 
डुला, श्यामा, दंतफला, मगधोद्भवा, उषणा, मग | 
धा, कोर्या, कटी, एरंडा, कुकला ये पीपछके | 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथामें पाये जाते हैँ) ॥४९। 


आद्रेकणुणाः . 

आर्ट्रिका भेदिनी खुबी तीक्ष्णोष्णा दीपनी 
' मता। कटुका मधुरा पाके रूक्षा वांतकफापहा। 
ये णुणाः कथिताः शुण्ठयास्तेऽपि सन्त्या- 
्रेकेऽखिलाः ॥ ४६ ॥ मोजनाग्रे सदा पथ्ये 
लवणाट्रकमक्षणस्‌ । अग्निसन्दीपनं रुच्यं 
जिद्वाकण्ठावैशोधनम्‌ ॥ ४७ ॥ ङुष्ठपाण्डामये 
कृच्छ्ने रक्तपित्ते त्रणे ज्वरे । दाहे 1नेदाघशर- 

` दोनेव पूजितमाद्रंकस्‌ ॥ ४८ ॥ 
भाषा-अद्रक मछळमेदक, भारी, तीक्ष्ण, | / 


अनक भाषाक पापलक नाम. 
सं.-पिप्पली.. गो.-हिपली. . 
हि. पापकछ) पापर, फा.-र्पिल्पळ्‌ द्राज, . 
उल -दार फिलाफेल. ` 
म्‌.-पिपळी | 
गु.-पीपर, ठींडीपीपर, | अ 1०0६ २९०. 
"हेप्पली “ लारा पपर्‌, ै 


` गरम, अग्निको दीपन करनेवाला, चरपरा, | छु, ` छ.-Piper Lagu: 
` पाकमें मधुर और वात तथा कफको नष्ट करने-| मार पाइपर छागम्‌, 


. वाला है. जो गुण सांठमे हे.वे संपूर्ण गुण अद्‌ 
.. रकमे हे. भोजनसे पहले रवण और अंद्रकका 
. खाना सवेदा पथ्य हे तथा अग्निको दीप्त कर- 
* नेवारा+ रूचिकारकं और जीभ तथा कंठको 
' शोधनेंवाला हे. कोट, पांडु, मूत्रकृच्छ्न, रक्तपित्त; 
. ब्रण, ज्वर, दाह इन रोगोंमें और ग्रीष्मक्रतु तथा 
` शरहतुमें अदरक खाना वर्जित है ॥ ४६-४८ | 


. अद्रकका विशेष विवरण. 


. “यह 'युल्मजातिकी. वनस्पतिको केंद्‌ है 
` यहं रेतढी जमीनंमें ओर. जळके किनारे 

होता छ पत्ते हळदीके या छोटी इलाय- 
र; याक होते हे. इसके जडमें गांठे जीणज्बरेऽग्निमान्धे च .झस्यते गुडपिप्पली 


. होती हैं उसीको अद्रक | 2 
` होती € उसीक RI हे. यह समेन कासाजीणोरुचिशासहत्पाण्डुरु भेरोगनुत्‌ ॥ | 


पिप्पलीयुणाः । | 
पिप्पली दीपनी दृष्या स्वादुपांका रसायनी ॥ | 
अनुष्णा कटुका सिग्धा वातश्लेष्महरी लघुः 
॥ ५० ॥ पिप्पली रचनी हान्त चासकासो 
दरज्वरान्‌ । कुंष्ठप्रमेहगुल्मोशःप्लीहशूलाम- ` 
मारुतात्‌ ॥५१॥ आद्रा कफप्रदा खिधा | 
| शीतला मधुरा गुरु: । पित्तप्रशमनी सा | 
शुष्का पित्तम्रकोपिणी ॥ ९२ ॥ पिप्पलो | 
मधुसंयुक्ता मेदःकफबिनाझिनी ।. धासकास- , 
ज्वरहरा वृष्या भेध्याग्निवाद्धिनी ॥. ९३ ॥ 
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| ४! र ` ` भाषा-पीपळ अग्निको दीपनः करनेवाली, पित, पवित) श्याम, कोळ, वल्लीज; यवनेष्ट, - 
' बोर्यका.बढानेवाली, पाकमें मधुर, रसायन | बरिष्ठ, वृत्तफळ, शाकांग, कटुक, शिरोवृत्त, | 
और अनुष्ण है, तथा चरपरी, चिकनी और | वीर, कपिविरोचन, मृष्ट, सवोहेत, तीक्ष्ण, चमे- | 
वात तथा कफको नष्ट करनेवारी, हुळकी आर | बंधन, चटकाशिर, -चरप्रिय, कुमिहर, धन, 
रेचक हे; तथा श्वास, खाँसी, उद्र, ज्वर, 'कोढ, वेणज, वेणक, कफाविरोधी, शुद्धकोलक य: 
प्रमह; गुल्म, बवासीर, प्लीहा, शक तथा| काछी मिरचके' संस्कृत नाम अन्य अंथोमें पाये. 
आमतवातका नष्ट करनेवाढी, है. यह. पीपछ | जाते हैं ) ॥ 
- गीळी होय तौ लिग्ध, BEE, शातळू | अन्य भाषाके काळी मिरचके नाम. . 
भारी, मधुर. और. पित्तको शांत करनेवाली | 
1: 'होती है ओर सूखी होय तौ पित्तको कुपित be सिर की 
` - करती है. शहदके संग. पीपळ खानेसे .मेदा | गोळ मिर्च 17 गुड स्इटाज, 220 
ततथा कफको घटनेवाढी और वीर्यको वढाने- जच. | फा-फिलफिल अस्वद्‌. ` 
. ... "वाळी है तथा बुद्धि और जठराभ्रिको बढानेवाली |... ह न अ.- फिलफिल अवीद्‌, . 
. “है. जीणंज्वरमे और. मंदाम्रिमै गुडके साथ टो Ii Bleck Pepper 
> गुन भार, तीखां P 
` सीपलका खाना श्रेष्ठ हे. गुडके साथ पीपल जे ताज पार ब्लॅक पेपर, 
खानेसे खांसी) अजीणे, अरुचि, श्वास) हृदयके त. रपाल निका पळ 
रोग, पांडुरोग ओर कमि ये सब रोग नष्ट होते पायपर नाइयम. । 
“हैं. गुडके साथ पीपछ खावे तो पीपछके चूणसे | 11. | 
न _ गुड दगुना लेवे अथोत्‌ एक - भाग. : पीपलके मारचस्य एणाः | 
चणमें दो भाग पुराना गुड मिलाकर यह गुडः| मरिचं कटुकं तीक्ष्णं दीपनं कफवातजित्‌ । | 
पिप्पली खावे, यह वैद्योंका सिद्धांत ह॥५०-५४॥ | उष्ण पित्तकं रूष शासशूलकमान्हरेत्‌॥५८॥.. 


पीपलका विशेष विवरण. ; ` |तदा न 
; | ट्रे मधुर पाके नात्युष्णं कटुकं गुरु । कि-- 
यह गुल्मजातिकी औषधिका फल है खित्तीक्ष्णगुणं छेष्मप्रसेकि स्याइपित्तलम्‌ ५६ 


1 इसके पत्ते नागवल्ली 

097. ह पानं ) के त कोक होते है. इसकी |. भाषा-काछी मिरच चरपरी, तीक्ष्ण, अभ्निको 
Ee जडको पीपछामूळ कहते हैं. इसकी वेळ माल्वे | तीन करनेबाली) कफ तथा वातको नष्ट करने 
Pe वाळी, गरम, पित्तकारक और रूखी है ओर 


द कर हन छ होती है. जोर वद श्वास, गूल तथां कृमिको हरनेवाली है. गीली 
































ग सेही देजदेशांतरको र्र का जाती ह. पसारी गांधी 
fe = गरम” नहीं. होती: हे तथा चरपरी, भारी? 


प्रकारको होती. हैं छोटी ओर वडी. उनमें 
A ` छोटी पीपल आधिक गुण करती है. अयोगमें | किचित्‌ तीक्ष्णतायुक्त, कर्फनि:सारक है, तथां 
र पित्तकारक नहीँ है ॥ ५५ ॥:५६ || 


ह ग ` पुरानी पीपल ठेवे. इसंका दपनाशक गुळांबका 
नक आर पीळा चंदन हे. इसकी प्रतिनिधि काळी मिरचका विशेष विवरण, | 
| मिरच आर सोंठ है. इसकी मात्रा ४. यह गुल्मजातिकी औषधका फल है. 
सि लेकर `| इसकी वेळ होती है. इसके पत्ते नागरवेळ अथात ' 
पानोंके समान नोकदार होते हैं. इसकी सके वेठ 
| व्रिनाखृक्षके आश्रय नहीं; चंछ सकती... इसके | 
फंल गोळ छोटे २ झुमकेदार पोइके फर्लीक | 
| समान. होते हैं. इसके फल कच्ची अवस्थामे ई 
“४ 02 10205 7६: 5 
0500 00, ty 













| N+ 
हि हे मूषण 
४ र I ee TIN ' 
र धम न अर ¢ ७ & ४ SENS र 
SR Ra र पाला वंज, कुष्ण, उषण, घमप- 
£ Fs Nv 24200 ८ Ft Mec 7: Ds 2. 2 2 
444 PRLS, TE OE Nd हैँ 
४. | है क a Pr क ५2 8 8. 3 चट {अ कह पल | 0! हक. %" नाम म्‌ f 
FE, ds, ४ td 25 FN, ५८९७५. 4 टु > ५20 ५ ` / ० के डे 
क्‍ Me "0. ज्र लो ककव नक EN 
a गो. ॥ ५ न्‌ ौ Ir १" क हा ०, ८ | * प्र 14 ` a Te ५०३ 
0 “ 0 म: ०१४८ अकर, ०22. ११: 


(७ चैट 
I 42 


i; Collection (1203 8081५० ~ . 








` आषाटीकासमेत। र? 


Ahn NNN = ~ WoT पठकाण ठाणाणणलालललडा एरसााणारललाणा फो पाणालणडणणलाललाणला लालललोलालाणणणणाणणणाणाणण्िणिाणिा१ाीाीाियाणाण्णिणिणण 


` रंगके हाते ह आर बहुत चरपरे नहीं होते ह 
` परंतु पकनेपर अत्यंत तीक्ष्ण होजाते हैं. काली 
[मरच प्रायः दा प्रकारकी देखनमें आती ह 
“एक पूर्वी आर एक- दक्षिणी. ' इनमें दक्षिणी 
मिरच अत्यंत गुणदायक होती है. दांक्षणद्शक 
मलबार आदिकी खादर उपजाऊ भूमिमें इसकी 
अधिकतासे उत्पत्ति होती हं. वहाँके छाग इस 
वेळके छाटे २  टुकड करके- बडे २ वृक्षकी 


न 









































क़टूषण, सर्वेग्रंथि, पत्राब्य, विरूप, शोणसंभव, - 
सुग्राथे, ग्रांथेळ, कणामूळ, रूढक, मगधाजटा; 
| कृष्णामूळ, अंभ्रम्राथेक, झाडॅक, 
चपछामूरू, चटिकाशिर, मागध, . मागधीजटा 


ये पीपलामूलके संस्कृत नाम अन्य . यंथोमे 
पाये जाते है ) ॥ 


अनेक भाषाके पीपलामूलके नाम. - 


जडमें लगा देतें है. तीन वषमें वेळपर फल |.. गपेप्पढीमूळ. | फा.--फिळूफिळ मोया. 

आते हैं. फळ पककर छाल होते हैं, परंतु | ९. पीपठागूठ, . | अ.-असछुळ फिल्फिल्‌ 

` सुख जानेपर काळे हो जाते. हुँ, वहुत लोग "र्‍पीपुळसूल. . . |. पया 

, सफेद मिरचॉको दुक्षिणी कहते हैं, परंतु.वे या -ापषळब्ूळ. _' | ` इपर रूट. | 
दक्षिणी नहीं हैं, दक्षिणी मिरचै तो ऊपरसे | उ. रश, ला. पथा 0 

भरी और भीतरसे हरियाई लिये होती हैं और |..." "नर,  ... अदा पाइपर 
तीक्ष्ण अधिक होती हैं. कोई घुली हुई मिरचोंको (४ 11 "७८ : .. ऑफिसिनेस्मू _ 
सफद्‌ मिरच कहते हैं, परंतु सफेद मिरचकी पप्पलांमूलळगुणाः! ॥ . - 


जातिही पृथक्‌ हे. इसके सेव्रनसे अवगुण होवे 
तो. इसके द्पनाशक मिश्री, घी, दूध, सहत 
. और चांवढ ये हैं. इसकी प्रतिनिधि पीपल हे 
: इसकी मात्रा १ रत्तीसे छेकर ९ मासेतककी हे 
अथ त्रिकटकनामलक्षणयुणाः 
विश्वोपकुल्या मारेचं त्रयं त्रिकटु कथ्यते। कटु- 
निकं तु त्रिकटु ञ्यूषण व्योष उच्यते. ॥ ५७॥ 
भाषा-सोंठ पीपळ आर मिरच इन तींनांको 
` समान ढेकर एकत्र मिळानसं त्रिकटुक कहाता 
है. कट्चिक, त्रिकट्, श्यूषण आर व्योष. ये 
'त्रिकुटके“संस्कृत नाम हैं ॥ ५७ ॥ 
.. व्यूषण दापनं हान्त श्वासकासत्वगामयान्‌ । 
.. गुर्ममेहकफस्थोल्यमेद:छीपदपीनसान ५८॥ 
भाषा-त्रिकुटा अग्निको दीपन करनवाला है, 
. तया श्वास, खासा, त्वचाक राग, गुल्म, अमह, 
` कफ, स्थूलता, मेद, पद आर पीनसरोग 
` डनको नष्ट करता हं ॥ ५८ ॥ 
दि कीर & उअथ,पिप्पलोमूलस्य नामानि\ ` 
न्यक पिप्पलामूलमूषणं चटकाशरः | 


दु प्ने पिप्पलीमूलं कट्रष्णं पाचन लघु । 
रूक्ष पित्तकर भादे कफवातादरापहसू १ आना- 
हछाहगल्मप्न कामश्वासक्षयापहमू ॥५९॥ . 
भाषा-पीपछामूछ दीपन, चरपरा;- गरम, | 
पाचन, हलका, रूक्ष, पित्तकारक तथा सरू | 
भेदक हे. और कफ, वात, उद्ररोग, आनाह; 
प्लीहा, गुल्म, कमि, श्वास तथा क्षय इन 
रोगोंको नष्ट करनेवाला है ॥ ६९ ॥ | 
अथ चतुरूवणस्यः लक्षणगुणाः | 
ज्यूपण सकणामूळ काथत ` चंतुख्षणमू । 
| व्योषस्यव गुणाः प्रोक्ता अधिकाश्वतुख्वषणे६० ` 
भाषा-शयूषण ( सोठ, मिर्च, पीपळ ) आर 
पीपळामूर इन चाराँको एकत्र मिळानेस उसको 
चतुरूषण कहते हैं. इस चतुरूषणमें ऊपर कह 
हुए त्रिकदुकेही समान गुण हैं ॥ ६० ॥ 
अथ चव्यनामान। | टु. 
सवेच्चन्यं तु चविका काथता सा तथाषणा | ` हौ 
भाषा-चव्य/चविका और ऊषणा ये चव्यके 
दि, संस्कृत नाम ह. (: चव्यक, चाविक, वजिर, 
¦ ` भाषा-ग्रंथिक, पिप्पळीमूळ, ऊषण» चटका- | गंघनाकुली, वल्लीकोल, कोष्ठी, कुटिल्मस्तंक, ` 
शिर ये पीपछामूलके संस्कृत नाम हैं. ( मूळ, |तीक्षणा/ करिकणावलछछी, कुकर, चवण, उच्छिछ, | 
` चविकाशिर, कोलळ्मूळ,. कहुग्रंथी, कसूर, रे गोळ 'तेजोवती, , 
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९६०  आप्रकाशः पूवखण्डस्‌ १ । 
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. कोला, जाकुछी, वाशिरः व्ली, कोळ कृक्कट। अनेक भाषाके गजपीपलीके नाम. 
` मस्तक; कणावल्लाः कछाटल्सप्तक, कटका आर । सं.-गॅजपिप्पकी. |छा.-Scendapsus 








कड्पाकना य चव्यके सस्त नाम अन्य हि.-गजपीपछ. | Oflicinalis सि- 
| थाम्‌ पाय जात ह) UE | बं-गजपिपुलत. , डाप्सस्‌ ऑफिसि- 
. अनक भाषाके चव्यक नाम |म -गजापिंपळी, मिर- नेछिस्‌, Planta- 
a स. चव्य: -चेकारा, सेवा , | ` वेलींची पिपळी. go Amplexi- 
शि व्ह. चव्य, चेकाण | गु.-गजपीपर, ९&प॥5 प्लन्टेगो ` 
2 ` वं.-चईगाछ. ता.-चबक. | क.-गजा हेप्पछी. , “अंप्लिक्सिकोलिस्‌ 
`| । म.-चवक, मिरवेलीचें | छा.-0१९४०० 805 | तै.-पेद्द पिप्पळू. | | 
०-४ मळ `> burgh! चाविका Coe 
2 -गुल्‍चवक. ` राक्सबर्धी, 9८ 01: 
७.००, क. चव्य, कांडमेण- 0092 पाइपर | गजकृष्णा कटुवोतक्नेष्महृद्द्विवद्धिनी । उष्णां 
| `` सिन; कट्टिगेवेरु.| चव. | न्त्यतीसारं श्वासकण्ठामयक्रिमीन ॥६२९॥ 
। र श ६ १ . .चव्पगुणाः। ° | भाषा-गजपीपळ चरपरी, वातकफनाशक: 
कणामूलगुर्ण चव्यं विशेषाहुद्जापहम्‌॥६ १॥ | अग्निको दीपन करनेवाढी तया गरम. है और 
`  आषा-चव्यमे पीपछामूछके सहराही गुण| अतासार, श्वास, कंठके रोग ओर कमिरोग 


। 1. हैं और विशेष करके यह गुदाके रोगोंको नष्ट | इतका नष्ट करनेवाळी है ॥ ६३ ॥ 


वः र द bE 1 | _ गजपीपलका विशेषं विवरण. 


I HE ERT TT गजपीपळ चविकाका फल हे इसमें किसी 
` ` < यह-क्षुपजातिकी रूखडी हे. इसके पत्ते 3 
ह्‌ इः. प्रकारका संशय नहीं है. इसकी मात्रा ६ . 


| केछेकेसे छोटे होते: हैं, परंतु कोमळ और 
` वते होते हैं, इसीके फठको गजपीपछ कहते | पकी है 
` ह. यह्‌ सवत्र प्रसिद्ध हे. प्रयोगमें इसकी छार 
| लेते हुँ. मात्रा १ मासेसे ४ मासूतककी है 
दी अथ गजपिप्पल्या नामानि । 
` ` . चवेकांया> फल प्राज्ञ: कार्थता गजपिप्पढी। 
| कपिवहीकोलवली श्रेयसी वशिरश्चसा। ६२॥ 
) ८ ` ` आषा-चावकाफल, गजापेप्पढी; कपिवद्ली, 
७५. काल्वली, श्रेयसी, वारि ये गजपींपछीके संस्कृत 
नाम.हे. ( गजोषणा, चव्यफला, चव्यजाः क्षुद्र 
3 |: | वेदेही, स्थ्ूळवेदेही, दीर्घम्रेथ, तैजसी, वतुठी, 
चावका,वाशक, सवदापुष्प, मकेरापप्पट) करंज, 
`. ` व्व्तय) गरजकृष्णा,-गजाद्वा, इभकृष्णा, हस्त 
` अमक ७७ करिकृष्णा) राजक्ृष्णा, करिपिप्पढी) | वैश्वानर) शिखावान, शुचि, शुष्मा, सप्ताचि 
bE इमकणा oe कंपिवह्विका+ 'कुंजरापिप्पळी. ये गज- | हिमांराति, हिरण्यरेता, झांबर, पाठी, .छोहि 
पलक सस्कृत नाम अन्य. अंथोंमें पाये जाते | तांग/ माळी, पांची. ये चीतेके संस्कृत. नाम है ः 
०७. हँ) ॥ ६२ ॥. va . | अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हे. ) ॥ . a 
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अथ चित्रकस्य नामानि । ` 
| चित्रकोऽनलनामा चे-पीठो व्यांलस्तथोषणः । 
भाषाजचित्रक, अनळनामा अर्थात्‌ अञ्निवाचक __ 
संपूण नाम, पीठ, व्याळ ओर ऊषण ,ये चीतेके 
संस्कृत नाम हैं. ( अग्नि) शाडू) 'चित्रपाठी, | 
कुट, शिखी, कृशानु, दहन, ज्योति, पाठक, | 
अनछ, दारुण, वाह्लश पावक, झाबळू, पाठी, | 
द्वीपी, चित्रांग, झूर, पाठीन बहरी, र 
हुताशन, अरुण, ज्योतिष्क, हुतभुक, ज्वळन) ` | 
शठ, ज्वाल, दोपसंज्ञा, अमळ, कृष्णवत्मा, | 
जातवदा, वहा, विभाकर) विभावसु, बृहद्वानु?. ` 
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कारा, ज़ाकुला, वाशर, वल्ला, कारू, कुकूट- अनक भाषाक गजपापलाक नाम 


` मस्तक, कणावल्ली, कुटिलसप्तक, कटुका आर सं.-गजापेप्पकी, |छा.-Scendapsus. ,. 
कटुपाकिनी ये चव्यके संस्कृत नाम अन्य हि.-गजपीपछ | OMcinalis ति... 
ह. ज) `. ` ` |ब-गनपिषुछः “| , डाप्सस्‌ ऑफिस | 
अनक भाषाक चव्यक नाम. `` | म.-गजापिंपळी, मिर- नेरिस्‌. 01६0 (६- 
' __ 'सं.-चव्य -चैकारा, सेवा , .| ` . वेलींची पिपव्ठी, | .. 85०3-01. - 
“>... हु.-चव्य चेकाण. . | गु.-गजपीपर. | ९४प]७ : प्लॅन्टेगो 
_ बंजचईंगांछठ.  . ।ता.-चवक.. ` क.-गजाहिप्पछी. . -अंप्लिक्सिकोरिस | 
` म--चबक, मिरवेछीचे | छा.-0॥४।०६ ॥०- । तै.-पेह पिप्पछू. 
UD. °. एपाड्ठोण चाविका et 
" ` शुनचवक. - रक्स Piper [eS TR नस 
`: क. चेव्य, काडमेण- ` ` 008४७ पाइपर | गजकृष्णा कटुबातशेष्मह्हिवद्धिनी । उष्णौ 
ह. ` सनः कडि बरु |. चवं. ` निइन्त्यतीसारं श्वासकण्ठामयक्रिमीनः ॥६ ३॥ 
 चव्यशुणाः। ` भाषा-गजपीपछ चरपरी, वातकफनाशक,- 


कणामूलगुणँ चव्यं विशेषाहुदजापहस ॥६ १॥ | अग्निको दीपन, करनेवाली तया गरम: हे और 
भाषां-चव्यम -पीपलामूरुक सट्टशही गुण| अतासार) घास, कंठके रोग ओर 'कुमिरोग ' 


हैं और विशेष करके यह गुदाके रोगोंको नष्ट | इनका नष्ट करनेवाली हे ॥ ६३ ॥ 


हि 2 SF 22 _ गरजपीपलका विशेष विवरण, ` 


|| ७ यह-क्ुपनातिकी रूखडी हेः इसके पत्ते |. 


, ` ` मुले होते हैं, इसीके फल्को गजपीपछ कहते 
ह. यह सवत प्रसिद्ध हे. प्रयोगमें इसकी छाल 
| „ तेहुः मात्रा ९ मासेसै ४ मासतककी है 





चब्यका [वराष ववरण, ८३ 
गजपापछ चावकाका फळ ह इसम किसी . 


प्रकारका संशय नही इसका मात्रा ६. 


eo छार हात परतु. कामळ आर 
गे केलेकेसे हात” ह? परतु रत्तीकी है 








अथ चित्रकस्य नामांनि।. | 
चित्रकोऽनलनामा चे पीठो व्यांलस्तथोषणः । 

माषा-चित्रक, अनळनामां अर्थात्‌ अञ्चिवाचक . 
संपूर्ण नाम, पीठ, व्याल और ऊषण ,ये चीतेके | 
संस्कृत नाम हैं. ( अग्नि, शादेळं, :चित्रपाली, | 
कुट, शिखी, कृशानु, दृहन, ज्योति) पाठक, | 
अनल, दारुण, - वाहे, पावक; शाबळ; पाठी, ~. 
दीपी, चित्रांग, ठर, ' पाठीन) वह्री, .हाविः .. 
हुताशन, अरुण, ज्योतिष्क, हुतभुक, ज्वलन, `| 
श, ज्वार, दीपसंज्ञा, अमल, . कुष्णवत्मा, . 
जातवेदा, बहा, विभाकर, विभावसु, ` बृहद्वानु? 
वश्वानर) शिखावान्‌, शात्र, शुष्मा, :सप्ताचि, 
हिंमाराति, हिरण्यरेता, शंबर, पाळी». ळोहिं 
तागा,” आळी, पांची, ये चीतेके संस्कृत: नाम 
अन्यं ग्रंथोमें पायें जाते हे. ) ॥ #7 | 


` ` वथ गजापेप्पल्या नामानि 
` चविकाया; फले प्राज्ञैः कोयता गजपिंप्पली.। 

॥  कपिवछीकोलवछी श्रेयसी वशिरश्व सा॥ ६२॥ 
\ ८ ' . * भाषा-चावकाफळ, गजापिप्पळी, कपिवल्ली, 
 काठवद्ठी, असी, वाशि ये गजपीपछीकें संस्कृत 

नाम हैं. ( गजोषणा,'चन्यफला, चव्यजा; क्षुद्र 
2 वैदेही, स्यूळवेदही,  दीर्घम्रंथि, तेजसी, वतुंछी, 
` चिका शिक, सर्वदापुष्प, मर्कटपिप्पढी, करंज, 

य 6 गा गजकृष्णा,- गजाह्वा, इंभकृष्णा, हस्ति 
छ) करिकृष्णा, राजक्ृष्णा, करिपिप्पली, 
22 कपिवद्धिका,: कुंजरपिप्पढी . ये गज- 
| EC ठ ` ` नापी सस्कृत नाम अन्य. अंथोंमें पाये जाति 
र है) [8२ ॥ 
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भाषाटाकासमंतः । 


































नाषा-पचकाछ रसम तथा पाकमें चरपरा | 
हे तथा रुचिकारी, तीक्ष्ण, गरम, पाचक, 
अग्निको दीपन करनेवाळा, कफ वातको नष्ट 
करनेवाला हे तथा गाला, प्लीहा, उद्र; अफ- 


अनेक भाषाकै चीतेके नाम 


सं.-चित्रक, . | तु.-बोलहु चित्रमूल 
हि.-चाता, चित्रक. | मला.-ठंपकोड वोछि 
बॅ.-चिता, चितेगाछ. | फा.-वेखवरंदा 


जाचन्रक -शितरज, 1एसा. | रा, जुळ इनक 
गु-चित्र चा कोक र करनेवाक है १0 आर पित्तका 
-गपचत्रमूळ छा.12[प7०७ ४०9४० Zey- th रट 
तै -चित्रमूलमु 181, प्कंबेगो [.. अथ पड़पणस्य लक्षणगुणाः 
 ता.-को दिवेल्ल, शिवपु, |  झिलेनिका. 





4 | पञ्चाल समरिचं षडूषणमुदाहृतम्‌ । पञ्चः 
।चत्रकर्य उणा! । कोलणुण तन्तु रूक्षमुष्णं विषापहम्‌ ॥ ६७॥ 
चित्रकः कटुकः पाके वहनिङृत्पाचनो छुः ।| भाषा-पंचकोल्मे काली मिरच निछानेसे | 
रूक्षोष्णो ग्रहणीङ्ठशोथाशःकृमिकासबुत्‌ ॥ | पडूषण कहाता हे. षडूषण गुणोंमें पंचकोलकेही : 
वातळेष्महरो ग्राही बाताइाःछेष्मापित्तहृत्‌ ६४ | समान हे, विरोषकरके रूक्ष, गरम और विषः 
भाषा-चीता पाकमें. चरप्रा, अग्निवर्धक, | नाशक है ॥ ६७॥ 
पाचन, हंळका, रूक्ष, गरम ओर ग्राही है, तथा |. अथ यवान्या नामानि । 


संग्रहणी, कोड, सूजन, ववासीर, कृमि, खांसी, | यबानिकोग्रगन्धा च बहझदृभाऽजमोदिका 


वात, कफ, वादीको बवासीर ओर कफ पित्तको डि 
नष्ट णता ॥ ६४ ॥ ७04 सता दाप्या तथा स्पायवसा- २ 


चातका विशेष विवरण. 
तिका विशेष विवरण भाषा-यवानका, उग्रगंधा, ब्रह्मदभों, अजः ` ` 
. यह क्षुपजातिकी वनस्पति है. इसका पेड र 
इसके मादुका, दाप्यका, दाप्या, यवसाह्यया ये | 
'छोटासा होता हे. इसके पत्ते गोळ होते हैं र. 
` इसपर सपेद, काळे; पीछे और लाळ ४ प्रकारके जी, संस्कत नाम हैं; (यवानी, दीप्यक), | 
दाप्य, यवसाह्वय, यवाग्रज,' दीपनी, वातार - 


फू सपेद फळूवाळा eo 
चित्रक सैन होता है कस भागा पीसकर भूकद्वका, यवज, दीपनीय, झुलहंजी, उग्रा, | 
पानगधा, मामेक) कारवी, अग्निगंधा,. अञ्न २ 


पर लप .करनेसे चकत्ते पडते | 
वेग इसको अग्नि कहते हैं य इसकी | _ २? न? ह्या, ब्ह्मदर्भाहय; यवाह क्षेत्र 
. छाल लेते हे. इसकी प्रतिनिधि पीपरामूछ अथवा | क कच्या न सस्त 
अंकरकरहा है. इसका दु्पनाशक रूमीमस्तंगी |" " अअयान माग जाते ह.) ॥ ६८॥ | 
. वा पीला चंदन है. इसकी मात्रा १ मासेकी है.| अनेक माषाके अजवायनके नाम. | 
अथ पश्चकोलस्य लक्षणगुणाः सं.-यवानी- मछा.-ओम. ` 
_ पिप्पली पिप्पलीमूळं चव्यचित्रकनागरेः । प- | इ अजवाइन, अज फा.-नानुखा. . 
- “ मिः कालमात्रं यत्पञ्चकोछं तदुच्यते॥६८॥ | मान. चानः | अ कखन मुळूकी, | 
= _भाषाञपीपछ, पीपळामूळ, चव्य) चीता ओर | १ ससाना) यायानः | अ 5४७३०१७ #७० | 
. सोड इन पांचोंको एक एक कोळ अथात्‌ आठ | म. आवा _ ९९३ विशाप्स्‌ | 
: ` आठ मास लेकर एकत्र करनेसे इसको पंचकोल | गु. अजमा, जवाइन ह 
त 224 ओमु | वीड्सीडू हे ४ 
. कहते हैं ॥ ६५ || क.-ओंड, dt ne 
पञ्चकोलं रसे पाके कठुकै रुचिंकन्मतम | गडः | ` ` केरप ना 
गीष्णोष्ण पाचनं श्रेष्ठ दीपनं. कफवातबुत्‌ ॥ | ता.-अमन, ओमं. ` उ 
क उमड़ी होदरानाइसूल्नः पिच्रकोपनम्‌॥4६॥ | 


4 ब 
k, डर ह्‌ है रे 
























“on क आम . भावप्रकाराः-पूर्वसण्डमू १। र र. 
व  यअनान्या शणाः । अनेक भाषाक अजमोदके नाम... 
यवानी पाचनी रुच्या तीक्ष्णोष्णा कटुका | सं.-अजमोदा. । फा.-करपस. | 
_ लघु: । दोपनी च तथा तिक्ता पित्तला ॒ ( यान्‌. | अ.-हबुळकतुकेरफस. : 
शुक्रशूलहत्‌ ॥ वात छष्मादरानाहगुल्मझ हक ब.-यनयमाना, वनया- | अँ.-000'ए 8०७6 : 
मिप्रणुत्‌ ॥ ६९ ॥ म. अजमादा, सेलेरी सोडू. 
| गु.-बोडी अजमोंद्‌. —Api 
| भाषा-अनवायन पाचक, रुचिकारी, तीक | क _ अजमोदा iS RO Re एत 
८ गरम) चरपरो, हलकी, अग्निको दीपन करने (= ol EMI 
{5 र PE ०० र ~ री "ण्जमाद [ वाम, आवयालुन 
० वाली, कडवी और पित्तकारक हे तथा वीर्य, 3 रे 
१ ` ` जु, वात) कफ, उद्र, आनाह, गुल्म, प्लीहा | जजमादाशुणा, | 
। अजवायनका विशेष विवरण. उष्णा विदाहिनी हया वृष्या बलकरी लघुः॥ 
| अजवायन क्षपजातिकी वनस्पातिके बीज | नेचामयकफच्छर्दिहिक्कावस्तिरुजो हरेत्‌॥७१॥ 
| 1 । “हुँ, य क्षप चार चार फूट ऊँचे हात हें भाषा-अजमोद्‌ चरपरा, तीक्ष्ण, अग्निदीपक, | 
॥. किसानलोग इनको खेतोंमें बहुत बोते ह. इनके | कफ तथा वातको नष्ट करनेवाळा, गरम, दाह- 
। पत्त छाट २ हालाँक पत्तांके समान कटीले | कारक, हृदयको प्रिय, - वीयवधक, वरुकारक 
होत ह आर इनको. डाल्यांपर छत्तस आत | आर हरुका ह तथा नत्रराग, कफ, - वमन, 
















| हैं, उनपर सफेद फूरु लगते है और जब वे उत्त हिचकी ओर बस्तिगत ( मसानेकी ) पीडा 
|: पक जाते है तब उनमें अजवायन उत्पन्न होती | इन रोगोंको नष्ट करनेवाला हे ॥ ७१ ॥ 

1१ 8) उनको कूटनस छोट २ दानेस निकलते हैं अजमोदका विशेष दिवरण. 

। इन्हीका अजवायन. कहते ह. इनको साग 


अजमांद अजवायनकाहीँ एक भेद ह. इसके 
| क्षप अजवायनकही समान हाते ह. माळीलोग 
अजमादाया नामान । ` | इनका खंतोम. बात ह. -इनकी शाखाओपर 

 अजमादा खराश्वा च मयूरो दीप्यकस्तथा । | १5 १३ छत्तस लगत हश उनपर सुपद्‌ झुपद्‌ | 
Biss फूल रगत ह आर जब वे छत्त पक जात. हे 
तथा ब्रह्मकुशा प्रोक्ता कारवी च समस्तका७० | 

| _ मो खराश्वा, मयर 2 की Ee अर 
< ५ ४ / हात ह व छत्तोंसे अलग हाते हे, उनको अज- 

। ब्रह्मुशा, कारवी; समस्तका ये अजमादक होते ह सि हाते हैं; नको 


ह मोद कहते त ह. य॒ दाने 'अजवायनके दानोंसे | 
/ ` संस्कृत नाम ह. ( खराह्वा, वस्तमोदा, मकटी, ची र्‌ ८ र च 


गुन 
` दामाद मादाब्या, वाह्लेदीपिका, ब्रह्मकोशी, | काइके फूल अथवा, मस्तंगी हे. इसकी मात्रा ९. 
हशार, इया, उग्रगंधिक्रा, मोदिनी) | मासेकी है. प्रयोगमे इसके दानेही लिये जाते हैं. . 
.  फल्सुख्या, मयूरका, दीप्यका, बह्वी). छौमक- 
` ` केटी, रोमकर्कट, यवान,-क्कमिरोगनित्‌, दीप्य-:-ˆ ` ` पारसीकयवानीनामानि । 
sn वही, कटा) कराह्वा, कर्कट, छांचमस्तका+ 


4 यवानी, यावनी, . तीव्रा, तुरुष्का, मद“ : 
क मेंध्यदा, विशल्या, हस्तिकावरी, | कारिणी, दीप्य, श्याम, कुबेराख्य, मादक, 
rj १ गधपत्रिका 


ये अजमोदके संस्कृत | मदकांरक और पारसीकयवानी ये. खरासानी 
ह नाम अन्य अधोमें पाये जाते हैं. ) | ७० ॥ अनवायनके संस्कृत नाम हँ 


आदिम डालते है. 

















` आषाटीकासमेतः। . . ` Me a 



























॒ = 
अनेकमाषाके जीरेके तथा सफेद जारेकेनाम- | 
स.-जारक; गाराजाजी | तु.-जिर्‌डरी. 
[ह.-जारा, सफदजीरा. फा.-जीरा 

“डाक्कजीरा, सादा-| अ.-कसुन 


जारा यू.-खासुच. 
स.ताजर) पाढर जर. | अ.-0एप070 Seed 


गु. जीरू» धोळू जीरूं.| क्युमिन्‌ सीड. 
क.-जीरगे छ्[.-Gumminum 








अनेक भाषाके खुरासानी अजवायनके नाम. 
सं.-पारसीकयबानी. |ता.-खोरसनी ओनाम; 
- हे, खरासाना अज- | शिट्ठामुट्टीं, 
वायन. फा.--तुख्मवंजे, वंज. 
बं.-ख़राशानी योयान्‌, | अ.-बजरूळ बंज), अ” 
म.-किरमाणी आवा. वीद्‌ शीकरान्‌. 
गु,-ख़रसाणा अजमा, | अंम हुन्बन्‌, 
करभाणी छहारी. | छा. -Artimisia Ma 


. ते.-खरसाण वासु 7. आर्टिमि- |` “जिलकरा, तेहाजे) OyMinum 
् सिया मारिटिमा, | स्मः | कमिनम्‌ सिमिनम्‌ः | 
पारसीकयवानाएुणाः ता.जाचरक. RR: 


कष्णजीरकनामानि । - 

कणजीरः सुगन्धश्च त थैवोह्ारशोधनः ॥ ७३॥ 

भाषा-कृष्णजीर, सुगंध, उद्गारशाधन ये 
काठे जीरेके संस्कृत नाम: हे. ( कृष्णा; झष्णा- | 
जाजी, जरणा, काळी, नीलकणा, काश्मारजी- 
रका, वर्षकाढी, वांतिशाधिनी, काछमेषी, पटु, - 
सुगंधा, कणजीर, सुजरणा) कालमेषिका, वषा 
ह्या, काकजीरक, कालजीरक, उद्वारशोधिनी, 
नीळा, भेदिनी, भेदानेका, रूच्या, वहुगंधा ये 
काळे जीरेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये 
जाते हैं. ) ॥ ७३ ॥ 


अनेक भाषाके काले जीरके नाम 


पारसीकयवानी तु यवानीसदृशी गुण! । बिश- 
घात्पाचनी रुच्या ग्राहिणी मादिनी गुरु) ७२ 
भाषा-खरासानी अजवायनके गुण अजवा- 
यनके समानही हैं परंतु विशोषकरके यह पाचन, 
रुचिकारक, ग्राही, मादक तथा भारी ह॥७२॥ 
खुरांसानी अजवायनका विशष विवरण 

पारस देशके अजवायनको किरमानी 

. अजवायन या खुरासानी अजवायन कहते हं 
यह अजवायन खुरासानके . जंगलमें उत्पन्न 
होता हे. इसके क्षप तथा पत्ते अजवायनस बडे 
होते हं. इसकी शाखाओंमेंमी छत्त आत हं 
ओर उनपर सफेद २:फूछ लगत हु. वहाँके छांग 


जब व छत्त पककर सुख जात ह तव. उनका | सं.-क्कष्णजीर | फा.-जीरश्याह 
तोड तोडकर २ दाने निकाठत ह. इसक दान | हु.-कारा जीरा. - | अ.-कसुन किरमानी. 

. अजवायनके दानोंस दून बड हत ह. अयागम | बू.-काळजीरे. ` |अं.-Black Care- 
इसके फछॉकोही छत ह. इसका मात्रा ६ [.-शाहाजिरें. 8 ९९ ब्लॅकू | : 
मासेकी हे गु.-शाजीरूं. | कारावे सोडू. 
शि .. जीरकशुऊंजारकनामान । | क:-करिजीरगे;शाजी- | छा.-()पप Ngee 

जीरको जीरणीऽजाजी कणा स्पादीघजीरकः रगे. ॒ ` ए केरम्‌ नाइग्रम्‌ ` 

'  भाषा-जीरक) जीरण, अजाजी). कणा, (ते. नल जिळकरां. : a 


` दीधजीरक ये जीरकं संस्कृत नाम इ (` जरण, 
` जीर, जाण, दीप्य, दीपक, अजाजिका, वाहन 
` सख, मागध, दीप्यक, दीषज, हयः मनाइ) 
वरुण, पूज्यमान, पीताभ) रूच्य ये जीरक तथा 
गोराजांजी, “श्वेतजीरक, कणाह्वा, कणजीणा, 
! ` सितांजाजी, दीघजीरक, दीघजीर. आद सफद | 
i] ज रेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों पाये जाते है.)॥ 


स्थूलजीरकनामाति । 
कालाजाजी तु सुषवी काछिकाचोपकालेका। 
पृथ्वीका कारवी पृथ्वी पृथुकृष्णापकाणका ॥ 
उपङुश्वी च ऊुञ्ची च बृह्ीरक इत्यपि७४॥ 
भाषा-कालाजाजी, सुषवी, कारिका, उपः | 
काढिका, पृथ्वीका, कारवी, पृथ्वी, पृथुकृष्णा, | 


| 
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भावमकाशः-पूर्व॑खण्डस्‌ १ । 



























` उपकृचिका, उपकुंची, कुंची, बृहच्जीरक 
-. कलढारजीके संस्कृत नाम हैं. ( स्थूलजीरक, 
- स्थूलकणा, जरणा, जारिणी, जीणा, तरुणी, 
- पतिवरा, पृथिवी, प॒थुका, प॒थ, कुंचिका, दिव्या, 
ओ- काला, कृष्णा; मनोज्ञा, भेषज, शाढी, वहुगंधा, 
` कालिका, उपकालिका ये कठोंजीके संस्कृत 
' नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हँ, )॥ ७४ ॥ 


"अनेक भाषाके कडढोंजीके नाम 


सं.-काछाजाजी फा.-झादाने, शोनिझु 
' हिं.-करछाजी, मगरेर. | अ.-हवतुम्सोदा 

न्‌. माड कळ जार —-Small Fenel 

म.-काळें जिरें. - Flower स्मॉल 

गु.-कछोजी जीरूं. फेनेळू प्लॉवर, 

क.-करिदोडु जीरगे. | रा.-NigellsSativa 

-नेजीरकरों. . निगेल्ला सेटिवा 
ै . त्रिवेधजीरकण्णाः 
i ' जारकात्रतयं रूक्ष कटूष्णं दीपनं लघु । संग्राहि 
| पपिच्छंमेध्यं गभाशयविशुद्विकृत्‌ ॥ ७५ ॥ 
' ज्वरन्न पाचन दृष्य बल्यं रुच्य कफापहम्‌ । 
। _चञ्षुष्यं पवनाध्मानणल्मच्छयतिसारहत्‌9६॥ 
| भाषा-तीनां प्रकारके जीरे ( सफेद जीरा, 
` ` काला जीरा, कछौंजी ) रूक्ष, चरपरे, गरम, 
` ` अभ्निप्रदीपक, हलके, आही, पित्तकारक, मेध्य 
. (मेघाको उत्पन्न करनेवाले ), गर्भाशयशोधक, 
“० ज्वरनाशक, पाचक) वीर्यवर्धक, वछकारक, 
` रुचिकारक), कफनाशक, नेत्रॉको हितकारी हैं 
तथा वात; आध्मान, गुल्म, वमन तथा अती- 

“ सार इन रोगोंको नष्ट करनेवाले हें ॥ ७५॥७६॥ 


"पर छत्त आते है और उन्हीमेंसे जीरा 
उत्पन्न होता हे. काका जीरा श्याम रंगका 
आर. छाय २ होता हे. कढौंजीके क्षप .पूवकी. 
आर बहुत होते हे. इसका क्षप बहुत छोटा 
होता है. इसके पत्ते लंबे २ मूळीकेसे होते हे. 
न चमस एक छंबी सांठ निकळती हे उसपर 
सफदु फूळ आते है. उन फूछोंमेंसे दो दो तीन | 
तान अगुरु छेनी फलियें निकलती हैं और उन 
फाळ्यामस छाट २ काळे दाने निकलते हैं, इन... 
काहा कठाजी कहते हैं. इनके फलकी २. 
मासको: मात्राः कही हे. इनका दुर्पनाशक कती: 200 
रा हे आर: प्रतिनिधि अजवायन हे दो 
धान्यकस्य नामानि । | 
धान्यक धानक धान्यं धाना धानेयकं तथा । | 
छऊुनट[ धुका छत्रा कुस्तुम्बुरु वितुन्नकस्‌७७।। 
भाषा-धान्यक, धानक, धान्य, .धाना, धाने- 
यक, कुनट, धुका, छत्रा) कुस्तुवुरु, वितुन्नक, 
ये धानियेके संस्कृत नाम हैं. (. धानेय, धनिक, 
घना, धानिका) धन्याक, धन्य, धनीयक, धन्या, 
धान्याक, .धनेयक, धानेय, धेन्निका, धानी, 
छल्लीघान्य, हृद्या, वेषणा, वेषणाग्रा, धान्यबीज, | 
बीजधान्य, „सुगंधि, शाकयोग्य, : तुवुरु, तुंबर, ` 
कुस्तुवर, अङ्का, अल्लक, जनाप्रय, सक्ष्मपत्र, - ` 
वेधक, अबविका, हृद्यगंधा, निःसार, छत्रधान्य, ` . 
ये धनियेक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये : 
जाते हुं. ) ॥ ७७॥ ॒ | 
अनक भाषाक धानेयेक नाम 
सं.-धान्यक. .. तु.-कात्तंबरीं, कोत 
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हि.-धनिया.' मल्ली. 
| तानां जीराका विञ्ञेष विवरण । व धन मका. कोत्तमपाठारि 
जीरा क्षप जातिकी वनस्पति हे और... ~ ७ बीर. . | फा. तुख्मे कस्रीझ 
दना म.-धने, कोथिंबीर. 
` समत्र ग्रसिद्ध ह. जीरा दा प्रकारका होता है गु.-धाणा, कोथमीर, जकजंवुरा 
क ध्या काला और एक सफेद, किसीके मतसे।.. - _कोर्यवरी Coriander २ 
`` जीरा पांच प्रकारका हे. जसे साधारण जीरा, व क छ.) हव्वीज, | 5000 कोरियूडर . | 
काला जीरा, स्याह जीरा; कढौँजी और शंख |) कोतिमिरी, घाने सीड. ` | 
` जरा, काला जीरा काबूल देशमें होता हे.| . याछु छा. एफ्क्ावतपण | 
थ द्‌ क्ष 7 २. होते त | सेतमें न, |. -कोत्तमल्ली उत्तः | ti hs कोरि 
MTree Rt हैं. इसको खेतमें बात | ता आ कोरि 
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« वढ्नाशक, मूजजनक) हरुका, कडवा; 
उष्णवीय, जठराम्रिको दीपन करनेवाळा, पाचक, ।3 


माषाटीकासमेतः । | 





१९६५ ॥ 








धान्यकस्य गुणा: ।. 


`` घान्यकं तुवरं  खिग्धमदृष्यँ. मूत्रलं लघु «। 
तिक्तं कटष्णवीय च दीपनं पाचनं स्मृतम्‌ 


॥ ७८ ॥ ज्वरघ रोचक ग्राई स्वादुपाक 


` वत्रदाषनुत । एष्णादाहवामश्वासकासकाइय- 


क्रामिप्रणुत्‌ ॥ आद्र तु तहुण स्वाद विशेषा- 
त्पित्तनाजशि तत्‌ ॥ ७९ ॥ 


. भाषा-धनिया कसेला; स्त्रिध ( चिकना ); 
न्चरपरा) 


ज्वरनाशक, रोचक, आही और पाकमें मीठा 
ह तथा जनदाष, दषा, दाह? वमन, श्वास, 
खांसी, कृशाता आर कुमिरोग इनको .नष्ट कर- 
नेवाळा है. गीळे धानियेके गुण सव सूखे धानियेके 
समानही ह, परंतु विशेष करके गीरा धानिया 
मीठा ओर पित्तनाशक हें ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 


धानयका [दशष विवरण. 


तथा खेतोंमें अधिकतासे उत्पन्न होते हैं 


इसके पत्ते कटीळे ओर कोमळ होते हैं 


इसका शाखाआपर छत्तस रगत ह आर त 


. फूलते हैं. फिर पकनेपर उनमेंसे गोळ २ मूंगके 


दानेके समान धंनियेके दाने निकलते हैं. ये 


` सर्वत्र प्रसिद्ध हैं. इसके फरूकी मात्रा २ मासेसे 
. लेकर ६ मासेतककी ह 


शतपुष्पानामानि । 


. शतपुष्पा शताहा च मधुरा काखी मिसः 


~ 


अतिळम्बी सितच्छत्रा संहिता छत्रिकापि 


च॥<८०॥ 


भाषा-शतपुष्पा, शताह्वा, मधुरा, कारवी; 


' मिसि, अतिलंबी, सितच्छत्रा, संहिता, छत्रिका; 

` ये सोयेके संस्कृत नाम हैं. ( छत्रा, शालेय, 
झतपुष्पिका, ताळपर्णी, 
: माधवी, शोफका, घोषा, . शिफा? आततेच्छत्रा, 
अवाक्पुष्पी, संघातपत्रिका) वञ्रपुष्पी, सुपुष्पिका) | पोतिका 
शतप्रसूना, वहला, पुष्पाह्वा, शतपत्रिकाः, मिशी, 5 2. त्रिका गर ' 


शालीन, शताक्षी, 


साछेय, मिसी, पोते, अहिच्छत्रा, ताह्नपर्णी, 
शाळेय़ा, शीतशिवा, वनजा ये सोयेके नाम 
अन्य अंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ ८० ॥ 


अनक भाषाक सोयेके नाम. 

-शतपुष्पा फा.-शत, तुख्मे . झूत. 
हि.-सोया. अ.-शीतव्वत वजरुल. 
-शुल्फा अं.-1)9115600  डि- 
.-बाव्ठंतशो प. ` ह्सीडू. 
गु.-शूवा दाणा. छ.-Anetham Gr: | 
क.-संजसिगे. aveyolence 
ते.-पेद्द सदापचेटु; एनिथम्‌ भ्रेवियोः 

सदापा. लेन. | 


शतपुष्पागुणाः 1 
शतपुष्पा लघुस्तीएणा पित्तकृदीपनी कटु; । 
उष्णा ज्वरानिलकेष्मब्रणझूलाक्षिरोंगहुत्‌ ८१ 
भाषा-सोया हरुका, तीक्ष्ण, पित्तकारक 


| दीपन, चरपरा और गरम हे तथा ज्वर, वात, . 
| कफ, व्रण, शछ ओर नेत्रके रोगोंको नष्ट करने- ` | 
घनियेकी गणना क्षुपजातिमें हे. ये वागोंमें 


वारा है ॥ ८१ ॥ 


 .  सोषेका विशेष विवरण । 

सोयेकी गिनती क्षुपजातिमें हैं, इसके क्षुप .. 
छोटे २ होते हैं. इनको खेतोंमें वोते हैं. इसके 
पत्ते माजूफल. समान कटीले होते हे. इनकी 
डालियॉपर फूलोंके छत्तेसे लगते है ओर वे छत्ते 
पकजानेपर उनमेंसे सौफके समान सोयेके बीज | 
निकलते हैं. चैत्र वैशाखमै यह फूछता हे और 
दूरतक इसकी सुगंध जाती है. इसकी मात्रा 
१ मासेसे ६ मासेतककी है. | 

_ मिश्चेयानामानि। ` | 

छत्रा शालेयशालीनो भिश्रेया मधुरा सिसः । 

भाषा-छत्रा, शाळेय, शालीन, मिश्रेया; 
मधुरा .मिसि, ये सौफके संस्कृत नाम हैं | 
( सिता, मधुरिका) माधुरी, तापसम्रिया, गंघा- | 


घिका> घोषवती, सुगंधा; दुषाहराश शीतरिवा, | 


सुपुष्पिका, शंतग्रसूना, पुष्पाह्वा, मिशी, घोषा) 







१६६ | मावम्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १। ` | 
निका? वनपुष्पा, भूरिपुष्पा, सुरसा, कन्या, | तथा ॥ ८३ ॥ बहरी चक्रिका मन्था मिश्र- 
पुष्पा च कैखी । कुश्चिका बहुपणी च पित्त- ` 


ता.-सोहिकिरे. 


. ख्क्षोष्णा पाचनी ` 
_ नहरेत्‌॥ ८२ ॥ 





` बद्धता, कमि ओर शूळ इन रोगोंको दूर कर: 
' नेवाळी हे तथा रूखी, गरम ओर: पाचन हे 


 पत्तांके समानही कटीले होते हैं. इनकी “डाछि- 


` सोके दाने निकलते हैं. नई सौंफका रंग हरा 
' होताहे. इसकी मात्रा १ मासेसे छेकर ६ 
. मसेतककी हे. हकीमलोग प्रस्त हुई खियौंको 
' .. इसका काथ रुधेरजाद्धिक लिये तथा गमस्थान- 
त ह शुदे लिये देते ह 





बेर्शाळी, मागध्या मधुरी ये सौंफके संस्कृत 
नाम अन्य अथोंमें पाये जाते है ) ॥ 


अनेक भाषाके सौफके नाम, 






बिद्वायुचुद्विधा ॥ ८४ ॥ ` 








भाषा-मेथिका) मेथिनी, मेथी, दीपनी, बहु- 


से.-मिश्रेया. फा. बादियान. पत्रिका, वोधिनी, वहुबीजा, जाति, गंधफला, | 
हि--सौफ अ.-एनियानज, अस्ळू- | वरी, चक्रिका, मंथा, मिश्रपुष्पा, कैरवी), 
बं.-मारी. रु एनियानज.  । कुंचिका, बहुपर्णी, पित्तजित्‌ तथा वायुनुत्‌ ये 
'म.-बडीशोप. अं.-Fen९! 86०0 | मेथी और वनमेथी ड्‌न दोनोंके संस्कृत नाम 
गु.-वरियाली. |  फेनळ्‌ सीड. हैं. ( वधनी, गंधवीजा, ` चंद्रिका, पीतवीजा, 











क.-दोइ सब्बसिगे. 
तै--पेदजिरकरूंसाफ. 


छ[..-Eaeniculum 
Vulgare फेनु- 
क्युर्म्‌ वल्गेरी. 

मिश्रेयाएुणाः । 

मिश्रेया तहुणा प्रोक्ता विशेषाद्योनिश्यूलचुत्‌ । 

अद्भिमान्यहरी हृद्या वद्धविट्कमिश्ूलहृत्‌ ॥ 





-. अनेक भाषाके मेथीके नाम. 
सं. मेथिका. | फा.-तुरभे शमपीत. 
हि.-मेथी.. : अ.-वजरूळ हुल्वा. 
वं.-मेथी. ° | अ.-Fenugreek 
म.-मेथी. फेनुम्नीक्‌ 
गु.-मेथी. | छा--Trigonella Fa- 
.-मेथय, मेते enum Graceum 
तै.-मेंतुठु, मति. | ट्राइगोनेछ्ला फेनम्‌ 
ता.-वेंदायम्‌ ग्रेसियम्‌ 
मला.-उळुवा वतायुस्‌ 
मे यीबनमेथीरुणां: 


मेथिका वांतझमनी छेष्मप्ती ज्यरनाशिनी । 


. भाषा-साफमे सोयेके संमानही गुण ह ताभी 
सौंफ विशेषकरके योनिश्ञकः और मंदाम्रिको 
हरनेवाली है तथा हृदयको प्रिय हे ओर मळकी 





आर खांसी, वमन, कफ और वात इनको नष्ट 
- करनेवाली हे ॥८२॥ | | 
` सोफका विशेष विवरण । 
सौफके क्षप सोयेकेही समान होते हैं 
इनकोभी खेतोमे बोते हैं. इनके पत्ते सायेके 


पूजिता ॥.८५ ॥ 
भाषा-मेथी वाय॒नाशंक, कफनाशक तथा 
ज्वरनाशक है. वनमेथी मेथीकी अपेक्षा गुणामें 


योंपरंभी फूलोंके छत्ते लगते हें और उनमेंसे 
मेथीका बिशेष विवरण. 


नोते हैं: इसके पत्ते गोळ और छोटे.२ होते 
हैं. इसमें एक हरे रंगकी बाळ निकलती 





मंथीवनमेथीनामानि । 


“sh 1४) 
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तत, स्वर्पणुगा बल्या वाजना सा छु | 


न्यून ( अल्पणुणपराळी ) है, परंतु घोडोंके लिये यह | 
प्रमोत्तम हितकारी और वळदायक हे॥८६॥ 


मेथीके क्षप छोटेसे होते हैं. इसको सेतोंमे ' 


>> Se = «4.» nn > -- - >> >> >>. -ठ छः 


मुनींद्रिका ये मेथी ओर वनमेथीके संस्कृत नाम. । 
अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं, )-1:८३ ॥ ८४॥. 


क. 


त | | | 
Coe ie ॥ ied Habs 7 





PD re  -भआषाटीकासमेतः । 


` पत्ताँकी एटिश बांधते हें. तथा वाहर भीतरकी 
सजनके, ७५ आर जली हुई चमडीके ऊपरभी 


र) ०००७ 5 


पोर वांधते हः सूजनके ददेमें मेथीके 

\ चन्द्रकानामानि । 
चन्द्रिका चर्मी च पंशुमेहनकारेका । 
. नन्दिनी काः* भद्रा वासपुष्पा सुबासरा८६॥ 
भाषा- “द्रिका, चमहुंत्री, पञ्जमेहनकारिका, 
नंदिनी, तोरी, भद्रा, वासपुष्पा, सुवासरा 
और चंब्रर ये हालोंके संस्कृत नाम हैं 
अशा छक? रक्तराजी, सिद्धमयोजना, काल- 
| नरकृष्ण, दीघेवीज और अहाल्मि ये 
| हा झं सस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें ` पाये जाते 

। ॥ ८६ | 


अनेक भाषाके हालोंके नाम. 


५ 





सं.-चंद्रूर. अ.-इवर रशाद्‌, बज 
. हि.-हालों: रुळ जिरजिर. 
` 'वं.-हालिम:ः {.-Common Cress 
: म.-आहाळीव, हालिम कॉमन ्‌ क्रेस 
गु -अशेलियो, अश- | ठा.--.णांतापणा Sa- 
रीओ “४५० ठेपिडिअ- 
फा.-हालम तुख्म. | सम्‌ सेव्विम. ' 
| चाट्रेकाणुणा; 


_ चन्द्रशूर हित हिक्कावातक्ेष्मातिसारिणाम्‌ । 

' असृग्वातगदद्वोष वलपुष्टिविवद्वेनम्‌ ॥ ८७ ॥ 

. भाषा-हारा हिचकी, वातकफ, अतीसार 

इन रोगोंमें हित्तकारक है, रुघिर- तथा वातके 

' रोगोंको नष्ट करनेवाला है ओर बळकारक तथा 

` पुष्टेजनक हं ॥ ८७ | 

हालोंका विशेष विवरण. 

हालोंकी गणना क्षप जातिमें है. इसके 

` :क्षुप खेत आदेमें बोये जाते हैं. इसके क्षुप 


धनियेके समान. और पत्तेमी घनियेकेसेही। | 


|| करले होते हैं. इसके ऊपर असमानी रंगके 
“फल आते टेट 


१ 
॥ 
DS 
F | “क्र 
फा 
हब 








ता.-पेरुंगायम्रू 
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इसका अक हुचकी, रुधेरविकार, और वातको | 


नष्ट करनेवाला है तथा पुष्टिवर्धक हे 
| चतुर्वीजशुणाः 


मोथेका चन्द्रशूरश्च काछाऽजाजी यवानिका । 
एतक्वतुष्ट्यं युक्तं चतुवीजमिति स्मृतम्‌ ॥८८॥ ` 


तञ्च्ण भक्षितं नित्यं निहन्ति पवनामयमू । 


अजीणे झूलमाध्मानं . पार्थेशूळं करिव्य- 


थास्‌ ॥ ८९ ॥ 


भाषा-मेथी, हालों, काळा जीरा ओर अनः | 


वायन इन चारों द्रव्योंको एकत्र करनेसे इनको 


चतुवीज ( चारदाना ) कहते हैं. चतुर्बीजका | 
णे नित्य खानेसे वातके रोग, अजीणे, छाल, 
अफरा, पसछीका शूल और कमरकी पीडा दूर. 


होती है ॥ ८८ ॥ ८९ | 
हिडुनामानि । 
सहखवीधब जतुक गाह्लाक हिडुः रामठसू । 
भाषा-सहस्रवोधेः जतुक, वाह्गीक) हिगु 
ओर रामठ ये हींगके संस्कृत नाम हैं. ( उग्र- 


अंध, अूताररे, उम्रवीर्य, सूपांग, रक्षोघ्न, जंतुनाः _ 


शन, अगूढगंध, जरण, भेदून, दीक्ष, सहस्रवेध, 
सूपधूपन, अत्य, जतुप्न, शलूनाशन, बाह्विक) | 


बाह्वो; जरक) जतु, झाठाद्विट्‌, रमठ, हिंगुक? 


पिण्याक) गृहिणी, मधुरा, केसर, जातुक, | 
रमठघ्वाने, शूलहत्‌ ये हींगके संस्कृत नाम अत्य | 


मंथोमें पाये जाते हैं. )॥ . | 
अनेक भाषाके हाँगके नाम. 


.-हिगु फा.-अंयुझ  दखेते, | 
हि.हींग अंगुझ खाळीस. | 
[.-हियु ॥.जहिरुसाते 
म.-हिंग अ.-Assaloetida 
- आसाफोटिडा 


गु. वघारनी, हिंग 

क.-इंगिन, इंगु, हिंग | छा--Ferula Nar 
छ्दु | फेस्ला 

ते.-इंगुवा 





ज्‌ 2 
१११" के. 
१८३८६ पी 
भट $ य 
नाथक्स. ३910 २ 
हे “> “ su 
ट्‌ CRN क 0) १ ७ 





३ | १ ६ < | 


भावप्रकाशः -पूर्वंलण्डम्‌ १। 





















2 er हिंगुगुणा: 


हिंगूष्ण पाचन रुच्य ताइण वातवलासहूत्‌ । ततचा 


- गशूलगुल्मोद्रानाहछामेप्ने पत्तवद्वनस्‌ ॥९०॥ 

भाषा-हींग गरम, पाचन, रुचेकारी, तीक्ष्ण 

` इ आर वायु, कफ, डूल, गुल्म, उद्र, आनाह 

तथा कृमि इनको नष्ट करनेवाळी और पित्त- 
व्क हे. ॥ ९० ॥ 


हींगका विशेष विवरण. 
हींगके वृक्ष वाङ्घीक देश ( वळख जो कावु- 
लके राज्यम हे), हिरात, खुरासान इरान आद्‌ 
. .. देशोंमें होते ह. इस वृक्षके पत्त आर छालमे 
¦ > . चीरा देनेसे दूध निकछता हे, उसीका पत्तोंमें 
र या वकरेकी खालमें रखकर सुखाते हैं तो वह 
- दूध गाँदके. समान जम जाता हे इसीको हांग 
कहते हैं. हींगंकी अनेक जातियां हैं, परंतु उन 
सवमें हीरा हींग उत्तम होती हे. पठानछग जा 
_ रहसनी हींग बेचनेको छाते हैं, उसको पदार्थमें 
डालनेसे पदार्थका स्वाद्‌.सवैया विगड जाता है; 
' झह हींग ल्हसुन और चनेका चूण मिलाकर 
| ` उसमे हींगका पानी डालकर तैयार किया जाता 
हैं जैपुरके राज्यमें हींगका एक भेद है उसको 
हींगडा कहते हे. जेनी ढोग इसीको वरतते ह 
इसकी मात्रा २ रत्तीसे ४ रत्तीतककी है. इसका 
> अफे पाचन तथा रुचिकारक हे आर कमि, शूर 
ह आर उद्ररोगको दूर करनेवाला है 
जह _ चचातामानं । 
५. दचोग्रगन्धां-प्रड्मन्था गोलोमी शतपार्वका। 
|  क्चुदरपत्री चे मङ्गल्या जटिलोग्रा च लो- 
|: 5 - मशा ॥ ९१॥ EER 
FS भांषा-वच; उग्रगंधा, क्छग्रंथा। गोढोमी, 
जातपर्विका; क्वद्रपत्नी, मंगल्या, जाय्छा) उग्राः 
. छशा ये वचके संस्कृत नाम हैं. ( वचा, भद्रा, 
। विजया, रक्षोधी, इक्षपर्णी, कांगा, वच्या, 





इकषुपत्रिका, जलना और तीक्ष्णपत्रा ये वचक 


5. हु के के र संस्कृत नाम अन्य अयाम पाये जाते हैं. 


rt, 
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. स्मारणी, बोधनीया, भूतनारीनी, क्लेष्मधी, | 


)॥९९॥ | 
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अनेक भाषाके वचके नाम. 


गा “यखड, T 
[हुः बच -अकुरून 
वच ऱ्य 

a > सासन जदे, अगर 
म. 
गु.-वज परवाह, सबेववा 
क.-वाजेगिड, नारुबेरु, तः 

बज; कवणद्‌गड्ड वा १००।9४०००६ 
ते.-वासा 9 वाडज. स्वाद एफल्यँगरूट्‌ 
ता.-वाशच. कु ग ' ‘rus (»9)8- 
तु.-वाज. DLS IT एकोरस्‌ | 
मला.-वायंपु. | केलेमर ५ 

वचाशुणा' कः 

वचोग्रगन्धा कटुका तिक्तोष्णा वान्फ शव 


कृत्‌ । विवन्धाष्मानञझूलघ्री शकृ मुत्राषेशो 5 
थिनी ॥ अपस्मारकफोन्माइभूतजन्त्वा्ला- |? 
न्ह्रंतू ॥ ९२ ॥ १ 
भाषा-वच उग्रगंधवाळी, चरपरी, कडवी आर 
गरम है तथा वमन और जटराम्िको बढाने 
वाढी हे और मलवंध, अफरा ( पेटका फूछना 2४० 
डाळ, अपस्मार ( मृगी )) कफ, उन्माद; भूत, 
जंतु ( कृमि ) और वातरोग इन - रागोंको नष्ट 
करती है ॥ ९२ ॥ 


वचका विशेष विवरण... | 
बच गुल्मजातिकी वनस्पति है 

















है. इसके | 
गल्म विशेषकरके रेतळी जमीनम ओर अनूप | 
देशम होते हैं. इसके पत्ते ईखके समांन लंबे २ 
होते हैं, इसपर फूळ नहीं आते. इसके जडको 
वच कहते हैं. इसका रंग काळा भूरा होता है 
इसमें एक प्रकारका सुगंध होता हे, :परतु उससे 
चित्तमें ग्लानि उत्पन्न होती है, असळ . वच॑ | 
कल्कत्तेमें मिळती हे. कहीँ कहीं “पसारी छोग | 
एक प्रकारकी सफेद २.छकडी वच समझकर 
बेचते हैं परंतु उसमें सुगंध नहीं होता है आर, 
वह विशेष गुणदायकंभी नहीं होती है. वर्च 

पाठ सुगंधादि गणमें होनेसे सुगंधयुक्त अही दु 
ढेनाद्दी ठीक हे ओर वैद्योने सुगंधयुक्त वचकाह | 
प्रधान माना हे. प्रयोगमें इसकी लंकडाकी छा 
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फू नहा आते हैं.-इसंका अक 


त्‌. “तैछ्ठा वासा. 


` अभिजनक, और वमनकारक है 


'गु.--धोळां वज, दुधिया 


आहे »9 ७ 37, =` $ eda 3A काटा घर क 
क Nes = है १ ७ र्य >. त 


` भाषाटीकासमेतः । 





तेह इसकी माता र मा ह य्य २ 9 प इसकी मात्रा १ मासेकी 


आध्मान आर शूल इनकी हरता है 
पारसाकवचानामानि । 


पारसक्विचा, शुक्ला परोक्ता हेमवतीति सा । 
भाषा-पारसीकवचा, झुका और हेमवती ये 


: तीन खुरासानी वचके संस्कृत नाम है ( मेध्या, 


श्वतवचा, षड्ग्रंथा, दाघपात्रेका, तीक्ष्णगंधा, 
जगट्या, विजया, श्वेता, शातपर्वा, भोगवती, 
शना, कषणी, वीरयुक्ता ये झुभा, खुरासानी 
वचक सस्कृत नाम अन्य अन्योमे पाये 
जाते ह. ) ॥ 

अनक भाषाक खुरासानी वचके नाम. 
सं.-पारसीकवचा. ता,-वशोबु 
हि.-खुरासानी वच. | फा.-सोसन जद. 
व.-श्वेतवच, खोरा- अ.-उद्लवुज. 

सानी वच. अँ,.-३४०९६ Flag 
म.-मांढरे वेखंड. [२००६ स्वीट | 
रूट. 

वन. ` 
क.-विले वजे. ०५8 एकोरस 
केछेमस. 
: ` एरसाकवचयुणाः 


हैमवत्युदिता तद्वद्वात इन्ति विशेषतः ॥९ ३॥ 


भाषा-खुरासानां वचके गुण वचकेही समान 


हैं, परंतु विशेषकरके यह वातविनाशक हे॥ ९३॥ 


रबुरासानी वचका विशेष विवरण, 
खरासानी 'वचके गुल्म खुरासानमें 


` अनूपदेशकी रेतळी जमीनमें उत्पन्न होते हे 


इसके पत्ते इैखके समांन लंबे. २ होते हे, इसमें 
भतोन्मादको 


` इर क्रनेवाला और.बळनाझक है 


i ES 


के 





गु.-वा८छ॒गंघा, उम्रगंधा ये दो कुलीजनके प 
-. क.-वायुम* हे. ( कुछिजन, कुलज, गंधमूल, 0 म 
| न 


कुलिञ्जनामानि । 
« सुगल्धाप्युग्रगल्धा च । 


है. इसका अक  तीक्ष्णमूळ कुळंजन, 
तथा विवध) | संस्कृत नाम अन्य अ्रंथॉमे पाये जाते हैं. ) ॥ 


छ.-Achoras Gal. 


`वाळा है 








अन्य भापाके ङुछीजनके नाम 


-झएुगधा | अन इक खाल्जान. 
हि.-कुर्किजन, कुछी- .-Greater Gala- 

जन. ०६३] प्रेरर्‌ गेलं- 
वं.-कुरूंजन. गाल! 2. 7 
,-कोव्ठिजन, छा.-.519709 Gfi- 
गु.-कोलिंजन. cinarum 
क.-कोळंजन. आाइ्पना ऑफि- ` 
फा.-खिरदारू. सिनेरम्‌ 

= कुलिंजनशुणाः। ` 


पशपात्कफकासउुत्‌ । सुस्वरत्वकरी रुच्या 


हृत्कण्ठपुखशोधिनी. ॥९४॥ 


भाषा-कुछिजन विशेषकरके कफ तथा 
' | खांसोको हरनेवाळा, स्वरको उत्तम करनेवाला 
शारि हुदुय, कठ तथा सुखको शुद्ध करनेवाला | 


हे ॥ ९४ | 
कुछ।जनका विशेष विवरण. 


: कुछीजनको वेळ होती है. इसकी उत्पत्ति ` 


जंगलमें होती है. इसकी आक्रति दाखके 
वेछकीसी होती है. इसके पत्ते नागरपानके 
समान होते हैं. इसी बेळकी जडको कुलीजन 
हत हैं. कोई २ पानहीकी जडको कुढीजन 

कह्‌ 


~ ` 


करनेवाला तथा कंठ ओर मुखको शुद्ध करने- _ 


सुगधाशणाः । 


अपरा सुगन्धा स्थूलग्रन्थिः यस्या लोके 


| महाभरी हति नाम । स्थूलग्रन्थिः सुगन्धा | प ४ 
स्यात्ततों हीनगुणा स्घता ॥ ९५ ॥ | 


भाषा-जो दूसरी वच सुगंधयुक्त मोदी गांठ- 
की महाभरीनामसे छोकमें प्रसिद्ध 


ढोजनसे गुणेमिं हीन होती है ॥ ९९॥ | 





गंधवीज ये कुलीजनके _ ` 


हैं, परंतु यह पानकी जड नहीं है. इसकी | 
माजा ९ मासेकी हे. इसका अंके. स्वरको शुद्ध 


र _ 





सङ हः वरः - 


१७० भापप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १। 











भाषा-हबुषा; वपुषा, विस्रा ये प्रथम प्रका । द्‌ 
हाउवेरके संस्कृत नाम हैं. ( विस्रगंधा, | 
विगंधिका, विपुषा, हपुषा, विश्रगंघा, विश्री,: ` 
कुष्ठञ्नी, विषदूंषणी ये प्रथम प्रकारके हाउवेरके . 
.| संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमे पाये जाते हैं. ) | 
अश्वत्यफला; मत्स्यगंधा, प्छीहुहुजी: विषधी, 


| अनेक भाषाके द्वीपांतरवचा (चोवचीनी) के | 
| | नाम. 
-द्वीपांतरवचा, अमृ-| यू.-खसिठियर आइा- 
` तोपहिता. [चीनी.।.. सिनी. . ` 
- हि.चोपचीनी, चोव-। फा.-एवन. « 





























कार EOP 2 र 


_ बं.-तोपचीनी. *| अ.-एवन. | | 
11 न्ना | अ 000 1०० | घ्यांदनाशिनी ये दूसरे अकारक हाउतेरक | 
_ गु.-चोपचीनी `` चाइना रुट | संस्कृत नाम हैं. ( स्वल्पफढा, कच्छी प्छीह | 
>. - क.-चोबचीनीं ढा. 5015. 0005 | शदे कफी? अफराजिता, यक्षन्ना, वपुषा, | 
' __. तै.-फिरंगी चक्का. | स्माइलेंक्स चाइना ध्वांक्षनाशिकी, विश्रगेघा, विषहा, चित्रगंधा | 
LER दुर्गंधा ये दूसरे अकारके हाउवेरके संस्कृत नाम | 
चोवचीनीति झोके या प्रसिद्धा अन्य ग्रंथींमें पाये जाते हैं. )॥ ९८॥ हे 
| तस्या एणा, न 


अनेक भाषाके हाऊंवेरके नाम 
सं.-हपुषा. . ` -हिरे दव्वे, किरि. 
[ह.-बडी. हाऊवेर, | हव्वे, परडुह्व्वे. ` 

छोटी हाऊवेर. । तै.-पेद्द हपुषा चिन्न 
-हबुषा. .., ' हपुषा. 
{-ज्थोरछी शेरणी, | उत्‌. बडी झाऊ 


कलेची दौपान्तरवचा किश्चित्तिक्तोष्णा वह़िदीपिकृत्‌ । 
|. विवन्धाध्मानशूलप्ती शक्न्सूत्रविशोधिनी ॥ 
_ ॥९६॥वांतव्याधीनपस्मारमुन्मादं तनुवेदनास 

' , व्यपोहति विद्येषण फिरङ्गामयनारिनी॥९७॥। 
.: आषा-चोबचीनी किचित्‌ कडवी, गरम आर 
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55 वाढी'हे ॥ ९६॥ ९७॥ 
न ७ 
छ ह चोपचीनीका विशेष विवरण । 
चोवचीनीकी उत्पत्ति चीन और यूरोपखंडमें 


हवुषा दीपनी तिक्ता मृदुष्णा तुवरा एरुः । 
पित्तोदरसमीराशोंग्रहणीगुल्मझूलहतू ॥ परा 
प्येतइणा प्रोक्ता रूपभेदो इयोरपि ॥ ९९ ॥ 

भाषा-हाऊवेरं अग्निमदीपक) कडव) को 
मठ, गरम, कसैढी तथा भारी हे आर पत्त, 
उद्ररोग, वात, ववासीर, संग्रहणी? गुल्म: 
| ( गोळा ) और झूळरोगको नष्ट करता ह. 
` | दूसरे प्रकारकी हाऊंबेरकेभी "इसी 

होते हँ, कितु इन दोनोंके. रूपमे केव 
भेद हे॥ ९९ ॥ ये 


` जठ्याभ्चेको दीपन करनेवाली है तथा विबंध,| लहान शेरणी, | फा.-हजरतजहूर- 

आ आध्मान ( अफर ) और शूळ इन रोगोंका | .. झाऊ- « ._ ा.-10०ए८४४७ Nar 

` ' नष्ट करनेवाळी, मळ मूजका शोधन करनेवारी? | गु.-मोटी शेरणी, नानी | - 2००1 थेवेटिया 

० वातव्याधि) अपस्मार (मूगी ), उन्माद -तथा | ज्ञरणी, होश. | नेरिफोछिया, | 

` रीरकी पीडाको नष्ट करनवाढी है तथा विशे 3 i | 

.  बकरके फिरंग ( गरमी.) रोगको नध करने इडुषाद्व्यएणाः | 
| 


हक हक 
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नदीके किनारे अथवा ताळावके: किनारे. सजळ 
` जमीनमें होते हैं. इसके पत्ते झमकेदार तथा 
` नागचंपेके पत्तोके समान छः अंगुरुतक लवे 
` होते हैं. इस वृक्षका रंग लाळ होता है. यह 
' दक्ष तीन हाथसे अधिक ऊंचा नहीं होता. वडे 
पत्तावाळ हाउवरके वृक्ष कोंकणदेशमें अधिक- 
 तासे पाये जाते हैं और छोटे पत्तोंवाले हाऊ- 
' वेरके वृक्ष चीन जपान आदि देशमै अधिकतासे 
पाये जाते हैं. इसके पत्ते शरूके पत्तोंके समान 
बहुत छोटे २ होते हैं. ये बृक्षभी छळाई लिये 
हुए तथा जालदार ओर बडे घटाटोपसे विशेषही 
सुद्र देखाइ देते ह. इसकी प्रतिनिधि चव्य 
„7 कश. इसकी मात्रा १ मासेकी हे. | 
विडंगनासरुणाः 
' छासे झोवे विडङ्गः स्यात्कृमिम्नो जन्तुनाशनः। 
तंडुलश्च तया वेलममोधा चित्रतंडुला॥१०० 
भाषा-विडंग, कुमिघ्र, जंतुनाशान, . तंडल, 
वेळ, अमोघा, चित्रतंडुळा ये वायविडंगके 
संस्कृत नाम हैं. ( विडंगा, कुमिहा, तंडुळा, 
` तंडुलीयका, वातारि, जंतुपघ्री, म॒गगामिनी, 
_ क्वामेजित्‌, कुमिहंत्री, केरळी, गहरा, मोघा; 
` कपाली; वरा, सुचित्रवीजा, जंतुहुंजी, केरल, 
अंगगामिनी, कामेहर, भूतघ्न, कृमिहत्‌, जंतुघ्न, 
` कृष्णतडुछ, करारा, तंडुशाधेका, क्षद्रतडुला) 
` जतुहारिणी, कामिशत्र, भस्मक, कुमिकंटक, 
. कैराल, केवळ, जंतुनाशक, रसायन, पावक; 
कि कऊंमिरिपु, गद्भ) कापाला, 1चन्ना, वृषणाशन, 
` घोषा, चित्रबीजः ये वायाविडंगके संस्कृत नाम 
` अन्य ग्रंथाँमें पाये जाते हैं. ) ॥ १०० ॥ 


अनेक भाषाकै वायाबिडंगके नाम 










` सं.-विडंग.. 2. -वायुविडंगमु 

` ` हि.-वायविडंग. |ता.-वायाविळम्‌, . 

...व-विडंग." |फा.-वरंग कावळी 

` “ मः-वावूडिग. | | . '|अ.-अरंज कावळी 
-वावडीग; वावाडेंग. | अं--18807978 बेग 
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बिडंगयुणाः । 





विडङ्गं कटु तीक्ष्णोष्णं रूक्षं वद्वि ` 
लघु । - शूलाष्मानोद्रश्ेष्मकामिवात विबन्धः 


चुत ॥ १०१ ॥ 
भाषा-वायाविडग चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, 


रूखा, जठराभमदापंक आर हलका हं तया : 


रळ, अफरा, उद्रराग, छ्नेष्मा (कफ) 


कामे, वात आर मळवंध इनको नष्ट करने- + 


वाढ्ा ३॥ १०१॥ 
वायविडंगका बिशेष विवरण. 


वायांवेडंगके वृक्ष पहाडकी तलहथे मावरमे , | 
आधेकतासे होते हैं. इसके पत्ते कडे चिकने | 


तथा ललाइ.लिये गोंदर्नाके पत्तोंके समान होते 


पासकर मक्खन ओर मिश्रीके साथ मिलाकर 


दाने भिलानेसे उनके पेटमें वादीका 
होता है. 
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ह. इसपर छाट २ छाए वणेके फूलोंके गुच्छे. | 
आते हें और इंद्रगोप ( वीरवहूरी ) के समान | 
छार गोळ फछोंके गुच्छे ढगते हे. इसीके फळके | 
रजको कोई कवीला कहते हैं. इसके दर्षका 
नाशक करतारा ह. इसको प्रतिनिधि वाकलाकी . 
फळीके बीज हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है- | 
पटके चपटे कीडे काढनेको सुखे वायविडंगौको ` 









0020 मावप्रकाशः-पूर्वखण्डमू १ । 





अनेक भाषाके तुबरूके नाम. : लोचना, वशगा, वैष्णवी, त्वक्सारा,, त्वकक्षीरी, 
यु.-तुंबरुफल. कमेरी, श्वेता, वंशकपूररोचना, तुंगा, रोचनिका, 

पिंगा, शया गा सारिका) त 3 
का ला शत यि वेशकोचनके संस्कृत नाम | 


pds | अन्य ग्रंथॉमें पाये जाते हैं. ) ॥ १०४॥ 
| £ मः तिरफळ;्िरफळ.| “४७ क्सान्यो 
शिन नळ विसळर अछाटा. |. अनेक भाषाके बंशलोचनके नाम. 
ह: त. तुस्वुरुफलगुणाः । सं.-वंशलोचना. अं.-पप७ Siliceous. 
EE... ट हि.-वंशलोचन. ` | (०००४९६०० ह 
| तुम्बुरु प्रथित तिक्तं कटुपाकेशपे तत्कटु । | व.-बाँशकावर ह 0: 
` कोष्णं दीपनं तीक्ष्ण रुच्यं लघु विदाहि म. वशाढोचन, . | शस कोतकर 
` च ॥ १०२ ॥ वातलेष्माक्षिकणोष्वशिरोरु- गु. बांस कपूर. : र ` 
| . णुरुताक्कमीन्‌ । कुछशुलारुचिश्वासड्डीहकृ- | क.-वंशरोचना. |: 
ओ- च्छाणि नाशयत्‌ ॥ १०३ ॥ -वंशळीचनएु. 0 
| आषातततुम्वक्ू कडवा, पचनेमें चरपरा, रूक्ष, | फा- तपाशीर, ` | वसा अरंडिने: 
4 गरम, अग्निको दीपन करनेबाळा, तीक्ष्ण, रुचि- | अ. तवाशीर, शिआ 
|: OT, १ ) ) ) ? s ै 
|  भारीपन,, कृमि, कोद, शूछ, अरुचि, श्वास, पैशजा ईहणी दृष्या वल्या साही च 
५ ` ` प्ठीहा आर मूनकृच्छू इनको नष्ट करनेवाळा | शातला । तृष्णाकासज्वरवासक्षपापत्तास- 
| हे॥१०२॥१०३॥ ` .  |कामलाः ॥ हरेत्कु्टे व्रणं पाण्डुँ कषाया . 
| तुवरूका विशेष विवरण. | वातकृच्छाजित्‌ ॥ १०५ ॥ 
- | `. तुंबरूके वृक्ष दक्षिणकी ओर और कोंकण भाषा-वंशछोचन शरीरकी धातुओंको बढाने 
५ ड ` दरम आधिकतासे पाये जाते हैं, ये वृक्ष बडे २ | वाळा; वीर्यवर्धक, वळदायक, स्वादिष्ठ, शीतळ है 
छ. होते हैं ओर उनपर कांटे वहुत होते हैं. इसके और तृष्णा, खांसी, ज्वर, श्वास, क्षय, पित्त; 
` फुछ माळकांगुनीके झुमकेके समान जान पडते | रापेरविकार, कामछा; कोड, व्रण, पाण्डुरोग 
। < जस माल्कांगुनीके झमकेमेंस छाछ बीज | तथा वायुके रोगोंकों दूर करनेवाला और 
खु ls तुंबरूक झुमकेमेंस मिरचकेसे | कसेछा हैं ॥ १०५॥ , 
हि pees न न ३ ड |. . बंशळोचनका विशेष “बिवरण. ` ' | 
2 
वंशलोच॑न वडे और मोरे पोलीजातिके 


|. लिक य सकी द | पहाडी बाँसाँके भीतर रसके समान गांठ गांठमें | 

ह | होता है, जब बाँस पक जाते हैं तब वह नारिं | 
. ` वंशलोचतनामानि। | यलके दूघके तुल्य जम जाता है, उन १. 
9 र्य वाँशी तुगाक्षीरी तुगा शुभा । (काट काटकर सुखा देते हैं तब वह रसभी सूख | 
| लका जा जुम्रा वशक्षीरी च वेणवी १०४ | जाता है, जब उन बासोंको फोडते हैं तब गांठ 
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समुद्रफननामानि । 
संसुद्रफनः फनश्च ।डण्डोराजब्धकफस्तथा । 
भाषा-सछुद्रफन, फन, [इण्डीर, अन्धिकफ ये 
सझुद्रसागक संस्कृत नाम हं. ( अणवजंमळ, 


अणवज, पिन्धुकफ, डिण्डिर, समुद्रकफ, 


हास, फनक, उदाघेमर, श्वेतधामा, ळवणो- 
द्षिसम्भव, वाद्िफेन, पयोधिज, सुफेन, अग्धि- 
डिण्डीर, सामुद्र, झुष्काझुष्क, विध्याह, उद्घि- 
फन आर सारमळ य॒ ससुद्रझागके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथामें पाय जाते हें. ) ॥ 

अनेक भाषाके समुद्रझागके नाम. . 
सं.-ससुद्रफेन | फा.-कफेद्रिया 
हि.-ससुद्रफन, समुद्रः | अ.-जुबड्ळवेदेर. 
„ झाग इ.—Cattlefishbone 
बं.-समुद्रफन 


म.-समुद्रफेन कंटकुफिशवोन, 
हा. गु.-समुद्रफीण छ[.-Sepia Ofiist- 
` क.-कडळनागले. ०५] ` सेपिया 
'ते.-सासुद्रनारिके. ऑफिसेनेलिस 
समुद्र्फेनगुणाः 


ससुट्रफेनश्रक्षुष्या लेखनः शीतलश्च सः । क 
षायो विषपित्तघ्रः कणरुकफहत्सरः ॥ १०६॥ 
भाषा-सधुद्रफेन नेत्रॉंको हितकारी, मळ- 
भेदक, शीतल, चंचळ, कषायरसयुक्त हैं और 
विष, पित्त, कर्णरोग तथा कफराग इनका 
नाशक हे तथा हलका हे ॥ १०६.॥ 
समुद्रझागका विशेष विवरण. 
समुद्रके झागॉका खार जो मछली खा जाती 
हैं ओर फिर उसको उगल देती हे. वह जो 
एकत्र हो जाता हे उसको ससुद्रफेन कहते हैं 


यहभी एक जातिके पत्थर हे. इसकी मात्रा २| 
` मासेकी है | 


अथ अध्वगस्य रक्षणछणाः 


` ` जीवकषेभको मेदे काकोर्यो ऋद्धिवृद्धिके। अ- 
` छवर्गो$श्मिररेव्येः कयितश्चरकादिमिः ॥१०७॥ 


` अध्वगो हिमः स्वादुबदणः शुक्रछो एरुः 


` . /अग्नसंन्धानकृत्कामबलासबळवद्धनः । वात- 


9 अक आल लि NAS 2 NE कप क री, _ St 
| भाषाटाकासमंतः । - Oo ३. . 





भाषा-जीवकं, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 


काकारी, क्षीरकाकोली, ऋद्धि और वृद्धि इन 


आठ ओषधियोंके मिळनेस अष्टवर्ग होता हे. 


एसा चरक आ दसुनियोंने कहा है. यह अवग 


शीतल, मधुर, पुष्टिकारक, वीयेवर््धक, भारी, 


टूटे हुएके जोडनेवाछा हे और काम, कफ तथा .. 
बळका वढानेवाळा हे और वात, पित्त, रक्त, 
तृषा, दाह, ज्वर, प्रमेह तथा क्षय इन रोगांको : 


नष्ट करनेवाला है ॥ १०७ | १०८ | 
तत्र जावकषभकयोरुत्पत्तिलक्षणाने । 


जोवकर्षमको ज्ञेयौ हिमाद्रिरिखरोद्गवी । रसतो | 


नकन्द्वत्कन्दां निःसारो सूष्मपत्रको ॥ जीवः 
कः कूचकाकार ऋषभो वृषञ्चङ्गवत्‌ ॥ १०९॥ 

भाषा-जीवक आर ऋषभक ये दोनों हिम 
ल्य पवेतके शिखरमें' उत्पन्न होते हैं. ये दोनों 
कंद लहसुनकंदके सहश भीतरसे खाली होत हैं 
आर उनके पत्ते सूक्ष्म होते हे. जीवकका 


आकार कुँचीके सहर ओर क्रषमकका आकार 


बेलक सोंगके सहर होता हे ॥ १०९ ॥ 
जावकनामाने । 3६22६ 
जीवको मधुरः झङ्गो हस्वाङ्गः कुचेशीषेकः 
भाषा-जीवक, मधुर, शुंग, हस्वाङ्ग, कचेशी 


षक ये जीवकके संस्कृत नाम हैं. ( कूर्मशीषक) 


क्ष्वेड, दीघायुर गुगक, प्रिय, जुंगकूच, शीष | 
मधुरक, 1चरजीवक) जीवन, प्राणद, जीव्या : 


मंगाह्व, चिरत्ञीव, क्षीरजीवी, वृद्धि, आयु 
ष्मान्‌, जीवद्‌, मांगल्य और बलद ये जीवकके | 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जात हैं. ) ॥ » 


क्रुषमनामानि । 


भाषा-क्रषम, वृषभ, धीर, विषाणी, द्राक्ष ये 


ऋषभके संस्कृत नाम हें. (इद्ध) मादक) वल्ठरा 5 


तृप, ऋषभक) वृष, वीर? पुथिवीपति, गोपति, 


ककुद्ान्‌, पुंगव) वाढी, अंगी? घुर्य, भूपति, | 


कामी, रूक्षमिय, उक्षा, ठांगढी, गोबन्धुर, 


बन्धूर, गोरक्ष, वनवांसी; ऋषिप्रिय, मधुर, 
आर कामद ये ऋषभके संस्कृत नाम 


ऋषमो वृषभो धीरो विषाणी द्राक्ष इत्यपि । ` 


, पिचासतद्दाइज्चरमेइकषयम्रणत्‌ ॥ १०८ ॥ | अन्य अथोमि पाये जाते हैं. ) ॥ 
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१9७ `  भावम्रकाशः-पूवखण्डम्‌ १ । 1 डि 2, 

\ & ` "7... - ॒ ट आ | न्न | | 
डी ws oe i र 
| जीवकर्षभकयुणाः । . भांषा-महामेदा, वसुच्छिद्रा, तिदन्ती, देवः | 


तामाण य महामदाक सस्कृत नाम ह. ( देव 
| । मसखुरापत्तदाहाखकाश्यवातक्षयापद्दा॥ ११०॥ | माण, विर्पाइरा, जावना, पाशुरागेणी, महामेदु, 
भाषा-य दाना कद्‌ बढ्दायक, शीतल, 
तायका तथा कफका बढानवाळे आर मधुर ह 
। , तया पत्त, दाह, रक्त, दुबलता, वायु और क्षय 
| इनको नष्ट करनेवाले हुं ॥ ११० | 
| मदामहामेद्योरुत्पत्तिलक्षणानि । 
| महामदाभधः कन्दा मोरज्ञादा प्रजायते । 
| ¦ महामेदाखनामेदा स्यादत्युक्त सुनाश्वरः 
। ॥ (११ ॥ शुक्काट्रकानभः कन्दा लताजातः 
५» उउपाण्डुरः । महामदामधघा ज्ञयो मदाङक्षण- 
„ च्यत ॥ ११२ ॥ शुक्ककन्दा | 
- मदोधातामव सवत । यः स मेदात विज्ञयां 
* . जिज्ञासातत्परजन; ॥ ११३ ॥ 
५५. भाषाञमहामदा नामक कंद मोरंग आदे 
५ ` स्थानामे हाता ह आर इस महामेंदाकी खानि- 
` । मही मदा हातीं ह एसा सुनीश्वरांने कहा हे 
' ` महेभिदानामंक कंद सूखे हुए अंद्रकक. सहर 
(हाता ह, पोळ रंगको छतासे उत्पन्न होता ह्‌ 
` य महामदाके लक्षण ह. अब मदाके लक्षण 
' कहत ह. मदाकामी कंद श्वत होता ह आर 
जिसमें नखके छदनसे मेदा धातुके सश रस 
५ निकले उसका मेदा जाने ॥ १११-११३ ॥ 
- “> ‰ 7 / मेदानामानि। 
=. शॉल्यपणा, मणिंच्छिद्रा मेदा मेदोमवाध्वरा । 
` « भाषा-शल्यपणा, मणिच्छिद्रा,- मेदा, मेदो- 
` द्रवा, अध्वरा य मदाक संस्कृत नामं ह. ( धीरा, 
उ 4 मधुर, जीवनीं, रसा, श्रेष्ठा; विभावरी, वसा, 
झल्यपाणका, मद्सारा, स्रहवती, मादिनी, 
हे ॥ पा; दरवा, साध्वा, शल्यदा, बहुरान्प्रका, 
F मंदावतो, पुरुषदान्तिका, छिद्रबहुरा, भव्या, 
| यवनिका आर स्वल्पपर्णा ये मेदाके संस्कृत 
) गाम अन्य ग्रथाम पायं जात ह.) ॥ 
bi मंहामेदानामानि । ` 
मह WE प्रदा  वसुच्छिद्रा -त्रिदन्ती - देवता 
or Ui 


| । जोबेकषभका बल्या शोतो शुक्रकफप्रदों । 
। 


जात ह. ) ॥ ११४ ॥' 
मेदायुगगुणाः । 


बृहणं शीतलं पित्तरक्तवातजञ्वरप्रणुत्‌॥ ११५॥ 
भाषा-मेदा ओर महामेदा भारी, स्वादिष्ठ, 
वीयवद्धक, दुग्ध तथा कफको बढानेवाली, पुष्टि- 


करनेवाली हे ॥ ११५ ॥ 
काकोली क्षीरकाकोल्योरुत्पत्तिळक्षणानि। . 


॥ ११६ ॥ पीवरीसहृशः कन्दः क्षीरं स्रवति 
गन्धवान्‌ । स प्रोक्तः क्षीरकाकोली काकोली- 
लिंडुमुच्मते ॥ ११७ ॥ यथा स्यातक्षारका- 
कोली काकोल्यापि तथा भवेत्‌ । एषा किश्चि- 
द्ववेत्कृष्णा मेदोऽयसुभयोरापि ॥ ११८ ॥ 


क्षीरकाकोली होती है ओर जहां क्षीरकाकोली 
होती है वहांही काकोलीभी होती है. क्षीर 
काकोरीका कंद असगंघके सहृश होता है 


लक्षण कहते ह. यसी क्षीरकाकोली होती हैं. 













ह ॥ ११६-११८॥ | 
| . -  काकोढीनामानि । 
काकोली वायसोली च वीरा कांयस्थिका तथा। 


स्थिका थे. काकोलीके संस्कृत नाम हं. ( शीत- 
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मेदायुग गुरु स्वादू वृष्यं स्तन्यकफावइम्‌ । 


कारक, शात, रक्तापत्त तथा वातज्वरका दूर: 





पुरोद्भवा, देवे) सुरमेदा दिव्या, . देवगन्धा, . 
वृक्षाहा, सामा, देवष्ठा, छुरामेदा और मेदोद्भवा | 
य महामेदाके संस्कृत नाम अन्य अंथोंम पाये 


जायते क्षीरकाकोली महामेदोद्भवस्थले । यत्र | 
स्यातक्षीरकाकोली . काकोली तत्र जायते. 


भाषा-जहां महामेदा उत्पन्न होती है बहांही ' | 


ओर गंधयुक्त दूध स्रवता ह. अव काकोरीके ' 


वेसीही काकोलीभी होती हे, परन्तु काकोली -' 
कुछ काली होती है, इसमें' केवळ इंतनाहीः मेदू. ' 


भाषा-काकोळी, . वायसोळी वीरा, कायः | 


पाकी, वयस्या, वायसोलिका, क्षीरा, धीरा” | 
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` झुङ्का, मदुरा, ध्वांक्षिका, स्वादुमांसी, वयस्था, 


जीवंती, मधुरा, शुक्कक्षीरा, पयास्वनी, कायः 
स्थिका आर जीवनीया ये काकोळीक संस्कृत 
नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हं. ) ॥ 


_ क्षीरकाकोछीनामानि । 
सा शुक्ला क्षीरकाकोळा वयस्या क्षारबाछका । 
कथिता क्षीरिणो धारा क्षीरशुक्ला पय- 
स्विनी ॥ ११९ ॥ 


भाषा-सफेद काकोछी क्षीरकाकोली कहाती 
हे. क्षीरकाकोळी, वयस्था, क्षीरवल्िका, काथेता; 


[+- ४०७ ~ 


` क्षीरिणी, धारा, क्षीरशुक्ला, पयस्विनीं ये क्षीर 
. काकोलीक संस्कृत नाम ह. ( पयस्या, महा- 


वीरा, क्षीरकाकाछिका, सुकोळी, अष्टमी, 
क्षीराविषाणिका, जीववल्ली, जीवशुछा; क्षीरा» 


' क्षास्वङ्ला, वयस्या, क्षारमधुरा आर इन्धान्या 


य क्षारकाकालीक संस्कृत नाम अन्य ग्रथाम्‌ 
पाये जात ह. ) ॥ ११९ ॥ 


द्विविधकाकोढीगुणाः । 
`काकोलीयुगलं शीतं शुक्रलं मधुरं गुरु । बृहर्ण 


_ वातदाहात्तपित्तशोषज्बरापहम्‌ ॥ १२० ॥ 


भाषा-दोनों काकोली शीतळ, वीर्यवद्धक, 
मधुर, भारी, शरीरकी धातुओंकी बढानेवाढी 
हैं और वात, दाह, रुषिरके रोग, पित्त, शोष 
तथा ज्वर इनको नष्ट करनेवाळी हे ॥ १२० ॥ 


ऋद्वृद्वयोर्त्पात्तलक्षणान । 


ऋद्विवद्धिश्च कन्दा द्वा भवतः कोशयामछ । 


सेतलोमान्वितः कन्दो लताजातः सरन्धरकः 
॥ १२१ ॥ स एव ऋद्धिवाद्धिश्व॒ भंदमप्यत- 
योञ्चवे । तूळग्रन्यिसमा ऋद्विवोमावचफला 


चसा ॥ दाद्धस्तु दाक्षणावत्तफला मक्ता 


कदर 





 महाषामर ॥ १२२ ॥ ` 


भाषा-ऋछि ओर वृद्धि ये दोनों कन्द्‌ कोश- 
यामछ देशमै होते हँ. ये कन्द्‌ ठता ( वेलों ) 


| चू में छिद्रोयुक्त और श्वेत रोमवाळे होते हैं. अब 
।इसइनम जो भेद हे सों कहंते हैं बडि कपासकी 


गांठके सदरा वाइ ओर घूमे. हुए फरुवाली 
होती हुं आर इद्धका फछ दाइ आर घमा हआ - 
होता ह ऐसा सुनियोंने कहा है॥१२१॥१२२॥ 


ऋद्विबाद्विनामानि । 


ऋद्धियुरमं सिद्धिलक्ष्म्यो वृद्धेरप्याह्वया 
इमे ॥ १२३ ॥ 


भाषा-ऋादधि, सिद्धि, लक्ष्मी ये कडिके संस्कृत 
नाम हें. ( प्राणप्रिया, वृष्या; प्राणदा, सम्पदा- . 
हृया) योग्या प्राणप्रदा, सिद्धा, जीवदात्री, 
योग्या, चेतनीया, रथाङ्गी, मंगल्या, रोककान्ता, | 
जीवश्रेष्ठा और यशास्या ये ऋद्धिके संस्कृत नाम | 

य ग्रथोमें पाये जाति ह. ) वृद्धि, सिद्धि, लक्ष्मी ' 
ये वृद्धिके संस्कृत नाम हँ. ( बोधानेका, प्रिया; 
सुरोत्तमा, योग्या, ऋद्ध, पुष्टिदा, वाद्धदात्री, 
मंगल्या, श्री, सम्पत्‌, आशी, जनेष्टा, भाति 
मुत, सुख और जीवभद्रा ये वाद्धके संस्कृत . 
नाम अन्य ग्रंथाँमें पाये जाते हैं. ) ॥ १२३ ॥ 


ऋद्वियुणाः। | 
ऋद्धिवेल्या त्रिदोपण्नी शुक्रला मधुरा गुरु; । 
र र [a ७० इ: ती ७ 
प्राणश्वयकरी मूच्छा रक्तपित्तविनाशिनी१२४ 


भाषा-काछ बलदायक, ।नदापनाशक) वारयः 
वद्धक) स्वाद, भारा, आय तथा एश्वथका 





बढानेवाली है और मूच्छो तथा रक्तपित्तको नष्ट - 


करनेवाला हैँ ॥ १२४ ॥ 


वादयुणाः । 


बृद्धिगमेप्रदा शोता बृंहणो मधुरा स्सृता। | 
वृष्या पित्तासशमनी क्षतकासक्षयापहा १२५० . 

भाषा-वृद्धि खियोको सुखदायक आर गर्भ 
धारण करानेवाली है तया शीतल, पुष्टिकारक) 
मधुर, वीयवद्धक) पित्त तथा रुघेरका शांत | 
करनेवाली हे ओर क्षत, खांसी तथा क्षयको « 
क्षंय करनेवाली हे ॥ १२५ ॥ | 


स्मादस्य प्रतिनिधिग्रहीयात्तदणं भिषक ॥ 


॥ १२६ ॥ संख्यसरशः प्रतिनिधिः ॥ 
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5 भाषा-यह अवग राजाओंकोभी ` भाषा-यह अष्टवर्ग राजाओंकोमी बहुत दुढ़भ |. जनक भाषा याण दुळभ | 
| ह्‌ अथोत्‌ नहीं प्राप्त होता हे इसलिये वेद्य उसके 
॥ - सुहश गुणवाली प्रतानिधिका उपयोग करे॥१२६॥ 
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अष्टवगेस्य प्रतिनिधि: । 

५ सेदाजावककाकोडीऋद्विदन्द्रेऽपि चासति । 
` _ वरीविदाथेशवगैन्धावाराहीश्च क्रमात्‌ क्षिपेत्‌ 
४. ॥१२७॥ मेदामहामेदा स्थाने शतावरीमू- 


!' ` छम्‌ । जीवकषभकस्थाने बिदारीमूलस्‌ । का- 

` कोली क्षीरकाकोली स्थाने अश्वगन्धामूलम्‌ । 

। ऋषद्धवाद्धरंथाने वाराहीकन्द . गणेस्तत्तुल्यं 
¬  क्षिपंतू.॥ 

: माषाःमेदा,ओर महामेदाके अभावमें शता- 
. ¦ वर) जीवक और ऋषभकके अभावमें विदारी- 

| | ` कुंद काकीछी ओर क्षीरकाकीछीके अभांवमें 

५ ` असगन्ध ओर ऋद्धि तथा वाद्धिके अभावमें वारा- 

` ` हाकंदडारु॥ १२७॥ 

क अष्वगेका विशेष विवरण 

.  अ्वगं जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, 
_ काकोएी, क्षीरकाकोली, ऋद्धि, बृद्धि ये आठौं 


/ आओषधिकन्द हैं ओर पंवतोंमें होते हें. इनके 
क्षण और आक्कति तथा उत्पत्ति अनेक 
अन्थकारांने ढिंखी हैं परन्तु यह कलियुगमें 
- राजाजांकोभी मिलनी कठिन हे ऐसा लिखा 
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मधुयष्टीनामानि । 
/ यष्टीमधु तथा यष्टीमधुर्क छ्ोतकं तथां । अ- 
न्यत्‌ छीतनकं तत्त॒ भवेत्तोये मघूलिका॥ १२८॥ 


i 


| - नक ये सुल्हठीके संस्कृत नाम ह. ( यष्टी, मधु 
` ` ` मधुयष्टिका, . यष्टिमधु, यष्टिमधुका यष्टीकः 
`. यष्टयाह्, यष्टयाह्ृक) याष्टि, मधुस्रवा और मधुः 

` यष्टिकः संस्कृत नाम अन्य ग्रन्थांमें 






भावप्रकाशः-पूवखण्डम्‌ १ । 








`  आषा-यष्ट्रीमधु) यष्ट्रीमचुक, छोतक, छीत-| ५.५ 
काम्पछः ककशश्रन्द्रो रक्ताङ्गो रोचनोऽपि च। 


छुका, रचना, पिकाक्ष, 
| होनेवाळी झुळहठीका 
Imre iin 7 = कता णक, रक्तप; 





१) 
1०, 
+ ५ है हु ssw (Fs 





` अनेक 'भाषाके सुलइठीके नाम. 
सं.-यष्टीमधु. सकुँ 
हि.-सुल्हठी, मीठी. | फा.-बेखमहक. : 


लनर अ.-असकुस्‌ सुस्‌, | 
SS ॐ.+Liquorice Root | 
म.-ज्येष्टीमध. : १-0८/९0..०0 
गु.-जेठीमध- 1छकारस्‌ रूट्‌. 


छ.-Glyoyrrhiza - 
(18915 ग्छिसै- 
रिझा ग्लेब्रा. - 
मघुयष्टागुणाः ` 
यष्टा हेमा गुरु) स्वाद्वी चक्षुष्या बलवणे- 
कृत्‌ । सासग्धा शुक्रला केश्या स्वयो पित्ता- 
निलाखाजत्‌ ॥ घ्राणशांथावेषच्छादेतृष्णा- 
शानिक्षयापद्दा ॥ १२९ ॥ | 
भाषा-झुरुहठी, शीतळ, भारी): स्वादिष्ठ 
नेत्रोको हितकारी, बल.तथा वर्णके लिये उत्तम, . 
स्त्रिंध; वीयेवद्धक, केशोंकी ओर स्वरको हित- 
कारी हे तथा पित्त, वात, रुधिराविकार, व्रण- | 
शोथ, विष, वमन, तृषा, ग्लानि' तथा क्षय 
इनको नष्ट करनेवाढी हे ॥ १२९ ॥ 


सुलहठीका विशेष विवरण. 


सुरुहठांक क्षप . [हमाळय पर्वत, कोचीन; 
चीन तथा दक्षिण यूरोपमें होते हैं. इसके पत्ते 


कों.-गोडकाष्ठ. 
"ण्यष्टीमधु, शीय्क- | 
ट्गे. 


छोटे २ ओर गोल होते हैं. इंसकी फळी छोटी 


और पतळी होती हे. इसके फूल लाळ होते हैं 
आर इसकी जड मीठी ओर तिक्त होती हे 
इसकी लकडीकी मात्रा २ मासेकी है 


काम्पिछनामानि । 


. भाषा-काम्मपिछु, ककेशा, चन्द्र, रक्तांग, रो 

चन ये कबीळेके संस्कृत नाम हैं: ( कम्पिछुक 

काम्पींछ, कम्पिल्य, काम्पिल्य, रेचनी, काम्पि 
राचनी, .लघुपत्नरक SUA? 
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बहुफल त १ जाम छेके संस्कृत नाम अन्य | | आरखधनामानि।...-.. 
का की इ. ) आरम्वधा राजबृक्षः झम्याकश्चतुरंगुलः। आरे 
` अनेक भाषाके कबीलेके नाम. पता व्याविधातः कृतमाछः सुवर्णकः ॥ कठि | 
१ NN AR ड ७ ल दट: 
` सं.-कांपिछ. अ वीरः रा दावः खणाङ्ग; स्वणेभूषणः॥ १३२ . 


हिं.-कवीला, कमीला. | अर केमिछा, 


= 





भापा-आरम्वध, राजबृक्ष, शम्याक, चतुरंगुल, - 








` ब.-कमलागुंडे, काम-| . 7% रोट-  जरेवत, व्याविषात) कृतमाळ, सुवणक, काण 
प Rottlera राट्‌-| न ङ्ग, स्वर्णभषण २ 
' छागुंडी. आरा कार, दीघफल, स्वणाङ्ग, स्वणेभूषण ये अमळ 
मनकपिका, : ३०७ ग; | पाके संस्कृत नाम हैं. ( जठरनुत्‌, चक्रपरिव्याध, 
. गु.“कापेलो.. ` 0-० | सम्यक्‌, मन्थान, रोचन) नृपदुम, हिमपुष्प, 
क काक, | “०००३ रोट्छीरा | राजतरु, कण्ड्घ्न, महाकर्णिकार, ज्वरान्तक; 
फा.-कन्विळाय. टिक्टोरिआ. 


अरुज; स्वणेपुष्प, स्वणंडु, कुष्ठस्‌दन, कणोभर- ` 

कास्पिलणुणाः । ` _ | णकः महाराजम, आरोग्याशीम्वी, व्ययान्तक, ` 

क ५ सहयो आमहा, स्वणस्थाळी, रेचन, कुण्डली, हेमपुष्प, 
है सिक क पचासक्कामग्लमाद्रतणान्‌ । | शेफालिका, नक्तमार, स्व्णतर्ष, सारफल, कुष्ठप्र 
शात रचा कद न्गश्च महानाइचिषारमनुत्‌ १२० | और इुमोत्पळ ये अमलतासके संस्कृत नाम 
भाषा-कवीला रेचक, चरपरा; गरम हे और | अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ १३१॥ | 

कफ, पित्त, रुधिरविकार, कृमि? गुल्म, उदुर- अनेक भाषाके अमलतासके नाम. 

रोग, वण, प्रमेह, आनाह, विष तथा पथरी “इन | ट 


eR ने ` |सं.-आरवध. [तै-रेङ्ठाकाया. 
नट वरा ॥ 2 २ हि.-अमछतास, घनव-| तु. रुक्के, कायिसारा- 
कवालका विशेष विवरण. | हेडा, किरवारा. | ता.-कोमरे. 










` कारामंडळ, कनकान, त्रिवांकुर, महीसूर, | बे. साँदाढ, साना, | मळा.-कडुकांना. ._ $ 
मुंबई ओर आसाभके किसी २. अंशमै और | एखालनडी. फा.-खियारे चर, | 


उत्पन्न होते हैं. इसके पत्ते गृढरके समान होते |. हवा. 'अं-Pudding pipe- . 








- कोई वायविडंगके ऊपर जो काळ २ रजसी 
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भारतवषेके दूसरे पहाडी देशमै कवीलेके वृक्ष | म.-वाहवा, थोर वा-| अः-खियारे शंवर. | गो 


. हैं और इसके फल छोटे बेरके समान होते हे, | यः गरमाळो, मोटे| ४०९० पुडिग्‌ पा | 


उनपर ठाठ २ रजसी होती है उसीको, कबीछाः गरमाछो. री... | oR 
| कहते है. विकनेके लिये जो कबीला आता है| उतः-सनारि. Mr क 
वह साधारणतः फलसे झाडकर निकाळा जाता | क: हेग्गके. | शिया फिस्थळा. | 


आरखषणुणा। . `  __. 





ड, ,९ $ £ 

विकार ० ^ १५ ~ 
। | | के | > OE 2 
१ क. 229 ४ 


' ` तळं संसनं रुच्यं ङष्ठपित्तकफापहम्‌ । जवरे 
. तु सतत पथ्य काइशुद्धकर परम्‌ ॥ १३३ ॥ 


| आमे.दोनां ओर आमने सामने छग रहते हैं 


- 0 ८ | ० 02 £ 3 1; 


क ट्‌ 


गोदमी होता हे. इसकी मात्रा ४ भासंका हू 


् 2.67 








` कोठेको अत्यंत शुद्ध करनेवाळी है ॥ ९३३ ॥ 


आरखधघफलगुणाः 

















भाषा-इसकी फली मएको शिथिल करनवाली 
आर रुचिकारी हे तथा काट, पित्त तथा ज्वरका 
नष्ट करनेवाली हे. यह ज्वरमे सवदा पथ्य आर 


अमकतासका विशष ववरण, 


अमळ्तासका.वृक्ष बडा होता हँ. इसके पत्त 
बडी जामुनके समान होते ह आर व ' 


इसके फल पाँच २ पंखडीक पोळ २. प्रत्यक 
डालीमें बहुतसे होते हं. इसकी फरा ९ वार 
स्तसे लेकर ४ वारिस्ततक.छंवी होती है. इसके 
भीतर काला गदा और इमढीकेस चीयां निकः 
रते ह. इसका गदाही प्रयोगमे छिया जाता ह 
अनेक चमडीके रोगांम इसके फ्तोकी : मा'छूश 
आदि करते हैं. इसके गूदके « अंशमें रे अंश 
झाकेरा होतो है ओर पेक्टिन्‌ नामक द्रव्य आर 


कटुकानामाने । 
कटा तु कटुका तिक्ता कृष्णभेदा कहुम्भरा | 
अशोका मत्स्यशकला चाङ शऊुलादना ॥ 
अत्स्थापक्ता काण्डरुह[. रोहिणी कटुरो- 
. हिणी ॥ १३४ ॥ | 
भाषा-कटी, कटुका, तिक्ता). कृष्णभेदा, 


' कडुम्मराः अशोका, मत्स्यशकछा, चक्राङ्गी? 


डाकुछादनी, मत्स्यापत्ता, कॉडरुहा राहणा; 


रुहा, आरेष्टा, तिक्तराहाणका, जननी, तक्त 








ब्राह्मणांगी; मत्स्यविन्ना, आमधी, सादनी, सिही, 
बहुला; जनी, विप्रांगी, भद्रा, बान्तदा),कटमरा 


` आरे अतिक्तिका ये कटुकीक संस्कृत. नाम (तक, कांडतिक्त, नार्यतिक्त, भागव आर 
5 नक. ये चिरायतक संस्कृत नाम है 


ग्रंयोमं पाये जात हैं. ) ॥ १३४ ॥ 


सावग्रकाशः-पूवसण्डम्‌ १ । 


सं.-कडका. 


रूखी, शीतळ, हळंको; मलभेदूक, 
हृदयको हितकारी है और कफ, पित्त, ज्वर) 
प्रमेह? श्वास, खांसी; रुधिरविकार, दाह, काढ 
तथा क्रमिरोगको नष्ट करनेवाली ह ॥ १३९ ॥ 


। कुटकीके गुल्म हिमाळयके समीप पवतोंके 
जंगळमं उत्पन्न होते. हैं. इसके पत्ते .अंडेके 


। कंड्रोहिणी ये कुट्कीके संस्कृत नाम हैं. (काण्डे 


रोहिणी, 'नकुळासादनी, शतपवा, दिजाङ्गी, 
मळमदिनी)/अझोकराहिणी, कृष्णा; कृष्णभदी) 
hr आन महाषधी, अंजनी, कड, केदारकडका, पातमा) 





अनेक भाषाके कुटकीके नाम. 
फा.-खर्वकेसियाह्‌ 





हि.-कुटकी, अ.-खबक, उअस्वद, . 
बं.-कटकी, खवक अवीयद्‌ 
कुटकी; केदार अ,-7512०८ शार : 
कुटकी ७०८९ ब्लाक्‌ देहे 
गु.-कडु बोर 


क.-कटुकी; कातगरबु, | ळा —Picrorrihiza 
ते.-कटुकरोहिणी 
ता.-कटुराहिणी. 


Kurroa [पेको- 


हिजा कुर्रेआ 
कटुकायुणाः । 


करी तु कटका पाके तिक्ता रक्षा हिमा रुः । 
भेदिनी दीपनी हथा कफापत्तज्वरापहा ॥ 
प्रमेह ासकासाखदाहङुएक्रामिप्रणुत्‌ ॥१३५॥ 


भाषा-कुटकी रसमें कडवी, पाकमें चरपरी | 
जा्रदापक+ 



















कुटकाका [वप ववरण. 


हँदै 3 see अड. 


| 


समान आक्कतिवाढे होते हं ओर उनके नीचेका 
भाग वडा और वगळ खंडेत होती हे. इसके |. 
फूल नीले गुच्छांमे होते हैं: कुटकी दो प्रकारकी 
हे, कृष्णा (काळी ) और पीत ( पीली ). पीछे 
रंगकी कुटकी नेत्ररोगोंको नष्ट करती हे. प्रया 
गमें इसकी जड लेते हैं. इसकी मात्रा ५ रत्तीसे 
लेकर २ मासेतककी हूं 
किरातकनामान । | 
किराततिक्तः केरातः कटुतिक्तः किरातकः |. 
काण्डतिक्तो नायतिक्तो सूनिम्चा रामस 
नक किंरातकोऽन्यो नेपाल; सोऽद्धातक्ती 
ज्वरान्तकः ॥ १३६॥ | 
भाषाः किराततिक्त, केरात कटातिक्त? 


(हेम? ॥। 
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अतेति तिक चितेत यय [तक्तक; चिरातिक्त) र 
[चराट्का, कड्तिक्ता, केरातक, करातातिक्त, 


। परायतेक गुल्म नेपाळ तथा. कोंकण देशमंमी | 
_ कांडीतिक्तक ये [चरायतके संस्कृत 


उत्पन्न हात ह. चिरायतके वृक्ष प्रतिवर्ष उत्प | 


नाम अन्य | हाते हु. इनकी ऊंचाई दो फूटसे केकर पाँच 2% 
अथाम आय जाते ह). अधातिक्त, नेपाल ज्वरां- 


पक हाती ह. इसके पत्ते लवे २ और छोटे ; त 
| ये 1घरायतक संस्कृत नाम हं. | होते हैं. इनके कांड गोळ आर शाखाझून्य होतो | 
( नेपालर्निव, तृणनिव, नाडीतिक्त, निद्रारि, | हैं. शरत्काल्में इन वृक्षांपर सफेद सफेद फू . | 
| - भानेपातहा य नपाढदेशके चिरायतेके सस्कृत आते इ इसी समयमें इन वृक्षोंको जडके साथ | 
| 7 अन्य अयाम पाय जाते हें. ) ॥ १३६ ॥ | उखाडकर सुखा छेते ह. इसके दो भेद हैं एक | 
र अनेक भाषाके चिरायतेके नाम भडवा आर दूसरा मीठा. इसका स्वीग प्रयोगम : 
सं.-किराततिक्त, | क.-नेळवंउच छ्या जाता है. रासायनिक उपायसे चिरायतेके 
"८ नप र -नळामे्च वायका निकालकर श्रेष्ठ वळकारी औषधि तैयार 
' 0 Se करत ह्‌. इसको प्रतिनिधि पीछा चंदन और 
| हि.-चिरायता फा.-नेनिहाद्‌. ` केशर है. इसकी मात्रा २ मासेकी है | 
। | वं.-ंचरता, चिराता, ण्कसबुज, जारिरा ह्‌ | गर 
| नेपार्लानव 1.-Chirets चिरेता इन्द्रयवनामानि । | 
। दिई EB Fon उक्तं कुटजबीजं तु यवभिन्द्रयं तथा! ` | 
ब | 
१. < | ड 
। किरातगुणाः 2 


माइ । क्वाचादन्द्रस्य नामव भवेत्तदामिधाय- | छ 

ह हि ens sd त अपि ॥ १३९॥ : स 
| धत पाऊुषठ ज्यरत्र काममणुत्‌ ॥ १३७ ॥ भाषा-कुट्जबीज, यव, ईद्रयव, कहिं, | ५ हि 

गा "गा परायता दुस्तावर, रूखा, शीतल, कालिंग, भद्रयव तथा इंग्रवाचकसमस्तदव्द ये | 
के डवा, हरुका ह. ओर सन्निपातज्वर, श्वास, 


नक 







J दद्वयवके संस्कृत नाम हैं. (कोट्जायवफळ इंद्र, | 
ग 1123 पत्त, रुघेरविकार, दाह, खांसी; सजन; शक्राशन, शक्राह्व, एद्र्यव, शतक्रतुयव, काले- | 2 £ RS ° ः 
के ८1 कुछ, ज्वर, तरण ओर कुमिरोगका भंजन गक) शक्रवीज) वत्सक, वत्सकवीज; कारिंगबी | 
; ह्‌ ॥ १३७ ॥ | ज) कूटज और भद्रज ये इंद्रजोके संस्कृत नाम. | 
5 जि विशेष विवरण अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥१३८॥२३९॥ . | 
(नारतवषेम आय: ३७ प्रकारका चिरायता | ` - शः १ 
ति ह आर संपण पृथ्वीमें १८० प्रकारके भतक-मापाक रमा ताय 0 
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ह गुल्म हृ ऐसा माठूम हा गया है. | स.-इन्द्रयव ; फा जवान: कु कुचिस्क मू रे | | 
५. गुल्म 7४३०६०९ -भ्रेणीमें हिदुस्थाः | हि.-इंद्रजो. ।भ-~छ्साइुत्‌ = असाः ` 
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रेट? . मभावप्रकाश+-पूर्व॑खण्ड्म १ । | | 
इंद्रयवगुणाः 1 `. मदनगुणाः 2010 
इन्द्रयव त्रिदोषघ्नं संग्राहि कटु शीतलम्‌ । | मदनो मधुरस्तिक्तो वीर्योष्णो लेखनो लघु: | . | ( | 


'ज्बरातीसाररक्ताशोवमिवीसपङुषनुत्‌॥ दीपनं | बान्तिृदवद्रधिहरः प्रतिश्यायत्रणान्तकेः ॥ . 
` युद्कालासवातासळष्मराराजत्‌ ॥ १४० ॥ | क्षः कुष्ठकफानाहशोथगुल्मत्रणापद॥१४२॥ 
. भाषा इन्द्रजा जिदांषनाशक आही, चरपरा, भाषा-भेनफळ मधुर, कडवा, उष्णवीर्य 

शीतळ और ज्वर, अतीसार, रुपिरविकार, | न, हकका ना नल 

अशा ( बवासीर ), वमन, विसप तथा कुष्ठ इन और न्य तथा प्रतिश्याय ( जुखाम ) कोक | 
सबको नष्ट करता है तथा अभिप्रदीपक है और | ढ़, कफ, अफरा ( पेट फूलना ), सजन और 
गुदाके रोग, वांत, रुधिरके दोष, कफ तथा | ,ल्मको नष्ट करनेवाळा है ॥ १४२ ॥ 
डाळको जीतनेवाला है ॥ १४० ॥ तली १4८५.) 
इद्रजाका पशष ववरण, ` ` सनफलका वशेष विवरण, 
कुडेके वीजोको इंद्रजो कहते हें. इंद्रजो| मेनफछका वृक्ष बडा हाता ह इसके पत्ते ४ 
_ मोठे और कडवे दो प्रकारके हाते हे. इसके | छम्वे और गोळ खरद्रेस आमने सामने दोनों || 
दपनाशकं घीयाके बीज हं. इसकी प्रतिनिध ओर होते हैं. इसकी आकृति चिरचिटेकीसी [९ | 
नारियळकी गिरी हैं. इसकी मात्रा ५ रत्तीसे | होती है इसके फूल गोळ पांच पखरीके सफेद || 
छेकर ३० रत्तीतककी हे | और कुछ कुछ पीलेसे होते हैं. फळ अंखरोय्के || 
मद्ननामान । सद्दश गोळ ओर उसमें रेखा पडी होती हु. यह ' #| 


मदनइछदेनः पिण्डो नटः पिण्डीतकस्तथा । | ग. १ होता है. इसकी . मात्रा. दो : 


करहाटो मरुवकः झाल्यको विषपुष्पकः १४१। 7 ९ 
र भाषा-मद्‌न, छदेन? पिंड, नट, पिडीतक 
' करहाट, मरुवक, शल्यक) विषपुप्पक य 
_अनफळके संस्कृत नाम हैं. ( गाळव, गाल, 
कः . जोळफळ, गाळफरु, मातुळ, तगर) वीजपुष्पक? 
छट |. 'कंटाळ, पिंक, मुचुकुन्दु, कटका, करहाटक' 
! झु्ल्य, कंठ,रामच्छदेनक, रामाच्छदुनक, 
.._ धाराफळ, नगर, राठ, गाछ, ग्रंथिफळ, घटाछ 
१ और बस्तिशाधन ये मेनफलके संस्कृत नाम 

अन्य ग्रेथोम पाये जाते हे. ) ॥ ९४१९ ॥ 
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राखानामानि । 


रास्रा युक्तरसा रस्या सुबहा रसना रसा । 
एळापणं। च सुरसा दुगन्वा श्रयसा तथा १४२ 
भाषा-रास्रा, युक्तरसा, रस्या, सुवहा, रसना; /: 
रसा, एढापर्णी, सुरसा, सुगंधा, श्रेयसी ये रायस: ' ६ 
नके संस्कृत नाम हैं. ( एकपणी, सुरभी, 
नाकळी) सर्पगंधा,पलंकषा, द्रोणगंधिका, गन्धना- | 
कुळी, नकुलेष्टा, मुजगाक्षी, छत्राकी, सुगाधिमूछा? : |. 
रसाढ्या, आतिरसा, सुक्तरसा ओर युक्तरसा ॥॥ 






































` अनेक भाषाकै मदनके नाम । ये रायसनके संस्कृत नाम अन्य अन्यामै पाये ||. 

सें.-मदन ने--मेदूर जेते हैं. ) ॥१७३॥ -.. - 

` हि.-मेनफल. -सिण्डकोष्ः `| | | त. 

(फक द.-मेठाहछ अनेक भाषाके राखाके नाम... । ||| 
॥ 













त.-रासना; पुडुका- ५... 
फा.-रासु. ४; 
अः:-ज॑नवीर्शामी. ४ 

ळ्या. ढा, ४८१६ xoxbu | 


| सं-रास्ता. . 
'हि.-रायसन, रासना 
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र रास्रागुणा: नाकुढाणुणाः 

रास्रामपाचिनी तिक्ता गुरूष्णा कफवातजित्‌। | नाङुढी तुवरा तिक्ता कटुकोष्णा बिनाशयेत्‌। 

शायश्वाससमाराख्रवातञ्ूलोदरापहा । कास- | मासकुताबाश्वकाखापषज्वरकामेत्रणान्‌ १४६ 

ज्वरविषाशीतिवातिकामयसिध्महत्‌ ॥ १४४॥ ह और तता वि च्रपरा, गरम 

) ? "तथा चहुका वष 
कफ तय लाल, जीत बाढी ह. जोर सजन | ज्वर, कामि और बणको नष्ट करती हे ॥१४६ ॥ 
? 

चास, वातरक्तं, वातञझूळ, उद्ररोग, खांसी ती होती रे क नो 

ज्वर, विष) अस्सी अकारके वांत रोग तथा | 10 यी 01. कि नाग 
 सिध्मकुष्ठको नाश करती हे ॥ १४४ ॥ पालक राग हा 1 1 
ह"... Che ae निकठता है. उसीको वंद्यछोग प्रयोगमें छेते ह. 
~ राख़ाका घंशप ।वदरण. | इसकी मात्रा २ मासेकी हे 
रास्राक वृक्ष नदीके किनारे आर पवतोंकी माचकानामाने । 
तरुहराम विश करक हात ह, इसका जडम | ( पश्चिमदेशे मोइआ इति लोके प्रसिद्धो | 
` कछ उछ ड पणा आता ह. इसक पत्त सना- वृक्षाविशषेः ) । माचिका प्रस्थिकाम्बष्ठा तथा ` 


यसे दूने लम्बे चोडे होते हे, परन्तु आकृति न क” 
1 म्वालिकारि 
` सनायहीकीसी होती है. प्रयोगमें इसका सवीग | रिक । मयूरावद्छा कशा 


हण किया जाता है. इसकी उत्पत्ति बद्री-| सदसा वाढ्यलका ॥ १४७॥ | 
नारायण केदारनाथमें बहुत होती हे. इसकी | _ भाषा-माचिका, अस्थिका, अम्बष्ठा. अम्बा- 


मात्रा आधे मासेसे छेकर २ मासेतककी हे छिका, अम्बिका) मयूरावैेदला, कशा, सहस्रा . 
वालुमूलिका ये मोइयेके संस्कृत नाम हैं. ( बा- 


र नाङुढीनामानि । | छिका, बाला, शठाम्वा, अम्वा, दढवल्का, मयूर 
` नाङळा सुरसा नागसुगन्धा गन्धनाङली। | रिका, गन्धपत्री, चित्रपुष्पी, अयसी, सुखवाचेः 
_ न$ुलेष्टा चुजङ्गाक्षी सपोड़ी विषनाशिनी १४५ | का? छित्नपत्री ओर श्षारमल्ठी ये त संस्कृत ` 
` भाषा-नाकुली, सुरसा, नागसुगंधा, गंधना- | नाम अन्य अन्योंमें पाये जात ई. ) ॥ १४७ ॥ | 
' कुली, नकुछेष्टा; भुजंगाक्षी, सपोड़ी, विषनाशिनी अनेक भाषाके मोइयेके नाम. 

ये नाईके संस्कृत नाम हैं. ( महासुगंधा, सुवहा, | सं.-माचिका.. फा.-रोवातरीख. 
`, फणिहुतरी, नकुढाब्या, अहिभक, विषमदोनिका, | हि.-मोइया- अ.-एनदससाख 
. अहिमाद्‌नी, विषरमादूनी, महाहिगंधा और | बं.-माचिका. rh कळत 










| -8 l u Ni ५०५५० * ie 
¦} आहिता ये नाईके संस्कृत नाम अन्य ग्रंयौम | म.-लघुकावळी. इ.-Solenum Nig- द 
-कावईंकाके Q र भि निगरम 
' अनेक भाषाके नाकुढीके नाम, क. हा र्‌ 
| :“ण्नाकुली. त.-पद्मपुचेटटु चिकायुणा* $ 


माचिकाऽम्ला रसे पाके काया शीतला लघु: 


SI “ह.-नाई नाकु लींकं क १ शो 
नै फा ण तात पक्कातीसारांपेचाखकफकण्ठामयापदा ९४८] कश 


नकुछुकद्‌, 













-नाकुढी, सुगंघ- . चांदा, | भाषा-मोइसो रसम खट्टा पाकम कसला; | ड 
| नाकुली, . | शमा... अपह हलका है आर पक्कातीसार, पित्त, | 
( | -मुंगुसवेळ, सांपसंद 8६५९०५८ रोवो ङा 1९) कफ तथा कंठके रोगीको त्र io 
Ci ` छाफिया सपेन्टिना, | करनेवाळा है ॥ १४८ ॥ ` 2 रु 

1 लाफंया LR NC र 58५5४ र RN /अ 
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१८२ भावप्रकाश:-पूवेखण्डम्‌ १ । 















'  तेजवतीनामानि॥ 
९ तेजवल्कळे तेजपाता इति च लोके । ) 
. तेजखिनी तेजवती तेजोदा तेजनी तथा । 
`  भाषा-तेजस्विनी, तेजवती, तेजोह्वा, तेजनी 
` यरे तेजबळके संस्कृत नाम हैं. ( तेजन्या» 
चस्कळा, महोजसी, पारिजाता, शीतातक्ता? 
 अत्तिजनी) अश्वघ्ञाः वल्कली) सुवर्णनाकुली) 
' बिडारुधा और सुतेजसी ये तेजबलके संस्कृत 
` नाम अन्य ग्रंथोँमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


तीक्ष्णा, कंगुनी, बृहुत्कंगुती, तेजोवती, 
नहुरसा, कनकप्रभा सुवणेनकुली, . ठवणा, 
अभिर्दीप्ता, तेजस्विनी, सुरतां, अग्निफला, 
अञ्चिगभा, शेल्सुता, सुतेका, सुवेगा, वायसी, 
तीव्रा, काकाण्डी, वायसाद्नी, गीलता, -श्रीळता; . 
सोम्या, त्रिपणी ओर पीड्या ये माळकांगनीके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथाँमें पाये जाते हैं.)॥१५०॥ 


अनेक भाषाके मालकांगनीके नाम । 
सं.-ज्योतिष्मती. फा.-काल. 















अनेक माषाके तेजबलके नाम. हि पाडतात | 
सं.-तेजवती. . | अ.-Toothache ४९७ | वं.-ठताफटकी. ROR 
'हि.-तेजवल. | टुथएकटी. म.-माळकांगणी स्टफट्रा. 
बं.-तेजवळ. .' रू[.-Zanthoxylon | गु.-माळकांकणां. -। ळ्‌,-Celastrus 
मं.-तेजवल. 4 | Hostile जेन्यो क -कौगुएरडु Paniculata सिले- 
चक 0: | क्सिछोन होस्टिछी. ते.-बावंजी. . । . स्ट्रस पेनिक्युळेटा: 
द.-जल EN SN गु ५ 
तजवतीगुणाः । तिष्मतीशुणा 


। | जयोतिष्मती. कटुस्तिक्ता सरा कफसरमार- 
जित्‌ । अत्युष्णा वामनी तीदणाबह्विडुद्धि- 
स्सृतिम्रदा ॥ १५१ ॥ 

भाषा-माळकांगनी चरपरीं, कडवी, दुस्तावर, 
कफ तथा वायको जीतनेवाली, अत्यंत उष्ण; 


वमनकारक, तीक्ष्ण, अझ्निप्रदीपक आर बद्ध 
तथा स्मृतिको तीब्र करनेवाढी हं ॥ ९५१ ॥ 


मालकांगनीका . विशेष ववरण, 
माळकांगनीकी वेळ जंगल और वनोंमें वृक्षोंके 
आअयसे चती हे. इसके पत्ते गोल गोळ कुछ |! 
कुछ अनीदार और थोडे थोडे कंगूरेदार दुंडीमें .| | 
बराबर भरे हुए होते हैं. इसके फूछ छोटे छोटे '| | 


 त्तजस्विनी कफश्वासकासास्यामयवातहत्‌ 
 पाचन्युष्णा कटुस्तिक्ता रुचिवाहम्रदः 
- पनो॥ १४५ ॥ 

| भाषा तेजबळ पाचन; गरम, चरपरा, कडवा, | 
- रुचिकारक, अभिको उत्पन्न करनेवाला. ह और 
कफ, श्वास खासी, मुखरोग तथा वायुरोगको 
नष्टं करता है ॥ १४९ ॥ 

| तेजबलका विशेष विवरण. _ 
'  तेजबछकी बेल वनमे होती ई, इसकी छार 
जाळ होती है. इसीको तेजवल्कळ और तंजवती 
। ` कहते हैं. इसके फल काळी मिरचके समान 
होते हैं. यह सुगन्धित पदार्थ हे. इसकी मात्रा 
एक मासेकी ह ` | पांच पखडीके और झमकेदार लगते हैं; और | 
RNR ia ज्योतिष्मवीनामानि | £, इसके फलभी झमकेदार चने अथवा मंटरके । ४ 
` ` ज्योतिष्मती स्थात्कंटमी ज्योतिष्का ङ्गः [समान वडे होते हैं. ये फक कच्ची अनस्थामे ॥ 85 
नीति च। पारावतपदी पण्या छता प्रीक्ता | हरे और पकजानेपर पीछे हो जाते हैं, इसके | |) 
` ककुन्द्नी ॥१५०॥ . ` | भीतर लाळ रंगके छ; बीज निकल्ते . ई, इन : र | 
` आषा-ज्योतिष्मती) . कर्मी, ` ज्योतिष्का? बीजाँको कोल्हूमें पिळवाकर तेल निकाळ लेते 
कानी; पारावतपदी, पण्या, कता), कङंदनी | हैं. इसके फोंका शाकभी बनता. हे. इसकी 

| मांककांगनाक संस्कृत न. ` ( महाज्यो-| मात्रा ९ मासेकी है 20 
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.  है॥ एढर॥ ` 





माषाटीकासमेतः । ` 





` कुछ ( कूठ ) नामानि । 

कुष्ठरो गाहये वाप्यं पारिभव्यं तथोत्पलम्‌ । 
भाषा-कुष्ठरोगाह्वय ( जितने कुष्ठरोगके नाम 
हैं वे संव), वाप्य, पारिभाव्य, उत्पल ये कूठके 
संस्कृत नाम हैं. ( कुष्ठ, व्याधि, पाकछ, कदा- 
ख्य; दुष्ट, याप्य, गदाख्य, आप्य, जरण, कौबेर, 
` भासुर, गदाहू, : गदाह्वय, कुठिक, काकल, 
नीरुज, आमय, रुजा, गद, वाणीराज, पारि- 
भद्रकः कुत्सित, पद्मक, पावन, रोग, रोगाहूय, 
किजंल्क ओर हरिभद्रक ये कूठके संस्कृत नाम 


अन्य अंथॉमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके कूठके नाम. 
"` सं.-कुष्ठ.. फा.-कोश्तह. 
ब. कुड. अँ.-008(०87००६ 
स.-काछ्ट. | कोष्टसरूट, 
| र हा छ[.-Sauruealappa 
ते.--चंगळ, कुष्ठ साचुरीजाउेप्पा- | 
कुष्ठगुणाः । 


कुष्ठमुष्ण कटु स्वाढु सुकल विक्तक लघु । 
इन्ति वाताखवीप्रपेकासकुष्ठमरुत्कफाच १५२ 
 . आषा-कृठ गरम, चरपरा;: स्वादिष्ट, वीर्य- 
` वद्धेक, कडवा, हलका हे और वातरक्त, विसर्प, 
खांसी, कुष्ठ वात तथा कफको नष्ट करनेवाला 


कूठका विशेष विवरण. 
कूठके वृक्ष पवेतोंपर होते हे. इसके पत्ते अद. 


` कके समान छोटे होते हैं परन्तु ये. इस देशमै 







नहीं ह ता 9 अन्य देशामे अधिक होते हुँ, विशेष- 


| इस याया होती हे, उसीका नाम | 
री दो अकारका होता है एक कडवा 
dE lo 1114२1 i il A 


BE 4 


| हिं.-पोहकरमूरू.[मूर. 


दीके किनारेका कूठ उत्तम होता हे. | ह्म 
द्वा पीतडुग्धा च तन्मूळ चाकमुच्यते॥ २षछा | 







nt ५ द है श्र कड़पणा जक 
नक र्तर है एम डो |. 
कूठ | (स SR 


ङुष्ठभद्पुष्करमूलनामानि । 
उक्त पुष्करमूलं तु पौष्कर पुष्करं चतत्‌ । 
पञ्चप् च कारमीरं इमेदमिमं जगुः १५३॥ 
भाषा-पुष्करमूरु, पोष्कर, पुष्कर, पद्मपत्र, . 
काश्मीर य पीष्करमूलके संस्कृत नाम हैं. ( पझ | 


पणक, पद्मकण, पुष्कारेणी, वोरपुष्कराहूया,. 
ब्रह्मतीथं, श्वासारि) मूळपुष्कर, .. पुष्करजटा, 
पुष्कराशैफा, वीर, पद्मपत्नरक, पझपुण्य) सागर, 
झर, वृक्षरुह, समूलक, शूरुन्न और कुष्ठभेद ये 
पोहकरमूलके संस्कृत नाम अन्य अंथोमे पाये 
जाते हैं. ) ॥ ९५३ ॥ । क 
अनेक भाषाक पाइकरमूलके नाम, | 
-पुष्करमूल -पोकरमूल. : 
"पुष्करमूळ. ` 
वं.-कुष्ठविशेष, पुष्कर- ते.-काश्मीरसु. | 
म.-पुष्करमूल, ता.-चन्नाकुवा, | 
पुष्करमूलगुणा; । 
पोष्कर॑ कटुकं तिक्तमुक्त॑ वातकफज्वरान्‌। | 
दान्त शथारुचखासान्‌ विशेषात पारवे | 
शूलनुव्‌ ॥ १५४ ॥ | री 
भाषा-पोहकरमूछ चरपरा, कडवा है और | 
वात तथा कफसे उत्पन्न हुए ज्वर, शोथ, असचे 
तथा श्वासरोगको दूर करता है. विशेषकरके . 
यह पसळीके शूछको निर्मूल करता है ॥ १५४॥.. 
पुष्करमूलका विशेष विवरण. 
पुष्करमूळभी कूठहीका भेद है; क्‍योंकि 
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कूठके पत्तोमें ब शाखाओंमें किसी मकारका 


न 12 ८ 
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भेद्‌ नहीं जान पडता; गुणभी एकही २ ल्य 1 है. कूठके 





अभावमें पुष्करमूछ और पुष्करमूळके अमावमें hE | 
कूठ लिया जाता है iS 6 








_ भाषा-कडपर्णी, हेमवती, हेमक्षीरी, हिमा- : 


९११ a एकन्तु 
क र 4 
हे क 
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i SS 
` क्षीरिणी) काञ्चनक्षीरी? किणी; तिक्तदुरघा, कासविनाशिनी, कुलिंगी, महाघोषा, 
हिमाद्रिजा, यवचिश्वाश हिमाझता; हेमी और | चक्रांगी, कर्कटी, वनमूद्धेजा, कर्केटोख्या? 
हिमजा ये चोकके संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोंमे | कुळीरञुंगी, घोषा, . चक्रा, 'शिखरी 
याये जाते हें: ) ॥ १५५ ॥ कौलिरा, विषाणिका, चद्रास्पन्दा, नवाँगा, 
मेक मांषाके कटुपर्णीकै नाम, ' कुढीरबिषाणिका, नतांगी, वक्रा और. मेषञंगी 
थे काकडासिंगीके संस्कृत नाम अन्य अथोमे 





| सं.-कट्पर्णी, अं.-Gamboge Ro शक 
हि चोक. गृ:18(16 गमवोज पाये जाते हैं. ) ॥ ९९७ ॥ | 
. दू.-चाक. 'यिसळ. | अनेक भाषांके काकडासिंगीके नाम. 
` , मम. काटे धोत्रा. . ठा.-&12९००१०० |स -ककेट्डुगी. | क.- कर्कटीजंगी, 
गु: दारुडी. Maxicuna आन हिं.-काकडासींगी. |तै--कर्केयशगी 
_ क--चिक्कणिक- मोन मेक्सिकेना. | बं.-काकडाशुंगी. ` | छे. 215४५ “9. 
 कट्पर्णीशुणाः । म.-काकर्डाऱगी.. . gnirrime 'पिष्टे- 





. हेमाहा रेचनी तिक्ता मेदिन्युत्हेशकारिणी । | ऽ -काकडासीगी, सिया इन्टीश्नीरमा- 
. कमिकण्हविषानाइकफपेचाज ङुजुत्‌ १५६॥ ककेटशज्ञीगुणा। । . 

. भाषा चोक रेचक ( दस्तावर ) के श्री कषाया तिक्तोष्णा कफवातक्षयज्च- 
। दक, ग्ठानिकारक हे और कमि) खजळी, । ासोध्येवातदट्कासहिक्कारुचिवमीन्‌ 
। विष, अफरा, कफ; पित्त, रावेर आर कोढको | हरेत्‌ ॥ १५८ ॥ 





| - शमन करनेवाला हे॥ ९5६ ॥ प भाषा-काकडासिगी कसेळी, कडवी, गरम है 
` ` चोक्का विशेष बिवरण | कफ, वात, क्षय, ज्वर, श्वास) ञध्ववात, 
| सत्यानाशी कटेहरीका शप होता हे. विशेष | एषा? खांसी) हिचकी, अरुचि तथा वमनका न& 


| | हट खाई ओर सखे हुए ताठ करंनेवाठी हे॥ ९५८ ॥ 

॥ तलेयोम अधिक उत्पन्न हा [ हैं. इसके पत्त फळ काकडासींगीका विशेष विवरण. 

। काखा आदि सव अंगॉम कांटे होते है और। काकडासींगीका वडा दव होता है? इसका 
-. * फूळ पील रंगके होते हैं. फलका डोरा होता है | आकार जिया पोतके पेडके सदश होता हे? 
|  उसमसे काळे रंगके वीज निकलते हँ, उनका | उसकी फटी भीतरसे खक्खछ होती है उसीका 
| ` तळ निकालते है. इसके उत्त तोडनेसे पीछा दूध | नाम काकडासीगी हे. | 
| निंकङता है. इसकी जडको चोक कहते है. इस कटूफलनामानि । 

| ` देशके लोग उसको उंट्कटीळा कहते हैं सो | कटफछः सोमवल्क केटय्येः कुम्मिका$पि 
| उँटकटीला यह नहीं है. 


१ करके ये क्षपखडहर खाई 















आओ ककेटश्रङ्कीनामानि किया ॥ १९०७-॥ a हर 
2. घटी कर्केटश्वङ्की च स्यात्‌ इलीरविष | भाषा-कंट्फ़ल) सोमवल्क 'कैय्ये; कुम्भिका? 
शोपणिका, कुमुदिका, भद्रा) भद्रवल्ली ये कायः 


२९३५७ 


का। अजही च वक्ता च केदारा ` पछ मी, 
0... णा | णगी कमे्यागी, कीर विषाणिकाः | काफड? र्म २ कुमुदी) सोमइ 8 
› ` अजजंगी, वक्ता, ककेटा ( ककेटाख्या अर्थात | रोहिणी? नासाइः अण कृष्णगर्भे, प्रचेतसी, 
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च । श्रीपर्णिका कुखदिका भद्रा भद्भवतीति ` 









गन्ध, मद्रारेजनक) ठघुकारमये और शी h 
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PARES मापाटीकासमेतः । ' १८५ 


ये कायफळके संस्कृत नाम अन्य ग्रन्थॉमें पाये 
जात ह.) ॥ १५९ || 


अनेक भाषाक कायफलके नाम 
सं.-क ट्फ ते.-पापखुडम. 
हि.-कायफळ कद 
वा फा. उदुछवर्क, 
 गु.-कायेफल. अ.-दारशीशवान. 


म.-कुम्भ्याची साळ.! छ--Myricasapida 
क.-किरुसिवन्नि.. | मिरिकासाएिडा. 
कटूफल्युणा, 
कट्फलस्तुवरस्तिक्तः कटुबोतकफज्वराच । ह 
न्ति शवासप्रमेहाशःकासकण्डामयारुचीः १६० 
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. अंक भाषाक मारंगाके नाम. 
सं.-भाङ्गी. | क.-किरुदेणु. [चयाः 
[ह्‌.-भारंगी. | । -भंटभारंगी, नेपाः , 
वं.-वासुनहारी. छ्ा.-Clerodendron 
म.-भारंग. Seretun करोड 
गु.-भारंगी. नडून्‌ सीरेटन 
भाङ्गाणुणाः। ` 


भाड़ी रक्षा कटुस्तिक्ता रुच्योष्णा पाचनी 
लघुः । दीपनी तुबरा गुल्मरक्तदुन्नाशयेद्‌ 
धुवम्‌ ॥ शोयकासकफश्वासपीनसञ्वरमारुः 
तान्‌ ॥ १६१ ॥ | | 


भाषा-भारगा रूखी, चरपरां, कडवी, रुचे- 


भाषा-कायफळ कसेछा, कडवा, चरपरा ह | कारी, गरम, .पाचक, हठकी,-अञ्चिको दीपन 
आर वात, कफ, ज्वर, श्वास, प्रमेह? ववासीर, | करनेवाली, कसैळी है और गुल्म, राधिराविकार, 


करनेवाला हे ॥ १६० ॥ 
कायफलका विशेष विवरण. 
कायफळका बडा वृक्ष होता है. इसके पत्ते 
पानके समान ओर फूल लाळ लाल होते हैं 
फळ जायफळके समान गोळ गोळ होते हैं, 
उस फुके ऊपरकी छाळ जो जाविज्रीकी समान 
होती हे उसको रामपत्री कहते हैं. इस वृक्षकी 
छाल मोटी आर भारी वजनदार होती हे. इसके 
फळ ओर छाछ दोनों प्रयोगमें आते हैं 


क भाङ्गीनामानि । 
भाडी रुगुभवा पद्मा फञ्जी त्राह्मणयष्टिका । 


भाषा-भाङ्गा, भृशुभवा) पद्मा, फन) ब्राह्म 


. णयाष्टका, य भारगाक सस्कृत नाम. ह 


( भारंगी, ब्राह्मणी? मृङ्गजा, अंगारवल्लरी, मुख 
धोता, दूवा, गदेभशाक, गदेभशाका, फंजिका 


_ न्वर्‌, बाढेयशाक, वर्द्धक, ब्ह्मयाष्टि, यष्टि, ब्रह्म 


¢ 


यष्टिका, झाकबालेय, अंगारवल्ली, वाळेयत्रह्मि- 


का, गदंभशाखी; ब्राह्मी, ब्राह्मणयष्टी, वान्तारि, 


` ` वातारि, कासजित्‌, भ्रमरेष्टा, -शक्रमाता, भूगु- 


१ 






` ) भवा? खरशाका, कासघी, भगुजा, भार्गवी और 


कालिंगवल्ठी ये 





| 
भारगीके ह ~ 
| टि i ) ` सस्कृत > ६.) १9 नाम अन्य क.-हिद्टदलीक | 
त्र म्रंथामे पाये जाते हें. ) ॥ 0 । 





खांसी, कंठके रोग तथा अरुचि इन सबको. दूर | सूजन, खांसी, कफ, श्वास, पीनस) ज्वर तथा 


वातको नष्ट करती है ॥ १६१ ॥ . 
भारंगीका पशष विवरण. . 

भारंगीके वडे वडे वृक्ष वनमें होते हैं, इसके 
पत्ते छम्वे २ और फूल गोळ गोळ सफेद रंगके 
ललाइई लिये होते टे. पत्ते जडमें विशेष करके 
होते हँ. पत्तोंका शाक वहुत अच्छा बनता हैं 

पाषाणमेदनामानि। | 

पषाणमेद्को5शमञ्चो गिरिभिद्धितयाजनी 


भाषा-पाषाणभेद्‌, अश्मप्त, गिरिभित्‌) भिन्नः - 


याजनी ये पाषाणमेदके संस्कृत नाम हँ. (शिछा- 


भेद, अश्ममेद्क, उपरुभेद्‌, नगमिद्‌ , रोछगभेज, न 
अश्ममित्‌, पाषाणमेद्क, पाषाणभेद्न, पाषाणः 





भेदी, श्वेता, उपलभेदी, उपलभित्‌ और शिला 


में पाये जाये हं.) ॥ . 


. अनेक माषाके पाखानमेंद्के नाम 
त फा.-गोशाद्‌ 
-पाखानभेद्‌ 2 
-पाथरज्री | र ह स्प र 
म.-पाषाणमेद्‌ mo म। 


गु.-पाषाणभेंद्‌ 


> क 


-तेह्वासुरूपिण्डी. . 


| गभज ये पाषाणभेद्के संस्कृत नाम अन्य ग्रंथा 


इ. Coleus Arom- ५ | 





> 


 अस्तिशोधक्र, मकभेदुक ( दस्त करता ) है और रुधिरदोष, विष, कृमि तथा विसपैको 
` बवासीर, गुल्म, मूनकृच्छ) पथरी, हृदयके करनेव न 
योग) योनिरोग, प्रमेह, प्छीहाश शार आर मग 
इन संव रोगाको दूर करता है ॥ ९६२ ॥ 


; Se ` पाषाणभेद्का क्षेप वनस्पतिकी गणनामें है, 


` वनस्पतिकी जड होती है, उसको पाषाणभेद्की | हाळ कलीके समान होते है, इसके फूरमें पखरी 

'ळकडी कहते हैं और दूसरा खनिज ` होता है 
| वह पाषाणभेद पत्यरके नामसे प्रसिड हे. यह | इसकी मात्रा ९ मासेकी है.. : 
अन्य डोपोसे आता है. मात्रा ९ मासेकी है. 


पातकी घाठपृष्पी च तान्रपुष्पी च इरा ! 
सुभिक्षा बहुपुष्पी च वह्निज्वाला च. सा 
टि; स्म्रता ऐ १६३॥ २ 

।  आषा-धघातकी? घातुपुष्पी, तात्रपुष्पी, के अरा? 
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२८६ . मभापप्रकाशः-पूवेखण्डम १ | 


RR अअ 
पाषाणमेद्शुणाः । 






















घातकीऱुणाः । 
अडमभेदो हिमस्तिक्तः कषायो वस्तिशोधनः। घातकी कटुका शीता मढुकृचुवरा छुः | ठ; ` 

अदनी इन्ति दोषाशोएुस्मकच्छराइमहृडजः ॥ चणातीसारपित्ताखविषक्रिमिविसपेजित्‌. १६४ . 
भाषा-धायके फूरु चरपरे, शीतळ, मृदुती 


आषा-पाखानभेद शीतळ, कडवा? कसेळा, करनेवाले, कसेल, हलके हैं और तषा, अतीसार, 


नष्ट करनेवाले हैं ॥ १६४.॥ 


| धायका विशेष विवरण- 
` घायके वृक्ष वनमें बहुत होते हैं इसके पत्ते . 
अनारके पत्तोंके समान होते हैं परन्तु अनारके 
८ होतो. है पत्ते हेर होते हैं और धायके पत्ते कुछ कुछ 
परन्तु पाषाणमेद दो प्रकारका होता है एक | पीलापन लिये हुए होते हैं, इसके फूल अत्यन्त 


ओज. पाष्राणमेदका विशेष विवरण. 


होती हैं. इसके पुष्पही प्ंयोगम लिये जाते हूँ . 
मञ्जिछ्ठानामानि । | 
मञ्जिष्ठा विकसा जिङ्गी समङ्गा कालमेषिका । 
मण्डूकपर्णी भण्डीरी मण्डी योजनवृल्यप 
॥ १६५ ॥ रसायन्यरुणा काळा रक्ताङ्गी 
रक्तयष्टिका । भण्डीतकी च गण्डीरी मंजूषा 
वखरज्िनी ॥ १६६ ॥ | 
माषा-मंजिष्ठा? Ws 'विकसा, जिगी? समंगा, 
काळमेंषिका) मण्डूकपर्णी, भंडीरी,, भंडी) योजः 


` घातकीनामानि । 





» वहुपुष्पी,: वह्निज्वाछा ये घायके सं 
हैं. (घारी. धाठपुष्पिका: घाठपुष्पी 





` खातुपुष्पिक्रा, वह्विपुष्पी, 'घावनी? आभज्वारा) | रसायनी, अ जु 
य पि पावेती? बहुपुष्पिका) कुमुदा, सीधुपुष्पी, मघवा- नवल्ठा? यना, अरुणा, काला; रक्तागा रक्त” 


` तोत्रज्वाळा,वद्विदिखा और मद्यपुष्पा ये घायके 
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यष्टिका; भंडीतकी, गंडीरी, मंजूषा? वख्ररजनी, 
ये मंजीठके संस्कृत नाम हैं. ( योजनवछिका?. 


| 
| 
| 
| 
| 
मण्डूका, काण्डीरा, रक्तयष्टि, रक्ता, योजनः | | 
पर्णिका, रुतायष्टि, हेमपुष्पी, भिडीरी, काण्डिरीश : | 






` अनेक माषाके धायके नाम. . 


मण्डिछ, भाडिरी, भंडि, भाडेका हरिणी, गोरी, 
क. धायिफूळ. . 


वग्मा) रोहेणी,चित्ळता, चित्रा, चित्रांगी, जननी | 
| बिज्ञया, क्षत्रणी, रागाढ्या).. न | 
| ज्वरहन्तरी, छत्रा;नागकुमारिका, भण्डीरछतिका) 

रागांगी, वस्रभूषणा, क्षत्रिणी, ताम्रमूळी,ताभिका7| 
लोहितढ्ता ओर तामवद्दी ये मजीठके संप्छत 
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>. 'मॅडकके रंगके होते ४. इसको उत्पात्त नेपाळ 






` आषारीकासमेतः । 


` ` अनक माषाके मजाठक नाम, 


-मंजिष्ठ फा.-रुनास 
हि.-मंजीठ. अ.-कुवहतुसिवग. 
' बं.-मंजिष्ठा. अ—Maddor root 
म.-मंजिष्ट, मेडररुट्‌, 
गु.-मजीठ. छ्.-Rubis (00१7. 
क.-मंजिष्टा. 1018 रूबिया 
ते.-मंजिष्ठतीी, काँडिफोढिया 
ता.-मंजिट्टी. | 

भजिष्ठाणुणा 


मञ्जिष्ठा मधुरा तिक्ता कषाया -स्वखणेकुत्‌ । 
गुरुरुष्णा विषळेष्मशोथयोन्याक्षिकणरुकू । 











अनेक मापाक्े कसूमके नाम, 
सं. कखुभ. अ.-अखरीज, अबुल- 
हि.-कंसूम ( कर्क). | अस्फर, ` | 
व.-कुसुमफूल. अँ.-01101091 Car- 
म.-कब्बोचें फूल.. tbamus आफि- 
गु.-कसंबो. सिनळू कार्येमस्‌. 
क.-कसुम्भ. छा.-Cartbamus 
फा.-पुलेमास्कर. Tinctorius कार्थे-- 
_ मस्‌ टिकटेरियस. 
कुसुस्मगुणाः, | 


कुसुम्म वातलं कृच्छ्रक्तापित्तकफापहम १६८॥ 
भाषा-कसूम वातकारक है और मूत्रकृच्छ 


' रत्ताती सारकुष्ठाखरौसपेत्रणमेइनुत्‌ ॥ १६७॥ | रक्तपित्त तथा कफको नष्ट करनेवाला है॥ १६८ 


भाषा-मजीठ मधुर, कडवा, कसेछा, स्वर | 
तथा वर्णको उत्तम करनेवाला, भारी, गरम है 


और विष) कफ, शोथ, योनिरोग, नेत्ररोग, 


कर्णरोग, रक्तातीसार, कुष्ठ, रुधिरविकार, विसपे, 


ब्रण तथा प्रमेहको नष्ट करता है ॥ ९६७ ॥ 


मजीठक विशेष विवरण, 


मजीठ लताजातिकी औषधि ह. इसको 
बेल बहुत छंबी होती है. इसके पत्ते कुछ लंबे 


अफगान तथा ग्रीकके मुल्कोमे होती है. इसको 
खेतोमें बोते हैं. इसकी जड छाल रंगको होती 
है. इसकी जडकोही मयोगमें ठेते हे. ओषधिके 

“सिवाय रंगतके काममेंभी यह जड बहुत आती 
. है. इसकी मात्रा ९ मासेभरकी है 


| कुसुम्भनामानि । 
स्यात्कुसुम्म॑ वह्निशिखं वररस्षकमेत्यांपे । 


`  आषा-कसुम्भ,वह्िशिख, वस्ररंजक ये कसू- 
` ` 'मके संस्कृत नाम हैं: ( छोहित, आम्य) कुंकुम, 
` ` “महारजन, कुष्ट) पावक) पीत) पद्मोत्तरः 


`. रक्त, वररंजन . और अग्निशिख ये कसूमके -_ 


हु अन्य अौमै पाये जाते हैं.) ॥ 
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कसूमका विशेष विवरण, | 

` कसूम खेतोंमें बहुत बोया जाता है, इसके 
क्षप दो दो हाथ ऊंचे कटेहरीके समान कांटे" 
दार होते हैं ऑर पत्तोंपरमी छोटे छोटे कांटे 
होते हैं. इसके ऊपर गैंदेके फूळके समान फूल 
आते हें. उनमें केशरके समान महीन महीन' 
तारसे होते हैं, उसको कसूम कहते है. यह | 
बहुधा रंगके काममें बहुत आता हे. इसक | 
बीजोंको करे कहते हैं, इसका तेलभी निकाला 
जाता है. इसके फूलकी मात्रा ९ मासेकी हे 


लाक्षानामानि । हु. 
ढाक्षा पछंकषाऽङक्तो यावो वृक्षामयों जतुः। | 
ब्राझण्यङ्गारवछी च खरशाका च हाञ्जका १६९ | 


भाषा-काक्षा, पछुकषा, अलक्त? याव, इषाः 
मय, जतु; ब्राह्मणी, अंगारवल्लीे) खरशाखा, 


“| हीजका ये लाखके संस्कृत नाम हे. ( कीव्जा, . 


राक्षा, शतधी, रक्तमातका, दुमामय, गराषिका> | 
खदिरका, रक्ता, रङ्गमाता, पठंकशा, कृमिहा, : 
दुमव्याध, अळक्तक), परशा) मुद्रिणी, दीप) रर ६ 
जन्तुका, गन्धमादिनी, नीला, द्रवरसा; पित्तारि, _ 
कुमिजा, क्रिमिजाजतुका आर गणेधका प ८ 
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« ३८८ .  ावम्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १। `` 

' अनेक भाषाकै छाखके नाम. णी, कंचनी, क्षणदा, गोरी; मेदी, यामिनी, 
६: ` 2ढ[फा.छांक. |क्षेपाश तमसिंनी, . गन्धपछाशिका, सुवर्णणणों, 
` बं.छाहा. . अ.- हा 19८ होर | "वाका, हेमरागी, रमंगवासा, घर्षेणी, 
. म.-ठाख. कारक ` | पीतिका, रजनी, निशा, वहुलावणिनी, रात्रि- 
गु.- लाख, र “ 
रा १ नारका सवणा, शिवा, दीर्धरागा+ 
ह क | ` कोकस ढाका, । पर? अनेष्टा, वरा; वणदात्री, पवित्रा, हरिता, 
mS  , 1 विषघ्नी, पिंगा, मंगल्या, मंगा, छंक्ष्मी, भद्रा, 
लाक्षागुणाः। .. शोभा, शोभना, सुभगाहूया, श्यामा, 


| _ लाक्षा पण्यो हिमा वल्या स्निग्धा च तुवरा छ- | ज्वरान्तिका, कृमिन्नी, जयन्ती और. वणेविला- 


घु अनुष्णा कफपित्ताखहिक्काकासञ्बरभणुत्‌॥ | सिनी ये हकदीके संस्कृत नाम अन्य अंथोमें. 


अणोरक्षतवीसपेकृमिकुछगदापहा । अढ- "5 हॅ.) ॥ १७१॥ 
कतके णुजेस्तद्वद्विशषाद्चङ्गनाशनः ॥ ९७०॥ | _ Fo भाषाक pp 
 भषा-ढाख वर्णको सुन्द्र . करनेवाळी, 9 


| > हूनहर्दा.  . | अन-उरुऱुस्सफुर 
शीतळ, वळदावक, सिग्ध, कसेळी, उष्णता- | ब -इरिद्रा,  . 


ॐ.-Turmeric सम~ 
रहित हे और कफ, पित्त, रुधिरविकार, हिचकी, | म. हळद. . रिक. 
' खात्त ज्वर, प्रण, उर क्त) विसप, काम आर गु.-हुळद्र. रूा.-Curcumalon-. 
„ कुष्ठ रोगीको नष्ट करती हे ॥ ९७० ॥ .-अरसीन. ४9 करक्युमाढाँगा, 
| लाखका विशेष बिवरण. 'तै.-पसुपु. 0017 
पीपल, पिळखन, बेर, शीराम आद इक्षीका . होर्ापुणाः । 


'जाखाओके ऊपर जो काळ लाळ पदार्थे रगा | हरिद्रा कडुका तिक्ता रुक्षोष्णा ककपित्तवुत्‌ । 
होता है उसीको छाख कहते हैं. इनमें पीपल- | वण्या त्वग्दोषमे्दा्शाथपाण्डुत्रणापहा १७२ 
. की राख उत्तम होती है और अनेक ओषधि-| भाषा-हंळदी चरपरी, कडवी, रूखी, . गरम 
| ` जके प्रयोगम आती है. इसी छाखको गरम | हे तथा कफ, पित्त, त्वचाके दोष, ' प्रमेह» 
` पानीनं पकाकर महावर बनाते हैं, इसी छाखके | रुघिरविकार, सूजन, पांडुरोग और ब्रणका 
' रगकी कारस ( रोशनाई ) बहुत पक्की वनती | विनाश करती है ॥ १७२ ॥ 
हे. इसके लिखे हुए अन्य हजारा वषतक नहीं हलदीका वशेष विवरण. ` 


` प्रतिनिधि रेवतचीनी हे और इसकी मात्रा १ | खेत वोये जाते हैं? इसके क्षप छोटे छोटे और 
: मासेकी ह. ` अद्रकके समान होते हैं और पत्ते चौडे . चौडे 










र "५ ` दद्रा काञ्चनी पीता निशाख्या वरवर्णिनी । | है? उसको खोद खोदुकर धूपमें डाळ देते हैं 
` कामना हळदी योषित्मिया इष्टबिलासिनी १७१ | नव वह सख जाती है उसको हळदी कहते हैं 
भाषा हरिद्रा; कांचनी, पीता, .निशाह्या हरी हरुढीकी भाजीमी अच्छी बनती हे. 
( जितने तरिके नाम हैं वे सव ), वरवारधनी,| .... कशरहरिद्रानामानि । 

हळदी, योषित्मिया, हडविळासीनी, | दावी मेदाऽऽसरगन््ा च सुरभी दारुदारु च । 





Re ' ये हलदीके संस्कृत नाम हे. ( युवती, हेमरागि | क्रो पद्मपत्रा स्यात्‌ सुरीमत्‌ ुरतारका १७३ ` री 
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` ` . मिटते हैं: इसकी दपेनाशक मस्तंगी हे. इसको | पहाडकी ओरके जंगढोंमें हळदीके खेतके 


हरिद्रानामानि । ` |होते है; इसके नीचे धुइयांके समान गांठे होती ` 
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` भाषारीकासमेतः। ` १८९ ८ ; 
भाषा-दावा, मदा, आम्रगंधा, सरभी, दारू - दार्हाद्रानामांन!। | 


दारु, कपूरा, पद्मपत्रा, सुरीमत्‌, सुरतारका; दावा दारुदारद्रा- च पजेन्या पजनात च । 
( सुरनायिका ) ये कपूरहळदीके संस्कृत नाम कटङ्कटर। पाता च मवत्संव पचम्पचा॥ १७५॥ 











ह.॥ तं | र (र | सेव कालीयकः प्रोक्तस्तथा काठेयकोऽपि च 1. 
. अनक भाषाक कपूरहलदीके नाम. | पीतद्वुश्व हरिश्च पीतदारु कपीतकम्‌॥ १७६॥ 
` सं.-कपूरहरिद्रा. ते.-पाछुपसुपु भाषा- दावा) दारुहरिद्रा, पर्जेन्या, पर्जनी, 
| हि.-कपूरहलूदी, अं.-१1३०४० ०६९ | कटडूटरी, पीता, पचपचा, कालीयक; कालयक; 
अम्विया हलदी. मँगो जिजर पीतडु, हरिडु, पीतदारु, कपीतक ये दारुहल- 
बं.-आमआदा. छा.-०:०८ण॥० 87०- | दीके संस्कृत नाम हैं. ( द्वितीयाभा, हारा). 
म.-आंवेहळद्‌. ०8४०४ करक्युमा | काष्ठा, ममरी, पीतिका, स्थिररागा, कामिनी, 
यु.-आंवाहळद्र. एरोमेटिका. | दारुनिशा: कामवती, दारुपीता, कर्करिनी, 
क.-कस्तुरी अरसिना. हेमकांति, पीतत्वकू, पीतचन्दन, निर्दै्टा,.. 
| | कपेरहरिद्रायुणाः । काष्ठरजनी, हैमवती और हेमक्रान्ता 


| त 0. दारुहलुदीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये 
¦ ` आण्रगान्धद।द्रा या सा शीता वातला जाते हैं.) ॥ १७५ ॥ १७६ || 


। _ मता । पित्तहन्मघुरा तिक्ता सषेकण्डूबिना- | दारुहरिद्राएणाः | 
.. झिनी॥७४॥ दावी निशागुणा कितु नेत्रकर्णास्यरोग- | 
भाषा-आम्वया हळदी शीतळ, वातकारक, | नुत्‌ ॥ १७७॥ | 
पित्तनाशक, मधुर, कडवी हे और सर्व प्रकारकी | भाषा-दारुहळ्दी हलदीके सदर गुणवाळी 


खंजर टूर करता हे ॥ ९७४ ॥ हे आर विशेष करके नेत्रके रोग, कानके रोग | 
. कपुरहठदीका विशेष विवरण. तथा सुखक रांगाका शमन करतो हे ॥१७७ 
अम्वियाहळदीकी उत्पत्ति विशेष करके दारुहळदीका विशेष विवरण. 


उत्तरकी ओरके जंगलोंमें होती है. इसकी गांठे, दारुहलर्दाके वृक्ष वनमें वडे बडे ऊंचे ति हक 
हलदीसे वडी होती हैं. इसको इकडे करकरके | हैं. पत्ते कुडेके इसके समान होते हैं. विशेष | 


सुखा देते हैं, इसको अम्बियाहरूदी कहते हैं| करके यह पव॑तोम अधिक उत्पन्न होते हैं, इसकी | 
और इसीको कपूरहुलदीभी कहते हैं लकडी पीली होती है. यही दारुहलदी है 


रसाञ्जनोत्पत्तः। | 
अक धावित नात... दावीक्ाथसमं क्षीरं पाइ पक्त्वा यथावनमू । | 
सं. वनहारिद्रा. - | ते.-अडतिपृसुपु 


गढी तळ पदा रसाज्ञनाख्यं तत्नेत्रयोः परमं | 
हि.-वनहळ्दी, जंगढी ता Bs सित वली > परमं 





१ हरदी. ग“. भाषा-वारुहरुदीका काढा करके 
CUNEO 5 याम करा उतनाही गोका दूध डाळे और जब काथ और | 
|. उ तनहु, ` ` „९ ~ ९ दूधका चौथा भाग शेष रहकर गाढा होजाय ६ ८ 
। ` वनहरिद्राणुणाः तब उतार लेवे उसको रसीत कहते. हे. थह | 
अरण्यइलदीकन्द्‌ः कुष्ठगातासनाइनः रसोत नेत्रोंको परम हितकारी है ॥ १७८ | 


माषा--वनहळदी कुष्ठ वात आर रुधिरविका| . रसाञ्जननामान। 














£ - १७० मावमकाशः-पूवेखण्डस्‌ १। | 





र भाषा-रसांजन, ताक्ष्यशर) रसगभ, ताक्ष्यज | चन्तरा, कृष्ण, दातफळा, वायुजा, वाकुजी, २. | 
¦ द ससीतके संस्कृत नाम ह. ( दावीक्काथोद्धव)  सासराजका) एन्द्वी, शूलोत्खा, कृमिघी, सुकू । 
` ाल्भषज्य, तार्ल्ये, रसादवत, रसाग्रजः कृतक, | छिकाः सिता, सितावरी) चन्द्रा, सुप्रमा, कुष्ठ" ह. | 
. दीयाज्ञन, रसनागभ आर अझ्िसार ये रसातके | इन्त्रीश काम्वोजी, पूतिगन्धा, वल्णुजा; चन्द्र- 
` संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते ह ) ॥ | राजी, स्वग्दाषापहा, कान्तदा, ` अवल्गुजा, ` 
up अनेक भाषाकै रसातक नाम. चन्द्रप्रभा; पूतिंगंधिका? कण्डूघ्री आर असित- : | | 
` सं-रसांजन. | अं.-tract of In त्वचा ये बावचीक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथाँमें ; 
` हि.-रसात. ` ¡a० 5०४७७४४ | पाये जाते हैं ॥ १८० ॥ | 
हि रसतः ` डी अनेक माषाके वावचीके नाम. 

* म.रसाँजन |... इंडियन वरवारेस. | ._ दानु _घोगिवि 
` गुनरसवंती. . ।._Esxtractun Be- [चा ता.-घागिविद्छू. 

` क.-रसांजन ¦ ७७०४५ एकस्ट्रोक्ट | हि -बावची, वायची. | ॐ. Esculent Fler 
` त. रसाँजनसु. | वरवरिस. -हाकु'च, सोमराज.| ००००  एस्क्यू- 

. अ.-हुजूज. -बांवची. : छंट फ्लाळार्शया. 
2 : रसाञ्चनणणा: गु -वावची छ[--Psoralia Cor- 
रसाञ्जनं कटु छेष्मावषनेत्रविकारनुत्‌ । उष्णे | क.-बाउचिगे. [ लिये.| ` 711०१ सोरेलिया 
रसायनं तिक्तं छेदनं त्रणदाषदृत्‌ ॥ १७९ ॥ ते.-तिप्पतोगे, नेळवय | काराढेफोछिया 
भाषा-रसात चरपरी, गरम, रसायन, कड | बाङुचीएणाः 


be ओर कफ, विष, नत्रावकार तथा 
NR oe वाकुची मधुरा तिक्ता, कटुपाका रसायनी । 


।  ब्रुणदोषको हरनेवाळी हे ॥ १७९ ॥ जे या 


pe 210 60:60 ततक 
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2 _ | नुत्‌ ॥ रूक्षा ह्या 'घासङुष्ठमेहज्वरकामेमणत्‌ 
कच्ची और गीली ळकडियांको 
| _दार्हुरुदीकी मतची जी ॥ १८१ ॥ तत्फछं पित्तलं कुष्ठकफानिलहर 


i  चोगुने जलमें पकावे ओर जव चाथा भाग शष 





' सदनाय तव उसको छान लेवे ओर उस क्काथका कटु । केश्य त्वच्य वामश्वासकासरायाम- . 
| चौगुने दूधम ओटावे, जव आय्ते आटत दूध ॥ ण्डुवुत्‌ ॥ १८२॥ हू. 

५ 7 री छ गाढा होजाय तब उतार | . भाषा-वावची मधुर, कडवी; पाकमे चरपरी, | 
१ कते आर. पत्ताग:लपस्कर रख दत इसीका | रसायन, विष्टम्मनाशक) शीतळ, रुाचकारा, . 


रसात कहत ह. इसकी माना ` मासेकी हे. | दस्तावर, रूखी, हृदयको हितकारी है और कफ, | 
' ` वाङचीनामानि। रक्तपित्त, श्वास, कोड, प्रमेह, ज्वर तथा कुमिको | 
 अवल्गुजो वाङची स्यात्सोमराजी सुप- | नष्ट करनेवाठी हे. बापचीका फल पित्तकारक, | 
का । शशिलेखा कृष्णफला सोमा पूति- | +र तथा त्वचाको हितकारी, 'चरपरा है ओर | FE 
फढीति च ॥ सोमबंछी कालमेपी कष्टी ४ केको को “म खाँसी . 

प्रदी र | शोथः आम और ` पाण्डरोगको नष्ट करने | 
[ ‘Ue `. वाढा'है॥ १८१॥ १८२॥ 
,  भआषा अतण्गुज, वाकुची, सोमराजी, सुपः | i 
। ह “गणकाः बावचाका विशेष बिवरण. 


णिका, शादिळेखा, कृष्णफठ, सोमा, पूतिफछी) | . | 20 
षी, कुष्ठप्ी ये वाकुचीके सं | ` बावची क्षप जातिकी ओषधि हे, इसके प्त्ते 


र „ स्कृत नाम ४. ८ वेजानी, सवदी, सोमवाद्धका: छोटे २ अरनीके समान कटे हुए गोळ होते ई- | 
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क गुच्छा वाळोंके. समान काला होता है 
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इसकी मात्रा ९ मासेकी ह. 


- चक्रमदनामानि । : 
चक्रमदः अपुन्नाटो दइघ्नो मषलोचनः । 
पाटः स्यादेडगजश्चक्रा पुन्नाट इत्यपि १८३ 


ns ३, क 
a” ~ 


पाट, एडगज, चक्री, पुन्ना य चकवडके 
संस्कृत नाम हें. ( तांकण, तांकल, प्रपुन्नड, 
मषाक्ष, कुसुम, प्रपुन्नार, अडगज, गजाख्य, 
` भषाह्वय, एडहस्तो, व्यावत्तक, चक्रगज, पुन्नाड, 

“विमइक, तवर, चक्राहू, शुक्रनाशन, दृढवीज, 
प्रपुन्नाड, खज्जघ, 'चक्रमद्दक, उरणाख्य, उरणा- 
ख्यक, उरणाक्ष, उरणाक्षक आर चक्रपक्ाड 
ये चकवडक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथाॉमे पाये 
जात हं. ) ॥ १८३ ॥ 
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( अनेक भाषाकै चकवडके नाम. 
सं.-चक्रमदे. 
1ह.-चकवड, 
पवार); . 
पमार. 
'बं.-चाकुन्दा, एडांची 


म.-टाकळा, तरांटा. ०४४४५ आवढ्ठों- 
'गु.-कुवाडया. 


'क.- टकरिंके, चगचे.| _ गरमा 


ते.-तांव्यस, तागरिस. | टा —Cassiatora 
ता तगर, [बि काशया गरा 


चक्रमदगुणाः 
'चक्रमदो लघुः स्वाद्‌ रूक्षः पित्तानिलापहः 
हृद्यो हिमः कफश्वासङुष्ठदद्ठङकमीन्हरत्‌ 
॥' १८४ ॥ हन्त्युष्ण तत्फल ङु्ठकण्डद्डः 
' -विषातिलान्‌. । 
` म्कटुर्क स्मृतम्‌ ॥ १८५ ॥ 


तु.-तजकु. 
मळा.-तकर. 
गो.-ताकिलो: 
फा.-संजीसवाया- 
—Oval _ Jleaved 


पवाड) 
पमाड) 


ar he, SI ६:१०१०१९"१ ५ 





माषाटीकासमेतः ।. 





इन्ही वालोमं वावचीक दाने होते हे. इसके दान 
काळ चपर हात ह आर उनम दगन्ध आती 
है. इसके वीजही व्यवहारम विशेष आते हैं. | है 


भाषा-चक्रमद्‌, प्रपुन्नाट: दृदुघ, मेषळोचन, 





गुत्मकासकाम पापतताशन 
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भाषा-चकवड हरुका, मधुर, रूक्ष, हृदयकों | 


[हतकारा, शीतळ हु आर पित्त, वात? कफ, 
श्वास, काढ, दाद्‌ तथां कुमिको नष्ट करनेवाला 
-चकवडका फळ गरम तथा चरपरा ह ओर 
काढ, खुजला, दाद, विष) चात, गुल्म, खासा) 
कामे तथा श्वास इन सब रोगाँको नष्ट कर- 
नेवाळा हे ॥ १८४ ॥ १८५ ॥ ` 

` चकवडका विशेष विवरण. 

पमार ( चकवड ) के क्षप वषाऋतुम अधि- 
कतासे उत्पन्न होते हं, विशेषकरके जंगछमें 
आर पहाडको तलहटीम इसकी उत्पात आघिक 
होती हे; इसके पत्त गोल आर एक दुडीस पांच 
पाँच होते ह; इसके | फूल पीछे होते ई 


फलियें पतळी पतली मूंगकी फलीस तिगुनी 


लम्वी होती हे; उनमें छोटे छोटे मोठकेसे. दाने 
होते हुँ, इन दानोंका रंग काला होता है. इसके 
पत्ताका शाकभी अच्छा बनता ह. इसकी मात्रा 
१ मासेकी हे 
आतिविंषानामानि । । 

विषा त्वातिविषा विश्वा थ्रृङ्गी प्रतिविषा$- 
रुणा । शुङ्ककन्दा चोपविषा मगुरा छुणव- 
छमा ॥ १८६ ॥ | 

भाषा-ावषा, आतावषा, विश्वा, शागी, मति 
विषा, अरुणा, झुककन्दा, उपविषा, भंगुरा, 


घुणवह्लभा ये अतीसके संस्कृत नाम हूँ | 


( काश्मीरा, श्वता, आवेषा, शुंगीका, जगिका, 
महोषध; श्वतकन्दा, भुंगी, विरूपा, श्यामकन्दा, 


विषरूपा, वीरा, माद्री, अमृता, श्तेतवचा, सद्दी, ` 


१९१ 





डिशुभेषज्य ओर अतिसारघी ये अतीसके संस्कत 


अनेक भाषाके अतीसके नाम. | 


. फाइलम. . 


नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं.) ॥ १८६॥ | 


सं.-अतिविषा 'ते.-अतिवासा. . 

[हरन आतस छ.-Aconitum २ 

ब.-आतइच ' Heteroph १ पि ५ 

म.-अतिविष, . मतच उ ह 

ग.-अतवस एकोनाइटम हिररोः ` | 
-अतिविषा यर 
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श्र  आवप्रकाशः-पूर्वखण्डस्‌ १ । ५ | 
Coo) 
f= | हज > | 


विषा सोष्णा कटुस्तिक्ता पाचनी दीपनी | २० १% गाळ) नहुळुत्वच आर वर्क कः 


च 


ये दूसरे प्रकारके छोधके संस्कृत नाम अन्य: 
पृत्तातिसारामाविषकासवांम-| - ==. य्‌ 
51 ORT सव ग्रथाम पाये जात हु. ).]] ९८८ ॥ 


| ‹  अतिविषागुणाः ।. जीणेवुध, बृहददल्क, शीणपत्र, अक्षिभेषज,) ` | 
| 


क्रिमीन्‌ ॥ १८७ ॥ 
भाषा-अतीस गरम, चरपरा, कंडवा, पाचन, _ अनक माषाकलाधक नाम. | 
अग्निको दीप्त करनेवाला. हे ओर कफ, पित्त, | सं.-छोध, पाट्टेकालोध्र. |गु.-छोद्र, पठाणी 


अतिसार, आम, विष, खांसी, वमन आर | + लो पठानीळे छोद्र. 
हि.-ळोध, पठानीढोध, I es 
कूमिरोगको नष्ट करता है ॥ १८७ ॥ ९ 2... ' |क.-छोषः बिलियछोघ. 
यी ; न.-रोघ्रकाष्ठ, पाटिया ति.-तल्ल ढाइगचेट्टु 
९५ विशेष इ वरण ठोध ८ _ -मुगाम्‌ 
अतीसका बिशेष विवरण. छा 16608 


तांबडा छाघ्र ` कस रासमासा 


अतीस यह क्षप जातिकी वनस्पाति हे. इसके 

पत्ते करेलेकेसे होते हैं. इसके नीचे कन्द होता 

है. अतीस काळा, सफेद आरं राळ इन भेदोंसे 

' तीनजातिका होता हे; परन्तु गुण तीनोंका लाघ्रएशान। -. ..... 
5 समान है. विशेषतः औषधिके प्रयोगमें सफेद- | लोभो ग्राही लघुः शीतश्चष्जुष्यः कफपित्तनुत्‌ । 
5 ढेते हैं. इसकी जड़को अतीस कहते हें. | कषायो रक्तपित्तासुगउ्बरांतीसारशोथहृत्‌ १८९. 
. इसकी छाल रंगतके काममेंभी आती हं. इसकी | भाषा-छोष आही, हकका, शीतछ, नेत्रोंकों 
|. “मात्रा ५ रत्तीसे ३॥ मासेकी है ' | हितकारी, कसैछा है और कफ, पित्त, रक्तपित्त, 
| डी ` . छोधनामाने। रुधिरविकार, ज्वर, अतींसार तथा शोथका 


हरनेवाला है ॥ १८९ ॥ 
( शावरलोप्र; पाटेआलांध इति लोके ) a | 
लोप्रस्तिरीटकश्वेव शावरो माल्वस्तथा । ' छोधका विशेष विवरण. 
द्वितीयः पटिकालोम्नः ऋमुकः स्थूलवल्कलः॥ | लोघके वडे बडे वृक्ष हिमालय आदि परवतोंमे\ ` 
। जीणेपत्रो बृहत्पत्रः पट्टी ढाक्षामसादन; १८८ | उत्पन्न होते हैं. इसके पत्ते वडे और मवे होते 
 उझधा-लोघ्र, तिरीटक, शावर, मालव, ये | इसके फूल सफेद, पीछे और ठाळरंगके मिश्रित 
`° पेले मकारके छोधके संस्कृत नाम हैं. ( छोध- होते हैं. इस बृक्षकी जडकी छाळंको प्रयोगमै छेते 
` क) ठोप्रदक्ष, माजन) तिन्दुक, ठक्तकमा, झुक? यह छाछ रंगतके काममेंभी बहुत आती है 
ड्‌ ह र Mee इञ्जतनामाहे । `` भे 
कील्क, शम्बर, हस्तिळोभ्क, तिक) काण्ड- | च्युनस्तु रसोनः स्यादुम्रगन्धो महोषधम्‌ । 
नील, हेमपुष्पक, मिल्ठी, शावरक: आर तिरीट ये अरि म्लेच्छकन्दश्व यवने्े रसोनकः १९० | 
पहले प्रकारके ळोघकें संस्कृत नाम अन्य ग्रंथीम | भाषा लगन, रसोन, उग्रगंधश महोषध, | क्‍ 
4 ' पाय जाते. हे. ) पाट्टिकालोम्र): क्रसुक) स्थूळ- अरिष्ट म्ढेच्छकन्द, यवनेष्ट, रप्तोतक ये छहः | 
`  वृढक्रठ, जीणपत्र, बृहुतत्र, पडो; ठाक्षामसादन सुनके संस्कृत नाम हैं. ( शुङकन्द्‌, महाकन्द, | 
i | i ये दूसरे प्रकारके पट्टिकाल्य ळोध ( पठानी | वातार) दीषपत्रक, रसुन, गुंजन, कडुकन्दा, 
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भाषाटीकासमेतः । 


१९३ . ` 





अनेक भाषाके लहसनके नाम 


। ° सं.-र्शून फा.-सीर 
हि.-ल्ह॑संन. अ.-सुमइस्कुदीयुन 

। .. बँ.-रसुन. —Garlie root 

` म.-लसण, गाराछिकरूट 
गु ,¬रुसण छ[..-Allium Sati 
| -वळूळळाळ vam एाळयम्‌ 
ते.-तेछउल्ठी सेटाइवम्‌, 

लझुनोत्पत्तिः । 





पित्ताखवृद्धिदः । वलवणकरो मेधाहितो नेव्यो 
रसायन; ॥ १९६॥ हृद्रोगजीणज्वरकुक्षिञ्रुल 
विवन्धगुल्मारुचिकासशोफान । दुर्नामकुष्ठा- . 
| नलसादुजन्तुसम।रणश्वासकफांश्च हन्ति १९७ 
भाषा-छहसुन पुष्टिकारक, वीर्यवर्धक) स्रि 
ग्ध, गरम, पाचन, दस्तावर, पाकम तथा रसमें 
तीक्ष्ण और मधुर हे और भग्नस्थानको जोड- 
नवाळा, कंठको उत्तम करनेवाला, मारी) पित्त 
तथा रुधिरको बढानेवाला और बळ, वणेके 


` यदासत वेनतयो जहार सुरसत्तमात्‌ । तदा | लिये उत्तम है, मेधाको हितकारी, नेत्रोंकों 


तताञ्पतादवून्हु: सरसानाऽमवद्धाव॥ १९१॥ | उसदायक, रसायन ह आर हृदयरोग, अजीण, . 


भाषा-किसी समय देवराज इन्द्रसे गरूड- 


"जीने अमृत, हरण कराळिया था. उस समय 
झरकेसे अमृतका एंक बिन्दु पृथ्वीपर गिरपडा, 
` उसा बिन्दुस यह. रसान उत्पन्न हुआ ॥ १९१॥ 


: ` छशुनरसाः 

पञ्चमिश्र रसेयुक्तो रसेनाम्लेन , वर्जितः । 
तस्माद्रसोन इत्युक्तो द्रव्याणां 'जुणवे 
दिमिः॥ १९२.॥ ` 


भाषा-पृथ्वीपर छः रस हें उनमेंसे एक 
अम्लरसको छोडकर अमृतमें पांचों रस विद्यमान 


हैं. इसलिये गुणके जाननेवालोंने उस अमृतसे 


प्रंगट हुए पदार्थका नाम रसोन रक्खा हे॥१९२॥ 
लशुनस्यरसाः 


` कटुकश्चापि सूलेषु तिक्तः पत्रेषु संस्थितः 
॥ १९३॥ नाले कषाय उद्दिशे. नालाग्रे 


लवणः स्मतः । बीजे तु मुरः प्रोक्तो रसस्त- 
दुणवेदिमिः ॥ १९४ ॥ | 
भाषा-लहसुनकी जडंमे चरपरा रस, पत्तोंमें 


« कृडवारस, नालमें कसेळारस, नालके अग्रभा 





। है॥.१९३ ॥ १९४॥ 


गमे खारी रस और बीजोंमें मधुररस- रहता 


रझुनयुणा, । 


सोनो बृंहणो वृष्यः स्निग्धोष्णः पाचनः 
सः 1 रसे पाके च कटुकस्तीक्ष्णा मधुरको 
1 हर मतः ॥ १९५ ॥ मम्नपत्थानकृत्कण्ठयो गुरु; 


१ "खु 
॥ १५५७ हे > म, 
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ज्वर, काखका दृदु, मल्वन्ध ( मलोका वद्ध _ | 


हाकर रहना ), गुल्म, अरुचि, खांसी, सृजन, 

बवासोर, कुष्ठ, मंदाग्नि) कामे, वात, श्वास तथा 

कफको नष्ट करनेवाला है ॥ १९५-१९७ ॥ 
निषेध; ] 

मद्य मांस तथास्ले च हितं लशुनसेविनाम्‌ । 

व्यायाममातपं रोषमतिनीरं पयो गुडमू । 

रसोनमश्नन्पुरुषस्त्यजेदेतान्निरन्तरम्‌॥१९८॥। 


भाषा-छहसुन खानेवालोंको मद्य, मांस, | 


और खाई ये परम हितकारी हैं. व्यायाम 
( कसरत ) 23 क्रोध, -बहुत जल, दूध और 
गुड'इन पदार्थीको निरंतर छोड - 
कारी है | १९८ ये आत 
लहसुनका विशेष विवरण, | | 
लहसुनके क्षुप सवत्र अधिकतासे होते हैं. | 
इसके पत्ते प्याजके संमान ढम्बे होते है और 
नीचे. गुलाबी रंगको कन्द होता हे, इसीको : 
लहसन कहते हैं. रुहसनमें महादगेन्ध आती. 
है. इसकी मात्रा आधे तोळेकी है. ` 
पलाण्डुनामानि । ` 


पळाण्डुयेवनेष्टश्च दुरोन्धो मुखदुषक; 


भाषा-पछाण्डु, यवतेष्ट, दुगन्ध, सुखदूषक, | 


य पढाँडुके संस्कृत नाम हे.( सुकन्दुक, निके | 
तन; नीचमोज्य, छोहितकन्द्‌ तीक्ष्णकन्द्‌, उष्ण, | 
सुखदूषण+ झूद्रम्रिय, दीपन, कृमिघ; सुखगन्धक). | 
बहुपत्र, विश्वगन्ध, रोचन. ओर सुकन्द ये पिया. 
जके संस्कृत नाम अन्य ग्रेयोमे पाये जाते है.)॥ 
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अनेक भाषाके पियाजक नाम, ` अनक भाषाक मिलावक नाम. 

`  सं.-पछांइ ता.-इरवंगाइ. {--मङ्लातक मळा:-चेरमारा. . 
ह. पियाज, प्याज. | फा.-प्याज. हि. तमिछावा. . | उत्‌.-भङ्किप. 
 ब-पेयाज अ:-वसरु बं.-भेला = 

लेन म -कांदा | अ.-ऊेणा ०0०० = | म.-बिबवा, भिलावा. मा ता 

'  गु.ढुंगरी बढ्वुअनियन, | गु.-भिलामां. [ क्यारु, ^ ९5 र 
 ' क. [नि ]इरुळ्ळी. | छा.-41०७ 9९६ | क.-केरबीज, गेरू | टपणा 
` ते.-यरंउल्ी ॒ एलिअम सेहा. |त्त.-नछुजींडो, भल्ला) "स 
07 पलांडुगुणा: तिक रू.-Semicarpus : 


पाण्डुस्तु गुणेज्षयो रसोनसहृशो युणः । | ता.-तेतांक्कोरे. कॅगोठे| -^-०००९१५५य 
* स्वादुः पाके रसेऽनुष्णः कफकृन्नातिपिचलः ॥ | मार. सेमिकापस्‌ एने- 

' इरते केवळ वात बलवीयेकरों गुरुः ॥ १९९॥ | उ तरमारा. शापः 

- __ भाषा प्याज ळहुएुनके सदृशहीं शुणवाळा मल्लातकणुणा; । ; 
| हेः पाक तथा रसमें मधुर, गरम नहीं; कफ- | अलातकफलं पक्कं स्वादुपाकरसं लघु । कषाय 
* कारकः अत्यंत पित्तकारक नहीं? बळ तथा| पाचनं स्निग्धं तीक्ष्णोष्णं छेदि भेदनम्‌॥२० १॥ 
. ` वीयको बृद्धि करनेवारा, भारी आर केवळ | द्र्य वह्चिकरै इन्ति कफवातत्रणोदरम । कुष्ठा- 
| वायुको नष्ट करनेवाळा ह॥ १९९॥ झोग्रहणीुल्मशोफानाहज्बरकिमीत्‌॥२०२॥ 
` प्याजको विशेष विवरण, तन्मज्ञा मधुरो वृष्यो इणो वातपित्तहा । 
लाडा नास्त हात ९ बृन्तमारुष्करं स्वादु पत्तन्न केरयमामङ्त्‌ 
` इनको वागवान लोग खेतांमें बाते हं. इसके पत्त - ष्णः शुक्रलो 
___ _ नालकी तुल्य भोतरसे खुक्खक और कोमल | १ २०२ ॥ भल्लातक काय 

ह. मधुरो रघुः । वातछेष्मांदरानाहऊष्ठाशाम्रइ- 


हेते हैं, इसका कन्द नीचे. धरतीमें होता हैः 2 
' वृष कन्द॒ गुलाबी तथा सफेद रंगका होता हे, | णीगदान्‌ । हन्ति णुहमञ्वरा पत्रवाहमान्य ई 
टु मित्रणान्‌ ॥ २०४ ॥ 


| इस कन्दपर छिलके बहुत होते हँ, इगन्ध 

पिया व - अधिक आती हे; इसकी मात्रा आधे तोळेकी हे. | भाषा-भिछावेका पक्का फळ पाकमें आर 

` अलातकनामानि। रसमें मधुर, हरुका, कसैका, पाचक, स्निग्ध» 

` अलातक त्रिघु मोक्तमरुष्कोऽरुष्करोऽग्निकंः । | तीक्ष्ण, गरम, मलको छेदन करनेवाला, भेदून ` 

|` त्थिवाग्रिमुखा मली वोरवृक्षत्र ओोफकूत्‌ २०० | ( फोडनवाछा ), मेघाको हितकारी, आगे 
कारक है ओर कफ, वात, व्रण, उदुररोग, कोढ, 


भाषा-भद्ठातंक, अरुष्क, अरुष्कर आग्नक, 
। अग्रिमख, मछ, वीखक्ष, शोफकृत्‌ ये भिळा-| बवासीर) संग्रहणी, गुल्म, सूजन, अफरा, 'ज्वर 
ओर कुंमि इन सबको नष्ट करनेवाला ह 


4 । वेक संस्कृत नाम ह. ( ब्रणक्कत्‌, भूतनाशन; 

4 भह्लातकी, अंध्रिमुखी, अह्ृला, अन्तःसत्त्वा, | भिछावेकी भांग मधुर, वीयवद्धक, पुष्टिकारक 
मल्लिका, भट्टी, निईहन, तपन, अनळ, क्रमिघ, | और वात तथा पित्तको नष्ट करनेवाली: ६. 

rir ॥ 2 भिलावंकी डंडी मधुर, पित्तनाशक, कर्शाकी . 


सय बन दौळवीज, वातारि, स्फोटवीजक, प्रथग्वीज, 

१) 4 ` अचु) बीजपादप, वद्वि, महातीक्ष्णा, असिक? हितकारी और अग्निको दीपन करनेवाली ह 
“` स्फारहेतु bo शाफनुत, स्नेहबीज . और रक्तहर | भिछावा कसछा, गरम, वीयंवद्धक, मधुर, हुळकी 
TES य भिर व वेके संस्कृत नाम अन्य अंथोमें पाये | इ आर वात, कफ, उद्रराग, अफरा, 
“>. जाते बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, ज्वर,  शेतकुष्ट 


, umukshu kst 4 Bhawan Varanasi Collection: Digitized by eGangoftri .. .- .. Sin SCs 










१ १५५४: CF "44 १ ०” < की. A व " ना > fo ० ५ क TY 1710 FR, थु" ७. «५४०१७ 2482259022 i “ळे CA य 
os भक) 7 “< SC \ 2 ८ Ss "छै % फक ८. 2 हि. शे 1710 १. क अट) ८८४ श्व Red 7 
७ है म” £ । नु, 9; 

















है ॥ २५ मिला न मङ्गा कफहरी तिक्ता आहिणी पाचनी लघुः। 
शावक वशष [ववरण, ताक्ष्णाष्णा पिछा मोहइमन्दवाखद्विवार्द्रनी 
_भिळावेका वृक्ष बहुत वडा होता है, इसके (॥ २०५ ॥ 
स्त a समान होते ह ओर फूल छाछ रंगके 2 
 छिये गोरे गत करेदेके सदश होते हैं. फिर चक, हलकी, तीक्ष्ण, गरम, पित्तकारक है और 
सूलकर काल पड जते हैं, परन्त इनको रस | मोह, मद्‌, वचन तया अग्निको बढाती हे॥२०५॥ 
नहीं सूखता, रस उनमें बनाही रहता हे. इसके भांग्रका विशेष विवरण. 
दुपनाशक पतिर ऑर नारियळकी गिरी हे. | भाँगके बडे बडे क्षप होते हैं, परन्तु आठ 
इसके फलकी मात्रा ४ रत्तीसे लेकर ३॥ मासे- | फुरसे अधिक ऊंचे नहीं होते. इसके फूल हरे ' 
तककी हें. कोई २ इसको विष मानते हैं. इसके हरे गुच्छेदार होते हैं और इसके पत्ते नींबके 
तेळको संधिवात और नसके हट जानेपर ऊपर | पत्तोंके समान छम्वे और कंगूरेदार होते हैं, 
` छगाति हे परंतु इसमें दूसरी औषधको मिला-| परन्तु छम्वाई चौडाइँमें नींबके पत्तांसे कछ छोटे 
कर इसकी शक्ति कुछ न्यून नहीं की जाय तो होते हैं, प्रत्येक डंडीपर तीन, पांच.अथवा सात 
इससे चमडीके ऊपर छाले पडकर फफोले | पत्ते होते हैं. भांग दो. प्रकारकी होती हे, एक. 
उछर आते हैं. ` | षुरुषके नामसे दूसरी ख्रीके नामसे. पुरुष जातिके 
भङ्गानामानि । क्षुपस भांगके पत्ते लिये जाते हैं, जिनंकों लोग 
मङ्गा गञ्ञा मातुलानी मादिनी विजया जया। | घोटकर पीते ईश ओर स्त्री जातिके क्पसे गांज _ 
भाषा-भंगा, गंजा, मातुळानी, मादिनी, | की उत्पत्ति होती है, जिसके पत्तेसे चुरस 
बिजया, जया ये भंगके संस्कृत नाम हैं. (शक्रा- | बनता है, रातमें जव ओस पडनेसे गांजेके पत्ते | 
` शन, त्रैछोक्यावेजया, मत्कुणारि, इन्द्राशन, | तर हो जाते, तव प्रातःकारु उनमें मनुष्य फिरते - 
वारपज्जा, चपा, अजया, आनन्दा, हांषणी, हुँ; जब ओस ओर पत्तोंका मेल शरोरॉमे लग | 
मोहिनी, . भंगी, धृतवध्‌, मातुळा मातुली, | जाता है तव वे मनुष्य अपने शरीरको मल्मरू- | 
नोढी, मनोहरा; हरा, उन्मत्तिनी, योगिनी, | कर मेळ उतार लेते है, उसी मेळको चरस | 
'घून्तेपत्नी; कामाग्नि, तन्द्रारुचिर्वाद्धनी, वीर- | कहते हैं, वह काबुळ और बछ्क बुखारेसेबहुत | 
| ` पत्नी, शिवा, माया, शिवप्रियाः मत्ता ओर | आता है, दोनों  जातिके क्षप एक स्थानपर | 
ज्ञानवह्लिका ये भंगके संस्कृत नाम अन्य | होनेस जटा नहीं बांधी जासक्तीः वैद्यकशात्रमें 


` आ्नका मदृता, कृमि ओर व्रणको हरनेवाला ...भंगागुणा; 
ण 
| 
| 


भाषा-भांग कफनाशक, कडवी, ग्राही, पार्‌ 
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1 अंथोमे पाये जाते हैं.) ॥ भंग ओर भंगके वीजॉके सिवाय इसके और _ 
| अनेक भाषाके मांगके नाम- किसी अंशका व्यवहार नहीं होता परन्तु गाजा 
| सं.-भंगा. फा.-कनक, जुजव | किसी किसी प्रयोगमे लिया जाता हैः भांगकी | 


जता व आजम. _ । मात्रा ४ रत्तीकी हे और गजिकी मात्रा आध 
ड 1९ BUS अ.-किन्नवकेन बुवो- | रत्तीकी हे. गांजकी प्रतिनेधिमें गांजेका सत्त 
`| . ब्‌.-सिद्धिः भांग, गांजा ररु रुहुरुनज देते हैं ट 
सम्‌ भांग १ गाजा ५ | अ. ताच Hemp | | खाखसनोमान | 
|. इंडियन हेम्प | 
` ।ला--Cannabis Ind 
डा | कनाबस 
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तिलमेदः खसतिलः खाख़सश्चापि स स्मृतः | 






द्द ``. `. 








_ ` अनक भाषाक पास्तक नाम ये अफीमके संस्कृत नाम. अन्य '्रंथाँमें | 
. सं.-खाखस. फा.-कोकनार. जाते हैं.) | 
हि. पोस्तके डोडे, | अ.-अनुनास. | अनेक भाषाके अफीमके नाम. 
` ` खसखस. | अं.-P०ए९७ 5609 | सं. आहफनके =नछामन्दु. | 
_ बं.-टेरीवृक्ष, पोस्तदा- पोपी सीड. हि.-अफीम, | फा.-अफयून, तियाक 
नार गाछ छ.-Papabarisaca- | १ -आफि, अहिफंन. | अ.-लवनुळ खसखास 
' स.-पोंस्त. | 0आ016 पापावरि- | १. अर -Opiun ओपि 
' गु.-अर्फीणना डोडवा. स्काप्सिन्‌्ळे. | उ अफाण यम्‌ 
खाखसणुणाः । जात SP 
अहिफेनकएणाः 


स्याद्वा खत्फलोडूत वल्कलं शीतलं लघु । 
` आहि तिक्तं कपायं च वातङृत्तत्कफा्रहृत्‌ 
- ३१ २०६ ॥ धातूना शोषक रूक्ष. मदद्द्वा 


` एउववधनस्‌ । सुहुमाहकर रुच्य सवनात्उस्त्व- | वायुकारक तथा पित्तकारक है और जो 


'. नाइनस्‌॥ ३०७॥ | 
भाषा-खसखसका छलका शांतळ, हरुका, 
आही, कडवा; कसेरा, वातकारक ह तथा कफ 
- त्तादाक, रुकनाशक, थातुआको सुखानवाला, 
रूक्ष, मदकारक? वचनवद्धक, वारंवार माहजनक, 
रुचिको उत्पन्न करनेवाला और सेवन करनेसे 
सुरुषार्थहीन करनेवाला है ॥ २०६ ॥ २०७ ॥ 


पोस्तका विशेष विवरण 
पोस्त यह क्षप जातिकी वनस्पति है. पोस्तके 
खेत माळवा, पटना? खानदेश, सिध आर 
.__ उहेलखण्डम अधिकतासे होते इ, इसके क्षप 
चार फुट्से अधिक ऊंचे नहीं होते. उनपर छाल 
` ओर सफेद रंगके वहुत सुन्दर गुछाळक समान 
फल आते हें^इसंपे डोरे लगते हैं, उन डोरोंकों 








भावप्रकाशः-पुवेखण्डम्‌ १। 


| आफूक शोषण आहि छेष्मं वातपित्तल्मू |... | | 


तथा खसफलोड्रतवल्कलप्रायामत्याप २०८। 
भाषा-अफाम शाषक) ग्राह, कफनाशक) 


छालके गुण हैं वेही गुण अफीमके ह ॥२०८.॥ 
अफीमका विशष विवरण क 
अफीमका वृत्तान्त पोस्तमें लिखा हे. इसका | हि 
द्पनाशक तवासीर ओर घी हे आर प्रतिनिधि 
आसवच हे. इसकी मात्रा पाव रत्तीकी है. : 
खाखसतिलनीमानि । 


यन्ते खसबीजा।ने ते खाखसतिढा अपि । 
भाषा-खसंबीज, खाखसतिळ ये खसखसके 
संस्कृत नाम है. ( सूक्ष्मतंडुळ, . सृक्ष्मबीज, 
खस्खसी, शुञ्रपुष्प, छसतळ+ सुबीज, तिलभेद्‌ 
आर खसतिळ ये खसखसके संस्कृत. नाम अन्य 
थोमे पाये जाते हे. ) ॥ 


अनक भाषक खसखसक नास. 


| छुरीकी नोकसे गोद देते हे तो उनमेंसे जो स-खसबाज मछा.-कशकश. 
दघ निकलता है उनको पकाकर अफीम बनाते हि.-खसखस, पोस्तके | फा.-तुख्मेकोकनार 
ः ` $ उन डोरोंके भीतर जो दाने निकलते हैँ |. दाने. | अ--हबुङ्कोकनार | ग्र 
उनको खसखस कहते हैं वु.-पास्तदाना, _ _ ,Fopee. Seeds 
i Re © 
00. आशहफनकन गु.-पोस्तवीज, "| छ.—Papavar 
उक्त त, मा । . |क.-खसखसः .. | . 5०71६४7५ ¦ . 
 आषा-खसफळक्षीरK, आफूक, अहिफेनक ये | ते.-गसंगस पापावर सा 
ना) गे 
निकेल गा पोस आर. पुगंगणेन हु कक. ः 
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पोस्तकी ;¦ | | 


-सामरळुण. | देशज 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ | म.-सांबरळोण, सांभर | फा.-मिरुहेअवकीर- 

। अनेक माषाके संघेनोनरे नाम. 
११ सं.-सैंधव .“मिलहेहिन्दी णम | 
¦ हि.-सेंघानोन. अं.-0।०८।५० ० | एडाख्यं ढघु वातप्मत्युष्णं मेदि पित्तलम्‌ । 
। ` चे.-सैन्धबर्वण. _ 9०4० छोराइड | तीक्ष्णोष्णं चापि सूक्ष्मं चामिष्यांदे कटु" 
'म.-शैंदेछोण, आफ सोडियम्‌. | पाकि च॥ २११ ॥ 152 
“, जु सिघाकूण, ळा.-3०वा& ८100. भाषा-सांभर हलका, वातविनाशक अत्यन्त 
2. -क.ऱसेधव. |. ०५० सोडिया | गरम, भेदुक, पित्तकारक, तीक्ष्ण, अभिष्यन्दी 
|. ते.-सिंघुउप्पु. छोरेडम और पाकम चरपरा है ॥ २११ ॥ | 
[reais साम्मरनोनका बिशेष विबरण... | 
Fe _ सैन्धवणुणाः साम्भरनोन मरुदेशके खारी सरोवरमें उत्पन्न br 
` सेन्धव लवणं स्वाद दीपनं पाचनं घु । होता है Eve: 
` स्निग्धं रुच्यं हिम दृष्य सूक्ष्मं नेञ्यं ।त्रेदो- सापुद्रवणनामानि । 





8 ES ad po, ७ ०... 
~ # ७ ७ NPN 
Se pm) 
> २६४१८ “LI 
2” 
७९३ 1 ५ 
जया. क x 


. भारी; कफको उत्पन्न करनेवाले और वातको 


` संघेनोनके संस्कृत नाम हैं. ( सिन्धृद्धव, नादेय, 


-सिन्धूपर, वशिर, सिन्धुदेराज, माणिबन्ध, 


. करनेवाला, पाचन; हलका, खिग्ध, रुचिकारक) 
a शीतळ, 20 सूक्ष्म, नेत्राको हितकारी और रज, छबणोदधिसंमव 











खाखसतिलणुणाः/ 7. || यह सम्पूण नमकॉमें शद्ध और उत्तम होता है | 
` खसवीजानि बल्यानि दृष्याणि सुगुराणि ची | काल होता सुफेद इन भेदोंसे संधानोन दो म्रका | 
जनयन्ति कफ तानि शमयन्ति ; समीरणम्‌ | का हाता ९ परन्तु सफेदकी बहुत प्रशंसा है 


शाकम्भरीयं कथितं णुडाख्यं रौमकं तथा । 
भाषा-शाकम्भरीय, रोमक और गुडाख्य 
( गुडके जितने नाम हैं वे सव ) ये सांभरके 


माषा-खसखसके दाने बळ्दायक, वीर्यवद्धेक, 


शांत करनेवाले हैं ॥ २०९ ॥ 
सेन्धवनामानि । | 


सधवोऽच्नी शीतशिवं माणिमँरथं च सिन्धुजम । 
भाषा-सघव, शीताशिव, माणिमन्य, सिन्धज ये 


शुभ्र, पृथ्वीज, गडदेशज), गडोत्य, महारम्भ, 


अन्य ग्रंथाँमें पाये जाते हे. ) ॥ 
रवणोत्तम, सितशिव, सितसिव, शितशिव, | : अनेक मावा र सायरतानव ना 
सं.-शार्कभरीय. | गु.-सांभरळून 


सिन्धुमन्यज, सिधुलूवण, सिन्धूभव, सिन्धुसम्मव, 
शिवसिद्ध, शिवात्मज और पथ्य ये सेगेनोनके 


० 
१५ न TP NET 
| > न आ ° के अ त non आ. क, क. हकक “आ. न मम. 


षहृत्‌॥ २१०॥ | सामुद्रं यतु लवणमक्षीवं वशिरं तत्‌ । साइ | 


भाषा-सेंघानोन स्वादि, अभिको प्रदीप्त रजं सागरजं लषणोदधिसम्भवम्‌ ॥ २१२ ॥ 















सिन्धु 3 न्ध्की र ओर ६। 
हु क १. संधेनोनकी ५ रै 
७ के t ५ ५ 14 छी 4 <. खु का 3 ई क हि | 
OE RN © | 
7 खानाम (124 है] तुल्य य यह. 
य ६ 
t 


१० ०२२० MNO A 
१ 2५ + १] 


1० Yd 





कै SD, NS 


। | oF कह हि 
0 शु गि ७ र 
के > é ५ पव” ०. ॥ 
~ अ” ९ र कं 
| » हु ६ हे ब, A “५ 
७, हैं < % *, 
१००० 9 छ ०. हु de exe 
Mamet rome ei. ५22 a 0 ७" 4) 09८: “उ, ०३४४ Fs | 
? | | १ क्रि क ७” 4 i 
5 ७ ७ % 1 हा Fe 
हे ह ey, 2 “ता 
क क ० क के क क 
क्र 


संस्कृत नाम हँ. (वछुक, रोम, लवण, गुडल्वण, | 


साम्भर ऑर समरोद्भव ये सांभरके संस्कृत नाम - 


ये समुद्रनोनके संस्कृत. 












FT EAT SESE, 'ह 51 आप रनर "चला MBN IES SO eS 4055 न ० ७ ts, 
Vr न! 5... | आ | 
ः ३९९८ भावग्रकाशः 5 `¦ | 
7 an a निक सको जलिय 
अनेक मार्षीके' समुद्रनोनके नाम. श्झधाऽवारजासंचरनोन खारीरसयुक्त, कफ- | 
से-सामुद्रल्वण. £ ।ते.-उप्पु को ऊपर आर वातको नीचे खैंचनेवाला, दीपन, | 
ह्‌ -संएद्रनोन, पांगा. | फा.-नमक. . हळका, तीक्ष्ण, गरम, रूक्ष, रुचिकारी, व्यवायी - 
` ब. करकचनुन -मिळहशोरी है और :विंबन्ध, आनाह, विष्टम्भ, हृद्यके 
म.-मीठ. | _उश साल्ट रोग भारीपन तथा जलको नष्ट करता | 
॥ २१४ ॥.२१९५० ॥ | 
पर दुरियाइलून न. बडा- | छ.-Sodia Muras हे 


सामुद्रं मधुर पाके. सतिक्तं मधुर गुरु । 
नात्युष्ण दीपनं मेदि. सक्षारमविदाहि च । 
श््ेष्मढँ वातनुत्तिक्तमरूक्षं नातिशीतलम्‌ २१३ 


` भाषाऱ्समुद्रनोन मधुर» पाकमें चरपरा और | नोनके संस्कृत नाम हैं. ( अक्ष, रुच्य, दुग्ध, 
मधुर, मारी; बहुत गरम नहीं? आझमदा पक, डळनाऱन, कुष्णळवण, तिकक, हृद्यगन्ध, ` 
मऴभेदक) खारीरसयुक्त, दाहुहान, कफकारक) कोद्रविक, पाक्य और मेचक ये कालेनोनके ' 


वातनाशक, कडवा, निरूक्ष हं आर अत्यन्त 
झीतळुभी नहीं ह ॥ ९९३ ॥ 
सपघृद्रनानका विशेष विवरण 
. ` जाताहे 
> बिडलवणनामांने । 
बिड पाक च कतकं तथा द्राविडमापुरम्‌ । 


५ ,! 


त 
र 
| 
5... लवण; धूत, विज्गन्धश कालवण; द्राविडक: 
। क्षार, घंडिकाळवण, द्राविण, सुपाक्य, खंडळवण? 
संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके विरियासंचरनोनके नाभ. 
~ ८ सं.-व्डिळवण बं.-विट्नून. | 
. हि. विरियास्रंचरनोन, |. म.-विडलोण 
| कढीलानोन, | गु.-बिडकूण 
44 i  बिडरूषणयुणाः। . 
Ke कर्ण इ सक्षारमूद्धाधः कफवातानुलोमनम्‌ २१४ 
` ऊर्व कफमधो वातं सञ्चारयेदित्यथः ॥ 
0 दीपनं उघुलीदणोष्ण क्ष रुच्यं व्यवायि च । 










[ताइवि्म्महृदुरगरबझूङचुत्‌ ॥२१५॥ | बनाया जाता है 
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हैं उसका नाम बिडलोन है 


सौवचेढँ स्याहुचर्क मन्थपाकै च तन्मतम्‌ । 


समुद्वनोन समुद्रके जकको, जमाकर वनाया |+ _क्ालानोन,सोचर- 


` आषा-बिड, पाक्य, कृतक, द्राविड, आसुर | ३. सपळळूग, 
ये बिरियासञ्चर नोनके संस्कृत नाम हैं..( बिड 


pr; हू ५% ड ५.५ ५, । 
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सोवचेललवणनामानि । 


भाषा-सौवचेळ, रुचक, मन्थपाकं ये काले- 


Et क र 
4 | = 
i शट ७. > nf लनी. - त ASSASSIN? "CO छ. ३१४५ 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषांके काले नोनके नाम. 


-सावचेल फा.-नमकसियाह 

-मलाअस्वद्‌ 

नोन; चोहारकोडा ञ.-Black 5 

बं:-संचररुवण ब्लाक्‌ साल्ट. 

-पादेलोण छ[.-Unaqua 90017 
Ghloredum : 

-सौवचेल,  अनाक्का सोडिआइ : 

-  ते.“नेछउप्पु क्लोरेडम्‌, | 
सोवचेलयुणा: 


` ऊचिमक और विड ये विरियासञ्चर नोनके | रुचकं रोचने भेदि : दीपनं पाचनं परप । 


सुख्नेइ वातनुन्नातिपित्तढे विशद लघु ॥ उद्गा . 
रञुद्धिदं सूदमं बिवन्धानाइशूलजित्‌॥२१६॥ | 
भाषा-कारा नौन रुचिकारक? मभेद : 
दीपन, अत्यंत पाचन) सिग्घ) वातनाञ्चक, . 
अत्यंत पित्तकारी नहीं) विशद, हरुका) डकारः | 
को शुद्ध करनेवाला. और सूक्ष्म है और विबन्ध, (2 | 
आनाह (पेट फूलना ) तथा शूलको जीतनेवाळा 
है ॥ २१६ ॥ | 
काले नोनका विशेष विवरण. ` 
कालानोन : हिमाल्यपर्वतके सक्षार. जल्से . 









et Tbe A As Fig i “य ८ टे कलक 4-१ ८४ के ९.) Se 
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माषारीकासमेतः। | 





र खानिजलवणनामानि । ` | खारीरसवाला, राचिकारक हे. ओर झूरु, अजीण | : 
औद्विदे पांशुळव्ण यज्ञात भूमितः स्वयम्‌ । | पथा मर्छ्वेधको दूर करता हे ॥ २१८ ॥ | 
भाषा -यह निमक अपनेही सहश भूमिमें चनेके खारका विशेष बिबरण. | 
स्वयं. उत्पन्न होता हे. औद्भिद और पांशुल्वण। प्रातःकाळ चनेके छोटे छोटे क्षपोके ऊपर | 4 
ये इसके संस्कृत नाम हैं: ( रोमक, वसुक, वंस, | जो ओसके कण मोतीके सच्दा झलकते हैं, उस - 
ओखर, पांसव, ऐरिण, ऊखरज, सावेसह, | ओससे एक सफेद चाद्रको मिगोकर सुखा | 
. उद्भिद्‌, पांशु, उखर, पाशुक्षारक, आव्ये, साव- | ढेवे और इसी प्रकार इक्कीस बार मिगोवे और | 
गुण, वस्तगंध, रोम्यळीण, पार्थिव, मूमेज, | सुखावे, पश्चात्‌ उस चाद्रमें जो अम्ल पदाथे 
भोम, प॒थ्वीमव, भूमिपत्र ये खारीनानके संस्कृत ळग जाता हैं उसको जल्म थो खुव, उसके 





नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ऊपरका पानी नितार देवे और नीचे जो जम | 

अनेक माषाके खारीनोनके नाम. जाय उसीका नाम चनाखार हं प 
सं.-ओद्भिद. ` |अ.-अबकेरर | - यवक्षारनामानि । RES 
हि.-खारीनोन, रेहग- अं.-71४1.6 8७ pet- पाक्यक्षारो यवक्षारो यावशूको यवाग्रजः । | 


वांनोन. ` 7९ नाइट्र साल्ट 
म.-सोरा, खारीभेद्‌. पिटर. 
गु.-खारानुं ळूण. दा,-20095810 . 


भाषा-पाक्यक्षार, यवक्षार, यावठूक) यवाग्रंज | 
ये जवाखारके संस्कृत नाम हैं. ( यवळास, यक | 
डाक, सारक, रेचक, यवनाळूक, तिय, तीक्ष्णरस, 











“बैल गट्टेयउप्पु, 1799 पोटेसि- | यवनाढज, यवज, यवशूकज, यवाह्व और यवा- 
फा.-शोरा अस्‌ नाईः पत्य ये जवाखारके संस्कृत नाम अन्य अंथोमें 
खानजेठषणग्रुणा, पाये जाते हे. ) ॥ अ 
क्षार गुरु कटु स्षिंग्धं शीतळं वातनाशनस्‌ २ १७ अनेक भाषाके जवाखारके नाम. ' | 
भाषा-यह नोन खारी, भारी, चरपरा, खिग्घ) | सं.-यवक्षार. अ्ततसन | 
शीतळ और वातनाशक है ॥ २१७ ॥ हि.--जवाखार. शिन ता: 
औद्विदनीनका विशेष विवरण. बं.-यवक्षार [2042 कार्वोनेट 
¦  औद्विदनोन रेतढी खारी जंगल देशकी | म.-जवाखार | आफ पॉश. _ 
भमिमे उत्पन्न होता हैः इसको रेहुभी कहते हैं. | गु.-जवाखार | Potassium Eo 
इसकी पोट्कीको गरम करके वातपीडावाछेके | क. जवाखार, | टॅग्फेगाधळपोग 
|. सक करे तो वातकी पीडाके सब रोग दूर होते | ते.-यवखार. ।  -सिअम कार्वोनस 


| इ, इसीका कचछोन बनता है यवक्षागरुगाः॥ |: 
| , अनेक भाषाके चनेके खारके नाम.  ।यवक्षारे रुघु! लिग्वः सुखुक्ों वृद्विदी- . 
छा... सं.-चणकाम्ळक म.- हरभऱ्याच्या आं-| पनः । निहन्ति शूलवातामलेष्मधासगला: ` 5 

हि.-चनेका खार, | बेचा क्षा, |मयान्‌॥ पाण्ड्शोग्रहणीगुल्मानाहडीईहदढा: _ 

|  चनककोनी गु -चणानो खार. मयान॥ र२१७॥ `| | 
| च 0001. चणकाम्लकएुणाः भाषा-जवाखार हरुका, स्बिग्ध, बहुत सूक्ष्म, 
आग्निदीपक है और झुर, वात, आम, कफ, 
विवन क 2. घडुत्‌ २१९ < श्वास तथा गळेके हैं; न 
 '  ाषा-चनेका काः गर | bs अग्निको >) रो र बवासीर; संग्रहणी; गुल्म, नु 
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' ` जवाखारका विशेष विवरण... भाषा-सौभाग्य, टंकण क्षार, घातुद्रावक १. 


` कच्चे जाओंके पश्नांगको अभिमै जढाकर | सहागेके संस्कृत नाम हैं. ( ठोहद्वावी, सुमग) 


` ` राखकर लेवे, फिर उस राखकी कसूमकी भांति | धातुवल्लम, पांचनक; मालतीतीरज, लाहश्लेषण, 
` रॅनीटपका लेवे फिर उसको आग्नेपर कढाई | रसशोधन, रसाधिक, रसन्न, वतुळ, कनकक्षार, 
, चढाकर उसका पानी जला देवे, जब वह जम | मरिन, माल्तीतीरसम्भव, द्रावक, लोहशाडि- 


_ जाय तो उसको कढाईसे खुचेकर एक कांचके | कारक, रंगद्‌, स्वणेपांचक, टङ्क, घातुसन्धिकरः 


' पानमे रख देवे, उसीका नाम जवाखार है. । और श्वेतरंकण ये सुहागेके संस्कृत नाम अन्य 
घल -स्वार्जिकानामानि । अन्थोमें पाये जाते हं.) ॥ | | 
1 स्वजिकापि समृतः क्षारः कापोतः सुखब- अनेक भाषाके सुहागेके नाम... 
` चकः । कायत; स्वजिकामेदों बिशेषज्ञ; | सं.-टकणक्षार,., ।फा.-तीगार, 
_ सुवर्चिकः ॥ २२० ॥ हि.-सुहागा. अ.-बुरग. 

. भाषा-क्षारकापोत, सुखवचंक, स्वाजका बे.-सोहागा. , ३ि.-3100:409 of 
` सरजीके संस्कत नाम हैं. ( स्वान, झली, | म.-स्वागीखार, याक .80%  बाइबोरेर्‌ 
- सोवर्चछ, रुचक, सृष्जिकाक्षार, साजका, सुव. | णखार, आफ सोडा, 
' [चिक, खुघी, योगवाही, स्वजेका, सुरवचेक, | ग.-टंकणखार. 130०5 वोराक्स* 
` स्तुघ्लिका, सजि, सजिक्षार, स्वार्जक; स्वर्जी, | क.-विलीयरंकण. ला.80088 Baiboras 
. सुखोर्जिक, सुवजिक, स्वजिक्षार, सवचि, सुवची |ते.-एलिगारम्‌. :. | सोडास्‌ बायबोरास- 
सर स्वजिकाक्षार ये सज्जीके संस्कृत नाम टंकणक्षारणुणाः । 
> सन्य ग्रेयोम पाये जाते हैं. ) ॥ २२०.॥ रडणं वहिकटूक्ष कफहद्वांतपित्तकृत्‌ ॥२२२॥ 
भाषा-सुहागा.आग्नेको उत्पन्न करनेवाढा, 










` अनेक भाषाके सजीके नाम. 
छ जिका. ० |अ-कलीव, शब्बुङ, | रूक्ष, कफनाशक और वायुकारक तथा 
हि हसती: ` अस्फरं. 'पित्तकारक हे २२२ ॥ 

` न. साजिखार, साजे-| अ. Carbonate of सुहागेका विशेष विवरण 


६ ` मादि. ` `` 5009 कार्वोनेर Mn 
। म-सजीखारर `| आफू सोडा. |_ उत्तर दिशाकी ओर भोटानदेशमें झुहागेकी 
i “गु. साजीखार, छ[.Caraxylons खाने हैं भोटिये लोग -बहांसे उसको खोद्‌ 
` क.-साजीखारः. |` ।०४४।१५८. केरो- | खोदकर बकरोंमें भर छाते हें, उसकी चार चार 

` फा. संजार कलिया. | , क्सिङन्‌ बोएथडुम्‌. | छः छः रत्तीकी सफेद सफेद चौकियें होती हैं, 

oR ७ यया. इ देशदेशान्तरोको चछा जाता हे ओर कुछ राम- 

` साजकाल्पयुणा _परिमादिरापाइस्मशूरहत्‌ । | नगरकी मंडीमें पकाया जाता है, उसके नोसा- 

| ७ पका स्वाणकावद्वाद्दन्या णुणती | दरके समान बडे बडे इकडे होतेहे... 
- जुने; ॥ २२१ ॥ | * &क्षार्वय क्षारत्रयं च । 

`  भाषा-सजी जवाखारसे हीन गुणोंवाळी है, 


। > हट, डॉ 
“व प॑ करके के गला ie eR 
शा करक गुल्म तथा गलका नष्ट करती हं | 
£ EES NI ¢ sr o 
> ११७ च्छ १ छ का १ 'सर्जीके २७ ७» ; 2०4 र 
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णेन युते तचच क्षारत्रयपुदीरतसू ॥ मिहितं 
` `` | तुक्तणुणकट्रिशेपाहुल्महत्परम्‌ ॥ २२३ ॥ ` 
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उसको कच्चा सुहागा कहते हैं, कुछ तो वेसाही . 


सर्जिका यावशुकश्न क्षारद्वयमुदाहतमू । टडु-. छ 
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मनिस यह शासय कहा जाताहेये| अथकारादिवगः। यह्‌ क्षारत्रय कहा. 





जाता है, ये 


is as 

` ` गुल्मो तो अवश्यही विध्वंस करते ह॥२२३ ॥ 
SO क्षाराष्क॒मू॥ | 

_पढाशवज्जिशिखरिचिश्वाकेतिङनाङजा; । यव- 
'ज; स्वजिका चति क्षाराष्ट्कसुदाइतस्‌ ॥ क्षारा 
एत$पिना तुल्या गुल्मशूल्हरा अशम॥२ २७ 

भाषा-पलाझा (ढाक ),थूहर, ओंगा, इमली) 

आक, तिळनाळ ( तिलखंडे ) इनका खार ओर 
जवाखार तथा सज्जीखार इन आठ खारोंको i 

- क्षाराष्टक कहते हैं. यह क्षाराष्टक आशक 

सच्दाहे गुल्म और झूरको निमूळ करता इे२२४ 

खुक्रनामानि । 

चुक्रं सहखवेधि स्याद्रसाम्छं शुछमित्यपि । 

. भाषा-चक्र, सहस्रवेधि, रसाम्ल ओर झुक 
ये चकके संस्कृत नाम हैं. इसको हिन्दीमे अक 
और गुजरातिमें चुका कहते हैं ॥ 

| चुक्रगुणाः । 
चुक्रमत्यम्ल्मुष्णं च दीपने पाचनं परम्‌ । 
ञुळयुल्मविवन्धामबातल्ेष्महरं सरम्‌॥ वभि- 
ठष्णास्यैरस्यहृत्पीडाबहिमान्यहत्‌॥ २२५॥ 


~ 


डति श्रीमिश्रकटकनतनयश्रीमिश्रभावविरचिते 
_ आवप्रकाश हरीतक्यादिवगः समाप्त |) _ 
`  भाषा-चूक अत्यन्त खट्टा) गरम, आमका 
` .दोपन करनेवाला, पाचन, दस्तावर है और चाल, 
कक 'वायगोढा,': मलबंध, | आमवात, कफ) वमन, 


| अग्निकी मंदुताको नष्ट करता है ॥ २९५ ॥ 


ने 
SS 
क 


'सम्पूर्ण गुण करते हैं और विशेष करके | 


सिताहू, शशि और 


विरसता, इदयकी पीडा तथा । प -कापूर. 


ह. 


FNS .. १० ५४, 
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तघ्रादो कपूरस्य नामानि । 


पुंसि छीवे च कपूरः सिताश्रो हिमवाळकः॥ | 


घनसारश्चनद्रसंज्ञो हिमनामापि स स्मृतः ॥ १॥ 
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भाषा-कपूर, सिताश्र, हिमवालुक, चनसार) | 


चंद्रसंज्ञ ( जितने चंद्रमाके नाम है. वे सब ), 


हिमनाम ( हिम ( बरफ ) के जितने नाम ई 


अथकपूरादिवगेः। | 


को वे सव ) ये कपूरके संस्कृत नाम है. (औष ` 


धीरा, सोमसंज्ञक) सिताञ्रक; दाला; हिमांशु; क 


~ 


शीतांशु, चन्द्रभस्म, 
भस्माहृयः रेणुसार, हिमाह्वयः 


निशापाति, तरुसार, | 


सारक, झीतमरीचि, मस्मवेधक, विधु, शीत | 


मयूख, अैवातृक, गछौँ, कुमुदवान्धव) हिमः 


वाळुका, इन्दु, द्विजराज, नक्षत्रेश, निशीथिनी- 


नाथ, यामिनीपति, शशधर, सोम? क्षेपाकर 


शीतकर, शशाङ्क, हिमकर, 


~ 


हिमाह्॥, क्षपापति) सिताश्र, शीत, घनसारक? ` 
शीतप्रभ, शाम्भवः 


शुजा, स्फटिक, अभ्रसार, मिहिका) न्वन्द्राद्रेक ` 
चन्द्र, नाकतुषार, गौर, कसद, शीतरूरन, _ 


0७ 


हिमोपल 


ये कपूरके . 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंथ पाये जाते हैं.) ॥९॥ | 


अनेक भाषाके कपूरके नास. | 
सं.-कपूर. ` : ब्र.-पारोप॑राकु.' 
हि.-कपूर- । फा--कापूरः | 
बे.-कपूर. | अ-काफूर. 
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भाषा-कपूर शीतल, वीयेवद्धंक, नेत्राको 
हितकारी, लेखन, हलका, सुगन्धित, मधुर, 
कडवा है ओर कफ, पित्त, विष, दाह, तृषा; 
मुखकी विरसता भद्‌ तथा दुगेन्धता. इनको 
नष्ट करता है. पक्का ओर कच्चा इस भांति कपूर 
' दो प्रकारका है, पक्के कपूरसे कञ्चा कपूर 
_ आघंक गुणकारी है ॥ *॥ ३ ॥ 


चीनाकंपूरकनामानि । 


 चीनाकसंज्ञ ( चीनक, चीनकप्र, कृत्रिम, 
चवर, पटु, मघसार, तुषार आर द्वीपकपूरज ) 
ये चिनिया कपूरके संस्कृत नाम हैं ॥ 





` अनुक साषाके चीनिया कपूरक नाम. 
' से -चीञ्ञाककपूर. | ते.-चिनी कपूरमु 
हि चीनिया.कपूर. ला —Laurus  (:8पा- 
. `म.-चिनी कापूर । 70706 रुारस 
गु. चानाई कपूर, ,। केम्फोरा. 


` -क.-चीनी कप्पूर. ` 
[ चीनाक ,( चिनिया ) कपूरणुणाः 
चोनाकसंज्ञः कपूर; कफक्षयकरः -स्सृतः 


कुष्ठकण्डूवमिइरस्तथा तिक्तरसश्च सः ॥ ४॥ 
भाषा-चीनिया कपूर कडवा हे ओर कफ, 
कोट, खुजली तथा वमन इन सवको नष्ट करता 


च्या 


ही 
s 


> | कपूरका बिशेषः विवरण. 
[> जी कपूरक दक्ष बिशृषकरक इब्नखुदों, चीन, 
: “जपान, हिहुस्थान इन देशोंमें होते हे, इन 





 ज्रक्षोकी गिनती तजकी जातिमें हैं, इन वृक्षोंकी 
 ज्चाखाआका छाछ ऊपरसे खरदरी तथां भीत- 
स्ख चिकनी होती. हे, इन वृक्षोंके ऊपर मार 
है और फलभी मटरके समान छोटे २ 





ख्यते हैं, फठाँके बीजमें कपूरके समान कुछ 
` सुगांचे आती हे, इन वृक्षोंकी, छाळमें गोद्नेसे 









स्ता ह्‌ इसकी: ही & ही आदिक' 
“करर चानयाकपूर कुत्नीमकपूर 
सी क य के छोटे 


॥] `: Fy हि = 
NN 


Ht Aas 
च ees, 


रि 


.>' «० »' 'वरतुरीलक्षणाने।  . ` 

आ वड | थु का भन. रुपोद्धवा करी £ 

तथाः परण- | कामरूपोद्भवा कृष्णा नेपालीनीख्वणैयुक्‌ । 

ALE He sos क बहुत २ 72% रो 820 ३18. पिल ES i 

x प्र क र La २ क अटिज 440... शक्‌ र्‌ ि | य्‌ ४ 
पूर आदुक बहुत.” ता की 


MS CO गाल 





उपनातिके दक्ष होते हैं उनके पत्तो औ- 
यके कपूर निकाला जाता है, इसको £ ॥ 
नागाई कहते हैं, यह भीमसेनी कंप्रकी (अपेक्षा 
भारी हे, परंतु हवामें रखनेसे बहुत जल्दी 
जाता हे, इसमें दौना मरुवाके वक्षके समान: 
सुगंथि आती है, औरभी. एक वृक्षसे कपूर 
निकाला जाता है उसको चीनियाकपूर तथा . 
पक्क ( पक्का ) भी कहते हैं, यह कपूर वरास 
तथा पत्री कपूरसे हरुका होता है. हिदुस्थानमै 
एक केरूकी जातिसे कपूर पैदा होता हे उसको 


कहते हैं. प्रयोगमें कपूरके अभावमें : 


सुगंधित मोया लेवे, इसकी मात्रा ४ रत्तीकी हे 
_ कस्तूरैनामानि । 


सगनामिस्गमद्‌ः कथितस्तु सहखभित्‌ | | 
क्स्तूरेका च करतुरी पेघघुखूया च सा ' 
स्तृता ॥ ५॥ 


भाषा-मृगनाभि, मृगमद्‌, सहस्रामित्‌, कस्तु- 
का; कस्तूरी, वेधमुख्या ये कस्त्रीके संस्कृत 
नाम हैं. ( गन्धधाळ, मदाह्वा, . मुगनामिजा 
अण्डजा, नामे, मिश्रा; योजनगान्धिका, गन्ध- 
शेखर, मग; मृगीं, नामी, मदल्ता, याजनगन्धा; ४१ 
मागेगन्धवोधिका, काढांगी, घृपसंचारी, गन्धः २ 
पिशाचिका, वातामोद्‌, मदनी, गन्धकेढिका, | 


मागार, सुभगा, बहुगन्धदा, सहस्रवेधी, श्यामा, 


कामान्धा, मृगाण्डजा, कुरङ्गनाभे, छारिता, 
श्यामला आर मोद्नी ये कस्तूरीके संस्कृत - 
नाम अन्य ग्रन्याँमें पाये जाते हे. )॥ ५ ॥ 


अनेक भापाके कस्तूरीके नाम. 


सर.-कस्तूरी क.-कस्त्री. छ छक 
हि.-कस्त्री. ॥फा.-मुप्कः ` 
.-मृगनामि. अ.-मिस्क. 
म.-कस्तूरी `| इ.-\॥पशः सुस्क 
ज्कस्पूरा ला.-४०४०प५मोस्कस्‌,, . 
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स किसीमें सिलमिछीके -दानोंके समान, | 
किसीमें तिलके दानेके समान, किसीमें कुल्थीके . 
बीजके समान,.किसीमे कछौंजीके दानेके समान. | 
ओर किसी नाभिमेंसे इछायचीके दानेकी समान | 
कस्तूरी निकरती है. .'कस्तूरीके दपनाशक - 





मध्यमा भवेत्‌ । काइमीरदेशसम्भूता कस्तूरी 
` हाधमा मता. ॥ ७ ॥ 
माषा-कामरूप देशकी कस्तूरी काळी, नेपा 
लकी नौढी आर काश्मीर देशकी कस्तूरी भूरे 
रंगकी होती है. इनमे कामरूप देशकी कस्तूरी 
उत्तम, नेपारकी मध्यम और काश्मीर देशकी 








| 
| 












अघम होती हे ॥ ६ ॥ ७ ॥ 
` क्स्तुरीगुणाः । 
कस्तूरिका कटुस्विक्ता क्षारोष्णा ` शुक्रला 
गुरु) । कफवातबिषच्छर्दिशीतदोगन्ध्यशोष- 
हृत्‌ ॥ ८ ॥ 
भाषा-कस्तूरी तीक्ष्ण, कडवी, खारी? गरम, 


` बीयेबडक, भारी हैं और कफ, वात, बिष, 


वमन, शीत, दुगेत्धता तथा शोषको हुरने- 
वाली है ॥ ८ ॥ | 
` . सुष्कवीजयुणाः । 

लता. कस्तूरिका तिक्ता स्वाद्टी दृुष्या हिमा 

लघु! । चक्षुष्या छेदिनी 'छेष्मतृष्णावस्त्या- 

स्यरोगहत्‌ ॥९॥ | ४ 

भाषा-मुष्कदानोंको संस्कृतमें रुताकस्तूरी 


रोगोंकों नष्ट करता ह ॥ ९ ॥ ` 
कस्तुरीका विशेष विवरण. 


« कस्तूरीकी उत्पत्ति हिरनकी नाभिमें होती 


है. जिन हिरनोंकी नामिसे कस्तूरी निकलती 


हिरनौंको मारकर उनकी नाभिको कार छेते कक OE 
छुँ. उसको कस्तूरीका नाभा कहते हैं. नाभा |सं.-चंदुन. [ चंदन. | १११० फेद. 
| . तोळ्में तीन तथा चार तोठेका होता दा 'हिः-सफेद्‌ चंदन. 1 असुंदळे अवीपदः 


ति क ee न क क ति सिसि णी सित सत ति ति सति सति मि त] 











चंदून ओर तवाखीर हैं. इसकी प्रतिनिधि अंवर 
है. इसकी मात्रा २ रत्तीकी है. २ 
जवादिकस्तूरीगुणाः । | 
गन्धमाजोरवी्य तु वीयेकृत्‌ कफवातहृत्‌ । 
कण्ड्कुष्ठहरं नेञ्य सुगधं स्वेद्गन्धनुत्‌ ॥१०॥ 
भाषा-जवादि कस्तूरीको संस्क्कतमें गन्धः 


माजोरवीय और शुजराथीमें जवादियाँ', कस्तूरी | 


कहते हैं. यह कस्तूरी वीर्यवद्धेक हे आरं र 


वात, खुजली, कोढ तथा पसीनेकी « हुगन्धकोा | 


दूर करती है ॥ १०॥ . : , 

` - चन्द्ननामोने । 
श्रीखण्डं चन्दनं न खी भद्रः श्रीस्तेलप- 
[णकः । गन्धसारो मल्यजस्तथा -चन्द्रयुति- 


श्वसः ॥ ११॥ 


भाषा-श्रीखंड, चंदन, भद्रश्री, तेळपाणिक, | 


रौहिण, ग्राम्य, सर्पष्ठ, पीतसार), महाह, श्वेत 
चंदन; तिळपणे, मङ्गल्य, मल्योंद्धव/ गन्धराजः ' 


हे क मधर हजी यवद्ध «<< :_ आ . wo हणत, 4 
` कहते हैं. सुष्कदाना, कडवा) मधुर, वायवद्धक) | गन्धसार, मळ्यज, चन्द्रझति ये चन्द्नक संस्कृती / 
शीतळ, लघु; नेत्रोंको हितकारी, मलभेदुक छ | नाम हैं. ( चन्द्रकान्त, गोरीर्षे, भोगेबछ्म, | 
और कफ): दषा» .बस्तिगतरोग तथा मुखक भद्रसार, एकांग, पटीर, वर्णक, भद्राश्रय सेव्य, ' 


सुगन्ध, सर्पावासः शीतछगन्धाब्यश पावन, शीत 


गन्ध) भद्राश्रय, सितहिम ) सर्वेध्रिय 


हे वे हिरन काश्मीर नेपाळ और कामरू देशमै i पे कक नाम अन्य अंथॉमें ती 
होते हैं; उनको कस्त्रीमुग कहते हैं. इन पाये जाते ह. ) ह ५: हि 


अनेक भाषाके सफेद चंदनके नाम. 


कै 
२. तक (५ 


कै सैंडल वुड. A 


राजः . 


|. काळे ` 


११, \ | 2 “~ "दै a ;नचैदुन १ 
(१ बाठमी होते ई और रंग भूरा होता ६€.. एक  मलचदन. - ` + . . |. ` हि Ro 2 
आत्ता होते. है ह्य क सी ससह ५-८. र.-Santslun A . 











-वेठठपंचेगन कप पू 
क १-५ ०४ ` १.१. को ल 0 * बे | 2१ 
= ७०. के » ५ hs. 00 क करर सा -चन्दन ह. 812, ने १९° > न कर ड है 
कुन" स कु 2 2“ त्‌. - 4 ii ७ क 
किसीमे. द तंक Tle "२ be $ 3 48, 
मछ Hr न्च १ १४ | ०१०. १ ` “ 
SDS Nhs RN MRO उ) ® 
ल, रू ०3० 0०७ कि र ६ १८६५" चे ३ "IR $ ७५+ च क + 
" ७ 08. 2 ‘iNT ~ “> ५१५, ` 
a ५) २०७ १० आल ४ »* बध I Pe कि | 
बस हक क को 






क == 
क ॥ 21 है 
थि - ~ =* 


७ र | 
हे |, ० 
s ` 14 
| १ ॥ 
५ ७ 
१ ° $८ ® निक ग लेते 
‘° |) कस्तूरी ड A 
Sr - कक है a hp 
११४०" प ४ ० | गळ पर 2 ® 4 २५ 010) शिट. 
11 >>. च. क”, + 0 6 < sf हन ~ 
हि EN a ८4 ~ » /ज ९०११) “ह. 
रि च लिंब >> है हे हर क Ad ४ 
REI / कट.” हा कह | ~ च १ € ७८.७), 
<& sh OE दै 
१0 020०)” न 


क, £, nt RNS 
109 7 १ 
» क, 


न 5 LAAN us 
क |. * >: आ... विन्दु, 4 :3 > 7 555 ८०, “र ei ०20७ र तु "2 यी ० 4 < : >, ॥ 
१ कु पर 1 ` "| र Sy १ ६३१ ४२ ६ न ०७३: | डकर - ॥१ ng र A # हक 3 1 < १.४९ I र । हः १५ छ 2 > र ॥ न १ डु > 
ति i ip SS, क “ke eS १७ 5 ९ C ft १ Mi FNS IS ian Varanasi Collection, Digi n 2३8७७ i ~ NR | $: 5 | “NA, ह G क = वं «९ 3 ५ पल शं F 
व है पक 127, ९९70. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. प[ट90 0/ 8609190 -.- ६ 
STN GA MAS ००30 ०४१ ७४७०४ SYS SAGAN £ ९०१० 6 RRR" I ss 5%, क aN 
इ < SEA ORCIO SS Soo Sh LAYS ०५७५८ कड 0210 SNS POS AEs 










मावप्रकाशः-पूवखण्डस्‌ १ । 


रेष्ठ चंदनलक्षणस्‌। | २. क भ | पीतर्सदनयुणाः 1. पीतचंदनयुणाः । 


सादे तिक्त कमे पीतं छेदे रक्तं तनो सितम्‌ । | कालीयकं रक्तय॒र्ण विशेषाइथडूनाशनस्‌| . | 


. ग्रत्थिकोटरसंयुक्त चन्दन श्र्पुच्यत ॥ १२७0 -पीले 'चंदूनमें छाळ चंद्नकेंही सहश . ' | 
भाषा जो चन्दन स्वादमे कडवा, घिसनेमे | गुण हैं विशेष करके व्यंग: ( झाड ) 'को नष्ट. : 


` पीला, काय्नेमें काळ, देखनेमें सफेद और | करता ४ Wu 
' गांठदार.ततथा कोटरयुक्त होय वह चन्दन श्रेष्ठ पीतचन्दनकाः विशेष. विवरण. 


. - कहाता है.॥ १२ ॥ पीछे चन्दूनके दृक्ष उत्तर खण्डमें गन्धमादुन 
: ` चँदनणुणाः पर होते हैं; इनकी आकृति मळ्यागिरिहीके ` . 
` चन्दन शोतळं रूक्ष तिक्तमाह्मादन लघु । | समान होती के परन्तु पाला हरदीकी.लंकंडीके . 


` श्रमशोषाविषःळेष्मतृष्णापेत्तासदाइनुत्‌ १२॥ सडा टाचा hm | 
भाषा-चन्दून शीतल, ख्खा, कडवा, आहा" | 
देजनक, हरुका है ओर परिश्रम, शोष, विष; 


नष्ट करता है॥ १३ ॥ fee भाषा-रक्तचन्द्न) र्क्तांग, क्षुद्र चंदन). तिल- 
ु i चंदनका विशेष विवरण. . पण,. रक्तसार, प्रवाछफळ ये लाळ चंदूनके 
ER सफेद चन्द्नके वृक्ष वडे बडे ऊंचे और | संस्कृत नाम ह ( ताम्राभ्र, ताम्रसार, रव्ञन, - 


सघन होते हैं. इसके पत्ते नीमके समान कुछ | (ता कुचन्दून+ तिरुपर्णी, पत्राङ्ग, कुमादे, .. 


` जोक सुडी हुईंसी विछुवेकेसे खमदार छम्बे चोडे | राफ» तट हर) लोहितचंदन,  ताम्रसारक+ 
2 होते है, इसके पुष्प होतेही नहीं. इसंक वीज | अंक चन्दन, तिंठपणिका, पतङ्गपत्राङ्ग आर: 

गोळ मररसे कुछ.मोटे होते हँ; कणाटकादि | भास्कराम्‌ य लाळ. चन्दनके संस्कृत नाम 
देशम और मळ्यागिरिपर 'चन्दनके वृक्ष बहुत | अन्य अंथॉमे पाय जाते हैं.) ॥ १५ ॥ 
होते 
प्रसिद्ध 





हैं; मल्यागारे चन्दन सम्पूर्ण हिंदुस्थानमे | अनेक भाषाक ढाल चन्दुनक नास, | 

दवै. इसकी लकडीमें अत्यन्त सुगान्ध 

SE ०: आती हे, इसकी. प्रतिनिधि कपूर हैं. इसका 

क  छक्कडीकी मात्रा ४ मासेकी है. | 

LH पीतचन्दननामानि । 

` ( कलम्बक इति लोके । ) 
कालीयक तु कालीयं पीतामं इरिचन्दनम्‌ । 











सं-रक्तचद्न, | मला.-चन्चदून 
हि.-ळाल चन्दन, . | फा.-संदलेसुखे. 


बं.-रक्तचंदन 4 
.7रक्तचेदन, ` अ.संदुकेअहमर, 


गु.-रतांजली 
क.-रक्तचंदन 





रंड सडरु 









रक्तचन्दनमाख्यातं.. रक्ताङ्गं" छुद्गचन्दनम्‌ । ho 
कफ, तषा, पित्त, रुधिरविकार तथा दाहको तिळपण रक्तसारःतत्प्रवालफळ सतस्‌ ॥१% 


इ —Redsand alvood. 





७ > 
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इरिमरियं टि यौ छ| म सार तथा काढानुसाय्येकम्‌ १४ त.-रक्तचंदनमु | छ.-Ptero carpus. _ | 










डु न ` भाषा-कालीयक, काढीय) पीताम, हरिच॑- | ता सेनशाप्डनम्‌,कन 
, हंरिम्रेय छे चंदनके संस्कृत नाम हैं ॥ १४ ॥ रक्तचंद्नगुणाः। . 
अनेक. माषाके पीछे चंदनक नाम. 


£] हक] 













न्को भाता रक न 


SI बका. 


i 200 की 
५, ८ 


NS 
Da ०७-१३. 


Santalum °. ia 
,काल्सार,काळानुसायेक (सराह)) री कारपस सेन्टेळम्‌ a 


| क्तं शीतं गरु स्वाइंच्छदितष्णासपित्ततत। 
. | तिक्त नेत्रहित दृष्यं ज्वत्रणविषापहम्‌॥ १६॥ : 
को हितकारी न शतक मारी) मधुर,कडवा) , 





माषाटीकासमेत NU be DP 






कछ चदनका बिगे विवरण छ मकारके चन्दन रसादिकमे इकसारही हैं, । 
श्‌ इकसारह 2: 
छाछ 'चन्दनके कारवार, महींसर, बाव- | केवल गघकीही विशेषता - 
णकार आर 


मता हे, सम्पूण चन्द्नोंके | 
इशान हाते हु. ये बृक्ष | उणांम सफेद चन्दन सर्वोत्तम ₹॥ १८ ॥१९॥ | 
` 'सिरसके मंन ब ड हैं. इसके पतगका विशेष विवरण क 
: ` पत्ते कुछ रुम्बे ऑर काने गोळ छि हात छ. | पतँगके वृक्ष मलबार और वंगाल्म होते 

त तान तीन शच ठम्वी फलियें लगती ह; ये वृक्ष वढे ८३ होते हैं, इसकी छकडी लाळ | 
``न फाेयोमें हाळ छार .चोट्लीकेसे दान | रंगको गठीळी होती हे; पत्ते बडे बडे और 


2 इ इस्को छकेंडी छाळ रंगकी हाता | फूलभी छाल रंगके 
| “ है, उसीको ए ज्वन्द्न कहते 





















हते हैं. इसकी' मात्रा | पतंग कहते हें; उसका रंग छीपी आदि रंगत: 
मासेकी है. यु | वाके काममै बहुत आता है 
`. पतङ्गनामानि, | | गुरुनामानि । - 
‘A i पृत ङग रक्तसार च सुर रञ्जन तथा } पट्ट- 


| अघुउ प्रवर लोह राजाइ यागज तथा । | 


र रञ्चकमाख्यपतँ पर च.ङुचन्द्नस्‌ ॥ १७ ॥ | वारके कामज वापि कमिजग्धमनाये- ` | 


( गाषा-पतङ्ग, रक्तसार, सुरङ्ग) रंजन, पइर- 
` ॥जक, पत्तर) कुचंदन ये पतंगके संस्कृत नाम | 
( पत्रांग, रक्तकाष्ठ, खरगदु, पत्राण्य, पट्टरंग, 

भायि, रक्तक, लोरितरंगकाष्ट, रोगकाष्ठ 

| शोर पद्रेजनक ये पतंगके संस्कृत नाम अन्य 

यम पाये जाते हैं.) ॥ १७ ॥ 
का अनक भाषाक पतंगके नाम 

® ` ।मछा.-चप्पनं 
फा.-बकं 

अ.-वकम्‌ ` 

i--Sappan Wood 


कम्‌ ॥ २० ॥ 


भाषा-अशुरु, प्रवर, लोह, राजाई, योगज, 
बाराक, कृमिज, कमिजग्ध, अनार्यक ये अगरके . 
संस्कृत नाम हैं. (अगरु, लघु, छोहाख्य (छोहेके 
सम्दू्ण नाम )/ जोंगक, कृष्ण, वणप्रसाद्न, | 
शक) [पाच्छल, भूगज, पातक, अनार्य} | ह 
असार, अभिकाष्ठ और काष्ठक ये अगरके : 
सस्कृत नाम अन्य प्रंन्यांमे पाये जाते ह.) २०॥ ` 

अनक माषाक अगरके नास 


अगुरु. ` [गर.[फाः “कराबबवा, | 
हि.-अगर; कालीअ- 















अ.-उद्गरकी . ` ` 

सप्पन बुडू बं.-अगरु ` | अ.-फ्टाट #०० | 3 

"(2415901014 “ऊंष्णागर. ` इंगळ इड. . ं शु: 

म. Sapp सेसाल | गु.-अगरु OR) 

न : | पिनिया सेप्पन. [ते.-हरुगुहचेट्, अगर. | श 4५७५५ | अनु आफ 

| वा. पतँगगुणाःई। ` | प्र-अगरःः या 8 ही हा 

. मु शात ।पत्तक्षष्मवणासखनुत्‌ ।। तु.-हागलगंध |. एखिलोरेया एग | ; 
1 आपदे विशेषाद्दाइना्ननमू ॥ १८ ॥ | मळा.-आकिल लोका 







जा | अएुरुयुणाः 2 कक 2३ अर 
छ सवाण सहयाने रमादिभिः । ह 

| पिशेषोःस्ति - पूर्व; श्रेष्ठतमो | अगुरूष्णं कटु त्वच्यं तिक्तं तीक्ष्ण च पित्त . 

| 8 कार, . ).. लग । उडु कणाक्षिरंगन्न॑ शीतवातकफमणु | 
४. होय ग मधुर, शीतर और पित्ताविना-| | २१ ॥ कृष्ण गुणाधेक तत्तु लोहवद्वारि 


1 बढाता नाशक है. इसमे ने चन्दनके | मजापे। अशरुयभवः सेहः कृष्णागुरुसमः 
|| जो गूगओर विशेष-करके दा 
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भाषा-अगर गरम, चरपरी, त्वचाको हित- अनेक भाषाके + -देवदार चेक्वा. 


. कारी,कडवी, तीक्ष्ण, पित्तकारक, हरुकी हे और र 
` कणरोग) शीत) वात तथा कफका नष्ट करने दद वाद | ग र त 
| वाढी है. जो अगर काढ राका होती है उसमें | बं.-देवदारु ॐ ९7५४-९०५८३. ` | 
अधिक गुण है और वह अगर छोहके सदर | म.-तेल्या देवदार. . छोसिद्रस देवेदारा- ' i 
. पानीमेंडूव जाती हे. अगरसे बनाये हुए तेलमें- | शु.-देबदार. . | 
भी काळी अगरके.सरशही गुण हैं ॥९१॥२२॥ | - A त \ 
देवदारुगुणाः + ळट॒पाकि च । 


अगरका व्रण. 


* ग्रमेहपीनसःलष ण्ड्सर्म गरम? 
इसकी शाखा कदापि सीधी नहीं होती, अगर प्रमेहपीनसछष्मकासक "डू नूर कडवा; न | 
अनेक प्रकारकी होती हैं; जैसे कृष्णांगरु, भाषा-देवदारु हरुका, खिग्चन्दनमूर १. - २, 
दाहागुरु, का्ठागुरु, स्वाहगुरु और मंगस्याएर पाकमें चरपरा हे आर विबन्ध, अ).०& . 
उन सवम काळी अगर उत्तम और गुणदायक | _ तन्द्रा, हिचकी, ज्वर, स्री... 
कही है, और वही सब औषधियोंके प्रयोगमे | ममेह? पीनस) कफ) खासा; खुजढी तथा वार: || 

` छीजाती हैः इसकी यही उत्तमता है कि भारी को'नष्ट करता है ॥.२०॥५...... .. .. || 
हो और जळमं डूव जाय और नरम ऐसी होती देवदारुका विशेष विवरण 

है कि दांतोंके दवानेसे दांतोंको चुपट जाती छ? म 

“इसको जलमें पीसनेसे स॒गन्थि निकलती ह; देवदारुके वृक्ष हिमालय; -्रह्मद्शश न! 

. काळी अगरके समान और अगराभ एसा छुग पिनांग आद देशोमें होते ह, च वृक्ष बडे 23 

न्धि नहीं आती. अगरका दर्पनाशक गुळाव गोर न होते हैं; इसके पते छम्मे ` (| 

हे इसकी प्रतिनिधि चंदन) दालचीनी) केशर) राई छिये हुए होते हैं, आर फूळ अ | | 

_ ` .वाठछड और रूमीमस्तंगी हे. इसको मात्रा फूळाके समान गुच्छेके गुच्छ लगत हश  / | 
लकडींमे सुगंघमी,ऐसी आती हे कि 

स्थान सुगन्धिसे संदेव परिपूर्ण रहता हे.) ` 


५ देवदारुनामान । दो जाते ह? एकम तरूव तो [ | |! hl 
१३. म होती ओर दूसरीमें रूखापन होता हैं. . 
| ` देवदारु स्तृतं दारुमड़ दावा 1 । | ककडीसे तेल निकलता है उसको र॑ || 
 सस्तदारु हुकिलिम कृत्रिम सुरभुरुदः ॥२३॥ | कहते है + Ff 
..  ाषा-देवदारू दारुभद्रः इन्द्रदार» मस्तदारु) | ` ` ` ` घूपसर तावात 5 | 
A 4 ॒ 13% 3 शा. 
८”. दुकिलिम) तिम) सरभूरुह ये देवदारके र (कर | ः 
ब ह नाम है ( सुराह्वय, भद्रदारु देवकाष्ठ; पीतदु, फक पीतबृक्षः स्यात्तया सुरमिव* हा 
। मअद्र्वत्‌, शतपादुप) पारिभद्रक, पीतदार हा भाषा-सरल,-पीतवृक्ष, सुरामिदाः, / 
३४६ `` ` काष्ठ) कड्पपाद्प) किलिंम, दारू? खग्घ रठके संस्कृत नाम ह ( पातकाः 4. 

क्षक, पीतदु, पीतदारु, भद्रदारू 1... IN 


५ दारु अमरदारु, शिवदारु/ झाम्भव) भतह? 
५“ सबदा रश शक्रम, इन्द्रबक्ष, सुराहू,- दे) ।जग्धदाससशक) जप) मरिच 
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1... किसीका मत हे ॥ ३३-॥ ३४ ॥ . 
| | र; `. ' गंग्गुलुगुणा। । 
प्र! उुग्गुछापशदास्तक्तो वीर्योष्णः पित्तलः सरः । 


, ॥ ३५ ॥ भम्नसन्धानकृद्वृष्यः सुक्ष्म; स्वर्यो 
| | रसायनः । दीपनः पिच्छिलो . बल्यः कफ- 
वातत्रणापचीः ॥ ३६॥ मेदोमेहाइमवातांश्च 
छुरकु्ठाममारुतात्‌.। 1पाडकाग्रान्थशोफाश- 
गण्डमालाङ्मीञ्जयेत्‌ ॥ माधुयोच्छमयेद्वातं 
" कपायत्वाब्व पित्तहा ॥ ३७ ॥ तिक्तत्वात्कफ- 
जित्तेन गुग्गुल्ः सरवेदोषद्दा । स नवो बूंदणों 
वृष्य, जुराणर्त्वातरुखेनः ॥ ३८ ॥ क्षग्वः 


गुरणुछः प्रोक्तः सुगन्धिवस्तु पिच्छिङः। ३९॥ 


णः स तु विज्ञेयः गुरगुलुरवर्येवर्जितः ॥४०॥ 
अम्ल तीक्ष्णमजीर्णे च व्यवायं श्रममातपम्‌। 
मद्य राषं त्यजेत्सम्यग्गुणार्थी पुरसेवकः ४१॥ 
` भाषा-गूगळ स्वच्छ, . कडवा; उष्णवीर्य, 





` कङ्‌, रूक्ष, अत्यन्त हलका, टूटे (हड्डी 
आदे ) को जोडनेवाला, . बीर्यकारक, -.सक्ष्म, 
स्वरको हितकारी; रसायन, अग्निको _ दीपन 


` ` करनेवाला, चिकना, वढवर्द्धक है और कफ, 


` वात, त्रण, अपची; मेद्‌, प्रमेह, पयरी, : वात, 
कद ( ग्लानि ), कुष्ठं, "आमवात, पिडंका) 


, अन्थिः( गांठके. रोग ), सृजन, बवासीर) गंड- 
|, माला तथा -क्कमिरोगको नष्ट करता है. गूगल 
मधुर होनेसे वातकों,. कसेर होनेसे पित्तको 
ओर कडवा होनेसे कफको जीतता : है; इस 
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जो गूगळ ग्ध) सुवणेके सददा?ःपकी जाः 


Pr SNS RS 3 


-आषारीकासमेतः । .. . ` 


१५ 5 
rm ५, है 4 


| छिये कल्याणकारी हे, कभी कर्मी महिषाक्ष 
|. गगलभी मनुष्योंके काममें आता हे ऐसा किसी 


। ` कषायः कटुकः पाके कटू रूक्षो लघुः परः 


काञ्चनसड्ाराः पक्कजम्वूफलोपमः । नूतनो 


शुष्को दुगन्धक्चेव त्यक्तप्रकृतिवणेकः । पुरा- 





पित्तकारक, द्स्तावर, कसला, चरपरा, : पाकमें 


वेष्टक, क्षीरशीषे, सुधपक, धूपाङ्ग, तिलपणे, ` 


कारण गूगल ,जिदोषनाशक हे..जो गूगल नवीन 
| होय वहु पुष्टि देता है और मैथुनकी शक्ति 
... बढाता है, पुराना होय तो अत्यन्त “लेखन हे. गु 
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जानना, जो गागळ सूखा, दुर्गाधित और स्वाभा- : 
विक गुण तथाः बणसे रहित हो उसको. पुराना | 
गूगल .जानना..पुराना गूगल शक्तिहीन होता है, 
गूगलके सेवन: करनेवाले जो पूर्ण छाभके इच्छुक. . 
हें उनको खट्टेशमेरच आदि तीक्ष्ण और अजीर्ण 
कर्ता कच्चे पदा) मंथुन, पारे-श्रमः धूप, मदिरा 
आर रोष (क्रोध) त्याग देना चाहिये॥३५-४१॥ 
गूगळका विशष विवरण. .. 

गुगळके वृक्ष मारवाड सिंध तथा .सिंगापुरके, 
जंगछम विशेषतः रेतळी ओर पव॑तोंकी मिमे - 
उत्पन्न होते हैं, इसके पत्ते अनीराहित छोटे छरे | 
नींबके पत्तांके समान होते हैं, फूळ लाळ रंगके | 
छोटे पांच पखडीवाले मंजरींके मध्यमं निकलते 


हैं, फल छोटे बेरके समान तीन धारवाले होते ह्‌, 


इसके फळोंको गूगलिया कहते हैं, ग्रीष्मऋतुमें... 
सूर्यकी किरणोंके तापसे इस इक्षमेसे गोंद निक- | 
छता है उसी गोंद्को गूगल कहते हे. इसकी 
मात्रा २ मासेकी हे. . | 
श्रावासनामाने । | 
श्रीवासः सरळख्नावः श्रीवेशे. बृक्षधूपकः 
भाषा-श्रीवास, सररुत्राव+ ्रीवेष्ट,बृक्षधूपक | 
ये सरळके गोंदके संस्कृत. नाम हैं. ( वेष्टसार, _ 
रसावष्ट, ष्ट) पञ्चदृरीन) ` पायस, कप, `` | 
सरळद्रव रक्तशीषक, रसाह्वास, यवासं, घुंताह्य, २ 
दध्याह्वय, क्षाराहूय, क्षीरश्री, वायस, वृक्षषप, 
चितागन्ध, रसायक, श्रीरस, वेष्ट, .लक्ष्मीवेष्ठ, . 
सरकाङ्ग और तेलपर्णी ये सरळके गोंदके | 
सस्कृत नाम अन्य अंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनके भाषाक सरलके गोदके नाम, 





सं.-आवास. _.. ` | फा.-संद्र्स) काइर्वा | 
हि.-सरल्का गोंद, | ज.-संदरुस. | 
सरळका रस, गघ- | अ-G५८०३३] ` क 

` बिरोणा, “® |. Saud ०7३०६ गमू- ` 

बं.-टपिन तेरु, गन्ध कोफक्‌ संडरेक 
बिरजा छ eachilovium २. 
| म.-सरल्यडीक; चेदुसं. | -- ०४०३७३. - ड 
॒ =चंद्र्स) गंघवेरीजो - थए | श्रेकिठो वच 
| कीन. . ' ` ` . विजय होरनिमेनि = 
भ्‌ 
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` आवामो मधुरस्तिक्तः खिग्धोष्णस्तुवरः सरः | राशों हिमो युरुस्तिक्तः कषायो ग्राहको i | 
> जः संददोगेन्ययूकाकण्डत़णपणुत्‌ ॥ ४२॥ | अइभन्नामिदग्घाः श्रीशूळातीसारनाशनः ४४ । 
__ मआषाःसरछका गोंद मधुर, कडवा! स्निग्ध, 
"गरम, कसैका, दस्तावर,पित्तकारक है औरवात, 


“ सकी पोंडा,स्वेद, दुगेन्धता, यूका ( जँ? छीख )। 
` खजली तथा ब्रणको दूर करता है ॥ ४९ ॥ 


> ` “गांदको चंदुस कहते हैं. चंदुसका वानर | राळ कहते हैं, इसकी मात्रा ६ रत्तीकी है. | 


Rs 3 जाते हु...) ॥ ४३ ॥ hs म,-अबर कुद्र, साः diene ओः 
: ` ` ` अनेक मांषाके रालके नाम. 









२१० .  _ भावप्रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १। ` ES 


' . यह सरलवृक्षका गोंद है. इसी भरकारके | | है? यह पर 
` ° घुपनातिके वृक्ष दक्षिण 'हिदुस्थानमें तथा | बंगाळ, अबूका पहाड और हटुस्थान 


' _ रालस्तु शालनियांसस्तथा सजगसः स्मृतः । कुन्द्रुके संस्कृत. नाम हैं. ( पाछंक्या, सी राष्ट्री 
त . देवघूपो यक्षपूपस्तथा सवेरसश्च सः ॥ ४३ ॥ 
।:  आषा-राढ, शाळनियांस, सजेरस, देवधूप, 
 श्यक्षपूप, सवरस ये रालके संस्कृत नाम हैं. 
_ (विरूप, वह्विवछम, कळकळ, काळ; करुयज, 
बहुरूप, घूपन,“ साळज, सालनिर्यास, ` सज्ये) 


| अग्निवद्धम, सजैमणि, साळ, कलकलोद्वव, ललत; |. 
हक | देवेष) | शीतळ) साल्रस, सुराभे; सर्जेनियोसक ) |स. कुन्दुरु फा.,-केन्दुररूमी, खो 
-, उपः कलकंछलूज, महारूप, क्षण और शाछ  हि.-गंघविरोजा,कु वरु  डोमस्तकी. 
रस्‌ ये राके संस्कृत नाम अन्य अ्रंथोमें पाये | बं.-कुन्दुरु खोरी. . | अ.-कुन्दुरेजकर 


फच क र कळे... ~ reg » क 





श्रीवासगुणाः। :  . | | ` ` रालशुणाः। . . ` 


पित्तलों दातंसूद्धीकषिस्वररोगकफापइः ॥ रक्षो- | इरेत्‌। दोषासस्वेंदवीसपेज्वरवणविपादिका:॥. `, ; 











~ 


भाषा-रारू शीतळ, मारी, कडवी, कसेछी, 
ग्राही है और दोष, रुधिराविकार) पसीना, विसपे, : 
ज्वर, व्रण, विपादिकानामक कोड, ग्रह, भग्न | 
रोग, अग्निदाह, अलक्ष्मी, शुरु तथा अतीसारका 
नाश करती हे॥ ४४ ॥  . . ` 
राळका विशेष विवरण. ' . 
'राखका वृक्ष बहुत ऊंचा ,होता है, यह वृक्ष 


शरक रोग, नेत्रके राग, स्वररोग, कफ, राक्ष- 


PS PO NS CSC El 


.. » सर्छके गोंदका विशेष विवरण. 


आफ्रेका खंडमें होते हैं उनको और उनके | इन देशोंम होता हे. इसके गॉदको वैद्यकोग 


क 
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है. चंदुसकों मलहममेंभी डारत हैं. . इसकी ङुन्दुस्नामानि! | 
मात्रा ६ रत्तीकी हे. `  |कुन्दुरुस्तु मुकुन्द: स्यात्सुगन्धः कुन्द इत्यपि । 
5... रालनामानि। भाषा-कुन्द्रु, मुकुन्द, सुगन्ध, कुन्द. ये 


> 
sss ५०.३०. ०-० > 
% 


शिंखरीवढी, पाळंकी, मुकुन्द, कुन्दु, कुन्द्र 
तीक्षणगन्ध, कुन्दुरुक, कुन्द्क, तीक्ष्णगोपुरक,' 
बहुगन्ध, पालिन्द्‌, भीषण, कन्दारु, बिडालाक्ष) | 

पालंक, :खपुर; स्वाक्ष, नागवधृत्रिय और राहू | | 
कीनियाँस यें गंन्धबिरोजेके संस्कृत नाम.अन्य- | 
ग्रंथोमे पांये जाते हैं.) ॥ । 
. अनेक माषाके कुन्दरुके नाम: 


७... “> >> >. “> 


घूनक; शाकसार, शारु, शालवेष्ट,  साठवेष्ट, 


७ 


- इचा डीक. . टिवेनम | 
गु.-किन्दुरु, इसेस शोष- | क ण... MM 
दर: ' । छा.-130890॥8& 110 | 


| 
| 
| 
| 
FE 


८ 
८ 
|] 
शत 
गि 
|] 


क.-इडवोल. .. ` | ` शल्य बोज्वेछिया | | 


ते-न युयु, |. थेरीफेरा. 


| इन्टुरुमंधुरत्तक्तस्तीदणस्त्रच्यः कट, | 


'अवरसेदग्रहालक्ष्मीमुखरोगकफानिलात ॥४५ | 


57, ०३ ७५ ३ 20. 
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भाषा-कुन्दरु मधुर, कडवा, तीक्ष्ण, त्वचाको | कैठको हितकारी हे और पंसीना, कोड, ज्वर, 


५ । हितकारी, चरपरा हे ओर ज्वर): पसीना, ग्रह, 
\/ ` अर्क्ष्मी; मुखक रोग, कफ तथा वातका 


नाश करता हे ॥ ४५ ॥ 


कुदरूका विशेष विवरण. 
कुन्दरु रा्नकी वृक्षके गोंदुकी कहते हं, इसका 


रंग सफेद होता हे, इसमें कुछ कुछ स॒गाघेभी 


आती हे. इसकी मात्रा ४ रत्तीकी ह 


शिलार्सनामान । | 
सिह्नकस्तु तुरुष्कः स्याद्यतो यवनरेझ शः । 


५ ` . कपितलं च संख्यातरतथा च कापनामक ४६ 


भाषा-सिछक, तुरुष्क, कापितेछ आर जितने 
कापे ( बंदर ) नामके शब्द हें वे सब ये शिला- 
रसके संस्कृत नाम हे. ( कृत्रिम, कार्पेशचक्त, 
मुक्तिमुक्त, पिडित, सेहिकारस, कापे, कपिल, 
'चृळा, पिण्डात, वर, सिद्रपिण्डक, सिद्ध, पावन) 


पवन, ध्र, धम्नवणे, सुगाधक) सिद्नसार, पात 
: सार, पिण्याक, कापिज, कल्क, पाडतछक, 
करेवर, कृत्रिमक, फेपन, झाछकीद्र्व, पिष्टक 


त्तेळपर्णा, बृकधूप, कापिचंचळ, यावल, तेलाख्य, 
पिण्डक, याव, यावन, यवनदशज, अश्मपुष्प 


| . और चश्वळतेळक ये शिळारसके संस्कृत नाम 


अन्य ग्रंथोमं पाये जाते हैं. ) ॥ 8६ ॥ 
अनेक भाषाके शिलारसके नाम 


-शिलारस ।अ लिया: 
` हि-शिलारसः:. . । मिथाससाइला' | 
ban i | अँ. “पूर्ण Amber 
_शिकारस, ।_ लिकिड्अम्बर 
शु टॅ | छ:-Liquidamher 
र -शेलारस fi ©: Arientatis -लि- 
_.. के पिण्डतछ. ¦ क्विउम्वर ऑरि- 
| फा--सठारत '  एन्टेटेस 


सिठारसगुणा, । 


9 ८ र | सिद्धकः कटुकः स्वादुः ।सग्धाष्ण; शुक्र? 
' ।  कान्तङृत्‌। दृष्य; कण्ठ्यंः स्वेदकुष्ठज्वर- 
कि क 2 दाहग्रहापह जिरे ॥ ४७ 1 ० । | 


i ब an 4४ 


दाह तथा ग्रहुदाष इन. संव रोगॉको नष्ट करता 


है ॥ ४७ | |, 1 EE 


शिलारसका विशेष विवरण, ~ . | त 
शिलारस शिल्लकदृक्षका, गोंद होता है. यह 
अन्य देशदेशांतरोंसे आता हे. यह पक्के रसेढेके 
रसके समान चिकना आर सुगंधित होता है, | 
इसका धूम्र वणे होता हे. इसकी मात्रा ४ £. 
रत्तीकी हु ६ 
___ जातीफळनामानि । 
जातीफले जातिकोशं माळतीफलमित्पपि । 
भाषा-जातीफल, जातिकोश) मांछतीफल ये ... 
जायफढके सँम्कृत नाम हैं. ( फळजाती, कोष | 
क, सुमनफळ, जातीकोष, कोश» कोष, राज- | 
भोग्य, जातीकोश, जातिफळ, जातिशस्य, . 
शाळूक, मज्जसार, जातिसार, पुर आर -मद्शोड | 
ये जायफलके संस्कृत नाम अन्य: ग्रंथोमें पाये 









जाते [ते ) ॥ | ) बै" हद) 
अनेक माषाके जायफलके नाम: क. 
सं.-जातिफळ. ता.-जोदिकरायं 
हिं.-जायफळल. ` जोझेबुला... .. 
बं.-जायफल, . ` | अ.-जोज अलतीव 
म.-जायफळ; -Nutoe नऱ्मेगू . 
गु.-जायफरू ला.- ४ए71800«% Offi- | 
क्‌.-जाइँफछ, लामो मिरिस्थिका | 
ते.-जाजिकाया ऑफिसिंनोडिसं. 5: 
जातफलणुणाः pS. 


जातीफलं रसे तिक्तं तीएणोष्ण रोचनं लु) 
कटुके दीपनं ग्राहि स्वर्य कष्मानिलापहमू क॑ | 
निइन्ति  सुखवैरस्यं मलदौगेन्ष्यङ्कुष्णताः । | 
कुमिकासवमिश्वासशोषपीनसहृंदुजः ॥ ४९ ॥ _ 

भाषा-जायफूळ रसमें कडवा, तीक्ष्ण) गरम, | 
रुचिकारक, हलका) 'चरपरा, अग्निमरदीपक) 
ग्राही, स्वरको हितकारी, कफ तथा वातको 
विनष्ट करनेवाढा, सुखकी विरसताको नाश हे र 

करनेवाला गी छा हुं तथा मळू, दुगेन्यता, " कृष्णता, र | 





00 ताँ 


मा 


मावमकाराः-पूवेखण्डस्‌ १ । 








जायफलका विशेष विवरण 


पूवे आर दक्षिणदिशाकी ओर जायफलके 


वक्ष. बहुत होते हु. फल जामुनके समान कुछ 
लम्बाई लिये गोळ गोळ होत हैं. इसकी छालके 
भीतर वाळकेसा गुच्छा होता हे, उसको जावि- 
जी कहते हैं: कुछ कालोपरांत उसका रंग पीला 
| पड जाता है, उसके भीतर काठेन . बक्कलका 
बीज होता है, उसको तोडनेसे जायफळ निक- 
.. छता हे. जायफलको धीमे रख देनेसे बहुत 
-  दिनतक ज्यांका त्यों रहता है. इसका द्पनाशक 
। बनफसा और घनिया है. इसकी प्रतिनिधि 
` जावित्री है. इसकी. मात्रा २ रत्तीसे ९० रत्ती- 
` तककी-हे | 
४ जातीपत्रीनामानि । . 
` जातीफलस्य त्रकप्रोक्ता जातीपत्री भिषग्वरः 


|  आषा-वैद्यकोग जायफकी छारुकोही जावित्री 
- कहते हैं. जातिपत्री, जातापत्री ये जावित्रीके 


` नसायिना और जातीफळत्वक्‌ ये जावित्ीके 















.. संस्कृत नाम हैं. ( जातीकोषा, सुमनपत्रिका,, 
` जातिकोर्षी, सुमनपत्री, मालती, पत्रिका) सामः 





जावित्रीका विशेष बिबरण, . 


च ७ ७ 


हात है. सुमात्रा, 


रंगका होता. है, 
इसकी अंधिकता 
ऊपरकी छाळ फटकर जो कुछ छाल केशरसी 


आजककछ दांशणद्शममी 


निकलती हे उसीको जावित्री' कहते हें. इस. 


फलके बीजको जायफळ कहते हे, सुगंध होनेसे 
जावित्री पानमें रखकर खाइ जाती 


गोंद हे. इसकी प्रतिनिधि जायफळ है. इसको 
मात्रा चार रत्तीसे लेकर १ मासेतककी है 


लवड्भनामानें । 


जावित्री ओर. जायफळ एकही वृक्षसे उत्पन्न... 
सिहर, . पिनांग आदि देश - 

और हिंदुस्थानीय महासमुद्रके गपुओंमं जाय- .. 
फल अधिकतासे होते हं. यह देखनेमें संदर हरे. 


होने. ठगी हे, जायफरके : 





हे, इसका | 
दर्पनाशक गुळाबका .फूछ और अरबी वबूछका . 


लवङ्गं -देवकुसुम श्रासज्ञ . श्राप्रसूनकम्‌ । `` 
भांषा-लवंग, देवकुसुम, श्रीसंज्ञ, -श्रीप्रसूनक . 
ये लवंगंके संस्कृत नाम हे. ( कंलिकोत्तम, . 
भृङ्गार) सुषिर, तीक्ष्ण, वारिज, शेखर, रुव) पसून? 
'| छवंगक, लवंगकलिका, दिव्य, श्रीपुष्प, रुचिर, .. 





1. संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ | अहणीहर, तोयाधिमिय, वारिपुष्प, तीक्ष्णपुष्प, 
हि :: गीवाणकुसुम, : चेदनपुष्प,, .द्व्यिगंध आर 
he अनेक भाषाके जावित्रीक नाम. 
न्य पाक जावत्राक नाम.  असूनक ये. छोंगके संस्कृत नाम अन्य अ्रंथोमे.. .. 
' ` हजजावित्री. |अ.-बीसवासा. Le | 
ग छ ः बं. जयित्री | अ.-४४०९ मेस. अनेक सापाक 'लागके नाम. 
"4. मुल्जायपत्नी छा जाळ सं. लवंग. : -मेंहक 
9 | Fragrans मार: इ: ढोर र लोंग ता 

क, जायपनना न | ब.-लवंग. . | अं.-01०7७ क्वावझ्‌ 
~ 4 त, जाजिपत्री ` स्टिका फन्स, . | म:-रवंग, ` ` 'छ-Caryophyllus- 
न “न SHO जातापत्राणुणा; गु.-ठवाग. , . ` 41000911008,क? ~ 
जातीपत्री लघुः स्वाडुः कट्टष्णा रुचिवणङत्‌। Arp वाच्य क 
रे पत f Oe फकासवामि श्ासतृष्णाक्ृमिविषापहा ॥५०॥ , | 
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| गन पनन रुच्यं बफपित्तासनाशकृत्‌॥ ८. ९॥ 


ता.-किरम्बेर 
... खबंगणुणाः। 
लगड़ं कटुक तिक्त लघु नेत्रहित हिम्‌ । दा” 


“I 
RS ANSI 







2, ; ४ २१ कर. कास क, * च १३ र 
EF -मापाटीकांसमेतः । : 7 2. 
और) य 


` तृष्णा . छाद्‌ तथाध्मानं झूलमाशु विना- 
' शयेत्‌ः। कासं श्वासं च. हिक्षां च क्षं 
क्षययाति श्चवस्‌ ॥ ५२॥ 


भाषा-राग चरपरीं, कडवी, हरूको, नेत्री" 

हितकारी, शीतळ, अभ्निको दिपन करने- 
वाढी, पाचक, रुचिकारी हे और कफ, पित्त, 
'रुधिरविकार, तृषा, वमन, अफरा, झळ, खांसी, 
श्वास, हिचकी तथा क्षयको अवश्य क्षय करतीं 
8 ॥ ९१॥ ९२॥ ` | | 
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१-६. आई 


लोगका विशेष विवरण, 


छोंगके वृक्ष जंगवारमें अधिकतासे उत्पन्न 
“होते हैं, देखनेमें अत्यन्त मनोहर होते हैं, हरे 


७ ७ 


फूलोंकी कलियोंकों छाग कहते हैं; जब छोंगोंके 
गुच्छेके गुच्छे वृक्षोंपर लगते हैं तब महा सुगं- 
घसनी पवन कोसांतक भूमि ओर घोरे नेरेके 
वृक्षांको सुगंधिसे परिपूर्ण कर देती है. इसकी 
“मात्रा ३॥ मासेको हे. इसकी प्रतिनिधि दाल- 
चीनी, कुरिंजन और जायफळ है. इसका दप 
1. नाशक अरबी बबूलका गोंद है 
| स्थूलेला ( पुरी ) नामानि । 
| "एका स्थूला च बहुला पृथ्वीका त्रिपुटापि 
| मद्रा बृहृदेला च चन्द्रबाला च नि- 
| ष्कुटि॥५३॥.. ` 5 
| आपषारस्थूछा एला; बहुळा, पृथ्वीका, त्रिपुरा, 
| भठ्रैको, बुहुदेछा, चंद्रबाळा, निष्कुटि थे बडी 
| ` ` इळायचीके सस्कृत नाम हैं. ( मछेया, ताडकी- 


| फळ; स्थूळा, निदिवोद्धवा, सुरभित्वक, महिला, 
| कव्या, कुमारी, कुमारिका, प्रथ्वी, गोपुटा, 


Rh 
















री, द काता, 
ऐन्द्री 7 ।दृव्यगंधाः सा |; 


Pe 





ह्रे रंगके पत्तोंमें महा सुगंध आती है; इसके 


छोरे होते हैं 


समान सुगंधि आती है, इसंका रंग राळ होता. 






घृताचीगभंसम्भवा, इन्द्राणी 2: 





चक नका तुत्या कोरडी द्राविडी जुटि$। र [ 
| द्राविडी 


[गम 





अनेक भाषाके बडी इलायचीक नाम, | 


सं.-स्थूळेळा | ते.-पेंग एलाकुछ एक्‌. ` 
हि.-वडी इलायची? ता न | | 
छाल इछायची. - | फा.-हेळ्कल्कं... . 
ने,-बड एळाइच अ.-काकलेकिवार,. | 
म.-थोरवेला, थोरंवेल- | अं Large Card-. 
दोडा. अनी ळाजका- 
ल्य वचा | डोमोम्‌. ` | 
“मोदी एकची, जा- ढा -Amomum ° 
"डी एलची; : Suvulatum ‘| 
,-दोइयालक्की एमोमं सुव्युळेट्म्‌, . 
| स्थूललागुणा; ४253 


स्थूलेळा कटुका पाके रसे चानलंकूछघ)। | 
रूक्षीष्णा छेष्मपित्तास्रकण्ड्रधासतवापहा ॥ - 
हृछासविषबस्त्यास्याशेरोरुषामिकासचुत ५४ 
भाषा-वडी इलायची पाकमें और रसमें चर- 
परा, अग्निदीपक; हरूको, रूक्ष, गरम ह्‌ और 
कफ, पित्त, रुषिराविकार, खुजली; श्वास, तृषा, 
हछास ( उवाकी लेना ), विष, मृत्राइयके रोग, | 
शिरोरोग, वमन ओर खांसीको नष्ट करती. ज्‌ 


हे॥५४॥ 


बडी इलायचीका विशेष विवरण. | ८ 
बडी इळायचीके क्षुपं अदुरकक समान छोटे | 
1 इसके पत्तेमी अद्रकके समान 


होते हैं, परन्तु अदूरकसे अधिक चौडे होते है, | 


बडी इळायचीके बीजोंमेंभी छोटी इलायचीके 


? उपर जटायें होती है जगओऑंको उखाडनेसे | 





भीतरसे तिकोनी निकलती है और उसके भीतर ह 

सुगन्धित दाने निकलते 
शुळावके फूल हं. इसकी प्रतिनिधि छोरी इळा> ह 
यची है. इसकी-मात्रा १ मासेकी है > 


इसके दंपनाशक | 


एलानामान । 





भाषा-सूह््मंछा, उपकुंचिका, तुत्या, 


कोरेगी 
उरिये डोरी इछायचीके सं लाई 


सस्कृत 
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ज्रिपुदा ५ को 
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st » ॥ 
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है. ( ह यस्था, तीकष्णगंधा; 2 भँगपार्णका, ज्िपुदा, . 








सा ------८-5---- 3 हिना 


















` युटिका, चन्द्रसम्भवा, कपोतपर्णी, दिवोद्भवा) | सिंहुळ, बल्य, सुरस, कामपह्ठभ, बहु- 
58  'वन्द्रवाळा, बहुला, नष्कुद, कुनटी, गोरांगी; गन्ध, धनामरय, लटपणे, गन्धवल्कल, वर, शील 
` गर्भारा, गन्धफछिका, सुगन्धि, चन्द्रिका. और सैहरु ओर तनुत्वक ये तेजके संस्कृत नाम RE | 
` अतेछा ये छोटी इलायचीके संस्कृत नाम | अन्य अंथोंमें पाये जाते हें.) ॥ | | 

अन्य ग्रेथोमे पाये जाते ह. ) ॥ अनेक माषाके तजके नाम 


_ [गं अनेक भाषाके छोटी इढायचीके नाम» . | से/-स्वक्पन्न. | गु.-जाडी तज. < 
रू स.-सकष्मैलाः. । तु.-एलाकि ` ।हि.-तज, *क.-त्तज. 
` (छोरी इलायची, |फा.हैल हाळ त्बक्पञ्जणणाः 


सफेद इछायचीः | अ.-काकळे सगीर या | त्वचं लंघूष्ण कटुकं स्वाढु तिक्तं च रूक्षकम्‌। 
“छोट इलायंच, ` काकले सिंगार 
गुजराती) इळायच. | अं h९९18ser Car- 
म.-छघुवेलां, एळ्दोडे.| १९०५० दि केसर 
-झीणी एलची, काडामोम्‌ 
| एलची कागंदी. | रा.-9०90०7४ 8 09० 
-.. _ क.-यालाक्ि , |  damomum 
` तै-एलांकिः -- | दिरिया. काडोमो 
वध एळं, इळांचि. ... मम्‌ (टि 


पित्तळ॑ कफवातप्नं कण्डामारंचिनाशनस्‌॥ ` 
हृद्धस्तिरांगवाताशःकुमिपीनसशुक्रहृद्‌ ॥५६॥ 

.भाषा-तज हुळकों गरम, 'चरपरी, मधुर) 
कडवी, रूखी, पित्तकारक है और कफ, वात, 
खुजली, आम तथा अरुचिको नष्ट करती है और 
हुढ्यके रोग; सृत्राशयके रोग, बवासीर, कुमि,, 
पीनस तथा वीयेको नष्ट करती है ॥ ५६ ॥ 

दारुचीनीनामानि । 


पलायुणा, 
त्वक्सवादी तु तनुत्वक्स्यात्तया दारुसिता मता। 


_ ` “एला सूक्ष्मा कफश्वासकासाशामूत्रकृच्छदत्‌ । 
. ` ससे तु कटका शीता ढष्वी वातहरी मता॥५५१॥ | _ भाषा-त्वक्‍्स्वाही, ततुत्वक्‌, त्वकू ओर ` 
`, भाषा-छोटी इलायची रसमें चरपरी, शीतळ, | दारुसिता ये दारुचीनीकें संस्कृत नाम हें:॥. | 
हलकी हे और वात, कफ, श्वास, खाँसी; बवासीर | ' अनेक भाषाके दालचीनीक नाम. 
` ` और मूतकृच्छूका नाश करनेवाछी है ॥ ५५ ॥ सं.-दारुचीनी,  [्रनमिव्ख्यावो- 
` ` छोटी इलायचीका विशेष विवरण, हिं.-दाळचीनी.  ।छु.-थ्वाक, थ्विने. 

छोरी इलायचीके क्षप गुजरात और मलबार "दारुचीनी. ` - |फा.-दारुचीनी. 
देरामं बहुत होते हँ, इसका क्षपभी छाल इला" " दाढचिनी, अ.-साढीखा. 
यचीके समान होता है. फूछ सफेद इलायचीके गु.-पातळी तज Cinnamon Bs 
ओर लाल इछायचीके दोनों सुगन्धित होते हैं, तै.-डाळूचीनी, सन- | 71 सिन्नामन बाके, 
इसके बीज काले ओर सरस होते है इसका [ण | छ,-Cinnamomunm 
छ “6८. दर्पनाशक गुछाबका फूल और मिश्री है. इसकी | -करूवापत्ते. | Zeylanioum . ` 
६ अतिनिधि बडी इलायची हैं. इसकी मात्रा ५ तु.-इजिन. '' | ` ` सिन्नामोमम्‌ 





रत्तीसे १० रत्तींतककी है मळा.-करुवा., .. झिझानिकम्‌ 
`: ` ` -त्वक्पत्रनामानि । दारुचनाणणा; |. | 
त्वकपत्न च वराङ्ग साइड चोचं तथोत्कटम्‌। | पे दोरीसिता पाडा तिक्ता चानिळपिः | 


` 5 आषा-त्वकपतर, वरांग, भंग, चोच) / उत्कर | पहत. सुरभेः शुक्रला बण्यां मुंखशाषट- | 
थे तेजक संस्कृत नाम हैं. ( रामेष्ट, विज्जुळ, पापहा ॥ ९७ , | 
` ` स्वच गुडत्वच; पत्नचोच, सुरमिवल्कल,. सुंत- |, भाषा-दाळचीनी . मधुर, चरपरी | . 
॥ कट, लचा) छ्य, त्वक्‌) वल्कं, मुखशोषन) | सुगंधित) वीर्यवद्धेक, वर्णको उत्तम करनेवाली |+ 
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हे और वात, पित्त, मुखका शोष तथा एषाको | : 


` ब्वीन, सुमात्रा और जावा आदे देशोंमें अधि 


फुछ आता है, फूलमें गुछाबके समान सुगन्ध 
. कुछ छाछ होते है, इनमेंसे तेछ निकलता ह, 
. सिंहछ हीपकी दालचीनी बहुत उत्तम होती 
. है, बृक्षकी पतळी छाळहीको दालचीनी कहते 


मिशी हे. इसकी प्रतिनिधि कुलीजन, तज, 
. तालीसपत्रं और सुगंघवाला हे. इसकी मात्रा 
६ मासेकी हे. | 





पत्र तमालपत्रं च तथा स्यात्पत्रनामकमू । 


` शब्द्‌ ये तेजपातके संस्कृत नाम हैं. ( तेजपत्र, 
गन्धजात) पत्रक, पाकरञ्ञन, दलाहूय, गोमेद्‌, 
. बसनाह्वय) गोमेद्क, छदून, दछ, पलाश, अंकुश, 

बांस, तापस, सुकुमारक, वस्र, तमाळक, गोपन, 
... वसन, तमाङ): सुरनिगेन्ध, इष्ठगन्ध, शीतरस; 
` सुरस और रोमश ये तेजपातके संस्कृत नाम 
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` ` -तमालपत्रणुणाः.। - - 2206 
पत्रक मधुर किञ्चित्तीदणोष्ण पिच्छिल लघु । 
निइन्ति कफवाताशोहछासारुचिपीनसान ५८ 
भाषा-तेजपात मधुर, किचित्‌ तीक्ष्ण, गरम, 
पिच्छिक, हलका हे ओर कफं, वात, बवासीर, 
हृदयरोग, अरुचि तथा पीनस इन सव रोगॉको 
दूर करनेवाळा है ॥ ९८॥ २. 
तेजपातका विशेष विवरण. ' | 
तेजपातके वृक्ष उत्तरखण्डके वनमै बहुत होते 
हैं. इसके पत्ते लम्बे छम्बे तजके पत्तोंके समान 
होते हैं ओर कोई कोई वेद्य तजके पत्तांहीको 
तेजपात कहते हैं. यह सुगंधित पंदार्थ हे. इसकी 
प्रतिनिधि बालछड ओर दपेनाशक रूमीमस्तंगी 
है. इसकी मात्रा १ मासेकी है... | 
नागकेशरनामानि |, . ` 
नागएुष्पः स्थतो नागः. केशरो नागकेशः 
चाम्पेयो नागकिझल्कः कथितः काञ्चना- 
हृयः ॥ ५९ ॥ अयं पुष्प तु छ्लीबः । 
भाषा-नागपुष्प, नाग, केशर), नागकेशर) 
'चाम्पेय, नागकिंजल्क ओर जितने सुवणेके नाम 
हैं वे सब ये नागकेशरके संस्कृत. नाम हैं, 
( महौषध, राजपुष्प, फलक; स्वरघातन, कांच- . 
नाहय, मुजंगाख्य, षर्‍्पद्म्रिय, इभाख्य) पुष्पर्‌ 
चन, नागाख्य, केसरी, किजल्क, नागींय, कांचन? 
सुवण) हेमार्केजल्क, रुक्म} हेम, पिंजर, फणिके- 
शर, पुन्नागकेशर, नागपुष्प, नाग ये नागकेशरके | 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जातिहे. ) ॥ ९९ ॥ | 
. अनेक भाषाके  नागकेशरके नाम २ 


शामन करनेवाली है ॥ ५७ ॥ 


दालचीनीका विशेष विवरण. 
दाळचीनीके वृक्ष सिहळ, मकबार, कोचीन, 


कतासे होते हैं. इसके पत्ते तमाळपत्रकी समान 
होते हैं, पत्तांको सुखानेपर उनमेसे लोंगकेसी 
सुगन्धि आती हे, बृक्षकी डंडीके ऊपर सुफेद्‌ 
आती हे, फल करोंदेके समान कुछ सुफेद्‌ 
इसके फूलका अके ओर सारांश बनाते हैं 


हैं ओर दूसरी जातिके मोटे वृक्षकी छाछको 
तज कहते हैं. इसकी दृपनाशक खांड और 


तमालपत्रनामानि । 


भाषा-पत्र+ तमालपत्र और पत्रवाचक संपूण 











अन्य ग्रंथोम पाये जाते है. ) ॥ ... |सं.-नागपुष्प. | क.-नागकेशर 
अनेक माषाके तेजपातके नाम. |हिँननागकेशर. |ते-नागकेशराछ | 
सं.-तेजपत्र. ` फा.-सादरसु बं.-नागेश्वzः  ।ता-नांगल, ' | 
_हि- तेजपात, अ.-साजिज.  . |म-नाकेसरः नागकेः | अ-नाखसुष्क. . | 
बं.-तैजप त्र : | शर. छ्[.-Mesuuteria 22 
मतमाह गु. नागकेशर 'मेस्युआफेरिया, . ` 
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भारप्रकाशः-परखण्डम्‌ १।. 





men 
ना कच 


लोहित, सौरभ) चन्दन, काश्मीरजन्म 
अग्निशिख, वीर, चारु, वरयोनिंक, वरवाङ्गिक, . 
) अग्निशेखर, असुक्‌, शठ, शोणित, . : 
वरेण्य, अरुण, काळेयक, जागुड, कांत, वहि 
शाख) कसर) गौर, केसरक, धीर, अस्र, रुधिर. 
ये केसरके संस्कृत नाम अन्य म्रंथोमें पाये 

जाते हुं ॥ ६३. ॥ 


भाषा-नागकेशर कसली, गरम, रूखी, 
हुळकी, आमकोः पचानेवाळी ` है और ज्वर, 
खुजली, तृषा, स्वेद, वमन, हछास,: दुर्गन्धता, 
कुष्ठ, विसप, कफ, पित्त और : विषको दूर 
` करनेवाली हे ॥ ६०-॥ | 
नागकेशरका विशेष विवरण, . 
पुन्नागवृक्षकी. केशर. अर्थात्‌ . नागचम्पेकी 
कळीको नागकेशर कहते हुँ, इसकी दो जाती 
हे, यह गोवा ओर कोकणदेशसे. आती है, 
पुन्नागके बडे बडे वृक्ष होते हे, इसकी लकडी 
इमारत आदिके काममें आती हे, इसके पत्ते 
विचोडके समान छम्वे होते हैं, इसपर लाल 
फल बहुत आते हे. इसकी मात्रा १ म्रासेकी हे 
त्रिजात चातुंजीतकं च । 

त्वगेलापश्रकेस्तुल्येस्त्रिसुगन्धि ` त्रिजातकस्‌ । 
एगकेशरसंयुक्तं चांठुनोतकमुच्यते ॥ ६१॥ 
भाषा<दाळ्चीनी, इलायची. और तेजपात 

इन तीनोंको त्रिसुगंधि और त्रिजातक कहते 
हैं. इसमें नागकेशर आर मिलानेसे उसको: 

_ ...चातुजातक कहत ह॥६९॥ ` 
| `. त्रिजातचात॒जावगुणाः 















तहयं रोचनं रूक्षं तीइणोष्ण सुखगन्धह्ृत्‌ । | 


ळडुपित्ताग्नेक्ृदण्य कफवाताबेषापइस्‌ ॥६२॥ 

भाषा-यै त्रिजातक और चातुजोतक दोनों 
रचक) रूक्ष, तीक्ष्ण, गरम,  सुखढुगेन्धनाशक 
हैं और कफ, वात तथा विषको नष्ट करते हु 
ओर हलके, पित्तकारक, अग्निवद्धक आर 
वणेको संदर. करनेवाले हैं ॥ ६२ ॥ 
| कुऊुमनामाने । - 


के कुङुम घुसणं रक्तं कारमीरं पीतर्क वरमू । 


की 


घम-॥ ६३ ॥ ` 
भाषा-कुंकुम, धुसण, रक्त) काश्मीर, पीतक, 


वर, संकोच, पियुन, धीर, वाह्लीक ओर जितने 


रुघेर (खुन) के नाम हैं वे संब केसरके 
संस्कृत नाम ह: ( कॉश्मीरज, ' कुसुमात्मक? 
` ` पीतन, रक्तचन्दन, घस्र, हरिचंदून, सळ, रज, 





बाहूक 


सं.-कुंकुम. ते-कुंकुमपुव्यु. . 
हि.-केदार, केसर. ` . | फा.-करकीमास. 
व॑.-कुकुम. अ.-जाफरान, 


म.-केशर, 


काइमीरदेशजे क्षेत्रे कुंकुर्म यरूवेद्धि तत्‌। 
सुक्ष्मकेशरमारक्त पञ्चगन्धि तढुत्तमम्‌ ॥ ६४॥ . 
कुमं पाण्डुरं मतम्‌ । 





सड़ोंच पिशुनं धीरं वाह्लीक शोणिताभि-. 
| कुंकुमं कटुके स्रिधं शिरोरुग्बंणजन्ताजत्‌ 


तेक्तं वामेहरं वण्य व्यङ्गदोषत्रयापदम्‌ ६७॥ | 
| चरपरी, चिकनी) कडवी, वर्णको |. 
उत्तम करनेवाळी हे और हिरोरोगं) व्रण) कामिः । 








अर्नव) भाषाक केरारक. नास. 





ञ—Saffron सेफ्रन्‌ 
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कङसलक्षणानं । 


वाह्लीकद्शसञ्जातं 
केतकागन्धयुक्त तन्मध्यमं सूक्मकशरस्‌१॥ 


इेषत्पांडुरवर्ण तद्धर्म स्थूलकेशरस्‌॥ ६६ ॥ 
भाषा-जो केशर काश्मीर देशके क्षेत्रमै 
होती है वह सूक्ष्म, छार, कमळके 


न्न हुई केशर सूक्ष्म केतकीके सदरा गंधः 


कुङुमणुणा; 


( कीडा ), वमन, व्यंग ( झाई) तथां 
दोषोंको नष्ट करती हैं. ॥ ६७ ॥ | 


क्रोकिस्टिममाटा.. ० 


कुंकुम पारतीक यन्मघुगान्ध तदा[रतयू | | 


सरश“ 
गघयुक्त और.उत्तम होती हे. बाह्लीक देशमै | 


वारी और पाण्डु ( भूरे ) रंगवाळी होती "है. | 
यह मध्यम है. पारिस देशमें जो केशर होती 
हे वह मोदी; मधुके सहश गंधवाळी और किचिव 
पाण्डुवणे होती है. यह अधम हे ॥ ६४६६ ॥ | 


| केशरका विशेष विवरण. 
केशरक वृक्ष काश्मीर, बढखबुखारा, | 
आदि देशोमें अधिकतासे होते हैं, इसका क्षः 
I | न बहुत वडा न छोरा मध्यम जातिका .होता 
दे क्षपके नीच मूंळ्में गठीके समान एक गांठसी 
`` हातीःहे, ऊपर एक्र छत्तेदार फूल लगता हे, 
|, उसके ऊपर महीन महीन तन्तु निकलते हें, 
कुछ कुछ पिछापन लिये इए छाल रंगके होते 
इ, जेस कसूमके पुष्पमें छाल तन्तु निकलते हैं, 
वेसेही केशरके पुष्पमें होते हैं." उनको वीन 
बीनकंर डिब्वोंमें भर रखते हे. सब केशराँम 
काश्मीरदेशकी केशर उत्तम समझी जाती 
इरान देशमें इसका व्यवहार अनेक प्रकारसे 
होता है, प्रसव करनेके लिये इंरानदेशकी स्त्रिये 
केशरकी गोलिये आनन्द्पूवंक सदेव अञ्चलमें 
बांधे रहती है, और प्रसव होनेके उपरांत 
जरायुकी पीडा दूर करनेके लिये नित्य प्रति 
नियमानुसार सव भक्षण करती रहती हैं. इसका 
दुपनाऱक रूमीसोफ हैं ओर प्रतिनिधि तज 
हे. इसकी मात्रा एक मासेकी है 
गोरोचनानामाने । 
गोरोचना ठु मङ्गल्या वन्या गोरी च रोचना । 
भाषा-गोरोचना, मंगल्या, : वंद्या, गोरी, 
रोचना ये गोछोचनके संस्कृत नाम हैं. ( गोपिः 
न्त) वन्दनीया, मनोरमा, रोचंनारुचि, शोभा, 
रूचिरा, शोभना, शुभा; रोचनी, पिंगा, मंगला, 
शिवा, पीता) गोतमी, गव्या) वन्दनी, कांचनी, 
मेध्या, श्यामा; रामा; भूतविद्राविणी, गोपित्त- 


सम्भवा, पिंगळा, : नन्दिनी पाविनी और 
गोरुचि ये गोलोचनके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथोमें पाये जाते हे. ) ॥ | 
.. अनक भाषाके गोरांचनक नाम 











स जगोरोचना. ।तै.-गोरोचनमु शंख, खुर, कोळद्ळ, व्यालायुध, शंखनख २ 
हि. गोरोचन) गोछो- | फा.-गायरोहन नखरी, करजाख्य+ अपचखर, नंख, व्यान्ननख, 

| चन. "| ह. | कररुह शिम्बी, शफ, चछकोशी, करज, हनु) 

| बं.-गोरोचना. -; Sd डेच | नागहतु, पाणिज, वद्रीवच, रूप्य) 'पण्यविछा- ` 
म,न्गोरोचंन "वजा ।'सिनी, सन्धिनाळ ओर पाणिरुह ये साधारण . 

` | गु.-गोरोचंन :| छा.-5०3६७००४ बो- | नखके संस्कृत नाम अन्य ग्ररथोमें पाये जाते | 
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_ गोराँचनाणणाः 


गोरोचना हिमा तिक्ता वश्या मङ्गलका- | 


न्तिदा । विषालक्ष्ीग्रहोन्मादगमखनाबक्षवा- | 


खहत्‌ ॥ ६८ ॥ 
भाषा-गोरोचन:शीतक, कडवा, वश्यकारक, 
मंगल, कान्तिदायक है और , विष, अलक्ष्मी, 
अह्‌, उन्माद, गभज्ञाव; क्षत तथा रुधिराविकार- 
का नाश करनेवाला है ॥ ६८ ॥ .. | 


गोरांचनका विशेष विवरण, 


गोरोचन गायके मंस्तकमें- गोळ. कंकरके 
समान निकलता हे, इसका रंग लाळ - पीछा 


नारंगीके समोन होता है. यह॒ओषधिके प्रयो- | 


गर्म बहुत आता हे, तांत्रीक लोग वशीकरण | 
आदिक कर्मामे इससे यंत्र मंत्र बहुत. लिखते - 
हैं, कई इसे गोकें पित्ताशयसे उत्पन्न होता हे . 
एसा मानते हैं. इसको तोडनेसे एक ऊपर और 


एक नाचे परत माठूम होता है. यह :कंकरीं .. - 


मात्रा ३ रत्तीकी है | 
नखनखीगन्धद्रव्यनामानि । 
नखे व्याधनखं व्याप्रायुध तञ्चक्रकारकंस्‌ ॥ ` 
नखं सरपं नखी मोक्ता इनुहेट्विलासिनी ६९. 
माषा-नख, व्याघ्रनख, व्याघ्रायुध, चक्र 
कारक ये नखके संस्कृत नाम हैं. ( व्याप्रनखी, 


व्याडयुध, करज; कूटस्थ, नखाडू, नख्य, चक्रः 


नायक; चक्रो, चक्रनख, ऽयस्रफरु, दीपिनखः 























सुपारीसे लेकर नींबूतक वडी होती है इसकी . | 


खपुर, व्याळपाणिज, व्याळायुध, व्याइबळ ओर | 
व्यारूखङ्ग ये नखक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें | 
पाये जाते हैं. ) छोटे छोटे नखाँको नखी, | 

हनु ओर इट्टविछासिनी कहते हैं. (शक्ति, . 





¥ (व 





२१८ :  भावप्रकाश--पूवेखण्डमू १ । 


` सं.-नख; व्याघ्रनख, | क.-नख, वाघनख. 
` बं.-नखी गन्धद्रव्य, | अ.-अजफारूत्तीव. 


हे 'म.-नखला, वाघनख. | ठा.-छशाद Ashera 
`  गु.नखका, नखळी. | . हेलिक्स आशेरा. | 


. ढक्ष्मीमुखंदोगेन्व्यह्वत्पाकरसयोः कटु ॥७०॥ 


. कफ वात, रुधिरविकार, ज्वर, कोढ, व्रण, विष, 


`  कमलके पत्तोंके समान! कोई घोडेके खुरकी 
` _ आकाखाठी, कोई हाथीके कानके सदर और 
20:21 पाँचवीं 'सुअरके कानके तुल्य होती है, ऐसा 
 ..... च्वरंकपांने कहते है. इसकी मात्रा २मासेकी है. 


`` बालं हीबेरबेष्टोदीच्यं केशाम्बुनाम च । 


' ` संस्कृत नाम हैं. ( बाळक; वारिदः केशनामंक, 
` ` कचामोद्‌, वरांग, . कुन्तळ, :केशनामाः अम्ब 
' ` ` नामक) केश, केश्य वन्न, ललनाप्रिय; कुन्तळो | 
iy शीर, हीबेरक,: वारि, तोय और जल: 

| 5... सुगंधंबाळाक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें. पाये. 
॥॥. a) ॥ ६. ` 
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अनेक भाषाके नखके नाम. अनेक माषाके सुगँधबाढाके नाम, - | 
सं.-बाळ. 2४: पट ही 
| हिनछगन्धबाला, (फा. असारू, | 
| ब्‌.-वाल्य) -गन्धवाछाः छा.-Pavonia odor: |. 
म.-वाळा. ` ` ४४ पावोनिया . | 
गु.-वालो धोरो. आडोरेय.... |. 





















हि.-नख, नखी. फा.-नाखूनपयो. 


छोट नखी. | अं. था शेल. 


| _ बालकगुणा! । 0100 
बाढकै शीतलं: रूक्षं लघु दीपनपाचनसू । 
हछासारुचिवीसपेहद्रोगामातिसारजित्‌ ७१॥ | 
. ` भाषां-सुगंधवाळा . शीतळ, रुस्त, हरुका, 
अग्निको दीपन करनेवाळा? पाचन हे ओर | 
इछ्लास, अरुचि, विसपे, हृदयरोग और आमा" | 
तिसारको नष्ट करता है ॥७५॥  : | 
सुगन्धवाळाका विशेष बिवरण. | 
_ सुगन्धवाळा. बाढौँके. समान बहुत बारीक 
और छम्बा बडकी दाढीके समान होता है. 
विशेष करके यह जळके समीपकी भूमिम बहुत 
होता है. इसकी जड अधिक प्रभाववाळी होती है. 
कञ्जर छोग कुदालोंस खोद खोद्कर छाते है. 
खसमें और इसमें थोडाही अन्तर होता है, खस 
सरेठेकी जड होती हे और सुगन्धबाका रांटळकी| 
जड होती है. इसकी मात्रा १ रतीकी ३ 
` बीगणनामानि। ` . | 
स्ाट्वीरणं बीरतरुवर च बहुमूलकम्‌। ` | 
-आषा-बीरण, वीरतरु, वीर). बहुसूळक ये! 
ड a 
। 
॥ 


के नखद्रव्यंगुणा! । 
नखंदरयं अ्हछेष्मवातासज्बरङु्ृ्त । लघु: 
रण शुक्रलं वण्ये स्वाढु त्रणविषापइम्‌ ॥ अ- 





` भांषा-दोनों नख हलके) वीयेव्रद्धेक, गरम, 
वर्णको उत्तम करनेवाले, मधुर हैं ओर ग्रह, 


अलक्ष्मी तथा मुखकी दुगेन्धताको नष्ट करते |. 
हैं और पाक तथा रसमें चरपरे हे ॥ ७० ॥ 
- ` नखद्रव्यका विशेष विवरण- 
नखद्रव्य नदीके जीवोंके नख होते हैं. ये 
सुगन्धित पदार्थ हैं. धूप और तेळांदिकमें सुगः 
न्धिके लिये डाळे जाते हैं और घोडे हाथियोंके 
नखभी अनेक औषधिंयोंमें डाळे.जाते हैं. गन्ध 
» अधवाली: और गन्धयुक्त नखी पाँच अकारकों, 
होती हैं, कोई बेरीके पत्तोंके समान, कोई 


वीरनके संस्कृत नाम हैं ॥.. 
अनेक भाषाके बीरनके नास... 
सं-वीरण.. . ` ` [ता--ेत्तेवेर- ` ` 
हि.-वीरन, :  . | उत्‌.-विणा; गन्दुविण। . 
बे.-वेणा; प 1228 | i अं.-Andr७pogaa | 
म.-खस्खस. . . | ` Muricats: अन्ड्ी । 
ते.-अवरुगाडे, |. पोगन्‌ म्यु्रिकिक् 
` बीरणयुणां .' । 
चीरणं पाचन शीत स्तम्मन लघु दिक । 
मधुरं. ज्वरुद्वान्तिमद्जित्कफपित्तहते " 
क तुष्णासविषवीसपेकुच्छूदाइत्रणापहंम.॥ ० रि 
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` “बालनामानि । 


` ` आषा-वाछ) हीविर, बाहेष्ठ, उदीच्य) केश 
` वाचक तथा अंबुवांचक सब शब्द सुगंधबालाके 
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. ` तिक्तरसयुक्त और 
` | उन्मत्तता, कफ, पित्त, तृष्णा, रक्ताविकार, 
जेर. । विष, वीसपे 

|. ` नष्ट करनेवाछा है ॥ ७२ ॥ 


आपाटीकासमेतः 


२१९ ._ 





भाषा-वीरन पाचक, शीतल, स्तंभक; 


मधुर हे तथा ज्वर, वमन, 
दाह और व्रण इनको 


उशीरनामानि । ` 


म | Fe ` बीरणस्य तु मूलं स्यादुशीरं नलदं च तत्‌ । 


अस्रणाछ च सेव्य च समगन्धिकमित्यापे ७३ 
माषा-उशीर, नळद्‌, अमृणाळ, सेव्य, समग- 


अ. . न्थिक ये खसके संस्कृत नाम हैं. ( अभय, अव-| 
7) दाह, ढामज्जक, रुघुभय, इष्टकापथ, मृणाल, 
६; ख्घुल्य, अवदात, अवदाहेष्टकापत्र, इन्द्रगुप्त, 
'उशीरक, जलवास, हरिप्रिय, रणप्रिय, शिशिर, 


शीतमूळक) वितानमूळक, दाहहरण, जलमोद्‌, 
गन्धाब्य, सुगंधिक, सुगंधिमूलक, सुगंघिमल, 
कम्भु, कटायन, वीरतर वीरभद्र ओर बहुमू 


,। छक ये खसके संस्कृत नाम अन्यं अंथोमे 
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` उशीर पाचनं शीतं स्तम्भनं लघु तिक्तकम्‌। 
` | -मघुरं ज्वरहृद्वान्तिमद्नुत्कफ पित्तहृत्‌॥ | 
जा. दष्णासाविषवीसपंदाहकृच्छत्रणापहमू॥७४॥ | ` 


>| हल्की, कडवी, मधुर हे ओर ज्वर, वमन, मद्‌, 
¬| कफः पित्त, तृषा, रुधिरविकार, विष, विसे) 
न दाह, मू्रकृच्छ ओर ब्रणको नष्ट करनेवाली 
| ` छु॥७४। 

मू. खसका विशेष विवरण. 


पाये जाते हैं. ) ॥ ७३ ॥ 
अनेक भाषाके खसके नाम. 


. सं.-उशीर. क.-वाळद वेस. 
. हि.-खस.. ते.-वद्टीवेरु नेछ. . 


बं -वीरणमूल, वेणारं अं-॥८॥००५ of a 


मल fragrant grass 

-काळा बाळा दे रुर आफू ए 
. गु.-काळो वाळो; फॅस्रॅन्ट ग्रास. 

वालाना मूळ HI ve 


उशारएणा: 


भाषा-खंस पाचक, शीतळ, वीयेस्तम्भक, 


| हितकारी, कांतिदायक, बळदायक, 








है; इसकी जड दो दो फूट नीचे पृथ्वीमे चढी 
जाती है. कब्जरलोग उसको कुदाठॉसे खोद | 
खोद्कर एकत्र कर लेते हैं, फिर उसको पानीसे 
धोकर स्वच्छ कर छेते हैं; उसीको वीरणमूळ | 
(खस ) कहते हे; ग्रीष्मक्रतुमै धनान्य ढोग . 
इसकी टट्टी बनाकर अपने स्थानॉमे लगाते हैं; 
फिर उन टट्टियोंपर जल छिडकवाते हे, तब 
उनमेंसे मन्द्‌ मन्दू पवनके आश्रयसे सुगन्धि 
निकलती हे. वीरनकी मात्रा आधे. तोळेकी 
हे और खसकी मात्रा २ मासेकी है 
जरामांसीनामानि। | 
जटामांसी भूतजटा जटिला च तपस्विनी । 
भाषा-जटामांसी, सूतजटा, जाटिछा, तप- 
स्विनी ये जरामांसीके संस्कृत नाम हैं. (जगी; 
पेसी, लोमशा, मिसी, मांसी, हि्रा, मिषिका, 
चक्रवातना, नरद्‌, वाह्वनी, कुष्णजरा, . किरा- 
तिनी, क्रव्यादी, पिशिता, पिशी, पेशी, पेशिनी, 
जरामांसिनी, जरला, नळदा, मेषीं, तामसी) 
माता, अमृतजटा, जननी, जटावंती, मृगमक्षा; ` 
मिसी, मिसीका आर मिषी ये जरामांसीके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
. अनेक भाषाके जटामांसीके नाम 


सं.-जटामांसी.' | -बहुलगन्ध 
हिं.-जयमांसी, वाढ- | तै- जटामांसी 
छड: फा.-शुवठ 
र अ.-सुबुठतीख 
4 “जटामांसी. : | अं.-ञण एला चात 
म.-जटामासा स्पाइनाई | 
गु.-जटामांसा, वारू | रा.-Nardostachys: 
... छड. । . नारडोस्टेकीस 
जटामाँसीगुणा: | ५ 


।मांसी तिक्ता कषाया च मेष्या कान्तिबल- 


प्रदा । स्वाद्दी हिमा ' त्रिदोषाखदाइवीसपे- 


कुछनुत्‌ ॥ ७५ ॥ 
भाषा-जयमांसी कडवी, कसैढी, भेधाको 


सुर, 
त्रिदोष, रुधिरविकार, ' दाइ 


शीतळ है ओर | 
तथा कुष्ठको नष्ट करनेवाली है ॥ ७५.५ 
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सं.-शळेय. . [ककड 
हिं.-भूरिछरीला, पत्य- | ते.-रीछेयमनेद्रव्य् 
र्का फूल फा.-दुहारू. . 
' जशन.  |अ.-आशीना. 
| .-द्गडफूळ. `. ळ--Parmelis Par- 
ग. छडीठो, पत्थर |' 10% पारमेलिया 
` परंछेटा 
शलेयणुणा; ।. 


nnn ् | << 
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और 'काईसी जम जाती है; उसमें छोरी छोगे ४ 


... जटामांसीका विशेष विवरण. : 

जटामांसी (बाळछड) गुल्मजातिकी वनस्पति 
है. इसके पत्ते सजीवनके समान होते हं: यह 
हिमाल्यके जंगछमें उत्पन्न होती है, इसकी 
'जडपर धसर रंगके रुऐं जमे ' रहते हे, फूल 
गुच्छामें छूगते है, इसकी मूळ अत्यन्त सुगंधित 
होती है. प्रयोगमें इसकी . जडकोही छेते हे 
इसकी मात्रा ६ रत्तीकी हे 

शेळेयंनांमानिं । 

शैलेय तु शिलापुष्प वृद्धं कालाइसायकस्‌ । 

भाघा-शैढेय, रिछापुष्प, वृद्ध, काळाचुसा 
यंक ये दोळेयके संस्कृत नाम हैं. ( शेलाख्य, 
सुभग, -गिरिपुष्पक) . शिछासन, शाँताशव, 
शेरजं, शीतळ; शैल, कांलानुसार्य;. शिळेय; 
जलक, काळाचुसा रिवा; अश्सपुष्पक, शिकापुष्प, 


जीण, शिलोत्य, शिलादड ओर शिलामसून 
थे भरिछरीळेके संस्कृत नाम अन्यं ग्रंथोमें पाये 
जाते हैं. ) ॥ 
` ` 'ञनेक भाषाके शेलेयके नाम, 


शेळ्यं शीतल हृद्य कफपित्तहरं लघु । कण्डू- 
कुडाइमरी दाहविषहृडुदरक्तहृत्‌ ॥ ७६ ॥ 


कारी, हळका हे और कफ). पित्त, खुजली, 


कोढ, पथरी, दाह, विष और खूनी वासी. 


रको दर करता है ॥७६ ॥ 
भूरेछरीलेका विशेष विवरण. 
भरिछरीला नदी आदि जढीशयाँके समीप 
जो पर्वत और वृक्ष होते हैं उन प्रवेतोंके . पत्थ- 
रपर ओर इक्षोपर बर्फ पडनेके समय सिवार 
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भाषा-भारेछरीळा शीतळ, हंद्यको हितः|: 


| सुस्त कटु हिम ग्राहि तिक्त दीपनपाचनम । 
'कषांय कफ़ार्पत्ालठुड्‌ऽ जवरारु चिजन्तुहत्‌ ७८॥ 
अनूपदेशं यज्ञात मुस्तक न | 











प्तीमी निकलती हे; वह ग्रीष्मऋतुम सूयकी .. । 
किंरणोके तेजसे सूखकर छाळसी उतर पडती | 
हैं, उर्सीको छारछबीछ और भूरिछरीछा |. 
कहते हैं. इसमें अधिक सुगन्ध “आती है... 
इसका दपनाशक सौंफ हे और प्रतिनिधि 
किरमानी अजवायन है. इसको मात्रा ३॥ : 
मासेसे ७ मासेतककी हे 
सुस्तकनामाने । 
मुस्तक न छिया मुस्ते त्रिघु वारिदनामकम्‌। 
भाषा-मुस्तक, सुस्त और जितने मेघके | 
नाम हैं ये सब नागरमोथेके संस्कृत नाम छ. 
( वाढेय, परिंपेळव, कुरुविन्द, अम्बुवाह, अम्बु: | 
भृत्‌, तडित्वान्‌) वारिवाह, वाहक) स्तनार्य- | 
त्त, तोयद्‌, तोयधर) अश्रनामक) गांगेय ओर्‌ 
कसेरुक ये नांगरमोथके संस्कृत नाम. अन्य | 
ग्रंथोमें पायें जाते हैं..) ॥ | 
_ मुस्तकजातिः ह १६ 
कुरुविन्द्श्न संख्यातो5पर; क्रोडकसेरुक: ॥ | 
| 


| सद्रषुस्त च एुन्द्रा च तथा नागरझुस्तक७७ 


भाषा-कुरुबिदु, ` क्रोड, कसेरुक, भद्रसुस्त) | 
गुंद्रा और नागरमुस्तक ये सव भोथेकी जाति | | 
इं ॥ ७७॥ | |. 
अनेक भाषाके मोथेक नाम. | | 
सं--सुस्तक, तै. तुंगमुस्त,सकहएर, | 
हि.-मोथा, नागर | ता.-कोरय | 
मोथा. | फा.-सुश्कजमीच्‌, ` | 
1 


Pa >~, 


ब्‌,-घुता) नागरमुता -शादकोफी 
म.-मोथा, गा 
गु-मांथ, ना था» 
-मुस्ता, ` नागर | `` undaus साइहेरस्‌ 
मुस्ता. .: रेोठंडोस्‌ 
मुस्तगुणा। ॥ ` 
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भाषा-माथा चरपरा, शीतळ, ग्राही, 
दीपन, पाचक).कसेछा है ओर. कफ, पित्त; 
॥ राधरावकार, तृषा, ज्वर, अरूचिःतथा कुमिका 
र्ग . नाश करनवाला हुं. जो माथा अनूपदेरामें उत्पन्न 
|` हाता है वह उत्तम हे, ओर उसमेंभी मानयाने 
`| नागरमाथा श्रेष्ठ कहा हे ॥ ७८ ॥ ७९ ॥ 

कि नागरमाथका ।वेशष विवरण 


वात, कफ तथा कुमिको नष्ट करता हे ॥ ८० ॥ 


कचूरका विशेष विवरण. 
कच्रके क्षप जंगळमें विशेष करके होते हैं.. 


इसके पत्ते हलदीके समान होते 
नागरमोथा जलभूमिमें अथवा जठाशयकी | पिक पत्त हुदा समान होते ह. इसके नीचे 


| भामम उत्पन्न होता है, यह तणजातिका 
| क्षप. हे. इसके पख घासक समान छम्बे 
|-, रुम्ब हाते ह. इसके वीचमे एक डंडी निकळतीं 

वह बहुत लम्बी ओर तिकानी होती हे, इन होता है. इसका दर्षनाशक सफेद चंदन 
` | उसके ऊपर हरे रंगके छोटे छोटे फूल आते हैं; 
' । उन फूलोंके इधर उधर तीन पत्तेभी लम्बे लम्बे 
` ` होते हें, उसके नीचे जडमें कसेरूके सहर 
काळे रंगका कन्द्‌ होता ह: उसीको नागरमोथा 
अथवा माथा कहते है. इसके दपनाडक सोफ, 
खीरंके बीज ओर चंदन हे. इसकी प्रतिनिधि 
' । दाल्चांनो आर पीपछामूछ है. इसकी मात्रा 
। | ३ मासेकी हे 
91 ,“ कचूरनामानि । | 
„| कूरो वेधमुख्यश्व द्राविडः कल्पकः झरी । 
ते . भाषाऱकच्र, वेधमुख्य, द्राविड, कल्पक, 
शारी थे कचरके संस्कृत नाम हे. ( काश्य, दुर्ळभ, 
गन्धमूछक,-गन्धसार . आर जटाछ ये: कचरके 
। .सस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये: जाते ह्‌. ) ॥. 
. ` अनक भाषाक कचूरके नाम. 
| संकरः 5 [ति-कचोराहु 
| हि.-कचू्र, काली | फा.-जरंवाद्‌ 
|: इंळदीं | एरङु. रका फर 
! RN —Long Zed cory 
1 “४७: `` ठग जेडोरी 
4 म.-कचोरा. : - | छ.-Carcuma 


मात्रा ४ मासेकां हं 
सुरानामान । 





भाषा-मुरा, गंधकुटी; दृत्या, सुरभि, . शाल- 
पाणका ये सुराके संस्कृत नाम है. ( गंधिनी 
तारपर्णी, गन्धाब््चा, पुरागंधवती,: दिव्या, गंघ- 
| मादनी, भूरिगन्धा, कुटी, भूतगंघा, ताळपर्णिका' 
आर सुरामांसी ये मुराके संस्कृत नाम अन्य 
थाम पाये जाते हे. ) ॥ 
अनेक भाषाके सुराके नाम. - ` 
.-मुरा. [म.-मोरमाँसी 
हि.-मुरा, एकांगी. | गु.-मोरमांसी.. 
न. -सुरमांसी. ` युर क 
| मुरागुणां: 










शिनी ॥ ८१ ॥ की... 
भाषा-मुरा कडवी, शीतल, मधुर, हलकी: हे 
आर ।पेत्त, वात, ज्वर, ` राधेराविकार, मत, 

















| कहूरों दीपनो रुच्यः कटुकस्तिक्त एव च । |  मरोडफलीके छुप चार पांच फुर ऊंचे वनमें 
| सुगन्धिः कडुपाकः स्पात्कुष्ठाशॉ्रणकासडुत्‌ ॥ | बहुत.होते हे, पत्ते शीशमकेर होते हैं; 


“उष्णो टघुहरंच्छामं मुल्मवातंकफकिसीच्‌< .| पी हि गके 
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अमिया. हलदीके सदृ गांठे होती हे. उस - 
गांठके इकडे इकड 'करके सुखा लेते हे, उसीको.. 
कचर कहते हें. यह प्रायः वर्षाक्रतुमे बहुत 


सुरा गन्धऊुदा दत्या सुराम; झालपाणका । - 


सुरा तिक्ता हिमा स्वाद्वी रुघ्वी पित्तानिळा- क्र 
पहा । ज्वरासम्भूतरक्षान्नी कुष्ठकासविना- | 


 पकरा,. |  20णए7०४ करः | राक्षस, कोड तथा खांसीको शमन करती . 
-गोरोचन, ` | क्युमा झेरंबेट. ` हि ८ न 
कचूरयुणाः । ` |, मुराका विशेष विकरण. : 
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भाषा-कच्र आम्निदीपक, रुचिकारक, कडवा).. 
चरपरा, सुगंधित, पाकमें चरपरा, गरम, हङका : 
इं आर काढ, बवासीर, व्रण, खांसी, गुल्म» 


इसका. आताचाध, सतावर हु आर इसकी | 
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२२२ 
= भांतिका होती हैं. ये मरोडी खाये होती हैं 
। इसलिये इनका नाम मरोडफली हे. कई सुराको 






















पृथकही मानते हँ, इसकी मात्रा ६ रत्तीकी है. 
है 


` गन्धपलाञझीनामानि । 

- ९ सुगन्धद्रव्ये काश्मीरे । ) 
शठी पलाशी पडग्रन्था सुव्रता गन्धमूलिका। 
.  गन्धारिक्त गन्धवधूवधः पृथुपलाशिका ॥८२॥ 
.. `. भाषा शी, पाशी, षडूय्रंथा, गंधमूलिका, 
गंघारिका, गंघवध, वध, पंथंपछाशिका ये गंघ- 
` पुछाशीके संस्कृत नाम हे. ( गंघमूछी, ग्रेथिका, 
कपूर; पलार; सटी, पट, गन्धशुरी, कबुर १ 
कचर, संगंधासदी, गंघमूछा, गंधोळि, गंधमूछक, 
सुगंधा, गंधसटी, गन्धमूळ, गन्धपकाशी, जामूत- 
मूल, कच्छोरा, हिमजा ) 'हेमी, षड्ग्रंथि १ पराः 
झा, हिंमग्रेथा, अम्रनिशा सुगंधमूला, गंघारी, 
शाठिका, पलाशिका, समद्रा) | तूणी 3 दूर्वा, गंवा; 
` सटी) अम्लहरिद्रा, सौम्या ओर. हिमोद्धवा ये 
 उांधपछाीके संस्कृत नाम अन्य अ्रंथोमे पाये 

_ जूते हे.) ॥<९॥ ` 
` अनेक भाषाके कपूरकचरीके ना 
सं-दठी.. . . | क-गंघंशटी, 
। हि. गन्धपलाशी, कपू- | त.-किचलिरागइल. 

`. रक'वरी, अ.-जंरंवाद्‌- 
RR बे.-झारी, गन्धशाटी, | छा:-Cnrcume A.TO- 
 _ म.-कपूरकचचरी: १४० करक्युमा 
5. गु-कठ,गंघपळाशी. ` आरोमारिका. ` 


 गांघपलाञ्चीणुणाः । 


झ्िनी॥ शोथकासत्रण धासझूल ैष्मम्रहा- 
` पहा॥ ८३ ॥| | 


म. 


के 


मावप्रकाशः-पूरवखण्डयू १॥. 


ये प्रियंगुके संस्कृत नाम अन्य  ग्रंथामें पाये 


 सवेहन्धपठाशी तु.कषार्‍या आहिणी लघु; । 
तिक्ता तीक्ष्णा. चे कदुकानुष्णास्यमलना- 





-कपूरकचरीका विशेष उ नसा उब होताही. कपूरकवरीका विशेष विवरण: | 
कपूरकेचरीको कि बेल बहुत विस्तारपूवक चंलत्ी: 

इसकी मूल सुगंघियुक्त कन्द्के समान होती 
इसी कन्दुके टुकडे करकरके सुखा. लेते ह. 


७०० 


रमे प्रसिद्ध है. इसकी मात्रा ६ रत्तीकी हे... 

` ` भ्रियंगुगन्धप्रियेणुनामानि। ` 
प्रियंगुः फलिनी कान्ता ठता च महिलाद्वया। 
न्द्रा गुन्द्रफला श्यामा. विष्वक्सेनाडुना 
प्रिया ॥ ८४॥ ` ग 

“भाषा-भियंगु, फालिनीं, कांता, ठता, गुद्रा; 
गुंद्रफला; श्यामा, विष्वक्सेना; अंगना, 'मरेया . 
और जितने ख्रीके नाम हैं वे सब ये प्रियंगुके 
संस्कृत नाम हैं. ( गंधफळा, गोवंद्नी, कृष्ण-. 


कडु, गोवणा, भेदिनी, मिथवल्ली; फलप्रिया, 
गौरी; वृत्ता, कंगु, कङ्गनी, भंगुरा, गौरवी, 
सुभंगा, 'पर्णमेदिनी, शुभा, पीता, मंगल्या, | 
प्रेयसीं, अंगनाप्रियां, वानेता और नारिवछ्ठमा 
जाते हैं. ) ॥ ८४ ॥ .. 
- अनेक माषाके प्रियंगुके नाम, 
सं.-प्रियंगु, [ककूँद्नीं. | ति.-प्रेंकणपुचेट्द्‌,. | 
हि.-प्रियंगुफूलभियंगु ) | ता:-प्रियंगुं. 22 
बं.-प्रियंगु, गन्धप्रियंगु. | का.-1?1पप७ Man: | 
मं.-गहछां. `, | 200) मुनस महा? 
गु.-कांग, घरऊँला. : छिव | 
वेनापि 
 . -प्रियंगुणुणाः। ` 


यंशः तुवगनिल 
रक्तातियोगदोगेन्व्यस्त्रेददाइज्वगपहा॥ गुल्मः 


अर भाषा-प्रियंगु शीत, कडवा, कसी 


| और बात, पित्त, रुधरकी अधिकता, दुर्गधः |. 


कपूरकचरी कहते हे. इसकी जडको :. | 
'तोडनेसे कपूरकीसी सुगंध आती हं. यह काश्मी- 


-- >>>. >... > + के > -07 i RF ५ बढ कप केळ ean oo i i + ड x 
० छ NTs NTT, => १००५ =) FA छु >: 
ति 0 क्र यि ७८ sh र प्र 
| | कस - - a र क 


वहा तिक्ता तुबगामिलपित्तहत्‌ । | 


पुष्पी, कृशाङ्गी, माहिळाहूया, कारम्भा, मियक) ` 


५ 

1 कै 
॥ | 
1 


ट्‌ विषमोहन्नी तदहन्धमियंगुका ॥ ८५॥ |. ` 
[तत्फलं मधुरं कक्ष कषाय शीतल गुरु | 
विवन्धाध्मानवलकृत्मंआहि कफपित्तजित ८६ | 


मोहका नष्ट करनेवाला हु. जो गुण 
वेही फूलग्रियंगुमे हे. इसका फल मधुर, रूखा, 
. कसला; शीतल, भारी हे ओर मलबन्ध, अफरा 
. तथा बढको करनेवाला है, ग्राही ह और कफ 
`` ` तथा पित्तको जीतनेवाला है ॥ ८९ ॥ ८६ ॥ 





मियंगुका बिशेष विवरण. . 


फूछाप्रयगुका क्षप पवताँपर ताके समान 
- होता है. इसके पत्ते मोळश्रीके सहां होते हैं 
/ . इसम बहुत पतली बाळ निकलती हे. फल 
बादामक सहश वहुत छारे ओर गेहुकेसे दाने 
| होते हे. इसके भीतरकी गिरी बहुत सुगन्धित 
| होतीं हे; अरगजे इस्यादिमिं पडती हे. इसकी 
| छालकी मात्रा १ मांसेकी और फलकी मात्रा 
| ` ९रत्तीकीहु 


. ` रणुक्ा ( मरिचसहशा ) नामानि । 


' रणुका राजएन्रा च नन्दिनी कपिला द्विजा । 
सस्मगन्धा पाण्डुपुत्री स्सृता कोन्ती हरे- 
“णुका ॥ ८७॥ 


1... भाषा-रणुका, राजपुत्री नंदिनी, कापैला, 
|  हिजा, भस्मगन्धा, पांडुपुत्नी, कोंती, हरेणुका 
| ये रेणुकाके संस्कृत नाम हैं. ( हरेण, भस्मग 

न्धिका, कृतान्ता, खरनादिनी, अभौष्टा, वर- 

त्करा, वरसुखी, वरा, कान्ता, महिला, हिमा, 
` रए, सुपांणका, शिशिरा, शान्ता, वृत्ता, हेम 
| गान्धिनी, धामणी, कापेलोमा, हेमवती और 













गत oi दी रेणुका र्ण 
a" हि.-रणुका; सह्माळूके | ता.-येट्टी 


ये { 89 विटेक्स स्पे 
ग. ..| : .शयोजा 


° ३:3 
८३ ५ 


च 
श्र 1५ कि, 
"फिका ६५९१०८. ४0,३१४ छा ० .: 


माषाटाकासमत! । ` 


पसीना, दाह, ज्वर, गुल्म, तृषा, विष तथा 
इसमें हैं गणुका कटुको 


| पॉडपत्नी ये रेणकाके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों 
| . पाये जते हैं. ) ॥ ८७ ॥ 

| अनेक भाषाके.रेणुकांकें नाम. .. 

| सं.-रेणुका. 


1014061 





रणुकागुणाः । 
पाके तिक्तानुष्णा कटुळघुः। | 
पित्तला दीपनी मेष्या पाचिनी गर्भपातिनी ॥ 
बलासवातकृच्षेव तृट्कण्डूविषदाहनुत्‌ ॥८८॥ 
भाषा-रेणुका चरपरी, कडवी, गरम नहीं; 


हरुका, चरपरी, पित्तकारक अग्निको दीपन 


करनेवाली, बुद्धिको हितकारी, पाचक, गर्भको 
गिरानेवाली है और कफ, वांत, विह्ृळता+ तृषा, .. 
खुजली, विष तथा दाइको नाश करती हे॥८८॥: 
रणुकाका बिशेष विवरण. :. 
रेणकाका बहुत. बडा वृक्ष होता हे; इसके 
पत्ते गोल और फूढभी गोळ होते 
मूंग वा काळी मिरचके समान जो बीज निकलते | 
हैं उसको रेणुका कहते हैं. कोई वैद्य मेहंदीके - 
बाजॉको और कोई वैद्य सम्हाळूके बीजॉको - | 
रेणुका कहते हैं. कोई कहते हैं कि इसकी वेळ | 
होती हे और वह मेवाड प्रांतमें होती है. 
इसकी मात्रा ६ रत्तीकी हे. | ea 
` ` आन्थिपणनामानि । 52: 
आन्यपण ग्रान्थिके च काकपुच्छं च एच्छकपू। 
नालपुष्प सुगन्धं च काथेतँ तेलपणेकर्प ८९ 
भाषा-य्रान्यपण, अथक) काकपुच्छ, गुच्छ" | 2 
क). नीलपुष्प, सुगन्ध, तेळपणेक ये ग्रंथिपणेकें 
संस्कृत नाम हैं. ( बहिपुष्प, स्थोणेय, सन्धि 
णेक, शुक, कुकुर, बहे, शुकबहे, विश्ीणोख्य, 
स्वारामगुच्छक, बहिपुच्छ, शुकच्छद्‌, गुत्यक,  . 
बहिकुसुम और कांकपुष्प ये गठोनेके संस्कृत. | 
नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते है, ) ॥ ८९ ॥. 
अनेक भाषाके गठोतिके नाम, .. 
-अंथिपणें -गठोन्याचे झाडं. 


| हि.-गठोना, गठिवन. | गु.-तगरनीं गांठ 


-गेठेना, गेंटेछा. | क.-गठोना 


बं.-गेठे 
ग्रन्यिपणेशुणाः 


छा.-४७४ 859०- | अन्थिपणी तिक्ततीद्ष्ण कटूष्णे दीपनं लघु । 


कफवातविषश्वासकण्डूरोगेन्ध्यनाशनस्‌ ९०॥ 
भाषा-गठिबन कडवा,. तीक्ष्ण, 'वरपरा, 
गरम, अग्निम्रदीपक, हकका है और कफ, ह 


4 
2० 
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विष, श्वास). खुजली और दुगन्धताका नार | _ अन्थपणमेदनामानि । 
करता है ॥ ९० | __ „ | निशाचरो धनहरः कितवो गणहासक! 
गठिवनका विशेष विवरण, =" 
गढिवन विशेष करके कामरूदेशमै बहुत हासक 4 भटेउरके संस्कृत नाम ह. ( 
उत्पन्न होता है यह ठण जातका आंषधि हे. | चोरक, चण्डी? क्रोघसूच्छत, दुष्कुलान) विराध) 
इसके पत्ते अंगुळीके समान छम्ब > होते हँ | कोरक, घैनहरी, क्षेम, राक्षसी. गणहास; 
` और फळ नीले आते हैं) उन फळांके. शुच्छे | दाडित, खश दुष्पत्र, श्षेमक) रप, चपर 
गते ह; इसमें बहुतसी गाँठे होती हँ, इसीस | धूत? पट, नीच; . कोपनकंश चार, फलचारक, 
' इसको गठिवन कहते हः इसमे नागरमोथेकीसी | दुष्कर) अथिर? छान? पणेचोरक, ग्रन्यिपण, 
` मुगंधि आती हैं इसकी मात्रा ९ मासेकी हे.  ग्रन्यिदर, ग्रान्यपत्र य भटेउरके संस्कृत नाम 
८ स्थोणेयकर्नामान ] अन्य ग्रंथोमे पाय जात हु. ) ॥ 
2: स्थोणयक बर्हिंबई शुकबई च कुकुरस । शाणः अनेक माषाके मटउरक नाम- 
` ज्ञाम शुक चापि, शुकपुष्पे शुकच्छत ॥९९॥ सं-चोरक..  : | भरारा 
. आषा-स्थौणयक, बहिवह) शक ह; कुकर) हि.-मटेउर. ` `. गु.-भंटीउर. . 
` जाणरोमः शुकः शुकपुष्प) शुकच्छद | थुनेरके | ब.-चोरक: ` -भगेरा, 
` संस्कृत नाम bE ( विकीरणसंश, स्थोणेय, ह (त? | चोरकणुणाः 
Fr ममूरजूड) विकीणराम, चोरको मधुरस्तिक्तः कटुः पार्क कडल्ड । 
क ीपरोमक नरके संस्कृत नाम अन्य दीहणो ह्यो हिमो इस्ति कुष्ठकण्डूककान. ` 
` अंथाने पाये जाते है. ) ॥ ९९. क. 
अनेक माषाके थुनेरर नाम 
-भटिउर 
ठा.-012700010100 


infartunatum 
| क्रराडेन्ड्रम्‌ इन्फा 
_ नुनेटम्‌, . 


णान्‌ ॥ ९३-॥ 





भतादिक, अलक्ष्मी, पसीना? मद, रुधिरविकार? 


हे.॥ ९३॥ 
युनर ओर भव्यरका विशेष विवरण 


छ स्थोणयकणणाः । | 
| स्थौणेयक कडु सादु तिक्त क्षिग्ध निदा य. 
बुतः। मेथाशुक्रकर रुच्य रक्षोघ्नं ज्वरजन्तु- 
जित्‌ ॥ हन्ति कुष्टालवडदार दोगेन्ध्यातिल- |. 
कालकान ॥ ९२ ॥ . . 

माषा-थुनेर चरपरी, मधुर) !पकना; त्रिदो 
-बनादाक बुद्धिदायक) वीर्यवद्धेंक? रुचकर) 
we मूतप्रेतनाजक प्रितनाशक हे और, ज्वर, जीव) कोढ? रुधिर 
- + विकर) तुषा, दाह? दुगन्ध तथा तिळकाळक 
हृ ` नर्म रोगोंको दूर करती है ॥९२॥ स्य तमाहृय, ताली, सप्त्रक, ता [मछकी 


उरकी मात्राभी २ मासेकी है 
तालिसपत्रनामानि । ` 
i भाषा-ताळीस) पत्रान्यः घात्रीपत्र ये ता 
सकें संस्कृत नाम हैं. ( ताढीसपन, शुकोद्र 






छन्‌ ॥ रक्षो$श्रीसेद्मेदो$खज्वरगन्थावषत्र- ` 
भाषा-भटेउर मधुर, कडवा चरपरा, पार्क | 


मेभी चरपरा, हरका तीक्ष्ण, हृदयका हितकारी? ` 
शीतळ है और कोड? खुजली, कक? बाते; ५ ` 


ताढीसमुक्तै प्रत्ाढचे घात्रीपन्न च ततस्स \ 


भाषा-निशाचर) धनहर, कितव ओर गण- . 


; गनेर और भटेउर ये दोनों गठिवनहीके भद | 
इ. थुनेरकी मात्रा २ .मासेकी है और भ” , 











ग्रंथिकापत्र, एछुसीच्छद्‌, पत्राख्य, 7! १ ८, 
करिपत्र, करिच्छद्‌, नीळ, नीछाम्बर तो! र 


` ना ५ A \ AIT 





ज्वर, दुर्गन्ध, विष तथा ` त्रणका विनाश करता |. 


| माषाटीकांसमेतः |... ३२५, 


| ॥ +  दृढं)सुखरोगहर, हृद्य, सुपत्र, अर्कवाह, करीपत्र, घा CET Le be शीतलचीनीक 0 
Sp ८२ अनेक भाषाके तल । म. प 
|. आगडकी पन ओर पनच्छद ये ताठीसपनके| स कंकोळ पु चनी नाग 
& अत नाम, अन्य अंथॉमें पाये जाते हें. )” | हे.-शीतळ्यीनी, :. | र लाप, ब्य | 
ड | च्च १ 2 ७ टि 

 ' ` अनेक आषाके तांलीसपत्रके नाम. बा, - __ रुसबाब, 2 
.... स-ततालीस. .. 'तै.-तालीशपन्नी. 15 2133५ कोकळा  _ | .-Cubeb Pe per - 
| ना ता.-त्ताठिसपत्नम. म.-कंकोल, कार क्यूबेव पेपर. 
है. नमार काब. "` | णव क छ.-Cubeba Ofici- 
: 'म.-ल्घु ताढीसपत्र, ` ह | *"ण्पेणकवाव;कंकोल. 148 क्यूबेबा bo 
¢ अ.-तालीसफर. पै 021 | is मा 2, 
"पारी सपन्र -_ ॥ छा.-7%रप४ड baccata पा NHR a 
क.-तताळीसपत्र. टेक्सस बेकेटा. च ७ कडाटणुणा: ( | प 
`.  ताङीसपत्रणुणाः । कड ह. छड तीक्णोष्णे तिक्त इचे रुचिमदस्‌ । 
हि मम आस्यदौगेन्ध्यहद्वोगकफवातामयान्ध्यहृत्‌ ९५ 
हः खु ता ष्ण > भाषा-शीतरुचीनी हलकी, तीक्ष्ण, गरम 2 
न. पइन्त्यरुषिशल्मामवद्विमान्धक्षया- | कडवी, इद्यको हितकारी, रुचिकारक है ओर्‌ - | 
| `. अयान्‌ ॥ ९४॥ र सुखको ढुगन्धता, इद्यरोग, कफ, वात तथा | 
|. . _माषात्ताढीसपत्र हरुका, तीक्ष्ण, गरम ह| ताको हरेनवाढी है ॥ ९६॥ . , . 
' ७ `. “आर श्वास, खांसी, कफ, वात, अरुचि, गुल्म, शीतढचीनीका विशेष विबरण, - 

| जान, आमका मंदृता तथा क्षयको क्षय शीतछचीनीकी वेळ हिंमाळयपर्वतपर तथा | 
|  करताहे॥ ९४॥ | चीनदेरमे होती. हे. इसके फळ मिरचकेसे | 
|` `. ताठीसपत्रका बिशेष विवरण. ss रनको कंकोळ कहते हैं. कंकोल* दो 
| `` ` ताढीसपत्रके वृक्ष हिमा की होती हे बडी और छोटी, बड़ी ती ह 
|. ता 22020 र उत्पन्न | पाचक और क्षधावर्डक है और छोडी सुन ; 
it . इसके पत्ते लम्बे छम्वे ` होते | डारनेसे शीतळताव it 32: 
त द डालनेसे शीतळताको उत्पन्न करती न मे 
| र २ आमक समान फलोक गुच्छे आते इलायची और पिपरमेण्टके पा चि की 











हैं. इसकी ल्कडी बहुत पक्की होती है. व्यक ती है. इनमें मोटे 
| हारे इसके पत्ते लिये जाते हे. इसकी माजा | और पतछे बकल्वाढीको शातता ग | 
४ २ रत्तीसे १ मासेतककी है `, हैं, दोनोंके रू शातरुचानी कहत ६ ह 
त. \. म ॥ ' | है. दोनोंके स्वादर्मे बहुत अन्तर Me 
ff | दर्पनाठा FC अन्तर ल्‌ इसका 
2) कड्ोलनामानि। + मस्तंगा आर चंदन हे. इसकी प्रति ` | 
1 चि SN tol क च ST IAT ENC छोरी | _ २ ८७ A 
(| कङ्कोलं कोलकं ओक्त तथा कोषफलं स्मृतमू । ए म शार ठार इलायची हे. इसके छ 
भाषा-कझोळ, कोक, कोषफल ये कड़ी गा मासेकी हे हि या 
.॥ लके. संस्कृत नाम हें. ( कङ्कोळक, तैंठसाधन, सि गन्धकोफ्ढागन्धमाढवीगुणा;। . 

` | कोशफछ फळ,. कोरक, काकोळ, गन्धव्या- सतिधोष्णा कफहात्तेक्ता सुगन्धा गंधको- ` 
` | कुक, कृतफछ, कहुकफछ देष्य, स्थूल्मरिच, | किडा । गन्धकोकिल्या _ तुल्या विज्ञेया 

| 'माधवापत, कट्फल, कारमारिच, कडक, | गन्धमालती ॥ ९६ ॥ 1३73 


० 


/ | कोलमरिच, मागधोषित, कुतफळ, द्वीपसम्भव |` भाषा-गंधकोकिला स्निग्ध; गरम, क कफको हट अर 






ओर सुगंधिफळ ये शीतरूचीनीके संस्कृत.| हरनेवाढी और सुगंधित है. २४ 
, | नाग अन्य र पाये जाते हैं.) |_| ताली जोर सगित हे. गंधमाउतीनी ग | 
| म अन्य मयो पाये जाते हैं, ) ॥ * | कोकिलाके सहश जाने ॥ ९६॥ 


५० 
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भावप्रकाशः पूषखण्डम्‌ १ | 
















म [मजकनामाने । 


( उञ्ञोखत्‌ पीतच्छबिः तुणाषेशषः ) एल्वाछु ये एळुएक सस्कत नामः अन्य अपात 


ष्ठ जा तत तल कक गत, कपित्यगन्वात्वकू, एलाह जी गन्धी, कपित्यगन्धात्वक्‌, एछाछु आर 3. | 
| 

पाये जाते हैं. ).॥ ९५ ॥ | 
1 


' लामजर्क सुनाल स्यादखणाङ ल्य लघु । Fe ह 
` इृष्टकापथकं सव्य नरद्‌ चावदातकम्‌ ॥९७॥ अनेक भाषाक एलुएक नामः RE 
. भाषा छामज्नक, सुनाळ, अमणाछ,' छे .-एळ्वाळुक. . ` | एवाः - ` ˆ | 
' ळच) इष्ठकापयक, सेव्य, नकद, अबदातक ये| हिन डत. क.-कूंगडळु सुर £. 
 छामँनकके संस्कृत नाम ह ( सुनी शीघ्र, | बं.-एख्वाछक | उप SR 80008 
' दीघेमूरु, जलाशय और अवदाह य “ _एकावालुक, ति.-कुतुखडम. 
॥९७॥ | | 
, संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों पाये जाते ४.) एलवालुकगणा' | 
¦ ` ` अनेक मापाके लामके नाम, एलाल कुर्क पाके कषायं शीतर लघु।. ' | 


इन्ति कण्डूबणच्छाददट्कासाराचहइजः ॥ 
बलासविषवित्ताखऊु्ठपूत्रगदाक्रिमान्‌ ॥१००॥ | 
भाषा-एलुआ चरपरा) पाकम कसैका, शीत. | 
| छ, हुळका है और खुजली, बण, वमन) एपा) | 
`. लामजकगुणाः । खांसी, अचि) हृदयरोग, कफ) [वषश त्त 
-लामज्ञकै हिम तिक्तं लघु दोषत्रयाखजित्‌ः । | रक्तात) कोठ) मूत्रक्कच्छ तथा कागका 
_त्वगामयस्थेदकच्ळदाहापित्ताखरोगनुत्‌ ॥९८॥ | रासन % Rr 00600 5 020 75 
. ` 'भआाषा-रामञकं शीतळ, कडवा, हरुका ह | लएका वशेष विवरण. . 
और तीनों दोष, रक्तविकार) त्वचाके रोग, एछुआ एक सुगन्धित पदार्थ इसका रंग 
` “पसीना, मत्रकच्छ, दाह तथा रक्त(पत्तका | कुकोळकेसा काला होता हे इसमें कूठके ` 
तष्ट | समान गन्ध आती हे. एळुवा गुवारपाठेके रससे ` 


ग ७. लामजकका विशेष विवरण. `. ` बनाया जाता हे जिसे उसमे छ €: 
|" 
नप 


जय का... TT Te 


स॑.-ळामज्जक. . | उ-छगंघिपीढु 
हि.-छामज्जक, | करीम 
ब.+गन्धवेणा [ ळा. | ते.-तेळबाद्रवेरु 
म.-लावज, पिवळा वा- | मळा.-रामचम्‌ 
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नक तणजातिका सुगन्धित पदार्थ हे. हैं. पर वहुत वैद्य एलवाळुक एड्स उनात । 
र इसका रंग पीला होता हे. इसकी जड छम्वी | हे. इसकी नाना १ मासेकी है क 
- “होती है. जोर यह विशेषकरके जळाशयके| क्षेव्ताएस्तकनामानि्‌। ४६ 
उत्पन्न होता हे.. इसका मात्रा “५ हि: 
म ह Me जल | कुटनटं - दासएुरं वाल्य. पारपलवसू। |. 
0 मा 1 कक; गोफगोनडक ने चे ॥ १०१४ 
.. / __ एठवालुक्रनामानि । रं हुवगापुःगानच्‌ वर्तीमुस्तकाने च ॥ १०१ | 
3 eo 1 घा-छुरन्नट, दासपुर, बालेय, परिपेलव, | : 
छुक कड्ीलसदर ३४ । च्छव, गोपुर, गोनुदंः केवर्ती, मुस्तक थे केवदी 
क [ठुकमेलेयं सुगन्धि ७ वाकय. । | मोथिके संस्कृत नाम हे. ( वितुन्नक वन्य, कुट 
ठुाळकमेडाळ कपित्यं पत्रमीरितस्‌ ॥९%॥ | नट, सितपुष्प, वासपूर) केवतमुस्त,. दृशपूर7 


भाषा एळ्वाळुक, एकेय, छुगन्धिश हरि | तत? ` परिपेछ, ` पारिपेछ, केर्वाततसुस्तक, :. | 
1०1७) कार्पत्थपन य एछुएक रळएक संस्कृत कवत्तउन्तक) वनसम्भव, धान्य, शातपुष्प आर . | व 2 
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भाषारीकासमेतः। ' 
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` अनक भाषाक केवटी मोथेके नाम 





पध न” म.-क्षद्रमोथ, | 
हि.-केवटीमोथा. . 'मोथ, जढमोथ, 
क गु.-केवडी साँथ, 
ब.-करव् झुथा, . ` ' क.-कोमठी मोथा. 
वितुन्नकलक्षणम्‌. । - 


मुस्तावत्पेलवपुटं शुक्राभं स्याद्वितुन्नकम्‌ । 


भाषा-वितुन्नक ( केवटी मोथा ) मोथेके. 


सश कोमळ पत्रवाला और वीयेकीं कान्तिके 
सहर अथात्‌ सुफेद होता हे ॥ 
वितुन्नकणणा!?। 


वितुन्नकं हिमं तिक्तं कषायं कटुकांतिदम्‌ । | 


कफपित्तावीसपंकुष्ठकण्डू विषप्रणुत्‌ ॥ १०२॥ 

भाषा-केवटीमोथा शीतळ, कडवा, कसेळा, 
` चरपरा, करीतिदायक- ह आर कफ, पित्त, रुधिर- 
__ विकार, विसप, कुष्ठ, कण्डू तथा विषका नाश 
करता है ॥ १०२ ॥ | 
Fe बटामाथेका विशेष विवरण, 
केवरीमोथेकी तृणजाति 
। सुगन्ध आती हे ओर इसपर झुफेद फूल लगते 
+ हैं. इसकी मात्रा १ मासेकी है 

' स्पक्षानामाने। . 
 ( स्पृक्का सुगान्धिद्रव्य शाकावशष! ). 
। स्पक्काञसग्‌ जाझणी दवी मरुन्माला लता 
५ छघः । समुद्रान्ता वधू! कोटिवेषो5लड़ोपिके- 
त्याप ॥ १०३ ॥ 

भाषा-स्पक्का, अप्तृंक, ब्राह्मणी, देवी, मरु 

, न्माढा, रता, लघुसमृद्रान्ता, वध्‌, कोरिवर्षा, 
५ ऊलंकोपेका ये असवरगके संस्कृत नाम हैं 
| ( ल्तामस्त्‌, लंकारिका, कुटिळा, देवपुत्रेका: 

दुवपुत्री, पक्का, पिशुना, छंकायिका, छंकापिका, 
॥ मनु) माढालका, माढानी, लघ्वी, पंचगुप्तिरसा, 
(६ समुद्रकान्ता, संरुत्‌, माळा, कोरी, वर्षा, लंकों 


Eg 
~ ° 
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| पिका, तस्कर, चोरक ओर चण्ड ये असबरगके | हि.-पपडी, पपरी, 
| साक्का नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हें. ) १०३ 2 
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ता.-कारीतुंब 


इसकी जडमें |. 8 | 
८ पद्मावती इति उचरदेश सुगान्धद्रव्यम्‌ ) 






अनेक भाषाके स्पृक्वाके नाम. 





स.-स्प्क्का. ` [ क. | त.-स्पक्कमनडु द्रव्यमु 
य. नप क णा ~Salivia -Beng- © 
शाक, ? हकका: है १थार्णघसालिविआ 
म.-कपूरवल्ली. - | | डिन्ससत्‌ Ani 
गु.-कपूरी मधुरी. | 30009198 पकष 
580० ` एनिसामे- 


क.-हिक्के- | 


स्पक्कागुणाः 


सपक्षा स्वाद्वा [हिमा वृष्या [तक्ता नाखलदोष= | 


रास मल्बारका._ 


तुत्‌ । कुष्ठकडूपिषस्पंददाहाख्रञ्वररक्तहृत्‌ १०४ .. 


पसीना, दाह, रुघिराविकार ओर रक्तगत ज्वरको 
इर करता. ह ॥ ६०४ ॥ 


स्पृक्काका विशेष विवरण 


असवरग सुगन्धित पदाथ ह, यह उत्तरखंडम्‌ - 


बहुत प्रसिद्ध हे. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
पपरोनामानि । 


पपरा रञ्जना कृष्णा जतुका जनना जना 


१०६० ३ 


भाषा-असवरग स्वादु,- शीतळ; शुक्रवद्धक, | 
चरपरा हओर सम्पूर्ण दोष, कोड, खुजली, विष, . 


`  जतुक्रष्णाम्नसस्पशा जतुकचक्रवातना १०९ | 
| भाषा-पपरटी)-रंजना+ कृष्णा, जतुका, जनः - | 
नी, जनी, जतुकृष्णा, अग्निसंस्पशा, जतुळुत, 


चक्रवात्तिनी ये पपडीकेसंस्कृत नाम हैं.(कृष्णा, | 
जनष्टा, जतुकारी, तियक्फला, निशान्धा, सप | 


जिका, बइुपुत्रा, राजवृक्षा, कापकच्छ्फला | 


पमा, सृक्ष्मवल्ठी, श्रमरी, कुष्णवाछ्का, बिच्छ ' 
छिका, कृष्णरुहा, ग्रन्थिपणा, सुवांचका, तरू 


व्ली, दीघफला, रजनी, जतुका ओर जाने: 


जन्तुका ये पपडीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें 
पाये जाते हैं, ) ॥ १०५ ॥ 
अनेक भाषाके पपेटोके नाम. 
-पपेरी 


प> a आर पक ॥ 


न्य 


म.-रगवासा, पापडी, | 


क ` 


RR ः 2 ' आवप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १ शि 





. पपटाणुणा, 


पपेटी तुवरा तिक्ता शिशिरा वणकृलघु३ । | 
_ बिषत्रणइरी कण्डूकफापित्ताखकुष्ठनुत॥१०६॥ 
` `भाषा=पपडी कसको, कडवी) शोतळ; वर्णको 
उत्तम करनेवाली, हंछकी हे आर . विष, व्रण, 
खुजली, कफ, पित्त, रुधिरविकार तथा काढको 


नष्ट करती हे ॥ १०६ ॥ 
` ` ` पपेटीका विशेष विवरण. 


` घपरी (पपड़ी, पनडी ) यह सुगाधत द्रव्य 
माळवे देशमँ अधिक विख्यात है. इसे देशम 

` इसको पनडी ओर उत्तरखंडमें पद्मावती कहते 
है. इसको कपडॉमें . रखनेसे कसाई जानवर 
उनको नहीं खाता. इसकी मात्रा १-मासेकी हे 


नढिकानामानि १ 


(उत्तरापथे प्रसिद्धा सुगन्धा बलाकृतिये- 
ह वारी इति च कचित्प्रसिद्वा ) । 
निका विमलता कपातचरणा नरी । घमः 
_ न्युञ्ञनकेंश्षी च निमध्या सुषिरा नळी ॥१०७॥ 
भाषा-नरिका, विद्वुमरुता, कपातचरणा, 

` नटी; धमनी, अँजनकेशी, निमध्या, सुषिरा» 
नली ये नर्लिकाके संस्कृत नाम हे. ( कपो- 
५ ` ताँत्रि। विड्मलातका? कपोतवाणा) नलिनी? 
` अध्मानी, स्तुत्या, रक्तदळा आर. नतका य 
लाके संस्कृत नाम अन्य ्रेथोमें , पाये . जाते 


1 ह.)॥ ९०७॥ यी 

चक अनेक माषाके नेलिकाके नाम 
` सं-नल्का. . . य -नलिका. . 
` ». ृहि.-नठी, पवारा -वैतनाळेक 
2. छ “77 म,-नलिकाजाई ते.-पक्केसुक; 
५ पवारों i 


/ „ज्यो आर्त कणा है ॥ १०८॥ 
ह RS UO NO आह: £ 12.4. i 















220, नलिकायुणा - ॥ / । ।. 

` „ नढिका शीतला लघ्वी चक्षुष्या कफाततहत, 
` कृच्छाइमवाततृष्णाखकुष्ठकण्डूज्वरापहा १०८ 
1 ८ /: मीषा-नढी शीतल, हलकी; नेत्रोंकी हितः 
` कारी है और का पित्त पळ 
i रुधिराविकार कोढ,, खुजढा तथा 


शिधा पव्ाप Bhiwan Varanasi Collection..Digitized by eGartgotri Rr Ms | छ 22 





'नढिकाका विशेष विवरण. 


नलिका एक. सुगंधित औषधि है, उत्तरः | 
खण्डमें.नलीनामसे विख्यात हे. इसका स्वरूप | 
मूंगेके समान होता हे. इसके पत्ते लाळ और 
फल कुछ लम्बे-कुछ गोढाइ लिये हुए बिबाफ- 


ठेके समान होते हे. कहीं २ यह पवारी आर 
यवाळी नामसे . प्रसिद्ध हे. इसकी मात्रा ९. 
मासेकी हे 


प्रपोडरीकनामानि । 
प्रपोडरीकं सुगल्धद्र्व्य- पुण्डरी ) 


प्रपोंडरीक॑ पोंडर्य : चक्षुष्यं पौडरीयकम्‌ ।: 

प्राषा-्रपौण्डरीक; पोण्डये, चक्षुष्य, पौण्डरी-' 
यक ये. पुण्डेरीके संस्कृत नाम हैं. ( ्रीपुष्प,, 
पुण्डरी, शीत, पुण्डरीयक) पुण्डर्य, पुण्डरीक? 


पोण्डरी, तालपुष्पक, सालपुष्प, इृष्टिळुत्‌, स्थरः 


. | पद्म, सुपुष्प, सानुज आर अनुज ये पुण्डेरीके 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
अनेक भाषाके पुण्डेरीके नाम, 
? .-अषोंडरीक. 
ba $.-पुंडारिक. . 
| प्रपोडराकगुणाः 
पौंडर्य मधुरं तिक्तं कषाय शुक्र हिमम्‌ । 


- इति श्रीमिअल्वकतनयश्रीमिश्रभावतिद नत 
भावप्रकाशे कपूरादिवरगेः समाप्तः ॥ ९ ॥ 
भाषा पुण्डेरी मधुर, कडवी, कसली? तीय 


रीका विशेष विवरण». 


इसको कोई २ यूनानी वद्य सुमारा कहते ह 
इसके, पत्ते हरे, फूरु बंजनी आर लकडी ५ [ली 
होती है. इसकी मात्रा ९ मासेकी ह 
इति -श्रीभावग्रकाशंभाषाशकायी पंचमप्रकरण 
कपूरादिवगः समाप्तः ॥ ^ Wee 
RD 2 


ps । | क | । 
७ ₹ # 9 2 न 
०? 52% SYN) 


गु.-पुण्डरिया,पांडेरवा.. 


चक्षुष्य मधुर पाक वण्य पित्तकफप्रणुत्‌१०९॥ | 


व्क, शीतळ, नेत्रांको हितकारी? पाकमे मधुर? | | 
| ब्रणकों उत्तम करनेवाली ओर पित्ततथा कफका 
` | नाश करनेवाली है ॥ ९०९ ॥ त 


पौण्डरीक एक सुगंधित वृक्ष होता छ 
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राक शरीरपरसे जहां जहाँ अमृतकी बंदे 
_ गिरी वहीं वहीं गिलोय उत्पन्न हुईं हे ॥ १-५॥ 


चिजा छिन्रहा छिन्नोद्भवा वत्सादनीति 
च ॥ ६ ॥ जीवंती तन्त्रिका सोमा सोमवली 


च रसायनी ॥ चन्द्रहासी वयस्था च मण्डली 
. देवनिर्मिता ॥ ७॥ . र 


1. हरी, छिन्ना, छिन्नरुहा ठिन्तोळवा, वत्सादनी, | 
| जीवन्ती, तान्तिका, सोमा, सोमवह्ली, कुण्डली, 
` चक्ररक्षाणका) घास) विशालया, रसायनी) चन्द्रः, 





`, मापाटीकासमेतः |. 2.  ' ६ उर. 


अथ गुडूच्यादिवर्गः ३ । दासा) वयस्था, मंडळी, देवनिर्मिता ये गिळोयके 


गुंडूच्या उत्पत्तिः । जीव नाम हैं. ( अमृतवह्ली, तंत्री, निर्जरा, 
निान्तिका) वातरक्तारि, पामरोद्धारा, पित्तप्ी) 


नउपाणका, «अडतरता) सोमरुत्तिका, भिषंकिप्र- 























ततस्तं बछवात्रामो  रिएुं जायापहारिणम्‌ः। 


'चृतो वानरसेन्येन जघान रणमूश्षेनि ॥ २ ॥ 
इते तास्मिन्युरारातौ . . रावणे बलगर्बिते । | पै गिलायके सस्कृत नाम अन्य अरन्थॉमे पाये 
जाते हैं. ) ॥ ६ ॥ ७ ॥ र 


देवराज; सहख्चाक्षः पारेतुष्टश्च राघवे ॥ ३ ॥ |. 
तत्र ये वानराः केचिद्राक्षसेनिहता रणे । 
तानिन्द्रो जीवयामास संसिच्यासृतवृधिभेः 
ततो येषु प्रदेशेषु कपिगात्रात्परिच्युताः 
प।यूषाबेन्द्वः पतुस्तेभ्यो जाता एइचिका ५॥ 


भाषा-एकदा अभिमानी राक्षसाका अघिः 
पाते छंकेश्वर रावण कामातुर हो बलात्कारसे 
रामपत्नी सीताको हरकर छे गया; तब राम- 
चंद्रने वानरसेनाकी सहायता छेकर स्रीहरण 
करनेवाले शाब रावणको रणभूमिमें मारा. जब 
देवताओका शत्रु ऑर बलकरके गर्ववाळा रावण 
मर गया, तब देवताओंके . राजा इन्द्रने राम- 
चंद्रपर अत्यंत प्रसन्न होकर, युद्धर्म राक्षसोंके 
हाथसे मरे हुए वानरॉको अमृतकी वर्षा करके 
जीवित किया. इस प्रकार अमृतसे भीजे वान- 


हासा, अशृतसम्भवा, चक्राङ्गी और नागकन्या 


अनेक माषाके गिलोयके नाम. 
सं.-गुडू'ची -_ | फा.-गलोय. 
हि.-गिलोय | -गिलोइ 


गु.-गढो, | न राकाँडिफोलिया, 

*ण्जमरदुवल्ला.. . | छ.-Coculus 00- 

“तिप्पतिंगे, तिया-|. 70४६०।१००७ * कोः 

तिज. क्यूलस काडिफो- 

ता.-सिन्दीलकोदि. ` लियस.' | 
गुडूचीयुणाः । 


नी ॥ दोषत्रयामतृडदाइमेहकासांश्न पाण्डु- 


मीन्हरेत्‌ । प्रमेह्वासकासाशकच्छह्ट्रोग- 


गुड्रचीनामानि । वातनुत्‌ ॥ ९ ॥ 


गुड़ची मधुपर्णी :स्याद्सृताऽसतवछरीः। 
स्वादु, रसायनरूप, आहा, कराला, गरम, 


कुण्डली । चक्रलक्षणिका धीरा पिशल्या | प्रमेह, खांसी, पाण्डरोग, कामला, कोढ, बायु, 


करती है ॥ < ॥ ९॥ 
1... पगढायक [वशप पेवरण, | 
गिलोयकी वेळ वृक्षोंपर फैल जाती है 


भाषा-गुडभी,  मधुपर्णी, अमता,: अमुत- 


(9 MRS CC-0. Mumukshu, Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangot : 
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ब.-युढच. ` । [.—Tinspors car-: 
_म.-युळवेल. 2१४ 01:019 राइनस्पो- . 


ताम्‌ ॥ ८॥ कामलाकुष्ठवाताखज्वरकामेव- 


हलकी, बलदायक, आग्ने प्रदीप्त करनेवाले हु. 
और वातादि तीनों दोष, आम, एषा, दाह, 








१ 


“अथ ढङ्कशरो मानी राबणों राक्षसाधिपः । | उद्धारा, गड़ची 

| ” वेरा, ज्वरारि, श्यामा | 
'रामपत्नों बलात्सीतां जहार मदनातुरः ॥१॥ बस 
या) उुण्डलिनी, नागकुमारिका, छा्मिका, चन्द्र 


शक 


गुड्रची कटुका तिक्ता स्वादुपाका रसायनी । 
संग्राहिणी कषायोष्णा लध्वी बल्याभिदीप- | 


भाषा-गिछोय चरपरी, - कडवी, -ाक्में | 


रुधिरविकार, ज्वर, कामि, वमन, श्वास, बवा” . 
सीर, मूच्छ, हृदयरोग तथा वातका नाश : 


पत्ते पानके समान शोभायमान होते हैं. इसपर ६ > प्र 
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वैशाख जेठमें मोर जाता है. उसीमें छोटे छोटे 
फूळभी आते हें. परन्तु उस समय पुराना पत्ता 
एकभी नहीं रहता. सब पत्ते पीले पडपडकर 
गिर जाते हैं और कोमळ कोमळ. नवीन 
पत्ते निकल आते ह. परन्तु गिलोय दो जातिकी 
होती हे. एक 1गिछोयपर फळ नहीं आते, 


` ` दूसरी जातिकी गिलोयपर फर मकोईके समान 


नीले रंगके गुच्छोंमें गते है ओर पकनेपर वे 
लाळ छाल हो जाते हैं. इसी गिलोयकाः सत्त्व 
निकरुतां.हे जिसकी वैद्य लोग अत्यन्त प्रशंसा 


Ne 


करते हे, इसकी मात्रा ४ मासेकी हे 
नागवछी ( पान ) नामाने । 


` ताम्बूरुच्ठा ताम्बूली नागिनी नागवलरी । 
` ` भाषाज्ताम्बूलवल्ली, ताम्वूळी, नागिनी, नाग- 


वल्लरी ये: पानके संस्कृत नाम ( नागवल्छीं; 
नागवङ्लिका, दिवाभीष्टा, पणेलता) ताम्बूली, 
सप्तशिरा, सप्ततता, / फंणिवछी, भुजंगळता, 
भक्ष्यपत्र, ताम्बळवाष्लेका, पणगणहाशया, मुखं 
भुषण और ताम्बूल ये पानके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथामें पाये जाते हे. ) ॥ 

| अनेक भाषाक पानक नाम, ' 


सं.-तांडूळी ता.-वेट्टिली. . , 
हि.-पान, नांगरवेळ मढा--वैत्तिला. 2० 
_  ब.-पान फा.-वगेतंबोळ 


` म.-नागवेछ, पानवेररु..| अ.-कान 


गु. नागरवेछनां पान. | अं.-130६611693 बिटळ 
क. -नागरवछ्ठी,, यढि। .छीफ. | 
"वळी. ०५. छ.-Piper. Betel 
ते.-तमाळपाकू पाइपर बिटळ 
| नागवलीशुणाः। ` 


ताम्बळं विशदं रुच्यं तीदणोष्णं तुबरं सरम्‌ । 


व॒झ्यं . तिक्तं कट्क्षारं रक्तापेत्तकरै लघु ॥ 
बळ्यं छेष्मास्यदोरध्यंमलवातश्रमापहम १० 

भाषां-पान विशद, राचिकारी, तीक्ष्ण, गरम, 
कसेला) दस्तावर) वश्यकारके, चरपरा, खारी 
रक्तपित्त करनेवाला; हरुका, बळदायंक हे अ 
कफ, मुखकी दुर्गधता 
मको नष्ट करता है ॥ ९० 





मावप्रकाशः-पूवेखण्डमू १। 











दुगघता) मळे, वात तथा' परिः F | 
| अग्नि तथा पित्॒को करनेवाला) वात तया | 
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पानंकी वेलका विशेष विवरण. 
पानकी वेरं अत्यन्त . शोभायमान और 


-मनोहर होती है. इसकी कई जातिया हैं. बंगला . 


मौहवा, महाराजपुर, बिछोआ, कपूरी, फुलवा. | 
इन प्रदेशोंमें पान वहुत होते हैं परन्तु इनमें. ' 
मोहवेके पानकी आर. फुळवेके पानकी आधिक | 
प्रशसा. है. इसकी वेळ विशेष करके जहां तहां | 
टट्टियांपर आथिक फेढी रहती हं. कहीं कहीँ. 
अगस्त्ियाके दृक्षपरभी इसकी. वेळ फेळी हुईं | 
देखनेमे आती हे., इसकी भात्रा यथोपयुक्त हे. . 
[बल्व्‌. ( वेल.) नामालन । 

बिल्वः शांडिल्यशेठूषी माठ्रश्रीफलावापि । | 

भाषा-विल्व, शांडिल्य, _ शेछूंष, माठूर, . 
श्रीफल ये वेळके संस्कृत नाम हैं. ( महाकापि- ' 
त्थाख्य, गोहरीतकी, एतिवाते, मंगल्य) त्रिशिख, | 
कपीतन, महाकांपेत्थ, अतिमाँगल्य, महाफर, | 
शल्य, हृद्यगन्ध; कर्कराह्न, - रेपत्र, शिष्टः | 
पत्रश्रेष्ठ, नरिपत्र,:गन्धपत्र, छद्मी पत्र, गन्धफरु, | 
दुरारुह्‌, 1अशाखपत्र; शिवदुम, सदाफल; सत्यः | 
फळ, सुनीतिक, समीरसार, सत्यम्‌, अधरारुह्‌। | 
कण्टकाब्य, सितानन,” नीरुमाछेके और पीतः | 


,फछ ये.बेलके संस्कृतंनाम अन्य ग्रंथॉमें पाये | 


जातेः हे..). ॥ 0 | 
` अनेक भाषाके वेलके नामम २ | 
सव्यः. ताः बिल्वे, `°. 5 
हिल, 0 तु लिलपने ००. 
बं.-विल्व, वेळ. *-| अ.-अनार हिदी. ` ` 
-नेळबूक्ष, वेळफळ, (अछि | 
गु.-बिळीं PER 
न. ठा,--७.6810 marme ह 

2 का 103 इंगळ मार्मे ' 
ते.-मारेइचेट `; छोज | 
` ` ` .बिलळ्युणाः. | 


श्रीफढस्तुवरस्तिक्तो ग्राही रुक्षऽग्निपित्तक्त,। | 


गोर | वातशछेष्महरो बल्यो लघुरुष्णश्न पाचनः ११ | 


भाषा-बेळ कंसेळा, कडवा): आही, 'रूखार |: 
























| “७ ह ४055 ० ज्मोपाटीकापमेत 

|. , 5 हर Ca कि टना... आस ८ 29 4५2 द्र 
। कफको हरनेवाला, बळदायक, हकका, गरम | कृष्णा, अश्वेता,' रोहिणी, गृष्टि, स्थूलत्वचा, | | 
। आर पाचक है ॥ ११॥ ``. |मधुमती) सुफला, मोदिनी, महाकुमुदा, सुदृढ”. 
हः ` त्वचा; महाकुमुदिका और पीतफला ये कुम्भेः ` 
Re ९४” .१ १ णः र 

1 Cr sae विशेष विवर __ | रके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते 
बेलका वृक्ष वडा होता है.इसकी शाखाओंमें | हैं. )॥ १९॥ *. 


` कटि ) इसके पत्ते डालियोमे वहुत हाते a 
ह्‌ आ तीन तीन पत्ते निनाद अनके भाताके झुस्भरक नाम 

' ` हाते हैं. इसके फूल सफेद और सुगंधित छोटे २ | अ भारा क.-सीवनी | 

+ ` होते हैं ओर इसके फळ गोळ गोळ कडे छिलः | हि. -कुम्भेर, खम्भारी. | त.-सालागुंबुटी चेट. 

केके तोळमे. आध पावसे. लेकर ढाईसेर तकके "वं. गाम्भारी, गाभार. | छा.-Gmilice Ar 


___. . होते हैं. खानेमें स्वादिष्ठ और बीज बहुत होते | म-शिवण. ... | ०707 मिठाइना 
। . हैं और गाँदकै समान एक पदार्थ चुपकता | यु शिवण. आर्वोरिया. 
। हुआ उसके ग़देमें मिळा होता है. ग्रीष्मक्रतुके | *« ` . गम्भारीयुणाः | 


' ` . आारम्भमें इसके पुराने पत्ते गिरकर नवीन पत्ते | 

| छाछ रंगके निकत्तें हैं, परन्तु फिर हरे हो कारमरी तुवरा तिक्ता वीयोष्णा मधुरा गुरुः 
'- जाते ह. इसका लकडा बहुत. पवित्र गिनी दीपनी पाचनी मेध्या भेदिनी थ्रसशावाजत्‌ ॥ 
जाती हु, वहुत छांग चन्दनके समान मानते दाषळषण्णामरूलाश[विषदाहज्वरापद्दा ॥१३॥ 
हँ, इसके मूलकी छाल दृशमूलके काथमें एक - भाषा-कुम्भेर कसैढी, कडवी, उष्णवीर्य) 
प्रधान औषधि मानी . जाती हे. बेलके दक्ष मधुर, दीपन, पाचक, बुद्धिको हितकारी, भेदक 
हिदुस्थानके मत्येक स्थानमें होते हैं और वनमें हैं और भ्रम, शोष; तषा, आम, झूल, ववासीर, 
ता बरका वगहा. इसका कच्चा फळ आष विष, दाह तथा ज्वरको नष्ट करती है ॥ १३॥ 


_ धिके प्रयोगमें आता हे. बेछफलकी जगह | | a 
बेळगिरीमी प्रयोगमें छेते हे. इसकी अतिनिधि ज्गम्मापफड्शुणार 
इमळीके वीजं हैं ओर दुर्पनाशक अजमायन |'तत्फलं बृहणं दृष्य गुरु केह्य रसायनस्‌ । 

है. इसकी मात्रा ७ मासेकी. है वातपित्ततषारक्तक्षयमूत्रविवन्धदुत्‌ ॥ १४॥ | 






`.  गम्भारनामाते। | स्वादु पाके हिम सिग्ध तुवराम्लं विशुद्धिकत । 
गम्भारी भद्रपर्णी च श्रीपर्णा मधुपाणका । र्‌ ॥१५। द 
-काइमीरो काश्मरी .हीरा काइमयेः ` पीतरोः | ` 
. हणी ॥ कृष्णइन्ता /मघुरसा महाकुसुमि- 
. कापिच॥ १२॥ ` + 
. ` माषा-गम्भारी, भद्रपर्णी, पणी 
` . मधुपणिका/ काश्मीरी, काश्मरी, हीरा) काश्मर्य, र. 
aR यको 
` पातरोहेणी, कृष्णइंता, मधुरसा, महाकुसुमिका र CO की 
मक वु को रके संस्कृत स्कुत नाम हैँ 0001. भद्रा, मरको विसे FR a Fu त ना 
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त लिफ कला) सा) कोठेको गद 
करनेवाला है ओर वात, पित्त उष्णा) | 










अ<॥ ५ “कं 
दै ५ 











भद्रा; 








| | इसके फलभी पीछे होते हु. इसकी छाळ सफेद 
 रगकी होती हे और इसमें दूध निकलता 
इसकी मात्रा ९ मासेकी है क 


र) पाटलिघण्टापाटाढेनामानि । 

` पाटलिः पाटला$मोधा मधुदुती फलेरुहा । 
कृष्णबृन्ता कुवेराक्षी . काल्स्थाल्यलिवलमा 
“ ॥ १६ ॥ ताम्रपुष्पी च कथिताऽपरा स्या- 
- त्पाटला सिता । मुष्कको मोक्षको घण्टापा- 
` रिः कोष्ठपारछा॥ १७ ॥ कालस्थालीत्यत्र 
` काचस्थालीत्येके । . 


भाषा-पार्टठि) पाटला, अमोघा, मधुद्वती, 
फलेरुहा, कुष्णवून्ता, कुबेराक्षी, काल्स्थाढी, 
` . अलिवल्ठमा, ताम्रपुष्पी ये पाढळके संस्कृत नाम 
` ` हें. ( कवरा,,अम्बुबासिनी, कालवन्ता, कुम्भी 
' ` त्रोयाधिवासिनी; तोयपुष्पी, कुम्भिका, सुपु- 
` ` ४ ष्पिका, वस॒न्तंदूती). स्थ्राछिंस्थिरगन्धा, अम्बु- 
` : वासी, कालवृंती, कामद्ती, अछिप्रिया और 
- „ “कोकिका ये-पाढळके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें 
वाये जाते हैं. ) -मुष्कक, मोक्षकं, घंटापाटलि, 
- काष्ठपांट्ळा, श्रेतपाट्ठा ये घंटापाटलिके संस्कृत 
' ' नामे. (.्वेतकुम्भी, श्वेतकुबेराक्षी, श्वेतफंछे 
रुहा, काएठकुबेराक्षी और काष्ठपाटाछि येः घंटा- 
पाढळके संस्कृत. नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये 
जाते ह.) ॥ १६-॥ १७ ॥ | 


अनक भाषाक पाढलक नाम 


पाटलागुणा! । ` 


१2. 


भाषा-पाढळ कसैढी, कडवी, उष्णतारहित, 
त्रिदोषनाशक हे ओर अरुचि, श्वास, सूजन, 


करती हैः. पाढळका फळ कंठको. हितकारी है 


तको दूर करता है॥ १८ ॥ १९ ॥ 
पाढळका बिशेष विवरण. 








समान होते हैं. यह पाढळ दो प्रकारकी होती है; 
दूसरी सुफेद रङ्गकी पाढल होती हे उसको श्वेत- 
पाढळ कहते हँ, इसकी मात्रा ९ मासेकी हे 


| आग्निमल्थनामानि) - 
साम्नेमन्थो जयः .स स्थाच्छीपंणी गणि- 


बजयान्तका ॥ २० ॥ 


| मन्थ). ज्योतिष्क) -पार्वक, अरणि, ,वद्निमन्थ, 





4 ८ सं. पाट्ला,बेतपाटला. ।ते.-कळगोरु, कलि. | मथन, पावकारणी) 'अभिमथन, अरणीकेतु) ` 
॥ = पारि, पाठक, | - गोइचेटट विजया, अनंता, नदीजा, ` तनुत्वक्‌, : वहिमूल 
फेद प ठत पहि .. . आर क र संस्कृत नाम : 
डी 7 केट - ` | अन्य अंथोमें पाये ज 

oe हाइ ।उतृपाटुडि, „ इ bor | 


है 9100 te 


अनेक भाषाके अरनीके नाम 
'  न-पारुळ, घण्टापारुळ, | ळा.” Vignonia suar 
` ` म.-रक्तपाडळ i: “५ 1०८०४ ` विग्नोः. सं-अभिमंथ. [अगेयू. |ते.-नेीचेरर्‌ 


गु.-रांताफूलना पाडळ, |. (1. ४१ योन. | दि HT 

oe :  : Seriospemrum | न-गाणर आगगन्त. | छ.-Clerodendron 
० शतपाडर, कांकच..| . (16105० . | म. थोर ऐरण, नरवेछ. |. . 21००१९७ 
 क.-हादरी) विलय: +|; ` | यु. जअरणी. : .. केरोडन्डरन्‌ फ्ला 
केंडोनोइडिस, |क.-नरुवछ. “1. . मोइडिस्‌ 








पाटळा तुबरा तिक्तानुष्णा दोषत्रयापहा ।. 
अरुचिश्वासशोयाखच्छर्दिदिक्काठषाहरी १८॥ 
पुष्पं कषायं मधुरं हिम हृं कफाखनुत्‌। `` 
पित्तातिसारहत्कण्ठ्यं फळं हिकारूपित्तहत्‌ १९ ` 


कारिका.। जया जयन्ती तकोरी नादेयी . | 


भाषा-अग्निमन्थ, जय, -पणी,' गणिका- 
'रिका, जया, जयन्ती, तकारी, . नादेयी, वेजय- 
न्तिका ये अरणीके संस्कृत नाम हैं ( हविं- ; | 
मन्थ), कणिका, गिरिकर्णिका, -श्रीपण, तेजो ` 


रुघिरविकार) वमन, हिचकी तथा तृषाको नष्ट . ` 


और पित्त, अतीसार, हिचकी तथा रक्तपि- .. 


` पाढलके वृक्ष वनमें होते हैं. फूळ गुलाबी . | 
और तांबेके रंगके होते हुँ, इसके पत्ते वेछके - 
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i ला ना 
७ क” 


|... . अझ्निमन्थणुणाः 


LS bmi: ... ` ` भाषाटीकासम्रेतः । वक ॥ 





इयोनाकयुणाः । ` 


/ आश्नमन्थः श्वयथुनुद्वीय।ष्णः कफवातहृत्‌ । 'श्योनाको दीपनः पाके कटुकस्तुवरो हिमः 


' . पाडुनुत्कटुक €तक्तस्तुवरो म घुरो5मिद:॥२१॥ 
` . भाषाञअरनी उष्णवीर्य, चरपरी, कडवी; 
` कसी) मधुर) अग्निवद्धक हे ओर सूजन, कफ, 
` चात तथां पाण्डुरोगको हरती है.॥ २१ ॥ 
|... . अरणीका विशेष विवरण. 
अरणीके बडे बडे वृक्ष सव .स्थानोमे होते 
इ. इसके पत्ते गोल किञ्चित्‌ नोकीळे और 
` अत्यंत कोमळ होते हैं) फूल सुफेद्‌ रंगके गुच्छे- 
 « दार होते हैं. इसके फल छोटे करोदेके समान 
होते हैं, इसके पत्तांमें गंथ आती हे, डालि- 
याँकी रुकडी अंद्रसे. पोली होती है. इसकी 
मात्रा ९ मासेकी ह 
इयोनाकनामानि.। 
' इयोनाकः शाषणश्च स्यानटकद्ङ्गटुण्टुकाः 
मण्डुकपर्णपत्रोणंशुकनासङुटन्नराः ॥ दीघे- 
बृन्तोऽरलुश्चापे .एथुरिस्बः कटम्भरः ॥२२॥ 
 भाषा-शयोनाक) शोषण, नट, कडङ्ग, टुण्डुक) 
. मण्डूकपणे, पत्रौण, झुकनास, कुटन्नट, दीघेवृंत; 
` अरछ, पथ शिस्व, कट्म्भर ये अरळूके संस्कृत 
› “नाम हें. ( टिण्टुक, कीरनाशन, पूतिवृक्ष, पूति- 
नाग, भूतिपुष्प, मुनिद्ठुम, भल्ळूक, 2ण्टूक, पीत; 
वृक्ष, भतसार, निःसार# फलवृन्ताक, पूतिपत्र, 
वसंतक,-मण्डकपणे, पीत्रांग+, जम्बुक, पीतपा- 


दप, वातारि,ऽपीतक, शोण, कुनट, विरोचन) 


- अमेरेष्ट और जंघनेत्र ये अरङूके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथामें पाये जाते हे.॥ २९ ॥ 


अनक भाषाक अरठूक नाम, 


भर सं.-श्योनाक. गु.-अरछू. 
हि.-सोनापाठा; अरठू, | कः-शोणा,शोडिळमर 
दट 0 ते.-पेद्दामानु 


बॅ. शोनापाता,सोनाळु. | ता. पन, 
म.-दिडा, ` ळा.-0पण्टापाण TIn- 


को.-जगदळा, फळ- |. 4०५० ओरोसिङं 
 « फळा, टट्वें ड्न्डिकम्‌ 





ग्राही -तिक्तोइनिरुछ्ेष्मपित्तकासप्रणाशनः | 
॥२३॥८ुण्टुकस्य फलं बाळ रूक्ष वातकफाप- 
हसू। ह्यं कषायं मधुर रोचनं लघु दीपनम॥ : 
गुल्माशेःकृमिहृत्मोढं गुरु वातप्रकोपणम्‌ २४ 


भाषा-अरळू . .अग्निको दीपन करनेवाला, 
पाकर्म चर॒परा, कसंछा, शीतर, ग्राही, कडवा 
हे.ओर बात, कफ, पित्त तथा खांसीको नष्ट 
करता हे. अरळूका कच्चा फंछ, रूखा, इद्यको : 
हितकारी, कसैका, मधुर, रुचिकारक, हलका, 
अभ्निप्रदीपक, वातनाशक तथा कफनाइक 
है. अरळूका पक्का फळ गुल्म, बवासीर तथा | 
कुमिको नष्ट करता है और मारी हे तथा 
युको कुपित करता है ॥ २३ ॥ २४ ॥ 

अरळूका ।वेशंष-विवरण 


be 


अरळूका वृक्ष बहुत ऊंचा होता है. इसकी 


फळी छम्बी तळूवारके समान दो दो फूव्की | 


होती है. फलीके भीतर रुई और दाने निकलते 
हैं, दूसरे प्रकारका श्योनाकभी बहुत वडा होता 
है, उसका. फूल लाली लिये समुद्रशोषके समान 
होता हे और उसपंरभी फली बहुत वडी बडी 
लगती हैं. बहुत वैद्य अरडूनामक बडे वृक्षको 
जिसके पत्ते नींवके समान बडे होते हे ओर - 
फलभी नींबके फलके आकार जरा बडा लगता 
है, पत्तोर्म कुछ दुगधसी आती हे उसे अरळू 
मानते हैं.” इसकी मात्रा १ मासेकी है 


बृहृत्पञ्चमूलस्य लक्षणं गुणाश्र। | 


श्रोफलः सवेतोभद्रा पाटला याणकारका। | 


श्योनाकः पञ्चमिश्चेतेः पञ्चमूलं महन्मतमू 
॥-२५ ॥ पञ्चमूलं महत्तिक्त कषायं कफ- 
वातनुत्‌ । मधुरं धासकासंप्रम॒ष्णं लघ्वाभे- 


भाषा-वेळ, कुम्भेर, पाठक, अरनी और 


'अरळू इन पांचोंको बृहुत्पचमूल' कहते हैँ यह्‌ 
बृहत्पंचसूल कडवा, कसैका, मधुर, गरम, हुळ्का, .. १ 
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- अञ्चिको दीपन करनेवाळा है ओर कफ, वात, 
` श्वास तथा खांसीको दूर करता हे॥ २५॥ २६. 

Be: शालिपणींनामांने । 

. ` झालिपणीं स्थिरा सोम्या त्रिपणीं पीवरी 
` यहा । बिदारिगंन्धा दीघोङ्गी. दीर्घेपत्रांु- 
.. अत्याप॥ २७॥ . 

` भाषा-शालिपर्णी, स्थिरा, सोम्या, त्रिपणीं, 
' 'पीवरी, गुहा विदारिगंघा,  दीघोगी; दीघेपत्रा, 
अंशुमती ये सखिनके संस्कृत नाम हैं. ( सुदला, 

.» ` सुपत्री, कुसुदा, धुवा, सुपर्णिका, दीघेमूला, 

दीघेपत्रिका, वातघ्री, पीतिनी, तन्वी, सुधा, सवाँ- 
नुकारिणी, शोफघी, सुभगा, देवी, शोथत्ची, 
निश्वला, ब्रीहिपंर्णिका, सुसूळा, शुभपत्रिका, 
-_ सुपर्णी, शालिपत्नी, शालिदला, विदारी, साल” 
` . पणी, एकरला; अस्तमती, शाढानी) शालिका, 
. ओर कीटविनाशिनी ये सखिनके संस्कृत 
` ` ` नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ २७ ॥ 
[ अनेक भाषाके सरिवनके नाम. 


'सं.-शालिपर्णी. ते.-सियाकुपना. ` 
हि.-सरिन. _ ` | ला.-0ळ्याण्पापाय 
Eee Fa Gangeticum 
2 यो. . ढेस्मोडियम गन्ने 
` ` के.सुरुठवोने टिक 
शाटपणणणा, 


_ शोषदोषत्रेयहरी बृंहण्युक्ता रसायनी ॥ तिक्ता 
` विषहरी स्वाद! क्षतकांसकामेप्रणुत्‌ ॥ २८ ॥ 
` भषा-सरिवन भारी, पुष्टिकारक) रसायन, 
|, कडवी) मधुर/है ओर ज्वर, श्वास, अतीसार, 








श्र छु ॥ १ 
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| सिंहपुच्छी कलशी धावनिगुहा २९ 









- शालिपणी गुरुच्छर्दिज्वरश्वासातिसारजित्‌ । 


शोक तीनों दोष) वमन, विष; क्षत ( घाव ), | 


| छगभग चार चार अंगुलके 
चौडाई नहीं होती और इसपर नसँ चमकती हैं | र 
इसके फूल सुफेद कुछ कुछ नीलापन लिये जटा, 


परन्तु अल्पमूळं होनेके कारण देशान्तरमें इसका छ" है 
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'पृष्ठीपर्णीनामानि । | 
पृष्ठिपण एथकपणा  चित्रपण्यं हिपण्यापे । 
| 
` भाषा-पृष्ठिपर्णी, पृथक्पर्णी) चित्रपर्णी, आहि. 
पर्णी, क्रोष्ठुवित्ना, सिहपुच्छी, कळशी, घावनी, 
गुहा ये पिठवनके संस्कृत -नाम हैँ: ( पश्नि 
पर्णी, तन्वी, क्रोष्टकपुच्छिको, जिपर्णी, पूर्णपर्णी,, 
कलसी, सिह॒रछांगढी, अँग्रिवाल्लिका, पिष्टपणी, 
छांगळी, क्रोष्ठकमेखका, दीर्घा, ठागालवून्ता, . 
दीषपत्रा, अतिगुहा, घष्टिछा, चित्रपर्णिका, 
क्रोष्ठपुच्छी, कदला, कंकशत्जु, चक्रकुल्या, चक्र 
पर्णी, शीणेमाळा, मंहाशुहा, . ठागाळवित्ना, 
धमनी, मेखला, ठांगुलिका,” ब्रह्मपर्णी, दीर्ध 
पणी) सिहपुष्पी, अंभ्रिपणी और . विष्णुपणी ये. 


'पिठवनके संस्कृत नाम अन्य अंथोमे पाये 


जाते हैं. ) ॥ २९ ॥ 


अनके भाषाक [पठवनक नास 
सं.-पृष्ठिपर्णी -तोरेमोड. .- 
हि-पिठवन; पिठानी, | तै.-कोछाकुपन्ना, | 
दाश्नप्रणा, पाथ- | रा.-ए 618 ‘Lago 


ु वन ५ - ००१९७. उरेर 
-चाकुछे,चाकुलिया| यां ठेगोपोईडिस, 

म.नपठवण, | _ Urariapicta | 

गु.-नाहानो समेरवॉ उरेरियापिक्ट 


पृष्ठिपर्णीगुणा; 
पृष्ठिपर्णी त्रिदोषघ्नी वृष्योष्णा मधुरा सरा । 
हान्त दाइज्बरश्वासरक्तातीसारठड़मीः ॥३०॥ | 

भाषा-पिठवन .. त्रिदोषनाशक, वीयवद्धक,| | 


“गरम),मधुर) दस्तावर ह आर दाह,,ज्वर, घास) 


रक्तातीसार, टृषा तथाःवमनंको दूर करती है३०॥ | 


पिठवनका विशेष बिवरण. | 
पष्ठपणीका क्षुप गेहुंओंके खेतमें होता | 
इसको कवराभी कहते हें. इसके पत्ते लम्बे 

होते हुँ, इनमें बहुत | . 









होते हैं. फलियोंकी पूंछसी निकलती हैं 








कक ` माषारीकासमेतः । . | २३८ 





पञ्चाँग व्यत्रजरमें लिया जाता हे. इसकी मात्रा | गोळ २ बडे आमळेके समान चितळे ओर पाटे 
१ मासकी हैं | होते हैं. इसको वडी करेरी या बैंगना कटेरीमी | 
| तात | कहते हे. इसकी मात्रा १ मासेकी है. 


बातो: क्वुद्रमण्टाकी महती बृहती झुढी । कण्टकारोनामानि । ु 
हिंग राष्ट्रिका सिद्दी महोष्टी दुष्प्रधर्षिणी ३ १ दि 02 ड उ अद्रा व्यानर निदि- 
भाषा-वार्ताकी, क्षद्रभण्टाकी, महती, बृहती की आ. र | कण्टका बावा 
कुळा, [हुणुरा, राष्ट्रका, सहा, महारा, इष्प्रधः a ; 
, धिणी ये बड़ी कटेरीके संस्कृत नाम हैं.(म्रसहा, | _ भाषा-कटकार, इःस्परशाश द्रा) व्याघ्री, | 
आक्रान्ता, क्षद्रवाताकी, रक्तपाकी, ठता) बृह- नादाखका, करारूका; LE घावनी, 
तिका, क्रान्ता, सिंहिका, स्थूरूकण्डा, क्षुद्रभंटा, | र्हता ये कटेरीके संस्कृत नाम हैं. ( कुछी, 
भंराकी, महोव्कि, बहुपत्री, कण्टतनु, कण्डाछु, | कासी) कंटकारिका, स्पृही, धावनिका) हुष्प्र 
कट्फळ, डोवडी, वनबृन्ताकी और पारावेदी | पपिणी, केठश्रणी, अचोद्नी, राष्ट्रिका, अनार 
ये बडी कटरीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें. क्रान्ता भटाको, सिंहा, कुछ; नाद्ग्धा, क्ष्रः 
पाये जाते हैं. ) ॥ ३१ ॥ काटेका, बहुकण्टा, क्षद्रफला, कटालिका ओर 
Pe चित्रफला ये कटेरीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें 
अनक भापषाके बड[ कटराक नाम, पाये जाते ह.) ॥ ३३ ॥ रै 





सं. वाताकी त-पेद्वाउङंगा, _ अनेक भाषाकै करेरीके नाम. 
ना ट ष = - 
हि है कटेरी, बडी | ता.-चेरुचुण्ट, . पी ता नर 
५ भि कः या, बडा फा.-वादंजान. हि -कटेरी, छुघुकगई, | तु.-कह्लैटे प. 
बं तक अ.-वाहुंहितुं जंगली ` भव्कव्या मला.-चेरूवालुटिना.. 
नाः _मोठी डोरढी ` |छा.-Solanum 170- | ब्‌.-केरकारी. उत्‌.-कण्ठमारिंष्‌. 
गु = भरीत cum सोठेनम म.ल्घु रिंगणी. छठा,--.80197ए७ ५३ 
क क ||. `` इंडिकम गु.-वेटीभोरींगणी. _ Jonthocarpuns 
i ईंडिकम.' क.-नेछगुल्ळू. सोलेनम्‌ .जोन्यो- 
वाताकाडणा, ते.-रेवटीमुलंगा. । कासू. 
बृहती ग्राहिणी हया पाचनी कफवातहत्‌।। ; ्ुद्रानामानि । | 


कटुतिक्तास्यवैरस्यमडारोचकनासिनी॥ उष्णा | उमे च बृहत्यो अत आह सुश्रुत: | 
 कड्ज्वरश्वासडूलकासाम्नमान्याजत्‌॥ ३२॥ क्ुद्रा या क्षुद्रभद्राख्या बृहती ति निमयते [> 
भाषा-बडी कटेरी आंही, इद्यको हित-| शेता कुद्रा चत्द्रहासा लक्ष्मणा क्षेत्रदूतिका॥ 
कारी, पांचे, गरम, चरपरी, कडवी है आर गभेदा चद्धमा चन्द्री चन्द्रपुष्पा प्रियङरी ३ ४ 
कफ) वात) मुखकी विरसता, मळ, अरूचि, भाषा-कटेरी और' बडी कटेरी इन दोनोंको 
कोट, ज्वर, श्वास, शुरु, खांसी तथा अभ्निकी बृहती कहते हैं. शाशतकोषमे कहा है कि, | 
'मंद्ताकी नष्ट करती है ॥ ३२ ॥ करेरी और वडी करेरी ये दोनों बृहती कहाती | 
वडी कटेरीका विशेष विवरण. (हैं. श्वेता) क्वुद्रा, चंद्रहासा; लक्ष्मणा, क्षेत्रदू- ` | 
ब्रहती अथोत्‌ कदेहरीका छोटासा क्षप .जंग- | तिका? गभेदा, चंद्रमा, चंद्री, चंद्रपुष्पा और- 
लमे होता हे. इसमें कारे बहुत कमे. होते हैं. | प्रियंकरी ये सफेद फूलवाली कटरीके संस्कृत 
.. इसके पत्ते. बैंगनकेसे होते हैं: इसके फलं नाम हैं ॥ रे8॥ 


.. (७-0. ॥॥॥॥॥९5॥॥ Bhawan Varanasi Collection Digitized by eGangotri.. . 
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i खाना करार कलकल? 


| 
| 
| 
= | 
` अनेक माषाके सफेद कटेरीके नाम. | 





| इत्यापि ॥ पलङ्कषा खदं्टा च तथा स्यादि. ए 

क्ष्रः _ ` |क.-बिळेनेछ्गष्छ. | छुगन्धिका ॥ ३८.॥ क हीर 

हि.-सफेद्‌ केटेरी, दा —Ophioxylon भाषा-गाक्षर, क्षुरक, : त्रिकट, स्वादकंटक)! . 

चे.-खेत कंटकारी. |. ९४७०४०५० | गोकट्क, गोक्षरक, वनशृंगाट ( वनके सिंघाडे ), ३ 

"पांढरी रिंगणी, | आऑफिक्सिछोन्‌_ | पछुंकषा, श्वदंष्ट्रा, इक्षुगंधिका ये गोखरूके ग 

गु.-धोळी भोरिंगणी सपान्टनम्‌ संस्कृत नाम हैं. ( कंठी, षडंग, स्थढजुंगाटक,। प 
कण्टकारीएणाः 


बहुकट्कक्षर, कटफल; क्षुद्रक्षर, भक्षटक,चणदुम) न 
नझुंगाटक, इक्षुगंध और स्वादुकेट ये गोंखरूके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोर्मे पाये जाते हैं.)॥३८॥| द 
अनक भाषाक गांखरूके नाम. । क 
सं.-गोक्षर. ` फा.-तुख्मेखार. ग 
हि.-गोखरू, छोटे | अ.-बजरूलीखस्क, | ४ 
गोखरू. का ढा.-२009100 M | 
सो, ० पादा 
म.-सराटे; [ ल्हान | 1९० पेडेल्यं सुरक्स 


कण्टकारी सरा तिक्ता कटुका दीपनी लघुः । 
रूक्षोष्णा पाचनी कासश्ासञ्वरकफानिलान्‌ 
॥ ३५ ॥ 1नहान्त पानत्त शासपाश्वपाडाह- 
दामयान्‌ । तयोः फळं 'कटु रसे पाके च 
कटक भवेत्‌ ॥ शुक्रस्प रयन भें।दे तिक्त 
पित्ताग्नेद्गछघु॥ ३६ ॥ इन्यात्ककमरुत्कण्डू 
कासमेदकमिज्वरान । तद्वत्परोक्ता सिता क्षुद्रा 
विशेषाहमकारिणी ॥ ३७॥ ` 


` आषा-कटेरी दस्तावर, कडवी). चरपरी, | . गोखरू. | (बडा ),.Tribण 
अग्निको दीपन करनेवाली, हलकी, रूखी | गु.-गोखरू | lus Terrestris 
' आरम) पाचन हे और पीनस, श्वास, पसळीकी | क.-नेग्गिछु, संरांटी. || ट्रिव्युळ्स रेरे 
' ` » पीडा तथा हृद्यरोगको नष्ट करती है; इन | ते.-पाछेरु,  स्ट्रीस 1 > 
ठ $ फल र पाकमेंभी म ह - गोक्षरणुणाः । ` J ८ 
भेदक, कडवे, पित्त त॑था अग्निको क उ 
` वाळे, हलके हे ओर कफ, वात, खुजी, खांसी, | 5 शतक, स्वादुवढकुद्वस्तिशोधन; । त 
` मेदा, कृमि और ज्वरको दूर करते हैं. सफेद |" घरो दीपनो दृष्य: पुष्टिदश्वाश्मरीहरः ॥ अ 


प्रमेहर्षासकासाश:कृच्छहद्ो गवांतचुत्‌ ॥३९॥ | 
भाषा-गाखरू शीतल, मधुर, बठदायक)मूत्रा 
5 51218 क्टराका विशेष विवरण. ` | शयका शुद्ध करनेवाला, स्वाद, आम्रप्रदापक)! ज 
४ करटेहरीके क्षप छत्तेसे प्रथ्वीपर फळे हुए | गीयवद्धक, पुष्टिदायक है और पथरी, प्रमेह, 
होते हं, इसके पत्ते करीले ओर शाखाऑमेंभी | भास, खांसी, बवासीर, मृत्रकृच्छ, हृदयरोरा 
बहुत कांटे होते हँ, “फूल बैजनी रंगके आते | तथा वातरोग नाश करता छ ॥ ३९॥ `. | 
हैं; फळ कच्ची अवस्थामें छोटे गूळूरके -समान| . , गोखरूका विशेष विवरण, | 
इरे आरं सुफद चितळे होते हैं, पकनेपर पीले 
 पड जाते हैं. दूसरी कवेहरी इसी प्रकारकी होती 


फूळकी कटेरीके शुणंभी कटेरीके सहृशाही हैं, 
परन्तु विशेष करके यह गभेकारक हे ॥३९-३७॥ 
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और सफेद रंगके फूल आते हैं और फलके | भ्‌ 
27... | चार कोने होते हैं, उनपर. एक एक काँग | 3 
ne i त. | मी च सादः होता है. देशी गोखरुआका पृथ्वीपर छत्तासा ।२ 

Bo RP कणर की गोछरको वनश्वङ्गाट | होता है, पत्ते चनेके पताके. समान होते हैं? | |, 


ग 
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फूछ पीछे आते. हूँ, फलके ऊपर' छः कोटे 
' अलग सल्ग हात ह. इसको मात्रा १ मासेकी हे. 
| छखुपश्चमूढस्य लक्षण गुणाश्च । 
। शाढपणा पाष्ठपणा वात्ताकी कण्टकारिका । 
'-गोक्ठरः पञ्चमिश्चेतः कनिष्ठं पश्चमूलकम्‌॥४०॥ 
) पञ्चम्रूठ लघु स्वाहु वर्यं पित्तानिापइम । 
| नात्युष्ण बृहण ग्राहि ज्वरधासाइमरोप्रणुत्‌४ २ 
। भाषा-सारिवन, पिठवन, बडी कटेरी, छोटी 
|| करेरी और गोखरू इन पांचोंकों ल्घुपंचमूळ 
| कहते हैं. ल्घुपंचमूळ हलका, मधुर, बहुत 
। गरम नही, पुष्टिदायक, आही, बलकारक है 
| ओर पित्त, वातज्वर, श्वास तथा पंथरीको नष्ट 
, करनेवाढा है ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
दृझसूरुस्य लक्षण शुणाश्च । 
| उभाभ्यां पश्चमूलाभ्यां दशमूलमुदाहतस । 
' दशंसूल त्रिदोषघ्नं ` श्वासकासशिरोरुजः । 
। तन्द्राशोथज्वरानाहपा श्ेपीडारुची हरेत)।४२॥ 
।. भाषा-ल्युपंचमूळ ओर बृहत्पंचमूळ इन 
। दोनोंको मिळाकर दशमूल कहाता हे. दशमूल 
। त्रिदोषनाशक है और श्वास, खांसी, शिरोरोग, 
। , तन्द्रा, सृजन, ज्वर, अफरा, -पसळीकी पीडा 
। ओर अरुचिको नष्ट करता है ॥ ४२ ॥ 
| जीवन्तीनामानि । 
- ( शकेरावन्मधुरपुष्पा व्रततिः ) । 
| जीवन्तो जीवनी जीवा जीवनीया मधुखवा । 
!  मङ्गल्यनामधया च शाकश्रेष्ठा पयस्विनी ४ ३॥ 
। भाषा-जीवन्ती, जीवनी, जीवा, जीवनीया; 
* मधुस्रवा, मंगल्यनामधेया, शाक श्रेष्ठा, पयस्विनी 
। ये जीवन्तीके संस्कृत नाम हे. ( जीवदा, सुखं 
।। करो; रक्तांगी, प्राणदा, भद्रा, मंगल्या, मृग 
| राटिका, स्रवा, मध॒श्रवा, जीव्या, जीवदात्री, 
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| जीवभनद्रा, क्षद्रजीवा, यशस्या, शांगाटी, जीव-। 


| पृष्ठा) कांजिंका, शशशिम्बिका, सापिंगळा, पुत्र 
भद्रा? मधुश्वासा; जीववृषा, जीवपत्री, जीवपुष्पी 
ओर जीवर्वाद्धनी ये 'जीवन्तीके संस्कृत नाम 
| अन्य ग्रथामं पाये जात्ते हं )॥ ४३.॥ | 





.माषाटीकासमेतः । | 
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अनेक माषाकें जीवंतीके नाम. | 


सं. जीवन्ती, क.-होणहाछे, 
हि.-जोवन्ती ; 

जीन छ्ा.-D Es 
जीव, जीन्ती "४7629 Valu 


=हरणवेल | pilis ट्रोगिया वे- 
गु.-मीठी खंरखोडी. ल्यूविलिस. 
जीवन्तीगुणा; । 
जीवन्ती शीतला स्वादुः स्निग्धा दोषत्रया- ` 


पहा । रसायनी बळकरी चक्षुष्या ग्राहिणी: 
लघः ॥ ४४ ॥ | 


भाषा-जीवन्ती शीतल, मधुर, स्त्रिग्ध, त्रिदो- 
षनाशक, रसायन, बढकारक, नेत्रॉको हित- 
कारी; ग्राही और हलकी हे ॥ ४४ ॥ 


जीवंतीका विशेष विवरण. 


जीवन्तीकी वेळ चलती है. इसके फढोंके 
डोड होत ह, उनमेंसे आकके समान दूध निक- 
छता हे, इसके पत्ते गोळ वेरके समान होते हैं, 
उनका शाक बनाते हैं. इसलिये इसका नाम 
शाकश्रेष्ठा हे. जीवन्ती अनेक जातिकी होती 
है. एक जीवन्तींकी बेळ होती ह, उनके फलो” 
का शाक बनता हे. दूसरी स्वणजीवन्ती होती 
है. उसके डोडेमें पीला दूध निकलता है. तीसरी * 
छाटी जीवन्ती होती है, चौथी कडवी जीवन्ती 


` | होती है, उसके फल कडवे होते हे. पांचवी 
| अर्कपुष्पी होती हे. उसके फूल आकके फूलोंके' 


समान होते हें. छठी जीवन्तीकी बडी बेळ 


होती हे, उसका बहुत बडा विस्तार होता है, | 


उसके पत्तांको तोडनेसे पीला दूध न्निकलता है 

उसके फलोके डोडे तीन धाखाले होते हैं. 
उसकी जडको अंग्रेजीमें सारसापरेंछा कहते ह 

प्रयोगमें जीवन्तीका फल छ्या जाता हे 

इसकी मात्रा 8 मासको ह. 

सुद्गपणीनासानि । 

मुद्पर्णी काकपर्णी स्‌यपण्येल्पिका सहा \ 
काक्मुद्वा च. सा मोक्ता तथा साजौस- २ 
न्थिका ॥ ४५ ॥ नी 
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भाषा-मुद्वपर्णी, काकपर्णी, सूर्यपर्णी, अल्पि- 

` का, सहा, - काकमद्वा माजारगंधिका ये मुग- 
वनके संस्कृत नाम. हे. ( शिम्बीपाणिका, शिबी- 
पर्णी) क्षद्रसहा, शिम्बी, वनजा, रिगिणी, हस्वा; 

.. झापंपर्णी, कुरंगिका, कोशिला,. वनोद्ववा, 
- वनमुद्वा, आरण्यमुद्वा, मुद्॒वकछ्ली, वन्या ओर 


भावप्रकाशः-पूवखण्डसू १ । 


माषा, मांसंमाषा, मंगल्या, हंसमासा, अश्वपुच्छो, 
माषपणिका, कल्याणी, वज्रमूळी, शालिपर्णा. | 
विसारिणी, आत्मोद्धवा, ' बहुफळा, स्वयम्भू, । 
सुलभा, घना,-सिहविन्ना, विशाम्बिका, सूरंपणाँ - 
आर पाण्डुरा ये मषवनके संस्कृत नाम अन्य | 


ग्रंथोमे पाये जाते हं. ) ॥ ४७॥ 


- करंजिका य मुगवनके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथाँमें 
पाये जाते हुँ, ) ॥ ४५ ॥ 
अनेक भाषाके मुगवनके नाम 
 स.मुद्पर्णी क.-कोहसरु. वनउडद्‌ 
` हि.-मुगवन, ते.-कारुपेसारा. . . ब.-माषानी. 
` ब.-सुगाने, वनमाषा. | छा.-२शं०ए४ ए५- | म.-रानउडीद. 
-सुगवेछ; रानमूग, | 11०००५३ फेसियो-. गु, जंगढी अडद्‌.. 


स.-माघपणा 


अनक भाषाक मधवनक नाम. | 
क.-रानोडिड्डिकाउट्ः | 
हि.-मषवन, वनउदा, ते.-कारुमीनरू 
ठा.-01908694 Ma-' |. 


draspatana, 
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पटना, 


` गु.-जंगलीमग. ठस ट्रायळो बेटस. 
2 ` सुद्रपणाणुणाः 
 सुद्रपणा इमा रूक्षा तिक्ता स्वादुश्च शुक्ला । 
' चश्ुष्याःक्षतशाथघ्ी ग्राहिणा ञ्वरदाहनुत्‌ ॥ 


`  दाषत्रयहरी लघ्वी ग्रहण्यर्शोऽतिसारंजित्‌४६॥ 


ह भाषा-मुगंवन शीतळ, रूखी, कडवी; मधर, 
 चीयवद्धक, नेत्रोंकी हितकारी, आही, तीनों 
 दाषोको हरनेवाळी, हलकी है और क्षत, सजन, 


` ज्वर, दाह, संग्रहणी, ववासीर और अतीसारका 


_ नाश करती है ॥ ४६ ॥ 
४ ` सुगवनका विशेष विवरण. 


मुद्रपर्णाकी मूंगके समान वेळ होती है, यह. 


चछ वृक्षपर चढती हे. इसके पत्ते मूंगके.. समान 
हर हर होते हु ओर फूल पीछे रंगके. आते हैं, 
आर फळीभी मूंगके-सस्श आती हैं. .यह एक 


जाता ह. इसका मात्रा २ मासेकी हे. 











प्रकारको वनकी मूंग हे. इसका. पंचांग लिया 


माषपर्णीगुणाः । 


माषपर्णो हिमा तिक्ता रूक्षा.शुकवळाखकृत 1. 
मधुरा ग्राहिणी शोथवातपित्तज्वरास्तजित्‌ ४८ | 


भाषा-मषवनः शीतर, कडवी, रूरी, वीय- 
वधक, बळुवधक, राधरवद्धक) मधुर, ग्राही हे 
आर सृजन, वातपित्त, ज्वर तथा र्क्तावेकारका 
नाश करती हे ॥४८॥ 
मषवनका विशेष विवरण 
माष॑पर्णीकी वेळ विशेष करके वन उपवन 
और पवतोंमें उत्पन्न होती हे, इसके पत्ते 


| उडद्के समानं होते हु ओर उनपर बहुत । 
बारीक. बारीक रुयें होते ह और घोडेके पूछके. १ 


बारकी आकार उसके वाळ होते ह. इसका 


सवौग ग्रहण किया जाता है. इसकी मात्रा २ | 


मासेकी हे | 
जांवनायगणस्य लक्षण गुणाश्च । 


र र 
माषेपर्णीनामानि ! अष्टवग, . 









NN 


जीवनो मघुरश्चापि नाम्ना स. परिकीर्तितः 


2 प पाण्ड्लौमशपर्णा च कृष्णवृन्ता महासहा ४७ 
5 हा भाषा-माषपंणी; सयपर्णी, काम्बोजी, हय- 
.../ पुच्छिक य पाण्डुछोमशप्णी, कृष्णबृंता, महासहा 
52285 उति 5 संस्कृत संस्कृत नाम हैं. ( पर्णिनी, पाण्डु 






गुरुगेमेप्रदः ` स्तन्यः 


® ति 

Bh छो 9 7 हयपुच्छी सिहपुच्छिका, 

i Pn |, ape, 
“. खल फन्डटपा', क AP मा 
¢ 58, 8: » छ '॥ 3 ध ९ Voli 1 टू पाण्ड आद्र [1 
ri Fi i |) 2002. VN UNTIL, 3. 
Se, कं ¢ न ] ४ क १... "१६४... 
(0 है ळे. ८ 7 fi) ३ i १ १", ॥ 
१" | a ° /1 ८ निक 91८ ॥ ब Nh ६० 0000 ५ 57310 
८ कु क A NN : 12% 24% ip १ 8.. 
Dt i क रह FAN ह कक ie ॥ 
/- ८ 


जीवनापगणः माक्तः शुककृद्बृहणो हिमः ५० । 
कफकृत्पत्तरक्तहत। {राः 
तृष्णा शोषं ज्वर दाइ रक्तपित्त व्यपोहति ५१ अरं 

भाषा-अष्टवग ( जीवक, ऋषभक, ' मैदा, ] गा 
महामेदा, काकोळी। क्षीरकाकोली, ऋडि ओर 





सयष्टीको जीवन्ती मुहपर्णिका। | 
माष्प्णीगणोऽयं तु जीवनीयंगणः स्मृतः ४९ |, 
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प 26 7: ` भाषाटीकासमेतः । ` 
| बाढ ),'सुलहठी, जीवन्ती, मुगवन और मष- | व्यात्रबछ, रक्तक) चिरवीर्य, हस्वेरण्ड और 45 
चन इन सबका जीवनाय गण कहते हुँ, जावन | व्याघपुच्छ ये छार अरंडंके संस्कृत नाम अन्य | 

आर मधुर यभा इसीके नाम हें. जीवनीयगंण | ग्रथोंमें पाये जाते हुं. ) ॥ ५३॥ | 

५ चायवद्धक, पुष्टिकारक, शीतळ, भारी). गभ- अनक भाषाक लाल अरंडक नाम. 


॥ दायक, दूध तथा कफको उत्पन्न करनेवाला हे | सं.-रक्तेरंड गु.-रातोएरडो. 
जार पत्त, उना, शष, ज्वर, दाह तथा रक्त- | [ह.-छाळ अरंड, . अमिदपुचेटू 

पित्तका नाश करता हे ॥ ४९-९१ ॥ वं.-छाळभेंडा, बड | ५ Cs 
| शक्करण्डनामानि । भराण्डा. फा.-तुख्मेवेदंजीर. 
शुक एरण्ड आमण्डंश्चित्री गन्धवदस्तकः । म.-तांबडा एरंड. ८ स्‌. -हड॒ळाखिरुबा. 
'पञ्चांगुला बद्धमानो दीघद्ण्डोऽप्यद्ण्डकः ॥ _ एरडशुणाः 


। वातारिस्तरुणश्चापि रुवूकश्च निगद्यते ॥५२॥ | एरण्डयुग्मं मधुरमुष्ण गुरु विनाशयेत्‌ । 
| भाषा-शुक्धैरंड, आमंड, चित्र; गंघर्वहस्तक, | येलशोयकटी बास्ताशरःपाडादरजरान< था 
\पंचांगुळ, वद्धमान, दीघेदंड, अदंडक, वातारि, | त्रधखास केफानाहकासडष्ठाममारुतानू | 
तरुण, रुवूक ये सफेद अरंडके संस्कृत नाम हैं. | एरण्डपत्र वातन्न कफाक्रामाविनाशनय ॥५५९॥ 
( व्याप्रएच्छ, चित्रक, एरंड, त्रिपुटीफल, झर | मूत्रकच्चहर चाप पित्तरक्तप्रकोपणमू । ५ 
“राड, दावदुन्तक, गधवहस्तक, उस्वुक रुबुक) | बातायग्रदर्ल शुर्मं वस्तिशुलहर परम॥५६॥ . 
नवच ठ = A श्र ९ > | 
Poses ला र की तर. कफवातळुमीन्हन्ति बृद्धि सप्तविधामापे । 
) ४ ०८०५१ AQ) 20 ) F ss गुल्मझू ९ पष 
| > ए षण ३ तलापह 
वूक,. रुवक, तुक, अमंड, व्यडम्वन, कान्त, | °` ९१-९४ AA पसा 
दीर्षपत्रक और स्नेहम्रद्‌ ये सफेद अरडंके संस्कृत | “ददद कड पान १4 
नाम अन्य ग्रंथामें पाये जाते हैं.) ॥ «९ ॥ | एछन्‍मजा च विडू मेदीवातशेष्मो ३रापह\८॥। 
। . अनक भाषाक सफेद अरडके नाम भाषा-दोनो प्रकारक एरड मधुर, गरम, | 
सं.-शक्केरंड फा.-वेदंजीर. भारी हं आर शूळ, सूजन, कमरका दद, बास्तकी 
-शिख पीडा, शिरका दद्‌, उद्रपीडा, ज्वर, त्रध,-वास, 
हि.-अरंड,सफेद्‌ अरंड. | अ.-शिखा. 
ब. भेराण्डा,  शादा- अ -008० 012॥- | कफ, अफरा, खाँसी? कोड और आमवातंको 
नष्ट करनेवाले हैं. एरंडके पत्ते वात, कफ, कमि 





CSE TT र 





रडी | ८ कास्टर ऑ 
'म.- एरंड न ` “३४ और मूत्रकूच्छूका नाश करते हैं, तथा पित्त और 

-एरडो | रुधेरको कुपित करते हैं. एरंडके आगेके 
गु.-एर छ[.—Rieinus Comu- 

टॅ र कोमल पत्ते गुल्म, बस्तिशूछ, कफ, वात, कम 
क.-एरड अडकलं. - 113 रिंसनम्‌ को | 
'ते.-आमडामु. ।: म्युनिस ओर सात प्रकारकी इडिको नष्ट करते ह ` * 
एरंडका फळ अत्यंत गरम, चरपरा, दीपन ह | 





रामः) | आर गुल्म, जल, वात) यकृत, प्लाहाः उद ' ह 
रक्ती$परा रुबूकः 'स्यादुरुवुको रुबुस्तथा । | रोगं ओर अशैरोगका नाश करता हे. इसको 
'व्याप्रपुच्छश्च वाता रिश्चञुरुत्तानपत्रकः ५३॥ | माँग भेदक है और वायु, कफ ओर 'उद्ररो 


| . भाषा-रक्तैरण्ड, रुबूक; रकन, उरुबूक, सवु, | रका नाश करती है ॥ ९९१6 . . `` `` | 
व्याप्रपुच्छ, वातारि, चंत, उत्तानपत्रक ये छाक | : . अरंडका विशेष विण. . ' | 
'अरंडके. सस्कृत नाम ह ( हास्तिकण). व्याध, | सुफेद अरण्ड आर राळ अरण्डक इ आयः ` ` | 


ES र्वु, त्रिबीज, :नागकणे, . करपणे, | खेतोंकी वाडपर छूगाय जाते हे. कहाँ कहीं 
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क. २४ i | 


*खेतके खेत बो देते 
. बडे पाँच केंगूरेवाळे होते 
_ पत्ताकसा हाता इ, परतु छम्बाव चाडावम 
` उनसे दशगुन बडे होते हैं, इसके फलाकी गहलें 


` उनके ऊपर कोमळ कोमळ काँटे होते हैं, 


` फलमेंसे तीन तीन बीज निकलते हैं उसको 
 अरण्डी कहते हें. बहु ऊपरसे चित्रित होती है, 


` “हे, बीजकी माँग सफेद निकछती है, साँगके 
भीतर तेर. होता हे. प्रयोगमें इसकी जड, पत्ते, | 
. तेल ओर बीज छिंये जाते हें. इसकी मात्रा २ 


_ अळको'णुणरूपः 
. ज्वेतपुष्पः सदापुष्पः सवालाकेः प्रतीयसः५९ 


/ . अनेक भाषाक सफेद आकके नाम 
-  सं.चताक, - = गु.-धोलो आकडो: . 
` हिं.-सफेद आक, |क.-बिळेयक्के 
त ग्या; तेज जिहीडे 
च १ तं आकन्दु, ` /फाःन्ुधः ` 
. मःमांदरी रुह. अ.-उषर 
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. अरणड कहते हें और जिसके सुफेद्‌ फल होते 
. हें उसको सुफेद्‌ अरण्ड कहते हैं और सब 
















७३९७० 


ह? 


= 


हेतके खेत बो देते हे, इसके पत्ते बहुत बडे | भाषा-अर्कपर्ण, विकीरण,' रक्तपुष्प, श. 
ह, आकार. कयासके 


चले 


- होती हे अथात बहुत लम्बे लम्बे गुच्छे और 
. जिसके लाल फल होते ; है. उसको : जोगिया 


` आकार एकहा श्रकारका हाता है, एक एक 


अरण्डीका रंग कत्थइ और सुफेद रेखायें होती 


TT 


मासेकी है. . 
शुछुरक्ताऊेनामाने । 


भाषा-अछ्क7' झुणरू\प>- मन्दार; 


शम्भु आर गणरूपा. य सफेद 


जाति हैं: ) ॥ ५९ ॥ 





.रक्ताकेतामानि, । 
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मावमकाशः-पूवेखण्डस्‌ १।... ...' | 


mm errno या 


न्मन्दारो वसुकोऽपिच । 


2२ वसुक, 
``  श्वेतपुष्प, सदापुष्प, सवालाक, प्रतीयस ये सफेद 
` आकरके संस्कृत नाम हैं, ( श्वेताके) राजार्के, 
, गणरूप्रकः. तपन, ,श्वेत, दोरघेपुष्प; शिवाहूय, | 
` प्रताप, शीताकक, शकरापुष्प, काष्ठीळ, वृत्तम- 
 उछ्िका, वेधा 

, आकके संस्कृत: नाम 5 अन्य. ग्रंथोमे - पाये 


` | अराचकम्रसकाशःकासश्वासानवारणम्‌ ॥६२॥ 


. | का) अग्निको दीपन करनेवाला, पाचंन है और 
अरुचि, कफ, बवासीर, खाँसी . तथा श्वासको 
नाश करनेवाला है ॥ ६२ ॥ 











भाषाऽअ्केपर्ण विकीरण,' रक्तपुष्प शुक्क- | 
फळ, स्फोट और जितने सूर्यके नाम हैं वे सब. | 
लाल आकके संस्कृत नाम हे. (.क्षीरद्ल, शुक- |: 
फल, तुंछफछ, अके, सदासुम) प्रताप: क्षीरः | 
काण्डक, विक्षीर, भास्कर, हरिदश्व, विवस्वान्‌, `| 
अहभेणि, ,अहबोन्धव, अर्यैमा, अंहति, उष्णः. `| . 
रश्मि, भानु, विकत्तन, गणरूप, मन्दार, अभा-- ' 
कर, विभाकर). दिवाकर, .विभावछु)ः -विवस्वान्‌+: ' 
सप्ताश्व) सविता, सूनु, आस्फोत बुक) हिमा- | 
राति, पुच्छी, प्रताप, क्षीरी. खज्गूघ, :शीत-- ` 
पुष्पक) जम्म) क्षीरपणी, विकोरण, सदापुष्प, 
सूर्याहू, आस्फोतक, आस्फोटक, रवि, करि- 
तनुफळ ओर क्षीरा ये लाळ .आकके .संस्कृत 
नाम अन्य ग्रेथोंमें पाये जाते हु.) ॥ ६० ॥ 


अनक साषाके दाल आकक नास, 


| संलरंक्ताक.. | फा.-रबुंक 

हि.-छाळ आरके. | —GigonticSwar 

म्‌ं.-आकन्द्‌ llow "ar जाइ”: 

-तांबंडी रुई गोंटिक स्वालोवट, 
गु.-रातो आकडो छ[,-Calotropis | 
क.-यक्के Gigentea कॅलो- | 
ते.-नीलाजिट्ठीडे ट्रोपिस्‌ जांइगेंटिया. | 
अ्केक्ष्ययुणाः।. * । 


अकेद्व्यं सरं वातङुष्ठेकण्डू विषत्रणान्‌। निहति 
छीइगुल्माशे: छेष्मो दरश कृत्कमीच ॥ ६ १॥ 
भाषा-द्ोनों प्रकारकी' आक दस्तावर हें और 
वात, कोढ, खुजली) विष, बण, प्लीहा, गुल्म; 
बवासीर, कं, उद्ररोग और महकी कुभिको |` 
नष्ट: करती हैं ॥ ६ Si | 
श्वेताकेकुसुमुणाः। : .. ” | 
अलकड्सुमंः वृष्यं लघु . दीपनपाचनम्‌ । ; 


भाषा सद्‌ आकका फूल वायवद्धक) हल- 








भाषाटीकांसमेतः। , . 





रक्ताक्कुसुमगुणा: 
रक्ताकपुष्प मधुर सतिक्तं कुप्ठक्रिमिप्नं कफः 
. नाशन. च । अर्शो बिष हन्ति च रक्तापेत्तं 
- संग्राहे गुल्मे यथो हितं तत्‌ ॥ ६३॥ 
ङ भाषा-छार आकका फूल मधुरं, कडवा; आही 


हे ओर कामे, कफ, बवासीर, विष, रक्तपित्त, 


. गुल्म तथा-सूजनको नष्ट करता है ॥ ६३ ॥ 
| अकेक्षारगुणाः ।. 

क्षारमकस्य तिक्तोष्णं स्निग्धं सलवणं लघु । 
` कुष्ठगुल्मांदरहर श्रेष्मेतद्रिस्चनम !! ६४ ॥ 
भाषा-आकका दूध कडवा, गरम, चिकना, 


खारी, हरुका है आर कोढ, गुल्म तथा उदर- | 


रोगका नाझ करता हे आर विरेचन करानेमै 
यह परमोत्तम हे ॥ ६४ ॥ 


आकेका वराष [ववरण 


आकके पेड जंगळ आर भूडोंपर बहुत होते 
. "हे. ये पांच छः फूट ऊंचे हो जाते हे, परन्तु 
.. फूल.आर फलोके भारसे डालेयां नोचेको झुक 
-जाती हे, इसके पत्ते वडके सद्दश बडे बडे होते 
“हु, परन्तु दूघ पत्ते ओर डाळी सबमे होता है, 
` इसपर तोतेकेसी आकृतिवाळे हरे हरे फल 
_शाखाओमँ लगते ह, फढाँके सूखनेपर उनमेंसे 
काळे काळे दाने और कोमळ कोमल रुई बहुत 
निकलती है; इसके कोयले बहुतही हलके होते 
. हैं. इसकी मात्रा २ रत्तीसे २ मासेतककी हे 


सीहुण्डनामानि । _ 

':- सहिण्डः सिइतुण्डः स्याद्वज्ञी वज्रडुमोऽपिः 
` चं। सुधा समन्तदुग्धा च स्नुक्‌ स्त्रियां 
 स्म्ात्स्नुही गुडा ॥ ६५॥ | | 


भाष।-साइुण्ड). [सहतुण्ड, वज्रा, वज्रम, | 


. सुधा, समन्तदुग्धा, स्तुकः स्तुही, गुडा ये 


'श्रहरके संस्कृत नाम ह.. ( नागड, बहुढुग्धका,। 


` महादक्ष, वञ्रा; सीहण्डा, द्ण्डवृक्षक, सेहुण्ड, 


श्रम ओर काण्डरोहक ये थूईरके संस्कृत नाम / 
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अन्य ग्रंथामे पाये जाते हँ, ) ॥ ६५ ॥ 
अनक भाषाके थूइरके नाम 


जसाहुड, फा.-छाद्‌नां का: 
हि.-थ्रूहर, सेहुंड. | अ.-जकुम, फर्य्यु.. . 
“-मनसागाछ; सिज- जाप पालतू | 
वृक्ष, त कि क 
निवडुंग. 70९६ म्रिक्छि | 
[पअ 5 2224 

यु.-ख़रासानी थारे. | छा.[१०7॥०॥४।७ छा २ 
क.-निवडुंग. : ९००३ युफोरिया २ 
त.-चंमुडु. द्रायगोना, :; 


सीहुण्डछुणाः । _ ज्य 
सीहुण्डो गेचनस्तीएणो दीपनः कटुको गुरुः | 
झूलमधीलिकाध्मानकफगुलमोदरानिलान्‌६६॥ . 


उन्मा इमो ह कुष्ठश्चेःशोथमेदोऽइमपाण्डुताः 


त्रणशोथज्वराहविषदृषीविषं हरेत्‌ ॥ ६७ ॥ | 
उष्णवीरये स्नुहीक्षीरं स्िंग्ध च कटुक लघु ॥ 
गुल्मिनां कुष्ठेनां चापि तथवोद्ररोगिणास्‌ ॥ 
हितमेत द्विरिका्थ ये चान्ये दीर्घरागिणः ॥६८॥ | 
माषा-थूहर रेचक ( द्स्तावर ), तीक्ष्ण . 
अभ्निप्रदीपक, चरपरा, भारी है और शूछ, अष्ठी- 
लिका, अफरा कफ, गुल्म): उद्ररोग, वाक. | 
उन्माद, मोह्‌, कोद, बवासीर, सूजन, मेद. | 
पथरी, पाण्डुता, व्रण, सृजन, ज्वर, . प्लीहा; अ, : 
विष और दूषित विषको नष्ट करता है. थूहरका 
दूध, उष्णवीर्य, स्त्रिग्ध, चरपरा, हलका है ओर 


टु, त 
विरेचन < व १.१८ 4 he h 



















गुल्म, कोड, उद्र और दीष रोगवाछोंको विरेचन धा SE 


( दृस्त ) करानेमें हितकारी हे ॥ ६६-६८॥ त 


ओर पत्ते. कोमळ कोमळ a bs 


et} ~+ 


सदर -. 


_ पचधारा, षट्धारा; सप्तधांरा, नागफनी, . विला- 
यती, आंगुल्या, खरासानी ओर कांटेवाल. ये 
सब प्रकारके थहर पहाडोंम होते हे. इसके 
. दूधकी मात्रा १ मासेकी हे 


. ह्यातला सप्तला सारा विमला विदुला च 
_ सा । तथा निगदिता भूरिफेना चमेकषे- 
_ त्यपि ॥ ६९ ॥ 


सावप्रकाशः-पूषेखण्डम्‌ः १॥ ` है 


हे, इसकी बहुत जाति हं, तिधारा, चोघारा, . कालेहारीनामानि । 

पि । विशल्याभिशिखानन्ता 
॥७९॥ ta 

| _ भाषाऱकालहारी, हारिनी, लांगली, शक्र 


वह्निवक्रा च 











सीहुण्डभदनांमानि । 


( शातला अनेनेव नास्ता प्रासद्धा । ) | गभनुत्‌ ये कलिहारीके संस्कृत नाम हैं. ( काछि- 
कारी, छांगलिकी, दीप्ता, गर्भघातिनी, आग्निः 
जिह्वा, वह्चिशिखा, छांगुळी, गभपातिनी, . आग्रि- 
“मुखा, हरा, नक्ता) इन्द्र्पाष्पका) गवव्युज्ज्वारा; 
व्रणहत्‌, पुष्पसोरभा, स्वणपुष्पा आर इन्द्रु 
ष्पिकां ये कलिहारीके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथाम पाय जात. ह. ) ॥ ७१.॥ 


भाषा-शीतला, - सप्तला, सारा, विमला, | 
विद॒ला, अरिफेना, चमकषा ये सातळाके संस्कृत 


कलिहारी तु इलिनी लाङ्गली शक्रपुष्प्य- ` 


पुष्पी, विशल्या, अग्निशिखा, अनंता+ वद्विवका, . 


नाम हे, ( अमला, बहुफेना, फेना, दीपा; 
विपाणिका, स्वणेपुष्पीं, पुत्रचना ये -सातळाकं 
संस्कृत. नाम अन्य ग्रंथोमे पाय जात ह.)॥६९॥ 


अनेक भाषाक सातलाके नाम: 


' सं. शातला, फा.-णरान्‌ 
1 | err ve 
७७ m Va- 
-सिजविश्लेष [os आारगन 
.. . म-राशरकेकाई वल्गरिस, Acacia: 
अर ”. cancinum अक्या- 
`. क.-बडालसानुला सया. क्यान्सनम्‌ 


नी शातलाणणाः 
शातला कटुकाः पाके वातला शीतला लंघु! -। 


तिक्ता शोयकफानाहापित्तोदावत्तरक्तजित्‌ ७० ' 


“OS 
04 


भाषा-शातला पाकमं 'वंरपरी, वातकारक, 
- शातछ,:हछकीं, कडवी हे आर संजन, 'कफ, 
अफरा, पत्त, उदावत्त तथा राधेरविकारका 
नाश करतीं हे ॥ ७०'॥ 


सातढाका विशेष विवरण. 







त 'इसंका त्ता का फूल पीला होतां हे, 'उसमें पतली 
 ' तरथा चपटी फळी लगती हे. उसमें काळे बीज 
११४ ह. उसम पीछे रंगका दूध निकलता 


ह.-कछिहारी,. कलि- 





अनक भाषाक कालहाराक नाम 


.-कलिहारी अ.- 018 0906 वु 
टफ्सबन, 


यारी, छा.-(91०1089 Supe- 
[.-इडाला ७३ ग्लोरीओझा 
,-इशालांगला. F 
म.-कळलावी. . . सुपरबा; ..९०ए- ` 
स्‌ |. um Napellus 
गु.-कलगारी.. .एकोनाइंटमू नेपि- 
क.-राडागारी स्स 


कलिहारीयुणाः । | 
कलिहारी सरा कुछ्ठशोफार्शोव्रणश्ूलजित्‌ । 


सक्षारा छष्मजित्तक्ता कटुका तुवरापे च ॥ .. 
ताक्ष्णोष्णा कामहलघ्वा पित्तला गमपा- | 


तिनी. ॥ ७२ ॥ 


भाषा-कलिहांरी दस्तावर, खारी, कडवी, | 


चरपरी, कसेली, तीक्ष्ण, गरम, हलकी; पित्त- 


कारक, गभको गिरानवाली है और कोड, सूजन). | 
बवासीर, कुमि, व्रण, शूल तथा. कंफको नष्ट |. 


करनेवाली हं ॥ ७२ || 
कालहाराका ।वशष ॥ववरण. 


कलिहारीके क्षप नागवेळके समान तथा | 
.वडके आकारके होते ह. इसके पत्त अंधाहू- | 
लीकेसे होत हे. इसके फूल छाल और पीछे |: 
तथा सफेद मिश्रित रंगके अत्यन्त शोभायमान ।: 
. आर मनोहर हात ह; इसके फल तीन रेखावार. | 
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2 . ` `` भाषाटीकासमेतः । 
. छाल मिचके समान होते हैं, उसकी छाल" 


छालक भातर इलायचीके बीजोंके समान बीज 
होते है, इसके नीच एक गांठ होती हे उसको 
वत्सनाभ आर तलियाँ मोठा कहते हें. इसकी 
जड  अयागम छत हु. इसकी मात्रा ६ 
रत्तीकी ह 

इपेतरक्तकरवारनामानि । 
करवीरः इवेतपुष्पः शतङुम्भोऽइवमारकः 


द्वितीया रक्तपुष्पश्च चण्डाता लणडस्तथाऽ३॥ 


भाषा-करवार, श्वतपुष्प, शतकुम्भ, अश्वमा- 


. “रक ये सफेद कनेरके संस्कृत नाम हें. ( प्रंतिहास, 


- शतप्रास, चण्डात, हयमारक, अश्वमार, अश्वन्न, 


" हेयार), शातकुम्भ, तुरगार, रगारं, शातकुम्म्‌) 


अचण्ड, अश्वहा, वार; हयमार, हयञ्च, शतकुद, 


_ अश्वरांधक, वीरक, कुन्द, इंकुन्द्र, श्वेतपुष्पक, 


“बं,-श्वेत करवी, लाळ 


गु.-धोलोकणेर, राती 


` 'क.-वाकणालग, कग- 


अश्वान्तक, नखराह्व, अश्वनाशक) स्थलकुमुद, 


'दिव्यपुष्प, 'हरिप्रिय, गोरीपुष्प ओर सिद्धपुष्प 


चि वळ 8 


य सफेद कनरक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे 
पाय जात ह. ) रक्तपुष्प, चण्डात, ठगुड य लाळ 
कनेरके संस्कृत नाम ह. ( रक्तप्रसव,. गण- 


. कुसुम, चण्डीकुसुम, क्रूर, भूतद्रावी और रावे 
“प्रिय य लाळ कनरके संस्कृत नाम अन्य ग्रथाम 
'पाये जात.ह. ) ॥ ७३ ॥ 


खनक भाषाक सफद आर लाल कनरक नाम 


- -सं.श्वेतपुष्प) रक्तपुष्प. | त.-कनेरचेट् 
'हि.-सफेद कनर, छाल 


फा.-खरजेहरा. | 
अ.-सुसरु, हिमारक- 
'दुळी. . | 
{.-0lender ऑओछे- 
यंडर.. 
छ[,_Neriun Olen- 
der नीरियम ओ- 
'लियंडर, 
करवारगुणाः 


कनर्‌, [. करवी. 


-पांढरी कहर, ता |. 
बडी कहर 


कणर, 


- 'णलिंगे. 


. करवारद्वय तिक्तं कषायं कटक च तत । ब्रण- 


“ 'लापवकचेत्रकोपकुष्च॒त्तणापहस ॥ वीर्योष्णं 
- कमिकण्ड्रप्न भक्षितं विषवन्मतम्‌ ॥ ७४ ॥: | ते.-उम्मोते 
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भाषा-दोनों प्रकारकी कनेर कडवी? कसे- 


छा, चरपरा, ' उष्णवोय, ्रणक्रारक, छाघवता 


करनेवारीं हं आर नेत्रकी पीडा, कोढ, व्रण, : 


कामे तथा खुजलीको नष्ट करती हे. इसको 
भक्षण कर ता यह विषक समान प्राण 
हरण कर ॥ ७४ ॥ ` 
कनरका विशेष विवरण, 
कनेरके वृक्ष वन, उपवन, पुष्पर्वोटिकाओंमें 

बहुत होते हें, इसके कई भेद हँ, किसीपर छाक 
फूळ, किसीपर गुलाबी फूल, किसींपर सफेद 
फूल ओर किसीपर पीछे फूल -आते हैं, इसके 
पत्ते छम्बे छम्वे आर फळ फलीके आकार होते 


हें. इसमें विष बहुत होता है 


` घत्तरनामानि । --- 
धत्तरपृत्तेधुत्तरा उन्मत्तः कनकाहयः । देवता 
कितवस्तुरी महामोहो शिवाप्रेयः ॥ माठलो 
सदनश्चास्य फले मातुलपुत्रकः ॥ ७५ ॥ 
भाषा-धत्र, घृते, घुत्तर, उन्मत्त, कनकाह्वय 
( जितने सुवणके नाम हैं वे सब ), देवता, 
तव, त्री, महामोही, शिवप्रिय, मातुर, मदन ये 


धत्तरेके संस्कृत नाम है. ( मद्नदेविका, खडू . 
षण, पुरीमोह, घूतेकृत्‌, घण्टिक, शठ; माहुरुक) 


श्याम, शिवशेखर, खज्जघ,. काहलापुष्प, खळ; 
कण्टफळ, मोहन, कलम, मत्त, शव, 


कनक, सँविष; मोहन, गंदकर, घण्टापुष्प ओर 


महाशठ ये धत्त्रेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोर्म | 
पाये जाते हैं. ) इसके फलको मातुएपुतक 


कहते हैँ ॥ ७५ ॥ 
अनेक भाषाके धत्तुरक नाम». 
सं.-धत्तर. ता.-उमतताइ' 
हि.धतूरा, पत्तरा. | फा-तातूरहा.. ` ` 
बं.-धुत्तूरा. -जोजमासील 
-घोत्रा, धोतरा. | हु क | 
रे छू्‌.-Datura Stra: 
कः-मद्ङणीके. | ०७७० डार 
' स्ट्रामोनेयम्‌ 


४. १४३७५ 


छस्तुर, _ 
घुत्तुर, . देवता, उन्मत्तक). मदुनक, हखट्न, | 


° @ 
७७७ “ ९ ०७ 
°. हु क्र 


री 
ps हनी पृ 
AE 2०३ ८५ पक. 





२४४ .  सापप्रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १ । 








_,, पत्त्रणुणाः ______ वृष, कसनोत्पाटन, सिंही, बाजिदन्तक, आमंऽ ` 


वाजा 
धन्न्रो मदवणोभ्िवात्तकञ्ज्वरकुछनुत्‌ । कषा- | २२ गरा? भरकः वास, वाजी, वेद्यसिंही, 


या मडुरारतक्ता हकाल सानाशकः ॥ उष्णा कर्णी वाजिदन्ती, नासा) पंचमु्खी, | सिहपत्री, | 
गुरुतेणश्ष्मकेण्ड्क्माविषापहः ॥ ७६ ॥ | मगेन्द्राणी और सिंहासन ये अड्सेके संस्कृत 

भाषा-धत्तरा मद्कारक, वणेको उत्तम कर- | नाम अन्य ग्रंथोंम पाये जाते ह.) ॥ ७७ ॥ 
नेवाळा, अग्नि तथा वायुको करनवोछा, गरम, 
भारी, कसला, मधुर, कडवा; जू ठीखको नष्ट कग अनेक आषाफे ET i 
करनेवांछा हे आर ज्वर, कोढ,व्रण,कफ, खजली, | सं. आय्ख्य, | क.-शोणा;, शोडीलमर. 
कमि तथा विषको नष्ट करनेवाला ह ॥ ७६ ॥ | दि.वासा, अडूसा, | ते.-पेद्दामानु. 







.विसोंटा. ता.-अघडाडे. 

न धत्तरका वशप [ववरण बं.-वासक. | छ्‌[.-Orocy lum In: 

 घत्तरेके वृक्ष बनमें, बागोंमेंश जंगळामें बहुत |:म.-अइळसा. 0००० ओरोकी- . 
होते ह; परन्तु इसके कई भेद हैं, काळा, नीळा, | गु,-अडूरसो ` छम इंडिकम 


सफद्‌) पीला. काळे आर सुनहरी फूलका धत्तरा 
युष्पवाटिकाओम होता है. पत्ते पानके आकार 
नरा कइए कोमळ होति है, फूल घण्टाकार 
` नीचमे सफद रंग” आर ऊपर सफेद रग बाँचम 
नीला, काळा ओर पीला रंग हाता हं, जिसके 
पाँच भाग होते हैं, फूलके बाहिरी .भागकी 
पांच पंखुडियें नीले रंगकी होती हैं. फल गोर 
कॉटेदार और भीतर बहुत बीजवाला होता ह 
जिस धत्रेका रंग अत्यन्त काळा आर डंडी, 
न _ पत्त, फूल, फल तथा सवाग काला हा, उस 
` चन्नरेमे विष अधिक हाता ह. फळ सूखकर कोढ तथा क्षयको क्षम्‌ करता हे. ॥.७८ ॥ 
कटके समान खिल जाते हुँ. उन वीजोंकों वद्य. |... अड्टसेका विशेष विवरण, 
ढोंग व्यवहारमे वहुंत छाते हैं. प्रयोगमें इसके | अडूसा अर्थात्‌ विसोरेके वृक्ष जंगल और 
पत्ते; फळ तथा. फछकें बीज लिये जाते हैं. वर्नोम होते हैं, परंतु उंचाईमें चार पांच फुट 


| आटरूषगुणाः । 
वासको वातकृन्स्वयंः कफापित्तानाशनः । 
तिक्तस्तुवरका हयो छच्झीतस्तडत्तिंहत्‌ ॥ 
इवासकासउवरच्छरदिमेहङुष्ठक्षयापईः ॥ ७८॥ 
भाषा-अडूसा वातकारक, स्वरके ' छिये 
उत्तम, कंडवा, कसैका, हृदयको हितकारी, 


/ इसको. मात्रा १ रत्तीकी ह . . “ऊंचे होत हैं. . एकमे सफेद रंगका फूल आता 
`  आररूषनामानि।' (है ओर दूसरेमें छार रंगका फूल लगता है 







न बि म 


"स स्पर पा | ४ मांसेकी हे 

Re व, बा-वा वासक भिषड्माता; | 

gs ज्र य Cnt वी शिका; वासा, > रक पपरनामान । 
Fels! 9. ।सछार 
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-. | सिहपर्णी, रसादनी, सिहमुखी, कण्ठीरवी, सित- . 
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हरुका, शीतळ हे ओर कफ, पित्त, रक्तावेकार+ . 
ताका पाडा, श्वास, खासा, ज्वर, वमन, प्रमेह; . 


> वासको.. वाशिका वासा मिषङ्माता च > उम्ने कम्बे bein होते हैं. इनमें लाळ - 
5 किक हारी नां नत्न्ता स्साटाटरूशो- | ला आयक युणदायक ह॑ आर इनहीं, ` 
po 4. 2 ५०११ , शहद नकछता हू. अयागम इसके ` 
ऽह षन ह १ ॥. आटरूपा वृषस्ताम्रः !सहपणश्व पत्ते आर फूळ लिये जाते हे. इसकी मात्रा | 
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भाषारीकासमेतः । 


७ । ढी थे , र” 
" Too 
यु च म ल ज युना 25 जा" 


भाषा-पर्पर, वरातिक्त, पर्पटक और पांशुके 
तथा कवचके जितने पर्याय शब्द हैं वे सब ये 
पित्तपापडक संस्कृत नाम हें. ( त्रियष्टि, तिक्त, 
चरक), वरक, रेणु, तृष्णारि, शीत, शीताप्रय? 
पाझु, कल्पांग, व्मकेटक, कृष्णशाख, अगन्ध, 


` खातक्त, रक्तपुष्पक, 1पत्तार, कडपत्र, नक्र 


ओर शीतवंह्ठभ ये पित्तपापडेके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोमे पाये जाते है; ) ॥ ७९ ॥ 


अनेक माषाके पित्तपापडेके नाम. 
'सं.-पर्षट | फा.-श्यातरह, 
हि.-नपेत्तपापडा । अ.-बकळलतळ 
ब्‌,-शृतपापडा | अं.-दिक्ाा 2197९ [४1786 
,-पित्तपापडा. । ` र्‌गियारेपिन्सी 
गु.-खडसलियो. | छT.—Funieria Par 
क.-पपोटक. ४1०78 फमेरिया 
ते.-पापोटकेम्‌, ` 2 पाराविफ्छोरा. 
पपरणुणाः 


संग्राही शीतङस्तिक्ता दाइनुद्वातला छघुः८० 


छदन, पीतसार,. रविप्रियँ, माळक, पक्ककेव, 
अर्केपाद्‌प, पूकमाळक, कीटक, विवध, निम्बक, 
कटय, छाद्घ, अभद्र, काकफल, की रेष्ट, सुग- 


ना, वेशाणपण, पीतसारक,. शीत ओर राज- 
भद्रक ये 


पाये जाते हे.) ॥ ८१ ॥ 
अनेक भाषाक्रे नीमके नाम. 


नीमके संस्कृत नाम अन्य ग्रंधाँमे ' | 


.-निब. __| फा.-द्रखहक. 
हि.-नीम. अं-३1०००:९७ 
बं.-निम्व. निम्बद्री, 
म.-कडुलिम्ब. रा,-1424017€6९६9110- 
गु.-छींबडो | ५ एक्सडिरे ` 
क्‌.-बेड. क्य इंडिका. 
तै-बेप, ` | | 


निम्बशुणाः । 


निम्बः शीतो लघुग्रही  कट्पाकोऽग्निवात= : 


प्रणुत्‌ .॥ ८२ ॥ व्रणपित्त+फच्छाइकुष्ठ- 
हृछासमेहनुत्‌ । निम्बपत्रं स्मृतं नेञ्यं कृमि- 


न भाषा-पत्तपापडा ग्राह; शा। तळ, कडवा; पत्तावपग्रणुत्‌ 1 < ३ | | वा तळं कुटप!क च्‌ - न 
सवोरोचकडुष्ठनुत । निस्वफळलं रसे. पक्त. 


चातकारक, हळका हे ओर पित्त, रक्ताविकार, 


भ्रम, तृषा, .कफ, ज्वर तथा दाहको दूर | 


क़रनेवाला है ॥ ८० ॥ | 
पित्तपापडेका बिशेष विवरण, . 
पित्तपापडेके क्षुप ,खेंतोंमें बहुत होते हैं 
इसके ऊपर बाल निकलते हैं, यह दो जातिका 
होता है, एकमें नीले फूर और दूसरेमें लाल 
फल आते हैं. पत्ते ब्रहुतही छोटे छोटे होते हैं 
ळाळ फुका अधिक फळंदायक हे. इसर 


_ मात्रा ९ मासेकी है 


निस्वनामान । 


` 'निस्ब! स्यात्‌ पिचुमदेश्व पिचुमन्दक्ष तिक्तकेः। 
आर्ट) पारिमद्रश्च इगुनियास इत्यापि ॥८१॥ 


भाषा-निम्व; पिच॒मद्‌, पिचमन्द्‌श तिक्तकः 
अंरिंट पारिभद्र, हिगुनियोस ये नीमके संस्कृत 


` नाम हैं. ( नियमन) नेता, संतिक्तकः सवेतोभद्र+ | 
सुभद्र, पारिभद्रक, झुकाम्रिय) शीषपर्णी, वरत्वच, 
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गल्माशःकुमिमेहनुत्‌ ॥ ८४॥ 


भाषा-नीम शीतल, हका, आही, पाकमें | 
चरपरा, हृदयको अग्रिय हे और अग्नि) वात) | 
परिश्रम, तृषा, ज्वर, अरुचि, कमि, जण; पित्त, ` 
कफ, वमन, कोढ, हास ओर प्रुमेहको नष्ट. 


करतां हे. नीमके पत्ते नेत्रांको हितकारी, वातः 


पाके तु कट भेदनम्‌ ॥ स्रिगर्वं लघूष्णं कुष्ठप्त - 


| नुत्‌ । अह्ृद्यः श्रमतृड्कञासञ्वरासताचेङ्कामिः _ | 
मृप्टा हान्त पपत्ताखञ्रमठष्णाकफज्डरान्‌ । 


2 


हे 


कारक, पाकर्म चरपरे है ओर सवे अकारकी | 


अरुचि, कोढ, कुसि; पित्त तथा विषको नष्ट `. 
करते हैं. नींबके फळ कडवे, पांकमे हः 

ठ, 
गुल्म, बवासीर, कृमि तथा ममेहको विनष्ट | 


मळमेदक, खिग्ध, हलके, गरम है 


करते हैं ॥ ८२-८४ ॥ 
नीमंका विशेष विवरण. 

नीमके वृक्ष बहुत ऊंचे और 
हु. इसके पत्ते कगनीदार, 


अनीदार होते | है ऱ्ह | ८ | 





शेड , भावमकाशः-पूर्वेखण्डमू १॥ 








चया, 











` और उनकी नोक कुछ फिरी हुई होती हे 


` इसपर वसन्तक्रतुके अन्तमं बारीक ओर .सफेद | ( चहों ) के विषको दूर करती हे ॥ ८६ ॥ 
. रंगके फूल आते हे ओर सुगंघमी कुछ कुछ| बकायनका विशेष विवरण. 


- चमेलीके फूलोंकीसी आती हे, इसके फल रूम्बे | बकायनके बडे छम्बे २ झादेदार दृक्ष होते: 
_ओर गोळ खिन्नीके फलोंके सहश आते. हैं, हु, इसके पत्ते नीमके पत्तोंस कुछ बडे होते. 
. उनको निबोठी या निबारी कहते हैं, निबाढी हैं. इसके .फूलभी नीमके समान होते हैं. 
बहुत कोमल होती हे, छूते छते इट जाती हैं. | परन्तु कुछ २ नीछापन उनपर होता है. इसके 
फळ गोल २ होते हैं ओर गुच्छेके गुच्छे छटकते- ' 


« खानेमें मीठी ओर हीकदार होती हैं, कच्ची 
__ अवस्थामें हरी और पकनेपर पीछी पड जाती 
` हे, उनके भीतर हरी मींगभी. निकलती है, उसमें 
` तेळ होता है, इसके वृक्ष नगर और म्रामोम. 
` ` अधिक होते है. प्रयोगम इसकी. छाछ ओर पत्ते 
' ‹ लिये जाते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हैं 
(रि सहानिम्बनामानि । 
_. मद्दानम्बः स्मृतो द्रेका रम्यको विषसुष्टिकः 
` केदासष्टिनिम्चकश्च कामेको जीव इत्यपि ८५ 

` `. भाषा-महानिब, द्रेका, रम्यक, विषमुष्टिक, 
. केझामष्टि, निम्बक, कामुक, जीव ये बकायनके 


रहते हें. इसकी मात्रा १ मांसेकी है 
पारिमद्रनामानि । 
पारिमद्रो निम्बतरुमन्दारः पारिजातकः 


पुष्पक, कुमिराङ्ञ) रक्तकुसुम, कृमिघ्न, बहुपुष्प 


ग्रंथोमें पाये जाते हैं. )॥ . 
अनक भाषाक फरहदक नाम, 





` ` संस्कृत नाम हैं. ( केशमुष्टिक, क्षीर, काकाण्ड) | सं.-पारिमद्र क.-हारेवार 

`  बुहन्निम्ब, महातिक्त, भहाद्रेष्क) . ` हिमद्वुम› | हिं.-फरहृद. | ते.-सलमोतिचेटट्‌ 

` पावत, गैरिक, शङसारकं, सकालेयक, गिरे- | बं.-पाठतेमान्दार. ता.-मुराक. . 

` पन्न) यवनेष्ट और केट्ये ये बकायनके . संस्कृत | म.-पांगेरा.. ल.पा In 
* नाम अन्य प्रंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ ८५ ॥ | को.-पारिंगा. ` १०६ एरिथिना 

अनेक भाषाकै बकायनक नाम. पु-फरहदु. . ।, इंण्डिका, 

ह हि. बकाइन, बकायन..| ते.-पेद्दवेपा. पारिमद्रोऽनिलकेष्मशोथमेदःकृमिम्रशत्‌ . ॥ | 

-_ब-घोडा निम. | फा. जा छुनार्य. ` | ततत्रं पित्तरोगन्नै कणे्याधिषिनाशनम्‌ ८७ | 










सअ 
>कंवड्या निव; | नः | छा.-Melia A.zeda- 
` काणी निब . |‘. raoh मेळिया 


ही तथा कणेरोगको नष्ट करते हें ॥ ८७ ॥ | 


॥ PER शदो i दमो छ महानबश्णा, कि RS विशेष विवरण ० 
ध्या हाः न गो. हेमो रुक्षस्तिक्तो ग्राही कषायकः । | बहुत होते हैं, इसके पत्त 


भाषा-बकायन शीतल, 'रूखी, कडवी; ' 
- वसन्त ऋतुके आदिमे कोमल कोमळ लाळ. ग्राही, कसैळी है और कफ, पित्त, श्रम, वमन, : 

रंगके नवीन पत्ते, निकलते हैँ ओर मोरभी | कोट, हल्लास ( जी मिचळाना ), रुधिरविकार, : 
यत्तोके साथही साथ हरे रंगका निकलता हे, प्रमेह, श्वास, गुल्म, बवासीर तथा मूस 
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भाषा-पारिमद्र; निबतरु, मन्दार) पारिजातक 
ये फरहद्के संस्कृत नाम हे. ( पाळाइा, रक्त: 
पुष्प, प्रभद्रक, कण्टकी, कण्टकिशुक, रक्त- 


ओर रक्तकेशर ये फरहदुके संस्कृत नाम अन्य 


भाषा-फरहुद्‌ वात, कफ, सजन, मेद्‌ तथा . 
कृमिको नष्ट करता. हे. इसके पत्ते पित्तरोगः . 


न्न 
७ क नक # 
डे - हे 
+ 4 "४ ५ % ति | त...» 
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फरहुद ( पारिभद्र ) के वृक्ष जंगल और बनमें | हः, 
पत्ते ढाकके समान एंक ` |: 
ड एक डाटीमें तीन :,तीन ' होते. हे. फूल लाल. ' | 
वाताः ॥ ८4 ॥ | रंगके अत्यन्त शोभायमान, होते हैं।: इसपर ` | 

2 i | र i 1५9० टु ११ | री pe { | 








भाषाटीकासमेतं; । 





फलियें गती हैं और शाखाओंपर सक्ष्म कांटे 
होते हैं. प्रयोगमे इसकी छाळ तथा स्वरस छेते 
हं. इसकी मात्रा ३ मासेकी है 
काञ्चनाररक्तकांचनारनामानि । 
काञ्चनारः काञ्चनको गण्डारिः शोणएुष्पकः 


का।वदारश्रमारकः कुद्दाल। युगपत्रकः ॥ 
कुण्डला ताञ्रएष्प्रश्चाइमन्तकः स्वदप- 
केशरी ॥ ८८ ॥ 


भाषा-कांचनार, कांचनक, गंडारि, शोण 
पुष्पक ये कचनारके संस्कृत नाम हैं. ( कांचन, 
रक्तपुष्प, कांतर, कनकप्रभ, सुवणोर, गिरिज, 
करक, कांचनारक, युग्मपत्र, महापुष्प, युगुल- 
च्छद्‌, चमरिक, कुद्दाळ, युगपत्रक, यगपत्र, 
काञ्चनार, ताम्रपुष्प, कुद्दार, ` रक्तकाश्वन, 
चम्पविद्क ये कचनारके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथाँमें पाये जाते हैं.) कोविदार, चमारैक, 
कुद्दाल, कुण्डली, ताम्रपुष्प, अश्मंतक, स्वल्पके 
शारी ये दूसरे प्रकारके कचनारके संस्कृत नाम 
है. ( कुली, आस्फोतक,. उद्दाळक, स्वल्पकेश 
ओर चमरी ये ठसरे प्रकारके कचनारके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते है.) ॥ ८८ ॥ 


अनेक भाषाके कचनारके नाम. 
सं.-कांचनार, कोवि-' | यु.-कांचनार 


दार क.-कोचाछे, कचनार 
ह.-कचनार, + सफेद | ते.-देवकांचन 
कचनार छ[:-Bowhenia Va- 
ब्‌.-काचन _ riegata बोहिने- 
'मः-कोरळ+कांचन. | .. याः वेरिएगेर. 


i काञ्चनारणणाः 
. काञ्चनारो हिमो ग्राही तुवरः छेष्मपित्त- 
नुत्‌ । कमिङष्ठणुदश्रंशगण्डमालावरणापहः 
 ॥ ८९॥ कोविदारोऽपि तद्वत्स्यात्तयोः पुष्प 


[क मोचक ये सहिजनेके संस्कृत नाम हुं.( भा | ॥ 


| स्रीचित्तहारी, द्राविणनाशन, कुष्णगंधा, मरूळक- 2 क 
| पर्णी, मोच, तिल, शिम्नु, जढमिय, : वि ४ 


रुघु स्म्रतम्‌ । रूक्षं संग्राहि पित्तासप्रदरक्षय- 


केभी येही गुण हँ, इन दोनौँके फूळ, हलके 

रूखे, ग्राही हें आर पित्त, :रुधिराविकार प्रदर 

क्षय तथा खांसीको नष्ट करते हैं. ८९॥९०॥ 
कचनारका विशेष विवरण. | 


कचनार दो प्रकारका होता है लाळ और 
सफेद. ये वृक्ष जंगल आर पहाडॉमें अधिक 


होते हैं, इसके पत्ते एक एक शांखामें बराबर ८ | 
बराबर दो दो होते हैं, इसको सफेद फूछ आते | 
हैं आर फलियें छंगती हे. दूसरी जातिका कच- 
नारभी इसी प्रकारका होता हे परन्तु उसके 
फूल छाल रंगके होते हैं और कोई वात विशेष | 
नहीं होती, इसकी कल्योंका झाक ओर. 
रायता अच्छा बनता है. इसकी पुट देनेसे यु 


सोनेकी भस्म होती है. प्रयोगमें इनकी छाल 
ली जाती हे. इनकी मात्रा २ मांसेकी हे 
शोमाञ्जननामानि । 

( शोभाञ्जनः इयामः सेतो रक्तश्च । ) 
शोमाञ्जन: शिग्रपाष्णगन्धकाक्षावमांचकाः । ठ [ 
तद्गीजं इवेतमरिचं मधुदिग्र: सळो हितः॥९१॥ | 

भाषा-शोभांजन, शिग्र, तीक्ष्णगन्धक, अक्षी” 
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व्ञन, सौभांजन, विद्रधिनाशन, मधुगुंजन, हरी- जी हज 
तशाक, शाकपत्र, शिय्नक; पपत्रक, क्षमादंरा, 

कोमल्पत्रक; बहुमूल, देशमूछ, तीक्ष्णमूलळ, उत्र, 
कामिनीश, ` शोभनंक, शोभांजन, तीदवणगन्ध, | 
सताक्ष्ण, वनपल्लव, श्वतमारच), कइकन्दू, ` गन्ध “को ह 
गन्धक, कालूंविक मेचक, आक्षाब, 


बळ "क: 


कृष्णशिग्रचछुषा आर 03 रुचिरांजन ये | ८ के 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हे. ) 
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२५८ सापप्रकाशः-पूवेखण्डस्‌ १। 
.. अनेक भाषाके सहिंजनेके नाम. . 

सं. शोमाञ्जन, श्रेत- | क.-विलियनुग्गि, 

` शिष्य, रक्तरियु. | नुग्गि, करियनुग्गि, 
हि.-साहाजना, सफेद्‌ | तै.-मुरुंगा, ˆ | 

' -`_ साहजना, छाछ | ता.-मुरंगे. 

 साहुजना. |तु.-नर्ग, 

¦ ये-सजिने, सादा | मंला.-मुरिना. ` 

` ` सजिने, लोळ स- दृ.-सेगत. ` 

rR जडा. अ.-Hors: Radish 

` सःशेवगा, पिवळा, | . 7700 ` हॉर्सरॉडे- 
' पाँढरा, काळाव | : शूट्री, . 

 _ स्क्तशेवगा. |छा.-Moringa pter- 

` को.-शेगर, | .. Ygosperma 

' युः्जशरषवो, पीळो| मोरिंगा टेरिगो- 
` , काळो . शरघवो. | स्पर्मा. ` ` 


5 ` दिग्रणणाः 1. | 








दीपन करनेवाला तथा दस्तावर है. साहिजनेकी 


कफ तथा वायुको शमन करते हैं. इसके बीजॉका 
नस्य ( नास ) ठेनेसे शिरका दद॑ निःसन्देह 
दूर हाता हैं ॥ ९२-९६ ॥ ' 


` सहिजनेका विशेष विवरण. 
सहिजनेके वृक्ष वन और बार्गोमे अधिक 


ओर राछ आते हैं; इनमें सफेद फूलका साईँ- 
जना उत्तम होता है, फूछॉकी बडी छम्वी लम्बी | 
डाछेये गुच्छेके समान छरकती हैं, इसके 
| पत्ते सिरसके सहश डाठीके दोनों ओर बरावर 
होते ह देखनेमें शिरसे समान प्रन्तु कुछ 
बड होते ह, फली दो दो फूट छम्बी होती हैं. 

इसके बीजकी मात्रा.१ मासेकी है और छाळकी 

मात्रा ९ मासेकी है. FR 

_ `अपराभितानामानि । | 
- ९ सेतएुष्पा नीलपुष्पा चापराजिता । ). 


आस्फोता गिरिकर्णी. स्पाद्विष्णुक्रान्ता5परा- 
जता। :-. - ST 


अपराजिता ये सफेद कोयळके संकृत नाम हैं. 
( भामिळम्ना, गगपयायकर्णी, गवाक्षी, गिरिशा- 





कफ, वात, विद्राधि, 
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सहिजनाभी . उपरोक्त गुणोंवाळा है, विशेष | 
करके दाहकारक हे और प्लीहा, विद्राधे, त्रण. 
पित्त तथा रक्तविकारको नष्ट करता हे. छल 
-| सहिजनेमेंभी येही गुण हु; विशेष करकें अग्निको. 


छाळ और पत्तोका स्वरस महापीडाको नष्ट. 
करता हे. सहिजनेके बीज नेत्रोंको हितकारी, 
ताक्ष्ण गरम है ) वीर्यवद्धक नहीं हैँ ओर विष, ४ 
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होते हैं, इसके फूछोंका रंग देखकर तीन चार. 
| अकारका भेद माना जाता हे, फूल नीळे, सफेद . 


अयोगमें इसकी छाळ तथा फळी छी जाती है. | 


भाषा-आस्फोरा, गिरिकर्णी, विष्णुक्रान्ता, ` 


छिनी, अश्चक्षुरादिकर्णी,' कटभी, दुधिपुष्पिका- . . | | 
म 10? सितपुष्पा, शेतस्पंदा, - किणिही) वता  । 
न ह जोर कफ) वात, निद्र | भद्रा, सपुष्पी, विपी, सनी, सिदपुष्यी | 

जा 2 प्लीहा, युल्म, | सैतवराय और गवादिनी ये कोयळ्के संस्कृत | 
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भाषाटीकासमेतः । 





अनके भाषाक कोयले नाम. ह ( इन्द्राणिका, इन्द्रसुरस, निर्गुण्डी, सिन्धु र क 
ते. अपशाजता,नीढा:| णके, नीछगिरि- | तारक? सिधुवार, सिन्पुक, इन्द्रसुरिष, सिइवारित, | 
प्राजिता _ कणिके. | इद्राणा शक्राणी, क्रासनारिनी, सुरसा, सिन्धु, | 
हि. सफेद्‌ कोयल, ते.-गंडुना, नीलगंडुना. २ वष्ठक, ।वसुगन्धक, सुरस, स्थिरसाधनक, Eo 


* 
3 न ॥ १ 


नीली कोयळ. नाकको काकः अनन्त, सिद्धक, अर्थैसिद्ध्क ओर सिन्दवारिंका 
बे.-अपराजिता,नीला- “5०7. ये सफेद फूलवाछे सम्हाळूके संस्कृत नाम - 
_ पराजिता, हापर- नन्काडा. अन्य अर्थाम पाये जाते हैं, ) नीलपुष्पी, २ 
माठी. मळा.-आरळ. .. ['निुण्डी, शेफाली, सुवहा ये नीले फलवाढे | 
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म,-गोक्णी, काळी, | औँ 0५7७० 7४७४७:  सम्हाळूके संस्कृत नाम हैं. ( नीलिका, नीळ | 


| _ पांढरी, सुपठी. |. ९५०० ` इंडियन्‌ | निगुण्डी, सिन्दुक, नीलसिन्डुक, नीढसिन्दु 

| “ चोळी गरणी,| माझीरियन्‌, बार, पीतसहा, निर्गुण्डी, भूतकेशी इन्द्राणी, - | 

| ` काळी गरणी,|छा:-01०।०7९% प७- | गीिका, कपिका+ शोफालिका, शीतमीरु, नीळ | ब 

॥। i 0 070 2 2 मजरा 

| म्याव्ग कुपा. 1806७ छझिटोरिया › कतरीपत्रा आर भूतकेशी ये चीछे टक 

| क.-विहियगिरिक- टर्‌नेटिया, ` फूलवाल सम्हाळूके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमे ' 

| अप्र! ह जत ’ | पाये जाते है ) ॥ ९८ ॥ काळ 

| MR अनेक माषाके सम्हाळू 0 
अपराजिते कटू भेध्ये शीते कण्ठये सुदृष्टिदे । | सम्दाठक नाम 6 6 
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शर - । सं.-सिन्दुवार, नीळसि- | नेह्ठावाविठी नेछ .__ 
कुष्ठयूचजिदोषामशीथत्रणावेषापहे ॥ कषाय | न्दुवार, निणुण्डी. | . नोचिडी डू 


| 
कटुके पाके तिक्ते च स्छृतिडुद्धिद्‌ ॥ ९७.॥ | तनि र 


2252: 


ds 


ह.-सम्हाछ्, निर्गुण्डी, | ता.-नोकचि, वेन्नोच्चि, क. 
भाषा-दोनाँ प्रकारकी कोयल चरपरी) मे 3) नर्डण्डा; गन न क 


मउडी, नीलसम्हा- 
'घाको हितकारी) शीतळ, कंठको शुद्धकर्ती)| लु, सिहरु, सम्हा कारुनाचि 8 
ष्टिको उत्तम करनेवाली, पाकमें चरपरी, कसै जके बी, (९ -करिनेक्कि, नेक्वि. 
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1. हीं, स्मृति तया बुद्धिको देनेवाळी है और कोड, | < निरिन्दा, _ नीङ | गे इन्द्राितेत्नोच्चिः ` 
| मूत्रका दुदे, तीनों दोष, आम, सूजन, त्रण तथा | [न्दा ˆ ` |द्रा-साव्वासि) काळे २ 
। विषको दूर करती है ॥९७॥ | ४:5५ 8, 20% रथ दा यआ = ष्या 7 हः 
नि ग .“निगुण्डी पांढऱ्या स 


कोयलका विशेष बिवरण. a - वणा, रहर. | 
अपराजिता (कोयल ) की कता बन वाग| २.” काव्थ्या | को.-निगूड, वणई . न्या, 
और प्रायः खेतांकी वाडोपर होती हे, परन्तु. पी) छि | फा.-परंगुष्ठ, तुख्मेपले- ही. हे 
| इसकी दो जाति होती हैं, एक सफेद फूछकी | निर्भुण्डीचे चे बीज ष्ठ, मिसवा. : | 
` कोयळ और दूसरी काळे फूलकी कोयळ होती | गु.-नागड्य, नागड्य- कक जय सी 
हे, इसके पत्ते वहुत .छोटे छोटे महीन जातिके। नावी, धोळी न- 
ki होते हैं. ई गोड, नीळी नगोड. | 

॥ री: सिन्दुवारनामानि । | _करिरोक्ति,मेउडी 
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र सिन्द्रवारग॒ु णाः 
सिन्दुकः स्मंतिदस्तिक्तः कषायः कटुको 


लघु; । केश्यो नेत्राहेतो इन्ति शूल्शोथा- 
ममारुतान्‌ ॥ ९९ ॥ कृमिकुष्ठारुचि्लेष्म- 
ज्वरान्रीलापि तद्विधा । सिन्दुवारदलं . जन्तु- 


वातछेष्महर लघु ॥ १००.॥ 
भाषा-दोनों प्रकारके ` सम्हाळू स्मृतिदायक, 
कसैले 3 न््रपरे, हलक, केशोंको उत्तम कर- 
नेवाळे, नेत्रोंकी हितकारी हैं और झळ, आम- 


निगुडोका विशेष विवरण. . . 
निगुण्डीके वृक्ष वन और बागोंमें बहुत होते 
हैं. इसके. पत्ते अरह्रके समान छम्बे तथा 


सावप्रकाशः-पूवखण्डम्‌ १॥ ` 


oO OOOO TT Oi व न न छ म | | ही पर १ 
न्द्र और शक्रशाखी ये कुडेके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथाँमें पाये जाते हे. ) ॥ १०१ ॥ 


अनेक भांषाके कुडेके नाम... 


सं.-कुट्ज, श्वेतकुग्ज 
हिं.-कुडा, कुरेया. 
बै.-कुडचिंगाछ, कुट- 
राज, (कुडा 
म.-काळा कुडा, सफेद 


गु.-कालोकडो,दुधला. 


be छू कुट्चे AP 
अँकुडुचेट्ु, अर्गिश 
` चेट्ट, तुम्मिकचेडू, | 


ता.-वेप्पाले. 
तु.-कोडंजि. 
मळा.-वेनपाला 


उत्‌, काडया 
अनातवाज 
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वात, कमि, कोड, अरुचि, कफ तथा ज्वरको | क.-कोडासिगे, कोड- ६०६९ 399 ओव. | 
नष्ट करते हैं. सम्हाङ्के पत्ते जन्तु, वात तथा |. मुरक, करिकोड-| ` छूळीवड रोझबे, | 
कफको हरते हे ओर हलके हैं ॥ ९९॥ १०० ॥ |... सिगयमारा. 


ला.- Wrightia an-, | 


सेन्टेरिका. 


_ tidysenterics ` 
राइटिया अंटिडि- | 








` अंकेडु,चराल कुष्ठ. 
`` छुटजगुणाः | 

कुटजः कटुको खक्षो दीपनस्तुवरो हिमः । | 

अ्झाऽतिसारपित्तात्कफठुष्णामङु्ठनुत्‌ १०२ | 
भाषा-कुडा चरपरा, रूखा, अग्निको दीपन : 

| करनेवाला, कसैछा, शीतळ हे और बवासीर, | 

अतिसार; पित्त, रक्तविकार, कफ, षा, आम | 


तथा कुष्ठको नष्ट करता है ॥ २०२ ॥. . | 


कुडेका विशेष विवरण. 


कुडेका वृक्ष बडा होता हे. इनके पत्ते बादा* 
मके समान लंबे होतें हैं. इसपर संफेत फूळ | 
आते हैं. इसकी फछियां 'छंबी ओर पतली 

होती हैं. इन फलियोंमेंसे जोके बराबर जो | 
'बीज निकलते हैं उनको “ इंद्रयव ? कहते हैं | 
कुडा दो प्रकारका है काळा और सफेद. काले. | 
कूडेका वृक्ष सफेद कूडके इक्षसे आधैक ; 
होता है और इसके पत्तोंपंर किंचित्‌ शयामता 
माळूम होती हे. काळे कूडेकी फालियां सफेद | 
कूडेकी अपेक्षा दूनी लंबी होती हैं. काला कुडा 
विशेष उष्ण है और गुणोंमें सफेद कूडेसे न्यून 
हे. इसके फूलका शाक बनाते हैं. इसकी | 
मात्रा २ मासेक्री ह+ `. ' . ` `. "`; | 


मखमळके सहश नरम ओर गिळगिछे होते हैं 

एकं एक डण्डीपर पांच पाँच पत्ते लगते हैं 

ये पत्ते बहुत हरे ओर नीचेसे सफेद होते हैं, 

निर्गुडी. कई जातिकी होती है, किसीपर काले 

आर किसीपर छाल फूल होते हे, फळ आमके 

मोरके समान .गुच्छेदार ओर केशरके . रंगके 

समान होते हैं. इसके पत्तांको पुर्तकमें या 

' कपडेमें रखनेसे. उनमें कीडा नहीं लगता है 

i प्रयोगमे इसकी जड तथा पत्ते लिये जाते हैं. 

> इसकी मात्रा २ मासेकी है | 
८... “., ` ` कुटजनामानि । 

कुटज; कुटजः कीरो वत्सको गिरिमलिका । 

काडङ्ग; शक्रशाखी च मलिकापुष्प इत्य- 

पे । इन्द्रो यवफलः प्राक्तो वृक्षकः पाण्डुर- 

0 दमः ॥ १० १.॥ 

 भषा-कुटज, कूटज, कोट, वत्सक), गिरिम- 

टिका, कालिंग, शकशाखी, मल्लिकापुष्प, इन्द्र, 

.. यतृफछ, वृक्षक, पाण्डुरद्रुमः ये कूडेक संस्कृत 

-- 1. i 5 र ( वरातक्त, राक्रारान) शक्र, वत्सक 
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माषाटीकासमेतः | र प 
करञ्जनामानि। | भाषा-करंज - चरपरी, तीक्ष्ण, उष्णवीयँ, ` 


करञ्ो नक्तमालश्च करजश्चिराबिल्वकः । घृत- योनिदोषोंको हुरनेवाढी हे: और कोढ, उदावचे, ८. हर 
पूणेकरञ्ोऽन्यः मकीयेः पूतिकोऽपि .च ॥ | करती नवासीर कृमि, त्रण तथा कफका नाझ | 
° दतकोआ| -च ॥ | करती है. करंजेके पत्ते मलभेदक, पाकमें चर- 
स. चाक्तः पूतेकरजः सोमवल्कश्च स | परे, उष्णीय, पित्तकारक, हलके हैं और | 
स्म्हृतः ॥ १०३॥ ` ` ` | कफ वात, बवासीर, कामे तया शोथको हरने- | 
भाषा-करंज, नक्तमाळ, करज, चिरबिल्वक | वाळे हुँ, करंजेके फळ कफ, वात, प्रमेह, बवा- 
ये करंजके संस्कृत नाम हैं. ( पूतिक, पूतिप- | सीर, कृमि तथा कोढको नष्ट करते हु. घियाक 
अक, पूतिकरज, कैडये, कलिमार, पूतिपणे, | रंजके गुणभी करंजके सहशही ह॥९०४-९०६ 
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क ` पदक) रोचन, करंजक और उद्कीर्य ये करं | कुरंजका विशेष विवरण. 

| जके संस्कृत नाम अन्य ग्रथोंमें पाये जाते हे.) 0 नका होते दे. इसके पते 0 
` ' बतपूर्णकरंज) अकी, पूतिक) पूतिकरज और | आगेसे अनीदार तथा केसूलाकी कलीके आका- 
०, सोमवल्क ये घियाकरंजके संस्कृत नाम हैं॥ ९० २॥ | रके होते हैं और एक २ डाढीमें पांच ३ | 


अनेक भाषाके करंजके नाम. . सात २ होते हैं. फूल सफेद गुच्छेदार होते ई. _ 
: = ___ > . [इसकी फलियां लंबी ओर चपटी होती हैं. 
क अही, 105 2 म ` | फढीके बीचमेंसे बदामी रंगके चपटे बीज 
तकर) , 1४. | मला.-पोन्नं, आविछ. |.निकळते हैं. म्रयोगमें करंजके बीज, तेळ, छाळ 


a . 
- ॥] प 


~] 
4. "4 श + do | ८ Lye asi ® 
» A ५ “फा क्क मह्या र न) ऽ ककं» - >, poe SA 
Fhe =P NN MSC + SOS iS eS SSS 


॥ 6 उ ता.-पुंगामारं. और पत्ते लिये जाते हैं. इसकी मात्रा | 

0 Lan ३ “४५४ 
र कव्हा नांग एडविन. मार्क ष) 2 
म “करका. अ.-5010001164720 | . उदकीयेनामानि | ७ कती 


` म.=चोपडा कर्न्न, | ००३३ स्मू- उदकीयेस्वृतीयो$न्यः षड्ग्रन्या हास्तवार 













र्‌) ००७ गेंगेमिया ~ 

म) घाणेरा करञ्ज, | ० €पगार्मियाः | णी । मकेटी वायसी चापि करञ्जी करः | 
| वावळा. |राी* ००६२९ 6+ | भञ्जिका ॥ १०७॥ .. | क 
| मु-करव्ञ/चरेलकणसे.| ४0१ पोंगे मिआ| भाषा-उद्कीर्य, षड्गन्था, हस्तिवारणी, 2 
| ` क.-तपसीयंमरतु,  ग्ढेब्रा, 817०७ | मकेटी, वायसी, करंजी और. करमांजेका ये. 


_ हिरियहुलिगिछ्‌, 19९2101015 | उदृकीर्ये नामकं तीसरी करंजके - संस्कृत नाम | 
कू | ` वारव, कानग्यान-| ेछ्मस्‌ इन्ग्रेः |हें॥ १०७॥ | Fe 
श |`. 'गिडा, | फ़ोछ्या. | क 2 
नी RR करण, सँ.-खदकीयै, करंजी, |म.-थोरकरंज. ` | 
छे |. करझः कटुकस्तीदणो वीयाष्णो योनिदोष- |18.-अरारी,करेजिया. ति.-पेहकंज. 2. क 
हा). हुत्‌ । ' कुष्ठोदावत्तंगुल्माशावणकूमिकफा- . करंजीशुणा ग 

ता | . पहः ॥ १०४॥ तत्पत्रं कफवाताश'कामे-.| करी स्तम्भनी तिक्ता दुवरा कहुपाके- 
३ शोयहर परम्‌ । भेदनं कडुकं पाके वी्योष्ण नी । बीर्योष्णा वमिपित्ताशःकमिङ्पमेइ- ड 
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. २८२. 


` ` गपत्त, बवासोर, झोमे कोढ तथा प्रमेहको 
नष्ट करती है॥ १०८ ॥ क्‍ 


` उद्कोयकरंजका विशेष बिवरण. _ 


उदकीयं करंजके बहुत बडे बडे वृक्ष वनम | 


है, इसके पत्ते पाकरके पत्तोंकी समान 
गोरु और ऊपरके भागम चमकदार होते. हैं 
इसमे फळ आसमानी रंगके नीले नीले झमके- 
दार छगते हैं. इसके पत्तोंमें दुर्गन्ध आती है 
_ एव छः सात प्रकारका करंज हैं. प्रयोगमें इसके 

पत्ते और बीज लिये जाते हैं. इसकी मात्रा 
. २, मासेकी हैं ॒ र 


चंतरक्तगुझानामान | 


«/ श्वेता रक्तोइटा प्रोक्ता कृष्णला चापे सा 
` ` स्सता। रक्ता सा काकचिश्वी स्यात्काकानन्वी 
। . <चरक्तिका॥ काकादनी काकपीलः सा 
- ` >रुखता काकवळरी॥ १०९॥  ' 

be र). ____. “ भषा-सफेद और छार इस भांति दो 
के प्रकारकी घुघुची होती हे. उसमें उच्चा, 


कुष्णला थे सफेद चॉट्लीके संस्कृत नाम हैं. 


( श्वेतकाम्बोजी; श्वेतगुंजा, भिरिण्डिका, श्वेतो 


ररा, श्वेतबीजा, श्वेतरक्तिका और श्वेत गुंजिका |, - 
ग्रे सफेद चॉर्रीके. संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें 


त पाये जाते हें.) काकचिश्वी, कांकानन्ती, रक्तिः 
का, कोकादनी, काकपीलु, काकवल्लरी ये 
छाल चाँटकीके संस्कृत नाम हैं. ( गुंजिका, 
। ,/ ` गुंजा, काकजंघा, शिखंडिनी? कृष्णला, कांकि- 
` `- जी, कक्षा, कनीचि, काकणन्तिका, शांगुष्टा; 
काकतिक्ता, काकतुंडिका, काका, काकिणी; 
'. . काञ्ची; चूडामागे, सौम्या, शिखंडी, अरुणा, 
पि हक ताम्निका, शीतपाकी, क्ृष्णच्रडिका) -रक्ता, 








मावप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १ । 


पड जाती हैं; छाल घुंघचीकी वेळ. बहुत कम 
| होती हे. इसको. जड मुलहंठीके समान, होती 


` | इसकी मात्रा १. रत्तीसे छेकर २ रत्तीतककी ह 


ger, PT ति 
हे | 
v ७ नरे `= ॥ 
j ० 
रु गि 


न | 
अनेक भाषाके घुघुचीके नाम. | 
सं.-मुव्ज्ञा, श्वेतगुव्न्ञा. | तु.-गोजी तभ | 
हि. घुघुची, चाटली, | मका. -कान्ने गुंजा. . | 
चिरमिटी, सफेद उतू-रुंज. `. | 
| 

| 

| 

| 


थ > 7 





- घूँघची फा.-चश्मेखरूस्‌ 
ब.-छंच, सादाकुंच. | अ.-हब सुखे, हन 


म.-णुज, पांढरी गुंज सुफेद 
को.-माडलवेळ अ.—Bead ६८०० 

-चणोठी राती, | विइ ट्री 
चणोठीधोली. । छा.-Abrus precaf | 
क्‌ गुलगुंजे, एरडु orlus एत्रेस म्र्किः 
तै.-गुझार्विदे. . टोरियस्‌, 
ता:-करिन 


गुंजाद्वयगुणा: । | 
णुञ्जाद्वय छु कश्य  स्याद्वातापेत्तञ्वरापहम्‌॥ 
सुखश।ष श्रमश्वासठ्ष्णांमदावनाशनसू ११०॥ 
नेत्रामयहर्‌॑ बृष्यं बल्यं कण्डूं ्णं इरेत्‌। कृमी 
नट्र्लुप्रङछानि रक्ता च घवलापि च॥ १११ 

भाषा-दोनों प्रकारकी घुंघुची केशको हित 
कारी, वीयवद्धक, वंळदायक है ओर वात) 
पत्त) ज्वर, मुखशोष, भ्रम, चधास; वषा, मदा! 
नेत्रके रोग, खुजली, बण, कृमि, इन्द्रल॒प्त तथा 
कोढको नष्ट करती है ॥ ११० ॥ १११ ॥ | 
चोटळीका विशेष विबरण `| 
छाल गुंजा और सुफेद गुंजा अर्थात्‌ चाँट | 
छीकी वेळ जंगछॉमें अधिकतासे होती है, इसके 
पत्ते इमळीके समान होते हैं और फळी सेमकी 
फरीके समान गुच्छोमें लगती है और उत 
फछियोके भीतर 'चोंटेळी निकलती हैं, वह लाई 
रंगकी होती है और मुखपर किञ्चित्‌ काढी 
होती है, और सफेद रंगकी. चोरली सम्पूण 
सफेद होती है, इस प्रकार चोंटलीके दो भेद 
कहे हैं. इसमें सफेद घुंघची बिगडकर का 
















घुघची एक उपविष गिनी जाती हे. प्रयोगी 
इसकी जड पत्ते और बीज लिये. जाते ३, 
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र | कापकच्छुनामाने । 
| कृपिकच्छूरात्मगुप्ता वृष्या प्रोक्ता च मर्कटी । 
प | अजरा कण्डुरा व्यङ्गा इुस्पशा प्रावृषाथणा ॥ 
| 'लाडुली शूकशिम्बी च सेव प्रोक्ता मह- 
पास! ॥ ११२॥ | 
भाषा-कापेकच्छू, आत्मगुप्ता, वृष्या, मकी, 
f अजरा) कण्डुरा, व्यगा, दःरु पशा, प्राइषायणी) 
' ` ठाँगढी, शकशिवी ये कोछके संस्कृत नाम ह 
| ९ शुकशिम्बा, कपिप्रभा, शुर्कापडी, स्वयंगुप्ता, 
कण्डूरा, ज्ञकशिम्बिका, जडा, अध्यण्डा, शुक- 
| रिम्वि, ऋष्यप्रोक्ता, सद्यशोथा, शका, झुक- 
| वतो, गात्रभंगा; कच्छुमती, कच्छुरा, ऋषभी, 
|. .कपिकच्छुरा, ऋषभजरा, स्वगुप्ता, अजाह्वा, 
प्रावृषा, शकशिबा, अजहा, वानरी, कपिकच्छु, 
ञुकपिण्डी, व्याघ्रा, सुतप्ता, महषभी, कुण्डली 
| चचण्डा, दुरभिग्रहा, कपिरोमफला, गुप्ता, दुःस्प 
शा, अजडा, प्राब्ृषेण्या, बद्री, गुरु, आषेभी; 
शिम्बी, वराहेका, तीक्ष्णा, रामालु, वनझ 
करी, काझीरोमा, रोमवछ्ी और वृष्या ये 





हैं. ) ॥ ११२ ॥ 


| ` अनेक भाषाके कोछके नाम. 
| स.-कपिकच्छू. त.-पिल्लिअडुगु 























| , तिक्ता वातहरी वल्या क्फापत्ताखनाशिनी ॥ 


“NT 


माषाटीकासमेतः । 


कोंछके सस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये जाते 





कर परसू ११२॥ 
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हे ओर कफ, पित्त तथा. रुधिरविकारको दूर | 
करती. है. इसके बीज वातनाशक और अत्यंत | 
वाजीकरण करनेवाले हैं ॥ ११३ ॥ ee 
कीछका विशेष विवरण. ड 

काछकी वेळ वन ओर केरोम होती हे . 
इसके फूल निष्पार्वीके समान होते हे. और | 
फछियेंभी निष्पार्वीहीक समान होती है, फाकि -: 
योंके ऊपर बहुत बारीक रुएं अधिकतास्ते | 
होते हैं, इसका रुआं शरीरमें छगनेसे अत्यन्त | 
खुजली और पीडा होती हे, फाछियोंक भीत: _ 


| रसे सेमके बीजॉके समान बीज निकळते ह 


छारी काछका कषप होता हं. प्रयोगम इसकी | 
जड, पत्ते आर बीज लिये जाते हे. इसकी माता 
२ मासको ह | 
मांसराइणोनामानि । र 
मांसरोहिण्यतिरुद्दा वृता चमेकरी कशा । प्रा | 
रवछी विकशा वीरवल्यपि कथ्यते ॥ ११४॥ ` 
भाषा-मांसरोहिणी, अतिरुहा, बंता चमे | 
करी, कृशा, म्रहारवल्ली, विकशा, वीरवछी ये _ 
मांसरोहिणींक संस्कृत नाम हूं. ( चेमंकषा+ ' त. 
वसा, अग्निरहा, मांसरोही, कशामाँसी, “सिः ५ ७ | 
रोहा, रसायनी, सुळोमा, छोमकरणी, रोहिणी, 
और चन्द्रवभा ये मांसरोहिणीक संस्कृत ह 


















`| छि. कोंछ, किवांच.. | ता.-पुनाइक्‌, आलि. | 1 शि आ जात है. ) ॥ ११४ ॥: - र 
[र बं.-आठूकुशि, घुना- | मळा.-नांयिकरुणा.. | अनेक भाषाके मांसरोहिणीके नाम, | 
1 रगुंड) दया, झुया-| गो.-खंवल्योवाळि. "रोहिणी, माँसरा- | क.-रोहिणी; मांससे से जं ; हे 
# . शिम्बी. (वीज. | अं.-2०७॥०४० को-| हिणी हिंणी..... 1 
“| म.-कुहिएी,कुहिणाच| हज. | हि. मांसरोहिणी, | अं.-R& 
छ गु.-कठचों, भेखनी | छा.-५००० एाप-| रोहिणी LC 
` शौगनां बी. 7608 अ्उकेडना | बं.-चामारकरशा [छा —SoymrdaFeb-. | 
उः कापेकच्छूएुणाः । हिणी. | फेन्रि्युगा. . ४ 
| कपिकच्छुभेश वृष्या मधुरा बृंहणी गुरुः । गु.-रोण्य. SR 0 
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ग 5 आसरीदिणीका विशेष विवरण. ` ` ` छाछ गुराबी कई अकारके आते ए 5 मांसरोहिणीका विशेष विवरण. : 
रोहिणी आर मांसराहिणीके वृक्ष -जंगळमें 
बहुत होत. ह: इसके पत्ते खिरनीके पत्तोंके 
समान होत ह, परन्तु नोमके पत्तोके समान 
एक डंडीमें आमने सामने वराबर सात सात 
पत्त हात ह. इसके फल 'छाटे छोटे छाल रंगके 
होत ह; रोहिणीकी छाछ त्वचाको काला कर 
देती हे | 
-:. _. . चिह्णकशुणाः। | 
. ।चहका वातानहारी केष्मघ्नो धातुपुष्ठि- 
` कृत्‌ । आग्नेया विषवथस्य फलं मत्स्यनिष- 
दनस्‌ ॥ ११०.॥ 


* . .  भाषानाचह्नक वातनाशक, कफ हरनेवाली, |. 
- घातुका पुष्ट करनेवाली आर गरम हे. चिल्का 


_ करू वषक सदृश माच्छ्याका मार डालता 
-ह्‌॥११५॥ 


चह्लकका वशष वरण. | 


' ' ` गचह्कके वृक्ष छाट छाट हात ह; इसको 

__  हिदीम चिह्न आर पवती भाषामें गंधारी कहते 

 . ह. य वृक्ष विशेषकरके पवत अथवा पथरीली 
` _ भामम्‌ बहुत उत्पन्न हात ह, इसके. पत्त हर ओर 


` ` फूल नीले रंगके होते हैं, इसके फल रोठेके 


` समान गाछ गाल हात ह. इसके . फलके द्वारा 
' तिर लोग मछाल्याँको मारत हें. इसकी 
` ` मात्रा २ मासेकी है... .. ` 

ह रङराशुणाः: 


4 ` शझोयोदरव्यथांइन्त्री 
£. . णाम्‌ ॥ ११६॥ 

52५ भाषा-टंकारी वातको ज़ीतनेवाली, .कडवी, 
कफनाशक, अझिको दीपन करनेवाली, हलकी, 


me २०, ~ 


i a ge "मीठ म आर पवस्तपरागवाछाका ।हतकारा ह तथा 










हितो पीठबिसपि- 


बै “0000 
TS इ, 


11 pe कर गरीके क्षप वन ओर. जंगळमें अधिक | ह. प्रयोगमें इसकी कोंपळ और पत्त लिय़े जाते 
४... होते हैं: इसपर हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हे 


फल 


n> 


भवप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १। 


लयकल रर तत ताका | 
| शरु गुळाबा कइ प्रकारक आते ह, फल छारे! 


.  टङ्कारी वातानात्तेक्ता छेष्मधो दीपनी लघुः। | 


| आदि. 'उसोसे बिनी जाती है. वेत, जलमेंभी |. 


है ~ >) १ पकी | a ` | 
I afjasiCollection ‘Digitized by eGangotri | ts CP 


छोटे झमकेदार लगते हे. इसकी. मात्रा २ | 
मासका ह 





वृतसनामाने। . . | 

वेतसो नम्रकः प्रोक्तो वानोरो वञ्जुलस्तथा। |. 
अञ्रपुष्पश्च विदुलो रथ॒शीतश्च कीर्तितः ११७ | 
` भाषा-वेतस, नम्रक, वानीर, वंजुल, 
पुष्प, विदुळ, रथशीत ये वेतके संस्कृत नाम है 
( निचुछ, दीघपत्रक, कळून, मंजरीनम्र, वंजुछ | 
प्रिय, गन्धपुष्प, रथाम्र, वेतसी, सुषेण और | 
गन्धपुष्पक ये ' वेतंके संस्कृत नाम अन्य ग्रेथोमें | 

| 

| 








पाये, जाते ह. ).॥ ११७ ॥ 
अनेक भाषाक वतके नाम. . 


सं.-वेतस. क.-वेडासे 

हि.-वेंत -पीपारूवा 

बं.-बेंत्र. अं.-0०0० केन्‌. | 

म.-भोठा वेत .छ.-Calamus. | 

गु.-नेतर. केलेमत. | | 
॥ वेतसगणा! । ह | 

वेतसः शीतलो दाहशोथाञायोनिरुकप्रः | 

णुत्‌। इन्ति वीसपकृच्छ्रात्तापत्ताइमारेकफा | 














लान्‌ ॥ ११८ ॥ 


भाषा-वेत शीतल है ओर दाह, शोथ, बवा- | 
सीर, योनिरोग, .विसप, मूचरकृच्छ, रक्तपित्त, . 
पथरी, कफ तथा वातको नष्ट करता ह॥११८॥ 


4 ७२ Lo 


वतका ॥वशषप [ववरण 

वतको दो.जांति ह. वंत ओर जलवेंत ये वेत 
जलके निकरकी मूमिम उत्पन्न होते हैं. इसके | 
पडभी ठताके आकारके होते हैं, पत्ते बांसके | 
समान लंब होते हे ओर फल फूल आतेही नहीं: 
वेतको छड बहुत लंबी लंबी. होती हे, वेंतके | 
ऊपरका ,बक्कळ बहुत पक्का होता हे, कुरसी |. 


पन्न होता हे उसके गुण बेतहीके समान होते |. 








_ पुष्प, तोयकाम, | 


: भाषाटीकासमेतः । 


२५७ ` 





`. जलवेतसनामानि । - 


` निकुञ्चकः पारिव्याधो नादेयो जलवेतसः । 


भाषा-निकुँचक, परिव्याध, नादेय, जलवेतस 
ये जलवेतके संस्कृत नाम हुं. ( शाखाछु, मेघः 
अभ्रपुष्पक, नदीकुछप्रिय, 
नीरप्रिय, सुशीतळ और व्याधिधात ये जळवँतके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते ह. ) ॥ 

. अनेक माषाके जळवेतके नाम. 


सं.-जळवेत क.-वेतसु. 
॥ह.-जलवत. ला.-.180[॥ए60 vertia 
बं.-जलवेत. verticellata इले- 
'म.-वेत, जलवेत. विनवेटिआ वेरटी- 
गु:-जलजांबवो. ` केलाय. 


जलवंतसगुणाः । 
जलजो वतसः शीतकुष्ठहद्वातकापन; । 
भाषा-जलवंत शीतल, कुष्ठनाशक आर 
वायुको कापित करनेवाला हे. 
` इज्जलनामानि । 
इज्जला हिज्लश्चापि निचुलञश्चास्बुजस्तथा । 
भाषा-इज्जल, हिज्जळ, निचुछ ओर अंबुज ये 
'हिजलके संस्कृत नाम ह 
अनेक भाषाके हिज्ञलक नाम, 
सं.-हिज्जल. म.-हिज्जल. 
हि.-हिज्जल. गु.-समुद्रशाष. 
| हिजलरुणाः । 
जळ्वेतसबद्वेद्यो हिजलो5य विषापहः 
. - माषा-हेज्जळ जळवेंतक संदशही गुणवाला 
हे, विशेष करके विषावेनाशक ह॥ . . 
` हिजलका विशेष बिवरण, 
हिज्जलक वृक्ष प्रायः जलाशयक [नकट 
अधिक. उत्पन्न हाते हं: इसके पत्त छोटे 
छोटे रामशरके समान होते हे ओर इनके 


, फल तीन रखायुक्त;इलायचीके समान होते हैं 
॥ 'जूड़ी दूर करनेमें कुनेनके ब 
| “फल प्रयोगमें लिया जाता हे. इसका मात्रा | 
रा ..__ ये वृक्ष विशेष करके जंगल वन ओर पवेतापर 


१ मासेकी ह 


६७ १ ' ’ 
PE 


इसका | 








` `` ` अंकोटनामानि । 
अंकोटा दीघकील; स्यादङ्कालश्व निकोचकः 


भाषा-अकार, दीघेकील, अंकोछ, निकाचक ` 


ये अंकोटके संस्कृत नाम हैं. ( कोळक, रेची 
विषघ्न, दोघेकोळक, पीतसार, ताम्रफठ, गन्धः 
पुष्प, अंकोटक, अंकोठ, निकोठक, अंकोल्क; 
वोध, नेदिष्ठ, रामठ, कंकरोळ, घळन्त, इढक- 
ण्टक, कोठर,. गूढपत्र+, मदन, गुप्तल्लेह, गढ 
वह्लिका, पीत, शुणाञ््चक, लम्बकण, रोचन; 
विशाल, तेळ्गर्भ, कठोर, वामक और छम्ब 
पणक ये अंकोलके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें 
पाये जाति है. ) ॥ 
_ अनेक भाषाके अंकोलक नाम. ' 
सं.-अंकोट. [ कोळ' ] | क.-अंकुले 
हि.-ढेरा, टेरा, अं-| त.-उडीक. | 
[.-आंकड़, घला आं- | छा.-Alangium 
कड, आकाड Lamarchii एठ- 
म.-अंकोली वृक्ष न्जियम्‌ लेमार्कि- 
गु.-अंकोल्य। | आइ. 
अंकोरणुणाः । 
अङ्डोटकः कटुर्तीषष्णः स्तिग्धोष्णस्वुब्रो - 
लघु; । रेचनः' कृमिशूलामशोफमग्रहविषापहः 
॥ ११९ ॥ बिसपेकफपित्ताख्मूषकाहिविषा ` 
पहः । तत्कुलं शीतलं स्वादु छेष्मञ्नं इंहण 


| गुरु ॥ बल्यं विरेचनं वातपित्तदाइक्षयाख- 


जित्‌ ॥ १२० ॥ म | 

भाषा-अंकोळ चरपरा, तीक्ष्ण, चिकना; 
गरम, कसला, हलका, रेचक ह आर कुस? 
डाळ, आम, सूजन, अह, विष, विसे, कफ, | 
पित्त, रुधिरविकार, तथा सांप मूषक 
( चहों )का विष नष्ट करता हु. इसका फळ | 
शीतल, स्वादिष्ठ, कफनाशक; पुष्टिकारक) भारी; 
बदलायक, रुचक है आर वात; पत्त दाह, शय | 
तथा रुधिरविकारको नाश करता हे ९९९॥१९२५०॥ 

_ 'अंकोलका विशेष पिवरण....... 

अंकोल अधथांत्‌ ढेरेके वृक्ष बडे बड होते हु. 
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ब्दः ` भावप्रकाशः-पुवखण्डसू १. । 





अधिक पाये जाते हैं, इसके पत्ते एक अंगुळ पुष्पा, केशवद्धिनी, सादनी, देवळा, सारिणी | 
` चाडे और पाँच छः अंगुर लम्बे होते हैं; फूल | देवाही, गन्धवद्वरी, सगा, मृगरसा, वर्षपुष्पी | 
सफेद हाते हः फळ कच्ची अवस्थामें नीले और | वाट्या, वाव्यायिनी, सहदेवा, दवसहा, बहता, | 
पकनेपर छाल पड जाते हैं, उनके ऊपर काला- | गन्धवह्ली, महागन्या और मंगलार्थमसादनी, | 
पत्त झळकता रहता है. इस बृक्षपर कांटे बहुत | ये दूसरी पीछे फूछवाली बळा .( सहदेई |. 


होते है: इसकी. मात्रा २ मासेकी हे 
बलानामानि । 


बला वाटयालेका .वारथा सव वाट्याळ- 
काऽपि च। | 
भाषा-चला, वाव्याछिका, वाट्या, वाट्या- 
छक ये खिरेंटीके संस्कृत नाम हैं. ( वाट्यपुष्पी, 
__.समांशा, विठला, बलिनी, बला, ओदनी, 
, समंगा, ओदनिका भद्रा, भद्रोदनी, खरक- 
काका) कल्याणिनी, भद्रबंला, मोटापारी, 
बाचा, शीतपाकी, वारी, निलया, वाट्याली, 
वारकाः खरयष्टिका, ओद्नाह्वा, वातप्नी, कनका, 
र्क्ततन्दुरा, करा, प्रहासा, वारिंगा, 'फणिजि 
ह्विका, जयन्ती और कठोरयष्टिका ये खिरेरीके 
संस्कृत नामं अन्य ग्रेथॉमे पाये जाते हैं. ) ॥ 


' `  खनेक भाषाके खिरेंटीके नाम. . 
` सवा 


|  _बीमळीव्डासिडा, 
ह ' हि खिरेटी,वरियारा| ०a 1९०0१ 
ह बीजेवन्द्‌ 9108 ` हाटेळीव्ड- 
' . > बं.-घेत वेडेला.[ ह्री [सडा 


मः-ळघाचकणा, खिर- | ळा -310& carpinif- 


_:-* ,मुलबलदाणा) स्वरेटी ०19 सिड काप- 
बरा... निंफोलिया. 
त.-सांपडी : Sida (:9:0110- |. 










119 सिडाकाड- 
'फालया. 


आही 


4 / ` तु.-काडिरु 

be 5F,-Hornbeam lea- 
`` ऐल ०११, होर्न 
७ ` `. ˆ महावलानाभानि । 


1, पीतपुष्पा, सहदेवी ये पीछे 
संस्कृत सा नाम हैं: ( ज्येष्ठवला, 
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"५७ 
श्र 
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| क.-सुडुरुव | 
हि -कंगहीं, कंघी, क- | अ.<Indian: ०० : 
काहेया इंडियनमेछो 
जाविकंकती आक-|.छ*-Abutilon .inqi |. 
कई, कासी , ; ५ ९५० , एब्याटेलन- 
| गु.-खपाट, - ''इंडिकम्‌ 


| गाडुंरुकी नागबछा झषा हस्वगंवेघुका॥ ११२॥ |. 





) शाखा, मंहांफुछा वि fi दूवा 


7. ॥३ 
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के संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये जाते 
) ॥ २२१ ॥ ॒ 


अनेक भाषाके सइदेइके नाम, 





“महावला) सहदेवी. | ता.-नेचिट्टी. 
[हः-सहद्‌ई मछा.-पिरिना. 
ब,-पातपुष्प वंडछा, | छा.-Sidarhombifo: 
मं.-भांबुडीं 194 सिडारोंबिफो- 
गु.-सहदर्वी+ छिया. 
क.-वेह्कहुरेवे 


अतिबलानामानि । 
ततोऽन्यातिबला ऋष्यप्रोक्ता कङ्तिका च सा । 
भाषा-अतिबछा, क्रष्यप्राक्ता» कॅकतिका, 
य तीसरी बला ( कंघी ) के संस्कृत नाम हें. . 
( बाळका, बल्या; विकंकता; वास्त्रपुष्पिका+. 
घरा, शीता, शीतपुष्पा, मूरिबुला आर' वृष्य 
गंधिका य*तीसरी बळा' (.कंघी$ ककई ) के 
सस्कृत नाम अन्य ग्रंथोँमें पाये जाते हैं. )॥ ° 
अनक भाषाके कंघीक नाम. 
सं.जअतिबला 


। | 
क 
क्क 

य 

ni ७१७३६ DAs mnie fe ~ She नामी ५०३... आ ०४४४ = PPO PHP SE HH EIU POSS DO PU SEIS SEI i 
वि 
क्क ० | 

। | | | क आ. 














बाग न। सान | 
आषा-गाँगरुकी, नागबछा, झषा, हृस्वंगवे- |. 


नाम है. ( खरगन्धिनी, गोरक्षतंडुळा, भद्रौदनी, |. 
सरगधा ? न्चतुःपला, महादया, महापत्रा; महीः ः ४ 


र? प 
> 


_मोषाटीकासमेत;ः | | 2 ३ 






6 महागन्वा और इ i OT ८ | | 
|. नहागन्मा आर खरवहृरिका ये चौथी बळा | इसके पत्ते अनीदार होते हूँ और फूछ सफेद 








।..( गंगेरन; गुरूसकरी ) के संस्कृत नाम अन्य | रंगके होते हैं, कछ वारीक और गोळ आते ह्‌. 

|. ग्रंथोमें पाय जात हे.) | | उनमस जा वीज निकलते हे उनको वळावीज 

अनक भाषाक गंगेरनके नाम | अथवा बाजवंद कहते हुँ. कंघीके बृक्षभी दो ढाई 
सं.-नागवला कों.-छंची थ ऊंचे होते हैं और फूळ पीछे, फल चक्रकी 





॥ह.-गगरन, गुलसकरी.  गु.-गंगटी. | समान आर गाछ हात ह, इनको प्रायः वाळक ` 
` बं.-गोरख, चाकुले,| क.-वट्गरुके, छापा करत ह. इसके बींजभी खिरंटीकी समान 
पानसांडा. | छा.-811० १५००७ | हते हैं. गंगेरनका क्ष सदे इली सह 

मः -गांगेरी,गांडे धामण सिडास्पिनोझा. हाता ह॒ कन्तु इसके पत्ते कुछ जाधक मोर 
बलाचतुष्टयशुणा। । | र दा अनीवाळ हाते ह. इसके फूट ग॒ठावी 

` वलाचतुध्य शीतं मधुरं बलकान्तिकत्‌ । हि ps सूखगेपर उसके जाग 
ग्ध. आह समाराखांपेत्ताखक्षतनाठा नसू पांच भाग हो जाते हँ सहदेईके वृक्ष छोटै और 
॥ १२२ ॥ बलामूलत्वचरचूण पीत सक्षीर 


वड दा अकारके हाते हु, इसके पत्ते पतले और 
शरयू । भू्रातसार हरात दृष्टमतन्च संश- | खरखरे होते हैं. इसके फल फळ पीले रंगके 


| 

| य. ! ॥ १ हर, ॥ हरन्महावला कुच्छु भवेद्वा- हात ह, आर फळ छोट २ गोल होते हे और 
| - तानुछीमना । हन्यांदातिवला मेह पयसा | उसमें काँटे होते हैं. इनकी मात्रा २ मासेकी हैं 
सतया समयू ॥ १२५ ॥ लक्ष्मणानामान । 

म वार अकारका वढा शीतळ, मधुर, | पुत्रकाकाररक्ताल्पविन्दुमल्येजिछतो सदा) 
| 
| 
| 


वात, रक्तापत्त, रुधरावकार तथा क्षयका नष्ट | 


भाषा-लक्ष्मणा वळ पुजकके सहश हाती हे | 

रिता छ रस जडम छाळका इण जो दूध और पत्तापररक्तके सहश छाल छोटी छोटी इदे 
. बूरा (चीनी) के साथ खावे तो मूजातिसार रोग | होती हैं, इसकी आकृति तथा गंध वकरे समान 
* ` नष्ट होता हे. इसमें किचित्भी संशय नहीं है. होता हं. लक्ष्मणा, पुत्रजननी ये .दो लक्ष्मणाके 
यहु दृष्टिका देखा हुआ हें. महावला मूत्रक्रच्छूको : संस्कृत नाम हें. ( नागपत्री, पुत्रदा, पुत्रकन्दा, 

नष्ट करती हे ऑर वातको अनुलोम करती है पुच्छदा, नागिनी, नागाह्वा, नागंपुत्री, तिनी | 
` अयात्‌वादीको गुदाद्वारा तिकारुती हे.आतेवळा : और मंजिका ये लक्ष्मणाके संस्कृत नाम अन्य 

| दूध और मिश्रीके साय पीवे तो ममेहको नष्ट गमनं पाये जाते हे. ) ॥ १२६ ॥ क 


'करती है ॥ १९३-१२५॥ _: |... अनेक भाषाके लेक्ष्मणाके नाम, ` 


वलाङ्गां विशेष विवरण | 


सं.-ढक्ष्मणा ' म.>लक्ष्मणा 
बला अनेंक प्रकारकी होती है जैसे खिरी; है.-लक्ष्मणा, | गु.-हनुमानवेलों 
कंघी, गंगेरन, गंगेरी, सहदेई इत्यादि, इनमें लक्ष्मणागणाः 


थता पुत्र 5वशय लक्ष्मणा सु गपुङ्गच; । . 
` भाषा-लक्ष्मणा, अवश्य पुत्रको देनेबाछी है 


|` होते हे फूछ पीछे आते हैं और फछ छोटे २ ऐसा सुनियाने कहा है ॥ 





ह उ .. . लक्ष्मणाका विशेष विवञ्ण. 2 ` | 
| आते हैं और इको बहुतसे बीज नि$स्ते हे. | क... 
“ र ` इसके पी की शाक बनाते + हसरे पकारको लक्ष्मणा ओषाधि बहुत केम [मरती ष्‌ यह 





भत उत्पन्न होती हे. 
खिरटीका वृक्ष पुरुषका i बराषर' ऊषा होता है. । ही कहीं. पोत. इत्यादिमें ` उत्पन्न ह होती है... 





ढे 
टर 
श्र 


_ २५८. 






` इसके पत्त चाडे होते हु. उनपर छाल २ लाठ 
चन्दनके समान सदसी पडी होती 
` नीचे सफेद रंगका कन्द्‌ होता है 
FR स्वणवछीनामानि । 
` स्वणषछी रक्तफला काकायुः काकवछरी । 
- भाषा-स्वणवङ्ली, स्क्तफळा; काकायु और 
काकवछुरी ये स्वणेवल्लीके संस्कृत नाम हैं ॥ 
अनक भाषाक स्वणवळाक नाम. . 
 -सँ.-स्वणबह्की. म.-सोनवेळ, सोत्तुळी 
` _. हि.-स्वणवली गु.-स्वणवल्ली 
| स्णइछाएणाः । 
स्वणवल्ली शिरःपाडाँ त्रिदोषान्ह न्ति दुग्धदा । 
. भाषा-स्वणवङ्की मस्तककी पीडा ओर तीनां 
दोषाको हरनेवाळी हे, तथा ख्रियोंका दध 
 बढानेवाळी हे ॥ 
स्वणेवछाका विशेष विवरण, 
_स्वणवछी अथात्‌ सोनवेळ प्रायः पर्वत वाग 
___ आर वर्नामें अधिक होती है, इसके पत्ते गोल 
. अनीदार होते हूं; फल छाल लगते हैं, और इस 
रुताका रंग सम्पूर्ण पीला होता हे, इसी कारण 
' इसका नाम स्वणलता हैं 
कापासीनामाने । 


भाषा-कापोसी, तुण्डकेरी, समुद्रान्ता ये क- 


`  सन्रपुष्पा, वदरी, कांपोसिका,'कर्पांसी, कपीस 
` सारिणो, चव्या, तुरा, तुण्डकेरिका मस्द्ववा, 
। पिच, बाद्र, कापाँस परछुन और छादन ये कपा- 

सके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हैं. )॥ 










अनक भाषाक कपासके नाम. 
` सं. कापासी | अ.-हवुलकुतन 
हि कपास; नरमावडी H,-Cotton plant 
22 ु जज ` ब:कापात काटनप्लन्ट, 
क छ[.-Gossypiui 
Herbaceuin 


100 गॉसिपियं अने 


' कापासी तुण्डकरी च समुद्रान्ता च कथ्यते । 


सके संस्कृत नाम हे. ( बदरा, पटद, वादरा, 


॥अउपष्पवातक, बृह चुण, ॥कष्कुपवा, वन्य) सुपो MUSE 
५ तृणकेतुक, 'कण्टाळु, कण्टक[,' महाबळ, ४८ ही ह 
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सावप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ । 


त्त्त्त्न्त्न्न्नत्त्त्न्न््््स्््प्््््््ज्ाररररररररराााााारााा क 


कापासारुणाः । 


इसके | कापासकी लघुः कोष्णा मधुरा वातनाझनी । 


त्पलाश समारफ्न रक्तकृन्मूत्रवद्धनम्‌॥ १ २७॥ 
| तत्कणेपाडकानादपूयाख्नावबिनाश नम्‌ । तद्वी- | 
जस्तन्यद्‌ दृष्य [स्नग्ध कफकरं शुरु॥ १२८॥ |` 

भाषा-कपासं हुळकी, किञ्चित्‌ गरम, मधुर ` 
आर वातनाशक हे. कपासके पत्ते वातनाशक, | 
रुधिर करनत्राछे, मूत्र बढानेवाळे है और कान- 
की पीडा, कणेनाद्‌ ओर पीव ( राद ) वहना 
इन सबको नष्ट करत हैं. कपासका फळ दुग्ध 
वद्धेक, वीर्यकों बढानेवाछा, चिकना, कफकारी । 
आर भारा हूं ॥ १२७ ॥ १२८ || | 


कपासका वशष विवरण. 


कपासके पेड सब हिदुस्थानमें बहुत होते 
ह, इसकी बडी खेती होती हे. उत्तम उत्तम 
वस्त्रादिक सब कपासहीके वनते है, कपासके 
फूळ पीछे ओर बीचमें छाल होते टे; उसमे 
गूळर तिकोने आते हे, उनके भीतरसे कपास 
निकळती हे, वह कपास चर्खीमें ओटी जाती 
हैं, उसमें जा बीज निकलते है उनको बिनोले | 


। कहते हैं, इसके पत्तेमें पांच अनी होती हैं 


जेसे अरंडक पत्तोंमें होती हे, परन्तु इनसे वहुत 
छोटे होते हैं). एक काढी कपास होती है 
जिसके फूछ' काळे आर बिनोलेभी काळे होते |. 
ह एक नरमावाडी होती हे, जिसके पेड बढ | 

बडे होते हैं, फळ फूल वारहों महीने आते हैं. |. 
उसकी रुई नम होती हे, विनोले. हरे होते ह, |. 
ये सब कपासहीके भेद्‌ हैं. इसकी मात्रा २ | 


| मासेकी 


वबशनामाात । 


वंशस्त्वक्तारकमारस्त्वाच सारस्तृणध्वजः । | 


| शतपवा शतफली वेणुमस्करतेजनाः ॥ १२९॥ | ` 


` भाषा-वंश, त्वक्सार, कमार, त्वचिसारः || 


| वृणघ्वज, शतपवा, शतफली, वेणु, मस्कर, | | 


तेजन ये बाँसके संस्कृत नाम हैं, ( किलाटी, 1 






क... IN Fo 2 ४८55 ऱ्य ‘nS क छ ॥ 








माषाटीकासमेतः । 





ह; २५९ 


ग्रन्थि, दृढपत्र, 'घनुदुम, धानुष्य, -दृढकाण्ड 
- कीचक, कुक्षिरन्ध, षट्पदाळय, कण्ठ, मृत्युः 
बीज, वाद्नीय, फरान्तक, तृणकेतु, पवयोनि; 
सुपवन्‌, तृणराजक, बहुपर्वेन्‌ और दुरारूह ये 


: बांसंक सस्कृत नाम अन्य ग्रंयोमें पाय जाते 
हें.) ॥ १२९ ॥ 


अनेक भाषाके वांसके नाम, 


सं.-वंश. वेत्नेमुक; बेन्नशाणि 
हि.-वांस. “वेज्ञ, 
वाडा ता--मागिळ 


म.-वछ, पाकळ.वळु, | वम्‌,-माण्डगय 


भराव वेळु , अ.—Bamboo cane 
को.-कळक । बैँवूकन 
गु.-बाँश । छा. उिक्ाएप्8६ Vu 
क.-गळा; ॥वाद्रु | ०४४४ बाचुसा 
त.-कीचकई, वेर ३ ¦ वल्गेरिस्‌. 
बृशएुणा, । 


बशः सरो हिमः स्वादुः कषायो वास्त 


शोधनः । छेदनः कफपित्तञ्नः कुष्ठाखत्रण-। स नळ 


| शोथजित्‌ ॥ १३० ॥ तत्करीरः कटुः पाके 
रसे रक्षो गुरु) सरः । कषायः कफकृत्सा- 
. दुर्विदाही वातपित्तलः ॥ १३१ ॥ तद्यवास्तु 


सरा रूक्षाः कप्रायाः कट्पाकिन! । वातापत्त- 
करा उष्णा वद्दमूत्रा कफापहाः ॥ ९२२ ॥ 


भाषा-वांस दस्तावर, ,शीतछ) स्वाद 
` 'कसेला, वस्तिशोधक, मरूच्छेदक ह आर कफ; 
` (पित्त, कोट, रुधिरविकार, त्रण तथा सूजनका 
नष्ट करता हे. वांसके,अंकुरुपाकम तथा रसम 
चरपरे, रूक्ष, भारी, दस्तावर, कसळे, कफो 
| कारक, स्वादिष्ठ, दाहकारक ह आर वात तथा 
` पपित्तको बढानेवाछे हैं. बांसके चावरू दस्तावर, 
| ' रूक्ष; कसैले, पाकमें चरपरे, वातकारक पत्त 
| कारक, गरम, मूतरोधक ऑर कफनाशक 
| है॥ १३०-१३२ | 
`. ` बांसका बिशेष विवरण, | 
बांस दो प्रकारके होते ह एक उकळ 
अथात्‌ पोळा और दूसरा 


। विसपेको नष्ट करती 


ठोस अथोत्‌ कठा | 
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4 वन जगळ और पर्वेतोंपर बहुत _ उत्पन्न होते 
इ? पत्त तीन चार अंगुल ठम्वे और एक अंगु 
चाड हात ह. कभी कमी देवयोगसे दश पांच 
वषम वास फरुताभी हे. इसके फूल सफेद 
छोटे छाट होते हैं; उसमें चावछ निकलते हैं; ये 
दान छागोके खान पानमें आते हैं. पोरे बाँसको 
फोडनेसे उसके भीतर वंशंछोचन निकरता हे 
वही असली. वंशळोचन हे. प्रयोगमें इसकी 
कापछ, छार आर चावछ लिये जाते ह. इसकी 
मात्रा २ मासेकी हे 
नलनामानि । 


| नः पोटगलः झून्यमध्यश्च धमनस्तथा । 


भाषा-नळ, पोटगछ, शून्यमध्य, धमन ये | 
नलके संस्कृत नाम है. ( नाळ, कलंक; कुक्षि 
रन्ध, वाचक, दीघेवंश, विभीषण, दिद्रान्त+ 
मृद्पत्र, वंशपत्र, मृदुच्छद्‌, छालवंश, नट, नटी? 
नत्तंक ओर मृत्यपुष्प ये नलके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोमं पाये जाते ह. ) ॥ | 
अनक भाषाके नलके नाम. 


कच्छीं-आंची 

[इ.-चरू, नससर. | अ.-Indian Tobacco 
बं.-नल. इन्डियन येवेको. 
म.-नळ, देवनळ. | ळा.-Lobelia 30००- 

गु.-नडसळ, नाळी. | पंथ ेaef0lia 
-देवनाळ. उच्चगो-| लोविलिया निको- 
-भुंगुएडरू. [ळिवे.' दिया. नेफोलिया- 
नलगणा$ । 


नलस्तु मधुरास्तक्तः कषाय, 
जित्‌ । उष्णो हद्धस्तियोन्यातिदाहपित्तविस" - 
पेहुत्‌ ॥ १३३॥ 
भाषा-नरसळ मधुर, कडवी; कसली? गरस छ 
और कफ, रुधिरविकार, हृदयकों पाडा) भजी 
शायकी पीडा, योनिकी पीडा? दाह? रतत तथा 
है॥१२३॥ 
नढका विशेष विवरण. | 
नरसू अर्थात्‌ नछ वासके समान जरा- 
निकट जंगलाम उत्पन्न हात छ» इसक 
पत्ते इसके पत्ताके समान होते हैं, और इसकी | 





कफरक्त.._ 


`  हि.-रामसर, मूंज. 





प्रकार गन्नेके ऊपर. अगांठ होता ह; उसी 
प्रकार इसके ऊपरभी होता है; परन्तु ऊंचावमें 
इससे तिगुना ऊंचा होता हे. यह भीतरस 
-पोला होतां ह. प्रयोगमे इसकी डंडी आर पत्त 
. “लिये जाते ह. इसको मात्रा २ मासेको हे 
| अद्रसुञजउञ्जनामान । ` 
मट्रपुञ्ज: शरो 
__ सुद्धा सुञ्ञातको वाणः स्थूलदभः 
` खलः ॥ १३४॥ 
भाषा-भद्रभुज, शर, बाण, तेजन आर चक्षुः 


वेष्टन ये रामसरके संस्कृत नाम ह. ( इषु, कांड, 
उत्कट, सायक, इक्षवष्टन, कवर; इक्षर, क्षारका- 


सुमे- 


पज्र, गवाश य रामसरक सस्कृत नाम अन्य 


ग्रथाम पाये जाते ह. ) सुच्ञ, सुजातक, बाण, 
स्थूळदभ, सुमेखळ ये मूंजक संस्कृत नाम ह 
( इक्षकाण्ड, माची, ठणाख्य, ब्रह्मण्य, तज- 


' ` नाह्वयश वानीरक, मुंजनक, शीरी, दुर्भाहय, 
` दुभूळ, हढतृण, हढपूल, वहुप्रज, रञ्जन ओर 


'ठाक्रभंग ये मूंजके संस्कृत नाम अन्य : ग्रंथोंमें 
पाये जाते हैं. ) ॥ १३४ ॥ | 


अनेक माषाके मूंज ओर रामसरके नाम. 
सं.-मद्रसुव्भ, मुव्झं. | त.-सुंजगाड, अनि- 


> स्फुलिंग. 

|... नं.-मुज, रामशर, ठा.-5800041010 

क्ट ड की ` सरपत ५1 छ. ००8५ साचा- 

5. . म.-मोळ. . -' ` रम मूंगा. 
मी sR 


4 / : मुजद्य छु मधुर तुवर शाशर तथा । दाह- सरः । मुत्रकच्छरमा राह 
८ दष्णाविसपाममूत्रकृच्छाक्षिरोगजित्‌ ॥ दोष 


` भावप्रकाञः-पूर्वखण्डम्‌ १ । 
| ड ७ प ooo rR i | 


' आक्रतिमी ईंखहीक सहश होती हे, जिस| मूजका और भद्रमूंजका विशेष विवरण 


:| लिये जाते ह. इसकी मात्रा 
बाणस्तजनश्चक्षुवेष्ठनः । || 


मूंज आर भद्रमूंजके झण्डभी नळके समान | 
जठाशयके समीप या रेतेमें बहुत होते है 
इसको वीणभी कहते हूं, इसके वक्कलको भूज 
कहते हूँ. फूल फल. हरेदार छम्बे लम्बे सफेद 
रंगके होते हं. प्रयोगमें इसकी जड और पत्त 
मासेकी हे 
. काशनामानिे। ` 


काझः काशेक्वुरुदिष्टः स स्यादिक्षुरसस्तथा । | 
इष्वालिकेक्षुगन्धा च तथा पोटगलः; | 
स्मरतः ॥ १३६ ॥ | 
आशधाल्कारा, काशक्ष, इक्षरस, इक्ष्वालिका; 
इक्षुगंधा, पोटगळ य कासके संस्कृत नाम हैं 
( सुकांड, नादेय, नीरज, काकेक्षु, वायसेशिरि, 
कमंमूळ, इक्षराम्ठका, इषीका, अश्चवाढा, चाम- 
रपुष्प, चामरपुष्पक, काशी, काशा, कांडेक्ष, 
अमरपुष्पक, नाशक, इनहासक, इक्षारि; इक्षर, 
इछुकाड, शाद्‌, 1सतपुष्पक, दभपत्र, लेखन: 
काड) काडक) कच्छरुकारक आर दृभपत्र य का- 
सके सस्कृतःनाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं.) १३६ 


अनक भाषाक कासक नाम 


सं.-काशा. | | क.*काजुल, गढगिन- 
हि.-कास. | हुछ. था 
वे. कशघास. | त.-रेछु न 
म.-कसइ, ळा —Coix Barbata | 
गु.-कांसंडो. : ' . कुइक्स वारबेटा 


काशगुणाः । 
काशः स्यान्मडुरारेतक्तः स्वादुपाको हिमः | 
राहासक्षयापत्तजराग- | 


[जत्‌ ॥ १३७ ॥ | | 
 भाषा-कास मधुर, कडवा, पाकम मधुर, | / 
शातर, द्स्तावर ह. आर मूत्रकुच्छ, पथरी, |. 
दाह, राधरावेकार, क्षय तया पित्तसम्वन्धी | 
रागोको नष्ट करता हैं ॥ १३७ ॥ |; 


0 कामका विशेष ववरण 210 
कास. नदियोंके ।कनार कीचडमे उत्पन्न | 2 


त्रयहर वृष्य मेखंठासूपयुज्यत ॥ १२५ ॥ 
टी i भाषा-दानों प्रकारकी मूंज मधुर, कसली, 
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|] 


भाषारीकासम्ेतः। | oo २६१ 





` प्रकारको देशी वाभरही होती हे. इसके फूल 
. सफेद अधिक शोभायंमान मञ्जरीके समान 
आते ह. इसकी मात्रा ६ मासेतककी हे. 
'गुन्द्रनामानि । 
` गुन्द्रः पटेरको रच्छः श्वृड़वेराममूलकः । 
भाषा-गुन्द्र, पटेरक, रच्छ और शुंगवेराभ- हि 
मूलक ये पटेरके संस्कृत नाम हैं ॥ 


` एरकागुणाः 
एरका ।शाशरा वृष्या चक्षुष्या वात- 
कापना । सृत्रकृच्छासमरीदाहपित्तशोंणित- 
नाशना ॥ १३५॥ . 
भाषा-मोथीठण शीतल, वीयेवद्धक, नेत्रोंको 
तकार], वातका कपत करनेवाठी हे और 
| मूजकुच्छ, पथरी, दाह, पित्त तथा रुधिरको नष्ठ 





_ सं.-गुंद्र, अं,-ग600090६ Gr मोर्थ 
Ct SRE [टणका शष विबरण 
हि म गाद्पर, नरक भासः | मोथीतूण जल्म उत्पन्न होती है, इसके 
म.-पाणागवत. छ~—Lypba Hiiph खे कि ? 
गु.-पुन्द्रखड. ४0५0६ - टाइफा बड बड हात.इ. इसका मात्रा २: 
क.-आपु. एलिफंटाइना. ।रीसिका ह 
कुशक्वुरपत्रकुशतामातन । 


गन्ट्रणुणा | 
शिशिरः पित्तरक्त- कुशा दभत्तया वाह सूच्यग्रा यज्ञभूषणः 
मूत्र- | ततोञ्न्यो दीधपत्रः स्यात्धुरपत्रस्तथैव 
॥ १४० ॥ 
भाषा-कुश, द्भ, वांह; सूच्यग्र ओर यज्ञः 
भूषण ये कुशाके संस्कृत नाम हैं ओर जिसके | 
पत्ते लम्बे होते हैं वह डाम कहाती हैं, इसको 
क्षरपत्र कहते ह ॥ १४० ॥ हे 
अनेंक भाषाके दाभके नाम. 
- गुन्द्रपटेर अर्थात्‌ गोंदपटेर पानीमें होती हे, [सं कुरा. उ दमात पी 
इसके पत्ते बहुत छम्बे चार पांच फूटतक आर | ९ -कशा, दाम,डाम, | मळा.-अ 
एक इंच चोडे होते हैं, पत्तेमें पत्त निकलते हे, | म. बारीक दर्भ, मोठ | त. कुश इवा) इन 
` फत्ते मोटे बहुत होते हैं वरच बीचमेंसे चिर जाते| दमे. डा ला | 
हुँ; उनके ऊपर एक वाळ बाजरेके समान होती 'उ--कुराः दाभडा. | 2 बार... एडो ३६ 
हे, बाळपर एक पतळीसी लकडी ऊपर आर | पी जावाछेय बुट्टकाश पोगन नारडेइडिसु. . इ 
होती है. इनकी चराई इत्यादि अनेक पदार्थ कुशद्दयणुणाः । _ 
, बनते हे. इसकी मात्रो २ मासेकी है ` | दर्भद्वयं त्रिदोषघ्नं मधुरं तुवरं मस्‌ । इ 
| एरकानामानि। ' | कृच्छाइमरीवष्णाबस्तिरुक्मदराखजित्‌ म 
` श्रका गन्द्रमूला च शिविगुन्द्रा शरीति च ।| भाषा-कुशा और दाम त्रिदोषनाशक, मधुर, 


ठ्य गुन्द्रा और | कसेही, शीतळ ह और मूजकृच्छः पथरी? एषा, | 
भाषा-एरका,.गुन्द्रमूछा) शिवि, गुन्द्रा आर केला रर तया. रधिविकारो पूर. 


गन्द्रः कषायो मधुर; 
जित्‌ । स्तन्यशुक्ररजोमूत्रशोधना | 
कुच्छहुत्‌ ॥ १३८ ॥ | 
भाषा-पटेर कसेळी, मधुर, शातल, दुग्धवद्धक 

हे आर पित्त, रुधिरांवेकार तथा मूजकछुच्छुका 

. दर करनेवाढी हे और वीय, रज तथा मूत्रका 
' शुद्ध करती हे ॥ ९३८ ॥ 
गद्रका विशेष विवरण, 





शरी ये मोथी दणके संस्कृत नाम हैं 
. अनेक भाषाके मोथीतृणके नाम- करती है | दियको विशेष विवरण. ` 
जएरका १६५५ १ -"एरका? पाणल- री र्य जातिके | 
| हि-मोथीवण. | व्हाळा. :. |. कुश ओर दभ दोनों एकही जातिके.तुण | 
| योव. | णः ` | यह सतही. मूले और भह ., 
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होते है, ठणोंहीको पत्ते समझना. वे सुईके 
समान नोकदार होते हैं. इसकी मात्रा २ 
-मासेको ह. ` 
| कत्तणनामानि । 
_ _ कत्तण रोहिष देवजग्ध सोगन्धिक॑ तथा । 
` _ भूतीकं. व्यामपोरे. च श्यामकै धूमगन्धि- 
. कम ॥ १४९॥ 
. भाषा-कत्तृण, रोहिष, .देवजग्ध, सौगन्धिक, 
` ! अतीक) व्याम, पोर, श्यामक, धूमगन्धिक 
य रा।इषदणक `. सस्कृत नाम हे. ( सुगन्ध 
 तृणशीत; ` सुशीतळ, रोहिष, रोहिषठृण, 
काढण, भूति, ध्यामक ओर :पूतिसुद्ररू' ये 
रोहिषतृणके संस्कृत नाम अन्य स्रंथोमे पाये 
जाते हें.) ॥ १४२ ॥ 
.- अनेक भाषाके रोहिसके नाम 


स कत्तण फा.-खवारमानून 
हि.-रोहिस, सोधिया, | अ.-अजस्वर. ` 
`. ` गंधेजघास तै.जकामाचिगडि. 
_नेनरामकपूर, . 'छा.-Andropogon 
म.-सुगन्धरोहिषतृण. |  Schoenathus 
गुरास. .. एड्रोपोगन्‌ | 
क.-किरुगंजणि न्याथस.. 
कत्तणगुणाः . 


` रोहिष तुबर तिक्तं कटुपाक व्यपोहाति । हृत्क 
 उच्यांधिपित्ता्शूलकासकफञ्वरान्‌ ॥१४३॥ 

` (` भाषा-रोहिषतृण कसेळा, कडवा, पाकमें 
` चरपरा है और हृदयरोग, कंठरोग, पित्त, रुधिर- 


` करता हे ॥ १४३ ॥ 

. रोहिसतृणका विशेष विवरण: 

' ` ` रोहिष्ण छम्वे और सुगन्धित माळवे राज- 
` पतानेके जंगळमें बहुत होते हैं. इसके पत्ते छोटे 
Ed £ [२ आर हरे हरे अत्यन्त शोभायमान होते 
' ` €, इसके सवौगमे बहुत सुगन्धि आती है 
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`° ` दुसरे रोहिषतणके कुछ-बडे क्षप होते वा रुहाऽनन्ता भा तपर्थिका । 
॥ 5 उदा गेट) li. ॥ न्‌ 
इसर राइपतृणक क्ष्प हो उसका | झतपावक्ा। | 
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` चक > ब. कि Eh ५०० ॥ 
DP त क नक ह ५० कै र १ ८ 
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मावप्रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १। . 


उत्पन्न होती हे, इसके पत्ते कासहीके समान | 


मपाण्यातारु वाळा | 


भूतृणं कटुकं तिक्त तीक्ष्णोष्णं 


| षणम्‌ ॥ १४०५ ॥ 


रकां कुपित्त करनेवाला 9 
विकार, झूरु, खांसी, कफ तथा ज्वरको नष्ट | र 








अधिक उत्पन्न होता है, . इसमें 
हैं और बीज छोटे छोटे 


इसको जड ठेते हैं. इसकी मात्रा १ मासेकी हैं 


| कोर्तेता ॥ १४६ ॥ 
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भूतृणनामानि । | 

गुह्यवीग तु भूताक सुगन्ध . जम्बुक- 
यम्‌ । भूतृर्ण तु मवेच्छत्रा मालातणक्‌ 

मित्याप ॥ १४४ ॥ 

भाषा-गुल्यबीज, भूतीक, सुगंध, जम्बुक प्रिय, |. 

भूतृण, छत्रा आर माछातृण ये भूतृणके संस्कृत 
नाम हैं. ( रोहिण, भूति, कुटुंबक, सुमाढी, अति 
च्छन्‌, आतगध, गुच्छालळ, गुच्छ, बाधेर, गाः 
रोह). पुंस्त्ववि्रह ये भूतृणके संस्कृत नाम |. 
अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हं. ) ॥ १४४॥ 
अनेक भाषाकै शरबानके नाम, 


सं.-भूतण. | ता.-कछुमारिप्पछ, : 
[हु्‌.-शरबाण | [.—Roussa Grass ¦| 


| 
रोस्सा आस. ._ 


गु.-सुगंघरांस | छ,-Andropogon 
क.-परिमरूद्‌ गंजाणे,,  M7॥। अंड्रोपो- 
शंथि, बोडे.  गन्‌मार्टिनि 


भूतृणगुणा: 
रचनं 
लघु । विदाहि दीपनं रूक्षमनेञ्य मुखशोध- 
नस्‌ ॥ अवृष्ये वहुविट्कं च पित्तरक्तप्रदू 












भाषा-भूतृण चरपरा, कडवा, तीक्ष्ण, गरम, |. 
रेचक, हरुका, दाहकारक, अभ्निप्रदीपक, रूक्ष, | 
नेत्रोंके लिये अहितकारी, मुखशोधक, वीर्जको | 
अहितकारी आर भेदक हे तथा पित्त और रुधिः 


भूतणका बिशेष विवरण. | 
भरण जगळ आर . ब्रागादिक. स्थानॉमे 
गुच्छेसे लगते | 


नालदूव]नामाांने । 


च: शतवल्ली च. प 2 
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भाषा-नीळदूवी, रुहा, अनन्ता, भार्गवी, 
' शतपावका, शष्प, सहस्रवीयों, शातवङ्की ये 
नीली दूबके संस्कृत-नाम हैं. ( शाइळ, हरित, 
शतपवो, झीतकुम्भी, शीतला, वामिनी; हरि 
ता, शाम्भवी, श्यामा, शीता; अमृता, घता, 

__. शतम्रान्य, अनुवल्लिका, शिवा, शिवेश, मंगला, 
जया, भृतहन्न्रा, शतमला, महाषधा, वजया; 
गारी, शान्ता, गुणा, नन्दा, महावरा, हरसा- 
छिका, तिक्तपर्वा, दुमैरा, बहुवीर्या, हरिता, 
हरिताढी, कच्छरुहा, अमरी, सौम्या, शीतठी 
आर असितालता ये नीढी दूबके संस्कृत नाम 
अन्य अथाम पाये जाते ह. ) ॥ १७६ ॥ 


अनेक भाषाके हरी दुवके नाम. 
सं.-नीलदू वा मला.-करुकपुङ्ल. 
| हि.-हरीदूव,नीळीद्ब. | गो.-जिरबांकर. 
ब.-नालटूवा, दूवा. । उत्‌ -दुब 
म.-ानळा दूवा, हरळा, उद 
काळा दवां 
गु.-नीठीभरी. 
| 'क.-हसगरुके., 
| तै.-दूवालु, गरिके. 
... _. ता.-अरुगम्‌ पुढ. . 
. तु.-+डिकेपाति. ` डेक्टिलन्‌ 
 नीलदूबांगुणाः 
|... नोलदूवा इमा तिक्ता मधुरा ठुवरा इरत्‌। कफ- 
र) | पित्ताखवीसेपेतृष्णादाइत्वगामयांन ॥ १४७॥ 
। भाषा-नीढी दूव शीतळ कडवी, मधुर, 
| कसैढी है और कफ, पित्त, रघिरविकार, विसप 
| तृषा, दाह तथा त्वचाके रोगीका नष्ट करती 
| हे ॥१४७॥ ् र 
. ` ` ` नीली दूबका विशेष विवरण 
|... नीली दूब जंगछमें बहुत होती है, भ्रमिही 
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साइनोडन. 





७ 








छ[.-Cyunodun Da-| 
९५४180 साइनोडन | 








इसके नाळ वडे लम्बे लम्बे फलते. चळे जाते ॒ हट 
हैं; यह सम्पूर्ण भारतवर्षमें प्रसिद्ध है. इसकी | 
मात्रा २ मासेकी है च 
खेतदूवीनामानि) . : ` 


~ 


दूवी शुक्का तु गोलोमी झतवीयां च कथ्यते । 

भाषा-श्वतदूवा, गाछोमी, झातवीयांये सफेद 
दूबंके संस्कृत नाम हैं ( गण्डाली, शकलाक्षक) | 
सितदूवा, शतपवा, सिताळता, सिता; श्वेता) 
सिताख्या, चण्डा, भद्रा, 
विघेशानकान्ता, अनंता, विद्या; श्वेत्तकाण्डा . 
प्रचण्डा, * सहस्रवीया, सहस्रकाण्डा, संहुख- 
पवा, सुरवल्लमा, झुभा, सुपवी, सितच्छदा> 
स्वच्छा आर कच्छान्तरुहा ये सफेद इवके . 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ | 


अनेक भाषाके सफेद दृइक नाम 





सं.-शेतदूर्वा- 'गुघोढाम्रा 
वं.-सादा दूवा | क.-विलियकरके 





-श्वेत दूर्वा, पांढरी तै.-गरिकेगड. | 
हरियाळी. ` । > 


| खेता दूवो कषाया स्यात्सादी बरण्या च 


जीवनी । तिक्ता हिमा वित्रपासतटापेच- | 


.केफदाइहुत्‌ ॥. १४८ ॥ 


भाषा-सफेद्‌ दूव कसैढी, मधुर, नणम हित 
कारी, जीवनरूप, कडवी, शीतळ हं और | 











विसं, रक्तविकार, दषा, पित्त, कफ ततथा 


दाहको नष्ट करती है ॥ १४८ ॥ SE 
सफेद दूबका विशेष विवरण, क क 

अथ ह्री ns 2 

सफेद दूबकाभी नीली दूव अथा a हरी दूब 


हो SR हे MA as ण 
केसा कहीं कहीं कोई छत्ता हो जाता है. वह. 
४ भा (८०५ “५ 

बहुत सफेद होती हे परन्तु सब आकृति हरीही . 
) $ दवकेर्स ~ हा ~ राह है. Ne 
वचकसा शोती सर्ता तार... - 





भागवा; दुगरा) गारा | 





_ भागा-गण्डदूवा, गण्डाढी मर्या ग गज व व म्य गण्डाली, मत्स्याक्षी, शक 
लाक्षक ये गॉडर दूबके संस्कृत नाम ह. ( 
सत्स्याक्षका, जलस्था, ग्र न्थपणा, 
शकुछाद्नी, अतितीत्रा, मत्स्याढी, ग्रान्थिला, 

- वारुणी, मतिनेत्रा, श्यामग्रान्थि, सचिपत्रा, श्या- 
मकाण्डा, कलाया, शकुलाक्षी, चित्रा आर 
शऊुळाक्षका ये गाँडर दूबके संस्कृत नाम अन्य 


NN ०७२ 


अंथीमे पाये जाते हैं. ) ॥ 


वाहवा; 


` ` अनेक भाषाके गांडर दूबके नाम 


` सं.-गंडदू्वा. | गु.-गाँठावाढी धो, गं- 
हि.-गांडरदूब. ड्र घो 
.-गेंटेटूवो... क.-मीनगत्ते... 
“गण्डूर दूवा, गाँठी- | तै.-पोत्नगण्डी, 
हरळी. 77 


न गण्डटूवोगुणाः । 
 गण्डदूव। ।इमा डोहट्राविणी ग्राहिणी छघुः । 
तिक्ता कषाया मधुरा वातकृत्कट्पांकिनी ॥ 
दाहठष्णावलासासङ्गष्ठपित्तज्वरापहा॥१४९। 
भाषा-गांडरदूव शीतळ, छोहुद्रावक, ग्राही, 
हुक, कडवी, कसेली, मधुर,  वातकारक, 
` पाकम चरपरी हैं और दाह, तृषा, कफ, रुचिर- 
विकार, कोढ, पित्त तथा ज्वरको नष्ट करती 
ह॥॥ १४९ ॥ १४ 
ग।डरदू का विशेष विवरण. 

.  एइर एक प्रकारकी घास होती हे, इसके 
खप दा दा तीन तीन फुट ऊँचे हो जाते हैं 
अछारशयक स्थानमं कोसोंतक लगातार इसके 
खेत होते है. इसके तृण काँसके समान . लम्बे 

/ ठम्व होते हुँ, इसकी मात्रा २ मासेकी 
RE विदाराकदनामानि । 


 बिदारीकद एवान्येश्र्मकाखळको मतः । 


अनू नूपसम्भवे : देशे. वाराह इव : लोमवान 
५ ००० ॥ पेदारी साहुकन्दा च सा तु 
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भावम्रकाशः-पूवेखण्डस्‌ १ । ` 


तांब्रा, 


सं.-वाराहीकन्द. 


शाता सया मृत्रला. च 
पणउ्‌[ .॥ 
रसायन ॥ १५२ ॥ 







रक, दुग्धवद्धेक; 
मूत्रको 
| देनेवाळा, 
विकार, 
ह॥ १ 


होती. हे, कोई 
कहते हैं 
| उत्पन्न होता हे, इसके 






भाषा-जहाँ अधिक पानी होता हे अ 
अनूपद्रामं सृअरके सदृश रोमवाला वाराः 
होता है. वासहीकन्द, 
स्वादुकन्दा, क्रोष्ट्री, 
शारजुक्का) पर्यास्वनी) वाराहवदना', 
य विदारी कन्दुके संस्कृत नाम हैं 
त्रिपणो, शुक्ला, गजवाजिप्रिया, 
शृगाठिका, वृषवाद्धिनी, 


( बृष्यकन्दा 


विडाली; व 


ष्माण्डा, वाइळता, गजेष्टा, वा जिवह्ठभा, . 


च्य 


गन्धफला, यृ 


क्षवल्ला ' आर. :भामेकूप्माण्ड 


विदारीकन्द्के संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये “| 


जाते हु: ) ॥ ९५० ॥ १५९१ | 
अनेक भाषाक विदारीकंदके नाम, 


गु. वदाराकन्द 
हि.-विदारीकन्द. वाः 


ऐकन भाकांकु 
ट ला- 
रे दका | क.-नेळकुंबळ 
“9 त.- नलगुबुद्ु 
हत | छ[.-Puraria ‘Pube- 


का.-बद्रांचा कांदा व्युव्राझा 

`` ` बिदारीकंदगुणाः । 

बिदारी मधुरा खिग्धा इंइणी स्तन्यशुक 
जावन बल- 
गुरु; 


रीक्‌ |. 
सिता, इक्षुगन्धा, क्षीरवद्ठी: ` 


ग्ट, वदरा ` 


विदारिका, |. 


1059  प्युरारया 


फंगवछानह कंद)' ` 


एचासपवनदाहान्हात्त । ` 


भाषा-विदारीकंद मधुर, चिकना, पुष्टिका . | .. 


शीतल, स्वरको 


विदाराकिद्का बिशेष विवरण 


विदारीकन्दुकी बेळ अनूपदेशे नगम | ह 
कोई. उसको चमकाराछुकर्मी ` 


? यह कन्द्‌ वराहके समान रोमयुक्त 
हैं, इसके नीचे 


भारी, रसायन, हे और पित्त, राचिर- 01 १ 
गात तथा दाहक्रो नष्ट .करनेंवाळा |. 


पत्ते बंडे बड़े घुइयांके ||. 
क) 5 


हितकारी, | `. 
बढानेवाछा, जीवनरूप, बळ तथा वर्णको । 


० ७ 1881... 


रश १ ० ५ ॥ 
t 









भाषाटीकासमेतः । _ ह 3 शक 








| .कन्द्‌ निकलता हैं; उसका रंग छाळी लिये जडके नीचे अंगुठीके समान मूळी होती. है, | त 
1... होता हैः दूप्तरे- क्षीरावेदारीकन्द्कीभी चेलही | उसके ऊपरकी छाळ भूरे रगकी होती है और क 
| चती हैं; इसका कन्दुभी मूळीके समान होता | भीतरका गर्भ सफेद रंगका निकळता ह उसको 

ह; पत्त एक एक शाखाम सात सात आठ | ससठा कहते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हे. : 





| | | | डफ ळी य रंग ठाळ आर सफेद झतावरामहाशतावरीनामानि। २ 
a | आध तारुका ह ' शतावरी बहुसुता मरुरन्दवरी बरी । नारा | 
शलीकन्दनामानि । यणी झतपदी शतवीयों च पावरी ॥ १७४ ॥ 


` तालमूला ठु बिद्वाद्गछुशला पारकात्तता । महाइातावरा चान्या रझातसूर्यळ्काण्दका 


|  भाषा-ताठयूळी, मुरली ये सुसठीके संस्कृत | सहसवीया हेतुश्च ऋष्यप्रोक्ता मंहोदरी१"०॥ 
|. नाम हैं. ( खळनी, ताळ्मूलिका, ताछिका,| भाषा-शतावरी, बहुसुता, भीरु 5 
| न्नी ) वुई) 2 इदावरा, | 
| अशोंध्री, ताली, सुवहा, ताळपनिका, गोधापदी, वरी, नारायणी शतपदी, शतवीर्या, पीवरी थः 
| हेमपुष्पी, भूताठी, दीघेकन्दिका, ताठपत्री, शतावरीके संस्कृत नाम हैं. ( शतमूठी, महाः 

| * कांचनपुष्पका, महाइष्या, उयक्न्दा आ | शीता) मीरुपनी; ऋष्यप्रोक्ता, अहेर्‌, अभीरु, « 
ह सरी मुसळीके संस्कृत नाम अन्य अंथोर्म | अभीरुपत्री, महापुरुषद्न्ता, रंगिणी डीपिशङ) 
|. . पाये जाते हैं. ) ॥ ऋष्यगता, काँचनकारिणी, मद्भंजिनी, पीवर 

| ह अनेक भाषाक मुसठाक नाम वृष्या, दिव्या, दीपिका, द्रकाण्व्का, सूक्ष्म पन्ना? 

'. सं.-तारमूळी, मुराळी. | क.-गरुताडी सक्ष्मपत्रिका, सुपत्रा, बहुमूळा, शताहूया, दीप 
. _ हि.-झुसली श्याम, | त॑--ानिल्यताठ शात, स्वादुरसा, शताह्वा, रुघुपाणका, जट; 

|. सुसरी सफेद ळा Hypoxis Or- | आत्मम॒त्ता, सूळ; महौषधी; सघुरा, काशक ` 
। चं.-ताळमूळीं `| ०१९७ हाइपो-| शतपत्रिका, विश्वस्या) वैष्णवी, काणी) वासुदेवः | 
| ` ` म.-काळी मुसळी, | क्सिज आर्चिओइ- | म्रियंकरी, दुर्मना): तेलवह्ली, अधेकाण्य्का और | 
| ` पांढरी मुसळी डिस. . | सुपंत्रिंका ये शतावरीके संस्कृत नाम अन्य | 
'  गु~एुसली. . . ` ` | अ्रंथामे पाये जाते हैं. ) महाशतावरी, शतमूठीर _ 
हि, मुशटीएणाः। | अर्छकण्टिका, सहस्रवीयां, हेतु, ऋष्या, महोदरी | 
| ` सुझली मधुरा वृष्या वीर्माष्णा बृदण। गुरु । [ये वडा शतावरत सस्त नाम हः ( सुरसा? टर 
| ` तिक्ता रप्तायनी इन्ति गुदजान्यानिछं पुरुषद्न्क्षिका, वीरा; तुरंगिणी, वहुपतिका) 


000 | 





|... तथा ॥ १५३ ॥ 


| ` और गुदजराग ( बवासीर, भगदुर आद्‌ ) 
0. को दूर करनेत्राढी है ॥ ९५३ ॥ मरीटेंडा. २ 
1). Da है .  शातावरी. [तावर, | त एल्डुमडा-2. | 


i दो प्रकारकी सुसळी ह? इसमे सद सुसळीको 


Ro 


FN 
है] 
$` ` “पर्तावाढा 


ऊर्धवकण्डी, महाधीयो, फणिजिह्वा, महती? सु. 
उष्णवीथै- | यो और स्वादुरस्या ये वडी शतावरके संस्कृत _ 
| ;- 

नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं.) ।१९३। ९९९ 
अनेक भाषाके शतावरक wR क 
.-शातावरी, महा- | क.-किरियआसडी- | 





भाषा-मुसढी मधुर, वीर्यवद्धेक; य 
वाढी, पुष्टिकारक, भारी, कडवी) रसायनरूप इ 





ने नातव. ˆ अदाकाकुलमिओी 


५३ शतसूः | । अ= Asparagus Ra: 
अपेक्षा काली मुसळी उत्तम है? काळी सुसलीका मतावर), दी तसः |. ` ०७७०७०४ एस्पे 
क्षुप इस प्रकारका होता है कि, नेसे चार पोच | _? सहस्नसुळं 


सुसठीका विशेष विवरण... . | 
काली मुसळी और सफेद उसळी इन भेदोसे 
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२६ ६ 


CC CT जा ट्स शतावरीगुणा: । 


. शतावरी गुरु: शीता तिक्ता स्वाहा | रसा- 


. यनी । मेधाम्निपुष्टिदा स्निग्ध! नेञ्या गुल्मा- 
` तिसारजित्‌ ॥ झुक्रस्तन्यकरी बल्या वात- 
पित्ता्ंशोयजित्‌ ॥ १८६ ॥ . 
भाषा-शतावर 'भारी, शीतळ, कडवी, मधुर, 
'रसायनरूप, बुद्धिके लिये उत्तम, अग्रिवद्धेक, 
'स्त्िंग्ध, नेत्रोको हितकारी. वीर्यवद्धेक, दुग्धको 
' बढानेवाळी, ब्दायक हे और गुल्म, अतिसार, 
वात, पित्त, रक्तविकार. तथा शोथको नष्ट 
करती हे ॥ १५६॥ 
7 ` महाशतावरीगुणाः \ 
८ महाशतावरी मेष्या हृद्या वृष्या रसाय- 
“नी । झीतवीयो निइन्त्यशोग्रहणीनयनाम- 
यान्‌ ॥ १०७:॥ be 
 आाषाज्वडी शतावर बुद्धिके लिये उत्तम, 
` हृदयको हितकारी, वीर्यवद्धक, ` रसायनरूप; 
` शीतवीये हे और बवासीर, संग्रहणी तया 
 नेत्ररोगको दूर करपी हैं ॥ १९७ ॥ 
शतावरका बिशेष विवरण. . 


~ 


'शतावरकी वेळ जंगळांमें होती. है, बेळका | 


- र्ग सफेदी ल्यि होता है, इसके पत्ते अत्यन्त 


` छोटे छोटे सोयेके पत्तोंके समान होते हे, इसकी |. 


` बेलको कोई कोई वैद्यलोग एकलकण्ठी -कंहते 
हं, इसमें कांटे बहुत होते हैं, फूल सफेद छोटे 
` होते हुँ, बडी शतावरीभी इसी प्रकारको होती 
` हे, इससे कुछ अधिक बडी होती है; और 
`` इसकी अनन्त मूळ होती हैं और कुछ भेद 
° नहीं होता. शतावरी. वाके आरम्भम हरी 
* होती हे और फूल आते हैं. एक ब्क्षके नीचे 
सैकड़ों जड होती हैं इससेही शतावरी कहते 
5 हैं; इसकी मात्रा आधे तोढेकी है. . 

 . अइवगन्धानामानि । 
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अश्ववाचकं शब्द है वे), वराहकणाँ, वरदा, ¦ 
बळदा, गंधिनी ये असगंधके संस्कृत नाम ह £ 
( वाजिगन्धा, कड्का, अश्वांवरोहक, वाराहः -| 
कर्णी, तुरगी, बल्या, वाजिकरी, हया, अश्वः £, 
कन्दिका, काम्बुका अश्वारोहा, अश्वगान्धिका,. ` { 
तुरगगंधा+ कम्बुका, अश्वावरोहिका, बळजा, 





वाजिनी, अवरोहिका, _वराहकर्णी, - पुष्टिदा, 
पुष्टिपीवरा, पछाइापर्णी; वातघ्नी, श्यामला, .. । 
कामरूपिणी, काळा, म्रियंकरी, गंधपन्री, हय- 
प्रिया, वाराहपत्री, वरगात्रकरी और कुष्ठगन्धा 
ये असगन्धके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये 
जाते हे. ).॥ १५८ ॥ 
अनेक भाषाकै अंसर्गधके नाम, 
सं.-अश्वगंधा. | ता.-अश्वगंडि. 
हि.--असगंध. मला.-अमुकिरं, पिवटे. 
बं.-अश्वंगंधा. फा.-मेहेमन्‌ वररी. 
म.-आस्कंध. अं-॥१11[0: Cherry 
दे--ढोरणुंज. _बुइेटर चेरि. 
गु,“ आसाध. `| छ[,—Phisalis. Som- 
क.-अंगरबेरू, हिरेबेर, | ०७७ फाइसेलिस 
अमाकिरे, हिरे म-| सोग्निफेरा, ॥t- 
दिनवेरु. hania Som nif- 
ते.-पिछ्लिआंड्रा, पेन्नेरु, ९४ उडइ्थानिया 
अश्वगंधि. ~ सोम्नीफेरा. 
अश्वगंधाएणाः । 
अश्वगन्धाऽनिलक्चेष्मश्चत्रशोथक्षयापहा ` । 
[बल्या रसायनी. तिक्ता कषायोष्णातिशु- 
कला १५७ ono 
भाषा-असगन्ध बळ्दायक, रसायनरूप, 
कडवी? कसेली, गरम, वीर्यको अत्यन्त. वढाने- . 
वाळी हे आर वायु; कफ, श्वेत कोढ, सूजन 
तथा क्षयको क्षय करती हे॥ ९९९॥ | 
` ` असगंधका विशेष विवरण. ` 
असगन्धके क्षप छोटे छोटे जंगलमे और :-: 
पहाडमें होते हैं. इसके पत्ते लम्वे लम्बे कुरब- ` 
कके समान होते हैं? ओर इसके फळ पनसो- | 
खेके समान गोळ और छाक होते हैं; उसके . 
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आषारीकासमेतः। . | २६७ 








नींचे छोटी मळीके समान क्न्द्‌ होता हे; उस | अंतिसारः हद्यरांग, दाह, खुजी, विष, खास, 
कन्दको निकालकर सुखा ठेते हैं उसको अस- | कृमि, गुल्म आर विषेळा वण इन सवका नष्ट | 
गंध कहते हैं. प्रयोगमें इसकी जड ठेते हैं. करता हे ॥ १६१ ॥ 
` इसकी मात्रा २ मासेकी ह | पाढका विशेष विवरण. 
पाठानामान । पाठकी वेळ वनोंमें होतीं हे; इसके पत्त 
पाठास्बष्ठास्बष्ठकी च प्राचीना पापचेलिका । | कुछ गार गाल हात इ, जहास पत्त [नकळत 
एकाष्ठीला रसा प्रोक्ता पाठिका वरतिक्ति- हैं उनकी जडहीमेंस श्वेत ओर सूक्ष्म मोरके . 
का ॥ १६० ॥ | समान फूळ निकलते हैं, इसके फरु मकोयके 
भाषा पाठा, अम्बष्ठा, अम्बष्ठकी, प्राचीना, | समान लाल रंगके होते हैं. वांगकी की जडको 
पापचेढिका) एकाष्ठीला, रसा, पाठका, वरात- | रुघुपाठा कहते ह तथा वागकामा वलहा हाता 
क्तिका ये पाढके संस्कृत नाम हैं. ( पापचेली, | है? इसके पत्ते कंजीके समान होते हैं. कंजीके . 
कुचेली) कुचेछा, छिन्नवेषिका, अम्बष्ठिका, | पत्ते ऊपर हरे आर नाच सद हात हैं, परन्तु 
यथिका, स्थापनी, श्रेयस्करी, विडकर्णिका) | वाँगके पत्ते एसे नहीं होते, इनका आकार 
तिक्तपुष्पा, बृहात्तिक्ता, शिशिरा; बक) मारती) गोळ आर सव कजीक समान कुछक पारा 
बरा, देवी, बृतपणी, तिक्ता, विद्धकर्णी, अविद्धः | लिये होते हैं; इसके. फूल सूक्ष्म आर सकद 
कर्णी, अविद्धकणी, सुस्थिरा प्रतानिनी, वत्सा- हैं. और फूछ पीळूके सहश होते हैं. इसकी 
दनी, माळवी, त्रिशिरा, त्रिवत्‌, इत्तपर्णी, | मात्रा ^ मासेकी ह 
रक्तघी, विषहन्त्री, महाँजरो, रुचिष्या, दीपनी ' श्रेतत्रिवृन्नामाने । | 
और बह्लिका ये पाढके- संस्कृत नाम अन्य | श्वेता त्रिवृत्ता मण्डी सयात्रिइत्ता त्रिएुटापे च। | 
ग्रंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ .९६० ॥ सवाचुभूतिः सरला निशोत्रा रेचनी।ति च१६२ 
अनेक भाषाके पाढके नाम. - | भाषा-्वेता त्रिवृत्ता, भेंडी निवृता) 1अफुः 
सं.-पाठा तु.-तिपछे. । टा, सर्वाुरत्ति, सरला, निशोजरा$ रेंचनी ये | 
हि.-पाढ, पाठ. ` .|मछा.-पाटक्किण. । निसोथके संस्कृत नाम हँ. ( सरा, सुबह) 
बं.-आकनादि. | अं.-?०८०८००४ पेरों- त्रिमंडी, सरसा, सरणी, सहा, रोचनी? मारू _ 
,-पहाड, पहाडमूळ. | रूट. विका, श्यामा, मसूरी, अडचन्द्रा विद्रा? 
कों.-पहाड छा.-9४९००।० . | सुषेली, कालिङ्गिका, कालमेषी) कालीं) निवेश? 
गु.-काळी पाट, करै ०००३०१४०५६ | त्रिवृत्तिका और सारा ये गिसोथके संस्कृत 
Se - स्टेफानिया हुनौ- | नाम अन्य ग्रंयोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ ९२ ॥ | 
क.-पाठा, अगरुछुरि,| डिफोलिया, © अनेक भाषाके निसोयके नाम: २ 
Re अगळुझुरी. | ssampelospare- सं. श्वेत तिवत्‌. ता.-तिवँडे, | 
तै पाढचेदुः .| २ सिसाम्पिछो- | हि.-सफेद्‌ निसोय. | मळा.-तिंगडे 
ता.-पाडा. | स्पररा. - बे, श्वेत तउडी फा.- 
। पाठाशुणाः। . ` | मः-तेडश _ निशोत्तर अ--तुरवड 
` पाठोष्णा कटका तीक्ष्णा वातक्ेष्मइरी ढघुः। . (पांढरे). |च ०७ . 
| इन्ति झूलज्बरच्छर्दिकुष्ठातीसारहृडुजः ॥ | गो.-तिगडे । टोबयू रूट ह 
`  दाहकण्डूविषश्वासक्ृमिगुल्मगरजजणान॥ १६१ गु--नसोत्तर, [ दान्ति | छा. pomoes ‘Tur 
| 





भाषा-पाढ गरम, चरपरी, तीक्ष्ण हळकी | क. बिके तिगडे, नागः | - ५१९७४१०० आयः 
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॥ 


- २६८ . -  आफ्मकाज्ः-पूवेखण्डमू १ । 






श्ृतात्रषृद्ुणाः 


काल] [नसाथका विशेष विवरण, ' 
शता निउद्रपना स्पात्स्पादुरुष्णा समीरहृत्‌।| काली निसोथकीभी छताही होती है, 


रक्षा पित्तज्यस्केष्मापित्तशोयोद्रापहा १६३॥ | फूछ कालापन लिये बेजनीसे होते हैं आओ 


"पुर गरम, रूसी ह आर वात, पत्त, ज्वर, | 





इसके : 
र.पत्ते . 
भाषा-सफेद्‌ निसोथ रेचक .( दस्तावर ), | गोळ गोळ नोकदार उसी प्रकारके होते है, । 


परन्तु सफद्स कुछ छोटे और फलभी कुछ 


_ कफ, सूजन तथा उद्ररोगको नष्ट करती है १६३॥ | छोटे होते हैं ओर सव आकार इकसार होता - 


सफेद निसोथका विशेष विवरण हु. इसका मात्रा १ मासंस ३ मासेतककी है 
सफेद निसोथकी वेळ जंगल्मे होती है - लघुदन्तानामानि । 
. इसपर घटाकार सफेद फूळ आते हँ और गोळ | लघुदन्ती बिशल्या च स्यादुदुम्बरपर्ण्यपि । 
गोल फल आते हैं. उनमें चार चार बीज होते | तथैरण्डफला शीघ्रा इयेनघण्टा घुणप्रिया ॥ 


हे. इसके पत्ते नोकदार और गोठ होते हैं वाराद्दाङ्गो च कायतानिङुम्भश्च मकूलक १६६ 
इसकी बेलकी छकडीमें तीन धारे होती हैं 


' > निसाथ तीन प्रकारकी होती है; सफेद, काळी 
. आर लाल. परन्तु सफेद्‌ निसोत सबसे उत्तम 
1 हे. इसका दुपेनाशक बदामरोगन ' हे. इसकी 
` 'ग्रतानाषे काळा दाना ओरं इद्रायनका गूदा 
“ह. इसकी मात्रा २ मासेसे ४॥ मासेतककी हे. | स्फोता, दन्तिनी, उपचित्रा, भद्रा, रूक्षा; 

| इ्यामाजवृक्षामांन |, .  |रेचनी, अनुकूला) चक्रदुन्ती, मधुपुष्पा, तरुणी, 
 जद्तरयामाहछचन्द्रा' च पालन्दा च. खुष-. एरंडपञी, एरंण्डपत्रिका, .. विशांधिनी, कुंभी 
.  पृजका । मसूरविदला कोलकाषका कालमे- | ओर उदुंबरदला ये छोटी दन्तीके संस्कृत नाम 


फला, शीघ्रा, श्येनघण्टा, घुणप्रिया, वाराहाड़ी, 
निकुम्भ, मकूलक ये छोरी दंतीके.संस्कृत नाम 
है. ( दन्ती, प्रत्यक्पर्णी, दन्तिका, श्वतघण्ट, 











£ पिका) १६८॥ `... |अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हँ, ) ॥ १६६ || 
 आषा-श्यामा त्रिवृत्‌, अद्गचन्द्रा, पाछिन्दी,| अनेक भाषाके छोटी दंतीके नाम 
| ` सुषाणका, मसूरांवदला; कोळफेषिका .ओर | सः -छघु दती. ते.-दंत्तीचेट 
 काकमेष्रिका ये काले निसोथके संस्कृत. नाम | हि.-छोटी देती. . ' |फा.-दंद. 
|. ह हे॥९६9॥ '. | बे. दंतीगाछ्. अ.-हबुल सुछुक. ` 
` ` सनक भाषाक काल गनसाथक नामन म.-दांती.  -|अं.-Orotten-soeds: 
A हिँ डाला निसोथ, | गु. कारी नसोत्तर दांती. ला.-(07०७७॥ Tigli- | 
` , श्याम पानेळर. . | कके तिगडे.  - रा.-दात्यूणी. | ए& क्रोटत टिग्छि 
, बे. श्याम तेउडी तै. नेछ तगडा, |क.-दुंती गिडा. . अमू. 
हक, शयामात्रैदहुणा;। | : ठघुरतीएणाः । 


2. 


को ति र “भाषा काका निसोथ सफेद निसोथसे हीन | कण्यापे ॥ १६७ ॥ 


भाषा-लघुद्न्ती, विशल्या, उदुवरपर्णी, एरंड- 


निकुम्भी, निःशल्या, निष्ळुम्भ) निष्छम्व, नागः | 


6 स्यामात्रिइत्तवा इ।नगुणा तीव्रविरेचनी | मू- | द्रवन्ती सांस्वरी चित्रा म्त्यक्पण्येकेपण्यीपि। | 
'  च्छौदाइमदम्रोन्तिर्कण्ठोत्कषेणकारिणी १६५ चित्रोपचित्रा न्यग्रोधी मत्यकच्छेण्यांखु- | 


Yio RR अत्यन्त A त दुस्तावर है ओर मूर्च्छा, | भाषा-द्र्वन्ती, साम्बरी; चित्रा, प्र त्यक्प्णी, ` 


[तय गा घिसना इन सबको | अर्केपणी, चित्रोपचित्रा, न्यग्नोधी, प्रत्यक्श्रेणी | 






“दाइ, म 
4 कु = ~ i > है); “१ श्र ७ 7 
य. वाळा हं. १६५. आर आखु कणा बडी 
५५. करंनेवाली है.॥ १६५ द्‌ 
५४:४५ मः हर ॥ पक a २५ उ टॉक”. I iru ५५८० ०7 jaan fe फट 
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। ग और उपबनम उत्पन्न होते हैं, इसके पत्ते छोटे | जिह्वासी होती है वही वमन कराती है ओर. 





मीन ॥ १६८ ॥ 


विकार, कफ, सूजन, उद्रराग तथा कामर- | ता. नवार 


` माषाटीकासमेत। _ | २६९ 





TP णाचा 071 “227 तट कट कनक 
क कक ज क ¬ “2 शट कक तन ॐ कला 


_ - नाम हे. ( वृहइन्ती, गुच्छफला, दुग्वगभा, विरे । छोटे और मोटे दुळके होते ह, सम्पूणं आकांत. : 


चनी, विषभद्रा, भद्रदन्ती, ज्योतिष्का, जया-| गूळरकीसी होती हं, इसके फूळ महुवक समान 
वंहा' ये वहद्दंतीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों | हाते €? इसका फल जमाळगोटा होता हे, तीन 
पाये जाते हैं. ) ॥ १६७ ॥ «तीन फल एकत्र लगते हैं. बडी दुन्तीका बडा: 
अनेक माषाके वडी दंतीके नाम. वृक्ष होता ह. इसके फळ एरण्डके समान 


क 





.-दरबती. ` ता -कड़ळामनाङ्क. | ह. ई? उसमेंस अण्डीकी समांन बीज निकछते. 
 । ह, तिसम दूध हाता है 
हि.-वडो दुंती, मुंगळाइ  तु.-कडालंडुडु 
ची | | - जयपालनामान। 
नं.-सांवरी, बृहदंती. | फा.-शकारहुजवा. | जे [लो दंतिबीजं विख्यात तितिलांऊलम \ 
म.-थोर दाती, मोंगळी | अ _अवुखरुसा । ` भाषा-जयपाछ, दान्तबीज, तिन्तिळाफळ ये 


| जमाळगोरेके संस्कृत नाम हँ. ( जेपाळ, तिति- 


ए 4 ih 
न नेपाळो, रत-| "° 75००४: डीफछ, मल्द्रावि, निकुम्माख्य, बीजरेचकः 
नजोत [दुभाजक नर: | बीजरेचन, कुम्भीबीज, कुम्मिनीवीज; घंरावीज) . 
-दोडू दंती, मर | री. 0०7००७ M1५ | घण्टिनीबीज, शोधिनीबीज और चक्रद्न्तीबीज 
औडळ, गुवोंडळ 1005 कर्केस मः | ये जमाङगोरेके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये 
ते.-अडबी अमुडर. ल्टिफिडस. [जातह्‌ )॥ «७ 
दन्तीद्वयशुणाः । अनेक भाषाके जमालगोटेके नाम. 


| a व 
दन्तीद्वयं सरं पाके रसे च कटु दीपनस्‌ । छ 1 फा.-तुख्मे वेद्‌ अंजीर 


| हि.-जमाळ्गोटा खताई. 
गुदांकुराइमशूलाश :कण्डु झुष्ठावेदाइनुत्‌ लि ०७०७०५८ ५ 
ताइ्णाष्ण हान्त" 1पंत्तासक्रफशाधादरक- | म.-नपाळवीज i.-Oroten Seeds. 





ग.-नेपाळो, नेपाळनां क्रोटन्‌ सीड्स 


भाषा-दोनों प्रकारक़ी दन्ती दस्तावर; Farjig Croton . 








| बीज 
पाकमें तथा रसमें चरपरी, अझिमदीपक) | पाठ पार्जिग कोट, २ 
तीक्ष्ण, गरम हे ओर गुदाके रोग, पथरी, खूळ हात णत 
बंवासीर, खुजली, कोड, दाह) पित्त, रुधिर | प श ०० क्रोट्न्‌ टिग्छि- 


अम्‌, lium 
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गको नष्ट करती है ॥ १६८ ॥ | तु.- व्यारिविडू. homers 
रूघुदन्तीफल्छुणाः। ` ` |मला.-निवाळ |  अम्‌क्रोरोनिस्‌ः' . 
्षद्रदन्तीफलं तु स्यान्मधुरं रसपाकयोः । जयपालगुणाः।  - | 


शीतल सृष्टावण्मूच गरशाथक्रफापह५॥ १६९॥ । जयपाढा ठरु. स्निग्धो रेची पित्तकफापहः । | 


भाषा-छोरी दुन्तीका फल रस तथा पाकमें| भाषा-जमाळगोय भारी, चिकना, रेचक, | 


|. मधुर, शीतळ, मळमून्रको निकालनेवाला, विषः | दुस्तावर हे और पित्त तथा कफको नष्ट करन- _ 
| जन्य सूजन, आर कफका नष्ट करनवाझा वाला हं ॥ 


है॥१६९॥. ` आ जमालगोरेका विशेष विदरण, ड 
दंतीका विशेष विवरण | | _ दन्तीके बीजॉको जमालगेटे कहते हे,जमा- . 
छोटी दन्ती और वडी द्न्तीफे क्षुप वनमें छगोटे अंडीके समान होते हैं. इनके बीचमें . 
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उनकी मागमे तेळ होता ह. वद्यळोग उसका उनकी मागमे तेक होता है. वेयलोग उप i अअ 


शुद्ध करके उसकी चिकनाई दूर कर देते हुं तव 
वह खानक योग्य होता हे. इसका वृक्ष छोरा 
दो तीन. झुट्के अनुमानका होता ह, यह दो 
प्रकारका होता हे, एकको दन्ती ओर दसरेको 
द्रवन्ता. ( बडी दन्ती ) कहते हं, रुघुदंतीके 

पत्त अड्सके पत्तांस कुछ समतावाळ होते हं 
आर बडी दन्ताके बडे आर कव्ां हात हैं. ये 
बीज रचक ह. प्रयोगमे इसके बीज लिये जाते 
इ. जमारूगोग कोष्ठविधातक हे इसलिये 
हकोम छाग इसका देना वर्जित करते इं. इसके 
दुषनाशक घा) दूध, छाछ या केवळ घतपान 
हु. इसकी मात्रा ९ चावलकी हे 


इन्द्रवाद्णीनामाने । 


शन्द्रान्द्रवारुणा चत्रा गवाक्षी च गवादनी । 
_ भाषा एन्द्री, इन्द्रवारुणी, चित्रा, गवाक्षी, 
गवादेनी य इंद्रायणक संस्कृत नाम ह. ( इंद्र- 
वारुणका, विशाला, गर्जाचामरा, 
शद्र्सहा, 1चत्रपला, भरा, [परङ्कारा) ग्रगादनी,; 
इन्द्रा) अरुणा, इंद्रचिभिटा; सया, विषैत्नी, गण- 
काणका, माता, सुकाणका, सुफला, तारका, 
तृषभाक्षी, पीतपुष्पा, इंद्रवल्लरी, हमपुष्पी, क्षुद्र- 
फळा, वारुणा, बारकाअया, रक्तवारू, वषलुता,) 
शाक्रवछ्ा, विषापहा, असता, वषवच्ठा,चत्रवज्ञा, 
बहफला, कपिछाक्षी, - सृगक्षणा . आर मृगेक्ष्णा 
य इन्द्रायणके संस्कृत नाम अन्य 'ग्रंथॉमें पाये 

25 ` जाते ह्‌. ) ॥ | 
|. ' ` अनेक भाषाके इंद्रायणक नाम 
-दूंद्रवारुणी ता.-पेयकामड्टी, .. टु 
` हि. इन्द्रायण, फरफेंडु. | मट्टी, . . 
| केन राखालशशा) रा- | फा.-खुयजातन्ख 
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मृगवारु, 


मावप्रकाशः-पूर्वखण्डमू्‌ १! 


` वारुणीनामानि।. | 
वारुणा च पराप्युक्ता सा विशाला: मद्दाफ- | 
ला । शतजुष्पा झगाक्षा च स्रगेवारु सगा- 
दना ॥ १७० ॥ 
भाषा-वारुणी, विशाछा, महाफला, श्वेत. 
पुष्पा, म्रगाक्षी, मगेवारु, मुगादिनी ये बडी 
इन्द्रायणके संस्कृत नाम हैं. ( महद्रवारणी, 
काया, आत्मरक्षा; चित्रफला, तुंबसी, अपुसी, : 
रम्या) महन्द्रा १ पसा) [चज्रचल्ठा) दाषवद्ला, 
बुहत्फका, बृहद्दारुणी, सौम्या, श्वेतपुष्पा, हस्ति- ` 
दन्ता), कडुरसा, कापछाक्षा) कुम्मसा; उसाप्रया; 
चित्रा, देवी ओर गजचिभिरा ये वडी इन्द्रा- 
यणके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते 
हैं. ) ॥ १७० | 
अनेक भाषाके बडी इंद्रायणके नाम, 
सं.-वारुणी; महाफछा. | ता.-कोरट्टी, शवरीप- 


हि.-बडी इंद्रायण. सम्‌, 

का 3. कक्डक 

द मळा,-पादेकारे, अन- 

म.-थोर इन्द्रावण त्तम्माट्टि 

गु.-मोटो इंद्रायणां. ८ न yo 
०७३ हिरिय सके | न pple 
T हामेछे वि जप 


-पापर बुडमा, का- | ळा.-Trichosanthes: 


कोरुकसु, . वारं... ९६७७६ - दको 
पञ्चा. | सथस पाल्मंटा 
` गवादनाहयणुंणाः 


गवाद्‌नाद्व्य . तिक्त पाके कट सरं लव । 
$ | वीयोष्ण कामलापित्तकफाहोद्रापदस्‌ १७१ 


शासकासापह . ङुष्ठणल्मग्रन्थित्रणप्रणुत्‌ः` । 
प्रमेहमूढगभामगण्डामयविषापहस्‌ ॥ १७२ ॥ 

भाषा-दानों 'प्रकारकी इन्द्रायण - कडवी. | 
पाकमं -वरपरीं, द्स्तावर, हलकी, उष्णवीये है | 
आर कामला) पित्त, कफ, प्लीहा, उदररोग, | 


श्वास, खांसी, कोढ, गुल्म, गांठ, व्रण, प्रमेह, ` 
मूढ गर्भ, आम, गण्डमाला. और विषरोंगका 
| नाश करती हे ॥ १७१ ॥ १७२ ॥ 
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हु, और फूळ पीछे रंगके पांच पंखडीके होते | म.«“नीळ, गुळी. 


` नीलके संस्कृत नाम हे. ( नीला; मेघवणा, 


. पत्नी, राज्ञी, नीलपुष्पी, काली, श्यामा,शोधिनी, क्य 1: ग 
` फला, ग्राम्या, मद्रा, भाखाहा, माची, | शरपुँखः ढोहशजुनालाउसाका | 


` ग्रामे पाये जाते हैं. ) ॥ १७३ ॥ 


माषाटीकासमेतः। `. . `. २७१ 











Sonor veer 
ड 


: ईद्रायणका विशेष विवरण. _ अनेक भाषाकं नीलके नाम, 
लवु इन्द्रायण और बडी इन्द्रायणकी वेळ | सं.-नोळी. , मला.-अंवारी. 


अधिक तर केरोंमें ओर खारी मूमिमै उत्पन्न | हि नीर, लोळ तु.-नीली. | 
होती ह, इसके पत्ते छम्वं २ बीचमं कव्से होते | व.-नालाच्छा. =| अं,001४० इंडिगो. 


~ । छ.-Indigofera 
हैं, इसके फळ सूक्ष्म कांटेयुक्त छाल रंगके छोटी गु.-गळी. 8 


नारगीके समान अत्यन्त शोभायमान होते ह. क.-नीळी. | या 
इसके बीचमें वीज बहुत होते हैं और  तै-नीलीचेट्र गाफरा काडफा- 
उसमें इलेटीरिअम्‌ नामक सत्व होता हे. दूसरी  ता.-नीठी _ 55 लिया. 
इन्द्रायण रेतली ममिमै उत्पन्न होती है, उसका 

फळ पीछे रंगका होता है आर फूल सफेद नालागुणा: 

होता है. प्रयोगमें इसके फठका गूदा छिया | > 


जाता हैं. इसका दर्पनाशक कतीरा, विही दाना, | नीलिनी रेचनी तिक्ता कझ्या मोहअमापहा । 
मस्तंगी आर 1नशास्ता ह इसकी प्रतिनिधि | "णा इन्त्युदरखाइवातरककका। नलांन्‌ ॥ 


इसबंद, रसोत और निसोय है. इसकी मात्रा | मिदि मद थे दिषमुद्धतस्‌॥ १७४ _ 


६ रत्तीसे लेकर २ मासेतककी है. | _माषा-नीछ रेचक, कडवा, केशाको हित 
| कारी, गरम हुँ और मोह, श्रम, उदरराग; 
नीलीन [मानि | - प्छाहा, वात; राधरावकार, कफ) आमवात; 


2 _ |उदावत्ते, मद्‌ तथा भारी विषको नष्ट करता 
नीली तु नीलिनीः तूली कालदोला च नीले- | है ॥ १७४.॥ 


का । रञ्जनी श्रीफली तुत्था ग्रामीणा मछ. | ७... व 
णका ॥ झीतका . काछकेशी च नीलपुष्पा [लका विशेष विवरण. 


च सा स्मता ॥ १७३ ॥ । नीळके क्षुप छोटे छोटे किसानळोग | 


| ०५ wa 


माषा-नीढी, नीलिनी, तृढी, काळदोळा, | सेतॉमें बोते हैं, इसके पत्ते सरफुकक समान . 


नीरिका, रजनी, ्रीफळी, तुत्या, आमीणा, | नीरे और कुछेक कालापन लिये होते हः इसकी 
मधपणिका, झीतका; कालकेशी नाळपुष्पा ये 


फली टेडी और गोल होती हे. इसकी डाळी | 
और पत्तोंकी कुट्टी कर कुण्डोंमं पानी भर | 
कत्सला, दूढी, छोतकिका, काळा, नीलपुष्पि- | उसमे गळाते इश तव उसका नाळ बनात हु, द 
का, तूणी, दोढा, दोढिका, द्रोणिका, अक्लीका, | वह नीळे रंगके कामम बहुत आता द्दे 
ग्रामणी) ग्रासिणी, द्रोणी, भेला; तुच्छा, . नील- दारएंखनामानि । 





कृष्णा, व्यंजनकेशी, महाफला, असिता, कीत-। भाषा-शरपुंख, प्लीहशाङ्ग, नीलीदृक्षाकृति 


` नी; केशी, चारदिका, गन्धपुष्पा, श्यामछिका, |ये सरफॉकेके संस्कृत नाम हे. ( काल्शाक, | | 
. ` रंगपत्री, महावला, स्थिररंगा, रंगपुष्पी, इंतिका, | प्छीहारि, कालिका, काण्डपुखा, बाणपुखा, ` 


इषुपुखिकाः सायकपुखा और इपुपुखा ` य॒ सरः | | 
फॉकेके संस्कृत नाम अन्य पाये जाते | 
105५ लिन | दत 


अंजनकेशिको, चारटी, विजयां, . गन्धपुष्पी 
और स्थिररागा ये नीळके संस्कृत नाम अन्य 
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अनेक भाषाके जवा सेके नाम, - 


अनेक माषाके सरेफोकेके ना, | ' अनेक माषाके जवासेके 2 





-शारपुंख ते.-पापाराचेट्ट | सं.-यबांस.. क.-तोरेइंगुळ. 
हि.-सरफाका, सफेद | ता.-कोलटकवकेल्लांपे. .| दि. जवासा, दुळाह. | फा.-फाराक्युशन्‌, 
 सरफाका. | अं.-Purple Tepn-| न--यवासा. अ.-अलगुल्हाज. | 
- ब-वननाल. . 708५ पपल टफ्रो- | भम. जवासा; तांबडा ला.--8.1187110ए10- | 
म.-उन्हाळी, रानटी झया | धमासा. "पा आल्हाज- 
___ नीळ. छा.-1९917०अ 120. | गु.-जवासो. . मोरोरन्‌ 
$ 3० शस्जसा | | T५८९३ व्फ्राझया |. `` दुरालभांनामाने । - 
100010. > |.  पंपुरिया दुराळमा दुरालम्भा समुद्रान्ता च रोद्नी। | 
हि.  शरएंखएणाः गान्धारी कंच्छुरोऽनन्ता कषाया इरिवि- 


ग्रहा॥ १७६ ॥ 
- भाषा-इरालभा, दुराळंभा, समुद्रान्ता, रोदि- ^ 
नी, गांधारी, कच्छुरा, अंनंता, कषाया, हार. 
विग्रहा ये धमासेके संस्कृत नाम हु. ( दुराभे- | 
ग्रहा, दुःस्पशा, ` कुनाशक, ध्यास, युवस, 
घन्वयवास, /विकटक, आत्ममूली, पद्ममुखी, 
ताम्रमूछा) घन्वयास) धन्वा; धन्वयवासक्त) प्रवा 
घिनी, सूक्ष्मदळा, विरूपा, . दुढमा, दुष्प्रधर्षी, 


___ शरपुखो यकृत्ट्इगुल्मत्रणविषापहः । तिक्तः 

` ` कषांयः कासाखडवासज्यवरहरो लघुः॥ १७५ ॥ 

भाषा-सरफोका कडवा, कसेका) हलका है 

आर यकृत, प्रहा, गुल्म, त्रण, विष, खांसी) 

` ` साधरावेकार, श्वास तथा ज्वरको दूर करता 
ह ॥ १७५ ॥ 


>. सरफोकका विशेष विवरण 


` सुरफोकेके क्षप जंगढोंमें छोटे छोटे उत्पन्न 
हात हैं; इसके पत्ते नीलके पत्तों केसमाने नीले नीले 


होते हे, फूल लाळ होते हैं और फालिये छोटी 


` ' छोटी लगती हैं. उस फलीमें बहुत नान्ह नान्हे 







रय होते हे, ओर: दूसरी जातिकी फलीमें रुआं 


ताम्रमूळी, मरुजन्मा, उष्ट्भक्ष्या, मृदुपणो, 

कषायक्रा, प्राह्मादनी, फणिहारी, विशारदा; 

रवेग्रहा,, अजाभक्ष्या और 'ग्राहेणी ये धमा- 

सेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते 
) ॥ १७६ | 


जनहा होता, सफद्‌, सरफोकेका क्षप : पृथ्वीपर अनक भाषाक धमासेके नाम. न 
`  फेला हुआ होता हे, उसके पत्ते कुछेक छोटे | सं.-दुरालमा. , ` ` | त.-पिळरेगाटे, -दुळ ` 
' इति हैं; आर फूल सफेद रंगके आते हैं. इसकी | [ह.-धमासा+ हिगुणा: | . गोडी. 
` ` मात्रा १ मासेतककी हे , ` | बं--दुराळमा.  .. | फा.-बादाबदे 
ह `  'यवासनामानि। . “धमासा, काट | अच्शुकाई | 
Mn धन "बके, २ क. छ[.-faconin arabi-. 
` यातो यासा ढुःस्पश धन्वयासः ङुनाशकः। | | (oo & | 
सव. श “मासा. |` - ०६फगोनियोअरे- | 
५ | नपार यास) यवास, सपरा), धन्यास, क -वाल्लेदरूवे, नेल- लिना हर, 
। कुनाशक ये जवासके संस्कृत नाम हैं. ( यवा-|. इंगळ se “गी 
४ ` सुक) अनन्ता) वालपत्र, अधिकण्टंक, दुरमूळ, | | गाता i, 
¢ a ER "> ल गण ° 2.2) 0: और 
' समुद्रांत, दीघमूळा, मरुद्वव, कपटकी, वहुकंटक; | य 5 
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ढाका) विषघ, कण्टकाळुक; तिप- 
१ वासन्त) . वनदर्भ, : ववणक,) 
= ये जबासेके संप्कृत 


डर | (7 a 


यासः स्वादुः सरस्तित्तस्तुवरः झील लघु: । 
'कफमद्‌ःमइभ्रान्तिपित्तासङुष्टकासंजित्‌ः १७७ | 
ठुष्णाविसपाताखूवमिज्यरहरः स्वत; । | 
200 202 6: दै RL ५४ गी | सतासस्य गुणस्तुल्या बुधरुक्ता दी छभा१७० ` 
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माषाटीकासमेतः । 





नक nn SN 
भाधा-जवासा स्वादि, दस्तावर, कडवा, | 
सैरा, शातल, हलका है आर कफ, मेद; 
- मद्‌ अम, पित्त, राधेराविकार, कोढ, खांसी, 
` षा, वसप) वातरक्त, वमन तथा ज्वरको नष्ट 
करता ह. जा गुण जवासेमें हुं वही गुण पाण्ड- 
तान धमासेम कहे हं ॥ १७७.॥ १७८ | 
जवसा आर धमासेका विशेष विवरण 
. _ जवासाभा धमासेहीकी आकृतिका होता हे 
आर यहभा जढाशयके समीपकी भमिम 
आधक उत्पन्न हाता हे; परन्तु जवासेके कांटे 
कुछेक धमासेसे वडे .होते हैं ओर कांटेभी.धमा 
`, सत्त इसके कुछ. बडे बडे होते हैं, 
` कुछ अधिकता. पाई जाती हे, वर्षाऋतुके आदि 
_ अंतमें यह फलता फलता हं आर वषाऋतुमें 
ता आपसे आपही जल जाता है. धमासा 
रतका आर जलाशयक निकट खादरकी भामेमें 
आधकतासं हाता है, पत्ते वहुत छोटे और 
उसपर बहुत छोटेही छोटे फलं छगते हैं और 
छाट छाट कांट्सं परिपूण रहता हे, पृथ्वीसे 
हाय हाथभर ऊंचे क्षप हाते हे. इन दोनोंकी 
मात्रा २ मासेकी हे . 
मुण्डानामाने । 
सुण्डा [भक्षुरापे प्राक्ता श्रावणी च तपोधना। 
अनणाद्व सुण्डावका तथा श्रवणशीपेका १७९ 
भाषा-ऊुण्डा, भेक्ष, श्रावणी 2 तपाधना, 
्रवणाह्वा, सुंडतिका, श्रवणशीर्षका ये मंडीके 
सस्कृत नाम ह. ( अवणा, भ्रृतप्नी, पलंकषा 
कद्म्बपुष्पा, अरुणा, मुण्डीरिका, कुम्भला 
; .प्रत्राजता आर पारब्राजका ये मुंडीके संस्कृत 
_ नाम अन्य अंथोंमें पाये ज्ञात ह. ) || १७९ ॥ 
| अनेक भाषाके मुण्डाके नाम 
सं. संडी, आवणी. | त.-बोडसरपुचेट,बोड 
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 म.-धाकदीमुंडी, बॉड-| * ऊमाद्रयुस 
. थरा, व्रसवांडा | छ[.-Sphaeranthus 
शु चहानासडं[ | 7111010058 सिपरेथस 
. क.-किरिय ब्रोंडथर, इंडिकस्‌ 
' मुशकस. .. 
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पत्तोमेंभी | मंडी के 














। जातिकी वनस्पाते है. इसके पत्ते हि 
| समान छम रम्ब होते हे और, फक कद्म्बके 


बकस 





महामुडीनामानि । 

मदाश्रावाणकाऽन्या तु सा स्मृता भूकर- 
स्वका । कद्म्वपुष्पका च स्पादव्यथा 
तितप स्विनी ॥ १८० ॥ 

भाषा-महा श्रावाणका, - भूकद्म्विका, कद 
बएाष्पका, अव्यथा, अतितपास्वनी य बड़ 

कि सस्कृत नाम ह. ( महामुंडो, लोचनो, 
कदम्वपुष्पा, धिकचा; क्रांड घडा; पलकपषा, नदा- 
केदुम्व, मुण्डाख्या, महाएण्डनिका, माता, 
स्थावरा, छातनी, भूकन्द, अलम्वषा, वृद्धा, छिन्न 75:55 
आन्यका, नीळकदूम्विका आर वोडा ये वडी. 

सस्कृत नाम अन्य ग्रंयॉमें पाये | 

जात हु. ) ॥ १८० || 

अनके भाषाक मदामुण्डी 
स.-महामुंडी, महा- | म 

-्रावाणका मुंडी 
1हु.-वडा झंडी, गोर ' गु.-मोठी मंडी,कलार.. 

खमडी 0 ¬ाहारेय वोंडथर 
बड़ा थरुकडी 

मुण्डाद्वयगुणा; । 


गी तिक्ता कटुः पाके वीयोष्णा मधुरा 
लघुः । मेध्या . गंडापचोक्कच्छक्कामियान्याति- 
पाडुनुत्‌ ॥ १८१ ॥ क्ापदारुच्यपस्मारः 
डाइमदाशुदाचिहृत्‌ । महामुण्डी च तत्तुल्या 
गुणरुक्ता महाषीमिः ॥ १८२ ॥ के 
भाषा-गोरखमुंडी पाकमें चरपरी, उष्णीय | 
मधुर, हलकी, मेधाको हितकारी हु और गळू ` | 
गड, अपची, मूञकच्छ, काम, योनिकी पीडा, . 
पाण्डुरोग, 'छीपद, अरुचि, अपस्मार, प्लीहा | 
मेद्‌ तथा गुदाकी पीडाको नष्ट करती है. बडी 
गोरखमुंडीमेभी येही गुण है ॥ १८१ | १८२ ॥ | 
मुण्डौका विशेष विवरण ० 
मुण्डी ओर्‌ महाझुण्डी दणके समान प्रसर 


he 


क्‌ नाम. 


थे 









अथवा मुरेढीफे तुल्य किया घुंदीके - 
एह इसका माजा 3 मासेकीदे (३ ३ 
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 अपामागनामानि । 
अपामागस्तु शिखरी ह्यथःशल्यो मयूरकः 
मकेटी दग्रे चापे किणिही  खरम- 
सरी ॥ १८३ ॥ 


भाषा-अपामाग, शिखरी, अधःशल्य, मयूरक, 
मकेटी, दुग्रहा, किणिही, खरमंजरी ये ओंगेके 
संस्कृत नाम हें. ( शेखरिक, धामागव, प्रत्य- 
कपणा, काँशपर्णा, अपाँगक) कणा, काशापणा, 
शमत्कार, शंखरेय, अधामागव, केशपर्णी, स्थल- 
मंजरी, प्रत्यक्पुष्पी, क्षारमध्यम, अघोधंटा, 
कान्तरिक, दुरभिग्रह, वासिर, पराक्पुष्पी,केटी, 
ककटपिप्पछों, कटुमञ्जरिका, अघाट, क्षरक, 


पांडुकण्टक, नाळाकठ, कुब्ज आर मालाकेठ य 


अँगिके संस्कृत नाम अन्य :्रंथोमें पाये जाते 
छर.) ॥ ९८३ ॥ 
` अनेक भाषाक आगके नाम. 
सं.-अपामाग. | ते.-दुःचींणिके. 
[हि.-औँगा, चिरचिरा, | ता.-नायुरुवि. 
“चिरचिय, छर्जीरा. | मछा.-कडाछाडी. 
ने. अपांग ' | फा.-खारबाप्तगोना. 
..म.-अघाडा, आघेडा. | अअत्कम- | 
` गु.-अधघेडो. | अ.-ण्पटया chaff , 
पं.-पुट्कंडा. [डो ४४९० रफ्‌ चाफ ट्री. 
225 सफद्‌ आंधीझा- | छ.-Aechyranthis 
 रा.-अंधाहोली.. 83०78 एकि- 
. __क--डत्तरण. रन्थिस्‌ एस्पिरा. 
2... - अपामागंगुणा; । 
_ `` अपामानः 
` कटः। पाचनो रोचनइछर्दिकफमेदोऽनिला 
/ पहः ॥ निहृन्ति हडुजाध्मानकण्डूशूलोदरा- 
` `  पचीः॥: १८४ ॥ 
न म्य भाषा-चिरचिरा दस्तावर, तीक्ष्ण, अग्नि 
| अठीपक, कडवा, चरपरा, .पाचक, रुचिकारक 
छह ओर वमन, कफ, मेद, वात, हृदयरोग; 
` ` अफरा;, बवासीर, खुजली; झळ,  उद्ररोग 













सुरस्ताक्षणो दीपनः तिक्तकः | 


भाउप्रकाश!-पूषेखण्डमू १ । 


आगका ॥वशष विवरण. 


अपामाग अथात्‌ चिरचिटके क्षुप जंगलमें .. 
विना बोये जोतेही बहुत उत्पन्न हो जाते ह 
पृथ्वींस एक एक हाथ दा दा हाथ ऊंचे हा. 
जाते हु; इसके पत्त गोळ होते हैं. बीचमेंसे 
सफेद्‌ रंगके वाळ निकलते. हैं; उन बालोंपर 
छोटे छोटे उळटे. कांटोंबाळे बीज निकलते हे 
इसकी मात्रा ९ मासेकी हे 


रक्तापामागनामाने। ` 
रक्तोऽन्यो वसिरो बृत्तफलो धामागंबोऽपि च। 
प्रत्यक्पर्णी केशपर्णी कथिता कपिपे- 
प्पली ॥ १८५ ॥ | 


भाषा-रक्तापामाग, वासर, इत्तफळ, धामा- `| 


गव, प्रत्यक्पर्णी, केशपर्णी, कांपेपिप्पळी ये 
ठाळ चिरचिटेके संस्कृत नाम हुं. ( क्षद्रापा- 
मार्ग १ आवदट्टक, दुग्धानिका, रक्तविट्‌, कल्प- 
पत्रिका, क्षव, अधामार्गव, प्रत्यक्श्रेणी, स्वर- 
च्छद्‌, कूट, मकेटापिप्पली, कुन्न ओर दुरभि- 


“| ग्रह ये लाळ चिरचिरेके संस्कृत नाम अन्य 


ग्रंथोमे पाये जाते हैं.) ॥ १८५ ॥ 
: अनेक भाषाके लाळ आगके नाम. 





सं.-रक्तापामार्ग. * | मा.-आंधीझाडा छार. 
Fa आगा, | क.-केंपिशुत्तरणे. 
॥ रा. ला.-301/0105310113 
म.-तांबडा अघाडा. 5 
यु.-रातो अघेडो, रेन्यिस्‌ केपेरिया, 
` . झिपटो, 

« रक्तापामागंगुणाः । 


अपामाग|ऽरुणो वातविष्ठम्भी कफक्ादिमः 
रूक्ष: . पूवशुणन्यूनः कथितो 
दिभिः ॥ १८६ ॥ अपामागेफछं स्वादु रसे 


पाके च दुजरम्‌ । विष्टाम्भ वातं रूक्ष रक्त | 


'पित्तप्रसादनम्‌ ॥ १८७ ॥ 


भाषा-लाळ चिरचिटा वातनाशक, कफ | 
| कारकः, शीतल, रूक्ष आर पूर्वोक्त चिरक्षिरेसे | 


गुणव- 
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. भाषाटीकासमेत। ` २९८ त 
a ० त हट न | “ 7५8 CS 
यह चिराचिरा गुणज्ञ पुरुषाने हीन गुणवाळा कोकिलाक्षगुणाः। २. ॥ 


| बार व पराचटक बीज रसमें स्वादिष्ठ, 
) विष्टम्मी, वातकारक, रूखे 
ओर रक्तपित्तको दूर करते है ॥१८६॥१८ रा स्तथा । वक्ता बातामझोथाइमतष्णाइषथ- | 
लाल चिरचिटेका विशेष विवरण. | निळाखजित ॥ १८९॥ 
छाळ चिरचिराभी उसी प्रकारका होता| रण पाठमखाना शीतळ, वीयवद्धेक,मधर, 
ह. इसके पत्ते कुछ कुछ गोळ और लाल होते | सटी? पत्तकारक, कडवा हु ओर वातसंबंधी 
लगे होते हैं परन्तु उनके ऊपर कांटेमी होते | कारकों नष्ट करता हे ॥ १८९ || 


छ. इस मकार ठाळ आर सफेद दा जातिका तालमखानका बिशेष विवरण. २ हा ७ 


+पराचटा हाता हं. इसका मात्रा ९ मासकी हे तालमखानेके क्षुप प्रायः जल्के निकट तथा 
कोठा सना याता चौमासेकी ताळृतलेया और सूखे हुए सरोवरॉमे 
कोकिलाक्षस्तु काकेक्षुरिक्षरः क्षुरकः शुर: बहुत उत्पन्न होते हैं. पत्ते लम्बे लम्बे होते हैं 
मछ, काण्डकुरप्युक्तः इक्षुगन्धंक्षुबा।ले- | श्षपोंपर काटे बहुत होते हैं. गूमेके समान ठौर 
का ॥ १८८ ॥ ठोर.गांठें होती हे, उन गाठोंमेंस जो बीज २ 
भाषा काकिकाक्ष) कार्कक्ष, इक्षुर, करक, | निकलते हैं उन्हींको ताळमखाना कहते हैं. दु : 
शुरु, भक, काण्डक्षु, इक्षुगन्धा, इक्षुबाळका इसकी मात्रा आधे तोळेतककी है 
य कोकिलाक्षके संस्कृत नाम हु. ( कोकि 
रक्षक, कोकिळनयन, ञुगाली, शुंखळी, शरक, आस्थसंहारीनामाने । र >: 
अगालघण्डा) वञ्रास्य, शृखछा, वञ्रकण्टक, | आन्थमानास्थसंदारी वच्नाड़ी वास्थिशरङ्कछा । 
नञ) अखाळका; [कक्षणा) पच्छिला, वीरतरु,| भाषा-ग्रन्थिमान्‌, अस्थिसंहारी, वज़ांगी, 
जहर, शुद्धपुष्प आर कुछाहक ये ताळमखानेके अस्थिठाखला ये हुडसंघारीके संस्कृत नाम हें | 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं.) ॥१८८॥ | ( बच्रवह्ली, कुढिश, दिराळक, अमर, अस्थिः | 


अनक भाषाक ताळमखानक नाम. . संहारक ओर क्रोष्ठघण्टिका ये हडसंघारीकै ै > ३५5३ 


उफ शतला दृष्य: खाइम्लः पिचलन र ही 

























सं.-कोकिलाक्ष ते.-निरगोबी, गोरि | संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
हि.-ताळमखाना, कै| मिडिचेट्ट अनेक भाषाके हडसंहारीके नाम. | 
ल्या. > .ता.-निरसाठ्ठे., | सं.-अस्थिसंहारी. -नाङ्लेरु हट जी कप 
-काछ्याखाडा) कुळ | तु.-कोवमुल्नुडे हिं.-हुडसंघारी, हड- | ता.-आरुगणि... २. 
_ कॉट) कुलक. | मला.-वायल्या&. | जोडा. ` -सोदवेरू ८३) 
` मनावखरा, ताहुम- उत्‌.-कुइलिरखा, मा- -~हाडमांगा+ 
खाना £ क खरेण _ | म.-कांडवेल. 
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_कॉ.-कोछिस्ता, को- 









२७६. . मावप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १:।. 







रोगजित ॥ रुक्षः स्वादुलंघुवृष्यः पाचनः | अनेक भाषाके वोद [के 
' प्रत्तल: स्मरत: ॥ २९० ॥ कण्डत्वग्विराहि- 
'लमास्थश्खलाया माषाद्र हिद्लमकचुकं 
तदद्धम्‌ । साम्पष्ट तदनु ततारतलस्यः तल 
 संपक्क वटकमताववातहार ॥ १९१ ॥ ` 






अनेक भाषाके घीङुवारके नाम.. 

र्‌ " वतकुमोरी) ' गृह | ते.-काछाबांडा, ` विर 
कन्या. जाजतागे,: पिन्न- 

हि.-घिकुवार, घींगु-। -गारिटकछवंद्‌ 
वार, . खारपाठा, | पी-कटद्ठाल 


' भाषा-हडसंघारी हाड्डेयोको जोडनेवांली कुवारपाठा तु.-नोलिसरा 
गरम, दस्तावर; रूखी, मधुर, हळकी, वीर्यको | बं.-ब्रतकुमारी,.. |.“ कद्टवाला, 
बंठानेवाढी, पाचक, पित्तकारक हे और वात; म.-कोरफड. . फा.-द्रखतोासन्न 
कफ, काम, ववासीर तथा नेत्ररोगको नष्ट कर “सुसव्वर 


को. कुवारकाँडे, कोरः | अ.-3515506 2... 
. कण्ड. 1063 `. बावडाझ 
'गु.-कवार 321 3 आछाझ,.. | 
-लोयिसर, करांछि“| ही. A100 Barber 


गिड,कन्ये कुमारो. | . ५९२६० आठोई | 
| बाबंडेन्स्‌ 


कुमारीगुणाः । 

कुमारी भेदिनी-शीता तिक्ता नेत्र्या' रसा- 
यनी । मधुरा बृंहणी वल्या वृष्या वात- 
विषप्रणुत्‌*॥ १९२ ॥ - शुल्मछ्लीहयकृद्रद्धि- | 
कफज्वरहरा इरत्‌ । ग्रन्थामदग्धावस्फोट-. | 
पित्तरक्तत्वगामयान्‌ ॥ १९३ ॥ | 
भिन्नं भाग कण्डवेल हाते हें, इसका संस्कृतमे। भाषा-धीकुवार दस्तावर; शीतळ, 'कडवा, | 
कांण्डवल्ली कहते हं. शंकलक समान होती हु | नेत्रोंकों हितकारी, रसायनरूप, मधुर, पुष्टि. | 
इसलिये इसको हडसंहारी कहते ह. इसकी |-कारकं, वीयंवद्धक हे ओर वात, विष, गुल्म; 


` नेवाळी है. इसकी लकडीकी छाल छीळकर 
. शेष कड़ी एक भाग ओर छुलक राहित गीली 
उडद्की दां आधा भागले दोनाको पीस बडो 

` बर्नाकर [तळक तरुम पकावे यहु पकी. हुईं 
` बडी अत्यंत वातनाशक ह ॥ ९९० ॥ १९१ ॥ 





हडसहाराका ।वशष ववरण 


. ऽइडसंहारीको वेळ थ्रहरकी जातिसे सम्बन्ध 

` रखती हे. इस वेल्म चार छः अंगुरुपर' गाँठे 
इतीह. यह द्विधारी, तिधारी, चौधारी ओर 
 › सत्चघारी होती हे. इनसे एक प्रकारकी हड: 
संहारीकी. जाति होती - हे. कण्डवेळके भिन्न 




















._ मात्रा मासका ह .. = प्लीहा, य्त्‌, अडवादध, कफज्वर) ग्रान्थ+ 
को ...... | अग्निदाह,. विस्फोटक, पित्त, रुंधिराविकार तथा 
200 कुमारानामांने, .  . . . त्वचारोगका नाश करता हे ॥१९२॥ १९३.॥ ` 
.. ऊँमारा गहकन्या.च कन्या घृतकुमारका ||  घोऊुबारका विशेष विवरण. | 


भाषा-कुमारी, ग्रहकन्या, कन्या, प्रतकुमा. | घीकुवारक क्षपं रेतळी भूमिमें वा खतीढी |. 
रिका ये घींकुवारके संस्कृत नाम हैं: ( सहा, | पंथ्वीमें अथवा नदीके तट्के निकट अधिकतासें : | 

५ >. वृतकुमारी; दीघपत्रिका, अफला, सुरसा, स्थळे- | उत्पन्न, होते हैं पत्ते छम्बे और अधिक मोठे | 
` 5 रुहा,.तरणी, सुवहा, वहुपत्री, अमरा, 'अजरा; | होते हं; पत्ताके दोनों ओर काँटे होते. हैं; उन 
' ` कण्ट्कप्रादता, विपुल्खवा/ तह्मप्नी, वीरा, भंगेष्टा, | पत्ताके भीतर घीके: समान गूदा: और रसभरा 
` ` “तरुणी, रामा, कपिला; अंम्बुषि्रवा, छुकण्टका, | होता हे. पत्तोकी नोक अनीदार. होती है || 
` स्यूलदळा, ग्रहकन्यका, अदला, मंडळा, माता, | धीकुवारके क्षपके मध्यसे एक डंडा निकलता है, || 
रिल: अतिपि मच्छर ओर कण्टक्रिंनी ये धीकुवारके उसमे लाळ फूल आते हः इसी घींकुवारके रससे | 
` संस्कृत नाम अन्य; अंथोनें पाये,जात हैं. ) ॥ | एुआ बनता. है. इसकी मात्रा २ मासेकी है. | 
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“ 'हि.-सफेद ` पुननेवा. | ता,-मक्किरारे 


हः "आझमरदापक ह आर पाण्डुरांग, सजन वायु; 
_ (विष) कफ, त्रण तथा उद्ररोगको दूर करती | होती है; पत्ते चोळाःके समान ललाई लिये हुए के 
के कदा होत हैं ओर फूल छाल रंगके होते 0. 


` सुननेबापरा रक्ता रक्तपुष्पा शिलाटिका । | नीळे रंगके होते हैं. इसकी मात्रा २ भासेकी है. 
` शोथग्नः क्षुद्रंघोभूबेषकेतु) कपिंलकः॥१९५॥ | `  गन्धप्रसारिणीनामानि। | 


` शोथत्र, क्ुद्रवषांभू,, बुषकेतु, कपिछक ये लार पाएगी, सहा नकार कलस ॥ १९७॥ 
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वि _ आवन 7 यय क्‍ 
न सतम पुननेवान मान. | विकस्वरा) विषघ्री, प्रा वृषेण्या; सारिणी, वर्षा, | 
। शोथघ्नी दोघेपत्रिका । | भव, शोणपत्र, भौम, पुनर्भव और नव्यये | 
भाषा पुननवा, श्वेतमूछा १ शाथधघी; दीघ छाक पुननवाक सस्कृत नाम अन्य ग्रयाम प र १ 
पत्रिका ये. श्वेतपुनन॑वाके संस्कृत नाम हैं.  पांये. जाते. हैं. ) ॥ १९५ | न 
( किछु, चिराटिका, वृश्रीरा, श्वेतपुननेवा, अनक माषाके लाल पुनर्नवाके नामः 
नविना, वषागी, वर्षोही, विशाख, शाशि- सं. रक्त पुनर्नवा. | क.-कॅप वेछडाकेळु. है ` 
गान्क पृथ्वी, घनपत्र और कठिल्लक ये श्वेत- ९. छाल पुनर्नवा, | ते.-येर [अरातामामिडी 
पुननवाके सस्कृत नाम अन्य अंथोमे पाये/ शर वषखपरा. | ळा.-Boerhavie , 





जाते हैं ) न.-रक्तगांदावन्ने | Procumbens 
~ "=, म तत [बड t ह - 
४ अनेक भाषाक सफेद एननेवाके नाम, | गु. राती टी | हक ki 
-श्वेतुननेवा मिंडी be 
टा ।_ मिडी | रक्तपुननवागुणा: की 


| उननेवारुणा तिक्ता कटुपाका हमा ल खुर |. 


पातला ग्राहेणी छ्रेष्मापत्तरक्तविना- 
शिनी ॥ १९६ ॥ 


विषखपरा, सांठ. मळा -तामव्णमा; ता 
च.~श्वतपुण्या, श्वेतगां- छुतामा, 


दावन्न, _ अ.-हुंद्कूकी. 
म.-पांढरी घेटळी. | अं.-977९॥१:२४ प्र: | ˆ भाषा-छाल सांड कडवी, पाकमे चरपरी; 
को.-खापंरी, सांठ ४४००१ स्प्रेडिग | शातळ, हरुको, वातकारक ग्राही है ओर पत्त 
-घोळी सागेडी, . |. हांखोइ | तथा रुधिरविकारको नष्ट करती हे'॥ १९६ ॥ 
-विळे वेल्लडकिछु,| ला ०-3000050६1)-| : _ डननेवाका व्ष विवरण, ` 
७ सनाडिका. . । १०५८ वो्हाबिआ | त ननंवा य प्रकारका' होता हेः पत्ते... 
'त.-ततेञा अयतामा-।. डिफ्यझा | क काठ सफेद [भन्न "भिन्नः ` . 
खेतपुननेवायुण ` , रंगके होते हैं, इसमें सफेद रंगके फूलका नि i 
छ it | सा ह. ० तोची 












a संप्रा हाता आर ढको २ 
कटु, फेंपायानुरसा पाण्डुप्ता दापना परा । वह और रयत कहर, i... 4 1 
शाफा[नॅलगरलष्महर| बण्याद्रप्रणुत्‌ -१९४॥ | क्षप पथ्वीपर फेला हुआ होता हे, पत्ते गोळ हि 

भाषा-सफद उननवा चरपरा, कसली, अत्यन्त | ओर लाळ २ किनारीदार होते है, फूर सफेद 5: 


अदे. = 
LA 


होते हैं, सांठ मूडकी रेतछी झूमिभे अधिकतासे . ह 
७ ७३ जी, 


रक्तपुननवानामानि । नीले रंगका पुननेवा होता है; उसके फूलभी | 





` भाषा-रक्तपुननेवा, रक्तपुष्पा, शिळाटिका, | प्रसारणी राजबला भद्गपर्णी प्रतापनी।सरणी 





उगनेवाके “संस्कृत नाम हैं. ( रक्तपत्रिका, |... भाषा-प्रसारणी, राजबला, भद्रप्णी, प्रता- | 
रुक्तकाँडा,, वषकेतुः वर्षांभू, प्रावृषायणी, | पनी; सरणी) सारणी, भद्रा, बरा, कवभ्रा थे | 

कठळूक, ` क्रूरा, मण्डळपत्रिकां, लोहितो, | पसरनके संस्कृत नाम हैं. ( गन्धाली, गन्धाइ्या, - | 
रक्तवषाभ, शोफप्नी, रक्तपुष्पिका, | गन्धभद्रा द्वा; शरणा, शरणी, गन्धोली, भद्रवबळा, | कि 
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AS 00 ति 
सराए, सुमसरा, प्रसरा, सरा; चारुपणी, प्रता- 
गनका, अबछा, राजपणी, चन्द्रपर्णी, चन्द्रवल्ली, 
अनद्रा और सारणा य पसरनके सस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोमे बये जाते हैं. ) ॥ १९७ ॥ 
` अनक भाषाके पसरनकें नाम. 
सं.-गंघम्रसारिणी. - -नारी.. - 
. 1हु--गधप्रसारिणी, प-| क.-हेसरणे, हसराणि 
सरन. 1 धाली. |ते.-गोतेम गोरूचेटू 
` „ ने गघमादुछा, गा |छ.-Peaderis Foe: 
-चाँद्वेक, पनेतण-| १०पिडोरिया फि- 
वेळी- ' टीडा 
हा . गन्धप्रसारेणीगुणाः 
प्रसारेणी युरुवृेष्या बल्सन्धानकृत्सरा । 
वीर्याष्णा वातहत्तिक्ता वातरक्तकफा- 
.पहा ॥ १९८॥ .. 
भाषा-पसरन भारी, वीर्यवद्धेक, बळदायक 
सघानकारक) दुस्तावर, उष्णवार्य, कडवा ह्‌ 
ओर वात, रुधिरविकार तथा कफको नष्ट 
करती है ॥ ९९८.) ` 
`. गन्धम्रसारिणीका विशेष विवरण 
“ .  गन्धप्रसारिणीकी बहुत छम्बी ओर फेलने 
- वाली वेळ होती हे, इसकी शाखा बडी बडी 
` छम्बीं फेळती हैं, पत्ते रताठुकी . आकुतिके 
- होते हें, परन्तु छोटे होते हैं और फळ गोळ 
' गोळ होते हे. इसकी मात्रा २ मासेकी हे. | 
i कुष्णसारिानामाने । 





` इन्द्र्जम्बूकवत्पत्रा सुगन्धा कळघण्टिका । | 


कृष्णा तु शाखि श्मामा गोपी गोपवधूश्व 
 सा॥ १९९॥ इयमपि जम्बूवत्पत्रा- दुग्ध" 
' गमो ब्रततिमेवति॥ 


भाषाज्सारिवा, श्यामा» गोपी? गपवईू 









ह 


- त हैं. रे ( श्यामलता) पाल्न्दा, 


` आरा, विहारिणी डब्वासिनी). गोपी 


र य द A गोपा, सारिवा, उत्पछसारिवा, अनन्ता, कारू 


`. श षा) महाश्यामा) - सुभद्रा 
“२४७५५४ । ति "> क. + ० 
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कलघंटिका ये काळीं सारिवाके संस्कृत नाम न 
$ गोपिनी> कुष्ण 





दुळा, कृष्णमूछी, क्ष्णा, चन्दुनसारिवा; मद्रा? ' उ 
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मावप्रकाशयः-पूवेखण्डमू १ । 








—— | 
चन्दूनगोपा, चंदना और 'कृष्णवल्ठी ये काली 
सारिवाके संस्कृत नाम अन्य अंथोमे पाये जाते 


हैं. ) इसके पत्ते इन्द्रजंबूकके सहश सुगंधित 


होते हैं ॥ १९९ ॥ 


अनेक माषाके काढीसरके नाम, 
सं.-कृष्णसारिवा म.-काळी उपल्सरी, 
हि.-कालीसर, करि-| कावळी... | 
यासाउ, कालीं | गु.काढां फूलवाली 
सौव. उपलसरी 
बं.-श्यामाठता -कुष्ण सारिवा 
-वतसारवानामानि । 
धवला शाखा गोपा ' गोपा कन्या कशो- 
द्रा । स्फोटा श्यामा गोपवछी छतारफोता - 
चन्दना ॥ २०० ॥ 
भाषा-धवळा, शारिवा, गोपी, गोपा, गोप- 
कन्या, कशाद्रा, स्फोटा, श्यामा, गापवदल्ला; 
छता, आस्फोटा ये सफेद फूछवाली सारिवाके 
संस्कृत नाम हैं. ( सारिवा, अनंता, उत्पल- 
सारिवा) भद्रव्ी, नागजिह्वा, कराला, मद्र- 
वल्षिका; सुगंधा, भद्रा, शारदा, प्रतानिका, 
काष्ठसाखि, गोपवधू आर धवलसारिवा ये 
सफद्‌ फूठवाढी सारिवाके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रेंथोमे पाये जाते हे. ) ॥ २०० | 
अनक भाषाक गोरासरके नाम, 


`| सं.-सारिवा- कपूरो, काळी वेले 
हि.-गोरीसर, गौरियाँ| क.-करिवंट, सोगदे, 
साउ साळसा,|' सुंगांधे बाळे, नाम: 
गोरी साँ | . देवेरु 
1,-अनंतमूल, -पछाशगंधि 
म.-श्वत उपळ्सरी, पाँ-| ता.-नान्नारि 
ढरी कावळी. ..तु.-कन्याबेरु 
को.-पांढरी'उपरसाळ,| मछा.-नान्नारि 
उपट्सुळा, शबिव-| अ.-Indian Sars: 
_ ल, सुगंधकावळी,| [०1३ ` इंडियन्‌ 
श्यामा? ल्हान) सार्सापरिला. . 
कावळी. '|छ.-Hemidesmus 
गो.-दुदवाली. . 1001008 - हे 
-धोळी उप्रत्सरी,|. . स्मस्‌ इंडिकस्‌ 
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गोपीशब्दादिविबरणस्‌.। 
गोपी गोपस्य खरी पुंयोगाद्‌ डीष । गोपी 
गां पातीति गोपा गोपकन्या । इयामापदेन 
.. कृष्णा झेतापे सारिवा कथ्यते सा श्वेतेन 
सारवापदस्य प्रयुक्तत्वात्‌ । ययया “ साखा- 
यां निशि इयामाइ्यामों;च इरितासित। । 
भाषा-इसकेभी जाझुनके सहरा पत्ते और यह 


ढुग्घयुक्त होती है. “ श्यामा ? यह शब्द दोनों | म.-माका 
-सारिवाओंभे ळगसक्ता है, क्योंकि शाश्वतको षम | गो.-काजळमाव 


८ सारिवा और रात्रि यह दोनों श्यामा कहाती 
हैं, ओर.हरित त 
. कहाते हैँ ” ऐसा लिखा है ॥ 
सारिवाद्यगुणाः 
सारिवायुगलं स्वादु स्रिरधं शुक्रं 





दोषत्रयाखप्रद्रज्वरातीसारनाशनस्‌॥ २० १॥ 

भाषा-दोनों प्रकारकी सारिवा मधुर, चिक- 
नी, वीयेकत्ता, भारी हे ओर अग्निकी मंदता, 
अरुचि, श्वास, खांसी, आम, विष, तीनों दोष, 
रक्तविकार; प्रद्र, ज्वर तथा अतिसारको नष्ट 
करती हें ॥ २०१ ॥ | 

सा।रेवाका विशेष विवरण. 

काली सारिवा ओर सफेद 'सारिवा अथात्‌ 
साईकी काली वेळ हाती हे. पत्ते अनारके 
समान ओर सफेद सारिवाके जामुनके समान 
` होते है ओर उन पत्तोंमें सफेद सफेद छीटेसे 
` होते हैं; इनकी वेळकी जडमें कपूरकचरीके 
समान सुगंध आती हे और इसमें दो दो फली 
लगती हे, इसको कोई कोई मनुष्य सारसा- 
' परेला कहते हैं. इसकी मात्रा आधे तोलेकी हे 
_ अगराजनामानि । 
` खङ्गराजो भ्रङ्गाजो माकवो भङ्ग एव च। 
अङ्गारकः केशराजो अङ्गारः केशरञ्जनः २०२॥ 


_ 'भांगरेके संस्कृत नाम हैं. ( 
र ३ 


भीर 


0. भाषाटीकासमेतः । 


सं माकव) भगराज 





|ते -गुटकठगररेट्ट, गुं 


गुरु । | 
, आम्नेमांयाराचश्वासकासामावेषनाशनस्‌ ॥ | 


। इसके पत्तोंका रस कालापा द द यत 


अकारका होता है 
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नागमार, पररु, भंगसोद्र, एकरज) करंजक, 
अजागर और पंकजात ये भांगरेके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ २०२ |] 
अनेक भाषाके मांगरेके नाम. - | 
ता.-करिशुळंकान्ने. . | 
हि.-भांगरा, भंगरा, | मछा.-क्रन्नान्न. | 
भेगरिया, भंगेरेया. |.उत्‌.-कळाकेशदराः 












बे.-भीमराज, फा.न्‍जमदर, | 
अ.-हजीज ह 

i.—Traling Eclipta 
-भांगरो ट्रेलिग इक्लिप्टा, के 


क.-गरग, काडिगेरगु. | छा.-Eclipte Pro: 
strate डाक्लप्टा 
प्रोस्ट्रेटा 
भंगराजगुणाः । 
सङ्गर; कटकस्तादणा रुक्षाष्णः कफवात- . 
नुत्‌ । केश्यस्त्वच्यः कामिश्वासका तशायाम- 
।ण्डुनुत्‌ ॥ दन्त्यो रसायनो वल्यः कुछनेन्र- 
शिरोतिनुत्‌ ॥ २०३॥ | 
भाषा-भांगरा चरपरा, तीक्ष्ण, रूक्ष, गरम) | 
केशको उत्तम करनेवाला, त्वचाके लिये हिंत- 
कारी, दांतॉको उत्तम करनेवाला, रस्तायनरूप, | 
बळ्दायक हे ओर कफ, वात, कमि, श्वास) 
खांसी, सूजन, आम, पाण्डुरोग, कोट, नेत्रोकी | 
पीडा तथा मस्तककीं पीडाको दूर करता | 
हे ॥ २०३. ॥ किक. 
मांगरेका वेशेष विवरण. २. 


टगाळजरु 







बहुत उत्पन्न होते हँ. इसकी शाखाओम काळा 
पन होता है, इसके पत्ते लम्बे लम्बे ठाहीकेसे रय 8. 


४ टि t ५ द्से 1 ७०७ 
शि भ्‌ ५ तान पर 0१ 
नुन ` 
सफेद काले ओर पीछे इन फुलाक भदसे तोन 
हब है सके कट 
इसकी टी छ. 


शणपुष्पी स्स जाप घण्टा शणपुष्पसमाङ्काते,॥ 
णपुष्पी, घंटा, शणपुष्पसमाक्ात ये 
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4 ॥ 1 शु शाणका * 


स्दूरुफछा,, छोमशा, माल्यपुष्पका और घंटा 
उवा य राषपुष्पाक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथांमे 
“पाये जाते हें. ) ॥ | | 
. ` ` अनक भापाके शणपुष्पीके नाम 
` र्‍सं.-राणपष्पी क.-गि्ागाञ्चे, गिछि 
हि २।णहुरा, झन: गिनि | 
नया, पर्सन, वन- | ते.-शणमतुवेछ, 
` . सन, घागही, श पनर, रेहचेट्ट 
शर . ' ता.-जेनप्पनर 
"्बनशणइ, झनझन): ब्र.-पन 
शोणोर गाछ. फा.-कादना 
-रानताग,.थोर ख- छ[.-C:otolaria 
कळा Verrucossa क्रो- 
गु.-शणपुष्पी, ' रालेरिया वेरुको- 
- खुळा 


बन 


जेन- 


०2 


र्‌दठ्ठ | 
वडी र 
| णपुष्पीयुणाः । . 
- . डणपुष्पी कटुस्तिक्ता वामिनी कफपित्तजिद। 
` भआाषा-शणपुष्पी कडवी) चरपरी, वमनकारक 
ह और कफ तया पित्तको नष्ट करनेवाढी है ॥ 
त शणपुष्पीका बिशेष विवरण, 
शणपुष्पी भारतवर्षमें संवंत्र होती है. इसका 
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| जे फळ. क रूम्बे आर खंक्करु हाते ह? उसके भीतर 


ते है. इसकी मात्रा ९ मा- 
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| "जी ` ` 'भाषा-बळमद्रा, चायमाणा) चार्यती) गिरि 


स = 4 ये ज्रायमाणके संकृत नाम हे. ( सुभः 


भाद्रका, वाषिक) बद्वा). मद्रनामः 
रायमा म पाणिका सुकामा, वार्षिका, 


और ताणा ये 


राणवार्का, शणपुष्पिका, पीतपुष्पी, 
सं.-त्रायमाणा 


ळभद्रा त्रांयमाणा त्रायन्ती गिरिसाबुजा । 







द्‌ऽवळा, पार्न, | म. 





य, 5 


अनक भाषाक त्रायमाणके नाम, 


| क.-त्रायमाणा 


हि.-त्रायमाण, फा.-अस्प्रका, 


"| बं.-वराहुमुर,. वनभा- | छ.-Thalictrur, 


दाल्या | _ Foliolosum थे- 
म.-त्रायमाण. लिक्ट्रम फोलिओ 
“नाहिमान, | लोझम्‌ 
जत्रायमाणागुणाः 


यन्ता ठुवरा तका सरा पित्तकफापहा । 


| जपर हृद्रागगुल्माशी ग्रमशूलावेषप्रणुत॥ २₹०४॥ 


भाषा-चायमाण कसली, कडवी; दुस्तावर ह 
आर [पत्त; कफ, ज्वर, हृद्यरांग; गुल्म; वव सार, 
भ्रम, शूळ तथा विषको दूर करती है ॥२०४॥ 

जायमाणका बिशप ववरण, - 
ञायमाणके पत्ते गोजियाके संमान प्रथ्वीपर 
फळ हुए हात ह आर वीचभ दा दंडीसी निक 


लती हे, उसके बीजोंको चायमाण कहते हे... 


इसका मात्रा २ मासका हु 


मूवानामानि। ४ 
मूवी मधुरसा देवी मोरटा तेजनी खुवा । मधू. 


^ 


(लका मङुश्रणा[ ग।कज। पीछुपण्येपि २०५ 
भाषा-सूवा, मधुरसा) देवी, भोरटा;. तेजनी, 


खुवा, मधूलिका ये मूवोके संस्कृत. नाम हैं. 
( घनुमाला, धतुरुणा, मधुश्रेणी, कम्सकरी, धन: 


शाखा; दबा, छुरागका, दव-श्रणी; पथक्त्वचा, 


मधुस्रवा, अतिरसा, पीळुपणिंका,. दिव्यछता, -. 


ज्वलिनी और गोपेवल्ली ये सूवीके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंथोंमें पाये जाळे हैं. ) ॥ २०५ || 
_ अनेक भाषाके मूवाके नाम, 
त.-सागा, : 
षागचेट्ट. ` 
ता.-मरूळ 


सद्वा 
।हच्रनहार, यूवा, 

सुरहरा, चणहार 
सवा, युरहर १ 
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काकमाची ध्यांक्षमाची काकाद्दा चब वायसी। 


-काकमाता) स्वाइपाका, शुन्द्रा, 1ताक्तका; 
दहुातक्ता, जघनफका आर काकनी य॒ मको- 


'-भाषाटीकासमेत। ` * ग " दरी 





; मू्वोगुणाः। ` भाषा-मकोय स्त्रि, गरम, स्वरको उत्तम 
ks । सरा गुरु: स्वादुस्तिक्ता पित्ताखमेहनुत्‌ । | करनेचाढी, वीर्यको वढानेवाळी, कडवी, रसाः| 
निदुषतृष्णाहद्रोगकण्ड्रकुष्ठज्चरापद्दा ॥२०६॥ | यनरूप, चरपरी, नेत्रांको हितकारी हे और 
भाषा-सूवा दुस्तावर, भारी, स्वादिष्ट, कडवी | गना दी? सूजन, कोढ, बवासीर, ज्वर, 

₹ आर पित्त, राधेरविकार, प्रमेह, तीनों दाष+| 7१६१ हिचका, वमन तया हृद्यरोगको टूर 
एषा, हृदयरोग, खजळी, कोढ तया ज्वरको | करती है ॥ २०७॥ | 

नष्ट करती हे ॥ २०६ ॥ मकोयका विशेष विवरण. 

सूवाका विशेष विवरण. | मकोयके छोटे २ क्षुप वागोंमें विनाही बोये 
सूवाको वळ वनमें होती हे, इसमें छोटे २ | वहत हा जात ह. इसके पत्त ळाळ मिंचेके 

"भार मधुर मधर फल लगते है पत्ते इसके समान हात ह. फूळ सफद आर बहुत छोटे ५८ 


, धीकुवारकी समान चिकने और कुछ मोटे मोटे | होते हँ, इसके फळ काले रंगके मकोईके समान 
होते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है होते हैं और गुच्छोंमें लगते हैं. इसकी मात्रा. 


` काक्माचीनामानि । ।९मासकाह्‌. 

काङ्नासानाम्माने । 
भाषा-काकमाची, ध्वांक्षमाची, काकाह्वा, | काऊनासा तु काकाङ्गी काक्ठुण्डफला च सा! 
[यसा य मकोयके संस्कृत नाम ह. ( घना-| . भाषा-काकनासा, काकाङ्गी, काकतुण्डः . 

घना, काका चका, काका, वायसाह्वा, सर्वे. | फला ये कोआठोडीके संस्कृत नाम ह. ( घांक्षः 

तक्ता; वहुकला, कफर) रसायना; एुच्छफछा, | नासा, काकतुण्डी, वायसी, सुरंगी, ध्वांक्षतुण्डा, | 

सुनासिका, वायसाह्वा, ध्यांक्षनखी, काकाक्षी; 


नर ध्वांक्षनासिका, काकप्राणा, काकश्मश्र, चोर ० 
यक सस्कुत नाम अन्य ग्रथाम पाये जाते ह. )॥ | स्नायु और शिरोवाळा ये कोआठोडीके संस्कृत 




















अनक भाषाक मकायक नामन . नाम अन्य य्रेथोमे पाये जाते ह- ) ॥ | ७ 
Coit. वक अनेक भाषाके कोआठोडीके ना... | 
. हि.-मकोय; कवैयानी. | तु.-काकेंडेल सै. कांकनासा, “क हिरि म. 
८ क | BE मळा व्ह डि नगर [. हि -काआठोडी. . ते -काकदोंडचेइ, - (2 ह 
कि र फा RTRs, चरा | 5 
माची; मद्तम- म ५ गैर लेक वढुसाट दु 
वाने. १ | अ.-एळ्दस्‌ सालव. | मयार कावळी) शत उ 
अं. 91४७ ४९९ नाइट | कावळी | मे 
.रान.-चिरपोटनामको. | ˆ गई | ग -श्वतपीछुडी, | म्निमा ` ` 
मं.-कांगोणी, का) 5 | राजग ।- सिल्ेस्ट्री सिक 
म्ह मोणी, ३ RO en NI काकनासाएणाः । | ह मो क 
यु.नपीहुडी, कांगोणी. | 87०० सोडेनम्‌  काकनासा कपायोष्णा कटुका रतपाकयोः। 
नन व त aR: कफङ्ली वामनी तिक्ता शोथाशेःसित्रकुष्ठः 
mM ह तती सय त 


`. झाकमाची तिदोषप्नी खिग्धोष्णा खरजुक्रदा । आषा-कौआठोदी कसेळी, गरम, रस तथा है 5 


तिक्ता रसायनी शोथकुष्ठाशाज्वरमेहाजित्‌ ॥ | पाकमें चरपरी, वमनकारक) कडवी हे और | 
$ के; I द Rs 
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३८२ सआापप्रकाशः-पूपेसण्डमू १ | 


भभ 
काआठोडौका विशेष विवरण, : | हरे और काले रंगके होते हैं. फूल छोटे छ. 
कोआठोडी विशेषकरके जंगल और कछे- | और काले रंगके होते हें. पत्तांपर खरखरापन 
रकी पथ्वीमें होती है. इसके पत्ते गुछाबके | और बारीक बारीक रुआंसा होता है, शाखा 
` भत्तोंसे छोटे होते हैं. इसके फूल नीरे और | गाँठदांर होती है और उनमें थोडी थोड । 
` सुफेद रंगके कोवेकी नासिकाके समान होते | ईरपर. ऐंडाबेंडापन होता है. इसकी मात्रा 

हैं. इसपर फळी लगती हैं और उनमेंसे : छोबि- | २ मासेकी है | 









` येके समान बीज निकलते हैं. इसकी मात्रा २ : नागपुष्पीनामानि ! 
. मासेकी है नागपुष्पी श्वेतपुष्पा नागिनी. रामदूतिका । 
काकजंघानामानि । भाषा-नागपुष्पी, श्वेतपुष्पा, नागिनी और 


रामदूतिका ये नागपुष्पीके संस्कृत नाम हैं ॥ 


अनक भाषाक नागपुष्पीके नाम. 
.-नागपुष्पी, | म.-नागाली. | 


काकजंघा नदीकान्ता काकतिक्ता सुलोमशा । 
पारावतपदी दासी .काका चापि प्रकी-| 
चता २०९ ॥ ` 
भाषा-काकजघा, नदाकान्ता, काकतिक्ता, | हि.-नागपुष्पी; 
सुळोमशा) पारावतपदी, दासी, काका ये काक- SRR eR 
जंघाके संस्कृत नाम हैं. ( काकाश्ची, काकांगी, | A 
(8122 ? 3% | गिनी NA ४२: ^ द ० हू 
3 _ काकनासेका, काककला, कुषीवळ > काकागा, प Bd PIs TO dh 
` घ्वाक्षजंघा, काकाह्वा'और सुरंगी ये काकजं 1. उत! विर्निहान्त विषे शूरु योनिदोषव- 
 'चाके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते | भेऊमान्‌ ॥ २११ ॥ 
हैं: ) ॥ २५९ ॥ भाषा-नागपुष्पी रेचक, कडवी,, तीक्ष्ण, 
हर गरम हे ओर कफ पित्त, विष, झळ, योनिरोग 
00 क” फान माक नाम. . : वमन तया कुभिको नष्ट करती हे ॥ २११ | 
सं.-काकजंघा गु.-अघेडीं | | 


. [हि.-काकजंघा, मसी. | क.-चीलेच नागपुष्पीका विशेष विवरण 
*  .खं.-केउयाठोडा, कां- ते.-नालादः्वीणीके नागपुष्पीकी वेळ चलती है, यह वनके वृक्षों 


१२०५४ * " ? 


 गुडकाउली. |छा.-1,९०० 170७. | पर फेल जाती है, इसके फूळ सफ़ेद और काळे | 
 मअः्कांग. |. ठीआ होट. . होते हैं. एक एक शाखामें. एक एक पत्ता 
` दे,घावकाडी. . . Le होतां है, इसके नीचे कन्द होता है. इसर्व 


`  काकजँघा हिमा तिक्ता कषाया कफपित्त-|. MRR. | 
i जित्‌ । ` निहन्ति ज्वरपित्ताखञ्वरकण्डरविषः मष श्री वषाणा स्यात्मधवल्ल्यज भडका ।: | 
 ऊंमीत्‌॥ २१० ॥ भाषा-मेषशुंगी, विषाणी, मेषवह्ली, अज- 
| आषा-काकजंधा शीतळ, कडवी, कसैढी है | अंगिका ये मेढाशिगीके संस्कृत नाम हैं. ( नन्दी- 
a वृक्ष) चक्षुबेहळ, मढ्ञगी, ग्रहहुमा, बहलचक्षु, 
._ ओर कफ, पित्त, ज्वर, रुधिरावेकार, खुजला, 
` विष तथा ऊभिको नष्ट करती है ॥ २९० ॥ मेषविषाणिका, विषाणिका, अजशूंगी, चक्रः | 
न ? / श्रेणी; अजगन्धिनी, मौर्वी, नेत्रोषधि, आवातना? 
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अनक भाषाके मेढाशिंगीके नाम, पादा, [वक्रान्ता, ब्रह्मादनी, पदांगी, शीतांगी, | 
*सं.-मेषठांगी ता.-ओडियमारम.. | उतपादिका) संचारिणी, पादिका, प्रह्वादी,.. 
हिनमडाशिगी, ` | मढा.-ओटि, उडि, |. पदका) पातराष्ट्रदी, गोधापदी या. 
“मेडाशिगे, गाडल- | फा. किस्त हंसपदीक संस्कृत नाम अन्य अंथोमे पायें... 
शिगी, . जाते हु. ) ॥ 
अं.-वर्किस्त | 
स.मेढशिगी, भेडशिंग. | अं.-5०7७४४६९० अनक भाषाके हसपदीक्ते नाम 
. गु.-मेढासिंग. स्कूट्री. स.हसपदी ते.-हुंसपादसु. 
क.-उडियमारा, ठा.-ग410114 8प1ए- | ९० हसपदा; हेसपगी, | ता -शेसुप्पादि | 
उडिमारा. ९६०९ जाइमिला | हँसराज फा.-परस्पाशान, | 
ते.-ओडिमारु. सि्बेस्ट, | बै गोयाछे लता. ।अ.-शारुल्जीन 
| मेषशड़ीगुणाः -हसपादी, छाल | अ.-Maiden hair 


| [जार मे मड हे अरू - 
` सपिश्टङ्ग रस तक्ता वातला श्वासकासदृत । गु.-हंसराज ला ह) गत है 


| क्षा पाक कडास्तक्ता ब्रणकृष्माक्षशूलनुत्‌ | क.-नविळडि, केंपु |` 7०३४८८ एाडि- | 
। ॥ २१२॥ मेषश्वङ्गीफलं तिक्तं कुषमेहकफ- सुुलमुरिके एन्ट्म्‌ल्युन्युलटेम. 
प्रणुत्‌ । दापन खसर्त कासक्कामेत्रणविषा- | | हैसेपदीगुणा 


| पहसू॥ २१३॥ छ 
हेसपादा गुरु) शीता इन्ति रक्तविषन्रणा्‌ । 


| भाषा-मेढाशिगी रसमें कडवी, वातकारक, MT ह 
रूखी, पाकमें चरपरी हे और श्वास, खांसी, | विस पेदाहातीसारछूतामूताग्निरो णीः २१४॥ 


रण, कफ तथा नेत्रके झूळको नष्ट करती है. | भाषा-हंसपदी भारी, शीत्तळ है और रुघिर 
मेढाशिगीका फल कडवा, अभ्निमदीपक, ख्ंसन | विकार, विष, बण, विसर्प, दाह, अतिसार), | 

है और कोढ, प्रमेह, कफ, खांसी, कृमि, ब्रण | ह? अबाधा आर अग्निरोहिणीको : 

तया विषको दूर करता है ॥ २१२ ॥ २१३ ॥ | करती है ॥ २१४ ॥ RE 
मेढासिगीका बिशेष विवरण इंसपदीका विशेष विवरण. . २ 

. मेढासिंगीका बडा वृक्ष होता है, इसके पत्ते सवाक तप नरक तोन वव 
. फाल्सेके समान और फूठ छाछ होते हैं| तल स्थाने होते हैं, विशेष करके आ 
इसकी फली गोल और ढुम्बी होती है, इसके बावडी इत्यादि स्थाने बहुत होते छं इसे 
वृक्ष प न पर बहुत होते है. इसकी मात्रा | इस देशमे हंसराज कहते है इसकी जड छा न्य 
१ मासेर्क जड: रे क 
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होते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हहे र 


ड 
ape: सः हैः 


सोमलतानामानि । (€ 


इंसपदीनामाने । 
 हेसपादी इईंसपदी कीटमाता त्रेपादेका । 
ओ-  भाषा-हंसपादी, हंसपदी) कीटमाता) त्रिपा- 


दिका ये हंसपादीके संस्कृत नाम हैं. (त्रिपादी, न > जं 
ह म र न वा, सुवहा, हंसवती, गोधांत्रिश गोपाप- | भाता -सोमवद्ठी, सोमलता, सोमक्षोरी, हिजः | ` 


T गोमर्वा दागुदम है. 

मंडाठिका ग्रनि है छं छेका 3 ) ) «67 
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'चह्घी, सोंसक्षीरा, सोमा और यज्ञांगा ये सोमल- 
ताके.संस्कृतं नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हें.)॥ 





' अनक भाषाक सोमदलीके नाम. 
सं. सोमवद्ली | अ.—The ‘ moon 
[हन सामवढ्ठा, | plant पद्‌ सून्‌ 
ल -सोमलता [oo 
स्‌-थार्‌ सामवल्छी । रुा,.-39:005६61700109 
ग.--सामलठता Brevistigme : 
_क-सोमवल्ठी. | साङ्रोस्टेमा ब्रेवि- 
त. सामसु, पुल्लातिगे, | स्टिमा. 
. _ पढ्ठीटीजी, 
| सामलतागुणा! 


सोमवली त्रिदोषप्ली कटस्तिक्ता रसायनी । 





` आाषा-सोमळता चिदोषैनाशक, चरपरी, 
न शिरया और रसायन हूं ॥ 


` सोमळताका विद्येष विवरण 
सोमलता ईँहरकी जो कई प्रकारकी जाति हु 
» ' उनमेत्ते सोमळताभी एक भांतिकी वेळ है; इसमें 
शुक्क पक्षके दिनमै . क्रमवार प्रतिपदासे झेकर 
ओ- पूर्णमासीतक एक एक पत्ता प्रतिवासर निक 
सता हैः पन्द्रह तिथियोंमें पन्द्रह पत्ते हो जाते 
` हः फिर कृष्णपक्षकी परिवासे. छेकर अमाव- 
स्यातक एक एक पत्ता प्राताद्न 1गरजाता हः 
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~ 


अनेक भाषाके आकाशवेळके नाम 


सं.-आकारावल्ली. . | ते.-ईद्रजाळ; पाचितिगे 
ह्‌.-आकाइषेछ `| ता.-कोतान, इंद्रा- 
_ अमरवेछ. वाल्लि) नांदे 
बं.-आछोकछता,  । मला.-आकाडावल्लि 
आकारावें.  ।फा.-कनवाल व्युरा- 
गन अमरवेछ, अंतर |. साई, ` 
वळ, सानवळू. . | अ.-अफतिमून. 
गु, -अमरवेछ, ३ छा.-C uscutarefle- 
क-न .नछेटुष्‌ | ` ५ कस्कुरारिफ्ले- . 
बाळू; शावग- क्सा. 


` वाळू, अमरबळि. 


आकाशवछीएणाः । 

खवळली ग्राहिणी तिक्ता पिच्छिछाइमामया- 
पहा! । तुवरा$मिकरी हृद्या पिचछेष्मा- 
मनाशिनी ॥ २१५ ॥ | | 
भाषा-आकाशबंल म्राहा? कडव, पाच्छछ; 
नेत्ररोगनाशक, कसैढी, अंग्रिकारक ओर हृद्यको 
तंकोरी है और पित्त, कफ तथा आमको नष्ट 
करती है ॥ २१५ ॥ 


आकाशवेलका विशेष विवरण, : 


आकांशवेछ डोरेकी समान कींकर बेर अडूसे 
इत्यादि इक्षांपर फैढी हुईं होती हे, इसका रंग 
पीछा होता है और फूल खफेद २ आते हैं; इसकी 
जड कहीं नही. होती, इसी कारण इसका नांम 

आकारवेळ है. इसकी मात्रा ६ रत्तीकी हे. : 


तालगरुडानामाने । 


| छिठिहिण्टो महामूलः पातालगरुडाहयः । . 


भाषा छिढिहिण्ट महामूछ, पाताळगरुडये | 
पाताळगरुडीके संस्कृत नाम हैं. ( वत्सादनी | 
तेक्ताङ्गा, मोचिकाभिधा, ताक्षी, सौपर्ण, | 
महाबलाः. . 
| दीषवल्ठी और ढळता ये प रूडीके संस्कृत - 


गारुडी, दीघेकाण्डा, इढकाण्डा, 











है . .. .  आपाटीकासमेतः)॥ || २८५ हँ 
अनेक भांषाक पाताळगरुडीके नाम. | | वन्दागुणाः । क 
' सं.-पाताळगरुडी.. : | क.-तागडीवाळु- .| वन्दाकः स्याद्वमास्तक्तः कषाया मथुरा रसा. 
हि.-पाताङगरुडी,  । त.-दूसरताग. | माङ्कल्यः कफवातासरक्षोत्रणविषापहः २१६ __ 
छिरेर, ।ता--कात्तककोदीं. |. भाषा-बांदा शीतळ, कडवा, कसला, मधुर? 
[.-शिळिन्दा. [ डळ. | फा.-फरीद्वुटी. | मंगळकारक हे और कफ, वात, रुधिरविकारँ 
गरुडवळ, भयपा-। ला.-९०००।५३ ४111- | त्रण तथां विषका नाश“करता है ॥ २१६ ॥ 
शु--पाताळगरुडी ं ०४५४ कोक्युलर वन्दाका विशेष विवरण... 2... | 
बेवडीओळप. ' विणसस्‌ः | बन्दा विविध प्रकारका दृक्षांपर दृक्षसरीखा ' | 
पातालगरुडासुणा, हो जाता हे, उसकी जड अळग नहा हाता, बे र 


_छिलिहिण्टः परं वृष्यः कफप्नः पवनापहः । | वृक्षहीमे उत्पन्न हो जाता है, कोइ कोई ऐसा 
म भाषा-पाताङगरुडा वायका आधक बढानवी- कहते हे कि काकादि कोइ पक्षी किसी 
डी है और कफ तथा वायुको नष्ट करनेवाळी है ॥ | वृक्षकी शाखा छाकर वृक्षपर रख देता हं 
पातालगरुडीका विशेष विवरण उसीमें पत्ते निकल आते हैं, ओर वही फळ 
/, पाताळगरुडी अथात्‌ छिरेटीकी वेळ होती है, | फूलकर वन्दा होता है, किसीमें छाल) किरम 
यह बहुत मोटी आर दढ हाती है, इसके तन्तुमी | पीछा, किसीमें सफेद और किसीमें नीळा 
` बहुत पक्के होते हैं; इसके फळ छोटे २ ओर गु- | फूल होता हे, और पत्तेभी भिन्न भिन्न जातिके सु 
च्छामे लगते हें, तरुण अवस्थामै हरे आर पकने- | होते हैं. इसकी मात्रा मासेकी हे. | 
पर काळे पड जात ह. इसवगे मात्रा *मासका ह वटपत्रींनामान । नव कट 
॥ दानामानि । वटपत्री तु कथिता मोहिनी रेचनी डुषेः । | 
| बन्दा वृक्षादनी वृक्षमक्ष्या वृक्षरुहापे च । भाषा-वरपत्री, मोहिनी) रंचनी य वटपत्रीके | 
भाषा-वन्दा, वृक्षादनी) दृक्षमक्ष्या, इक्षरुहा | संस्कृत नाम हैं. ( ऐरावती, इरावती; इनानी | 
| थे बांदाके संस्कृत नाम हैं. ( सेव्या, परपुष्टा, | गोधावती, श्यामा आर खट्दज्ननासिका य री गी 
» पराश्रया, जीवन्तिका, काकुरुहा, वन्दाका) | त्रीके संस्कृत नाम अन्य ग्रथाम पाय जाते ह.)॥ _ 9 
शुखरी, वन्द्का, वन्द्क, नीलवल्ली, वन्दाको;| अनेक भाषाके वडपत्रीके ना. | 
| प्रवासिंका) वदनी? पुत्रिणी, वन्द्या पाद्प- = 


























९ व्‌ ट -पिण्डि "द कः है. कः 
रहा, शिखरी, तरुरोहिणी, वृक्षादनी, कामइृक्ष/ | छ सय वटपत्री, | छा.-य.अदण ढा पण 
डोखरी, केशरूपा, तरुरुहा, तरुस्था, गन्धमा- क अ 

, बं.-वडपातारकुचा लेंकोपोडियम. ` | है 


दनी, कामिनी, तरुभुक श्यामा, उपदी, दृक्ष- 
।* क्ष्या, नील्वणो, वन्दाकी, गन्धमादनी आर 
॥ रोहिणी ये बांदाके संस्कृत नाम अन्य ग्रथाम 
| ` - 'पाय जाते ह.) ॥ a 
॥ . अनेक भाषाके वन्दाके नाम, 

|: स-वन्दा. ।|क.--वंद्णिके 

४ हि. चन्दाः बंदा, |ते.-वाजिनीके 

है > बांदा”. ठा.-1,019001प8 
बं.-परगाछा) वान्दूडा. | 1:008£012905 
॥ : म.न्‍बादांगुल. | ठोरेन्य 

« गुन्गुन्दी 



















म.-वट्पत्री | | हे. के 

वटपत्रशगणा || क्र ; 

वटपत्री कषायोष्णा योनिमूत्रगदापहा। ' 
गाषा-वटपत्री मोहकारक) रेचन) गी कसेली 

गरम है ओर योनिरोग तथा 
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अनक भाषाक वंदापत्रीके नाम 


1हशुपत्रा ठु कवरा पृथ्याझा पृथुका एथुः । सं.-वंशपत्री | —Dekamalleg 
भाषा-ाहणुपत्री, कबरी, पृथ्वीका, प॒थुका, [हे वशपत्री, डीका am Gardinia, 

४३ प [इयपनोक संस्कृत नाम हैं. ( त्वक-|_ साही. # -| डाकमाळीगम, 
५ क र पना; - पथा, बाषपका, बाष्पोका, बाष्पा =-डीकेमाछी. gt गाडानिया. 
दाका, दारुपत्रिका, कारवी, करवी , पथिवी, | ॐ कामारी छा.-एजकातांणांबप्रा- 
' ` पाथेवीका, नाष्पका, वाष्पा, पत्री, तन्वी, दारु- रसा ' 04 गाडिन्याल्यु- 


.__ पत्नी आर बिल्वा य हिंगुपत्रीके संस्कृत नाम | पमिहागवा सिडा. 
अन्य ग्रयाम पाये जाते हु.) ॥ . जालान्‌ 
अन्त “ वंशपत्रीगुणाः 
` अनक भाषाक हिंगुपत्रीके नाम, हिँयुपत्रीगुणा विज्ञेबशपत्री च कीर्तेता । 
सं.-हिगुपत्र, | म.-वाफळी. य तीर गुण हिंगुपत्रीके सहशही 
. .इ.ाहइएुपनी. सु.-वहुफली. | | 
च. रांदुनी | 42 वशपत्राका विशेष विवरण. 


| बेरापत्रीका मध्यम जातिका वृक्ष होता हैं 
हिंगुपत्रीगुणाः! ` FE इसके बृक्ष इत होते ie वहाँ 
| | ४ डा गरे 
डिणपत्री मबेदुच्या तीक्ष्णोष्णा पाचनी सान होते हैं, कण bss होते हैं, फळ 
पोस्तके डोरेके संह होते हैं, इस इक्षके गोंदको 
डिकामारी कहते हैं. | 
मत्स्याक्षीनामानि । 

मत्स्याक्ष। वाह्वेका मत्स्यगन्धा मत्स्याद- 
नेति च । | 

भाषा-मत्स्याक्षी, बाह्विका, मत्स्यगन्धा और 
| अत्स्यादुनी ये मछेछीके संस्कृत नाम हैं ॥ 
| अनेक भाषाक मत्सीके नाम, 
सं.-मत्स्याक्षी. . |म.-मत्स्याक्षी. 
हि.-मत्सी ` (यु-मत्स्याक्षी. 
बं.-मत्स्याक्षी iD क 
मत्स्याक्षीयुणा॥ ` 
| मत्स्याक्षा ग्राहेणी शीता कुष्ठापित्तकफास- 
Eo: |जित्‌। लघुस्तिक्ता कषाया च स्वाट्ठी कट- 
त्री वेणुपत्री पिण्डा हिंएुसिवाटिका । | विपाकिनी ॥ २१८॥- | 

क ववी य + ३ , वेणुपत्री, पिण्डा, हिंगुशि-। माषा-मत्सी आही शीतल, हलकी, कडवी; 
तव्याला ग स्कृत नाम हैं. ( वंश | कसली, मधुर, पाकमें चरपरी है और कोढ, 
र [ आर जाोर्णपत्रिका LATA - संस्कृत | पत्त) कफ 
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ल 
कट! । हद्धस्तिरुग्विवन्धाशेःछलेष्मगुल्मा- 
` निळापद्दा ॥ २१७॥ ` 

ह ` भाषा-हिंगुपत्री रुचिकारक, तीक्ष्ण, गरम, 
"पाचन है और हृदयरोग). बस्तिरोग, मळवि- 
` न्ध, बवासीर, कफ, गुल्म तथा वातको 
100 सतहि! २९० ॥ 
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` ` हशुपत्राका वशंष विवरण. 


पत्तांके गुण ओर नाम हींगके 
` पत्तास मिळते ह. कि, हींगकें पत्तोंको 
संस्कू तम कबरी ७ और कबेरी कहते हैं. सो 
 इसकोमी कबरी और कर्मरी कहते हैं. गुणभी 
से मिलते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
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होते हे, इसके पत्ते उडद्के पत्तोके समान हात 
हैँ ओर फूल सफेद और पीलें*रंगके होते ह? 


सपाक्षी कटुका तिक्ता साष्णा 


भाषाटीकासमेतः । 


२८७ 








मत्सीका विशेष विवरण, 
मत्स्याक्षी अथात्‌ मछेछीके क्षप छोट छाट 


इसमें मछलीके समान गन्ध आती है. इसकी 
मात्रा २ मासेकी हे 


सपांक्षीनामानि । 
सपोक्षी स्यात्तु गण्डाली तथा नाडीकपालकः । 


भाषा-सर्पाक्षा, गण्डाढी और नांडीकपाळक 
ये सपाक्षाके संस्कृत नाम ह ॥ 


अनेक भाषाके सरइरीके नाम. 
सं.-सपाक्षी. म.-सपांक्षी. 
'हि.-सरहटी, गंडनीं. 
सपोक्षीगणा द 


तनी । वृश्चिकान्दुरसपाणा 1वषत्ना त्रण- 


रापिणा ॥ २९९ ॥ 


भाषा-सपाक्षी चरपरी, कडवी, गरम, वणरा- 
'पक हे ओर कुमिरोग, वीछू, मूसा तथा सप 


'इनके विषको नष्ट करती है ॥ २९९ ॥ 


सपोक्षीका विदोष. विवरण 


सपाक्षी एक सरफोंकेका भेद हेः सरफाकम 
आर इसमे किसी प्रकारका भद्‌नही पाया जाता 


इसकी मात्रा ३ रत्तीकी हे 


शंखपुष्पानामानि । 


- शाहू पा 5 शखाद्दा माडुल्यझुसुमापि च । 


भाषा-शखपुष्पा, शखाह्वा, 


ली 
ये शखपुष्पीके संस्कृत नाम 


( चण्डा, 


, सुपुष्पी, कम्बुमालिनी, पीतपुष्पी, कम्बुसुर्पा, 


मळविनारिनी, किरीटी, शखकुसुमा; भूळ्मा; 
शंखगालिंनी कम्बपुष्पी, वनमालिनी, इतरा; 
सक्ष्मपत्रा, रक्तपुष्पी, रक्तपुष्पिका ये शाख- 


' पुष्पीके संस्कृत नाम अन्य ग्रैथीमै पाये 
' जाते ह.)॥ 












| ग्रर्योम पाये जाते हुं. ) ॥ . जक 





अनेक माषाके शंखाहुढीके नाम, 
मँ.-शोखपुष्पी | गु.-शंखावढी 


छि.-शंखाहुढी, . शंख- | क--शंखपुष्पी 


पुष्पी, कोडिछा. | रा volvulus ere- 


-शखाहुरा ०० इवोळ्व्युरुस् 
म.-शाखोरी, सांखवेर.' इरेक्टा. - 
शाखपुष्पीगुणाः 


शंखपुष्पी सरा मेध्या दृष्या मानसरीगहृत्‌ ४ 
रसायनी कषायोष्णा स्म्टांचकान्तबला- 
ग्मिदा । दोषापस्मारभूताश्राकुष्ठकामावप- 
प्रणुत्‌ ॥ २२० ॥ 

भाषा-शंखाहुली दुस्तावर मेघाको हित. 
कारी; वीयंवद्ध्क, मानसिक रागांवा नष्ट करने- 
वाढी, रसायन, कसैढी, गरम हे तथा स्मृति, 
कान्ति, बल तथा अग्निको देनेवाल ह आर 
दोष, अपस्मार, भूत) अलक्ष्मा, काढ, काम » 
तथा विषको नष्ट करती हे ॥ २२० | 


इंखपुष्पीका विशेष विवरण. | 


शंखपुष्पी अथात्‌ शंखाहूलीका छत्ता प्रायः 
ऊषर ममिमें होता है. इसके पत्ते छोटे छोर धूसर 
रगके घासके समान होते हँ, फूल बहुत छाट 
छोटे सफेद रंगके शंखके सहश होते है, सफेद 
फळवाळीका सफेद झंखाहूरी कहते हः लाळ 
फळवाळीको काळ शंखाहूली कहते ह आर 
नीळे फलवाली शंखाहूलीकों विष्णुक्रांता कहतेहे- 
इसकी मात्रा ६ रत्तीको ह | 


अर्कपुष्पानामाने । 

अकेपुष्पी क्ररकमा पयस्या जलकासुका । 

भाषा-अकेपुष्पी, क्रूरकर्मा) -पयस्या, जला 
कामुका ये अकेपुष्पीके संस्कृत नाम हे. 
( सयवल्ली कुटुम्बिनी, क्षीरिणी, वक्ररल्या, 
दुराधर्षा, सिरिण्टिका, शीना, भहरकुय्व१० 
शीतला, जलेरुहा, .सितपर्णा, शोतपणा ओर 
अर्कपुष्पिका ये अकंपुष्पीके संस्कृत नाम अन्य | 


. ०332७ SE FT RIE RT ie १... 3. IS । | ES 7 म र छि 
क. अल क" । + ® ड । पु ~ 3 थि डे aS ॥ ४ 
Sr ॥ ३ $= १ क हु ७१ ७ ३ हे अर {| दे os 
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355 ` `. ` ` माषप्रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १1. 
अनक भाषाक अकणुष्पीके नाम. ` | ` अनेक भाषाके लज्ञावन्तीके नाम. 
शाअकपुष्पी, कुट्टे | को.-शिरदोड़ी, शिर | डे | -ओक्रूमुञ्चक, सुइ 
बिनी: ` ` वह्लोः मोठी काव- र छर राम पुरिके. : 
हि.-अंधाहुळी, अकः| ळी) वाकांडी, देव-| _ "०९३९ ना. त. मुनगुडामारस 
` हुलीं। दाधियार,| भोबरी १ १0१ काजत | ता.-तोष्टुरुभि 
` क्षीरवक्ष, अर्के- | गु.-खरणिर. ` रि अ. तु.-नाचिकेडे 
हि ष्पा क.-मारेजेबाणमेयमेद्‌, | "ॐ? ठाजर) मळा.-तोटनवाते 
बेन बढक्षीरु, |. मरुलिंगनकसा. |. संकारणी, [मणी छा.-\०)०७५ 800. 
ः -पहारकुट॒बी, रार | छा —Holostema गु.-रासामणा, लजा- setlva माइमोसा 
दीदी: `. ९०१३ होळोस्टेः | कछादद्रे सुरुट्व, सेन्सिट्बा, ` 
हि. ` | ` माप्हाडेंआइ. |. `` ख्जालगुणा;। . 
EF... लज्ञालुः शीतला तिक्ता कषाया कफपित्त- 
 अकएुष्पागुणाः। जित्‌ रक्तपित्तमतीसारं योनिरोगान्वि- 


` आकेपुष्पी कृमिशेष्ममेइपित्ताविकाराजित्‌। ` | "ऽत्‌ ॥ २९९ ॥ ` 

| भाषा-छज्नावंती शीतल; चरपरी, कसली हे 

भाषा-अरकपुष्पी कमि, कफ, प्रमेह तथा | ओर कफ, पित्त, रक्तपित्त, अतिसार तथा 
पित्तविकारको नष्ट करती है ॥ योनिरोगका नाश करती हे ॥ २२२ ॥ 
६७४६. लज्ञावन्तीका विशेष विवरण. 

लज्जावंती अथोत्‌ कुईमुईके क्षप वेळक समानः 
ते हें, पत्ते छोंकर अथवा ;खेरके समान होते . 
हे, फूल गुठावी नीळे मिश्रित रंगक' हात 
इसकी जड लाल होता है, इसका स्पश करनस. : 
यह ढज्जाके मारे सर्माकर सुकड जाती है, पश्चात्‌. 
विस्तृत हो जाती हे. यह दो प्रकार्‌की होती . 
नः  |इ, एक कोटाला, आर टूसरा लिन कक हट 

` ` | हाथके रुगतेही सुकड सुकंडाकर नीचका 02 
2 Er है ह है, ता त कछ जाती हे. इसीलिये इसका नाम: छुइमुइ छजना. 
टि ` छजाळः ,स्याच्छमीपत्रा समङ्गा . .जळका- | वन्ता रक्खा ह इसका मात्रा ९ मासका क. 
' रिका! रक्तपादी नमस्कारी. नासता खदिर) जअम्म्बुषानामानि॥। `. . ` वि (क, 
`” कृत्यां अलम्बुषा खरत्वळू च तथा मेदोंगलास्मृता ` | 
नमाषा-अळम्बुषा, खरत्वकू, ओर मंदांगळा 







अकपुन्पाका वशेष विवरण. 


अर्कपुष्पी जीवान्तहीका भेद्‌ हे, इसको वेळ 
a नागरवेळके समान होती है, इसके पत्ते गिलोयके 
' तुल्यछोटहातह. फूठ स्रयमुखीक समान 
' ` गोळ आता. है, ओर इसमें दूध निकलता है 

` इसकी मात्रा २ मासेक्री है 






















\ रि ही ७ रंक्तपांदी, नमस्कारी, खदिरका ये छई- | ये 
। मुईके संस्कृत नाम हें. ( कान्दरी, खदिरिपत्रि-|. मु 
` का, संक्ोचिनी,' प्रसारिणी, सप्तपर्णी; . खदिरी, | सं.-अलम्वुषा. | मनखर 
. गण्डमाळिका, ठज्जा, छज्जिका, स्पशकञ्जा, हि. -अछग्बुपा) एक | फा; a 
स्ररोयिनी, एक्तमूळा? ताम्रमूला, ` मु स्वगुप्ता। जातका वङस) | ही | It ive क प र 
हाभीता और वाहाती, ये छुईमुईक संस्कृत न ५ फूळशाळा, ' | MR 
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 डुग्धिका स्वादुपणा स्यात्क्षारा 1 | 
तथा । | बहुपत्रा वहुफला वहुवाग्रो जदापे च ॥२२४॥ 


बं.-दुघि, दुध्या, क्षी 


` ढुग्धिकोष्णा गुरू रक्षा वातला गमकारणा। 
...- स्वादुक्षीरा - कटुस्तिक्तः सष्टमूत्रामलापद्दा ॥| म चुर, आवळा. ` _ | छा.-2॥५०hu 


` सादुर्बिष्टम्मिनी` ` दृष्या „ कफकुष्ठकामि- उ se भी |. त्यं फोइडे ॐ ` 
' प्रणुत्‌ ॥ २८ ३:॥ ` । ` आम | 


` ` गरभैदायक) स्वादि, दूधवाली, चरपरी? कडवी, 
| _ मत्र ठानेवाठी, मछका रांकनवाला, 





ह. > हँ ४ 
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अलम्बुषागुणाः 


दुद्धाक वशष धिवरण. 


अलम्बुषा लघु; स्वादुः कृमिपित्तकफापदा ।। दुद्धांका धुप छत्तासा हाता है,ऊपरका कम 
भाषा-अहुम्बुषा ( ढजाछका भेद ) हलकी | उठता है, क्षितिहीमें फेळता हे. दुद्धी तीन | 

- तया मधुर हु आर कुमि, पित्त तथा कफको 

; नष्ट करता हु | एक गाल पत्ताका आर एक सूगक दानाके 


प्रकारका हातीं हु, एक नाकदार, छाल पत्तोकी, 


| 
अलंबुषाका विशेष विवरण | समान छाट छ.5 पत्तांकी'होतो ह; तीना प्रका- 


च धर [चक > गम 9८ 
एक अकारका ठज्नाकुही है. प्रयोगमे | | रकी उडीमे दूध निकलता है. प्रयेगम इसका 


इसका सवीग लिया जाळा हे. इसकी मात्रा २| सवीग ` लिया . जाता. ह. इसकी मात्रा २ 
मासेकी ह | मासेकी हे 
-  दुग्धिकानामाने । | भूम्यामलङनाटानि । 


विक्षीरिणी | गै्पामलाकेका मोक्ता शिवा तामलकोति च। 


भाषा-दुग्पिका, स्वादुपणी, क्षीरा, विक्षी-| जाषामभूम्यामढाकका) शिवा, तामळको; 
रेणी ये दुद्धीके संस्कृत नाम हँ. ( दुग्धी,| हिनता, बहुकरा, वहुताया, जटा ये भूआमलके 
क्षीरात्मका, क्षीरी, क्षीरावी, मरुद्ववा, क्षीरिणी, | संस्कृत नाम ह. ( भूम्यामलकी, भुम्यामली, 
क्षोराविका, ग्राहिणी, कच्छुरा और ताम्रमूळा (ताटी? क्षेत्रामडी, झारिका, वहुपुष्पी, जटा, 


ये दद्धीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे. पाये अध्यंडा, ताळी, अजटा, सूक्ष्मफळा, क्षेत्रामलकी, 







युथाइमिफोलिया. | हू.-भूई आमला; भू: | ता.-किठकायेनेलि. 
दुग्धिकागुणाः |. मिरा. ` तु-नलनेल्ि 


बं.-भूँद आमला.  ' मला.-किलनेहि 


म | किरि | स्‌ नरारे- 
भाषा-दुद्धीऽगरम, भारी) रूक्ष) वातकारक; | " उ नन 


मधुर, ८ मूम्यामलकयुणा; 








: भाषाटीकासमेतः ॥-- . ˆ ` एट | न | 


जाते ह. ) ॥ बतुन्नका, अफर, अमरा, अञुरा, झटामला; 
सं.-दुग्धिका | त.-पिलपालठचट ae |, चारटी, बहुपत्रिका; री 
हिं:-दुद्डी/छूघिया..  फा.-निशाशत, |. वी? वारा) निवि, हिमाछया 


अरुहा, भूपवा, दृरूस्पर्शिनी, बहुपुवा, सक्षम | 


कः ` 


सुई छ[.-liupborbia Hi | दला, हढपादा, अमठा, तमालना, पृुनश्नाणका |. | 
म. दुधी १६ युफोविया हि-| ओर हिळोठिका ये मूआमढेके संस्कृत नाम. 
कौ. दुघनी, इरी: टो) फू 10- | अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हे. ) ॥ २२४ ॥ 
दादुंडी 79 युपार्विफ्ठारा, | - अनेक. माषाक भूई आमलेके नाम 
गु. नागाजुनी, दुथेडी.| घेण 7०0 | हे.-भम्यामळकी.  । ते.-नेळउसीरीके 
-मरिजवणीगे 


र दातकातिक्ता कमाया मधुरा हन हि 
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> . , भाषा-भुंडआमला व तकारक, कडवा, कसेछा,| : अनेक भाषाकै ब्रह्ममाण्डूफीके नाम... 
` मधुर, शीतल हे'ओर ठषा, पित्त, रुधिरविकार, | सं.-मण्डूकैपर्णी. | गु-खट्भरामी.... ::. | 
कफ, मर तथा क्षतका नष्ट करता हे ॥ २२५॥ | हि.-बह्ममाण्डूकी. |ते.-मण्डूकंब्रह्मी. ` र 
SR मुडे आमल, विशेष विवरण. . | बंअधाविणी, थाढूः| ता.-तरषृरीकेरो.. = ` 
' ` ` अइआमलेक छोटे छाट क्षप होते हैं. इसके कुना, ER का जा 
पत्ते छोटे छाट होत ह, पत्तोंके नीचे राइके ब्राह्मीबरझमण्डकीगुणाः। ` ® | 
. दानेके समान फलोकी शाखा होती छ्‌ प्रयोः ्राह्मा ईमा सरा पतक ल्घुमध्या चे | 
गम इसके फळ लिये जीते हं. इसकी माता | शीतला । कंपाया मधुरा. स्वादुराकायुष्या ": 
hE 0 काह रसायनी ॥ २२६ ॥ स्वयी स्थतिम्ररा, कुष्ठः ` 


ह्यानामाने । 
ञ्रा | पाण्डुमदाखकामा त्‌ ॥ प्रषशाथज्वरहरा 


` ब्राह्मी कपोतवङ्का च सोमवछा सरस्वती । 




















| | न्मण्डूकपा्णिनी ॥ २२३ ॥ 

४ भाषा-ग्राह्मी, कपोतवंका, -सोमवंही, सर ds १४4. 
॥ स्वतीयेब्राह्मीके संस्कृत नाम हे. ( वयःस्था, pea 1070 
|. ज्र । हलकी; मेघाको हितकारी, कसेढीं, मधुर, 


` ` मत्स्याक्षी, सुरसा) ब्रह्मचारिणी, सामवछ्छरी 


यु बढ ४ 
सोम्या, सुरश्रेष्ठा, सुवचेळा, कपोतवेगा, वैधानी, पाकमं मधुर) आयुको बढानेवाठी, रसायन, 


स्वरको हितकारी, स्मरणशाक्तिदायक्रं हे और 
कोढ, पाण्डु, प्रमेह; रुधिराविकार, खाँचो, विष, 
सजन तथा ज्वरको नष्ट करती हे. मंण्डकपर्णीके- 
शी येही गुण हु ॥ ९९६ ॥ २*७॥ 
ब्राह्मीका विशेष विवरण. 
ब्राह्मी और मंड्कपर्णी ये दोनों प्रसर. 
जातिकी औषधि हे. ब्राह्मी+ क्षपका छत्तासा . 
प्रायः सजढक्षिति अथवा जल्न शयक समीपक 
भामिमं होता हे.) इसके पत्ते छोटे छोटे गोर. 
एक ओरसे खले हुए होते इ. दूसरी ब्रह्ममण्डूका 


। दिव्यतेजा, महोषांधि, स्वायम्सुता, साम्यकता, 
` रेशा, ब्रहाकन्यका, मण्ड्कमाता, मण्डकाः 
दरा; भारती, वरा, परमेष्ठिनी, दिव्या और 
` ज्ञार्दायेब्राह्मीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथों में 
|. 'याये जाते है. )॥ `. 

नल अनेक माषाके माह्यके नाम. . 

SE - सं.-ब्राह्मी मळा. सुत्तर 
` इह.-त्राह्मी वरंमी. |फा-जरतव 
क कल सार हः ब. नद्माशाक, ब्राह्मी अ,-100190 Pe- 
हक  म.-ब्राह्मी 00४४7०६ डाडिय- 











520 > होती है, उसके छोटे पत्ते होते है. इसका | 
; 0. जाह न्‌ पेनिवटू. (द्पैनाशक सफेंद्‌ चंदन और गुलांबजंळ हे तथा 
८ क.-आद्गरूः. , छ्.-ydrocotyle 


प्रतिनिधि दालचीनी हे. प्रत्यककी मात्रा २ 


es, ता.-वह्लारि | ह एसिया” | कायग. ६... 


रति जामद 
> 


3. 6 fh मए इक्र मण्डूक ताट्टी रिव्या महाषधा | 
£ भआषा-मण्ड्कपर्णी, माण्ड्की, त्वाष्ट्री) दिव्या, 


| 9 ... महाष य. अग्नमण्डकीके संस्कृत. नाम 
- ah 













| द्रोणा च द्रोणपुष्पी'च फठेएुष्पा 
कतित ॥ | fs | 
` 'भाषा-द्रोणा; द्रोणपुष्पी, फळेपुष्पा ये गूमाके' 
संस्कृत नाम हे. ( क्षवपनी,  शुम्भयोनि, कुरु 
हे. | म्बिका, चित्राक्षप, ' कुरुम्बा, रुपुप्या, चित्रः 
मण्डकपर्णिका, बह्ममण्डूकी, | पत्रिका, शवसनक,. पालि-्दी, दुम्भयोनिका? 
मण्डूकीके संस्कृत | छत्राणी, छंत्रका, कौण्डिन्य आर दृक्षसारक ये. 


छः शं (> 


(5 “रा 4 
I - ०४ 
5 We न "र = 
हु है क 
क, बक नप 
28 ay ¢ । 4 १९ ® 








BN )॥ | गूमाके संरकृत नामे अन्य ग्रंथोंमे पाये जातह.)॥. 
प्र छः ० ` हू जब | 
६ 4 छ" हुँ त की > DiS हा «° क ट्‌ 

Pear Se हक कर ///9 12 | 
000021: 08004 “री र 

2” क, ४1 भै अक हे ॥ ल 

त 7, Lis hf v ॥ ot 

हँ । ` न वन्त ४ हु ir सा 

।€ ८90 | 





८0 जे ३; 


ता मा हा साग 








कृत्‌ । सर्त णळवश। स्वादुपाका कट्टा च 


मेदिनी । कफ़ामकामलाझीयतमङश्वासजन्तु- 
जित्‌ ॥ २२८॥ | 

भाषा-गूमा भारी, मधुर, रूखी, गरम, 
तीक्ष्ण, खारी, पाकमें मधुर, 'चरमरी, दुस्तावर 


हे और वात, पित्त, कफ) आम, कामला; 


सूजन, तमकश्वास ओर क्कामेको, नष्ट करती 


है ॥.२२८॥ 


गुमाका विशेष विवरण. 
गमके क्षप जंगरुम बहुत हाते ह, गुच्छ 
गांठ गांठमं होते हुं, उन गुच्छांमं सफेद फूल 
आते हं, इसके भीतर बीज होते हैँ आर फटके 
ऊपर दो पत्ते होते हँ. प्रयोगरमे इसका संवीग 
[लिया जाता हे. इसका मात्रा २ मासका हू 
` सुवचेडानामानि । 


 सुवर्चेडा सूर्यभक्ता व. दो बदर।पि.च। सूयो- 
` बत्ती रजिप्रीत5परा अझ दुभा ॥ २२९ 


भाषा-सुवचरा, सृर्यभक्ता, वरदा, बद्रा, 


सयोवती) शवश्रीता ये हुरहुरके संप्कृत-नाम ह.. 
' ( आंदेत्यमक्ता, अभक्ता). सूयेडता; अक 
- काता, ८ रसम्भत्रा, सौरि, सुतेजा, अकाहिता) 
रवीष्टा) सत्यनाजी मा।णइवछ्छना, विकांता आर 
1. 'आस्करष्टा ये, हुरहुरक संप्छृत नाम अन्य 
` ग्राम पाये जाते हे. ) हुरहुरू दूसरे जातिः 
॥ क्रीभी होनी है उत्तको संप्छृतम. ब्रझवुदुलभा, 


माषांटीकासमेतः । 





२९१ ` : 








अनेक भाषाकै गूहे नाम... --' अनेक मापाक हुग्हु'के. नाम. 
“द्रोणपुष्पं ते.-गयसुचेट्, ` सं.-आदित्यभक्ता, । त.-प्रयंकांतिपु 
. हिनगुमा) गामा. ता.तुटे, |. सुवचंछा: ता.-पूयकांति 
« “बं.-द्राणपृष्पी, गळ ` तु.-तुंवे. हि.-हुरहुर, . हुलहुळ, | फा.-गुळे आफताब 
घासपा क ६ साचछी परम्त 
म.कुमा, गोमा. | "९ | ब.-हुडहुडे, वनशको, | अ-अरदमून. 
कों.-तंबा, शतवड, - | री." ००७३ 0९ऐ- | म-आदिता, स॒यफूल | अ.-9-१०अ९ष 
शु.-कुबो १०१०१ रुकार । वही; खोवरदोडी,| सनफ्टॉवर. 
.-तुब, कुँभीवृक्ष [सप्पळारस. | गु.-छरजमुखी. 'छ्.-elianthus. 
` द्रोणपुष्पीणुणाः क.-सूर्यकांति आदिः 8१५३४ हेलिएं- 
ट्रोणएष्पी गरु; स्वादू रूभोष्णा वातपित्त-| प्यभाक्त. थस्‌ एन्युअसू. 


सुवच रागुणा' । 
सुव बला हिमा खक्ष स्पादुपाका सरा 
गुरुः। अपित्तला कटुः क्षारा . विष्टम्भकफः 
वाद्य जतू ॥ २२० ॥ ८ 

भाषा-हुलहुछ शीतळ, रूखी, पाकमें मधुर, . 

दुप्तावर> भारी, ']ित्तकारक . नही, चरपरी, 
खारी हे आर मलबंध, कफ तथा वातका विनाश 
करती हु ॥ २३० ॥ 

ब्रह्मयुबच राएगाः । 
अन्या तिक्ता. कपायोण्णा मरा इक्षा रघुः 
कटुः । निद्वन्ति क%पिताञ्श्वासङास्तारुः 
चिज्ञान ॥ ।वस्फारङु3+ ह।खयवरुव 


म्िपाण्डुताः ॥ २३१॥ : 


भाषा-त्रह्मसाचडी कडवी, कंसेली, गरम» 


दस्तावर, रूसा, हक [, चरपरा हे ओर कफ» ; ; 


ज्वर, विःफोर; कुष्ठ, प्रमेह, योनिरोग, कमि 


'तथा पाण्डुताक.न४ करती है ॥ २२९७ ' | 


~ हुडहुलका विशेत विवर्ण, ` 
न्रसुवच॑ला अथात्‌ हुरहुरकों बेल तथा ` 


क्ष होते हँ, ये विशेषकरके बागामें बोये जाते 
हैं; प्रायः इसपर सूदय हॉनर फूल प्रफ्‌ ठित 
होजात हैं; जोर समह शरत होनेपर सेकु- 
चत होजाने है, बेल्याळे इरहुरमें जो फूछ 


आते रः वे नीळ रंगफ हात हे. आर क्षपवाले 








- 2 ७ जे सन्द्र वू भर 
1 और इवान मक्षत्तोंचदी कहते हँ ॥ २२९ ॥ ` । हुरहुरक फूल सफेद होते ७. ओर बहुत सुन्दर च 
ही i ua र ~> २ । र ० 9 व ॥ ॥ नय | Ee ८ 7 





१ 


` २९२ ˆ . सापप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १। ` 








0 ल्क AR ना म नर कुकर कककरुकक चच = आळ ७, | 
आर सयाकार होते हें परन्तु छोट छार होत ह. | कोष होता. हे और इसकी जडके नीचे खोदनेसे 
` प्रयोगमें इसके पत्र आदि लिये जाते हैं. इसकी | एक कंद्‌ निकळता है. प्रयोगमें इसक, 

 मात्ना २ मासेकी है लिया जाता है. इसकी मात्रा ३ मासेकी है. 


वेष्याककोटकीनामानि । मावेण्डिकानामानि । 
` ' वन्ध्याककोटकी ` द्वी कन्या योरगाश्वरीति माकोण्डका सू[मेबछा माकण्डा मदुरेचनी । | 
च । नागारिनऋदमनी विषकण्टाकेनी | भाषा-माकेण्डिका, मूमिव्द्ठी, माकेंण्ी,, 
तथा ॥ २२२॥ | मृदुरेंचनी य संइखखसंके संस्कृत, नाम हैं 
भाषा-वन्ध्याकरकोटकी, देवी, कन्या, योगी- | ( भूवल्ठी, पीतपुष्पीं, पीतपुष्पा, महोषधी और 
खरी, नागारि, नक्रदूमनी, विषकण्टकिनी ये | जाळतिका य थंईखखसेके संस्कृत नाम अन्य 
बाँझककोडेके संस्कृत नाम हें. ( नागाराति,| ग्रंथॉमें पाय जाते हैँ ॥ ) | 
वन्ध्या, नागहुन्त्री, मनोज्ञा, ५ दिवा, पुत्र अनेक भाषाके मुँइखखसेके नाम. 

दा) सकन्दा १ 'कन्दुवल्ला,”. द. १ ाकन्दा, | ,. FE WN घेडी 

ह सेयम | विषकन्दावा वरा केदः लिओ कीः 


| 
हु.-भुंद ,  |फा>सना, . 

शालिनी) मूतापहा, सर्वोषधी, विषमोहमरामनी 4 कनः ae | 
और महायोगेश्वरी ये बांझककोडके संस्कृत तवर या वा 
अन्य अंथॉमें पाये जाते हैं. ) ॥ २३३ ॥ क नामस: | 

i प “नक को.-सोनासुखी. 1 ` 8004 अलेक्झांड्रे- 

अनेक भाषाके वांझककोडेके नाम. ' | गु.-धोली मीढी आवर. यन्‌ सेना. | 
'. सं. वँध्याकर्कोटकी, | गु.-वांझकंरोलो. क.-तलाडवल्ली, _ | | 

हि -बांझककोडा ? क -बंजमडवागछु [ड गुणा: | 

बन-| ता.- लंग त NP 

RETO ता.-पहुपपेल्कु माकेण्डिका कुष्ठ री ऊध्वोधः कायशोधिनी। | 

ककाडा | छळ्[,=Momordica 
डु.“ तित्काँकरोछ, di००५४।० पिषढुगन्धकासन्ना गुल्मादरावनाशना २३७ ` 








। 
| 
तिदकांकडी. मोमोडिका डायो-| भाषा-भुंडखखसा ऊपर नीचेसे शरीरको शुद्ध | 
i 2 £ म.-वांझकटॉली; वाँझ-। . इकामेरू. करनेवाला ह्‌ और काढ, अष्‌, दुगैध, खासा) 
| ` वृध्याककोटशोएणाः। ` भुंइखखसेका विशेष बिवरण. 
` नुन्ध्या कर्णाटकी लघ्वी कफनुद्रणशोधिनी । शइखखसाको एक रता होती हे, इसके पत्त 
1 5 ॥ | पखल्के समान होते हें और डे पीछे रंगके 
टक सपदपरा त।एणा विसपोवेषहारिणी॥२३३॥ हो 
5 हि ते ह. इसकी मात्रा ९ मासेकी हं 
` णको शुद्ध करनेवाला, तीक्ष्ण, सर्पका मद्‌ . दैवदालीनामाने । व्र 
` हरनेवाळा हे और विसप तथा -विषको दूर देवदाली तु वेणी स्यात्ककेटी च गरागरी। देवः 













करता है ॥ २३३॥ | | ण्डी वृत्तकोशस्त था जीमूत इत्यापि॥ पीता- | 
क / बाँझककाडका विशेष बिवरण, परा खरस्पशा' विषज्नी गरनाशिनी ॥ २३८॥ | 
क 4 लि बंध्याकर्कों ट्री bos कर्कोटकी अथात्‌ बांझककोडेकी बेल|  भाषा-देवदाली, वेणी, क्केठी, गरागरीं» |. 
' ककोडेके समान जंगलके इक्षांपर फेल जाती है, | देवतांडी, वृत्तकोरा, जीमूत ये देवदाळीके संस्कृत | 
परंतु दस इसमें | फल नहीं झा) इसलिये इसको बांझ | नाम हें..( जीमूतक) कण्टफळा, सहा, कोष | 
८1... -चंको का है) फटके स्थानमें खाली एक | फळा, कट्फला, घोरा, कदम्बा, विषहा, सार: | 
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... मासेकी हे. 
. जलपिप्पल्यभिह्िता शारदी शाङलाद 


| 
rN 


ररे UN 


माषारीकासमेतः । . I इस 









rrr पट "लक ऋ> व | 


` षिका) बृत्तको षा, दाली, लोमशपत्रिका, तुरं- | भाषा-जढपिप्पढी, 'शारदी, शाकुळादनी; क: 
` शिका, तकारी, देवताड; घोषा, आखविषहा, | मत्स्यादनी, मत्स्यगंधा, ढांगढा ये जढ्पी- 

` चतुरंगका, देवदालिका ये देवदालीके संस्कृत | पछके संस्कृत . नाम हु, ( तोयवहरी, | 
. नाम अन्य अंयों में पाये जाते हैं. ) दूसरे प्रकारकी | अग्निज्वाछा, चित्रपत्री, आणदा, तणशीता 


पीली च ~ Ne उसक 22% खररू रो >> 0. गे ~ ० 
एक पीठी दवदाली होती हे उसको खरस्पशो, आर बहुशिखा-ये जल्पीपळके संस्कृत नाम 


विषघ्नी, गरनाशिनी कहते हैं ॥ २३५ ॥ । अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हुं. ) ॥ २३८ | 
अनेक भाषाके देवदालीके नाम... | अनेक आपाक़े जलपीपलके नाम. 
सं. देवदाढी, : ।गु.-कुकडवेळ. | सं.-जळपिप्पडी, | ते.-पोन्नगंडी, बोक्तिना. 
हि.-सोनया, बंदाळ, | क.-देवदाळ? दुवई-| ` मत्स्याक्षी. ` । ता.-पोदुदाळे, ताठे- 
विदाळी,घघरवेळ. || गर. | हि-मछेछी, पनिसिगा,, दोडं 
'बं.-देयाताडा, घोषक- | ते.-डानरगाडि. ` ¦ गंगतिरिया, जल" 
छ्ता. अ.-Bri stly luffa | पीपर, मछेद्री, मळा.-काडतिप्पळी. 


ब्रिस्ट्रलिल्युफा, . 'बं.-काँचडाघास, फा.-पींपळआबी. 
ळ[.-Luffa echinata | काँचडाशाक. ' | अ.-फिलाफिळमाय. 


म.-देवडांगरी, कांटे 
इद्रावण्‌, घुळे 





इंद्रावण. ल्युफा एकिनेटा. | म.-जळपिंपळी, अं-Par पश. 
देवदालीगुणाः । _ | मत्स्याक्षी. pres 


देवदाली रसे तिक्ता कफाशे;शोफपाण्डताः ।| छ {लक्षी | ठा. सफर 

नाशयेद्वामनी तिक्ता क्षयाहक्ा्कामज्वरान | न हुनगुंदा, नीरहिं। ०० छिप्पिया 

॥ २३६ ॥ देवदाडीफळं तिक्तं कृमिछेष्म-। पढी, होन्नगोन्ने। नोडीफ्लोरा. 

विनाशनम्‌ । खसन एुल्मञ्रूलञ्नमशोङ्ने वात- जलपिष्पलीगुणाः जि 
भाषा-देवदाढी रसमें कडवी, वमनकारक है| जढापेप्पाङका हया चड न रक्तदाहत्रणापहा ॥ - 

ओर कफ, बवासीर; सूजन, पाण्डुता, क्षय, संग्राहिणी हिमा रूक्षा रकदाइन गाई | 


हिचकी, कृमि तथा ज्वरको नष्ट करती है. | कटुपाकरसा रुच्या कषाया वाहिना | 





` देवदालीका फळ कडवा, खसन, अत्यंत वात- | | २३९ ॥ 


नाशक है और कृमि, कफ, गुल्म, शुरू तथा | माषा-जळपीपल हृदयको मिय, नेत्रौको | 
रासा नट क न , | हितकारी, वीयेवद्धेक; हुछकी, 5 आही) शीतल ८ 
देवदाढीका विशेष विवरण, । रूखी, केळी, पाकमें चरपरी, रुचिकारक) | 
देवदाडी, वन्दाळ, घघरवेछ, सुनेया और अभ्निप्रदीपक है और रक्तविकारु. दाह तथा 
खखसाके फलवाली बडी वेळ होती है? द खेतकी वणको नष्ट करती हे ॥.२३९॥ | 


| बाडोपर किसान लोग बहुत गा देत है! इसके |... जढ्पीपळका विशेष विवरण: 
“फल सफेद, पीछे और छाछ तीन रंगके होते है. | | | 
. फढोंके ऊपर 


छोटे छोटे कांटे होते हैं. इसका न ब शा न समान जोर 

टी ट्के ks होता ॥ सतत १ द्‌ ) ह हेर | 

फळ छोटी तराईकेसा होता है. इसकी माना * | नदा होते हेः इसमें पीपळके २७ ज्या 

जलापेप्पलीनामानि । न्‌ तितो ल 210. मासको है. न | र 

1९५1६ * * गदनी । | जाता है. इसको माझा ९२ २९/8 
` गोजिद्वानामान। ` झी कद 

शोजिहा गोजिका गोमी दारिका खरपणिनी १ _ 


'मत्स्यादनी मत्स्यगन्धा ढाङ्गडीत्यपि कोर्तेवा 
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। ` माषा-गोजिह्वा, गोजिका, गाभा, दाविका; 
- खरपाणनी ये गांभोक संस्कृत नाम. हु 
. ( कुरसा, दाविपानिका, अनडुज्निह्वा, दाविका, 
` दवा, दावा, गाजाहूका, खरपत्री, वाताना, 
अधोमुखा ओर अधोपुष्पी य गोभीके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रथोमे पाये जाते ह.) ॥ 


अनेक मापक गोमीके नाम 


- से-गोजिहा. . | त.-येइनालुक चेट, भ- 
-दाडीशा । 


-पाथरी, भुइपाथरी. | फा. करमर 
7. ` गु-भोपाथरी, भुइपात्रा. | छा. Elephantopus 
02 कक -येद्दनाळग ) टक्कर | Seabar एलिफे 
के, एत्तिननाछिगे न्टोपस्‌ स्केबर 
| - गोजिद्वाणुणाः 
` गोजिह्वावातलाशाता ग्राहिणी कफपित्तनुत्‌ ! 
1007 ~ ह्य प्रमेहकासाखत्रणज्वरहरी छघुः कोमला 
`.  शुवरा तिंक्ता स्वादुपाकरसा स्टृता ॥२४०॥ 


भाषा-गोमी वातकारक, : शीतळ, आही 
हृदयको हितकारी, हलकी? कोमल, कसली) 
` ` ` कडवी, पांकम मधुर है और कफ, पित्त; प्रमेह 
` ` खाँसी, रुधिरविकार) ज्ञण तथा ज्वरको 
~ . करती है ॥ २४० ॥ | 
, । ,  » गोमीका विशेष विवरण. 

। गोभीकेक्लप छोटे छोटे तीन तान फूट 
ऊंचे होते हैं. .किसानलोग. खेतामे बोते हु 
इसके पत्ते ढम्बे लम्बे और चिकने होते ह 

पत्ताके बीचमें एक फूल बहुत बडा चक्राः 










कोडे पीछे रंगका उत्पन्न होता है. उस 


५ है 
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` सावप्रकाशः-पूर्वेखण्डस्‌ १। ` 














विज्ञेया नागदमनी . बलामोटा विषापहा ॥ 
नागपुष्पी नारपत्रा महायोगेश्वरीति च २४१. | 


| हि ,-नागदोन, बरि- 


कार अत्यन्त शोभायमान. कोई हरे रंगका |. 


i फळ आते हे, फिर कुछ दिन उप- 





_ नागदमनीनामाने । 


भाषा-नागद्मरना$ वलामाटा, पवषापहा,. 


नागपुष्पा, नागपत्रा, महायागेश्वरी य नागदो-  : ॥/ 
नके; संस्कृत नाम हे. ( नम्वु, ज'म्बवती, 
वृक्का, रक्तपुष्पा, 
दुःसहा, दत्ता, दत्तपुष्पा, मदुघधा, वषम- ` 
दिनी, विफला, वनकुमारी, विषारी, श्रीकेदा 
ओर कंदशालिनी ये नागदानके सं'कृत नामः. 


जाम्बवी, मतघ्नी; दुर्धषो,, `. 


अन्य ग्रंथोंम पाये जातः हे. ) ॥ ५४९ ॥ 


अनेक भाषाके नागदोनके नाम, 
सं.-नागंदमंनी -ईश्वारिचे€, दरणम, 


“यारा, नागद्मन, EEE 
बे.-नागद्ना, न, पोतता पात, 
,-नागद्वण. छ[.-Artimisis Vu ४ 
गु.-झीपटो. . 129113 आर्टिमे- ` 
क.-नागद्मनी- सिया वल्गेरिस. 
[गदमनीएुणाः 


बलामोटा कटुस्तिक्ता लघुः पित्तकफापहा 
मूत्रकृच्छत्रणात्नक्षा नाशयञजञाळगद्भस्‌ २४९ . 
संवग्रहप्रशमनी निःशेषविषनाशिनी । जर्थं ` 
त्रं कुरुते धनदा सुमतिप्रदा ॥ २४३॥ | 
_ भांषा-नागदोन चरपरी) कडवी, हरुको, 
स्थानोंमें जय करनेवाली, घनदायक, सुमात ॥ 
देनेवाळी हे और पित्त, कफ, मूत्रकृच्छ्र, वण, . 
राक्षसमय) जारुगदेभ, सवे ग्रहोकी पीडा और | 
सब प्रकारके विषको नष्ट करती हे॥२४२॥२०२॥. ' 
'. नागदोनका विशेष विवरण 1 
` नागदीनके' वृक्ष अननसके वृक्षीक समान ` | 
होते हे, इसके पत्ते विलिस्त चौडे ओर सफेद 
होते हैं. बीचमेंसे तीन हाथ लंबा एक डंडा | 
निकलता है और उसपर लंबे सफेद फूल आते | 
फलम लहसनके समान लंबे २ वीज | 





डे, | होते हैं. प्रायः प्रयोगमै इसके पत्ते लिये जाते हैं. . 
i . इसकी मात्रा < रत्तीकी है त. 
22000 20:00 1) 11000 i 11020 09 f | र 





मापाटीकासमेतः । 





री पाचा ति मिति विवि 


, ' वारतरुनामानि । 
` वेछुन्तरो जगति वीरतरुः प्रसिद्धः शेतासे- 





` - तारुणबिलो द्वितनीङपुष्पः । स्याज्ञातितुल्य- 


कुसुमः झमिसुष्ष्मपत्रः स्यात्कण्टकी विञळ 
देशज एप वृक्षः ॥ २४४ ॥ 

भाषा-वेछ्ठंतर ओर वीरतरु ये वरवेळके 
सस्कृत नाम ह. ( वेछ्छतर, क्षधाकुशळ्सशक; 
` दीर्षेसूल, वीरङक्ष, कुच्छ्रारे, शमीपत्र, सृक्ष्म- 
पत्र, जातेतुल्यकुप्लुम, करको, ।वजळदशाज, 
बहुधार, बृहद्दात, दीषपत्र, अश्मकृच्छहा, 
ग्रेथिपण, वीरहु, वीरपाद्‌प,. बहुवार, वेळतुर 
बहुमूळ ये वरवेळके 
पाये जाते हें.) यह दक्ष चार भ्रक़ारके फूलों- 
का होता हैः एक सफेद, दूसरा काळा, तांसरा 
छाछ और चौथा बहुत छाल रंगका होता 
हैं; इन सबमें कांटे होते है और पत्ते शामीके 
सहृश छोटे छोटे होते हैं, तथा ये दक्ष जांगळ 
देशमें होते हें ॥ २४४ ॥ 


अनेक भाषाक वरवेलक नास. 


a ते.-वेठतरु. 

-व्रवळ | ~ ०७ 

वीरतर । ता.-वडात्तर, 
व येळतर छ्[.-Desmautbus 

गुं-वंठ्तरू, गरतारा.|  . 

क आंड, येडातरि, | ९७७7 8 १ हा ड 
वाडावेनगिड न्यस्त सिनरियस. 


Ni वीरतदणुणाः । 

बेछन्तरो रसे पाके तिक्तस्तुष्णाकफापहः । 
मूत्राघाताइमजिद्गाही योनिसूत्रानिङार्तिजि- 

त्‌ ॥ २४० ॥ 

` . भाषा-वरवेळ रसमें तया पाकम कडवा; 
ग्राही ह आर तृष्णा, कफ, मूजाघात, पथरी 
` योनिकी पीडा, मूत्रकी पीडा तथा वातरोगको 
` नष्ट करता हे॥२४९॥ ` 


वरवेलका विशेष वित्रण. ' + 


` यह वृक्ष चार म्रंकारका होता हे, एक |. 
` सफेद फूलका, दूसरा काठ फूलका, तीसरा 


छाछ फूढका ओर चोथा अतीव ढाल फूलका 


Ft, 


ts ७, ya 


संस्कृत नाम अन्य ग्रथोम | 


| 
[| १ 
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यह वृक्ष उजाडमें होता हे. इन सव वृक्षॉमें _ 


कांटे होते हे और इनके पत्ते शमी ( छाकर ) 


केसे होते हैं. प्रयोगमं इसकी जड छी जाती | 


है. इसकी मात्रा २ मासेकी हे 
छिक्कनीनामा।नि । 


छिक्कनी क्षपक्त्तीदणा छिक्किका घ्राणडःखदा ॥. 
भाषा-ठकना; क्षवकन्‌) ताईणा) छाक्षका, 


घ्राणदुःखदा ये नकाछिकनोके संग्कृत नाम हू 
( उग्रा, उग्रगंधा, क्षवक, कर आर नासासवद 
नापटु ये नकछिनोके संस्कृत नाम अन्य ग्रथीम 
पाये जाते हैं. ) ॥ 


_ अनेक भाषाके नका डेकनोके चाम, 
सं.-छिक्कनी. फा. वेखगाडजवा. 
हि.-नकाछिक्नी. -| अ. उफरकळंदरा. 
वं.-हाँचुरीं, . छिकनी, | ढा. (300१४१७ ०४, 


हंचेतागाछ. ७८५ौ३riऽ सादेः 
म्‌.-नाकशिकणी. पेडा आविक्युळ-. 
गु.-नाकछीकणा रिए, 
छिङ्कनीणुणा; 


छिक्कनी कटुका रुच्या तीश्णोष्णा वाढहापे- . 
तक्रत । वावरक्तहरी ङुएक्कामिबावकफा- ` 


पहा ॥ २४६ ॥ 
भाषा-नकाछकना चरपरा, 
तीक्ष्ण, गरम, आग्चजनक तथा [पतकारक छ्‌ 


आर वातरक्त, काढ; काम तथा कफका नष्ट 


करती है.॥ २४६ ॥ क : 
 नकछिकनीका विशेष विवरण. 


नकछिकनीके क्षुप जळाइयके समीप आपसे 


आप उत्पन्न हो जाते हँ; इसके पत्ते छोडे छोडे 
होते हें और फूल पीछे पीले होते है, उसके 
नीचे एक कन्द होता हे, उसमें अत्यन्त तीण 
गंध आती है और सूंषनस छींके आने रुगती ह 


कुकुन्द्रनामानि । 


झन्दरस्ताम्रचूडः सदमपत्रो सदुच्छदः । 
. भाषा-कुकन्दर, ताम्रचड, सक्ष्मपत्र और 
मृदुच्छद्‌ ये कुकरोदके संस्कृत नाम है.(कुकुद्‌, 

| के 


~ ASS, >. i ». 


राचिकॉरक, | 





न भावप्रकाश:-पूवेखण्डमू १। | 
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` झुङ्रुद्‌ इड, कळुरड ये कुळुरांदेके संस्कृत... ` सुद्शेनाका विशेष विवरण, 
नास अत्य ग्रंथोम पाय जाते ह. ) ॥ 
9७, चाक 
अनेक भाषाक कुररादके नाम, 


सं-ऊरूदरः | फा--कमाकिसुस. | - । हिदुस्थानकी सब भाषाओंमें सुदशना नामसेसी | 

इहे.ज्कुंकरोंदा. अ.-सनावरूळ अद्‌. | प्रतिद्ध हे. इसकी मात्रा २ मासेकी है, 

` चू-कक्रसुता, कुकर | छ.-Blumea 0वळ- 

१७ | उका. `` | 709 _ ब्ल्युमिया  जाइुकणानामाल। ` 
`म.-केकुसंदा. | ओडेरेट, आखुकर्णा त्वाखुकणेपर्णिका भूदरीमवा । 
गु.-बोडियोकळार हेट भाषा: आखुकर्णी, आखुकणपर्णिका, भदरी- ` 

कुकुन्द्रगुणा: भवा ये मूसाकानीक संस्कृत नाम हें. ( मूषा 


छन्द, कडरपफा ज्डररक्कफापहः। | कणो). आखुपणी, वृषपर्णी, आखुर्कर्णिका, म- 


|; क तन्पूळ्माद्रानशक्षत वढ्ने युखरदा।पहत्‌-२४७॥ | चरा, द्रवन्ती, शम्बरी, भधराकया, कुराका; . 
६० भाषा-कुकरोंदा चरपरा, कंडवा हे और उन्दुकणी, न्यग्रोधी, मूापषकपणा, “वाश्वकपणा, 


ज्वर, रुधिरविकार तथा कफको नष्ट करता हे. | वहुकर्णिका, माता, भूमिचरी, चण्डा, वहुपा- 
इसकी गीली, जंड काटंकर. मखमें रखे तो | दिका; प्र त्यक्श्रेणी, बुषा; पुत्रश्रेणी, आदम, 
मुखशोष नष्ट होता हे ॥ २४७७ ॥  , | चित्रा, सुवर्णी, शतमूलिका, आखुर्पाणका, प्रति- 


कुकरादका [परप [वभरण _ | पर्णशिफा, सहस्रमुखी, विक्रान्तपत्रश्रेणी, उपः ` 


| कुकरोंदा अ थात भकु रमरके वक्ष सजल- चित्रा, षिकाह्वया, रण्डा, सूषिकाफंजिपत्रिका, 
ड ' अमिके निकट शीतल स्थानोमे आपसे आपही | छो पाणका) साचन्ा, सूषाकणा, सुकाणका 
`: . उत्पन्न हो जाते हैं; इसके पत्ते छोटे परन्तु ओर न्यथ्रोधी ये मूषाकर्णीके संस्कृत नाम 
` ` तमाखुकी आकृतिके होतेहैं और फूल पीछे अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हे. ) ॥ | 

“ ` हुति, आर इसके ऊपर छाल रंगकी चोटीसी |. अनेक भापाके मूसाकानीके नाम, . 
हाती ह. प्रयोगमें इसका सवीग छिया. जाता 





सं. मूषाकणी त.-एछुकवेविचेट्टु, 
छ, इसका माना २ मासक ह हि.-मूसाकानी फा.-गोरोमुष, सतर. 
` . ऊउुदशननामान । ।वं.-इंदुरकाणी पाना. | अ.-आजानुलफार. 
सुद्शना सामवद्ध। चक्काद्दा मधथुपणका । म नउन्दिरकानी, भो -शरदम 


भाषां-स॒द्शानां, -.सोमवद्छी, चक्राह्मा, मधु 


ळ्[.-Ipomea Ren 
पाणिका थे स॒दशेनके संस्कृत नाम 


हँ ( चक्राङ्गी, गु. उन्द्रकना |. / 107४5 आइपो 
दुघ्यानी ओर, दृषकर्णी ये सदशेनाके संस्कृत 












हु नाम अन्य ग्रंथॉमें.पाथे जाते हैं. ) ॥. | pS 1 याराना 
अनेक भाषा # सुदृशनाके नाम आखुकणायुणा; 3 

ह / सं,-सुद्शना. | म.-सुदर्शना आखुकर्णी कटुस्तिक्ता कपाया शीतला | 

छर र भज दशनाः  . ।यु.-सदशेन. लघु: । विपाके कटुका मूजकफामयकृमिप्र- | 


हे क 
“मम. -सुदशन गुळञ्च | | | ४८ 
बेर, it ‘es 090. छै ) टु ह ba ८ के A, 
0000 BNF I ७0 ४. २०० 
१५८८-१० SAAT gS SE ड़" 
i 3 \% ॥ 125 न 
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बालको नष्ट करती है ॥ | है. ॥ २४८ ॥ 


१५७ + ० के Pe STAT: क क १" १“ बी १ ८ पक 


` सुदुशनाका चक्रके समान गोल क्षुप बागों / 
होता.हः मक्काक समान नरम होता है. यह. 


0 7 भाषा-सूसाकानी चरपरी, कडवी, कसली, -. | 
ता 1. स्वादुरुष्णा कफरोफाखवातजित्‌ । | शीतल, हढ्की, पाकमे चरपरी हे और मूचरोग/ | 
1. _ ताता दशया मधुर गरम है आर कफ, | कफसंबंधी रोग तथा कृमिको नष्ट करती. | 
= शिन, रक्ताविकार तथा वात i a 










"मात्रा १ मासेकी हे 


1... आफाटीकासमेतः। कतर 


` - गु.-मारशिखा, । क्रिस्टाटा. 


- नीलकण्ठशिखा लघ्यी पितष्रेष्मातिसार- | सं.-कमर. _[ मर. ता.-तामर, वळवळ. 
भिव - हि.-कमळ, सफेद क- मला--तामराःवेळंपर .* 





` ~ सुवाकर्णीका विशेष विवरण. . | अथ युष्पवगं: 8 ।. 
सूषाकणी अथात्‌ मूषाकानीके क्षुप पृथ्वीपर के 


“फल हुए होते हैं. हरेक पत्तेके नीचे जड होती कमलस्य नामानि। 


है) डाळी पतली ओर छाली लिये होती है, |वा एसे पन्ने नलिनमरविन्दं महोत्पलम्‌ । | 
भषेक समान पत्ते. पत्तेपर फल होते हैं. | सहस्रपत्रं कमळ शतपत्रं कुशेशयम् ॥ १ ॥ | 











्रसूनराजवपुष्कराम्भारुहाणच ॥ २॥ २ 
सयूराशसाचासान । | भाषा-पद्म ( पद्म शब्द पुग आर नपुंस 
इगद्वीशखा प्रोक्ता सइखाहिमघुच्छदा । | कलिंग दोनोंमें होता है), नढिने, अरविन्द, 
भाषा-मयूराशिखा, सहस्राहि,' मधुच्छदा, | महोत्पळ, सहस्रपत्र, शतपत्र, कुशेशय, पंकेरुह, 
चाँढकठशिखा ये मोरशिखाके संस्कृत नाम हैं. तामरस, सारस, सरसीरुह, विंसप्रसन, राजीव, 
( वहिचडा, . शिखिनी, शिंखाकु, सुशिखा, | पुष्कर, अंभोरुद्द ये कमलके संस्कृत नाम हैं. - 
शिखा, रिखिवला, केकिशिखा ओर मयूरचडा | ( पड्ज, कमळ, अब्ज, अम्बुज, सरोरुह) ` 


९० ' ९० 


ये मारशिखाके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथांमें पाय | पाथोज, नळ, अंभोज, अम्बुजन्म, अम्बुरुह, | 


~ ७ 


जाते है, )॥ ` । अस्वुपद्म) सुजल, आस्यपत्र, पाथोरुह, पुष्कर; 


. ।वाज, तामरस, कव्ञ, कज, बिसकुसुम, महो 
अनेक भाषाक मोराशेखाके नाम,  । पूछे, वारिरुह, सरासिज, सलिलज, विसप्रसन) | 


सं.-मयूराशिखा | क. हेस्यम्नजुव, ` = | वारिज, कवार, वनशोभन, अळजन्म, जलरुटः 
हि.-मोरशिखा. - | फा.-असनाने, | जरुरुह, सरोज, सरोजन्म सरोरुट, श्रीवास, 
“मयूराशखा असलान । श्रीपणं, इन्द्रालय, जलजात, नाढीक) नालिक> | 


-मोरहॉंडा, मण्यार- | का.-(01103 ४27४८ | वनज; अम्लानः पुरक, सारज ओर कुटप . 
शिखा. - 90 सिढोसिया । ये कमळके संस्कृत नाम अन्य म्रधोमे पाये 
जाते ह. )॥ १॥ ९॥ 


मयूरश्षिखागुणा। । .. | अनेक भाषाके कमलके नाम. . . 





इति श्रोभावप्रकाशे गुड्च्यादिवर्गः ॥ ३ ॥ । षं. पश खेत पञ्चः 8 क क 
माषा-मोरशिखा हलकी दै तथा पित्त, कफ | म."कमळ) पांढर क १ ठु er 
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| -करंडुळमा 
अर अतिस्तारको. नष्ट करती ह | गु.-कमछ) धोळे. क-| अ-10005 छोटस. | 

___ मोरशिखाओ विशेष बिवरण, . । क तावरे विलिय- छा य त 
। भोरशिखाके क्षप होते है, इसपर मोरकी | तावरे... | शक १ 


' ` चोटीके समान चोटी होती हेः इसोल्यि इसका | ते.-पद्मपु, तावरा. | गुल रा 0 | 
नाम मोरशिखा है. प्रयोगमें इसका सवीश । ` यासम्‌. 


` छिया जाता है. इसकी मात्रा २ मासेकी ई ` कमलमेदाः २ 


इति श्रीभावप्रकाशमाषाटीकायाँ. पंचमप्रकरण | विशेषतः सित पद्म पुण्डरोकोमात स्स्स t 
गुडूच्यादिवगैः समाप्तः ॥ ३ ॥ रक्तं कोकनदं ञेयं नोलामिन्दीवर स्सतमू ॥३॥ 


CC-0. Mumukshu Bhawan VaranasiCollection. Digitized by eGangotri .. . ३ जा ह$ ४ 






_ आपप्रकाशः-पुवखण्डम्‌ १। 
उ nn कक क ल NTN ७ oo A | ४ 
भाषा नावशष करके सफेद कमलको पुण्ड- 
परक) छाल कमळका काकनद -आर्‌ नीठकम- 
 छको इन्दीवर कहते हू ॥ ३ ॥ 
न कसलगुणा: 


क विग 


प्रफुल्लित कमलको विद्वान्‌छोग पानी कहते हैं 


नौक संकृत नाम है. ( कुन्दिनी मृणालिनी, 


भाषा-मूल, नाळ, पत्र ओर बीजादिसे संयुक्त 


पानो, विसिनी, कमाठिनी, नलिनी य पझ्चि- . 


कमलं शीतलं चण्यं मधुरं कफपित्तजित । | पुटकिनी, पंकजिनो सरोजिनी, अरविन्दिनी). 


ठृष्णाडाद्वाखविस्फोटविषवासपेनाशनम्‌ ॥४॥ | अञ्तिनी, नाछाकना, अम्भाजिनी) पुष्करिणी 


सइल कमल शीत मधुर कफपित्तजित । 


तस्मादल्पगर्ण किञ्चिदन्यद्रक्तोत्पकादिकम्‌७ | योम पाये जाते हैं ॥ ६ ॥ 


भाषा-कमल शीतळ, वणको उत्तम करने|. _ हत माषाके पद्म तीके I 
` चाला, मधर हे आर कफ, पित्त ठंषा, दाह, | पान, | छ कमळणा, + 
झाधरविकार, विस्फोटक, फोडा, विष तथा | हि मना... . लक ऊेसाठना, 
... 'विसपको दूर करता हे. सफेद कमळ शीतळ, | क 
मधुर हे ओर कफ तया पित्तको नष्ट करता है पाद्यमनाखुणा, 


` अन्य लाळ कमल आदि इससे कुछ न्यून गुण- | पद्मिनी शीतला गुषी मधुरा णा च सा । 
चाले हैं ॥४॥%५॥ _ पित्तासक्षफलदक्षा वातविष्टम्भकारेणा ॥ ७॥ 
` . कृमलका विशेष विवरण. 


कमळ तीन प्रकारके होते हैं; कमळ विशेष | पित्त;रंपिरविकांर तथा कफको नष्ट करती हे॥७॥ 

` करके गम्भार और निमेल नीरवाले स्वच्छ नंवपत्रादि. । 
` सरोवर और तालोमे उत्पन्न होते हैं? इसके पत्ते | संबर्तिकों नवदळं बीजकोशस्तु कणिका । 
चड बडे गाळ आर चिकन होते हैं; जिनपर किञ्जल्क केसर! प्रोको मकरन्दो रसः 


 . जलका बिन्दु न ठहरे इस प्रकारके अद्भत ओर सृतः ॥ पञ्चनां सृणाळं स्यात्तया विस- 


"शोभायमान होते हैं? उन पत्तोंकी पुरेनके पातभी 
` कहते हैं; उनके नीचे जो डंडी होती हैं; उसको 
` अरणाल अर्थात्‌ कमळंकी नाळ कहते हे कमळके 
` ऋलॉमे जो पीला पीछा जारा होता है; उसको 
` कमलकेशर कहते हैं, कमळके फूलीमे जो सरस 
° एस लगा होता हे उसको कमरक्री रज ओर 
` अकरन्द कहते हँ कमळमें जो फळ लगते 
` ` जनको पद्मकोष कहते हैं) उनमें जो वीज निक" 
५» छते हैं ,उनका नाम कमग हुँ, कमळकी 
` जंडको भसीडे. कहते हैं. इसकी मात्रा सा 









डोत्फुंळफ नेः समुदिता, पुनः, । 
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मिति स्मृतम्‌ ॥८॥ : | 

, भाषां-पद्मिनीके नवीन पत्तोको सं्वत्तिका, 
बीजकोशको कणिका, केसरको किजरुक आर 
रसको मकरन्द कहते ह, . पश्चिनीकी नाळको 


मृणा अथवा बिस (. भसोडा ) कहते . 


हे ह ॥८ ॥ | 


सवोतकाएणा, 


सँवधिका हिंमा तिक्ता कंपाया दाइतट्पणुत्‌। 
मुत्रकच्छगुदव्यांधिरक्तापेत्तविनाशिनी ॥ ९ ॥ | 


भाषा-संवत्तिका.( नवीन पत्ते) शीतल, 


आर जम्बालिनी ये पद्मिनीके संकृत नाम अन्फ . 


| भांषा-पाद्मनी शीतल, भारी, मधुर). खारी, 
लाल, नीळे और सफेद इन फूलोंके भेदसे | रूखी, वात तथा मलबंधको करनेवाठी हे ओर. . 


कडवी, कसली हँ आर दाह, दषा) मूनकुच्छ> . . 
| गुदाके रोग तथा रक्तपित्तको नष्ट करती हेरा 
» .. ”: क्राणकागुणा।। ``. 

छिः पद्चस्य कर्णिका तिक्ता कपाया मधुरा हसा ॥ 
RE ज ट न ... ` . | मुखपेशयकइलध्वी तृष्णाखकफापत्ततृत १०॥ 
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भाषाटीकासमेतः । 








` भाषा-कमळकी कर्णिका ( बौजकांष ) 


कडवी, कसेली, मधुर, शीतळ, मुखको स्वच्छ 


, करनेवाढी, हलकी ह आर दृषा, रक्तावेकार, 


कफ तथा पित्तको नष्ट करती हुं ॥ १० ॥ 
किजएकणुणा, 


किञ्जल्कः शीतलो वृष्यः कषायो ग्राहकोऽ-| 


पिसः। कफपित्तूषादाहरक्तार्शाविषशो 


. शीतळ, दृष्ये, भारी, दुजर पाकर्म मधुर) हुग्ध- 
वद्धेक, वातेकफको करनेवाली, ग्राही, मधुर, 
रूक्ष है ओर पित्त, दाह तथा रक्तविकारको नष्ट 

` करती है. कमळके कन्द्मेंभी नाके सरश गुण 


` शारदा ये स्थळकंमलके संस्कृत भाम हुँ.( चारि- 


¢ 


` पुष्करिणी, पुष्करपणिका आर पुष्करनाडी ये 
 स्थलकमळके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये 
जाते हैं.) ॥ '. | | 
अनेक भाषाके स्थलकमलके नाम. | 
-पद्मंचारिणी गु.-स्थलळकमल 
हि. स्थठकमल छा--lonidium ही 
'बे.-स्थळपद्य ., ruticosum ° 
` म.-स्थलकमटिनी. . | ' आयोनाडिअम्‌ 
| ` क.-कड्दावरे _ सुफ़टिकोसम्‌ 


 मणाळं झीतळं दृष्यं पित्तदाहाखाजिदुरु । 
दुजर स्वादुपाकं च स्तन्यानिलकरफप्रदम्‌ ॥ 


` प्चचारिण्यातिचराऽव्यथा पद्मा च ` शारदा । 


थूजित्‌ ॥ ११ ॥ 
भाषा-कमळकी केशर शीतल, दृष्य, कसेढी) 
ग्राही हे ओर कफ, पित्त, तृषा, दाह, रक्तावे 
कार, बवासीर, विष तथा सूजनको नष्ट करती 
॥ ११ ॥ 


म्णाइणुणा । 


संग्राहि मधुर रूक्ष शालकमापे तहुुणम्‌ ॥१२॥ 
भाषा-मृणाळ ( कमलको नाळ, भसीडा ) 


हैं ॥ १२ ॥ 
स्थलकमंलनामानि 3 | 


भांषा-पद्मचारिणी, अतिचरा, अव्यथा, पद्मा) 


थी, पञ्माह्णा, सुगन्धमूळा, अम्बुरुहा, लक्ष्मी, 


“ ष्ठा) सुपुष्करा) रम्या, पद्मावती, स्थलरुहा, | ` ह णि | 





` स्थलक्रमलगुणाः 
पझानुष्णा 
जित्‌ । ` सूञ्रकृच्छ्राइमञलघ्न 
विषापहा ॥ १३॥ _ | | 
भाषा-स्थळ कमळ गरम नहीं,चरपरा,कडवा) 
कसेला हं और कफ, वात;,मूत्रकुच्छू,पथरी,ठाळं,- | 
श्वास, खाँसी तथा विषका नाश करता है ॥ १३॥. | 
स्थलकमलफा विशेष विवरण. 
स्थलकमळभी कमल्की समानही होता 


श्वासकांस-- 


है, परन्तु यह वातं अधिक है कि, प्रथ्वीमें 


उत्पन्न होता हे, आकृति तो सब कमलहीँकी हैं; - 
किन्तु पत्ते ओर फूल फळ सव कमलसे छोड 
होते ह. इसकी मात्रा ६ मासेको हे 
कुमुदनामाने । | 
श्वेतं कुवलये प्रोक्तं कुमुदै करवे तथा 
भाषा-हुवछुय, कुमुद केख ये कुछुदके: 
संस्कृत नाम हे. ( चन्द्रकान्त, गदभ) कुमुद»: 
सौगन्धिक) कन्दोत, कच्छ, कुव, गंघसोम, 
सितोत्पछ, धवलोत्पळ, श्वतोत्पछ, कङ्कार) शत. 
लक, शारिकांत, चंद्रिकास्बुज आर इन्डुकमळ | 
ये कुमुदके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये 
जाते हे. ) ॥ 
अनेक भाषाके बघलके नाम, | 
स॑.-कुवलय. क.-विलियनइंदिल 
हि -बबला;कुसुद?कुइ ympnaea 
-पांढर कमळ 
गु.-पोयणां ळोटसु. 
कुमुदणणा; 


लम्‌ । 

सपा कसर [पाच्छिळ, चिकना, मघुर, 

सुखदायक और शीतल है | 
कुमुदिनीनामानि । | 

कुमुद्वती कैरविका तथा कुपुदिनीति च ।: | 


सा ठ'मूडादिसबीज्चिरुक्ता समुदिता बुधे; १४ . 
` भाषा-जों कुमुद सम्पूण जड: आदि सवीग 
। करके सहित होय उसको विद्दान्‌ कुंसुदिनी' सा नी 
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कटस्तिक्ता कपाया कफवात- | 
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स | | 
कहते. हैं. कुमुदिनी, कुसुहती, केरविका ये | छ, शोपाळ, नळंनीठिका, जळनील, अम्बुचामर, : 
कुमादिनीके संस्कृत नाम हें. ( उत्पढिनी, | जलकून्तळ, मंजुळ, सैवाळ, वारिचामर, सलिल- 

` केरावणा; चत्र्टा, कुवरुयिनी, इंन्दीवरिणी और | कुण्डळ, हटपर्णी, अम्बुताळ, जलुशक, जळा. | | 
नीछोत्पिनी ये कुमोदिनीके संस्कृत नाम अन्य | ज्ञन, जळकेश, वांवार और जळपृष्ठजा ये सिवा. : 
अ्थार्म पाये जाते हे.) ॥ १४ ॥ रके संस्कृत नाम अन्य ग्रन्थाँमें. पाये जाते ह.)॥ .. 

अनेके भाषाफे कुमुदिनीके नाम. अनेक भाषाके कुम्मीके नाम. | 





SESE. अनार सं.-वारिपर्णी.. | म.-जलमण्डवी. . 
[हि.-करमो दिनी, कम-| वं.-सुंदीपुष्प हिं.-कुम्भी, जरू- `| गु.-जळऊपरना वेला. 

किनी, ताळावका | म. कुखुदिनी कुम्भी, काई ऱहांबळं. __ 

. झुसीदनापुणाः । _ | बे.-पाना, टोका पाना | 
पाहिल्या  युणाः प्रोक्ताः कुमुदिन्याश्च ते| | वारिपर्णीछुणाः | 
स्मृताः 0) रपर्ण हिमा तिक्ता लघ्वी स्वाद्वी सरा कटु | 

ओ भाषा-जो गुण ऊपर पह्मिनीके, कहे ई वेही | दोषत्रयहरी रूक्षा शोणितज्वरशोषकृत्‌॥ १५॥ 
गुण कमोंद्नीके जाने ॥ _ भाषा-जळकुंभी शीतळ, कडवी, . हरकी, 
| कुसुद्का शेष विवरण, स्वादिष्ठ, दस्तावर, - चरपरी, - त्रिदोषनाशक; 
कुसुदभी कमळके तुल्य तीन प्रकारके होते | रूक्ष ह. और रक्तविकार, ज्वर तथा शोषको 
हे, छाल, नीले और सफेद फूलोंके भेदसे जाने | नष्ट करणो है ॥ ९५. 2 
जाते हैं, कुमुदके फूल कमळके फूठोंसे, छोटे अनेक भाषाके सिवारके नाम. ६ 
होते हे, और रात्रिको चन्द्रमाके उद्य होने- | सं.-शेंवाळ फा.-पसमेदरा. . _ 
पर खिलते हे ओर सूयेका प्रकाश होतेही बन्द | हि.-सिवार अ.-तुहळ्व. . E 







_ हो जाते हैं. इसके पत्ते फूलके ऊपरी ठग गे | ब.-३]ओयाला छा.-SerratopbyIl- . 
होते हैं; इसमें जावित्रीके समान कोष होता है, | म.-शेवाळ : ‘um Submers- 

` “उस कोषका फल हो जाता है. कची अवस्थामै | गु.-शेवाळ पा सिरेटोफाइलं 
ह ` तो उसके भीतर छाल दाने होते हैं। आर पक तै. नास सब्मसेम्‌ 


` -जानेपर बह्‌ दाने काळे पड जाते हु, उस फरक रीवांछणुणाः । Sn 
& सा साब छक कक कार करते? तह ड | शेवाळं तुबरं तिक्तं मधुर शीतलं छब॒ु॥ ` 
“a ` `| सिंग दाइृदषापित्तरक्तञ्वरहरं परम्‌ ॥१६॥ | 
भाषा-सिंवार . कंसैळी, कडवी, 'मधुर, . 
| झीतळ, हठकी, चिकनी हे और दाह, एषा ' . 
| पित्त, रुथिरविकारः तथा ज्वरको अत्यन्त नट ` 
करनेवाली हे ॥ १६ ॥ CO म 
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च को ` आवा-वारिपर्णी, कुम्मिका ये कुम्भीके 
_ “संस्कृत नाम हे. (वारिमूळी, खमकका) आकार दातपत्रीनामानि । 2 
22% सूड मळी; द ठण; कुमुदा) ' जढवल्कल? वित | तरुण्यक्ता . कोणका रुकेशरा। Fo 
`. -पुक्षी) | वारिकर्णिका और वारिकर्णी ये कुम्मीके महाङुमात गन्याढ्या राक्षा ३ ग 
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|... अन्य अंथोंम पाय जाते हे 3॥ ९७॥ | ये नेवारीके संस्कृत नाम ह (म घव 
| `, सन्ता,वसन्तजा,सङुमारा; शिर्खारणी, मधुगन्धा)- 
RMON गुच्छपुष्पा, ओष्मका, -राजाद्नद्छा, वनजा, 
|: सत रात न Ha क्रमपुष्पिका, नवमाछिका, भद्रवमं, देवलता, . | 
| . हि गुणा, | 1 ˆ | गन्धनिळया, मालिका, ग्रीप्ममवा, अतिमोदा, - 
| MoM | Conf ection Of अष्मा) ग्रीष्मोद्धवा १ -संडनाराश एरान, झाचः ` | 
| -सुछाबाच फूल 1089 कन्फेकदान्‌ | मल्लिका, सुगन्धा, नेवाळी) औष्मी, वनवासिनी) 
|. यु~मोशमी गुलाब... ऑफ रोझ. . | रमणा, कान्ता और अतिसुळमा य नबारीके. | 
2 जा संस्कृत नाम अन्य ग्रंथामें पाये जाते हें.) ॥ | 
* ` त.-गुढाबीपुइ छ[.-Roso Damase- | नेवारीरे न्य 
। है | ति -नेबारी वासन्ती es... 
। शतपत्रीगुणाः न नेपाढी, नेओयार. कळ 5 व 
।. गतपत्र। हिमा हया ग्रादेणा शुक्ला छछु: । क रा | तिर यी 
| ` दोषत्रयाखजिदण्यो तिक्ता बही चपाचनी १८३7१ „ वीरण । | 
|: गा दृयको प्रिय, ग्राही, | : कः 
i क तम करनेवाला, | वासंती शीतला छब्गी तिक्ता दाषत्रयासाजत्‌।' 
> ` कड़वा, चरपरा, पाचन है और तीनों दोषोंको न passe 0 ड 
| ८ तं 
0004 2 | नेवारीका विशेष विवरण, | 
"ह संवताका विशष [ववरण | नेवार्सके कप उपवन और पुष्पवाटिकाओम . 
)' सेवती और गुलाब ये दोनों एकही जातिके | होते हैं, इसके पत्ते खिरनीकी समान होते हैं, | 
'' हुं. परन्तु सेवतोका दक्ष आर गुढावका क्षप | तथा पांच पांच पखुरीके फछोके गुच्छ होते हे. | ड 
'॥ ` होता हे, विशेष करके ये दोनों वन, उपवन | और वे फूल प्रायः ग्रीष्मक्रतुमे खिछत हे, उनमें. _ 
|. ओर पुष्पवाटिकाओंमे बहुत होते हे, सेवतीके अत्यन्त सुगान्ध आती है, इसपर चनकी वर गब पर हु 
सफेद फूल होते है आर प्राचीन है ओर गुलाब | फंढोंके झुमके लगते हः प्रथम अवस्थाम हरे 
|. दो प्रकारका होता हे, एक देशी जिसमें महा- | ओर पकनेपर काले हो जाते हुँ. इसकी मात्रा. 
॥ सुगन्ध आती है ओर फूल गुळाबी होते हैं, | ६ मासेकी है Le 
' . : फूल चैत्र वेशाखमेँ आते हैं, दसरा सादा गुराब|  वार्षिकोनामानि। Er का). 
. ' चीनी वह कई प्रकारका होता हे, छाल, गुछावी, | श्रीपदी पट्पदाँनन बासना तत्वता 
` सफेद आर पीछे भाँति भाँतिके फूल बारहों नन्दा, वार्षिकी और ` 


| » महीने आते हैं, वह नवीन जातिका है अर्यात्‌ | मुक्तबन्धना ये 


मापाटीकांसमेतः। ३०१. ` 
है | ॥ हि 2 ॥ पा कि £ ॥ ने 6, 








` अंजुला ये गुलाबके संस्कृत नाम हं: '( साम्य | य वापंतोनामाने । | i ह 
` ` गन्धा) सुवृत्ता, शतपात्रेका, ठाक्षापुष्पा, सुमनाः | नेपाछा काथता तज्ज्ञः सप्तता नवमाछका | | 
` सशीता आर शतदढा ये गुळाबके संस्कृत नाम |_. माषा-नेपाठी, सप्ता, नवमहिका, वासन्ती | 
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|. नि न त्स रायवेलके नाम. 


` *सं.-वांषक्र ता.-कड्मछ्िग. 
`. हि.-वेशाषि की, वेठा, | तु.-एड्रोलि.. 
ब.-वेढफुळ मरा.-कदुमाछ्केका. 

भ्म.साटइमागरी, ` | ळा.-Jasminum 

` चो.-कसरो, Angusti ‘foli- 

 -शु.-ख्वारो, चिख- पाए जॅस्मिनम 
. ` लियो. | ` आंगुस्टिफाल 

_ "क.-काडमांहृगे. अम्‌. 

` त. अडविमह्टे,' ९ 

चक ' वाषिषीगुणाई 


` -ञार्षेशी शीतला लघ्वी तिक्ता दोपत्रमापदा । 
. . कृणोतिवुखरोगधी तत्तेळं तहुग स्तम्‌ १९॥ 
` _. भाषाऱरायपेळ शीतल, हलकी; कंडवी हे आर 
«तीनों दोप, कणेरोग, नेत्ररोग तया मुखरोगोंको 
नष्ट करती है, इसके तेलमें दी येही गुण हैं १९॥ 
,  चापकाका वेशव ।पेतरण, 
बापिंदी अर्थात्‌ चेरेकेक्षपबेंळकी समान होते 
, हे ओर पत्ते मोतियेकी समान होते हैं) श्रीष्म- 
` ` तुम फळ आते हैं, फूलका रंग सफेद होता 
है, एक फूल्मे छः लेकर बत्तीसतक पंखुरी 
' ` होती, उन फूछॉमें. उत्तम छुगान्ध आता है 
. उन फूलाका तेलनी बहुत सगान्वत. बनता ह 
` इसकी मात्रा १ मासेकी हें. | 
४... ८. आलतीनामाने | | 
।  जातिनीती.च तुमना माढती राजपुत्रिका 
` चेतिंका इद्यान्या च सा पीता स्वणंजा- 
तिका ॥ २० ॥ oe 


धुनिका, चाले क: दृद्यगंधा ये चमळीके संस्कृत 
जाम है. ( सु“प्रिया,, चेउक्री,- सुरभिमन्या, 









(सुकुमा जा, री) स॒ घ्यापुष्पी, मनोहरा, राजपुत्री, | 
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अ.—Spanish Jasm- 


आषा-जाति, जाता, सुमना, माठता, राज- 


| ` ` अनेक मापाके चमेलीके नाम. 
सं.-जाति. 


डि ० ७०७ ०० ' ७ ठा.-ए9521011091 E 
३.-चमेळी, 'चेवळी. FON 
:-| ब.-चामिकी _ Grandiflorum. 
म्‌ हि मागऱ्याचा| .. जेस्मिनम ग्राण्ड 
भेद. Rd 
गु.-चमठा. . फ्लारम्‌, ते डाणा- 
फा.-यासमम. 


‘Dum _ revolut- 
ine स्पनिश ज-| ` डत | 
स्मितः 2 रिव्होल्युटम्‌. 
मालतीणुणा;। .. 


तीयुर्ग तिक्तपुष्णं तुवरं लघु. दोषजित्‌ । 


शिरो क्षिमुखदन्तात्तिेषङुछानेलाखजित्‌२ १॥ 


भाषा-चमेही ओर पीली चमेळी कडवी, 
गरम, ,कसेळी, हलकी, दोषाँको जीतनेवाळी है 
ओर मस्तकरोग, नेत्ररोग, मखरोग;, हष, कोट, 
वात तथा रक्तविकारको नष्ट करती हे ॥ २१ ॥ 
_ समलाका बिशेष विवरण, 
व्वुमेळीकी बेल वन, बाग ओर पुष्पावाटिका- 
आम बहुत ठगाई जाती है, फूछ बहुत छोटे छोटे 
और कोमल पखुराके होते टे, फूलका रंग सफेद 
और पंखुरीके नीचे नोकपर कुछ द.छ छालीसीं 


| होंती है, इसको बन्द कलियाँ जब खिलती हैं: : 


तब मन्द्‌ मन्द्‌ सुगन्ध आती हे. ये प्रायः 'चो- 


समे बहुत खिळती. ह, इसके फूछाका तेल. 
परमात्तम बनता है, पोळी 'चमेळीका फूल पीले : 


रंगका होता है, ओर पत्ते कुछ बंडे हाते हैं 
इसका मात्रा २मासेकी हे. . | 


यू'थकानामानि । 


यूपा .गणिकाम्धष्ठा सा पीता हेमपु- ) 


षि! । 


शिखाणडनी, मागधी, प्रहसन्ती, वाळपुष्पिका 


“गङ्गानन्दा, पुष्यगन्धा, गुणोज्ञ्वंला, चारुमोदा,. . | 
राखण, हरिणी, ' शखयथिका,  सुंगन्धिको, रे इ 
गा +तरुणो) छुगन्धा) माद्री) बन्धा आर 


जास्मनम्‌ . 
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भाषा-यूथिकां, गणिका, अम्बढा ये ज्ञहीके . | 
संप्टुत नाम इ. ( यूयी, वास ती, .बालपुष्पी, | 


` -  चाम्पेयश्चम्पक; मोक्ती इमपुष्पश्च सट 
_ ` शतस्प का डिका गघफळीत कथिता बु ९ | 





` माषारीकासमेतः । 








-गजाह्वया ये 


हीके संस्कृत नाम अन्य अन्थों-|. 





भाषा-'चाम्पय, चंपक, हमपुष्प ये चंपेके सँ | 


में पाये जाते हुँ. ) हेमपुष्पिका यह पीली | स्कृत नाम हैं. (सुकुमार, सुरभि; शीतळ, कांचन, | 


'ज़्हीका संस्कृत नाम ह. (स्वणग॒थी, हमपुष्पी, 
` मनाह्रा, सुवणयूथी, हेमपुष्पा, सुगन्धा, हमः 
यूथिका, युत्रतीष्टा, रक्तगन्धा, शिखण्डी, नाग 
“पुष्पका, पीतयूथी, पीतिका कनकप्रभा, हमा, 
गन्धाञ्चा, खुवणाह्वा ओर व्यक्तगन्धा ये पीठी 
' ज़हीके संस्कृत नाम अन्ध ग्रथॉमि पाये जाते हैं. )॥ 
अनेक 'माषाके जुहीके नाम. 
सं.-यूथका. | -ज॒इपुष्पाछु 
| हि. जुही, पीली जही. | छा.-Jasminum au- 


जे.-जुई, स्वणेज्ञई rieculalum 
म.-पांढरी पिवळी जस्मिनम्‌ ओरि- 
ज्‌ ७ ~ 
जुइ, क्युकेटस्‌. 


'क.-यरडुमोछरे, 
. यूयिकाएुणाः। 


सूथीयुग हिमं तिक्तं कटु पाकरसं लघु। 
अधुरं तुवरे हृद्यं पित्तन्नं कफवातलमू ॥ त्रणा- 


-पसमुखदन्ताक्षादारारोगावपापहस्‌ ॥ २२ ॥ 


भाषा-दोनों अकारकी जूही शीतळ, कडवी, 
इलकी, मधुर? 
कैरी, हृदयको मिय, कफंकारक तथा वात-| 
कारक है और पित्त, त्रण, रक्तविकार? सख- 
शिरोरोग तया विषको 


क्रम तथा रसम चरपर।, 


रोग, दुन्तरांग, नेतरांग, 
- नष्ट करती है ॥ २२॥ 
जुहीका विशेष विवरण, 
__ जही दो प्रकारदी होती है, एक सफेद 
फूलकी आर दूसरा पारु फूढकी, प्रायः इसकी 
` रळ सुन्दर सुन्दर उपवन ओ पुष्पोद्यानोंमें 
अधिक बोई जाती हे, पते चमेरीस मिलते इए 
होते हैं परन्तु कुछ छोटे होते हँ, फूछंकी पैख- 
रिया सफेद रंगक्री और महासुगंधियुक्त होती 
इ दूसरी पीछे रंगकी ज़ी होती. हे उसपर पीछे 


फळ लगते हैं. इसकी सगन्ध' गन्धराज>भी 


अधिक होती हे. इसकी माचा २ मासेकी है 
५ चैपकनामाने। ` 











षट्पदाताथ, कुसुमाघिराट, इमाह्व, सुभग, . 


शातलच्छदु, कुसुमांधप, वरल्ञ्ध, उग्रगन्धः श्र 


कटु, हेमपुष्पक, पुण्यगन्ध, नागपुप्प, स्वणेपुष्प, . 
भंगमाही, अंमराताथ, दानपुप्प, चनदीषः 
स्थिरगंध, अतिगंधक, पीतपुष्प आर स्थिरपुच्प 
ये 'चम्पके संस्कृत नाम. अन्य ग्रेशामिं पाये जाते 
हें. ) गन्धफढी यह 'चपेकी काका स'कृत नाम 
है. ( बहुगन्धा, गन्वमादनी आर चंपककोरक : 


य चंपेकी कढीके संस्कृत नाम अन्य. अंथोमें | 


पाय जाते ह. ) ॥ २३ ॥ 
अनेक भापाक चस्पक नान, 


-चांपेय क.-संपगे 
हि.-चम्पा, ति-चेपागी घुबुछु, | 
'ब.-चाँपा. दा.-2116112124 Cha~ 
म.-सोनः्चाफा. ' mpacs मिचे- 
गु. पो. “छिया चम्पेका, 
संपक्गुणाः 


चम्पकः कटकस्तिक्त; कषायो मछुरो हिमः | 
विपकृमिहरः कुच्छरकफरात।खाीत्तमित्‌।२ ढा 
भाषा-चंपा चरपरी, कडवी, कसली, मधुर) 
शीतल हे ओर विष, कामे, मूञकुच्छ, कफ) वात? 
रक्तविकार तथा पित्तको नष्ट करती ६ ॥ २७ ॥ ०» 
 चुपेक्ञा पिशेष वरण, | 
'म्पेक्रे वृक्ष बडे वडे बागोंमें और उपवनेमि 
लगाये जाते है, इसके पत्ते उम्बे रम्ब अमरुद्की : 
सदरा होते हैं और फूळ पीछे और मनोहर 
अत्यत मन्द सुगंधिवाले होते र, प्रायः हसा 
देशमें इसके वृक्ष बहुत कम होते ७ पर मास्म _ 
बहुत होते हैं. इसकी माजा २ मासका हे 
बङुलनामः।^ 
बरङुलो  मधुगन्धश्च  ति्क्मग्वस्तथां । | 
भाषा-बकुङ, मधुगंध, सिहेकेस्रक ये ` 


मौरूतिरीके संस्कृत नाम हु. ( केशर, वेठ) 
0) तेलाड़ मघपजर, सुकर, बहुछ म॑ ७) पररूब्ध, 
साउगन्ध, खीमुखमई, दोदर मघपुप्प, सुरभि) 
भरमरानन्द, स्थिररुसुम, शाणदे%, करक; ` 





२०२ 


FS थे मी, 


३०४. 


मावप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १। ` 
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'सिन्धुगन्धं, विशारद्‌ गृढपुष्पक, धन्वी, मदन, | 


मद्यमोद्‌ ओर चिरपुष्प ये मोळसिरीके संस्कृत 
नाम अन्य ग्रयाम पाय जात ह. ) ॥ 


अनक भाषाक मलासराक नाम 





 स-वङ्ल. ` ता.-मागछ मार. 

 1हु-मारासरा. अ.—Surinam med 
बं.-बकुठुगाछ. 197 सरिनाम्‌ 

'*म.-बकुळ, वळळीं मेड्छर | 

 का[.-ओवळ |छ[.—Mimusops El 

जबोळसिरी ९०४ माइमुसोप्स 

_ -क.बकुल, रेजे. ड्छेजि 

न ज्ञे--पागडा 

८. 5 बङुलणुणाः 


मृकुलस्तुवरोऽनुष्णः, कटुपाकरसो गुरुः । 
कफ़पित्तारेषाित्रक्धमिदन्तगदापइः ॥ २५॥ 
. भाषा-मोढांसरी कसली, गरम नहीं, पाकमें 
चरपरी तथा भारी है और कफ, पित्त, विष, 


DM Oooo 
मोलसिरीका विशेष विवरण. 


माङसिरीके वृक्ष वन औरउपवनमें बहुत होते. . 


है; इसक पत राजजामुनकी समान होते हे आरं 


फूळ सफेद ओर सूक्ष्म तथा चक्राकार होते हैं, उ- 
नभमहासुगान्य आता ह, इसका सुगान्ध सखने- . 
परभी न्यून नहा होती, भीलसेरीकी नर नारी, 
दो जाति हें, एकमं फळ आते हं ओर दसंसेमे. : 
_। नहीं आते. जिसमें. फळ नहीं आते उस मोल- 


सिरीके फूल कुछ बडे होते हैं और रंग सफेद 
होता हे आर जिसपर सिन्दूरी रंगके फूळ आते 


हैं उसका फल कुछ छारी ल्यि छोटा छोटा 


होता ह. ओर जिस +मोळसिरीमें फळ नहीं 
आता उसको माढश्री कहते ह. और जिसपर 
फळ आता है उसको मोल्सरा कहते हैं. दूसरी 


बडी मांळश्रीका बडा फूछ होता हे. इसकी 


मात्रा २ मासेकी हे 
कद्स्वनामाति । 


| “® सेट. 


° चेत कोढ, कृमि तथा दन्तरागको नष्ट करती | करम्ब प्रियका नापा दृत्तपुष्प[ हालाप्रेय; | 


 हे॥२९॥ 
बृहद्वङुलनामानि । 
` िवमछी पाशुपत एकाष्टीली बुको बसु! । 
` माषा-शिवमल्ली, पाशुपत, एकाष्ठी, बुक 
` वक्व ये बडी मोलासरीके संस्कृत नाम हे. (शेष 
शिवापेण्ड, सुव्रत, वसुक, शिवांग, शिवेष्ट, कुमि- 
पूरक, शिवाह्वाद और शाम्भव ये बडी मोलासे- 
रोके संस्कृत नाम अन्य-यरंथांमं पाये जाते हैं.)॥ 
अनेक माषाके बडी मोलसिरीके नाम, . 


.. सं.-शित्रमब्ढी म.-थोर वकुळं 
“ -हि.-वनहुळा, बडी । गु.-मोटी बोलसरी. | 
मोलसिरी; . ARE 402: 
बृहद्धकलगुणा:ः 






` चुकोन्ुष्णः कटुस्तिक्तः कंफपित्तव्रिषापह 
ओनिशाल्तपादाइकृुष शो थाखनाशनः ॥ २६॥ 








"कदर गी हे आर वर कफ, पित्त, योनिशज्ञक, द्वषा 
FN - हु); 


100020. 2,९ Fs को 
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er करती ` ie ६ | 

ता टता... 660 00 7 
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| ` भाषा वडी मोळसिरी गरम नहीं, चरपरी,| ... 


|.  भाषा-कद्‌म्ब, प्रियक) नीप, वृत्तपुष्प, हलि- . 
प्रिय ये कदम्बक . संस्कृत नाम हें. ( सुरभी, 
प्रावृषेण्य, हारोप्रय, छलनाप्रिय, प्रियक, हारिद्र 
अशाकारि, नीप, कादम्ब, षटपदेष्ट, जाछ; : 


कादम्बय, जीणपण, महाञ्च और कर्णेपूरक 


ये कदम्बके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमे पाये. - 


जाते ह. ) ॥ ` 


अनेक भापाके कदमके नाम, 
सं-कदुम्ब, . |अ.-कद्म्व 
[हु,-केद्‌म) कद्म्न. . | छा, ^%thocephalus 
बं ¬कद्मगाछ.' . Cadumba एंथाः | 
म.-कळब; कदम्ब, सिफाठस कडबा. | 
गु.-कद्‌ब्‌ _DNauciea Par- 
| क.-कडड. : ४11०४ नोङ्किया- . 
तै.-कडिमिचेट्ट पाविल्फोरा 
करेंबगुणाः ग 


नष्ट कदम्बो मधुरः शीतः कषायो लबणो युंरुः ॥ | 


सरो विष्म्मकृदेक्ष। कफस्तन्यातिलम्रद्‌ः २७॥ 


sl) २७ { ० ॥ | के 
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` ` इसकी मात्रा २ मासेकी FS 


` देवतरुणी और वारिकिण्डक ये कूजाके संस्कृत | कोढ, अरुचि; तथा व्रणको नष्ट 


FRR FT ur फर” ्ल्ट 
oj, 4 ७. 

3 

>. | 


. = वद्धेक और शीतकतानाशक है ॥ २९ ॥ 


भाषा-कद्म्ब मधुर, शीतळ, कसला, खट्टा, 

, हुळका, दुस्तावर, विष्टम्भकारक, रूक्ष हं आर 
` कफ़) दुग्ध और वातको बढानेवाळा है ॥ २७॥ 
बंका विशेष विवरण, अवमे पाये जाते है 
कदम्वके वृक्ष बढे बढे होते हैं, इस हमारे थेके संस्कृत नाम अन्य बमं पाये जाते हे.) ॥ 

देशमै कम हैं. परन्तु मथुरा इन्दावनंम बहुत है, अनेक भाषाके मोतियेके नाम. 
इसके पत्ते गोल गोळ महुवेकेसे. होते हैं और | सं.-मह्िका. क,-वह्किमहिगे. | 
. फल गोल छोटे नांबूके समान आते हैं) इसमे हि.-मोतिया.. . |ते.-महिपुष्पा,. ' | 
फूळमी गोछही होता है, उसके नीचे फल उत्पन्न | बं.-मह्किकाफूलेर गाछ. | रा.-9४७प्यi५ए. 8 
` होता है, फूढ छोटा और सुगन्धयुक्त होता है. | म.-वेळमोगरा,मोगरी.. "४३० जेस्मिनम्‌ 
| | गु-वेल्य, डोलर. सेविक... ` द 
कुब्जकव मानि । / मछिकायुणाः र ह ८: 
कुब्जको मद्रतरणिबहवत्पुष्पो$तिकेसरः । महा- | मिकोष्णा लघुदष्या तिक्ता च कटुका _ 
सहा कण्टकांढ्या नीला5लिकुढसंकुढा ॥२८॥ | हरेत्‌ । . वातपित्तास्यहग्ञ्याधिङ्कष्ठारुचिविष- . 
` आषा-कन्जक, भन्रतरणि, बृहत्पुष्पक) | व्रणान्‌ ॥ ३० ॥ | विव न्य 

अतिकेसर, मदालह। केटकाब्या, नीळा, अलि- ` | भाषा-मोतिया. गरम, हलका, रीयेवद्धक + 

कुळसंकुळा ये कूंजाके संस्कृत नाम हें. (खवे, | कडवा, चरपरा हैं. और वात, पित्त, सुखरोंग; 
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` नाम अन्य यंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ २८ ॥ 
.... अनेक भाषाके कूजाके नाम. 
. सं.-कुब्जक. म.-कुब्ज. 
| गु.-कुजडो. हे 
- ` कुब्जकगुणाः । 
कुब्जकः सुरमिः स्वादुः कषायानुरसः सरः । 
त्रिदोषशमनो इष्यः शीतहत्ती च “स 
रखता ॥ रेण ॥ `. . ` 


करता है ॥३०॥ | 
| मािकाका विशेष विवरण, | 
पुष्पवाटिकाओंमें अधिक होते हे, इसके 42. त्तेवेढे- 
कीही सट्टश होते है, फूलकी कळी गोळ गोळ _ 
मोतियाँकेसे cue (Ee 
रहते हैं. जब यह खिल्ती. je तब उसको -महाः 
सुंगधि महक उठती है ओर उसमें छह पंखुरी. 







होती हैं. फूर सफेद होता है. इसकी 





भाषा-कूजा सुगन्वि, स्वादिष्ठ, कसैलछा, 
दस्तावर, तीनों दोषोंको शमन.करनेवाला, वीये 
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` कूक; माघर्वालता, वसंतदती ओ र्‌ लतामाध का का स 
वा | नाम स्वणेकेतकी 
` ये माधवीके संस्कृत नाम अन्य ग्रथाम्‌ पाये र च केतकी) कनक 


जाते हैं. ) ॥ ३१ ॥ 
अनेक भाषाके माधवीके नाम, | थमे पाये जाते हैं. ) ॥ ३२ ॥ 











__ सं.-माधवी. | तै.-माधवतोगे . 

i अनक भाषाके कवडेक नाम 

` हि. माधवी, बसन्ती. | अं.-01050:00 पा- -केतकी ता.-केद्गे 

. . च-माधवीरता. 7६०९१ स्ये हि- | केवडा, केह ञे - 
` मउमाघता) वारतता प्ट्जञ वडा | द्र अ 
“ झु मघुमाघवा छा.--819068० Ma- | बं.-केयागाच्छ,सोणा का र 
त ह? क.-इंट्रगाच्चे, विखंतिगे,| ` dablota हिष्ट्ज कया. गो कदर) बाडइई. 
1 ` इसवी महे मडेब्छोटा. ` . । म.-पांढरा केवडा, के-| फा. करज. 

द माधवीग॒णाः | | तका, सोनकेवडा.  अ.--कादा 


माधवी मधुरा शीता लघ्वी दोषत्रयापहा । उ” केसंडो: ` छ[.Fandanus 


` ˆ ` आषा-माघवी मधुर, शीतळ, हछकी और |% केद्गे, सुंडिगे हो| 04०14४३90१ .. 


 न्रिदोषनाशक हे ॥ | .. वणद्‌ दारे | पन्डेनस्‌ ओडोरेटि डीरेटि- 
जी - त.-सुगलीपुवु, गाजंगी समस. 
माधवाका शष विवरण. 
केतकणुणा; 


`  माघव्ीकी ठता बहुत लम्बी ओर फेलने. _. : | 
` : वाळी होती हे, प्रायः माढीलोग बांगमें लगा | केतक' कटक; साहुळछास्तक्त* कफाप 

` देते ह, बेलके ऊपरकी छाल भूरी होती हे और | उष्णा. तिक्तरसा ज्ञेया चक्षुष्या हेमके- 
कुछ कुछ राळी ल्यिभी होती हे, इसके पत्ते | तकी ॥ ३३ ॥ 

` चमेलीके समान होते हैँ ओर सुगंधिका तो. भाषा-केवडा चरपरा, मधुर, हरुका, कडवा, 
कहनाही क्या ठे; संम्पूण उपवनको सुगंघिका 
ओ-  अण्डागार बना देती ह. इसका मात्रा २ 


मासेकी है 










कडवा ओर नेत्रांको हितकारी हे ॥ ३३ ॥ 
| केवडंका विशेष ॥ववरण. | 
यार केतकनामाने । 
` केतकः सुचिकापुष्पो जम्बुकः क्रकचच्छद्‌; । 
सुवणेकेतकी त्वन्या लघुपुष्पा सुगान्ध- 
>. नी ॥ ३२॥ | 
भाषां-केतक, सचिकापृष्प, जम्बुक) क्रक- 
_चच्छद्‌ ये केतकीके संस्कृत नाम हैं: ( सूचि 
5 BE बृ हु हळीन हिन, जम्बुछ) चामरपुप्प, केतकी) 
म » विफला: घिपुष्पिका, मध्या, 
क्का; झा नबि, दपभिया) ऋकचा दी 









मध्यभागमें एक मोटी / बालसी निकलती है, 
वह पत्तोसे वेष्टितः होती हैं) उसमें.. अत्यन्त 
















सुगंधि आती है 





cig | ति केतकीके sy, सुवर्णकेतकी ।केतकी," हे, उसका. रंग पीला होता है, 
NS पर “०1 

हु? ५ १ ही” 
र RE २ शत 


असवा, पुष्पी, हैमी, छिन्नरुहा, विष्ठारुहा और i 
स्वणपुष्पी ये झुवणकेतकीके संस्कृत नाम अन्य . 





जीर कफनाशक हे: . पीछा केवडा गरम? | 


` केवंडेके वृक्ष बहुत बडे नहीं होते, विशेष | 
करके जछके निकटाले बागोमें बहुत होते 
ह. इसकी शाखाओंमें छोटे छोटे कांटे होते ह, : 
इसके पत्ते लम्बे लम्बे'दो दो फूंटके'किनारॉंपर. . | 
कांटे, और. नोक. अनीदार होते हैँ, उसके | 


मनोहारिणीं आर क्लेशनिवारिणी महातीव्र- | 
उसीको केवडेका फूल कहते. 
» :दुंल॑- | दे, उन फूलोंपर परागसा छगा होता है; दूसरी : ... ' 
पीली केतकी. होती है उसका छोय छपे होता ' : 
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| ( को झुद्ध करनेवाढी, हळ्की; रंगदायक, सुखदा-। रुषिरबिकारको नष्ट करता हें | २७॥ | 





_ आषाटीकासमेतः। .. ३०७ 








'विषयम इसका नाम सब संसारम माक्षद्ध ह. यक छ आर सूजन, कफ रक्तांवकार, त्रण तथा 

` "इसकी मात्रा ९ मासेकी हे कोडको नष्ट करती हे ॥ ३५ ॥ 

उ किड्डिरातनामानि । क्‍ „ काणकारका विशेष. विवरण. 

किड्डिरातों हेमगोरः पीतकः पीतमद्रकः । | _ क्णिकारके दक्ष प्रायः पवतांपर विशेषकरके 
भाषा-किकिरात; हेमगौर, पोतक, पीत- | हात हः ईस पत्ते ढाकके पत्तोंकी समान 

मद्रक ये किकिरातके संस्कृत नाम हैं. ( किकि- | छग्बे चोडे होते हश ओर फूल छाळ होते हैं; 


-राट, विपग्ररुम्बी, षट्पदानन्द्वद्धन) विश्रद्धंभी इसपर फली लगता ह 





ओर पीताम्लान यह किकिरातके संस्कृत नाम| | अशाकनामान । हैः 
य ग्रंथोमें पाये जाते हैं )॥ . | अशोको हेमएुष्पश्च .वज्जुलस्ताम्रपलवः। ` 
| अनेक भाषांके किकिरातके नाम, कड्ढेलिपिण्ड पुष्पश्च गन्धपुष्पी नटस्तथा ३६॥ 
` ` .सं.-किकिरात. | यु.-रामबावल, | . माषा-अशोक, हेमपुष्प, वंजुल, त्ताम्रपद्धव, 
हि.-किकिरात. फा.-मघिलान. कडूलि, पिण्डपुष्प, गंधपुष्प, नठ ये अशोकके 
'म.-देवबाभूळ संस्कृत नाम है, ( शोकनाशक, विचित्र, कण 


काकिरातगुणाः , ____ पुरक; अँगनाप्रिय, वीतशीक, विशोक, वञ्च 

किकिरातो हिमस्तिक्तः कषायश्च हरेदसौ । | डम, मधुपुष्प, अपशोक, कङ्केढी, केलिक? 

कफपित्तपिपासाखदाहशोषवमिकमीन्‌॥३४।॥ | डी) पन) कणर भग; दोहली, राँगि- 
भाषा-किकिरात शीतळ, कडवा, कसेका | तर्‌, वामाझ्यातंन, पिडीपुष्प, रामा, पछछ . 

ॐ और कफ, पित्त, उषा, रक्तविकार, दाह, | कातान्रिदोहदु, कांताचरणदोहद, चक्रगुच्छा | 
शोष, वमन तथा कुमिको नष्ट करता है ॥३४॥ | लनिरीक्षणदाहद, शोकहता) स्याना 

किकिरातका विशेष विवरण. | दाषहारी, मपछव आर वामानिषातक, ४ 


अशोकके म्रंथोंमें पाये जाते * 
किकिरातका बडा इक्ष होता है, इसके पत्ते इ.) | ३ १0 याज पाज जा आओ 


छोटे छोटे चबूरकी समान होते है ओर फूल क अदो 

पीछे होते हैं, इसको कोई कोई वैद्यवर रामबबूर। जनक भाषाक अशाकक नामन 

कहते हे, परन्तु उसमें और इसमें बडा अंतर है. र. राक | मलाऽ-अशोकम्‌ 
कंणिकारनामानि । हिं.-अशोक,अशोगि..' छा.-Gattaria 


। TLangifalia | 
, कणिकारः परिव्याधः पादपोत्पल इत्यापि । अशोक Es हसा र ही 
भाषा-कर्णिकार, परिंव्याध; पाद्पोत्पल ये 


| -आशपालो | Jone: 
काणिकारके संस्कृत नाम हैं ॥ ' _अशोके फो कक 
अनेक माषाके कनेरके नाम. तै.-अशोकभानु. ' निसिया अशोका 
` सं-कणिकार;'$' . ।म.कण्हे ' | अशोकयुणाः ल टर 
.... हि.कनेर. , गु.-नहानोगरमाळो. | अज्ञोकः शीतलस्त्रिक्ती आही वण्येंः कषा ` 
-छोटासोंदाळ. . ' कु-कंडीर.  . | यकः .। दोषापचीतषादाहकामिशोषविषार- 
` काणकारणुणाः। . | जितू ॥ ३७॥ ` | 


`. ` कर्णिकारः कटुस्तिक्तस्तुवरः शोधनो लघुः । | भाषा-अशोक शीतळ कडवा, आही) वर्ण: 


' रञ्जन: सुखदः शोथछेष्मासत्रणकुष्ठाजित २५॥ | को उत्तम करनेवाला, कसेला है ओर वातादि | 
` भाषा-कनेर चरपरी, कडवी, कसली, दोष, अपची, तषा, दाह, कमि, शोष, विष तया 
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| अशोकका , विशेष विवरण. 
पट नळ वा जाति हूं; क पत्त 

` रार समान आर. फूल नारंगीके रंगके | हि.-कटसरैया, पिया 

` तुल्यं होते हैं ओर माघ फाल्गुनमें खिलते हू FN 


| . वासा. 
' दूसरे अशोकक पत्ते आमके पत्तोंकी समान | बं,-झिंटि, झांशे 


अनेक भाषाके कटसरयाके नाम. 


स.-कुरण्दक 





` ढे ह 
हाते है; फूलं सफेद कुछेक साधारण पीछे रगके | म.-कोरांटा आंगोनि 


होते हे, इसपर चौमासेके आरभमे फर . सैरेयकर्मदाः 


प कऱे यनेक योग्य नहीं | कुरण्टकोऽन्न पीते स्याद्रक्ते कुरबकः स्मृतः । 
किसी  औषधिके अयोगमें नहीं किये जाते. | सः ॥ ४० ॥ 
अदरादिरोगो्म केवठ छाळही कामम आती है भाषा-पीछे.फूलकी करसंरैयाको कुरण्टक, 


छाल फूलकी कंटस्रैयांको कुरबक और काठे 
इसकी. माजा २ मासेकी है ` | फूछकी करसंरैयाकों बाणा, दासी तथा आते- 








अ: 


बाणपुडञ्पनासान । गर कहते हैं इनमें बाण शब्द स्रीं 
अम्लातोऽम्लाटनः : ्रोक्तस्तथाम्लातक इत्य= पुँछिंग व्र है ॥ ४० ॥ 2 पोर 
षि. कुरण्टको वणपुष्प, स एवाक्ता महा- | संरयशुणाः 
- > सइः॥ ३८॥ ` र ना नर सेरेय क कुछबाताशकफकण्डूविषापह! । ति 
 ,  भाषा-अम्लात, ? ? > | क्तोष्णो मघुरोऽनस्लः सुस्निग्धः केशरञ्जनः ४९ 
टक, वणेपुष्प, ` महासह ये वर्णपुष्पके भाषा-केट्सरैया कडवी, गरम, मधुर, अम्ल 
नाम हे ॥ ३८ ॥ , नहीं, चिकनी, केशरंजक (बाळोंको रंगनेबाली) 
, अनेक माषाक बाणड क नामः . है और कोढ, वात, रक्तविकार, कफ, खजढी 
... सं.-अम्लात, वणपुष्प. | बे. आयका तथा विषको नष्ट करती हे ॥ ४१॥, ` 
... हिं.-बाणपुष्प, . ! | ˆ पियावांसेका विशेष विवरण: 
 .. . .- _ अम्लातयुणाः  पियावांसा अथात्‌ कर्सरैयाके क्षप वन और 
अम्लाटनः कषायोष्णः ।खग्ध, स्वाढुश्व | बागोंमें बहुत होते हैं, इसकी चार प्रकारकी 
` ‰तिक्तकः । जाति है, इसके फूळींका रंगभी चार प्रकारका 
` ` ` आषा-बाणपुष्प कसैछा, गरम, स्निग्ध, मधुर | होता है; सफेद, पीछा, छाल और नीला, इनः 
- ञरकडवाहे॥ २ चारों प्रकारके पियावांसोंमें कांटे होते ईं, इसके 
- सरयकनामानि। ` |पत्तेभी.सबके छोटे छोटे एकसेही होते हैं; 


सेरंथकः श्रेतएष्पः सेरेयः कटसारिका, । | किसीमें विशेष अंतर.नहींः होता.. इसकी मात्रा. ७ 


सहाचरः सहचरः सं च मिन्यापे कथ्यते३९ | २ मासेकी हे. . | 

भाषा सैरेयक, श्रेतपुष्प, सैरेय/ कव्सारिका, - .  कुन्दनामानि । | 
| ` सहाचर, सहचर, भिन्दि ये सफेद फूल्की | कुन्दं तु कथितं माध्ये सदापुष्पं च ततस्सतम्‌। 
` ` कव्सरेयाके संस्कृत नाम हैं. ( मृहुकण्ट, 'महा-|, भाषा कुन्द, माध्य, सदापुष्प ग्रे कुंदके 
बाण, उद्यान, पाकी, सौरियक, कण्य्कुर- | संस्कृत नाम हैं. ( शुक्कपुष्प, 'दरुकोष, वरर 


तज “छ 












क र ; भाक संस्कृत नाम अन्य. अ्रंथोमे पाये | तारपुष्प, अट्टपुष्पक) दमन), वनहास; 
नः ५ | मृङ्गवन्धु मनोरम, अट्टहास: और. भृङ्गछुहत्‌ 
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का और झिण्टि ये सफेद फूल्की | बोर, मकरन्द; महामोद्‌, मनोहर, सुक्तापुष्प, . . 
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,_» . भाषार्टीकासमेतः । | 
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ये 4046 संस्कृत नाम अन्य ग्रंथामे पाये मुचुकुदका बिशेष विवरण, | 
जाते इ. ) ॥ ` | मुचरकुँद्के दक्ष वनम बहुत होते हैं? इसके 
अनक भाषाके कुन्दके नाम. - पत्ते-बडे बडे अखरोटके समान होते हे; और. 
|: सं-कुंदू. - |क.-स्रागे | छोटे छोटे लाळ रंगके सुगंघित होते ई 
हि; ) कुंदेका वृक्ष, तै मोल यु तथा फळ लम्बे ओर गोळ. छकडीके समान 
` ` बं.-कुन्द्‌ ढा.-09511000 चित्रित होते हेः दूसरा, और एक मकारका 
|. मन्कुन्दु `| ७१०००८ ` डिचकुन्दका क्षप होता हे, वह जंगलों जोर. 
| -कॉ.-कुंदुकागडा, .. | `; गॅस्मिनम मढ्टि | गोमि बहुत होता है? इसके पत्ते और फू | 
। -युः-कुँद्कागडो)जेकर.' .फ्छोरम्‌ वेळके समान होते हैं। फल करोदेकी तुल्य 
न .. कुंदराणाः लगते है; फूछोंमें सुगंधि आती हे. इसको मात्रा 


। ` "कुन्द शीत लघु लेष्मशिरोरुग्विषपित्तहत्‌ । मासेकी है +. 


` ` आषा-कुन्द्‌, शीतळ, हलका है ओर कफ, |, `. ees Ur | a ४; 
-मस्तकरोग, विष तथा पित्तको नष्टकरताहै ॥ | डाक नामानउरुगारछनिडपक 
कुंदका विशेष विवरण भाषा-तिरुक; क्षरक, श्रीमान्‌» पुरुष, छिन्न | 


| न 1100 10:05 पुष्पक ये तिलपुष्पके संस्कृत नाम 
| ु्दके क्षप बन और पुष्पर्वाटकाओंमै बहुत ४ र हे. ( सुख 


होते देओ मडनक, विशेषक, पुण्डू, पुण्डूक, स्थिरपुष्पी, | 
:.. होते हैं ओर फूछ सफेद मोतीके तुल्य होते हैं | छिन्नरुह, दृग्घरुह, मृतजीव, तरुणीकयक्षकाम) _ 


सदेव खिलते हट) Rs सुगन्ध अधिक होती है. | वासत, सुंदर, दुग्धरुह, भालावैभूषणसंज्ञ, पुन्नाग, 

| हसक 0100 तातः . - ` रेचक और शतपत्रक ये तिळ्पुष्पके संस्कत | 
>  ओंचुडुन्दनामानि। ` ` |नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं.) ॥ .  _. 
! छुचुझन्दाः क्त्रदक्षश्रित्रकः प्रतिविष्णुक/।| अनेक मांषाके तिलकके नाम ` 
' भाषा-सुचङद्‌) क्षत्रवृक्ष, चित्रक) प्रतिविष्णुक MS 8 
ये इचे संस्कृत नाम हैं. ( दीघेपुष्प, बहु-. हि ती णन र नक ह 
- -सुचकुंद्के संस्कृत नाम अन्य ग्रंथामें पाये |. वर्मणा 0010 
'जाते हैं. ) ॥ ss तिलकः कटुकः पाके रसे चोष्णो रसायनः। ._. 
_ अनेक भाषाके सुचुकुन्दके नाम.  कॅफकुष्ठकुमीन्बस्तिसुखदन्तगदान्हरेत ॥४२॥ 
-सं.-सुचकुन्दः` ` ।ते.-लोल्य. ।.  भाषा-परिछक रसर्म तथा पाकमें चरप्रऽ ` | 
हि. मुचर्कुद, मचकनः | ता.-व्डो ` |गरम, रसायन है और क _कोढ क कुभि, ` 

_ न॑.-झुचकुद छ[.-Pterosperum- बस्तिरोग, सुखरोग तथा 7 RN 35 - | 
` “म. सुचकुंद,. |. पण Suberifol करता है ॥ ४२ ॥ र. बेसन क. oe 


~ 
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` ` | भांषा-बंधूक, बंधुजीवः रक्त, . माध्याह्निक 


ये दुपहरियाके संस्कृत नाम हैं. ( रक्तक, बंघ- 


जीवक, बंधक) बंघुबंधुळ, बंधुजीवक, बंधजीव, 


बंधूली; बंघुर, सूयेभक्तक) ओष्ठपुष्प, अर्केवल्लम, 


__ मध्योदिन, रक्तपुष्प, रागपुष्प, हरिप्रिय, :शर- 


ओर सुपुष्प ये दुपहरियाके संस्कृत नाम 


अन्य ग्रेथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ 


i हि. “हुपहरिया, 


.. अनेक भाषाके दुपहरियाके नाम. 
स. बन्धूक, | -वनदरे 
गोजु-  तै.-नितिमल्ली. 
ला.--२००८७]९६७ 
Phoenicea पेन- 
'यापिटिर्‌ फिनिश्या, 


निया 
बान्धुलि फढेरगाछ 
-दुपारींचे फूलं 
गु.-बपारिया 


१.२. ३, 


` बन्धकः कफकृद्भादी वातपित्तहरा लघु: 


बन्धूजीवणुणाः । 


भाषा-हुपहार॒या। कफकारक) आहा, हरुका 


` हे और वात तथा पित्तको नष्ट करता है ॥ 


दुपहरियाका विशेष विवरण. 


छुगा देते हैं. इसके पत्ते डेढ अंगुल चौडे और 


एक वालिस्त. लम्बे नोकदार नीमके सहश 


चारों ओर आरेकेसे चिह होते हैं; इसके फळ 
गोळ गोळ कुछ नोकदारसे होते हैं ओर उसमें 
काळी मिचेक सश काळे बीज. होत हैं 

दुपहरियाके समय खिंलती है; इसलिये इसको 


जपाएुष्पनामाति । 


| ओंड्पृष्पं जपा चाथ त्रिसन्ध्या 'सारुणा 
सिता । 


` भाषा ओँड्पुष्प) जपा ये गुडहरके संस्कृत 





दुपहरिया कहते हैं. इसकी मात्रा २मासेक़ी है. | 


.-जपापुष्प कल तु.-दासनपु 
हि.-ओण्डूहुळ,ओडहु- | मछा.-चेंपरुत्ति 

छ, जवा; गुडहर. |गो.-दासनेफ्छ 
.-जवा फूढेरगाछ, ` | अं.-5०७१०7 ४ 


म.-जासवंद्‌ झुफ्छावर | 
गु.-जाछुद्‌. दा. एावा8९प8 Ros: 
"दासनळ;,दाशाळ asinensis हिडि-... 
तै.-दासनचेट्ट जपा स्कस्‌ रोझासाई-- 
ता.-केबरत्ते नोन्सस्‌ 
- जपाएुष्पणुणाः | 
जपा सग्राहेणा कश्या त्रिसन्ध्या कफवात- 
जित्‌ । | 
भाषा-ओण्ड्हुल आही और केशोंको उत्तम 
करनेवाली है. छाल फूलवाला ओण्ड्रहुल कफ 


| नाशक तथा वातनाशक ह ॥ 


जपाउष्पका विशेष ववरण 


जपायुष्प अथात्‌ गुडहरूक क्षप बागाम आय; ' 


मालीछोगः शोभाके लिये छगा देते है, इसके 


पत्ते लम्बे छम्बे ओर फूल अत्यन्त छाछ होते | 
' | हैं ओर कुछ कुछ चिकने तथा पतले होते हैं 
इपह्रियाके श्प मारा लोग बागोंमें बहुत. 


`` सिन्दूरीनामानि । 
सिन्दूरी रक्तबीजा च रक्तपुष्पा सुकोमला । 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ : 
अनेक भाषाके ।सेन्दूरियाके नाम» .. 
सिन्दूर, , .|ताः-माजिरी. . 


हि.<सिन्दूरिया,जाफर, |मछा.-कुण्णामान्नळः - , 


गो.-कुंकामिफळ 
अं.-.७॥॥(० आर 


-शेन्द्री, 
-सिदूरी रातां 
*फूलवाळी जासुद 






माना, 


हि 


भाषा-सिंदूरी, - रक्तबीजा, सुकोमला ये. 
सिदूरियाक संस्कृत नाम ह. ( रक्तपुष्पी, वीर * : 
पुष्पा, करच्छदा ओर शोणपुष्पी ये सिंदूरियाके: | 


.. नाटो या 
क.-भांगारा कथि सि छ.-Bixa Orrinar * 
i ०8 बिक्सा औरि” | 
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`` भाषा-सिदूरिया शीतळ है ओर विष, पित्त; 
रक्तविकार, तृषा तथा वमनको नष्ट करती है ॥ 
| सिटूरियाका विशेष विवरण - 
सिदूरियाके क्षप उपवनांमें होते हे, इसके 
पत्ते बेळके समान होते हैं, और फूल छाळ लाल 
सिद्रकी तुल्य होते हैं, उसके बीजभी छाछ 
. रगके होते हैं, इनको जलमें डालनेसे जल 
छाछ हो जाता है 


भाषारीकासमेतः। २. ३१ 













इसके फूळ छाछ और सफेद बांके होते हेश. - 


इसकी फली अत्यन्त कोमळ होती है. यह. 
इसका ठीक पहिचान हे कि, जब अगस्त्यः 


सुनिका उद्य होता है तबही अगस्तियाके | 
| फूल खिएते हैं. इसकी मात्रा.२ मासेकी है 


तुलसी ( शुक्ल कृष्णा ) नामानि । 


तुलसी सुरसे। आम्या सुलमा बहुमज्ञरी । | 
अपेतराक्षसां गोरी शूलप्नो देवदुन्दुमि/४४॥ 


मानेबृक्षनामाने । 


भाषा-अगस्त्य+ वंगसेन) सुनिपुष्प, झुनि- | ये तुल्सीके संस्कृत नाम हुँ ( वेष्णवी, वृन्दा, 


दुम ये अगस्तियेके संस्कृत. नाम हे, | सुगंधा; गन्धहारिणी, अमृता; पत्नपुष्पा, पवित्रा, 
व्रणारि, दीघे- | झुरवङ्करी, सुभगा; तीव्रा; पावनी, विष्णवल्लमा, 
फरक, रक्तपुष्प, सुरप्रिय, शुक्पुष्प, व्रणापह, | सुरेज्या, कायस्था, सुरदुन्दुभि, सुरभि; बहुपत्री, 


( अगस्ति) शीत्रपुष्प; 


खरध्वंसी, पवित्र, सुनितरु, वंगसेनक, कनढी | मंजरी, हरिप्रिया, . अश्यामा,  त्रिदशमञ्ञरी, 
और वक्रपुष्प य अगस्तियेके संस्कृत नाम | भूतन्नी, मृतपत्री, 'वर्णास, कठिजर, कुठेरक, 


भाषा-तुळसी, सुरसा, आम्या, सुल्मा, बहु | 
अथागस्त्यो बङ्गसेनो सुनिएष्पो सुनिहुमः मंजरी, अपेतराक्षसी, गौरी, झळप्री, देवदुन्दुभि 


अन्य ग्रथाम पायं जाते ह. ) ॥ 

अनक भाषाक अगाथयाक नास, 
सं.-अगस्त्य. [ता.-अगाति 
हि.-अगथिया, अगः 
स्तिया, हथिया. 


| ed .& ४1 छाजं 
ब्‌,-न्‌क.. 


पुण्या, माधवी, सुरवल्ली, प्रेतराक्षसी छवहा : 


पवष्णुपत्ना; भारा, श्रष्ठा) पापघा, लक्ष्मी आर 





कृष्णवल्लमा ` ये तुल्सीके संस्कृत नाम अन्य | 


5.-Large Flower ्रथाम पाय जाते है ) ॥ ४४ ॥ 


अनेक भाषाके तुलसीके नाम, 


, | फ्ठावड एगेटी. | सं.-तुळ्सी, गौरी, | मला.-कृष्णतुल्सी, | 
` म. अगस्ता, हृदगा, . ठा.-/ ४३४ G1a०१- | हि.-सफेद तुल्सी, शिवतुङसी. | 
अगवि. 1074 एगाटी | काढी तुळसी. फा. रेहान, ` 
कन अगसेयमर ग्लांडीफ्लीरा. | ब.श्वेत तुलसी, कृष्ण अ.-उल्सी वंदरूती | 
Zs तुलसी. अं.-Wite उपभो | 
| सुनिवक्षणुणा; -पांढरी तुळस, | वाइट वेजिळ, 
. अगर्तिः पित्तकफजिच्चातुर्थिकहरो हिमः काळी तुळस. । रफप्फाग्यंशा | 
` “रूक्षो वातकरास्तिक्तः ्रतिश्यायनिवारणः ४३ | गु. घोडी तुळसी, 7? पर्षछ स्या | 
| भाषा-अगथरिया शीतर, रूक्ष, वातकारक,। काली तुळसी बेजिळ. 


. कडवा हे और पित्त, कफ, .चातुर्थिक ज्वर 
` ` ( चौंथिया ) तथा प्रतिश्यायको नेष्ट करता 
ह ॥ ४३ ॥ | 

..  अगथियाका बिशेष बिवरण. 

` ` अगथियोँके वृक्ष पुष्पोद्यानॉमें अधिक होते 
.. हे, इसके पत्ते सोहननेकेस होते हे, इस इक्षपर 
५... विशेष करके नागरबेछ ( पानोंकी बेळे.) चढा 


करती हैं, जिससे इसके . पत्ते उत्तम होते दै, | दीपनी छुघकझच्छाखपाश्वरुकफवातजित ॥ प. 


“बिळे तुळसी? ८० ओसिमम्‌ 


आल्बम, Ooim- गत 
ते.-तुल्सी, छुष्णतुलसी, | ( फा ४९०४६७० अः ` 


तु.-कप्पु तोळचि 
तुलस।गुणा, | 
तुलसी कटुका तिक्ता हृद्योष्णा दाहपित्तकृत । 


सिमम्‌ सेकम्‌ 


+० क ४” 


| ला.-(0नंणपपा Alb- ह 
















- मरुबकणुणाः। ` 


इका कृष्णा च तल्सी गजेसदल्या मक अहम Me . 
``  मरुदभिप्रदो हद्यस्तीदणोष्णः पित्तज लघु: । | 
| 


तिता ॥ ४५॥ | | i 
`. मांषाऱ्तुल्सी चरपरी, कडवी, अग्निप्रदी- 
१% इदयको हितकारी, गरम, दाह तथा 
` फित्तिको करनेवाळी है ओर कुष्ठ, मूवकुच्छ, 
रक्तविकार, पसछीकी पीडा, कफ तथा वातको 

' नष्ट करती है. सफेद और काछी तुळसी दोनों 

_ युरणोमें समान हैं ॥ ४५ ॥ ` ` ` 
i 140 ' तुलसीका विशेष विवरणं. 

न "तुळस हन ओर्‌ बागोंमें बहुत 
होते हे और बहुतेरे शहस्थी कोग पूजाके लिये 
अपने अपने घरोम बना छेते हैं, इसके पत्ते 
_गोछ गोळ र छम्बाई लिये. अत्यन्त कोमळ 
' होते हे और उनमें सुगंधिभी आती है, उसको 

डाल डाल्म बाळ निकलती हे, उसको मन्नरी 
` कहते हे, दसरा श्याम पत्तोंकी श्याम तुळसी 
कहलाती हे, परन्तु आकृति दोनांकी एकही 

. _अकारकी हैं. इसकी मात्रा ९ मासेकी हे. 

£ ` ` मरुबकंनामानि । | 

 मारुतोऽसो . मरुबको मरुन्मरुरपि स्मृतः । 
फणी फणिंजकश्चापि प्रस्थपुष्पः समी- 

Ua ` . : "` 
` माषा-मारुत, मरुबक, मरुत्‌, मरु, फणी, 

० _ फणिष्जक, अस्थपुष्प, समीरण ये मंस्वेके संस्क्कत 

“नाम हैं. ( खरप) गन्धपत्र, बहुवीयें, शीत- 
` छेक) सरह, जम्बीर, प्रस्थकुसुम, आजन्मसुर- 
` भिपत्र और कुळसोरभ ये मर्वेके संस्कृत नाम 

- अन्य अथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ ४६ ॥ 


Fd 


' ` ` ` अनेक माषाके मरुआके नाम. 
| सं/मस्वक. | | अ.-मरनजञसः 
' हि.-मरुआ, मरवा. | अ.-Sweet Maror- 
` क-मस्याः  . | 2 स्वीट माजे 
मखो. - रा «पाईप 
परा क i i i 9. - Marjorans- 
















वृश्चिकादिविषछिष्मवातकुछक्कमिप्रणुत्‌ ॥ कटु- | 
पाकरसो रुच्यस्तिक्तो रूक्षः सुगन्थिकः£७॥ | 
भाषा-मरुआ अभ्निकारक, हृद्यको हित- . 
कारी, तीक्ष्ण, रुचिकारक, कडवा, रूक्ष और ` 
सुगन्धित है, तथा वीळू आदिका विष, कफ, ' 
वात, कोढ ओर क्कमिको दूर करता हे ॥४७॥ 
`. सरुवेका विशेष विवरण. 
मरुवेके क्षप बागोंमें अधिक होते हें, इसके | 
पत्ते छम्बे २ अंगुछीके समान अत्यन्त सुगंधित | 
होते हैं; इसमें तुळसीके समान बहुतसी बाळं | 
निकळती हैं,-मर्वेके सब अंगोंमें सुंगन्धि आती | 
हे. इसकी मात्रा १ मासेकी है, ' 
. ` दमनकनामानि । 
उक्तो दमनको दान्तो सुनिपुत्रस्तपोधनः । 
गन्धोत्करोब्रह्मजरो विनीतः कलपत्रकः४८ 
भाषा-दुमनक, दान्त) सुनिपुत्र, तपोधन; 
| गन्धोत्कः, ब्रह्मज, विनीत, कळपत्रक ये दौनेके 
संस्कृत नाम हैं. ( पुष्पचामर, मदनक, दमन, 
मुनि; जंदिला, - दण्डी, पाण्डुरोग, ब्रह्मजटा, 
पुंडरीक ) तापसपत्री, पत्ती? पवित्रक, देवशेखर, | 
कुळपत्र और तपस्विपत्र ये दोनेके संस्कृत नाम: 
अन्य ग्रंथोँमें पाये जाते हैं. ) ॥ ४८ ॥ : ` 
अनेक माषाके दोनेके नाम. 
सं-दमनक* OE अ.-Arteemesin >> 
हि.-दौना, द्वना), ` तळ अरिः . 2 
।बं.-दोना, दना. . । मिसिया इंडीका. `| 
म. तवणा रातृकामा |स” 24 
ते.-सावित्रचे स ती i 
. „ दमनकयुणाः । | व 
मद्नस्तुवरास्तक्तो हयो वृष्पः सुगन्धिकः । ` | 
 अइणान्तिङ्घासबदकणहरत्रदोषनित ॥४९॥ । | 




















त 
क 





लि ओरिग्येनम ०७ माजे ॥ 9 भाषां > दीनां 854 कसैला 4 x क्यु * नेक क्ति हृदयंको कै. ४६. = है प्रिय * = 5 t | ५ 
१ ब s» ५ १४ 4 ह ॥ # ०0१ 
७ ।' हे के 2 . रु 
५ र्य ०१२ फा -स्त्रणांडइ "मर्जगुस, हेट 7822 gg eS, POSNER By 4 १ ० [ | वीर्यवद्धक pet 7 $ न कडवा १ कर 0 विषः 1 
७ रे ` i 8.0... ns ४8४५४ A ॥॥ । रक - (र. क ओरॉना ° | सुगन्धित # “Nei. ७ ओर ९0“ डा ह परेतं | । » ००११“ ७ 
७ क ७ क कक न है यु...) नो ० > भंत की. ति ॥ ३ गि कि 
कं: ऐ NN A A ह >. ८ || ३ 
a है "हट १504 ८६ क Nie £ (९; oe : ९ ३१३७ । ¢ | 2 १1 हे र ) डे र १ 
ह `) ® ह १. “५. x गि क] 20 sxe ॥ | 3 ¬ रट है कि १३० 1 St j हु की] / | ९.१ १७ डे हि 1 
= xh ॥ | i 21 दई < (९ ree 4 ४4० “५ है व SY /- व १ " 0 2 4 हे ५ | ॥ F he 
१? Erg, HOES SNS NAST NG SON 7.0५ gE AR. AR | HP ४ ४४ | 1 re 
OTS det 2: ® og % 2 प fs १५४ अर १ 2050 ~ र 5S | i g | १ ¢ A Ns के हा क वि १ 
+ 1 ) DN LAN SP + क हा 64" 518 ७ ल ८ | क दै + त oo | hy 
डर Se ७ हे बे ९. ५ द्‌ है Vers: १001 १ 
त = ० | डर न ॥ वी नि क; ® _ 
रं ४3 ty 122४ ह NO i k, छ नह | be Ek 
हा फणा 3 CR” > Tp है 
४! MR br OME vet) 
RNC 





ER i 00 ~ 5) EES 2 हु ॥ - ८ CR १ i 2) i | 2? £) ` हि 2 वु है कह ५ १ म. A 
४-१: ९८७४६. ह 20000 29 6868023042 “009002/.”20/ तिर C 0 ecti र्ट iaiti d ॥ ह naotr 1 | oN NT 
1 ,(00-0. Muriukshiy Bhawan Varanasi Collectiort Digitized’by eGangotri RAE RRS EN 
डी कह Le 1.20 न मम NP MSO Or Tr Fh SEAS WD ARIE I 2 So OY tN EN Ss 


हिं:-बबरी, वनतुल्सी, |. कगोरछे बृहुत्पाद, वैश्रवणाल्य, वेश्रवणोद्य, इक्षनाथ) 
बबइ; प गम es कर्मज माण्डीर, जदाछ, . रोहिण) 
Fs अवरोहि, विटपी, स्कन्धरुह, मण्डळी, महुच्छाय+ 
| याच रवी त छ ण ८५. भगी? यक्षावास) यक्षतर. पादरोहण,, नीर) 
` ` म.-रानतुळस. . ० he ओति शिफारुह, बहुपात, जर्ळ और जटी ये बडके . 
` गुन रानतुळसी भेद मम ग्रादिसिमम संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हँ. )॥१॥ 
० बंग गणा रे अनेक भाषाके बडके नाम. . 
: र :-वठ, मछा--पेराछ) वटः ` | 
' बबेरीत्रितय रूक्षं शीतं कटु विदाहि च । |= बट, फा:-दरखितरेशा। 
तीक्ष्ण रुचिकरं हृद्य दीपनं लघुपाकै च ॥ | बवट ` वडवाइरेशा, एच- 
_ पित्तलं कफवाताखकण्डूकमिषिषापहमू॥५१॥ | म.-वड गदे छ 
. डात औमिअलटकतनय श्रीमिश्रभावाविरचिते | गु.-वड अं.-जातुद्वाइबथ, . 
श्रीमावग्रकाशे पुष्पादिवगः समाप्तः क.-आलंदमारा, । आव. ` 
. . `` भाषा-तीनों प्रकारकी बबेरी रूखी, शीतळ, |. गोलिमारा ATS 
.. शरपरी, दाहकारक तीक्ष्ण, उत्पन्न | ते 012) नेयल्ट्री, ` २ 
करनेवाली, हृदयको हितकारी, अग्निप्रदीपक, | ताञअछामाराम ous Indios 
कक; | तु-गोछिडामारा+ - फाइकस इंडिकंस, | 


` पाकम हलकी)' पित्तकारक है और 


साषारीकासमेतः। 





६3 


कोड, रक्तविकार, ग्लानि, खुजली तथा त्रिदोषको | वात, रुधिरविकार, जळी, कामै तथा विषको. 


नष्ट करता हूं ॥ ४९ | 


दोनेका विशेष विवरण. 
दोनेके छोटे छोटे क्षुप होतें हैं, इसके पत्ते 


बबरानामान । 


नष्ट करती हे ॥ ९१ | | 
बबेरीका विशेष विवरण. 
बबरी अर्थात्‌. वनतुल्सी तीन प्रकारकी 


अत्यन्त सुगन्धयुक्त होते हं, पत्तोंके ऊपर बहुत | होती है, वनतुळ्सी मस्वेंका भेद है. वनतुलसी 


:स्वॉसा होता हे और फूढाँके छत्तेसे होते हँ. | जंगल और क्नोंमें अधिक होती 
-इसकी मात्रा १ मासेकी है होती है. इसके पत्ते 


पियाबांसेके समान छोटे होते हैं, उनमें नीमके 
पत्तोंकेसे कैंग्रे होते हैं और फूल पीलापन . 


बबरी तुवरी तुङ्गी खरणुष्पाऽजगन्धिका । | लिये होते हैं. इसमें सुगन्धिमी बहुत आती है 
यणोझस्तत्र कृष्ण तु कठिलककुठेरकी ॥ | इसकी मात्रा २ मासेकी है: के 
तत्र शुक्केऽजकः प्रोक्तो वटपत्रस्ततो$परः ५० | इति ओभावग्रकाशभाषादीकायां पंचमग्रकरणे 


भाषा-बबरी, तुवरी, तुङ्गी, खरपुष्पा, अज- 
गंधिका, पणोश ये बबेरीके संस्कृत नाम हैं 
( कबरी, खरपाष्पक्रा, असुरसा, बवो अज- 
गंधा, कबरा, सुरभि, तुल्सीदेषा ओर सुरसा 


ये वर्बरीके संस्कृत नाम अन्य ग्रथाँमें, पाये 


पुष्पाढ्वग, समाप, ! 


अथ वटादिविगः ९. 


f ४ है १ 


बटनामानि। 


जाते हैं. ). काळी बर्बरीको: कठिल्लक और | वरो रक्तफलः शङ्गी न्यग्रोधः स्कन्धो श्वः । 
क ठेरक, सफेद बबेरीको. अजक ओर तीसरी | क्षीरी वैश्रवणो वासो बहुपादी वनस्पतिः॥१॥ 


जातिकी बबरीको वटपत्र कहते हैं ॥ ९० ॥ 


` अनेक भाषांके बबेरीके नाम. 
५,-बबेऱी 





Fe TI क 7 


भाषा-वड, रक्तफछ, अंगी) न्यग्रोध, स्कः « 
न्घज, धुव, क्षीरी, वेश्रवण, वास, बहुपाद्‌, 3 


क.-कगोरके, करीय-| स्पति ये बडके संस्कृत नाम हैं. ( नन्दी, शुद्ध) . 





> 2७ हा | 
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'. वटः शीतो युरुग्नोही कफपित्तत्रणापहः ॥ | स. पिप्पल. 


 वृण्यों विसपेदाहन्नः कषायो योनिदो 
 बृहृत॥ २॥ | 


`  भाषा-वड शीतल, मारी, मही, बर्णको | म.-पिपळ 
उत्तम करनवाछा, कसला हे और कफ, पित्त, | उ.-पीपछो 


`` पण, विसप, दाहः तथा योनिदोषको नष्ट 
. करता है॥२॥ .. | 


.. वडका विशेष विवरण. 
बडका वृक्ष महाविशाळ होता है, इसके 


.__ पत्तेभी.लम्बे चौडे होते हैं और फळ छोटे छोटे 


I 


` झडबेरके बराबर आते हैं, इसकी शाखाओंमेंसे 


सावप्रकाशः-पूवखण्डम्‌ १। . 


अनक भाषाके घट नास 







तु, अत्तासामारा, 
हि.-पीपलवृक्ष.  |मळा.-अरायल. ` | 
ब.-अधत्थ, अशो- फा.-द्रख्तलरजां.. . ` 
थृगाछ र 
- | ,Poplar leaved 
i2६९ पोप्ळ 
-अरळीमारा _ रशाव्ड फिग्ट्री 
राइपटु) कुढुजु 'ला.-पपल्य R०७४. ` ` 
व्विचेटट ` ००६ फाइकस 
ता.-अराकमरं रिछिजियोझा. . 
पिप्पल्णुणाः 


पप्पलो दुजरः शोतः.. पित्तक्छेष्मत्रणास्त- 
जित्‌ । गुरुस्तुवरको रूक्षो वण्यो योनिवि 


छाल लारू अंकुर निकलते है, जब वह बढ | शाः ॥ ३॥ ' 


जाते हैं उनको बडकी दाढी कहते हैं, वह 


इतनी बढती है कि ळटकतीं ठटकती | रूखा, वर्णको 


4 2 जाकर जम जाता हे जहां जहां यह दादी 


भाषा-पीपछ दुजर, शीतल, भारी, कसेळा, 
उत्तम करनेवाला योनिको शुद्ध 


करनेवाला. हे और पित्त, कफ, वर्ण तथा रक्त- 


जम जाती हे वहां वहाँ बडके , दक्ष हो जाते विकारको नष्ट करता हे ॥ ३ ॥ 
2 , ` इ इस प्रकार एक वडकी अनेक जडे ह्‌। | पीपळबृक्षका विशेष [ववरण 
` ` जाती हैं परन्तु वह सब वास्तवमै एकही हैं| 









» नढते उस बड़का बडा बीघोमें विस्तार हो 


i कम होते ह, इसके पत्ते गोल और अनीदार 
जाता है 


डाल्यिंपर छगते हे; बे पत्ते संदेव हिलते रहते 
धि पिप्पलनामानि। ` | मूल्मे 


- / ` ` भाषा-बोधिडु, पिप्पछ, अश्वत्थ, चळपत्र, 
` गंजाइान ये पीपलके संस्कृत. नाम हैं. ( केश 
 वाळय, चैत्यढु, बोधितरु, कृष्णावास, चैत्यः 
, “वृक्ष, नागबन्ध) देवात्मा) महादुम, कपीतन, . 
` नोधघिदुम, >चलदल, .कुव्न्नराशन) अच्युतवास, |. 

Es नक, शुंभद, बोधिवृक्ष, याज्ञिक, गजभक्षक, 
.__ क्षीरह्म, विम) त मगल्यः श्यामल? यह्ययु"्प, 
“>. सेव्य, सत्य, ३ चिदुम ओर पुद पीपल शको ॥ ४॥ 

 बक्षक संस्कत ताम अन्य अ्रंथोमे पाये!  भोषा-पारीष, पळादा, 





यह वृक्ष बहु श्रेष्ठ और पवित्र हे और ऋषि 







इसकी मात्रा २ मासेकी हे 
पिप्पलभेंदनामाने । 


कापिरूत, कमंण्डळु; 


“ए 


हैं, इसपरभी छोटे अंकुर होते हैं, फलमी पत्तांकी | 
झडबेरकी तुल्य लगते हे, उनको: . 

पिपछाति कहते हे, इसंकी शाखाओपर छाखभी: ; 
आती है परन्तु सदैव नहीं: कोई समभे पाकर . 


मुनियौने इसको पूजनके योग्य समझ रक्खा है. | 


पारीषोऽन्यः पलाशश्च कापेरूतः कमण्ड- .. 
डः । गदमाण्ड; कन्द्राढः कपीतनसुपो- | 


“| गढेमाण्ड, कन्द्राळ, कपीतनः और सुपाश्वक, 


पीपलका वृक्ष बहुत बडा होता है. ये वृक्ष . 
` टोर परस्पर मिठी हुई €) ऐसेही बढते आम और नगरोहीमे देखे जाते हैं.वनोमें बहुत 






`. . दप, स्थाढीइक्ष, क्षयतरु, क्षीरी. और वनस्पति गु.-उंबरो ह 
` ञे नन्दीवृक्षके संस्कृत नाम है ॥ ९ ॥ 





... नन्दीवृक्षोऽत्थमेद्‌ः . प्ररोही गजपादपः । |. -गूछर, गूरूड. ` 
` स्थालीवृक्ष! . क्षयत्रुः क्षीरी च स्पाइन- 
 स्पतिः॥ ६ ॥ शि 


माषाटीकासमे। २१५ १ 








छा 


थे पारिसपीपछके संस्कृत नाम हैं. ( तूळ, तृद,। अनेक मषाकें वेलिया पीपडके ना. | 





: अह्मकाष्ठ, ब्राह्मणेष्ट, यूपक)' ब्रह्मदारु सपु) सं.-नन्दीवृक्ष. ` ए वेक्यो पीपण ०0. 


नद, ब्रह्मण्य, ब्रह्मचारी, कपिचत, कपिरूत+ हि टु 
कपिवास, क्षीरपादप, पारीश, वढी, फार्ण्का? न्दावृक्षमुणा! 


ये पारस पीपलके संस्कृत नाम अन्य ग्रथाम | नन्दीवक्षो लघुः स्वादुस्तिक्तस्तुवर उष्णकः । 
पाये जाते हैं. ) ॥ ४ ॥ : | कटुपाकरसो ग्राही विषपित्तकफाखजित्‌॥शा 
अनेक भाषाके पारसपीपलक नाम. भाषा-वेळिया पीपळ हरुका) मधुर, कडवा, ' 


a 





सं,-पारीष. '। ते.-गंगाराबे. कसला, गरम, पाकम तथा रसभ चरपरा, 
हि.-पारसपीपळ, |ता.-पूरवसः . [साहा ह आर विष; तश कक; रुघिरविका- ` 

गजदंड, गजइंड. | फा.-येळाबेल्य. [रगे दूर करता हं ॥ ७॥ 22 
बं.-गजशुण्डी. अप वेलियापीपलका विशेष विवरण. 
म्‌,-पारसापिपळ. हिबिक्सस, 


वेलिया पीपलछभी पीपलका भेद हैं 
इसके पत्ते बडे बडे होते हैं; इसकी शाखाओं- . 
ममी अंकुर होते दे, इसकी जड बहुत मोडी | 
होती है. इसकी मात्रा २ मासेकी हे 


पारीषयुणाः | =` ` उदुम्बरनामानि । 
पाराषा इुजरः [लग्ध, कामञ्चकककफमद । | उदुस्वरो जन्तुफली यज्ञाङ्गो देमदुग्धक; 
फेलेऽम्लो मधुरो मूळे कषायस्वादुमज्जकः॥५॥ | भाषा-उदुम्बर, जन्तुफल, यज्चाङ्ग, हेमदुग्धक 


भाषा-पारशपीपछ दुर्जर, चिकना, फलमें ये गळरके संस्कृतनाम हैं. ( क्षीखक्ष, हेमहग्घ | 
ख्या, जडमें मीठा, कसैका ओर स्वादेष्ठ मींग- | नदाफ, अपुष्पफलसंवंध, शीतवल्कळ, कामे, | 
वाळा है और कमि, वीर्य तथा कफको बंढाने- | कृण्ट, क्रिमिकण्टक, कुमिकण्य्क, पाणिमुखः 
वाळा है॥ 5 1... । ` | पुष्पहीन, यज्ञफळ, यज्चोदुम्बर, उदुस्वर, ब्रह्मः _ 
पारसपीपलका विशेष विवरण. वृक्ष, हेमदुग्धी, सुचक्षु, श्वेतवल्के, कालस्कन्थ, 
` पारसपीपछका दृक्ष पीपछके समान होता हे, | यज्ञयोग्य, यज्ञीय, सुप्रतिष्ठित, शीतवल्क; यज्ञ | 
परन्तु पीपछमे फूल नहीं होते और पारस | सार, पुष्पशान्य, पविनरक? सौम्य, शीतफळ ओर 
पीपलमें भिडीके समान पीछे फूलभी आते हैं; | जघनेफळ ये गळरके संस्कृत नाम अन्यग्रंथोमे | 


गु,-पारङापीपछो. 
क.-बंगरली. 


ह 


0पा89 थेस्पि 
सिया पोपलानेया 





। 
| 
| 
छ्[,-fhaspesia,Po | 
| 


| इसके फलके डोरे भिडीकै आकारके होते है. | पाये जाते हैं. )॥ _ आक 
इसकी मात्रा २ मासेकी हे ।` 1. अनेक माषाके गूलरके नाम, | हपड 
` नन्दोवृक्षनामाने । _उदुंबर. | तै.-अत्तिचेट्ट 


फा.-अंजीरे आदम.. ` : 
र >> 2.) 
| अ.-2।४७०० फिगड़ी. ` 
- | छ.-Ficus glomirar 


बं.-यज्ञउडुसुर. 
भाषारनन्दाक्क, अश्वत्यभेद्‌, प्ररोही, गजपा- क 























आावमकाश+-पूवख़ण्डम्‌ १ । ` 





उद्म्बरणुणा 


भाषा-गुरुर शीतळ, रूखा, भारी, अधर, 


` .कसेळा, बणेको उत्तम करनेवाला, बणको शुद्ध 
i करनेवारा, रोपण हे और पित्त, कफ, तथा 
5 रक्तविकारको नष्ट करता है ॥ ८ ॥ 


जघनेफलानामान । 


` काकोदुम्बारेका फंल्गुमलयुजेधनेफला । 


भाषा-काकोइम्बरिका, फल्गु, मरूय , जघ- 


: नेफला ये कठूमरके संस्कृत नाम हैं. ( उदुम्बर: 


Sn है 





फला; ककेशच्छदना, अंसुमा, क्षीरी, खरपत्रिका, 


कुष्णडदुम्बरिका, खरपत्री, राजिका, क्षद्रोदुम्ब- 
रिका, कृष्ठघी, फल्गुवारिका, अजाजी) फल्गुनी, 
- 'चित्रभषना, ध्यांक्षनाम्नी फल्ुफछा, बहुफळा, 
- ` खरदरा, 
`. अजाक्षी .आर : भद्रोदुम्बरिका ये कठूमरके 
“सस्कृत नाम अन्य ग्रथाँमं पाये जाते ह. ) ॥ 


काकोदुम्बर, . काकोदुम्बंरिका, 


अनेक गमापषाके कठूमरके नाम- . 





' सं.-काकोदुंबरिका. | फा.-अंजीरेदस्ती 
` हि.-कटमरू कठ `` | अ,-तनवारिं..; ` ` 
: गुळंरि | 
बं,-काकइुमुर —Eigtree [Wrz 
` . ` म-काळाउम्बर छ Eicus oppositr- 
-.. गु-कालो उंबरो | 1019 फाइ 
|, क-काडअंत्तिं क त ति कस ओपोझिटिफो- 

; छ्या, « 
जधन॑फलाग्रुणा: । 


 ' मल्पूः स्तम्मक्कत्तिक्ता शीतला तुवरा जयेत्‌ । | 
` कर्फपित्त्रणचित्रकृठपाण्डशकामलाः ॥ ९॥ 


| | 1. ददुष्वपणाा ` ` `८ | अके समान होते है जोर 5 ` (गोळ अंजीरके समान होते 
` उदुम्बरो हिमो रुक्षो गुरु पित्तकफाखंजित्‌। 
 अधुरस्वुवरो वर्ण्या त्रणशोधनरापण; ॥ ८॥ 





`और ग्रामामे बहुत होते हैं, 
लम्बे आमकेसे होते है, जब क्षं -छगाना\ 


निकलता हे. इसके पत्ते छभेडेकेसे होते हैं.नदी 


उदुम्बरके पत्ते ग्रळके पत्तोंसे छोडे और फळ: _ - 

भी छोटे होते हं, कठूमरके पत्ते गूछरके पत्तेसे - | 
होते हैं, बरन्‌ गंगेरनकी पत्तोंके समान होते. 
इसके पत्तोंको छूनेसे .हारथोमे खुजढी होने 

छगती है और पत्तोंमें दूध निकळ्ता है. इसकी 


मात्रा २ मासेकी है 
युक्षनामानि । 


छुक्षो जरी पकेरी च पकेदी च खियांमपि। ' 


भाषां-प्छंक्ष, जटी, पकरी,.पकेरी मे पाखरकें 
संस्कृत नाम है. ( चाङ्दाशानी,- गङ्गी, वरोह- 
शाखी, अश्वत्थी, पिपरी, कमण्डळुतरु, कपीतन, 
क्षीरी, सुपाश्व) 
इंढप्ररोह, प्इक्षक, प्रवङ्ग, ` महाबळ, कंन्द्राछ, 
पकोटी, प्छक्षा ओर प्छीक्षा ये. पाखरके. संस्कृत 
नाम अन्य ग्रंथंमिं पाये जाते हैं. )॥ | 


अने क भाषाके पाखरक नाम. . 
सं.-प्छक्ष. ... . “-पीपये. 
हि.-पाखर, . पिलंखन| क.-हसुरी. 
. पांकर, पकरिया. | छा.-10प8 ` 
-पाकुडगाछ : noe 
-पिपरीवृक्ष ... विरेन्स, 
| डुक्षणुणाः [ 
पक्ष; कषायः शिशिरो ब्रगयोनिगदापहः 


Virge 


दाहपित्तकफास्नन्नः शोथहा रक्तपित्तहृत्‌ ॥१० ` 
` माषा-पाखर कसला; शीतळ है और त्रण? . | 


योनिरोग, दाह). पित्त), कफ, रक्तविकार, 
तथा रक्तपित्तंको,नषकरता है ॥ १० ॥ ` ` 
पा्रका विशेष विवरण, `` 
पाखरके वृक्ष वडपीपपळकी भौतिके जंगल 
इसके पत्ते लम्बे 


फाइकस. 


ण... : होता है तो इसके गाको, काव्कर नदे है 
So । छः वषमे वैसाही बृक्ष-छायादार हो जाता हैं 
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और इसमेंसे दूध. | 


कमण्डछ्‌, गद्देभाण्ड, पीतन, . . | 
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„छाया आर किसी वृक्षकी नहीं होती! इसकी झया जोर किती एका नह कसा या 


मात्रा १-मासेकी हे 
5 .  _ हिरीषनामाति । 
„` शिरीषो मण्डिलो भण्डी मण्डीरश्च कपीतनः 
' . झुकपुष्पः शुकतरुखेहुपुष्पः शुकप्रियः। १ १॥ 
भांषा-शिरीष, भण्डिल, भण्डी, भण्डीर) 
`. कपीतन, शुकपुष्प, शुकतरु, मृढुपुष्प, शुकम्रिय 
` ये शिरसके सस्कृत नाम हैं. ( कर्णपूर, झुक- 
` डुंसः : मण्डीर, भण्डीर) सूद्धेपुष्प, विषधाती, 
विषनाशन, शीतपुष्प, ` भाण्डक) स्वणेपुष्पक, 
झुकेष्ठ+ बहेयुष्प, विषहन्ता, सुपुष्पक, उद्दानक, 
शुक्रतरु, छोमशपुष्पक, कपीतक, किग, श्या- 
मछ, शांखिनौफल, मधुपुष्य, -वृत्तपुष्प, शिखिनी- 
`. फल, प्छवग और श्यामवणे ये शिरसके संस्कृत 
_.. नाम अन्य ग्रंथाँमै पाये जाते हे.) ॥ ११ ॥ 
अनेक आषाके सिरसके नाम. 
` सं.-शिरीष, : | फा.-दरख्तेजकरिया 
हिं.-सिरस,' सेरसा. | अ.०सळतानुळ असं 
` > बं,-शिरीषगाछ जार 
म -शिरसी छा.-३109 zzialebbek 
. ग्रु.-सरसडियो _ खआल्बीझियालेंबेक, 
| क.-ख्रिरतु द 3.1018105759 
` ` ते:-दिरसंन, शिरीष | - आल्बीएमरा. 
आतु ० 
प शिरीषगुणाः 
» ` शिरीषो मधुरोऽनुष्णस्तिक्तश्च तुवरो खघुः । 
_ दोषशोयाविसपघ्नः कासत्रणविषापहः ॥ १२॥ 


भाषा-सिरस्त मधुर, गरम नहीँ, कडबा,, 


` .कसेला, हलकां है और दोष, सूजन, वीसपे 


. खाँसी) त्रण तथा. विषको नष्ट करता है ॥ १२॥ 


` _ ` सिरसका विशेष विवरण. 


हा ह. न 5 
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आठ अयुछृतक छम्बी पोन अंगुलसे ज्यादा 

चौंडी होति है उसके भीतर भूरे रंगके बीज 

हैं, एक फंडोमें दश बीजका प्रमाण है 
क्षीवृक्षपअवल्कलयोलक्षणप। | 





्यग्रोधोदुम्वराखत्यपारीषङ्ञक्षपादपाः । | 


पञ्चेते क्षीरिणो बृक्षास्तेषां त्वळू पञ्च 'वल्क- 


लमू ॥ १३ ॥ केचित्त पारीषस्थाने शिरी 
बेतसं बदत्तीति झेषः क. 


भाषा-बड, गूलर,.पीपळ, पारसपीपळ ओर क 


पाखर ये पांच क्षारी वृक्ष ( दूघवाढे वृक्ष ) 
कहाते है ओर इन पाँच वृक्षोंकी छाळको पंच 
वट्कळ कहते है. कोइ कहते हैं कि, पारस 
'पींपलके स्थानमें सिरस अथवा जामुनको क्षीरी 
वृक्षोम गिना हे ॥ १३ ॥ 

क्षारवृक्षपुणा: ! 
क्षीरबुक्षा हिमा वण्यो योनिरोगवणापहाः ॥ 


॥ १४॥ शोयपित्तकफासप्नाः स्तन्या भग्नाः 





कफवातांसबुल्ध 
कषाय लघु लेखनम्‌ ॥ १६ ॥ 


नेवाळे है और सेद्‌, 





स्थियोजकाः । त्वक्पञ्चकं हिमं आहि त्रण- ` 
शोयविसपेजित्र ॥१५॥ तेषां पत्रं हिम ह ग्राहि 


भाषा-क्षीरीवुक्ष शीतळ, वर्णको उत्तम कर- 
विसपे, योनिरोग, त्रण) यु ७८३६ 
सूजन, पित्त, कफ तथा, रक्तविकारको नष्ट कर 


रूक्षाः कृषायो मेदोङ्ना बिसपोमयनाशनाई छ. 


ते हें. इनं “पाचांकी छाल, शीतर, आही र हे. भं ८ ला ८ 
आर्‌ बण, सूजन तथा विसपेको नष्ट करती है 
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कसै, कित लेखन ऐ जोर कक ग क 
विकार) मळबंध तथा आध्मानको नष्ट ३ ह तेह | 





दक्ष) सर्जरस, कल, करुरुजोद्गव, वछ्कादक्ष, | 


न्यारपण) राळकाय, अजकणेक, बस्तकणे, क- 

षाया, छछन्‌) गन्धरशक; वश, राछानयास, 

'दिव्यसार, सुरेष्टक, शर, अभ्रिवल्लम, यक्षधप, 

सिद्धक, जरणडुम, ताक्ष्यप्रसव, धन्य, दीघेपणे, 

कुशिक ओर कोशिक ये शारके संस्कृत नाम 

अन्य ग्रथोम पाय जात ह. ) ॥ 0, 
` अनेक भाषाक शालकं नाम 


` से,-शाळ “1एपचेद्ु, 
. हि. शाल. . ता.-कुंगलियम्‌. 
.-दालगाच्छ, रुताः | अं.-5810:00 सालरी 
गाळ... | छा आफ्न Robu 
म.-ठ्घुराळेचा वृक्ष |. १७ शोरिया' 
-सज्जरदामर _ रोबुस्टा. 


| शालशणाः । 
अश्वकणेः कषायः स्याद्रणस्वेदकफकमीन्‌ । 
अप्नविद्रधिबाधिये पोनिकणगदान्हरेत्‌॥ १७ ॥ 
भाषा-शार कसेळा है तथा व्रण, पसीना, 
कफ) मि, त्रध्न, विद्रधि, बहिरापन, योनि 
रोग तथा कणेरोगको नष्ट करता हे ॥ १७ ॥ 
So शालमेदनामानि । | 
सजेकोन्योऽजकणंः स्याच्छालो सारिचपत्रकः। 
` _ भाषा सर्जक, अजकण, शार और मरिचः 
` पुत्रक ये सजेके संस्कृत नाम है ॥ | 
7 oe - : शालमेदगुणा:। .. 
अंजकणेः कटस्तिक्तः कषायोष्णो व्यपोहति। 





। ८ `` ककपाण्डश्च॒तिगदा्मेदृङष्ठबिषत्रणान्‌॥१८॥ 
|. भाषा-सर्ज ( झारका भेद ) चरपरा, कडवा 
> कसला? गरम ह और कफ, पांडुरोग, कणेरोग, 


ons 










` अम्नेह/क्रोढ, विष तथा बणको नष्ट करता हैं १८ 
‘A द शालकां विशेष विवरण. . . 
झळके बड़े बढे वृक्ष होते हैं. इसके पत्तेमी 
कि बहुत बहे २ होते हं ओर फलू सुकुमखामे 
ळगत हे. अश्वकण अजकर्ण आदिक ,दूसरेभी 
Bo ‘ड क शाव शाळके भेद हैं इसके गोंदको JR 

मात्रा २ मासेकीं है ओर 
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_ ` शल्लकीनामानि- 8 
शछका गजभक्ष्या च सुवहा सुरभी रसा । .. 
महेरुणा कुन्दुरुका वछको च बहुखवा॥ १९॥ : 


भाषा-शाछ्का, गजभक्ष्या, सुवहा, सुरामि, रसा, _ | 


महेरुणा, कुन्दुरुकी, वछकी, बहुख्नवां ये सालइंके 

संस्कृत नाम ह. ( गजभक्षा, गजाप्रेया, ह्लादिनी, 
रुहा, वसा, मोचा, सुरभी, सुरभीरसा, शिलकी, 
सिल्लको, सको, सिहूको, सिह्णभामिका, गजा- 
शाना, मंहेरणा, महारणा; ह्वादिका, अश्वमूत्री; 


कुम्भी, अस्रफरा, करका, सुखमोदा, सुगन्धा, . 
हंस्वदा, गन्धवीरा, | 


सुराभस्रवा, . गजवछुभा, 
स्रवा, वनकणिका, नागवध, सश्रीका, गन्धः 


मूळा, रसाळा ओर जर्काताक्तका थ्‌ साळइईके : 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोँमें पाये जाते ह.)॥१९॥ 


अनेक भाषाके सालइके नाम, 
सं,-शल्लकी. क.-तदीकु 
हि.-सालई, सळई. | ता.-कुलि. 
-शलई, शाळविशेष 
“शालइवृक्ष 
गु.-शाछेडुँ 





- शछकीएुणाः.। 


शछकी तुवरा शीता पित्तक्ेष्मातिसारजित्‌। | 
रक्तपित्तव्रणहरी पुष्टिकृत्समुदीरिता ॥ २०॥. 


छT[.—Boswelia : Th- | | | 
27679. बोझव- 
छिया थेरिफेरिया. _ 





भाषा-साळई कसेढी, शीतंछ, पुष्टिकारक हैं . | 


आर-पित्त, कफ, अतिसार, रक्तपित्त तथा 
व्रणको नष्ट करती हे ॥ २०.॥ 


० सल॒कीका विशेष विवरण 


सल्लकी अथोत्‌ सालइका बहुत बडा वृक्ष होता | ; | 
हे, इसके पत्ते नीमके समानः होते हैं, आर फ़छुमें | 


तीन रेखा होती हे. इसी वृक्षका . गाँदे कुन्दरु : त 


होता हे. इसकी मात्रा १ मासेकी है 
` शिशिपानामानि । दा | 
शिशपा ।पाच्छला,श्यामा “कृष्णस 








सा गुरुः । कपिला सेव .मुनिमिमै मम स्मगभे रग ति त 5 
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कीतिता ॥ २१॥ 


su पिच्छिरा, श्यामा, कृष् Mt 
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भाषाटीकासमेतः ।. 





ENN | यावा 





` युगपत्रका) धूम्रिका, वीरा, कपिला; अगरुशि- भाषा-ककुभ, नदीसने, इन्द्र, वीखक्ष) 


| 


। ` लगते हैं, फछी बहुत फ्तली ओर. चपरी छोटी 
... होती है, उसमें छोटे छोटे चपटे वीज निकलते 
हँ, शीशमकी ळकडी. कुछ कुछ श्यामता आर ० 
`. ठाई लिये भूरे रंगकी होती हे. दूसरा काले | बीजकः *पीतसारश्व पीतशालक इत्यपि 


शता; अश्रुउम्भपानिका; काछानुसाये, धीरा, | वीर आर अजुनाख्य, ( जितने अञ्जनके नाम 


.'मंडळपन्री आर तीक्ष्णपूनका ये सीसमके | हैं वे सव) ये कोहके संस्कृत नाम हैं 


सस्कृत नाम अन्य ग्रथाम पाये जाते हु, ) जा | ( फाल्गुन) पाथ, चित्रगोधी, घनजय) वरातक) ` “ 
सीसम कपिल ( भूरे ) रंगका होता है उसको | किरीटी, पाँडव, वीरतरु, .इन्द्रहम, शम्बर, 





कहते हैं ॥ २१ ॥ गाण्डीवी) कणारि, करवीरक, कोन्तेय, इन्द्रस्ननु, 
अनेक भाषाके सीसमके नाम गंडीरी, शिवमछक) सव्यसाची, वरु, झष्ण | 
.-शिशिपा. . | त.-जिडटरेयचेद | pes प य्‌ क स नाम्‌ '” ` 
हि. सीसम, कपिल |ता.-जातुक ककड. | म पाये जाते ह. ) ॥ २३ ॥ 
वणं सीसम. | अ.-सासम ' ` अनेक भाषाके कोहक नाम. 
-शिझुगाछ, शादा | अं.-5120 छ००१ | सं--ककुभ, -आसोँदुरों. 
[शशुगाछ | व्ळाकव | हि.-कोह ) काह; असुं | -"अश्मर 
म.-काळाशिसवा, | ला.-19शएशष्डाळ 1.8-, नक्ष. ` त.-मद्टिचट्. 
गु.-शिशम. । _ £०६ डाठबर- | बे. अजंनगाँछ । छ.-Bauhenia to- 
क.-करीयइविडु. ' जिया ठेटिफोठिया. | म.-सारढोळ, आझन-| ००४०४६ बोहि | 
शिशिपायुणाः | ला: । निया टोमेन्येझा.. 
शिशिपा कटुका तिक्ता कषाया शोषहा- ककुसणुणाः हे 


रिणा । उष्णवीया इरेन्सद्‌ःकुष्ठखित्रवमिक- | ङङभः शाप्रल्ो हृथः क्षतक्षयविषाखजित्‌ । 

मान्‌ ॥ बास्तरुग्त्रणदादाखबठाश। न गर्भेप[-  संदासहतणान्हान्त तुवरः कफः ' कफाप 5 
तिना ॥ २९ ॥ त “ त्तहतू ॥ २४ ॥ लर, 
` माषा-सीसम चरपरा, . कडवा, कसेलां, | भाषा-कोह शीतळ, हृदयको, हितकारी, | 
उष्णवीय, गर्भ गिरानेवाळा हैं आर मेद, कोढ, | कसला ह और क्षत; क्षय, विष, रुधिरविकार, ` 
चित्रितकुष्ठ, वमन, कमि वस्तरोग, वणे, दाह, भेद? प्रमेह, वण कफ तथा पित्तकी नष्ट | 
रक्ताविकार तथा कफको नष्ट करता हे ॥२२॥ | करता इ ॥ २४ ॥ RR 


शीशमका विशेष बिवरण. ' | कोहका विशेष बिवरण. कः ` 
शीशमके वृक्ष बहुत बडे बडे जंगलमें होते| ` अजुनके वृक्ष बडे २ छम्वे २ और 'ऊंचे २ | 


: ह, इसके पत्ते गोळ गोळ नोकदार बेरीके वराबर वनोंमें होते हैं, इसके पत्ते छम्बे और दो गोळ र 


अनीदार होते हे, इसकी छाळ सफेद ल सका ` 

होती हे ओर उसमें दूध निकरुता हे. इस 

मात्रा २ मासेकी है... 
बीजकनामानि । 


होते है ओर फूळ बहुत छोटे छोटे गुच्छोंमें 








रगंका शीशमरमी/“इसी प्रकारका होता है. | बन्घूकपुष्पः प्रियकः सञजेकश्वासनः दै oe 


इसकी मात्रा १ मासिकी हे ` | सतः २७॥ 


^. ` आशुताख्यनामानि। . ४ -भाषा-चीजेक/ पीतसार, पीतशालूक, ब्य 
ककुमोऽञुननामाख्यों नदीसजंश्च `कीतितः । | कपुष्प, प्रियक) सजक), असन ये विजयसारके जे. 
इन्द्रबुवीरवृक्षश्व वीरश्च धवलः स्सृतः ॥ २३ ॥ | संस्कृत नाम हैं. ( पीतशाळ, पोतसारूक, पीत .. 


८०० Mumukshu Brawn Varana रिया Digitized 0५ eGangotri र कट FEED, 
SS * - करे >> 





ie 
“क्र ०» 


`. अनेक माषाके विजयसारके नाम. 
सं.<बीजक . '।| अ,-1710191 र inotr- 


हि -विजयसार PV NSC इन्डियन 
` ` बे=पियाशाछ | .. किनोटी. 
 म.रुविवला: `| छ.-Pterocarpus 
-मु.-वीयोः | .'. Marsupium 
/ क.-कपिन्नहानेः | रेरोकार्पस मछु- 
ते.-मद्दिचेट्ट 8.25  'पियम 
फा.-कमरकस | 
बीजकरुणाः 


 नीजकः कुषुवीसपेशित्रमेहणुदक्रिमीन्‌ । 

` इन्ति छेष्मारूपित्त च त्वस्यः' केश्यो रसा- 
` यनः॥ २६ ॥ 

 आषा-विजयसार त्वचाको 
_ ! केञञांको उत्तम करनेवाळा, रसायन है ओर 
' . . कोढ,- विसर्प, चित्रित कोढ, प्रमेह, गुदाके 
रोग, कामि, कफ, रक्तविकार तथा .पित्तको 
नह करता है ॥ २६ ॥ 
वित, विजयसारका ar हाण se 
ve सारके वृक्ष वर्नाम 
२ ह क पत्ते पीपलके पत्तेसि कछ 

` कूळ छोटे होते.हे, और फूल पीछे आमछेके 


हि समान होते हैं. इसकी छकडी, कालापन ल्यि 


होती हे. इसकी मात्रा २ मासेकी है 
.  /. . खदिरनामानि । 
'. खदिरो रक्तसारश्च गायत्री . दन्तधावनः 
टक  बालपत्रश्च बहुझल्यश्च यज्ञियः॥२७॥ 
'  आषा-खदिर,,रक्तसार, गायत्री, दन्तथावन, 











कण्टकी) बालपत्र, बहुशल्य, यज्ञिय ये. - खेरके 


संस्कृत नाम हैं. ( बाळतनय) पथिडुम, तिक्त | 
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द खाल, परमायध, महासज, सरि, बीजवृक्ष, | और मेध्य ये खेरके. संस्कृत नाम अन्य अंथॉमे | | ; 
` नीळ, भियसाल्क और असन ये विजयसारके. पाये जाते हूँ: ) ॥ २७॥ . : 
संस्कृत नाम. अन्य ग्रंथामें पाये जाते हैं. )२५॥ |. 








के | संस्कृत नाम अन्य ग्रंधॉमे पाये. जाते हैं: ) 1. 


अनेक माषाके खेरके नाम. . 
सं.-खदिर | -कॅंपेन खेर 
हि.-सैर. _ | तै.-चण्डचेट्ट 
बं.-खयेरगाछ. - | छा.-4००।३ (05६0. ~ _ 
म.-खेर,. | ०४० ` एकेश्याके- . 
गु.-खेर, . . - देचू, | 


खदिरशुणाः 





खदिरः शीतछो दन्त्यः कण्डकासारुचिप्रणुत। ` 


तिक्तः कषायो मेदोघ्नः इमिमेइञ्बरव्रणाच्‌॥ . 
खिन्नशोथामपित्तासपाण्डुकुष्ठ कफ नहरेत्‌ २८॥ 

भाषा-खेर शीतल, दातोंको . हितकारी, क- 
डवी, कसेळी है और खजली, खांसी, अरुचि, 
मद्‌, कमि, प्रमेह, ज्वर, ब्रण, चित्रित कोढ, 
सूजन, आमपित्त, रुधिराविकार, पाण्डुरोग, 
कोढ तथां कफको नष्ट करता हे ॥ २८ .॥ 

खंरका विशेष विवरण. . 

खेरके वृक्ष वनमें बडे बडे होते हैं, इसकी 
छाल खरदूरी और चंउकी हुई होती है, इसके 
पत्ते आमलेकेसे छोटे छोटे होते हे, इसपे महीन 
महीन और डेढे रेढे कांट होते हैं, खैरसार और । 
कत्था येभी खैरकी छकडीका बनाया जाता । 
है, दूसरे सफेद खेर और दुर्गन्धित खैरके वृक्ष | 
बनमें बहुत होते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है. | 

ेतखदिरनामानि । उर 

खादिरः, ेवसारोऽन्यः कदरः सोमवल्कलः । | 
. भाषा-खदिर, श्वेतसार) कद्र, सोमवल्कल | 
ये खेरके संस्कृत नाम हैं... (.सोमवल्क, ब्रह्म-' | 
शल्य, खद्रिपम, कामुक) कुजकण्टकं, सोमः | 
सार, न पंथिद्दुम, श्यामसार) नेमिवक्षंश' | 
कण्टाब्य, महावृक्ष ओर दिजभिय ये सफेद खैरके 




















अनेक भाषाके सफेद खेरके नाम... । 
सं.-श्वेतं खद्रि. गु. खर घोढासार „`| 
हि.-सफेद्‌ GCN 

-पापरी खयेरगाछ gs 1 हर. 
म.-पांढरा खैर, . '|तै.-रवासुतेल्छचण्डः ` . 
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माषाटीकासमेतः । 2 7 न र १ यि 
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ेतखादेरगुणाः । . 


6] | | भाषा-राहीतंक; रोहितक, राइ, दाडंम- | 2 

`. केद्रा वशदा वर्ण्यो सुररागकफाखजित्‌ । | पुष्पक य रोहेडेके सस्कृत नाम हे. ( रोहित, | | 
> सफेद सर स्वच्छ, वर्णको उत्तम कर- उ शल्मका, सदाममून) कूव्शाल्मल्ि, विरो- | 
रा द आर मुखरोग, कफ तथा रक्तावि ली) यी ती २ सदापुष्प, | 
श्करताहे॥ म > ° रुच्य, रक्तप्रसाद, . | 

Ee रोही, प्ली हरा मांसंद्लन, यक... ` ` 
सफेद खरका विशेष विवरण. के हे त 


ठरा; चलच्छदू, प्लीहारि, रोहितेय और २ 
रोहिण ये रोहेडेके संस्कृत नाम अन्य ग्रयॉमे. | 
पाये जाते हैं. ) | 


सफठु खरक वृक्ष वनमें ब हुत हात | 
मात्रा १ मासेकी है हु होते हैं. इ 


इरिमेद्नामानि । 
इरिसदा विट्खादेरः कालर्कन्धोऽरिमेदकः 


| भाषा--इडारमंद, वट्खा दर; कालस्कन्ध, अरि- 
' मंद्क यं दुगंध खरके संस्कृत नाम ह..( विट, 






NN NN 


अनेक भाषाके रोहेडेके नाम. । 


- आख्नसद्‌, क्रामशात्रव, गिरिमेद, मस्तदम, बं.-रोढा, स्यना. छा[.-TecamaUnd-. । 
गाधास्कन्ध, अहिमार, पूतिमेद और अहिमे- म.-रक्तरोहिडा. ०४७ रिकामा | 
दृक ये दुर्गंध खेरके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें | उ- रगतरोहिडो. अण्ड्चुलेय. | 
पाये जाते हैं. ) ॥ . ददित गो ह. 
अनेक भाषाके दुगन्थ खेरके नाम. -. SE 5 
सं.-इरिमेद्‌ : गु.-गन्थिळोखैर. ।रीहीतकः डीदघाती रुच्यो रत्तप्रसाधनः । - । 
ह.-डगधखर. ` | अ.-5००४० tree भाषा-रोहेडा रपकारक) रुधिरकों 0 ; 
-गुये वावला, | स्पंज ट्री. करनेवाळा और प्लीहाको नष्ट करनेवाला हः | 
: विटखेर, ` छ[.-Acacia Farne | "यह 
म.-शेण्या खैर, गंधि- 1७०७ एकेशिया रोहिडेका विशेष विवरण, ८ 
याहिंवर. | फारनेशियाना रोहिडेके वृक्ष सघन वनमें अधिक होते ह... 
| इरिमेदगुणाः फूछ अनारके समान लाळ रंगके होते छै, | 


लाल और सफेद रंगके फूलोंके भेदसे जे 
डेकी दो जाति हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी है. 


नन्डूलनामानि। | 
बब्बूलः ।केङ्डिरातः स्थात्किड्डिसटः सपीतक* . 
स एव कथितस्तज्जैरामापट्मदमोदिनी ३०॥ 
भाषा-बब्बूळ, किकिरात, किकिराट, सपी- ` 
तक; आमाषट्भद्‌) मोदिनी ये बबूरके संस्कुत ` 
नाम हे. ( माळाफल, युग्मकण्ट, हढारुह,.. | 
`. | कण्ड्की) सृक्ष्मपत्र, पीतपुष्प, कषायक, 2 २ 
| रोहीतकनामाति! `; | झाक कप्यहु, तील्णकष्य्क, गोशा, पंक्ति... 
| ` ऐतको रोहितको रोही दाडिमपुष्पकः 1. बीज’ दीषेकण्य्क, कफान्तक, इदयीज, जज- ५८ 


। 
| 
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इरिमेदः कषायोष्णी .मुखदन्तगदाखजित्‌ । 
' हन्ति कण्डविषश्ेष्मक्कमिङुष्ठविषत्रणान्‌२९॥ 
` ` भाषाऽदुगन्यखेर .-कसैळी? गरम हे ओर 
` सुखरोग, द॒न्तरोग, रुधिराविकार, खजली, विष, 
` कफ, कमि, कोढ तथा विषजन्य ब्रणको नष्ट 
` करती है ॥ २९॥ 
1 दुंगेध खेरका विशेष विवरण- 
| . . दुर्गंध खैरके वृक्ष वनमै बहुत होते हैं. इसकी 
। मात्रा २ मासेकी है ल्‌ 















FS 1७०७, «३ “Ns > “कक Aish Td TN गि ® | HY ° र 
र के t दूं Se = श्‌ पु "९ a रो नि हु ब्दै १, ॥ शा" 062 ge [> र १ ३ ) ६ हेय, "काका आ. फर» dn es ) SHON 0...“ AD: mgr + न IT मु 
विर कू “>. र PN क Ne Cie ~ ® | ° द 5 hs, 1 7 चि ॥ 1 क ° १ “] - ४०४ mmm o seman nt है I आओ 
रे ‘i » ७ हि पान SS हु 0 > ५ fs च: वी न £ ७ ॥ -- ौ 06 |, | - > जक ध 24. a ७ » के 
Rg MBE १८08“ ३ {5 ०,०९३ a ss, ४६०३ र Ss, >». 
| टॅ rom, 
। हु > 1000 फि 





३  जावमकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ । 





भक्ष, कण्टळ, बब्बोळ और बावल ये बंबूरके अनेक भाषाकै रीठेके नाम. 
संस्कृत नाम अन्य स्रेथोमे पाये जात हैं.)॥३०॥ सं.-अरिष्टक. .. ।फा.-फिदकहिदी 
` अनेक भाषाके बबूरके नाम, हि.-रीठा. .......... अदकः", 7 
सं.-बबल. : . ) उत.-गुइडा ,-रिटेगाछ. :—Soaprberri सोः 1, 
हि, बचूर, बबूल, की- | फा.-सुगिछां, गोन. | ६. | पबरि, 5०87०५६ | 
ड _ , । आ. अमुगिकाँ,सिमग, | का ` , 1700 सोपनू दी. ` 
18 ०509८ - Tree गु.-अरिठा, . कम | रठा.-39070पए8 . 
प: अकेशिया " डी 'क.-अटाळ, अरिठारु. marginatus 
| गी, | 
Guny . Arabic ककड, कुकड सेपिडस्‌ इमाजि bt 
os ।ता.-पूवाडे नरस्‌, 98०५8 ` 
तु.-नुरेकाइद्मारा. `| ` गrifoliatus से- 
मळा.-चावाकायिमारं. |... पिडस्‌ द्विफोलि- 
गो:-दिव्यारुकु... ।... एट्सू, | 
| 
| 
| 
| 


है कर 
- जे. नावकागाछ 
म+-बाभळ 
- झु.-बाबल १-० जपा 
` क-जाछ | ` गम्‌ अरोबिक्‌ 
“ति. बाबरमु; बलवंतुइ्‌. | ला.-^०००३ 47०) 
तार कसल ०७ :- अकेशिया 
मको. कस्वेछ अरेबिका. : | 


| 'बब्बलळगुणा, | | मोरेगुणार 
बन्बलः  कफनुद्वाही . कुडक्रिमिविषापहः । | अरिष्टस्तु  त्रिदीषन्नों,  अहमिहृर्भपातनः । 


भाषा-कीकर ग्राही है और 'कफ; कोढ,| भाषा-रीठा त्रिदोषनाइाक, ग्रहोंकी दूर करने- | | 
वाळा और गर्भ गिरानेवाला हे ॥ 





। 
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कमि तंथां विषको नष्ट करता ह ॥ - . 
॥ बबूरका ति विवरण. . . | ` डेका विशेष बिवरण: 


` बुबरके वहुतसे वृक्ष जढाशयके समीप जंग | रीठेके वृक्ष बन और बांगोमे बहुत होते छै : 
छाद्भिं एकत्र उपज खडे होते ह, इसम सुइक | इसके पतते.एक.इंडीमें छः सात नीमकी तुल्य 
५ समान महा क काँटे होते हैं; आर वे कांट | छूमे होते हैं; परन्तु उनमें आरेकेसे खार नही. 
| ङ | ह | le एकत्र लगे होते पळे बहुत छोटे छारे होते, इसके फोक गुच्छे होते हैं? उनको रीठा | 
bs यात कैसे होते इ फूल न सो ञी उडी | कहते हैं? उनके भीतर' काढी गुठळी निकलती । 
6 अ फळी कह | दु म र माहे | हेः. उसके भीतर पीछी माँग होती हे. इसकी | 
A ` | माजा पेरत्तीकी हे... | 
6 ss LR 0 ` गर्मेकरेनामानिं । 
अरिष्कस्तः मङ्गल्यः कुष्णावण सात”? पुत्रजीवो- गर्मेकरो : याष्टिएष्पोऽथेत्ताधकः । | | 
हु. 0007 17. क्तवीजः प वफेनः फेतिलो गर्भपातनः ३१ | भाषा-पुत्रजीव,: गभकर) यष्टिपुष्प, अथसा- . | 
भाषा अरिः मांगल्यं) . कृष्णवर्णे, अर्थः | धक ये पितोजियेके संस्कृत नाम. हैं, '( पवितः | 
कीज, पीतफेन) फेनिक) गर्भपातन | गमद, ` सुतजीवक, अपत्यजीव) सिद्धिदः || 


८४255 र क्र. संस्कृत नाम हैं; ( गुच्छफलः अरिष्ट, | अपत्यजीवक, जीवपु). छीपदासह? कुमा | 
र) उम्भनाजक, प्रवीर्य और सोमवल्कः | रजीव,, यष्टीपुष्प ओर अद्धेसांपक ये पिता त | 
ZC i oy ग्रथामै गम पार 
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माषाटीकासमेत: 






मा य 


जियापाताक नाम. 

गु.-पुत्रजीवक, 
«पुत्रजीव 

पितोजिया, त.-पुत्रजोवि, शीश 


. अनेक भाषाके 
_ श.-पुत्तजीव 

` ` हि.-जियामोता, पुत 
जीया,पितो 


सा, जिया- | छा —Putrajiva Ro- 


_Xburhi! पुत्र 


बं.-जियापुंता,पुतजिया. जावा रॉक्‍सबाध- 
-भ;-पुत्रजीवक्र, आइ | 


| गर्भेकरणुणाः । 
पुत्रजीवो गुरुवृष्यी गमेदः  क्ष्मवातहत्‌ । 


सृष्टमूत्रमला रूक्षां हिम! स्वादः पटः कटुः ३२ 


भाषा-जियापोता भारी, वीयेवद्धेंक, गर्ने 


दायक मल्मून्रकी प्रवृत्ति करनेवाला, रूखा, 
मधुर, खारा, चरुप्रा; नमकान ह आर 


शीतल, 
कफ तथा वातको नष्ट करता हे॥ ३२ ॥ 
पतिजियाका विशेष विवरण, 


[ ७.) 


'पुत्रजीवक अर्थात्‌ पितोंजियाके वृक्ष इंगुदी 


वृक्षके समाने होते हे. इसके पत्तेमी उसी 
आकारके ओर फलभी उसी. प्रकारके होते हुँ; 


इसके बीजोंकी माला रुद्राक्षके तुल्य बनती 
प्रायः साधुछोग बहुत बना लेते हें 
गुदनामानि । ` 
इंगुदो$ड्रारवृक्षश्व तिक्तकस्तापसदुम; । 
भाषा-ड्गुद्‌, अंगारवृक्ष, तिक्तक, तापसडुम 


ये हिंगोटके संस्कृत नाम हैं. (मलकीवृक्ष, इंगुदी | 


कंटक, पुत्रिपत्रा, तापसतरु कंटक, इंगुळ, हिंगु- 
पत्र; विषकण्ट, अनिळान्तक, गारत्वक्‌, तनुपत्र, 


शाला विषकण्डक, तीक्ष्णकण्ट) तळफरु पूत” 
' गन्घ) विगन्धर्क) क्रोष्टुफल, तिक्तमज, कुशरक,; 


जढ्जंतुविनाशक) दीघेघर्ण्य, दीघघण्ट तके 
बीजा, दारूपमफछा और अंगुल्दिला ये हिंगो 
टके संस्कृत नाम अन्य ग्रथाग पा 

अनेक भांषाके हिंगोटके-नाम 


| | | कमी गोदी | अँ 9011 डेलिळ 


—Balanites Ro- | पहाडोंमे होते हु; द 
जिवापुता? इङ्गोट,| छा" बे । शाखाजोमे बराबर दोनों ओर छ होते इ ॥३ 1२६ 


xburgin . 





पेज -हिगणबेट 
` ते-गराः 












ब्रणको शुद्ध करनेवाली, चरपरी, नमे अलिका ८ 1! 
ये जाते है.)॥ | ओर मेण, वात, अतीसार तथा हुदुवरागको 
नष्ट करती हु ॥ २४ ॥ न 





र्पुद्युणा* 


इगुदः .ङु्भूतादिग्रहत्रणबिष क्रिमीन्‌ | हन्त्यु- ` 
| ्णाश्वत्रशूलघास्तक्तकः कटपाकवानं ॥३३॥ 


भाषा-हिंगोट गरम, कडवा, पाकमें चरपरा 
हे और कोढ, मूतादिग्रह, . त्रण, विष, कामि, ` 





चित्नतकाढ तथा शलका नष्ट करता ह्‌ | ३ डे N= | 


इंगुदाका विशेष विवरण, २ 
इंगुदीके बडे बडे वृक्ष जंगल और बनाम 
उत्पन्न होते हे. इस बृक्षमें कांय्मी होते है, 
फळ नींवूके समान कुछेक लम्बे और गोळ होते 


| ह, फलके ऊपर गुठलीके सदरा रस लगा रहता 


हँ, मानो फल रसमें तर रहता हे. इसकी 
मात्रा १ मासेकी है 


९९ 


जिङ्गनानामानि । 


जिङ्गिनी झिङ्गिनी झिङ्गी सुनियासा अमोः 


a 


भाषा-जिगिनी, झिगिनी, झिंगी, सनियोस 


| प्रमोदिनी ये झिगिनीके संस्कृत नाम हैं. ( कुल 


कमंजरी यह जिगिनीका संस्कृत नाम अन्य | 


ग्रथाम पाया जाता ह. ) ॥ 


म.-मोई, मोक. . । ओडिनावोडियर 
,-मवेडी, मोले 
जागनयुणाः।. | 

जिङ्गिनी मधुरा सोष्णा कषाया वणशापिती। 
कटुका त्रणहद्र|गवाताते।सा*हत्पंडु! दक ३८ ॥। 
भाषा-जिगिनी मधुर, गरम, कसल खा 









जिंगिनीका विशेष = क 
जिंगनीके. बडे ` बडे ऊँचे: वृक्ष जंगळ 
इसके पत्ते म 





|) 
| | ३ 
| > मा 
(य. दतक 
मु ~ 


5 


| | अनेक भाषाकै जिगिनीके नाम | 
| सु. -जिगिनी |क.-ओरीथः मर्ग 
` | हि.-जिगिणी, । छ;-Odiba wodier 


RR स्‌ £ पं 
के समान 
कर 
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` ` `  भावप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ । 
तमालनामाने । | | ` -आषा-तुन.छाळ, चरपरीं, पाकमें कसला» 





हणे ` तमाढ्‌;।. . : . मधुर, हल्को, कडवी, ग्राही, शीतल, - वीय । 
__ भाषा तमाळ यह एक तमालका संस्कृत वक है और त्रण, कोढ तथा रक्तपित्तको नष्ट || 
` नाम हे... ( तापित्थ, कालस्कन्ध, अमितदुम, करती हं ॥ २६॥ a 
. छाकस्कन्ध, नीरुध्वज, नीलताळ, : तापेज्ल) ' तुनका विशेष विवरण 





''तामिच्छ, ुष्णस्कन्धश तम; तमा, . कारताळ तुनंके बड़ें बडे सघन वृक्ष जंगल ओर वनोंमे 

` और महाबल ये तमाळके संस्कृत नांम अन्य | होते हैं. इसके पत्ते नीमके पत्तोंसे. कुछेक बडे 

` ग्रामे पाये जाते ह. ) ॥ होते हे, फूल बहुत छोटे २ सफेद्‌ रंगके आते हैं 

अनेक भाषाक. तमालक नाम. लकंडी इसकी बहुत उत्तम होती हे. इसकी 

. सं.-तमाल | -तमालदृक्ष मात्रा २ मासेकी हे, 

` हि.-स्यामतमाल गु-तमांळ. | .  सूजपत्रनामानि । 

ER न --तासारुगाछ त.-ततमालु ् न भूजपत्रः स्मरतो सूजेचस्म [ व हुलुवढ्कल; | 

या तमाल्युणा, । `. भाषा-भजपेन्र, भूजंचम्मी, बहुलवल्कल ये 
तमालः शालवद्रेखो दाहावेस्फ।टहुत्जुनः भोजपत्रके संस्कृत नाम हैं. ( सुचमा, छंद्पत्र, 


 माषातत्तमांळके गुण झाळके सहश जाने, | वल्कळ्दुम, भूजेपत्रक, चित्रत्वकू, बिन्दुपत्र, : 
बिशेषकरके यह दाह तथा विस्फाय्को नष्ट | रक्षापत्र, विचित्रक) भूतन्न मृदुपत्र, मृदुचम्मी+ 
कस्ताह॥ ` शैलेन्द्रस्थ, चम्मदुम, छत्रपत्र, शिवि) स्थिरः 
` तमालका विशेष विवरण च्छद्‌, मृदुत्वक्‌, द्लनिर्मोक, पद्मकी, विद्याद | 

तमालके दक्ष प्रायः यमुना और तापी नदीके | पत्रपुष्पक, भुज, बहुपट, बहुत्वक्‌ और मृड . 
निकट बहुत होते हैं, ब्रक्षकी मूळ आर शाखा | च्छद्‌ ये मोजपत्रके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें 





` ४ श्याम स्ग्की हाता ह, इसक पतत छ शमन | पाये जाते ह. ) ॥ | | 
-सद्हा आर फूछ छाछ ^ हात हू ` ` अनेक भाषाके मोजपत्रके नाम. | 
2 


0007 म 
क 5 दणी तुन्नक आपीनस्टरणिकः कच्छकस्तथा । ड a nn ना De 
` ` कुठेक! कान्तलको नन्दिश्च नरद २१ | अपन... >. 7००७ . बिट्युळा 

 आषा-तूणी, तुक? आपीन) शीक) के 7४ गु.-भोजपत्र... |. भोजपत्र... 
क, कुठेरक, कातकक) नन्दिवक्ष और नैदक क अपन्न. . | 

a तनके (६ के संस्कृत ~ 2-2). 0). aR 
I अनेक भाषाके ठुनके नामन | RR मा 
ह क तुन, महानीम. |उत.-मंदाठिम्व. . | कषायो राशसम्नश्व मेदीविषहरः परः ॥ ३७॥ | 

FB RT Ee GCedrela Toons भाषा-भोजपत्र कसला हे आर भूत; ग्रह) | | 
र्य सेद्रेळा टना. | कफ कर्णरोग; पित्त, रक्तविकार, राक्षसबाघा) a I 
तंगी: ˆ... `. „| मेदतयाःविषकीः तु ताता है ॥ १०. | 


















































FE ट: पाके कषायो मधुरो लघुः । भोजपत्रका वशेष ववरण. | 
तिकओं आरी हमी इण्यो, नणइशखपिचं.| .भोजपतके इत हक क र i 
ay... ७, ' अधिकतासे उत्पन्न होते हँ, की 





| १ CAN 
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| 4 थे. hn | [ns » “जी 
है ती $ ६५. i] 355: चने छ| । हे 


हे ` कँ,कमीनहरेत्‌ । तत्युष्प स्वाइ पाकेतु क 


तिक्त कषाथक र 
:. कृच्छजिद्वाहि शीतलम। वडदाइशमक पात चाख्य) कण्ट्कडम; कुटी? ` रक्तोत्पछ रम्य- . 


` रत्तकुष्ठहरं परस्‌ ॥ ४ 


_ जित । कषायः कदुकस्तिक्तः श्न्ग्धो 


माषाटीकासमेतः | : 


न्न्त्तक्क्तकजाााीाीोोिोो.. 3 3 0 = ns 
i 
DT तलामा काल 


TRE Dh a 
msn Sm I. कममा ..>...... | 0 
शका 


हीको भोजपत्र कहते हैं. छाल कागज तथा 






। शल्मढी, तूलिफळा, दुरारोहा, शाल्म॑लिनी 
१ एख- ळी 
रोगजित्‌ ॥ .२९ ॥ भग्रसन्धानकदा ११९ ` । जाल्मळ, अपूरणी, निर्गन्धपुष्पी, = तुक 
कक्कटी).. कण्य्काष्ठ, मोचनी, शमु कदला, 
चिरजीवी, पिच्छिल, रक्तपुष्पक, पूलवृक्ष, 


‘s 9229 














१.॥ फलं लघूष्ण पुष्प, बहुवीये, यमंदुम, दीप॑&म, 
मेहाशेःकृमिवांतकफा पदम्‌ । विपाके ` कटुक. दाइ ee दीर्घपादूपा त ये 
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भाषा-पछाश अग्निको: दीपन .करनेवाळ, _. 
सूरं केछके पतोंके समान होती हैं. इसकी | वाँयवद्धक, दस्तावर, गरम, कसैका, . चरपरा | 


As >” जि (44 ॥' : | 24 = ४ त 7 >: 4 ८९ ४४४५९ फु 
rr Mg; 20 2702 | 


सरोष्णो त्रणणुल्म-| रक्तपुष्पा, स्थिरायु, कण्ट्काढ्या, तूह्नीय 
गुदज- | सेमरके संस्कृत नाम हैं. ( शल्मछि, शाल्मली . 


` मात्रा १ मासेकी _. .. ., । कडवा, जिः) टूट हुएको जोडनेवाळा है 
पामान. आरण य तेर | 
३ क्शि त पर टर ८ | नष्ट करता दाकः |; 
पलाश कझुकः पणा याज्ञयो रक्तपुष्पकः । | फूल स्वादिष्ठ, पाकमे चरपरे, कडवे, कलेर, २ 
कषास्थष्ठा वातहरा र्क्षः सासद्वरः 1३८ ॥ | वातकारक, ग्राही, शीतल हैं और कफ, पित; | 
भाषा-पढाश, किशुक, पणे, याज्ञिय, रक्तपुष्प-  रापरावकार, सून, एषा, दाह; वातरक्त | श्र 
क; क्षारश्रष्ठ, वातहर, ब्रह्मवक्ष, समिद्दर ये ढाकक | तथा केका नष्ट करत ह्‌ ढाकके फळ हलक र 
संस्कृत नाम हे. ( करक, त्रिपत्रक, ब्रह्मपादप, | गरम) पाकम 'चरपरं, रूक्ष ह आर ग्रमह) बवा- 
प्लाशक, त्रिपणे, रक्तपुष्प, पूतढु, ब्रह्मवृक्षक, | सीर, कृमि, वात, कफ, कोट, गुल्म तथा उद्‌ 
ब्रह्मोपनेता, काष्ठडु, बीजस्नेह, कृमिप्न, वक्रः ¦ खाडाक दूर करते है ॥ ३६-४९ ॥ 
युष्पक ओर-रुपर्णी ये ढाकके संस्कृत नाम अन्य | 2 बे 
00283 टा | । ढाकके वृक्ष जंगल ओर. वनोंमें बहुत होते 
रे हो जते हैं | 
जात उत्‌.-पराठ्ठ . | छाछ रंगके निकलते हे, फिर हरे हो जाति क 
[इडाक टेप! केस) | ज.य0०ण म = =< लियाण लगते हैं. य 0 
धारा, कांकरिया, कफ 5५४०६ डाउ- | +  प छन्दुर डाल्याम छग हैं. उसमेबड २ | 
हु ह ट्या, फॅल्यिं रगती हैं. उनमेंसे चपटे ओर गे | 
बं.-पछाशगाछ.. . | ला.-5५६९०१००१०- | _ = ॐ हे, उनको सबल । 
> 5 ते हे. इसकी मात्रा २ मांसेकी है. 5 २. 
म.-पळस, ` ` । ब्यायंया क्रडाझा | Re क र: ण म य 
गु.-खाखरो. (टॉड >) गशालमालनामाने । या 
RN Farr ०% 55 | आल्मलिस्तु भवेन्मोचा पिच्छिला. पूर्णीति 
ते.-मातुकाचेट- दिया पार्विफ्छोरा 
| ऽ | | च । रक्तपुष्पा स्थिरायुंश्च कण्टकाड्चा च 
ता.-परशान्‌, | ( धवल ). . य. 
ः तुलनां ॥ ४३ ॥ Mo 
पलाशएणाः । _ भाषा-शाल्मरि, मोचा, पिच्छिला, पूरणा) | 
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क ४ “ दु र i ५५५ छु 2167 
, ३२६ ` ... आवप्रकाशः-पूवंसण्डसू १ । । 
त जा भाषाके सेमलके नाम. - | अनेक माषाके मोचरसके ना, 
स्प: | 5.-Silk Cotton । -मोचरस -शिमुळेर आठा. 
_ हिं-सेमल, सेमर | "९0 सेल्ककांट- | हि.-मोचरस, सेमरका | म, साँवरीचा डीक 
-_ बे.-शिुछः Ml गोंद. `` -शेमछानो गुंद्‌ न 
ˆ मःऱसांवरी, शेबरी. रु र __ मोचरसणुणाः 
७1 Se &Daricu 
 झुनशोमठो. ` = मेठेवेरिकमं.  मोचाखावो हिमो आही स्तिग्घो बृष्यः कषा- 
fe 4 अल | ` $७ अ | यको । प्रवाहिकातिसारामकफपित्तारूदाह- 
| ता 2 प Fo 1808171106 साल- चुप ॥ ४६:॥ | 
य क तानी कयी |... मुळ्या  मेछमे- भाषा-मोंचरस शीतल, . ग्राही, स्त्रिया, | 
हम 1... रिका | वीर्येबद्धक, कसेला है और प्रवाहिका अति. . | 
a शाल्मलियुणाः । .. सार, आम; कफ, पिस्त,. रुधिराविकार तथा | 
` ज्ञाल्मली शीतला स्वाद्वी रसे पाके रसायनी । | दाहको नष्ट करता हे ॥ ४६॥ 
- अकेष्मला पित्तवाताखहारिणी रक्तापेत्तजित्‌४४ मोचरसका. विशेष विवरण | 
| भाषा-सेमळ शीतळ, मधुर, पाकमें मधुर, |. सेमलके गाँद्हीको मोचरस कहते हैं. इसकी 
' रसायनं, कफकारक है और पित्त, वात, रुंधि मात्रा २ मासेकी है... 
| विकार तंथा रक्तपित्तको नष्ट कंरती कूर शारमाळिनामाने । | 
- हे॥ ४७१ ु कुत्सितः . शाल्मालः. प्रक्तां रांचनः कूटः 
2." संमलका विशेष विवरण. _शाल्मालिः | 
|  .. सेमलके वृक्ष अत्यन्तं बडे और सघन वर्नीमे |... भाषा-कुत्सित शारमछि, रोचन और कूळ 
| और जंगढोंम अधिकतासे होते शाल्मढि ये कूट्शाल्मलिके संस्क्कत नाम हैं ॥ 
एक २ डंडीमे पांच \ स ल ह ओर ` अनेक माषाके काले सेमरके. नाम. 2 
| ` अक्षम कांटे होते हैं? वे काट जडत सं.-कूर्शाल्मळि. | म.काळी सांबर, ` | 
। उपरसे महीन होते हँ, फूल छाळ कमळके समान | हु. काछासेमर.. | गु.-काळो शेमछो. १ 
` जडे होते हे, उनमें आकके सहर फल छुगत इ, |. । 
दे कहते ई, सूखनेपर उनके भीतः  / शारि |. 
* से सदै निकलती हे. इसकी मात्रा श्मासेकी है: | कै गरम करा वात । 
ह मोचरसनामानि। - | अिद्युष्ण; प्लीहंजठरयकृहुल्मविषापहः ॥ भूता: | 
` नियोसः. शाल्मलेः पिच्छा शाङ्मीवेष्ट- | नाहविबन्थाखमेदःशूलकफापहः ॥ ४७॥ / 
८ चं मोचाखावो मोचरसा माचानयास । भाषा-कूरटशाल्मछि कडवा; चर॒परा, ' द्स्ता- ` ` र 
1... कोऽपि वर, गरम ह ओर कफ; वात, प्लीहा, द्ररोग; >> आओ 


पिच्छा, 
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5... जव्ाषा प्‌ न ःशाल्मला[नय 7४९ ०. काज 
J मोचा चास्राव,,मोचरस, मोचनियांसः ये 
a पसी ha ब न. ह, नाम ह+ ( मोचसार, मोच 
मोचाक, 
वेश्सरस, ओर शाल्मछरस 
सके संस्कत नाम : अन्य ग्राम पाये 


हि॥ ४७.॥ 


ट्शाल्मलीके वक्ष जंगलमें बहुत होते, है 
इसके फूल अनारके समान छाछ रेगके 


105 ) 02. 1260७ NN + RIES, MUD 30023 कक 
| llect गी | रश क y eGan JG IN RR PE स tt, क; ४4.70, 2 x: MT र भू 
क्र > + hilar ५. 3 ६). ३ 


यकूत्‌) गुल्म, विष; भत; अफरा, मठबन्ध, राधि ह 
रविकार, मेद, शूळ तथा कफको नष्ट करंता - 


कूटशाल्मलीका विशेष विवरण, . . | 


उसरी जातिके सेमळ्पर सफेद रगतको फक 














आते ह्‌, ड्स 
१ मासेकी 
° ` -धवनामानि । 


वृक्षके दो मेद्‌ हैं... इसक़ी. मात्रा 


धवो घरो नन्दित्रुः स्थिरो गौरो धुरन्धरः । 


भाषा-धव, धट, नान्दितरु, स्थिर, गोर, धुरं- 


घरं ये धायके संस्कृत नाम हैं. ( शाकठाख्य,. 


-हुढत्रू} गीर 2 कषाय, मपुरत्वकू, शुष्कवक्ष, 


शुष्काङ्ग, पाण्डुतरु, धवल, पाण्डुर, पीतफळ 


-आर ` मधुरत्वकू ये धायके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रेथाँमे पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनक भाषाक धायक नाम 


सं.-धव ,-नारिजचेट्ट 
| डि a |छा[._Anogisus La- 
t क { 11 १ hn एनोजि 
नता 110119 बक 
गु.-धावडो. SR केट 
~सिरिवर | लता. 
| घबणुणाः। 


_ घबः शीतः प्रमेहारःपाण्डुपित्तकफापहः . 
_ मघुरस्तुवरस्तस्य फलं च मधुर मनाकू ४८॥ 


_ माषा-धाय शीतळ) मधुर, कसैछी है और 
प्रमेह? बवासीर, पाण्डु, पित्त तथा कफको नष्ट 
करती है. धायके फळ किंचित्‌ मधुर. होते 


हे ॥ ४८ ॥ 3 
धायका बिशेष विवरण 


घायके वृक्ष वनॉमें बहुत: बडे: २.होते हैं, 
इसके पत्ते अमरूदके समान और छार सफेद 


हें, | 


.. रंगकी होती हेश फळ बहुतं.छोटे २ होते 
` इसकी लकडीके हळू और, मंस बनाते हैं 
इसकी मात्रा ९ मासेकी है 


` ` ` ` घन्वंगनामानि । 


: घन्बङ्गस्तु घनुबेक्षी गीत्रबक्षः  छुतेजनः 


माषा-घन्वङ्ग, धनुदैक्ष, गोनवृक्ष और सुते 


नाम हैं ॥ 





जन ये धामिनके 
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धन्वङ्गः कफपित्ताखकासहच्ुवरों .लघुः । 


हणा -बरळुङ्ट्र्षः सान्धकटुणरापण!॥ ४९॥ 


भाषा-धामिन 'कसेछी, हलकी, पुष्टिकारक> 1 


बळदायक, रूक्ष," सन्धानकारक, व्रणरोपक हैं 


और कफ; पित्त, रुधिरविकार, खांसा तथा हृद- 


य्रोगको नष्ट करतीं हे ॥ ४९॥ | 


धामिनका विशेष विवरण. , | 


धामिनके बडे २ ऊंचे वृक्ष वनॉमें होते हे, 


.. इसके पत्ते बेरीकी समान परन्तु कुछ बड़े होते 
| है,छकडी इसकी. बहुतइढ होती है प्रायः इसकी- | 
कडियें बहुत बनाइ जाती ह. इसका मात्रा ९ 


मासेकी है 
करीरनांमानि । _ 
करीरः क्रकरो$पत्री : ग्रन्थिलो मरुभूरुहः 


भाषा-करार) क्रकर; अपन्न, ग्राच्यरू मरुनू- हि 


हये करीरके संस्कृत नाम हैं. ( 


शाकपुष्प, कटुफछ, तीक्ष्णसार, कण्य्की,क्रकच, ' 
निष्पत्रिका, कारिर, करक, तीक्ष्णकंठक; मृदुफळ' .. 
निष्पत्र, शोणपुष्प, विदाहिक) शत ह 


उष्णुन्द्र, विष्वक्पत्र और इरा र्‌ क 
| ) ee 


~ कः 
ES Ap} 
“~ रे - 






संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते है. 


भे 







अनेक माषाके' करीरके नाम... ह ४ 


सं.-करीर. | कवरकुराकं 

हिँ.-करीर) करीर. | फा.-कबारे. _.' भ 
बं.-करींर. Caper के 
.-नेबती. छा —Cs ) s छ 


गु.-केरडी. . 
क्‌.-तिप्पतिगे 


~ 
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करीरः क्रटुकरितिक्तः स्वेद्युष्णो भदन 
दुनोमकफवातामगरंशोयत्रणप्रणुत । 
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करालका विशेष विवरण. भाषा-वरुण, वरण, सेतु, ' तिक्तशाक, कमा- ` 

करीछके वृक्ष छोटे २ होते हैं, प्रायः यह | रक ये वरनेके संस्कृत नाम हैं. ('उरुमाण, . 
' दक्ष जंगळ और मारवाडकी भूमिमे बहुत होते हैं सेतुश) शेत, मारुतापह, कुमार, अशमरी, | 
` इनकी डंडी नीछे रंगकी. और फूल गुलाबी | एक, वराण, शिखिमण्डळ, श्वेतवृक्ष आर 
` रंगक होते हु, फागुन ओर चेतके महीनेमे इनः | साघुवृक्ष ये वरनेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे , 
` भर फळ फूल आत ह. पत्ते न होनेके कारण | पायं जात छ. ) ॥ 
` केवळ फूरूही फूरु दीखते हैं और काटे महा-| ' अनेक भाषाके वरनेके नाम 
' तात्र होते ह. इनके फोका. अचार होता है. | सं.-वरुण. '| ते.-उरुमाडे, - जाजि- ` 
` इसकी मात्रा १ मासेकी है हि.-वरना, वरुण. “दाद | 

| शाखोटनामाने। | .-वरुणंगाछ. || ता.-मरकिंगम्‌. 
` शाखोटः पीतफलको भूतावासः खरच्छद्‌ः । | "ˆ गरणा छा.-(2721४8७ए४ ९, 
भाषा शाखोट, पीतफलक, भूतावास, खर-| 0 1. | ०७३ केटिवा 
` च्छद्‌ ये सहोरेके संस्कृत नाम हैं ( पिशाचढु, | सरू . रिलिजिओसा 
. पीतफळ, क्केशच्छद्‌, शंखिनीवास, मृतवक्ष, `, वेरुणग्रुणा; 
' सकट, अक्षघर;, करच्छद्‌, गवाक्षी, रूक्षपत्र, | बरुण ।पत्छा सदा छष्मकृच्छारपम।रु- 
. मीत, केशिक्योज ओर क्षीरनाश ये सहोरेके | तान्‌ । निददन्ति युल्मवातास्रकृमीश्चोष्णोऽ- 
0 स्रत नाम अन्य ञ्रथांम'पायं जात है. )॥ | भिदापक;ः ॥ कषायी मधुरस्तिक्तः कटुकी 


(> 


“> झनक भाषाके सिहाडके नाम. [रूक्षको लु: ॥ ५१॥ 

क Me ` भाषा-चरना पित्तकारक, मळंमे दक, ,कसैला; 

` सं्शाख्रोः . . ` |ते.-मारिणिकेचेट् | 

> हि.-सिहोडा, सहोरा सत ] $ .... मधुर, कडवा, चरपरा, रूखा, हलका, गरम, 

` ब जोओडा, झंडा. | 2". ` | अभिको दीपन करनेवाळा हे और कफ). मूत्र 
म.-सहोड, हेदी. | २70 5 5 जात | कच्छ, पथरी, वात, गुल्म, रक्तविकार तथा . 

-साहोडा | | | कृमिको नष्ट करता हे ॥ ९१ ॥ 

5 ती. आखोटणणा: पी . ``  व्रनेका विशेष विवरण. 

३ खोर | : मना 

` शाखोसे रक्तपित्ताशोयातळेष्मातिसारजित । | र इर बढे अने आर सघन उत्त जंग 


ण 22 छोंमें होते हैं, इसके पत्ते बेठके समान एक एक | 
. ` भाषा शाखोठ रक्तपित्त, ववासीर, वात,  डडीम तीन तीन छगे होते हैं, और फळ गोल | 


कफ तथाँ अतिसारको नष्ट करता है ॥ .... गोल हरे रंगके नीम्बूकी आऋंतिंके होते हैं « | 
| ` सिहंडका विशेष विवरण. .. . तथा फूल, सफेद रंगके छोटे छोटे होते. हैं... 
।.. सहोडके वृक्ष महा गठीले ओर झाडझंका- | इसकी मात्रा २ मासेकी है | 


४. या से ४ ह ते हैं परन्तु बहुत बडे नहीं होते. इसके '. कटभीनामानि । 


























ST 


न्ते छोटे २ आर चिकने २ होते है, फळ सफेद ९ | कटभी स्वादुपुष्पश्च मधुरेणु; ' कटम्भरः | 
. आर लकडामे कोव्से. जान पडते ह परन्तु | . भाषा-कर्भी, स्वादुपुष्प, मधुरेण, कटंभर ये. | 
कोरे हरियानेमें इसे हीस कहते हैं. | करभीके' संस्कृत नाम हैं. ( नाभिका, शौण्डी, | 
दीं; किणिही, क्षद्रश्यामा,.केंडये, श्यामला २ 


क 
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माषाटीकासमेतः। ` रस ॐ 


गल्ल्यावर का ७७७ ७७५० neh त्यस त तत त विडि्डिि डि जि र याचा चला 








उ च”. तका आज ०. कळ 








` ` अनेक भाषाके कटमीके नाम. | ` अनेक भाषाके मोखेके नाम. 
सं.-कटभी | ॐ ~Careystree सं-माक्ष. ते.-मोक्षपुचेट्ट 
हि.-करभी, करही केरिसट्री | हि.-मोखा, फरवाह. | छः.-Schrebers Sv 
म.-वाकुन्मा) कीन्ही, | छा.-0३7७7३ 4.7०- | ब.” घण्टापाखक |: ‘isteno_ Oides [ 
सुँ,-वापुंगा, . 7९३ कोरिया आ- मोखाडा. .. ` स्क्रीवीरा स्विस्टेनां 
क,-रेछाल, | बोरिया. | -मरखो ।- आइाडसुः 
| ES , क.-मोखदळाई | 

करभाछुणाः । योक्षयुणाः १ . ५ 

कटभी ठ प्रमेहाशोनाडी्णविषकूमीच्‌। ' मोक्षकः कटुकस्तिक्तो ग्राह्ुष्णः कफवातहुत्‌। 


इ्त्युष्णा कफकु्ठञ्ी कटुरुक्षा च कीर्तिता ॥ | विषमेदोणुर्मकण्डूबस्तिरुक्मिश्ुकरहुत्‌।९४।, | 
सत्फछ तुवर ज्ञेय विशषात्कफशुकहत्‌ (१९ | माषा-मोखा चरपरा, कडवा, आही, गरम 


5 


भाषा-कटभी गरम, चरपरा, रूक्ष ह आर | हं ओर कफ, वात, विष, मंद, गुल्म, खजरी) 


« कफ तथा'काढका नष्ट करती इ, इसका , फल | साखका वश विवरण. 


कसैका हे, विशेष करके कफ तथा वीर्यका। मोंखेके वृक्ष दो जातिके होते हँ, एक काळा 


नाश करता हे ॥ ९२ ॥ | और दूसरा सफेद. इसके पत्ते बडे वडे होते हैं 


करभीका विशेष विवरण. ' | और उनमेंसे आकके समान दूध निकल्ता हे, 


*H/ 


टभीक॑ मध्य जाकारक वृक्ष हात ह ? शसि । जाता टे 
पत्ते गोळ और कुछ कुछ लम्वाई लिये होते है शिरीपिकानामानि । 
ओर फळ अरण्ड खबुजके समान परन्तु छोटे | >. 
होते हैं. इसकी मात्रा ९ मासेक्री हे | 
मोक्षनामातनि । ' अंबुशिरीषिका ये ढाढोनके संस्कृत नाम हँ ॥ 
अनेक साषाके ढाडीनक नाम 


सं.-शिरीषिका. म्‌.-जलळाशरसी 


फलिह-। 


~ 


स्तथा । क्षारंश्रऽः लाखको ।द्वाषिधः श्वत | हि.-ढाढोन गु.-जरुसरसडियो 


कृष्णकः ॥ ५२ ॥ | | जलशिरीषिकागणुणाः 


माषा-मोक्ष, मोक्षक, गोळीड, ` गोलिहु, | त्रिद्ेषविषकुछ्ाशोहरी वारिशिरीषिको  /76£3| 
क्षारश्रें्ठ, क्षाखृक्ष ये मोखेके संस्छत नाम हे. भाषा-ढाढोन त्रिदोष, विष, कोढ,तथा ची. 
|... ( गौढिक, भेहन, पारडी, विषापह, जटाळ; | सीरको नष्ट करती है ॥ 5: 
वनवासी, सुतीक्षणक, क्षारोष्ण, शिखरी, घण्ट हाहोनका पिशेष वरण. . ति 


क 
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पारा, झुद्र्पाराश, उष्कक, जगढु झाऱळ, | ढाग्रेन जरूमें उत्पन्न होतीं है ओर इसके 





१ मासेकी हु, 
| शमीनामानि । 


| |. 
न Sl ५, 


रे! A. 


। फळ घण्टकार हात ह. इस इक्षसा क्षार बनाया | 


~ शि 
थो NI) 
® ॥ 


| घण्टा, पाटा; क्षारदु, कालसुष्कक, घण्टाक, शिरीषके पत्तोकी सहश होते हे. इसकी यात 
॥ तीक्ष्ण, घण्टक ओर कालास्थाठी ये हे 


* संस्कृत पाम ती, ग्राम 121 गे हैं. ) | 
| मोखा सफेद छा; इस : अकारः शमी अ बला शक पी 









शिरीविका टिण्टिणिङा दुवलाम्बुशिरीपेश्ा। २ 
भाषा-शिरीषिका, टिण्टिणिका, हुवेछा ओर, : 


क्र ० ७ 
हु. ३ 835 


. : ईई... भावमकाशः-प्रवेलण्डय्‌ १। « 











मङ्गल्या च तथा लक्ष्मा* शमार, साल्पिका | भाषा-सक्षपणे, विशाळस्वक, शारद; . विषम 
च्छद्‌ 


. स्मृता॥०५॥ .. ये सतवनके संस्कृत नामं हैं. ( विद्धवि- 


माषा-शमी, सक्तफला, तुङ्गा, केशहंत्री, 1९ 
फळा, शिवा, मंगल्या, लक्ष्मी ये 
संस्कृत नाम है. ( शान्ता, शुभदा, पवित्रा, 
पापनाशनी, सक्तुफली, सक्तुफला, काननार) | 
कचरिपुफरा, केशमथनीं, इरानी, तपनतनया तच ण और ति ते सद 


दष्टा, शुभकरी, हबिर्गन्धा, दुरितद्मनी, शाक्त" | संस्कृत मोम अन्य अच प 
फिका) समंद्रा, वहिंगमा) समीर, ईशान, | ग अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


सुरभि, पापशमनी, मद्रा? शंकरी, सुपुत्रा, सुख- अनेक भ षाके सतोनेके नाम, . 
दा, इशाना, शंकुफलिका ओर सुभद्रा यें छॉक-  सं.-सप्तपणे `` ` गु.-सात्विन 
रके संस्कृत नाम; अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं...) | हि.-सतोना, सतवन, | क.-एळेलेग 


गुच्छपुऽप, झुक्तिपणे, सुपर्णक, ` अयुंक्छद्‌, अय- 
ग्मच्छद्‌, युच्छपुष्प, युग्मपणे, सुनिच्छद्‌, बृहु- 








अल्प शमीको शमीर कहते ह ॥. ९५ ॥ | छतिवन, : -एडाकुछ 

- अनेक भाषाके छॉकरके नाम -छातिमगाछ,. छे- ढा.-415(00148010- 
सं-शमी, - .. | तै--शमीचेट्ट तेन.. द्वाड - आह्स्ये- 
हि छोंकर-. ` शमी, | अं.-89०ए8०#००सपे- | ० निया. स्कोळेरिस 
र [रा 97 | सप्तपर्णो व्रणश्ठेष्मवातकुष्ठाखजन्ताजित्‌ । दी- 

I ह हिति सेजेरा, | पनः शासथुहमन्ः खिग्धोष्णस्तुवर;ःसरः५७॥ 
त्व, र नने र | भाषा-सतोना 'अभिको दीपन करनेवाला; 
जा (गण | स्तरिंध, गरम, कसेळा, दस्तावर है और त्रण. 


-__ शमी. तिक्ता .कटुः. शीता कषाया रेचनी | जन्तुका नाश करता है ॥ ५७ ॥ 

य पा र सश्वास Ed 7: 

हट क; हे तग क र | : 'सतवनका विशेष विवरण, 

; भाषा-छोकर कडबा, चरपरा, शीतल; स॒तबनके बडे ऊंचे ऊंचे देस होत हैं इसके 

कसका, रेचक ( दुस्तावर ), . हलका हे 

कफ, खाँसी, भ्रम). श्वास, कोढ, बवासीर तथा 

कामिका नाश, करता हं ॥ ९६॥ ` 
शमीका विशेष विवरण 





तिनिझनामाते । रू 













LD 





है र. - इसके पत्ते खरके समान, होते हं . ओर फली | थे तिनिशके संस्कृत नाम हैं. ( सवेसार, अश्म” 


| सगरीके सहश होती हे, परन्तु यहभी एक | गर्भक,.तिनाऱक,  अक्षक, चित्रकर्मा, अति- 

Me इदा “बब्बुका भेद हे, इसको छोंकर करते हैं. | झुक्तक, चित्रक्कत्‌, चक्री, शतांग, शकट, रथ). | | 
उसकी माना २ मासेकी है, . .. (रथिक, भस्मगर्भ, मेषी, जळघर और स्पंदन ये... 
es oe Fe त पणनामाते । -.. . |तिनिशाके संस्कृत नाम अन्य ग्रन्थोमें पाये . 


सपण विशालत्वक्‌ शारदो विषमच्छदः। | जाते हैं: ).॥ 


imuks Bh Van Vat aranasi Collection Digitized by.eGangotr . | 2 0120 007 
न 397 “5600 ४१५”), ५ ४१ ५. कट 3 हैं (2४ 75 


विन्याक, सारंद, देववृक्ष, दुलेगन्धि, शिरो- . 
| रुजा, ग्रहनारा, सातपत्र, ग्रहाशी, ग्रंहनाशन, :: | 


त्वळू, बहुपण, शाल्माळपत्र, मद्गन्ध, गान्धपण, > 


( घाव ), कफ, वात, कोट,' रुधेरेविकार्‌ तथा . 


पत्ते सेमळके समान और एंक एक डालीमें , 
सात सात होते हैं. इसकी मात्रा २ मासेकी हे. 


/ | तवानेराः स्यन्दना बमा रथदुतञ्जढस्तथा । . 
मीके वृक्ष पर्नोमे वडे बडे ऊंचे होते हे, | “भाषा-तिनिश, स्यन्दन, नेमि, रथढु, वंजुळ . 
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"तिीत्तरश छ[.-Ougeniadal 
हि.--तिनिरा, तिरिच्छ | ' Bargia 01065 

-तिंनाश. : | युजिनियाडाल | 
म.--तिवस | . . बजिया आइंडिस. 

ऱ्ह्म्मा 





तिनिशगुणा।। ` र 


तिनिशः छेष्मपित्तासमेदःकुष्ठप्रमेहजित्‌। . 


तुवरः खित्रदाहन्नो त्रणपाण्डुकृमिप्रणुत्‌ ॥५८॥ 

भाषा-तिनिश कसेळा हे ओर कफ, पित्त, 
रुधिरविकार, मेद, कोट, प्रमेह, चित्रित कोढ? 
दाह, त्रण, पाण्डु तथा कुमिका नष्ट करता हे९८ | 


तिनिसका विशेष विबरण. |` 


तिनिसके बडे लम्बे ओर सघन वृक्ष होते 
हैं, इसके पत्ते छोंकरके समान नन्हे नन्हे होते 
हे, इनकी आकृति खैर अथवा कीकरकीसी 
होती है. इसकी मात्रा ९ मासेकी हे | 
` भूमीसहनामानि । | 
भूमीसहों द्वारदारुनोरिदारुः खरच्छदः | 


भाषा-ममासह, डारदारु, नरिदारु) खरच्छद | 


ये सागवनके संस्कृत नाम हे. (क्रकचपत्र, खर- 
' पत्र, अंतिपत्रक; महीरुहः श्रेष्ठकाष्ठ, स्थिरसार; 
गृहदुम, अनिल, अण, महापत्र, ` शाकतरु, 
शाकवक्ष, शाखाख्य, अजुनोपम) शरपत्र, अति 
पत्र, भामिरुह, दीघेच्छद, कोळफळ, योगी, 
हलीमकः गन्धसार, स्थिरसार, स्थिरक आर 
भुवसांधन ये सागवनके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रंथोमे पाये जाते हे. ) ॥ | 

.__.. अनेक भाषाके सागवनके नाम. 


-भूमीसह फा.-फिळगोस. .: ` 
हि.-सागोन, सागवन. | अ.-फिल्जोश उजनु 
रूपिल 





ब.शगतगाछ. 


भाषादीकासमेतः |”. | 





अनेक माषाके तिनिशकेनाम... |. 
| क्य ० RON 00 
भूमीसदस्तु शिशिरो रक्तपित्तप्रसादनः । 


| | कोकिलोत्सव, वसन्तदूत, 
अं.-100ा80 70७07 | मध्वावास) मदन, पिकराग, तुषार 


.. 88इण्डियन टीकद्री. | कोकिलावास आ भम 
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मूमीसहरुणाः । 








इति श्रीमावप्रकाशे वयादेवर्गः ॥ ५ ॥ र 
भाषा-सागोन शीतळ आर रक्तपित्तको शुद्ध 
करनेवाला है ॥ | 
सागवनका विशेष विबरण. . . 
भईसहेके बडे बडे छम्बे वृक्ष जंगकमे होतेहे 
| इसके पत्ते बडे बडे और खरखरे होते हे, जर २. 
फळ सफेद और बहुत छोटे छोटे होते इं यह २ 
सागोनहीका भेद है इसकी मात्रा २ मासेकी है 
इति श्रीमावप्रकाशे भाषाटीकायां पञ्चमः 
प्रकरणे वयादिवगेः समाप्तः ॥ ९ ॥ 
म्रादिविगेः ६ र 
तत्रादो आम्रनामानि । दु 


आम्रः प्रोक्तो रसालश्च सहकारोशतसारस; । 
कामाङ्गो मछुदूतश्च माकन्दः पिकवळभः ॥ १॥ 

भाषा-आम्र, रसाळ, सहकार, अतिसौरम . 
कामांग, मधुदूत, माकन्द, पिकवळभये आमके | 
संस्कृत नाम हैं. ( चतक, अम्र फठश्रेष्ठ, ब 
फलोत्पत्ति, मृषालक, चत, षट्पदातिथि) सँ. र र 
तढु, पिकप्रिय, खीमिय, गन्धबन्धु, अलिम्रिंः 
श्रेष्ठ, मद्रासख, पिकबन्धु, केशवायुष) कषी । 
परपुष्टमहोत्सव, कामशर, कामवळुभ, कामाळू> | 
कीरेष्ट, माधवद्ुम, भंगामोष्ट, सीघुरस, माइ) | 
मोदाख्य, SU जे 
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अनेक भाषाक आमके नाम, | ।  भाषा-पक्का आम मधुर, वीर्यवर्डक, स्निग्ध, | 
मलां.-मांद: ˆ | बळदायक, सुखदायक, भारी, ` वातनाशक; 
| 
| 
| 





|. फाः-आंबा. . '' (हृदयको प्रिय) बेणको उत्तम करनेवाला, शीतल, 
-अम्बजः ` ˆ. `| पित्तकारक नहीं तथा कसैले रससे युक्त हे तथा 
~Ma7४०६४९० माँ- | अग्नि, कफ और वीर्यको बढानेवाला हे ॥ ९_॥ 


गोट्री i वृक्षपक्ताम्रगुणाः 
का.49०४1279 11- | तदेव बृक्षसम्पक्के गुरु वातहर परम । मधरा- 
` ० मेंगीफरा  म्लरस काचद्ववातपत्तप्रकांपनय ॥ ६ ॥ 


इण्डिका... । माषा-जो आम वृक्षपरही. पका हो वह 


`. गु.-आंबो. 
. _ 'क.-माविनफल. 
- ते.-मामिडि. 
'ता.-मामरं, मांडि, 
तु.-कक्क. ण 





भारी, वातनाशक, मधुर, अम्ल . और किचित्‌ 


“10 आजजुष्पणुणा | पित्तको कुपित करेनेवाला.हे ॥ ६ ॥ 
साञ्रएुष्पमतासारकफापित्तममेहनुत्‌ । अस्‌-' कुत्रिमपक्काम्रगुणा; । | 


ग्डाइइर रात रुाचक्कद्राह वातलम्‌ ॥२॥ | आज का।त्रमपक्क च तद्गवोस्पित्तनाशनस्‌ । | 


भाषा-आमका फूल ( मार ) शीतल, रुचि- र्सस्यास्लस्य ह।नस्तु माघुयाच विशेषत) ७॥ 
` कारा) आउ). वातकारक. हइ ओर अतिसार, भाषा-कात्रमपक्क ( पारसे पकाया हआ ) 


2 - . कफ; पत्त; ममह . आर दुष्ट राधरका नाश आम अम्ठरसहीन आर विशेष करके . मधुर 
करणता ह॥२॥ होता है ॥ ७॥ 


MT. चोषिताम्रणुणा; । ह 
' आम वालं कषायाम्लं रुच्यं मारुतपित्तकृत्‌। 


ji ॥३॥ | चोषित तत्पर रुच्यं वल्यै वीवेकों लु । 
0 (ड त तक दापतयाचकव्‌ ॥ २॥ शीतं शीघ्रपाकि स्वाद्वातपिचहर सरम्‌॥८। | 
हा की आभया कसेडी, सटी, रुचि 


"क ण | भाषा-चँसा हुआ आमं अत्यन्त रुचिकारी, .. 
| कर्कि) वात तथा पित्तको करनेवाली हे. तरुण | बढ्दायक, वीर्यवहक, हणा, शीतळ, रीन 2 | 
` (बुडा ओर विना प्रका) आम खट्टा, रूखा | | 


टे पाचेक, वात तथा पित्तको हरनेवाळा और | 
हैं और त्रिदोष तथा रक्तविकारको करनेवाला न्यात 2 | 
|. ., wR 5 
Re शुष्कामाञ्रफलणुणाः 7 RT ई 
आजन्नसाम त्वचा हानमातपातिविशोषितम । | वद्र्सो गालेतों बल्यो गुर्वातहर्‌ः तर: ।_ 
सर्छ स्वाद, कषाय स्याट्गेद्न कफवातजित४॥ | अद्ृयस्तपणा$तीव बृंहण: कफवद्धन ॥ ५॥ ॥ 
भाषा-कच आमके ऊपरका छिलका छीछ.| भाषा-आमका. निकाछा हुआ रस बलदा- ४ 
इकड करकं घामभ सुखाछेवे उसको ' आम्नपेषी | यक, भारी, वातनाशक). दस्तावर, हृदयको | 
| ( अमर ) कहते हैं. यह अमच्र ` खट्टा, | अमिय, तृभिदायंक; अत्यन्त पुष्टिकारक और क. 
| खा स्वादि) कसला, मलभेदक; दस्तावर है और कफवद्धकहै॥९॥. ' | | 
| क तथा वातको. जीतनेवाला हे.॥ ४ .॥ आम्रखण्डयुणाः | `. ¦ 
:. पकान्रफळणुणाः तस्य खण्ड गुरु परं रोचनं चिरपाकि च। | 

भड मधुर बृहण बल्य शातढ वातनाशनम्‌ ॥१०॥ त. | 


0 छ मजुर इष्य सिग्ध बढसुखप्रदम । 
i र] ॥ क 
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५ घमेशुष्को मुहुदेत्त आम्रावते इत्ति स्मृतः १५ 
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बंर्दायंक) शीतळ और वायुका नाश करने- 


ET नक 





सासवा आय ह — SO Lo आ 5 A काच्या 


आफ्रावतयुणाः 


ed 1 . | आमावतस्त॒वाच्छर्दिवातपित्तरः सरः । .. 
दुग्धास्रयुणा: 1. ' ` रुच्यः सूयौद्चाभः पाकाळघु स हि | 


वातपित्तहरं रुच्यं बृंहणं बलबद्धनम्‌ । .कृष्यं | कीर्तितः ॥ १६॥ 


. षंणकर स्वादु दुरधास्र गरु शी तलम्‌ ॥ ११॥ | भाषा-आम्रावतं दुस्तावर,. रुचिकारक, स्रयकी 
भाषा-दूधक साथ खाया हुआ आम वात-|1करणास.स्खनंक कारण हरुका इ आर ठृषा; 
` पत्तनाऱक, राचकार> पुष्टदायक, बरुकारक, | वमन, वात तथा पत्तको नाश करता हें ॥१ 
वायवद्धक) वणका उत्तम करनेवाला, स्वाद, आम्रवाजगुणा! 


भारी, मैघुर ओर शीतल-हे ॥ ११ ॥ आम्रबीज कषायं स्याच्छयतीतारनाशनम्‌ । 

नाति जग = . _ इंपदस्लं च मधुर तथा हृदयदाहनुत ॥ १७॥ 
मन्दानलत्व वमर च रक्तामयमद्धणद- |. भाषा-आमकी गुंठढी ( कोइली ) करकी) 
दूर च । आम्रादयांगा नयनामय वा कणांत | कुछ खट्टो, मधुर हे और वमन, - अतीसारः 


तस्मादातेःता]ने नादात्‌ ॥ १२॥ एतद्‌- | तथा हृद्यके दाहुको नष्ट करती हे ॥ १७॥ 
. म्खास्त्रावेषय मधुरामस्लपर न तु । मधुरस्य आम्रनवपल्लवगुणाः । 


पर नत्राइते त्वाया उणा यतः ॥ १२॥  आम्रस्य पद्धवो रुच्यः कफपित्तविनाशनः 
[ण 
गुण्ठ्याम्मसोच्नुपान स्योदान्राणामतिभक्षणे। भाषा-आमके नवीन पत्ते राचेकारक और 
जीरकं वा प्रयोक्तव्यं सह ररा च ॥ १४॥ कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाछे हैं | | 
भाषां-अत्यन्त आम खानेसे मंदाञ्नि, विष- | 
मज्वर; रुधिरदोष, अत्यन्त मलका रोध और भसम विश विवरण, _ 
नेत्ररोगको करता है, इस कारण आम अत्यन्त | _ आम rt मासिद्ध कळ है be हे 
नहीं खाना चाहिये. जो कुछ दोष वह केवळ| आर दने आते लर i नय से 
खट्टे आममे है सो मधुर आममें नही हैं, क्योंकि | पन देखनेमें आते हे और बागोमॅभी एकसे : 
एक उत्तम वृक्ष छाँट छांटकर लगाये जाते हे 
मधुर आममें तो नेत्रोंकी हितकारी इत्यादि 
तौ | इसके इक्ष बहुत वडे बडे होते हुँ, कोई कोई 
गुण रहते हैं. आम आधिक खाये होय तो| वनभी 
बाग ऐसे सघन. हे कि वनभी उनको देखकर 
सोठकों पानीके साथ खावे, अथवा जीरा काले 
नोनके साथ खावे ॥ १२-१४ ॥ कुचित होता हे, वह वाग अन्धेरिया बागके 
ह क ओणी नामसे प्रसिद्ध है. इस देशमै ऐसा कोई ग्राम 
हि निम लास, और नगर नहीं जहां दुश बीस आमके बाग 
` ,पक्कस्य सहकारस्य पटे विस्तारितो रसः । न हों. इसके पत्ते जामनकेसे होते हे, एक 
बालिस्त लंबे दो अंगुल चोडे, वसन्तऋतमें ओर 
भाषा पक्के आमके रसको वस्त्रपर डाळकर | वर्षाऋतुमें लाळ ळाळ कोमळ पत्ते निकल्त हैं 
धूपमें. सुखावे, सूखनेपर फिर आर रस डाले, | ओर फिर हरे हो जाते हैं; फूल्के स्थानमै मोर न 
इस प्रकार वारंवार करनेसे आम्रावत ( अमा- | डाली डाढीपर छा जाता है, फल गोर ओर. 

















` वट) बन जातां हे ॥१९॥ `= . .. कुछ लम्बे; कच्ची अवस्थामें हरे ओर पकनेपर गा 
| अनेक भाषाके अमावटके नाम... . | पीछे ओर हरेही रहते हैं, उनका रस ऐसा | 

` सं-आम्रावत. ` |बं.-आमर. . ` ' मीठा होता है कि खातेही, चित्त, प्रसन्न हो भी 

` हि.नअमावर) आम्राः  म.-आंब्याचें साठ. ` ` | जाय. फंठके भीतर एक गुठको होती हे, 55 
सः 8 प 


` ` ! बोई जाती हे, उसीसे वृक्ष उत्पन्न होता है 1 


TSN आ ge 1210912... 
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३३४ भावप्रकाशः-पूवंखण्डम्‌ १। . 





i छ सको पत्तोंक समान एक शाखामें बराबर दोनों ओर | 
he 


„  आम्रातकः पीतनश्च मकेटास्रः कपीतनः'। |.होते है; इसपर आमके तुल्य Ss आता है; 
. आषाःआम्रातक, पातन, मकटाम्र, कपीतन, | फळ कन्हूरीके समान छोटे छोटे होते है, उनको | 
ये अंबाडेक्के संस्कृत नाम हैं. ( पीतनक, कपि- | अम्बाडा कहते है. इनका अचार डाहते हैं-'ये | 
इत, अम्लवाटक, अरषेपाकी, कपिचड, तनुक्षीरि, | स्वादमे खट्टे होते हैं | 

` कपिमिय, मधुरांम्लक,. अम्रवाटिक, भूंगीफल, | - राजाश्रनामान । 
९ रान्य) तनुक्षीर, अस्बरातक, कपिचूड, अम्ब- | राजात्रष्ठङ्ग आम्रातः कामाह्वो राजपुत्रकः 
रोष, आम्रात, आम्रातक, झध्वगमोग्य, मकेयम्रक | भाषा-राजाम्र, टंक, आम्नात, _कामाहू, 
और तुंगी ये अम्बाडेके संस्कृत. नाम ,अन्य (राजपुत्रक ये राजाम्र (कलमी आम ) के संस्कृत | 


ग्रेथाँमै पाये जाते हैं. ) ॥ 


' अनेक भाषाके अंबाडेके नाम 
सं.-आम्रातक 


नाम हैं. ( राजफल, स्मराम्र, कोकिलोत्सव, 
मधुर, कामेष्ठ ओर नृपवल्लम ये राजाम्र 
( कलमी आम ) के संस्कृत नाम अन्य भंथोमें 





“1२ $:-1510010198 Ekmi- 

[ह.-अंबाडा, | त स्पोन्डि- पायि जाते हैं. )॥ | 

ब.-आमडा .. आस एक मिनट, | . अनक मापक राजास्रके नाम, 

म.-अंबाडा _ पळ शण्ण हाग्‌ | सं.-राजाम्र. ` „; . |मदाकछङमी आंबा; | 

ग.-जंगछी आंबो;अं- . ., प्लम, छ110109- | ६. +्छमी `. आम, . हाफुस, पायरी 

£ भेडा. - . ०४० वाइल्ड मँगो, |... माळदह आम. । गु. हाफुस आंबो. | 

क. आंबोडेयकायि, ` |छा.-Spondias mar ST | 
९ त्ते आमां, अंबाळ्यु. | ˆ 7४०7 स्पोन्डि- गर्ल तुवर स्वाढु विशद शीतलं गुरु । 
- : ता-काट्टमा, आस मेंगिफरा. .। मइ रू तबन्धाव्मवातकत्कफापतनुत्‌ २०॥ 
क >> टा मरा.-अंबारम्‌, पद 2 का भाषा-राजामर. कसका, स्वादिष्ठ, स्वच्छ, | 
Eo  आम्रातकरुणाः शीतळ, भारी, आही)-रूखा है और मलबन्थ, | 


| ` आम्रातमम्लं वातन्नं गुरूष्णं रुचिक्कत्सरम्‌ । 


` स्मि बृइणम्‌ः। गुरु वर्यं मरूुंत्पित्तक्षतदाह- 
क्षयाखाजत्‌॥ १९ ॥ ` 22:22” 
भाषा अम्बाडा खट्टा, वातनाशक, भारी; 
गरम? रुचिकारी ओर दस्तावर हे. पक्का अंबा 
डा कसेला, स्वादि, रसंमे तथा. पाकंमें शीतल, 
,तृप्तिकारक, कफकारी,' स्त्रि, वीर्यवद्धक, 








“> i क ही) पुष्टिकारक, भारी) बलकारक हैं आर |. 


» लेत, दाह, क्षय तथा रुधिरविकारका 
हे॥१८॥१९॥. ` 







FF 


ग्रकु तुवरं साहु रसे पाके हिमं सुतम्‌ | 
” .  ॥ १८ ॥ तपण छूष्मल सग्ध दृष्य वेष्ट 


क हि.-कोशंभ, 





| अफरा तथा. वातको.करनेवाळा है ओर कफ . 


तथा पित्तको नष्ट करनेवाला है ॥ २० :॥ 
| कोशाम्रनामानि । 
कोशाम्र उक्तः क्षुद्रात्रः क्रमिबृक्षः सुकोशकः 


भाषा-कोशाम्न, क्षुद्रा, कुमिदक्ष, सुकोशक 
ये कोशाम्रके संस्कृत नाम हैं 
वनाम्र, जन्तुपाद्प, क्षंद्रामक, रत्ताम, ठाक्षाइक्ष; 
आर सुरक्तक ये कोशामके संस्कृत नाम अन्य 
ग्रेथोमे पायें जाते हैं. ) ॥ 


Ft अनक भाषाके कोशाम्रके नाम... _ 
सं.-कोशाः | तन 
छोटा . 

आम, . : “ | क.-जूरिमाच 


8» स्ढीचराटि 


| 
( घनस्कन्ध; | 
जं 


| 
| 


-हळकी जातनों . | 
आंबो?- कोशाम, 


छ[.-Slecheratriu : 
2 म -कोशिंब NOTE St नली | t 
राव... ... |. 
Rs 2 oo हवशा पर 
(०१ Sol. S's, ह १.१७ हे 2४8 व | ह ४ ह न ४ ड 2 


8 Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | iA 


जगा. \ | 
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५ कीशाम्रगुणा:। | बल्यं शुक्रमदं इन्ति..रक्तपित्तक्षतत्रणान्‌ । | हु 
'कोशांम्र: इष्ठशोया्तपित्तत्रणकंफ़ापहंः। तः | आमं तदेव विष्टस्मि बातळ तुबर झरु ॥ 
“त्फलं ग्राहि वातप्नमस्लोष्ण गुरु पित्तम्‌ ॥ | दाहकृल्मघुरं बल्यं कफमेदोविवद्धेनसू ॥२२॥ 


पक्कतु दीपनं रुच्यं लघूष्णं कफवातनुत्‌ ॥२१॥ | भाषा-कटहरुका पक्का फ शीतल, स्त्रि, . 
भाषा-कोशाम्र कोढ, सुजन, रक्तापेत्त, व्रण | पित्तनाशक, वातनाशक, पपिदायक, पुष्टि 5 : | 

_ ओर कफका नाश. करता हे. इसका फल आही , कारक, स्वादि, मासको बढानवाळा अत्यन्त | 
वातनाशक, अन्छ) गरम, नाग आर पित्तकारी ! कफकारक, बळदायक; वीयेवद्धंक हे ओर रक्त - ` । 
है. इसका पक्का फल अग्निको दीपन करनेवाला, | पित्त, क्षत तथा व्रणका विनाश करता है. क | | 
` कुचिकारक, हलका, गरम है ओर. कफ तथा | हरका कच्चा फल आही, वातकारक, कसैको 
वायुको नष्ट करता है ॥ २९ ॥ | मारी, दाहकारक, मधुर, बलदायक है रय , 
कोशाम्रका विशेष विवरण तथा मेद्को बढ़ानेवाला है ॥ २९ ॥ २३॥ ||: 
कोशाम्र जंगंही . आमको कहते. हैं, इसके | ˆ ` - पृनसबीजगुणाः व | 
क्षमी आमके समान होते हैं और पत्ते तथा पनसोडूतवीजांनि बृष्याणि मधुराणि च। | हा 
फळ छोटे छोटे देखनेमे आतं ह. . | गुरूणि बद्धबिट्काने सष्ठमूजाणि संवदेत्‌ २४' 
पनसनासाने । ... .  आषा-कट्हलके बीज वीयंवरद्धक, मधुर | 

पनसः कण्टकिफलः पनसा 5 तिबृहत्फलः । ¦ भारी, ग्राही और मूत्रको बढानेवाछे हैं ॥ २४॥ 
| माता स न 00 | अन्य डि 
त्फछ ये कट्हळके संस्कृत नाम अपुष्प, | पक 2 
फेद, स्यूळकंटफळं, कण्टाकाळ, आशय, मुर-। मज्जा पनसजा दर्‍या prs ॥ 
जफळ, पळस, फलस, चंम्पकालु, चम्पाकाष, | बिशेषात्पनसो बज्यो शुलिमाभिमन्दवाह र 
चम्पालु, मुदङ्गफरु, पानस्‌, महासज्ज, फाठन) | भि ॥ २५ ॥ | “४ 2 IE 
'फलबृक्षक, कंटाफछ) मूलंफळद, अपुष्पफळद्‌, | भाषा-कट्हळकी मींग वीक) गा | 
और पूतफळ ये कटहळके संस्कृत नाम अन्य | पित्त तथा कफका नाश करनेवांी की हे, विशेष | 
. ग्रंथांमं पाये जाते हैं. ) ॥। ' ` `! करके गुल्मरोगी तथा मंदाम्रिवाछको इसका  । 
` -अनंक माषाक कटहरक नाम, खाना वाजत हे ॥ २५ ॥ Do कटे 
संःपनसः " | तु-पेल, . |` ` ` कटहरका. वशेष विवरण. 
. ) हि.-केटहर, करटहरु, | मळा.-पिलावु | कटहरके वृक्ष बहुत बंडे बडे ८१: ह 
. `` कठे, ~ ` | अ.-ण्ठाa्ण ०४०६- | बागोमे माळी छोग बहुत छुगाते-इ इसके इच के | 
` ` बे--काँराछ. . ' ४२०, इंडियन गोळ गोल भेडेक्रेसे होते हैं. फूछ आतेही नही | 
. म.-फणस, `` - जेकड्री., कटहर बहुत बडा फळ होता है ऑर बह शश | 
. गु.ःफगस,. | ., ' छा.-^7६०००५५५ ।,रक. समान लकडीको फोडकर, निकलता डक च । 
“क, ण्हळासनहण्णु, . Jntegritolia. फल पहले हरे रंगका होता हैं ? स्म. द 
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«बडहळ्के संस्कृत नाम हैं. ( ऐरावत, अम्लक, 


 निकुच, कषायी, दृब्वल्कछ, काश्य, शाळ, और, | ( सुफला, वारणवह्लभा,' सुकुमारा, 
_ स्थूलस्कन्य आर अधथिमत्फछ ये बडहरके | सत्पत्री, नगरीषधि, वारणबुसा, अंडुमर 


` संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ 
` ` अनेक भाषाके बडहलके नाम, . 
' सुन्रकच. ।य-्वद्रंफनस) छकुच 
` ह बडहर | क.-आंजएु 
बडइयागाछ, माद्र, | रे-Artocarpus 
`` म्‌.-श्च॒द्रफणस, ओट. | Takoocha. आ | 
टॉकापंस लकुचा 
 . लकुचगुणाः 
आमं लङुचमुष्णं च गुरु. विष्टम्भकृत्तथा । | 
_ मघुरं च तथाम्ल च दाषात्रतयरक्तकृत्‌ | 


' तहृत ॥ कफवहिकर रुच्यं वृष्यं विष्टम्मक च 
` तत ॥ २७ ॥ 

` भआाषा-वडहरका कच्चा फळ गरम, भारा; 
' आहो, मधुर, खंडवा, तीनों दोष तथा रुधिरको 


१००८. २५.५६ 


ओर नेत्रांको अहितकारी है. बडहळका पक्का 


आर विष्टम्मकारक हं ॥ ९६ ॥ २७ ॥ 
' सडइलका विशेष विवरण. | 
a / 4 बडहरके वृक्ष बहुत ऊंचे ऊंचे और झादेदार 
« होते है) प्रायः बागामे बहुत देखनेमें आते हें 
इसके पत्ते पाखरके समान और फळ गांठदार 
मोळ गोळ केथके वराबर होते हैं, कच्ची” अँव- 
स्थामे हरे हरे होते हे, उनको पड़परसे तोड- 
| 2 कर पाछमें रखकर पकालेते हैं; उसके. भीतर 
>. स सफेद रंगके. बीज निकलते हैं. यह 
हीका भेद है; इसके फढंको लकुच 
पीछे रंगके होते हैं है! 
| र )। ह | ५ “3 F | न्य लीनाम।ने | Bt 
६ ` (देश णा माचाम्डसाराशुमतीफला । 
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 भावमकोशः-पूवेखण्डस्‌ १।. 


भाषा-रुकुच, क्षद्रपनस, लिकुच, डहु ये | भाषा=कद्ळी, वारणा, . मोचा, 


| रुचक). वारदषा, आयतच्छदा, 
ओर अम्बुसारा ये केळेके संस्कृत नाम अन्य 


- | २६ ॥ झुक्राम्ननाशन वापं नेत्रयाराइत। 
. स्म्तम्‌ । सुपक तत्तु मधुरमम्लं चानिलपिं- | 


. करनेवाला, वीर्य तथा अग्निको नष्ट करनेवाला | 
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अंशुमतीफला ये केलेके संस्कृत. नाम 


फठ।) वनलक्ष्माः, कदलळक, मोचक, 


ग्रंथोमें पाये जाते ठे. ) ॥ 
अनेक भाषाकं कलेके नाम. 


.-कद्ली. ता.-बाल. 
हि.-केला; केरा, क- तु, बारे 

द्री. मछा-वाळा. 

फा.-मावज, मोज. 

म.-केळ अ.-तना. 

केळं अं.-P18nt1n प्छँटेन 
क.-बाळ ळा.-४॥5३959171101- 
ते.-अरटि,याराटि, च- |... छाए? मुसासेपि- 

क्राकेळी. . :. येन्टम्‌, 

कदढीगणा: 


. फळ मधुर, अम्ल, वातनाशक, पित्तनाशक, कफ | मोचाफलं स्वादु शीत विष्टाम्म कफबुहरु । 

. तथा अग्निको करनेवाळा, रुचिकारक, वीर्यवद्धक | स्निग्धं पित्ताखतृडदाहक्षतक्षयसभीरजित २८. 
पक्क स्वाढु दम पाके स्वादु वृष्य चः बूंह- | 
| णम्‌ । क्षुत्तुष्णानेत्रगदृहन्मेहन्नं . रूचिमांसः ` 


कृत्‌ ॥ २९ ॥ माणिक्यमत्त्याचृतचम्पका- 


या भदाः कदल्या बहवोऽपि सन्ति। उक्ता | 


गुणास्तेष्वधिका भवन्ति निर्दोषता स्याल- 
खुता च -तेषास्‌ ॥ ३०.॥ 


भाषा-केछा मीठा, शीतल, ग्राही, भारी, . | 
खिग्ध है ओर कफ, पित्त, रक्तविकार, दाह, | 
क्षत, क्षय तथा वातको नष्ट करता. हे. पक्का | 
केढा 'स्वादिष्ठ, शीतळ, पाकम मधुर, वीर्य | 
` | बद्धक) पुष्टिकारक, रुचिको करनेवाला, मांसंको | 
. | बढानवाळा है आर क्षुधा, तृषा, नेत्ररोगः तथा | 
. | भ्रमेहको . नष्ट करता है. 'माणिक्यकंद्ली; | 
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अउसारा, 
छ्न 
चमण्वता, ` 
त्फरा) 
काष्ठांला; कदलवारबुसा; वारणबुषा, सकुंत्फला, 
गुच्छफला; हस्तिविषाणी, गुच्छदन्तिकां, निः- ` 
सारा) राजेष्टा, बालकप्रिया; ऊरुस्तम्भा, भानु- . 


रेचक, 
तन्तावम्रहा; 
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र कन त भाषाटीकासभेतः । | 





मत्येकेंदळी, अमृतकद्ळी ` और चम्पककदुढी 
| इत्यादिक केलेकी अनेक जाति हैं. ये-सव प्रका- 


ˆ रके केळे उपरोक्त. गुणवाले हँ, तथा निदोषता 
आर हलकापन ये गुण अधिक हुँ ॥२९॥३०॥ 
` ` केलेका विशेष विवरण. 

केला संप्रण भारतवर्षमें और उत्तरखंडके बन 
` ओरपहाडोंमें अधिकतासे होता है, केलेकी अनेक 
जाति हैं, जेसे पहाडी केला, 'चम्पेकेळा, जंगली 
कळा) बड़ा केला;काठकेला; काळा केला इत्यादि, 
परन्तु गुणमें सब समान हैं) केळेका बहुत ऊंचा 
' वक्ष होता हे, पत्ते दो चार गजतक लम्बे ओर 
आध २ गज चोडे होते हैं, ये वृक्ष खम्भके समान 
_ होते हैं और पत्तेमें पत्ते निकलते चढे जाते हैं, सि- 


वाय पत्तोंके कोई शाखा इसमें नहीं होती, केवळ, 


पत्तेहीसे वेष्टित होता है, उसमें. बक्ककके भीतर 
बक्कलही बक्कक निकलता है कुछ सार नहीं होता, 
उसके बीचमें एंक डंडानिकलता हे, उस डण्डेपर 
फळ आती हैं,बीचमें सबसे ऊपर कमळकलीसेभी 
बडा छाल रंगका एक फूल नाकेदार बुरजीके तुल्य 
आता: हैं) फळी कच्ची अवस्थामें हरी होती हैं; 
उनको तोडकर रखनेसे पीछे रंगकी हो जाती ह 
ह चिर्मिटनामानि।) . 
चिर्भिटं धेनुदुग्धं च तथा गोरक्षककेटी । 
आषारचिमिट, धेतुदुग्धश गोरक्षककेटी ये 
चिभिय्के संस्कृत नाम हुँ, ( सुचित्रा, चित्र 
फळा; क्षेत्रचिभिरा, पाण्डुफला, पथ्या, रोचन- 
झळा, चिँभिदिका और ककाचिमिय ये चिभि- 
टके संस्कृत नाम अन्य ग्रथामे पाये जते है. )॥ 
` अनेक भाषाके चिर्मिटके नाम. 
सं. चिमिट, [फूट. | तु.-अडकाबारे. . 
` हि.-कंचरिया, संघ) | "अथा 


Se अ,—Pubescent तः 
-. ब.-काकुड, गोमुक. ९५०॥९7 पुबिसँट 

। म. जाचबूड ? ररादाड, ककुबर, 
डर से रङ्कः छन (पका Pu 
` क. अरमक्गहारसक्क, 0९80018 क्युक्यु- 
न दोइमेक्केअडिकेबा- मिस प्याबिसन्स, 
ळे, पञ्चेकायिगिड. . Cucumis Trig- 
1 ते.-बुररंगपण्ड, 0005 क्युक्यामिस 


` 'ता,-तुम्माय्का य. 
(८१.१. "पी २२ \ 


a» 








ते.-टेकाया+नारिकदुम 5५ 
्राइगोनस्‌. ।ता,खेवामारे, वेगा, ` ` फेरा 


= = 


. चिर्भटुणाः। : 
चि|भर्ट मधुर रूक्षं गुरु पित्तकफापहस । 
अनुष्णं ग्राहि विष्टम्मि पक्कतृष्णं च पित्त- 


| लमू ॥ ३१॥ ` | 


भाषा-कचरिया मधुर, खक्ष, भारी, पित्त- 


नाशक, कफनाशक, गरम नहीं और ग्राही हैं, . 


पक्की कचरिया गरम ओर पित्तकारक इ॥३९ 
कचरियाका विशेष विवरण. 


_ कचरियाकी बेल चलती हे, यह वेळ खेत - 
आर वागोंमें बोई जाती है, इसके फळ चित्रित 


कण्डूके समान होते हैं और फूछ पीछे २ होते 


ha 


| नालिकेरनामानि । 

नालिकरो हृढफलो लाङ्गली कृर्चेशीषेकः । 

तुङ्ग; स्कन्धफलश्चव तृणराजः सदाफलः ३२॥ 
भाषा-नाछिकेर, इढफरु, छांगळी, कूचे- 

शीषेक, तुङ्ग, स्कन्धफरु, तृणराज, सदाफर ये 

नारियळके संस्कृत नाम हैं. ( नारिकेछी, नारि 


कारी, नारिकोरे, नारिकेछी, सदापुष्प, शिरः- 


फळ, सृदुफळ, पुटोद्क, नारिकेर, रसफूछ; 
सुतुङ्ग, कू्चेशेखर, दढनीर, नीलतरु, मङ्गल्य) 


उञ्चतरु, स्कन्धतरु, दाक्षिणात्य; दुरारह) व्यम्क . | 
कफर, शिराफळ, करकाम्भा, पयोधर, सुत्कुण, २ 


्यक्षफल ये नारियछके संस्कृत नाम अन्य | 


ग्रंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ २२ ॥ 


अनेक भाषाके नारियलके नाम, | 


सं.-नारिकेर. तु.-रारे- ए 
हि.-नारियक, नरियक. | मळा.-टेना. 


बं.-नारिकेल,/नारकोल-| उत्‌--नडिया. | ये, | 


म.-नारळी, माड, | फा जोजाहिन्दीनारी-, 
ना अ.-नारजिलू. . 

गु.-नाठाएर. ग, | कोकोनट पाम. | 

क.-टेंगेनकाथे. छ[.-Ooeosnusifera | 
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क त 5 जा कद 
नालिकरणुणा | न कादन्दनामान ^ 


._ नालिकरफलं शोतं इरे बस्तिशोधनम्‌ । काळिंद कष्णबीज स्यात्कालेड च सुबु 
` , विष्टाम्मवदण बल्यं वातपित्ताखदाहनुत्‌ ३३॥ | भा आहत, 7 1 न) काढू सुवसुळ 
_ उषतः कोंमलनाठिकेरं निहन्ति पित्तज्यर- | ये तरवूजके संस्कृत नाम इ ( मांसफल, हिज 


` पेत्तदोषान । तदेव जीर्ण गुरु पित्तकारि ७717 नन) मउरफर) इत्तफक 


| णाफळ, मासळ) अल्पप्रमाणक, सुखाश 
` विदाहि विष्टम्म .मतं मिषग्मिः ॥ ३४॥ | हैक, उत्ापनस क प 


कण: [तानष; ठतापनस, नाटाम्ने+ मटर: शाणवून्तू, 
` त॒स्याम्मः. शातल हय दापन शुक्र छु । | बुहद्रोर, सुंखवास, सेट, गोडुम्ब,' रक्तबीज, 


` पपपासापत्ताजत्साइ बास्तशाहकर परसू | चेळान. ओर मूजल ये तरबूजके संस्कृत नाम 
॥ ३८ ॥ ` नालिकेरस्य तालस्य खजूरस्य | अन्य ग्र॑थोंमें पाये जाते हुँ, ) ॥ 

[शरास त्‌ । फायालम्धमधुखद्णान अनेक भाषाक तरबूजके नाम, 

` युरूणिच ॥ ३६ ॥ २: सं.-कालिन्द्‌ | गो.-बऱ्चंगा 

व ह 1 फळ ( गोळा ) शीतल, | हि त  हिंदोना. | उत्‌.-तरपुन, 

- टुजर, मूनाठायशोधक; ग्राही, पाष्टिकारक) बरू | -हिद्वाना. . 

-* दायक हे और वांत, पित्त, रक्तविकार. तथा | म* कॅटिंगड, टरवुज अ बिसी 

` दाहको नाश करता हैं. कोमळ नारियळका फळ | 3 (९८०? गराई | 

£  विशेषकृर्के पित्तज्वर तया पित्तके दोषोंको नष्ट 

` करता हे. नारियळ पुराना भारी, पित्तकारक, 

, विदाही तथा विष्ठम्मकारक वेद्योने कहा हे 







| 


-तरबूंजं, पुच्चकाया:| १२ मरः, 
ता.-कोम्मंडी . | छ[.-Citrullus Vul- 


9: न ७15 साइटस 
-- नारियलका पानी शीतळ, हंदयको प्रिय, अग्निको me Fp ह्‌ 
. दीपन करनेवाला; वीयेवद्धक, हळ्का, तृषा तथा वच 
 पित्तकोनष्टकरनेवाछा,मधुरहे और मूत्राशयको |. _कालद्एुणाः 


' आुद्ध करता है. नारियछ, ताड और खजूर | 
` शिरा सषा, कसली) सिध, मधुर, पुष्टिकारक 
i “2 अर भारी, ॥ ३३-३६ || | 
भट नारियळका विशेष विवरण. . 
` ` ` 'नारियल्का बहुत बडा वृक्ष होता हे, आकार 
रस गोर खजर और ताडके समान होता हे, यह वृक्ष 
' पूवकी ओरकल्कत्ते और जगन्नाथमें और कोची, 
| 4 सुम्बईमे बहुत है विशेष करके नदी ' अथवा 
6  संउद्रके निकट अधिक उत्पन्न होते हैं, इंसमें 
0, त्त नही“ हो ती? इसमें ऊपरके भाग . खजूर 
र ` ` कसे पत्ते होते है, उनही पत्तोके वींचमें नारिं- 
. ग्रत त कह; उस. नारियलको फोडके निचोड- 
शि जा रस निकलता हु) उनको नारियलका दूध 
कहत हुऽनबवे नारियछ मूख जाते हैं तो उनके 
र . ' भात्रिक भागको गोळा अथवा खोपडा कहते 


कालिंदं ग्राहि ईक्पितशुक्रहच्छीतल . गुरु । 
पक्के तु सोष्णं सक्षारं पित्तल कफवाताजत्‌ 

।  भआषा-तरवज . ग्राही, शीतल, भारी हे ओर 

'इष्टिकी शक्ति, पित्त तथी वीर्यको हरनेवाळा 









कफनाशक तथा वातविनाशक हे ॥ ३७॥ “ 

` ` तरबजका विशेष विवरण. 

तरवज रेतळी भूमिम नदीके निकट बोये 
नाते. है. इसकी वेळ. चलती हे. इसके पत्ते गोल, 
कटीळे और कॅगूरेदार होते हे और फूल हरे 
काळे विचित्र ओर सफेद रंगके होते है, कच्चे 
फळका गूदा सफेद और पकनेपर गूदा लाळ 
और बीजभी राळ होते हे. चेत्र, बैशाख, ज्येष्ठ 
इन तीन महीनोम असंख्यात तरवूजे आते 
दसर सरदे तरबूज होते.हे, उनका संबं आकार 





कंडे See 1 —Wafter 1 
क, कोड) | वञ्चंगाये; स्‌. ater Melon 


हु, पक्का तरबूज गरम, खारा, 1फत्तकारक) 
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और वीज काठे रंगके होते हैं। इनकी बहार | रेखा युक्त होते हैं. रंग पीछा और रेखाओका | 
कातिक अगहनंमें होती हे, इनका रंग हरा रंग नीका होता है; उसके भीतर शुदे समेत वीज | | 
और सफेद चित्रित होता है, और असली | निकलते हे, उस गंदेको. धोकर बीज निकाळ 
तरबूज चेत्र वेशाखवाछे कोई काळे और कोई | छेते हे; वीजोकी छीरकर मांगु:निकाळ लेते हं 
सफद्‌ आर कोई कोई चीतळ्भी होते ह. | ' जपुसनामानि । | 
किसा २ दराने सदव तरबूज होते ह. * चुं कण्टकिफरू सुधाबासः सुशीतलम्‌ ॥ ` 
~ खबूजनामान। | भाषा-त्रपुस, कण्टकिफळ, सुधावास, सुशी- 
दृशाडुल तु ख़बूज. कथ्यंते तट्टणा अथ । तळ ये खीरेके संस्कृत नाम हुँ > पीतूपुष्पा; , ` 
भाषा-दशांगुळ, खबूज ये खरबूजेके. संस्कृत | 'ण्डाडु, कण्यछु, नपुस, ककन) बहुदा, | 
नाम हैं. ( फळराज, असताह, षड्भुजा, मधुः| कण्टकिलता, कोषफछा, तुन्दिलफका आरसुधा | 
फुला, षड्रेखा; वृत्तककेरी, तिक्ता» तिक्तफला, | वासा ये खीरेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये 
मघुपाका, वृत्तेवीरु और षण्छुखा ये खरबूजेके | नप ह.)॥ ` नक क पक, 
संस्कृत नाम अन्य अंथोंम पाये जाते हैं.) ॥ | अक भाषाक सारक चाम, | | 
अनेक भाषाके खरवूजेके नाम. दि लोग | ची 
सं-खवूजन.  . | तै.-खरुजं. लाः क मठा.-सुळुनवेळा। क 
बं.-खरमुज, खरवुजा. | अ.-बित्तिख.. गु.-तांस्टि: | अं.-110 Ouatmber 
म.-खवुंज, अं.-\९1० भेळन. |“ `ˆ ESE नन. 
रुज, तकिया Cm क.-तसेयकायि सुळ-| ४ ऐक्टुसवर. « 
गु.-खरवुज, ताळया- | रु. Vucumis melo 4 चक्र CG द | ए 
'शक्ररटटी, . कुक्युमिस मेलो. 5 सात, ` छा 
` क.-षड्मुजा सोते. ट Ee पण उ 
8 खवूजगुणाः-]. ग ली | _ सेटिव्ह्स्‌ जे 


बूज मूत्रल बल्यं कोष्ठशुद्धिकरं गुरु। सिघे उउसणणा |. || 
स्वादुतर शीतं दृष्यं पित्तानिलापहम्‌ ॥३८॥ | नडले लड पाङ च नव ४ तटुछ्मदाइजित्‌ 
तेषु यचाम्डमधुर संक्षारे च रसाद्भवेत । रक्त- | स्वाइ पित्तापहं शीत रक्तपित्तहरं परस॥४०॥ 
पित्तकरं तत्त॒ मूत्रकृच्छुकर परम्‌ ॥ ३९ ॥ | तत्पक्कमस्ल्मुष्ण स्पात्पित्त कफवाततुत | 
' भषा-खरबूजा मूंञ्रकारंक, बळदायक, कोठे | तद्वीज भूजल शीत रुक्ष पेत्तासकुच्छाजतू र. 
को शुद्ध करनेवांळा, सिंध, अत्यन्त स्वादिष्ठ,। भाषान्छोरा नीला और नवीन खीरा मधुर 
शीतळ, वीर्यवद्धक, पित्तनाशक? वातनाशक है. | शीतळ हे और तुषा, ग्लानि, दाइ, पित्त की .; 
. जो खरबूजा खट्टा, मीठा और खारी रसका | अत्यन्त रक्तपित्तका नाझ करता हैः खरी | 
'होय वह रक्तपित्तं तथा अत्यन्त मूजकृच्छकों | खट्टा, ग्रम, पित्तकारक, कफनाराकेतथाँ बात . 
` ` खरबूजेका विशेष बिवरण, रूखा, पित्तनाशक तथा मून्ृच्टरनाशक ` | 
: खर्बूजेकी बेळ नदीके निकट रेत्रीमें उत्पन्न है ॥ 8० 180 ॥ ०० | 
“होती हे. इसके पत्ते गोळ गोर ओर फूछ पीछे | खीरे विशेष विवरण, | 
श्गके होते हु, चैत्र वैशाखमै फळ लगते है,। खारे माळी छग | खेतोंमे बहुत बोते ह: ओर ल जी 
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` ३४० `. ` झावप्रकागः-पूर्वखण्डम १ । 
oS EE 
` होती हें, एक तो खेतोंमें बोये जाते हे. भाम | और जठरा्ने तथा नेत्रोकी दृष्टिको हरती है 
हीमे वेळ फलकर फळ फूल आते हे, चिकनी सुपारी त्रिदोषनाशक हे. जिस सुपारी- 
' आर फक एक एक वालिस्त छम्ब होते हैं. टूसरे। का मध्य भाग. इड .हाय तह खुपारा उत्तम 
` बाळमखीरे कहलाते हें. उनकीभी वेल चछतीहे. | हं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
` खीरे रुम्बे लम्वे होते इ, आर रंगके पीछे वीच) ' सुपाराका वश विवरण, , 
' वोचमे कांटकेसे चिह्न होते हे, आर सब आकार | पुपारीक दक्ष ताड आर नारयछका जातक 
उसी प्रकारके हैं परन्तु पक जानेपर दोनों | म्बे वारगोमे बहुत होते हः इसका वृक्ष खम्भके 
` जातिके खीरांमं बीज निकलते ह. वारम खीर | समान सीधा चछा जाता ह) इसक पत्त बड वड 
( वालम काकडी ) मालवेमें बहुत होते हें: | नारियळकेसे होते हैं. क्षेसके ऊपर बडे बडे बेरके | 
पूगाफलनामांने । . शारके सहश कुछ छम्बाई लिये गोळ गाळ फळ 
` एणी परश्च घोरण्टः युवाकः क्रमुकोञ्स्य तु) | ग हैं, उनको छीळनेसे भीतरसे सुपारी निकः 


? | कती हे, सुपारीकी अनेक जाती हँ; जिहाजी, 
फळ पूखफल मक्तिमुद्न च तदारतस!४२॥ | वनी, माणिकचन्दी, चिकनी और अनेक 


मा बा-पूगी, पूग; घोरट, गुवाक). क्रछुक | प्रकारका हाता ह 
` ° सुपारीके संस्कृत नाम हें. (घोण्टा, गूवाक, ताळनामा।न । 


.. कवीतन, क्रु, क्रछुका, पूग दाषपादुप, चढ 
00 | तालस्तु लेखपत्रः स्यात्तणराजो महान्तः 


' वृल्कळ, वल्करू, ।चक्कण) अकाय), तन्तुसार | 
` ,सरंजन,' गोपद्छ, राजताळ, छटाफळ और sl SN na Ml 
. करमद्ट ये_सुंपारीके नाम अन्य ग्रंथोंमें। "=" १ 

कि दीघंतरु, दुमश्रेष्ठ, दुमेश्वर, ताल्डुम, पत्री, दीः 





















 -याये जाते हैं. ) ॥ ४२ ॥ > 

हट नक स्कन्ध, ध्वजहुम, मधुरस, मंदाञ्य, दार्घपादुप 
er oN उपाराक नाम | चिरायु, तरुराज, दीधैपत्र, गुच्छपत्र, आसवडु> 
हि तपराः; `` 0 करपत्रवान्‌, दीर्षदु, तन्तुनिर्यास, तन्तुगमे और 
हि पारी, .  ता.--कसुकु. । जशतपवा ये ताडक संस्कृत नाम अन्य ग्रथामे 
i [.-जुपारी, पो हु फा.-पोपेळ. । पाये जातें ह.) ॥ 
 म-सुपारी, पोफळ. | अ.-फोफिळ | अनेक भाषाके ताडके नाम. 
वः गु.-सापारी [ डिके, | अं.-Betelnut,palm | सं.-ताळ. गो.-तळटमाड़ी. ` 
- क;=आडिकेमारा अ- विर्ळनदऱ्पाम्‌. | हि-ताड, , : | फा.-ताछ. 
« त.-पाकाकाया' | छ[,.—Arecarcatechu बंः-ताळ, "| अ.-तार, , | 
`` तु.-कांगु ; एरिका केटेच, | म.-ताड, . | ॐ-Palmyra Palm 
र. ~ 4 पूगणुणाः । .  |गु--ताड,. `: ' |.  पाळमाइरापामः 
५ 'यूर्ग गुरु हिमं रूक्षं कषायं कफपित्तजित्‌ । | क.-ताळिमारा. | छा.-5०7३७४५७ #8- 
` मोहन दीपनं रुच्यमारयवरस्यनारानम॥४ ३॥ | ते.-ताल्मु; तातिः । 7008 वाः 
> आई तह॒वेमिष्यन्दि वहिदष्टिहर स्मृतम्‌ । ता.-ताळि, पनेमारं, / रसस फ्टेवाठे 5 
खिन्नं दोषत्रयच्छेदि.ृढमध्यं तदुत्तममू2४॥ | १ |` ` फोमिस 
Re मछा.-ताछ, प्रता | 
` भाषा-सुपारी भारी, शीतळ) रूक्ष? कसला, | न 


or ह र सु ०१ अभ्निप्रदीपक) रुचिकारी दद रि SN [ ५ । | | 
ह, गोढी (कची) सुपारी भारी, अभिप्यान्द्‌ हे | बहुगूचे च वन्द्राभिष्पन्दि शुक्रदस्‌॥ डए 7 

० ५ अ: ११०४ प र पट २३० DS क पता 5 ट डर ९ १ 1 ॥ 
SN २7020 भर, 7 | ST 1200 न :Mumukshu 319 ian VarShasi Collection Digitized;by eGangotri : १ ! 








मापाटीकासमेत |?) इष्ट | 





तालमजा ठु तरुण; किश्चिन्मदकरो लघुः । | समीरसार, सत्यधर्म, अधरारुह, कण्टकांब्च) 
` छैष्मका वातापत्तप्नः सस्नेहो मधुर सरः४६॥ | पितानन) नीठमल्लिक, पीतफळ आर सोमहरी- 
भाषा-ताडका पक्का फल पपेत्तवधक, रक्ता तकी ये वेलके सस्कृत नाम अन्य ग्रंथोन पाये 
बंधक तथा कफवद्धेक,, दर्जर, सहजही नहीं रीत छ ) कच्चे वेळफल्को विल्वककेटी और 
'पचनंवाळा, वहुत मूत्र छानेवाला, अभिष्यन्दि, | विल्यपाशका कहत ह ॥४८ ॥ ' 
 -तन्द्रा आर वीयको देनेवाछा है. नवीन ताडकी अनक भाषाके वेछके नाम. 
माग [काचित्‌ मदकारी, हलकी, कफकारक, | सं.-विल्व . | ते.-मारेडचेट्ट, बिल्व. 
वातनाशक, :पित्तनाशक, स्तरिग्थश मधुर आर | हि.-वेल = जत हर 
दुस्तावर हैं ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ । बे. विदव, वठ. | i 
गा he [os 8 53 द । .—Bangalkins 
ताड गुणा; | स.वेलदक्ष, वंठफछ) | वंगाठकीर 
-वाळज तरुण तोयमतीव मदकुन्मतस॒ । वेळफला. । र 
अम्लीभूतं तदा तु स्यात्पित्तङ्कद्वातदोषहत्‌ ४७ ` गु--वीढी १८ 
भोषा-ताडीका नवीन रस अत्यन्त मद्कारक क-बेल्खवन्‌, वेळपात्रे. | इंगळमार्मोज्ञ. : 
( नस्ता लानेवाला ) हे. यदि यह खट्टा होगया | विल्वगुणाः 
होय तो पित्तकारक आर वातनाशक है ॥४७॥ | ग्राहिणी कफवातामशूलंप्ती विल्वपेशिका । 
क्‍ दाउका [वश विवरण । भाषा-कच्चा वेल ग्राही हे ओर कफ, वात; 
ताडक वृक्ष वड वड ऊंच हाते ह. इनको दा आम तथा झूळको नष्ट करता है ॥ 
जाति हैं; एक नर ओर छहारी नारी, उनकी यह ` अन्यच्च । | 
समान इकसार वहुत ऊँचा होता हे और नारी | पिपरा छड लत पस 
जातिके ताडमें वडे बडे नारियळके सहृ फळ | ४९ ॥ पसी छुछ जिशप स्पाइजर 65 
छगते हे; उस वृक्षको ऊपरसे गोद देते हुँ, उसमें | मारुतस्‌ । वंदाह वि्टम्सकर सघुर वहा: 
ज़ो रस निकळता है उसको किसी पाञ्रमे ळे लेते. | न्‍्यकृत्‌ ॥ ५० ॥ फलंडु पारपके यइणवत्तः 
हैं. उस रसको ताडी कहते हे, ताडके पत्ते लम्बे | हुदाइतसू । विल्वादन्यत्र विज्ञेयमामं तंद्ि 
चोडे चार चार फुटके होते है इनके पंखे वडे २ | गुणाधिकम्‌ ॥ द्राक्षाविस्वादिबादीदां फळे 
बनत 8, उसके फलाका तडव कहत इ शुष्क गुणाधिकम्‌ ॥ ९५९१ ॥ 
विल्यनासाने| `` भाषा-अन्य ग्रंथोँमेंभी कहा है कि कच्चा 
बल्वः शाणष्डल्यशत्प साट्रताफलावाप । | बेळ ग्राही, अभिप्रदीपक, पाचक; चरपरा; कसै 
बाल बिल्वफल विलवक$ट[ विल्वपोशेका ४८ | छा, गरम, हलका, स्निग्ध; चिक्कन, कडवा! 











भाषा-बिल्व, शांडिल्य, शळूष, माठूर, | वातनाशक तथा कफनाशक हे. पक्का वेळफळ॑. ज्ञ 


` श्रीफल ये बेलके संस्कृत नाम हँ, ( महाक- भारी, तीनों दोषवाला, दुजेर, दुगेन्धित, विदा-« 
पित्थाख्य, श्रीफछ, गोहरीतकी, पूतिवात,.! हि ( दाह करनेवाला ), आही नहर आर 
` मंगल्य) त्रिशिख, कपोतन, महाकपित्य, अति- अग्निको मंद्‌ करनेवाला हे. वेळके अतिरेक्त 
मंगल्य, महाफरु, शल्य, हद्यगन्ध, शकाटु; | शेष सव फळ पके हुए गुणदायक हैं; परन्तु देर 
कर्केटाह्व, रीरुपत्र+ रिवेष्ट, पत्रश्रेष्ठे;  त्रिपत्र, तौ कञ्चाही अधिक शुणबाश इ दाख, वेळ 


'गन्धपत्र, लक्ष्मीफळ, गन्धफछ) हुरारुह, निशा- और आंवला हरड आदि फरु सूखे हुए तो 


.खपत्र, शिवद्धम, सदाफल, सत्यफछ, सुनी तिक, | अधिक गुणवाळे है ॥ ४९-५९ ॥ 


क गि रू क ॥ 
५, NF {Fe ५५६३: 
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३४ ` मावप्रकाशः-पूर्वेखण्डस्‌ १३. `; 
वेका विशेष विवरण, . .|पक्कं शुरु ठषाहिक्षाशमनं वातपित्तजित्‌ ॥ 
. नछकाइक्ष बडा होता है. इसकी शाखाओंमें  स्यादल्पं तुवरं कण्ठशोधनं ग्राहि दुजरेम५३॥ 
` काटे होते इ, इसके पत्ते डालियोंमें बहुत होते| भाषा-कैथका कच्चा फल आही, कसेछा+ 
हुँ. एक डंय्छमें तीन तीन पत्ते त्रिशुलाकार | हळका और लेखन है. कैथका पक्का फल भारी .. 
होते ह. इसके फूल सफेद और सुगन्धित छोटे २ हे और तषा, हिचकी, वात तथा पित्तको नष्ट | 
` होते हैं ओर इसके फल गोळ गोळ कडे छिल- | करनेवाला है बहुतही छोटा 'फळ कसैका, 
` केके तोल्मे आध पावसे लेकर ढाईसेर तकके.| कण्ठको शुद्ध करनेवाला, आही तथा दर 
होतेहे प स्वादिष्ठ ओर बीज बहुत होते हे ॥:५३ ॥ “| 
मै णा समान दाथ ; 
क SE स oN कदा कैथका विशेष विवरण. | 
फल ओषधिक ग्रयोगमें आता: हे. वेळफलंकी न SE 
. जगह वेछगिरीमी प्रयोगमे लेते हैं. इसकी प्ति- ण्या ययात कन जोर आपेदार होत 
निधि इमढीके बीज हैं ओर बा अलमाः छा सा ता 
समान होते हैं और फूळ छोटे छोटे सफेद रंगके 


5 यन ह. इसकी मात्रा ७ मासेकी है... | होते हे, वषोतुमे इसकी कलियें निकळती हे 
5 कापत्यनासान) ` ` ओर फळ बेलके समान गोळ गोळ आते हैं. उन 
' कापत्यस्तु दात्य, स्यात्तथा झुष्पफलः | फलोंमें एक बडा आश्चर्यजनक गुण यह है कि; 
रत: कोपाप्रयां दाधफलस्तया दन्तश्च- | उस फळको कोइ हाथी खाजाय तो उसके पेट्में . . 
राशपेच ॥ ०२ ॥ उसका सार माग अर्थात्‌ गूदा निकल जायगा | 
> भाषा-क पित्य, दाधेत्य, पुष्पफल, -कपि-| आर शद्‌ राहत आर देखनेमें जसका तसा 
` श्रिय, दघिफल, दुन्तशठ ये केथके संस्कृत नाम | कहीसे ट्या फूटा नहीं ऐसा केथ:सांवित मरके. | 
` ह ( मन्मथ, कावित्थ, देवपादाञ्च+ माङ्र, | साथ निकल जाता है क, 
. सगल्य, नील, मल्लिका, ग्राहिफल, चिरपाकी,  . सारड्नामाने। 3 
' ` आन्यफल, कुचफल, कपीष्ठ, गंघफछ, द्न्तफछ, | नारङ्गो नागरङ्गः स्यात्सक्शुगन्धो सुखग्रियः ¦ 
स्ने) काटन्यफळ, करजफछक आर भाषा-नारङ्ग; नागरङ्ग,.. खक्छुगन्ध, मुख ऱ्य 
र्‌ अक्षसस्य ये केथके संस्कृत नाम/ अन्य ग्रंथोंमे प्रिय ये नारंगीके संस्कृत ` नामे हैं, (नार्येंगः | । 
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| 
४ पाये जाते हे. ) ॥ Rh ` | नागर, ऐरावत, नागरुक, चक्राधिवासी, किर्मिर, ।. 
र्त अनेक भाषाके कैथके नाम. किभरत्वक्‌, सुरंग, त्वगगन्ध, इरावत, 'चक्रवास, . | | 
` सः-्कपित्यः मछा-विळाबु, . ... | योगरंग) .गन्धाञ्च, गंधपत्र और वरिष्ठ ये नारं. / 
८8:22: छि. क्य) कथा, ०११००१ 471९ ` | गीके संस्कृत नाम अन्य ग्रेश्रोमे पाये जाति हैं.) ॥ । 
न कत वुडएपळ, एग | | 
। ` ` ज्र,ऽकर्य॑थंगाछ,कर जज 9१७) 11० अनेक भाषाके नारड्रींके नाम, हर | 
(52 १ किए स-बारंग. . . | तु. किचिछ,  .- 
वं 1 | 1.८ पछ . | हि.-नारंगी ` | मछाः-मघुरनारकं- 3 
' ऊः व्बेळडा, वळवळ | छ. Feronia Ele- १४:20 ee A + 
2. 225 मम ब.-नारगालवु. . _... | फा.-नारंज गी... 
टनी phantinum . i he 
लिफे- एगारिंग/ ..._ | अ.-नारंज उ. बि 
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भाषाटीकासमेतः । 






नारड्रुगणाः 
गरजा मधुराम्लः स्याहापनो वातनाझनः । 


Erne जि जिवित थ्न्थ्थ्स््व्म्वि जि री विवि ति TIN, 


तंदूका विशेष विबरण. 


तेंदुके वृक्ष अत्यन्त ऊँचे डच होते हैं, इसके 


अपर त्वम्ल्मत्युष्ण दुजरं वात हृत्सरम॥<'४॥ | पत्ते गोळ गोळ नोकदार शीशमकेसे होते हैं 


भाषा-नारंगी मधुर, खट्टी, अग्निको दीपन 
करनेवाली ओर वातनाशक हे. दूसरी जातिकी 
नारंगी खड, बहुत गरम, दुर्जर, वातनाशक 
आए दुस्तावर ह ॥ ९४ | 
नारगाका विशेष विवरण, 
नारंगीके वृक्ष मध्यम जातिके बागांमें बहुत 
होते 
फळ 


हैं, तथा फळ गोळ गोल होते हैं, कञ्ची अव 


“स्यामे हरे और पकनेपर लाळ सिन्ट्रिया रगद 
हो जाते हे. 
नामानि! 
तिन्दुकः स्फूजेकः कालस्कन्धश्चासितकारकः। 
भाषा-तिन्डुक, स्फूजक, कालस्कन्ध, असि 
तकारक ये तेदूके संस्कृत नाम हे. ( अनिल 





छार काळी काछी होती हे, उसमें खार होता 
ह, इसकी ळ॑कडी स्थानादिकोके. वनानेके काम- 
में आती हे. इसके भीतरका सार काला काळा और 
वजनदार होता हे, हिन्डुस्थानी छोग इसको | 


. आवनूस कहते हैं, तेंदके फळ गोळ और झोमा- 


यमान निम्वूके समान हरे हरे होते हैं, पकनेपर 


इसके पत्त निम्वूके समान होते हैं ओर | पीछे पड जाते हैं 
अत्यन्त सुगन्धित ओर सफेद रंगके आते | 


कुपाळुनामानि ! 
[तिन्दुका यस्तु काथो जलदो दोघपत्रकः । 


| कुपीलुः कुलकः कालसितिन्दुकः काळपीळकः॥ 


काकेन्दुर्विषतिन्दुश्च तथा मंङटतिन्डुकः।९६॥ 

भाषा-तिन्दुक, जरद्‌, दींधपत्रक, कुर्पीछं, 
कुलक, कारूतिन्दुक, काळपीछुक,. : काकेन्डु, 
विषतिन्डु, मकेटातेन्दुक ये कुचढेके . संस्छुत 
नाम हे. ( कारस्कर, किम्पाक, विषतिन्दु, 


सार; आतसुक्तक्र, स्फूजन; स, स्यन्दन; रावण; 
रव, झप्णत्वकू, कृष्णसार) सुसार, विरूपक । [वषड॒म, गरहुस, रम्यफर; कृपाक, कालकूटक, 


_ शितिसारक, स्फूजेक,. तिढु, केन्दु, तिन्दुछ, कीर? वतेळ और चिपिट ये कुचलेके संस्कृत. | 
तन्दुकि) तिन्दुकी, नील्सार, स्वयेक, खण | गाम अन्य अंथोर्मे पाय जाते हैं. ) ॥ षी | 





` और स्यन्द्नाह्वय ये तेंदूके संस्कृत नाम अन्य अनेक माषाके कुचलेके नाम. . 
ग्रंथोमे पाये जाते हे. ) ॥ ” सं.-तिन्दुक, | मला.-कनिराम| 
अनेक भाषाकै तदूके नाम हि.-कुचळा. फा.-इफराकी, 
'सं.-तिन्दुक. .. .|तो--तुम्बिक छ कँचिके -कगातइट्करक 
| बु-कझाचल, फळूजमाहीं Ry 
[Rr 200 नए मड. = | मकुचला- —-Pison 1९१ पाइ ; ` ह! 
र | 7000 एवर्नी. कॉ.--काजरा. _ | जननट एज 
म. जव्युणी) जायन, | छ[.Diospyros गु-झेरकोी चला. | १९४६ वोमिई चर, 
-गय्वखा. | य 0000 क.-कांजिवार | का -Stryehnos A | 
क: डबरु, जगळमर.. |  डायोस्पाइरोस ते. हिचि मसाडे. एफ ` 
ते.नतमिकू _ व एम्त्रिओप्टेरिस: ता.-एड्टेमार,कोकोडेः| नास्‌ नम्सवा- . र. 
[तन्डुक्शणा ¢ तु -कायेरुमासः [ मिका. १२, ८ का 
स्यादाम तिन्ढुकै ग्राह वातल शीतळ लघु । कुपीलुगुणा; 


:- पक्ष पत्तप्रमहासक्मप्न मधुर गुरु ॥ ९०॥ 


` भाषा-तँदरका कच्चा फछ ग्राही, वातकारक+ 


शीतळ और हलका हे. तेंटूका पक्का फल मधुर 


: भारी हे | 
कफ़को नष्ट करता है ॥ 5६॥ ` | रो र 


Ee आल | 


पित्त, प्रमेह, रक्ताविकार तथा 





कुपीळः शीतळस्तिक्तो वातलो मद्कृछछुः । 
पादव्ययाइरो आही कफपित्तात्नाशनः।२७॥ 

भाषा-कुचला शीतळ, कडवा, वातकारक; ६ 
मद्कत्तौ ( नसा करनेवारा ), हरुका, पाँचकी . 
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पीडाको दूर करनेवाला, आही है और कफ जंबूशुणाः । 


कालका विशेष विवरण, `| आषा-छोटी जामुन आही, रूक्ष हे और 

का पक रक्ष मध्यम आकारके होते हैं, कफ) पित्त, रुधिरविकार, तथा दाहको हूर ` 

आयः वनम बहुत देखनेमे आत हे, इसके पत्ते | करती है ॥ 

` यानकेसमान ओर फल नारंगीकेसे 
` होते हैं, इसके वीजॉको कुचिछा कहते हं. | जाएनका बिशेष विवरण, . 


| राजजस्दूनामान । जाछुनके वृक्ष तीन चार प्रकारके होते हैं. : 

' र्द्रा काथता नन्दा राजजम्बूमहाफला । | एक नदीके निकट होते हैं, जिनके पत्ते कनर- 
तथा सुरामपत्रा च महाजम्डूरापे स्ष्ववा॥५८॥ | के समान होते हैं. उनको नदीजामुन कहते 

_ नावा-फद्रा) नन्दा, राजजयू, महाफला, | इसरा बडा जामुन होती हे उसके पत्ते पीपछ- ' 

खुरभिपता) महाजंबू ये वडी जामुनके संस्कृत | केसे होते हैं, उसको जमुना कहते हैं, तीसरी . 

नाम ह. ( स्वणमाता, शुकप्रिया, कोकिलेष्टा, | साधारण जामुन होती है, उसके पत्ते आमकेसे - 

महानाछा, बृहत्फला, महापत्रा, फलेंद्र और होते हैं, फळ मध्यम जातिका होता है, कच्ची | 

` 'नन्दृये बडी जामुनके संस्कृत नाम अन्य अथाम | अवस्थाम हरा हरी होती ह और पकनेपर |! 

` पाये जाते हैं. ) ॥ ५८ ॥ उनका रंग वैजनी हो जाता है, फूलके स्थानमे | 

अनेक भीषाके बडा जामुनके नाम. | डिनपर मारही आंता ह | 











fe “राजजस्वू ५ -पेद्दनेराडे वदरीनाम नि । 1 
` ६.-वडोजामुन सुन; फरंद्र, | अं.-ग900पा Tre७' | ^_^. कवी कालमित्य ती 
{--बडजाम. . जाऱुळ ट्री. ' | डेप त्रियां च कडेल्यूबेदरी कोछमित्यपि । 


मःरायजाम्भूळ. | छा.-००४७०३ ०- | डवले घाटा सावार बदर महत्‌ ॥. । 
र गु.- जाम्बु, | ऊ | mbolan8 याज अजाप्रया झद्दा काला दिषमीमय ॥ ७८ ५५९, | 

क.-दोइनिरछु - निया जांबोलेना.| ,भाषा-ककधू, कर्केघु ( स्रीलिंग तथा इँङ्ि- 
ˆ गजजम्बगणाः । | ग ) बद्री, कोल; अजप्रिया, कुहा, कोली, 
 राजजस्ब्रकळं स्वाद विष्टम्भि गुरु रोचनम्‌ । : | विषमा और उभयकण्टका ये छोटे वेरके संस्कृत 

भाषा-वडी जामुन स्वादिष्ठ, विष्टम्भि, भारी | गाम हँ और ,फेनिछ, कुवर, घोरा, सौवीर और 
आर रुचिकारी हे ॥ | बद्र ये बडे बेरके संस्कृत नाम हैं. ) ॥ ५९॥ 


जळजम्डुकानामान । - अनक भाषाके वेरके नाम | 
छत्र ° हशमपत्रा नाद्या जलजम्बुका । सं "बदू, बद्र, ` | ता.-इलंडे; कल्कारि, | 










क भाषा-क्षद्रजम्य्‌, सृक्ष्मपच्रा, भादयी, जल- हि -बेर -वोगोरि 

७ 2 छारावर तु बा [ रर्‌. _ 
2 [ना जे गा का ये ` मु. कैफ, बडकुङ | मठा: इढांय,'कोछ, „ 
क्ट य दा [र सद फळा य छोटा जामुर गाछ. २ फा.-कुनार 


2 र संस्कृत नाम अन्य:अंथोंमें पाये जति हैं.) ॥ 


 . अनेक भाषाक छोटी जामुनके नाम. 
co म.-लहान जांभूळ 





म.-वोर, रायबोर : | ˆ सावुरनबक, 
-बोरडीः - ~ | अ, प]६७. जजव. 
००५२९७]: अ, प्र _ ग bles 
| क.-येरस ५ ७1.-«८([४2ए1प्५ च.प- 
0120 1००५ जिजिफस 


a क्र ० क 1 
श्र ७ क 1 + a के दु 
क >>”, जे 08 ५ % 
८.०५ कूल? ली 
५ [| 
० ० 
= 





257६ ५ 
चर 
“Vo Thre: 
FY 
PE Br रु बट, “छोटी (र AV oe 
3 ऱ्क्ष जासु 





का धादी » २ न (५ दै श , _ हक के न 
कु वाक" Ri ह । 





बेहूण 1५ 
[र्‌ खु 


क 
sw As en 


द्रबिशषाणां लक्षणानि . गुणाश्च । । अम है. दिछीसे आगे कोसांतक वेरहीके दक्ष 
० ष्ट ४१ ७ चवर 
, साबीर बद्रं शीतं मेदनं गुरु शुक्रलस॥६०॥ |... रात झाडकर वड कडे उच 
सम्पर्क मुर कोलणुच्यत ॥ २१ ॥ झोटे.छोटे वेरभी लगते हैं प्रथम हरे होते हैं, 
कफ! 
ककेन्धू; कद्रद्र कायत पूवसूरिभि;) अम्छ प्राचीनामलकनामाने । 
स्वतम्‌ । शुष्क भेयपिकृत्सव छघुतष्णाक्ल- | मटक कहते है ॥ 
बेर होता हे उसे सोवीर कहते हूं. वडा | हि--पानीआमला 
विकार, क्षय तया ठृषाको नष्ट करनेवाढा हे.  गु.-पाणिआँवका me याय 
` ` वातकारक; कफकारक, पित्तकारक, भारी और HU 
काचितू मीठा, स्त्रि, भारा, कडवा आर वात- | नाश करता ह ॥ 


पच्यमानं सुमधुरं सौवीरं बदरं मइत्‌, । | देखनेमे आते हैं, उनही क्षपोंको कार काँस्कर 
ढेर रगा देतें हूँ, उसको पाछा कहते हँ, उसीसे 
लता ष्ण ने > 2 
पदाहासश्षयद्ष्णानवारणमु । स(- | गाय मैंसोंकी उदरपूरणा होती हं. उन क्षपोमें 
७ चंदर आह रुच्यछुष्ण च वातल्यू । | मध्यम अवस्थामें पीछे और अन्त समय लाळ 
फापचकर चापे एरु सारकमी!रेतम्‌ ॥६२॥ | पडकर सुकडेसे हो जाते 
स्यातक्षु्वद्रं कषायं मधुरं मनाक्‌ ॥ ६३ ॥ | पाचीनामलकं लोके पानीयामळक स्मृतम्‌ । | 
स्तृग्ध गुरु च [पक्त च ' वातापत्तापई। भाषा-प्राचान आमलेको छोकमें पानाया _ 
माखजित्‌ ॥ ६४ ॥ | | । अनेक भाषाके प्राचीनामळ्कके नाम. 
भाषा-पका हुआ ओर बहुत रस ढा जो व्ड श्‌ "०प्राचानामठक | i K lacaur १1६, Ca- 
( सोवीर ) वेर शीतर, दस्तावर, भारी, वीये- | बे.-पांनि अम्वरा सा का 
'वद्धेक, पुष्टिकारक है और पित्त, दाह, रुधिर- | म.-पानआंबळे जाद 
जो पका हुआ ओर छोटा वेर होय वह कोल | CoH फ्ठारो मो” 
कहाता हे. कोळवेर त्राही, रुचिकारक, गरम, Bs 
दस्तावर हे. बहुत छारे अयात्‌ झडिया बेरको | १ चि।नामरूड दोषत्रय जज्ज्वरवात्ते [ 
कर्कधु कहते हुँ, ककन्धुवेर खट्टा, कसेका, | माषा-पानी आमला तीनों दोष तथा ज्वरका 
नाशक? पित्तनाशक है. सूखा हुआ बेर दुस्ता-। . पानीआमळेका बिशेष विवरण. र 
वर, अभ्निवद्धेक, हुरका है ओर तृषा,. ग्लानि, पानीआमलेके वृक्ष जलाशयके समीप होते 


taphracta फ्छ- | 


"तथा रक्तविकारको ,दूर करता है ॥ ६०-६४ ॥ | हैं; इसमें कंट्भी होते हे, इसके पत्ते लम्बे 5 | 8 


वेरका विशष ववरण, | और फळ छाक काठ वेरके समान कठिया | 
बेरके इक्ष अनेक जातिके होते ह॑ और ये हॉ है. . 15 मयी 
सब स्थानोंमें देखे जाते हुँ. इसके दक्ष कंटिदार ! झउळानामा[ने । 





_ मध्यम भागके होते ह और पत्ते छोटे कपलइल्कला ॥ 
गोल कुछेक छम्बाई लिये होते हैं; फूल वीर-। . भाषा-छुगन्धशूला, लवली, पाण्डु और कोसः 
“हीमें छोटे छोटे सफेद रंगके होते हैं; फळ | छवल्कढा ये रूवळीफंलके संस्कृत नाम हैं ॥ 


' अपनी अपनी जातिके आते हूं, छोटे, व । अनेक भाषाक इरराखडाक नास. 
छम्ब, गोळ, पेवन्दी,,कठा, पौडी ओर रासपुरी ! सं.-छवली म.-रायआँवका 


इत्यादि. एक और झडबेर कहलाते हँ, उनके | हि.-लवढीफछ, हर णु.-हरफारेवडी, . 
क्षप छोटे छोटे पथ्वीपर फेरे हुए होते हश! ` फारेवडी | 
. उनका एक वनही है जसका नाम अंविाइका- ` -नोयाड, नोंयाळ, ¦ . साइकाइं।स्टका प 





ख.-Uiceodistichs | न ह ; 
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भाषा-ळ्वळीफल भारी, बिशाद, रुचिकारक, 
वा शक ह ॥ ६७ || 
रक्ष, स्वाटु, अम्छ, कसला ह ओर पथरी, बवा- |. करों देका 
: सीर) कफ तथा पित्तका नाश करता है॥६५॥ र दिके नना विवरण 
Cr इरफोरेवडीका विशेष विवरण. म बहुत दत ह. इसके 
हुरफारेवडीके बहुत सुन्द्र सुन्दर वृक्ष पुष्पो- 


नि हैं | लाली लिये अत्यन्त मनोहर होते हैं. ठसरे 


फच हर आधे लाल भ 
करमदेनामानि । ह्‌ [छ भीर पकनेप के काळे . 


ne et हो जाते हैं 
` करमदेः सुषेणः स्यात्कृष्णपाकफळ्स्तंथा । 

' त्रस्माछघुफला या तु सा ज्ञेया करमर्दिका६६ 
` आाषा-करमद्‌, सुषेण, कृष्णपाकफल ये करों 
' दके संस्कृत नाम हैं. ( वनेक्षद्रा, कराम्छ, कर- 
i सहक, आवन क्रामद्‌, कुष्णफ़रू, कृष्णफल- 
. पाक, पाककृष्ण, फलकुष्ण, वनाळय) बनाळय, 
 कराम्बुक, कणच्‌क) बोल, वरं, करमर्ददी, 
. कराम्ळक) पाणमद्‌, कण्टको, अविघ्न, सुपुष्प) 
:: हढकण्टक? क क्षीरफल, न्य 
उच्छी, क्षारी और वहदू ये करोंदके संस्कृत ग्रं 
नाम अन्य ग्रंथीँमें पाये जाते हैं. ) जिसमें छोटा र 0 रोजी 2 | ६८ | 
` फळ आता है उसको करमार्दैका ( करोंदी ) सः त्रि राजीक नाम 

५ कहते हैं| ६६ || | त. सजा डे ता.-कारप्पारुप्पु. 
b अनेक भाषाके करोंदेके ना, 0 "१० याळ, मळा. सरळ. 
-करमर्द र म.-चारीळी. । फा.-नुकले खाजा 
० ॐ.-Jasmineflowe 


० र र ग.-चारोळीः `. | ञ.-हवुस्समाना 
“ इ,-गरादा) करांदी red Carissa छी ला उप व Ri 


म्रियाळनामानि । 
प्रयालस्तु खरस्क्न्धश्वारो बहुळवल्कल;. | 
राजादनस्तापसेष्ट: सञ्चकहुधेनुष्पटः ॥ ६८ 1 
भाषाटाअयार) खरस्क न्थ) चार, बहुर्‌ 
शकर, राजादुन) तापसेष्ठ, सन्नकट १ पनुष्पट यु 


चारक) बहुवल्क, सन्न, तापसाअय, _स्नेहवीज 


हसनेक आर पियाळक ये चिरोंजीके संस्कृत 












| 1 म.-करवंद्‌ |. फकोरिता .. | पै.-चारुपप्पु, चारुमा नेनिया छेटिफो 
यु एकरमदां. छ[.-Carisss Cor: | [मडि 10 तार त 
|: ह क -करिजिगे. . १४8 करिसा को- | _ मरियालगुणा: 






> ५ - रांचकर प्राक्त 
¬` मधुर रुच्य लघु 


49) शिक) 
२. i a 
2५४९८ ही 

` & ४७०७ | Fe { 





द्गः ॥ ७५ ॥ 






पित्तंसमीरजित ॥: ६ 20 ). 


` लवडीफलमश्माशं:कफपित्तहर गुरु । ठषानाशक, गरम, रुचिकारी, रक्तपित्तकारक : 


व. तथा कफकारक ह. पक्का करोंदा मीठा, रुचि- : 
क: ॥ ? सप. 
वी विशद राचन रूक्ष स्वाहम्ले तुवर रसे ॥६५ कारी, हकका, पित्तनाशक तथा वातविन 


फूळ सफेद और सुगन्धित जुहीके समान आते. 


फळोंके गुच्छे डक. 
` व्यानोंमें होते हैं. इसके पत्ते कसौंदीके समान § दो थि के दो म लगते हुँ परन्तुः 
होते हैं और फल गृठरके.सहश शाखाओं मेंसे होते हैं. एक सफेद नोर्कोपर 
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| .पराज कि, संस्कृत नाम हुँ, ( अखट्ट, छळून) 


उपव; .मा्षवायं, ङुसङ्कक, राजातन, 1भ्रयाळक, . 


| १ ` ब,-करमचा ') ` जास्मिन्फ्छावड़ं | ताव, मोरप्पि Tatifolia., ब चे- है 





. रंदास पाए पित्तकफ़रासप्तस्तत्फ मधुर गरु ।. 5 
|. फु कामद RESET | नरव स मरुत्पित्तदाइज्वरठुषापहस्‌ ॥६९॥ `| | 
Me मेद 34 लाममम्छ शुरु तषाहरमू । उष्णं | प्रियालमज्जा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः। ` 


का सिकफमदम्‌ ॥ तत्पक्क ह्योऽतिङ्जेर्‌ः सिग्धो विष्टम्भी चामव- ` | 





माषाटीकासमेत; । __ ३४७. . | 





भाषा-चिरौंजी पित्त, कफ तथा रक्तविका- | ।खरनीका विशेष विवरण. 


र रका नाश करता ह्‌ 1चराजाका फठ मधुर) खिरनीके वृक्ष व व ते हैं; इसके | 
भारा) स्नग्ध, द्स्तावर ह आर दाह? ज्वर तथा पत्ते नेवा के समान होते हे, इसमें जीतऋतमें 
तृषाकी नष्ट करता ह. चिराजाका माग मधुर, मोर आता है ओर वसन्तक्रतुमै फल आते हें, छ, 
वायवद्धक) पित्तनाशक», वातनाशक, हंद्यका | फल निवोळीके समान गच्छे लगते हे, वे कच्ची >> 


प्रय, आत दुजर) ।खग्ध, पिष्टम्भा आर आम अवस्थामें हरे ओर पकनेपर पीछे हो जाते हैं, rE | 
वद्धक है॥ ६२ ॥ ७० ॥ “: आर काई २ पकनेपरभी हुरेही रहते है उनको '' 
चिरौजीका विशेष विवरण. हरियल कहते ह. उन फछोमेंसे दूधमी निक ` | 
ह दै Me 1055 लता हुई 
चिरोंजीके वृक्ष कोकण आदि देशमै अधिक, ९ : 
होते हैं. पत्ते छोटे छोटे बेरके समान नीळे रंगके a | 
हैं, उसमें जो मींग निकलती हे, उसीको । पिकडूतः खुवावृक्षो ग्रान्थिलः स्वादुकण्टकः । 
चिरोजी कहते है ॒ ।स एव यज्ञवृक्षश्र कण्टका व्याघ्रपादपि ७२ 
'क्षीरिणीनामानि । | भाषा-विकङ्कत, खुवादृक्ष, अन्थिळ, स्वांइ- 


| 
| 
i 
। 
| 
i कण्टक, यज्ञवृक्ष, कण्टकी, व्याघ्रपात्‌ ये कण्डः | 

: फलाष्यक्षो राजन्या क्षीरिकापि च। ४? 1 
रस क | इके संस्कृत नाम हैं. ( वैकंकत, बृत्तिकर, कण्टः , . 
। 

j 

१ 





ट्र 


भाषा-राजादन) फाध्यक्ष, राजन्या) क्षीरिका कारी, किकिरी, सुग्दारु, कण्ट्पत्र, सुदास 
य खिरनीके संस्कृत नाम हैं. ( राजफट, कपीष? | मधुपर्णी, कण्व्पाद, बहुफर, गोपघोंय, स्ुवडुमः 
रक्ष तपम) निम्ववीज, मधुफळ, माधवो- | किणी, पृयुवीज, सुधादक्ष, पादरोहिण और 
द्रव, क्षारा, सुच्छफल, भूर्पष्ठ, राजवळभ>?-ओआफल, रावण ये कण्टाईके संस्कृत नाम अन्य सथोमे . र 
टढस्कन्ध और क्षीरशुक्क ये खिरनीके संस्कृत पाये जाते हे. ) ॥ ७२॥ र्य 
` नाम अन्य प्रंथोंमें पाये जाते हँ. ) ॥ 















भाषाके खिरनीके नाम- |. अनेक भाषाके कंटाहके नाम. ह 
छः लुरे - || “९ 
AF 2) -विकङ्कत -हङ्माणिका मा ` 
स.-क्ारिणा. ` - | अ —Obtuss Leared | हिं.-कंटाई, किंकिणी छेगु 7 | 
हि.-खिन्नी, खिरनीं. | Mimusops ओ ते.-कानवेगुचेट टु ऱ्य | 
बँ.-क्षीरिणी, राजणी, |. बूट्युस्‌ लीव्डमाइ- | बैं.-बरैँचिगाछ PR 
म-खिरणी. सोष्म .... | म.“्युरुचोंदी, वेहकळ । _ Mans सिठो 
गु.-रायण. . ।|छ.-Mimusops He गु.-विकळो | सस य. । 
क.-खिरणी मारा, xandra माइस- RR: 

क >. - कतगणाः 

ता पछ | . सोप्स हंग्झान्ड्रा | वके | 


| पिकङ्तफळं पक्कं मधुर सवेदोषाजेत्‌ । 


ड्गाः | कह 
; सोरिणोगुणाः। । भाषा-कण्यईका पक्का फल मघुर आर संएूणे . क: 
_ स्रारकावा, फळ वृष्य वल्य स्नग्ध हेर्म गुरु । | दोषनाशक्र है॥ के 
 तृष्णामच्छोमदञान्तिक्षयदीषत्रयाखजित्‌७१ | केंटाईका विशेष विवरण 


` भाषा-खिरणीका फल वीयंवद्धेक, बछदायक) | विकंकतके दक्ष जंगल आर वनाम चहुतः 
.  ख्िग्घ, शीतळ; भारी है और तषा, मूर्च्छा, | बढे बडे होते हे; इनके पत्ते छोटे छोटे ओर 
` मद, आंति क्षय, तीनों दोष तथा रक्तविकारको | डालियोंमें कार होते हैं; इनमें बहुत अच्छे २ 
- नष्ट करता है ॥७१॥ * | बेरके समान गोळ गोल फरूभी लगते हैं 


» a ~ २] 
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३३४८ भावपप्रकाश:-पूर्वखनण्डस्‌ १ । 





200. लो मखानेका विशेष विवरण. | 
पद्मवीजं ठु पञ्चाक्ष गालोडचे पृद्मककटी । | कमरुगट्को भाडमें भूननेसे मखाने बन जाते. 
, _ ता तपास) गाठोंब्य पन्चककटी | है? उनकी वतासेकेसी आकृति हो जाती हे. . 
ये कमल्गध्के संस्कृत नाम हे. ( कन्दली, शगारकनामानि । ॒ 


शत्र OO नलन» ` पञाक्षनामाने । 





` अडा) क्रोशाद्नो, क्रोथ्वा और श्यामा ये कमळ श्रृङ्गखाटक जछङफछे 
रान सस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हैं. )॥ | 
अनेक भाषाके कमलगट्टके नाम | 
हद स्‌-पच्चचाज्‌ शु >कमलकाकडी, व्क; वारिकण्टक) शुकदुग्ध, शुगाट, वा रि रक्‌, 
. ¶हु--कमछ्गट्टाः ¦ क.-पद्माक्ष [छ ककर जलह 
£ त सयाः ` ` `न तामरकाड | जलाशय) शृगकन्द्‌, शूंगमूछ, विषाणी, जछ- 

| 

| 


त्रिकोणफलमित्यपि । 
भाषा शंगाय्क, जळफळ, त्रिकोणफछ ये 
सगाडक सस्कृत नाम हु. ( जल्साचे, संघा- 


~ 


सम्‌.-कमळाक्ष अ्‌.-वाळके कुवति. कन्दु, अकार, तरिकट ओर जिक य. [संगा 
र पद्माक्षणणा: । सस्क्कत नाम अन्य ग्रन्योंमें पाये जाते हैं, ) ॥ 
` पञ्मवाजं हिमे स्वादु कायं तिक्त¥ं गुरु । |  . अनेक भाषाके सिंगाडेके नाम 
विशम्य दृष्य रूक्षं च गर्भेसस्थापकं परम्‌ ॥ सं.-शक्गासक क. खुरजान 
अ कफदातकर बल्यं ग्राहि पित्ताखदा बुत्‌ ७३॥ हि सिघाड) ।सगाड. | अ.-॥१७हाद्या5 p 


ती है 
छि र | 
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` भाषा-कमछूगद्ट शीतर, स्वादिष्ठ, कसेळा, | 11 ४७) भिगाड, | वाररकेल्ट्राप | 
` कडवा) भार, विष्ठभ्म, वीयवद्धक, रूक्ष, गर्भ Fs | छाथ Bispi 022 
स्थापित करनेवाला, वळदायक, ग्राही, कफ-| 2 ३ SRE 
चरक तथा वातकारक है और पित्त, रक्त: |” सिपाड | .स्पिनोझा. | 
` निकार तथा दाहको नष्ट करता हे ॥ ७३ ॥ |" पस्किगड्दु | | 
कमलगइका वशेष विवरण, २ | टेगाटकणुणा; | 
„ कमळगई कमछके बीजको कहते हे, ये| विज्ञाटक इम स्वाडु गुरु वृष्य कषायकम्‌ । |` 


श्य 
कमळ्कोषक भीतर रीठेके गुठळीके समान होते | ग्राहि शुक्रानिलक्ेष्मप्रद पित्तासदाहनुत्‌ ७४॥ 

₹ इग भीतर सफेद रंगकी गिरी निकळती है.| भाषा-सिंगाडा शीतळ, स्वादिष्ठ, आरी, . 
६ . सांलनामानि।  . | वीरयवद्धक) कंसेला; आही, वीर्यकारक, वातः . 
। अखाले पञ्मवीजाभं पानीसफलामित्यपि । | कारक तया कफकारक हे और पित्त, रक्त 


La 


था नखान) प्बीजांभ और पानीय- र तथा दाइको नष्ट करता हे ॥ ७४.॥ . 


फळ ये मखानेके संस्कृत नाम हें ॥ .. | | सिघाडका विशेष विवरण, : 


सु अनेक भाषाके मखानेके ना. | .' सिवाडेकी वेळ बडे बडे ताछेमिं और झीळामे 
 स-मखान्न ।म.-भखाणे | हाता हैं. इसके पत्ते गोळ गोळ हरे रंगके और 
ह ` ` |गु,-मखानाः - . | श रंगके होते हैं. बेलमें तीन धारवांठे फळ 
लग ऱ्य 
छ[.-Euryeloferox | प ६; उन फलके करर दा काड और एक + | 
मांखाना लो | अनी बनी होती हे और कहींते ऊँचा कहास. || 
i ` युय्छीफरोर्वसः |. 
iE मखाजपुणाः | ५.0 पका अद्वतही अकारका रंग ढंग होता |. 
2 1 | इ कश हरे रंगका, कोई लाळ रंगका और कोई NY: 
जी 31518 चे र रंगका एवं अच्छे रंगे बिरंगे बनाये होते | 
"की मलान मढगट्टेके सहश गुण जाने ॥ | हैं. उनको छीरुनेसे भीतर एक ऐसी.सफेद गिरी 1921 00 
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` . बहुत शुद्ध समझकर त्रतमें खाते है 
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मधूक्युष्पनुणा, 
मधूकुष्प मधुर शतिछ गरु वरणा । वल- 





Fe 


| 
. निकलती हं. मानो कपूरकीं तिकोनी डली; | 
उसको सिंघाडेकी मांग कहते हैं, और उस ॒ 


केरविणीफलनामाति । | 
उ क | भाषा-महुएका फूल मधुर, शातळ, भारी; 
“उक्त उठदवांज ठु बुधः करावणाफलसू । पुष्टिकारक, बढवर्धक, वीर्यवर्धक है ओर वात 


भाषा-कुछुद्बीज, कैरविणीफळ, कुसुहती- तथा पित्तको दूर करता हे ॥ ७६ ॥ 

` बीज य केराविणीफळके संस्कृत नाम हूं. ( कुछ 

दिनी, चन्द्रेष्ट, कुवळयिनी, इन्दीवरिणी और। . . मिमळछगाः। . 
लोत्पलिनी ये केरविणीके संस्कृत नाम! फलं शीतं गुरु स्वाढु - शुक्रलं वातपित्तनुत्‌ (| 


अन्य ग्रंथॉमे पाये जाते ई. ) ॥ अहृद्यं इन्ति तृष्णा्रदाइश्वासक्षतक्षयाच्‌ ७७ ` 


| 
अनक भाषाकै केरावेणोफछके नाम. '  भाषा-महुएका फल शीतळ, भारी) मधुर, 
सं "कुसुद्वीज. म,-कैरविणीचे फळ | वायवद्धक) हृदयका आश्रय ह. आर वात, [पत्त ' 
हि.-केखणीफल, बेरा. | गु.-पोयणानां बीज. दषा, रक्तावकार, दाइ, श्वास; क्षत तथा क्षयका 


केरविणीफलणणा ९ पृ करता हइ ॥ ७७॥ 


मवेत्ङुसुद्वतीबीअं स्वादु रूक्षं हिमं गुरु । महुएका विशेष विवरण. | 
माषा-कमोद्नीके बीज स्वादि, रूक्ष,| महुएके वृक्ष वनमें और परवेतोमें बड़े वडे 
शीतळ ओर मारी हैं ॥ ऊंचे होते हैं. इसके पत्ते वादाम अथवा वडके 
मधूकनामाने । - | प्तोके समान होते हैं. फूरमें शहदके समान 


मधूको युडएष्पः स्यान्मधुपुष्पो मधुखवः । | गन्ध आती है और उसभेसे सरीफेके 


` वानम्रस्यो मंडुष्ठीलो जळजेऽत्र मदूलकः॥७५॥ | समान बीज निकलते है, उसके फछोंमेंसे तेक 


भाषा-मधूक, गुडपुष्प, मधुपुष्प, मधु्रव, | "ज ई 
वानप्रस्थ, a ये महुएक संस्कृत नाम हैं परूषनामावे । 
( मधुबृक्ष, रोभपुष्प, माधव) मध्वग, तीक्ष्णसार,| __ „ ना सक पतत 
क | ३ ! " 
डोळाफळ, महादुम, मधुक, मधुबार और पर छ परुषमल्पास्थ च परापरस्‌ 
मध्वळ ये महुएके सस्कृत, नाम अन्य ग्रंथाँमें 
पाये जाते है.) जमे होनेवाळे महएको मधू 


७५ || | 
उल कहते 2 फल ये फालसेके संस्कृत नाम अन्य अंथोर्मे 


अनेक भाषाके महुएके नाम. 

मम ल मरी पाये जाते हे. ) ॥ oe | 
हि.-महुआ, जलम- | ता.-कठइल्छुपि,मधुकं अनेक भाषाके फालसंके नाम, f 
हुआ. फा.-चकां _ | सं.-परूषक फा.-साळसा. . |“ 

` चं.-मौछ, मउळ,मौया. | अं.-।।००३४८९० | हि.-फाल्सा; परुषाः | अः-फारसा, . 2८ 
“मोह . _इठूपाटरी `| ब-फल्सा,. | अं.-अंव ० (ला 0फा च । 
कों.-मोहटी.  ढा.-395341901019 | म.-फालसा. | ` ` एश्याव्कि ग्रेविया, | 
गु.-मुहुडा : |. ` बेसिया छारिफो-  उु-फाल्सा । कान केरा आघ. | 
-मइइप्प, इप्पमारा लया...” क इहा दोगा ९8 ग्रेविया एश्याः | र 

~ ते.-इृप्पर, इपापिन्ना, | 2, ति एुच्की ` का ही. 
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| शुक्रकरं, प्रोक्ते वातपित्तविनाझनम्‌ ॥ ७३ ॥ | 
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` माषा-परूषक) परूष, अल्पास्थ, परापर ये | 
फालसेके संस्कृत नाम हैं. ( गिरिपीछु, नाग | 
छोपम, परावत, नीळचर्म, नीळमंडळ ओर मूक . 
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मा्मकोश)-पूर्वेखण्डस्‌ १। `. 









2020. परूषुणाः। | 
` परूषक कषायाम्लमामं [पत्तकर लघु । तत्पक्क 
- मधुर पाके शातं विष्टम्भि बहणस्‌ ॥ हृद्य तु 
. ` पचदाहासज्वरक्षयसमारहत्‌ ॥ ७८॥ 

नाश कखरा फालसा कसला, खट्टा, पित्त- 
कारक आर हरुका हू. पक्का फालसा पाकमें 
` मर) शातल, विष्टाम्भ, पुष्टिकारक, हृदयको 
[अस है आर पत्त, दाह, रक्तविकार, ज्वर, क्षय 
तथा वातका नष्ट करता हु ॥ ७८ ॥ 


फाळसेङा विशेष विवरण. 
 फारुसेके वृक्ष मध्यम आकारके होते हे 
 इसक पत्त बेलके समान तीन तीन मिले हुए 
हाते हुँ फळ दो तोन एकत्र होते हैं, फर 
. कच्ची अवस्थामँ हरे ओर पकनेपर ऊदे. रंगके 
- हो जात हं 
का तूतनामानि 1. - 
_ तूतः स्थूलश्च पूगश्च क्रमुको ब्रह्मदारु च। 
..' भाषा-तूत, स्थूळ, पूग, क्रमुके, ब्रह्मदारु ये 
- सहततक संस्कृत नाम ह. ( तूद, ब्रह्मकाष्ठ, 
` भ्रह्मण्य, मृइसार) सुपुष्प, नीळरंगक) तूळ, ब्रांह्म- 
` ण्ठ, नोलंबन्तक, विप्रकाष्ठ, मद्सार, पूण, 
- बह्मनष्टः नृढ; पूष आर पढाशिक ये सहतृतके 
_ संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


। | 


अनक भाषाक सहतूतके नाम. 
"स्वत... अ.-तूत, तूद हामीज 
` 'हि.-सहतूत अ,—Mitilberrias 


मलबे रिझ, 


छा+-४07प8 Indica, 


- 'बँ.-तूतः तूद्‌ 
` म-तूते; सतत, , 


` गु.-ठोतूत मोरस इण्डिका, 
दा ते.-कम्बाळेचेटट Morusnigra . 
. ता. -मषुकऱटइ्चेडि मोरस निग्रा 










फा. -झाहतूत, तुततुश 
13... “तूतणुणाः 
गुरु स्वाटु' हिम पिचानिछापहम्‌ । 
जद सरमस्काण्ण रक्तापत्तङता॥७२॥ 
षां-पक्का सह म मारी) संवादि, शीतळ 
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सको करनेवाला हे ॥. ७९ || 


सहतूतका विशेष बिवरण. 
संहतूतक दक्ष वागाम बहुत हात ह, पत्त 
अंजीरके समान तीन तीन कँग्रेवाळे आर नीमके 


पत्तोंक सहश चारों ओर आरेकेसे चिह्न होते हैं. 


ये वृक्ष दो प्रकारके होते हं. एकपर काठे सह 


तूत आत छ आर ट्सरपर सफदु सहतूत आत : 


इः इसक फळ फलाक समान हात ह आर 
उनम बाजरकस दान सवत्र हग रहत हँ वह 


फली अत्यन्त कोमळ आर रसीली होती हे. 


दाडसनामानि । 

दाडिमः करको दन्तवीजो लोहितपुष्पकः 

भाषा-दाडिम, करक, दुन्तवीज, छोहितपु 
ष्पक ये दाडिमके संस्कृत नाम ह. ( दाडिमी- 
सार, 'काट्म, फलषाडव, रक्तबाज) सुफल$ 
दुन्तबाजक, मधुबाज, कुचफल, 
मणिबीज, वरकफरू, पिण्डपुष्प, दाडिम्ब, पर्वे- 
रुट, - स्वाद्दम्ळ्‌, पिण्डीर, फलशाडव; छुखव- 


शुकवल्न, 


कै 


छभ, रक्तपु"्प, डाम) शुकादन,. फरुसाडव$ ` 


सुनील, . नीलपत्र ओर. नींळपत्नरक ये दांडिमके 
सस्कृत नाम अन्य ग्रंथांम पाये जात ह. )॥ 


. अनेक भाषाके दाडिमके नाम. 


दाडिमगुणा! । 


सं.-दाडिम. तु-दालिब. ` 
हि.-दाडिम, अनार. | मला.-उस्याप्रव्ठम. : 
बं,-दाडिम, डालिम. |.फा.-अनार तुरस. . 
म.~डाळव, दरब, | अ.-रुमान हामीज 
गु-दाल्म. : 3-Pomegranate 
क.-दालिब. ग पोम्ग्रानेट. | | 
त. डानिम्मचेट्टु, दालि-|.-Punica छाया: . 
:: स्बकाया, 8०० प्युनिका | 
ता.-माडळे. ग्रानेटम्‌, ` ` 


तंत्फळं त्रिविध स्वाद स्वाद्वम्लं केवलाम्हकम्‌। . 


तत्त समाइ त्रिदोष तडूदाहज्सरनाझनस्‌४०॥ _ | 
'हत्कण्ठघुखगन्धष्नं तपण शुक्रं लघु । कषा- ` | 
हु: | याचुरस आहि स्रिरधं मेघावलापहम ॥ ८१॥ | 


1 ~ श्र ( त, 
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स्वादम्छ दॉपन रुच्य किचित्पित्तकर लघु । अनेक भाषाके लिसोडके नाम 
जल्छ ए पित्तजनकमम्छं वातकफापहम्‌८२॥ | सं.-बहुवार, . - | ता.-विडि; 
फि. अनारका फळ मीठा, खट्टा, मीठा | हि.-ल्सोंडा,निसोरा. फा -सिपिस्तान. 

"` आर कवळ खट्टा इस भांति तीन प्रकारका "अहुयार चालता. | अ.-सेफिस्तान, दवक. | 





साता. है. इनमें मीठा अनार त्रिदोषनाशक, गा —Narrowleaved 
एसि दायक, वीर्यवद्धक, हरुका, कसैले रसवाळा, | म.-भोंकर, शेटवट. Sepistun नेर | 
साह; स्निग्ध, बुद्धिदायक तथा बळदायक है यु.-गुंदी. | “ छिन्ड सेपिस्ट्नू, ` 
“अर दाह, ज्वर, ह्द्यरांग,कठराग तथा छुखका | क.-चट्ट, गादूर्णा, दा,-७00ए५19 पड - 
डगन्पका नष्ट करता है. खट्टा मीठा अनार |ते.-नाक्केरु, तुककेरू. |. कॉर्डिया मिक्सा, 


आग्नका दोपन करवाला, रुचिकारी, किचित्‌ वारम 
पित्तकारक आर हलका हे. केवळ खट्टा अनार | 
पित्तको उत्पन्न करनेवाला, खट्टा है और वात | बहुवारो विषस्फोटत्रणवीसपेकुष्ठनुत्‌ । मधुर- 
तथा र्कफको नष्ट करता हं ॥ ८०-८९ || स्तुर्रास्वक्त' कइयश्च कफापंत्तहतू ॥ ८४॥ 
आअनारका वशष [विवरण छान ठु ।वष्टाम्म रूक्ष पित्तकफास्रजित्‌ । 
अनारका इक्ष मध्यम आकारका हाता ह, | तत्पक्के मधुर सखग्ध छष्मल शातल गरु ८५॥ 
य . सब स्थानोंमें मिलते हैं; उत्तरखण्डके | भाषा-लिसोडा मधर, कसला, कडवा; 
. पहाडाम, काबुलम, खन्धाहारम, इसके सिवाय | केशांको हितकारी है और विष, विस्फोट, तण. 
' आर ^ दुशागमी अधिक हाते हः इसके | विसर्पे, कोढ, कफ तथा पित्तको नष्ट करता है | 
पत्ते हर आर छम्बे छम्ब होते हुं. ओर फूल | लिसोडेका कच्चा फळ विष्टम्भी, रूखा इ ओर | 
अत्यन्त शाभायमान ।सन्डरारया रगका हाता | पित्त, कफ तथा रक्त विकारको न्ट करता छ 
है, अनारका दा जात हः एक नर, दूसरा लिसोडेका पक्का फळ मधुर, स्निग्ध, क्फकारक, | 0 








नार]. नरम फूळ बहुत बडा आता ह आर फूल | शीतल ओर भारी हे॥८४॥८« | प 
नहीं लगते; नारी जातिके अनारमें फूल छोटे लिसोडका तिरोष विरा ति 


छ गोळ ओर बडे लगते हैं. फलके भीतर | 


दाने मणियोंके समान ओर छाछ कान्तिवाळे ८ 
पत्त गा ल्य 
होते हे; ब्रह मधुर, खटमधुरे. ओर सम्पूर्ण सटे | हो छ इसके पत्ते गोळ कुछ ठम्बाई लिये हुए 


. ऐसे तीने प्रकारके होते हैं. रंगमें कोई हाळ होते हँ फळ त अकूचेके समान गोळ. रसोळे _ | 
' ` `. ` बहुवारनामानि। | | कारके छमेडेके इक्षभी होते ईँइसके पत्तेमी | 
' बझारस्तु दात! स्यादुदाढो वहुवारकः इसा भाक होते हु, परन्तु फल इससे छोटे द । । 
अछः ५ छप्मातकथापि पिच्छलो भूतव- न टोल हैं, या गज 

` मकः ॥ ८३ ॥ | गुलाबीसे हो जाते हँ; फलके भीतर बीज ओर _ $ 
भाषा-बहुबार, शीत, उद्दाळ, _ बहुबारक, | २° "उस "गछत ह ड 6 
शेल्लु, श्वेष्मातक, पिच्छिछ, भतवृक्षक ये लिसो केतकनामा क्य 
डिके संस्कृत नाम हे. ( कबंदार, लेखशाटक, | पयःप्रसादे, क्कः कतक तत्फल ततू। | |. 

` 'शहु, गन्धपुष्प, शापित, दविनकुत्सित, शीत-| भाषा-पयःमसादि ( जढको निमलकत्ती ), । 
. फ, शाकः) कबुदारक भूतहुम ओर श्षेष्णात | कतक ये निमहीफछके संस्कृत नाम हैं. (छे | 
... - ये ल्सोडेके संस्कृत नाम अन्य मयोखे पे [यू ताय हूण) तोयप्रसादन, कास्थ, कतकरणु, . > है 
जाति हु. ) ॥ ८३.॥ | ¬ ~ / ; शोधनात्मक, अम्बुप्रसादनफरु, रुच्ष्य, लेख. 


ढिसोडेके वृक्ष जंगल और वनमे अधिक | 
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' ` ` नात्मक, अम्वु्रसाद्‌, कत, [तिक्तफल, गुच्छ- | `. अनेक भाषाके दाखके नाम. 
` फल, तिक्तमरिच आर तोयप्रसादफळ य सं-द्राक्षा, . | फा.-अंगूर) सुनका. :.. 

` निमंढाफलक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोम पाय ||ह.-दाख, अगर अ.-एनबजबीव; हवुः : | 

`` जातेः )॥ | मनेका, आंगूर दीत 000 

ह 2 अनेक मापाके निमेलीफलके नाम. |मःकाळीं द्रावः | अं.-७१०० ६०३०७ 

` सु-कतक.. |मछा.-टट्टामारम्‌- शु--राक्षः . | |` जप रोझिन्त र 

` ह.-पायपसारी, निम गो.-चिछ, चीछबी. क-वेडगणद्रा नक स. 

भ लीफल अँ,-४ nut Which द्राक्षे, - , . “ला.” ४15 *९॥॥- 

आ ब.-तनमलफल clears water ए ते.-द्राक्षा. tet । 618 वाइाव्स 1व- 

' अ.-निमेठी, निवळी नट्‌ विच क्लिअंसे | ता.-कोडिमाई निफेरा 

र चिह्णार | . वाटर. द्राक्षाणुणाः र 
उु.-निमछा CS | पक्का सरा शीता चक्षुष्या बृहणा शुरु: ।. ` 

लिज तलिका 120(600700 _ स्वादुपाकरसा स्वयां तुवरा सडसुन्रविदी।८८॥ . 




























i व रे कोष्ठमारुतकृद्ृष्या कफपुष्टिरुचिप्रदा । दात्त ` 
2 0. ये द कतकयुणा तृष्णाञ्बरश्वासवातवाताखकामलाः ॥. ८९ ॥ ` 
EE कृच्छरा्रपित्तसँमोइदाहशीषमदात्ययात्‌ । 
क ८ 5 र दव गुरु ॥ ८ । आमा स्वल्पगुणा गुर्वा' सवास्छा रक्तापत्त- 
ओ आधा नीमेछीका फछ नेत्रोको हितकारी? कृत्‌॥ वृष्या ` स्याद्गोस्तनी द्राक्षा खवा त 
` जलको निर्मल करनेवाला? वातनाशक, कफपित्तनुत्‌ ॥ ९० ॥ गस्तिन। सुनक 
gE  ऋफनाइके, शीतळ, मधुर, कसैका और भारी | शीत लोके। . .. 
Fe श भाषा-पक्का अंगूर द्स्तावर, शीतळ, नेत्रो 


 ह॥८६॥ | त 
-___ निमेलीका विशेष विवरण, को हितकारी, पुष्टिकारक भारी, पाक्में तथा. 


कतक अर्थात्‌ निरमेलीफल गोळ होते ह, रसमै मधुर, स्वरको उत्तम करनेवाळा, कसला? : . 


| त्ति करनेवाळा, कोठेमें 
"आर उसके ऊपरभीं छाल कुचिलेकी छाळके | मळ तथा सूक / प्र 
स तकारक). वीर्यको बढानेवाला कफ तथा 


समान होती हे. विशेष करके इसकी सब आ- 
उत किसे मिळती है टर रुचिको उत्पन्नकतो है और दषा, ज्वर, खास) | 
i | i द्राक्षानामानि। .. वात, वातरक्त, कामका) मूच्रकुच्छे) रक्तपित्त, _ 
| रक्षा स्वादुफला प्रोक्ता तया म घुरसापि च । | गाह, दाह शोषः तथा मदात्ययरोगकोः नष्ट. . 
रहरा च.गोस्तनी चापि कौर्ति- | करता है. कच्चा अंगूर हीनछणवारा ता भारी ` 
सदाका हाइ हे. 'खट्टा अंगूर रक्तपित्तको करनेवाला हः . 
० आ गोस्तनी ( गायकें स्तनक सदृश) दाख वीये- ` 
पा द्वाक्षा, स्वादुफला, मधुरसा) मृद्दीका, | वर्धक, भारी और कफ तथा पित्तको नष्ट कः - 
गोस्तनी ये दाखके संस्कृत नाम हैं. बाली है ॥ ८८-९०॥  . | | 
› चारुफला, रसा» यक्ष्मधी? . तापस | ` `. अबीजागुणाः 
` आया, मियाळा, युच्छंळा” रसाछां, अमृत सही गुणे 
फळा: रू फर्लोत्तमा ओर सुफला ये अवीजाऽन्या स्व्पतरो गोरस्तनांसच्शा गु र 
दारके अत्यः यामे पाये रक्षा पर्वतो छवी सामा छेष्माम्छपि 


४७) pe : | तकृत॥९१॥द्राक्षा पवतजा याहक्ताइशी क 




















हन्‌, ee ५ 
» 3 i 
७. पक) को) 
3 डु 7 


१85) Collection Digitized py eGangotri 1१ न RF RRR Fs न र 





भाषाटीकासभंतः । Ld ह: 
“टिका ॥ ९२ ॥ अवीजा इषद्धीजा ' किस- अनेक भाषाके खजूरक नाम 
. मिस्‌ इतिः लोके । पक्‍तजा ' पाहाडी ' | सं.-खर्जूरी तु.-इचिळु 
इति ठोके । करमादका करोडां हात ढाके । | है“खज़ूर, [पडखजूर, | ता.-पेरिञ्च 
` भाषा-कास्मस ( जिसमें बीज नहीं होते. . छहारा. । मढा.-काटेन्दु, 
“ अथवा छोट बीजोवाळी होती हे वह ) गोस्तनी | खजूर, पिडखेजूर, | फा.-तमररुतव. . 
` दाखक सहरा युणांवाळी हे. पवतमे उत्पन्न हुई छाहारा | अ.-खमांतर, ख़मा- 
दाख हरुका, अम्छ ओर कफ तथा अन्ळपित्तको | म.सिदाःखजूरी,खज़ूर खुष्क. 
रनवाला ह. करमांदका ( करोंदेके सहश ) | उ सजरा, छवारी, ' अ-Dat 7४) 


दाखमभी पवतोत्पत्न दाखके सह गुण खारक, । [म जीत 
॥.९९५॥ ९२ | क.-शपहु,|[सहडाचलळु, ; छ,—Phoenir Mon- | ट्र 
दाखका विशेष विवरण, | कराइषिछः | ६० फिनिक्स 


दाख काछी, लाळ और किसमिस, इरी | २ €? सजुरपइ.। ` माना.  . 
.. छाए इत्यादे अनेक जातिको होती है. उत्पत्ति | जजूराब्रतयशुणा नद 
र इसक। काउछ, कन्दाहार तथा उनहीं देशान्तः खजूर पिविवय शात मधुर रसपाक्षयों! । क्रि 
- रम होती हैं. काठको टट्ट्योंपर इसकी बेळ | रुचिकर हय॑ क्षतक्षयहर गुरु ॥ ९८ ॥ तर्षण | 
चलती हु, इसके पत्ते हाथकी आक्कतिके, होते हैं, रक्तपित्त पुष्टिविष्म्भशुकदयू । कोहमारुतह- 
मानों हथेळीमें पांचों उँगलियें छगादी हों. फळ द्वल्य वान्तवातकफापहस ॥ ९६ ॥ ज्वसति- | 


गुच्छमिं रगते हु, उनको अंगूर कहते हैं, वह अंगूर जा क 
सूखकर दाखें बन जाती हैं, काले अंग्रांकी काळी रछ प्रण्णाकासश्वासानवारकम्‌। मदसूच्छो= . ह 


दाखें और भूरे अंग्रोंकी भरी दाखें होती हैं. १ हा(पत्तमधोडूतगदान्तकृत्‌ ॥ महतीभ्यां 


ग क्वुद्रखजूरी पिण्डखजूरीनामानि । उ एदा सवखखजारका स्सत ॥ ९७ ॥ ह 
१ खजर 
तथा स्कन्धफला काङककटी स्वाढुमस्वका रिय, भारी, ठपतिदायक, पुष्टिकारक, आही, | 
॥ ९३ ॥ पिण्डखजोरका त्वन्या सा देशे वीर्यवरद्धक, बळदायक है और क्षत, क्षय, रह | 
पञ्चम भवद्‌ । खजूरी गोस्तनाकारा परद्वी- पित कोठेकी वायु, वमन, कफ, ज्वर, अतीसार - 
५ Ee bats देरा सा | मुल, टुषा, खांसी, श्वास, मद, मूच्छो, नाति क 
; तथा मद्यसे हुए रोगोंको नष्ट करती है. ६ बडी _ ु 


भाषा-भामिखजरिका; स्वादी, दुरारोहा मृदु- | खनर ची र... 
च्छदा, स्कन्धफका, काकककेरी, स्वादुमस्तका | सर pa हैं ॥९६-९७॥ ` र 


ये खज़ूरके संस्कृत नाम हैं. ( खर्ज, -खञ्च, San 168] 
खज़्री, खरस्कन्धा, दुष्प्रधषो, दुरारुहा, कषा यी |  हरातरुताय तु मद्पत्तक्रै भवेत्‌ । वात. 
निःश्रेणी, यवनेष्टा और हरिप्रिया थे--जज्ञरके ळेष्महर॑ रुच्यं दीपनं वलशुकङृत्‌ ॥ ९८ ॥ RR 

संस्कृत जाते हुँ, ) एक नत ल भाषा-खज़ूरका पानी कफ सद्‌ य पित्तको नो ल्क 


ee अमन न. 38 2022-34 ns क क 40 या; ~ >... य. हळ कय कळ जळ. 
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भाषा-सुलेमानी, मृदुला ओर दूलहीनफला 
ये सुलेमानी खजूरक संस्कृत नाम हैं ॥ 


' ` अनेकं भाषाके सुलेमानी खजूरके नाम 
कर सं. सुलेमानी. - ।]-सुळेमानी, मुसी, 
हि.-सुढेमानी खजर | प 
म.-खाराक़ 


सुल्माना श्रमञ्रान्तिदाहमूच्छास्रपित्तहत्‌ । 
` `  आषा-झुलेमानी खज़्र परिश्रम) भ्रांति 
` . (भोर), दाह, मूर्च्छा, रुधिरविकार तथा पित्त 
को दूर करती हे ॥ 
खजूरका वेशर्ष विवरण. 
` ` खजर पिण्डखजर और छुहारेके वृक्ष सीधे 
5 छम्बे लम्बे चले जते हे. उनमें पत्ते छम्बे और 
4 शाखाभी छम्बी लम्बी होती हे, बृक्षपर खपटरेसे 
सरीफेके समान वक्कछ जमा रहता है, ऊपर 
शाखाआम फल लगते हैं, वे खानेमे उत्तम नहीं 
2 वख्से वखसे होते हैं, इसािये उनको 
` - घनोब्य लोग नहीं खाते, दीन छोग खाते हे 
' ` उसरी पिण्डखजूर होती है,उसके फल तोडतोड 


प सं.-सेव, महाबद्र, | फा.-सेव. 

पर कर बोरियोंमें भर देते हैं: तीसरा छुहारा होता हिं.-सेव; | -तुफाह. 

दोनों खजूरके समान आकारखाछे होते हैं. | बं-सेड, | `| अ.-३७॥ अँपल. 

1 i p+ वाताद्नामांन। . म.-मोठे बोर छार राप Malus 

` बातादी वातवेरी स्थान्नेत्रोपमफलस्तथा । | य.-सेवफल पाइरस'मेलस, 
माषा-वाताद, वातवैरी, नेत्रोपमफळ ये| क.-सेव.. दु | 


a बादामके संस्कृत नाम हैं:. ( सुफळ, बादाम 
बाता ओर वातंबैरी ये बादामके संस्कृत नाम 
अन्य अथूमि पाये जाते हैं. ) ॥ 


os ० “अनेक भाषाके बादामके नाम 











स.-वाताद्‌ फा.-बदामशारा, 
. हिल्जादाम. . , बदाम तल्खा. . 
/ म.> वदामः MN ci 
बदाम क म अ —Almond आमड, 


य न | त | छा.-Amygdalus 
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वातादणुणा: 
वाताद्‌ उष्णः. सुस्तिग्धो वातघ्नः शुक्रकहुरु: 


वातोद्भज्ञा मधुरो वृष्यः पित्तानिलापहः ॥ 


'खिग्घोष्णःकफ कन्ेष्टोरक्तपित्तपिकारिणामृ९९ ` 


भाषा-वादाम गरम, ख्रिग्ध, वीर्यकारक, 
भारी और वातनाशक हे. .बादांमकी मींग 
मीठी, वीर्यवद्धेक, पित्तनाशक, वातनाशक, 
स्निग्ध) गरम, कफकारक और रक्तपित्तवाढे 


रोगियाँको अहितकारक हे ॥ ९९ ॥ 


| बादामका विशेष विवरण: 
बादामके वृक्ष बडे २ होते हैं 

महुवेक पत्तोंके समान. रुम्बे चोडे होते है 

उसके फळके बीज बादाम कहलाते हैं 

सवनामाने । 

सुष्टिप्रमाण बढ्र सेव सिवितिकाफलम्‌ । 
भाषा-मुष्टिप्रमाण, बद्र, सेव ओर सिविति- 

काफळ. ये सेवके संस्कृत नाम हैं ॥ 


अनक भाषाक सवक नाम. 


_ सेबणुणाः 


समीरपित्तन्न बुदणं कफकृढुरु । रसे पाके | 


च मधुर, शिशिर राचशुक्रकृत्‌ ॥.१००॥ 
. भाषा-सेव वातनादाक, पित्तविनाशक, पुष्टिः 


| कारक, कफकारक, भारी, पाकमे तथा रसमे 
मधुर; शीतळ, रुचिकारक भीर वीर्यको बढाने- - 


वाळा है॥१००॥ | 
अम्ृतफढगणा; । 


अस्दतफळें लघु वृर्ष्य सुस्वादु भान्हरेद्दोषान । : « 
मुद्लाना बहुल तलभ्यत ढाके;१०१॥ . 

'यत्काण्डाहांरकाबेलप्रचततिषु देशेषु नाश- 

नीस. . : पांतीति नान्ना प्रसिद्धम्‌ । Ma 


इसके. पत्ते . 


क 1 
St ७ आज आस आकर ७ आ ह 





 साषाटीकासमेतः । ` 





भाषा-अमुतफछका खरासान आर काबुल 


“आदि देशॉमिं नासपाती कहते हैं. नासपाती 


हरूको वीयवद्धक, बहुत मीठी, वातादि तीनों 


` -दांषाका नष्ट करनेवाळी और मुगलोंके- देशांमें 
.` अधिक मिलती हे ॥ १०९ ॥ 


. सवका वशेष विवरण 


सव, वाह आर नासपातो इन तीनोकी एक- 
हा जात इ इनन अतर थोडाही ह, जसे छुहारे 


. पपिडखजूर खजूरकी एकही जाती है, सेवके वृक्ष 


कश्मीर ओर काबुळमें बहुत होते हैं, पर नास 
पाती हिदुस्तानमेंभी बहुत होती हे. इनके वृक्ष 


' अमरूदके वृक्षके बराबर होते “है, पत्तेभी 


अमरूद्के पत्तोंके बराबर कुछ चोडे होते हैं 
कशमीरकी सेव बहुत मधुर होती है और काबु- 


वा तुरश हाता ह कश्मारका नासपात्तीमी 


बहुतही मधुर होती है, जिसे नाक कहते हैं 
पीहका मुरब्बा द्स्तोंकी व्याधिमें काम आता 
इ और बढ्दायक होता है 


पाळुनामान । 


पालुगुलफलः .ख़सा तथा झीतफलोऽपि च । 
भाषा-पीछु, गुलफळं, स्रंसी, शीतफल ये 


पीछुके संस्कृत नाम हैं. ( शीतसह, धानी; 


` गुडफळ, विरेचनफरु, शाखी, श्याम, करवछभ, 


| ः 


कलभवल्ठम ओर पीलुक ये पीलुक संस्कृत नाम 
अन्य ग्रेथाँमें पाये जाते हु, ) ॥ 


अनक भाषाक पालुक नाम. 
खं.-पीळु.. | अ-Mustardtree 
हि.-पीछ, | ' of Scripture : 
_ .बं.-पीठुगाछ. मस्टडंट्री - आफू 
. म.-छघुपीठु. स्क्रिपूचर | 
“७ गु.-पीलु. छा:-Salvadara Pa- 
क.-मिरीये ऊगाने | 7४०७ .सारवेडो 
'ते.-गोठ॒युचेट्रट । - रापसिका, ˆ 591. 
| . ता.-कोकु vadora ‘Oleai- 


फा.-द्रखते मिस्वाकू. 
अ. ईराक, 


धर १ | > ER ४-१ . 
४४ पु > क्र ५ वि वी =i ०१ क्‌ हि 
5 ” @ प्‌ ७००११६) १» [--) ५ ६७० \ १५ ॥ " चट ९ 1 क ॥ [0 री sg 
“..._CC-0- Mummukshu Bhawan Varanasi Yt 
07: A nm ee 0, Vara? r= 5 2222 2 es 7 19 be ० = a न! rT — 


५०४ - सांख्वेडोरा 


पीलुगुणाः 
पाळ छेष्मसमीरस्न पित्तलं मेदि गल्मचुत्‌॥ .. 
स्वाढु तिक्त च यंत्पीलु तन्नात्युष्ण त्रिदोषः 
हत्‌ ॥ १०२ ॥ . 


भाषा-पीछ पित्तकारक, मछभेद्क ( दुस्ता- 
| वर ) ह और कफ, वात तथा गुल्मको नष्ट कर- 


ता हे. जो पीळू मीठा ओर कडबा होय वह अत्यः 

न्त गरम नहीं ओर त्रिदोषनाशक हे ॥ १०२ ॥ 
पीळूका विशेष विवरण. _ 

पाँळूके वृक्ष दो जातिके होते हँ, एक छोटा 

ओर दूसरा बडा. छोटे पीढूपर बहुत छोटे छोटे 

फल आते हैं और पकनेपर छाल पड जाते हैं 


दूसरा बडा पीळू होता है उसके फूल पीले और : 


फळ छाल आर काले होते हैं 
अक्षोटनामानि । - 
पीछः शेलमवोऽक्षोटः करालश्च कीर्तितः 
भाषा-पवतके पीठूको अक्षोट कहते है और 


कपराळभी कहते हैँ ( अखरोट, पार्वतीय) : 
फरुस्नेह्‌, गुडाशय, की रेष्ट, स्वादुमज्ज, पृथः ` 
क्छद्‌, रेखाफल, वृत्तफल, मदुनामफल, अक्षोः ` 


टक, अखोट, आखोर, आक्षोड, आक्षोर, कन्द- 
राळ ओर आस्फोटक ये अखरोटके 
नाम अन्य ग्रंथाँमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक माषाके अखरोटके नाम. | 


सं.-अक्षोर, अं. ३1०५४ वाळनड्‌; - 

हि. अखरोट, Belgaum Ws . ४. 
ने." सा म बेङगाम हि | 
“अक्रोड. 2 हक 
गु.-अखोड. राण ह ज 
क.-अखोट, ला.--&16पाय853 सान ह 5 
फा.-चार्तगज. [मगज. | 1004एल्युरादीसि || 
अ.-जोझ अङ्कुपम्‌  ट्रायलेबा. ` 

अशाटगुणा; । - 
अक्षोटकोऽपि वातादसच्शः कफपित्तकृत्‌ \ 


भाषा-अखरोव्के गुण बादामके समान हँ | | 
ओलिंओोइडिस, | और कफ तथा पित्तको करता है ॥ -5 च 





संस्कृत ` 






















. अखरोटका विशेष विवरण, 

- अखरोव्के वृक्ष बडे बंडे ऊँचे होते है, फूल 
सफेद रंगके छोटे छोटे और गुच्छेमे कई कई 
आते हें. इसके पत्ते गोल और कुछ कुछ ठम्बाई 
लिये हुए मोट मोटे होते हं और फळ गोळ गोळ 

- मेनफलके समान होते हैं, उन फढाँके ऊपर 

` हुरी हरी छाल होती हे, उसको छीळ डालते 
` इ. उसके छीळनेसे चार रेखावाळी खरद्री खर- 
दरी गुंडलियें:निकलती हैं उनकी अखरोट कहते 

हे. उनके फोडनेसे एक स्त्रि जातिकी गिरी 

' निकल्ती हे वह अखरोटकी गिरी कहलाती हे 


बीजपूरनामानि । 


-बीजपूरो माठुलङ्गो रुचकः फलपूरक; 
. « भाषाऱवीजपर, मातुलूग, रुचक, फंलपूरक 


` बीजपूर्ण, पूर्णबीज, सुकेशर, बीजक; सुफूर, 
` बीजफलंक, जन्तुघ, दन्तुरच्छद्‌, पूरक ,ओर 
रोचनंफळ ये बिजोरेके संस्कृत नाम अन्य 
`  ग्रैथाँमे पाये जाते टे. )॥ | 


. अनेक माषाके विजोरे नींबूके नाम, - 
'. सं.-वीजपूर, ।ते.-दुबाकाया. , 
हि. बिजारा नींवू. ।फा.-तुरंज, ` 
| ब-यवालेबः `. |अ.-उतरंज. | 
` ` 'म.मंहाळुंग. अं.-01४८०8 साइट्स: 
गु.-वीजोरु ं ळ--Gitrus Acida 
माधवाः. . साइट्स एसींडा. 


ब|जिपूरणुणा* 


बीजपुरफळं स्वादू रसेऽम्लं दीपन लघु । 
रक्तपित्त कण्ठाजेह्वाहदयंशाधनम्‌ ॥ श्वास- 










1 ह ५ कासारुचिइरं हृद्य तृष्णाहर स्मृतम्‌॥१०३॥ | 
[-बिजोरेका फळ मधुर, रसमें ' खट्टा, 


br CS करनेवाळा, हरुका. कंठ, जीम 


मावप्रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १। 


` यबिजोरेके संस्कृत नाम है. ( अम्लकेशर, 


नींबूसे बडे होते हैं 


¥ 


बिजीरेका विशेष विवरण 
विजार नौबूक वृक्ष मध्यम आकारके बागामे 
बहुत होते हैं. इसके . पत्ते नींबूकी आक्कतिके 
होते हैं परन्तु छम्बाई चोडाइँमें उनसे आठ दश- 
गुण होते हैं फरु गोळ आर नोकदार अमरू- 
दकी आकृति नींचेसे भारी ऊपरसे पतला होता 
है. इसमें. बीज. अधिक होते हैं, फूछ सफेद 





रंगके होते हैं. ये नींबू खट्टे बहुत होते हैं. किसी 


किसी देशमै बिजोरा नींबू मीठाभी होता है 
` - मछुककेटीनामानि । | 
बीजपूरोऽपरः प्रोक्तो मधुरी मधुककेंटी । 
: भाषा-एक दूसरी जातिका बिजोरा होताः 
हे, उसको मधुर ओर मधुककटी कहते है ॥ 
अनेक भाषाके चकातरेके नाभ, 


सं.-मधुककेटी बं.-बातविलेवु. 
हिं.-चक्कोतरा -चकोतरा. 
मधुकक्षेटीयुण 


मधुककेटिका स्वाद्दी रोचनी शीतला गुरु । 
रक्तपित्तक्षयासकासाहेक्ासरमापह॥१०४॥ ` 
भाषा-चकोतरा स्वादिष्ठ, रुचिकारक; शीत- 
छ) भारी हे.ओर स्क्तपित्त, क्षय, श्वास, खांसी; 
हिचकी तथा भ्रमको दूर करता हे ॥ १०४ ॥ 
चकोतरेका विशेष विवरण, 
चकोतरेके पेड नींबसे-कुछही बडे होते है; 
पत्ते बिजी रे नॉवके समान होते ई, परन्तु फल 
बहुत बडे खरबूजेकी आकुतिके होते हैं | 
खरव्‌जेके ऊपर दशरेखा होती हँ ओर . चकी- 
तरेके भीतर दशरेखा होती हैं, रंगमें दोनों पीछे 
होते हैं और फूल सफेद होते हैं. इसके बीज 


जम्भीरद्रयनामाने । 1 
स्पाजस्वीरो दन्तशठो जम्भजम्भारजम्भलाः। ' ` 
भाषा-जम्बीर, दन्तराठ, जम, जंभीर; जम्भं . ` 

ये जम्बीरी नींबूके. संस्कृत नाम हैं.. ( रोचनक, 


मुखशोधी, जाड्यारि, जन्तुजित्‌, जम्भक) जम्भर, 
| दन्तहुषेण, दन्तकषेण, गम्भीर, जाम्मिरं, रेवतः . 
2 वक्रशोधी,. दन्तहुर्षक और जम्भी ये जम्बीरी नीं- 


रे॥  . | बूके संस्कृत नाम अन्य, ग्रंथोमे पाये जाते हैं.)॥ 
Fa > 4५ ¢ IN PX मशे टॅ $5 ० ड £ - त 
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भाषाटीकासमेतः । 









अनेक भाषाके जम्मीरी नींबूके नाम, 
'सं.-जम्मभीर्‌- गु.-ळांबा छाव 
| हिन जंमीरी नींबू. | क.-कनिले 
ब्‌,~जामीर लेव त.-ज़मिर. 
-इड लिंबु | फा,-लिमुनेशिरि. 


जंबीरद्वयरुणाः । 

'जम्बीरसुष्णं गुगेस्छै वातशेष्म्विवन्धबुत्‌ । 
झूलकासकफोत्ङ्शच्छाददष्णामदीषाजत्‌ ॥ 
॥ १०५ ॥ आपस्यपेरस्यहत्पीडादाहिमान्य 
, कुमीन्हरेत्‌ ॥ स्वर्पञम्वीरिका तद्दत्तष्णाङ- 
दिनिवारंणी ॥ १०६ ४ 

भाषा-जम्भीरी :नींवू गरम; भारी; खट्टा है 
आर वात, कफ) मलबध; झार, खासा) कफा- 
त्क्केश, वमन, तुषा, आमसंबंधी दोष, मुखकी 
` बिरसता, हृद्यकी पीडा, अग्निकी मंदता तथा 
कुमिको दूर करता हे. एक जम्भीरी दूसरी 
भांतिका छोटा होता है, वह ठृषाको तथा वम- 
नको नष्ट करता है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ 


जँमीरी नोबका विशेष विवरण, | 


जम्भीरी नींवके वृक्ष वागोम आधेक देखे जातं 


«~ 


हं, इसके फूल सफेद रंगके होते हं और पत्त 


0७ 


कागजी नींबके समान परन्तु रुम्बाईं चोडाईसे 


७ 


दुने तिगुने होते हैं. फल कागजी नींबूसे (चाशने 


`. बडे होते हें. कच्ची अवस्थामें हरे रंगके और 


पकजानेपर पीळे पड जाते है, ये जम्भीरी नींबू 
- गोळ गोल पीछे रंगके अत्यन्त शोभा देते है 


निम्ब॒कनामाने । 
निम्बूः खी निम्बुकं छीवे निम्वूकमांपे की- 
_ वितस । 
- भाषा-निम्बू ( ख्रीछिंग ), नम्बूक, .।नबुक 
(ये दो नपुसकलिंग) ये कागजी नीबूक 


संस्कृत नाम दे. . ( अम्ल्जम्नीर 


P| 


16 त्न 








सस्त 


क.-काचल, 


वह्विदाप्य, 








ee eee आआआ Se आनक जगतका 


अनेक भाषाकै नाइक तास 


सं.-निम्वू. ते.-नेम्मपड- ` | 
हि.-कागजी नींव फा.-ल्सुनेतुरा. - 
बं.-कागजी छेडु. -किंसुनेहाजिम. | 


-कागदीलिबु । अ.-1./80018 लेमन्स- 


ग.-खाटा गोळ ढींबु, | छा.-Lemonum 


Acidun ठेमोनँ 
एासड. 


कागदारडु 


नवकळण 


निर्डूकमम्छं वातं दीपर्न पाचन लघु । 


भाषा-कागजी' नींबू खट्टा? वातनाशक? 


दीपन, पाचक ओर हलका हे ॥ 
| अन्येच(. 5 ७७ ` ६ 
निम्बुकं कृमिसमृहनाशरन तीद्णमस्लछुदर» | 
ग्रश्ञापहम्‌ । वातपित्तकफञ्चालिने हितं कष्टन४- 
रुचिरोचन परम ॥ ९०७ ॥ त्रिदोषव हिक्षयः 





















वातरोगनिपीडितानां घिषाविहलानास्‌ 
मन्दानले बद्धगुदे प्रदेयं विषूचिकाया सुनयो 
बँदान्त'॥ १०८ ४ श्र 


"न्य 


भाषा-अन्यत्रमी कहा है कि यह नानू 
कुमिसमहको नष्ट करनेवाळा? तीक्ष्ण, खट्टा? 
उद्रपीडानाशक, ग्रहबाधाको दूर करनेवाला; 
अत्यंत रुचिकारक हे और वात, पित्त; कफ तथा | 
ठाळवालोंको अत्यन्त हितकारी हे. तीनों दोष, . 
आग्रि; क्षय तथा वातसंबंधी पीडावाळोंको; | 
दिषसे विह्वृछ हुएको, अग्निकी मंद्ता, मलबंध « 2 
तथा विषचिका रोगवाढोंको यह~नींबू देता 


~ 


चाहिये ऐसा मुनि कहते हैं ॥ १०७॥ १०९ < | ! 1 न न्य 
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| ` ` मिष्टनिम्वफलगुणा;ः । ` 
- _ मिष्घविम्बूफळं स्वादु गुरु मारुतपित्तनुत्‌ । 
'  गरराोगविषध्यौसे कफोत्क्केशि च रक्तहत्‌॥ शो- 
` ` ` सृरुचितर्षाछर्दिइर॑ बल्यं च ब्रंहणम्‌॥१०९॥ 
| माषा-सबती नींब मधुर, भारी है और वात, 
' पत्त, विष, सपविष, रक्तविकार; शोष, अरुचि, 
' (षा तथा वमन इनको नष्ट करता हे. और 
' ` कफ्संबंधी रोगांको करनेवाळा, बंछदायक और 
` ` पुष्टिकारक हे ॥ १०९ | 
अनक भाषाके मीठे नींबके नाम, 


` सं.-मिष्टानेम्ब्‌ बं.-कमकोछेबु. 
[ह.-सबतीनींबू, मीठा | म.-गोड लिंबु 
नींब्‌ | गु.-मीठां ठोब 


मीठे नांबूका विशेष विवरण. 

` ` . ` सबतीनीवू सबसे शोभायमान होता है और 
। - अनुमान यहभी जानपडता हे कि यह पूर्ण 
“उसकी खान है, माली लोग ' शोमाहीके छिये 
` “इनको छगा लेते हैं, इसके फूल्भी सफेद सफेद 
, आर पत्ते हरे हें अधिक सुन्दरताको प्राप्त 

- होत हं, जिसके उपरांत हरे और पीले फळ 
» ` गोळ गोल नारंगीके सहरा चित्तपर मोहिनी 
' | ` डाछ्कार जाकमें फँसा देते 
02. कमरंगनामाने । 

___ कमरंग यह कमरखका संस्कृत नाम हे 
` कारक, शिराल, शुकमिय, बृहद्दळ, रुजाकर, 














"याये जाते हें. ) ॥ 

/ अनक भाषाके कमरखके नाम. 
} | टं ९ स-कमरग. . —Carambola 
ईह करम्बोलां 
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मावप्रकाशः-पूर्वेखण्डमू १ । 









सं.-अम्लिका 

` कमोर) कमरक पीतफल, कमेर, घाराफकं और | हि.-इमलीं. . 

__ केमारक ये कमरखके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें | बं.-तेंतुु १३, 
१ CN म.-चिच, 
गु.-आंबळी 


' कमरखका विशेष विवरण. . 


कमरखके वृक्ष बहुत बडे नहीं होते; | | 


बागोंहीमें ळगाये जाते हैं, पत्ते गुळाबके वृक्षके 
समान होते ह, फूछ लाळ रंगके रंगीछे होते 
हश फल गुच्छेके सदृश एक एक डाळीमें दश 
दृशा, पन्द्रह्‌ पन्द्रह छगते हें. उन फलोंपर तीन 
तीन चार चार पांच पांच घारेंसी खडी होती हैं 
अम्ढिकानामानि । 

आम्लका चुक्रिकाम्ल च चुक्रा दन्तशठा- 
पच। अम्ला च ।चाचका चिञ्चा तिन्ति- 
डीका च तिन्तिडी॥ ११० ॥. _ . 


भाषा-आम्लछका,. . चक्रिका, अम्ढी, चुक्रा; 
द्न्तशठा) अम्छा, चिचिका, चिचा, तिन्ति 
डाँका, तिन्तिडी ये इमढीके संस्कृत नाम हैं 
( तिन्तिडीक, तिन्तिकिका, वृक्षाम्छ, अम्ढीका, 
आम्छका, आर्म्लाका, तिन्तिड, तिन्तिछी, ति- 
न्तिका, आग्दुका) चुझु, अत्यम्छा, भुक्ता; 


भुक्तका> चारित्रा, गुरुपत्रा, पिच्छिला, यम- ' 


दूतका) चरित्र, शाकचुक्रिका, चक्रिका 


सुतिन्तिडी, पंक्तिपत्रा ओर सर्वाम्छा ये इम- | 
ठीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंन्थोंमें पाये जाते 
हे.) ॥ ११० ॥ | क 


अनेक, भाषाके इमलीके नाम. . 

ता पाले, २ 
अ.-त्तमरीहदी | 
ज, Tamarind 7५86 


टॅमेरिंडट्री 


छ.-Lamarindus . 
॥क.-हुणिच. ` ... पफंल8 टॅमोरी | 
ते -चिताचेट्ट उस्‌ इंडिकस्‌ 
अआास्छेकारुणा, 





अम्लिकाउम्ला युरुवांतहरा पित्तकफाख- ` 
| कृत्‌। पक्का तु दीपनी रूक्षा सरोष्णा.कफवा- 
तनुत्‌ ॥ ११.१.॥ ह 


भाषा-क़च्ची इमली खट्टी, भारी, वातविनार : 
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' वातनाशक हूं ॥ ९१९ ॥ 


।. माषारीकासमेतः । 


वाली हे. पक्की इमळी अग्निप्रदीपक, रूखी) 
दुस्तावर, गरम हे ओर कफनाशक तथा 


इमंलाका विशेष विवरण. 
इमळीके वृक्ष बहुत बडे बडे ऊँचे आर सघन 
जंगळ तथा नगरके निकट घरबाहर सवत्र 
स्थानौंमै होते हैं, पत्ते चोट्लीके समान डालि- 
योंमें दोनों ओर बराबर छगे होते हैं ओर खट्टे 
होते हूं; फूल गुच्छों में ढगे होते हे, रंग पीछा २ 
उनमें कुछ लाल २ बिन्दुसे पडे होते हैं, 
फालियें कयरेके समान तिरछी ओर लम्बी होती 
हे, उसकोभी करारा कहते हुँ; उन कटारॉपर 
सूखे हुए छिलके होते हे, छिलकांके छीलनेसे 
गदा. निकछता है परन्तु उस गूदेके भीतरभी 
बीज निकलते हैं, उनको चोइये कहते हुं. यह 
इमली दो प्रकारकी होती है एक लाल गूदेकी, 
दूसरी सफेद गूदेकी 
अस्लवेतसनामानि। | 
स्याइञ्लवेतसश्चुक शतवेधि सहस्नवुत्‌ । 
` आाषा-अम्छवेतस, चक्र, शतवेधि, सहस्रनुत्‌ 
ये अमळवेंतके संस्कृत नाम हे. ( अम्ल; रसा- 
म्छ, आम्ळवेतस, वेतसाम्ळ, अम्लसार, वेधक, 
भीम, भेदन, भेदी, बोधि, राजाम्ळ, अम्ळमेद्क, 
अम्लांकरा; रक्तसारए, फलाम्ळ, अम्छनायक; 
सहस्रवेधि, वीराम्छ) गुल्म, कपु वराभध) 
जाखद्रावी, मांसद्रावी, वराङ्गी आर महाक्षार ये 
अमळ्वेंतके संस्कृत. नाम अन्य ग्रेथॉमें पाये 
जाते है. ) ॥ 

अनेक भाषाके अमलवततके नाम 


सं.-अम्खवेतस —Common 80- 
हि.-अमलवेंत 7५ कामनसॉरेळ 
नें,-थैकड). अम्लवेतस, | छा.-A०d० 26010- 
-... म.-घुका “८ 14 असीडो जेफो 
गु.-अम्लबेद. “लिया... `` 
६ फा--तुषेकं 33 थे ' 
.... .* अम्लवेततगुणाः 
.अम्लवेतसमत्यम्लं भेदनं लघु दीपनम्‌। 


.. , जद्रोगशलगुल्मप्न पिठ लोमइषेणम्‌ ११२॥. 
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रुक्ष पिण्मूत्रदाषच्नं शुहोंदावत्तेनाशनस्‌ । 
हिक्कानाहारुचिश्वासकासाजीणवमिप्रणुत्‌ ११३ 


| कफवातामयध्वासे छागमांसद्रवत्वकृुत्‌ ॥ . 


चणकाम्लणुण ज्ञ4 लाहसचाद्रवत्वकत ११४ 


भाषा-अमलवेत अत्यन्त. खट्टा, मलमेद्क, : 
हलका, अग्रिप्रदीपक, पित्तकारक, रोमहषक) 


रूक्ष, वकराका मांस और. छोहेकी सुईको 
गळानेवाळा, चनेके खारके सहर गुणोंवारा है 
ओर हृदयरोग, झळ, गुल्म, मळ तथा मुत्रके 
दोष, प्छींहा,. उदावत्ते, हिचकी, अफर, अरु 


चि, श्वास, खांसी, अजीण, वमन, कफ तथा | 


वातसंवंधी रोगको नष्ट करता हे ॥११२-११४॥ 


_ अमलवंतका विशेष विवरण. 
अमलवेंतके वृक्ष मध्यम आकार ओर दो 
प्रकारके होते हैं, एक अम्ल्वेत, दूसरी वेती; 
ये छोटे होते हैं, ये पेड मालियोंके बागोंमे 
बहुत होते हैं, फूल सफेद रंगके ओर फळ गोरू 


खरबजेके समान, कच्चा हरा ओर पकनेपर | 


पीछा पड जाता है और चिकना होता हे 
वृक्षाम्लनामानि । 
वृक्षम्ल वितिडीऊ च चुके स्थाइस्लवक्षकम]) 


वृक्षक ये विषांविळके संस्कृत नाम छ. ( अम्ल 


फ्लाम्ठक, अम्लपृक्ष, अम्कफळ) . 


थे विषांविळके संस्कृत नाम अन्य अंयोर्म पाये 


गु.-कोकम, . 
क-तित्तीडिक 


झाक, चुक्राम्छ) 1तान्तडाफल, शाकाम्क, अम्ल” ड 
पूर्‌, प्राग्छ) रक्तपूरक, एंडाम्ल) बाजाम्द, 
रसाम्छल, ` 
श्रेष्ठाम्ळ, अत्यम्ळ, अम्लबीज ओर उक्रफर | 


३७९ ह. 


० छ क 


भाषा-वृक्षाम्ळ, तिन्तिडीक) चक्र, अम्ल- : 


ह, ४. ह है 


जाते हैं. ) ॥ | रश 
अनेक भाषाके विषांविळके नाम | 
सं.-वृक्षाम्ल.. . . रण छिए08- | 
हिः-विषांबिळ, कोकम. | ६०० कोके बट 
- बॅ-महादा णदी ` हो. 
-आमसोरु ` । रा. एटा Pur: पर है 


00९७ गास्सीनि र 
या परप्यूरिया. ४ 
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Mer. श न. नानि यण णी बृक्षाम्डणुणा; 
 वृक्षाम्लमोममस्छोष्ण वातन्ने कफपित्तलस्‌ । 
। पुक्क तु णुरु सग्राह कटुक तुवर ढघु॥ ११५॥ 
: अम्छोष्णं रोचनं रूक्षं दीपनं कफवातकृत्‌ । 
तृष्णाशोग्रहणीगुल्मशूलहद्रोगजन्तुजित १ १६ 
| माषा कच्चा विषांविळ. खट्टा, गरम, वात- 
|. नाइक) कफकारक तथा पित्तकारक है, पक्का 
विषांविछ- भारी, ग्राही, चरपरा कसेला; 
हरुका), खट्दी, गरम, राचकारक, रूक्ष, टं 
अदोपक, कफनाशक तथा वातहारक है ओर 
तृषा, बवासीर, संग्रहणी, गुल्म, शूल, हृदयरोग 
ध: तथा जन्तुका नाश करता हे ॥ ११५ ॥ ११६ | 
मन विषावलका पिशेष विवरण. . . 
। ` विषांविल्के वृक्ष गोवाकी ओर अधिक होते 
. छ, देखनेमे अत्यन्त सुन्दर और झादेदार होते 
। छुँ, पत्ते छम्बे ओर चिकने शीतऋतुमें मोर 
' ` आताःहे आर वसन्तऋतुमें फळ लगते हे, फल 
नारंगीके समान होते हैं, . इसके सब . अंग 
 - खट्टे होते हँ 
चत॒रम्डपश्चास्लशोेलेक्षणम । 
अञ्लवेतसदृक्षास्छबृहजम्बीरनिस्बुकैः । 


चतुरस्ड 1ह पञ्चाम्ल वीजपूरयुतेभेषेत्‌ ११७॥ | 


4 


5 . _माषा-अमक्वेंत) विषांविळ, बडा जम्भीरी 
। आर कागजी नोंवू इन. चारॉको . चतुराम्ळ 
' . ( चारखटाई ) और बिजौरा नीवूके मिलानेसे 
पचाम्छ खटाइपंचक कहते हैं ॥ ११७ ॥ 

14 `` परिभाषा । 

फेड पारपक्क यहुणवत्तदुदाहतस । विल्वा- 
दन्यन विज्ञेयमामं तद्धि गुणाधिकस्‌॥ १ १८॥ 
फछेघु सरस यत्स्याहुणवत्तदु [हतस्‌ । द्राक्षा- 
विल्वशिवादीनां फळं शुष्क गुणाधिकम्‌१ १९ 
कढपुल्यगुण . सव मजानमपि निर्दिशेत्‌ 
` छ हमामेढुवातव्यालकीरादिदूंषितम -॥ 
i 7 कान कुमूमेज पाकातीतं न मक्षयेत्‌,१ २० 
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`. . ` भावमकाशः-पूरवेखण्डम्‌ १ । 





oo ७ 
भाषा-वछके अतिरिक्त शेष'सब फल पक्केही 

अणकारक जानने आर बेळ तो कञ्चाही अधिक | 

उणवाछा हाता हैं, दाख, बेळ और हरड आदे. 


सूखी हुई हॉय तो आधिक गुणदायक हैं. शेष | 


सब फळ सरसही अधिक गुणकारक ह. जो . 


गुण फलमें कहे हैं वेही गुण उसकी सं [गमे 
जानन. जो फल हिम ( बरफ ) से, अय्निसे, 


खराव पवनस, सपसे, अथवा कीडे आदिसे 


शत हुआ हाय, विना समय हुआ. हाय; 


खराब समम उत्पन्न हुआ.होय, अथवा पककर ' 


बिगड गया होय, वह फळ कदापि नह स्ना 
चाहुंयं ॥ ११८-१२० || 
इत आभावप्रकाशभाषारीकायां आम्रादे- 
फळवगः समाप्तः ॥ ६॥ ` 












रक रक 1 र टर ८ ळी 
2223 ज्य म्या ट्र Rl ॥ । 18 4 uN : 


धातूपधाहुरसोपरस 
वृषा पावषवृश्‌ः ७। 


—O—— 
धातवः । 
स्वर्ण रूप्य च ताञ्र च रङ्ग जशदमेव य । 
सास लाह च सप्त धातवा गारिसम्मवाः १ 
भाषा-१ सुवण (सोना), २ चांदी, ३ तांबा, 
४ रांगा; ५ जस्त ६ सासा आर ७ छोहा ये 
सात धातु पवतोमे होती हे ॥ १ ॥ 
घातुरुणाः 


वछापाछतखालळत्पकाइयांवबल्यजरामयान । . 


(नवाय देइ दधाति बृणां तद्वातवो मता॥२॥ ` | 
भाषा-ये धातु वढी ( त्वचा सुकड. जाना ), : 
पछित ( केशोंका श्वेत हो जाना ), -खाहित्य 


( बालोंका शिरसे उड जाना, ) दुबेलता, निर्ब- | 


छता; बृद्धता आर रोग इनको नष्ट करके मतः | 
ष्योके शरीरको धारण करती हे इसी कारण ये. 
धातु कहाती हें ॥ २॥ हम 


) ० छै 
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es Sawn, | 











खुवणात्पाचः । 
मरीचिराङ्गिरा अत्रि; पुखस्त्यः घुलइ; ऋतु) । 
वासइश्चात सेते कांतता! परमयः ॥ ३ ॥ | पाये जाते हैं. ) ॥ ६ ॥ ७ ॥ 





` पुरा विजाश्रमस्थानां सप्चषीणां जितात्मनाय्‌। | क र टी 
पत्नाविछीक्य लावण्यलक्ष्मीसम्पत्नयोवना; | हि है. योगा (पै भंगार. 
॥ ४॥ कन्दपदर्पेबिध्वस्तचंतता जातवदस्तः। | 20 4 ` | फा-ञतछा) जर. 
पातित यद्धराएए रतस्तद्मतामगात्‌॥ कात्रम | म.-सोने . | रन गहन. 
चाप सवात तद्रसन्द्रस्य पेधतः ४ ५ ॥ ` ग.-सोन ! अं.-०4 गोल्ड. 

भाषा-१ मरीचि, २ अंगिरा, ३ अत्रि, | क.-स्वर्ण `! छा.-A ura आरम 

४ पुरुसत्य, ५ पुरुह; ६ क्रतु ओर ७ वशिष्ठ | सुवर्जपरीक्षा । | 
य साता यान परसाघ वहात 8. य॑ जतात्मा | ° “> ७» २ ८७ ENN se 
महुर्षि अपने आश्रममें रहते थे, तहां रूप, | ^ एप छद नवव डडमनसयू ॥ 


लावण्य, लक्ष्मी और यौवनसे सम्पन्न इनकी | पार स्वोक्तं. (ज्ञग्यं कोम युरु हेम सत्‌ 


खियौंको देखकर, कामके बाणोंसे पीडित ४! < ॥ त | 
चित्तवाछे अभ्निदेवका जो वीर्य पृथ्वीपर गिरा | दढसू । दाहे छेरे सितं शितं कषे त्या 
बही सुवणं ( सोना ) होगया. पारेके वेघसे लघु रुफुटस्‌ ॥ ९ | ` 


नवीन कानिम सोनाभी बनाते ह ॥ ३-५॥ जोर इति ढोके । स्फुटं यद्वनाइतं स्फुटति 1 


5 जुपणनामाद । | । भाषा-जों खुबण तपानेमें छाछ, कास्नेमें 

छू पे 

, स्यणं सुवण कनक हिरण्यं इस हाटकबघ। । सफेद, कसोटीमें कसनेमें केशारके सहश, चांदी 

- तपनीयं च गाङ्गेयं कलधौतं च कांदनन॥६॥ ओर तांबेत रहित) चिकना, कोमळ ( नरम ) 
गना वृणवाला 

जाम्बूनदू जातरूपं महारजतमित्यपि॥ ७ ॥ | पना सफर कारक कर 


भाषा-स्वण;, सुवण, कनक, ' [हरण्य, हम, | < .. 
हाय्क, तपनीय, गाङ्गेय, कळ्धात, कांचन; | चोट मारनसे फट जाय, ऐसा सुवण त्यागने 
आ कच | योग्य है औषधम इसे न ठेना॥८॥ ९ ॥ 
जातरूप, महारजत ये सुवणके संस्कृत नाम हैं 
( द्राविण, भूरिपिब्नर, भने, कवर, रकम, खुेणणुणाः 


अष्टापद्‌, करहाटक) ऋक्‍थ, सानसि, अकुप्य, | सुवण शीतल दृष्यं वर्यं गुरु रसायनम्‌ । 


छाहात्तम; भतम; पुरट, रकन; कुर; भद्र; | स्वाइ ।तक्त च्‌ तुवर पके च स्वाडु पिच्छि- 
गरेक) चाम्पय, भरु चन्द्र, कल्याण, अम्रक, | लमू ॥ १० ॥ पवित्रं बृहणं नेञ्यं मेघास्स- 
- आझबाज, छोहवर, उऊ सारक, स्पशमाण- तिमतिप्रदस्‌ । हृ्यमायुःकरं कान्तिवार्िशु- 
प्रभव, झुख्यधातु, शतखंड, उज्ज्वल, मनोहर, | द्विस्विरत्वङत्‌ ॥ विषद्वयक्षयोन्मादातरेदीषज्च- 
` अम्निवीय, अग्नि; भास्कर, पिजान, आपिजर), रशोषजित्‌ ॥ ११॥ बछं सवीय इर्ते नरा- 


तेज, दीप्त, अग्रिम, दाध्तक, मङ्गल्य? सोमेरुक ठे 
भखर जाम्बब, आग्नेय). निष्क) तपनीयकः | णां रोगव्रजाञ्छोषयतीइ काये । असोख्य 


अग्निदिख) चड, अय, पेश, . कशन, ढोह, | छापे सदा सुषणमशुदसतन्सरण च्‌ 
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भषणाह आर सूयाख्य जितने सूर्यके .नोम हैं. 
चे सब य सुवर्णकं संस्कृत नाम अन्य य्रंथोमे 


मलसहित, गांउके सहश, तपानेमें तथा कारु | 
नेभें सफेद, कसनेमेंभी सफेद, हरुका आर _ 
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अमृत, मस्त, द; चारुरतर) पीतक) श्रीनिकेत, । कुयोत ॥ १२४ असम्यडू मारेतं सण | 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . | 








``  आपप्रकाशः-पूर्वेखण्डमू १ । : 





`. बं वीर्य च नाशयेत्‌ । करोति रोगान्मृत्यु 
` च तद्धन्याचत्नतस्ततः ॥ १३॥ ` 


भाषा-सवण शातल, वायचद्धक) नळदायक, 


' । मारी, रसायन) स्वादिष्ठ, कडवा, कसैछा, पाकमें 
` सीडी, -पिच्छिछ, पवित्र, पुष्टिकारक, नेत्राको 
हितकारी, बुद्धि; 

ओ- शक्तिको देनेवाला, हृदयको प्रिय, आयुको बढाने 


स्म्रणशाक्त तथा वचार 


वाळा; कांति तथा. वाणीको स्वच्छ करनेवाला; 


` स्थिरतादायक और दो प्रकारके स्थावर जंगम, 
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"८ पाठी उत्पन्न हुई है. चांदीको शास्त्रोक्त विधिसे | 
pn हक करना. रांगा आदिमें पारद्के उपयोगसे | 
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 न्रिशुरस्य वधाथाय 
निरीक्षयामास शिवः क्रोधेन परेपूरितः॥ १४॥ 
` आामस्तत्कालमपतत्तस्थकस्माद्व्छाचनात्‌ । 
- ततो रुद्रः समभवद्ेश्वानर इवं ज्वलन ॥ १५॥ 
 _ द्वितीयादपतच्नेत्रादश्चुबिन्दुस्तु वामात्‌ । 
| तस्माद्रजतमुत्पन्नमुक्तकमसु योजयेत्‌ ॥ कृत्रि- 
` “मे च भवेत्तद्धि वंड्ञाद्रिसयोंगतः ॥ १६॥ 


विष, क्षय, उन्माद, तीनों दोष, ज्वर तथा 
शोषका नष्ट करनेवाला हे.अशुद्ध सोना मनुष्योंके 


` बल तथा वीर्यको हरता हे. अनेक रोग उत्पन्न 
' करके शरीरको सुखा देता हे, सर्वदा दुः 
. करनेवाला हे आर मृत्युभी कर देता हे. भळी 

आति नहीं मारा हुआ सोना बढ तथा वीर्यको 
' ` नष्ट करता हे. रोगाँको उत्पन्न करनेवाळा और 
© अत्युदायक हे, इस कारण यत्नपूर्वक मारना 
"२ चाहिये ॥ १०-१३ ॥ म 


रूप्यात्पात्तर ¦ 
MAAN ७ 


वतानसपाबलछाचनं। । 


भाषा-जिपुरासुरके वध करनेकों . क्रोधसे 


` ' परिपूण अीमहांदेव निर्निमेष ( पछक न मार. 
i gi कर ) नेत्रेसि उस देत्यको देखते 


हुए). उस 
समय उनके एक नेत्रसे तत्काळ अग्नि निकली 


दूसरे वामनेत्रसे आंसकी बंद गिरी, उससे 


मी होती हे.॥ १४-१६ ॥ 


८1 है ' ४ nasi Colle 
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| हि.-चांदी ) रूपा, 


भाषा-रूप्य, रजत, तार, चन्द्रकान्ति, सित 
प्रम ये चांदीके संस्कृत नाम :हँ, (. दुर्वणेक, ' 
श्वेत, खजूर, छोहराजक, अकुप्य; रजत, सौध, ` 
विमळ, चन्द्रकोहक, शुम्र, वपुश्रेष्ठ, रुधिरः 
श्वत) महाशभ, तत्तरूपक; चन्द्रभाते, . सित, 
कल्यूत, इन्डराइक) राप्य, धूत, चन्द्रहास, 
राजरंग, दुर्वेणे, रंगबीज, . कलधौत,. कुप्य, 
रुचिर, 'चन्द्रवपु, महावसु, बाष्कळ, महाधन 
और शुभ ये चांदीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे 
पाये जाते हे. ) ॥ 

अनेक भाषाके चांदीके- नाम. 
सं.-रूप्य, ! ते.-एण्डी. 
'.फा.“नुकरा. 
। अ. फिद्दा. 
अं.-81॥४५०५ सिल्वर. ˆ 
र छ.-Argentum 
. (.- आजन्व्मु ` 

रूप्यपरीक्षा । . 

गुरु ।खग्ध खदु शत दाह छदे घनक्षमम्‌ ॥ | 
वणोढय चन्द्रवत्स्वच्छ रूप्यं नवगुण शुभम्‌ 
॥ १७ ॥ कठिन कृत्रिम रूक्षं रक्त पीतदलं 
लघु । दाहच्छेद्घ॑नेनेएँ रूप्यं दु प्रकीत्ति- 
तमू ॥ १८ ॥ | 
` भाषा-जो चांदी उत्तम वर्णवाली चन्द्रमाके | 


बं.-रूप, 
भा रुप, चांदी. 
उः 
"णाल, 


समान स्वच्छ, भारी, चिकनी, नरम, तपाने | 


तथा काटनेमे सुफेद और चोट मारनेसे नहीं . 
खिळे. अथात्‌ टुकडे २ न होवे वह उत्तम 
चांदी जाननी..इन नो प्रकारसे चांदीकी परीक्षा . 
करे. जो चांदी कठोर, बनाई हुई, रूखी, लाळ). 
पीछे दलवाली, हलकी, तपानेमें तेया काने | 
कूरनेमें विखर जाय ( टुंकडे २ हो जाय) ऐसी ` 
चांदी निषिद्ध जाननी ॥ १७ ॥ १ ॥  _.. 

- रूप्ययुणाः । हः 
इप्य शीतं कषायाम्लं स्वादु पाकरसं सरम्‌। ` 


| ४ | वृयसः स्थापन र्ध लखन वातपित्तजित्‌ ॥ ॥ । 
| 'मेहादिकरोगांस. नाशयत्याबेरादधुवम्‌१५॥ ` 
कात !सतमभमू. । | तार शरीरस्य करति तापं विद्ध घं यच्छ- ` 
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` ततथा रसम मधुर) दुर 
` सिथ, ळेखन, वात तथा पित्तको जीतनेवाढी 
आर प्रमेहादि ' रोगाको शीघ्र नष्ट करनेवाळी 


` शवैय्रिय, 


. क, ताम्र, be 
: हा ता तरागा शी; गू SR 





_ माषाटीकासमेतः । 








ति शुक्रनाशनम्‌ । वीर्य वलं इन्ति तनोश्च 


` सुष्टं मञ्गदान्पाषयतिं हाशुद्धमू ॥ २० ॥ 


भाषा-चादा शातरु, कसला, खट्टा, पाकम 
दुस्तावर, आयुस्थापक) 


है. अशुद्ध चांदी शरीरमें तांप उत्पन्न करती हे, 
वीयंबर तथा शष्टताको नष्ट करती है आर 
महान्‌ रोगोंकी वृद्धि करके शरीरका शोषण 
कस्ती है ॥ १९ ॥ २० ॥ 

ताम्रात्पात्त; । 


` शुक्रं यत्कात्तिकेयस्थ पतित धरणीतले । 


तस्मात्तात्रं समुत्पन्नमिदमाहु; एराविदः २१॥ 

भाषा-कापिकेयका शुक्र प॒थ्वीपर गिरनेसे 
तांबा उत्पन्न हुआ है, यह विद्वान्‌ कहते हें॥२१ 

`. ताम्रनामानि । 

ताम्रमोहँबर॑ शुल्बमुदुंबरमपि स्मृतम्‌ । 
रविप्रियं म्लेच्छमुखं सूर्यपयायनाभकम्‌॥२२॥ 

भाषा-ताम्र, ओदुम्बर, झुल्ब, उदुम्बर, 
म्लेच्छपुख आर जितने सूयक. नाम 
हैं वे सब तांबेके संस्कृत नाम हे. ( दिष्ट; वरिष्ठ, 
कनीयस; ताम्रक, द्रष्ट, उड्म्बर, झुलब, ओड 


. स्वर, सुनिपित्तछ, अक, सूर्य, छोहितायस, 
_ ` छोहिताय, तपनेष्ट, अम्बक, अरविन्द, रविछोह, 
. - र्क्त, नेपाछिक, रक्तघातु, सवेलोह) पवित्र, ब्रह्म 
` वर्चे ओर भासुर ये तांबेके संस्कृत नाम अन्य 
 उग्रंथोंमें पाये जाते हे. ) ॥ २२ ॥ 


` . , अनक भाषाक ताम्बेके नाम. 
: .सं.-ताम्र. ` [ता.-सेनबु 
Dt 2 फा.-मिस 
; > ८६ स,-ताब (५: + र सि 
i गु. त्राबो, | अं. ५०००० कापर 


> लेप "पम. © 
ताम्रपरीक्षा । 


है ॥ ९२ ॥ २४ ॥ 


 छा.-0णएएए० क्यु- | आठ दोष हैं ॥ २७ ॥ 
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9 १2. फा? न्न्पु 
१६१२ 





कृष्ण रुक्षमतिस्तब्ध श्वेतं चापि घनासहम्‌ । | 
लोहनागयुत चोति शुल्वं दुष्टं प्रक चतम्‌ २४ 
भाषा-जो तांबा जवाके फूछके सदृशा छाल: | 
वण, स्त्रि, कोमळ, घन चोस्से टूटे नहीं आर 
छोहा तथा सीसा रहित होय वह मारनेसें 
उत्तम कहा है, जो'तांबा काला, रूक्ष, अत्यंत 


| कठोर, सफेद, घनकी चोट्से खिल्जाय आर 


छोहा तथा सीसा मिला हुआ होय वह तांबा 
दुष्ट कहा है अर्थात्‌ मारणकर्ममें त्याज्य _ 
_ ताम्रणुणाः। र 
ताम्रं कषायं मधुरं च तिक्तमम्छं च पाके 
कटु सारकं च। पित्तापहं ेष्महरं च शीतं .- 
तद्रोपणं स्यालघु- लेखनं च ॥ २५॥ पाण्डू- ` 
दराशोज्वरकुष्ठकासश्वासक्षयान्पीनसमंस्लापे- 


त्तम्‌ । शोथं कृमि शूळमपाकरोति प्राहः परे 
बुंहृणमल्पमेतत्‌ ॥ २६ ॥ गो 
भाषा-तांबा कसला; मधुर, कडवा; खडा? | 


पाकमें चरपरा, दुस्तावर, पित्त तथा कफको 
नष्ट करनेवाळा, शीतळ, रोपण ( घावको भर 
नेवाळा )) हलका, लेखन ह आर पाण्डुरोग; ` 
उद्ररोग, बवासीर, ज्वर, कोड, खांसी; श्वास, $ यक 
क्षय, पीनस, अम्ढापेत्त सूजन, कुमि तथा 
शक्तको नष्ट करता है, कोई कोई इसको अल्प | यु. व्र 
बृंहण करनेवाला कहते हैं ॥ ९९ ॥ २६॥ | | 

ताम्रदाषा; | 













दाइः सेदोऽरचिशेच्छो रो रेको वमिः क. 
॥ २७॥ रेकः विर) || 

भाषा-विषमें तो केवळ एकही दोष हैः परंत | 
नहीं मारे हुए तांबेमे दाह, पसीना, र अरुचि, Ee 
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` आुरुपत्र, तमर, नागज, कस्तूरी, आढीमक, 
Re सिहछ, स्ववेत; नाग) नपुष, आप, पातगध आर 
.  चिप्पटये रांगेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथाँमे 
पाय जति हैं. ) ॥ 


अनक भाषाक रागक नास: । 


1. .सं.-रंग; वड. ,तागाराऊ. - 

fe ' हिः-रांगा, वङ्ग. फा.-अरजोज. 

` बु-राङ्ग, बढ... |अः-रुसास्‌.. 

. ` सकथीङ, अं. पा टीन. 

 „ गु,-कथीर्‌ः छ्;-Stannum 
` क.-तवर,  स्रेन्नम्‌. 

_ रङ्गपरीक्षा । 


सूरं मिश्रकं चापि द्विविधं जङ्गमुच्यते । 


. उत्तमं खुरक तत्र मिश्रकं त्ववरं मतसू ॥२८॥ 


नापा-रागा खरक आर मिश्र. इस भाते 


' दो प्रकारका है. इसमें खरक रांगा उत्तम होता | 
„ है ओर मिश्रक अंघम होता हे ॥ २८ ॥ : 


७. ` `. रंगगुणा 
| रग लघु सरं  इक्षसुष्णं मेहकफक्रिमीन्‌ । 
` निहान्त पाण्डुं सश्वासं सक्चुष्य पित्तलं मना- 
 क॥१९॥सिहो यथा इस्तिगणं निहन्ति 
' तथव बंगाऽखिल्मेहवगम्‌। देहस्य सौख्यं प्र- 
| ` नलान्द्र्यत्व नरस्य पुष्टि जिद्धाति नूनसू ३०! 
RE Ee भाषा-रांगा हरुका, दस्तावर, रूखा, गरम, 
| त ____ "नेनाको हितकारी, किचित्‌ पित्तकारक हे और 
1. प्रमेह, कफ) कृमि, पांड तथा श्वासको नष्ट 
`  केरता.ह. जिस प्रकार सिह. हाथियाँको मार 
 डाळता ह उसी प्रकार शुद्ध रांगा सम्पूण अमे 
| हॉक नष्ट करता है, देहम्‌, सुख करता हे, 
८ इृन्द्रियोको बळ्वान्‌ करता 'हे और अवश्य 
है ९ शरीरम पुष्टि दृता हे ॥ २९ | ३० | 
` ` जसदनामाति। 
जस रंगस त रीतिइदुश्च तन्मतम्‌ । 

आर रीतिहेतु थे 




















ना 


. `भवम्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ । 


5 जाते टे. ) ॥ 
ली 
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` ` अनेक भाषाके जस्तेके नाम. . 





सं.-जसद्‌ |ते.-सपूरं 

हि.-जस्ता फा.-रूएतातिहा 
.-दस्ता. -शबहा 

म.-जस्त. | अं.-८९ जिक... . 
गु.-जसत. | छा.-Zn००० जिक. 


जसढणुणा; 
अतद्‌ ठुवर [वक्त शातल कफपित्तहृत्‌ । 


कुष्य परमं मेदान्पाण्डु खास च नाशयेद३१ 


भाषा-जस्ता कसला, कडवा, शीतळ; नेत्रों- 


को हितकारी है और कफ, पित्त, महान्‌ 


समह, पाण्डु तथा श्वासका नष्ट करता ह ॥३१॥ 


खसत्पातिः । 


इष्टा भांगिसुनां रम्या वासुकिस्तु सुमोच यत्‌ 
वाय जातस्ततो नागः रवरोगापहों चुणाम ३२ 


भाषा-भोगीसपॅकी रमणीय कन्याको देख- : 


कर वासुको नागका जो वीय गिरा उससे सीसा 


पन्न हुआ हे, और वह सीसा मनुष्योंके सब. 
रोगोंको दूर करता है ॥ ३२ ॥ 


सातवनामान्र। 


सास ब्रघ्ने च वप्रं च चोगेष्टं नागनामङ्सं । 


नागनामक्सू, नागः. सुजङ्ग. - इत्यादि ॥ 


_ भाषा-सीस, ब्रन्न, वप्र, योगेष्ठ ओर नागके . 
जितने नाम हैं वे सब ये सीसेके संस्कृत नाम... 
| हैं; ( सुंवणेक, चीन). विष्ट, तिन्दूर, कारण) : | 
शासक) सीसपत्रक) नांग, गण्डूपद्भव, वद्धे, | 
स्वणि, यवनेष्ट, चीर, ब्र, पिञ्चऽ,. सुवणौरि; ` 


नए, वधक, महाबल, : यामुनेष्ठक, बहुमरू,. .. 


पावत ये सीसेके संस्कृत नाम अन्य अंथोमे 





` | शेतरंजन, जड, भुजङ्गम; .उरंग, कुरंग, परिः 
` | प्क) मृद्क्कष्णायस) प, तारशाइकर, शिरा- | 
वयोरंग, 'चीनापिष्ट, 'चीतरंग; धातुमर और . 
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द्‌ घ्न CC | 
अनेक भाषाके सीसेके नाम. 








ली भाषा-छोह, ( पुढ्िग और नपुंसकाहिंग ) 
 संजसीसँदै + ` त.-शिः्. राखक, तीण, पिड, काछायस, आयस ये | 
-- हि.-सीसा. फा.-सुव. ठोहेके संस्कृत नाम हैं. ( तीतर, लोहकान्तक) | 
बं.-सीसे, सीसा. । अ.-रुसासर- क्रान्त, रह, शास्त्राल्य, शास्र, शम्वक, पित्तं; 
म. -शिसे, अ.-1,8980 छड. पत्ताराय, शच, सुण्डज, [नाशत, खडु; अयर्स; 
गु-शीप्र.  |छ.-Piumbum कन्त, [पत्रायस आर चाल्ज ये लाहेके संस्कृत 
क.-सीसा. ` प्लंबम. नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते ह. )॥ | 
सीसराणाः । अनेक भाषाके ठाँदकै नाम, 





सासं रंगणुणं ज्ञयं विशेषान्मेइनाशनस्‌ । | हि छोई L का 
: नागस्तु नागशततुल्यबर्ल ददाति व्याधि पता 


। बे.-काह अ.-हुदीद्‌, 
विनाशयात जावनमातना।ते । वह्ि प्रदीप-  म.-होखंड. अँ. 9४०९१ आः 
यांत. कामवलं करोते मृत्यु च. नाशयति यु.-लोडं इरन्‌ स्ट्रीछ, . | 
सन्ततसबितः सः ॥ रे ३॥ " | के. अयस्कान्त ला.-४७'पण फेरस्‌ 

भाषा-सीसेमें रांगेके सदृश गुण हँ, विशेष । ` छहृदोषाः 


करके ्रमहनाशक है. जो सीसा निरन्तर सेवन | शुरुताहडतोत्क्वेदः कमल दाइकारिता । 
कर्‌ ता हाथयाक सहर बढ दता ह, रागाका | अश्मदाषः रुदुगेन्धा दोषाः सप्तायसस्य तु३६ 
नष्ट करता हु, जीवनका विस्तार हाता हु, अभि भाषा-छोहेमें भारीपन, डता) ग्लानिकार- 
दामन हाता छ? कामदनका बढ़ वढता ह आर | कता, मूच्छांकारकता तथा दाहकारकता, पथरी 
मृत्यु दूर हाती ह ॥ ३३ ॥ | दोष ओर बहुत ढुगेन्धता ये सात दोष हैं॥३६॥ 
संसदापाः लोहयुणाः | 


पान हीनो केल वेगनागा कुष्ठांन एुल्माश्च | लाइ तक सर शीत मधुर ठुवर गुरु । 


| ` तथाऽतङुष्ठान्‌। कडू मगहानळसादश(यम- | रूक्षं वयस्य चक्षुष्यं लेखन वातले जयंतोर७ . 


गन्दरादीन्कुरुतः सुक्त ॥ ३४ ॥ | कई पित्त गरं शूल शोथाशेःडीहपाण्डुताः । 
माषा-याँदै सासा आर रांगा कच्चा खानम | मेद्वोमेहकमान्डुए तत्किट्टं तद्वदेव हि ॥ ३८ ॥ 


आवे तो कोढ, अत्यन्त दुःखदायी गुल्म, भाषा-लोहा कडबा, दस्तावर, शीतळ, मधुर, | 


खजढा; ममह) वातका पाडा, सूजन आर भग- | कसेला, भारी, रूक्ष, आए दाता, नेत्रोको हित 


दर आदे रोगोंको करता हे ॥ ३४ ॥ कारी) लेखन, वातकारक हे ओर कफ, पित्त | 


| | लाहात्पात्तेः विष, जक, सूजन, बवासीर, प्लीहा, पाण्डु, 
` पुरा लोमिनदेत्यानां निहतानां सुरेयुंधि । भेद रोग, प्रमेह, कृमि तथा कोढको नष्ट 


उत्पन्नानि शरीरेभ्यो ोहानि विविधानि च३५ | करता है. छोहेकी कीट ( मेळ ) ममी यही 


भाषा-पहिळे देवताओंके युद्धमे मरें हुए | उण हे ॥ ३७ ॥ २८ ॥ 


; लोमेननामक देत्योंके शरीरमेंप्ते अनेक प्रकारके ` `` अशुद्धलाहदाधाः io 
लोह उत्पन्न हुए हें ॥ ३९ ॥ ` __ | पाण्डुत्वङुष्ठामयसत्युदं भषड्द्रोगशूली इर 
| लोहनामांनि। ` 1तेडइमरी च नानारुजानां च तथा प्रकोप _ 


, लोहोइखी शख्॒र्क तीक्ष्णं पिण्डं कालायसा- | करोति हह्ासमशुद्धलोहम ॥ २९॥ जीवः | 





.यसी। ? .  . | हारे मदकार चायसं देहशाद्वमद्सस्कृत ke 
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र ४ . ञ्चवम्‌। पाख न तचुत शरीरके दारुणां हदि 

रुजां च यच्छी ॥ ४० ॥ | 

` ` आषा-जो अशुद्ध लोहा खानेमें आवे तो 

त्य न - पाण्डुरोग; कोढ, मरण, हृदयके रोग, शक, 

' पथरी, हास और अनेक .प्रकारके रोगोंका 

` कोप होता है. भळी भांति न शुद्ध किया हुआ 

रोहा जीवनको हरनेवाळा, मद्कारक) देहकी 

५ स्वच्छताको नष्ट करनेवाला, सामथ्य हरनेवाछा 

' ओर हृद्यमें दारुण पीडा उत्पन्न करनेवाछा 

` ` होता हे ॥ ३९॥ ४०॥ 

हः लाइसवने पथ्यम्‌ । 

_ कूष्माण्डं तिलतलं च माषान्नं राजिकां तथा। 

` मञ्यमम्लरसं चापि त्यजेलाहस्य सेवकः।४१॥ 
_  आषा-छोहा सेवन . करनेवाछोंको पेठा, 
तिलका तेल, उडद, राई, मद्य ( दारू) ओर 
खटाई ये सब त्यागने. चाहिये ॥ ४९ ॥ 

..  सारलोइस्य ढक्षणम्‌ । 

__ क्षमाभाच्छवराकाराण्यड्वान्यम्छन लेपयेत्‌ | 

लाइ स्युयत्र सक्ष्माणि तत्सारमभिधीयत ४२ 

`  . आषा-जो लोहेके कठोर बंडे बडे टुकडोंको 
अम्ल ( खट्टे ) रससे लेप करनेपर. टुकडोंपर 

` ` पवताकार जोहर.सूक्ष्म २ होजाय वह लोहा 

: सारणोह कहाता हे ॥ ४२ ॥ 

०: . सारढाहयुणाः । 

५ लोई साराद्वयँ हन्याद्रहणीमातिसारकम | अर्द 


पीनसं पित्त खास कासं व्यपोइति ॥ ४३ ॥ 
' ` “भाषा-सारणोह संग्रहणी, अतीसार, अद्धी 
` गर्वात, सवागवात) परिणामज डाळं, वमन, 
पीनस, पित्त, श्वास तथा खांसीको अवश्य नष्ट 
करता है॥ ४३ ॥ 


कान्तलोइस्य लक्षणम्‌ । 








5 Eh त्रि न असरति जळे तैलबिन्दुः प्रतप्ते 


5 पल्क 1 तप दुग्धं भवति रिखराकारकं नेति 
. ` आ इष्णांगः स्यात्सजलचणकः कान्त 


` सबागन वात शूलं च. परिणामजम्‌ ॥ छदि च. 


. मावमकाशः-पूरखण्डय्‌ १। . . 


oo 
भाषा-जिस लोहेके पा्रमें उष्ण जळ भरकर 
तेलकी बूंद डाऊनेसे नहीं फेळे, तथा जिसमें - 
डाळनेसे हींग. अपनी गन्ध त्याग दे औहू तसेही | 
नीमका वर्कलं रखनेसे कडवेपनको त्यांग दे,. | 
और दूध गरम करनेसे हिखराकार उफान ` 
उपरको खडा होजाय तथा मूमिमे न गिरे ओर 
जिस पांत्रमें चने भिजोनेसे काळे होजाय उसको 


कांतळोह कहते हैं ॥ ४५ ॥ 


`. कान्तलोइणुणाः ) 
गुल्मोदराशेशूलाममामवातं : 
कामलाशोथङुष्ठानि क्षयं कान्तमयो हरेत्‌४५॥ 


४० ~ ०५ 


७ शानमस्लापत्त च यक्धचाप ।शरारुजम्‌ । . 
। सवान्रागाच्‌ वजयत कान्तळाइ न संशय .. 


बळ वाय वपुःपुष्ट ङुर्तेऽसि विवद्धयेत्‌ ४६॥ 
भाषा-कांतरोहा गुल्म ( गोला ), उद्ररोग, 


| बवासीर, आम, आमवात, . भगंदर कामला; 


शोथ) कुष्ठ, क्षय, प्लीहा, अम्छपित्त, यकत 
आर शिरक रोग इत्यादि सब रोगोंकी निःसंदेह 
नष्ट करता हे. तथा बढ वीयं. ओर शारीरमें पुष्टता 
करता ह्‌,.जठराग्रेको बृद्धि करता हे ॥ ४६ ॥ 


कट्टाडक्षणगुणा, 


घ्मायमानस्य ळोहस्य मर्छ मण्डूरसुच्यते । . . 
लोहसिहानिका किट्टी सिहानं च निगयते ॥ 
यल्लाइ यढुण मोक्त तत्किट्टमापि तहुणमू४७॥ 


मगन्दरसू । 





भाषा-लोहेको अग्निमें घमानेसे जो भेल: | 


निकलता हे, उसको मण्डूर, ढोहसिहानिका) 
किद्दी ओर सिंहान कहते हैं, जिस स्मेहेमें जो 
गुण इ वेही उसकी कौट्मेभी हैं ॥ ४७ ॥ 


। ` . उपधांतवः। ` 


सपोपधातवः ' स्वर्णमाक्षिकं तारमाक्षिकम्‌ । . ` 
तुत्य कांस्यं च रीतिश्च सिन्दूरश्च शिळाजतु 


॥ ४८ ॥ उपघातवः गोणा धातवः . 


माषा-सोनामाखी . रूपामाखी, . तूतिया, | 
| कांसी) पातळ, सिन्दूर और रिछाजित ये सात | 
`” । उपघातु हैं ॥ ४८ ॥ io 
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साषाटाकासमेतः । | > गू ‘ 
ooo ड 
tN उपधाहुशणा: कर मै सोनामाखी देते हृ परन्तु ये सोनेके अभा- - भै | 
उपधावुड सपघु तत्तद्धातुगुणा आपे । साते कम देते है इससे इसमे सोनेसे कुछ हीन गुण FE 
' कि तेघ'ऽऽत्रोनास्तत्तदशाल्पभावतः॥ ४९ ॥ | ९ सोनामांखीमें केवळ सोनेके गुण रहते हैं 
> भाषा-सम्पूर्ण-उपधातुओमें उसी उसी धातुके | हि नहाकन्तु उसमें अन्य पदाथौका संसर्ग 
गुण हैं, परन्तु उसमें घातुओंका अंश अल्प | ऐसे अन्य गुणभी रहते हैं ॥ ५१-५३ ॥ | 
होनेसे हीन गुणवाळी होती हैं ॥ ४९ ॥ | सुरणमाक्षिकणुणाः 
सुवणेमाक्षिकनामानि । सुरणमा।क्षक स्वाद तिक्त बृष्यं रसायनम्‌ । 
स्णेमाक्षिकमाख्यातं तापीजँ मधुमाक्षिकम्‌। | पण्यं बस्तिरुत्कष्ठपांडुमेहविषोदरान जशे 
ताप्यं माक्षिकधातुश्च मधुधातुश्च स स्मृतः «० | शोथ विषं कण्डं त्रिदोषमपि नाशयेत ॥५४॥ 
भाषा-स्वर्णमाक्षिक, तापीज, मधुमाक्षिक, | भाषा-सीनामाखी स्वादु, कडवी, वीयवद्धक, | 
ताप्य, माक्षिकधातु, मधुधातु ये सोनामाखीके, | रसायन, नेत्रोंको हितकारी हे और बस्तिरोग. . 
संस्कृत नाम हैं. ( धातुमाक्षिक, ताप्यक, स्वणो- कुछ, पाण्डु, ममंह, विष, उद्ररांग, . बवासीर, कु 
हय, सुवणेमाक्षिक) तापिच्छ, आपीत, पीतमा- | संगनःखंजली ओर निदोषको दूरकरतीहै॥६४॥ 
क्षिक, आवत्ते, क्षोद्रधातु, माक्षिकधातु) कद्म्ब) सुवणेमाक्षिकदोषाः Ds 
चक्रनामा; तापिज्ज, स्वणेवण, हेमद्याते ये सोना-| मन्दानलत्वं बल्ह्यानेसुग्रा पिष्टस्मितां नेत्रः . 
` माखीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते गदान्सङुष्ठाच्‌ । तथव माला ब्रणपूविकां च 








-क्ेञ्चित्युवणंसाित्यात्खरणमाक्षिकमीरितम्‌ । | ( विमछः माक्षिक श्रेष्ठ, श्वेताक्षरूप्यमाक्षिक और 
` उपधाहः सुवणेस्य किञ्चित्स्वणेणुणान्बितम्‌ | रोप्यमाक्षिक ये रूपामाखीके संस्कृत नास | 
॥ ५१॥ तथा च काञ्चनामावि दीयते स्वणे- | अन्य अ्रेथोमे पाये जाते हैं. )॥ ५६ ॥ 
माक्षिकम्‌ । किन्तु तस्यानुकर्पत्वात्किञ्चिदू-| अनक भोके रूपामाखीके नाम 
नणुणास्ततः ॥ ५२ ॥ न केवलं स्वेणेशुणा | सं-तारमाक्षिक, = गु को 
सते स्वणेमाश्षिके । द्रव्यान्तरस्य संसगो- | ९ न ` ते, पामा क 
त्सन्त्यन्येषपि गुणा यत्तः ॥ ५३॥ ना रस नि) 
भाषा-इसमें किंचित्‌ सुवर्ण मिरा होता है. ' तरमाक्षिककक्षणण। | 
इस कारण इसको स्वणमाक्षिक कहते हे. सोना) _ नायाः त्याची 
, माखी सोनेकी उपघातु है, इससे इसमें किचित्‌ | अल्पतया तरया त न हनणुणा; स्छता 
. सुवणेकेही गुण रहते है, इसल्यि सोनेके अमा- | नेसू रूप्यणणा य॒त स्पात्तारमाकिकप०७ 


हैं. ) ॥ ५० ॥ 25 करोति तापीजमशुद्धमेतत्‌ ॥ ५५ ॥ | 
अनेक भाषाके सोनामाखीके नाम- भाषा-अशुद्ध सोनामाखी अभिकी मंदता, . 
सं.-सुवर्णमाक्षिकक | अ.-सुर्कशीशाजहवी. . | बढकी हानि, विष्टाम्मता) नेत्ररोग, कोड और | 
हि.-सोनामाखी. —Iron Pyrites अनेक व्रण ( घाव ) उत्पन्न करती है ॥ ९९ ॥ 
बं.-स्वणमाक्षिक. आयने पाइराइ तारमाक्षिकहक्षणनाम्नि। |. | 
_म.-दगडी सोनामुखी. | ट्स. तारमाश्षिकमन्यचु तद्भवेद्रजतोपमम्‌ । किति | 
' गु.-सोनामखी. . ढा एक -9५।१५- | द्रजतसाहित्यात्तारमाक्षिकमीरितम्‌ ॥ ९६॥ | 
क.-घातुमाक्षिक. . . |` -*2९०० ` फेरीस-| माषा-रूपामाखी चांदीके सहश होती है . 
ते.-स्वणमाखी 2 ट्ायरटम ओ उसमें किचित्‌ चांदी रहती हे इससेतारू | 
| सुवणमाक्षिकलक्षणम्‌ । माक्षिक ( रुपामाखी ) कहठाती हे. तथा 
यु 

र 
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` भाषा-चांदीके अभावमें रूपामाखी देते हैं 
इस कारण चांदीसे हीनशुण हे. रूपामाखीमें | तुत्थ ताम्रोपधातुई किश्चित्तान्नेण त 


चांदीकेही गुण हैं ऐसा नहीं किन्तु अन्य गुणभी 
रहत ह ॥ ९७॥ 
| तारमा क्षकएुणा; 
` स्याद पाक रस [काश्चात्तक्त वृष्य रसायनस्‌ । 
` चक्षुष्य वास्तरुष्कछपाण्डुमहविषादरसू 
 अशःशोरथंक्षव कण्डं त्रिदोषमपि नाशयेत्‌५८ 
` भाषा-रूपामाखी पाकमें . मीठी 


Re 


रसमें 
~  किचित्‌ कडवी, वीयवद्धेक, रसायन, नेत्रोंको | उतथ% कटुक सार कवाय वामके लघु । 


भर 5 
e \ 


-मावमकाशः-पूरवेखण्डस्‌ १॥ ` 


पाछा बकना गहर" 





eo न शभ णा 


तुत्थलक्षणम्‌ । ` 


तत्‌. ॥ ६० ॥ ` 


माषा-नीलाथोथा तांबेकी उपधातु है. इसमें 
कुछ तांबेका योग होता है, इससे कुछ तांबेके 


गुण रहते ह आर अन्यभी गुण रहते हैं ॥६०॥ 
तुत्थण्णा* 


हितकारी ह ओर वस्तिरोग, कोड, पाण्डु, प्रमे | रेखन भदने शीत चक्ुष्णः  कफापचहत्‌ 


ह, विष, उद्ररोग, बवासीर, सूजन, क्षय, खुज-  विषाश्मकु्ठकण्डूधे खपर चापि तडुणस्‌।६१॥ ` 


`  लीतया त्रिदोषको नष्ट करती है ॥ ५८॥ 
| ;, ` तारमाक्षिकेदोषाः 


मन्दानलत्वं बलहानिमुग्रां विष्टम्भितं नेत्रग- 


` दान्सङ्छान्‌ । तथेव माळां व्रणपूर्विका 
करोति तापीजमिद च तद्वत्‌ ॥ ५९ ॥ 


` साषा-अंशुड्रूपामाखी मंदाग्नि; - वलकी 


` हान, विष्टाम्भता, नेत्ररांग, कोठ, गंडमारा, 


gf ९७ 


. आर अनेक व्रण उत्पन्न करती हे ॥ ५९ ॥ 
तुत्यवामाने । 
दुत्थृ निदुळभः चापि शिखिग्रीवं मयूरकम्‌ । 


"नीर, तुत्यक, शिखिकण्टक, हंरिताश्म, नीलां- 
रज, मयूरम्रीवक, तांम्रगर्भ, अमृतोद्धव, मयूर 
।__ तुत्थ मृतक, शिखिकठ, नील, तुत्यांजन, हेम- 
` सार, मतामिद्‌ ओर ताम्रोपधातु ये तृतियाके 










` संस्कृत नाम अन्य स्रंथोमे पाये जाति हे. ) ॥ 
अनक भाषाक तूतियाक नाम, 
` स एत्य . [था. | फा.-दूदिया 
` हि नतिया, नीढाथो. (अ जतूतियाअकजर, ` 
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.. माषारतृत्यः वितुनक, शिसखिम्राव, मयूरक' 
। ये तूतियाके संस्कृत नाम हैं. ( मुषातुत्य, कांस्यः 


भाषा-नीलाथोथा चरपरा, खारी, कसला; 
वमनकारक, हरुका, ठेखन; मलभेदक ( दस्ता- 
वर ), शीतळ, नेत्रोंको हितकारी हे और कफ, 
पित्त, वष). पथरा, काढ तथा खुजलाका .दर 
करता हे. जो इसमें गुण हैँ वेही खपरि- 
यामेंभी हैं ॥ ६१ ॥ | 


कास्यनामान । 


ताम्रत्रपुजमाख्यातँ कांस्यं घोषं च कंसुकप । ` 
भाषा-ताम्रत्रपुज, कांस्य); घोष, कंसुक. ये. 


कांसेके संस्कृत नाम हैं.: ( विद्यात्प्रिय, कंस 


ताङ, वगझुल्बज; कास्थ» प्रकाश) घटाः 


शब्द, असुराहूय, सौ राष्ट्रकं; कंसीय) घोरपुष्प, 


दववत ।. 
किश्चत्ताम्रगुण तस्माद्रक्यमाणं शुणं च 





वह्िळोहक, दीप्तळोहक, , घोरंपुष्पक, दीप्तळोह, . 


कांसक) कांस. ओर. द्वीपि ये कांसेके संस्कृत. | 


नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हे...) ॥ 
अनेक भाषाके कांसीके नास; 


सं.- कांस्य तक ` 
| हि.-काँसी:  ,  फा.रोईन 
।बे-कांसा. . .. . 'अ.-तालिकून र 
म.-कासें. - ` अं.-श]०७६] बेल- ` 
गु.-कांसु. मेटल 2 
क्कच, . . | छां.-371५6 ब्रीज 
» „  कास्यलक्षणसू। 


उपधाएमवत्कास्य `द्वयास्तरणिरङ्गयोः | 


स. : | कांसस्य तु गुणा ज्ञेयाः खंयोनिसड्या जनै; ॥ | F 
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, ` संयागजम्रमोइण तस्यान्येऽपि ` गुणाः | माषा-पीतळ.तपाकर कांजीमें डाल्नेसे | 
ताक ६२॥ `. ‹` ` उठाई झळके बह पीत राजरीति और जिसमे | 
भाषा-कांसा.तांबा आर रांगा दोनोंके मिळ- | पीळापन झळके वह पीतछ त्रह्मरीति कहाती हे. | 

नसे बनती ह ओर इनकीही उपघातु है. जो | पीतळ तांबा और जस्ताके मिळनेसे बनता है | 
` तांवेमें और रांगेमें गुण रहते हैं, वेही गुण यह तांबा और जस्तकी उपधातु हे इस कारण २ 
` ` कांसेमे हैं. संयोगके प्रभावसे.. इसमें अन्य | ईसमें तांबे ओर जस्तके सहश गुण हैं. संयोगकै | 
गुणमाह ॥ ६०५ ॥ | अभावस उस्म अन्य गणभी हें ॥ ६४ ॥ ६५. ॥ 5 

कांस्यणुणाः।  ।,, जरकूरणणाः है क 


` कांस्य कषायं तिक्तोष्णं लेखनं विशद सरम्‌ । | (युगलं रुक्षं तिक्तं “च लवण र्ते । 
गुरु नेत्रहितं रूक्षं कफपित्तहरं परम ॥ ६३ ॥ | न पाण्डरागभ काम नातिङँखनसू६& 
भाषा-कांसी कसेळी, कडवी, गरम, छेखन, | - भाषा दोनो जातिका पीतळ रूखा कड्या, 
विशद, दस्तावर सही, नेत्रोको . हितकारी, | रसे खारी, शोषक, अत्यंत लेखन नहीं और 
रूखी है ओर कफपित्तको अत्यन्त नष्ट कर पांडुरोग तथा कृमिरोगको नष्ट करता हे ॥६६॥ 
ता हे॥ ६३॥ . ` _ ऐपन्द्रतामातं । Ee 
अरकूटनामान 1 सिन्दूर रक्तरणुश्च नागगमश्च सांसजब्‌ । 

पित्तलं त्वारकुट स्यादारी रीतिश्च कथ्यते ।| भाषा-सिन्दूर, रक्तरेणु, नागगर्भ, सीसज ये 
'भाषा-पित्तठ, आरकू, . आर, रीति ये | सिद्रके संस्कृत नाम हैं. ( नामजंबीर) रक्त, 
पीतरके संस्कृत नाम हैं. ( कापिळोइ, सुवर्णक, | सन्ध्यंगः शिव, रक्तवाठुका, रंगज, वह्नज, | 
`` रिरी, पीतोंह$ सुक्ो हक, ब्राह्मी, राजा, कपि-| गारभूषण) नागरक्त, नागसम्भव) रक्तचर्ण, डर दु 
ला; ब्रह्मरीति, महेश्वरी,  पतिकाबेर, द्रव्यदारु, | रक्तवाटुक, रक्तशासन, आलठदुशन) नागर; | । |. 
रोती; मिश्र, राजरीति, क्षद्रसुवण, सिहरु, | सीमन्तक) नागगमक, शोण, वीररज) गणेशभूषण, | है 
पिगछ, पीतनक, छोहितक, पिगढकोह, पीतक्‌? | सन्ध्याराग) शगारक, साभाग्य, अरुण, मंगल | 
“पाकतुण्डी, राजपुत्री अह्माणी, हरिकोह और | आर सीसोपधातु ये सिन्द्रके संस्कृत नाम. 
` पिग ये पीतळ्के-संस्कृत नाम अन्य ्रंथोमेंपाये अन्यग्रंथोमेंपायेजातेहे )॥  ढऐ_ 
ति हे र अनेक भाषाके सदूरके नाम... | 
सं.-सिदूर, ,—-Minium सान”. 
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अनेक भाषाके:पीतलके नाम. 

























` सं.रपत्तळा-आरकूट. |क.-पित्ताळे. हि सिन्दूर? | यम्‌, 1९ 
हि. मीत . |ते.-इत्तडी. बा सिन्दुर, | रेवले © त 
Mod eS 2० 2“ ` | म.-शेंदुर. छ.-Plumbum २. 
0 माविती 5 फरर. ` तै.-सिन्दुरम्‌. | ०६११७८७०७्छबश । 

मु,-पीतंकु. . . ` ` , सं.-57०४्रास.' |फा.-तिरिन्ज. . | ` आक्साइडम्‌.  ' 

ह आरकूदलक्षणमू ॥ | ओ  सिदूग्डक्षणस्‌ । पक कि 
__ राजरीतिन्रेल ति: कपिला पिङ्गलापि च | सीसोपधातुः सिन्दूरो णुगेस्तत्सीसबत्मतयू 
__ रीतिरण्युपधातुः स्यात्ताम्रस्य जसदस्य च६४ | संयोगजप्रभावेण तसुसप्यन्य छुणा सत्ता कु 
`  पित्तलस्प गणा ज्ञेयाः सयोनिसच्या जने! हे इस 
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सिंदूरट्णाः | 


सन्ढुरुष्ण 
अगसन्धानजननँ ्रणशीधनरापणस्‌॥ ६८ ॥ 
साघा-सिन्द्र गरम, टूटे हुएको जोडनेवाला, 
व्रणशाधक), रापण, घावको भरनेवाळा हे ओर 


विसर्प, कोठ, खजली तथा विषको नष्ट 


. करताहे॥ ६८ ॥ ` 
 -.  शिलामतूत्पात्तः 


निदाघे घमसन्तपा धातुसारं धराधराः । 


नियासवरत्प्रपुश्न्ति तच्छिलाजठु कोर्त्तेतम्‌॥ 


 सोगणु राजतं ताञ्रमायसं तच्चतुर्विधस्‌।६९॥ 


भाषाऱ्गरमियोंमें - पवेत - धपसे- सन्तापित 


होकर धातुओंके सारको गॉदके सहं छोडते. 


द हैं. उसको शिलाजीत कहते हे, सोनेका, 
2  ाडिका, तांबेका ओर छोहेका इस भांति चार 
प्रकारको शिढाजीत होता हे ॥ ६९-॥ 


रिळाजतुनामान । 





Fo धि, * अति, झैळनियीस, 






टी जीतंके संस्कृत नाम. हैं. “( अथ्य, शिल्ाज, 
` गज, रोल, शल्य, शीतपुष्पक, शिकाव्याधि, 


> ते ` अश्मोत्य) अश्मलाक्षा, अश्मजतुक और जत्व 
| : चाये जाते हे.) ॥ ७०-॥ ` `. 
अनके भषाके शिलाजीतके नाम. ... 
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वोीसपङु्ठकण्डुवषापहसू | 


शिलाजत्वद्रिजतु च. शेलनियास इत्यपि । | 
-, भेरेय स्यमइमज चाप गरज शलघातुजम्‌ ७०॥ | 





ये शिछाजीतके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथांमें 


आस्फरदम्‌ः पंजा- 


PY ENA ? ॥ 
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शिलांजतुगुणा! । : 


मूत्रकृच्छ्रं क्षयं श्वासं वाताशाने. च 'पाण्ड- 


दाम । अपस्मार तथान्माई शोथकुहोदर- - 
कुमानू ॥.७२॥. `... क 
'| ` आषा-शिछाजीत चरपरा, कडवा, गरम, ` . 
` |पाकमें चरपरा, रसायन, महको छेदन करनेवारा,- - 
योगवाही. है ओर कफ» मेद्‌, पथरी, इार्करा, ' 
यूनकुच्छ, शय) श्वास) वादा): बवासार, पाण्डु, . 
अपस्मार ( मुंगी छाड. ` सजन, : उदररोग : 
तथा कामका नाश करता ह ॥ ७१९॥७२॥ ` 
> सावणादाशलाज॑तुणुणाः 1 २ 
सोवण तु जपापुष्पर्वण 
मधुर कटु दिक च. शातल कटुपाके च . 
॥ ७३. राजतं पाण्डुर शीव. कटक स्वाइ- ` 
. पाकि च । तान्न: सयूरकण्डामं . दीश्णमुष्णं 
'. ।च जायते. ॥ ७४॥ लोह. जदायुपक्षार्य 
: तात्तक्त लवण सवत्‌ । ` विपाकः. कटक शोतं 


भवति.. तदसत्‌ | 


सव श्रष्ठपुदाहतसू । ७५. 


भाषा-सोनेंका.  शिढाजीते जपाक फलक - 


सरश छाळवणेवाळा होता हे और वह रसमें 


"माढा, चरपरा, कडवा? शातद्ध तथा पाकम 


चरपरा होता हे. चांदीका. . शिछोजीत सफेद 


होता हे, वह शीतळ, 'चरपरा' आर पाकमे मधुर 
है. तांबेका. शिळांजीत मोरक.-गळके. सदृश वर्णे 
'वाछा झेतां है) वहं तीक्ष्ण ओर ग्ररमःहोता हे. . 
छोहेका शिळाजीत जट!यु.(.गिड्ध॑) के पंखोंके - | 
'सह्श वणवाळा होता. हे .और. वह कडवा; 
.| खारी, पाकम चर॒परा, शीतल तथा सबमं अष्ट ` 
कहा हं ॥ ७३-७%॥ as 


#१ 2४७ ४-१ EDS, 


रसायनाथीमलीकःः पारदो . रस्यते. यत; । | 
तता रस इत्रिओोक्तः स च घाउरपि स्वृत?७६ 
= भाषा-रंसायनकी इच्छी करणवाठे ढोग इस 
पारेका भक्षणःकरतेः है इसपे पारा रस कहाता : 
'हे ओर इसको घातुभी कहते हैँ ॥ ७६.॥ 


1३० 





शिलाज कटु तिक्तोष्णं .कडुपाकं रं यनय । 
छेदि योगवई इस्ति कफमेदोउमशकरा:॥७१॥ 
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पारदोत्पात्तिः 1: 2.1... | अनेक आषाके पारेके नाम, ` | 
:“शिषाङ्गाः-त्च्युत रत; पतित, धरणात । | सलारद फा.-सिमाब.; = ` 
`` तद्देहसारजातत्वाच्छुङ्कयच्छं {मूच तत्‌॥७७॥| ९ -रा ST a 
भाषा-शिवके अंगसे. स्खलित हुआ वीर्य | ९. Mee ता 
_ पृथ्वीपर गिरा, उनके देहंका सार होनेसे सफेद | "२  । कणे 
पारदलक्षणय | पारद्रस |... हेड़ाजिरं 
९ -पारदरसमु. 
`: क्षेत्रसेदेनः विज्ञेयं शिखवीयः चतुविधसू :। Ps गण 
मेव रक्तं तथा पीतं कृष्ण तत्त मवेत्कमात्‌।. _ . गाडया 


॥ ७८ ॥ जाह्मणः क्षत्रियो. वेश्यः शूद्रश्न पारदः घडूतः लिग्धखिदषिज्ञां सतावनाओ | 
-खल जातितः । खेत शस्त इजा. नाश रक्त | योगवाही महादष्यः सदा हाडवठप्रडा # | 
"किल रसायन ॥ धातुवादे ठु तत्पीतं खेग- | सवोमयहरः प्रोक्तो विशेषात्सवंडइजुत (८५७ 


ता ऋष्णमेव थे ॥ छ5-॥ 5. | स्वस्यों रसो भवेद्रह्मा वद्धो ज्ञथां जनादन । | 
माषा -कषेत्रके भेद्सें यहु पारा सफेद, छाळं, | रञ्जितः कामेतश्चाप साक्षादवा सहवरः८२ 


= पीछा आर कारा एस चार अक्रारका जानना, | सच्छत [हरात रुज बन्धनमबुसूय खं याइ | 
सफेद पारा ब्राह्मणजातिका)-राळ क्षत्रियनाति- करुते । अजरीकशोति. हि स्तः कोऽन्यः ' 


ए, पीछा वेश्यजातिका और काळा श॒द्रजातिका | करुणाकरः सूतात्‌॥ ८३ ॥ अपाव्यो यौ | | 


की, मिन पी. र आल डळ | भवेद्रोगो यस्य नास्ति चिकित्सितम्‌ \ रसः 
(सोना चांदी पात य ) में उत्तम ह हरा दत ते राग न रङुञ्जावाजिनाप्‌ ८२ | 


आर काळा पारा आकाशम चलनका गात | भाषा-पारा छहोरसयुक्त)  लिग्घ, दतिः _ 


` ` देनेमे उत्तम हैं॥ ७८ ॥ ७९॥ .. नाशक, रसायन, योगवाही; अत्यंत वीर्य 


. `. ( रसराज, रसनाथ; मंहातेज, रसलेह, रसोत्तम; | 


क्र es, df 
छै | 
ae >“. कत) .. 
क 
os 


पारद्नामाने। ` | सवै नेत्रॉमें वरुदायक) सम्पूणरोगनाशक हे आर 


करता 
, ; | विशेष करके सवे-प्रकारक कोटाको नड | 
र mn RD हे. स्वस्थ पारा ब्रह्मारूप, वद्धपारा (-बंधा 


 शिववीय च रस सूतः ।शवाहय; ॥ ४० ॥ हुआ ) विष्णुरूप) रंजित आर कामित. पाश | 
` ` आषा-पारद्‌, 'रसधातुः रसेन्द, महारस,. साक्षात महेश्वररूप है. मूस्डित पारा रोगे को 
` चपर; शिववीये, रस, सूत और जितने महा | नष्ट करता हे, बद्धपारा आंकाशमें चने 


नकल न तमापी त आनक शक्ति देता है ओर मारा हुआ पारा प्राणीको इ 
| अजर अमेर-करता हे, इस कारण पारस अन्य ` 


। ` ` सतक, सिडधातु, पारक रजस्वछ, मूर्ति, पारः |. 
ˆ छोहेश, इधेरः मृत्युन। री, हेमोनिधि) निनेज 


“ दुर, अमु, रन, : हरतेज, अचिन्तन अवि | चोडोंके जो रोग असाध्य है अथवा. जिनं ` 


तजः खेचर, अमर, देहदः सत्युनाशक, स्कन्द)  रोगोंकी चिकित्सा नहीं हो सक्ती उन रोगोको , 
न्द्वाशक, देव, 1दठ्यस्सः रसायन अ, यशोद, पारा न करता इ ॥०१-८७॥ . | 


पारददोषोः 1. 


| है. स्वामी ओर रोषण थे. परके संस्कृत नाम अन्य | सरू विष वहिगिरत्वचापछ नसागक दोपतु- 


| | क. ्रथोमं जाग जाय ६ ) so कि शान्ति प्रदे \ उपाधिजों हक नेपुनग नये 
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दोषो रसेन्द्र काथितो सुनीश्वरेः ॥ ८५ ॥ 
मळेन मूच्छा मरण विषण दाहो$ग्रिना कष्ट- 
_ तरः शरीरे । दृहस्प जाडय गिरणा सदा 
स्थाचावल्यता वोयहातश्व पुंसाम ॥ ८६ ॥ 
वङ्गन कुछ सुजगन षण्डो भवेदतो$सो पारे- 
_.. शोधनीयः ॥ ८७॥ वहिविषं मलं चोति 
मुख्या दोषाख्रयो रसे । एते कुवोन्ति सन्तापं 
स्ति मूच्छौ नृणां क्रमात ॥ ८८॥ अन्येऽषे 
' कथिता दोषा मिषग्भिः पारदे येदि । तथा- 
प्यते त्रयो दोषा इरणीया ।वेशषत;ः ॥८९ ॥ 
संस्कारहीन खल सूतराज यः सेवते तस्य 
कात वाघास्‌। दुहस्य नाश [द्धात नून 
कृष्टांश्च रोगाञ्जनयन्नराणाम्‌ ॥ ९० ॥ 
भाषा-मळ, विष) अग्नि) गिरिदोष ओर 
चपता ये दोष पारेमें स्वाभाविक हुं. रांगेके 
तया शीशके योगसे अन्य दो आमतुक दोषभी 
हैं, ऐसे सात दोष झ॒नियोंने कहें हैं. मरूसे 
म्रूच्छो, विषसे मृत्यु, अभिसे शारीरम महाभयः 
कर दाह, गिरिदोषसे सवदा देहमें जडता आर 


रसाः सूतस्य किञ्चिहणेः ॥ ९१९ 
गाणाः रसाः ।. . > 
भाषा-गंघक, हिंगुछङ) अभ्रक, हरताळ, मत”; 
शिळ, सुरमा, सुहागा, राजावत्ते ( रावटी ) ` | 
चुंबक, फट्करी, शंख, खरिया, गेरू, कस्स. 
खपरिया; कोडी) वाळ; गोळ, कंकुष्ठ ( सुरदा- 
संग ) और सोरवकी मट्टी ये उपरस ( गाणरस) 
हैं, क्योंकि इनमें पारेके कुछ गुण रहते हैं. ॥९१॥ 
- = - हिगुलनामाने। 
हिंगुळं दरदं म्लच्छामिएुळं. चूणपारदम्‌ । 
भाषा-हिंगुल, दरद्‌, म्छेच्छ, इंगुळ, चण. 
पारद ये सिंगरफके संस्कृत नाम ह. ( हंसपाद्‌? 
रसस्थान, रक्तपारद्‌, हिलि, हिमुलु, रक्त, . 
“मर्केय्शीषे, रस) उरु) उन्द्‌, कपिशीषेक, बर्बर, `. 
सुरंग, सुनर, रंजन, मनोहर, चित्राङ्ग, चर्मारक) ८५. 
रसोद्धव, रंजक; रसगे, चमार ओर नानाश्‌- | 
गाखद्धेन ये सिंगरफके संस्कृत -नाम अन्य ' 
ग्रंथोंम पाये जात हु) ॥ | 


अनेक भाषाके सिंगरफके नाम. 


5 
क्र “> हि कली 
5 ~ > 4 “आळी केट. टी वात: Sem ~ ~ «<<. Se 
rg > किबा ति “ क ० 


र्य. MAA 1 0. क 
ल हि सी कील जी कब कक 
= न 
बनना 












न्वपलतासे पुरुषोंका वीये नष्ट करता हे. रांगेके |स-1इएर” | 3,-itea Sulphures | 
योगसे कोढ होता ह ओर शीसेके ' योगसे | ह. हिगुरू, सिगरफ 5 of Mercury र - ॥ 
नपुंसकतामी हाती है, इस कारण पारेको शुद्ध बॅ. हिगुळ. । एक i 
करना चाहिये. अग्नि, विष और मळ ये तीन | मं.-हिगूळ, .. . |: (20 सेवक | 
गु.-हिगळो | Cinnabar नोटेव - -: 

दोष पारेमें मुख्य है ओर ये दोष क्रमस मनु 3:1९ सिमर 

करते ह. क.-इंगुलिंयक 

 'च्याके,संताप, मरण तथा मूच्छा 0 

. यद्यपि बद्योने पारेमें औरभी दोष कहे हैं|त.-हेगिछाकाछु, ' |: ` Sulphuretum 

` ताँभी विशेष करके य तीन .दोष अवश्य नष्ट | फा.-सियप्रफ. | ` हैद्रानिरीसह्फ्युः 

` करने चाहिये. जो सं कारगहित पारेका सेवन | अ.-जंनफ्रः | ' रेट. बट 
करता हु उसके इतनी बाधा करता हैं? कि एँगु 

`` देहका नाशःऔर महाभयंकर रोग अवश्य | - लय | 

` खुत्पन्न हात ह ॥ ८५-९० ॥. - , (द्रदासत्रावधः प्राक्तश्चरारः-. शुकतुण्डकः 

क 83 2 ® | | ै 

क `. उपासा... `. हसपादस्वृताच' स्याठुणवाइुत्ञरीत्तरम्‌ ॥९२॥ ` 

2 ` |चमीरः झुहबणः स्यात्स पीतः शुकतुण्डकः । | 


हृुळम्ख्तालद।शळाः जवाङुधुमसंङ्क शा देसप।दो महत्तम; (९३॥ | 
टण ग ls बचुम्बको रफाटकया झङ्क | , भाषी-चगर; शुकतुंडक और हसपाद इस | | न 
खरां गाखसू | कात रसक वःप सकता | भांति सिगरफ तीन प्रकरका है. रूफेद्‌ वर्ण: । 
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माषाटीकासमेत; । 
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सिंगरफ ; उतुंडक कहाता हे आर ज्ताक 
फूलके संध्शा ढाङ सिंगरफ हसपाद कहाता ह 





"गंधक, 
इनमें पहलेसे दूसरा. आर दूसरस तीसरा हिमुळ | हु गधी 


अनेक भाषाकै गंधकक नाम 










।फा.-गोगेद 
अ.-किब्रित. 


| `... हैं. ( गारीबीज) गधाश्मः 
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प्रस्त यद्रजस्तस्मादन्धकः समभूत्ततः १०३७ 


, किया उस समय उन वस्त्रामस जो रज फला. 
उससे गंधक उत्पन्न हुआ हे ॥ ९९॥ 


गन्धको गन्धिकश्चाप गन्धपाषाण इत्याप । 





.. उत्तम हु ॥९५२॥ 5३ ॥ हि -गन्धक अ.-Sulphur’ Br: न 
| स.-गन्धक,. पाउ यला 
| गुल ए २1५ 

| दिणुङणुणा; > | गु,-गन्धक ब्रिम्स्टो न. 

, . तिक्त कषाय कटु एण्ड स्यानेत्रामय्न | क.-गंधक छा.-8०079#४ए० सः 

| ' कफापित्तहार॑ । हंछासकुछज्वर्कामढा श्र त.-गधकडु. ट्फर. 0220 

IE झीहामवातो च गरं निहन्ति ॥ ९४ ॥ ऊ गन्धक्लक्षणस्‌ । 

3 


पातनधुत्तया छ डमरुपन्त्रपाचतस्‌ । हिंय्युल चतुधी गन्धकः प्रोक्तो रक्तः पीतः सितोंइ- | जे 


` तस्य सूतं तु शुद्धमव न शोधयेत्‌ ॥ ९५ ॥ ¦ सितः । रक्तो हेमक्रियासक्तः पीतखेतों ` | ' 
व्रणादिलेपने खेतः कृष्णः : 


भाषा-सिंगरफ कडवा, कसेका, चरपस ४ | रसायने 


॥ 
और नेत्ररोग, कफ, पत्त, हल्ला काढ, ज्वर) रे 


कामका, प्लीहा, आमवात तथा विषको नष्ट सुदुळेमः ॥ ९८॥ श्रेष्ठो हेमक्रियादिय | 
करता है. हिंगुळको ऊद्धंपातनयुक्तिसे डमरू गरा सवेत्र ॥ 


यंत्रमे पकावे, इस हिंगुळका पारा शुद्ध हैं इसका 
शुद्ध करनेकी आवश्यकता नही ॥ ९९ ॥ ९५ | 


€ गन्धकात्पात * तथा सफेद, प्रण नेके काममें' 
22 4 ण आदिपर रगा [म 

|”) छू छः ए त र 
खतद्वाप उरा २ र यथ ये ढा | सफेद और काला गंधक सोना बनाना आदि | 
डुकूलं तेन वर्ण स्नाताया स | सब क्रियायोंमें उत्तम है, परन्तु यह दुरुभ 
| हु ॥ ९८ ॥ 


भांति-गंधक चार प्रकारका हे. इनमें साना | 


भाषा-पहिळे श्वेतद्वीपमें पार्वती क्रोडा करता 
थी, वहां उसके जव रजोद्शनस वस्न भाग गय | 
तब उन कपडाँयुक्त पावतीने क्षीरसागरम खान 
पित्तलः कटुकः पाके जन्तुकझण्डूविसपाजत ॥ « 
इन्ति ङुषक्षयट्ठीहकफवांतात्रसायनः॥ ९९ ॥ ड 
भाषा-गन्धक चरपरा, कडवा, उष्णवीर्सेश | 
लैला, दस्तावरः पित्तकारक) पाके च्रपरा; | 
रसायन है और खजढी, विसपे, काम, की: गीढ,क्षय, 










गन्धकनामाने । 













(गन्धिकञ्च कथितो बारिबेङरसाशप च ०७ 


भाषा-गन्धक, गन्धिक, गन्धपषाषाणः - साग- 
चिक, बढि, बलरस ये घकके संस्कृत नाम 
पामाघ) सुगंधिक, 
गन्धमोद्न, वरपूति 
सगन्ध, रसगंधक; 
र, . कीट्छः क्रूरगन्ध आर शर्म |. 


वैषमं शरीरे । झोषं च रूपं च बलं तथोः क 
शुक्र निहन्त्येव करात चास ॥९००॥ 

भाषा अझुद्ध गन्धक्र कोढ, विषमज्वर, सूजन 
गंधकके संस्कृत - नाम अन्य म्रथाम पाये | तथा रक्तविका शर्‌ उत्पन्न करता हे आर रूप, बळ ठु 
_ | ओज तथा वीयेका नाश करता है॥ ९०० ॥ 2 


घामारि,. झुट्बारि? गन्धी? 





भाषा-ढाङ, पीछा, सफेद और काळा इसं | 


बनानेवालोंको छार, रसायनके काममें पीछा | 


गन्धकगुणा: * कप | रे 2 ड 
| गन्धकः कटुकस्तिक्तो वीर्योष्ण्स्तुवर॑ सरः । | 


| | 
Phe त 
गि । MRT, ने 
prt पु | क” s' ० 
॥ | GN Se 10 


९९०7० ९० SO 


27): बदर?” 


4 अताम्‌ । तेभ्य एव समुत्पन्नं . | 


` उठाया उस समय उसमेंसे निकलकर जो चिन- 


„ सुरा वधाय इत्रस्य वज्रिणा . वज्जसुद्धतम्‌ । 
` ` विस्छुलिङ्गास्ततस्तस्य गगने परिसार्पेताः 


ड | र इससे वज्र कहाता हे. मेघके शब्द्स हुआ हे. 
` इससे अभ्रक कहाता है और आकाशसे गिरा 


सक” आकाशवाचक सम्पूण शब्द्‌ ये अभ्रकके | संस्कृत 
नाम ह. ( गिरिजाबीज, निर्मळ, गिरिजामल, 


` गिरिज, अमळ, गौरीमछ) गरजध्वज, अभ, 
भृंग; अंबर, अन्तरिक्ष, आकाश, ख अनन्त, 


र् . अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हँ, ) ॥ १०३ ॥ 









__ गु.--अभ्रक 70710" ग्लिमर, 
हि 2 सह २ टि M 

` क.-अभ्रक. | छा.-॥।० माइका, 
छै हे ठ ९2 न 
223. `, अभ्रकलक्षणम्‌ । 
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| पिनाकं दंढुर नागं बज़ चेति चतु विध । सुच 
अ. &% १० १४० & ३० 60 ५ 
त्यग्नो विनिक्षिप्तं पिनाकं दलसञ्चपमू॥ १०६ ॥ 




















_ अभ्रकोत्पात्तेः । 


त्वमिनि!क्षिप्त कुरुते ददुरध्वनिम्‌ ॥ १०७ ॥. 
गोलकान्बहुझः कत्वा स स्यान्सत्युम्रदायकः। 
नागं ठुनागवद्वही फूत्कारं परिसुञ्चाति। १०८॥ 
तद्वक्षितमवश्यं तु विदधाति भगन्द्रसू । बज्र 
तु वज्रवात्ि्ततननाम्नौ विक्ृतिं ब्रजेत्‌ ॥१०९. ॥ 
सवोञ्रेघु वरं वज्रं व्याधिवाद्धक्य त्युत । 
अञ्नमुत्तरशेलोत्थं बहुतच्तं युणाधिकम्‌॥ दक्षि- 
णाद्रिमवं स्वल्प सत्तमहपणुणप्रदस्‌ ॥ ११०॥ 
भाषा-ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 
भेदासे अभक चार प्रकारका है. सफेद अभ्रक 
ब्राह्मण है. लाल क्षत्रिय है, पीछा वैश्य है और 
काळा शूद्र हे. चांदी. बनाने आदिमे. सफेद, 
रसायनकायमें काळ, सुवणे बनाने आदिमें पी 
और रोग नष्ट करनेमें काला अभ्रक उत्तम है. 
पिनाक, ददुर, नाग आर वज्र इस भांति अभर- 
ककी चार जाति हे. जिस अश्रकको अञ्निमे 


॥ १०१ ॥ ते निपतुरघेनध्वानादिछिखरेषु मही- 


चाम्रकम्‌ ॥ १०२ ॥ 
- भाषा-पहिळे इत्रासुरके मारनेको इन्द्रने वज्र 


गारी आकाशमै फेल गई और पश्चात्‌ मेषका 

शब्द होनेपर पर्वतोंके शिखरीम गिरगई उससेही 

यह अम्रक उत्पन्न हुआ हु ॥ १०१ ॥१०१ ॥ 
` :.. ` अभ्रकनामानि । 

तद्वज्रं वज्रजातत्वादञ्रमभ्ररवोद्गवात्‌ । गग- 
.. नात्स्वालेतं यस्माद्गगनं च ततो मतम१०३॥ 

` भाषा-यह अभ्रक वज्रसे उत्पन्न हुआ है, 


हे, इससे गगन कहाता हे. अभक, गगन और 


` अन्द्‌, व्योम, घन, शुभ्र, बहुपत्र, घनाहुक, 


महाकुष्ठ उत्पन्न करता हे. जो अभ्रक अंग्रिमें 
डाळनेसे मेंडककी भांति शब्द करता है वह्‌ 


 गोरीज और गौरिजेय ये अभ्रकके संस्कृत नाम ( | 
दुर्‌ अभ्रक जानना, यह अभ्रक शरीरमे अनेक 


» . अनेक भाषाके अभ्रकके नाम. . 


| | ठ स्‌.-अत्रक, ड ते.-अभरकं. 2 हद 

। हि. अम्रक, अबरख, | फा. सितारे, जमीन्‌., | गारता हे वह अभ्रक नाग जानना. इस नाग: 
बल्यः ७... अतधक. अनककी भक्षण करनेसे अवश्यमेव भगंदर रोग 
म.-अभ्रक, | अं.1४।०गल्क, ७1- | उत्पन होता हे. जो अभ्रक वन्न ( हीरे ) के 


सहद किसी भकारका विकार नहीं पाकर 


त ३५५ अर ] १ 


हे. उत्तरदिशाके पवेतोमे उत्पन्न हुआ अभक 


~“ नाः > 
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अज्ञानाद्वक्षणं तस्य महा कुष्ठपरदार्यकमू । ददुर ` 


पीला... 


डालनेसे उसके परत छूट जाय, वह पिनाक है. . 
अज्ञानतासे जो इसको भक्षण 'करळे तो यह | 


गांठोंकों उत्पन्न करके मृत्यु कर देता है. जो. 
अभ्रक आग्नेमे डाळनेसे सपेके सहर फुँकार ` 


अग्निम स्थिर रहे उसको ` वज्र. जानना, . 
सम्पूण जातिके अभ्रकोंमें बज्र अभ्रक उत्तम हः. 
और यह-रोग, इद्धता तथा मृत्युका नाश करता 


अत्यन्त सामर्थ्यवाच और अत्यन्त गुणकारी है... 
, दृक्षिणादेशाके पवतोंमें उत्पन्न. हुआ अभ्रक हीन PE 
उमाळा आर अल्पसामर्थ्ययुक्त है १०४-११०. 
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` दाघ युवाळे तथा 1 सहक सश 


| अश्वकगुणाः 
अश्र कषाय मधुर सुशातमायुष्कर धातुवि- 
वद्नं च । इन्यात्रदाष त्रणमेहकुष्ठफुहादर- 
न्थिवषाक्रमाश्च ॥ १११ ॥ रांगान्हन्ति ट्र- 
ढ्यात वपुव।यबाद्ध विधत्त तारुण्याढर्य रम- 


- याते शत योषितां नित्यमेव । दीघोयुष्का- 
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खनयाति सुतान्विक्रमेः सिहतुल्यान्सत्योमीत 
इराव सतत सव्पमान खताभ्रम्‌ ॥ ११२ ॥ 
lh (iS भ्रक कसला, मधुर, शीतळ, आय- 
वंधक तथा घातुवद्धक हे और त्रिदोष, घण, प्रमेह, 
कोढ, प्लीहा, उद्ररोग, गांठ, विष तथा कृमि 
इनको नष्ट करता हे. जो मारा हुआ अभ्रक 
निरंतर सेवन करे तो रोग नष्ट होते हैं, शरीर 
इठ होता हे, वीर्यकी बृद्धि होती है, नित्य 
तरुणतायुक्त सा खियाँको भोग सक्ता है, 
पराक्रमी 
पुत्रोको उत्पन्न करता हे, तथा मृत्युके भयको 
टूर करता है ॥ ९१९९ ॥ ११९ || 
अशुद्धाश्रकदाषाः । 


पीडां विधचे विविधां नराणां कुष्टं क्षयं पांडु- 


गदं च शोथम्‌ । हत्पाश्चपीडां च करोत्य- 
शुद्धम श्र त्वसिद्धं गुरुतापदँ स्यात्‌ ॥ ११३ ॥ 

भांषा-अशुद्ध अश्रक-मचुष्योंके अनेक प्रका- 
रकी पीडाको करता हेः अशुद्ध अभ्रक अत्यंत 
ताप करता हैं.॥ ९९३ ॥ 


ह।रतालनामाने । 


_इरितालं तु तालं स्यादाळं तालकमित्यापि । 


भाषा-हरिताळ, ताळ, आळ, तालक ये 
हरंतालके संस्कृत नाम है, ( पिजर, पित्तल, 
मनोज्ञ, हरितालक, छत्रांग, काँचनरस, गोदन्त, 
नटमण्डन, विस्रगान्ध, पीतक, कबूर, पीतन, 
हरिंबींज, सिद्धधातु, पिजठ, छोमहत्‌, वंशपत्रक; 
वर्णक, नटभूषण, अल, .पीतगोरोच, चित्रांग, 
पिन्जरक, वैदल, कनकरस; कांचनक, बिडा' 
छक, चित्रगंध, ,पिङ्ग, पिङ्गसार ओर गोरीलालित 
ये हरतालके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोम पाये 
जाते ह.) ॥ 2 । 


'.. साषाटीकासमेत? | . 


Ramee, __ 
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अनेक माषाके हरतालके नाम... 
—Orpiment आर २ 


-हरताल 
हि.-हरताल. |. पिमॅट 
“हर्ताल. कछा,-»७10प Arse- 
“हरतात्ठ. nicum उपाा- - 
गु.-हडताल. ("७ यलो आ- 
,-हरिदार; सैनिक सल्फा 
त॑,-हरितालामु, डम्‌. 

हारेताळलक्षणमू । 


हारताल पदधा प्राक्त पत्राख्थ 1पडतस्तज्ञकसू । 





तयोराद्यं गुणेः श्रेष्टं ततो हीनयुणं परम 


॥ ११४॥ स्वणवण शुरु ।स्रग्धं सपत्र 
चास्रपनवत्‌ । पत्रास्य तालके बिद्याइ्णादय 


तद्रसायनम्‌ ॥ ११५ ॥ निष्पत्रं पिण्डसहशै | 


स्वल्पसत्त तथा गुरु । ख्रीएुष्पहारकं स्वल्प- 
गुण .तत्पिण्डतालकसू ॥ ११६ ॥ 


भाषा-हरताळ दो प्रकारका हे, जिसमेंसे ' 


पत्र निकळं वह पत्राख्य ( तवकिया ) आर जां 
पिडके सहश हो वह पिंड कहाता हे,. इन 


दोनोंम॑ पहिला हरताळ श्रेष्ठ हे ओर -इसर | 


हरताळ हीन शुणवाछा हे. सुवणके सहश वरणे 


वाळा, मारी, स्त्रि और अश्रकके सहरा पर्ती, . 
वाळा पत्राख्य हरताळ गुणोंकरके युक्त तथा | 
रसायन हे. आर जो -पत्ररहित पिडके सदर _ 
हरताल होता है, वंह अर्प .सत्त्ववाळा, मारी 


स्रीके पुष्पको नष्ट करनेवाछा और अल्पं गुणः . 


वाला ह ॥ ११४-११६ ॥ 
हारतालगुणा, 


इरिताछं कट स्रिग्धं कषायोष्णं हरेद्विवस्‌ । 


कणडूङु्ठास्यरोगालकफपित्तकचन्रणाच ११७ _ 


हरति च हरितालं चारुतां देइजातां सजति 
च बहुतां चाङ्गसङ्कोचपीडाम्‌ । वितरति 
कफवातौ कुष्ठरोग विदुष्यादिदमरितमञुद्धं ` 


मारितं चाप्यसम्यक्‌ ॥ ११८॥ _ 


भाषा-हरतारु चरपरा, क्तिर्घ, कसैका, गरम | 
है ओर विष, खुजी, कोड, मुखके रोग, रुघिर- क. 


A NAS is i 





.._ भावम्रकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १। | Me Ns 











विकार, कफपित्त, केश तथा त्रण इनको नष्ट | भाषा-अशुद्ध मेनशिल बलको मंद. करती 
` करता हे. अशुद्ध और भळे प्रकार नहीं मारा |है, तथा मढका अनुबंध ( दस्तका रोकना ) 
` हुआ हरिताळ देहकी शोभाको नष्ट करता है. | मूवरोग और शकरायुक्त मूच्छ रोगको . _ 
` अत्यन्त संताप तथा अंगोंमे संकोचकी पीडाको | करती ह ॥ १९९ ॥ 


~ न्यू «००००००९ Ws 
RS oo EIS 30७, 


















` ‹ करता हे, और वात तथा कृष्ठको उत्पन्न स्नीतोंजन पीवी रनामा ने । 
CU ९९८ अञ्जनं यामुनं चापि कापोताञ्जनमित्यपि । 
`. मनाशिलानामाने। ` 
 मनःशशछा मनोएप्ता मनोह्वा नागा जाहका । आषा-अजन) याछुन आर कापाताजन य. 
` नेपाली ङुनटी गोला शिक़ा दिव्यीषधिः Lo bd | 
न स्मता ॥ ११९ ॥ न्या | अनक भाषाक सुरम॑क नाम 
____ भाषा-मनशिळ,.मनोगुप्ता, मनोह्वा, नाग- | सं.-स्रोतोंब्ञनं फ़ा.-सूर्मेअस्फहानी. 
` जिह्विका नेपाली, कुनटी, गोळा, शिला, | हि.-सुरमा, अंजन. | अ.-कुहरुइसवद्‌ 
' दिव्योषधि ये मेनरिळके संस्कृत नाम हैं. | ब-श्वेतसुरमा, नीळ | जं.-8णएएएए७४ ० ॥. | 
(मनोज्ञा, रोगशिळा,. कुळटी, नेपाढिका)) सुरमा, -_ णी फणा स: (, | 
-_ कल्याणिका, नागमाता. और रसनेत्रिका ये | म.-काळा पांढरा | ल्फरेटे आफ आँ: . 
मक सुरमा ५ टिमनी, 
` .-जाते हे.) ॥ ११९ || Mo “सरमो; कारो | छा.-4 एशंगणाएं su- 
` अनेक भाषाके सनाशछके नाम सुरमो, 1 पफ्रपार्फणण आँ- _ 
 सं,-मनशिछ. -माचुशिछा क.-स्रोतोज्जन, - ठिमोनिआई स- 
_हि.मनशिक,मैनशिछ. | अ.-1651291 रीलगार. | ते.-सौवीरांजन, | ठ्फुरेटम्‌. 
__ बुं-म छ[.-Arsenicum कर खरोत|ऽजनळक्षणम्‌ । 
क म, नत “मन | Sulphidum 25% 526 7 RA SEIS म्‌ 
इ क ` आसेनिकम . स- ज लोपोऽ कृष्ण सोवार खेतमारतय । 
| क -अनहिछे, . ल्फाइडम. | १ल्मीकशिखराकार मिन्नमञ्जनसाज्ञममू १२२ 
0 म्नः शिलाछुणाः | घृ ठु रिकाकारमंतत्स्रातोऽञ्जन स्म्उतसू । | 


दै ला गुरुवण्या सरोष्णा लेखनी कटु; । स्तं।ऽञ्ञनसम ज्ञय साई र तत्ु पाइरम ९ २२ 


| दत्ता क्ता । पर गधा विषश्वासकासभ्रूतकफाल- | भाषा काला सुरमा स्रोतोज्नन कहाता हे . 
_ चुद॥१२०॥. ` ` - | और सफेद सुरमा सौवीर कहाता है. बांबीके : 
१ षा-भेनसिळ भारी, वणको उत्तम करने | शखरके सच्श ओर तोडनेमें अंजनके टकडेके . 
चाळी, दस्तावर, गरम, लेखन, चरपरी, कडवी, | समान तथा घिसनेसे गेरूके सहर होय वह . 
सत्य हे और विषविकार, श्वास, खांसी, | लोतोज्जन कहाता हे. सफेद सुरमाभी स्रोतो .. 
तवाधा, कफ तथा रक्तविकारका नाश जनके सहश होता हे; परन्तु कुछ पीछे रंगक्रा. | 
करती है ॥ ११०॥ ' |होताहे॥ १२२॥ ९२३ ॥ EE 

~ तार तोइजनगुणा।। . | 
खन स्मृतं स्वादु चक्षुष्यं कफपित्तः : ` 

ग्ध ग्राहच 2 
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| यी क 
| क र. न्य _ आाषाटीकासमेतः । 0000... 
। ` नीयंसदा जे | 2 
बुध, । स्रोताऽञ्ञनणुणाः सव स्ब्रटिकागुणा; न्य 
| ॒ सावारीप मता डुषेः॥ किन्तु दयोरञ्जनयोः | स्फटिका तु कपायोष्णावातपित्तकफब्रगान्‌। 
२ 7 “5 खोताऽञ्जन स्टृतस्‌॥ १२५ ॥ | निहति खित्रवी सणौन्योनिसंकोचकारिणी १२७ | र 


भाषा-स्रोतोन्न्नन मधुर, नेत्रोंको हितकारी, जा १८ कसळी, गरम, योनिको 
कसैका, रेखन, सगव, आही, शीतळ है और सङ्चित करनेवाली है और वात, पित्त, कफ, | 
कफ, पित्त; वमन, विष, सफेद कोड, क्षय तथा | गण? कोढ तथा विसपंको नष्ट करती हे॥१२७॥ 
र्‌क्तावकार इनको नष्ट करता है, यह सदा वांद्ध- अनक भाषाकै रावटीके नाम. 
-मानोंको सेवनीय हे. जो स्रोताँजनम गुण | स.-राजावत्त ।  हि.-रावटी, 
हं वे सोवीरमेंभी हैं, ऐसा विद्दानोंने कहा | | _ राजाक्तणुणा; । 
ह. किन्तु दोनों अननोंमें स्रोतोजनही श्रेष्ठ | राजाबतेः कटुस्तिक्तः शिरिरः पित्तनाशनः। २ 


> - 
क्त 


कहा है ॥ ९१९४ ॥ ९२५ ॥ ली राजाबतः प्रमत्तः छादाहकानेवारणः १२८॥ 
कणगुणाः भाषा-रेवरी चर॒परी, कडवी, शीतळ हे और 

प्‌ र क़ ४ 

टकंणो5।ग्रेकरों कक्ष; कफन्नी वातपित्तकृत्‌ । ळर है ॥ १ तो gh र 


भ "५७ |. ७ ~ ७ ७० २० कै ७ 2222 
पराज्छुहागा अभझकारक, रूखा) कफ-; चुबकः कातपाषाणाऽयःकातो ला कषेक पु या 
' नाशक), वातकारक तथा 1पत्तकारक भाषा-चम्बक, कान्तपाषाण, अयस्कान्त 


उपरस हन यहा हिर्तीय बार लिखा है इसके | और छोहकर्षक ये चम्बक रोहेके खेंचने 
नामादुक हारतक्यादु वगम कह ह. )॥ बाठे ) छेके संस्कृत नाम र ( यह लोह 
सफटिकानामानि । 


कांतलोहकीही एक जाति है) ॥ 5 : ॥ 4 
स्फटी च स्फटिका -प्रोक्ता: शेता शुभ्रा च | । अनेक भाताक चुस्वकक नम. 
१. रङ्गदा । हरदा सुरंगा च दढा रङ्गापि। ७ माफ, 
| ` कथ्यत ॥ १२६॥ ` Ne र | हु ० आओ ह उ 
र चिक  चुम्वकहुणा। | हु रे 1 क 
भाषा-स्फटी, स्फटिका, श्वेता, शुभ्रा, रंगदा, चुस्चको लेखनः झीतो मेदोषिषगरापहः । 

| | _ इढरंगा) सुरगा, हढा, रंगा ये फट्किरीके संस्कृत |. भाषा-खुम्बक लेखन, शीतळ है और मेद, _ 
नाम हैं. ( स्फाव्कारी, स्फटिकारिका, रंगांगा | विष तथा गरखविषका नाझ करता हे। | डी | 
“आर गतरंगा ये फट्किरीके संस्कृत नाम अन्य | | गेरिकसुवर्णीरिकनामानि। __ अ 


Me न RO ता 
नेतात [os गेरेकं, रक्तधातुश्च गैरेयं गिरि बे यु 


` अनेक सापाके फट्किरीके नाम, | | सुवर्णगोरिक त्वन्यत्ततो रक्ततर हि तत्‌१२९ ह 
_ संनस्फटिकाः |फा.-जाक सफेद. भाषा-गैरिक, रक्तघातु, गेरेय, भिरिज ये __ 






























के हि.-फटकिरी. -शवेयमानी. | 
` बं.-फटकिरी. ` अं.-31ए० एलम 
॥..*मतुरटा. छ्.-Aluminum 






| 5 गु.-फटकडी, | Sulphas एळमी- 1 ताम्रः 
: क के प व्य: 1 ये जा 
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०३ IES i) ed 


 फा.-गिलेसुखे 


~ ७ गैरे ८ rise 

थ कं क क. छै 

| ° १5 ०१. 
®, 4 डे 


. .आषा-खढिका, कठिनी, छेखनी ये खाढे- 


` स्वंतधात, पाण्डाको; ितधाएु, पाण्डुमृत, 
॥ अनीलातु; 
दु कृठिनिका 
क: ` आर मकछ ये खडियाके संस्कृत नाम अन्य रू 


मावप्रकाश;-पूवेखण्डस्‌ १ । 











भाषा-खडिया दाहनाशक, शीतल, मधुर, . 
विषनाशक और: शोथनाशक हे, खरियामे 
लेप करनेसे तो ये गुण हें, खानेले ती मिट्टीकी 
सहशही है, खरिया ओर गौर खरिया यह 
दांना गुणाम समान इ ॥ १३१ | 

बालुकानामानि । 
वाळुका [सेकता प्रोक्ता शकरा रेतजापि च॥ 
भाषा-वाठुका, सिकता, शकेरा, रेतजा ये 
वाढूंके संस्कृत नाम हैं. ( सिक्ता, . शीतला, 
गोरकद्वयगुणो: सूक्ष्मशकरा, प्रवाहोत्या) .महाश्लक्ष्णा, सक्ष्मा, 
गरिकद्वितय [स्नग्धं मधुर तुवर हिमस। | पानीयचणका, वालका, प्रवाही; महासक्ष्मा 
संक्षष्य दाहपित्तासकफहिक्षागिषापहम्‌ १३० | और पानीयत्रणिका ये वाळके संस्कृत नाम 
- भाषा-दोनों प्रकारके गेरू स्त्रि, मधुर, | सेथीम पाये जाते हैं. ) 
कसेछे, शीतळ, नेत्रॉको हितकारी हैं ओर अनक भाषाक बालक नाम 


अनेक भाषाके गेरूके नाम, 

सं.-गेरिक | अ.-तीनेमगरेबी 

हिः गेरू) पीळागेरू. | अं.-0९7 ओर, 
- बँ.-ागारमाट Redlumber =. 
काव, सोन | 86६000 रडेलम्बर- 
` . गेरू, तांबे गेरू. |  छोन. 

` गु.-गेरू, सोनागेरू, | ढा.-30100प0079 
क.-जाजु, होजाजु. | ` बोठे स्रा. 


fs 
> 





दाह, पत्त रफ़िविकाए,. कफ, हिचकी तथा | सं.-वालुका, 
विषको नष्ट करते हैं ॥ १३० ॥ 
` ` ` खरटिकानामानि। 
राटिका कांठनी चापि लेखनी च निगद्यते । 


याक सस्कृत नाम हू, ( पाकशुक्का, शिढाधात, 
खाट, खडा) खदा, खाटेनी, घवढमात्तिका, 


कक्‍्खटी, वणरेखा, मृत्तिकानखा, 
वणळेखिका, शुक्घातु, घातुफढ, 


थाम पाये जाते हैं. ) ॥ 
० अनक भाषाके खरियाकै नाम 
ड  सं.-खरिका फा.-गिछे सुफेद्‌ 
६ ` [हिः-खरिया, खडिया-| अ.-तिनेअबीयद्‌ 







मड़. अ.--%००६५ पाइ 
` ने.-खडिमाद्टी क 
छ[.-Carbotate of 







१  भ,-खड़ू. 
८. ऱ्य | Calcium कार्बोनेट 
आफ - कल्शियम 


*खटिकायुणा; । 
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1 संस्कृत 
 - का, खपेर, 


उत्यक आर जशदोपधातु ये खर्पारयाके संस्कृत. - 
अंथोमें पाये की. 


| -विशिका, 
| फा.-रेग,- 
अ.-रमळ. 
अ.-8७70 सेन्ड. 
रा,-श04 सिलिका 
वाळु हायुणा! : | 
वालुका छेखनी शीता व्रणोरःक्षतनाशिनी । 


भाषा-रेत लेखन, शीतर है और वण तथा 
छातीके घावको नष्ट करता है| . 
दुत्यमद्नामाने । 
सपरा! तुत्थ्‌ तुत्याद्न्यत्त;स ङ स्सृतम्‌ । 
भाषा-खपरी, तुत्थक, रसक ये. खपरियाके 
हः :( चक्षष्य, अमृतोत्पन्न, दावि 
खपरिका, तुत्थ, खर्परीतुत्थ, खर्परी-. 


हि -वाळू, रेत 
नवार 
म.-वाळू. 
गु.-रेती, वेळु 
,-मछळू, - 


नाम पाये जाते हँ, ) ॥ 


अनक भाषाक खंपरेयाके नाम: 
खस एत्थक, [ रिया, | फा.-संगवतरी 


हि -खर्पार या, खप- | अ.-तातया किरमानी. य 

ब,-खामर, मादा | 4०५4 ` 
म,-करुखापरी, - ल्बाक जक. ` 

जखापरियो, . राना ‘suJpbi- Ee 

| ५७०. जाके सः ` 


स्फाइड 





' भाषाटीकासमेतः ॥ ३७९. 











| | तुत्यमेदगुणाः । ~ तुत्यमेदशणाः । 0... | गागा का भाषा-सोराष्ट्री, तुवरी, . कांक्षी, मृत्ताळका” 

/ - ये णणास्तुस्यके प्रोक्तास्ते युणा रसके स्खता | ` गावक उत्ता, सर चका ये 

`. 1  भाषा-खपरिया एक जातिका तूतियाही हे ET 
` परन्तु तृतियेसे पथक है और रसक खपारिया का? सती, सुजाता, पार्वती, मसी, म्रदाह्यया, 

| तू हे आर रर मृत्त, आसङ्ग, काठीमृत्तिका, कंसोडवा और | 

| Rl प्रसिद्ध हे. पहिछे तूतियेमें जो गुण कहे | सोराष्ट्रा ये गोपीचन्दुनके संस्कृत नाम अन्य. 

` ह वहीं गुण खपरियामें हे ॥ . ` | ग्रंथोँमें पाये जाते हैं.) ॥ १३४ ॥ यु 
ओ  काशीसनामानि र है अनेक भाषाके गोप॑चन्दनके नाम. . 

। काशी धातुकाशीस पांशुकाशीसमित्यापे । | स.-गोपीचन्दन,  । गु.-सोरठी माडी 

.. तदेव किश्चित्पीतँ तु पुष्पकाशी समुच्यते १३२ | हि.-गोपी चन्दन, सोर- | ला.- 511०65 ० A] 


भाषा-काशीस, घातुकाशीस, पांुकाशीस ये की मिट्ट पाए०५ सिलिकेट . 
काशीसक संस्कृत नाम हे.( खाचर, धातुशेखर | म.“गोपी चन्दन [फ्‌ एल्युमीना, | 
५ . शोधन, हंसरोमश) झुर, कासीस और नेत्री- : साराष्ट्रम्वात्तेक्रागुणा; | 
`: „ पीधये काशीसके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे  स्क्रटिकाया गुणा गः 
>> 4 ६ सू | 
पाये जाते हैं. ) किचित्‌ पीछे वणका होता है कीर्तिताः र साता व 
उसको पुष्पकाशीस कहते हें ॥ ९३२ ॥ १७ Re य 
० 2 ह) भाषा-जो गुण फड्रीमे हैं वेही गुण सोर- | 
अनेक भाषाके कासीसके नाम, ठकी महीमें हैं ॥ | 
। सं.-काशींस. [सीस. | फा.-जाकेसब्ज | कुष्णसृत्तिकानाम्नानि । 
। , हिनकसीस, पुष्पक- अ.-जाजे अखद्र |  कुष्णस्रृत्‌ 


बृ -वाउकासासः चु अ.-Sulphate of सापा-कृष्णपृत्‌ यह एक आर मुदा)मात्तकाः - 
| कासीस. [ नीली. | .__7०४सल्फेय आफू मृत्त्ना, क्षेत्रजा और कृष्णमृत्तिका ये काळी 
| - म. हिराकस) श्वेत | आयने मट्टीके संकृतनाम अन्य ग्रंथामें पाये जाते हे ॥ 
"३ | गु.-हीराकसो. छा Herry ३५०७३ | अनेक भाषाके काली मिट्टीके नाम. ; 
५  कॅ-कार्सीस भार सर्फासः ।सं.-कृष्णमृत. ।म.-माती, _ 

[ee . . काशीससुणाः । | हिन कारी मिडी. |. डाळी माटी 0 ६ 
,  काशीसमस्लयुष्णं च तिक्तं च तुवरं तथा।| मिडी. | : अ 
| _ बातशेष्महर केशं नेत्रकण्डविषमणुत्‌॥ सूत्र- | १ सारी, काळ माटी. ७७ 

। ` कृच्छाइमरीस्वित्रनाशनं परिक्गर्तितस्‌।१३३॥ इण्णस्टाचक्िएणा 

| ` आषा-कसीस सट्टा, गरम, कडा, कसैका, | * गटे सेवदाहास्मदस्छेष्मपिचडत्‌। 


oo और वात) कफ, नेत्र भाषा-काळी मिट्टी क्षत, दाह, रक्तविकार . 
| केशॉको हितकारी हे ओर वात, कफ, नेत्रोंकी प्रदररोग कफ तथा पतर ७ 


। खजली, विष, मूच्छ, पथरी तया चित्रित ४ लना 
। .... कोढको नष्ट करता हे ॥ ९३२३ ॥ क्‍ केश. ees § ड 
1: , , सौरा नामानि। । हव्य. 
5 डीपी 1 1 । | भाषा-कदम) यह एक और पंक) जलकर्क, 

| सारा! ठ॒ुवरा क ष्टा सुराट्ज | चुक) मळ, चिकिल, पछित, द्राप, पल, . 


| . आढकी चापि साख्याता सरा च सुरः | निषद्वर, जम्बाळ, साद ओर दम ये कीचडके 
.. > ` खत्तिका॥ १३४॥ 
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क है 
VE का स्त 











` २८०. . ` मावप्रकाशः-पूवेखण्डस्‌ १। ` 








` अनेक भाषाके कीचडके नाम, . | पसीना, त्रिदोष, ज्वर, मृगी तथा कुष्ठरोगका 


हू हि ५. 
नी 


१. हि.-कीचड ' | cate of Alu- कऊछरपात्त+ 1 
ऱ्कादा _ उपपापप़ा हैड़ा- |.हिमपत्पादशिखरे ककुष्ठमुपजायते । 
= - मनचिखछ - सिस सिलिकेट. मापा-कंकुष्ठ हिमाळयपर्वतके शिखरॉमे 
` गु.-कादब अल्यमी उत्पन्न हाता है ॥ 
स. -Mudblack clay आफ ल्युम ककुएलक्षणस्‌ i 
० मड ब्छाक छे नीयम्‌, 
हि यण तत्रेक रक्तकाल स्यातद्न्यदण्डकं. स्मृतम्‌ । 
३४ पातमभ शुरु ।लग्ध श्रष्ठ ककुष्ठमादशेत ॥ 


कमा दाहापेत्तात्तेशाथप्र! शोतलः सर; । 
भाषा-कीचड शीतल, दस्तावर है ओर दाह; कया २६ | (पापच नध. 'चयाण्डः 
पित्तकी पीड़ा, तथा शोथ को नष्ट करता हे ॥ 
| भाषा-कंकुष्ठ रक्तकाळ और अण्डक इस 


वालनामानि। भांति दो प्रकारका है, जो मारी, स्त्रिध और 


7  बालगत्धरसमराणापण्डगांपरसाः समाः । पीत कांतिवाला हो वह पहिला रक्तकाढ कंकृष्ठ 


> _ माषा-गोछ, गंधरस, माण, पिङ, गोपरस ये श्रेष्ठ है. जो श्याम, पीछा और हकका हो वह 
बोळके संस्कृत नाम हैं. ( निर्छोह, बर्बररंस, | अण्डक हे, यह श्रेष्ठ नहीं है ॥ १३६ ॥ 
सुगन्ध, नाळक, पार, रसगन्ध, सित, रक्ताप शा ह 
झुण्ड) सुरस, पिण्डक, विष, बर्बर, सौरम, रस ककुठना शान । 
-- 'गघक, महागंध, विश्व, झुभगन्धक, विश्वगन्ध, 
ब्रणोरि, गोप, गोरस, पिण्ड, गोस, शश, गोप- . भाषा कंकुष्ठ, काककुष्ठ; वरांग, कोलकाकुछ 


कार) गान्धार, मसिवद्धन, बोलज, गोपक और | ये केकोठके संस्कृत नाम हैं. ( विरंग, रंगदा- 
गोल ये बोळे संस्कृत नाम अन्य ग्रथामे पाये | यक, पलक; शोधक ओर काल्पालक ये कंको- 















सक ३७ | 
भाषा-कंकोठ रेचक ( दस्तावर ); कडवा, 
चरपरा, गरम, वणकारंक है और कमि» झोथ, 
उद्ररोग, अफर, गुल्म, आनाह तथा कफका 
नाश करता हे ॥ १३७॥ ` | 0. 

रत्ननिरुक्तिः। . की 
घना।थनो जना; सर्वे रमन्त$स्मिचतीव यत। | 
क रत्नमिति मक्त शब्द्शाज्ररिशञारदै; १३८ | | 
i | 5 


वी Sj 
iis’ 77 CE-OMumuksi ‘Bhawan Varanasi Collection: Digitized by-eGangotri * " 
(0 हु ७9779 ७ “7.1 वता 0 


र जाते हैं. ) ॥ ठके संस्कृत नाम अन्य अंथोमें पाये जाते हैं. ) ॥ - 

ह ह अनेक भापाके बोलके नाम अनक भाषाक ककोठके नाम. 

Ee रर फा.-मुर, ` स.-केकऊुष्ठ म.-कंकष्ठ 

जज 0102 हौराबोछ, | अ. घुरसाफ, | हि.“कंकोठ,पुरदासंग. ग] 

द ब्‌ न्धरस, बोले क कुक ७४ गुनगालया 

` म-बाकतडील, | 1570 मिह. (बं. पारवतीयसृत्तिका | 

` .गु-हिरावीळ, .  \छ.-Balse Moden- विशेष; = सि 

-.. कः-बोळ. *.. | dron Myrrha -केकुणएुणाः। . 

हे त.>वालिम, त्रोपोढम्‌ ः बाल्सा मोडेडून केंकु४ रचन [तिक्तं कटष्णं वणकारकसू । 2 
बछ इपषारुम्,  मिहा ` 










i बोळणुणाः 
& बार रत्ताहर शीतं मेध्यं दीपनपाचनम्‌ । मधुर 
मर तिक्त च दाहस्वेदात्रिदोपजित्‌ । ज्वरा- 
. पस्मारकुघन गंभोशयविशुद्धिक्त्‌ ॥ १३५ ॥ 
` आधा-चोछ रुधिरगाशक, शीतळ, मेघाको 
° हितकारी न लात पानक), मधुर चरः 
` i ०: गर्माशयशोधक है और दाह, | 


५०००, 
७०८ 













- माषादीकासमेतः । 





[ भाषा-धनकी इच्छा करनेवाले मनुष्य जिसमें | संस्कृत नाम हँ, ( अशिर, षटकोण) ढग्‌, हि 
` अत्यन्त रमत ह इस कारण शब्दशास्त्र जानने- | होर, द्धीच्यस्थि, वज्जक, सर्चीमुंख/ वरारक, 
| -- वाहोंने इसको रत्र कहा है ॥ १३८ ॥ रलमुख्य, अभेद्य, दठांग और वज़्पर्यायनामक 


. रलनाम । ये हीरेके सस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये 


`| `. >ततचु पाषाणभेदोऽस्ति मुक्तादि च तहुच्य- अनेक भाषाक हीरेके नाम 
„त १३९] | -हीरक “इलमाश, | 
भाषा-रत्रशब्द नपुंसकरिंगमे है और उसका | हि" दास... | अं.-।३०००१ डायः 

| पयौय मणि पुँछिंग तथा खरीछगमें होता हे, ब. हिरे मन्ड 
|  रल्पत्यरकी जाति हे और मोती आदिभी ग ड कोरबा -oarbon 
र्ट । _ रत्नमेही कहे हैं ॥ १३९॥ | Ce यर. त 
bh तथा चामरसिंहः। न 1 क द्‌ 
* रत्नं माणद्वयोरइमजातो सुक्तादिकेऽपि च । र ह 
” भाषा-अमरकोशमेंभी कहा है रत्रऔर| . _. सप्ल्कणसू) ` | 
` मणि दोनों पत्थरकी जाति हैं और मोती आदि | स उ शतः स्मतो पिमो लोहितः क्षत्रिय .. 
भी सत्यरव जात ह ॥ स्म्रतः । पाता बश्याशसतः झाद्रश्चतुवणोत्मः . 
रत्नानिरूपणसू । कश्च सः ॥ १४२ ॥ रसायने मतो विग्रः | 
रत्न गारत्मत पुष्पराग। माणक्यमेव च । | सवोसाद्व्मदायकः । क्षात्रया व्याधिविष्वेसी: 
इन्द्रनोलश्च गोमेदस्तथा वेड़योमित्यापि ॥ जरास्त्युहरः स्मतः ॥ १४३ ॥ व्यो घन- 
माक्तिकं बिडुमश्चाति रत्नान्युक्तानि वे नब १४० | प्रद्‌ मोक्तस्तथा देइस्य दाढयेकत्‌ । शूद्रों 
भाषा-रल ( हीरा ), गारुत्मत ( पन्ना ), | नांशयति-व्याधीन्वयस्तम्भं करोति च ६४४॥. 
पुष्पराग . ( पुखराग ), माणिक्य ( माणिक,| भाषा-हीरेकी चार जाति हैं, उसमें सफेद 
पझराग ), इन्द्रनीछ ( नीलम ), गोमेद वेडू्य | वर्णवाला ब्राह्मण, ढाळ वर्णवाला क्षत्रिय) पीछे 
( लहसुनिया ), मौक्तिक, ( मोती ) और विडुम | बणेका वैश्य और काळे रंगका शद जानना. 
_ ( मूंगा ) ये नो रत कहे हैं ॥ १४० ॥ त्राह्माणहोरा रसायनके काममें लायक तथा स्क | 
| विष्णुधमत्तरेऽपि नवरत्नानिरूपणयू । सिद्धिदायक है. क्षत्रिय हीरा रोगनाशक है, र; | 
` मुक्ताफळे हीरक॑ च बैडूये ,पञ्चरागक्मू । पया जरा मरण हरनेवाका है. वेश्यहीरा घन 


माली देनेवाळा तथा देहकी हढता करनेवाला हे. ओर सु 
[| | छे 

| ` खष्परागं च गोमेदं नीलें गारुत्मत तथा ॥ | दर हारा व्याधियोंकों नष्ट करता है तथा | 
द 4 प्रवालयुक्तान्यता न म्हारत्नान व नव १४ १ ॥ आयस्थापक हुं ॥ १४२-१४४ i स : 


भाषा-विष्छुधर्मोत्तरमेभी कहा है कि मोती,| | ती 
| ` ` हीरा, छहसनिया, पझराग, पुखराज, गोमेद हौरकईजीनउसकना। ests यु. 
`` ` ` नीलम्‌; पन्ना आर मूंगा येना महारत्र हु १४१॥ पुँखीनईसकानीइ . छक्षणीयानि. लक्षणे: ॥ | 
0... इरवनासाति। सुवृत्ताः स रा त्राः 
हीरकः इसि वज्राउखी, चन्द्री मणिवरश्च सः ॥ १४५ ॥ एुरुषास्त समाख्याता | सावि. 
न्दृविवार्नता: । रेखा बिन्दुसमायुक्त 


स्स्त ७. ७७ रे 
रास्ते स्रिय; स्टृताः ॥ १४६ ॥ 
स्ते |) जि हे जा 
(३ र र ee 2 3 229. जे 2१८ न दां ® ५००, { आहे र ३ है के 
> dee 3 ० 
2५८ १ १ हु दि 


ES) EY 
~ ह केयु ES 





हि 
१ 
। 
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षृट्काणा; 
द कि दा नपुंसकाः । तेषु स्युः पुरुषाः नाशक्र हे ॥ १९१ ॥ 
। उसवन्धनकारिण;ः ॥ ४७ ॥ स्त्रियः कुवान्त गारुत्मतनामाने । र ड 
कायस्य कान्त त्राणा सुखप्रदा, । नएुसका- गारुत्मत मरकतमशमगमा हरिन्माणिः | ` 
स्त्रवीयाः स्युरकामाः सत्तवर्जिताः॥ १४८॥ | शच) मरकत, अश्मगभ, हरिन्म- 


धे, भ्यः दातव्याः हबं हीये अयों ये पन्नेके. संस्कृत नाम हूं, ( गारुत्मक, . : 
सः हषा बीर्य- | एडम? मरकतः राजनील, गरुडाङ्कित) रोहि 
जयतू । सव्य सददा दया: उ णेय, सौपर्ण, गरुडोद्वीणें, बुधरत्र, अश्मगर्भजं; 
वृधनाः ॥ १४७ ॥ _ | गरकारि, वापबाछ) गारुड, गरुडोत्तीण और 

भाषा-हीरेके छक्षणों करके पुँडिङ्ग, खरी | वाप्रबोढ ये पननेके संस्कृत नाम अन्य ग्रेथाँम 

_. जोरतपुसक भेदुमी है जो हीरा उत्तम गाढा- | पाये जाते है. ) ॥ | 

` ` कार) फल्युक्त, काँतियुक्त, बहुत बडा आर क पते 
क. रहिन हो वह परुषसंज्ञक टे अनेक भाषाके पन्नेके नाम. 


) । त्रिकोणाश्र सुदीर्घास्त विज्ञे- उत्तम _ कत्ता, सुखदायक तया सवरोग- 2 


जो हीरा रेखा बिन्दु करके युक्त हो तथा छः त. गिः ।फा-जुमुरईद, 
नेवाला हो वह स्रीसंज्ञक हे. जो हीरा तीन | दिए ना. | अ.-जुमुईद, 

'कोनोंवाळा तथा बहुत लम्बा हो वह नपुंसक |) ना. अं.- 70००१ इम- 
है, इनमें पुरुष हीरा सर्वोत्तम हे ओर इससे |“ 1% र 

रुसका बंधन होता हे. ख्रीजातिका होरा उन हे रक 

शरीरको सन्द्र करनेवाळा और खियोको सुख-| 1 चेः. | ०४०५१ 

दायक दे) नपुसक जातिका हीरा बीर्यरहित | "शश । स्मेरेग्डस्‌. 

सुखदायक नहीं आर शाक्तिरहित है. स्रीजाति-| . - -साणक्यनामान । 


७ का होरा खियोको देवे और नपुंसक जातिका | माणिक्यंपझरागःस्याच्छोणरत्नं च छो हितम 
ह हीरा नपुंसकोंको देवे तथा. पुरुषजातिका| भाषा-माणिक्य, पद्मराग, शोणरल) लोहित. 
१. हारा सवेदा सबक देना. चाहिये. और वीर्य- ये चंन्नीके संस्कृत नाम हैं. ( छोहितक, शोण- : 
. विद्धेक हे ॥ १४५-१४९ || रत्नक, रततराट, रविरलक, तेरणिरल, _ शुमारी, _ 
`. खग्नुद्धदीरकदीपाः। `. य 2 
क न, रगमा[णक्‍्य, तरुण, रत्ननामक, रागयक्र, रब, 
759 कुस्त वज कुष्ठ पाझवेव्यधां तथा। | शोणोपक, सौगन्धिक, कुराबिद, कुरुनिल्व, 
उप पयुठत्वच॑ तस्मात्संशोध्य मार- | कुरुविन्दक) छक्षमीपुष्प और अरुणोपल येचन्नीके . ` 
येत्‌ ॥ १५०॥ .. सस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हे. )॥ : 

भाषा-अझुड हीरा कोढ, पसळीकी पीडा, अनेक भाषे चुक्षाक नाम, 


पाण्डुरोग तथा पंगुता ( लंगडापन ) करत 
[ व 
है इस कारण हीरेकों शुद्ध करके मारना स.जमाणिक्य. [छाळ, | ते.-माणिक्यं 












प | पनीर मानकर, [फा.-हाळवद्पूशानी.. . . 
00. माहतहोरकगुणा: |... .. .. म-मातिक |: प =. 
ne i के पुष्टि बळ वीर्य वर्ण सोख्य करोति | ग.-माण्यक,, चनी. . जेट हा जॉ. रुबि- 1 
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न 
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०० कॉ 


. हें, ) गोमेद, पीतरत्रक ये गोमेदके संस्कृत | शशिप्रिय, हमवत और मूरुह थे मोतीके | 





4035 507 55 75, साषाटाकासमतः | .. इक 


भाधा-युष्पराग, मंजुमणि, वाचस्पतिवह्लम | कुर, विदूररत्र और विट्रज ये लहसुनियेके 





थे पुखराजक संस्कृत नाम हैं. ( जीवरत्न, पीत- (संस्कृत नाम अन्य प्रंथोंमें पाये जाते हे. )॥ 


किक, पुखराज, पीत, पीतरक्त, पीताश्मा।। अनेक भाषाके वेडूयेमणिके नाम. 


जरुरत आर पीतमांणे ये पुखराजके संस्कृत | न टय 









- नाम अन्य म्रंथोमे पाये जाते ह. ) ॥ (हि-बैडूयेमणि छ्‌ SO 
न ? “है क.-वेड्ये 
अनक सापाक पुखराजके नाम. सानिया | 
सं. -पुष्पराग -पुष्पराग, ब.-वैदर्य [,-09६8096 कॅटस- 
हि.-पुखराज, .-पुष्परागं ,-वेडूयरत. | आई 
कच्या. a टासाज मौक्तिकनामानि । 





स.-पुष्कराज, छा,-70/०४1० टोपा-! ७. . 
गु.-पुखराज, पीठुरल. जियो 
इन्द्रनीडगोमेदनामाने । 

ळं तथेन्द्रनीछै च गोमेद पीतरत्नकम्‌ 

भाषा-नीछ, इन्द्रनीछ ये नीलम% संस्कृत | `= 

नाम हैं. (शौरिरल, नीढाशमा, नीलरलक, | 

नीछोपछ, तृणग्राही, महानीछ और सुनींलक ये 

नीळमके संस्कृत नाम्‌. अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते 





- दट 7" न 


च्य 


। | फळ ये मोतीके सस्कृत नाम हैं. . ( जुक्तिज, 


| मातक, शातर) नारज, नक्षत्र, शाक्तमाण: 
स्वच्छ, ।हसबर) सुघाजुभ, शुधाशुरत्र, लक्ष, 


नाम हैं. ( पिगस्फटिक, अगस्तिसत्त्व, तमोमणि, 
बाहुरल और स्वभानव ये गोभेदके संस्कृत नाम 
अन्य ग्रंयोंमें पाये जाते हुँ, ) ॥ 


NAN 


। जनक भाषाके मोतीके नाम. 





अनेंक भाषाकै तीलमके नाम. सं.-मोक्तिक. ` |ते--मोत्याछ्‌ 
_ सं.-नीछ | क.-नीर ` |हि.-मोती. - | फा--मरबारीदः 
हि.-नीछम, नोळमणि. | तै, नील : | ह क मक ८24. 
-बं.-नींठमणि कय अं.-3% ७ सेफायर | न अं.- पछ 
म.-नीलमणि रा शमी एपड सफा- | छा.-५arएaःita 
शु.-नीळम | अस्स, ` क--मौ क्तिक मार्गारिय. 
अनेक भांषाके गोमेद्माणके नाम. मोक्तिकोत्पात्त; । 
सं.-गोमेद. . | गुगोमेद्मणि शुक्तिः शंखो गजक्रोडः फणी मत्स्यश्च दुदुर | 
हि.-गोमेदुमणि. -गोमेद्कं- वेणुरेते समाख्यातास्तज्जेमे। क्तिकयोनयः१९२ 2. : 
.-गोमेदमणि -0०75 ओनिक्स. | माषा-मोती शीप, शंख, हाथी, सअर, सप, 
-गोमेदुमाणि ळा.-0555 ओनिक्स, | मत्स्य ( मछली ), मेंडक और बांस इन आठों- 





बेदूयनामांत। | मेंसे उत्पन्न होता है. परन्तु आजर्क आयः | 


नल 


` वैद्य दूरज रत्ने स्याकतुग्रदवछमम्‌ । सीपकाही मोती मिलता हे ॥ ९५२ ॥ 
`  आषा-वैदुय, दूरज, रल केतुग्रहवल्ठभ ये मोक्तिकगुणाः | 
_कहसुनियेके संस्कृत नाम हें. ( राष्ट्र, वेडूये, | मीक्तिक्ै शीतलं दृष्य चक्षुष्यं बलपुष्टिदप । 
` केतुरत, भेघखरांकुर, बाळवायजः वाळतूय, | माषा-मोती शीतरु, वीयेवडेक, नेत्रोको 
` बाङसयंक, केतः) प्रादृष्य, अभररोह? शराब्दा- | हितकारी, बढ्दायक तथा पुष्टिदायक है ॥ 


सुक्तिकः, शाक्तेयक, इन्दुरल, लक्ष्मी, हिम; 
| शुक्तिवीज, हारी, कवर, सोम्य, तार, तारा, 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते ह. ) | 


मोक्तिकं शोक्तिक बुक्ता तथामुक्ताफलंचतती 
भाषा-मोक्तिक, शोक्तिक) सुक्ता, मुक्ता- | 


शौक्तिकेय, शशिप्रभ, अम्भसार, विन्दफळ, 





८२८४ . सआापप्रकाशः-पूवखण्डस्‌ १ । 







rj त्त्र 





प्रवालनामानि । _ | भाषा-सूयंके लिये माणिक, चन्द्रमाके लिये 


पुसि छव प्रवालः स्यात्डुमानेव तु विडुम+ । मोती, मंगरके लिये मुँगा, बुंधेके लिये . । तं 
भाषा-प्रवाळ, ( पुँछिंग तथा नपुंसकलिंग ) | पना? बृहस्पतिके लिये पुखराज, शुक्रके लिये 
बिद्रम ( पुँछिंग ) ये मूंगेके संस्कृत नाम हे. | हीरा, शानेके लिये नीम, राहुके लिये गोमेद. |, 
_ `€ अंगारकमणि) अम्भोधिपल्नव, भीमरल) रत्रांग,| | और कंतुक लिये ढहुसुनिया धारण करन: 
रक्तांग, ठतामाणि, रक्तकन्द, रक्तकन्दळ आर चाप ॥ १५४ ॥ म 
रक्ताकार ये मूंगके संस्कृत नाम अन्य अथाम | उपरत्ननिरूपणस । 
पाये जाते ह. ) ॥ | | 


अनक भाषाके मूगेक नाम. 


























a १ 
हो. 


उपरत्नानि. काचश्च कपूराइमा तथेव च । 
मुक्ता झुक्तिस्तथा झङ्क इत्यादीनि बहुन्यापे 


>. | 


हि का वि | -वसद. - .. ॥ १५५ ॥ उपरत्नाने गाणरत्नाव । कषू- | 

म -पला; मुँगा | अं.-1:2000791 रेड- राइमा कपनाया, कप्रानेया । सुक्ताझुक्तः | 

म&न्पॉवळें. | कोरडं ' सीप ` शाते ढोक प्रप्तिद्धा । . रं 

> | ह ` आषा-काँच.- कर्पूराश्मा ( कपूर्निया ) .॥ 
4 bron काराल्य मोतीकी सीप तथा शाख. इत्यादे उपरल 





बहुत हैं ॥ १५५ | 


न -प्रवाळकं, पागडालुना स्त्रम्‌. . 
उप्रत्नणुणा, 


त ,. रताः 

त्नानि मंक्षितानि स्मुमेथुराणि सराणि च | ` | 
चक्षुन्यागि च शीतानि विषज्नानि सतान गुणा यथ” रत्नानाइपरलई ते तथा। 
छ मंगल्याने मतज्ञातन ग्रहदोषहराण | किन्तु कित्ती हाना विशेषों5 पृ सु 














ते ॥१०३॥। ` दाहतः ॥ १५६ ॥ | । 
, आषा- वर | 
त्त्य डक हितका र | उपरतोमे हे, परन्तु कुछ कुछ न्यून गुण हैं; . 
' जसे विषनाशक, मंगळकारक, मनोज्ञ और | इतनाही अन्तर है॥ १५६ $ 
क ह्देष हे दर करनेवाले हैं ॥ ९५२ ॥ छ - छ. 
ब्र | ब ` ` ` रत्नमालाप्रमाणमूः। विषनामानि । 


भ कस्य ग्रहस्य ग्रीतिकारित्वेन दोषहरं | विषं तु गरलः दवेडस्तस्य भेदाचुदाहरंत्‌ । 










र न्तर लिखते हैं ॥ क 
1णिक्य तेरणेः. सुर्जातममठ मुक्ताकळ 


नीळ, गर, घोर, हाळा, हरु,“ हलाहल, गंगी? , 
भुगर, जाँगछ) तीक्ष्णरस): रसायन) जागुळ,' | | 
वत्सनाभ, जीवनाघात) किषळ आर प्राणहर . 


झू ८ ३८ नि ७. न 22 a थे जवि 
it सुरा यद्य्‌ वज रान: निमलमन याः i क I 
= 1 जात ६, ॥ 
का 8: 


न 


` झोतगोमोशेयस्य हु विहुमी निगदितः सा 
स्य या! त्र अतश ॥ देदेज्यस्य न्य पुष्परा-. 
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_ माषाटीकासमेतः । रट क 
तट oo TTT ooo | 
22 22 2508 ु ESM BTA 25 -- 498: 
` अनेक भाषाके विबकेनाम. | सोराष्रिकस्वर्पमू। | 
:-से.-विंष. `  ::| क.-वशनबी. ुराषट्रविषये यः स्यात्स सौराष्ट्रिक उच्यते । 
__हि.-वचनाग+ विष. |ते.-नामी. | „ माषा-जो-सोरठ देशमै उत्पन्न होता हे वह 
-ब्‌.-काट विष |फा.-जहर. ˆ साराष्ट्रिक विष कहाहे॥ .. र 
भ.-बचनाग, विष. | अ.-बिष. 


गु.-बिष, अ.-?००० पाँइझन, अन्त युसन भं उ 
| विषमेदा: यश्मिन्‍्गोश्रंगके बद्धे दुग्ध भतिं ठोदितम । | 
बत्सनामः सहारिद्रः सक्तुकश्च प्रदीपनः । | ` गता कितो गायन र की द 
` सोक भविक कालकूटस्तयेव च ॥| भाषा-जिसको गायके संगको बाँधनेसे दूध ज 
Ss टी दै छाल होजाय उसको द्रव्यतत्त्व जाननेवालोने कुक? 
दालाइरा जह्मपुत्री विषमेदा अमी नव १५७॥ | शृंगिक ( सींगिया ) विष कहा है ॥ २६० ॥ 
भाषा-१ वत्सनाभ, २ हारिद्र, ३ सक्कक, | > 
४ मदीपन, ५ सौराष्ट्रिक, ६ शंगिक, ७ काङ- कालकूटस्वरूपस्‌। 
कूड, ८ हाठाहरु और ९ ब्रह्मपुत्र ये नौ विषके देवापुररणे देवेहेतस्य पृथुमाछिनः । देत्यस्य - 
भेद हैं ॥ १५७ ॥ आह रीच रुधिराज्ञातस्तरुरशत्यसान्नेमः ॥ १६१ ॥. 
वत्सनामस्वरूपसू । नियांस; कालकूटो$स्य मुनिभिः परिकीतत॥. - 
सिन्दुवारसदकपत्रो वत्सनाभ्याक्कृतिस्तथा ।  सोडदिकषेत्रे भृगवेरे कोइणे मळ्ये मवेत्‌१६२ 
`` यत्पाइेन तरीबद्विवतेसनाम; स माबितः १५८ | . भाषा-देवता और जह॒रोंके संग्राममे देवता- ` | 
हँ भाषा-जिसके पत्ते. सझाळूके. सहर हौँ, आने परथुमाठिन नामक एक देत्यको मारा, £ 
५... आकृति बछडेकी नाभिके सइश' हो, जिसके | उस देत्यके रुघिरसे पीपलके सदर एक वक्ष. 
“समीप दूसरे वृक्षकी वृद्धि न होय, वह वत्सनाभ | उत्पन्न हुआ, उस वृक्षके गाँद्को मुनियौने ड 
विष जानना ॥ १९८ ॥ | कालकूट विष कहा है. यह॒कालकूट अहि- ऱ्य 









.. . हारिद्रखरुपमू। | क्षेत्रमॅ,गृंगवेरमे, कोंकणदेशमें और मरूयाचळमें | 
।. ` भाषा-जिसकी.नड इल्दीके, बृक्षकी सहश हालाहरूखरूपम्‌ । न 
हो वह हारिद्र विष कहाहै॥ 2: कलो यच्छ | 


- गोस्तनाभफलो युच्छस्ताळपत्रच्छदस्तया † 
कग ' तेजसा यस्य दन्ते समीपस्था दमादयः ` र 

व ५ > पुः 2१) वे क ° अ Ss फक्क ` क 
ढिः सके सक्षुकेनेव पूरणेमध्यः स स्तुकः । ॥१६२॥ असो हाढाइो हेयः किष्किशायां | 
¬ भाषा-निसके गांठर्मे सञ्चके सदृश चूर्ण | हिमालये। दक्षिणान्धितटे देशे कोइणेऽपि च 
/ . भरा हुआ हो वह स्तक विष जानना ॥ जायते ॥ १६४॥.. -.. ` `` ` 
हर मदीपनस्वरूपसू '- ` | भांषा-जिसके फर दाखोके युच्छेके सहश | 
। - बणतो लोहितो यः स्यादीतिमान्दइनमश; । हो, तथा पत्ते तारृक्षकी सहर हों और - 
Fries sate ॥ ४ $ ~ च समीपके । वृ क्षादिक ति > पक 
` महादाहकरः पूवः. कथितः स प्रदीपनः १९९॥ | जिसके तेजसे a न इक्षादिक ` भस्म हो र 
, = भाषा-जो छाछ वर्णवाळा, दीप्त, अग्निके | जाय, बह हाळाहळ विष जानना यह हाळाहळ | र 
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। ' सहश काँतिवाला ओर अत्यन्त दाइकारक हो. 
कह मदीपन विष कहा हे ॥ १५९॥ | 
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` 'बिषका और बध करनेक कार्येमें श॒द्र जातिके |. 


| 'चुटद टो es त मातमकाशः-पूर्वेखण्ड मू १। 











नह्मपुत्रस्वरूपसू । ' युक्त), योगवाही (साथीके शुणोँको करने 
. बणेतः कपिलो यः स्यात्तथा मवति सारतः । | वाळा), वात कारक, कफनाशक और मदुकारक 
ञल्लापुत्रेः स विज्ञेयो जायते मलयाचढे १६५॥ | दे. जो शस विषको शक्तिके साथ उपयोग करे 
`  आषा-जिसक्रा वर्ण पीछा हो, वह ब्रह्मपुत्र | तो माणदायक रसायन) योगवाही, त्रिदोष 
बिष जानना, यह मर्याचलमें होता है ॥१६५॥ | शक उरक आर वीर्येबडेक हे ॥९६८॥ 
विषळक्षणसू। | अशुद्धविषदोषाः 
` “आहण: पाण्डुरस्तेषु क्षत्रियो लोहितप्रमः । 
'बेश्यः पीत+ सितः झाद्रो विष उक्तश्वतु- 
र्विघधिः ॥.१६६ ॥ 
भाषा-जो बिष, श्वेत वणवाळा हो वह ब्रोह्मण 
जातिका, जो विष. लाळ कांतिवाला होः वहं 
क्षत्रिय जातिका; जो विष पीछे रंगवाछा.हो वह 
_ सशेष जातिका ओर जो श्याम वणेवाला हो वह 
`` आदर जातिका जानना; इस भांति विषे चार 
` प्रकारका कहा हे ॥ ९६६ ॥ 
`= ` विषप्रयागः 
रसायने विषं विप्र क्षत्रियं देदपुष्टये । वशष्य 
कुठविनाद्याय. आद्रे दयादधाय हि ॥ १६७ ॥ 
भाषा-रसायनके काममे ब्राह्मण जातिके 
विषका, देहकी पुष्टिके कार्यमें क्षत्रिय जांतिके 
विषका, कुष्ठरोग नष्ट करतेमें वैश्य जातिके 





























दुसेणा विषेष्शुद्धे त स्युहीना विशो- 
धनात्‌ । तंस्माद्विषं प्रयोगेछु शोधयित्वा 
प्रयोजयेत्‌ ॥ १७०॥ 

भाषा-अशुद्ध विषमे जो ढुगुण रहते 
शुद्ध करनेसे दूर होजाते हैं इस कारण ओषधि 
योंके प्रयोगोंमें विषको शुद्ध करके प्रयोग 
करे ॥ १६९ ॥ १७० ॥ . 

° उपाविषानिरूपणम्‌ । 

अकेक्षीर स्नुरीक्षीरं लाङ्गली करवीरकः । 
गुञ्जाऽहिफेनो . धत्तरः सप्तोपविषजातयः 
॥ १७१ ॥ ( उपविषाणि  गोणादेषाणे । 
एषां युणास्तत्र तत्र द्रष्टव्याः ) ॥ | 

इति श्रीभावप्रकाशे घातृपधातुरसापरसरलो- ` 

परत्नंविषोपविषवगः समाप्तः ॥ ७ ॥ 

` भाषा-आकका दूध, थूहरका दूध, लांगलीं 
'( क्रढिहारी ), कनेर, घुँघुची,, अफीम और 
घतूरा ये सात. उपाविष अर्थात्‌ गोणविषकी 
जातियां हँ:.( इनके गुण बहां वहाँ देखने 
चाहिये )॥ १७१.॥ 


` विषका प्रयोग करना चाहिये ॥ १६७ 
2  . ,: ..विषयुणाः 
विष आणहरं प्रोक्तं व्यवायि च काशे च । 
` आग्नेयं वातकफहृ्योगावाहि मदावहम॥१६८॥ 
व्यवायि सकलङ्गायशुणञ्यापनपूर्वेकं पाकग- 
` अनशीलमू । ` विकाशि भोजश्शोपणपूवर्क 
हु” सन्धिबन्धशिथिळीकरणशालंस़ं । आभ्नेय 
`  अँधिकाग्त्यम । ' योगवाहि सङ्गिणणग्राइ- | 
` कभ्‌। मदावह तमाछुणाविक्येन बुद्ध विष्व |. | 





प्रकरणे घातृपधातुरसो परसरलोपरल- ` 
विषोपंविषवगेः समाप्तः-॥ ७ ॥ 
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तदेव युक्तियुक्तं तु प्राणदायि रसायनम्‌ ।. 
योगवाहि त्रिदोषन्ने बह वीयवधेनस्‌॥ १६९॥ 


इति श्रीभावप्रकाशभाषाटींकायां पञ्जम्‌ः... . 
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मापाटीकासमेतः । 
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अथ धान्यवर्गेः ८॥ . | अनेक अफारके बहुत देशम उत्पन्न होनेवाढे म 
र शालिधान्यं होति हूं, यहाँ ग्रन्थ बढ जानेके मय्से 
कर. .। सस्पूण नहीं कहे ॥ ४-६ ॥ 
धान्यानां भेदाः pe 
आधान्य त्राहधान्य शूकधान्यं वृतीय- | स, ज्ञारिधान्य पदा क जह | 
कस्‌ । शिम्पीधान्य शुद्रधान्यामित्युक्तै धान्य- | हि.-धान, झाठिपान, | तेया 
पञ्चस ॥ १॥ शाल्या रक्तक्वाल्याचा! चावर, .. -फाविरंज, - 
ब्रीहयः षष्टिकादशः । यवादिक शूकधान्यं | बं.-शाछिधान्य, चावल. | अ.-उरज, | 
आहार ।शाम्बधान्यकम्‌ ॥ कंग्वादिकं छुद्र- | म.साळी, मात, | अं-।०९ राइस, 
धान्य तृणधान्य च तत्स्स्टतस्‌ ॥ ३॥ _ तांदूळ ढा. द) ८. 
भमाषा-शालिघान्य, ब्रीहिधान्य, शृकधान्य, | शार), चाखा. आरिझा सरादवा. _ 
शिबीधान्य आर क्षद्रधान्य इस भांति धान्योंके झालिएणाः 2 


न्‍ पाँच भद्‌ ह. तहां लाळ चावर आदि शालि ृ क 
४. चान्यः सांठी आदि ब्रीहिधान्य, यब आदि |. जग ।लग्था . वल्या बद्धाल्पव- . 















३ 1 शकधान्य, मूंग आदि शिम्बीधान्य और कंगुनी चत, । कपाया लघवा रुच्याः सया टेयाश्च-- न 
ई आदि क्षद्रधान्य कहे हैं. क्षुद्रधान्यको तृण-| इँदणाः ॥ ७ ॥ अल्पानिलकफाः शीताः 
थान्यभी कहते हैं ॥ १॥ २ ॥ . | पित्तन्ना मूत्रलास्तथा। शालयो दग्धस॒जात्ाः | 
| शाड़धान्यलक्षणम्‌ । कषाया लघुपाकन ॥ ८ ॥ सुउमूत्रपुराषा 
| - कण्डनेन बिना झुका हेमन्ताः झाल्यः | रूसा: छेष्मापकषणा; । केदारा वातपित्तज्ञा | 
i स्सृताः॥ ३॥ . गुरुव, कफशुकरकू। ॥ कपायाश्चार्पवचस्का्‌ | की 
गि... | न ला : . 
/.. .- भाषा-जो चावल हेमन्तऋतुमें होते कजा कत ६.१ ०0 कदर: झट: , 
|. भुसीते रहित सफेद होते हैं वे झाळिधान्य य on 9 
} जानने ॥ ३ ॥ . भाषा-शारिधान्य मधुर, स्त्रिख, बळ्दायक, 

| डु { ? कारक, १७ 
(| ताऽ सङ्ल्मः पाण्डकः शङ्नाहृतः । वीयेवद्धक, शरीरको पुष्ट करनेवाळे, फिचित॒वात्त | 
| ` - गन्धकः कदमको सहाशालिश्व दूषकः | कारक तथा कफकारकं) शीतळ) पित्तक कारक; 
॥ ४ पुष्पाण्डकः घुण्डरीकस्तथा महिष- नि द्ठीसे 
| | छांभध्रणुष्पकः ॥ ५ ॥ इत्याद्याः शालयः छि) २ है के 
| जो चावळ खतमें बोनेसे उत्पन्न हाँ वे वातपित्त- 


सन्ति बहवो वहुदेशजा; । अन्यंविस्तरभी- नो आवळ सतव ब च व वातृपित्त- 2 
\ क } | | ४ | 3 3 ० | । १, हीत Rt 
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॥ १४॥ बिषत्रणश्वासकासदा हनुद्वदविणुष्टिदः । 
तस्मादल्पान्तर्एुणाः शालयो महदादयः 
॥ १५ ॥ ( रक्तशालिः. दाऊदखानी ' इत्ति 
लोके, मगधदश प्रसिद्धः ) 

भाषा-संपूर्ण धान्योंमें रक्तशालि श्रेष्ठ, बळ- 
दायक, वर्णको उत्तम करनेवाले, त्रिदोषनाशक,. 
नेत्रॉको हितकारी, मूत्रकारक, स्वरको उत्तम 
करनेवाले, वीर्यको बंदानेवारे, अभ्निप्रदीपक, 
पुष्टिकारक हैं और तृषा, ज्वर, विष, प्रण, श्वास; 
खांसी तथा दाहको नष्ट करनेवाले हें. दूसरे 
महाशालि आदि चांबलोंकी अपेक्षा. ये. अल्प 


किञ्चित्तिक्ताः वेषायाश्च विपाक कटका आप 
. ॥ १०॥ स्थलजाः अकृष्टयामेजाताः स्वयं 
` जाताः। 

` `  भाषा-जो चावल विना जोती बीई पथ्वासे 
- स्वयं उत्पन्न हुए हैं वे मधुर, पित्तनाशक, कफ- 
' ` नाइक, वातकारक तथा पित्तदायक,: किचित्‌ 
` ` '्वरपरे, कसेछे ओर पाकमें चरपरे हे ॥ १० ॥ 

` `. ` वापितशालिणुणाः 

` बापता मधुरा वृष्या बल्याः पित्तम्रणाशनाः। 
. ` ऊेष्मलाश्चाइपवचस्काः कषाया गुरो [इमाः 


. ११ ॥ वापताः कृष्ठक्षत अक्ृष्ठकषत्र च। 
| ` आषा-बोनेसे अथवा विना बोनेसे उत्पन्न | उणवाणे हैं, ( दाउद्खानीचावक . मगधदेशर्म . 


हुए चावल मधुर, वीर्यवद्धक, बळदायक, पित्तः | मसिड हैं. ) ॥ १४:॥ १९ ॥ 
|. नाशक, कफवद्धक, अल्प मळ निकाळनेवाळे, _ ब्रीहिधान्यछक्षणम्‌ । | 
` कसेछे, मारी ओर शीतर हे ॥ १९॥ वार्षिकाः कण्डिताः शुक्ला त्रीदयङ्चिरपा- 
. ` __ अवापतशाछणुणाः । किन; । कृष्णंत्रीहिः पाटलश्च कुक्कुटाण्डक 
(20१ र ` वापितेभ्यो गुण; किञ्चिद्वीनाः प्रोक्ता अवा- इत्यापे ॥ १६ ॥ शालामुखा जतुसुख इत्या- 
` पिताः ( कृट्टशत्र अक्कष्टशत्र वा ) रोपि- दया बीहयः स्मृताः । कृष्णत्रीहिः स विज्ञेयो 
. , तास्तु नवा इष्या: पुराणा ल्घव' ससुता | यत्कृष्णतुषतण्डुलः ॥ १७ ॥ पाटलः पाट- 
क र ॥ १२॥ यभ्यस्तु रांपता भूयः शाप्रपाका लापुष्पव्णको त्री हिरु च्यते । कुक्कुटाण्डाक- 
` गुणाविकाः । छिन्नण्डा हिमा रुक्षा बल्याः  तित्रीहिः कुक्कुटाण्डक उच्यते ॥ १८ ॥ 
४ पित्तकंफापहाः ॥ बद्धबिद्का; कषायाश्च लघ-  झालामुख:-कृष्णशूक! कृष्णतण्डुल उच्यते। 
बश्वारपतिक्तकाः॥ १३ ॥ 'लाक्षावणे मुखे यस्य ज्ञेयो जतुमुखस्तु 
> भाषा-चोनेसे उत्पन्न हुए चावलोंकी अपेक्षा सः ॥ १९ ॥ | ॒ 
' हिना बोये इए चावछोंमें अल्प गुण. कहे हैं, | 
| 54 _ जोये हुए चावछ नवीन होय तो वीर्यवद्धेक और. भाषा-जो चावक वषोक्रतुभे पकते हे और «. 
` जाणे होंय तो हळके हैं. बोये हए और नहीं | छडगेसे सफेद होते हँ तथा देरमें पकते हैं बे . 
र बोये इये शारि चावळोमे बोये हुए शीघ्र पकने- | तीहषान्य कहाते हे. कष्ण ब्रीहि, पाटल, `. 
कब [छि आर गुणॉमें अधिक हैं. जो चावल काटनेपर | डिक) शाळासुख आर. जतुसुख इत्यादि 
.  पन्वात्‌ उगे हुए बोये होय वे शीतळ, रूखे, बल-. 
। | शिरक) पित्तनाशक तथा कफनाशक, मछरो 







जानना, जिसकी आक्वाति मुरगेके अण्डेके संह ` | 
. - * | हो उसको कुछुटंडक जानना, जिसका ठोक 
` (कांटा ) ओर चावछ:,काळा हो उसको . 
शालामुस जानना, जिसका पुंख छाखके सहंश | 
१4 व्यक के न] क वाठ हो ज्सको,नतुदुख जानना ॥१६-१६॥ त 
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ब्रीहिधान्यके भेद हैं. जिसकी भसी और चावळ . . 
| कुष्णबण होय वह कुष्ण वीहिं जानना; जिसका . : 
वणे पोटछपुष्पकें सदरा हो उसको पारळ . 


गुणाः परे ॥ २० ॥ 


br "न्निदोषजित्‌ । स्वाद्वी सद्दी आहिणी च बलदा 


| . >स्वल्पणुणा परा ॥ २३॥ 
|. =  भाषा-सांठी चावर शीतल, हलके, मठको 
)'. बांधनेतरारे वात तथा पित्तको शांत करनेबाळे 
| . ` : ओरुशाढिघान्यके सहा गुणदायक हे. इन नमे 
| ` ` साँठीचावछ उत्तम, हलके, त्रि, निदोषनाश 
{` क? मधुर, कोमळ, आही) बळदायक, ज्वरको 
-बरष्टकरनेवाछे ओर रक्तशाछिके सहश गुणवाळे 





आषादीकासमेतः। - ३८३ | 


` नीहदिषान्युणा;ः।. | 'धानका विशेष विवरण. | 
नीइयः कयिताः पाक्ने मधुरा बीयेतो हिमाः। _ धानको तीन चार जाति हैं, शालि, झक, | 
अल्पामिष्यन्दिनो बद्धवचस्काः प्रष्टिकेः bs 52 नळ ० 
९ ` + वेर क तस्मादर्प- भ्‌ सके नाम भन्न ९ 
समा; ॥ कृष्णव्रीहिवरस्तंषां तस्मा पति हैं. संस्कृत ग्रंथोमे गक नये कहे हैं जेसे-. 
कप छ ९ | केलम, सुगंधशालि, धान्योत्तम, राजभोग्य, | 
नि मर नाहिधान्य पाकन मधुर, वीर्य सुवर्णेशाछि, प्रमोदक, षष्टिक इत्यादि अनेक 
वाळे, शीतळ, अल्प अभिष्यन्दी, मढरोधक | जाते हैं. उन सबके कत्तेमानकारमें संस्कृत. 
आर साँठीके समान हैं, इनमें ऋष्णब्रीहि उत्तम | नाम प्रचलित नहीं हैं. देश २ में जुदे २. नाम 
हैं ओर इससे अल्प गुणवाळे हैं ॥ २० ॥ हैं जेसे हंसराज, वांसमती, सुनखर्चा, बिदुछी, | 
पष्टिकलक्षणस्‌। `| दाऊद्खानी, मुनिया, दुळबादल, चवळ, फत्ते . 


_गमेस्था एव ये पाकं यान्ति ते षष्टिका मताः। | उरी? बंकी, नागपुरी, मोथा, गोताळवेळ, निर | 


पुज, माध्यावरंगछ, माढी, खारी परणीं, कोळ | 
बा, दोडका, पनवेल, बहाड, - कमोद्‌, झांचे- ` 
मोहोर, सोनवेळ, जिरेसाळ, बोडका, गुच्छा; 
पटणी इत्यादि अनेक नाम प्रचलित हैं. जो 
साठ दिनमै पककर तैयार हो जाय उनको ' 
सांठीधान कहते हैं, और धानोंकी अपेक्षा ये | 
हलके और पथ्य हैं. जो, गेहूं, ह श ज्वार 
त्यादिको शूकधान्य कहते हे, मूंग, उडद, 
मोठ, चने इत्यादिको शिम्बीधान्य कहते हे.शमा;, 
कंगुनी, कोदों आदिको हणघान्य कहते हैँ. 


भाषा-जो गर्भमेंही अर्थात्‌ बारमेंही | 
जाते हँ, उनको सांठी धान्य कहते हैं ॥ 
षृष्टिकतामानि॥ | 
दृष्टिकः शतपुष्पश्च प्रमोदकमुकुन्रकी । महा- 
बष्टिक इत्यायाः पष्टिकाः समुदाहताः॥ एतेऽ- 
'पि ब्रीहयः प्रोक्ता त्रीहिलक्षणदशेनाव ॥२ १॥ 
भाषा-षष्टिक, शातपुष्प, प्रमोदक, सुकुन्दूक 
भौर महाषष्टिक इत्यादि सांठीधान्यके भेद हैं. 
इनमें ब्रीदिके लक्षण दीखते हैं इससे येमी 
औहि कहे हैं ॥ ९९५॥ | 
| . षष्टिकगुणा; । ` 
षष्टिका मधुराः शीता लघवो बद्धवर्चसः । 
बातपित्तमशमनाः शालिमिः सदृशा गुणेः 
॥ ९२ ॥ षष्टिका भ्रबरा तेषां रूघ्वी स्रिग्धा 











सूकधान्यानि तत्र यवसेदाः | | 
यवस्तु सितश्ूकः स्यान्निःञ्ूकोऽतियइः 
स्त: । तोक्मस्तद्वत्स हरितस्ततः स्वरपश्च | 
की त्तित: ॥ २४ ॥ प 
भाषा-जो ओर गेहूँ ये झक घान्यामें गिते... | 


जाते हैं. यव, अतियव और तोक्म ये तीन | 
जोकी जातियां हैं. सफेद सुईवालेको जो. रा केह. 
हैं. जो जो शक ( सुई ) रहित हों वे अंतियव ' 
कहाते हैं और जो हरे वर्णवाले तथा झूकराहित . 

| 





ख़वरहारिणी ॥ रक्तशाढिणुणैस्तुल्या ततः 


छोटे हों वे तोक्म कहाते हैं २९ ॥ | 


पि १५७९ क ॥ | 


यवनामाने। - ` 
[ यवर मेध्यः ति! शूकसंज्ञो दिव्यो$क्षतः 
कंचुकिधोन्यराजी । स्पात्तीएणशुकरत्रगपि. | 
यश्च शक्तुेये्श्च पबित्रधान्यमू ॥ ] . | wr 
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हैं, इससे ओरोंमें अल्प गुण हैं ॥ २९॥ ताली ल व तक ॥ 
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.  मावभकाशः-पूर्वेखण्डम्‌ १-। 








` _ आषा-यव, मेध्य, सितशूक, दिव्य, अक्षत, 
केके, धान्यराज, तीक्ष्णशूक, तुरगभिय, शक्त, | हैं. ( बहुदुग्घ, अरूप, म्छेच्छभोजन, निस्तुष, ` ` 


भाषा-गोधूम, सुमन ये गेहूंके संस्कृत नाम : 


. हेयेष्ट, पवित्रधान्य ये जाके संस्कृत नाम हैं. क्षीरी, रसाळ, गोधुम और सुमना ये गेहे; 


( शितञ्ञक, हयप्रिय, यवक, श्वेतशुङ्ग, प्रवेट, 
` शीतशुक, कंचुकी, तुरंगभ्रिय ये जोक संस्कृत 


` नामः अन्य अंथोमे पाये जात हैं. ) ॥ 
अनक भाषाके जोके नाम, 


अ.-दाईर, 


वारि; 


न xasticun होड 
यं हेग्झास्टिकम्‌ 





यवयुणा; 


युवः कषायो मधुरः शीतलो लेखनो सुदुः । 


रणेषु तिंखवत्पथ्यो रूक्षो मेधाभ्निरंदेन 


॥ २५ ॥ कटुपाकोऽनभिष्यन्दी स्वर्यो | 


९७ ९ 


' करो युरुः ॥- बहुवातमलो वणेस्थेयेकारी च 


 पिच्छिछः ॥.२६-॥ कण्ठत्वगामय छेष्मपि- 


'समेदःप्रणाशन? । पीनसश्वासकासोरुस्तम्भ 
ठोहितवद्पणुत्‌ ॥ अस्मादतियवों न्यून- 
स्तोक्मो न्यूनतग्स्ततः ॥ २७॥ . 
.. आषा-जों कसेळे, मधर्‌; शीतल; ठेखन, 


` कोसळ, वणरोगम तिळके सहंश, पथ्य, रूक्ष, 


बुद्ध तया अग्निको बढानेवाले, पाकमें चरपरे, 


. अंनानिस्यंदी;स्वरको उत्तम करनेवाले बलकारक, 
भारी) वात तथा मळको बहुत करनेवाले, वर्णको 
:- स्थिर और कण्डरोग, 









0 खचके र्‌ क 0 करनेधाछे, प्रिच्छिळ है > 
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खासी) ऊरस्तंम, रुधिरविकार तथा ठृषाको | 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंयाँम पाये जाते हे. ) ॥ 
_अनेक भाषाके गेहुँके नाम... 


सं.-गोघूम, फा.-गंदुम. 

(ह.-मेहू. ` .-| अ.-हिता. 

शिक क 20 | अं-श 8६६ हीट. , ` 

एथ | | | छ.ग डळ ४ 

क:-गोदी,. . .| .: 8हथ्यंपट्रा्टक वळू- 

ते.-गोडुमु, . :... :| :गेरी. त 
गोघमलक्षणम्‌ । 


महागोधूम इत्याख्यः- पश्चादेशांत्समागतः ॥। 


मघूली तु ततः किश्चदल्पा सा मध्यदेशजा ॥ 
निश्‍्झूको दीधगाघूमःक्कचिन्नन्दीमुखामिधः२८ 

भाषा-गेहूंके तीन भेद्‌ हैं, जो गेहूँ पश्चिम 
मारवाड आदि देशसे आते हैं वे महागोघूम 
( बडे गेहूँ ) कहाते हैं. इन गेइँसे कुछ छोडे 
हाते हैं वे मधूली कहाते है और वे मध्यप्रदेश 


मथुरा, दिल्ली, आगरा आदिमें हते हैं. जो गेहूँ. ' 
भसीरहित होते हे. वे दीर्घ गोधूम” कहाते. 
ह और कहीं कहीं इसको नन्दीसखमी . 


कहते हे ॥ २८ ॥ 
गोषूमणुणाः 
गामा मधुरः झीतो वातपित्तहरो गुरू: 


कफशुक़रम्रदो बल्यः स्रिधः सन्धानकृत्सरः . . | | 
॥ २९ ॥,जीवनो इणो वर्ण्यों ण्यो रुच्यः |. 
स्थिरत्वकृत्‌. । ( कफप्रदो नवीनः न कु ` 
पुराणः ) । -घुराणयबगोधूमक्षाद्रजाङ्गलञ्ूङ- - 
भाक्‌ ॥ ३०॥ वाग्भटेन वसन्ते गद्दीतेत्वात्‌ ॥ ˆ 

भाषा-गेह मधुर) शीतळ, वातनाशक पित्त: | 


नाशक, भारी, ' कफनाहाक). वीर्यवद्गेक; बळ- 


| दायक, लिग्ध, सन्धानकारक, दस्तावर, जीवन: 
| रूप) पुष्टिकारक,वणको उत्तम करनवाले,व्रणकी 

हितकारी, रुचिकारक और स्थिरता करनेवाछे. || 
हैं. नये गेहूँ कफकारक हे, परन्तु पुराने .. 
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` सुवेथा अफरा नहीं करते येभी नहीं किंचित्‌ | 
_.... अफरा ती करतेही है ॥ ३९ ॥ 


शे कफकारकं नही हँ, क्योंकि वाग्भट कहते | माषा-मुद्र, सूपश्रेष्ठछ वणो 


--जाँस खाना चाहिये ॥ २९ ॥. ३० ॥ | अनेक भाषाके सूंगके नाम. 


` ओर पथ्य हे. नन्दीमुख गेहूंओमेंभी येही 
गुण ह ॥ ३९ ॥ 


_ वेदढा मधुरा रूक्षाः कषायाः कटुपाकिनः 


॥ ३२ ॥ मुद्रमसू'यो: आध्मानकारित्वमन्य 
- . दाध्मानका रत्वात्‌ । 


` ` पाकमे चरपरे, वातकारक; कफनाशके, पित्त 
` नाहक, मूत तया मको बांधनेवाळे, शीतल 


: कारक हैं. मूंग और मसूर ये अन्य शिम्बीघा- 


> 2 4. स्‌पश्रेषः स्पाइणोरेश्व रसोत्तमः 


५ व iss ~ क्ट १ ' अ> 
ल 


_ आषाटीकासमेतः । 











हैं कि वसन्तमं पुरान जा) पुरान गहू, मधु, | शाक्तप्रद्‌, हयानन्द, सुफल) वाजिभोजन बे 
जंगली जीवोंका मांस ओर शरसे. पकाया हुआ | मूंगके संस्कृत नाम हैं. )॥  . | > 
मधूलायुणाः सं--सुद्- | मला.-चेर्पायरु.. | 
मधूली शीतला स्िग्धा पिच्नङ्नी मधुरा लघुः । | हि. पंग. न 
शुक्रला बुंहणी पथ्या तद्वसन्दीसुखः स्म्वतः३१ उ . फा.-वुनुमाष 
माषा-मघूछी गेहुं शोतळ, स्त्रि, पित्त-| “ 1९९१ काळे मूग, | अ.-मज 


गु. मग, अ,-५ 601 क्षण 
नाशक, मधुर, हळके, वीयवद्धक, पुष्टिदायक 
न ss मी यही क.-हेसरु पच्चे हसरु. | आन गरेन 


तै.-पेसछ, पश्चापेसछु, | छा.-210985600 ` 
ता.-पञ्चे पायरु Mungo ¦ फसी- डु 
तु.-पदंगी. | ओलसर संगो 
मुद्दयुणा: द  अ क 
मुद्रो रुक्षो लघुग्रोही कफपिचइरो हिर: 
स्वादुरूपानिलो नेञ्यो ज्वसप्तो बनजस्तथां रे ३ 
माषा-मूंग रूखी, आही, कफनाशक, पित्त 
नाशक, शीतंछ, स्वादु, अटपवातकारक, नेर्त्री 
को हितकारी तथा ज्वरनाशक है ॥ २२॥ 
युद्रभेदाः । ६ हि 
मुद्रो बहुविधः श्यामो हरितः पीतकस्तया। ` 
श्वेतो रक्तश्च तेषां तु पूः] लघुः सख्त) . 
॥ ३४ ॥ सुश्रुतेन पुनः प्रोक्तो ६।रतः अवरो | 
गुणे; । चरकादिभिरप्युक्त एष, एवं यु गा. - 
धिकः ॥ २५ ॥ ge 
भाषा-भूंग काटी, हरी, पीठा, सफेद: 















1 


शिस्बीधान्यम्‌ । 
तत्रादो शिबीधान्यनामानि । 
शर्पाजाः शिम्विजाः शिस्वीमवाः खयाश्च 
'बैदलाः 
भाषा-शमीज, शिम्बिज, शिम्बीमव; सूर्य 
ओर वेद्ळ ये शिवीधान्यके संस्कृत नाम हें ॥ 


शिम्बीधान्यणुणाः । 


बातकाः कफपित्तप्चवद्धमूत्रमला हिमाः ॥ 
ऋते मुद्रमेसूराम्यामन्ये त्वाध्मानकारिणः 







वेदळापेक्षया, न तु स्या, एतयोरपि किञ्चि 
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भाषा-शिम्बीधान्यं मधुर, ` रूक्ष, . कसेले, 


और मूंग तथा मसूरको छोडकर सव आध्मानः 








गुण कहते हैं ॥ ३४ ॥ ३९.॥ 
- माषनामाति । 
| [ माषस्तु इरुविन्दः स्याद्वान्य व्य 


न्याकी अपेक्षा अफरा. घटानेवाळे है परन्तु 








मुद्ननामान । 









दी हयानन्द्‌ः सुफलो वाजिमोजनः॥] | न मांसळ 
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दै संस्कृत नाम हैं. ( बीजरत्र, बढी ये उंडदके 
„ ` “संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. ) ॥ 


अनेक माषाके उडदके नाम, 


'सं.-माष. अ.-माषा, 
। हि. उडद, उरद्‌. | अ.-Fidneybenn 
| > ब. माउ, कराय. किडनीबींन 
2 हे -उडिद्‌. छ्[.—Phaseolus Re- 
ह र > ञः हल्‌ 0४६०5 फेसिओ 
ल छस्‌ राडिएटस्‌, 
ता.--उलं Phasiolos Ro- 
$ ` ५०पाष५्टाप फासै- 
छ उढु र पर्थ 
`  मस्ला.-उठुत्र रावसचु 
- फा.-माष आइ. 
माषरुणाः 


माषो गुरु; स्वादुपाकः स्निग्धो रुच्योऽनि- 


` छापइः । खंसनस्तपणो वल्यः शुक्रलो ब्रणः 
` पर ॥ ३६ ॥ 'भिन्नशूत्रमलः स्तन्यो मंदः- 
` पित्तकफप्रदः । गुदकीलार्दितश्वासपंक्तिश्यू- 
छाने नाशयेत्‌ ॥ ३७ ॥ कफपित्तकरा माषाः 
` कफपित्तकरं दधि । कफपित्तकरा मत्स्या 
| 2 * बृन्ताक कफपित्तकृत्‌ ॥ ३८ ॥ 





आषा-उडद भारी, पाकमें मधुर, क्लिग्ध, 


रुचिकारक, वातनाशक, स्रंसन, दृप्तिकारक, 


| बळदायुक, वीर्यवद्धेक, अत्यन्त ` पुष्टिकारक, 
मल तथा मूजकी अधिक प्रबृत्ति - -करनेवारे, 
` . दुग्धवद्धक, मेदुभदु, कफप्रद तथा पित्तकारक 













हैं आर गुद्कीळ ( बवासीर ), आदितवात, 
` चांस और पंक्तिशकका नाश करते हैं. उडद, 
ु त दही; मछळी ओर बंगन ये चारों कफपित्तको 
के हैं॥ ३६-३८ | | 


राजम्राषनामानि। , 
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सावप्रकाशः-पूवेखण्डंस्‌ १ । 


mTOR rT 





हिजसप्त, नीळमाष, तुपमाष) नृपोचित) सित 

| माष, दीर्घबीज, निष्पाव, राजमाषक सुकुमार, . 

| दीर्घशिम्बी और क्षधांभिजनक .ये छोविथेके 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हैं.) ॥ 


> 


अनक भाषाक लाबयंक नाम, 
सं.-राजमाष. तु.-लट्टने. 
हिं.-छो बिया. मछा.-कोत्तापयछ. 
बं.-वरवरी कराय. | फा.-छोबिया 
म.-चवळ्या, अळ- ,-फराका. 

क 318 अ.-(/0111682 1)01- 
उन पका. Fe ०88 'चाइनीज़ डो- 
क.-अळसंदी, _तड छिकोस्‌ 

गणि  -छकास्‌. 

-दुन्तुपेसछू, अल- | —Dolichos Sine 
चंदल 088 डोढिकोस्‌. 
ता.-कारामणि. . सिनेन्सिस्‌. 


राजमाषयुणांः । . . 
राजमाषो युरुः स्वादुस्तुवरस्तपणः सर; । 
छक्षा वातकरा रुच्य; स्तन्या भू।रबलप्रद्‌ः ३९॥ 

भाषा-ळोबिया भारी, मधुर, कसेला, तृप्ति- 


दायक) दुस्तावर, रूक्ष वातकारक, रुचिको 
उत्पन्न करनेवाला, दग्धवद्धक और अत्यन्त 


बळदायक इ ॥ २९ ॥ 


राजमाषमेदाः ee 

शवेतो रक्तस्तथा कृष्णस्निबिधः स प्रकीतितः। | 
यो महांस्तेषु भवति स एवोक्तो गुणा- ` 
धिकः.॥ ४० ॥ ` ` 
भाषा-छोबिया-शबेत, लाळ तथा काला इस 
भांति तीन प्रकारका हे. जो बडा होता हैः... 
उसमें अधिक गुण होते हें ॥ ४०.॥ . 
` 'निष्पावनामानि । | 
निष्पावो राजशिस्ब; स्याइछकः खेतशि-,. 
स्पिकः। . ` 
भाषा-निष्पाव, ` राजारानि, 


।खेतशिबि ये निष्पावके संस्कृत नाम हैं ॥ 


और `. 
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अनेके माषाके निष्पाउके नाम. |  बनमुदरणुणाः | 
सं-ननेष्पा. `. | ते.-अनसु.  - |मञष्ठोवातलो ग्राही कफपित्तहरो लघु: । वहिः 


Re हि pn न्न ता.-वेळावरायी. | जिन्मधुरः पाके कृमिकृज्ज्वरनाशनः ॥ ४२ ॥ 
हब a तु.-अवेर भाषा-मोठ वातकारक, ग्राही, कफनादाक, | 
|. `` ` ब्दा. ˆ  मळा.-वेळावराः मोच्चा, | पित्तनाशक) इळकी, अग्निको जातनेवाली, 
` म. पाबटे वणे, | छा.) ज्याह०  पाकमे मधुर, कुमिकारक है और ज्वरको नष्ट 
1 जात्या दास 18 लेबलेब वळगे- | करती है ॥ ४२ ॥ 
मसूरनामानि । 


कृ-अवारे. . . रिस Fe 
निष्पाबणुणाः मङ्गस्यको मसूरः स्यान्मङ्गल्या च मसरिका | 
निष्पावो मधुरो रूक्षो बिपाकेऽम्लो गुरुः सरः । | भाषा-मंगल्यक, मसूर, मंगल्या, मसूरिका | 
कषायः स्तन्यपित्ताखमूत्रवातबिबन्धकृत्‌ ॥ | ये मसूरके संस्कृत नाम हैं. ( रागदालि, मंग = 

रय, पूथुबीजक, सूर, कल्याणबीज, - गुरुबीज, 


बिदाद्युष्णो विषश्ेष्मशोयहृच्छुक्रनाशनः४१ ऱ्य 
मसूरक, त्रीहिकांचन, 'गभोलिक, ताम्बळराग; म 


भाषा-निष्पाव मधुर, रूक्ष, पाकम. अम्ल, 
हालासक, मसुरा, मसूरा, मसुरिका आर मांसः 


भारी, दस्तावर, कसेळा, दुग्धवद्धेक हे और 
पित्त, रुधिर, मूत्र, वात तथा अफरेको करनेः। ल्या ड संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये 
जात | 


चाळा है तथा विदाही, गरम हे ओर विष, कफ, > च 
शोथ.और वीर्यका नाश करता हे ॥ ४१ ॥ अनेक भाषाके मसूरके नाम, ` | 
ट वनमुद्नामाते । सं.-मसूर.. ता-मिसुर. 
मकुष्ठो वनसुद्वः स्पान्मकुष्ठकमुकुष्ठको । | हि-मस्र. 2 फा.चुनोसुख, 
... भाषा-मकुष्ठ, वनछुद्ठ) मकुष्ठक ओर मुकुष्ठक, |" ड टाप.  अ-अवुम्‌ . ` नी 

- ये मोठके संस्कृत नाम हैं. (कृमीकक, अमृत, | गख २ कद 
' अणण्यमुट्, वल्लीमुद,मुकुष्ठ, मयष्ठ, राजमुद्व,मय-| उ" मखर. - | 
छक, वरक, निगूढक, कुढीनक, खण्डी, मुद्वष्टक, क" चन्गी. | 
मस्रपप्यु 
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_मयुष्ट ये मोठके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये म्सूणुणाः।  . ` 


4.4 
| 
(1 4 | 
al 
EE दि 


fun ती. ` . |मसूरो मधुरः पाके संग्राही शीतलो लघु ॥ 
अनेक भाषाकै मोठक नम. ` .| कफपित्ताखजिदूको वातलो ज्वरनाशन:॥४३॥ ` 


कद 


- सै -सकुष्ठ | अं.-800०0106 Lea-| : गही) शीतळ, पक 


ल. दल हि मोठ. ८ हे 501 अँकोनाईई छ कको, रूक्ष, वातकारक हँ ओर UR कय ts 
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कक चरत) सुगहसरु- र Aconitifolias | भाष घा-आड -आढकी, .. 
|. पक र 0014 न. > के संस्कृत न ह 
| _ ते.-कंकेपेसाछु निटि टि फोडि |मृत्ताङक) काकी, 

फा.-माष हिंदी. , 


36 70७८८ 
Pe RN १? 








ह ७ ८. 
`  मृत्ताङका ये अरहरक संस्कृत नाम अन्य ग्रेयॉमे |स चाङ्गारेण सम्भृष्टस्तेलभ्ृष्टश्व तहुणः 


मावप्रकाशः-पूर्वखण्डमू १॥ | द | [ 


` ,सं.-आढको 
` हि. अरहर, अडहर. 


` शु,-तुवर, 
_ .क.-तोगरी.. 


पाये जाते ह. ) ॥ 
अनेक भाषाक अरइरक नास, 
-तोगोरि 
मछा.-आढका. तुवर. 
फा.-शाखछ, | 
` |.5,-Pigeon Pea 
पिजिअन्‌ पीं 
छ्[.-Csjanus Ipdi- 
ते.-काइड. . ०७5 केजेनस्‌ इंडि 
अदूगि, तुवरं कसू, - 
अः आदढकरुणा; । 


बं.-अउड्र, आइरिं 
म.-तुरी 


के % आइको तुवरा रूक्षा मधुरा शीतला लघुः । 


` ग्राहिणी वातजननी वण्या पित्तकफाखजित्‌ ४४ 


` भाषा-अरहर कसी, रूखी, मधुर, शीतल, 


 'हुछकी, ग्राही, वातको उत्पन्न करनेवाली, 


`` वणकों उत्तम करनेषाढी हे ओर पित्त, कफ 
` तया रक्तविकारका नाश करती हे ॥ ४४ ॥ 


चणकनामान । 


चेणको इरिमन्यः स्यात्सकलप्रिय इत्यापि । 


भाषा-चणक्र, हरिमन्थ, सकळाप्रेय ये चनेके 


` संस्कृत नाम हैं. ( वाजिमन्थ, जीबन, हरी- 


च सन~चणक 
 हि.-चने, चना; छोरा 
-  _बे-छोछारगाछ 

i न्स -हरभरे, 

प न्‌ न गु -चणा > 
' ` कृ.कंडळे, मोनेगडले 


.मन्यक, हरिमन्यज, चण, सुगन्ध, .कृष्णचचुक, 


बाळभोज्य वाजिमक्ष्य, कंचक्री ओर बालभेषज्य 


 ग्ेचनेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये 
“जात हँ.) ॥ 


अनक भाषाक चनक नाम 

1 तु--कडले 
मळा.-केंटाला. 
फा.-नखतू. ` 

.अ.-हुमस. . . 

अँ.-0190 ग्राम, 

छ[.-Cicer Arieti_ 
“7007 सीसर एरि- 
एटिनम्‌ 

चणकगुणाः । . ४ - . 


-शनिगाढु,चनगाछ 
>कडके र; 


चणकः शीतडो रूक्षः पित्तरक्तकफापइ: । 


लघु कषायो विष्टम्भी वातलो ज्वर्न|शनः४५ 
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| स.-कलाय 


ते.-गुंडचणगलु 
ता.-पदाणे 
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आद्रशष्टो बलवरा राचनश्च प्रकाचततः॥४६॥ 
शुष्कभ्ष्टोऽतिरुक्षश्च वातकुष्ठपकापणं: । स्वि-. | 
ञः पित्तकफा हन्यात्सूप; क्षांमकरो मतः४७॥ ¦ 
आद्रोडतिकामढो रुच्यः ।१चशुक्रहरो हिमः| ; 
कषायो वातलो ग्राही कफपित्तहरो छघुः४८॥ 


भाषा-चने शीतळ, रूखे, हलके, कसेळे, 
विष्टम्भी, वातकारक हे और पित्त, रुधिर, कफ 
तथा ज्वरका नाश. करते हे. अभिसे अथवा 


भुने हुए चनेभी एंसेही गुणकारक हैं. गीळे - . 


मुने हुए चने बळदायक और रुचिकारक है 
सूखे भुने अत्यंत रूक्ष हैं ऑर वात तथा कुष्ठको . 
कुपित करनेवाछे हे. उसीजे हुए चने पित्त तथा / 


कफको नष्ट करते हैं. चनेकी रांधी हुई दाछ | | 
| 


क्षोभकारक हे. गीठे चने कोमळ, रुचिकारक, ६ 
पित्तनाशक, वीयनाऱक, शीतल, कसेळे, . 
वातकारक, ग्राही, हंछके और कफपित्त-. 
निवारक हुं ॥ ४९-४८ ॥ 


a 
Ss sh “7 


७. on, 
TT TT 


“ ककि 


कलायनामानि । 
~ ९ य * 4 २ पी | 
कलाया वच्चढ; प्रोक्तः सतीनश्च ` इरेणुकः : 
भाषा-करूाय, वत्तुंछ, सत्तीन, हरेणुक ये 
मटरक संस्कृत नाम हे. ( मुण्डचणक, हंरेणु, 
र्णुक) सतानक) खण्डक, त्रिपुर;  अतिवतुर, 


शमन, नीरूक, पढी, सतीळ, अनळक और 


सतीनक ये.मटरके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथाँमे 
पाये जाते हैं. )॥ . . 


OS 
° र 


अनेक भाषाके पटरके नाम 

पयण. 

मछा -पट्टानि; पायरु. . | 

—F >! 

म.-वाराण | दा 7९७ फी 

गु.-वटाणा 2 एड, ॥ | 
"पट्कडळे, बटाणि ठा, राउफाा Sati- . 1. 

: एप पाइंसम्‌ से 
टाहूवम्‌ ह 


दिय 
) कडे ळ 
रे छ ७ ह* 000 क 
Rosas Sk फि Se 5 RET TY 
PT SN 1 लिन्न wey SS ०७० «५ 
> ०४५ ० ॥ १ 
त 


हि.-मटर, केराव. 
न. वौँटुछा मटर. 


ga जुन 
¢ ५ 


॥ 3 
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. ,न्रिपुरगुणाः 
त्रिपुटी मघुरास्तक्तस्तुवरो रुक्षणो भरम । 
कफपित्तहरो रुच्यो ग्राहकः शातलस्तथा ॥ 
किन्तु खञ्जत्वपङ्कत्वकारी वातातिकोपनः४९॥ 
.  आषा-खेसारी मधुर, कडवी, कसेली, रूक्ष, 
कफनाशक पित्तनाशक, रुचिकारी, 
शीतळ हे ओर खंजा तथा लंगडा करती है तया 
बातको अत्यंत कुपित करनेवाली है ॥ ४९ ॥ 


`.  कुलित्थनामाने । 


भाषा-कुछ त्थिका, 





५४ ०३ न्य 4 9०“ 
कह १“ द. क॑ क 
आट” ET SR २७०४ 
n> 


SE ad 


` आषाटीकासमेतः । 





ग्राही, | | उरे जे 
तिल; कृष्णः सितो रक्तः सबर्ण्योऽहपतिछः 


पि | भाषा-तिळ यह एक तिछका संस्कृत नाम' _ j 

कुलत्थिका कुलत्यश्च कथ्यन्ते तहुणा अथ । 
छूत्थ ये कुळृथीके. 
संस्कृत नाम हैं. ( कुढित्य, ताम्रबीन, श्वेत 
॥ 1. बीज, सितेतर, काठउन्त, ताम्रउक्ष, त्सञ्नडून्त 
और ताम्रबीन ये कुल्यीके संस्कृत नाम अन्य 
प्थीमें पाये जाते हे. ) ॥ | का 





4 क ५ ७) " ५, बु ँ: हे ॥ 
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कलायगुणा: अनेक माषाके कुढथीक नाम. 
_ कलायां मधुरः स्वाहुः पाके रूक्षश्च शीतल; । | सं.-कुळित्य  . | मछा.-कोंछ, मातिरा- 
आषा-मटर मधुर, पाकमेभी मधुर आर  हि.-कुलथी. ।गो.-कुल्थि 
शातल ह ॥ कुथा कछाय. | फा.-किह्नत. 
त्रिपुटनामानि । म.कुव्य्य, -हबुछाकेछतं 
त्रिषुटः खण्डिकोऽपि स्यात्कथ्यंते तह्ुणा |. ४° * | 0 याय 
अथ । गु.-कुलथा, Dolicns ट 
म क.-हुरुळी वडे डोलिकोसू. | 
माषा-त्रिपुः और खण्डिक ये खेसारीके | त.-वुळ्वुळु का फणा छ 
संस्कृत नाम ह. ( कराढा,त्रिपुटा, कांडिका, | ता.-कोळु 1०7५8 ढोढिको- ` 
लंका, रूक्षणात्मिका, करय, खंडका, कछाय) | तु.-कुड़. | स्‌ बाइफ्छोरस, | 
चांडिका, .घंटिका, क्षुद्रघण्टिका ये खेसारीके i 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथाँमें पाये जाते हैं. ) ॥ कुलेत्ययुणा; छर - 
अनेक भाषाके खेसारीके नाम. | ङुलत्थः कटुकः पाके कषायः पित्तरक्तकृत / 
ले. निपुरु अअ २८. ज्छुबिदाही वीर्योष्णः खासकासकफानि- 
दो शेलार इशोय, | क छान्‌ ॥ ५० ॥ इन्ति हिक्षाइमरीशुक्क राहाना- . 
क ® ७ ~ ३ .: 
ज़ -छांक | वेच इन्सपनसाच्‌। संदत्तप्राइका मदाज्जराक्र” हू. 
. गु.-मकाई, र | छ.-Latbyrus 84- | मिहरः परः ॥ ६३ ॥ | । हे 
Seo गा ती. च्य शेयेरप्‌ | भाषा-कुढ्यी पाक चरपरी, कसेही, क. जौ 
० भ्शऽभासग- Ss पित्तकारक तथा रुघिरविकारकारक, हलकी . | 


और श्वास, खांसी, कफ, वात; हिचकी) पथरी 
वाय, दाह, अफरा, पातस) मदू, ज्वर तथा क. 
मिकी नध्कती ९ ॥ ० ६ 





पक 
ण्‌ ८ > . FF क : 4. 
तिङनामहक्षणम. 


2.४: २४...” को 


त्‌ “$ ३ डे नज 
९ ® हे डे ० क. ट्र ७ दकः > है“ #+1( 5 
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हं. ( होमधान्य, पवित्र, पिहतपेण, पाप, पूत | 
धान्य, जारेळ, वनोद्भव, स्लेहफल, प्रफल ऑर. _ : 
तेरूफल ये तिलके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथामे _ 
पाये जाते हे.) सफेद, काळे और छार इस _ दै. 
भातिंतीत अक तिरु होते हैं थे जो तीक 





`. अनेंक भाषाके तिलके नाम. 


` _ सं#तिल मला.-कारेळू 
` ` हि.-तिछ) काले तिळ. | फा.-कुजेद 
 बं.-तिछगाछ, -सिमसिम 


` म.-तीळ, काळे तीळ. | भे 980० नं: 
सिसे  सं.-अतसी 


ger Seeds 
मम्‌ नाइजर सा 
डस्‌ 
ला.-Sisamnvs Indi- 
cum. 
इण्डिकिम्‌, 


तिलएुणाः 


` तिलो रसे कटुस्तिक्तो म्रघुरस्तुवरो गुरु; । 
= ` विपाके कटुकः स्वाहुः ख्िगधोष्णः कफपि- 
त्तनु (कृ) त्‌. ॥५२॥ बल्यः केश्यो 
हिमस्पंरास्त्वच्यः स्तन्यो त्रण हितः । 

`  दन्त्योऽल्पमूत्रकृद्भाही वातप्नोऽग्निमतिप्र 


``. युतत. . 
 ऋ.-एळछळू. 
` त्तै--नोषुङुः 
` = ता.-एल, नुव 
ड A सु,-उर्‌, एन्म 


॥ ५३ ॥ कृष्णः श्रेष्ठतमस्तेषु शुक्रलो मध्य- 


. मः सत; । अन्य हानतराः प्राक्तास्तज्जञ- 
`  एकादयास्तलाः ॥ ५४ ॥ 


न , भाषा-तिछ रसमें चरपरे, कडवे, मधुर, | 


कसे, भारी, पाकमें चरपरे, स्वादिष्ठ,- स्रिग्ध, 
कफ तथा पित्तको नष्ट करनेवाले, बलदायक, 

उत्तम करनवारू, स्पशम शीतळ, त्वचा 
चमड़ी ) को हितकारी, दुग्धवंडक, ब्रणरोगमें 


हितकारी, दाताको उत्तम करनेवाळे, मूत्रको 
अल्प करनेवा 


दीपन करनेवाले और बुद्धिवद्धेक हैं. काले तिळ 


सर्वात्तम आर वीर्येवद्धेक हैं, सफेद तिळ मध्यम 


ह आर लाळ आदि तिळ हीनगुणवाले है ऐसा 
विद्वान्‌ कहते हैं ॥ ९२-९४ ॥ . ` 


- अतसीनामाति। 
छपुष्पी च पावती स्यादुमा क्षुमा । 







हात नाम इः ( पिच्छिळा, देवी, 


सिसेमस्‌ 


ठे, ग्राही, वातनाशक, अग्निको 


अतसी, नीलपुष्पी, पावती, उमा, क्षमा 


३९९ | _  . आएप्रकाशः-पूपेखण्डम्‌ १ । 





` : (पुष्पिका, चणका) क्षामी, रुद्रपत्नी, सुवर्चछा 
“और मसणा-ये अलसीके 


ग्रंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ 


., अनेक भाषाके अलसीके नाम 


ता.-आलिविरांडू 
फा.-तुख्मेकतान. . 
अ.-वजरुळ कतान, 
अं.-717186९१ लिन- 
सीइ. 
छ[.—Lini Semina 
छिनिसेमिना 


अतसीयुणाः 
अतसी मंधुरा तिक्ता सिग्धा पाके कटुगुरुः । 


हि.-अढसी, 
[.-ससिना, तिसी, . 
म.-अळंशी; जवशी, ` 
-अरूसी 
क.-अगसि 
ते.-मछ्पगसि 


सस्कृत नाम. अन्य ... 


| 


~ 


; 
९ 
\ 


उष्णा इफ्छुक्रवातञ्ली कफापित्तविनाशिनी५५ / : 
भाषा-अळसी. मधुर, कडवी, चिकनी, पाकमें :. 


चरपरी, भारी, गरम, हष्टिनाशक, वीयेनाशक; 


वातनाशक ओर  कफनाइाक तथा पित्त. 


नाशक हे ॥ ५५॥ : 
तुवरीगुणा; 


तुवरा आ।हणा प्रोक्ता लघब्वा कफ्रॉपेषासजित । . 
तीद्ष्णीष्णा वह्दिदा कण्डूकष्ठकोष्ठकामिम्रणुत५१६ ` 
भाषा-तुवरी ग्राही, हुटकी, तीक्ष्ण, गरम, । 


है 
वद क्र क क्क ~», 
"उ Sagan, es a... क > ” 
जन की I 
ke 7 > 5 


अभिकारक हे और कफ, विष, रुधिरविकार, |. 
खजळी, कोढ तथा कोठेकी कृमिको नष्ट करने: : 


वारु ह ॥ ९६ ॥ 
._  सषपनामानिः। म 
सपेपः कटक; स्नेहस्तुन्तुमश्च कदम्बकः 


गौरस्तु सषेपः प्राज्ञ: सिद्धा होति कथ्यते ५७ ` 


भाषा-सषैप, कडुकं, स्नेह, 


तुन्तुभ, कदुम्बक 
ये सरसॉके संस्कृत नाम हैं. ( ह 


सस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये नाते हैं.) सफेद 


सरसोंको विदान्‌ सिद्दाथ कहते ह॥९७॥ . . 


Mum ukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitizedby eGangotri . क फे 


( भूतघ,. रक्षिता- 
छ, उग्रगंघ, अह) सरिषप, कद्म्बद, बिबट) . 
केदुम्ब, तन्तुक और राजक्षवक ये सरसीँके 





भाषाटीकासमेतः । 00... 





| अनक भाषाक सरताक नास, व्यष्टक; कटुक आर क्षुघाभजनन ये कुष्ण- ना 
| सं.-सषेप, . मळा.-काडुका राइक संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाके 
ˆ हि.-स्रसो.  |गो.-सासमा. | )॥9०॥ ४ ४५ ४ 
बं.-सारिषा, सप. फा.-सपफ. _ अनेक भाषाके कुष्णराईके नाम. 
म,-शिरस. ` | अ- उफ अबीयद्‌. | त -राजी, क्षव 'त.-वणाठळ 
गु. सरशव, _ | ऑ-ञण्काड् 9199 | हि.-राई, कृष्णराई. | अ.-खरद्छ 
कति सनाभ आठमा, | ब -राइसर्षे, काळसर्षे. | अं. (ए४४०० Seeds 
र पाञ्चा अवाहु. | छा.-37०७अ०० ७9० | प्र-मोहरी, रायी मस्टडं सीड्स, . 
त नेमि व गु. राइ, काढाराइ छ[.-Sinapis Nig र 
र प ">. | क.-सासिराई सिनापिसनाइम्रा>ऊ 
सषपणुणाः । राजिकागणाः | 


` सर्षपस्तु रसे पाके कटुः खिग्धः सतिक्तकः 
* तीषष्णोष्णः कफवातघ्नी रक्तपित्ताग्निवधेन 
' । ॥ ५८ ॥ रक्षाइरा जयंत्कण्ड कुष्ठकाष्ठाक्रामे 


* | कृत्‌। किश्चिदरक्षाग्निदा कण्डूकुठकोष्ठक्रिमीन्ह- 
रेत्‌ ॥ अतितीक्ष्णा विशेषेण तद्वत्क्रष्णापि | 


' अहान्‌ । यथा रक्तस्तथा गोरः किन्तु गोरो | राजिका ॥ ६१ ॥ 


क्त » ° 
क जाळ 


बरो मत; ॥ ५९ ॥ भाषा-राई कफनाशक, पित्तनाशक, तीक्ष्ण, 
भाषा-सरसॉ रसमै ओर पाकमें चरपरी, गरम, रक्तपित्तकारक, किंचित रूक्ष) अग्निको 


` 'क्िंगध, कडवी, तीक्ष्ण, गरम, कफनाशक, वात | दीपन करनेवाली है और खुजली, कोढ तथा : 


' नाइाक, रुधिरपित्तवद्धक, अग्निवद्धक, राक्षस 


कोठेकी .कुमिका नाश करती हे, विशेष करके 


1 बाधाको हरनेवाली हे ओर खुजली, कोढ, | अत्यंत तीक्ष्ण हे, छाइँमेंमी येही गुण है 
`| कोठेकी कृमि तथा ग्रहको नष्ट करती हे. जो | ( कुष्णराईको लाई कहते हैं ) ॥ ६१. ॥ 


७०० 5 | कन 
“> “७ of 
SI, ती 





| ` (क्रमिक, क्षतामिजनक, कुष्णिका, कटु) 


' अथोमे पाये जाते हे. ) क्षव+ क्षताभिजनक+ 
|. ` कुमिका, कुष्णसषप्र ये कृष्णराईके संस्कृत नाम 





/ छाल सरसाँमें गुण हे वेही सफेद सरसोंमें हैं ्षुद्रधान्यनामाति । 


परंतु सफेद सरसोँ उत्तम होती है ॥५८॥५९॥ | ट न्य कुधान्यं च दृणधान्यमिति स्टृतम्‌। | 


राजकानामानः। . । आाषा-क्चुद्रधान्य, कुधान्य, और तणघान्य ये ` 
राजा तु राजका, ताएणगन्धा क्षुज।नको । क्षद्रधान्यके संस्कृत नाम है ॥ 


| | ` सुरी । क्षवः क्षुताभिजनंन ५ क्ामकत्कृष्ण- _  क्वुद्र्धान्यण्णाः 


| ` चुरी | म 
1. ` सषपः॥ ६० ॥ 2०2 शुद्र्धान्यमचुष्ण स्यात्कषाय लघु लेखनमू 
|  भोषा-राजी, राजिका, तीक्ष्णगंधा, क्षज-। मधुर कटुकं पाके रुक्षं . च हेरशोषक्य ॥. २ 


निका आसुरी ये राइके संस्कृत नाम हें. वातकृद्वद्धबिट्कै च पित्तरक्तकफापहम्‌॥३२॥ 





असुरी, काकोदुम्बरिका, रक्तिका, रक्तसषप, 
अतितीक्ष्णा, मधुरिक, रक्षक, क्षतक, ज्वलन्ती | 
त्प्रभा ये राइके- संस्कत नाम अन्य | 


हलके) छेखन, मधुर, पाकमें चरपरे, रूक्ष; झेद- 
शोषक ( गीळेपनको सुखानेवाळे ), वातकारक, 


रक्तपिकारका नाश करते हे ॥ ६५ ॥ 
( राजक्षवक) कृष्णा, तीक्ष्फळा, राजिका, . केगूनामानि । 


| राज्ञी, राजसर्षप, कण्णिका, सूरी) सुष्टक) | खिया कंणुप्रेयंगू दे कृष्णा सक्ता सिता तया) __ a 
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। | राजिका कफवित्तन्नी तीक्ष्णोष्णा रक्तपित्त | 


भाषा-क्षद्रधान्य गरम नहीं, तथा कसेछे, | 


महको बांधनेवाछे हैं और पित्त, कफ तथा | 





` स्वतः । ] 


३९८ भावमकाशः-पूर्वसण्डम्‌ १1. 


जा 











“पीता चतुर्विधा कँगुस्ताम्रा पीता बरा| भाषा-चेनाभी कंगनीकाही मेद हे इसमें ' 


ho: समता ॥ ६ ३॥ ` कंगनीकेही सच्शा गुण ह i 


` ` भाषा-कंगु, प्रियंगु ये कंगनीके संस्कृत नाम 16 20000 00 2 के 
` उह ( मियंगू, कंगू, कंगुका, कंगुनीका, कंगूनी, | [ श्यामाङ; श्यामकः श्यामखिबीज; स्याद- 


` ` चीनक ओर पीततण्डुळ ये कंगनीके संस्कृत | बिप्रियः । सुकुमारो राजधान्यं वृणबीजोत्त- F 


नाम अन्य: ग्रंथामें पाये जाते. हैं. ) कंगनी | मश्च सः ॥ र 
. कालो, छाळ, सफेद ओर पीली इस भांति चार भाषा-१यामाक, श्यामक, श्याम, त्रिबीज, 


` अकारकी हैं, इनमें पीली श्रेष्ठ हे ॥ ६३॥ | अविग्रिय, सुमार, राजधान्य और तृणबीजो- . 


अनेक माषाके कंगंनीके नाम. त्तम. ये समेके संस्कृत नाम हैं ॥ 
१ म्य कै hd उके, 

 सं.-कंगू. . ।तै,अँकणपुचेट्, अनक भाषाके समेके नाम». 
_हि.-कँगनी, कांकुनि, | फा.-गल. त.-श्यामाक, | त«श्यामालु, 
बेकाँगुनी,। -. ऱ्य भए | इ समा) सावा. | फा.-शामाख, 
-अ,-काँग ८. न» शामाधाक्त. | 
= क-नवें, | माछेयस्य, गु.-सामो, mentaceum 

2३५ : | न कळ | द र क्‌. -सावि, १ | 4 पेनिर्क फ्रुमेन्टे १ & 
कंगूगुणाः । . र 


हि परत अप्रसधानवातकहणी गरु, _ झ्यामाक्गुणाः । 

` ` कशुस्तु भग्नसन्धानवातङृद्वंहणी गुरु (लक्षा. .. _ `" 
` छेष्मराऽतीव वाजिनां हा ॥५४॥ | श्यामाकः. शोपणो सक्ष बातलः कफापित्त- 
` ` अषा-कंगनी भम्नसंधानकारक,. टूटे हुए | दै । dr 

स्थानको जोडनेवाळी; वातकत्ती,  पुष्टिदा-| „ भाषा-समा शोषणकर्त्ता, रूखा, वातकारक 
यक, मारी, रूक्ष). अत्यंत कफनाशक और | और कफनाशक तथा पित्तनाशक है ॥ 

। चोडोके लिये अत्यंत हितकारी है ॥ ६४.॥ कोद्रवनामान । 

_ चीनाकनामानि । क्वः कोरदूपः हा पाक 
ह [ ;“काककंगुश्च सु ॒ क्ष्णः „| भाषा-कांद्रव, कोरदूष ये . के कि संस्कृत 
fr Fe SS अ नाम हें. ( क॒द्रव, कोरदूषक, कोरदुष्क, कोद्दार+ 
कोद्दाछ कुद्दाळ, मद्नाग्रक, कोद्र ये कोदोंके 


छ्‌[.-Panicum Fru 











 माषाज्चीनाक, काककंगु, -सुश्धकष्ण और 


ह 0 लत नास हे.॥- `` ` | वनकोदव ये दो वनकोदाके सस्त नाम हैं ॥ 
ह ` ्ताताकघेनाकेनाम, |. नेक भाक कोकि नासः ` ˆ 
 स्चीनाकः . |फा.-उरजनः  हु-को हे पा 

“राते 2032 छ.-Panicam Mi- 






बे.-कोदोधान्य. 
पु.-कोर 





` -अहपापेछं, ` . 








:  Sorobicuta. 
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0000 । । 


संस्कृत नाम अन्य अ्रंथोमे पाये जाते हे.) उद्दार, 


कोद्रव, ` `¦ [अयपपळपाच्पे६ `| 


`. ` |छा.-?भ््षध ` ` 


esd Res i: स्क्रोबिक्यटेळियंम HE कक 





कोद्रबगुणाई 
काद्रया वातली ग्राहा दमापिचकफापहः । 


` भाषा-कादो वातकारक, ग्राही, शीतळ 


और पित्त नाशक तथा कफनाशक छ उद्दार | गवेधुका तु विद्वाद्नेगगंघु! काथिता खियामू । र 


अर्थात्‌ वनकोर्दा गरम ग्राही और अत्यंत 
चातकारक हे ॥ ६५ ॥ | 
| चारुकनामानि । 
चारुकः सरबीजः स्यात्कथ्यन्ते तहुणा अथ। 
भाषा~सरपत्तेके बीजको चारुक कहते ह ॥ 
चारुकगुणाः । 


s 
PR Tr nts A * ““. “> स ear 
ae 4d 
क | 1 


[न 
` शीवलो ळघुदृष्यश्चकषायो बातकोपन!॥६६॥ 


भाषा-चाएक मधुर, रूखा) रुधिर, कफना- 
शाक, पित्तनाशक, शीतळ, हरुका, वीयेबद्धेक, 


कसैका और वातको कुपित करनेवाला हे ॥६६॥ | कारक और कफको नष्ट करनेवाऴा हें भश . 


वदायवुणा 


| युवा वँशमवा छक्षाः कषायाः कटपाकिनः । | प्रसाधिका तु नीवारस्टुणान्नमिति च स्मृतमू । 


बद्धमूत्राः कफघ्नाश्च वातापेत्तकरा सराः॥३७॥ 
भाषा-बांससे उत्पन्न इए यव रूखे, कमेळे, 
षाकमें चरपरे, मूको रोकनेवाछे, कफनाशक 
वातकारक तथा पित्तका करनेवाले ओर 
दृस्तावर हे ॥ ६७॥ 
_कुलुम्भवीजनामानिे। ' 
सुस्मबोजं वरर. सेव प्रोक्ता वराटका । 
भाषा-कसूमके बीजोंको बररा ओर वर 
टिका कहते हैं ॥ | >> 
| | अनेक भाषाके करके नाम, - 
. . संलछुसुंभबीज 
ह 'हि.-करे, कर. . 
` चँ.-कुसुमफलु 













` `| फा.-तुख्मकापशा 





र जट कुसुंमबीजगुणाः । 


`! 4 7 


माषाटीकासमेतः । 
व 











चारुको मधुरो रुक्षो रक्तपेत्तकफापह; । | हि. गरहेइआ 


“ गु.-कसुभ्वाना चीज, . 
-हवुढू अस्फरा, . 
रटा मधुरा लिग्धा रक्तपित्तकफापहा, पा गा | 
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भाषा-करे मधुर, चिकनी, कसैढी, शीतळ, 
भारी हे, तथा वीयतद्धक नहीं हे आर रक्तफ्ति, 


उद्दालस्तु मवेदुण्णो आही वातकरो भ्रशम ६५ कफ तया वातका नाश करती है ॥ ६८ ॥ 


( 
गवंधुकानामान |. ' | 


स्ट 


भाषा-गवेधुका, गवेधु थे गरहेडुएफै संस्कृत 


| नाम ह. ( गवेड, गवेइ, गवडुका, -कुन्त, कुद्रा 
गोजिहा और गुन्द्रगुत्य ये गरहेडुएके संस्कृत 
नाम अन्य अंथोंमें पाये जाते हैं. )॥ | 5. 


अनेक भाषाके गरदहेडुएके नाम, - 
[.-गवेधुका "केसर. ६ 
गु.-थेगी. | | का 
गवेधुकागुणाः । - 5 जे याया 


गवेधु! कटुका सादी काइयकृत्कफनांशिनी । 


भाषा-ग(हेडुआ चरपरा) मधुर, ऊँशता: ` 


नौवारनामानि।. . 















भाषा-प्रसाधिका, नीवार, ठणान्न ये तीनीके 
संस्कृत नाम हे. ( अरण्यधान्य, सुनिधान्य, 
तृणोद्धव, ठृणघान्य, वनंत्रीहि और अरण्यशाछि 
ये तीनीके संस्कृत नाम अन्य गरंथॉमें पाये | 
| अनेक भाषाङे तीनीके नाम, - 
सं.-नीवार, । क.-जरहुमेघे 
हि.-तीनी, नीवार -निवरिचेदू. .. 
ब.-उडाधान्य छ्,—Pinicum चोरक I 3 हक. 

-देवभात, के इयः. 
नौवारमुणाई। | व्य ह we 
वारः शीतलो ग्राही पित्तन्न: कफव प वातकृता 





पट वर `` ` मांवमकारः-पूर्वसण्डमू १ । 
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" ` आपषा-्यवनाळ). यावनाळ)- शिखरी, वृत्त-|. -भाषा-सम्पूण नवीन धान्य, मधुर, भारी `“ 
` तण्ढूळ, दीरषनाछ, दीघेशर, क्षेमेक्ष, इक्षपत्रक | और कफकारक होते हैं. एके“ व्षके. प्राचीन | | 
` ग्रज्ञमारकेःसंस्कृत नौम हैं ॥.. ` हॉय तो अ कि हलके, पथ्य. ओर हितकारी; ` 
` ` अनेक भाषाके ज्वारके नाम है. एक वपक पश्चात्‌ .सभ्पूण धान्ये. भारीपन 
स यावनाल. [ आर. ।मछा.-चोळं, : . छोड देते हैं, परन्तु अपन वीर्यको: नहीं छोडते 
हि. पत्तेरा, ज्वार, जु- | फा.-जुरेभंका. [रूस. | और पश्चात्‌ अनुक्रमसे शक्तिकोभी छोडते जाते 
बेन जोयार, जनार, | अ.-हंतारुमिया, खंद- ऐं. घान्याँमे जो, गेहूं; तिळ और उडव्‌ ये 
र | ८६ ` (नवीन उत्तम ओर हितकारी हें. पुराने होनेसे , 
"५९५५ “71४४ रसरहित और रूक्ष होजानेसे गुणकारक नहीं 
मेट्मिलेट्‌ हैं. इस स्थानमै ' प्राचीन? दो वषसे अधिक _. ` 
छा.=०।००५ ₹पा89- रहे हुओकों जानना. नवीन जो आदि धान्य \ 
- १७होळकस्‌ वकः | स्वस्थ शरीरवाछाँको हितकारी हैं,.परन्तु पथ्य 
गेरी, ०7४७०० | भोजन करनेवालोंको प्राचीनहीः”हितकारी हे, 
` ४५८३८० सोरघम्‌ | क्योंकि वाग्भरमें कहा हे कि. “वसन्तक्रतुमै 
बळ्गेरी प्राचीन. जो, त गेहूँ, जंगली. पझुओँका ` 
नता मांस. आर - छोहसे पका हुआ माँस. खाना 


चाहिये ॥ ७०-७२ ॥ 
थावनालो: इमः स्वादलंहितः शष्मापेत्त इति श्रीमावग्रकोशमाषाटीकाया पंचमः 
जित्‌ ।. अडृष्यस्तुवरो रूक्षः . छवेदकृत्कंथितो | प्रकरणे धान्यवग; समाप्तः ॥ < ॥ 
छछुः.॥ ६९ ॥ र -- “--+--- 


भाषांऱ्यावनाळ ( पनेरा ) शीतल हैं ओर | . 
रक्तविकार, कफ तथा पित्तको नष्ट करता हे 
पुष्िवद्धक नहीं है तथा कसेला, रूक्ष, ग्छानि 
कारक ओर हलका हे ॥ ६९ ॥ 

1. ` पारिभाषा 

धान्यें सवे नवं स्वाढु गुरु छेष्मकरं स्पृतम्‌ । 
तु वर्षोषित॑ पथ्यं यतों लघुतरं हितमू 
1:७० ॥-वषाषितं सवेधान्ये गोख- परिसुः 
खति | नतु त्यजाति वीर्य स्वं क्रमान्सृञ्च- 
त्यतः परम्‌ ॥ ७१ ॥ तृतेषु यवगोवूमाति 
` छमाषाः नेवा हिता! । पुराणा. विरसा रक्षा 








. अ,>जीधत्ठ5; ज्वारा, | | 
-गु.-जारय, जुवार, | 
क,-जोलददेसरु, का रु | 
क जाळ, | 
.. त.जोन्नहु. | 
ता.-चोळं, 'चोन्नळ 
*जोळा, 











अथ शाक्षवगर ९ 
OC | 

| शाकनिरूपणमू। ` . | | 
पत्र पुष्प फळ नाल करर संस्वेदूज तथा ॥ `` 
शाक षडिधमुद्दिष्टं गुरु विद्यायथोत्तरम॥ १॥ . | 

भाषा-पत्ते, फूळ, फुछ, नाळ ( डंडी ); > Es 
| केव्‌ आर संस्वेदज इस भांति छः कारके. . | 
शाक कहे हैं, इनमें पहिलेकी अपेक्षा दसरा 
भारी हें॥ १ ॥ ॒ a पा 
2 शाकपुणाः॥ :_ _-. | 
साय, शाकानि सवाणि विष्ठम्म्रीनि शुूणि . 
2 न प्रति बगी च। रुक्षाणि बहुवचीसि सृष्टावेण्मारुतानि ह 
९९११.4 ˆ [वर कु a 
_ ॐ ` रत वसन्त वाग्मटन्‌ः उक्तत्वात्‌ । | नेत्रं वण दि i रक्तमथापि शुक्रमू॥ | 
RI HE स | ८ ॥ | मजाक्षय च कु ए पाछत च नूनं हन्ति स्वाति i 


2४.17 
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को Sy, Fe 
SS wT न SE Sie छ न 
क ॥ ® 
> 
a 


निमित आदत बा । 11 पाप वासात प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ३ 


` वाळे सामान्य वचन हैं 






सवषु वसान्त रोगास्ते हेतवो 
नाय | तस्पाहुूधः 


शाकडु विशिष्टानि वचनान । 


भवि-मायः सम्पूर्ण शाक विष्टम्मी, भारी 
र्क, मठको अधिक करनेवारे, मलनिःसारक 
पथा वात्तानः्सारक हैं. शाक शरीरकी हड्डि- | 


याको भदुनवाढा) नेत्रांको नष्ट करनेवाला 


, पणे रषिर तथा वीयका नाश करता है, बुद्धिका 
` ` क्षय करता है, केशॉको सफेद करता 
स्मृति ( स्मरणशक्ति ) तथा गतिको नष्ट करता 
एसा विद्वान्‌ कहते हैं. सम्पूर्ण शाकोंमें रोग 


हैं औरेवे रोग देहको नष्ट करनेम २ 
ह इस कारण बधजन 


हैं वे नीचे हैं ॥ २-७ ॥ 
पत्रशाकानि । 
वास्तूकद्वयनामानि । 


` पास्तूकंवास्तुकं च. स्यात्क्ारपत्रं च शाकराद्‌ । 
तदेव तु बृहत्पत्रं रक्तं स्याद्वोड वास्तुकम्‌ ॥ 
. ्ायशो यवमध्ये स्याद्यवद्याकमतः स्मृतम्‌ ५॥ 


भाषा-वास्तूक, वास्तुक, क्षारपत्र, शाकराट 


` ये बधुएके संस्कृत नाम हैं. € पाुपत्र, झाक. 
` श्रेष्ठ, शाकवीरः कङ्को, घनाघन, वास्तु, वलुक 
 हिळमोचिका, शांकराज, रांजशाक और चक्र- 


ये वंथुएके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये 


` जातेरहै. ) बढे पत्तोंबाला जो बथुआ होता है 


. उसको गोंडवास्तुक कहते हैं. गोडवास्तुक यह 





एक बढ़े बथुएका संस्कृत नाम “है. ( चिट्ठी, 
हि प चिल्ली | का T तुनी र | गो हितत त 


गो yh = हा ते हे है 
आर 52, 22 १ रे 
क हलले he क j 
४415) | $ है k 
५ MAL ज्‌ २९६ २०१ हँ 
Fe ५4८ १ का go 
५४ 4 2 ९ ७ ५& ८ 
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``. मापाटीकासमेतः 1... | 


७ कु ज्र ५.2 च 0602 कर 

॥ इझाकेषु | वास्तु तषुएक संस्कृत नाम अन्य ग्रथामै - 

देहविनाश- पाये जाते हैं. ) bE 

शाकावेवजन तु ङुयात्त- 
स्लेषु स एव दोषः ॥ ४॥ एतानि शाकः 

'पन्दकाने वचनानि सामान्यानि । अंथ 


है और 


सवदा शाकोंको छोड 

दुत हैं, जो शाकमें दोष हैं, वेही दोष अम्छ | फा.-ससेलेसा, सरमक, 
(खट्टे ) पदार्थामे हैं. यह शाककी निंदा करने- | अ-रोक्वतुल्बजामेछ, 
इनमें जो विशेष वचन 


` भाषा-पोतकी, उपोदिका, मालवा, 








उआ-अधिक. करके जोके 


खेतम होता है इस कारण इसको 
| कहते हैं ॥ ९ क 


| अनक भाषाके वथुएके नाम 
सं. वास्तुक, गोडवा- | अं. Goose: 


स्तुकः . `| ` २ ७ 
हि.-बयुआ, चिठ्ठी, | फय जद. 
बडा बथुआ £ ple 
बं.-वेतुया, वेतोशाक. | . “0040 100 पर 
चाकघत, चंद्नब-| छि गूजफूट, . 
ट्वा, चीर छ[.-Chenopodium. 
यु.-चथवो; वाथरो, 4100. केनोः 
 -चींढी. [दे 'पोडि 
क. चक्रवत, चंद्नबद्‌-| - ` णेस आल्वं, 
तै.-विढीपचिल्ठीके “henopodium 
Atriplisis - के 
नोपोडियम्‌ एक्ट. . 
कुतुफ, । प्लस यी 
वास्तूक्द्वयणुणाः। | _ . हि 


वास्तूकद्वितयं स्वाढु क्षारं पाके क्ट्रादेस्‌। ` 
दापन पाचन रुच्यं लघु शुक्रवलप्रदसू ॥ सरं | शो जै 
छाहाखापत्ताशःकृमिदापत्रयापहम ॥ ६ ॥ क क) 

भाषा-दोनों अकारका वथुआ मधुर, खारी, | 
पाकमें चरपरा, अग्निको दीपन करनेवाला, ' 
पाचक, रुचिकारक, हलका, दृस्तावर हे और ३ ग 
शाहा) रक्तृपत्त, बवासीर, इमि और त्रिदोषः ` 
का नारा करता है ॥ ६॥ निक नल 

पोतकीनामानि। ` है 

पातक्युषोदिका सा ठु माढ्पाञ्दतवछरी। ९ 


अप्त 
बहरी ये पोईके संस्कृत नाम हैं. ( कलम्बी, 
पिच्छिका, पिच्छिङच्छदा, मोहिनी मद्शाकक | 
विशाला, बढिपोद्की, उपोदका; उपोती, वाञ्चन २ 
१ अपोदिका, पूतिका और पुत्तिका _ ५ 
क ससक्त नाम अत्य ग्रंथोंमें पाये... 
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अनेक माषाके पोईके नाम. 


` सं.-पोतकी. . गो.-वाळी. | छेष्मकः कटुकः पाके स्वलपदोष उदीरित ९ 
 हिमोईका सांग... | अं-पेव्वेणशेक्क्ष | माषा-मरसा मुर शाति) नल? पित्त 
पज र Night 80805 | नाशक, भारी) वातकारक) कफकारक, रक्त 
५ अमस रेइमल्बार नाइट | पित्तनाशक है और अभिकी विषमताकामा नष्ट 

गु.-पोथी. | शोड्स. करता है. लाळ मरसा बहुत भारी नहा ह तथा 
४३ टा खारबुक्त, दस्तावर, कफकारक, पाकम चरपरा 
त्ते -पेहा बच्याठि छा. 75००2 Ru- 
| त.-बसले. ४7७ बतेळास्त्रा)| र ॐ दोषवाला है ॥ 4 ॥ ९ 
ता.-पांचाळे 1385560119 Alba : तण्डुलीयनामानि । है 
`. मला.-पाचाव्झय.. । बसेका आह्वा. तण्डुंडीयो मेघनादः काण्डेरस्तण्डुळूरकः 
र पोतकीगुणाः ` भण्डीरर्तंडलीबीजो विषच्श्चारपमारषः १० 


_ पोतकी झीतला सिरा छष्मला वातापेत्त- 
बत्‌ । अङण्ठया पिच्छला ननेद्राशुक्रदा 
रक्तपित्तजित ॥ बलदा रुचक्त्पथ्या इंहणा 
तृप्तिकारिणी ॥ ७ ॥ 

, ' भाषा-पोई शीतल, खिग्धघ, कफकारक, वात 
तथा पित्तको नष्ट करनेवाळी, कण्ठको आहे 
कारी, पिच्छिङ, निद्रादायक, वीर्यवद्धेक) रक्त 
पित्तनाशक; बळदायक, रुचिकारी, पथ्य; पाटे 
दायक और तृप्तिदायक है ॥ ७॥ 

मारिपनामाने । 
मारिषो बाष्पको माषः शता रक्तश्च स. 
स्मृतः! ` 
भाषा-मारिष, बाष्पक आर माष य मरसक 
संस्कृत नाम हैं. मरसा सफेद. और छाळ दो 


लेरक, भण्डीर, तण्डुला बाज, विषश्च, रपम [र्ष 


तण्डुल, तण्डुळाक) तंजुळीयक, ग्रान्थळ, वह 
दीर्ये, घनस्वन) सुशाक) पथ्यशार्कः स्फूज्जथु, 
स्वनिताह्वय, वीर ओर तण्डुछनामा य चाढाइक 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोंमें पाये जाते ह.) ॥१९॥ 


` अनेक भाषाके चोलाइके नाम, 
सं.-तण्डूछीय. |औ.-वुकछेय मानीया 


हि.-चोळाईका शाक. | #.-Hermaphrod- 
,-क्नुदेनरे. (808 ite Amaranth 


-तांदुळजा fd हरमेफ्रोडाइट . 
गु.-तांदुछजानी भाजी. | रु 















म॒कारका हं ॥| त्‌ -मोळाकुरा. णः enipolius सः: म 
| 2 अनेक भाषाके मरसेके नाम. गा या DN नि रेन्युइफा- 
© सं-मारिष.  |गु-डाभो. ., | तंडलीयणुणाः 
" . , हि.-सफेंद मरसा, छाः त _डुगलकुरा. | का 


ह 5 2 १ 


Ces छ मरसा, नबडा | 

हाय) नव्टशाक. ग wi भर | 
-.म.-माठार्च 305 7105 875» दरक! ॥ ११.॥ | 
भाषा-चौढाई हलकी, शीतळ, रूक्ष, मट 


तथा मूको भवत्तांनेवाली, राचिकारक,. अग्नि 


2 हे ज्र > क्षः जो ८०५ रै, ४५ 2 रो वि हा , 
` ` ` मारां सधुर; शोतो विष्टम्भी पित्तनुहरुः । | प्रदीषक, विषनाशक है.ओर कफ तथा. रफ. 
राः र» ७ द nt कड, माम्निजित्‌ ॥ र, ? 

१७ दे ) : 

ती २ १ A 0 0001 


॥ कारको नाश करती हे ॥ ९९ ॥ 


वाभा 39/00॥००89॥ Digitizéd,by eGangotri 


स्कमाषी युरुनोतिसक्षारो मधुरः सरः । ‰. 





_ माषा-तण्डुलीय,..मेघनाद, काण्डर, तण्डुः ` 


थे चोळाईके संस्कृत नाम हे. ( तण्डुकीयक, _ 


-किरुकुशाले.. |छा.-^७7६०४१५8 .. 


| तण्डुलीयो ल्घुः शीतो रूक्षः पित्तकफाखः ` | 
जत्‌ । सष्टमूत्रमलो रुच्यो दीपनो विषः . 


| 
। 
$ 
॥ 


| 
न 


` - साषाटीकासमेतः । i क 
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. जलतण्डुलायनामाने ॥ 

पानीयें तण्डुलीयं तु कंचर्ट समुदाहतम्‌ । 
भाषा-पानीयतण्डुकाय और कचट ( जलतं- 

डुळीय.) ये जळ चोळाइके संस्कृत नाम ह ॥ 


अनेक भाषाके जळचोलाईक नाम, 


सं.-जळतण्डुळीय. | म.-पानतांदुळजा. | 
... . हि.-जल्चोलाइई. णु.-पाणीनो तांद्रजों 
. _.. 'बे.-चांपानंदे. ते.-कुइकोरा 
` ` जऴतंडुलीयणुणाः 


ˆ . कचरं तिक्तकं रक्तपित्तानिलहरं लघु । 


na = = 
CS ७ ® हु 
os. 
- है 
TD, Sets 


०३ + 5 2. | 
"खी... ती च 


भाषा-जळचौलाई कडवी, हळकी है ओर 


~ रक्तविकार, पित्त तथा वातका नाश करती है ॥ 


पालक्ष्यानामांन । 


' पारक्य वास्तुकाकारा छुरिका चीरितच्छदा। 


भाषा-पाछक्या) . वास्तुकाकारा, छुरिका; 
चीरितच्छदा ये पाछकके संस्कृत नाम ह 
( पाढक्य, पर्छक्या, क्षरपात्रेका, छुपत्रा, स्निरघ- 
पत्रा, ग्राभिणी, ग्राम्यवल्लभा, क्षरिका, पाळक्या 


|! | _ और पाळंकी ये पाछकके संस्कृत नाम अन्य 


अंथोंम पाये जाते ह. ) ॥ 
अनेक भाषाके पाळकके नाम. 


.सं.-पाळक्या, . | फा.इस्यनाख, अस्य- 
` हिः-पाळकका शाक. | . जि. 
` “बं:-प्राकढ्शाक. i ST 
Fe a | छ.-Spinasia Ole- 
गु.-टांको. | ` 7७००७. स्पाइनेश्या 
क>पालक्य, | ओलिरेश्या 
पालक्याणुणा; 


पाढक्या वातला शीता छेष्मडा मेदिनी 


` गुरू । विष्टम्सिनी मदशासापत्ररक्तकफा- 
_ पहा॥ १२.॥ 


भाषा-पाळक वातकारक, शातळ, कफ- 


.. ` कारक) दस्तावर, भारी, विष्टेमी हे और मद, 
. ` श्वास) पित्त, रक्तविकार तथा कफका नाश 
„करता है ॥ १२॥ RN 


| दय es ¢ 





कालशाकनामान । 


नाडिकं कालशाकं च श्रादशाकं च झाळ- .. 
कू. । 


भाषा-नाडिक, काढशाक, श्राद्धशाक और 


काळक ये नाडीशाकके संस्कृत नाम हैं ।॥ 


अनेक भाषाक नाडाक नाम, 


सं.-नाडिक, | छ.-Phalugium | 
हि.-नाडीका शाक. Tuberosum फ 
म.-कुळीची भाजी | जा 
गु.-करडी. छज्युम टवेरोसम. 
फाल्शाकछणा, 


कालशाके सरं रुच्य वातकृत्कफशोथहत । 
वल्यं रुचिकरं मेध्यं रक्तपित्तहरं हिमम्‌॥१३॥ ` 


भाषा-नाडीका झाक दस्तावर, रूचिकारी, | 


वातकारक, कफनाशक सूजननाशक, वळदायक; 
मेघाको हितकारी, शीतळ और रक्तपित्त 
नाशक ह ॥ ९३ ॥ 


पट्शाकनामाने । 


पट्टशाकस्तु नाडीको नाडीशाकश्च स स्वत: । 


भाषा-पट्टशाक), नाडीक, नाडीशाक ये प 
एशाकके संस्कृत नाम हे. ( नाडीच, केचुकः 


पेचुळी, पेच और विश्वरोचन ये पटुएशाकके 


संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हः ) ॥ 


अनेक माषाके पटुएक 
सं.-पट्टशाक, गु.-अलवीं. 
हि.-पटुआ शाक, | छा.य००१९७ १९७९9 
बं.-पाट्शाक. ४४ आइपोमिया | 
-अछ्व्या. रिष्टेन्स | 
पट्टशाकयुणार 


माषा-पटआशाक रक्तपित्तनाशक) विष्टम्मी . 
और वातको कुपित्त करनेवाला ६ ॥ 
कलम्बीनामानि । क 

कलम्बी शतपंदी च कथ्यन्ते. तहुणा: अथ । | 


मांषा-करम्बी, शतपर्वी ये कलमी शाकके ' | 


क. ४, त 4 
वी र गि 1 ९९ ® य 
छ “क कफ, | A 
शि ~ 


नाडीको रक्तपित्तधो विश्म्मी वातकोपनः । . | 
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मावग्रकाशः-पू्वसण्डस्‌ १ । 








बिका ये कलमी शाकके संस्कृत नाम, अन्य 
अंथोमे पाये जाते. ईः ) ॥ | 


' सं अनेक भाषाके कलमीके नाम, 

हि. त.-कलम्बी | अ.-कन्द्कलंब 

मे हे.-कल्मी झाक । अं.-0900480काबेजू 

क 

३ बे.-कलमी. छ्[.-Costus Speci- 
.' -मः-केछुय्पेंपा RS 
ह र | भे 
ख सियोसस्‌. ` 


` _ कलंवीणुणाः 
करस्ना स्तन्यदा प्रोक्ता मधुरा शुक्रकारिणी । 
भाषा-कळमी झाक दुग्धवद्धक, मधुर ओर 
झुक्रंकारक है ॥ . 
= ' लोणीबृहलोणीनामानि । ` 
लोणा लोणी: च कथिता बृइ्छोणी तु 
घोटिका। - ` 
माषा-छोणा और लोणी ये नोनियेके संस्कृत 
नाम हैं. बृहल्लोणी, घोटिका 'ये बडे नोनियेके 
संस्कृत नाम ॥ 
oe अनेक भाषाके नोनियेके नाम 
सं.-लोणीं, बृहल्लोणी, | ता.-कोरिळकीरई, छ- 
हि.-नोनिया, कुल्फा, | कीरइ | 
... अस्लनोनिया. | फा.-खरफा, 
बं.-वडणुनी, क्षदेणनी, | अ. वल्कतुलहुमक्का 
टी "चघाळ,लहान घोळ. | अ.-P५८३।७०९ पसेछेन्‌ 
।  उअु.-ळणी, मोठी छुणी, | ला.-?०"५॥]8०७ Ole- 


५ ,० ४. 


के -गोलि. . 785०४ पोचंळेका 
“` ते.-अईल्कुस. ओलिरेसिया 
र गं | ८ लोणीबृहलोणीगुणाः 





` | लोणी रुक्षा स्मृता युर्वी वातछलेष्महरी पटुः 

९ + अरो दीपनी चाम्ला मन्दाम्रिविषना- 

` शिनी ॥ १४ ॥ घोटिकाऽम्छा सरा * चोष्णा 
८ पातकृत्कफंपित्तद्दत. । वाग्दोषत्रणयटमम्नी 
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क संस्कृत नाम अन्य | और बवासीर; मन्दाग्निं तथा विषका नाश . 
दुस्तावर, गरम, ` 





वातकारक आर सूजन तथा नत्ररोगमें हितकारी 
हे ओर कफापित्त, वचनदोष) बण, गुल्म, श्वास, 
खांसी तथा प्रमेहका नाश करती हे ॥९१४९॥९५|-.. 
चाड़ेरीनामानि । 
चाङ्गेरी चुक्रिका दन्तशठाम्बष्ठाऽमळलोणिका। . 
अइमन्तकस्तु शफरी पिसली चाम्लपत्रका १६ 
भाषा-चाूरा, चाक्रका, दृतशठा, अबष्ठा, . 
अम्ठळोणिका, अश्मन्तक, शफरी, पिसढी आर 
अम्कपत्रक ये चांगेरीके संस्कृत नाम हैँ ॥१६॥ - 
अनेक भाषाके चाङ्केरीके नाम: 
[ ना. | गु.-बहुखार्टीछुणी, 
हि.-चांगेरी, अंबिछो-| क+-आमरुळ 
चाड्गेराएणाः 
चाङ्गेरी. दीपनी रुच्या रूक्षोष्णा कफवात- 
नुत्‌ । पित्तलाऽम्ला ग्रहण्यशेःकुष्टांतीसार- 
नाशिनी ॥ १७.॥ 

_आषा-चांगेरी अग्निको दीपन करनेवाली, 
राचकारक; रुक्ष) गरम, कफनारशाक) वाताव- 
नाशक, पित्तकारक, खट्टी है और संग्रहणी, 
बवासीर तथा अंतीसारका नाश करती हे १७॥. 

चुक्रिकानामाने । | 
चुक्रिका स्यात्त पत्रास्छा रेचनी शतवधिनी । 

भाषा-चक्रिका, पत्राम्ळा, रोचिनी,- शतवेधि- . 
नी ये चकेके संस्कृत नाम हैं. ( चक्र, चक्रवा- 
स्तुक, ढिकुच, अम्ळवास्तुक, दलाम्ल, अम्ल; . 
शाकाख्य और - अम्ढहिलमोचिका ये घकेके . 
संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये जाते हे. ) ॥ 
अनेक भाषाके चूकेके नाम. 
सं.-चुक्रिका, र अ--हरमेजा. ` 
हि.--चका. अ.-31900010 Da: 


बं.-चुकापालङू, `|. * ` ८ डैठेडरडाक. ` 

'-भांषट चुका. । छ[.-Rurnex vesica- 
क.-हुक्िचकोतः. . ` | ; ४५५ कुमेक्स्‌ वेसि 
।फा.हुरराक, ... | करियर. | 


चुक्रिकायुणाः 
रुच्या लघुतरा पाक वृन्ताकेनातरोचनी १८॥ 


.-शक, कफकारक, पित्तकारक, रुचिकारी, पाकमें 
अत्यन्त हळका ओर बगनके साथ खानेसे 
` अत्यन्त रुचिकारी हे ॥ ९८ ॥ 
चंचुकोनामाने । | 
चिञ्चा चञ्चुश्चञ्चुकी च दोधपता सति- 
त्तका । 
भाषा-चिचा, चच, चचकी, दीघपत्रा, सति- 
कका ये चंचुके संस्कृत नाम ह. ( शुनकचंच्‌- 
का; त्वक्सारा ओर पदुपात्रेका ये चंचुके संस्कृत 


| . ` स्वादु, जिदोषनाशक) घातुको पुष्ट करने 





` ` "पीच्छिल हे ॥ १९ ॥ 
Bo हिलमोचिकानामानि । 


५ ` राह्मी शङ्खधराऽऽचारी आझी च हिलमो- 


| चिका । 


` भाषा-ब्राह्मी, शंखधरा, आचारी; ब्राह्मी? 


` ` हिलमोचिका ये हुल्हुलके र नाम है 


| 
| बु ( [हिरुमोचि; मोची मार बरी, सत्त्याङ्ग | रम 








> ; bb 


आषारीकासमेतः 


चुका त्वम्झतरो स्वाद्वी वातन्ली कफपित्तकृत्‌ । | सं. हिङमोचिका 


` भाषा-धूका अधिक खट्टा, स्वादु, वातना- | 


' वाळा, बढकारक) मंधाका हितकारी आर 


शचा) मम्मा? वृष्यो 0 
र और द. 22100 
4; .. झत्स्याक्षी, जठत्राह्मी और चक्राङ्गि ये हुल्हुलके | 
| . संस्कृत नाम अन्य ग्रंथ i पाये जाते हूँ. ) ॥ 


My २५२८ 
औँ रा 









अनेक माषाके हुलदुलके नाम, 
-हिञ्चेशाक 
-हिरुमोचिका, 


हि.-इल्हुळ. . 
हठमोचिकाएणाः 


शोथं कुष्ठं कफे पित्तं इरते हिलमोचिका । . 


भाषा-हुल्हुल शोथ, कोट, 
पित्तका नाश करती है ॥ 


शातवारनामारन । 


कफ ओर 


[शातिवारः शिाववर$* स्रास्तक सानपष्णकः र 


श्रीवारकः साचेपत्रः पणकः क्म | 
शिखी ॥ २० ॥ ४ 
भाषा-शितिवार, शितिवर, स्वस्तिक; छान 


षण्णक, श्रावारक) स्राचपत्र; पणक, 


शिखी ये सिरियारीके संस्कृत नाम हैं. ( वितुन्न, * 


नाम अन्य अंथोमे पाये जाते हे. ) ॥ रः 
अनेक भाषाके चुके साचषण्ण, च, सुतपन) [शातचार; सुच्याद्वय, ` 
' हि.-चच) चेबुना, चः | छा.-Carchorus A- ग्रेथोमै पाये जाते हँ; ) ॥ २० a 
-चेचको व Sob ps अनेक माषाके सिरियारीके नाम | 
म. कघुचेच्‌, थोरचंडु. | काकारस्‌ एक्यु | सं.-शितिबार गु.-पुनिसरणक. [ सु, | 
पच, “डळ्यास.  हि.-तिरियारी, चोप- |ते.-सनिषण्णमने शाक 
चखुकाएणा, | . तिया -अंजराः . 0 
पहा । धातुपुष्टिकरी बल्या मेष्या पिच्छि: नीझाक. | १०७ च्छेफेरिस्‌ | 
ठका स्मृता ॥ १९ ॥ -कुरडू इब्युलीस. | 
` भाषा-चंचु शीतळ, दस्तावर, रुचिकारक? शिंतिवारलक्षणस्‌ । “३ 
चाङ्गरीसहशः पत्रैश्चतुदेल इतीरितः । झाको ` 


जलान्त देश चएुष्पत्रात चाच्यत ॥२१॥ 


केकट | 












































भाषा-शिरियारी चांगेरीके सदरा आर र हि र 9 


पत्तोवाढी होती है. यह शाक जल्युक्त दः 
होता हे और इसको चतुःपत्री कहते है 

शितिवारशुणाः । | 
सुनिषष्णी हिमो आहा मोइदाषज्यापइः 









माषा-शिस्यारी शीतर, ग्राही, 
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अविदाही घुः स्वादुः कषायो रू्षदीपनः-॥ | 
रुच्यो ज्वरधासमेई $ए अ्रमप्रणुत) २२९ 
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` दोष ज्वर, श्वास) प्रमेह, कोढ तथा अमका 
ओ- नाश करती हे ॥२९॥ 

i सूलीपत्रणुणाः 
' `` : पाचन लघु रुच्याष्ण पत्र सूलकर्ज नवम्‌ । 


` स्हस्तिग्ध त्रिदोषञ्नमसिद्धं कफपित्तक्ृत्‌२३॥ 
4 . - माषा-्मूळीके ताजे. पत्तोका शाक पाचक; 
` हुरका) रुचिकारक ओर गरम है. तेळमें मुना 
| ° हुआ. शाक त्रिदोषनाशक और विना मुना हुआ 
। ` 'कंफकारक तथा पित्तकारक है ॥ २३ ॥ 

i 


` = : द्रोणपुष्पाणणाः।. | 
द्रोणएष्पीदल स्वादू रूक्ष गुरु च पित्तकृत्‌ । 

सदन कामलाशाथमइज्वरइर कडु ॥ २५ ॥ 
'  माषा-गूमाका शाक स्वाद, रूक्ष, मारी 
| ' पित्तकारक) मल्भेदक ( दस्तावर ), चरपरा 
। ` ह सर कामका, शोथ, प्रमेह तथा ज्वरका 
+ ` नाश करता ह ॥ २४-॥ 
` यवानाझाकणुणाः 
. ` यवनीझाकमाभेयं रुच्यं वातकफप्रणुत्‌ । 
` .उष्ण कटु च तिक्तं च पिच्छं लघुशूल- 
. ` कृत्‌॥२५॥ | 


कि 5 
ess ७ द्‌, 


` `¦ कत्ता, वातनाशक, कफकारक, गरम, चरपरा, 
| ` कडवा, पित्तकारक) हलका और गरूल्का- 
: शक है ॥ २९॥ 
५ “ ढृहुघ्नपत्रगुणाः 
थि | | ` दृदुननपर्त्र दोषज्नमखवातकफाऽहस्‌ । कण्डूका- 
`) सक्रिमिश्चासददुकुष्ठप्रणढघु ॥ २६ ॥ 

५  भाषा-पमार ( चकवड़ ) के. पत्ते दोष 
। ` ाइाकं, हंळके हैं ओर रुधिर, वात, कफ, 
^ खुजली, श्वास, खांसी,'कमि, दाद्‌ तथा कोढका 
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भाषा-अजवायनका शाक अग्निकारी, रुचि- 
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माषा-श्रहरके . पत्ते तीक्ष्ण, अग्निप्रदीपक; ` 
रोचक हे. और अफरा, अष्ठीलिका, गुल्म, झळ, | 


सजन तथा उद्ररोगका नाश करते हैं ॥ २७॥ . 


पपेटगुणाः 


पर्पटो इन्ति पित्ताखज्वरतृष्णाकफभ्रमान । ` 


संग्राही शीतळरितक्तो दाहनुद्वातलो छघु२८॥ | 
भाषा-पित्तपापडेके : पत्ते आंही, शीतळ): 
कडवे, हळके, वातकारक हैं और: पित्त, रक्तः 
विकार, ज्वर, तृष्णा, कफ, दाह तथा भ्रंमका 
नाश करते हें ॥ २८ ॥ 
गोजिह्दागणाःः 
गोजिह्वा कुछमहासकृच्छृज्वरइरी लघु 
भाषा-गोभीके पत्ते कोट, प्रमेह, रक्तविकार) 
मूत्रंकुच्छ और ज्वरका नाश करते हैं तथा 
हलके हे ॥ 
. „ पटोलपत्रगणाः 
परोछपत्र ` पित्तप्नं -दीपनं पाचनं लघु ।. 


` | लिग्घ वृष्यं तथोष्णं च ज्वरकासकृमिपरः ` 


णुत्‌ ॥ २९, ॥ 

माषा-पटोलपत्र .( परोळपात ) अभ्िप्रदी- 
पक) पाचन, हलके, स्निग्य, वीयवद्धक, गरम 
हे और पित्त, ज्वर, खांसी तथा कुमिका नाश 
करते हुँ ॥ २९ ॥ | 


गुडूचीपत्रशाकगुणा; | 


| यु्चीपत्रमाग्नेयं सवेज्वरद्दर लघु । कंषोर्य 


कटु तिक्तं च स्वाइुपाक रसायनम्‌ ॥३० ॥ | 
बल्यसुष्ण च संग्राह इन्याद्दोषत्रय तृषामू। | 


| दाइममेहवातासक्कामलाकुघ्ठपाण्डुता; ॥३१॥ 


भाषा-गिलोयके, पत्ते अग्निको बढानेवाळे, 


'सवेज्वरनाशक,.हके, कसैले, चरपरे, कडवे; 


पाकम मीठ,, रसायनरूप,..बंठदायक, ..गरम). 
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ये कसोंदीके संस्कृत नाम हें 


` कठायशाबमैदि स्या 


भाषारीकासमेतः । 
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माषा-कासमदैे, अरिमदे, कासार, कर्कश 
( . कारङ्कत) 


विमदे, कासंमंदक, कनकं, काळ और जरण: 


बे कसोंदीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये 


नाते हैं. ) ॥ 


` ` «अनेक भाषाके कसोंदीके नाम, 


सू,-कासंमंद्‌ तै,-गुर पुतांब्यं 
है-कसोदी, चकाडी, | अं,-R०००१ P००९० 
न्‌--काराकाछुनदा C288  राउन्डू 
म. रानकासतिदा, का पाडेडू केश्या. 
गु-क्तासुन्दराना य ला.-(08888 Sophes 
| रिचा 

क~ [गसवदीं 7६ कश्या सोफेरा 


। कासमदेुणाः 
कासगेदेदळं रुच्यं. वृष्यं कासविषासनुत्‌ । 
मधुर हफवातन्ञं पाचनं कण्डशोधनम्‌॥ विशे- 
बतः भासहरं पिततं ग्राइक लघु ॥ ३२॥ 
माध-कसोंदीके पत्ते रुचिकारी, वीर्यवद्धक) 
विषनाइक्र, कासनाइाक, रक्तविकारनाशक, 


मधर) वफ तथा वातनाशक, पाचक? कण्ठको 
शुद्ध कनेवाळे, हलके, पित्तनाशक ई, तथा | 


विशेष वाके खांसीको नष्ट करते ह ॥ ३२ ॥ 
| चणकशाकरुणाः । 
रुच्यं चकशार्क स्याहुजर कफवातकृत्‌ । 
अस्छै विभ्मजनक पित्तनुहन्तश।थहत्‌॥ ३ रे॥ 
भाषा-पनेका झाक रुचिकारक, दुजर, 
कफकारक-वातकारक; खट्टा; विष्ठम्मकारक 
हे ओर त्त तथा दांतोंकी सूजनको नष्ट 


' करता हे १३३ ॥ 


(केढायशाकणुणा: 

तिके त्रिदोष 
नित्‌। |... 
' आषा-झश्रका शाक मरमेद्कक हलका; 


Bt ` कड़वा ओरंत्रिदोषनाशक ह ॥ 


साषपशाकरुणा। 


`` कटक सामे: शाक बहुमूत्रमछ गुरु । अम्लः 
` पाकं विदा स्यादुष्णं रुक्षः 'त्रिदोषाजेत्‌॥ ! पित्तको दूर करता इ ॥ ३७॥ 
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सक्षारलवणं तीक्ष्ण स्वादु झाकेंडु निन्दि- ` 
तमू ॥ ३४ ॥ [ 
भाषा-सरसाँका शाक चरपरा, मूत्र तथा | 
मळको बहुत करनेवाला, भारी, पाकमें खट्टा? 
विदाही, गरम, रूखा, त्रिदोषनाझाक, क्षारयुक्त? 
स्वांदु ओर सब शाकाँमे 
नान्दृत इ ॥ २४ ॥ | 
पुष्पश्ाका नि । 
आगस्तिपुष्पगुणा; । 
अगस्तिकुसुमं शीतं चातुर्थिकनिवारणम्‌ । | 
नक्तान्ध्यनाशन तिक्तं: कषायं कटुपाकि च ॥ | 
पीनसक्केष्मापित्न्नं वातन्ञं मुनिमिमतस]॥ २७ _ 
भाषा-अगथियेका फूल शीतल, चातुथिक | 
( चोथिया ) ज्वरनाशक, रतोधेको दूर करने 
वाळा, कडवा, कसळा;, पाकभ 'चरपरा ई आर | 
पीनस, कफ, पित्त तया वातका नाश करता ह 
ऐसा मुनियोने कहा हे ॥ ३५ ॥ क: 
छ।पुष्पगुणाः । 
कदल्याः कुछुम खिग्घ मधुर तुवरं गुरु॥ _ 
वातपित्तहरं शीतं रक्तापत्तक्षयप्रणुत्‌ ॥ ३६॥ 
भाषा-केलेका फूल स्तलिग्ध, मधुर, कळा, 
भारी, शीतळ है आर वात, पित्त, रक्तापेत्त _ 
तथा क्षयको नष्ट करता हे ॥ ३६ ॥ ती 
शाभाञ्जनएुष्पशुणाः Fe 
जिग्रोः पुष्पं तु कटुकं तीक्ष्णोष्णं खायुशो- | 
यकृत्‌ । कृमिहृत्कफवातन्ञं विद्रधिठ्ठीहगुल्म- | 
जित्‌ ॥ मधु शिग्रोस्त्वक्षिहितं रक्तापत्तमसा- 
दनस्‌ ॥ २७ ॥ | ३ 
भाषा-सहजनेक - फूलका शाक चरपरा$ ; 
तीक्ष्ण, गरम, नसोमें सूजन करनेवाला ह £ 
काम, वात, विद्रधि ( नसर ), प्लीहा तथा 
गुल्मका नाश करता है. सहजनेका मधु ` 
(शहद ) नेत्रोको हितकारी है और रक्त- । १ 
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५०८. .  मापप्रकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ । 


झाल्महीएष्पशणाः है. कच्चा पेठा पित्तनाशक तथा शीतळ है 








शाल्मढीपुष्पश्ञाक तु घृतसेन्धवसाधितम्न । | मध्यम पेठा कफकारक और पक्का पेठा अत्यन्त . 


प्रदर नाशयत्येव इःसाध्यं च न संशयः ३८॥ शीतळ नहीं, स्वाइ, खारी; अग्निप्रदीपक, 
हरुका, बस्तिको शुद्ध करनेवाला हे तथा मान: 

से पाके च मधुर कषायं शीतळं गुरु । सिक रोग अपस्मार, उन्मत्तता आदि और सई 

> |. फेफापत्ताखाजद्ाई वातळ च मरकाततसू २९ दोषोंको जीतनेवाळा हु ॥ ४० ॥ ४१९ ॥ 

| भाषा-समळके फूलका शाक जो घी और 


1 | 


` ˆ कृष्माण्डनामानि । = ¦ ` 
संघा नोन डाळकर बनाया हो तो इःसाध ` कमाण्डानामांने 


` अदुरको नष्ट करता हें. रसमें और पाकमें मधुर, | कैभ्माण्ड। ठु खश लघ्वी ककोरुरपि कीत्तिता । 


कसका, शातर, भारी,आही+वातकारक है ओर | भाषा-बहुत छोटे पेठेको कूष्माण्डी और 


कफ तथा पित्तको नष्ट करता है ॥ ३८॥ ३९॥ | ककारु कहते हे ॥ Iso 
फलशाकानि । yi कूष्मांडीगुणाः | 
कूष्माण्डनामानि । ककोरुग्रोहेणी शीता रक्तपित्तहरा. गुरू: । 


माण्ड स्यात्युष्पफल पोतपुष्प बृहृत्फ-| पक्का तिक्ताऽग्निजननी सक्षारा कफवातनुत४२ | 


ल्सू! भाषा-कूष्माण्डा ग्राही, शीतळ, रक्तंपित्त- 
रज कूष्माण्ड) पुष्पफळ, पीतपुष्प, बृह-। नाशक और भारी है. पक्की कष्मांडी, फ़डवी; 
 „ त्फुठ ये पेठेके संस्कृत नाम हैं. ( बृणाबास ) |-अग्निकारक) खारी और कफनाशक i वात- 

तिमिष, आम्यककेटि, कुष्मांडक, ककोरू, | नाशक हे ॥ ४२॥ 

शिखिवधेक, कुम्भाण्ड, कुंष्माडी, ककरोंटिका, .  अलाइनामाने | 








FE जाते हुं. ) ॥ बळा |. | पन 
£ अनेके माषाके पेठेके नाम भाषा-अछावू, तुम्बी ये छम्बे कदू॥ संस्कृत 
सं,-कष्माण्ड [फा.-खूमाकुद.. न नाम ( अलावु, तुम्ब, तम्बक, तुंबा १ पिड- 
` हि--पेठा, कम्हडा. ।अ.-महदेवा. [ कीन, | फला? महाफछा, आहाबू, एका ठांबु, 
` दरागाऊ तिता | ठाबुका, तुम्बिका, तुम्बी, अळीवु चर तुम्बक 


। म.-कोहाळा ये लम्बे कदूके संस्कृत नाम अन्य आम पाये 





छी क.-दारकोहोळा. | "०९००५० | जाते हैं. ) तोंबी लंबी और गोळइस भांति 
& अ-पदकोलुं, 0०५००३ बेनिनः | दो अकारकी होती है॥ . | .. 
.. ते>पुछाहा . कासा सेरिफेरा. | अनेक माषाके लंबे कदूके बम, 
















१ 0. कृष्मांडयुणाः |... 
| ङुष्यांडं बृंहर्ण वृष्य गुरु पित्ताश्वातनुत । 
[छि पपत्तापह शातं मध्यम कफकारकमू४० | 


स.-अलावू.: | ते.-हारातूय पडीक 
हि.-लंबा कद, 1 'फा.-कुडाारि 
तार्‌इ, लोकी, मीः 
ठीतोंबी 

) ढाबु;, कदु 

` त्तिक चतोरोगहत्सवदोषजित॥४१॥ | म “दुध्याभों पव्ठा 
 भाषा-पेंठा पुष्टिकारक, वीय॑बर्डक, भारी है यु.-आल्डी, | 
` | "त, रक्तविकार तथा वातको नष्ट करता | क.-कडंडबळक 





= i २ ` > "9०2 छु ~ 


& ~» 
००७, ब च 


०७ 


` ` शर धातुको पुष्ट करती है ॥ ४३ ॥ 


- स.-इक्ष्वाकु फा.-कडुतल्ख क. 
.-- हि.-कड्लोकी, कडवी | अ.-करडळमर भाषा-कऱ्चा ककडा शातल, रूखा, आहा | डु 





अळाडूगुणाः। `, | व्यालपत्री, छोमशा, स्थूळा, तोयफका, हस्ति | 
मिधतुस्वाफर्ल हृद्यं पित्तछ्लेष्मापई गुरु । | दन्तफला, छदापनिका, पीनसा, मूत्रला, मूः ` 
वृष्यं रुचिकरं परोक्तं धातुषुष्टिविवर्धनस्‌॥४३॥ | ७७? नपुषा, हस्तिपर्णी) .छोमशकाण्डा, बहु 


चिमटी, कर्कराक्ष 
भाताजतांबा ` हृद्यको प्रिय, पत्तनाशक, त्रपुषी, इवारु, उवोरु बोर | बरस 
कफनाश 
र क मार? वीयवद्धक, राचकारक हैं| संस्कृत नाम अन्य अंथोम पाये जाते हैं. )॥ 


अनेक भाषाके ककडीके नाम. 


टतुर ठी | 
कटुतुस्बीनामानि । कर्करी | फा.-खयार दराज 


स 


भाषा-इक्ष्वाकु, कटुतुबी, तुबो, महाफला ये | बं.-कांकंड अं.-(पटपणश" का २ 
कडवी ताबीक सस्कृत नाम ह. ( पिण्डफछा, | म.-काकडी. ` कम्बर 0 8७६. 
राजपुरी, नृपात्मजा, फलिनी, तिक्ततुम्बी, | गु.-काकडी छा.-Cucumis Seii- ~ | 
तिक्तका, कद्ठतिक्तका, लम्बा, कटुकालाबु, | क.-क्येयसौते.. . ४५8 क्युक्युमिसि | 
कड्फछा, तुम्बिनी, बृहत्फला, : दुन्तबीजा, | ते.-दोसकाया. | सेव्विस. ` ह 
तिक्तबीजा, तुस्बिका, तुम्बीका, क्षत्रियवरा और कक्रेटीगणाः । 


कटताम्वनो ड क्त्‌ 
३७ 3 तवाक सस्क्कत नाम | करी ज्ञोतला रूक्षा ग्राहिणी मधुरां गुरूः 


अन्य ग्रथाम पायं जात ह. ) ॥ रुच्या पित्तहरा सामा पक्का ठष्णाङ्गिपित्त 
कट "य 
अनेक भाषाके कटुलीकीके नाम कुत्‌ ॥ ४५ ॥ > 


तांबी. आ. ०४ मधुर, भारी, रुचिकारी ह और पित्तनाशक _ 
-तितळाउ. | 0८९ १००४ है पक्की ककडी तृषा, अग्नि और पित्तको 
म.-कडूमोपळा. | कह बढानेवाली है ॥ ४५ ॥ a 


„ य=कढवी तुंबडी. |. ०8००००३ ४०-. ` चिचिण्डनामानि। 1 । | 


क.-कडीसोरे | _ 10७78 लजीनारे- 
त.-चपेतिआनब. । या बढगेरि 
। कट्तुबांशुणाः 


चिचिण्डः श्वेतराजेः स्यात्युरीघा गृह्कूलक | 
भाषा-चिचिडा, श्वेतराजि, सुदीघ, गहकू | 
लक ये चचैडेके संस्कृत नाम हैं. ( चिचण्ड | 


` फेडुवुस्वा मा हृया पित्तकासावबापहा ! वेश्मकूछ, बृहत्फला, अहिफला, दीघफला ओर. व 


| तिक्ता कटुर्वेपाके च वात्तापेत्तज्वरान्तकृत्‌ ४४ 


॥ , .. एवारुः ककेटी मोक्ता कथ्यन्ते तहुणा अथ । | म.-टरकांकडी 





चीनककेटिका ये चचेडेके संस्कृत नाम अन्य 
भाषा-कडवी ताबीका फल शीतल, अहृद्य, | ग्रंथोमं पाये जाते हे. ) ॥ हळू 





i इ अम्निय ), कडवा, पाकमें चरपरा हे अनेक भाषाके चर्चेडेके नाम, 3% “नै ॥ | अक | 
| + आर पित्त, खाँसी, विष, वात, पित्त तथा ज्वरको | : ME 
-गाचाचण्ड. —Snakegourd | 
नष्ट करता हे. यह वमनविरेचन कारक ह)॥४४॥ MT चचेंडा स 
| कटी ५ हिन चचडा. | ख्रेकगूड, ` ` ` वी 
| कः Fरीनामाने | : | बं,-चिचिण्डा. | २ 
रुा.-111000351101113 
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ooo 
चिचिडणुणाः: । | _ महाकोशातंकीनामाने । धत 
2 चिचिण्डो वातपित्तप्नों बल्यः पथ्यो रुचि- | रोक्ता हस्तिघोषा महाबला । ` | 
17320 प्रदः । शोषणोजताइत; किञ्चिइणेन्यूनः घामागेवा घापकश्च शारतपणश्च स सस्टत+ इटी | | 
पटोलतः ॥ ४६ ॥ | भाषां-महाकोशातकी, हस्तिघोषा, : महा-. | 
फला; धामागेव, घोषक, हस्तिपण ये घियोतोर- 

भाषा-चचेंडा वातनाशंक, पित्तनाशक, वल- 


क, इके संस्कृत नाम है, ( बृहत्कोशातकी, हस्तिः. 
० दायक, -पथ्य, शच एरक, शोषी ( क्षयरोगी ) | कोशातकी, ग्राम्यकोशातकी) मह त्पुष्पा, सपी- 
` को अत्यंत हितकतां ( बहुत हितकारी ) और 


x तिका और हस्तिघोषातकी ये घियातोरइँके' : 
'प्रबळुसे कुछहीन गुणवाका है ॥ ४६ ॥ संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें पाये जाते हँ, ) ॥४८॥ 
` कारवेछनामानि । 


अनेक भाषाके ished 
क isc तो रूप: {.-महाकोशातकी. | क.-करही रे, तुप्पीरि, ` 
रछ कठिल स्यात्कारवेल्ठी . ततो. उचुः । ह. _चियातोरई, ` ने- ति पुठाबीरकाया 

भाषा-कारवलछ्ठ, काठल ये कररुक सस्कृत नुआ, | | ) फा -खियार, ओरीसा- 

 . नाम ह. (उपकाण्ड, सुकाण्डक, काठिछुक और | ३ -हस्तिघोषा, धुंदुळ. | तरडि, 
. - ` कारवेषृक ये करेलेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमें -घोसाळें, पारोसा. | ळा.-1,५॥, Pentan- 
ह पाये जाते हे. ) इससे छो टे करळेको कारवे्छा गु.-गलकां 079 ल्यफा पटडा, 
| शेळ ; ( करेढी ) कहत छ्‌ | DE सहाकाझातकाशणाः | | | / 
की अनक भाषाके करलेक नाम भहाकाशातका |स्ग्धा रक्तापत्तानेलापहा । : 
 संन्कारवछ | तै-करिळा, : काकर-|. . भाषा-चियातोरई चिकनी है और रक्तपित्त 
' ˆ हि.-करेंछा, करेल्ली काया. 
क, नब.>-बडकरला उच्छ, फा -कारळाह 


तथा वायुको नष्ट करती हे ॥ 

राजकोशातकीनामानि। | 
य छोटकरकाउच्छे, | अ किस्सचळिमार धामार्गवः पीतपुष्पो जालिनी कृत्वेधना 
हि | ग कारक, सुत्र = हेरी मोदिका. | राजकोशातकी चेति तथोक्ता राजिमत्फला४९, .. 
0 कारको छा.-Memordics” | - भाषार्‍धामारांव, पीतपुष्प, जाढिनी, कृत- ` 
१, गु.-कोरेढु | (४०७७७ मेमो- | वेधना, राजकोशातकी, राजिमत्फळा ये तोरईके 
4 | टु न क---हांगेळ, इका करेटिया. | संस्कृत नाम हैन्‌ ( कोशातकी, स्वादुफला; | | 
८ ..“.:.__. काखेळाणाः सपुष्पा, कर्कोटकी> धाराफळा, दीपफछा -और . 
Cs sols सुकोषा ये तोरईके संस्कृत नामे अन्य ग्रन्थोमे | 
EE कारवेळं हिम भोंडे लघु तिक्तमवातलमू । CN | 
6. र Si i : गा ज्यरपित्तकफासप्त पाण्डुमेइकृमीनहरेत्‌ 


पाये जाते हैं. ) ॥ ४९ ॥ 
तद्गुणा कारवेछी स्या द्विरेषादीपनी लघुः४७॥ | .. 


















अनक भाषाक तारइक नास, [ 
-राजकोशातकी. |.अं:-^.०॥४९७३००।९१ - ` 





भाषा-करेळा शीतळ, मलभेदक, दस्तावर, | ह.-तोरई. । 2 Guouander ‘एः 
हल्का; कडवा हे आर वातकारक नहीं ह| बं.-घोषाळता „` क्युरंगेटङ्‌ के 
ज्वर, पित्त, कफ; रक्तविकार, पाण्डुरोग, | म.-शिरोंळेंश दोडका.| कम्बर. ` | 

समह और कमिको नष्ट कराता हे. करेळीमंभी | श.-झमखडां, ' ' ` | छो.-)७३०००४००- ५ 
-„ ८-1) तै.-बीरकाया... ` ` Rs येयंदा ५ 0 4 
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| राजकोश्यातकीगुणाः । 
. ` राजकोझातकी शीता -मधुस॑ कफवातकृत्‌ 
` पपित्तन्नो दीपनी शासञज्चरकासकामेप्रणुत५०। 
`  आाषा-तोरई शीतल, मधुर, कफकारक वात- 
. कारक, पित्तनाशक, अभ्निप्रदीपक हे आर श्वास, 
खांसी, ज्वर, कृमिको नष्ट करती है ॥ ५० ॥ 
| | पटोलनामाने । 
| प्टोल;ः. कूलकस्तिक्तः पाण्डुकः ककेश- 
/ ` च्छद्‌?ः। राजीफलः पाण्डुफलो राजयश्चाम्छृः 
| ताफलः ॥ बीजगभः प्रतीकश्च कुष्ठा कास- 
| भञ्जनः ॥ ५१ ॥ 
| भाषा-परेळ, कूलक, तिक्त, पाण्डुक, कके 


क 
० I नल 
SE 2200 SO ~ sos he ste, 
क 
७ ॥ ; ८ 
हू हा ~ न हर 


| जच्छद, राजीफल, पाण्डुफछ, राजेय, अमृता 


। .. फुछ, बीजगभे, प्रतीक, कुष्ठहा, कासमंजन ये 
। . _ परवलके संस्कृत नाम हैं. ( राजीमान, तिक्तो 
| न्तम, कुष्ठारि, कासमदुन) पश्चराजीफछ) ज्यो- 
श्र त्सा, कच्छुर) ज्वरनाशन) ॥कक्तक, पड, पटक) 
|... ` कर्कशदुछ) कजर, वाजिमान्‌) लताफल, राजः 
। ` ` फुछ, राजपदोछ, वरतिक्त, तिक्तभद्रक) कटुफछ, 
| कट, कटक; नागफलछ, पंजर, कच्छु्नी ओर 
प्रतीक ये परवळके संस्कृत नाम अन्य ग्रथोंमें 
` पाये जाते हैं. ) ॥५९॥ | 
अनेक भाषाके परवलके नाम 


१ सं.-पटोल. ,|अ —Sespadula सेस 
br: [हि.-परवछ; कडवे पटुछा. 
bt oR छ-Trichosanthis 
A १ Gucumerina 
Er ्रकोसेधिस्‌ इङ 
-कहिंपडवळ मेरिना, 
पटाल्युणा, 


खिग्धोष्णे इन्ति कासाखज्वरदोषत्रयाक्र 







MMe . पुटोडिका ॥ ५३ ॥ 


` आघारीकासमेतः ।. 





विम्वी रक्तफला ठुण्डी ठण्डिकेरी च वा 
का । ओष्ठोपमफला . प्रोऴा पीडपणों 
कथ्यते ॥ ९४ ॥ 


` परोढ पाचन ह्यं दृष्यं लष्वभ्निदीपनम्‌ । 


. ` औन्‌॥ ५२ ॥ पटालस्य भर्वःसूळ . विरचन- 
/ ` ` कर सुखात्‌। नालं लेष्महर पत्र पित्तहरं 
(`. फल पुनः ॥ दोषत्रयहर परोक्त तद्दात्तिक्ता 





न ललल 


भाषा-परवरु! पाचक, हृद्यकों हितकारी, | 
। | वर्यवद्धेक) हरुका, अञ्निप्रदीपक) स्त्रि; गरम . 
। है ओर खांसी; रक्तविकार, ज्वर, त्रिदोष तथाः | 
कृमिका नाश करता हे, परवळकी जड सुख 
पूर्वक विरेचन करनेवाळी है. परवळकी माळ 
( डंडी ) कफनाशक हे. परवळके पत्ते पित्त" 
नाशक हैं ओर फर त्रिदोषनाशक हे. कडे 
परवरमेंभी येही गुण हैं ॥ ९९॥ ९३ | 


बवानासाने । 


ba 


| | % १ - १ की 6 $ 





ब्‌ 
स: 


भाषा-बिम्बी, रक्तफला, 'तुण्डी, तुण्डिकेरी, 


विम्विका7 ओष्ठापमफळा, पीलुपणी ये कंडूरोक 
संस्कृत नाम हं. ( ओष्ठी, कमंकरी, तुण्डिके 


रिका, तुण्डिकोरै, झाण्डिके डि, बिम्वक) बिवजा) 
दून्तच्छदोपमा, रुचिरफळा और छट्दिनी ये 


कन्दूरीके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये | 


जाते ह. ) ॥ ५७ | 


अनेक साषाके कन्टूरके नासन _ 
सं. बिबी  _ |ते.-दोडतिमें 
हि.-कंदूरी, कुन्टुरू दोंडां. _ . 
बं.--तेळाकुच)कु द्रका 
म.-गोड तोंडली. तु. मणोढि 
दे.-कोडबळी 
-घोळीरीडोरी 
क.-सीहिदाडे, तोंडं 
हण्णु, कोडेबछि 


बिबीणणाई। ` ` 


बिम्बीफलं स्वादु शीतं शुरु पित्ताखरात- 
जित्‌ । स्तम्भनं लेखनं रुच्यं विबन्धाष्मानः 


कारकस्‌ ॥ ९५ ॥ 


भाषा -कन्ड्राका फर स्वाद, शाते, भारी; 


मछा.-कोवा, तोंडे. | 
छा.-Coccinia Indi. ब 
ca को क्सिनिया- | 


न } 


काकिः 


० ॥ 


h 


E 
2 


॥पत्तताशक, रक्तावकारनारक, वाताननाशुक+ 


स्तम्भक, लेखन, रुचिकारक है और विबन्ध 
तथा अफरेको करता है॥ ६६॥ . 
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१ मावम्रकाशः-पूर्वंखण्डस्‌ १ । 





शिविनामानि । भाषा-सुअरासंम वातनाशक, भारी, गरम, 


शिविः शिवो पुस्ताशवी तथा पुस्तकाझाविका। | कफकारक? पित्तकारक) शुक्र ओर : जठरां- | 
भाषानाशाम्व, [शाबा,  पुस्तांशम्बी- आर भरिको मंद करनेवाली, वीर्यवर्धक, . रुचिकारी १; 


ह एस्तकरिम्बिका ये सेमके संस्कृत नाम हैं ॥ मळको बांधनेवाली ओर भारी हे ॥ ९७ | 


छ. अनेक भाषाके सेमक नाम. | साभाञ्जनफल्णुणाः 
हि. सम, सभि अ. विनस' |फळं सौमाझनं स्वाडु कषाय कफपित्तनुत्‌ । 
डी [51३८ 5८5757  अलकुष्ठक्षयश्वासगुल्महद्दीपनं परसू ॥ ५८॥ 
 मः-थोर घेवडा, वाङ -10010008 ब्छा-। माषा-सहंजनेकी फली स्वादु, करोळी, कफ 
पापडी. | . कूसीडेडू डोकि-| तथा पित्तको दूर करनेवाळी हे और शूळ, कोढ?. 
'  गु-वाछोछ) पांद्डी. | कोस. :. .. क्षय, श्वास तथा गुल्म ( गोळेका रोग.) इनको 
. ` -ऋ-चळचारि) गरबरि)| छा.-०।।००४ 1,40- | हरनेवाळी ओर अग्निको अत्यन्त दीपन करने 
ह तट्टबरे 100 डोलिकोस्‌ | वाढी है ॥५८॥ 
। त. चिकुँड, अनुमुटु लब्लब,. ` | | 2 


दिम्बीदय च मधुर रसे पाके हिमं गुरु । ताके खी तुवात्तोकुभण्टाकी माण्टिकाए चा. 


ल्य दाइकर प्राक्त छेष्मल वातापेत्ताजेतू५६ |  भाषा-दृन्ताक, वाताकु, भण्टाकी, भण्टिका 

भाषा-सेम दो प्रकारकी होती है. दोनों | ये बगनके संस्कृत नाम हैं. ( वार्ताकी, कण्ट- 
अकारकी सेम रसमें तथा पाकमे मीठी, शीतल, | इन्ताको, कण्यळु, कण्टपत्रिका, निद्राछु, मांस 
भारी, बरुदायकं, दाहकारक हे ओर वात तथा | रुफला, इन्ताकी, मंहोरिका, चित्रफला, कण्ट- 


पित्तको नष्ट करती हे ॥ ५६ | किनी) महती; कट्फळा, मिश्रवर्णफला, नील- 


कोलशिम्बिनामानि । फला, रक्तफळा, शाकश्रेष्ठा, वृत्तफला, नृपप्रिय- 
कोलशिस्विः कृष्णफला तथा पर्यकपट्टिका । | फला, हिगुली, सिंही) दुष्पर्घाधैणी, वाती- 


भाषा-कोलशिम्बी, कृष्णफळा, पर्यकपट्टिका | दण? वाताक, शाकबिल्व, राजकूष्मांड, महा- ` 
य सुअरासेमके संस्कृत नाम हैं. ( खड़ा, सूक- बहता, शाकाबल्वक, वातिक, वातिगम; वङ्गण, - 





_ रपादिका, कुशिम्बी,' कुत्सास्रशिम्बी और | अङ्गण, नाढदृषा, भाण्टिका ओर नीलकण्थ्का 












कक व) यथा पाये जाते हैं. ) ॥ | 0 eM 





` `` ` अनेक मामके सुअरासेमके नाम अनेक भाषाके बेंग 
' सं कोळरिम्बी. | म.-आबइची शेंग साक: गीत च हु 
-सु | एन पदन 

हि अं काली- | गु. काली वालोर हि.-बेगन) मंरा, भांटा, | मळा.-वाळतिना. 

> वगा | त्त -कारुचिकट. ` | षू-बगुनगाछ | फा -बादगान्‌ 
द हः. 2: कोलशिम्बिगुणा , | म.-वांग, अ.-वादजान 
कोला शबिः समीरधी उणा; “१ उनरगणा, वताकडी. | अं.-13111210 ब्रिजढ, 
[ डव का ! भी गुव्युष्णा कफपित्त- -बद्नेकाइ छ.-Solanum Me- 
} युकासादङट्रेष्या रुचिकृद्वद्वविड् | ते.-वंकायि `. ies या यातन. 
WES 2 1100 .. । ता.-कद्मार | मछजीनाः ` 
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म्विका ये सुअरासेमके संस्कृत नाम | ये पेगनके त नाम अन्य प्रंथोंमें पाये | 
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डिण्डिशो रोमशफला सुनिनिमिंत इत्यपि । 


| अनेक भाषाके टिडेके नाम, 
* सं.-डिंडिश. ड - [गु,-केटोढा, 
1 हि.ढढस, व्हि. | ते _अगोरकर. ` 
म:-देढ्से ५ क्क य है 


बैंगन भारी ओर स्रिग्ध हे और एक प्रकारका 
` बेगम मुरगेके अण्डेके सश होता है वह बैंगन 


`ये ढेंढसके संस्कृत नाम हैं ॥ 


माषाटीकासमेतः । 





वृन्ताक्णुणाः । 
बृन्ताके स्वादु तोक्ष्णोष्णे कटपाकमपित्त- 


. छस्‌ । ज्वर्वातबलासप्न दीपनं शुक्रछ लघु 


॥ ५९ ॥ तद्धाळ कफपित्तप्न वृद्ध पित्तकरं 
छु । वृन्ताके पित्तल किश्चिदड्डारपारपाचि- 
तमू ॥ ६० ॥ कफमेदोडनिलामंन्नमत्यथ 
लघु दीपनम्‌ । तदेव हि गुरु स्निग्धं सेल 
लवणान्वतमू ॥ ६१ ॥ अपरं श्वेतवृन्ताकं 


' कुक्कुटाण्डसमै भवेत्‌। तदशेःसु विशेषेण 


हितं दीनं च पूववत्‌ ॥ ६२ ॥ 


भाषा-बगन मधुर, तीक्ष्ण, गरम, पाकमें 
चरपरा, पित्तकारक नहीं, अग्निप्रदीपक, वीयें- 


` -वद्क हलका हृ आर ज्वर, वात तथा कफका 


नाश करता है. छोटे बेगन फकनाशक तथा 
पित्तनाशक हैं और बडे बेंगन पित्तकारक तथा 
हलके हैं. अग्निमै पकाये हुए बैंगन अथात्‌ 
बेंगनका भत्ता किञ्चित्‌ पित्तकारक, हलका, 
अग्निको दीपन करनेवाला हे ऑर कफ, मेद, 
वात सथा आमका नाश करता है. जो इन 
बेगनोंमें तेल ओर नमक डाला होय तो वे 


अशेरौगमे विशेष हितकारी है और काले 
बैगनाँसे गुणॉमें हीन है ॥ ९९-६२ ॥ 


_ डिण्डशनामानि । 


००७) ly 


भाषा-डिंडिश, रोमशफल और मुनिनिर्मित 





डिण्डिशएणाः र । 


FORM ->< 


सं.-कर्कोरकी. 


क.-मडुवागाळ, माडा-| ०/००७ मोमोहिः 
' हागळ, काचि. का डायोइका 







`  डोडिका विषमुष्टिश्व डोडीत्या आ. पि सुमृशकि ३. | 
ग रुचिकृहेदी पिततछेष्णापइः स्वृत:। | भाषा-डोडिका, नी विषयुष्टिक हा? » डोडी और 
| i _शीतलो पातकृट्क्षी पूञलत्वाश्‍मरीहर' ॥६२॥ | का थे करेरु 
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10 ४०० २ E क 
PO = रद “ “ 
3 * १.०3 4 
हे १2% ॥ गक 
हि w १८” का 
~ | 5 gr ९४ 
७ ॥-1 ड ७ “> 
क 
क्र ७ | 
+ st ३ 
त्र 





बर )) बहुत शीतळ, वातकारक, रूक्ष, मूवव- ` 
डक ह आर पित्त, कफ तथा पथरारांगका | 


नाश करता ह ॥ ६३ ॥ 
पण्डारणुणाः 


पिण्डारं शीतळ बल्यं पित्त रुचिकारक! ` 


पाके लघु विशेषेण विषशान्तिकरे स्प्रतस्‌ ६४ | 
भाषा-पिण्डार ( पिण्डाछु ) शीतळ, बळ | 

कारक, रुचिको उत्पन्न करनेवाला, पाकमें 

हरुका, विशेषकरके विषको शान्त करनेवाला | 


और पित्तनाशक है ॥ ६४ ॥ 
कर्काटीनामानि । 


कर्कोटकी पीतपुष्पा महाजालीति चोच्यते । 

माषा-ककोंट्की, पीतपुष्पा, महानाळी ये | 
ककोडेके संस्कृत नाम हैं. ( महाजाछिनिका, | 
अवन्ध्या, बोधनाजाछि, मनोज्ञा और मनस्विनी | 
ये ककोडेके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथोमे पाये ES 


जाते हु. ) ॥ 
अनेक भाषके ककोडेके नाम. . 


तु.-काडकंचाला. 
-कर्टोली, कंटोळी. | मळा.-वेंपावळ 


-कंटोला.. छ.-Momordica 
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हि.-ककोडा, खेखसा. | ता.-इगारवल्ली क 2 


> 5 a | र 














भाषा-ककोडा मळनाराक, पाकमें चरपरा, ne न 
अग्नेप्रदीपक है ओर कोड, जी मिचढाना, 
अशांचे, खांसी, श्‍वास तथा ज्वरका नाश 
करता हे ॥ ६६ ॥ 53८ 


डोडिकानामाने। | 
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` ` ` अनेक भाषाके करेरुएके नाम. 

। ` `; सं.-डोडिका म.-गोडी दोडी. 
, ` हि.-कररआ. । गु.-मीढी खरखोरी, 
| ` , ` डोडिकाणणाः। ` 

| डिका एुष्टिदा वृष्या रुच्या वहिप्रदा 
. लघुर हन्ति पित्तकफाशोसि कृमियुल्म- 
| पवेषामसान्‌ ॥ ६६ ॥ 

७. आाषा करेरआ पुष्टिदायक, वीर्यवद्धेक, रुचि- 
कारक, अभिप्रदीपक, हलका हे और पित्त, 
` कफ, बवासीर, कमि गुल्म तथा विषरोगका 
नाश करता है ॥ ६६. 

टली -. कण्टकारीयुणाः ~. | 
` = कण्टकारीफछे तिक्तं - कटुकं दीपनं लघु । 
 _ सोष्णं शासकासप्नं उवरानिलकफापहमू 8 ७ 
' __ भाषा-कटेरीके फळ कडवे, चरपरे, अ्निप्रदी- 
. जक, हलके रूखे, गरम हें और श्वास, खांसी, 
. जबर वात तथा कफका नाश करत'ह ॥ ६७ ॥ 


( ८ ` « ` ` नालझाकम्‌। 
„` - तत्र सर्षपनाल्युणाः 


` 'तोक्ष्णोष्णं सापेप नाळ वातक्ेष्मन्रणापहम्‌ । 
` कण्डूवमिइरं ददकुष्ठम़ रुचिकारकम्‌ ॥ ६८ ॥ 
.  भषा-सरसीकी नाळ ( डण्डी). तीक्ष्ण, 





` गरम, रुचिकारक है और बात, कफ, त्रण, 
` ` खजली, वमन, दाद्‌ तथा कोढका नाश 

` करती हे ॥ ६८ ॥ | 

AI कन्द्शाकाने । . 

00001. तत्र सरणनामाने । 


` सूरणः कन्द ओलश्र कन्दळोः्योन्न इत्यपि । 
 . माषा-स्रण, कन्द्‌, ओल, कन्दु, अशोन्न 
Fo 0. य्‌ ज़िमीकन्दंके संस्कृत नाम हं; ( कण्यल, 


"० कण्डळ/ कन्दी, सुकन्दी, स्थूछकन्दृकं, दुनी 
( मारु सतत, कन्दश्ूरण, तीवकंठ, कन्दाह, 
FN र: १ ) 2 मीकन्दुके दु  नेछकन्दु, रुच्यकन्द आर 20 


कारे 
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अनेक माषाके सूरणकन्दके नाम. 


सं.-स्रण ता.-सूरण. [ठा 
हिं.-सूरणकन्दू, जिमी- | ते.-मंचा कंदा दोलकं- 
` . कन्द : फा.-ओल 
-ओळ, छ्‌[.-Amorphopha 
,-गोडा पुरण. lus panicula- 
गु.-स्रण, . (08 एमोर्फोफेळस 
क.-सूरण. ' ' पेनिक्युछेटस्‌, 


सुरणशुणा। 


सूरणो दीपनो रूक्षः कषायः कण्डुकृत्कटुः । : | 


विष्ठम्मा ॥वशदा रुच्यः कफाश,कुन्तनो 


लघु; ॥ ६९ ॥ विशेषादशसे पथ्यः प्लीह- 


गुल्मापनाशनः । सर्वषा कन्दशाकांनां सूरणः 
उच्यत ॥ ७० ॥ दूद॒णां कुष्ठिनां रक्त 
पाना न हता हि. सः । सन्धानयोंर्ग 
सम्प्राप; सरणा एणवत्तरः ॥ ३१ ॥ 
भाषा-जिमीकन्द्‌ अग्निको दीपन. करने 
वाला, रूखा, कसला, खजली करनेवाला, चर 


पर, वष्टम्मा, वशाद्‌; . राचकारी, हलका ठ 


और कफ तथा अशेरोगका नाश करता है 
विशेषं करके अशरागमें पथ्य हे ओर प्लीहा 
तथा गुरमको नष्ट करता हे. संम्पूणे कन्दशा- 
कामें सूरण श्रेष्ठ कहा है. दाद्‌, रक्तपित्त और 
कोढरोगवाछोंको सूरण हितकारी नहीं है एक 
प्रकारको कांजी डाठनेसे सूरण बहुत पुणकारक 


'हो जाता हे ॥ ६९-७१ | 


अआारूकनामाने । 
आरूकमप्याळुके . तत्कायतं वीरसेनकस्‌ । 


काऽ[ळकशखालकइस्त्याळ्कात्रि कथ्यन्ते ॥ 
पिण्डाहुकसप्ताळकरक्ताठ्कानिचोक्तांनि ७२। 
काष्ठालुक काउिन्ययुक्तस्‌ ( कठारु ) । 
राखालुक -धततायुक्तम्‌ ( शखालू ) ॥ 
'हस्त्याछकं दीघेतायुक्तं महाशरीरमू । पिडा- 
लुक वर्तुळ 
'मधुरतायुक्तै 
|: क be क 0006 4! 4 ६ रक्ताठू, रताडू ) ॥ 
८. “८. 


( .पिंडालू ) । सपताक 
रोमास्वितय....॥ रक्तालुक 


BARS Ys Us 


३ ० 











' माषांटीकासमेतः ॥ ` ge 


|, 








भाषा-आरुक, आछुक आर वौरसेन ये| . सूलकद्वयनामानि । 
आठूके संस्कृत नाम हुँ, जो आळू कठिन होता | मूलक॑ द्विविधं परोक्तं तत्रैकं लघुमूलकम्‌ । 
हे उसको काठाळू कहते हैं. जो श्वेततायुक्त शालमकेरकं विश्व शालेय मरुसम्मवमू॥७०॥ 
होता हे उसको शुंखाइक कहते हैं. जो छम्या | चाणक्यमूढकै तीषणं तथा मूलकपोतिका ! 


ओर बडा होता हे उसको हस्त्यालुक कहते 

हैं. जो गोळ होता हे उसको पिंडाछ कहते हे. लपक चान्पतद्बदजदन्तवत्‌ ॥ ७९ ॥ 

। ` जो मधुरतायुक्त और रोमवाढा होता हे उसको | _ मा सा दो प्रकारकी होती हे, इनमें 

¦ सप्ताळुक कहते हैं. जो छाळ रंगका होता हे | ला छार मूला ह उसके लघुमूळक, शाढमके 

' कहाता है॥ ७२ ॥ तीक्ष्ण ओर मूळ्कपोतिका ये संस्कृत नाम हैं. 
ही: जो हाथीके दांतके सदश बडी मूली होती है 


हे हे >, 
~ sites mss ७ a आ aso” as ie क05.2“ 2000“ gus on 25 Fe a 
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आरूक््णणाः। उसको नेपाल्मूळक कहते हैं ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ | 
आलुक शीतलं सवै र विष्टम्भी स चुर्‌ गुरू । अनक माषाके मूलीके नाम ह | 
| सुष्टमूअमर रूक्षं दुजेर रक्तपित्तनुत्‌ ॥ कफा- | ६ -छचुभूछक, नेपार-|तै.-सुष्िग. त | 
| . निलकरं बल्यं वृष्यं स्वल्पाभ्रिवद्धनसू ॥७३२॥| मूलक. .  ।फा.-तरव. [जळ .; 


भाषा-सब जातक आळू शातल, वपम्मा, | ॥ह.-थूला, बडा सूरी ज,-फजळ बजरुछू, फ- 
। अघर), भारी, मङक्रारक, मूत्रकारक, रूखे, | बं.-सूळी, चणकमूकी.| अँ.-४७०४1 रंडिशा 
|  दज्र, ग्क्तापत्तनाशक, कफकारक) वातकारक) | म.-छुळा, [ छा. | .-Raphanus 98- 
। , बळदायक, वीयेवद्ध्क और किचित्‌ अग्नि | गु.-घुला, नाहाना-छुः| ` ४४७७ रफेनस्‌ से 
। चद्धक हु ॥ ७३॥ | -घुळंगी दिवस 
| 
| 























रक्तालुमेदः | मुलकद््यणुणाः 
रक्ताळमंदे या दोघा तन्वा च एथुवाळुझा ।. ढघुमूल कट्रृष्ण स्पाइुच्यं लघु च पाचनसू । 
| माषा-रक्ताळूके भेदोंमेंही म्बी तथा पतली | दोषत्रयहरं स्मयं ज्वरश्वासविनाशसू ॥ ७७ ॥ 
। , ' होती है उसको आलुकी कहते ह ॥ नासिकाकण्ठरोगन्ल नयनामयनाशनसः ! 
| अनेक भाषाके घुइ्यांक नाम मइत्तदेव रूक्षोष्णं सुरु दाषत्रयमदम्‌ ॥ रेह 
।: सं.रक्ताङु, १ ~Great 1.64२९८० | सिद्ध तदेव स्याद्दोषत्रयावेनाशनस्‌॥ ७८ ध ४ 
| | हि.-घुइया, असूड: !. (4000 अट-| भाषा-छोटी मूळी चरपरी, गरम, रुचिको. | 
| म्‌ -अळ्वाचा ` कांदा. i खील्ड केलेब्यम्‌. रक, हरुका, पाचक, त्रिदाषनाशक, स्वरको ह. न 
| 0. (छा.एएण 1700 | उत्तम करनेवाढी हे ओर ज्वर, श्‍वास, नासि ` ' र 
। गु.अलवा..  .. | ` पण एरमइण्ड- | कारोग, कण्ठरोग तथा नेत्रोगका नाश करती 
| ' अ.-हुयाकळकार्‌ म . | हे. वडी सूली रूखी) गरम, भारी आर त्रिदोः 
| |  रक्ताइएणाः। ` |षको उत्पन्न करनेवाली है. यह मूळी जो तेले. र 
| : आएकी बलकृत्लिग्धा रवी हत्कफनाशिनी । | पकाई हो तो जिदोषनाशक हे ॥००॥७८॥ | 
`` विष्टम्मकारिणी तेले ताळिवा5तिरुचिमदा७४॥ | _ ग्र्ननामानि। ... जारी 
"` ` ` आषा-घुइयाँ बढ्दायक, खिग्घ, भारी, द्यः | टक्षन गाजर भक्त त्तया नारक्वणकसू । | 
or ` रोगनाशाक? कफनाशक आर विष्ठम्भकारक है भाषा-ग्रजन, गाजर; नारेगवणेक ये गाजरके हे 
` तमे सुनी हुई घुइयां अत्यंत रुचिकारी है॥७४॥ | संस्कृत नाम हैं. ( पिण्डमूछ, पीतकन्द, सुसू. 


बी  ‘ है; 
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मावप्रकाशः-पू्वखण्डम्‌ १। | 
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छक स्वाढुमूछ, .सुपीत) गाजेर, नारंग ओर | , भाषा-मानकन्द्‌ शीतळ, हळका है और | 


गाजरके संस्कृत नाम अन्य ग्रेथाम | सूजन तथा रक्तपित्तका नाश करता है ॥ | 


पाय जाते है. )॥ . | `| _ ` ` पाराहीकंदइनामाने । 
` अनेक भाषाके गाजरके नाम. | 

___सं-ग्रंजन, गाजर, [फा 

.  हि.-गाजर. _ । अ.>जजर 





क: गाजर अं.-0»४7० ` 7०० | ( चर्मकाराठुक, विष्वक्सेनप्रिया, बद्रा, कच्छा, ` 
शु.-गाजर क्यारट रूर. . | वनमालिनी) बिल्वमृछा, शूकरी, क्रोडकन्यका, 


 क.-गर्जरि, .. . छा.-1087०४ ०४०६७ | विष्वक्सेनकान्ता, वराही, कोमारी, त्रिनेत्रा, | ं 
म्य | | ब्रह्मपुत्ती, क्रोडी, कन्या, माधवेष्टा, झूकरकन्द्‌, | ` 


त. गुञ्जन, । डाकस केरोटा. 


कु a 
गुञ्जनरुणाः क्रोड, वनवासी, कुष्ठनाशन, बल्य, अमृत, महा 


वाय, शम्बरकन्द्‌, वराहकन्द्‌, वीर, त्राह्मीकन्द्‌; 


| - गाजर मधुर त।श्ण वक्तोष्ण दीपन लघु । महोषध, सुकन्दुक, बृद्धिद्‌; व्यांधिइन्ता और . 


इ संाहिरक्तपिचाशांग्रहणीकफवातजित्‌। ॥७७॥ | मागधी ये वाराहीकन्द्के' संस्कृत नाम अन्य 


` ` माषा-गाजर मधुर, तीक्ष्ण, कडवी, गरम, | अंथोंमें पाये जाते हैं: )1 
अग्निको दीपन करनेवाछी, हलकी, ग्राही है 


























। [ वाराहो सूकरा काडकन्या ग्राष्टेश्च गष्टिका। ] | 
माषा-वाराही, सूकरी, क्रोडकन्या, गृष्टि ` 
ओर गृष्टिका ये. वाराहीके संस्कृत नाम हैं... . 












आर रक्तपित्त, ववासीरे, संग्रहणी, कफ. तथा ... वाराहीकेन्दणणाः ह 1 
वातका नाश करती हे.॥ ७९॥ . वाराही पित्तला बल्या कट्टी तिक्ता रसा- | ` 
5 ह कदलीकन्दगुणाः । _ यन । आयुःशुक्राभिकन्मेहकफकृष्ठानिळा- ` | ` 
शीतलः कदढीकन्दो बल्यः केइ्योऽम्लपि- पहा ॥ ८१ ॥ “A 
|; त्तजित्‌ । पहिकदाइहारी च मईरो' रुचिका-| भाषा-वाराहीकन्द्‌ पित्तकारक) बळदायक, ` | 
रक | चरपरा) कडवा, रसायन) आयुवद्धक, ` वीर्य | व 
भाषा केळेका कन्द शीतळ बलदायक, वद्धेक तथा अभ्निवंद्धक है और. प्रमेह, कफ, क 
... केद सकि को उत्तम करनेवाळा, अम्छृषित्तको नष्ट: | तथा वातका विनाश करता हे ॥ ८१ ॥ | 
कत्ती, अभिकारक, दाहनाशक; मधुर और।  इस्तिकणेनामानि । वि 
राचकारक ह॥८०॥ ` [ इस्तिकणा दास्तिपत्रः स्थूलकंदो$तिकदक; । | | 
/. ` ` :- मानकन्दनामाने । ृहत्पत्रोऽतिपत्रश्च इस्तिकंदः-सुकणेकः:..॥] | 1 
. मानकः स्यान्महापत्रः कथ्यन्वे तहणा अथ। | . भाषा-हस्तिकर्ण, हस्तिकन्द, ` हस्तिपत्र, `| ` 
. ` माषा-मानक, महापत्ये मानर्कद्के संस्कृत | स्थूळकन्द, अतिकन्दुक+ बृहत्पत्र,  अतिपत्र, | ₹ 
22 नाम नट. ( स्थलपद्म, विस्तीणंपर्ण, माण, बृह- | हस्तिकन्द ओर्‌ सुकंदक ये हस्तिकणेके सस्कृत. ॥ 
` च्छद छत्रपत्न और माणक ये मानकन्द्के | नाम हैं. ( त्वग्दोषारि, कुष्ठहन्ता, गिरिवासी, . _ । ने 
[म अन्य अंथामे जाते ई, ) ॥ ` | नागाअय, गनकर्ण, गजकन्द और नागकन्द्ये .| म 














भाषाक मानकन्दके नाम, . 
| Co yr; हे 
म , - जाते 1 
9 ' ७ गक, 80% ५ “शी गह ८ ७ नमानकन्दु वर्ग 48 झे * £, ५ >: | 
(-..३ स ¢ १८% >» मानकन्दु » TAR A १.# ००५ ६ 
हे -मानकन्द, ` ` |गु.-मानकन्द, - 
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| हस्तिक्णके संस्कृत नाम अन्य ग्रंयोमे .पाये |. 
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भाषाटीकासमेतः। | 





दात्तक्णणुणाः।. ` `, भाषा-दोनों.जातिके कसेरू शीतळ, मधुर, _ 

गजकणा उ तक्ताष्णा तथा वातकफाङ्मेत्‌। | तिल, मारी, याही, वीर्यवद्धक, वातकारक, | 
तिज्यरइर। स्वादुः पाके तस्यास्तु कन्दकः | “२% असचिकारक, दुग्धवद्धेक हे और | 
॥ ८२ ॥ पाण्डुञोयकृभिद्लीइगुर्मानाहो ee र bee | 
द्रापहः । अइण्यञञाविकार्नो वनसूरणकन्द- ` "१ ६ ॥ “९ ॥ 





ल्‌ 
वत ॥ ८३ ॥ बम याटकडकणमू । 
- भाषा-हस्तिकणे कडवा, गरम, पाकमें मधुर ॥दकन्दः शालूक करहाटश्व कथ्यते । 
हस्तिकणेका कन्द्‌ वनध्र्रनक्रन्द्के सः णाडयूल |भस्साण्ड लजाडूक च कथ्यंते2७ 


तथा शीतज्वर, वातकफ, पाण्डु, सूजन, कामे, ˆ भाषा-कमळ आदिके कन्द्को संस्कृतम 
` प्छाहा, गुल्म, अफरा, उद्रके रोग, संग्रहणी | २1% आर करहाट कहते हैं. कमढकी जडका . 
+ तथा ववास्तीरको नष्ट करता हु,॥ ८२ ॥ ८३ ॥ ¦ स्सांड आर ठ्जाठूक कहते हु ॥ ८७ || 
| केमुकगुंगणाः । . गालकगुणा: । 
| केछुक कटुकं पाके तिक्ते ग्राहि हिम लघ । | शाळूक शीतर्ळ वृष्य पित्तवाहास्हद्वरु । 
। दीपन पाचनं हयं कफापेत्तज्यमरापहमू ॥ | $२९ खाढुपाक च स्तन्यानिडकफपदस ॥ 
| कुझक सप्रमहाजनाशत वातल कटु ॥ ८४॥ | “शाह मधुर रुक्ष ।भरसाण्डमापि तहुणमू८८ - 
| भाषा-केडुक ( केघुआं ) पाकमें चरपरा, | ,भाषा-कमछकन्दु शीतळ, वीयवद्धक, भारी, _ 903, 
कडवा; ग्राही, शीतळ, हळका, अम्निप्रदीपक, | उर? पाकम मधुर, दुखव्धक, वातकारक, | 
| पाचक, हृदयको म्रिय, वातकारक, 'चरपरा है| कारक, माही) मधुर, रूक्ष है ओर पित्त । 
| आर कफ, पित्त, ज्वर, काढ, श्वास, अमेह | है तया रक्तामकारका नाश करता हे. भसी. | 
| तथा रक्तविकारका नाश करता हे ॥ ८४ ॥ | उमँभी येही गुण हैं ॥ ८८॥ `. पौ 3. 
5  कसरुलक्षणम्‌ । | Se  पनाषद््राखाने। | कः “जु | 
1 कसेरु द्विविधं तत्त॒ मइद्वाजकसेरुकम्‌ । मुस्ता- | गर्ढ ताचे जीण व्याधितं कोमभारतयू। । 
| कृति ढु स्यायत्तबिचोढभिति स्स्षतसू॥८५॥ | २८ पषजयत्सब यद्राअ्यादिविदवितस्‌ | 
| . -भाषा-कपेरु दो प्रकारके होते हैं जो बढे|॥ ८५ ॥ आतेजीणमकालोत्यं रुक्षं सिद्वम- 
| कसेरु होते हैं. उनको रांजकसेह कहते हैं और | देशजम्‌ । ककेश कोमल चातिशीतव्याल- | 


ज्य 


| जो मोथेकी-आकृतिवाळ छोरा होता है उसको | दिदूषितस्‌ ॥ संशुष्कं सकळ शांक नाशनी | 
चिचोढ कहते हे ॥ ८५ ॥ `  |यान्मूलकं विना ॥९०॥ अवैरादिश्ेद्द.. 
| अनेके भाषकि कसेरूके नाम | ऋक्षम्‌ । अदेशजमू अशुमरथानजम्‌ । ग र: | 
| सं.-कसेरु . . ` | क.-सेकिनगडे | भाषा-जो कन्द कच्चा, विना ऋतुमें उत्पन्न . । 
हि.-कसेरू. : . |पै.-इष्टिकोति. | हुआ, पुराना, व्याधित, दीमक आदि कीक 12 
बं,-केझुर, " . ` ` | छा--9०॥॥०३ उर. | खाया हुआ, अभि आदिसे दूषित हुआ, अल्ल | 
| मकस. | ७००८ स्क्रिपस्‌ केः | जीणे, रूखा, विना समय उत्पन्न हुअ!,, नेल, 
|. «सर आादुभ न पकाया हुआ, निकुष्ट पारस उ त्प्ल. 
 . ` कसरुणुणाः। हुआ, कठिन, अत्यंत कोमळ, अन अन्त शीतळ 
सेरुकद्व्यं शीतं मधुर तुवर गुरु । ।प तशो व दिकसे इषित ऐसा कन्द नहीं खाना 
| तदा चाहिये. मूछीके अतिरिक्त र्क और सब शाक सख . 
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४१८ । आफ्प्रकाशःःपूर्वेखण्डम्‌ । | 








म संस्वेदजशाकनामाने) | संस्वदजशाकणुणा: । EF 
उक्तं संसेदजं शाक भूमिच्छत्रं शिांध्कप्र। | सै संसेदजाः शाता दापला; 1पाच्छिलाक्च | ` 
| यु 


क्षितिगोमसकाएघु वृक्षादिषु तदुद्धवेत ॥९१॥ | 0 ans ass 2 
ू भाषा-संस्वदज, भूमिच्छय शिलीखक ये| १ सतजस्थठाकाष्ववशगाम्रणस- | 


` संस्वेदजशाकके संस्कृत नाम हैं. ( भच्छत्र, पथि- | रः । पिदावकेररुव स्थुः शपास्तथ्या ` (| 
वीकन्द, शिलींध, कवच, भमीच्छत्र, भमिस्फोट, | ९१ | ९३ ॥ 

घरांकुर, भसुता, छत्र, छत्राक, उच्छिढीन्त्न और | २ ८ नलरस तया मावानआव- 

स्वद्ज य संस्वेदजशाकके संस्कृत नाम अन्य राचत भावप्रकाश -पञ्चसप्रकरण 


शाकवगः समाप्त || 
- ग्रेयोमे पाये जाते हे.) यह शाक पथ्वी, गोवर, पे 
> भाषा-सम्पूण सम्झइुस॑ “शाक शातल; दाष-- 
Ps रूकडी' ओर वृश्षा[दकाम उत्पन्न होता &॥९१॥ | यक्त, पिच्छ, भारी है ओर वमन, अतीसार 


ु 2 | हैं. जो संस्वेदज शाक श्वेतवणवाले, . पवित्रस्था- | 
. सं-संस्वदज.. . |गु -संस्वेदज शाको नस उत्पन्न हुए, काष्ठ, वास-तथा गोबरम उत्पन्न Bf 
 हि.सांपको छती अ.-\०७७८००० म. | इर हाँ वे अत्यन्त दोषंकारक नही... शेयक 
ह छतोंनां | | पूण संस्वेदून शाक निदित ह ॥ ९२,॥ ९३ ॥ 
£ शरम 

बं. छातकुड, छातोना os | इति -श्रीमाबप्रकाशभाषारींकायां पञ्चम 
म.-अळ्तो, सुइफॉड. | र? * | ¦ ` प्रकरणेशाकवगः समाप्तः ॥ ९ || 


| मा . `. ` ` - इति श्रीभावप्रकाशे पूर्वरूण्डस्य 
| =` प्रथमो भागः समात॥1॥ | ह. टो 
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मांस. वातहरं सर्वे ` बृंहणं 
ग्रीणने शुरु हृदं च मधुरं रसपाकयोः ॥ १ ॥ 
साषा-सवै प्रक्रारंके मांस वातनाइाक,. पुष्टि 


ग्राँउईगाऽन्र जङ्घाला बिछस्यं 
तथां पणेञगा ञेया विष्किरः अतुदास्तथा ॥  छेब्मलाः 
| ` ज्रसहा अथ च.ग्राम्या अशे जाङ्गलजातयः 


|. ( बिल्शय )) याशयः >: 
प्रतुद, प्रसह आर ग्राम्य ये आठ जागर | भारी, अग्निको मन्द्‌ करनेवाले, कफकारक, 
| | पिच्छिछ, मांसको बहुत पुष्टिदायक, अमिष्येदी - 
_ आर विशेषकरक बहुत पथ्य ह॥६॥ = | 


2३७  -जाडुलंगणना] + . . ` . 


5 जातिय ह ॥ ५ ॥ 
| `. `` जांगलमासझुणा: । 
| ` जाडला मधुरा रुक्षास्तुवरा लयस्तथा । बल्या- 
. `स्ते हणा वृष्या दीपना दोषहारिणः ॥ ३ ॥ 
„ 'चूकतां मित्मिनत्व च गददत्वार्दिते तथा 


“83 17९ २: न 
vad © sb) Ss ०३१) 


1 श्राः ॥ 


क जथ श्रीलावकारार्थ-पूवस्वण्डे ऋ 


न्न: - ->>>*“-<*:<220ए0णाण काचा TRE दा कनताक ताक का न सका नायक ना का कक पाक ता कक काना आ ललल >>> 


भासनांमातं । 


मासं तु पिशितं क्रव्यमामिषं पललं पलम्‌। 
4 भाषा-मास), ॥पारात, क्रव्य) अमष) परू 
ओर पछ ये.माँसके संस्कृत नाम हैं ॥ 
मांसरुणाः । 

वलणुष्टिकत्‌ । 


कारक; बढ्वद्धक, तृप्तिदायक, भारी, हृदयको 
प्रिय आर रसमे तथा पाकमें मधुर ह ॥ १॥ 
सासमेदाः | 


.. मांसवगा द्विधा 'ज्ञयो जाङ्गलानपमेदत' 


भाषा-संम्पूर्ण मांस दो प्रकारके . हे, एक 


' -जांगलमांप आर दूसर अनूपर्मास ॥ 


जाङ्गलञातयः 


[बरुस्य 
दाष्कर; 


भाषा-यहा मास, जार 


प्गेप्रग) 


के ग ' ५७ २ हा. 
{A 
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[ताथा भार्यः 





अथ सांसवर्ग! | , 





वाधिय्येमरुचिच्छर्दिम्रमेहमुखजान्मदान्‌ ` ॥ 


छीपद गलगण्डं च नाशयत्यनिलामयात्‌ ॥४॥ 


_आषा-जांगढ्जातिक्रे मांस मधुर, रूक्ष, - 
कसेळे, हलके, वळदायक, पुष्टिकारक, वीर्य . 
वृद्धक, अग्निको दीपन करनेवाले, दोषनाशक हैं - 
ओर गूंगापन, मिनेमिनापन, तोतलापन, आद-. 


तवात ( छकवा, )) वहरापन, अरुचि, वमन? 


प्रमेह, सुखरोग, शहोपद, गठगण्ड तथा वातः - 


संबंधी रोगीको नष्ट करते ह॥ ३ ॥ ४ ॥ 
अनूपजातयः । 


कुलेचरा; खुवाश्चापि कोशस्थाः पादिनस्तथा |. । 
मत्स्या एते समाख्याताः पश्चधानूपजातय | 
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भाषा-कूरेचर) प्छव, कोशस्य, पादी और | 


मत्स्य ये पांच अनूपजातियें ह ॥ ९ ॥ 
अनूपमाँसगुणा; 


णुहाशया; । । अनूपा मधुराः लिग्वा युरो वहिसादना!। | 
पिच्छिलाश्वापि. मांसपुण्मिदा | 


भाषा-अनू पञ्ञातेक सांस मधुर, 


St 


स्थः 52 + 


हरिणेणङरङ्गष्येएपत्तन्यङ्गशस्वराः । राजीः. | 
वोऽपि च शुण्डी चेत्याया जाङ्गरसंज्ञकाः ॥७॥ 





| झा ॥ तथाऽसष्यान्द्मस्ते पह क 
पथ्यतमाःस्सृताः॥६॥ . . ` ` 





Joo भावप्रकाशः -द्वितीयखण्डम्‌ २ । 





ree आभ ्् भि Se ri जज“ अ «दु 


भाषा-हरिण, एण, कुरङ्ग, ऋष्य, प॒षत,। भाषा-विलस्थोंके मांस वातनाशक, रसमें. 
न्यंकु; शम्बर, राजीव और मुण्डी इत्यादि पशु | तथा पाकमे मधुर, पुष्टिकारक, मळ तथा 
जंघालसंज्ञक हुँ ॥ ७॥ मूत्रको बांधनेवाले और उष्णवीय हैं ॥ ९२ ॥ ` 


जांगलविदष्ट्युणाः । . | गुहाशयगणना । 


इरिणस्ताञ्रवणेः स्यादेणः कृष्णः प्रकीर्तितः । | सिहव्याप्रवृका ऋक्षतरक्षुद्रापेनस्तया । बच्चु- | 


इषत्ताम्रः कुरङ्ग स्यादेणतुल्याक्कतिमेहान्‌ ॥ ८॥ ' जम्बूकमाजारा इत्याद्याः स्युगहाशयाः ॥ सथू 
ऋष्यो नीळांगको लोके स॒ रोझ इति  लपुच्छो रक्तनेत्रों बञ्चदेहः स नाकुछः ॥ १३॥ 


| 


कीतितः। पूषतश्वन्द्रविन्दुः स्याद्धरिणात्किश्िं- | भाषा-सिह, बाघ, .-भाडया, रोछ, तरक्ष, 
दल्पक; ॥ ९ ॥ न्यंङुबेहविषाणोऽथ शम्बरों ( चीतछ ), चीता, वञ्च ( नाछा ), गीदड : 


गवयो महान्‌ । राजीवस्तु सगो ज्ञेयो राजिभः | बरव इत्याद जाव युहाशय ( गुफामे 
सरिता वृत; ॥ यो सगः झड़हीनः स्यात्स एप ) कहाते ह. जो माग पूछवाळा आर 


AA छाल ननायुक्त तथा बच्छेक सच्श दृहवाला हाता. . 


' मुण्डीति निगद्यते ॥ १० ॥ 

| < | हे उसको नाकुछ ( न्योढा ) कहते हैं ॥ १३ ॥ 
[षा-जो मृग लाळ वणका: होय | 
भाषा-जो मृ वणका. होय उसको गुहाशंयगुणाः 


हरिण, जो काळा हो उसको एण, जो किचित्‌ 
लाल वर्णका बडा ओर एणके सरर. आकृति- उरसा वातहरा. उरूषणा मडुराश्च त । 
वाळा हो उसको कुरंग, जो नीले वणका हो! र्िग्वा बल्या [हता नित्य नत्रयुह्यावेद्ार- 
उसको ऋष्य ओर छाकमें रोझ, जो चन्द्रके! णाम्‌ ॥ १४॥ 

सरा छोंटोवाला आर इरिणसे कुछ छोटा हो, माषा-सम्पूणं गुहाशयोंका मांस वात॑नाशक, 
उसका प॒षत, जिसके बहुतसे सींग हाँ उसको | भारी, गरम, मधुर, स्निग्ध, बढ्दायक ओर 


न्यंकु ( वारहंसिंगा ), बडे रोझको शम्बर; | नेत्र तथा गुदाके रोगत्राछोको सर्वदा. हित- ' 


1जसकं शारारम आधक रखा पडी हा उसका 'कारी हं ॥ १४ ॥ 


` राजाव आर जो मृग सींगरहित होता ह उसको | , पृणम्षगगणना 
| ` सुण्डा कहते ह॥८-१९०॥ : ० वनाको बृक्षमाजोरी दृक्षमकेटिकादयः । एते 
( .. जागलणुणाः „ | पेणेरूगाः प्रोक्ताः सुश्रुतादेमहर्चिमिः ॥ १८॥ . 









किञ्चिद्वातकराश्चापि लघवा बलवद्धेना; ॥९१॥ | वृक्षमकंटिका ' रूषी वानर इते लोके 
4 'माषा-आयः सवे. जंघाळ. पित्तनाशक 
॥ कफनाशक) कुछ वातकारक, हलके और | 


बलवद्धक हैं ॥ ११ ॥ । आदिं महाषियोंने पर्णमृग,कहे हें ॥ १५ ॥ 


or बिलशयगणना । | पणेसृगणुणाः 
गांधाशराभुजगाखुदाळक्याया बिलेशयाः 

I स ` भाषा-गोह, खरगोश, सांप, :मूसा ओर हित 

। सकी ( सेई ) इत्यादिक बिछस्य ( मट्टॉमे बका: ॥ १६ ॥ 

` रहुनवाठे ) कहाते हैं ॥ 


कै रि SE विलशयगुणा; 


os ¢ । 
ET 
FRR 


0 + 
और bo RT ‘CC-0;Mumuksfiu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri । 


७ जघालाः आयशः सव..पत्तछष्महरा; स्टृताः। | वनीको वानरः । . बृक्षमाजोरो इक्षविडालः । | 


भाषा-वानर, वृक्षपर रहनेवाले बिलाव ( वक | 
विलछाव ) आर वृक्षमकंटी-( रूषी ) ये सुश्भत | 


` स्मृताः पर्णमृगा . वृष्याश्र्ुष्याः शोषिणे | 
: । शासारोःकासशमनाः सष्सूचपुरी- | 





गोळे | भाषा-पणेयूगांका मांस चीर्यवद्धक, भेत्रांको | | 

हितकारी, शोष (क्षय) रोगवालोंको हितः 1... 
८2३. पातहरा दी रा मयुर ता सपकिय; । इदणा | कारी, मछ तथा मूजको निकाळनेवाळा है और | | 
rns, is साऽणाशे,यकाचिताः ॥ १२ ॥ | श्वास, बवासीर तथा खांदीको नष्ट करता ह॥ १६ a 


® int > FS ह Ws, 2 ॥ ह” फु :-। 
शश म्ह १3.2 2. "SNL क रड 3: 
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Fe ie 


विष्किगणना | ` ` । ` भाषा-मरतुतजीवॉका मांस मघर, पित्तनाशक, | : | 


Ep 0९७ ९”. A | >> 
/ वत्तेक़ालावबत्तीरकापेश्जनलकातित्तिराः । काङेङ्ग- | ^? कसाला, शोतळ, हलका, सळका | 


कुकुगादाश्व विष्किराः. समुदाहताः ॥ १७॥| गिजा आर निचत्‌ वातकारक ह ॥२२॥ 





रड, ७५ 
त " हक व. 
कि “3: कै क 
TE, 
०, Fe 
ES | 
क्त 


विकीर्य भक्षयन्त्येते यस्मात्तस्माद्ै विष्किराः । | » (पाका ती 7 . | 
कापेझळ हाते मान्ने; कथितो गोरतित्तिरिः १८ | काको ग्रध उलूकश्च चिलश्च शशघावकः `. 
भाषा-वत्तक ( चित्रविचित्र रंगके पंखोंकी | चाषो भासश्च ङुरर इत्याद्याः प्रसहा; स्वृताः ॥। . 


चाडया ), छाव ( छवा.), बटर, गोरतीतर, | भसहाः ` कीर्तिता एते प्रसद्याच्छिच 


~ 


तीतर, घरकी चिडिया ऑर घुरगा आदिक | भक्षणात्‌ ॥ २३ ॥ . झाझघातकः "वाज इति 


विष्किर कहाते ह. .ये जोव कुरेद झुरदकर | ढोक्षे । चाषो नीलकण्ठ शवे लोके) “ आसो | रु | 
खाते हुँ इससे इनकी विष्किर संज्ञा हे. 4 








A णा वस्‌ छः स्यात करर ५ कुरांडर ङु 
कापेन्भळ अथात्‌ गोरतीतर ( कवूतर ) के | ग त्‌. पय? ` इरा ड "रर ब्यनली 
जानना ॥ १७ ॥ १८ ॥ | भा | क 
~~ न्ड शिकरा) ५५, २} नाठकृण्ठ, नास ( एक प्रको क ~ 
दाज्कशा अधुरा, शापा कषाया कडपाकन । | रका गिद्ध ) ओर कुर (कुब्च ) इत्यादि ` | 





क न 
चस्या इृष्याख्षदोषप्नाः पथ्यास्ते रघवः | प्रसह कहाते हैं. ये वलात्कारसे छीनकर खाते ऱ्य 
रत ॥ ९२९ ॥ | ॥ 8 

भाषा-विण्किर जीवोंका मांस मधुर, शीतक, | । . 
| कसला? पाकमें चरपरा, बळकारक, वीयवद्धक, | 
| निदोषनाशक, पथ्य आर ॥ १९ || | 
| प्रतुद्णणना । य 
| हारीतो धवलः. पाण्डुश्चित्रपक्षो वृहच्छुक! । | 

| 
| 
| 
| 








भसहगुणा; 
मृसहाः खळ पोयाष्णास्तन्मांसं भक्षयन्ति ये! 
ते शोषभस्मकोन्मादेशक्रक्षीणा भवन्ति हि रश.) 
भाषा-प्रसह जीबोका मांस उष्णवीर्यं है, | ब { 
इससे जो इनको खात ईँ उनको शोप, भस्मक 
आर उन्माद रोग होता हे तथा वीय क्षीण 
होता हे ॥ २४ | 
यार्यगणना । 
छागमेषवृषाश्वाचा यास्याः ओक्ता सहर्षिसिः 


` पारावतः खञ्जरीरः पिकाद्याः प्रदुदाः स्मृताः 
| पप्रतुधः भक्षयन्त्येते तुण्डेन अठुदास्ततः 
| कपोतो धवलः पांडः शतपत्रो बृहच्छुकः ॥२ १! 
|. हारीतः हरियल इति लोके । 


 भाषा-हरियळ, पिडुकिया, चित्रपक्ष ( एक 
| ओर कोयळ आदिक प्रतुद्‌ कहते ह. येचोंचसे | ग समय है |. Fr: | आ. नड 


याम्ययुणा: (0. 
ग्राम्या वातहराः सर्वे दीपनाः कापे फा गिपेत्तलाई |... . 
धुरा रसपाकाभ्यां इंहणा बलवद्धेना'॥ २८७ ॥ | 
इति अनूपा जन्तवः। | 


: पदार्थको निखोळूकर खाते हैं इससे इनको प्रतुद्‌ 
| कहा हे. कबूतर सफेद ओर पाण्डुवुण ऐसे दो 
| प्रकारका होता है, शतपत्र यह वडे तोतेहीका 
| नाम हे. और अमरकोशर्म तो ` कठफोरेको 
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५ ~ न 2 
~ एखा हु ॥ २० A १॥ ` ' ¦ माषा-आम्य जीवाँका मांस. वातनाशक, | 
४. पिर र वत १ पाकमें तथा रसमें मधुर, पुष्टिदाय 
१ र पे तु: १५६. RUPE SS 
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कूलेचरगणना । | `. . कोशस्यगणना॥ `. 


'  उुलायगण्डवाराइचमरीवारणादयः । एते कूल | जडः श्कुनखश्चापि शुक्तिशम्बूकककेटा; । | 
परा; माक्ता यतः कूल चरन्त्यपास्‌ ॥ २६ ॥ जीवा एवंविधाश्चान्ये कोशस्थाः “परिकी- |. 
॥ पक छलाया साहप । गण्डः स्वङ्ग चमरी चमरः तताः ॥ ३ १ ॥ शइनख ’ धुट्रशङ्कः | | 
` युच्छि गो । 
1: भाषा-भेसा, गंडा, सूअर, चमरगाय ( सुरे! 
` गाय) आर हाथी आदि कूलेचर ( जलके 
` किनारे रहनेवाळे ) ह ॥ २६॥ 

कुलेचरणुणाः 


भाषा-शंख, छोटा शंख, सीप, शास्बक 
( जळकी छोटी सीप) आर ककेट ( केकडा) 
आदिक तथा इसी प्रकारके आरभी जीव कोशः | | 
स्थ कहाते है ॥ ३१ ॥ 


कांशस्थगुणाः 
-कूलेचरा मरात्पित्तहरा.वृष्या वलावहाः। मधुरा; | | 
.. शीतलाः ज्षिग्धा मूत्रलाः केष्मवधेनाः॥ २७॥ | “९९H मरा: ण्या वातापत्तहरा [हमा । 
: भाषाकूकेचर जीवॉका मांस वातनाशक, | ब्हणा महुवचेस्का दृष्याश्व बलवद्धेनाः ॥ ३२॥ 
.  पित्तनाशक, वीर्यवद्धेक, बळदायक, मधुर, | . भाषा-कोशस्थजीवोका मांस मधुर, चिकना, 
`` > शीतळ, स्निग्ध, मूत्रको वढानेवाळा और -कफ | वातनाशक) वपत्तनाशक, शीतळ, पाष्टका 
` वद्धंक हे ॥ २७॥ लि रक, वहुतमछ्कत्ता, वीर्यवद्धक और बळदा- 
2. पुवंगणना ! . | यक है ॥ ३९ ॥ 
` हससारसकारण्डवक्क्राश्चशरारिकाः। नन्दी-| ` ` .पादेगणना 


१: ` सुखी सकादुस्वा वाकायाः छुवाः स्ताः ॥ | कुम्मीरकूर्मनक्राश्व गोर्धामकरशाइचः । घण्टिकः 
0 १ Sr सुवात साल्ट यस्पादत तस्मात्खुवा* सस्ता, 4 < [शशुमारश्भ्त्यादयः पादनः स्म्ताः | | रे a t | 
| . सथूठा कठारा दत्ता च यस्याश्चञ्चूपरै स्थिता । | ( कुम्भीरो मारको ..जलज 
' गाटका जम्बुसदशी मोक्ता नन्दीसुखीति | कच्छपः । नक्त नाका इति छोके। गोधा | 
: ः | 2 ; | | क सा | | द्‌ ९, | १ कारण्ड कपादकाख्या जरह गाइ जलजन्तुर | सकर, स ग्र इते लोळे | | | 
` समदः । बलाका बयुली इति ठोके । राड? शाऊुच डियाल |" 
) 2 इति लोके । घष्टिक! घंडियाल | 
' (चकि ), शरारी ( बगलेका भेद, ).नन्दीघ्ुुखी, `. 
/ _ वत्तक और बळाका आदि जीवॉको प्छवं कहते . भाषा कुस्भीर ( मार डाळनेवाळा जळका |. 
€ हें. ये जल्म तेरते हं इस कारण इनका नाम | रव 2? कछुआ, नाका, गोह, मगरमच्छ, झाकु |. 
` प्ठुव है. जिसकी चोच ऊपरसे मोटी, कठोर, | ८ शाकुच ), षडियाळ और शिशुमार ( संस ) | 
`` गोळ आर जम्बके सरा गोलाइयुक्त हो उसको इत्याद जलम रहनंवाळ जिनके पांव | होते ह... 
नंदीमुखी कहते हें ॥ २८ ॥ २९ ॥ उनका पाद कहत है ॥ ३३ | 
य हा की हुवयुणा* 20 aU पादेगणा? ॥ ` 
2120 है हु द्षिग्धा क | । 2 
( 'वातशष्ममदाश्रापे बलशुक्रकरा; सरा;॥ ३०॥ | 


क भाषा-पादी जीवाँका मां स्थके |` `, 
| आषा-प्ठयणीवाका मांत : पित्तनाशक) | सदृश गुणकारक हे | समा कार” 





जंन्तुर | स्‌ A 
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` ऽन्न करनेवाळा, वळदायक, बयिवैद्क, और |. “सत्स्नासान । हे 
.. इला है | ३? ` मयो मीनो विकार इपो वैसारिणोरएडज!। | 
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` र्तिताः॥ ३४ ॥ ह ४ वातनाशक, आही और किंचित कफ- | 


“. कहते हु ॥ ३४ ॥ ये 


` . संग्राही रोचनो 'बल्यो ज्वरमशमनः स्सृतः ३७ | रसे पाके च मधुरं कफदे रक्तपिततइत्‌ ॥४०॥ | 


भाषाटीकासमेतः । ४२३ 


` शङुली पृथुरोमा च स सुदर्शन इत्यापि ॥ | भाषा-कुरंग नामक मृगका मांस पुष्टिकारक), | 
राइतायास्ठु य जावार्तं मत्स्याः परिको- बलवद्धक, शीतल, ।पत्तनाशक), भारी; मधुर, .. . ९ | 





कारक है ॥ ३८ । 
| भाषा- मत्स्य, मीन, विकार, झष, बसारिण, ७ fe 
अंडज; शक्नुढी, पंथुरोमा और सुदर्शन ये # नामान । 


he 


_मछारुयोक संस्कृत नाम हु. राइडा आदक | ऋष्या नालाण्डक्श्चापे गवयो रांझ इत्यापं । | द 
जो जीव जल्में होते हु, उनकोभी मछली| भाषा-ऋष्य, नीलांड क) गवय ओर रोझ 


ये रोझके संस्कृत नाम हे ॥ 
रांझशुणाः 
गड्या मधुरा बल्यः ज्षग्धाष्णः झफपिन्तङः। . 


भाषा-राझका मांस मधुर, वळडायक; स्निग्ध) 
गरम, कफकारक तथा पित्तकारक हूँ ॥ 


मत्स्यगुणा, । 

` मत्स्याः सिग्धोष्णमघुरा गुरवः कफपित्तलाः । 

वातज्चा बृंहणा वृष्या रोचका बलवद्धेनां) ॥ 

सदव्यवायसक्ताना दी्ताद्मीनां च पूजिताः ३५ 
भाषा-मछछी चिकनी, गरम, भारी, कफ 

कारक, पित्तकारेक, वातनाशक, पुट्टिदायक, इतङणाः । 

वायवळक), शचकारक) वल्वद्धक ह आर मद्य | पथतस्तु भवित्स्वाइआहरू शातला ल्लु । ` 

( दारू ) तथा मदुनम आसक्ताका तथा प्रदीप्त | दीपनों रोचनः श्वासज्वरदोषत्रयास्जित ॥३०॥ 


» ११५ 
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जठराभिवाळोंको हितकारी है ॥ ३५ ॥ | भाषा-पृषत ( चित्त ) नामक मृगका 
जञ्चालालाना नाथान अगा ' „ | मांस मधुर, ग्राहा, शातळ, हेका; सग्रिप्रदी- 
तत्र जङ्घालषु इरिणणुणा; । | पक) रुचिकारक है और श्वास, ज्वर, त्रिदोष | 


1: शीतल वढ रिणी तथा रक्तविकारका नाश करता हे ॥ ३९ ॥ 

हारणः शीतल्ा बद्धावण्सूचा दाषपना ऊचुः । सलाः 

रसे पाके च मधुर; सुगन्धिः सनिपातहा ३६ | ; 

. माषा-हिरनका मांस शीतळ, मळ तया | पछ” स्वाइलइव्ल्य। रण्या दृषित्रयाप ह. 
'मूत्रकी वांधनेवालळा, अग्निग्रदीपक, हलका, |. भाषा-न्थकु नामक सुग ( बारहासगा )का | 

` रस्में तथा पाकम मीठा, सुगाध आर सान्न- माप मधुर, हलका, वरूदायक, वायेदद्ध्क आर 

पातनाशक हं ॥ २३६॥. . जिदांषनारक ह्‌ ॥ | 

एणहरिणयुणा;। | | सावरणुणा; । 


एणः . कषायों . मधुरः पित्तासक्ककवातहृत्‌ । | सावर पललं लिग्धं शीतलं शुरु च स्स्स) | 


` ` मीठा, ग्राही, रुचिकारक, बरूदायक है ओर | भारी, रसमें तथा पाकर्म मीठा, कफकारक | 





., 'ङुरङ्गो बृंहणों बल्यः. शीतलः 'पित्तहदरुः । | भाषा-राजीबनामक सृगके मांसके गुण एत 





५. पितत, रक्तविकार, कफ, वात तथा ज्यरका | और रक्तपितनाशकहै ७० ॥ .. | 


७ नाश करताहि॥ ३० ॥ ० पजवणा 4 ९ ` 
क इयुणा। ` | राजीवस्तु उुणेशयः पवतेन सभो . जंनेः। ` 


पा ` 'मधुरोवातहृद्राही किशित्कफकरःस्पत॥२८॥ ¦ चित्तकके मांसके सहशही हैं ॥__ ' | 





[५ भावप्रकारः-दविर्तीयसण्डम्‌ २1 ` 











`` मुण्डाणुणाः । । ` ` पक्षे्सांसशुणाः 1 
सुण्डी तु ज्यरकासाशक्षयशासापंहो हिम; । | धार्न्याङुरचरा येऽत्र तेषां मांस लघूत्तमम्‌ । | 





भाषा सुण्डो ( सोंगराहेत ) .मृगका मांस | आनूप बलळन्सांस लग्ध गुरुतर सप्तम ४३॥ | 
शातिर ह आर ज्वर, खासा रक्तावेकार, क्षय) - भाषा-जो पक्षी धान्य तथा अंकुर खानेवाळे | 
तया श्वासका नाश करता हु € ।ह उनका मांस हलका आर उत्तम ह. 
:. [बलशयाः | जो पक्षी जळ्में रहनेवाळे हं उनका मांस. 
तत्र शशनामानि । । स्थ, वळदायक आर बहुत भारी हु ॥ ४३॥ . 


७० Nm >. "> 
है 'बिष्किरेष वर्तकनामानि 
छस्तरण, रद: शूली ढोमकणा बिलेशयः । ` तषु वाष्करंपु नामा! | 
भाषा-लुयकण, शार शारा, छॉमकण जीर । वृत्‌ का वत्तकाशद ञस्तता जन्य वत्तका सन्स 
& विलेशय य खसरगारश ( चागडा ) के संस्कृत। नपा वत्ताक, दतक आर चत्र ये बर 
प 


भि 


| बदटरव 
` नाम हैं | | सस्कृत नाम ह. इसकी जातिक्रे टूसर पक्षि 
| गराराणाः | व्र का कहत 5 | | 


र वि शश; शांता ल्युम्राहा रूक्षः खव सदा य CNT 

हेतः | दाहळतस्कफापसधा दातसाघारणः : बसका यकर! शाता रदाषत्रय पहः  सरु- 
। सित; ॥ उ्यरातीसारशोषाखरवासामयहरश्व | "` उकड! नरया वततेकार्पदुणा तत; ।४४॥ 
सः ॥ ४१ ॥ ' भाषा-बन्रका मा आग्नकारक, शीतलः 
क भाषा-खरमोशका मांस शीतळ, “हढ्का, | खचकारा वायवळक, बलदायक, ज्वरनाशक, 


हो; रूखा, स्वाइ, सदा हितकारी, अग्नि... नारा है. वतेकामें इससे हीन 
. कारक, कफनाशक; पित्तनाशक, साधारण 3१ ९ ॥८“॥ HR 
' वातकारक हं आर ज्वर, अतिसारः शोष; i छावनामान । 
“ 'रक्तावेकार तथा श्वासको नष्ट करता ह ॥ ४१॥ | रावा विष्करवर्गु ते. चतुधा मता बुधः । 
. सेधानामान । पांशुलो गोरकोऽन्यसलु पोंड्रको दभेरश्तथा ४९ 


_ संधा तु शल्यकः शावित्कथ्यन्ते लहुणा अथ | = मे छवाभी हे) वहः पांशुः 


> ० । गारक; पाण्इक आर द्म्र्‌ र्न 
भमावा-सधा, शल्यक आर श्वावित्‌ ये सेहके इस. भात. चार 
संस्कृत नाम हें ॥ क्‍ i | ह्‌ अकारका हाता ह ॥ ४५ || 


॥ 0.” सघाएणाः ता 


ह | लावा वाहक ० | 
शल्यकः श्वासकासाखशोपदोषत्रयापहः । | पाई या मो आइका हिताः ॥ 


j 

| 

| 
` आपा-सेहका मांसं श्वास, खांसी, रक्त | गरर; छष्मलर्तघुवीयाष्णोऽनिलनाञनः ४६. 
विकार» शोष तथा जिदोषका नाश करता है ॥ | स ता निदोपजित 
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____.  पञ्षिनामाने। दर्भ ns रः 2 

| ह्मः 0, 
निति, पतत्री च विष्करा विकिरोःण्डजः ४२॥ 
भाषा-पक्षी, खग, 


[न्‌ न) 


4 Pd 
her छि | उन 









1. केर, विफिर आर | नारके हे, गोरकजातेका छवा अत्यन्त हुछुका» |. 
व "त नाम है ॥ ४९॥ रुक्ष, अग्रिकारर और त्रिदोषनाशक- है... १ 


> के [| ० 
vee 
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भाषा-ल्वेका मांस. अग्निकारक, सिख, | | 
विषदिनाशक) आही और हितकारी हे. पांशल- | . 
विहंग, विहग, . विहंगम, | जातिका.लवा कफकारक, उप्णवीर्य ओर वात- १ न डब 


`, “वातनाशक तथा कफनाशक ठे ओर दभर- 


बालीको मधुरः शीतो क्षश्च कफ़पित्तडुत्‌ । | 


| 


` आषा-चिडेका मांस शीतल, स्त्रि, , मधुर, | पाण्डस्पु हिवियां जवाब का कळप्याने । ` ` || 


आर शीतल हे ॥ ४६ ॥ ४७-॥ तान्नचूडस्तथा दक्षो प्रातनोदी शिखण्डिकः७ ०. 


बाढीको वर्तिचटको बातींकश्वेव स स्मृतः । | मुरगेके संस्कृत नाम हे ॥९० ॥ 


तित्तिरिः ळष्णवणेः स्यावित्रोःन्यो गोर 


'. माषाटीकासमत;। रु ४२ - 


नल 











] 
पाड्रकजातका छत्रा पित्तकता, किचित्‌ हलका) | छुटनामाने । 





जातिका लवा रक्तपित्तनाशक, हृदंयरोगहारक | कुकुट; कृकवाङुः स्यात्कालज्ञश्वरणायुधः 





. वातोकनामाने । भाषा-कुक्कुट, कृकवाकुः, कालज्ञ, चरणायुधः 


| ताम्रचूड, दक्ष, प्रातनोदी और शिखडिक ये 


माषा-वाळीकः वांतेचट्क ओर बवार्तीक ये 


| ट्गु - 
वगेरेक. संस्कृत नाम ह ॥ | झुङ्टगुणाः । 
वाताङछुणाः। >  कुक्लुटो इंहणः स्निग्धो बीयाष्णोऽनिलहदुरः 1. 


चक्षुष्यः शुककफङ्द्वल्यो इष्यः कषायकः ५१ 
भाषा-वगेरेका मांस शीतळ, रूक्ष ओर कफ- | व कुट रूग्या इहणाः म्मा सु । 
नाशक तथा पित्तनाशक हे ॥ | वातापत्तक्षयवाभावषसज्वरनाशनः ॥ ५२ i 
तातारनाभाने | ु | भाषाञ्छुरगका मा उाश्दायक, सन्य, 
| उष्णवीयं, वातनाशक, भारी, नत्रांको हित 
Re | कारी, वीयवद्धक कफवधक, वळदायक दृष्य _ 
वातारः । आर कसला हु. वनसुरगंका मास हिन्ध, 
भाषा जा तातर काळ रुका हां वह काढा पुष्टिकारक, कफकता, भारी हे आर वात, 
तातर आर जा [वतावा चच वणका हा वह। पित्त, क्षय, वमन तथा विषमज्वरका नाझ 

गार तीतर कहाता ह ॥ | रता हे ॥ ५१ || ५२ || 
 1तातारंगणाः३ । | ` बहुदा 
तित्तिरिबेलदी माही हिक्गादोषत्रयापह:। श्वास- 
कासञ्वरहरस्तस्माट्गीरोऽधिको शुणेः ॥ ४८ ॥ 
भाषा-तीतश्का मांस वळदायक, आहा ह 


Sa 
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हारीतनामानि । 
हारीतो रक्तपीतः स्या्वरितोऽपि स कथ्यते । 
र हिचकी, त्रिदोष, श्वास, खांसी तथा! क ह ओर हरित ये ह ' | 

घरका नाश करता है. काळे तीतरकी अपेक्षा | ०% सित नास 

गौर तीतरके मांसमें अविक गुण हैं ॥ ४८ ॥ | हारितमांसशुणाः | 
चूटकनामानि । | हारीतो रूक्ष उष्णश्च रक्तपित्तकफापहः । स्वेट 
चरकः कळविङ्गः स्यात्ङलिङ्गः कारुकण्डकः । | सरकरः मक्त इपद्वातकरश्च सः ॥ ९३७ | 
पा-चरक) कळुविक, कुरिंग.और काळ-| भाषा-इरियलकग मांस, रूखा, गरम, £ 
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कण्टक ये चिडेके संस्कृत नाम हैं ॥ | रक्तांपेत्तनाशाक, कफनाशक, “स्वेदुकारक | 
सरकगणां; । | स्वरको उत्तम करनेबाछा ओर किचित्‌ वात 
कारक हे ॥ ५३ ॥ २ ह - 
५ [जग्धः साहु शु रकम | | क Fe 
कुलिङ्गः शीतलः जिग्धः स्वाइः छक्रकृफमदः पाप्दनामात ७७७ की 






सञ्चिपातहरो बेह्मचटकश्ातेशुक्रल ॥ ४९ ॥ 


दीर्यवद्धेक, कफर. ओर सन्निपातनाशक | द्वितीयो धवलः मोक्ता; स कपोतः स्झुरस्वनः ५४ | 
है, चराम इहनेवारे चिडेका मांस अत्यन्त |  भाषा-पंडाकूता दा कारको होती है. एक 


वीर्यवर्डक हे॥ ४९५ |) चित्रित पंखोयुक्त मीठे स्वखाठी होती हे और 
oe टरी | अय क सी 
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दसरी सफेद वणयुक्त स्फुट शब्दोंवाली हो तै|. भाषा-पक्षियोंका.अंडा बहुत स्त्रि नहीं, |. 
` ३) पहिळीकी पाण्डु आर दूसरीको घउक आर (दृष्य, भारी, पाकमे तथा रसमे मधुर, वातनाः |. 
कपोत कहते हु ॥ ९४॥ : ` .. | शक ओर अत्यंत वीयवद्धक है ॥ ५८ | | 
शा पांडुमांसगुणाः |. आस्यच्छागनामाने । ` 
लित्प कहर वाता. अहणीमणुत्‌ । | छागलो बवेरश्‍छागो बस्तोऽजः क्षेलकः स्तुभः। | ` 
` बलः पाण्डुरुदेशे रक्तपित्तहरो हिमः ॥५५॥ | उज्ञा छागी RR 5 
ह अजा छागी स्तुभा चापि छे “गलः. |. 
` आषा-चित्रपक्षका मांस कफनाशक और |... चाप छाडका च, गलः क 
` वातनाशक तथा संग्रहणीनाशक हे. धबळका स्वत ५९९0 
आँसु स्क्तपित्तनाशक और शीतळ है. ॥ ५७ ॥ | भाषा-छागळ, बकर, छाग, वस्त, अन, 
॥ मयूरनामानि। ` क्षेकक ओर स्तुम ये वकरेके संस्कृत नाम हे. | 
-. . शिखी शिखाबलो बह शिखण्डी. नीलक- Ee | 





` एठकः ॥ शुक्लापाङ्ग: कलापीः च मेघनादानुला-| ' स्यच्छागसासगुगा; । 


माषा-मयूर, चन्द्रको, फेंकी) मेघराव, भुजं-| नातिशीतमदाहि स्यातस्रादु पीनसनाशनम्‌ ० ` 
` मश्‌, शिखा, शिखावछ, वहा, शिखंडी, नाल- | पर बलकरं रुच्य बंहर्ण वीथूवद्ेनस । अजा- 
2 2044 कापी और मेघनादानुळासो | यास्त्वमसूतायामांस पीनसनाशनम ॥ ११ ॥ | 
- . 'येमारकेसं्कृ्तनाम ह॥९६॥ .. | i वीयिम 

` ` ` ` अयूरमासगुणाः अुष्ककासऽरुचा शाषे ।हतमभ्धः दीपनम्‌ | | 
क ` | < अजाझुतस्य बालस्य मांस ठुघुतर सतस 

















EF मास माही वातशान्तिकृत्‌ । | हृद्य ज्वरहर श्रे सुखदं बलदं भृशम । मांस | 
>. पा-मोरका मांस रसमे तथा पाकमें मधुर, | निष्क[सिताण्डस्थ छागस्य कफ 4 
| ग्राहां आर वातनाशक हे ॥ रड य कफकहुरु । ६२। 
ण पारावतनामानि । ` | सोतःशाद्वकर बल्यं मासद्‌ः वातपित्तनुत्‌ । 












र्ट ३. ० 'पारावत्तः कळखः. ` कपोतो रक्तवद्धनः । 1: सस तया व्यावदतस्यं च.॥ 
` भाषाऽपारावत, कळख, कपोत और रक्त | अब डानकारल छागसुण्ड राचमदसू ॥६४॥. | 
/  चद्धक ये फत ओर कबूतरे संस्कृत नाम हैं ॥ | : भाषा-वकरेका मांस हरुका, ख्तिग्ध, पाकम. | 
eR पारावतरुणाः । | नाठा; निदुषिनाशक बहुत शीतळ नहीं, दाहः | 
आरावता गुरु ।लग्धा रक्तापत्तानिलापहः । | रक नह, स्वाटु, पीनसनाशक,. अत्यन्त 
| स्राह शांतलस्तज्ज्ञ ज्र ' कांथतो दें यवद्धनः ७५७ बढकता, राचकारा पादाय क आर वायवद्धक 
 माषा-पारावत ओर कंबूतर इन दोनोंका | ता, ( विना ब्याई ) बकरीका मांस | 
मांस भारी, खथ, ग्राही, शीतळ वीयंवद्धेक | संका नट कडनवाळा? अझ्िप्रदीपक और | 
र रक्तपित्तनाशके तथा वातनाशक है ॥५७॥ क तथा शोषरोंगमें os 
पक्ष्यण्डगुणा! |: . मास बहुत हरुका, हृदयका | 

यप; ज्परनाशक, श्रेष्ठ, सुखदायक आर बहुत ¦| 
ब्धानि कसात 'बछुदायक हे. जिसके अंड निकाळ 4 ह र 
a क) ॥ “एस बकरेका मांस कफकारक, भारी, नाडि-' RT 
"` `! याको शड करनेवाळा, बळ्दायक, मांसवरद्धक) ` |. 
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'रूखा हे. बकरक मस्तकका मांस हंस सै 
` ऊपरक बिकाराको नष्ट करनेवाला आर शाचे 
कारी ह ॥ ६०-६४ ॥ 


. भापा-मदू, मट) हुड) मप; उणा, डक 
आद, इ।प्ण आर णाय श्र मदः 7 उपदान: 


भे! सीरमेयी च माहेयी गोरुदाहता ॥ ६८७ 
| अपम्‌) दृष्य, अन- वाहनाशक? निन्द्राकारकः शुक्रदायके) चरूदा 
मद्र ये वेङके यक, शरीरको चढ करनेवाळा; दृष्य, मळ तथा _ 


सस्कृत नाम हें ओर खरमिर सारमय, माहेया | खले अधिक करनेवाला ह जर वात, पित्त | 
र गो ये गायके संस्कृत नाम है ॥ ९८ ॥ ` ` 


भापाटीकासमेतः । 


(क ७ - == ` =` 44 चा ` कः क ¬` चाक चाक 
= बळ 
आयक Qt >> “> «> *4* कनक ~= I ** ७” क 











` बातनाशक तया पित्तनाशक हे. वृद्ध, रोगयुक्त 


आर मृतक . बकरंका मास वातकारक आर 


गणा 


* ' `` म्रंषनामानं । 
मेदो मेहो हडो-मेप उरगणॉऽप्येडकाऽपि खच ।। 
अविद्वाष्णस्तथाणायुः कथ्यत तहुणा अथ ६“ | 


नाम ह ॥ ६० ॥ | 
म्रेंपम्रांसगुणा: छौ 
ठ स्थात्पित्तत्टरम्मकरें गुन । वस" 
“यू माने काळु सतय ॥६%। 
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अपश्य 


[५। 


गोमांसराणा! । 
गोमांस तु गुरु सिर पित्तकलेलाविवद्धेनध । 
याप्यं पीनसगणुत॥ ६९, ॥ 
गावा=नंछका माँस मारी) पनि, पित्तवहक) 


सफर) पाणयाचा, सानी) बरळत यक, 
[र पिस गान हूँ ॥ ७२, ॥ 


Ir 
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पाटेक राख्न 


नाम ई ॥ | 
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~ ~ पर उत्याँप - ] त्वरा 
डान्हौरमेगोऽपि गोरक्षा मद्र इत्याप ३ छु 
७००, _ 


माषा-वछावद) इने 
डान, सीरभय॥ गा, उक्षा स! 





ह ४-4 ण्य : हु १४३ उ 


पट > “न Fan [= | ३7८) 


भाषा-न 


ब” 


हिवस्थामिंथ सातनासनम्‌+ ` | 
शुक्रभदै वस्थं तमुदाव्येकर शुरू दृष्य 
य सुष्टबिण्दत्नै वातापेतासनाशनसू थे ७३ ॥ 


७२१० ५ 


तथा स्क्तदि 


लूक ५4 
< (दु, 


सका मांस 














मदर, स्य) ग्र; स 
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[ माझ करता हें ॥ ७३ ॥ .. 
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किस तण्डूकनासानि । 2 | भाषा-इद्ध ( चुड़ढे ) ज्ीवॉका मांस दोष | 
:. च कारक और वाळक जीवोंका मांस बरूदायक : 
' सण्डकः इगो भेको पषायूददुरो ` हरिः । ओर हळका है. सर्पके काग्नेसे मर हुएं जीवोंका ; 
. भाषा-मण्डूक, प्छवग, भेक) वाचू, द&र | मांस और सूखा मांस त्रिदोषकारक हे. हसक . 41. 
और हरि ये मेंडकके संस्कृत नाम ह ॥ 'जावोके काग्नेसे मरे हुए जीवोंका मांस सूखा & (४ 
Ee बैडकगणाः ` ` | मांस और दूषितमांस अत्यंत झूळकारक है॥७५॥ |. 


` मण्डूकः छोष्सलों नातिपित्ततों बलकारकः । | __ विषादसतमासगुणार 
, _ आषा-भेण्डकका मांस कफकारक, अत्यन्त | विषास्बुरुड्य्रतस्येतन्मृत्युद[षरुजाकरम॥छुज- 
_ 'पित्तकारी नहीं ओर वल्दायक हे ॥ मुत्ळेशजनक कश वातमकापणस्‌ ॥ हायरण | 
| पादिनः! `| शिराजालं झतमप्छु त्रिदोषकृत्‌ ॥ ७६ ॥ 
| 
हि 


कच्छपनामाने । | माषा-विष, रोग अथवा जलसे मरे हुए : | 
जीवॉका मांस दोषोंको उत्पन्न करनेवाला, रोग- £ 
{ 








कच्छपो भूदपात्कूमः कमठी स्ढएषः । | कारक और मृत्युदायक है. गीळा मास ग्छानि- 
भाषा-कच्छप, गूढपाद) कूम, कमठ लार | कारक, कुश करनवाछा आर वातप्रकापक हू. 
रष्क ये कछुएके संस्कृत नाम हे ॥ 


` ` कच्छपर्सासशुणाः 
' कच्छपो बलदो वातपित्तनुतएुस्त्वक्ारकः 


जिसकी नसोमें जळ भर गया हो उसका 
जछसें मरे हुएका मांस त्रिदोष : 











» ९७ के क. 

= i ~» 0 = 
Ce ५०... +.. री -4 

मी. Ri 2 हा 





दु | कारा हं ॥ ७६ ॥ 

' ` आषा-कङछएका मांस -बढरूदायक, वात तथा जात्यादपरत्वन उणा? | 

सको नष्ट करनेवाळा और वीर्यकारक बिहे पुमाव्छेषः स्री चतुष्पदजातिछ। पराद्धा | | 

- ` . सृद्योश्मांसंगुणाः । ` | ल्घु.पुंसां स्यात्डीणाँ पू्ोद्धेमादिशेत्‌ ॥ ७७॥ ` | ॥ 

`  सदाहतस्य मास स्याय्यांधिधात यथान्यमतस | देहसध्य अुख्माय्‌ सपष गणना स्थतर म 
न 


पक्षक्षेपा्वेहड्ठानां तदेव लघु कथ्यते॥ ७८ ॥ | 
'  आषा-तत्कालक मारे हुए जींवोका मांस | सुरूण्यण्डांने सवषां युवा ग्रीवा च पाक्षणासू। .. 
. अमृतके सश रोगनाशक) आयुस्थापक, पाए: | उरःस्कन्थोद्रं छुक्षी पादो पाणी कटा तथा ७९. | 
१ ` दायक आर शरारक स्वभाव मिलता हुआ पृद्चत्वग्यकृदन्त्राण एुरूणीह यथोत्तरम्‌ । खु | 
“है इससे इसको ग्रहण करे ओर वासी मांसको | वातकरं मांस खगानां धान्यचारिणापू॥ ८० . 
- त्याग देवे॥७४॥ ` `| मत्स्याशिनां पिचकर वातघ्नं सुरु कीर्षितस्‌। | 
र स्वयन्ृतमासछुणाः। | पलाशिनां छेब्मकर लघु रूक्षमुदीरितमू ॥८१॥ । 

हतस्य चावल्यमतीसारकरं गुरु । | हणं गुरु वातन्न तेबामेव पलाशिना 1. ७ 
22 1 भाषा-स्वय सर्‌ हुए जावका मास बलका तुल्यजातेष्वल्पदेहा सहादहछु पाजताः ॥। १४ | | | 40५ { ॥ 
. हानिकारक, अतासारका करनवाली मार  अल्पदेहेषु शस्यन्ते तथेव स्थूलदेहिनः ॥८२॥. 2 2: 
1 | | . भाषा-पक्षियामें ` पुरुषजातिके . पक्षियोका | 
ह उडनालसासणणा मांस और पझुओंमें,ख्रीजातिके पंशुका .मांस 5 


| 
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पाँव, हाथ, कमर, पीठ, त्वचा ( चमडी.) 


' आर पंख ये छाळ. होते है तथा पूंछ काली | शन; 


४ रोहितः सर्वेमत्स्यानां बरो वृष्योःर्दिताते- 
` जित्‌ । कषायानुरसः स्वादुवातप्तो नातिपित्त- 
` कृत्‌ ॥ ञष्बैजतुगतात्रोगानहस्याद्रोहितमुण्ड- 


भाषाटीकासमेंतः ।. . | 2२९ 





होता हे और पाक्षयांका पंखोंके हिलानेसे |  _ शिलाघ्रणाः BS 
छेष्मलो बल्यो बिपांकें मधुरो | 
। वातम्मत्तहरां ह्य आसवातकरश्चसः ८८ | 
भाषारासळन्ध मछरी कफकारी, बलदायंक, | 
। पाकम मधुर; भारा, वातनाशक, ।पत्तनाशक) 


कलेजो ओर आंत ये पूर्वपूवसे पीछे पाछेके | 
ह्द्यक [र 


आदि) खानेवाळे पक्षियोंका मांस हुङका और ' भडरडणा, प 
वातकारक ह. मछली खानेवाळे पाक्षयोका | मुरा मधुर; शीता दृष्य; छष्मकरो गुरू । ` | 
मांस पित्तकारक, वातनाशक ओर भारी हे. फल | बिष्टम्भजनककश्चापि रक्तपित्तहरः स्मृतः ॥८६॥ | 


जातके पक्षियांका अंडा और गरदन भारी! 
होतीं हे. तथा छाती, कन्धा, उद्र, कोख,! ० 


' खानेवाछे पक्षियोंका मांस क्रफकारक, हलका | . भाषा-भाकुर मछली मधुर, . शीतळ, दृष्य, .. 


आर खत है. मास चानवाळ बाक्षपाका मास, कफकारक, भारी, विष्टम्भजनक ओर रक्त- 
पुष्टिकारक, भारी आर वातनाशक ह. ।जनका | पित्तनाशक हैं ॥ ८६ | 


देह बडा और मोटा होता ह. उनके सहा व्र 
मोचिकाएणाः 

जातिके प्राणियोंमें जो छोटे देवाले होते हैं dh ब क >. 

उनका मांस उत्तम ओर जिनका देह छोटा मोचिका वातहळल्या इहणी सुरा झुरुः। 


होता हे उनके सहश जातिके प्राणियोंमें। वहत्कफटडच्या सऱ्या दाताथय हता ८७ 

जिनका देह वडा होता हे उनका मांस! भाषा-मांचिका ( मोई) मछली वातना- 
उत्तम हे ॥ ७७-८२ ॥ | | शक, बलदायक, पुष्टिकारक मधुर, भारी, _ 
मत्स्याः । - _ | पित्तनाशक, कफकारक, राच उत्पन्न करन- ; . 
> | | वाळी, वृष्य ओर जिनकी अग्नि दीपन हे उनके. | 
क्षणस्‌ कट | 
पार ताय . | लिये हितकारी है ॥ ६८ ॥ आह. 

रक्तोद्री रक्तमुखो रक्ताक्षो रक्तपक्षतिः । कृष्ण- | `` पाठीनगुणाः 


पुच्छो झषः श्रेष्ठी रोहित; कथितो बुधेः ॥८३॥ | 


ठीनः छेष्मलो बल्यो निद्राहुः पिशिता- 
भाषा-जिन मछलियोंके पेट, मुख, नेत्र न छे ल्यो निर [शता च्या 


दूषयेदुधिर पित्तकुष्ठरोग करोति | १ पे 
होती हैं उनको विद्वानोंने उत्तम रोहू मछली | च ॥ ८८ ॥ ER 


राइतणुणाः । | बर्दायक, निद्राजनक, मांसको तोडनेवाली, क 
रुघिरको दूषित करनवाळी आर पित्तकास्क : 

तया कोब्रोगनाशक है ॥ ८८ ॥ | 
शेज्ञाशइणा: १ ` मद दोर गे १ 





| कम ॥ ८४ ॥ शृङ्गी तु वातशमनी सिग्धा ेष्मम्रकोपणी । | 
|  .. भाषा-रोहित ( रोहू ) मछली सव मछाढे- रस तक्ता काया चे लष्तीर सच्या छत की 
| ` . याने श्रेष्ठ, वृष्य, आदतवात (ढक्वा ) नाशक) | वैः ॥ <९॥ | ह. 


| . ` कसैढी, स्वादु, वातंनाहक है ओर अत्यन्त | . भाषा-श्रृंगी ( सांगी ) मछली वातनाशक; 
|  पित्तकारक नहीं है. रोहका मस्तक हंसठीसे | सिग्ध, फ्त्तिका कुपित करनेवाली, रसमें कडंबी, | 









-। कसेही, हलकी ओर रुचिकारक हे | <९॥ २. 


2४३०. आ ती भावप्रकाशः-द्वितीयसण्डस्‌ २। ` 





2 र ` . इह्वीसणुणाः । - 2 | |... महाशफरीगुणाः । 
सो मधुरः स्िग्घो रोचनो वहिवरद्धेनः 
| पिचहत्कफक़्त्किञ्चेछघुवृष्योऽनिलाषहः ९०॥ 





शिरो मधुरो रुच्यो वातसाधारणः स्मृतः ९३ 


` आषा-इंल्सा मछली मधुर, स्लिग्ध, रुचिः |. आषा-महाइाफर ( पपता ) मछली कडव > 


कारक, अभिवद्धेक, पित्तनाशक, कफकारक, | पित्तनाशक) कफनाशक, शीतळ, मधुर, रूचि- 
किचित्‌ हलकी, वृष्य और वातनाशक हे ॥९०॥ | कारक आर वांयुके छिये साधारण ह ॥ ९३ | 


ष्कुलीयुणाः!| ....  . . गरघीगुणाः 





, शष्कुली आहिणी हया मधुरा ठुवरा स्मृता । | गरप्ती मधुरा तिक्ता तुवरा वातपित्तहृत्‌ । 


` ` आषा-सोरी मछली ग्राही, इद्यको प्रिय, | कफनी रुचिकृछघ्वी दीपनी बल्बीर्येकृत्‌ ॥९ ४॥ 
`. मधुर आर कत्ती ह ॥ ` | _माषा-गरघी ( गर) मछली मधुर, कडवी, 
पा गर्गरगुणाः | कसली, वातनाशक, . पित्तनाशक, कफहारक, 
_ गर्गरः पित्तलः ' किञ्चिद्वातजित्कफकोपनः । | रुचिकारक) हळकी, अझ्िप्रदीपक और बंछ- 
। , “भाषा-गर्गरामछळी ` पित्तकारक, किंचित्‌ | ११% तथा वीयवद्धक ह॥ ९४ ॥ 
` _ वातनारक आर कफको कुपित करनेवारा हे ॥| - स्ुरणुणाः 


कविकाणुणाः । . ` |महुरो बातहृद्वल्यो वृष्यः कफकरो रघुः । 


` कविका मधुरा खिग्धा कफान्ना रुचिकारिणी। | _ भाषा महुर ( मंगुरी ) मछली वातनाशक, 

 किंश्चित्पित्तकरी वातनाशिनी बह्निवद्विनी ॥९ १॥ | 7? 27, कफकारक आर हरुको इ ॥ 

° भाषा-कविका ( कवइ ) मछली मधुर, सपाद्मत्स्यणुणाः । 

`  स्िग्घ, . कफनाशक, ' रुचिकारक, किचित्‌ | संपादमत्स्यो मेधाकृन्मेदःक्षयकरश्च सः । वात- 
पित्तकता, वायुको नष्ट करनेवाळी और अभ्नि-| पित्तकरश्चापि रुचिक्ृत्परमो मतः. ॥ ९५ ॥ 


















वद्धक इ ॥ ९१ ॥ ` | आपा-सपाद ( रेंगरा ) मछली बुद्धिवर्दक, | 
`` . ` वूर्मिमत्स्यणुणाः । ` मेद्का क्षय करनेवाळी, बातपित्तकारक और 

` वर्मिमत्स्या हरेद्वातं पित्तं. रुचिकरो लछुः । | राजकारक ह ॥. १९ || 
` भाषा-वर्मामछल वातनाशक) -पित्तहारक, |... '. . शोकरालुणा, 

"रुचिकारक आर हरुका इ ॥ | पोर | दिक्ता [ झट! | बादु झुक्रधी' कफवात- 

| लक रोल | जित्‌ । स्िधास्यकण्टरोगन्ली रोचनी च लुः 


 दृण्डमत्स्थी रस [वक पत्तक्त कफ ह्र्‌्त्‌ । | स्ता | ॥ 
चातकश्षावारणः माऊ! शुक्ला बलवद्धेन ४1९२॥ , भाषा-प्रोष्ठी ( शफरी ). मछली कडवी, 


hn 


| ओर हलकी है ॥९६॥. . . 
शुट्रसत्स्यशणाः १ ४ 






एरङ्गीयुणाः 


महाशफरसंज्ञस्तु तिक्तः „पित्तकफापहः । शि- ` 


` 5 आधा-<ण्डारामछछा रसम कडवी, रक्त- | चरपरी, स्वादु, वीर्यमाशक, कफ तथा वातको : | | 
RR क्रफनाराक, वातक ळय साधारण | जीतनेवाठी, स्त्रिख, सुखको विरसताको दूर . । 
sf | IS वायका तथा वछका बढानवाळा हं ॥९२॥ | करनेवाली तथा कण्डशोगनाझाक, सावकारी | 
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माषा-छाट| मछली स्वादु) त्रेदाषनाशक) | बळदायक आरवातविनागक हं. नदीकी मछली ' 
पाकम हलका, राचकारी, बळदायक आर | पुष्टिकारक, भारी, वातनाशक, रक्तापेत्तकारक, Re 


१हतकारा ह ॥ ९७॥ ` .  गथुनशाक्तवद्धक) गरम आर अल्पावष्ठा छान 


अतिक्षट्रमत्स्यगणाः वाढी ह. चान ( हाज ) की मछली पित्त- 


“पह ॥। 


तडागकी मछली भारी, वृष्य, शीतळ ओर. 
मढजनक तथा भ्रू्वजनक हे. झरनकी मछली 
तडागके सहा, बळ, आयू, वुद्धि आर दृष्टिको 
बढानेवाली हे ॥ ९९-१०१ ॥ 


कतावराष मत्स्यावशपयुणाः 





- भाषा-बहुत. छोटी मछली 'पुरुषतानाझाक, 
साचिकारी, खांसीको दूर करनेवाढी ओर वात 
| 
| 


सत्स्याण्डगणाः । 


सेत्स्यगर्भा भशं वृष्यः स्रिधः पुष्टिकरो | हेमन्ते कूपजा मत्स्याः शिशिरे सारसा हिताः 


शानः ॥ ९८॥ 


'शुष्कमत्स्या नवा बल्या इजेरा ! 
rr (०. 


व उ जवः उ्ङि्धस्मछ्नः । मछली अपथ्य दे ॥ १०२ | २०३॥ ` | 


SE रत "७  . Vrms श्र” लळे वेमा $ * Fs / 
कापसत्स्या*  शुक्रइअंऊ४छप्मावपडू ना: । उन, & 


लघु: । कफमदःमदा वल्या छानिकुन्महना- । वसन्ते ते तु नादेया ग्रीष्मे चोज्ञससुद्धवाः १०२. ` 


तडागजाता वषाछु तासपथ्या नदाभवाः । 
भाषा-मछराका अडा अत्यन्त वृष्य, [स्त्रग्ध, | = 


पुष्टिकारक, इळका, कफ वर्धक, मेदक) बळ- | तः रराद ना वशनाञ्यशुदाहृतः॥ ५० ३॥ 


दायंक, ग्छानिकारक ओर प्रमेहनाशक है ॥९८॥ | हाप श्रीमअछव्कतनय भावा 

शुष्कपत्स्ययुणाः विरांचतं आमावप्रकाशं मांसवर्गः 

समाप्तः ॥ १० || 
भाषा-हेमन्तऋतुमे कुएकी मछली, शिः _. 
| ऋतुम्‌ ताळावकी मछली, वसन्तऋतुमे नदीको | 
मछली, ग्रीष्मऋतुमें हाज ( चोए ) को मंछरूां, | 
वर्षाऋतुमें तडागकी मछली आर शरहतुम . 
| झरनेकी मछली श्रेष्ठ. ह. व्षाऋतुमं नदीको 


E 


ब्‌- 





भाषा-छूखी हुई मछली वढ्वद्धेक, दुजर 
और मलरोघक हे ॥. | 
दग्धमत्स्यगुणाः 


भाषा मुना हुई सछा उत्तम, फुष्टकारक 
ओर वलवद्धक ह ॥ | 2 
कूपजादसत्स्यजुणा; । 


इति श्रीभावग्रकाशभाषार्दकायाँ पंचम- 
प्रकरणे मांसवर्ग: समाप्तः ॥ १० | 


का # ७ -/3-443७+ का ' Ss °) सह. ->.. Fe SS 


रोजा मधुराः लिगा बल्या वातविनाशनाः ५ 


` चौञ्जाः पित्तकराः खिग्घा मधुरा लघवों हिमो।। . जी 
« ताडागा गुखो दृष्याः शीतला गळमून्नदा$॥ | ` ९१. 
.. 'तांडागवत्सिप्तजातावलासुमतिच्कराः १०१. ` 22. 


नादेया शहणा मत्स्या गवाशनेलनाशना$। रक्त- | 
पत्तकरा ष्याः [लेण्याच्या स्वएपवचसः १०० | 
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न तत्र अन्नानां साधनमकाराः [सद्धाना शुणाश्च। 


तत्र पारभाषा.। 


- समवायाने हेतो ये झुनिभि्गणिता गुणाः । 


_ कारयेऽपिः , तेऽखिला ज्ञेयाः 


परिमाषेति भा- 


2 ' [षताः ॥ १॥ क्वांचत्सस्कारभंदंन गुणमदा 


 अवेद्यतः । भक्तं लघु पुराणस्य शालेस्तच्चि- | 


पिरो गुरुः ॥ २ ॥ क॑चिदयोगम्रभावेण गुणा- 
` न्तरमपेक्ष्यते । कदन्नं शुरु. सर्पिश्च लघूक्तं 


सुहितं भवेत्‌ ॥ ३ ॥ 


७५१६१ च 


भाषा-सानश्वरान [जन पदाथाम जा गुण 


` ऊहेहेउन पदार्थोके बनाये हुए अन्नमेंभी वे 










⁄ अर दीदिवि ये भाते संस्कृत नाम हैं. कहाँ 
^ क्रमी भातका नाम ह ॥ ४॥ 


सम्पूण गुण हात हू. य सासान्यतास कहा ह 


गं स छ १" 


1 हा ह, जते कि दृष्ट अन्न भारी हे और घीभी भारी 
` हुं. परन्तु वह दुष्ट अन्न यदि घीमें बना होय तो 
हरुका आर हितकारी हाता ह ॥ १-३ ॥ 


भक्तनासान 1 


 अक्तमत्नं तथान्धश्च कचित्कूरं च कीर्तित 
` आँद्नोञ्ती खिया भिस्सा दीदिविः पुंसि | राछ अत्यन्त हङको है ॥ ८ ॥ 
` भाषितः ॥ ४ ॥ 


भाषा-भक्त) अन्न, .अंध, आदन, भिस्सा 


हट सय भक्तसाधनस्‌। ., 


नकाः डीँट याय पि कर रै यार Ne Sm ru sms Se = “000 Ms Ss ~ 5 ee “री आजित 
= “७ “च हणा लग SOWA 
a । | 





` ` आवप्रकाशः -द्वितीयखण्डम्‌ २। 





अक्तयुणाः।. 


भक्तं वह्निकरं पथ्यं तर्षण रोचनं लघु। अधी- ` | 


तमझ्चतं शीतं गुवरुच्यं कफप्रदम्‌ ॥- ६.॥ 


भाषा-भात अभ्निकारक, पथ्य, (प्तिदायक,: | 
रुचिकारक ओर हळका हं. विना घोये हुए | 


चावळोंका, विना मांड निकाला हुआ. भात 


आर शीतर हुआ भात भारी, अरुचिकारक: 


आर कफ्वद्धक है ॥ ६ ॥ 
दालीनामाने । 


दाळत तु शमीधान्य दादाला स्रियामुभे । 7 


दाला तु सालल सद्धा छवणाद्र्काइङ्काभः ॥ 


संयुक्ता सुपनाम्नी स्यात्कथ्यन्ते तदुणा अथ७. 


भाषा-फछुके ( मूंग, चना, अरहर, : उरद्‌ 


आदे ) धान्योंका दल्नेसे दाळ हो. जाती है. 


दाछि आर दाली ये दाळके संस्कृत नाम हैं. 
जलमें डालकर दाळको ' पकावे, जब उसीज 
जाय तव उसमे नमक, अद्रख आर हींग 


यथायाग्य डाळे तब वह सूप ( दाळ) तयार्‌ 


हाता इ ॥ ७॥ 
दालीगुणाः 
सूपां विध्म्भका रूक्षः शीतस्तु स विशेषतः । 


नेस्तुषा शृष्टक्षासद्धो लाघव सुतरां त्रजेत्‌॥८॥ ` | 


भाषा-सूप ( दाल.) विष्टम्भकारी, रूक्ष औरं 


विशेषकरके शीतळ हे. अनी हुई छिलके रहित - 


कसरासाधनम्‌ । 


तण्डुला ' दालिसमिश्रा लवणाट्रेकहिङ्कमिः । 
संयुक्ताः सलिले 
बुधः ॥ ९ ॥ 
भाषा-दाळ ओर चावल 'मिळाकर उसमें. : 
छाः स्फीतास्तोयै पञ्चगुणे पचेत्‌ । | नमक, अद्रक ,ओर हींग डालकर जलमें सिद्ध... 


[सदाः 


| ' तद्गत अस्तुत चोष्णं विशदं ुणवन्मतम्‌॥५॥ करे उसको विद्यनॉन ', करारा +( खिचरी 
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कहा ह॥९॥ 
-. यावळांको पांचगुन जमें पकावे, जब पक जाय gi 
eS ( डि) निकाळ देवे तो यह उष्ण | कृसरा शुक्रला. बल्या गुरु 
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क्षीरिका ढुजेरा प्रोक्ता: बृंहणी बलवार्देनी [ 


-माषा-खीर दुजेर, “पुष्टिकारक और बल- 
वद्धक है ॥ 


भाषा-खिचरी वीयंबद्धक, बढकारक, 
कफ तथा षित्तको उत्पन्न करनेवाली) दुर्जर, 


बाड, .विष्टम्भ, मळ तया मूत्रको बढाने- 
` वाली हे ॥ १० 
5 तापहारीसाधनम्‌ । 
शृत हारद्रासंयुक्त माषजां भजेयेद्टीम्‌ । तंड्‌- 
झाश्वाप नेघातान्सहव परिमजयेत्‌ ॥ ११ ॥ 
- सिद्धयाग्य जल तत्र क्षिप्य कुशलः पचेत्‌ । 
लवणाद्रेकहिगुनि मात्रया तत्र निःक्षिपेत्‌ ॥ एषा 
: सादरः समानज्ञा प्रोक्ता तापहरी बुधेः ॥ १२॥ 
माषा- घाम हुरुदां डाळकर उसमे उडदकी 
बडी आर धुळे हुए स्वच्छ 'चावळॉको भून लेवे, 
पश्चात्‌ जितने जलमें पक जाय उतना जळ 
''वृढाकर कुशळ पुरुष पकावे ओर यथायोग्य 
नमक, भद्रख ओर हींग डाळे, जब मली 
भात पक जाय तब तापहारी ( ताहरी ) 
कहांती हे ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


तापइरीशुणाः । | 

भवेत्तापहरी बल्या वृष्या केष्माणमाचरेत्‌ । 
बुंहणी तपेणी रुच्या युर्षी पित्तहरा स्मृता १३ 
र - `. भाषा-ताहरी तुप्तिदायक, रुचिकारक, बल- 
| दायक, दृष्य, कफकारक, पुष्ठिदायक भारी 
| ओर पित्तनाङ्क हे ॥ १३॥ ` 
¦ पायसं. परमान्नं स्यात्क्षीरिकापिं तदुच्यते । 
1 ` 'भाषा-पायस, परमात्र और क्षीरिका ये 
'` खीरके संस्कृत नाम हैं॥ २ 
॥ ` `  _ परमान्नसाधनंम्‌ । 

Fe सुद्देश्देपक्ते दुग्धे तु घृतात्तांस्तण्डुलान्पचेत्‌। | 
ते सिद्धाः क्षीरिका ख्याता ससिताज्ययुतो- 
त्तमा॥ १४ ` ज्ये खावे ॥ १८॥ 

गाग-अमञीर चछ दूं पीके ने दुर | गको रो से नहत दुत नहीं लावे < 
'चावछ डाळे जब 'चावळ पकजांयं तब उसमें | 5: न य योत र या शक ४७ 
स्वच्छ ब्रा ओर घी डाळे यह व SS मर क 


नालकर तनूकृत्य छन्नं पयसि गोः क्षिपेत्‌ । 
सितागव्याज्यसंयुक्ते तत्पचेन्सरदुनाऽग्निना ह 
भाषा-नारियळ ( गोळे ) के,छोरे ३ टुकडे 
करके गायक दूधमें डाळे और उसमें स्वच्छ 
खाँड और गायका घी डाळे इस प्रकार 
'घीमी अग्निसे पकावे तो नारियळकी खीर बनः 
जाती है ॥ १५ ॥ 
नालिकेरोद्धवा क्षीरी स्रिया झीतातिपुद्विदा । | 
गुर्वी सुमधुरा वृष्या रक्तपित्तानिलापहा॥ १६ ॥ 
भाषा -नारयळ्का खीर खिग्ध, शीतळ, 


बहुत पुष्टिकारक, भारी, मधुर, वीर्येबद्धक और 
रक्तपि्तनाशक तथा वातनाशक हे ॥ १६ ॥ 


> 
७ ४21 | १ 
वतच ~ वचि “डर ८ 
| | | 
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घुत- ०: 

सितान्विता ॥ १७ ॥ | 

भाषा-मदाको बहुत बारीक जोके सहा . 
बत्ती बंटकर सुखावे, फिर दूधमें पकावे और ची | 
तथा खांड डाळकर सेवन करे ॥ १७ ॥. 
` ` समितागुणाः दि 
सेविका तपेणी बल्या युवा पित्ता पा गलापहा। : 
आहिणी सन्धिइच्या तां खाट न्नात् णि मा- - 
अया ॥ १८ ॥ म 
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Se 


` साधु मदेयेत्‌। हस्तलालनया तस्या ठोप्त्ा 
- सम्यक ग्रसारयंत्‌ ॥ २० ॥ अधामुखघटस्य- 
|  तदिस्तृतँ प्रक्षिपेद्धहिः । मृदुना वह्निना साध्यः 
` (सिद्धो मण्डक उच्यते॥ २१.॥ (लोप्त्र 
. (हह) इतिछोके)। | 

७ ``  आषा-सफेद्‌ गेहूं धोकर . ओखलीमें कूटले 
` "फिर सुखाकर पिसवावे और हेळक ( कपडेकी' 
. ` <्रनीः) में छानळे उसको मैदा कहते हैं.. 
'  _भेदांको पानीमें मांडकर भढी भांति कुचछे 


2...  - डालकर मन्दाम्रिस- पकाबने इसको 
... कहते हैं ॥ १९-२१ ॥ 


2.1: मंडकगुणाः 

` उम्धेनं साज्यखण्डेन मण्डकं भक्षेन्नरः । 
| . अथवा सिद्वमांसेन संतकवटकेन वा ॥ २२ ॥ 
` ` मण्डको बृंहणो वृष्यो बल्यो रुचिकरो अशमू । 


` ` स्वताः ॥१९॥ वारिणा कोमलां कृत्वा संमिता ह 


` पश्चात्‌ हाथोंसे छोई बनाकर रोटीके सह| . वा 
~ करले, फिर चल्हंपर “उछूठ -घडेकी तढीपर .लाप्सका बृहणी बृष्या बल्या पित्तानिलापहा ।. ` 


मंण्डक लग्धा छेष्मकरो शुषा रांचनी तपेणी-परम २६ | 


भावम्रकाशः-द्वितीयखण्डस्‌. २ । 





लप्सिकासाधनम्‌ । 


संमितां सिषा रं शकेरां पथासि क्षिपेत्‌ । - 


तस्मिन्घनीकृते न्यस्येछवङ्गं . मरिचादिकप ॥ 
सिद्धषा लाप्सका ख्याता णुणांस्तस्या बदा: ` 


म्यहम्‌ ॥ २५ ॥ 


भाषा-मदाका घीमे भूनकर शकरा ( बूरा): .. 
युक्त पानाम डाळं, जब पकत गाढा: हो जाय | 
तव उसमें लोंग मिर्च आदे डाले, सिद्ध होने. | 


प्र रुप्सिका कहाती हे ॥ २५ ॥ 
लाप्सकाणुणाई 


भाषा-लप्सिंक्रा,..( हँछुआ ) पुष्टिदायक, 


वृष्य, बढकारेक, वातिनाशक पित्तनाशक, स्िग्ध; : 
कफकारक) . भारी, रुचिकारी ओर अत्यन्त... 


तृप्तिकारक हे ॥ २६. || 
रोटकासाधंनप । 


०० 
es | । 
७ > 
be po छै ७ टट्‌ = % >» ५ 
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` ` पार्केशपे मधुरो ग्राही लघुदोपित्रयापह१॥२३॥ | | 14१ काचत्डष्टा च पाठकार॥ | 
> भाषा-खांड और प्रतयुक्त दूधके साथ | तसके स्वेदयेत्कृत्वा मूयङ्गारेश्व तां. पचेत्‌ ॥ ' 
ई र अथवा पकाय इए मांसके साय तथा .दहीपको-| सिषा राटिका भाक्ता गुण तस्या प्रचक्ष्सह २७ 
न डोके-साथ, भक्षण करे.. मण्डक पुष्टिकारक,  भाषा-सूखेः गेहंके चनमें पानी: डालकर 
` दृष्य, बल्वंद्धक, अत्यन्त रुचिकारक, पाकमें |.मांडळे और बेळकर तवेपर संककरे फिर नीचे ' 
मधुर, याही, हरुका हे ओर तीनों दोषोको | अंगारोपर सकें; जब मेली भांति सिक जाय. 
नष्ट:करता है ॥ २२.॥ २३ ॥ | तब रोटिका ( रोटी: ) कहात्ीः है ॥२७ ॥ 


पूरीसाधनस्‌ । रोटिकागुणां: र 
_ इयोत्समितयाऽतीव तन्वी. पपेरिका ततः । | रोटिका बलकडच्या बंहणी. . धातुवद्धेनी । - 
ह "खेदयेत्तप्रके ता तु पोलिकां जगडुबुधाः ॥२४॥ वातप्ती कफकुटुवी-दीप्तामीनां प्रपूजिता॥२८॥ ` 


i 


hs 

हः 
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> 
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र” न ट भाषा-भेदाकी अथवा चूनकी पतली रोटीके| भाषा-रोटिका (रोटी) .बंळकारक): रुचि 


कफकारी, भारी-और जिनकी अग्नि प्रदीप्त है 
पूरीणणाः उनको हितकारी हे ॥-२८-॥ .. - 
` ` तां खदेलप्सिकायुक्तां त प्संकायुक्तां -तस्यां मण्डकवद्ठुणाः । |: .  अंगारक्केटीसाधनम्‌ । 
क हु यमी पाऱ्डसको लप्सी. (हढुए ) के साथ | शुष्कगोधूमचण ठु साम्बु गा, विमदेयेत्‌ । 
pe 2110 करे) ई पर गुण मण्डकके सहा हे ॥ विधाय वटकाकारं निघेमेःमो शनेः पचेत्‌, २ i 
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'पीनस, श्वास तथा खांसीको नष्ट करती हे ॥३०॥ 


_यवजा रोटिका रुच्या मधुरा विशदा लघुः । 
... मङशुक्रानेलकरा बल्या हुँन्ति कफामयान्‌ ३१ 


_हृढकी, मङक्रारक, : वीर्यकारक, वातकारक; 
चरुकारी इ ` ओर. कफसंबंधी *रोगोंको नष्ट |भरके रोटी वनावे, उसको पिट्टीकी रोटरी. | 








भाषा-सूखे हुए उत्तम गेहूंके चनको करा. भाषा-चनेकी रोरी रूखी) विष्टम्मकारक, 


/ ` मांडकर हाथासे. गोळ २. छोई वनाछे और | मारी, नेत्रॉंको अहितकारी है और कफ, पित्त _ 


वमराहूत मन्दु २ अग्चिसे पकावे जब मरी भांति | तथा र्क्तविकारका नाश करती है. तेळकीं 
सिद्ध हो जाय उसको. अंगारकर्करी ( वाटी ) | पूरीमॅंभी येही गुण हु ॥ ३३॥ `. 
कहते हैँ ॥ २९ ॥ पिष्टिकासाधनम्‌ ।. 

अंगारककेटीगुणाः ` | दालिः संस्थापिता तोयें ततोऽपहृतकञ्चुका । 


“अअङ्गारककटा यषा बृहणी. शुक्रला रुः । शालाया साधु साम्पष्टा पिष्टि कथिता - र 
'दोपनी कफकद्धल्या पीनसश्वासकासजित्‌ ३० | बुधिः ॥ ३४ ॥ र 


भाषा-बाट!' पुष्टिकारक, वीयवद्धक हे आर भाषा-दाळको पानीम भिगोदं, भीजनेपेर « | | ३ | | | 
| छुळके निकाल डाळे, पश्चात्‌ शिल्प खव पीसळे 
यवरोटिकाणुणाः इसको पिष्टिका (-पिट्ठी ) कहते हैं ॥ ३8 ॥ ` | 


वृढामकासाधनसू । 








- भाष-जोकीं रोटी रुचिकारी, मधर, विशद 





भाषा-गेहूंके मढे हुए आरेमें उडदकी पिटं 


करती हुं ॥ ३१ ॥ _- == . ~ (( बेढई) कहते हैं ॥ ३५ ॥ 
माषराटेकासाधनम्‌ । . _ वेढामेकाएणाः 


_आघषाणां दांलयस्तोये स्थापितास्त्यक्तकऽ्चु-  भवेदेढमिका बर्या दृष्या रुच्याऽतिलापहा। । 
५. काः । आतपे शोषिता यन्त्रे पिष्ठास्ता धूमसी | उष्मसन्तपणी गुवी इंहणी शुक्रला परम्‌ ।३६॥ | 
> स्ताः ॥ धूमसीरचिता चेव प्रोक्ता झझे- | भिनशूजमला -्तन्यमदशपत्तकफ्मदात. युद- ` कु 
` गरका बुध | २२०८. 2 । कोझार्दतश्‍वासपंक्तिशूल्लांने तारयेत २७1 ` | 
+ भाषा-उडद्की दाळको पानीमें भिजोकर/ माषा-यह रोटी बळदायक) इष्य; रुचि. . 
' ` छिलके निकाल देवे. पश्चात्‌ धूपमे सुखाकर | कारक, वातनाशक) गरम, हृप्तिदायक)- भारी, | 
||. चक्कीमें पिसवावे,'उस इनको धूमसी कहते हे, | पटिकारक, अत्यन्त वीर्यवद्धक, मरुमेदेके; सूत्र. । 
| । धूमसीकी बनाई हुईं रोटीको संस्कुतर्मे झझरी | लानेवाळी, दूध तथा मेदको बढानेवाली, | 


| कहते हें ॥ ३२॥ ५. | पित्तकारक, कफकारक है और गुद्कीछ ब र 
| = ० झशेरीगुणाः | ( युदाके मस्सं ), आद्तवात, श्वास ओर पॉफेः | 
|, पं! नती कोजिदातकरी डळका नाश करती हे ॥ ३६ ॥ ३७॥ ह 
|" ष घी. किडिद्वातकरी स्टृता | पष्टसाधानय ६ 


भाषा-यह झंझेरी रोय कफपित्तनाशक और | र र 
किचित्‌ त्त हे॥. .. रक भ | चूमसी रचिता -हिङ्ुहरिद्राल्वणैयुता । जीरः | हे 


चणकराटकाएुणा, . 


MS app ws _ कक EET he 
ति ` | दे दे टर ॥ 
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माषपिष्टिकया पू्णेगभो गोधूमचूणेतः । रचिता | 
रोटेका सेव प्रोक्ता पेढामेका बुध! ॥ ३ ॥ | 





कसवार्जकाभ्यां च तनूकृत्य च वेलिता॥इटी २ 
| `) माषा-उडद्की दाङको पानीमें भिजोकैर . . 
` - चणक्या साटका रूक्षा छप्सापत्ताखबुहरु; । | छुढके निकालकर धूपमें खाने, उसको पिसवा- | 
| बिष्ठम्भिनी च चश्चुष्या तहुणा चातिश- | कर बारीक आय करे, उस सेमे इग, रे 2 
> ष्कुली॥ ३३॥ ड हरूदी, समक, जीरा और सजी डारुकर पानीसे र 


. ` _ माळे और बहुत पतला पतला वेळलेवे उसको 


.. ४३६. 


भावमकाझः-दितीयखण्डमू २ । 





` : 'पृपंट ( पापड) कहत है ॥ ३८ ॥ 


पपटयुणार 


` ` पृपटास्ते सदाङ्गारभ्ष्टाः परमरोचकाः । दीप- 
` 5 नाह पाचना रूक्षा गुरवः किंश्रिदीरताः ॥३९॥ 


मोदाश्च तद्गुणाः परोक्ता विशेषालघवी हिताः 
चणकस्य सुणयुक्ताः पपेटाश्चणकोद्गवाः॥ ख्रेह- 


` ` अृष्टास्तु ते सर्व भवेयुमेष्यमा गुणे! ॥ ४० ॥ 


भाषा-पापड अंगांरॉपर भूनकर खोव तो 


` सत्यन्त रुचिकारी, अग्निप्रदीपक) पाचक, रूक्ष 


“ और किचित्‌ भारी है 


प्रकार मूंगको 


` :. दाळके पापडॉमेंभी गुण हे, परन्तु हलके ओर 
` ` रुचिकारक हें. चनेके पापडोंमें चनेके सहश 
' ` गुण है. जो पापड तेळमें सुने जाय तो मध्यमं 
' ` मुणदायक हैं ॥ ३९॥ ४० ॥ 


पूरिकासाधनम्‌ । 


- „ म्राषाणां पिष्टिकां पूयोङवणाट्रेकहिङ्ुभिः । 
द्रया पिष्टेक्या पूणो समिताकृतपोलिका ॥ 


` ततस्तेलेन पक्का सा पूरिका कथिता बुधैः ४१ 


भाषा-उडदोंकी पिट्टीमें नमक, अद्रक तथा 


हींग डाळकर भेदाकी ठोइँमें भर ठेवे, पश्चात्‌ 





बेळकर इसको तेळमें अथवा घीमें सेक लेवे; 


व 0 ४ इसको पूरिका ( कचोरी ) कहते हैं ॥ ४१ ॥ 


पूरिकाणुणाः 


` ` रुच्या स्वाद्वी गुरुः खिग्धा बल्या पित्ताखदू- 
_.. पिका) चछुस्तेजोहरी चोष्णा पाके वात- 
` विनाशिनी ॥ तथैवं घृतपक्कापि चक्षुष्या रक्त 


पित्तहत्‌ ॥ ४२ ॥ 
माषा-कचौरी स्वादिष्ठ, भारी, स्लिग्य, बल- 


के 5 "कारी; पित्त तथा रक्तविकारको दुषित -करने 


बाळी, नेत्रोका तेज .हरनेवाळी, पाकमें गरन 


“ सार वातविनाशक है. यदि यह धीमे बनाई 


` इत्वा पिदृध्याइटकांस्तांस्तेलेषु पचेच्छनैः ४३ 





४१४. ५? 


हुई होय तो नेत्रोको हितकारी और' रक्तापित्त 
नाइक हे ॥ ४२ ॥ 


~ MN 24 
28 बटकसाधनम्‌ । 
3 ८ 
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भाषा-उडदोंकी पिट्टीमें नोन, अदरक और 


हींग मिलाकर घीरे धीर तेलमें बड़े पंकावे, 


अथवा पद्ठाकां बरा बनाकर तछभ पकाव ॥४३॥ 
वरकशुणाः। | 
विश्वुष्का वटका बल्या .ब्रंहणा वीर्यवद्धेनाः। 
वातामयहरा रुच्या विशेषादर्दितापहाः ॥४४॥ 
विबन्धभेदिनिः क्ेष्मकारिणोऽत्यप्निपूजिताः 


CANN ~ 


संचूण्ये निक्षिपेत्तक्रे शष्टजीरकहिङ्गमिः ॥४५॥ ¦ 


लवण तत्र वरकान्सकलानपि मज्जयेत्‌ । शुक्र- 


लस्तत्र वटका . बरङ्द्राचनां सुरू? ॥ ४६ ॥ 


विबन्धहृद्विदाही च क्लेष्मलः . पवनापहः 
राज्यक्तपातिनो वान्यान्पाचनांस्तांस्ठु भक्ष 
येत्‌ ॥ ४७ ॥ राज्यक्ता ( राइता ) इति लोके । 
भाषा-वड * बढ्दायक, पुष्टिकारक, वीर्य 
वद्धेक, वायुरोगनाइाक,. रुचिकारक और विश्लेष- 


| करके आँद्तवात ( लकवा ) को दूर कत्ता, 


मढबन्धभेद्क: ( दस्तावर )) कफकारी ओर 
अग्निश्रदीप्तवाळोके लिये उत्तम हे. तथा हींगका 
चरण भूनकर मदे ( छाछ ) में डाळे, पश्चात्‌ 


-नमक डाळकर उनमें वर्डी छोड देवे..यह वडी 


वीयवद्धक, रुचिकारक, भारी, मलभेदृक, विदा- 
ही, कफकारक आर वातनाशक हे. अथवा 
रायतेमे मिळाकर वा आर अन्य पाचन वस्तु 
ओके साथ खावे ॥ ४४-४७'॥ . . 
काझिकवटकसाधनम्‌ । 
मन्थनी नूतना धाया कटुतेलेन लेपिता। 
नमेळनास्बुनापूयं तस्यां चूण 


निशाकृतम्‌ । निःक्षिपद्वटकांस्तत्र.भाण्डस्यास्य 
च मुद्रयत्‌ ॥ ततो दिनत्रयादृध्वेमंम्लाः स्युवे 
टका वस्‌ ॥ ४९ .॥ हि 
भाषा-एक नवीन मट्टीका पात्र ठेकर उसमें 
सरसोंका तेळ चुपडे) पश्चात्‌ कडवे तेळको 


चुपड़कर निमेछ जळ. भरके उसमें राई, जीरा, , 

७ 
.।नमंक, हींग; सोंठ आर, हळदी - इनका चण 
1डाळंकर वडे डाळदे ओर “पात्रका सुख बंद 


विनिःक्षि- || 
पत्‌ ॥ ४८ ॥ राजिकाञ्ञीरलवणहिङ्ग्चण्डी- || 


sas “>>... SS 
व हि क 


बबल जत न 
७ 


RDI -0००0० ०३ PER SS ०... I पनत त 0 यि ST PRN 
has ७ क ss > Ptr ०);१। nD यस 


+: पु 


TON eS 





| 


De | झांषाटीकासमेतः 1... ` 3७ २ 
Re". , 1.2 E , | ४ । £ we > 
| करके लीन दिनितक रखे रहने देवे तो घे बडे | माषा-उडदकी पिट्टीमें हींग, नोन तथा £ : 
| खट्ट हा जांयंग, उनको कांजिकवर ( कांजीके | अदरख मिळाकर कपडडेपर्‌ वडा ताइकर सुखा . | 9 भ्‌ 4 
घढे ) कहते हैं ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ छेवे. यह wr अथवा कढीमें 
हक Se bron 8 ह माषवटिकायुणाः 
। ` शीतः । दाहं शूलमजीर्ण क्षिं हरते हृगाम- | वटकस्य गुणजुक्ता ज्ञातव्या रुचिदा शरम । 
. येष्बहितः॥ ५०॥  _ | _ भाषा-यह वडी बडॉके सदश गुणवाळी है २ 
..भाषा-कांजीके बडे रुचिकारी, वातबिनाशक, फा रुचिकारक हे ॥ त 
कफकारक, शीतळ, दाहुनाशक, शल्नाशक कूष्माण्डकवरीणुणाः । ` > 


, तया अजीणनाशक हैं, नेत्ररोगियाको, अहित- | कूष्माण्डकवटी ज्ञेया पूर्वोक्ततटिकागुणा । 
| कारा इ ॥ ५० ॥ | विशेषात्पित्तरक्तन्नी लघ्वी च कथिता डुः ५ ` 
| आम्झकावटकसाधनसू । । भाषा-पेठेकी वर्डाभी पूर्वोक्त .वडीके सश 
¦ आम्लकां स्वेदायेत्वा ठु जलेन सह मदेयेत्‌ । | गुणवाली हे. विशेष करके रक्त पित्तनाशक और 
` तन्नीरे कृतसंस्कारे वटकान्मञ्जयेत्पुनः ॥५१॥ | हरकी है ॥ ९५ ॥ | सह 
_ भाषा-पक्की इमछीको कतरकर जहमें मुद्वटीणुणा,। २० . 
रावे और जळके साथही मठलेवे, पश्चात्‌ | रानां वटिका तढद्रचिता साधिता तथा।.. ¦ 


', उन बनाये हुए पानीमें वडे छोड दे और 
` नमक मम्नाछा आदि डाळ दे तो इमळीके वडे पथ्या रुच्या तथा छध्वा सुद्सूपणुणा 


. जन जाते हैं ॥ ५१ ॥ स्टता ॥ ५६.॥ 


s ॥ | ० ब ~ 
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यह्‌ वडी रुचिकारी, हलकी ओर मूंगकी दालके | 
आम्लिकावटकास्ते तु रुच्या वहिप्रदीपनाः ॥ | र मूंगकी दालके ._ 


'पोऽपि च संमन्वितः ॥५ २॥ | रमान युणवाढी है ॥ ५६ ॥ क ! 
` बदकस्य गुणः पूर्व रेषोश । हन 
भाषा-इमलीके वडे रुचिकारी; अग्निप्रदीपक 'शक्सत्त्यसावनप ८ या 
| : हे इनमें पूर्वोक्त वरडोंकेभी गुण हैं ॥ ५१ ॥ साषपिष्टिकया लिप्त नागवछीदलं महतू । तज्ञ 
1 मुद्रवरकणुणाः `. | संस्वेदयद्यक्त्या स्थाल्यामास्तारकोपरि। ततो 
| सुट्वानाँ वटकास्तके मर्जिता लघवों हिमाः । जा + द समेन. योज्य ह म ह | 
"१ विण १ ॥५३॥ ककी ` 
||. bo he क गण क यावत्‌ । अलॉक्सत्स्य उ पवस सच र व २ 
/ य १ ; । रेण वास्तूकेनंच. . 
' - सेबन करे तो ये हलके और शीतळ हैं. और अयव 2. 1 दन्ताकभर्निण बास र 
` ` संस्कारके प्रभावसे त्रिदोषनाशक तथा हित- ११ | 
` -क्वारी होते हे॥५३॥ ` .. ।  माषा-वडे नागखेल्के पान उडदुकी पिद्ठीमें 
र माषवटिकासाधनम्‌ । _ | छपेटकर युक्तिसे कढाईमें पकावे फिर छोटे: 
ह छोटे कतरके तेलमें भून लेवे तो अढीकमत्स्य 
` माषाणां पिष्टिका हिङ्कलवणाद्रेकसंस्कृता । 


| दु | तयार होते हैं. इनको बैंग के भरतेके साथ . 
तया विराचिता वस्ने वाटिका साडुझाषिताः ॥ अथवा वथुएके सागसे -या रायतेसे भक्षण _ 
`. भजितास्तमंतेठेस्ता अथवाम्बुमयोगतः॥५४॥ | करे ॥ ६७॥ ५८॥ | 
































त. अलीकंमत्त्याः शुष्का वा किंवा कथितयां 
पुन; । बृहणा रोचना वृष्या : बल्या. वावग- 
-*“"दापहाः ॥ ५९ ॥. कोषञ्चुद्धिकराः शुंष्काः 
` - किश्चित्पित्तमकापणा; । ` अर्दिते सहनुस्तम्मे 
विशेषण हिताः स्मृताः ॥ ६० ॥ 
भाषा-अढीकमस्य सखी खावे या कढीके 
साथ खाव. कढीक साथ खाइ हुई पुष्टिकारक, 
झाचकारी, दृष्य, बळकारक हे आर वातसंबंधी 
रोंगोंकां नष्ट करती ह. यह ( अढीक मत्स्य ) 
सखी. खाय तो काठको शुद्ध करनवाली; 
किचित्‌ पित्तप्रकोपक ओर अदित वातमें 
तथा ` इनुस्तम्भ रोगमें विशेष करके हित- 
कारी हे ॥ ५९ ॥ ६० ॥ 
का कथितासाधनम्‌ । 


स्याल्यां घृते षा चैले वा. हरिद्राहिङ्क भजे 


बुघेः ॥ ६१ ॥२ 


भाषा-कढाईम घी अथवा तेलं डालकर 
उसमे हळदी आर हींगको भूने, पश्चात्‌, उसमें 
घुळा हुआ बसन आर मट्टा डाळे, फिर नोन 


AT 4 












` ` ` छथिता ( कढी ) तयार होती हे ॥ ६१ ॥ 
हः ` ` कथितायुणा#ः। ` ` 
` ८ कथिता वा. पाचनी रूच्या ळघ्वी प्रहिम्रदीपनी । 


१०20222. लक 
कक 020 07 बक 07 मही. 
७ 
क 
Ass 





“>” 


। भाषा-कढी पाचक, रुचिकारक, हलकी, 


पा डे भिप्रदीपक, किचित्‌ पित्तप्रकोपक ` हे 
' आर कफ, वात तथा मरके अवरोधको नष्ट 


टु एषा -सिद्धा समरिचा कथिता कथिता| 


- ` . मिरच, मसाळा आदे डालकर पकावे, पकनेपर 


 कफानेलावंबन्धप्नी किश्चित्पत्तप्रकोपिणी ६२ | 





मावप्रकाद!-द्वितीयखण्डगू २ । 





` - | स्टे हिंखाद्रेकं सूक्ष्म मरीचं जीरकं तथा | | 
निम्बूरसँ यवानी- च युक्तया सर्वे विमिश्र- | 


येत्‌ ॥ ६४ ॥ मुद्गापिष्टि पचेत्सम्यक्स्थाल्या- | 


मास्तारकोपारै। तस्यास्तु गोलकं कुयोत्तन्मष्ये । 
पूरणं क्षिपेत्‌॥ तले तान्गोलकान्पक्त्वा कि | 


ताया नमजयत्‌ ॥ ६५ ॥ 


भाषा-मूंगकी पिट्ठीकी वडी बनाकर तेलमें 
पकाव, पश्चात्‌ हाथसे मरकर चण | 
उसमे भूनी हुई हींग, छोटे छोटे अद्रकके - 


टुकड़े, भुना हुआ जीरा; मिरच, नींबका रस. ' 


आर अजवायन ये सब युक्तिसे .मिकाकर |! 
फिर कढाईमें पकावे, - पश्चात्‌ - इसके गोळे | 
बनाकर उसके भीतर मसाळा भरकर फिर । 
उन गोळोंको तेलमें पकावे, पकनेपर. कढीमें | | 


` डाल देवे ॥ ६३-६५ ॥ 


मुद्ाट्रेकवटकयुणाः | | 

गोलका; पाचकाः ` मोक्तास्ते त्वाद्रेकवटा |. 
आप्‌ । मुट्वाद्रकवटा रुच्या लघवो बलका- | 
रकाः ॥ ` दीपनास्तपंणाः पथ्याख्रिछु दोषेए ˆ 
पूजिताः ॥ ६६ ॥ ` जा 
भाषाऱ्य वड छाचकारक, पाचक; हलके, ; 
बळकारक, अभ्रिप्रदीपक, तृप्तिकारक,. पथ्य! | 
ओर त्रिदोषनाशक हैं ॥ ६६ ॥ | ५ 


पकोरीसाधनम्‌ः। .. 


दाल्यश्वणकानां तु ` निस्तुषा ` यन्त्रपेषिताः । | | 
तच्चूण बेसन: गरोक्तं. पाकशास्रविशारदेः ॥ ˆ | 


वटिका बेसनस्यापि कथितायां निभर्जिता ६७ ' | 
भाषा-चनेकी दालके छुकळे छुटकर चक्णीमें | 


'पिसवावे; उस दालके चरणको .पाकशास्रः जानने ` ^. 


बाळे बेसन कहते हैं; इस बेसनकी वरियोंको | - । 


'कढीमें डाळे उसको पकोडी कहते हैं ॥ ६७॥ : । 


पकाराणुणा; । ` 


र ५ रुच्या विष्ठम्मजननी बल्या पृष्ठिकरी स्म्रता । 


भाषा-ये- वडी. रुचिकारक, विष्टम्भजनक, र : | 


र > । ` बलदायक और पुष्टिकारक. है ॥ 
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- नासिरुय प्रकारा: । मासस्य पकारः। | गणले उर मा ग | | त ऊरु आदिकके मांसके | । 





तत्र हिड्ढ हरिद्रा च भजयेत्तदनन्तरस्‌ ॥६८॥ - _ तक्रमांससाधनम । 
छागादेरास्थरहितं मांस तत्खंडितं ध्रवम्‌ । धोतं 
नेगालित तस्मिन्धृते तद्गजयेच्छनेः ॥ ६९ ॥ 





भाषा-पकानेके बरतनमें घी और घी न तारयेत्‌ ॥ ७५ ॥ 
मिळे तो तेळ.डाळे तदनन्तर हींग तथा हळदी- 
को डालकर उसमें भूने पश्चात्‌ बकरी आदिका | 
हडाराहत नास लव, उसक इकड करक घाव 
पश्चात्‌ तेलमें अथवा घीमे धीरे धीरे पकावे, 
इंसमें नोन और जलमी डाले, जब पक जाय 
तब उसमें गरम.मसाला डाळ देवे ॥ ६८-७० | 








द्रव्याणि वेशवारस्य नागवल्लीदलानि च । तण्डु- | कहते हैं ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 
लाश्व लवज्ञाने मराचानि समासतः ॥ अनेन तक्रमासयुणा, । 
वाधना सिद्धं शुद्धमासामाते स्मृतम्‌ ॥ ७१ ॥ 
भाषा-नागरवेछके पान, चावळ, ढोंग ओर 
[मिर्च ये मसालेके .प्रदाथ संक्षेपेसे जानने 
» इस प्रकारसे पकाये हुए मांसको शुद्ध. मांस 
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श्रेष्ठ, अग्निको दीपन करनेवाला और धातु 
.-वद्धक है ॥ ७२ ॥ 


क 





पाकपात्रे घृतं दत्ता हरिद्रां हिडुः भजेयेत |. 

छागादेः सकलस्यापि खण्डान्यापे- च मजे- 
सिद्धयाग्य जले दत्ता लवण तु पचेत्ततः । | येत्‌॥ ७४ ॥ सिद्धयोग्यं जलं दत्ता पचेन्सूद- | 
` सद्ध जळेन सापष्य वेशवार परिक्षिपेत्‌.॥७०॥ | तरं तथा । जीरकादियुत तक्रे मांसखण्डानि : 


भाषा-पाकपात्र ( कडाई, ढेगची ) में घी | 
डालकर उसमें हळदी तथा हींग भूनळे और | 
बकरींआदेके मांसके टुकडेभी उसमें भूनेः | 
। फिर यथायोग्य जळ डालकर मन्द २ अग्रिसे 
पकावे, पश्चात्‌ जीरा आदि मसाला पडे . 
हुए मंड्रेम उन. "मांसके दुकैडाोको डाले, . | 
शवारद्रेव्याणे । तयार होनेपर इसको तक्रमांस ( अखनी) ‡ 





कर्‌ य छं ओर उपरोक्त शुद्ध मांसकी . ६ 
| दिवि र रा तिस पकावे पक्नेपर इसको सहद्रक कहते | 
पाकपात्रे शृतं दद्यंत्तिलं च तदभावतः । | ये गुण अंथोंमें कहे हैं ॥ ७३ ॥ णा 


ॐ १ १ 
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तक्रमास तु वात्न लघु रुच्यं बलप्रदयू । कन्न | 

पित्तलं कैश्चित्सवाहारस्य पाचनम्‌ ॥७६॥ | 
भाषा-तक्रमांस (अखनी ) वातनाशक, कफ, . 

नाशक, हरुका, रुचिकारी, बळदायक, किचित्‌ | 


. कहते हें ॥ ७१ ॥ | पित्तकारक और सम्पूर्ण प्रकारके आहारको | 
| i शुद्धमांसयुणाः पचानेवाळा हे ॥ ७६ ॥ क द 
॥. गुद्धमास पर दृष्य वल्य रुच्य च च बृहणपू । | _ हरीसासाधनम्‌ । 


|~ . त्रिदोषशम्कं श्रेष्ठ दीपनं घातुवद्धनम्‌ ॥ ७२ ॥ | पाकपात्रे तु बृहति मांसखण्डानि निःश्ञिपेत। |= 

_ माषा-शद्ध मसि अत्यन्त उष्य) बळ्दा- पानीयं मुरं सपि प्रभूतं हिङु जीरकम्‌ ॥७ऽो . | 
` कय) रुचिकारक) पुष्टिकारी, निदोषनाशक) | हरिद्रामाद्रेक शुण्ठीं लवणं मरिचानि च । तण्डु- | 
लांश्रापि गोधूमाञ्जम्बीराणां रसान्बहून्‌ ॥७८॥ ¦| 
Co मद गाय यथा सर्वाणि वस्तूनि सुपकानि भवन्ति हि) | 
| उणाः। _, . | तथा पचेत्ञत निपुणो बहुमासं क्षितियैया ॥७९॥ . 
ह छागादेमौसमूवोदेः ङितं. खण्डितं पुनः । | भाषा-पाकपातरमं - बडे २ मांसके कडे _ 
४... शुद्धमांसाषेधाचंन पचदतत्सहद्र्कप्‌ ॥ सहट्रक | डालकर उसमे पानी, घी; हींग, जीरा, इरा, र्क 

युणेग्रेन्थे शुद्दमांसयुणं स्सृतमू ॥ ७२ ॥ अद्रख, सोंठ, -नमक, मिरच, चावरु, गेहूं गेहूं. 






¦ जव सब वस्तुर्य भछी भांति पक जाँय तब 
` तार ळेवे इसको हरीसा कहते हैं ॥७७-७९॥ 
। *_ ` `. ` हरीसाशुणाः 

-  एवाहरीसा बळङृद्वातापित्तापहा गुरु; । शीतो 
` हणा शुक्दा स्रिेग्धा सरा संधानकारिणी ॥८०। 
५ ` भाषा-हरीसा ( आस ) बढ्दायक, वात 
` नाशक पित्तनाशकं, . भारी, शीतळ, गरम 
`. दीरयवद्धक, 
 जोडनेवाछा हे ॥ ८० ॥ 

; तांलेतमांससाधनम्‌ । 


` शुद्धमांसविधानेनः मांस सम्यक्मसाधितम्‌ । 


2 - प॒काकर पीछे उसको घीमें तछळेवे. उसको 
` ` तलत मांत कहते हैं ॥ ८१॥ ` 


7 ` तढितमाँसणुणाः 
` ` तलित॑ बलमेधाग्निमांसीजःश्करबृद्विकृत्‌ । 


4 
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 'दीर्यको बढानेवाछा हे ॥ ८२ ॥ 

क झूल्यपलसाधनस्‌ः। . . 
 काछखण्डादिमांसानि ग्रन्थितानि- शलाकया । 
` घृतं सर्वणं दत्त्वा निधूमे दहने पेचेत्‌ ॥ तत्त 
` झाल्य प्राक्त पाकंकमेविचक्षणेः ॥ ८३ ॥ 

भाषा-करेजेके मांसको झचछकर घी और 


SY ४४ 
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> ३४० नाक ५. भावमकादाः-दवितीयखण्डमू ०2, 


का आ तर्क 
) `तथा जम्मीरीनींवूका रस बहुत डाळके पकावे; 


कमि” 


शस्यते स्वरहानाना इष्ट्यायुःश्रवणार्थिनाम्‌ | 


| नोन मिलाकर छोहेकी सलाईमें छूपेटकर घृए- 


इनको झूल्यमांस ( कबांब ) कहते हैं ॥८३॥. 








माँसश्वङ्गाटकसाधनम्‌ । 


झुद्धमांस तनूकृत्य काततं स्वेदितं जढे। | 
लकङ्गहिङ्खलवणमरिचाद्रेकसंयुतम्‌ ॥ ८५ ॥ ` | 
. एलाजीरकधान्याकनिम्बूरससमन्वितम्‌ । घृते ` 
। | घुगन्धे तड्डष्टे माँसशङ्गाटक स्मृतम्‌ ॥ ८६॥ | 


भाषा-शुद्ध मांसके छोटे छोटे डुकडे करके 
पानीमें पकावे, पश्चात्‌ उसमें लोग, हींग, नोन, 


मिरच, अद्रक, इलायची, जीरा, धनिया 
टूटी हड्डी आदि bs 
स्ताबर और टूटी हड्डी आदिको तथा नींबूका रस डाळकर घीमें भूनळे, उनको 


मांसशुंगाटक कहते हैं ॥ ८९ || ८६ ॥ 
सासञ्चङ्गारक्णुणाः 


` पुनस्तदाज्य सम्भृष्टं तालतं प्रोच्यते बुधेः ८१ | मांसञ्चङ्गाटक रुच्यं बृंहणं बलकृहुरु । 
भाषा-झुद्ध मासका रातिके अनुसार मांसको | वातापेत्तहर वृष्य कफ वायवधनम ॥ ८७॥ ` 


भाषा-मासशुगायक राचकारी, पुष्टिकारक; 


`| बळ्दायक) . भारी, वातनाशक, पित्तनाशक, 
वृष्य, कफकारक और वीसद्धक हे ॥ ८७॥ ` 


सासरसयुणाः 


` तपेण लघु सुल्षिग्धं रोचनं इडताकरम्‌ ॥८२॥ | सिद्धमांसरसो रुच्यः श्रमश्वासक्षयापहः 

न हरुका) 
` बहुत स्निग्ध, रांचकारी, शरीरको इड करने- | > 
` वाढा आर बढ, बांड, अम्नि, मांस, ओज तथा 


म्रीणनी वातापेत्तभः क्षीणानामहपरेतसासू८८॥ 


| वालट्भभसन्धाना शुद्दाना शद्धकाक्षेणास । 


स्स्रत्योजांबलहीनानां ज्व॒रक्षीणक्षतोरसाम ८९ 


प्रकार, काथताः सान्त बहवां माससम्भबाः॥ 


अन्थावेस्तारभीतस्त मया नात्र प्रकीतिताः ९० ` 

भाषा-पकाये हुए मांसका रस रुचिकारी, : 
एप्तिदायक, वातनाशक, - पित्तनाशक, परिश्रमः _ 
नाशक; श्‍वासनाशक, क्षयनाशक हे, क्षीण ( छड | 
| हुए ) तथा अल्पवीर्येवाहोंको पुष्ट कता, विखरी 
हुई और टूटी हुई संधियोंका जोडनेवाछा हे. झारी 


रको आुद्धि चाहुनेवाळोंको, स्मरति, ओज तथा 
बलसे होनॉको, ज्वरसे क्षीण हुए और क्षतरोग- 


वाढौँको, स्वरद्दीनोको, हाष्टि आयु और अवण . | 


शाक्ते बढानेवालॉको तंथा. स्वस्थ दारीरवाछो 


कफनाशक) कोमी मांसका रस परम . हितकारी है. मांस / 
किचित्‌ - पित्त | बनानेके भद्‌ अनेक प्रकार हैं, परन्तु यहां अंथका ' 








क्व 2. Mr ठी 2270 विस्तार होनेके भयसे नहीं कहे हैं. ॥८८-९०॥ .. 





शाकपाकविधिः । 
ST ~ "जीर NNN ह ७७ क 
` हिङ्कजारयुते तेले. क्षिपेच्छाकं सुखण्डि 
तम्‌ । लवण चाम्लचूणादिसिद्दे हिगुं 
|  क्षिपेत्‌ ॥ इत्येवं सवेशाकानां-सांधनो$मिहितो 
` विधिः॥ ९१॥ 
| भाषा-तेलमें हींग तथा जीरा भूने पश्चात्‌ 
सम्हाका हुआ शाक कतरकर उसमें छोंक देवे, 
जब गळ जाय तव नोन, खट्टा चणे आदि 
तथा हींगका पानी डाले, यही सम्पूर्ण शाक 
बनानेकी रीति है ॥ ९१॥ - 
| मंठकविधिः । 
समितां मदेयेदन्यजलेनापि च सन्नयेत्‌ । 
` तस्यास्ठु वटिकां कृत्वा पचेत्सर्पिषि नीर- 
सम्‌ ॥ ९२ ॥ एलालवङ्गक५रमरीचाद्येरलङ्गते । 


मज्ञायेत्वा सितापाक ततस्त च समुद्धरेत्‌ ॥ 
`अयं प्रकारः सासेद्वो मंठ इत्याभेर्धायते 
॥ ९,३ ॥ सन्नयेत्‌ मदेयेत्‌ । 
भाषा-मेदाको घी तथा जढ्से खुब मळंकर 
उसमें इलायची, लोंग, कपूर ओर मिरच 
` आदिक डाळे ओर चपटी वडी बना -छेवे, फिर 
|" ` घींमें सेककर खांडकी चासनीमें पाग छेबे, फिर 
- -चापनीसे निकाल लेवे. इस प्रकारसे बनाई इई 
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मंठस्तु बृंहणो वृष्यो बल्यः सुमधुर 
|. गुरु; । पित्तानिलहरो रुच्यो दीप्तामीनां सुपूः 
` जितः ॥ ९४ ॥ समिताः दाकरासार्पिर्निमिता 
„ . अपरेऽपि यें । प्रकारा अमुना तुल्यास्तडपे 
। चेत्तद्गुणाः स्मृताः ॥ ९५॥.. ` 
| ` भाषा-मंठ पुष्टिकारक), वृष्य, वरूदायक 
। ` मधर, भारी, वातनाशक) पित्तनाशक) साथे 
' कारी और प्रदीत अभिवालॉके ढिये उत्तम 
२०-29 
त्र ज्‌ पदार्थ ( वाळूसांह आदे ) जाते जाने 
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| मरिचार्नें । नालिकेरे सकपूरं चारवीजान्य- 


- चतुर पुरुष इसको घीमें . भरी भांतिं सेक 


` वस्तुको मंड ( मठरी ) कहते हैं ॥ ९२ ॥९३ ॥ ततः । लबड्रोल्वणकर्पूरयुतया सितयाऽन्विः | ह 


'कपूरनालिका । सम्पावसच्शी ज्ञेया शुणेः | 
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` वध क... 
पपेटयः साज्यसमिता निर्मिता घृतभ क. ५ 
जिताः । आद्टताश्वाङता; थुद्धशकराभिर्विम- 
दिताः ॥ ९६ ॥ तत्र चूण क्षिपेदेलालवङ्ग- 


गेकधा ॥ ९७ ॥ घृताक्तसमिता पुष्टोटिका - | | 
रांचेता ततः । तस्यान्तः पूरणं तस्य कुयोन्युद्रा ` 
टढाँ सुधीः ॥ ९८ ॥ सर्पिषि प्रचुरे तान्तु 
सुपचेन्निषुणो जनः । प्रकारज्ञेः प्रकारोऽयं 
सम्पाव इति कीर्तितः ॥ ९९॥ . हट ठ 
माषा-मंदा ओर घी मिंछाय रोरी बनाकर | 
घीमें संक ळेवे, सिकनेपर कूट छे और छान ळे, 
पश्चात्‌ स्वच्छ वूरा मिळावे फिर इलायची, . 
छोंग, काली मिरच, नारिमळकी मांग और | 
कपूर डाळे, फिर मोमन पडी. हुई मेदाकी 
रोटीसी वेळ छेवे, पश्चात्‌ उस चरणको उसके 
भीतर भरे और मजबूत मुख बंद: कर देवे, - ड । 
ठेवे, सिकनेपर इसको संपाव. (गुजिया ) | हि ; 
कहते हैं. इस संपावके गुण मंठके स॒हशही . 
जाने ॥ ९६-९९ ॥ :. | 
कपूरनालिकाविधि; । 


घताढ्यया सामतया लम्ब... कृत्वा : सुट 
तसू ॥ १०० ॥ पचदाज्यन सद्धपा ज्ञेया 


कपूरनालिका ॥ १०१ ॥ जक 
भाषा-मोमन पडी हुई मेदाकी छोईकों बेळ | 
कर लंबा संपुट बनावे. फिर लौंग, मिर्च, कपूर 
और खांड मिलाकर उसके भीतर मरे त. और! 
सुख बंद करके शृतमें सेक लेवे. इसको कपूर | 
नालिका कहते हैं. इसमें संपावकेर व बकेही सहश . ' 
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४४२ क .` . ` ` Jावमरकाराः-द्वितीयसण्डम्‌ २ । 


येत्‌ ॥ १०२ ॥ वेलयेदेछनेनेता यथैका पपेटी| ` मोदकावीषैः 


अवेत्‌ । ततर्छारेकया तान्तु. संलम्नामेव कत्ते- | घृताढ्यया समितया कृत्वा संत्राणि तानि तुः | 


सत ॥ १०२ ॥ ततस्तु वेल्येडूयः सह्केन | निपुणो  भजेयेदाज्यें. खण्डपाकेन योज- 


` च ळपयत्‌ । शालचूण घृत तोय मोश्रतं सत्‌ युक्तेन मादकान्ङ्योत्ते गुणेमण्डका 2 ४ री 


सङ्क वदत्‌ ॥ १०४ ॥ ततः सवृत्य तलाप्त्रा [यथा ॥ १०९ ॥ 


विदधीत पृथक्पृथक्‌ । जुनस्ता - वेळयेल्लाप्त्री |. भाषा-त्रृतयुक्त मेदाके सेर बन कर चीन | | 


यथा स्यान्सण्डलाकृति; ॥ १०८ ॥ ततस्तां | सक लेवे और खांडकी.चासनीमें डाळके लडड 
सुपचेदाज्ये भवेयुश्च स्फुटाः स्फुटाः । सुगंधया | वनाय छे इन ळ्डूडूओमेंभी मंडकके- सह 
शक्रया तढुद्धलनमाचरत्‌ ॥ १०६ ॥ सिद्धपा 7 ह ॥ ९०९ ॥ | 

फानका नाम्नी मण्डकन समा गुणः । ततः | मुक्तामादकविधिः 
किखिछघ्यारियं विशेषोऽयमुदाहृतः ॥ १०७ ॥ 
पयत ्रसारयत्‌ । वनः वहन. रात | कटाइस्थघृतरूर्य झर स्थापयेत्ततः ॥११०॥ 





NN 


इतं लाके। . ` ज 
भाषा-मोमनय॒क्त मेदाको मळकर उसमें ची 
डालकर लंबी लंबी बत्ती. बनावे, फिर सबको 
पेटकर लंबी लंबी बत्ती करे, पश्चात्‌ वेळनसे घी 
वेळकर रोटी बनावे, तदनंतर चाकूसे कतरकर पोनि 
सबको मिलाळे, फिर कतरकर लेवे ओर सट- | ~: 
कका लेप करे; चावळका चंण, घत 'और जल 
ड्नं छ भिजा लेवे. इसको सडक कहते हैं 
इस सट्टकको छपेटकर वेलं लेवे; फिर मिलाकर 
क गोळ गोल बनाले. तत्पश्चात्‌ -घीमें सेक लेवे, . उक्तामादकणुणा' ।. 
जब सिक जायगी तब तारतार अलंग हो | छघुग्राही त्रिदोषघ्नः स्वादः शीतो राचमद/ । 


लोके । पपेटी-( रोटी ) । ठोप्त्री “ लोई ?. पूमसा तु द्रवीभूतां मक्षिपेजञश्ेरोपार । पतान्ति `` ` 
_.  बिन्दवस्तस्मात्तान्खुपक्कान्समुद्धरत्‌ ॥ -सितापाः 
कन संयाज्य कुयाद्धस्तेन मोदकान्‌ ॥१११॥ .. 


भाषा-सूंगकी घूमसीको जल्में घोळकर : 
वध भरी हुई कढाइमें बडे वडे छेदवाली 
याम उस सनी हुई मूंगकी धूमसीको झाड. 











>. पर तयार होनेमर फेनिका ( फेनी ) कहाती |. आषा-बूंदीके लड़ हलके, ग्राही, त्रिदोष 





हि चित. हढकी हे ॥ १०२-१०७ ॥ . . 
का शष्कुलावाधे; । 







| कारक हैं ॥ ११९२ ॥ | 
| बसनमाँदकविधै; । 







| येत | आज्ये तां भजेयेत्सिद्धा शष्कुलीं | एवमेव मकारेण कार्या बेसनमोदकाः । | न 
झट कीनकायणा यो |. भाषा-उपरोक्त लडूडूके सहाही बेसनके |. 
हाड क्त मेदाको मकर छड रुडूडू बनाने उनको मातीचरक छड्डू कहते हैं ॥ . प | 







ळी वेळूकर घीम छोड देवे 
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सुद्दाना धूमसी सम्यग्धोल्येल्षिमेलाञ्म्बुना । 


दुवे ता उसकी छोटी छोटी बंद कढाईमें पडेंगी 
उनका सिकनेपर निकाळ छे और चासनीमे - `| 
डाढकर हाथस टडूडू बनावे ॥११०॥१११॥ - ८ 


_ जायेगे) फिर सुगंधित खांडकी चासनीमें पाग | चक्षुष्यो ज्वरहद्वल्यस्तर्पणो युदमादकः ११२ 


नै सडक सदश एण छं विशेष करके | नाशक, स्वादि, शीतळ, राचिकारक, नेताको . 
हितकारी, ज्वरनाशक, बळ्दायक और तृप्ति 








इसे .फेनीके सश तला बल्या लघवः शीताः किश्चिद्रातकरास्तथा । का 











.. आषाटीकासमेतः ।. 


वृत्त्या विद्ध्यान्मण्डलाकृतिम्‌॥ १२०॥ तां 
दुग्धकूपिकावाधें; । सुपका घृताचीत्वा सितापाके तनुद्रवे । कपूरादि 


"> ` तण्डल्चूणेविमिश्रितनेष्टक्षी रेण. सान्द्रपिष्टेन । | छुगन्धं च स्रापयित्वोदरेत्ततः॥ १२१॥ 


` -माषा-मोतीऽरके छड्डू बळकारक, हलके, भाजने तु तत्‌ ॥ ११९ ॥ पस््राम्य पदेशः | 
पल श्रा - 
| शीतल) किंचित्‌ वातकारक, विष्टम्भी, ज्वरना र म्य परिश्रा 


| ठाक, पित्तरक्तनाशकतथा कफनाशक हैं ॥११३॥ दच (पत्‌ । पुनः पुनस्तदा- _ ` 


क ४) ॥ ० 
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इढकपिकां विदृध्यात्तां च पचेत्सर्पिषा स- भाषा-नवीन मृत्तिकाके घडेमें आध सर : 4 


| ` स्यक्‌ ॥ ११४॥ अथ तां कोरितमध्यां घनप- | खट्टै दृहीका छेपकर देवे, पश्चात्‌ दो सर भेदा 
..- य॒सा पूर्णगभी च । सद्कसुद्रितवदनां सर्पिषि उसम डाछे और एक सेर दुही तया आध सेर 
`  सुपक्ववदनां च ॥ अथ पाण्डुखंण्डपाके रूपये 


, त्कपूरवासेते कुशल: ॥ ११५ ॥ . | छेद हो उस पात्रमें करके नीचे धृत : भरी हुई 


धत घोळकर जबतक खट्टा न होय त्रंबक 


भाषा-चावलाँके चूणमै मावा ( खाल्ल ) | कढाइमें गोळ गोळ करके छोडता जाय, जब 


` 'मिछाकर मजबूत कुप्पी बनावे, उसको घीमें | बह सिक जाय तव घीमेंसे निकालकर कपूर 
छोडकर सेक ळेवे. पकनेपर निकाळकर बींचमें | आदिसे सुगंधित हुई खांडकी चासनीमें डाळ 


छेदकर: गाडा मिश्रीयुक्त दूध भर देवे ओर | देवे और पश्चात्‌ निचोडकर निकाल छे, उसको 


pe 


धूपमें रखा रहने देवे, पश्चात्‌ जिस वासनमें नीचे | 


कसे मुख खव बंद करके फिर घीमें सेके, कुण्डलिनी ( जलेबी ) कहते हैं ।११७-१२१॥ | र 


जव उसका सुख सिकजाय तब चतुर मनुष्य कुण्ड लिनीणुणाः 


'कपूरसे सुवाप्तित खांडकी चासनीसे पाग लेवे, रा ह 
- उसको दुग्धकूपिका कहते हैं ॥ ११४ ॥ ११५॥ एषा कुण्डलिनी नां्ना पुष्टिकान्तिवलप्रदा 


दुग्धकापकायुणा* तपेणी ॥ १२२ ॥ 


- ` ढुग्धकूपिका सा बल्या पित्तानिलापहा. भाषा-यह जढेवी पुष्टिकारक, काँतिकारक, 


चेव । वृष्या शीता. खुवा शुक्रकरी ब्रहणी | पुष्टिदायक) धातुवद्धक, इष्य, रुचिकारी ओ 
रुच्या ॥ विदधाति कायणुष्टे दृष्टि दूरमसारिणीं | तुरंत.दृप्तिकारक हे ॥ १२२ ॥ 








सुचिरं ॥११६॥ ` - | पश्चात्‌ परिवष्याणि । 
भाषा-इन्यदतका न माह, हक, रसालाविधिः ।. 
कफनाशक) वृष्य, शीतळ, भारी, जा महिमा 
पुष्टिकारक, रुचिकारक, शरीरकी पाष्टि ५ मसित इ सि शकर 
करनेवाली और दृष्टिको दूरद्शेक करने-| छेत्री गर गन्मिता झुचेपटे ` किञ्चिच 
वाळी हे ॥ ११६ ॥ अत्क्षिपेत्‌ । दुग्ेनाद्वेघरेन स 
| | | 
कुण्डलिनीवाधे Mora | ल्या इदं खावयेदेछाबीजलवङ्गचन्द्र 


ग्थेश्च तद्योजयेत्‌ ॥ १२२॥ ` 


धातुवृद्धिकरी वृष्या रुच्या च क्षिप्रः ` 


` , नूतन घटमानाय तस्यान्तः ऊुशला जनः । षा-प्रथम खराई तथा जछरोहित- पांच सो 


gee iin tg 


प्रस्थाद्वेपरिमाणेन द्नाउम्लेन अझपथत्‌ ११७॥ | बारह ५१२ तोलेमर भेसका दूध लेकर आधी 


- द्विपरस्थां समितां तत्र दध्यम्कं म्रस्थसम्मि- | आधी दो नई मृत्तिकाकी हांडीमे दो सौ छप्पन 
तम्‌ । घृतमद्धेशारावं. च घोलायित्वा घृते| तोळे दही जमावे, उसमें खट्टा पानी न रहे. और 
~, क्षिपेत्‌ ॥ ११८ ॥ आतपे स्थापयेत्तावद्याव- करां हो जाय तब उसको स्वच्छ कपडेभ रख ` 
` ` चाति तदम्लताम्‌। ततस्तसक्षिपेत्पात्रे सच्छिद्रे कर दो सो छप्पन तोढेभर सफेद बूरा इस 
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4 अकार डाले कि दृहीमें थोडी थोडी बूरा डाळ- 
कर नीसेंको स्वच्छ पात्रमें दही छानता जाय, 





मावमकारा«-अद्वतायखण्ड्यू २ । 





भाषा-शीतछ जल्मे सफेद खांड 


उसमें इछायची, छोंग, कपूर तथा मिरच डाळ 


पश्चात्‌ इसमें इलायची, छोंग, कपूर और मिरच | देवे उसको विद्वान्‌ शकैरोदक ( सरबत ) 


यथायोग्य डाळे ॥ १२३ ॥ 

` रसालाणुणाः 
भीमेन बियभोजनेन' रचिता नाम्ना. रसाला 
स्वयं. श्रीक्रष्णेन पुरा पुनः पुनरियं प्रीत्या 
समास्वादिता । एषा येन . वसन्तवर्जितदिने 
ससव्यत [नेत्यशस्तस्य स्यादातिवीयवृद्धिरनिशां दरनिशँ 
सवान्द्रयाणां बलम्‌ ॥ १२४ ॥ ग्रीष्मे तथा 
शरदि ये रविशोषिताङ्गा ये च प्रमत्तवनिता 
सुरतातिखिन्नाः ।. ये चापि मार्गपरिसप 
णशीणेगात्रास्तेवामियं वपुषि . पोषणमाशु 
ऊँयाव्‌॥ १२५ ॥ रसाला शुक्रला. बल्या 
रोचनी वातपित्तजित्‌ । दीपनी बृहणी खिग्धा 
मधुरा [शाशरा सरा ॥ रक्तपित्त तृषां दाहं 
अतिउयाय विनाशयेत्‌॥ १२६॥ ` 
` . भाषा-प्रिय भोजनके बनानेवाळे भीमसेनने 


कहते हे ॥ १२७ ॥ 


शकेरोदक्णुणाः। ५“. | 
शकेरीदकमाख्यातँ शुक्लं शिशिर सरम्‌। . 


बल्य रुच्यं लघु स्वादु वातपित्तमणाशनम ॥ 


मूच्छाछादतृषादाहज्वरशांतिक्रै परम १२८॥ ` 
भाषा-सरवंत वीर्यवद्धेक; शीतळ, दस्तावर, ` 


| >दायक, रुचिकारी, स्वादिष्ठ, हुढका हे और 
बात; पित्त, मूच्छो, बमन, तृषा, दाह तथा 
ज्वरक। शांत करता है ॥ १२८ | 


प्रपानकानि । 
` आस्रफरप्रपानकविधिः । - 
आम्रमाम जळे [स्विन्नं मर्दिते हृढपाणिना 


[सताशाताम्डुसयुक्त कपूरमारिचान्वितस्‌ १२९ 
भाषा-कञ्ची आमियौंको जरूमें औराकरं 


स्वयं यह रसाला बनाई थीं, और श्रीकृष्णने | च्ढतासे मळ छेवे, पश्चात्‌ सफेंद ब्रा, शीतल 


परम औतिसे वारंवार स्वाद छेकर खाईथी. जो | जळू, कपूर और मिरच डाळे, इसको प्रपानक् | 


मणुष्य.वसंतऋतुंको त्यागकर नित्य भोजन 
करते हैं, उनके निरंतर वीर्यकी अत्यन्त वृद्धि 

हे ओर सव इन्द्रियौमे बळ बढता हे 

1. शरोर. ग्रीष्म तथा शरहतुमें सर्यके 
तापसे सख गया है; जो मदोन्मत्त स्त्रियॉके 
समागम अताखन हो गया हे और जिनका 
शरीर भागे: चलनेते शिथिल हो गया है उन 
पुरुषीक शरीरोंको तत्काळ पुष्टि करती हे. यह 
रसाला ( अ्रीखंड) वीर्यवद्धेक, बळदायक, रुचि- 
1९%) वातकारक, पित्तनाशक, अग्निको दीपन 
९ रेव कॅरनेवाळी, पुष्टिकारक, सरि, मधुर, शीतल, 
उस्तावर ह और रक्तपित्त, तृषा, प्रातिश्याय 










€ खाम) का नाश करती है ॥१२०-१२६॥ 
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( आमका पन्ना ) कहते है. ॥ १२९ ॥ 
| अपानक्णुणा; 


NAR 





` भाषाऱ्यह श्रेष्ठ प्रपानक भीमसेनने निर्माण 


किया €. यह मपानक तत्काळ ` रुचिकारी+ `| 
वळदा[यक और तुरन्त इद्रियॉको. तृप्त करने- ` 





वारा 'इ ॥ १३० | 
>» - आम्छकाफल्पानकाविविः 


आस्लकाया; फ़ल पक्क मादत वारिणां इढम्‌ । . 


राकेरामारेचामेश्रे लबङ्गेन्दुसुवासितम्‌ ॥१३२॥ 
भाषा-पक्कीं इमळीको जल्मे भिगोकर खूब .. त्त 
| मललवें; ओर उसमें सफेद बूरा, 'मिरच, ढौंम 0 
करो. जर कपुर आदि डाळकर. झुवासित कर लेवे, . 1 
क _बुकनान्ना | वल सिद्ध विदुषा प सुखै ॥ १२७। । / कह ; तै 


( इमळीका पन्ना ) 
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मपानर्कामद्‌ श्रेष्ठ भीमसेनेन निर्मितमू । सद्यो | 
रुचकर वल्यं.शीप्रामेन्द्रियंतपेणमू ॥१३.०॥ ` 








| ` 'अम्लिकाफलसम्मूतँ पानकं. वातनाझनम्‌ । भः 
| ` पित्तछेष्मकर किञ्चित्सुरुच्य बहिबोधनम्‌ १३२ | १४ ९५ काजी जहाँ न मिळे वहां नीचे ढिली ' 


| ` ` पित्तकारक, कफकारी, रुचिकारक और अग्नि जालिविधिः। `. 
ER रत 5: | आममाम्रफल पिष्ट राजिकालवणान्वितमू | सष्ट- । 


` मागेकं निम्बुजँ तोयं षड्भागं शकेरोदकम्‌ । | भाषा-कञ्ची अमियाको पीसकर उसमें न 
- लवड्मरिचोर्मिश्रं पानं पानकसुत्तमम्‌ ॥ १३३ ॥ | राई, संघानोन और .मुनी हुई हाँग डाः र 


` खांडका पानी ( स(बत ) डाळे भोर उसमें कहते हैं ॥ १३७ ॥ 
` छग तथा मिरच डाळे, इसको हंबप्रपानक| - जालिणुणाः 
( नींबका पन्ना ) कहते ह्‌ ॥ १३३ ॥ । 





करनेवाळा, रुचिकारी और सम्पूण आहारको | धीरे धीरे पीवे तो अत्यन्त रुचिकारी और 


` शिलायां साधु सम्पिषटं धान्याकं बस्रगालि- तुर्याशेन जलेन संयुतमतिस्थूल सदम्डै दवि ड र 
_ तम्‌ । शकेरीदकसंयुक्त Fd आयो माहिवमम्बुकेन विमले सृद्धाजने गाल- 
~ . बूतने मण्मय पात्र स्थित पत्तहर परम्‌ । १२ ९॥ | येत । भृष्टं हिंग च जीरकं च लवणं राजी च 


. .. कर वस्रमें छान लेवे उसमें बूराका पानी. डाले क . 
. , आर कपूराविते, घुगषित करे जोर उसको वक न कस गादे और से के, क. 
नवीन मट्टीके पाञमें रखे, यह पन्ना अत्यन्त |. भाषा-अत्यन्त गाढे और खट्टे 024 दही तः ह: 
| `` पित्तनाशक हे ॥ १३५१ __ ` लेकर उसमें चोथा भाम जल डाले पश्चात्‌ गाते 


`  काञ्चीकँ रोचनं रुच्यं पाचन वहिदीपनम्‌ । | 4यार हो जाता है. यह छाछ किसको .1 

`` ` ज्ञुलाजीणेविनन्धन्नं कोष्शुद्धिकरं परम्‌ ॥ न | नहीं है ॥ १३९ ॥ ME: 

ह _- मवेत्काक्षिकं यतर तत्र जालिः प्रदीयते ॥१३६॥ 
` ` आघषा-काँजी बनानेकी विधि बडी बनानेके 


विषयमै किख आये .है. कार्जाका अपानक मा ह्विप तरुण ३ 
| 0415 क “र रुचियुक्त क्त, रुचिकारक) पाचक) अग्निको दीपन | ये गदास्तषा व षा नाशन 8! बन भय 2 
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करनेवाला है: और झूळ, अजीर्ण तथा मलबंघका' ना | 
नाश करता है और कोठेको अत्यंत गुद्ध करे- . 





` भाषा-यह इमलीका पन्ना वातविनाशक)| ६ पे ॥ १२६ ॥ 


निम्बुकफलपानकविधिः । | हिलडयुत पूतं घोठिपँ जालिरुच्यते ॥ १३७॥ | 


भाषा-एक साग नोंबूके रसमें छः भाग | कर उस पानांभ घोळ छुवे, उसको जाली | 


मा 000 जालिहेराते जिह्वाया> ङण्ठत्वं कण्ठशोधनी । 
` निम्डुकफल्पानकुणाः । मन्द मन्द्‌ ` तु पीता झाः देबी वहः - 
निस्चूफठभव . पानमत्यस्ल वार्तनाशनसू । | बोधिनी ॥ १३८॥ i  ; 
वह्निदासिकर रुच्य समस्ताहारपाचकस्‌। १२४॥ | भाषा-जाढी जीभकी जडताको नष्ट करती "3 i 
भाषा-नींबूका पन्ना उत्तम अग्निको दीपन है तथा कण्ठको शुद्ध करती हे, यह जाछी 





पचानंवाळा ह ॥ १३४. ॥ = अग्निवद्धेक है ॥ १३८ ॥ क 


a ५ 9 “हू 


धानन्‍्याकपानकविधि!। | ल्न तकरिंग।। ७ ह | 





भाषा-धनियेको शिळापर भरी भांति पीस- किश्चिन्मितां -पिष्टां तत्र विमिश्रयेद्धवाते 


` काञ्रीणणा | काके पात्रें रईसे विलोवे कि वतुन सुनी .« 
Dr लि हींग, जीरा, नमक तथा किचित्‌ राई इनको . 
( काञ्जीवियिषेटकावसरे लिखितः पीसकर मिळा देवे तो तक्र ( मठ्ठा; छाछ ) 


तक्रणुणाः। : ` 


जूर 


/ ४४६. ' ` भावमकाशः-द्वितीयसण्डस्‌ २ । 





° भाषा=तक्र रुचिकारी, अग्निको दीपन करने-| ` भाषा-छुलके रहित भने इए चनोंके और 


चाला; अत्यन्तः पाचन, पेटके संपूर्ण रोगोंको नष्ट चोथे भाग जोके सू बनाकर उसमें ब्रा और 


करनेवाला ओर तृप्तिकारक है ॥ १४० ॥ घी मिढाकर खावे. ये ग्रीष्मऋतुमें अत्यन्त 
दुर घणुणाः हितक्रारी ह ॥ १४५ | 

बिदाहीन्यन्रपानानि यानि मुंक्ते हि मानवः -  “ शझालिसक्तुणुणाः 

तद्विदाहमशान्त्यर्थै भोजनांते पयः पिवेत्‌ १४१ | सक्तवः झालिसम्भूता वहिदा लघवो हिमाः 


` इग्पस्य अपर गुणा उक्ता एवः दुग्धवग । मधुरा ग्राहिणो रुच्याः. पथ्याश्च बल- ` 


भाषा-जो मनुष्य दाह करनेवाले अन्नपानका 
शुक्रदाः ॥ १४६ ॥ 
i ओपी उनको दाहकी शांतिं करनेके | भाषा-शाछि चाबढीके सन्त अग्रिप्रदीपक, 
य 0004 अन्तर्म दूध पाना आ हलके, शीतल, मधुर, ग्राही, रुचिकारी, :पथ्य) 
_ निर आर युण ह॑ उनका उग्भवगम बळबघेक तथा बीयेवद्धक हैं ॥ १४६ ॥ 


कहो ॥ ९४१ ॥ ` स । 
सक्कावापघर |. रा त्यूपारभाषा 


' धान्यानि अ्राष्ट्रशश्टाने 
[> भाग चावछ जौ आदि धान्योको भाडमे बहर । न जलान्तरितानद्विः सछूनद्याज्ञ 


& भुनाकर पिसवा ळे उसको सत्तू कहते हैं ॥ | मिलान ॥ १४७ ॥ एथकपान. पुनदोनमामिषं 
- यवसकुणुणाः । | पयसा निशि । दन्तच्छद्नसुष्ण च सप्त 


_ यवजाः सक्तवः शीता दीपना लघवः सराः। | सकुछ वजेयेत्‌॥ १४८ ॥ 


र कफापत्तहरा रूक्षा लेखनाश्व प्रकीत्तताः १४२॥ | भाषा-सन्त भोजन करनेके अनन्तर न पियेः 


“ते. पीता बलदा वृष्या बृंहणा भेदना- | दांतोसे कुचछकर नं खावे, रांजिमें न खाय? 


| £ स्वथा । तपेणा मधुरा रुच्याः. परिणाम  अघक न खाय? दा बार पाना डालकर न 
खाय और केवर संत्त न खाय, अछूग पीनाः. 


E 06. 07२ ऋतम एक वार जिसने खाये होय -उसकी दूसरी 
; रीरि | गे He वार न देना, माँसके साथ ओर दूधके साथ 
च्याय रीरिणामू .. ... - रात्रिमें दांतोसे कुचळकर. और गरम करके 
र भाषा -जौके i | के सत्त शातल ? आ्चम्रदापके 2 इस प्रकार सत्त नह खाना चाहिये ऐसे 
हलके) दस्तावर, कफनाशक, पित्तनाशक; द्र ४८ 

i | वर्जित हैं ॥ १४७ ॥ १४८ || 

“रक्ष मोर लेखन हं. -सक्तओंका पीना - बक ` ानाइणाः । 

` दायक, दृष्य, 'पुष्टिकारकं, मलभेदक, चाप 3 

करनेवाला, मंघर, रुचिकारी, अन्तम बढ़नाशक | यवास्ठु ।नरिशुषा _भ्ट्ा* स्सता घाना शत 






पसीना, «दाह तथा व्यायाम ( कसरत ) | सम्प्रकीर्तिताः ॥ १४९ ॥ 


९ १९९-९००. । . .  . | उसको धानां ( बहुरी ) कहते हैं. बहुरी दुर्जर 








न्स ह त टे चणकयवसक्तुगुणा र 2; प | ( कठिनतांसे पचे )) भारी; रूक्ष, तषा लगाने Sd 
dR चे य+ कताः। सक्तव; | वाळी. हे और प्रमेह, कफ तथा वमनका- नाश - | 


जिता; ॥ १४५ ॥ ! करती हे ॥ १४९ ॥ 
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, कै 4 ~“ “० ) 


यन्त्रपिष्टानि सक्तवः । च सुत्तवा न रदाश्छत्ता न नशाया न वा |. 


` हे और कफ, पित्त). परिश्रम, भूख, प्यास, | ख्रियाम्‌। धानाः स्युदेजेरा रूक्षास्तटूपदा _ 
, अण्डवुद्धि और नेत्ररोगको नष्ट करता हे. जो | गुरवश्च ताः ॥ तथा - मेहक्फंच्छर्दिनाशिन्यः . ` 





का गरी है उन मनुष्याँको यह हितः| भाषा-सुसी रहित नौओंको अनवा केश | 





MT, 2 
३६६०० 


, अल्या; पित्तकफांच्छद? ॥ छयतासारदाहाख- | 


- हरुका, आश्निप्रदी पक, मळ तथा मूत्रको अल | 


आषारीकांसमेतः। 5 ˆ - ` 7 0 







लाजगुणाः क्ला क य | 


यषा स्थुस्तण्डुलास्तानि धान्यानि सतुषाणि 
च । खष्टाने पफुटेतान्याहुलोजा इति. मनी- 


गणः ॥ १५० ॥ लाजाः स्युमेधुराः शीता उची 
> ऊची कफप्रदा बल्या ळ Me 


ऊचाएणाः 


मञ्जरी त्वद्धेपक्का यवगोधूम योभेबेत्‌ । 
एणानछन संभृ बुधेरूचीति सा स्मृता ॥ 


। भाषा-जों अथवा गेहूंकी अधपकी मंजश | 
( वाळ ) छेकर, तृणांकी आगमें भून छेबे, 

उसको ऊची कहते हं. ऊची ( उवी) कफ- . 
कारक, बळ्दायक, हलकी, पित्तनाशक तथा | 
| वातनाशक हे ॥ १५५ | 20 जातीची 


महृसदस्तृषापहा; ॥ १५१ ॥ 

भाषाजाजसम चावल निकलते है उन लके 
सहित धान्यांका भाडमे भुना लेवे उसको लाजा 
( खीळ ) कहते हैं. खीळ मधुर, झील, 





ss 


करनेवाटी, रूक्ष, बळदायक हे और पित्त, कफ, | डल्मादट्णाः । ` - 
वमन, अर्तासार) दाह, रक्तविकार, प्रमेह, मेद्‌ | अधेस्विज्ञास्तु गोधूमा अन्येऽपि चणका- 


तथा ठषाका नाश करता ह ॥ १५० | १५१ ॥ ड र गळत he 
चापरणुणाः दयः । ङुल्माषा शात कथ्यन्त $ 


झाल्य! सतुषा आद्र सृष्टा. अस्फरिताञ्ग | 1०७१२ ॥ कुल्माषा छखो रूक्षा वातला | 
. तत्‌ । इ्टिताश्चिपिराः गरोक्तास्ते स्छृताः | ११ । १९९ ॥ : 


कर लेवे उसको २२०५शास्रविशारदढ्‌ कुल्माव 


.. नाशनाः 'छेष्मला आपि ।. सक्षीरा बृंहणा | ( छरी ) कहते हैं. कुल्माप ( घुघरी ) भारीर | | 


: ` कृट्कर चिपटे हो जाते ह उनका [चापट आर 
. -पृथुक कहते है. प्रथक ( चोले ) भारी, वात 
` नाइक, कफकारक, खारी, पुष्टिकारक) वृष्य, | हंहण च एरु । 


बृष्या बल्या भिन्मलाश्च-ते॥ १५३८ | रूखी, वातकारक और मळमेदक है ॥ १९६॥ 


भाषा-शुसी सहित! गीळे झालिधान्याँको | . .. विल्छुब्णणाः 


भूनकर विना खिढेही, तत्काळ. कूट लेवे न 5 
| पळळं.ठु समाख्यातं. सेक्षवं तिलपिष्टकस । ० 


पललं मळङ्द्र्यं वातघ्नं -क्रफापित्तकत्‌ ॥ 
क्ग्ध॑ सूत्राधिङ्यनिवत्ते- 





`. नळ्दायक और मळमेद्क ( दुस्त छानेवाछे ) | कमू ।। १९७ ॥ ` दे. 
| wR कस `  भाषा-तिलॉको कूटकर उसमें गुड़ आदे 
' होलकगुणाः क मिळावे उसको पळळ ( तिल्कुट ) कहते” 


` अद्भपकैः शमीधा्यैस्दणशेश्च होलकः । हे. तिल्कुट मळकारक, दृष्य, वातनाशक रावा 
. . होळ्को$ल्पानिलो. मेदःकफदोषत्रयापहः ॥ | कफकारक्‌) पित्तकता, उघि सा >: 
__ भवेचो दोलकों यस्य स च_ तत्तहुणो चिकनी इ और बनव ह 2. क 


करती हैं ॥ ९५७ ॥ 


- भवेत ॥ १७४ ॥ . . कल क ती 
- आषा-अधप्के शमी घान्यौंको तोडकर . तिरखंलिनामानि। . . „ | 


का कहते हँ, होळा अल्प : 
सेस र मेद्‌, कफ तथा त्रिदोषका विलकुट्ट तु पिण्याक तथा तिलखलिः स्स्ृता । ` 
नाश करता है. जिस धान्यके होले हॉय उसके | ` आाषा-तिङङुं पिण्याक और तिरि न 


गुणभी उन होलोंमे रहते हैं ॥ ९५४ ॥ | खळके संस्कृत नाम है ॥ 
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. . अनेक भाषाके खलके नाम. | मधु, पुरीषे, रेत, कश, जन्म, वृबूक, बुस, : 
उडि  |य-लोळ. ` ` दा कर कई सेषः चय, 
न ० अरावन्द, पनुन्धतु, 2. आयुधान, क्षय, ` 
ह या पड. 2: व्या आ भहि, अक्षर, स्रोत, तृप्ति, रहस, रस, : भषज, . 
Re = ¬ सह, शव, पह, आज, सुख, क्षत्र, आरया, - 
Fo तिलखलिगुणा '-- ° | शुभ, याउ, शत) भावष्य, महत्‌, यश, मह्‌, ` क 
पिण्याको लेखनो रूक्षो विष्टम्मी हाष्टटदूषण* । | सखींक, सतीन, गहन, अभीरः गम्मभढङ्ग, अन्न, ' 
भाषा-तिछकी खळ ग्ढानिकारक, रूक्ष? | हवि, सद्य, योनि, मत्स्ययोनि, सत्य, रयि, 
विष्टम्मी है और दृष्टिको दूषित करती है ॥ . | सत, :पूरणे, सर्व, अक्षितः बहिाम) सांप, अप) | 
2 2255 तन्दुलगुणाः . | पवित्र, इन्दु, हेम, स्व, सगे) सम्बर, अस्ब; वपु, ` 
तण्डुलो मेहजन्तुप्नः स. नवस्त्वतिदुजेरः । | अम्बु) तूप, शुक्र, तेज, दभ, जळाष,- बज्र और. 
डते श्रीमिंत्रकळटकतनयश्रीभावमि श्र ' नींलकण्ठांप्रेय ये पानी के संस्कृत . नाम अन्य 












विरचिते -श्रीमावम्रकाशे कुतान्न- .... | ग्रेथो्मे पाये जाते हे.) ॥ ९ ॥ 

` -- वर्ग; समाप्तः ॥ ११॥ कको - अनेक -माषाके जलके नाम. 
` ` 'आषा-चावछ ममेह तथा कुमिरोगको नष्ट करते | सं.पांनीय. -. ति-नीक्‌, . 

हैं. जो चावल नवीन होय वे अत्यन्त दुर्जर हैं ॥ | हि.-जळ, पानी... . | तानतण्णीर, जळे 

इत. श्रीमावप्रकाशमाषाटीकायाँ पंचम- | ष.-जल, पानं फा.--आब. , | 
अकरणे कृतान्नवर्गः समाप्तः ॥ १९॥ म-पाणी.. . . | अ.-माय 

॒ आ `: | गु--पानी | —W a९ वाटर. 
य क.-नीर. . | छा.-^१०६ अक्का 
हि अथ वारवमः श्‌ |. 0 याणा ग हां 
1? र र Re गान __ . ` | पानीयं श्रमनाशन छुमहर: मूच्छोपिषासापह | 
० Ee i तन्द्राच्छर्दिविबन्धहद्धलकरै निद्राहरं तपेणम्‌ । 
4 नीर सलिलं नीरं कीलालं जलसम्बु च्‌ । ह्दय गुप्तरस ह्यजीणेरामके नित्यं 
“चना बावोरि कं तोयं पयः पाथस्तथोदकमू ॥ | शीतळ लघ्वच्छं रसकारणं निगदितं पीयूष- 
जीवन वनमम्भोऽणाऽसरतं घनरसोऽपि च ॥ १॥ बञ्जीवनम्‌ ॥ २ ॥ | || 
.  भिषा-पानीय, सकिङ, नीर, कीढाक) जळ, | .भाषा-जळ परिश्रमनाशक)' ग्छानिहांरक) . ! 
` सम्डु, आप) वार, वारे, क, तोय, पय; पाथ, | बढकारक, तृप्तिदायक, इदयको प्रिय, गुप्तरस- 






5 i vba (पा क्म युक्त, नित्य bale हलका, eee 
Pe ल सङ रसका कारणरूप) अमृतके सश जी 

eR Fr Fe ? । हे ओर मूच्छा, पिपासा, तन्द्रा, वमन, विबन्ध 

सक पय) अन्या कनन्त) उदु) दुक, नार, | निद्रा और अजीणेको नष्ट करता हैं ॥ २॥ 

सब्र) अभ्रपुष्प, घृत, हा वायो ५ वास्मि 

1 गर स्र कुळा न+. 1५प्पळ, कुश, BRR 

संवर सर; पीर चन्द्रोरस, | पानीये अंनिभेः मोक्त दिव्यं भोममिति 


व्योम, सुम्ब,,इरा, वाज, तामर|'देधा । दिव्यं क मक्त दम घाराज करकाः ` 
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अ , दिव्य (आकाशका ) ` गांगसामुद्रजललक्षणम्‌।  . 
`. और भोम Fn 
| (पृथ्वीका ) इस प्रकार जल दो आकाशगङ्गासम्बन्धि जलमादाय दिग्गजाः । | 


` अकारका कहा है. घाराज, करकाभव, तोषार | 
| 9 १ है 
| हेम इस भांति दिव्य जळ चार प्रकारका | सवेरन्तारैता श्ट कुवेन्तीति वचः सताम्‌ ॥८॥ | 


' हे. इन चारोंमेंभी धाराजजछ अधिक गुण-  गाङ्गमाइवयुजे मासि मायो व्षेति वारिदः । ` ` 

का > सवेथा तजलं ज्ञेयं तथेव चरके वचः ॥ ९ ॥ 

स्थापिते हेमजे पात्रे राजते मृण्मयेऽपि बा । 
णस 

चाराजलक्षणम्‌ । शाल्यन्नं येन संसिक्तं भवेदङ्केदिविणेवत्‌॥ 


धाराभिः पांतत तोयं गृहीतं स्थूखवाससा । | तद्गाङ्गं सर्वदोषज्ञ ज्ञेयं सामुद्रमन्यथा ॥ २०॥ 
गशलाया जा चुवायां वा वाताया पातत च भाषा-सत्पुरुषाका वचन हं कि, दिग्गज 


. सत्‌ ॥ ४॥ सौवर्णे राजते ताम्रे स्फाटिके | आकाशगंगाका जल छेकर बाद्ळोंसे छिपे हुए 
„ काचनिर्मिते । भाजने रूण्मये वापि स्थापितं | व्ाते हैं. विशेष करके आश्विन मासमें जो 
Po धारमुच्यते ॥ ५ ॥ ` जरु वषता ६, वह आकाशगगाका हाता ह; 
। भाषा-धारारूपसे गिरा हुआ जळ स्वच्छ | उसको गांग समझना. खुवर्णके, चांदीके अथवा 
$ पत्यरपर गिरा हुआ हो अथवा धूळी हुई पृथ्वी | मडके पानमें रक्खा हुआ गांगजळ सवेथा 


- पर गिरा हो उसको वस्रसे छान छेवे और | पोगियौँको देवे. चरकमेंभी इसी प्रकार कहाहे 
कि, जिस जलमें भिगोये हुए चावल जेसेके | 


वेसेही वणवाछे रहजांय वह गाङ्ग जळ जानना. 

जळू सम्पूर्णदोषनाशक हे जिसमें ये गुण 

न हॉय वह सासुद्र जळ जानना ॥ ८-१० ॥ 

गांगसामुद्रजळगुणाः] | 

तत्त॒ सक्षारलवणं शुक्रदृष्टिबलापहम्‌ । विस च. 
दोषर्छ तीक्ष्णं सवेममेसु नो हितस्‌ ॥ ११ ॥ 

सामुद्रे त्वाश्विने मासि शणेगोङ्गवदादिशित्‌ । | 

यतोऽगस्त्यस्य दिव्यपरुदयात्सकल जेलम १२ | 

निमेळं निर्विषं स्वादु शुक्रलं स्यादृदोषलम्‌ क ३ 

फूत्कारविषवातेन नागानां व्योमचारिणाम्‌ ॥_ 


> 
4 
$ 
® 
१ 


:  खुवणके, चादाक, तांबेक, स्फाटकके, काचक 
अथवा मट्टीके पात्रमें भर रखे, उसको धांराजल 
. कहते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ | 
` धाराजलयुणाः 
` चारं नीरं त्रिदोषप्नमनिर्देश्यरसँ लघु ।. सोम्यं 
| रसायनं बल्यं तपण ह्लाद जीवनम्‌ ॥ ६ ॥ 
पाचनं मतिङृन्मूछातन्द्रादाहश्रमङ्कमान्‌ । 
 तठष्णां इराते चात्यथ विशेषात्मावाषे स्थि- 
तमू ॥ ७९ | | 
^! :.. भाषा-घाराजछ तरिदाषनाशक, अपूवरस- 
-., वाला, हलका, -सौम्य, रसोयन, वळूंदायक वेना २ 
2 fs सिकारक, आनंददायक, जीवनरूप, पाचन, | पषाखु सावेष ताय ।दव्यमप्याइचन पिना १२॥ | 
बुद्धिवद्धक ह आर मूच्छा,) आल्स्य, दाह; माषा-सासुद्र जल क्षारएुक्त, खार? उुसन्ध 
परिश्रम) ग्लानि तथा ७षाका नाश करता' हे. | वाला, दोषवद्धक, तीक्ष्ण, सम्पूण कार्यो्मे चिः 
यह धाराजल वषोऋतुमे लिया हो तो अधिक | न्दित आर वीथ, डा तया वल्का नाशक ह. _ 
पथ्य है ॥ ६ ॥ ७ ॥ ` | आश्विन मासमे वें तह समुद्रजलमेंभी गां 


A घाराजलभदा 
ु | ळीत, 240 

'. साराजल च. विविध 
i | 251 आषा a शे द्‌ प्रक १६७१: 
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.. जीवांकी पवनसे विषएक्त हो जाता हं, परन्तु | 


__ भावमकाशः-द्वितीयखण्डम्‌ २। | 







ee 


` तोंषारजलणुणाः 


_ आशिनमासमें गिरा हुआ दिव्य जरू विषेला । अपथ्याः प्राणिनां प्रायो. भूरुह्दाणां तु. ना. 


"नहीँ होता ॥ १९-९३ ॥ 
` अनात्तवं प्रसुश्वान्त वार्‌ वारिघरास्ठ यत्‌। 
` तत्रिदोषाय सवेषां देहिनां परिकीतितम॥ १४४ 
` खनास्तेवे पौषादिमासचतुष्यविषयम्‌ । 

` आषा जो जल विना ऋतु बादढोंसे वषता 
_ हे; बह सम्पूण प्रांणियॉके त्रिदोषकारक है 
` .यह जा विना ऋतुर्क जळकी निदा करा 


हिताः । तुषाराम्डु . हिमं रूक्षे स्याद्वातलमः 
पित्तलम्‌ ॥ 
दिरोगनुत्‌॥ १८ ॥ | 
भाषा-तोषार जळ प्रायः प्राणियाँको अहिः: 
तकारी और वृक्षको हितकारी हे. तुषारका 
जळ झांतळ, रूक्ष, वातकारक हु) .1पत्तकारक 


नहीं और कफ, ऊरुस्तम्भ, कण्ठरोग, अग्नि, . 
है | ममेह और गछगण्डादि रोगोंकों नष्ट करने 


कफोरुस्तम्भकण्ठासिमेहगण्डा- .. 


<बह पोषं आदि चार महीनोंकी जाननी॥१४ ॥ | वाढा ह ॥ ९८ ॥ 
7... करकाजललक्षणप्‌ । हेमजललक्षणम्‌ । 
दिव्यवाखामिसयोगात्संहता हिमवच्छिखरादिभ्यो द्रवीभूयाभिवषाति ! यत्त- 


ह १ खात्पतान्त याः । 
` याषाणसंडवच्यापस्ताः करक्योऽ्ृतोपमाः १५ 
. आषा-दिव्या यु ओर अञ्निके संयोगसे 
` अत्यरके टुकडोंके. सदश जो जळ गिरता € 
_ उसको करकाभव जळू ( ओला ) कहते हूं १५ 






















हिमं इमं जलमाहुमेनीषिणः ॥ १९, ॥ 

भाषा-हिमाल्यके शिखर आदेमेस हिम 
( बरफ ) पिघंछंकर वषेता हे, उसको विद्वान्‌ 
हेमजल कहते हैं ॥ १९॥ ... | 


हेमजल्युणा: 1 


न की करकाजलयुणाः Meee 
र हिंमास्खु शीत पित्तप्तं बातबिवद्धनम्‌ । 


भाषा-हिम ( बरफ) का जळ शीतळ, . 
पित्तनाशक) भारी आर वातवडंक है ॥ 


अन्यं तु 1. 


` दारुणं शीतलं सान्द्रं पित्रहत्कफवातकुत १६॥ 
` / ` आषा-ओढेका जळ :अमृततुल्य, ` रूक्ष? 
` विषद, भारी, स्थिर ( बंधा हुआ )). दारुण; 
` शीतळ, पित्तनाशक) . कफकारक त्थी” वातः 
_ ` कारक हे ॥ १६॥ : 





ड तोषारजललक्षणम्‌ । | सद्भिः ॥ हिमं कुआशा इति लोके i हु 
... आपे नया: समुद्रान्ते वाहिरांपस्तदुद्भवा! । धूमा- |. भाषा-अन्य विद्वान्‌ कहते हैं कि वडवांनंठके | 
`. वंयवनिसक्तास्तुपाराख्यास्तु ताः स्टता*॥१७॥ | इएका प्रेरणासें इकट्ठा हआ. और पवनसे . ' 


अपि नयाः संमुद्रान्ते वदिनेदीमारम्य सश 
' नते बहिस्ते तदुद्धवाः वद्विमबा घूमावय-। है ह हिम कहाता है ॥ 
.. वनिताः घूमांशरहिताः आपस्दषांराख्याः । | अजहा 
खत ठवार इतिसुठोक। 

` साषा नदीसे,समुद्वपयन्त जो अग्नि रहती 







हे तथा र बात, पित्त और कको 





ओवोनलघूमेरितमम्डु समुद्रस्य यद्वनीभूतम्‌ । है 
पवनानीतमुदीच्याँ ताद्विममिति ` कथ्यते | 


उत्तर दिशामे आया हुआ. जो समुद्रका जळ . | र» 





हिम तु शीतळ रकष दारुणं सईममित्यपि । `` 
| न तहषयते पाते न च पित्त नवाकफपू ॥२०॥ . 


भाषा- हम जळ शीवल, रूक्ष, दारण ओर. ८४ 
Gb 


४ न ।' 


.__. “झोममम्मो निगदितं प्रथम त्रिबिर्ध बुधेः 
` ` जाङ्गलं परमानूपं ततः साधारण क्रमात ॥२९॥ 


: , भाषाटीकासमेतः। ४ॅष्श | 
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भऔमजलमेदाः। मारी, मंदाग्निकत्ता,-कफकारक, हृदयको प्रिय | 
। | और अनेक विकारोंको करनेवाला है. साधारण | 


जळ मधुर, अग्निप्रदीपक, शीतट, हलका, ठापि- 


.. भाषा-भाम ( प॒थ्वीसंबंधी ) जळ तीन प्रका- | त्रिदोष इनका नाशक हे ॥ २९-२७ ॥ 


` .. रका हे. एक जांगल, दूसरा आनूप ओर तीपरा.. . 


` ` “साधारण, इस भांति क्रमसे जानने ॥ २१ ॥ 


नादेयजळलक्षणस्‌ । 


जागलादजललक्षणपू । | 


HE ०० भाषा-नदा आर नदक जल्का नाद्य 
अल्पांदका$श्पवृद्षश्व पत्तवातामयान्वतः । ¦ - 


। कहते ह ॥ 


` ज्ञातव्यो जाङ्गछो देशस्तत्रत्यं . जाङ्गलं | नादेसजङ्ुणाः 
:... जलम्‌ ॥ २२॥ बद्वम्डुबइृश्च वापश््मा- | नादेयमुद्कं रूक्षं वातलं लघु दीपनम्‌ । अन- 


४. . सयान्वतः । दशयन रात स्यात भाच | भिष्यन्दि विशदं कटुकं कफपित्तनुत्‌ ॥ २८४ | 
तद्भव जलम्‌ ॥ २२ ॥ मश्नाचहस्तु या दरः माषा-नादेय जळ रूखा, : वातकारकः | 


` ` आनूप जरु कहते हैं. जिस देशमै जांगल और 


बाळा और पित्त तथा वातसंबंधी रोगयुक्त हो 
। . उस देशको जांगळ देश -जानना ओर उस 


जो देश अधिक जल्वाढा, अधिक वृक्षोवारा | 


स हि साधारणः स्टृतः । तास्मन्देश यदुदकं हरुका, अग्निप्रदीपक है, अभिष्यन्दि नहों हे 


„¬ तत्तु साधारण स्सृतमू ॥ २४॥ ` ओर विशद्‌, चरपरा; कफनाशक तथा पित्त. 


भाषा-जो देश थोडे जरुवाळा, अल्प वृक्षों" | नाशक हे ॥ २८.॥ 
नानानदीजलणुणाः । 


देशमं होनेवाळें जळको जांगल जरू कहते ह 





हिमवत्प्रभवाः पथ्या - नद्योऽञमाइतपार्यसः । 
गड़ाशतहुसरयूयमुनाया शुणोत्तमाः ॥ ३० ॥ 
सह्यशेलभवा नद्यो वेणागोदावरीमुखाः ¦ 


ओर वात तथा कफके रोगय॒क्त हो उस देशको 
अनपदेश कहते हैं, उस देशमै होनेवाळे जळको 





` . अनूप देशाँके मिश्रित लक्षण हॉय उस देशको | कुवाते प्रायशः ङुष्ठमीषद्वातकफावहाः ३ ४ ६ 


साधारण कहते हैं उसमें होनेवाले जलको साधा- | नदीसरस्तडागस्थे कूपंमखवणादिजे । उदक 


` इण जल कहते हैं ॥ २९-२४ ॥  . |देशभेदेन एणान्दोषांश्च लक्षयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


`. जाङ्गलं साठेलं रूक्ष लवण लघु. पित्तनुत्‌ 


-. आवूपं वायेभिष्यन्दि स्वादु स्तिरधं घनं शुरु । 


: है `; र भे 4९ धट ५ र i श्र ६ Fl | ५० 
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जागलादेजल्णणाः। २. भाषा-जो नंदियें शीघ्र चलनेवांढी ओर 
निमेळ जलयुक्त हाँ वे हलके जल्वाढी हँ, जो 


वह्नकत्कफहत्पथ्य वकारान्हरतं बहून्‌ ॥२५॥ 





० ८३ ह - 3 झि. 





१५७४५७७७०० 


त ती 


| नद्या नदस्य वा नीरं नादेयमिति कौर्तितस्‌ । | 


नद्यः शीध्रवहा छष्व्यः सवो याश्चामलोदकाः | | 
गुव्येः शैवलसंछन्ना मंदगाः कळुषाश्च याः २९॥ | 


नदियें सिवारसे आच्छादित, मंद वेगवाळी और 
मलिन जल्युक्त हैं, उनका जळ भारी जानना: | 
= । गंगा, सतलज, सरयू और यमुना आदे नद्यै | 
` वह्िद्वत्कफ कद थै विकारान्कुरुते बहून ॥२६॥ “कि जो हिमाल्यसे उत्पन्न हुई हैं, वे उत्तम 
„ साधारण ठु मधुरं दीपनं शीतर्क लघु । .तपेण | गुणवाढी जाननी. वेणा'और गोदावरी आदि | 
„ रोचर्नं ठृष्णादाहदाषत्रयम्रणुत्‌.॥' २७:॥ . . | नद्यिं कि जो सह्याद्रिमेसे उत्पन्न हुई हैं; वे ` 
.. ` माषा-जांगछजळ 'रूखा? “खारी, *हळका,-| विशेष करके कोढ, किचित्‌ वात तथा कफको . 
.. पित्तनाशक, अंग्रिकारक) कफनाशक+” पथ्य हे करती है, नदी, सरोवर, ताळाव, कुआ अथवा | 
1200 और अनेक विकारोंफी नष्ट करता हे. आन्‌- झरने आदेके जढके गुण दोष उस उस देशके . फु 
: ` षनेछ अभिष्यन्दि, मधुर, स्निग्ध, घन ( गाढा )› 'अनुसारहा जाने ॥ ९९-२२॥ ` ` | 


२० ७९८? ४७) 9 9 उ? ॥ १ पै ॥ 
र्ट NT ३। पिछ, 5 
५७० न. 


कोथ: 
क्त नी... < 





| कत्ता, रुचिकारक है और दषा, दाह तथा . . 


2268 








टा, . ५२ . क ` भावप्रकाशः-द्वितीयखण्डम्‌ २ । ५. | 








__.- औद्विदजललक्षणम्‌। |. माषा-उस सारस. (सरोवर) का जल 
 विदाय भूमिं निम्नां यन्महत्या धारया बेत्‌ । कारक कल, करका जोर ह रुचि. 
` तत्तायमाङ्षद नाम वदन्तीति महर्षयः ॥३३॥ वाला हे॥३०॥ ` । -बाँधने=. 

 भाषा-जो जल नीचेकी प॒थ्वीको. फाडकर | 


P| 
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बढी धारसे. वहता हे, उसको महायाने ताडाराजलळक्षणम्‌ । ` | 
आंद्विदजलगुणाः शयस्तडागः, स्यात्ताडाग तज्जल स्पृतमू २९॥. | 


औद्विदे वारि पित्तत्नमपिदाद्वतिशीतलम्‌ । पा अधिक वर्षसि संचित उत्तम स्थानपर | 
मीण मधुर. बल्यमीपद्ातका. लघु ॥ ३४ ॥  रहनेवाका जो जलाशय है उसको तडाग 
` भांषां-औद्धिद जळ पित्तनाशक है,. दाह- ( तालाव.) कहते हैं और उसमें रहनेवाळे 

` कारक नहीं हे और अत्यंत शीतळ, तृप्तिकारक, | रङको ताडाग जल कहते है ॥ ३९ | 


मुर, बलदायक, काचत्‌ वातकारक आर ताडागजल्युणाः । ‘rr 
'  हुळकाहई॥ ३४॥.  .. ` 'वाडागमुद्क स्वादु कषार्यं कट्पाके चः | 
| नेझेरजललक्षणम्‌ । वातल बद्धविण्मूचमसक्पित्तकफापहम ॥४०॥ 


' ` झेलंसाबखवद्वारिप्रवाहो निझेरो झर; । स तु .. भष तांडांगजळ मधुर, कसेला, पाकमें 


अखवणश्चापि तत्रत्यं नेझरं जलम्‌ ॥ ३८ ॥ ¦ ५ ० वातकारक, मूज तथा मछको बांधने- | | 
भाषा-जो जळ पर्वतके झरनोमेसे झरता हे | टी है और रुधिरविकार; पित्त तथा कफको. ¦ 


` चहुःजंप्रवाह्‌ निझैर, झर और प्रस्रवण कहाता [नष्ठ करनेत्राला हे॥ 8०.॥ 


. है. यह्‌-जळ स्रवता हे इस कारण इसको नेझर| -  पाप्यजललक्षणम्‌ । - 
 कहतेहे॥३९॥. ` . ` - | पाषाणरिष्टकोमिवी बद्धः कूपो बृहत्तरः । ससो- | 
`. नेह्जलणुणाः। .. ` | पाना भवेद्वापी तलं वाप्यसुच्यते ॥ ४१॥. । 


` ` नेरे रुचिकन्नीरं कफघ्नं दीपनं लघु । मधुरं। . भाषा-पत्यरोसे अथवा ईटेसे बहुत बडा | 

' . कटपाक्ं च वातळं स्याच्च पित्तलः. ३६ ॥ | शआ बनवाकर उसमें आने जानकी पेरी बना! 
 आपा-नैईर जळ संचिकारक, कफनाशक, | ५१ उसकी वापी अथात्‌ बावडी कहते हैं और 
. असिम्रदीपक, हळका, मधुर, पाकम. चरपरा; | उत वावडीके जलको वाप्यजक कहते हैं ॥४१॥ 
` ` वात्रकारक आर पित्त हे ॥३६॥ .. |: 5 , ` वाप्यजङ्णुणाः | 
त सारसजललक्षणस्‌ । वाप्य बार याद . क्षार ।पत्तकत्कफवातदत्‌ ॥ | 

८ / ^ ` जयाः सलादिशद्वाया यच्च संश्रित्य तिष्ठति । | तदेव मिष्टं कफङद्वात पित्तहरं भवेत्‌ ॥ ४२.॥ | 
' `  तत्सजलसञ्ग च तदम्भः सारसं स्मृतस्‌ ३७। भाषा-यदि वावडीक जल खारी होय तो | 
' „` ` ` माषा-प्वत आदिते रुका हुआ नदीका | पित्तकारक है और .कफको तथा बातको न्ट ९ 

i जर स्रवस्नवक जहाँ एकत्र होता ही ओर वह | करता हे. जो मीठा होय तो कफकारक ओर | 
` ` जठ कमलोप्ते आच्छादित हो उस जलको | वात तथा पित्तको नष्ट करता हे | ४२ ॥. 
है ॥ ` 'सारस-ज कहते हैं ॥ ३७.॥ 2220 | Des कोपजललक्षणम्‌ | 
| | 












i 
FS BI ` सारतजछ्शुणाः भूमी खातोऽल्पविंस्तारो गम्भीरो मण्डला 


MR साऽ. बल्यं 'तुष्णाप्नं मधुर लघु । | तिः । बद्धोईबद्ध; स पः सयात्तदम्भः कोपः - 
शमलं स्तम्‌ ॥ ३८ ॥ | मुच्यते ॥ ४३॥ क | 
५ १ 
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भाषा-प्रथ्वीमॅ. अल्प विस्तारवाला, गहरा। भाषा-हूय जब मृगारार नक्षत्रम आव तन. 
` सर गोळ आकाराला ' गड्ढा खुद्वाकर जिसमें पानी न रहे ऐसी छोटी तळ्यांका | 
जो जल निकल आवे उसको कप ( कुंआ.) परळ कहते हें आर उसका जछ पाल्वळ 
कहते हें और कुएके जछको कोपजढ | कहांता है ॥ ४८.॥ | 


1  म्हहतहे॥४३॥. | ` ` ` पाल्वलजल्णुणाः'। 
50 ६५. ` ८ कापजढणुणा: .. | पाल्वलं वार्यभिष्यन्दि गुरु स्वाढु त्रिदोषकृत्‌ + 
` ॥ _ काप पया याद्‌ स्वाढु त्रिदोषन्नं हितं लघु । | भाषा-पाल्वळ जळ अभिष्यंदि, भारा 
'  'तत्क्षार कफंवातप्न दापन पत्तकृत्परम्‌ ॥४४॥ | स्वादिष्ठ ओर त्रिदोष करनेवाला है ॥ 
भाषा यदि कुएका जळ मीठा होय तो “:* - विकिरजललक्षणम्‌। ` 
त्रिदोषनाशक, हितकारक आर हछक़ा हे. जो। _ 


। नद्यादिनिकटे भूमिय भवेद्वालकामयी । उद्धा- 
खारी होय तो कफत्रातनाशक, अग्निको दीपन |_ - देनिकटे भू! NS 2. 


छ| ८ जाल | 
` ' करनेवाछा और अत्यंत पित्तकारक है ॥ २४ ॥ स्त het १ र मम हि ऽक 
| भाषा-नदी.. आदिके. समीपमें 
| म णम्‌ । 
| स मा | पृथ्वी होती हे उसको खद्वाकर जो जळ निकळ 
.। शिढाकीण स्वय श्वन्न नाठाजनसमाद- आता हे, उसको. विकिर कहते हैं ॥ ४९ ॥ 
` 'कघू। लतावितानसंच्छुननं चोज्यमित्यमिधी-| विकिरजलण॒णा!.1... . 

ह त १ न कयी bi | दिकिरं शीतलं स्वच्छं निदापं लघु च स्मृतम्‌ । 
Wo pO ८ दुदर स्वादु पतन झारे ततिपत्तरं मनाक्‌॥५०४ ` 
(.  सानामस्तडुदाहतत .।  भाषा-विकिर जळ शीतळ, स्वच्छ, निर्दोष, 

माषा-जी गडूदा शिळाओंसे व्याप्त अंजनके | हलका, कसैका, मधुर और. पित्तनाशक है. 
सद्दश नीळ जर्वाछा और अनेक छताओंसे यर जळ जो खारी होय तो किञ्चित्‌ ' पित्त: 
ल्क | _ ढका हुआ हो.उसको चोज्य कहते हैं. कोई कारक है ॥ ९३ | 

| 


"1. 
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` आचाय कहते है कि नो यह शिळा आदिसे' - 
नहीँ बंधा हो उसको चौण्ड्चं कहते हें. |  '  -अदारजडलसपात । | 
' ज्वोण्डयके जलको चोंब्य कहते हैं ॥ ४५॥४६॥ | केदारं. क्षत्रसादेई कंदार तजञलं - स्टतमू । 
= / ` _ ___. चेज्यंजलयुणाः । । - भाषा-केदार नाम खेतका हं ओर केदारके 
र ज्यं वहिकर नीरं रूक्षे कफहरं लघु । मधुरं | ने कीर कैदार र ॥ 
|. , पित्तनुदुच्य पाचनं विशर्द स्सृतम्‌ ॥ ४७ ॥ | स्जल्ण्णा 
9 | '  माषा-चौंज्यजरु अभ्निकारक, रूक्ष, कफ- | केदारे वायोभिष्यन्दि मधुरं शुरु दोषङ्छत्‌ । 
. | | ` नाशक) हरूको, मधुर, पित्तनाशक, रुचिकारक, | माषा-केदार जरू अभिष्यान्कू मधुर, भारी | 
i 1 । ` -पाचन ओर स्वच्छ हे. ॥ ४७ ॥ और दोषोंको उत्पन्न करनेवाला हेि॥ ' | 
so ५32 . पाल्वलजललक्षणमू। . ` | _ _ बृष्टिजलणणाः 2! 
न कज परवळं स्याचत्र चन्द्रसग र । न | वार्षिक तदहदेष्ट भमिस्थमहितं जलम्‌ । त्रिरा- 
< तिष्ठति जलं किञ्चितत्रत्य वारि पाल्वलमू॥४८॥ [वितं तज्ञ मसज्ञमर्तोपममू ॥ ५१ ॥ 
चन्द्रक्षेके ककेरां गि स्थ श्रावण सास माषा-पृथ्वीपर पडा हुआ बसोतका जरू 
प क सगाशिरस्ततर नि रात | प्रथम दिन अपथ्यरूप हे, परंतु तीन दिनके 
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po: ऋतुपरत्वेन जलणुणाः। . | * ` वृद्धसुश्वतस्तु । ई 
` इमन्ते सारसं तोय ताडागं वा हितं स्तम्‌ । | पोष वारि सराजात माघ त्तु तडागजम्‌ । । 
` हेमन्ते विहितं तोयं शिशिर पे प्रशस्यत | फाल्गुन कूपसम्धूत च्रे चाज्य हितं ` | 
' * ॥ ५२॥ वसन्तग्रीष्मयोः कोपं वाप्यं वा मतम्‌ ॥ ५७ ॥ पशाख नझर नोरें ज्ये छे शस्तं. | 
' ` . नजरे जलम्‌ । नादेयं वारि नादेयं वसन्तग्री- | तथाड्ेदम्‌ । आषाढे शस्यते कोपं श्रावर्णे ` 
`  ख्ययोबुधे; ॥ ५३ ॥ विषवद्दनवृक्षाणां पत्राः | दिव्यमंव च ॥ ९८॥ भाद्रे कोप्यं पयः. ` 
' झेद्रषितं यतः । औद्भिदं वान्तरीक्षं वा कोपं शस्वमाश्चिन चौडयमेव च । कार्तिके मागे-. 
' ` ता प्रावृषि स्मृतम्‌ ॥ ५४ ॥ शस्तं शरदि | शीर्ष च जल्मात्र शस्यते ॥ ५९॥ ` ` 
नादेयं नीरमंशुद्कं परम्‌ । दिवा रिकरेजुष्टं, भाषा-वृद्धछश्वत कहते हें कि “ पौषमासमेः . 
` ` निशि शीतकरांशामेः ॥ ५५ ॥ शेयमंशूदक | सरोवर ( झीछका ) जळ, माघमें तडागका): 
` नाम ख्तिधं दोषत्रयापहम्‌ । अनभिष्यान्दि Malo 205: शाम ® 
22०४6 119 उ का) कुएका; 
Ee आश्विनमें  चोब्यका और कार्तिकर्म तथा 
१ जुट्ठमित्युक्त दिवापदं .. समस्तादिवसमास्यर्थ | मागैशिरमै सबै: जछादायोका जळ हितः ` 
18. > Et शगीतकरांशुमिजुशमेत्युक्ते निशीतिपद॑ समस्त- कारी ई ॥ ९७-९९ ॥ न 
` ` ८ रांत्रिमांत्यथेप । अन्यच्च । शरांदे -स्पच्छ- 


हे जलग्रहणंसमय! * 
मुदयादगस्त्यर [इतस्‌ । भामानामम्भसा मायो अहण यातारष्यत। | 


शीतत्वं निमेलत्वं च यतस्तेषां मतो गुण; ६० 
भाषा-पथ्वीपरका जळ, नदी, ताळाव, सरोवर 
आदिका जळ अधिक करके प्रातःकालमे मरे : 


5 + माषा-हेमन्तऋतुमे तथा शिशिरक्रतुमे सरो- 
 चुरका तथा तडागका जळ हितकारी है. वसंत- 
. अतुमें ओर ग्रीष्मऋतुम कुएका, बाँवरडीक। 
| ` ,तथा प्वेतके झरनेका जळ हितकारी हैं. वसंतमें टना चाहिये, क्योंकि उस समय उसमें शीत- 
क तथा ग्रीष्ममें विद्दानोंको नदीका जल. नहीं छता और निमेरुता ये दो गुण होते हें ॥ ६० ॥ 
गाना चाहिये, क्योकि उत्त समय वनके विषेळे |. | 
` ` . वृक्षांक पत्ता आदेसे वह दूषित हुआ होता हे. | जळ्पानावाधः । i 
| अत्यम्ब॒ुपानान्न विपच्यत5न्नं निरम्बुपानाञ् | 
> अथवा कूपका जळ पीना चाहिये. शरहतुमे स एव दोषः .।। तस्मान्नरो वहिविवदेनाय : | 
छ ` नाका जळ तया जिस जढाशयके ऊपर संपूण | मुहुमुहुवोरि पिबेदभूरि ॥ ६१ ॥ र: 
/ पदिन संयकी किरणें पडती हाय और रातिमेँ| . भाषा-अधिक जळ पिये तो भी भांति: 
5 चन्द्रमाको, किरण पडता हाय उस जछाशयका | अन्न नहीँ पचता हे और जळ नहीं पिये तोमी 
पी व. “पाना हितकारों ह, ऐसे जलाशयंके जढको . अन्न नही पंचता हे, इस कारण मनुष्यको अग्नि 5 
` ` अंग्रादक कहते हँ, अशृदक जळ ख़िग्ध) त्रिदो- 'बढ्नेके, किये जल थोडा २ बार बार पीना 
नाशक, अनभिष्यंदी, निर्दोष, अंतरिक्षजलुके चाहिये ॥ ६१ ॥ SN 
सहर) बलकारक, रसायनरूप, मेघाको हित- शीतलजलपानम्‌ । । . 


कारी, शीतल, हळका और अमृतके सदरा 
i गरा र्‌ 2.९ अट 2 मूच्छोपित्तोष्णदाहेषु. विषे रक्ते. मदात्यये । 


५... है. कोई ५० कहते है कि “शरहतुमें| विदग्धेऽन्ने 

४ भस्त्यक “उद्‌ i प होनेपंर सवेजळ हित | श्रम भ्रम: उर धऽ६ तमके व्रमथों तथा | । र A 
i 5 i i > १-५ १ र FA NPR ऊक्षेग रक्तपित्त च रातमम्बु प्ररास्यते॥६ २ i 
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~ ` बर्षाकतुमे औद्धिद, आन्तरिक्ष ( आकाशका ) 

















रोग; कोड, नेत्ररोग, ज्वर, त्रण और मधुमेह 
इनमें थोडा जळ पीना चाहिय ॥ ६५ ॥ 


` जीवनं जीविनां जीवो. जगत्सवे ठु तन्मयम्‌ । 
, > नातोऽत्यन्तानिषेधेन कदाचिद्वारि वायेते ॥६६॥ 


° आषारीकांसमेतः। ` , ' 


४५५ 





माषा-मूच्छो; पित्त, . गरमी) दाह, विध; 


 स्न्तावेकार) मदात्यय) परिश्रम, श्रम, तमकः 





तथा जिसका अन्नःजढ गया हो उनको शीतर 
जळ पीना चाहिये ॥ ६२ || 


शातलजळानषधः 


`. गारथेशूले प्रतिइयाये वातरोगे गलग्रहे । आ" 


N_ mM 


व्मान [स्तामत काऽ सघ, 


धो ! हिक्कायां ्ञेहपाने च शीताम्बु  परिः- 


` जेयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 


भाषा-पसलीके ददमें, प्रतिश्याय ( जुखाम ) 








तस्मादयं ठ॒षाताय पानीयं प्राणधारणम _ 


॥ ६७ ॥ तृषितो मोहमायाति मोहात्माणा- | 
सतरोस्ववस्थांसु न ककथिद्वारे | 





वजयत्‌.॥ ६८॥ ` 


भाषा-हारीत सुनिने कहा हे कि तृषा | 
अत्यंत. भयंकर ह, क्यांक तत्काळ आणाका _ 
नष्ट कर देती हे, इस कारण तृषित मनुष्यको | 


शुद्धो नवज्वरे | जढ देना चाहिये जिससे प्राण स्थिर रहे. ठषित 


॥ ६३ ॥ अरुचिग्रहणीरुल्मश्वासंकासेु विद्र | 
। ओर मोहसे प्राण जाते 


प्यासे ) मनुष्यको मोह उत्पन्न होता इ | 
इस कारण किसी | 
समयमँमी जढका त्याग नहीं करे ॥६७॥३८॥ . 


गुणकारजलमू । 


में, वायुसंबंघी रोगोंमें, गलग्रहरोगमें, अफरेमें, | अगन्धमव्यक्तरस खुशीत तषेनाशनम्‌ । स्र | 


छक ज्वरम्‌, असा चम, संञ्रहण। म॑, गुल्मरागम 


' श्‍वांस तथा खांसीमे, विद्राथिमें, हिचकी ओर | 


स्नेह (ते आदि.) के पीनेमें शीतरुजर 
वर्जित है ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ 


` अल्पजलपानम्‌। ` 
अरोचके ग्रतिञ्याये मन्देऽभ्रो यथो क्षये । 


`  मुखमसेके जठरे कुछ नेत्रामये ज्वरे ॥ ब्रणे च 
मघुमेहे च पिबेत्पानीयमल्पकप्‌ ॥ ६५ ॥ 


भाषा-अरुचि, प्रतिश्याय,  मंदाम्रि) शोथ; 
क्षय, संखप्रसेक ( मुखस जळ बहुना ), उद्र- 


जळपानावश्यकत( 


भांषा-जळ प्राणिंयोंका जीवनरूप हं आर 


i संपूण जगत्‌ जरस भरा हुआ हः इस कारण 
`` किसी संमयमभी जळ. पीतका अत्यंत अवरोध 
. ` नहीं करना चाहिये ॥ ६६ ॥ 


हारातश्च । 
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. कषित्रद्धस, विरेचन ( जद्ाव ) नपर) तात्का- च्छ ल्घु च हद्यच तांय रुणवढुच्यतं 15९ १? | । 


भाषा-जो जळ दुगेषरहित, कोइ रसयुक्त | 
न हो, बहुत शीतळ, दर्षानाशक, निमेछ 
हलका और हृदयको प्रिय हो वह जरु गुण 
कारी जानना ॥ ६९ ॥ 


” निंदितजल्यू । २. 
पिच्छिलं कृमिलं किन. पणेशवालकदमेः । 
विवर्ण विरसं सान्द्रै दुगेन्धे निहतं जलम _ 
॥ ७० ॥ कलुषं छन्नमम्भोजपणेनीलीठणा- . 
दिभिः । दुःस्पशेनमसंस्पृष्टे सारचान्द्रमर 
चिभिः ॥ ७१ ॥ अनात्तेवं वार्षिक तु मथर्म | 
तञ्च भूमिगम्‌ । व्यापन्नं परेहत्ते्य सवदा : 
प्रकोपनम्‌ ॥ ७२ ॥ तत्कुयोत्ल्ानपानास्या . 
तृष्णाध्मानचिरज्वरान्‌ । कासाभिमान्याभिव्य- | 
न्द्कण्डूगण्डादिर्के तथा ॥ ७२ ॥ 

भाषा-जो जळ पिच्छिल; कमियुक्त, पत्त, | 
सिवार तथा कींचसे खराब हुआ, वणरांइत, ' 
रसरहित, गाढा अथवा डुगँधयुक्त हो बहू ` 
अहितकारी है. तेसेही कुषित ( गदा )» 
कमछके पत्ते; सिवा तथा एण आँद्से आच्छा, _ 

दित, बुरे स्थानका) सूये तथा चंद्रमाका' किर- | 


Me र वृष्णा गरीयसी घोरा सदयः प्राणंविनाशिनी । | णोंसे रहित, विना ऋतु (पोष आदे मही, 















° `. नॉका ) वर्षनेपर जो तीन दिनतक: न 
. ` रहा हो और बिगडा हुआ .जछ छोड. देना 
चाहिय, क्योंकि उस जलसे सम्पूर्ण दोष कुपित 
` दोते.ह. ऐसे जल्म स्वान करनसे तथा पीनेसे 
` ` ` वदषा, अफरा, जाणज्वर, . ,खांसी,. अंग्निकी 

| मद्ता, अभिष्यंदी, कण्डू, गलगण्ड आदि रोग 

' उत्पन्न हो जाते है ॥ ७०-७३-॥ 
हक दाषतजलानेदॉषकरणविधिः 

. पनान्दतं चाप पानीयं काथतं सयतापितम । 


इति श्रीमावप्रकाशमाषार्टीकायाँ पंचम 
प्रकरणे वारिवर्गं: समाप्तः ॥ १२ ॥ 


अथ दुग्ववगः १३ | 





ढुग्धनामानि । 


पीनसे एक .म्रहरमें पचता हे ओर किचित्‌ 
उष्ण पिया हुआ पानी चार घडीमें पचता हे इस | 
प्रकार जल पचनेके तीनही. समय हैं ॥ ७८ || 


| 
| 
गै 
| 
| 
| 
| 
। 


` सुवर्ण रजतं लोहे पाषाणं सिकतामपि ॥ ७४॥ दुग्ध कषीरं पयः . स्तन्यं बालजीवनमित्यपि । 




















.  शंसन्ताप्यंतिवाप्यं सपधा साधितं तथा । | भाषा-ढुरघ, क्षीर, पय, स्तन्य, बाळनीवन 
` कपूरजातिपुन्नांगपाटलांदिसुवासितम्‌ ॥ ७५ ॥ 
झाच सण्द्रपरस्ावि. क्षद्रजन्तुविवार्जितम्‌ 


रे अशत, दोहज, अवदोह... और दोहापनय 
` स्वच्छ कनकपुक्ताथेः शुद्धं स्याद्दोषवार्जतम 


र ` ॥७६.॥ पणेमूलविषग्रन्थिमुक्ताकनकरोवलेः। | गाते हैं. ) ॥ . . 

` ` रामद्‌न च.-वख्नेण कुयादस्बुप्रसादनम्‌॥७७॥ | अनेक भाषाके दूधके नाम. 

हे माषा<दषित जढको उष्ण. कर हेनेसे, | सं.-दुग्ध. तै.-पाछु. 
अथवा सूर्यकी किरणासे तपानेसे, अयवा सुवण, | हि.-दूध. _. |ता.-पाछ. 

पति ठोहा, पत्थर तथा रेत (वाढू) को बं दुघ. ˆ .:| फा.-शीरे. 

.. बहुत तपाकर साते वार बुझानेसे, कपूर, | मः-दूध.. . ` `` | अ.-जुवन: ` ` 


अनी) करार, -पाढर आदि द्वारा सुवासित | ए.-दूब. ` .. ` | अधा मिल्क. 





)- पर व पत्ते; जड तया कमलकी नाढस, मोती, सुवर्ण, 
` शाळे, गोमेद और वस्से जल्को स्वच्छ 

छ करना. चाहिये ॥ ७४-७७ || 

pe पीतजलपाक्विधि; 

पीतं जलं जीय्योति यामयुग्मायामैकमात्रा- 

च्छतशीतर्छ, च । तदद्धमात्रेण शतं कृदुष्ण 

` पयश्मपाक त्रय एव कालाः ॥ ७८॥ ` 





जीणेज्बरे मंनोरोगे झोषमूच्छो भ्रमेषु च 










मये । शूलोदावतेयुल्मेषु बस्तिरोग गुदांऊुरे 








छुमे । गमेस्रावे च सततं हितं मुनिवरे 





ये दूधके संस्कृत. नाम अन्य. ग्रंथॉमे पाये. 


४४. करनते. पंविच्र वत्रम छानकर .जिप्तसे छोटे हाङ, . - . ...छा.-7,866ए४ रुक्टसू. . 
EO निकल पोती, इस कारण स्वच्छ |. _. दुग्धणुणाः । ` 
Mr कमै दुग्ध सुमधुर गर्छ वातापत्तहर सरम्‌ । सथ 


शुक्रकरं शीतं सात्म्यं संवशरीरिणाम्‌ ॥ १ ॥ 
जावन बृहण बल्यं. मेध्यं वाजीकरं परम्‌ | . 
वयस्थापनमायुष्यं सान्धकार रसायनम्‌ ॥२॥ ` 
`... | बिरेक्वान्तिवस्तीनां ` सेव्यमोजोविवद्धेनम्‌ । `` 


॥ ४॥ रक्तपित्तेतिसारे च योनिरोगे श्रमें. 


| स्मृतम्‌ ॥ ५ ॥ बालवृद्यक्षतक्षीणाः क्द्रयवा- हा | 


ये दूधके संस्कृत नाम . ह. ( पीयूष, ..अघस्य, | 


>“ 


॥ ३ ॥ ग्रहण्यां पाण्डुरोगे च दाहे तषि हृदा- .. 


'अवत्‌॥ केष्मलं गुरु शुक्मया रक्ताचत्रा च | जानना ॥ ११ ॥ । 
वातहृत्‌ ॥ ३.॥ | | माहषदुरधगुणा* 
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भाषा-दूध मधुर, :स्निग्ध; वातनाशक, पत्त | ` सद्यःप्रसतविवत्सगोदुग्धगुणा: 


वाळा, शीतळ, सर्वश्राणियोंके अनुकूळ, जीवनः | ` भाषा-छोटे-बछडेवाळी तथा विना बञ्चेवाढी 
करनेवाला, अत््यंतवाजीकरण, आयुको स्थापन| : 

वष्कायेणीगादुरधणुणाः 
करनवाला; आयुष्य, संघानकारक, रसायन ह | दुग्घणुणाः 


. और विरेचन, वमनक्रिया तथा बस्तिक्रियाके | a श ns 
सहृराही ओजवद्धक हे. जीणज्वर, मांनसिकरोग, | . - केन.) गायका दूध 


उन्मादादिक, शोष, मूच्छो, भ्रम, संग्रहणी, | निदापनाशक, तृप्तिकारक ओर वळदायक हे ॥ 
पाण्डुरोग, दाह, तृषां, हृदयरोग, शूल, उदा- | देशविशेषगोदुरधरुणाः 


` वर्वरोग, गुल्म, बस्तिरोग, अशे, बवासीर, | जाड्ूलानूपशेलेषु चरन्तीनां यथोत्तरम्‌ । पयां 


रक्तापंत्त, अतासार) योनिरोग; पार श्रम, ग्छान | गुरुतर संहा यथाहार म्वत्रत ॥.१०॥ | 
आर गमस्राव इनमें मनियोंने दूध सवदा | भाषा-जांगढ्देश, अनूपदश आर पवताम्‌ | 
हितकारी कहा हे. जो बाळक, वृद्ध, क्षतवाका, न्वरनेवाळी गायोंका दूध एकसे एक अधिक मारी 
क्षीण हुआ, भूखसे दुबळ हुआ अथवा मेथुनसे | है और जितत वस्तुका गाय आहार करती हैं; 
दुर्बल हुआ है, उनको दूध सवदा. अत्यंत | उसही वस्तुका दूघमै चिक्रनापन होता है॥१०॥ 
हितकारी ह ॥ १-६ ॥ । आहारविशेषतया गोदुरधणुणाः । ` 
गोदुग्धगुणाः | स्पल्पान्नमक्षणाज्ञातं क्षीर गुरु कफम्रदम्‌ । 
गव्यं दुग्धं विशेषेण मधुरं रसपाकयोः तत्त बल्यं पर वृष्य स्वस्थानां गुणदायंकम ॥. 
झीतळ॑ स्तन्यक्कारत्रग्ध॑ वातपित्ताखनाशनम्‌ | पछालट्णकापोसबीजजातं युणहितम्‌॥ १९॥ 


॥ ७ ॥ दोषधातुमलखोतःकिश्चित्केदकर गुरु । | __ ` जो गायें थोडा अन्न खाती हैं इससे « 


उनका दूध भारी, कफकारक, बलवर्धक, | 
जरासमस्तरोगाां  शान्तिङत्सेविनां सदा अत्यंत दृष्य और नीरोगी मनुष्याको युणदायक | 
॥ ८ ॥ कृष्णाया गभिवंहरध वातहार गुणा" हे जो पळाळ, करवी, घास, विनोलों आडि. “> 


धिकम्‌ । पीताया हरत पित्तं तथा वातहरं | खती. हैं, उनका दूध अत्यंत 





भाषा-गायका दूध विशेष करके रसमें तथा | माहिषं मधुर गव्यात्क्तिग्ध शुक्रकरं शुरं । 


'पाकमॅ मधुर, शीतळ, दुग्धवडधक, खिग, | निद्राकरममिष्यन्दि क्षुधाधिक्यकरं हितम १२ _ 


वातनाशक, . पित्तनाशक; रक्तविकारनाशक हे, | ` भाषा-भेसका दध गायके दधसे. अधिक 


: दोषधातु, मल तथा.नाडियॉकी किंचित्‌ आद्र मधुर, स्िग्ध, वीयेवद्धक) भारी; निद्रादायक, 
'करनेवाळा, भारी ओर सवेदा सेवन करनेवालोंके | कफकारी, क्षपावडेक और शीतल है ॥ १२॥ 
'सम्पूणे रोग तथा वृद्धताको नष्ट करनेवाला है 
. काळी गायका दूध वातनाशक ओर अधिक 
आसा Re कपत रक्तपित्तातिसारप्नं क्षयकासञ्बरापहस्‌ ॥ १३ ॥ ` 
` वातनाइाकं हे. सफेद गायका दूध, कफकारक 
. | तथा मारी हे. ढाढ तथा चितकबरी गायका अजानांमर्पकायत्वात्कडुतिक्तनिषेवणात्‌. 
.* दघ वांतविनाशक है ॥ ७-९॥ | स्तोकाम्बुपानाद्यायामात्सवेरोगापह पय १४७ 


गदुग्धगुणाः ः 
छागं कषाय मधुर शीतं महि. तथा लघु ४ 
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` भावमकारा!-द्वितीयसण्डप्‌ २। `| ` 





= 


` ` आषा-बकरीका दूध कसैढा, मधुर) शीतळ. 
._ आही, हलका है और रक्तपित्त, अतीसार, 
` ` क्य) खांसी तथा ज्वरको नष्ट करता हे. बकरी 


` ` योडा पीती 6 ओर फिरनेका अधिक परिश्रम 
` - करती हे. इस कारण वकरीका दूध सम्पूण रोगों 
` कोनष्टकरताहे॥ ९३ ॥ १४॥ 
कः _ स्रगादुग्धयुणाः 
` मृगीणां जादूरोत्यानामजाक्षीरगुणं पय; 
` भाषा-जंगरमें उत्पन्न हुई हिरनी आ[दुंका 
दूध बकरीके दूधके सद्दशही हं ॥ 
- आविकदुर्धएणाः 
आविकं लवणं स्वाद लिग्धोष्णं चाइमरीपर- 
. : गुत । अहृ तपेणं वृष्यं शुक्रपित्तकफम्रदम्‌ ॥ 
' ` गुरु कासाशनलोडूत केवलं चानिर वरस १५ 
` आपषा-भेडका दूध खारी, स्वाद, ।खग्ध, 
` ` गरम, पथरीको नष्ट करनेवाला; हृदयको अप्रिय, 
' वृसिदायक, वृष्य, वीयकारक) . कफकारक, 
` ¦ ` ` पित्तकारक है तथा वातकी खांसी वा वातरोगमें 
 . हितकारी हे ॥ ९५ ॥ 
` = ¬. `  बडवादुग्धणुणाः 
 सक्षोष्णं वडवाक्षीरं बल्यं शोषानिलापहम्‌ । 
' अम्लं पटु लघु स्वादु सपेमकशर्फ तथा॥१६॥ 
` भाषा-घोडीका इंध रूखा, गरम, बढ्दायक, 
` खुट्टा, खारी, हलका ओर स्वादिष्ठ हैं 
। एक खंखाळे संब' पशुओंका दूध इसी गुण 
4 युक्त हे ॥ १६ ॥ 
त्र. औठ्रदुग्घणणाः । ` 
1 आहट दुर्ध लघु स्वाढु लवण दीपनं तथा । 
` कमिङुष्ठकफानाहृशोथोद्रहरं सरम्‌ ॥ १७॥ 
` | ` `  आषॉ-ऊंटनीका दूध हलका, मधुर, ` खारी, 
` ` अग्निदीपक) दस्तावर हे और कामै, कोढ, 
| कफ, अफरा, सूजन तथा उद्ररोगका नाश 


+; क ४, हि 
१ क. “कर १ २ रज 
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` भांषा-हस्तिनीका दूध पुष्टिकारक, मधुर,” 


कसैछा, मारी, वृष्य, बळकारक, शीतल, स्निग्धा | 


स्रीदुग्धगुणाः 


व नेत्रॉकों हितकारी ओर इढताकारक है॥१८ ॥ ' 
' ` चुरपरे तथा कडवे पदार्थाको खाती हे, पानी ' 


नायो लघु पयः शीत दीपनं वातपित्तजित्‌} | 
चक्षुःशूलाभिघातन्न नस्याइच्यातनयोवरस्‌ १९ | 
भाषा-सत्रीका दूध हरूका, शीतळ, अग्निको - 


दीपन करनेवाला है और वाते; पित्त, ` नेत्रोंका ` 
शूळ तथा अभिवातका नाश करता हे ओर नस्य | 
देनेमें तथा आश्‍्च्योतनकायमें उत्तम हे॥ १९॥ | 


` घारोष्णदुग्धगुणाः 
धारोष्णं. गोपयो बल्यं लघु शीतं सुधासमम्‌ 


दीपनं च त्रिदोषघ्नं ` तद्धारासिशिरं त्यजेत्‌ : 


॥,२० ॥ धारोष्णं शस्यते गव्यं धाराशीत॑ ` 
तु माहिषम्‌ । झतोष्णमाविक पथ्यं झ्॒तशी- ` 


तमजांपयः ॥ २१॥ आमं क्षीश्मभिष्यन्दि 


गुरु केष्मामवद्धेनम्‌ । ज्ञेयं सर्वेमपथ्यं तु. 


४, ३९ ०७ 


गव्यमाहिषवाजितस्‌ ॥ २२ ॥ नारीक्षीर ताम? : 
मेव हितं न तु शतं हितम्‌ । झतोष्णं कफ- . 
वातङ्नं शृतशीत तु पित्तनुत्‌ ॥ २३ ॥ अर्द्दो” . 
दकं क्षीराशिष्टमामाछघुतर पयः । जलेन रहित ` 

दुग्धमतिपक्कं यथा यथा ॥ तथा तथा गुरु .. 
लिग्ध वृष्यं बलबिवद्धेनस्‌ ॥ २४ ॥ 


भाषा-गायका धारोष्ण दुध वल्कारक,... 


हळका, शीतल, अमृतके सद्दश, अग्निको दीपन . 
करनेवाला ओर विदोषनाशक, हे. गायका दूध... 
दुहकर शीतल हो गया हो तो अझ्निसे गरम . 
करके उसका. उपयोग. केरे 
धारोष्ण और भंसका दृध इहकर पीछे शीतल - 
हो गया हो वहं प्रशासित हे. मेडका दूध गरम | 
ओर बकंरीका दूध ओटाकर शीतल हुआ पथ्यं ' | 
ताः द्ग Fo | हँ. कच्चा दूध अभिष्यादि, भारी, कफकारक? ` 

द | ` . तथा आमवद्धेक है. इस कारण गाय तथा 

` | अतिरिक्त सब कच्चे दूध अपथ्य. हे 
दूध तो. क्चाही न हितकार 
करि ; 1: / | 1 तुकांरी हारम्‌ 









गायका दूध |. 


तरीका ` 
परतु 
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`. आापादीकसमेतः । _ .. 








` ` दूध कफनाशक तथा वातनाशक और गरम मुखशोपषत्षादाहरक्तपित्तज्वस्मणुत्‌ । लवे ` | 
` करके शीतळ किया हुआ दूध पित्तनाशक हे. ळकरो रुच्यो मोरटः स्थात्सितायुतः ॥ ३०॥ 


-दूघमें आधा ज डॉल्कर उसका” आराव; भाषा-पायूष, कराव, क्षारशाक आर 22 


.. जब केवळ दूधही शेष रहे तब वह 


द्ध 


कञ्चेसेभी अधिक हुळका हे. जलराहित इध 








तक्रपिण्ड ये सव दृष्य, पुष्टिकारक) बढ्वद्धेक, 
भारी, कफकारक, हृदयको प्रिय, वातनाशक 


' जितना जितना अधिक पकाव उतना उत-, पित्तनाशक और जिनको अग्नि प्रदीप ह, 


नाही भारी, क्विग्ध, वृष्य आर बल्वद्धक | जिनको निद्रा नहीं आती उनको तथा विद्र- 


होता हैं ॥ २०-१४ ॥ 


पीयूवांदिलक्षणम्‌ । 


दघ्ना तक्रेण वा नष्ट दुग्धं बद्ध सुवाससा 
॥ २६-॥ द्रबमावेन सादितं तक्रापण्ड; स 
उच्यते । नष्ठदुग्धं भवेज्नीर मारट . जजजट]5 
ब्रवीत्‌ ॥ २७.) किढाटकै खरटा शाते 
लोके 1 क्षीरशाकं तु्पिभरा रात लाक 


भाषा-तत्काळ व्याई हुई गाय भेसके दूधको 


_ पीयूष अथात्‌ खीश कहते हे. जो दूध जळकर 


नष्ट हो गया हो या पिंड बन गया हो उसको 
किछाट अर्थात्‌ मांवा ( खोवा ) कहते है. जी 
दूध कञ्चाहीँ जमकर मावेके सहश हो गया 


- हो उसको क्षीरशाक कहते है. दूषको दुही 


अथवा छाछते जमाकर स्वच्छ वस्रमें बांध 


' उसके जऴको निकालनेते जो पिंड बंध जाता 
_ है उसमें यदि जलकां अंश होय तौ तक्रपिंड 


कहाता है. फट जानेपर दूधमेंसे जो जर 


.. .[निकळता हैं उसको मोरट कहते हैं ऐसा 
` जेज्जट आचाय कहते ह ॥ ९५-२७ ॥ 


पीयूषाद्शुणाः । 


> ु | पूं च किलाटश्व क्षीरशाकं. तथैव च। 
` -तक्रपिण्ड इमे वृष्या बृंहणा बलवद्धेनाः ॥२८॥ 
>> गुखः छेष्मला हृद्या वातपित्तबिनाशनाः। दीप्ताः 
` ` ` आनां विनिद्राणां विद्रधों चामिपूजेताः ॥२९॥ ¦ पहस्‌ ॥ २४॥ 


..। घिरोगवाछेको बहुत उत्तम ह ब्रासाहत . | 
मोरट हलका, बळदायक, रुचिकारक हे आर 
| मखशोष, तृपा, दाइ) रक्तपित्त तथा ज्वरको . 
क्षीर तत्कालसूताया घनं पीयूषमुच्यते । नः | नष्ट करता दे ॥ २८-३० ॥ Lo 
दुग्धस्य पक्कस्य पिण्डः रक्तः किलाटक$ २५ | 
. .. अपक्वमेव यन्न क्षीरशाकं हि तत्पयः । 


संतानिकागुणाः 


| सन्तानिका गुरुः शीता 'वृष्या पित्तांअवात- 


नुत्‌ । तपेणी बृंहणी लिग्घा वलासवल्यु- 
क्रला ॥ ३१ ॥ it 


~ | भाषा-सन्तानिका (मळाई ) भारी, शीतल: 


| वृष्य, पित्तरक्ताविकारनाशक) वातनाशक; तासन 
| कारक, पुष्टिदायक) खिग्घ हे आर कफ, बरू | 
तथा वीयैको बढाती हं ॥ ३१ ॥ 

खांडयुक्तदुग्धयुणाः । | 
खण्डेन सहितं दुग्ध कफकृत्पवनापहमूं ॥ | 
सितासितोपलायुक्त शुक्रलं तरिमलापहयू ॥ 


सगुडं मूत्रकृच्छन्नं पित्तल्लष्मकर परम्‌ ॥ २२ ॥ pe 


भाषा-खांड पडा हुआ दूध कफकारक आर . 
वातनाशक है. बूरा अथवा मिश्री पडा हुंआ | 


दध वीयेबद्धक और त्रिदोषनाशक हे. गुड २. 


पडा हुआ दूध मूत्नकुच्छनाशक ह आर पित्तं , ` 
तथा कफ़को अत्यंत करनेवाला इं ॥ ३२ ॥ 

प्रभातादिसमयदुरधणुणाः।. | 
रात्रो  चन्द्र्णुणाविक्याद्वयायासाकरणात्तया ॥ | 
प्रामातिकं तदा प्रायः मरादोषाइुरु शीतल . 
॥ ३३ ॥ ` दिवाकरकंराघाताद्चायामानलसेव- | 
नात्‌ । माभातिकात्त प्रादोषं ` रघु वातकफा- 
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"४६० 


` -'भाषा-शमिमें चंद्रमाके गुण अधिक होनेसे 
` ' सोर चलने. फिरनेका परिश्रम नहीं होनेसे 
` ग्रभातकालकां दूध अधिक करके संध्याकाळके 
` दघसे भारी और शीतळ हे. दिनिमें सूर्यकी 
. किरणाँका ताप होनेसे ओर परिश्रमकी गरः 
- अको सेवन होनेसे संध्याका दूध प्रमातके 
 ठूघसै हरुका हे. ओर वात. तथा कफको नष्ट 
 करताह॥३३॥३४॥ | 





` समयविशेषे दुग्थसेवनयुणाः । | 
` ष्यः वबृंहणमभिदीपनकरं . पूवाहकाले पयो 
` 'मध्याह्ने तु बलावई कफहरं पित्तापहं दीपनम्‌ । 
' खाले वृद्िकर सये क्षयकरं वृद्धेषु रेतोवह रात्रो 
` ` पथ्यमनेकदोषशमर्न, - क्षीरं सदा 
. 7 ॥ ३९ वदान्त पय नाश केवलं पयो 
` आज्यंन तेनेइ सहोदनादिकम ।-मवत्यजीणं 
. निहि पीतशकरा क्षीराल्पपानस्य तु शेषसुत्स- 
` जेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
` मुङ्कहि यन्नरः । तदिदाहप्रशान्त्यथ रात्री 


| कर .सदापिवेतं ॥ ३७ ॥ दीप्तानले कृशे । 


` ` यसे वातवृद्धे पयःप्रिये । मत्तं हिततमं पथ्यं 
| f सथः शुक्रकर य॒तः ॥ ३८ ॥ 


` इका सेवन बल्वद्धक) कफनाशक, पित्तनाशक 


4 £ समय दूधका सेवन. -बाल्कॉको वृद्धिकारक, 





210 -चद्धक, अत्यंत पथ्य, अनेक, दोषाँको शांत 

'करनवाला आर नेत्रोंकी हितकारी हे. रात्रिम 
£ केष दूधही पीना चाहिये, उसके साथ भोजन 
द i | आदि न करे, ऐसाभी कोई २ कहते हैं. रातिमें 
`  'दधके साथ मोजन' करनेसे अजीणे होता है 
ओर 5 नहीं आती. हे: पीनेके लिये पात्रमे 











> । 4100 
ft 
$) १२३ 


छौँ Fs पत्र 


; र म ७" FN जो 
4 84. “९ > १ दिनम 
है पप 5 hn ip ८ ५ रै 4 क) हे ०, -] हि 
|] =f च रत »- ७ 
i 17,” SAA 
८ rt? 
१५ 
EN धू 231. कर हम F 
क क, १७ कह हु 7 |.) i ७ 
t _ “ss > > ae 
हँ । > 
¢ । | 000 तु 
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विदाहीन्यन्नपानानि ' दिवा. 


` भाषा-पूर्वाह. कालमें दूधका. पीना वृष्य, |. - 
` पुष्टिकारक ओर अग्निप्रदीपक हे; मध्याह्ककालमें |... 


|, ' क्षयका नाश करनेवाळा, : वृद्ध, छोगोंकों वीय-| 








-_ (४६०. ` ` आपप्रकाशः-दितीयखण्डम्‌ २ | 





लिये.नित्य राजिमें दूध पीना चाहिये, जिनकी 


अग्नि दीपन है उनको, दुंबेळ शरीराढोंको, | 
बाढकको, युवा तथा वृद्धको दूध अत्यंत 
< 


पथ्य और तत्काळ बीर्य 
वद्धक है ॥ ३९-३८ ॥ . 


मथितढुग्धणुणाः 


| क्षीरं गव्यमथाज वा कोष्णं दण्डाहतं पिबेत्‌। ` 
| लघु दृष्य ज्वरहर वातापेत्तकफापहमू ॥ ३९.॥ | 
भाषा-गाय अथवा बकरीका दूध रइसे `. 


मथकर किचित्‌ उष्ण करके पिये तो हलका, 

वृष्य, ज्वरनाशक, वातनाशक): पित्तनाशक 

तथा कफनाशक हे ॥ ३९ ॥ | 
दुर्धफेनयुणाः 

गोडुरधमरभवे किवा छागीदुरधसमुद्भवस्‌ ! 


भवेत्कोष्णं त्रिदोष रोचनं बल्वद्धनम ॥४०॥ ` 
वहिवृद्धिकरं वृष्यं सवस्वमिकर छछु । अती-. 


सारेऽग्निमान्द्ये च ज्वरे जीण प्रशंस्यते ॥ ४१ ॥ 

माषा-गाय अथवा बकरीके दूधका झाग 
त्रिदोषनाशक, . रुचिकारक, . बल्वद्धक, आँगन 
प्रदीपक, दृष्य, शीघ्र तातिकारक और हलका 


है: यह फेन अतीसारमें, अग्निकी मंदंतामे तथा. 


जीणेज्वरमें बहुत उत्तम हे ॥ ४०.॥ ४१॥ | 
_ ` निन्दितदुग्धमू । 
विवणं विरसं चाम्लं दुगंधं गथितँ पयः। वज" 


" हे और अग्निको दीपन. करता . हे. ` यात्रिके | येदम्लल्वणयुक्त बुद्धचादिहद्यतः ॥ ४२ ॥ 


इति -श्रीमिश्रलर्कतनय श्रीमावामे अं- 
विरचिते श्रीमावप्रकाश दुग्ध 
वग; समाप्तः ॥ १३ ॥ 


भाषा-जो. दूध विवरण, विरस ( बरे स्वाद 


का), खट्टा, दुगाधेत, . फटा. हुआ,  अम्झ ` 
पदार्थ 
त्याग दे 
॥ होती हे ॥ ४२ ॥ | 

इति श्रीमावप्रकाशमाषाटीकायाँ पंचम> - | 


अथवा खारी.:पदार्थयक्त हो. उ 


प्रकरणे दगधवगे! समाप्तः ॥ १३ ॥ 
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... बद्धक हे ॥ १ ॥ २.॥ 
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श्वास, पित्त, रक्तविकार» सूजन, भेद. तथा 


` र्सवाळा. और किचित्‌ घन ( गाढा ) हो 


माषाटीकासमेतः। ` MD Ci 
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`= अथद्धिवगः १४!  । ` सााददृयिहक्षणम्‌ । : 
ans ` _..| यत्सम्यग्घनतां यातं व्यक्तं स्वादुरसं भवेत । « 
अनेक भाषाके. दीक. नाम. । अव्यक्तास्लरस तत्तु स्वाद्‌ विजञरुदाहृतस्‌॥४॥ 

सं.-दाधि. | -पेरगु | आषा-जो दही मरी भांति गाढा हुआ;स्फुटा  * 
हि.-दही.- ता.-ताइर. हुआ, स्वादिष्ठ, अव्यक्त आर अम्लरसयुक्त - 
म.-दहीं.. | फा -दोग हो उसको विद्वान्‌ लोग स्वादु कहते हं ॥ ५. ` 

गु. दही, | अ.-जुगरात साढुदांधशुणाः हक 

क.-मोसर. - 1 अँ.-0ए71 कडू. ` | स्वादु स्यादत्यभिष्यान्द बष्यं मेद:कफावहम) . 

दाधरुणा, वातन्नं मधुरं पाके रक्तापेत्तम्रसादनम्‌ ॥ <॥ | 


दध्युष्णं दीपन स्निग्ध कषायातुरस शुरु ।। भाषा-स्वादु. ` दृहा ` अत्यतं . आमव्यादू, आर्ची 


पाकेडम्लं श्वासपित्तातशोथमेदःकफप्रदम ॥१॥ | भेथुनशक्तिवद्धक, मेद्वधेक, कफवद्धक ` वातः । 
मूत्रकृच्छ्रे. प्रातयायं शातग विषमज्वर .. | " शक, पाकमें मंघुर और रक्तपित्तको स्वच्छ. . 
अतीसारेऽरुची काइये शस्यते बलशुक्रकृत्‌।२॥ | करनेवाका है ॥ ६ ॥ ` | 

आाषा-दुही गरम, अभिप्रदीपक, - ।खिग्घ, स्वाद्वम्लदाधिलक्षणम्‌ । ` 
किंचित्‌ कसेळा, भारी, पांकमें' खट्टा हे आर | स्वाद्वम्लं मधुरं सान्द्रं कषायाइुरसं . भवेत्‌ ॥ 
भाषा-जो दुही - खट्टा, मीठा आर गाढा 





कफ इनको करता हे... यह दुही मून कबायरसयुक्त है उसको स्वाद्रम्ळ कहते हे ॥ - 
अतिश्याय  ( जुखाम ), शोत, विषमज्वर 


स्वाद्रम्लदाधिणुणाः | 
अतींसार, अरुचि ओर दुवेलता इन सबमें णा क रामान्यदकि 
अत्यंत हितकारी हे तथा वळ्वरषैक और वीर्य- | साहरा ee 
de | भाषा-इस दृहीके गुण सामान्य, दहीके | 





| अम्लदधिलक्षेणम्‌। . 
- आदौ मन्दू तत; स्वाढु स्वाद्वम्लं च ततः परम्‌ A प्‌ र 


~ NN 


AMIN हक) 


भाषा-मंद्‌, स्वादु) स्वाइम्ळ, अम्र ओर | ` माषा-जिस दहीमेंसे मिठास जाता सहा हो 


' अत्यम्छ इस प्रकार दृहीके पांच मेद हैं ॥ ३ ॥ और खट्टा तथा अव्यक्त रसंयुक्त हो गयाहो | 


उस दहीको अभ्ळ जानना ॥ | 
मन्ददधिलक्षणम्‌। . | 


अम्लदाधेणु भाः प 
मन्दं दुग्ध यदव्यक्तरसं [कश्चिद्ध भवेत्‌ । | हे 
` दघके सश, अव्यक्त | अम्ल तु दीपन पित्तरक्तलेष्साववख्नयू । | 
णक | | भाषा-अम्ळ दुही अग्निमदीपक, पित्तबधेक$ . 
उत्को मंद दृही जानना ॥ | | सक्तवषेक तथा कफवद्धेकहेि॥. ' | 
 अन्देद्धिणुणाः। `. .. . -अत्यस्लदाधेलक्षणस्‌ । ह 

मन्दै स्यात्सष्विण्ूत्रं दोषत्रयविदाहळत .। | तदत्यस्छ दन्तरोमहपेकण्ठादिदाइङुत्‌ । 
भाषा-मंद्‌ दही मळू तथा मूत्रको प्रवत्तेनेः। _ भागा नस दहीसे दांत होत हो जाय .: 


` चाळा हे ओर त्रिदोष आर दाइको उत्पन्ने रोम ख हो जाय ओर कंठ आ! दम. पाई 
a on हो जाय उसको अत्यम्छ कहते ह॥ „ `` 
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अत्यस्लदाधेएणाः 

.. अत्यम्लं दीपने रत्तवातापत्तकरं .. परमं ` । 
| य ` आषा-अत्यम्छ ( अत्यंत खट्टा) दही 
` आय्निप्रदीपक हे ओर रक्तविकार, वात तथा 
:  पृपित्तको अत्यंत उत्पन्न करता है ॥ 

अ हु ~ गोदधिशुणाः. 
` शव्यं दधि विशेषण स्वाद्वम्लं च रुचिप्रदम्‌ 
पवित्रं दीपनं हृं पुष्टिकृत्पवनापहम्‌ ॥ उक्त 
` ८ दध्रामशषाणा मध्यं गव्य एुणाधकस्‌ ॥ ६ ॥ 
`  , आषा-गायका दही विशेष करके मीठा? 
. ट्टा साचिकारक, पवित्र, अभ्रिम्रदीपक, इदयका 
` अय) पुष्टिकारक और वातनाशक हे. सम्पूण 


` दाह्यामें गायका 'दृही : अधिक गुणवाला 


-जानना॥६॥ `... 
` ` `  मादिषदाधणुणाः 
माहिषं दधि सुस्तरिग्ध छ्वेष्मढे वातापत्तनुत्‌ । 
सादुपाकमभिष्यन्दि दृष्यं गुवेखदूषकम्‌ ॥७॥ 
' ` ` ` आषा-भेंसका दहीं बहुत स्तिगथश कफकारक, 
. ` . सातुनादहाक, पित्तनाशक), पाकमें : मीठा, 
`  अभिष्याँदे, दृष्य, भारी. आर रक्तविकार 
 जाशक है ॥ ७॥ 

` . आजदधिगुणाः 
`. आज - दध्युत्तमं ग्राह .लघु॒दोषत्रया- 
` पहस। इस्यते इवासकासाशेःशयकाइयेंषु 
` दीपनम्‌॥ ८ ॥ 
} ` ' भाषाञबकरीका दही उत्तम, ग्राही, हलका, 
ˆ तिदाषनाशक अभ्निप्रदीपक 'हे ओर श्वास, 








कारी ई ॥ < ॥ | 
| | पृकदुरधदाधुणाः 

i 2 पक्क दुग्धभवं रुच्यं दाषे स्लिग्ध गुणात्तमम्‌ । 
न ` पेत्तानेलापहं सवेधात्वाभिबलवद्धेनमू ॥ ९ ॥ 
ो | भाषा-पके दूघका दही रुचिकारक, (लिण 









भावमकाशः-द्वितीयखण्डम्‌'.२। `. 
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खाँसी) बंवासीर; -क्षय तथा ' दुबेळतामें हितः 











निःसारदुग्धदाघिणुणाःः 


| असारं दूषि संग्राहि शीतलं वातलं ल्घु।. 


| विश्म्भि दीपनं रुच्यं ग्रहणीरोगनाशनम्‌ १०॥ 


भाषाञानःसार दूधका दहा आहा, शातर; 





वात्कारक) हरूका, पविष्टाम्म, आाञ्चप्रद [पकः ` 


साचकारक आर सञ्रहणारागनाइाक हु ॥१०॥ | ९ १ 


गालेतदांधंगणाः । 


| गाळत दाधे सुख्गध वातर्घे कककहुरु ।. 
बलपुष्टिकरं रुच्यं मधुरं नातिपित्तकृत्‌ ॥११॥ ` | 

भांषा-गालित:( वस्रमें रुना हुआ ) दही . 
खरिग्घ, वातनाशक) कफकारक, भारी, बळ | 
वद्धेक, पुष्टिकारक, रुचिकारी, मधुर हे ओर ' 


अत्यंत पित्तकारक नहीं है ॥ ११ ॥ 
शाकेरासाहेतदधिएुणाः 
| सशकेर 








भाषा-बूश पडा हुआ दही श्रेष्ठ और 
तृषांनाशक, पित्तनाशक, रक्तविकारनाशक 
तथा दाहनाशक है. गुड पडा हुआ दही 
बातनाशक, वृष्य, पुष्टिकारक, तृप्तिदायक ओर 
भारी हे ॥ ९२॥ . 
` रात्रो दधिसेवननिषेधः। | 

न नक्तं दधि भुञ्जीत न चाप्यघृतशकेरम । 
नापुद्सर्प नाक्षोट्रै नोष्णं नामलकै 


युक्तं दधि रात्रावपि मुञ्जीतेत्यथेः । 


भाषा-रात्रिमें दही नहीं खावे. . यदि 'खावे . 
तो विना इत ओर बूराके खावें, विना मूंगकी | । 
'दाढके, विना शहदके, विना गरम किये इए... 
ओर विना. आवलॉके नहीं खाव: घी वरा | 
(खांड) आदियुक्त दही रानिमेंभी खा छेना | 


| चाहिये ॥ ९३ ॥ 


दि श्रेष्ठ तष्णापित्ताखदाहजित्‌। ' 
सगुडँ वातनुद्ठष्य बृंहणं तपेण गुरु ॥ १२ ॥. 


वॅना॥१९॥ | 
अयमथे*-रात्रों दधिः न मुञ्जीत मुञ्जीत चेत्त- | 
दा अधृतशकेरममुद्रसपसक्षोद्रमनुष्णु, विनामः ` 
मलकेश्र दधि न मुञ्जीत । तेन घृतशकेरादि- ` 
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{ FR अस्तु कुमहरं बल्यं लघु मक्तामिलापकृत्‌ । सारहीना 


` खानेको आवश्यकता होय तो घी तथा पानी 


हेमन्त शिशिरे चापि वषोसु दंधि शस्यते । 


उत्तम नहा हैं ॥ ९५ ॥ 


पाण्डुरोग, श्रम और भयंकर कामछारोगको 


` दभस्तृपारे यो भागो घनः स्लेहसमन्वितः । 
` स लोके सर इत्युक्तां दध्रो मण्डस्तु मास्त्वाति १७ 


` पदार्थे होता है वह सर कहाता हे और दहीके 
` 'मण्ड ( पानी ) को मस्तु ( दहीका तोर ) 


5 त म मटर रक ती 
सरशुणाः । त.-माज्नग, | Wee 


` सरः स्वादुगुरुवेष्यो वातवद्विमणाशनः। साम्लो 
' बस्तिप्रशमनः पित्तछ्नेष्मविवद्धेनः ॥ १८ ॥ 


` अग्निको नष्ट करनेवाला, अम्लराहित, बास्त- ` 
` रोगको शातकती,, पित्तवधेक तथा कफः 
॥ ` बद्धक हे॥१८॥ | 





` „आषारीकासमेतत। . र . चदे 
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भाषा-रातमें दही खाना उत्तम नहीं. यदि  खोतोविशोधनं ह्वादि कफतृष्णानिलापहम्‌ ॥ 


१९ क ~ 


अदृष्य प्राणन शोध 1भनात्त मलसञ्चयम्‌ १९ 
इत -आमश्रलटकतनयत्राभावामश- 


शी ॥ तँ 
MS BC We YI AIS, te 
ह | 5 


डारुक्र .खाव, रक्तापत्त तथा कफसबधा 


विकारोमें'ची तथा पानीसहितभी दही. नहीं विरचिते श्रीमावग्रकारे दवि- | 
00 oo बगेः समाप्तः ॥ १४ | त 
ऋठावेशेषतया > आषा-मस्तु ग्छानिनाशक, बलकारक; : 


हलका; अत्रकी इच्छा करनेवाला, नाडियाँको 
शुद्ध करनेवाळा, आनंददायक, कफनाशक, तृषा 
नाशक; वातनाशक) अवृंष्य, शीत्र ठातकारक | 
आर मलके संचयको तोडनवाळा हैँ ॥ ९९॥ | 
इति श्रीमावप्रकाशमाषाटीकायाँ पचम- 
प्रकरण दधिवर्गः समाप्तः ॥ १४॥ 


शारद्वीष्मवसन्तेषु मायशस्तद्रिग्हितमू्‌ ॥ १५॥ 

भाषा-हेमंत, शिशिर और वर्षो इन तीन 
ऋतुओँमे दही खाना उत्तम हे. शरद्‌, ग्रीष्म 
और वसंतक्ततुमे दही खाना अधिक करके 


aha ha 9 | ° [र 
द ` बिधिरहितदाविसेवनदोषा अथ तक्रवर्गः १५ । 
ज्वरास्रक्पित्तवीसपकुष्ठपाण्डामयञ्रमान्‌ pr 
ग्राम्यात्कामलां चोग्रां विधि हित्वा दाधे- न्नाम | 


गप्रयः ॥ १६ ॥ 


भाषा-तक्र, छाच्छिका, ,दण्डाहत, घोळ; 
भाषा-ज्वर, रक्तविकार, पित्त, विसपे, कुष्ठ, 


गारस; द्रव, अम्क; ककर, माथत, मार्न; ` | 

भग्नसंघिक, मोरसज, काएशय,  विछा।डतः . 

अरिष्ट, उदाश्वत्‌, प्रमाथक) अम्बर, षछ भाई | 

केवल ये तक्रक संस्कृत नाम ह ॥ की 
__ अनेक भाषाक छाछक नास. र 

सं.-तक्र. ता.-मोरु 

[हः -छांछ, मड्टा, तक्र फा.-मस्त, मठा 


ब.-घाल, | “हमीज. 
म्‌.-ताक 3 तक्र, 


प्राप्त होता हे जो विधिको छोडकर दहीपर 
प्रेम करता है ॥ १६ ॥ 


सरमस्तुलक्षणम्‌ । 


भाषा-दहीके ऊपर जो चिकना. जोर घन छ 
| अँ उप्पधकाणर . १ हु? 


तक्रभेदाः। | 8... 

घोल तु मथितं तक्रमुदखिच्छच्छकाप च। | 
माषा-घोठ,. मथित, तक्र उद्खित्‌ ओर | 
छच्छिका इस भांति छांछके पांच भेद है ॥ | 
तक्रादिलक्षणम्‌ । आ 

ससरं निजेलं घोलं मथितं त्वसरोदकप । तक्के रु 


`~ | पादजलं शोक्तसुदशित्वद्देवारिकम ॥ छस्छिका . 








भाषा-सर मधुर, भारी? दृष्य, वाई तथा 


मस्तुयुणा* 
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` अदेश . ... साग्मकाशः-दितीयखण्डस्‌ २ । 





` . (मथितं महुवा इति लोके । छच्छिका | होनेसे ग्राही ( मळका रोकनेवाछा ) हे किंचि 
ह दिही) `. `` ` [पाकम स्वाद होनेसे पित्तम्रकोप नहीं करता 
है, अम्ल, उ 

भाषा-जिस दहीका विना पानी डाढे। र? रछ? ६. ' 1 पमन) इष्य) औणन; 
` ` अढाई सहित बिछोनेपर जो मटा होता है | पा्तनाशक, केला, गरम और विकाशी तथा 
ह क रूक्ष होनेसे कफनाशक हे.  तक्रका सेवन 
` उसको घोल कहते हैं. ऊपरकी मलाई निकाल करनेवाले मनुष्य कदापि पीडित नहीं होते 
| ` कर विना पानीका जो दही बिछोया जाय ९ ह्‌ 


क. 


५: 8.22: १ राग चः Rs 
` उसको मथित कहते हैं: जो दही चौथा भाग शीर तक्र सेवनसे नष्ट हुए रोग उत्पन्न नही. 
' . पानी डालव-र विछोया जाय वह तक्र (मठ्ठा ) से देवताओंके सुखके लिये अमृत होता. 
EE हं तसेही तक्र. प॒थ्वीमें मनुष्योंको सुखदायक. 

उदाश्वत्‌ कफकारक, बढ्वद्धक और 


` जिसंभंसे मक्खन निकाळ छिया हो तथा अधिक |. “मनाशके हे. छाच्छका शीतक, | 


`. कहाताःहेः आधा पानी डालकर विछोया हुआ 
दूहीं उदश्वित्‌ .कहाता हैं और विछोकर 





पानी डाळकर बिलोया हो उसको छच्छिका | <"? नाशक) एभानाशक) वातनाशक 
` (छाछ) कहते हैं ॥ १ ॥ 





mi छच्छिका अग्निको दीपन करती हैं ॥ २-७ ॥ . 
श पाठादतक्पणा | भिन्नभिन्नतक्रणुणाः | 
. घोलं ठु शर्करायुक्तं गुणेज्ञंयं रसालवत्‌ । वात | समुद्धतघृतं तक्र पर्थ्यं लघु विशेषतः । | 
7: पित्तहरं ह्वादि मथितं कफपित्तनुत्‌ ॥ २ ॥ स्तोकोड्ठतघृत॑ तस्माहुरु दृष्यं. कफावहम्‌ ॥ ¦ 
रे आहि कपायास्ल स्वाइुपाकर्स लघु । अनुद्धतघृत सान्द्रं गुरु पुष्टिकफप्रदम्‌ ॥ ८॥ “| 


` ` ` वायाष्ण: दीपनं .वृष्यं : प्रीणनं वातनाश- 
ः 5 नम्‌ ॥ ३ ॥ ग्रहण्यादिमतां पथ्यं भवेत्सं 
“५ .__ आहि लाघवात्‌ । किश्व स्वादुविपाक्त्वान्न च 
"__» पित्तप्रकोपणम्‌ ॥ ४ ॥ अम्लोष्णं. दीपनं 
|  नष्य प्रीणन वातनाशनम्‌ । कषायोष्णविका- 
“4. शित्वाद्राष्याच्चापे कफापहस्‌ ॥ ५ ॥ न तक्र- 
` सेवी व्यथते क्रदाचिल्न तक्रद्ग्धाः प्रभवन्ति | कफ करता है ॥ ८ ॥ 
| रागाः । यथा . सुराणामसृत सुखाय तथा 
१ / “ नराणां सुवि तक्रमाहुः ॥ ६ ॥ उद्इवित्कफ- ' 


हो ऐसा तक्र पथ्य हे और अत्यंत हलका है 
जिसमेंसे थोडा घत निकाङ छिया हो ऐसा: 








च 


दाषव्याधीवशषतया तक्रगुणा; 













1 क क हे. तक्र आही, केला, खट्टा, | सचित्रकप्‌ ॥ ११ ॥ 


४... पाकम्‌ । था रसरमें मीठा हलका, .उष्णवीर्य, | भाषा-वातमें खट्टा और सोठ तथा सद | 
in 8 कह त ठी ष्य; औण श पडा हुआ तक्र उत्तम हे. पित्तमें बूरा. मिंळा | 
इ आउ ररर को पथ्य है. तक हृळका । हुआ तथा मीठा तक्र उत्तम हे, केफकी बादर | 


आणन, वातनाशक और 


um ukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri..: 


भांषा-जिसमेंसे घी सम्पूण: निकाळ लिया | 


तक्र उपरोक्त तक्रसे भारी, - वृष्य और कफकाः | 
रक हे. जिसमेंसे बिलकळ घी नहीं निकाला 
हो ऐक्ता तक्र गाढा, मारी, पुष्टिकारक हे ओर. 


रा 5 कृद्धल्यमामन्न परमं मतम्‌ । छच्छिका शीतला | पेर “खाद या 35 037 १ 
Ma पित्तश्रमतृषाहरी ॥ वातनुत्कफकृत्सा तु ॥ ९ ॥ हिङ्जीरयुत घोर स यरे त " 
` दापनीःल३णान्वता॥ ७॥ . | र. 

र त ते तम्‌ । भवदतीव वातघमशोञ्तीसारहत्प- / 
[ भाषान्वूरा डालकर सेवन किया हुआ रम ॥ १० ॥ रुचिदै पुष्टिदं बल्यं बा | 
। बाळ आमके सहश गुणवाला हैः मथित वात- लिना रद स्तरः | 
€ तारक) पित्तनाशक, हृदयको प्रिय. और | नय इच्छ तु सणुड पाण्डुरोग `| 
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आर कफकारक हे. लवण डालकर सेवन करनेसे | 











भाषाटीकासमेतः 











सोठ, मिरच ओर पीपल्युक्त. तक्र उत्तम हे 


हींग, जीरा तथा सेंधां मिढा हुआ घोळ अत्यन्त 
वातनाशक, बवासीरनाशक, अतीसारनाशक, 


झाचिकारक, पुष्टिदायक, बलवद्धक ओर बस्ति- 
शढनाशक हे. गुड डाला हुआ घोल मूर्छ 


` पर्‌ उत्तम हुं ओर चीतेयुक्त घोळ पाण्डुरोगमें 


उत्तम हैं ॥ ९-११.॥ 
आमपक्कतक्रगुणाः । 
तक्रमामं कफं कोष्ठे हन्ति कण्ठे करोति च। 


` पीनसे श्वासकासादो पक्कमेव प्रयुज्यते ॥१२॥ 


भाषा-कञ्चा तक्र कोठेके कफको नष्ट 
करनेवाला हे ओर कंठमें कफ करता हे 
पीनस) श्वास और खांसी आदिम पक्के तक्रका 
सेवन करे ॥ १२ ॥ 
तकऋसवनस्‌ । 
झीतकालेऽग्निमान्धे च तथा वातामयंषु च । 
अरुची खोतसां रांधे तर्क स्यादसरतोप- 


| अम्‌ ॥ १३॥ तत्तु हन्ति गरच्छर्दिप्रसेक- 
| - वेषमज्वरान्‌ । पाण्डुमेदोग्रहण्यर्शामूत्रग्रहम- 
। गन्दरान्‌ ॥ १४ ॥ मेहं गुल्ममतीसारं झूल- 
खीहोदरारुचीः । सिवत्रकोष्ठगतव्याधीन्कुष्ठशो- 


थतृषाकृर्मान्‌ ॥ १५ ॥ 

भाषा-शीतकाळ, अग्निकी मंदता, वातरोग, 
अरुचि ओर नांडियोंका अवरोध इनमें तक्र 
अप्ृतके संश काम करता है. तक्र विष, वमन 
ग्रसेक ( जी मिचळनां ), विषमज्वर, पाण्डुरोग, 


| मेद; संग्रहणी, बवासीर, मूत्रकृच्छ्र, भंगद्र, 


प्रमेह, गुल्म, अतीसार, शूळ, प्लीहा, उद्ररोग; 
अरुचि, सफेद कोट, सूजन, ठषा और कुमिको 


- नष्ट करता है ॥ १३-१५ ॥ 


तंक्रनिषेधः 


| नेव तत्रं क्षते दयानाष्णकालळेन दुबल । न 
|  मूच्छोश्रमदाहषु न रोगे रक्तापेत्तजें ॥ १६ ॥ 
| ` आषारउष्णकालमें, क्षत ( घाव ) में, दुबे 
खता, मूच्छ, भ्रम) दाह और रक्तपित्तज रोगरम 
| पा तक्र कदापि नहीं देवे ॥ ११॥ २ 


३ o 





तक्रविशेषणुणाः । 
यान्युक्तानि दधीन्यष्टौ तद्गुणं तक्रमादिशेत्‌ । 
इति ्औीमिअलटवकतमयश्ीमाबामेश्रः 


विरचिते श्रीमावभ्रकाशे ` तक्र- 
वगः समाप्तः ॥ १५ || 


` भाषा-पहिळ जो आठ अकारके दही कहे 


| हे, उनमेसे -जिस' दहीका जो. तक्र हो उस 


तक्रमे उसही दृहीके सदृश गुण जानने ॥ 
इति -श्रीमावप्रकाशभाषारटीकायां पंचम्‌- 
प्रकरणे तक्रवगः समाप्तः ॥ १५ ॥ 


अथ नवनीतवर्गः १६।. 





` नवनीतनामानि। __ 
श्रक्षणं सरजं दवेयङ्गवीनं नवनीतकम्‌ 
भाषा-म्रक्षण, सरज, हेयंगवीन, नवनीत ये 


मक्खनके संस्कृत नाम हैं. ( नवोडत; मन्यज; . 


दधिसार, नवनी, कछम्बुर और ' दूषिज ये 


मक्खनंके संस्कृत नाम अन्य ग्रंथॉमें पाये : 


जाते हे. ) ॥ 


तद्वितं बालके वृद्धे विशेषादसृतं शिशोः ॥१॥॥ . 

माषा-गायका मक्खन हितकारी, दृष्य, | 
वर्णको उत्तम करनेवारा, बळदायक, अञ्चि ` ¦ 
प्रदीपक) आही है और वात, पित्त, रक्तविकार | 2 
-_.... |क्षय, बवासीर, अद्तिवात (रका) तथा ए हन. य 
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अनेक भाषाकै मक्खनके नाम. 
सं.-नवनीत, तै,-पेन्ना. 4 
हि.-मक्खन) नोनी. | फा.-मसका, हु 
[.-नुनी, माखन. ` | अ.-जुवद. ड्‌ 
म.-छोणी. _ अं,-प४४७ः बटर, ` 1 
गु.-मांखण. | ठा. उउपछुरापा" बुदि- न कि 
न्बेण्णी । रम ॐ 0 ३ | 
गव्यनवनातणुणाः । "गय 

नवनीतं हितं गव्यं दृष्य वणेवलामिकत्‌ ` ' | 
संग्राहि वातपित्तासक्क्षयाशाऽद्तिकासहृत्‌ । 








भावंप्रकाराः-द्वितीयखण्डम्‌ २ । 








3 ones a 


 खासीको नष्ट करता है. यह मक्खन बाल्कोके अथ चृतवंगेः १७ 
` 'हिये तथा वृद्धे लिये हितकारी हे, परंतु ग 
` बाळकोंको तो अमृतसरराह हे.॥ ९ ॥ 


माहिंषनवनीतएुणाः। ` बृतनामान । ` 

















 जबनीतं महिष्यास्तु  वातछेष्मकरं गुरु । राम 1 हविः सार्पेः कथ्यन्ते तहणा अथ । .. | 0 
` दाहपित्तश्रमहरं मेदःशुक्रावेवद्धनम्‌ ॥२॥ भाषा-घृत, आज्य, हवि, सार्पयघीके ` ` | 
ॐ भषा-भैसका .मक्खन वातकारकश कफ | ९४5 "९ ( पुरोडाश, नवनीतक, पवित्र, ॥. 
_ कारकः भारी है और दाह पित्त, तथा परिश्रमको | {नि २ तेजस, अभिषारक, ओज, तोयंद, `| { ` 


€ ज करता दै और मेद तथा. वोर्यको | पय, भगत, होम्यः नवैनीतन/ मोजनाहे और `| 
















' खढाता है ॥ २॥ 
' _  ढुग्धोत्थनवनीतणुणा; । 
 ढुग्घौत्थै नवनीतं तु चक्षुष्यं रक्तापत्तनुत्‌ । 
` वृष्यं बल्यमातित्रिंग्ध मधुरं आहि शीतलम्‌ २॥ _ची 
.  माषा-इषसे निकाला हुआ मक्खन नेत्रोंको | बचि, घत. 
` हितकारी, रक्तपित्तनाशकः इष्य, बळदायक) | म.-तूप 
 - अत्यंतस्निग्धः, मधुर, आही ओर शीतळ है ॥३॥ | ग. ची 
` जवनीतं तु सयस्क॑ स्वादु आहि हिम लघु । | फा.-रोगनेजदे ेप्युरेटम्‌ 
. ध्य किञ्चित्कषायाम्लमीषत्तकारशसक्रमात्‌ ४॥ दृतुणाः 
माषा-तत्कारका निकाला हुआ. मक्खन 
मधुर, आही, शीतळ, हकका, बुद्धिको हितकारी 
` आर किचित्‌ छाछका अंश रहनेस कुछ 
.: ` कसेळा-तथा खट्टा हे ॥ ४॥ | 
व चिरंतननवनीतयुणाः । 
` सक्षारकटुकाम्लत्वाच्छयंशै:ङुछकारकम्‌ । 
os ; हा 'छेष्मळ गुरु मेदस्यं नवनीत चिरन्तनमू ॥५॥ 
इति आंमिश्ररुव्कृतनयश्रीभावामेश्रः . 
विरचिते श्रीमावप्रकाश नवनात- 


|जाते ह )॥ 


अनेक भाषाके घीक नाम 


संत 'अ.-समन्‌ 


बटर 


















॥ अलक्ष्मी, ( अशोभा ) नाशक) :, पापनाशक) 


i po बुद्धि करनेवाछा 
~ 1.8. ६. आय ss 22 4 कः दे त 
द्धि करनेवाळा हैं 1< ॥ 
4 भन प्रक ४३ स्तर १ ५ Coe) ५ Ni 1 १“ ७ "1 i ~ t १ ० 
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र a CoE हें हा "61 है नौ रक्तविकार 
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जीवन ये घीके संस्कृत नाम अन्य अंथोंमें पाये ` || 


जाळ्यात Bu ह. 
1067 क्लेरीफाइड 20) | यु 


"१ ळा.--ठिपाप्रपाण 102 1 | | 
puratum जुरिरम | 


घृतं रसायनं स्वादु चलुष्यं वह्निदॉपनसू । | ) 
शीतवीर्य बिषालक्ष्मीपापपि्तानिलापहम्‌ ॥१॥. || 
अल्पाभिष्यन्दि  कान्त्योजस्तजोलावण्यबुद्धि- ॥* 
| कृत्‌ । :स्वरस्म्रतिकरं मेष्यमायुष्यं .बलकृदुरु | 
| ॥२॥ उदावतेज्बरोन्मादञ्लानाइत्रणान्हरत्‌। | 
ज्षिग्ध कफकरं रक्षोरक्तक्षयविसपनुत्‌ ॥ ३ ॥` . | 

भाषां-घी रसायन, मधुर, नेत्रोंको हित ।' 
कारी) . अञ्रिप्रदीपक, शीत्ततीय,: विषनाशक) |. 


FE... पता ॥ १६ ॥ `` . `| पित्तनाशक)  वातनाइक) किचित्‌ अभिष्यंदि . | 
भाषा-बासी मक्खन खारी, चरपरा है और | हे और कांति, बळ, तेज, छावण्य, बुद्धि. 

“2 खदा हो जानेसे वमन, बवासीर तथा कोढको | स्वरकी निमेळता. तथा स्मरणशक्तिके छिये | 
करता हे और कफकारी, मारी तथा भेदुकी | उत्तम है तथा मेंधाको हितकारी, झायुवडेक, ` 
` बढ़कारी। भारी, लि, कफकारक ईं तथा. 





| >. हु २ A क ११० रह | ' ९: | ; | ही ८ १ Hr ही न शू i ८ > x 

50028 AR a pod: करता ह्‌ ॥ श्‌ ह रे EAT NCUA ie 

Mi ! yBhawan Varanasi. Collection Digitized, by 121 RN dts ५0 ण्य Ante 
४५०४ 1877 % 1३ 01४) ०४२७ “14 pet 


„` आपार्टीकासमेतः। ` 








गोघृतणुणाः 
गव्य घृत विशषण ' चक्षुष्यं बृष्यमाभ्नेकृत्‌ । 
स्वादु पाककर शीतं वातपित्तकफापहम्‌ ॥ ४॥ 
„  मधालावण्यकान्त्योजस्तेजोश्वाद्वेकरं परम्‌ । 
- अळक्मीपापरक्षान्न वयसः स्थापक गुरु ॥ ८ ॥ 
चल्य॒पावेत्रमायुष्यं सुमङ्गल्यं . रसायनम्‌ । 
सुगन्ध.रोचनं चारु सबाज्येषु गुणाधिकम्‌ ६॥ 


भाषा-गायका घी ::.विझाषक़्रके . नेत्रोंको 
हितकारी, दृष्य, अभ्निप्रदीपक, पाकमें मधुर, 


: शत, वातनाशक, पित्तत्ताशक, कफनाशक 


इ तथा बुद्ध, लावण्य, कांति, ओज. तथा तेज 
इनकी वृद्धि करनेवाला, अलक्ष्मी, पाप तथा 


राक्षसका नाशक, आयस्थापक, भारी, बलवर्धक, 


पावने, आयुवद्धक, मंगलरूप, रसायन, सुगध- 
“युक्त, संचिको उत्पन्न करनेवाळा, सुंद्र...और 
सम्पृण घीमे उत्तम हें ॥ ४-६ ॥ 
माहिषघृतगुणाः 
` महिषे तु घृतं स्वादु पित्तरक्तानिलापहमू । 
_ शीतलं केष्मलं वृष्यं गुरु स्वाढु विपच्यते७॥ 


भाषा-भैंसका घी मधुर) शीतळ, कंफकारक,. 
पित्त, ; 


वृष्य, भारी, पाकमे मंधुर हे ओर 
रक्तविकार तथा वातका नाश करता हे ॥ ७॥ 
४8 आजघृतगुणाः | 
` ` आजमाज्यं.करोत्यान्नें चक्षुष्यं बलबद्धनम्‌ । 
' ` कासे श्वासे क्षये चापि हितं पाके मवेत्कटु॥८॥ 
आषा-बकरीका घी अश्निकारक).. नेत्रॉको 
.... हितकारी, बछत्रद्धक? पाकर्भ चरपरा ह आर 
' ' खांसी, शास तथा क्षयमें हितकारी है ॥ ८ ॥ 
.- `. - ओष्टषृतयुणाः। ` | 
५ ओईं कटु घृतं पाके शोषाकामावपापइस्‌ । 


` आषा-ऊंड्नीका घी पाकमे चरपरा, जाय 
:  अ्रद्ीपक है ओर शोष! 
. “बाते, कोढ, गुल्म तथा उद्स्रोगकाः नारा 
करता इँ॥९॥ जकात 


* 








कमि) विष; कफ, 


आविकघृतगुणा! 


पाक लघ्वाविकं सर्पिः सवेरोगविनाशनम । | | 
बद्ध कराते. चास्थीनामइमरीशकेरापहम ॥ 


चक्षुष्यमामुक्षण वातदोषानवारणम्‌ ॥ १०॥ 
भाषा-भेडका घी पाकमे हलका, सवरोग- 


नाशक, अस्थि ( हड्डियों ) की वृद्धि करनवाल्छ | 
` पथरीनाशक, शकरानाशक, नेत्रोंको हितकारी, 
अग्निप्रदीपक हे आर वायुके दोषोंको निवारण | 


करता है ॥ १० ॥ 


नारीघृतगुणाः । 
कफेऽनिले योनिदोषे पित्ते रक्ते च तद्धितम } 
चक्षुष्यमाज्यं स्रीणां वा. सर्पिः स्यादमतो- 
पमस्‌ ॥ ११॥ | 

भाषा-च्राका घी कफ, -वात, योनिंदोष, 


| पित्त ओर रक्तविकारमें हितकारी) नेत्रोको 
| उत्तम करनेवाला ओर अमृतके समान हे ॥११॥ 


वडवाघृतणुणाः\ 
वृद्धि ` करोति देहामेलेघु पाके. विषापइम्‌ ३ 


| तपेणं नेत्ररोगम्नं दाहनुद्वडवाघृतम्‌ ॥ १२ ॥ 

भाषा-घोडीका घी शरीरकी अग्निको बढाने- . 
वाळा, पाकमें हढका, विषविनारक; एति । 
| कारक है ओर नेत्रकें रोग ओर दाहको नः . 
| करता है ॥ १२॥ | 


दुगर्घभवघतयुणा, 


घृतं दुग्धमव आहि शीतलं नेत्ररोगहत्‌। निहति 2 
पित्तदाहारमदंमूच्छोत्रमानिलात्‌ ॥१३॥ ४ 


भाषा-दृधसे निकाळा हुआ घी आही” 


शीतळ हे ओर नेत्ररोग, पित्त, दाह, रक्त | 
विकार, मद्‌, मूच्छौ, अम तथा वातको नष्ट : 
| करता है ॥ १३ ॥ 

|. ` दीपनं कफवातम्नं ङष्ठणस्मोद्रापइम्‌ ॥ 5 ॥ | र 


_ हैयंगवीयकगुणाः 


कतनत ततस्याडेयतनीयकम १ पे प 2 
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ष्ट मावमरकाशः-द्वितीयलण्डम्‌ २। | 





अथ स्त्रवः १9८ । 
-<§१३ ०९२६१३ - 
गोघत्रणुणाः । 
गोमूत्रै कटु तीक्ष्णोष्णं क्षारं तिक्तकषायकम्‌ | | 


0 लघ्वभिदीपन मेध्यं पित्तकृत्कफवातहत्‌ ॥ १॥. 
जे वषोदूरध्व भवेदाज्य पुराण तर च । | इलणुल्मोदरानाइकएडासिसुखरागाजित्‌ । कलाः | 


४४४७७७ ७७७ अभ OO 
| भाषा-पहिले दिनके दहस ।नकाढा हुआ 
` चा हेयंगवीन कहाता है. यह घा नेत्रौको 
, ` (हितकारी, अम्निप्रदीपक, ` अव्यत रुचकारा) 
`  बलवर्डक, पुष्टिकारक, दृष्य आर विशेष करके 
` ज्व्रनाशक है ॥ ९४. ॥ 
र पुराणघृतगुणाः | . . 





` ` मुच्छाकुष्ठविषोन्मादापस्मारातिमिरापहस्‌॥ १५ 
यथा यथाऽखिलं सर्पिः पुराणमधिक भवेत्‌ । 


-... हतम्‌॥ १६ ॥ 

' __ भाषा-एक वर्षका रखा हुआ. थीं: पुरा 
. कहाता हे. यह :घी त्रिदोषनाशक हे और 
` मूच्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, मृगी तथा तिमिः 
. रका नाश करता है. सवै प्रकारका घी जितना 
१ जितना अधिक पुराना होता है उतना उतनाही 
. अपने अपने गुणोंको अधिक करता हे॥९५॥१६॥ 
Mr नवीनघृ तीपयोगः प 
. ` जोजयेन्नवमेवाज्यं भोजने, तपेणे श्रमे. । 
` ` जठक्षये पाण्डुरोगे कामलानेत्ररोगयांः ॥१७॥ 
` ` आपाज्नवीन घी भोजन) 'तपण, परिश्रम, 
. बलका क्षय, पाण्डुरोगं, कामका तथा. नेत्ररोग 
` ` इन सबमे उपयोग करना चाहिये ॥ १७ ॥ 
2. .. घृतनिषेध१।. ., 
' राजयदमाण बाले च बृद्ध छेष्मकृते गदे । 
' ` शग सामे विपूच्यांच विबन्धे च मदात्यये:॥ 
ज्वरे च दहने मन्दे न न सर्पिवेहु मन्यते ॥१८॥ 


मूत्ररोधान । कासं सङुष्जठरक्रिमिपाण्डुरोगा- 
न्गोमूत्रमेकमापे पीतमपाकरोति ॥ २ ॥ 


र 











ल्मरुजानाहकामलापाण्डुरागहतू ॥ कषाय 


कसेळा, हलका; अमिप्रदीपक, मेधाको हित 
कार) पित्तकारक हूँ आर कफ) वात, शल, 


कोंद, खांसी, श्वास, सृजन, कामला तथा 


नेत्ररोग; गुल्म ( गोळा ), अतिसार, वातसंब- 


ही -.0 क ० है 
१७ १ - हे ०" ० > 
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सगद्वातामबस्तिरुक्ङुष्ठनाशनम्‌॥ कासःश्वासाः : 
पै शोयकामलापाण्डुरोगहत्‌ ॥२॥ कण्डूकिला-. 
तया तथा शुणेः स्वः खरावक पई | सृगद्ञलमुखाक्षिरोगान्युरमातिसारमरुदामय- ` 


तिक्ततीक्ष्णं च पूरणात्कणशूळबुत्‌ ॥ ५१, 
भाषा-गोमूत्र चरपरा, तीक्ष्ण, गरम, खारी, ; 

गुल्म, उद्र, अफरा, खुजली) नेत्ररोग, झुख- 

[ग, किलासकोढ, वातसंबंधी रोग, बंस्तिरोग,.: 


पाण्डुरोगका: नाश करता. है. गोमूत्र पिया 
जाय तो ख़जळी, किलासकोढ, झर, सुखरोग? 


इति श्रीमिश्रळटकतनयश्रीभावमि श्र- 
विरचिते श्रीमावप्रकाश घृत- 
वगः समाप्तः ॥ १७॥ 











) ६ 
रे Fal ६५5 “नही 
£ i << न 
ह ह ७०. & 
का Te Se की २४७, ...” आर ९ 
७ न न fr iY त”, | ae “ए न 
कत धल ल 
) 4 4 4३, र ॥ हू है “५ 2५ 
जज y ज्र NA i i i” याँ प्चम्‌- = 
7... 20 7) eg ५०... ८ 
Ss 2७ हु र! 3 १ ॥ ७ ७३०४ हि १ { 
he NP » > र ना ब क धः 2 तवंग 
स्ट १३ त |! हि. [4 fs sg 
~> Ro | ॥ 4... 
न ile है ५४ 1: है त 9६ १4 समाप्त | 
° पे हि 9 4544 
~ "७ Sh Le i हे ॥ अँ 0 SII Po bY, र ८ 4 र्ड - 
७ ४० अल 4 
208 01 2 हा 


`  आषा-वालक तथा वृद्धको तथा राजयक्ष्मा, 
. ` ` केफरोगं, आम, विषचिका ( हैजा ), मळबन्ध: 
त्यय, ज्वर ओर मंदाग्रि इन: सबमे विशेष 


| वास; खांसी, सूजनः 





| धीरोग, मूत्ररोध, खांसी, कोड: उद्ररोग) . 
कुमि और पाण्डुरोगका नारा. करता. हे. सवे. 

मूत्रोमे गौका मूत्र अधिक गुणवाला ह. इस. 
कारण जहाँ केवल मूत्रही कहा हो वहाँ गायका. | 
मूंञही रेना चाहिये. गायका मूत्र कसल)... 
कडवा, तीक्ष्ण, कानमें डाळनेसे कणशहुनारक' '' 
हे और प्ळीहा (.पिछंही वा तिछी)उदुर्शेग | 
रोधः ग्रहबाधार . 
`| शूळ, युल्म, अफरा; कामका तथा पाण्डुसेगका- | 
-.। नाश करतां : 
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सर्वेष्वपि च मूत्रेषु गोमूत्रं . युणतोऽधिकम्‌। | 
अतोऽविशेषात्कथने मूत्रं गोमूत्रमुच्यते ॥ ४ ॥ - 
पीहोद्रश्वासकांसशोथवर्चा्रहापइस्‌ । शलपु” 
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. ` भाषाटीकासमेतः। ` 












 नरमूत्रणुणाः । 
नरमूत्रं गरं हन्ति सेवितं तद्रसायनस्‌। रक्तः 
पामाहर तीक्ष्ण सक्षारलवणं स्ख्रतम्‌ ॥ ६ ॥ 
माषा-मेतुष्यका मूत्र खारी, तीक्ष्ण, रक्त 
'बिकारनाशक, खजढी और विषको नष्ट करने 
वारा और सेवनं करनेसे रसायन है ॥ ६ ॥ 
` मूत्रसामान्यपरिभाषा । ` 
गोजाविमाहषीणां तु स्रीणां मूत्र प्रशस्यत । 
सवरोष्ट्रेमनराश्वानां एुंसां मूत्रं हितं स्स्ृतम्‌॥७॥ 
इति औमिश्रकुव्कतनय श्रीमावमिश्र- 
विरचिते -श्रीभावप्रकाशे भूजः ` 
. वगेः समाप्त ॥९८॥ ` . 
` भाषा-गौ, बकरी, भेड और भेस इनके 
मूत्रोंम तो ख्रीजातिका सूत्र उत्तम हे. ओर 


' गधा; ऊंट, हाथी, मनुष्य आर घाडी इन 


पुरुष जातिका मूत्र उत्तम ह ॥ ७॥ 
दात भ्राभावप्रकाशनाधादाकाया पृचम्‌ 


रकरण मूचवगः.समाप्तः ॥ ९८ ॥ 
स्‌. 

1 अथ तेलवगेः १९ | 
तेलस्परूपम्‌ । 
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/ -नतळादास्रग्यवस्तूनां स्लरहस्तेलमुदाहतम्‌ । 


तत्त॒ वातहर सर्वे विशषात्तिलसस्भवम्‌.॥ १.॥ 


भाषाजातरु. आद्‌ .क्षग्ध वस्तुआका जा 


| सन्नेहमाग निकलता हे उसको तेछ कहते हें 
` ` सम्पूर्ण अकारके तेल वातनाशक हँ. तिका 
3 - 'तेळ विशेषकरके वातनाशक हे ॥ ९ ॥ 


अनक भाषाक तलक नाम 
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केझ्य च चढ्ुष्यमभ्यङ्गे भोजनेऽन्यया। ५. 



































तिळतेलुणांः। .' . ` 
तिलतैलं गुरु संयेयबलवर्णकरं सरम्‌ । द्रष्य 
विकाशि विशदं मधुरे रसपाकयोः २॥ | 
सूक्ष्मं कषायाहुरसं - तिक्तं वातकफापहम्‌ । | 
वीर्यणोष्ण हिम स्परे बृहणं रक्तपित्तकृत्‌ ३ ` 
लेखन बद्धविण्मूत्रं .गभोशेयविशोधनस्‌ । ¦ 
दीपनं बुद्धिदं मेध्यं व्यवाये वणमेहनुत[॥४॥ २. 
श्रोत्रयोनाशिर।शलनाशन रघुताकरम्‌ । त्वच्यं | : पद "हे 


छिन्नमिन्नच्युतोत्पिष्मथितक्षतपिदितें । भग्न . 
स्कुटितबिद्वाभ्िदग्धविक्लिष्दारिते ॥ ६. ॥ | 
तथाऽभिहतनिशुंमृगव्याध्रादिविक्षते. । वस्तो । 
पानेऽन्नसंस्कारे नस्ये कणोक्षिपूरणे ॥ पेक | 
भ्यङ्ावगाहेछु तिलतैलं ग्रशस्यते ॥ ७ ष . 


भाषा-तिळका तेछ मारी, स्थिरताकारक> 
बळदायक, वर्णको उत्तम करनेंवाळो? द्स्ताव | 
वृष्य, विकारि, विशद, रसमें तथा पाक्में 
मधुर, सूक्ष्म, कसेळा, कडवा, वातनाशक | 
कफनाशक, उष्णीय, शीतळस्पराब्राला, पछि 
कारक, रक्तपित्तकर्ता, ढेखन, मल्मूवको | 
बांधनेवाळा; गर्भाशायको शुद्ध करनेवाला, अझ | 
प्रदीपक, बुद्धिदायक, मेधांको . हितकारी, | 
व्यवायि हे तथा बण, प्रमेह, कणेरोग; योनिशर . 
और मस्तकशूळ इनका नाश करनेवाला, शरीरम अर क. 3 
छघुतां करनेवाढा, मलनेसे त्वचा ( चमडी ) | 
केश ( बाळ ) तथा नेत्रोको हितकारी और ४ 
खानेसे त्वचा, केश तया नेत्रोको हानिकारक | 
हे. ओर छिदा, भिदा,' गिराः पिसा रस रि मसळा को 
घाव, पंचा, इरा, फर, चिघा, | तए) नरा झा ॥ 
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ह; विशेष? ` टा. 
नउ. बृंहणलेखनयोः कथं सामानाधिकरण्य-  कण्ड्कष्टकमिश्ित्रकोठदुष्टकामिमणुत ॥ तद्वदरा- `` 


मेत्याह-रूक्षादेदुषः पवनः खातः सङ्झोचय- 
सदा । रसाऽसम्यग्वहङ्काइयं कुयोद्रक्तादवद्ध- 


यन्‌ ॥ ८ ॥ तेषु प्रवेष्ट सरत्वसोक्ष्म्यासिग्ध- 
त्वमादेवेः । तेळं शमं रसं नेहुं कृशानां तेन 
बहणम्‌ ॥ ९ ॥ व्यवायि सूक्ष्मतीक्ष्णो्णसर 
त्वसदसः . क्षयम्‌ । शनेः प्रकुरुते - तेलं 

लेखनमीरितम्‌ ॥ १० ॥ इतं ` पुरीषं बध्नाति 
स्खाळेतं. तत्मवत्तेयत । ग्राहक सारकं चापिं तेन 


“  स्थाय एणाधिकम्‌.॥ १२ ॥ 
`. “भाषाऱ्कोइ शंका करे कि. तिळका तेल 


बुहुण होनेपर लेखन. किस प्रकार हो सक्ता 


है तहां कहते हे कि “ रूक्ष आ 
पदाथास दापत इई वात नाडयाका संकाच 
करती. ह, तब रस भली भांति नहीं वहनेसे 


` रषिर आदिको नहीं बंढाकर दुर्बलता करता 


है. उस समयमें.तेळ अपना प्रवेश कारकपना 
गुण करके साहित तथा कोमलता करके सहित 
नाडियोमै रसका प्रवेश करानेको तथा उनमें 
अछा भांति गति करानेको समथ होता हे 
इससे तेल दुर्बळाको पुष्टिदायक. कहा हे. तिसी 
अकार तळ सम्पूण झारीरमें. तत्काळ व्याप्त 
होनेवाला, पत्रा, ता&ण, उष्ण आर प्रवेश- 
कारक हानेसे धीरे धीरे मेदका क्षय करता 
३, इसी कारण तेळ लेखन ( कुठाकारी.) कहा 
€- तेळ पतळे मळको बांध देता हे और छूटे हुए 
अलका निकाल देता हे इस कारण तेल ग्राही 
८. |“ वा ओर तक दोनों गुणयुक्त हे. पक्का घी. एक 


परी चि हीनवीर्यं हो जाता. हे ओर तेल 


पक्का हो अथवा कच्चा हो नितना पुराना होगा 
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कफमेदोऽनिलारांज्नं ` ` शिंरःकणांमयापहस् । .. 


जिकयोस्तेलं विशेषान्मृत्रकृच्छूकृत्‌ ॥. १४.॥ 


( राजिकयोः कृष्णराई आरक्तराई इयोः.) 
भाषा-सरसोंका 'तेळ अग्निप्रदीपक, रसमें 


तथा पाकम चरपरा, हरुका छेखन्‌, स्पशः 
तथा वायम उष्ण, तीक्ष्ण, पित्त. तथा. रुधिरको 


दूषित करनेवाला हं ओर कफ, मेद्‌, वात, ` 


बवासार, मस्तकक राग, कणराग,. खजली 


काढ, काम, 1चत्रित कोढ, कोठ तथा दुष्ट 

कुमिको नेष्ट करता है. काली राई तथा . 
तेलशुदीरितम्‌ ॥ ११ ॥ घृतमब्दात्पर प्क | छा राई ( छाई) के. तेलमेंभी येही गुण | 
हीनवीर्ये प्रजायते । तेलं पक्कमपक्कं वा चिर-| ४. विशेष करके- राईका तेल मूञकुच्छको ` ` 


करता है ॥ १३.॥ २४ ॥ 
तुवरीतेलगुणाः 


[ग, कृमि, मेद्दोष, ब्रण तथा  सजनको नष्ट 

करता हे ॥ १५ ॥ LR 
अतसीतलग॒ुणा! 1. . 

अतसीतलमाभेय स्तिगधोष्णं कफपित्तकृत्‌ । 


मलकट्रसत* स्वाढु 


भाषा-अलसाका 


wisp 


तीक्णोष्णं ठुवरीतलं.छघु ग्राहि. कफा्नजित्‌ । 
वाह्ेकाद्रेषहत्कण्ड् ङुश्कउक्कमिमणुत्‌ ॥ मेदो- . 
'दोषापह चाप बणशोथहरं परम्‌ ॥ १५ ॥ : 
भाषा-चुवरी ( तोरी.) का तेछ तीक्ष्ण, - : 
'गरम, हलका, आही, अञ्चिकारक है और 
विष, कफ, रक्तविकार, खजढी, कोट, कोष्ठ. 


कटुपाकमचक्षुष्यं बल्यं वातहरं गुरु ॥ १६॥ . | 
महत्वग्दोषहद्नस्‌ ।. . 
बस्ती पाने तथाभ्यज्ञे नस्ये कणेस्य. पूरणे ॥ ` ( 
अनुपानविधों चापि प्रयोज्यं वातशान्तये १७॥ | | | 
तळ अग्निके अधिकः. ९ 
'अंरायुक्त, स्त्रि, गरम, कफ तया पित्तकोः १ | 
करनेवाळा, पाकमें चरंपरा, नेत्रोको अहितकाशे+ : | 
बल्वद्धक, वातनाशक, भारी, मलकत्तो, मधुर .. | 
°`, | रसयुक्त, आही) चर्मदोषनाशक. ओर घन हे. 
ेपतेल्ुणाः ` i द - ~. बंस्तिकर्ममें, पीनेमें, : अभ्यंगमें) ¦ नस्यकर्म)... : ` 

लघु । लख | कानके डाळनेमे ५० 'वातकीःः रातिको लिये/अनुपान- .... 
॥ विधिमभी इस तेलंका उपयोग करे ॥१६॥१७॥ ion 
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भाषाटीकासमंतः 
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ङुसुम्मतेलगुणाः । | सजेरसोडूततेल्गुणा: 
` कुसुस्मतेलमम्ले स्यादुष्णं गुरु विदाहि च । तेलं सजेरसोद्धत॑ ` विस्फोटत्रणनाशनम्‌ 
- चक्षुभ्योमहिंतं बल्यं रक्तपित्तकफप्रदम्‌॥ १८॥ | ङुष्ठपामाकृमिह( वातःछेष्मामयापहम्‌ ॥ २४॥ ` | 
माषा-कुसुमका तेळ खट्टा, गरम). भारी, | -भाषा-रालका तेछ विस्फोटक (फोडा), रण . 
.. विदाही, नेत्रौको अहितकारी? .बल्वद्धक आर | काढ, खुजढी, काम, वात तथा कफके रोगीको २ 
`  रक्तपित्तकारक तथा कफकारक हे ॥ १८ ॥ | नष्ट करनेवाला हे ॥ २४ ॥ “यु 
2 खसवाजतलशुणा$ । हक  सम्पूणेतेल्गुणाः । । 
तेल तु खसबीजानां बल्यं वृष्यं गुरु सरतम्‌ । | तेलं स्वयोनिणुणकृद्वारमटनाखिछ मतमू । | 23 2 
वातहत्कफहच्छीतं स्वादुपाकरसँ च तत्‌॥१९॥ अत; शेषस्य तलस्य खुणा ज्ञयाः स्वया णी 














आषा-खसखसक्रा अर्थात्‌ पोस्तके बीजीका 

.. नळ बलवर्द्धक, वृष्य, भारी, वातनाशक) कफना- 
झुक) शीतळ और पाकमें तथा रसगे मधुर ह ५९ 

एरण्डतेलणुणाः। ` 

_एरण्डतेलं तीक्ष्णोष्णं दीपन ।पाच्छड 

` वृष्यं त्वच्यं वयःस्थापं मंधाकान्तवद्म- 
` दम ॥ २० ॥ कवायानुरस उक्ष्मं यानेझुक- 
. ` शोधनम्‌ । विखे .स्वाहुरस पाक सावक्त 
` कटकं सरम्‌ ॥ २९ ॥ विषमज्वरहदरोगपुष्ठणुः 


` केसरी ॥ २३, 
-. ¦  भांषा-अंडीका तेंछ तीक्ष्ण, गरम, आशथ 
` . प्रदीपक, पिच्छिरुं, भारी? इष्यः त्वचाको 


` _ हितकारी, आसुस्यापकः बुद्धिवर्धक, कांति 


"` व्क, बढवद्धक, कसैले रसवाळा; सक्षम, योने 
` तथा वीर्यको शुद्ध करनेवारा, हुगेन्धित, चर- 
2 ` परा, रसने. मधुर, पाकमे चरपरा, कडवा) 
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गुरु 
उसही' पदार्थके गुणांको करता हे, एसा वाम्मः. 


- ` ह्यादिशल्नुत्‌ । इन्ति वातोद्रानाइरुल्माशछा- |... 
` करिग्रहान्‌ ॥ २२ ॥ वातशोणितविड्वन्धञ्जः| ` 
_ ` ज्ञज्ञोथामबिद्र्थीन्‌ः॥ आमवातगजन्द्रस्य शरार 

` वनचारिणः ॥:एक एव निहन्तायमरण्डलह- | 


श 
$ ` “दस्तावर है ख विषमज्वर, हंद्यरांगे पीठ | द्‌ 
i ९ र तथा गुह्या दका कुळ; वातसबंधा उद्रराग, |. 
१.  अफरा, गुहम्‌), अष्ठीला नामक रोग, कटिरोह 


॥२५॥ ५४ 5 
इति -श्रीमिश्ररुंवकतनयश्रीमावमिञ्र- | | | | 
विरचिते आऔभावप्रकाशतेळक , 

वगः समाप्तः॥ ९९॥ . ` ` | 
भाषा-तेळ जिस पदार्थमेंसे निकाल हो | 


टने कहा है. इसी कारण शेष सम्पूर्ण जातिके 
तेलोंके गुण जिस पदार्थमेंसे निकाछा हो उसी | 
पदार्थके सहश जाने ॥ २९ ॥ | र 

इति श्रीमाबप्रकाशमाषारीकायां पंचम | 
प्रकरणे तेल्वर्गः समाप्तः ॥ १९१ ॥  . र 


अथ सन्धानवगेः २० 
_ > के थ 
काजिकलक्षणस्‌ । 27 NE RN ह | 
सन्धितं धान्यमण्डादि काञ्जिकं कथ्यते जनेः | «. 
भाषा-धान्यके मण्डक आडे जो रक्‍खे हुए 
हो उनको ढोग कांजी कहते हं ॥ . निर. र 
 कांजिकुणाः। ___ च 2 त. 
काञ्जिकं मेदि तीष्णोष्णे रोचनं पाचनं लघु GF ग 
ह्बरहरं स्पशात्पानाद्वातकफाप तक हव क १ . 
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` क्षतक्षीणे तथा. श्रान्ते मन्दज्वरानेपीडिते)| ` . सोवीरशुणाः म 
` तेषांन हितं मोक्तं काञ्ञिकं दोषकारकम॥५॥ | सौवीरं तु ग्रहण्यशेःकफन्न भेदि दीपनम्‌ । 
` आाषा-कांजी मल्भेदक, दस्तावर, तीक्ष्ण, |'उदावत्तोड्गमदास्थिञ्ुलानाहेषु शस्यते ॥ ८ ॥ 
| ग्रम, रुचिकारक, पाचन, हलकी, स्पश | : 
` ' १ लगाने ) से दाहज्वरनाशक ओर पीनेसे वात- 
' ` नाशक तथा कफनाशक हे. उडद्‌ आदिके 
' _ चड़सि जो कांजी.बनाइ जावे वह कांजी आधिक 
` ` ` गुणवाछी, हुरुकी, चातनाशक, रुचिको उत्पन्न 
` . करनेवाढी, बहुत पाचक हे ओर शूळ, अजीण, 
- मळबन्ध तथा . आमका नष्ट करनेवाली आर 
बस्तिशोधक हे. शोष, मूच्छा, भ्रम, मद्‌, 
खुजली, जिनका देइ सखगया, कोड. आर 
' रक्तपित्त रोगवालोंको हितकारी नहीं हे. पांड- 
रोग, क्षय, शोथसे हुई आतुरता, क्षतसे हुई 
` दुबलता, परिःश्रम ओर मन्द्ज्वरकी पीडामें 
'  काँजी अहितकारी हे तथा दोषॉको कुपित 
 करनवाळी हे. ॥ ९-५ ॥ 
FT तुषोदकलक्षणस्‌। २ 
_तुषोदकयंवेरामेः सतुषेः शकलीकृतेः । ( यवैः 
उदके संहितेः सन्धानवर्गोक्तत्वात्‌ ) 
«.. “भाषा-तुषरहित कच्चे जोओंके टुर्कडे डुकडे 
` करके संघानकी रीतिसे पानीमें भिगो देवे, वह 
LR ` प्राचां तुषादक कहाता हे ॥ 
॥ ` ... एुषोदक्युणाः। 
तुषाम्बु दीपनं ` हृं पाण्डुक्कमिगदापहस्‌ । 
ह ` ताइ्णाष्णं पाचन पित्रक्तकद्वास्तशलनुत्‌ ६॥ 
भाषा-तुषादक अझ्निप्रदीपक, हृदयको प्रिय, 
तीक्ष्ण, गरम, पाचन, पित्तकारक हे ओर पांडु, 
कमि तथा बास्तठाळका नाश करता है ॥ ६॥ 


` सोवीरलक्षणम्‌ । . 

a गे तु यवैरामेः पक्केवो निस्तुषेः कृतम्‌ । 
| 7 पूमरापे सावीरंमाचायाः केचिदूचिरे ॥ ७ ॥ 
4 आधान्तुष ( छिढका ) (हित कच्चे अथवा 
` ` पक्क जाओके इकडे ट॒कड करके पानीमें मिज़ो 


` ` ` “दवे, वह पात्तीसोवीर कहाता हे. कोई आचार्य 
पेट ५ 00 अर छः के दस र, गहूंके चः डुकडे 


अफरा इनमें बहुत उत्तम हे ॥ ८ ॥ 
` आरनालळक्षणम्‌ । 
आरनालं तु गाघूमरामः . स्यान्नस्तुपीकृतः 


काँजीके गुण उपरोक्त सोवीर-कांजीके सचशाही 
जान ॥ ९ ॥ | 


धान्याम्ललक्षणप्‌ । 


भाषा-चावलोंका चण अथवा कोदाँका चणे 
मिजोनेसे जाँ तैयार हो उप्तको धान्याम्छ ळी 


घात्यास्लयुणा, । . | 


भाषा-धान्याम्ळ धान्यांसे उत्पन्न . हुई ह+ 


पिचकारी. मारनेम हितकारी है ॥ १० ॥ 
झिण्डाकीलक्षणम्‌। . 
शिण्डाकोराजकायुक्तः. स्यान्सूलटकदलट्रव 







( सन्धितारेति शषः ) । 


भिजोनेसे जो कांजी बनाई जाती हे, उसको 
शिण्डाकी कहते हैं ॥ ११॥ . : ` 


शिण्डाकीगुणा! । 





भाषा-सोंवीर- संग्रहणीनाशक, बवासीर - 
नाशक, कफनाशक, मछमेंद्क, अझ्निप्रदीपक | 
हु आर उदावत्त; अंगमद्‌, हाइयोंका ददं तथा - 


भिजोनेसे आरनार कांजी होती है. आरंनाछ 


धान्यास्ळ झाळचूण च काद्र्वाद्ङत भवत्‌ । 


धान्याम्लं धान्ययोनित्वात्मीणन लघु दीपनम्‌ ।| | 
अरुचो वातरोगेषु स्वेष्यास्थापने हितम्‌ १०॥ 


सपेपस्वरसेवोपिं शालिपिश्कर्सयुतें! ॥ ११॥ | ० 


भाषां-राई और धूछीके पत्तोंको भिजोनेसे र 
अथवा सरसाँका स्वरस ओर चावढॉका चन. 


~ 
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पछी सन्धितेस्तच्नु सोवीरसरशं युणः॥ ५ ॥. : 


इस कारण तृप्तिकारक, हलकी,  अग्निप्रदीपक 
हे और अरुचिमें, वातसंबंधी रोगोमें तथा. 


` द्रव्येशभिष्यन्ते तच्छक्तममिधीयते ॥ १२ ॥' 


कन्द, मूल ओर फल आदि भिजोकर जो कांजी 


पाण्डुक्रेमिहरं रूक्ष भेदनं रक्तापत्तकृत्‌ ॥१२॥ 


कन्दमूलफलाद्यं यत्तत्त 


' सै तु सीघुमरयामरा च माद्रा सुरा | कार्दै- 


. राके संस्कृत नाम हे. ( प्रसता, चपढा, हाळ 
` प्रिया, अमृता, वीरा, मेधावी) माघवी, काः 
.» जायन) पारिश्वुता, वरुणात्मजा गन्धोत्तमा, | 


` ,परिस्नुता, कश्य), प्रस 


& सीता) 
... मधु; सन्थान, आसवं, मदनी, घम्रतिमा, मनोज्ञाः ` 


(2, _ CC:0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ... र 
॥ ति RRC ्कपटई जो 


 : आषाटीकासमेत; । 
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भाषा-रिडाकी कांजी राचिकारक, मार, 
पित्तकारक तथा कफकारक है॥ 
शुक्तलक्षणम्‌ । .. 
कन्दमूलफलादीनि सस्ेहलवणानि च । यत्र 


भांषा-तळ और नमंकं डांळकर जिस द्रवमें 


बनाई जाय उस द्रवको शुक्त कहत हं ॥ १२॥ 
शुक्तगुणाः । । 
शुक्तं. कफन्नं तीदणोष्ण रोचने पाचनं लघु । 


भाषा -झुक्त ( सिरका ) कफनाशक, ताक्षेण, | 
गरम, झचिकारक, पाचन, हळका, रूखा, 
मलभेदक, रक्तंपित्तको करनेवाळा, पांडुना क्षक 
ओर कुमिनाशक है ॥ ९३ ॥ 
आसुतलक्षणमू । | 
विज्ञेयमाखुतम्‌ । 
भाषा-कन्द; मूळ और फळ आदिके रसकी 
जो कांनी बनाई जाय उसको आसुत कहते हं ॥ 
आसुतणुणाः 
तद्वच्यं पाचनं वातहरं लघु विशेषत; 
माषा-आसुत ( आचार) रुचिकारक, 
पाचन) वातनाशक और विशेष करके हलका हे ॥ 


मद्यनामांत 1 


बरी वारुणी च हालापि बळवष्ठभा ॥ १४ ॥ 


भाषा-मद्य, सीधु, मेरेय, इरा, मदिरा, सुरा) 
कादम्बरी, वारुणी, हाळा? बढ्नछमा ये मादे 


रा माणिका, 
कापाशका।, मत्ता, 


कत्तोय, मद्‌ 
ना क माध्वीक) 


कामिनाम्रिया, मदगच्या, 













विधाता, मादनी, हुरी, गुणा रिष्ट, ' सरक, मुः 
| छिका), मदोत्कटा, महानन्दा, कारण, तत्व, | 
| मदिष्ठा, परिप्छुता, कल्प, साधुरसा,. झुण्डाः . 


माद्दींक, मदना, कापिश, अब्धिजा, कल्या 

और मधूळ ये मदिराके संस्कृत नाम. अन्य 

प्रंथोंमें पाये जाते हं. ) ॥ १४ ॥. 
मद्यलक्षणम्‌। . | 


पेयं यन्मादकं लोकेस्तन्मथमभिधीयते । - 


भाषा-जो पीनका पदाथ मादक (नशा 
करनेवाला ) हो उसंको लोक मद्य कहते ६ ॥ 
मदयभेदाः 
यदापरिष्ट सुरा सीधुरासवाधमनकधा। | 
भाषा-अरिष्ट, सरा, सीधु आर आसव आद्‌ 
मद्यके अनेक भेद ह ॥ 

मद्यगुणा; | 
मद्यं सै भवेदुष्णं पित्तकृद्रातनाशनम्‌ । भेदन 
शीघ्रपार्क च रूक्षं कफहरं परम्‌ ॥ १५ ॥ 
अम्लं च दीपनं रुच्यं पाचनं चाशुकारि च । | 
तीकणसक्ष्म च विशदं व्यवाये च विकाशि 
च ॥ १६ ॥ र 

माषा-सम्पूणे जांतिकी मदिरा गरम, ।पत्त 

कारक, वातको नष्ट करनेवारी, ` मलमंदुक) 


शीघ्र पचनेवाछी, रूखी) अत्यंत कफनाशक, | | 


खड्टी,  अभ्निम्रदीपक, रुचिकारक) पाचन, 
शीभरता करनेवाली; 
व्यवायी ( प्रथम शारीरम व्याप्त होकर पीछे 


पचनेवाळी ) तथा विकाशि हे ॥ ९७ ॥ १६ ॥ | 
आरि्लक्षणम्‌ । Se 
पक्कीषधाम्बुसिद्दै यन्मयं तत्स्यादारिध्कस्‌ \ 


शमूलारिष्टस्‌ । बब्बूलारिष्टमेति । ) 
| माषा-पकाई हुई औषधि. और जरसे अथात्‌ | 
काथ आदिसे जो मद्य बनाई जाती है उ 
अरिष्ट कहते हैं (डोकम आर्को मद्यही | 
कहते हें, जेसे कि दाखांका ऑर, दुरापूळका 
अरिष्ट और बबूलका ऑर ) ॥ - 








तीक्ष्ण, सूक्ष्मा विशद २ 


( अरिष्ट मद्यमिति लोक । यथा द्राक्षारिष्मू । र & 


आरिषणुणाः 
आरि खघु पाकेन सतश्च गुणाधिकम्‌ । अरि 
एस्य गुणा ज्ञेया बीजद्रव्यगुणः समाः ॥ १७॥ 


` अधिक गुणवाला हे. जिस पदार्थका अरिष्ट 
बनाया जाय उस आरिष्ठमें. उसही पदाथके 


सहर गुण होते हुं ॥ १७ ॥ 
. सुरालक्षणम्‌ । 
ञाठिषष्टिकपिष्ठादिक्ृतं मद्य सुरा स्ता । 


भाषा-चावळ अयवा साटी चचावलाके चण | 


` ` आदिसे बनाई हुई मदिरा सुरा कहाती हैं ॥ 
je सुरागुणाः । 


सुरा गुवा वळस्तन्य थम द्‌ःकफमरदा । राहणा 


झांयणुर्माझाग्रहणीमूत्रकृच्छ्नुत्‌ ॥ १८ ॥ 
न. |.  आषा खुरा भारी, ग्राही? बल्वधंक, दुग्ध- 
वर्धक), पुष्टिकारक, मद्वर्धक तथा कफवद्धक हे 
और सजन, गुल्म, बवासीर? संग्रहणी तथा 
मूचकच्छूकी नष्ट करती ह ॥ १८॥ 
` वारुणीलक्षणम्‌ । 
विहिता स्सृता । संहि 
'चेस्ताटखर्जूररसेयो सापि वारुणी ॥ १९ ॥ 
भाषा-पुननंवा ( सांठी ) शिळपर पीसकर 
` ` उसकी मदिरा बनावे, उसको वारुणी क 
~ च्‌ दी या खंज़्रीके रसकी जो मदिरा हो 
` * उप्तकोभी वारुणी कहते ह ॥ ९९ ॥ 
-... ` _वारुणीएणाः 
सुरावद्वारुणी लघ्वी पीनसाध्मानशूलूचुत्‌ । 
सुरातो मेदार्थे लघ्वीति । ) 
 आषा-वारणी सुराक सदरह ह, परन्तु 
| सरासे हळ्की हे ओर पीनस, अफरा तथा 
गको नष्ट करती ह ॥ | 
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तत्काळ स्त्रिता करनेवाली, 
और मलबंध, मेद्‌, सूजन, बवासीर; उद्रकी- , 


भावमकाइाः-द्वितीयखण्डम्‌ २। | 


। भाषा-इखके पके हुए रससे जो मदिरा : 
बनाई जाय उसको पक्करस -सीधु कहते. हुँ ` `. 
और ईखके कच्चेहीं रससे जो मदिरा. बनाई . . 
जाय उसको शीतरस सीघु कहते हं॥ २० ॥ .. ` 
आषा-अरिष्ट पाझमं हरुका ओर सबसे | - 








साह्नुद्वयणुणा, 


सीधुः पक्करसः श्रेष्ठ; स्वरामिबलवणेकृत्‌। वात- 
'पित्तकरः सद्यः खेहनो रोचनो इरत्‌ ॥ २१ ॥ 
विबन्धमेदःशोफाशेःशोफोदरकफामयान्‌ ।.: 
'तस्मादरपणुणः शीतरसः संलेखनः स्मृतः २२ 
भांषा-पक्करत सीधु श्रेष्ठ, स्वरको उत्तम 


रनेवाढी, अग्निप्रदीपक, बलवद्धेंक, वंणेको 
उत्तम करनेवाली, :वातकारक; 
रुचिकारक हे 


सूजन तथा कफसंबंधी रोगाँको नष्ट करती है 
इस मदिराकी अपेक्षा शीतरस सीधु हीनगुण- 
वाळी ओर छेखन हे. ॥ २१९ ॥ २२॥ . 

आसवलक्षणम्‌ । 
यदपक्काषधास्बुभ्यां सिद्ध मद्य स आसवः । 
यथा लाहासवादिः 


भाषा-कञ्ची ओषविसे ओर. कच्चे पानीले. 
जो मदिरा बनाई जाय उसको आसव कहते. 


ह. जस कि छोहासव. आद्‌ ॥ 
-..... आसवणुणाः 
आसवस्य एणा ज्ञेया. . वाजद्रव्यणुणः समाः 


भाषा-जिंस पदाथका आसव बनायाजायउस ' 
'आसवमे.उस पदार्थके सच्शही गुण होते हे ॥ . 


नवीनमद्यएणाः । 
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मद्ये नवमाभिष्यन्दि जिदोषजनके सरम्‌ । अहृद्य ` 
बृंहणं दाहि -दुगन्धं. विशदं युरु ॥ २३ ॥ ` 

माषा-नबीन मद्य अभिष्यन्दी, तीनों. दोषोः. .. 
को उत्पन्न करनेबाळी, - दस्तावर, ` हृदयको. | 
grr अंप्रियः पुष्टिकारक, दाह-करनेवाढी, दुगैषित? `. 
... . |वबिशद्‌ और A ॥ २३ ॥ MR 
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` ` ` आषा-पुरानी मदिरा रुचिको उत्पन्न करनेः| ` भाषा-नागरमोथा, कवाबचीनी, कूठ) जीरा? 


` वाळी) कुमिनाशक, कफनाइाक; वातविना राक) 
हृदयको प्रिय, . सुगंधित, गुणकारी, हलकी 
ओर खातों अर्थात्‌ छिद्रोंको शुद्ध करने 
वाळी हे ॥ २४ ॥ | 
` ` ` सात्तिकादिमनुष्याणां मद्यचेष्टाः । 9 

._. सात्तिके गीतहास्यादि: राजसे साइसादे- 
« “कम्‌ । तामसे निन्यकमाणि निद्रां च. मादेराऽऽ- 

चरेत्‌ ॥ २० ॥ ( आचरेत्कुयात्‌।) ` 

` .. आपा-जो सखगुणी मनुष्यन मद्य पो ह्‌ 


तो गीत और हास्यादिक करता है, रजोगुणी. 


मनुष्यने पी हो तो साहसादि (पुरुषार्थे 
वीरकमाँको ) करता है ओर तमोगुणी मनु- 
च्यने पी हो तो वह नित्द्यकार्ये करता है 
तथा इसको निद्रा अधिक होती, हे ॥ २५ ॥ 
मद्यपानविधिः । 


`. ब्वियिना मात्रया काले हिंतरन्रेयेयावलम । 


` अहृष्टो यः पिवेन्मद॑ तस्य स्यादमृतं यथा२६॥ 


- ` अयुक्तियुक्त रोगाय 
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किन्तु मदं खभावेन यथैवान्नं तथा स्मृतम्‌ । 

. भाषा-जो मनुष्य प्रसन्नतासे विधिपूर्वक तथा 

.. अपनी शाक्तिके अनुसार मात्रा करके नियमित 
_समयमे मद्य पीता है और हितकारी अन्न 

. अक्षण करता है उस: मनुष्यको मद्य अझृतके 
' सदरा होती है, जैसा अन्नका स्वभाव है, तेसा- 
हीं मदाका स्वभाव है.” जो विधिको छोडकर 
“सेवन करता हे उसको रोगकारक होती ह 
और जो युक्तिपूवेक सेवन करता ह उप्तको 


: ` ` अमृततुल्य गुणकारी होती है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 


मद्यगंघनाशकोपायः । 


५  मुस्नैलबांङगदजीरकधात्यकेला यश्चवेयन्सदसि 
“४ वाचममिव्यनक्ति । स्वामाविक मुखजमुज्झाति 
`` , पूतिगन्धे ` गन्धै चे मद्यल्युनादिभवं - च 
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गाय युक्तियुक्त यथाञ्गृतम्‌ २७ 





ल अमिश्रकटकतनयश्रीभावमिश्रा .... 


घनिया और . इलायची इनको चावकर जों 


मनुष्य सभामें बात चीत करे. उसके मुखकी 


स्वाभाविक दुर्गन्ध दूर हो जाती है और मदिरा. | 


तथा लहसुंन : आदिसे उत्पन्न हुई दुरगन्धमी 
अवश्य नष्ट हो जाता हे ॥ २८ ॥ म 
इति श्रीमावप्रकाशमाघारीकायां पंचमः 
प्रकरणे सन्धानवंगेः समाप्तः ॥ २२ ॥ 
अथ मधुवर्गः २१ । 
— DO 


मधुनामानि । 


मधु माक्षिकमाध्वीककषद्रसारध्यमीरितम्‌। मल्ले | 


कावरटी भृङ्गवान्तपुष्परसोद्भवम्‌ ॥ १ ॥ 


भाषा-मधु, माक्षिक) माध्वीक, क्षीद्र, ` | 


सारघ्य, मक्षिकावान्त, वरर्टावान्त, भंगवान्त $: 
पुष्परसोद्धव ये मधुके संस्कृत नाम इ. ( पवित्र, 
कुसुमासव, माक्षीक) पुष्पातव, पुष्परसाहूय;- 


और मकरन्द्रस ये मधुके संस्कृत नाम अन्य : 


ग्रंथामें पाये जाते हे. ) ॥ १ ॥ 


अनेक भाषाके मधुक नाम. . 
सं.-मधु. ते,-तेनी. 
हि.-मछु, राहत. 
बं,-मधु. 
म.-मध. 
गु.-मध. 


क.-जेनतुप्प, 


| अ.-असल. _. 


18 मधुयुणाः । 
मधु शीतं लघु स्वादु रूक्ष माह 


फा.-शहद्‌; अगवीन-. डर हीर 


| | ॐ.-Honey हनी : | $ | ५ | र 
| रा 9 मेल. हर 2303 


चक्षुष्यं दीपनं स्वर्यं वणशोधनरोपणम॥२॥ | 
सोकुमायेकरं सक्ष्म परं स्रोतोविशोधनम्‌ । २. 
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कषायातुरसं ह्यादि प्रसादजनक परम्‌ ॥ ३ ॥ | ग | 


कुषठाशःकासपित्तासकफमेहह्ठमकिमीन ॥ ४ ॥. 
दाहक्षतक्षयांस्तत्तु योगवाह्मसपवातलम्‌ 
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. ४७६ `  अापप्रकाशः-द्वितीयखण्डम्‌ २ । 






. . भाषा-शहत शीतळ, हलका, मधुर, रूक्ष, माषा-प्रसिद्ध भोरॉसे किंचित्‌ छोटे भौरीका 
आही, विछेखन, नेत्रौको हितकारी, अश्नि-| बनाया हुआ और स्फटिक मणिके सहजा निर्मछ | 
` अढीपक, स्वरको उत्तम करनेवाळा, ब्रणशोधक, | जो मधु हो उसको आमर कहते हे ॥ ९॥ . 
रोपण, सुकुमारता वाचा सुक्ष्म, स्रोताको भ्रांमर्युणाः 
शुद्ध करनेवाला, कसळे रससहित, आह्वादका- 
रक प्रसादूजनक, वर्णको उज्ज्वळ करनेबाछा, | शाम रक्तपित्त्ने मूत्रजाडचकरै गुरु । स्वांदु- | 
बुद्धिकारक, दृष्य, विशद, रुचिकारक हे और | पार्कमामेष्यान्द्‌ विशेषात्पिचिछिलूं हिमस्‌ १०॥ | 
मेद्‌, तृषा, वमन, श्वास, हिचकी, अतिसार, मळ- | भाषा-श्रामर मधु रक्तापित्तनाशक, .सूचमें . 
बंध, कोड, बवासीर) खांसी; पित्त, रक्तविकार, | जाड्यता करनेवाला, भारी, पाकम मधुर, अभि 
कफ, प्रमेह, ग्लानि, कमि, दाह, क्षत ओर | ष्यन्दि, विशेष करके पिच्छिछ ( गिळगिला ) 
क्षय इन सबको नष्ट करता है. योगवाही ( जेसे| आर शीतल ह ॥ १ ॥ | 
पदार्थके साथ मिळे उसकेही सहश गुण करने- क्षोद्रलक्ष्णप । . 


वाळा) ओर किंचित्‌ =~ | र. 
' वाढा ) ओर (काचित वातकारक है ॥ २-६ ॥ | का: कविला: स्रष्ष्मा; भद्राख्यास्तत्कृत | 


र. सघुभदा; मधु । सानेभिः क्षाद्रमित्यक्त वद्रणोत्कपि 


रा 42. आध्यंमोद्दालक दालमित्यशे मधुजातयः ॥६॥ ` भाषा-कपिलरंगवांटी सूक्ष्म मक्खियें क्षद्रा | 
भाषा-माध्षिक, भ्रामर, क्षोद्र, पोतिक, कहाती हे, और इन मविखयाके किये 
छात्र, आर्घ्य, औद्दाळ और दाल ये आठ रि ९2 हुए 
शहतके भेद हैं ॥ ६ ॥ | मधुको मुनिर्योने क्षौद्र कहा है. क्षोद्र मधु 
क कपिल ( भूरे ) वणंत्राला होता हे ॥ ११ ॥ 
- माक्षिकळक्षणस्‌ । . 


ts | शाद्रणुणा,ः 4: 
मक्षिकाः पिज्गवणोस्तु महत्यो मधुमक्षिकाः । णेमि ना 
ताभिः कृतं तलबणं माक्षिकं परिकीर्तितम्‌ ७॥ तक्वत्क्षोद्र ।वेशंषान्मेह i 

भाषा-पिंगरू वर्णवाढी जो बडी मक्खी |. भाषा शीद्रमड साक्षिकके सइ गुणवाछा । 
होती हैं उनको मधुमक्खी कहते हैं, इनका [दै तया विशेष करके अमेहनाशक हे ॥ | 
किया हुआ जो तेळके सश वणेवाला मधु |. गतकलक्षणम्‌ । १; 
होता है वह माक्षक मधु कहाता ह॥ ७॥ कृष्णा या मशकोपसा. लघुतराः ` प्रायो महा | 
ह. ॥ 0... मालिंकगुणाः _ . |पीडिका वृक्षाणां पृथुकोटरान्तरगताः - पुष्पा | 

महक मउउ श्र नंत्रामयहर लघु । . काम- सवं कुवेत । तास्तज्ज्ञेरिह पूतिका. निगदिता- ` 
लादो कतःश्वासकासक्षयावनाशनम ॥ ८ ॥ स्ताभिः कृत सापषा तुल्यं यन्मधु तद्वनेचर”'.. 
पाम नपा गादाक मधु सब मधुओंमें श्रेष्ठ, जनेः संकीर्तित पोतिकम ॥ १२ ॥ 

८ -नेवरोगनादाक, हळ्का ह॒ ओर कामला, 
आ नती 4000 बवासार, क्षत, श्वास) खांसी तथा क्षयको 







भाषा-आधेक करक मच्छरक सहश अत्यंत | 
सूक्ष्म, काळी, छोगोंको बहुत पीडा .करनेवाळी 
और वृक्षोकी खखोडलमे रहुनेवाली जो: मक्खाँ, | 
मधु बनावे उनको विद्वान्‌ पूतिका कहते ई, ' 
उनका बनायां.. हुआ घीके संश जो मधु | 





कहते इ ॥ १२ ॥ no 
0०॥९००१, Digitized py ०96०, 7 7 a 2 " 








भाषारीकासमेतः । 





` पोतिकयुणाः । 
` घौतिकै मधु रुक्षोष्ण पित्तदाहसवातकृत । 
विदाहि मेहकृच्छघं अन्थ्यादिक्षतशोषि च१३ 
भाषा-पोतिक मध रूक्ष, गरम) विदाही; 
पित्तकारक, . दाहकारक) रक्तविकारकारक, 
वातकारक,  प्रमेहनाशक) मूत्रकुच्छ्रनाशक 
है ओर गांठ आदि तथा क्षतका शोषण 
करता हे ॥ १३ ॥ 
छात्रलक्षणम्‌ ! 
२४ कपिलाः पीताः प्रायी हिमवत्तो वने । 
कुवन्ति छत्रकाकारं तज्ज छात्रं मधु स्मृतम्‌ १४॥ 
प्रश-अधिक करके हिमाळ्यके वनम 
` पिगछ और पीली मक्खियें छत्रके. सहश 
आकारवाली जो मधु बनाती हैं उस मधुको 
छात्र कहते हैं ॥ १७ ॥ 
छात्रगुणाः । 
छात्र कपिलपीतँ स्यात्पिच्छलं शीतलं गुरु । 
स्वाढुपाकँ कमिखित्ररक्तपित्तममेहजित्‌॥ भ्रम- 
तृण्मोहविषहत्तपेणं च गुणाधिकम्‌ ॥ १५ ॥ 
. आषा-छात्रमधु भूरे वणका, पीला, पिच्छिळ, 
शीतळ, भारी, पाकमें मधुर, तृप्तिदायकः 
अधिक गुणवाला हे ओर कुमि, सफेद. कोढ, 
रक्तापेत्त, प्रमेह, भ्रम, तृषा? मोह तथा विषको 
.. नु करता है ॥ १५ ॥ * 
आध्यकलक्षणम्‌ । 


न्त्यांध्ये तदाख्यातं तकं मालवे पुनः॥ १६॥ 
-'. तीक्ष्ण तुण्डासु याः पीता मक्षिकाः षद्पदो- 
`  'पुमाः। अघ्योस्तास्तत्कृतं . यत्तदाष्यामेत्यपरे 


5 जयुः ॥ १७॥ 


भाषा-जरत्कार्सुनिके आश्रमम उत्पन्न 


(१. हुए महुएके वृक्षामेसे'जो गोंद सवता हे, बह 


` अंध्य कहाता है. इसको .माळवेमे. श्वेतक कहते 


| . ` हे. दूसरे मुनि कहते हैं कि “ भोरेके सहश 

= आर तीक्ष्ण मुखवांढी जो पीढी मक्खियें होती 
| . “हैं उनका नाम अध्ये हे, उनके 
| ` मधघुकोभी आर्ध्य कहते है? ॥ १६॥ ९७॥ 
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` बनाये हुए 


. मंधूकवृक्षानेयोसं जरत्कावोश्रमोद्भवम्‌ । स्रव- 


आध्येगुणाः । 


आध्य ,मध्वातिचक्षुष्यं कफपित्तहरं परम्‌ । `= 


कषाय कटुक पाकातक्त च बलपुष्टेकृत॥ १८॥ 

भाषा-आध्य मधु नेत्रांको अत्यन्त हित: 
कारी, कफनाशक, पित्तनाशक, उत्तम, कसेढा+ 
पाकमं चरपरा, कडवा, बळदायक तथा पुष्टि 
दायक हैं ॥ १८ ॥ 


आद्ालकलक्षणम्‌ । 


प्रायों वढ्मीकमध्यस्थाः- कपिलाः स्वल्पकी- | 
टकाः । ङुवैन्ति कंपिलं स्वल्पं तत्स्यादाद्दालकं | 


मध ॥ १९ ॥ 


भाषा-प्रायः बमइमें ,रहुनेवाळे कपिळ वणः 


युक्त जो छोटे छोटे कीडे होते हुँ वे कापिंछ 


बणवाळा थोडा मधु बनाते ह, उस मधुको | 


ओद्दालक कहते हैं ॥ १९ ॥ 
ओदहालकणुणाः 


आओद्वालक रुचिकरं स्वये कुष्ठविषापहम्‌ । कषाः ` 
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मुष्णमम्लं च कटुपाकं च पित्तकृत्‌॥ २०४ . . 


भाषा-ओद्दाळक मधु रुचिकारक, स्वरके 


लिये उत्तम, कोढनाशंक, विषनाशक,. कसला; 


गरम, खट्टा, पाकमें चरपरा ओर पित्त. ट 


कारक है ॥ २० ॥ 
`  द्वाललक्षणम्‌ । 


सँसत्य पतितं पुष्पद्यात्तु पत्रापारे स्थितस्‌ । _ 
मधराम्लकपाय च तहाळ मधु कात्ततस्‌ २१॥ ४ 

भाषा-पुष्पोमेसे झरकर पत्तोंके ऊपर पडा | 
हुआ जो मधुर). खट्टा और. कसेछा मकरंद | 
(रस) होता हे, वह दार मधु कहाता हे॥२९॥ - 


दारगुणाः 


दाल मधु. लघु मर्तं. दीपनीयं कफापहस | | 
कषायानुरसं रूस - रुच्यं छार्दिममेहजित्‌ ॥ 


अधिकं मधुरं सिग्धे ` रहण गुरु भारेकम्‌ २२ ` | 
(लघु पाके, शुरु भारिकं, तुलितम्‌ ॥) | 


कफनाशक) कसर रसुवाका) स्क) राचिफारी)- १ 2 र 


Rv 


° डू ५ क 
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रि 1 (४७८ ती भावप्रकाश*-द्वेतायखण्डसू २ । 2 ॥ 
` `) . ` चमननाशक, प्रमेहनाराक, अघिकमधुर, | अनेक भाषाके मोमके ना, . 
` ` पुष्टिकारक ओर तोरुमें मारी हे ॥ २२॥. ` _ | सं.-मदन गुः -मीणं...` .. 11 
“ZC य री ` | हि.-मोस. 


re नवपुराणमधुशुणाः 
' ` जवं मधु मवेत्युष्ट्यै नातिश्लेष्महरं सरम्‌ । 
` पुराणं ग्राहकं रूक्षं मेदोघ्रमतिलेखनम्‌ ॥२३॥ 
` अधुनः शकेरायाश्च शुडस्यापि विशेषतः । 
` ` 'एकसंवत्सरे वृत्ते पुराणत्वं स्मृतं बुधैः ॥ २४॥ 
` ` माषा-नवीन मधु पुष्टेकारक है, अत्यन्त 
` कफनाशक नहीं है ओर दस्तावर हे. पुराना 
` ` `` अघु आही, रूक्ष, मेदनाशक और अत्यन्त 
` ` छेखन हे. मघुको, खांडको तथा गुडको जब 


`` बिदयानोंने कहा हें ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
ह शीतलोष्णमधुकणुणाः 


यहोवा मध ऊवेन्ति तच्छीतं युणवन्मघुर५॥ 


'__. _ विषान्वयात्तदुष्णं तु उष्णे चोष्णेन वा | 
` सह । उष्णात्तस्योष्णकाले च स्मृतं विषसर्म 


oe र मधु ॥ २६॥ 


भाषा-विषेछे भोरे आदि विषळे फूलोमेंसेभी | 


` ससळेकर मधु बनाते हे, वह मधु शीतकही 


| टं `. गुणकारी हे. परन्तु उसमें किसी विषेळे पदा 


__ यका संयोग होनेसे अथवा गरम. पदार्थका 
` ` ` संयोग रहनेसे, अंथवा गरम रोगॉसे पीडितको 


| उष्ण कालमें देनेसे वह मधु गरम होकर 
` ` तिषकी सहद काम करता हे ॥ २५ ॥ २६ ॥ 





मद्ननामाने । 







मध्नाधारो मदनक मधूषितमपि स्मृतम्‌ ॥२७॥ 


| 


। `  अध्वाधार, मदनक, मधषित ये मोमके 
2 «बम हैं 





£ यान मधव्यित ये. मोमके 


मे अन्य ग्रेथोमे पाये जाते हु.) २७॥ 1 
Ki) ॥ द्र 0 अ ts > ५ OY 3 ५ ifs ) is ५ ) भै ) “3. a है 
» ह र न 3 ५ 5 ४० ९ ,३/ (६४ ०४८९८ ८ NSO ००% हो qm 
ह 2 ल क की नरे 
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.. एक वषे बीत जाय तब ये पुराने होते हँ, ऐसा | 





` मदने तु मधूच्छि्ट मधुशेषं च सिक्थकम्‌ । 


भाषा-मदन, मधूच्छिष्ट, मघुशेष, सिक्थक, | सं 
सकत 
( सिक्य, शिक्य, शिक्यक, - मधुज, | नं.- 
असभव, मादन, काच, विघस, उच्छिष्ट, | म RR 
माक्ष्कामंछ, क्षाद्रेय, पीतराग, स्नग्ध) |गु.-शेरडी. ..... 





फा.-मोम. 
अ.-रामा. . .. 
अं.- ९४०४5 वॉक्स 
मदनरुणाः > 
मदन मृढु सुस्तरं भूवर्घे त्रणरोपणम्‌ । अग्न- ` 
सन्धानकृद्वातकुष्ठवीसपेरक्तजित्‌ ॥ २८ ॥ | 
इते श्रीमिश्रलव्कतनयओ्रीमावामिश्रन-  . 
विरचिते श्रीमावप्रकाश मधु- 
: वगः समाप्तः ॥ २१ ॥ 1 
भाषा-मोम कोमळ, स्त्रि, भृतनाशक; `| 
व्रणरोपक,: भग्नसंघानकारक ( घावको भरने- | 
वारा) है ओर वात, : कोड, विसपे तथा | 


ब्‌ -मोम. 
म.-मेण, । 


न | रक्तविकारका नाश करता. हे ॥ २८ ॥ 
` .._ पँवेषपुष्पादांपे रस सावषा भ्रमरादयः ।.. 


शत आभावप्रकाशमाषाटाकाया पचम- 
अकरण. मधुवगः समाप्त: ॥ २९ ॥ 


अथ इक्षुवगेः २२ । 
इक्लुनामानि. । . : | 
इक्वुदीधिच्छदः ओक्तस्तया भूमिरसोऽपिं च । ` 


गुडमूलोऽसिपत्रश्च तथा मधुतृणः स्म्ृतः॥१॥। ' 
` भाषा=इक्ष, दाघच्छद, शामरस;, गुडशूर, | 


असिपत्र, मधुतृण .ये इंखके संस्कृत नाम इ. 


( मधुयष्टि) विपुळरत, गुडदारु, . रसाळ, कोशः . 
कार, इक्षर, असिपत्रक, पयोघर, . कंकोटक) | 
वश, कान्तार,.. खकुगारक)- अघिपत्र, गुडतुण ` 
ओर मृत्युपुष्प ये इंखके संस्कृत नाम अन्य. 
ग्रंथोमे पाये जाते हैं. ) ॥ १ ॥ न Re 

अनेक भाषाक इसके. नाम, : न 
24 । | SS 

-..' ।अ- कस्रवुशसक्कर 





















een अस्री - 


` इक्षुुणाः। | शतपोरकेक्षणाः । 


` इक्षवो रक्तपित्तधा वल्या बृष्याः कफमदाः । | शतंपवो भवेत्किश्चित्कोशकारगुणान्वितः । 


.. स्वाहुपाकरसाः खिग्धा गुखों मूत्रला हिमाःर॥ | विशेषात्किञ्चिदुष्णश्व सक्षारः पवनापहः ॥६॥ | 


मांषा-ईख _रक्तपित्तनाशक, बळदायक, |  भाषा-दातपोरक ( जिसमें बहुत पोई हों ) 

मैथुनशाक्तिवर्धक, कफकारक, पाकमें तथा | गन्ना किचित्‌ कोशकरके सद्दश गुणयुक्त; 

रसमें मधुर, स्त्रि, भारी, मूत्रवद्धक और | विशेष करके किंचित गरम, खारयुक्त और 
शीतर ह॥२॥ . ` ` वांतविनाशक है ॥६॥. . 
इक्षुमेदाःश : ` ` ` तापसेक्लुणुणाः। 

पौण्ड्रको मीरुकश्चापि वैशकः शतपोरकः । | तापसेक्षमेवेन्सुद्री मधुरा छेष्मकोपनी । तपेणी 


कान्तारस्तापसेक्षुश्च काण्डेक्षुः सचिपत्रकः॥३॥ | रुचिकृच्चापि वृष्या च वलकारिणी ॥ ७ ॥ › | 
नैपालो दीर्घपत्रश्च नीलपोरो$य कोशकः ।| भाषा-तापस ( चीनिया ) ईख मुइ, मधुर | 


मनोगुप्ता च इत्येता जातयस्तत्र कीर्चिताः ॥४॥ | कफको कुपित करनेवाढी, ठृप्तिकारक, रुक्त 
माषा-पौंडूक, भीरुक, वंशक, शतपोरक) | कत्ती, इभ्य और बलदायक है ॥ ७ ॥ 
कांतार, तापसेक्ष, काण्डेक्ष सूचिपत्रक) नेपाळ, काण्डेक्षुुणाः । 


दीर्घपत्र, नीळपोर, कोशक. और मनोगुप्ता ये | द गुणैस्तु काण्डेक्षुः स तु . वातमकोपणः । ` 


हलका नाति 5 ` माषा-काडेक्षमंभी तापसेक्षके सइश गुण हँ, 
१८७ ` पो ण्डूकमारकछणुणा: । परन्तु वातको कुपित करेनेवाछी हैं | 
बातपित्तम्रशञमनो मधुरो रसपाकयोः | सुशीतो!  जसूचीपत्रादीक्षुरुणाः । 


| ७. ०० बल्यः पौण्ड To | i न 1 
` बृंहणो बल्यः पोण्डूकी भीरुकस्तथा ॥ ५ ॥ | सूचीपत्रा नीलपोरा नेपालाश्रेव वंशकाः। वात". : 


` भाषा-पौण्ड्क ( सफेद पौंडा ) ओर मीरुक 
इख. वातनाशक, पित्तनाशक) -रशमें तथा 
पाकमें मधुर, अत्यन्त शीतर, पुष्टिकारक आर 
. 'बलळ्वद्धंक हं ॥९॥:. ˆ 
. .. ` कोशकेक्षुणाः। 
| : कोशको हि एरुः शीतो रक्तापेत्तक्षपापहः । 
` ..  आषा-कोशक नामक इख भारी, शतक 
' . ` और रक्तपित्तनाशक तथा क्षयनाशंक ह ॥ 


होते हैं, नीलपोर, वंशक और नेपाल 


ओर रक्तपित्तनाशक हैं ॥ < ॥ 


व भाषा-कान्तार इर ( काला गन्ना ) भारी, और रक्तपिनाशक हे TEN i 
. दृष्य, केफकारक, पुष्टिदायक ओर दूस्ताबर हे! |. म 


क = ' 









क के ९ 
क 
1000 हक । 
हे 
| बुङ र ५ 
०" 
रे 


कठिन और खारब॒क्तहू ॥ | पित्तररो इद तदीय 00278 
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Co आ हव्य | 
`| बातकारक) कफनाशक, पित्तनाशक, कसली . 


॒ मनोयुप्ेक्षुगुणाः । 5 । 
मनोगुप्ता वातहरीः ठृष्णामयविनाशिनी ॥ | 
सुशीता मधुराऽतीव रक्तपित्तमणाशिनी।९॥ | 
MORSE FN भांषा-मनोगुप्ता नामक इख वातनाशक, | 
. ` कान्तरेकुगुरुदेष्य; ष्मरो हणः सरः । | _दारोगनाइक, बहुत शीतळ, अत्यन्त मीही 


` दोषेपत्रः सुकठिनः सक्षारो वंशकः. सृतः । | बाल शठः कफं ङुयोन्मेदोमदकरध सः। वात. | 


| लाः कफपित्तन्ताः सकषाया विदाहिनः ॥८॥ . 
माषा-सूचीपत्र जिसमें बहुत बारीक पत्ते . 


६० + हु 








` ४८०. ` ` आपमकाशः-द्वितीयखण्डम्‌-२ । 


'. ` आषा-बाल ( थोडे दिनाँकी वा. कच्ची ) 
` ` इख कफकारक आर मेद्‌ तथा प्रमेहको उत्पन्न 
' ` 'करनेवाढ़ी हे. युवा ( अधपकी ) इख : वात- 
` ` नाझक+मधुर) किचित्‌ तीक्ष्ण आर पित्तनाशक 
हें. वृद्ध ( पक्की ) इस रक्तपित्तनाशंक, क्षत- 
` जाशक, बरुकारक ओर वीयक़ारक ह॥ १० ॥ 
े इक्ष्वगराणा: प 

सरले तु मघुराऽत्यथ मध्येऽपि मधुरः स्मृतः 

` अरे ग्रन्थिघु विज्ञेय इक्षुः पटुरसो जनेः॥ ११॥ 
भाषा-गन्ना जडमें अत्यन्त मधुर, मध्यम 
5 घुर आर अग्रमागमें गाठोंमें खारी हु ॥११॥ 


NAAN 


T दूत निष्पीडितेक्षुगुणाः 
` दन्तानेष्पीडितस्येक्षा रसः -पित्ताखनारानः । 
` डकेरासमवीयः स्यादविदाही कफम्रद्‌ः॥ १२॥ 
` ` आपषा-चंसा हुआ गन्नेका रस. पित्तनाशक; 
र्क्तविकारनाशव, इार्कराके समानः वीर्यवाळा 
` › 5 दाहकारक नहीं है ओर कफकारक हे.॥१२॥ 
` ` ` यञंत्रादिपीडितेक्षुरसशुणाः 
. ` अुलाग्रज तु: यन्त्रादिपीडनान्मलसङ्गरात 
` किञ्चित्कालविश्रत्या च विकृत यातो यान्त्रि- 
' क? ॥ तस्माद्विदाद्दी विश्म्मी, गुरुः. स्याद्या- 
' ` . न्त्रको रस; ॥ १३॥ 
(` 9 `  आषाउगन्नेकी जड, - अग्रमाग, : जीव तथा 
र ` गाढ आदि सब यंत्र (कोल्ह) में पिलनेसे, मेळ 
` ` आदि मिल्नेस जर कीचत्‌ अधिक समयतक 
` रक्खे रइनेस पिछा हुआ रस विकारयुक्त हो 
` जाता ह, इस कारण कोल्हका पिछा हुआ 
क्र / रस दाहको उत्पन्न करनेवाला, .विष्टम्भी और 
4. नारी है ॥ १३ ॥ 
| न "ऱ्या प पयुर्षितश्ष्रसगणाः 
। खसः पयुषिता नें ह्यम्लो वातापहो गुरु; 
ह ९९ [वरः शोषी मेदनातिमुत्टः ॥ ४ ॥ | था नस्तिको शद करनेवाढा है ॥ १९ ॥ 
02 पा न थि बा-इखका बासी. रस अप्रिय, सट्टा? |. मत्स्यण्डीटश्षणमू । 
चातनाठाक,: मारी, कफवधक, पित्तको बढाने इक्षो रसा यः सम्पक्की घनः किंश्चिद्रवान्वितः 
हाची साकुरा. 































पक्कक्षुरसगणाः 
स्स्ृतः॥। १५ ॥ . 


अफरेंको शांत : करनेवाछा “और ` किंचित्‌ 
[पत्तकारक है ॥ १५ ॥ ` 2 


इक्षुरसविकारगुणाः 
इक्षोविकारास्तृड़दाहमूच्छो पित्तासनाशना: ` 


929 र्ग ५५ 
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हि a 


बृष्या मोहहराः शीता बृंहणा विषहारिणः१६ 
भाषा-इखके रससे बने इए युडादिक पदार्थ 


वातनाशक, दस्तावर, . दृष्य, ` मोहको . . नष्ट 
करनेवाळे, शीतळ, पुष्टिदायक और विषतिना- 
शक इ ॥ १६ ॥ 


फाणिंतलक्षणम्‌ । 


भाषा-किचित्‌ गाढा बहुत पतला . ओर 


कहाता है»॥ १७ ॥ 
फाणतयुणाः।. 









'पक्को रसो गुरु) ख्रिग्धः सुतीक्ष्णः कफवातः 
नुत्‌ । युल्मानाहम्रशमनःः ` किञ्चित्पित्तकरः ` 


भाषा-ईखका पक्का रस मारी, स्त्रि, बहुत. 
तीक्ष्ण, कफनाशक) वातनाशक, गुल्म “तथा i 


गुरवो मधुरा बल्याः स्निग्धा वातहरा? सरा? | 
तषा, दाइ, मूच्छों, पित्त तथा रुक्तविकाराके. 


नाशक, . भारी, मधुर): बळदायक, स्निग्ध; ` 


इक्षा रसस्तु यः पक्षः केश्चिद्वाढो, बहुद्रवः। स. 
एवेक्षुविकारेषु ख्यात; फाणितसंज्ञया ॥ १७॥ ` 


पक्का हुआ इखका रस. फाणित. (राब) . 
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फाणितं गुवेमिष्यन्दि बृंहणं ' कफशुक्र कृत्‌ । 
वातपित्तश्चमान्हुन्ति मूत्रबस्तिबिशोधनम्‌ १८ | 

भाषा-फाणिंत ( राब.) भारी, अभिष्यन्द | 
पुष्टिकारक, कफ़कारक, वीर्यको करनेबाला, | 
वात, पित्त तथा परिश्रमंका नाशक ओरं मूत्र 


Ses क EER 


भाषादीकासमेतः। ` ` : टर 

_ ` भाषा-भली-भांत़ि पकाया हुआ गाढा. और युराणगुडएणाः ; 
` द्रव्यंय ज्‌ | | 
- दव्यक्त इखका.. रस मस्स्यण्डी. ( मीना ) गुडो जीणो. घुः पथ्योड्नभिष्यन्यमिपृष्ट 


कदा i 
है 22 के कुत्‌ । पित्तन्नीं मधुरो वृध्यों वातप्लोइसक्पम- | 
सत्स्यंडीगुणाः । सादनः॥ २:३ ॥ 


`` अत्स्यण्डी भेदिनी बर्या लध्वी पित्तानिला- 
पहा । मधुरा. बुंहणीं वृष्या. रक्तदोषापहा 
` स्वता २० . ` ` 
माषा-मंस्स्यण्हीँ .मळमेद्क, बलकारक, हल- MS | 
` की) पित्तनांदाक, वातनाशक; मधुर, पुष्टिकारक)| - :. `: उच्छा . पा” | 
वृष्य. हे तथा रुधिरसंबंधी रोगोंको नष्ट कर- गुडो नवः कफश्वासकासाक्रिमिकरोऽग्निकृत्‌। ` ` 


ता है ॥ २० ॥ भाषा-नवीन गुड कफ, श्वास) खाँसी, छुमिं 
| और अग्निको बढाता हे ॥ 





कै हे ८ है । ५ 
| ल F + ‘+ F 5 
RT EO ais SN 
क्रो ७ हु रे 


1 
1 
भाषा-पुराना गुड हरुका: पथ्य, अभिष्यन्दी १ 
नहीं; अय्रिवद्धकः पित्तनाशक, मधुर, वृष्य; ; 
वातको हंरनेवाळछा ओर राविरको स्वच्छ कर- { 
नेवाळा इं ॥२३॥ .' | ht 
| 
i 
| 
} 








गुडलक्षणम्‌ । 


_ : ` अनुपानभेदेन गुडयुणाः | 4 
इक्षो रसो थः सम्पक्को जायते लोखंदुढः | . प ड 2) 
अत; ॥ २१ ॥ निइन्ति च तदव हरीतकीमिः । शुण्ठ्या सभ र 

हराति -वातमशेषमित्थ  दोषत्रयक्षयकराय _ नमो 


भाषा-ईखका रस भरी भांति पकाकर जो > 
अट्टीके समान इढ ( गांढा ) हो जाताहे उसको डाय ॥ ३४ ॥ . क 
गुड कहते हैं. परन्तु गौडदेशमे मस्स्यंडीकोही | भाषा-अद्रखके साथ खाया हुआ गुड तत्का 
गुड कहते तें ॥९९॥ '.. क कफनाशक, हरडके साथ खाया हुआ गुढ 





पित्तनाशक और सोंठके साथ खाया हुआ शु | 

nb कह ण सम्पुणे वातविनाशक हे. इस प्रकार स तीनों छ 

` से-गुड.. ` . | क.-हेसरू दोषोंको नष्ट.करता हे: इस कारण गुढकेश्म | 
।  पहिं.-गुड पक प जा 0 नमस्कार हे ॥ २४ ॥ | ह ` र. 
| र 'शु.-गोड. Treacle ट्राकल. | रुण्डं तु मधुर वृष्य चक्षुष्य लहु ण हितम I न 
॥ 2. A गुड्गुणाः । . | वातपित्तहरं स्रिंग्धं बल्यं वान्तिइरे प्रम्‌ २५॥ . ` 
a माषा-खांड मधुर, दृष्य, नेत्रौको हित 
, गुडो बृष्यां गुरु रिनग्धो ब्रातप्रो मूत्रशाधन१। | कारा, पुष्टिकारक, . शीतळ, वातनाशक) फित्च- ! 


 जरातिफिततहरो मेदः$कफक्रिमिंबलप्रदः ॥ २२ ॥ | नाशक), स्निग्ध, बळदायक ओर अत्यत वमने र 
| ` ` माषा-गुढ वीयेवड्धेक) भारी, स्निग्ध, वातः | नाशके हे ॥ २५ ॥ द 
| नाशक, सूत्रको झुद्ध करनेवाछा हे. ओर. अ-|. - सिताहक्षणम्‌। . . | 
| त्यत पित्तनाशक नहीं है आर मेद, कफ कमि ह 
| तथा बढ़को बढाता ह ॥ २२ ॥ * ण्डं तु "सितारं सुखेतं शकरा सिता। ` 
be ३१ : 5 7 की उव शो यी 
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7 हु 
माषा-जो खांड रेतेके सश ओर सफेद | माषा-सफेद बूरा शोतल, रक्तंपेत्तविनाश | 
| 





. -होतीइे उसको शकेरा आर सितो कहते हुं। | और हळ्को है. मिश्री दस्तावर, हछकी+ब 
. ` चोनीबूराके मनाम्‌ । नाशक) पित्तनाश ओर हक्की हे ॥ २७॥ 

` '.-पषण्ड 

` . हि.-चानी बूरा 


७७ 
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गु.-प्ताकरियाखांड. : .' मछुशकराणुणाः। . . | 


SB ` 1 मधुना शङ्गा कक्षा कपपिवहरी शुः । | 
सिता सुमधुरा रुच्या वातापत्तान्नदाःहृत्‌ । | छथतीसार गड्‌ दा रक्ततरा हिपा-॥ २८.॥ 
` मूच्डाछादज्वरान्हान्ति घुशीत। शुक्रकारि गी २६ भाषा-शहद्ते बनाई हुई खांड रूखी, कफः | 
` भाषा-यह खांड ( बूरा ) अत्यन्त मधुर, | नाशक, पित्तनाशक; मारी) कलेली, शीतळ है | 
. सचिकारक, आतापेत्त,) रक्तविकार) दाहश | ओर वमन, अवैसार, तुंषा, दाह तया रक्तः 
` सूच्छा; वमन तथा ज्वरको नष्ट करनेत्राछी, ब- | बिकारको नष्ठ करती हे ॥ २८ ॥ | 
हुत शीतंछ ओर चीप्रद्वेक हे ॥ २६॥ | हि. 
हे `  . अनेक भाषाके मिश्रीके नाप । 
1... -सं,-सिता जसक्करे अंबीयद्‌ 
है 5 _ हि,-मिश्री क 5.-PuriiodS ugar 
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परिभाषा - {| 
यया. यथेां नेमेल्यं सुरत्वं. यथा यशा । | 





-भिचरी. : | 05707 प्यारे खेहलाघषशत्यादे सरत्व च तया तया २०॥.. 
 मुन्खडीसाखरः | फाइड स्युगरकेंडी| इति श्रीमावप्रकाशो इक्षवगेः समाप्त: |... 
कः गु.-खडांसाकर ठाँ,-59060191पफ्ा0 . | 


Purificitam भाषा-खॉँड आर बूरा जितनी १ अधिक 


क.=कछङ्सक्करी. . 
सक्करंम. प्याराफिः | स्वच्छ करें उतना १ ही अधिक मधुर, स्निखा | 


'  तै,-फारिकेपां 











` "फा.-नवात | किटम्‌, इछकी) शीतळ ओर दृस्ताषर होती है ॥ २९॥ 

क इुष्पासितासितोपलाएणाः इति श्रीमावप्रकाशे पंचसप्रकणे भाषाः ` 
भवेत्पुष्पसिता शांता रक्तापत्तहरा लडुः। रीकायामिक्षवगे समाप्तः | 
(सितोपला सरा लघ्वी वातपि तरी हिमा२७॥ 
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इथंथोनि नामानि । | | - दो अर्थवाले शब्द । 
१ अश्मन्तकः-अस्ललोणिका, कोविदारश्च । | ९ अश्मन्तक-खट्टी नोनिया और कचनार 


"३ कठिछकः-कारेछः, रक्तपुननेवा च । ९ कठिल्ठक-करेछा और छाळ-पुननेवा 


, ३ ङुलकः-परोछं, .कुपीछुश्च।  [च। ३ कुळक-परबलळ और कुचला 


“४ कोशातको-महाकोशातकी, राजकोशातकी 
` ५ दीष्यकः-यवानी, अजमोदा च । ` ५ दीप्यक-अजबाइन और अजमोद. : 
, ६ मरुषकः-फोणिजकः, पिण्डीतकश्च । | ६ मरुबक-मरुआ आर मैनफछ. 

७ मधूलिका-मूवो, जल्यष्टी च । 
८ रुचकमू-सोवचेछं, बीजपूरक च । ८ रुचक-कालानिमक और बिंजोरानींबू.. _ - 


४ कोह्ततकी-तुरई और गळका- तोरई. 


७ मधूलिका-मूवा ओर जलपुळेठी. 
९ लोॉणिका-लोणीझाकं, चाङ्गेरीशाकै च । | ९ लोणिका-नोनियाशाक और चूका. 


११ बाह्नीक-केशर ओर हींग 


१२ 'वितुन्नकम्‌-धान्यक, तुत्थं च । ११ वितुन्नक-धनियां ओर छीलाथोथा. 


` .१३ स्वादुकण्टकः;-गोक्षुरो, विकङूतश्च। .. | १३ स्वाइंकण्य्क-गोखरू ओर कंटाइ 


i 
रै 


TT 4? आ... NT 
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१४ अग्निमुखी-भछातकी, लाङ्गली च । १४ अग्निंटखी-भिछावा और कलिहारी. 


१८ अग्निशिखम्‌-कुंकुम कुसुम्भं च । १५ अग्निशिख-केशंर ओर कुसुंभ 


१६ अजञ्चङ्गी-मेषञ्चङ्गी क्केट्झयट्ठी च । | १६ अजजुंगी-मेढाशिगी और काकडाशिगी, | 


| १७ प्रियंगु-गाँदी ओर कंगनी 
१८ भंग-भांगरा और तज 
१९ समंगा-मंजीठ ओर लज्जालळु 


१७ ग्रियंगुः-फलिनी, कंगुम्च । 
१८ सङ्गः-सृङ्गराजः, त्वक्‌ चं । 
१९ समङ्गा -माञ्नेठी, लजाइश्च । 
३० अमीघा-विडङ्ग;. पाटला च । २० अमोघा-वायविडंग आर पाढर 
२१ मोचा-कदली, शाल्मलिश्व । २९१ मोचा-केळा ओर सेमर 

२२ कुटन्नटः-श्योनाकः, केवत्तीमुस्तै च । . | २२ कुटच्नट-टेंदू और केवरीमोथा 

२३ कुनटी-धानेका, मनःझिलाःच । २३ कुनटी-घनियाँ और मेनशिला 

२४ घोण्टा-पूगः, बद्री च । | २४ घाँटा-सुपारी और बेर. . 

२८ त्रिपुटा-त्रिवृत्‌, खक्ष्मंडा च । २५ त्रिपुरा-निसोत और छोडी इलायची 


२६ शंठी-कंचूर!, गन्धपलाशी च। [९६ शठा-कशर और गंधपलाशी. 
२७ दनतशद;-जस्बीरः, कपित्यश्च । २७ दुन्तशठ-जभ्भीरीनांबू और कैथ 
२८ दन्तशठा-मअम्लिका, चाङ्गेरी च । ०८ दन्तशडा-इमछी ओर चूका 


२९ अरुणम्‌ -मन्निणा अतिविषा च। | ९९ अरुण-मंजीठ आर अतीत 
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१० वसुक'-रक्ताकेः, क्षाररषणं च । . |१० वएुक-छाळ आक आर खारी नोन; `` 
“०११ वाह्लांक-ङङुम, हि च । | 
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022: 0 कणा-पिप्पली; ३० कणा-पिप्पली; जीरकच।  [३०कणा-पीपक और जरा. च। 
३१ ताल्पर्णी-सुशली, मुरा च । 
“३३ पौलुपर्णी-मूर्वा, बिम्बी च। 
३३ ब्राह्मणी-माङ्गी, स्पुक्ा च । .. 
३४ अपराजिता-विष्णुक्रान्ता, शालिपर्णी च। 
३८ आस्फोता -अपराजिता, सारिवा च । 
३६ पारावतपदी-ज्योतिष्मती, काकजंघा च्‌ । 
३७ शारदी-सारिा, जलापेप्पली च । 
३८ उग्रगन्धा-वचा, यवानी च । .. : . 
३२ परिव्याधः-कर्णिकारः,- जलवेतसश्व । 
४० अञ्जनम्‌-खोतोऽञ्जनं सोवीरश्च । 
४१ आप्निः-चित्रकः, भछातश्च । . - 
४२ कृमिघ्नः-विडङ्गः;- हरिद्रा च । . 
४३ तेजनः-झारः, वेणुश्च। . 
४४ तेजनी-तेजस्वती, मूवो च ।. . 
_ ४५ रोचनः-कम्पिछः,- रोचना च । . 
- ४६ राजादनम्‌-क्षीरिका, प्रियालश्व ।. . 
` = ४७ शकुलादनी-कटुका, जलपिप्पली च । 
` ४८ गोलोमी-श्वेतदूवो, वचा च । 


. ४५९ पद्मा-पद्मचारिणी, भारङ्गी च। 

५० इ्यामा-सारिवा, प्रियङ्कश्च । 

| १ धान्यम्‌-धान्यर्क, शाल्यादे च । 

| ७२ सहखवीयो-नीलदूवो, महाशतावरी च। 


५ ७३ सेव्यम्‌-उशीरें, लामज्जकं च । ` 
` ' ६४ उदुम्बरः-जन्तुफलं, तान्न च। 
६५ ऐन्द्री-इन्द्रवारुणी, इन्द्राणी च । 
८६ कटम्मरा-कटुका, इयोनाकं च। | 
५७ क्षारः-यवक्षारः, स्वाजिका च। | 

८८ गण्डीरः-गण्डारी, मञ्जिष्ठा च । 
९ गन्धारी-इुरालभा, गन्धपलाझी च । 
६० चित्रा-इन्द्रवारुणी, ब्ृहहन्ती च। _ 







भावग्रकाशः-द्वितीयुखण्डम्‌ २ । 





६३ वारपत्र-खैर औरऔीजवासा. | 
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रै कली आय... | १० कणा-पीपक लर नारा. जज कणा-पीपछ और जीरा. . |: 
३९ तालपणी-सुसळी' ओर मुरा ( गन्धदव्यविशेष | 
३२ पोलुपर्ण-मूवा और कन्दूरी, [शेष ` 
१३ ब्राह्मणी-भारगी आर स्पक्का, ( गंघदरव्यहि) ` 
३४ अपराजिता-कोयळ ओर शालिपर्णी, : : 
३५ आस्फोता-कोयछ और सरन, |` 
३६ पारावतपदी-मालकांगनी. और काकजंषा, ' 
३७ शारदी-सरिवत ओर जलपीपळ, ' |' 
३८ उग्रगंघा-वच और अजवायन. .. . | 
३९ परिव्याध-कनेर और जछूवेत. 
४० अच्लन-काढछा सुरमा. ओर सफेद सुरमा. 
४१ अग्नि-चीता और भिळावा न 
४२ कृमिप्न-वायविडंग आर हळदी 

४३ तेजन-सरपता और बांस. . `. ;| 
४४ तेजनी-माळकांगनी और मूवी. . | 
४५ रोचेन-कपीछा और गोळोचन | 
४६ राजादून-खिरनी और चिरोंजी 

४७ शकुळादनी-कुटकी और गजपींपछ.. 
४८ गोछोमी-सफेद्‌ दूब और वच. 


४१७ ७ ~ । 
४९ पद्मा-सरोजनी और नारंगी. री 
4०७ ~ ० हे 1 
५० श्यामा-सरिवन और प्रियंगु- क 


५१ घान्य-धनियाँ और शाढीचावछ 
५२ सहस्रवीयो-नीढी दब ओर. बडीशताव% 
५३ सेव्य-खस ओर छामंच्जक 

५४ उदुम्बर-गूलर ओर तांबा, . ' 
५५ ऐन्द्री-इन्द्रायन और इन्द्रवारुणी... 
५६ कटम्भरा-कुट्की. ओर अरछळू. 

५७ क्षार-जवाखार आर सञ्जीखार, 
५८ गण्डीर-गंडारीशाक और मंजीठ, 
५९ गन्धारी-धमासा और गंघपछाशी, ' | 
६० चित्रा-इन्द्रायन और बडी दन्ती, | 
६९ तुंडिकेरी-कपास और कुंदरू. | 
६२ धारा-गिलोय और क्षीएकाकोली. | 








६४ वारि-बालक्म्‌, उदकं च । 

६५ अड्भराखल्ली-सार्ड़ी, गुञ्जचाच। | 
६६ अमृणाल-लामज्जकम्‌, उशीरं च । 
६७ कुण्डली-युडची, काषिदारश्च । 

६८ गन्धफली-ग्रियङ्कः, चम्पककालेका च । 
६९ दीघसूलः-यवासः, शारूपणा च । 
७० पिच्छिछा-शास्मली, शिंशपा च! 
। ७१ पुष्यफलः-कापित्यः, कूष्माण्डश्च । 
| ७२ पोटगळः-नलः, काझश्च । 

७३ यवफलः-ङुटजः, वशश्च । 
' ७४ देवी-मूवों, स्पृक्षा च । 
_ ७५ विश्वा-शुण्ठी, आतिविषा च । 
। १७६ शीतरिवम-सेन्धवे, मिश्रेया चं । 

। ७७ कर्केशः-काम्पिल्यः, काससदेश्च । 
| ७८ चर्मकषा-शातला, मांसरोहिणी च । 
` ७९ नंदिवृक्ष'-अश्वत्यमेदः, गोमुखपत्रशाखः 
८० पयः-क्षीरम्‌, उदक च । 

| ८९ रुहा-दुबो, मांसरोहिणी च । 
| ८९ सिंही-बहती, वासा च । 


| 

| अथ त्यथीनि नामानि । 
| १ क्रसुकः-पूगः, तूदः, पड्टिकालाम्रश्व । 
। २ श्षुरकः-कोकिलाक्षः, गोक्षुरः, तिलकनामः 
पुष्पापशषश्च । 
| इ प्रियकः-म्रियङ्कः, कदम्बः, असनश्च । 
४ पृथ्वीका-कालाजाजी, इंहदेला, हिडु- 
' पप्त्रीच। 

। & मूतीकं-भूनिम्बं, कन्नण, भसटुणं च । 
` ६ सोमबल्कः-कंट्फलः, खेतखदिरः, घृत- 
| 

. ७ सोगसत्विवर कहार, कण, गन्धकं च | 
४ ८ भङ्ग भृङ्गराज त्वण, ख्मरश्च 
` ७ आरिष्ठः-निम्बः,. रसोनं, मर्च च । 
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६४ वारो-नेत्रवाळा ओर पानी 


६६ अंगारवल्ली-भारंगी आर धुंधुची. 

६६ अमृणाळ-लामंष्नक ओर खस. 

६७ कुण्डळी-गिलोय ओर कचनार 

६८ गन्धफली-प्रियंगु और चम्पेकी कळी 
६९ दीघेमूछ-सेमछ ओर झारपणां. 

७० पिच्छिल-जवासा ओर सीसम्‌. | 
७१ पुष्पफल-कैथा ओर पेठा 

७२ पोटगछु-नरसळ ओर कांस 

७३ यवफल-इन्द्रजी ओर बांस 


| ७४ देवी-मूवो और स्पक्का 


७५ विश्वा-सोठ आर अतीस 


| ७६ शीतशिव-सघव आर साफ 


७७ ककेश-कबीका और कसोंदी 
७८ 'वमकषा-सातळा और मांसरोहिणी. 
७९ नन्दीदृक्ष-बेलिया पीपळ आर तुन 
८० पय-दूध आर पानी 
८१ रुहा-दूब ओर मांसरोहिणी 
८१ सिंहा-कटेरी आर अडूसा 
तीन अथेवाले शब्द । 
१ क्रमक-झुपारी, सहतूत और पठानीछोष 
२ क्षुरक-ताल्मखांना, गोखरू और तिढकपुष्प, 


३ प्रियक-प्रियंगु, कदम और विजसार, 


४ पृथ्वीका-कळीजी, बडी इरायची और 


[हग्रपत्री 


`| ५ अतीक-चिरायत्ता, कत्तृण और भूस्ठुण ` आ च 
६ सोमवल्क-कायफळ, सफेद खेर और टो ह 


चियाकरंज 
७ सौगन्धिक-छार कमळ, क्ण आर गघक, 


८ भृंग-भांगरा, तज आर भौरा. So र 2 
; ९ अरिष्ठ-नीम, रुहसुन सोर मद्य, . SE 
कपिकच्छुः, अपामागेः, करञ्जी च। | १० मकेरी-कोंछ, चिरचिदः आर करज 
, चाङ्गेरी, मोचिका च । | ११ अस्बष्ठा-पाढ, इका और छ मोइया, 1101 
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____ १९ कृष्णा-पिप्पली, कलाजी, नीली च। 
२६ कीरिणी ढुग्धिका, क्षीरकाकोली, शेत- 


सारिवा च । 


८ “१४ मधुपर्णा-गुडूची, गम्भारी, नीला च । 
ओ। १९ मण्डूकपणेः-इ्योनाकः, मंजिष्ठा, अंहा- 


र 'भआवम्रकाशः- द्वितीयखण्डस्‌ र्‌ । 





१२ कुष्णा-पीपळ, कलौंजी और नीळ | | 
१३ क्षीरिणी-दुद्धी, - क्षीरकाकोली और | 
सफेद सरिवन 

१४ मधुपर्णी -गिळोय, कम्भारी और नीळ 
१५ मंडूकपर्णी-अरळू, मंजीठ और अह्ममंडूकी, 


`` साण्डूकीच। 
९१६ श्रीपर्णी-गम्भारी, गणिकारिका, १- 
` १७ अमृता-णुड्डची, हरीतकी, धात्री च। 
२१८ अनन्ता-दुरालमा, नीलदूवो, लाङ्गली च। 
` ९१०९ ऋष्यप्रोक्ता-अतिबला, महाशतावरी 
कपिकच्छुश्च। 
| २०कृष्णवृन्ता-पाटली, गम्भारी, मार्षपणी ची 
२१ जीपन्ती गुड्धची, शाकविशेषः, वन्दा च । 
| २२ ठता-सारिवा, म्रियंः, ज्योतिष्मती च । 
` २३ समुद्रान्ता-ढुरालभा, कापोसी, स्पृक्को च । 
` ` २४ मबती-हरीतकी, खेतवचा, पीतदुग्धः 
|  सहुंडश्च(यस्य मूलं चोक इति मासेद्वम्‌) । 
२८ अव्यथा-हरीतकी; महाश्रावणी, पञ्चचा- 
हि रिणीच' ` ` 
` ` २६ षंडूअन्था-वचा, गन्धपलाशी, करञ्जी च । 
७ बरदा-सुवचेला;, अश्वगन्धा, वाराही च” 
' २८ इक्षगन्धा-काशः, कोकिलाक्षः, गोक्षुरः 
र ` ` (्षीरबिदारी ) च। 
` ` ९ कारस्कत्धः-तमाछः, 'तिन्दुक, 
खाद्रश्च । 
३० मंददीषधम्‌-ञुण्ठी, रसोनः, विषं च । 
३१ मधु-सीद्रै, पुष्परसः, सर्च च । . 
हे कपीतन!-आम्रातकः, शिरीषः, गदे 
1 भाण्डश।. . 
2. क.” | मंदनः-पिण्डीतकः, धत्तूरः, सिक्थकं च । | ३३ मदन-मेनफळ, धतूरा और मोम 
| ३४ शतपवो-वेशः, दूवो, वचा च । ३४ शतपवा-बाँस, दूब और वचः. || 
र. क -सअम्ख्बरैतसंः,  स्ुगमद्‌ः, | ३९ सहस्रवेधी-अमळवेत, कस्तूरी ओर ६ 5 पु 


१६ श्रीपर्णी-केमारी, गनियारी और कटफछ. 


१७ झमृता-गिढोय, हरड और आंबळे 

१८ अनन्ता-धमासा; नीढीदूब ओर कळियारी 

१९ ऋष्यप्रोक्ता-अतिबलळा, बढी दातावर 
और कौंछ. | र 

२० झुष्णडृन्ता-पाढळ; कंभारी और मसिवन 

२१ जींवन्ती-गिरोय, जीवन्तीशाक और बांदा. 


( 


| 

| 

२२ छता-सरन, प्रियंगु ओर माछकांगनी, | 
| 


| 
। 
| 
| 
| 
| 


२३ समुद्राता-घमासा) कपास ओर स्पृक्का, | 

२४ हेमवती-हरड, सफेद वच ओर पीढे 
दूधकी करेरी 

२७ अव्यथा-हरड, मुंडी ओर सरोजनी. 





| 
२६ षड्ग्रंथा-वच, गंघपलासी और करंजी. . | 
२७ वरदा-इल्हुरु, असगंघ ओर वाराहीक | 
२८ ईहुगन्धँ-कांसं, तालमखाने और गोखरू, | 





काः |'२९ काळस्कंघ-शयामतमार, तेंदू 
काढाखेर; ` 

३० महोषध-सोंठ, रहुन और विष 

३१ मधु-सहत, फूलका रस ओर मदिर 


३२ कपींतन-अंबाडा, झिरसबृक्ष और गर्दभांड 
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; माषाटीकासमेतः। . | 
_ ३६ ताञ्नपुष्पी-धातकी, पाटला 





त्रिवृञ्च । | 
३७ सदापुष्पा-शेताके!, रक्ताकेः कुन्दै च । 

सुरभी-सलूकी, सुरा, एलवालुकै च । 
३९ टक्ष्माः-क्राद्दः, वाद्वे:, शमी च । 
४० कालानुसायेमू-कालीयक,तगरं, शोलेय॑ च । 
४१ चांपेयः-चंपकः, नागकेसरः, पञ्मकेसरश्ची 


४२ नादेयी-गाणिकारेका, जलजम्बः, जल- 
वेतसी च । 


४३ पाक्यम्‌-विडम्‌, सीवयेलम्‌, यवक्षारश्च । 
४४ विशल्या-लाडूडी, गुडूची, लघुदन्ती च। | 


४५ इन्द्रढु;--ककुम;, देवदारुः, ङुरजश्च । 

४६ काइमीरस्‌-ङंङुमस्‌, एुष्करमूलम्‌, 
गम्भारीच। | | 

प्रेरकः, इारश्च । 

४८ शुन्द्रा- प्रियः, भद्रम्‌, सुस्तकं च | 

४९ चुक्रस्‌,-पत्राम्ला, -अस्ळवेतसम्‌, वृक्षा- 
म्लश्च.। 

६० पारभद्रः-निस्बः पारिजातः, देवदारु च । 

५१- पीतदारु-हारिद्रा, देवदारु, सरलश्च । 

८३ वीरः-कङुभ्‌ः, वीरणं, काकोली च. । 

८३ वीरतरुः-कङुभः, वीरणम्‌, शरश्च । 

८४ मयूरः-अपामागेः, अजमोदा, हुत्थं च । 

५० रक्तसारः-रक्तचन्दनं, पतङ्ग, खादेरश्च । 

०६- बदरा-सुवचेला, अश्वगन्धा, वाराही चं । 

५७ वसिरः-रक्तापामारेः, गजापिल्पली; समु- 


द्रलवर्ण च । 


. ७८ सौवीम्‌-अञ्जनमेद्‌ः, बदरम्‌, सन्धान- 


भेदश्च । र 
५९ वञ्जुलः- अशोकः; वेतसः, तिनिशश्च। 
६० शिळा-मनःशिला, शिलाजठु, गैरिकं च। 
६१ सोमवछ्ली-बाकुची, इची ाझी च । 
६२ अक्षीवः-शोमाञ्जनः, महानिम्बः, समुद्र- 
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श्यामा- | ३६ ताम्रपुष्पी-घायके फूछ, पाढळ ओर 


४१ चाम्पेय-चपा, नागकेशर और कमल्केशर. 


५० पारिभद्र-नीम, फरहद ओर देवदारु, 


भेक, a ७०२)" 
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निसोत | 
३७ सदापुष्प-सफेद आक, ढाल आक आर कंद 
३८ सुरभी-सारुई, मुरा और एढुआ 
३९ ढक्ष्मी-क्रद्धि) वृद्धि और छोकरा. [ छाः ` 
४० कालानुसाय-पीला चन्दन, तगर और छंडी- 


३२ नादेयी-गनियारी, 
` जलवेत. 
४३:पाक्य-बिडनोन, काळानोन और जबाखारः | 
४४ विशलया-कलियारी, गिळोय ओर छोडी | र 
३९ इन्द्र्दु-कोह, देवदारु और कूडा. | दंती. | 
४६ काश्मीर-केशर, पोहकरमूळ ओर 
कमारी. 9. 

३७ काश्मीरी-काश्मीरी गुद्र; पटेरा ओर सरपता, 
४८ गुंद्रा-ग्रियंगु+ भद्रमोथा ओर मोथा. 

४९ चुक्र-चका, अमछवेत और वृक्षास, २ 
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५१ पीतदारु-हळदी, देवदारु और सरल. - 
५२ वीर-कोह, वीरणतृण ओर काकोंी. | 
५३ वीरतरु-कोह, वीरणतृण और शरपता, | 
५४ मयूर-चिरचिग; अजमोदा आर ळीछाथाथाः | 
५५ रक्तसार-छाछचंदन, पतंग और खैर, ° 
५६ बद्रा-हुरूहुळ, असगंघ और वाराहीकंद. | 
५७ वसिर-लाळचिरचिट, गजपीपळ और 
समुद्रळवण. `` 2 
५८ सौवीर-सफेद्‌ सुरमा, बेर और काजी. 
का भेद्‌ पॅ 
«९ वेजुरू-अशोक, अमल्वत और तिनिस 
६०. दिठा-मैनशिछ, सिळाजीत और गेरू 
६१ सोमवह्ली-बावची, गिळोय ओर ब्राह्मी. . - : 
६२ अक्षीव-सहिजना,, बकायन और समुद्र 
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` ४८८ ` ` ` सपप्रकाशः-दितीयखण्डमू २। ` [ ॥ 
) ६, काखी-कालजाजी, शताह्वा, अजमोदा च। | ६३ कारवी-कळोजी, शतावर ओर अजमोद, 
र, मागवः-रक्तापामागेः, राजकोशातकी, | ६४ धामार्गव-छाळओंगा, गळकातोरई | 
` ६४ धामागेवः-रत्तापामागः, रा ६४ घा › गलकातोरई और | 
६ ` मंहाकोशातकोच।' : ` ` तोरई ह 
५ द्‌ःस्पशेः-यवासः, कपिकच्छूः, कण्ट- | ६५ दुःस्पश-जवासा, कोंछ और करेरी. ` | 
£ ` 'कारीच। ``. | 
६६ पलाशः-किंशुंकः गन्थंपळाशी, पतरं च । | ९६ पछाझ-ाक, गंघपकाशी और पतन. ` | 
६७ कालंमेषी-मज्िष्ठा, बाकुची,श्यामात्रिदृच। | ६७ काळमेषी-मंजीठ, बावची ओर काठीनिसो- « | 

६८ पढङ्घा-गुग्णुठुः, गोक्षुरः, लाक्षा च । ६८ पछंकषा-गूगरु, गोखरू और छाख. [ त, | 

६९ मधुरसा-द्राक्षा; मूवी, - गम्मारी च । |६९ मधुरसा-दाख, मूवो ओर कम्भारी. _. | 

 : ७०'रसा-रात्रा, शकी, पाठांच । ७० रसा-राख्ना, साळइ और पाटा ई | 

. ७१ श्रेयसी-हरीतकी, रास्ता, गजपिप्पली च. । | ७१ अयसी-हरड, राक्षा ओर गजपीपर, .. | 
श ७२ लोहम-अयः, कास्यम्‌, अणुरु च।' ` | ७२ छोह्‌-्छोहा, कांसी और अगर ह | | 
|: ~ ७९ सहां-मुद्रपणीं - बढामद्‌१, शतपत्रा । | ७३ सहा-स॒गवन) ककही ओर सेवती | 
` ७४ रात्रा-नाङुछी,. नीलपुष्पः, सिन्दुवारश्च । | ७४ रास्ता-नाकुछी, नीळ और संभाळ | 
1 श्नः | 
र झनेकाथेवाचकाः शब्दा; । .: नांगशब्दाथः | 
ह क्षशब्दाथे! । | 


 अक्षवाब्दः स्वृतोज्धसु सोवचेडाविभातके । | सपद सीसके नागकेसरे । अप 
क्षरद्राक्षशकटेन्द्रियपाशके ॥ १ ॥.... | नागवल्ल्यां नागदंत्यां नागशब्दः मयुज्यते हे 
_ आषा-संचरनोन, बहेडा, एक कषे, पद्माख, माषा-सपे, हाथी, मेंढा, शीशा, . नागकेशर 
 खराद) गाडी, इन्द्रिय और .फांते इस मकार | नांगरवेळपान और नागदन्ती ये नागशब्दक 
' अक्षशब्दु आठ अ्थवाछा कहा हं.॥ ९॥ | अच हें. ॥-३॥ - `ˆ 
. 1.7. ४ - -काकेशन्डाथ्‌ः .। -. i; 
` जाक्राख्यः काकमाची च :काकोली काकण-| ` ` रसराब्दार्थृः। कल 
च का हना अकता काकोहुम्बारे- मासै द्रवे चे्षुरसे पारदे. मधुरादाइ ॥. 
5 विचक्षण; २॥  .: . बालरोगे विषे नीरे रसो नबसु वत्तेते ॥ | 
| माषा-मकोय, काकोली, ढाढ घुघची, | भाषा-मांत, द्रव, हेखका रस, पारा) मधर 
/ _ केकजधा,-काकनासा,' कदूमर” और कोआ-.| आदि छः रस, बाळकक्रा एक रोग, विष और 
0 पक्षी ये सात अर्थ काकशब्दके हैं | २॥  ।जढये नो. अधे रसशबद्के हे.॥ ४ ॥ 
८४5 5 ` इत श्रीभांवप्रकाराभाषादीकायां पंचमप्रकरणे 


अनकाथनामवगः समाप्त: | 
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अथ प्रानपरिभाषा। ` सुष्टिराप्र॑ चतुर्थका । प्रकुश्चः षोडशी बिल्व. 
पलमंवात्र कीत्यत ॥ ११ ॥ पलाभ्यां ग्रस- | 
तिज्ञया प्रसव च निगद्यते । ग्रसृतिभ्यामञ्ज 
छः स्यात्कुडवाऽद्धश्रावकः ॥ १२ ॥ अष्ट- 
मानश्च स ज्ञयः ङुडवाभ्यां चमानिका । श- 
राोऽष्टपलं तद्वउज्ञेयमत्र विचक्षणेः॥ १३ ॥ 
झरावाभ्यां भवेत््रस्यश्चतुःप्रस्थस्तथाढकः । 
मामन कांस्यपात्रं च . चतःषध्पिल्श्च सः 


युक्ति नही होता; इस कारण प्रयोगमिं कार्मो। डन रा 
मणः । उन्मानं च धरो राशिद्रोणपरय्याय हंज्ञि 
के लिये यहाँ मान ( तोर ) कहता हूं. आची? | " नं च धरो राशिद्रोणपय्योयततज्षि- 


न व्यनि चरकके मतको स्वीकार किया हे, तः ॥ १५ ॥ द्रोणाभ्यां शपैङम्भो च चठ 
` रस कारण सम्पूण तोढाँको छोड़कर चरकके | 1पशरावके । छपाभ्यां च भवेद्द्रोणी वाह ` ` | 
सतानुसार्‌ मगधदेशके : मागव मानको क- गागा च सां स्प्रता ॥ १६ ॥ द्राणाचतुध्य 





न सानेन बिना . युक्तिद्रेव्याणां जायते .क्काचे 
ल ॥ अतः प्रयोगकायोथ मानमत्रोच्यत 
अया ॥ ९॥ चरकस्य मतं वेद्यराद्येयंस्मान्मतं 
ततः । विहाय सथेमानाने मागधं मान- 
झुच्यते ॥.२॥ 


भाषा-तोळके विना कदापि पदार्थाँकी 
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छुत्ला हू ॥ ९ ॥ ९ ॥ + खारी कथिता सूइमंबुद्वामेः । चहुःसइस्रप- 
तथाच । ` |छिञ्चा षण्णबत्यधिका च सा.॥ १७ ॥ पला- 





ee नां द्वेसहर्स च भार एकः प्रकोत्तितः । तुल्यः _ र - 
असेरेणुदेयेः प्रोक्तखिशता परमाणुमिः । | पलशतं ज्ञेयं स्वत्रेवेष निश्चयः ॥ १८ ॥ मा 
` भ्रसरेणुस्तु पय्यायनाम्रा वशा 1नगदयते ॥२॥ | षट्डरक्षाबेल्वांने कुडवप्रस्यमाहकसू । राश क 
जाछान्तरगतेः सर्य्येकरवशी विलक्यते .। गोणी खारेकति यथोत्तरचतुगुणम्‌ ॥ .१९॥- ६ 
खुद्धवँशीमिमेरीचिः स्यात्तामेः पड़।भश्व रा- | ह 


जिक्का ॥ ४ ॥ तिसभी राजिकानिश्व सषैपः हल वाक महा 
अस्यत व न पक न तथा झरोखांमें होकर जो सूर्यकी किरणें आती . 
'स्यात्तचवुष्टयमू ॥ ५ ॥ पडसस्ठ राप क्याम" है उनका नाम वंशो है. छः सरेण ( वंझी ) | 
स्यान्माषको हेमधानको । मावेश्वतुर्मिः शाणः | की एक मरीचिःहोती हे. छः मरोचिकी | 
काथितस्तह्वयं कोळ उच्यते । क्षुद्रो वटकश्च- | होती है. आऽ सरसॉका एक जो होता हे. हः 
व द्रङ्क्षणः स निगद्यते ॥ ७ ॥ कालड्ये छ | चार जौकी एक गुंजा होती hs क हः 
कषेः स्यात्स प्रोक्तः -पाणिमानिका । अक्षः | एक मास हाता वी दोणर 
. 'पिङुः पाणतढ किश्चित्पाणिश्र तिन्दुकः कस की बरण तथा “कर्म कहते ह्वा 
| मर ॥ ८ ॥ विडालपदकं चेव तथा पोडशि- | दणका एक कोळ होता है, क्षुद्रक, वक | 

` कामता । करमध्यो इंसपंद सुवर्णे कषल- ञोरद्रक्षण ये कोढकेही नाम हैं. दो कोळ , 
` अहः ॥ ९ ॥ उदुम्बरं च पयोयः कषेमेव | का एक कषे होता है. पाणिमानिका, अक्ष, | 
निगद्यते । स्यात्कषरीम्यामद्धेपढे शुक्ति(क्षमे- | पिच, पाणितळ, किचिस्पाणि, तिदुक, विडाछङ- | 


का'तथा ॥ १० ॥ शुक्तिभ्यां च पढे ज्ञेय पदक, पोढशिका, करमध्य, इंसपद्‌, झुबणे; ` | 









माषा-तीस परमाएका एक जस्रेण होता | 





९ 
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__. कवलग्रह कवळ और उबर ये सब क्के नाम हैं. | छियानबें रत्तीका क दो [5 ह 
: दो कषका अद्धेपछ होता इ, शुक्ति और अष्ट- 
„ मिका यह अद्धपछकेही नाम हें. दो अद्धप 


* - छका एक पछ होता ह. पुष्टि, आम्र, चतुथे 


` ` का) अङुंच) षोडशो ओर बिल्व यं पलके ही 
` नाम हे अन्य माषाऔँम इसीको' पक्का टकामर 
` _ कहते हे. दो पलछकी एक प्रसृति होती. हे, 
`  अरपृतमी प्रसतिकाही नाम हे. दो प्रसतिकी 
- एक अंजठी होती हे, कुडव अद्रे शाराव और 
-  अष्ठमान ये अंजछीकेही नाम हैं: दो अंजढी 
। ` की एक मानिका होती हे. शराव और अष्ट- 
| _ पळ ये मानिकाकेंही नाम हैं: . दो दारावका 
` एकम्रत्य होता हैं. चार प्रध्यका एक आढ 
` कहाताहे. माजन, कांस्यपात्र और चतुःषष्टि- 
| पळू ये आढककेही नाम हैं. चार आढकका 
` एक द्रोण होता है. कढश, नस्प्रण, अमण; 
> उन्मान, घट और राशि ये द्रोणकेही नाम हैं 
दो द्रोणका एक शूर्प होता. हे. कुम्भ और 
` २ चतु/षष्टिशरावक ये शूर्पके ही नाम हें. दो 
` झापकी एक द्रोणी होती हे. वाह और गोणी 
नये द्रोणीके-नाम हे. चार द्रोणीकी खांरी 
` होती हे. ये खारी. ( ४०९६ ) चार हजार 
. छियानवे पढकी होती है. दो- हजार ( २०००) 
, पछंका एक भार होता है. ओर सौ ( १००) 
न्न हे पछकी एक तुळा होती ह, ये सब ग्रन्थोका 

निश्चय हे. . माष, टक, अक्ष, बिल्व कुडव, 

प्रस्थ, आटक, राशि, गोणी- औ€ खारी ये 

त्तरोत्तर चौगुनी हे ॥ ३-१९ | 


` 'मोगधपरिभाषाया पडूरत्तक्रो माषश्रतुर्विश- 


` तिरात्तरुष्टेक; षण्णवतिरत्तिकः कपेः । अर्द 


चरकसम्मतः. । घुश्चुतमते तु पद्चरत्तिक्नो 
-साषः ।वशातेरात्तिःः टंवः, अशीतिरात्तिक 
। रे अयभव . काएङ्गपरिभाषायामपि । 
` ` स्ततः तजजाष्टरत्तिको माबो.दाबिशद्रातिकः टेक 
ko व्र : यामेत; क्षे | जू, 










भावप्रकाश/-द्वितीयसण्डस २ । 





4७४७०. 
त. ९५८ MS 


रत्ताका मासा... 


सम्मति हे. सुश्चुतके मतसे पाँच 
वीस रत्ताका टक आर अस्सी रत्तोका क्ष 
होता है, कङिगदेशकी 
अस्सी. रत्तीकाही कष होता हे. जित पा 
माषामें आठ रत्तीका मासा हाता है, 
बत्तास रत्तीका टंक होता हे और ढाई 
एकं कषे होता है ॥ 
एञ्ञाद्‌मानमा!स्य यावत्स्यात्कुडबर्थितिः 
ट्रवा2शुष्कऱ्रव्याणां . तावन्मार्तं समं मतः 
पू ॥ २० ॥ प्रस्थादेमानमारभ्य दिणुण त~ 
वाद्रयाः । माने तथां तुलायास्तु द्विगुणं न 
कचित्स्सनसू ॥ २१ ॥ सृद्वक्षदेणुलोहादेमा ण्डं 
यञ्चतुरणुलम्‌ । वस्तीणं च तयोचं च वनमा» 
ने झुडपं वदेत्‌ ॥ २२ ॥ 


_ भाषा-गुंनातत ढेकर कुडवतक द्रवरूप पढा« 
थाका, गीळे पंदार्थांका ओर सूखे पदाथा को 
म्रमाणानुसार रु. द्रवपदाथ आर गीछे पुथ्‌ 
प्रस्थपयत दूने माग छेते ( क्योंकि सूखे पदाः 
थस गीले पदार्थमें बोझ अधिक होता है ) 
और मस्थसे लेकर तुळा पर्यन्त दूनी छेनी कहीँ 


टकका 


माप होती है ॥ १०-२६ ॥ 
| अथ कालिंगमानम्‌ । 


य॒तो मन्दाप्नयो हृस्वा हौनससा नराः कळी । ` | 
अतस्तु मात्रा तथोग्या प्रोच्यते सुन्ञसस्मः |` 
ता॥ ३३ ॥ यवो द्वादशमिर्गोरसषेपेः ग्रो | 
| च्यते बुध: । यवद्येन युञ्जा स्यात्रिगुञ्जो | 
उछ उच्यते ॥ २४ ॥ माषो गुक्ामिरशमि£ 
| सप्तमिवो भवेत्कचित्‌ । चवुर्मिमोषकेः शाणः ° | 5 
| सं निष्कष्टक एवं च.॥.२५॥ गद्याणो माः || 
~ भाषा-इस मगपवेदाकी | पके; बधमिः कः स्याइंशमापिकः । चदु |. 

उका माता, चोवीस रत्तीका.ब्क जोर | क; पल पोक्त. दशझाणमित इः ॥ २६ ॥ |` 





पारमाषाममी 








उसमें. 
नहीं छिखी हे. मिट्टीका, छकडीका, अथवा 


छह भावका चार अटळ चाडा ओर चार. 
अँगुछ ऊंचा जो पात्र बरतन हो उसते कुडब॒की | 1. 








ब. 





` दतुन्पलश्च कुडवः प्रस्थाद्या पूवेबन्मता ६ । | र्क, कल्कसे काथ, क्काथसे हिम और हिमसे | 


. स्थितिनोस्त्येव मात्रायाः काउमा्नै वयो 
बलू ॥ -२७ ॥ प्रकृति दोषदेशों च्ट्टा 
मात्रां प्रकल्पयेत्‌ । नाप हन्त्यौषधं व्याधि 
यथास्भोऽहपं महानलम्‌ ॥ अतिमात्रं च 
दोषाय झस्ये।पस्थे बहूदकप ॥ २८॥ 


माषा-करियुगमें मनुष्य मन्दू अभ्निवाळे, 
छोटे शरीरके और हीनशक्तिवाळे होते. हैं इस 
कारण उनके योग्य जो मात्रा विहानोंने स्वी- 
कृत की हे उनको अब म्‌ हम कहते हैं. बारह 
सफेद सरसाँका एक जो होता है, दो जौकी 
` एक गुंजा ( रत्ती ) होती हे, तीन गुंजाका 
एक वह्ठ होता है. आठ गुजाका मासा होता 

है, कही सात. गुंजाकाभी सासा माना है. 
` बार मालेका छाण होता. है, झाणको टंक 
सौर निष्कभी कहते हैं. छः मासेका गद्याणक 
होता है, दश मालेका कषें होता. हे, चार कषेः 
का पछ होता हे, पछकाही नाम, बृशशाण 
है, चार . पछका कुडव होता है और प्रस्थ 
आदिकी तोछ तो मागधपरिभाषाके अनुसा- 
रही जानना. मात्राकी- मयादा नही हे, इस 
कारण काळ, अग्निश अवस्था, बढ, प्रकृति, 
दोष आर देशविचार कर मात्रा देवे. जिस 
म्रकार किन्चित्‌ जळ अधिक अग्निको शांत 
' नहीं कर सक्ता, तिसी प्रकार थोडी औषधि 


` तमे उत्पन्न हुए घान्योंपरं अधिक पानी पढे तो 
हानि करता हे) तिसी प्रकार अल्परोगमें अधिक 


` _ - औषधि देवे तोभी हानि करती हे॥ ९३-९८ ॥ | 


` . ओषधियोंका विधान । 
स्वरसश्च तथा कर्कः कायश्व हिमफाप्टकी । 
` क्षयाः कषायाः ` पञ्चैते . लघवः स्युयेथोत्त- 
रमू ॥ २९ ॥ ` | 
भांषा-स्वरस) करक, काथ, हिम ओ 


` ` फाट इस भांति. ` औषधिोंके पाँच प्रकारके | 
कषाय ( काथ ) होते हैं. इनमें स्वरसत का 
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_ स्वरसकी विधि । | 
अहतात्तत््षणात्ङृशदरव्यात्छुण्णात्ससुद्भवेत्‌ । 
वत्रानेष्पाडिता यश्च स्वरसो रस उच्यते ३० 


त्संपिष्टात ) ।) ` 


भाषा-शीतसे, अग्निपे अथवा कीडे आदिसे 
खराब नहीं हुई गीढी आषाधे कूट पीषकर 
उसको कपडेसे छानकर रस निकाल लेवे उस- | 
को स्वर्त कहते हैं ॥ ३० ॥ 0०. 


अन्यच्च । 


कुडवं चूर्णित॑ द्रवयं कषिप्तं च द्विगुणे जढे। 
अहोरात्रं स्थित तस्माद्भवेद्वा रस उत्तमः॥३ १॥ | 


( चूणितं चूर्णीकृतम । ) 


माषा-अथवा सोलह तोळे गीढी ओषषिका - 
चणे कर उसको हिणुने जछमें डालकर एक 
दिन राततक पडा. रहने देवे, उसमेंसे जो रस. 


निकळे.बह भी उत्तम स्वरस कहाता है ॥३९॥ 
अन्यच्च । 


आदाय शुष्कद्रव्य वा स्वरसानाससस्मवे । | 
| जलेऽषएठणुणित साध्यं पादशिष्टं च शुह्ते ररत | 
बडी व्याधिको नष्ट नहीं कर सक्ती. जैसे से| भाषा-गीछी ओषधि नहीं मिळे तो रूखी _ 
॒ , औषधि केकर उसका चणे करे और उसमें अऊ . 
चौथा . - 
भाग शेष रहे तब उतार के इसकोमी स्वरस . 


गुना जळ. डाळ कर और . जब 


कहते हे ॥ ३९॥ . 


स्वरसकी मात्रा । : 


स्वरसस्य गरुत्वाइ पछमद्दै मयोजयत्‌। लि | 
` | झोषितं चांग्निसिद्धं पढमात्रै रसे पिबेत्‌॥२३॥। 
र| ( निशोषितं निशायापुर्पस्‌ 1) | 
माषा-पाहिछा स्वरस भारी हे से उसकी ` | 


है! कौ 
SA 
७ कि क ॥ | 


मात्रा अद्भेपछ (दो 


त तोळे)की है. शोर दूसरा तया. 


० ० कू न्स ७. परै 
॥ = 
ROOT, USE 
35०७ «>>! 6 
भै ERE, 


आषाटीकासमेतः।.  . ` ४९१ ९ 
Er 
फाट हरुका हे ॥ २३ ॥ | णक 





| $ | १ _ 35 4६0४१) ६ 
१, र त 4 > 000 ४६ ~ के ७ डू 
id 2s ५105 Nn ad fo Vr 
Ap 0००७०"... > भ्या boy =) sts ५ ‘hat हि {५% | ७०५ गैर &- टु 24७ ॥ र भर है RAE EY 
| ल्य, ५" “1९ “NS थि + प्य श” Mr ७ 7 


छा बटा आल "८ « 


3s ng र ५ | १४, ७ शं ॥ 24." ७ कु i र fi | Cn ) ४ 5 ray “गे ५५2 > छ NA a Ai BT || ०3 aR iad ५ ss 004 
AOR £ ४420333 PENN ही I” ST 3५0० TE SR 





ps 
२9 
१ 


रि छ FS 

4 ॐ ७ ९ क 
९२ 

>> 0 हे ~ 5 

रि ७ क छ ५ ~ 

> 2 

का 


चिन्तन ततत तन भ्तततचचचचिसनिनन नस ससशपलयपप सभप रस सा क+ ८-००. " 
तीसरे प्रकारका अर्थात्‌ रात्रिमै भिजोकर बना" | चणे भिजो देवे जब भोग जावे, तब इसको 
ट्टीके पात्रमे रईस मथ लेवे इत्तको :थ कृहु- ` 


` यै हुए ओर अग्नि ओटाकर बनाये हुए:स्वरस 
` की मात्रा एक पछ ( चार तोळे.) की हे॥३३॥ 
स्वरसम मिश्री बदि डालनेका प्रमाण । 
सितामधुणुडक्षाराञ्जीरकै लवण तथा । घृतं 
तेलं च चूणोदीन्कोलमात्रान्रसे क्षिपेत्‌ ॥३४॥ 
( कालः रड्द्रयं च १) र 
' .  भाषा-इस स्वरसमें मिश्री, सहत, गुड, 
खार, जीरा, लवण, घी, तेछ ओर चणे आदि 
डाछे तो एक कोळ डाळे ॥ ३४॥. : 
' _ चावलका सरस करनेकी विधि । 
` कण्डितं तण्डुलपढ -जलेऽष्ठणुणिते क्षिपेत्‌ । 
` आवयित्वा जल ग्राह्यं देयं सवत्र कमसु॥३५॥ 
` . भाषा-एक. पछ. ( ७.तोळे ) छकळेराहित 
 'चावछोको अठगुने पानीमें भिओकर . कोमळ 
. कर लेवे, पश्चात्‌ वह स्वरसरूप पानी सवे क- 
ममि उपयोग करे ॥ ३५ ॥ ` 
हिम बनानेकी विधि) . 


. खुण्ण द्रव्यपलं सम्यक्षड्ामिनीरेपलेः प्छुतम्‌। 
. निशोषितं हिमः स स्थात्त था शीतकंषायकः॥ 
` तस्य मानं मतं पाने पलद्वयमितं बुधैः॥३६॥ 
__  ुण्णं चूणीकृतम्‌ । ) 
 आषाञएक-पछं ओषधिको मले. प्रकार कूट 
पीसकर छहमुने गरम जढमें डाळे और] रात्रि 
5 भर धर रहने देवे पश्चात्‌ - प्रातःकाक होनेपर 
' छान लेवे उसको हिम-अथवा शीत! कषायं 
कहते ह. विद्यानोंने, इसको. मात्रा दो पढ्की 
कही हे ॥ ३६ ॥ 


र / मंथववानेकीविधि। ` 

|. जे का सीर रपं पेत्‌ 
नत्या न त्याने मन्थयेत्सम्यक्वस्माचच द्विप पि- 
i 01:29 ( ण्ण जुणकृते मन्थयेन्म- 
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0020 


हैं, इसकी मात्रा दो पळकी है ॥ ३७ | 


फाण्ट बनानेकी विधि । 


खुण्णे ३व्यपळे सस्यग्जलप्रुष्ण विनिक्षिपेत्‌ । ` 
सत्पात्र कुडवान्मान 'ततस्ठु ख्नावयेत्पटा- ` 


त्‌ ॥ ३८ ॥ स स्याच्चूणद्र्वः फाण्टस्तन्मानं 
पलोन्मितम्‌ । क्षोद्रं सितागुडादांस्तु कषे 
मात्रान्वाने क्षपेत्‌ ॥ ३९ ॥ ( क्षुण्णे चूर्णी- 


भाषा-भळी भांति किया हुआ औषधिका 
चूण एक पळ मिट्टीके पात्रमे रख उसमें चोगु- 
ना जल डालकंर भिजो देवे और फिर कपडेमें 
छान लेवे. इसको फाण्ट कहते हे. फाण्टकी 


मात्रा दो पंछकी हे. इसमें शहत, मिश्री, . 


गुड आदि डाळे तो एक कष डाळना 
चाहिये ॥ १८ ॥ ३९ ॥ . 


कल्क बनानेकी विधि । 


द्रव्यमाद्रै शिलापिष्ट शुष्क वा सजलं भवेत्‌ । 
प्रक्षिप्य गालयेद्र्ने . तन्मानं कृषेसम्मित- 
मू. ॥ ४० ॥ करके मधु घृत तेलं देयं द्विगु- 


श्वंतुेणः॥ ४१ ॥ 


भाषा-गीळी ओषधिकी सिछपर पीसकर 
आर सूखी ओषाधे होय तौ उसमें पानी डाळ” 
के पीसकर छान लेवे, उसको कल्क कहते हैं 
प्रक्षप, और आवाप ये कल्कके नाम हे. इसकी 
मात्रा एक कषको हे. कल्कमें मधु, घी अथवा 
तेल डाळना होय तो. दूना डाळे. मिश्री अः 


थता गुड डालना होय तो करकके सहशही : 


डाळे और कोई द्रव्य डाळना होय तो 
गुना डाळे ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 


चूणे करनेकी विधि ॥ . 


बि | अत्यन्तश्चुष्क यद्रव्ये सुपिष्ट वखगाछितम्‌ । . ग | 
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कृते स चूणेद्रवः फा०८: स्यात्‌ इति अन्वयः) 


णमात्रया । सितां गुडतमां. दद्याद्रवो देय- 





` तत्स्याच्चूणेरजः क्षोदस्तन्मात्रा कषेसम्मि- | तस्तु पुंरपाकानां युक्तिरतरोच्यमे मया.॥ ४८॥ | : " ठे 


 दिणुणा मता । चुर्णेषु भर्जितं हिङ्क देयं नो. लेप च द्र्यङ्कुछ स्थूलं कुर्‍्योहयडुल्मात्रक- 


तथा सपैति भेषजम्‌ ॥४६॥ - ` ¦ | षधियोंका कल्क करके उसंके- ऊपर काश्मरी फ़ 


बहु वस्तु दूनी डाळे. ओर घोछकर पिये 00. तौ णे अथवा द्रवपदाथे आदि. डालना- होय तो. ; प 


न 


` स्यूण अंगॉमें-फेल जाती है ॥ ४२-४६ ॥ 


Fe 





नुणेमें हींग डाळना होय तौ भूनकर डाळे, कि | निचोड छेवे. इस रसकी मात्रा एक पंठकीहे + 
` अकार पानीमें पडा हुआ तेछ क्षणमाज्रमें फळ 


` डब जाय, उतने द्रवसे 'चूणेकी भावना देवे; 
` उत्तम वैद्योने भावनाका यही प्रमाण कहा 
| हे॥ ४७॥ | | | 
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ता ॥ ४२ ॥ चूर्णे गुङः समो देयः शर्कर | पुरपाकस्थ `पाकोऽयं. लेपस्याड्राखंणता । 


तकेदकृद्भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ हिहेच्चुणे बे सर्व- | स्‌ ॥ ४९ ॥- काइमरीवटजस्व्वांदिपवेषठनसु- 2 
्ृतावे्िुणोन्मितैः । पिबेचतुणुण खे चूणे- | तमम्‌ । पलमात्ो रतो ग्राह्य: कःमंत्र मधु ‡ 
मालोडितं द्रवैः ॥ ४४ ॥: चूर्णोब्रलेइुरिका- | क्षिपेत्‌ ॥ करः चूंणेद्रवागरतु देयाः कोलमि- . डू 
कएकानामनुणनकम्‌ । पित्तवातकफातड़े रिः ता बुधैः ॥ ५० ॥ आओ र 
हयेकपलमाहरेत्‌. ॥ ` ४५ ॥ यथा तेछँ,जछे। भाधा-पुंटपाककें कल्कका स्वरस छिया जाता त 


प्रापतं क्षणेनेव विसपेति । अनुपानवलादङ्गे | हे, इस कारण पुटपांकंकीं विधि कहता हू. औं. 1. 


7 


माषा-उत्तम सूखी हुई. ओषधिको भली | ( कंभारी ) वड अथवा जामुन - आदिक पत्ता क 
भांति पीसकर वसे छान ठेवे, . उसको चूर्ण | को. भरे मकार छपेट देवे ओर डक्षके ऊपर दो. Es 
कहते हैं, रन और क्षोद भी चूणकेही नाम 5 सारे मकर अ र देवे, जन ई 
हैं. चणकी मात्रा एक कषे ( एक तोळे ) की | दृहकते अंगारेकी सदश वणवाळा हो जाय तब ` ह 
ह. चणेमें गड डालना होय तो . चरणके बराब- | गको लेवे, यह पुद्पाककी रीति है. पश्चात्‌ ९ 
रही डाळे और बूरा डाळना हो तो दूनी डाले. | मड और पत्तौँको दूर करके कल्कके रसको .. 


म उक्त (न मिचडना) न हो. मोर बन त ढग हो क 8 
आदि पती बस्तुओंमें चणे चाटना होय तो | ( तोळा ) डाळे इस रसम अन्य काई फरक ह 


दरवपदा्थ चूणेसे चोगुना लेवे. चरण, अवृछेह, | एक कोळ ( आठ मासे.) डाळे ॥ १८-९९, ॥ § 
गोळी भोर कश्क इनके ऊपर 9 जो गरम जल | | RE उष्णोइककी विधि। - 
पेये तौ पित्तरोगमें एक पढ, वायुरोगमें दो 


पळ और कफरोगमें तीन पळ पिये. जिस 


4 हे 
=$ अः - शक 
के 


चतुर्थनाद्ेकेन वा ॥ र ४: 
जाता हे, तैसेही अनुपानके बछसे. औषधि स- 


-भाषना देनेकी विधि । | 
द्रेण यावता सम्यक्दूण सर्व प्छुतं भवेत्‌ । 
मावनायाः प्रमाणं तु चुर्ण मोक्ते मिषखरेः४७ 
` ` माषा-जितने द्रवपंदार्थेमे मळी. भांति चूण 





ओर अिगरदीपक है । ९१ ॥ १९ ॥. | 
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न क्षीरपाककी विधि । | 
 क्षीसमश्णुणं द्रव्यात्क्षीराज्ीरं चतुगुणप्‌ 
, क्ीरावशष तत्पीत शूळमामोद्धव जयेत॥५११॥ 


च्य 


। माषा-द्रव्यसे दूध आठपुना लेवे ओर उस 
जळ दूधपे चोगुना डाळे पश्चात्‌ यह सब औ 
` ` टावे,जम केवळ दूघही शेष रहे तब उतार ले 
| . इसको पिये तो आमले उत्पन्न हुआ झार नष्ट 
` होता हे ॥ ५३ ॥ 
5 काथकी विधे । ` 
| पातीयँ पाउशणुण क्षुण्गद्रव्यपले क्षिपेत्‌ । 
® ` जत्पात्रे काथयेद्गाद्ममध्मांशाषशोषितप्‌॥९४॥ 
' कोदो ठु पछं यावददयात्योडशिक जलप्‌ । 
ततर कुडवं यावत्तोयमष्टएुणं भवेत. ॥ 
` चतुणुणमतश्वोदी यावत्मस्यादिक जलम्‌॥८५॥ 
` _ तजठं पायपेद्वीपात्कोऽगं मुद्रप्निसाधितम्‌ । 
शृतः कायः कायश्च नियूहः स निगथते६ 
` ` ( चोइशिक पोडशएुणर्‌ । ) 
` ` माषा-मकी मांति कूरी हुई एक पछ औष 
- ` विभ सोलह गुना जळ डाळकर मट्टीके पाते 
` 'पकावे, जब आठौँ भागः शेष रहे तब उतार 
' जेते, उप्तको काथ कहते हे. क्वाय करना हो 
तो एक तोढेसे चार तोढेतक औधधिमं सोळ- 
> ह गुना पानी डाळे, इंसते ऊपर सोलह तोढे- 
तक ओषधिम आठपुना पानी डाले ओर इससे 
पीछे चोसठ तोछेतक ओषधिमें चोगुना. जळ 
डालकर घीमी २ अञ्निते पकावे ओर -अष्टमांश 
वशेष रहनेपर किञ्चित्‌ गरम हो उस समय 
उप्तको पोवे: शुत, कषाय ओर नियह ये क्का- 
थकेही नाम हैं ॥ ९०-९६ ॥ 
4 टफ काथ पीनेकी मात्रा । 









र 6 ह जः न्या च पठाइन ख्रेकाथाषधेषु च॥५७॥ 
' गाना एक पछ ( चार तोळे) की उत्तम, तीन 
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क्वाथ्यद्रव्यपछे वारि 


ह्रिष्ठुुणामेष्यते । | 
| चठुमागावा रोष्ट तु पेयं पल्चतुश्यध्‌ ॥ ५८ ॥ ` 
दीप्ताउछ महाकायं पाययेदञ्ञालं जलप. । 
अन्ध त्वद्धे परित्यज्य 
| काः ॥ ५२ ॥ क्वाइत्यागमनिर ठातस्त्ष्ठभा- ` 
गावशाषतस्‌ । पारम्पय्योपदेशेत बृद्धवेद्यः | 
पल्द्रयस्‌ ॥ ६० ॥ अष्टभागागशोषितर्य ` 
चतुमोगावशिष्ठापेक्षया गुहत्वाहीतानलं महा | 


राते तु चिकित्स- 





काण पएद्व्यं पाययेत्‌ मध्यमाग्निमर्पक्ायं . 


पड्मात्रै पाययेत्‌ “ˆ मात्रोत्तमा पडेन स्या- 


त्‌ ˆ इत्यादिवयनात्‌। ह 


भाषा-अन्य ग्रन्थाँम कहा 
करनेके लिये एक पछ औषधि लेकर डमे 
सोलह शुना जळ डाळे जब चौथा माग शोष 
( बाकी ) रहे तब वह पिये » जो रोगी प्रदीप्त 
क्वाथ पिये. अन्य बैद्य कहते है “ इस १६ तोळे 


वाळा ओर बडे शरीराला. रोगी दो पढ 
( आठ तोळे ) पिये. परन्तु बृद्ध वैद्यः कि, जि- 


पिये ॥ ५८-६० ॥ 


कायम मधु भ्रादि डालनेंका प्रमाण । 


कि “ क्वाथ | 


अभिवाळा आर बडी देहवाला हो वह १६ तोढे | 


काथमेसे आघा भाग छोडकर प्रदीप्त अग्निं | 


नकी क्वाथका भाग छोडनेकी इच्छा बही वै, । 
वे परम्पराकी . पद्धातिप्रमाण पाकर आठवा. |` 
भाग अर्थात्‌ आठ रुपयेमरही शेष रखकर वे || 
सब 'क्काथ प्रदीप्त अग्निवाळे तथा बडे शरीरवा- | | 
छे रोगियोंको पिछाते हैं. » चोथा भाग शेष | 
रहे हुए काथसे आठवां भाग .शेष रहा. हुआ |. 
काथ भारी होता हे, इसे प्रदीप्त अभ्निवाछे | 
आर घडी कायवाछे मनुष्यको उतनाही क्वाथ | 
पीना 'चाहिये, परन्तू मध्य अञ्नित्राळेतथा मध्य | 
शरीरवाछे मनुष्यको तो एक पछकीही. मात्रा || 
उत्तम है. इस वचनके अनुप्तार चार तोळेही | 





| थे क्षिपेत्सितामंशश्रत॒र्थाष्टभपोंडशै! । वा र i], 
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भाषारीकासंमेतः । है ER 





ज्ञायत्तकफातडं [वपरात मधु रप्तम ॥६१॥ 


झरकै गग्गछुँ शार लवणं च शिलाजतु । 


दिङ्ग त्रिकटुकं चेव काये शाणोन्मितं स्षि- 


येत ॥ ६२ ॥ क्षीरं घृतं गुडं तेढ मूत्र च - 
न्यदूष््वं तथा । कृषक चूर्णादिकं थे नि 
क्षिपेत्कईहाम्मित्‌ ॥` ६३ ॥ तपोपविइय 
ञ्रान्तः प्रसन्नवदनेक्षणः । ओषधं हेमरजतं 
मद्घाजनपरिस्थितस्‌ ॥ ६४॥ पिबेत्मसन्नहृ 


दयः पीत्वा पात्रमधोवुखम्‌ । निधायाचम्य 


नसहिYं ताम्चूशाझपयोजयेत्‌ ॥ ६५ ॥ 
`. आपा-क्ञायमे बूरा डछना होतो बातरो 
जमें चोथा भाग, पित्तरोगमें आठवां आग 


आर कफरोगमें सोल्हवां भाग डाळे. शहत 
डालना हो तो कफके रागमें चौथा माग, पि 
रोगमें आउव साग ओर बातरोगमें सोल 


इवा भाग डाळे. जीरा, गूगछ, क्षार, नोन) | 


शिढाजीत, हींग अथवा साँठ, मिच, पीपछ 
डाळनी हों तो चार. चार मासे डाले. दूध, घी; 
गुड, तेल, मूत्र ओर कोई द्रवपदार्थ, कल्क अ- 
थवा चणे आदिमं डालना हो तो एक तोला 
डाळे. भढी भांति बेठ विश्राम छेकर छुख, 
दंय तथा नेत्रॉको प्रपन्न करके सखुवणक, - 
दीके, अथवा मट्टीके पात्रमै भरा हुआ काथ 
पिये, पश्चात्‌ उस पात्रको उळटा कर 


>. 


- देवे, फिर नरे कुछे करके तांबूळ सादि झु 


खशोधक पदार्थ खाय ॥ ६१-६५ ॥ 
आवलेहफी विधि । 


` ङ्वायादेयेत्पुनः पाकाहनत्व सा रसाकेया । 
सोचलेहंश लेहश्च तन्मात्रा स्पात्यलाल्प- 
_ -ता॥ ६६ ॥ सिता चतुगुणा का पी चूणोच्च 


द्विखणो गुड; । द्रव चदुगुण दद्यादिति सशत्र 


` निश्चयः ॥ ६७ ॥ पुपके तन्तुभस स्यादः । 
. लेहेऽप्यु मज्चनम्‌ 


। स्थिरत्वं पीडेते सुद्रा गऽ 
न्धवणेरसो द्ववः ॥ ६८ ॥ ढुग्धमिक्वरस यूष 
पञ्चपूलकमाय मध्‌ । बासाक्काष य यायोग्यस 
नुपानं प्रशस्मते ॥ ६" ॥ 
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नाषा-काथ आदिको फिर पकाकर जो 


गाढा हो जाय उसक्रा रसक्रियां, अवठेह और 
जए कहते ह. अवढेहको मात्रा एक पलकी 
कर्‌. अमल्हम चोनी ( ब्रा ) डालना हा तो 
सणत चायुना, गुड डाळना हो तो चणे दना 


| जार द्रव पदाथ [सिठांन! होय तो चुणप्त चाोगु 


ना डाळ, यहही सत्र निश्चय हे. अगले दस 
जब चाक्षनीके सद्दश तार निकलने कगे, पानो- 


में डाळनेसे डूब जाय, कठिन हो जाय, अंग 


ढीके दवानेसे अंगुळीकी रेखा उठ भावे ओर 


| गथ वणे तथा रस अपूव हो जाय, उस अवले 


दुका मढो मांति पका हुआ जाने. अवलेहुके 


ऊपर दूध, इसका रस, पंचमूढक कषायका | 
यूष और अडूसका - क्राथ इनमेंसे यथायोग्य _ | 
.अनुपान देवे. ॥ ६६-६२ ॥ 


गोही बनानेकी बिधि । 


वटका अथ कथ्यन्ते तन्नाम गुश्शि वटी। . 


मांदका बाटका पण्डा. गुडा वात्तस्तयाच्य 
त्‌. ॥ ७० 


च 
दा! 


) कुयोदरहिसेद्धेव कचिद्युर्गुळुना 


; वरो । द्रेण सुता वापि शादेका कारयेदूंबु 
'घः ॥ ७२ ॥ तिता चरंणेणा देया वटीषु 
गणो गुइः । चूर्ण चूणेसमः काया गुग्गुळ” 
स्च तत्सम ॥ ७३ ॥ ( तत्सम चूणसस. . 
सू ) । द्रवं हु दगुण देय मादक प छै 


षरयेरेः ॥ ७४ ॥ ९ द्रव द्रवरूप द्रन्यसू ) 
कृषैप्रमाण तन्मात्रा बले इष्टा मयुज्यते । 
( बलशिति कालादेरपि उपडक्षणम्‌ )। | 


भाषा-एटिका ( गोठी ) वटी ( बडी ) मो 


डू ) वटिका ( बडे ) पिंडी ( मुठि- 
हा! चिल ( गोळा ) और वात (बत्ती) ये 


गोलियोके हो प्रकार है. यें अभिपर अवलेह 


के सहश बनाई जाती हु. इसमें गुड अयवा 


४९५: ० 


॥ लेहवत्सध्यते वही गुडे वा | 
'शर्कराउ यव! । गुग्णुढुयौं क्षिपेत्तत्र चूर्ण तनिः 
गिता वरी ॥ ७१ ॥ ( तत्र वहीसेद्द गुडा- 
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` ` शर्करा ( बूरा ) का पाक करके औषधिका 
` “चण डालकर उसकी गोली बनावे. किसी 
` तमय विद्वान्‌ विना पाकके हो गूगछेसे, मधुसे, 
` अथवा अन्य द्रः पदाथसे भी गोली 'बनाते हैं. 
` ब्राको गोळी बनानी होय तो चूणेसे चौगुना 
`  नराछेवे. गुडकी बनानी. होय तो गुड चणेसे 
 दनाभाग लेवे. और गुगढसे अथवा मधुसे 
' गोळी बनानी होय तो चूणंके सहश ही गूगल 
ओर मधु छेवे. अन्य किसी द्रवपद।र्थसे गोलि- 
यें बनानी हो तो उत्तम वैद्य चर्णसे  दुशुना 
`. द्रवपदार्थ लेवे. इन ' गोलियॉकी मात्रा एक 
. . तोळेकी हे, परन्तु इसमें बळ और “समय आ 

` ` दिको देखना चाहिये ॥ ७०-७४ ॥ 


।  घुत और तेलकी विधि। | 
कल्काचतुर्गुणीकृत्य घृतं वा तेळभेव च । च- 


' तुरुणदरवे साध्यं तस्य मात्रा पलोन्मिता ॥ 


. ॥ ७० ॥ ( मात्रा पलोन्मिता भक्षणाय ) । 
`  नोक्षेप्यं क्ाथयेत्तायं काथ्यद्रव्याचतुरोणम । 

SQ PP ७२ ) aN RES 
 पादाश् गृहीत्वा तु स्नेह तेनव साधये- 


तू ॥ ७६॥ चतुगुणं बृदुदरव्यं कडिनेऽषठगुणंः 


` जलम्‌। मृदरादिकाथ्यसंघाते दथादष्टणुणं 


` ` पयः । अत्यन्तकटिने द्रव्ये. नीरं षोडाशिकं 


` मतम्‌॥ ७७ ॥( सदुद्रव्ये थाद्रेद्रव्ये गुडूच्या 
` दो । कठिने शुष्कदरव्ये शुण्ड्यादौ। अत्यन्त - 
. कडिने चिरशुष्के देवदावीदो।) कषांदितः परू 
- याबत्मिपेत्योड शिक जलम्‌ । तदूध्यै कुडव॑ 
' ` -यावङ्भवेद्श्ुणं पय; ॥ प्रस्यादित३ क्षिपेद्रीर 
` ` खारी यावचतुगुणाम्‌ ॥ ७८ ॥ ( पूर्व चतुगुंणं 
| उदुद्र्त्य इत्यादिना काथ्यद्रव्यतन्सदुत्वादि. 
८... गुणभेदेन जडगतपरिमाणपुक्तम्‌ । इदानीं 
हा केचिदाचाया स दाचायाः। कषादितः पलं यावदित्या- 
' दिवचनेन काथ्यद्रव्यगतपरिमाणमेदेन जल: 
Eo शतप र र ग्तपारेमाणं , ग. मन्यन्ते ।. ) अ म्डुक्काथरसेयेत्र 
5 ` ऐगाचतुच पधठमध्ममृ ॥ ७९.॥ अस्पायमये/ 
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स्रेहस्प षछठमाग करकं दद्यात । 
साधने खेईस्य अष्टमं भागे करके दद्यात्‌ | 











£ 


“१2४ 


य. 


अस्बुना स्नेहसाधने कर सेहसय चतु ०: 


स्वरसे ' ख्हन . 


` -भाषा-जो कल्क किया हो उसते चौगुना ˆ | 
घी अथवा तेल उसमें मिलाकर घत अधवा. | 


कसे - चोयुने द्रवप दार्थमें. पकावे, द्रवपदार्थफे 
जळ जानपर धी अथवा तेछही शेष. रहे, तब 
निचोड लेवे. खानेके लिये इस तेल अथवा 
घीकी मात्रां एक “पछ ( चार तोळे ) की है 
अथवा क्वाथ करनेके -चर्णमें उससे चोशुना 


पानी डाछकंर पकावे, जब चौथा भाग जळ : 
| दोष रहे तब उसमें घी अथवा तेछ डालकर रू. 


म्पूण पानी जळ जानेतक उसको पकावे और 
फिर उतार लेवे. यहां जो चौगुना पानी: डाळ 
ना. कहा हे वह गिळोय आदि कोमळ पदार्थोर्गे 
जानना. साँठ आदे सूखे पदार्थ हॉय तो आठ: 
गुना पानी डाळ, सखे और गीछे मिळे हाँ तो 
भी आठ गुना पानी डाळे और देवदार आदि 


बहुत दिनोंके सूखे पदार्थ हों तो सोलह गुना : 


डाळे. पानीका यह अमाण क्वाथ करनेके पक्षा- 
थाके कोमळपने आदि गुणोंसे कहे, परन्तु बः 
हुतस आचार्य तो यह नळका प्रमाण पदार्था- 
की तोछसे कहते हे. नेसे कि, एक तोळेले. 
चार तोळे तक पदार्थोमें आठगुना जळ और 


चौसठ तोढेसे खारी तक पदाथाँमे” चोगुना' | 
पानी डाळे. घी अथवा तेळको पानीले पकाना : 


हो तो घी अथवा तेळका चौथा भाग कल्क. 


डाळे, क्ाथसे, पकाना हो तोः छठा भाग कल्क - 
भावा. . 


डाळे और स्वरससे पकाना हो तो 
माग डाढे || ७९-७९॥ ` . 


पुनर्विशेषसू । 


दुग्धे दंधिरसे तक्रे करको देयोऽध्मांशकः ॥ | | 
करकाच्च सम्यत्रपाकार्थं तोयमत्र चतुणुण- |` 
मू ॥ ८० ॥ कल्कात्‌, कर्कद्रव्यात्‌। चदु” |. 
| णं तोयं पेषणायंस्‌^। द्रवाणि यत्र सहे एः | 
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भाषाटीकासमेतः। . १ 






आदीनि शावीति भंग nC आज ना हि । यत्र ख्नइसमान्याहये 
थापूर्व चतुगुणम्‌ ॥ ८१ ॥ अस्यायमर्थः 


तक सप्ादत सख्नहाचतुगुण भवाति । 
भाषा-।फेर कहते ह. कि, दूधमें,. दहींमें 


स्वरसम अथवा चोथा भाग पानीसहित छाछ- चेस ॥ ९२ ॥ 


में पकाना हो तो आठवां भाग कल्क डाले 
कल्कक पदाथंसि. 'चाँगुने पानीमें यह कल्क 

.. (पिसा हुआ होना चाहिये कि, जिससे उत्तम 
_ पाक हो जाय. जिस स्नेहको. दूध, दही, स्वर- 
स.छांछ ओर कल्क पीसतेमें पडा हुआ पानी, 
इन पांच पदार्थाका-योग देना हो उस .स्नेहमें 

` दुही, दूध, स्वरस ओर छांछ इन सबकी तोल 
पंकाते समय स्नेहसे चोशुनी होती हे ( क्योंकि 
स्नेह पदार्थको चोगुने द्रवमें पकावे पेसा 
अथम कहा इ )॥ ८०-८१ ॥ 


` द्रव्येण केवलेनेव स्रहपाको भवेधदि। तत्राम्बु 
' पिष्टः कर्कः ` स्याजलं चात्र चतुरे 
: . एम्‌ ॥ ८२ ॥ काथन क्वढेनव पाका 
' . यत्रोदित३ काचित्‌ । काथ्यद्रव्यस्य कर्कोऽपि 
. ततत्र खेद, प्रयुञ्यते ॥ ८३ ॥ कल्कः 
`. हीनस्तु यः सह स साध्यः केवल द्रव॥८४॥ 
' (केवले द्रवे काथेतरस्मिन्स्वरसादिरूंपे ) पु 

| ` षपकल्कस्ठु यः स्रहर्तत्र ताय चतुणुणस । 
` स्नहात्लेहा्मांशश्च एुष्पकंरकः प्रयुज्यते ॥ 
| “ ॥४८० ॥ वात्तिवत्लेहकएकः स्याथदाङ्कस्या 
४ विवर्तितः । शब्दहीनोडमानोक्षिपतः रह 

सदो मवेत्तदा ॥ ८६ ॥ यदा फर्नाद्सस्त- 
- छे फेनझान्तिश्च सर्पिषि । वणेगन्धरसोत्प 










| तदूर्थ्वे दृग्धपाकः स्याहाहकान्निष्मयोजन; । 
- यत्र नेश आदीनि पश्चदरव्याणि दुग्धदृधिं- आमपाकश्च नियो वद्विमान्यकरो गुरुः॥९०॥ 


स्बरसतककएकापयुक्तजलाने प्रत्येक ख्नहस-| नस्याथ स्यान्म्ृदु; पाको मध्यमः स$ कमेसु । 
मान वांद्धव्यान यथापूवम्‌ टुग्धदधिस्वरस-' अभ्यङ्गाथः 
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खर« माक्ता युञ्ज्यादव यथयोचि- 
तमू ॥ ९१ ॥ घृततंल्गडादोंश्व साधयेन्नेक- 
वासरे । मरुवेन्त्युषितास्त्वेते विशेषाहणस- 


माषा-केवढ द्रवसे ही जो स्नेहका पाक 
करना हो तो ओषधियोंको चोगुने पानीसे पी- | 
सकर उसमें कल्क डाळे. कहीं केवल. क्राय: f | 
ही स्नेहको पकाना कहा होय वहां औषधिके | 
चूणको काथमें डाळनेके पीछे उस औषधिका | 
कल्कभी स्नेइमें डालना चाहिये; विना कल्क : 
डाठेही स्नहको :पक्ाना हो तो वहां. उस स्ने- | ES 
हका ्ायके अतिरिक्त अन्य स्वरस आठे प्‌ 
द्रव्यमेंही पकावे. फूछका करक डालकर स्ने. . ; 


पानो ओर आठवां माग फूडका कल्क चाहिय, .: 
पाक करते २ जब कल्क अंगुछीके महनेसे ' | 5 
बत्तोसा हो जाय आर अग्रिम डाछनेसे कुछ, २ 
शढ्द्‌ न करे तब स्नेहका पाक हुआ जाने. | हः भु 
तेळ्का पाक करे तो तेलमें झाग आनेसे और | 
घीका पाक करे तो .घीके झाग बेठ जानेसे 
पाक सिद्ध हुआ जाने. स्नेहमें अपूव वणे 
( स्वरूप ) गंध आर रसकी उत्पत्ति .हो ये- . 2 
भी पूणपाक हा जानका परीक्षा हे. स्नेहा : 
पाक सदु; मध्य आर खर, इस भांति तीन | 
प्रकारका है. जिसमें कल्क किश्चिदरस भरा | 
हुआ रहे वह पाक मइ जानना जिसमें कल्क णी 
रसराहित हो जाय परन्तु मड रहे उसका पाक | 
मध्य जानना और कल्क जिसमें किचित्‌ क | 
ठिन होजाय उसका पाक खर जानना. जि 


समे कल्क जळ जाय उस पाकको दाहकारक 
और निष्प्रयोजन जानना. जो पाक कच्या रह 







' तिः स्नेह; सिद्धो मवेत्तदा ॥ ८७ ॥ सपाः 
` काल्िधा ओक्तो मृदुमध्यः खरस्तथा । रषत्स- se 
| रसकहसस्ठु सेहपाकी सदुभवत्‌ ॥ | गया हो 


। मध्यपाकस्य सिद्दि, कुली ग 










मळे । | मारी तथा शक्तिहीन होता हे. नाकमें झाह+ | 









र्ट. मावप्रकाश'-द्वितीयखण्डम्‌ २ । 
` जके काममें मृदुपाक उपयोगी हे, सब कामों में दो प्रकारकी सीघु। . 
- ` मध्यपाक उपयोगी हैं ओर अभ्यंग का येमें आट 2 ति 
 दरपाक उपयोगी हे.इस कारण इसको समझ- शेपः शपरस साडरपकामधुरद्रवः । सद्ध 
कर उसका उपयोग करे. घी, तेळ और गुड करसः सीधुः सम्पक्कमधुरद्रवेः ॥ ९६॥ 
ओ- आदि पदाथ ताज लाकर उसही दिन ओष- | ( मधुरट्रवः इक्षुरसादामेः। ) 5 2 
घियाँमे उपयोग नहीं कर परन्तु कुछ दिनांतक | .माषा-विना पकी इस आदिके मधुर रससे 
- रख छोडे क्योंकि थे पदार्थ जितने पुराने. होये | जो बनी हो वह शीतरस सीध कहाता ह | 
- उतनेहा अधिक गुणकारी होते हैं. ॥<२-९२॥ | ओर पकाई हुई इख आदिक रसोंसे जो मदिरा | | 
` सन्धानकी विधि । ` | बनाई जाय वह पक्करस सीधु कहाती हे ॥९६॥ |. 
` द्रवेषु चिरकाहस्थं द्रव्यं यत्सन्धित मवेत्‌। सुरा तथा सुराकी जात । 
' आसञारिष्रमेदस्तु . प्रोच्यते भेषजाचितम्‌ | पारंपक्घान्नसंधानात्समुत्पन्नां सुरां जगुः । सु- 
 ॥ ८३ ॥ (मंषजेषु यदुंचेत. तद्गेषजो- | रामण्डंः प्रस्ता स्यात्ततः कादम्बरी घः 
चितम. ) ना ॥ ९७ ॥ तदधा जगलो ज्ञेयो मेदको 
माषा-जो. पदाथ द्रवरूसः पदार्थेमिंः अधिक | जगलादवनः । पक्कांशो हृतंसारः स्यात्हुरार्वाजं 
कोल्तक रख छाडे: वह संचित, हो जाता है, | किरावकम्‌ ॥ ९८ ॥ यत्तालखजूररसै; सन्धि- | 
यह संधित ( खट्टा- हुआ )-पदाथे आसव: आर ताला हिल ( 
' अरिष्ट नामक भेदास दो प्रकारका है," जिस हि वारुणा ॥ ९९ ९ सुराबीजमू, 
प्रकार ओषधियोमे काम आता. हे, वह प्रकार | "१ धूमतण्डुलाःदे । ) 
भाषा-पके हुए अन्नका सन्धान करके जो 


अब कहते हैं ॥,९३;॥ . - [ 

bo | सासव और अरिष्टे लक्षण । मद्य उत्पन्न. की जाती है; उसको सुरा कहते 
2 २७ `. | ६. पतह सुरा-प्रसन्ना कहाती हृ आर गाढ़ी 
 § ` यदपकापपास्जुम्या [सद मथ स मात, || पुरा कादंबरी कहाती ह, मापराके नोचेकी 
DP अरिः : क्रायसाध्यः . स्यात्तयोम,नं : पळो" | रहो हुई जगळं कहांती हे ओर वेहुतं गांढी 
` न्मितमः॥.९४.॥ | नींचेकी जो गाद्‌ होती हे, उसको मदक कहत |. 
हा भाषा -कःची . मषावित और कच्चे पानीसे | ते हैं. इस कीचडको पकाकर सारमाग निकाश | | 
जो मद्य बनाई जाय उसको. आसव कहते हैं | छेनेपर : जो गेहूं जो अथवा चावल आदिका 

0 १ जेसे कुंमायोसव ) और. क्वाथं करके जो | फोकस शेष रहता है उसको सुराबीज 
& मदिरा बनाई जाय उसको अरिष्ट. कहते हे. किरावक कहते है. ताडी अथवा खंज़रोके रसः 
इनको मात्रा एक पछकी हे | ९४॥ | का सन्धान करके जो मदिरा बनाइ जाती ई? | | 
॥ अनुक्तमाना,ष्टयु दरवयाट्रोणं गुडात्पलम । शुक्तक लमण... / 
सदर क्षेपहु इ दड Ma प्रक्षेप दशमाँशकम ॥९५॥ | कन्दमूलफलादीनि सस्नेईलवणांनि च । वि | 1. 
` ( दशरमाशकम्‌ गुडस्यैव दशमांशकप । ) | मथ्ममिषूयन्ते तच्छुक्तमामधीयते ॥ १०७ |. 
>> गाधाऱ्नहा अरिष्टम डंल्नेके पंदार्योकी | ¢ अभिपूयन्ते द्रवेण आश्य सन्धीयन्ते।) | 
तोड नहीं कही हो वदा १०२४ ताळे द्रव |. माषा-तेछ और नमक डाढकर जिस द्रवने |. 
छे. गुंड डाळे २०० तोठे मधु | कन्द, मूळ और. फल आदिका सन्धान करे. |. 
छ । i ॥ 1 तो वहद्रवयक्त( पि 224 रका) कहांता.है॥९००९॥ क 
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` माषाटीकासमेतः ५2? ४९९ ` 
, चुकक लक्षण । | डू 
| अथ घातूना नां शाघन्‌ | 2: 
वितष्टमस्लतां यातं मद्य वा मधु ६41 विनष्ट छः शो तात | | 
सान्धता यस्तु. तच्चुकमभिधीयते ॥ १०१॥ ~ 
गुडाम्बुना सतढन कन्दशाकफलस्तथा । मारणयग्य सुबक लक्षण । क 


 सान्धत चाम्डतां यातं गुडचुक्रै प्रचक्ष्यते ॥ | दाहे रक्त सिव छेद निकष कुंकुमप्रमस्‌ । 
एवमंव हि शुक्तं .स्यान्मद्वीकांसम्मवं | तारशुल्वोज्झितं स्रिग्यं ` कोमलं गुरु हेम 

तथा ॥ १०२ ॥ सत्‌ ॥ १ ॥ तच्छेदे काठेने रूक्ष विवरण सः 
भाषा-विगडकर खट्टे हुए अयवा बिगड़ मल. देलपू । दाह छद्‌ [सत खत कफ स्फुट 
हुए मधुर द्रवका जो संघान किया. जाता हे, लघु त्यजत्‌ ॥ २॥ ( सत्‌, उत्तमम्‌ । ) | 

चह च॒क्र कहाता है. गुडपानी; तेळ, कंद, मूळ | माषा-जो वर्ण तंपानेमें छाळ,: कास्नेमे 
आर फळ इनके संघानमें जब खट्टापन आवे | सफेद, कसौटीपर कसनेसे केशरके सरा दीख, . 
तव उसको गुडचुक्र कहते हैं. दाखका चूकभी | चाँदी तथा तांबे करके रहित स्निग्ध, कोमळ 

- इसी प्रकार दाता ह ॥ १०१॥ १०२॥  . [आर मारी हो वह सुवण उत्तम जानना-जो सुवर्ण 

ठुषादक, सावार, आरनाल, काजक सफद्‌? काठन, रूक्षा? दुर वणवारा) मख्सहिः 


ओर शिंडाकीके लक्षण । _ त पतरोवाळा, तपान तथा काटनम सफेद, 


कसनेमेंभा सुक्केद हछका और चोट मारनेसे 
तुषाम्बु सन्धितं ज्ञेयमामेर्विदलितेथेवैः । यवे- 


फट जाय ऐसा सुबणे त्याज्य हे ॥ ९॥ २॥ 
' स्तु -निस्वुषैः पक्कै: , सावारं ` साधितं. ` मवेत्‌ 


सयुवणका less 
॥:१०३ ॥ आरनालं तु गोपूभरामेः स्यात्ति- र की आना ण कः Fe 
सखंर्षाकतेः । पेमा सं हितेस्तज्ञ सोवीरसहर्श | पिता पु इला यक? | 
दुहः ॥ १०४ ॥ छुल्माषधान्यं मण्डादि | चैचसवपानि तेले तके च काञ्जिक ॥ ८ 
संदितं काञ्जिकं बिदुः-। ।शण्ड'की साहिता एव चः पवाह घाइता शोवर आती fo 
` ज्ञेया मूडकः सषेपांदिभिः ॥ १०५ ॥ “के 


| क के या 
'भांषा-कच्चे तुषसहित जोओंका पानोमे बी रला प्र हो नाये तब एकी क. 
| पोंदुक' कहाता १ क 
| ha बम, नो. संन्धान किया | छाँछमे, काँजीम, गोपूजमें आर कुल्याकी का... 
म । 
` अथवा पक्के गेहलॉँका जो सन्धान किया जाय | 2 


` उसको आरनाळ कहते. हे. आरनाल्मं सोवी-| थ %' 6 ल 
` रके सहद गुण हैं. उडद्के बढे ओर मंड आ-| । युद्ध सुवणक्रे दोष । 


> जो सन्धान किया जाय वह काजका प रांगब्रज पोषयतीह 
द 040 ) री हैं. डी और हरला गा es क, सदा पुषणेमशुद्धमे- 

`. दिके पंत्तोंका जो आचार की र उशी तन्मरणं. च कुबोत्‌ ॥ ५९ ॥ कल 

१० १० थि a 

| [शाकी कहते इ ॥ i .' माषा-अशुड झवणे मनुष्योंक बळ तथा. | 

. इति औषधिविधानं समाय | . : | वयेको हरण करनेवाढाः शीरप अनेक रोगी ) 
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५०० . भावमकाश!-द्वितीयसण्डम्‌ २। 


्््िज्क्फतंरर्र््ेआआआओओ ओला 





को बढोनेबाळा संवैदा असुख ( दुःख) का। भाषा-झुवर्णको गंछाकर उसमें सोढ्हवा 
' . कता और मृत्युकोभी करनेवाला न ॥ ९॥ [ग सीसा डाळे, पश्चात्‌ इस रसका बारीक ५ 


। . सुवणका मारण वाध । चण क नोंबूके रसमें खरळ कर गाला 
FSS, इः AN ~ 1... ~ ड 
` सरण द्विणुणं खतमम्लेन संह मदैयेत्‌। «० ८२ गोहेंके चारों ओर हो शी 
` तट्गोउकसमं गनय न३ष्याइधरोत्तरम्‌॥ ६॥ 


गन्धकचूणस्‌ ।) गलके च तत रुद्ध्वा दा. रख संपुटका हढतासे कपरंमट्टी . करके सुखां 
रावस्टसम्पुट। । निराउनापडदयात्सुटान्यव च कत) पश्चात्‌ वास अरन उपळाका आग्रनम रख 
तुदेश ॥ विरुद्ध जयते भस्म गन्दा दयः | इस अकार वारवार आझका सात पुट देनेसे 


पुन; पुनः ॥७॥९ रुद्ध्वा सवश्नकाध्ताचक्कण - | छाएका भस्म हा जाता ह्‌. इसम भा पाहु | 


' जततिक्या । वनोपलः, अरने उपछे इति|सडश वारंवार गंधक देता जावे ॥ ८ ॥ ९ ॥ 
... लुके । 7रृद्टं यत्पुःने जीवाति । ) 
' * आजा-जप्तके बहुत पतछे पतळे पत्तर कर्‌. लिये 


ह", 


सुवणं मारणकी तीसरो [वथ । 


झं ऐस सवणेते दूना पारा के दोनोको नींबूके काञ्चनाररसघुष्टा समसूतकगन्धयोः । कठी | 


. समे खरळ करक गाठा व 2 कक हमपत्राण लपयेत्समयातया ॥ १० ॥ काँच" 
बरोबर गवक र उसका छ कक रक | न्‌ रत्वचः. कंल्केमपायुग्म प्रकल्पयेत्‌ । धृत्वा 


चारो ओर लगा देवे ओर गोला रखनेकी घ- 
ठया भी छिडक दे. गोढेको शराव संपुटम त्संपुरे गाड सुन्मूषासं*्डुटे च तत्‌॥ ११॥ 


रख संपुटको डढतासे कपरमद्दी करके सुखाकर | १11 है न्धरों4 च कावा संशोष्य गोलक- 
. कस अरने उपळोकी अग्निम रख देवे, सम्पूर्ण | सू । वाढ खरतर कुयादेव. दत्ता पुटत्रयम्‌ ॥ 


-_.. उपछे बकर, जब राख शीतल हो जाय तब |॥ १२॥ निरुत्ये. जायत. अस्म सवेकमसु ` 


उसमेंसे निकाळकर फिर तीस अएन उपछोँकी | योजयेत्‌ । काञ्चनारम्रकारण लांगडो इन्ति 
... अग्रिम रख देव. इसा मकार वारवार . आमका , काञ्चनम्‌ ॥ १३ ॥ ज्वालामुखी तथा इन्या- 


. जोव पुट देवे तो सुवर्णकी निर्त्य मर्म हो: दयया इन्ति मनःदिला ॥ १४ ॥ 
` जायगी. प्रत्येक पुर्में ऊपर कहे अनुसार.वा 


रवार गंघक देता जवे ॥६॥७॥ | साषोऱ्पांरा और गंधक दोनों समान भाग. 


सुवण मारणकी दूसरी विवे । | लेकर उसको कचनारके रसमें मलकर कजली 


` ° चाऊन गलिते नाग पोडशाँशेत निक्षिपेत्‌ । 
 चूणायत्वा तबाम्थ्न जुष्टा हत्या ४ गाएक | रकी छाळको बारीक पीसकर उसकी दो मूषा 





ते ॥ ०,॥ ( अत्रापि पूववहन्धः ्रदातव्यः।) | पज भा देवे, इस प्रकार तीन : संपुट 
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का चूण कर गोढेके चारों ओर लगा देडे. 


| गा ओर गोळेके रखनेके पात्रमंभी छिडक दबे, |. 
 ( स्तणेसय, अतितनूकवपत्रस्य । गन्धम्‌, | शोके ऊपर तथा नीच दो घडियोंके संपुटमॅ 





कर लेवे, फिर सुबर्णकी बराबर कजढीको : 
सुवणके पतरोपर छेप कर देवे, पश्चात्‌ कचना- |' 


& ; मू ॥ ८ ॥ गाळकन सम गन्ध. दत्ता पवा. वनावे उसके बीचमें .सोनके पत्तर रखक मझी ' | 
४ . धर्षेत्तम ।. आारावसम्पुटे धृत्वा पुरेद्धिशद्धना- | कौ मूषाम रख दोनोंके , सुखको कपरमटड्टास | 
` ' पलः ॥ एवं सप्तपुटहम निरुत्थे मस्म जाय- भरी भांति बंद कर देवे आर सुखाकर अत्यन्त | 





0 हकका एवणेकी निरस्य भस्म हो जाती हे, इस भस्म | (५ 
> जा दी सुंहगा आदि .मित्रपंचक्र- डालनेसे भी | को सै रोगोंपर देवे. जिस अकार कचनार | | 
„न जीते। खुबणको मार देता हे, तसेही काछ्यार” | 





` भापाटीकासमेतः । Fe 


Soo os ७ 0000 
कळला 


हुरुहुल तथा भैनसिळमी सुवर्णको मार्‌ स्थिरताकारक आरस्थावर तथा जंगम इन दोनो. . 
प्रकारके विष, क्षय, उन्माद, तीनों दोष, ज्वर 


'देता है ॥ १०-१४ ॥ 
सुवणेमारणकी चौथी विधि । तया शोषको नष्ट करता है ॥ १७ ॥ १८ ॥ 


शिळासिन्द्ग्योश्वर्ण समयोरकेदुग्धकेः । सप्त- ह ५ 


था भारना:दयाच्छाषयंत्त पुनः “पुन; ॥१५॥ असस्यङ्पारंत सण व वीय च नाशथे- ` 


..  ततस्तु गलिते हेम्नि कल्कोऽयं दीयते समः ।. प. केरात रागान्सृत्थु च तद्धन्याधत्नवः 
चुनेधमेदतितरां यथा कल्को विहीयते ॥ एवं | स्ततः ॥ १९ ॥ 

बलात्रय ` द्यात्करक इमश्वातभरत्‌ ॥ १६॥ भाषा-मछ अकार नहा मारा हुआ साना 
_ | बळ्नाशक) वीयनाशक,-रोगॉको उत्पन्न कर- 

| भाषा-मनाक्षळ आर । सन्दुर दोनों समान नवाळा आर सृत त्युदायक ह्‌; इत्‌ कारण; सुवण- 

छेकर इनका चणे करके आकके दूधमें भावना | को बडे यत्नसे मरे ॥ १९॥ | 

देकर सुखा लेवे, इस प्रकार सुखा सुखाकर 

` सात भावना देनेके पीछे गढाये हुए सुवणेमे घात्वाइमारणोपयुक्तशुरम्रक्ञाराः । . 





सोनेकी बराबर ही कल्क डाले. कल्क डालने- | लोहादेरपुनमोवस्तहुणत्व गाणाठ्यता । सं- 


के पीछे अग्रिम रखके घमावे कि; - जिससे | हिले तरण चापि तत्ताद्विः एरनाद्भवेत्‌ ॥ 
कटक जर णाय, इस मकार तान पार मन ॥ २० ॥ गस्भारे विस्तृत कुण्डे देदस्त च्‌- 
शिळ सिन्दूरका कल्क डालनेसे सुवण मर , 


| च ७३ hn नर विष्ट नदी 
जाता ह ॥ १६ ॥ ९६ ॥ सू ॥ २१॥ कोष्ठे रुदूध्या प्रयत्नेन गोबिष्ठीपरि 


मारित सुवणके गुण। धारयेत्‌ । वनोतलसहखाद्नै कोहिकापरि ` 


ही ASR निःक्षिपेत्‌ ॥ २२ ॥ वहि पिनिःक्षिपेत्तत्र महा- 
सुवर्ण शीतलं वृष्य बल्यं शुरु रसायनम्‌ । | __. रे 
3 र रै 6. पुटामात स्पृतम्‌ ॥ २३ ॥ ( काई रृन्पूवा । 


स्वादु तिक्तं च तुबर पाक च स्वाहु ।पाच्ड- SR 
उम्‌ ॥ १७ ॥ पवित्र बृहणं नेत्य मेधास्हृ- | पेश गोबर ईपि ठोके । 1002. 

तिमतिप्रहम्‌ । हृथमायुष्कर कान्तवारवशु- | भाषा-छोहांदे घातुआकी आमका पुट 
द्विस्यिरततकृत ॥ विषद्वयक्षयोन्मादत्रिदोष-  देनेसे फिर वह घातु जीवित नहीं होता, रखे 
इवरशोषजित ॥:१८ ॥ (८ वृष्य वृषाय का रहनेपर उसमे अधिक गुण आते हं ओर वह 


घातु पानीर्मे तरती है, ये सिद्धि पुट देनेस | 
शुकाय हितम्‌ । ) होती हँ, दो हाथ ऊंचा और दो हाथ चौडा 


` आषा-मारा हुआ शीतळ दृष्य ( कामी | चोकोरे गइढा खोदकर उसमें एक हजार अर 
युरुषाको हितकारा ) बढ्दायक, भारी, इद्धः | ने उपळे भरे, पश्चात्‌ औषधिको भट्टको दूषाम 
` .. ता नाइक, रोगनाशक,.मेघुर, कडवा, कसेला, | रख यत्नपूवक कपरमदट्टोसे बंद करके Ee | 
` 'याकमें मधुर, पिच्छं ( गिळागेळा )) पवित्र,  गडूढेमे रख देवे पश्चात्‌ ऊपरसे पांच सौ उ 


' पुडिकारक, नेत्रोको हितकारी, बढिको उत्तम 
3 रनमा] स्मरणशाक्तवडधैक, बुद्धि तथा बंछ- करनेको महपुद कहते ई ॥ २०-२२ ॥ 


| को, बढानेवाकाँ, इद्यको 'मिय, आउमद्धक, ` गजपुटलक्षण। 


` ` कान्तिकारक, वाणीको शुद्ध करनेवाळा ( हक तशाते।ब- | 


छाना मिर्नमनाना आदि दूर करनेवाळा), | सपादहस्तमानन ३ + 
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उसके ऊपर चिनकर अझ्नि ल्गा देवे इस प्रकार _ का 





मट. 


हरु भावमकाशः-द्वितीयखण्डम्‌ २ । 


. . नोपल्सहस्नेण पूर्ण मध्ये विधारयेत्‌॥ २४॥| ` कपोतपुरादिके लक्षण । 
ण्डनटव्यसंयुक्तां' कोष्ठिकां सुद्रितां सुखे।| : | | 
$ धने करंडानि अधोन्युर्पार निःक्षिपेत्‌ .॥ | पत्युट दीयते खाते अद्दसंख्येवेनोपलेः॥२८॥ | 
एतद्वजपुर्ट प्रोक्त ख्यातँ सर्व पुरोत्तमम्‌ कप तिपुटमतजु काथत पुट्पाडतः ॥ गाष्ा- | 
॥ २ ॥ ( हस्तश्चतुर्वि्ञत्यङ्कलप्रंमाणः स |" डर्ेण्ण शुष्क चाणतगामयमू ॥२९॥ ` | 
सपाद्‌ः तेन 1त्रिशद्ङ्कलममणेनेत्यथेः । ) अत ९ तत्समाख्यात वारे रससाधने । बृह- |. 
एवोक्तम्‌ । साधारणनराँगुल्या त्रिंशदंयुलको डाण्डस्थितयेत्र गोवरेदीयते घुट्‌ ॥ ३० ॥ . | 
गज्‌ः॥ २६ \ ` ` तट्वावरपुट- प्राक्त मि्षारेभ सूतभस्मनि । | 

भाषा-साधारण मनुष्यकी तीस अंगुळ प्रमा-| ९६ ३ एषेः इण मध्य यूषा विधारयेत्‌ ॥ ` || 

ण चोकर गंडढा खोद्कर उसभें..पांच सो अरः | र वाम मुद्रयद्वाण्ड तद्भाण्डपुटछुच्यते ॥३१. | 
ने उपळे भर देवे पीछे जिसमें औषधि रक्खी 

' “हो उस मूषाका सुख बंद करके कपरमट्टी' कर 
उस गडडेमें रखकर आर पांच सो उपळे रखकर 
अग्नि लगा दवे, इस प्रकार. करनेको गजपुट 
वाराइ तथा कुछुदपुरका लक्षण । या ल र तप. तकी 

वडे पातरमें गोबर भरकर उसके बीचमें मूषा. | 

. अराऱ्नमात्रके कुण्ड पुर पाराहमुच्यत । बे-| रखकर अयि दुवे, इसको गोबरघुट कहते हैं, 

.. त्तास्तमात्रके खाते - काथेते काकुई पुटम्‌ | ९ भस्म करनेग यह गोवरपुट उपयोगी 
-॥ २७॥ ( अरत्निस्तु निष्कनिष्ठेन घुध्नि-| सा १ वद्यांने कहा हे. वडे पात्रमें . | 
त्यमरः । निःसतकनिष्ठया मुश्योपलक्षितों | गर उसक बीचे सूषा रखकर अग्नि ` 


लगा देवे ओर पात्रक 
_ . इैस्ताञावारत्यथः । ) पड्शागुलक खाते को hs क हा Ford दुवे. उस 
' कस्यचत्काङट पुटयू । 


' माषा-छोरी अंगुलिको छोडकर बाकी सब  . "डि विधि । | 
` अंगाल्यांको मीचकर मुठ्ठी बांध कमै, ऐसे एक | भाण्डे वितास्तिगम्भी तास्तिगम्मी र रे मध्ये निहितकूपिका | ` 
उ अग्नि ये 5 EE उत्तके बीचमें मूषा | कूपिकाकण्ठपर्यन्त वाळकाभिश्च पूरित ॥ ३२॥ 

मध्यम भूषा रख अग्नि देवे, उसको कोक्कट पुट "$ गपपा ` यन्तरतन्त्रडुधः स्व । 

' कहते हैं कितीका मत एसा हे कि सोंळह| पस्‌ ३३ ॥ | क 

. अंगुलके गड्ढेनें उपछे भरकर उपरोक्त विधिसे 
& ` कर्‌ उप्तको कोळट पुट कहते हे.॥ २७॥ ... भाषा वाढुकायंत्र एक. विकरत चोडे पाजमें 
क शाशा रखकर आर शाशा बाहरकी खालीं 
। १ / चोवीस अंगुल प्रमाणको एक हाथ कहते हैं, जगहम गढतक रेता भर देवे, फिर पाके 

म हे तव! हाय २७ अंगुछ हुआ इसपर अन्य अंथका प्रमा' | नीचे अग्नि ङगाकर उस .शीशीकी औषधिकी | 

ही गर ल मदुष्यके १०. अंगुळको गज कहते है, ,पकाव, इस यंत्रको - विद्वान्‌ `° वाढुकायंत्र ? ` | 

|. जेते तत भच चोडा बी कचा गज होता हे कहते हे॥ र२॥ ३३॥ ˆ ` | 


भाषा-गड्ढेमें आठ उंपछे भरकर बीचमै. 
मूषा रख आमरे पवे इसको विद्वान्‌ पंडित 
ळोग कपोत पुट कहते हैं. गोशाळा 
भीतर -गायांके ख़रोंक्ष करते . हुए गोबरको 
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| दे शाचत्रका ढक्षण । माषा-विद्याघरयंञ-एक हाँडीमे पारा भर | 
कर उस हाँडी 8, 

निबद्दमोषधं सूतेभूज तत्रिगुणाम्बरे । रस- हाँडी छक्र र र दांडके मु क 


पाटाढेका क ब्‌ 
| रा शण या । २४॥ | तंथा-दूसरी हांडीके पेटकी संधिकों कोमळ 
सन्यान रगझुस्मान्तः खाषळवनसान्धितस्‌ । मट्टीसे बंदू कर देवे और उपरकी हांडीमें 
| .. ` अधस्ताञ्ञ्वाठयदाञ्नं -तत्तदुक्तक्रमेण हि ॥ | पानी भर देवे, फिर चल्हेपर चढाकर पाँच प्र- 
'  टदोठायंत्रामद्‌ं प्रोक्तं स्वेदनारुयँ तदेव हि ३५ | हरतक सावघानतासे अग्नि वाळे, पश्चात्‌ अग्नि | 
भांषा-दोलायन्ज औषधिको भोजपत्रमे बां शीतल न पर उपरको हांडाका तछीमेसे पारा | 
और भोजपत्रके उपर तिर =. | छटा लेवे, इस उत्तम पारेको ग्रहण करे इसको 
घकर आर भोजपत्रके ऊपर तिहेरा वलन बांघ- | विद्याधरयत्र कहते है ॥ ३७- A 
फे पोरछी कर लेवे, इस पोटढीको एक छक ट्‌ र» ॥ 2 





क हे कै न के 
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डीके बीचमें डोरेसे टकती हुई बाँधे पश्चात्‌ भूधरयत्रका लक्षण । र्ग 
कांजी आदि संधित पदार्थासे भरी हुई हांडीमें | न कह 
उस पोटळीको लटका देवे और ऊपर वह | जिम: समस्ताङ्ग गत सूषा रतावतायू। 


'छकडी अय्का देवे. हाड के भीतर वह पोटढी ढापापट, सवणुयाथन्त्र भू रनामकसू ॥४०॥ 
अघ बीचमें टकती हुई रक्खे ओर हांडीके माषा-मूवरयेत्र-जिसमे एक छोरा गढ 
नीचे उसी अकरणमें कहे हुए अनुक्रमस आगन करा हो ऐसा एक बडा गड्ढा करके उस 
बाळे, यह दोढायत्र कहाता हे, दोळायंत्रको | छोटे गड़ढेमें रेत बाळू भरे उसमें जिसके भी 
कोई स्वदुनयतमी कहते ₹॥ ३४ ॥ है; ॥ तर पारा भरा हुआ हो ऐसी मूषा अथवा 

.. स्वेदनर्थत्रका लक्षण) , . |हाँडी रखकर बड गड्ढम जढते हुए उपल | 


| कट Rr भर देवे इसको भधरयंत्र कहते हैं ॥ ४० ॥ 
'साम्बस्थालामुख नद वस्रे स्वेद्यं निधाय च । रि ड ह ड 
"पिधाय पच्यते यन्त्रं वद्यन्त्र स्वेदं स्म- डमए्यत्रका ढक्षण । 


पू ॥ ३६.॥ हीर Ea 
माषा-स्वेदनयंत्र-हाडीमें पानी भरके .और | ! 1 5९ स्यात्तत्स्थाल्योसुद्रिप सुखे । 


ऊपर मुखपर वस्त्र बांधकर उस वस्रपे वाफ द|. भाषा-डमरूयंत्र-एक हांडीके ऊपर इसरी 
नेकी औषधिको रख उसके ऊपर ढकनीं. ढक | हांडीको उळटी करके रक्खे, पश्चात्‌ दोनांके _ 
देवे और नीचे अग्नि जला देवे, यह स्वेदुनयंत्र | मुखकी संधिय वंद कर देवे, इसको डमख्यंच र 
` कहाता हे ॥ ३६ ॥ कहते हँ॥ नः 


विदाधरयंत्रका लक्षण - मारण योग्य चांदोके लक्षण । 


अथ स्थाल्यां रसं क्षिप्त्वा निदध्यात्तन्दुसा- | गुरु ज्षिग्ध॑ एदु श्वेत दाइच्छद्घवसिमि्‌ है. 1 
` - परि । स्थाढीमूछेपुखी सम्यङ्‌ निरुध्य मृदु- | खणोदिराहितँ स्वच्छ तार नवयुण भस्‌ ४१ = »०«| 
` सत्सया ॥ ३७॥ उध्वस्थाल्या जछ सिरा माषा-भारी, स्निग्ध ( चिकन )) कोमल) ` | 
हा |  चुल्ल्यामारोप्य यत्नतः । अधसताज्ज्वाल | सफेद, दाह, छेद तया घनकी चोटको सहन ६ 
` येदांगि यावत्महरपंचकम्‌ ॥ २८ ॥ स्वाङ्ग | करनेवाढी) सुवणोदि करके रहित और स्वच्छ | 
॥ शीत ततो यन्त्राद्‌ गरह्ीयाद्रससुत्तमम्‌ । त्रि हून ना गुणोंसे युक्त जो चांदी हो ५ 
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` भावमकाश$नद्वितीयखण्डम्‌ २। 


अयोग्य चांदीके लक्षण । | 
_काउनँ कात्रेम रूक्ष रक्तं पीतदलं लघु । दाहः 
3रघननष्ट रूप्य दुष्ट प्रकाततम्‌ ॥ ४२॥ 
` माषा-जो चांदी कठोर, बनाई हुई, रुक्ष, 
` छाए, पीछे पत्तरवाळी, हुळकी, तपानेसे अथवा 
कुरनेसे फट जाय वह चांदी दुष्ट कही हे॥४२॥ 


५३५.  &% 


` चांदी शोधनकी विधि । 


` पत्तर्लाकृतपंत्राणि तारस्याभा प्रवापयेत । 


` 'निषिश्चेत्तप्ततप्ानि तेले चक्रे. च कांजिके 
. ॥ ४३ ॥ गोमूत्रे च ङुलत्यानां कषाये च 
` त्रिधात्रिधा । एव रजतपत्रागाँ विशुद्ध 
- संप्रजायण ॥४४॥ ` 
. आषा-चांदीके पतळे पते पत्तर करके स- 
 भ्रिम तपावे ओर तपा तपाकर तेळमें, छांछमें, 
 काँजीमें, मोमूजमे ओर कुल्यीके काढेन बुझा- 
` वे) इस प्रकार तीन तीन बार: बुझानेसे सम्पूर्ण 
प्रकारको चांदी शुद्द हो जाती हे.॥ ४३॥४४॥ 
| अशुद्ध चांदीके दोष । 


रूप्य त्व॒शुद्धं म्रकरोति तापं बिबन्धकं वीयेब 
लक्षय च | दहस्य पुष्ट हरत तनोत रांगा 
` .स्तवः शोधनमस्य कुपात ॥ ४५ ॥ 

ओ- . भाषा-वित्ता-झुछ करी. हुई चांदी शरीरमें 
` ` ताप करनेंद्राली/ मछबंघकारक, वीयैनाशक, 
 बलनाशक्,,शरीरकी पुष्टताको नष्ट करनेवाळी 


रामाका - उत्पन्न. करनेवाळी हे, इस 


.. 'कारण चाँदीको शुद्ध करना चाहिये ॥ ४५ ॥ 
2 चाँदीमारणविधि । 


१७), or sn 


( | हिट आरके तालकं मर्य याममम्लेन . केनचित्‌ । 
` तेन भागत्रयं तारपत्राणि परिलेप त्‌ ॥४६॥ | 
` चत्वा मूपापुट रुदुध्या पुटे प्रिशञद्वनापलेः | स- 








प्रहरतक किसी खट्टे ( नींबू आदिके ) रसम 
खरळ करे, पश्चात्‌ उस हुरताळको तीन भाग 
चांदीके पतरॉपर भळेप करे, फिर इन पतरोंको 
मूषाम रख कपरमट्टी कर तीत उपछोॉकी अ- 
म्रिमें रक्खे, अग्नि शीतळ होनेपर निकाळ छे 
ओर नींबूके रसका घोटा हुआ हरताळ लेपकर 
कपरमट्टीकर अभिकी पुट देवे इस प्रकार चौदूह 

पुड देनेसे चांदीकी मस्म होती है ॥४६॥४७॥ 


चांदी मारनेकी दूसरी विधि । . 
हीक्षीरेण संपिष्ट माक्षिकं तेन लेपयेत्‌ । 


तालकस्य प्रकारेण तारपत्रस्य बुद्धिमान्‌ ॥ 


पुटञ्चतुदेशपुरेस्तार भस्म प्रजायते ॥ ४८ ॥ 


भाषा-उपरोक्त हरताळके सहश सोनामा-' 
खीको थहरके दूधसे खरल करे, पश्चात्‌ सोना- 
माखीपे तिशुनी 'चांदीके पतरॉपर इसका प्रलेप 
करे, फिर इन पतरांको सूषामें रख कपरमट्टी 
कर तीस उपर्छाकी आम्मेप्ते पुट देव, अग्नि 
शीतळ ` होनेपर निकाळ छे, फिर सो- 
नामाखाीकाः प्रलेप करके कपरमट्टी कर अग्नि- 
की पुर देवे, इस्त प्रकार चोदह पुर देनेल्े 'चाँ- 
दीकी भस्म हो जाती हे ॥ ४८ ॥ 


मारित चांशेके गुण । 


[राप्यं शीत कषायं च स्वादुपाकरसं. सरम्‌ । : | 


वयसः स्थापनं स्निग्धः लेखने वातपित्तजित्‌ ॥ 
प्रमेहादिकरोगांश्च नाशयत्याचिराद्‌ द्वम्‌ ४९ 

भाषा-चांदी शीतळ, कसैढी, पाकमे तथा 
रसमें मधुर, द्स्तावर, यौवनको . स्थिर करने 
वाळी, स्निग्ध, ढेखन, वातनाशक, पित्त 


| नाशकं और म्रमेह आदि रोगॉको शीघ्र नष्ट 
करनेवाली है ॥ ४९ ॥ 27 


मारणयाग्य दांबके लक्षण । 


'जपाऊुसुमसंकाशं सिरधँ गुरु घनक्षमम्‌ । ला. | | 
| हनागोज्झतं ताम्न मारणाय प्रशस्यते ॥५०॥। 


भाषा-जो तांबा जपा. (-गुडहर ) के फूछके 
सहश कांतिवाला, स्निग्ध, भारी, घनंकी चोड 
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इ ॥ ५० | 


न च.॥ ५७:॥ गन्धक्नाम्ड 

2 घृष्टेन तस्य 
हे एय तावक ढक्षण। . | कुयोच्च गोलकम्‌ । ततः पिष्टा च मीनाक्षी 

इ 7 सुमातसवच्छ श्वेत चापि घनासहम। | चाङ्गरी वां पुननेवास्‌ ॥ ५८॥ ( चाङ्गेरी च- 


ठाहनागञुत चात शुहबं दुष्ठ प्रकीर्तितम्‌ ५१ | तुष्पत्राम्लालोनिकामेदः ) । तत्कदकेन बहिं- 


भाषा-जो तांबा काला, रूखा, अध्यन्त | गो छेपयद्वयङ्घल 
| [न्मितम्‌ । धृः ८ 
स्वच्छ, सफेद, घनकी चोटको न सहनेवाला Ee 


ओर छोहा तथा सीसे सहित हो बह तांबा 


ताम्रशाधनेकी विधि । 


पत्तलीकृतपन्नाणे तान्नस्याप्नों प्रतापयेत्‌ । | चामचतृष्टयम्‌ । स्वाङ्गशीतं समुद्धत्य मईे- 
निषिश्चेत्तप्रतप्तानि तेले तक्रे च काञ्जिके | येच्छ्रणद्रमैः ॥६१॥ यामैकं गोलक॑ तञ्च 
॥ ९२ ॥ रगामूज्र च ङुलत्याना कषायं च ।।नशक्षपच्छुरणाद्र । गढ़ा ढेपस्उ कत्तव्य 
त्रिधा त्रिधा । एवं ताम्रस्य पत्राणां विशुद्धिः सबेतोऽङ्क्मात्रकः ॥ ६२॥ पाच्यं गजपुट 
. सस्प्रजायन ॥ ५३ ॥ एका दाषा विषे तान्ने | क्षें सवं भवाति निश्चितस। वमनं च विरकें 
. त्वशद्देऽशे भ्रमो वामेः । विरेकः स्वेद उत्छुदो च भ्रमं &ममथाराचिम्‌ ॥ विदाहं सेदमुत्कुद 
 यूच्छा दाहोऽरुचिस्तया॥ ५४ ॥ न विषं वि- न करोति कदाचन ॥ ६३॥ | 
' घृमित्याहुस्ताम्रं तु विषमुच्यते । एको दोषो 
विषे तान्ने त्वे दोषाः प्रकीतिताः ॥ ५५ ॥ 
माषा-ताबेके पतळे करे हुए कंटकवेधी पत 
राँको अग्निने तपांवे, तपा तपाके तेळमें, छांछ- 
झैँ, कांजीमे गोमूत्रमे और कुलथाके काढेमॅ 
` .बुझावे, इस प्रकार तीन वार करनेसे तांबके 
__ ..पत्तर शुद्ध हो जाते हुँ, विषमें तो केवळ एक 
` «ही दोष हे, परन्तु अशुद्ध तांबमे अम, वमन, 
. ` विरेचन, ` पस्ताना, उत्छद्‌ ( उकळा हंट )) 
.. मूच्छो, दाह और अरुचि ये आठ दोष ह 
` जिसको विष कहते हैं, वह विष नहीं है, परः 
ऱ्य ष हे, क्योंकि विषमं | रराव ढक 
 न्तु वास्तपर्मे तांबाही [ष इ 
तो एकही दोष हे. और तांबेमें आठ दोष से 
हैं ॥ ६२-५५ ॥ प 
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सहन कर मो जोर छह का १ 9 २१२१ और छोहा तथा सोसा न न 
रहित हो. वह तांबा मारणकार्यमें उत्तम कहा च 25 ॥ 2] याममम्लेन 2: रे 
जा त्य पत्राण ळपयद्विणे- ` 


लक भाण्ड शरावेण च. रोधयेत्‌ ॥ ६९ ॥ 


अयोग्य जानना ॥ ६१ ॥ : वालुकामेः प्रपूयोथ विभूषिलवणाम्दमिः । सै 
दत्ता भाण्डपुख मुद्रा ततश्वठया विपाच- MS 
येत्‌ ॥ ६० ॥ ` क्रमदद्धचामिना सम्यग्याव- . 


भाषा-तांबेके सूक्ष्म पत्र करके तींत दिन ने का 
'पयेन्त नींबूके रसमें स्वेद देवे, पश्चात्‌ खरळ्मे 
डालकर इससे चोथा भाग पारा डाळकर एक... 
प्रहरतक खरल करे फिर पत्नोंको निकाळकर + 
एक अहरतक नींबके रसमें खर करं आर ८ 

ने गन्धकसे ळेपन करके गोळा कर लेवे, प | 
श्वात्‌ मछेछी अथवा चोपतिया नोनिया, वा 7 
पुननेबाको पीसकरः उसके कल्कको गेछिपर गोठको (a 
दो अंशुल मोया छेप देवे, फिर इस रस ME 
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ऊपर एक अंगठा प्रमाण मट्टोका: मळेप करके ऊपर एक अंगठा अमाण मका. जेप करके |... 


तुरन्त गजपुटम पकावे तो अवश्य तांबा मर 
जायगा.. इस प्रकार मरा हुआ तांबा कर्दाप 
- वमन) विरेचन; भ्रम), . ग्लांन, ` अर्च) 


है ॥ ९६-६३ ॥ 
मारित तांबेके गुण । 
_ ताम्र कषायं मधुर : सतिक्तमम्लं च पाके 


. कटु सारकं च ।पित्तापई छेष्महर च शी 
_. तद्रोपणं स्याठघु लेखनं च ॥ ६४॥ पाण्डू- 


__ _ द्राशज्वरकुष्ठकासशासंक्षयान्पीनसमस्लपि- 


- त्तप । शां कर्माञ्शालमपाकरोत प्राहु 
` घा बृदणमदपमेतत्‌ ॥ ६५ ॥ एको दोषो 
विषे वाम्रे त्वसम्यङ्मारिते पुनः. । दाइ 


उडाचपच्छो “हुदो रका वामेख्रेमः ॥६६॥ 


( रकः वरक! । ) 


_ माषा-मारा हुआ तांबा कसेळा, मधुरं, क- 
` इवा, खट्टा, पाकम चरपरा, दस्तावर, पित्त- 
कफनाइाक) शीतळ, रोपण, हळ्का, छे 
` खन हे आर पाण्डु, उद्ररोग, बवाप्तीरे, ज्वर, 
' कोढ, खाँसी, रवात, क्षय, पीनस, अम्ळापत्त, 
-सनन, कृमि तथा झळ इनको नष्ट करता है, प 
' 'ण्डित कहते है कि तांबा अल्प पुष्टिकारक हे 
विषमे तो एकही दोष हे, परन्तु मंदी मांति 
.. नहीं मारे हुए तांबमें दाइ, पसीना, अरुचि 
' मुच्छो, ग्छानि, विरेचन, वमन और भ्रम ये 
आठ द्रोष रहते हैं ॥ ६४-६६ | 


` बंगकाखरूप। ` 


¢ / वङ्ग च गिरिजं तच खुरकं मिश्रकं द्विधा । 


 तयास्तु खुरक श्र्ठ मिश्रकं त्वहितं मतम्‌॥६७ 
` ` माषाऱवंग ( रांग) पवतमें. होती हे. और 
' सक खुरक तथा मिअक ये दो भेद हे. इनमें 
इं .ओर मित्रक अहितकारी 
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उञ्जुद्ध:बँगके दोष । 


ङ्गं विधत्त खल शुद्धिहीनमक्षिपकम्पी च 
किलासगुल्मो । झुष्ठानि शूल किल वातशोथं 
` दाह, पसीना, अथवा उच्छेद नहा करता | पाण्डु ममह च मदर च ॥ ६८॥ विषोपमं 


रक्तपेकारखन्द्‌ क्षय च कृच्छाणे कफज्वर च। | 
मेहाइमरीविद्रंधिसुष्करोगान्नागोऽपि ङुयोत्क- 
थितान्वक!रान्‌ ॥ ६९ ॥ 


भाषा-विना शोधा हुआ रांग आक्षेपकवात; 
कम्पवात, गुल्म, किढासक्रोढ, कोढ, झळ) वा- 


तसबघ। सजन) पाण्डु, ग्रमह्‌, मगदूर, विषके 


सहश भयंकर अनेक रुघिरसम्बन्धी विकार, 
क्षय, म्रुत्रकुच्क्र, कफज्वर, पयरी, विद्राधि आर 
अंडकोषोंके रोगॉको उत्पन्न करता है, सीसामी 
जो भळी भांति शोधा हुआ ने हो तो वह भा 
इन सघ विकाराँको उत्पन्न करता हे ॥६८॥६९ 


वंगकी शोधनविधि । 
वङ्गनाग। अतप च .गलितो ता निषेचयेत । 


'त्रिधा त्रिधा विशुद्धिः स्याद्रविदुग्धेऽपि च 
त्रिधा ॥ ७० ॥ ९ निषेचयेत्तेतक्रक्ाञ्ञेकः 


गोमूत्रङुलत्यक्काथषु॒ प्रत्येकं . त्रिधा त्रिधा 
ततोऽकेहुग्धेऽपि त्रिधा । ). 

भाषा-रांग सीसेको तपावे और गळा गळां . 
कर, ठाँछमँ, कांजीमें, गोमूत्रमे ओर कुल्थीके - 


काथमें तीन २ वाश बुझावे, पीछे आकके दूध, 
. मेंभी तीन बार बुझावे, इस प्रकार करनेसे दो 
नाकी आदि हो जाती हे. ॥ ७० | | 


¢ 


वृगकी मारणावाधे । 


| तपात्रे द्राविते वड चिञ्चाश्वत्यत्वचोरजः । स्षि- 


त्वा वङ्गचहुर्थारामयोदन्यो प्रचाल्येत ॥७१॥ । 
(चिञ्चा तिन्तिडी । रजः चूणेम्‌ । . अयो- ` 


दुवा लोइहाता । ) ततो दियाममात्रेण ब्ग. . : | 
भस्म प्रजायते । अथ भस्मसमं ताले क्षिप्त्वा | ` 


विमदेयेद ॥ ७२ ॥ ततो ‘गजपुटे _ ` न 1 
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पकवा पुनरसेन मने पद = एुनरस्डन मरदेयेत्‌ .। ताढेन दश प्रांशे- 
. न याभमेकं ततः पुटेत. ॥ एवं दशपुटः प्क 
` वर्ड भवति मारितम्‌ ॥ ७३ ॥ 


भाषा-मट्टोके पाजमें गढाये हुए रांगमेँ रा 
गस 'चांथा भाग इमळी तथा पीपछकी छाळका 
डाळकर छोहेकी करछीसे दो पहरतक 
वोट, इस अकार करनेसे रांगकी भस्म हो 
` जाती है, पश्चाद्‌ उस मस्ममें उसकी बरावरही 
हरताळ डाळकर फिर नींबके. रसमें खरछ करे, 
पश्चात्‌ उसको अय्निकी गजपुरमें पकावे; फिर 
दशतां भांग हरताळ डालकर नींबके रसमें ख 
र्‌ कर एक पहरतक मदन करे और गजपुट 
में पकावे, इस अकार दृश पुट देनेसे रांग भली 
भांति मर जाता हे ॥ ७१-७३ ॥ 


मारित वेगके गुण । 
वङ्गं लघु सरं रुक्षं कुष्ठ मेहकफाकिमीन ¦ नि- 
हन्ति पाण्डुं सश्वासं नेज्यमीपत्त पित्तलम्‌ ॥ 
. | ७४ ॥ सिहों गजोध ठु यथा निहन्ति त- 
"थव वङ्गाशखलमहवगंम्‌ । दृहस्य साख्य प्र 
बलेन्द्रियत्वं नरस्य पुष्ट पबेदधाति नूनम्‌ ७९ 


| भाषा-वंग हलकी, दस्तावर, रूक्ष, नेत्रॉंको 
हितकारी, किचित्‌ पित्तकारक ओर कोढ, अ- 
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गा भाषा जस्ता पवतमे होता है. जस्ताके दोष, 

शापन और मारण रांगके सह्शही जानने. 

| अब जस्तेके गुण कहता हूं. जस्ता. दस्तावरं, | 
कडवा, शीत, कफनाशक, पित्तनाशक, ने- | 

को अत्यंत हितकारी हे ओर प्रमेह, पाण्डु 

तथा श्वासको नष्ट करता हे ॥ ७६ ॥ ७७ | 


सासका शांधनावाध। ` 


तस्य साइजिका दोषा रङ्गस्येव निदर्शिताः 
श।धन चापे तस्येव भिषरिभगेदितं पुरा ७८ 
भाषा-रांगमें जो दोष हैं वहही शीशेम : 
स्वाभाविक ई ओर शीशिका शोधनभी .रांगके | 
सहाही करे ऐसा प्राचीन वेद्यांने कहा है ७८॥ - 
सीसेडी मारणपिधि।। , कू 
ताम्बूलरतसम्मिष्ठं शिलालेपात्पुनः पुनः । ६ 
द्वात्रिशाद्विः पुरनोगो निरृत्यै भस्म जायते७९ ` 
( शिछा मनःशिछा। ) | | 
माषा-पानके. रससे मनशिळको खरळ्म | 
बारीक पींसकर शीशेपर प्रकेप करके गजपुट - 
देवे, इस प्रकार वारंवार अछेप करके अग्निकी + 
बत्तीस पुट देनेसे शीशकी निरुत्थ मस्म हो 
जाती हे ॥ ७९ ॥ | 


प्याज, 


मेह, कफ, कुभि, पाण्डु तथा श्वासको नष्ठ 

करती है. जिस प्रकार सिंह हाथियोंके झुण्ड- 

. को नष्ट कर देता हे? तिसी प्रकार वंगकी भस्म 

सम्पूर्ण प्रमेहाँको नष्ट करती है, देहमें सुख उ- 

` त्पन्न करती है; इन्द्रियौको बढ्वान्‌ करती हँ 

. और मन॒ष्यके ` शारीरमें निश्चय पुष्टे पती 
. ह ॥ ७७ ॥ ७५ ॥ *- 


जस्तेका स्वरूप आर गुण । . 


६ | वङ्गस्य हि बाद्धव्या गुणास्तु गणयाम्य 





के प्‌ नाशयत्‌ ॥ ७७ ॥ 


जशदं !गारेज तस्य दोषा, शावनमारण । 


हा थ॥ ७६ ॥ जशद्‌ च सर॑ तिक्तै शीतल कः 
`` फपित्तहृत्‌। चल्षुष्य परम मेहान्पाण्ड शा 


सीसामारणका दूसरी विधि । 


अश्वत्यचिश्वात्यक्‍चुण चतुथाशेन निःक्षिपेत्‌ । 
छृत्पाक्रे विहरुतो नागो लोहदव्या प्रचालि- 


तः ॥ ८० ॥ यामेक्न भवेद्भस्म तत्तुल्या ६ ` 


रयान्मनःशिला । काज्ञिकेन इयं पिष्टा पचे 


द्रजपुटेन च ॥ ८१ ॥ स्वाङ्गशीतं इनः पिष्टा ।. 
: | शिलया काञ्जिकेन च । पुनः पचेच्छरावा पी 
| भ्यामेवे पछिपुटेमेति; ॥ ८२ ॥ यो 

माषा-भट्ठीके पाजमें शीशेको गळाकर उस- . | |. है 
में शीशेंकां चौथा माग पीपछकी तथा इमछी 1 
की छाळका चणे डाळकर छोहेकी करठीस : 
एछ प्रहरतक पढ़ा तो शीशेकी भस्म हनी हो स भर. 





जाती हे. उस भस्मको बराबर. मन 
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9 “र भावप्रकाशः-द्रेतीयखण्डम्‌ २ । 


` ॥ ८३ ॥ नागस्तु नागशततुल्यबढ ददांति 
` व्याधि च नाझायाति जीवनमातनोति । वाहन 
` प्रदीपयति कामबलं करोते मत्यु च नाशय- 
“ति सन्ततसेवितः सः॥ ८४ ॥ 


` विद्वेष करके प्रमेहको नष्ट करता है, जो शी" 
: _ ग्रोको निरंतर सेवन करे तो सौ .हाथियॉके स 
__ दा बल्वाला होता है, रोग. नष्ट, होते हँ, 
.... जीवनका विस्तार होता हे, आग्ने प्रदीप 


| *. प्रत्य दूर होती हे ॥ ८३ ॥ ८४ ॥ 


- 2 प्र ' [हरा तलीकृतपत्राण लोहस्यामों प्रतापयेत्‌ । | क्लीम्‌. ॥९२॥ द्वयोः समं लोहचुण मदन? ` | | 
[ -  निषिज्चत्तपतमानि तेल तक्रे च काज्निके | त्कयकादरवः। यामयुरम ततः पिण्डं त्वापः | 
SR a व गोमजे च कुळत्यानां कषाये च | सस्य पात्रके ॥९.३॥ घर्मे धृत्वा रुवूकस्ये परे | 
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-कांीमे पीसकर गजए्मे पकावे, जब अग्नि और कुछ॑थीके काठन तीन तीन वार बुझावे 
' शीतळ होजायःत्तव फिर उस'मस्मको मनाशेः | इस मकार करनेते लोहेकी. झुद्धि . होती 


मांति मर जाता हे ॥ <०-<२॥ 


' कमर च। नानारुजानां च तथा अरोप कुया- 

` व हृछासमशुद्धलाहृस्‌॥ ८९ ॥ 
| भाषा-अझुद्द लोहा खंजता ( छूछापन .), 
. .. कुष्ठ, मृत्यु, हृदयराग, झर) पथरी, इल्लास 
» (कुसी रह अथात्‌ उवाकी ) और अन्य अनेक 
रोगोको उत्पन्न करता हे ॥ ८५. ॥ 








छ तथाः कांजीश पीसकर गजपुटमें पकावे, इस | हे ॥ ८६-८० | 
अकार. अम्िकी. साठ पुर देनेसे शीशा भळी |... . रणा | 


मारत शाशक उण । यित्वा पुटे द्यादव पुरत्रयम्‌ ॥ ८८ ॥ 
सीसं रङ्गणुण श्ञय . पशपान्महनाशनय. | पुरत्रयं कुमार्याश्च कुढारच्छिजञकारसेः । पुटष- 















भाषा-शुद्ध छोहेके चरणको पातालगरुडी 


माषा-शीशेमें रांगके सहश गुण हैँ ओर 
पीसकर तीन गजपुट देवे ओर फिर हृडसंघा- 
करनेसे छोहा मर जाता हे ॥ ८८ ॥ <९॥ 
लोहा मारनकी.दूसरी विघि। 
होती है? कामदेवकी शक्ति. बढती ६ आर | क्षिपत्ष द्वादर्शांशेन दरदं दीक्षणचूणेवः। मदे- 


NNN 


अशुद्ध लाहक दाष । 


Me । सपुटमत्यु लाहचूणेमवाप्लुयात्‌ ॥ ९० ॥ 
'वंज्ञत्वकुडामयःृत्युकारी' हृद्रोगञूलां ङुरूतेऽ- 


भाषा-छोहेके चणेमे दरवा भाग शिंगरफ 

पीस अझ्निकी पुट देवे, इस प्रकार अग्निको पात 

पुट-देनेसें ढोहेका चणे मर जाता है ॥ ९०॥ 
लोहा मारनंको तीसरी वाघे । 


5 > लाइकों शोधनावाध । याऽघुना। सतकाहगुण गन्ध दत्ता ऊ 





| राशा न्यसेत्ततः ॥ ९४॥ दत्तापारेः शरा 
त्रिदिनान्ते. समुद्धरेत्‌ । पपिष्ठा च गालमेद्रखाः 
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शुद्ध छौइभ चूर्ण पातालगरुडीरसः । मदे- 


ट्क ततो दयादव तीक्ष्णम्षातेमपेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


( छिलहिटा ) क रससे खंरछ करके शराव संपु" 
| ब्में. रख गजपुट्में फूंक देवे, इस प्रकार तीन 
बार गजएुट्में फूंके, पीछे घीकुवारके रसमें पीत. | 


राक रसम पासकर छः गजपुट दुव इस अकार . 


ये(कन्यकाद्रावेयोमयुग्मे ततः एटेत्‌ ॥ एवं स- 


डाढ़कर घीकुवारके रससे दो प्रहरतंक खरछमें . । 


सत्याऽनुभूतो योगेन्द्र, कमोऽन्या . लोहमार* | 
ण॑.॥ ९१॥ कथ्यते रामराजेनं कोतूहलाध- . ` 


& 
a 
_ 
~ = net  - ~ > 


राच्छादयद्‌ बुधः । यामद्रयाद्ववदुष्ण चान्यः | | 





| 
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क ह्याक TE न 


E । कुष्माण्ड तिलतल च माषान्न | | क 
Ee माक्षिकस्प त्रयो भागा भागैकं सेन्धवस्य च . 


| मातुनुङ्गक्रीय जम्बीरस्य गैः पचेद्‌ ॥ २॥ ` 





४ बक; ॥ १०९ ॥ 


. में कोतुक आनेके लिये रामराज नामक वैद्य 





दल पट्टा तच्चतुगुणवारिणा' । तद्रसनायपं 


चूण सनान ढावयादात ॥ ९६ ॥ आतपे सैढा, मधुर, भारी, रूखा, आयस्यापक, नेतराः 


वाररुतान्प्रयर्व नाज सशयः ॥ एव सवाण | आर कफ, त्त, विष, झळ, सुजन, बवासीर) 
लाहान स्वणोदी न्याप मारयत्‌ ॥ ९७॥ प्छाहा, पाण्डुता, मद, प्रमह, कम तथा कोढः 

गि नष्ट करता हे. छोहेकी कोटभेंमी लोहेके 
सहराही गुण इं. आप कफादिक दोषापर जः 
ठराग्रिका बढाबढ विचारकर एक रत्तीसे नो 
रत्ती तंक खावे. छाहंका. सेवन करनेवाछेको | 
पेठा ( कुम्हुडा ), तिळका' तेल, उडद, राई, 
डाळकर कजढी करे, पश्चात्‌ उस कजळांके सः | मद्य और अम्छरस .( खटाई.) का त्याग 
मान छोहेका चण उसमें डाळक( घीकुवारके | करना चाहिय ॥ ९९-९०९१ ॥ म 
रत दो अहरतक खरलम मदन कर) पश्चात्‌ | : सम्पूणे धातुओंके मारनकी 
इस चणका गोळा बना तांबेक पात्रमें रख धूप- AE 

| साधारण विधि । . 

में घर देवे और चारों भोरसे अंडके पत्ते ढक खणो | 
देवे इस प्रकार करनेसे दो पहरमें गरम हो | शिलागन्धाकदुग्धाक्ताः याः सवेधातः ` 
जाता है, पश्चात्‌ उसको शरावमें रख धान्याके वः । म्रियन्त द्वादशपुट;ः सत्य युद्वचो . 
समूइमं तीन 1दूनतक गाड दुवै, फिर बाहर यथा ॥ १०२ ॥ 


भाषा-छाहेक मारनेमें बडे बडे योगियोंने 
अनुभव किया हे, अब जो अन्य प्रकार बुद्धि- 


हत हु सो लिखते हूँ कि, पारेमें दूना गंधक 


Ss हल ms ap -->-<<< ~ i he 


निकाछ पीसकरं कपडेम छान ठेते, इस भकार | भाषा-श्रीगुरुके वचनॉपर विश्वास रखकर र हः 


करनेसे यह चर्ण पानीमे तैरने छगता हे, फिर | कहता हं कि, मनशिळ ओर गंधकको आकके 
इस चरणको चोगुने पानीसे पीसे हुए अनारके 


पत्तामें भिजोकर धूपमें सुखावे पश्चात्‌ अग्निको 







अग्निकी बारह पुट देवे इस प्रकार करनेसे 


युर देवे; इस प्रकार वारंवार झुखाकर इकतीस | सुवणे आदिक सवे घातु मर जाती हैं ॥१०२४ _ 


युट देवे तो ढोहेका चण निःसंदेह मर जाता 
है. सुवणे आदि अन्य घातुएंभा इस रातिस मर 
सक्ती है ॥ ९१-९७ ॥ | 


मारित लाइक गुण । | 


लोह तिक्तं सरं शीतं कपाय मधुर यरु । 
रूक्ष वयस्यं चक्षुष्यं लेखन वातु जर्थत्‌ 
॥ २८ ॥ कफं पिच गरं शूल शोफाशःप्डीइ- 
याण्डुताः । मेदोमेहकमीन्कुछ तत्किं तददेव माढा ( गंडमाळा ) और त्रणसमूहको 
हि'॥ ९९ ॥ गुञ्जामेका समारभ्य यावत्स्युन- करती हे ॥ १॥ 

वरक्तिकाः । तावछोई समझ्ीयाचथादोपानरु सोनामाखज्ञाधनवेधे । . 


अथोपघातूनां मारणप्रकारः । 
अशुद्ध सोनामासीक दाष । | 
मन्दाञङत्वं वलहानिषुओं विशम्भतों नत्रगः 
दान्सकुष्ठान्‌ । मालां तथव व्रणपूविका क 
कुयादशुद्ध खटु माक्षक च ॥ १ ॥ 


भाषा-अशुद्ध सोनामाखी अभिकी मन्दता) 
बलकी हानि, उम्र विष्टेमिता, नेत्ररोग, कोढ, 


राजि तया। मचसम्लरस चेव वजेयेछाइसे- 
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पीसकर घूपमें. सुखाबे, इस मक्रार करनेसे रू 


“माग सेंधानोन ढेकर बिजोरे नींबूके रससे का- 
` हके पारमे पकावे,जवतक वह पात्र छार न हो 
. जाय तवतक करछीसे चलाता रहे, इस प्रकार 
`. करनेसे सोनामाखीं शुद्ध हो जाती इ ॥२॥३॥ 


' चवा तेळमें वा छाँउ्में. अथवा वकरेके मूतरमें 
“ खंरळ.कंरके-अंग्निकी पुर देवे तो सोनामाखी 
.. मर जाती हे. ॥ ४॥ 


क 


125 


६५१०. 


` मावमकाशः-द्वितीयखण्डम्‌ २ । 








चाल्येछीइजे पात्र यावत्पात्रं सुलोहि 
तम्‌ । मवेत्ततस्गु संशाद्देः स्वणमाक्षक- 


5 सच्छात ॥ है ॥ 


भाषा-तीन माग सोनामाखी आर एक 


सोनामाखुः मारणाराधे । 


कुलत्यस्य कषायेण घृष्ट्वा तलेन वा ' एर्‌. । 
तक्रेण वाजमृत्रेण. त्रियते स्वणमा।क्षकप्‌॥४॥ 
भाषा-सोनामाखी को कुळथीके काढेमें अ 


रूपामाखी शोधनेकी विधि । 


fe Bp) 


भाषां-रूपामाखीमेभी 


ते हैं. रूपामाखीको एक. दिनतक: ककाडा, 
( खेखसाः ), मेढासिगी और नांवूके रसमें 


त ` पामाखी शुद्ध होती हे ॥५॥६॥. `. 


-  “कुल्टप्यस्य कुषाथण वृष्टा तछन वाः पुटंतू ।. 


खूपामांदीमारणावाथे । 





` मरणं वाजम्त्रेण, तारमालिकरच्छांते ॥ ७॥ 





| माषान्रूप -रूपामाखीको कुछथीक काढबें). तेल- 
व १, ७ 7 ३ * मे ०६ a जा ५ डे 2९४५ ७" हे ७ “ 

(रकम अथवा बकरके मूत्रमें भळो भांति 

ॐ i > > > ~» 

jr अग्रिका पुट देवे तो रूपामांखी 
Ne ys ६॥७ | 

th 5) ENN WS १% २५७५७१५४८८ 
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सोनामाखीके सहः| 
«कही: दोष; रहते हे. इस कारण उन | 
` शान्तिके. लिये रूपामाखोकी शोघनावैधि कह- 





सानामाखा आर रूपामाखा३ 
शषः शुण । | 


न केवळ. स्वणेलप्यणुणास्तापीजयोमेताः १ 
व्यान्तरस्य ससरगा।त्सन्त्यन्य्‌।प गुणास्त- ` 


योः ॥ ८ ॥ माक्षिकं मधुरं तिक्तं स्वयः वृष्य 
रसायनम्‌ । चक्षुष्यं बर्तिरुक्ङुष्ठं पाण्डुयेह- 


बिषांद्रम्‌ ॥ अशः शाफ क्षय कण्डू त्रदोष 
च नियच्छात ॥ ९ ॥ ` | 


भाषा-सोनामाखीमें. सोनेके सहश गुण रह 
ते हु ओर रूपामाखीमें .'चांदीके. सहश गुण 
रहते हे. येही नहीं परन्तु इनमें अन्य पदार्थों-. 


के संसग होनेस अन्यगुणमी रहते हैं. सोनामा- . 
खी. तथा .रूपामाखीं .मघुर,- कडवी, स्वरको: . 


उत्तम करनवाली, दृष्य, रसायन, नेत्रांको हि 


| तकारी है आर बस्तिरोग, कोढ, पाण्डु, प्रमेह, 
य! ~| विष,.उद्ररोग, बवासीर,.सूजन, क्षय, खुजली, 
 स्वणपाक्षिकवद्दोषा बिक्षेयास्तारमाक्षिक । अ- 


. तस्तदोषशान्त्यथ शोधनं तस्य कथ्यत ॥५॥ 
_ ककाटीमेपश्चङ्गयत्येद्रेवजस्बीरजोर्दैनम्‌ । भाव- 
` सद्वातपे तीव्रे विमला शुद्धयाते घुवम ॥ ६ ॥ 
"९ मपदा 1 मढाञ्चगी.। विशछा तारगाक्ष- 


` (कम्‌ । ) 


तथा वातादि' तीनों दोषॉको नष्ट करनेवाली 
है॥ < ॥ ९.॥ 


तातया शाधनका वाघ । 


वष्टया मदयत्तुत्य माजारककपातदाः। द- 


शाश <कण दत्ता पचल्घुपुट ततः ॥ पुट 
दन्ना पुट.क्षाद्रद्य तत्थाबशुद्धय ॥ १० ॥ 


माषा-तूतिया . ( नीलाथोथा ) में दशां 


भाग सुहागा. डालकर : खरढमें विळाव तथा. . 


कंब्तरकी विष्ठाके साथ मदन कर अग्निकी 


हलका पुट, दव, पश्चात्‌ दृहोम मदन कर पुट  .- 


देवे फिर सहतमें मदन कर पुट देवे. तो नोळा- 
थाया शुद्ध होकर मर जाता हे ॥ १० ॥ 


शुद्ध तातयाक गुण । 


तुत्यक कटुक क्षा कषाय वामक लघु । लखन 
दन. बात चक्षुष्य कफापत्तहत्‌ ॥११॥. | 
विषाइमङ्ष्ठकण्डूघ्न तहु्ण खपर मतम्‌ ॥१२॥ . ` . 


भाषां-तूतिया चरपरा, खारी, कसेछा, वमन 








। करनेवाटा) हरुका, देखन, दस्तावरे, शीतळ, || 
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नेनोको हिक याणी 0 3 हितंकारी है : 
|" ययरा, काढ तया i 
FS नष्ठ करता 
त येही गुण हं ॥ ११ ॥ १२.॥ 
i सा तथा पोतळकी शोधन विधि । 
| 4 कास्यस्य रीतेश्च शोधनं त्वामिधीरंत । 
कास्यस्यागा प्रतापयेत्‌ ॥ 
नषिश्चेत्तप्तपानि तेहे तक्रे च जाके 
॥ १३ ॥ गोमूत्रे च ङुलत्यानां -कषायःत्र 
निधा त्रधा । एवं कांस्यस्य रीतेश्च विशुद्धिः 
; |  सम्प्रभायते॥ १४ ॥ | 
माषा-कांसीके सूक्ष्म किये हुए पत्रांको अ- 
... मिमें तपाकर तक्मे, छांछमें, कांजीमें, गोमूजमें 
आर कुछ्थीके काढेमें अनुक्रमसे तीन तीन घार 
| बुझाषे इस प्रकार करनेसे कासी शुद्ध हो जाता 
| हु. पीतळभी इसी अकारसे शुद्ध होता 
। हे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 
ह: मारणावोधे। | 
| . अर्कक्षीरेण सास्पष्टो गन्धकस्तेन लेपयेत्‌ । 
| समेन कांस्यपत्राणि शुद्धान्यम्ल्द्रवेमुहः॥१५॥ 
| ` ततो मूषाएरे चता पचेद्जएटन च । एवं 
परद्र्यात्कास्द्‌. रातिश्च [प्रयत श्रवम्‌ ॥१६॥ 
भाषा-कांसीके पत्रांकी बराबर गन्धक छे 
|. कर आकके दूघमें पीस, पश्चात्‌ 'नीबूके रससे 
| - वारंवार स्वच्छ किये हुए पत्रको छेपकर भूषा 
) _ ' सम्पुट्मे रख गजपुट्को आम्न दुवे इस भात 
- ` दो पुट देनेसे कासी मरजाती हे. पीतल्मी 
| ` इही विधिके करनेसे मर जाता है ॥१५॥१९॥ 


मारित कांसा आरं. पीतलक गुण । 


त] कास्य कषाय त इणोष्णं छन वि शद्‌ 
| सरम । गुरु नेत्रात रूक्ष क्फापत्तरर परस 





1 5. 
531 ॥ १८ ॥ 
छ] 1 | a 

०५५ ) i» STEN 

४७ र 0५ ८ 
ऐड, SRS) 


ओर कफ, पपत्त, | 


` | नीर गहीयादस्रगालढितम्‌ 
| सृत्पात्रे धारयेदातपे बुधः ॥ २४॥ उपारे ` 
स्थ घनं सत्स्यात्ततिक्षपेद्न्यपात्रक । एवं एनः ` 
पुनर्नीतँ द्विमासाभ्यां शिलाजतु ॥ २९॥ ` 


ब. भेद सतिक्ता लवणा 2 
` ॥ १७॥ रातका ठु | भवेत्कार्यक्षमं क सिप छिंगोपमं भवेत । ` 


| 'रसे.। .झोधिनी पाण्डुरोगम्ली ऋमिहज्ञाति- 





रूखी और कफ तथा पित्तकी अत्यन्त नाहक 


है | इश पातळ रू.खा, कडवा, रसमे खारी ( निम- . 


कीन ) करनेवाळा, _ देहशोधक, पाण्डरो 
गनाशक, क्वांमेहारक हे और 
नहीं हे ॥ १७ ॥ १८ | 


सिन्द्रशोधनकी विधि। . 
दुगधाम्लयोगतस्तस्य विशुद्धिगोदिता बुधैः १९ 


माषा-सिन्दूरको दूघमें, तथा नींबके रसमें - 


दो दो पहर खरळ करनेसें सिन्दरकां शुद्धि 
होती हे ॥ १९ ॥ 


सिन्दूरके गुग। | 
दूर उष्णो वीसपेङुषकेण्डविषापहः । 


सम्चसन्धानजननो बणशोधनरोपणंः ॥ २०.॥ 


८११ 


अत्यन्त छखनी ` 


भाषा-सिन्दूर गरम, बिसपे, कोढ, खजली . ` 


तथा विषका विनाशक; इटी,  हुड़ोको जोड 


शिलाजीतकों शुद्धकरनेडी विधिः। 


गागूजगन्ववत्कृष्ण [र्र सदु तथा गुरु । 
[वक्त कषाय शात च सवश्रष्ठ तदायसम । 


॥ २१ ॥ ( आयसम्‌ अयस उपधातुसम्ब- | 
न्थि। ) विन्ध्यादी वटल तत्त तत्र. लोह 


यताशधकम्‌ । तच्छाधनसृतं व्यंथंमतकमल- 


॥ २२ ॥ शिलाजतु समानोय सर्म ` 
खंडं विधाय च । निक्षिप्यात्युष्णपानीये याः ` 


सके स्थापयतुधाः ॥ २३ ॥ मदायत्वां ततो 
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| नेवाळा, ब्रणको स्वच्छ करनेवाछा तथा ब्रणरो- `: | 
पण हू ॥ २० ॥ 
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_ कसेछा ओर शीतळ हो, वह शिलाजीत संतर 
“म जानना. शिढाजीत छोहेकी उपघात हे, 
, विन्ध्यावक आदि  पर्वतॉमे अधिक होता है 
“क्यीकि इन पवेतोंमें ही लोहा आंदेक होता है 
` शिकाजोतमे अनेक मकारके मलांदक मिळे 
` इति ह इस कारण विना शोघा हुआ व्यर्थ है 
"-शिंळाजोतके सूक्ष्म समान ट॒कडे करके अत्यन्त 
_ गरम जलमें डाळे ओर एक प्रहरतक पंडे रहने 
. दुवे पश्चात्‌ पानीकों सफेद वस्रसे छानकर 
` खव, इस पानीको मट्टीके पात्रमँ डालकर धूपमें 
रखे, छपमें रहनेते पानीके ऊपर जमी हुइ म 
छाइकों छेकर बडे दसरे बांसनमें रक्खे, उस मछा 


दको: फिर गरम जढका संस्कार देवे, पश्चात्‌ | 


घोलकर पानीको वरम छान ळेवे, फिर मट्टीके 
5 बारुनमः भस्के धूपमें रक्खे, धूपमे रहुनेसे. पा- 
_ नीके ऊपर आई हुई मलाईको ढेकर फिर तीसरे 
.. पांत्रमे डाळ, इस भाँति दा महीनेतक' वारंबार 
. करनेसे जव“ पानीके ऊपर मढाई नहीं. आवे 
“ आर सब काळा भाग नीचही रह जाय ता शि 
` काजीतके'काढे मागको शुद्ध हुआ जाने. जो 
_ शिढाजीत अग्निके ऊपर डालनेसे छिंगके सह 
शा होःजाय ओर घुओ न निकले तो शिढाजी- 


` तको शुद्ध और कार्यमे उपयोगी जानकर स-. 


` अपूण कार्यामें छावे ॥ २१-२६॥ 
` गशिलाजातकी शुद्ध करनेकी दुसरी वाध । 


`` अथान्य प्रकारः । तत्र म्रथमतस्तस्य बहिः 


| मेलमपाकजञ केबलजलेन प्रक्षालनं कत्तेव्यम । 
` ततस्तंदन्तगदस्रा्तिकातेकतादिदाषद्रीकर- 

` गायं. वश्यमाणक्काथेन तत्र भावना देया। 
माषा-ग्रथम तो बाहरके मेळको दूर करने 


के लिये केब्ळ.जळसे शिळाजीतको धोबे और 


पीछे उसके भीतर रहनेवाळी मट्टी ओर रेती 
` आदि दोषको दूर करनेके ढिये जो काथ नीचे 
“दिखा हे .उस.छायसें, भावना देवे | .; . 
तुदाह-वारमटः । | 











भाव्यम्‌ ॥ २७ ॥,तुल्य ।गारजेन जले वघुयु- 


णिते भावनोषधं काथ्यस्‌। तत्काथ पादांश 
पूताष्णे प्रक्षिपेद्रिरिजस्‌ ॥ २८ ॥ तत्समरस- 


ता यात संशुष्क मादापट्रस आपर स्वः ` 


स्वरेवं क्वाथमोव्यं वारान्मबेत्सप्त..॥ २२ ! 
अथ स्गधस्य शुद्धस्य घृतातत्तकसाधतस्‌। 


ज्यह युञ्जात गिरिजमककेन तथा ` ऽय्‌ 


|॥ ३० ॥ फूलत्रयस्य यूषेण पंटोल्या मधुक-. ` | 
रय च । 1शल्यजमव दहस्य भवत्यत्युपंकारः 
कप ॥ ३१ ॥ a 


भाषा- रोग ओर रोगीको जो- क्काथ अन-. 
कूळ हो उसका विचार करके शिलाजीतके 
टुकडाँको उप्त क्काथसे छोहेके पात्रमें भावनः 
देवे. वह इस प्रकार कि, प्रथम केवल जळले . 
घोकर सुखावे, पश्चात्‌ शिळाजीतकी बराबर 
भावना देनेकी ओषाधे केकर उसका आठगुनें 


जलभ क्वाय करे, जलकर चौथा भाग जळ जब ` : ` 


शेष रहे तब उस गरम:जळको छा कर उत्तम 
शिलाजीत डाळे, जब शिळाजोत. आनीभ एक 
रस हो जायं तब उसको सुखा... फिर नये 
काथम डाळे, इस प्रकार रोगके और रोगीके 
हितके लिये. उस क्काथको. सात वार भावना 
देवे, पश्चात्‌ सिख किये हुए. ओर शुद्ध किये 
हुए मनुष्यको तीन दिनतक तिक्तकं घी खि 


छावे; पश्चात्‌ तीन दिनतक हरड; बहेडा और | 
आमलॉके क्वाथके साय शिकानीत खिलावे, . । ` 
| पश्चात्‌ तीन दिनतक परवळके काथ ओर उल्लः `| 


के पीछे मुढहटीके क्वाथक : साथे: शिळाजीत 
सेवन करावे. इस प्रकार सेवन . कराया हुआ. 





") |. `` १ अडसा, नाम, गिळोय,: कटेरी. "आर. परवल' इन 
१°” सवका'कत्क डालकर जो घी. बनाया जाय उसको 16 
॥क्तकःघी कहते हैं॥ ` `... ` 
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शिलाजीत शरीरको उपकारी है? ॥ २७-३१॥ . ४ 
क।णद्रव्याणां भावनाफछ, चाह हारीतः । `. 
टोहस्थित निम्बणट्टाचिसाप यवयथावृत्पारभा- ह 
व्रयेत्तत्‌ । सन्त्ानिकाकीटपतङ्गदेशढुध्ेषधीदो- ` ` | 
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- > चित्रकोणोनिजञाक्षारकन्यार्केकनकद्रवेः॥ १३ ॥ | ल्वेदनादिक्रियामित्तु शोधितोऽसी यद 

_ सस्पाच्छितः सृतस्त्यजेत्सपापि कँचुकान्‌ सर्वेकमेपु त १८॥ - = 2 
॥ १४ ॥ ( वन्ध्याकन्डु; बोल कांकुड । क्ुत्रा,। भाषा-हरड, बहेडा, आमला, संहिजना; 

: दं छरी कटाई बडी कटाई । ऊर्णो, मेषकी | चीता) रुण आर राई इनके साथ घीकुवारके 
उणा । - निशा हरिद्रा । क्षारः यवक्षारः । र्ससे पारेका इस प्रकार घर करे [क जिसस - 


क्या इमारिका । अफैपत्ररसः कनकपत्तर- गरो अछग न दीखे, पश्चात्‌ उतत पारेकी ऊप- ` | 
Me . >. | रकी हांडीमें चपडकर भूघरयन्त्रमें रख ऊपर 
> | उपललॉको सुलगाकर नीचेकी हांडीमे पतन | 

..  सापा-हरड), बहुडा, आमला, साठ, मंच, | करे स्वेदन, मूच्छेन, ऊध्यपातन ओर अघःपा- 

. पीपछ, बाँझककोडेका- कन्द, करी, बडी | तनरूप क्रियाओसे जब पारेकी झुद्धि हो जाय ज्‌ ' 

- कडी, चीता) ऊन, हळदी; जवाखार, घीकुवा- | तब पारा सम्पूणं काम करता हे ओर संपूर्ण | 














5 
` रका रस, आकके पत्ताइम रस ओर घतूरेके प्रयोगम उपयोग करने योग्य हाता-ई॥१६-१८ - 


।क . पारेको सात वार मदन करे, इस प्रकार करनेसे | 
छो पारा मुकत हो जाता है, इस प्रकार मृस्छित | रहकन्या इरति मळे त्रिफला चित्रको विषे 


हु: किया हुआ पारा सातौँ कांचकियोसे रहित हो | रत । तस्मदेमिरनिश्रवारान्स,चडेयेत्सत १९ | 

` जाताहे॥ १३॥ १४॥ भावया क 
Re es दै, हरड वडेडा तः रेकी अस्चिको . 
हे TT he | नष्ट करते हैं और चीता पारेके विषको दूर | 
[रि मयरग्रीरताप्गास्यां नष्टपिष्टीक्ृतस्य च. । | करता हे, इस कारण इन सबको: एकत्र कर - 
' युन्त्रे विद्याधरे  कुयद्ररेन्द्रस्योदर््भपातनम | इनमें सात वार पारेको खरछमे: मढेन करे ( उ 
` ॥ १८ ॥ ( ताष्यत्‌ सुव गमाक्षिकप । नष्टपि- | परका रस जब इख जाय तब दूसरी बार डाळे. 
. छोक्तस्य, कुमार द्रवयोगेन तावत म 


7१९55 = 
| कत्तेऽ्ः यःत. परदः एयक नः स्यत | पारि भकत र > क > 
`. इत्यर्थः । बिद्याधरयन्त्र डमहूयन्जे । ) ऊतारिकाचित्रकरक्तसपपः इतेः कायी. ` ड 
विमिश्रितः । फलत्रिकेणापि ` मारितो र्तो 
भाषा-घीकु आरके रसमें नीला थोथा तया दिनत्रयं सरमलेदिसुच्येत ॥ २० ॥ कु गः गः श 
_- 'सोनामाखीके साथ इस परेको इस माति खरछ | च निज्ञाचूणीडिनँ सूतं विभवैयेत्‌ । कद 1113 
अ रीता पतात बिउ; सूतो षण्डो भवति तिश्चित | २१७ ` 
. उसको डमरूयंत्रम डाळकर उडा खेवे इसको |... ०: NP 
. खुप्चपातन कहते ह ॥ १९ ॥ 2 स्‌ 
| अधःप।तनविषिः। ` 


| ४35 बेर “ 
1 । ` के ५ 
` त्रफलाशिग्नंशाविमिलेण।पुरिसंयुते१ । नष्ट-। 
Fo NN ञ्च 
` पिट रत कुला लप़्येदूदुध्पेमांजनप्‌ ॥ १६ ॥ | चिखिका इमली । वन्ध्य | रक प्‌ [1 
| पेरेथःपातमुपठेत्तत्य. कारयेत्‌ । अङ्गराजः -। जब्दों सुखा ३. 
७. वप त पूछ त्‌ र्क हिः त कट चित्रक खे यर ३ पल, टु ९ है ५2०2 14 2०४० ५, सम Sh, प्‌ है ४० 
न्हे | 9 । अ न ४1 [ i Fe प्‌) हँ] | ) > ॥ > है ३ क 2 ५२ 
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माषा-घीकुवार, चीताः लाल सरसों) करेरी; 
हरइ, बहेंडा और आंवछीका काथ करके 





अंनक्रमते उस अग्निका. - बढाता जावे, इछ 


इससे तीन दिनतक खरछमे पारेको . मदन प्रकार करनेपर बारह पहरम पारा मर जाता हँ)... 


कर. उसके नाच सद्‌ मद अभ्रि देवे ओर फिर ` 


करे इस प्रकारे करनेसे पारा..सम्यूणे -मढाँसे वह उत्तम होता हे. पश्चात्‌ जप शीशी शीतळ: . 


रहित हो जाता है पश्चात्‌ घीकुषारक रप्तसे हो जाय तब उसको फोड. डाळे ओर उपर. . 
` और हलदीस एक दिनतक पारेको मदन करे [का हुआ गन्वक्र. छोडकर. नीचेका मारा हुआ. 
पारा ळे लेवे, इस पारेकी योग्य मात्रा ओर -: 


` इप प्रकार करनेक्ष पारा, निःसन्द्ह नपुत्तक हां 


। द [ता हे. फिर नागफनी, इमरु, बस ककोडा, | योग्य. अनुपानसे समे... कामास . उपयोग. ८ > 


= आगरा आए नागरमोथा इनके क्काथमें दोळा- करे ॥ २३-१८ ॥ | | 
र यन्त्रसे पारेको स्वेदन कर तो पारा बलवान | रा मारनेको दूसरा वाध | 


हो जाता है.. पश्चात्‌ चत कायम ईसहा 
` अकार स्वेदन करे तो पारा अत्यंत दीपिमाच्‌ अपामागत्य बजाना सायरन जरयः 


ता छ 2029... । तत्सम्पुडे ।शपेत्मूत मढयुदुग्धाबाश्रतम्‌ 
क पारवा सारणवाल । [णपुष्पीप्रसुनाने विडड्भूमारेमेदकः ॥ एत्‌- 
' खुमसार रसं तोरी गन्धर्क नवसादरम्‌ ।  चणमदश्वाद्ध दत्वा शद्रा मदायत ॥ २० ॥ 
यामेक मरदेयदम्लेभागं कृत्वा सम समम्‌।२३॥ तटोलं स्थापयेत्सस्यंडूटन्मूषातस्पुट पचत । 
` कांचक्ृप्यां विनिःक्षिप्य तां च खद्खसुद्रया। एवभेकपुटेनेव सूतकं मस्म जायते. । तस्म” 
_ याप्य परितो वक्त मुद्रा देखा वशाषयत्‌ ॥ | योज्य यथास्यानं यथामात्र यथावाय॥३ ९॥ 
* ॥ २४ ॥ अः संच्छिट्रापठरामध्थ पा -भआाषा-चिरचिटेके बीजाँको पीकर दो सूषा 
> निवेशयेत्‌ । पिठर वाळुकापूर*्टत्वा चाई | बना लेवे, पश्चात्‌ उसमे कढनरक रस इटा 
_ अकागलयू ॥ २५॥ निदेश्य चुल्ल्यां तदधो: हुआ पारा रक्‍खे, फिर गमाके फूछ वायविइंग 
` दहि कुयाच्छौः शने;। तस्मादप्यधिकं किखे- | और काळा खेर इनका ॐ ` पारेके ऊपर 
_ स्पार्क ज्बाळ५त्कमात्‌ ॥- ॥ एव तथा नीचे रेख दुवे, फिर पुटक सान्ध बन्दू 
` ददेशमिय मोर््रयते रख उत्तमः । स्फट कर देबे तवुनन्तर इस. यूषा रख चरम 
_ येत्खाइशीत॑ तमुषवगं रान्यक त्य मत्‌ तेई रेह सज होलाका क नो 
1 २७ ॥ अधस्थ च खत सूव खकायाच. योग्य स्थानम, योगय मात्रात और योग्य र 
छु मात्रदा । यथोचितावुपानेन सवेकमेसु. 


से कायम लाजे ॥ २९-३१ ॥ 
` याजयत ॥ ९4४ ` ` ४. 


पारा मारनेकी तीसरी बिघे । 
र भाषा घरको, दुआ, पारा) फटकरी, गंधक 


` खर नोतादर इन पांचॉको समान भाग ठेक्षर 
एक प्रहरतक-नींवूके रतते खरर क९) फिर. 
















क्षिप्ता तत्संपुटे सूतं तत्र सुद्र ग्रदापयत्‌। 
घृत्वा तद्रोलकं प्राज्ञो खन्मूषासम्पुट5[धक । 
पचेद्रज उठेनेव सतक याति मस्मताम्‌ ॥ २३॥ 
















` कची शीशीम मरकर शीशीके चारों आर 
. परोद करे, फिर मुखपर डॉट ळगाकर धूपे 
` ` सुखावे, पश्चात्‌ जितके नाच छ'टात्ता. छउ. 
ह गरी J 
|: | मा वी गिलक रत भर देवे, फर. डूल्हे । चः 


न A ‘7 ५ 


॥ ३९ ॥ ( मल्य; काकोदस्बारेका ). 


काकोढुस्बरिकादुग्धे र किञ्चिद्विमदेयत्‌. ॥ ` 
तहग्धधृष्टहिङ्गोश्च मूषादुग्मं रकल्पयेत्‌ ३२॥ ` 


. 
१ cero | 


भाषा-ग्रयम कठमरके दूधले पारेको किचित्‌ | 
मंदन करे, फिर इसी. दूघसे होंगको पीसकर. 
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2 ` ` हठा जाती हे॥ ३१॥ ३३ ॥ 

` ` ` पारा मारनेकी चोथी विधि । 
«! =° नागेवलीरसेघृष्टः कर्काट किन्दगाभतः । घन्मू 
॥ ` ?वासम्एुटे पङ सूतो यात्येव भस्मदाम्‌॥३ ४॥ 
! ` . -भाषा-पारेकी पानोंके रसमें मदनं करके 
. : बाँझककोडे-( वांझखखप्ता ) के कन्दमें रख 


७७ , 4 १०७ 


: पारेका भस्म होजाती हे ॥ ३४ ॥ 

` ` रतकपूर वगानेकी विधि । 
वन्न पारदस्य संक्षिप्तं शोधनं कत्तव्यम । 
' शुद्धतृतसम: कुयात्यत्येफक गेरिकं सुधीः ॥ 
. ५ इहिझां खटिका तद्वतस्फाडिकां सिन्डुजत्म 
ह च ॥ ३५ ॥ वढ्मीकै क्षारल णं माण्डरञ्जक- 
| व्ात्तकामू । सरोण्येतानि संत्रग्ये वासता 
| *-प शोसयेत्‌ ॥ ३६॥ (खटिका खडी । 
0 करिका फट्किरी । तिन्धुजन्म सेन्जवम्‌ । 
बेल्मीकंपू वमड दावे लोके । क्षारंलरणं खारी 
„ नाँन.। भाण्डरञ्जकमृत्तिका काविता* । ) 
 एमिश्वगंयु4 सूतं यावयामं बिमदेयेत्‌ । तडू- 
`} ` णेदं सूतं. स्थाठीमध्ये परिक्षिपेत ॥ ३७॥ 
Es तस्याः स्थास्य़ा सुखे स्थालीमपरां धारयेत्स 






: ` ॥ ३८॥ संशोष्य पुद्रयद्रयो भूयः . संशोष्य 
४० क्रिद्रयेत्‌ । सम्यग्विशोष्य मुद्रा तां स्थाली 
. चुल्ल्या विधारयेत्‌ ॥ ३९ ॥ आजे निरन्तरं 
„ दुय्ाद्यावदिनचतुष्ट्यम्‌ । अङ्गारेपरि तयन्त्र 
`. र्क्षेयलादहर्निशाम ॥ ४० ॥ झनेदद्वाटये 
| ` झन्त्रसूधेस्यालीगतं रसम । कपूरवत्यावमल 


भाषाराकापमतः-। 


: *दो.मूषा बनाके फिर पारेको संगुटमें रख सन्धि 
“बन्दु करके उस संपुटके गोळेको मोटी मट्टीकी 


. ... डमे फूक देवे, इस अकार करनेसे पारेकी भस्म 










„ ` माम्‌ । सवखकट्टितसदा सुद्रयेदनयोसुखः्‌ | 


येत. ॥ ४५ ॥ सत्तिकां वाससा ३ (1 ड्‌ र 
येदुतियत्तत; । तया सिक सम्यञ्च HS र हे हि. 
i Rast ॥ ४१ ॥ तददेवङुसुमचन्द्‌-' अलेपयेत्‌ पयेत्‌ ॥: ४६ पक कक 


4 





बहर घे पुष्ट वीय बे जिपुलम्‌ । रमयति 
मर्णाशतर्क रसकपूरस्प सेवकः सततस्‌॥४३॥ 
। _ भाषा-प्रथम पारेको ऊर कहे अनुसार सते 
पस शुद्ध कर, पश्चात्‌ गेरू, चूना, ईर, खडिया, 
फटकरी, संधानोन, वमईकी“मट्टी,, खारीनोन 
| आर पाञ रंगनेका मट्टी ( कावित ) इन सब 
मंसे प्रत्येकको पारेकी - बराबर छेकर सबको 
पीस ओर वखरे छानकर इस चसाहित पारेको 
एक पहरतक मदन कर हांडोमें रक्खे, पश्चाद 








. बन्द कैर फिर मिद्ठीकी मूषामें.रख कपरमट्ठी उत हाँडीके ऊपर उल्टी दूसरी हाँडी रखकर 
करके गजपुटम फूक देवे, इसे प्रकार करनेसे दाता हांडियांके सुखका सन्धिकां वस्रचाहत 


मट्टासे बन्द कर आर सुखाकर फिर उसके 
ऊपर कपरमट्टी करके फिर सुखाये और फिर 
कपराट। करके भली भांति सुखाव, पश्चात्‌ 
हडको चूल्हेपर चढाके चार दिनतक अखंड 
अञ्चि १+. अंगार'के ऊपर रखे हुए यंत्रको 
यत्रवूवक रक्षा करे पश्चात्‌ घीरेते उस यंत्रको 
उधाडकर ऊपरको हांडीमें आया हुआ अत्यन्त 
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व्या सापट सपादे .॥ . ४२ ॥. विन्दति 2 





गुणबाद और कपूरके तट्टश निर्मछ पारेको _ 


छ लेवे, यह पारा रसकपूर कहाता हे. लोंग; 


चन्दन, कुस्तूरी आर केसरके साय यह रसक- . 


पूर खाया जाय तो उपद्रवस्तहित फिरंग नामक 


जाभमपापक, शारारम पुष्ठिदाता, वीय तथा 


( गरमीका ) रोग तत्काळ शांत हो जाता हे, | थु 


क 
क जनक 





बलकों अत्यंत बंडानेवाळा है और रसक प दकः 


सक्ता हे ॥ ३५-४३ ॥ 

` सिम्दूररसकी विधि । 
शुद्वसवस्य शृत्नायाद्विषरमागच 
शुद्धगन्धस्य भागक : तावत्झाने 


हि । तयोः कजलिकां ङुयो सेके - बिम 












[सि रि क रर १ 

॥ ४४ ॥ अथवा पारदस्याकः. शुर शद्‌ बक्मेव ड 
Le 9 |" २५ ` ~ ६८९९५८५ 

१ 1290 is 






















यन्त्रे स्थापवित्वा रस पचेत्‌ ॥ ४७॥ अग 
- निरंतर दयाययावदिनचवुष्टयम. । ग्रहीयादूध्ये 


` - सेलम तिन्दूरसदश रसस ॥ ४८ ॥ पारा पंचमतमय कहाता है, इससे पाचौं तोके 
क = याः ) तावर - 
` ` मावा-वैथ गड किया हुआ पारा चार गुणांके-समह इसमें रहते हैं” जिंस रोगका 
. ` जभाग) सद्ध किया हुआ गक न भाग आर | जो उपाय हे उसके साथ पारेका उपयोग करे 
_ बना हुआ गंधक एक भाग छै अथवा 2७ तो पारा.मनुष्योंके, हाथियोंके आर. घोडोके 
केया.हुआ पारा दो भाग लेवे भोर शुद्ध किया | उत्त रोगको नष्ट करे ॥ «९ ॥ | 
हुआ गंधक आधा भाग लेवे पश्चात्‌ पारेकी | 
आर गंघककी कजळीं, करके एक: द्नितक ` डपरसाका शाधनावाध । - 
हिंगुलकी शोधनविधे । 


घोंडे.वसत्नके साथ कुटी: हुई मद्दीत्ते अत्यन्त 
भेषीक्षीरेश दरद्मग्लपगेंश्व॒ भाषितम्‌..!. सप 


य॒त्नपूवेक काँचको - शीशाप तान वार प्रकेप 
करके उसमें बह कजी रक्ख): इण शीक्षीकों 

वारास्म्रयत्नेन शुद्धिमांयाति निश्चित ॥ १ ॥ 
भाषा-मेडके दूघमे तथा अम्ढवम; ( ख 


` साठकायंत्रमे रख चार रात्रि दिनतक अखंडेत 
नींब आदिके रस )1मे. “हिगुळका . यत्रपूवक 


संतरा पदार्थीके गुणोंकी ग्रहण कश्नेवाळा हे. 


` ङ्न देवे, पश्चात्‌ शीशीके ऊपरके भागम छगा 
` हुआ सिंदूरके सहश पारा छे ठेवे, इस पारेको 
.  रेससिद्र कहत ह ॥ ४४-४८ ॥ 

ट मारित आर सुरत पारक छुण | 


` ` * पारद कुमिङशन्नो जयदो चधकित्सर । ऋ 

. त्युहञ्च महावीया योगवाही ज्वरापहः.॥ ४३ || 

„ _ स्वृत्योजोरूपदा वृष्या वृद्धिकद्वातुवद्धनः । 

5 :बुपडत्वनाशनः शूरः खेचरः सिद्धिदः परः मात च ह MN 
 ॥७०॥ पारदः सकलरांगहा स्थृत, पहुत | भांषा-हिगुक कडवा, कसका) चरपरा, न 

` _निखिछयोगवाहकः । पश्चसूतमय एष कात” मी हा डा इछ्लास, खजछ।9 

न ज्वर, १: शा 819 सिवा तथा वप 
ई वन तहुणगणेर्विराजते ॥ ५१॥ ( जहर) का विनाइके है ॥ २ 

me MAR कुमिनाशक, कोढनाशक) जय 

` कारक नेको उत्तम करनेवाळा, दस्तावर) | « (लब. परा निकालनका (शा. 


हे.॥ ९ ॥ 52 
शोधित हिगुकके शुण । 

तिक्तं कषार्य कटु हिंगुलं : स्पान्नेत्रामय 
कफपित्तहारि। दलापकण्डूज्वंर्कामडा श्र डी ह- 


2 ` अनपानसे देवे उध्षोके समान गुण करनवाळा, रदमृध्व तु पातयत्सूतयाक्तवतू 8 | 
इ. _ ज्वरनाशक, स्मृति, ओज तथा रूपको देनेवाढा) 

a ' € कामी परुषाॉको हितकारी, डाद्धेकारक). धातव 
डक) नंपुंसकतानाशक, आकाशमे विचरनकी |: 
शक्तिको . देनेवाळ', . वीरता और अनेक 


. .» fe 
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भाषा-रसामृत नामक अन्यमें कहा है कि= _ 
८ पारा सम्पूर्ण रोगनाशक छः रसवाळा और सब 


सात भावना देवे तो सिंगंरफ शुद्ध हो जाता." 


२ ˆ सृत्युनादाक, अस्यंततीरयेवाच, योगवाही) जिस  नेम्वूरत विस्बपत्ररसेवी याममात्रकम्‌ । घृष्ट | 


तत्रोऽरपिठरीलम्नं गती पाद्रेसमुत्तमम्‌ । शुद्ध- | | 
मेव हि ते सूत सबेकमछु याजयत ॥ ४ ॥ | | 
भाषा-नाँबके रसंसे अथवा :नींडूके पत्तोंके $ 
रससे एक महरतक हिगुढको मदन कर पारेके $: 
विषयमे कही हुई - युक्तिके अतुसार पारेको . | 
ऊपर चढावे) [गुरुको पारा शुद्ध होता हे; 
इंस कारण इसको सम्पूर्ण कार्यौम उपयोग 
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1१४ हि | iis, | 
७1 रथ क 
32१४ 


>>> >>>." 2. NE 
> येडी 
“५० 


८ 


अशुद्ध गंधकके दोष। . भाषा-अझोवित अभक मनुष्याँको अनेक 
:` ` आझुददो - गन्धकः कुयोतकुष्ठै पित्तरुजां bbs हुव्यम तथा पसीने 
° अममः । इत्ति वीये बह इरे ते करनेवाला, भारी) जठरा- 
He ls टे ६१-४ | भरिको नष्ट करनवाछा और कोढ, क्षय तथा 


पाण्ड्रागका दूर करनेवाछा है ॥ ९ | - 
भाधा-विना शुद्ध . किया हुआ गंधक कोढ, | | अभ्रककी शाधनावोधे। 


, a रोग Ne र 
अत्तसबंषी रोग आर अमको उत्पन्न करता कृष्णाम्रकै घमेद्रद्वौ ततः दोरे विनिकषपेत्‌। 


? तथा वीर्ये बर और रूपको नष्ट करता है, | MC 
इस कारण झाड किया हुआ गंधकहीं उपयोग | न उ तत्कुसा तण्डुल.याम्ल्योद्रवे; ॥ 
करे || ५. र 

गंधककी शोधनापोधे । | 


लाहपात्रे विनिक्षिप्य घृतमश्नो प्रतापयेत्‌ । 


७2 (५९ 
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| दूधमे डाळे, पश्चात्‌ उसके परत अलग अलग | 
` . तपत घृते तत्समानं किपेङ्गन्धक्ं रजः॥६॥ | करके चोळाई और नींबूके रतसे आठ पहः | 
बहुत गः्धक दृष्ट्रा तबरले विनिशक्षिपेत्‌. । | तक भावना देवे, इस प्रकार करनेसे ` अत्रक 
... यथा बख्राद्विनिखुत्य' दुरधमध्येऽखिलं पतेत्‌ ॥ | उड हो जाता है ॥ १० |... ... 
.- ` षुं स गन्धकः शुद्धः सवेकर्मोचितो मवेत्‌॥७॥ अञ्रकमारणविधिः - ` 
N= 


| भाषा-लोहेके पात्रमधा डालकर आग्रम। झत्वा धान्यात्रक वच शाषादत्वाव्य सृदू- ` मज 
| गरम कर्‌) गरम हुए चाम उसके बराचरदा यंतू । डाकपारादुन सल चकाकार च कारन टि 
ॐ  रंधकका चण डाळ जव गंधक [पघळ जाय तब ' येतू ॥ ११॥ वष्टयेदङ्गेपत्रेश्च रुस्यागजपुच | 
ण - उसका! इतय बाराक कपडम छोडे कि जिप्तसे | पचेत्‌ ३ पुनम शुनः पाच्यं संप्तवारान्पुन 
` ५ ` ` वस्रे स्रवकर दूधमें सब गंधक गिर जावे, इस | ....., य 

' अकार करनेसे गंषक शुद्ध हो नाता हे और 8 ॥ १३ ॥ ततो वृटजराकायिस्तद्वदेये | 
हि 0. शुद्धगंधकके गुण । वपेकमछु ॥ १३ ॥ तुल्य घृत उताश्रण 
त... जवल & लाहपात्र विपाचयत्‌ । वं जाण तदभ्न हु 


| पित्तलः कटुकः पाक कण्डूबाइपजन्ताजत्‌ ॥ | भाषा-नीचे लिखे अनुसार घान्याभक क ve ० 


















कर आकके पत्तेमि ठपेटकर्‌ भली मौ 
गजुस्मे रखके फूंक देवे, इस अकार वारंवार धु 
करके. सात सात वार होनेपर वडकी जयाओंके ड | 
'क्ाथसे खरळमें मदन करके तीन वार गजपुदमे | 








"| हन्ति कष्क्षयद्शीहकफवातांत्रपतायनम ॥ ८ ॥ | सुखावे. पश्चात्‌ खररुमें एक दिनतक भाकके 
| . `. “भाषा-गघक  चरप्राश कडवा, उष्णर्वाये)| इघसे मदन करे, फिर उसकी टिकिया बचा: | 


`}  दृस्तावर, पित्तकारक) पाकमें चरपरा). जराः 
“५. नाशक तथा सृत्युनाशक ह .आओ९ खुजळीं, 
` । विसप, कमि, कोद, क्षय, प्छाहा, कफ तथा. 


। 

2 

१ | वातका नाशक है ॥ 4 ॥ वेट 

2 अधु अभक दोग । | फूंके इस मकार करनेसे अभक अवश्य | 

Fer जाता हे, फिर लोहेके पा्में मरे हुए अभकर्क 

1 . पाडा धत्त पारधां नराणा झुठ क्ष्यं पा- | बरा रा र घी डाकुकर | शि अञ्जकको कौ 
` ण्डुगदैच: पीडां 'पकावे, जब सब ae | बे तब तन्‌, इसको कृ 


ण भ्रयो गोगो र्‌ __ वार कह यमे । २) छावे प्‌ ५ 


१ > ऽ; ह ३ 5 
5 ५0.७ २८० Bef ध्य % 02, ० कर ® 
वाल्नहृत्स्यात्‌ हे ह nt SSE; पु ॥ ) ९ | ` > ie Ss 
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ह ठ 0 तोषित हार साइना) ताप, हरताळ आयुनाशक, ताप, 
| 9०55 1 A 1 स्फोर; . अंगकी संकोचतार . कफ, वात तथा. 
` पादांशशालिसंयुत्तमञ्रं वहाय कम्बले -। | प्रमेहको उत्पन्न करता है) ईस कारण हरतो. 
` जरात्र स्थापये्ञारे तत्किन मदेयेत्कर॥१८॥ | रको शुद्ध करना चाहिये ॥ ९६॥ ` = 
` कस्बलाद्राउितं सूक्ष्म बालुकाराहव च यत्‌ ।| ` हरतालशोधनकी विधि । ` 
-__ तद्धान्याभ्रांमेति प्रोक्तमभ्रमारणा इेद्धय ॥१६॥ | ताङकं कणशः कृत्वा तच्चुण कोजिके पचेत्‌\ 

.__ आपषाऽ्अम्रकसे चौथा माग चावर छेकर | दोलायन्त्रेण यामेकं ततः कुष्पाण्डजब्र्वः 
` राज्चिपर्यन्त पानीमे पडा रहने देवे, पश्चात्‌ मीग | लाजले । एवं यन्त्रे चढुयोमे पके झुद्धचाति 

हुए 1 ०9 त खोळ छेत्रे कम्ब ताळकम्‌ ॥ २१॥ 
म्य नेक तीके सहरा सृक्ष्म अश्रः 
हनन कणही खल सव न 2 इस |.- भाषा-तवकिया हरताढका चर्ण करके एक 
` मारे ॥ १५-१६ ॥ एक अहरतक पेढेके रसमें एक प्रहरतक तिछके 

a तेळमें और एक प्रहरतक हरइ, बहेडा आर 
111,” प लि उण । | आामळोंके पानीमें पचावे, इस प्रकार  वोार्य- 
अश्रं कषाय मधुरं सुशीतमायुष्करं धाउबि- | नम चार महरतक पकावे, तब .हरतार शुद्ध 

` वदन चे । हन्यात्रिदोबं वणमेहकुष्ठं ष्ीहोदर॑ होता ई ॥ २९११९१ 
अ. याविषार्केमीश्व ॥ १७ ॥ रोगान्हान्त ढ्रुढ- हरतालका मारणदाब । 
>. यति वपुवॉर्थव ४ पिधत्ते तारुण्याढ्यं रम” सद ताडक शुद्ध पाननवरसंन इ | खं 
` ` यदि शते योवितां लित्यमेत । दीघायुष्का- | विमदेयेदेक दिन पश्चाद्विशोषयत्‌ ॥ २९ ॥ | 
` नयति सुतात्सिहतुल्यप्रभावान्तृत्योमीत ततः पुननेवाक्षरेः स्थाल्यामद्ध मधुरयंत) पन 
इरति सुतर सेव्यमानं मृताञ्रम्‌ ॥. १८॥. | तदशकं घृत्वा झुनस्तेनेव पूरयेत्‌ ॥ २२ ॥ | 

मांषा-अंभ्रक कसैका, मधुर, बहुत शीतळ; | आकण्ठांपेठर तस्य्‌ पधान वारवन्छन US 
आयकारक, घातुवंडेक है जोर त्रिदोष, त्रण; | स्याल चुल्ल्या समारोप्य कमाइ विष | 
मेह, कोढ, प्छीहा, उद्रकी गांठ, विष तथा ये 
कसियाँका नाशक हे; जो मारा हुआ अभ्रक 

'निरतर सेन किया जाय तौ रोगॉको हरता 
है, शरीरको इढ करता. इं, वीथका दाद करता 
. हे; नित्य तारुण्यतात पर्णं होकर सो. खिरयोके 

साथ रम सक्ता हे. दीधायुवाळे तथा: सिहके | 
४ सदश पराक्रमी पुत्रोको उत्पन्न करता ह अ 

र मृत्युका न भय नष्ट होता हे. ॥ १७ ॥ ९८ ॥ 

2... 2) गेल दू इरतालक दोष... . उसके उपर हरताळ्का गोळा रख पीछे पुनने- . . 

/ . अशुद्ध तालमा हद तांप- | वाके खारते हाँडीको भर देवे आर सुखपर .. 
... : स्फोय क हे इते व ७ 0 सस हाँडीको परदेपर चढावे, | 

गेराङ्गपङ्गोच कुरुते तेन तेन्‌ शोधभेत॥ १० ॥ पाळा ढककर उस ह $ 
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येत ॥ २४ ॥ दिनायन्तर्ूत्यानिः पञ्च पति 
प्रदापयेत्‌ । एवं तत्म्रियते तालं मात्रा तस्यः 
करक्तिका । अनुपानान्यतेक्ानि यथायोग्यं ` 
प्रयोजयेद ॥ २७॥ :- ` र; 


भाषा-शुद्ध करी पन्नावाळा तबकिया हरता- . 















के रसमें पीसकर सुखा «वे फिर एक हाँडी ढेकर . 








छको एक दिनतक खरछमें पुननंवा ( सांठा ) . 


उसके आपे सागमें पुननवाका खार भरकर . | 





`. घित मैनशिक आाणियॉके बळकी मंदता, मळब- 


कस्ता हं ॥ १८ ॥ १९ ॥ ४ 


` हरितालं कटु सिव कषायोष्णं हरेद्विषम । 


- बालक हरते रोगान्कुष्ठखत्युज्वरापहम्‌ । शो 


। ' ` ताळकस्येव भेदोऽस्ति मनोगुमैव चान्यका । 
` ताहक त्वातेपीत स्याङ्गपेद्रक्ता मनःशिला 
' ॥ ३८ ॥ मनःशिला मन्दबढे करोति 
५: छुवे शोधनमन्तरेण । मलस्य बन्धं किल 
.. यूत्रराथं सशरं कृच्छूगढ च कुयोत्‌॥ २९ ॥ 


` परन्तु अंतर इतनाही हे कि, हरताळ बहुत पीछा 


भाषाटीकासमेतः 1. ' _ ९२१ 


अनुक्रमसे अग्निको बढाता जावे; अखंड पांच | बकरीके मूके साथ पकावे और पश्चात्‌ उसको: 

पिन रानितक इस प्रकार अग्नि देनेसे .हरताळ | बकरीके पित्तसे सात भावना देवे, इस प्रकार 
सर जाता हे, हरताक़की मात्रा. एक रत्तीकी | करनेसे मनशिल इध हो जाती है ॥ ३०॥ न 
क्ष और उसम योग्यता वि चारकर अनेक अ | शाधत मन शलके गुण । EE ठे 


का म दर 74 
क Fa गुण । युवा मनःशिला बण्या सरोष्णा लेखनी कटु॥ . ` 
रावत आर मारत हारताढक गुण | तिक्ता सिग्धा विषश्वासकास भूतकफाखतत १ 


“डा प | भाषा-भनरि भारी, वणको उत्तम करने 
ॐ डू ुषास्यरागाखकका पेत्तकचत्रणाव्‌॥२ ९॥ | बाढी, दस्तावर, गरम, ळेखन, चरपरी, कडवी, 
माषा-हुरताळ 'वरपरां, स्निग्ध, कसैका, | स्निग्ध हे ओर विष, श्वास, खांसी, मत, कफ 8 


गरम हृ आर वव, खुजछी, कोढ, सुखरोग, | ओर रक्तविकारका नाश करती हे ॥ ३१ ॥ 
एक्तावेकार, कफ, पित्त, केश और बणका 





खपारया झांघनेको वोध । . | ह 

` नाशक हे ॥ २६ ॥ | 
अन्य 2 नरसूजे च गाँमूज सप्ताह रसकं पचेद्‌ । दोला: | 

यन्त्रेण शुद्वः स्यातः कार्येषु योजयेत्‌।३३ 


| नाषा-खपरियाको दोळायंत्रसे सात 1देनतक 
मांषा-शोषा हुआ हरताळ रोगनाशक, | सरमे स्वेद देवे, इस भकार करनेसे खपरिया 
कोड) मृत्यु तथा ज्वरको हरनेवाला, कांतिको | छद होती ह, शुद्ध करनेके पञ्चात्‌ उसको 
उत्तम करनेवाछा, वीयंवद्धंक और आयुको | काममें लावे ॥. ३२ | NC क 
बढानेवाला हे ॥ २७॥ | 


-.-. अशुद्ध सचाशढक दाष । 








शीतं चक्षुष्यं कह्ापि दहत्‌ ॥ विधाइम- ` हे न 
कुछऋण्डूनां नाशनं परमं सतस्‌ ॥ ३३ ॥ | 
भाषा-खपरिया चरपरी; खारी, वमन 















हितकारी, कफनाशक, पित्तनाशक हे और | 
विष, पथरी, कोढ तथा खुजढीको अत्यंत 


भाषा-मनाशळ भी हरताढकाही भेद हे, करनेवाळी ह ॥ ३३ ॥ 












तां है और मेनशिळ छाळ होती हे. अशो 
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ईैरेकी ह सकन क. एकी शोपन विधि । ˆ ` ` विधि । 





भाषा-हुळहुळ, कडवा. जमीकन्द्‌,, केला) 
देवदाली ( बंदाळ सोनेया ), सहंजना, तोर 
 आांझककोडा) मकोय और छुगंधवाळा . इनमेंसे 
` एकका रस, जवाखार) सुहागा, सब्जी; पांची 
नोन ओर अम्ढवग , इनमे एक ।देनतक ग्रय- 
` त्नसे उपरसॉकी भावना देवे ओरं पीछे दोढा 
 यञंत्नमैं एक दिनतक उपरोक्त पदार्थोके . रसमे 
 पचवि .इस प्रकार करनेसे सब उपरस शुद्ध 
हो जातेहै॥ ३४-३६॥ . ` 
| विशेष शुद्धि । गुहीत्वाऽहि शुभे वज्रे. व्याप्रीकन्दीदर क" 
पा पेत । महिषीविष्ठया 1इप्त्वा काराषाम। विपा- 
` 'कङु् गकं शर्ट! कासास टकून तथा । | चयेत ॥ ३ ॥ त्रियामायां चतुर्यामं यामि- 
 नौलाञनँ शुक्तिमेदाः कशः ` सवर हैः न्यन्द5सूजके । सेचयेत्पाचयदव ससरात्रण + 
$ ३७ ॥ जम्बीखारिणा ' स्विन्ना क्षाठिताः चुद्धयाति ॥ ४ ॥ | 
 क्रोष्णवारिणाः । झुदधिमायान्त्यभ साध्या | ` आषा-छम दिनमै हीरेको कटेरीके. कंदुभ 
`  भिषम्मिर्यागसिद्धये ॥ २८ ॥ ( एवं शाः | डाकुकर भैसकी विष्ठाका. प्रकेप कर रात्िके . 


व्याप्रीकन्दंगतं वज्र त्रिदिनाचद्विुद्धयाते॥२॥ ` 
` आपा-हीरेको कडेरीके कंदुर्म डाळकर दोः 
ळायंत्रहारा कुळथीके और  कोदाँके - क्काथमें 
तीन दिनतक पचावे इस प्रकारः करनेसे हीरा 
शुद्ध हो जाता ह॥ २ ॥ 

हीरा शोधनेकी दूसरी विधि । 


कुलत्यकोद्रवकाथे दोलायन्त्रे ' विपाचयेत्‌ । ` 


८ ` वानाम्‌ उपरसानां 
` षो-कंकुष्ठ ( मुरदाशंख )) गेरू, शुख 
` कीस) घहागा, काळा सुरमा, सपक जात 
` _ छोटे शुख और कोडी इन सबको नीवूके र्ममें 
टु ' स्वद्‌ देव, [फर 
म नो अकार करनेसे सब शुद्ध हो जाते हैं वेद्यकरके 
शुद्ध किये हुए. ही पदार्थोको कायम -छावे 
झुद्ध किये हुप उपरसों में. जो प्रथक्‌ युण इ 
५ त्रे अन्यत्र कहे हुए गुणप्रकरणमेसे देख 
छेना ॥ ३७:३८ ॥ ` 


रत्नांकी शोधन मारण विधि । 
- आशुद्ध वज्जक दोष। 
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गरम ` जळले घो डाळे इस | हिङ्खसन्धवसथुक्त 


- उअदुद्वं कुरुत वं कु पा्सन्ययां. तथा । 
| पाडले पडुलत्व॑ च तस्मात्संशोध्य मार 


पथग्गुणा. ` णुणग्रन्थ | चार प्रहरतक अरने उपठॉकी अभिमे पकावे 


ओर प्रांतःकाळ 'घोडेके मूत्रमे बुझावे, इस 
प्रकार सात रात्रिपर्यन्त करनेसे हीरा शुद्ध हो 
जाता हैं ॥ ३ ॥:४:॥ . 
होरेकी मारणविधि । 

क्षिपेत्क्काथे छझुलत्यजे । 
तंध तपं एुनदेज्ं भवेद्वस्म तिसप्रधा.॥ ५ ॥ 

माषा-हीरेको तपा तपाके हींग ओर सेघेः 
नोन करके युक्त किये हुए कुछथाके काथम 
डाळे, इस प्रकार इक्कीस वार करने होरा 
मस्मरुप हो जाता हे ॥ ५ ॥ 

हीरा मारणकी दूसरी विधि । 


न्मध्यग वज्ञं ञ्जियते ध्मीतमेव है ॥ : $ ॥ 
भांषा-मेढेका सींग) सपको हड्डी, कछएका 





उसका गोळा बनावे, उसके भीतर 
रखकर अञ्निकी पुट देवेश इस अकार 
हीरा तुरंत मर जाता है ॥ ५॥ 


्रेषशृग्ुजङ्गासिथकूमपषवाम्सेतसम्‌ । शशः 
न्तं समं पिष्टा वजरीकीरेण गोलकम्‌ । इत्वा 
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नि वि ` मारिव हीरेके गुण । ये गुणा गरछे वहावया 
| 4 3 | प युणा गरळ ऑओहक्तास्ते स्थ॒होंना विशोध- 
खा १ ¢ वीय ० A ल क ल दे क्तास्ते र ति 4953 
| सवि सक गाय वीर्य पेण साख्य करोति चा | नात । तस्माद्विषै प्रयोगे प | शोपा 
न छत बज्र न संशयः ॥ ७॥ | मयोजयेत्‌॥ ३ ॥  . | 
नारा हुआ हीरा सेवन करनेसे पुष्ठ, . भाषा-विषको तीन दिन र्खे 
बह यकी बृद्धि होती है र | तान 1दुनतक -गोमूजमें रखे 
| उर हो "नको बाड होती हे; शरीरका वर्ण | और पश्चात्‌ काठ राईके तेलसे मीने हुए कप 
ळी रोगान $ छलका भाति आर निःसंदेह | ७१ रक्ले,इस मकार करनेसे विष जुद्ध होजाता | 
STN WTR ७. ` - + |" तो गुण हैं वे शुद्ध करनेते न्यून _ 
8 जपरत्नाकी क्षोधनमारणबिधे । ₹ गात ह; इत कारण विषको बुद्ध करनेते | 
बृ अपत्ध्षवरत्नाने शोधयेत्मारयेत्तया । झु- “वात्‌ आषधियोमै उपयोग करे ॥ २ || ३॥ ` 
दानां मारितानां च तेषां श्ण गुणानपि _ - `. विषकेग्ण। ७७१ 
१ ८ ॥ मणयो वीयतः शीता मधुरास्तुवरा | पिप माणहरं ओक्त व्ययि च विभ्राशि च । | 


त्‌ या ठेखनाश्रापि साःका विष- गये वातकफह्योगमाहि मदावहम्‌ ॥ ॐ | 
दारकः । थारणात्ते तु मङ्गल्या ग्रहृ | ८ व्यवायि सकठक्षायणुणञ्यापनपूक् पाक | 






§ 









0) 2101 र! ९ |; 1 ८ उपरलानां शोधनमारणवि- | मगशलिमू ॥ विकाशि ओज;शोषणपूवेकै . 
| १ धाश्चेन्त्य्‌ १ ( ८ 2 खा चबन्धाश। येहेकरणशीलमू द 2 अनेय ० - 
भाषा-सम्पूर्ण रत्नको हीरेके सहाही आधकाऱयरासू । यांगवाहि सङ्गिणणग्राइकम | न जय 


रद्ध करके मारण करे. अब शुद्ध और मारित 
रत्नोंके यण कहताहूं सुन, रत्न. शीतवीयै, 
मद्र, रसम कसा, नेत्रोंको हितकारी, ढेखन, 
दुस्तावर जार विषविनाशक है. र॒स्नोंके पहर- 
नेसे मंगल होता. हे, अहकी पीडा नष्ट होती हे 
और अहकी. दृष्टि टूर होती है, उपरत्नोके 
शोधन सोर मारणकी विषि वैद्यको इसी 
` अकार समझ छेनी चाहिये ॥:८ ॥ ९ ॥ 


| | घ्य नम कल athe &५ ~ म 

विष भोर उपविषोंकी शोधनविधे । 
,______ वत्सनाभका ख़हूप । 

सिन्चुपारसदकपत्रो वत्तनाभ्याझातेस्तथा । 
यत्पांच त तरोहाद्दवेत्सनामः स माषितः॥ १॥ 
`. भाषा-सम्हाळूके सहश पत्तोंबाछा, बछडेकी 
_ नाभके सहश आकारवाळा और जिसके समी. So व ल्क. 
` ममे दुसरे इक्षकी इाडि नहीं होती हो वह वत्स- ` उपेविषोंका निरूपण 1 __ . | 
नाम त्रि कहाता है १॥ ` . ` *अवक्षीर स्तुहीक्षीर लाडली : करते 5 
Me EO is ह | यज्ञाहफेनी धत्तरः ससोपविषजातयत्तः ॥६॥ - ` 
- ` दवि लुन स्थाप्य वेष तेज विशद्वयति । | ( एतेषां शोधनं चिन्त्यम्‌ । गुणास्तत्र त ` 
रक्तसर्पपपेलाक्ते तथा धाने च नासावि) ¬} |>. रविन पस्त्यया । गुणास्तत्र तन § 
र (रत तथा बाय च वासात ॥ २॥ | द्रव्याः 1) ` कः 


मदावह तमोणणमाधान्येन बुद्धिविष्वसकम ) | 
दन बुक्तयुक्त तु माणदावि रसायनम्‌ + | 
योगवाहि परं वातक्ेष्मनित्सन्निपातहृद ॥६॥ | 

भाषा-विष आणनाशक, व्यवायी (अधम | 
सम्पूण शरीसमे व्याप्त होकर पाठे. पचनेवाळा), | 
विकारि ( ओजको झखाकर संवियाके बंध `| 
नको शिथिळ करनेवाळा ), आग्नेय ( अग्निका | 
भाषक अंशवाढा ), वातनाशक, कफ़ना- 
शक) योगवाही ( संसगी पदारथोके गुणांक . | 
महण करनेवाछा ) और मदाबहु ( अपनेमे . 
तमोशुणकी अधानता होनेसे बुद्धिको नष्ट करे 
पाछा.) हैं. यह विष जो युक्तिपूर्वक सेवन किया | 
जाय तो जीवनदोयक, रसायन, योगवाही, | 
वात तथा कफको जीतनेवाळा और सन्निपात 
नाशक हे ॥ ४ ॥ ९ | ` ` ० ८ ८ 


+ 
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भावम्रकाशः--द्वितायखण्डम्‌ २-। 








_ भाषा-आकका दूध, थूहरका दूध, कलि 
` यारी, कनेर, घुंधची, अफीम और घतूरा ये 
`. सात उपविषकी जाति हैं. इनको शुद्ध कर- 
. नेकी विधि विचार छेनी और इनके 
उसके प्रकरणभ देखने चाहिये ॥ ६ ॥ 


2 अथ £्व्याणा गुणवतामबाधः । 
पदाशाम गुण रहनेकी अवांध। 
गुणहीन भवेद्रषोदूर्ध्व तंठूपमीषधसू । मासह- 
यात्तया चूण लभते हीनबीयताप्‌ ॥ १॥ 
4 इानत्वं णुटिकाढेहा लभेते वत्सरं याई । 
` होना! स्यघेततलायाश्ववुमापराधिकास्तथा 1२) 
द. घृततलाया इति योंगःवेशेषणम । चतुमा- 
-. साधिका! वत्सराहुपारै चत्वारो मासा अधिका 
"-* अघु ते ) 
` आँषा-ओषधि जेसीकी तेसीही रूपवाढी 
होय तो वहमी एक वष पीछे गुणरहित होजाती 
दो महीने पीछे हीन शक्तिवाला 


पश्चात्‌ होनशाक्तवाळा होजाता हे, ची ओर 


तेळ आदि पदार्थ सोलह माप्तके पीछे शक्ति- 


* हीन होजाते हें ॥ १॥ २ ॥ 

` ` अ्रंथांतरोसे घी तेलका विशेष वर्णन । 

'  खुतमब्दात्पर पक्कं हीनवीयेत्वमाप्लुयात्‌। तलं 
` ८ पृक्कमपक च चिरस्थायि एणाधिकम्‌ ॥ 


` (तदपि पोडदामासाभ्यम्तरीणं पक्कं तेलं 


हु 7 | णुणाधक वाद्य सू । ) ओषध्यो छछुपाका' 


' ` स्प॒र्निवीयों बत्सरात्परस्‌॥ ४॥.( ओषध्यो 


जात्यादयः । लघुपाकाः शीव्रपाका निर्वोयी 


८. खाता रसाः ॥ ५ ॥ 
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' ° ` होजाता हे, गोंछी और अवलेह एक वषके 


स्युः । ) पुराणाः स्युयुणेयुक्ता आसवो 


भाषां-पक्का' घी एक वर्षके पीछे शक्तिरहित 
Fs i) [हे आर तेछ पक्का हो - अथवा कच्चा: 


अधिक झणवाला रहता हे. तत््कारू पकनेबाळी 
घान्य आदि औषधिर्य एक वषके . पीछे शक्ति 
रहित हो जाती हु. अ.सव ( द्राक्षासवादे ) 
धातु स्वर्णादि ओर रस चन्द्रोदयादि तो जितन 
बढकर अधिक पुराने हों. उतनेही अधिक 
गुणवाछे होते हैं ॥ ३-% ॥ 


अथ सरेर पीनेकी विधि । 


ल्रहश्चतुर्विधः मोक्तो घृत तलु बसा तथा | 
मज्ञा च तं पिचेन्सत्त्येः किञ्चेदभ्युदिति रो ` 


॥ १ ॥ स्थावरां जङ्गमश्चेव प्ियोनि सरह 
उच्यते । तिलतेल स्थावरेषु जङ्गमेषु षू 
व्रम्‌ । द्वाभ्यां त्रिमिश्चठाभिवा यमक्चेद्तो 
महान्‌ ॥ २॥ ( अस्य अयमथः । द्वाभ्या 
स्रेहाभ्यां घुतंतेलाभ्या यमकाख्यः न; 


स्यत्‌. । नाम; स्मह, वूषतलवसाळ्पारत्रत- - 


ताख्यः स्यात्‌ । चठासदपतहासासजा ॥- 
हान्महाल्नेहः स्यादत्यथः । ) ॥पव>यह चतु 


काष्ठापक्षया न्यह चटुरई पञ्चाई' षडहान 


खहोपसद्या ।. मध्यकाउश्वतुनश्य [दिव तर 
[्रह्मात घवप ॥ ४ ॥ पञ्चाभवाथं पद्मा 


सात्मीमवाते सेबितः ॥ ५ ६ ( खुटुमध्य- 


वातानुलोम्यवहिदी ऐकोष्ठशाद्रःरदु ल्ग योङ्ग” 


नुलोम्यादीव करोति । .) 


= 


महीनेतक के 1 उरपन्न होता. हे, स्थावर ( वृक्षादिक ) से. 


क है "५०... ति ज्या ० 


रह पञ्चाहं पडहानि वा॥ ३ ॥ ( सूदुमध्यकूर | 


चोते । यदुक्तम। ) सखडुकाष्टास्रिराजेण लग्ध- 


नै; करो शिश्युद्वयति । सप्तरात्रातपरं . खरः , 
ऋषणकोशानां सवेषां सपतरात्रात्पर.सात्मीसवतिं। 


तास्वखचनाङ्गलःघबधा तुएषिंद्विजदाढय.नेजर-- ` 
ताब्वणञ्ाए भवात । न तु भक्त्य वाताः . 


भांषा-घी; तेळ, चरबी और मजा ( हड्डीके ' 
भीतरकी मांग ) इन चार प्रकारका स्नेह | 
(.चिकनाइ ) कहाता. हे. जब सूयका कुछ | 
धिक | उदय हो उस क्लमय मनुष्यको 
चाहिये, स्थांबर ओर जंगम इन .दोनोंमेंसे स्नेह. 


सोह पीना ., 





1 हुए स्नेहॉमे ति़का तेर 
` नगम ( पशु आदि) से उत्पन्न 
/ घी उत्तम हे. घी और तेळ 


। . ओर चरवी इन तीनोंके 
FE र 
| जग, इन चारोंके इकट्ठे 
। हु. कोठा कोमछ है, 
। ` इसका विचार करके 
¦ ` तक; पाँच दिनतक; स्नेह पीना चाहिये. कहा 
: है कि-४ कोमल कोठा तीन दिनतक स्नेहका 
सेवन करे तो स्निग्ध होता हे. मध्यम कोठा 
चार दिनतक स्नेहका सेवन करे तो स्निग्ध 


he 


। होताहे, ओर क्र कोठा पांच अथश छ; 


तीन द्नितक, चार द्नि- 


/ ` दिनतक स्नेहका सेवन करनेसे शद्ध होता है » हैं) वे ये 


सेवन किया हुआ स्नेह ( तेळ घतादिक ) सात 
« रात्रिके पश्चात्‌ शरीरके अनुसार होजाता है, 
| ` इष्तीसे वायुको उत्तम चळानेवाळा, अभिप्रदी- 
१ पक, कोठेको झड क्ता, अंगॉको मृदु तथा 
स्निग्ध करनेवाळा, स्वर तथा वाणीको सुन्दर 
 क्रनेवाका, शरीरमें ल्घुताकोरक, धातुको पुष्टिः 
। कत्ता, दांतॉको इड करनेवाला; - 
1. बेलवद्धक और शरीरका वर्ण सुधारनेवाढा हे, 
४. परन्तु दो वारका उपयोग किया स्नेह वाता. 
दिका अनुलोमन नहीं करता-है ॥ १-५ ॥ 


„हीनां च मध्यमां ज्येष्ठा मात्रां स्नेहस्य बुद्धि 
/. मात्र ॥ ६.॥ अमात्रया तथाऽकाले मिथ्या- 
'  झारविहारतः । स्नेहः करोति शोधाशीस्तनद्रा- 
` निद्राबिसंज्रिवाः ॥७॥ .. = 

` ` भाषा-दोष, काळ, अवस्था, आग्ने और 
` बृटको देखकर बुद्धिमान्‌ वेद्य हीन, मध्यम. 
- अथवा अधिक-मात्राका उपयोग करावे । स्नेह 


भाषाटीकासमेत er > 
भाषाटीकासमेतः । नन? 1 


तेल उत्तम हे और | मध्यमाय. 
हुए स्नेहाँमें | की 
| १ इन दोनोंको एकत्र 
| - करनेसे यमक नामक स्नेह होता है. घी, तेळ 
६. इकट्ठे होनेसे त्रिवृत्‌ 
नामक स्नेह होता हे. घी, तेळ, चरबी ओर 
होनेसे महास्नेह होता 
मध्यम है, अथवा कूर है, 








अकारक और अमनाशक हे. उत्तम (बड़ी) | 
मात्रा कोढ, उन्माद, अह और अपस्मार. | 
नाशक है ॥ १०१ २. 







सरू 


-विकषी. स्याजघन्याय . द्विकार्षि- 
की ॥ ८ ॥ ( मध्यमाय मध्यमाम्नये । जघः ˆ 
न्याय हीनाभ्ये। ) अथवा ज्ेहमात्राः स्युः 
स्ति्रोऽन्याः सवेसम्मता;। अहोरात्रेण महती 
जीयत्यह्नि तु मध्यमा ॥ जीयेत्यल्पा दिनाः ` 
दन सा विज्ञेया हुखावहा ॥९॥ ( अय- | 
मर्थः । या अहोरात्रेण जीयैति सा मात्रा 
महती । एवं मध्यमा कनिष्ठा च ज्ञेया 1,038 
भाषा-मदीप्त अग्निवाळे मनुष्यको स्नेहकी 
पार तोढकी मात्रा देते, मध्यम अग्निवालोकों. 
तीन तोलेकी मात्रा देवे और मन्दाभिवाढेको | 
दो तोछेकी मात्रा देवे. अथवा सम्पूर्ण वेद्यांकी 
स्वीकार करी हुईं स्नेहकी दूसरी तीन मात्रा मी 
5 वे थे हे कि, जो मात्रा एक दिन रातम : 
पचे उसको बडी.मात्रा जाननी, सम्पूर्ण दिनम 
पचे उसको मध्यम मात्रा जाननी और आधे . 
दिनिमें पचे उसको अर्पमात्रा जाननी ये अल्प | 
मात्रा सुखदाई हैं ॥ ८ ॥ ९॥ य वी 
अल्प स्थाहीपनी दृष्या स्वद्पदोपे प्रपू- | 


जिता. । मध्यमा स्नेहनी ज्ञेया हणी जमः | 
हारिणी ॥ ज्येष्ठा 
नाशिनी ॥ १० ॥ 


उष्ठविषोन्माद्ग [पस्मार- 


` भाषा-अह्प दोषवाळे मतुष्यौंको अटपमात्रा | 


प क करर डोक्य योजत '। डत उत्तम, अग्निको दीपन करनेवाली और | 
दोषकाल्वयोवढेबलान्यालोक्य योजयेत्‌ । भि और. 


थुनशक्तिको बढानेवाढी है.- मध्यम मात्रा. 
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„ अयोग्य 'भाजाप्ते और अयोग्य आहार विहा- 
रसे शरीरमें सृजन; 'बवासीर आळस्य निद्रा 
. ओर बेहोशताको उत्पन्न करता है ॥ ६॥ ७॥ 

जी ल ल या काज नवन 
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५... कठं पैत्तिके सर्पिवोतिके ल्यणान्वितम्‌ । 
` दयं बहुकफे वाहव्योपक्षारसमान्वतम्‌ ॥१४॥ 


भाषा इस विषयम फिर सुश्वुत कहता हे 
.. एकि, जो मात्रा प्रथम प्रहरके पश्चात्‌ पचजाती 
है वह मात्रा अभिको दीपन करती हे ओर 
` अल्प दोषीका बहुत उत्तम हे. जो मात्रा दो 
` ..... प्रहरमे पंचती है वह मात्रा दृष्य, पुष्टिकारक 

` ओर मध्यम दोषवालेको बहुत उत्तम हे और 

: जौ मात्रा दिनके तीन पहर व्यतीत होनेपर 
।  पर्चती हे वह मात्रा बहुत स्निग्धता करनेवाळी 
> आर अत्यन्त दोषवाळेके लिये उत्तमं हे. पित्त 
` अधिक होय तो केवळ घी देने, बात अधिक 
` हो तो ल्वणप्तहित घी देवे ओर कफ अधिक 


| हे ot ` 3(2 4५ « 4107० 


` ` इन पदार्थासहित घी देवे ॥ ११-१४ ॥ 
. ` कुक्षक्षतावेषात्तोनां वातपित्तविकारिणास्‌ । 


. ॥ ९७ ॥ कृमिकोष्ठानिलाविशः प्रवृद्धकफमे- 


> मुस्तु ये ॥ -व्यायामकरषिताः शुष्करेतोरक्ता 
"- - महारजः॥ १६ ॥ महा मेमारुतप्राण वसा- 
| ७, १ यूग्या नर; र्ता? । करावा याई छुशसद्दा 
' वातात्त। दोपतवहयः ॥ मजान च पिबेयुस्ते 
 सरपवासषेतो हितम्‌ ॥ १७ ॥ ( क्रूराशयाः 
.  क्र्रकोष्ठाः। सवतः सवस्मात्छहात्‌ । ) 

` ` पीडित, वात तया पित्तके विकारसहित और 
. जिनकी बुद्धि तथा स्मरणशक्ति हीन होगई 
3... हो ऐसे मनुष्यॉका घी पीना बहुत उत्तम हे 
नि कमि बढगये हाँ, वायुका. उप- 
\ 4 द्रव हो, कफ अथवा मेद बढगये हों; तथा.नि 
न्‌ निका अभ्यास हो. झर शरीरकी 
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` ` होतों चीता, साठ, मिच, पीपळ तथा खार | 


. ` दोनमेधास्प्रतीनां च सर्पिःपानं प्रशस्यते 


` ` दस्‌) । पिबेधुस्तलसात्म्याश्च तलं दाढच॥्थे- 


भावग्रकाशः-द्वितीयखण्डम्‌ २॥ ` 


भ्रषरु हे, उन मनुष्याको वसा ( चरबी 
चाहिये. जिन 


) पीनी | 
ठे क्रूर हैं, जो खरको सह- ` 
। नेवाळे ह, वातसे पीडित हैं, दीप्ताम्रियक्त हैं. 


उनको मज्जा. अथवा घी पीना 'चाहिये, धी. 


सबसे हितकारी हं ॥ १५-१७ | 


शीतकाले दिवा ज्ेहमुष्णकाळे पिवेन्रिशि.। : 


पातापत्ताधिक रातों वातःळुंब्माधिके हिवा 


॥ १८ ॥ नस्याम्पञ्जनगण्डूबबृद्धकर्णाक्षि- 
तपेणे । तेळं छत वा युञ्जीत दृष्टा दोषबढा- ` 


बलपू ॥ १९ ॥ घते कृष्ण जल पेय 


यूष प्रशस्यते । बसामन्ञः पिचेन्मण्डमनुपार्न | 
सुद्दावहम्‌ ॥ ९०.॥ - क 


कर्ममे, मालिश करनेमें, कुल्ले करनेमें, मस्तक, 


माषा-शीतकारमें दिनमै और . उष्णक्राळमे _ 
रातको. स्नेहपाने करे, वायु तथा पित्तकी अधि- 
| कतामें: रात्रिक समय ओर कफ तथा वातकी 

अघिकता होय तो दिनमै स्नेहपान करे. नस्य 


HN" A NHS ese As 


कान अथवा नेत्रमें डालना होय तो दोषोंका | 
बळाबळ विचारकर तेछका अथवा घीका उप 
योग करे, घृत पिषे तो ऊपरसे उऽणजळ पिये, 
तेलके ऊपर मूंगका क्राथ पिये और चरबी तया 


मज्जांके 
चाहिये स्नेहके ऊपर थ अनुपान हितकारी 
है ॥ १८-२० | 


| सद्दे शिक्षृ्वृद्धान्पुकुमारान्कृशानाप - । 
|'ठुष्णाछुक घुष्णकाळे . सह भक्तन पाययेत 
भाषां-छक्ष, क्षत ( चावबाले ) तथा विषसे। | 


२१ ॥ संपिष्पती- बहुतिळा ` यदागूः 


स्वट्पतण्डुला । सुख,ष्जा सव्यमाना ठु संय- 


सश्नकारएणा ॥ २२. ॥ दाकराचूणसपयुक्त 


दोईनस्थे घते. तु गाम्‌ ¦ . दुग्ध्या क्षीरं पिषेः 


दक्ष: सचःसेइनमुत्तममू ॥ २३ ॥ 


भाषा-जिसकी 'स्नेहपानसे अहा 

॥ बाळकाको, दृद्धोको, सुकुमार शरीर 
कुश शारीरवालोको तथा उष्णकाळमे 
अधिक दषा ठंगती. हो उनको : मातके 


' साय ल्लहपान करावे. अधिक घी, तिळ त 


ऊपर भातका गाढा २ सांड पाना . 


है, 


| 
र 
| 
भे 
| 





बोढे चर और पन विजेला चावळयुक्त ओर किंचित्‌ गरम ऐसी यवा- 
गूका सेवन करनेसे शरीर तुरन्त खिग हो 
,... जाता है. रूक्ष हुआ मनुष्य दुइनेके बासनमें 
4. सांड ( बूरा ) ओर घी डालकर उसमें गायको 
:,” इहे ओर वह दूध पिंये तो तुरन्त उत्तम रीतिसे 
/ - शरारम [कणवता ( चिक्कनता ) होती 
ह २९२९ ७०00 0... 
मिथ्याचाराद्वहत्वाच्च यश्य ल्लेरो न जीयोवि । 
ष्टस्य वाप जीयत . वारिणोष्णेन वामयेत्‌ 
॥ ३४ ॥ सेहस्याजीर्णशङ्कायां ` पिवेदुष्णो- 
द नरः । तदोद्वार भवेच्छुद्धो भक्तं रति 
रुचिस्तथा ॥ २५ ॥ ज़ेहेन पेत्तिङस्याग्निईदा 
तीक्ष्णतरीकृतः । तदास्थोदीर्यते ` र 
विषमा तस्य पाययेत्‌ ॥ ३६ ॥ शीतलं 
` पायसं तन तृष्णा तस्य प्रशाम्यति . । 
अजीणीं व मेयतत्लेहुंद्री तरुणज्वरी ॥ ३७॥ 
| Ce अ 00 २०० TN 
|^. दुनलाआाचकी स्थूलो यूचछोलों मेहपीडितः । 
¦ द्त्तवारतर्वरिक्तश्च बाल्तस्वृष्णाश्रमान्यितः ॥ 
अकालप्रसवा नारी दुर्दिने च रिवजेयेत॥२८॥ 


भाषा-जित्त मनुष्यको अयोग्य आहार 
विहारस्ष, अथेवा अधिक होनेसे ल्लह नहीं पचे, 
। अथवा अजीणेतासे पचे तो वह मनुष्य उष्ण 
। जलसे वमन करे. स्नेहका अनीणे होनेकी शुंका 
| होतो मनुष्य उष्ण जल पिये इससे शुद्ध डकार 
। ` आती हे ओर अन्नमें रुचि उत्पन्न होती हे. 
|. पित्तप्रकृतिवाळे मनुष्यकी अभ्नि स्नेह .पानसे.. 
बहुत तीक्ष्ण होकर अधिक तृषा लगावे तो 
` उसको शतिछ दूधपाक ( खीर ) पिछावे, इस | 
प्रकार पीनेसे तषा शांत हो जायगी. 
अजीण उद्ररोग तथा नवीन ज्वर हो, 
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'जुढाब ढिया हो तथा वमन करंनेवाळेको, 
| - तको, परिश्रमीको ओर जो त्री अकालमें 
. -वेवाळी हो उस्को स्नेहुपान नहीं करावे. जिस 
Oe 5--०५०0-4४०शएंस्आाप En 
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ठ॒षि- अननमे अरुचि, ढारका गिरना, हे 
मस मळ पतला पतंठा आव) शरीरमें जारुस्य और | 


[रीर फोळ” पड जाता है. रुक्ष म्मष्यको `. 
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दिन मेषसै आकाश चिर रहा हो उस 
स्नहुपान न करे ॥ २४-९८ | 


स्वेदसंशोध्यमदस्रीव्यायामासक्ताचेत्तकाः ॥ 
॥ २९ ॥ वृद्धवालकदा रुक्षाः क्षीणाखाः 


दिनिमी. . 


क्षीणरेतस; । वातातोस्तिमिराती ये तेषां स्नेहः 


नमुत्तममू ॥. ३०. ॥ वातानुलोम्यं दीस्ताऽप्निः 


वचेः स्तिधमंसंहतम्‌ । सदा सिग्घांगता 


ग्लानिः स्नेहद्वेषोऽथ्‌ लाघवम्‌ ॥ ३१ ॥ पविम- . 
रूक्षे विपयेयः ॥ ` 
हः प्रवाहिका ॥३२॥. 

सिर्धस्य लक्षणम्‌ ।- | 
रक्षस्य. स्नेहनं छेहेरातिस्नग्धस्य -रुक्षणम | 
॥ ३३ ॥ श्यामाकचणकाबैश्र तक्रपिण्याक 
शक्तमिः । । दीप्ताभिः शुद्वकोऽश्च पुष्टयातुरेरे- | 2३ 


ढेन्द्रियता सम्यक 

~“ र. नळ ग: 4} 
भक्तद्वषा सुखस्नावी ६ ट 
तन्द्रातीसारखण्डत्वं भ्र 


न्द्रियः ॥ ३४ ॥ निजेरो बलवर्णाड्यः स्नेह- 


सेवी भनेन्नरः । स्नेहे व्यायामसंझी तवेगाघा- 


विवजेयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 


वातसे पीडित, तिमिर 


करनी उत्तम हे. भले प्रकार स्निग्ध हुएकी 


परीक्षा यह हे 'कि वायुका यथायोग्य बहना | 
अग्निका मदीप्त होना, मळ चिकना F 
जिसको | अछग 
रण्‌ उ जिनका | गछानि न 
` शरीर दुबळ हो, अन्नम॑ अरुचे हो, निनका | और इद्रियमि .निमेळता । 

शरीर मोरा हो, मूच्छा "तथा प्रमेहसे 'पीडित षपके इनमें उलटे लक्षण होते है. नो मनष्य. : 

हो, जिसका बस्तिकमे किया हो, जिन्होंने | बहुत स्नि हुआ हो ः 


भीर अलग . 


उसके लक्षण 


‘~ 


निकछे, शरीर कोमळ और नीला दोखे, | 
हो स्नेहसे देष हो, शरम छघुतत . 
हाता इ, रूक्ष मेलु. ' 


येहे कि | 
गुदाम दाइन. | 


SANSA 


तमजागरान्‌ ॥ दिवास्वममाभिष्य नद्‌ रुक्षात्न च | 


` माषा-जिनको सवेद देना हो, जिनको रेचक 
( जुल्लाब ) देकर शुद्ध करना हो; : मद्य, द्री, ` 
अथवा व्यायाममें जिनका चित्त आसक्त हो, | 
छः ( रतोघा ) रोगी, वृद्ध, | 
नाइक, जो दुबळ होता जाता हो इन सबको 
तया रूक्षशरीरवा शको; क्षीण हे होगया हे रावेर | 
जिनका आर क्षीणवार्यवाहोकी स्नेह क्रिया | 
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` अत्यन्त स्निग्ध मनुष्य हैं उनको श्यामाक | अबुद्‌, हृदयरोग, कुष्ठ, विसप; प्रमेह, अजीणे; 
( समखिया) कोद्व ). आर चने आदि खिळा- | अम) . विदारिका, अपची) खांसी, श्वास, 


र ती कर तथा छांछ, खळ आर सत्त आदे खबाकर | पीनस, अडद्याळ, अपस्मार ( सुगी ), ज्वर) ` 


` झूक्ष करना चाहिये. स्नेहका सेवन करनेबाळा | उन्माद, रकातिसार नाक) ताळु तथा आष्ठके 
' > सनुष्य जरारहित, बक तथा वर्ण करके युक्त | पकनेमें, क्णेत्ना4 ( कानके वहनेमे, ) अघि- 
` ' होता है, अग्निदीपन होती हे, कोठा शुद्ध होता | गह्वक, गढ्झडा, आतलार, पित्त अथवा 
.' ` इ थातुं पुष्ठ होती ह आर इन्द्रियं दृढ होती कफके रोग, मेदू ओर अरुचि इन सब रोगोमें 
ह हे. स्नेह सेवनं करनेवाछेको कसरत, शतम | वय रोगीको वमन करावे ॥ ९-६ ॥ 
`` ` रहना, वेगोंका रोकनः जागरण करना, दिन 
5. हि सोना और रूक्ष. तश परम गुरुता करने- १ वामतीयस्तिमिरी न गुल्मी नोद्री कश; 
र - वाळा भोजन ये सब. त्याग्ने चाहिये॥२९-३५॥ नातिवृद्धी गामण। च न स्थूढो न क्षताहुरः 


पश्भ काके नास ॥ ७ ॥ मदात्ता बाळका रूक्ष क्षघतश्च 


` उभं वमडे पश्चादधिरकथाबुवासनम्‌ । एतानि | निरूदितः । उदावत्युेरकी च दुइच्छये: 
| | यञ्च कसाणऽनिरूहै नावन तथा ॥ १ | ] कवलानला । | € 1] पाण्डुराग! कु[सव्यातः 


` वाचन विर्न) अबुवासन) निरूहें पठ्नातस्वरघातवा्‌ । ए ते$प्यजीणव्यांथेता 
' ` ` और नापैन, ( नस्य) ये पांच- कर्म कहाते | वाम्या ये विषपीडेताः॥ कफव्यापाश्च ते 

5 चे॥१॥ _ | वाम्या मधुककाथपानंतः ॥ ९ ॥ ( ऊध्पेरक्ती 
. = अथ वमनविधिः। -. यस्य नासाक्षिकणास्यमागेः रक्त मवत्तत सः । 
` झारत्काळे वसन्ते च प्राइटकाले च देहिनाम्‌ । | डेला दुश्च्छचेः । . मधुकर्थाने 
~ ` ` बरे रेचनं चेव कारयेत्कुश श मिषळू ॥ २॥ | कत द्वितीयः पाठ? । ) 







5 बलवन्त कफव्याप हृछाप्रांदानिपाडितप्‌ । माषा-तिमिर, गुल्म ( गोठा) तथा उद्‌- 
यी | . तथा बमनसात्म्थ च ध्‌ रचेत्त च वामयेत्‌ रोगी) कुश, अतिइद; गर्भवती स्री, अत्यन्त ` 
स्थूळ, क्षत (घाव ) सें व्याकुळ, मद्रोगी, | 


` ॥३॥ विषदोषे स्तन्यरोगे मन्देञ्मी छीप- 
न भ्र य ० बुदे । हुद्रोग कुछवीसप महाजाण श्रमजु 
2) खच ॥ ४ ॥ विदारिकापचीकासश्वासपीनस- 

` वृद्धिषु । अपस्मारे ज्वरोन्मादे तथा रक्ताते- 
` सारिषु ॥ «५ ॥ नापातारवोष्ठपाकंषु कणस्ता- 

, व्रधिजिइृके । गल्शुण्डयामतीसारे पित्तछे 
। / प्मगदे तथा॥ मेदोगदे6ची चेव वमनं कार- 
हा. येब्रिषक ॥६॥ 


बाळक, रूक्ष, मंखा तथा निरूहण बस्ति करे 
करे हुएके, उदावत्त तथा ऊध्वरक्ती ( जिसकी 









ह ह: मनके अनुकूछ हो उनको वमन | करावे 
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'. स्नेहपानपे स्निग्ध करना. चाहिये. ओर. जो | करवे. विषदाष) स्तन्यरोग, मंदाग्निश छोपद, ` 


नाक, कान, नेत्र और मुखमेस रक्त निकले )+ 

जिसे कठिनतासे वमन होती हो ( अथां | 
वमनकी आषधस भी मुशकिढसे वमन होती . 
हो ) जिसके कोठेमें केवळ वायुको दोष हो; _ 
पाण्डुरोगी, कुमिसे व्याप्त ओर पढनेसे स्वर । 
De ` .|निसतका नष्ट हो गया हो, उनको वमन नहीं : 
| ' भषा-प्रवीण वेद्य शरडतुमे, वसंतत्रतुमे | करावे, यदि ये अजीणसे पीडित. हाँ अथवा | 
| . सआरवधान्तुमे आणियाँको वमन करावे ओर | विषसे पीडित हाँ तो. अथवा कफपे व्याप्त हुए | 
. _ तिरका देवे. जो मनुष्य बलवान्‌, कफसे व्याप्त, हों ओर वमन कंरानेकी आवश्यकता हो तो. 
रक =. हल्ला दिसे. काति पीडित, धीरचित्तवाला भोर | इनंको मुलहुठांका क्वाथ [पाकर वर्मन | J 





ऽङमार कुश बाल वृद्ध सीर च बामथत्‌ पा- 
:“__ नयित्वा यवागूंवा क्षीरतक्रदधीनि च॥ १० ॥ 
| ` सात) छेष्मढेमोज्यैरदाषाबुक्केश्य देहि- 
नायू । सिग्यस्विक्ञाय वमनं दत्तं सम्यक्म- 
परत ॥ ११ ॥ वमनेषुच सवषु संन्धव मधु 
पा इतय्‌ । बीभत्सं वमनं दृद्याद्विपरीतं बिरे- 
। चनम्‌ ॥ १२॥ ( बीमत्तम्‌ अरुच्यम्‌ । विप- 
¦ रीतं रुच्यम्‌ । ) क्वाथ्यद्रव्यस्य कुडवं श्रप- 
' यित्वा जढाइके । अहूभागाव शिष्ट च वमने- 
| वेषचारयत्‌ ॥ १३॥ क्वायपाने नवमस्था ज्येष्ठा 
| भात्रा मकीतिता। मध्यमा षण्मिता प्रोक्ता 
त्रिमस्था च कनीयसी ॥ १४॥ वमने च 
1 विकच तथा शोणितमोक्षणे । अधेत्रयो- 
` दशपलं मस्थमाहुमेनीषिणः ॥ १५ ॥ ( अध- 
नयादशपल साद्भेषघटकम्‌ । ) 
` लहानां त्रिपढं मात्रयोत्तमस्‌ । मध्यम द्विपलं 

विद्यात्कनीय तु पछ मवेत्‌ ॥ १६॥ वमग 
४ > चा वगाः स्थुः पित्तान्ता उत्तमास्तु ते । पड़ 
| वेगा मध्यमा वेगाश्चत्वररत्वपरे मताः ॥ १७॥ 
र जा मनुष्य सुकुमार ( नाजुक ), कुरा, बालक, वद्ध 
( अथवा भंयभीत हो, इनमेंसे किसीको वमन करानी 
॥ -दी तो प्रथम उसकी प्रक्कतिसे न मिळे ऐसे कफकारी 
भोजनोसि दोषोंकों कुपित करके यवागू, दूध, छाँछ और 
। ददी आदि पदार्थ पिळाकर वमन करावे । स्निग्ध 





। _ किये हुए-ओर अभिसे स्वेदन किये हुए मनुष्यको वमन 
| करावे तौ भली भाँति वमन (उलटी वा रद्द) 
| ` होती है| सर्व प्रकारकी वमनोंमें सँधानोन अथवा 
` मधु देनेस अनुकूल होता है | वमनकी औषधि 
` बीभत्स ( जो रुचे नहीं ) देवे ओर रेचनमें औपधि 
` = विपरीत ( जो रुचे ) देवे | क्वाथ करनेका पदार्थ 
.__ सोलह तोळे लेकर दो सो छष्पन तोळे पानीमें पकावे 

``. जब आधा शेष रहे तब रोगीको वमनके शिये देवे । 

` क्वाय पीनेमें नो प्रस्थकी मात्रा बडी, छः प्रस्थकी मध्यम 
. और तीन प्रस्थकी अल्प मात्रा.कहाती है । वमने, 
_ गिरेचनमें और रुधिरं निकालनेमे. प्रस्थ जहाँ। आवे. 
. तहा छब्यीस तोलेका जानना यह विद्वानोंने कहा है। 


मावार्टीकासमैत; - 





कण्डूदुरछाद्ते भषेत्‌ । अतिवान्ते भवेत्तृष्णा 
















सहातः हन्वोरमिलनमू । ) 
७ 2३ ` ऊयाद्ररिचनम्‌ । वमनेन विष्ठायां | 
जह्ााया कवळग्रहाः । स्निग्धास्ललवणेयुक्ते- ` 
घेतक्षीररसै हिताः 
फछान्यस्छाने खादेयुर्तस्य चान्येऽग्रतो 
नराः. | निःसतां तु तिलद्राक्षाकरकहिप्ा | हि 
अबशयत्‌ ॥ २५ ॥ ( निःसृतां जिहाम  ) | 
व्यदितजरण घृताभ्यक्त पीडने च शनेः शनेः | 
हनुमोक्षे स्मृतः स्वेदो नस्यं च छेष्पवात 


करम्‌ । शाम्यन्त्यनेन तृष्णाद्या रोगाइच्छ- | 
।दुससुद्भवाः ॥ २८ ॥ हृत्कण्ठशिरसां शुद्धि | 
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उत्तम है, आठ तोलेकों मध्यम है और चार तोलेकी 
मात्रा अल्प है, वमनमें आठ वेग हों और अन्‍्तमें 
पित्त आवे तो उत्तम जानना वेग मथ्यम ओर चार 
वेग आवें तो कनिष्ठ जानना ॥ १०-१७ | ` 
कफ . कटुकतीइ्षणोष्णेः पित्तं स्वादुहिमैज 
यत्‌ । खुस्वाहुलवणास्लोष्णेः संसृष्टं वायुना 
कफसू ॥ १८ ॥ कृष्णां कटूकलसिन्धुं च कफे 
काष्णजढः [पिंबेतू । पटोलवासानिम्बांश्र 
पत्त शातजछःपिबेत्‌ ॥ १९॥ (कफ | 5; 
मयनफळमू । ) सक्षेष्बातपीडायां सक्षीरं | 





मदन पिवत्‌ । अजीण कोष्णपानीयं सिन्धुँ 
पातवा वमत्हुधीः ॥ २० ॥ ( सदन मयनू= 


फलम्‌ । ) वपनं पाययित्वा . तु जाइुमात्राः 
सने स्थितम्‌ । कण्ठमेरण्डनाेन स्पशन्त | 
वामयाञ्षक्‌ ॥ २१ ॥ प्रसेकी हहूह कोठः 





i. .) 














हिक्कोह्वारा विसज्ञता॥ २२ ॥ जिद्दानिसरणं 
चादणांन्यावृत्तिहनुसंहतिः । क्तच्छाद्‌ः 
ऽवत च कण्ठपाडा च जायते ॥२३॥ (हन ० न 


Da 


वमनस्यातयाम | 





॥ २६॥ रक्तपित्तविधानेन रक्तष्ठीबसुपाच भः च छ 
त्‌ । घात्रीरसाञ्जनोशीरलाजचन्दनवारिभै भी न 
॥ २७॥ मन्थ कृत्वा पाययेच्च सडतक्षाद्रश- 
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प्ताम्ित्ने र त्ये च लाघवम्‌ । कफपित्तविन 
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पराहे दीप्ताभ्ि सदषष्टिकशालिभिः । हयश्व 
जाडळरसैः कृत्वा यूषं च भोजयेत्‌. ३० ॥ 
तनद्रानिद्रास्यदौगन्ध्यं कण्डूश्च ग्रहणी विषम्‌ । 
सुवान्तस्य न पीडाये भवन्त्येते कदाचन 
॥ ३१॥ अजीणे झीतपांनीयं ` व्यायामं 
भेथुनं तथा । स्नेहाभ्यंगे च रोषे ` दिनमेकं 
सुधीरत्यजेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इति वेमनाधिकारः । 


` ` ` चरपरे, तीक्ष्ण और गरम पदाथंसि कफको जीते । 
` मीठे और शीतल.पदाथाँसे पित्तको जीते। मीठे, खारी, 
` ` .* खंडे और गरम पदारथाँसे वातसहित कफको”जीते। कफके 


. पानीकेसाथ पिये। पित्तकी अधिकता पंटोलपत्र, अङ्कसा 
| ` और नीम शीतळ: जलसे पिये । कफसहित वातमें 
|. मनफलके चूर्णके साथ दूध पिये । अजीर्ण हो तो 
| ks ` ` किचित्‌ गरम पांनी और सँघानोन पीकर बमन करें । 
वेद्य रोगीको 'वमनकी औषध पिलाकर . उकरू 
निठळाकर उसके गलेमें उसके हाथसे ही अण्डीके 
पत्तकी नाल डालकर वमन करावे । जेसी चाहिये 
तसी वमन न हो तो उसके ये-लक्षण होतेह कि-- 
मुखें. पानी आना; हृदयका रुकना,. देहमें चकते 
होना और खुजळींका होना होता है । बहुत वमन हो 
तो इसके लक्षण ये होते ह.कि तृपाका लगना, हिचकी 
5; तथा इंकारका आना, बेहोशीपन और जीभका बाहर 
1. निकलना, आँखोंका फटना, मुखका फैलना, वमनके 
साथ अथवा थकनेमें रुधिरका आना और गलेमं 
पीडाका होना ये लक्षण .होते हैं । वमनका अत्यन्त 
योग होय तो मदु विरेचन .( दस्त ) करावे 
वमन करनेमें जीभ भीतर बैठ गई हो तो स्निग्ध 








आगे दूसरा मनुष्य वैठकर अम्लफल (नींबू आदि) 
॥ जीभ निकली पडी हो तो जीभपर तिलका ओर 
[वक करक चुपडकर उसको भीतरको प्रवेश करे। 
2208 रको दबा ; गई हो तो घी चुपडकर धीरे धीरे 


“सखःफरगया हो तो संक करे ओर 


ir = प 


भावग्रकाशः-पूषेलण्डस्‌ १ । 


९. ` ऊपर पापल, मैनफल तथा संधानोन किचित्‌ गरम | 


खारी और खट्टे रसोंसे युक्त कर घाके, . दूधके :और 
 'मांसरसके हितकारी कुळे करावे और उस मनुष्यके 








रसोत, खल, खील इनको -चम्दनके जळमें विलोकर ` 
घी, मधु तथाः जाँड डालके पिलावे तो वसनसे उत्पन्न ' 
हुए तृषा आदि रोग शांत होते हैं| हृदय, गला तथा 


_ 


| 
| 


मस्तक शुद्ध हो जाय, अभि प्रदीप्त हो.जाय;,ऑँरीरस . 


लघुता आजाय और कफ तथा पित्तका नाश हो जायतो . 
भली भाँति वमन हुई जाने | जिसको भले प्रकार वमन ! 
हो गई हो ऐसे प्रदीप्त अभिवाळे मनुष्यको दो पहर | 
पीछे मूँग, साठी चावल तथा रुचिकारी जंगली जीवोंका 
मांस इनका पाक करके वना हुआ यूष खवावे, जिसको 
भली भाँति वमन हुई हो उसको निद्रा, आलस्य, सुखकी 
ढुर्गन्धता, खुजली, संग्रहणी और विष ये कदापि पीडा , 
नहीं करते ।. विद्वान्‌ मनुष्यको वमन करनेके पश्चात्‌ 
एक दिनतक अजीर्णकारक पदार्थ, शीतल जळ, कस- 
रत, मैथुन, तेळका अभ्यंग ( माल्शि ) ओर क्रोध | 
इनको .छोड देना चाहिये ॥ १८-३२॥: | 
अथ [वरचनावाधः । | 
स्निग्धस्विन्नाय वान्ताय  द्द्यात्सम्यस्बिरेञ | 
चनस्‌ । ` अवाम्तंस्य त्वघःखस्ती हणी ., 
छादयेत्कफः ॥ ३३ ॥ मन्दाग्ने गोरं 
कुयोज्जनयेद्वा प्रबाहिकास्‌ । अथ बा पाचने । 
रामं बलासं परिपाचयेत्‌ ॥ ३४॥ ऋतो ¦ 
बसन्ते शरदि देहेशुद्धो बिरचयत्‌ । अन्यः 
दात्ययिके कार्ये शोधनं शील्येद्धः ॥३५॥. ` 
( आत्ययिके प्राणसंकटे । ) पित्ते विरेचनं † 
युञ्ज्यादामोद्धते गदे तथा । उदरे च तथाः | 
धमाने कोघ्ठशुद्धी विशेषतः ॥ ३६॥ दोषाः |. 
कदाचित्कुप्यन्ति . जिता छघनपाचनेः । .` 
शोधनेः शोधिता ये तु तेषां झुनरूद्भवः | 
॥ २७ ॥ बालो बृद्धो शश स्रिस्धः क्षतक्षीणो 
भयानितः । श्रान्तस्तृषातेः - स्थूलश्च | 
गाभणी च नवज्वरी ॥ ३८ ॥ नवप्रसता |. 
नारा च मन्दासिश्च  मदात्ययी। झल्याः |` 
।द्तश्च ` रूक्षश्च. न विरेच्या विजानता | 
॥. २९ .॥ जाणजरी गरव्याप्तो वातरोगी |. 
मगन्द्री-। . अशःपाण्डूदरप्न्थिहद्रोंगारुचि | ` 
पी.डेता+ ॥.४९.॥.ओनिरोगममेदत्तो गुल्म” |. 
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` हिका आदिक रोग हो जाते हैं | वमन विना कराये 

` .. रेचन दिया हो तो.कचे कफको उपायसे पकाना चाहिये । 

- बसन्तचडतु आर शरहतुमें रारीरको शुद्ध करनेके लिये 
' रेचन देवे, पीडा प्राणसंकटके सदृश हो तो विद्वान्‌ 
वैद्य अन्य ऋतुओंमें भी रेचन देवे | पित्त, आमसे 

“ हुए रोग, उदररोग, .अफरा और. बद्धकोष्ठ ( कोठे 
- की अशुद्धिः) इन, रोगापर विशेष करके विरेचन 
` ` देवे | लंघनंसे और पाचनंके उपायसे जीते हुए दोष 


. उत्पन्नही नंहीं होते । बालक, वृद्ध, अत्यंत ` खिंग्ध, 
_क्षतसे,क्षींग हुए, भयभीत, थका हुआ, तूषासे पीडित 


तत्काल प्रसूता खत्री, मंदामिवाला, मदात्ययरोगी 
जिसके बाण आदे शल्य... छग रहा हो. ओर. रूक्ष 
 दारीरवाला अर्थात्‌ जिसने प्रथम सेह ( प्रतादिपान 








` शीहब्रणार्दितः । विद्रधिच्छार्दिविस्फोटविपू- 


चीकुष्ठसंयुताः ॥ ४१ ॥ कर्णनासािरोवक्र- 
गुदमेद्रामयान्बरिताः । षीहशोथा्षिरोगात्ताः 
कृमिक्षारानिलार्दिताः ॥ ४२ ॥ झूलिनों 

धाताता विरकाइो नरां मताः 1 बहुपित्तों 
यु: माक्ता बहुेष्मा च मध्यमः ॥ ४३॥ 
बहुषात; कूरकोष्ठी इर्विरच्यः सं कथ्यते । 
व्द्दी मात्रा सदो कोष्ठे मध्यकोष्ठे च मध्यमा 
॥ ४४ ॥ कूरे तीक्ष्णा मता द्रव्येसेदुम- 
४यमतीकणङ्गेः । ख्रुदुद्राक्षापयश्चञ्चूतेलरापि 
विरिच्यते ॥ ४५ ॥ मध्यमख्रिवृतातिक्ता- 


 राजवकावारच्यत । क्रूरः स्नुक्पयसा हमक्षी- 


रादन्ताफळादाभः ॥ ४६ ॥ ( चञ्चुतेलम 
एरण्डतढम्‌ । इंमक्षारा | चोक ]। दन्ती 
फलसू,ब्रहदल्ताफलटपू-जयपाठात । 
प्रथम मनुष्यको ख्लेहपान कराकर स्वेद. .देवे ओर 
पश्चात्‌ वमन करावे, वमन करानेके पीछे योग्य रीतिसे 
रचन ( जुल्लाब) देवे, वमन कराये विना रेचन देवे 
तों कफ नीचेके भागमें आकर ग्रहणी नामक शरीरके 
भीतरके स्थानको ढक देता है कि-जिससे अग्नि मंद 
हो जाती है, शरीरमें गुरुता दो जाती है, अथवा प्रवा- 


किसी समयमे फिर पीछे कंपित होते हैं, परन्तु रेचन 
देनेसे जिनको शुद्ध -करः दिया हो ऐसे दोष: पीछे 


अत्यंत स्थल, गर्भवाली खत्री, नवीन ज्वररोगी 
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मात्रोत्तमा विरेकस्य त्रिशद्वेगैः कफान्तिका । | 
वेगोषेशाताभेमध्या  हीनोक्ता -दशवेगिका | 


कषी मध्याज्यलेहतः । कषेदय पलं वाप 


'च्चूण द्राक्षाक्काथादाभिः पिबत्‌ । त्रिफला- 


जाननी, जिससे बीस वार वेग होकर दस्त आवे और 


'माषार्यकासुमेतः |: .' ` यहा 





वा. सुजिस न लीनी हो.) इनको विद्वान्‌ वैद्य रेचन - 
हीं देवे। जीण. ज्वरंवाले विषव्य/प्त, वातरोगी, भर्ग- ` 
दरवाळे तथा बवासीर, . पाण्ड, उदर, गाउ हृदय- 
रोग, अरुचि, योनिरोग, प्रमेह, गुल्म, डीहा, त्रण 
कणरोग, मस्तकरोग, मुखरोग, गुदरोग, शिदनरोग,. | 
छौहा, सूजन, नेत्ररोग, कृमिरोग, क्षारसे हुए विकार, - 
यातावैकार, चर तथा. मूत्राघात इनसे पीडितोंकों तथा २ 
विपव्याप्त हुओंको रेचन देना चाहिये | जिस मनष्वके . | । 
कोठेमें पित्त अधिक हो उसको मृदु कोटेवाला ह 
जानना, जिसके कोठेमें. अधिक कफ हाँ उसको 
मध्यम कोठेवाला जानना और जिसके कोठेमै वा २ 
अधिक हो उसको कठोर कोठेवाला जानना | कठिन, _ ' 
कोठेवाळे मनुष्यको रेचन धीरे धीरे लगता ह, मृदु सु 
काठवाढेको रेचनकी मृदु मात्रा देवे, मध्यम कोठे . 


वालेकों मध्यम मात्रा देवे और कठिन कोठेवाळेको 


तान्न मात्रा देवे । मृदु पदार्थाकी मात्रा मृद कहाती 
है, मध्यम पदार्थोकी मात्रा मध्यम कहाती है और 
तीब्र पदार्थाकी मात्रा तीत्र कहाती है | मृदु (नरम) | 
कोठेवाले मनुष्यको दाख, दूध और अंडीके तेल | 
आदिसे भी रेचन लगता है, मध्यम कोठेवाले मच . 
ष्यको निसोत, कुटकी और -अमळताससे रेचन २ i र 
लगता है और कठिन. कोठेवाले मनुष्यको थहरका | 
दूध, चोक, दन्ती ( जमालगोटेकी जड) और. 
जमालगोटे आदिसे रेचन लगता है॥ ३३-४६ ॥ | 


छ » 1 ७ 


॥ ४७ ॥ द्विपढे श्रेष्ठमाख्यात मध्यमं च 
पढे भवेत । पढाद्वै च कषायाणां कनीय तु 
विरेचनम्‌ ॥ ४८ ॥ करकमोद्कचूणोनां | 
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वयोरोगाद्यपेक्षया॥ ४९ ॥ पित्तोत्तरे न्निः ¦ | 


कायगोमूत्रेः पिवेद्योषं कफार्दितः ॥ ९० ॥ | 
त्रिवृत्सन्धवशुण्ठीनां चूणेमस्हेः पिवेचरः । | | 
वातादितो विरेकाय जांगलानां रसेन वा॥५९॥ | दु 
° जिसके: तीस वार वेग होकर दस्त आवे और . 
अन्तमें कफ आम निकले वह रेचनकी मात्रा उत्तम | 
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` बहेडा तथा आमलेके काथ और गोमूत्रके साथ. 


अन्तमें कफ आवे वह. मात्रा रेचनकी मध्यम जाननी 
आर जिससे दश वार वेग होकर दस्त आवे. और 
` अन्तमं कफ आवे उसको रेचनकी कनिष्ठ मात्रा 
` जाननी | रेचन होनेके लिये दो पल क्राय (काढा) 
| “की मात्रा उत्तम है, एक: पल कषायकी मात्रा मध्यम 
` है ओर अर्डपळ कषायकी मात्रा कनिष्ठ होती है 
(एक पल चार तोलेका होता है ). कल्क, , लडु 


हि 


5 और चूर्ण ये प्रत्येक एक तोळे शहदमें अथवा एक 
` ` तोळे घीसें मिळाकर दो तोळेकी मात्रा देवे, अथवा 


- अवस्था और रोगपर ध्यान देकर योग्य माळूम हो 
तो चार तोलेकी भी मात्रा. देवे । पित्तसे पीडित 


« सनुष्योको, दाख आदि क्काथके साथ निसोथका 


चूर्ण खाना चाहिये गिरि गको 
चूण र हिये. | कफसे पाडत मनुष्योक ह्रड, 


सेठ, मिर्च और पापलका चूर्ण खाना चाहिये | 


` ` चाद्ये || ४७-५१ ॥ 


Ve 


` वायुसे प्रीडित मनुष्यौको रेचनके रये खट्टे 


निसीत, संधानोन तथा सोंठ इनका ` खाना 


» 
~ ॥ 00 


` एरण्डतैलं त्रिफछाक्काथेन द्विगुणेन वा । 


` युक्त पीतं पयोमिर्वा न चिरेण विरिच्यते 
` ॥ ९९ ॥ ९ झीघ्रमेव विरिच्यते इत्यर्थः । ) 


संस्रद्रीकारसं क्षोद्रं वर्षाकाले विरेंचनप 


| ३३॥ त्रित्रहुरालमामुस्तशकेरोदीच्यच- 
` मदनम्‌ । प्राक्षाम्डुना सयष्ट्यद्दशीतछँ: च 
` घनतात्ययं ॥ ९४ ॥ -( उदीच्यं वाला । 


घनात्यये शरदि । ) पिप्पढी नागरे सिन्धु 


यासा तिवृतया सह । ढिद्यात्मौद्रण शिशिरे 
बसन्त च विरेचनम्‌ ॥ ५५ ॥ ( इयामा 
` साखा ) त्रिवृता शकेरातुल्या ग्रीष्मकाले 









। । अभया मरिचं झुण्ठी बिडंगा- 

॥ ५३ ॥ पिप्पली पिप्पलीमूल 
च । एतानि सममागानि. 
चा त्‌ ॥ ५७ ॥ त्रिवृताष्ट- 


5६५ 
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` मावमकाशःनपू्वखण्डम्‌ १ । 





मोदकान्कृत्वा कषेमात्र 


एकेकं भक्षयेत्मातः शीतं चानु पिबेज्जलम्‌ । 
तावद्विरिच्यते जन्हुयोवदुष्णं न सेवते 
॥ ९९ ॥ पानाहारावैहारेषु मवेन्निय॑न्त्रणः 
सदा । पिषमज्चरमन्दाम्िपाण्डुक्कासमगन्द- 
रान्‌ ॥ ६० ॥ पृष्ठपार्ोरुजंघनजंघोदररजं 
जयेत्‌ । ्नेहाभ्यंगं च रोषं च दिनमेकं सुधी- 
स्त्यजत्‌ ॥ ६१ ॥ सततं शीलनादेव पलि- 
तान प्रणाशयेत्‌ । अभयामोदका हेते 
रसायनवरा? स्मृताः ॥ ६२ ॥ 
_ इत्यभयादिमोद्कः । 
दरड, वहेडा, आमलेके दूने क्वाथके साथ 


अथवा दूधके साथ “अंडीका तेल पिये तो भी तुरंत . 


रेच ( दस्त). लगता है. । वर्षाऋतुमे रेचके लिये 
दाखके रसक्के और मुके साथ निसोत इन्द्रजौ 
पापळ और सोंठ इनका उपयोग करे | शरद्तमें रेचके 
र्ये दाखके रसके साथ निसोत, धमासा, नागरमोथा 
खाड, नत्रवाला, सफेद चंदन और मुल्हटीके चूर्णका 
उपयोग करे, यह रेच शीतल है | शिशिर ओर वसंत 
ऋतु रेचके लिये शहतके साथ पीपल, साँठ, सेंधा- 
नोन, सारिवा और निसोत इनका चूर्ण खाना चाहिये | 


ग्राष्स ऋतुम रेचके लिय समान भाग निसोतकाः 


आर मिश्रीका चूर्ण उपयोग करे | हरड, मिरच, सोड 
हु पै ० क १ 
बडंग, अ । [मू [लची 
वायविडग, आमला, पिकामूछ) दालचीनी, पत्रज 
आर नागरमोथा इन सबको समान भाग लेकर उसभे 


तिगुनी दन्ती ( जमालगोटेकी जड ), आठ गुना 
निसोत ओर छः गुनी मिश्री डालकर शहतके साथ एक. 
एक तोलेके छड बनावे इनं लडुऑमेंसे प्रातः काल 
एक एक लड खावे और उसके कपर शीतळ जरू 
पिये, इसके खानेके पीछे जबतक उष्णजल न पिये 
अथवा उष्ण अन्न न खावे, तबंतक दस्त होते रहते हैं। : 
इन सोदकोंकें खानेवालेंको सर्वदा खाने पीने और 
विहार करनेमें अधिकं पेरहेज करनेकी आवश्यकता 
नहीं हे | य ळडू खानेसे विषमज्वर अग्निकी मंदता, 
-पाण्डुरोग, - खाँसी, भगंदर, :पीठंका दर्द, पसलीका.. 
दिल) कसका दर्द, जंघा तथा उदररोगः नश होता है। ˆ . ` 
जित दिन ये लड खावे उस दिन शरीरमें: तेल नहीं... 
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मरू आर क्रोध भी नहीं करे | इनको नित्य 


'नासरछु स्तब्धता काक्षशूलरुकू । पुरोपवात- 


और किंचित्‌. उष्ण जल पीता रहे | जिस प्रकार बमन 


पित्त, औषधि और कफ यद सब शुदद्वारसे निकलते हैं । 


` ओर वमन होती है । जिसको भळी भांति रेचन 


- आसको पचाकर पीछे खेहपान कराकर स्निग्ध करे और 
` पश्चात्‌ रेचन देवे इस प्रकार करनेसे ये सत्र उपद्रव 
मष्ट होते है, आमे दीपन होती हे ओर शरीर 
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विरिंच्यते । तस्य झीताब्बामः सिक्त्वा 
शरोर तण्डुलास्बाभिः ॥ ६८ ॥ मधुमिश्रे- 
स्तथा शीतः. कारयेद्व्मर्न सढ । सहकारः 
त्वचः कर्को दध्ना सोबीरकेण वा ॥ ६९ ॥ 
पिष्टा नाभिम्रळेपेन इन्त्यतीसारयु्बणम्‌ । . 
सांवीरं ठु यवेरामेः पङ्के निस्ठुषीकृतैः।७०॥ 
८ साबीर सन्धानम्‌ ) अजाक्षीरं रसं चापि | 
वृष्किरं हरिणं तथा । शालिभिः पष्टिकैस्तु- 
ल्यैमेसूरैवोपि भोजयेत्‌ ॥ ७१ ॥ वर्त्तिकाला- . 
वषिकिरकापेञ्जलकातिचिराः । चकोरककरा- 
यश्च विष्किराः समुदाहृताः । कपिञ्जल इति 
ख्यातो लोके कपिश्ञतित्तिरः ॥ ७२ ॥ 
८ ककरः कराट' इति लोके । हरिणस्ताञ्ज- 
वणा खगः । ) झीतेः संग्राहिभिद्रेव्येः कुयो- 
त्सम्रहणं भिषक । लाघये मनसस्तुष्टावनु- ` 
लोमं गतेऽनिले ॥ ७३ ॥ Re 


कर॒नेस वलीपलित. नष्ट होता है,.ये अभयादि मोदक 
( लडु ) रसायनमें उत्तम हैँ || ५२-६२ || 

पत्वा वरचन झातजलः संसिच्य चक्षुष । 
सुगन्धि किञ्चिदाधाय तास्बूछं. शीलयेद्ग धः 
निवातस्थो न वेभांश्च धारयेन्न शयीत 
चं ॥ ६३॥। शातास्थु न स्पशत्क्काप कोष्ण- 
नीरं पिवेन्सुहुः । बलासौषधपित्तानि वायु 
वन्तं यथा बगत । रकात्तथा सळ पित्त 
भेषजं च कफो ब्रजेत्‌ ॥ ६४ ॥ दुविरिक्तस्य 


संगश्च कण्डूमण्डल्गोरवम्‌ ॥ ६५ ॥ 'विदा- 
हाऽराचेराध्मानं ्रमञ्छर्दिश्च जायते । तं 
पुनः पाचनः स्नेहैः पक्त्वा खिग्ध तु रेच- 
यृतू । तनास्यापद्रंवा यान्ति दोप्ताभिळेघत! 
भवेत्‌ ॥ ६६ ॥ 


रचकों आपाधे पीनेके पश्चात्‌ शीतल जलसे नेत्रोंको 
सीचकर किंचित्‌ सुगन्धित पदार्थ (अतर आदि ) 
सू पान चावे, वायुराद्वित स्थानमें बैठे, दस्तके वेगको 
नहीं रोके, सोवि नहीं, शीतल जळका स्पश न करे 





रेच अधिक लग. जाय तो. मूच्छा होती है डॉच 5 
निकलती है, पेट्मे दर्द होने लगता है, आम अधिक 
निकलती ह आर मांसके धोवनके सहरा, मेदके सहृदा 
तथा जळके सहद रक्त गिरने लगता हे | इस प्रकार - 
जिसको बहुत दस्त होने लगे तो उसके झारीरंपर | 
शीतल जल छिडके ओर चावलोके शीतल भोवनमें हट 


> 
राहत मिलाकर पिलावे जिससे थोडी वमन हो जाय | Rr 


= काजीें. दः ।" 


आमकी छालके कत्कको दहीमें अथवा जोकी काजी; पदक 
पीसकर नामिपर लेप करे, इस प्रकार करनेसे भयंकर 
दस्त भी बंद होते हैं । कचे अथवा पक्के तुषराहित _ . 
जोकी काजी सौवीर कहाती है । शालि चावल अथव 
साठी चावलोंके साथ अथवा मसूरके साथ बकरोका | 
दूध आर विष्किर पक्षका तथा लाल हिरनका मांस 
देवे,.इससे भी दस्त बंद हो जाते हं । बटेर, लवा, 
| तीतर, कवरा तीतर, चकोर ओर कराट आदि पक्षी | 
_विष्किर कहाते हैं । बहुत रेच छूगा हो तो वैद्य शीतल तल 
औरें दस्तको रोकनेवाली ( अतीसार रोगपर कही 05 ) ड 
औषधिसे दस्त रोके । जैसा चाहिये ऐसा रेच लगा कः 
(३. च्रिः | हे तो शरीरमें रुशता होती 


करनेसे कफ, औषधि, पित्त और वात यह सव मुख- 
द्वारसे निकलते हैं तेसेही रेच लेनेसे मळ (.विछ्ठा ), 













ठीक विरेचन न लगे तौ नामिमै तथा कोखमें-दर्द 
होता .है, मल तथा अधोवायु रुक जाती है 
देहमें खुजली होने लगती है, चकत्ते पड जाते हैं 
देह भारी हो जाती है, दाह, अराचि, अफरा, भ्रम 


















लगा हो उस मनुष्यको पाचन पदार्थ देकर उसके 













हलका होता हे ॥ ६३-६६ ॥ 










कूल कफातियोग! “स्याट त्म 





२३४ .  सावमकाशः-पूरखण्डम्‌ः ९१॥ ` 
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नास्थाप्या ' नाइुवास्याश्च  जीणोन्मादतृङः- 
दिताः ॥ ८२ ॥ शाथपूच्छारुचिमयश्वास- 
कासक्षयातुराः । नेत्र काय सुवणोदिधातुभि- 
इक्षवेणुभिः । नलेदैन्तेविषाणाग्रैमेणिमिवा 
विधीयत ॥८३॥ ( नत्र नाडी ) तथा चोक्तं 











सुवारक्त नरं ज्ञात्वा पाचन पाथयेन्रिशि । 
शन्ट्रयाणाः बल बुद्धः प्रसादो पालदासता 
५ ॥ ७४ ॥ धातुस्थय वयःस्थेथ भवट्रचनस- 
बनात्‌ । अतापसेवां शीताम्बु खेह्ाथ्यङ्गमः 
_ जीणताम्‌ ॥ ७५ ॥ व्यायामं मैथुन चेव न 
५ 2 ` सेवेत विरोचितः । शालिपछिकमुदाबैयवागू 
`  माजयत्कृतास्‌ ॥ ७६ ॥-जंघालविष्किराणां 
` शरः शाल्योदनं हितम्‌ । हरिणेणङ्रंग- | नेतरि भेद्यात्‌ ॥ ८४ ॥ इति ॥ 
. भ्यवातायुस्॒गमात्रक्ाः । राजीवः वृषतश्चेव अनुवासन आर नेरूहण इस प्रकार वस्ति: ( पिच- 
८ जघाला, झरभादयः ॥ ७७ ॥ ` कारी )के दो भेद हैं । घी अथवा .तेल॑ आदिकी 
४८ > इन खक्षणाँसे मळी माँति रेच ( जुल्लाव.) होनेकी 
डर - परीक्षा करके उस मनुष्यको .रात्रिमें पाचन पदाथ | तथा तळवा एकत्र करके उससे जो पिचकारी लगाइ 
`  द्षे।-रेचका सेवन. करनेसे इन्द्रियोंम शक्ति बढती | जाय उसको निरूहणवस्ति कहते हें | मृग आदिके 
ई है, बुद्धि स्वच्छ होती है, अभि दीपन होती है और | मूत्राशयकी कोथलीरूप साधनसे पिचकारी दी जाती 
3 तथा शरीरका स्थिरता होती हे । रेच छेनेके | दै, इस कारण पिचकारीको वस्ति कहते हु, वास्त 
` पक्षात्‌ शीतळू पवन, शीतल जल, अजीर्णकारक अन्न, | मूत्राशयका नाम है । दोनों प्रकारकी वस्तियोमे यदं 







वलाचन । नंत्रबन्ध च नाड्यां य नेत्रो 


विश्वप्काशे--नेत्रं मन्थशुणें वस्ने तरुपूळे 


चकारा अनुवासन वास्त कहाती हे ओर क्काथं दुभ; “५ 


॥ व्यायाम ( दंड कसरत आदि परिश्रम ), मैथुन और | प्रथम अनुवासन वस्तिकी रीति कहते हे, मात्रावस्ति . . 


क तेका मछना इनका सेवन नहीं करे | रंचके ऊपर | यद्द- अनुबासन .. बस्तिका ही भेद है । सात्रा- 
` चावट, सांठो चावर और मूँग आदिकी यवागू बना- | वस्तिमं घी आदिकी मात्रा आठ तोळे भरकी अथवा 
कर खावे । अथवा जंघाल पञ्चुओंके वा विष्किर | चार तोलेकी करे. जो सनुष्य रूक्ष दारीरवाला, तीक्ष्ण | 
पाक्षियोके मांसके रसके साथ चावलोंका भात खानै | अग्नि करक युक्त आर केवर वातवाला जो मनुष्य हो 
वह हितकारी. है .। हारेण, एण, करंग, ऋष्य उसको अनुवासनवस्ति देवे । कुष्ठरोगी प 
रांजीब और प्रपत. आदि मृगकी जाति हैं और दारभ | स्थूलरारीरी ओर उदररोगवाला जो मनुष्य हो उसको 
अड पञ जंघाल कहाते हूँ || ७४-७७ | . | अनुवासन वास्तं नहीं दंबे-। अजीण, उन्माद, तृषा, 

अथ सेइवस्तिवेधि: | सूजन, मूच्छा, अरुचि, भय, श्वास, खाँसी और क्षय 
वस्तिद्रिधानुवासाख्यो निरूदश्च ततः परम्‌ । | ( राजयक्ष्मा ) इनसे पीडितोंको निरूहवासे नहीं: 
यः स्नेहो दीयते स सयादनवासननामकः देवे | ओर अनुवासनवस्ति भी नहीं देवे। वास्ति ` 
` ॥७८॥कवपायक्षीरतेठे्या निरूहः स॒ निगद्ते। | ˆ." आदि भावओकी, वृक्षकी,बॉसकी 
वस्तिभिदीयते यस्मात्तस्माद्वास्ताराते स्मृतः | नला दा की pu 
। ७९ ॥ ( वास्तिभिः सुगादीनां . मूत्रा- fal Ms 
` झाः ) तत्रानुवातनाख्या हि वस्तियेः सोऽत्र 


नपुसकलिंगवाला  नेत्रराव्द--वस्नमें, वक्षकी जडमें 
नेत्रम, नेत्रके बंधम ओर नलीमे प्रवर्तता ६६|| ७८-८४॥। | 
कथ्यते । अवुवासनभेदश्व मात्रावश्तिरु- म 


एक्वषात्तु -षड्वषांद्योवन्मानं षडं 
"दीरितः ॥ ८० ॥ पलद्वयं तस्य मात्रा तस्मा- र बिक 2 


दद 44 - वा. भवतू । अनुप्रॉस्यस्तु- रूक्षः 
स्यात्तोद्षणामेः केवळानिठी ॥ ८१ ॥ नानु- 


SN ME EY AAT, 
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'ततो द्वादशकं याबन्मानं स्यादृष्ठसम्मितम्‌ . 
॥ ८५॥ ततः परं द्वादशाभिरंशुलेनेत्रदीर्घता। | 
ुद्राच्छिद्रं कलायार्म छिद्रं ` कौलास्थिप्तन्नि- २ 
अम्‌ । यथासङ्कचं भषेननेत्रं कृष्णं गोएच्छ- 


.  केमात्कुशम्‌ ॥ ८६॥ ( मुदच्छिट्रादिप्रमाणं 
. लै केसण षड्वषाय द्वांदशवर्षाय तदूध्वेव- 
', ताय शयम्‌ ) आतुरांगुष्ठमानेन मूळे स्थूल 
-विधायत । कनिठ्ठिकापरीणाहमग्रे च णाटि- 


PTY म NN 
dni omnis rsa 


/.. तन्मूल काणके ८ च कार्य सागाञ्चठुथं- 


भाषाटीकासमेतः। | 0 - 

























सासभम्‌। गापुच्छर्सान्निभ यूलस्थूल तस्मा" [च ॥ ९१ ॥ शरीरोपचर्य वर्ण बलमारार य- 


राजा स्यादनुवासनमू ॥ ९३ ॥ न चाति- 


काष््रवम्‌ ॥ ८७॥ ( परीणाहो5त्र स्थोल्यस ) स्निग्वमशन भांजयित्वानुवासयेत्‌ । मद 


कात ॥ ८८ ॥. ( कर्णिका गवादिकणेवत ) 
याजयत्तत्र वास्त च बन्धद्वयावेधानतः 
'रंगाजशूकरगरवा माहेषस्यापे वा भबेत्‌॥८९॥ 


॥ ९४ ॥ ( द्विधा भाजने वस्तो च ) रूक्ष 


। युक्तर्नहमतो जन्तु भोजयित्वाऽ्चुबासयेत्‌ 


“८ वास्ताराते शेषः) भूत्रकोषस्य वस्तेस्तु |॥ ९५ ॥ ( युक्तस्नेई यथोचितसे् भोज्य 


तद्छाभं ठु चमण; । कषायरक्तः स झदु- | मोजयित्वेत्यथ! । ) 


पारतः छग्धा उढा हत; ॥ ५० ॥ 
एक वपसे लेकर छ; बर्पतकके .बालकको वस्ति देवे | आठ अंगुळकी और मूंगक समान छिद्रवांली तथा 


भाउुषः । ङुरुते पारेवृद्धि च बस्तिः सम्य- 
अपासतः ॥ ९२ ॥ दिवा शीते-वसन्ते च ` 
सहवासतः परदीयते । ग्रीष्मवषोगरत्काळे 


सुक्तवताऽत्यन्तं बल वर्ण च हापयेत । 


२70९-10 * उं त की १, उप ७ ४ प ९७, गळे 
ता छः अगुलका नरका उपयोग करे, छः वषसे पाछे | गीधके पंखके सहश मोटी होनी चाहिये | मळी भाँति - 
न रहे वर्ष तकके > ष्यको [oe ० ०० २ ञ्ञ ठ छ ९१ 5 
बारह वपतकक मनुष्यका वास्त देव तो आठ अंगु- | वस्तिका सेवन करनेसे शरीर पृष्ट तथा वण उत्तम ` * 
लकी नलीका उपयोग करे और बारह वर्षसे ऊपरके | होता द; वरू बढता है, आरोग्यताकी" प्राप्ति और क 


रि मनुष्यको वार्त देवे तो बारह अंगुळकी नलीका उप- | आयुकी वाड होती है । शीतकालम ओर वसन्तऋतुम | | 

योग करे | छः अंगुलकी नलीमें मूँगके दानेके सदृश, | लेकी वस्ति दिनमें देनी उत्तम है और औष्मकऋ- - : 
,आठ अंगुलकों नळीमें मटरके सहश और त्रारह | त॒में, वर्षाक्रतुमै तथा शरहतुमें लेहकी वस्ति रात्रिमें हे 
अंगुल्की नीम बेरकी गुठलीकी बराबर छेद रक्खे | , देनी उत्तम है | रोगीको अधिक घी अथवा तेलका + | 


= नली चिकनी तथा गायकी पूँछके सहर जडमें मोटी | भोजन कराकर अनुवासनवस्ति नहीं देवे, कारण | 


“उन काणकाओंमं हिरणके, बकरेके, सुअरके बेल 


` तो चमडेकी ( या रबरकी ) कोथळी बनाकर बाँध 

देवे | यह कोथली कसेळे रंगसे लाळ रंगी, बहुत 
| नरम, चिकनी- और इढ होय तौ हितकारी 
`. होती है ॥ ८५-९० | 
-व्रणवस्तस्ठु नत्र स्याच्छदणमष्टागुड॥न्मर 
` तम्‌ । सुद्नाच्छिद्र गप्रपक्षनाढिकापारणाई 


आर उसके पीछे ऊपरसे क्रमवार. सूक्ष्म होनी चांहिये| | कि-भोजनमें और पिचकारीमें ऐसे दो बार जहि हे क 
` नली जडमें रोगीके अंगूठेकी बरावर मोटी होनी ही 








i गीके अं | उपयोग होनेसे मद ओर मूर्च्छा उत्पन्न होती 
चाहिये, ऊपरके भागम: बिचळी अंगुलीकी .. वरावर | जिसने अत्यंत रूक्ष अन्न खाया हो उसको वस्ति देवे 
मोटी होनी चाहिये और गोळ मुखवाछी होते | 
नर्लाके तीन भाग छोडकर चौथे भागरूप जडमें 
गाय आदिके कानके सदृश दो कार्णिका बनावे - और | बास्ति देवे ॥ ९१-९५ ॥ 
अथवा भेसेके मूत्राशयकी कोथलीको दो वंधनोसे 
बाँधक्रर मिलादेवे, यदि मूत्राशयकी कोथली न मिले 


पलाध्यद्धन हीनास्यादुक्तमात्रानुवासन॥९७॥ 
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हौनमात्रायुभौ वस्ती नातिकायेकरौ स्मृतौ । | 
आतसाज्ञा तथानाहङ्कमातासारकारको ॥९६॥ 
(उभे। वस्ती अनुवासनानेरूहाख्यो। ) उत्तमा |= 
स्यात्पलः षड्भिमध्यमा स्यात्पलेख्रिमिः। २ 


४ 


पी 2-२ Fa HNL 
४६ + ८ ; 


बण. ( घाव ) में पिचकारी लगानी हो तो नली | 


तो बल और वर्णका नाश होता है, इस कारण ६ 
रोगीको यथायोग्य घीवाला अन्न खिलाकर पश्चात ६ 


| झताह्वासेन्धवाभ्यां च देय स्नेहे च चूण्‌ ` 
कस्‌ । तन्मात्रोत्तममध्यान्त्या पद्चतुदे | 
माषकेः॥ ९८ ॥ सिरेचनात्सपरान्ञे गते | 
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| १,  निश्यः । 
, :  छाोटिकाथ वा ॥ १०८ ॥ गुवक्षरोज्चारण वा | 
स्थान्मात्रेय स्मृता बुधः । मसारितः सर्व" 
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रथिक मात्रासें दी जावे: तों अफरा 


प 
त्स 
हे 


जातबलाय च । अभुक्तान्नायानुवास्थाय 
बस्ति देयोऽबुवासनः ॥ ९९ ॥ अथानुवास्यं 
स्वभ्यक्तसुष्णास्बुस्वादेत शन; 
यित्वा यथाशाख कृतदक्रमण तत)। उत्स- 
घानिलविण्मूज योजयेत्स्नेहवस्तिना ॥१००॥ 
( उष्णाम्ञुस्देदितम्‌, उष्णाम्बुना स्नापेः 
तस्‌ । ) सुप्तस्य वामपार्थेन वामजंधाप्रसा- 
रेण; । ङुञ्चितापरजंघस्य नेत्र स्निग्धे गु 

न्यसेत्‌ ॥ १०१ ॥ बद्धे वस्तिमु्ख सूत्रैव{- 
महस्तेन घारयेत्‌ । पीडयेहक्षिणेनेव मध्य- 
वेगेन धीरधीः 1 १०२॥ जञम्भाकासक्षयादाश्च 
वस्तिकाळे न कारयेत्‌ । ।।त्रशन्श। शासितः 
काल; प्रोक्तो. वस्तेस्तु पीडंने ॥ १०३ ॥ 
ततः प्रणिहिते स्नेहे उत्तानो वाक्छतं भवेत्‌। 
स्वजानुनः करावत्त ङुयांच्छोटिक्या एनः 
॥ ९०४ ॥ एषा मात्रा भेदका सवत्रवष 
निमिषान्मरेषण घुसामंयुर्या 


गात्रेयथा वीय प्रतपति ॥ १०६ ॥ ( यथा 


वाय स्नहादि ) ताडयत्तढयोरन ताखन्पा- 
. राञ्छनेः शनेः । स्फिजोश्वेव तथा श्रोणी 


= 
७ र SH, tor 


` दाय्यां चेवोत्झिपेत्ततः ॥ १०७ ॥ स्फिनो- 





पूवेवत्ताडयेद्धधः । 


डे 


। उत्पन्न केर हैं 


भाज. |. 





ग्लान आर 


| अनुवासन वस्तिमे स्लेहकों | प्रत्यागते पुन 


मध्यम और दो मासेकी कनिष्ठ (हीन ) मात्रा : 
जाननी । रेच ( जुलाव ) लेनेसे सात दिन . व्यतीत 
होनेपर जिसके दारीरमें बल आगया हो ऐसे रोगीको 
भोजनके' पश्चात्‌ अनुवासन वास्ति देवे । रोगीको | 


मली भांति धीरे धीरे तेल मलकर उष्णजळसे धीरे 


धीरे स्वेदित करके भोजन करावे ओर पश्चात्‌ शाख- : 
की रीतिके अनुसार चारों ओर फिराकर मल, मूत्र. 
तथा वायुका त्याग कराकर अनुवासनवास्त देवे | > 
रोगीको बाँडै करवटसे सुलाकर वाईड जांधको फैला 
देवे और ददनी जाँघको सकोड लेवे, फिर गुदाको 
चिकनी करके पश्चात्‌: उसमें नळी रक्खे, फिर धीर - 
बुद्धिवाला वैद्य डोरेसे. बँधी हुई. पिचकारीके मुखको : 


| वाम हाथसे पकडकर दावे हाथसे मंध्यवेगसे दास 


देवे, पिचकारी देमेके समयमे रोगीको जँमाई, 


'खाँसना ओर छींकना आदि त्याग देना चाहिये ! . 


पिचकारीके दवानेका काळ तीस मात्रातकंका जाने | 
अपने. घटुए पर हाथ फेरके एक चुटकी बजावे, 

अथवा नेत्र मीचकर खोले, अथवा एक गुरु अक्षर 
जेसे ए? का उच्चारण करे तो उतने समयकी . 
एक मात्रा होती हैं | शरीरमें खेह' भली . माति पहुँ- _ 
चनेके पीछे सा मात्रातक अथात्‌ जबतक:. सां गुरु 
अक्षरोंका उच्चारण. होय उस समयतक संपूर्ण शरीर . 
चित्त करके सोवे कि जिससे सम्पूर्ण दारीरमें खेह - 
कैल जाय । पश्चात्‌ धीरे धीरे रोगीके पॉबोंके दोनों . 
तलओंमें वैद्य तीन तीन बार अपने हाथके तळुएसे 
ठोके ऐसेही दोनों कूले टोके | पश्चात्‌ उसकी शय्या 
उचकाकर अपने हाथसे. पूर्ववत्‌ तीन वार ठोके; ` 

फिर पॉवोंकी ओरकी शय्या उचकावे, इस प्रकार * 
विधान . होनेके -पीछे पीगीको, सुखसे निद्रा 


| करावे ॥ ९६१.५८ ॥ 5 98 
| सानिलः सपुरीषश्च स्रेहः प्रत्येति थस्य तु। 


उपद्रवे विना शीरं स सम्यगनुवासितः . 
॥ १०९ ॥ ( उपद्र्वस्थानः दुषच।षावात 


सुश्चते पाठः । ) जीणान्नमथ सायाह्ने खेद 


> 






लघ्वन्न भाजयत्कार्म दुतार 


` ` छः; पंलकी दाउ म्‌ -जांननी, तीनं. पलकी मात्रा के 


221 नार 
की क़ 













प्रिस्तु नरो यादे ॥ ११० ॥ अनुवासिताय 
| दातव्यमितरऽहि सुखोदकम्‌ .1 घान्यशुण्दी- 


४.४ 


न Var रि ही कीर 09 ection. Digitized by 8७91७० NB 





` 


|. `. मार्ट)” । ।। , 

| 0९ सुखादेकसुष्णाद्कम्‌ । -व्यांपाच्तेव्यापेः मकार अटारह वस्ति देनेसे वीर्यके सर्व दोप नष्ट 

, . अनेन विधिना पड़ वा सप्त चाह नवापि वा । | दोते है | जो पुरुष अठारह दिनतक अठारह वस्ति- 

`` विधेया स्तयस्तेषामन्ते चेव निरूहणम्र | यका सेवन करे वह पच दायके. सदश बळवान्‌ ती 
छ (२ ॥ दसत मथमो बस्तिः सेहयेद- ("के तरर वगवाखा और देवताओंके साति 

= स्तिवेक्षणा । सम्यद्गततो द्वितीयस्तु मूध. | उच होता दै ॥ १०९ ॥ ११७ ॥ 

_ स्थमनिछं जयेत्‌ ॥ ११३ ॥ बढ वर्ण च शाय वहुवाताय खेहयस्ति दिनेदिने। दद्या- 
जनयेतततीययस्तु योजितः । चतुर्थपश्चमौ दचर्तथान्यंषामश्यावाध म याङ्जयहात्‌। खनेहोऽ- ` 

दत्ता सेहयेतां रसासूजी ॥ ११४ ॥ षष्ठो 


स्पमात्रो रूक्षाणां दीषेकालमनत्ययः 
सास स्रेइयाति सप्तमो मेद्‌ एव च । अष्टमो 


॥ ११८ ॥ ( अनत्ययः अबाधः ) तथा 
) नेवमश्चापै सज्चानँ | यृथाङ्गमम ॥ १ १५ [| निरिह; सिरधानाम तप गान्र! प्रशस्यते | अथ 
-  यथाक्रममिति वचनात्‌ अष्टमोऽस्थि स्नेह- 


पा यस्य तत्काल रहो . निर्याति केवल: । 
येत्‌ । ) एवं शुक्रगतान्दोषान्द्ियुणः ` साधु | तस्याऽप्यरपतरो देयो न हि ख्लिश्‍धेऽबति- 

















साधयेत्‌ ॥ ११६ ॥ ( अह्टादशदिवसाव- | ऽते ॥ ११९ ॥ ( अवतिष्ठते दत्तः सोह 


रात शेषः ) अशुद्धस्य मलोन्मिश्रः नेद 
नंति यदा पुनः । तदांगसदनाध्माने शूळ 
शासश्च जायते ॥ १२०॥ पक्काशये गुरु- 
तब च तत्र दद्यान्नेरूहणम्‌ । तीक्षण तीक्ष्णौ- 


७ 


प्युक्तं फल्वर्तिमथापि बा ॥ १२१.॥ [क 


धिकः बस्ति; ) अश्दशाशदशकादिनादो ना 
निषेवते । स ङुञ्जरवढो$श्वस्य जवतुल्यो$- 

' सरगम; ॥ ११७॥ | 
| जिस रोगीके विना उपद्रव पवनसाहत और विष्ठा- 
' सहित खेद ( तेल ) गुदामेसे तुरन्त निकळ जाय 
' उसको भली भाँति अनुवासित हुआ जाने. ( मूलमें 
उपद्रवं विना ? इसके बदले सुश्रतमें ¦ उषचोषों 
'. विना ? यह पाठ है । ) नेह गुदामेंसे निकळनेके 
- पश्चात्‌ और खाये हुए अन्नके पच जानेपर रोगी 
मदी अभिवाला होय,तौ उसको सायंकालमे इळका 
अन्न खानेको देवे | फिर. दूसरे दिन जिसको अनुबा- 


यथाइुछोमनो वायुमेलः स्रेहश्च जायते । 
तथा पिरेचनं दद्यात्तीइणं नस्यं च झस्यते | े 
॥ ९२ ॥ यस्य नोपद्रव ङयात्ल्ेहति- | 
राने;खत; । सर्वोच्ल्यो व्याइृतो रौक्ष्याहु- | 
पक्ष्यः स विजानता ॥ १२३२ ॥ अनायातं ` | 
.. सनबस्ति दी हो उसके खेहके विकारोंको नष्ट कर- त्वहोरात्रे स्नेह संशोधनेहरेत्‌ कर सेहवस्ताव- & र र 
-. नेके लिये उष्णजल पिळावे, अथवा धनियांका- और | गायाते नान्यः स्नेहो विधीयते ॥ १२७0 5 | 
- सोंठका काढा पिलावे । इस ग्रकार छः, सात, आठ युडूच्येरण्डपूतीकभाङ्गीवृषकरोहिषभ्‌ । रता | 
“अथवा नौ अनुवासनवस्ति देवे और सम्पूर्ण बस्ति | वरी सहचरे काकनासा पलोन्मिताम्‌ ॥ १२५॥ - 
_ देनेके पश्चात्‌ : निरूहणवस्ति देवे | पहिली यवभाषातसीकोछकुलत्थान्यसतोन्मितान ॥ | भी 
आ भूशय और वंक्षण (पेड) लिर्ध | चतुद्रोणे$म्मसः पक्तवा द्रोणशेषेण तेन ` ` 
सते ह ताक प उ ज ह |च ॥ १२६ ॥ पतला सतीनो | 
तया वर्ण उत्तम होता है। चौथी और पाँचयी | पलोन्मितैः । अदुबासनमेताद. न 
_ बस्तिसे वळ, रस तथा रुभिर खिग्ध होता है. छठी | रजत ॥ १२७ ॥ ( पूतीकः करञ्ञः। ` 
` चस्तिसे मांस. खिग्ध होता है, सातत्रीं बस्तिसे : मेदा 


रोहिषम्‌ इेषत्सुगन्धतृणविशेषः । काकनासा F 
॒ Ee ठ्वी 4 च 2520 4 य: | 
« ख्िग्ध होती है, आठवीं वस्तिसे ह्ये लिग, होती. 
. और नौबी बस्तिसे मजा | जिग्ध होती है, इस 


१1३० | 
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काआठोंडो । मसतम पढदयम्‌ ) 

पढि सप्त व्यापदस्तु जायन्ते वेस्तिकमेण; | ` 
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तरर... ९. भावमकाशः-पूषैखण्डम्‌ १ | 





दूषितात्ससुदायेन ताश्चिकित्स्यास्तु सुगु | जलमें पकावे, जब एक द्रोण शेष रहे तत्र उसमें चार | 
. -तात्‌ ॥ १२८ ॥ ( समुदायेन ससुचितनेत्रा- | चार तोळे सब जीवनीय गणकी ओषधियोके साथ .. 
दिसामग्र्यां ) पानाहारविद्वाराश्व परिहांराश्व | एक क तेल पकावे | इस प्रकार पकाये हुए तेलका 


उपयोग करेःतौ वातसम्बन्धी सर्व विकार नष्ट होते 
कृत्सराः । स्रेहपानसमाः कायो नात्र 
का यौ बिचारणा ॥ १२९ ॥ | हे. यह अनुवासन तेल कहाता हे । वस्तिक्रियामें 


कंछ विपरीतता हो. जाय तो बयालीस प्रकारके. रोग * 


जो मनुष्य रूक्ष'और अधिक वातवाला हो उस- | उत्पन होते हं | जो ये रोग उत्पन्न होय तौ सुश्रतके 
को वैद्य नित्य .वस्ति देवे और शेष मनुष्योंक्रों | हैं अनुसार नली आदि सामाग्रियोसे उसकी चिकित्सा ' 


अझिके बाधके भयसे तान दिनके अनतर वस्ति देवे | | करे । इस क्रियामें पान, आहारे, विहार ओर सम्पूण \ 
रूक्ष शरीरवाळे मनुष्योंको अल्प मात्राकी अनुवास- | निषेध लेहपानकी रीतिके अनुसार पाले, इस कायम 


नवस्ति देवे तौ आधिक कालतक गुण नहीं करती, | संशय न करे ॥ ११८-१२९ ॥ 
ल अ मांगाकी-“निरूहवत्त.. देवे अथ निरुहृवास्तिबिधिः 


तो वह अनुकूल होती है। अथवा जिस मनुष्यको 
वास्ति देनेके पीछे तुरन्त ही केवल स्नेह निकल जाय नखूहवास्तबहुधा [म्यत कारणान्तरः | तरव 


उसको भी. बहुत थोडी .मात्राकी वस्ति देवे, क्याके | तस्य नामान कृतान झुनेुङ्ग ॥११०॥ 

. लिग्ध ( चिकने-) शरीरमें डाला हुआ खेंह (तेल ) | ( कारणान्तरः समवाथकारणभेद्‌ः ) निरू 
स्थिर नहीं रहता । मळी भाँति झाडे न. होनेसे मनु- | हस्यापरं नाम प्रोक्तमास्थापर्न बुधैः । ५ 
 सष्यका जो विष्ठासहिंत खेह है वह पीछे नहीं निकले स्वस्थानं स्वापनादाषिधातूना स्थापन मतसू 


र र क है, पट अफर जाता है, ॥ १३१ ॥ निरूहस्य प्रमाण तु प्रस्थ पादा- 
दद होता है, श्वास ओर पक्काशयमें गुरुता: होती है; | _$ 0: 0. ENN 

` इस प्रकार हुआ हो तो तीक्ष्ण औषधियोंवाली तीक्ष्ण पि स्यात : हा 0 
` निरूहवास्ति देवे, अथवा वस्नादिककीः मोटी बत्ती ङुडवाख़यः ॥ १२२ ॥ पर श्रेष्ठम्‌ 

` वनाकर उसमें औषावि डालकर गुदामे प्रवेश करे | अंतिसिग्धाड|छुष्टदांषः शतक्षाण; कंशस्तथा 

. कि जिससे वायु अनुलोम होय और विष्ठासहित, लेह | ॥ १३ २ ॥ ६. आङ्कष्टदाषः अदत्तात्छुशन इति 

बाहर निकळे, ऐसे मनुष्यको विरेचन देना मी | याबत्‌ .। क्षतक्षीणः उरःक्षतवाच्‌ ) आध्मा- 

1.6 उह ओर लि दना भी उत्तम-है। | नर्च्छादाहिकाशःकांसशवासप्रपीडित! । शुद 

:,  अनुवासनंवस्ति - शा 

| स मदयन इछ उन, ते | शोफातिसारातों विषूचीकृष्ठसंयुतः ॥ १३४। 

 . वह मनुष्य रूक्ष होनेसे उसके आरीरमे सम्पूर्ण स्नेह गमिणी मधुमहा.च नास्थाप्यश्च जलांदरा । 

` कामम आ गया, यह समझ चतुर वैद्य उसकी उपेक्षा | पात व्याधाबुदावतं वोतासखिषमज्वरे॥ १३ | 
` ` _ करे; अर्थात्‌ उस खेहको बाहर निकालनेका यत्न नहीं | मूच्छोतृष्णोद्रानाइ मुन्रकृच्छ्ाइमरीछु च । 
च करे | सेह एक रात्रि दिनतक वाहर न निकंले तौ उसको वृद्धयसुगदरमन्दाग्निप्रमेहेषु निरूहणम्‌॥. ९ २६९॥ 


.__ शोधनकें उपायसे बादर निकाले परन्तु. उसको | झाछेऽम्ल्‌। 

ke पित्ते हृद्रोगे. योजयेद्रिधिवद्धध 
८. निक्तांढनेके छिये दूसरी बार खेहकी वस्ति नहीं देवे। | pr 
Fe 5 अण्ड, करंज, भार्गी, असा, रोडिघतृण | उत्सष्टानिङबिण्मुजं लिग्ध सिविज्ञमभोजनस्‌ | 
5 ६ सोधियातृण ), सतावर, कटसरैया और कौआठोडी | ॥ ९९९ ॥ मध्याहे गृहमध्ये च यथा योरयं ` 
ॐ र इन सबको चार चार तोळे लेकर और जौ, उरद, | निरूहयत्‌ .। ( सिग्धम्‌. : स्वभ्यक्तम्‌ । 
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` ततो गबृहुत्कटकासनः ॥ १३८ ॥ | 
( अत्र | नहीं निकले तो 


भाषादीकासमेतः । 


९३९, 





हूतसात्र ठु ।नरुहागमनच्छया । 


सुहुत्त॑मात्रशब्दनतदापे बाधितम्‌ । निरू- 
हप्रत्यागमनकालकों सुइूत्तमात्रः ) अनायात 


"सुहुतं तु गर्दै शाधनहरत्‌ । [नरूहरव मात" 


मान्क्षारवूत्रार्लसेन्धवः ॥ २३९ ॥ यस्य 


“ कपण गच्छान्त विटापत्तकफवायव, | लाघव 
चोपजायेत सुनिरूई तमादिशेत्‌ ॥ १४० ॥ 
यस्य॒ स्याद्वास्तरर्पाल्पवणा - हानमलाच- 
छ । मूच्छातजांडयीरु[चमान्डाचरूह तमा" 
दिशेत्‌ ॥ १४१ ॥ 

' “अलग अलग औषधिंथोके दिलानेसे निरूहवस्तिके 
अनेक भेद होते है और ये . भेद होनेसेही महात्मा 
सानियाने उन वस्तियोंके पथक एथक नाम कहे है । 
पंडितोंने निरूहवस्तिका दूसरा नामं आस्थापन कहा 
है, कारण कि इससे दोषोंकी ओर धातुओंकी अपने 
अपने स्थानमै स्थिति होती है । निरूहवस्तिकी सवा 
प्रस्थकी मात्रा उत्तम जाननी, एक यस्थकी मात्रा 
मध्यम जाननी और तीन. कुडव (तीन पाव ) की 
मात्रा निकृष्ट जाननी । अत्यन्त स्निग्ध शरीरवाला 
जिसके दोषको पकाकर उन्हें . स्थानोंसे न निकाले 
हो उसको, उरःक्षतरोगी, करा, अफरायुक्त, वमन 
हिचकी, बवासीर, खांसी, इवास, गुदाके रोग, सूजन 
'.अतीसार, विषूचिका (हैजा) और कोढ,. इन 
` रोगोंसे पीडित तथा गर्भवती स्री, मधुमेहवाला और 
'जञलोदररोगी, इन. सबको निरूइवस्ति नहीं देवे 
` बातंसम्बत्धी रोग, उदावत, वातरक्त, विषमज्वर, 
 मूच्छा, तृषा, उद्ररोग,  अफरा, मूज्रइच्छू, पथरी 
_ अण्डवद्धि, रक्तप्रदर, मन्दामि, प्रमेह, चूल, अम्लपित्त 
और हृदयरोग इनसे: पीडितोंको विद्वान्‌ वैद्य विधि 
' पूर्वक निरूहणवस्ति देवे । मळ, मूत्र तथा, अधोवायुके 
घेगोंका जो त्यागन कर चुका हो, भूखा, उष्णजळसे 
स्वेदित और तेलादिकका जिसने. मालिश किया हो 


ऐसे रोगीको विद्वान्‌ वैद्य मध्याहुके समयमे घरके 


भीतर पहिलेकी अनुसार यथायोग्य निरूद्ववस्ति देवे। 
-[निरूहवस्ति देनेके पीछे उस पिचकारीको गुदद्वारसे 
` बाहर निकाले और दो घडीतक रोगी उकरू बैठा 
. रहे | दो घडीके भीतर निरूहवस्ति बाहर निकळती 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पित्ते हो पयसा सह । कषायकटमूत्राद्याः - 


पि्तेष्मानिलाविष्टं क्षीरयूषरतैः, क्रमात्‌ ।  _ | 


| कफरोग होय तो कसैले, चरपरे और. गोमूत्र -आदि 


Le or स हररााशयनाधयरसापनयआमसावतवयशमभलतकीशसिमधगमाआयाआसामासत्ययमरसत्यधासपालशामामामथातरपमहसमीयशाममासमभफाईनयनह्थागनसाधनयरमामसामानयममवनमनणणछा 


ह| जो दो घडीमें निरूहवस्तिका द्रव्य वाहर्‌ | 
जवाखार, गोमूत्र, नींबूका 

रस ओर सेंधानिमक इनकी पिचकारी मारनेरूप. | 
शोधनके उपायसे उस निरूहवस्तिके तेलको वाहर - 
निकाले | जिस मनुष्यके क्रमानुसार मळ, पित्त, कफ 

और वात निकले ओर शरीरमें लुता हो तो उस : 
मनुष्यके निरूहृवरित उत्तम लगी हुई जाने । जिस 

मनुष्यके अल्पवेगसे पिचकारी बाहर निकले, “सल 

तथा पवन अल्प अस्प निकले, मूच्छा, पीडा, जडता . 

और अरुचि हो उसको निरूहवस्ति भली भांति नहीं 

लगी हुई जानना || १३०-१४१ | 

विविक्तता मनस्तुष्टिः खिग्धता व्याधिनिग्रहः। 
आस्थापने स्नेहवस्त्योः सम्यरदाने तु लक्ष . 
णम्‌ ॥ १४२॥ ( विविक्तता दत्ताषधानश्सर- | 
णम्‌) अनेन विधिना युंज्यात्निरूहं वस्तिदान- 

वित्‌ । द्वितीय वा तृतीयं वा चतुर्थं वा | 
यथोचितम्‌ ॥ १४३ ॥ सस्नेह एकः पवने ` 






















कफे तृष्णास्रयो हिताः ॥ १४४ ॥ 


निरूढं भोजयित्वा च ततस्तमनुवासयेत्‌ 
॥ १४५ ॥ सुङुमारस्य वृद्धस्य वालस्य च 
म्दुर्हितः । वास्तस्ताणः प्रयुक्तस्तु तेषां | 
याद्वलायुषी ॥ १४६ ॥ द्द्यादुत्क्शनं | 
पूर्व मध्ये दोषहरं ततः । पश्चात्संशमनीयं . 
च दद्याद्वीस्त विचक्षणः ॥ १४७ ॥ | 
दी हुई औषधि निकल जाय, मनमै प्रसन्नता हो, . | 
स्निग्धता हो और व्याधिनिग्रह (रोगोंका घटना हो) 
यह स्लेहवस्ति तथा निरूहर्वास्त भली भांति. देनेके 
लक्षण हैं । वस्ति देनेमें यथार्थ चतुर वैद्य इसम्रकारसे _ 
निरूहवस्ति देवे | योग्य लगे तो यह. वास्त दूसरी | 
वार तीसरी वार और चौथी वार भी देवे। वायुरोग ४ 
होय तो स्नेहवाली एक निरूहवास्ति देवे, पिता | 
राग होय तो दूधवाळी दो निरूहवस्ति देवे और | 
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पदार्थीको गरम करके इनकी तीन निरूहवास्ति देवे । | 
जो मनुष्य पित्त, कफ और वायुसे घिरा हुआ हो उसको | रि 
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SS ५ NS, > Ku 
Mr ७ के | मावमकाशार > यूबखण्ड्ू १ । ‘RE 
` अनुक्रमसे दूधकी, मूँगके रसकी और मांसके रसकी | हरड, वहेडा और आमलेका काथ, गोमूत्र; शत | 


वस्ति देवे। जिसको निरूहवस्ति दी हो उस | और जवाखार इनसे जो वस्ति देवे उसको लेखन 

` मनुष्यको भोजनके पश्चात्‌ -अनुवासनवस्ति देवे । | बस्ति कहते हैं, ये बस्ति लेखन हैं || १५१ ॥ 

| सुकुमार शरीरवाळेका, वृद्धको और वालकको ` कोम- अथ बृहणवारतः | 
` ` लबषस्ति हितकारक इ, जो इनको तीक्ष्ण बस्ति. दी बृहणद्रव्यनिष्क्काथैः कल्केमधुरकेयुताः 1सार्पि- - 


` ` जाये तो इनके बलका और आयुका नाश होता है । मासरसोपे > ७ 
Co है स्तं णा दै 4 ९ 
| ' विद्वान्‌ बैद्य प्रथभ उत्छेशनवस्ति देवे, पश्चात्‌ सरसापता वस्तया बृहणा; स्क्वता॥ ९५२॥ फु 


जे तदन ` धाठुओंकों बढानेवाले पदार्थोका क्वाथ, मधुर पदा- । . 
' > दोषरहित वास्ति देवे और तदनन्तर संशमनीय | | ठुओंको RR ती 
£ प व्य १०७ थाका कल्क, थी आर मांसके रससे जो बस्ति दी र 
३. $ 


७ ~ ~ २१ 
 - -. `  अथोत्ङ्केशनवस्ति । . | जाय वह वृंहणवस्ति कहाती दे, इस वस्तिसे-धातु- * 


 $एरण्डबीजं मधुक पिप्पली सेन्धषं | श A क 
` ` बचा | हपुषाफलकल्कश्नभ वस्तिरुत्छेशनः अ ता यारि । 

`. स्मृतः ॥ १४८॥ `| बदर्थेरावतीशेलुशाल्मळीपुष्पजांङुराः १९३! 
पटक बीज; महुएकी छाल, पीपछ, सैंधानोन, |. ऐरावती नारङ्गी । शेलः बहुआर । ) 

| ह . वुच और पलाशीके फलका कल्क इनकी वस्ति देनेको क्षीरासिद्वाः क्षद्रयुक्ता नाज्ञा पिच्छलस- 

'  उक्केशन बस्ति कहते हैं कि, जिससे दोष पककर अपने | शिपी, । अजारंभ्रणराधस्युक्ता दया. बिच" 
. सपने स्थानोंसे छूटकर अलग हो जाते हैं ॥ १४८ ॥ | क्षण; ॥ - (१९४ ॥ (` अजश्छागः । 
`. _ अथ दोषहरवस्तिः | उरञ्जो मेषः । एणः कृष्णमुग; ) । मात्रा 









७ 

i पिच्छिलवस्ताना पलेद्वांदशासिमंता ॥१५५॥ 
[ सघ्ुक काटज फलस |. के फलोके 

म ख i बिउ टस बेर, नारंगी, होळ ('निसोरे ), शेमलके फूलोके 





-.____ च) सकाञ्जिकेः सगोमूत्रो वस्तिदोषहरः 
ड स्मृतः ॥ १४३ ॥ ले 
ग दातावर, महुआ, वेलगिरी, इन्द्रजो और कांजी 
रा > इनको गोमूत्रमें पीसकर उससे वस्ति देवे, उसको 
र न ह व दोषहरबर्िति कहते हैं कि, जिससे वात - आदिक 


अंकुर इनको दूभमें, पक्राकर्‌ मधु . डालकर वकरेके 
घोडेके तथा काले हिरणके रुधिरके साथ जो वस्तिदी 
जाय वह. पिच्छिळवास्ति कहाती दै, इस वस्तिसे शरी- 
रमें पिच्छिलता होती दै । पिच्छिलवास्तकी. मात्रा 
बारह पलकी जाननी || १५३-१५५ ॥ 


-|, अथ निरूहमात्राविधिः । 
मियं | दत्तादा संन्धवस्याक्ष मधुनः प्रसतिद्वयस्‌ । 
ह क्षी >: य क मन । | बिनिमैथ्य .ततो दयातल्नेहस्य पसातित्रयम्‌ 
1 1.  .. |॥ १५६ ॥ एकीभूतं ततः खेद कल्कस्य 
> पया प्रसृतिं क्षिपेत । सम्मूस्छिते कषायं तु चतुः 
` थ र no र रसोत इनको दूधमें पीसकर, उससे बस्ति | मखतिसाम्मितम्‌ ॥ १५७ ॥ गृह्णीयाच्च तदा 
देवे; यह ` 12 मनीयवास्ति कहती हैः कि, जिससे | वालपेमन्ते . ` द्विप्रसतोन्मितम । ` क्षिप्त्वा 
हा है | १५०॥ ` ` विमथ्य द्याच निरूहं. कुशलो भिषक्‌ ` 
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दृथात्ल्ह पलत्रयम्‌ । कफे तु षदपलं क्षोद 
क्षिपेत्लेइँ चतुष्पलम्‌ ॥ १६० ॥ 
पम एक तोला सेंधानोन लेकर सोलह तोळे 


Er 7 


, फिर बत्तीस तोले क्वाथ और तत्पश्चात्‌ सोलह तोले 


ग्य चूर्ण डालकर सबको खूब मर्दन करे फिर 


` . विश्वान्‌ वश्य उससे निरूहवास्ति देवे, इस प्रकार. करी 


हुई वस्ति तोलमें बारह प्रसृति होती | विशेष य 


९ कि वातकी अधिकता हो तो चार पछ शहत और. 


छ; पल खेह डाले, पित्तक्री अधिकता हो तो चार 


'पल्लू शहत और . तीन पल स्मेह डाले और कफको 


अधिकता हो तो छः पछ हहत और चार पल खेह 
डाले ॥ १५६-१६० || 


अथ मधुतेलकबास्व; 


'एरण्डक्काथतुल्यांश मधुतैलं पढाष्टकम । 
` शतपुष्पापकाद्धन सेन्धवाद्दन संयुतम । 


गंधुतेलकसंज्ञोःयं वस्तदारुबिलोडित; 
१३१ ॥ मेदोणर्मझमिट्टीहमलोदावत्त- 


`` नाशनः । बलषणक्षरञ्चैव वृष्यो दीपन- 
__. बृहणः ॥ १६२ ॥ | 


आठ पल एरंडकी जडका एथ करके उसमें 
पल दाहत, चार पळ तेल, आधी पळ ( दो तोळे) सौंफ 
आर आधा पल सँधानिसक डालकर सबको रईसे 


` बिळोवे ( मथे ) यह मधुतैलक वस्ति कहाती है । 
. इस पिचकारीसे वळकी वृद्धि होती है, वर्ण उत्तम: 


भधानान डालकर धोटे, इसकी जो पिचकारी करे 
उसको यापनवस्ति कहते ह, यह वास्ति पाचन और 
दस्तावर है | १६३ | 22 


हहत डाळकर खूब पीसे, पश्चात्‌ उसमें चौबीस तोळे अथ युक्तरथवस्तिः | 
सह डालकर सबको मर्दन करके खूब मिला ठेवे एरण्डयूलानष्क्ाथा सधुतढ ससन्धवम्‌ । 
'“श्ित्‌ उसमें आठ तोळे कल्क डालकर घोट छेते एवं. युक्तरथो वस्तिः सवचापिप्पछी- 


फरल ॥ १६४ ॥ 

एरडका जडका क्वाथ करके उसमें शहत. तेल 
संधानोन, वच और पीपल डाले तो वह पिचकारी 
युक्तिरथ वस्ति कंहाती है ॥ १६४॥ | ~ 


अथ [सद्धवास्तः । 


पञ्चमूलस्य निष्कायैस्तैलै मागधिक्का मञ्चः । 


ससन्धवः सयष्याद्वः सिद्ववस्तिरिति स्मृतः 
॥ १६८ ॥ स्नानमुष्णोदकैः कुयाहिबास्बप्- 
भजीणेताम्‌ । वर्जेयेदपरं सबेमाचरेत्लेह- 
वस्तिवत्‌ ॥ १६६ ॥ - - ` 


पचभूळक कार्थ तेल पीपल, - संघानिमक तथा 


सुळद्टा डालकर जो पिचकारी दी जाय वह सिद्ध 


वास्त कहाती हृ । वस्ति लेनेवाळे मनुष्यको ररम | ड 


जळस खान करना, दिनमें सोना और अजीर्ण- 
कारक पदाथ खाना, इन सबोंको छोड देना चाहिये 


ओर सव लेहवस्तिकी रीतिके अनुसार आचरण ह म 


करे || १६५ || १६६॥ 
अर्थांचरवास्तिविधिः । 

अतः पर अवक्ष्यांस 

तसू । निर्हाडुत्तां य 


वेस्तसुत्तरसंशि- ८ क... 
कः ` 
॥ ११७ ॥ द्वादशांणुलकं नेत्र म्स ये च 






होता ह्‌, सेथुनकी शक्ति बढती हे आगे प्रदीप्त म एता ME न 
_ होती है, घाठुकी पुष्टि होती है और भेद, गुल्म | कँतकार्णकम्‌ । मालतीपुष्पदृर भ छिद्र. 


` प्लीहा 
क होता है ॥ १६१ ॥ १६२ ॥ 


` कषोद्राज्यक्षीरतेलानां प्रसृतं प्रसृत भवेत्‌ । 
` ` हषुषासन्धवाक्षांशो 


परः ॥ १६३॥ 
` शहत, घी, दूष और तेल इनको आठ आठ तोळे 


















सषपानिगमस्‌ ॥ ११८ ॥ पञ्चविंशति 
बषाणामधो मात्रा द्विकार्षिकी । तदृध्वे 
पलमात्रा च स्नेहस्योक्ता मिषगरेः ॥ १६९॥ ¬ ब 
अथास्थापनशुद्वस्य तृप्तस्य स्नानभोजनैः । "3 
स्थितस्य जानुमात्रे च पिष्टे स्निग्धशलाकया . सय 
॥ १७० ॥ स्निग्धया मेदमाग तु ततो नेने 
नियोजयत्‌ । शनेः शनेघेताम्यक्त मे मेट्ररन्धरा- च ज 


सळ तथा उदावत्त इन सबका नाश 


१ 


अथ यापनवार्तः 1. 


वस्ति; स्याद्यापनः 


न उत्म कह तोला दष कर एक तेग सहानि बंद ॥ १७१ ॥ 'ततोध्वपोड्येदारित ६ 
/ SEDs Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ड 18 ग 
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` _ ` झनेनेत्रं बिनिहेरत्‌ । ततः प्रत्यागते स्नेह 
` ` स्नेइवस्तिक्रमो हितः ॥ २७२ ॥ 

|... अब इसके उपरांत उत्तरवस्ति-लिंगमें अथवा 
। .  गनिमें पिचकारी मारनेको विधि कहता हूँ, यह 
यस्ति निरूहणवस्ति देनेके पश्चात्‌ देनी चाहिये, इसी 
. ` ` कारण . इसको उत्तरवस्ति कहते हैं | मध्यमें गौके 
. = कोनके समान क्णिकावाली, माळतीके फूलकी डंडीके 
5.5 व . समान और सरसों जिस छिद्रमै निकल जाय इतने 
| ` बड़े : छेदवाली ऐसी बारह अंगुलकी नली बनावे । 
` पचास वर्षसे हीन अवस्थावालेको इस वस्तिमें लेहकी 
| दो तोलेकी मात्रा पच्चीस वर्षण अधिक अवस्थावा- 
|  छोँको चार तोलेकी मात्रा देवे ऐसा उत्तम वैद्य 


_ब्रैठाकर उसके लिंगमें प्रथम जेसी चाहिये ऐसी 


` पश्चात्‌ घीसे भरी छः अंगुलकी नळी धीरे २ लिंगके 
> ` 'ठिद्रमें डाले, पश्चात्‌ बस्तिको दवांकर धीरेसे नुळी 
` ` ज्राहर निकाल लेवे, चाहर निकालकर पश्चात्‌ लिंग- 


«से खेह बाहर - निकाले तव पूर्वोक्त कदी हुई लेह | 


2 न ` वस्तिकी रीतिके अनुसार करे इस प्रकार करना हित- 
5 ` कारीहे॥ १६७-१७२॥. 

` स्रीणां कनिष्टिकार्थूळं नेत्र-कुयाइशांगुलम्‌ । 
। `  मुद्रप्रवेशयोग्य॑ च योन्यन्तश्चतुरणुलम्‌ 
 ॥ १७३ ॥ मंगळ मूत्रमार्ग च सकषम नेत्र 
| ` वियोजयेत्‌ । मूत्रक्च्छूविकारघु बालानां 


१ त्वेकमगुठम ॥ १७४ ॥ इानेनिंष्कम्पमा- 


` . धेयं सुक्ष्म नेत्रं विचक्षणः ॥ मालतीपुष्प- 
. ॒न्तामं नेत्रमित्युदितं पुनः ॥ १७५ ॥ 
4 ( सक्ष्मशब्दामिधानं बालानां . ततोऽपि. 
| नेत्रस्य सक्ष्मताबोधनाथेम । ) योनिमार्गेषु 
` नारीणां 1 स्नेहमात्रा द्विपाडिकी । सूत्रमाग 
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` पलोन्मानं बालानां च द्विकार्षिकी ॥ १७९॥ 
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भिषक्‌ ॥ १७८ ॥ सूत्ैरविनिर्मितां स्निग्ध 
शोधन द्रव्यसँयुताम्‌ । दह्यमाने तथा वस्तौ 
दद्याद्वरिंत विशारद्‌ः। क्षीरवुक्षकषायेण पयसा 
झीतलेन वा ॥ १७९ ॥ ( दह्यमाने वर्तौ, | 
यस्मिन्‌-स्थाने वस्तिदेत्तस्तस्मिन्‌ दह्यमाने। ) _ 
वस्तिः शुक्ररुजः पुंसां त्रीणामात्तेइजा. रुजः | 
इन्याइुत्तरवास्तिस्ठु नोचिता महिने काचित्‌ 
॥ १८० ॥ सस्यरद्त्तस्य [रंगानं व्यापद्‌ 
कम एव च । वस्तरुत्तरसक्षस्य ससाना, 
स्रेहस्तिना ॥ १८१॥ - 

स्त्रियोंके अंगम उत्तरवस्तिकी- क्रिया करनी हो 
तो कनिष्ठ अंगुलीके सहश मोटी. ओर जिसमे मूर 
निकल जाय इतने छेदवाली दश अंगुलकी सूक्ष्म नल 
बनवावे, यह नळी गभांशयमे चार अंशुल डाले 
और मूत्रके मार्गमे डाळनी होय तो दो अंगुल डाले । 
वालकोंको मूत्रकुच्छूका. विकार हुआ हो तो इससे 
भी अधिक सूक्ष्म नली ' बनवाकर. हाथको कांपनेसे 
रोककर धीरे धीरे छिंगके भीतर एक अंगुल "डाले, 
यह नली माळतीके फूलको डंडीके सहश चाहिये ऐसा 
ऊपर कह्‌ आये हैं । ख्रियोंके गर्भाशयमें लईकी 
आठ तोलेकी मात्रा करे और. मूत्रके' मार्गमे चार 


तोढेकी मात्रा केरे, बालकोंके छिंगमें दो तोलेकी 


मात्रा करे । विद्वान्‌ वैद्य ख्रीको सीधी ( चित्त ) 
सुलाकर घुटने ऊपरंको करके पिचकारी सारे । यह 


'उत्तरवस्ति बाहर न -निकले तो वैद्य शोधनगुणवाली 


दूसरी पिचकारी: मारे, अथवा योनिके मार्गमें सूतसे { 
बनी चिकनी और शोंधनपदार्थोको संयुक्त करके दढ 


. फलवर्सी प्रवेश करे । जिस स्थानम पिचकारी मारी 


हो उसी स्थानमै दाह होय तो चतुर वैद्य दूघवाले 


'वक्षाके काथसे अथवा . शीतल जलसे दूसरी. पिच-. 
कारी मारे | यह उत्तरवास्त पुरुषोंके वीयके दोषों ` 


(रोगों ) को ओर ख्रियांके ऋतुसंबंधी दोषोंको नष्ट | | 


.करती है । प्रमेह रोगवाळोंको। कदापि उत्तरवस्तिकी , 
क्रिया नहीं करे, उत्तरवंस्ति भली भाँति होनेके . 
लक्षण, भली भाँति न 
- अन्य समस्त अनुक्रम खेहकी वांस्तके- सहशही ` 
जानने || १७३५१८१ || | 


देनेसे हुई पीडा और 


भाषाटीकासमेतः.। ` 


रि oC फलवात्तिविधि! । _ | 
उताभ्यक्त गुदे क्षिप्ता छक्ष्णा स्वाएुछसः 
भसा । मछम्रवर्तिनी वर्तिः फलवर्सिश्च सा 
रखता ॥ १८२ ॥ 
` _, भेळ निकलनेके लिये गुदामें धी चुपडकर रोगीके 
अगूठेके सहश मोटी आर चिकनी बत्ती प्रवेश करे 
उसको वेद्य लोग फलवात्ते कहते हैं ॥ १८२ ॥ 
तस्यग्रहणावेधिः 
नस्य तत्कथ्यते धोरेनासाग्राह्म॑ यदोषधम । 
नावनं नस्यकर्भात तस्य नाम द्वयं भतम्‌ 
॥ १८ ३. ॥ ( नस्यकम नासिकायां कमे 
चिकित्सा यन तत्‌ नस्यकम । ) नस्यभेदो 
बिधा मक्ता रचने खहन तथा । रेच 
कषण माक्त स्रहन बृहण मत्‌ ॥ १८४ ॥ 
फफापत्तांनरुष्वास पूवमध्यापराहके । 
1दूनस्य गृह्यते नस्यं. रात्रावप्युत्करे गदे 
. ॥ १८५ ॥ (दिनस्य त्रिधा विभक्तस्य पूर्व 
भागादा .) नस्यं त्यमेङ्गोजनान्ते दुर्दिन 
चापतार्पितः । तथा नवमतिश्यायी गार्भणी 
ज्वरदषतः ॥ १८६॥। अजीणा दत्तवस्तिश्व 
` पीतल्नेहदकासवः । ङुद्धः | 
* तृयात्ता वृद्धबालका । वेगावरोधी श्रान्तश्व 
सातुकामश्च वजेयत्‌ ॥ १८७ ॥ ८ नस्य |. 
: मात शषः ) अश्वषस्थ बालस्य नस्यक्कम | ˆ 
. समाचरेत्‌ । अशीतिवषादूर्ध्व्च नावनं नैव 
यत ॥ १८८॥ ` 
नाकसे ग्रहण करनेकी जो औषाध हो उसको 

` विद्वान्‌ नस्य कहते ह, इसके नावन और नस्यकर्म: 
दो नाम हं | जिससे. नाककी चिकित्सा होती है 
` इस कारण उसको नस्यकर्म कहते हैं | रेचन और 
स्नेहन ये नस्यके दो भेद हूँ.। जिस नस्यसे मातरके 
. पद्वाथाँकी हनिता हो वह रेचन कहाता है और जिस 
` नस्यसे भीतरके पदार्थोंकी वादे करी. जाय वह स्नेहन 
 कहाता है । कफ नष्ट करना हो तो पूवाह् |. 
( प्रातःकालके ) समयमे. नस्य ' देवे, पित्तका 3 


नाश करना होय तो मध्याह्न समयमें नस्य देवे 
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जया ॥ १९५० || 


छिद्रमें आठ आठ बूँदै डाले यह उत्तम मात्रा दै. 
छः छः बूँदें डाले यह मध्यम सात्रा 
चार बूंदें डाले यह कनिष्ठ मात्रा है ॥. १९० || 


मतम्‌ ॥ १९१ ॥ क्षरं चैवाश्शाणं स्यात्पाः 
नांय च त्रिकार्षिकम । कार्बक मधुरद्रव्य ` 
नस्यकमोण योजयेत्‌ ॥ १९२ ॥ 
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बातको नष्ट करना हो तो अपराह्न समयमे नस्य देवे, हक 
जा राग-भर्यकर ` होय तो रात्रिमें भी नस्य देवे। | 
“जिनक पश्चात्‌, तत्काल मेघोसे छाये हण दिनमै | 
( अथात्‌ जिस दिन त्रद्दल होय ), लंघन करके 

नवीन ग्रतिश्याय ( जुकाम ) रोगमें, गर्मिणी स्रीको 

ज्वरसे दूषित हुएको, अजीर्णमें जिसको वस्ति दी | > 
हा उसका, जिसने लेह जल अथवा आसव तुरत | 
पिया हा उसको, क्रोध हो तब, शोकाकुलको, प्यासा 

उड; वाळक, मलमूत्रका वेग रोकनेवाला, परिश्रमी | 
आर जिसको ज्ञान करनेकी इच्छा हो, इन सबको | 
नस्य दना वाजत हैं | वालक जवतक आठ वर्षका 
न हा तबतक उसको नस्य नहीं देवे और अस्सी वर्षसे |. 
ऊपरक वृद्धको भी नस्य नहीं देवे।। १८३-१८८॥ | 


रचननस्यविधानस्‌ । द 
अथ व रचन नस्य ग्राह्यं तेले सुतीक्षणके । 
ताक्ष्ण भषजसिद्धपो स्रहेः: क्वाथै रसैस्त- ` 
था ॥ १८९ ॥ > 

तदिण तळोसे अथवा तीक्ष्ण औषधियाँमें पकाय .. बु 208: 
हुए जहास अथात्‌ तलॉंसे क्वाथोसे वा रसोंसे रेचन 
नस्य दव || १८९ || । 

रचननस्यावाधे! । 
नासकारन्धयारष्टो षट्‌ चत्वारश्च बिन्दवः नी: 
मत्येकं रेचनं योग्य मुख्यमध्याल्पमा- 
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करा) ooo nnn momen क रेचननस्यस्य दवौ भेदी । ` . ` | नस्य देना उत्तम है | लेके रोगमें, सन्निपात 
नसा. > 1: 

क रक ६६ आअवपीड! प्रधमनों द्रा मेदाबपरो स्मतौ निद्रामें, विषमज्वरमें मनके | वेकार।में ( अपस्मारा- 
न “ शिरोविरेचनस्यार्थ तौ तु देयौ दिका) आर इमिरोगमें अवपीडन गस्य देना 


योग्य हं । अत्यन्त कुपित इए दाषॉमें ओर जिने 
ज्ञान नष्ट हो जाय ऐसे. रोगोंमें धीर वैद्योंको चूर्णका 
ममन नस्य देना योग्य है, कारण वह अत्यंत 
ताक्ष्ण है ॥ ६-०१.९९. ॥| 


 यम्‌॥१९३॥ `. 
यो. ` 5२ रेचन क अवपीड और प्रधमन इन नामवारे 
यर २ आर दा मेद ह | नस्य देकर मस्तकको खाली 
का. 5 हो ता योग्य रीतिसे इन दोनो मेदोका 
` । ` . . ॐ 
स -, नस्यभेदद्वयलक्षणम्‌ । 
कल्काकृतादॉषधाद्यः - पीडितो निःसतो 
प - रतः । सोध्वपीडः सशषुदिष्टस्तीइणद्र्यस- 
सुद्भ्वः ॥ १९४ ॥ षडंशुछा द्विवञ्का या 
` नाडी चूर्ण तया धमेत्‌ । तीक्ष्ण. कोङभितं 
 बन्गवोतेः धमनं हितम्‌ ॥ १९५ ॥ 





रेचननस्यौषधिगुणौ । 
नसय स्थाइुडशुण्टीम्पां पिप्पलोसेन्धवेन वा । 
जछप्न कणाक्षिनासामूद्धेभबा गदाः 
॥ २०० ॥ मन्याहृुगरोद्भता नइयन्ति 
सुजपृ्जाः । मझूकसारक्ष्णाभ्यां वचाम- 
रिचसन्धवः ॥ ९०१ ॥ नस्य काष्णाम्भसा 
a जिसके साथ तीण पदार्थ मिळे हाँ ऐसी औप-| टॅ उयात्सज्ञमबाधनमू । अपस्मारे तथा 
३ निका कल्क करके उसको निचोंडकर जो रस निकले | "मादे स/नेपाते$पतन्त्रके ॥ २०२ ॥। 
। वह अवपीड कहाता है । छः अंगुळकी दो मुखबाली | 
.  नलीमै आधा तोला तीक्ष्ण चूर्ण भरकर मुखसे फूंककर 
` उस चूणको नाकमें चढा देवे उसको प्रभमन है 
५ कहते हैं.॥ १९४ |. १९५ || | -ओडाक, बाहुओंके आर पीठके रोग नष्ट होते हे | 
र रचनखेहननस्यस्योपयाोग; ei सहुएका सत, पापळ, वच, मिरच आर सथा इनका 


दा ५ | थोडे थोडे उष्ण जलूमें पीसकर उससे. नस्य देवे तौ 
Eo जडुगते हकक सनरस्षय मृगी, उन्माद, सन्निपात आर अपतंत्रक वात इनकी 
म्रतिइ्याये शिरःशूळले च पीन 


ना | असंज्ञाका नाग होता है || २००-२०२ | 

१९६ ॥ रझाफापस्मारङुष्ठेषु नस्य वे “क 2६. 
ने हितम्‌ । मीरुत्रीकृशवालानां नस्यं, ` रचननस्यापरावाध; म 
सेहेन शस्यते ॥ १९७ ॥ गलरोगे सानै-. सेन्धर्वं चेतमरिच सर्षपाः कुष्ठमव च। बस्त- 


पी 410 


पात निद्रायां , विषमज्वरे । मनोविकारे। मृत्रेण संपिष्ट नस्यं तन्द्रानिवारणम ।।२०३॥ 


` कृमिषु पूज्यते चावपाडनस्‌ ॥ १९८ ॥ | ( चतमारचम्‌ साहजनेका बीज) `. | | 
2 दु त्कट्दाषपु वसजघु च दीयते। सेंधानोन, साहेंजनेके वीज, सरसों और कूठ इनको 
चूण मधमर्न धाीरस्तद्वि ` तीक्ष्णतरं| वकरेके मूत्र्मे पीसकर इससे नस्य देवे तो तन्द्रा न 
पति ` .. |... तो € | २०९१० 0 0 त यी 
` ऊथ्वजन्रुगत - अर्थात्‌ इंसलाक्रे ऊपरके रोगमें 
कफस उत्पन्न हु १ स्वरके 'क्षयमें, अरुचिगें 
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सोठके चूका तथा गुडको एकत्र करके अथवा | 
पीपछ तथा सेंधेको पामीमै पीसकर उससे नस्य देरे 
तो कानके, नंत्रोके, नाकके, मस्तकके गरदनके 
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प्रधमननस्याषाधेः । 
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साना जाननी, चार शाणक्री मात्रा एक एक नथनेमें 
डाली जाय तो मर्शकी मध्यम मात्रा जाननी । ओर 
एक शाणको मात्रा एक एक नथनेम डाळी जाय 

गे मद्दाका कनिष्ठ मात्रा जाननी । ( जो एक. 
“के. नाके दो दो बेदेंही डाली जाय 

वह सातमश कहाती. हे । ) विद्वा न्‌. वद्य दोपका 
नळाबल दखकर एक दिनमं दो तीन वार्‌ अथधा 
"क दिनक अंतरसे वा दो दिनके अँतरस, मञ्च 
नस्यका उपयोग करावे | अथवा तीन, पाँच अथवा 
जात [दिनतक बराबर नस्यका उपयोग कराने परन्तु 
उसमे रागीको छोंकना आदि न होय ऐसी सावधान - | 
| सबले । महा नस्य देनेके समयमै. स्थानसे भ्रष्ट 

^ दाथ कुपित हुए हों तो उससे और मस्तकके -- 
चाक करनेका रेचन नस्य देनेसे, मेद आदिका क्षय. ~. = 
होनेसे अनेक प्रकारकी व्याधिय उत्पन्न - होती हे । | 
जा दापक कोपसे रोग उत्पन्न होयें तो वमनल्प 
आधनका उपयोग करे | और मेद आदिके क्षयसे ¬ 
राग उत्पन्न दोय ता फिर स्नेहका उपयोग करे | सस्त- 

करोग, नासिकाके रोग, नेत्ररोग सूयावत्तरोग, आधा- 

शीशी, दन्तरोग, वलका क्षय, गर्दन, सुजा, कंधा 
इनक रागाम, मुखशोष, कर्णनाद वातपित्तसंब्रधी ` 
नकार, विना समय बालोँका श्रेत हो जाना, जिसमें 
डाढी, मूँछ बिलकुल गिर पडे ऐसा ( उदरी नाभक | 
रोग ) इनमें खेहोंसे अथवा मधुर पदाथोंके रसते 


| 

| [सरच, वच आर कायफल इनका चूण करके 
| रडा ( रोहू ) मछलीके पित्तकी भावना देकर नलीसे 
: अधसन नस्य देवे || २०४ | 

, शहेणस्नेइननस्यकह्पना । 

.! .अथ्‌ बृंहणनस्यस्य कल्पना कृथ्यते$घुना । 
|. सशेश्र प्रतिभशेश्र द्वौ भेदो स्रेहने मतो 
, 4 २०५ ॥ मशेस्य तर्पणी मात्रा सुरव्या 
- शाणः स्थृताष्टमिः । मध्यमा तु चतुः 
` शाणेहींना शाणमिता मता ॥ २०६ ॥ 
इककोरिमरु मात्रेयं देया नासापुटे वुधेः 

' मशेस्य द्विनिवेलं वा वीक्ष्य दोषबलाब- 
¦ छम्‌ । एकान्तरं न्तरं वा नस्यं दद्या- 
| द्चिक्षण्‌ः ॥ २०७ ॥ ( एकान्तरम्‌ एक 
, दिनमन्तर नस्यशून्यसू यत्न तत्र एकान्तरसू ) 
| यह पञ्चाहमथ वा सप्ताहं वा सुय- 
न्त्रिः ॥ ९०८ ॥ ( अथ बा न्यहस्‌ 
तरण्यहानि यावत्‌ मतिदिनर । एवं पञ्चाहं 
' सप्ताहम्‌ । सुयन्त्रितः सावधान! । यथा 
, छिक्का न मवाते ) मश शिरोबिरेके च 
| | व्यापदा विविधाः. स्मृताः । दोषोत्छेशञा- 
| एक्षयाचेब विज्ेयासता यथाक्रमम्‌ « दोषो 
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-हशानासत्तासु युज्याद्व्मनशा घनमू ९०९॥ 















| ( बमनरूपं शोधनम्‌ ) अथ क्षयनिमि- | ९६ नस्य देना योग्य हे || २०५ २१२.॥ ee 
| तालु यथास्य बृहण हितम्‌ । शिरोनासा हणस्नहननस्ययोर्बिधिः । :. ` ` 
| 5 सुयारपादमेदके ॥ २१० ॥ | सशर्करं पयः सह्माज्यन इंङुमम्‌। . 


दन्तरागञ्वळ . हान मन्याबाद्वञजे गद । 
सुखशाष कणनाद्‌ . वातपित्तगरे तथा 
। ॥ २११ ॥ अकालपालेते चेव केशस्मश्रु- 
। मपातनं बञ्यत बृहण  नस्य॒स्नेदेवा 
। मधुरद्रबः ॥ २१९ ॥ 

| ` अत्र'वृहण नस्यकी कल्पना; ( विधि ) कहते हें । 
| इसके मर्श ओर प्रतिमौ इस भाँति दो भेद हैं । 
) तर्जनी अगुलीसे गिरी हई आठ बूदोंकी जो मात्रा 
| ही वह हाण कहाती है, इस शाणसे जो खेहनस्प 
| दिया जावे वह मर्श कहाता हैं | आठ आठ शाणकी 
| मात्रा एक एक नथनेमें डाली जाय वह मर्शकी उत्तम 
2 Dr ३६ बः ` ट 


नस्यप्रयोगतो इन्याद्वातरक्तभवा रुजः | 
॥ २१२ ॥ श्रूशङ्काक्षिशिरःकणेस्रयोवताङ् | 
भद्कान्‌ । नस्यं स्यादणुतेलेन तथा नाराः २ 
णंन वा । माषादिना वा सार्पिमिस्तत्तदे- ` 
षजसाधितेः ॥ २१४ ॥ अणुतैङुक्तं सुश्च 
तेन । तद्यया-* तिळपरिपीडनोपकरणका- | 
शान आहत्य यरन्पङ्जालं तिछाः परिपी- 
।इतास्ताने अणूनि खण्डशः कल्पयित्वा ` | 
उळूखले संकुट्य कराहे पानीयेन आषाव्य . | 
काथयंत्‌ तस्तै निःसरति तत्तले इस्तेस | 
ह न 
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न्तेडझने कृते । कवलान्ते भोजनान्ते दिवा- 
= तथा ॥.२२२३ ॥ वसनान्ते तथा 
सायं प्रतिमशेः प्रयुज्यते । इषदुच्छिक्गना- 


` - जलानि'साये वातप्तौषधकल्केन पचेत्‌ । तत्‌ 
 अणुतेलमिति तद्वातरोगहरम्‌ । ? 
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` पोसकर नस्य देवे तो वातरक्तसे. हुई पाडा नष्ट होती । त्लेहों यथा वक्र मपद्यत । नस्य निधिक्त : 
हे, तिसी प्रकार भोंह, कपाल, नेत्र, मस्तक तथा | तं _ विद्यात्मतिमशप़रमाणतः ॥ २२१ ॥. || ` 
` कानके रोग, सूर्यावर्त और आधाशीशी ये भी नस्पसे | ( मांत्रायुक्तम्‌। ) उच्छिष्ट न पिबेचचतन्निष्ीवे- | | ‡ 
` ज होते हे. । अथवा अणतेल, नारायणतेल, मापा- | न्युखमागतम्‌ ॥ २२४ ॥ ( उच्छिष्टम्‌, |` ˆ 
> दित्तेल, अथवा उन्हीं उन्हीं योग्य ओपधियोंसे 2 | ही. 10 
परकाये हुए घासे भी खेहन नस्य देवे | “ अणुतेल नस्यावाशेष्टयू । ) $ 
__ अनानेक्री विम सुश्रुतमें इस भाँति कही हे कि-तेल| क्वातरागर्म आर केवळ वातम तलका नस्य g | | £ 





देवे, पित्तरोग हो ' ता सवदा घीका ऑर सज्ञा नाम; : 


के a 4७ य. 


| न पु _ पिळनेके कोह हूकी लकडी कि जिससे अधिक काळ 










. तक तेल मिला हो उसको लाकर उसके सूक्ष्म सूक्ष्म | चरबीका नस्य देवे । उडद, काचके बीज, रायसन, |; 
क.” ५ कर 
` काटकर हुकडे करके ओखलीमें कूट लेवे और पानीसे | एरंडकी.जड, वला, रोहिषतृण और असगंघ इनका / 


छाथ करके उसस.. हींग तथा सेंधानोन डालकर 
किचत उष्ण करके क्लाथका नस्य देवे तो कंपसहित:. | ' 
पक्षाघात ( अद्धाग ), अदितवात ( लकवा ) १ | 
गरदनका रह जाना ओर भुजाओँका रद्द जाना]. 
इन सब रोगाँको नष्ट करे. है । नाकके प्रत्यक 1) 
| नथनेमें खेहकी दो - तीन वूंदें डाले तो इसको, प्राते- | | ` 
'मर्श-नस्थ कहत हे | तजनी अंगुलीकों खेहमें दो | } | 
पोरुएतक डुबोकर निकाळं लेवे उस अंगुलीमेंसे जा | | | 
बूंदें टपके बह विन्दुरूप मात्रा कहाती है) इसी ' 
कारणः आठ विन्डुओंसे शाण नामक मात्रा. हाती है 
कि, जा मर्शनामक नस्यमै उपयोगी प्रतिम । अ. 
नामक नस्ममें ऐसी दो बूदाँका उपयोग केरनेमें ` ' ६ 
० | आता हे :। शाणसूप मात्रासे जो नस्य दिया जाथ _ 
ह मझे कहाता है और दो दो बँदें जिस.नस्यमें दी ` ` | 
जायैँ वह प्रतिमर्श कहाता दै । विद्यानोंको. प्रतिमझ || ` 
नस्य. देनेके चोंदह समय जानने । प्रेभातसमथ'१ । 
-द्रतौंनके प्रश्चात्‌-२ धरसेः बाः निकलते" समय ३ |` 
व्यायाम ( कसरत ) करनेके पाछे ४ मारा. चलकर . || | 
आनैक पश्चात्‌ ५ मैथुनके पीछे ६ मल  स्यागनेके ` | | 
पश्चात्‌ ७ मूत्रेक पीछे ८ अजन. लगानेके पीछे ५ |. | 
कवल खानेके.. पश्चात्‌, १० भोजनके पश्चात्‌ १२ | f 
| दिनमें सोनेके पीछे १२ वमन करनेके पश्चात्‌ १२ (ह, 
| और सायकालमें १४ प्रतिमर्श नस्य दिया जाता हैं। ॥| 
किञ्चित्‌ छाक आनेप्रर नाकमें डाला हुआ पदार्थ यादे | | र. 


. भरी कढाईमै डालकर नीचे आग्ने वाले, जब उस 
 तिछ निकले उस तेलको हथेलीसें निकाल लेवे, फिर. 
` वातनाझक-ओप्रार्थिके कल्कसे पकावे, इसको अणतेल 
` -कहते . हे, यह तेल .बातसंबंधी रोगोंको नष्ट 
करे हे. ?? ॥ २११३॥- ११४॥ ` 


र्न नस्यस्यान्यो बिधि; । 

` तेलं कफे स्याद्वाते च केवळे पवने तथा । 
दद्यान्नस्यं सदा पित्ते सर्पिमजानमेव च 

.॥ २१८ ॥. माषात्मयुप्ताराखाभिवळारुपु- 
करोहिषेः । कृतोऽश्वगन्धया काथो हिंगुसे- 





















सु भेण 06 ट 
' च मन्यास्तर्मापबाहुका॥ २६७.॥ मति- 
` मस्य मात्रा तु द्वित्रबिन्डमिता मता । | 





. प्रत्येकशो नासिकया , खेहेनेति विनिश्चितम्‌ 
. ॥२१८॥ स्नेह ग्रन्थद्वयं यावज्निमग्ना 
ोद्रता' ततः । तेनी यं सबेद्विन्डुं सा 
त्रा बिन्दुसंज्ञिता ॥ २१९ ॥ एवविधेर्चि- 
दुस्चैरष्ठामि;: शाण उच्यते । स देयो 
श द्विबिन्दुकः ॥ २२० ॥ 





































न्तका मुखर्मे आ जाय तब जानना कि मतिमर्श 
ध 243, oo a भ -शरैसी ७ | र Ee भे 
मा६ व्य वाय [च्‌ च्‌ दः in; मात्रा चाहिये । डे i हो हु) नाकमेंसे मुख \ 
८22४7: [= पीली tia et ` 
९-2 री र i Fests gets gi po हज; न र 
| ह | थी | RL ७ 


। आये . हुए “पदा 
थे: २१५-२२४ ॥ 


प्रतिमशनस्यविषय; । 


५ क्षीणे. दृष्णास्यशोषात्त बाले वृद्धे च पूज्यते । 
"- मतिमश्षान्न . जायन्ते रोगाश्चैवोध जत्रुजाः 
५- ॥ २२९ ॥ वलीपाछितनाशाश्च बढमिन्द्रियजं 
` भवेत्‌ । बिभीतं निबशम्भारी शिवा झेलश्च 
` काकिनी ॥ २३६ ॥ एकेकतेलनस्येन पलितं 
नश्यति ध्रुवस्‌ ॥ २२७ ॥ 
ह क्षीण, तृपासे व्याकुळ, मख तथा शोषरोगी 
' ओर वृद्धको प्रतिमर्श नस्य हितकारी हे । प्रतिमर्शका 
` उपयोग करनेसे इँसळीके ऊपर भागधे रोग उत्पन्न 
नहीं होते, . वली ( देहमें सिकुरेः पड जाना ) तथा 
पंछितका नाग होता दह ओर  इन्द्रियाँकी शक्ति 


ऊत्तम हाता हृ। बहडा, नाम, कमारा, हरड 


(१111...  भाषाटीकासगेत | 





थको पिये नहीं बरन तुरन्त थूक | पञ्च सप्त. दशव स्युमात्राः स्न्ह्स्य धारणे 


है २३३ ॥ उपावेश्याथ नि्ठीवेज्चातोवक्रागतँ 
द्रव । वामंदाक्षिणपाश्वाभ्यां निष्टीवेत्समुखं 
न हि ॥ २३४ ॥ | 


अव नस्य लेनेकी विधि कहता हूँ | दर्तोन कर- ' 
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नेके पश्चात्‌, शुद्धि करनेके पीछे और धूमपान -करा- 


कर कपाछ्में तथा गलेमें .स्वेदित करनेके पीछे 
रोगीको वायु तथा रज ( धूल ) से रहित स्थानमें ` 
चित्त सुलावे, मस्तकको किचित्‌ लटकता रहने देवे, 


हाथ पांव लगे करावे, नेत्रौंको वख्रसे ढककर और | 
नाककी नोंक ( टिसुआ ) ऊँची करके नस्य देवे | - 


सोने अथवा चांदी आदिकी चमचीसे वा सीपसे या 
किसी यन्त्रकी युक्तिसे वा कपडे अथवा - रुईके फोहेसे 
बीचमै धार न टूटे इस प्रकार किंचित्‌ उष्ण नस्य 
नाकम डाले | नाकमें नस्य जिस समय डाला जाता 
हो उस समय रोगी मस्तकको नहीं हिलावे, कंध नहीं 


` नस्य लेनेका अभ्यास करे. तो अवश्य पलित 


द्‌ | २२१२ २ ७ | 

` ` नस्यसामान्यविधिः । 
अथ नस्यविधि वक्ष्ये नस्यग्रहणहेतवे । देशे 
वातरजोसुक्ते कृतदन्तनिधषणम्‌ । बिशुद्ध 
: "धूमपानेन स्विन्नमालगलं तथा ॥ २२८ ॥ 
_-उत्तानञायिन- किशित्मलस्बाशिरसं. नरम्‌ । 
, आस्तीणहरतपाद च वख्नाच्छाद्ितिलोचनस्‌ 
. ॥ २२९ ॥ सुज्ञामितनासाग्रं बेद्योः नस्येन 
` योजयेत्‌ः । कोष्णेनाच्छिन्नधारेण हेमतारा 
. 'दिशुक्तिसिः । शुक्त्या वा यत्रयुक्त्या वा 
` : घोतिवां नस्यमाचरेत्‌ ॥ २३० ॥ ( झोतेवख- 
 स्तढपळक्षितेस्तूलेरापि। ) नस्येष्वासिच्यमानेषु 
“ शिरो नव प्रकम्पयत्‌ । न ङुप्येच्ञ मभाषत 
` -नोच्छिक्केन्न इसेत्तथा ॥ २३१ ॥ एतहि वि- 
` हितः स्नेही नेवान्तः सम्प्रपद्यते । ततः कास- 
. प्रातिश्यायशिरोडक्षिगंद्सस्भवः ॥ २३२ ॥ 
. . झंगाटकममिन्याप्यः स्थापयेन्न गिलेड्रबमू । 


न 
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जेत । शयीत निद्रां त्यक्त्वा च श्रोत्तानो 


.॥२३७॥ चित्तोन्द्रियप्रस 
छक्षणम्‌। क 


भा नहीं, कारण कि-मस्तक हिलाने आदिसे लेइ | 


पीडा और नेत्रपीडा उत्सन्न होती है । नस्यको कपालकी 
हङ्डीतक पहुँच जानेपर स्थिर रक्खे, जिससे निकल न 


जाय, पांच सात अथवा दश शुरु -अक्षरोंका जबतक - . - 


उच्चारण हों तवतक नस्यंको धारण कर र्‌क्खे, 
पश्चात्‌ बैठकर, नाकमेंसे मुखमै आये हुए द्रवको थूक 
देवे, जव थके तब दाहिनी अथवा वांड ओर थे, 
किंतु सामने नहीं थके || २२८-२३४॥ . | 


नस्यदानानन्तरमकतेव्यं कम । 


नीते नस्ये मनस्तापं रजः क्रोधं च सन्त्य ` 


i टॅ, 









डी ५ त ८ 
रै रोविरे bt 


वाक्छतं नरः ॥ २३५ ॥ तथा शिरोविरे ` 


कान्ते धूमों वा कवलो हितः । नस्मे त्रीण्यु- 
पदिष्ठाने लक्षणानि प्रयोगतः bm ॥२२६॥ - 


यप्रसादश्व शिरसः ता शुद्धिः 
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अदेहो शरुता सोतसां कफ- ह 
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कीर्तितम्‌ ॥ २३८ ॥ ( हीनविशुद्धेहीननस्थेन 
विशुद्धः । ) मस्तु लंगागमो वातवृद्धिरिन्द्रयावि 
अ्रमः । शून्यता शिरसश्वापे यार्ध गाढे 
बिरोचेते ॥ ९३९ ॥ ( मस्तुलुँगम मस्तकान्तः 
सह; । दान्द्रयावेश्रम! इन्ट्रियाणास्‌ अयथा- 
विषयग्रहः । ) 


नस्य देनेके पीछे मनमें सन्तापको नहीं आने देवे, 


धूलसे दूर रहे, क्रोधका त्याग करे औरं जबतक सो 

__ अक्षरोका उच्चारण हो तबतंक निद्रा नहा लेवे, 
चित्त सोता रहे, मस्तकको रेचननस्यसे खाली 
- करनेपर धूमपान करे और कंवल खावे यह दित- 
` कारी है । नस्यंका प्रयोग करनेके पश्चात्‌ 
: शातन जाननेवाले लक्षणोंस झुद्धिके हीनयोगकी और 
` अतियोगकी परीक्षा करे | मस्तककी भली भाति झड 

दो जाय ता शारीरमें लधुता होती हे, मल. साफ 

` उतरता हे, लोतोंके रोग नष्ट होते है और .चित्तमें 
_ ४ तथा इन्द्रियोमें प्रसन्नता होती है । हीनयोग. अथात्‌ 
' नस्य अल्प. देनेसे. मस्तक भली भाति शुद्ध नहीं हुआ 

छ तव खुजली, शरीरमे चिकनापन तथा -भारीपन 


होता दै और नाडियोंमें कफ बढता है, मस्तक बहुत 


खाली हो गया हो तौ नाकमेंसे माथेकी चरबी गिरने 
लगती है, वायुकी वद्धि होती है, इन्द्रिये: अपने/अपने 


* ` मस्तक जड हो जाता है | २३५-२३९ | 











८ नस्यहानयोगातियोग- 
` चिकित्सा। ` 

 , हीनातिशुद्दे शिरसि कफवातम्नमाचरेत्‌ । 
'_ तंत्र हीनेन नस्येन शुद्धे वातश्नमाचरेत्‌ 


रा 


॥ २४० ॥ 


ड 
यः 
रप क 


सम्यग्विशुद्धे शिरसि सर्पिने 
-दायतं । कफप्रसेकः दिरसो युरुते- 
-न्द्रय वेञ्रमः ॥ १४१; ॥ लक्षण तदात- 
`` ./स्तिग्धे तत्र रूक्षं प्रदापयेत्‌ । भोजयेच्चान- 
नी वातिकमादिशेत्‌ ॥ २४२॥ 


ड ie र नस्यंका ह डी | और क - अतिये _ 
नष्ट न 
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नष्ट हो ऐसा उपाय करे, नस्यका 
इंपयोग हआ : १ | नाश क हो 
रद ता i sl र १ 


_ > _ भावप्रकाश!-पूवखण्डम १ । 
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बिरिक्तश्च रात्रो - जांगरितस्तथा । 


° ` विषयको भली भाँति ग्रहण नहीं कर सक्ती और 


११७ 30) डा LE [योग हो गया हो तो [ 


& [ 


श हो ऐसा. | रको दोषोंसे खाली करनेवाल 
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हो गया हो ता फिर घीका नस्य देवे । स्नेहन नस्यसे .. 


मस्तक्र बहुत खिग्ध हो गया. हो तौ कफका स्राव 
होता है, मस्तकमें गुरुत होती हे और इन्द्रियोंमें भ्रम 


होता है | इस प्रकार हुआ .हो तौ बैद्य रोगीको रूक्ष 


पदार्थोका नस्य देवे, जिससे सरदी न हो ऐसे पदार्थ 
खाचे ओर जिससे वातकी वद्धि हो ऐसी क्रियाका 
उपयोग करे ॥. २४०-२४२ ॥ 
इति पञ्चकमोणि । 

धूमपानविधिः । | 

धूमस्तु षोड॒धः ग्राक्तः शमनी बूहणर्तथा । 
रचनः कासहा चेव. वामना व्रणधूपनः 
॥ १ ॥ शमनस्य ठु पयाया मध्य) पायाः 
गिकस्तथा । बृहणस्य च पयाोया स्नहनी : 
सुरव च ॥ २ ॥ रचनस्यापि पयायी 
झाधनस्ताीक्ण एव च । अधूमाहोंश्व खल्वेते 
[न्तो भातश्च दुशखतः ॥ ३ ॥ दत्तवास्तिः 
पिपा- 
सितश्च दाहातेस्तालुशाषीतथादरों ॥४॥ 
शिरांडभितापी तिमिरा छद्योध्मानप्रपाडित; । 
क्षतोरस्कः प्रमेहातः पाण्डुरोगी च गाभेणी 
॥ ५ ॥ रूक्ष; क्षीणोषभ्यवदहृतक्षोरक्षोट्रधुता- 
संव! । मुक्तान्नदाधमत्स्यश्व बाळी वृद्ध 
कुशस्तथा ॥ ६ ॥ अकाल चातिपातश्च . 
धूमः, कुयोदुपद्रवान । तत्रेष्टं सपिषः पान | 
नावनाञ्जनतएणम्‌ ॥ ७ ॥ सापारक्षुरस ` 
द्राक्षा पंथी वा शकरास्बु वा। मधुराम्छा रखा 


वापि वमनाय प्रदापयेत्‌ ॥ ८ ॥ धूमस्तु | 
| द्वादशादषाइह्मतेऽशीतिकान्न च । कासश्वास- 


प्रतिइ्यायान्मन्याइनुशिरोरुजः ॥ ९ ॥ | 


वातश्लष्माविकाराश्च हन्याडूमः सुयोजितर । ` 


धूमोपयोगात्पुरुषः ` मसचेन्द्रियवाङ्कमनः । 
ढकेशाद्विजशमश्चः सुगन्धिवद्नो भवेत्‌ ॥१०॥ _ 
शमन ( कुपित हुए दोषोंको शांत करनेवाळा ) | 

करनेवाला ), रेचन (शरी- ` 
एला ), कांसहा (खाँसीको . 





बृहण ( धातुआका पुष्ट ` 


° ५४४४७ 
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के छ; भेद हूँ | मध्य तथा प्रायोगिक ये दो शम- 
नक पयाय हैं | खेन ओर मृदु ये दो वृह्दणके 
पाय ह आर शोधन तथा तीक्षा ये दो रेचनके 
` पवाय हृ | थका हुआ, भयभीत, दुःखित, जिसके 
... पिचकारी लगाइ हो, जिसको रेच ( जुल्लाब ) दिया 
हो; जो रात्रिमें जागा: हो, तृषित, दाहसे पीडित, 
जिसका ताळ सूख गया हो, उदररोगी, जिसका 
मस्तक तप्त हो, तिमिररोगी, वमन करे हुए, अफरे- 
वाला, उर;क्षतरोगयुक्त, प्रमेहसे पीडित, पाण्इरोगी 
गर्भवाली स्री, रूक्षशरीरी, क्षीण हुआ, जिसने दूध 

दद, घी अथवा. आसवका उपयोग किया हो 
जिसने अन्न, दही अथवा मछली खाई हो, बालक, 
वृद्ध और दुर्थलशरीरयुक्त इनको धूमपानका. ग्रहण 
योग्य नहीं दै । जो धूम अयोग्य समयमें पिये अथवा 
बहुत पिये तोभी उपद्रवोंको उत्पन्न करे है | धूमपा- 
पानसे कोई उपद्रव हो तो उसको दांत करनेके लिये 
घी पिये,नस्य देवे, अञ्जन आँजे, तृप्त करे, घी लगावे 
ऊखका रस पिये, दाख खावे; दूध पिये, बूराका 
सरबत पिये, अथवा मधुर और खट्टे रसका उपयोग 
करावे } बारद्द वर्षके प्रथम औरं अस्सी वर्षके पीछे 
धूमपान वर्जित है । जो घुएँका योग्य रीतिसे पान 
करा जाय तो खाँसी, श्वास, जुखाम, गरदनका स्तंभ, 
जावडेका स्तंभ, सस्तककी पीडा, वातके विकार 
और कफके विकार नष्ट होते हैं । धुएँका उपयोग 
कर्‌नेसे इन्द्रिये, वाणी, तथा मन स्वच्छ होता ह 
केश, दाँत ओर दाढी, मूँछ इंढ होते हैं और मुख 
`. सुगान्धित होता हे ॥ १-१० ॥ 


घूमपाननालेकामानम्‌ । | 

-घूसनाडी भवेत्तत्र त्रिखण्डा च. त्रिपर्षिका । 
कनिष्िक्कापरीणाहा राजमाषागमान्तरा॥ १ १॥ 
( राजमाषोगमा समस्ता नाडी । ) धूमनाडी 


भवेद्दीधो शमने रोयिणाऽशलेः-। चत्वारिंशः 


न्मितेस्तद्वात्रिशद्धिसंदो मता ॥ १२ ॥ 
(मृदो बृंहणे ) तीक्ष्ण चतुर्विशातिमिः कासधे 


[इशोन्म्ितः ॥ १३ ॥ (ताण रचनं ) 
दक्षा गुलेबोमनीये तथा स्याद्रणनाडिका | 


++ 
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लकी लंबी सलाई लेकर जो आपाप धूमपान करनेको 


'धिकी नलीको नालके छिद्रमें रखकर मुखसै धुएँको 
पिये और" छुआ मुखसे निकाल देवे और नाकसे | 









धूपन ( त्रणको धुआँ देनेवाला )-इस प्रकार धूमपा- (तथा दशाशुलामता। ) कलायमण्डळस्थूला | 


कुलत्यायमरान्ध्रका ॥ १४ ॥ 

रासन धूम देना. होय ता रोगीके चालीस अंशु 
लकी लंबी, बृंहण धूम देना हो तो रोर्गाके बत्तीस 
अंगुलकी लंबी, रेचन धूम देना हो तों रोगीके चौबीस 
अंगुलकी. लंबी, कासनाशक धूम देना हो तो रोगकि 
सोल़ह अंगुलकी लंबी, वामक धूम देना हो तो रोगीके 
दरा अंगुलकी लवी ओर त्रणको धूम देना हो तो भी 
रोगीके ददा अंगुलकी लंबी नली बनवावे | यह नली 
तीन संविवाली, तीन पेचोंकी, छोटी अंगुलीके सहश 
मोटी और जिसमें चौराईका दाना चला जाय ऐसे 
छिद्रवाली 'चनवावे, परन्तु वमन ओर त्रणको धूम 
देनेकी नली मटरके समान गोल और जिसमें कुल- 
थीका दाना चला जाय ऐसे छिद्रवाली 
बनवावे || ११-१४ ॥ 

धूमपानविधिः । | 

अथेषिकां प्रलिम्पेच सुळकषणां द्ादशांगुलाय ` 
॥ १५ ॥ ( इषिकाम्‌ शरकाण्डम्‌ । ) घूम ` | 
द्रव्यस्य कर्केन लेपश्चाष्ठांणुलः स्सृतः। - 
करकं कर्षमितं लिप्त्वा छायाझुष्कं च कारयेत्‌ . 
॥ १६ ॥ इषिकामपनीयाथ स्नेहाक्तांवार्त- | 
मादरात्‌। अंगारेदीपितां कृत्वा घृत्वा नेत्रस्य | 
रन्ध्रके ॥ १७ ॥ बदनेनःपिबेद्ूमं वदनेनेव | 
संत्यजेत्‌ । नासिकाभ्यां ततः पीत्वा सुखंन | 
धमेत्सुधीः ॥ १८ ॥ शरावसम्पुर क्षिप्ता | 


कर्कमंगारदीपितम्‌ । छिद्रे नेत्र निवेश्याय, ड 
| ब्रण तेनव धूपयेत्‌ ॥ ११॥ ` र 


नली तैयार करनेके पीछे सरकंडेकी वारहं अगु 


हो उसका. कल्क उस सलाई पर आठ अंगुरूतक 
लगावे | एक तोलेमर कल्क लगावे, उसको छायासें 
सुखाकर उसमेंसे सरकंडेकी सलाई निकाल लेवे फिर 
उस छिद्रमें घतसे भिगोकर वत्ती. बहुत संभाल | 
कर रक्खे | इस बत्तीको अंगारोंसे सुल्माकर ओष- . | 





पीकर धुआ सुखसे निकाल देवे । जो णको धुआ. क 


1 न FA 
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; | ६५७ _  सावमरकाशः=्पूर्खण्डम्‌ १ । 
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देना हो तौ अंगारेसेः सुलगाये हुए कल्कको दाराब | धूमपान करनेवाले सनम. संताप नहा. आने देवें, 
संपुरमें रख ऊपरके रराव ( रिकोरे ) छिद्रयुक्तमें | धूळसे दूर रहें ओर क्रोध नहीं करें । घुएँकी नाळ 
नी लगाकर उससे ब्रणको धुआ देवे॥ १५-१९ ॥ | किसी ताम्र आदि धातुको वनवाना चाहिये,. अथवा 





धूमपानोषधिकल्कः । बास .नरसल आदिको बनवावे || २५ || 
एलादिकरकं शमने क्षिग्ध सजेरसं सृदो।। गण्डूषकवलपादेसारणावोधेः । 
सेचने तोक्ष्णकल्कं च श्वासप्े क्षुद्रकोषणम्‌ _ तन्न गण्डूषविधिः । 


॥ २० ॥ वामने स्नायुचमोंढ्यं दयादूमस्य 


णै र 
पानकम्‌ । बणे निस्बवचायं च धूपनं सस्यूणेमाननथू । 


पूय स्थीयते तावद्विधिगेण्डूबधारणे ॥१॥ 
| कफएणास्यता यावच्छेदो दोषस्य बा भवेत्‌ । 
 नेत्रप्नाणशक्षतियावत्तावहण्ड्रपधारणप्‌ ॥ २ ॥ 
SR ५ छम 01 ७ ४, 
णण्ड्पान्त्सु रयत छात्स्म्षसारगलान 
दिक! सदुष्यस्गiस्तृथा पंच सप्त वाऽऽदोष- 
नाझनात्‌ ॥३॥ ( गलादिक इति आदेशब्दन 
गृण्ड कपा ला गुद्यत सुश्षताक्तदातू । 





_ ` रोगशान्तये ॥ २१ ॥ 

_ शामन धूसमें इलायची आदिका, बुहंण धूमम 
घतादियुक्त राळका, रेचन धूममें राई आदि तीण 
पदार्थका, कासञ्च धूममें कटेरी और काली भिरचका 

= .ब्रामन धूमेमे स्नायु (जीवको नस ) ओर चमड़े 
` 7 आदिका; त्रणको धूम देनेमें नीम ओर वच आदिका 
5 कल्क उपयोगमे लेवे। इसी प्रकार शांतिके लिये घरमें 


` - आर भीं धूनी देवे ॥ २० ॥ २१ | 
| अथ ग्रहदेयधूमः । | करनेके समयको अवधि है, अथवा कफसे मुख 
५ | जवतक भर जावे तवतक, अथवा जो दोष हो उसका 


१० ण गी. न भन्नोमेंसे और नाकमें 
चर छेदन होनेपर अथवा नेन्नोंमेंसे-ओर नाकमेंसे जबतक 
पानी झरेन छगे तबतक मखमें क्वाथको धार॑ण करे । 


स्नेह, दूध आर क्वाथ आदि द्रवपदाथासे मुखको 


पूर्ण भरके जवतक रह सके तवतक रक्खे; यह कुले 








फलम ॥ २९॥ मरिच हिणु मांसी च बीजं 
कार्पाससम्भवम्‌ । छागरोमाहेनिमाझी विठा | मनष्य स्वस्थतापूर्वक कपाल्में, गलेमें तथा गालोपर 
बडाछिकी तथा ॥२६॥ (आहे नेमाक; सपेक- | वतक पसीना आवः तबतक अथवा जो दोष : 
चुकः। )गजदन्तश्च तच्चूणे किखिद्वतविभिश्रिं- | हा उसका नाश दोनेतक तीन, पाच तथा सात | 
न तंय । गेहेषु धूपनं दत्त सवान्वालग्रहान्हरत्‌। | ऊळ कर ॥ १-३ ॥ i 
पिशाचात्राक्षसान्हत्वा सबेज्वरहरं मवेत॥२४॥ | -  गण्डषभेदाः। _ 
मोरपंख, नीमके पत्ते, कटेरीके-फल, कालीमिरच, | चतुविधः स्याइण्डूषः खेहनः शमनस्तथा । 
` हाँग, जटामांसी, विनोळे, बकरीके बाळ, सांपकी, शोधनो रोपणश्वेव कवळश्चापे तादृशः ॥४॥ 
का नाव 9 र का दः | स्निग्ोष्णेः सरकी वाते सवाइ रीतेः मसा- 
_ शुँ द्व तां न वाळग्रह, पिशाच और र | दन पित्त कदुस्डछळव गरु ससान कक . 
कषायातिक्तमधुरेः कढुष्ण रोपणो ब्रणः ॥९॥ 
स्नेहन. ( चिकनाहृर करनेवाला. ), शमनः 
डे र =| ( झान्तंकर्त्ता ), शोधन ( स्वच्छ करनेवाला ) आर 
5८० > घुम धूमपाने ps os त.  „ - | रोपण ( स्वच्छ . धातुओंकी भरती करके घावको. . 
लन की धी. त्याज्यकायपू ।. .... `| मर, लावे ऐसा ) इस. भाँति कुछिके चार भेद दें । .: 
हजार वातकी अधिकता होय. तो स्निध.औरउष्णपदार्थापे | 
शा ॥ र छी! पृ२६ ५॥ | कुले करे इसको स्नेहन कहते हे | पित्तकी अधिकता | 


ह ८८0१1 १० FU mss ~ 
















अली का र ८ £ 
` हौ तो मधुर और शीतल पदाथासे कुल्ले केर, इसको | | तिसारणांवा थे 


` शसन कहते हे | कफक्री अधिकता होय तों चरपरे | दन्ताजेद्वामुखाना यच्चूणेकल्कावलह क; | 


` कसेळे, कडवे और मधुर पदाथाँसे कुले करे; 


| भाषाटीकासमेतः क ose या 1 

















खट्टे, खारी ओर उष्ण पदार्थोसे कले कर; इसको | ३.७ ५... > 
| रानघषणमशुल्या तदुक्त मांवसारणसू - 
शोधन कहते इं ओर त्रण हॉय ता किचित्‌ गरस, यु तडक्त _. be ट 


इसको | ॥ ११ ॥ वेरस्यं मुखदोगन्ब्य मुखशोषे 
तथा तृषाम्‌ । अराचं दम्तपीडां च निहन्ति 
| प्रतितारणमू ॥ १२ ॥ हीने जाडयङ्फोत्ह्वेः 


सा TTT 


रोपण कहते हैं || ४ ॥ ५ ॥ 
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प वव [यस्‌ न 
IIe | शावरसज्ञानगेव च । अतियोगान्धुसरे पाकः . 

„ द्यावे चूर्ण च गण्डूषे कोठमात्रकस्‌ । ज्ञोषतृष्णा वमिः कुमः ॥ १३ ॥ कर 
केषप्रमाण: कल्कश्व कवल दायत शुध १॥ अंगुली द्वारा चूर्ण, कल्क, अथवा अवलेहसे दौतो- 2» 
कल नेक गमक डाक त को, जीभक़ों तथा मुखको धीरे धीरे घिसे इसको ग्रत | 
निल तष मुमाण क्क डा 00) सारण ( मेजन ) कहते हैं । प्रतिसारण-विरसता, मुख- | 
गण्डूषक्यल्योरवस्थामयोदा । की दुर्गन्ध, सुखका झोप, तपा, अरि और दौतकी | 


` _हरंदास्णत्य वरस्य शाष पाक्न वरण तृषाय्‌ । जना ( छाले हो जाना), मुखशोप, तुषा, वसन | 


, शेगोंका नाश, संतोषकी प्राप्ति, स्वच्छता, . मुखें 
` छघुता और इन््रयोमें प्रसन्नता होती है । कुछोंके ¦ उपनाहो द्रबस्मेदः . सर्वे वातातिहारिणः 
.- करनेसे मुखकी विरसता, मुखका सूख जाना, सुखका ॥ १ ॥ ( तापस्वेद उष्प्रस्वेदश्च. ताभ्यां 


. ` अद्ध निक्षिप्य संचव्य निष्टीवत्कवछे बिधिः | दुबले दुबेलः स्वेदो मध्यमे मध्यमो यः 


चच नाशयेत्‌ ॥ १० ॥ 


. 
`+ 5 


Ff 
क (4 1 F 
8३.० ४४८१, ७११३ 


घायेन्ते पथ्थमादषोद्रण्डषाः -कदलादः्‌ 
व्याधेरपचयस्तुश्पिशंय वक्रछाधवम्‌ । इ 
याणां प्रसादश्च गण्डूषे विध॒ते मपेत्‌ ॥ 


==. | उपयोग किया हों तो शरीरमें जडता होती हैं, कफका £ 
कोप होता है ओर रसोंका ज्ञान नहीं होता ह। 


| 
|| 
1 
1 
। 
| | पीडाको नष्ट करे ह । जो प्रतिसारणकी हीनमांत्राको 
। 
| 
। हँ 
। तसेही जो उसका अत्यंत योग हुआ होय तो मुखका | 





दन्तयाळ च गण्डूषों वेशं तु करोति हि।८॥ | अथवा रानि होती दै । ११-१३ ॥ हः 

के ओर कवलका उपयोग पांच वषकी अवस्था क कि 
| रे । कछेको अथ स्वेदविधि; का 
होनेके पश्चात्‌ करे । कुलको मुखमै धारण करनेसे 4 

















पु 
| 


। स्वदश्चतुर्विधः मोक्तस्तापोष्मस्वेदसंज्ञितः ! 


DT 


क. जाना (छाले हो जाना), कग, तृषा ओर | 


a 
दौतोंका ` हिलमा नष्ट होता दै तथा स्वच्छता संज्ञितः । उपनाहः उपनाइसेद इत्यथः । > क 





पराप्त होती दै ॥ ७॥ ८ ॥. `` oe र्‌ दां तापाष्मजा सास 0200. समुद व 
22502 वदः । रितो । उपनाहस्तु वातन्नः पि्तङ्गे द्रवो | 
कवळाभः। .  . (हितः ॥ २॥ ( द्रवः स्वेदः ) महाबले | 


बातपित्तकफव्रस्य द्रव्यस्य करुं झुखे। , महाव्याधी. शीते खेदो महान्स््रतः । 


HS 
co 





॥ ` ॥ कवल; छुरुत कारा मर उ हर मतः ॥ ३॥ बढासे रूक्षणः सेदो रूक्षः | 
कफम्‌ | ठुण्णाशषि च परस्य दन्तचाल | साध) कफानिले । ( रूक्षणः रूक्षयतीति ् 


| णः मत्ययः।) कफमे- ` ` 
चात पित्त तथा कफको नष्ट करनेवाले पदाथके सा नन्द्यादित्वा इ्युट्‌ मत्यय ) कफ अ 


कवलको मुखमै रख आधा चाबकर थुक देवे; यह (चित तात. काग गेहूँ रवेः करास । 
कवळंकी विवे है। कवल-भक्ष्यपदांमें... इच्छाको नयु मार्गगमनं शुरु प्रावरण इस्‌ र \ चुप 


उत्पन्न करता है; कफ, तृषा, शोष, विरसता और ।पन्तांव्यायाससाराआ्य सवताम के क्त 
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क ९९९ - . भाषमरकाशः-पूवखण्डस्‌ १ । 


























त. मताः ॥ ९ ॥ 
तापस्वेद, ऊष्मस्त्रेद, उपनाहस्वेद और द्रवस्वेदः 
इस भाँति स्वेद ( पसीने ) निकालनेके चार मेद हे 
ये सम्पूण स्वेद बायुरोगोंको नष्ट करे हें । तापस्वेद 
' और ऊष्मस्वेद्‌ ये विशेष करके कफनाइाक हैं, उ 
i नाहस्वेद वायुको नष्ट करे हे ओर पित्तक्ता विशेष 
सम्बन्ध होय तो द्रेवस्वेद हितकारी होता ह | अत्यन्त 
. ` बलवान्‌ वातसम्तरन्धी महारोग होय तो. प्रबलस्त्रेद 
| करावे, मध्यम प्रकारकी व्याधि हो तो मध्यम प्रका- 


स्वेद देवे, ख्रीके. उदरमें अधिककालसे गर्म जैसेका.. | 
तेसा ही स्थिर रहनेसे दर्द रहता हो तौ उसको दर 
करके पश्चात्‌ स्वेद देवे, तेसेही समय पर प्रसव हुआ 
हो अथवा विना समय प्रसव हुआ होय तोभी स्त्रीको 
प्रसव हानेके पश्चात्‌ स्वेद देवे | सम्पूर्ण प्रकारके स्वेद 
वायुराहत स्थानम आर खाये हुए अन्नके पच जानेपर 
देवे | घी अथवा तेल आदि खेहपदार्थसे अभ्यंग करः 
नेके पश्चात्‌ स्वेद देनेसे धातुओंमें रहनेबाळे दोप 
द्र्वताका याप्त हो कोठेके भीतर जाकर रेचके सदरा 





"2004 कौ कै. ॥ 4 
क 


-_____ रका स्वेद देवे और अल्प व्याधि हो तो अल्प साधा- सलके साथ निकल जाते हैं । रोगीके शरीरकी प्रथम 
। एफ स्वेद देवे | कफका रोग होय तो रूक्ष करनेवाला | “ददाथका अभ्यंग मालिश करनेके पश्चात्‌ स्वेद 


कक 


दव आर स्वेद देनेमें उसके नेत्रोंको: गीळे वस्न आदि 


शीतल पदार्थसे ढक 'रक्खे-और हुदयकोभी तेसेही 
दातल पदाथस ढका रक्खे || ६-९ || 


स्वेद देवे ओर कफसहित वायुका रोग होय तो रूक्षता 
तथा लिग्धता इन दोनोंको करनेवाला स्वेद .देबे । 
कफ तथा सेदसहित वायुरोग हो तो इस रोगस छट- | 


ISN TANI PP NY, 
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' नैके लिये किचित्‌ गरमीयुक्त यहमें रहे, सूर्यकी किर. | अजीर्णी दुबेली मेही क्षतक्षीणः पिपासितः। 
i णाँका सेवन करे युद्ध करं, मागम आधेक चले आर आतसारा रक्तापत्ता पाण्डुरागी तथोद्री 
` सोरे तथा भारी वस्न पंहरे, चिन्ता किया करे, व्यायाम | मेद्स्वी झभिणी चेव न है स्वया [वंजानता | 
. (कसरत) ओर बोझ उठानेका अभ्यास" करे | | ॥ १० ॥ “ खेदादेवां याति देहो विनाश नो | 
जिसको नस्य देना हो, वस्ति देनी हो अथवा रेचन | साध्यत्व . यन्ति चेषां विकाराः । 7 एता- 
ह देना हो उसके शरीरमें प्रथमः स्वेदकी क्रिया करनी न्याप म्रुढुस्थद्‌; . सेदसाव्यानुप [चरत्‌ । 
` ` चाहिये ॥ १-५ ॥ 






खुद ` अयुञ्जत तथा हन्झुष्कर- - 
ष्ट्यि ॥ ११ अतिस्पदात्सन्धिपीडादाई- - 
तृष्णा छुमा श्रम: । पित्तासूक्पिडिकाको- 
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सेय्या ऊद्धे त्रयोपपीह मगन्दयेशसस्तथा 
ह. >. . अश्मयों चातुरा जन्तुः शमयेच्छखक- 
"दना ( शस्रक्रमेणः ऊर्वं पश्चाच | पिन शातरुपाचसत्‌ ॥ १२॥ 


51 अप ते | अर्जीणरोंगी, दुबला, प्रमेहरोगी, क्षतक्षीण, तापितं, 
` त सुक्षत ) पश्चात्सद्याह्ृत शल्य मूढ व 1 | अतीसाररोगवाला रक्तपित्तरोगी, पाण्ड, “उदर तथा 


| मेदरोग वाळा और गर्भवती स््री.इनको विद्वान बैद्य 
स्वेद नहा देव, कारण कि इनेको . स्वेद देनेसे बहुत - 
दुःख होता है और यह रोग, होनेप्र. इनके विकार « 
स्वेद्स साध्य नहीं होते | इन, रोगोंके विकार स्वेद्स . ' 
साध्य होते हं, जो/ऐसा जाननेमै आवे तो इन शेगं- 
वालछोको भी मृदु २ स्वेदके उपचार करे | हृदयपर, | टॅ 
अंडकोपोंप्रर" और नेत्रोपर . स्वेद देना होय तो मृदु. ' 1 
-मूद्‌ साधारण स्वेद देवे । स्वेदका अतियोग होनेसे : . | 
| संधियोमें पीडा, दाह, तपा, ग्लानि, भ्रम और पित्त 











` नितम्बिनी ॥ ७ ॥ _सवोन्स्वेदान्निवाते च 
' ` जोणोन्ते वावचारयेत्‌ । खेदाद्धातुस्थिता 
“दो षा ॥ स्रेहङ्िनस्य देहिनः ॥ ८ ॥ द्रवस्य 
आप्य कोष्ठान्तगत्वा यान्ति बिरेकताम्‌ । 
से क्तशर रीरस्य शीतराच्छाद्य चक्ष॒परी। 
 -स्वेद्यमानझरीरस्य हृदयं : शीतलः स्पृशेत्‌ 
॥ ९ ॥ ( शीतलैः आ्रेव्रादिमिः । ` 
` = भागन्दः चासीर, . पथरी इससे = [कुल ह्‌ रषि 
इएक शस्त्रक्रिया करानेसें पहिले अथव स्रिया र जो. स्वेद 


के 
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A, 


` क्षिमिः 


भाषारीकासमेतः । चवई . 
तापसरदाविधिः त्व छिद्र करके उसमें धातुकी अथवा काष्ठकी नली लगा= | टा 2 


तषु तापाभधः स्रेदो  बालकावख्नपा- 
णिमिः . । कपालकन्द्कांगारेयेयायोग्यं हि 


' जायते ॥ १३.॥ 


रती ( वाळू), वस्न, हाथ, ठीकरा, अथवा 


वञ्नक्री पोटर्लांको. तपाकर इनसे योग्य ,रीतिक्रे अनुसार 


जो सँक्रा जाय. उसको तापस्वेद कहते हैं, अंगांरोंसे 
सेक करना भी तापस्वेदमें. गिना जाता है ॥ १३ ॥ 
उष्मस्वेदविधिः 
प्रतप्तरस्छसिक्तेश्च . कायेऽलक्तकबेष्टिते । 
उष्मस्बेदः प्रयोक्तव्यो लोहपिण्डे वृका- 
। अथ वा वातनिणारिद्र्व्यक्काथ- 


रसादिभिः । उष्णेघर पूरयित्वा पाश्व छिद्र 


बिधाय च ॥ १४॥ विमुद्र्यास्य त्रिखण्डां 


च धातुजां -काइजासुत । घडंणुलास्या 


_गोषुच्छां नाडीं युञ्ज्याद्विइस्तकाम्‌ ॥ १५ ॥ 
` सुखोपविष्टं स्वभ्यक्त गुरुमावरणावृतस्‌. । 


_ हस्तिश्ञाण्डिकया नाडया स्बैद्यद्वातरोगिणम्‌ 


॥ १६ ॥ ( त्रिखण्डामावे स्वंदसोकया- 
थम्‌ । षडडूगुलास्यामाते सुले पडगुल 


_बिशालसुखं गोपुच्छामेव कमकृशमू । तेन | 
** अग्ने गोपुच्छाग्रपारेमाणेन कृशां नाडीम्‌ 
` अन्तःसरन्ध्राम्‌ द्रिहर्तकां 
- णाम । हर्तिशुण्डिकयोति हस्तिशुण्डेव क्रम- 


हरतह्यपारमसा- 


;  छृशत्वासाडचा इय सज्ञा ) पुरुषायाममात्रां 
वा भूम सम्माज्य खाद्रः । काऽद्रध्या 
- तथाऽभ्युक्ष्य क्षोरधान्याम्खवारामः ॥ १७॥ 


तप्नपत्रैराच्छाद्य शयानं सेदयेन्नरम्‌ । 


- एव माषादिभिः स्विन्नः शयान संद्मांच- 
रत्‌ ॥ १८ ॥ | 

` वस्नसे शरीरको लपेटकर तपाया.. हुआ “ओर. 
` . पश्चात्‌ जिसके . ऊपर खट्टा रस छिडका हुआ ऐसे 
.  लोहेके गोलेसे अथवा ईट आदिसे जो सेंक किया जाय 
, उसको उषास्वेद कहते हैं, वातनाशक पदार्थोका 


- ४: उष्ण क्काथ अथवा रस आदि एके .घडेमें भरे, उस 


धडेका सख बंद. कर देवे; इस घडेकी बगलमे एक 


मूलक 
'ढामसमाहतैः । क्षुण्णेः स्विनेश्च वखेण बद्दः | 


कर उससे जो स्वेद दिया जाय वह भी उष्मस्वेद | 
कहाता है । यह नली स्वेदः देनेकी अनुकूलताके लिये ' | 
तीन संधिवाली, जडमें छः अंगुल चौडी, गायकी | 
पँछके समान अनुक्रमसे पतली, भीतर छेदवाली और | 
दो हाथ लंबी बनावे । वातरोगवाले मनुष्यको भली 
भाँति वैठाकर, खेहपदार्थका अभ्यंग कर झारीरपर | 
मोटा वस्न उढाकेर इस नळीसे स्वेद देवे) यह नली | 
हाथीकी सँडके सहश अनुक्रमसे पतली होती हे, इसी | 
कारण हस्तिशुण्डिका कहलाती है । प्रथ्वीमें साढे तीन | 
अथवा चार - हाथ लंबा गड्ढा खोदे, उसमें खैरकी | 
लकडी बालकर अभि बाहर निकाल लेवे फिर उस | 
राड्ढेमें दूध अथवा पूर्वोक्त धान्याम्लका पानी छिडक- . 
कर उसमें चातको नष्ट करनेवाले आक एरण्ड आदिके. 
पत्ते विछाकर उसपर . रोगीको सुळावे, पश्चात्‌ मोटा _ 
वस्र उढा देवे; इस भाँति जो गड़ढेका स्वेद दिया . 
जाय वह उष्मस्वेद कहाता दै | रोगीको उसीजे हुए. | 
उडद आदि पदार्थोमे सुलाकर जो स्वेद दिया जाय: 
वह भी उष्म स्वेद.कहाता है॥ १४-१८॥ टि 
उपनाहखेद्विधिः । . त: 
तथोपनाहस्थेद च ङुय्याद्वातहराषधः।. | 
प्रदिह्य देह वाताच क्षारमांसरसादिमेः ॥१९॥ || 
अम्छपिष्टिः सलवणैः सुखोष्णैः स्मेहसंयुतेः । ` 
थ  ग्राम्यानूपमासेजावनायगणन च । | 
॥ २० .॥ दधिसोवारकक्षीखीरतबादिना . | 
तथा । छुलित्यमाषगोधूमेरतसीतिलसषपेः 
॥:२१॥ झतपुष्पादेवदारुशेफालीस्थूलजी- _ 
रंकः । एरण्डमूलजीरश्व राखामुलकाशग्नुमि 
॥ २२ ॥ मिसिकृष्णाङुटेरेश्च ल्बणेरम्लः 
संयुतेः । म्रसारण्यश्वगन्धाभ्यां बलामेदेश- : पै 
॥ २३ ॥ गुडूच्या बानरीबीजेयथा- . 






संस्वेदयेन्नरस्‌ । महाशाल्वणसँज्ञोऽसं योगः २ 





सवोनिलात्तिहृतः॥ २४॥( अस्य अय- | 
-मथ्‌ः=उपनाहस्वद्‌ च ङुयात्‌ | केन मकारण | 
| इत्याकांक्षायां तत्मकारसाह । वातहरोषघे! ० 
कथम्भूतः | अम्झापेष्टः अम्लेन काञ्ञेकत- | 





_मांसरसानितेः । सुखोष्णेः । वातात 


_ : सदिह्य मलिप्य सेदयेदित्यथेः ) अथ वास्डेन 
कोष्णः सरूद्षपपुटस्थितेः । भेषजैः 


| | - . सस्पिटः: 


ळे 


सेदयेत्किवा सिने! कोष्णेः पट स्थितेः। २॥ 
` चातनाराक आषधियोंको काजी अथवा छाछ 


: आद सह रसासे पीसकर उसमें नोन, - घी, दूध 


सहता उसके शरीरपर लेप करे, पश्चात्‌ कुलथीं 
उडद, गहू, अलसी, तिल, -सरसों, सोंफ, देवदारु 
. ` £ निर्गुडी, कलौंजी, अण्डकी जड, जीरा, रायसन, मूली 
`  सहँजना, वरियारी, पीपल, वनतुलसी, पाँचों निमक 


मूळ, गिलोय, कोंचके बीज 
. भिल उतने लेकर पीसे फिर औटाकर रोगीके शरीर- 


पर वल्नके सदृश बांधकर जो स्वेद दिया जाय बह 
._. एक प्रकारका उपनाहस्वेद . कहाता है । उपरोक्त 


` पदार्थासे किया हुआ स्वेदका प्रयोग ' मदाशाल्वण ? 
इस नामसं प्रसिद्ध हे, और वह प्रयोग सम्पूर्ण प्रका- 
' ` रकी वातसंबंधी पीडाको नष्ट करे* है, औषधियोंकों 
' अम्छरससे पीस किंचित्‌ उष्ण कर. मृद वस्रसे शरीरपर 


5 ` ` काता है। ओपधियोंकों औटाकर किचित्‌ उष्ण होय 
* तत्र बञ्नपै लेप कर शरीर॒पर वाँधकर जो. स्वेद दिया 
`. जायःवद्ृ मी. उपनाहस्वेदः कहाता 
आ ` ` व्रसेदबिधिः॥। `” ` 

 द्रसस्मेदर्तु वातघो द्रव्यक्काथेन पूरिते । कराहे 
` कोष्ठक वापे सुपविष्टोऽगाहयेत्‌.॥ २६ ॥ 
. सवर्ण राजतं वापे ताम्रै लौहं च दारुजम । 
 काकेतत्र कुषरीतोच्छाये पड़विंशदंगुलम । 
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कांद्ना पिष्ट; । सल्वणे; स्मेहसंयुतैः। क्षीर- 


> . यंसका रस, ` आम अथवा जलक्ने समीप रहनेवाले 
. जीवोंका सांस, .काकोळी आदि जीवनीय गणकी 
 आषांध, 'दही, कॉजी और वीरतरु आदिः गणकी 
आवापे डालंकर गर्म करके उससे रोगीको सहता 


३ » अम्लपंदार्थ, गन्धप्रसारिणी, असगन्ध, बला, दश- 
इनमेंसे जितने पदार्थ 


` अधिक जो स्वेद दिया जाय वह भी उपनाह स्वेद 


॥ १९-२५ ॥ 





का -., आयाम वा तदेव स्याचतुष्कोण तु चिक्कः 
पक्षान्तरमाह । नाभः 
| ऊपर . कहे. अनुसार तेळ्से, (दूधसे अथवा: घीसे 


भाषप्रकाश+-पूवसण्ड्स १ । 





पप्या 
नुनरः ॥ २८ ॥ ( अयंम्थेः-प्रथमतो वातः 
ट्रव्यक्ताथेन कंठपूरितकोष्ठके कटाहे वा 

सुपविष्टारिव$त्‌। अथवा नाभेः पडंगुळ्मू्ळ 
यावत्‌ क्वाथे मग्न उपविष्टः पश्चात्‌ काथस्य 
धारया स्कन्धयोः सिंच्यमानस्तिष्ठेत्‌ । यावत्‌ - 
कोइ पारेपूण भवति इत्यर्थः । क्वाथपक्षे 
प्रथमतः स्नेहास्यक्ततबुरुपविशेत्‌ ) मुहृत्तैकं 
समारभ्य याबत्स्यात्तदतुध्यम्‌ । तावत्तदव- 
गाइत यावदारोग्यनिश्चणः ॥ २९ ॥ ए 
वलन दुग्धेन सार्पेषा स्वेदथेन्नरस । एका 
न्तरा द्यम्तरो वा युक्तः - स्मेहोऽगाहने 
॥३० ॥ ( एतावता क्वाथो दुग्ध च नित्यमेव 
युज्यते । स्नेहस्तु दिममेकं दे वा दिने गम- 
र युती, आमझमायशकया इति भाव) । ) 
शिरासुखेलामकूपेथमनीभिश्च तपेयेत्‌। शरीर 
बल्लमाधते युक्तः स्नेहोंत्रगाहने ॥ ३१ ॥ 
जलूसिक्तस्य वदते यथा यूलेंडकुरादयः । | 
तथेव धातुवृद्धिहि स्रेहसिक्तस्य जायते ॥ ३ २॥ 


।.नातः परतरः कश्चिदुपायो वातनाझनः । 
शीतशलव्युपरसे स्तम्भगोरव निग्रहे । दीपेऽम्नौ 


मादव जात स्वढ्ना।दरातसंता ॥ २३ ॥ 


कढावं अथवा कोठीमें गलेतक वातनादाक आप. 
धियोका क्वाथ भरकर रोगीको उसमें भली भाँति 
बैठाकर गाता लगवाते; यह द्रवस्वेद्‌ कहाता है | यहः 
कोठ सुवर्णकी चादीकी, ताँबेकी, छोडेको, अथवा 
लकडीकी,' छब्बीस अंगुल चोडी लंबी और चौकोर 
तथा चिकनी होनी चाहिये । रोगीके शरीरको धी तेल 
आदिकी मालिश कर नाभिसे ऊपर छ; अंगुलतक - 
क्ाथमें वेठावे, इस माति क्वाथस भरी हुई कोर्ठामे 


'बंठकर उसके दोनों कंधोंपर किचित्‌ उष्ण छांथकी 


धारा डाळे, जवतक कोठी पूरी न हो जाय तब्रतक 


डालता रहे; -यह भी द्रवस्वेद कहाता हे । दो 
घडीसे आठ घडीतकके. ससयतक आरोग्य निश्चय - 


होनिपर्यन्त रोगीको इसी... प्रकारे लान - करावे 








भरे हुए पात्रमे रोगीको ज्ञान “करावें वह भी ्ववरवेंद' , 
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9 
. दाता ह द्रवस्वेदः देनेमें क्वाथका और दूधका 


प्रतिदिन उपयोग करना चाहिये,-परन्तु खेहपदाथौँका 


- उपयोग करना होय ता बीचमै एक दिनका अथवा दो | 


दनका अन्तरं डालकर करे, कारण कि खेदका नित्य 


_ उपयाग करनसे अभि मन्द हो जानेका भंय - रहता 


| द्रवस्वंदक प्रयोगमे लिया हुआ घी आदि खेद 


पदाथ नसके मुखोंमें रोमोंके छिद्रोंमें ओर वडी |. 
नाडियोमे भीतर जाकर दारीरको तृप्त करते ह ओर 


वळ दत हृ | जस प्रकार वक्षकी जडमें पानी सींच- 
नस वक्षक अंकुर आदि वद्धिको प्राप्त होते हैं, तेसहा 
साहका संचन दानस भातुआंका वृद्धि हाती हृ | 
वातका नादा करनेके लिये इस द्रवस्वेंदसे ' अधिक 
दूसरा कोई भी उपाय नहीं । दीत, झूल, अंगोका 

कड जाना, तथा भारीपन नष्ट हो जाय, अभि दीपन 
दा जाय आर शरीरम मृदुता ( कोमलता ) आ जाय 
तब स्वेदकी क्रियाको छोड देना चाहिये || २६-३३ ॥ 


सुद्रतेलावांधः 
अभ्यङ्गः पारपकेश्व 1पचुबीस्सारात क्रमात्‌ । 
सूत चतुद्धा स्थाळूलवत्तयंथातरमू ॥ १॥ 


( अभ्यङ्गः तलेन शिरसा मदनम । पारषकः 
[शरस धारापातनस्‌ । पिचुः तलाक्त तूर 


फाहा हरात लाक. वास्तः वश्यमाणर 
अयाध्म्यज्भादयवः पूव मासद्ा सवतः स्थ्ता, 
[शारावार्तावाघश्चात्र माच्यत सुज्षतस्मतः 
[रारावरितश्चसण, स्थाह्न्एुख 


न्धिरोधं विधायाशु 
प्रपूरयेत्‌ । ताबद्धारयेस्तु 


पमो - वापि मात्राणां वा. सहस्रकम्‌ । 


_ खजाबुनः करावर्त ङुयोच्छोटिकया युतम्‌ 
. ॥ ५ ॥ 'एषां मात्रा 
` निश्चयः । बिना: मोजतमेवात्र शिरोवस्तिः 
_ ग्रस्यते. ॥ ६ ॥ ग्रयोज्यस्ठु शिरोवस्तिः 
` पञ्चे सप्त दिनानि वा । विमोच्य ।शरसो 
वस्ति गहीयाच समन्ततः ॥ ७ 


अवद सवत्रवषे 


॥ ऊ 


000 एवजी 8 





` वास्तिके धारणका समय पूर्ण हो जाव तव टोपीको 


कठिन रोग होय तो भी क्षय होते हं पाच अथवा | | 
सात दिनतक वस्तिकी क्रिया करनेपर भी सग नष्ट | 


स्वैद्येत्कणदश तु किञ्चि च्य 
सूने; जे रसरुष्ण; श्रोतररन्भं प्रपूरयेत ॥ १॥ `` 
कण च प्रेतं रक्षेच्छतं पंच शतानि बा। `| 


रै है. ७& 3४ बल 


कार्य ततः कोष्णे नीरे स्नाने समाचरेत्‌ । ` 
अनन ढुजया रागा वातजा यान्ति सङ्कयस्‌। 
शिरः कम्पादयस्तेन सवेकालेडु युज्यते ॥ ८ ॥ 
( पञ्च सप्त दिनानि वा इति उक्त्वा सवकालेषु 
रात दारकस्पाद्रांगानुवृत्ता ज्ञ यस । ) 
सस्तकम तेछका मदन करना, ऊचेसें तेलकी धार | 
डाळना, तेळस. भीगे हुए रूईके फौहे रखना और : 
तेलसे वस्ति देना, इस प्रकार शिरमें तल डाळनेके चार | 
हैं| इनमें पहिलेकै तीन भेद सर्व स्थानांमें 
प्रसिद्ध देँ; इस कारण इनका व्याख्यान नहीं करते | | 
अव मस्तकमें तेलसे वस्ति देनेकी विधि पकै, जिसको | 
विद्वानोंने स्वीकृत किया है; उसका व्याख्यान करते 
हैं | दो मुखकी बारह अंगुल ऊँची और मस्तकमै | 
आ जाय ऐसी चमडेकी टोपी वनवावे, इस टोपीको | 
मस्तकमें पह्रकर उडदके आटेसे उसकी संवियाँको . 
बंद कर तथा उसके मुखके नीचे उडदके आटिक 
वाड ळ्गाकर ऊपरके मुखमै किश्चित्‌ उष्ण तेल खूब 
भर देवे | यह मस्तकमें तेलकी वास्ति दीजाती दै। | 
नाक, कान. ओर मुखमेंसे पानी झरे तबतक, वा | 
वेदना मिटने पर्यन्त, अथवा हजार मात्रा दोनेतक इस . 
वास्तकों धारण कर । अपने बुटुओपर हाथको केरके . 
बुमाकर एक चुटकी बजावे, जितनी देरमें चुटकी | 
वजे इतने समयकी एक मात्रा होती है ऐसा सर्व अ | 
थोंका निश्चय है | जवतक रोगीने भोजन नहीं किया... ड 
हो उस संमयतक यह वस्ति देना उत्तम है । पांच - | 
अथवा सात ' दिनतक यह प्रयोग नित्य करे । . 
उतारकर चारों ओरसे तेल लेलेवे उसके पश्चात. | 
रोगीको किञ्चित्‌ उप्ण-जलमें कडा करके खान करावे 
यह वस्ति देनेसे मस्तकका कंप आदे वातसम्बन्धी भारी २. 









नहीं दोय तो अधिक दिनतक यह वस्ति देवे | १-८ 
` -अथे कणेविधिः । न 
असु: पाग्यायि 1. 


4७ २ या. 








Bs सहसत वापे मात्राणां श्रोत्रकंठणिरोगदे ॥२॥ | 
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भावप्रकाशः--पूवेखण्डम्‌ १ । 





युत्राचेः पूरंणं कर्ण भोजनात्प्राक्प्रास्यते । 
तेलाचे पूरणं कणे भास्करेदस्तमुपागते ॥ ३॥ 
तथंथा-कर्ण शूलाकुळे कोष्णं बस्तमूत्रं सर्से- 
धवस । निक्षिपत्तेन शास्यान्ति शूलपाकादिका 
रुजः ॥४॥ श्ङ्गबेरच मधुकं सेंधवं तेलमेव 
च । कटूष्णं कणेयोदेयमेतत्स्याद्वेदनापहस्‌ 
॥ & भ पीताकेपत्रमाञ्येन लिप्त वहौ प्रता- 
पयेत्‌ । तद्रसः श्रवणे शक्षिप्तः कणञूलहरः 

प्रः ॥६॥ | 
"(रोगीको एक करवट सुवाकर उसके कानके प्रदे- 
- शको किञ्चित्‌ सॅककर. कानके छिद्रको . उष्णमूत्रसे, 
_ 'सेहसे, अथवा रससे भर देवे । कर्णरोग हो तो सौ 
`.  मात्रातर्क, गलरोग होय तो पांच सौ मात्रातक और 
`  सस्तँकरोग होय तो हजार मात्रा तक कानको: तेल 
` ` आदिसे पूरित रहने-देवे। कर्णको मूत्र आदिसे भरना 
होय तो भोजनसे पहिले भरे ओर तेल आदिसे भरना 
होय तो सके अस्त होजानेपर भरें यह उत्तम हे । 
कर्णम शूळ हो तो संघानोनसहित किचित्‌ उष्ण बंक- 
` ` रका मूत्र कावमें डाळे; इस प्रकार करनेसे कर्णका झूल 
' तंथा कानका पकना आदि सव पीडा दांत हो जाती 
है | अद्रककाः रस, शहद, सेंधानेमक और तेल इतने 
पदाथ कामें किंश्चित्‌ गरम गरम डाले तो कानकी 


पीडा नष्ट होती हे | आकके. पीले पत्तोंको घी चुपड- 


' ` कर्‌ अग्निमे.सँककर -उनका -रस कानमे डाले तो 
मु कानका झूल; नष्ट होता ह, कानका दद्‌ दूर होनेका 
ण - यह उत्तम उपाय हृ ॥ १-६ ॥ 

| - _“, अथ लपावाधः ।. 


La _ २०५ 


आलेपस्य तु नामानि. लेपो लेपनलिप्तको । 


= दोषघ्नो विषहा बण्येः-स चः लेपखिधा मतः 
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a बहा १ ३ ॥ ( शाथन्नी सुननेंना । ) शिरीप | विंशोषी च.मलेपः पित्तहल्मतः ॥ १० ॥ 


'तगर,- छाल्‍ूचन्दन, | 


॥ १ ॥ त्रिप्रमाणश्रतुर्भागख्रिभागाद्धी गुलो- 
2... नतः । आद्र व्याधिहरः स स्याच्छष्को दूष- 


मधुयष्टी च तगर रक्तचन्दनम्‌ । एला मांसी 
निशायुग्म कुष्ठं वालकमेव च ॥ ४ ॥ इति 
ञ्चूण्ये लेपोऽयं . पंचर्माशघतप्लतः । 
जलन क्यप सुञ्चदशाङ्ग हाते संज्ञितः 

बिसर्प चेव विस्फोटाञ्छोथदुधव्रणाञ्जयेत्‌॥२॥ ` 


नाम-आलेप, लेप, लेपन ओर 'लिप्तक ये लेपके 
पर्याय हैं | भेद-दोषन्न ( दोषोंका नष्ट करनेवाला ), 
विषहा ( विषविनाशक ) और वर्ण्य ( वर्णको उत्तम 
करनेवाला ) इस भांति लेपके तीन भेद हें | एक 
अंगुलका ऊँचा थर; पोन अंशुलका ऊँचा थर और 
आधी अंशुलका ऊँचा थर, इस भांति लेपके थरके तीन 
मेद हैं | गीला लेप रोगनाशक है और सूखा हुआ 
कांतिको नष्ट करे है-। पुनर्नवा, सांठी, देवदार, 
सरसा, सोंठ, सहजनेकी छाल इन पांचोंको कांजीमें 
पास इनका लेप करे तो सम्पूण प्रकारकी सूजन नष्ट 
होती है, यह लेप दोपन्न कहाता है । शिरस, मुलहरी, 
इळायची, जटामांसी, हलदी, : 
दारुहळदी, कूठ: और नेत्रवाला इन पदार्थांका चूर्ण 
कर उसमें पांचवां भाग घी डालकर पानीसे लेप करे, . 
इससे विसर्प, विस्फोटक, सूजन और दुएत्रणाका क्षय 
होता है, इस. लेपको विद्वान्‌ लोग: दशांगलेप : 

कहते हैं || १-५ ॥ 

विषहा . लेपो . यथा-अजादुग्धतिलेळेपो _ 
नबनीतेन. संयुतः । शोथमारुष्कर हां 
लेपो वा कृष्णमार्ततिकः ॥६ ॥ ( नवनीतेना- ` 


| धिकेन । कृष्णमार्त्तेकः कृष्णसत्तिकाऊतः । ) ` 
कमिषिषापहलेपोा यथा-लांगल्यतिविषाला- - 


बुजाळिनीबीजमूळकेः । लेपो थान्याम्डुस- ` 
स्पिष्टः कोटबिस्फोटनाशनः ॥ ७॥ सुख ङड्ो- ` 
न्तिदो . लेपो  यथा=रक्तचन्दनमञ्जिष्ठाळोध्र- 
कुष्ठमियंगवः । वटांकुरा मसूराश्च. व्यंगघा 


मुखकान्तिदाः ॥८-॥ अथ छेपविधिश्चेव - 


| ओच्यते सुज्ञसम्मतः 1 अलिपश्र प्रदेहश्च दो. 
| भेदी तस्य भाषितौ ॥ ९. ॥ चमा माहिषँ | 


यंद्रत्मांच्यते. 'सम्मितस्तयोः । शीतस्तनु- ` 
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हौँ 


` आषाटीकासमैतः । | 








बकरीके दूधमें तिळ पीस उसमें भैंसका ..मक्खन 
[मलाकर. लप करे अथवा कालीं मिट्टीका लेप करे तो 
मिळावे. आदिसे हुई सूजन नए” होती है, इस लेपको 
` विद्वान्‌ विषद्दा - कहते हें | कलिद्दारी, अतीस, कडुइ 
_ तोंबी, धियातोरईके बीज और मूली इन औषधियोकी 
` कांजीमें पीस' लेप करे तो विषैले कीडेसे उत्पन्न हुआ 
विस्फोट नष्ट होता है । . रक्तचन्दन, मजीठ, लोध, 
कूठ, प्रियंगु; वडके अंकुर और मसूर - इनका लेप 
, करे तो मुखके ऊपरकी झाँई नष्ट होती और मुखकी 
कांति उत्तम होती है, इस लेपको विद्वान्‌ वण्य कहते 
हूँ । प्रलेप और प्रदेह इस भांति लेपके दो भेदं हैं । 
इन दोनों लेपोंको जितना भेंसका . गीला चमडा 
होता है, उतनाही मोटा और वेसाही चमकता हुआ 
रखना चाहिये | जो लेप शीतल, पतला और. सख 
जाव ऐसा होय वह प्रलेप कहाता है, प्रलेपसे पित्त 
नष्ट होता है । जो लेप. तुरन्त नहीं सूखे गाढा ओर 
_ गरम हो. वह प्रदेह कहाता दै, प्रदेहेसे वात और 
` कफ नष्ट होता दै ॥ ६-१० ॥ | 
आद्रो घनस्तयोष्णः  स्यात्मदेहः क्ेष्मवा- 
तहा । न. रात्री लेपनं कुयोच्छुष्यमाणं न 
घारयेत्‌ ॥ ११॥ शुष्यमाणमुपेक्षेत प्रदेह 
.- पीडन प्रति ॥ तमसा पिहितो ह्यष्मा ळोम- 
` कूपसुखे स्थितः । विना लेपेन नियाति रात्रौ 

नो ठेपथेदतः ॥ १२ ॥ ( तमसा राञ्यन्ध- 

- कारेण । ) रात्राबंपि प्रलेपादित्रेणे देयो विच- 


ग क्षणः । अपाकन्यातगमार रक्तलिष्मससुद्धवे 


__॥ १३ ॥ प्रळेपो.यथा-मधुके चन्दनं मूवो 
* नलमूळं च पटम्‌ । उशीरे वालकं पद्य प्रलेपः 
` पित्तशोथहत्‌ ॥ १४ ॥ प्रदेहो यथा-बीज- 
`. पूरजटा हिंसा देवदारु महोषधस्‌ । रास्रा5- 
 „ राणिः प्रदेहोऽयं वातशोथविनाशनः॥ १५ ॥ 
. ( अरणि!अग्निमन्थ। । ) कृष्णा पुराणापण्या- 
` .` केशिय्रुत्वक्सिकतादिावोः_.  - 


, नहीं रक्खे, परन्तु गांठ ( फोडा ) आदिपर उसके 
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i गोमूत्रापेष्ठः 
` कोष्णोऽयं प्रदेहः लष्मशोथहा ॥ १६॥ | 
_ रात्रिम लेप नहीं करे, सूखे हुए लेपंको शरीरपर | 
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रोमोंके छिद्रोके मुखम रहनेवाली गरमी रात्रिके अन्ध- 
कारसे ढक जाती है, इस कारण रात्रिमें प्रलेप नहीं 
करे, यादे लेप किया होय तो रात्रिको वह गरमीं 








रोमोंमें रुक जाती. है । जो त्रंण पकता न होय;. ' 


अत्यन्त गम्भीर हो और रुघरसे तथा कफसे उत्पन्न 
हआ हो उसपर विद्दानांको -रात्रिम भी लेप करना 


र 
दै 

बोल है 
dS 


७.4 जन > 


चाहिये । मुलहृटी, चन्दन, मूवा, छाल कमलकी जड, | 


पद्मकाष्ठ, सुगन्धवाला, खस और कमल इनका प्रलेप | 


पित्तकी सूजनको नष्ट करे है | .बिजोरेकी जड, जटा- 
मांसी, देवदार, रायसन, सोंठ और अरनी ( अगेथ) 
इनका प्रदेह वातसंम्बन्धी सूजनको नष्ट करे है | 


पीपल, पुरानी खल, सहजनेकी छाल, खांड और 


हरड इनको गोमूत्रमें पीसकर किंचित्‌ उष्ण प्रदेह 
करे तो कफसम्वन्धी सूजन नष्ट होती दे ॥११२१६॥ 


अथ शोणितस्नावण | फस्त | बिधिः । 
क्षोणितं खावयेजन्तोरामय प्रसमीक्ष्य ` च । 
प्रस्थं प्रस्थाद्धमथ वा प्रस्थाद्वोद्वमथापे वा 
॥ १॥ श्रत्काले स्वभावेन शोणितं स्रावयेy 
तर! । त्वग्दोषग्रान्थिशोथादा नञ्यान्त राधे- 
राद्भवाः ॥ २ ॥ व्यभ्रे वषांसु विद्य॒त्सु शीत 

।ष्मे . शरद्यपि । मध्याहे शीतकाछे च 
रुधिरं ख्रावयेद्धधः ॥ ३ ॥ मधुरं वणतों 
रक्तमशीतोष्णं तथा शुरु । शोणित सिग्ध- 
विखे च विदग्धं पित्तकृद्धपेत्‌ ॥ ४ ॥ विस्रता 


द्रवता रागश्चलनं विलयस्तथा । भूम्यादिपंच- « प जौ 
भूतानामेते रक्ते एणाः स्मृताः ॥ ९ ॥ रक्तो ` 
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पु करे आप. 
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हुए भवेच्छोथो रक्तमण्डलमेव च । व्यथा... 








गात्राणां गौरव निद्रा मेहो दाहश्च जायतेः तपा 


॥ ७ ॥ सीणेञ्ले मधुराकांक्षा सूच्छा्च . 
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'त्वाचि रूक्षता । शैथिल्यं च शिराणां स्याद्वाः 
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4 ` विद्वान्‌ येथ रोगोपर ध्यान देकर रुधिर निकाले । 
| : ' शधर मधुर, वर्णमें लाल, श्ीतछतासे तथा उष्णतासे 
रोहित, भारी, चिकना, कच्चे पदार्थके सद्दश गंधवाला 
. ` ओर पित्तके सद्दश दाहशक्तिवाला होता है | रुधिरमें 
. _ जो गंध है वह प्रथ्वीका गुण है, द्रवता जलका गुण 

` ` हे, रक्तता तेजका गुण दै, चलन वायुका गुण है और 
ह | -. आब्द आकाशका गुण हे, अर्थात्‌ इस प्रकार रुधिरमे 
` पांचों भूतोंके गुण हँ । रुधिर बिगड गया हो तो 
` सूजन, लाल चकते, झरीरंसें पीडा, दाह, शरीरका 
` ` पक जाना, खुजली और फुन्सी होती हें । शरीरमें रक्त 


नु 


2042 बढ गया हो ता अंग तथा नेत्र लाल हो जाते हैं; नसें 





अधिक आती हे ओर प्रमेह तथा दाह होता दै । 
क 5. '“बठरीरर्मे रुधिरकी क्षीणता हो तों मधुर पदार्थ खाने 
. इच्छा, मूच्छा, त्वचा ( चमडी) स॑ रूक्षता तथा 
-._ सधिरकी क्षीणतासे उत्पन्न हुई वात और शरीरकी 
नसे शिथिल दो जाती है और अयोग्य ऋमसे चलने 
` ` लगती हें. ॥ १-८ ॥ | 
` ` ` अरुणं फेनिलं रक्षं परुषं -तनु शीघ्रगम्‌ । 
` आस्कन्द सूचीनिस्वोदि रक्तं स्याद्वातदूषि- 
ह ` ` तस्‌ ॥ ९ ॥ पित्तन पीतं हारितं नीलं इयाई 
च विखकम्‌ । अस्वादृष्णं मक्षिक्राणां पिपी- 
ढानामनिष्ठकम्‌ ॥ १० ॥ शीत बहुल 
__ सिंध गरिकोदकसन्निभम्‌ । - मांसपेशीमभं 
ह ० स्कंदि मन्दर्ग कफदूषितस्‌ ॥ ११ ॥ त्रिदो- 
`. यदुष्ट संस त्रिदृष्ट पूतिगन्धकम्‌ । सवलक्षण- 
सँयुक्त काञ्चिङ्गाभं च -जायते ॥ १२॥ 
षं भवेच्छ्यावं नासिकोन्मार्गगं तथा । 
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__ > विक सैतिसे मनुष्य रुधिर निकलवावे । रुधिरसे | इजयजनले । पाण्डुरोगे छीपदे च विषहुरै 


(न तुटी 

i > उत्पन्न हुए चसंदोष, गाँठ और सूजन आदि विकार 
| fs रुधिर -निकलवानेसे नए .होते हैं | जिस समय बहल 
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js ` तुर्मे, शरहतुमें, मध्याह्न समयमै. और झीतकालमे 


सूज जाती हैं, गात्रमें भारीपन. होता हे, निद्रा ! 
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` भावमकाशः-पूवसेण्डस्‌ १। ` ` 
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च शोणिते ॥ १९ ॥ अन्थ्यबुंदापचीक्षुद्र- 


02 


` >. न होये, वर्षाकत॒में, विजली चमकती हो. औष्मऋ- | रौगाचिमन्यकाभिधे । विदारीरतनरोगेषु 


जाणा सादगीरवे॥ १६ ॥ रक्ताभि- 


अयन्दृतन्द्रायां पूतिध्राणस्थ देहिके । यक्क--. 


छहिषिसपणु विद्धो पिडकोहमे॥ १७॥ 
।इघ्राणवक्राणा पाके दाहे शिरोरुजि । 
उपद्श रक्तपित्त रक्तस्रावे म्रशस्यंते ॥ १८॥ 


करे 


पष्षषु भ्क्षणव। जझोकालाडुकादिभिः 
अथ वापं पशारामोक्षः कारथेद्रक्तपात-ः 
नस. ९९ || 
रधर यदि वायुसे विगडा हुआ हो ता लाल 
झागावाला, रूक्ष, कठोर, पतळा, शीघ्र चलनेवाला 
आर सुइयाको सहंश पीडा करनेवाला होता हे । 
रावेर याद पित्तसे विगडा होय तो मधुरतारहित 
गरस सांक्ष्खयी तथा चटी ( कोडिया ) को अप्रिय 
पीछा, हरे रंगंवाला, नीला, काला ओर कच्चे पदार्थके 
गंधवाला, होता दे । यादे राधिर कफसे बिगड़ा 
हाय ता शीतळ, बहुल, खिग्ध, रेरूकेःपानीके सहश 
कातिवाळा, मांसकी पेशीसे फॅलनेचाला और संद- 


नट 


a 


. गातयुक्त होता ह | जो राथर दो दोषासे बिगड़ा 
दोय तो उससे दो दोषोके लक्षण देखनेमें आते हैं 


आर जो तीन दोषोंसे विगडा होय तो दुर्गन्धतायुक्त 
सम्पूणं लक्षणांवाला, तथा कांजीके सहर होता है । 
जो सविर विषसे बिगडा हो तो काला, . नाकमैंर 

निकनेवाला, कच्चे पदाथक सहृदय गंधवाला, कांजीके 
समान आर सर्व प्रकारके कोढोंको उत्पन्न करनेवाला 


रीता हैं| शुद्ध रुधिर पतला. और चोमासेमें होने- . 


कप 


वाळ इन्द्रगोप ( वीरबहूटी ) कीडेके सह रंग- | 


बाळा होता हे । वातरक्त, सूजन, दाह, अंगोका 


पकना, शरीरका लाळ रंग होना, नाक आदिमेंसे रक्त 


लेकी गांठ, क्षुद्रोग, अधिमंथ, विदारी, स्तनरोग, . 
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1 कोढ, पौडासहित, वायुके दर्जय होनिपर . 
विषस दूषित हो जाना, पाण्डुरोग, .छीपद, रुधिरका .. 


चिषसे 
सर्वकुष्टकर॑ तथा |... अतः ही जानां, गांठ, अर्बुद, अपचीनामक 


Fi 
a | 


गतिका डत हो जाना, भारोपन, रक्तामिध्यन्द, 
तन्द्रा, नाक अथवा मुखसेंसे दुर्गन्धंका निकलना, दाह, .' 
ङु सर्पाड | यकृत ( कजा ) शहा, विस, विद्रधि पिडका}, ` 


१ रर “ ही ॥ ; SE हि FE 
| भावादीकासमेतः ।- pn 
कण हठ नाक ओर भखक्ता पकन मस्तकरोग, उप- | पृमचूणेश्र ववधश्वनगारकः ।. सर्पनिमॉक- 
दशा आर रक्तपित्त इतने. रोगोंमें रुधिर निकालना | चुणवा भस्मना क्षामवस्रयो। ॥ ३२ ॥ मुखं 


भुत उत्तम है | इन रोगोंमें सिंगिये लगवाकर अथवा य्‌ 
नणस्य यद्वो च शीतश्चोपचरेट्गणाम्‌। विध्ये 
जोक लगबाकर, वा तूबी आदि लगवाकर अथवा नस | द्ाचप चर प्‌ 











` अछिकर रुधिर निकाले ||-९--१९ || 


न ङुबीत शिराम्नोक्षं 
यिन 
५ाण्डुरा[गण्‌ः ॥ २० ॥ पचकृमाबशुदस्य 
पतरनेहस्थ चाशेसाशय । सर्वीक्षशोधयक्षा- 


कशस्थाऽतेव्यवा- 
। झोबस्थ भीरोर्गभिण्याः सूतायाः | 


। इष रारा पावद्दहतक्षारेण वह्दिना ॥ ३३॥ 
बण कषायः सन्धत्ते रक्त स्कन्द्यते हिमम्‌ 
| मणास्य पावर्थेतक्षारो दाहः सङ्गोचयेच्छिराः 
। ३४॥ रक्ते . दुष्टेऽवञिष्टेऽपि व्यारितब - 
मङ्प्याते। अतो रक्षेत्सावशेवं रक्ते नात्ति- ` 


&५  #५ ९१ 


। न[ताइतो [| ३८ il 
ताइदारवासकासिनास्‌ ॥। २१ ॥ छ्यती- | 
शारथुक्तानामातरिबन्नतमोरपि । ऊनंपोड | गर्भवती स्त्री, प्रसूता स्री, पाण्डरोगी. वमन आदि 


3135, बहुत मथुन करनेवाला, नपुंसक, भयभीत 


शवर्षेस्य गतसप्ततिकस्य च । आधातात्झ्- | (साते उद हुआ, जिसने सखेहपान किया हो 


` तरक्तस्य शिरामोक्षो न शास्यते ॥ २२ || 
( तथा च भ्छुतरक्तस्य रक्तापेतादिना गत- 

स्थ ) एवं चात्ययिके योगे जलौक्का- 
भावानहरतू । तथा च विषजुष्टनां शिरा- 
मोक्षो न शस्यते ॥ २३॥ गोझंगेण जलोका- 
भिरलाबूभरपि त्रिधा । वातपित्तक्कफेठं 
शोणितं स्रावयेदधः ॥ २४ ॥ द्विदोषा- 
'भ्याएु ढुष्ट यत्रिदोर्पराप दूषितम्‌ । दूषितं 


सावयचुक्त्या शिरामीक्ष) पदेस्तथा ॥२५॥ 


एह्णात शोणितं दंग दद्षांगुलभितं बलात्‌ । 
'जढाका हस्तमात्रं ठु तुस्वी तु दादशां 
-गुखम्‌ ॥ २६ ॥ पदमंशुलमात्रस्य शिरा 
- सवागशाधिनी । शीते निरने गूच्छाताने- 
` दाभातिमदश्नमः ॥ २७ ॥ युक्ते नाखाव- 
यङ्गक्त तथा पिण्मूघसंगिनाम्‌ । शोणिते 
.चामइते तु ङुष्ठात्रिकडुसेन्धवः ॥ २८ ॥ 
` मदेयेद्रणवक्रे च तेन रक्तं मवत्तते । तस्मान्न | 
ति नात्युष्णे नास्विन्ने नातितापिते 
॥ २९ ॥ पीत्वा यवागू तृप्तस्य खावथे 
च्छोणितं बुधः - 
_तथैबातिशिराव्यधात्‌ ॥ ३० ॥. अतिप्रवर्तते 

«रक्त तत्र ङुयात्मतिक्रियास्‌ । अतिप्रवृत्ते 


'स्क्ते तु लोप्रसजरसाभने; ॥ ३१ ॥ न 








अतिस्विज्नस्योष्णकाले ले । 


७ 


दारीरम स्वेदन क्रिया अधिक करी हो, सोलह चपकी 
अवस्थासे छोटा, सत्तरवर्षसे अधिक आयुवाला ओर 


जिसका रक्तपित्त आदिसे रुधिर निकलगया हो, इन 


सबका नस खोलकर रुधिर नहीं निकाले 1 इन रोगि- 
याक यादे शधर निकालनेकी अत्यन्त आवश्यकता 
हो तो जोक लगाकर -निकाले | परन्तु इन रोगियोंके 


विष ( जहर ) चढा हुआ हो तो उनकी फस खोल- > 
। -विद्वान्‌ वैद्य 


करद सुधर निकालना उत्तम 
वायुसे, पित्तसे, अथवा कफसे बिगडे रोगीका राधिर 


सीगी, जोंक अथवा वैँबी लगाकर निकाले परन्तु दो ` 
दापस- अथवा तीन. दोपसे विगडा हो तो युक्तिस 
फस्त खोलकर और पछने लगाकर राधिरको निकाले | . 


सागा-आसपासके दश अंगुलतकके राधिरंको ब्र 


त्कारसे खोंचती है, जोक एक हाथतक रुधिरको | क 
सचता ह, दूबी बारह अंगुलतकके रधिरको खींचती य 
है; पछना एक अंगुल्तकके रुधिरको निकाले है और | 
फस्त खोलनेसे सम्पूर्ण शरीरका रुधिरं तिकलकर झुद्ध | 


रा जाता ह । शातकालमे; भूवा, मारच्छत, निद्रायुक्त, - 


भवभात, मदयुक्त, थका हुआ और जिसका सल 


अथवा मूज रुक गया हो, इन सबका रुधिर नहीं 
निकाले । रुधिर निकालनेकी क्रिया. करनेपर 
। शिर नहीं निकले ,तो कृरु, सोठ भिरच, 
| और सेंधे निमकको बारीक पोस उस मणके सखपर 
'रगाके रगडे तौ रुधिर निकलने ऊगता । जिस र 
अभय) अत्यन्त शीत तथा उष्णता न हो रोगीकी भे व. क छ 





पापछ 





अशरोगी, सर्व अंगॉमें पूजनयुक्त, उदररोगी, श्वास - 
याया, वमन, अतीसार इन रोगोंकरके युक्त, [जिसके 
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2 स्वेदनाक्रिया न करी हो और उसका शरीर अत्यन्त- 
ह ` तरम न किया हो उस समय रोगीको यवागू पिला- 
_ कर तृप्तः करके पश्चात्‌ -रुधिर निकालना चाहिये । 
_ जिसको अत्यन्त पसीना आ रहा हो, उष्णकाल हो 
अथवा जिसके शस्त्र 'अत्यन्त गहरा लग गया-हो 


क 
PE क 


उसके राधिर अधिक निकलता है । इस प्रकार रुधिर. 


बहुत निकलने लगे ताँ लोध, राल, रसोत, जौ तथा 
गेहँको चून; धायका चूर्ण, धतूरेका चूर्ण, गेरू, 
_ साँपकी काचलीका चूर्ण, रेशमी कपडेकी भस्मसे, 
अथवा सादे कपडेकी भस्मसे उस घावके मुखको 
बन्द करके उसके ऊपर शीतल उपचार करे अथवा 


> हुएक्रे ऊपर खारी डाले, वा वांधे हुएको अझिसे 
| जलावे औषाधे डाळनेसे बींघे हुएका जोड मिल जाता 
है, शीतल उपचार करनेसे राधेरकी रुकावट होती 
है. क्षार डालनेसे त्रणका मुख जुड जाता है ओर दाग 


bd ) b+ 
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. देनेसे नस सुकड जाती है । विगडा हुआ रक्त शरी- 


- रमे किचित्‌ शेष ( वाकी ) रह जाय तो भी व्याधिका 

प्रकोप नही होता, इस कारण रुधिरको दोष रख देवे, 

- कारण कि-रुधिर अधिक निकलना उत्तम नहीं 
> है ॥ २०-३५ ॥ | 

. ` ` आन्ध्यमाक्षेपकं तृष्णा तिमिरं शिरसो 

८ ` रुजः । पक्षाघातं श्वासकासौ हिक्कादाही च 


= 


पाण्डुताम्‌ ॥ २६ ॥ कुरुते$तिखतं रक्त 


| मरणं वा करोति च । देहस्योत्पत्तिरस्‌जा 
देहस्तेनेव धार्यते ॥ ३७॥ रक्तं जीवस्य 


कुपिते खुतरक्तस्य मारुते ॥ २८ ॥ कोष्णेन 
सर्पिषा शोथं सव्यथं परिषेचयेत्‌ । क्षाण- 
स्येणंशशोरश्रहारिणच्छागमांसजः ॥ . ३९ ॥ 
रसः समुचित; पाने क्षीरं षष्टिकया हितम्‌ । 
पीडाशान्तिलेघुत्व॑ . च व्याध्युपद्रवसक्षयः 
॥ ३० मनःस्वास्थ्यं भवेद्चिहं सम्यङ्गानि 












| ॥ ॥ सारस्तिइसजि  । व्यायाममेधुनक्रोधशीत- 


/ ` जानप्रबार कान्‌ ॥ ४ १॥ एकाशनं दिवा 
Na जीण ११ जनम्‌ क्‌ || झाक वादम- 


उस बींधी हुई नसके ऊपर . भागको फिर वेधे, वींघे . 


चाधारस्तस्मांद्रक्षेदसग्बुध। । शीतीपचारः 





« रुधिर बहुत निकले तो, अन्धापन, आक्षेपक वात 
तृषा, तिमिर, मस्तकरोग, पक्षाघात, श्वास, खांसी. 
हिचकी, दाह, तथा पाण्डुरोग इनकी उत्पत्ति होती है 
ओर किसी समय. मृत्यु भी हो जाती है-। शरीरकी 
उत्पत्ति रुधिरसे हुई है, राधिरही शरीरको धारण 
करता. है और रुधिरही जीवका आधाररूप है: इस : 
कारण विद्वानोंकों रुधिरकी रक्षा करनी चाहिये | 
रुधिर निकालनेके पश्चात्‌ शीतल उपचार करनेसे 
वायुका प्रकोप होय तौ पीडायुक्त सूजनपर किंचित्‌ 
उष्णतायुक्त घी लगावे । रुधिर' निकलनेसे अधिक . 
निर्बछता हो जाय तो रोगीको हिरण, खरगोश, मेंढा 
काला हिरन और बकरेके मांसका रस पिलाना चाहिये 
ओर दूधके साथ सांठी चावलाको खिळावे तो इससे 
अच्छा होता है । रुधिर वराबर ठीक निकल गया 
होय तो पीडाकी शांति, शरीरम छथुता, रोग तथा: 
उपद्रवका क्षय और मनको स्वस्थता इतने. चिह्न 


डोते ~ २.७ 
हात ह्‌ | रुधिर निकाळनेके पश्चात्‌ शरारम जवतक 


बरळ न आवे. तबतंक अत्यन्त परिश्रम, मैथुन, क्रोध, 
शीतल. जलसे स्नान, अधिक पवनमें रहना, एक 
समय भोजनका अभ्यास, [दनम साना, खारा, अम्ल . 


"तथा तीक्ष्ण पदार्थ खाना, शोक करना आर बिवाद 


करना, इन सवकी छोड देवे तथा अजीण नहीं होने 
देवे ॥ ३६-४२ ॥ 

नेत्रस्वच्छकारिणी क्रिया । 
सक आइच्योतनं पिण्डी बिडालस्तपण 
तथा । पुटपाकोऽक्ननं चेभिः कल्पेनेत्रसु- 


पाचरेत्‌ ॥ १ ॥ 


/ . सेक (पानी आदिको थार डाळनी ), आइच्योतन 


| ( बूँदें डालना ), पिंडी (-छपडी बांघना ), ब्रिडाळ' 


( लेप करना), तर्पण ( तृप्ति करनेके लिये नेत्रोमें 
दूध आदि ` भरना ), पुटपाक ( पकाया हुआ रस . 
भत्रोंमे डालना ) और अंजन (. आंजना ) इतनी 
क्रियाओंसे नेत्रोका उपचार करे ॥ १. ॥ 


सेकावीधेः। . ` . 
सेकस्तु सक्ष्मधाराभे! स्वे स्मिन्नयने हितः 
मीलिताक्षस्य मर्त्यस्य प्रदेयश्चतुरंगुलः॥ २॥ 
स स्नेहो भवेद्राते . पित्ते रक्तच रोपणः । ` 
लेखनस्तु कफे कार्यस्तस्य मांत्राऽभिधी- 


3 5 


यते॥३॥ षड्भिर्वाचाँ दाते! नेहे चतुमिश्रेव 





रोपणे । तेख्िमिलेखने कार्य; सेको नेत्रम- 


सादने ॥ ४॥ निमेषोन्मेषणं पुसामंगुल्या 


च्छोटिकाऽथ वा ।. शुर्षक्षरोज्चारणं वा बाङ- 


“मात्रयं स्ता बुधै; ॥ ५ ॥ सेकस्तु दिवसे 


कार्या रात्रा चात्यन्तिके गद्‌ । एरण्डस्य 
दृळे; पिष्टैः पक्माजं पयो हितम्‌ सुखोष्णं 
गनेयारन्तः [सक्त वातातनाशनस्‌ ॥ ६ ॥ 

राग नेत्रौंको मिचवाकर उसके ऊपर चार 
अंगुल ऊचेसे सूक्ष्म (पतली ) धारा डाले, यह धारा 
नेश्रसम्बन्धी सम्पूर्ण रोगोंमें उत्तम है | वातकी पीडा 


हॉ तो घी आदि खेह पदाथाँकी धारा देवे, यह स्नेह्‌- 


न सेक कहाता दे | पित्तकी अथवा घरकी पीडा 
होय तोः दरड आदिके रसकी धारा देवे, यह रोपण- 


सेक कहाता हे | कफकी पीडा होय तो मलको उखा- 
डनेवाले सोंठ आदिके रसकी धारा देवे, यह लेखन 


संक कहाता है | खेहन सेक करना हो तौ छः सौ 


.-भात्रातक करे, रोपण सेक करना हो तो चार सौ सात्रातक 


करे और लेखन सेक करना हो तौ तीन सौ मात्रातक करे, 


- इससे नेत्र स्वच्छ हो जाते हैं | मनुष्य नेत्र मीचकर खोले 


इतने समयकी, वा एक चुटकी बजानेमें जितना समय 


- छगे इतने समयकी अथवा एक गुरु अक्षर जितने 


समयमै बोळा जाय इतने समयकी एक मात्रा होती है । 


` घारा.डालनेका सेक दिनमें ही करे, परन्तु महादःख- 


= 


“० 
क ७०० >...” 


दायी रोग होय तो रात्रिम भी करे | पिसे हुए 


`. अण्डीके पत्तोके साथ बकरीका दूध पकाकर किंचित्‌ गरम 
. गरमउस दूधको नेत्रीपै डाले तौ. वहः सेचनं उत्तम है 
और वातसम्त्रन्धी पीडाको नष्टं करे है ॥ २-६ || 


आइच्योतनविधिः 


' छांगुछोन्मीढिते नेत्रे प्रोक्तमोइ्च्योतनं 
` हितस्‌ ॥ ७ ॥ निन्द्वोऽष्टो लेखनेषु रोपणे 
दृश बिन्दवः । स्नेहे ते द्वादश प्रोक्ताः| 
` शीतले कोष्णरूपिणः ॥ -८ ॥ उष्णे तु 
_ शीतरूपाः स्युः सर्वत्रैवैष निश्चयः । वाते 
` तिक्त तथा ल्लिग्धं पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥९॥ | 
. कफे तिक्तोष्णरूक्षं. च क्रमादाइच्योतनं ' 
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माषाटीकासमैत; । 
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नाभ्यां भेबर्जांनासयोगतः । आश्रयोतनं न 


तव्यं निशायां केनचित्कचित्‌ ॥ ११ ॥ ˆ 
तयथा-विल्वादिपचमूलेन बृहत्येरण्डशि- 


याभिः । क्वाय आश्र्योतने कोष्णो वाता- 


भिष्यन्दनाशन! ॥ १२ ॥ 
रोगीके नेत्रांको दो अंगुळ खोलकर उसमे काथ, 


दाहद, आसव अथवा लेहकी . बूंदें' डाले, इसको | 
यह हितकारी है । लेखन क्रिया . 


आइच्योतन कहते हैं 
करनी होय तो आठ बूंदें डाले, रोपण क्रिया कर 

हा ता दश वूदे डाले ओर स्नेहन क्रिया करनो दो 
तां बारह बूद डाले | शीतकाल होय तो किञ्चित्‌ गरम 


i 
-- a १५ 
= CO: « 29% ०५ 
कळे छर ७ ५ क? 
न बक की उ ~ ts > 
डे ९ F OE) me अं 
2 SHAN 2 व्हू 
i So), 
& 5 १ + |) «2 “af 
Ee तक त 
/ 2१... ७ | 
०+“ + » 4 
$ ९ +" ती | 
~® ौ नी 
९१ क 
# छै उ 
sw 


क्छतोन्मिता ॥ १० ॥ ततः परं लोच- | 
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करके बूदें डाले और उष्णकाल होय तो शीतल बुँदे 


छे, यह सम्पूर्ण क्रियाओंका सिद्धान्त है । बातकी | 


पीडा होय तो कडवी तथा स्नेइयुक्त बूँदें हितकारी 


दै, पित्तकी पाडा हो तो मधुर और शौतलतायुक्त 
दूँदें डाळना हितकारी है और कफकी पीडा होय तौ. 


कडव गरम तथा रूक्ष ओपधियोकी बूँदै डालना 


हेतकारी है | सम्पूण आश्‍च्योतनकी मात्रा सौ शुर | 
अक्षरांका जितने समयमै उच्चारण हो इतने. समयकी 
जाननी, कोई वैद्य किसी रोगपर नेत्रोंमें-राजिके समय | 
बूंद नहीं. डाले | बेल आदि पंचमूळ, केरी, अरण्ड | 
और संहँजनेका क्राथ. करके उसंकी सहती सहती | 
इससे वाताभिष्यन्द | 
( वातस ऑखोंका दुखना ) नामक रोगका नाश, 


गरम बूदे नेत्रमे डाले 


होता है ॥ ७-१२ ॥ ` a 
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टु ` | युक्तमेषजकल्कस्य पिण्डी . कवलमात्रया। . 
क्काथक्षोद्रासबस्नेहाबिन्दुना यत्तु. पातनम्‌ । ० 


वखखण्डेन संवध्या नेत्रेडमिष्यन्दनाशिनी . 


कफे ॥ ९५ ॥ 













योग्य औप्रधियोंका कस्क करके उसकी कबलके ` 
सहश टिकिया नेर्भोपर रखकर उसपर ऊपरसे 







शता की भावभकादा!-पूरवेखण्डेम्‌ १ ।. 


पटी बाँचे यह पिंडीकी क्रिया है।इस टिक्रियाको 
रखकर बाँधनेसे नेत्र दुखनेकी पीडा न४ होती है । 
' नेत्र वातसे दुखने लगे होय तो लेह्युक्त गरम टिकिया 

रक्खे; पित्तसे दुखने लगे होय तो शीतलतायुक्त 
`. _ टिकिया रकखे, गरम आर रूखे पदाथाँकी टिकिया 

`. कफरोगमे रक्‍खे, यह विद्वानोने कहा. ह । अण्डक 
' पत्ते, जड और छाल इनकी टिंकियासे वातको' पीडा 
नष्ट होती है, आमलोकी टिर्कयासे पित्तकी पीडा 
' नष्ट होती है और सहँजनेकी .टिकियासे कफकी पीडा 
` ` नष्ट होतीं हे | १३-१५॥ 





| बिडालकविधि; । 

|... बिडालकाो बहिलेंपो नेत्रपक्ष्मविवांजतः । 
` ` ततस्य मात्रा परिज्ञेया मुखाढेपविधानवत्‌ 
७१६ ॥ ष्टीगेरिकसिन्धूत्यदावींताक्षये 
समांशकैः । जलपिटेबेहिलेंपः -स्वेनेत्राम- 
5... यापहः ॥ १७ 0 

क भत्रे. पलकोको छोडकर बाहरके मागपर लेप 
इसको विडालकविधि कहते € । मुके ऊपर लेप 


>. ` 'कर्नेकी जो मात्रा कही है बही मात्रा बिडाळककी 
. जाननी मुल्हठी, सुबर्णगेरू सँघानिमक, दारुहलूदी 
¬ ` और खपरिया इनको समान भाग लेकर . पानीमें 
fe ° पीसकर नेत्रके बाहरके भागपर लेप करे तो नेत्रके 


` | ` सम्पूर्ण रोगोंका नाश होता है॥ १६ ॥.१७॥ ` 
0050: तर्पणबिधै; 
` ` वोतातपरजोहीने वेइमन्युत्तानशायिनः | 
i ' अभितो माषचूणेन ह्विनेन पारिपिण्डिता 
 ॥-१८॥-समौ इढौ च सम्बाधो कत्तेव्यो 
`` चत्रकोरायोः । पूरमेद्वतमण्डेम ` विलीनेन 
a  (सुखोदकेः,॥ १९.॥ सापषा शतातन 
क्षीरजेन घृतेन वा । निमग्नान्यक्षिपक्ष्षाणि 
' -यावत्स्युस्ताबदेवं हि ॥ २० ॥ पूरयेन्मी- 
` लिते नेत्रे तत उन्मीलयेच्छने: | भिषग्भिः 
4 je ' रेष बिख्यातस्तपंणस्योदितो विधि; ॥ २१॥ 













| यदकं च परिष्यन्दि नेत्रं कुटिलमा पिलम्‌ । | 






Re हु न नळे श्‌ त्पातकच्छान्मीलनसयुतस्‌ | 
| ॥ २२ तिमिरानशुक्रायरमिप्यन्दा 
विमन्यवः |. शोथाभ्यां युत 
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वातविपयेयेः ॥ २२ ॥ दत्तेन तर्पयेत्स- . 
म्यङ्नेत्ररोगविशारद्‌ः । तपणं धारयेह- : 





त्मरोगे वांचां शतं छुध। ॥ २४ ॥ स्वस्थ 


कफे सन्धिरोगे. वाचां पंच शतानि च। 
पंदशताने कॅफे कृष्णरोगे सप्ते शतानि 


हि ॥ २५ ॥ दृष्टिरोगे शतान्यष्टावधिमन्थे. 
सहस्रकम्‌ । सहस्नं वातरोगेषु धार्यमेव हि. 
तर्पणम्‌ ॥ . २६ ॥ पूणे चापांगमार्गेण 
ल्ञावयित्वाऽक्षि शोधयेत्‌ । स्विन्नेन यवपिष्टेन ` 
ख्रेहवीर्यरत तत, ॥ २७ ॥ ` यथास्वं घूम- 
पानेन कफमस्य विरेचयतू । एकाह. वा >यह्‌ 
वापि पंचाहं तपेणं चरेत्‌ ॥ २८ ॥ 


जिसमें वायु, धूप अथवा धूळ न हो ऐसे धरम 
रोगीको चित्त सुछाकर सने हुए उडदके चूनका, 
एकसा, हढ, गांठरहित ऐसा दोनो नेत्रापर घेरा बनावे 
पश्चात्‌ रोगीकी आखाको मिचवाकर उप्ण जलसे 


.पिघळाया हुआ घी, सौ वार जलसे थोया हुआ घी 


अथवा. दूधसे निकाला हुआ घी जबतक पडक डवे 
तबंतक उस घेरेमें भरे, इसके भरनेपर धीरेसे रोगीको | 
आँखे खुळवावे,. यह तपणक प्रसिद्धः विधि वैद्योने 
कही है । नेत्र रूक्ष हो गये हो, पानी झरता हो, मैले 
तथा पलकौरादित हो गये हो, नीका नसे लाळ होकर 
बहुत पीडा करती हो तिमिर, अर्जुन, फूला, आभ” 
ष्यन्द्‌, अधिमथ 
अथवा वातविपर्यय रोग होय ता. इन सव रोगोंमें 

बिद्वान्‌ वैद्य तर्पण विधि करे | वर्त्मरोग होय ती | 


तथा संधिरोगमे पाँच' सौ” शुरू अक्षरका जबतक 


उच्चारण होय तबतक तर्पणको रहने देवे 


उच्चारण हो. तब्तक तपणका ९ हने देवे । काछी - 
पुतलीके. रोगाम सात सौ और इ्टिरोगोमे आठ सौ ड 
गुरु अक्षराँका उच्चारण होनेतंक तर्पण धारण करे । 
अधिमंथरोग ( पुतळीमें मातो कोई वु चुसती ही | 


ऐसी पीडा उठकर आधे मस्तकमें वेदना ) होय तौ 
सहृख गुरु अक्षरौका जबतर्के उच्चारण हो 
"तको रहने देवे ओर वातसंबँभी रोग दोय 
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शुष्कनेत्र, नेत्रपाक नेत्रोंकी सूजन, . . 


जबतक सौ - शुरं अक्षरका 'उच्चारण हो. तबतक - | 
भेत्रीपर तर्पणको रहने देवे । स्वस्थतामें, कफमें - ५ 


। पित्तकं | 
पीडा. होय तौ छः सौ गुरु अक्षरोका . जंबतर्क . | 


` वैद्यको नेन्रोंका अत्यन्त तर्पण हुआ. जानना । जो 
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.. आषारीकासमेतः। | 





`. सहल गुरु अक्षरका जवतक उच्चारण हो ततक 


_तर्पणको रहने देवे । तर्पणविधि पूर्ण होनेपर नेत्रे 

` कोयेसे घीको वहाकर निकाल डाले, फिर गरम किये 

` जाके आरेसे नेत्रोंको साफ कर डाले और तत्पश्चात्‌ 
. « घीके जोरसे बढे हुए कफको यथायोग्य धूमपान करके 
दूर करे | एक दिन, पाँच दिन अथवा सात दिनतक 
तपणक्रिया करे | १८-२८ ॥ 


` यथार्थतरपणाचेहम्‌। 


- तर्पणे तृप्तिलिंगानि नेत्रस्थेताने लक्षयेत्‌ । | 


सुखस्वप्नाववोधत्वं वेशाद्यं नेत्रपाटवस्‌ । 
निदतिव्यांधिशान्तिश्च क्रियालाधवमेव च 
॥ २९ ॥ ( निरृतिः सुखम्‌ । क्रियाठाघवं 
नेत्रस्य । क्रियायां निमेषोन्मेषादौ लघु- 
ता। ) शुवोविलमतित्निगथमश्चुकण्डूपदेइवत्‌ । 
वर्षतोद्युतं नेत्रमतितापितमादिशेत्‌ ॥३०॥ 
`. आस्नाबशोफपीडाढयमुपदेहसमाङुलस्‌ । 
रुक्षमल्लावमरु्णं नेत्रं स्याद्वीनतर्पितम्‌ 
॥ ३१॥ अंनयोदीषवाहुल्यात्प्रयतेत चि 
कित्सिते । रूक्षखिगधोपचारास्यामेतयोः 
स्यात्प्रतिक्रिया ॥ ३२ ॥ ( अनयोः अत्ति 


* : तर्षितहीनतर्पितयो; । ) दुदिनात्युष्णीतेषु 
` चिन्तायां संभ्रमेषु. च । 


अझान्तोपद्रवे 
- चाक्ष्णि तर्पण न प्रास्यते ॥ ३३ ॥ ` 


.. और सुखपूर्वक ही जाग जाय, स्वच्छता, नेत्रोकी 
` शाक्ते तथा सुख बढ़ता है, व्याधिकी शांति होती है 
. और खोळ्ना मीचना आदि क्रिया ` करनेमें लघुता 
. ` होती है, इस प्रकारके चिह्न होनेसे नेत्रोंका तर्पण मली 
. भाँति हुआ जानना । जो तर्पणका अधिक योग हुआ 
` होय तो नेत्र भारी होते हैं, मैले हो जाते हैं, अत्यन्त 
` स्निग्धता होती. है, आँसू बहते हैं, खुजली होती है 
__._ जिस प्रकार थर चढा हो नेत्र इस भाँति हो जाते हैं 
. और घिसनेकी समान पीडा. होती है, इन चिह्वाँसे 


` ` नेत्रका हीन तर्पणःहुआ होय तो नेत्रोमैसे पानी झरता 
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| तथा संभ्रम होय तव ओर उपद्रव शांत दोनेसे पहिले 





वाक्छतं नरेः ॥ ३८॥ जाङ्गलानां यकन्मां- 


कै: सेलेखनद्रव्यसंयुतः कुष्णलोइरजस्तांस्र- र र 
तपण यथार्थ हुआ होय तो निद्रा सुखपूर्वक आवे. 


| काभिः स्यात्प्वतिक्तक इति मथितो गणो- 


त्तिदर्शने । ( व्यापत्तिदशने मिथ्योकृतपुट- 
| पाकजनितव्याधिदर्शने । ) तेजांस्यानेळम प 
` ` है, सूजन तथा पीडा होती है, नेत्र लितता करके | काशमादश भास्वराणि च । नेक्षेत तर्पेते पु हे 
कुछ रहते हैं, रुक्षता होती. दै,. गीलापन नहीं | ह 


= ७० ~ 
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रहता ओर लाली होती हैं | जो तर्पण अधिक अथवा | व 
हीन हुआ होय तो .दोषोंकी वक्रता होती है इस | हः 
कारण उनकी चिकित्सा करनेका प्रयत्न करे | जो 
अत्यत तपण हुआ होय तो रूक्ष उपचार करें ओर 
हीनतपण हुआ होवे तो खिग्ध उपचार करें | वद्दळके . 
दिनमै अत्यंत उष्ण तथा शीतल समयमै जव चिता 


नेत्रोका तपण करना योग्य नहीं दे | २९-३३ ॥ ठ 


पुटपाकावोथिः । 
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दे बिल्वे खिग्धमांसस्य परद्रव्यपलं मतम्‌ । 4 
द्रवस्य कुडवोन्मानै सर्वमेकत्र पेषयेत्‌ 

॥ ३४ ॥ तदेकत्र समालोडय पत्रैः सुपारि 
वोष्टेतम्‌ । पुटपाकतिधानेन  तत्पश्चात्तद्रसं 
बुधः ॥ ३९ ॥ तर्पणोक्तेन विधिना यथाव- 
दवधारयेत्‌ । दृष्टिमध्ये निषेच्य्‌ः स्पाचित्य- . 
शुत्तानशायिनः ॥ ३६ ॥ स्नेहनो लेखनश्चै 
ऐपणश्चोति स त्रिधा । हित; ल्रिग्धो$तिरू- | 
क्षस्य स्निग्धस्य स तु लेखनः । दृषेबेलार्थ- ` 
मितरः पित्तासखणवातनुत्‌ ॥ २७ ॥ व 


( इतरो रोपणः) स्नेहमांसवसामज्ञमेदःस्वा- . 
दोषधेः कृतः। स्नेहनः पुटपाकः स्याद्वायोऽयं 


शंखविडमसिन्थुजेः ॥ ३९ ॥ सञुद्रफेनका- 
सीसस्रोतोऽञ्ञदधिमस्ठुभि। - 


स्तन्यजाङ्गलमज्ाज्यतिक्तद्रव्यावेपाचिततः । 


ठेखनात्रिगुणी धायः पुटपाकस्तु 2. रोपणः ` ` 
॥ ४१ ॥ निम्बास्ृताडषपटोलनिदिग्धि- - 


ऽयम्‌ । आचरेत्त्पणोक्तां तु क्रियां व्याप- | 
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द. a ` आवअकाशः-पूवेखण्डम्‌ १ । | | | 
| ` ` . खेहयुक्त आठ, तोळे. मांस छेकर उसमे त्रिविधमेज्नस्‌ । यथापूर्व वल॑ तेषु श्रेष्ठमाह- . | 





















औषधि चार तोळे, द्रवपदार्थ सोलह तोळे डालकर 


र णः ॥ ४४॥ त | | 
' सबकोएकत्र पीसे; पश्चात्‌ उसका एक गोला बनाकर: 4400 त्येक निधा गोता जि 


= पत्तोंसे ढककर पूर्वोक्त पुटपाककी रैतिसे अग्निं | छेखन रोपण तथा । लेनं चेति ढिङ्गानि 
 _ पकावे, पश्चात्‌ उसमेंसे रस, निचोड लेवे उस रसको | तषा विस्तरत, श्रणु ॥ ४५ ॥ लेखन क्षार- 


'  तर्पणकी रीतिके अनुसार सम्पूर्ण प्रकारसे नेत्रोंमें उप- 
योग करे। रोगीको चित्त सुछाकर उसके नेत्रोमे यह 
रस डाले । ख्लेहन ( लिग्धता करनेवाला), लेखन 
` ( मलको उखाडनेवाला ) और रोपण ( भरती कर- 
डर नेबाला.) इस भाँतिसे इस रसके तीन भेद हैं। 
' ` अत्यंत रुक्ष हुए मनुप्याँको खेहन रस उत्तम है 
र स्निग्ध मनुष्यौको लेखन रस उत्तम है, ओर. दृष्टिको 
बल देनेके . लिये रोपण रस उत्तम है कि, जिससे 
________ पित्तरधिरका. विकार, त्रण और वात नष्ट होते हैं । 
क लेह, मांस,” चरबी, मजा, सेद्‌ तथा. मधुर औषधि- 
` यसि बनाये हुए पुटपाकका रस खेह्न होता है, 
`. . "सोहन रसको दो. सौ गुरु अक्षरोंका जबतक उच्चारण 
होय . तवतक धारण करे, जंगली जीवबॉका कलेजा 
gs सक _ और मांत, लेखन औषधि, काळे लोहे (पोलादलोहे ) 
कु का चूर्ण, तँच्रिका चूर्ण, शंख, मूँगा, संधानोन, समद्रेफन 
कंसीस तथा सुरमेका चूर्ण ओर दहीका पानी इनसे किये 
हुए. पुटपाकका रस लेलन होता है, लेखन रसको सौ गुरु 
अक्षरका जबतक -. उच्चारण होय तबतक धारण कर. 
रक्खे । ज्नीको दूध, जंगली पञ्चुओंका मांस, मधु, घी 
भे, > ` नीम, गिलोय, अड्सा, परवळ और करेरी.. इनंसे 
. बनाया हुआ - पुटपाकका रस . रोपण होता हैं, रोपण 
न रसको तीन सौ गुरु अक्षरोंका जवतक उच्चारण. होय 
` ` तवतंक ई वक रकखें । नीमको आदि 
कु हर कटर तः जो पदार्थ हे. दह. तिक्तकगण : 


| 

| 
तीक्ष्णाल्मरसेरभनसुच्यते । नेत्रवत्मोशिरा-- | 
जालश्रोत्श्वङ्गाटकास्थितम्‌ ॥ ४६ ॥ मुख- - | 
नासाक्षिमिर्दोषयुत्किश्य खावयेञ्च तत्‌ । | 
कषायं तिक्तकं चापि सस्नेहं रोपणं मतम्‌ | 
॥ ४७ ॥ तत्स्नेहशेत्यादर्ण्ये स्थाइट्रेश ` 
बळ्बद्धनस्‌ । मधुरं स्नेहसंपन्नमञ्जनं स्थात्प- : | 
साद्नस्‌ ॥ ४८ ॥ दृष्टिदोषप्रसादार्थं स्नेह | 

| 


1760) गि १ 


नाथ च ताद्धि तत्‌ । हरेणुमात्रा वृत्तिस्त - 
लेखनी स्यात्प्रमाणत३ ॥ ४९ ॥ सार्देकरे 
णुकमिता रोपणी वत्तिरिष्यते । क्रियते 
स्नेहनी वत्तिद्विहरेणुकमात्रया । रसाञ्जनस्य 
मात्रा तु पिश्वतिमिता मता ॥ ५० ॥ | 
` सम्पूण दोषोंके पक जानेके पश्चात्‌ नेत्रोमें योग्य | 
अंजन आजे, . जो नेत्राँमै लगाया जावे. वह पदार्थ _ | 
अंजन कहाता ह | रसरूप बत्तीरूप और चूर्णरूप ये . | 
४ 
। 
i 






अंजनके तीन भेद दै। इनम चूर्णसे बत्ती वलवान्‌ है . 
और वत्तीसे रस बलवान्‌ है । इस प्रत्येक अंजनके ४ 
लखन;रोपण और स्लेहन इस भाँति तीन तीन भेद द, | 
इनका लक्षण विस्तारसे कहते हैं सो सुनो । जो खारी, | 
तीश्ण और खट्टे रसवाळा अंजन होय वह लेखन. be 
अंजन कहाता.है। यह अजन नेन्नोंमें, पछकोंमें, नसोंके |. 
ह्र्‌ समूहमें, :कानमें और -कपालकी हड्डीमें 'रहनेवाले | | 
| 5 करणा | पुटपाक रसका, अधिक अथवा न्यून | दोषोंको.स्थानसे. गिराकर ससे, नाकसे तथा नेत्ोसे | i 
१" 3 उपयोग होनेसे रोगोंकी उत्पत्ति देखनेमें आवे तो निकाल. देताहे | कसैले तथा कडवे. रसवाला और | 
BN र खेह्युक्त जो अंजन होय. बह रोपण. कहाता है | यई ... 
' रोगी | खरे तथा शीतल होनेसे रोपण अंजन वर्णको उत्तम । 
. बड रोगी तेजके सन्मुख नहीं देखे, वायुके सामने दृष्टि करे है और इष्टिके . बलको मी. वढावे है | मधुररस- |. 
| हाक नहीं देखे, शीशा और प्रकाशित | बाळा और लेहयुक्त जो. अंजन होय: वह प्रसादन: 
न आ दि पदाथाको भी नहीं देखे | 1२४-४२ | ।. 'कहाता ह सेहन अंजन दृष्टिके दोपको शुद्ध करनेके ` । 2२ 
न: हा नविधिः । 'लिये और दृष्टिको खिग्ध करनेके: लिये उपयोगी है। |. 
करियर दास्य लेखन वत्ती बनावे तो एक मररके बराबर बनावे | | | 
po ने क्रिय डी नाशन ` भत र तसू | ब बढानेके ल्यि जो बत्ती बनाई जाय वह . |. 
0022 ४२ ॥ तदः परसो | सि भाते! डे द मः मटर्‌की बुराबर “बनाने आर दृष्टिको खिग्थ करन ` ॥ 
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: नेके छिये-जो बत्ती वनाई जाय वह दो मटरकी 
- चर बनाव, रसरूप. अंजनकी मात्रा एक पिष्टवर्तिकी 


. बराबर बनावे || ४३-५० | 
चूर्ण तु लेखनं वेदयेद्विशलाकं प्रदीयते । रो 


` पण त्रिशढाक स्याञ्चतल्ल; स्नेहनाअने॥५ १॥ 
(चतर! शलाका! जेहनाअने चूर्ण) सुखे या 
मुकुळाकारा कलायपरिमण्डला । अष्टांगुळा 


शलाका स्यादशमजा धातुजाथ वा ॥ ५२॥ 

८ कलायपरिमण्डला अग्रे कलायवद्दतुंला ।) 
ताम्रलोहाउमसञ्चाता झलाका लेखने मता । 
खुवणरजताडूता स्नेहने.ससुदाहवा ॥ ९३ ॥ 
अंगुळी च झडुत्वेन रोपणे सम्प्रयुज्यते । 
झष्णभागावाध किम्प्यादपागं यावदक्ष- 
नेसू ॥ ५४ ॥ हेमन्ते शिशिरे चेव मध्याद्दे5- 
अज मिष्यत । पूवाहे वापराङ्ख वा ग्रीष्मे 
शार दि चेष्यते ॥ ५५ ॥ वर्षास्वनभ्रे नात्युष्णे 

न्तं तु सदेव हि। अथ वा सवदा प्रातः 

सायं वाञ्चनमाचरेत ॥ ५६ ॥ नातिशीतो- 
ऽणृवाताञ्चवेलायां तत्मयुज्यते । श्रान्तेऽय 

. रुदिते भीते पीतमद्ये नवज्वरे ॥ ५७ ॥ 
" अजीर्ण वेगघाते च नाञ्जनं सम्मयुज्यते । 
_ रागोपदेहो तिमिर झूल संरम्भभेव च । -निद्रा- 
_क्ष्यंच कुरुते निषिद्धे युक्तमञ्जनस्‌ ॥ ९८॥ 
लेखन चूर्ण ऑजना होय तो उसकी दो सलाई 

ऑजि, रोपण चूर्ण ऑजना होय तो उसकी तीन 

> सलाई अजे, और खेहन चूर्ण ऑजना होय तौ 
. उसकी चार सलाई आजे । आँजनेकी सलाई कलूके 

` . सह मुखवाली, मटरकी सदृ गोल, आठ अंगुलकी 
` और पत्यरकी अथवा धातुकी होनी चाहिये, । लेखन 
.. चूर्ण आँजना होय तो ताँबेकी,, लोहेकी अथवा पत्थ- 
रकी सलाई होनी चाहिये । स्नेहन चूर्ण ऑजना 

` होय तौ सोनेको . अथवा चाँदीकी सलाइ. होनी 
` चाहिये | रोपण चूर्ण आँजना होय तो अंशुलीसे 


` आजे, कारण ` कि ' अंगुळी कोमल होती है । जो 


अजन आजना होय वह काली पुतलीके नीचेसे नेत्रके 


कोनेतक ऑजे '। हेमन्तन्ऋहतुमें और शिशिरऋतुमें 


आषारीकासमेतः । 


वाते ऊुयाद्यवान्मतास्‌ । 





| वत्तिः ः 
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मध्याह्न समयम अंजन ऑजना चाहिये, ऑष्म ऋतुमें 
आर शरहतुमें पूर्वाह्न समय. अथवा अपराह्न समयमे 
अंजन आजे, वर्षाक्रतुमँ जिस समय वादळ न होय 
आर बहुत गरमी न दोय उस समय आजि. वसंत 
ऋतुमें जव रुचे तवही अंजन लगावे, अथवा अधिक 
करके संवंदा प्रातःकाल वा. संध्या समय" आँजे, जिस 
समयमें बहुत शीतलता, उष्णता, वायु” और वादल 
न होये उस समयमै अंजन लगावे । थका हुआ 
रुदन किये हुआ, भयभीत हुआ, जिसने मदिरा 
( दारू ) पी होय, नवीन ज्वरवाला, अजीर्णयुक्त 
आर जिसने मल मूत्रके वेगको रोका होय इन सब- 
को अंजन नहीं लगाना चाहिये | जिनको अंजन 
आजनेका निषेध किया. है उनके अंजन आँजे-तो - 
नेत्रोंमे लाली होती है, नेत्र सूजेसे हो जाते हैं, तिमिर, २ 
शूळ, तथा दोषोंका कोप होता है और निद्राक्रा | 
नाझ होता हे ॥ ५१-५८ ॥ | 

लेखनकारिणी बते; 
शङ्कनाभेषिभीतस्य मज्ञा पथ्यो मन/शिका। २ 
पिप्पला मरिचं कुछ वचा चेति. समान | 
शकम्‌ ॥ ९९ ॥ छागक्षीरेण सम्पिष्य | 
एरण्डमात्रा | 
सास्पिष्य॒ जळ? ` ङुर्याद्ययाञ्जनस्‌ ॥ ६० ॥ 


तिमिरं मांसइद्धि च काचं पटलमबुद्मूं। ` 
राञ्यान्ध्यं वार्षिक पुष्पं वततिश्चन्द्रोदया २ 
हरेत ॥ ६१ ॥ इति चन्द्रोदयावरततैलेखनी । | 

शंखकी. नामि, बहेडेकी मींग, इरड, मैनाशिल, | क 
पीपल, मिच, कूठ ओर वच इनको समान - भाग ` | 
लेकर वकरीके दूधमें पीसकर एक अंडीकी बराबर | 
जौके आकारवाली बत्ती वनाचे | इस बत्तीको पोनीमी 
पीसकर. योग्य रीतिसे आँजे, इसके लगानेसे तिमिर, | 


मांसकी वृद्धि, काच, पटल, अर्बुद, रतोचा और एक | 
वर्षका फूला नष्ट होता है | इस वत्तीका नाम चन्द्रो | 
दया वतत है ||" ५९-६२ ॥ कक J) र 

म रोपणकारिणी वात; । 
अशीतिस्तिलपुष्पाणि पाष्टे! 
ण्डुलाः । जातिपुष्पाणि पञ्चाशन्मरिचानि | 
ठु षोडश ॥ ६२ ॥ सूक्ष्मं पिशष्म्बुना 
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के ` ` शुक्राणां नाशिनी मांसबृद्धिनुत्‌ । एतस्या हः | 


६६६ 


भावमकाश;--पुबेखण्डम्‌ १ । 





अञ्जने प्रोक्ता मात्रा सार्धहरेणुका ॥ ६१ ॥ 
इति कुसुमिका रोपणी वटी । `. 

अस्सी तिलके फूल, साठ पीपछंके बीज, पचांश 
'चसेलीके फूल ओर सोलह्‌ दाने मिर्च इनको पानीमें 
बारीक पीसकर जो बत्ती बनाई जाय उसको कुसु 


` ` मिकावर्ती कहते. हैं | यह वर्ती तिमिर, अर्जुन | : 
| कतकस्य फलं घृष्टा मधुना नेत्रमञ्येत्‌ । 


(सफेद भागमें लाल बूँद ) तथा फूलेको. नष्ट करे है 


. “भार मांसकी वृद्धिको भी दूर करे हे । इस वर्तीकी 


. आँजनेमेंडेढ मटरकी बराबर मात्रा जाननी।। ६२।६३॥ 


खेहनंकारिणी वतिः 


| _ घाच्यक्षपथ्याबीजाने एकदित्रिगुणानि च । | 
- .पिष्टा वते जले 


नत्रखावं हरत्याशु वातरक्तरुज तथा ॥६४॥ 


कुयाद्ञ्जनं द्विहरेणुकम्‌ । 


आसलेकी गुठलीकी . मींग एक भाग, बहेडेकी 


` 2.” गुठलींकी भांग दो भाग ओर हरडोंकी शुठलीकी 
ह मीरा तीन भाग इनको पानीमें पीसकर बत्ती बनाते 


और वह दो मटरकी बराबर  नेत्रोमें लगावे. इसके 


लगानेसे नेत्रोका पानी- गिरना. तथा वातरक्तका 








. ` ` तुत्यमाक्षिकसिन्द्ूत्याः 
` ` शिला! । गैरिकं. सित्धुफेनं च मरिचं चेति 
' ` ` चूर्णयेत्‌ ॥ ६५ ॥ संयोज्य मधुना कुर्या 
` > दल्षनार्थ रसक्रियाम्‌ ॥ वत्सरोगार्मतिमिर- 
. ` काचशुक्रहरीं परास्‌॥ ६६ ॥ 


विकारं नष्ट होता है || ६४ ॥ 


लेखनकारिणी. रसक्रिया । 
सिताशंखमन' 


नीलाथोथा, सोनामाखी, सेंधानोन, खाँड, शंखका 


' ै चूण, :म॑नरिळ, गेरू, समुद्रफेन और काली मिर्च 


इनकी खूब पीसकर मधुसँ ं मिलाकर आँजे,. इसके 
लगानेसे पलकोके रोग, -अर्म, तिमिर, काच और 
शुक्ररीग इनं सबका अत्यन्त शीघ्र नाश होता 
है | ६५ ॥ ६६' || 


रोपणी रसाक्रिया । 


 अन्नक्ेदकण्ड्म प HEAR १४ 


सहगल रण नभरोहगन॥/४ 






TTT RE जया PRR जन जाकर 
`  रसोत, राल, चमेंलीके फूल, मैनशिल समुद्रफेन 


संघानोन, गेरू-ओर मिच इनको समान भाग लेकर 
सहतम खूब बारीक पीसे, पश्चात्‌ पछकोंपर लगावे 


तो पलकोका ग्रीछापन तथा ' खुजली नष्ट होती है .. 


ओर पलकोंके बाळू गिर गये हों तो फिर उगने 
लगते. है || ६७ ॥ ६८ | 


खेहनकारिणी रसाक्रैया.। 


ईपत्तकपूरसदितं स्मृतं नेत्रमसादनस्‌ ॥ ६९॥ 


निमलीके फल और थोडे: कपूरको सहतमें घिस- . 


कर आजे तो नेत्र स्लिग्धतापूर्वक स्वच्छ होते हैं॥ ६९॥| 
लेखनचूणंय । ` 


अञ्जनं हरते `नित्यं -सर्वानक्षिगदान्बलात्‌' 
॥ ७० ॥ ( दक्षः कुक्फुट; ) तथा च 
निघण्डु;-ककवाकुस्तथा दक्षः काल्ज्ञो$थ 
शिखाण्डिक इति । 


मरगेके अंडेका छिलका. मेनशिल,.. काँच, शंख, - 


चंदन ओर सेंधानोन इनका चूर्ण करके नित्य आजे 
तो बलात्कारसे हुए नेन्रोके सम्पूर्ण रोग नष्ट होते 
हैं । निघंदुर्मे ककवाकु, दक्ष, कालज्ञ. और 1शिख- 
डिक ये मुरगेके. संस्कृत नास कहे ई; इसीसे हमने 


इस छोकंमें सुरगेका. अंडा अर्थ किया है ॥ ७० ॥. 


रोपणचूणेस्‌। ` 
शिलाया रसक पिष्टा सम्यगाइाव्यवारिणा। 


गुह्णीयात्तजलं सर्व त्यजेच्चूर्णमधोगतम | 


। ७१ ॥ शुष्क तच जलं सर्वे पर्पंटीसन्निभं 


भवेत्‌ । विचूर्ण्यं भावयेत्सम्यकित्रवेलं त्रिफः | | 
लारसेः.॥ ७२ ॥ कर्पूरस्य रजस्तत्र दशमां- || 


शेन. निक्षिपेत्‌ । अञ्जयेन्नयनं 
सर्वदोषप्रशान्तये । समस्तनेत्ररोगन्न॑ चूर्ण 


ल मेतन्न संशयः ॥ ७३ ॥ 


पत्थरके खरलमें खपरियाको पीस -पानीमै भली 


कर पपडीकी . सरश जब दो जाय तत्र उसका 


we थि 9१2 ० 


देक्षाण्ड्वक्छिलाकाचंशंखचन्दनसेन्धवे । 


a 
१४४ ४४४००१७०५५ -€* ~ ८५ 
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_आषाटीकासमैततः। ` ` 





भावना देवे ओर फिर दशौँ भाग कर्पूरका चूर्ण 
मिळावे । यह चूण आँजे तो सम्पूण दोषोको' शांति 
"होती है और नेत्रांके सर्व रोग. निःसन्देह नष्ट होते 
'ह॥७१-७२ ॥ ॒ 
>... ` ` स्नेहनचूणम्‌ । 
अग्नितप्तं हे सोवीरं निषिश्चेज्रिफछारसेः 
सप्तवेलं. तथा स्तन्यः त्रीणां सिक्तै विचूणि- 
`तम्‌ ॥७४॥ ( सोवीरं श्वेतमञ्जनसू्‌ । 2 अञ्- 
` येत्तेन नयने प्रत्यहं. चक्षुषोहितस्‌ । सवाः 
नक्षिविकारांस्तु हन्यादेतन्न संशय ॥७५ ॥ 
सफेद सुरमेको अग्निमै तपा तपाकर सात वार 
 हरड, बहेडे तथा आमलेके रसमें डालकर बुझावे 
फिर तपाकर सात वार ज्नीके दूधमें घुझाबे; फिर इस 


' सुरमेका चूण करके नित्य नेत्रोमै आजे तो 


हितकारी. होता है, नेत्रसंबंधी सम्पूर्ण विकाराँका 
निःसंदेह नाश होता हे ॥ ७४ ॥ ७५.॥ 

२ | प्रत्येंजनदिधिः । | 
_ गतदोषमपेताश्रु. ` म्रपश्येत्सम्यगम्भासि । 
९० ॥ यथादाप काय - मत्यञ्जने तत: 


॥ ७६ -॥ न वा निवातदोषे$क्षिधावन 
स्प्रयोजयेत्‌ । मत्यक्षने कृते दद्याच्चूर्ण | 


तीदणप्रसादनम्‌ ॥ ७७ ॥ | 
नेन्नोंके दोष. दूर होनेके पश्चात्‌ .ऑस निकल जाने 


पर तथा नेत्रॉमें देखनेकी जब शक्ति आ गइ हो तव. 


नेत्रोको जलसे धोः .डाले; पश्चात्‌ दोधोंको ।निःशेष 
करनेके लिये उसी दोंष्रके अनुसार प्रस्यंजन ( दूसरी 
बार ) -अंजि | नेत्रोंके जबतक दोष दूर न हो जाय 
तबतक्र नेत्रोंकों नहीं धोबे, नेत्रोको धोनेके पीछे 
प्रत्यंजन आँजे किं जिससे तीक्ष्ण -औषधिके छगानेसे 


हुआ नेत्रोंका ताप नष्ट हो जाय ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


. ५ ` नयनास्रतचूरणस्‌ । ॒ 
तद्यथा-शुद्धनागेन्द्रतुल्यं तु शुद्ध सूतं विने 
. क्षिपेत्‌ । कृष्णाञ्जनं तयोस्तुल्यं सर्वमेकत्र 


__ चूर्णयेत्‌ ॥ ७८ ॥ दशमांशेन कपूर तस्मिः 
श्र विनिक्षिपेत्‌ ॥ एतत्त्यञ्जनं नेत्रगद्‌ः| ` ` ०५ 
| का ॥ ७९९ कृष्णाञ्जनं खोतो- | म म ¦ पित्त ७ 





~ ` विद्वान्‌ पुरुष अधिक करके ओषाधि प्रातःकाङसें र 





नं तु तद्विय्यादञ्ञनाभं-यद्श्षनम्‌ ॥ ८०॥ | 
इति नयनामतँ प्रत्यञ्जनम्‌। ` ` ` 
शुद्ध किये हुए सीसेको' पिघलाकर उसमें उसके 

व्रराबरही शुद्ध पारा डाले और दोनोके बराबर काळा 

सुरमा डाले, पश्चात्‌ इन. सबका एकत्र चूर्ण करके 

उसमें उसका दशर्वौं भाग कर्पूर डाले । इसका 
नेत्रौमै प्रत्यंजन करे तो नेत्रके रोग निःशेष हे जाते | 
हें। इसका नाम नयनामृत है । मदंनपाललामक ४ 
कोषमे कहा है कि “ जो सुरमा अंजनके सहश काला * 
होय वह खोतोंजन कहाता हे || ७८-८० ॥ व ट्र 
इष्टिस्वच्छकारिणी शलाका । क हती 
त्रिफलाशूंगझुण्ठीनां रसेस्तद्व्च सर्पिषा । - 
गोमूत्रमध्वजाक्षीरेः सिक्तो नागः ग्रतापितत। | 
तच्छलाका हरत्येव सर्वाननेत्रभवान्गदात्‌८१ | 
शुद्ध सीसेको बारबार तपा तपाकर हरड, बहेडा 0? 
तथा आमलोंके- रसमें, घीमें, गोमूत्रमें, राहदमै और ` 
बकरीके दूधमें चुझावे; पश्चात्‌ इस सीसेकी सराई | 
बनाकर नेत्रम फेरे तो इससे नेत्रसंत्रंधी सम्पूर्ण रोग | 
नष्ट होते हे ॥ ८१ ॥ आ आह त... 
इति भेपजानां विधानाने । . ` ` 


_ अथ भेषजभक्षणसमयः। | 
भेषज्यमभ्यवहरेत्मभाते प्रायशो - बुधः । | 
कषायांस्ठु विशेषेण तत्र भेदस्तु दारितः | 
॥ १_॥ ज्ञेयः पञ्चविधः कालो भैषञ्यप्रहणे | 
नृणाम्‌ -। . किजिस्सूयोंदये जाते तथा 
दिवसभोजने । सायन्तने भोजने च सुइ | स 
श्वापि तथा निशि॥२॥ | ई 





















खावे और क्वाथ पीना होय तो प्रातःकालमे ही वक दे द्‌ ड ड 
परन्तु. उसमे नीचे लिखे भेदोंपर ध्यान रक्खे । 
किंचित्‌ सूर्योदय दोनेके पश्चात्‌, दिनको -भोजन करः | 


नेके समयमै, संध्याको भोजन करनेके समयमें, वारं- 
वार और रात्रिम इस भाँति मनुष्योंके ओषधि खानेके : 
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( जुलाब ) लेना होय, वमन € उलटी) 
- होय, वा लेखनके अर्थ, :प्रातःकालमे विना खाये 


F 


_ औषधिका उपयोग करे ॥ ३ ॥ "5 
5 द्वितीयकालः 
` भेष्यं -विशुणेऽपाने  भोजनाग्ै भास्यते । 


`  अरुचों चित्रमोज्येश्च मिश्रं रुचिरमाहरेत्‌ 
॥ ४ ॥ समानकाते विगुणे मन्देऽग्नावातिः 
दीपनस्‌ ।. दद्याद्गोजनमध्ये च भेषज्यं 

_ कुशलो भिषक ॥ ९ ॥` व्यानकोपे तु 
भैषज्यं भोजनान्ते समाहरेत्‌ ।. हिक्ञाक्षेपः 

` कृकस्पेषु पूर्वमन्ते च भोजनात्त ॥ ६॥ 

-  अपान(वायुके विगुण / होंनेपर . दिनके भोजनसे 
किंचित्‌ पाहले ओषध छना उत्तम है, अरुचि हो तो 

_ खानेके विचित्र .पदार्थाके साथ खावे . कि, जिससे 

` रुचि होती इं ।- रोगीके नाभिस्थांनमें रहनेवाली समा- 


काः #& ० 


` ` नबायु विगडी होय. और आभि.मंद हो गई होय तो 









` ङुशळ दे ३ अभ्िको प्रदीप्त करनेवाली औषधि मोज- 


< 





क नके मध्यम खबावे । सर्व शरीरम रहनेवाली व्यान: ts 
बायुका डव | बालक) वृद्ध, युवा. गह्य अथवा मसूद प्रकृतिबाळे . 
| मनुष्य निरनभ कोठेभ औपाधि सेवन करे तौ तुरन्त 


 खिलावेः र मे ला "].हिचकीं हूः 
_ ` ` अधिकता होय. तौ पहिले और भोजनके पीछे मी 





ठतायकाल 





उदाने ने हे पिते. बाते स्वरभङ्गादिकारिणि । 





प छी प्राणवायुका प्रकोप होय तो. अधिक करके | ` 
` सायकांलके भोजन करनेके - पश्चात. धीर ब्य औषधि 5 | 
` सेवन करावे, यह तीसरा समय हैं ॥ ७॥. ८ ॥ |. 


के 
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तृषा, वमन, हिचकी 


यह चाथा- समय हे ३.९ | ) क... bs 
पचक, |... 


उद्धंजञ्चविकारेष लेखने बूंहणे तथा । पा- 
चने शमने देयमनज्ञं. भेषजं निशि ॥ १०॥ 


हसलीके ऊपरके भाँगम विकार हो और छेन 
किया, वृंहणक्रिया, पाचनक्रिया. अथवा .शमनकफ्रिया 


करनी" हो तो रात्रिमें बिना मोजन करे औषेधि - | 


सेवन करावे|. १० ॥ 3 
निरनकोड ओवधिसेवनशुणाः 


।वीर्याधिकै भवति भेषजमन्नहीनं हृत्यात्त- 
दामंयमसंशयमाझु चेव । तढ्वाठवद्धयव-. 


ताख्रुढुमिश्च पीतं ग्लांनि परां. नयाति चाशु 


बळक्षय च.॥“११.॥ Eo] 

` जो मनुष्य: निरन्नः कोठेमें ओषधिका-सेवन करे तौ 
आपधिकी शक्ति, आधिक होती है और बह औषधि 
अवश्य तथा तुरन्त--रोगको नष्ट करती: . हे | परन्तु. 


उनका र्‍्लाने होती ह और शरीरके बलका नाश 

हाता हूं ॥. १.१. ॥ `... 12% 20 
अज्ञन सहापधसंवनगुणा। । . . 

शध विपाकसुपथातिः बलं न हिम्याद: 


नादृतं न च सुहुवंदनाजिरेति' |. एतः `| 
द्वितं .: स्थविरबालकृशाङ्गनाभ्यः माग्मी- ` ` 1); 


जनाद्यदाशत ।केल तत्च तहत ॥ १२ 


( तद्रदलाइतवद्धेषजामिति रोषः.) ओषध- ` 
रेषे शुक्तं भोजनशेषे यंदोीषधं पीतम्‌ । न ` 


करीति ` गदोपशमं - प्रकोपयत्यन्यरोगांश्च 









तुरन्तै पच जाती 


ss 


SS क [ सर BR ह डु 


कर 
वा 


। नाज. अथवा विषकी पीडा. ` 
होय तो अन्नके साथ याःवारंवार औषधि सेवन फर बे 


॥ १३ ॥( पीतमित्युपलक्षण लीढादिकं च) , है| 
अन्नमै मिलाकर जो औषधिको सेवन किया जाय... || 
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'द्यो सा हन्ति. त इ ओपंधि भी गुण 


[क्षीण 
दहनी ॥ [च अथवा . भोजन.*.पॅकिचित्‌ शेष 
*र॒हनेप* ॥ बका पान करे तो-वह औषधि रोगांको 


शान्त नहीं. करती और अन्य रोगीको कुप्रित. 


_ “करती है ॥ १२॥ १३ ॥ `, 

ओंषधपाकांपाकाचिहम । 
अडुलोमोऽनिलः स्वास्थ्यं क्षत्तष्णासुमन- 
' स्कृताः । छघुत्वमिन्त्रियोद्नारशुद्धिजीण(- 
;  घुषाकाति;ः ॥ १४-॥ छुमो दाहोऽङ्गसदन- 
. अमयूच्छोशिरोरूजः ।: अरतिर्बलहानिश्च 
.  सावशेषीषधाकतिः | ११॥ . 
`. रोगीकी ओषधि पच्च गई होय तो पवन -अपने 
अनुकूल चलती 
छगती है, मनमें प्रसन्नता होती 
होती है और डकार ठीक आती है और जो रोंगीकी 
औषाधे न पची होय तो ग्लानि, दाह, अंगमें - पीडा, 
श्रम, भूच्छा, मस्तकम दद्‌, .अरुचि.. तथाः ध्वलकी 

धानि होती हे ॥ २४॥ १५॥ ` ` 

चरकोक्तोषधसेवनबिधिः । 

/ देवान्युरूस्तया विमान्पूजयित्वा प्रणम्य च । 
आशिषं च समादाय श्रद्धया भेषज॑ भजेत्‌ 
. ॥-१६ ॥ ‹ रसायनमिवर्षीणां देवानामस्पतं 
यथा । सुधेवोत्तमनागानां भेषञ्यमिदमर्तु 
ते ॥ १७.॥ बहादक्षाखिरुद्रेन्द्रभूचन्द्रार्का- 
निलानलाः । देवाश्व सोषधिग्रामा- भूमि 


देवाश्च पान्तु वः ॥ १८ ॥ ओषधं हेमरज- 


तम्नद्भाजनपारास्थितम्‌ । पिबेदाप्तजनस्यामे 
' .ग्रसन्नवदनक्षणः ॥ १९ ॥ विश्रान्तस्तूप- 
विश्याथ पीत्वा पात्रमधोमुखम्‌ । निक्षिप्या- 
यस्य सलिल तास्बूलाद्युपयोजयेत्‌ ॥ २०,॥ 
` इति श्रीमिश्रबटकनतनयश्रीमन्मिश्रभावाबेराचिते 
भावप्रकाश पञ्चमप्रकरण चिकित्सायां . 
न्य मक सप्ताज्ञानि च सभ्पूर्णानि (६ 


उनका आशीवाद लेकर श्रद्धासे: औ प्रधिका सेवन करे 
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भाधारडॉकासमेंत! ! 


«किचित' दाषः ,( बाकी ) 


' स्वस्थता होती है, भूख तथा तृषा. 
: शरीरमै लघुता | 


तपाउतवपाहुसुक्षावदाबलादि ।.. तत्र दर्शन 


करनी चाहिये । दर्शनसे अर्थात्‌ रोगीके नेत्र, जी RE 


` `| अर्थात्‌ रोगीके शरीरको ग स्पर्श १ ` 
देवता, गुरु तथा त्राहणको' पूजा प्रणामं करके | उष्णताकी, कोमताकी और 


। अर्थात्‌ रोगीको पै र क 
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रसायन चषियोंको ओर अमृत --देवताओको तथा 
नार्गोको रोगरहित तथा. वलवान्‌ करे. हे, तिसी प्रकार 
ओषधि तुमको रोगरहित तथा बलवान. करें | 
ब्रह्मा, दक्ष, अश्विनीकुमार, रुद्र, इन्द्र,प्रथ्वी, चन्द्रमा, _ 
सूय, वायु, अग्नि, अन्यदवता, आंषधित्रोका समूह 
ओर ब्राह्मण तुम्हारी रक्षा करें । २?.रोगी अपने मुख 
आर नेत्रोंको प्रसन्न रख अपने खेदी ओर भले सनु- - 
व्योंके आगे सुवणके; चांदीके अथवा मिट्टीके पात्रमें - |. 


रक्खी हुई औषधि सेवन करे । विश्रांमसे .बेठकर 


ओषधिको पिये,.पीनेके पश्चात्‌ ओषाधिके पात्रको | 
पृथ्वीपर ओंधा.डाळ देवे पश्चात्‌ . जलसे आचमन ` | 


करके पान आदिको सेबन करे || १६-२० ॥ | 


इति श्रीमावप्रकाशमाघाटीकाया पंचसम्रकरणँ' 
चिकित्सायां सप्ताज्ञानि च सम्पूणांने। . ,. 





अथ ष्ठं करणसू । ` ` हट “ - 
चिकित्सार्थ रोगिणो वाग्मटो- ` ` | 
| त्तपरीशा स 


दर्शनस्पदांनमंश्रैस्त॑ परीक्षेत रोगिण । 
आयुरादे इशा स्पशाच्छीतादि प्रश्नत' प 
परसू ॥ १॥ ( आयुरादि, आदिशब्दास्सा- 
ध्यत्वासाध्यत्वादै इशा दर्शनेन । स्पर्शेने क. ; 
शीतादे शीतोष्णसदुकठिनत्वादे,, नाडी" * न 
परीक्षणं वा । मरनतः, उद्रळाधवगोख- . 












नेत्रजिद्वाम्‌तरादीना क्तव्यस्‌ ) मिथ्यादृष्टा ` क 
विकारा हि. ठुराख्वातास्तयैव च,। तथा | 
दुष्परिपृष्टाश्च मोहययु्चिकत्सकान्‌ त 3 Ne 
` दर्शनसे, स्पशेसे ओर पूछनेसे रोगीकी पराक्षा | 









तथा मूत्र आदिको देखकर आयुको कै र. रोगन 
साध्य असाध्यत्व आदिकी परीक्षा करे । स्पशेसे 


परीक्षा करें 


६३० 





` तृषा, तृषाका अभाव, भूख, भूखका अंभाव, | 


और बलका अभाव आदिकी परीक्षा करे | जो रोग 

भळी भाति नहीं देखे, भली भाँति नहीं कहे और 

भली भाति नहीं पूँछे वे रोग बैद्यको मोहित कर देते 

- हैं, इस कारण वैद्य विकारोंको यथार्थ रीतिसे देखे 
` पूछे और कहे ॥ १॥ २॥ । 


नेत्रपरीक्षा । 


नेत्र स्यात्पवनाहूक्षं धूम्रवर्ण. तथारुणम्‌ः। | 
कोणं गतं प्रविष्ट च तथां स्तब्धविलोकनम्‌ | 


. ॥ ३॥ हंरिद्रासण्डवर्ण वा रक्तं वा. हरित 
तथा । दीपद्वोषे सदाहं च नेत्रं स्यात्पित्त- 
` कोपतः ॥ ४ ॥ चक्षुर्वलासवाहुल्यात्ल्निःं 
- स्यात्सलिलप्डतम्‌ । तथा धवलवर्णं च 
ज्योतिहीनं: बलान्वितम्‌ ॥ ५ ॥ नेत्रं द्व्दो 


 षबाइल्यांत्स्याद्दोषद्दयलक्षणम्‌ । त्रिदोषाले- | 


ङ्गसघेन ते मारयाते रोगिणम्‌ ॥६॥ त्रिदो- 
. षदूषितं नेत्रमन्तमंम्नं भरा भवेत्‌ । त्रिलिंगं 

_ सलिल्नाष प्रान्तेनोन्मीलयत्यपि ॥ ७ ॥ 
वायुके प्रकोपसे नेत्र रूक्ष, घुएँके सहर रंगवाळे 
लाल, तिरछे देखनेवाले और .भीतरकों घुसे हुए 

होते हैं । पित्तके प्रकोपसे नेत्र हंछदीके टुकडेके सहश 

पीछे, लाल, हरे वर्णके, दीपकके ऊपर अरुचिवाले 

. और दाहयुक्त. होते हैं । कफके प्रकोपसे नेत्र स्निग्ध 
पानीसे व्याप्त हुए, सफेद, तेजरहित और इढतायुक्त 

` होते हैं । दो दोषोंके प्रकोपसे नेत्र दो दोषोंके लक्षण- 
..... थुक्तहोते इं, तीन दोषौंके प्रकोप॑से नेत्र तीन दोषयुक्त 
` ` होते हैं और रोगीकी मृत्यु कर देते हे । जो . नेत्र 


` * . तीनों दोषोंसे दूषित हुए हो वे बहुत भीतरको बैठ 


> जाते हॅ, पानी निकलता" ह . तथा. अन्तिम भागसे 
“बुल सक्ते:हैं. | ३-७ || | 


जिद्वापरीक्षा । 
क्यावा भवेत्पित्ता छिप्ताद्री धवला कफात्‌ 
॥ परिद्ग्या खरस्मर्शा, कृष्णा दोषः 
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. भांवपकाडाभ्यूर्वखण्डर १॥ | `. | 


बायुके प्रकोपसे जीम शो विषको पीडा षो ) 


के सहश, रूखी ओर फटी हुई 5 सेवन कराने ।प्रको-. 


पसे जीभ लाल आर काली होती : 


/ प्रको- 


पसे जीभ गोठा आर धोली होती ह । ५८ दोषोंके | 


प्रकापसे जीभ दो दोषोंके लक्षणयुक्त होता है और 


तीन दोषोके प्रकोपसे जीभ जली हुईके. सहर और 
कठोर स्पशवाली होती है || ८ ॥ ९ ॥ ` 


मूत्रपरीक्षा । 
वातेन पाण्डुरं मर्ज रक्त नीलं च पितत्तः | 
रक्तमेव भवेद्रक्ताडवलं फेनिलं कफात॥१०॥ 


वातके प्रकोपस मूत्र पीले रंगका होता हैं, पित्तके | 
प्रकापस सूत्र छाल तथा नीला होता हं, दाधिरकेः ' 


कुपित हानसे मूत्र लाल होता ह और कफके कुपित 
हानस. मूज सफेद तथा झागायुक्त होता हैं || १० | 


नाडापराक्षा । 


पुसा दाक्षणहस्तस्य ख्ियो वामकरस्य तु । - 


अशु्सूळगा नाडा पराक्षत भिषग्वरः ॥ ११॥ 


` अंशुलीभिस्ठुं तिसभिनांडीमवाहितः स्पृशेत्‌ । 

तश्चष्ट्या सुखं दुःखं जानीयात्कुशलोऽखिलम्‌ ` 
॥ १२ ॥ सद्यःख्रातस्य झुप्तस्य क्षुत्तष्णात- ` 
पशोलिन; | व्यायामश्रान्तदेइस्य ` सम्यङ 


नाडी न बुध्यते. ॥ १३ ॥ . वातेऽधिके 


भवेन्नाडी मव्यक्ता तजनीतले । पित्ते व्यक्ता | 
मध्यमायां तृतीयांुलिगा कफे ॥ १४,॥ ` 
तर्जेनीमध्यमामध्ये वातपित्ताधिके स्फुटा । $ 


अनामिकायां तर्जेन्यां. व्यक्ता वातकफे 
भवेत्‌ ॥ १५ ॥ मध्यमानामेकामेध्ये स्फुटा 
पित्तकफेऽधिके ॥ अंगुलित्रितयेऽपि स्या- 


'त्रव्यक्ता सन्निपातः ॥ १६ ॥ वाताद्वक्र- ` 
गति धत्ते पित्ताढुत्प्छत्य गामिनी ॥ कफ़ा- | 
| न्मन्द्गतिज्ञया सन्निपातादातिद्रता ॥ १७ ॥ 
वक्रसुत्प्छत्य चलाति धमनी वातपित्ततः । ` 
'बहेद्वक्रं च मन्द च -वातशेष्माधिकत्वतः ` 
॥ १८ ॥. उत्प्ड़त्य मन्दं ˆ चलति. नाडी = 
पित्तकफेऽधिके । कामात्कोधाद्वेगवहा:क्षीणा | 


चिन्तामयप्लुता ॥ १९॥ स्थित्वा. स्थित्वः 


Se HB ती ही 


: . . भांति समझमें 
` होय तोः नाडी तर्जनी अंगुलीके नीचे चलती है, 
.. पित्तकी अधिकता होय तो नाडी बीचकी अंशुलीके 

` नीचे चलती हे, कफकी अधिकता होय तो नाडी 
. तीसरी अनामिकाके ; नीचे चळतीं है। वात तथा 


` ` भाषाटीकासमेतः । 








चल्या सा हान्त ` स्थानच्युता तथा । 
अतिक्षीणा च शीता च प्राणान्हन्ति न 


-सशयः॥ २० ॥ ज्वरकोपेन धमनी सोष्णा 
` बैगवती भवेत्‌ मन्दाम्नेः क्षीणधातोश्च सैव 
'अन्द्तरा मता ॥.२१॥ चपला क्षुधितस्य 


स्यात्तृप्तस्य भवति स्थिरा । सुखिनोऽपि 
स्थिरा ज्ञेया तथा बलवती सता ॥ २२ ॥ 


_ श्रेष्ठ वैद्य पुरुषके दहने हाथके ओर स्त्रीके वाम 
हाथके अँगूठेकी जडमें जो माडी है उसकी परीक्षा 


` करे | सावधान रहकर तीनों अंगुलियोंसे नाडी स्पर्श 
"` - करे और उस. नाडीकी. चेष्टासे सुखदुःखादि सव 
' ` जान लेवे । तत्काल खान किया हुआ, सोया हुआ 


भूखा, प्यासा, धूपसे तपा हुआ आर व्यायाम ( दंड- 
कसरत ) करनेसे थका. हुआ इनको नाडा भली 
नहीं आती है । वातकी अधिकता 


पित्तकी अधिकता होय तो. नाडी तर्जनीके- तथा 
मध्यमाके मध्यमे चलती है, वात तथा कफकी अधि 
कता होय तो नाडी अनामिका ओर तर्जनीके मध्यमे 
चलती हे और जो पित्तकफकी प्रधानता हो तो 


“-. नाडी मध्यमा ओर अनामिकाक मध्यमे चलती है, 


और त्रिदोषका कोप होय तौ नांडी-तीनों अंगुलियोंमे 
चलती है | वातकी अधिकता होय ता नाडी रेढी 
बांकी चलता हे, पित्तकी अधिकता होय ता नाडी 


` उछल उछलकर चलती है, कफकी अधिकतासे 
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नाडी धीरे धीरे चलती है, त्रिदोषका प्रकोपं होय 
तौ नाडी अत्यन्त शीघ्र चलती ह, वायु तथा पित्तकी 
अभ्रिकता होय तो नाडी आडी और उछल उछल- 
कर चलती है, वात तथा कफकी अधिकता होय 
तो नाडी टेढी ओर धीरे धीरे चलती है और पित्त 
तथा कफकी अधिकता होय तौ उछल उछलकर 
धीरे धीरे चलती है । काम तथा कोधसे नाडी 


* बेगयुक्त चलती है ओर चिन्ता अथवा भयसे नाडी क्षीण 


हुई चलती दै | जो नाडी ठहर ठहरकर चलती हो 


-होनेमें कारण है, उन्हींसे 
| जाते हैं 1 शरहत॒, 
अपने स्थानको छोडकर अन्यत्र चल्ती हो, अत्यन्त | गर 
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क्षीण हो, अथवा अत्यन्त शीतल हो गई हो वह नाडी २ 


निःसंदेह प्राणोंका नाश करती है । ज्वरका कोप . 
होय तो नाडी गरम होती है और वेगसे चलती 
हैं, जिसकी अभि मंद हों गई हो और जिसकी 
घाठुएँ क्षीण हो गई हों उसकी नाडी बहुत धीरे २ 
चलती है. । भूखे “मनुष्यकी नाडी चपळ होती दै, 
तृप्त हुएकी नाडी स्थिर होती है, सुखी मनुष्यकी 
नाडीभी स्थिर और बळबती होती है ॥ ११-२२ ॥ 

अथ येन येन रोगज्ञानं स्यात्तत्तदाह । | 
हेतुस्तदनु सम्प्राप्ति पूर्वरूपं च लक्षणम्‌ । 
तथवोपशयः पंच रोगविज्ञानहेतवः ॥ २३॥ | 

हेतु, सम्प्राप्ति, पूर्वरूप, लक्षण और उपशय ये पांच _ 
वैद्यको रोगोंका यथार्थ शान होनेमें कारण हैं ॥२३॥ 

हेतुलक्षणम्‌। 

यत्त न स्याद्विना येन तस्य तद्वेतुरुच्यते । 
शाख्रे संव्यवहाराय तत्पयांयान्प्रचक्ष्महे 
॥ २४ ॥ निदानं कारणं हेतुर्निमित्तं च | 
निवन्धनम्‌ । मूलमायतनं तत्र प्रत्ययोऽपि |. 
निगद्यते ॥ २९ ॥ (तत्र हेतुव्याधीनां ` 
ज्ञानाय । हेतुर्यथा वर्षोरूक्षश्रमहिमानश- . 
नानि मेथुनशोकच्रिन्ताभयादयो वातमरकोप २ 
हेतवो वातजान्‌ व्याधीन्‌ बोधयन्ति। | 
दारत्कटम्लोष्णतीक्ष्णक्रोधतषाशुधाभिधात- 
तपादय; पित्तप्रकोपहेतवः पित्तजान्‌ व्याधी- __ 
न्बोधयान्ति । वसन्तमधुरलिग्धशीतादय ` 
कफग्रकोपहेतवः कफजान्‌ व्याधीन्‌ बोधः 
यान्ति । ) 5 

जो रोग जिसके विना. न होय. उस रोगका बहू ४ 
हेत कहाता है । निदान, कारण, हेत, निमित्त, | 
निबन्धन, मूल, आयतन और प्रत्यय ये शब्द एक | 
अर्थवाले हें । वेद्यकशांख्रकी छन्दोबद्ध कवितार्म | 
हेत शब्दके ये अधिक पर्याय कहे हैं.। वर्षाऋतु | 
रूक्ष पदार्थ, श्रम, हिम, भोजनका अभाव, मैथुन,. . हश 
शोक, चिन्ता और भय आदिक जो वातके कुपित | 
वातसम्बन्धी रोग जानै Fi है 
कडवे पदार्थ, अम्ल पदार्थ... | 
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इस ग्रन्थमें ज्वर आठ प्रकारके हैं और अतिसार छे; | 
प्रकारके हे. इत्यादे . रोगोके मेदोंकी संख्या कही ' 
जायगी, उन्हीं मेदोंसे संप्रापिका जो निश्चय किया | 
'जाय वह संख्यासंग्राप्ति कहाती है ॥२७॥. . |! 

विकल्पव्यार्यानम्‌ । EE 

दोषाणां समवेतानां विकल्पोंऽशांशाकल्पना | 
॥२८॥ (समवेतानां ससुदितानां दोषाणाम्‌. | 
शांशकल्पना हीनसध्याविकभेदैभीगकः | 
ल्पना बिकल्प; । ) 
एकत्र हुए दोषोंम. कौनसा अधिक दै, कौनसा | 
मध्यम है ओर कोनसा. दोष दीन दे, इस प्रकार | 
दोषोंके भागोंकी जो कल्पना करी जाय वह विकल्प ' 
कद्दाता दै.। इस विकल्पमै संप्राप्तिका जो निश्चय किया. ! 
जाय बह विकंल्पसंप्रातिं कद्दाती हे ॥ २८ ॥ 1 
प्राधान्यव्याख्यानम्‌ । पन 
रवातन्ञ्यपारन्ञ्यास्या व्याध: आधान्यया 
दिशेत्‌ ॥ २९. ॥ ( व्याधेः स्वातन्त्येण | 
प्राधान्य पारतन्त्यण अप्राधान्य च वदेदिं | 
त्यथः । यथा स्वतन्त्रस्य ज्वरस्य माधान्य ` 
उ्वराधीनाना श्वासादीनामप्राधान्यस्‌) . | 
. जो रोग स्वतंत्र हो वह प्रधान व्याधि कद्दाती दै “ 
और जो रोग इस. स्वतंत्र व्याधिके अधीन हो वद ' 
अप्रधान व्याधि कंहाती है । जेसे कि-ज्वरको कर । 
श्वास आदि व्याधि हुई हों तो ज्वर प्रधान दै और 
श्वास आदि व्याधियें अप्रधान हँ । इसी प्रकार प्रधान- | 
तासे तथा अप्रधानतासे संप्राप्तिका जो निश्चय किया. | 
जाय बह प्रधानसंप्राप्ति कहती दै. ॥ २९ ॥ | 
बढव्याख्यानस्‌ । . 
हेत्वादिकात्स्न्यावयवेबेलाबलविशेषणम्‌२०। | 
(अत्रापि व्याधेरित्यनुवत्तते.। हेत्वादेः देशुः । 


' ` सर धूप आदिक जो पित्तके कुपित होनेमें कारण हैं, 
' उन्हाते पित्तसम्बन्धी-रोग जाने जाते. हँ । वसन्त- 
'. ऋत, मधुर पदार्थ, लिग्ध पदार्थ ओर शीत आदिक 
जरो कफके कुपित होनेमें कारण हैं, उन्हीसे कफस- 
' ` उबन्ी रोग जाने जाते हैं || २४ ॥ २५ | 
so सम्प्राप्तिलृक्षणम्‌ । - 
यथा दुष्टेन दोषेण यथा चानुविसर्पता । 
. .उत्पत्तिरामयस्यासो. सम्प्रापिर्जातिरागति 
| २६ ॥ (यथा दुश्टनेन दोषेण यथा| 
' कारणभेदेन दोपेण यथा च. अजुविसर्पता 
अनेकधा दोषाणां विसर्पता अध्वाधस्तिर्यगा- 
_ दिगतिभेदेनःतथा च विसपंता आमयस्य या 
` उत्पत्तिः असो सम्मापतिः। शाखे व्यवहाराय 
सम्प्रापेः पर्यायानाह जातिरागत्तिरिति..। ), 
दोष-कि, जो ऊँची, नीची ओर 'तिरछीं. आदि 
` पृथक्‌ प्रथक गतिसे शरीरमें फेलते हँ वेही दोष जिस 
कारणसे दुष्ट होकर ओर .जिस गतिसे शरीरमैं फैल 
रोगकी उत्पत्ति होय उसी कारणसहित वह गति 
“सप्रासि कहाती है । वैद्यकशास्त्रमें ` व्यवहारके . लिये 
ओर आगाते ये दो संग्राप्तेकि पर्याय 
` ` सानेहे.॥ २६॥ .. 


सम्प्राप्त्यांपाधिकभेदोः । 

संख्याविकह्पमाधान्यवलकारावशेषतः . । 

` सा भिद्यते. यथाऽत्रैव वक्ष्यन्तेऽष्टौ ` जबरा 
` ` इति॥ २७॥( सम्मातिव्यांधीनां ज्ञानाय 
' ` हेतु; । यथाः मिथ्याहारबिहारकुपितबाता- 
` ` द्यामारयगमनरसदूषणकोष्ठाभिवाहानेरस- 
. ` नखूपं उवरोस्पत्तिप्रकारं बोधयति । तथा 
' ˆ य्याधीनां--संख्यादोषांशकर्पंनामाधान्यब- 
® ‘om पूर्वरूपरूपाणाम्‌ कात्स्न्यैन साकल्येन. अव- | 
££: स्तेभ्यः सा संपाधिभद्यते भेद प | यवेः_ एकदेशेन व्याघेबळाबल्योबिंशेषणम 
छ (i क बिशेषबोधः RT | 
2060900: इत्त्र्थ रो 2 > देतु; पूर्वरूप ओर लक्षण ये सम्पूर्ण अर्शोसै ह्‌ । 
षाड्रिध इत्यादि । ) | अथवा थोडे थोडे अंशोंसे हैं १ इस पर्राक्षासे व्याधिकी | 
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कंद्दाती है ॥ ३१ ॥ 


` . वयोऽहोरात्रसुक्तानामन्तमध्यादेगाः कमात्‌ ¦ 
` ॥ ३२ ॥ इति ( ते वातपित्तकफाः ) ऋतुषु | 
` वातादिकोपो यथा-वर्षासु शिशिरे वायुः 

पित्त शरादै उष्णके. । बसन्ते तु कफः 


दौषका प्रकोप होता है इस विषयर्मे वाग्भट कहते हैं 
कि-“' वातादि दोष सम्पूर्ण शरीरमै रहनेवाले हैं तो. 


:` इदयके मध्यमे. रहता है ओर कफ हृदयके ऊपरके 
_भागम रहता दै । पुरुषकी अवस्थाका अन्त .( बद्धा- 


` अध्यभाग पित्तके प्रकोपका समय है, ऑर अवस्थाका 

: _ आदि माग ( बालकपन ) कफके प्रकोप होनेका | 
` समय है । दिन तथा रात्रिका अंतभाग वायुके कुपित 
' होनेकासमयहै, मध्यभाग पित्तके , प्रकोप होनेका 
` समय है और आद्य भाग. कफके प्रकोप होनेकाःसमय 
.  है। भोजन किये अन्नादिका अन्त वायुके प्रकोपका | ` 
. समय है, मध्यभाग पित्तके प्रकोप होनेका समय ह 
' ज्र आदि भाग कफके प्रकोपका समय है। किस 
- ऋतुमें किस दोषका. प्रकोप होता है यह भी कहा है 
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क।लव्यार्यानस्‌। ' [होता दै और वसन्तत्रतुमै कफका प्रकोप होतां दै, | 
नक्तोदिननुदु्ता रव्या थिकालो यथामलम्‌ | ९ का स्वमाव ई॥ २२ ॥ २३ ॥ ब 
॥ ३१ ॥ ( नत्तसत्राव्ययं रात्रिवाचकम्‌।. |. . -.पूरूपलक्षणस्‌ । | 


एतेन एतदुक्तं थस्मित्नक्ताद्रिंशो यस्य | पूर्वरूपं तु .तयेन  विद्याद्वाविनमामयमू । 


` दोषस्य प्रकोप उक्तोऽस्ति - सों$शस्तस्य | सामान्यं च विशिष्टं च द्विविधं तदुदाहृतम्‌ . ` | 
दोषजस्य _व्याधेः . काल इत्यर्थः 1) |॥ ३४ ॥ सामान्यं तत्र-दोषाणां विशेषे- 


रात, दिन, ऋतु आर भोजन किये अन्नादिक | रनर्थडितस्‌ । विशिष्टमीषद्वयक्त स्याद्विशे 


` इनके जिस जिस अवयवमे जिस जिस दोषका प्रकोप | षश्च समन्वितम्‌ ॥ ३५ ॥ ( दोषाणां विशेषाः - 
` `. दोना कहा. दै उस उस अवयवके उस उस दोषसे | 
- हुद्द व्यापिका काळ जानना; इस प्रकार काळसे संप्रा 


जृम्भातिशयनेत्रदाद्वामिमान्दादय; । तत्र 
पूर्वरूपं व्याधानां ज्ञानाय हेतुः । यथा | 
श्रमादयो भाविन॑ ज्वर बोधयन्ति । अथ ` ` 
च अत एव श्रमादयोऽतिशयितजुम्भायुक्ता - 
भाविनं वातउवरं नेत्रदाहयुक्ताः पित्तज्वरं वाहे” 
मान्ययुक्ता भाविनं कफज्वरं बोधयन्ति । ) . 
जिससे भविष्य कालमें रोगकी उत्पत्ति होना . 
मालूम हो वह. रोंगका पूर्वरूप कहाता है । सामान्य 
पूर्वरूप और विशेष पूर्वरूप इस भाँति पूर्वरूपके दो 
मेद हैं । जो पूर्वरूप दोषॉकी विंशेषताराहित दो बह | 
सामान्य पूर्वरूप कहाता है और जो पूर्वरूप दोषाकी 
विशेषता करके युक्त हो वह विशेष पूर्वरूप कहाता - 
है । जैसे [कै अत्यन्त जम्माई आवे, नेत्रॉमें दाह हो | 
और अभिकी मंदता होता आदि जो दोषॉका विशेष | 
है उस करके रहित केवल श्रमादै ज्वरका सामान्य 
पूर्वरूप है अर्थात्‌ वद्द भेविष्यकालमें सामान्य रीतिसे. | 
ज्वर आना जनाता दै और यह विशेषतासे युक्त हुए. | 
भ्रमादिक ज्वरकां विशेष पूर्वरूप है अर्थात्‌ अमादिक' ' 
जो अत्यन्त जम्भाईसे युक्त हो. वह भविष्यकालमें 
वातज्वरका आना जनाता है; नेत्रोंका दाहसे युक्त - | 
होना भविष्यकालमें पित्तज्वर आना जनाता है और 
अभिकी मंदतासे युक्त हो वह भविष्यकांलमें कफज्वर | दै हः 
आना जनाता दै ॥ ३४ ॥ २५ ॥ क्य , 
' ` लक्षणलक्षणम्‌ । भी 
पूर्वरूपं विरिष्टं यद्वयक्त तलक्ष्ण स्मतस्‌ ॥ 
संस्थान लिङ्ग चिह्न च व्यञ्जनं रूपप्राः ` 
कि“ वर्षत्रतुमै और शिशिरऋत॒में वातका प्रकोप | कतिः ॥ २६ ॥ ( विशिष्ट पूर्वरुपम्‌ ` 
शेता. है, शरहतुमे और गष्सत्रातुमे पिता प्रकोप | ईषद्वयक्तरूपस्‌ तदेव सम्यः्व्यक्ते उक्षण | 


तिका जो निश्चय किया जाय वह कालसंपाति 


= Ce 


नक्ताद्यरीवाग्भटोक्तवातादिप्रकोपः । 
ते व्यापिनोऽपि हन्ञाम्योरधोमध्योर्ध्वसंश्रयाः। | 














कुप्येदेषा प्रक्तिरात्तेबी ॥ ३३॥ - 


« रात्रि आदिके किस किस . अवयवमें किस किस 
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भी विशेष करके वायु नाभिके नीचे रहती है, पित्त 


पना) वायुके प्रकोप होनेका समय ह, अवस्थाका 






















आ. 9 
oir FP ०७ अ Eo | * . १» < EY ~ |] 
४ * . hk °) ट 000 क 
+, भै जब i ५, i) 4 ५४ WS ss है! ब्‌ कर 3 वक क १ 
५ नि & ५६ हे रव 





` भवप्रकाशः-पूर्वखण्डम्‌ १। 
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स्मृतम्‌ । तस्य शाख्ने व्यवहाराय पर्या- 
यानाइऱसंस्थानामेत्यादि । ) 

अमुक प्रकारके रोगकी किंचित्‌ सूचना देनेवाला 
विशेष पूर्वरूपकी अपेक्षा अधिक प्रकारावाला अर्थात्‌ 
अधिक स्पष्टतासे रोगको. वतानेवाला रोगका जो रूप 
होता है वह लक्षण कहाता है । वैद्यकशास््रमें व्यवहा- 
रके लिये संस्थान, लिंग, चिह्न, रूप और आङ्काति ये 
'छक्षणके पर्यायी शब्द माने हैं || ३६ ॥ 

`  ज्वरसामान्यलक्षणम्‌ । 

सेदावरोधः सन्तापः सर्वग्रहणं तथा । 
युगपद्यत्र रोगे तु स ज्वरः परिकीतितं 
॥३७॥ ( युगपदेतल्वक्षणं ज्वरं बोधयति । ) 

जिस रोगस पसीना. रुक जाय, संताप हो और 


- ` सब अंग जकड जावं ये सब एकही सर्मयमें हाँ तो 


वहं रोग ज्वरं कहाता है | एक समयमे होना ये 
लक्षण ज्वरको सूचित करते हैं ॥ :३७॥ ˆ ` 

5 - -उपशयलक्षणस्‌ । 
औषधान्नविहाराणामुपयोगं सुखावहम्‌ । 


ठणासुपशयं विद्यात्स हि सात्म्यमिति. 


स्स््रतः ॥ २८ ॥ 

जिससे . मजुष्याको -सुख हो. ऐसी औषधिका 
अन्नका .और विहारका जो सेवन हो वह उपशय 
` कहाता है और सात्म्य मी इसका पर्याय दै ॥ ३८॥ 

` `` वायोरुपशयः। 
मधुरलवणसाम्लालिग्धनस्योष्ण निद्राुरुरावि- 
करवस्तिसेद्संमर्द्नानि .। -दधिघृतातिलते- 
लाभ्यगसन्तपेणानि. प्रकपितपवमानं शान्त- 
मेताने कु; ॥ ३९.॥ 

मधुर, खारी,. अम्ल तथा सिग्धपदार्थ, नस्य 
गरम पदाथ, निद्रा, भारी पदार्थ, सूर्यकी. किरणें 
बस्तिक्रिया, स्वेदन, शरीरका मदन, दही, घत, तिल 
| तेलको मालिश ओर तृप्ति ये कुपित हुए पवनको 
शांत करे ई ( इन 'पदार्थोके तथा क्रियाओंके सेवन 


टू ) / हक, करनेसे जिस रोगकी शांति हो. तौ जानना कि. यहः 
| ह र ~ रोग वायुका है ):॥ ३९ | | 


पित्तापदायः.। 
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बात, मार्ग ( रस्ता.) का चलना, युद्ध, 


नज्योत्स्राभूणहयन्त्रवारिजलजं ख्रीगात्रसं- 


| स्पर्शनम्‌ । सपिःक्षीरविरेकसेकरुधिरल्लाव- 


प्रदेहादिकं पानाहाराविहारभेषजमिदं पित्तं 


'प्रशान्ति नयेत्‌ ॥ ४० ॥ 


कडवे, मधुर, कसैले तथा शीतल ( उंढे) ` 


पदार्थ, वायु; छाया, रात्रि, पंखेकी पवन, चाँदनी | 
| एथ्वीके भीतर बनवाया' हुआ शीतळलतायुक्त धर, | 
'फुबारांका जळ, कमळ, स्त्रीके शरीरका स्पर्श, दृध, | 


घी, विरेचन, पानीका छिडकना, * रुधिर निकळवाना 
ओर शीतळ पदार्थांका प्रलेप आदिक, पान, आदर 
विहार. ओर औषधि पित्तको शांत करे ई ( इन 
पदाथांके तथा क्रियाओंके सेवन करनेसे जिस रोगकी 
शांति हो तो जानना कि. यह रोग पित्तका है )॥४०॥ 


कफोपशय१ | 
सक्षक्षारकषायतिक्तकट्कव्यायामनिष्ठीवनं 


| धूमात्युष्णशिरोविरेकवमनस्वेदोपवासादि 
कम्‌ । तृड्वाताध्वनियुद्ध जागरजलक्रीडांग- 


नासेंवनं पानाहारविहारभेषजमिदं क्ेष्माः 


|.णमुग्रं हरेत्‌ ॥ ४१ ॥ जलक्रोडा कफ कथं 


हरति तदाह । 'जळक्रीडाजनितशेत्येनाबरु- 
द्वोष्मा पंकलिप्तोऽभितः पाकाभिरिवोग्रो 
भूत्वा कफ. शोषयतीति समाधिः । 

रूखें, खारी, कसैले, कडवे तथा चरपरे पदार्थ, 
व्यायाम, थक़्ना, धूमपान, अत्यन्त उष्ण, मस्तकका . 
खाली करना, वमन, स्वेद, उपवास आदि, तृषा, . 
गना, .. 
जलत्रेडा और . स्त्रियॉका -सवन इत्यादि, पान, :: 
आहार, विहार ओर औषाधे ये उग्र कफकोमी . 
शान्त केरे हः( इन पदार्थाका तथा क्रियाओंका | 
उपयोग करनेसे जो रोग शान्त हो तो. जानना कि, | 


यह रोग कफ़संवंधी है. ). । यहां प्रश्‍न होता है, .. 
'कि-जळक्कीडा कफको शांत कैसे करे १ इसका संमा | 
'घान ग्रह है कि, जलसे कीडा करनेसे उत्पन्न हुई 
शीतलतासे बाहरको निक्रलनेवाली शरीरकी उष्णता _ 
व आल ` | चारो ओरसे कीचसे ढकी चूल्हेकी अमिके सदश उग्र, | 
शातपतनच्छायानिझावीज- 


होकर कफका शोषण करती है ॥ ४१ || 





पस्थ तु निदानस्‌। विविधानि नानावि-| हृशफला । 


भाषारीकासमेतः 


रोगनिदानाविबेचनस्‌ । 
सर्वेषामेव रोगाणां निदानं कुपिता मलाः 
तत्रकोपस्य तु प्रोक्तं विविधाहितसेवनम्‌ | तरणं तरोः प्रपतनं मागेऽतियानं पदा । 


॥ ४२॥ ( सवेषां रोगाणां निदानं सन्निकृष्टं | दण्डादिमहृतिस्तथोच्चपतनं धातुक्षयो जागरो ` 


कारणयू कुपिताः स्वहेतुदुष्टा मलाः. वातापै- | मार्गस्यावरणं व्यवायरूशता वातादिवेगाः 


दोषा एव हि सवेषां रोगाणामेककार- | ज्लावो$धिकश्वासजो रोगान्मांसविहीनताति- 
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भुक्ते द्यर्जाणें$शनम्‌ ॥ ४३ ॥ भुक्तं जीर्ण- : 
। | तर परिश्रमभरो गत्तांदिकोष्णं धन वाहुभ्यां ` 


. कफ़ा एव इत्यन्वयः । ) तथा च वाग्भटः- | हाते! ॥ ४४ ॥ अत्यर्थं वमनं विरेचनमति- . 


णस्‌ इति । नलु आगन्तुजव्याधिषु| मदनश्चिन्ता च शोको भयम्‌ । वर्षाचे 


व्यभिचार; स्यात्‌ । तन्न, तत्रापि उत्पत्त्य- | शिशिरो दिनस्य रजनेर्भागौ तृतीयौ घनाः 
तरं दोषमकोपस्य अवइ्यस्भावित्वात्‌ । | प्राग्वातस्तुहिनं शरीरमरुतो दृष्टेरमी इेतवः 


उत्पच्च्र्यषु गुणयांगस्येव । उक्तं च चरके- | ॥ ४९ ॥ ( नीवारः म्रताधिकाः तीनी इति. 


आगन्दाई -व्यथापूव। जायते पश्चान्निजेदेषि | लोके । त्रिपुटः खेसरी इति लोके । सतीनः 


रचुबध्यत इति । तत्प्रकोपस्य तु दोषप्रको-| वत्तुलकलायः । निष्पावः कोलञ्िम्बिसः | 


राजशिस्विस्तस्या वीजमन्नं 
थानि यानि अहिताने असात्म्याने| भवति । वरटी वराटिका, ङुसुम्भबीजम्‌ 


आहारादान तषा. सवनम्‌ ॥ 


अपने हेतुओंचे दुष्ट हुए' वात, पित्त और कफही | 
सम्पूर्ण रोगोंका निदान है अर्थात्‌ समीपका कारण 
है ओर उनके प्रकोपका. कारण अनेक प्रकारके 


असात्म्य आहार, विहार आदिका सेवन ह । वाग्भ 
टर्मे मी कहा दै कि- वात आदे दोषही सम्पूण 
रोगोके मुख्य कारण हें | ?? यहां शंका होती हे कि 
४ प्रहार आदिसे उत्पन्न हुए आरांतुक व्याधियाके 

कारण भी वात पित्त आदिमें संभव नहीं दो -सक्ते 


_ इसकी क्या रीति है १?” तहाँ कहते हैं कि, जिस 
प्रकार द्रव्योकी उत्पृत्ति होनेके पश्चात्‌ उसमें गुणोंका 
` योग होता है, तैसेही आगंतुक व्याधियोंकी उत्पत्ति 


` दोनेके पश्चात्‌ उनमें भी दोषोंका प्रकोप अवश्य 


होता है, इस कारण इन व्याधियोंके भी वात' पित्ता 
दिक कारण है | -चरकने भी. कहा है कि “प्रथम 


आगंतुक व्याधि व्यथाके लिये अकेली होकर पश्चात्‌ 


"अपने दोषोंम संबंध पाती हे? ॥ ४२ ॥ 


. जौवारखिपुट। सतीनचणकः श्यामाकमुद्रा- 


वायुकोपकारणम्‌ । 


` इकी निष्पावश्च मङुष्ठकश्च वरटा मङ्गल्यकः 


कोद्रवः । यहव्यं कटुकं सतिक्ततुवरं शीतं च 
रूक्षं लघु स्वल्पाशो विषमाशनं निरशनं । 
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अधिक परिश्रम, गड्ढे आदिका उलेघना, हाथोसे - 
पानीमें तेरना, वक्ष आदेके ऊपरसे गिरना, पासे | न 
.अधिक सार्गमें फिरना, लकडीका चोट रुगना, ऊंचे ` | 
स्थानसे गिरना, धोतुओका क्षय, राजिमे जागता, | 





वररे इति लोके । मङ्गल्यको मसूरः | ) 
विषमाशनम्‌-वहुस्तोकमकाछे वा. युक्त 


F । 


| तद्विषमाशनस्‌ ॥ ४६॥ ( अतियानं, पादा- 


भ्यामतिचलनम्‌, तरोः म्पतनम्‌, तरोरि- . 
त्युपलक्षणम्‌ । जागरो रात्रो । वाताद्विगा २. 
हतिः आदिशब्देन विण्मूचाश्रुच्छिक्षोद्ार | 
च्छ।दशुक्रक्षुचषाच्छासानद्राः ` संय्रह्मन्ते । ` 
दिनस्य त्रिधा बिभक्तस्य | एवं रजनेश्च। | 
यस्य. पुनरुक्तेस्तेन तेन बातस्य अति 
दुष्टिबोद्धव्या । ) | क 
नीवारं ( पसाई ), मटर, चना, समा, मूँग, अरः | | | 
हर, चोरा, मोरा ( मोथी ), कसूमके बीज, मसर, | 
कोदों, चरपरे, कडवे, कसैले, शीतळ, रुक्षऔर | 
हलके पदार्थ, अल्पमोजन; विषसभोजन ( कुसमयमें न र का 
[डा वां बहुत भोजन करना ); उपवास, भोजनके | 
ऊपर भोजन, पहिला भोजन जीर्णे न होनेपर भोजन, | 
















शोक आादिसे पिरना, अतत मैथुन, चात, वि. 
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, मूत्र, आँसू छींक, डकार, बसन, वीर्य, भूँख, तृप्रा 
` श्वास तथा निद्रा इनके वेगोंका रोकना, अत्यन्त 


बमन, अत्यन्त विरेचन, रुधिरका अत्यन्त गिरना 
अथवा अधिक निकालना, रोग होनेसे . मांसरह्ित 
हो जाना, अत्यन्त कामदेव, चिता, “शोक, भय 
वर्षाऋतु, दिशिरऋतु; दिनका तीसरा भाग, रात्रिका 
तीसरा भाग, बादल, पूर्वदिशाकी वायु और हिम ये 


' सब शरीरकी वायुके कुपित होनेमें कारण हैं । उप- 


रोक्त कारणॉमे जिस जिस कारणकी पुनरुक्ति है उस 
उस कारणसे वायका अत्यन्त कोप होता हे 


एसा जानना ॥ ४३-४६ ॥ 


`  पित्तकुपितकारणस्‌ । 
कटम्लोष्णावेदाहितीक्णलवणक्रो धोषवांसात- 
पत्रीसम्भोगठ्षाक्षधाभिइननव्याथाममद्या- 
दिभिः। मुक्त जीर्यति भोजने च शरदि 


` औष्मे तथा प्राणिनां. मध्याह्ने च तथाद्धरा- 
'त्रिसमये पित्तप्रकोपो भवेत्‌ ॥ ४७ ॥ 

' चरपरे, अम्ल ( खट्टे ), गरम, विदाही, तीक्ष्ण 
"“ और खारी पदार्थ; क्रोध; उपवास, धूप, ख्रीका 


संभाग, तृषा आर भूँखका रोकना, व्यायाम, मद्य 
आदि, अजीर्णम भोजन, शरदतु, ग्रीष्मऋतु, मध्याह्न 
ओर अद्धरात्रिका समय ये सब दारीरमें पित्त कुपित 
होनेके कारण हैं ॥ ४७ || 


विहादिलक्षणम्‌ । 


. विदाहि द्रव्यपुद्वारमस्ल॑ कुर्यात्तया तृषाम्‌ । 


दाई च जनयेत्पाकं गच्छात 
तच्चिरात्‌ ॥ ४८. ॥ अन्पञ्च-माषेस्तिलेः. 


` कुलत्वैश्व मत्स्थेमेषामेषेण च । गव्येन 
`  दुधितक्रेण नृणा. पित्तं प्रकुप्यति ॥ ४९ ॥ 


जो पदाथ खानेके पश्चात्‌. अधिक देरसे. पके, खट्टीः 


` ` डकार.आवे, तृपा लगावे:और हंदयमें दाह करे, बह 
« विदाद्दी पदार्थ कहाता है; । उंडद, तिल, कुछथी 

। 4 |. मछली, मेंढेका मांस, गायका दही और गायकी छाछ 

0 हास. र {भी मनुष्योके पित्तका कोप होता हे.॥॥४८॥ ४९ ॥ 
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भागे रात्रिभागेऽपि चाद्ये भवाते हि कफः | 
कोपो सुक्तमात्रे वसन्ते ॥ ५० ॥ ( प्रश्नः |` 
दिवसभागे त्रिथा विभक्तस्य दिवसस्य मथ- | 
मभागे । एव रात्रेश्वाधमागे । ) | 

भारी, खारीं, 'मधुर तथा अम्ल पदार्थ, उड़द, | 
तिळ, द्रवपदार्थ, दही, दिनमें सोना, शीत, एक: । 
स्थानपर बैठे रहना, दिनके तीन भागोंमें पहिला भाग 
रात्रिका भी पहिला भाग, भोजन करनेके पश्चात्‌ 


दुरतका समय: आर. वसंतऋतु ये सब शरीरमें कफे | 


कापत हानेके कारण इई ॥ ५० ॥ 

एको रोगोऽन्यरोशनिमित्तम्। | 
ननु सर्वेषी रोगाणां इष्टा दोषा एव, किम- | 
न्यद्प्यस्तीति संशये चरक आह-निदा- 
नार्थकरो रोगो रोगस्याप्युपलक्ष्यते ॥५१॥ : | 
इति रोगस्य निदानार्थकरः रोगोऽपि उपः | 


| छक्ष्यते इञ्यते.। अत्र दृष्टान्तमाह-तद्यथा 


ज्वरसन्तापाद्र्क्तापित्तसुदीयत । रक्तपित्ताः 
उज्वरस्ताभ्या शवासश्चाप्युपजायते -। फीहा- | 
भिंदृद्धया जठरं जठराच्छोफ एव च ॥५२॥ 
अशे।भ्यो जाठरं दुःखं गुर्मश्चाप्युपजायते। ` 
प्रतिहयायादथो कासः कासात्सञ्जायते ।. 
क्षयः ॥ ५३ ॥ अन्ये तु आहर्मधुकोशे 
रोगस्य रोगश्चेत्रिदानं तथा निदान मित्येव 
उच्येत, तद्विहाय निदानार्थकरः इति बचः ` 


नमेतद्वाधियाति । रोगस्य रोगो निदानार्थ 


करः -निदानंकायकरंणे सहाय; । निदानं तु | 
रक्तंपित्तादीन्कतिचिद्रोगान्माति ज्वरादिरेव . 


हेतुरिति सिद्धान्त । अतं एव अभ्रे स्पष्टमेव | 


आह-चरकः-कश्चिद्धि रागो रोगस्य हेतु | 
भूत्वेति । म्रथमस्य रोगस्य ज्वरादेयो दुष्टो | 
दोषो हेतु; स एव पश्राद्वाविनो रक्तपित्ताः |` 


देरापि रोगस्य. हेतुः. । सरवेषाभेव : रोगाणां | 
` । निदानं पिता मलाः ॥ ५४ ॥ इति निये | 
| मातू.। तत्र यदा रक्तपित्तादेरुपद्रवलक्षण एवं | 
| योगेन .रोगत्ाविधातः, स्यात्तत सब्रेाम्निति | 
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(चन सामान्यमू । निदानार्थकर इति 






_ विशेषवचनात्‌ ॥ 


: रक्तापेत्तसे श्वास होता हे; दाह 


““ दुष्ट हुए दोपही सम्पूर्ण रोगोंके निदान हैं । 
अथवा अन्य भी कोई निदान है! ?” ऐसी शंका 
होनेपर'उसका- उत्तर चरकसे. कहते हैँ कि-** एक 
रोग. भी अन्य रोगके निदानका काम करनेवाला होता 
दवै, जेसे-कि ज्वरसे रक्तपित्त होता दै और ज्वरसे तथा 


वढनेसे जठररोग 


` होता है ओर जठरके रोगसे सुजन होती है ।.अर्शसे 
` प्रेटभें पीडा तथा गुल्म होता है ओर जुकामसे खांसी 


` अन्थमें कहा है कि- 
उत्पन्न करता है बह दूसरे रोगका निदान होता है [? 


तथा खांसीसे क्षय होता हैं । ” मधुकोंश नामक 
जो एक रोग दूसरे रोगको 


' “यहीं कहना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं कहकर निदा- 


नका काम करनेवाला होता है, ऐसा कहा दै; इसको 
बताते हैं कि-* निदानको अपना काम करनेमें रोग 
सहायक होता दे; परन्तु आप निदानरूप नहीं. होता । ? 


` ज्वरसे रक्तपित्त आदि रोग उत्पन्न होते हं वहाँ ज्वरका 


` होता है कारण कि कुपित हुए दोप्रं ही सम्पूर्ण | 
| परन्तु इनका 


` रक्तपित्त आदिके उपद्रवोके लक्षण ही एकसे दीनस. 


निदान होता हे, ऐसा. सिद्धान्त हं । दुष्ट हुआ जां 
दोष वह प्रथम उत्पन्न हुए ज्वर आदिका निदान 


रोगोंके निदान हॅ ऐसा नियम 
कहना अयोग्य है कारण कि, जिस उ्वरका निदान 
हे बही जो रक्तपित्त आदिका निदान होता होव ता 


' उनकी रोगता खंडित हई जाती ह, इस कारण 


कुपित हुए दोप ही सर्व रोगोंके निदान € इस वच- 


`. नको सामान्य गिनकर “ एक रोग भी अन्य रोगक 


निदानका काम करनेवाला अथात्‌. निदान ही होता 


« है ? ऐसा अर्थ मानना योग्य दै ॥ ५१०५४ ॥ 
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रोगहेतुना रोगविचित्रता । 


कश्चिद्धि रोगो. रोगस्य हेतर्भूला मशाम्य- | -दोषादीसतदद्धिहेदुभिरोषधासबिहारेवयि 


ति.॥ ५५ ॥ यथा ज्वरो रक्तापित्तमुत्पाय 





es 


1७ च ॥ 
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सदा स्थूलकृशी नरो. । 
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अन्यो हेखर्थमपि कुरुते स्वयं च न ग्रा | 
स्याति । यथा प्रतिश्यायः कासं . करोति 
स्वयं च न प्रशाम्यति । । तथाशों जठरगुल्मी 
करोति स्वर्थं च न ननिवर्तते इंति॥ | 
चरक कहते हं कि--““'कोई रोग. दूसरे रोगका 
होकर आप यान्त हो जाता है “जसे. : 






निदान 
कि.उ्वर रक्तपित्तको उत्पन्न करके, आप. शान्त हो. 
जाता है | यहाँ शंका होती हे कि दोषकी अधिकं 
वाद्धिसे जो ज्वरने रक्तपित्तको उत्पन्न किया, वह रक्त- 


' पित्त होनेपर ज्वरकी शांति केसे होनी चाहिये? तहा - 


कहते कि, इस विपयमें रोगोंका ऐसा .स्वभावद्दी हं, 
ऐसा मानना अर्थात्‌ ऐसा माननेमें कोई दोष नहीं 
आवेगां | फिर चरक कहते हँ कि “ कोई रोग अन्य | 
रोगको उत्पन्न करता दे ओर उत्पन्न करके आप शान्त भी 
नहीं होता ११ जैसे कि जुकाम खॉर्सीको उत्पन्न करता 
है और उत्पन्न करके आप शांत नहीं होता, तेसे ही 
अर्श जठरके रोगको तथा गुस्मरोगको उत्पन्न करे है | 
और आप शांत नहीं होता ॥ ५५ | ५६-॥ - 
अंधिंकक्षीणदोीपधातुमलानां 
सुश्नुतोक्तचिकित्सा । 
अत्यन्तकुत्सितावेतो सदा स्थूलकृशौ. नरो 


श्रेष्ठी मध्यशरीरस्तु स्थूलः क्षीणो 'न i र | 


पूजितः ॥ ५७ ॥ कर्षयेदू उंहयेचापि 





मध्यस्य ङुर्वीत कुशली भिषकू ॥ ९८॥ | 





अन्यञ्च-क्षपयेद्‌ इंहयेचापि दोषधातुम | 


लान्मिषक् । नरो रोगान्वितो यावद्रोगे 
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"क साखा पलक कफ ए. मनुष्य दोनो उत्तम नहीं: हैं, सदा विद्वान 
` 'स्थूळ मनुष्यके शरीरम कर्षणः क्रिया करे, “कश मनु 
. “प्यके रारीरस वृदे क्रिया ( चिकित्सा, ) करे और 
` मध्यम शरीरवाले मनुष्यकों जैसाका तैसाही रहने 

देवे] ” फिरोकहा है कि “रोगी मनुष्य जबतक रोग- 

मुक्त हो तवतक- वेद्य दोषोका, धातुओका और 
: सोका कषण करे और बहंण करे, । '?'कर्षण करे 
अथात्‌ अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुए दोषोंको, धातुओको | 
आर मछोको जो क्षीण करे ऐसी ओऔषधियोंसे 
अन्नोसे तथा विहारोंसे क्षीण करके सम करे। वंहण 
करे अर्थात्‌. क्षीण हुए दोष आदिको जो वृद्धि. दे 
ऐसी औषधियोसे, अन्नोंसे तथा विद्रोंसे वढाकर 
सम करे | अस्वस्थ मनुष्य जिस त्रिधिसे स्वस्थ होय | 
Pr वही विधि वैद्य करे कारण कि-सर्वदा सत्रको स्वस्थ 
=` _. ताकी ही इच्छा होती है || ५७-६० ॥ 
i SR अथ'स्वस्थळक्षणस्‌ । 

समदोषः समाम्निश्च. समधातमल क्रियः । 

मसच्ञात्सान्द्रयमनाः स्वस्थ इत्याभिधीयते 

॥६९॥ समाक्ियः शरीरानुरूपकर्मा । आत्मा 

झरीरमू । -तन्त्रान्तरेऽपि-विण्मूत्राखिलदोष- 

धातुसमताकाक्षान्नपाने रुचिभुंक्तं : जीर्यति 
युष्टये परिणतिः स्वमावबोधेः सुखम्‌ । 
शृह्णीतो विषयान्ययास्वमुचितान्वृत्ति मनो 

डृत्तेतःस्वस्थस्याभिहितं चतुर्दश विधं न 

रिदं लक्षणम्‌ ॥ ६२॥ रुचिः शरीरकान्ति: 
अइनिशरतुमुक्तवत्सु दोषाणां वृद्धेः कथं 
समरदोषता:? उच्यते । अहोरात्रम्रथमभागा- 
दिषु; बद्धः स्वस्थवृत्तोक्तावाधिभिरुप- 
दामात्समदोवतेति न दोषः। किञ्च-यत्समत्वं 
3... हि. दोषाणां भिषरिभरवधर्थते । न 
पसवास्थ्यं विना वक्त शक्यमन्येन हेतुना 
bh १३.॥ तेत णमन्यो- 
१ / 5220५ सा स्वस्थ; समदोषः स्वस्थेभ्यो हितं 


'यवगो पमजाङ्गलमांसजीवन्तीशाकादै मोह 
कशीरादि । तथा यदोजस्कर रसायन बाशी | 
करण सवदा शडनीयलेन निरस ` 
जिस मनुष्यक्रे. दोषं, अशि. मल ओर 





हष ( खुशी ) ओर मनकीथिनिसंख्ता.ये चौदह लक्षण 
जिसमे हा उसको स्वस्थ. जानना :| ?? यहाँ रंक! 
होती है कि-सर्वदां: मनुष्योंको दिनका रात्रिका, 
न$वुझकाशञ( भोजनका संत्रंध होनेसे दोष बढें 
करत ह, इस कारण दोषोकी.समता केसे हो ? तहँ 
कहते है क्रि-दिनं, रात्रि ऋतु तथा भोजन इनके 
पथम माग आदम... उन्हीं: उन्हीं दोषोंकी जो वादि | 
होती इं उनकी स्वस्थुता रइनेके आचरणमें कहे 
प्रकारसे उपरम किया जाये तो दोषोंकी समता होती 
है इसमें किसी प्रकारका दोष नहीं | फिर मी कहा 
है कि-“जिसको वैद्यः दोषोकी समता विचारते हैं वह. | 
समता स्वस्थताके बिना. दूसरे हेतुसे नही कही जा | 
सक्ती। २ इससे सिं, होता दे.कि “समदोपके लक्षणको : | 
लकर स्वस्थता प्राप्त होती हे ओर स्वस्थके लक्षणको 
लेकर समदोषता प्राप्त होती है इस कारण जो स्वस्थ 
दो वह समदोष कहाताः हे और जो समदोप हो वह. 
स्वस्थ कहाता है ॥*६ १-६३ || 


अथ दोषधातुमलवद्धिनिदानम्‌ । | 
तत्तट्वाद्वकसदॉरपिहारातिनिपेवणात्‌ । दोष” | 
'वातुमठाना हि चाद्दरुका भिपगरे; ॥ ६४॥ | 
अतिवृद्धाना तेषां लक्षणान्याह-याते वृद्धे 
भवेत्कार्यं पारुष्यं चाष्णकामिता । गाढं | 
स्वममाणास्थताना | मलं बले 'चाल्प्‌ गात्रस्मतिंविंनिद्रता | 

स्वस्थाबुबच्ि विप्यूजनेत्रगात्राणा पीत | 
1 | क्षीणमिन्द्रियंग । शतिच्छातापमूस्छा; स्यु 
"| पितते बंदेःल्यमूंजता ॥ १६॥ विडादिशौहय॑ं 
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` शीतत्वं .गोखं चोतिनिद्रता ।. सन्धिरे 


पन), अल्पबल, शरीरका फडकना ओर निद्राका 


हि 0 


_ अन्यंच-प्रवृद्ध 


: -छम्बनं. तथा Fe 





थिल्यंसुत्ह्लेदो सुखसेक! कफेऽधिके ॥ ९७ ॥ 
“वातकों : अत्यन्त . वृद्धि हुई होः तो दुर्बलता 
कठोरता, गरसीकी इच्छा, मलक्री गाढता ( करडा- 


be 


हो तो मल, मूत्र, नेत्र तथा दारीरमें «पीलापन होतां 
है, इन्द्रिये क्षीण दोती हें, शीतिकी -इच्छा होती हैं, 
ताप तथा मूच्छा होती है ओर मूत्र अल्प हो जाता 
छ | “कफकी अत्यन्त वाद्धि हो तो सलादिकमें 
श्रेतपन, शीत तथा शंरीरम भारीपन होता ह, निद्रा 
अधिक आती हे, संधियोर्मे शिथिलता तथा ग्लानि 
शोती है और मुखसे पानी अद्दता है ॥ ६४-६७ ॥ 
रसे वृद्धेऽनञविद्वेषो “जायते.. गात्रगोरबम्‌ । 
लालाप्रसेकरछदिँश्च मूच्छा सादो भ्रमः 
कफः ॥ ६८ ॥ मतद रुधिरं छयोदातमार- 
क्तवणेकसः। लोचने च तथा रक्त शिराः 
प्रयतेऽपि-चः-॥ , ६९: ॥ ; अन्यञ्च-रक्त तु 
कुरुते वृद्धं विसपप्डीहविद्रघीन्‌ । कुछ वाताः 
जलक गुल्म शिरांपृंणत्वकामले ॥ ७० ॥ 
गान्राणां गोरं ` निद्रा मदो दाहश्च 
जायते । ` व्यङ्गाग्निसादसंमोही र ङ्गः 
यून्रताः ॥ ७१ ॥ युदमेद्रास्यपाकाशं 


चिडकामशक्कास्तथा । इन्द्रडपाङ्गमदासग्दः 
” शास्तापं करांधिड ॥ ७२ ॥ शभयद्रक्तर- 
' छुचुत्याचक्तछुतिबिरेचनः । मास इद्ध उ 
गण्डोइस्फिगुपस्थोरुबाहुष ॥9३॥ जयी 
गौरवम्‌ । उदरे 
पार्थयोईद्धि; कासश्वासादयस्तथा । द गिन्ध्य 


अदोव्द्धी भवेदिति ॥ ७४ 
जिग्धता गात्रे भेदो मली 


तुट्खेद्गलगण्डौ्ठरोगमेहादिजन्म 
सिफग्जठरग्रीवास्तनानां | * 
वृद्धान्येस्थीनि कुन्ति | 
वास्य ॥ ०९ ॥ आच 


कुरते वृद्धि तथा गात्रस्य 








चेष्टिते । तृट्खदगलर 
च ॥ ७५९ ॥. खास स्कि 






भी? अस्थ ST) [स्थिकंट क जा 
रस्ति > तथा - व. 0 
जु “रि | 
३ है. 
छ १ ह दन्त ॥ २० 
£ क ENT ००३ 
७ )ई रू? 
दो 0 


at MT ON % 4 


भापादीकासमेतः} .... 
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मलग्रद्धावाटोपो जायत जठरे व्यथा ॥७८॥ 
“रसकी अत्यन्त वद्धि? होय-तौ अन्ने देख तथा 


शरीरम गुरुता होती. है, लार ..झरता ह, बमन, 
मूर्च्छा, शरीरमें पीडा, भ्रम ओर, कफकी वृद्ध दोदी | | 
। हे ।. “रुधिरकी अत्यन्त वाद्व? होय तो शरीर तया... 


नेत्र लाल हो जाते हैं ऑर नस पुण हो जाती इ | 
और भी कहा. है कि, रुधिर अत्यन्त बढा हो तो. 


विसप, प्रीद्दा; विद्राधे, कुष्ठ, वातरक्त, गुट्म, नसाकी | 
कामळा, शरीरकी गुरुता, निद्रा; सद, । | 
व्यङ्ग ( झाई ), अभिकी मन्दता, मोह, त्वचा `| | 


परिपूर्णता 


तथा मूत्रम लारी होना, युदाका: प्रकना) छिंगका 


पकना, मखका पकना,-बवासीर, एन्सी, मत्से, इन्द्रः | 
प्रदर, हाथम ताप तथा - 


लुप्त रोग, अंगोका टूटना 
पॉवोर्मे ताप होता दे । रुधिर. बढनेसे जा रांग उत्पन्न 
हुए हॉ उनको रुधिर निकालने ओर रेच देनसे शांत 


करे | “मांस अत्यन्त बढा ? दोयं तो कपोल; ओ, . 
कूले, लिंग, जंघा, सुजा और पींडरी बढती हं तथा “ 
शरीरमें गुरुता दोती है । “ मेदा, अत्यन्त बढी” दो. 


तो उदर तथा पसवार्डोकी वृद्धि होती दै; खासी 
श्वास. दर्गन्धता ओर शरीरमें ल्िग्धता होती है।. फिर 
भी कहा हे कि, मेदा अत्यन्त बढी होय तो किंचित, 
रिश्रम करनेसे अधिक परिश्रम दोता हं; :ठुषा 
अत्यन्त लगती है, पसीना बहुत आता .इ, रारू 

तथा होंठके रोग होते हे प्रमेह आहि भी उत्पन्न 
होत हे, श्वास होता हैं 


हड्डियोंमें दूसरी ह: 2 
विकट तरु! मोट हा जात हे [ मजा अत्यंत 


बढी ” हो तो सव अग औरं नेंत्रोंमे 
जाती है । “ वीर्य अत्यत बढ़ा ११ हो तो झुकाश्मरी 


नामक पथरी रोग होता है आर वीपकी 
प्रवाति: होती ८ मल अत्यंत पढ 





१ मुहमेनमाध्माने 





बृद्ध; सभस्ताङ्कनेत्रगोरवमाचरेत्‌ ॥ ७७॥ ` 
शुक्रासमरी. .गुकबद्धो... शुक्रया तिंगव नम । 


आर कू) बंठ, गरदनः तथा « ७ 
स्तत लंबे शो जात ह ! (० डा अत्यन्त बढी हों तो... 


ह 
& 


रशुबता हो भु | 





अफरा और पेटमें पीडा होती दै ॥ ६९७८ ४... व | 





 दोर्गन्ध्यं लचि कण्डूश्च जायते | 














॥ 2 क, 

























रेचन ( दस्तावर ) आदि, दस्त आदिके वेगोका. | | ५ 
रोकना, साहस ओर प्रहार आदि अभिघात इनसे दोषो: *.. | 
का, घातुओंका और मलोंका क्षय होता है ॥८५॥८६॥ “मु 


अथ क्षीणदोषादिलक्षणम । 


स्यादातंवेऽधिके ॥ ८०॥ स्तनयोरतिपीनख 
दश्च तत्र भवति| 
स्तन्याधिक्यस्य लक्षणम्‌ ॥८१ ॥ उद्रादि- 
प्दृद्धिस्तु, वृद्धे गर्भेऽभिजायते । स्वेदश्र | वातक्षये$ल्पचेष्टत्व न्द्वांक्यं विसंज्ञता । ` 
` गभवत्याः स्यात्मसवे व्यसनं महत्‌॥ ८२.॥ | पिततक्षयेऽधिकः क्ष्मा वह्निमान्द्यं. प्रभाक्षयः 
` 5 मूत्र अच्यत वढ रहा? हो तौ वारंवार मूत्र आता | ॥ ८७॥ सन्धयः - शिथिला मूच्छां रोक्ष्यं .. 1५ 
| ह ध i च. दाह, कफक्षर्य । हृत्पांडा कण्ठशोषों लक | 24 ; ; 
_. (चमड़ी ) में खुजली होती है | ' 'जियोंके रजकी | तल्या एदे च रसक्षय ॥ ८८॥ शिराः कथा | 
हिमा मूच्छो त्वक्पारुंष्यं क्षये$सजः । गण्डौ- | 

उकन्धरास्कन्धवक्षाजठरसान्धषु ॥ ८९ ॥ . 














` ` अरत वृद्धि? हो तौ रजकी अत्यंत प्रवृत्ति होती 
. दे, रजमें दुर्गन्ध आती है और अंग टटते हैं | 


























` - € ख्नियोंका दूध अत्यंत बढ रहा? हो तो. स्तनः|. उपस्थशोथपिण्डीपु शुष्कता गाञरूक्षता । ie > 
अत्यंत पुष्ट होते हैं, दुग्ध वारंवार झरता है और तोदो धमन्यः .शिथिला भवेयुमासस- ` - oh 
“ स्तनोमै पीडा होती गर्भवती ख्रियाँका गर्भ | भ्यं ॥ ९०.॥  छरीहाभिवृषद्धिः सन्धीनां | 
` अधिक वढ गया? हो तौ उदर आदि अंग बढ | 


र शून ग्थमांसस्य ` 
ˆ जाते हे, पसीना बहुत आता है और प्रसवके समयसे | ह ST i अस्व | 
- अंषिक कढ होते हैं ॥ ७९-८२॥ ५ स्यान्मंद्सः र MT i be 
` ` अथातिब्ृद्ददोषधातमलक्षया वेधिः 1 ˆ | पनी राक्ष्य नखद्न्तञ्चटिस्तथा । अस्थिक्षये .. 


| त्तद्रासकराहारविहारपारिषेवणात । दोष- | गमैः सुदाम ॥ ९२ ॥ यका” 


र 


























































सद्‌ 
३ ३ यानंशना 
ही ४ १ हि १९ र 


क 


( हू, 200 गा "01 
' भाठमलाना हि हासो निगदितो नृणाम्‌| "त पर्वमेदस्तोदः शून्यत्वमास्याने । छिगा- . क 
1 ८३ ॥ पूर: परयो न्येतानि जायन्ते नराणां मजसंक्षये । 
. ॥ 5: ॥ पूर्व: पूर्वोष्तिवृद्धत्वादर्दयेद्धि ह 
` परस्परम । दति ॥ ९२ ॥ शुक्रक्षये रतेऽशक्ति्यथा शेफसि | 
_ पर ह तस्मादतिमरद्गद्वानां धातूनां. ह 
चसन हित * ॥ ८४ ॥ मुष्कयो | चिरेण शुकसेकः स्यात्सेके ME | र, क 
/ दोष, साठ. और सढाँको हीन करनेवाले. आहार रक्ताल्पशुकता ॥९४॥ i ES 7 
CE भी अति सेवन करनेसे भनुभ्योके दोप नाउ क्षीण होनेसे ? शरीरकी चेष्टा अस्य होती |. 
i क्त ओरं मल बलदो ३. दापि ६, इनमें दोष अत्यंत | है, अल्प बोळ सक्ता है'और- विसंश्ता (संशारहि- ` | 
धातुको वढाते" . तता ) होती. है । “‹ पित्तके क्षय. होनेसे ?: कफ: 2 
| अधिक होता है, अग्नि मंद हो जाती है और कांतिका. SO 
भय होता हे। “ कफ क्षीण होय तौ. संबियॉमें । 
शिथिलता होती हे, गला. सूख जाता है. त्वचा सखे का 2 
जाता ९ और तृषा लगती है। * सधिर क्षीण होय” ७ || 
| तो नर्स .शिथिळ तथा शीतर ` होती हैं, मूच्छा आती. ° त 
इसादभिघाततः । | ह आर. त्वचा कठोर हो.. जाती 


७१, ९५४५४ 


६-७ ९ ०३३ ७०, 


छै; संघिय शून्य हो जाती दें, शरीरमें रुक्षता ओर 
है खहयक्त मांसभक्षणकी इच्छा होती दै । ८ अस्थि 
क्षीण होनेसे ?? अस्थियोंमें शूल होता हे, शरीर रूक्ष 


Fs 


न 5 9 र मूत्रक्षये$ल्पमूत्रत्व वस्ती तोदश्च जायते 


`. क्षीण होनेके चिह्न सब बचाने कहे दे | 





Cae रॅ 
है ० 
ष्‌ छ ॥ हे 
~ है 0५. 
3 शनि है 1 
| 


भाषाठीकासंसेतः 















































हि डंबब्ाु कमवा काया 


स्वल्परता वा स्यात्स्वप्रस्प भवतस्तया॥१००॥ 
| स्छानौ पंयोधरावेतळक्षणं स्तन्यसक्षये । 
अनुन्नतो : भवेत्कुक्षिगेभेस्यास्पन्दनं तथा । 
इति गर्भक्षये प्राज्ञेलक्षणं समुदाहृतम्‌ १०१॥ 
मूत्र क्षीण होनेसे मूत्र अस्प हो जाता है आर 
मूत्राशयमें पीडा होती दै । “ स्वेद ( पसीना ) क्षीण | श 
होनेसे ” त्वचा रूखी दो जाती है, नेत्र भी रुक्षहो |. 
जाते हैं और रोमोंके छिद्र स्तब्ध हो जाते ई | 
खि्योके रज क्षीण होनेसे ” रज समयानुसार नहीं. | 
आता. अल्प हो जाता दे और योनिमें पीडा होतीह। | 
(:ख्ियाँके दूध क्षीण होनेसे ” दूषका अभाव हो जाता ई 
यदि आवे तौ अस्प आता दै ओर स्तन सुरझा जाता | न 
है | “.खियोँका गर्भ क्षीण होनेसे। १. पट नाचा हो ` 
जाता है और गर्भ पेटमें फरकता नहीं दै, ये “लक्षण : 
विद्वानोंने कहे हैं ॥ ९८-१०९ ॥ 


अथ क्षीणधातुवरद्धनविधिः । 

















होता हैं और नख तथा दाँत दूटने लगते ह, ये अस्थि 
मजा क्षीण 
होनेसे' '? वीर्यकी अल्पता; संघियांका टूटना, पाडा 
और अस्थियोंमें शून्यता ये चिह्न होत. दै । ' वायका 
क्षय होनेसे ?? भेथुनमै अशक्ति होती ह, लिणम तथा 
'आण्डकोषोंमं पीडा होती. दै, वीर्य देरसे:स्खलित होता 
.है और अल्प तथा लाल हो जाता हे ॥ ८७-९४ ॥ 
थोजःक्षयनिदानंस्‌.\ 

ओजः संलीयते कोपाञ्चिताशोकश्रमादिभिः । 
रं्षतीद्णोष्णकट्केः कषणेरपरेरापि ॥ ९५॥ 
कोप. विन्ता, शोक, श्रम आदि, रुक्ष, तदग 
गरम तथा चरपरे पदाथ आर कर्षणक्रियासे भी 

` आजका क्षय होता है ॥ ९' 





._ अथोजःक्षीणलक्षणम्‌।. तत्तत्संवर्डनाहारविहारातिनिषेवणात्‌ । त्तः 
बिभेति इुब॑लोऽमीक्ष्णं चित्तयेद्रथथिते | नरः शीघ्र तत्तरक्षयमपोइति॥१०२॥ 
` न्द्रियः । अभ्युत्थायोन्मना रूक्षः .. क्षामः | आजस्छु वदधते नां सुल्निग्धैः स्वादुमि 








| स्तया । वृष्येरन्येर्बिशेषातु क्षीरमासरसाः 


स्यादोजसः क्षये ॥ ९६ ॥ 
दिभिः ॥ १०३ ॥ अन्यच-दोषधातुमल 


ओज क्षीण दोनेसे मनुष्य बलहान हो जाता 
बारबार भयभीत होता दै, चिता तथा इंद्रियोंमें पीडा 





_ होती दै, कांतिरहित हो जाता ६, मनभे भय पावे यत्तदन्नपानं प्रकाक्षति ॥ १०४ ॥ यचः 
` रूक्ष तथा दुर्बल हो जाता ह ॥ » द RA दाहारजातं तु क्षीणः प्रार्थयते नरः है तस्य. 
अथ मल [ विष्ठा] क्षीणलक्षणम्‌ ।.' | तस्य स लाभेन तत्तत्सयमपोहादि ॥ १०९॥ ` 


छ पुरीषस्य क्षये पार्थे हृदये च व्यथा भवेत्‌ । 
सइान्दस्यानिलस्योद्धगमने कुक्षिसंदातेः ९७ 


विष्ठाः क्षीण दोनेसे पसली तथा हदयस पीडा 


घातु, दोष तथा मलाँको वढानेवाले आदार | | । | 
विहारोंका अत्यत सेवन दरनेसे उनकी प्राप्ति होनेपर 2 | | 
तुरन्त क्षीणता मः हो जाती है। ला माति स्नेह है 





. होती है, वायु शब्द करता २ ऊपरका उड़ा है | करके यक्त, भघुर और मैधुनकी शक्तिको बढा १ || 

, और कोखें सुकड जाती हैं ॥ ९७॥ | तथा स्वादिष्ठ आहारोंसे सुनुष्योका > ओज कक उपरो बा 0 1 

| अथ मृत्रादिक्षयलक्षणम्‌ । और उसमें भी दूध तथा मांसरस आ गंसे `` 
अत्यंत बढता है | और भी कहा 


त्द्चो ६ दोष, धातु, मरु तथा बल | 
स्वेदनादी ० परक रोक्ष्य चश्षषोरपे तता | मनुष्य उन्हीं उन्हीं पदांथाको' बढानेवाळे । वा कर व 
श्च रामकूपा स्युिङग | पानोंकी इच्छा करता है । घातु, 


क 23: या 
पाये हुए. मनुष्यको जिस जिस आहारकी इच्छा | 
न्य क Pn. & ५ 
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: ` अथं वातादिंक्षीणतायां वस्त्वमिलाषा अन्नानि दघिसिद्धान खांडवांश्व बहुनापे | 
,  केषायकटुतिक्तानि रूक्ष शीतलघूने च । | स्थूलक्रव्यादमांसानि . मांसक्षीणो5मिकां- 
` यपमुद्मियंगृश्व ` वातक्षीणोऽभिकांक्षति | क्षति ॥ ११२॥ (खांडवा मधुरास्लाद्रिस- 
|  ॥/१०६ ॥ तिलमाषङ्लत्थादिपिष्ान्नवि- | संयोगपाचिताः . गुडावमश्वतय: । ) भेद 
` कृति तथा । मस्तुञुक्ताम्लतक्काणि काञ्चिकं | सिद्धानि मांसानि आस्याजूपोदकानि च । 
| चतथादाधि॥ १०७ ॥ क म्ललवणो-| सक्षाराणि विशेषेण मेदःक्षीणोऽभिकांक्षाति 
` ष्णानि तीक्ष्ण क्रोध विदाहि च .। समं 
१ देराझुष्णं च पित्तक्षीणोऽभिकांक्षति॥ १०८॥ 
„` मधुर्तिग्थशीतानि रुवणाम्लयुरूणि च । 
' दाचि क्षीरं दिवास्वप्ं कफक्षीणोऽभिकां-। 
= ति ॥ १०९. ॥ 
. ` -ज्िसकी वात क्षीण हुई दो यह मनुष्य कसैले 
` ` चरपरे, कडवे, रूक्ष, शीतळ तथा हलके पदार्थ, जौ, 
बँग और कृंगनी: इनकी इच्छा करता है । जिसका 
- ` पित्तं क्षीण हुआ हो वह मनुष्य तिळ, उडद, कुलथी. 
आदि पिसे हुए अन्नका विकार, दहीकी मलाई 
. ` छिरका, अम्ल छाछ, काजी, दही, चरपरे,- अम्ल 
खोरी, गरम तथा तीण पदार्थ, क्रोध, विदाही 

` पदार्थ, उष्ण कोळ और गरम प्रदेश - इनकी. इच्छा 
करता है । जिसका कफ क्षीण हुआ हो वह मनष्य 
मधुर, खिग्ध, शीतल, खारी, अम्ल तथा भारी 
` पदार्थ,/ददी, दूध ओर दिनमै शयन इनकी इच्छा 
- करता है ॥ १०६-१०९ ॥ 25020, 


_ रसक्षीणो नरः कांक्षत्यन्धोडतिशिशिर मुहुः । 
० “रांत्रिनिद्रा हिमे चन्द्र भोक्तु च मधुर रसम 
1 ॥ ११० ॥ इछ मांसरस मन्थ मधुर्सापगु 
` ` डोदकम्‌ । द्राक्षादाडिमशुक्तल्ये. सस्नेहलव- 
.( णानि को च क । रक्तसिद्धानि मांसानि रक्तक्षी- 
४! पं | 3 1010. | ११ MS 
1. हा [जत ली बह रस क्षीण हुआ. हों वह मनुष्य वारंवार 
ge जिसका घी और: Mae भिलषति CR र पशु वद्रोदुफम्‌ । बज 

1 जिसकी: संथिर क | कषीणोऽभिलूषति जपुसेवीरुकाणि,च॥११७ 

थवा दाडिमक | .. जिसका मूत्र क्षीण हो गय़ा ही वहं मनुष्य पीनेके 
हि i त 


स्थिखेहसयुतम्‌ स्वाइस्लसयुतँ द्रव्यं 
मजाक्षीणो$भिकांक्षति ॥ ११४.॥ 

जिसका मांत क्षीण दो गया हो वह मनुष्य दही 
पकाया हुआ अन्न, मधुर तथा खारी आदि रसौर 
संयोगसे पकाये हुए पदार्थ और मांसका भक्षण 
करनेवाले मोटे प्राणियोंके मांसकी इच्छा करता दै । 
जिसकी मेदा क्षीण हो गई वह मनष्य सेदामें' पकाये 
हुए आम्य, आबूप तथा जलचर .प्राणियोंके मांसकी 
आर विशेष करक खारी पदार्थीकी इच्छा करता दै । 
जिसकी असिथर्ये क्षीण हो गई हों वह मनष्य मजञाठे 
तथा अस्थियाफे खेहसे संयुक्त मासकी आर जिंसकी 


कु - 


पदा्थाकी इच्छा करता हे ॥ ११२--११४ || 


शिखिनः झुक्कटस्याण्ड इंससारसयोस्तथा 
आस्यानूपोदकाना च शुक्रक्षीणोऽभि 
काक्षत्ि॥ ११९ ॥ 

जिसका वीय क्षीण हो गया दो. बह मनुष्य, मोर, 
सुरया, दंस, सारस, आरमके पक्षी, आनूप और 
'जल्में रहनेवाले पक्षी इनके . अंडॉकी. इच्छा 
करता है ॥ ११५ ॥ ` 








ससूरमावयूष च मलक्षीणो5मिकांक्षति २ १६ 
जिसकी विष्ठा क्षीण हो गई हो वह. मनुष्य जौ 
सूकम गेहूं, अनेक प्रकारके याक और मसूर तथा उड़- 
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॥ ११३ ॥ अस्थिक्षीणस्वयाःप्रांसं मजा- 


मजा क्षीण हो गई हो वह मधुर तथा अम्ल रसवाळे | 


यबान्नं यवका च शाकानि विविधानि च। ` 
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:. अम्यङ्घोद्वतने मय निवोतशयनासने ! गुरु) ? 


` आवरण चे सेदक्षीणो;मिर्काक्षति॥११८॥ 

जिसका स्वेद क्षीण हो गया हो वह मनुष्य तेळा- 
दिकका अभ्यंग ( मालिश ), उबदन, सब्य, पवन- 
रहित स्थानमें रायन तथा बैठना और भारी यस्रोंकी 
इच्छा करता है ॥ ११८ | 
कडइम्ठलवणब्णाने. विदाहीनि गुरुणिच। 
फठशाकाने: पानाने खरी कक्षेत्यार्तः 
बृक्षये ॥ ११९ ॥ कळ 

जिसका रंज क्षीण हो'गया हो. वह खी-चरपर 
खट्टे, खारी, गरम, विंदाही ओर गुरुतायुक्त पदार्थ 
फर्लोका शाक तथा अन्न, पा्नौकी इच्छा करती 
है॥ ११९ ॥ ` 2 
सुराशाल्यन्नमांसानि गोक्षीरं शर्केरा तथा । 


` आसवं दधि हृयानि स्तन्याक्षीणाऽभिवा- 


अछाति ॥ १२० ॥ 

'जिसकां दूध क्षीण हो गया हो वह खी~मदिरा, 
सावळ, मांसं; गायका दूध, खॉ 
और हदयको प्रिय सालूस. हो ऐसे अन्नादिककी 
ईच्छा करता. ह ॥ १२० ॥ 
सगाजाविवराहाणाँ ग्ान्माङ्छति . संस्कृ 
तान्‌ । वसाशृल्यमकारादीन्भोकु गर्भे 
परिक्षये ॥-१२१॥ ` 

जिसका गर्भ क्षीण हो गया. हो बह ख्री-सूग 
` बकरा, सेढा, सुअर इनके पके हुए गर्भको; चर- 


` यक्षी, तथा छोहके' काँटेसै "काये हुए. मांस आदि 


` सानेकी इच्छा करेती है ॥ १२१ ॥ 
. -. अथुश्रुतोक्तवललक्षणम्‌ । 
` „ रेसादिशुक्रपर्यन्त 


` संमधता दे ब्रह अल कंहोंती दे ॥ १२२ ॥ 
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अथ वलक्षयनिदानम्‌ ।- 
अभिघाताद्गयात्कोधाञ्चिन्तया च परिश्रः 
मात्‌ । धातूनां संक्षयाच्छोकाद्वलं . सक्षीयत 
नृणास्‌॥ १२३ ॥ 


आभिघात ( चोट ) से, भयसे, कोधसे, चितासै,- - 
। परिश्रमसे, धातुओके अयसे और शोकसे मनुष्यांफा 


बळ क्षीण होता है ॥ १२३ ॥ - 
अथ बद्धक्षयलक्षणम्‌ । 


| गौरं स्तब्धता गात्रे. मुखम्लानिविंवर्णता । 


तन्द्रा निद्रा वातशोथो बलव्यापत्ति 
क्षणम्‌ ॥ १२४ ॥ | 
शरीरमें गुरुतां, 'स्तब्धता, मुखका मुरझाना, वर्णको 

विगडना, तंद्रा 

यलके क्षयके लक्षण हैं ॥ १२४ ॥ 


दोषसाम्यकरं यत्त वहिसाम्यकरं च. यत्‌ | 


जो पदाथ दोषोकी तथा अभिकी समता करने- 
वाला हे और घातुऔँको पुष्ट करता है वह पदार्थ 
बळको बढावे है ॥ १२५ ॥ | 
अथ बलावललक्षणम्‌ । 


कृशोउपि. बढवा काभ्रिस्स्थूलो३स्यल्पबलो 


यतः । तस्माच्चेष्टापटुखेन वलबन्तं 
विदुर्बुधाः ॥ १२६ ॥ 
` इति श्रीमिश्रटकतनयश्रीमन्मिश्रमावबिराचिते 
भ्रीभावप्रकारे पूवखण्डे पष्ठ प्रकरणं समाप्तम्‌ । 
कोई मनुष्य शरीरम दुबळ. होनेपर भी बलवान्‌ 


होता दे ओर कोइ मनुष्य झारीरमें मोठा होनेपर भी 

धातुपुष्टिनिसित्तकस्‌ । | अल्प बलवाला होता है, इस कारण विद्वान्‌ चैद्योंने a 
सष्टा्तु पाटय. यज्ञ बल तदभिधीयते! ९२२॥ | निश्चयं किया है कि, शरीरको हाळ चाल आदि. . | 
ुश्नत.कंहते हें कि-रससे लेकर .वीरपर्यन्त सम्पूर्ण | चेष्टा करनेमें जो मनुष्य समथ हो बद्दी बलवान्‌ . 


' धातुएँ पष्ट दोनेके लिये चेष्टा . करमेमें शरीरकी जो | होता है ॥ १२६ ॥ .. + 
| उति श्रीमावप्रकोशा भापाटोकायां धइप्रकरणं सम्पूणम)  . | 
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निद्रा और बातसंबन्धी- सुजन चे | 
` अथ बलब्द्विनिदानम्‌ ` - ` 


० | धातुपुष्टिकर द्रव्यं बलं तदमिवर्द्धयेत १२५॥ 
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यतः समस्तरोगाणां. ज्वरो राजेति विश्रुतः 
अतो . ज्वराधिकारोऽत्र . प्रथमं - लिख्यते 
मया ॥.१॥ `. : 
उवर सम्पूर्ण रोगोंका राजा है ऐसा. कद 

कारण में सबसे पहिले यहाँ ज्वराधिकांर लिखता. हूँ।। १॥ 
> &. ` ` अथ ञ्वरोत्पत्तिः | 
देक्षापमभानसंक्रद्वरुद्रानआयाससम्भव! । ज्वरो- 
इष्टघा ` प्रथरदन्टसंघातागन्तुजः' . स्मृतः 
॥ २ ॥ अस्यायमयेः-दक्षकर्दको योऽप- 
सानः तेन सद्दो यो रुद्रः, तस्य यो 
निःश्वासः; तस्मात्सम्भवः उत्पत्तिर्यस्य. स 


i ज्वरः । ऊद्वरद्रनिःश्वाससम्धूतत्वेन ज्वरः | 
रुद्रकोपाम्निसम्भूतः सवभूतप्रतापनः। ज्जिपा - 


स्वभावात्पैत्तिक ˆ इति वोध्यंते. । यत उक्तँ 
चरकेणन्क्रोधात्पित्तामित्यादि. । तेन सर्व 
ज्वरेषु पित्तोपशमकारिणी चिकित्सा 
कर्तव्या । अत एव आहः वाग्भटः-उंष्मा ' 
पित्ताइंते नास्ति.ज्वरी नास्त्युष्मणाः बिना! 
तस्मात्पित्तविरुद्धांनि त्यजेत्पित्ताधिकेंइधि- 
: कम्‌ ॥ ३ *॥  रुद्रसम्भूतत्वेनं ज्वरस्य देवः 
` ` ८ तात्मकत्वात्पूंजाईत्वं च उपदर्शितव्‌ -। अत 








' ` एत वेदेहः-ज्वरः - सम्पूजनेर्वापि ,सहसेतरो- | 


` ` ' पञञाम्य॒तीतिः॥ 


Fo भटक! सुमे {लखा है कि-- दक्ष प्रजापतिके अपमान. 
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रीतिसे पित्तप्रक्रातिवाला जांनना:. क्या 
“न्गोधसे पित्त उत्पन्न होता है 
कमें कहे ह । तात्पर्य. यहं -हेःकिऽसंम्पूर्ण ज्वरोमे 


जिससे: पित्त दामन हो ऐसी चिकित्सा करनी चाहिये | 


एसा 


वारभट-भी कहते हे पकि-“पित्तक विना: गरमी नही . 


होती आर गरंमीके*विना ज्यरः नहीं होता, इसं. कारण 


a 


नेवाली चिकित्सा. कदांपि न केरे | !? 
उत्पन्न होनेके कारण ज्वर. देवतारूप. हे, इस कारण 


पूजन करनेके योग्य भी है यह बेदेंद आचायका मत. 


है: कि- उत्तम .रीतिसे. ज्वरका,. पूजन, करें तो ज्वर 
तत्काल गान्त:हो जाता, है 1२०) ३ ॥.. ` 


अथ ज्वरसात) । 


4 


स्पप्ररणखिशिरा; सुमहोदरः. ॥ ४ ॥ 


वेयाप्रसमवेसन: 


महादेवजाके श्वाससे उत्पन्न होनके कारण स्वाभाविक | 


इत्याद प्रमाणः चरः . 


पित्तज्वस्में पित्तं विरुद्ध अर्थात्‌ पित्तकों कुपित कर- : | 
हादेवजीसै 


कपिलो" माल्याविग्रहः । ` | 
पिड्गेक्षणों हुंखजंधो बीभत्सा बळवान्महास्‌ ' 
:॥-५ ॥ पुरुषो छोकनाशार्थम्रसा ज्वर इतिः. ` 
स्थित; .। तेस्तेनामभिरम्येषां सस्यानां परिः. ` 
कीर्यते ॥;६.॥ जन्मादी निधने चेवं मायौ . 

विंशति देहिनाम । . ऋते. देवमचुष्याभ्या . 
नान्यो 'विषहते हि तम ॥ ७॥ तस्य ज्वरस्य . . 
सरूयारूपां, सम्यामिमाह-ज्वरोऽष्टयति. । 





अष्टधा विषृणीति-प्रयागिति 1. वातिकः ` 


पेत्तिकः छेष्मिक्श्चेति त्रयः, दन्दजा श्र त्रयः | 
'वातेपेत्तिकः, वातळेष्मिकः, :पित्तललाष्मक- ` 
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| आति । सङ्ठातजः सानिपातिक एकः । आगः 


_न्हुजोऽभिंघातजः ॥“%युल्वणैको लवण; षट्‌ 


९ रथुहेनर्मध्याधिकेश षट्‌ । समश्चेको विका- 


` रास्ते, सञ्चिपाताखयादश ॥” इति चरके । 
` तयोदश सन्निपाता उक्तास्ते यथा । वातो- 


'ह्बण्‌ः | पित्तोल्वणः | कफोल्वणः । वात- 


।. पित्तोल्वणः । वाततक्लेष्मोलवणः । पित्तल्ले- 
. इप्ोल्वणः । एंव षट्‌ ) अधिकंवाती मध्यः 
पिच हीनकफः ।. अधिकवातो मध्यकफो 
__ हीनपित्तः । अधिकापित्तः मध्यवातः . हीन- 

कफः अधिकाप्रेत्तः मध्यकंफः हीनवातः 
` आधक्कफः मध्यवातः हीनपित्तः। अधिक- 
कफो अध्यपित्तो हीनवातश्रेति पट्‌ । उल्बण 
` एकः । त्रयोदश :। अत्र तु त्रिदोषजत्वेन 

साम्यात्सान्निषातिक एक एवं गणितः । 


आगन्तुज झाते अत्रागन्तुशन्देन अभिघा- | 


` दादयो हेतव उच्यन्ते । कुन्रचिद्याथयः कार्य- 
_ 'कारणगोरभेदोपचारात्‌'। आगन्दुजा अभि- 


घात्तायनेककारणयोगादनेके भवान्ति, तथा-. 


` प्यागन्तुजत्वेन साम्यादागन्तुकोऽप्यत्रः एक 
. शव गाणितःः। ननु आणन्तुजेऽपि जवरे वात्ता 
दिलक्षणदश्षनादागन्दुजः 


`. तथा च. चरके- आगन्तुको हि न्यथापू्व 
, ` जायते पश्चा द्विननेदेपिरेनुबध्यते'' इति ॥ 

.  रुद्रकी कधरूप `अझ्निसे उत्पन्न हुआ ओर सर्व 
- “जीवॉको संतापित करनेवाला ऐसा ज्वर नामवाला 


` ` ` पुरुष आणियोँको नाश करनेके लिये प्रगट हुआ। यह. 


` ` पुरुष तीन पाववाला, भस्मरूपी, आयुधको धारण 


` किये, तीन शिरयुक्त, दीघ. उद्रवाला, 'वाघम्बरको 
. पहिरे, कपिल रंगका, मुंडकी मालाको धारण किये. 
इए है; पीली आंखोंवाळा, छोटी छोटी जाँच, भये-. 


महाबलवान्‌ ओर बहुत लम्बा ऐसा ज्वररूपी 





मनुष्यांके अतिरिक्त और जावोमें अन्य , अन्य 
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मध्य तथा आधिक दोष इनके भेदोंसे छः प्रकारका _ 





कर्थं, दोपजा- 
"` दिव: :? उच्यते । उत्तरकालं दोषोत्पत्ते।. 


पुरुष मतुष्योके नाश करनेके लिये स्थित.है । यह. 





जन्म ओर मरणके समय .शरीरसैँ प्रविष्ठ होता हे । हद 


"इसको. देवता और मनुष्योके. विना कोई भी नहीं 
सह सक्ता, यह सुभ्॒तम कहा हे | अब ज्वरकी संख्या- 


रूप सम्पाति कहते हे | वातिक ( वांतसे उत्पन्न होने 


'वाला ), पैचिक ( पित्तसे उत्पन्न होनेवाला ), 


'छेष्मिक ( कफसे उत्पन्न होनेवाला ), वातपित्तज 


( वायु आर पित्त. दोनोंसे उत्पन्न होनेवाला ), वात- 


कफज ( वायु और कफ दोनोंसे उत्पन्न होनेवाला ), 
पित्तकफज ( पित्त ओर कफ दोनोंसे उत्पन्न होने 
वाळा ), सान्निपातिक ( वातादि तीनों दोषासे उत्पन्न 


'होनेवाछा ) ओर आगन्दुज ( चोट आदिके लगनेसे 


उत्पन्न होनेवाला ) ऐसा ज्वर आठ प्रकारका है । 


हे उसके भद कहता हूँ, इथल्वण अथात्‌ दो दोघं 
जिसमें अधिक -शो और एकोस्वण अर्या जिसमें 
एक दोष अधिक हो, इस प्रकार दंयल्वंण और 
प्रकारका आर दीन 


आर जिसमें तीनो! दोष उल्वण हो एक वह, इस 
प्रकार सब तेरह सन्निपात कहे । जैसे कि-चरंकमें कहे 


हं, वातोल्वणं १. पित्तोल्वण २ कफाल्वंण ३ याते- « 


पित्तोस्वण ४ वातकफोल्वण ५ पित्तकफोस्धण ६ ये 
छ; हुए, अधिकवात मध्यपित्त हीनुकफ, अविकवात 


मध्यकफ हीनपित्त,. -भधिकपित्त. मध्यवात दीनकफ 


-अधिकपित्त मध्यकफ हीनवात, अधिककफ सध्यवात 
हीनपित्त, अधिककफ.मध्यपित्त 'हीनवात ये ६ हुए 
आर एक ज्युल्वण अथात्‌ जिसमें तीनों दोष उस्वण ` | 


हो, इस प्रकार सन्निपातके तेरह मेद कहे हैं, 
यहाँ तो तीनों दोषोंके समान दोनेसे एक ही सोले 
पात कहा है | “जआगंतुज इति ” अथात्‌ महार 
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'। तीनों दोर्षोसे उत्पन्न होनेवाला जो सान्निपातिक स्वर _ ड a | 
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(चोट) आदि नवीन कारणोंसे जो ज्वर उत्पन्न हो. ' ` | 
उसको आगंतुजं ऐसा कहते है | कहीं कही कारण क 
*और कार्यके अभेदोपचारसे आगन्तुज रोय (आगन्डक 
एकही. माना है जैसे कि-आगन्तुजज्वर प्रहार आदि ` | 
अनेक कारणांके योगसे अनेक प्रकारका होता है | 
तथापि आगन्तुजत्वकी संमानतासे यहा आगन्तुज ` | 
| ज्वर एकही गिना दै । संका-आगन्तुज ज्वरमें वाता-. | 
'दिके ही लक्षण देखनेमें आते हैं, फिर किस कारण ` | 
आगन्तुज ज्वरको दोषेसि. उपपन्न होनेवाठे ज्वरोंसे | 


“८२ 


दुक) . . ` शव र 


$2 


ट 


“ `. उत्पात्त पीछे होती हे इस कारण उसको दोषोंसे 
' . उत्पन्न होनेवांले. ज्वरोसे अलग. कहा है |. चरके 
. लिखा है कि-आगन्युज ज्वर प्रथमं किसी. प्रकारकी 
:- पीडा उत्पन्न होकर उत्पन्न “होता है, पश्चात्‌ उन्हीं 


` - उन्हीं दोषोंसे. संबन्धित हो जाता है॥ ४-७॥ ` 
अथ दूरसमीपकारणकथनपूर्वकज्बरसंमोष्तिः। 
मिथ्याहारविहारांभ्यां . दोषा ह्यामाशया- 


“ श्रयाः । बहिनिरस्य कोष्ठा ज्वरदा स्यू 


' ` रसाचुगाः॥ ८ ॥ . मिथ्याहारविहाराभ्या- 


` ` मनुचिताहारचेष्टाम्याँ हेतुभूताभ्यां ` दोषाः 
` `  घातपित्तकफाः आमशयाश्रयाः आमाशयं. 
2 बहिनिर्‌स्य 
` _ कोष्टामि कोऽगताम्नेरुष्माणभ्‌, न तु समः 


गताः रसानुगा. रसदूषका 


. स्तमान, तदाः तु दोषपाकासम्भवः स्यात्‌ । 
_ ` बहिः ग्रक्षिप्य  उवरदाः . स्थुरज्वरकारिणो 
- भवेयुरित्यर्थः॥ _. 
अयोग्य आहार और अयोग्य विद्दारके करनेसे 
५ वात.पित्त कफ ये तीनों दोष आमाशयमें जाकर रसको 
५ दूषित करके कोष्ठकी अभिकी उष्णंतांको बाहर निका- 
` ` 'छकर ज्वरको उत्पन्न करनेवाले होते हैं | यहा कोठेकी 
` ` अभिकों गरमीको बांहर निकाले हैं, समस्त : अग्निको 
9 ही निकाले ऐसा नहीं समझना चाहिये, कारण यह 
है कि जो : अभि ब्राइर. निकल जावेगी: तो प्रश्नात 
' .. दोषोंका पाचन केसे होगा ! | ८ ॥ ` 
' ` अथ ज्व्रसांमान्यविरेषपूवूपस्‌। ` 
` श्रमरोऽरतिविवेरणत्वं ` वैरस्यं. नयनप्छवः' । 
' इच्छाद्रेषो सुहुश्चापि शीतवातातपादिषु॥९॥ 
` . जुम्भांगमंदों गुरुता ` रोमहपों5रुचिस्तमः 
८ न | 2.  अप्रहर्षेश्न॒ शीत च भवन्त्युत्वत्स्यात. ज्वरे 
॥ १० ॥ सामान्यतो विशेषात्तु जुस्भा- 
त्ययं समीरणात्‌ । पित्तान्नयनयोदह 
.. कफानाना। ॥ ११ ॥ श्रमो 
















भावम्काशेः-मध्यखण्डस्‌ २। ` | 


उक्त चरकेण-“ 


ज्वलनातपवातेषुः. भक्ति 
द्रेघावनिश्चितो । ?? 


iS तक 1 ौ 
देषो । आदिशब्दाज्ज्वलने जले च.। यत 


तमोममस्येव ज्ञॉनयू 1: अप्रहर्ष; हर्षाभाक; । | 


शातं. लगति । -चकाराद्वलहानि::। उपदे- 
शबलद्वेषाद्योऽपि ` भवन्ति। - एकादशश्छो 


शयनादूइ इति अन्ये। . . 
"| अंगमदाआस्फोटनम्‌ । गुरुता गाजस्य । : 
रोमहषे! रोमाञ्चता। अरुचिभोंज्ये.. तमः ` 


3 ततै 


| | 
7 ~» 
2 ~ i 1 उल्‍क नम 
कळो लन पु 


कस्य. सामान्यत इाति पर पूर्वछोकाम्याँ ` 
सम्बन्धनायय्‌ । तेन सामान्यतो ज्वरे उत्प- ` 


त्स्यात भविष्यति श्रमाद्यंः पूर्वमेव भवन्ति ` ” 


इत्यथ । उत्पत्स्याति. इति आत्मनेपदिनो- 


ऽपि रातुभाषंःः आर्षत्वात्‌ः । विशेषात्‌ . 


उच्यत । समीरणात्‌ ज्वरः उत्पत्स्यति . 


आतरायेन जम्मा भवति पित्तज्वर 


उत्पत्स्याते - अत्यथ नयनयोदाही भवति । - ` | 
कफज्वर उत्पत्स्याते अत्यर्थेन न अन्ना: | 


भिनन्द्नयू . अन्नाकाक्षा न भवाति । जम्मा 


दय भंवन्ति .यतः सामान्यधर्मा ऋन्तो : 
विशिष्टो धर्मो भवति॥ . ˆ 

उरः उत्पन्नः - होनेसे : पहिले जो लक्षण होते हैं: 
उनको कहते 
( थकावट )'माळूम हो, चित्तको कहीं नहीं लगना, 
शरीरका रंग ब्रदळ;जावे, सुखसें विरंसता; नेत्र जलसे . 
डंबडंवसे हो. जायं, शीत, पवन और गरमी; धूप . = 
उनकी बारबार इच्छा हो और बारबार देष हो, जम्माई . : | 
आने लगे, , शरीर टूटे. और मारी हो. जाय, रोमांच: ¦ 

| होआवे, भोजनमें अंरुचि -हो जाय, चारों ओर .. | 
अन्धकार दोखे, :आनन्द्का नाश हो. और सरदो... | 
लगे .ये लक्षण ज्वर आनेसे-किंचित पहिले होते हें । ., 
चरक कहते. हैं कि-अमि, धूप, पवन. और जळमें , (| 
‘वारंवार. इच्छा होय. आर.-वारंवार द्वेष हो, एसा ४४ 


| -विनाही परिश्रम किये श्रम 


निश्चय नहीं. है । अंत्यवेद्य कहते हैं कि सरदी, पेबम 


. धूप ओर शयन इनसे वारंवार «प्रीति और वारंवार . | 

य. द्वेष करे | मूलके ° उत्पत्स्याते ? इस शब्दम पद? : 
| पाठ व्यांकरणकेः अनुसार , आत्मनेपदी होनेपर मी 4 
| -शानच््‌ „ पत्यय नहीं किया, किन्तु: “गत्‌! प्रत्यय ॥ 


हन 
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किया है, यह ऋषियोंके बैदिक सम्प्रदायक्रे.अनुसार. 
किया है, ऐसा समझना |: ये सामान्य पूर्वलक्षण, कहे 
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अब कुछ विशेष कहते हैं | वातज्वरके पहिले जम्माई 
अधिक आती हे, पित्तज्वरके आनेसे पहिले नेत्रोंमें 


जलन होती है और कफज्वरके -आनेसे पहिले: अन्नसे 
रुचि जातीः रहती हे ॥ ९--११ ॥ 
`. “अथ द्न्हरजपूर्वरूषम्‌ -। 

रूपेरन्यतरास्यां तु संसषेद्वन्द्रजँ विदुः ॥१२॥: 
अन्यतराभ्या - जुस्भानञद्‌हास्या जुर्भा- 
नारुचस्या ननदाइहाचारुाचभ्या बा सेसु 
रूपे? श्रमादिभिः इन्द्रजं डिदोषञ्जंः पूर्वः 
रूपं वि | 

उपरोक्त प्रकारके मिले हुए छक्षणोंसे .इन्द्रज “पूव 


०. रूप कहना, अर्थात्‌ वातपित्तज्वरके उत्पन्न होनेसे पूर्व 


जम्भाइयाँका आना और नेत्रौम जलन: होती दै । 
` वांतकफज्वरके आनेसे पूर्व जमा और भोजनभें अरुचि 
होती है और कफपित्तञ्वर आनेसे पहले नेत्रोंमें 
` ` दाद और भोजनंमें अरुचि होती है ॥ १२ ॥ 
`. अथ सान्निपातिकपूवरूपस्‌ । 
सर्वोडंगसमावायः संवंदोषग्रकीपज ॥ १३.॥ 
सर्वेदोषजप्रकोपजे पूवेरूपे सव लगसमसवायः । 
अतिरयितजस्मानेत्रदाहाचारुचिसाहेतांनां 
श्रमादीनां समवायों भवति ॥ 


जब . चिदोषज ज्वर आनेवाला होता हे उसंसे 


कुछ पहिले सब लक्षण, होते हैं. अर्थात्‌, जम्माई, 


भेत्रीम जलन और अन्नमें. अरुचि ये सब लक्षण अधिः | 


कतर होते हैं ॥ १३.॥ २... 
अथ'ज्वरसामान्यलक्षणम्‌ । - 


खेदावरोधः संतापः सर्वोगग्रहणं तथा।।.. 


युंगपद्यत्र रोगे तु स॒ ज्वरो व्यपादै 


इयते ॥ १४ ॥ ताप इति वक्तव्ये सन्ता-| 
5 पाभिधानं देंदेन्द्रियमनसां सन्तापवोधना- 


थम्‌ । यत . उक्त चरकेण- ज्वरविशषणमू 


देहेन्द्रियमनस्तापीति । तत्र ‹देहसन्तापो 
न्द्रियसन्तापः इन्द्रियः 
तापबैक्त्यम्‌ । यत उक्तमाईंद्रियाणा तु 
कृत्यं यत्र'संतापलक्षणम्‌ । वेचिस्ममरति-। 


देहेन्द्रियाष्णता । इनः 
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... आषोटीकोसमेतः |... 


उलॉनिमन/संतापलक्षणम्‌ ॥ १५॥ इति। 


डृद्धिमारोग्य कुरुते be यतः ॥ १८ ॥ व्यज त ज- 
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सर्वागमहणम्‌, सर्वेषामंगानां वेदनया ग्रहणे 
सर्वाणि अंगाने स्तम्भनग्रहीतानि इव बा 
अवन्ति । युगपदिति; मिलितमेतलक्षणम्‌ । 
प्रत्येकस्य व्यभिचारात्‌ । यथा खेदावरो(चः 


'कुइपूर्वरूपे । तथा - सन्तापो दाहव्याधो 1. 


तथा सर्वागग्रहणं सवौगरोगार्यवातव्याधो। | 
. जिस रोगमें स्वेदावरोध ( पसीनेंका न आना), .. *£ 


| संताप आर सम्पूर्ण झरीरमें 'पीड़ाका होना ये सव. | 


लक्षण एक साथ दय उसको ज्वर कहते हैं | शंका 


होतीं है कि-पित्तज्बरमें:ता पसीने आते है औरं यहां | 


स्वेदावरोच अर्थात्‌ : पसीनांका न आना. ऐसा कहा | 


इनमें. विरुद्धता आती. हें? उत्तर--स्वेदावरोध यह 
'तो सामान्य लक्षण है. और पित्तज्वर विशेष है 


ऐसा ` जेट, कार्तिक “ ओर”, कुण्ड. आदि 
वैद्योंका सत है । अन्य वैद्य. इस प्रकार कहते हैँ 
८ स्वेदका अवरोध ” अथात्‌ स्वेद जो अग्नि हे 
उसका अवरोध कहिये दोषोंसे आच्छादित हो. जाना 


i | इस प्रकार व्याकरणसे अर्थ जानना ॥ १४ ॥ १५॥ 


अथ स्वेदोवरोधकारणम्‌।  . | 
रुणद्धि चाप्यपां घाठु यस्मात्तस्माज्ज्व- | 


रातुरः । भवत्यत्युष्णगात्रश्च स्विद्यते न च ` 


सवश! ॥ १६ ॥ ( यस्माज्ञ्वरोऽत्र भवति 


सर्वशः स्विद्यते न च 2 जड 
ज्वर रसरूप धाचुआको रोक देता है इस कारण : |. पद 


ज्वररोगीका शरीर बहुत गरम .दो जाता है .परन्तु. | 


अत्र ज्वरसामान्याचिकित्सा । 
अंशांशं यत्र दोषाणां बिवेछु नेव प 
यातू । सांधारणी फरिया तत्र वि श्‌ हट त्या सु... 










पूर्व निर्वात निल्ये वसेत्‌ त। `नि 


मि श्रमापह । ताल 
मनो मतः ॥९९ ॥ | 








रोषशमन £ 
बंश्यजनजः सोष्णो रक्तपित्तम्रकोपणः। | 
SS ie क 2 SRN ST कु कु 


दाण पेकी, पवन--उष्ण और 


१ 


भावमका शा,“ सध्यखण्डयू २ । 





, चामरो ` बख्सम्भूतो' मायूरो वेत्रजस्तथा 
 ॥२०॥ एते दोषजितो वाताः . खिग्घा 

_ हृद्याः सुपूजिताः । नवज्वरी भवेद्यत्नाहुरू- 

. 'ष्णवसनादृतः ॥ २१॥ यथतुपक्षपानीयं 
' पिबेर्किञ्चिन्निवारयन्‌ । विनापि भेषजै 
व्याधिः पथ्यादेव निवर्तते । न तु पथ्यवि 


हीनस्य भेषजानां झातेरापि ॥ २२ ॥ 

~  जिस ज्वरंस वैश्य दोषोंके अंशांशको न. जान सके 
उसमें वैद्यको उचित है कि, सांधारण चिकित्सा करे | 
ज्वररोगीकी यही सामान्य चिकित्सा. है कि, जिस 


० रोजसे ज्वर आवे उसी दिनृसे उसको. वायुरादित 
धरम रक्खे |. निबातस्थान-आयुको वढानेवाला और 


-आरोग्यता करनेवाला है ।:. पंखेकी वायु ( इवा )- 


“ वृषा; पसीना, -मूच्छां और अमक - नष्ट, करे है । 


'त्ाडके पंखेकी - पवन न्रिदोषनाझक है । वाँसके 
रक्तपित्तको 
करे दे.) चमर) वस्के पंखेकी, मोरछलकी और -बेतके 


` _ पुंखेकी पवन वात आदि. दोषनाशक लिग्ध, दवद 


यको हितकारी औरं उत्तम है | नदीन -ज्वरवाले 


ps ` रोगीको मारी ओर गरम ऐसे . वस्र. उढावे. और 


पढ्रावे, तथा ऋतुके अनुसार औयाये हुए जलको 
थोडा २ पीनेको देवे । विनाही औषधिके रोग. केवल 


` ` पर्थ्यं करनेते. शान्त हो जाते. हैं किन्तु: पथ्यद्दीन 
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| मनुष्यके सैकडौं औषधियोंके . करनेसैभी शान्त |. 
` “नही दोते॥ १७-२२ ॥ . 





“अथ तरुणञ्वरंत्याज्यानि । 


` परिषेकान्मदेहांश्च स्नेहान्संशोधनानि च । 
. दिवा सवं व्यवायं च व्यायाम शिशिर! 
` "जलम्‌ । कोषप्रवातभोज्यांश्च वर्जयेत्तरुण- 
दु | है ज्वरी ॥ २ रे || ( परिषेकः स्रानादि | 
` म्रदेहोऽनुलेपनाभ्यङ्गादः।) ` 


तरुण (नवीन ) ज्वरवाला रोगी लाना दिक 


i Sm शरीरपर लेपः करना, अथवा तैला-' 
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कुपित. 


“अथ त्याज्यसेवनावगुणाः A 
शोषं छदिः मदं. मूच्छी भ्रमं तुष्णामरोच- 


कम्‌ । मामोत्युपद्रवानेतान्परिषेका सेवः | 


नातू ॥ २४ ॥ ( आदिशब्देन 'प्रदेहादयोः 
गृह्यन्ते। ). व्यायासाउज्वरसंवृद्धिव्यवाया- 
्स्तम्भमूच्छनस्‌ । सरृतिश्च खेहपानाबैणच्छा। 


च्छदिमंदोऽसाचिः ॥ २५ ॥ गुर्वनभोजना- 


त्स्वझाद्विष्टस्भो दोषफोपनम । अग्निसादः 
खरत्व च तिसा चामरवतनंभू ॥ २६ ॥ 
( स्वातिरिति व्यवायादित्यत्र सम्बध्यते । 
स्वभादिवास्वापातू । ) 
. उपरोक्त खानादिक सेवन. करनेसे शोष, वमन 
मद, मूच्छा, भ्रम,*तृषा आर अरुचि इत्यादि उपद्रव 
पन्न होते हैं| हारीतने. प्रत्येकके अलग अलंग दूषण .... 
कहे ह. उनको कहते हैं कि, व्यायाम अर्थात्‌ दण्ड 


; कसरत करनेसे ज्वरकी : वद्धि. होती हे, मैथुन करनेसे 


शरीर जकडासा दो जाता दै तथा मूच्छा और . मृत्यु 
होती है | खें पान करनेसे मुच्छी, वमन, मद और 


| अरुचि होती .है | भारी अन्न खानेसे और दिनमै 


शयन, करनेसे सलाविष्टम्भ हो जाता है. दोषोका कोप 
होता है, जठराग्नि मम्द-हो'- जाती हे. तीव्रता. और 
शरीरके खोत, छिद्र बन्द हो जाते हैं.]] २४-२६ ॥ 


तथा चीक्तम । 


:अन्यच वर्जयेत्‌-सज्वरो ज्वरमुक्तो वा.विदा- 


हीनि गुरुणि च ॥ असात्स्याचानि पानानि 
विरुद्धाध्यशनानि च ॥ २9:॥ ` व्यायामः 
तिचेष्टां वाऽभ्यंगंः स्तानं च वर्जयेत्‌ । तेन 


ज्वरः शर्म याति शान्तश्च न पुनर्भवेत्‌ २८॥ ` 


रोगी ज्वरयुक्त हो अथवा स्वरसे रहित हो गया `. 


हो तब भी .दाइकारक ,ओर ` भारी, . तथा „अपनी ` 
प्रकृतिके प्रतिकूल अन्न; प्रान, विरुद्ध ( संयोगाविषः . 


द्वादि ) और अधिक भोजन अथवा मोजनपर 


मोजन, दण्डकसरत, चलना, फिरना इत्यादि अधिक . 

“चेष्टा करना, तैलादिकको झरीरसे मलना और कान. 

या, क्रोध |.इन, सबको त्याग देवे । इस, प्रकार: करनेसे ज्यर. _ . 

इन. सबको | शान्त दो जाता है और शान्त. होकर फिर उत्पन | 
नहीं होता ॥ २७ ॥ २८|| ` 0200 EN 
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भाषाटीकासमेतः। `. . ६८९. ` 





अथ ज्बरलंघनस.।  :( ` वायु सात दिनमें लंघन करनेसे पचती दै, पित 


_ ढककर, आमके साथ मिलकर शारीरके डिग्रीको 
' आच्छादित करके ज्वरको उत्पन्न करत हैं.इस कारण 


- करनेके. लिये ओर. शारीरके सोतों ( छिदरः) को 


` तो छंबन करावे और पाचन भी देवे ओर जो दोष | छंघने ॥ ३८ ॥ अत्यर्थं लंघितं इष्टा तस्य . | 


` उखड जाते है ॥ २९-३१ ॥ 


ती 
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वातः पचति सप्ताहात Mls अप त्प चतु रु; 


आमाशयस्थो हत्वाधे साम्नो. भागात | (४. दिनतक छंबन करनेते पचता हे और कफ 
पिधाय यत्‌ । विदधाति ज्वरं दोवस्तस्मा-| "३९7 उण करते पच जाता है.॥ ३३.॥ 
लंघनमाचरेत ॥ २९॥ ज्वरादौ लंघनं | लेव . छंघनीयस्तु ङर्यादीषावुरूपतः 
प्रोक्तं ज्वरमध्ये तु पाचनम्‌ । ज्वरान्ते भेषजं | चिरात्रमेकरात्रै बाऽहोरात्रमथ वा उवरे 
दद्याज्ज्वरसुक्ते विरेचनस्‌ ॥ ३० ॥ त्रिविधं | ॥ १५ ॥ निवतितेवनात्खेदाडंघनाइुष्ण- 
त्रिविधे दोषे तत्समीक्ष्य प्रयोजयेत्‌। | पा । पानादामज्वरे क्षीणे पश्चादोषध- 


दोषे$ह्पे. लंघनं पथ्यं मध्ये लंघनपाचनम । माचरतू ॥ ३ ९ ॥ 

प्रभूते शोधनं तच मूल ुन्मूलयेन्मळान्‌ ३१॥ |. षन कराने योग्य -ज्वररोमीको दांषानुसार तीन र 
हक छ र र रात, एक रांत ओर एक दिनरात लंघन कराबे। | 
PRT 00070 EO 88 28 वायुरहित स्थानमै रहनेसे, पसीने. निकलवानेसे 

वातादि दोष आमाशयम स्थित होकर -जठराभिको अथवा वफारों ननन र र पर 


जछको पीनेसे आमज्वरको क्षीण करके पश्चात्‌ औषधि 


सेवन करे] ३४ ॥ ३५.॥ ` | | की 
आमदोषादिकोंके पचानेके लिये, जठराम्िको दीपन | ५0 


आत्रेयेणोक्तमू । `. | निक. 
झळ करनेके लिये ज्वरमें लंघन कराने चादिये । | ज्वरादौ लंघन प्रोक्त ज्वरमध्ये ठु पाचनम्‌ २ 
उबरके आदिम लंघन करावे, ज्वरके मध्यम 'पाचन | ज्वरान्ते भेषजं दद्याज्ज्वरमुक्ते विरेचनम्‌ ३ ६॥ 
देवे, ज्वरके अन्तर्मे औषधि देनी ओर ज्वरके जाने- दोषदीवस्य पाकार्थमम्नेः सन्धुक्षणाय चे । 


पर विरेचन ( जुलाब ) देवे । बात, पित्त और कफ 


कर लंघन, पाचन और शोधन देवे). तहां दौष अल्प शाठिपष्टिकसुद्वाना यूषं वा. शस्तमा प प्न 


क... ० < 


होयें तो लंघन करानेदी श्रे हैं, दोष मध्यम होयँ | घरत्‌ । पचेक। लेन संसिद्धा : यवायूँ मध्य च्य 


अत्यन्त. बढे होय. तो शोधन कराना चाहिये, | संतपंणं हितम्‌ । दाक्षादाडि बखर्जूरमियाले Re 
क्योंकि शोधन ( विरेचनादि ) करानेसे मळू. जडस सपरूषकैः । तर्पणाईस्य कर्तव्यं तर्पणं ` 
` ' ज्वरशान्तये ॥ ३९ ॥ ( अन्न छघनसाब्देन `` 


. .„ .चक्रदत्तश्व । अनशनमुच्यते.) यत आह सुश्रुत-आन आः र Es 
NS ~ ९.) % 225 8 | 
तरणं तु ज्वरं पूर्व लपनेन क्षयं नयेत्‌ । | दस्ताभतदाषयावन्ते. कालमाठुर ह 
आमदोषमछिंगाद्वा ळंघयेत्तं यथांबिवि ३ २॥. 
'बक्रदत्त. कहता है कि, नवीन ज्वरकों प्रथम लंघन 
( उपवास) कराकर क्षयः करे ओर जो अपक्क 
दोषोंके लक्षण दोखे तो अथवा उनके लक्षण स्पष्ट न 
दीखे तो यथाविधि लंघन करावे ॥ ३२ || 


अथ दाषपाकसपमय 













( आनद्धस्तिमितेदोंपेः सम्बद्धः संसर्गमो- 
षधाच्चादिप्रसंगस्‌ । ) यत आह चरकः | | ह ; 
चतुष्म्रकारा संशुद्धिः पिपासा मारुतातपी । र 
पाचनान्युपवासश्च . व्यायामश्चेति लघनभ । 

| चतुष्प्रकारा संशुद्धिषैमनं च विरेचनस्‌॥४१॥ | 
नेः ` 1 'निरूइवस्तिशिरोषेरेचनाने । न तु अनुवा ` 
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` रिभिः पिपासानिग्रहंश्व न कार्य! । यत आइ 
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आवपकाशः-सध्यखण्डस्‌ २ । 





मित्यर्थः । तथा च सुत्रत्‌ १--ररारलठाघव- | आत्रियक्कांप्रिे कहते इं कि--ज्वरके प्रारम्भमें लंघन 


कर यद्रव्य कमे वा पुने; । तङ्वनमिति 
तेयं बृहणं तु पृथग्विधम ॥ ४२ ॥ छजना 
त्कर्षेणादन्यत्‌ गरीरपोषकमित्ययः । ननु 
आनद्धस्तिमिवेदों बे रित्यादि पूवोक्तपुश्चवतम- 
चनात्सामान्यतो ज्वरिणा यथा. अनशन- 
क्रियते, तथा. चतुष्प्रकारा 


संडुद्धिः इत्यादिचरकवचनाद्वमनादिरूपं 


लंघनं सर्वेज्वरिभिः कथं न कियते ? तत्रः 


उच्यते, वमनादिकम्‌ अवस्थाविशेषे तु 
क्रियते न तु सवेज्वरेषु । तथा च सुश्रतः 
सोत्केश बलिने देयं. वमनं छेष्मिकज्वरे । 
पित्तप्राये विरेकस्तु कार्यः प्रशिथिलाशये 


॥ ४४३ ॥ सरुजेऽतिरुजे कार्यं सोदावर्ते 


निरूहणम्‌ । कफाभिपन्ने शिरसि. कार्य 
भूद्व विरेचनम्‌ ॥ ४४ ॥ - अपि च सर्वेज्व- 


हारीतः-ठष्णा. गरीयसी घोरा सद्यःप्राण 
विनाशिनी .। तस्मादयं त॒षात।य  पानोयं 
प्राणथारणस्‌ ॥ ४५.॥ अतोऽवस्थाविशेष 


एव. पिपासासहनं ज्व्रिभिम।रुतसेवनं च 


कार्यम्‌, सुश्रुतेन प्रवातसेवनस्य सर्वथा निषि- 
द्घत्वात्‌ । अतो मारुतप्षवनम्‌ आपि अव- 
स्थाविशेष एवं युक्तम्‌ । आतपसैवनं च 
अवस्थाविद्येष एव युक्तम । लंघनाम्बुय- 


वागूभियंदा दोषो न पच्यते । तदा तु सुख- 


बेरस्मतष्णारोचकनाशने; ॥ ४६ ॥ ज्वस्ने 


पाचनेहये!: कवायेः समुपाचरेत्‌ ॥ ४७ ॥: 


इत्येज “लंघनपाचतयोः स्फुट एवं भे 
व्यायामोऽपि न कार्यस्तस्य अतिनिपेद्ध- 
त्वात्‌। अवस्थाविशेषे पुनः पार्श्रपारिवतेनाटि- 


ह, 


। ' तस्माच्चतुष्प्रकास 





करावे, ज्वरके मध्यम पाचन देवे और ज्वरक अन्तमं 


बलावुसार.कोठेको शुद्ध करनेके लिये रेचन देवे । 
लंबन करनेसे जिसके दोष नष्ट हो गये हैं उन शेष 


दोपोंको पचानेके लिये और अभिको दीपन करनेके . 
लिये यवायू पान कर्‌ । अथवा शाछे धानोंके चावल, 


सांडी घानके चावल ओर मूँगका यूष बनाकर 
पिळावे | ओर. जो मध्यम लंघन किये होयँ तो पंच- 
कोल ( पीपल, पीपलामूल, चव्य, चीता और सोंठ ) 


की यवांगू बनाकर पिलावे | आर जिसने अत्यंत 
लंघन किये होय उनको दाख, अनार, खर्जूर, चिरोंजी . 


ओर फाळसे इनसे सन्तर्पण ( तृप्ति ) करे, यह 
अत्यन्त हितकारक है । जो रोगी तर्पण करने योग्य 


हैं उनके ज्वरकी शांतिके लिये अवश्य तर्पण करावे | 


सुश्रुत कहते हैं क, जबतक दोष निश्चळ रहें ( खवित 
या पक रहेँ ) 'तबतक लंघन कराने चाहिये पीछे 
ओषध. देवे ( आनद्धस्तिमितता- दोषोंको. निश्चलता 
और संसर्ग औषधान्नादिका संसर्ग एसा तात्पर्य है ) 
चेरकमें चोर प्रकारकी संझादे तृषा, वायुसेवन, आतप, 
पाचन, उपवास और ब्यायाम इन सबको लंघन 

हा. है । यहाँ. लंघनशब्दका अर्थ. कर्षण समझना । 
जसा कि, सुश्रतमें कहा है. कि, जो द्रब्य अथवा जो 


यहाँ लंघनदान्द्का अर्थ उपवासही समझना चाहिये । 
जैसे, कि सुश्रतमें कहा दै कि, .जबतक रोगी., दोषेकि 


क्षय होने लगें तब अन्न आदिके सांथ संसर्ग औषधि 


चनादिस चार प्रंकारकी संशुद्धि जाननी । यहा अनुः 


नहीं कराते ? उत्तर-वमन विरेचनादि क्रिया ज्वरकी 


क्रिया शरीरको हलकाँ करनेवाली है. उनको लंघन : 
कहते हैं, और जो द्रव्य अथवा जो क्रिया शरीरको 
पुष्ट करे है उसको बृंहण कहते हैं । ऐसा कहने परमी 


सम्त्रन्धसे आतुर रहे तब्रतक.ळंघन करावे, जब दोष 


देवे । वमन, विरेचन, निरूहवांस्ति और शिरोविरे-: 


वासनवस्ति ग्रहण करनी नहीँ चाहिये, कारण यंह दै. . | 
कि विधि तो शरीर कर्षण करनेवाली है ओर अनुवासन . 
वस्ति शरीरको पुष्ट करनेवाली है।शंका-एऐसे सुश्रुतके ` 
कहे अनुसार ज्वररोंगीको सामान्य रीतिसे.उपवास-' ' 
रुप लंघन कराते हैं परन्तु चरकमें जो चार प्रकारको. 

वमन विरेचनादि झुद्धिरूप' लंघन .कददे/दैं उनको क्यों... 


विशेष अवस्थाओंम कराते हें क्रिन्ठ सर्व ज्वरॉमे नहीं 
*,* | कराते । क्योंकि सुशुतम कहा है कि, यदि रोगी : 


CC-0Mumukshu. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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'अवस्थाओँमै सेवन करना उचित नहीं हे । जो लंघ- 


व्यायाम करना चाहिये ॥ ३६-४७ ॥ 


न हे | का 
0 Sn PRR Br. pn रो उफ, RS 


भाषाटीकासमेतः 1. 





बलवान्‌ होय 'और.ज्वर कफसे उत्पन्न हुआ हो. और | स्थितदोषाभ्नेर्लधनं दोषपाचनम्‌ । ज्वर 
ज्वारणः कांक्षारुचिलाघवकारकम्‌ ॥ ४९ ॥ 
अनवास्थितदोषाम्नेः स्वस्थानादितस्ततो गतो ` 


कफकी अधिकतासे जिसको उवकाई आती होय तो 
वमन करावे | जिस रोगीका कोठा काठिन होवे और 
ज्वरमें पित्तकी अधिकता होवे तो विरेचन करावे । 


: जो वायुसे ज्वर उत्पन्न हुआ हो ऑर उदावर्तं भी 


हो तो निरुहवर्ति प्रयोग करे । ओर जो शिर कफसे 
भर गया होय तो शिरोविरेचनादि करे । सर्व ज्वरोंमें 
तुषा प्यासको नहीं रोकना चाहिये, कारण यह है कि, 
तृषा अत्यन्त भयंकर घोर है और तत्काल प्राणोंका 
नाश करनेवाली है इस कारण तृष्रित ( प्यासे ) 
मनुष्यको प्राणधारक पानी पीनेको देवे । ज्वरवाले 


` भनुष्यको ज्वरकी अवस्थाविशेषमें तृषाका सहना 


उचित है, परन्तु सर्व अवस्थाओंमें तृपाका सहना 
उचित नहीं हे । ज्वरवाले, मनुष्यको अधिक वायुका 
सेवन नहीं करना चाहिये, ऐसा सुश्रुतमें कहा हे । इस 
कारण वायुका सेवन ज्वरकी अवस्थाविशेषमें उचित 
है किन्तु सर्व अवस्थाओंमें उचित नहीं है इसी प्रकार 
धूपका सेवन भी अवस्थाविशेषमें उचित है परंतु सर्व 
नके करनेसे, उष्ण जळके पौनेसे.तथा यवागूके पीनेसे 
दोष नहीं पचे तो मुखकी विरसता, तृषा, अरुचि 
ओर ज्वरनाशक तथा हृदयको हितकारी ऐसे जो 
पाचनरूप छाथ हँ उनको पिलावे। इस वचनमें 
लंघनको ओर पाचनको स्पष्ट रीतिसे एथक्‌ दिखाया 
है, ज्वरमें व्यायाम ( दण्ड कसरत आदि परिश्रम ) 
करना भी अत्यन्त निपिद्ध है इस कारण नहीं करना 
चाहिये, परन्तु अवस्थाविशेषसें ` करवट लेना इत्यादे 


.  अथोपवासरूपलंघनफलम्‌। ` 

लघनेन क्षयं नाते दोषे सन्धुक्तितेऽनले । 
विज्वरत्वं लघुत्वं च क्षुद्चवास्योपजायते ॥ ४ ८॥ 
ल॑घनेन . अनशनेन दोषे पवृद्धे क्षयं नीते । 


आच्छादकदोषे क्षीणेम्नो प्रदीप्ते यथोक्तस- 
उम्रापतिसामम्री विघटनाद्विञ्वरत्वम्‌। शरीरस्य 
गोरवाभावेन लघुत्तम । क्षुद बुमुक्षाच 


क्क 


-यत आह- आहारं पचति शिखी दोषाना- 
` हारववजितः ।'' पचतीति सन्धुक्षिते अनछे` 


दोषो$मिश्चव यस्य तस्य ज्वरिणः « कांक्षा 


अन्नाभिलाषः रुचिः लंघनेन आमपाकान्मु- 


खशोपादिनाश सुखस्य - यत्मङ्गतत्वं सेव 
रुचि! शोभा “ रुचिः त्री दीप्तिशोभायाम- 
भाष्टार्थाभिलाषयो? ।” इति मेदिनीकरः ॥ 


लंघन करनेसे बढे हुए दोष. क्षीण. होते हैं और | 


जठराभि दीपन होती है इससे ज्वर नष्ट हो जाता है, 
शरीरमें लघुता होती है और मूँख लगती है । अभि 
आहारको पचाती हे ओर. जब आहार नहीं रहता 
तब दोषोंको पकाती है, ऐसा शास्तरमें कहा है । इस 


“कारण वृद्धिको प्राप्त हुए अभिंको ढकनेवाले दोषोंका 


लैघनोंके द्वारा क्षय होनेसे अभि दीपन होती है तब | 
आगे कही हुई ज्वरकी संप्राप्तिके कारणोंका नाश ` . 


होनेसे ज्वर उतर जाता है, शरीर हलका: होता दै 


ओर मूँख लगने ळगती है । सुश्रुतमें मी कहा है कि, 


जिसके दोष ओर अभि अपने स्थानसे इंघर उघरको 


चले गये होय ऐसे ज्वररोगीको लंघन करानेसे दोष 


पच जाते ह, ज्वर जाता रहता है, अग्नि दीपन झो | 
जाती है, अन्नमे इच्छा उत्पन्न: होती है, आंमके पच- . 
नेसे और मुखशोषादिके नाश होनेसे पहिलेकी सहश | 
मुखकी शोमा उत्पन्न होती है और शरीरका हलका- . 
पन प्रगट होता हे । “ रुच्रिशब्द ख्रीलिंय दीस, 


शोमा, आसाक्ति और अभिलाष इन अर्थोर्मे आता है? 


ऐसा मेदिनी कोषमें कहा है इस कारण हमने मूळके 
रुचिशव्दका शोभा अथ किया है ॥ ४८ ॥ ४९ ॥ | 


अथ सम्यक्कृतरंघनलक्षणम्‌ । 


वातमू्रपुरीषाणां विसगें गाञरलाववे। हृद्‌ | 
योद्वारकण्ठास्यशुद्धो तन्द्राइमे गते ॥५० | र ब्र 
दे जाते रुचो चापि क्षुत्पिपासासहोदये। ` | न्‌ 


५९१ | - i 





कृतं लंघनमादेइयं निर्व्यथे. चान्तरात्मनि | 


॥ ५१ ॥ हदयस्य शुद्धि अनवरोधः 


उद्दारशाद्वेः सधूमास्झोद्गाराभावः । कण्ठस्य 
शाद्वेः$ कफानवलिप्तत्वस्‌ । आस्यशुद्धि३ ` 
जायते इत्यर्थ) । अन्यचाह सुश्वतः-अनवा- । सुखस्य मङ्तरसत्वस्‌ । तल्द्राइमे तन्द्रा च 
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~. ९९९ भावमरकाशः=मघ्यखण्डस्‌ ३ । 
वारंवार बहुत डकारोंका आना, इदयमें अंधकारका. ` | 
होना, देह, आमें और बठकी हानि होना ये सय 
लक्षण अत्यंत लंघन ( उपवास ) किये हुए ससुष्यके | 
होते हें ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ Ft: 
अथ बढलानुकूललंघनकथनम्‌ । 
बलाविरोधिना चेनं लंघनेनोषपादयेत्त्‌ 
वला विष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रियाक्रमः 


ङुमश्च तस्मिन्‌ । सन्द्रा निद्रा, हृमोऽत्र 
ग्लानिः । क्षुत्पिपापासहोदये क्षुत्पिपासयोः 
सह युगपदुदय । अन्तरात्मनि मनसि । 
एतानि छक्षणाने मिलितानि एव सम्यक्षत 


लंघन चोधयान्ति, न तु प्रत्येकस्‌ ॥ 
अधोवायु, मळ और मूत्रका शुद्ध रीतिसे निक- 
. छना, शरीरमें हलकोपना, हदय, डकार, कंठ और. 
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' श्वीवेनं हृद्यास्कफानिर्गसः ॥ 


- मुख इनका शुद्ध होना, तन्द्रा और ग्छानिका नाश 
. पसीनेका आना, रुचिका होना, क्षुधा ( भूँख ) और 
तृषा ( प्यास ) इनका एकसाथ एक समयमे उत्पन्नः 
` होना ओर अन्तःकरण व्यथारहित होना, यह सब 
लक्षण होये तो. उनको भले प्रकारसे लंघन हुए 


जानना । इन लक्षणासंसे जो एक दो लक्षण होय तो 
नहीं आर सम्पूर्ण लक्षण एक साथ होयँ तो अच्छे 


: ` ` छघन हुए जानना .॥ ५० ॥ ५१ ॥ 


अथ हीनलंघनलक्षणस्‌ । 


॥ ५२. ५ कफोत्क्लेशः -कफस्य वमनाय 
उपस्थिति; । हृासः उपास्थितवमनत्वमिब । 


कफ वमनकी समान. निकलनेको तत्पर :हों, वारं- 
चार उबकाइ आवे तथा वारंवार कफका .थकना 


` कफसे कंठ जूकडा होवे, हृदय भारी हो ओर तन्द्रा 
. हो ये सब लक्षण हीन छंघनके जानने ॥ ५२ ॥ 


अथातिलंघनलक्षणस्‌ । 


। `षर्वेभेदोऽगमदंश्च. कासः शोषो सुखस्य च । | 
" ` क्षुत्मणाशी$रुचिस्तृष्णा दोर्षल्यं श्रोत्रने- 
` त्रयोः॥ 5३ ॥ मनसः संभ्रमोऽभीक्षणमूद्ध 
 बातस्तमा हृदे । देहाम्निबलहानिश्च ढँघने- 
. ऽतिङ्गते भवेत्‌ ॥ ५४ ॥ कर्णनेत्रेयो! 
' ` स्वविषयग्रहणासामरथ्यय्‌ । मनसः समः 
Ce भ्रातिः-.। उद्गवातः उद्वारबाहुल्यमू । हादे 


तम; अन्धकारप्रविष्टस्येव ज्ञानम्‌ ॥ 





रट न gS pn i शरीरकी समस्त सन्धियामें पीडा होती हो, देह 
223 2 ३ (20 खासी). सुलशोष, क्षुधांका नाश, अरुचि, तृषा 
नट हिप" हे T न्‌ - नेत्रम, 
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॥ ५५ |! अयमर्थः-एनं रोगिणं बलाविः ` 


रोधिना अनातिबछक्षयक्ारिणा छंघनेन उप- 


पाढथेत्‌ उपचरेत्‌ कुत इति चेत्तत्राइ-यदर्थ 
मस्मे 


बठाश्र यथ; ॥ | 
वेच्यको चाहिये कि, जिससे बळका नाश होवे ऐसे 


| छंघन न करावे क्याफे आरोग्य बळके आधीन है - 
| ओर उस -आरोग्यके लिये ही बह्‌ सब मियाक्रम ` 
. - कफोत्क्लेशः सहलासः छीवनं च मुहुरसुहुई । 

` कण्ठस्य हृदयाशुद्धिस्तन्द्रा स्याद्वीनलंघने 


कहा है ॥ ५५ || 
अथ लंघननिषेधः 


द्वि ` आरुततृष्णाश्ुन्युखशोपश्रमान्वितेः । 


न कार्थ गुंविणीबालवृदडुर्बलभीरुभिः । न 


| क्षयाध्वश्रमक्रोवकाभशोषचिरज्वरी ॥५६ ॥ ` 
तत्‌ अनशनस 3) उल्वणमारुतयुक्तेन ज्वरिणा 





ने काय, मारुतोऽत्र निरामो... बोद्धव्यः 


सामे मारुते लघनं कार्यमेव । यत आइ 
तन्त्रान्तरे-अवश्यमेव कुर्वीत ज्वरी सामे- 
समीरणे । छंघनं ह्यामपाकार्थ न तदूद्धं यया 


एराग्याय अर्थ क्रियाक्रमः चिकि- 
त्सोपकमः । तत्‌ आरोग्यं बलाधिष्ठानं ` 


फे । ताद्वि मारुततृष्णायाँ छंधनं कार्यमेष . 


ख ॥ ९७॥ न तथा युखशोषञ्रमावापे 


निरामावेव विवक्षितो । सामयोस्तु तलंघन 
कार्यमेवं । गुर्विणीबालवृद्धादिभिराप निरा“. | 
मेरेव नेव छंधनं कार्यम्‌ । सामेः पुनस्तेरापि ` ` 
लंघन कायेमेव्र। क्षयो धातुक्षयो राजयक्ष्मा . 
च । वातजे ज्वरे लंघन न कार्यस्‌ । तदृद्धेम्‌ ३ 
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'आमपाका दूद्ध॑स्‌ । अत एवोक्तम्‌-कफपित्ते . 
द्रवे धातू सहेते. लंघन वहुँ। आमक्षयादूद्धे* ` 
| मापे वायुर्न'"सहते क्षणम्‌॥०८॥ .. 
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. . . ` _ भाषाटीकासमेतः ॥. 


सुश्रुत कहता दे -कि-वह . लंघन वातञ्वरवाले 
तृषावाले, क्षुधासे पीडित, मुखशोषरोगी, श्रमरोगी, 
गर्भिणी स्री, बाळक, वृद्ध, दुर्बल ( बलहीन ), भीरु 
( भयभीत ), धातुक्षयवाले, क्षयरोगी, अत्यंत मार्ग 
( रास्ता ) चलनेसे थके हुए, पारिश्रम करनेसे थके 
हुए, कोधी, कामसे पीडित, शोषरोगी और बहुत 
कालके ज्वररोगी. इनको कदापि लंघन नहीं कराने 
चाहिये, यहाँ हाँ ऐसा जानना कि-यादि. वातज्वरवाले 
मनुष्यके जा वायु आमसे रहित. होय तो लधन -नहीं 
करावे और जो वायु आमसँहित होय तो अवश्य 
लछंघन करावे, कारण यह है कि, वोतज्वरमै आमको 
पचानेके लिये ढंघन कराये जाते हें । जिस प्रकार 
कफमें आमके पक जानेपर भी लंघन कराये जाते हें । 
उस प्रकार वातमं आमके पच जानेपर लंघन नहीं 
कराये जाते । कारण यह है-कि कफ ओर पित्त ये 
दोनों द्रवरूप होनेसे बहुत लंघनौंको सह सक्त हैं, 
परन्तु वायु तो आमके पच जानेपर क्षणभर भी ,लंघन 
सहन नहीं कंर सक्ती है ऐसा अन्य ग्रंथोंमें कहा है । 
भ्रम ओर मुखशोष भी जो आमसे रहित होय ता 
लंघन नहीं करावे और जो आमसहित होय तो अवश्य 
लंघन करावे । उसी. प्रकार गर्भवती स्त्री, वाळक और 


आदि 'जो आमसे रहित होये तो लंघन नहीं 


- करावे और जो आमसहित होय॑ तो अवश्य लंघन 
. कराव ॥ ५६--५८ ॥ 
RR अथामलक्षणम्‌।. ` 
आहारस्य रसः सारो योन पक्कोऽन्निला- 
घवात्‌ । आमरसंज्ञा च लभते बहुव्याधिस- 


... माश्रयः॥ ५९ ॥ 


हारका साररूप जो रस है वह अग्निकी लघुता 
. अथात्‌ मंदतासे नहीं पचता, उसको. आम कहते ह, 
. “वह अनेक व्याधि उत्पन्न दोनेका आश्रय अर्थात्‌ 
कारण है ॥ ५९ ॥ न 
ह टि तन्त्रान्तर तु । व्ही 
. आममन्नरस केचित्केचितु मलसञ्चयम्‌ । 


` प्रथमं दोषदुष्टि वा केचिदामं प्रचक्षते ॥६०॥ 

अविपक्कमससक्त ढुगन्ध बहुपिच्छिलम्‌ । 
'सादन सवंगात्राणामाम इत्यामशाब्दतः| 

. ॥ ६१ ॥ तेनामेन समायुक्ता दोषा दूष्याश्च | 
+ ४२ 





९९३ 


ताहशाः । तदुद्भया आमयाश्र सामा इति 


बुध, स्सृताः ॥ ६२ ॥ 

कोई वैद्य अन्नक अपक्वः रसको आमं कहते ह, 
कोई मलके समूहको आम कहते हैं और. कोई वैद्य 
दोषोंकी प्रथम दुष्टताको आम कहते हें । अपक्क 
सलस अलग रहनेवाला, दर्गेन्धवाला, अधिकतर 


चिकना और सव शरीरको पीडित करनेवाला ऐसा | 
जो पदार्थ हे उसको आम कहते हैं । उस आममें | 


संयुक्त हुए दोष और दूष्य एवं उन दोष आर दृर्ष्योसे 


उत्पन्न हुए रोगाको साम कहते हैं | ६०-६२ ॥ 


रश 


अथ सामवायुलक्षणमू । 
वायु; सामो विबन्धामिसादतन्द्रान्त्रकूजन; 
वेदनाशोथनिस्तोदे! ऋमशोऽङ्गानि पीड- 


येत्‌ ॥ ६३ ॥ विचरेदुगपच्चापि गृह्णाति 


कुपितो भृशम्‌ ॥ खेहाचैदैद्विमायाति मेघे 
सूर्योदय निरि ॥ ६४ 
युरामश्चेककाले विचरेत्‌ पितः सामो वायु 


भृशमतिशयेन गह्वाति अंगानि इत्यर्थः । 


साम वायु मळरोधक है, अभिको मन्द करती है, 


तन्द्रा और आळस्यको करे है, आँतोंमें शब्द करे है। 
अनुक्रमसे वेदना, सूजन ' और तोडने सरीखी पीडा 


इनका उत्पन्न करे है | कुपित हुई सामवायु, एकही | 
आर 


समय आमसहित सम्पूण अंगोमे विचरती 
सब अंगांका ग्रहण करके पीडित करे है । तथा तेल 


घतादि ख्नेह .पदार्थोसे. वर्षाऋतुर्म सूयांदयमे और 


रात्रिमे वद्धिको प्राप्त होती € ॥ ६२ ॥ ६४॥ 


अथ ।चरामवायुलक्षणस्‌ । ८ न क. 
निरामो विशदो रूक्षो निर्गेन्धोऽत्यल्पबेः 





दनः । : विपरीतगुणेः शान्ति खिग्वेयाति 
विशेषत; ॥ १९ ॥ 
निरामवायु~-विशद ( साफ ); 
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थ सामपित्तलक्षणस्‌ । 
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॥ ( विचरेद्गपद्वा- ` 


दुगधराहित अ डु 
बहुंत थोडी पीडा करनेवाली ओर अपनेसे विपरीत 
गुणवाले पदाथोंसे. शान्त,होती है और विशेष करके 
तेल घतादि खिग्ध ( चिकने .) . पदार्थासे शांत . 
होती है ॥ ६५ ॥ | 
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` अम्लिकाकण्डदाहकरं ` स्यावं तथा 
स्थिरम्‌ ६६.॥ 


सासापित्त-अम्ल ( खट्टा ), दुर्गन्धित, हरा, भारी 
| खटाइका समान कण्ठम ओर हृदयमें दाह करनेवालो 
` ` स्यामतायुक्त और स्थिर होता है ॥ ६६ | 
अथ निरामपित्तलक्षणमू । 
निराम पित्तमाताम्रमत्युष्ण कटुकं सरम्‌ । 
दुर्गन्धि रुचिक्कद्वह्विवलवर्द्धनमी रितम्‌ ॥६७॥ 
5. `` निरासपित्त-लाल, ` बहत गरम, चरपरा, सारक 
( दस्तावर ), दुर्गन्धित, रुचिकारक तथा जटेराग्न 
आर बलको दढानेवाला है | ६७॥ ˆ 
` अथ सामकफलक्षणम्‌। 
आपिलस्ततुल; स्त्यानः कंठदेशे च तिष्ठाति। 
सामां ` वछासो. _ दुरग॑न्धस्तृट्क्षुधोरुप- 
, वातरक्त ॥ ६८ ॥ 
` सामकफ-आवळ ( मेला ), तंतुयुक्त, स्त्यान 
( गाढा: ), कंठको पकडनेवाला, दुर्गन्धित तथा क्षुधा 
 - आर तृषाका नाश. करनेवाला होता है । । ६८-॥ 
`. अथ निरामकफठक्षणम्‌ । 
छेष्मा निरामो निर्गन्धः फेनवांइछेदवानपि । 


भवेत्सपिडित; पांडुरास्यवैरस्यनाशकृत्‌६९॥ 
[नरासकफ-दुगन्धरहित, . झागोंदार, खण्डित 


 _ गठदार, पांइरंगका . और मुखकी विरसताको नष्ट | 


.. ` करनेवाळा होता है ॥ ६९ ॥ 
= ` . अथ सामन्याधिङक्षणम्‌ । 
आडदस्यतन्द्राहृदया विशुद्धिदों पा प्रवृ त्या विल- 





विरूक्षणस्थेदनपाचनेश्व 


ह संशोधनेरूद्धमध- 
` ` स्तथेव ॥ ७१॥ 





i ` © अदवि और अधिकतर निद्राका आना, ये लक्षण 
221002 हीच जह सामन्याधि जाननी । „छन; . उष्णपेया 

“हलका. अन्न, दाल, मात,” कडवे पदार्थोका यूष 
स्वेदन, पाचन और ऊर्ध्व (वसर्नादक ) 
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मृत्रतामिः । युरूदर खारुचिसुप्तताभिरामा- 
न्वितं ` व्यांधिमुदाहरान्ति ॥ ७० ॥ आमं 


\ ८ ह जये छघनकोऽ्णपेयाल्वन्ञसूपौ दन तिक्तयूषैः | 


व. आलस्य; तन्द्रा, हृदयमें अग्नुद्धता, मलछादिकका' 
` ` नही, उतरना, मूत्रका गदला होना, उदरमें भारीपन,, 


भावप्रकाराः-मध्यखण्डमू २ । . 





तथा अधःशोधन ( विरेचनादिक ) इनसे आमको. 


जीते | ७० ॥ ७१ || | 
अथ जलपानावश्यकता । 


दषितो मोहमायाति मोहात्माणान्विसुञ्चति। . 
अतः सवास्ववस्थासु न चिद्वारि बजे... 


येत ॥ ७२ ॥ 


सुश्रतम कहा हे कि-तृषित मनुष्यको मोह उत्पन्न 


होता:है ओर मोहसे प्राण नष्ट होते हैं, इस कारण किसी 


अवस्थामें भी. जलका पीना निषेध नहीं करे ॥ ७२॥ | 


हारातिनो क्तम्‌ । 


| वृष्णा गरीयसी घोरा सद्यः माणविना- ` 
शिनी । तस्माहेयं तृषात्तांय पानीयं प्राणः | 
धारणस्‌ ॥ ७३ ॥ अवश्य पेयमपि जलं | 


ज्वरी. किञ्चिद्वारयन्पिबेत्‌। जीविनां जीवनं 


जीवो जगत्स च तन्मयम्‌। अतोऽत्यन्तानि- 
षेधेन न कचिद्वारि वारयेत्‌ ॥ ७४.॥ जीवनं 
जळ, किञ्चित्तु वारयेदेव उ क्तं च-ज्वरे । नेत्रा 


मये ङुष्ठे मन्देउमावुदरे तथा । अरोचके प्रतिः 
इयाये प्रसेके श्वयथो क्षये । व्रणे च मधुमेहे 
च पानीयं मन्द्माचरेत्‌ ॥ ७५ ॥ सुखम- 


सक मन्दमाचरेत्‌ अल्पं पिबेत्‌ । अतियो- 


गेन सलिलं ठृष्यतोऽवि प्रयोजितम्‌ । प्रयाति 


शेष्मपित्तत्वं जवरितस्य विशेषतः ॥ ७६॥ | 
तृषा बडी भयंकर हैः ओर तत्काल प्राणोंका नाश है 
इस कारण तृषित ( प्यासे ) मनुष्यको 
प्राणबारक जल पिलांना चाहिये। जळ तो ज्वररोगी | 
अवश्य पिये परन्तु थोडा थोडा ठहर ठहरकर पिये । : 


करनेवाली 


जल प्राणियोंका जीबन हे और सव जगत्‌ जलरूप है 


इसः कारण, किसी अवस्थामै भी जलका अत्यन्त: | 


. निषेध नहीं किया है ( अत्यन्त निषेध नहीं किया है | 


इस कहनेसे थोंडा थोडा पानी पीना चाहिये )। सुश्रुतमै ` 
भी कहा है- ज्वरं, नेत्ररोग, कुष्ठरोग, मन्दाभि, उद- . 2 
ररोग, अरांचे, प्रातिब्याय, प्रसेक ( मुखमें पानीका i 
भरः भर आना ), सूजन, क्षय, बण और मधुमेह इन॑ | 


रोगामें जळ थोडा पीना चा हियें । और बहुतः भी 
जळ .नह पीना चाहिये: जैसे कहा हे कि-यदि तुषासे प 
पीडित मनुष्य अधिक जल पिये तो उसके वह जल. टी 
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च्य | भाषाटीकासमेतंः । ' ` | ग 
कफपित्त हा जाता हूं और ज्वर्रारा जा आधवधक चाग्न लोतांसि स्ृदूकृत्य विशोधयेत्‌ | वात- - य ; छ 





जल पिये 'तो उसको विशेष करके - कंफ पित्त 
हो जाता है ॥ ७३--७६ || 


नवज्वरे शीतलजलपान निषेध: 


वज्वरे प्रतिश्याये पार्श्वशूले नवग्रहे । सद्यः 
शुद्धो तथाध्माने व्याधी वातंकफोंद्धवे॥७७॥ 
'अरुचिग्रहणीगुल्मश्वासकासेपु विद्र्धो 
` हिक्कायां खेहपाने च शीतं वारि विवजे- 
येतू । सेव्यमानेन शीतन ज्वरस्तोयेन वद्धेते 
॥ ७८ ॥ अत्र शीत जल्म अक्कथितं 
निषिद्धस्‌ । तथा साति क्थितमायातम्‌ । 

नवीनज्वर, . प्रतिश्याय ( जुकाम ), पसलियोंकी 


पीडा, गलेका पड जाना, जिसने तत्काल वमन अथवा. 


विरेचन किया हो, आध्मान ( अफरा ), वात ओर 

फके रोग, अरुचि, संग्रहणी, गुल्म ( वायगोला ), 
इनास, खाँसी, विद्रधि, दिचकी और जिसने खेहपान 
किया हो इनको शीतल जळ नहीं पीना चाहिये। वही 
अपक्क शीतल जलका निषेध हे किन्तु ओटाकर जो 
शीतल. किया गया है उसका निषेध नहीं है, कारण 
यह है .कि, शीतल जलको पीनेसे ज्वर. वृद्धिको प्राप्त 


होता है ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 


अथ क्वथितजललक्षणगुणाः 
काथ्यमान तु निर्वेगं निष्फेने निर्भल च 
. यत्‌ । तत्तोयं काथेतं ज्ञेयं दोषप्नं पाचनं 
लघु ॥ ७९ ॥ ( निर्वेगं शनेः काथेतस्‌ । ) 
` जो जल औटाते ओटाते धीरे धीरे झागराहित 
` और निर्मल ( मलरहित ) हो ,जावे उसको काथित 
.( जटा. हुआ ) जल जानना.। यह. काथितजळ- 
' त्रिदोषनाशक, पाचक और हलका दै ॥ ७९ ॥ 


अंथ क्कथितजलपानविविः । 


[तछ्ेष्मज्वरार्ताय हितमुष्णाम्बु ठुष्यते ।| जे केचिद्‌ सयो उ का 
| बुधाः प्रावदवजष्वागमद्शनात्‌ । पक्षयों- . 
खिषु वेदेषु बाणेष्पङ्गेषु वस्तुषु । एइ भागा- . 





रः ` दीपनं स्यात्तु कफज्ञे वातपित्तानुलोमनंमू । 


: _ तद्वि. . मादेवकृदोषसोतसां शीतमन्यथा । 
'.. ॥ ८०. ॥ वोग्मटश्र-तृष्णायाँ पथ्यमु- | वशेष 





हे । वाग्भट भी कहता हे कि--वातकफज्वरमें तृषाके 


~| शारदम्‌ । हिमे$देशेषं शिशिरे तथा वर्षा | 
` |बसन्तयोः ॥ ८६॥ शिशिरे च वसन्ते से 





` ` षणास्बु पिवेद्दातकफज्वरे । तत्कर्फ विलय | अत्र दो जा 
` आता व तयेत्‌ ॥ ८१॥ उदीये | तथा व्यवस्था कर्पनीया तत्पाद 



























पित्तकफस्वेदशङ्न्मूत्राणि सारयेत्‌ ॥ ८२॥ . 

सुश्रुत कहता ह कि-वात कफ .ज्वरवाळे मनु- | 
ष्यॉको तृषाके समय. उप्ण ( औयाया हुआ ) जळ | 
अत्यंत हितकारी दे । यह जल--अभिको दीपन करने- 
वाला, कफको छेदन करनेवाला, वातपित्तको अनुकूल 
करनेवाला तथा दोष और शरीरके लोतोंको नरम. 
करे हे और शीतल जल इससे विपरीत गुणोंवाला 


समय उष्ण जळ पीना . चाहिये । उष्णजल--कफको 
दूर करके तत्काल तृषाको शांत करे है, अभिको दीपन 
करके खोतों ( छिद्रों ) को नरम कर झुद्ध करे है 
तथा वात, पित्त, कफ, स्वेद, - विष्ठा ओर मूत्रको 
प्रवतावे है | ८०--८२ ॥ ॒ 
अथाष्णादकटक्षणगुणा, न 
काथ्यमानं तु निवंशं निष्फेनं निर्मल तथा । २ 
अद्भावशिष्टै यत्तोयं तदुष्णादकमुच्यते | 
॥ ८३ ॥ ज्वरकासकफइ्वासपित्तवाताममे- . | 
दसास्‌ । नाशनं पाचनं चेव पथ्यसुष्णे- . 
दकं सदा. ८४॥। 7 | 
जो जल ओटाते ओटाते धीरे धीरे झागरडित, | 
निमळ और आधा बाकी रह जाय उसको उष्णोदक . 
कहते हैं | वह उष्णजल--ज्वर, खाँसी, कफ, श्वास, | 
पित्त, वात, आम और मेदको नष्ट करता है, पाचक | 
और सर्वदा पथ्य है ॥ ८३ ॥ ८४॥ | कर 
.,.__ अथंतुंभेदेन जलपाकभेदाः। | डर. 
त्िपांदशेष सलिलं ग्रीष्मे शरादै शस्यते 
॥ ८५ ॥ निदाघे त्वद्धेपादोनं पादहीनंंतु | 












श म्बु वर्षादिषु क्रमात्‌ ॥ ८८॥ | 
अत्र दोषाणां यथा उल्वणता हीनता वा | 








८९६" 
गे ९ | भावप्रकाश -मध्यसण्ड्स २ । 
. . प्रमद्धेहीन तु वाततुत । त्रिपादहीनं | | रोधक, अभिप्रदौपक, .पाचन का ' एवं आनाह 
`` _ संगाह्मभिमदीपनस्‌ ॥ ८९ ॥ ( अफरा ) पांडुरोग, 'झूछ, बवासीर, गुल्म, सूजन 
* ग्रीष्म और शरहतुमें एक पादहीन अर्थात्‌ सेर- ओर उद्ररोगको नष्ट करे है ॥ ९० ॥ ९ १ | 
मरको औटाय तीन. पाव कर जळ. सेवन करना अथतुंभेदेन जलग्रहणमू । 
चाहिये । अन्य वैद्य कहते हें कि-औष्मऋतुमें अर्दा-| हेमन्ते शिशिरे चाम्बु सारसँ वा 
वरोष अर्थात्‌ सेरभरका , आध सेर और शरदुतुमें गजस्‌। वसंन्तग्रीष्मयोः क र 
` सेरका तीन पाव. पीना चाहिये | हेमन्त शिशिर, | जरं 1 तसः ५ व वाष्य वा _ 
वषा आर वसन्तकतुर्मे सेरमरका आध सेर शेष रहा वसः ता बा तादय | 
` जळ पीना चाहिये | परन्तु कितनेक विद्वान्‌ कहते बसन्तीष्मयोडुंधेः । । न तनु पदक 
' कि, शिश्रि, वसन्त और हेमन्तक्रठुमे तो अद्धा-| ३ नशरयगित; ॥ ६३ ॥ औद्धिदं चान्त- 
| बिष्ट ही जल पीना चाहिये, परन्तु बर्षाछतुर्मे अष्टा-| रिकं वा कोप्य वा प्रावृषि स्ख्तसू । रतं 
वशेष अर्थात्‌ सेरभरका आध पाव शेष ( बाकी )| शरादे नादेयं नारमशूदक परस्‌ ॥ ९४॥ 
ह गोर दिन Ee कि पषाऋतुमें। दिवा रावेकरजुष्टै निशि झीतकरांशुभिः । 
र ठा भाग रो 
_ रहा, हेमन्तकतुमे चौथा भाग शेष र हा डी रा न Re RN 
ऋतुमें पांचवां भाग शेष रहा, वसन्तत्रतुमँ तीसरा न्या 
भाग शेष रहा और- औष्मऋतुमें. आधा - भाग शेष शजछोपमम्‌ । बल्यं रसायनं मेध्यं शात 
| लघु सुधासमम ॥९६॥ शरदगस्त्यस्याद- 
यादखिल सलिलं हितस्‌ ॥ ९७॥ वृद्धसु- 


रहा हुआ जळ पीना चाहिये | इस प्रकार उष्णजलके 
` विषे अनेक मत दिखाई देते हैं इस कारण दोषोंकी 

श्र कतक 'मागशाषे चं जलमातर 
अशस्यते ॥ ९८॥ 


उग्रता और 'हीनताके अनुसार उसकी कल्पना करे | 
हेमन्त और शिशिरकऋतुमें सरोवरका अथवा : 


` वह गरम जळ-चार भागका तीन भाग शेष रहा 
ताळाबका जल लेना चाहिये । . वसन्तक्रतु ओर 


` अथात्‌ 'सेरभरका तीन. पाव पित्तनाशक है |: चार 
` मागका दो भाग अर्थात्‌ सेरमरका आधसेर झो | म 
गऔष्मऋतुमें कुएका, 'बावडाका अथवा झरनेका जल 
हितकारी है | वसन्त और ओऔष्मऋतुमें नदीका जळ । 


.बातविनाशक हे | चार भागका एक भाग अर्थात्‌ सेर 
ˆ भरका एक पाव शेष रहा जळ कफनाशक हे, तथा मल- 

| नहीं लेना चाहिये, क्योंकि बिषेले पत्ते, ,फूल तथा 
दुष्ट झरनोंका उसमें योग होता है । वर्षाक्रतुमै : 


द ड  रोषक और अभिको दीपन करनेवाला है || ८५-८९॥ 

अग अन्यान्तरेष्वारोग्यांडुनाम्नोक्त- 
ओद्धिद ( जो प्रथिवीकों फोडकर बहता है ), आकाश 
संबन्धीय ( मेघका ) जल, अथवा कुएका जल लेना ' छ. | 


| `... स्यास्य लक्षणशुणानाह। | 
/ i पादशेषं तु यत्तोयमारोग्यास्बु तढुच्यत । 

| चाहिये | शरहतुर्में नदीका जल और ' विशेषकरके . 
अंधूदक जल हितकारी ह'।. जिस जलके ऊपर | 


| 
| 
। 
| 
| 
De र आरोग्याम्बु व कासइवासकफा- 
1 १० ॥ स॒द्यो ज्वरहरं | 
| | हर आह दीपनं दिनमें सूर्यकी किरणें पडती हॉय और रांत्रिमें चन्द्र- `. | 
माका किरण पडती होय उसको अंग्रदक कहते हैं। . | 
























2 लत ३ जानाहयाण्डञ्लाशोश्ठमशो- 
चो र मे ने चार भागका अंश्रूदक जल-सखिग्ध, तिदोषनाशक,. अनभिष्यन्दि ˆ 
` ` अर्थात्‌ सेरभरका पावभर शेष 1 दके माग | ( शरदीको नहीं करनेवाला ), निर्दोष, आकाझके : | | 
8 अरोस्यास्थ ९ दै रहा होय. उसको | जळकी समान, ' बलकारक, रसायन, .मेघांजनक,, . | 
आरोग्याम्बु-संदैव पथ्य (हित ) 
कफको. नष्ट करनेवाला 






शीतल, इळका और अमृतकी समान 'है। अन्य | | 
अयाम: लिखा ' हैं :कि--दारडतुमें अगस्त्यक्रषिका . 
उद होनेपर सर्व जळ: हितकारी दै । इसी प्रकार. . ४ 
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` जलको शीतल करके पिये ॥ ९ 


भाषारीकासमेतः 


~ 





वद्ध सुश्रुत भी 'कहता है 'कि--कार्चिक और अगहनके 
॥९२--९८ |] 


` ` महीनेमें सम्पूर्ण जल हितकारी होते 


` अथ श्रृतशीतजढाविषय; । 
दाहातिसारपित्तात्नमूर्च्छामद्यविंषातिषु । 
मूत्रकृच्छे पाण्डुरोगे तृष्णाच्डर्दिश्रमेषु 
च ॥: ९९ ॥ मद्यपानसमुद्धते रोगे पित्तो- 
` पत्यते तथा ।. सल्निपातससुत्येषु श्रतशीत 
प्रशस्यते ॥ १००॥ ` 


सुश्रत कहता हे कि-दाह, आतेसार, पित्त, राधेर- 
विकार, मूच्छा, मद्यजनित पीडा, विष्रजन्य रोग 


मूत्रकच्छ, पाण्डरोग, तृष्णा, वमन, श्रम, मद्य 
“ ( दारू ) पान करनेस उत्पन्न हुए रोग, पित्तजन्य 
राग आर सान्नपातजन्य राग इनस आटाय इए 
॥ १०० ॥ 
अथ क्कथितजढशीतीकरणविधिगुणी । 
श्रृतास्बु तत्रिदोषध्न यदन्तर्वाष्पशीतलम्‌ । 
अरूक्षमनभिष्यन्दि - क्लामेतड़ज्वरहलछ॒घु 
॥ १०१.॥ धारापातन 'विष्टमिभ ढुजर 
- पवनाहतम्‌ । भिनत्ति छिष्पसंघात ` मारुतं 


चापकषात ॥ १०२ ॥ अजीण जरयत्याशु- 


- पीतमुष्णोदर्क निशि ॥ १०३ ॥ अन्तवा- 
षपश्ीतढस्‌, पिहितमेव शीतलस । 

जो जल ओटाकर ढका ुआही अपने आप 
शीतल हुआ हं 'वह शत शतिजरू--त्रिदोषनाशक, 
रूखा नहीं, अनभिष्यन्दि ( शरदीको नहा करने 
वाला), हलका तथा कमि, तृषा आर ज्वरका हरन- 
वाळा है | जो जळ धारारूपसे पतित करके शीतल 


` किया है वह विष्टम्भकारक है । और जो. उष्णजळ, 


: वायु करके ताडित किया गया हे अथात्‌ जिसको 
. खूब पवन लग गई ह. वंह दुजर ( बहुत देरमें 
` कठिनतासे; पचनेवाला ) है । रात्रिमें किया हुआ 
` गरम जल कफके समूहको . तोडता है, वायुको 
` अपकर्षण करता. है और अजीणको गीम्रही पचा 
. देता दै ॥ १०१-१०३ ॥ 

oS अथात्र विशेष; । 


दिवा श्रृत पयो रात्रौ गुरुतामधिगच्छति । |. 
|| सूच्छापित्तोष्णदाहेषु विषे रक्ते मदात्यये। 
अ्मश्नमपरीतेषु तमके शयथो तथा.॥१९ २॥ 


` रात्रो शतं दिवा. पीतं गुरुत्वसाधिगच 


` .॥ १०४ ॥ तत्तु पर्युषितं बहिगुणोत्सृष्ट | 


श्रिदोषकत्‌ । गुवस्ल्पाकं विष्टम्भि सर्वरोगेषु. ` | 
निन्दितम्‌ ॥ १०९॥ श्रृतशीतं पुनस्तत | 


तोयं विषसमं भवेत्‌ । निर्यूहोऽपि तथा 
शीतः पुनस्तप्तो विषोपमः ॥ १०६ ॥ 

दिनमै ओटाया हुआ जल रातमें भारी हो जाता 
है ओर रातका औटाया हुआं,.जल दिनमें पिये तो 
भारी होता है | यंह औटाकर वासी हुआ जल 
त्रिदोपकारक, भारी, अम्लपाकी, विष्टम्भकारक और 
सर्व रोगामें निन्दनीय दै । जो जळ: ओटाकर शीतल 
हुआ है उसको यदि फिर गरम करे तो वह विषकी. 
समान हो जाता है । इसी प्रकार क्वाथ भी शीतर 


होनेपर दवारा गरम किया जाय तो विषकी समान 
हो. जाता हं ॥ १०४--१०६ ॥ 


अथोष्णजललळक्षणरात्रिपानशुणो । 
अष्टप्रेनांशशेषेण चतुर्थन द्विकेन वा । अथ 
वा कथर्नेनेव सिद्धसुष्णोदकं वदेत्‌ ॥ १०७॥ 
झेष्मानिलाममेदोङ्नं दीपनं वस्तिशोधनम्‌ । 


श्वासकासज्वरहरं पीतमुष्णोदकं निशि१०८ _ 


रात्रिमें अष्टावशेष रहे जलको, चतुथाश शेष रहे 


जलको, अरद्धावशेषको, अथवा केवल ओटाये इएही ` 


जलको उष्णोदक कहते हँ । रात्रिम उष्ण जलको 


पीनेसे--कफ, वात, आम और मेदा नष्ट होती है, 
अभि दीपन होती है, वास्तिशोधक तथा श्वास, खसी ' 


ओर ज्वर नष्ट होता है || १०७ ॥ १०८ ॥ | 
अथोष्णजलविशेषशुणाः । _ 
उष्णं तदस्चिजननं लध्वच्छं . बस्तिशोधनम्‌ 


॥१०९॥ पार््वरुक्पीनसाध्मानं हिक्लानिलकः | 


फापहम्‌ । झास्तं दट्धासशूंलेषु सचः शुद्धौ 
नवज्वरे ॥ ११० ॥ 


उष्णजळ--अभ्निको प्रगट करनेवाला, हळका, 
स्वच्छ; वस्तिशोषक तथा पसलियोंकी पीडा, पीनस, | 
आध्मान ( अफरा ), हिचकी, वात और कफके. | 


Fs EN 4 आ 
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रोगोंको नष्ट करता है, एवं तृषा, शास, झळ, जिसने | 
| तत्काल, वमन विरेचन करी हो और नवीनज्वर इनमें | 


अत्यंत हतकारक ह ॥ १०९ ॥ ११० ॥ 
अथ शीतल्जलविषयः । 
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` धूमोद्गारे विदग्भेऽनने शोषे च मुखकण्ठ्योः । | नोदी 


ऊद्धगे रक्तपित्त च शीतछाम्डु प्रशस्यते 

` ॥ ११२ ॥ शीतल जलम्‌ आममेव नः तु 

कथितम्‌, कथितं तु शीतं दाहादि यदुक्तंम्‌ 

तत्‌ सञ्बरेषु, विज्वरेषु तु दाहादिषु आम 
शात प्रशस्थत हात भद. 

` : सुश्रत कहता हे कि--मूच्छा, पित्त, गरमी, दाह, 

` विष, रुधिरके रोग, मदात्ययराग, श्रम, श्रम 

तमक श्वास, सूजन, घुएँकी डकार, भोजनक विद्ग्ध 

` ` अवस्थामै, सुखशोष, कठशोष ओर ऊध्वगत रक्तपित्त 

रोग इन रोगामे शीतळ जलही हितकारक है। ओटा- 

.. ` कर शीतळ किया हुआ जल जो दाद्दादिक रोगोंमें 

`का है वह ज्वरसाहित दाहादिकमें जानना । और 

ज्वररादित केवळ दाह्दादिक रोगोंमें तां विना -ओटाया 


|" 


हुआही शीतल जळ उत्तम हे ॥ १११ ॥ ११२ || 


- अथ जलपाकावाधे! । 

` आमं जलं पाकसुपोते यामात्पक्क पुनः शीत- 
' ` मद्ध्यामात्‌ । पक्कं कदुष्णं च ततोञ्द्रेका- 
` छादेवं-तु पीतस्य जळस्य. पाके ॥ ११३ ॥ 
कचा जल एक प्रहरमे पचता हे, आटाकर शातल 
|  _ किया हुआ जल चार घड़ीमें पत्ता है, और औटाया 
4... हुआ कुछ कुछ गरम जल दो. घडीमें पचता हे, ये 
।.. पियेंहुए जलके पकनेके तीन समय कहे हैं ॥ ११३ | 

`. अथ रोगविशेषे जलसंस्कारः 
` ` ..पित्तमद्यविषात्तंषु तिक्तकः झातशीतल्मू । 
“जल हितांमाते. शेषः तिक्तानि बहुलानि 





'  पेठकोदीच्यच्छत्रारुयोशीरचन्द्नै; । शत 
` ` आतं जल दद्यात्नडदाहज्यरशान्तये॥ ११४॥ 
 . छत्रात्र धान्याक; । यत आह निघण्टौ 
`` ` भुन्वन्तारि;-कुस्तुम्वरू,, स्वाणका च च्छत्रा 
» ` चान्यं वितुन्नकम्‌॥ ११५ ॥ धान्यकं दीपनं 
' रच्य पाचनं खादुपाकि च । दोषत्रयतषा- 














। 4 / ` तेम्यो निश्चित्य योगमाह सुश्रत:-सुस्तप- रे 


` ` दाहखासकासज्वरपणुत ॥ ११६॥ इत्यादि! 
पेटको शीरचन्दः 





भावमकाशः-मध्यखण्डस्‌.२। | 





| मति 


नोदीच्यनागरेः । ”' नागरम्‌ कटुकस्पि न. 





अत्र पित्तजनक मधुरपाकित्वादिति तेबा- : 
मभिप्रायः, नागर मुस्तक्रमिति केचित्‌ । 


कचिदेकदेशेन समुदायोऽवगम्यते । यथा. 


भीमो भीमसेन इति । चन्दनेरित्यत्र सहाथे 
तृतीया । तेन सुस्तादिभिः षड्भिरामेरेव 
क्षुण्णः सहितं जलं. शत ' जलमेव केवलं 
यथतुपक्क पश्चात्तच्छीतलीङतं दद्यात, तथा 
च बङ्गसेनः यदप्सु श्रतशीतासु षडङ्गादि 
युज्यते. । कषेमात्रं ततो द्रव्य ग्राहयेत्या- 
स्थकेड्स्भासि ॥ ११७॥ अस्यायमर्थः 
यद्यस्माद्वेतोः अप्छु जले झतशीतासु 
शतासु केवलासु एवं यथतुपक्कासु शीतासु 
तासु शीतलाकृतासु षडंगादि द्रव्यं प्रयु 
ज्यते आममेव संक्ष्य जळे. स्थाप्यते तततः 
क्षेप्पत्वात्‌ कषमात्रे द्रव्यं समुचित षडं- 
गादि, प्रास्थिकऽभसि प्रस्थमात्रे कथितशी- 
तले जले क्षिप्त्वा गाहयत । अत. एव पर्ड- 
गममभिधाय षडंगपानीयसिति बँगसेनादि- 
सिरुक्तम्‌ । अस्मित पक्षे चन्दन शेतमेव राह्म 


न तु रक्त, तत्कषायलेपयोरेव प्रयो फुं युक्तम्‌ । 
"| यत : आह=कषायलेपयोः गायो ` युज्यते . 
| रक्तचंदनस ॥११८॥ इति। षडंगपानीयमि- 
दम, षडंगादेः पाने .अडुविधातव्ये प्रक्रिय ` 


विहिता -वंगसेनेन-कषमात्रे यथा द्रव्य ग्राह-. 
प्रास्थिकेऽस्भसि । अद्भशृत प्रयोक्तव्य 
पाने पेयादिसंविधो ॥११९ ॥ आदिशब्देन | 
यूषयवागूविलेपीभक्ताने गह्यन्ते । पानम ` 

क्रियां झाङ्गधरोऽप्येतामेवाह. । क्षुण्ण. द्रव्य . 
पळं साध्य चतुःषष्टिपलं जलं । अद्वाशष्ट ` 
तद्देयं पाने पेयादिसंविधी ॥ १२० ॥ `. 


'पानप्रयोगं च पडंगमुक्तवान्‌ । अस्मिन्‌ पक्षे , ` ` 
चन्दनं रक्तं ग्राह्मस्‌ । कषायलेपयोः प्रायो ` 


युज्यते रक्तचन्दनम्‌ ॥ १२१ ॥ इति 


१ । | 


बचनात्‌ । तथा च रक्तचन्दनशुणाःः। रक्त है 2 
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हिमं स्वाइपाकं छादितृष्णाश्नपित्तजित । 
तिक्त नेत्रहिति -वृष्यं 


शब्देन वक्ष्यमाणादयो योगा उच्यंते । 


_ गयरथा-श्रीपणींचन्द्नोशीरसमधूकपरूषकम्‌ । 


बां सशर्करम्‌ ॥ १२३ ॥ 
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श्रीपणीपरूषकयो। फलं ग्राह्यं मधू- 
कंस्य तुं पुष्पस्‌। पानं पित्तज्वरं हन्यात्सारि 
न्यात्सया्ट- 
मधुक तथैवोत्पछपूर्वकम्‌ । पाने श्रतं जलं 
कि वा सोत्पल शर्करायुतस्‌ ॥ १२४ ॥ 
न्यात्पितज्वरमिति शेषः उत्पलमत्र कमल- 
सित्यादि । 

पित्तदोष, मद्यविकार आर विषसे पीडित मनु- 
ष्योको कडवे द्रव्योंके द्वारा जलको औटाकर झातल 
करके पीनेको देवे, यह अत्यन्त हितकारक है । 
कडवे द्रव्य तो अनेक हैं, इस कारण उनमेंसे उन 
उन पदार्थोका सुश्रुत निश्चय करके. योग कहता है । 
सागरसोथा, पित्तपापडा; सुगंधवाला, धनिया, खस 
और चन्दन इनको जलूमें डालकर औटावे, पश्चात्‌ 


उस जलको शीतळ करके तृपा, दाह ओर ज्वरको 


शसन करनेके लिये पिये | यह छत्रादाव्द्का अर्थ 


` घनियेका लिया है, क्योंकि ,कुस्तुम्बुरु, स्वांणका 
छत्रा, धान्य ओर वितुन्नक यह धनियेके नाम हैं, 


ऐसा धन्बन्तरिने निघण्डुमें कहा हे । धनिया आम्नेको 
- दीपन करनेवाला, सिको उत्पन्न कर्ता, पाचन तथा 
` प्चनेमें मधुर है और वातादि तीनों दोष, तृषा 
दाह, श्वास, खाँसी और ज्वरको नष्ट करता है, 
_ इत्यादि इसके गुण भी कहे हैं । चक्रदत्त, वंगसेन 
और वन्द आदि वैद्य तो 'छत्राः शब्दके स्थानमै 


नागर? को स्थापन करके ““मुस्तपपटकोशीरचन्दनों 


` टीच्यनागरैः?? ऐसा पाठ कहते हें | नागर अर्थात्‌ 
१ सोंठ यद्यपि चरपरी है तथापि मधुरपांकी होनेसे 
' पित्तको उत्पन्न करनेवाली नहीं है, ऐसा . समझकर 


छन्ना दन्दके स्थानमै. नागरको स्थापन करते . है । 


| और कितनेक वैद्य उक्त नागरशन्दका अथे “नागर- 


| मोथा? करते हें जैसे कि, किसी स्थलमै भीम ? | 
|` शब्दसे भीमसेनका ज्ञान होता है इसी प्रकार और 
| कहनेसे समस्तका | ग 





Nur ukshu [3 | 


` आ्ाषाटीकासमेतः।. . 


ज्वरत्रणविषापहस्‌ | 
.'॥ १९२ ॥ पडंगादि मयुज्यते इति आदिः 





होता हे । नागरमोथा आदि छः ओप्रधियोको कच्चा 
ही एकत्र कूटकर जलम डाळे, उस जलको ऋतुके 
अनुसार पंकाकर पश्चात्‌ शीतल करके पित्त आदं 
रोगियोंको देवे । किन्तु वंगसन कहता है क्रि, जलको 
ऋतुके अनुसार औटावे, पश्चात्‌ शीतळकर उस ६४ 
तोळे जळमें' नागरमोथा आदि छः, ऑपधियोंको 
कचीही कूटकर सव एकत्र करके एक तोळे भर डाळ 
देवे, ऐसे कहनेसे यह ज्ञान होता हं कि-वंगसेन 
काथ करनेका पक्ष नहीं लेता, केवल जल बनानेका 
ही पक्ष लेता है । बंगसेन आदि वैद्य नागरमोथा 
आदि छः औप्रथिरूप . अंगसे संस्कृत किये हुए 


जलका पषडंगप[नाय? कहते दे | यह पूर्वाक्त विष- 
यको पुष्ट करता दे । यहाँ चन्दन कहनेसे सफेद : 
चन्दन समझना, किन्तु लाल चन्दन नहीं समझना . 


क्योंकि छाथमें और प्रलेपभें लाळ चन्दन लेना श्रेष्ठ 


है । कहा भी है--““्रिशेष करके लाल चन्दन काथमें 


आर ठेपम लेना चाहिये?” यह पडंगपानीय वनानेकी | 


विधि कही । ओर षडंग आदि पान बनाना होय | 


तो वंगसेन आदि बडे अन्थोके अनुसार बनाना जसे ' . 
'कि, वह अपने ग्रन्थमें लिखते हैं । ६४ तोळे जलमें 


कुरी हुई औषधि एक तोला डालकर पकावे, जब 
वह जळ आंधा शेष रहे तव उसका प्रयोग करे | 


पेया, यवागू, विलेपी. और भात वनानेकी भी. यहही | 
विधि जाननी । झाङ्गधर भी पान बनानेकी प्रक्रिया | 
इस प्रकार कहता है कि, .६४ पल जळमें कुटी हुई | 
औषाधे एक पछ (.४ तोळे ) प्रमाण डालकर प॒कावे | 
और जब वह जळ आधा रह जाय तब उसको प्रयोग 


करे\। पेया आदि बनानेकी विधि भी इसी प्रकार 


समझनी । यहां जलका काथ कहा है इस कारण i 


यहां सफेद चन्दन नहीं किन्तु लाळ चन्दन लेना. 
चाहिये । क्योँकि--'विशेष करके काय ओर लेपसें 


लाल चन्दन लेना चाहिये? ऐसा कहा है । - “लाल .. 
चन्दन--शीतल, स्वादुपाकी, कडवा, नेत्रोंको 'हित- 
कारी, वीर्यको बढानेवाला तथा वमन, तृषा, रक्त- | 
' पित्त, ज्वर, बण और विष इनको नष्ट करे है | "ये 


लाळ चन्दनके गुण कहे हैं । पान बनानेके और 
भी अनेक प्रयोग है । कुम्भेरके 
महुएके फूल, फारसे, सारेवा और मिश्री इनसे 








॥ फल ऱच्ल्द्न स्स्‌, ~ 
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शा 


बनाया हुआ पान पित्तज्वरको नष्ट करताहै। ' | 









भावमरकाशः-मध्येखण्डम २ 





' . सफेद खाँड जलमें डालकर 'पकावे, फिरे उसका 
` पान बनाकर सेवन करे, यह - पित्तज्वरादि 








हि.॥ १२८ ॥ रसस्य आमत्वे अवधिमतिक- ` 



























> स्यापि ज्वरारितष्ठाति । न 
र टे रोगीको नष्ट करता है । > इत्याद आर भा. भनक दा हुदोषस्य मन्दाग्ने न छ वड 
प प्रयोग जानने-॥ १ १४--१२४.॥ | डे यदे क 
ल ने लेघनाम्डुयवागूमियंदां दोषो न पच्यते 
र Se र ॥ १२९ ॥ तदा त मुखबेरस्यतष्णारोचक- 

; [प न .ऊवात यताउसा स्याल | नाशनः । कपायेः पांचनेहृंचेज्वरधे: 


. वह । ग्रीष्मवर्ज्येषु. कालेषु ` दिवास्वापो 
 निषिध्यते ॥१२५॥ उचितो हि दिवास्वापो 
नित्य येषां शरीरिणास्‌ । . वातादयः 
` भ्रकुप्यन्ति तेषामस्वपतां दिवा ॥ १२६ ॥ 

` ` रोगी दिनमे शयन नहीं करे, क्योकि दिनमें 
सोनेसे.कफकी वद्धि होती हं, इस कारण ग्रीष्म 


ससुपाचरेत्‌ ॥ १३० ॥ इति । i 
वातज्वर सात दिनम पचता है, पित्तज्बर दश 
दिनमै पचता है ओर कफज्बर बारह दिनमै पचता .. 
ह। जा रस आम अथात्‌ कचा होय तो इस अवाधिके 7 
उपरांत भी ज्वर रहता हे जसा कि सुश्रुत कहता ह- " | 
“बहुत दोषयुक्त और मन्दाग्नेवाले मनुष्यके सात दिनके ' | 


- | ऋषतुके विना शेष सब ऋतुओंमें दिनमै सोना नहा | पश्चात्‌ ज्वर रह आर उसक दाष रूंघन, उष्ण जल ऑर हूं [ 
SE चाहिये | परन्तु. जिन मन॒ष्योंको “सदेव दिनमें | यवागूसे भी न पच तो मुखकी विरसतानाशक, तृषा- >° 
' ` सोनेका अभ्यास है जो वह दिनमें नहीं सोवे तो उनके | निवारक, अरुचिको दूर करनेवाले, पाचन करनेवाले, | 


हृदयको हितकारी ओर ज्वरकां नष्ट. करनेवाले ऐसे 
क्काथाके+द्वारा चिकित्सा करे ॥ १२८--१३० ॥ 
अथ ज्व्रत्रुणादयवस्थी 
आसप्तराजरा तरुण अ्वरसाइसनाषण । ` 
द्राद्शाहमानव्याप्य मध्य जाण तत, 
प्रस्‌ ॥ १३१ ॥. आसपरात्रादात, अत्र 
रात्रेपदादय राजराब्दा ।ढवसस्थ उपल” . 
| क्षक) । तन सपमादवसाद्वाग ज्वर' तरुण 
इत्यर्थः । तथा चोक्तं तन्त्रान्तरे-ज्वरे व्यतीते 
षडहे जीण इत्युच्यते बुधः । द्वादशाहात्पर | 
जीणेमाइरन्ये. सनीषिणः ॥ १३२॥ अते ` 
“एवं जातूकर्णः-जीर्णः त्रयोदशदिवसे इति। . 
' ज्वर सात दिनतक तौ तरुण कहा जाता है, बारह 
दिनतक' मध्यम कहा जाता है ओर इसके पश्चात्‌ 
जीर्ण कहा जाता है: ऐसा विद्वान. -वैधय कहते हे | 
आसप्तरात्रात्‌ः?.इस पदमें जो रात्रि शब्द है वह . 
लिन्न चन्‌ | दिनवाचक जानना | ऐसाहा अन्य ग्रंथोमें भी कहा _ र 
ठ ऐसे मनुध्योको ह कि-- छः दिनके पश्चात्‌, ज्वर जीर्ण हो जाता है 

आ घुळावरे ॥ २२७ ,॥ | ऐसा विद्वान्‌ कहते ह । 7? काइ. विद्वान. बारह दिनके 


 . वायु आदि दोष .कुपित होते हैं. इस कारण उनके 
| लिये. दिंनमें सोनेका निप्रेध नहीं हे. ॥ १२५ १२६॥ 
र क अथ द्िवाशयनाहमनुष्याः 
उ्यायासंप्रमदाध्ववाहनरतङ्कान्तानतोसारिणः 
` ` जूलश्वासवमीठ्षापरिगतान्दिक्षामरुत्पीडि- 
` - तान. ।"क्षीणान्क्षणकफाञछञ्रून्मद्हततान्ड- 
द्वांस्तथा5जी णिनो रात्रीजागरितान्नरान्निर- 
शनान्काम दिवा स्वापयेत्‌ ॥ १२७ ॥ 
र ` ` व्यायाम ( कसरत ) अथवा अधिकतर परिश्रम 
यं 2 -- करनेसै, स्रीप्रसंग करनेसे, अधिक मार्ग चलनेसे 
और अधिकतर हाथी घोडे आदिपर चढनेसे जो 
थक गये हैं उनको. तथा श्रमयुक्त, अतिसाररोगी 
`. झूलरोगी, श्वासरोगवाळा, वमेनयुक्त, तृषारोगी, 
५». .हि! हेकारोगी गी, वातसे पीडित, क्षीण, जिनका कफ क्षीण | 
` गया हो, वालक, मदिरा अथवा अन्यान्य मादक 
[की द्रव्यांको ' भक्षंण करनेवाले, वद्ध, अजीण-। 
. रोंगी, रात्रिमै जागनेवाळे और उपवांस करनेवाले 
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अथ ज्वरोषधदानसमयः । 


_ वातिके सप्तरात्रेण दशरात्रेण पैत्तिके ^ 
` केष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे, युञ्जीत भेष- 


“जमू. ॥ १३३ ॥ पाययेदातुरं साममोपधं 


सप्तमे दिने । शमनेनाथ वा दृष्टा निरामं 


-तंभुपाचरेत्‌.॥ १३४ ॥ गुड़चीपिप्पलीमूल- 


नागरः पाचनं शतम । वातज्वरे तथा पेयं 


- कालिगं सप्तमेऽहनि ॥ १३५ ॥ एतां क्रियां 


`` मुञ्जीत षडत्र सप्तमेऽहनि । पिबेस्कषाय- 


संयोगात्पेयां : जवरविनाशिनीस्‌॥ १३६ ॥ 


ˆ एतां क्रियां लघनादिरूपां कषायसंयोगात्‌ 


` कपायेण सावितां पेयामिस्यर्थः । खरनादे- 


उ नाप्युक्तप-डात घडात्रिक , जाको नवज्वरर 


हरो विधिः । ततः परं पाचनीयं शामनीयं 
ज्वरे हितस्‌ ॥ १३७ ॥ सप्ताहादौप्ं केचि- 
दाहुरम्थे दशाहतः । लघने भोजिते | 
हेयमामोल्वणे न तु ॥ १३८ ॥ सप्ताहात्स- 


` साहमारभ्येत्यर्थः; अत्र ल्यब्लोपे कमणि 


पंचमी ॥ .दशरात्रात्मपर . सबदातव्यमिति 


ˆ निश्चितम्‌ ॥.१३९ ॥ इति । अत एव दृश- 


` रात्रेण द्वादशाहेन वेति लंघनवता आतुरे- 


णत्यर्थ; ।. ज्वरितं. पडहेऽतीते .लघ्वन्नप्रति- 
भोजितम्‌ । पाचनं पाययेद्वैयो निरामं सप्त- 


`` झेभ्हरनि॥ १४०॥ सप्तमेहहनि लब्वन्नं दुवा 


क 


‘> ५ 22०० भ 
ST STN RNR 
| ~ द 4 Ss प्र बह १ 
५०५ Fs ESC 8 = 5 IPR 
» dS क Fo र. १० प आ के. ४० 


अष्टमे दिने कषायं पायये दित्यर्थ; । सप्तरा- 


_. आत्परं केचिम्मन्यंन्ते देखभोषधम्‌॥ १४१॥ 
` सप्तरात्रात्‌ परम्‌ अष्टमेऽहनि इत्यथः । केचि- 


चरफादय। । चक्रदत्तोऽपि-सपतराञ्गेण 
पच्यते. सप्तधातुगता मळा? । निरामस्तु 
ततः मोक्तो ज्वर! मायोऽट्टमे दिने ॥ १४२ ॥ 
एवं सति कषायदाने सप्तमाश्मयोदिविसयों 
विकल्पः । तत्रापि वयोवलाम्निंदीषदेशकाः 


लोचित॑ कुयात्‌ । भेषजमन्नं च दोषपाक 


दृष्टा दद्यादित्याह सुश्वुतः-पेत्तिके च ज्वरे 
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। भैषज्यं दोपपाकतः ॥ ४३ ॥ अस्वायन | 


आठवें दिन क्वाथ पिलावे- 1. 


है 1? चक्रदत्त भी कहता है कि.“ सात धातुओंमे 
प्राप्त हुआ मल सात दिनमें पचता हे, इस कारण विशेष 
करके ज्वर.आठवे दिन आमरहित-हो जाताहे। २२ - रे 


देयमल्पकालससुत्थिते। अच्रिज्वारतस्यापि | इस 


मर्थः .। अल्पकाल्समुत्यिते पेसिके जवरे - 
दोषपाक दृष्टा भैषञ्यं देयं न तु तत्र बेश ` 
रात्रापेक्षा, तथा अचिरज्वारितस्यापि. पेत्ति- . 
केतरनवज्वस्युक्तस्थापि दोषपाकं दृष्टठा भैषज्यं _ 
देयमित्त्यर्थः ॥ हि 
वातज्वरमें छः दिनतक.. लंघन ( उपवास ) करा ˆ र 
कर पश्चात्‌ सातवें दिन ओषधि देवे, पित्तज्वरमें दरा ” 
दिनतक लंबन कराकर पश्चात्‌ औषधि देनी चाहिये - ` 
आर कफज्वरमें बारह दिनतक लंघन कराकर पश्चात्‌ _. 
औषधि देवे, परन्तु यह पहले कह चुके हैं कि, जो 
वातज्वर रोगी साम होय तौ सातवें दिन औषधि __ 
पिलावे ओर निराम होय तो रोगको शमनांकरते- | 
बाली औषधियोंके द्वारा चिकित्सा करे | इसी प्रकार . 
शाद्धंधरभी कहता हैं कि “ वातस्वरके सत्र लक्षण. ` | 
होबँ तो गिलोय, पीपछामूछ और सोंठ इनका पाच: 
नरूपी क्काथ बनाकर सातवें दिन रोगीको पिंलावे । ” . | 
हारीत भी कहता है कि “ छ; दिनतक तो लंधनरूप : र पु 
आदि क्रिया करें और सातवें दिन- छांथसे सिद्ध की आ 
हुई ज्वरनाशक ऐसी पेया पीनी चाहिये । ? खरनाद | 
भी कहता है कि, “ इस प्रकार तरुणज्वरको हुरनेः | न म 
वाली विधि छः दिनतक कही हे पश्चात्‌ पाचन ओर” 
शमनक्रिया ज्वरमै हितकारी है।? वागमेट भी कहता | 
है कि “ रोगीको सातवें दिन हलका अन्नं भोजन . ६ 
कराकर फिर'उस दिनसे औषधि देवे । ऐसा कितंनेक - 
वैद्य कहते हें और कितनेक वैद्य कहते हैं कि, रोगीको 
दवें दिन हलका अन्न भोजन कराकर फिर उसी | 
दिनसे औषधि देवे-और कितनेक वैद्य कहते हे कि, 
“ जो आम उस्वण होय तौ औषधि कदापि न देवे 1 र क 
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सातवें दिन हलका. अन्न भोजन कंराकर पश्चात्‌ र 

इसी प्रकार सुशुत  . | 
कहता है कि “ सात दिनके पश्चात्‌ आठवें दिनि | 
औषधि देनी चाहिये, ऐसा चरकादि ऋषियॉका सस २ 
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` ` ताह कि; काथ देनेमें सोतवें और आठवें दिनका | दोषोंका अपने अपने मार्गसें. संचारण और उत्साह. ` 


nto: 


विकल्प है, सातवें अथवा आठवें दिन जो छाथ देना | इन. लक्षणोंसे जानना . कि) ज्वर आससे :रहित हो _ 


॥ १४४ ॥ १४५.॥ ` 




















' कहा हे इस कहनेकेही ऊपर न रहे; पकैन्तु 
` अवस्था, बळ, अभि, दोष, देश और काल (समय) 
इनको. देखकर औषधि देवे, कारण यह दै कि, जो 
दोष पहिलेही पत्र जाय: तो अवधिसे पहिलेही 
औषधि और अन्न देना चाहिये और जो नहीं पचे 
/ : तो समयके आनेपर भी नहीं देनी चाहिये। जसा कि, 
० सुश्रुत कहता हे कि; थोडे समयके उत्पन्न हुए पित्त- 
|  ख्वरमै जब दोपोंका पाक होय तव औषधि देवे 
किन्तु उसमें दशही दिन बीत जानेकी रास्ता न देखे 
5 : उसी प्रकार थोडे कालसे उत्पन्न हुए वातज्वरमें ओर 
, ` थोडे काळसे उत्पन्न हुए कफज्वरमें भी-जव दोषोंका 
' ` पाक हो तब ओषधि देवे ॥ १३३-१४३ ॥ .` 
वि , .. अथ दोषपाकलक्षणम्‌। | 
मदो ज्वरे लघो देहे मचलेषु मलेषु च। पक्क 
दोषं विजानीयाज्ज्वरे देयं तदोषधस्‌॥१४४॥ 
४2. ज्वरे. सदी स्वल्पीभूते । मलेषु वातापेत्तकफ- 
` . मूत्रपुराषेषु प्रचलेषु खमागसश्वारिषु । पक्क 
ह .  निरामम्‌ दोषप्रकिकङत्यादेतेषां 
 : पपक्कलक्षणम्‌।.”' दोषाणां दुश्वातपित्तक- 
` ` - फानां अ्रकृतिः ज्वरस्य तदुपद्रवाणां च 
उत्पादनम्‌, तस्याः वेकृत्यं वैपरीत्यं तस्मा- 
का होषपाकज्ञानम्‌ । अन्येषां मते । क्षुत्क्षा- 
_ मत्रं लघुत्वं च गात्राणां ज्वरमीर्दवम्‌। दोष- 
`  प्रवृत्तिरुत्साहो निरामञ्वरलक्षणम्‌ ॥१४५॥ 
दोषम्रवृत्तिः -दोषाणां स्वमार्गसश्चारः ॥ 
. सुश्रुत कहता दै कि--“ जव.ज्वर हलका हो जाय 
शरीर भी हलका हो जाय और वात, : पित्त, कफ, 
मूत्र आर विष्ठा ये मळ अपने अपने मार्गमे संचार 
करने लगा तो दोप पचकर आमरहित हो गये ऐसा 
र जानना, इस प्रकार जब दोष पं जाये तब ज्वरमें 
ह हि औषधि देनी चाहिये | +? दुष्ट हुए वात पित्त ऑर 
£ ` कफ इनके ज्वरको तथा ज्वरके उपद्रवोंको उत्पन्न 
टन 1, ८.) 
dn रत [जो स्वभाव हे वह स्वभाव बदल गया होय 
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तोयपेयादिसंस्कारे निदोषं तत्र भेषजम्‌ । 
॥ १४९ ॥ तत्र तरुणञ्वरे भेषजंः सुख्यभे- 


प्रतिषिध्यते इति कर्पनं तोयपेययवाJ्वादि - 
कम्‌ । नवु-स्वरसश्च तथा कल्कः छाथश्च 
हिमफाण्डको :1- ज्ञेयाः कषायाः पञ्चेते 












नात्स्वरसाद्याऽपि कथं न निषिध्यन्ते 


कषायरसश्च स्यात्‌ । यः कषायः क्काथः, 
तरुणञ्बरे निषिद्धः । पादशिष्टः कपायः 


भाषेन कषायत्वाभावात्‌ । दोषा वृद्धा कषा- 
येण स्तम्भितास्तरुणज्वरे । स्तभ्यन्ते न 


कषायेण स्तम्भिताः प्रवृत्तये निवारिताः 


तत्राह-तत्र यस्तु कंपायः स्यात्स वर्ज्यस्त- 
रुणज्वरे ॥ १५१ ॥ चतुर्थभांगावशेषकर- . 
णेन अष्टमभागशेषकरणेन च 'कषायवर्ण;, ` 


विपच्यन्ते कुर्वान्त विषमज्वरम्‌ ॥ १५९ ॥ 


नेयः पञ्चविधः काली भेषज्यमहणे दृणाम्‌। ` 
तत्राऽनुक्ते प्रभातं स्यात्कषाथेषु विशेषतः ` 
॥ १४६ ॥ युख्यभेषञ्यसम्बन्धो निषिछ- 
स्तरुणज्वरे. .। तोयपेयादिसंस्कारे त्वदोष ˆ` 
तत्र भेषजस्‌ ॥ १४७॥ न॑ कषायं प्रझा- . 
सन्ति नराणां तरुणे ज्वरे । कषाथेणाङुली- ` 
भूता दोषा जेतुं. सुदुस्तरा! ॥ १४८ ॥ . 
आइङुलीमूतांः प्रवृद्धाः स्वमागे पारित्यञ्य ` 
1 इतस्ततो गताः । अत्र कषायशब्देन काथो | 
` | गृह्यते । उक्ताश्च काथस्य पर्यायाः-श्ृतं 
काथः कषायश्च निर्यूहः स॒ निगद्यते । 


षज काथरूपं, न ठु करपनसुाहिइय कषायः . 


लवव+ स्युयथोत्तरमूं ॥ १९० ॥ इति वच- 


स्यात्‌ ।!? अत; पडंगादिः तरुणज्वरे न 
निर्षिद्ध: । पाकादूद्ध पाके चोक्तलक्षणा- . 


or 3 4 





` नहीं चाहिये कारण यह है, कि-कपायसे वृद्धिको 


भाषाटीकासमैतः । 


० न 





इत्यादि । स्तभ्यन्ते आध्मानं कुंबन्ति, न 
विपच्यन्ते सुखेन न विपच्यन्ते दुःखं दस्वा 
विलंबेन विपच्यन्ते इति यावत्‌ । अन्यञ्च- 
न च्यवन्ते न पच्यन्ते कषायः. स्तस्भिता 
मलाः । तिर्यग्विमागंगा वाक्तेघोरं ङुथु 


नैवज्वरस्‌ ॥ १५३ ॥ 


सनुष्योको ओषधि सेवन करनेके पाँच काल कहे 
हैं, और जिस ओषधिके पीनेका समय नहीं कहा है 
उसको प्रातःकाल सेवन करना चाहिये | कपाय 
अर्थात्‌ काढेको विशेष करके प्रातःकाळ ही पीना 
चाहिये । तरुणज्वरमें कषाय पीनेका निषेध है, परन्तु 
वह कषाय यादि जल और पेयादिके संस्कारके लिये 
उपयोगमें छाया गया होय तो निषेध नहीं द । 


~ 


कहाभी है कि “ मनुष्यांको तरुण ज्वरम कपाय दना 


प्राप्त हुए दोष अपने मार्गको छोडकर .आममें मिल 
जाते हँ, फिर - उनको जीतना अत्यन्त कठिन दो 
जाता है |” “एत, काथ, कषाय और नियूह ये का थके 

[म हैं| तरुण ज्वरमे जळ, पेया आर 
सिद्ध करनेके लिये कपायका उपयोग करनेमें किसी 


प्रकार निषेध नहीं हं। शंका-स्वरस, कल्क, काथ 


हिम और फांट ये पाँचो काथ कहे जाते हैं ओर इनमें 
उत्तरोत्तर अधिक हळकापनं है । इस वचनसे स्वरस 
आदि पाचों पदाथाँको कषाय कहनेपर “ तरुण ज्वरमें 
कषाय पीना “निषेध है ' इस कहनेसे केवल एक 
काथकाही निषेध कैसे समझे, पाचों कषायोंका निषेध 
क्‍यों नहीँ मानते ? समाधांन-जळका चाथा अथवा 


_ आठवाँ भाग ,शेष रहे ऐसी रीपिसे जो पकाया हुआ 


' काथ कसैले रंगका और कसैले रसयुक्त. हो जाय 





> 


उसीको कषायः अर्थात्‌ काथ कहते है और वही 


ने. तरुण ज्वरमें निषिद्ध है । यह शास्रका वचन ह | 
` 'सोलह माग जढका जो चार भाग जल दाष रहा 
१ ` ` होय ऐसी, विधिसे जो,पकाया गया हो उस क्लाथको 


कषाय कहते हैं इस कारण तरुण ज्वरमै षडंग आदि 


| | - - 'पानीका निषेध. नहीं जानना | कारण यह है कि 
| -अपाकके होनेसे अथवा अर्डपाकके होनेसे पडंग 
' आंदिमें कषायके लक्षण नहीं मिळते । तरुण ज्वरस 


बढे हुए दो कषायोसे स्तंभन करनेसे' स्तंभित हो 


जाते हैं, परिपक्क नहीं होते परन्तु ऐसे बलात्कारसे 
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अनवस्थितदोषाणां 


स्तंभित किये हुए दोष -विषस ज्वरको पैदा करते हैं। ' 
कषाय स्तम्भन (.दोपाको रोकनेवाला ), शौतिक, 


सूखा तथा पित्त और कफको नष्ट करनेवाला है | 


इस वचनके कहे अनुसार कषायमें . दोप्रोको स्तम्भन | 


करनेका गुण रहता है, इस कारण तरुणञ्वरमें कषा- 


यके देनेसे दोष वृद्धिको प्राप्त दोकर स्तम्भन अर्थात्‌ - 


अफरेको उत्पन्न करते हैं और सुखसे नहीं पकते 
किन्तु दःख देकर विलम्बसे पचते हैं । अन्य मंथोसें 


६९३ 


भी कद्दा है कि-“'कपायसे स्तम्भित हुए दोष स्थानस - 
नहीं टळते हैं और न पकते हँ, किन्तु वे टेढे मागमे _ 


जाकर तरुण ज्वरको अत्यन्त भयंकर कर देते 
हू |” | १४६-१५३ | 


अथ तरुणज्वरवमननिषेधः। . 
वमनं तरुणज्वरे । 


१. ह 


हद्रोगं श्वासमानाहं मोह च ङुरुते भृशम्‌ 


॥ १५४ ॥ अयमर्थः । कफादिदोषोप- 


स्थिती स्वयमेव चेद्भवति वमनं नं तद्दोषाय। ` 
अनवस्थितदोषाणां. तरुणज्वरे वमनं यत्न | 


कुतं हद्रोगादीन्करोति इत्यथः । एतेन वच- 
नेन तरुणज्वरे यत्नाहमन निषिद्धम्‌ । अवः 
स्याविशेषे तदपि कतेव्यमित्याह-सद्ोमु 


कस्य वा जाते ज्वरे सन्तर्पणोत्थिते । वमन 
वमनाईस्य झास्तमित्याह वाग्भटः ॥१५९॥ ` 
वमनं वेति विकल्पो ढंघनापक्षया । वम- 
नाहस्य इत्यनेन गर्भण्यतिकृशातिवृद्धादि- . 
निषेध) । वामितं छंघयेत्माज्ञो लंघित नतु 
वामयेत्‌ । वमनं छेशवाइलयादन्याह्घन- . | 
कर्षितम्‌ । न कार्य गुविणीबालवृद्धदुबेलळ-  . 


भीरुभिः ॥ १५६ ॥ अनशनसिति शेषः 


अनेन _अनंशनवचनेन. शुर्षिण्यादीनास्‌ . 


शमनं पथ्यान्नं मण्डादिक च दद्यात्‌ । | ; 


पाचनलक्षणं पश्चाहुणप्रस्तावे बोद्व्यस्‌॥ | 


कफ आदि दोषोंको अधिकतर उपरको आनेसे . 
जो अपने आपही बमन ( रद्द ) हो जाय तब तो कोई ` ` 
हानि नहीं, किन्तु तरुण ज्वर्स जो कफादि कप्रको | 





नही आते हों ऐसे रोगियॉको यत्नपू्वक थमन नहीं 
करांनी चाहिये । यत्नपूयक वमन करानेसे-हृदय- 
रोग, श्वास, अफरा और मोह उत्पन्नं होता हे इस 


कारण तरुण ज्वरमें यत्नस वमन नहीं करानी चाहिये 


- तथापि अबस्थापशेषमे . वमन करानी निषेध नहीं 
- है। जैसे कहा. है कि--'तत्काळ भोजन किये हुए 
- अनुष्यके तृप्तिस जो ज्वर उत्पन्न हुआ होय ओर वह 


श 7 ` मनुष्य वमन कराने योग्य होय तथा गर्भिणी, अत्यन्त 





कुश और अत्यन्त वृद्ध न होय तो उसको लंधनके 
बदले वमन- करानी चाहिये [?? ऐसा वाग्भटका मत 


हे | इस विषयमें वद्ध वाग्भट कहता है कि--“जिसने 
' बमन करी होय उसको .ळंघन कराने चाहिये और जिसने 
` लंघन किये. होय उसको वमन नहीं करानी चाहिये । 


कारण यह द्वै कि-वसन अत्यंत क्लेशयुक्त होनेके 


. कारण ढंबनेसे कृश हुए मनुष्यको मार डालती है । 
` गर्भवती त्री, वाळक, वृद्ध, दुर्बल और भयभीत इनको 
` ` वमन नहीं करावे | गर्भवती आदिका जो ज्वर आम 


सहित होय तो पाचन औषधि देवे और जो आम- 


रहितः होय तो शमन औषधि तथा पथ्य अन्नका रस. 
` इत्यादिके देवे । पाचनके लक्षण द्रव्यखंडमें कह चुके 
. . हैं सो देख केना ॥ २५४-१५६ ॥ 


ˆ . . अथ पाचनशमनोषधदानसमयः 

` पाययेंदातुरं सामं पाचनं सप्तमे दिने । 
`. झामनेनाथ वा दृष्टा निरामं तमुपाचरेत्‌ 
` ॥ १९७॥ कृशं चेवाल्पदोषं च शमनीयैरु- 
- _पाचरेत्‌ । लालाम्रसेको . हछासो हृदयाशु 

 द्वचरोचको ॥ १५८ ॥ तन्द्रारस्याविपा- 
` ` कास्यवैरस्यं गुरुगात्रता । क्षुन्नाशो वहुमू- 
- लं स्तब्धता बलवाज्ज्वरः ॥ 
'  आमञ्बरस्य लिंगानि न दद्यात्तत्र भेषजम्‌ । 
` ` भेषजं ह्यामदोषस्य भूयो जनयति अवरम्‌ 
- ॥ १६० ॥ भूयो बाहुल्येन । पाययेद्दोष- 
) ` सतन हु ग स सृ 
Ee र. र सर्प तु कराग्रेण परासशेत्‌ ॥१६१॥ इाति। 

` . वचनात्‌ आमज्वरे भेषजानेपेधात्कथं सामे 
क उवे य वा पाचनं देयम्‌ ! उच्यते निरुपद्रवे 
` सासद पाचन देयम्‌ । सोपदरवे तु सामे 
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१९९ ॥ 





भावप्रकाशाः-अघ्यखण्डस्‌ २ । 








भेषजं निविद्धम । 'सप्ाहात्परतोऽदुष्टे सामे , : 


स्यात्पाचनं ज्वरे । निरामे शमनं स्तब्धे. . 
सामे नोषधमाचरेत्‌ ॥ १६९ ॥ अदृष्टे . 


निरुपद्रवे । स्तंब्धे सोपद्रवे । 


जो रोगी आंमसहित होय तो सातवें. दिन पाचनं 


देना चाहिये और जो आमरहित होय तौ शमनसे. 


'उपचार करे, तथा जो दुर्बल और अल्पदोष युक्त 
होय तो भी शमनकीही औषधि देवे । झंका- 
.लारका गिरना, अथवा मुखसे पानीका गिरना, 
उवकाईका . आना, हृदयका. भारीपन, अरु- 
चिका होना, तन्द्रा औरं. आलस्यं हो, भोजनका पाक 
न दोय, मुखमै विरसता 'होय, शरीरमें भारीपन, 
क्षुधाका नाश, मूत्रका अधिक आना, शरीर बंधासा 
हो ओर ज्वरका अधिक वेग होना ये आमज्वरके 
लक्षण हँ, आंमज्वरमें ओपधि नहीं देनी. चाहिये । 
जो आमदोपोमें ओषधि दी जावे. तो बह ज्वर्की 
वद्धि करती है | अन्यत्र भी कहा है: कि “जो वैद्य 
-आमज्वरसेंक्ष्मूलसे दोषको हरनेवाली' औषधि देता है 


वहदःसोतेः हुए काले सांप्रको दाथके अग्रभागसे छूकर 
- जगाता है।” इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि, आम- 


ज्वरमें- ओषधि नहीं देनी चाहिये, फिर तुम. पाचन 
देना केसे कहते हो ? समाधान-जो आमडज्वंर. उपद्र- 


वसि.रहित होय. तो पाचन देना चाहिये और जो . 
उपद्रवोंसे सहित होय तो कदापि औषधि नहीं देनी, 


क्योंकि वाग्भट कहता. है कि, “जो "सात दिनके 


पश्चात्‌ ज्वर आमसहित भी.हो. परन्तु उपद्रवोसे रहित , 


होय. तो पाचन देवे और आमसे रहितः दोय तो. 
शमन देवे, किन्तु जो ज्वर आम और उपद्रव दोनोंसे : 
सयुक्त हाय ता कदापि औषधि. नहीं ` देनी | 


चाहिये 1? || १५७-१६२ | | 
सामान्यञ्वरपाचन्रकंषायः । 


नागर देवका् च ध्यामकं बृहतीद्वयम्‌ । ` 
दृधात्पाचनकं पूर्वे ज्वरितेभ्यो ज्वरापहम्‌ . 
॥ १६३ ॥ ध्यामकं रोहिषं तदलाभे उशीरं 5 ५ 
दुद्यातू. । बृहतीदर्य बृहत्फला तूक्ष्मफला च ` 
बृहती शद्रा बृहती चेति कण्टकारीद्व्यं वा. ` 
दधात्‌ । : कण्टकारीद्र्‍यं शुण्डी व्यामक 
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सुरदारु व. इति शाङ्गधरेण उक्तत्तात्‌ । 
इति नागरादिक्काथः 

साठ, दवदारु, रोदिपतृण, कटेरी ओर बडी करेरी 
इनको समान माग लेकर काथ बनावे, पश्चात्‌ ज्वर- 


- रोगीको ज्यरके पचानेके लिये देवे अह सुश्रत कहता 
दै} इसी भकार शाङ्गधर भी कहता है कि “ दोनों 


प्रकारकी छोटी वडी कटेरी, रोहिपतृण, साँठ और 


'दवदारु इन पांच ओषधियोंका काथ देना चाहिये | ?? 
इसमें यादि रोहिषतृण न मिले तो उसके अभावमें: 


खस लेनी चाहिये । 

कहते हैं ॥ १६३ || 
सर्वज्वरेषु सामान्यसँशमनीषधि' । 

अथ संशप्रनीयानि करायाणि विवीध मे । 


इसको नागरादि काथ 


 सरवेञ्वरेषु देयानि याने वैद्येन जानता 


॥ १६४॥ वृश्चीवो विल्ववर्षाभूः पयः सोद 
कमेव च । पचेत्क्षीरावरोषं तत्पेयं सवेज्वरा- 


_पहमू ॥ १६५ ॥ वृश्चीवः इवेतपुननर्वा । 


वर्षाभूः रक्तपुननेवा तथा च महैनपाल 


. पुननेवः श्वेतपूलो वृश्चीवो दीर्घपत्रकः । पुन- 


नंवॉऽपरा रक्ता वृष रक्तपुण्पक्ः ॥ १६६॥ 
` शुश्रुत कहता है कि “ अव में संशमनीय औष- 


) | - थियोंकों कहता हूँ कि, ज़िनको वैद्य जानकर. सर्व 
/ ˆ ज्वरोंमें प्रयोग करे । सफेद पुननंवा ( सांठ ), 


बेलका गूदा, लाळ पुनर्नवा .( गदहपुनेरा ), दूध 


.. और जल इन सबको मिलाकर पकावे, जब जल जल- 
`` कर केवल दूध शेष रहे तब उतारकर छान ठेवे, फिर 
- ~ शीतळ करके पान करे तो सर्व प्रकारके ज्वर दूर 


होते हैं। ” “ सफेद जडवाले ओर लम्त्रे पत्तेवाले 


4, पुनर्नवेको वृश्चीव कंहते हैं और लाळ फूलके तथा 
ताल जडवाले पुनर्नवेको रक्त पुननवा कहते हैं । !* 


` ऐसा मदनपांलनिधण्ठमें कहा हे. || १६४-१६६ ॥ मृदौ ` 
“कोठे नेक्षेत्तत्र वलं नृणाम्‌ । अव्याप- | 
_ ` क्षीरमष्टयुणं द्रव्यात्कषीरात्नीरं चतुशुणम्‌। है 
.. क्षीरॉवदेषं पातव्यं क्षीरपाके' त्रयं विधिः. 
-_ ॥ १६७॥ उदकाद्विगुणं क्षीरं शिक्षपो 
 शीरमेब च । तत्क्षीररेषं क्रथितं पेयं सर्व 
=  “ज्वरापहम्‌ ॥ १६८॥ र 


rete 


प्‌ शर 
२१७ 
० ० जरर: 


दुग्धपाकावाधः। ` 


| 


विशेषे देयम्‌ । रोगे शोधनसाध्ये ठु ` 


| कतो बलं न अपेक्षणीयम्‌ इत्याहंकायामाइ- . | 
तदा तस्यामवस्थायां शोधनं दुबेलस्यापि | 
दोषदुर्षळस्याप अव्यापङ्गवेत्‌ । . छ्यांद्‌- | 
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चार तोळे ओषधि, बत्तीस तोळे दूध और दूधले ~ 
चागुना जळ डाळे, फिर सबको मिलाकर पकावे, जब : 
जळ जलकर केवळ, दूधही शेष रहे तत्र पिये, यह. ' | 
दूधपाककी विधि कही । दूसरे ग्रकारसे भी. कही है - | 
कि जलसे दुशुना दूध लेकर उसमें सीसमका - 
बुरादा आर खस डालकर पकांवे, जब दूध शोष रहे 
आर जळ जल जाय तंब पिये, इसको पीनेसे सर्च | 
प्रकारके ज्वर नष्ट होते हे ।'' ॥ १६७ | १६८ ॥ 


` अथ शुङ्च्यादिक्कायः 
गुहूचांधान्यकारष्ट पञ्चक रक्तचन्दनसू। ` 
एषा काथः- झुमसिंद्वः सर्वज्वरहरः स्स्तः २ 


|॥ १६९ ॥ दीपनो दाहहडासदष्णाङय- ` 


रुचि हरेत्‌.॥ १७० ॥ . न 
_ गिलोय, धनिया, नींमकी छाळ, पझाख और | 
लाळ चन्दन इनका जगत्प्रसिद्ध काथ सर्व प्रकाके 
ज्वराको ` इरनेवाळा, अझ्निप्रदीपफ तथा दाइ, | 
पुमा; वमन आर अरुचिको दूर - | 
करनेवाला है || १६९ ॥ १७० || ह 

अथ संशोवनानिषेधः। . 
छद्मूच्छोमद्श्वासञ्रमद्डाविषमञ्वरात्‌ 
संशोधनस्य पानेन. ग्राम्मोति तरुणज्वरी 
॥ १७१ ॥ निषिद्वमापि संशोधनमवस्था- ८ 
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विद्याद्दीषढुर्बलमू । तं समाक्ष्यं मिषछुया- `; 
दोषमच्यावनं सदु ॥ १७२॥ दोषदुर्वलम्‌। २ 
दोपेरुपचितेदुबेछ न तु. उपवासादकृशम्‌। | 
सथो ज्वरे विषेऽजीणे मन्देऔ्यावुदरे तथा। | 
स्तन्यरोगे च हद्रोगे कासे श्वासे च वामयेत्‌ | 
॥ १७३ ॥ जीणञ्बरगरच्छदिगुल्मष्लीहोद- 
रेष च। - झूले शोथे सूत्रघाते कमिरोगे | 
विरचयेत्‌ ॥ १७४ ॥ चले दोषे सदौ 


इबेलस्यापि शोधन हि तदा भवेत. ॥ १७५ ॥ 
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पक्कदोषस्य । पक्कोऽप्यनिहतो दोषो देहे 
तिहन्महात्ययम-। विषमं वा ज्वर. कुगाद्ध- 
लव्यापदभेव वा ॥ १७६ ॥ पक! लंघना- 
म्डुपानपेयादिमिः । अनिहतः अधोमार्गेण 
अनुत्सष्ट; । महात्ययं विषमं ज्वरं चातुर्थिकं 


तस्येव महात्यय्ादिति गदाधरः । गम्भी- 


5 रमिते कातिक; । महात्ययं महाकष्टं वा । 
 »बलव्यापद वळक्षयसू । | 


"क 


सुश्रत कहता: है कि “ तरुण नवीन ज्वरवाला 

रोगी शोधन औषधि पिये तो वमन, मूर्च्छा, मद, 

` नसा, श्वास, भ्रम, तृषा और विषमज्वर उत्पन्न होता 

हे । ?. यद्यपि -तरुणज्वरमें संशोधनका निषेध हे, 

- तथापि अवस्थाविशेषमें संशोधन कराना . चाहिये । 
«कहा है कि “ रोगी दोषोंकी वद्धिसे बहुत दुःखित 
हो गया हॉ-और रोग शोधनसे ही शांत होय, बिना 
शोधनके शांत न होय तो वेद्यको उचित है कि 
मुदुरीतिसे संशोधन देकर दोषोंको उखाडे । तत्कालका 
उत्पन्न हुआ ज्वर, विषविकार, अजीर्णदोष, अभिकी 
मन्दता, अरुचि, स्तन्यरोग, हृदयरोग, खासी ओर 
श्वास इन रोगोमें वमन. ( रद्द ) करावे । जीणज्वर, 
विषाविकार, वमन, गुल्म ( वायंगोळा ), .छीहा 
उदररोग, झूल, सूजन, मूत्राघात और कृमिरोग इन 
रोगामें विरेचन ( जुछाव ) करानी चाहिये । जो 
दोष चंचल होयःओर कोठा नरम होय तो वैद्य 
 „ उसके चलांवळको विना विचारे ही शोधन ओषधि 
देवे, कारण यह है कि, ऐसी अवस्थार्मे,- दोषोंसे 











नहीं होते हैं । बलवान्‌ पुरंधके पके हुए दोष जो 
अपने स्थानमै स्थित. होय ' तो उनका शोधन नहीं 
करनेसे अन्यान्यरोग उत्पन्न होते हँ । सुश्रत कहता हता दै 


कहता हैं. 
»रज्दर एसा. कातक वेद्य कहता दे, अथवा महात्यय 
शा $ थे अत्यंत. i” हो पत स - हाडे 
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दुर्बल: हुए मनुष्यके शोधनसे वमनादि विकार उत्पन्न 
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भांवप्रकाश१-सष्यखण्डस्‌ २ । 








अथ संशोधनम्‌ । 
आरग्बधग्रान्यक़्गुस्ततिकाहरातङ्गीभि 


थितः कायः । सामे सगूळे कफवातपित्ते द ° 


हितो दीपनपाचनश्च ॥ १७७ ॥ इति : 
आरगघादि' काथः । अन्यश्च-पथ्यारध- . 
धतिक्तात्रिवृदामळकेः शर्त तोयम्‌ । पाचन- | 


NN २००९ २१० 


सारकसुक्त सान भिज।णज्व्रेै सामे ॥१७८॥ 

इति आरोग्यपञ्चकद्वयस्‌ । 
अमलतास, पीपलामूल, नागरमोथा, कुटकी और 

हरड इनका काथ .आम ओर॒झूल्युक्त कफ, वात. 


| और पित्तज्वरमें अत्यंत हितकारी »है, दीपन और 


पाचन दै | हरड,.अमळतास, कुटकी, निसोत और. 
आमले इनका काथ आमसहित जीर्णज्वरमें पाचन 
है और दस्तको लानेवाला है | 'इनं दोनों क्ाथोको 
आरोग्यपंचक: कहते हैं ॥ १७७ ॥ १७८ ॥ 
अथ सा रिवादिकएक; 
अनन्ता वालक सुस्त नागर कटुराइणा । 
पिष्टा सुखास्बुना कल्क पाययदक्षसम्मितयू 
॥१७९॥ कल्कः स्वल्पेन कालेन हन्यात्स- 
वैज्वरामयान्‌। विदध्यात्कोइसंगुद्धि दीपयेच . 
हुताशनमू ॥ १८० ॥ अनन्ता.सारिबा । 
अनन्तमूल' गोरीसाँव;:- सुगंघवाला, नागरमोथा; 
सोंठ ओर कुटकी इनको मन्दोष्ण. जळमे पीसकर 
एक तोळे भर पिये तो थोडेही दिलों 


दीपन होती दै.॥ १७९ ॥१८०॥ ` | 
अथ संशोधनशमनोषधनिषेधः 


'पीताम्बुलंघनक्षीणो जीर्णो मुक्त; पिपासितः।.. 


न पिबेदोषधं अन्तुः र संशोधनमथेतरत्‌ | 
॥ १८१ ॥ पीताम्बुः पीततिक्ताम्बुः युक्तो - ` 
भुक्तवानित्यर्थः.. । अत्र अध्यवसितादित्वात्‌ ` 


य | कतरि क्तप्रत्ययः । इतरत्‌ संशमनम्‌ । छः 
जिस. मनुष्यने कडवा जल पियां हो, जो ल॑घन ` ` 
उपवास करनेसे क्षीण हो गया हो, वद्ध, जिसने. ` `. 


तत्काळ भोजन +किया..हो औओरे.. तृषासे पीडित 





“इनको कदापि संशोधन और शमन औषधि नहीं 
| पीनी चाहिये बक 
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सर्व प्रकारके . | 
'ज्वर नष्ट होते है, कोठा शुद्ध होता है ओर जठराभि 
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` तथा ज्वराणाँ सर्वेषां चूर्णपेत्मणाशनम्‌ 


वरे, मलम काकोल्यभावे अशवगन्धामूलर । 
{ 


: “भाषादौकासमैदा । 7 ००० ००७ ७७ 


अथ सुदर्शनचूर्णस्‌ । न्रिफछा ( इरड,; बहेडा, आमला ), ददी, 


| सी | 4 र कटेरी, कटाई, कचूर, त्रिकुटी ( सोंठा , 5 
त्रिफला रजनीयुरम कण्टकारीयुगं शेठी । | मिरच, पीपल ), पीपछामूछ, मूर्वा, गिलोय, धमासा, 

` त्रिकटु ग्रन्थिकं सूबा शु ड्ची वयासक' | कुटकी, पित्तपापडा, नागरमाथा, त्रावसाण, केर १ 

॥ १८२॥ कटुका पर्पटो सुस्त त्रायमाणा | वाळा, नीमकी छाल, पोहकरमूल, मुठेठोः कु: 

ग्ब वालकम्‌ । 'निझ्न्‌ः पुष्करमूळश्च मधुयष्टी छाल, अजवायन इन्द्रजो भारंगी ; सहिँजनेके बजि 

च वत्सकःः ॥ १८३. ॥ यवानीन्द्रययो सोरठकी मिट्टी, वच, दालचीनी पद्माख ह गा च्य 
स, खिरेटी, शालिपणी £ सारेवन ), ` | 

भाझी शिवी जं सुराषट्रजा । बचाखकपअको- | ~ आ हि 

शीरचन्दनातिविषाबलाः॥१८४ ॥ शाले 























पृरिनपर्णी ( पिठिवन ), वायविडंग, तगर, चीताः  __' 
Af हुन 


देवदारु, चव्य, पटोळपत्र, जीवक, ऋषभक, लाग 
` पर्णा पश्चिपणी विडग तगर तथा । चित्रक | वशलोचन पुण्डेरिया, सुगंधद्रव्य, काकोली तेजपात न 
देवकाई च चव्यं पत्रं पटॉरजस्‌ ॥ १८५ ॥ | जावित्री और ताळीसपत्र ये सब समान भाग लेवे 
गवकर्षमकौ चेव छवंगं बैशलोचनस्‌ । | और सबकी बरावर व लेवे प कः र 
ण्डशैक॑ च काकोछी पत्रकं जातिपत्रकम्‌।| एकत्र चूण कर । इतका उदथनचून > 
॥ १८६ ॥ तालीसपत्रमेतानि समभागानि | उरत चण तीनो दोषको हरनेबार्श ह॑ और सन 
प्रकारके ज्वरीको निःसन्देह नष्ट करनेवाला दै । तथ 
चूणयत्‌ । अद्र सर्वचूर्णस्थ किरात | दोपासे उत्पन्न हुएं आगंतुज ( चोट आदिके लगनेसे | 
्रक्षिपेत्सुघीः ॥ १८७ ॥ एतत्सुद्शन नाम| उत्पन्न हुए ) ज्वर, घातुगतज्वर, विषमज्वर, सान 
चूण्‌ दोपत्रयापहस्‌। उवराश्च नि।खलान्हान्त | पातोसन्नेज्वर और मानसिक पाडासे'उत्पन्न हुए ज्वर 
नात्र कार्या विचारणा ॥ १८८ ॥ दोषजा- | इत सवका अवश्य दूर करता ह. एन शीतादिविकार, ( 
गन्तुकाश्चापि घातुस्थान्विपमज्वरान्‌ । सन्नि- 
पातोद्भवांश्चापि मानसानपि नाशथत्‌ 


दाहादिदोष, प्रमेह, तन्द्रा, भ्रम, तृषां, खासी, श्वास ड प: 
पाण्डरोग, हृदयरोग, कामलारोग, त्रिकथल, एष्ठयूल 
॥ १८९ ॥ शीतादीनपि दाहादीन्सेहं तन्द्रां 
श्रम तृपाम । कास श्वास 'च पाण्डु न्तु 


कटिझूल, जंघाच्ूल और पार्शवद्ल (पसलियाँमें पाडा) | 
द्रोगं कामेलामापे ॥ १९० ॥ त्रिकपृषठः 


` 
को निवारण करतां है । सम्पूर्ण ज्वरोको नष्ट कर्‌नेके 
लिये इसको शीतल जलके साथ भक्षण करे | जिस 
प्रकार विष्णुका सुदर्शन चक्र दैत्याको नेड करता है, | 
` कटीजाउपार्थरूलं निवारयेत । शीतास्डुना . 
`` पिबेंदेतत्सवैज्वरनिवृत्तेये ॥ १९१ ॥ सुद- 
. ने यथा चक्रे. - दानवानां पवेनाशनस्‌ । 


hi, 


उसी प्रकार यह सुदर्शन चूर्ण सम्पूर्ण ज्वरोंको नष्ट .. 
करता दै! इस चूर्णमें यादि पोहकरमूल न मिले तो | 
उसके बदले कूठ लेना चाहिये, भारंगी न मिळे तो ' 
कटेरीकी जड लेनी चाहिये, सोरठकी मिट्टी न मिले | 
तो फटकिरी, तगर न मिले तो कूठ ओर पालीशपन्न 
` ॥ १९२ ॥ पुष्करपूलाभाव छु. उभा | न मिळे तो स्वणतालींश अथवा कटेरीकी जड लेनी 
` . दद्यात 1 भाङ्गय॑भाषे कण्टकारामूळसू । | चाहिये। जीवक और ऋषभक इन दोनोके अभावमे . | 
. सोराष्ट्रयभावे स्फटिका दद्यात्‌ । अगराळामे | चिदारीकंद दो भाग रेना चाहिये तथा काकोलीके न 
2५%. कुछ देयम्‌ । जीवकर्षभयोरलाभे, विदारीक- | मिल्नेपर असगन्धकी जड डालनी चाहिये१८२-१९२ त 
` -न्दस्य भागद्वय दद्यात्‌ । पुण्डरीक॑ खेतक-। नियतका)? = | 
अथ निस्बादिचूणेसू। - ` 


` ताठीसपत्रकाभावे खर्णताछी प्रदीयत इति। निस्बपत्रवराव्योषयवानीलषणत्रयस्‌ । क्षारो, स 2 


- क “ अथवा कण्डकारोजडा देया । क दिः 
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` - का ॥ १९३ ॥ सर्वसेकीकत चूर्ण 
` भक्षयेन्नरः । ऐकाहिक इयाहिक च तथा. 
 निदिवसज्बरम्‌ ॥ १९४..॥- चांतुर्थिक 
`  अहाघोर सततं सन्ततं दिवा । घातुस्थै च. 
 “ त्रिदोषोत्यं ज्वरं हन्ति न संशयः ॥ १९५ ॥ 
.  नीसमके पत्ते दश भाग, हरड एक “भांग, आमले 
` एक भांग, बहेडी' एक भांग, सोंठ एक भाग, सिच 
` एक भाग, पीपरु-एक भाग, अजवाइन" पाँच भाग 
सेंघानिमक एक भाग, विरियासंचरानिसक एक 

` भाग, काला निंमक एक सांग ओर जवाखार दो भाग 
- _ ” ठेवे. इन सबको एकत्र पीस कूट चूण बनाकर. प्रात;-. 
काळं भंक्षंण।॑ करे |. इसको खानेसे ऐकाहिक ज्वरः 
`. 4 एकन्तरा), दथाहिक (-एकंतरा “9; न्याहिक 
 . ( तिजारी )) चातुर्थिक ( चोथिया ), सतत ( दिन-. 
` ` रातस दो बार आनेवाछा-); संतत ( सात, दळ आर 
-_. घारेहे दिनतक. एकसा रहेनेवाळा ) ज्वर, धातुगत ज्वर 


` और तीनों दोषॉसे: उत्पन्न हुआ ज्वर अवश्य नष्ट हो | 


`: ऽ जाता ६ ॥' १९३-१९५ ॥ a 
So इति निम्यादिचूणम्‌ । ` 


अथ शठ्यादक्ाध, 


| ड उ शठी निशाद्रय दारु शुण्डी पुष्करमूल्यास । | 4 


`  पला-गुड़ची कटुका पर्पटं च यवासकः१ 
` श्ँगी किराततिक्तः च दशल. .तथंव 


- . च। काथमेषाँ पिवेत्कोष्णं सिन्धुचूर्णयुत 


Leos 


` अ । ज्वरान्सर्वान्द्ुतं हन्ति. नात्र कायौ 
' _ विचारणा ॥ १९७॥ इति शढ्यादिकाथ; 
` अनुभूतोऽयस्‌।. 

2 कचूर, हलदी, दारदलदी, देवदार, साठ; पोह 
` करमूल, इलायची गिलोय, - कुटकी,- पित्तपापडा 


` जवाखार, काकडाशिगी, : चिरायताः ओर. दशमूछको 
ह र ` समस्त. औषधि इनका छात्र ` बनाकर उसमें सँधै |: 


» 'मिमकका चूण डालकर सुद्दाता सुहाता पात्र । यह सव 
 प्रकारके» ज्त्ररोको निःसंदेह न्ट. करता. हे. । . यह 


हमारा कद वार आजमाया हुआ हूं ॥ १९६॥ ११९७। |; 





का तक -अथ,हरीतक्यादिगुटी । 
शतकी त्रिवृदुद्धदारकाणा.. पृथरमवेंत्‌ 


CN 


+ REGS 


वशी १९८ .] सहदेवीः विडंग 
पूलस स्मितम्‌. मधुना वोटेकां कृत्वा खाद”. . 
ङञ्वरंमपाहति। कोस श्वासं मलस्तस्भ वह्निः ` 





कणा शुण्ठी ' गुडूची - गोक्षरो | 


भावमरकाझ$=सध्यखण्डम्‌ २ । 





स्‌ मत्येके -. 


मान्द्यं नियच्छति ॥ १९९ ॥ अनुभूतेयम । 

दरड, निसोत, त्रिधारा, आर -निधारा यह:प्रत्येक 
आठ आठ -तोळे लेवे, पीपल, सोठ, गिलोय; गोखरू 
सतावर, संहदेई शोर बायविडंग- य. प्रेत्येक चार चार : 


.तोले लेवे, सबको एकन्न. पीसकर - सहतस गोली बना 


ठेवे | इन गोलियोंकों भक्षण -करनेसे. ज्वर, खाँसी 
श्वास, महरोध और. अभिकी मंदता नंए होती है | . 
यह भी हमारी: अन्नुभच करी हुए है ॥१९८॥ १९९॥ 
पथ छाक्षावूततलस्‌। 
लाक्षा दशाक्षा .स्रुणा : षडक्षा. सचन्दन . 
हितचन्द्नं च खकपंत्रक-वारि सुरा स= ` 


| सुस्ता परत्येकमेतानिः पलोन्मितानि॥२००॥ ` 


किराततिकखिवता सतिफ्ाऽसृताकणापषेडःः . 
कृण्ट्कार्थः } ` विडंग विश्वाभलकानि वासाः - ` 
रसानिझावीरणसिन्दुबाराः. -॥ ९०९ ॥.. 


| एतानि देयानि पृथक्पलासानानि तवाणि ` 


पूजानि । कल्कानमीषां. विदधीत ः 
गव्यदुग्घेन वे साहतुलामितेन ॥ २०२ ॥ ` 
तल विलाना तु -दुळायुभाने दन फेंकने 
शनेः पचेच्च .। हन्याऽञ्यरांस्तेलमिदं समः | 
स्तान्कुगाद्रिछ वीर्यमतीवःुष्ठिम्‌ ॥ २०३ ॥ / 


| विमदेनादाु परिश्रमं अभे रामं नयेत्सअन 


येदू दति तगो, ॥ तथा व्यश्रासस्थिससुद्भ्वाऽ | . 
'मपि प्रहृत्य निद्रां सम्मुपाजसेत्सुसमू॥२०४॥ : 
अरुणा मझा, वार बालम, रसा राखा) : 
इति छाक्षादितेछ्मं। ४९ | 
उत्तम पीपळकी ळाल देश तोळे, मर्जाठ ६ तोळे, . ` 
“जन्दन- चार तोळे, ढाल चन्दन ४ तोळे, दाळचीनी , 
छतो. तेजपात „४ तोडे, ^ सुगन्थवाला ४ तोळे, 
'कपूरकचरी ४ तोंडे और चागरमोथा ४ तोळे, चिरा ` | 


यता २ तोळे. निसोत दो तोळे, : कुटकी दो. तोठे,.. .. 


गिलोय २ तोलें, पीपळ दो. तोळे, -कटेरी. २ तोळे, ... 
वायविडेग २ तोले, साठे दो तोले, आमले दो तोळे, | 
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`. अद्भसा :२ तोळे, राख्न दो तोळे, -हळूंदी. २ तोठे 
. खस २ तोळे आरः 'निगुण्डी ( सम्हाल) २. तोळे 
इन: सब्रको ६०० तोळे गायके दूधमें पीस लेवे; फिरे 
` इस - कस्कको ४०० तोळे तिळके . तळ्मे मिलाकर 
` उत्तम विधिसे तेलको सिद्ध करे । इसको धीरे ओरे 
मन्द्‌ मन्दर अभिसे पकावे यह तेल सर्व : प्रकारके 
ज्वरोको हरनेवाला है, तथा बळ, _ब्रीय आर अत्यन्त 
-पुष्टिको उत्पन्न करता है । इस तेलको शारीरादिकमें 
मर्दन करनेसे परिश्रम और भ्रम तत्काळ दूर हो जाता 
झरीरमें कान्ति उत्पन्न होती दै; हृड्डियोंकी पीडा दूर 
होती हे तथा सुखपूर्वक निद्रा आती हैं ॥ २००-२०४॥ 
` ` अंथ ह्वितीयछाक्षादितिलस्‌ । 
लाक्षारससम तेल तेछान्मस्तु : चैठुशुणस्‌ । 
-अक्वान्थानिश्ञादारुकोन्तीङुष्ठान्दुचन्दने 
॥ २०५ ॥ समुवा राहण! राखाराताहा- 
- अधुक सम, । सिछ लाक्ष [दक नाम तल 
` अस्यञ्जनादिना ॥ २०६ ॥ सवज्वरक्षया- 


'म्मादश्वासापस्माखातनुत्‌ । यक्षराक्षसभूतध 
- गर्भिणीनां च. शस्यते ॥ २०७ ॥ मर्छु 
, दधिजळम्‌ । कोन्ती रेणुका । .चन्दनसत्र 
'श्वेतमेव न तु रक्तप्‌ । रोहिणी कटुका । 
इति लाक्षादितेलमू । 
लाखका रस एक भाग, तिलका- तेल एक माग 
|. = दहीका तोड चार भाग, असगन्ध; इलदी, देवदार 
_ रेणुका, कूठ, नागरमोथा, चन्दन, मूच, कुटकी, राला 
- सतावर और मुलैठी इन प्रत्येकका कल्क. दो दो तोळे 
लेवे, सबको मिलाकर विधिपूर्वक तेछको सिद्ध करे । 
` : इस तेलको मर्दन करनेसे सर्व प्रकारके ज्वर, क्षय 
8 उन्माद, श्वास, - अपस्मारः ( मृगी ),: घातरोग तथा 
_ यक्ष, राक्षस ओर भूतकी बाधा दूर होता ह (पट तेल 
` . _ राभिणी स्त्रियॉको अत्यन्तहितकारी द॥२०५-२०७॥ 


अथ महालाक्षादितेल 


“04” ८% 


अ 








छामजक चन्दनं च. चस्पर्क नीलसुत्प 


पक्त्वा तोये चतुर्गुणे । चतुर्भागावेशेषे तु 


0 / 


र | कूठ देवदारु, नख ( सुराध न्य ); ७ क नी 
पळ । पुण्डेरिया ( किसीके मतसे सफेद कमल 
र | ५४ डा 
|... खाका हरिता माजा निल मुक वळा । | नाती और मठेठी ये अस्येक एक एक तोला लेक 
'| उसी काथसे पीसकर मिला देवे, पश्चात दहीका ते 
लम्‌; ॥ २०८ -॥ प्रत्येकमेषां पण्सु्टी प 








2 गभे चैतत्समावपेत्‌ ॥ २०९ ॥ रेणुका, पद्मक पी | 


चेव वाजिगन्धा तथेव. च । वेतसं चोरकं ` | 
कुष्ठं देवदारु नख॑- खचस्‌॥ २१० ॥ रातत | 
पुष्पा पुण्डरीर्क मांसी . मधुकमेव. च.। | 
एभिरक्षमितेः कल्केः कंषायेणेव पोषितः ` 

११ ॥ मस्तुशुक्तारनालानामाढकांरी °` 
समावपेत्‌ । क्षीराढकसमायुक्तं तेंटप्रस्थ . 
विपाचयेत्‌ ॥ २१२ ॥ अभ्यङ्गाम्ेलमेतद्धि ` 
शीधं दाहानपोहृति । व्यपोहृतिः तया वातत | 
पित्तक्लेष्मभवज्वरम्‌_ ॥ २१३ ॥ सम्रलाप॑ . 
सतऽ्णं च ताछंशोषभ्रमा न्वितस्‌। अहोपसष्टा -_ 
ये बाला रक्षसा दूपिताश्च ये । तेषां क्ट | 
प्रशमयेत्तेल लाक्षादिकं महत्‌ ॥ ९१४॥ ` | 
फेनिळं बदरी । ठामजकम: उशीखत्‌ पीत . | 
च्छावे तृण विशेष ठामजक यदान | 
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गर दीयते तदा । !' चस्पेकामित्यस्य . 
स्थाने कुत्रापि गैरिकमिति पाठः । नीलोत्प | 
छस्यारामे तु ऊसुर्द देयमिष्यते समाव | 
्षिपेदित्यर्थः । चोरकं अन्थिपणेस्य भेदू र 





























प्रमाक्षपादत्यथ्‌ 
भटिउर ' हाते नेपाळदेरो भवाति; तदलाभे ` 
ग्रन्थिपर्णे दयस्‌. पुण्डरीके- सेतकम्रलस्‌। | र 
मस्तु दधिजिलम्‌ । शुक्तं सन्धानभेद्‌ः । | 
आरनालः सोऽपि संन्धानमेद्‌ः \ इति महाः | 
लाक्षादितेलम्‌ । | डक 


लाख, हलदी 

मुलेठी, खिरेणी, 
( केचिन्मते गेरू 
चौबीस चौवीस तोळे लेकर चोगुने ज़ल्सें. 


भजीठ, बेर € केचिन्मते रीठा ), _- 
लामजकतृण, . चन्दन विय 
9 और नीले कमल ये म्ये 


पकाय ३ जम्‌ 


१५ 


फिर उसमें रेणुका, पद्माख, आसगन्ध, 


द 
२४-९५ क 73. 

५ hs” हट = 
हे 9 % «० 


म बक | १ हद 
त्येक एक एक आढक, दूध. . 
( मिला 


| 
0. घे 

“a 
के 





-शुक्त ओर आरनालं *! 
एक आढक और तिठका तेल १६ पर; सबके 


कर यथाविधिसे तेलको पकाने । इस तेलको 






= 













GE ST बही) ... ह % SB फक” SE 3. 1 AE, .. है 55 

A ३७ ३ ॐ GLE टि ~ २४-४५ ss - & 

i < RY ७९% 20 छ; "अर P FA ७.५) त २ PN Ys 5, व 
५ १.४ 9, Meng क hg She) 


= > ०09 
= 


रब 
sh 
3 ०००५०५” न्यु १ 


` 
254 बल 
त ) 4 ऱ्य A 2 
बि os ‘ih हि 
कं “0 + 


१ पे wr ~ EE, ह 


६  भावमदाङ्ःन्भष्यखण्डम्‌ २॥ 


छ । (परीणामी मा यकत. ळा ~ £ 4 
जा Dr SCTE RU WE he 4 oe Ue डर पावन फरनडट # 














७ 
1 | 
a है का... A वरु 






पय | 5 
मु रादिकसे मदन करे तो शीमही दाइ-जरून नष्ट होती | करनेस अत्यन्त उग्र तरुण ज्वर एकही दिन: 
हर हे । तथा प्रलाप, तुष्णा, ताठशोष और भ्रमसहित | 


" जाता है, इस रसको: खानेसे* यादे. अधिर 
` वात, पित्त आर कफज्वरको नष्ट करे है। जो बालक |.माळूम'होय अथवा. पित्तकी 'तेजी होय 


`  अहसे असित हैं और जो मनुष्य राक्षसवाधासे.पीडित | मस्तकपर शीतल जलकी धारा देवे. यह सर्व ; 
१ हुँ उनके कष्टको यह महालाक्षादे तल अवश्य दूर | नवीन ज्वरोंमें हितकारी ह ` उंदकसं! || 
क ` करता हे । झुक्त और 'आरनालके लक्षण. प्रथम कह .रसरत्नप्रदापमें कहा है || २१५॥२१६ ॥ | 


आये हूं सो देख लेना । यदि लामजकतृण न . मिले | अपृथ उव रधूमकेतुरसंः इ ४ | 
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८ न £ तो उसके अंदळे खस लेनी, नील कसलके न मिलने । अयात्पमं सूतस मुद्रफेयं हि हुजुँ शुगन्धं पि | 
` उपर कुमुद ( कमोदिनीका. फूल या बबूला ) लेना | अघ * | 
5 ° चाये । भवेडरके अभावमें गठिवनः लेना चाहिये । | साई प यी त्रि, १ | ः 
। इसको महालाक्षादि तेल कहते हैं. || २०८-२१४ ॥ | > ps अ 1 न 
( 728 _ | माळेय! -शुद्धपारद्‌ः, शुद्धगन : 
| ५ | बजुद्प २३ उः Cs | 
+ ह ह > _' ` शिद्धहियुलः, ससुद्रफेनः समभागं | 
॥ 2. न्यटकेगः शातजश् सपरतुल्याश- | यामभेकम्‌ आर्दकरसेन संधर्य रक्तिका. | 
केरा मत्स्यापेतः । भूयो भूयो मदयेत्तत्रिरातं | भतम्‌ आद्रेकरसेन - दिनत्रयं - नव 
 कछोदेयः श्रृङ्गवेरद्रवेण ॥ २१५ ॥ तापे 


भक्षयोदिनत्रयाचवज्वरो . वश्येत । । 
ज्वरधूंमंकेतुः, रसैन्द्रचिन्तामणों । . 
सुद. पारा, शुद्ध समुद्रफेन शुद्ध सिंगरफ १ 
शुद्ध गन्धक इन सबकी ससान भाग केकर 
करे [फर एक पहरतक अदरखके रसभे खरल) | 
छ; छ; रत्तीकी. गोलियां बना ठेवे, प्राति दिन : 
गोली अदरखके साथ सेवन करे, इस प्रकार: 0 
दिनतक सेवन करनेसेही तरुण ( नवीन ) ज्वर ना 
होता दै । यह . ज्वरंधूमक्रेतुरस” रसेन्द्राचिन्तामरी, 
थम कहा दे ॥ २१७ ॥ 
इाते ज्वरधूमकेतुः | 


शीतं व्यञ्जनैस्तक्रभक्तं बृन्ताकाढयं.. पथ्यमे 
तत्पादश्यू । अहेवाय हन्ति सद्योज्वर तु | 
पित्ताधिक्ये मूघि तोयं च दद्यात्‌ ॥ २१६॥ | 
अस्य प्रक्रिया-शुद्धपारदःभागः. १, गंध- 
`  कभागः १, सोहागाशरष्मागः १, . मरिच- 
त ` भागः १, शकराभागाः ४, रोहितमत्स्यपित्त- 
भागाः ४, प्रतिदिन संव. दिनत्रेयं मर्दयेत्‌ । 
 रसमिमं ` रक्तिकात्रयामितस्‌. आद्वेकरसेन 
` ' दद्यात्‌ । ओद्‌नं तकं दृन्ताकफलं भोकं 
दद्यात्‌ । व्यञ्जनाद्येःःशीतळशुपचारं ङुर्यात्‌ | 
| | शुद्धसती 'विषं गन्धः प्रत्येक शाणसस्मित 
'धू्तबीजं न्रिशाणं स्यात्सवेभ्यो द्विशुण| 
भवेत्‌ ॥ २१८ ॥ हेमाद्वा -कारयेदेषां सूळ 
चूर्ण प्रयत्नतः -। जम्बीरबीजकेदेयं चूण 
गुज्ञाद्वयोन्मितम्‌ ॥ २१९ ॥ आद्रक 
सेनापि ज्वर हन्तिः त्रिदोषजयू । ऐका हिव 
द्रयाहिकं च त्याहिकं च चतुर्थकम ॥२२०॥ 
| जीणै. च सर्वथा | 
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भे क ` झुद्ध-पारा एक भाग, शद्ध गन्धक एक भाग 
काली मिर्च एक भाग, युना हुआ सुहागा एक भाग 
सेद खांड. चार भाग. और मछलीका पित्त चार 
| माग हुन सत्रको एकत्र खरलमै डालकर तीन दिनतक 
` ` वारंवार घोटे, फिर इसमेंसे दो रत्ती प्रमाण लेकर 

_ अदरखके रसके.साथ सेवन करे, पश्चात्‌ जो गरमी 
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हि ही, क Dione 00 IC ००५७३०१ ५७००00 000 र की >. र न्न डर: >कट क का 3990 ie हु 
सोंठ एकं तोला, सुहागा दो तोळे, काळी मिर्च | आठ प्रकारके अथवा सब प्रकारके ज्वरॉको | 
तोला, कोडीकी भस्म १॥-तोला और ञ॒द्ध विष बर 


“३५ मासे. लेवे, सबको एकत्र .कर पीस लेवे तो 
| ". हताशन रस बनता है| इसमेसे प्रतिदिन एक रत्ती 
> इन सत ण ज्वरमें खाय, इससे सर्व. प्रकारके ज्वर नष्ट 


कोते ॥-२३९ ॥ २४० | हु 
पर अथ ज्वरघी वटिका । 


ज्वरोको द्रजेपालटंकैः तु कट्टी टंकद्वयोन्मिता । 
- युष्टिकों रिक, टॅकमेक च कन्यानीरेण मढयेत्‌ 
मदन ग २४१ ॥ कलहायसइशी कार्या वाटिका 
. ` है, शर्र्‌[ च भक्षयेत्‌ । शीतलेन जलेनेव वटी 
. होती नीर्णज्वरापहा ॥ २४२ ॥ 
: ` शुद्ध जमाळगोटा ४ सासि, कुटकी ८ मासे आर 
(2: लाक्ष गेरू ४ मासे, इन सत्रको खरलमँ डालकर खीकुचा- 
श्वः के रससे खरछ करे आर मटरकी बराबर गोली: बना 
झु ॥ २ लेवे; इसर्मेसे एक गोळी प्रतिदिन भक्षण करे, यह 
हे अधन नष्ट करे हे || २४१ ॥ २४२ ॥ 
टी अथ रविसुन्दररसः 
- द्विभागताछेन हतं. च ताम्रे रसं च गन्धं च 
मादसुप्मीनमायुः । विषं समं च द्विगुणं च ताम्रं 
5 गाम त्रःसप्तवारेण दिवाकरांशौ ॥ २४३ ॥ 
' ९ विभर्य चारिष्टरसेन चूर्ण गुज्ेकदर्त सितया 
समेतम्‌ । अ्यरांङुशोऽयं रविसुन्दराख्यो 
ज्वरान्निइन्त्यष्टविधान्समस्ताच्‌ ॥ २४४ ॥ 


4 विषटकः १, डिंगुणतालकहततास्रटकः २, 
». रोहितमत्स्यकपित्तटंकः 


$ ` णीयमू । इति सर्बज्वरे रविसुन्दरो रसः 


| हे ॥ २४३ ॥ २४४ | 









अस्य प्राक्रया । पारदटकः १, गन्वकटकः १, 










सरवेमेकत्र चूर्ण 
¦ ` यित्वा निम्बपत्ररसभावायेत्वा २१ वारानुष्णे 
रू संशोष्य रक्तिकामात्र १ श्वेत॒शकेरया भक्ष- 


न शुद्ध पारा १ टक, शुद्ध गधक १ टक, शुद्ध 
, २ बिष: १ टंक, दुगुनी इरतालसे मारा हुआ ताँबा २ 
: 14. टंक और रोहूमछलीका पित्त १ टंक लेवे, .सबको 


अथकजली!। 7 


शुद्ध सूतं तथा गन्धं खल्वे तावद्िमदर, 


सूत न दृश्यते यावत्किन्तु तत्कजलं 
॥ २४५ ॥ एषा कज्ञाढेका ख्याता इ 
वीर्यवद्धिनी ॥ नानानुपानयोगेन सव 
धिविनाशिनी ॥२४६॥ ई 
शुद्ध पारा ओर झुद्ध गंधक दोनोंको समान "हि - 
लेकर खरलम तबतक .सदन -करे कि जवतक "न्‌ 
दीखे, जब मदन करते करते पारा दीखना बंद २ 
जावे और कञ्जलकी समान हो जाय तो यह कजली 
बनती है। यह कजली-पुष्टिकारक और वीवको बढा[- | 
नेवाळी है, तथा अनेक अनुपानविशेषोर्से > 
रोगोंको हरनेवाली हे । कजली वनानेकी विधि | 
गुण रसरत्नप्रदोपमै कहे हू || २४५ ॥ २४६ ॥ 
अंथरसपर्पेटी) ,. | 
जपापत्ररसेनाथ वर्द्धमानरसेन च। हक | 
रसेनापे काकमाच्या रसेन च। रसके - | 
धयेत्तेन तत्समं शोधयेङ्गलिम्‌ ॥ २४६ 
अंगराजरसेः पिष्टा शोषयेदकेरर्मार ; 
सप्ता वा त्रघा वाप पश्चाच्चूण तु क» 








€ 
॥ २४८ ॥ चूर्णयित्वा समं -तेन अ रु 
मर्दयेत्‌ । नष्टसूतं यदा चूर्णं भवेंत्कनले ही". 


भसू ॥ २४९ ॥ निधूमबदरांगारे द्रवी 
त्प्रयत्नतः ।- तत्र तं महिषीविष्ठास्थ 
कद्छीदछे ॥ २५० ॥ निक्षिपेत्तदुपर्येल | 2 है 
द्वा प्रपीडयेत्‌ । शातलं च ततः पः त. 
मुद्धत्य विचूर्णयेत्‌ । एवं सिद्धा भवेद्वः, ` ह 
घातिनी रसपपेटी ॥ २९१ ॥ ज्वरादिः he र था 
धिभिव्याप्तं विश्वं दृष्टा पुरा हरः । 
कृपया युक्तः सुधावद्रसपपटीसू ॥ 
रक्तिकासम्मिता 














ह एकत्र नीमेके पत्तोके रसमें खरळ करके २१ भावना गञ्जा 
 .. देवे और २१ वार सूर्यकी धूपमें सुखावे, फिर इस-| गाद तलप गा 

. ` ` - मैंसे एक रत्ती प्रमाण लेकर भिश्रीके साथ सेवन करे| जी ` ° पानी र त्ता 
` ९ तो यदृ ज्वरॉके लिये अंकुशरूप रबिसुन्दररस क पेवेत्तर पिवेत्तदनु पानीयं शीतल 
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तस्य्‌ सेकेकां त्मिका वद्धयेद्धिपकू जाय घदाते २ फिर एक एचीसक कर लेवे) इस. ' i | 

॥ नाधिकां दशगुज्ञातो | प्रकार यास दिनतक सेवन करे-। महादेव, गुर और. ||. 

क न्न he । एकाद्शादिनारम्भात्तां ततो | गद्याणोकी पूजा करके तथा उंनको. पणास करके '' 
Fe “4 स्त येत ॥ २५५ ॥ एवमेतां समश्चीया- | ^ इसको भक्षण करे । इसे दूध और सस | 
(यत्वा प्रणस्य च ॥ २५६. ॥ श्रद्धया गा, तिछी और जलोदररोग नए होता है तथा र छ | 
देतां . क्षीरमांसरसाशनः । ज्वरं च | दष्ट पुष्ट और वीयवान्‌ हो जाता है. | और वह न 
वापि तथातीसास्मेव च ॥ २५७ ॥ की 


सनुष्य १०० वर्षसे अधिक, वंलींपाठिवंसे रहित होकर 
जाता है | २४७-२५८ || ५. 48६ ४ 


इति रसपर्षओ .. ६ मक 
अथ ज्वारणो$नकालळनिंणंय£ | ४ . 
छुत्सस्भवाते पक्षेपु रसदोषनळेपु च ॥ काले | 
वा यादि वाइकाके सोऽन्नकाल उदाहतः 1४ 
॥ २९९ ॥ आमै. पाक गते दण! 
यंदा भोजनलालसा । भवेत्काळे ह्यकारे वां 
हः बार गन्धकको शुद्ध कर लेवे, पश्चात्‌ उस साञनकाळ उदाहृतः . २९ पटी ॥ अच 
१: को शद किये हुए पारेके साथ खरकमै | उव्रपाककालाजदानकालो ।-वातिकः सप्त- 
५ ` - मदन. करे, जब मदन करते करते | रन्रेज् दशरात्रेण पेत्तिकः । छैष्मि 
[खना बन्द हो. जाय तथा कजल्की | 5 देशाहन ज्वरः पाकमुपाति हि॥ २६१ ॥ 
काला. हो जाय तब उसको लोहेकी कर- | ज्वरस्य पाक उपशम ज्वरपाकेनेव रसपाको 
(१ 22 * रके बेरकी” र. ड्योंके ब॒ रदित अँगारोंपै | दोषपाकोडपि कथित; । यथा दोषपाक . 
| जनको रख देवे 2 गरम होकर पानीकी विना ज्वरपाको न भवति . रसपा ; विना * 
। हो जाय तब भैसके गोवरक ऊपर एक | दोषपाकृश् न भवति । ननु यथा पैत्तिक 


सता रख.देवे और शाम्नताके साथ उसके 
“कम कजलीकी आळ देवे और परस | ज्वरो देशाहोराजेण पार्क याति । एका- 


ता दबाकर ढक देवे जब शीतळ हो जाय] देशदिनेञ्नै दीयते । तथा छैष्मिको ज्वरो 
:पत्तेते उठाकर चूण कर लेवे इस प्रकार | दोदणशाह रात्रेण पाक याते | जयादश 
| ~. झक रसृपर्पटी सिद्ध होती है ।. पूर्वकाल्में | दिबसेञ्ने दीयते । तथा वातिकी ज्वर३ . 


= * ५ पाण्डुरोरा च झूलं षीह जलोदरम्‌ । 
णेडीन्गदान्हत्वा हृष्टः पुष्टश्च वीर्यवान्‌ । 
गवैद्दैषशञत सायं वळी पलितवाजितः ॥ २५८॥ 
+ प्रथस पारेको लेकर जवा ( गुडदल अर्थात्‌ ओड- 
= ) के पत्तोके रसम, सफेद अरण्डके रसमें, भॉग- 
समें और मकोयके रसमें यत्नपूर्वक योधन करे 
'उसीकी समान गन्धक लेकर भागरेके रसमें 
हर सूर्यकी धूपमें सुखाचे, इस प्रकार. सात: वार 
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कर्थं न दीयते । कथं सप्तम एवं दिविसेऽञ्गं . 
दीयते इति । उच्यते-कफपित्ते दवेधावू ( 
Ee हेते रूंघन॑ बहु । आमक्षयाइूद्धेमपि वायुर्न  /£ 
। वाय भक्षण, केर, उसके" Pe | सहते क्षणमू ॥ २९२ ॥ इति वचनादामर § 
4 र रु“ हक दन -एतः ,२ रती बढाकर | सप के जाते ग आह्ारलाभं विना वायुः क्षणः |. 
दश गुंजासे अ न बुढा ; वे; जब म्रात्रमापे सोढु न झाक्रोति स आशुकारि ˆ 


ह jor i तर 
। ` (मूदित दो जाय तब एक २ क्रमसे घटाता। त्वात्कषणाद क्षेपकादी न्िकारान्सञ्षनयाति ॥ 
bs द्र पे), & जय 3 Soe “०:5४. टक 5 Rr . ie 5 
4५ न ~ थे क 2 002 ८ क काय न 3 मर न, fe rhe 
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$ बनाया था कच इसमेसे एक रत्ती.प्रमाण लेकर एक 
ने जीरके साथ और आधी रती इनी हींगके 
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ot प्रा रपट 2 
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शुद्धविषं, प्रत्येकटंकः . १, ˆ धत्तूरवीजः 
_तिसृक्षम कतव्यम । इ तिमहाज्वराळ दा! 
 संवजरपु शाद्रध्रे 1, ` | 


(पीले फूलवाली -कटेरीकी जड ) १२ टंक इन 


'श्समें अथवा-जीरेके, साथ सेवन करे | इसको सेबन 


' हेठेयः छर इति लोके । शिवा हरीतकी । 
` दिता भागचतुश्यमिता; ॥ इति ज्वरम्नी | 


` हरंड, अकरकरा, कंडवे तेलसे. शुद्ध किया हुआ गंधक 
और इन्द्रायनके फल ये संब चार चार भाग ठेवे इन 
सबको एकन्न करके इन्द्रायनकेः रसमें खरल करे 
और उंरदकी बराबर गोलियें बना , लेवे, इसको 

. गिलोयके रसके - अनुपानसे नवीन ज्वरमँ“देवे। | 


` कहा है ॥ २२२-२२४ ॥ 
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. अथ द्वितीयञ्वरज्नी वादिका । | : 
रसं गन्धं च दरदं नेपाळ कमवाद्धितस ` 
तीरसेन सम्पिष्य वटी शुञ्जामिवा ४ | 
॥ २२५ ॥ प्रभाते सितया साम, . 
शीतवारिणा । एकेन दिंवसेनेव नवञ्वेष्णः ` 
भवेत्‌ ॥ २२६ ॥ 2207 Fe 
शुद्ध पारा एक माग, झुद्ध गन्धक दो भाग, झु: खे 
सिगरफ. तीन माग ओर शुद्ध जमाळयोटेके बीएड: । 
भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर दन्ती ( जमाल 
गायिका जड ) के रसम खरल्कर और गुंजांकी समान | 
गोलियें बना लेवे एक गोली प्रातःकाळ सफेद चीनी द्‌ 


टेक) ३, चोकटंकः १२, -सर्वपा चूर्ण 


भ्ड 


झुद्ध पारा १ टंक, शुद्ध वत्सनाभविष १.टंक 
शुद्ध गंधक १ टंक, 'धतूरेके बीज ३ टंक आर चाख 


*९ 


Se “०७ 


सबको एकत्र आरीक -प्रीसकर चूर्ण कर लेवे, इसससे 
रो री ग *जंम्भीरी नींबूके रसमें, अदरखके 


करनेसे ` त्रिदोपज्वर, ऐकाहिकज्वर, दृःयाहिकज्वर 


5 > i Pa बि WTS 5 
ह ८८; ८ 9. 
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हिकज्वर, चौतुर्थिकज्व॑र.. विषमज्वर, नर्वान ज्वर | और शीतल जळके साथ सेवन करे तो एकही दिनमे . 1 
ओर जीर्णज्वर इत्यादि सब भकारके ज्वर नष्ट होते नवीन ज्वर नष्ट दो जाता है | यह ज्वरभींवाटिका रस- | | | 
हैं | यह मह्यञ्यरांकुश .रस सर्व वेच्योकी सम्मतिसे | रत्नप्रदीपमे लिखी है || २२५॥ २२६ ॥ वन्य 

<|} ३१ व्क ङी « द्दा ट्‌ १ ८-- द्र वटी & | टु 
बनाया रै गरस ॥२१८-२२१॥ _ अथ नवज्परहरी वटी । . की 

अथ ज्वरञ्जी वाळ्का | रसो गन्थो विषं शुण्डी पिप्पळी मारचा रट, 
एको भागो रसाच्छद्ाच्छेसेयः पिप्पछी | च । पथ्या विभीतकं घात्री दन तीबीज ` ८ 
शिवा । आकारकरभो गन्धः कटुतैलेन | शोधितस्‌ । चूणभर्षा सभाझाना द्रोण 2 






















सैः पुटेत्‌ । बटीं मापनिभां झुयोद्धक्षर, | 
तने ज्वरे ॥ २२७ ॥ इति नवज्वरहरी व | 

शद्ध पारा, छद गंधक, इपर बत्सनाम- ६, 
सोंठ, पीपळ, काली मिरच, हरड, बहेडा, अ हुए , ` 
ओर शुद्ध किये हुए जमाळयोटेके बाज ये सब = क 5 जे र 
भाग छेकर चूर्ण करे, पश्चात्‌ द्रोणपुष्पी ( गूम, ` 5 
रसमें भावना देकर खरळ कर फिर उरदके ३ 
गोळिये बना लेवे, इनको « नवीन दछ र 
सेवन करे ॥ २२७ ॥ Yo 
अथ सर्वेज्वरहखटी । 


शोधिवः ॥ २२२ ॥ फळाने चन्द्रवारुण्या- 
श्वतर्भागामिता. अभी । पक्त मदयंच्यूण- 
मिन्द्रवारुणिकारसेः॥ २२३ ॥ माषोन्मितां 
वढी कृत्वा दयात्सयोज्वरें छुध$ । छिन्नार- 
सानुपनिन ज्वरघी वटिका मता ॥ २२४ ॥ 
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आकारकरभः अकरकरा' इति लोके । चतु- 
भाँगमिता अभी शेलेयादयः षट सझु- 





बटिका शाङ्गधरे। `. | एकमागो रसो भागद्वय झु च गन्थः ` `| | 
` जझुद्धपारा एक भाग, तथा भूरिछरीला, पीपल गरलस्य तयो भागाश्चदुभोगा नि हिमादः न 


॥ २२८ ॥ जैपालकः पञ्चभागो निम्बुद | ` 
विमादितः । कृमिन्नम्रमिता वट्य$ कार) 
सबेज्चरच्छिद ॥ २२९ ॥ भडवे: ल 
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इसको ज्वरभी बाटिका कहते हे । यह शाङ्गधरमे त्य सहनीयं तथाऽजीणे 
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भावव 





न तस्छ पाग एक भाग, शद्ध गंधक दो भाग, शुद्ध 
कः (४ [मि बिष तीन भाग, सत्यानासी कटेरी ( जिसमें 
` `, दूध निकलता दै, पीले फूल होते हैं और कारे 
निकलते हैं ) की जड चार भाग और शुद्ध 
थेत ग प्राच भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर 


ऽष 





` रश y २ ३ 


०" क रससे,खरळ करे और वायविडंगकी. समान 


` झछ्यें बना लेवे, प्रतिदिन एक एक गोली अदरखके 
a लला सेवन करे | यह सर्वज्वरहरवटी : सर्व 
` ध वा उवराको नष्ट करे, तथा जीर्णज्वर, अजीर्णज्वर 
- ८» ` , “मज्वर अथवा विषमज्वरको दूर करे दै | जिस प्रंकार 
| च वनको भस्म कर देती है ॥ २२८--२३० ॥ 
क अथ सामान्यज्वरे महाज्यरांकुशरसः 
प्रश युं सूतविषं गन्धं धूर्तवीजं त्रिभिः समम्‌ । 
<) "1 गुण व्याप चूण शुञ्जाद्रया न्म्तसू 
समें २२१ ॥ आद्रकस्य रसेः कि वा जम्बी- 
' उसीग्र रसेयुतम्‌ । महाज्वरांकुशो नाम्ना सर्व 
__ कर स्रविनाशन; ॥२३२॥ ऐकाहिकं इचा हिकं 
३ हकं च चतुर्थकम्‌ । विषमं वा त्रिदोषं 
^ हन्ति न संशय; ॥ २३३ ॥ 
शुद्वपारद्टकः १, गुद्धविषटंक; 
काळू (इगन्थकटकः १, . धत्तूरबीजटंक! ३, 
; प्रत्येकटकः ४, सर्वेपां चूर्णमंतिसूक्ष्मं 
_ केका सू ।इति महाञ्वरांङुशः. सर्वज्वरेषु । 
| र्‌ी १ पारा एक भाग, शुद्ध विष एक भाग, शुद्ध 
चा रणक भाग, 'धतूरेके वीज तीन भाग, सोंठ चार 
` ` कीरेकाली मिर्च चार भाग और पीपल चार भाग 
5 « वक्ता (सबको एकत्र पीसकर वारीक चूर्ण करे, इसमेंसे 
पत्तेदन दो रत्ती प्रमाण अदरखके रसके साथ 
डाक &प्भीरी नींबूके रसंके साथ सेवन करे । यह 
जब शिशा रस सर्व प्रकारके ज्वरोको हरनेवाला 
` ऽतत्र झीता. ऐकाहिक, दद्याहिक, - च्याहिक चातुर्थिक 
i } [.बन्ायदुऽ्वर और ` त्रिदोषज्वरको नष्ट करनेवाला 
युन जह २३१-२३३ ॥ . : 
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विचूणयेत. । रसः ` श्वासङठारोऽयं सर्व 
ज्वरहरः परः ॥ २३९ ॥ इतिं श्वासकुठारा 
रसः+ श्वासे सर्वज्वरे, रसरत्नाकरे। : ` 

शुद्ध पारा एक टंक, शुद्ध गंधक एक टंक, शुद्ध 
वत्सनाभ विप एक टंक, सुहागा. एक टंक, शुद्ध 
सैनसिळ एक टंक, काली मिर्च ८ टंक और त्रिकु- 
ठेकी तीनों आपाधे ६ टेक लेवे, सबको एकत्र करके 
खरल करे, यह श्वासकुठाररस सर्व प्रकारके . ज्वरोको 


हरनेवाला “ है । यह `-रसरत्नाकरः . अथे. (लिखा 

है॥ २३४ ॥ २३५ | | | 
अथ ज्वरांकुश; । 

दारुमूषां शिखिग्रीवाँ रसकं च्‌ पृथक 


पृथक्‌ । टंकत्रयाउुमानेन ग्रहीत्वा कनकद्रवैः 
॥ २२६ ॥ मदथेत्रिदिनं कार्या वटी 
चणकमात्रया । मरिचरेकविशत्या सप्ताभि- 
स्तुखसीदछ;ः ॥ २३७ ॥ खादेदटीद्यं पथ्यं 
ढुग्धभकै सशकेरमू । तरुणं विषमं जीर्ण 
हन्यास्सरवेज्वर धुवम्‌ ॥ २३८ ॥ दारुमूषा 
दारुमूषी 1 शिखिग्रीवा . तुत्थम्‌ । रसकं 


“ खपरिआ ' इति लोके । प्रत्येकं स्यात्‌ 


टंकत्रयस्‌ २ धत्तरपत्रस्य रसेन मर्दयेत्‌ । 
ज्वराकुश, सवज्वरपु । . 

दारुमूषा ( विषविशेष ), शुद्ध तूतिया और झ॒द्ध ` 
खपरिया प्रत्येक तीन तीन टंक लेकर धतूरेके रसम - 


तीन दिनतकःखरंल कर और चनेकी “बराबर गोलियें 


बना लेवे प्रतिदिन दो गोलियां २१. काली मिर्च और - 
सात तुल्सीके पत्तोंके साथ सेवन करेः 1. इंसंपे मिश्री 
मिलाकर दूध और भातका. भोजन करे ॥-यहः ज्वरां- 
कुश रस-तरुणज्वर, विषमज्वर, 'जीणज्वर और सर्व 
प्रकारके ज्वरोको नष्ट: करे. हे | २३६-२३८ || 


| अथ हुताइानरसः । ` | 
नागरं . कर्षमात्रं च टंकणं. . कर्षकद्रयम । , 


|मरिच.  साद्वेकपे - स्यात्तावदग्धवराटकम्‌ 
॥॥ २३९ ॥ विषं करषषचतुथाश सर्वसेकत्र 
1चूंणेयत्‌ । रसो हुताशनो नाम्ना खांद्यो 


to दु ८३ : ई हः 2४६ मर 






८ वडहेइतीते लः 
शपहनायं वा कषाय पाययेस तम ॥ २६४ ॥ 


५ होरात्रियुक्ताना तेऽन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌| नेके अन्तदिन अर्थात्‌ सातबैही दिन अन दिया जाता | 
.॥ २६६ ॥ ते वातपित्तछेब्माणः . । है 


RT 


, वेगापायेऽन्यथां तादे ` अखेगाभिवद्धनस्‌ 
_॥ २६८ ॥ तदा पित्तग्राधान्यसभये, अन्यथा 

उक्तसमयादन्यथा .वेगापाये जठराभिवेग- 
_ नारो तद्भोजनं ज्वरवेशाभिवद्धनं भवतीत्यर्थः । 


लिये देनका वही समय है ].ओर भीः कहां है “ जब | भांग करे, उसके सरर पाकी सजणे, अभने, 
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अते Coes | Sa अक = > हे 
अतो वातिके ज्वरे पाकदिनानामन्तिमे | उस होती है चाहे बह समय हो अयवा न हो, | र 





। ससम एव दिनेडच्न॑ दीयते । ज्यरामि गतः उसीको अन्नकार कहते हैं अथात्‌ वदी मोजन देनेका 


बडहे व्यतीते विपक्षदोषः कृतलंधनादिः । | "मय कहा दै।” इससे यह सिद्ध होता ह कि,जवज्वर .. 


यो भेषजँ खादति वेयबहयों निःसँ «यै पक जाय तव अन्न देना चाहिये । वातज्वर सात - 
रात्रिमें, पित्तज्वर दश रात्रि कफज्वर । 


दिनर्भे पक ( च ) ता है, जब ज्वरका पाक हाता 





वातज्वरा[अभूतः वेपक्कदोव्‌ः पक्कवातः । | है तब रस और दोषोंका पाक भी होता है, क्योंकि 


लयना दु; आदेशब्दात्‌ कतपक्कजळपाः | विना दोषोंका पाक हुए ज्वरका पाक नहीं हाता है 
गानवाठेणुहषासशुखूष्णवसनधारणादिः भेष- | और विना रसका पाक हुए दोषोंका पाक नहीं होता है। 


> 


जत अनस्यापे उपळक्षणय । ञ्वरितं! शंका-पित्तञ्बर दश दिनरातमें पचता हैं और ग्यार- ' 





हवें दिन उसमें अन्न दिया जाता है, तथा कफज्वर 
बारह दिनरातमें पचता है और -तेरहवें दिन उसमे | 
मन्न दिया जाता है उसी प्रकार वातज्वर सात दिनमें . 

Mn ce । पचता द, उसमें भी आठवे दिन अन्न देना चाहिये 

ड ES पण | ५। र १ | युर ४८६ [र्‌ ण्‌ शा हे ३। | गो आठे दिन अन्न क्यों नहीं देते सातवेंही दिन 

छ ज्नजवा रण डादणाहञ्या[त । लष्वन्न "अजित यों अन्न दते हैं १ समाधान- कफ और पित्तये | 
छे ता प न मं गय 3 
उंबारणयू । पाचन रांमनाय वा कषाय पाय” ' दोनों धातु द्रवरूप अथात्‌ पतले होनेके कारण बहुतसे 








रत । जवारत वातज्यारणस । 'षडहऽतीते 


a 4 oN 


वि यत्पुनः । से - एवं सर्वज्यरिणं दिनान्से | ङंघनांको सहते हैं, परन्तु वायु तौ आस पक जानेके ` द 


जयेळघु ॥२६९॥ दिनान्ते; अन्तरशब्दोऽत्र | पश्चात्‌ क्षणभर भी ऊंघनको नहीं सह सक्ती | 7 इससे 
दाची तेन तिधा विभक्तस्य दिवसे सध्य- | सिड होता ह कि-आमरसके पकनेके पश्चात्‌ आहार | अ 


पि हनाभ्योरधो रध्योद्ध श्या! । वथोऽ यह शीघकारी होनेके कारण विकलता आदि विका- च 
“र र्य प वथो रोको उत्पन्न कर देती है, इस कारण वातज्वरमे पच २ प 


। धन्वन्तारि भी कहते हं किः 'वातज्वरवाला 
मनुष्य वैद्यके कहे अनुसार ल॑घन, उष्णजळ्पान, बात | 
रहित स्थानमें निवास, भारी और गरम वज्राँका धारण 
इत्यादि नियमोको पाळता हुआ वातदोषके प्रच जाने- | | म यि 
पर छः दिनके पश्चात्‌ सातवें दिन अन्न और 0002 आँप 4०. | 
विको जो भक्षण करता दै वह मनुष्य थोडेही काछमे | 
रोयोंको नष्ट कर देता है |” इसी प्रकार चरक भी 
कहता दै कि वातउ्वरवाळे मनुष्यको छ; दिनके ` ` 
पश्चात्‌, पित्तञ्बरवालेको दश दिनके पश्चात्‌, और a कफ. ३ 
'ज्वरवाळेका बारह दिनके: पश्चात्‌ हलका कि त 











ठोडपि मध्याह्वादर्वाकू । याममध्ये न 
भोक्तव्यं यामयुग्म नः लंघयेत्‌ । याममध्ये 
रसीत्पत्तियमयुरमाद्गंङक्षयः ॥ २६७ ॥ 
झेष्मक्षये मउद्धोष्मा बलवाननलस्तदा 
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आवप्रकार$-मध्यखण्डस्‌ २ । 








समय दिनका मध्यभाग है ऐंसा - बाग्भटके कथने ॒ 


सिद्ध होता हे । वाग्भट कहता है कि--“* यद्यपि वात 
. पित्त और कफ सम्पूण दारीरमें व्याप्त हैं तथापि अनु 


: है | शका--उपरोक्त वचनसे जो यह 


क्रससे हृदयके ओर नाभिके नीचेके मागमे मध्य 


>» भागमै और ऊंपरके भागमै . विशेष. करके रहते हैं 
दिनके, : 
` रात्रिके तथा भोजनके अन्तमें, मध्यमे और आदिमें 


ओर उसी प्रकार .अनुक्रमसे अवस्थाके, 


प्रधानता पाई जाती है | यच्चापि पित्तकी प्रधानताका 
दिनका सम्पूण मध्यभाग हैं, तथापि रोगीको दुपहरसे 
पहले ही अन्न देना चाहिये क्योंकि एक प्रहरके 
सध्यमें भोजन नहीं करना त्रादिये । ओर दोपहरतक 
भोजन. विना (भूँखा) नहीं रहना चाहिये । कारण यह 
कि--पहिळे प्रहरमें ` रसकी उत्पत्ति. होती है और 
दूसरे प्रहरमै भोजन नहीं करनेसे वळका नादा होता 
कहा कि एक 
प्रहरके भीतर. भोजन नहीं करना चाहिये. और दप- 
इरका समय भोजन किये विना. नहीं छोडना चाहिये 
इसमें क्या कारण है जो एक प्रहूरके भीतर तथा दो 
प्रहरके वाद भोजन निषेध किया ! समा धान--'' दिनके 
मध्यभांगसें कफेके क्षय होनेसे अग्नि अधिकतर बढ- 
कर बलवान्‌ हो जाती है, -इस कारण जठराम्निके 


वेगके समयमे ही. भोजन देना चाहिये । अभिका वेग 


.„ शांत होनेके पश्चात्‌ जो भोजन दिया जावे तो वह 


भोजन ज्वरके वेगको बढाता है।?? ऐसा शार्रमे कहा 


` - है, इस - कारण. दो पहरसे पहिले ही भोजन देना 
` चाहिये; यहं हमारा मत ह ॥ २५९--२६८॥ : 


` ` अथ विषमज्यरेऽन्नदानसमयः 


 ॥ २६९ ॥ सवज्वरेषु सर्वाविषमज्वरेषु वेगा- | 


सवज्वरेघु ` सप्ताहं मात्रावल्छु भोजयेत्‌. 


वेगांपायोऽन्यथा तद्धि ज्वरवेगाभिवर्द्धनम्‌ 


ः ` पाये ज्वखेगापाये भोजयेत्‌ । अन्यथा जरः 









। य विना तद्भोजनं. ज्वरपेगाभिवर्द्धन॑ 
हँ ` भवात॥ 


चरक कहता हैँ कि--“ सर्व प्रकारके विषम ज्वसोंमें 
जब ज्वरका वेग झांत हो जाय ती सात दिन पर्यन्त 
मात्राके अनुमानसे दलका अन्न भोजन क्ररावे और 


जो ज्वरके वेगके, विना शांत हुएददी भोजन दिया | 
वि यति र ४-0: णव जगे निगको बढानेवाला 


हा se fi, 0०७, 
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अथ भोजनादिस्थाननिर्णयः । 





आहारनिर्हारबिहारयोगा ६ सदेव सद्वि्ि- म ; 


जने विधेयाः ॥ २७० ॥ 
श्रेष्ठ पुरुषोंको उचित हृ कि-आहार ( भोजन ) 
मल्मूत्रादिका त्याग, स्रीसंग' निर्जने ( एकांतः ) 
स्थानमें करे || २७० || 
अथ्‌-ज्वरापवशनशुणः । 
जवरे प्रमेहो: भवति स्वर्पेरपि ` विचेष्टितैः । 


।चषण्ण भाजयत्तस्माल्यूनाब्ञारा च कार 


यत्तुं ॥ २७१॥ निषण्णं यथास्थानास्थितमेवे 

न्‌ तु स्थानान्तर नातसू । [ 
सुश्रुत कहता है कि “ ज्वरमै अल्प चेष्टा करनेसे 

अथात्‌ अधिकतर उठने बैठनेसे अथवा चलने फिरनेसे 


प्रमेह रोग उत्पन्न हो जाता. हे, इस कारण ज्वररोगी 
जहां बेटा होय वहां ही उसे भोजन करा देवे और. 
उसी स्थानके निकट मलमूत्र त्यांग करावे किन्तु 
भोजनादि. करानेके, लिये दूसरी जगह न लिवा. 


जावे |? .॥..२७१-.॥ | 
अथ कवलविधिगुणी । 


यथादोषोचितेद्रव्येः कर्तव्यः कवलग्रहः .। .. 


अरोचकास्यवरस्युम्लपातिप्रसेकहृत्‌॥२७२॥ 
शृष्टजीरकच्रूणन ` सिन्धुजन्मयुतेने च । 
जिह्दादन्तामुखस्यान्तर्घेष्टा `. कवलमाचरेत्‌ 
॥ २७३ ॥.मुखे मळ . विगन्ध्त विरसर 
च नश्यंति । मनः प्रसन्न भवाति भोजनेऽति- 
रुचिर्भबेत्‌ ॥ २७४ ॥ है 


ज्वररोगी भोजन करनेके समग्र यथा दोषानुसार 
द्रव्योका कवलग्रह ( कुले ) करे. कि-जिससे अराचे, 


-मुखंकी विशृसता, मुखका सेळ,. मुखमै दर्गन्धका 


आना ओर मुखमै वारपार पानीका. भरभर आना ये 
सव दूर होते द |-भुने हुए जीरेके चूणमें सेंघेनिमंकका 


चूण मिळाकर उससे मुखके भीतर जीभ और 
दाताको घिसकरे कबल ( कुले ) करे |: कवठविधिके 
'करनेसे मुखका. मेल, 
होती है, चित्त प्रसन्न होता है और मोजनमें, अधिक 


दगन्यता आर विरसता -नष्ट 
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व 2 भाषार्दीकासमेत। :- 7. ईश ` 
अथ ज्वरिणे हितवस्तुदादव्यत [। (देना उत्तम हे | ज्वरोगीको पथ्यमोजन अग्रिय लगे 
| उवरितो हितमश्नी याधधप्यस्याराविर्भवेत्‌ । | 7 उसकी अन्य कल्पना करके ` दूसरे प्रकारसे वही 
/ अन्नकाले ह्यसुज्ञानः क्षीयते म्रियते$पि क 0. ला हि Bg 
च ॥ २७२ ॥:अयमर्य; । यद्यापे ज्वार जनन आक रा पिला धी 
। पक ९ ९ कि 3 
तस्य हिते भध्येऽरुचिर्भवेत्‌, तथापि ज्वारितो | जनके समय भोजन नहीं करनेसे ज्वरवाढा क्षीण 
हितमेवाश्षीयादिति नियमः । जुर्वभिष्यन्य- | हो जाता है तथा जठराम्निके दोषोसे और नातुओंवे 
काळे च ज्वरी नाद्यात्कथश्चन। न ठु तस्या- | पाकसे मर जाता दै ॥ २७५-२७९ ॥ . 
| हितं. मुक्त पायुषे बे सुखाय च ॥ २७६ ॥ म अथ ज्वरहितकाय्यन्नादिकप । | 
५. आनहास्त्रामतदावरयावन्ते काठमातुर; । | रक्तशाल्यादयः शस्ता पुराणा पश्टिकेः सह । 
| गष्काल स छब्वन्नमक्षायात्छावारक्तवत्‌ | यवाग्बोदनलाजांथ ज्वरितानां ज्वरापहाः 
॥ २७७ ॥ आनद्ध; स्थिमितेदोविरपकदोपे- | ॥ २८० ॥ युट्वान्मसूराश्रणकान्ङुलत्यान्स- 
| त शतम । सातलास्सवाइभावाच पथ्ये मकुष्ठकान्‌ । यूपार्ये गुषसात्म्याना ज्वरि- 
। अैपस्वसागतसू ॥ ९७८ ॥ सातत्यादेकस्यव | तानां मदापयेत्‌ ॥ २८१ .॥ पटोलपत्न 
। 








कर 


भक्ष्यस्य सदा उपयागात्खाद्व्भावात्त्‌ | वाताक कुलक कारबेछकम्‌ । कको टकं.पपं- 
नह्यास्तरादात विस्वाडुत, पथ्यमामय | कं गोजिद्वां बाढमूलकम्‌ ॥ २८२ ॥ पत्रं 
| | स्यात्तथाप तदव पथ्यस्‌ | कल्प [विधि भ्‌- गुडूच्या: शाका श ज्वारताना ज्वरापहसू । 
| स्तेस्तेः मियत्वं गमयेत्पुनः ॥ २७९ ॥ अथ | लावान्कापेक्षलानेणा| न्हरिणान्पूषताञ्छशाच्‌ 
। ज्वरितोऽन्नरकाले अश्नीयदेवेति द्वितीयो | । २८ ३ ॥ ङुरङ्गान्कारपुच्छांश्चः तथैष 
;- नियमः कुतः इति. चेत्‌ हि यतो हेतोः सुगमाठकान्‌ । मांसार्थे मांससात्म्यानां 
, अशुज्ञानः क्षीयते पक्षदोषधातुर्भवाते ततः | ज्वरितानों प्रदापयेत्‌ ॥ २८४ ॥ सारसको 
| . जयते पिच) | अशिखिनस्तथा तित्तिरकुक्कुटान्‌ ।- गुरू र 
(2 उवर्रोंगीको हितकारक पदाथाँके सेवन करनेसे | ्णत्वान्न शसान्ति केचिदेवं - व्यवस्थिताः 
। : अरुचि होय तो भी उसको,ऽहितकारक ही पदार्थ | ॥ २८९ ॥ तित्तिर इत्यत्र कुष्णतित्तरः 
| ` भोजन.करावे । क्योंकि सश्चत कहता. है कि-“'भारी | ज्वरितानां प्रकोपं तु यदा याति समीरणः 


| और अभिष्यर्दकारक पदाथ ज्वररोगीकी कभी भी तदेते$पि हि शस्यन्ते प्राजाकालो पपादिता 2१ 
¦ किसी रोतिसे भी नही भक्षणं करने चाहिये और नि दाडिमं धाजीफलसस्ल क 
| उसी प्रकार विना ससयमें मी भोजन नहीं करना ॥ २८३ ॥ निस्थुक दाडम घाना कलर पड कासिकं ० 
| ` जाहिये,। कारण यह है कि, अहित पदाथोका किया | मसित । मदद्यादस्ल्सात्स्याय काजक | 
। हुआ भोजन ज्वरवालेकी आयुको और सुखको नष्ट | वा. पुरातनमू ॥ २८७ ॥ एतेषां. गुणना 
करता है। जबतक ज्यरवाला मनुष्य आमदोषोसे व्याप्त मानि पूर्वोक्ताने। | हक 
_ ज्वरवाले मनुष्योंको यवागू, मात ओर खीलोके हँ शी 
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/ . रहे, तबतक वह अत्यन्त विरक्तकी समान थोडा और 
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\ रक पदार्थ) अप्रिय भी लगे तोमी पथ्य ही बस्तु | मोठ देना चाहिये । ज्वररोगीको पणेलपन्न, अशन, | 
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` ` परवळ, करेला, ककोडा, पित्तपापडा, गोजिया, कची | ` 
मूली और गिलोयके पत्ते इनका शाक देना चाहिये, | 
` ये ज्वरनाशक हैं । जिन ज्वरवाले मनुर्ष्योको मांसका 
- भक्षण सात्म्य अर्थात्‌ माफिक है । उनको लवा, 
तीतर, काला हिरन, छाल हिरन; चितकबरा हिर 


खरगोइक किंचित लालहिरन, कालपुच्छहिरन और 


` ` ` सपूर्ण जातिके हिरनोंका मांस देना चाहिये । कित- 
- नेक वैद्य कहते हैं कि-“'सारस, कञ्च, मोर, काला 
तीतर और मुरगा इनका मांस भारी और ग्रम 


होनेके कारण ज्वररोगियोंके लिये हितकारक नहीं है, 


` परन्तु जिस ज्वररोगीको वायुका- कोप होय उसको 


मात्रा और कालका विचारकर इनका मांस देना 


' - हितकारक है | जिन रोगियोंको खटाई खाना सात्म्य 
है उनको यादि'खटाईकी इच्छा होय तो नींबू , अना- 
 र्दाना, आमले अथवा पुरानी काजी देवे | इन 

सब प्रदा्थोके नाम और गुण पृहिले द्रव्यसंडमै कह 


' चुकेहे ॥ २८०--२८७॥ 


- अथान्नसाधनविधिमण्डङक्षणे । 


' तण्डुलानां सुसिद्वानां चतुदेशळुणे जले.। 

“इस; सिक्यैबिरहितो मण्ड इत्यभिधीयते 
| २८८ ॥ शुण्ठीसेन्ववसंयुक्तो - दीपनः 
- पाचनश्च सः। अन्नस्य सम्यक्सिद्धो च ज्ञेया 


` ` मण्डस्य सिद्धता ॥ २८९ ॥ पेयायूषयवा- 


 गूनां विछेपीभक्तेयोरापि । मण्डो ग्राहौ लघुः 
' शीतो दीपनो धातुसाम्यक्ृत्‌। ज्वरपस्तर्प- 
` गो बल्यः पित्तछेष्मश्रमापह) ॥ २९० ॥ 












उत्तम-शालिधानके चावलोंको छेकर  चौदहरुने 


. जम पंकावे, जब चावल भले प्रकारसे गल जायैँ“तब 
उच्च चावळोको . अलग कर. देवे और उसको अहण 
` करे.उसकी मंड ( मांड ) संज्ञा दै । उसमें साँठका 
` ` “चूर्ण और सेंधानिमक मिलाकर सेवन करे तौ अभि 
१ दीपन होती हे और पाचनमी होता है | यहाँ चाव- 

' ' लोके भळे प्रकार पक जानेसे. ही मंडका सिद्ध. होना 

4 जानना | इसी प्रकार पेया, थूष; यवागू, विलेपी] 
र [र मातका भी अन्नके पक जानेसे सिद्ध हुआ | ... 
| ` जानना। मंड-आही, हलका, शीतळ, अमिको दीपन 





` करनेवाला, गळा, घाठुओको- सम करनेबाळा, ज्वरनाशक 
रंक, बलकर्ता तथा पित्त कफ और श्रमको नष्ट 


भावप्रकादः-मध्यसखण्डमू्‌ २ | 





उच्यते । उक्त स एव निर्यूहो रुचिकृच्च 
| जी विशेषत) ॥ २९६॥ |. 


अथ पेयाबिधिगुणो । 
चतुर्दुशगुणे नीरे रक्तशाल्यादिभिः कृता । 
द्रवाधिका स्वहपसिक्था पेया ओक्ता भिष- 


गवरे! ॥ २९१ ॥ सातिलघ्वी ग्राहिणी च ¦ 
धातुपुष्टिविधायिनी । वडज्वरानिलदाबल्य- । 
| कुक्षिरोगविनाशिनी ॥ २९२ ॥ स्वेदाम्नि- 
जननी ज्ञेया वातवचोंइलुछो मनी । शुण्ठीसे- ; 
न्थवसंयुक्ता दीपनी पाचनी च सा। आम- | 
। शूलहरी रुच्या स्माटिबन्यापेनाशिनी२९३॥ | 

लाल शारि आदि चावलोंको चोदहगुने जलमै | 
पकाकर जो अधिक पतली और थोडे चावलोंके ! 


ष्ट ™, क्र “७३, ७० आज 
कणावाली होय उसको उत्तम वंद्य पंया कहते हें | 


पेया-अत्यन्त हलकी, मलको रोकनेवाळी, थातुको : 
पुष्ठ करनेवाली; तथा तृषा, ज्वर, वात, दुर्बछता और! 
कोखके रोगाँको हरनेवाली है, पसीनोंको छानेवाली, ` 


अभिको दीपन करनेवाली, वायु और मलको अनुलो- 


| मनकारी और जो इसमें साँठ और सेंधेनिमकका. चूर्ण . 


सिला दिया जाय तौ यह दीपन, पाचन, रुचिकारक 
आमझूळ आर वित्रन्धको नष्ट करनेवाली हो 
जाता इं ॥ २९९-२९३ || | 

अथ प्रबथ्यावेधिगुणो । . | 
प्रमथ्या प्रोच्यते द्रव्यपलास्कर्कीकताच्छ 


तातू । तोयेड्श्युणिते तस्याः. ` 'पानमाहुः . 


पल्यम्‌ ॥ २९४:॥ द्रव्यं पाच्यद्रव्यस्‌ । 
तस्याः पलद्व्यशेषायाः । गुणेः. प्रमथ्या 
पेयावत्ततो लघ्वी विशेषतः ॥ २९९ ॥ 

चार तोळे द्रव्यको लेकर उसको जळमें पीसकर 
अठयुने जलम . पकावे, जब दो पळ ( आठ तोले ) 
शेष रहे तब उतार लेवे, इसको प्रमथ्या कहते हैं | 
प्रमथ्याके गुण पेयाकी समान हैं और विशेष करके 
इलकी है ॥ २९४--२९५ ॥ 


ण अथ यूषविधियुणी] 
अष्टादशगुणे नीरे शिस्बीधान्यश्वृतो रस; । 
विरलान्नो . घन: किश्चित्पेयातो यूष 


५ शिम्त्रीधान्य ( दो दांळवांले अन्न) को अठारह 
| गने जलर्मे पकावे, जब अन्न अच्छे प्रकारसे गळ जाय 
| छ पेयासे कुछ अधिक गाढा हो जाय तब उसको 

यूष कहते हैं। और इसीको निर्यूह भी कहते हैं | यह 





विशेष करके रुचिकारक हे ॥ २९६ ॥ 


| ` अथ यूषापराविधि३ । 
।कर्कद्र्व्यपलं शुण्ठी पिप्पली चाद्धका- 
चिकी । वारिप्रस्थेन विषचेत्तद्भवो यूष उच्यते 


(॥ २९७ ॥ अयमर्थः । यूषधान्यं पलमितें 
) तत्कर्का तस्‌ | झुण्ठा पिप्पला . च ससु- 
दिता अद्धेकपेभिता कल्कीकृता । उभयः 
| | सापि प्रस्थमितेन वारिणा पचेत । तङ्गवो 
| यूबः | यूपो बल्यो ठघुः पाक रुच्यः 
| कण्ठ्यः कफापहः ॥ २९८ ॥ 

॥ शिम्बीधघान चार ताछ लेकर जलमे पीस लेवे 


११ 







| फिर सोंठ और पीपछ दोनों आधा कप ढेकर जलम 


1 पीस ळेवे, पश्चात्‌ सबको ६४ तोळे जलमे पकावे 

उससे जो रस प्रगट होय उसको यूप कहते ह । यूप 
। बलकारक, पाकमें हलका) रुचिकारक, केटको दित- 
। कारी और कफनाबाक दै || २९७ ॥ २९८ | 

| अथ इन्दटाकाता सुहयूवाबाव, | 

) अुद्वाना पल ताय हछातमझादइका।न्वत्‌ 


घादस्थ मदू एतं ५ ।डसमस्य परून तत 


.॥ २९९ ॥ युक्त सेन्युवादेसाहधान्यक' 
'पादिकांशिकेः । कणाजीरकयोइचूर्णे शन; 
केनावचूणिंतम । संस्कृतो सुददयुषीञ्य पपित्त- 


"1: ेष्महरो मतः ॥ २०० ॥ 
| आठ तोले मूँगको लेकर एक 


पित्तका नाशक हे॥ २९९ ॥ ३०० ॥ 
अथ सुद्यूवगुणार । ` 


















सौ अद्ठाइस तोळे 
| जल्में पकावे; जव जल जलकर चाथा भाग शेष (रहे 

तब उतारकर मूँगको हाथोसे खूब मसलकर कपडेमें 
| छान लेवे | उसमें चार तोळे अनारका रस और 
| संघा निमक, सोंठ तथा .धनियाँ, प्रत्येकका चूर्ण एक 


/ एक तोला मिला देवे पश्चात्‌. किचित्‌ पीप और 
_ ज्रीरेके चूर्णसे बघार ऊेवे ता यह सस्कृत भाका पुन 
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मूँगका यूष--दीप्रन ( जठरामिको बढानेवाला ), « £ 
शीतल, हकका, तथा बण: ( घाव.), ऊर्ष्वजवुरोग ` 
तृषा, दाह, कफ, पित्तज्वर और रुधिरके विकारोँको ' 


नष्ट करता एबं सब यूषेंमें उत्तम ह [| ३०१ || 


अथ सुद्रामलकयूषगुणाः । - 


 मुद्वामलकयूबस्तु भेदी पित्तानिलापहः । दुइ 


दाहशमनः शीतो यूच्छांश्रममदापहः३्रा . ` 

मूँग और आमलोका यूप्र-मेदक ( दस्तावर ) 

पित्त औरं वातनाशक, . दपा ओर दाइको इामर्न | 

करनेवाला, शीतळ तथा मूच्छी, श्रम और मदकोदूर | 
करे है ॥ २०२ | PS 
अथ मसूरयूवशुणाः | 


| मसूरयूषः ग्राही बुदी स्वादुः ममेहनुत्‌ ३०३ ` -् | 


मसूरका यूप--मलरोधक, पुष्टिकारक, स्वादिष्ठ और 
प्रमेहको हरनेबाला हे ॥ ३०३ ॥ क र 
_ अथ॒ यबामूविधिशुणो । ` 
यवागूः षड्शुणे तोये संसिद्वा घनासिक्थका । 

सथुग्द्रबैस्तु विरछेः संयुक्ता ज्वरिणे हिता | 
॥ ३०४ यवायूर्दीपनी रघ्वी तृष्णाप्ती | 
वरितशोधिनी । श्रमग्लानिहरी पथ्या उरे | 
सैवातिसास्के॥३०॥ - -. 1._ 
धानोंको छःरुने जलमें पकावे, जब अन्न गळ जाक 
और खूब गादी हो जाय, परतु अलग अलग रहेऔर ` 
जळ थोडा रहे उसको यवागू कहते ई 1 यवागू-ज्वर- | 
रोगीको अत्यंत हितकारी दै, अभिको दीपन करनेवाली, | 
हरूकी, तूषानाशक, वस्तिशोधक, अम और ` ` 
ग्डानिको हरनेवाली, ज्वर और अतीसारमै | 

पथ्य है ॥ २०४-३०५ ॥ ` 274 अक है. 
अथ विलेपीविधिगुणों । के 
चतुर्गणास्बुससिद्धा विलेपी घनसिक थकाः 
पृथग्द्वेण रहिता ख्याता. शिथिलभ ह क्तिका ` 
॥ ३०६ ॥ संसिद्धा अतीव सिद्धा ड । विलेपी ` 
गिलहथी- इति लाक । विल बच | हे फ्रा 
A ह हिणी रघुः । त्र शि क 
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झायँ तब उसको विलेपी कहते हें | विलेपी ' अभिको 
दीपन करनेवाली, बलकारक, हृदयको हितकारी, मल- 
रोधक, हळकी, जण और नेत्ररोगियोंको पथ्य ( हित), 

तृप्तिकारक, तृषा और ज्वरको दूर करे दे॥३०६--३०७॥ 


अथ भक्तविधिणुणो । 


जले चतुर्दशगुणे तण्डुलानां चतुष्पलम्‌ । 
' विपचेस्त्रावयेन्मण्डं तद्धक्त मधुरं लघु 


॥ ३०८ ॥ चकङऋदत्तस्तु-अन्नं पञ्चगुणे ताये |. 


यंशारा षड्गुण पचतू। तंत्र अन्न भक्तस्‌। तथा 

स= भिस्सा खी भक्तपन्धोऽन्नमोदनोऽ- 

खी सः दीदिविः। इत्यमरः । भक्तं वह्निकरं 

पथ्यं तर्पण सूत्रँ लघु । सुधोतं मश्ृतं 

चोष्णं विशदं गुणवंत्तरम्‌ ॥ ३०९॥ अधौ- 
तमश्वतं शीत दृष्यं गुरु कफप्रदम्‌ । अत्युष्णं 
बंल्हदक शात शुष्क च दुजरभू । आताल्लुन्न 
ग्लानिकरं दुर्जर तण्डुङान्वितम्‌ ॥ ३१० ॥ 

- अतिक्किन्न सजल यत्पर्युपितम्‌ । भृएतण्डु 

लज रुच्य खुगान्व कफहललछ । वातास्था- 
पितमन्दाभिविरिक्तानां प्रशस्यते ॥ ३११-॥ 

सोछूद तोळे चावलोंकों चोदह शुने जलमें पकावे, 

. जव चांवल अच्छे प्रकारसे गल जॉय तब मांडको 
पसाकर अलग कर देवे, उसको भक्त ( भात) 

कहते ह| मात मधुर और इलका है| चक्रदत्त तौ 

यह कहता दे कि- जो पाँच गुने जळमें पकाया जावे 

¦ उसको अन्न ( भात) कहते है ओर जो छः गुने 

` जलूमें सिद्ध क्रिया जाय.उसको यवागू कहते हँ । अन्न 

' ५ बाब्दका अर्थ यहां मात है क्योंकि “ भिस्सा, भक्त 
` ` अन्धस, अभ, ओदन और दीदिवि ?? ये भातके नाम 
_ ` अमरकोरामें कहे हें | भात-अभिको दीपन करने- 
. चाळा; पथ्य, तृप्तिकारक, मूत्रको छानेवाला ओर 
` <दळकादे। उत्तम रीतिसे घुला हुआ, पसाया हुआ 
दे न ` और गरम मात विशद्‌ .( स्वच्छ ) तथा अधिक 







व ओर शीतल मातः-वीर्यजनक, भारी. और कफकारी 


भाबमकार-मध्यखण्डमू २ । र 


मनुष्योके लिये और जो शुद्ध होनेकी इच्छा करते | 
रसोदनो गुरुबैष्यो बल्यो वातज्वरापह३ ३१५ _ न 


गुणांबाळा है । नहीं धोया हुआ, नहीं पसाया हुआ | 


गरम भांत-बलकों हरनेवाला दै । र 
॥ ३१६ ॥ वृद्धवेद्याः पलं द्रव्यं ्राहयन्त्या- | 


| ढकेऽम्भसि । भेपजस्यातिबाइल्यात्कदा” . 
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कारक दै | जिसमें चावल. अच्छे प्रकारसे न गर्छे - 
होये ऐसा भात दुर्जर अर्थात्‌ बहुत कालमें. कठिन- . 

तासे जीण ( पाचन ) होता दै | भुने हुए चावलोंका | 
भात--राचेकारक, सुगान्धयुक्त, कफनाशक, हलका | 
तथा वातरोगी, निरूहवस्तियुक्त, मन्दाग्निबाले और | 
जिन्होंने विरेचन ( जुल्लाब ) ल्या है उन मनुष्योको | 
अत्यंत हितकारी हे || ३०८-३११ ॥ 


अथ रसोदनविधिः । | 
सासल सक्थिजँ मांसं तथाऽनास्थि च ` 
तेत्तिरमू । चतुष्पलोन्मितं सूक्ष्मं कल्पित. 
क्षालितं जले ॥ ३१२ ॥ पिप्पलीपिप्पली- | | 
मूल शुण्डीजीरकथान्यकेः । द्विशाणैः संयुते |. 
तायं काथ्यमद्धाढकोन्मिते ॥३१३ ॥ पाद- p | 
स्थितं जलं तत्र दर्व्याः संकुट्टितादरेत। तं रंस | | 
मर्दित हिगुरष्टसन्यवजीरकेः । युक्तं प्रधू- | ॥ 
पितं पथ्यं शुद्धानां शुद्धिकांक्षिणास्‌॥ ३ १४॥ | 

पुग्न जीयको जांघका मांस तथा इड्डीरहित तीत- ! ^ 
रका भांश १६ सोलह तोळे लेकर उसके महीन | र 
सहीन टुकडे करके जलसे धो लेवे, पश्चात्‌ पीपल, |. 
पीपळामूळ, साठ, जीरा और धनियां ये प्रत्येक आठ {| 
मासे लेवे, फिर सबको मिलाकर एक सौ अडाईस 
तोळे जलमें पकावे, जव चौथाई भाग जळ शेष रहें / 
तब मांसको खूब करछासे कूटकर हाथोंसे मलकर रस । | 
निकाल लेवे । पश्चात्‌ हींग, सैधानिमक और भुने | | 
जीरेसे बघारकर भातमें मिला : देवे, इसको रसौदन | | 
कहते हैं | यह रसौदनं वमन विरेचनादि - द्ध हुए | 





हे उनके लिये पथ्य है || ३१२-३१४॥ 


>> 

| ५१३ २०५ 
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अथ रसाद्नगुणा, 





रसोदन--भारी, मैथुनशक्तिकों बढानेवाला,. बल: | 
कारक ओर वातज्वरको हरनेवाला है || ३१५॥ . 
अथ मण्डादिपदार्थपक्रिया।. `` 

[्यं चतुष्पलं द्र्यं-चतुःषष्टिपलेऽम्डुनि ।. ` 
तत्क्वाथेनाद्ं दिष्टेन मण्डपेयादि साधयेत्‌ | 


` `  आाषांदीकासमैतः॥ ४ - . कर | 


-चिद्रुचिभेवेत्‌ ॥ ३१७ ॥ थेरन्नरोषथेयेश्च 


कृता मण्डादयो बुधै। । विचार्यं बहुणाने- 


- तांस्तहुणानेव निदिशित्‌ ॥ २१८ ॥ 


चे केवल जलसे मण्ड आदे पदार्थाको सिद्ध कर- 
नेकी विधि कही । अब औषधियोसे सिद्ध करनेकी 
विधि कहते हैं । १६ तोळे औषधि लेकर दो सौ 
छप्पन तोळे जलमें पकावे, जंव आधा जल शेष रहे 
तब उस क्वाथसे मण्ड और पेयादिकको सिद्ध करे | 


परन्तु वड वैद्य तौ दो सौ छप्पन तोळे जलमें केवल 


चार तोळे औषधि डालते हैं, कारण यह है कि-ओप- 
चिके अधिक होनेसे रोगीके अर्चि दोनिकी सम्भा- 
बना है। जिन अन्न और औषधियोंसे मंडादिक 
बनाये जावे, उन्ही अन्न और ओषधिके . 


- विचारकर गुण कहे ॥.३१६-३१८ ॥ 


| ओपधसिद्धपेयागुणाः । 
अन्नकाले दिता पेया यथास्यँ पाचनेः छता । 
दीपनी पाचनी  ळघ्वी ज्वरातानों 
ज्वरापहां ॥ ३१९ ॥ 
उन्हीं २ यथादोप्रानुसार पाचन ओषाधियोंसे सिड 
की हुई पेया भोजनके समयमे देनेसे हितकारी होती दै, 
अभिको दीपन करती दै, पाचन है, हलकी ओर 
ज्वरकी पीडाको हरनेवाली दै ॥ ३१९ ॥ 
अथ वातउरादिपेयासाधनी- 
` चघाषधानस्‌। 
पञ्चमूल्याः कषायं तु पाचनं वातिकअवरे । 
सक्षौद्रं पेत्तिके मुस्तकटुकेन्द्रयबैः कृतम्‌ 
॥ ३२० ॥ पिप्पल्यादिकषायं छ पाचने 
कफजे ज्वरे । लघुना पञ्चमूलेन र 


` सहं धान्यया ॥ ३२१.॥ महत्या पञ्चमुः 


` ह्याथ व्यांघीदुःस्पशांगाक्ध्रेः । सिद्धानि 


. भिषगन्ानि प्रयुञ्जीत यथाक्रमस्‌ । वातपित्ते 


` ` केष्मपित्ते कफवाते त्रिदोषजे ॥ ३२९ ॥ 


.. अयमर्थः-वातपित्ते छुना पञ्चमूलेन 


सिद्धानि अन्नानि 
























वाते महत्या पञ्चमूल्या । श्रीफल सर्वतो | | 


भद्रा पाटला गणिकारिका । इयोनाकः 
पञ्चमः मोक्त पञ्चमूलमिदं महत्‌ ॥ २२४ ॥ 
त्रिदोषजे व्याप्रीढु(स्पजँगोष्ठुरैः । व्याघ्री 


कण्टकारिका । दुदस्पर्श; यवासः । | 


जैसे वातज्वरमें पंचमूलका काथ पाचन दै, पित्तज्व- 
रमें नागरमोथा, कुटकी और इद्रजौका. काथ. पाचन है 


ध्वज 


और कफज्वरमें पिप्पल्यादि काथ पाचन है इस प्रकार 


जैसा दोष होय'उसी दोषको पचानेवाली औषधियोंके . 


क्ाथसे पेया करनी चाहिये । वातपित्तज्वरमे ल्घुपं- 


चमूलके कायस, कफपित्तज्वरमें पीपल और धनियेके 
काथसे और | 


क्राथसे, कफवातज्वरमें वृहर्पञ्चमूरके 
त्रिदाषज्वरमें कटेरी, जवासा और गोखरू इनके 


क्ञाथसे सिद्ध किया हुआ अन्न ( विशेषकरके पेया ) देना । 
चाहिये | शालिपर्णी ( सल्वन ), पुश्चिपर्णा (पिठवन ) 


कटेरी, बडी कटेरी और गोखरू इनको पंचमूली अथवा 


इंनको वृहत्पंचमूल कहते हैं ॥ ३२०-३२४ ॥ 


श्वदंट्राकण्ट्कारीभ्यां सिद्धां ज्वरहरी पिवेत 


दोषाबुछोमनीस्‌ ॥ ३२६ ॥ कासी श्वासी 


के 


लघु पंचमूल कहते हैं । बेल, कुम्मेर ( खँभारी ) 
पारळ, अरनी ( अगेथू ) और श्योनाक ( संबन ). 


पेयां वा रक्तशालीनां वस्तिपार््वशिरोरुजि 


|॥ ३२५ ॥ विवद्धवर्चाः सयवां पिप्पल्याः | 
पलकेः श्वताम । सपिष्मतीं पिबेत्पेयाँ ज्वरी 


it 0१४१ १" & fd 
A ०0९ (SF dae 


च हिक्की च पञ्चबूलीश्वतां पिबेत्‌ ॥ ३९७॥ 
वोऽत्र अन्नम्‌ । अत्र पञ्चमूली ब्रती | 
लघ्वी च हिता, तया श्तां पेयां पिबेदि- | 
त्यर्थः । पेया भेवजसंयोग छघुताचामेदी, 


pe 
~) 
व्र हा 
‘=. 
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`. सिद्ध की हुई लाळ शारि चावलोंकी पेया पिये | 
पैया--ओषधियोके संयोग होनेसे और हलकी हो नेसे 


| ` ` अग्निको दीपन करती दै, तथो वायु, मूत्र, विष्ठा ओर | . 
- दोषोंको यथा मार्गमें प्रवर्ताती है | पेया उष्ण होनेके | 
कारण पसीनेको छाती है, पतली होनेसे तृषाको दूर | 


` करे है, आहाररूप होनेके कारण तृप्तिकारक है, सारक 
_ ( दस्तावर_) होनेके कारण हलकी है ओर वात 


पित्त, एवं कफको साम्य करनेके हेतु पेया ज्वरनाशक | 
` है | इस कारण ज्वरंमें प्रथम पेयाका उपयोग करना | 


` चाहिये ॥ ३२५-३२९-॥ `` 
| अथ पंचसुष्टिकयूषः | 


= 


हि याना युदमूककसुण्ठया; । एक | किसी सं शक फलोंके रससे सयुक्त अन्न भी 
का छु ॥ ३३० ॥ | क्रिसी समय ज्वरना | 
' कृमुष्टिमादाय पचेद्ध्युणे जछे॥ ३३० ॥ | देना चाहिये || ३३३-३३५ ॥ 
' पञ्चसुष्टिक इत्येष वातपित्तकफापहः । शूले | 


` ` प्रास्यते गुल्मे कासे श्वासे क्षये ज्वरे ॥ ३३१॥ | _ 


जौ, वेर, कुळथी, गँग, मूलीकी डंडी प्रत्येक चार 
` चार तोळे लकर अठगुने जळमें पकावे तो पंचमाष्टिक 
` यूघ सिद्ध होता है । यह पंचसुष्टिक यूष वात, पित्त 


` और कफनाशक दै, तथा झूल, गुल्म-( वायगोला ), | 
! खांसी, श्वास, क्षय और ज्वरमें अत्यन्त हितकारी | 
. | जळमें .घोलकर - उसमें मिश्री, सहत ओर घी. ... 

| डालकर ज्वरवाला . मनुष्य पिये, इसको सन्तर्पण ”' 
| कहते हैं || ३३६ ॥ | दु 


| ऽषे ॥ ३३० ॥ ३३१ ॥ | 
2. , अथ वतिंप्रयोगः 
` कुद्धमूजपुरीषस्य गुदे वात निधापयेत्‌ । पिप्प- 


ह करै. + 
०. हे के कै ` 4. 


__ छीपिप्पलामूल्यवार्नाचव्यसाधिताम्‌ । पाय-|. 


_ थत्तु यवाग वा मारुता्यबुलोमिनींम्‌॥३३२॥ 
` - ज्वरम यदि विष्ठा ओर मूत्र रक गया होय तौ 
कु पीपल, पीपठामूल, अजवायन आर चब्य इनसे सिद्ध 
कीः हुई वंति (बत्ती) गुदार्मे चढावे, अथवा 
` वातादिदोधोंकोी यथामार्गमे स्थित करनेदाळी यवागू 
i छ न. 1-३ न २ ॥ 

र ४४०. | यः ग पेयायवाग्वपवाद य 
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« चाहिये | ज्वरसँ मलका अवरोध हो गया होय तो| 

` -पीपल और आमलोंके कवाथसे पकाई हुई पेयामें 

` घत डाळकर पीवे इससे दोष योग्य मार्गसे प्रवर्तने | ॒ 
लगते. हैं । ज्वरे खासी, श्वास और हिचकी | छोडितसक्ककस्‌ ॥ ३३४॥ शंकरामधुसंयुक्त 

_ होय तो रूघुपंचमूछ अथवा बुहत्पंचमूलके क्वाथसे 


| ज्वररोगीको पेया 
| किन्तु खीलोंके संत्तको जलूमे घोळकर उसमें मिश्री. 


आवप्रकाराश=मध्यखण्डसू ३ | 





 पाययेह्लाजतपंणम्‌ । ञवरापहैः फढरसैयुं- 
| क्तमन्नं हितं कचित्‌. ॥ ३३५ ॥ ढाज्ञव्षेण : 


ठाजसक्करूप तर्पणसू। _ 


होय अथवा रोगी नित्य मंद्य.पीता हो, वा ऊर्ध्वगत 


रक्तपित्त. सहित हो तौ उसको यवागू नहीं देनी 


चाहिये, इसी प्रकार ग्रीष्मऋतुमें सी यवागू पीना 
( रद्द ) सेःपीडित, दुर्बळ, निराहार, तपासे व्याकुल, 
रारमीसे पीडित और निरंतर मदिराको पीनेवाला ऐसे 

ऐगीको पेया अथवा यवागू नहीं देनी चाहिये, 


और सहत मिलाकर तर्पणरूप पाीनेको देवे और 


अथ  सन्तपणस्वरूपस्‌ । 
्राक्षादाडिमखज्जूरस््ादितास्डुसशकरसू 


रामध्वाज्यसाईतं - तर्पणम्‌ ` उक्तमित्यर्थः | 
खीलोंके सत्त, दाख, अनार और खजूर इनको 


` अथ लाजसक्तणुणाः 
लाजानां सक्तवः क्षोद्रसितायुक्तां विशे 


पतः । डयेतीसारतुड्दाहविषमूच्छाञ्व- ` 


पहः ॥ ३३७ ॥ ` . 
खीलोके सत्तुआँमें सहत और मिश्री सिलाकरः पिये 


“ता विशेष करके वमन, अतीसारं, तृषा,- दाइ, विष; 
| मूर्च्छा और ज्वरका नाश होता है ॥ ३३७.॥ ` 


अथ चरको क्तंतपंणप्रकार 


तत्र --तर्षणम्रेबादौ प्रदेथ लाजसकुभिः । - 
हेता | ज्वरापहैई फलरसेयुक्त समधुशकरस॥ र३८॥ . 


00-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri. | 


र्‌॥ २२२ ॥ दाहच्छर्यदितं क्षामं निरन्नं 
| तृष्णया।न्वतसू । घर्मात मद्यपं चापि तोया- . 


पित्त कफसे उत्पन्न हुए ज्वरमें यादि मदात्यय रोग 


हितकारक नहीं है । दाह ( जलन ) और वमन.. 


2 


| ळाजचूर्णं समध्वाज्यं ` सन्तरपेणमुंदाहृतम्‌ 
.॥ ३३६ ॥ ठाजचूण द्राक्षादिजलशकः 


३ 3: 5%+ «थी HD ae Rt आओ 


r= “pe 


आपाटीकासमेतः । 


अथ ज्वरघफलान्याह चरकः । द्वाक्षादाडँ 
अखजूरम्रियाठेः. सपरूंषकेः । तर्पण 
दातव्यं तपण ज्वरनाशनम्‌ ॥ २२९ ॥ 
ग्रियाठमत्र पक्कफलं न तन्मज्ञा गुरुस्वात्‌ । 
तपणास्य दाइच्छदितषातेस्य । लाधतस्थ 
' क्षीणस्येत्यर्थः । 

ज्वरनाशक फलोंके रसयुक्त, सहत और चीनी- 
मिश्रित सत्तआँका प्रथम तपण देवे । वे ज्वरनाशक 
फळ कौन: कौनसे हैं, उनको चरकने इस प्रकार कदा 
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वातज्वरवाळे, तृषा-और दाहसे पीडित है उनको दूध | 
पीनेसे सुख होता है अर्थात्‌ उपरोक्त मनुष्यांके लिये 
दूधका सेवन अत्यन्त हितकारी दै | बकरीके दूधर्स | 
गुड मिलाकर सेवन करनेसे ज्वर शांत होता ह आर | 


जो तरुणज्वरमें दूध पिया जावे तो मनुष्यको मार देता 
है । अन्यत्र भी लिखा हे कि, जीणज्वर और कफके 


क्षीण होनेपर अमृतकी समान गुण करता हैं और जो | 
वही दूध तरुण (नवीन ).ज्वरमें पिया जावे तो विषकी _. 
समान मनुष्यको मार देता है ॥ २४०-२४४॥ * 


अथ ज्वररागानियमा३+ 
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॥ ३४० ॥ रसोऽत्र मासस्य रसः तेन सिक्त 







 चित्तञ्वरे हितः ॥ ३४१. ॥ स एव सुहृयूच[- 


पेतं पातव्यं उवरशान्तये । तदेव तु पयः 


वरे कफे क्षीणे क्षीरं स्यादस्ृतोपमस्‌ । तदव 
>  ततरुणे पीतं विषवद्धन्ति मानवस्‌ ॥ ३४४ ॥ 

5 _भीजा हुआ जो ओदन अथात्‌ भातं हे उसको रसौदन 
. ` जीजा हुआ मात हितकारी दै आर पित्तज्वरमें मूँगके 
| “ के न कारण हितकारी है । जो मनुष्य दुर्बल, अल्पदोषवाठे, 


- कारण (ह दोष अनछोसन नहीं होते, रूक्ष, पित्त और | र 


हे | दाहसे, यमनसे तथा तृषासे पीडित आर लघ- 
नेंमें क्षीण हुए ज्वरवाळे मनुष्यको दाख, अनार, खजर 
'चरोंजीका पका फळ और फाळसे इनके रसॉसे संयुक्त 
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न द्विरदानन पूर्वाह्ने नाभिष्यन्दि कदाचन । 
न तीक्ष्णं. न गुरुमायं सुञ्जीत. तरुणज्वरी . 
॥ ३४५ ॥ न जातु तर्पयत्ाज्ञः सहसा 


तर्पण देनेसे ज्वरका नाझ होता दै ॥३३८ ॥ ३३९॥ क 


उवरकाशितस्‌ । तेन संशामितोऽप्यस्य घुनरेब ` 
भवेज्ञ्वरः ॥ २४६ ॥ - - ` क, 
` ज्वरवाले रोगीको दो वार भोजन नहीं .करना ' | 
चाहिये । पूर्वाहके समय भी नहीं. भोजन करना | 
चाहिये । अभिष्यन्दि, तीश्ण और अधिके भारी अन्न . 
भी ज्वरवाळेको नहीं खाने चाहिये । ज्वरसे कर्शित हुए . 
मनुष्यको कदापि एक साथ तर्पण नहीं देना चाहिये, | 
कारण यह है कि, तर्पणसे शांत हुआ भी ज्वर फिरे | 


“क 


आ जाता है ॥ ३४५ ॥ ३४६ ॥ 1 वु 
ज्वरमुक्तिपूर्वलक्षणम्‌ । ल 0027 

खेदो भ्रमस्तृष्णा कम्पो बिड्रभिद्सं . 

ज्ञता । कूजनं चातिवैगन्ध्यमाकृतिज्वेरमो- ` 
क्षणे ॥ २४७ ॥ विद्रमिद्‌ मलग्रवृत्तिः अन्न .. 
सम्पदादित्वात्‌ भाषे क्विप्‌। कूजनं छुन्यनम| . 
अतिवैगन्ध्यं गात्रस्य । ज्वरसुक्ती भविष्यं : 
त्यामेतलक्षण भवति । ननु दोषक्षयं सय रा वेनाः ॐ 
न व्याधिनिवृत्तिः क्षीणाश्च दोषाः ss व न मब. 


श्रमोपबासानिछजे हितो नित्यं रसौदनः 


अन्नेन व्यञ्जनसू ` 
मुहयूपोदनश्थव हित! 
सं एव सितया युक्तः शीत; 


ओदनो रसादनः 
इत्यनेन समासः 
केफससात्थत 





















दन एव। कृशोऽल्पदोषो यः क्षीणकफो 
-जीरणञ्वरान्वितः । विबन्धासृष्टदोषश्च रूक्षः 
पित्तानिळञ्वरी । पिपासातः सदाहश्च पयसा 
स सुखी भवेत. ॥ ३४२ ॥ अंजादुग्ध गुंड 


. चीत तरुणे हन्ति मानवस्‌ ॥ ३४३ ॥ तरुण 






श्रम, उपवास और वायुसे उत्पन्न हुए ज्वरमे 
सदैव रसौदन हितकारी है | रस.अथांत्‌ मांसके रसस 
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. कहते हैं । कफसे उत्पन्न. हुए ज्वरमें मूँगके यूषसे त ते 
ति । वाग्भटोऽप्याह-धातूस्मक्षोभयन क छ 


यूषके साथ मिश्री मिला हुआ भात शीतल होनेके 





-फचाले, जिसके मळबन्ध होनेके पनि न्स्वियन्न > होत । 






काले स्यादन्यस्मिन्स्वेददशनम्‌ ॥ २४९ ॥. 


_ प््वोक्तमेतदाहादिलक्षणं मोक्षकाले एतेषु एव 
ज्वरेषु स्यात्‌ । केषु त्रिदोपजेषु . अन्तवेंगे 

` धातुगेज्वरे अन्यस्मिन्सेदमात्रदर्शन भवति। 

. दाइ, पसीना, भ्रम, तृषा, कम्प, दस्तोंका होना 
सशाहीनता, कूजना और ' शरीरमें अत्यन्त दुर्गन्धता 
- आना ये ज्वरके मोक्ष होनेके पूर्वक्षण हैं अर्थात्‌ 

` जब ज्वर छुटनेको होता हैं-तौ यह सब लक्षण होते 
` हैं| शंका-दोपोके क्षय हुए विना रोगकी निवत्त 
नही होती, फिर किस कारण रोगको निवृत्तिके सम- 

` अमें क्षीण हुए दोष दाहादि दारण विकारोंको करते 


हृ ? समाधान-कोइ क्षीण हुआ भी अपने विनादाके 


समय अपनी विशेषशक्ति दिखाता है, जैसे कि, 


` दीपक निर्वाण ( बुझने ) के समय अत्यंत प्रज्यालित: 


' होता है । वाग्भट भी कहाता है कि-“ दोषमुक्त 
 होनेके समय धातुओंको .क्षोभित करके नाशको प्राप्त 
` ` होते इ, इसी कारण रोगो श्वास लेता है, कूजता हे 
वमन करता है, पसीनेयुक्त और चेष्टारहित हो जाता 
ह) ”? यह उपरोक्त दाहादि लक्षण त्रिदोषञ्वर 
` अन्तरर्वेशीञ्चर और धातुगतज्वरके मोक्षके समय होते 
ह और अन्य ज्वरोंमें तो मोक्षके समय क्रेवल पसी 
नाहीं आता है ॥ ३४७-३४९ ॥ ` 
`` अथञ्वरमुक्तिलक्षणम्‌। . 
` देहो लघुव्यपगतक्कममोहतापः पाको. मुखे 
ओ- करणसोष्वमव्यथत्वस्‌ । स्वेदः क्षवः प्रकृति 
` योगिमनोऽन्नलिप्सा कण्डूश्व शक्ति विगत- 
2 ज्वरलक्षणानि ॥ ३५० ॥ सुश्रुतो$प्याह- 
स्वेदो लघुत्व शिरसः कण्डूः पाको सुखस्य 
च । क्षवथुश्चान्नकाक्षा च ज्वरसुक्तस्य 


लक्षणम ॥ ३९१ ॥ 
क शरीरका हलका दोना, ग्लानि, मोह ( वहोशी ), 








“ मुखमे छा इन्द्रियें अपने २ कार्य कर- 
` नेको. समथ हावे, व्यथा ( पीडा ) का. नाश, पसीने 
आर छॉकका आना; मनका: स्वाभाविक स्थितिमें 
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| भावमकाशः-मध्यसण्डमू २ । 


आना, इळका': हाना, रिरमें खुजलीका चलना 
सुखका पकना,. छींकका आना और अन्नमें इच्छाका 


होना थे ज्वरमुक्तिके लक्षण हें | 7 || ३५०॥।३ ५१||. ` 


अथञ्वरसुक्तपाछनीयानियमाः 
व्यायामं च व्यवायं च खाने चंक्रमणानि 
। ज्वरमुक्तो म सेवेत यावन्न बलवान्भ- 
पत्‌ ॥. ३९२ ॥ व्यायामं च व्यवायं च 
प्रवात शिशिर जलम । उबरसुक्तो न सेवेत 
थावन्न नळवान्भवतू ॥ ३५३ ॥ जन्तोञ्वर- 
विशुक्तस्य जाने कुर्योत्पुनज्वर्स । तस्मा- 
वरबिसुक्ताऽपि स्नानः विषमिव त्यजेत्‌ 
॥ ३५४ ॥ बलवणाय्निवपुषा यावन्न प्रकृति 


भवेत्‌ । त्ताबञ्ञ्वरेणः मुक्तोऽपि वर्जनीयानि . 


वर्जयेत्‌ ॥ ३९९ ॥ 


ज्वरके मुक्त दोनेपर भी जबतक शरीरमें बल न | 
आवे तबतक परिश्रम, ख्रीप्रसंग, ज्ञान, चलना फिरना ` 


त्यादि ने करने चाहिये ओर भी कहा है कि, 
ज्वरके मुक्त होनेंपर भी जबतक बलवान न होय 
तबतक परिश्रम, मेथुन, प्रवनका सेवन ओर शीतल 
जल इनको नहीं सेवन करे । ज्वरसे मुक्त हुआ 
मनुष्य यदि स्नान कर लेवे तो फिर ज्वर उत्पन्न हो 


स्नानको भी विषकी समान समझकर त्याग देवे । 
जबतक बल, वण, अभि ऑर देह चे पहिलेको समान 


अथ वातज्वराधिकार!। 


वाततराहारचेष्टाभ्यां वायुरामाशयाश्रयः 
बहिर्निरस्य कोष्ठाभि ज्वरकुत्स्याद्रसाबुगः 


॥ ३५६ ॥ तस्य पूर्वरूपसुक्तम । 


वार्तकारक आहार और विहारके करनेसे वायु. 
आमारायमें प्राप्त होकर रसको वूषित करके - कोठेकी : 
अभिकी गरमीको वाहर निकालकर ज्वरको उत्पन्न | 
करता है ॥३५६ ॥: 2-5 


.- ` > वातज्वरपूर्वरूपसू । 






र Ne 


भवाति । | 


जाता है, इस कारण ज्वरसे मुक्त हुआ मनुष्य - 


प्रकृतिके अनुसार न होय, तत्रतक ज्वरस मुक्त हुआ : 
'सनुष्य भी त्यागने योग्य वस्तु त्याग देवे॥३५२-३५५॥. 
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पर भात्यर्थ समीरणादिति | समीरणञ्बरें . | 
भीर. जुस्भात्यथ सारण य 
ये ज्वरसाक्तिके लक्षण | उत्पत्स्यात अत्यर्थं जुम्भाः स्यात्‌ । जुम्भा ` 
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_ बद्दविटकता । 


आवाटीकासमेतः ! 


Ne ०, 


जव वातज्वर उत्पन्न दोनेको होता है उससे कुछेक 


पहिले प्रथमं श्रमादि उत्पन्न होकर फिर जम्भाईं 
अधिक आती है| 


| बातज्वरलक्षणसू । | 
वेपथुर्षिषमो वेगः कण्ठोमुसशोषणस । 
निद्रानाश; क्षवस्तस्मो गात्राणां रौक्ष्यमेव 
च ॥ ३५७ ॥ शिरोहद्वात्ररुर्वक्रवेरस्यं 
शूलाध्माने जुम्भणं च 
यनिलजे ज्वरे ॥ ३५८ ॥ एतानि 
लक्षणानि प्रायोभावित्वेन सुश्रृते निर्दिष्टानि। 


चकाराद्न्यान्यपि चरकनिदानोक्तानि बोद्ध-' 


व्यानि । तान्येव कोकेन प्रदर्शयाति-भवन्ति 


` विषिधा वातवेदनाः स्यादसुप्तता। पिण्डिको- 


द्रेएनं कर्णस्वनो वक्रकपायता ॥ ३५९॥ गा- 
सादो हनुस्तम्भो विश्लेषः सन्धिजानुनोः | 
शुष्ककासो वमिलामदन्तहर्षः श्रमश्रमो 
अरुण सूत्रनेत्रादे तुट्प्रलापोष्णगात्रताः 
॥ ३६० ॥ विषमो वेगः, शारीरोष्णतादिः 


८ रूपो ज्वरवेगो विषमो भवतीत्यर्थः । क्षव- 
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ह शा 


` निदानमें इसके सिवाय अन्यं लक्षण भी कहे हँ वे ये. 
. हैं कि-निद्रा न आवे, पिंडरियामे हडफूटन दा. 
 कांनोमें शब्द हो, मुल कसेला हो जाय, अंगोंमे पीडा 
. , होय, ठोडी जकड जाय, साधे और ` घुदंनेमे फरने 
` सरीखी पीडा होय, सूखी खॉसी आवे, वमन हो 
` रोमांच हो आवे, दन्तहर्षं हो, श्रम और भ्रम हो 
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` देहमें रूखापन, शिर, , हृदय . और .शरीरमें पाडा 
* सुखमें विरसता, मलका वँध जाना, शल और अफरा 
- होवे और जम्माई अधिक आवे, वातज्वरमें ये लक्षण 


स्तस्भ्‌ः छिक्काया अभावः। तथा च वाग्भट: 
हषो; रोमाङ्गदन्तेपु वेपथुः  क्षवथाग्रहः 


__ ॥ ३६१॥ चरको5पि-क्वयथूहारविनिग्रह 
“इति । शिरोहदात्ररुक्‌, अत्र गात्रपदे प्रयुक्ते 
. 'शिरोहृच्छन्दप्रयोगः तत्र तत्र विशेषेण 
* वेदनाबोधनाथः। ` 


शरीर कंपि, ज्वरका विषम वेग हो 
और मुख सूखे, निद्राका न आना, छीकका रुकना, 


विशेष करके होते हें ऐसा सुश्रत कहता है । चरकके. 


७ ` 
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कंठ, होठ 


'ज्वरवाळे मनुष्यको छः दिनतक लंघन करावे पश्चात्‌. | 


और कफज्वरमें तेरहवें दिन औषधि देनी चाहिये ॥४ . ` ` 
हि. 





मूत्र और नेत्रादि छाल हो जाये, तृषा ( प्यास) . 
लगे, प्रलाप ( वृथा बकवाद ) हो. और सब शरीर 
गरम हो जाता हे । इसी प्रकार वाग्भटमें भी कहा 
हे कि-“ वातज्वरमै रोमांच खडे हो जाते हैं, दाँत 
खट्टे हो जाते हैँ, कंप. होता है और छाक नहीं आती. 

। चरक भी कहता है कि-वातज्वरमें छीक 
ओर डकार रुक जाती है-।” ॥ ३५७-३६१ ॥ 

अथ वातज्वरचिकित्सा। ` 

आमाशयस्थो हत्वाग्निं सामो मार्गान्पिधाः _ 
पयन्‌ । विदधाते ज्वरं दोषस्तस्मालंघन- 
माचरेत ॥ ३६२ ॥ इति वचनात्सामान्यतो | 
ज्वरितगात्रस्य यावदारोग्यदर्शनं लंघनविः- | 
धानसू । वातज्वरिणों लंघनविधाने विशे- 
पमाह चरक+-ज्वरितं ` यडहेऽतीते' लघ्वन्नं | 
प्रातिभोजितम्‌ । पाचन शामनीयं च कषायं ` 
पाययेद्भिषकू ॥ ३६३॥ सुश्रुतो$प्याह- | 
बातिके सप्तरात्रेण . दशरात्रेण - पैत्तिके । . 
लेष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युञ्जीत भेषजम्‌ | 
॥ ३६४ ॥ ननु अन्नं वे प्राणिनां . 
प्राणाः ” इत्ति श्रातिः, तदन्नं विना प्राणिभिः 
कथं स्थातव्यमित्युह-दोषाणामेवे सा 
शक्तिलंधने या सहिष्णुता । न हि दोषः _ 
क्षये कश्चित्सहते ठंघनं महत्‌ ॥ ३६९ ॥ | 
कफपित्ते द्रवे धातू सहेते लंप्रनं बहु । आम- : | 
क्षयादुद्धमापि वायुनं सहते क्षणस्‌ ॥ ३६६॥. 

वातादि दोष दुष्ट होकर आमाशयसें . जाकर. | 














करसके साथ मिलकर शरीरके खोतों ( छिरो )को | 
ढकंकर ज्वरको उत्पन्न करते हैं, इस कारण. ज्वरमे : 
लंघन कराने चाहिये । इस अकार ये सासान्य सीतिसे _ 
ज्वररोगीको ल॑घन कराने कहे किन्तु वातज्वरमे लंघन | 
करानेके विषय चरक विशेष, कहता है कि-वात- | 





सातवें दिन हलका अन्न भोजन कराकर वैद्य पाचन _ 
अयंवा शमन ओषधि देवे। ” सुश्रुत भी कहता दै कि | 
४ वातज्वरमे सातवें दिन,`पित्तञ्वरमें ग्यारहवें दिन | 


.- हरै `.  भावमकाशा+ऽमध्थखण्डमू २ । 

 शका-जन्नही ग्राणियोको प्राणरूप हे, ऐसा श्रतिमें |.वातज्वरमें पाचन देना चाहिये: । इसी प्रकार 
र कहा है, फिर अन्नके- विना मनुष्य किस प्रकार जी | सुथृत भी कहता है कि--५ वातज्वरस पंचमूलीका 
सक्ते हैं । समाधान-लंघनोंका सहन करना यह | कषाय पाचन दै-। ?? || ३७३ ॥ 
दोषोकी शक्ति है, कुछ मनुष्यकी शक्ति नहीं अथ किरातादिक्काथः 


क्योंकि दोषोके क्षय होनिपर कोई मनुष्य: भी लंघ- 
नोंको नहीं सह सक्ता । कफ और पित्त ये दोनों द्रव किराताहवाञसतोदी च्यबहतीद्वयगोक्वरै | नि 
( पतले ) धातु हैं इस कारण ये बहुत छंघनोंको पणाकळशाबिल्वेः क्वाथो भातिउवरापहः 
`. सहृ सक्ते हैं, परन्तु-वायु तौ आमके क्षय होनेपर क्षण | ॥ २७१ ॥ उदीच्य्‌. बालकम्‌ । ` ्रिषणी 
` भर भी ढेघनको नहीं संह सक्ती ॥ २६२--३६६॥ | शालिपर्णी, कलशी पृष्टिपणी । 
Ee ह अथ दृझमुळादिक्काथः _ चिरायता, गिलोय, सुगन्धवाळा कटाई, कटेरी 
` श्रीफंलः सर्षतोभद्रा कामढूती च शोणकः क जाडिपर्णी ( सरवन ) और प्रकर्णी ( पिठ- 
वन .) इनका क्वाथ वातज्वरका नष्ट करता ह|| ३७ १ oss 
कारी गोक्षुरः क्षुद्रा गृहती कलशी स्थिरा अथ का 
॥ २६७ ॥ राज़ा कणा कणामूळं कुटं : 
शुण्ठी किरातकः । मुस्तो बलाऽमृता वालं | उची पिप्पलीसूलनागरेः पाचनं : शृतम्‌ । 
द्राक्षा यासः झताद्विका ॥ ३६८ ॥ एषां पर . तथाप्य कालिङ्गं सप्तमेऽहनि 
काथो निहन्त्येव मभज्ञनकृर्त ज्वस्थ ||. २०२. ॥ -कालिङ्गंः झतमिन्द्रयव 
सोपद्र च योगोऽयं संवंयोगवर; स्तः | peor आर सळ स साथ | 
व्र २१११. र्न्त्र् 
. ॥ ३६९ ॥ श्रीफलो बिल्वः ? सप तोभद्रा |जाका काढा वनाकर वातज्वरम सातवें दिन 


` - गम्भारी, कामदूती पाटला,  झोनापाठा पिये -॥ ३७२ ॥ 
अथ शुंठ्यादिकाथ 


हाते लोके, तकोरी गणिकारी, कल्की 
णीं, स्थिरा झालिपणी, वालं सुग | 
र ड बिश्वा ृतामान्थिकासेद्धतोयं मरुज्ज्वरः स्याः ` 
त्पवत, कुतोऽयम्‌ । -क्ाथो$थ फुस्तुसबरू- ` 6 


धवाला, यासो यवासई । 
देवदारुक्षद्रोषधेः पाचनमत्र चारु ॥ ३७३ ॥ | 


` केळ, कुम्मेर, पाढल, शोनापाठा; अरणी, गोखरू. 
कटेरी, कटाई, प्रश्निपर्णी, शाल्पिर्णी, -.रायसन.. | 
काथः पचिनमिति वेदा; प्रमाणमितिवत्‌ न 
सोंठ, गिलेय और. पीपलामूछ इनका कयाय वात, - | 


र: पंपळ, पीपलामूल, कूठ, सोंठ,...चिरायता, नागर- 
_. मोथा, खिरेटी, गिलोय, सुगंधवाला, दाख, जवासा | 
ज्वरमे पिये. तीः वातज्वर कहाँ रहा ? अथवा धनिया, . 
देवदार और कटेरी.तथा सोंठ इनका क्वाथ वात, 
यह योग सर्व योगोंम उत्तम है || ३६७--३६९ || 2 
भ्रीपर्णीतकारा | पथमूलीबलाराखाकुलत्ये; सह पोष्करेः |. - 
मारुतजानेतज्वरहारे वारिणा | छ 


व और सतावर इन सबको समान भाग लेकर काथ 
ज्वरमें उत्तम पाचन हे ॥ ३७३ || 
अथ दृहत्पचमूलीक्काथः 
र च साच काथो. हल्याच्छिर;कम्पं पर्वभेद॑ मरुजज्व- | 
स क 7 | 
कायत; ॥ २७० ॥ 2 सुश्षुतः- पश्चमूलीक 
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बनाकर पीनेसे उपद्रवसह्ित वातज्वर नष्ट होता है । 
. | ` = अथ ज्ृहत्पंचयूलादिक्काथः । 

राश्रीफलटुण्टुकपा्टलामूले; । पा- 
म: रमू ॥ २७४ ॥ पञ्चमूली विल्वादिः। 






यंतु 
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सांधियाकी पीडा : | 


' अँदामि, - कंठरोध, हृदयका अवरोध, ' पसीना 


. -आपषाटीकारंमितः। . | | ६२७ 


अथ कणादिक्काथः छान लेवे, पश्चात्‌ इस चूर्णको तथा पारेको 


कणारसोनासृतवष्टिविश्वानिदिग्थिकासिधुः औरं गंधकको खरलमे डालकर दो प्रहरतक खरल क्रें ८: i “> 2 मा 
कभूमिनिस्वैः । समुस्तकैराचरितः कपायो | रौ कस्पतयनामक रस सिद्ध होता हे । वह हि] 

शिना | ; ८ ॥ | समान गुणोवाला है । यह कल्पतरुरस वात और 
हिता हन्ति गंदानिभांस्तु ॥ २७९ ॥ कफके रोगको नष्ट करता है । इसकी मात्रा एक 
ठ रत वावो रत्तीकी जाननी । भदरखके रसके साथ इसको भक्षण 


करनेसे वातज्वर, कफज्वर, श्वास, कास, सुखसे _ 
सेदं च रोमाञ्चहिमत्वमोहांन्‌ ॥ ३७१ ॥ | पानीका गिरना, शीतका लगना, मन्दासि ओर 
पीपल, लहसुन, गिलोय, सोंठ, कटेरी, संधा | 


विपूचिका रोग नष्ट होता है। इस रसका .नास देनेसे | 
निमक, चिरायता .ओर नागरमोथा इनका क्वाथ | कफ़्सम्बन्धी ओर वातसम्बन्धी शिरकी पीडा; प्रलाप, 
पथ्य भोजन करनेवाले मनुष्योके वातज्वर, कफज्वर, | मोह और छीकका रुकना ये सब दूर होते हैं। सामा. | 
न्यज्वरकी चिकित्सामें जो महाज्वरांकुर कह आंयेंदै | 
उसको भी यहां देना चाहिये || ३७७--३८१॥ 


अथ त्रिपुरभरवरस! 
























रोमाचोंका खडे होना, शीतता और मोहकां नष्ट 
; ॥ १७५ ॥ ३७६ ॥ 
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अ विषभहोषधमागधिकीषणदमणिरक्तकम दे - 
शुद्धं शंकरशुक्रमक्षतुलित मारारिनारीरजस्त- थिः 
र रै कमादँतम्‌ । क्रमविवर्धधितमुदलते उबर ` 
इत्तावइभापतिस्फुटगलालकारवस्तु स्मतस्‌ । : 
जिपुरभरव एष रसो वरः॥ ३८२ ॥ दुमाण, | 
तावत्येव मनःशिला च विमला तावत्तथा ४ साक 8 
मारितं ताम्रसू तस्य भागाः पञ्च। स्त्तक . 
टंकणं झुण्ठी दृयक्षमिता कणां च मारच ह 
हिगुळं तस्य भागाः षद्‌ । मात्रास्य रक्तिका 
दिक्पालसंख्याक्षकम्‌ ॥ ३७७ ॥ विषादि- ~ यी 
नि दिलोपरिष्टादविचूणभेद्वाससि शोध- इस्‌ । त्रिपुरभैेखो रसो ज्वरे प्रयोज्यः । | डू 
परतू दै चू वत्सनाभ विप १ भाग, साठ २ माग, पीपल हे . 
येच । ततस्तु खस्वे रसगन्धको च चूर्ण च | भाग, मिरच ४ माग, तांवेकी भस्म ५ भाग और ४ 
तद्यारमयुर विमद्य ॥ ३७८ ॥ कल्पतरुना- (गुल .) ६ भाग इन सबको एकत्र करके . रै = 


2 


4 = 


| ` नाभादि औषधियोंको शिलपर खूब बारीक पौसकर | 









अदरखके रसमें खरळ करे तो त्रिपुरमैरव रस सिद्ध ४. 
होता है, यह उवरको नष्ट करता है । इसकी मात्रा _ 
आधी रत्तीभरकी हे ॥ ३८२ ॥ 


अथ स्वेदविधिगुणो। 7 
वातछेष्मञ्बरे खेदं जंघापाश्वोसिथिञूलिनि। . 
पीनसश्वासबाधियें कारयेत्तद्विघानबित | 
॥ ३८३ ॥ स्रोतसां मार्दव कृत्वा नीत्वा 
' पावकमाझयम्‌ । इत्वा वातकफस्तम्भं स्वेदो 
ज्वरमपोहति ॥ ३८४ ॥ ट 2... 

जघामै पीडा होय, पसली और हड्डियोंमे झू | 
होय तौ तथाः पीनस ( जुकांम ) श्वास ओर बधिरता 
.होय तौ ऐसे वातज्बर अथवा कफथ्बरमें विधिपूर्दक ' 
स्वेद्कर्मको जाननेवाछा वैद्य स्वेद देवे  स्वेद--शरी 
रकी रस बहनेवाली नाडियौको नरस करके अभिको 


प्रधेयो यथार्थनामा रसः श्रेष्ठ, । समीरणश्ले 
ऽप्रगदान्हंरते . मात्रास्य स्मृता गुजेका 
॥ ३७९ ॥  आद्रकेण -सममेष भक्षिती 
हन्ति वातकफसम्मवं ज्वरम्‌ । श्वासकास- 
मुखसेकशीततावहविमान्यविषुचीश्च नाशयेत्‌ 
॥ ३८० ॥ नस्येन स्वेन हराति शिरोऽति 
कफंवातजास्‌ । मोहं महान्तमपि च प्रलाप 
क्षत्रथुग्रहम्‌। सामान्यञ्वराचिकित्सोक्तो महा- 
'ज्वरांकुश; प्रदेयोऽत्र ॥ २८१ ॥ 

शुद्ध पारा १ तोला, शुद्ध गंधक १ तोला, वत्स- 
नाभ १ तोला, मेनंसिल १ तोला, सोनामोखी १ 
तोला, सुद्दागा १ तोला, साठ २ तोले,: पीपल .२ 
तोळे और काली मिरच १० तोले लेवे, प्रथम वत्स- 








हैः 








आवप्रकाश;-सध्यखण्डस्‌ २॥ 


और मुखकी विरसता दूर दोती है । दाख ओर 
| आमलोका कल्क बनाकर उसमें घी मिलाकर 'मुखर्मे 
| रुक्खे और उससे मुखे भीतरका भाग घिसे तौ 


खपेरभृष्टपटस्थितकाज्ञिकसा' । छार गिरकर ताछ और गलेका शोषः शांत होता ह 
सेक्तवाडकास्ः | मुखकी विरसता दूर होकर रसान्बित हो जाता हे और 


द्‌ः। शामयति वातकफामयशूलांगभंग कम्पा- | भोजनभ रचि उन्न होती दै ॥ ३८८-३९० ॥ 

दीन ॥३८५॥ कम्पे शिरोहदयगात्रव्यथायों | अथ निद्रानाशनिदानस्‌ । 

जुस्भायां पादसुप्ततायास्‌ । पिण्डिकोद्ेश्ने- | नावनं छंघनं चिन्ता व्यायाम; शोकमी- 
E सादे हनुस्तम्भे च लोमहर्षे ॥ २८६ ॥ 
. _ ` चालको खीपडेमे गरम करके कपडेम बाचक, | संक्षयात्‌ ॥ ३९१ ॥ 
ह तली मठको. बनाकर MS | नस्य, रूंघन, चिता, परिश्रम, शोक; भय ओर 
. गारवा स्वेद देवे । यह वाडकास्वेद-वातकफके रोग, | कोष इन कारणोंसे कफका अत्यन्त क्षय होकर निद्रा 
शिशु ओर अंगर्मगादिकांको शमन करता है । | नष्ट हो जाती दै ॥ ३९१ ॥ ` 
कम्प, शिरकी पीडा, हृदयकी पीडा, शरीरकी पीडा, | 
` जम्भाई, पावोका सो जाना, पिंडारियोंकी -हडफूटन, | 
` जंगकी जडता, ठोडीका जकड जाना और रुओंका | भृष्टं ठु विजयाचूर्ण मधुना निशि भक्षयत । 
जडा होता इनको शमन करता है || ३८५ ॥ ३८६॥ ` खच ग्रहण्यां पावकक्षये 
मच य॒ कवलाविधिगुणों । ॥ ३९२ ॥ गुडं पिप्पलिमूलस्य चूर्णनालो 
क > ३ ¦ सिन्धुजन्ममरिचा- | डितँ लिहेत्‌ । चिरादपि च संनष्टां निद्रामा- 
a साति मानवः ॥ ३९३ ॥ वायसजंधासूल 


` न्तित्तासुखे । हन्ति पातकफरोगमास्यग 
`. ` आओषमाश जडतामरोचकम्‌ ॥ . ३८७ ॥ | बदं वा शिरसि काकमाच्याञ्च । विदधत 


` इति कवलः कण्ठाष्ठमुखशोष प्रदेयः 
__ विंजौरे नींबूंकी केशर, सेंधानिमक और काळी मिच 
` इनको एकत्र पीसकर इसका मुखमें कवर धारण करे 
ह _ तौ वातसम्बन्धी, और कफसम्बन्धी मुखगत रोग 
१: क  मुखजशोष, जडता और अरुचि तत्काल, नष्ट हो जाती 
न न | ३८७॥ 


.. अग्न्याशयमें पहुँचाकर कफ और वायुके बन्धनको 
 तोडकर ज्वरको दूर करे है ॥ ३८३ ॥ २८४ | 


अथ वाढकास्वेदः 



































॥ ३९४ ॥ मूल तु काकमाच्या बद्धं सूत्रेण 
मस्तके नियतम्‌ । विदधाति नर्टनिढी 


निद्रस्तु क्षीरमद्यरसान्दांथे .। अभ्यंगोदते 
नस्नानमूद्धेकर्णा क्षितपेणम्‌ ३९५. ॥ 


यो- मनोनुकूला विषयाः कामं निद्रासुखमदा 





र्‌ ॥ ३८८ ॥ द्राक्षामलकयो 
` करकं स सत र क्षिपेत्‌ ॥ तेन घुट्टा मुख- 
स्यान्तः द कुवीत | सुरा मांसरसः पय; । गोदुग्तिलमस्स्याश्च 


निद्रां ऊर्वन्ति देहिनास्‌ ॥ ३९८॥. ` 
भुनी हुई भांगका चूर्ण करके सहतमें मिलाकर 


तन Ri स्थः संरोवश्चैव शास्यति। 
' सुरस जायते वक्त रुचिर्भवति भोजने॥३९०॥ 
` मिशी और अनारका, अथवा दाख और दाडिम 
९.) न. फटके सुखम धारण नेसे सेः मुखशोष |? 


1 ९/3 है; asi Collection Digitized by eGangotri 


० ~ "15. 
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इषः । एभिरेव मवेन्निद्रानाशः छेष्माति- ` 


अथ निद्रानाज्चिकित्सा.।. . ` .. 


| निद्राजनकं त्वङमूछ वा श्वत सणशुडम्‌ 


निद्रामाख्वेव  सिद्वमिदम्‌ ॥. शीठयेन्मन्द्‌ - ` | 


[न्ताबाहुलतांछेषो नि्दोतेः कृतकृत्यता। | 


|॥ ३९६ ॥ रसे शाकें च सूपे च सयू: |. 
| षपय्‌ःसु च । निद्रां सञ्जनयत्याशु पछाण्डुरु |. 
पयोजितः ॥ ३९७ ॥ पेक्षवं पोतकी माषः 









'रान्निमें भक्षण करे तो निद्राका नाश, अतीसार, संग्र- | | जि 
रोग और अगिकी क्षीणता नष्ट होती है | पीप- | 4. 





भाषाटीकासमेतः ! 





लामूलंका चूर्ण गुडमै मिलाकर, खानेसे बहुत दिनोंकी 
निद्रा आ जाती है | काकजंघा ( मसी) 
को जडको अथवा मकोयकी जडको शिरमें. धारण 
_ करनेसे या बांधनेसे किंवा मकोयकी जड और 
छालका क्वाथ बनाकर उसमें गुड मिलाकर पिये तौ 
निद्रा उत्पन्न होती हे । मकोयकी जडको सूतमें 
बांधकर निरन्तर मस्तकपर धारण -करनेसे नष्ट हुई 
निद्रा तत्काल आ जाती है । जिनकी निद्रा मन्द हो 
गई हो अर्थात्‌ थोडी आती हो, बह दूघ, सादिरा, 
मांसरस, दही, तैलकी मालिस, उवरन, खान, शिरमें 
. तेल लगाना, कानोंमें तेल डालना और नेत्रोमे तेल 
भरना इनका अभ्यास करे | सुन्दर स्त्रीकी बाहुरूपी 
छताका आलिंगन, सन्तोष, कृतार्थता और मनको 

` जो प्रिय ठगे ऐसे विषय निद्राके सुखको देनेवाले 
“मांसके रसमें, शाकरमे, दाळमें, धीमे, यूषमें ओर 
दूधमें प्याज मिळाकर खाय तो तत्काल निद्रा आ 
जाती है | ईखके रससे बने हुए पदार्थ, पोईका 
झाक, उडद, मदिरा, मांसरस, दूध, गेहूं, तिळ और 
.. मछली ये सब पदार्थ मनुष्यांके निद्राको छाने 

: बाळे हैं ॥ ३९२-३९८ ॥ 


अथ दारुषद्कलपः । 








दारुदैसबतीकुठशतादाइिगु सेन्धवैः ।.लिम्पे- 


त्कोष्णेरम्लपिष्टेः झूलाध्मानयुतोद्रम्‌ ३९९ 
देवदारु, सफेद वच, कूठ, सतावर, हींग ओर सेंधा- 
__“* निमक इन सबको नींबूके रसम पीसकर कुछेक गरम 
' - करके लेप करे तो उदरका चूल और अफरा दूर 
५. होजाताहै॥ ३९९ ॥ । | 
अथ कणेनाद्चिकित्सा । | 
कटुतैलं कणाहिंगुवचाल्शुनसाधितम्‌ । 
' `` उष्णं ` विनिहितं हन्ति कर्णयोतेःस्वन- 
व्यथास्‌ ॥ ४०० ॥ | 


> 


पीपल, हींग, वच ओर लहसुन इनको कडवे 
तेळमें पकाकर उस तेलको कानमें डाळनेसे : कानमे 
शब्द होनेकी व्यथा नष्ट हो जाती है ॥ ४०० ॥ 


अथ शुष्ककासाचाकत्सा । 
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पीपल, सुगंधित वच, अजवायन और पान इनके 
साथ पीपलको मुखमें रखनेसे सूखी खासी नष्ट 
होती दै ॥ ४०१॥ | 
` अथ वातञ्वरहितवस्तूनि । ` 
श्रमोपवासानिलजे हितो नित्यं रसौदनः. 
सुद्रामलकयूषस्तु वद्धविट्काय दीयते | 
॥ ४०३ ॥ पेयां वा रक्तशालीनां वस्तिः 
पा्वैशिरोरुजि । श्रदष््राकण्टकारीभ्यां | 
सिद्धां ज्वरहरीं पिबत्‌ । कासी. श्वासीच 
हेक्की च पञ्चमूलीश्ट्रतां पिबेत्‌ ॥ ४०३ ॥ ` 
पेयामिति रोष! आ र 
` श्रम, उपवास और वायुसे उत्पन्न हुए ज्वरसें | ट 
मांसरस युक्त भात हितकारी है । जो वातज्वरमे मह . ४ 
बँध गया होय तो गँग और आमलोंका यूष देवे। वात- 
ज्वरमें मूताशय, पसळी और शिरमें पीडा होय तौ 
गोखरू और कटेरीके छाथसे सिद्ध की हुई लाल . 
शाछि चावलेकी .ज्वरनाशक पेया पिये । बातज्वरसे, - ` 
खांसी, श्वास, हिचकी होय तो पंचमूलके क्वाथरसे . 
सिद्ध की हुई पेया.पिये ॥ ४०२ ॥ ४०३ | र ह 
अथ पित्तञ्बराधिकारः। . . 
पित्तलाहारचेष्टाभ्यां पित्तमामाशयाश्रयस्‌ । | 
वहदि्निरस्य कोष्ठामि ज्यरकृत्स्याद्रसाडः - 
गसू ॥ ४०४ ॥ 
तहां प्रथम पित्तज्वरकी विप्रकृष्ट (-दूरके ) और 
सन्निकृष्ट ( समीपके ) कारण कहकर सम्प्रांप्ति कहते . 
हैं। पित्तकारक आहार और विदारके करनेसे दुष्ट | 
हुआ पित्त आमाशयमें जाकर रसको दूषित करके 
कोठेकी अभिकी गरमीको बाहर निकालकर ज्वरको . 
उत्पन्न करे है ॥ ४०४ ॥ २ 0000... 
पित्तस्य पंशुत्वात्तेन कोष्ठामेरुष्मा चहिनेठुं 
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पंगवो मलधातवः । बायुना यत्र नीयन्ते `. | 





| तत्र गच्छन्ति मेघवत्‌ ॥ ४०५ -॥ इति। ` | 

| ` _ | ततो$त्र पिच वातसहाये बोडव्यमू me । यते | 
कणां सुगन्धिवचया यवान्या च समन्वि-| आह-द्रव्यमेकरसं नास्ति न रोगो$प्येकदोी- २. 

« ता । ताम्बूलसहिता इन्ति शुष्ककासं | षज क i 
मुखे धूता ॥ ४०१॥  . . ।कोषभेत्‌ 
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“पित्त परु ( दला ) है, कफ पंगु है, मळ और | मल नहीं आता है किन्तु पित्त. द्रवरूप होनेसे द्रवरूप . . 
ल्‍ आंता है ऐसा जानना, कारण यह हे कि-अती 
सार.ज्वरका उपद्रव है || ४०७ || ४०८ || 


धातु भी पंगु हैं, इस कारण वायु जहां उनको 
.___- जाती है, वहीं वे बादलोकी समान चले जाते हैं ।?* 
र ऐसा कहा है । पित्त पंगु होनेके कारण कोठेकी 
_ आग्निको केसे बाहर ले जा सक्ता है अर्थात्‌ नहीं ले 
 जञासक्ता है, तथापि वायुको सहायतासे बाहर छे 
' ` जाता है, ऐसा जानना । कहा भी है कि--“ संसा- 
रमे कोई द्रव्य एक रसबाला नहीं और कोई भी रोग 
एक दोपसे नहीं होता है, एक दोपके कुपित होनेसे 
दूसरे दोप भी कुपित हो जाते हैं ॥ ४०५ ॥ ४०६ 















पित्तज्वरपू्वरूपसू | 
ओ। पित्तज्यरे उत्पत्स्यति नेत्रदाहः स्यात । स 
छ . च श्रमादिपूर्वको भवति । 
` पित्ज्वरके उत्पन्न होनेसे कुछेक पहिले श्रम आदि 
अ होकर नेत्रोमै दाह होता है । 
1 अथ पित्तज्वस्लक्षणस्‌ । 


वेगस्तीइृणो$तिसारश्व  निद्रार्पत्वं तथा 
वाम । कण्ठोष्ठमुखनासानां पाकः स्येदश्च 
Ee जायते ॥ ४०७ ॥ प्रलापो वक्रकटुता मुच्छ 
' . दाहो मदस्तृषा । पीतविण्मूजनेत्रत्व॑ पेत्तिके 
भ्रम एवं च॥ ४०८ ॥ अतीसारः पित्तस्य 






















साखत्तस्य ज्वरोपद्रवत्वात्‌। वमिः यदाः पित्तं 
थानं याति तदा बोद्धव्यम्‌ । 





|  -पूगकोद्र्वधत्तरभक्षणादिव मत्तता 
ई ह} श्रमः चक्रारूंढस्येव ज्ञानम्‌ । चकारात्‌ 
E ' रक्तकण्ठाद्यो बोडव्याः ॥ ` 
° , . पित्तज्वरमें ज्वरका वेग तीण होता ह, अतिसार 
 दोतादै, निद्रा अल्प आती दै ( पित्त केफके स्थानमै 
क है तत्र वमन होती है ), कण्ठ, होठ, मुख और 
नातिका पक जाते हैं, पसीना - आता है, रोगी वृथा 
 चकवाद य वाद करता दै, मुखमै कडचापन अथवा तीखापन 
? ( वेहोशी `). होती है, दाह, मद 
Sp 
क व ती है, विष्ठा, मूत्र ओर नेत्र पीछे 





भावमकाशः-मध्यखण्डय्‌ २ । 








आमाशयस्थो हत्वाम्नि सामो मागान्पि- 
धापयन्‌ । विदधाति ज्वर दोषस्तस्मालँघन- | 
माचरेत्‌ ॥ ४०९ ॥ इति वचनात्सामान्यती .. 
ज्वरिमात्रस्य यांवदारोग्यद्शेनं ढंघनविधा- 
नम्‌ । पित्तञ्वरिणो छंघनविधाने विशेषमाह 
सुश्रुत।-पेत्तिके दशरात्रेण ज्वरे युञ्जीत | 
भेषजस्‌ ॥ ४१० ॥ दशरात्रेण लंघनवता | 
व्यतीतिनेत्यर्थः J 


आच्छादित करके अन्न आदि अपक रसके साथ. | 
' | मिलाकर शारीरके खोतोंको ढककर ज्वरको उत्पन्न | 
करते हैँ इस कारण ज्वरमें लंघन ( उपवास ) कराने _ 





सि जो | प्यास दाह आर रक्तपित्तसहित पित्तज्वर नष्ट | र 








अथ पित्तज्वराचेकित्सा 


‘5 


नि डे 
हे Fp po द :1 ० 20०६ ह न 
2208 RI ७७७ Rn 2.“ आकलन >> +-«+ “की रे INO PPS के >> sesame 
क्र 


दुष्ट हुए वातादि दोष ओमाशयमै जाकर अभिकों, | 





ये | इस प्रकार सामान्य रीतिसे ज्वरके आरोग्य 


होने पर्यन्त लंघन करावे । तहां पित्तज्वरमै लंघन करा- 
नेके विषयमें सुश्रत विशेष कहता हे कि-- पित्त- 
ज्वरमें दश. राजितक- लंघन कराकर पश्चात्‌ आषाधि 
देनी ज्वाहिये। ?? ॥ ४०९ ॥ ४१० ॥ 
तस्य सरत्वात्सद्ववमलप्रदत्ति; न तु अति... ` 


अथ तिक्तादिक्काय, । | 

तिक्तामुस्तयवेः पाठाकटफलाम्या सहोद- ` 

कम्‌ । पक्कं सशकरं पीत॑ पाचन पेत्ति- 

कज्वर ॥ ४११ ॥ ८ 
कुटकी, नागरमोथा, इन्द्रजो, पॉढ और कायफल, | 

इनका क्लाथ बनाकर उसमें. चीनी मिलाकर पीवे | 

यह पित्तज्वरमे उत्तम पाचन है ॥ ४११ ॥ 

अथ पर्षदादिकाथः 


पर्पटो वासकस्तिक्ता केराती धन्वयासक; । । 
प्रियंगुश्न कृतः काथ एषां शर्करया युतः। | 
पिपासादाह पित्ताल्नयुक्त पित्तज्वरं हरेतू १२ | 

पित्तपापडा, अड्सा, कुटकी, चिरायता, धनियां |. 
और फूलप्रियंगू इनके काथमै चीनी मिलाकर पानसे | 
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होता है || ४१२ | 


I नकि 





'भाषादीकांसमैततः 





अथ द्वाक्षादकाथ: 
द्राक्षा हरीतकी पुस्ता कटुका कृतमाळकः 
पर्पटश्व कृत; क्वाथ इषां. पित्तज्बरापहः 
॥ ४१३ ॥ मुखञशोषप्रापार्तिदाहमूच्छा- 


अमग्रणुत्‌ू । पिपासारक्तपित्तांनां शमनो 


भेदनो मतः ॥ ४१४ ॥ 
दाख, हरड, नागरमोथा, कुटकी, अमलतास 
और पित्तपापडा इनका काथ बनाकर. पिये तो पित्त 
ज्वर, मुखशोष, प्रलाप, पाडा,. दाह, मूर्च्छा, भ्रम 
प्यास आर रक्तपित्तको शमन करता है तथा. भेदक 
( दस्तावर ) दे ॥ ४१३ ॥ ४१४ ॥ 
अथ पटांलादक्काथः 
पटोल्यवथान्याकमधुक मधुसयुतस्‌ । हन्ति 
पित्तज्व्र दाह तृष्णा चातिप्रमाथिनीम्‌४ १५ 
पडोल्पात, इन्द्रजो, धनियां ओर महुआ इनके 


. . क्काथसें सहत डालकर पीनेसे-पित्तज्वर,. दाह और 


अत्यन्त तीने तृषा नष्ट होती हे ॥ ४१५ | 
` अथ शुड्च्यादिक्ाथ: 
गुडूच्यामलकेयुक्तः केवलो वापि पपेट; 


. पित्तज्वरं ` हरेच्चूणै दाहशोषभ्रमास्वितम्‌ 


॥ ४१६ ॥ पकः पर्पटकः श्रेष्ठः पित्तञ्बरवि- 


नाशनः । कि पुनयादे युञ्जीत चन्दनो 


शीखालके; ॥ ४१७ ॥ 
गिलोय, आमले और पित्तपापडा इनका -क्काथ 


` बनाकर पीनेसे अथवा केवरू एक पित्तपांपडेकाही 


काथ बनाकर पीनेसे दाह, शोष ओर भ्रमयुक्त पित्त- 


. ज्वर नष्ठ होता है । केवळ एक” पित्तपापडाही पित्त 
: ज्वरको नष्ट करनेके लिग्रे श्रेष्ठ है और जो उसमें 
. . चन्दन, खस और सुगन्धवाला मिला दिया जाय तौ 
| कहनाद्दी क्या है ॥ ४१६ ॥ ४१७॥ . 


अथ हीवेरादिक्काथः 


i ह्वीबेरचन्द्नोजीरनपर्पटसाधितयू । दद्या- 
` ` स्सुशीतलं वारि तृट्टरछादेज्वरदाहनुत्‌ ४१८॥ 


सुगन्धवाला, चन्दन, खस, नागरमोथा और 


` पित्तपापडा इनसे पकाया हुआ जळ अत्यन्त शीतल 
. करके पिये तो तृषा, वमन, ज्वर और दाइ न| 
. होता दै ॥ ४१८ ॥ 
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भूनिम्बातिविषालोभ्रमुस्तकेन्द्रयवासताः । | 
वालक धान्यकः विल्वं कषायो माक्षिका- 
न्वितः । विट्टभेदश्वासकासांश्च रक्तपित्तञ्वरं 


छाद्‌ तथा शूरं सुखशोषमरोचकस्‌। कासं | 
श्वास च हासं नाशयेन्नात्र संशयः ॥४२३॥। . 


र आमले, घुगन्धवाळा,. खस, लोघ. इन्द्रजो, 
पित्तपापडा, फासे, फूलम्रियंगू, जवासा, अड्टसा, 
सुळेठी, वेर, 'चिरायता और धनियाँ इनका क्वथ | 
बनाकर पीनेसे पित्तज्बर, तृषा, दाह, प्रलाप, रक्तः | 
पित्त, भम, छम ( ग्लानि ), मूर्च्छा, बमन, चूल, . | 
मुखशोष, अरुचि, खांसी, श्वास और उबकाई ये स | 


'अन्तर्दाइ युक्त पित्तज्वर नष्ट होता हे ॥ ४२४ ॥ 


अथ भूनिम्बादिक्काथः 
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हरेत्‌ ॥ ४१९ ॥ | 
चिरायता, अतीस, छोध, नागरमोथा, इन्द्रजौ | 
गिलोय, सुगन्धवाला, धनियां और बेलगिरी इनका . 
क्राथ सहत मिलाकर पिये तो मलभेद, श्वास, खांसी. : / । 
रक्तपित्त और पित्तज्वरको नष्ट करता हे ॥ ४१९ ॥ । 
. अथ महाद्राक्षादिकाथ । - 
द्राक्षाचन्द्नपद्मानि: सुस्ता तिक्ताऽस्रतापि | | 
च । धात्री वालभुशीरं च लोभ्रन्द्रयवपर्पटाः | | 
॥ ४२० ॥ परूषकं म्रियंगुश्च यवासो वासः 
कस्तथा । मधुकं ङुलकं चापि किरातो . 
वान्यक तथा ॥ ४२१ ॥ एषां काथो निह ` | 
येव ज्वर पित्तसमुत्यितस्‌ । तृष्णा दाई | | 
प्रझापं च रक्त पित्त त्रमं कृमम॥४२२॥मूर्च्छा ; 


















दाख, लाल चन्दन, कमल, नागरमोथा, कुटकी; 





नष्ट होते हैं || ४२०--४२३ || - 
अथ धान्याकक्काथः | २ क ल 2 . 
ससितो निशि पर्युषितः ग्रातधांच्याक: | 
सम्भवः क्वाथः । पीतः झामयत्यचिराद्‌- ॥ 
न्तदाँहै ज्वरं पैत्तम्‌ ॥ ४२४ ॥ री 
रात्रिके समय धूनियेको सिजो देवे, प्रातःकाल काथ 
बनाकर उसमें मिश्री सिलाकर पिये तौ थोडेही समयमें 





अथास्चताहिमवासाहिमो । 


| अशृताया हिम; मातः : सितः पेतिकी 
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4. क्वाथबनाकर सहृतके साथ प्रातःकाल पिये तौ उपद्रव- | 


- ज्वरम्‌ ॥ ४२८ ॥ 


र नींबूके रसमें पीसकर शरीरपर लेप करनेसे दाहसहित 


। . ` ` अथ शीतजढधारा। `` 





हर.  आवप्रकाशः“मध्यखेण्डम्‌ २ ।.. 





- उवरम्‌ । वासायाश्व तथा कासरक्तपित्तज्व- | इरडको तेल, घी और सहतके साथ अथवा केवल | 
यु रालयेत ॥ ४२५ ॥ . | सहतके- साथही हरडकी चाटनेसे दाहसहित पित्तज्वर, . 
` गिळोयका हिम बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर. खांसी, रक्तपित्त, विसर्प, श्वास और वमन दूर ` 


ग्रातःकाळ पियें तौ पित्तज्वर नष्ट होता दै । अङ्कसेके | होती है ॥ ४३० ॥ 
हिममें मिश्री अथवा चीनी मिलाकर प्रातःकाल पियें |. अथाद्वैवस्रघारणसू ! 


तौ खांसी, रक्तपित्त और पित्तज्वर नष्ट होता है| ४ २५॥ | कालिकादपटेनावगुण्ठनं दाहनाशनस्‌ । अथ । 
ओ। अथ गुइच्यादिक्काथः। . | गोतक्रसंस्विञ्ञगीतढीकृतवाससा ॥ ४३१॥ ` 

गुडूची भूमिनिम्बञ्च वालं. वीरणमूलकम्‌ । | कांजीम बस्नको भिंजोकर रोगीके शरीरपर उढावे ' 
लघुमुस्तँ त्रिवृद्धात्री द्राक्षा .वासा च पर्पेटः | भया गायके तक (छांछ ) में वञ्चको उसेकर पश्चात्‌ , 


ss bag — कै 
Re 2222... « 


| खूब शीतल करके शरीरपर धारण करे तो दाह द्र | 


॥ ४२६ ॥ एषां काथो हरत्येव ज्वरं पित्त- | हो जाता हे ॥ ४३१ ॥ 
. तम । . सोपद्रवमपि प्रातनपीतो | ` अथ कवल | 


रडी  सधुना सह ॥ ४२७॥ . .| द्राक्षामलककल्केन कबलोऽत्र हितो मतः 


गिलोय, चिरायता, सुगन्धवाला, खस, मोथा, | ल 
निसोत, आमले, दाख, अड्रसा और पित्तपापडा इनका र 1 | न्यकटकेन 


पित्तज्वरमें दाख और आमंलोंके कल्कका. कवळ 


०0३2 सा 
 साहित घोर पित्तज्वर नट होता है ॥ ४२६॥ ४२७ ॥ हितकारी है | पक्के अनारके कल्ककां वां धनियोके 


अथ प्रढेप,॥। ` ` ` | कल्कका कवल हितकारक है ॥. ४३२ ॥ 


` पलाशस्य बर्दया वा निम्बस्य खदुपलव:1| .  . अथ तपणस्‌ः । 
. अम्लः . लेपोऽयं हन्याहाहयुतं | दाहकम्पादित॑ क्षाम निर्न तृष्णयान्वितम्‌ । 
शर्केरामधुसंयुक्तं पाययेललाजतर्पणम्‌॥ लाजः ˆ 


` ढाकके, वेरीके अथवा नीमके कोमल पत्ते लेकर तपणम्‌ लाजसंक्तरूपं तर्पणयू | सन्तर्पणस्व-. 


“पित्तज्वर नष्ट होता हे ॥ ४२८॥ .. | 
यूषोद्नो देयःसितया पैत्तिके जवरे ॥४३३॥ ` 
ह दाह आर कम्पसे' पीडित, दुबंछ, निराहार ( विना 
 उत्तानसुपस्य गभीरताम्रकांस्यांदिपात्रे नि- | भोजन किया.) और. तृषायुक्त ऐसे ज्वररोगीको 


| डर कप हिते च नाभी । शीताम्बुधारा बहुलापतन्ती | खीलॉके सत्तओमे मिश्री और सहत डालकर पिळावे. `: 
ER - निहन्ति दाह त्वारितं ज्वरं च ॥ ४२९ ॥ | यह तर्पण है । सन्तपेणका स्वरूप सामान्यज्वरकी ` 


पित्तज्वरवाळे. मनुष्यको चित्त सुछाकर उसकी | चिकित्सामें प्रथम कह आये हैं। पित्तज्वरमें मूँगके 


` नाभिके ऊपर तामे अथवा « काँसीके पात्रको स्थापन | यूषसे भीजा हुआ भात चीनी मिढाकर खानेको 
। ` केर उसमे अत्यन्त शीतल जलकी. धारा छोडे तो | देवे ॥ ४२२ ॥ 


“ ; | र उन्हाळ दाह और ज्वर नड होता है ॥ ४२९ ॥ `  अथपित्तज्वरोपचार; 






१° खसे आदिका जळ 'छिडका हो ऐसे. भवनमें शयन 
^| करे ॥ ४३४॥ ˆ `` ८, 
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रूपसुक्ते सामान्यज्वरचिकिँत्सायाम्‌ । सुद्ठ- ` 


हम्ये शुश्राभ्नसड्रारे शशांककरशीतले । मल" | | 
दकसंसिक्ते सुप्यात्पित्तज्वरी नरश॥४ हें ४॥ | 
पर विटिहन्दौहज्वरापहाम | पित्त्वरवाला श्वेत बादलके समान निर्मल, चन्द्र, ।. 
साकी किरणोंसे शीतल हुआ और जिसमें चन्दन |. 








| ( समीप ) 
~ कफको करनेवाले आहार और विहारोंके करनेसे कफ 
| _ आमांशयमें जाकर रसको दूषित करके कोठेकी 
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` हारावराचन्द्नशीतलानां सुगन्धपुष्पाम्ब- 
. सभूषतानाम्‌ । नित्तस्विनीनां सुपयोधरा- 
. णामाछिङ्गनान्याशु हरान्ति दाहस्‌ ॥४३५॥ 
.आहाद्‌ चास्य विज्ञाय ता! ख्रीरपनयेत्पुनः 


हितं च भोजयेद्न्नं न प्रीतिसुरतं महत, 
॥ ४३६॥ वाप्यः कमलहासिन्यो जळयन्त्र- 


गुहाः शुभा! । नायश्चन्दनदिग्धाङ्गयो दाह- 
.„ देन्यहरा मताः ॥ ४३७॥ 


जिनके कण्ठमें मोतियोंकी माळा पडी हैँ; जिनका 
शरीर चन्दनादिके प्रलेपसे ' शीतल हो रहा है, सुग- 


~ स्थित पुष्प ओर सुन्दर वस्नासे जिनका शरीर अलंकूंत 


हो-रद्दा है और पुष्ट स्तनोंबाली ऐसी स्लियोंका आछिं- 
गन तत्काळ .दाइको नष्ट करता है । जब स्त्रीक 
आछिंगनसे रोगीका मन आह्वादित हो जाय और 
मेथुन करनेकी इच्छा करे तो तत्काळ स्त्रीको रोगीके 
समीपसे हटा लेवे | पश्चात्‌ रोगीको हितकारक पदाथ 
भोजंन करावे, किन्तु प्रीतिके साथ खोसे प्रसंग नहीं 


करावे । प्रफुल्लित कमलवांली वावडी, जिनमे सुन्दर 


फुहारे छूट रहे हो ऐसे घर ओर चन्दनादिखे चार्चत 
स्त्री यह सतर पित्तज्वरसे उत्पन्न हुई दाहकी दीनताको 


` शांत करते हैं ॥ ४२५-४२७ ॥ 


हाते पित्तज्वराधिकारः समाप्तः | 


अथ कफउ्बराधिकारः । 
छेष्मलाहारचेष्टाभ्यां कफो - ह्यामाशया- 
। बहिनिरस्य  कोष्ठामै ज्वरकृत्स्या- 


| द्रसाबुगः ॥ ४३८ ॥ कफस्य कोष्ठाभितेजसो 


बहिनंयनेन पंगुत्वादाशंकायां जातायां पित्त- 


` स्येव सिद्धान्तो बोधव्यः ।. 


अब कफज्वरके . विप्रकृष्ट ( दूर ) ओर सन्निकृष्ट 
कारण कहकर सम्प्राप्ति कहते हैं । 


अभिको बाहर निकालकर ज्वरको उत्पन्न करे 
कफ पंगु है ? ऐसा पहिले कह चुके है, इस वचनसे 


| कफ पंगु होनेपर कोठेकी अग्निको बाहर कैसें ले जा 
. सक्ता है १ ऐसी शंका होती है । इसका समाधान 
_` पित्तज्वराधिकारके आरम्भे कह आये है उसके | a 
„ अनुसार जानना ॥ ४३८ ॥ ; NE 





मालूम होता है, ज्वरका मन्दवेग दो, आलस्य हो, | 


अथ कफञ्बरपूर्वरूपम्‌ । 

' कफाच्नान्नाभिनन्द्नमिति । ” कफञ्वरे 
उत्पत्स्यति अनञ्नाभिलाषः स्यात्स च 
श्रमादिपू्वको भवाते। | 

जव कफज्वर उत्पन्न होनेको होता है तब उससे _ 
कुछ पहिले श्रमादे उत्पन्न होकर विशेष करके अन्ने 
अरुचि उत्पन्न होती हैं ॥ 

अथ कफज्वरलक्षणम्‌ । | 

स्तोमेत्यं स्तिमितो वेग आलस्यं मधुरा- ` 
स्यता । शुक्लमूत्रपुरीषत्वं स्तस्भस्तृततिरथापि : 
वा ॥ ४३९॥ गौर शीतसुत्क्लेदो रोम - 
हषाऽतिनिद्रता। मातिञ्यायोऽरुचिः कासः ` 
कफजेऽक्ष्णोश्च शुक्लता ॥ ४४० ॥ स्तेमि- 

त्यमंगानाम्‌ आद्वपटावशुण्ठितत्तामिव । स्ति 
मितो वेगः; ज्वरस्य मन्दो वेगः । आलस्यं | 
समर्थस्यापि कर्मणि अनुत्साहः । स्तम्भः 
अंगानास्‌ अनम्नता, तृप्ति; अन्नानाभिाषः | 
सत्यपि-भोजनसामथ्यें । गोरं गात्राणास, २ 
शीतं लगाते हात शेषः। उत्क्लेदः मनो 
पस्थितिरिष । अतिनिद्रता निद्राधिक्यं, | 
प्रतिश्यायो नासारोगाविशेषः, अराचेःभोज- ` 
नानिच्छा, चकारात्पिडिका शीता मुखपसे २ 
कर्छदिस्तन्द्रा हृदयोपलेप उष्णाभिलाषो ` . 
वह्दिमान्द्ामिति । यत उक्तस्‌-प्रसंकः पि ` | 
डिका शीता छादिस्तन्द्रोष्णकामिता। कफेन ._ 
लिप्त हृदयं भवेदभेश्व मन्दता ॥ ४४१ ॥ छ. 


0०0) 000 ४... का 


मुखमें मीठापन हो; मूत्र ओर विष्ठा सफेद हो, ररी | 
रके सम्पूर्ण अवयव जकड जायें, खानेकी इच्छा होने २ 
पर भी अन्नमें इच्छा न हो, शरीरमें भारीपन, शीत : _ 
लगे, वमन होनेकेसी इच्छा हो, रोमांच खडे हो ' .... 
जायँ, अत्यन्त निद्रा आवे, प्रतिश्याय (जुकाम ) हो, _ ` 
भोजनमें अराचि, खांसी और आँखे.सफेद हो जायं . 
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x = - 
हृदय कफसे ल्हिसासा प्रतीत हो ओर अभिकी मन्दता | वाढा है, अभिको' दीपन करनेवाला और .आमको 


होती है ॥ ४३९-४४१ ॥ 

अथ कफज्वराचाकित्सा । 
आमाशयस्थो हत्वार्नि सासो मागात्पिधा- 
पयन । विद्धाति ज्वर दोषस्तस्माछंघनमा- 
चरेत्‌ ॥ ४४२ ॥ इति वचनात्सामान्यतो 


-इवरितमात्रस्य यावदारोग्येद्शन लंघनविधा- | 


 नस्‌। छेष्मज्वारिणो लंघनाविधाने विशेषमाह 

सुश्चुत;- छैष्मिके द्वादशाहेन ज्वरे युञ्जीत 

` भेषजम ॥ ४४२. ॥ द्वादशाहेन लट्ठनवता 
- ` ढयतीतेनेत्यर्थः । 

__  चातादि दोष दुष्ट होकर आमाशयसें जाकर अभिको 

आच्छादित. करके अन्न आदि अपक्क रसके साथ 


मिलकर शरीरके खोतों ( छिद्रों ) को ढककर ज्वरको |... 


` उत्पन्न करें हैं, इस कारण ज्वरमै लधन कराने चाहिये । 
इस कथनानुसार सामान्य रीतिसे ज्वरमें आरोग्य 
होने पर्यन्त लंघन कराने चाहिये ऐसा कहा, तह 
'कफुज्वरके विषय सुश्रुत विशेष कहता है कि--/ कफ- 
ज्वरमें लंघन करते हुए बारह दिनके बीत जानेपर 
पश्चात्‌ औषधि देनी चाहिये।  ॥ ४४२. ॥४४३॥ 


अथ पिप्पल्यादिक्काथः 
._ पिप्पल्यादिकषायं तु कफजे पारेपाचनसू 


, ॥ ४४४ ॥ पिप्पली पिप्पलीमूल मरिच । 


नागरं चित्रकं चव्यं रेणुके- 


र ` गजपिप्पली । 
_ छाजमोदिकाः ॥ ४४५ ॥ सर्षपो हिशु 
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त्र मूर्बा च विषा तिक्ता विडङ्गकम्‌ ॥ ४४६ ॥ | 


 पिप्पल्यादिगणो ह्येष. कफमारुतनाझानः . । 









र्व कफज्व्रमें पाचन करनेवाला पिप्पल्यादि काथ 


र चीता, . चव्य, रेणुका, .इलायची, अजमोद, 
` सरसों, हींग, भारंगी, पाढ, इन्द्रजौ, जीरा, बकायन 

` मूर्बा ( चुरनहार ), अतीस, कुटकी और वायबिडंग 
षधियाँके -स es गो पिप्पल्यादे गण 
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भावमकार-मध्यखण्डश् २ | 


_ गुल्मग्रुलज्वरहरो दीपनस्त्वामपाचनः४४७॥ 


खाँसी, श्वास, अरुचि, वमन, हिचकी, कफ ओर 


' गण-कफ और वातनाशक म 
वातं नष्ट होते हैं ॥ ४५१ ॥ ४५२.॥ .- ` | 


ड च : ज्वरको हरने- | 


/ 


नेवाला है || ४४४--४४७ ॥ 
अथ पिप्पल्यवलेहः । 
क्षीद्रोपङुल्यासंयोगः श्ासकासञ्वरापहः । 
पीहानं हन्ति 
शास्यते ॥ ४४८ ॥ | 
सहतमें पीपलका चूर्ण मिलाकर _ चारनेसे श्वास 
खाँसी, ज्वर, एीहा, तिछी और हिचकी दूर होती है 
तथा बालकोंको अत्यंत हितकारी है ॥ ४४८ || 
अथ चतुभदरिकावलेहः 

पिप्पली त्रिफला चाणि समभागाञ्ञ्वरी 
लिहन्‌ । मधुना सर्पिषा चापि कासी श्वासी 
सुखी भवेत्‌ ॥ ४४९ ॥ 


लेकर चूर्ण करे, फिर सहत अथवा घीके साथ चारे 
तौ कफज्वरवाला खाँसी और श्वांससे सुखी होता है 
अर्थात्‌ खाँसी और श्वास दूर होता है ॥ ४४९ ॥ 
अथान्यप्रकारः । ` 
कटूफल पाष्करं झंगी कृष्णा च मधुना 
सह । श्वासकासञ्वरहरो लेहो$य॑ कफः 
नाशनः ॥ ४५० ॥ | | 
कायफळ, पोहकरमूल, काकडारिंगी. और पीपल 
इनका चूर्ण एकत्र करके सहतमें मिलाकर - चाटे तो 


' श्वास, खाँसी ज्वर और कफका नाश होता है ॥४५०॥ 


` अथाष्टांगावलेहः 
कट्फलं पोष्करं लुंगी यवानी कारवी तथा । 
कटुत्रयं .च सर्वाणि समभागागि चूर्णयेत्‌ 
॥ ४५१ ॥ आद्रकस्वरसीलिद्यान्मधुना वा 
कफज्वरी । कासश्वासारुचिच्छर्दि हिक्ाछे 


| ष्मानिठापहः ॥ ४९२ ॥ 


कायफल, पोहकरमूछ, काकडाशिगी, अजवायन; 
कलाँजी, साठ, मिरच और पीपल ये सब औषधि 


समानमाग लेकर चूण कर छे, इस चूर्णको अदरखक 


रसमें अथवा सहतमे मिलाकर कफज्वररोगी चाटे तो 


हिक्कां च बालानामपि 





पीपल, हरड, वहेडा, आमला इनको समान भाग ' 
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ज्वरे ॥ ४५४ ॥ 


पीवे ॥ ४५४ [| 


कर पीनेसे ज्वर और खांसी दूर होती हे || ४५५ 


| ` .॥ ४५६ ॥ कण्टकारी जटाश्वणो यवानी 


` चीता; कायफ़छ, कूठ सुगन्धितवच, हरड, कटे- 
रेकी जंड, कांकडारिंगी, अजवायन और नीमकी 
छाल इंनका काथ उपद्रवसाहेत कफञ्वरको नष्ट करे 


है ॥ ४५६ ॥ ४५७.॥ 


`. _ कफे हित; ॥.४५८ ॥ कवल इति रोषः 


` आषाटीकासमेतः । 7 SR 




















अथ निर्गुण्डीकाथः 


- सिन रे । | चाहिये । कवळ, सँधानिमक, त्रिकुटा. ( सोड; 
Ph नाणे कणे ह पिहिते मिरच, पीपल ) और राई इनको अद्रखके रस्म 


पीसकर मुखमै कवळ धारण करे | यदद कफज्वरमें 
हितकारी दै । कफज्वरसें मूँगके यूषके साथ भात 
खानेको देवे ॥ ४५८ ॥ ४५९ ॥ 


पिबेत्‌ ॥ ४५३ ॥ 
कफज्वरमें जो जंघाओका बळ क्षीण हो गया हो 
ओर कानोंमें बधिरता होय तो सम्हाळूके पत्ताके का थमे 
पीपलका चूर्ण डालकर पीच ॥ ४५३ ॥ 
अथ यवान्यादिकाय३ । | 
यवानी पिप्पली वासा तथा खाखसवरक- 
छस्‌ । एपां कार्थं पिवेत्कासे श्वासे च कफजे 


अथ वातपित्तञ्वराधिकारः। | 
वातपित्तकरेवातपित्ते ह्यामाझयाश्रयें । वहिः 


स्याताचातं रप: 

तहाँ सबसे प्रथम वातपित्तञ्वरके विग्रकृष्ट आर 
सन्निकृष्ट कारण कहकर संप्राप कहते ह । वात ओर 
पित्तकारक आहार विद्दारके करनेसे वात और पित्त 


अजवायन, पीपल, अडला ओर पोस्तका डोडा 
इनका क्काथ बनाकर खासी, श्वास आर कफज्वरमै 


| अथ वासादेक्काथः | 
वासाक्षुद्रासृताकाथः . क्षोद्रेण ज्वरकास- 
हृत्‌ ॥ ४५५ ॥ | 
टसा, कटेरी ओर गिलोयके काथम सहत डाल- 


अञ्चिकी गरमीकों बाहर निकालकर ज्वरका उत्पन्न 
करते हैं ॥ ४६० ॥ 


अथ वातापित्तज्वरपूवरूपमू । 
अथ मारिवादिकाथः . ज्वर इति शेषः 

प्ररिचं पिप्पलीमूल नागरं कारवी कणा । त्त रे हे॥ र) 

चित्रकं कट्फलं कुछ ससुगन्धि वचा शिवा | यनात विचा 
पिचुमन्दकः । एपां काथो हरत्येवं ज्वर तृष्णा मूर्च्छा भ्रमो दाहो निद्रानाशः शिरो 


सोपद्रवं कफात्‌ ॥ ४०५७ ॥ 
काली मिर्च, पीपलामूछ,.सोंठ, कर्लौजी, पीपल 


इति, सन्धिषु व्यथा । 


अथ कल्पतरुरस १. रोमोंका खडा होना, अरुचिका होना, अन्धकारदर्शन, 


ह्रत्वाद्वाताधिकारा क्तकल्पतरु पित्तज्वरके लक्षण द्व ॥ ४६२ ॥ 


अय वातपित्तञ्वरचि।केत्सा 
मुद्रयूंषोदनो देयो उरे कफसंसुत्यिते ४९९॥ | वातापित्तज्यरे देयमौषधं पञ्चमेऽहनि । 
बातज्चराधिकारमें कहा हुआ कल्पतरु रप्र कफः | 
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वांतनाशक होनेसे इस कफज्वरमें प्रयोग करना . 


इति कफज्वराधिकारः समाप्त [ . ` | 


रस्य कोठामि रसगे ज्वरकारिणी॥४६०॥ ` 


पाग्रपे वातपित्तस्य भवतो वातपेत्तिके॥४६ १॥ 


रुजा । कण्ठास्यशोषो वमथू रोमइषाऽरुचित | 
स्तमः । पवंभेदश्व जम्भा च वातपित्तज्वरा 


तृष्णा, मूच्छी, आन्ति, दाह, निद्राका नाश, | दै 
शिरमै पीडा, कण्ठ ओर सुखका सूखना, वसन, 


सन्धियाँम पीडा और जम्भाइयोका आना ये वात | 


बातपित्त ज्वरसें पांचवे दिन औषधि देनी चाहिये | र 


आमाशयमें जाकर रसको दूषित करके . कोठेकी | 


वातपित्तज्वरमें वातज्वर और पित्तज्वर दोनोके _ 







अथ किरातादिकाथः 
किरातातेक्तमसता द्राक्षा चामलक शठी 
निष्काथ्य सशुर्ड क्षार्थं वातपित्तज्वरे 
पिबेत्‌ ॥ ४६३ ॥ | 

चिरायता, गिलोय, दाख, आमले और कचूर 
इनके क्राथमें गुड डालकर पीनेसे वातपित्तज्वर नष्ट 
होताः है ॥ ४६३ ॥ त 
| अथ पचभद्रक्ाथः 
गुडूची पर्पटो मुस्तं किरातो विश्वभेषंजसू । 
वातापत्तञबरे देयं पञ्चभद्रमिदं शुभम ४६४॥ 

गिलोय, पित्तपापडा, नागरमोथा, चिरायता और 


सॉठ इनका क्राथ वातापित्तज्वरमै देना चाहिये | यह |. 


पंचभद्र क्राथ उत्तम दै ॥ ४६४ | 
अथ त्रिफला दिक्काथः 
"त्रिफला शाल्मली राखा राजवृक्षाटरूषंकेः । 


झुतभम्डु हरत्याशु वातपित्तभवं ज्वरम्‌ ४६५ 
हरड, बहेडा, आमला, सेमल, रायसन: अमलतास 

और अड्रसा इनका . काथ वातपित्तज्वरको नष्ट 

करता है || ४६५ | 

। अध मधुकादिहिम। 

मडुक सारिवा द्राक्षा मधूकं चन्दनोत्पलमू । 


‘= 


` काञ्मरीफलकं लोधं -त्रिफला पद्मकेशरम्‌ 
5 ॥ ४६६ ॥ परूषक सरणालं च क्षिपेत्सं- 
` - चृण्य वारिणि । निशोषितं सिताक्षोद्रलाज- 
युक्त तु तत्पिचेत्‌ ॥ ४६७ ॥ वातपित्तज्वरं 
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सारिवा ( गौरीसर ), दाख, महुआ, 
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सें और कमलकी नाळ ये सव |. _ 
करें ओर छ; पेल ( २४ तोले ) | 
स्तैमित्यं पर्वणां भेदो निद्रा गोरवमेव चः 


शिरोग्रह; ्रतिश्यायः कासः स्वेदा प्रववनस्‌ ` | 
॥४७३॥ सन्तापो मध्यपेगश्च वातळेव्मज्व> - | 
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मूच्छा, अरुचि; भ्रम और रक्तपित्तको 
है ॥ ४६६--४६८॥ 
अथान्नसू । 

मुद्गामलकयूषस्तु वातपित्तज्वरे हित; । मद्दा- 
दाहे प्रदातव्यो यूयश्चणकसम्भवः ॥४६९॥ 

अन्यत दाडिमामछकमुहसस्भबो यूष 
उक्त इति वातपेत्तिके । "इति । कफवातहरा 
मुद्दा कारषेल्ल्यादयस्तथा । प्रायेण न च 
ते देया वातपित्तोत्तरे ज्वरे । दत्तास्तु ज्वर- 


बिष्ठुस्मशूलो दावर्तकारिण; ॥ ४७० ॥ 
मूंग ओर आमलोका यूष वातपित्तज्वरमेँ हितकारी 


हे ओर जो वातपित्तज्वरमें अत्यंत दाह होय तौ चनेका | 
| यूष देना चाहिये | पूर्वाक्त कहा हुआ अनार, आमले 


आर मूगका यूष वातापेत्तज्वरमें देना योग्य है | गँग 
आर करेला आदि कफवातनाशक पदार्थ वातपित्तज्वरमें 
नहीं देने चाहिये और जो यह दिये जायँ तो ज्वर 
विष्टम्भ, झूल ओर उदावत्ते ( अफरा ) रोगको 
उत्पन्न करते हैं ॥ ४६९ || ४७० | 

इति वांतपित्तज्वराधिकारः समाप्तः । | 


अथ वातकफज्वराधिकारः । 
वातकेष्मकरेवोतकफावामारायाश्रयो । बहि 


निरस्य कोष्ठानि रसगो ज्वरकारिणो४७१॥ 
तहा प्रथम विप्रकृष्ट और .सन्निकृष्ट कारण कंकर 





वातकफज्वरको' सम्प्रापति कहते हूँ | वात और कफ- . 
कारक आहार विहारके करनेसे वात और कफ आमाः - 


शयं जाकर रसको : दूषित करके कोठेकी अंग्निकी 


गरमीको बाहर निकालकर वातकफञ्वरकोः उत्सन्न ` 
करे है ॥ ४७१ ॥ ` 


अथ वातकफज्वरपूर्रूपम । 


 माग्रूपे वातकेफयोः स्यांतां वातकफज्वरे ४७२ 


वातकफाउ्वरमें वातज्वर और कफज्वर दोनोंके पूर्व 
रूप होते ह | ४७२॥ . 


अथ वातकफञ्परलक्षणम्‌ । 


तिसी प्रकार यह हिम वातपित्तज्वर दाह, तृषा 
दूर करे 
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` नितो ज्वरो वांताद्ुचिते्ध॑मर्वेपथुवेगाधिक्य- 


ds -- अक. > 


'आाषाटीकासमेतः । ` 





आ“ 








राकातिः ॥ ४७४ ॥ स्वेदाप्रवर्तनं स्वेदस्य 
आसमंताद्वावेन प्रवृत्ति! । तथा च हारीत!- 
शिरोग्रहः स्पेद्भावश्व कासो ज्वरस्य लिङ्ग 
कफवातजस्य ॥ ४७५ ॥ स्वेदभवः स्वेदौ- 
त्पत्तिः । ननु स्वेदः पित्तस्य धर्मः, अत एव 
पित्तज्वरे-/ कण्ठोइसुखनासानां पाकः 
स्वेदश्च जायते । ” इत्युक्तम्‌ । तस्मात्कथं 
वातलछेष्मज्वरे स्वेद्स्यातिप्रबात्तेः ! उच्यते । 
विक्तिविषससमवायारव्धत्वाक्न दोष इति. 
कार्तिक; । प्रकृतिसमवायस्य विकृतिविषस- 
समवायस्य च अयमर्थः-म्रकृत्या हेतुभूतया 
समः कारणानुरूपः समवायः कार्यकारण- 
भावः सम्बन्धः प्रकृतिसमवायः । करणाजु- 
रूपं कार्यमिति यावत्‌ । यथाप्रकृतेर्य या- 
“स्थितः शुक्लेस्तन्ताभिः समवायकारणेरा- 
रब्घ्‌ः पटः शुक्ल एव भवति । यथा च पङ्कः 
तेन केवलेन वातेन पित्तेन - कफेन वा तज" 


स्तैमित्यादिभिर्युक्तो भवति । विक्कतिविषम- 
समवायस्तु विक्ृत्या हेतुभूतया विषम; कारः 


` णाउुरूपः समवायः  कार्यस्थ कारणे 


सम्बन्धः । यथा संयोगाद्विक्ताभ्यां हरिः 


_ द्राचूणाभ्यां हेतुभूताभ्यां विषमः कारणा- 
, ` बुरूपो लोहितो वणो जायते तथा योगेन 


| विकृताभ्या द्‌ वातँकेष्सभ्यां ` हेतुभूताभ्यां 


विषमा कारणावुरूपा स्वेदस्य अतिप्रदृत्ति- 
' रिति सिद्धान्तः । . | 


ह शरीर | गीले कंपडेसे ढकासा माळूम हो, संघियामें 


' पीडा हो,. निद्रा आवे, देइमे भारीपन हो, शिरमे 


| ge RR सि 
पीडा; प्रतिश्याय ( जुकाम ) हो, खाँसी, * पसीनेका 


a की 


`` जम्‌? इस पदमे पसीनोंका चारों हर ओरसे अधिक 


.__ संहितार्मे कहा _ 
nm मढी 


` आना, सन्ताप हो. और ज्वरका मंन्दवेग हो ये 
| क्षे लक्षण जानने । यहां ' स्वेदाप्रवत- 


समझना चाहिये जैसे कि, हारीत- 


आना ऐसा अर्थ , दारी 
का है कि- शिरमें पीडा हो, पसीने 
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शंका--प॒सीनौका आना तौ पित्तका धर्म दै, क्यों कि--. 


पित्तज्वरमें कंठ, होठ, मुख ओर नासिका ये पक 
जाते हें और पसीने आते हैं ऐसा कहा है, फिर वात- | 
उवरमें पसीनोकाः आना कैसे सिद्ध हो सक्ता है? ' 
समाधान--कार्तिक ग्रंथकार कहता है कि--“ विकृति-- , 


विषमसमवाय होनेसे वातकफज्वरमें पसीने अधिक 
आते हेँ। इस कारण कुछ विरोध नहीं आता |? वैद्यक 


शास्त्रमें 'प्रकृतिसमवाय” और ` विकृतिविषमसमवाय * | 


ऐसे दो प्रकारके समवाय हैं और इनमें. कार्यकारण- 


भाव सन्वन्ध माना है। जिस प्रकार सफेद तंदुरूप 
समवायी कारणसे बना हुआ वस्न उस कारणको 
मिलता हुआ अर्थात्‌ सफेद ही होता है तैसेही कार- - 


णके स्वभावानुसार कारणके मिलनेसे कार्य उत्पन्न 


होता है यह प्रकृतितम समवाय माना जाता है । : 
जैसे कि, केवल वातसे उत्पन्न हुआ वातज्वर वातस- | 


म्प्रन्घी कम्पादे धर्मसे युक्त होता है । केवल पित्तसे 
उत्पन्न हुआ पित्तज्वर पित्तसम्बधी तीवतादि धर्मयुक्त 
होता है और केवल कफसे उत्पन्न हुआ कफज्वर 


कफसंबन्धी स्तैमित्य आदि लक्षणयुक्त होता है । जैसे . 


संयोगसे विकारको प्राप्त हुए हळदी और चूना इनमें 
उन कारणोंके न मिळनेसे लाळ रंग रूप कार्य उत्पन्न 


होता है । उसी प्रकार विक्कति दोनेसे कारण नहीं - 
मिळनेसे ऐसा कार्य उत्पन्न होता है, इस कारण 
४ विकृतिविषमसमवाय ”” माना - जाता दै, इस | 
विक्रृतिविषम संमवायके अनुसार. संयोगके होनेसे | 


विकारको प्राप्त हुए वात और कफ -इन दोनोमें 


उनके स्वभाव न मिळनेसे अधिक पसीना आता हदै | 


ऐसा सिद्धान्त है || ४७३-४७५ ॥ ५ 


अंथ वातकफञ्वरचिकित्सा\ | 
वातेष्मज्वरे देयमोषघं नवमेऽहनि॥४७६॥ २. | 
पिष्पलीपिप्पलीसूलचव्यचित्रकनागरेः। दी | 
पनीयः स्मृतो वर्गों वातलेष्मज्वरापह$ | | दी 
कोल्मात्रोपयोगित्वात्प्थवकोलमिदं स्सृतम्‌ 
॥ ४७७ ॥ तीक्ष्णोष्णं पाचन श्रेष्ठ दीपर्ने ` | 
कफदाइदत। गुर्मष्ठीहेद्रानाहझूळ्ये पत्त 


कोपनमू ॥ ४७८ ॥ 
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-आवें और खाँसी हो तौ बातकफज्बरके लक्षण जानने! | 
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६३८ आपप्रकाश#-सध्यसण्डसू २ । 











ना स मालामा ` बातकफन्वरगे नबने दिन औषधि देनी चाहिये । | सत्र विक ॥ (2. 7 दिन औषधि देनी चाहिये । | सर्वत्र दाजितः ॥ ४८६ ॥ अत्र श्रेयसी - 
ती पीपल, पापलामूछ, चब्यू, चीता, सोंठ इनको पंचकोल रास्ना वातछेज्मज्वरहरत्वात्‌ | 
` ` 5 कहते हैं । यह पंचकोरू-अझिको दीपन करनेवाला पीपळ, पीपलामूल, चव्य (-चाव ), चीता, सोंठ 
ओर वातकफंज्वरनाशक है । इसमें पाँचो पदार्थ “ | वच, अतीस, जीरा, पाढ, ` इन्द्रजौ रेणुका, चिरा- 
~ एक कोठपारेमाण लेनेसे यह पंचकोल कहा जाता है। यता, मूर्वा, सरसों, काळी मिरच, कायफल पोहकर- 
। पँचकोर-तीषण, उष्ण, उत्तम पाचन, दीपन, कफदा । मूळ, भारंगी, वायविडंग, काकडाशिंगी, आककी नड. 
` ` हनाशक, पित्तप्रकोपक है तथा गुल्म, छीहा क बडी कटेरी, रायसन, घमासा; अजवायन, अजमोद 
 _ रांग, अफरा और झूलको नष्ट करे है ॥४७६-४७८॥ स्यानाक और हॉग इन २८ ओषधियोके समूहको 


अथ किरातादिक्काथः पिप्पल्यादिगण कहते हैं । इन सब औषधियोको 


के समान भाग'लेकर काथ बनाकर पिये तो वातकफ 
किरातविश्वास्तवह्लि (साहिकाव्याधीकण ल ज्वर, वात, शांत; पसीना, अत्येत कम्प, प्रलाप 
लरसोनसिन्दुकेः । कृतः कषायो विनिहन्ति 


| अत्यंत निद्रा, रोमाचोंका खंडा होना, अरुचि, अप- 
सत्वर उवर सम।रात्सकफात्सखा स्थतसू ४७९ | तंत्र नामक महावायु आर सब शरीरकी झून्यता नष्ट 
` ` चिरायता, सोठ, गिलोय, कटेरी, कटाई, पीपछा- 


हो जाती है | यह. पिप्पल्यादे महाक्राथ सर्व प्रकारके . 
, ` मूळ, लहसुन और सम्दाळ इनका काथ कफवातज्व- | ज्यरोगे पूजा जाता है.|| ४८१--४८६ | म 
` . रको हरनेवाला है || ४७९ ॥ ` 


| अथ दशगूडीकाथः 
.__.. अथ पिप्पल्यादिक्काथः दृश ढारस; पीतः कणाढ्यः  कफवातजे । | 
_ पिप्पल्यादिगणक्काथं . पिवेद्ातकफज्वरी । 


| | ज्वरं विपाके निद्रायां पा्रुक्छ्ासका 
° नातः परं किञ्चिदस्ति ज्वरे भेषजसुत्तमसू ४८० 


सकं ॥ ४८७ ॥ 
. घातकफज्वरवाला पिप्पस्यादिगणका 'क्काथ पिये 


दशमूखके काथमें पीपलका चूर्ण डाळकरं सुखपाक, . 
` इसके समान, वातकफज्वरमें दूसरी औषधि | निद्रा, पसलियोंकी पीडा, श्वास और खसीयुक्त कफन 
. नहीं है ॥ ४८०॥ 


वातज्वरमें पीना चाहिये ॥ ४८७ ॥ त्य 
त्पिप्पल्याक्काथः। अथ पिप्पलीक्काथ्‌ः । . : : 

अथ बृहृत्पिप्पल्याक्काथः । | य 

2 पिप्पेळीभिः श्रतं तोयमनभिष्यन्दि दीपनम। २ 

. पिप्पली पिप्पलीमूलं चव्यचित्रकनागरसू चसा निम 

' बचा सातिविषाजाजी पाठावत्सकरेणुकाः 


वातशेष्मञ्वरं इन्ति सेवितं ष्वीहनाशनम्‌४८८ 
` ॥ ४८१ ॥ किराततिक्तको . मूर्वा सर्षपा 


पीपलका काथ सेवन करनेसे वातकफज्वरको नष्ट 

कट ' करता है, अनभिष्यन्दि, आभिप्रदीपक है और छीहाको 
` मरिचानि च। कट्फलं पुष्कर भाङ्गीं विडङ्ग दूर करता है ॥ ४८८ | 

_कर्कटाहयम्‌ ॥ ४८२ ॥ अर्कमूं बृहरिसही| अथ सूयंशेखररस; । 

श्रेयसी सडुरालभा । दीप्यंकश्चाजमोदा च | सतक टंकण भरै गन्धं शुद्ध सभ समम्‌ । 
` शुकनासा साहिंगुका ॥४८३॥ एतानि सम- | द्विगुणं सूतकादेयँ भोपाल तुषवजितस * 
भागा आगानि भागाने गण एकोऽष्टवविशतिः । एपां काथो | ॥ ४८९ ॥ सैन्धव मरिचं चिश्वात्वक्कषार्‌ः .. डा 
f ्यांद्रातक्छेऽ स तक्ेष्मञ्बरापंहः ॥ ४८४ ॥ | शर्करापि च. प्रत्येक सूततुल्यं स्याजम्बी- 
रमदयोदनस्‌ ॥ ४९० ॥ सूर्थरेखरनामाऽयं 
_ पापं ।महषारुची तथा | रसो शुञ्जाद्योन्मितः । भक्षितस्तपतोयेन 
` ॥ ३८९% ॥ महावाते$पतन्त्रे च ` शून्यत्वे | बातछेव्मज्वरापहः ॥ ४९१ ॥ सूर्यशेखरो 
सवगात्रजे । पिप्पल्यादिमहाकाथो जं बरे | रसो वातक्ेष्मज्वरे शीतज्वरे च रस समुदीः 





























। ` शुद्ध पारा, भुना हुआ सुहागा ओर शद्ध गंधक 

, ये सुब समान भाग, शुद्ध तुषराहेत जमालगोटेके 
यीज पारेसे दुगुने, संघानिमक, काली मिरच, इम- 
लीकां खार और खांड ये सव पारेकी वरावर लेवे, 
फिर सबको एकत्र जम्भीरी नींबूके रसमें एक दिन 
खरळ करे तौ सूर्यशेखर नामक रस तैय्यार होता है, 
दो रत्ती परिमाण इसको गरम जलके साथ सेवन 
करे । इससे वातकफज्वर और शीतज्वर नष्ट होता दै 
यह रसप्रदीपमें कहा है ॥ ४८९-४९१ ॥ 

अथाद्धुठनम्‌ । 

` स्वेदोह्मे भश्कुलत्थचू्णनिषातन शस्तामीत्त 
ञ्ुबन्ति । जीणे शक्रह्ाठवणस्य भाजन 
'सँचूर्णित स्वैदहरै खुधूलनात्‌ ॥ ४९२ ॥ 

' यथ सरिचाङ्द्ठठनम्‌ । मरिच पप्पली 

शुण्ठी पथ्या लोघ्र च पोष्करस्‌ । भूनिस्वः 

कटुका कुछ कचूरो लिङ्गिका शठी ॥४९३॥ 





एतदुडूलन॑ श्रेष्ठं छोतोवत्सेदानिगमे॥४९४॥ 
` {छगिका पञ्चगुरिआ इति ठोके । अत्र 
शठी गन्धपलाझी। भूनिम्बः कारवी तिक्ता 
वचा कटफठज रज; । एपासुडूलन श 
सततं स्वेदसंश्रये. ॥ ४९९ ॥ पूर्वोक्तो 
` वाङकास्वेदोऽपिं अत्र समुचित; 
जो बातकफज्वरमें पसीना अधिक आसा: हो तौ 
- भुनी हुई कुलथीको पीसकर उसको मालिस कर । 
गायका पुराना गोवर ओर नमक रखनेका बासन इन 
` दोनोंको एकत्र पीसकर शरीरमें मळनेसे पसीनेका 
. »आना बन्द होता है । काली मिरच, पीपल, सोंड 
इरंड, लोघ, प्रोहकरमूछ, चिरायता, कुटकी, कूठ 
` कचूर, शिवालिगी और कपूरकचरी इन सबको समान 
` ` ` साग लेकर बारीक पीसकर शरीरपर मळनेसे प्रवाहको 
| शक -  समानमी पसीनेका निकलना बन्द हो जाता है । 
` त्रायता, काला जीरी, कुटकी, वच और कायूफल 
| ` .इनको एकत्र पीसकर शरीरमै मलनेसे निरन्तर पसी- 
नैका निकलना बन्द हो जाता है ॥ ४९२-४९५ ॥ 


| अथ वाढकास्वेदः । 
पीनसश्वासबाधिये जंघापारश्वास्थिशूलाने । 
वातछेष्मञ्वरे देयमौषधं तदिधानावित्‌ ४९६ 











एतानि समभागानि सूक्ष्मचूणानि कारयत्‌ 








पहिले कहा हुआ वाळुकास्वेद मी वातकफज्वरमे 


श्रेष्ठ है, क्योंकि पीनस, श्वास, .बधिरता, जंघा, पार्श्व 
और अस्थिशूल इन उपद्रवोसहित वातकफज्वरमें वाड- 
कास्वेद करना चाहिये एसा पहिले कह चुके द ४९६॥ 


अथ कवळ+ । 


मातुडंगफलकेशरो घृतः सिन्धुजन्ममरिचा- 
न्वितो सखे । हन्ति वातकफरोगमास्यगं 


शोपमाझु जडतामरोचकस्‌ ॥ ४९७ ॥ 
सेंघानिमक और काली मिरचके साथ बिजोरे 
[बूकी केशरका कवळ मुखमै धारण करनेसे वात 
र कफके रोग, सुखशोष, जडता और अरुचि नष्ट 


होती है ॥ ४९७ || 


अथ वातकफज्राज्ञावेवानसू । 


महत्या पञ्चसुल्यान्नं सम्यक्सिङ्घ चिकि . 
त्सक; । सप्तमे दिवसे ददाज्ज्वरे वातः ` 
बलासजे ॥ ४९८ ॥ 


वैद्य वातकफज्वरमें सातवे दिन बहृसेचमूछके 


काथमें अच्छे प्रकारसे पकाया हुआ अन्न रोगीको | 


देवे ॥ ४९८ ॥ 
इाति वातकफज्वराधिकारः समाप्तः | 
अथ पित्तकफञ्वराधिकारः 
पित्तक्छेष्मकरेः पित्तकफावामारयाश्रयो। | 
बहिनिरस्य कोष्टार्मि रसगो ज्वरका 
रिणो ॥ ४९९ ॥ 





तहां प्रथम पित्तकफज्वरके विप्रकृष्ट ओर सन्निकृष्ट oS 
कारण कहकर सम्प्रापि-कहते हे । पित्तकारक ओर | 


कफकारक आहार विद्दारोंके. करनेसे पित्त आर कफ 


अथ पित्तकफञ्वरपू्वरूपकम्‌। 


प्रासपे पित्तकफयोः स्यातां पित्तकफञ्बरे(२०० 


पित्तकफञ्वरमें पित्तञ्वर ओर कफज्वर दोनौंके | 0 जे 
पूर्वरूप होते हैं ॥ ५०० ॥ क 
अथ पित्तकफज्वरलक्षणम्‌ । 


लिप्ततिक्तास्यता तन्द्रा मोहः कासोऽरुचि- . हे 
स्तया । मुहुदोहो सुदुः शीतं पिक्तळेष्मज्व | 
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आमाशयमें जाकर रसको दूषित करके कोठेकी ` 
अभिकी गरमीको बाहर निकालकर ज्वरको उत्पन्न | 
॥ ४९९ || हो 








भावगकाश१-मध्च्खण्डस्‌ २ | 





= समयसम्म एए्मिलए्पए9114 
राकृतिः ॥ ५०१ ॥ आस्यतिक्तत्व पित्तेन _्मञ्वरापहसू । दाहतृष्णारुचिच्छदिकास- 
लिप्त कफेन, तन्द्रा अद्ोन्मीलितनेत्रत्वम्‌, | शूलनिवारणम्‌ ॥ ५०७॥ ` ॒ 
मोहो मूच्छा कटेरी, गिलोय, भारंगी, साठ, इन्द्रजौ, अड्डा 
पित्तके कारण--सुखमं कडवापन और कफसे मुख | चिरायता, लाळ चन्दन, नागरमोथा, पटोलपत्र और 
हिइसासा हो, तन्द्रा, मोह 5 खासी, अरुचि, तृषा, | कुंटकी इनका क्वाथ बनाकर . पीनेसे पित्तकफज्वर 
बारबार दाह हो ओर वारंयार शीत ठगे. ये पित्तकफ- | दाह, तुषा, अरुचि; वमन, खाँसी और झळ नष्ट 
' अ्वरके लक्षण हे. ॥ ५०१॥ पिक जर होता है ॥.५०६ ॥ ५०७ || 


अथ पित्तकफज्वरचिकित्सा। |. ` अथ नागरादिक्काथ! 


पित्तछेष्म्ज्वरे देयमोपषध दशमेऽहनि^ ०२॥ नांगरोशीरबिल्वाब्दधार यमोचरसास्बुभि $ 
. “पित्तकफज्वरमें दशवे दिन औषधि देनी | कतःकाथो भवेद्राही पित्तछेष्मज्वरापह१५ ०८ 


चाहिये | ५०२॥ . .. २ सोंठ, खस, बेछगिरी, नागरमोथा, धनियाँ, मोच- 
> 5 रस और समन्धबाला इ पक 
अथ गुड़्च्यादिक्काथः | रर. सुगन्धवाला इनका क्वाथ पित्तकफऊ 


गुडूची निम्बधान्याकं चन्दनं कटुरोह्रिणी । | पक और मलरोधक दै ॥ ५०८॥ 
अथ कटुकोकल्कः। `` 

गुड्च्यादिरयं क्राथः पाचनो दीपनः र |च चटक चो 
त उलगादाहाउ पिच्छ दिपिका | शकरामक्षमात्रां च कटुकी चोष्णवारिणा । 
ह = वहः ६०३ ॥ | पीला. ज्वरं जयेजन्तुः ` पित्तछ्ेष्म्ससु- 
६ य _ गिलोय, नीमकी छाल, धनियां, छाछ'चन्दन ल्‍ इ ॥ ९०९ ॥ अत्र कटुक्याः द्वादश 
__ कुटकी इनका काथ पाचन, अभिको दीपन करनेवाला | £1१ शकरायाश्वत्वारी माषा एवं कर्ष 
इति चरकं वयस्य व्यवहारे कटुकीशर्क- 


2-3. 
- तथा तृषा, दाह, अरुचि, वमन और “पित्तकफज्व- 
रयो; समभागयोरेव कर्षः । 
एक तोलेभर कुटकी और खाँड लेकर उनका 


ओ- इको नष्ठ कस्ता है॥ ५०२३ ॥ 
| कल्क वनावे और गरम जलके साथ पिये .तौ पित्त- 


` ` अथास्ताश्ककाथः । 

- ` अस्तृत ताकटुकारिष्टपटोलधनचन्दनम्‌ । नाग- | ककज्वर नए होता हे.। इसमें चरक भी कहता है 

उ न्द्र्यव चेतदम्ताष्टकमीरितमू ॥ ५०४ ॥ | कि, बारह मासे कुटकी और ४ चार मासे खांड : 

कथितं Ee थितं सकणाचूणं पित्तक्ेष्प्रज्वरापहम्‌ । हृ- | लेनी चाहिये, परन्तु बैद्यलोग तौ कुटकी और खाँड 

' उझासारोचकच्छदिठष्णादाहनिवारणम्‌ १०५ दोनोकी समान माग लेकर एंक तोला करते हैं॥५९९। 
अथ वासारस+ । 


`  गिलोय, कुटकी, नीमकी छाल, पटोलपत्र, नाग-| 
_ मोया; लाळ चन्दन, साठ और : इन्द्रजौ इन सव. सपनसुष्पवासाया रसः क्षोद्रसितायुतः 
 औषधिकि समुदायको अशता¢क कहते है । इस | पित्तक्लेष्मज्वर न्ति साम्ळपित्तं सकामलम्‌ 
00 ताह उ “पळा क ॥ ५१०१ अत्र वा सारसोऽद्पलपारिमितो | 
| देयः, मधुसितयोः प्रत्येक टंक; ्र्षेप्यः। | 


217९ ५९! 
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डालकर: पीनेसे पित्तकफज्वर नष्ट होता है तथा 
दलास ( उबकाई ), अरुचि, वमन, तषा और 
दाइको निवारण करता दै ॥ ५०४ ॥ ५०५ ॥ 
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भापाटीकासमेतः । ` 


`| नम्‌ ॥५१८॥ सूकल स्रोतसां. पाको गुरुत्-._. 






अथ श्रृंगवेरा दिक्काथः । 
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| >, कपायः परिपक्कस्तु शङ्गवेरपटोलयोः । पित्त- | मुदरस्य च । चिरात्पाकश्न दोषाणां सन्ति- 


` केष्मज्वरवमीदाहकण्डुहरो भवेत्‌ ॥ ५११ ॥ 


` पित्तकफज्वर, वमन, 
होती हैं ॥ ५११ ॥ 
जज अथान्नमू । 
| ` पटोळधान्ययो यूषः पित्तक्वेष्मज्वरापहः ५१२ 
प पटोलपत्र और धनियेके युपसे सिद्ध किये हए अन्न 
.' पित्तकफज्वरनाशक हूँ || ५१२ | 
इति पित्तकफज्वराधिकारः समाप्तः | 


न अथ सन्निपातज्बराधिकारः 
, 'त्रिदोषजनकेवांतापित्त्ेष्मामगेहगा! । बहि 
नरस्य को्ठाझि रसगा ज्वरकारेण!॥५१३॥ 
| अब सन्निप्रातज्वरका विप्रकृष्ट ओर सन्निङ्कष्ट कारण 
` कहकर सम्पात्ति कहते है । त्रिदोषकारक आहार 
और विहारके करनेसे वात पित्त और कफ आमा- 
शायभ जाकर रसको दूषित करके कोठेकी अम्निकी 
गरमीको बाहर निकाल ज्वरको उत्पन्न करते हैं ॥५१३॥ 
| अथ सन्निपातज्वरपूर्वरूपम्‌ । 
` माइंपाणि त्रिदोषाणां स्थुखिदोषज्वरे 
.. तृणाम्‌.॥ ९१४ ॥ 
संन्निपातज्वरमें मनुष्योंके वातज्वर, पित्तज्वर और 


~~ जोर 


« केफज्वर इच तानाक पुवल्प हात हैं || ५१४ ॥ 
अथ सन्निपातञ्वरलक्षणस्‌ । 
क्षणे दाहः क्षणे शीतमस्थिसन्धिरिरोरुजा। 
` सानवि कछ्षे रक्ते निशग्र चापि लोचने । 
-सस्वगो सरुजो कणों कण्ठशूकेरिवाबूतः 
- ॥ ५१५ ॥ तन्द्रा मोहः प्रलापश्च कासः 
श्वासोऽर्चि्रेमः . । परिदाधा खरस्पर्शा 
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|. स्वेद्मूजपु रीपाणां चिरादशनुमरप 


; _ कशल नातिगात्राणां सतत कण्ठकूजनस्‌ । ( 
कोठानां इयाबरक्तानां मण्डलानां च दशे" 
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- अदरख और पटोलपत्रको क्वाथ बनाकर पीनेसे 
दाह. और खुजली नष्ट 


. जिह्वा सस्ताङ्गता परा । धीवनं रक्तपित्तस्य | 
~ कफेनोन्मिश्रितस्य च ॥ ५१६ ॥ शिरसो 
 . छोठनं तृष्णा निद्रानाशो हृदि. व्यथा । 
| एपश१५१७॥ 





पातज्वराकृति) ॥ 
साश्रुणा, कढष. अस्वच्छे निभुमे निर्गते 


१९ ॥ लोचने साखावे - 


कुटिले च । कण्ठ; गूकेखिवृतः घान्याग्रै | 


| रिबादृतः । जिह्वा पारेदग्घा परिदग्धा इव - 


ज्ञायते। अथवा परिदग्धा इव कृष्णा इृ्यते 
स्रस्ताङ्गता शिथिलाङ्गता । ष्ठीबनमित्यादि 


कफसयुक्तस्य रक्तस्य फ्रीवनम्‌ । शिरसो 
| रोठनामितस्ततश्चालनम्‌ । कृशत्वं नातिगा- | 
| त्राणामिति गात्राणामतिशयितं कारये न | 
याधिग्रभावात्‌ । सततं निरन्तरम्‌, कोठ! .. 


वरटीदेष्टसेस्थानं कोठ इत्यांमिधीयते ।' | 
इयाबः कपिशो: वणः । मूकल्मबचनत्वम- | 


हपवचनत्बं वा, स्रोतसां कर्णनासादीनास्‌ । . 
परस्परविरुद्व्शुणास्तेषां . 


नु . वातादयः 
सम्भूय एकत्र झायारम्भकत्वं नोपपद्यते पर- 


स्परोपघाताइदनसलिलयोरिब तत्कथं वातः | 
मिडित्वा -विकारोत्पादकाः ? | 
अत्र समाधानसुक्तं दृहबलेन-विरुद्धेपि न | 
वेते शुणेन्नन्ति प्रस्परम्‌ । दोषाः सहजसा- 
म्यत्व|द्विपं घोरमहीनिव ॥ ५२० ॥ गदा | 
| धरस्तु हेत्वन्तरसुक्तवान । देवाद्दोषस्वभा- . 
|बाद्वा दोषाणां सान्निपातिके । विद्धश्च 
गुणेस्तेश्च नोपघातः परस्परम्‌ ॥ ९९१॥ . 
ननु भिन्नचयम्रकोपकालानां वातपित्तकफानां . - 


पत्तकफा 







युगपदुत्पस्यभावात्कथं सम्भूय सन्निपातः 





कनिदानवलेन आ त र 


सिद्धान्त) । | 
क्षणभरमें दाह हो, क्षणभरमें शीत 
संधि (जोड ) और शिरसे पाडा हो, नेत्र लावयुक्त, 


मोह ( बेहोशी ) हो, प्रजाप ( युथा बकसाद ) ! 


आ 
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गदे, लाळ और टेढे होंगे, कानोंमे शब्द और पाड ग टु त जे 
हो, कंठमें घानकेन्तूरको समान कोटि हो जाप, तस्र ई हः 
आधे नेत्र खुले और आभे मिचेसे हो जायें ) तथा. 


` उअञ्निसे जले हुएकी समान और स्पर्शमें खरखरी 
ओ सम्पूर्ण अग सिथिल हो जायें, कफ सिरे इए रक्तंपि- 


 उचन्न करते हे? समाधान-इस विषयमै हढवळ 


` कारण कहता है कि-' वातादि दोप विरुद्ध गुणबाळे 
` होनेपर भी सन्निपातज्वरमें देवकी गतिसे अथवा वह 


` करते। ? दांका-बांत, पित्त और कफ इन तीनों. 


ga २ः _ सामंग्रकाशः-मध्यण्डस्‌ २। 


खासी, श्वास, भोजनमें अरुचि हो, आन्ति हो, जिह 

















rome 
सप्तम; ॥ १२२ ॥ प्रवद्धमध्यहीनेस्तु वात- 
पित्तकफश्च पद्‌ । सज्षिपातज्यरस्येवं स्यविशे- 
षाख्योद्श ॥ ५२३ ॥ अत्र मबृद्धवातः 
मध्यापत्ता हानकफ; १ मध्यवात; मवृद्धः 
पित्तो हीनकफः २ हीनवातः मवृद्धपित्तो 
सघ्यकफ, २ प्रदद्धवातः हीनपित्तो मध्य 
कफ» ४ मध्यवातः हनपित्तः भदकफ; ९ 
हीनवातो मध्यपित्तः पवृद्धकफ; ६ इति पट | 
. वातोल्वग, पित्तोल्वण, कफोल्चण. ब [वपित्तोस्वण 
वातकफाल्वण, पित्तकफोस्वण, वातपित्तकफोस्ण 
अधिकवात मध्यपित्त हीनकफ, मध्यबात अधिकपित्त 
दानकफ, हांनवात अधिकपित्त मध्यकफ, अधिकवात 
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तको थुके, शिरको इधर उधर छुटावे, तृपा हो 
निद्रा नहीं आवे, हृदयसें पीडा हो, पर्स [ना, मूत्र 
ओर विष्ठा ये बहुतकालमें थोडे उतरे, शरीर बहत 
.. कृश नहीं हो, निरंतर कंठगे शब्द हो, पिंगलवर्णः 
आर लालरंगकी ततैयाके काटंनेकी समान रारीरमें 
गोल गोल चकत्ते पड जायँ, कम बोळे अथवा बिल- 
कुछ नहा बाले, कान नाक आदि दारीरक्रे स्रोत 

. ( छिद्र ) पक जायँँ, उदरमें भारीपन और दोष बहुत 
काळमें पचे ये सन्निपातज्वरके लक्षण हें | सन्निपात 
स्वरस. दरार अत्यंत कद ( दुर्बळ) नहीं 

' होता यह व्याधिहीका प्रभाव है । शंका-वात, पित्त 
` और कफ ये परस्पर विरुद्ध गुणवाळे हैं, ये सर्व भिळ- 
कर एक कार्यको कसे कर सक्ते है! कारण यह है 
कि अभि और जळकी समान यह परस्पर एक दूस- 
रेको नष्ट करनेवाले हैं ऐसा होनेपर वात, पित्त और 
कफ ये सव मिलकर केसे ज्वर ( सन्निपात ) को 


आर हनिवात सध्यपित्त अधिककफ इस प्रकार सन्नि 
पातज्वरके परह सेद हे || ५२२ । ०५२३ ॥ 
अथाघुकेमण अंयोद्शसानेपातनासानि। 
विस्फारकश्वाुकारा कम्पनो वञ्रसंज्ञकः 
शाधिकारा तथा भएछ: सप्तमः कूर्पाकल 
॥ १२४ ॥. सम्भाइकः पालकश्च याम्यः 
क्रकच इत्याप्‌ । ततः कञ्चेटकः मोक्तस्ततो 
वेदारिकाभिधः ॥ ५२५ ॥ तन्त्रान्तरे 


आचाय ऐसा समाधान करता .है कि--'* दोप स्वामा- 
विक रीतिके अनुसार समान भिळनेसे, परस्पर विरुद्ध 
_ युणवाळे होनेपर भी; जिस प्रकार भयंकर विष सर्पको 
- यह मारता उसी प्रकार ये परस्पर एक दूसरेका 
नारा नहीं करते । ” गदाधर वैद्य इस विपयमें अन्य वञ्रस्थाने वञ्चुरिति पाठ. । कुन्रापि बद्ध 
रात पाठ; । भल्छरित्यत्र फल्याराति वा 
पाठः । यार्थ इत्यन्न संग्राम इति पाठः । 


ककटक इत्यत्र ककोंटक़ इति वा पाठ! । 





' स्वभावसे परस्पर एक दूसरेका नाश नहीं 


 दोषॉका चयकाल और {अकोपकाळ अलग अलग है. 
` इस कारण इन सबकी एक समयमे उत्पत्ति नहीं हो| 
सक्ती, फिर ये सत्र मिलकर कैसे सान्निपातज्वरको 
द करते हँ ? यह संदेह होता है । समाधान-- 









भन्छ, कूटपाकळ, सम्माहंक, पाळक, यास्य, क्रकच 


पातोंक अनुक्रमसे. तेरह नाम जानने | अन्य अन्थोमे 


शतान .दोप उत्पन्न होय ऐसे मिथ्या आहारवि-| विस्फारकको विस्फोरक, बभ्रको बभ्र, अथवा बद्ध, 
र्‌ हारादिके- न १ तीना दोष एकहा समयम कापत रर भल्टका फल्गु, याम्यको सग्रास आर ककंटकका 
न्त है | ककोटक कहा है ॥. ५२४ ॥ ५२५ ॥ 


Ft से # ु 
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हानापित्त मध्यकफ, मध्यवात हानापेत्त अधिककफ : 


वेस्फारक इस्यंत्र विस्फोरक इति पाठः । 


विस्फारक, आञ्चकारी, कम्पन, बभ्र, झीमकारी, "< 


कर्कटक आर वेदारिक ये ऊपर कहे हुए तेरह सन्नि- - | | 




























भाषाटीकासमेत ।: 


६४३. 





. सुखस्य च ॥ ५२६ ॥ वातोल्वणस्य 
लिङ्गानि सन्निपातस्य लक्षयेत्‌ । एप विस्फा- 


रको नाम्रा सन्निपातः सुदारुणः ॥ ५९७ ॥ 
श्वास, खांसी, प्रान्ति, मूच्छा, बृथा बकवाद, माह 


. ( बेहोशी ), कम्प, पसल्योंमे पाडा, जम्भाईयाका 


आना आर मुखम कसलापन य वाताल्वण सन्निपात 
ज्वरके लक्षण हैं । यह दारुण वातांल्वण सान्नपात 
विस्फारक नामसे प्रसिद्ध ह || ५२६ ॥ ५२७ ॥ 
अथ पित्तोस्बणाशुकारळक्षणस्‌ । 
अतिसारो भ्रमो शच्छां सुखपाकस्तथेव च । 
गात्रं च बिन्दवो रक्षा दाहऽताव मजायत 
॥ ५२८ ॥ पित्तोल्मणस्थ लिङ्गाते सचि 
पातस्य लक्षयेत्‌ । भिवर्भिः सञ्चिपातोवयमा- 
शुकारी मरक्ीतितः ॥ ५२९ ॥ 
| . ` आतिसार ( दस्त आवे ), आति; मूच्छा, सुखका 
. पकना, देइमें लाळ लाल बिन्दुओका पड जाना अर 
अत्यंत दाहका होना ये पित्तोल्सण सन्निपातञ्यरके 


५ लक्षण है । यह पित्तोल्ण'सानिपात आझ्ुकारी नामसे 


प्रसिद्ध है ॥ ५२८ ॥ ५२९ ॥ 
. अथ कफोल्यणकंपनळक्षणक्ष । 

' . जडतागद्टदा वाणी रात्री निद्रा भवत्यपि । 
` प्रृस्तब्धे नयमे चेव मुखमाधुर्येमेव च॥५३०॥ 
कफोल्वणस्य छिगाने सन्निपातस्य लक्ष- 
येत्‌ । सुनिभिः सन्निपातोऽयसुक्तः कम्पन- 
` संज्ञकः ॥ ५३१ ॥ | 

'. जडता, गद्गद बोळे, राजिमें निद्रा मी आवे 
भत्रोंम स्तब्धता और मुखमै मधुरता ये कफोल्वण 


` ` 'सन्निपातके लक्षण हैँ । इस कफोल्वण सज्ञिपातको 


फऋषिलोग * कम्पन ? कहते हैं | ५३० ॥ ५३१ ॥ 

` ` . अथ वातपित्तोल्वणबश्नलक्षणम्‌ । ` 

_ बातापेत्ताधिको यस्तु सन्निपातः प्रकुप्पात । 

. ततस्य ज्वरो मदस्तृष्णा युखशोषः ममी- 
लक ॥ ५३२ ॥ आध्मानारुंचितस्द्राश्र 


कासश्वासभ्रमश्रमाः । मुनिभिबंभरनामायं 
| हे॥ ५३६-५३८॥ ` 


. ` सन्निपात उदाहृतः ॥ ५३३ ॥ 1 
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शरीरके भीतर दाह, ऊपरसे सरदी लगे, तुषा अधिक _ 











जब वात और पित्ताधिकवाळा सन्निपात कुपित 
होता है तव ज्वर, मद, तृषा, मुखशोष, अमीछक 
( नेत्र मिचेसे हो जाँच ), अकरा, अरुचि, तन्द्रा, 
खसी, श्वास, भ्रम और श्रम ( थकावट ) ये सब 
ळक्षण होते दें, इस बातपित्तोल्वण सञ्चिपातको मुनि- 
जन बभ्र वा 'बन्न कहते ह ॥ ५३२ ॥ ५३३ ॥ 
`अथ वातकफोल्वणशीघ्रकारि- 
साञ्प तल क्षणसू । 


~| बातछेष्माधिकोी यस्य सम्चिपात; प्रकृप्यति। 


तस्य शीतज्वरा यूच्छो क्वुचृ्‌ष्णा पार्थनि 
हः ॥ ५३४ शूठमस्विद्यमानस्य तन्द्रा 
श्वासश्च जायते । असाध्य; सन्निपातोऽय 
शीघ्रकारीति कथ्यते । न हि जीवत्यहोंरा- 
त्रमनेनावेष्र देह; ॥ ५३५ ॥ | 
जब वातकफाधिक सन्निपात कुपित होता हैं तो 
शौतज्वर, मूर्च्छा, क्षुधा ( भूँल ), तृषा, प्यास, पस- 
लियोंमें पीडा, चूल, पसीनेका न आना, तनद्रा और 
श्वास ये सव लक्षण होते हूँ, यह सन्निपात असाध्य. 
हे, इसको मुनिजन 'शीधकारी? कहते हैं, जिसके यह 
सन्निपात कुपित होता हैं वह मनुष्य एक दिनरात भी 


. | नहीं जीता ह ॥ ५३४ ॥ ५३५ ॥ 


अथ पित्तकफोल्वणभल्छलक्षणमू । | 
पित्तक्लेष्माधिको यस्य सान्निपातः प्रप्यात। 
अन्तर्दाह्दो वहिःशीतं तस्य तृष्णा प्रवद्धते 
॥ ५३६ ॥ तुदते दाक्षिणे पार्थे उरःशीर्ष- 
गलग्रहः । ष्ठीवाते केष्मपित्तें च कच्छात्को | 
श्च जायते ॥ ५३७.॥ विड्भेदश्चासहिः | 
क्वाश्व वद्धन्ते सम्रमीलकाः । क्रापिमिभल्द- २ 
नामायं साज्ञिपात उदाहृतः ॥ ९३८ ॥ ` ` i 
.जव पित्तकफाधिक सन्निपात कुपित होता दै तब 





बढ जायं, दहनी पसळीमें पाडा हो, हृदय, मस्तक 


और कंठमें वेदना हो, अत्यंत कठिनतासे कफपित्तको 





थके, शरीरमें चकत्तसे पंड जाय, दस्त आने लगे, ळर 


श्वास, हिचकी और: आँख मिचीसी हो जावें ये च र ८ 


होते हैं | इस सक्षिपातको  न्हीषळोग भन्छु कहते 
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` अथ वांतपित्तकफोल्वणकूटपारक- 
 छक्षणमू। 


भावग्रकाझःन्मष्यसण्डस्‌ २ । 
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रोगास्त एवोक्ता यथादाषबळाश्रयाः 
॥ ९४५ ॥ _प्रलापाय[ससः्मोहृकम्पमूच्छा- 


` सरवंदोषोल्वणोः यस्य सन्निपातः प्रकुप्यति । | रतिश्रमाः । एकपक्षाभिघातश्च तत्राप्येते | 
चयाणामापि दोषाणां तस्य रूपाणि लक्षयेत्‌ | विशेषतः । एष सम्मीहको नास्ता सन्नि- 


॥ ९३९ ॥ व्याधिभ्यो दारुणश्चैव बञ्रश- 
खामिसञ्चिभ; । केवछोच्छासपरमरतब्धांगः 
स्तब्धलोचनः ॥ ५४० ॥ च्रिरात्रात्परमेः 


पातः सुदारुणः ॥५४६॥ रोगास्त एवोक्ताः, 
उक्ता एव ते रोगाः व्यथोवेपथुनिद्रानाश- - 
विष्टम्भादयो वातजाः, दाहृदष्णोष्णतास्पे- 


तस्य जन्तोईरति जीवित । तदवस्थं ठु तं | दादयः पित्तजाः, गीरवाग्निमान्धोर्क्कास- 


दृष्टा मूढो व्याहरते जनः ॥ ५४१ ॥ षित | 


> 


. राक्षसेनूनमबेलायां चरन्ति 
- ब्रुवते केचिद्यक्षिण्या ब्ह्मराक्षसे! ॥ ५४२ ॥ 
पिशाचैगुद्यकेश्रैव तथान्येमेस्तके इतस्‌ । 
_ कुलदेवार्चनाहीनं षत झल्देवतेः॥५४३॥ 


` नक्षत्रपीडामपरे गरकमेंति चापरे । सन्निपाः 


`. ` तामेमं प्राइभिषजः कूटपालकम्‌ ॥ ९४४॥ 

. ` जव त्रिदोषोस्वण सन्निपात कुपित होता है तव 
उसमें तीनो दोषोंके लक्षण दिखाई देते हें, यद सन्नि- 
“पात सर्व च्याधियाँसे वञ्र ओर शस्रकी समान भयंकर 


` है | इसमें रोगी केवल ऊँचा श्वासही लेता. रहता दै, 


. सम्पूर्ण शरीर जक्रड जाता है, नेत्र पत्यरकी समान 
“हो जाते हैं, यह सन्निपात तीन दिनके बाद मनुष्योंके 

` प्राणोंको हर लेता है, इस सन्निपातवाले मनुष्यको 
देखकर कितनेक मूर्ख मनुष्य कहते हैं कि इसको 


“ङुसमय.( आधीरात या दो ग्रहरके वक्त ) में फिरने- 


वाले राक्षसाने पकड लिया है । कोई कहते हैं कि- 
`` देवीने दवा लिया है, कोई कहते हे कि-यक्षिणीने 


'पकडा है, कोई कहते हैं कि-अहाराक्षस चिपट गया | 


` है, कोई पिशाच और कोई यक्षबाधा कहते हैं, कोई 
कहते हैं कि-इसके शिरमें किसीने चोट मार दी है, 
. ` कोई कहते है कि-इसने अपने कुलदेवताका पूजनं 





थ-। अम्बया | 





| यतं आइ-धातवस्तन्मला दोषाः स्युर्नाशा«- 


नासिक्रामुखप्रसेकादयः कफजाः । तत्रापि 
प्रलापादयः पक्षाघातान्ता - विशेषाद्भवान्ति । 
नु वातः प्रवृद्धः स ज्वर कारेष्यति पित्तं तु 

४यसमामिति यावत्‌ तत्कर्थं जर करिष्यति ! 


[यासमारतनो । समाः सुखाय विज्ञेया बला- 
योपचयाय च ॥ ९४७ ॥ अत्र पित्तं मध्य- 
मपि अप्रकतमेव यतो5प्रकृतयोवतविष्ठेष्मणो- 
रपेक्षया मध्यं तेन मव्यङुपितामे त्यः । ननु 
कमः क्षीणः स कथं उरं कारिष्यति ? हीन- 
शाक्तित्वात्‌ । उच्यते-दोषाः क्षीणा अपि 
व्याधीन्‌ ङुर्वन्त्येव, यत आइ-वाततक्षयेऽ- 
रपचेष्टत्वं सन्दवाक्त्वं विसंज्ञता । पित्तक्षये5- 
धिक! छेष्प्रा बह्निमेन्दःप्रभाक्षयः। शिथिलाः 
सन्धयो मूच्छौ रोक्ष्यं दाहः कफ क्षये ॥९४८॥ 
इति शंका सिद्धान्तश्चात्र परत्रापि ।. 5 
` अधिकवात मध्यंपित्त हीनकफ - सन्निपातमे प 

व्यथा, कंप, निद्राका न आना और मलविष्ठरम आदि . 

बातसंबंधी रोग ` होते हैं, दाह, तृषा, उष्णता और 

पसीना आदि पित्तसंबंधी शेग होते हें. ओर भारीपन; 
अभिकी मंदता, .खॉसी, तथा नाक और मुखसे 
पानीका गिरना आदि कफसंबंधी रोग होते हैं, एवं 
प्रलाप ( वथा बकवाद), परिश्रम, मोह, कंप, मूछां; 
अरुचि, भ्रम और पक्षघात ये विशेष करके होते हैं | 
इस भयंकर सम्चिपातको मुनिजन संमोइक कहते हैं | 
शंका-त्रायु वृद्धिकों प्राप्त होकर ज्वरको उत्पन्न करती 
है किन्तु पित्त मध्य अर्थात्‌ सम होनेसे कैसे ज्वरको. 
उत्पन्न.करंता दै! क्योंकि धातु, सल और दोष ये 
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: होनेसे सुख, वल और पुष्टिकों करते हैं ऐसा कहा दै । 


iss oa, paar. “22००. 44. 
< ~ | । 


“मध्य रहता हे कुछ प्रकृतिमें मध्यम ( सम ) नहीं 


.` होषबलानुसार कम्प, दाह ` और भारीपन आदि 
-. . -लक्षण होते हैं, तथा सोह, प्रलाप ( बकवाद ), 
`` ` मूर्च्छा, नाडका जकड जाना, शिरमें पीडा 


` भाषाटीकासमेतः । ०५ 
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असमान होनेसे शरीरको नष्ट करते हैं, और सम -अथ हीनवाता5घिकपित्त-मध्यकफ- 


| यास्य-सन्निपातक्षणमस्‌ । हः 
समाधान-सन्निपातमें पित्त मध्यम है परन्तु प्रकृतिमें | 2 
स्थित नहीं है अर्थात्‌ विकृत हुए जो वात कफ उनसे | हानमदद्धमध्यस्तु वातपित्तकफैश्च यः । तेनं | 
रोगास्त एवोक्ता . यथादोपवळाश्रयाः । . 
शंका-क्षीण हुआ कफ कैसे ज्वरको उत्पन्न करता | ९१ पले चास्ये यक्त्डाहान्वपुष्फुसा; _ 
हे १ क्योंकि जिसकी झाक्ति हीन हो जाती है वह कार्य ३ ॥ पच्यन्तेउत्यर्थमृद्धाध; पूयशो 
करनेको समर्थ नहीं रहता । समाधान-दोप क्षीण | णितनिर्गमः । शीणदन्तश्च सत्युश्व तत्रा- 


` होनेपर भी व्याधियोंको उत्पन्न करते हैं क्योंकि वायुके ' प्येताद्विशेषवः ॥ ५५४ ॥ भिषग्भिः सक्निः 


क्षय होनेसे चेष्टा अल्प हे जाती हे, वाणी मंद -पड 'पातोइग गी नॉम््ना कीतित १॥५५५॥ - | 
जाती है और संज्ञाका नाश हो जाता हे । पित्तके क्षय | होनवात अधिकापित्त मध्यकफ सन्निपातमें उन्ही २ 


>) ७> ञ्‌ «> ७३ ९७ २० 
_ दानसं कफ आंधक वढ जाता ह, अमिमेद हा जाता | दोषोके वलानुसार कम्प, दाद ओर भारीपन आदि | 


है ओर कांति नए हा जाता है आर कफक क्षय सकर लक्षण हाते है तां भी यम दाह होंता द Ni 
होनेसे संधि ( जोड ) शिथिल हो जाती ह॑, मूच्छ, | यक्कत्‌ ( कलेजा ), छोहा ( तिष्ठा ) आंत और | 
रूक्षता आर दाह उत्पन्न दाता ह यहां राका समाधान | फेफडा ये पक जाते हें ) सुख ओर गुदासे रुधिर और 
अन्य सन्निपातोमे'भी समझ लेना ॥ ५४५-५४८ ॥ | रादका निकलना, दांतोंका गिरना और मरण ये | 
अथ मध्यवात्ताऽाधकापत्तःहानङऊफ- विशेष करके होते ई, इस सन्निपातको वेद्यजन याम्य 


४२४ क्र इते हें || ५५३-५५५ ॥ र 2 
लसन्िपातलक्षणानि । 

हु यानात । अथाधिक्वातःहीनपित्त-मध्यकफ- 

मध्यमवृद्धहीनेस्तु वातपित्तकफैश्च यः । तेन | : ककच-स न्निपाततलक्षणम्‌ । 


रोगास्त एवोक्ता यथादोषबलाश्रयाः ५४९॥ प्रबृद्धहीनमध्नैस्त वातपित्तकफैश्व यः । तेन | 
माहमरहापङेच्छ।; स्थुमन्यास्तस्भ- रारा | रोगास्त . एवोक्ता. यथादोषबलाश्रयाः । | 


ग्रहः ।, कासः शासा प्रसस्तन्द्री सज्ञानाशां प्रलापायाससम्मोहाः कम्पमूच्छारति त्राः | 
हदि ब्यथा ॥ ९०० ॥ सभ्या रक्त विस- | ॥५७६॥ मन्यास्तम्भेन मृत्युः स्यात्तत्राप्ये- ` 


` जति संरक्तस्तब्धनेत्रता । तत्राप्यत विशेषाः | तद्विरोषतः। भिषग्भिः सन्निपातोऽय क्रचः 


स्युसत्युरवांक्‌ त्रिवासरात्‌ ॥ ५५१ ॥ | सम्मकोतितः ॥ ९९७ ॥ 


` भिषग्भिः सन्निपातोऽयं कथितः पाकला- | ' अर्धिकवात हीनपित्त मध्यकफ सन्निपातमें तत्त- | 
- अधः ॥ ९५२ ॥ | दोषोके वलानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि 


लक्षण होते है तौ भी बकवाद, परिश्रम, मोह, कम्प, | 
मूच्छा, बेचैनी, भ्रम और मन्यानाडी ( गरदन या | 
नाड). के जकड जानेसे मृत्यु ये बिशेष “सके 


- "५ 
७०, च्य (८३, ८ 
यी 
म्य 


क्षण होते हें, इसको वैद्यजन क्रकच सन्निपात | ५ 


_ १ | कहते हैं॥ ५५६ || ५५७ || 
श्वांस, भ्रम, तन्द्रा, संज्ञाका .नाश, हृदयम व्यथा, | 


मध्यवात, अधिकापित्त, हीनकफ सन्निपातम तत्त 


















` इन्द्रियोंके छिद्रोसँसे रुधिरका गिरना, नेत्रॉसे लाली | अथ मध्यवात-होनपित्ताउधिककफ- ` गा 
और नेत्रौका जड हो जाना ये विशेष करके होते दद | ले क 
. ` ॐ | इस ससन्निपातमे . रोगी तीन दिनकें भीतर ¦ मध्यहीनमददस्तु वातपित्तकफेश्व य; । ₹ सेन 2 
Fr [ मर जाता है, इस सन्निपातको बेजन पाकल कहते रागास्त एवोक्त क्ता | it RR 
|. ५४९-९५९0 ॐ ' > पी ८७ यत्तवाशे वित 


कर्कटक सन्निपातलक्षणम्‌ । 


22 
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यांवर्मका दाई 


वक्त स शक्यते । रक्तमालक्तकेनेव रस्यते 


मुखमण्डलूसू 
छेष्मा हृदयात्र प्रसिच्यते । इषुणेवाहतं 





` छकार हेक्का वद्धन्त तु दिनेदिने । जिह्वा 
' दग्धा खरस्पशा गलः शूकारवाऱतः॥५६१॥ 
* विस नाभिजानाति झूजेद्दापि कपोतवत्‌ । 
. अतीव क्लेष्मणा पूणः. झुष्कवक्रोऽ्ताडकः 
॥ ९६२ ॥ तन्द्रानिद्रातियोगाता हतवाङ- 

निहतद्याति! । न रति लभते नित्यं विपरी 

ताने चेच्छति ॥ ९६३ ॥ आयम्यते स 

वहुशो रक्तं छीबाते चाल्पशः । एप कङे- 
। टको नाम्ना सन्निपातः सुदारुणः ॥५६४॥ 
त ह अ _ 'अध्यवात हीनपित्त अधिककफ सन्निपातभे तत्तदो- 
षोके बलानुसार कम्प,- दाह ओर भारीपन आदि 
लक्षण होते है तथा विशेष करके अन्तर्दाह..( शरी- 
रके भीतर जलन ) बोलनेमें असमर्थता होय, मुख- 
मण्डल जसे आळसे रंग दिया हो ऐसा छाल दीखे 













पसलियाँमे तीर छेदन सरीखी पीडा हो, हृदयमें 
खोदनेकी तरह पीडा हो, आंखें मिंचीसी हो जायेँ 
. श्वास ओर हिचकी प्रतिदिन बढती जाये, जीभ जली 
ओ- हुईकी समान काली ओर खरखरी हो जाय, कण्ठमें 
द E $ तूरकी समान कांटे भर जायेँ, सळ मूत्रादि 


बवे बे शमे निकल जाय, कबूतरकी समान गलेमें कूंजे, 


कफसे भरा रहे, मुख होठ और तालू सूख 
जाय, तन्द्रा और निद्रा अधिक आवे, वाणी और 
कांति. न्ट हो जाय, किसी प्रकार कहाँ चैन नहीं हो 
विपरीत पदार्थोकी इच्छा करे और बारबार खांसनेसे 

डा थोडा राधेर थके ये लक्षण होते हें। इस अत्यन्त 


i ES 
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॥ ९९९ ॥ पित्तेना ड 


पाश्वं तुद्यते खन्यते हदि ॥ ५६० ॥ प्रमी- 


पित्तसे खींचा हुआ कफ हृदयसे बाहर नहीं निकले 


घोर सन्निपांतकों कर्कटंक कहते हैं || ५५८-५६४ ॥. 


न्अघ्यखण्डस्‌ २ । 
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श्रमः । दश मः शिरोवस्तिमन्याहदयवा- 
भज! ॥५६६॥ प्रमीलकः शासकासाइक्षाजा. ` 
डचविसजञताः । प्रथमोत्पन्नमेनं ठु साधयन्ति 
कदाचन ॥ ५६७ ॥ एतस्मिन्सन्निवृत्त 


कर्णबूले सुदारुणा! पिडिका जायते जन्तो- 


यया कृच्छेण जीवाति ॥५६८॥ स्‌ पेदारि- 
कतवजाञ्य सानिपात सुदारुणः । त्रिरात्रा- 
त्परमेतस्य व्यर्थमोषधकहपनस्‌ ॥ ५६९ ॥ 

जब हीनवात भध्यापि्त आधिककफ सन्निपात 
कुपित हुआ होय तो .उसमें उन्हीं उन्हीं दोषोके 
बळानुसार कम्प, दाह और भारीपन आदि लक्षण 
होति. द ओर विशेष करके नीचे लिखे लक्षण द्वोते हैं, 

ल्प झूळ, कमरमें तोइनेसरीखी पीडा, छातीमें दाह 
और पीडा, आन्ति, अत्यन्त ग्लानि, मस्तक, मूत्रा. 
शय, नाड, हृदय, और वाणीमै पीडा हो, आंखें 
मिची जायें, श्वास, खांसी, हिचकी, जडता और 
अत्यन्त वेहोशी होती है । इस सन्निपातके उत्पन्न . 
होतेह यादे चिकित्सा करी जावे तो कदाचित 
आराम हो जाय नहीं तो नहीं । इस सन्निपातवे 
निवृत्त होनेपर रोगीके कानकी जडमें बहुत वडी. 
फुडिया निकलती हे, इस फ़डियाके निकळनेपर अत्यन्त 
कठिनतासे जीता है | इस महाभयंकर घोर सन्नि- 
पातको वैद्यजन . वैदारिक कहते .हैं, इसके उत्पन्न 
होनेसे तीन रात्रि व्यतीत हो जाय तो औषधिकी 
कल्पना करना वथा हे ॥ ५६५-५६९ || 


शीतांगस्रिमलोद्भवञ्वरगणे तन्द्री प्रलापी -- 
ततो रक्तष्ठीबायेता च तत्र गणितः. सम्भुः ` 
मनस्तथा । साभिन्यासकाजिहकश्च कथितः 
प्राक्सान्वगोऽथान्तको रुग्दा 
विभ्रम इव द्वौ -कर्णकण्ठम़रही 


१७० | । 


तन्द्री तान्द्रिकः, प्रलापी प्रलापकः रक्तठ्रीव- 
“यता 
“नेत्र, अ | 
| अहा कर्णयहः ` कीणकः, कण्ठप्रह! कृण्ठकु- | 


रक्तष्ठीवी,  सम्सुमनेत्रः . सुम्न- 
यासकः अभिन्यासः..-कर्णकण्छ- 


ब्जकः । अथ तेषां प्रत्येकं लक्षणात्र । 


अन्य अरथोमे इन वातोल्वणादि तेरह सनिपातोके | 
सीतांगादे जो नाम कहे हैं उनको कहते दे । नो. 


सहचित्त- ` ` 











` प्रलाप और कम्प, बारबार उठकर भागना, ब्यथा 





“ प्रखापके ? कहते हैं ॥ ५७३॥ ` व . | कॅठिनकण 








दोधोंसे उत्पन्न हुए ज्वरौंमें शीतांग, तन्द्रिक, ्रलापक, अथ रक्तष्ठीविसन्रिपातळक्षणम । 
रक्तष्ठीवी, भुमनेत्र, अभिन्यास, जिहृक, संधिग निष्ठीवो रुधिरस्य रक्तसहर्श कृष्णं तनो 


अन्तक, रुग्दाह, चित्तविश्रम, कर्णक और कण्ठकु नाः 
(४) २] नता 
ब्जक ये तरह सन्निपातज्वर गिने जाते हे । अव इ मण्डले ठोहत्यं नयने तृपारुचिवामिश्वासा 


| Se ` ` भषाटीकासमैतः। ` B४७ 


नर ७ मदन तिसारश्रमा; । आध्मानं च विसंज्ञता च.. 


दि | पतनं हिक्काड़पीडा अशं रक्तष्ठीबिनि सन्निः 
अय शातागसान्षपातलक्षणस्‌ ' पात्जनिते छिग॑ ज्वरे जायते ॥ ५७४ ॥ 
हिमाशिशिरररीरः सन्निपातञ्बरी यः श्वसः जिस ज्वरम रुघिरको थके, रारीरमें रुधिरकी 
नकेसनाहकाम[हकरपमळापः । छुमनहुकफ” | समान तथा काले चकत्ते पड जाये, नेत्र लाल हो 
पातादाहवस्यगपीडास्वराविछतिभिरातः शी- | जायें, तषा, अरुचि, वमन, श्वास, अतीसार, भ्रान्ति 
तगान्रः स उक्तः ॥ १७१ ॥ पार अफरा हो अथवा पेट फूल जाय, संज्ञा जाती 
जिस सन्निपातज्बरसे रोगीका शरीर हिम'( बर्फ ) | रहे, अर्थात्‌ अचेत हो जाये, वारंवार गिर २ पडे 
की समान शीतळ हो, श्वास, खांसी, हिचकी, मोह, | है की ओर शरीरम अत्यन्त पीडा दो, उस सन्नि- 


§ द 1, 
कम्प, प्रलाप, ग्लानि हो, कफ बहुत निकले, वायुका | पातञ्चरको “ रक्तडीवी ? कहते हैं || ५७४ || 





अधिक कोप हो, अधिक दाह तथा वमन ( रद्द ) । अथ सुग्ननेत्रसन्निपातञ्वरलक्षणंस्‌ । 
हो, सत्र अंगोमै पीडा और स्वर बेठ-जाय, उस सन्नि- | र - नयनवक्ेता श्रसनकासतेन्ट्रा अश 


पातको 'शीतगातरः कहते हैं ॥ ५७१ ॥ मलापमदवेपथुश्रनणहानिमोइास्तथा । पुरो 
अथ तन्द्रिकस न्रिपातलक्षणम । निखिलढीषजे भवति यत्र लिंग ज्वरे पुरातन- 


चिकित्सक; मुग्ननेत्रो मतः ॥९७५॥ 
NEES याता नक जव ब शक नेत्रॉमें अत्यन्त टेढापन हो 


कासरुक पन्तता[ततडगड,वयथुना साळ च | आस, खासी, तन्द्रा, अत्यन्त प्रलाप, मद और कम्प 


कण्डूः कफः  छुश्यामा रसना छुपः श्रव- | हो. कानॉमें बहरापन हो जाय और मोह होय, उसको 


णयीसान्यं च दाहस्तथा यत्र स्यात्स हि प्राचीन वेच ' भभनेत्र' कहते है ॥ ५७५ ॥ 
तन्द्रिको निगदितो दोषत्रयोच्यो ज्वरः ५७२ अथाभिन्याससन्निपातलक्षणमू । 


जिस ज्वरमै अत्यन्त तन्द्रा हो, तृषा लगे, अती- | ढोषास्तीव्रतरा भवन्ति बलिनः सर्वेऽपि यत्र 


सार हो, श्वास अधिक हो, खांसीं हो, शरीर अधिक | ज्वरे मोहो$तीव विचेष्टता विकलता श्वासो 
संतापित हो गलेमें सूजन ओर खुजली तथा कफ हो, | श्र मूकता । दाहश्चिकणमाननं च दहनो 





दाह हो, उस सन्निपातको “तन्द्रिक' कहते हैं ॥ ५७२ (तित इह माज्ञाभिषाग्मिः पुरा ॥ ५७६ ॥ 


` जीभ काली हो जाय, ग्लानि, कानॉमे बधिरता और ' दो बस्य क्षयः सोऽभिन्यास इति मको | 


अथ मलापकसक्निपातलक्षणस्‌।. जित सन्निपात ज्वरमे सत्र दोप अत्यन्त बलवान | 


यत्र ज्वरे निखिलदोषनितान्तरोषजाते प्रला- | और तीज हों, अत्यन्त वेहोशी हो, निचेष्ठता हो 
`  पबहुलाः संहसोत्थिताश्च । कम्पव्यथापतन- | अत्यन्त वेकली तथा श्वास दो, अधिकतर मूकता 
` दाहविसंज्ञताः  स्युनास्ना प्रापक इति । ( गृगापन ).हो, दाद हो, मुल चिकना हो, आशे 


त्यासः कहा हे ॥ ५७६ ॥ 


Es 


प्रथितः पृथिव्याम्‌ ॥ ९७३ ॥  ।संद और वडकी हानि हो, उसको वैदीने  अभि- हा 


भे सम्पूपी दोधोके अत्यन्त कुपित होनेसे 
जिस ज्वरभ सम्पूण दोष झीप अथ जिहकसनिपातञवरलक्षणम । 


se pe = 


गिरना, दाह और अत्यन्त बेहोशी हो, उसको लोकमे | त्रिदोष 






घजनिते ज्वरे भवति यत्र जिले भरी वृता - 





$. वलक्षातेश्वसनकाससन्तपयः पुरातनाभष्रव- 
` रास्तामिह जिद्वकं चक्षते॥ ५७७ ॥ 

£ ` ` जिस सन्निपातञ्वरमे जीभ अत्यन्त कठिन काँटोसि 
` आच्छादित हा, अत्यन्त मूकता हो, कानोमें वहरापन 


बलकी दानि हो. श्वास, खाँसी और अधिकतर सन्ताप | - 


क « हो, उसको प्राचीन वैद्य 'जिहुक? कहते हैं ५७७ ॥ 
` ` . अथ सन्धिगसन्निपातलक्षणम्‌ 
` व्यथातिशयिता मवेच्छयथुसंयुता : सन्धिषु 
` प्रभूतकफता मुखे विगतनिद्रता कासरुकू । 
समस्तमिति कीतितं भवति लक्ष्म यत्र ज्वरे 
` ` निद्रोषज़निते बुधैः स हि निगद्यते 
 सन्धिगः॥ ५७८ ॥ 
` जस सन्निपातज्वरमें संधियोंमें सूजन ओर अत्यन्त 
पीडा हो, मुखमै अत्यन्त कफ आवे, निद्राका नाझ 
` . और खौँसीकी पीडा हो उसको विद्वान्‌ वैद्य 'संधिग 
`. कहते दै॥ ५७८ ॥ 
' ` अथान्तकसान्नपातञ्व्रलक्षणसू । 
 . यस्सिलक्षणमेतदस्ति सकछेदोपेरु दते उवरेऽ- 
जलं मूद्धेविधूननं सकसन सवीगपीडाधिका। 
` ` हिक्काासकदाहृमोहसहिता देदेऽतिसन्तप्ततां 
_ वैकल्ये च वृथा यचाँसि सुनिभिः संकीतितः 
- > सोऽन्तकः ॥ ९७९॥ | 


८०३: 


5 करे, खासी, सवे शरीरमें अत्यन्त पीडा हो, हिचकी 
०... आस) दाह, मोह, देहभ अत्यन्त सन्ताप, - विकलता 


0 और वृथा चकवाद करे, उसको सुनिजन ' अंतक ? | 


` `` संलिप्रात कहते हैं ॥ ५७९ || 
अथ॒ रुग्दाहसनिपातलक्षणम्‌ । 


“ . अ्रलापविरुचिश्रममोहपीडा; । मन्याहनुव्य 
यनकण्ठर्ज; श्रमश्च रुग्दाहसंज्ञ उदितखि 
भवो ज्वरोडयस ॥ ५८० ॥ 

ऱ्य ह ड जिस सन्निपातस्बरमें दाह. अधिक हो, तथा 


Sr, र (प्यास हे 
3... प्यास ) अत्यन्त तेज दो, श्वास हो. बक घाद. करें 
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भषमकाशः”मध्यसण्डस्‌ २ 






जिस सन्निपातञ्वरमें निरन्तर रोगी शिरको हिलाया 





` -दाह्दोऽधिकों भवतिं यत्र तृषा च तीव्रा श्वास- 





अथ चित्तन्रमसन्निपातलक्षणम्‌ | 
गायति नृत्याते हसति प्रठपति विकृत निरी- 
क्षत सुह्यत्‌ । दाहव्यथाभयातों नरस्तु चित्त 
श्रम जरे भवति ॥ १८१ ॥ ` 
जिस सन्निपातज्वरमें रोगी गीत गावे. नाचे हसे 
था वके; बुरी तरहसे देखे, मोह, वेंहोशीको प्राप्त 


हा जाय, तथा दाह, व्यथा आरं भयसे पीडित हो | 


उसका. ॥चत्तश्रम' कहते हँ ५८१ ॥ 

अथ काणकसाच्ञपातळक्षणस । 
उषषिन्न्यण जानतः किल कणमूल तीव्रा ज्वरे 
भवात तु शवयथुव्यथा च । दीण्ठयहा वाध 


रता श्वसन प्रणापः मस्वेदभोहदहनानि च 


[णकारख्यं ॥ ५८२ ॥ 


जिस ज्वरम तीना दोषोके अत्यन्त कुपित होनेसे _ 
कानको जडम अत्यन्त सुजन और पीडा हो, कंद _ 


रुक जाय, वहरापन, इवास, वथां बकवाद, पसींनौंका 
आना, वेद्दोशी आर दाह हो, उसको ' कणिक ? 
सन्निपात कहते ई ॥ ५८२ ॥ 

अथ कण्ठङुन्जसापातळक्षणम्‌ । 
कोपठ, श्ाकशतावरुद्वदातश्वासः मलापा5- 
साचदाहा दहरुजा तूपाप च हजुस्तम्भः 


१७ अप 


शिरोइतिस्तथा । मोहो वेपथुना सहेति सकलं ` 


[छग ।नदापज्वरे यत्र स्यात्स हि कण्ठकुब्ज 
उाद्त, माच्याश्चाकत्साबुध; ॥ ९८३ ॥ 


समान कांटोसे विर जाय, अत्यन्त श्रास हो, प्रलाप 


हो, अरुचिं, दांह, गरीरमै पीडा हो, तपरा हो, ठोडी _ 
जकड जाय, गिरमे पीडा हो, मोह.ओर कंप हो उसको 
प्रार्चान.वेद्य ' केठकुव्ज ? कहते हे ॥ ५८३ ॥ ` | | 


अथ सत्तिपातज्वरसाध्यासाध्यत्वम्‌,। 


रे 


जिस सन्निपात ज्वरमैं कंठ सैक्रडो धानके ककी ` | 


| सन्धिगस्तेषु ` साध्यः स्यात्तन्द्रिकश्चित्तविः [ 
भरमः। काणको जिहकः कण्ठकुब्जः पश्चापिं | 
| कृष्टकाः । रुग्दाहस्चातिकष्टेन  सँसाध्यस्तेषुं | 
` अयि हो, भरभ हो, बेहोशी हो, पीडा हो, नाड | भाषितः ॥ ५८४ ॥ रक्तष्टीवी मुग्ननेत्रः .. 
“ आर नग अत्यन्त वेद ना-हो कंठम पीडा और | शीतगात्रः म्रलापकः। अभिन्यासोऽन्तकश्चैते .. 
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भाषाटीकासमेत ६४९ | 











` इनमे  संधिग सन्निपात ? साध्य दै । _ ताद्रिक | ` जिस मनुप्यके प्रलापी सन्निपात कुपित होता दै, न 
चित्तांवेश्रम, काणक, . जिहक ओर कण्ठकुब्ज ये | उसके पसीना, भ्रम, संधियोमें तोडने सरीखी पीडा, ' | 
पांच कष्टसाध्य हैं | रुग्दाह अत्यन्त कष्टसाध्य | कम्प, दाह, बमन, कंठमें पीडा और यारीरमें भारी- 
' है। रक्तष्ठीवी, भुमनेत्र, शोतगात्र, प्रलापंक,-आमि- । पन ये सब लक्षण होते है ॥ ५९० ॥ ` क रे 
न्यास ओर अंतक ये छः असाध्य है ॥ ५८५॥ . अथान्तदांहसलिपातलक्षणमू । 
अथान्यग्रयाक्तवाताल्वणाद्‌त्रयदशसान्नः | तदाः रीत्यं व हिःस्बयथुररतिरपि तथा | 
पातानां ङुम्भीपाकादिनाभान्याह । ! श्वासः । अंगमपि' दग्वकहपं सोऽन्तदाहा- ` 
कुम्भीपाकः प्रोणुंनावः प्रलापी ह्न्तदाहो | दितः कथित; ॥ १९१ ॥ ro 
द्ण्डपात[ऽन्तक्श्च। एणादाहश्चाथ हारद्रः, जिस मनुष्यके दारीरके भीतर दाह ( जलन ) 
संज्ञो भेदा एते सन्निपातञवरस्य ॥ ५८६ ॥ | उपरसे सरदी खगे, सूजन बेचैनी, श्वास और सम्पूर्ण . _ 
अजवोपभूतहासी यन्त्रापीडश्च संन्यासः । शरीर जलासा हो जाय, उसको 'अन्तदाद सन्निपातं 


संशोषी च विशेपास्तस्मेवोक्तासरयोदशा- जल 1 | परै ॥ 
च्‌ < | - गा 
न्यत्र ॥ ५८७ ॥ ं अथ दण्डपातसानपातज्वरलक्षणमू | 


०. कुम्भीपाक, प्रोर्णनाव, प्रलापी, अन्तदाह,. दंड नक्तन्दिवा न निद्रासुपेति गृह्णाति  मूढधी- 
पात, अंतक, एणीदाह, दारिद्र, अजप्रोप, भूतदास, “ गेभस; । उत्थाय दण्डपाता भ्रमातुरः सर्वतो 
-यंत्रापीड, संन्यास और संशोषी- ये तेरद सन्निपातोंके | माते ॥ ९९९ ॥ नभसा ग्रह्माते आका- 
अनुक्रमसे नाम कहे हैं ॥ ५८६ ॥ ५८७ ॥ ' झात्किञ्चिट्रहीतुं करो प्रसारयतीत्यर्थः । | 
[थ कुस्भीपाकलक्षणमू । | जिस मनुष्यके दण्डपात सन्निपात कुपित होता है 
धोणाबिवरञ्रद्वदुशोणासितढो हितं सान्दरम्‌। | १६ मठप्य रात और दिन किली समय निद्राको आ 


, ' नहीं होता, व॒द्धिके श्रमसे आकाशको - पकडनेके लिये ' | 
po उ पकन पीडित | हाथ बढावे, और वेहोशीसे आतुर होकर चारों ओर | 


| दोडकर गिर पडे ॥ ५९२ ॥ Mo > नह है 

जिस मनुष्यकी नाकमेंसे लाळ आर काला बहुत | ६ 
... गाढा रुधिर खने ( गिरे) और जो अपने शिरको |, अथान्तकसान्नेपातलक्षणम्‌ । त ही 
बारबार इधर उधरको गेरे उसको कुम्मीपाक सक्षि- | संपूयते शरीर गंन्यिमिराभितस्तथोदर | 
पातसे पीडित जानना ॥ ५८८ ॥ | म्रुता । श्वासातुरस्य सतत विचेतनंस्या स 
ट अथ ग्रोणुनाबसन्निपातलक्षणम्‌। ' न्तकार्तस्य ॥५९३॥ . 
' उत्क्षिप्य यः. स्वमंगं क्षिपत्यघस्तान्नितान्त-| ऽ मनुष्यके अंतक नामवाला सन्निपात इ त 
... सुच्छूसिति । तं मोणुनावजुष्ट बिचित्रकष्ट | दर (वेर बाजे अर जाता है, आरा 
नसु बिजानीयात्‌ NR । पीडित रहता दै और अचेत (बेहोश) रहता है॥५९३॥ 
















जो मनुष्य बारंबार उठ उठकर प्रथिवीर्म गिरगिर णमू 
` पडे अथवा हाथ पॉवोंको उठाकर पटके, बहुत हमि डर गहारि- 
. उस विचित्र दुःखवाले रोगीको 'प्रोणंनाव' सन्निपातसे | परिधावतीव गात्रे रुक्पात्ने सु हस्बैणीदा गह 
पीडित जानना ॥ ७५८९ ॥ .. .. +णगण॥९ । वंषपथुमतः सदाहेस्यणादाहउ 
2 अथ प्रझापिसन्निपातलक्षंणम्‌। ˆ तस्य ॥ ९९४ ॥ रुक्पा जने. र 
` सेेदश्रमांगमेदाः कम्पो दवथुर्बमिव्यंथा | गात्रस्य विशेषणमेतत्‌ । ` 0. pee 
` कण्ठे । गात्रं च गुर्वतीव प्रझापिजुष्टस्य जायते | जिस सनुप्यके एणीदाह सन्निपात कुपित. होता 








लिंगम्‌ ॥५९०॥. | | उसके कंप और दाह होता है, तया उसका शा 
४५ नट - ॥ न ते द्र कै दर १७ पचे १७ फू २ ३५. 2 33 १ 
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5 ६५०७ ` ` आावमकार+-मध्यखण्डसू २। 


अत्यंत कष्टसे पीडित होता है और साँप, पाखी .ओर | नरः क्षिपाते। संन्याससन्निपात्तं प्रलप त्युग्रा- ` 


र हिरनोंके समूह दौडते प्रतीत होते हैं ॥.५९४ ॥ .. 
| अथ हारिद्रकसन्निपातलक्षणस्‌ । 


क्षिमण्डलो भवति ॥ ५९९ ॥ 
जिस :मनुष्यके. संन्यास नामक सन्निपात ज्वर 





 यस्याऽतिपीतभंगं नयने सुतरां मलस्ततो$- | कृपित होता है वद अतीसार ( दस्त ). और वमन . | 


-प्यधिकप । दाहोऽतिशीतता बहिरस्य स ( रद्द) से पीडित. हो, गजे, बारंबार अंगोंको इधर 
ह्य र हारिद्रको शयः ॥ ९९७ ॥ उधर पटक, वकवाद करे ओर नेत्रमंडल अत्यन्त उग्र 
जिस मनुष्यका झरीर अत्यन्त पीछा हो जाय, | दो जाते है ॥. ५९९ ॥ 
` नेत्र शारीरसे भी आधिक पीले हो. जायँ, मल नेत्रॉसे अथ संशोषिसान्निपातलक्षणम्‌ । 

भी अधिक पीला हो जाय, भीतर दाह हो ओर मेचकवएुरतिमेचकलो सनयुगलोः मलोत्स- 
» बाहर सरदी लगे उसको 'हारिद्रक” सन्निपातसे पीडित गांत । संशोषिणि सितपिडिकामण्डल- 


जानना ॥ ५९५ ॥ युक्त ज्वर नरो भवति ॥ ६०० ॥ | 
अथाजघोषसनिपातलक्षणभू । जस मनुष्यके संशोषी नामक सन्निपात कुपित 


छगळेकसमानगच्‌' स्कंवरजावानरद्ध- हे 
 गठरन्धरः । अजघोषस जिपातादाताम्राक्ष) 
श पुमान्भवाते ॥ ९९६ ॥ 
| शरीरमें बकरेकी समान गन्ध आवे, कन्थोमें पीडा 
हो, गलेका छिद्र रुक. जाय और नेत्र छाळ हो जायँ |. 
य॒ सब लक्षण जिस ज्वरवालेके हे उसको “अजघोष? 
. सन्निपातसे पीडित जानना ॥ ५९६ ॥ 
अथ भूतहाससन्निपातलक्षणस्‌। . 
३ शब्दादीनधिगच्छति न स्वान्विषयान्यदि एक गंगाजलही औषधि है और मृत्युज्ञय ( सदा-. 
कक | न्द्रियय्नामः । हसाते प्रलपति. परुषं स शिव ) काही ध्यान करना चाहिये ॥ ६०१॥ ` न्‍ 
` ° भूतहासाते! ॥ ५९७ ॥ । - अथासाध्यसानिपातज्वरलक्षणस़ । 


जिस मनुष्यकी ' सम्पूर्ण इन्द्रिये अपने विषयको 
४: रै कि प्‌ न्ते कणमूछे सुदारुण 
` ग्रहृण करतेमें असमर्थ हो जायँ, तथा वह हुँसे और: FN ks सु 


` अथा बके उसको 'भूतहास” सन्निपात ज्वरसे पीडित 
जानना ॥ ५९७ ॥ | 
ओ- अथ यतन्त्रापीडसनिपातज्वरलक्षणम्‌ । 
.„ येन मुहुज्वरवेगायन्त्रेणेवावपीडयते गात्रमू। 
.. रक्त पित्तं . च. वमेथ्न्त्रापीडः स वि 
ज्ञेयः ॥ ९९८ ॥ 

ही ___ जिस मनुष्यका शरीर ज्वरके वेगसे वारंवार 
























A 
® र 


जाता है और नेत्र अत्यन्त काले हो जाते हैं, तथा" 
हृ॥ ६०० ॥ 

अर्थ सन्ञपातञ्बरभयकरता। 

ग एव भिषश्भेषजमेतेषु जाहबीनी रस । 
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'जीवितं न त्यजतीत्यर्थःः। 





मनुष्य बचते ह, प्रायः मरही जाते ई ॥ ६०२ ॥ 
अथ सन्निपातसाध्यासाध्यता । 
सन्निपातज्वरान्कष्टानसाऽ्यानपरे जण! 






` :समिपात ज्वरसे पीडित जानना ॥ ५९८ ॥ | 
, .: ..अथ सत्य ।ससान्निपातज्वरळक्षणम्‌ । 





॥ ६०३ ॥ सर्वाणि दाहशीता 


होता है, उसका शरीर दस्तके आनेसे काला पड . | 


शरीरमें सफेद सफेद फुन्सी ओर चकत्ते पड जाते : 


नेरुज्यहेतुरेको नित्यं सर्युञ्जयो ध्येय/६०१. 
सन्निपात ज्वरमें एक श्रीनारायंणद्दी तो वैद्य है, 


शोथः सल्लायते तेन. काश्चिदेव प्रमुच्यत _ 
॥ ६०२ ॥ सुदारुणः मारकत्वांतू.। यतः . 
स्तेन शोथेन कश्चिदेव. प्रसुच्यते, कोऽपि . 


दोषे प्रवृद्धे नशे सर्वसम्पूर्णलक्षणः। स^ 
न्निपातज्वरीऽसाध्यः कष्टसाध्यस्ततोऽन्यथां 
तादीनि सम्पू ` 


4 9०.» 
ही क ॥ 
+ 
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सन्निपात ज्वरके अंतर्मे कानकी जडमै महाभयंकर . 
सूजन उत्पन्न होती है, उस सूजनके होनेसे कोई ही ' 
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` बाहर निकालता है उसने कौनसा धर्म नहीं किया 


` ` अंशांशके विचारको वैद्य नहीं जान सके वहाँ साधा 


-भाषाटीकासमेतः। 5. ६६१ | 











णानि आतुरगताति प्रोक्ता यावछक्षणानि | लंघन, - वाळकास्वेद; नस्य, छीवन, अवलेह और 
यस्य सः । ततोऽन्यथा दोपे पक्के$भी दीप्ते | अंजन ये प्रयोग करने चाहिये || ६०४-६०८ | 

. स्वरपलक्षणकः कष्टसाध्य इत्यर्थः ` | क्रियायास्तु शुणालामे क्रियामन्यां प्रयो- 

कितनेक वैद्य कष्टसाध्य सन्निपातको भी असाध्य जत | श्व्स्या झान्तबेगायां र किया टर 
कहते हैं, परन्तु उनमें ऐसा समझना चाहिये कि-जो | सङ्गरी हित; ॥ १०९ ॥ इति वचनेन क्रिया“ 

` वातादि दोषोंकी वृद्धि हो, जठराभे नट हो गई हो | संकरस्य निषिद्धत्वात्कथमत्र नस्यनिष्ठीव 
आर दाइन्गीतादे सम्पूण लक्षण हों तो सन्निषात. नावळहाजना [त युगपाद्विध यन्त इत्याश- 
ज्वरको असाध्य जानना । ओर जो दोष पक्क हों | क्याह-क्रियामेस्तुल्यरूपाभिः क्रियासांकू- 
असिदीपन हो और थोडे थोडे लक्षण दों तो उस | यूमिष्यते । भिन्नरूपतया तास्तु न हिं कुप- - 
सन्निपाञ्चरको कष्टसाध्य जानना | ६०१॥  ।त्ति दूवणसू ॥ ६१० ॥ ` 
. अथ सामान्यसक्निपातञ्वरचिकित्सा । | शंका- एक कियाके करनेसे जो गुण 

| वि. मं योऽभ्यु रति मानव- गि उस किंयाका वेगः थात होनेपर दुसरी क्रिया 
सन्चिपाताणवे मग योऽभ्यद्धरति मानव- | करनी चाहिये । क्योंकि क्रियाओंका संकर ( मेळ ) 

° वमू । कर्तन न रोता घमः को चे दुर्ज ने | हितकारी नहीं है । २: इस वचनसे क्रियासंकरका 
सो$हति ॥ १०४ ॥ ञ्जृत्युना सह योद्वव्यं | निषेध है, फिर इस सन्निपातस्बरमे नस्य, अंजन 
सन्निपातं चिक्षित्सता । यश्च तत्र भवेज्जेता | निष्ठीवन और अवलेह इन सवका एकही समय £ 
स जेतामयसंङछे ॥ ६०५ ॥ छेष्प्रनिग्रह- प्रयोग करना केसे कहा १ समांधान-- जो समान | 
मेवा दो कुयाहयाधा प्र दोपजे । ससग यो रूपवाली क्रिया एकही समयमै की जावे तो क्रिया- व 


गरीयान्स्यादपक्रस्यः स थे भवेत्‌ ॥ ६०६॥ | ओँका संकर होता हे ऐसा जानना चाहिये, किन्तु - 


( तौ कोई हानि नहीं ?? यह सिद्धांत है ६ कन 002 


| 
॥ 8 जी तत्र छ उऊ 
यात चात साया बिद्वीत न्रिरात्रं पञ्चरात्रं वा दशरात्रमथापि वा। | 








5 ik + 


: चिकित्सक; । Se Aol र लंघनं सन्निपातेषु ङुर्यादारोग्यद्शनात्‌ ` 
स्वेदो नस्यं निष्ठीवनं तथा । अवलेहोऽञ्ज ॥ ६११ ॥ त्रि वक पय 
चेव प्राक्प्रयोज्यं जिंदोषजे ॥ ६०८ ॥ लंधने तिरात्रादिविकल्प उल्व- न्‌ 
णवातायपेक्षया । दोषाणां शीप्रमध्यमन्द- ` 
` जो वेद्य सन्निपात रूपी सागरमें डूबे हुए मनुष्यको शक्तित्वात्‌ । व्याध्यभावाद्वा आरोग्यदशे-. | 
नादिति यावदारोग्यदशेन स्यात्तावद्वा र 
कुर्यात्‌ । एतेन त्रिरात्राद्यवधेनेः नियतत्वं नियत यतत्बं ` 
सूचितम्‌ । अत एव सुश्चतः प्राह-सपतसे ` 
दिवसे प्राप्ते दशमे द्वादशेऽपि वा । एनघो- ` 
रतरो भूत्वा प्रशमं याति इन्ति वा ॥६१२॥ | 
घोरतर इति स्वभावादेव तदा घोरतरो ` 
भूत्वा इंति। | 
सन्निपातज्वरमें तीन राञिपर्य॑न्त, पांच रात्रिपर्यन्त 
दश रात्रिपर्यन्त, अथवा जबतक आरोग्य न हो तबतक 
बराबर लूघन उपवास करावे | वायु शीभगतिवाली | 





और वह कौनसी पूजाके योग्य नहीं १ अर्थात्‌ उसने 
सम्पूर्ण धर्म किये और वह सवं पूजाओंके योग्य दै | 
सन्निपातकी चिकित्सा करनेसे मंत्युके साथ लड़ना 
होता दै, इस कारण जिसने सन्निपातको जीत लिया 
वह सर्व प्रकारके रोगांके समूहोक्रो जीत: सक्ता हे | 
सन्निपातज्वरमें प्रथम कफको जीतना चाहिये । त्रिदो 
षज्वरम जो दो दोषोंकी उल्वणता होय तो उसमें जो 
दोष बळ्वान्‌-हो प्रथम उसको जीते । जहाँ दोषोंके 








रण चिकित्सा करनी चाहिये । संनिपात ज्वर्‌स प्रथस 


३ 
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६९२ 


भाषम्रकाझः-मध्यखण्डस्‌ २ । 





है. पित्त मध्यगतिवाळा है और कफ मन्दगार्तवाला | स्तात्पीडिते चेद्वयथा भवेत्त । धातोः पाकं - 


- ' है इससे इन दोषोंकी. उल्वणता पर ध्यान रखकर | विजानीयादन्यथा तु मलस्य च ॥ ३१६.॥ 
वान, पांच और दशः रात्रि. पर्यन्त लंघन ` कंरानेका 


विकल्प कहा है । आरोग्य - होने पयत लंघन कराने 
जो कहे उससे यह सूचना दी हे कि, कुछ तीन रात्रि 
आदिंकी अवधि नहीं है इसे कारण सुश्रत कहता हे 
कि-- सातवें, दशर्व अथवा बारहवे दिन पर्यन्त सन्नि 
. पातज्वर स्वाभाविक रीतिसे अत्यन्त घोर होकर शांत 
' `ˆ हो जाता है अथवा मार डालता है ॥६११।६१२॥ 
 -: अथ मारणशांतकारंणम्‌। . ` 
` `. पित्तकफानिळवृद्व्या दशदिवसद्वादशाहस- 
पाहात । हन्ति विसुञ्चत्यथ वा ज्रिदोषजो 
र _ ` धाठुमलपाकात्‌.। ६१३ ॥ त्रिदोषजो ज्वर 
हाते शषः । थातुमलपाकात्‌ धातुपाका- 
` ` ` दान्ति मलपाक्राट्िसुञ्चतीत्यथ्‌ः । धातुमल- 
` ` पाक प्राक्तनकमेंव हेतुः । तत्र यदि -जीवनसं- 
वर्क कमे अस्ति तदा मलपाकः, अन्यथा 
घातुषाक; स च रसादिशुक्रान्तघातूना 
पाको बोद्धव्यः ॥ ` 


पित्तकी, कफकी ओर वायुकी वद्धिसे क्रम पूर्वक 


=` द्शादन,वारहृ दिन आर सात दिनमे जो धातु पक जावे 
` ` तो संनिपातज्वर मार डालता है और मल पक जाये 
बत्ती शांत-हो जाता है | धातुओंके और मलोके पक- 


नेमें पूर्वजज्मके कर्मही कारणरूप हें | तहां छुमकर्मका 


र . उदय दोनेसे मलोका पाक होता है और अशुभकर्मके | . 
उद्यसे धादुओंका पाक होता है । धांतुओका जो. 


पाक-“ह्दोता है वह रससे वीर्य पर्यन्त होता है 
| ऐसा जानना ॥ ६१३ ॥ 


हद अथ धातुपाकलक्षणम्‌ । 
निद्रीनाशो हृदि स्तम्भो विश्म्भों गौरवा- 
रुची । अरतिवेलहानिश्च धातूनां पाकल- 


` 








: ` ` गात्रेषु न षा व पाकरुजान्वितेषु । पीडाज्वरा- 


> लेट 


5... रीणम्‌ ॥ ६१४ ॥ विष्टम्भ उद्रस्य, गौरः 
` ` गानाणाम्‌ । स वाष्यमोनो हृदि नाभिदेशे 
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शश/्वान्द्रयप्चकरय ` पुता 


| इन्द्रियें अपने कार्य करनेंमें समर्थ हों) जठराभि दीपनः | | 
दो, अनुक्रमसे तृषादिका शान्त होना ओर ज्वरका «| 
हलका होना ये लक्षण होयँ तौ - दोषोंका पाक हुआ... 
जानना ओर हृदय तथा नाभिमें अत्यन्त पीडा हो, |: 
अधिकतर पतला दुस्त आवे, ज्वरका तीम वेग: हो, ` |. 
"तपा, मंद; श्वासकी. अधिकता, अरुचि और बेचैनी |: 
| थे लक्षण पाक हुआ |. 
3च- | जानना ॥ ६१७ ॥ ६१८ || 000 


Sh Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri  . 


निद्राका न आना, हृदयका बंध जाना, मलका 


अवरोध, शरीरमै भारीपन, अरुचि, बेचैनी और 


बलका नाश ये सव लक्षण हाय तो जानना कि 
धाठुओंका पाक हुआ है। अन्य वेद्मभी कहते है कि 


ज्वरसे पीडित मचुष्यके हृदयमें नाभिके ऊपर पाकक्के ... 
कारण दुखते हुए अंगोमें अंगुलियोंके -दवानेसे पीडा | 


होय तो उसको धातुपाकी हुआ जानना ।. अन्य 


ग्रन्थोंमि भी कहा है. कि, नाभिके ऊपर और हृदयके _ 


नीचे दवानेसे जो पीडा होय तो धातुऔंका पाक हुआ 


जानना ॥ ६१४-६ १६ ॥ 


याणां च वैमल्यं मलानां पाकंलक्षणस्‌ ६१७ 
दापा वातादयस्तषा मछ तदीइतन्द्रागारा~ 
दिकरणं तस्य वेळत्यं. वेपरीत्यं वेल्थ सल- 
राहित्यस्‌ । मढाना दोषाणां पाकलक्षणंमू । 
वहश्च यत्र 
ऋभात्तव्णा दिप्रशमी ज्वरस्य सदुवा ते दोष- 


पाकः वदत्‌ । - हन्ञाभ्यारातवद्नाऽतिसरण्‌ .. 


तीव्रो ज्वरस्वण्मदा श्वासावथिक्यमरोचको 
रतिरिति स्याद्वाठपाकाङ्गातिः ॥ ६१८ ॥ 


जानना ।. अन्यत्र भी लिखा: है कि, निरंतर पांचा 


हाय ` ता. धाचुआका 


अथ मंठपाकलक्षणमू ! °. 
दोषप्रकृतिवेक्षत्यं छछुता ज्वरदेहयो: । इन्दर 
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वातादि दोषाका जो स्वभाव दाह, तन्द्रा, भारी- . 
प्रनःआंदिकें.करनेका हे वह न हो अर्थात्‌ विपरीत | 
हो जाय, ज्वर ओर शरीरका हरुका हो जाना, तथा | 
इन्द्रियांमें.निमंलता ये लक्षण होय तौ मलपाक हुआ 
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` ` संसिक्तवाङकास्वेदः । शामयति कफामय- बर उसमें संधानिमक, विरियासोचर नि व "और 


हि ˆ आर्दवं कृत्वा नीत्वा पावकमाशयम्‌ । हत्या छोगोंका कहा हुआ अन्य कोई तीश्ण नस्य दे ना 
` वातकफस्तस्भ सेदो उवरमपोइति॥ ६२४ || ` इससे कफ 'फडकर पतला होकर सुचनासिकादिके | 





"च ॥ ६१९ नवम्यकादृशा च आगमन 

दिवसं विहाय बोद्धव्या, तेन आगमनदिवस ज्यमे स्थापन करनेवाला. और बातकफके स्तम्भको. | 
नीत्वा दशमी द्वादशी तथा अत्र रात्रिरिति | तोडकर ज्वरको नष्ट करे है | ६२२-६२४. | 
“अध्याहियते । > 


' सन्निपातज्वरा पूव सस्यङ्टघनमाचरत्‌ । 
श्वतं शात प्वंदर्मः समय भषज मखत्‌ । | होती 


` ` मूर्ख वैद्य सन्निपातसे पीडित मनुप्यको तृषायुक्त पसः ` तत छिण्सा माभनश्र भासच्यत । कि हय- _ ह 
“ लियोमे पोझ. आर. तासे. शोप होने पर 'विनाऽकण्डास्यपाइवरुक्चापशास्यात ॥ ६ य र | न र 

.. .:ओऔदटाया हुआ कच्चा शत जल पिढांता है उसको | झोहामयेन सुरथं. बांधयिठु यांशक | 

- साक्षात मृत्युही समझना चाहिये. ॥ ६२० ॥ ६२१॥ | शक; । कहपतहनामधेयो रसो न्न ताइकू ही न्स 








अथ उवरुक्तिवधपरमावधि रेतको ठिकरेमे गरम करके. कपडेमें .बॉँधकर उसके. | | 2.3 
सप्तमी द्विगुणा यावत्तवस्येकादशी तथा । उपर कौँजीके छोटे देकर स्वेद देवे तो येह वालका- 


वेद वात और कफके रोगोंकों मस्तकके झूलको और. 
एषा त्रिदोषमर्यादा मोक्षाय च ` वधाय | के हटने आदिको दूर करे दे । तथा शरीरके 


खोतों ( छिद्रों को नरम करता है, जठराझिको आंमा- 


अथ सेन्धवादिनस्यस्‌ । 


सन्निपातज्वर अपने, आनके दिने. चांदवा, भेन कु | 
बींसबी. अथवा चौबीसी रातमें शांत हो जाता हैया भेन्धर्वं इवेतमरिचं सर्षपाः कुष्ठमेव च। वस्त ऋ 


मार देता है। यह सन्निपातकी मयादा जाननी] ८१९॥ ' सूजण सस्पिष्ट नस्य तन्द्राचवारणसू। ६२५॥ . 


अथ सन्निपातञ्घरप्रथमकर्तव्यत्ता। . ` रतमारच (राउचाजयू | 5 न 
संथानिमक, सद्दिजनेके बीज, सरसो आर कूठ इन. 


| सबको वकरेके मूत्रमें पीसकर नास देनेसे तन्द्रा नष्ट  _ 


द्‌ ॥ ६२५ || 7 न््म्ड 

८ शन्‌ डा पट 

॥ -- न ॥ र | र क ते पारवर फा अथ मधूकसारादिनस्यम्‌ । -- 
ss नियमक २५६ ७ मवूकसारसिन्वूत्ययचोपणकणाः- समा; । 
सत्युनरापेमहः ॥ ६२१ ॥ शातभकाच द 
शर्त तु शीतं वि हितसेष । | 
सन्निपातज्वररोगीको प्रथम उत्तम विंधिसे बत तर क: 
कराने चाहिये । औंदाकर शीतळ किया. हुआ जछ | विय जितू । अन्यद्वा सिद्ध विहितँ 


पिळावे और समके प्राप्त होनेपर औषधि देवे- | जो... रथ पि पचाजबत्‌ ॥५२७ तेन आ्मि-. 
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धनस्‌ ६२६ ॥ मांतुछङ्गाद्रकरसं कोष्णं नी ड 





अथ वालकासेदः। परं किञ्चित्‌ ॥ ६२९॥ | 
वात्ेऽमकृते ` स्वेदान्कांरयेदूक्षानेभितान्‌ । महुएका सार, सैधानिमक) वच ह. मिर्च a, ह 
खिग्च: सेदो निविद्दोष्ज विना केवलाः च द नइ हर र “जाती ल के 
जात ॥ ६२२॥ सिषा रता | मों गा तया भरम इको तिद पग 


मेस्तकूलाङ्गभङ्गादीन्‌ ॥ ६२३ ॥ खोतर्सा कखिया निमक मिलाकर नास हट देवे अ 
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वात और कफकी अधिकतावाछे. ज्वरमे रूखे द्वारा बाहर निकल जाता है "ओर मस्तक, छदय, . 3 | ऱ्ह 
न | कंठ, सुख आर पसकियोंकी पीडा शोत हो जाती दै। . 
मोहरूपी रोगसे मूढ हुए मनुष्यको जाग्रत करनेके. . 


`, 
ry 
® 


हि हेट . . : ` भआवमकाश+=मध्यखण्डस्‌ ३ । 


_-  थ्रोपशाम्य 


`. गला इनमें ` छिपा हुआ भी कफ खिचकर आ 


। बैल्लोबल विचारकर इसको एक वार, दो वार, तीन 


`  रोगियाँके लिये यह अत्यन्त उत्तम ओषधि है ऐसा 





उत्तम नहीं है (. कल्पतरु: रस वातज्यरमें कह | शुक्णं चूर्णकित ` चैतन्मधुना सह लेहयेत्‌ 


[le नस्‌।  . |" २३२ ॥ एषाऽवलेहिका हन्ति सन्निपातं 
अघ तिष्ीवनम्‌। . ` सुदारुणय। दिक्षां खास कास च कण्ठरोगं च . 


जिद्वाताइगलक्लोम मरुत्पित्तेन दूषितम्‌ । नाशयेत्‌ । एतद्योज्यं कफोद्रेके चूर्णमाद्रेकजै 
तदा सञ्चारयेच्छोषें ` जिद्वाविरसतां तथा । रसेः ॥ ६३७ ॥ पौष्करं पुष्करमूलं, तद- 
१९० ॥ स्फुटन च तदा जिद्दा लेपयेन्म- | कामे कषठ देयम्‌ । अंगी क्केट्शंगी । व्योषं 
डुपिष्या । द्राक्षया साज्यपातेन जिद्दा स्या- शुण्ठीपिप्पळीमारेचानि. । यासो यवासः 
क टेड: ॥ ३२१ ॥ आद्रकस्वरसोपेत | केचियासस्थाने यवानी प्रक्षिपन्ति । कारवी | 
सेनं केडकत्रयसू । न मनरेला इति लोके । अष्टांग मुना लिह्या- 
निष्ठीवेच्च पुनः पुनः ॥ ३३२ ॥ पनास्यता- | दारुकस्य रसेन वा । संमोहं दारुणं हन्या- 
डकोष्ठांसमन्यापार्थेरिरोगलात्‌ छीनोऽ- तन्द्र काससमन्वितय क | ६ ३ ८ ॥ सर्वेषु 
`. प्याङृष्यते. वमे जा वि चास्य जायते | सल्षिपातेषु नः ीद्रमवचारयेत्‌ । शीतोप- 
॥ ६३३ ॥ पर्वमेदो ज्वरो मूच्छौ निद्राश्वा- 


है. 
सगलामयाः । मुखाक्षिगोरं जाड्चमुत्छेश- 


























चार क्षांद्र स्थाच्छीत चात्र विरुध्यते 
दर षग [थस्‌ ॥ ५२९ ॥ सन्निपातज्वरेषु छेष्मनिग्रहार्थ 
लात ॥ २२४ ॥ सक्नुद्विखिश्तु- सर्वदा स्वेदो दितः तत्रा मिसम्बन्धेन देहस्य 
ष्कुर्यादे दृष्टा दोषबलाबलम्‌ । एताद्धि परमं उष्णता तिष्ठति । उष्णेन मधुना विरोध; । 
| इमं नाय ९.॥ उष्णैविरुध्यते सर्व बिषान्वयतया मधु । 

गम, ताङ, गला ओर तृषा ळगनेका"स्थान वात मष्णेरुष्ण गरि 

और पित्तसे दूषित होय तौ शोष, जीभमें विरसता. ह| तोप मी तनिहन्ति अजा 
और जीभ फटने लगती है, उस ज़िभकी ` विरसता | मावा न स्पाच्छात पात्र 
और फटनेको दूर करनेके लिये दाखको सदतम | विरे व्यते दीति 1 ९०८ FR ततिनोपचारोऽ- 
` पीसकर' धीमे मिलाकर जीभपर मळे, इससे ' जीभ | स्यास्तीति शतोपचारै शात चात्र सुक्नि- 
 दतयुक्त और नरम हो जाती है। अदरखके रसमें| पातेन विरुध्यते । अवलेहः मायेणोद्धंजञ्-` , 
सेधानिमक, सोंठ, मिर्च और पीपलको मिलाकर जरोगहरत्वात्सायमुपयुज्यते । उक्तं च- ( 
'मुखमे कंठतक भर लेवे और बारबार थके । इससे | उद्ध॑जन्नगदन्नी या सा सयमंेवलेहिका । 
धुल, ताळ, कोठा, कंधे, नाड, पसली, मस्तक और अधोरोगहरी या. सा - ` भोजनासाक्प्रयु- | 


ज्यते ॥ ६४१॥ | 


` जाता दै,-शरीरमें हलकापन प्रगट होता दै,- तथा 
_संज्ियोका हूटना, ज्वर, मूच्छी, निद्रा, श्वास, गळेकी 
. पीडा, मुंख और नेन्नोंका भारीपन, जडता और 
 कफकाउच्छेंश ये सब दूर हो जाते हैं.। दोषोंका 


( साठ, मिरच, पीपल ), जवासा और कलौंजी इन 


मिलाकर चाटे तो यह अष्टांग अवलेइ-महादाईण 
2 20 ६ अता चाहिये: 1.“ किपल रोगोंकों नष्ट करे है | जो कफकी उल्बणता . होय तो 
इन'' औषधियांके चूर्णक्रो अदरंखके साथ चटाना कल 
चाहिये | अन्य अंथोर्मे कहा है किं-- अष्टांग चूणंको | 
0 डी कटूफळं पोष्कर | ~ | सहतके-साथ अथवा. अदरखके- रसके साथ चाटनेसे । | 
३४ का FEN पाष्क शृंगी व्योषं यासश्र कारवी । + तन्द्रा. और खाँसी स हित दारुण मोह नष्ट हो जाता | 


~? 4 
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छी हु 


. ` कायफछ, . पोहकरमूळ, काकडाशिगी, जिकुटा 
सबको समान भाग लेकर बारीक पीसे और सहतमें 5 


| सन्निपात, हिचकी, “श्वास, खाँसी और कंठके | 





eS raid 


1 शिरीपबीज॑ | गोमूत्रकष्णामरिचसैन्धने; 
अञ्जनं .स्यातमबोधाय. सरसोनशिला- 
. वचेः.॥ ६४३ ॥ | 


हे । सर्व प्रकारके सान्निपातोंमें संहतका उपयोग नहीं |` : 
` करना चाहिये, कारण यह हे कि, मधुके ऊपर 
` शीतल उपचार किये जाते हें और सन्निपातज्वरमै 


. कहता है क्रि--* विषका सम्बन्ध होनेके कारण संर्व 


- रके रोगोंको हरनेवाळा है इस कारण इसका संध्याके 
'सैमय सेवन करना चाहिये । चरक कहता है कि--जो 
` अवलेह कंठके ऊपरके रोगोंको हरनेवाला है उसको 


डालते हैं || ६३६-६४१ ॥ 


_विश्वमेषजसंयुक्तं मधुना सह लेहयेत्‌ । 
तेनास्य शाम्यति श्वासः कासो मूर्छ58- 
` चिस्तथा ॥ ६४२ ॥ द 


_सौठका चूर्ण मिलाकर सहतके साथ -चाटनेसे श्वास 
` खाँसी, मूच्छा और अरुचि नष्ट हो..जातो है ॥६४२॥ 


| सन, मैनशिळ और वच इनको एकत्र गोमून्रमें पीस- र्‌ 
 . कर अंजन बनाकर नेन्नोंमें ऑजे तौ संज्ञा ( चेतनता ) कासनुत्‌. ॥ ६९० महान्ति यानि गर 
ह उतोत है॥६४३॥। छ 


थापादीकासमेतः। | ह ६५९ 


















अथ लोइचूणाँद्यञ्जनम्‌। 


द गोमूत्रेण समायुक्तं तन्द्रानाशनयुत्तमम्‌६४४ 
शीतल उपचार विरुद्ध दै |? सन्निपातज्वरमें कफको हि कता रानखुत म्‌ 


नर करनेके लिये सदैव स्वेद हितकारी है, किन्तु 
उसमें अभिके सम्बन्धसे शरीरमे उष्णता रहती 


क होती हे ॥ ६४४ ॥ 
और उष्णतासे सहतका विरोध दै । जैसा कि, सुश्रुत 


अथ दंडपाण्युक्तांजनम । 
प्रकारंके सहत उष्ण ( गरम) पदार्थौसे विरुद्ध हैं । 
उष्ण होनेके कारण तृषासे पीडित ओर रूक्ष हुए मनु- 
ध्यको वह सहत विषकी समान-मार देता है। सहत 
शीत उपचारवाला है ओर सन्निषातम शीत उपचारका 
निषेध है । अष्टांग अवलेंदू--विशेष करके गलेके ऊप- 


णिना ॥ ६४५ ॥ | 
सहत, सेन्धानिमक, मेनशिल और काली मिरच 


बेहोशी नष्ट हो जाती. है, .इसक्रो दंडपाणिने 
कहा दे ॥ ६४५ ॥ | 

अथ लेप! ।. 
संध्याके समय सेवन करना चाहिये । और जो अव- म 
लेह कंठसे नीचेके रोगोंको हर्‌नेवाला है उसको 
भोजनसे पहिले सेवन करना चाहिये ।.कितनेक वद्य 
इस अष्टांग अवलेहमें जवासेकी जगह अजवायन 


पितं स्वस्सैम॑र्य धूतपत्ररसोनयोः॥६४६॥ 
सन्निपातकृते मोहे मरून लिम्पेत्पदोपरि । अ 


_ | स्थिव्यथास्तनेनेव लेपं कुर्यास्पदीपारे॥ ९४७ 
CCAR °` |` सन्निपातज्वरमें' वेहोशी होय तौ पारा, वत्सनाभ 
अथ चहुरगावलह, काली मिरच, नीलाथोथा और नवसादर इन सबको 


स्विन्नमामहक पिष्टा दाक्षया सह मेलयेत्‌ । 


इसका लेप करे और जो कहीं हड्डीमें पीडा होती होय 
तौ वह्पर भी इसी प्रकारसे इसका रूप करना 
चाहिये ॥ ६४६ ॥ ६४७ || | 


अथ दशमुलकाथ: 


उसीजे. हए आमलाको पासकर उसमें दाख ओर 


अथाञ्जनमू । 
शालिपणीं पृष्टिपर्णी बृहती कण्टकारिका । 


गोश्चुरुवांतपित्तन्नं कनीयः . पञ्चमूलकम्‌ 
॥ ६४९ ॥ उभयं दशसूलं तत्पिप्पलीचूर्ण 
संयुतम्‌ । सन्निपातज्वरं हन्ति हृत्कण्ठ्महः 


सिरसके बीज, पीपछ, मिरच, सेंघानिसक, लह- | 





+ काष्ठगभाणि यानि च । तेषां तु 


a क 





अयोरजः इवेतलोधं मरिचं चाञ्जन॑ तथा । ` 


लोहेका चूर्ण, ' सफेद छोष आर काढी मिरच - । 
इनको गोमूत्रमे पीसकर नेत्रेमि आंजनेसे तन्द्रा नष्ट 


अञ्जनं सम्यगारब्धं मधुसिन्धुशिलोषणैः ) | 
प्रमोहद्रोहि भवति भाषिर्त दुण्डपा- 


इन सबको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें आंजमेसे अत्यंत - 


सूतं विषं च मरिचं तुत्थकं नवसाद्रम्‌। | 


एकत्र धतूरेके रसमें और लहसुनके रसमे मदन करे। | 
फिर शिरके मध्यभागकी हजामत त्रनवाकर उसमे . 


~ ५ | ह 00 १ 


~ 
Ve 
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'विल्वश्योनाकगम्भारीपादलागणिकारिका। | 
पत्तन्नं वातकफहत्पञ्चमूलमिद्‌ं महत ९४4 ` ` 


नाशनम्‌ । तन्द्रावातकफातंकासपाश्वातिः ` | 
मूलानि 





= ० कै?” अ. ”” सा ७ ~ 
करा 


= ६६६ मावप्रकाश+ल्‍्मष्यस्ण्डशू २ । 





मि काळा तः र >> ऱ्य Eni Pras 
` ` ग्राह्यं मूलानि कुत्लशः ॥ ६५१ ॥ अत्र, .: शाद 
` ल्वादीनां पञ्चानां मूलस्य वल्कलं ग्राह्मस्‌। ` दशेर हटा दी क पडा रब 
उ जेल श्योनाक, कुम्मेर ( खँमारी ), पाढल आर भा टनेज चे पढ्छ कहता णी. 
, अरणी (अगेथू ) इनको तृहत्यंचमूल कहते हें | ॥ ६५५ ॥ अष्टादृशाङ्ग इत्यण सञ्निपात- 
| ` मे. पंचंमूल. पित्तनाशक: और वातकफको हरनेवाला  ज्व्रापहः । कासहद्रहयाश्वातश्वासाहिक्गा- - 
छ... । झालिपर्णी, एक्षिपणी, बुद्दती ( बडी कटेरी ), ` वमीहर! ॥ ६५६ ॥ 
कटेरी और गोखरू रनको लघुपंचमूल कहते ४ | ये. दशमूली समस्त औषधि, कचूर, काकडाशिगी, : 
छघुपचमूछ-वात आर पित्तनाशक है । वहृत्मचमूल | पोहकरमूछ, धमासा, भारंगी, कुडेके बीज पटोल- ` 
2 आर लघुर्पचमूछ दोनोंको मिलानेसे दशमूल होता. हे, पत्र और कुटकी इन सब औषधियोंके समुदायको 
 दशमूलके काथमे पीपछका चूर्ण डाळकर पान कर- | अष्टादद्यांग अर्थात्‌ उपरोक्त अठारद्द औपधियोंका 
'नेसे सन्निपातज्वर नष्ट होता हैं, तथा हदय म. काथ सन्निपातज्वरनाशक दै, खासी, हदयका. रुकना 
_केठका अवरोध, तन्द्रा, बात, कफके रोग, शास, , घरसलियोकी पीडा, श्वास, हिचकी और वमन दूर हो 
पसल्यिंकी अर रे ल होती दै । इस | जाती दै ॥ ६५५:॥ ६५६ ॥ 
: दशमूछकी औषधियोसै जिनकी-बडी जड. ओर र 2 
नी काष्ठगर्सित अर्थात्‌ छालसे लिपटी हुई हें उनकी! अथा हतन ३ पि ।:- 
जडकी छाल लेनी चाहिये ओर जिनकी छोटी जड भूनिष्यदारुदशमूलमहापथान्दादरक्तद बी ज- | 
` ३ चह समस्त लेनी चाहिये ॥ .६४८--६५१ ॥  भनिकेभमकणाकषाय; .। तन्द्राजलापकत्तना- 
| अथ द्वादशांगक्ाध। रुचिदाहमोइशासत्रेदोषजनिदज्वरना शन 
दशमूछीकषायस्तु पिप्पलीपोष्क्ररान्बित्तः । | ९१ दा 20 उत. वैज्ञेलेनिन- | 
“सन्निपातज्वरे देयः इवासकाससमस्विते ६५२, अडादशाग ` इत्य इच्छुक जस, 
| द्‌डामूलके काथमें पीपल और भोहकरमूळ मिळाकर | जगत्‌ । '' होत । 3 
श्रास खॉसीयुक्तसन्षिपातज्वरमें देना चाहिये ॥६५२॥ | - चिरायता, देवदारु, दशमूछ, साठ, नागरमाथा 
अथ चतुर्दशांगक्ाथ। । : `! कुटकी, इन्द्रजो, धनियाँ ओर गजपापछ इन क 
[चिरज्वरे .वातकफोल्वणे वा त्रिदोषजे वा| % औषधियोके समुदायकोमी अष्टादशांग कहते हैं । 


“ 2 र = इस अष्टादशांगका क्राथ-तन्द्रा, प्रलाप खासी, 
ह दुशमूछमिश्र । किराततिक्तादिगणःम्रयोज्यः | क दाइ कोड श्वास और तरिदोपज्यरको नष्ट 


गुद्धयथिने वा त्रिवृतांविामेश्रः ॥ ६५२३.॥ . करे है। बगसेनने भी-कदा दै कि- यह अष्टांदशांग 
`. पुराने ज्वरमे, वातकफोल्वण ज्वरमै अथवा त्रिदो-' काथ मृत्युरूप ज्वरको भी हरता 57.1 ६५७ ॥ ˆ 
, ` प्रज ज्वरमं किराततिक्तादिगणमे दशमूल - मिलाकर मृतसँजीबनी | 
हि. गोरल विन (दसत ) करा. सघ तिपातजवर रसर 

` सेक्ी इच्छा होय तो उसमें निंसोतका. चूर्ण, ट वाट्का। . 
® ` डाल देवे ॥ ६५३ ॥ के ' विषं त्रिकटुकं गन्ध टंकणं सतशुरबकम . 


क अथ 'किराततिक्तादिगणः । .. घनचूरस्य च बीजानि हिंगुलं नवम स्मत्‌ 
क्र / किराततिक्तको सुस्त गुडूची विश्वभेषजम्‌।| ॥ ६५८ ॥ एतानि समभागानि दिग 
“>. किरातादिग गण ह्येप चातुभेद्रकामेत्यापि ६५४ विजयाद्रयैः मर्दयेचणकाकारा कव्या | 

४7% जिरायंता; नागरमोथा, गिलोय ओर सोंठ इनको वटिकाथ वा ॥ ६५९ ॥ भक्षुणीया$वुपात 

ल ण तक्तादिगण कहते; हैं और इसीको चांदर्म- | व्यो रविमूलकषायकः । मतसञ्जीवनी नाम्ना 

22 कहते हैं ॥ ६५४ || | संज्निपातज्वरान्तकृत्‌ ॥ ६६० ॥ 
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भाषाटीकासमेतः | 


त्‌ ॥६६५॥ रसो अस्मेश्वरो नाम सन्निपातः 


वत्सनाभविष, सोठ, मिर्च, पीपल, 

` सुहागा, ताँबेकी भस्म, धतरेके वीज और सिंगरफ 

इन सब आषाधियोको ससान भाग लेकर एक दिन- 

पर्यन्त भागके रससे खरळ करके चनेकी बराबर गोली 

बना लेवे | इसको खाकर ऊपरसे आककी जडका| 

` छाथ वनाकर पीना चाहिये । यह खुतसंजीविनी | 

वाटेका सन्निपातज्वरको. नए करे है। यह रसप्रदीप 
अथस कहा है ॥ ६५८-६६० ॥ 


[थ त्रिनेत्ररस 
शुद्धसूत समं गन्धं स्ूतांश 


गन्धकं 


- mess 


ताम्रकम्‌ । | 


१ 

ह 
फर 

च 


त्रिभिस्तुल्यगवा क्षीरेमदथेद्‌ प खरे । सह| 
येद्विनमेकं तु नि५ण्डीशिञ्चमद्ववेः 1५११ ॥ | 
| 


विधाय गोल तं गोल्मन्धमूबागर्त पचेत 
त्रियामं बाढकायन्त्रे तव। खरवे गये 
॥ ६६२ ॥ अष्टमांश विषं तत्र क्षिपेत्ते्नाप 
मर्दयेत्‌ । निनेत्राण्यो रसोः होव देयो। 
गुञ्जाद्वयोन्मितः ॥६६३॥ पञ्चकालकषायण | 
छागीदुग्धेन बा सह । रसेनानेन भुक्तेन 
. सन्निपातज्वरों महान्‌ । संक्षयं बजति क्षिप्र 
| कर्तव्यो नात्र संशयः ॥ ६६४ ॥ 
शुद्ध पारा एक भाग; शुद्ध गंधक एक भाग आर 
` जुद्ध ताँबा एक ` भाग ठेवे और तीन भाग आकका 
: दूध लेवे इन तीनों औषधियोंको इस आकके .दूधमें 
| डालकर प्रचंड धूपमे खरल करे, फिर. एक दिन 
_ -निगुण्डी ( सम्हाळू ) ओर सहँजनेके रसमें. खरल 
। करके गोला बना लेवे | उस गोलेको अंधमूषामें रख- | 
कर मुख बंद कर तीन प्रहरतक वालकायंत्रमें पचावे, | 
\ जब स्वांगशीतल हो जाय.तत्र पीसकर बारीक चूर्ण 
करे, उसमें आठवां. भाग विष डालकर. खरल करे | 
` | इसको भरिनेत्र रस कहते हैं | इसकी मात्रा दो रत्तीकी 
हे | अनुपान-पंचकोल ( पीपल, पीपछामूछ, चव्य 
, चीता और सोठ ) का काथ. अथवा बकरीका दूध 
ड है | इस रसको सेवन करनेसे अत्यंत भयंकर सन्निपात 
_ अभी शीघ नष्ट होता है ॥ ६६१-६६४ ॥ . 
| अथ रसेन्द्रचिन्तामण्युक्तभस्मेधररसः । 
भस्म पोडश निष्क स्य।दारण्यापलसस्सबस्‌ । 
| झरिचं निष्कमात्रं च विषं निष्के विचूर्ण- 
| 






















| रसके साथ भक्षण करना चाहिये ॥ ६ 





शीशीको रख देवे और उसके गलेतक बाल ( रेता) 





ओर श्स 
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जवरात्तक्रतू । एकणुञ्जामितो भक्ष्य . आद्रे 
कस्य द्रवेण हि ॥ ६६६ ॥ 

अरने उपलोकी भस्मं १६ सोलह निष्क, काळी 
मिच १ एक निष्क ( चोवीस रत्ती) और विष १ 
निष्क लेकर तीनोंको एकत्र खरल करे तो भस्मेश्वर 
नामक रस तय्यार होता है | यह मस्मेश्वर रस सन्नि- 
पातज्यरनाशक दै । एक रत्ती प्रमाण इसको अदरखके 
६५।॥ ६६६ || द 

यामिइमाररसः 
हो करों सूतङ्गाद्राह्मो गन्यकांहों तथैष च । 
यत्नतस्तूभयं म्यं - दिनं हंसपदीदरवैः 
॥ ६६७ ॥ कल्कस्य वटिकां कृत्वा निक्षि- 
पेत्क्राचसाअने । क्कपेकमम्ृत तत्र क्षिप्त्वा 
वङ्गे निरोधयेत्‌ ॥ ६६८ ॥ कूपिकया; 
प्रा सागो वाङकाभिश्च पूरयेत्‌ । साद _ 
यावदहोरात्र तावत्तत्र पचेद्रससू ॥ ६६९ ॥ 
स्वांगशीतं सझुद्धरेत्‌। 

तोळाद्वेमशृतं. तत्र क्षिपेत्तावत्तयोषणम्‌ | 
॥ ६७० ॥ भक्षितो रक्तिकामात्रो रसस्त्ः | 
भ्विकुमारक; । सान्निपातञ्वरं हन्याद्वातं मन्दा २. 
भितामापि ॥ ३७१ ॥ झूळं च ग्रहणी गुल्मं 
क्षय जत्जगद तथा । श्वासकासादिकान्सवाो- 
न्गदानेष विनाशयेत्‌ ॥६७२॥ इति अग्ने | 
कुमारो रसः : सन्निपातज्वरादिषु रसेन्द्रः 
चिन्तामणी । 

पारा दो तोळे और गंधक दो तोळे लेवे, दो्नोको | 
एकत्र हंसपदी ( जाळू ) के रसमें एक दिन खरू . | 
करके गोली बनाकर काँचकी आतसीशीशीमे भर [ है 
रख देवे, फिर उसमें एक. तोला मौठा- विष डालकर क क 
शीशीका मुख बंद कर एक दूसरे मषट्टीके आसनमें | 





भरके ४ he के; अ. > 





भर देवे, फिर उसको डेढ दिनरात पचावे, पश्चात्‌ . ® ५ 
एक प्रहरतऊ अंगारोपे रक्खा रहने देवे, जब अपने हे 
आप शीतेछ हो जाय तद निकालकर चूण कर लेवे | 


आधा तोडा विष ओर आधा तोल | 
५ र्ट लज र. ४ 






आवप्रकाशः-सध्यखण्डम्‌ ३ ॥ 





कसना २ 


काली सिच मिळावे तो अभिकुमार रस सिद्ध हो ।| पश्चा त्पुटपाकेन पाचयतू ॥ ६७ | 
रत्ती < ७ 
इसको एक र्‌ परिमाण साय तो सान्नपातज्वर द्‌ । । तत ८ 


| सचूणयदेव रस; क्षोद्रेण भक्षितः । | 
`. वात, मन्दाभे, झूल, सग्रहणी ,- गुल्म, क्षय, कंठसे मात्रया हंति घोरं झीतज्यरं धुवम्‌ ॥ ६ पत जा 
ऊपरके रोग ओर सवे. प्रकारके श्वास कासादे रोग ; 
नष्ट होते हैं। यह अभिकुमार रस रसेन्द्राचेन्ताम- पाराटकः ९ ३ २ इरितालटंकः ३ | 
णिमें कहा है ॥ ६६७-६७२ ||. | शिलाटकः ४ ताञ्जपत्रटकः १२ । इत्ति 
स | शीतञ्वरारिः रसप्रढीपे । 


पारा १ टक, गंधक २ टंक, हरिताळ ४ र 
गन्धेरार्टकमारिचं विष धत्त्रजैद्रेवे | दिनं और मेनासिळ ५:टंक लेवे, सबको एकत्र करके = | 
संमितं शुष्क पञ्चवक्रो रसो भवेत्‌ ॥ ६७३॥ | लक रसं खरल कर लेवे, फिर तावके पत्र १२ | 
आद्रेकस्य द्रवेणेष दातव्यो राक्तिकासतः । | टक लेकर इसी कल्कका. इनपर छेप कर देवे, फिर. 
` ` सन्निपातज्वरे देयो घोरे तद्दोषनाशनः | इनको शरावसम्पुट्मे रखकर ऊपरसे भी इसी. | 
, | ६७४ ॥ इति पञ्चवक्को रसः सन्निपाते| कल्कका लेप कर पुटपाकके द्वारा पकावे, जब स्वांग | 
रसेन्द्राचिन्तामणो | > शीतल हो जाय तब पीसकर चूर्ण कर लेवे इसमें एक 

` ग्रन्धक, पारा, सुहागा, काली मिर्च और पि ये सब | जौकी बराबर सहतके साथ सेबन करे तो घोर शीत- | 
` -समान भाग लेकर धत्रेके रसमें एक दिनतक खरल ज्वर नष्ट होता है ॥ ६७६-६७९ ॥ 
करके सुखा तो भ रस mE हा व | अथ शीतङ्गेसरी रसः 
इस पंचवऋ रसको एक रत्तीभर अद्रखके रसम घोर पारंदँ,गन्धकं चेव तुत्थं च दरदं विषम । विषाः / | 
Cn रर पु SE ® | दष्टयुणं योज्यं मरिचं विश्वमेषजस्‌ ॥६८०॥ 


ग्‌ विजया || ५ 
वाणाची! अश्वगन्धाथ विजया कासमर्दः कंठिलक 


` 'अस्ृतवराटकमारिचेदविपञ्चनवभागयोजिते र- भ्या १ हे रसरेतश्चूण 95% कितो शर 
चिता । वटिका मुद्दसमाना कफत्रिदोषापि- |. तल सत तात 
2 रक्तिकामितः । हन्ति शीतज्वरं घोर नास्नाः 
मान्यहरी ॥ ६७२ ॥ शीतफेसरी ॥ ६८ 
| मीठा विष दो भाग, कोडीकी भस्म पांच भाग हर रा ॥,२८२ ॥ 
। और कार्की मिर्च नौ भाग छेवे इन तीनोंको एकत्र | पारा १ माग, गंघक १ भाग, नीलायोया १ भाग 
“4. खरल -करके मूँगकी यराबर गोलियाँ बना लेवे । सिग्रफ १ भाग, विष १ भाग, काळी मिर्च और. सोंठ , 
यह अमतवटी-कफ, त्रिदोप्र और _ मंदामिको | आठ भाग लेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके असगंध, 
हेह॥६७५॥। ` ` | माग, कसोंदी और करेला क आ 
७ Rs तज्वरे रसः । _ | करे तो शीतकेसरी. रस सिद्ध होता है । इसमेंसे एक 
`` अथशीतज्वरेरसः। ` | प्रमाण वृ़सीदलके साथ खा तो इससे. मदा 
टं Sad शीतज्वरारिरसः ` (दाण शीतज्वर नष्ट होता है ॥ ६८०--६८२ ॥ 
` सूतकंगन्धकं चेव हरिताल॑ मनःशिला।| अथ शीतभक्षी रस! 
` एकनिष्कं द्विनिष्क च चहुनिष्कं तथेव च | तालकं शुक्तिकाचूरण तुल्यं `तंत्रोभयोराप । 
> ल ६७६ ॥ पञ्चनिष्कं रसेः काखेहल्याः | नवमांश च. तुत्यं स्यान्मर्देयेत्कन्यकाद्रपै 
८1 स्पक्ः च कल्पये त्‌ । ताम्रपत्राणि तुल्याने ॥ ६८३ ॥ . तंत्र संशुष्यसुपलेवेन्येगंजपुठे 
ठा तेन कर्केन ळक लेपयेत्‌ ॥ ६७७ ॥ शारावसंपुरे | पचेत्‌ । शीतं तच्चूर्णयददगुज्ञामात्रै सिता- . 
न कला तेषासुपर्यॉपे । दद्यासां प्रिष्टिकां | युतम्‌ ॥ ६८४ ॥ प्रभाते भक्षयेत्तेन याति. . 
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प्रलेपयेत । अधोमुख हंढे भाण्डे तत्निरध्या- | 


"कस्यचिन्न भवत्यपि ॥ ६८५॥ ` . थ पूरयेत्‌ ॥ ६९० ॥ चुल्ल्यां वाडकया . 
- _ हरिताल और सीपका चूर्ण समान भाग और | घस्रमसि प्रज्वालयेदध; । शीत संचूर्ण्य र; 


` नीछाथोथा नववां भाग लेवे; इन तीनों औषधियोंका 


माषोऽस्य नोगवछीदछे स्थितः ॥ ६९१॥. _ 


एकत्र घीकुआरके रसमें खरळ करके सुखा लेवे फिर 
इसको संपुटमें रंखकर गजपुटमें अरण्य ( अरने ) 
` उपलोकी आयसे पचावे, जब स्वांगशीतळ हो जाय 
तब निकालकर चूर्ण करः लेवे। यह शीतमंजीरस आधी 
रत्ती मिभीके साथ प्रातःकाल भक्षण करे तो अवश्य 
शीतज्वर नष्ट हो जाता दै । इससे किसी मनुष्यको 
वसन होता है और किसी मनुष्यको नहीं भी होता 

॥ ६८३-६८५ ॥ | 2 

अथ  रसेन्द्रचितामण्युक्तशीतभञ्जी रसः । 
, बालक - तुत्थकं ताम्र सूतगन्धक्टकणसू । 
समैमेतत्समं चूर्ण कारेछी रसद्रवेः ॥६८६॥ 
` दिनैकं मर्दयेत्तेन रसकर्दमकेन ठु । ताञ्रस्य 
` भाजनस्यान्तलिम्पेदद्वाँगुलोन्मितम्‌। तत्पचे- 
दवाङकायन्त्रे यवा यावत्स्फुटन्ति हि ॥६८७॥ 
शीतळ तद्धि ग्रह्वीयात्तात्रपात्रोदराद्विपकू । 
झीतभञ्जी रसो माषमात्रो . मरिचसंयुतः^। 
` भक्षितः पर्णखण्डेन नाशये द्विमञ्बराच्‌ ६८८ 
| . . इरिताल, नीळाथोथा, तांबा, पारा, गंधक ओर 
. सुहागा इनको समान भाग. लेकर चूर्ण, करके एक 
दिनतक करेखेके रसमें खरळ करे, फिर इस कल्कका 
- तँबिके बासरके भीतर आधे अंगुल ऊँचा लेप कर देवे, 
फिर उस बासंनको वाङकायंत्रमें पकावे. औरं उस 
बाळूमें कुछ जौके दाने डाल देवे, जब जौके दाने 
भुनकर छुट्ने छगे तब सिद्ध जानकर. निकाल 
लव जब. स्वांग शीतळ - दो जाय तब उस 
० ताबेके बासनमेंसे औषधिको यत्नसे छुटा लेवे । 
इसको शीतमंजी रस कहते है । यह रस एक. मासे 
| । काली मिर्चके साथ पानमें रखकर खाय तो. | 
५ ज्वर नष्ट हो जाता दै ॥ ६८६-६८८. . 


भक्षितो मरिचेः सा समस्तप्रिषमञ्व्रान्‌। | 
शीतदाहादिकान्हन्ति पथ्यं ` शाल्योदनं ` 
पयः ॥ ६९२ ॥ इति शीतभज्ञी रसः$ ` 
शीतज्वरादिविषमज्वरेषु रसरत्नप्रदीपे। | 
हारिताळ, सिंग्रफ ( दिगुछ ) से निकाला हुआ . 
पारा दारितालसे आधा माग, पारेसे आधा गन्धक और | 
गन्धकसे आधी भैनशिळ लेवे, सबको एकत्र पीसकर ` | 
करेठेके रसमें विधिपूर्वक घोटे | फिर इस कस्का | 
एक तांगेके बासनके भीतर लेप कर देवे। पश्चात्‌ उः 
बासनको एक मजबूत बासनमें उंढटा रखकर ऊपरसे टु 
रेता बाळू भरकर चूल्दैपै रक्‍्खे और एक दिनरात 
अभि देवे । शीतळ होनेपर इसका चूर्ण कर लेवे तो | 
शीतभंजी रस सिद्ध होता है। इसको एक मासे छेकर . | 
काली मिर्चके साथ पानमें रखकर खाय तो विषम- 
ज्वर नष्ट होता है ॥ ६८९-६९२॥ | 
अथ कट्फलादिपानम्‌ । 
कट्फलं त्रिफला दारु चन्दन सपरूष- . 
कम । क का पञ्चकोशीरं बिपचेत्कर्षकेजछे . 
॥६९३॥ त्रिदोषदाहतृष्णाछ पानमात्रे मपू | 
जितम्‌ । दीघकाङञ्वरातनामेतत्स्यादतो- | 
पमसू ॥६९४॥ कर्षे कर्फलायुशीरात्ताना 
समुदितानां जले प्रस्थमिते -विपचेद्द्गशेषं 
पिवेत्‌ "कद्फलादिपानं वृष्णाया द्‌ र 
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पकते आधा जळ रह जाय तब उतार लेवे | यह जळ _ कर 
त्रिदोष, दाह और तृषाको इरनेवाला है, सर्व पकारके | 
पानोंमें उत्तम है और बहुत कालसे जो : ज्वरसे : 
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अथ र्सरलमदीपोक्तशीतभंजी रसः । | उनके लिये असतकी समान है॥ ५९२॥९ 
ताळको दरदोदूतः पारदो गन्धकः शिका।| अथ शीतलजडाने १ : 
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/ क्रमाद्वागाडरहित॑ कारबेल्ल्यम्बुमादँतम्‌। सलिपाते ठ दाइ 
| ` ॥ ६८९ ॥ अनेनास्य प्रमाणेन तात्रपार्जे | 
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भावमकापाल््मच्यखण्डसू २ । 





भवेत्‌ । ॥ ६९५ ॥ एष सलिपातिनो दाहे 

शीताम्डुसेकनिषेधो रुग्दाहादन्यत्र तत्र 
बाप्यवगाह नस्योक्तत्वात्‌ । 

सन्निपातज्वरं दाइसे पीडित मनुष्यके शरीरको 

जो वेद्य शीतकजलसे सींचता है बह कैसे बैद्य हो 

सक्ता है ओर वह रोगी कैसे बच सक्ता है ! सन्नि 

पातज्वरमें दाहसे पीडित मनुष्यको जो शीतल जलका 

सेवन निषेध किया हो, वंह रुग्दाहको छोडकर अन्य 

_ सुन्निपातासै जानना, क्योंकि रुग्दाह संन्निपातोमें तो 

 _ जलके भीतर घुसकर खान कराना चाहिये ॥६९५ ॥ 


उ अथान्नमू। 
` दुःस्पशंगोछुरक्षुद्रासिदमाहारसर्पयेत्‌ । दोष- 
शा।न्तळाग्म्यय न्रिद्‌षञ्चरिणो भिषक्‌ 


॥ ६९६ ॥ दुश्पशा यवासः । आहारसू 
 _ उावतरन्य्‌ । छ'जसक्ून्तमश्नीव।त्सेन्ध- 
- ` वेन समन्वितान्‌ । ते च जीर्यन्त्यदिप्तेन ज्वरी 
- जीवेत्तदा शस्‌ । रक्तप्तिहितत्वेन तृपा- 
ओ- दाहज्वरेपु च । लाजानां सक्तवः इता नव 

' तेऽत्र हिता मताः ॥ ६९७ ॥ पाचनो 
दीपनः स्वेद्या लाजमण्डो यतः स्मतः । 
दशगूलावेससिद्ध; साजिपातज्वरे हितः 
| ६९८ ॥ सन्चिपातज्वरी यरतु कम्पते 
ओ-  अठपत्यपि। किञ्चिदेव -न जानाति चिकि- 
त्सा तस्य कथ्यते ॥ ६९९ ॥ अभ्यक्षये- 









लावो . वार्तीकस्तित्तिरि 
। छुलिङ्गश्च रसेनेषां तपेयेत यथा- 


वतको sed i 
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. नलम्‌ ॥ ७०१॥ सन्निपाते क्षुधार्तं यो | 
| जर त्पिशित्रादनम्‌. । स कर्थं -भिषगा-|. 


| [गर आहार देवे गा र र्‌ Met Fe वद 
१११९० अनुष्यर गे संधानिम पानिम ; डु र्‌ स्‌ 






















सत्‌ खानेको देवे, जो वह निर्विभ़ पच जावे तो 
ज्वररोगी अवश्य जीता हे | परन्तु खीलोंके सत्त रक्त- 
पित्त, तृषा और दाहज्वरमें हितकारी होनेके कारण 
शीतल हे और शीतल वस्तु सन्निपातम अत्यन्त अहि- 
तकारी ( कुपथ्य ) हैं, इस कारण खीलोंके सत्तू सन्नि- 
पातज्वरमें सवन नहीं करने चाहिये । सन्निपातज्वरमें 
तो दशमूलादि औषधियोंके द्वारा सिद्ध किया हुआ 
खीलोंका मांड-पाचन, दीपन, पसीनेको लानेवाला 
और हितकारी है । सन्निपातज्वरमँ यदि रोगी कांपे, 
बकवाद केरे और अज्ञान हो जाय, उसकी चिकित्सा 
अब कही जाती है । ऐसे रोगीके शरीरमें प्रथम 
पुराने घीका मालिश करे, तथा वलादि, रास्नादि 
और .शुङ्कच्यादि औषधियाँका तेल बनाकर सेवन 
करावे । इस रोगीकी अम्निके अनुसार बरेर, बत्तक, 
छवा, वगेरा, तीतर, खरगोश और कुलिंग ( घरका . 


चिडा ) इनके मांसके रससे तृप्त करे । सन्षिपातञ्यरमें | 
भूखसे व्याकुळ रोगीको जो वैद्य मांसयुक्त भात . 


योजन करनेके लिये देता हे वह मनुष्योग अधम 


कसे वेच हो सक्ता हे? || ६९६-७०२ ॥ 


थे वावोल्वणत जिपावज्वर-- 
| _ चाकित्सा | 
पंचमूडीकपाय तुददयाड्वातोल्वणे  अवरे 


शृशोऽ्णं वा सुखोष्णं वा दृष्टा दोषबला- - 


बलयू ॥ ७०३ ॥ पंचघुछी महंती प्रथम” 
प्राप्तायास्त्यागे पचमाभावात्‌ । 
[तोल्वण सन्निपातज्बरमें दोषोका बळावल विचा- 


अथ पित्तोलवणसानिपातजवर ` 


चिकित्सा । 
पर एकाद धीय) 





कटकरोहिणी ड़ 


वितं 





रकर वहुत गरम अथवा किचित्‌ गरम पंचमूळका काथ - 
| देवे । यहां बृहत्पंचमूल लेना चाहिये || ७०३. ॥ 


का 


परूषकं च जिफला देवदार च कदफलस । ._ 
जठराभिको चन्दन पदक चवं तथा न क क: 
इनके का हि सिद्ध दि क या | ॥७०४॥ पृष्टिपणा शर्तें सभर 


Fe मेतत | | दै त्सन्निपात चि १ शं टर क 


. पिवेत्‌.॥ ७०६ ॥ 


कर मूल, भारंगी, कचूर, काकडासिंगी, धमासा, 
' इन्द्रजौ, पओोलपत्र ओर कुटकी इनका छाथ बनाकर 


| सन्निपांतज्वरमें हितकारी है ॥ ७०९ ॥ ` 





__ पित्तोल्वणसन्निपातमे फाळसे, हरड, बहेडा, आमले, | नटी फ्तिकफोल्वणसनत्निपातज्वरः 





देवदारु, कायफल, ढाल चन्दन, पञ्चाख, कुटकी और | न 
ष्ठिप्णी ( पिठवन ) इनका छाथ बनाकर बासी. -  पकित्सा। 
करके शीतल होनेपर पिये ती पित्तोल्वण सन्निपात नष्ट | 


होता है ॥ ७०४ ॥ | ७०५ | | । | 'पपटादिकायः टॅ - | 
त | पंड: कटफलं कुष्ठमुशीरं चंदन जलम्‌ । 
अथ किरातादिसप्तकः । नागरं मुस्तक॑ श्रेगी पिप्पल्येषां झत 





किराततिक्तकं युस्तं गुडूची विश्वमेषजम्‌ । 


हितम्‌ । तृष्णादाहामिमान्येषु. पित्तल्लेष्मो- 
पाठोदीच्यं स्टणाळलं च शतं पित्ताधिके मुत; 


ल्वणे उबरे ॥ ७१० ॥ 





पित्तोस्वण सन्निपातमे चिरायता,. नागरमोथा, | फल) कूठ, खस, लाळचन्दन, इुगन्धवाछा, साठ, 
गिलोय, सोठ, पाढ, सुगन्धवाला और कमलकी नाळ 
इनका काथ बनाकर पिये ॥ ७०६ ॥ 





हितकारी है | तथा तृषा, दाह और मन्दाम्रिको नष्ट 


FPP 


करे है । इसको पर्पटादिक्काथ कहते हें । (यहां. 


रु - भाषाटीकासमेतः । म 0012) £ 


पित्तकफोस्वण सन्निपातज्वरमें पित्तपापडा, काय- 


नागरमोथा, काकडादिंगी ओर पापल इनका क्वाथ . 


~ Lg ४ न | व 
> कुफोल्वणप ज्ञि पाहज्वरा याहा । | वातकफोल्वण सन्निपात ज्वरको चिकित्सा लिखनी 


- शुहत्यादुकाथः । | कारण यह हवै कि-वातकफोस्वण सन्निपात शीघ्र 


- बहती पोष्करं आङ्गं झाटी शृंगी इुरालभा । | असाध्य हो जाता है) ॥ ७१० ॥ 
` वत्सकस्य तु बीजानि पटोलं कटुरोहिणी 


॥ ७०७ ॥ बृहत्यादिगणः शस्तः सन्निपाते | . “तिरे पे तिल 


NEN 
कफोत्तरे । श्ासादिषु च संवे हितः सो - चिकित्सा । 
बोचा 2० | योगराजक्काथः। 


कफोल्वण सन्निपातमें बुहृती ( बडी. कटेरी >), पोह- नागरं धान्यक भाड़ प्के रक्तचन्द मु र 
नमू । पटोलः पिचुमन्दश्व॑ त्रिफला मधुक 
पिये । यह कफोल्वण सन्निपातर्मे हितकारी है, तथा | ली ॥ ७११ ॥ शर्केरा कडक सुस्त 


“ श्वासादि उपद्रवसाहित सन्निपातको दूर करे है। इसको | गजाह्वा व्याधिधातकः । किराततिक्तम- - 


| चातु्भेद्रकमित्याहवांतपित्तोरँवणे जवरे ७०९ | लपत्न, नीमकी छाल, त्रिफला, सुलेठी, खिरेरी, 
`| चिरायता, नागरमोथा, गिलोय और सोंठ इनको | मिश्री, कुटकी, नागरमोथा, गजपीपल, असलतास, . 
| चातुभेद्रक कहते हैं । इनका क्वाथ वातपित्तोल्वण | चिरायता, गिछोय; दशमूछ और कटेरी इनका काथ 
“> | 2७ | त्रिदोषोल्वण सञ्चिपातको नष्ठ करे है और सञ्निपातसे 


त ६ ८ ie "७७ 
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| चाहिये थी सो नहीं लिखी, . उसके न लिखनेका _ 


| ` किराततिक्तकं सुस्त गुडूची . विश्वमेषजम्‌ । | सोंठ,"धनिया, भारंगी, पद्माख, ढालचन्दन, पर. 





` ` बुहत्यादिक्काथ कहते हैं | ७०७ || ७०८ ॥ सृता दशमूली जह निदिरिधिका ७१२॥ > 

| पित्तो, लक, तज्वर- योगराजो निइन्त्येष सन्निपातं जिकोल्व- - ` 

वातापत्तारयगसाञिातज्यर | णम्‌ । सनिपाततसुत्यानं सृत्युमप्या 

चचाकत्सा।  |गतंजयेत्‌॥ ७१३ ॥ गजाहा ४०६५ है 

' चातुर्भद्ककाथः |...  प्पली । व्याधिधातकः तमाः किरातः | 
चातुर्भद्रकका। । त्त देगण्याथे पृथक्‌ पठितम्‌ क, 


cE RR 


भाषप्रकाश/-सच्यसण्डस्‌. २.) 





क्राथ कहते हैं ॥ ७११-७१३ ॥ 


प्रदृद्द कशेषेदोषं क्षीणं संवर््येद्विषङ्‌ । 
चिकित्सेयं विधातव्या -दोषयोऽद्वहीनयो 
॥ ७१४ ॥ अस्यायमर्थः । प्रवृद्धं दोषं 


बन करीर्यत्‌ तत्केण्यहेतुभिः ओषधान्नविहारेः 
- कृशी कृत्य समीङुयांत्‌ । क्षीणं दोषं संव 


येत्‌, तट्रदिदेतुभिरोषधाच विहार वद्धयित्वा 
संमीङुर्यादित्यर्थः । प्रवृद्धे शमिते दोपे 
मध्यम स्वयमेव हि । शान्ति याति शमं 
नीतेऽनुबन्ध्ये त्वनुवन्धवत्‌॥७१५॥ अस्या- 
यमरथः । वर्षासु वायुरनुबन्ध्यः सेव्यः 


_ प्रधानमिति यावत । पित्तछेष्माणो अनु- 


बन्धो वायोरनुचरो । शरादिः पित्तमनुवन्ध्यं 


।ोऽनुबन्धः । - वसन ।ऽनुबन्ध्यो 
वातापित्ते अनुवन्वे । तत्र यथा अनुबन्ध्ये 


` ग्रामं नातिऽनुवन्धः स्वयमेव शान्ति याति 


` - मध्यमो दोषः हि निश्चयेन स्वयमेव शान्ति 
` ` याति ग्रक्नतो, भवतीत्यर्थः | 


तथा प्रवृद्धे दोषे शमिते हासयित्वा समीकृते 


- अब प्रवद्ध मध्य ओर हीन वातादे दोषोंसे उत्पन्न 


- इए सन्निपातज्वेराकी चिकित्सा कहते हॅ । बढे हुए 
दोषको जिससे दोष क्षीण होय ऐसे आहार विहार. 


और औषधियोंसे समान करे और क्षीण हुए दोषकी 


टी ` . जिससे: दोषकी वृद्धि हो ऐसे आहार विहार ओर 











नमाचाकृत्सामाह । 
तत्र शीतांगचिकित्सा 1. 


भास्वन्पूळं जीरकव्योषमाङ्गी व्याधी शुण्डी .. 
पुष्कर गोजळेन । सिद्ध स्यः शीततगात्राति- ` 


मोहश्वासक्ेण्मो द्रेककासा निहन्ति ॥७१६॥ ` 


| भास्वन्मूलमर्क मूलम्‌ । 


आकको जड, जीरा, मिच, पीपल, भारंगी, कटेरी 


| दुगुनी सॉठ ( यहां दुगुनी सोठ इसलिये कही कि, _ 


त्रिकुटेकी सोंठ एक भाग आर एक भोग पथक 
जाननी ) ओर पोहकरमूल इनको गोमूत्रमें पकाकर 
सेवन करनेसे तत्कालही शीतांग सन्निपातकी पीडा 
मोह्‌, श्वास, कफकी अधिकता और खाँसी नष्ट दो" 
जाती है ॥ ७१६ ॥ (FE 
कको टिकाकन्द्स्जः झुलत्यः कृष्णो वचा- 
कट्फलकृष्णजीरेः । ` किराततिक्तानलकट्‌- _ 
फळास्बुपथ्याभिरुद्रतेनमत्र शस्तम्‌ ॥७१७॥ 
ककोटिकाकन्द्रजः खेखसामूलरजः । 
झीतांग सन्निपातमें ककोडे (खेखसा) की जडका 


चूर्ण, कुछथी, ' पीपल, बच, कायफल, काला जीरा, . 


चिरायता, चीता, कायफलका पानी ओर हरड इनको 

एकत्र. पीसकर शरीरमे सले तो शीतांग सन्निपात : | 
वूर'हो जाय ॥ ७१७.॥ ` ` हँ: 
रसविषमारिचमहेशप्रियफढभस्मेकभूचतुवेसु-.. 
भिः- ।: ` भागमितमुदूलनमिद्मतिस्वेद्‌ ` 


झैत्यहरसू ॥ ७१८ ॥ 


जी डू . .औषधियांसे समान करे ,। जब वृद्धिको प्राप्त हुआ | - पारा १ भाग, वत्सनाभविष १ माग, काली, 
छै दोष शमन हो गया तव मध्यम दोष अपने आपही मिर्च ४ भाग और. घतूरेके फलकी भस्म ८ भाग. | 
025 हो जाता दै | जैसे कि, वर्षाऋतुमें वायु प्रधान | वे. सबको एकत्र करके देहमें मले-तौ इससे अत्यंत 

२ द है जर पित्त तथा कफ उसके अनुचर ( अप्रधान ) | पसीनेका निकलना और शीतका वेग दूर हो 





जाता है | ७१८॥  .. 

अथ तन्द्रिकाचिकित्सा । 
क्षुद्राउसतापोष्करनागराणि झतानि पीतानि 
| ।शिवायुतानि । शुण्ठीकणागर्तिरसोषणानि 
त दोषको को ब क्षीण करनेसे मध्यम दोष आपदी अवश्य शांत | नस्येन. तन्द्राविजयोल्बणानि॥ ७१९ ॥ 
` दोमातेई॥७१४॥ ७४५॥ ` | मरिचकचपचम्पचावचारुक्रिमिइरनागरशरव 
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` “अनुचर र है, और बसंन्तकऋतुमें कफ प्रधान है और 
तया पित्त उसके अनुचर: हैं, इनमें प्रधानको 
शांत करनेसे जसे उसके अनुचर अपने आपही शांत 
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` ` नसि निहिता ननु तन्द्रिकै जयन्ति ॥७२०॥ 


) कच; 
. रुककुछम । कृमिहर;. विडंगः । शार्वरी 


बालकः. । पचस्पचा दारुहारंद्रा । 


` >-हरिद्वा । गवाक्षी इन्द्रवारुणी । नसि नासि 
... कायाम्‌'। तुरंगलालालवणोत्तमेष्डुमेनःशि 


लामागधिक्ामधूनि.। नियोजितान्यक्षिणि 


` निश्चितं च तन्द्रां च निद्रां च निवारयन्ति 





कर्पूरः । -निद्रास्‌ अतिनिद्राम्‌ । 


॥ ७२१ ॥ :लवणोत्तमं सन्धवस्‌ । 


कटेरी, गिलोय, पोहकरमूळ, साठ आर दरड 
इनका क्वाथ बनाकर पीनेसे तन्द्रिक सन्निपात दूर हो 


“जाता हैं | साँठ, पीपल, अगस्तियाका रस और 


मिर्च इनका नास देनेसे तन्द्राका नाश हो जाता दै। 


, मिच, सुरांघवाला, दारुहलदी, वच; कूठ, वाय- 


विडंग, सोंठ, हलदी और इन्द्रायन इनको. बकरेके 
'मूत्रमें पीसकर नास देनेसे तन्द्रिकसान्नेपात दूर ही 
जाता दै | घोडेंकी लार, संधानिमक, कपूर, मैन- 


. शिळ, पीपल और सहत "इनको एकत्र पीसकर 


ऑँखोंमें ऑजनेसे तन्द्रा और अत्यंत निद्रां अवश्य 


`; नष्ट हो जाती है ॥ ७१९-७२१ ॥ 


अथ प्रलापकचिकित्सा । 
सतगरवराति क्तारवताम्भोद तिक्ता नळद्एुरग- 


` गन्धामारतीहारहूराः । मल्यजदशमूली शं- 


पुष्पीसुपक्काः , ्रझपनमपहन्युः पानतो 
नातिदूरात्‌ ॥ ७२२ ॥ वरतिक्तोऽ्र पपेटो 
तु महानिम्बः, तन्त्रान्तराचुरोधात्‌ । 
नलदं लामज्ञकं तदलाभादुशीरं आद्यम्‌ । 


भारती बाह्मी वरम्भी इति लोके । हारहूराः 
` द्वाक्षा। सान्तवनेरञ्जगैस्ती दणेनस्येस्तिमिरसे 
' . बै; । सर्वतो विकृतं चित्तमस्य प्रकृति 
` झानयेत्‌ ॥ ७ररहे ॥ ` 


तगर, पित्तपापडा, अमळतास, नागरमोथा, झुटकी 


_ लळामजक ( इसके न मिळनेपर खस ठेवे ), असगंध 
दशमूल ओर शंखाहुली | मून्रभें पीसकर नास देनेसे सुझनेत्र सान्नेपात शातः 


ब्राझी, दाख, लाऊचन्द्न; 


( कौडिछा ) इनका काथ. बनाकर पीनेसे बहुत 
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'आषाटीकासमेतः । _ 








शीघ्रही प्रळापक सन्निपात नष्ट हो जाता है प्रशापक | 
सन्निपातवाळे रोगीको. भ्रीरजसे अंजन - तथा ताक्ण 
ससे और .अन्धकारका सेवन कराकर निरोग 
करे || ७२२.॥ ७२३ | Es 
रक्तष्ठीविंसन्निपातचिकित्सा । 
हषधन्वयवासकवासापपंटगन्धळताकदुः 
काभिः । शकैरया सममेष कषायः क्षतजष्टी 
विन उद्यदुपायः ॥ ७२४ ॥ रोहिषं सुगः 
न्घतृणावेदोषः । रोहिस इति लोके । गन्धः 


रड“ छता प्रियंगुः । पञ्मकचन्दनपपंटसुस्तं जाती- ` 


| जीवकचन्दूनवारि । छीतकनिम्बयुत परि . 
पक्कै वारि भवेदिह शोणितहारि ॥ ७२९ ॥ 
क्लीतकं यष्टीमधुकम्‌ । इह रक्तष्ठीवोने 
मधुकमधूकपरूषकपायश्रन्द्नपल्वदारुसना- | 
थ । श्रीपणीफलशीतक़्षायः ससित इह 
स्थाद्जयाय . ॥ ७२६ ॥ पाथः बालः ` 
पुव पत्रकम्‌। सनाथः सप्रधानः। श्रीपर्णी . 
गम्भारी । बक. 
रोहिषतृण, धमासा, अड्सा पित्तपापडा, फूल- _ 
प्रियंगू और कुटकी इनके क्वाथमै मिश्री मिलाकर > 
पिये तौ रक्तशवी सन्निपात नष्ट हो जाता है 1. - . 
पद्याख, लाळचंदन, पित्तपापडा, नागरमोथा, 
चमेली, जीवक. लालचंदन, सुगंधवाला, मुलेठी | 
और नीम इनका छाथ पीनेसे रक्तेष्टीवी सन्निपातकां . ` हर 












अत्यंत शीतल करके मिश्री मिलाकर पानेसे रक्तष्ठीवी' 
रुधिर गिरना बन्द हो जाता है॥ ७२४-७२६ | . 
अथ सुभनेत्रचिकित्सा । sl क 


गघीभिः । Be शुण्टीलशुनास्विताभिः 
नस्यं कृशं सुम्नहशं करो 


असगंध, सेंधानेमक, वच, सहुएका सार, ` 
मिर्च, पीपल, सोंठ और लहसुन इनको सकरेके _ म 





हो जाता है ॥-७२७ ॥ 


भाषप्रकाश३-सध्यखण्डस २ । 
न्य प्रकार जिहक सन्निजातक्े दोषोंको थ ३ ु, | 
5:20 ४ ET ता पाइप | व ee देता है ॥ ७३३ || - ना > ह 
ERs श्ृङ्गयादिक्कायः नता 
 अगीभाङ्र्चभयाजाजीकणाभूनिस्बपपंटः। दे- | 
-_ वंदारुवचाकुष्ठयासकट्फलुनागरे!॥७२८॥ मु | 
| हाक । हरिति 
_ पिप्पल्यपामा्गीपेप्पर्लामूलाचेत्रकेः ॥७२९॥ बे 
- विशालारषधोरिष्टाटीवाकुंचिकाफलेः बि 81 Se पु यी प 
डंगरजनीदावीयवानाद्वयसयुत ° ॥ ७१० ॥ | सहत ओर झांखाहूली ( कोडिछा) इनके साथ 
._ समांशविहितः काथो हिङ्गवाद्रेकरसान्वितः। ब्राझीका सेवन करे ॥ ७३४॥ 
 अभिन्यासज्वरं घोरं हन्ति तन्द्रां च तत्क्ष-. अथ क्षुद्रा दिबिइवादिक्वाथौ । 
णात ॥ ७३१ ॥ प्रमेहं कर्णशूलं च सन्नि-' शुदानागरपुष्कराऽर्तरुताक्षाहाबचासुव्रता- 
 पाताखयादश । को घास च कास च | भाङ्गीवासकयासतोयशुरसाङाथो जयेजिइ-: 
` तया सर्वानुपद्रवान्‌ ॥ ७३२ ॥ | कसू । विशवावमेविभावरीयुगवरावत्सादनी 
202 र हरड, जीरा, पीपल वारिदऽ्याघ्ीनिर्च पटाछपुष्करजटारुग्दारु 
` ` चिरायता, पित्तपापडा, देवदारु, वच, कूठ, जवासा, | 
| __ कायफल | सोंठ, नागरमोथा, धनिया, कुटकी मित ता पर र. ; या 


_ ८ इन्द्रजी, पाढ, रेणुका, गजपीपल, चिरचिटा, पीप- : 23 बा 
._ छामूछ, चीता, इन्द्रायन, अमलतास, नीम, कचूर रपझपत्राणि पीष्करे। '' खुबता ग न्यपलाशी 


. बावचीकै बीज, वायविडंग, हळदी, दारुहलदी, | ९1९ प्रीरे प्रसिद्ध! सुरसा तुलसी। 
. अजवायन और अजमोद इनका क्वाथ. बनाकर | विश्वादि£ योगान्तरसू । वर्स पर्पटः विभा- - 
' ` उसमें हींग ओर अदरखका रस मिलाकर पीनेसे व रीयुगं हारेद्रा दारुहारेद्वा च। वरा त्रिफला 
` तत्काळ भयंकर अभिन्यास ज्वर, तन्द्रा, प्रमेह, वत्सादनी गुडूची । व्याधी कण्टकारिका! 
कानकी. पीडा, तेरह प्रकारका सन्निपात, हिचकी, | कटेरी, सोंठ, पोहकरमूल, गिलोय, ब्राह्मी, वच 
श्वास, खॉसी और 'सव प्रकारके उपद्रव दूर हो । गंघपलाशी, भारंगी, अड्रूसा, जवासां, सुगंधवाला 
3. जाते ह ॥ ७२८-७३२ ॥ . . | और तुलसी इनका छाथ जिहक . सन्निपातको नष्ट 
र ge 8 अथ जिहकाचेकित्सा । ` ' करें है।अथवा सोठ, पित्तपापडा, हळदी दारुहलदी 
` किरातति क्ताकऊुलकृत्कुलिञकचूरकृष्णाकटु- | दरड, बहेडा, आमला, गिलोय, नागरमोथा, केरी, '. 
तेळ्युक्तः । अम्लद्रवः संशममेद्रसज्ञादी नीम, पटोल्पात, kn झा क्त और 
` पास्स्तुतो. दाज्ञरथियथात्र ॥ ७३३ ॥ देवदार इनका काथ. जिह्ठ तको नष्ट 


व्र करे है॥ ७३५ ` रे 
( कत 2 अकरकरहा इाते ढाके। 














अथ शाळूरपंण्यांवलेहः । 
शाळूरपणी माठूरमूलामयमधुप्छुता । शख- 
कपुष्पासहित सेव्या वाचां विशुद्धये 
॥७२४.॥ शालूरपणी ब्राह्मी, माळूरमूलं 
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अथ सन्धिकसज़िपातचिकित्सा । 
शटीसुरतरूत्मास्थविरदारुराज्नाः समाः | 

सनागरसुधान्विताः पिव शतावरीसंयुताः। ` | 
यार सह पुरेण स्‌ न्थिप्रह- न | | 







भाषादीकासमेतः । भिक ६६५ 











` विधारा इति ढोके | सुधा शची । पुरो) अथान्तकज्वरचिकित्सा । - 
गुग्गुः । वचाकवचकच्छुरासहचराऽग्टता- | इहापहाय , त्रतमुष्णवारे ज्वरारि यूषादै 
भंगुरासुराहघननागरा5तरुणदारुराखाएुरा!। | गदापहारि । ज्वरच्छिद जीवितदं च नित्यं 
वृषातरुणमीरुभिः सह भवन्ति सन्धिग्रहव्य- | सृत्युञ्जयं चेतसि चिन्तयस्व ॥ ७४० ॥.. 
थोरुजडिमळुमभ्रमणपक्षषातडह! ॥ ७३७॥ | इह अन्तके व्रत ढंघनादिनियमम्‌ । कर्पूर 
` कवचः पर्पटः, कच्छरा यवासः, मंगुरा | प्रकरावदातवपु्य संयोगसुद्राजुषं राखद्धक्त 
अतिविषा, झुराहो देवदारः, अतरुणदारुः, | जनेषु भाबुकजुष भालस्फुरचक्षुषमू । सस्पूणा- 
वृद्धदार), पुरो झग्गुळः । वृषा ब्ृहृदन्ती | मतकुम्भसस्थतकरं शुञ्राक्षमालाधरं पि- 
एरण्डवरपत्रबिटपा, तद्छाभे दन्ती च ग्राह्मा | गोत्तंगजदाकलापरुचिर चन्द्रादेमाल सलाह 
_. समानगुणत्वात्‌। तरुणः एरण्डः । भीरुः |॥ ७४१ ॥ भिषरिभारेति निर्णीत सन्नि- 
शतावरी । सुरदारुशटीछुघालतासुबहाइु- | पातेऽन्तकाभिधे । भेषजं जाह्नवीनीरं वैद्यो . 
.' प्ठ्यसृताः शृता जळे । सपुराः शमयन्ति | गोविन्द्‌ एव हि ॥ ७४२ ॥ | र 
. सविता; सतत सन्थिगत सदागत्तिमी।9२८॥ | अन्तक, नामक सन्निपात अवरमें लंघन आदि निथ- 
मुस्तेरण्डग्राणदाबाणदारुच्छिन्नाराखाभीरु- माको, ज्वरनाशक कार्थोको और रोगनाशक यूष 
` कर्ूरतिक्ताः । वासाविश्वापञ्चपूलाऽश्वगन्धा | आदिको छोडकर ञ्वरको इरनेवाले और ग्रा्णोके 
नयुर्मन्यास्तम्भसन्धिग्रहातीः ॥ ७३९ ॥ रक्षक, मृत्युंजय जो सदाशिव ह उनका निरंतर 
चित्तमें चितवन करना चाहिये | अत्र संदाशिवका 
मालदा ह वाणः नौठपुष्पसहखचर; । | ध्यान कहते हैं। सुकुटमै जो अडचन धारण , 
सान्धिक सक्षिपातकी व्यथा ( पीडा ) दूर करनेके कुरवा और कपका या त्यया प: : 

चूर, देवदार, -इरड, बेग, आमला, | घर निरन्तर मेले, काळे जिवे मकार 
विधारा, राखा, सोंठ, गिलोय और सतावर ,इनको शित अत मर हुए जला हायमें लिये, दूसरे _ 
. समान भाग .लेकर मंद मंद अभिसे काथ बनाकर हाथमें सुन्दर स्द्राक्षकी मालाको धारण किये और 

गूगल, डालकर पिये ओर शीतल पदार्थांका सेवन पिगल तथा ऊँची जटामण्डळसे सुशोभित, ऐसे | 
ब ता, ब कद | दि नल ख सी, सह । भ 

विधारा, राखा, गूगल; बृहद्दस्ती, ( जो वृहृ्दन्ती न मिछे 202 त र नो कि हुन क 

: तो दन्ती ही लेवे , क्योंकि गुणोंमें दोनों समान ई): | ७४०-७४२॥ कक 


| और सतावर इनका-क्काथ संधिक सन्निप्ातकी पीडा चेकित्स प कमत हर 
“ और जां्षोकी जडता, रलानि, भ्रमण ओर पक्षाघातको अथ सदह च केत्सा। न 
नष्ट करे हे । देवदार, . कचूर) - ढुगुनी गिलोय | ` तत्र षडंगपानीयस्‌। ` र 


रासना औरसोंठ इनका काथ बनाकर गूगढ डाल. | उशीर्वन्दनोदीच्यद्राक्षामळकपपेटे ; भ्य्त 
_ नागरमोथा, अण्डकी जड, हरड, काले फूलका पिया ससितो निशि पर्युषितः प्रातधाँच्पाकतण्ड- 


` 'बांसा, देवदारु, गिलोय, रासना, सतावर, कपूर 
. कुटकी अड्डा सोंठ,- पंचमूल और असगन्ध काथ । पीतः शमयत्यचिरादन्तदोह 


` इनका काथ-नोड (गळे) को नर्साका जकंडना ' ज्वर पैत्म्‌ ॥. ७४५ ४ शाल्चाकतण्डठाई ॥ 
` और संधियोकी पीडाको दूर करे है ॥७३६-७३९॥ | केण्डितवान्याकनजा न । जा बे 
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` नत. लाल. चंद्न), सुगंघवाला, दाख, आमले | पलोत्पलप्ताल्यधारी क्षिप्रे बिशेत्साढिलको 
और पित्तपापडा इनके द्वारा पकाया हुआ जळ | उश्चनल्पकारुम ॥ ७४८ ॥ 
शीतळ करके दाह, तृषा ओर ज्वरकी शान्तिके लिये दाह ज्वरवाले मनुष्यके देहमै सौ बार शीतल 





_ बडगा पानीय देवे । कूटे हुए घनियेके चावलोंको ' जल्से धुले हुए गायके धीमे घिसा हुआ चन्दन 


` साथ. अथवा सहतके साथ हरडको चाटे | यह 
` पथ्यावलेह है ॥ ७४५ ॥ 
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रातको भिगो देवे, फिर प्रातःकाळ मिश्री मिलाकर | झलाकर शरीरपर लेप करे, फिर कमल और कमो 


पिये तो थोडे ही समयमें -अन्तदाह ( भौतरको | -दनीकी माला पहनाकर बहुत शीर शीतळ जल्के 
जलन ) और पित्तज्वर शान्त हो जाता है । यह | कुंड ( जलाशय ) से प्रवेश करावे ॥ ७४८॥ 


धान्याकक्राथ दे || ७४३ ॥ ७४४ ॥ 


अथावगुठनमू । 
अथ पथ्यावलेहः 


काञ्जिकाद्रेपटेनावगुण्ठने दाहनाशनस्‌ । अथ 


` पथ्यां तेलवृतक्षोद्रेलह्याहाहविनाशिनीस्‌ | गोतक्रसंस्विनशीतरीकृतबाससा ॥ ७४९ ॥ 


॥ ७४५ ॥ पथ्या तेलघृतक्षोद्रे इत्यत्र न | कपडेको काँजीमँ भिजोकर अथवा . गायके तक्रमें 
समुचंयः । तेन केवलेन मधुनापि लिह्यात्‌ | औटाकर फिर शीतल करके शारीरपर धारण करनेसे 
दाइको नष्ट करनेके लिये तेलके साथ वा घीके | दाह नष्ट हो जाता है ॥ ७४९ ॥ 


अथ लेप; शर्केरामधुसंयुक्त पाययेछाजतर्पणम्‌॥७५०॥ 


` `_प्रमयाति दाहमचिराददधियुक्ककेन्थुप्ठवे- लाजसक्तुरूपं तर्पणम्‌ । 


लंपः। छेपो हिमकरमलयजानिम्बदळेस्तक्रापि- दाइ और वमनसे पीडित, दुबला, निराद्दार रह- 

शेवो ॥३७४६ ॥ हिमकरः कर्पूरः । तथा |नेवाळा और तृषायुक्त ऐसे मनुप्यको मिश्री ओर 

च्‌ ९६ घनसारश्न्द्रसंज्च! ११ इत्यमर (> सहत मिलाकर खीलोके सत्त भक्षण करावे । यह 
ब्रेरीके पत्तोंकी दहीमे पीसकर देहमें लेप करे | तपण ह ॥ ७५० || | 

अथवा कपूर; चन्दन ओर नीमके पत्ते इनको मडेमें अथ दाहनाशकान्यपाया, 


पीसकर डारीरपै लेप करे तो तत्काल दाइ शान्त हो | वाप्य! कम लहासिन्यो जढयन्त्रगहाः शुभाः 


अथ जलधारा । 


उत्तानसुस्य गभीरताम्रकांस्यादिपात्रे 
निहित्ते च॑ नाभा । शीताम्बुधारा बहुला 








सुपयोधराणामा्िंगनान्याशु हरान्त दाहम 


ऱ्य रः पतन्ती निहन्ति दाह त्वारतज्वर च ॥७४७॥ | | ७५२ ॥ प्रह्णादं चास्य विज्ञाय ता' स्री” 


Poa ड ` रग्दाह सन्निपातबाले रोगीको साधा. चित्त सुळा- | रपनयेत्पुनः । दवतं च मेदं अनाम्रोति ॐ 
) ह जै 4 क्र उसकी नामिपै ताँबे अथवा काँसी आदिका गीजये 


॥ ७५३ ॥ प्रहादं कामकृतदषम्‌ । 
गहरा बासन स्थापन करे, फिर उसमें बहुत शीतल | सुख महत्‌ 
जलकी धारा छोडे ता तत्काळ. दाह. शांत हो 


'शोतार भः सा तु शतशश्व विलो डितेन गव्येन 








दुगध्वा । दाहज्वरी सक- 


क Se 
०,» थूल्ई 
a sR) 


त + 


LAS ३ £’ व 
se hs १ ५५ ४०.९ 


अयानसमू |. . . .. ` 
| दाहवम्यदित क्षामं निरन्नं. तृष्णयान्वितम्‌ । ` 


॥ ७५१ ॥ सुक्तावलीचन्दुनशतछानां छर? - 
। नितम्बिनीनां | 


हुए. 'कर्मडोंसे सुशोभित. वावडी, जिसमें | 
ग्रीतलजलके - फुहारे छूट रहें हो ऐसा मनोहर घर ||| 

9 | 8 और जिनके देहमें चंदनादिका लेप हो रहा हो ऐसी | 
तरुण ज्री दाह और दीनताको हरती हं | मोतियोकी | 

माछासे अलंकृत और चन्दनादिकसे शीतल की हुई, | 
सुगंधित .पुप्पोसें और वस््रस ,विभूषित ओर पुष्ट | 
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पयोधर ( कुच ) वाली तरुण ख्रीके आछिंगनसे 
` तत्काल दाह नष्ट हो जाता हं | जीको आलिंगन 


करनेसे रोगीके कामदेव उत्पन्न दोनेपर तत्काळ' उस 


ज्ीको उससे अलग कर लेवे और उस रोगीको 
` हितकारक भोजन करावे जिससे 


कि-महासुख 

उत्पन्न हो || ७५१--७५३ ॥ ` | 
अथ चित्तभ्रमचिकित्सा । 

कणोषणोग्रालवणोत्तमाने करञ्जबीजं प्रम" 
दामलानि । पथ्याक्षासेद्वार्थकहिंगुशुण्ठी 
युतानि वस्तास्ब्ुविभिश्रिताने । ` पिष्टा 
गुटीयं नयने ` निधेया प्रचेत्नेऽतिप्राथता- 
न्वितार्था। चित्तश्रमाय स्मतिभूतदोधे शिरो 
क्षिरोगश्रमनाशहेतुः ॥ ७१४ ॥ वस्ताम्बु 


` छागमूत्रम्‌ । कुम्भोद्भवततरोरम्भो गुडविश्व- 


कणान्वितस । निहित नसि नून॑ स्याच्चित- 
श्रमविनाशनम्‌ ॥ ७५५ ॥ ङुम्भोद्धवत्तरो 


रम्भः अगस्तिवृ्षत्वक्करकरसः । एरामूद्ध-। 


जमेघाइमधूकमळयोद्भवै।। मरुत्तरुमधून्मिश्रे 
षुरपाणिजपांझुभिः ॥ ७५६ ॥ 
मञक्ैलाभिर्धूपश्चित्तञ्रमापहः । अहदो- 


- षहरः श्रीद्सौभाग्यकर उत्तमः ॥ ७१७ ॥ 


मरा एकांगी । प्र्दजा बालाः । मरुत्तरः 
देवदारु । पुरः गुग्गुङ; । पाणिजः नखः । 


पां पर्पटकसू । लोहम्‌ अडुरु । लामज्जकम्‌ 


उद्यीखत्पीततृणविश्षेषम., तदलाभ उशीरं 
ग्राह्ममं । सृद्वीकाऽमरदारुमत्स्यशकलाछु 
स्तामलक्योऽसृतापथ्यारेवतरामसेनकरजो 
राजीफलेः संयुताः । इन्युञ्मित्तरुजोऽथ दळु 
रदलापाठापटोलीपयःपथ्यापपंठराजइक्षकड- 


आरेवतः 


_ ` माषाटीकासमेतः । 


प्रकेपस्तमस्तँ नयत्यन्तमेकः ससुद्रिक्तशोथ 
रक्तावशेषः । पके च शखक्रिया पूयजित्सा ` 
ब्रणत्वं गते चोचिता तञ्चिकित्सा ॥७९९॥ 
 अयमर्थ$ । अन्तं कर्णिकमू, एकः मः प्रलेपः. . 
अस्तं नाशं नयति। तचिकित्सा थि ति कि 


७५८ ॥ सदाका 





'किराततिक्ताकः । | अभावाह्य 


आरग्वधः । शम्बूकपुष्पी शङ्कपुष्पी । 


पीपल, मिर्च, वच, सेंधानिमक, करंजके बीज, 
हळदी, आमले, हरड, वहेडा, सरसों, हींग और साठ 


इनको वकरेके मूत्रमें पीसकर गोली बनाकर. नेन्नोमें 
ऑजनेसे यह गोली चेतनाको उत्पन्न करती है, इस 


कारण यह प्रचेतना कही जाती है । इस गोलीसे . 


चित्तका भ्रम. स्मरणका अभाव, भूतबाधा, शिरकी 


है। कंपूरकचरी, सुगंघवाला, नागरमोथा, . महुआ, 


चन्दन, देवदारु, सहत, गूगल और नखद्रव्य इनका . 


चूण तथा अगर, छामजक ( न [सलनपर खस ) और 





आह्या यत उक्त द्रव्यगुणग्रन्ये-'जाहझीमति- . 
प्रदा मेध्या ज्वरहन्त्री रसायनी । ” ब्राह्मी | 
वरस्भीति लोके । पयः वालकम्‌। राजवृक्ष 


पीडां, नेत्रकी पीडा और श्रमका नाश होता है। गुड, : | 
साठ और पीपल इनके चूर्णको अगस्तियाके कल्कके ..- 
रसमें मिलाकर नास देनेसे चित्तश्रम सन्निपात नष्ट होता | 


इलायचीः इन सब द्रव्योंकी धूप बनाकर देवे तो | 


चित्तश्रम नष्ट होता दै, ग्रहदोष दूर होता है, लक्ष्मीकी 


प्राति होती है और सौमाग्यकी वाडे होती दे, यह | 


उत्तम धूप हैं । दाख, देवदारु, कुटकी, नागरमोथा; 
आमले, हरड, - अमलतास, चिरायता, पित्तपापडा 
और पटोळपात इनका क्वाथ अथवा ब्राह्मी, पाठ 
पटोलपत्र, सुगंघंबाला, दरड, पित्तपापडा, असल्तास 
कुटकी और दंखाहूळी इनका क्वाथ बनाकर पाचेसे 


चित्तम्रम सन्निपात नष्ट होता हैं ॥ ७५४-७५८ ॥ - 


- अथ कर्णकसन्निपातचिकित्सा । 





रजः पर्पटकः। राजीफलं पटोल+। अथ योगा-| ९. 
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कट्फला रग्वधै समेः । उष्णेः काञ्जिकस-| नस्य देवे तो कर्णककी पीडा शांत होती है.। भारंगी 
मिप्ट्ेळेपः कणेकमूलचुत्‌ ॥ ७६२ ॥ ।शम्ु- अरणी, पोहकरमूछ, कटेरी, सोंठ, मिर्च, पीपछ 
कपी, ह त | ते णी 
त्या Le पीडा शमन हो जाती हैं । दशमूल, कुटकी, पीपल, 
हरड, बेडा, आमला, साठ, चिरायता ओर मिर्च 
चकणाजीरासिन्युजं त्वरितस्‌ । नस्यविचिपे- | इनका काथ बनाकर सेवन करे तो बलात्कारसे कर्ण- 
दितं नच कर्णकरग्नाशकृद्दितम्‌ । भाङ्गीं- | कको समस्त पीडा शमन होती है॥ ७५९--७६५॥ . 
जर्यपिञ्करकण्टकारीकदुत्रिको आावनकुण्ड- अथ कण्ठकुब्जचिकित्सा । 
लीमि। । कुढीरम्डगीकदुकारसामिः कृतः फठत्रिकञ्यूषणमुस्तकट्ीकलिंगसिहाननश- ¦. 
` कषायः किल कर्णकप्त! ॥ ७६४ ॥ भाडी | पैरीमिः । काथः कृतः कृन्तति कण्ठकुब्ज | 
भारंगी तदलाभे कण्टकारीमूल ाह्मस्‌। | कण्ठीरवः कुजरमाशु तद्वत्‌ ॥ ७२२ ॥ सि | | 
जया गनिआरी इति लोके । पोष्करं पुष्कर | हानती वासकः । शर्वेरी हरिद्रा । किरात- | 
मूलम्‌ । उम्रा वचा । कुण्डली गुडूची 


कटुकाकणाकुटजकण्टकारीशटीकलिडहुकिलि:' | 
कुलीरशुगी ककेटश्रंगी रसा राखा । दृश | 
| 


श्भयाकडटककटफठास्भाधरवषामठकपु- क 

_ लभत्स्यदाकलाचपला त्रिफलामहाषधाकेरा ष्क्रानलकुलीर*रंगीवृ्षेशह पृधसखेरय जय- ` | 

तयुतम्‌। मरिचं परिकथितमाशु बळादपइन्ति| ति कण्छकु््ज गणः ॥ ७१७ ॥ शटी । 

कणंरुजः सकला! ॥७६९॥ चपला पिप्पली । | फिर, । कलिटुः विभीतकः । किलिम / 

जो कणीक अल्प हो वा अत्यंत सूजनयुक्त हो गया | ९१९९ । कटुकै मरिचस्‌ । विषा अतिः | 

हो, अथवा नहीं पका होय तो उसको नीच लिखे 
प्रहेर्पोखे नष्ट करे और कर्णक पक गया हो तो शस्त्र 


विषा । किरातादिभिः किविशिष्टेमेहोषधः 
क्रियासे.चिरवाकर उसकी रादको दूर करे और जो 
जण हो जाय तो त्रणकी चिकित्सा करनी चाहिये । 


छ 

सखे! । महेषधस्य सखिभिः । तेन एतेः ^ 

तेन महौषधेनेत्यर्थः । अथ वा उल्वण- | 

वातादिप्रदद्धमध्यक्षीणवातादिहेतुकाना ङः ` 

 दळदी, इन्द्रायण, कूठ, सँघानिसक, देवदार और | उभीपाकादीनां त्रयोदशानामिव चिकित्सा | 

' ` पदगोटकी जड इनको आकके दूधमें पीसकर लेप 
. कुरनेसे कर्णक ( कनवर.) नष्ट ही जाता है । इन 
| सब औषधियोंका अथवा थोडी औषधियोका 


विधातव्या । : म 

जिस प्रकार सिंह तत्काळ हाथीको मार देता है ? 
_____ प्रळेप करनेसे भी कर्णक सन्निपात नष्ट हद 
' जाताहे। कुलथी, कायफल, सोंठ और काली 


उसी प्रकार इरड, बददेडा, आमला, सोंठ, मिर्च 
पीपल, नागरमोथा, कुटकी, इन्द्रजौ, अडूसा और 
इळदीका छाथ तत्काळ कंठकुब्जको नष्ट करता दै | 

जोरी हाही इन सबको समान भाग लेकर जलमें पॉसकर 
| . क i ष करके . वारंवार .कानकी जडमें लेप करे तों 
` कक नष्ट हो जाता है । गेरू, खडिया, साठ, काय- 


विरायता, कुटकी, पीपल, इन्द्रजी, केरी, कपूर | | 
॥ करके आर अमलतास इंनक्तो काजीम पीसकर गरम 








बहेडा, दरड, देवदारुं, मिर्च, कायफल, नागरमोथा, | 
अतीस, आमला, पोहकरमूल, चीता, काकडासिंगी, । 

उसा और सौंठ इनका काथ कंठकुन्जको नष्ट करे | 
है । कुम्मीपाक आदि नामबाले जो तेरह सन्निपात | 
हैं और उनके कारण उस्वणवातादि तथा प्रवृद्ध मध्य. 
और दीनवातादिदी हैं उनकी चिकित्सा भी इसी | 
' प्रकार करनी चाहिये | ७६६ ॥ ७६७ ॥ क 
इति सन्निपातज्वराधिकारः समाप्तः । 
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अथागन्तुकञ्वराविकारः। ` वेशात । उच्यते. । 

तत्रागन्तुक््वरानैदानम्‌ । 
अभिघाताभिषंगाभ्यामामेचाराभेशापतः । 
आगन्दुर्जायते दोंषैयंथास्वं तं विभावयेत्‌ चेरनुबब्यते ।” इति1. | 
_॥७६८॥ आाभधातः शुखमुषटिल्युडाःदाथ, जो रोग भूत, विष, वायु, अभि, क्षत ( घाव ) 


` ' . : ... ` -आषार्टीकासमेतः । | ६६९ 


र “कर ४ ॥ 


आगन्तज्वरस्य दोषा | 
आरम्भका न किन्तु पश्चादनुवन्धिनः । तथा _ 
च आगन्तुउवरस्य संप्राप्तिमाह. चरकः | 
“आणगन्तुर्ि.व्येयापूर्वो जायते पश्चान्निजेदो- 


हननस्‌। अभिषंगः कामशोकभयक्रोघभूता- | और मंग ( हड्डी आदिका टूटना ) इत्यादिसे उत्पञ् ` | 


_ दीनामावेशः । अभिचारः-“मत्याद्यत्पाद- | होते हैं, तथा राग देष और ` मयसे' उत्तन होते हें, 


नसू । अभिशाप! ब्राह्मणशुरु वृ पिद्दादि- उनको आगंतु कहते हें | कार्य और कारणको अभिन्न . कुट 


कृतः शाप) । तपू आगन्तुज्वरसू्‌ यथास्वं 
यथादोषलक्षणं दोषर्विभावयेद्विजानीयात्‌ । 

शस्र, मुक्का ( घुँसा ) और लाठी आदिकी 
चोटका नाम अभिधात दे । काम, शोक, भय, क्रोध 


०और भूतादिकोंके आवेश होनेका नाम आम्य है । | < 
और यूतादिकाके आ 1 दोनेका ना प्राभषग है | | है, इस वचनमै आगन्दु शब्द व्याधिवाचक है ऐसा 
किसी गत्रुकी करी हुई झत्यादका उत्पन्न करना, | 





किसी प्रकारकी अपघात जादूसे मूंठ चछानेका नाम | 

अभिचार है । और ब्राह्मण, गुरु, वद्ध और सिद्ध 

. आदिके शापका नाम अमिशाप है । इनही सव 
७००७, नट हि चळ 

कारणोंसे आगन्तुकज्वर उत्पन्न होता है, इस ज्वरको 


कहा है कि, आगन्तु:ज्वरमै उन्हीं उन दोषाँके लक्षण 
ऊपरसे जानने, तो यह वचन. ऊपरसे जाना जाता है 





_बांतादिक दोषोंसे समझ ले || ७६८ ॥ 

_.... अथागन्तुकजरान्यनिदानम्‌। 
ये भूतविषवाखमिक्षतभंगादिसम्भवाः । 
रागद्वेषभयायेश्व ते. स्युरागन्तवो गदाः 
॥ ७६९ ॥-भयायेरिति आद्यशब्देन भूतः | 








। जानना | शंका-'अभिघाताभिषंगाम्याम? इस 'छोकमे 


। कि, अभिवातादि दूरके कारण हैं और दोष मिथ्या | 
हर | आहार विद्वरकी समान सभीपके कारण हें | ऐसा | 
उनहीं उन दोषोंके लक्षणांके अनुसार कुपित हुए  माननेपर “दक्षापमानसंक्रुद्धरद्र” इस कमें आगन्ु | 
ज्वर आठंचां नहीं हो सक्ता, कारण यह है कि, उस 
ज्वरका दोषजन्य ज्वरोमे ही अन्तर्भाव हो जाता है 1... 
समाधान-दोष आगन्ठु ज्वरको उत्पन्न नहीं करते, 
किन्तु आगंठ ज्वरके उत्पन्न होनेके पश्चात्‌ उसके | 
सद्दायक हो जाते हैं, आगन्तु ज्वरकी सम्पापिके विषे | 


मानना तो शास्त्रकारोंकी पद्धति है इस कारण राग. 
आदि जो आगन्तु रोगॉके कारण हें वे मी आगन्तुक _ 
हो जाते हैं, इस प्रकार कहनेसे .ज्वर “ आग . 
| न्तुज ” कहा जाता हे इस. वचनमें -* आगन्वु ? | 
| शब्द हेतुवाचक है और दोषोंसे आगन्तु होता | 


1000 ' आपम्रकाशशल्मध्यसण्डस २ । 





` लक्षणाः क्षणाः भूतस्य भूतलक्षणस्य सामान्यं | वातस्य ध्मः तत कथ कोए याक तत्‌ कथं झोधजे ज्वरे वेपथुः । 


समानता येषां तानि भूतसामान्यानि लक्ष- | यत उक्तस्‌-क्रोघोस्थितँ पित्तमिति । “एकः 


` णानि येवा तै भूतसामान्यलक्षणाः मलाः । | पितो दोष इतरानापि कोपयेत्‌। ” इति 

` ` काम, शोक और भयसे उत्पन्न हुए ज्वरमें वायु | वचना त्पित्तकोपित 
कुपित होती है, कोधसे उत्पन्न हुए आगंतुज्वरमें | | उक्त विदेहेन 

पित्त कुपित होता हे ओर भूतके आवेशसे उत्पन्न हुए | कोषाद्वायुरपि भवति । थत उक्त 5 


0 स ha 
` आगन्तुञ्बरमै तीनों दोप भूतकी समान लक्षणोबाळे | झोषशोको स्सती वातपित्तरक्तमकोषणो ।” 


PR... | eS हास्यरोदनकम्पनम्‌ । के... 
24322 >> र जयू > 0 कब , दता भि गं न 7 भवते व 
. ` _अधागनतुज्रे देठ॒विरेषेण ` |^ षगीत्यं जुवते विषमञ्वरम्‌॥७७६॥ 


| भूताभिषंगोत्यो विषमज्वरो भवति, कदा- 
` जावास्यता विषकते तयालीस छन छ | सेवाच कदाचिच्छान्तवेग इत्यर्थः । अ- 
हरमाल विषङृते तथातीसार एव च -भिचाराभिषापाम्यां मोहस्तष्णा च जायते 
. भक्तारुचिः पिपासा आ पाद सह गच्छ  ॥ ७७७ ॥ तृष्णाचेति चक्कारेण हारीताः 
| या ॥ SS क ॥.- य म म्य क | नुवादिवाग्भटोक्त चव बोद्धव्यम. । तव्वयथा-: 
भक्षणकृते .ज्वरे, सुखे Sh ' ऽऽ पढ) | तत्राभिचारिकेमन्त्रैहयमानस्य तप्यते । पूर्व 
कणा वण शाकवणा वा । अतीसारः मनस्ततो देहस्ततो विस्फोरतृड््रमैः। सदा- 
` स्थावरविषेणेव, तस्य अंधोगामित्वात्‌ । हमूच्छाग्रस्तस्य रत्यहं वर्द्धते ज्वर! ॥७७८॥ 

तोदः ` सूचीव्यघनेनेव व्यथा \ औषधिग- स्थावर और जंगम विषको भक्षण करनेसे उत्पन्न 
' न्घजे मूच्छो रिरोरुग्बमथुस्तथा । कामजे हुए ज्वरमें मुख काळा अथवा सुफेदी छिये काला 
' चित्तविभ्रंशस्तन्द्रालस्यमभोजनातू .।. हृदये | होता है, दस्त आते हैं, मोजनमें अरुचि होती है. 
वेदना चास्य गात्रं च परिशुष्याति ॥७७२॥ | वृत्रा अधिक लगती है, सुई. चुमोने सरीखी पीडा 
कामजे समीहितकान्तायप्राप्तिनिभित्तके | होती है और मूर्च्छा ( बेहोशी ,) होती दै । इसमें 


` .. लक्षणाविदोष! । 


उवरे । चकाराद्वाग्भटोक्तानि अपि -लक्ष- जो दस्त होते हैं वह केवळ स्थावर विषसेही होते हैं, 


| मनला शा क्योंकि वह अधोगामी है ऐसा जानना । औषधिकी 
-णानि नि । तानि यथा- कामाद्‌ |. ८. Lp 
क हो 043 धसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मूर्च्छा, शिरमें पीडा 

टी. श्रमोऽरुचिद्‌ ही निद्राधीधातिक्षय; इति। वमन होती हे । कामसे र हुए ज्वरमें व 

` मुल्छाङ्गमदस्तप्नत्रचापल्यं कुचवक्रयो; । बिज अर्थात मनमै व्याकुछता, तनद्रा, आलस्य, 

टे स्वेद ६ स्याद्धदि, दाहश्च ख्रीणां '-कामञ्वरे | भोजनका न करना, छातीमें वेदना और गांत्रमें शोष 


 -भवेत्‌ ॥ 99३ ॥ वालकं शृतपत्राणि गन्थ-। होता है । अत्यन्त प्रिय इच्छित स्री आदि पदायोंके - | I 
न. मिळनेसे जो ज्वर उत्पन्न होता | है उसको कामज्वर | 





3 'कामज्वरापहः .॥ ७७४ ॥. सन्ध्यायां कहते है चकारसे 'वारभटोक्त भी लक्षण जानने जैसे 


निद्राका नाश, बुद्धिका नाश और . धीरजका क्षय 
होता .है । खिर्योके जो कामज्वर उत्पन्न होय 
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वातजन्य एव अत्र वेपथुः | 





| कि; कार्मसे भ्रम, अरुचि; दाह, लजाका नाश, : 


तो मूर्छां, शरीरका,इटना, तृषा, . नेतरोमें ` चपलता, : : 
स्तनोंमे चंचलता, * मुखमै चंचलता, ` अधिक . . - 
* | पसीनॉका आना औरं हृदयमें दाह होता है। !. 
सुगन्धवाळा कमळ, चन्दन, - खस, दालचीनी, ` 








` ` धानिर्यों ओर बाळछड इनका काथ कामज्वरको नष्ट | वसेकेमेध्येश्च तथा मांसरसोदने ॥७८२॥ . 


आगन्तुजे जवरे नेव नरः कुवीत लंघ- जनैरिति पठन्ति । सहदेवाया भूं पा $2 


' . होती है । चकारसे हारीतसंहिता ओर वाग्भटोक्त 


"बढता हं | ७७१-७७८ ॥ 


~ ड 


` माषाटीकासभेतः । व्या या 
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करे ६ । जिले जोक कामचरः नइ ली सन्या | मेध्येमेंधाये हितैः । व्यधवन्थश्रमात्यध्व- . 
समय- अत्यन्त सुगंधित पुष्पोंकी शय्यापर शयन करे भंगभ्रंशससुद्धवाना । | ज्वराजुपाचरेत्पूवे | i 


और रात्रिको अपने प्राणप्यारेके साथ क्रीडा करे ऐसा ठ 
किसी अन्थमें कहा है | भय अथवा शोकसे उत्पन्न क्षीरमांसरसी दंनैः ॥ ०८३ ॥ व्यंधः ताडनं 


हुए ज्यरमें प्रलाप होता है और कोपसे उत्पन्न हुए कणांदिवेधी वा । भंगः छेदभेदादिकः 
उ्वरमें कम्प होता है । शंका-कम्पं.तो वायुका धर्म | अशो शेक्षादितः पतनम्‌ । अध्वश्रान्तेषु 


` है फिर कोपसे उत्पन्न हुए ज्वरमें ˆ कम्प केसे होता ह | बाञस्यग [द्वा निद्रा च कारयेत । औषधी 
-अह बडा सन्देह है ? समाधान-कोपको प्राप्त हुआ | गन्धविधजी विषपिस्तमरबोधनेः । जयेत्कः. ` 


. वचनके अनुसार कोपज्वरमें पित्तसे प्रकोपको प्राप्त 


2 


एक दोष अन्य दोषॉको भी कुपित करता दै इस वाग्रैमतिमान्सवगन्धकतैमिषक्‌ ॥ ७८४ ॥ ' भु 


हुई वायुसे भी कंप होता है, कोपसे वायु भी होती | abn ees | | हु 
है क्योंकि विदेह कहता है. कि-“ क्रोध और शोक , लबगसाहत चव  सवगन्ध वा त्‌ 8 
यह वात पित्त और रुधिरको कुपित करनेवाले कहे | 2८ \॥ क्रोधजे पित्तजित्कार्य धार्ये सद्वा- | 
जाते हैं । ? भूतके आवेशसे उत्पन्न हुएज्वरमै उद्वेग, क्यमेव च । आश्वासेनेष्लाभेन वायोः प्रश" 


` इँसना, रोना और कम्प होता दै और कितनेक | मनेन च ॥७८६॥ हर्षणेश्च णम यान्ति का- | 


वैद्य कहते हैं कि-भूतके आवेशसे . विषमज्वर | सक्रोधभयज्वरा। ॥७८७॥ कामेरथ मनोघिश्च 


होता है, अर्थात्‌ कभी अत्यंत वेगसे और कमी | पित्तचेश्राप्युपक्रमेः । सद्राक्‍्येश्व मं याति | 


थोडीही वेगसे चद्ता | अभिचार और अभि | ज्वरः कोचससुत्थितः 19८८ | काम्‌ १ काम्‌” | 
शापसे उत्पन्न हुए ज्वरमें मोह्‌ आर तृषा उत्पन्न विषयेः मनोत्ैः धिक्कारादिभिभेयजनकवच- न 
लक्षणमी जानने | वाग्भट कहते हैं 1कै-अविचार वॉ । कामात्कोधज्वरो नश्येत्कोधात्काम- ` 


संबंधी मेत्रोचे हवनादिक किया जाय तो.उससे-प्रथम  ज्वरस्तया । घातिताभ्यासुभाभ्यां च कामः 


सन्तापित होता है, पश्चात्‌ विस्फोटक, वृषा और | कोधज्वरक्षयः ॥ ७८९ ॥ घातिताभ्यामु- . र 
भ्रमसे देह सन्तापित होता है तथा दाहयुक्त मूच्छासे | भाभ्यां मनासि निग्रहीताभ्यां कामकोधा- . 
व्याकुल हुएं उस रोगीके दिन प्रति दिन ज्वर | भ्यास। भूतविद्याससुदिेबंन्थावेशनताडने! >] | 2 

| ` - | जयेडूतामिषङ्गोत्य मनःशान्त्ये च es 
अथागंतुञ्वरचिकित्सा । २ ॥ ७९० ॥ ताडने रित्यस्य स्थानें केचित्पू- | 












` बातक्षयागन्तुजीर्णज्वरिषु लंघनम्‌ । नेष्यत | सञभूतञ्वरं पुंसामू ॥ ७९१ ॥ दरेत्रिच ba न. 


` घातजवरो नश्येत्पानाभ्यंगेन सर्पिषः । रक्ता” 


RR Ee 
3 को ० 


` दद्यान्मांसरंसोदनम्‌ । अभिघातज्वरे युँज्या | बाग्भट भी कहता दै कि शु वातज्वर,- क्षयज्वर, 







इति दोषः । हवनं न हितं कामशोकचि- भिशापोत्यो ज्वरौ होमादिमिजयेत्‌ पर ण ल क 
उबर ॥ ७८० ॥ किन्त्वम्नों दीपिते तत्र 


। आगु ज्वरमें रोगीको लंघन नहीं 


_क्ियामुष्णविषजिताम्‌ ॥ ७८१ ॥ कषाय | आगन्तुज्वर और जीणज्वर इनमें' लंघन नहीं कराने 
धुरं खिरधं यथादोषमथापि च । अभिः | चाहिये । अन्य वैद्य भी कहते दे कि-कामसे, 
| कसे; व्वितासे, प्रहार ( चोट ) से, भयसे, भूता- र 






> ~ 


६७२ मावभ्रकाशः-मध्यसण्डस्‌ २ । 


चेशसे, भ्रमसे, कोधसे और लंघन ( उपवास ) से | भूतज्वर नष्ट हो जाता है। अभिचारसे ओर अभि- 
ज्वरमै लंघन करांना उत्तम नहीं है । | शापसे उत्पन्न हुए ज्वरको होम आदि क्रियाओंसे जीते ` 


उत्पन्न हुए र 
ऐसे ज्वरॉम अभिको दीपन करके . मासरसयुक्त भात | आर उर पातसे तथा ग्रहोंके दोषसे उत्पन्न हए ज्वरको 


` जोजन करनेके लिये देवे | अभिघातसे उत्पन्न हुए | दानसे, स्वस्तिवाचनसे और अतिथिपूजने 
ज्वरमे उष्णतारहित क्रिया करे और कषाय, मधुर | जीते ॥ ७७९-७९२ ॥ 


` तथा स्निग्ध वस्तुआंका प्रयोग करावे तथा दोषानु- 


सार क्रिया करे । घतको पीनेसे, घीकी मालिश कर- 
नेसे. रुधिरको निकलवानेसे आर बुद्धका 1हतकारा 


ऐसे मांसरसयुक्त भातको भक्षण करनेसे अभिषात- |. 


ज्वरका नाश होता है । मारनेसे, बाँधनेसे, अत्यत 
. परिश्रम करनेसे, बहुत मागके चलनेसे, छदन भद” 
नादिसे और वक्षादिकसे गिरनेसे उत्पन्न हुए ज्वरमें 
प्रथम मांसरस ( सोर्आ ) और दूध पीना चाहिये । 
अत्यंत मार्गके चळनेसे जिसके ज्वर उत्पन्न हुआ हां 
उसके तेळकी मालिश. केरे. और उसको, दिनमै 


सुळावे | औषधिकी गंधसे और ,विषसे उत्पन्न हुए | 


रमें बुद्धिमान्‌ वैद्य विष ओर .पित्तको नष्ट करने- 

' वाळे सर्वगंधके काथको पिळावे । तज, तेजपात, बडा 
इलायची, नागकेशर, कपूर, शीतलळचीनी, अगर, 
केसर और लोंग इन सबके समुदायको सर्वगंध कहते 
हें । धसे उत्पन्न हुए ज्वरमें. पित्तनाशक क्रिया 
करनी चाहिये ओर मद्दात्माओंके वचनोंको अंगीकार 
करे । कामस, क्रोधसे अथवा भयसे उत्पन्न हुआ ज्वर 
` धीरज वँधानेसे, इष्ट वस्तुके मिलनेसे, वायुको शमन 
करनेसे और आनन्दको उत्पन्न करनेवाली वाताआके 
करनेसे शांत होता ई । ऋधसे उत्पन्न हुआ ज्वर- 


न २ 


` इष्टविधरयोसे, धिक्कार आदिसे, भयकों उत्पन्न करने- 


वाळे चचनाके कहनेसे ओर पित्तनाशक उपचारास 

- “शत होता दै । धसे उत्पन्न 'हुआ ज्वर उत्तम वच- 
“५ नसि भी शांत होता ६ । कामसे क्रोधज्वरका नाश 

होता है और क्रोधसे कामज्वरका नाश होता है। काम 
| ५ और क्रोध दीनोंको मनमै रोकनेसे कांमज्वर और 
ऋषधज्वर दोनोंका नाश होता दै । भूतबाधासे उत्पन्न 
इए ज्वरको भूताविद्यामे कहे अनुसार बंघन, .आवेश 
और ताडनादिसे जीते । 'ताडनेः' इस पदके बदले 
कोई 'पूजनै;! ऐसा पाठ कहते हें, अर्थात्‌ पूजना. 
कड (से भूतज्चरको नष्ट “केर । मानसिक ज्वरको मनके 
-__.झान्त करनेसे 
2 ज्म व्य न ऑल या रो. 


(30.9 ५४१६ « 
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रनेसे जीते । विधिपूर्वक सहृदेईकी, जडको 
अथवा चार दिनमें, 
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इति आगंतुञ्वराविकार्‌ः | 


रथ (वषमज्वरावकारः | 


_ सत्र विषमज्वरस्य निदानपूर्विकां 
संप्राप्तेमाह । 
होषोऽर्पोऽहितसतम्भूतो ज्वरोत्सृष्टस्य वा 


पुनः । धातुमन्यतम प्राप्य करोति विषम- 
ज्वरम्‌ ॥ ७९३ ॥ अयमर्थः ज्यरी त्सृष्टस्य 


पः ज्वरमुक्तः स्वस्पोऽपि। विमकृष्टहेतु- 
माह । अहितस्‌ आहारबिह्दारादि तेन 
सम्भूतः सम्पूण जा 


कराते । अवरोत्सष्टल्यवात पाशन्दन शाति 
यते, प्रथा विषस्रञ्वरा भवात । यत 
उक्तम्‌ आरम्भाट्विषसो यस्ठु ' इति । 
ज्वरमुक्त मंनुष्यके अवशेष रहे अस्पदोष भी 
अहितकारक आहार विह्ारादिके सेवन करनेसे सम्पूर्ण 
होकर रस तथा स्क्तादि किसी धातुको दूषित करके 
पश्चात्‌ विषमञ्चरको उत्पन्न करे हैं स्वल्प दोष विष- 
ग्रज्वरके समीप्रके कारण हैं और अहितकारक आहा- 
रविहारादि दूरके कारण हैं ऐसा समझना । मूल 
कमे वा” शब्द जो है उससे ऐसा जानना-। 
कि-आरम्मसे हीं विषमज्वर होता दै अर्थात्‌ किसी 


अन्यतम धातु रस 
रक्तादिकम्‌ प्राप्य दूषयित्वा पुनविषमज्वरे 


ज्वरेण त्यक्तस्य । सन्निङ्गष्टहेतुमाह । दोषः ` 


अन्यज्वरके विना ही उत्पन्न हुए प्रथमह्ीसे विप्रमज्वर | 


होता है | कहा भी दे कि-आरंम्मसे ही जो विष- 
सञ्चर उत्पन्न 
देता है। ? ॥ ७९३ | 12 - ङ्‌ 
अथ दोष; क॑ थातुं दूषयित्वा विपमज्वर 

“ करोतात्यपेक्षायामाह । 
सन्ततं: .रसघाठुस्यः सतत रक्तधातुग* 
दोषः क्रुद्धी जवर पुंसां सोडन्येुः पिशि- 


होता हैं वह मनुष्यको मार 


गर्द 





 -ताश्रितः ॥ ७९४ ॥ मेदोगतस्तुर्तायेऽह्न | 





` श्रतुदंशदिनानि पेत्तिको विशति दनान 


. जो ज्वर अनियमित काल ( विना समय ) में 
| |` उत्पन्न होता हो, जो शीत लगकर या उष्णतासे चढ़े 
| और जिसका वेग भी विषम दोय उसको विपमञ्चर 
| कहते हैं | जिस प्रकार वातज्वर सात दिनतक पित्त- 
¦| ज्वर दश दिनतक, कफज्वर बारह दिनतक और जो 
| दोषोंकी प्रबळता होय तो वातज्वर चौदद्द दिनतक, 
. पित्तञवर वीस दिनतक और कफज्वर चौबीस दिन- 
् । तक नियमित काळसे. रहता है उस प्रकार विषमज्वर 
“| नियमित कालवे नहीं रहता दै । और इस ज्वरमें सरदो 
| और गरमी भी अनियमित होती है, इस ज्वरका वेगभी | 
| ० थिषमः होता है अर्थात्‌ किसी समय अत्यंत तेज आर 
® केभी शांत होता है ॥७९६॥ 


भाषाटीकासमेत! । 





मन्तके रोगसंकरम्‌॥ ७९५ ॥ अन्तकमिवृ 


मारकत्वात्‌ । 


जब कुपित हुए दोष मनुष्यांके रसधातुमें प्राप्त 


~~ अरे 


आर चातुर्थिक ये पाँच भेद ह ॥ ७९७ ॥ 


> र 


अर्थ ब्रिषमञ्वरभेदाः। . 
` अस्थिमज्ञागतः पुनः । कुर्याच्चातुथिक घोरः | सन्ततः सततोअन्येद्युस्तृतीयकचतुथको ७९७ 


विषमज्वरके सन्तत, सतत, अन्येद्यष्क, तृतीयक 


अथ सन्ततञ्वरळक्षणमू | 


होते हें तत्र संततज्बरको उत्पन्न करे दें, जब रुधिरभ सप्ताहं वा दशाह वा द्वादशाहमंथापे वा । 


स्थित होते हैं तब .सततज्वरको उत्पन्न करे है, जव 
मांसमें स्थित होते हैं तब अन्येश्रष्कञ्चरको उत्पन्न 


“करे हें और जब मेदमें स्थित होते हें तब तृतीयक- 
-ज्वरको उत्पन्न करे दै और जव अस्थि ( हड्डी ) तथा 


मजामें प्राप्त होते हैं तब घोर, काठको समान प्राण 
नाशक, रोगोंके समूहरूप ऐसे चातुर्थिक ज्वरको 


` उत्पन्न करते हैं ॥ ७९४ ॥ ७९५ ॥ 


अथ विषमज्वरसामान्यलक्षणम्‌ । 
यः स्यादनियतात्कालाच्छीतोऽ्णाभ्यां तथैव 
च । 


दित्यस्य अयमर्थः । यथा वातिको ज्वर: 
सप्तदिनानि पेत्तिको दशदिनानि शैष्मिको 
द्रादशदिनानि । दोषाणां प्रावल्येवातिक- 


रेष्मिकश्चतुर्विश्ञतिदिनाने स्यात्‌ । तथा 
विषमंज्वरो नियतं कालं व्याप्य न स्यादि 


त्यर्थः -शीतोष्णांभ्यां शुणाभ्यां स्यात्‌। 
- वेगतश्चापि विषमः -कदाचिदत्तिवेगवान्‌ । 


कदा चिच्छान्तवेगः 


+ न 9 ढी 


सन्तत्या नेरन्तयॅण अविसगीं अपरित्यागी । 
ननु सुक्तानुबन्धित्वं विषमत्वमिति विषमः 
लक्षणम्‌, तदत्र- न घटत इति कथमय विष- 
भेषु पठ्यते । घटत एवेति न दोषः । यत 

| उक्तं चरकेण-विसगै द्वादशे कृत्वा दिवसे 





पेगतश्चापि विषमो ज्वर! स विषमः. 
"स्मृत; ॥ ७९६॥ यस्त्वानियतात्कालात्स्या- 





me sms = 


उबर बहुत दिनेंमें मुक्त होता है इस कारण इस अभि- - ज्य 
प्रायसे यह संततज्वर छोड दिया हैं ॥७९८--८००॥ 


सन्तत्या योऽविसगीं स्यात्सन्ततः स निग- . 
॥ ७९८ ॥ विकल्पोः वातिकादिभेदात ` 


व्यक्तक्षणमू । हुलेभोपशम काळं दीर्घः 
भवानुवर्तते ॥ ७९९ ॥ यत्तु खरनादेनोक्तम- 
ज्वरः पश्च तु ये प्रोक्ताः पूर्व सन्ततकादय; 
चत्वार! सन्तते हिला ज्ञेयास्ते विषमज्वराः 
॥ ८०० ॥ तञ्चिरेण त्यागाभिप्रायेण । 

जो ज्वर सात दिनतक, दश दिनतक अथवा बारह 
दिनतक निरंतर एकसा चढा रहे छूटे नहीं, उसको 
संततज्वर कहते हैँ। यहाँ सात, दश ओर वारह दिनका | 
जो विकल्प किया है वह वात पित्त और कफके मेदसे 
जानना | शंका--उतरकर फिर चढ आवे यह विषमः ' ` 
ज्वरका लक्षण है सो इस सन्ततज्वरमें नशे घट सक्ता, | 
अत एव फिर संततज्वरको विषमज्वरोम केसे मानते | 
हो ! समाधान-विषमज्वरके लक्षण संततज्वरसें घटते 
ही हैं इस कारण कोई दोष नहीं, क्योंकि चरक कहते | 
हैं कि-बारहवें दिन उत्तम रीतिसे मुक्त होकर पश्चात्‌ | 
बहुत समयतक स्थित रहता है और शांत होना बहुत 
दुर्लभ हौं जाता है । “ प्रथम संतत आद जो पाँच | 
ज्वर कहे हैं उनमैसे संततको छोडकर. त्राकीके चार 
विष्रमज्वर जानने ” ऐसा खरसादका सत हे. संतत- . 





अथ सततज्वरलक्षणसू । न न 
अहोरात्रे. सततको हो काठपबुवतते ति 
॥८०१ ॥ द्वौ कारी अहाने एककालं रात्र र 
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0०४... _ 'भावपरकाश$-मध्यसण्डमू २ । 


= क चाचाचा भेता | टर प्‌ | क 
`` ` एककालम्‌ । यतो दोंषाणाम्रहो रात्रे प्रत्येकं द्व, अथ सुश्रुतप्रमाणम्‌ । 


_ होरात्रिशुक्तानामन्तमध्यादिगाः क्रमात्‌ । 
>% जो ज्वर एक अहोरात्र ( दिनरात') में दो वार 


` यः स्यात्स हि चतुर्थकः ॥ ८०४॥ 





` आता है, अर्थात्‌ एक बार दिनमै और एक वार विषमज्व रै 
रात्रिमे आता है, कारण यह कि . एक आहोरात्रमे |. तय ॥ ८०६ ॥ अयमर्थः । 
` प्रत्येक दोपके कुपित होनेका समय होता है । वाग्भट | आमारयोरःकण्ठशिरःसन्थय; पञ्च॑ कफ- . 


` प्रबल होता है ॥ ८०१॥ `. 


` एककालं दोषापेक्षया एककालमपि द्वितीयं 


क ( तिजारी ) आर जो चौथे न आता है. उसको ' यत आह-दोषः प्रकोपकाले हि वेगवलेन 
 . चातुर्थिक ( चोंथिया ) कहते हैं | तीसरे दिन और ||... - प यय नमपिग 
चौथे दिन आनिवाळे ज्वरोंसे जिस दिन ज्वर आता | छाघेवात्‌। वेगवासर एवायं स्वस्थानमाधिग- - 
__ हो उस दिनक्रो भी लगा छेना चाहिये, क्योंकि, | च्छाति। सन्धिषु स्थित; प्रलेपक करोति सन्ध- . 
७ बीचमे न दिनको छोडकर जो ज्वर आता है उस्री-| यश्चामाशयेऽपि सन्ति तेषु स्थितः प्रलेपकं 
। ` छो तृतीयक कहते हैं और बीचमें दो दिनको छोड- सर्वदा करोति। निवृत्त; पुनरायाति विषमो 


' ` @5रजच्यर आता है उसको, चादर्थिक कहते | नियते दिने । स्वभावं कारणं तत्र मन्यन्ते 
pp OR Rov | | प 
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दी अकोपकालौ । यत उक्त वाग्भटेन-वयोऽ- | कफस्थानविभागेन ` यथासंख्यं . करोति 


॥८०५ ॥ अहोरात्राद्होरात्रात्स्थानात्स्थानं 


आवे उसको सततज्वर कहते हैं, यह ज्वर दो वार टर ५५) 
मपद्यते । दोष आमाशयं प्राप्य करोति 


इस छोकमें कहते हैं कि, दिनके अंतमें वायु मध्यमें | स्थानानि एषु तिहन्दोषों यथासंख्यं सत- 


पित्त और आदिर्भे कफ प्रबळ होता है, उसी प्रकार | तादीन्करोति तत्र | आमाशये स्थितो 


राजिके अंतमे वायु, मध्यमें पित्त और आदिमें कफ | दोष; सततं करोति द्वौ कालो अहो- 
122९5 ` कप ७ ९ 
| । रात्रे काठद्वय दोंषम्रकोपात्‌ । हृदये स्थितो 
' - अथान्येदुष्कज्वरलक्षणम्‌ । दोष जामाशयमागत्य अन्येद्युष्क करोति । 
| उच्य धर्मस्य राजादेककालं पवतर एककाल नेकदा एकस्मिन्नेव अहोरात्रे दोष 
झयसत्वहीरात्रादेककालं मवतेते॥८०२॥ | आमाशयमागत्य अन्येद्युष्क करोति । 
ने » २ कोर) ~ ha 
छे हे न |तत्र द्रो दोषप्रकोपकालो एकस्पिः 
ह त्यति । हृदय तित अपरस्मिन्‌ आ ot कति 
` -जो-उवर अहोरात्रमे एक बार आवे उसको .अन्ये- | _ `. ` eS 
द्युष्क ( इकेतारा ) कहते हैं । यह ज्वर दोषोंकी अपे- BN त्‌ CSTE 283 
शासे दिनरातम एक वार आता है, किन्तु वह अपने | टिताय ।दुन आमाशयमागत्य स्वमकाप- 
बढनेके पहिले समयको त्याग करके अन्यसमयमें | काले तृत्तीयक ज्वरं करोति एककाल न तु 
आता हे ऐसा जानना कारण यह है कि-पहिछे सम- | द्वी कालो .स्वभावात्‌ । एवमेव हिरः स्थितो 





` यं दोषकी स्थिति दयमें रहती है ॥ ८०२॥ । दोष, अहोरात्रास्कण्ठमायाति । ततः पुनः 


अथ ठृतीयञ्वरचातुर्थिकञ्वरलक्षणम्‌ । | अहोरात्राङ्गद्यमायाति। चतुर्थ दिने आमा- 


तृतीयकस्ततीयेञहि प्त चतुर्येडद्रि चतुर्थकः | शयमागत्य स्वमकोपकाले चांतार्थक ज्वरं 

॥ ८०३ ॥ तृतीयेऽहनि ह इत्यागमनादिनं | करोति एककालं न ठु दनी काको स्वभावादेव ` 

' -युदीत्ता । यत उक्तम्‌-दिनमेकमतिक्रम्य | ननु दोषस्यागमनं क्रमेणं निजस्थानगमन- ` ˆ 
| 


यो भवेत्स तृतीयकः । दिनद्वयं त्वतिक्रम्य क्रमा त्कथं तृतीयचतुर्थदिवसयोज्वरागमनसू ? 


| उच्यते दोषो. हि प्रकोपसमथे वेगं परित्यज्य 


. जो ज्वर तीसरे दिन आता है उसको . तृतीयक : न 
म दतायक । छाघवात्स्वस्थांनं तु वेगादेन एव. याति । 


सुनिपुंगबाः॥ ८०७ ५ „ 


| हि । सततान्येद्युस्तृतीयचतुर्थकप्रलेपकान्‌ 


® 


` ही रे 
७ ) » “a १० «लक 
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_ पाँच ज्वरॉको उत्पन्न करे हें | इनमें आमाशयमें रह- दिनसे आता है, उसमें उन दोषोंका स्वभाव ह 
कारणरूप है ऐसा महात्मा मुनिजनोनि माना _ 


. ज्वरको उत्पन्न कर है | यद्यापे एक अहोरात्रमे दोषके 


`. जाते हैं और हृदयमेंसे दूसरे दिनरातमें आमाशयमें 


“हे 
शशि, 


उत्पन्न नहीं करते एकही समयमें उत्पन्न करे हे ऐसा 
उनका स्वभाव है ) । शंका-दोषोंको उन उन 


दोष आमाशयमें एक दिनराततक रहते हैं तो मी वे 


_ स्वभाव है ) | इसी प्रकारं मस्तकमें रहनेवाले दोष 


` रात्रमें हृदयमें आते हँ, तथा, तीसरे अहोरात्रमें 


। s । 


माषाटीकासमेतः। ` | AS CUCL 

















इस विषयमें सुश्रुत कहते हैं कि-कफके स्थांन- | सक्ती दै १ समाधान-दोषप्रकोपके समयमै अत्यन्त ' 


विभागके अनुसार दोप अनुक्रमसे सतत, अन्येद्प्क, | वेगवान्‌ होनेसे पश्चात्‌ उसी 'वेगके दिन झटपट अपने 


- तृतीय, चातुर्थिक और प्रलेपक ज्वरको उत्पन्न करे है । | स्थानमें चले जाते ह, कहा है कि--““दोष अपने : 
जैसे कि, दोष एक एक दिनरातमें एक स्थानसे दूसरे | प्रकोपके समयमे वेगवान्‌ होनेसे वेगके हीं दिन वह 
' स्थानमें प्राप्त होता है तो अपने. अनुक्रमसे. आमारा- 


बहुत शीघतासे पीछे अपने स्थानमै पहुँच जाते हैं|? 
संघियाँमें रहनेवाले दोष प्रलेपक नामवाले ज्वरको 





यमें जाकर विषमज्वरकों उत्पन्न करे है। यह सुश्रतका 


क रुरु ज्र 9 
_ प्रमाण नीचेके अनुसार जानना | आमाशय, हदय, | उत्तन्न करे हैं, संघियँ आमांशयमें जो ह इस' कारण, 


कंठ, मस्तक और सांधे ( जोड) ये पाँच कफके | उनमें स्थित दोष प्रलेपक ज्वरको सवदा करते हृ | 
स्थान हैं, इनमें स्थित दोष अनुक्रमसे सतत आदि | निवृत्तिको प्राप्त हुआ विषमज्वर पश्चात्‌ नियमित 


नेवाला दोप दो बार आनवाले सततज्वरको उत्पन्न करे 
है। क्योंकि एक दिर्नरातमै दो बार उस दोषका कोप | दै ॥.८०५-८०७ || 


होता है|) हृदयम रहनेवाला दाष आमाशयम प्राप्त | अथ स्वभावस्य कारणत्वे कफस्थानावेभा- [ 
होकर दिनरातमें एक बार आनेवाले अन्येद्यष्क | गनिरपेक्षर्वाञ्चतुर्थकविपरय [दिज्वरा 


प्रकोपका समय दो बार है तथापि एक समयमै दोष . अपि स्वस्वकाले प्रभवन्तीत्याह । 


हृदयमें रहते है उसमें ज्वरको उत्पन्न नहीं कर सक्ते, | अधिदोते यथा भूमि बीज काल प्ररोहाति । 


क्योंकि दूसरे समयमै आमाशयमें ज्वरको उत्पन्न करे | अधिशेते तथा धातून्दोषः काले प्रकुप्याति 
है ( दोषकी स्थिति -आमाशयमें होनेसे ` ज्वर होता 


है ) | कंठमें स्थित दोष एक. दिनरातमें हृदयमें 





चित्ममुंचति । का ग ५ 
पाक्न प्रमुच्यते ॥ ८०९ ॥ वेगे तु समति- 

जाते हैं आर वहाँ जाकर अंपने कोपके समयमै एक | _`_ 

समयमेंही तृतीय ज्वरको उत्पन्न करते हूँ ( यद्यापि यह क्रान्ते गतोऽयमिति लक्ष्यते । धात्वन्तरेषु 

| लीनत्वात्सीक्ष्स्यानेवोपलभ्यते ॥ ८१० ॥ 










दिनरातके दोः समयोंमें ज्वरको उत्पन्न नहीं कर सक्ते 
एकही समयमें ज्वरको उत्पन्न करते हैं ऐसा उनका | हुए कफके स्थानोंके विभागकी अपेक्षा रक्खे विना 


एक दिन रातमें कण्ठमें आते ह ओर दूसरे अहो 


आंमाशयमें आते हैं और यहां आकर अपने प्रकोपके 
समय एकही कालमें चातुर्थिक ज्वरको उत्पन्न करे 
हैं ( यद्यपि दोष आमाशयम एक. अहोरात्र पयन्त 
रहते हैं तथापि वह अहोरात्रके. दो समयमै ज्वरको 


विषमज्वरवाला मनुष्य ग्लानिसे मारीपनसे और दुर्व- 


स्थानोमेंसे आमाशयमें आते समय जितना 
होता है, उतना .'ही विलम्त्र उन स्थानोंमें पाछि 

जानेमें होना चाहिये तों इस रीतिसे तीधरे और | 
चौथे दिन ज्वरकी सम्पति होनी कैसे सम्भव हो| देता है ॥ ८०९-८१० ॥ 


00-0. Mumiukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri . . 4 


Bn १०५६५७० 
> ती के ET ज, ' Fp ~ 


॥ ८०८ ॥ सं चापि विषमो देह न कदा | 


दोषोंका स्वभाव ही कारण रूप होनेसे ऊपर कहे - 


भी चावुर्थिक विपर्यय आदि अन्य विषमज्वर अपने | 
अपने समयमें प्रकट होते हे । जिस प्रकार बीज एथि- । 
वीरम पडे रहते हैं और फिर. अपने नियत समयके 
आनेपर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार दोष घाठुओंमे | 
रहते है और अपने ठीक समयके आनेपर कुपित | 
होते हैं सुश्रुत भी कहते हैं कि-यह विषस ज्वर 
| कभी सी शरीरसे मक्त नहीं होता, कारण यह है कि | 


'लतासे मुक्त नहीं होता, वेग शांत होनेके पश्चात्‌ज्वर _ 
जाता रहा ऐसा जान पडता है, परन्तु जाता नह ` | 
है, अन्य घातुओमे गुप्त रीतिसे स्थित हो जाता ह | 
और अत्यन्त सूक्ष्म होनेसे प्रत्यक्ष नहीं दिखाई . 





; i 


. अक 


OSES, आवप्रकोशः-मध्यरण्डम्‌ २ । 








 - _ अथ द्विदोषोल्बणठ्तीयञ्बरलक्षणम्‌ । . | रके मध्यभागमें पीडासे व्याप्त होकर सर्व देहमें फैल, 
. कफपित्तात्रिकमाही पृष्ठाद्वातकफात्मक; । | “प ६। चरकर्मे कहा दै कि-“यह पांचों प्रका. . 
` बातपित्ताच्छिरोग्राह्ी त्रिविध; स्यात्ततीयक के विषमज्वर विशेष करके सन्निपातसे उत्पन्न होते. . 


हैं।” यह उपरोक्त सन्तत आदि ज्वर त्रिदोषसे उत्पन्न 


` ॥ ८९१ ॥ त्रिकग्नाही वेदनया त्रिकं गृह्णा होते हैं ऐसा जानना | इस विषयमे जैयट कहता है 


' ` तीत्यर्थः । वातकफात्मकः पृष्ठाद्यथया पृष्ठ कि, चरकमे “विशेष करके? ऐसा जो कहा है उससे... 
क, . व्याप्यं भवति इत्पर्थः। ` ल्यब्लोपे कर्मण्य- | यह जाना जाता हे कि, संततादि एक दोषसे और 
"धिकरणे च.'' इति सूत्रेण पंचमी । . दो दोषॉसे भी उत्पन्न होते हैं || ८१२ ॥ ८१३ ॥ ~ 


| कफ. आर पित्तकी उल्बणतावाला तृतीयक ज्वर ८? 
` = प्रथम त्रिक स्थानसे उत्पन्न होकर सर्व शरीरमै व्याप्त अथ चाठाथकावपययाद्यन्य 


` „ ` हो जाता है । वातकफोल्वणतावाला तृतीयकज्वर प्रथम विषमज्वरलक्षणसू 
: . पीठसे उत्पन्न होकर फिर सम्पूर्ण शरीरमें व्याप्त हो | अस्थिमज्ञागतो . दोषश्चातुर्थिकविपर्यय 
` जातादै | और - वातपित्तोल्वण तृतीयकज्वर प्रथम | जायते भिषजा ज्ञेयो विषमज्वर एव सः 
शिरसे उत्पन्न होकर पश्चात्‌ सम्पूण देहमें विस्तृत 
- हो जाता “है इस प्रकार यह तृतीयकज्वर तीन 
प्रकारका हृ ॥ ८११ ॥ 2 
_ . ` अथ कफोल्वणादिचातुर्थिकन्वरलक्षणम । 
5 चतुर्थंकों दशयति स्वभावं द्विविधं. ज्वरः 
जंघाभ्या छोष्मकः पूर्व झिरसोऽनिलसम्भवः 
 ॥ ८१२ ॥ मध्यकायं ठु गृह्णाति पूर्व यस्तु 
5 स पित्तजः-। विषमज्वर एवान्यश्चतुर्थकः 
`. विपर्ययः ॥८१३॥ शैष्मिकः 'छेष्मोल्वण; 
' ` . “तथा अनिळसम्भवोः वातोल्वणः । सन्तता- 
` _ दीनां त्रिदोषजत्वम्‌। यत उक्तं चरके- 
.  प्रायदाः सन्निपातेन पंच स्युविषमञ्वराः । 
` प्रायशोग्रहणादेकदोषजा द्विदोषजा अपि 
` अवन्तीति जैयटः । पूर्व प्रथमं जंघाभ्याम्‌ 
' ` व्यथया जंघे व्याप्य पश्चात संकलं शरीर 
` व्याञ्चोति । एवमुल्वणवातजातः शिरसः पूर्व 
र के ` व्यथया झिरो व्याप्य सकलं शारीर 


os स्वत्व के 





















सोऽपि विषमज्वर एव वैद्येन ज्ञातव्यः । सः 
स मध्ये ज्वरवत्यह्नी आद्यन्ते च विमुंचति 
॥ ८ १९॥ चातुथिकविपयय इत्युपलक्षणम्‌ । 
सन्ततादिविपर्ययोऽपि , वोद्धव्यः । यथा 
” क NN र क ~ ०१० से १५ अ 
होरात्रे द्वो कालो मुचति शेषं सर्वमहो- 


एककालं सुंचति शेषं सवेमहोरात्रं तिष्ठति । 


द्योऽपिविषमञ्वरा वोद्वव्याः। यथासमाँ 


॥ ८१६ ॥ प्रायो वाइल्येन । 






4 5 _ॉतर्थिकज्व॒र तीन प्रकारका अपना स्वभाव 
` ` ` दिखाता हे । कफोल्वण चातुर्थिकञ्चर प्रथम जंघा- 
र . : सको पिण्डालियाँसै पीडा करके पश्चात्‌ सम्पूर्ण शंरी- 
222 2 मे ज्याप्त, हो जाता दै । वातोल्वण चातुर्थिकंज्वर 
oo (जो 3 और | 











बीचके दो दिंनोंमें आवे “ओर . आदि तथा अन्तके 
दिनंमें न आवे अर्थात्‌ चौथिये ज्वरसे विपरीत होय 


किषाठुस्थ इत्यपक्षायामाह-अस्थीत्यादि। ` 


रात्रं तिष्ठतीति सततविपर्ययः । अहोरात्रे 


इति अन्येय्रष्कविपर्ययः । मध्ये एकं . 
दिनं ज्वरयति आदावन्ते च सुंचत्तीति | 
_तृतीयकविपर्यय; । एते विषमज्वरोपलक्षकाः | 
अन्ये रात्रिज्वरोपलक्षकाः अन्ये रात्रिज्वरा- 


वांतकफो यस्य क्षीणपित्तस्य देहिनः। रात्री | 
प्रायो जवरस्तस्य दिवा हीनकफस्य ठु | 


सन्तत आदि. पांच विषमज्वुरोसि भिन्न जो. चातु- 
थिंक विपर्यय नामक ज्वर है उसको भौ वैद्य विष- 
सज्वरंदी समझते हैं, यह विषमज्वर अस्थि (हड्डी ) | 
तथा मजाम रहनेवाले दोषोसे होता है, जो ज्वर. - 


॥ ८१४ ॥ चातुर्थिकविपर्ययाख्यो ज्वर) ` 


वि कक. 
Pe ७ ७ जनक 
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ऊपर कहे अनुसार चौथिये खरसे विपरीत चातु- | ज्वर कष्टसाध्य है और गीतपूर्वक ज्वर सुख- | 
थिकबिपर्यय नामका ज्वर है उसी प्रकार सतत, आदि | साध्य है ॥ ८१९॥ १. |/|+॥ 
` ज्वराँसे विपरीत भी.अन्य ज्वर जानने । जैसे कि, | अथान्यप्रकारको विषमज्वरः । ५ 
'एक दिनरातमें दो समय छोडकर : और बाकी सव | विदम्धेञन्नरसै देहे छेष्पपित्ते व्यवस्थिते। | 
दिनरातमें रहे उसको सततविपर्यय और एक दिन- | सना शीतलं देहमद्धमुष्ण प्रजायते॥८२०॥ 

रातमें. एक समय छोडकर वाक स दिनरातमें रह अन्नरसे विदग्धे आहारजे रसे टे देहे 
उसको अन्येद्रष्कविपर्यय कहते हे | यह कहना टेष्मपित्त व्यवस्थिते, दुष्टे स्थिते । तेन ट 
एक उपलक्षणमात्र है इस कारण ऊपरसे रात्रिज्वर- |.” - अ र. 
आदि अन्य विषमञ्बरोको भी समझना चाहिये । कहा ।ढछुना शीतलं कफेन, उ पित्तेन, अद्धेत्वं वा 
_ है कि-जिस मनुष्यके वात और कफ: समान 'होवँ चार्द्धनारीखराकारेण नर्रासहाकारेण बा । | 

` और पित्त क्षीण होय उसके विशेष करके रात्रिम ज्वर | काये दुष्टं यदा पित्त छेष्मा चान्ते व्यः 
उत्पन्न होता है और जिस मचुष्यके वात और पिच | स्थित; । तेनोष्णत्वं शरीरस्य शीतत्वं हस्तत | 
समान हौँ और कफ क्षीण होय उसके. विशेष करके पादयोः ॥ ८२१॥ अन्ते हस्तपादादौ । | 
दिनमै ज्वर आता दै । ? ॥ ८१४-८१६ ॥ .. छेष्मा यदा दुष्टः पित्त चान्ते व्यव- 
स्थितम्‌ । शीतत्वं तेन गात्रे स्याढुष्णत्वं 
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` अथ संततादिज्यरे प्रथमं कस्यचिच्छीत॑ न 
कस्यचिद्दाह उत्पयत इत्यत्र हेतुमाह। _ | इस्तपादयोः ॥ ८२२॥ . वया चया 
त्वक्स्थी केष्मानिलो शीतमादौ जनयतो | आहारसे उतपन्न हुआ रस दुष्ट होता है तो शरी- . 


_ , र ९ | रमें कफ और पित्त दुष्ट होकर रहते हैं, इस कारण | 

ज्वर १ प्रशान्तयो। पित्तमन्तदाह iF की हे 
म तया ता आधा शरीर शीतल और आघा शरीर उष्ण होता ह) | 
जिस प्रकार अर्द्धनारीथरके शरीरका, एक भाग 
स्रीरूप है और दूसरा भाग पुरुषरूप है उसी प्रकार ' 









` तैसेही त्वचामें रहनेवाला पित्त. प्रथम अत्यन्त दाहको | एक भाग गरम होता है। जब दूषित पित्त देहसें : 


सरो 


पद)” 
~ फित १४ 
गृह 
> > 
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` ` अंथ शीतदाहादिउ्वरत्रिदोषता । - 









` ह्वावेतो दाहशीतादी. उरी संसगेजा द२२॥ | 
स्मृतौ । दाइपूर्वस्तयोः कः सुसाध्य... बरलक्षणम्‌। - ` | 


क ह 0 बक र” दाइपूर्वक | ~ 1 दोनों ° बजर, जिदोपसे ३६४४, 
„ˆ शीतपूर्वक और दाइपूर्वक ये दोनों ज्वर छदा पस 
अर्थात्‌ सन्निपातसे उत्पन्न होते हैं, इनमें दाइपूवक 
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i: लेपी मन्दवेगस्य सदासम्बन्धोऽस्यास्तीति गस्य सदासम्बम्धोऽस्यास्तीति | इन्ति॥ ८३१ ॥ तिल 77 


>भापप्रकाश#ब्मष्यखण्डस २। 





I 
हन्ति ॥ ८२१ ॥ तिलतैललूबणयुक्तः कल्को 


मन्दज्वरविलेपी । अयं विषमज्वरः । तथा 
च सुश्चतः-प्रलेपकार्यो विषमः प्रायशः 
क्केशशोषिणास्‌ः। उवराश्च विषमाः सर्वे प्रायः 
कैशाय शोषिणास्‌ ॥ ७२४॥ ` 
जो ज्वर सर्वदा मन्द वेगके . सम्बन्धवाला हो, 
जिसमें पसीनोंसे सर्व शरीर लेपित कियासा माळू 
हो, तथा भारीपन और शीतयुक्त होय उसको प्रलेपक 
उवर कहते हे | यद्यपि सम्पूर्ण विषमज्वर विशेष करके 
शोषयुक्त मनुष्यको अत्यंत दुःख देनेवाले हैं तथापि 


उनमें प्रलेप नामवाळा विषमज्वर तो शोबरोगियोके | विषमज्वरान्‌ ॥ ८३४ 





लशुनस्य सेवितः मातः । विषमञ्वरमपहरे 
द्वातव्याधीनशेषांश्च ॥ ८३२ ॥ कालाजाजी 
ठु सणुडा विषमज्वरनाशिनी | मधुना _ 
चा$भया ठाढा हन्त्याशु विषमज्वरान्‌ . 
॥ ८२२ ॥ कालाजाजी तु भैंगरेला इति ' 
लोके । सा च किंचिद्भरष्टा गुडतुल्या कर्ष 


मिता भक्षणीया। पीतो मरिचचूर्णेन तुलसी- . 


पत्रजो रसः । द्रोणपुष्पीरसो वापि निहन्ति ' 
समशुडमासितं . 


प्राणोंका नाश ही करनेवाला है, ऐसा सुश्रत कहता | जीरकमीषन्भरिचं च भक्षितं सद्यः । ऐका- 


ई, इस कारण प्रछेपकज्वर विषम ज्वरॉमे माना हिक प्रशमयेत्समरेष्विव 


` जाता हे ॥ ८२३.॥ ८२४ | 
अथ विषमज्वरस्ममान्यचिकित्सा । 
_ ज्वराश्च विषमाः सर्वे सन्निपातससुद्भवाः 






` > यथोल्वणस्य दोषस्य तेषु कार्य चिकित्सिः|. 


~ लप ली 
किक” ७४? ब 
० क 


` तमू ॥ .८२५ ॥ विषसेष्वापे कतेव्यमूद्ध 
चाधश्च शोधनम । स्विग्धोष्णेरननपानेश्व 
शमये द्विषमज्वरम्‌ ॥ ८२६ ॥ कालिंगकः 
पटोलस्य पत्रं कटुकरोहिणी । पटोलं सारिवा 
सुस्तं पाठा कटुकरोहिणी ॥ ८२७॥ निम्बः 
प्टोळं त्रिफला मृद्वीका सुस्तवत्सको । 
र: किराततिक्तमस्तता चंदनं किश्वमेषजमू 
॥ ८२८ ॥ गुडूच्यामंलकं मुस्तमरद्वक्ोक 
समापना । कषायाः. रामयन्त्याशु पञ्च 








ह इन्द्रयवः, वत्सकः ङुटजः । चन्दनमत्र रक्त- 
 चन्दनम्‌ः। कषायाः पश्च पञ्चविधं सन्तत- 
ड ,सतता हट न्येद्युष्कतृतीयकचतुर्थकरूपमू । महा- 
. बर बुर प्रहोषधांभ्यां काथो निहन्याद्विषम- 
-ज्वरं हि ल सकम परिदाइयुक्तं विना- 











a क 


ज्वरम्‌ ॥ ८२९ ॥ कालिंगकः. 






| पीनेसे विषमज्वर नष्ट होता है ।. लहसनके कल्कको- 


दानवानिन्द्र 
॥ ८२५ ॥ शुण्ठयजाजा. गुड पिष्टं पीतसु- 
ष्णेन वारिणा जीर्णमद्येन तक्रेण तीव्र 
शीतज्वर जयत्‌ ॥ ८३६ ॥ 


सन प्रकारके विषमज्वर सन्निपातसे उत्पन्न होते . 
हे जो दोष इनमें उल्वण होय. प्रथम उसीकी । 
चिकित्सा करनी चाहिये ।. विषमज्वरमें भी वमन 
और विरेचनसे शोधन करना चाहिये और लिग्ध . 
तथा उष्ण अन्न पानोंसे. ज्वरको शांत करे । इन्द्रजौ 
पराळपत्र आर कुटकी ( १ ) पटोलपात, सारिवा 
( गारिया बासाऊ ), नागरमोथा, पाढ और. कुटकी 
( २), नीस, पटोलपत्र, त्रिफळा, आमला, हरड 
बहेंडा, ` दाख, नागरमोथा और इन्द्रजौ. (३), ` 
चिरायंता रिछोय, लालूचंदन और सोंठ (४ ), 
गिलोय, आमले. और "नागरमोथा (५), र 
आधे आधे "छोकाँमै कहे हुए पॉर्चो. काथ पांचों 
प्रकारके विषमज्वरो ( संतत, सतत, अन्येद्यष्क, | 
तृतीयक . ` चातुर्थिक ) . को. . तत्काल . ० 


शसन करे हं । -कंधीकी जड और सोंठका क्काथ' 


बनाकर सेवन -करनेसे शीत, कम्प और दाहयुक्त 


विषमज्वरको (दो तीनं दिनमै नष्ट कर देता दै। | 


नागरमोथा, आमले, गिलोय, सोंट और कटेरी _ | ती 
इनके काथमें पीपलंका चूर्ण और सहत मिलाकर  - | 
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रोग नष्ट हो जाते है 1. एक तोलाभर मगरायळ 
( करंजी ) लेकर उसको अभिमे भूनकर -तोलाभर 
शुड मिलाकर भक्षण करे तो विषमज्वर नष्ट होजाता |. 
हे । दुळसीके पत्तोंके रसमें काळी मिरचोंका चूर्ण अथ विषमज्वरिभोजनम्‌ । 


` डालकर पीनेसे विषमज्वर नष्ट हो जाता हैं | अथवा | तकमांसं पयोमांसं दधिमांसमथांपि वा 
द्रोणपुष्पी ( गूमा ) के रसमें काली मिरचोंका चूर्ण | माषमांस च सुञ्जानो सुच्यते विषमज्बरात्‌ 
डालकर पिये-तो विषमज्वर .-दूर होतां है । काला- |॥ ८४१ ॥  अग्निवेशेनोक्तम्‌-सुराः समण्डा 
जीरा और शुड समान भाग लेकर उसमें किचित्‌ | पानाथे भोजने च रणायुधाः । तित्तिरा 
काळी मिरचाँका चूर्ण मिछाकर' भक्षण करे तो| विष्किराः पथ्याः कुक्ङुटाः विषमज्वरे 


` तच्काळ विषमज्बरको नष्ट करता है, जिस प्रकार इन्द्र र 
_ संग्राममें दैत्योंका तत्काळ नाश करता है । सोंठ oC ST उना | ऊंट: । 2 
जीरा और गुड इनको एकत्र पीसकर गरम जलके अककुटा, वनङुक्ङुटाः । [वाष्कराः वातका-. | 
साथ पीनेसे, अथवा जीण मदिराके साथ किंवा तक्र | शषावागरचकाराद्या, 
( मठ्ठा ) के साथ पीनेसे तत्काल शीतज्वर नष्ट | जी मनुष्य तक ( छांछ ) के साथ मांसको, दूधके 
न्होताः है ॥-८२५-८३६ ॥ | साथ मांसको, दहीके साथ मांसको, अथवा उडदोंके र 
le साथ मासको भक्षण करता है, वह विषमज्वरसे मुक्त . 
अथ सन्तताद्‌ऽ्व्राचाकत्ता । ह आणा है bb ऋषि कहते हे कि-विषसज्वर- | 
| वाले. मनुष्यको मांडके साथ मद्य पीनेको देवे और 
गुह्याभादक; मुरगा, तीतर ओर समस्त विष्किर जातिके क 
मांस भोजन करनेके लिये देवे. यह पथ्य हित, २ 
दै ॥ ८४१ ॥ ८४२ ॥ | री 
अथ सन्ततादिज्वराणां विशेषचिकित्सा। | 
ब्रायन्ताकडुका5नन्तासारवाभः अत जलमा . त्य 
पणेलाब्दवृषातिक्तासारिवामिः झत जलम। हि 
सन्तताख्ये ज्वरे देय. वातादीनां निवृत्तमे 
॥ ८४२ ॥ वृषा ब्रहृदन्ता एरण्डवत्पन्न- ` | 
विटपा तदलाभे दन्ती च ग्राह्या समान"... 
गुणत्वात्‌ । पटोलेन्द्रयवानन्तापथ्या रिष्टा | 
सृताजल्मू । कांथत तञ्जल पार्त ज्वर्‌ सत्त ` 
तक जयत्‌ ॥ ८४.४ ॥ अनन्ता साखा । _ 
आरिष्टः निम्बः । जलं वालकम्‌ । द्राक्षां 
र । जल: 
जन्तु; पिबेच्छी घ्रमन्येद्युज्वरशान्तंयो।८४५॥ `. ` 
रक्राहःइन्द्रययः। . ° 
संततस्वरमें. वायु आदिकी निवत्तिके लिये त्राय | 


करनेसे सो. वर्षसे अधिक देवकी समान जीवित 
रहता हू || ८३७-८४० ॥| 








पृथक्‌ षोडश भागाः स्युणुंडमाक्षिकसपि- 
घाम्‌ ॥ ८३७॥ यथागी-भक्षयदेतन्नरों हित- 
मिताशनः । नास्य कश्चिद्धवेद्माधिने परा 
पलितं न च ॥८३८॥ .न ज्वरा विषमा नेव 
मोहो नानिळरक्तकमूः। न च नेत्रगता रोगाः 
परमेतद्रसायनम्‌ ॥ ८३९ ॥ मेधाकरं त्रिदी- 
घृघ्रं प्रयोगांदस्य बुद्धिमान्‌ । . जीवेद्वर्षशतं 
साग्रं ययैवादितिजस्तथा ॥ ८४० ॥ 

सो ( १००.) तोले उत्तम गिलोयका कपडेमें 
. . छना हुआ चूर्ण. लेकर सोलह ( १६.) तोले गुड 
सोल तोले' सहत आर सोलह ( १६ ) तोले घी 
' > मिलावे, सबको एकत्र करके मोदक बना लेवे | 
अपनी अभिका बलाबल विचार कर इसको भक्षण 
करे, इसपर हितकारी. ओर परिमित भोजन करे 
____ इसको सेवनःक्ररनेवाले मनुष्यके कोई रोग भी उत्पन्न 
नहीं होता, न बुढापा आता है, न बाळ सफेद होते | 
ह | तथा. विषमज्वर, मोह » वातरक्त और नेत्ररोग | माण कुटकी अनन्तमूल और गोरिया ( वासाऊँ ) | i 
` कभी नहीं होते। यह परमोत्तम रसायन ह, मेधा- | इनका . कथ; अथवा पटोलपत्र, नागरमोथा, बृह | 
`, ज़नक और न्रिदोषनाशक है, इसको सदैव प्रयोग | न्ती ( न मिलनेपर इसके बदले दन्ती जमा ` 
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 आपप्रकाशः-सध्यसण्डम्‌ २। 











गोटेकी जड. छेनी ), कुटकी और सारिवा .इनका | ज्वरस्य वेगकालं च चिन्तयऽञ्वर्यते तु 


यः । तस्थेष्टरहुतेवापि विषमर्नाशयेत्स्मतिम्‌ 


नीम. गिलोय और सुगंघवाला इनका छाथ पनेसे [208 सतत. विषम चाप सतत | 


` सततज्वर नष्ट होता है । दाख, पटोलपत्र, नीमकी 


| उ झळ, नागरमोथा, इन्द्रजी और त्रिफला इनका 
` काय बनाकर पोनेसे अन्येद्युष्क ( इकंतरा ) ज्वर नष्ट 


होता हे, अन्येद्युष्क ज्वरको शांत करनेके लिये यह 
काथ अवश्य पीना चाहिये ॥ ८४३-८४५ ॥ 

कर्मसाधारणं त्यक्त्वा तृतीयकचतुर्थको । 
भिषजा प्रतिकर्तव्यो विशेषोक्तचिकित्सिते 


` ॥ ८४६॥ उदश्यीर॑ चन्दन सुरतं गुडूची धान्य- 


नागरम्‌ । अम्भसा कथितं पेयं शर्करामधु 
या ज़ितम्‌ ॥ ८४७ ॥ ज्वरे तृत्रीयके पुंसां 


` ` तृष्णादाहसमन्विते । अपामार्गजटा कट्यां 


१ सप्ततन्तुभिः । बद्धा वारे . रवेस्तूण 
ज्वरं हन्ति तृतीयकम्‌ ॥ ८४८ ॥ स्थिराता- 
मलकीदारुङिवावृषमहोषधेः । सितामधु- 
युतः काथश्रतुथेकहरः*-परः ॥ ८४९ ॥ 
स्थिरा शालिपर्णी । तामलकी भूधात्री 
हिवा. इरीतकी । वृषो पासा । अगस्तिप- 
अस्य रसेन नस्य. निहाते चातुथकमुग्रवी- 
र्यम्‌ । शिरीषपुष्पस्य निशाद्वयस्य कल्केन 
चा तढूतसयुतेन ॥ ॥८५० ॥ तत्‌ नस्यम्‌ । 
तृतीय ओर चातुथिक ज्वरम प्रथम वैद्यको बमन 
ओर विरेचनादि साधारण कर्म .करके पश्चात्‌ विशेष 
चिकित्सा करनी चाहिये ।.तृषा और दाहयुक्त तृती- 
यक ज्वरमें खस, छाल चन्दन, नागरमोधां, गिलोय 


' ` धनियाँ और सोंठके क्ाथ्गे मिश्री और सहतं डाल- 
' कर पिँये | रविवारके दिन चिरचिटेकी जडको सात 


. लाळ. घागाँमै लपेटकर कमरमें बांधे तो तृतीयक ज्वर 
मड हो जाता है गालिपर्णी, सई. आमला, देव 
दारु, हरड, अद्भसा और सोंठ इनका क्वाथ बनाकर 
उसमें सहत ओर मिश्री .मिळाकर पीनेसे चौथिया 
१, ` ज्वर नष्ट हो जाता दै । अगस्तियेके: पत्तोंके.:स्वरंसका 
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क्राय पीवे । पटोलपत्र, इन्द्रजो, अनन्तमूल, हरड, 


सुचिरोत्थितम्‌ । ज्वरं सुभोजनेः पथ्योरे- 
श्च समुपाचरेत्‌ ॥ ८५९ ॥ सन्ततादिविष- 
थयाणां विषमज्वराणां चिकित्सा सन्तता- ` 


| दानामिव कर्तव्या । 


जो मनुष्य ज्वंरके वेगको और ज्वरके आनेसे 
समयको स्मरण करते ही ज्वरित हो जाता है, उस 
सनुष्यकी उस स्मृतिको प्रिय पदार्थाँसे, अद्भत पदा: 
थासं अथवा ।वेषस पदाथांसे भुला देवे | बहुत . 
दिनाके सतत. ज्बरमें संतत उवरमें और विधमज्वरमें 
हितकारक भोजन देवे | सतत विपर्यय आदि अन्य 
ज्वरोंकी चिकित्सा भी. संतत. आदि विषमज्वरोंकी* 
ससान करनी चाहिये ॥ ८५१ ॥ ८५२ ॥ 
झाताभिशूते पुरुषे कुयांच्छीतहरी क्रिथामूः। ` 
दाहाभिभूते तु विधि -विदृध्यादाहनाश- 
नमू. .॥ ८५३ ॥ आच्छादनेबंदुतरेगुरुभि 

बळादिभि! । तूछबत्या महाशीतं शीता- 
दिज्वारेणो हरेत ॥ ८५४ ॥ तूलवती तु 
रजाई इति ढोके । ते स्तनाभ्यां सुपीनाभ्यां 
पीवरोरुनितस्बिनी । युवती गाठमालिगेत्तेन 
शीत प्रशाम्याति ॥ ८५५ ॥ कान्तांगसंग- 
सञ्जाते तहेच्छीते निवारिते । प्रहाद॑ चास्य 
विज्ञाय प॒थक्ता कारयेत्त्रियम ॥ ८५६ ॥ : 
ततो दाहे तु सज्ञाते पत्रेररण्डसंम्भवेः ।.शी- 
तलेधा रितरंगे दाह तस्यापनोदयेत ॥८५७॥ 

यादि रोगीके:शीतके कारण पीडा होती होय तो 
शीतनाशक चिकित्सा करनी चाहिये ओर जो दाहसे . 


पीडा होती होय तो दाहनाशक चिकित्सा करनी . 


चांहिये, शीतादिसे पीड़ित ज्वरवाले रोगीको भारी 
कम्बळ आदि .आच्छादनोंसे ढके, तथा तोसक 
लिहाफ, गरमं ऊनी वज्न और रजाई ओढांकर 
शातके दूर करे | पुष्ट जंघाओंवाली और बडे नित- 
म्बंबाली, तथा कठोर कुचवाली ऐसी ज्रौसे आढ: 
गन करावे-तो. शीत नध हो जःता हे | आलिंगनके : 
पश्चात्‌ शीतके निवारण दोनेपर जब रोगीके कामदेव. ° 
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` उतन्न हो जाय तब उस ख्रीक्रो उसके दारीरसे अळग | 
` कर देवे | पश्चात्‌: ज दाइ उत्पन्न होय तो एर- 
ण्डके शीत९ पत्ते धारण करनेसे दाइ नष्ट हो जाता 


है ॥ ८५३-८५७ ॥ 

अथ शीतज्वरे भूतभेरवचू्णम्‌ । 
तालकं शुक्तिकाचूर्णं दत्तं . तत्रोभयोरापे । 
नवमांश च तुर्यं स्यान्मर्दयेत्कन्यकाद्रवै 
॥ ८५८ ॥ तत्तु संशुष्कसुपले्वन्येर्गंजपुटे 
पचेत्‌ । शीतं ततच्चूणेयेच्चूणं गुञ्जामात्रं 


सितायुतम्‌ ॥ ८५९ ॥ प्रभाते भक्षयेत्तेन 


याति शीतज्वरः क्षयम्‌ । वान्तिभेवति 


कस्यापि कस्यचिन्न भवत्यपि ॥ ८६० ॥ 


एकेन दिवसेनेव शीतज्वरहरं परमू । मध्याह्नः 
समये पथ्यं शिखरिण्योदनं तथा ॥ ८६१॥ 

हरताळ और सीपका चूर्ण नौ ९.भाग और 
नीलाथोथा १ एक भार लेवे, सबको एकत्र मिला- 
कर घीक्वारके रसमें खरळ करे, किर जब यह सूख 


` . जाय तव अरने उपलोंकेः गजपुटमें रखकर पकावे 


पकनेके पश्चात्‌ जब स्वयं.» शीतल हो जाय तब चूण 
कर लेवे प्रातःकाल सफेद खांडके. साथ एक रत्ती 
प्रमाण इस चूर्णको भक्षण करे तो” शीतज्वर नष्ट हो 
जाता है । इस रसको भक्षण करनेसे किसी मनुष्यको 
वमन होती है ओर किसीको नहीं भी होती दै । यह 
रस एक दिनमै ही शीतज्वरको अवश्य नष्ट करे 


« है। इसके कपर मध्याहके समय सिखरन भातका 
` पथ्य देवे ॥ ८५८-८६१ ॥ 


अथ कायस्थादिधूपलेपतेलानि । 


` कायस्थानाकुर्लातिक्तावयस्थापुरचारकः ` 
| शीतनेधूंपळेपने: ॥८६२॥ 
'एतेखोषधेः पिष्टेलवणक्षारसंयुतेः । साम्ठे 
. विपाचितं तेलमभ्यंगाच्छीतनाशनम्‌ ॥८६ ३ 


कायस्था हरीतकी । नाकुछी रास्त्राभेदः 


तर नाई इति लोके । वयस्था गुडूची | पुरो क 
` -गग्गुङः । चोरकः भण्डीउर तदलाभे गठि 


. -बन.। सहदेवाः बृहंहला । क्षारो यवक्षारः 


- इति कायस्था दिधूपनलेपनतेलाने । 


1३ 


'दाहादिज्वारिणो देहे तानि पत्राणिः धारा 
येत्‌ ॥ ८६४. ॥ तेन नश्यति दाहोऽस्यः र. 
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हरड, नाई, कुटकी, गिलोय, गूगल, भटेउर | 


यदि यह न मिळे तो गठिवन लेनी चादिये, सहदेई  _ 
वच और- कूठ इन सब औषधियाँकी धूप बनाकर. 
देनेसे.अथवा इन सबको पीसकर दारीरपे लेप कर . 
नेसे शीतका नाश होता दै । इन सब औषधिर्योकी | 
` | पीसकर लवण, जवाखार और नींबूका रस मिलाकर | 
तेल डालकर पकावे, इस-तेलकी मालिश करनेसे | 
शीत नष्ट होता ह ॥ ८६२ ॥ ८६२३ ॥ : 02 
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उवरञ्चैवोपशाम्यति । दाहे शान्ते यदा 
शैत्यं तञ्च युक्त्या निवारयेत्‌ ॥ ८६९ ॥ ` 
जघनचक्रचलन्माणिमेखला सरसचन्दनच- 
न्द्रविलेपना । वनलतेव तुं पर्विश्टयेत्मबल- 2 हि 
दाहनिपीडितमङ्गना ॥८६६।चन्द्रः कर्पूरः 
तदङ्गसङ्गसञ्जाते शैत्ये दाहे निवारिते _ 
प्रहादं चास्य विज्ञाय तां खीमपनये 
त्पुन; ॥ ८६७॥ ह नची 
लिपी हुई भूमिपर अंडके पत्तोंकी बिछा देवे, 
पश्चात्‌ दाहज्वरवाले मनुष्यके शरीरप उन पत्तोका 
धारण करे तो दाह शांत हो जाता है आर ज्वर नश्डो | 
जाता है। दाइ शांत होनेके पश्चात्‌ यलपूर्वक शीतका 
निवारण करे । जिसके नितम्बौपर चलायमान मणि- | 
योंकी मेखला अर्थात्‌ रत्नजडित जंजीर पडी हो, तथा | 
जिसको शरीर सरस कपूर केशर चन्दनादिसे चोचित ऊ 5 
होय ऐसी ख्रीको दाइसे पीडित मनुष्यके अंगे खूब _ 
आछिंगन करावे । ख्ीके आलिंगनसे शीत आ ल र 


हो ड 


दाइ नष्ट हो जायगा; जब कामदेव चंतन्य दी | 






ण्य क जटा 
ळेवे.॥ ८६४-८६७ 1: 0. 0 0 यास 









` 
अथ घड्गुणतत्रतेलम्‌ । Ce न 


PNET 


आावमका झु+-मध्यखण्डसू २ । 





` संजी, सॉठ, कूठ, मूर्वा, लाख, हळदी और 


` उजीठ इनसे छःगुनी छांछमें पकाया हुआ तेंल दाह- 
` ` सहित ज्वको नष्ट करे है ॥ ८६८ ॥ 


अथ महाषङ्टशुणतक्रतेलम्‌ । 


_  रालानागरङुछचन्द्ननिशायश्याह्ृक्कष्णाब- 
 _ लाठाक्षासेन्धवसारिबामधुरसादेवाहृरोहीत- 
Fe 
"चुर. 
` पचेत्पड़गुणे तक्रे तञ्च जयेज्ञ्वर इढतर दाहा- 
` दिशीतादिकम्‌ ॥८६९॥ चन्दनमत्र श्वेतम्‌ 


। ` सोशीरास्बुधिफेनरो हिषजलेस्तैलं 


- : झधुरसा मूर्वा । रोहीतकः राहिणीति लोके 


> रोहिष इति तृणविशेषःः । जलं बालस्‌ । 
. रायसन, सोंठ, कूठ, चन्दन, .इलदी, सुलेठी, 


पीपल, खिरेंटी; लाख, सेंधानिमक, सारिवा, मूर्वा, देव- 


दारु, बहेडा, खस, समुद्रफेन, सुगंधिततृण और सुग 
न्धबाला इनः सब ओषधियोंके साथ छःयुने तत्रमे 


सिद्व किया हुआ तेल दाहपूर्वक अथवा शीतपूर्वक 
` घोर ज्वरको नेष्ट करे 


॥ ८६९ ॥ 
अथ पद्मकादितिलस । 


` प्मकोत्पलकहारमृणाळविसंपं।५्करेः। कुमु- 


दोञ्तीरमञ्जीडापञ्नगे रिककट्फलेः ॥ ८७०॥ 


__ .. “सारिवादयलोम्राद्क्षीरीखजुरमस्तकैः । धा- 
` जाशतावरीयुक्तः 


काथे करके प्रयोजितः 
॥ ८७१ ॥ लाक्षारसपयःयुक्तमस्ठुभिः सह 


` _काञ्जिकैः। पक्क तेलमिदं त्वच्यं दाइज्वरहरं 
` परसू ॥ ८७२॥ 


पाख, उत्पल नामक कमल, कहार जातका 


` ` लाल कमळ, कमलकी नाळ, कमलकंद, पोहकरमूल 
' ` क्रमोदिनी, खस, मजीठ, कमल, गेरू, कायफल 
। ` काळीसर, गौरीसर, लोध, दुद्धी, खजूरका मस्तक 
' ` ` आमे और सतावर इनका काथ औरं कल्क बनावे 









क मळेपक हि १ Le < ९१ 


ह मे पक ययुज्ञीत छेष्मज्वरहरी क्रियाम्‌ । 


गणसहित भ्रीसदाशिवका पूजन करनेसे विषमज्वर! | 


तथा लाखका रस, दूध, शुक्त ( संधानविशेष ) 
ददीका तोंड ओर काजी एवं तेल ये सब समान 
«लेवे, सबकी मिलाकर., यथांविधि तेलको थकावें | 
यह तेल त्वचा (चमडी) को अत्यंत हितकारी. है और 
दाहसद्विति ज्वरको हरनेवालां है ॥. ८७०-८७२ ॥ 


अथ प्रझेपकांचिकित्सा । 


माहेश्वरो धूपः । रुद्रजटा गोश्वंगं बिडालवि ` 


'छोरगस्य निर्मोकः । मदनफलभूतकेंड्यों ` 


वंशतगुद्रानेभाल्यसू ॥ ८७३ ॥ घृतयवमंयू- ` 
रपुच्छच्छगलकलोमानि सर्षपाः सवचाः। ` 
हिगुगवास्थिभरीचाः समभागाइछागसूत्रस- . 
पिष्टाः ॥ ८७४ ॥ धूपनविधिना शमयन्त्येते 
सरवोञ्ज्वराञ्चियतमू । अहडाकिनीपिशाच- 
प्रतविकारानयं धूपः ॥ ८७५ ॥ रुद्रजटा . 
जटाधारी । भूतकेशी जटामांसी । रुद्रनि- 
माल्यं पुष्पांदि.। मयूरपुच्छं चन्द्रकम्‌ । 
प्रलेपक ज्वरमें सकळ क्रिया कफनाशक करनी 
चाहिये. | माहेश्वरधूप-रुद्रजटा, गायका सींग, बिला- 
वकी विष्ठा; साँपकी कॅचली, भेनफल, ' भूतकेशी 
( बालछड ), जटामांसी, बासको छाल और रुद्धका 
निर्माल्य ( बेलपत्र ),. धी, जो, मोरकी पूछ, बकरेके 
रोम, सरसों, वच, हींग, गायकी. हड्डी ओर. काली. 
मिर्च इन सबको समान भाग' लेकर -घकरेके मूत्रमें . “ 
पीसकर धूप. देवे तो यह 'घूपं--सव प्रकारके ज्वरोको 
अबश्य दूर करे हे.तथा ग्रह, डाकित्ती; पिशाच और . 
प्रेतवाधाको. भी नष्ट करे? हें ॥.८७३--८७५ || 
अथ देवस्तुतिपूजने । हु 
सोमं साचुचरं. देवं समात्गणमीइवरम । 
पूजयन्प्रयतः शीघ्र सुच्यते बिषमज्वरात्‌ । 
॥८७६॥ .सोमम्‌ उमया सहितम्‌ । सानुचरं - 
नन्य्यादिगणसहितम्‌ । प्रयतः पबित्र; । विष्णु 
सहस्मुद्धीनं चराचरपाति -विस्षुस्‌ । स्तुव-. 
ज्ञामसहल्लेण ज्वरान्सवान्व्यपोहति ॥८७७॥ 
सहल्लमूद्धांनमिति सहखशीषत्यादि वेदामि- ` 
हितस्‌, नामसहस्नेणं भारतोक्तेनेत्यर्थः. । ` 
ज्व्रस्यापे देवत्वात्पूजाः कार्या । यत आह _ 
विदेहः-ती थायतनदेवा भिंगुरुंवृद्धोपसपणेः । 
श्रद्धया पूजचश्चाप सहसा शास्यति: ज्वरः . 
॥ ८७८ ॥ तीथेसृषिजुष्टै जलसू । आयतनं ` 
देवाधिष्ठित पुरुषोत्तमक्षेत्रंः श्रीशेलादि । ` 
पवित्र होकर पार्वती नेदी: आद गण और मातः 
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माषार्टीकासमेतः! „ 








ह 


नष्ट हो जाता है स्थावर और जंगमके स्वामी, सवे- 


ब्यापक और ' सहसशीर्षा ? इत्यादे बेदमंत्रॉसे कही | रक्तनिष्ठीवन दाहो.. मोहइछर्दनविश्वमों । 
हुई विष्णमगवानकी स्तुति और महाभारतके आनु | मछापः पिडिका तृष्णा रक्तमापे ह , 


ˆ ` शासानिक नामक १३ तेरह पर्वमें कहे हुए विष्णु 
सहखनामस्तोत्रसे स्तुति करनेसे सव. प्रकारके उवर नष्ट | 
होते हैं | ज्वर भी देवरूप है, इस कारण ज्वरका | 
पुजन भी करना चाहिये । विदे कहता हे कि-- 
ऋषियोंसे सेवित किया हुआ तीर्थरूप जळ, देवता- 

|... ओंके निवासस्थान, . श्रीकेऊपर्वतादिक्षेत्र, देवता 
अभि, गुरु और वद्धजन इनक्री शरण 'ठेनेसे ओर 
श्रद्धापूर्वक पूजन करनेसे भी ज्वर शांत होता 
_ है ॥ ८७६-८७८ ॥ 
| इातिं विषमज्वराधिकार; समाप्तः । 


: __.. अथ रसादिधातुगतज्वरकक्षण- 
[चाइत्सं । 
रसगतज्वरलक्ष णम्‌ । 
गुरुता हृदयो स्छे शा सदनं छबैरोचको । रसस्थे 
तु ज्वरे लिंग॑ देन्यं चास्योपजायते ॥८७९॥ 
शुरुता गात्राणाम्‌, हृदयस्थस्य दोषस्य 
उपचितत्वाद्रमन मिव, . दन्य छोवचित्तत्ता । 
रसस्थे रसधातुगते ज्यरे । यद्यपि रसेकधातुं 
रा ` - प्राप्यं सन्ततश्चायं तथाप्यनुकमधातुगतकथ- 
नाथे एवात्र निदराः 
| शरीरम भारीपन, हृदयमे रहनेवाले दोषोके वढ- 
: नेसे वमन (रद्द ) आनेको होवे, रलानि, . वमन 
| : ` अरति औरःदीनता ये लक्षण रसगत ज्वरम होते 
हैं । यद्यपि रसनामक एक धातुमें .रहनेवाला ज्वर 
प्रथम कहा हुआ संततज्बरही हे ओर इसी प्रकार 


£ 





, . अन्य घातुओर्गे रहनेवाळे ज्वर भी. विषमज्वरोंमें कहे 


गये हैं, तथापि उन. धातुओमें रहनेवाले. ज्वरॉक 


क्षेण और चिकित्सांको अनुक्रमसे कहनेके लिये इस | 


र प्रकरणम निर्देश करते ह॥८५७९॥ 
अथ रसगतज्वरचिकित्सा । 


रसस्थे तु ज्वरे तस्मिन्ऊुयाइमनळंघने ८८०॥ | 
., जब मनुष्योके: ज्वर रसमें प्राप्त हो जाय तब उनको डि 


वमन और लंघन करावें.॥ ८८० ॥ 


क 27 ५ 
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| मल और मूत्रका* अधिक. उंतरना;.. शरीरकें* भीतर 


अथ रक्तगतज्वरलक्षणस्‌ । 


॥ ८८१ ॥ मोहो व्यग्राचित्त्ता । 
रुधिरका थकना, दाहका होना, वेद्दोशी, वमन 
विभ्रम, प्रलाप ( वथा वकवाद), शरीरमें फुंसी आदे . 
निकलें और तृषा ( प्यास) अधिक,लगे ये लक्षण 
रुधिरगतज्वरके जानने || ८८१॥ .  - 
_ अथ रुधिरगतज्वरचिकित्सा । 
सेकः संशमनो लेपो रक्तमोक्षेमसर्गते।८८२। _ 
जब ज्वर रुधिरमें पहुँच जाय .तब -जळादिसे . 
सचन, संशमन लेप करे और रक्तमोक्षण (-फस्तः) 
वे ॥ ८८२ ॥ न्य 
अथ म्रांसगतज्वरलक्षणसू । र 
पिण्डकोद्वेष्टनं तृष्णा सृष्टमूत्रपूरीषता । | 
उष्मान्तदीइविक्षेपी ग्लानिः स्यान्मांसगे 


ज्वरे ॥ ८८३ ॥ उष्णान्तमॉहविक्षेपाविति 


काचत्पठान्त तत्र उष्मा अन्त, 


इस्तपादादिचालनस्‌ः। i 
पिडळियाँमें वेष्टनकी समान पीडाका होता, तृषा,. ७ 


विक्षेपः - 


- “~ tke 





गर्मी, दाह, हाथ-पाँवाको इधर उधर केकना * और 
ग्लानि हो, यह मांसगत ज्वरके लक्षण जानने ॥८८२॥ 


अथ मांसगतञज्चरचिकित्सा। | कक ८. 

तीक्ष्ण ` विरेकं च तथा ङुयन्मांसगते, 5 
ज्वर ॥ ८८४॥ ` | मक. 
मांसगतज्बरमें तीक्ष्ण औषधियोंके दारा विरेचन | 

( दस्त.) कराने चाहिये ॥ ८८४॥ . कि 
अथ मेदोगतउ्बरलक्षणम्‌। ` | 

भृशां सेद्स्तृषा मूच्छो प्रलापश्छद्रि च । . 
गन्ध्यारोचको ग्लानिमेंदक्ये चासहि- | 

ब्णुता ॥८८९॥ शशं स्वेदः मेदोमलत्वात्‌। | 
अत्यन्त पसीनेका आना, अधिक तुषाकालगना _ 


J 


(मूच्छ आ जाना, प्रलाप करना, वमंनका होना, | 
गोके शरीरमें डुगन्धका आना, अरुचका होना, _ 
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- हना यह मेदगतज्वरके रक्षण हैं। मेदज्वरमें 
पसीना इसलिये अधिक आता है कि--पसीना मेदका 


_ मल है॥ ८८५॥ . 
क अथ मदोगतज्वरचिकित्सा । 








त्सकः ॥ ८८६ ॥ 
` मेदगतञ्वरमे मेदनाशक 
` चाहिये ॥ ८८६॥ 
`. - अयास्थगतञ्बरलक्षणम्‌ । 


चिकित्सा! 


भावप्रकाशः-मध्यखण्डमू २। 


शंका-ज्वर वीर्यमें पहुँचनेसे मृत्यु होती है और वीर्य 
सब शरीर्‌स॑ रहता हं इस बातमें हमको बडा भारी 
सन्देद ह, यह क्‍यों कहा कि ज्वर वीर्यमें जानेपर 
मृत्यु हो जाती है? ऐसा कैसे हो सक्ता है। समाधान-- 


न मेदःस्थे. मेदसो नाश विंदधीत. चिंकि-| वीर्य रहनेके जो मुख्य स्थान हैं उन स्थानोंके स्थित 
कः | वीर्यमें जो ज्वर ग्राप्त होय तो मरण होता दै ॥८९०॥ 


करनी 


¢ 
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इति सप्तधादुञ्वराधिकारः समाप्तः । ` 
अथ जीणेज्वराधिकारः 


| यो द्वादशेम्यो दिवसेभ्य ऊद्ध दोष त्रयेभ्यो - 
` भेदोस्थनां कूजनं श्वासो विरेकश्छादरेव | द्विगुणेश्य उद्धंस्‌। नृणां तनो तिष्ठति मन्द्‌ 


च.। विक्षेपणं च गात्राणां. विद्यादस्थिगते| वेगो भिषग्भिरुक्तो ज्वर एष जीर्णः।८९१॥ 


ज्वरे ॥ ८८७ ॥ 


~ 


` . _ अस्थिगतज्वरमें--हड़ियोंमें भेदनेकीसी पीडा, कंठमें ! अवधिके 


जो ज्वर बारह दिनके पश्चात्‌ और तीनों दोषोंकी 


A ०९० 


गुने दिनोंके उपरान्त मनुष्योंके शरीरमें मंद | 


` गर्मी, पेटका बोलना, श्वास, दस्त, वमन और अंगोंको | वेगसे रहता है उसको वैद्य जीर्णज्वर कहते हैं | ८९१॥ | 


` ` - इधर उधर पटकना ये लक्षण होते हैँ ॥ ८८७॥ 
हि अथास्थिंगतज्वरचिकित्सा । 


म... अस्थिगतज्बरम वातनाशक विधिप्रयोग करने 
«चाहिये तथा वस्तिकर्म, अभ्यंग ( मालिश) और 
` ` मर्दन ये सब करने चाहिये ॥ ८८८ ॥ 

छ ट्रा शू 












जड अथ मज्ञागतज्वरलक्षणस्‌ । 
_ . ` तमप्रवेशन हिंका कासः शत्यं वमिस्तया । 
` अन्तर्दाहो महाशासो मर्मच्छेदश्च मजगे । 
` ॥८८९ ॥ असाध्यत्वानात्र चिकित्सा । 
` 'हिंचकी हिचकी क *खॉसी हो, शीत लगे; वमन हो, भीतर 
` . ` दाह हो, महाश्वास हो. और मर्मस्थानोंमें छेदने 
0 .. _सरीखी पीडा होती हैं| यह ज्वर असाध्य है इस कारण 
चिकित्सा नहीं करनी .चादिये ॥ ८८९ ॥ 


अथ शुक्रगतज्वरलक्षणम्‌ । 

' मरणं प्राप्नुयात्तत्र शुक्रस्थानगते जवरे 

FE 
। ९९० ॥ नबु शुक्रगते मरणमिस्युक्तं तञ्च 


और बो 


AS अत | 


TANT 


>: 


नित्यं मन्दज्वरो रूक्षः झूनः कृच्छूण 


` अस्थिस्थे तु ज्वरे कुयांद्वातना शनक विधिम्‌ । | सिध्यति । स्तब्धाङ्गः Wेष्मभूयिष्ठो -नरो 
 _वस्तिकर्मप्रयोक्तव्यमभ्यङ्गोन्मदनं तथा८८८ | वातबलासक्की ॥ ८९२. वातबलासकी 


7 
re 


2. 


स्तब्धता मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः | 


अथ वातबलासकृजीणंज्वरंलक्षणम्‌ । 


2007 फिका € गर्मी मी ताम न मील ७ 


नर ईदृग्‌ भवेत । शूनः शोथी । छेष्मभू- 


| यिष्ठो बहुछलेष्मकः 


जिस मनष्यके वोतबळासक नामवाळा जीणज्वर 


| होता है वह नित्य : मंदज्वरयुक्त, रूखापन, सूजन- 


सहित, जकंडे अंगोंवाला. और अत्यंत. 'कफयुक्त होता 

है, यह ज्वर कष्टसाध्य है .॥ ८९२ || a 
अथःजीर्णज्वरसासान्यचिकित्सि। २ 

जीणेञ्वरी नरः. :कयांन्नोपवासं कदाचन । 

लंघनात्स भवेत्क्षीणो ज्वरस्तु स्याद्वली यत! 

॥ ८९३ ॥. पुराणेऽपि. ज्वरे दोषा यद्य 

पथ्येः पुनस्तंथा । लंघयेत्तत्र तत्पश्चात्पूर्वा 





भेवाचरेत्तक्रियास्‌॥ ८९४ तथा पूर्ववत्‌ । 


जीर्णेज्वरवाळे रोगीको कदापि लंघन नहीं : कराने | 
चाहिये कारण यह हैं कि-छंघन (*उपवास:).करनेसे. 
रोगी क्षीण दो जाता है. और ज्वर बळबान्‌ हो जाता | 
हे और यदि. जीणंज्वरमें - मी कुपथ्य . अहित पदार्थ 

सेवन करनेसे दोष फिर कुपित हो गये होय तो प्रथम | 


कमन कराकर पश्चात्‌ पूर्वोक्त ज्वरकी: चिकित्सा करनी 
चाहिये | ८९३ | ८९४ ॥ | 


lS कक 5 2 asi Collectior 12 4५२६3 by eGangotri ०७ द | ०, | - य | > क 9 | क्र डर a § 5 


रडे ° गरेछ 


आषाटीकासमेतः। . -. ` ६८६ ` 





॒ अथ त्रिकण्टकक्कायः | - - | अजीर्ण, अरुचि श्वास, "हृदयरोग पाण्डरोग और 2 
_ निदिंग्धिकानागरकासतानां कार्थं पिवेन्मि- | कमिरोगको नष्ट करे है । यहा पीपलके चूर्णसे शुड | 


श्रितपिप्पलीकय । जीर्णज्वरारोचककासश्रू- हे जरिये पोपच्या सहत यम 
| मोन द्‌, कफ, श्वास, खांसी, ज्वर, पाण्डु, छीहा . 
लश्चासाग्नेमान्यार्दितपीनसेषु ॥ ८९५ ॥ | ( तिल्ली) .और उदरोग नष्ट होता (है । आमले 


इंत्यूद्धेजामयं प्रायः सायन्तेनोपयुञ्यते ८९६ | चीता, हरड, पीपल और संभानिमक इन सवका 
कटेरी, सोंठ और गिलोय इनके क्ाथमें पीपलका | चूर्ण करके सेवन करे तो सर्व प्रकारके ज्वर नष्ट होते | 
चूर्ण डाळकर पीनेसे जीर्णज्वर, अरुचि, खासी, झूल, | है, भेदक ( दस्तावर ), रुचिकारक, कफनादाक, 
: श्वास, मंदाभि, अर्दित ( लकवा ). और पीनस रोग | दीपन और पाचन है ॥ ८९७-९०२ ॥ | 
नष्ट होता है | यह विशेष करके ऊ्डुंज अथात्‌ | अथाष्टादशांगकाथः 


कंठके ज्वरके रोगोंको दूर करे है, इस लिये इसको | कज 
संध्याके. समय सेवन करना चाहिये ॥८९५॥८९६॥ | द्राक्षाऽग्टता शटी श्वङ्गी सुस्तक रक्तचन्दनम |. 


नागरं कटुका पाठा. भूनिम्वः -सदुरालभ; 
Ra लि । : ौ॥ ९०३ ॥ उशीरं धान्यकं पद्म बालकं | 
18 40408 काथ bss | कण्टकारिका । पुष्करं पिचुमन्दश्र दशा- ` 
र्णज्बरकफध्वंसी . पश्चमूलक्ृतोऽथ वा | जाद्मनिदं ।जोणेज्यरासाचि र 
इवासका- | 
॥ ८९७ ॥ असृताया; कषायं ठु शीतली | 6 22200 यका किन 


सञ्चयथुनाशनमू ॥ ९०४ ॥ | 
कृतमीरितम्‌ । मधुपादयुतं पीतं जीर्णज्वर- दाख, गिलोय, कचूर, काकडासिगी, नागरमोथा, 
हरं परसू ॥ ८९८..॥ पिप्पलीमधुसंमिश्रे | छाल चन्दन, सॉठ, कुटकी, पाढ, चिरायता, धमासा, | 
गुंडचीस्वरसं पिबेत्‌ । जीणेज्वरकफष्टीहका- | खस, धनियां, कमल) सुगन्धवाला, कटेरी, पोइकर _ 
सारोचकनाशनम' ॥.८९९ ॥ जीणेउ्वरेऽ- | मूल और नीम इन सब ओषधियोंको समान भाग ८ 
भिमात्ये च इस्यते गुडपिप्पली. । का- | ऐकर काथ बनाकर सेवन करे तो जी्णज्वर, अरुचि, | र हु 
` साजीणरुचिवासहत्पाण्डकुमिरोगबुत श्वास, खांसी और सजन नष्ट होती है ॥९०३॥९०४॥ डू 
_« “दिगुणः पिप्पलीचूणाहुडोउच्र भिषजां मतः |... अथ वर्द्दमानापेप्प्री | . `. | 
`. ॥ ९००॥-पिप्पली मधुसंयुक्ता मेदःकंफ- 
. _ : विनाशिनी । श्वासकांसञ्वरहरीः पाण्डुछीहो 
` दरापहा ॥ ९०१ ॥ आमलं -चित्रकं पथ्या 
_ पिप्पली -सेन्धवं तथा । चूर्णतो$यं गणो 
` ज्ञेयः सर्वज्वरहरः परः । भेदी रुचिकर; 
_ $ेष्महन्ता दीपनपाचनः ॥ ९०२ ॥ 
` गिळोयके क्वाथमँ अथवा पंचमूलके क्वाथम पीप- 
लका. चूर्ण और सहत .डालकर पीनेसे जीर्णज्वर और |. 
` ` कफ नष्ट होता. है । गिलोयके काथको शीतळ. करके 
. उसमें चौथाई भाग सहत डालकर पीनेसे जीणज्वर 
` नष्ट होता दै।-गिलोयके स्वरसमें पीपछका चूण ओर 
सहत डाळकर पीनेसे जीणज्वर, कफ, छीहा, खांसी: 
.. ` और अरुचि दूर होती है। जीर्णज्वर और मन्दाभिमें. 
__ शुडके साथ पीपलका चूर्ण सेवन करे, यह खसी, 


०९ ~ वि 





र 


बा । गव्यक्षीरेण संपिष्टाः पिबेहश दिनानि _. 
है ॥ ९०५ ॥ सयैवापनयेदेता एवं विशति: ` 
वासरान्‌ । पिबतां ज्वरशान्तिः स्यात्पाण्डु- 
रोगश्च शास्यति। कासः श्वासोऽगिमान्यं च २. 
कफाधिक्यं च नश्यति ॥ ९०६ ॥ त्रयादि जयादि- 
वृद्धिः यथा कफदृद्धिढुंग्धदाद्धियंथाभिडद्धि; । हज 
नित्य तीन तीन बढाकर अथवा पांच २ बढाकर 
किंवा सात २ बढाकर पीपलोको गायके वूधमे पीस- . | 
कर दश दिनतक पिये, फिर दश दिनतक इसी" . ` 
रीतिसे कमक्रमसे कमती करके पिये, इस प्रकार बीस 

[दिनतक पिये तौ इससे ज्वर ओर पाण्डुरोग शान्त 
होता ह्‌ | यह खाँसी, श्वास मन्दा्ि और कफेकी 
i तको नष्ट करे है। कफकी वृद्धि और त 1 भो | न 
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.. “३८६ ` ` आवदवंग्रकाश#-मच्यखण्डस्‌ ३ । 55 
ह वृद्धिके अनुसार तीन २ नित्य बढावे और जेसे जसे. | | अथे दुर्जलजेता रस . 

पीपल बढावे, वेसेही दूधको बढावे । इसको वर्द्धमान विषं भागहुँय द्ग्ध्‌ कप पञ्चभागकमू | र 
| पीपछ कहते हैं ॥ ९०५ || ९०६ ॥ | मरिचं नागरं चेव चूर्ण वेग शोधये | 
ह वातलेष्मज्वरोक्ता स्पात्किया वातवला- > 


॥ ९११॥ आर्द्रकस्य रसेनास्य कुयोन्पुद- - 
सके । जीणेज्वरे कफे कषीणे दाहे तुष्णा- | निभां वटीस । बारिणा वेटिकायुरंमं प्रातः. 
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et टर 
समन्विते ॥ ९०७ ॥ पयः पौयूषसद्दश सायं च भक्षयेत्‌ ॥ ९१२:॥ अये रसो जवर | 
१52. तज्ञवे तु विषोपमम्‌ । चन्दनाद्यं हितं तल | योज्य; सामे दर्जलजेऽपि. च । अजीर्णाइमा- 


ओ-  शोषाधिकारकीतितम्‌ । तथा नारायण तैल नविष्टम्भश्ूलेषु श्वासकासयोः॥ ९१३॥. . 
जीर्णज्वरहरं परस्‌ ॥ ९०८ ॥ वत्सनाभ विष दो भाग, कोडीकी भस्म पांच 
क `. वातबळासक नामवाले जीणज्वरमें, वातक्रफज्वरमें (५ ) भाग, काली मिर्च पाँच (५) भाग और | 
कही हुई चिकित्सा करनी चाहिये । जीणज्वर, | सोंठ पांच ( ५ ) भाग लेवे, सबको एकत्र पीसकर 
` ` . कंको क्षीणता और तृषा दाह आदि ज्वरमें दूषका | अदरखके रससें.खरळ करके मूँगकी बराबर गोली ' 
` . पीना अमृतकी समान है और जो नवीन ज्वरमै दूध | बना छेवे, इन गोलियाँमेंसे प्रति दिन प्रातःकाल और 
* “सय तो "त नार प ६ । | संध्यासमंय जलक्रे साथ सेवून करें | यह रस~आमः 
...__ शोषरोगमें जो चन्दनादि तेल आगे कहा हे ओर 
` बातरोगमें जो नारायण. तेळ कहा है, यह दोनों न कक 320 डे तब को र 
क छ जीर्णज्वराँको अवश्य नष्ट करे है॥ ९०७ ॥ ९०८ | इस लिये इन रशेगॉमें, अवश्य - सेवन कराना 
>: हे हि ही रत आए ज्नराधिकार: सम्पूण चाहिये || ९११--९१३ ॥ | 


यव अथ पदोलादिकाथः | 
र जढजानतजवराचावत्सा । ृ | 
व अर दुर्गलजनितज्वरांचे पटोलळसुस्ता5्सृतवलिवासक सनागरं धान्यः | 
| १, : i ॥ री .. -हेरीतक्यादिचूणम्‌ । 


के किराततिकतकम्‌ । कयायमेषां मधुना पिबे- 
` . ` हरीतकी निम्बपत्रं नागरंसेन्धवो5नलू। एषां 



















न्रा 'निवारयेइजलदोषसुल्वणम्‌ ॥ ९१४॥ . 

परोळपत्र, नागरमोथा, गिछोय,: अड्रसा, सोंठ, | 
धनियाँ ओर चिरायताः इनके काथमें सहत डालकर : 
पिये तो दुष्ट जळके पिसे. उत्पन्न हुए सब. दोष नष्ट. 
हो जाते हैं ॥ ९१४ ॥ | 


अथ किरातादिचूणम । 
किराततिक्तात्रिददम्बुपिषपली विडंगावैश्वा- 
कडुरोहिणीरजः । निहन्ति लीढं अधुनाऽति- ` 
मखर सुदुस्तरं इुजलदोषजं ज्वर्मू ॥९१९॥ ` 
चिरायता, निसोत,  सुगंधवाला, ` पीपल, वाय- 
चार तोळे:काथमे सहत' मिलाकर पीनेसे | विडंग सोठ और कुटकी इनका चूर्ण करके सहतर्मे 


"अरुचि, मन्दाम, पीनस, श्वास, बवासीर, :उइरके भिळाकर चाटे तो बहुत शीघ्र दुष्ट जळसे उत्पन्न हुए ; 


ERROR सा आ संध्यी ड 2 प्‌ 
` ` ` ` रा.ओर जलसंबन्धी सर्व विकार नष्ट होते हे, री (स्तर की नष्ट करे दै ॥ ९१५] 
ह अथ शुण्ठ्यादिकल्कः । | 


ति उत्पन्न करे है 8! चित्त और नेत्रोंको | 
करे नै > १ ) द 3 गोजनीँग्रे । क ५१०२ , ९० 6 / शु ; $ य Ur यभयो ९ स्थित १ धू 


ली धर चूर्ण ९ 

` ` : & दरड, नीमके पत्ते, सोठ, संधानिमक और चीता 
५ to) 55० ५७ चण 

१० इनका चूर्ण करके नित्य सेवन करे तो दूषित जळके 


a अथ झुंठीक्काथः 
७ > अरुचिमनलमान्यं पीनसश्वासकासानुदरसु- 
कट शु हन्यादंशेषार्य । जनयांत तनु 
_ ` कान्ति चिततनेत्रप्रसादं पलपरिमितगुण्ठीक्षो 
॥ ` द्रसद्‌+ ॥९१०॥ - | 


(के ~ A 
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` आषाटीकासमे। - . `. 
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कर्कं तु. सेवितं नित्य, नानादेशो द्भव | हो जीतते हे. और, बहुतसे उपद्रवोर्मे जो . उपद्रव 
1 अधिक दुःखदायक हो: उसीको प्रथम यत्नोसे जीतता ' | 


जळस्‌॥ ९१६ ॥. | | 
` भोजन करनेसे पहिले नित्यं ` सोंठ, जीरा और 
हरड इनका कल्क सेवन केरे तो अनेक देशेमें जलके 
'पंनिसे उत्पन्न, हुए ज्वर शांत हो जाते हैं ॥ ९१६ ॥ 
` ` अथाद्रेकादिकल्कः । 
सहाद्रकयवक्षारो पीत्या कोष्णेन वारिणा । 
_ नानादेशससुट्भतं वारिदोषमपोहाते॥९१७॥ 
` अदरख और जवाखारका कल्क बनाकर ङुछेक 
` गरम जलके साथ पानेसे अनेक देशोके जळके पीनेसे 
उत्पन्न हुंए रोग दूर हो जाते ६ ॥ ९१७ ॥ 
अंथ साध्यज्वरलक्षणम्‌ । 
 बलवत्सल्पदोधेषु ज्वर! साध्यो$नुपद्रवः ५१८ 
जो बलवान्‌ रोगीको अल्प दोषोसे उत्पन्न . हुआ 
उपद्रव रद्दित ज्वर हो तो साध्य समझना ॥ ९१८ ॥ 
अथ ज्वरापद्र्वा; | 

श्वासो मूच्छो$रुचिइ्छादस्तृष्णातीसारविड 
. ग्रहा; । हिक्काकासाठ्रदाहाश्व ज्वरस्योपद्रवा 
` दश ॥ ९१९॥ 
श्वास, मूच्छा, अरुचि; वमन, तृषा, अतीसार 
` मलबंध, हिचकी, खसी ओर शरीरमें दाह ये दश 
` ज्वरके उपद्रंव हं ॥ ९१९ ॥ ` 
अथ ज्वरोपद्रवचिकित्सा । 
. सञ्जातोपद्रवो व्याधिस्त्याज्यो न स्याच्चिकि- 
` त्सकेः। व्याधो शान्ते प्रणश्यन्ति सद्यः सर्वे 
` ऽप्युपद्रबाः ॥ ९२० ॥ अतो व्याधि जये 
` द्यत्नात्पू्वं पश्चादुपद्रवान्‌ । ।भेषग्य; कुशल; 


` सोऽत्र जग्नेसूवंसुपद्रवम्‌ ॥ ९२१ ॥ तेष्वापे 


अचरेषु माङ नाशयेदाशुकारेणम्‌ । शूलः 
` व्यापि जयेत्पूर्व यत्र यो वा मवेद्वली । आवि- 
.„ रोधेन कार्या तदुभयोरपि च क्रिया ॥९२२॥ 


. जिन रोगोंमें उपद्रव हो उन रोगोकी चिकित्सा 
` ` करना वैद्य त्याग न देवे, क्योंकि रोगके शांत दोनेके 

. पञ्चात्‌ सब उपद्रव नष्ट हो जाते हैं, इस कारण प्रथम |: 
` यलपूर्वक. व्याधिको जीते और उसके. पश्चात्‌ उप- 
` . दरोंको जीते, किन्तु चतुर वैद्य तो रथम उपद्रवोको | छप, पाउछ, कचूर, 
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चाहिये और जो मूळव्याधि बलवान्‌ हो और उप- 
द्रव-बलहीन हो तो प्रथमं मूल व्याधिहीको जीतना 


चाहिये । अथवा विरोधरहित अर्थात्‌ जो रोग 
और उपद्रवोके परस्पर विरुद्ध नहीं दो, इस - 
प्रकारं एक ही समय इन दोनोकी चिकित्सा करनी | 


उचित हं ॥ ९२०-९२२ ॥ 


अथ ज्वरे श्वासचिक्कित्सा । . 


कि. 


सिंही व्याघ्री ताम्रमूछी पटोली शृङ्गी पद्मा- 


पुष्करं रोहिणी च । शाकं शय्याः शेलम 
हल्याश्च बीजं श्वासं हन्यात्सन्निपातं 


दशाँग; ॥ ९२३ ॥ सिंही [ बडी कटैया ] ` 


व्याघ्री रघुकण्टकारी । ता्रमूली दुरालभा | 


रोहिणी [ कुटकी ] शेलमछी | कोरेआ ]। | 


करेरी, कटाई, जवासा, पटोळपत्र; काकडासिंगी 


पञ्माख, पोइकरमूळ, कुटकी, कचूर और इन्द्रजौ _ 


इन दश औषधियाँका प्रयोगः सन्निपातोद्धव श्वास 
रोगको नष्ट करे है ॥ ९२३॥ | 


अथ दातरिशत्काथ!. 


MRC 


भाङ्ग निम्बधनाभंया5मसतलताभूनिम्बवासा- | म 2 
` | विषात्रायन्तीकटुकावचात्रिकटुकश्योनाकश- ह. द 


बकुल इति लोके । देवडम देवदारु हर र 


नि 
॥ ९२५ ॥ विषा अतिविषा । शक्रुमः | 





भारंगी, नीम, नागरमोथा, हरड, गिलोय, चिरा- | 


यता, अड्डसा, अतीस, नायमाण, कुटकी, . वच, 
अन छु 


| 
है 





ककन रे 


६८८ श भआापप्रकाशशसमध्यखण्डस्‌ २: क | 
a जिया क 1 
ब्राह्मी, पोहकरमूल, कटेरी, कटाई, दळदी, आमछे,| अर्चि होय तो अदरखके रसको गरम करके | 
बहेडा और देवदारं इन बत्तीस ओषधियोंको समान | उसमें सेंधानंसक डालकर उसका केवर बनाकर 

र ` भाग लेकर क्वाथ बनाकर पीनेसे जिस प्रकार गरुड मुखमै रक्खे, और विजौरे नींबूकी केसरको सेन्धेनि 

` जगने पराक्रमसे सपौको परास्त करता दै उसी प्रकार | मकके साथ मुखमै धारण करे || ९३० ॥ . | 

`` यह काथ अपने प्रभावसे घोर सन्निपाताको जीतता दै, | अथ ज्यरे वमनचिकित्सा । 


तथा श्वास, खाँसी, कफ, गुदाके रोग, बवासीर S 
आदि, छातीकी पीडा, हिचकी, वातविकार, नाडका ।काथो गुडूच्याः समञ्ुः सुशीतः. पीत्‌ 


जकड जाना, गलरोरा अर्दितरोग मलविष्टम्भ और | म्रा न्तं वनस्य कुयातू \ विण्साक्षिकाणां | 
बध्मरोग ( बद ) को दूर करे है ॥ ९२४॥९२५ ॥ | संछुंनाञवलाढा सचन्दना शकेरया$न्विता 
`: ` अथ पिप्पल्यादिचूणैम्‌। वा ॥ ९३१ ॥ 
मधुना कृष्णाकट्फळकर्केटशंगीभवं चूर्णस्‌।| एपका काथ बनाकर, शीतळ करके संहत 
श्वासामये महोत्रे लीदबा लोकः सुखी मिलाकर पिये तो वमन ( रद्द ) शांत हो जाती है | 
मक्खियोंकी विष्ठाको ओर चन्दनको सहतके साथ 
आ र बा” य | अथवा सिर्श्राके साथ मिलाकर चाटनेसे वमन शांत 
- , ` यमसँशयं भाषितं झुनिभिः ॥ ९२७॥ होती है ॥ ९३१ ॥ व 
न्य पीपछ, कायफळ और काकडाशिगी इनका चूर्ण... अथ उंबरे तृषाचिकित्सा । 


रै हे 
= i 2 कं काळ. 0 कळकळ... as tre 


छर ` करके सहतमै मिलाकर चारे तो अत्यंत उग्र श्वास- दन्तशठबीजपूरकदाडि प्रबदरे सचुक्रकेव 
' बाळे रोगी सुखी होते हे । अरने उंपडोंकी दुने । लेपो जयाति पिपासामथ. रजतगुटी 


002 अभिमें दरांतको. तपाकर उसके अग्न भागका हड्डी | 
| . पंजरमें दाग देवे तो श्वास रोग अवश्य नष्ट हो मुखान्त/स्था ॥ ०२२ ॥ शीतं पयः सोदर 


आता (२६ ९२७. युतं निपीतमाकण्ठमाश्वेव तदुद्वमेच्च । तर्ष 
. ` अथ ज्वरे मूच्छांचिकित्सा। . "९१ जह घाः वा क्षोद्र" 
, ५ । | वटाग्रलाजान्‌ ॥ | | 
यात य त स्किल: | बिजौरा नींबू , जम्मीरी नींबू, अनार, बेर और 
` णे; ॥ ९२८ ॥ शीताम्मसाऽक्षिसेकः सुर-| दर इनको पकन पीसकर मुखमै छगाबे तो वशा 
 भिर्धूपः सुगन्धिपुष्पं च । सुदुताळवुन्तवातः शांत हो जाती हे । सुखके भीतर रुमैकी गोली रख- 
` कोमळकदलीदलस्पशः ॥ ९२९ ॥ नेसे' तृषा शांत हो जाती है । शीतळ. दूधमें. सहतं 
° . मूच्छाको दूर करनेके लिये रोगीको अदरखके ! मिलाकर गळे तक पी लेवे, और फिर वमन कर देवे 
ह मात न अथवा तहत लेधानोन मनि पि अक कई बार करनेसे तृषा शांत . होती दै. 
` और काली मिरच इनका अंजन बनाकर नेन्नोंमें त अलका ऽ भा ओ हो न 
_ लगावे | शीतल जलसे. नेत्नोंकों सींचे | सुगंधित धूप | पीसकर मुखमें धारण करनेसे तृषा ( प्यास ) शर्त 
देवे । सुगोधेत पुप्पांका उपयोग करे | नरम ताडके हो जाती दै ॥ ९३२ ॥ ९३३ ॥ | 





4 ८ ` पंखेकी मन्द पवन करे और कोमल केलेके पत्तोका, . | उबरेऽतीसारचिकित्सा । ` , 
| सर्ग कराबे | /९२८:॥ २९.॥ ८ :” | ` | लंघनमेक मुक्त्वा न चान्यदस्तीह मेषज 
“. ` ` अथ ज्वरेरुचिचिकित्सा । बाछिन; । समुदीर्णदोषनिचयं शमयति 





रा श्रंगवेरजरसकेः सोष्णेः ससि-|तत्पाचयेदापे च ॥ ९३४, ॥ वत्सादनी 
2 धार कवळ: । सिन्धूत्यमातुङंगी फलकेशर- वत्सकवा रिवाहविश्वम्भ्रानिम्बबिषा। सवि 
so छट (बक्क ॥ ५३० ॥ -___ |श्वाः। ज्वरेइतिंसारं त्वरितं जयन्ति बिश्वा” 


ल्‍ ह / 
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मतावत्सकवारिवाहाः ॥ ९१५ ॥ पाठाः अथ अवरे कासचिकित्सा । | 
तापपेटसुस्तविःधाकिरावतिक्तेत्द्रयवान्विपाच्य | कासे कणा कणामूळं कलिङ्गडुफछ रज; । 
पिबन्हरत्येंव हठेन सर्वाञ्ज्वरातिसारानपि | सविश्वभेषजं ढिद्यान्मधुना वा वृषाद्रसस्‌ 
दानिवारान्‌ ॥ ९३६ ॥ , 

बलवान्‌ उ्वरमें अतीसारवाले मनुष्यको केव 


eons seein = 7. 
Dh DT se = SS 2S == Ss > ७०४0 उ 


रंघनके सिवाय अन्य कोई ओषधि नहीं है, क्योकि 
लंघन बढे हुए दोषको शमन और पाचन करे है | 
गिलोय, इन्द्रजो, नागरमोथा, चिरायता, . नीम, 
अतीस और साठ इनका छाथ बनाकर पीनेसे 
4 A २ स्य जिळोय | मूल इन्द्रजी, पित्तपापडा ओर साठ. इनका चूण 
ज्यरातीसार शीत्रह्दी दूर होता है | साँठ, गिलोय, ०२” RR 
गौर भी ज्वरमें | करके सहतके साथ चाटे | अथवा अञ्रसक रस 
इन्द्रजौ और नागरमोथा इनका काथ भी ज्वरसे शतक साथ सेवन करे तो लात 00 राम 
उत्पन्न हुए अतीसारको नष्ट करे है.। पाढ, गिलोय, हु रा कळ चि गा 
० क्‌ ~ च च - Sf 
पित्तपापडा, नागरमोथा, सोठ, चिरायता आर पाइकरमूरू, निकुटा, साठ, 





कफरोगहरश्च ॥ ९४१ ॥ 





७ गि कला ¢ ५ 
द्र न्द्र्जी इनका काथ बनाकर पिया जाय तो यह छाथ शिंगी, कायफरू, जवासा और जा इनका चूण र 


ज्वरभ उत्पन्न हुए; दुस्तर अतीसारको भी बलात्कारसे करके सहतमें मिलाकर चाटनेसे खाँसी और कफः 


नष्ट कर देता है ॥ ९३४--९३६ ॥ संबंधी रोग नष्ट हो जाते ह ॥ ९४० ॥ ९४१ ॥ ` 
अथ ज्वरे मढबंधचिकित्सा। अथ जवरे दाइचिकित्सा । 


विड्यहे वातजित्कर्म झुयादत्राबुछोमनस्‌ । | दाहाधिकारे लिखित दाहे कुर्याचिकित्तसि- 
मळं प्रवर्तयेदाशु तीक्षणामिः फलवर्तिमिः | तगू । परं ज्वरे विरुद्धं यज्ञोचितं तञ्चिकि- 
॥ ९३७ ॥ पथ्यारखधतिक्तात्रियदामलकः त्सितम्‌ ॥ ९४२ ॥ | 

शृतं तोयम्‌ । जीर्णज्वरे विवन्धे दद्याद्वाश्वेव | ज्वरमै जो दाह उत्पन्न हुई होय तो दाहाधिकारमे 
विड्ग्रहः शाम्येत्‌ ॥ ९३८ ॥ कही हुई सम्पूण चिकित्सा करनी चाहिये और उसमें 


ज्वरमें सळ रुक गया हो तो वातको अनुछोमन करने- | जो चिकित्सा ज्बरकें विरुद्ध बढानेवाली होय उसको 
बाळी और वातको इरनेवाली क्रिया करनी चाहिये | | | 


पकी बनाई हई प्रयो छोड देवे ॥ ९४२ ॥ | 
गुदामे तीक्ष्ण औषधियोंकी बनाइ हुई फलवर्ती प्रयोग क गम 
कराकर तत्काल मलको उतारे । ओर जों जीणेज्वरमें अथ सुखसाध्यजरलक्षणसू 


॥ ९४० ॥ रज! पपेटकम्‌ । पुष्करमूलकटु-_ 
वक च्रिकश्रेंगीकदफलयासककारविकामभिः । मधु- ` 
छुलिताभिरयं खड लेहः कार्सारपुः | 


जवरे खाँसी उत्पन्न हुई होय तो पीपल, पीपळा- ' 


मळ बंध हुआ होय तो हरड, अमळतास, कुटकी, सन्तापोऽभ्यधिको बाह्यस्तृष्णादाना च | 


नसोत और आमला इनका काथ बनाकर सेबन | मार्दवमू । नहिर्वेगश्च लिगानि सुखसाध्यः 


 .हे॥ ९३७॥- ९३८ ॥ | न्तर्दाहसन्ध्यस्थिव्यथाशासा गृह्यन्ते तेषां न क 
प्र अंथ ज्वरे हिक्काचिकिस्सा । ` मार्दवमल्पता बहिवेगस्य ज्वरस्य इति शेषः । 


| नीरेण सिन्धूत्यरजोऽतिसुक्ष्मं नस्येन चमं | वर्षाशरद्सन्तेषु वांताये। माकृतः कमात्‌ । दु ब्‌ 
'बिनिइन्ति. हिक्काम्‌ । शुण्ठी हठाद्वा सितया |प्राकृतः सुखसाध्यस्तु ज्वरः सुरमभिस | 
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समेता धूपो$थ वा हिंगुसमुद्धवश्व ॥%२९॥ म्भवः ॥ ९४४ ॥ सुरभि्सन्तः । 
' सेन्धेनिमकका अत्यंत बारीक चूर्ण करके ह | 
साथ नास देनेसे हिचकी दूर हो जाती ई। वा | ठचि री ) सि पीडा? 
| खाडे साथ सोंटका नास देनेसे.बलात्कारसे हिचकी | सांचे ( जोड ) ज | 22 ( रः ) क 
“दूर होती है । अथवा हींगकी धूनी देनेसे हिचकी | एवं शास इनकी असला कत 


नध हो जाती दै ॥ ९३९ ॥ ज्वरके लक्षण हैं और वे सुलसाध्य हैं। बर्षाऋतुसे | 
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करे इससे तत्काळ मळग्रंथ शांत. हो जाता त्वमेव च ॥९४३॥ तृष्णादीत्यादिराब्देना- न न. 


) ५. = 
| 
किन ० ७ 
पै क 
न 
न 


= 

१७.” जी 
७ क 
+ fF. 











1 


वायुरे शरदतुमें पित्तते और यसन्तेतरब्तुसे जो कंफसे भवेत्‌ । शेबंदोषाविरोधेन सन्निपाते तयैव | | 


ज्वर आता हैः उसको प्राकृतः ( ऋतुके स्वभावके | च ॥ ९४८शी४इति ॥संसर्गे दोषद्वयसंसगें। 
अनुसार उत्पन्न हुआ ) जानना, इनमें वसन्तऋतुमें 71 अन्तरदाही$धिका तृष्णा 


उत्पन्न हुआ प्राकृतज्वर सुखसाध्य ह ॥ ९४३२॥ ९४४॥ 5 
प्रताप: सँग भ्रम! । सन्ध्यस्थिशूलम- 


अथ कश्साध्यज्वरलक्षणम्‌ । | 
पैकृतोडन्यः स दुःसाध्यः माकृतश्चानिलो- सरो दो विनिग्रह तर्वेगस्य 
' छिगानि. केष्टसाध्यत्वमेव च ॥ ९४९ 


. शेष ॥ ०५४९ ॥ अन्यः प्राकृतादन्यः पेकृतः ५ 
__ प्राकतसे विपरीत बैकृत ज्वर कष्टसाध्य हे और गा बिनिअद; -इरीषाऽपरदाप | 
वायुसे उत्पन्न हुआ प्राकृतज्वर भी ( अन्तर्दाह तृषाकी | वर्षाक्रतुमँ बाय प्रधान हे और पित्त तथा कफ ।; 
अधिकता, प्रलाप, श्वास, भ्रम, संधि और हाड्डियोमै | अप्रधान हैं;-इस कारण वर्षाकऋतुमें दुष्ट हुआ पवन ¦ 

ओ झूछ, पसीनेका अभाव, दोष और मलका | पित्त और कफकी सद्दायतासे ज्वरको उत्पन्न करता हे, 
अवरोध, इन अन्तर्वेगी ज्वरके लक्षणोसे युक्त) | शरध्ठुमें "पत्त प्रधान हे और कफ अप्रधान हे, 
कष्टसाध्य-ह ॥ ९४५ ॥ 120 20325 2: इस कारण शरह्तुमे पित्त दुष्ट होकर कफकी सहा- 

जु अथ वर्षादो दाषप्रधानत [। यतासे पित्तज्वरकों :उत्पन्न करे है | वसन्तक्ततुमे कपू 

__ वर्षास मारुतो दृष्टः पित्तछ्लेष्मान्वितो ज्वरमू। | ग ६ और बायु तथा पित्त अमधान क 

 ङु्यास्पित्तं च शरदि तस्य चातुबलः र र कक 


ई | मिलको कफच्चरको उत्पन्न करे है । पित्तके स्वभाव 
कफः ॥ ९४६ ॥ तत्प्रकृत्या विसर्गोच्च तत्र शक्षेस ओर? शरद: विसर्गकालके होनेसे शरदतुमै 


_ नानशनाद्गयस्‌। कफो वसन्ते तमपि वात- | उस्न हुए सवरमेःलघनंसे कुछ भय नहीं है। कफ ` 

पित्तं भवेदनु ॥ ९४७॥ तत्प्रकृत्या तस्य | और पित्त यें द्रबधाठ॒ हैं, इस कारण ये बहुत छंघ- | 
. पित्तस्य प्रकृत्या स्वभावेन । यत उक्तम्‌-- | नौको सह सक्ते हें ऐसा कहा दै। शरदृतु विसरी- || 
र 5४ कफ पित्ते द्रवे धातू सहेते लंघनं बहु । ”? | काल है इसके विधवर्मे प्राचीन ग्रन्थकार. भी. कहते). 
 विसगांच्च शरदो विसगकालत्वाच्च । यत |६ किवपर शरद और हेमन्त ये तीन ऋठ़ विस- |. 
 उक्तम-च्षांशरद्वेमन्ता विसगकालास्तत्र र 0 1 पके | 


`. उपचितबल होनेसे सव प्राणी अधिक बलवान होते हँ | यद्यापि | | अ! 
ल US माणिनो भवन्ति, सोमस्य, बसन्तत्रतुमै उत्पन्न हुए कफज्वरमें मी कफका स्वभाव || ` 
` ` बळवस्वादिति । तत्र शरादि पित्तज्वरे अन- | होनेसे धनसे कुछ भय : नही है; तथापि वसन्तऋतु | | 
 दानाद्ग्यन वसन्ते कफञ्बरेऽपि कफप्रकृत्या | आदानकाल होनेसे उसमें. निःशंक्रपनेसे लंघन नहीं || 


- ठघनाद्वय न भवति | किन्तु वसन्तस्या-| कराने चाहिये। कहा भी है कि-“ शिक्षि र, वसन्तं ` | | |: 
` दानकालत्वानिःशंक न कर्तव्यम्‌ । यत । आर औष्म ये तीन ऋतु आदानके काळ हैं इस- “!. 
 उफ्तमूनशिशिखसन्तमीष्मास्त्वादानकाला- | छिये इनमें सर्यके बलवान्‌ होनेसे सर्व प्राणी हानिवल- | 
__ स्तत्रापचितवलाः पाणिनो  भवन्ति सूर्यस्य | 18 होत, । इससे यह सिद्ध हुआ के-वर्षाकठुमे. | 
__ बलवत्तवादिति । एतेनेद्सुक्तम्‌। बर्षासु वार्युः ¦ ग प्रधान हैं, पित्त और कफ अप्रधान हे, शरदू- . |. 
_ अधानम्‌ । पित्तक्लेष्माणावप्रधानों । शरदि | 5 ^ प्रधान है और कफ अप्रधान है और बसन्त, || 

कि ऋतु कफ प्रधान ऱ्या 
ह. मा नमू ज्या । वसन्ते केष्मा | ३, „रात प्रधान दोग nS | 

` मयाचा वातापेत्ते अप्रधानं । तत्र प्रधानस्य ह 
| माधान्येन i र त्सा क्त 



















































क्योकि ऐसा करना चाहिये के जो अप्रधानके लिये 
SR व्या | तथा च निषिद्ध न होय | वैकृतज्वरमे. भी प्रधान दोषकी 
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कि- दोषोंके संसर्गमें और तनि दोषाकेः. संसर्गरूप | हेतुभिवहुभिर्जातो बलिमिबहुळक्षणः । उ्वर' 

सन्निपातमें जो दोष प्रधान होय उसकी. चिकित्सा, प्राणान्तकृद्यश्व शीघ्रमिन्द्रिययाशन।55%४॥ 
करे, और इस बातपर पूर्ण ध्यान रक्खे फि, अप्रधान | शीघ्रमिन्द्रियनाशन उत्पञ्ञमात्र एव चिकि | 
“दोपाके विरु नहीं होवे। ” ॥ ५४६-९४ । | तश्थमानोऽपि इन्द्रियाणां चक्षरादीना शक्ति | 
अथासाध्यञ्वरलक्षणमू । यो नाशयति । अन्यच्च अररष्टमाह-विसंज्ञन | 





ज्वरः क्षीणस्य शूनस्य गम्भीरो दाधरा- स्तास्यते यस्तु शेते निपतितोऽपि वा हू 
त्रिकः । असाध्यो वंलवान्यश्र केशसीम- झौतादितोच्न्तरुष्णश्र ज्वरेण म्रियते _ | 
` न्तकृञ्वरः ॥ ९५० ॥: दीर्घरात्रिकः वहः | नर; ॥ ९५५ ॥. विसंज्ञः विगतज्ञान ॥. | 
रात्राबुवन्धी, केशसीभन्तकृत्‌ प्रभावात्केशेषु | ताम्यते नश्हष:ः । रोते निपतितो वा 
सीमन्तं. यः करोते । अत्रापि वाशब्द पवार्थः । निपतित एव ` | 
क्षीण मनुष्य और सूजनवाठे मनुष्यक उसन | तिष्ठाति न च उत्याठँ समर्थ तथा सत्‌ 
इ सर, शं न, हत कार जे हे वा । घता! बहि । अमण | 





प्रभावसे वाळोंमें मांगसी काडे. देवे ऐसा ज्वर | अन्तद्‌ इवान्‌ । | न्य्च-यो हृष्टरोमा | 
असाध्य दे ॥ ९५० ॥ ईः | रक्ताक्षो हृदि संघातशूलवान्‌ । वक्रेण चेवोऽ . _ 
` गम्भीरस्तु ज्वरो ज्ञेयो ह्नतंदौ हेन तृष्णया । | च्ञसिति तं ज्वरो हन्ति मानबस्‌॥ ९९६ ॥ 
आनंद्धत्न चात्ययै कासथासोद्वमेन | दष्टरोमा रोमांचवान्‌ । हदै संघातशूलवा* ` 
च ॥ ९५१ ॥ आनद्धत्वेन विवद्धमलत्वेन । | न्सान्निपातिकशूलवान्‌ । बक्रण चेव उच्छः - - 
अन्तर्दाह, तृषा, मलकी विवन्धता (न उतरना ), | सित न तु नासिकया \ अन्यच-हिक्का- छ 








खांसी और श्वासकी अधिकता, जिसमें ये. लक्षण होय  श्वासतृषायुक्त मूढ विश्वान्तलोचनमू। पे हि हे कर | 
उसको गम्भीर ज्वर जानना ॥ ९५१ ` तोच्छासिन क्षीणं नरं क्षपयति ज्वरः ` र 
- ` अथ सामान्यज्वरे ऋमेण कर्णमूलो- ।॥ ९५७ ॥ क्षपयति समापयतीत्यर्थः । = 


| त्पन्नशोयसाध्यासाध्यता ।  ।अन्यच-हतप्रभेन्द्रियं क्षाममरोचकनिपीडि- 
` ज्वरस्य पूर्व ज्वरमध्यतो वा. ज्वरान्ततो | तस्‌ । गम्भीरती्ष्णवेगाते ज्वारेत परिक्लः 5 ॐ ` द 
बा श्रुतिमूलशोथः.। क्रमादसाध्यः खड | येत्‌ ॥ ९५८ ॥ हतमभेन्द्रियम्‌, इता म्भा . | 

 कृच्छ्साध्यः . सुखेन साध्यो सुनिभि दीप्तियेषाम्‌ अथ वा हता अभा प्रतिभा ` | 
` प्रदिष्टः ॥ ९९२॥ | विषयग्रहणशक्तियेंषां तथाविधानि इन्द्रि | 
` ज्वर आनेसे पहिले जो कानकी ज़डमें सूजन | याणि यस्य॒ त॑ हतप्रभेन्द्रियम्‌ । क्षाम्‌ क: 
उत्पन्न होय तो उसको असाध्य जानना । ज्वरके | क्षीणस्‌ । गम्भीरतीक्ष्णवेगात गम्भीरः उक्तः  * 
मध्यम जो. कानकी जडमें सूजन उत्पन्न होय तो लक्षणकः तीक्ष्णवेगः अंतिदु।सहवेग ताभ्या 
उसको कष्टसाध्य जानना और जो ज्वरके अन्तमे | मार्त दुःखितम्‌ । अन्यच मरण प्राप्नुया | 
` कानकी जडमें सूजन उत्पन्न होय तो उसको सुख सत्र शुक्रस्थानगते ज्वरे । शेफसः स्तब्धता | "छ 
... साध्य जानना ऐसा सुनियोने कहा दै ॥ ९५२ ॥ मोक्षः शुक्रस्य तु विशेषतः ॥ ९९९ ॥ उ | 
` ` अथारिष्टम्‌। व्याख्यातोऽयं क्लोकः। | हः 
रोगिणों मरण यस्मादवऱ्यम्भाव लक्ष्यते |, जिन लक्षणॉसे रोगीका सरण जाना जाय उन | 
.  तहक्षणमरिए्ट स्याद्रिषटमप्यमिधीयते ९५३ ॥ | रुक्षणोंकी अरिह अथवा २8 कहते हैं । जो र ड 
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र. भावप्रकाश9्व्मध्यसण्डमू २ । 


अत्यंत रूखे मनुष्योंको गम्भीर ज्वर उत्पन्न हुआ होय 
तो उनको वही ज्वर मार देता है. | ९६० ॥ 





बहुत बलवान्‌ कारणोसे उत्पन्न हुआ हो, और बहुतसे 
लक्षणेसि युक्त होय, ओर. जिसके उत्पन्न होते ही 





चिकित्सा करनेपर भी नेत्रादि इन्द्रियौंकी शक्तिका . . ` इति ज्वराधिकारः सम्पूर्णः | 

नाश हो गया हो, उसको शीघ्र प्राणनाराक जानना | 5 

जा मनुष्य ज्ञानञ्चून्य बेहोश हो गया हो, हर्षसे बिल) | तिसाराधिकारः 
` कुछ रहित दो गया हो, निरंतर पडाही रहा करे | र. नवातसारावकार: । 

कभी उठा ही नहीं जाय, अथवा असमर्थ होकर | अतीसारनिदानम । 


नित्य सोया ही करे, ऊपरसे शीतसे पीडित हो और | 

भीतर दाइसे व्याङुल-हो, वह मनुष्य ज्वरसे मृत्युको | युर्षैतिखनिग्धरूक्षोष्णद्रवस्थूलातिशीतेः । 
प्राप्त होता है । जिस मनुष्यके रोमांच हो आते हों, | विरुद्धाध्यशनाजीर्ण वैषमेश्चापि भोजने 

नेत्र लाळ. हो गये हों, हृदयमें सन्निपात सम्त्रंधी ॥ १ ॥ जेहायेरतियुक्तेश् मिथ्या युक्तविै- | 
झूलकी पीडा होती हो और नाकसे श्वास नहीं ळे भय: । झा [कढुष्टास्बुमद्यातिपान; त्म्यतु 


` सके, यसते ही श्वास लता हो, उस मनुष्यको ज्वर पर्वे; ॥ २॥ जलामिरमणेवेगविघातैः ` 
[तः 
सार देता दै । जो हिचकी, श्वास और तृषासे पीडित च | 


 होय,मूढ'हो गया हो, नेत्र फूटकर निकछेसे हों इभिदोषतः। ` णां भवत्यतीसारो ऊण 

. (निरंतर ऊँचा श्वास लिया करे और क्षीण हो गय, तस्य वक्ष्यते ॥ ३ ॥ युरुमात्रया स्वभावेन 
। हो, उस मनुष्यको ज्वर मार देता है | जिसकी कांति | संस्कारेण च । अतिशब्दः स्थूलान्तैः सह 
:.__ नष्ट हो गई हो, जिसकी इन्द्रियोंकी शक्ति अपने सम्बद्वयत । स्थूलसू असम्यकू पिष्टं गोधू 
. अपने विषयको ग्रहण करनेकी नष्ट हो गई हो, जो | मादि । विरुद्ध सयुक्त क्षारमत्स्थादे । 
 'क्ीणहो गयां हो, जो गम्भीर ज्वरसे पीडित हो, जो | अध्य रानस्‌। अजीणं सुञ्जते यत्तु तदंध्य- . 
` अत्यंत तीवर बेगबाले ज्वरसे पीडित दोयं और जो शनसुच्यते । ” अजीर्ण॑म्‌ आमं विदग्ध च 


2 ओ- अ€चिसे पीडित होय, उस ज्वरवाळे रोगीको वैद्य बहुस्ताकमकाठ च सुक्त याद्वप्म हि 
' छोड देवे | जब ज्वर वीर्यके स्थानमें पहुँच जाता है Me $- nu 


ro तब (में शिथिलता उत्पन्न होती है और वीर्य | ६६. ।' भोजनैरिति गर्वादिभिविषान्ते; | ु 
___.. अधिकतर निकलता है, ऐसा झुक्रगत ज्वर मनध्यको  सर्वेः सेह सम्बध्यते । जेहायेः ' लेहपानस्वे- | 
_ - मार देता है| ९५३-९५९॥ | दनवमनाविरेचनानुवासननिरूहान्तेः अति- 


न. - | युक्तेः वारंवारं 'प्रयुक्तेभिथ्यायुक्तेः आधीधिप् 
यध उवरा$ 
<< अथ विषमज्चराउरिष्टमू । = युक्तेश्व तेः । विषे; विषाण्यत्र स्थावराणि 













आरंभाद्विषमो भा ूषमी यस्य यस्य वा दीधेरात्रिक; । तेषामधोगत्तात्‌ । शाकः बन्ध्वादिवियोग- . | 
. क्षीणस्य चातिरुक्षस्य गम्भीरो यस्य हन्ति | जनितमनःपीडा । सात म्यतुँपर्ययेः सात्स्य- ` 
त तमू-॥ ९६० ॥ यस्य आरम्भाद्विषमः प्रथः | विपरीतेः असास्म्यैः । तथा यस्मित्‌ कती. 
ममेव विषमः न तु. ज्वरोत्सश्स्य । यस्य | यदुचितं तद्विपरीतेः । जलामिस्मणीः जरू- FE 
 -दीघरात्रिकः यस्य क्षीणस्य अतिरूक्षस्य च क्रीडादिभिः । वेगविधातेः मूत्रपुरीषादिहठ- बट 
> गम्भीर भवति तं विषमो दीर्घरात्रिको | धारणैः । कृमिदोषत; पक्कारायस्य दुष्टे । ` 
. -गम्भीरश्च एतानि यथासम्भवं वातादीनां दुष्टे! कारः ` 
केल णानि बोद्धव्यानिं। ननु एवं सति स्वहेतुदुष्टेन ` 
_ जिस र उत्पन्न हुआ हो, अथवा. जिसको,|वातादिना अतिसारो भवत्येव तावन्मात्रं 
„` ऽइ रले ज्वर आता हो अथवा क्षीण ण इए ओर |वाच्य किमर्थ गुर्वाद्यमिधानम्‌ ! उच्यते .\ 


~ 
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` सम्भव वातादिक दोषोंसे समझने चाहिये । शंका 


'करनेसे, विषसे, भयसे, शोकसे, दष्ट जलसे, मदि | 


_ पचे उसको अजीणं कहते ई । अधिक थोडा. अथवा 

_ विना समयके जो भोजन किया जाय उसको विष 
भोजन कहते हैं | खेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन 
क्काथकी पिचकारी और तेल आदिकी पिचकारी इनको 


भाषाटीकासमेत | ६९३ 





गुवादिदेतुदूषिता एव वातादयो बाहुल्येन | कारण क्यो कहें १ समाधान-मारी भोजन आदि | 


अतिसार जनयन्ति न तु लंघनसुक्तजीणे- कारणोंसे दूषित वातादिक ही प्रावः अतीसारकां 


होन 
तादिलध्वन्नकोपतृपाश्षु धामिहननद्ध्यारन 5 हैं, परंतु लंघन, भोजनका परिपाक होना 


पाशरद्सन्तादिभिः कुपिताः । आदिक, लघु.अन्न, कध, तृषा, सूँखका रोकना, दही 
लव्यायामवर्षाशरद्वसन्तादिभिः ङुपिताः काजी मायाम ( कदर ) र्त, रच्य और 


अतो शुर्षादीनि , उच्यन्ते „एवमन्यत्रापि । वसन्तक्ततु इत्यादिकोते कुपित बातादिक अतीसारको 
बोद्धव्यमू । उत्पन्न नहीं करते. हैं, इसी कारण भारी भोजन 
गुरु ( भारी ) मोजन करनेसे, अत्यंत खिग्ध, | आदि कहे हैं | ऐसाही ओर स्थानमै भी समझना 


| 
अत्यंत रूले, अत्यंत गरम, अतयंत पतले, अत्यंत | चार्टिये ॥ १०२ ॥ 
स्थूल, अत्यंत शीतल और विरुद्ध भोजन करनेसे | अथातीसारपूर्वरूपम्‌ । 


था अजीर्णमें भोजन करमेसे, विषम भोजन करनेसे, | हन्न [भिपाश्वोदरङुक्षितोद्गात्रावसादानिल- 





खेन आदि क्रियाओंको वारंवार प्रयोग करनेसे | सन्चिरोधा । विट्संग आध्मानम-. 


अथवा खेहन आदि क्रियाआको विधिरहित सेवन | थाऽविपाको' भविष्यतस्तस्य पुरःसराणि 
॥४॥ विद्सङ्गः पुरीषाप्रवृत्तिः । अविपाको 


राको अत्यंत पीनेसे, प्रकृतिविरुद्ध आह्दारादिके कर- 


नेसे, ऋदुविहारादि आद्दारके करनेसे, जळम क्रोडा उक्तस्य । इरःसराणि एतानि लक्षणानि र 


` ` करनेसे, मूत्र और सलके वेगको बलात्कारसे रोकनेस | दून" वीनि । 


और पक्काशयकी दृष्ट हुई कृमियोंसे मनुष्यांके अतीसार | बिद्य नामि, पसली, पेट और कोख इनमें . 


रोग उत्पन्न होता है । व्याख्या-जो भोजन मात्रसे तोडने सरीखी पीडा हो, अंगोंमें ग्लाने, वायुका 


वा स्वभावसे अथवा संस्कारसे भारीपन युक्त होय | अवरोध, मलका रुकना, अफरा और किये हुए : 


उसको गुरु भोजन कहते ह | अच्छे प्रकारसे नहीं जिनका नहा पचना ये सब लक्षण अतीसार होनेसे के 


कुछ पहिले होते हैं ॥ ४ ॥ 
अथातीसारसम्प्राप्तिः। ` 


पिसे हुए जो गेहूँ आदि धान्य हाय उनको आति 
स्थल कहते हैं । दूधके साथ मछली इत्यादे संयुक्त 
पदारथॉको विरुद्ध भोजन कहते ह | भोजन किया हुआ 
पेरमें जाकर कचा रहे अथवा जो अच्छे प्रकारसे नहीं 





नाऽधः प्रणुन्नः । सरत्यतीवाऽतिसारं तमाहु- 
व्याधि घोरं षड्विधं तं वदन्ति ॥ ९॥ अपां 















भारी भोजन आदि जो कहे यह सम्पूण कारण यथा 
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अत्र समासाकरणाद्वइसेन च रसजः . ` 
लमूत्रसेदमेदःकफपित्तरक्तादयो दवधातवतो ` 
खेहन आदि क्रिया जाननी । यद्यपि विष स्थावर गृह्यन्ते. ्रवृद्धः आमि संशम्य शमयित्वा 
` और जंगम दो प्रकारका है, तथापि यहाँ विष कह- | वर्चो मिश्र) पुरीषयुक्तः वायुना अधः मणुन | 
: ` नेसे स्थावर विषही समझना चाहिये क्योंकि नीचेको अथः प्रेरितः । अथ सामान्यं रूपमाह-- अति भा ः 
` जानेका स्वभाव स्थावर विप्रकादी दै । बंधु आदिके | जाते नदीवत्‌ अतीसारं तमाइञ्यांधि घोर्‌ 
_ वियोगसे उत्पन्न हुई मनकी पीडाको शोक समझना | थिति । यो रसादिद्रवधातुः अतीव स रतीति. र 
कृतिमतिक्रम्य गुदाऽध्वना सरति ते व्याधि | 
थह बडे सन्देइकी बात है कि-अपर्ने देठऔकरके मतीसारमाइ;। किविधस्‌। घोरम! घोरं 
दूषित वातादिकोंसे तो अतीसार उत्पन्न होताही है भीमं भयानकम्‌ इत्यमरः । अस्य संख्या" प्र 
फिर इस प्रकार नहीं कहकर भारी भोजन आदि ! म (ह-पड़्विर्ध ते वद्न्तीति । पड़ापैधल 


संशम्यापां धातुरमिं प्रवृद्धो बचोमिश्रो वायु | 


दर ' भाषप्रका शः-अध्यसण्डम २ । 






क्क ्््कनकन्न्मपनान-------......... वव... 
re ० नाम काक 


रे बिदृणोति-एकेकश; सबराश्चापि दोषैः शो- | न च संग्राहक दद्यातूर्वमामातिसारिणे । 
__ केनान्यः षष्ठ आमेन चोक्तः ॥ ६ ॥ ` | अकाले संग्हीतस्तु बिकारान्कुरुते बहून्‌ 
' ` रस, जल, मूत्र, स्वेद ( पसीना ), भेद, कफ, |॥ १० दण्डकालसकाध्मानग्रहण्यशॉभ- 


ु पित्त और सुधिर इत्यादि द्रवधातु बढी हुईं अग्निको गन्द्रान्‌ । शोथपाण्डामयढ्धीहगुरममे हो 
` ` शसन करके विष्ठाके साथ मिलकर वायुके बलकरके | रज्वरान्‌ ॥ ११ ॥ 


` गुदाके मार्गसे सळरूप होकर पतित होती हैं. | इस आमयुक्त अतीसारवाळे रोगीको प्रथम आही 


। प्रकार ये अेरित हुई धाठ . अपनी प्रकृतिको त्यागकर अथात्‌ मलको रोकनेवाली ओषधि नहीं देवे, क्योकि . 
| ुँ ओ नदोकी समान प्रवाह रूपसे अधोमार्ग द्वारा निक विनाही समय ( अपक्र दोष ) में मलको रोकनेसे 


जी र क जे ८३३ गत त | देडक ( जिससे हाथ, पाँव, मस्तक. ये बॉस तथा - 
~ ग छः 
_ अतीसारकी संख्या-वह अतीसार रोग छ; प्रकारका रकडीकी सद्दश जकड जाते हैं ऐसा एक प्रकारका 


कहा है व ट पित्तसे उत्पन्न आक्षेपक वायुरोग ), अलसक ( जिसमें पेट अफर- 
क इशा कप ते उत्पन हुआ, | „=. मळ तथा मूत्र बंद हो जाता है ), अथवा दंड- 


शोकसे उत्पन्न हुआ आर आमसे उत्पन्न हुआ अता- कालसक ( विषूचिकाभेद ) » अफरा संग्रहणी, 


कद, | “3 १ | सार इस भोति छा प्रकारका हृ | | ण्‌ | | ६ \ | बवासीर भगन्दर, सूजन एाण्डरोग जहा, गुल्म | 


अथातीसारसामान्यचिकित्सा । प्रमेह, उदर रोग और ज्वरादि अनेक. विकार उत्पन्न : 
आमपक्क क्रम हित्वा नातिसारे क्रिया यतः। | होते दें ॥ १०-११ ॥ | 
अतोऽतिसारे सर्व स्मिन्ञामं पक्कं च लक्षयेत्‌७॥ | डिम्भस्थः स्थविरस्थश्च . वातपित्तात्मकश्च 
आम और पक्के क्रमको त्यागकर अतीसारम | यः । क्षीणधातुबळञश्चापे बहुदोषोऽति- 
ह. -अन्यक्रिया ही नहीं है, इस कारण सम्पूर्ण अती- | विश्रुतः । आमोऽपि स्तस्भनीय; स्यात्पा- ` 
` सारसे प्रथम आम और पक्का _निश्चय करना चनान्मरणं भवेत्‌ ॥ १२॥ लंघनमेके घुकत्वा 
१ | ` ``: न चान्यदस्तीह भेषजं बलिनः । समुदीर्ण 


ती थामातिसारचिकित्स _ _ | दोषनिचयं तत्पाचयेत्तथा शमयेत्‌ ॥ १३॥ 
SR न रि [| । परन्तु जो वह आमातीसार बालक और वढके 
` -  तत्रामपक्कलक्षणम्‌ । 

Co माम मैदोचि 

























उत्पन्न हुआ हो तथा बह रोगी वातपित्त स्वभाववाला 






[स्ट [बै 1 । ठाघवं च बिशेषेण तं तु | औषधि देनेसे मर जाते हैं। अतीसारमै बलवान्‌ ' 


० मा | 
ह 2 शेत्‌ ॥ ९ ॥ ` | रोगीको ढेघनके सिवाय अन्य औषधि ही. नहीं देनी 
| हु स सुर मिदषिडुक्त मल जळमें डालनेसे डूब जाता हे | चाहिये, क्यों कि लंघन बढे हुए दोषोंको शमन 

| ॥ अर्थात विव कम आती दै और वह पिच्छिछ | करते हैं और पाचन भी करते हैं.॥ १२ ॥ १३ ॥ 

अद चिकना होता है उतको आम कहते ह) ... अथजल्विधानस्‌। |. 

ल उपरो 'लक्षर्णोसे विपरीत लक्षण होय 

त्‌ जलम डालनेसे नहीं हुवे और बहुत दुर्गन्ध | ,ँघन एव दोषः दुःसहपिपासायां दोष- 
आंबे, चिकना भी नहीं हो और विशेष ह ये षडंगविधिना अद्भ शृतं 























` आषारौकासमैतः।. ` केद ` 
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'रिणे । हीबेरशंगबेराथ्या मुस्तपर्पटकेन वा । | तन्‌ न शाम्येति । न तं योगञातेनापि २ 
` सुस्तोदीच्यश्वृतं शीतं प्रदातव्यं पिपासवे॥ १४ | चिकित्सति चिक्किस्सकः॥ १९॥  - 
जो अतीसारवाले रोगीको दाइ ( जलन ) आर | .इरड, अतीस, हींग, काला निमक, वच और. २ 
` अधिक तृषा ( प्यास ) होय तो उसको धनियाँ और | संघानिमक इनको एकत्र पीसकर गरम जल्के साथ | 
- सुग्रंधवालाको जलूमे औटाकर अद्धहीन शेष काथ | पिये। यह योग आमातीसारमे आमको पचाकर अती- 
` करके तृषादाहयुक्त अतीसारमें पिलावे ( १ ) अथवा | सारको नष्ट कर देतां है । यदि इस प्रयोगको सेवन | 
सुगन्धवाला और सोंठके द्वारा पकाया हुआ जळ | करनेसे जो आंमातिसार शांत नहीं हो तो फिर अन्य - 
शीतळ करके पीनेको देवे (२ ) अथवा नागर- | सँकडों प्रयोगोंसे भी शांत नहीं होगा ॥ १८॥१९॥ > - 
मोया और पित्तपापडा इनके द्वारा जलको सिद्ध कर | न 
शीतल करके पीनेको देवे ( २ ) अथवा नागरमोथा _अथवत्सकादिक्काथः > 
और सुगंधवाला इनके द्वारा पकाया हुआ जल शीतल | वत्सकातिविषाविल्बं मुस्तक बालक राटी। _ 
. करके पीनेको देवे (४) ॥ १४ ॥ अतीसारं जयेत्साम चिरजं रक्तशूलजित्‌ २० 
| अथ ठंघनान्ते भोजनम । इन्द्रजो, अतीस, बेलगिरी, नागरमोथा, सुर्गध- 


“हित लंघनमेवादौ पूर्वरूपेडतिसारिणे । कार्यं | गण और कचूर इनका काथ बहुत काळके उत्पन्न . | 


`` बाऽनशानस्यान्ते मद्रव लघु -भोजनस्‌ ॥१९॥ | हु. अतीसारको दूर करें है, तया :सभिरविकार 
छको नष्ट करे है ॥ २० ॥ 
अतीसारके जब पूवरूपके लक्षण होने छगें 


प्रथम लंघन ( उपवास ) कराने उत्तम हैं पश्चात्‌ | _ अथ शुंटीपुटपाककरकों | क. 
लंघनके अन्तमें द्रव ( पतले ) ओर इळके पदार्थ  एरडरसस स्पष्ट पक्मामं च नागरम्‌। आमा 3 
`` भोजन करावे ॥ १५ ॥ | 'तीसारशझूलप्नं पाचनं दीपनं परम्‌ ॥ २१५॥ 
न. अथ पथ्यादिक्काथ;। | सोंठको अरण्डके रसमें पीसकर फिर पुटपाक | 





` पथ्यादारुबचासुस्तेनागरातिविषान्वित्ेः । | विधिसे पकावे, पश्चात्‌ चूर्ण करके सेवन ऋरनेसे “ 
आमातीसारनाशाय क्काथमेभिः पिवेज्नर १६ | अथवा कच्ची ही सोंठको सेवन करनेसे आमाती- ४. 
आमातीसारको नष्ट करनेके लिये हरड, दारुद-। सार ओर चल नष्ट होता है । यह पाचन और 


छदी, बच, नागरमोथा, सोंडे ओर अतीस इनका | अन्त दीपन है॥ २१॥ | हेह अक. 
काय बनाकर पिये ॥१६६॥ | ` ` अथ घान्यादिपंचकक्काथः। ` | 
| थ पाठादिचूणम्‌ ॥.  धान्यवालकबिल्वाइनागरैः पाचितं जलसू। | 
 पाठाहिखजमोदोगापश्चकोलाहरजं रजः । | आमशूळविबन्थन्न पाचनं दीपनं परस्‌॥२२॥ | 
उष्णाम्बुपीतं सरुजं जय त्याम ससेन्थवस्‌ १७. धनियाँ, सुगन्धवाला, बेलगिरी, नागरमोथा ओर हे न न 

पांढ, हींग, अजमोद, वच, पीपल, पीपलामूल, | सोठ इनका काथ आम, यल और विबन्धनाशक | 
"चव्य, चीता और साठ इनका चूण बनाकर . संधा- | पाचन और दीपन दै ॥२२॥ ` नत ¬ वकक 


` निमक डालकर गरम जलसें पान करे तो पोडायुक्त अथ धान्यादिचतुष्कक्वाथः । पळ 

 आमातीसार नष्ट हो जाता है| १७॥ | पित्ते घान्यचतुष्क तु शुण्ठीत्यागादरदान्त | 

` ' अथ हृरीतक्यादेकल्कः। ` ।हि। रक्तेऽपि पित्तसाधम्यांदेये धान्यचंदु ` 

` हरीतकी सातिबिषा हिंगु सावचछ वचा । | मूः ॥ २३ ॥ oo 
_ सेन्धबश्चापि संपिष्य पाययेढुष्णवारिणा । ` जदि पित्तती अधिकता दोय तो सोठको छोडकर आ 

_ आमातिसारं योगेन पाचयिता चिकित्सः/ 

` येत्‌ ॥ १८ ॥-आमातिसारो योगेन यद्ये-| 
















बह 0९९ . भोषप्रकाश!-मध्यखंण्ड्य २ । 











अथ गंगाधंरक्काथ! । 

व ` » _ | कञचटदाडिमजम्बूश्वंगाटकपत्रब हिँ । जल- 

` अथ पक्कातीसारचिकित्सा। |धरनागरसहितं गं गामाप वेगवाहिनी रु- 

Er ` लोधादिचूणस्‌। [|न्थ्यात्‌॥२८॥ कट; [ चौराई ] शाकस्य 
_ 'सलोधं  धातक्ीबिल्यसस्तास्रास्थिकलिङ्ग | "९; । कचेटादिभिश्चतुर्भेः अत्र पश्नशब्द: 

कस्‌ । पिबेन्माहिषतक्रेण पक्कातीसारना- | सम्बध्यते । बहिष्ठं बालकम्‌ । 

शनम्‌ ॥ २४॥ . नाका अथवा जलूपीपलछ ( पनसिका, गंग- 
लोध, धायके फूल, वेळगिरी, नागरमोथा,-आमकी | गर्या » अनारके पत्ते, जामुनके पत्ते, सिहाडे 

गुठळी और: इन्द्रजी इनका चूण बनाकर मैंसके | "प? सुगन्धबाला, नागरमोथा और सोंठ इनका 


` रुधिरका धर्म पित्तके समान होनेसे उसमें न लाला हुरुरुरु भी यही 
` क्वाथ देवे ॥ २३ ॥ 





8 तक्र ( छांछः) के साथ पानेसे पक्कातीसार नष्ट | काथ बनाकर पिये तो गंगाकी समान प्रवाहवाले भी 
fF १... ५ दस्त रुक जाते हू ॥ २८ ॥ | 
ऱ्य समँगादियोगचतुष्टयम्‌ । पान 


` सुगा भासो गि खप्न च। |नाना 
 =शाल्मलषेष्टको लोधो दाडिमदुफलत्व यी 
आ शाल्मट बल्ब-) रचे ॥ २९ ॥ अरः शोनापाठा। मथितं 
. २५॥ आञ्जास्थिमध्यं लोधश्च विल्व- निच द्चिवस्रपूतम । | 
मध्य मियंगु च । मधुक श्रंगवेरं च दीर्घ-| . मोचरस, नांगरमोथा, साठ, पाढे, सोनापाठा | 
____ -बुन्तत्वभेव च ॥ २६ ॥ चत्वार एते योगाः | और धायके फूल इनको कूट: पीसकर चूर्ण करले 
क स्युः पक्कातीसारनाशका$ । ते योगा उप- इस चूणको मथित (जिस दहीको कपडेमें छाना हो 
योज्याः सयुः सकषोद्रास्तण्डुळास्बुना ॥२७॥ | ओर जिस जळ नह। पडा हो उसको मथित कहते 
समगा छलजाळू । शाल्मलावेष्टको मोच- | हैं के साथ सेवन करनेसे अत्यन्त घेगवाळे गंगाके 
रसः । दाडिमस्य इमफळयोः त्वचो । प्रिर्यं- प्रवाहकी समान भी. दस्त रुक जाते ह || २९ || 
र ` गोर्नपुँसकमत्र फले वर्तमानत्वात्‌ । श्रृंगवे-। ` अंथ द्वितीयगंगाधरचूर्णय । 
समत्र शुण्ठी । दीर्घवृन्तः - स्योनाकस्तस्य | मुस्ता वत्सकबीजं मोचरंसो. बिल्वधातकी- 
 . स्वचः। समंगादीनि चत्वारि चूर्णानि। | छोप्रम । गुडमथितसंग्रयुक्त गंगामपि वेग 
` `` ` छजावती ( चुईमुई ), धायके फूल, मजीठ और | वाहिनी रुन्ध्यात्‌ ॥ ३०॥ 
>लोध इन चार ओपाधियाँके चूर्णको समंगादि चूर्ण | ' नागरमोथा, इन्द्रजौ. मोचरस वेलगिरी, घायके 
Ee 1042 हते है ( १ ) मोचरस, छोध,- अनारके फलकी | फूल. और लोध इनका चूण करके गुङमं मिळाकर मथित 
Eg छाल छाल और 'अनारके वृक्षकी छाल इन चार औष- | नामक तक्रके साथ सेवन करनेसे अत्यन्त वेगवाले 
| ह ` धियोके चूर्णको झाल्मळीवेष्टकादि चूण कहते गंगासमान प्रवाहवाळे भी दस्त रुक जाते हें ॥ ३० || 
/ 4 ( २ ) आमकी गुठलीकी गींग, लोघ, बेढगिरी और | | अथ उद्धगगाधरचूणम्‌ । 
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__  फूडप्रयंगू इन चार ओप्रधियोके चूर्णको आम्रास्थ्या- मस्ता पर्ड ले i । 
- दण कह लै है (३) युढेठी, सड और सोना.  त्तारडकशुण्ठीभिर्धातकीलोभधवालकेः । ` 
चरण कहते दै ( ४ ) इन चार चमसे कोईया एक |॥ २१ ॥ आंम्रबीजसमंगातिविषायुक्तेश् । 

र केर ह सडक चावलोके: रके साधू, स ती प एत. 


३७० | 
ड ककी छाल, इन वीन औपपियोंके भूमंको मधुकादि | विल्वमोचरसाभ्याँ च पाटेन्द्रयववत्सकेः ` 
गर. पक्कातासार न 


` सुगन्धवाला 


भाषादीकासमैत! |... . - २ 





रान्ग्रहणी हाश्ति वेगतः । वृद्धं गङ्गाधरं चूर्ण | अवलेहकों जलक साथ, थकरीके दूधकें साथ अथवा 


याङ्गीबीणबाहिनसि॥ ३३ ॥ 

[गरमोथा, सोनापाठा, सोंठ, घायके फूल, ळोध 
बेलागिरी, मोचरस, पाढ, इन्द्रजौ 
कुडेकी छाल, आमकी गुठळी, ढजावती और अतीस 
इनका चूर्ण करके सहत और चावछौँके जछके साथ 


, पीनेसे सर्व प्रकारके अतीसार, प्रवाहिका और संग्रह- 


3 


णको तत्काळ नष्ट करे है । यह वृद्ध गंगाधरचूर्ण 
गंगाको समान प्रवाहवाळे दस्तोंको . भी रोक 


देता है ॥ ३१-३३ ॥ ` 


अथांकोलकल्झः 
अंकोलमूलकल्कस्तण्डठपयसा .समाक्षिकः 
पीतः । सेतुरिव वारिवेगं झटिति निरुन्ध्या 
दतीसारम्‌ ॥ ३४ ॥ अंकोलः देला 
हाते प्रसिद्ध; । | 


अंकोलकी जडकों पीसकर चावलोंके जल और 


रुक जाता है उसी प्रकार इससे अतीसारका वेग 
शीमरदी रुक जाता है ॥ ३४॥ | 


अथ कङुटजाष्टकावलेहः 


कुटजत्वक्तुलामाद्रौ द्रोणनीरे पचे द्विष्‌ । 
“ पादशेषं श्रतं नीत्वा बस्नपूतं पुनः पचेत्‌ 
॥ ३५॥ लज्ञाछर्घातकी विल्यं पाठा मोच- 
रसस्तथा । सुस्ता चातावेषा चेव चूर्णमेषां 


पछ पलम्‌ ॥३६॥ निक्षिप्य विपचेत्तावद्या 


"` चवी प्रलिप्यते । जलेन छागदुग्धेन पीतो 


मण्डेन वा जयेत्‌ ॥ ३७ ॥ घोरान्सवांनती 


_ सारान्नानावर्णान्सवेदनान्‌।. असग्घर समस्तं | 
` चतथाञासि प्रवाहकास्‌ ॥ ३८॥ 


७५ २, २०, 


कुडेकी गीली छाल चारसी (४०० ) 


- च्रेढाकर पकावे और उसमें लञावती, धायके फूल 


__ पंकते करछासे लगने 


ब्रेलगिरी, पा 


तोळे लेकर 
एक. हजार चाबीस ( १०२४ ) तोले जलभ 
'पकाचे, जव पकते पकते जल चौथाई भाग शोष रहे 
तत्र उतारकर' वस्मे छान लेवे, फिर इसको चूल्देपे 


मोचरस, नागरमोथा और अतीस | 
भ्रत्येकका चूर्ण चार चार तोळे डाळ देवे, जैत्र पवत | | 2 क 
छंग जाय तब उतार छेवे | इस | वचा चातिविषा सुस्तं बीजानि कुटजस्य न जळ 


छू १ क 
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मांडके साथ पिये | यह संब प्रकारके वेदनायुक्त 
विविधवर्णवाळे ओर भयंकर अतीसारोंको, सव प्रका- 
रके रक्तप्रदर,- बवासीर और प्रवाहिकाको नष्ट करे 
हे ॥ ३५-३८ ॥ 52 
अथामलकारवालः । . 


कृस्वालवालं सुद्दढ पिष्टेरामलकेभिषकू । | 
आद्रेकस्य रसेनाशु पूरयन्नाभिमण्डलम्‌ः 
॥ ३९ ॥ नदीवेगोपमं घोरं प्रवृद्धं दुरं 


सृणाम्‌ । सद्यो$तीसारमजयं नाझयत्येष 
योगराट्र ॥ ४० ॥ | | 
आमलोंको* जलमे पीसकर रोगीकी नाभिके 


चारों ओर थामळा (घेरा ) सा बना देवे, फिर 


उसमे तत्काल अदरखका रस भर देवे तो शीप्रद्दी 


अत्यन्त भयंकर बुद्धिको प्राप्त हुआ नदीके वेगकी 
समान वेगबाळा भी दुर्जय अतीसार नष्ट होता 
सहतके साथ पिये तो जिस प्रकार पुलसे जलका प्रवाह | है 


॥ ३९ ॥ ४० || । 
अथ पाठादिचूणस्‌ । 


पाठां पिष्टा च गोंदा तथा मध्यत्वगा- ` __ 


स्रजा । अतीसारं व्यथादाहं 
नः सशय) ॥ ४१ ॥ क) 

पाढ और आमके वृक्षके भीतरकी छाछको गायके 
दहीमें पीसकर पिये तो अतीसार, व्यथा ( पीडां ) 
और दाह तत्काळ नष्ट हो जाता है ॥ ४१ ॥ 


अथ बातातिसारलक्षणम्‌। | 
अरुणं फेनिळं रूक्षमल्पमल्पं मुहुमुई; । 


है 
af 3 
न क्र रख 4. ११ 
हि पक - क्र 
। CP 3 
< खी. 
६९७ 
, ५ 
॥ 











शकूदाम॑ सरुक्छन्दं मारुतनातिसायते | न { 








| ॥ ४२ ॥ अरुणमीषद्रक्तम्‌ । शक्नखुरीषस्‌ । ल 
सरुक्छब्दम, शब्दो गुदे - तत्साहचयाहुगापि ` 


गुद एव बोद्धव्या । 
. वातस उत्पन्न हुए अतीसारभे कुछ कुछ ललाई 


र्य १-३ 
Re 
१ 4.” 0 


२. 
SSE, 


लिये, फेनयुक्त, रूखा, आम मिरा हुआ (कचा ), £ 


वारंवार थोडा २ पीडा और शब्दयुक्त मल उतरता | 


है यह लक्षण वातातीसारमें होते हे ॥ ४२॥ | 
अथ बात्तातिसारचिकित्सा । 







hs 


॥॥ < पः 


000८ . भावप्रकशन्मध्यखण्डसू २। 
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च 6 [प एतेषां . बातातीसारः. थ्‌ रक्तातसाराचेकित्सा । 
वच, अंतींस, नागरमोथा और इन्द्रजो इनक बत्सखग्द 29 डि USI 
` क्वाथ वातातिसारको नष्ट करे है ॥ ४२ ॥ लदा लभतर दसरुसम्भवा रन 
अथ पित्तातिसारलक्षणम्‌ । च । खग्युगलं पलमानं विपचेदष्टांशसम्मिते | 
'__'तच्ाीतं सङ्क दुर्गन्धि हरित हतस्‌ । पो ॥ ४८ ॥ अध्मभागशेप काथं मघुना 
'  गुदपाकतषामूच्छादाहयुक्तै रवतते ॥ ४४ ॥ | १६४४१ ` रक्तातितारमुर्बणमतियितं 
_ , पित्तसै उत्पन्न हुए अतीसारमै पीला, लाल, दु्ग-  नाशया नयतसू ॥ ४९ ॥ 
' , न्धवाला और, इरा मळ उतरता है और गुदाका ' कुंडेकी छाल और अनारके कल्ले फलका छिलका 
' पकना, तृषा, मूर्च्छां और दाह अधिक होता है ये यद दोनों दो दो तोळे लेकर आठगुने जडमें पकावे, . 
लक्षण पित्तातिसारके हैं || ४४ ॥ जब आठवां भाग जर शेष रहे. तथ सहत डालकर . 
पिलावे तो अतिशायेत ओर भयंकर रक्तातीसारको 


ह... अथ पित्तातिसारचिछ्त्सा [5 ं नष्ट करे है ॥ ४८ ॥ ४९ || 
| विल्वादिकाथः | अथ ङुटजादिक्काथः 
१ बविल्वशक्रयवास्भोदबालकातिविषाकृतः | | कुटसा5तिविषा सुस्ता बालकं लोप्रच 
कषायो इन्त्यतीसारं सामं पित्तसमुद्धवमृ४५ नम्‌ । घातकी दाडिमं पाठा क्वाथमेषां 
' . बेलगिरी, इन्द्रजौ, नागरमोथा, सुगन्धवाल और | समाक्षिकम्‌ ॥ ५०.॥ पिबेद्रक्तातिसारे तु ` 
` अतीस इनका काथ बनाकर पिये तो पित्ते उत्पन्न | दाहशाळप्रहान्तये । छुटजादिकषायोऽयं 
` हुआ. आमयुक्त अतीसार नष्ट होता है || ४५॥ | सवातीसारनाइानः ॥ ९१ ॥ | 
५ अथ रसाञ्जनादिचूणंम्‌ । : इन्द्रजौ, अतीस, नागरमोथा, सुगन्धवाला, लोध, 


` खा सातिं स्तस्य डल । शण परत, गा हु गना भ दा 
. . घातकी शृङ्गवेरं. च पाययेत्तण्डुलांबुना ॥ र 















` । निहन्ति मधुना पीतं पित्तातीसारसुल्वणम्‌ । 3 हुई दाद और धडक शान्त करके जि" 
_ ड डल्व गम्‌ | पिळावे तो यह कुट्जादि क्वाथ सर्व प्रकारके अती 


| 0. . आप्रि सन्दीप्येदेतच्छूळमाशु निवारयेत्‌ ४६ सारोको नष्ट करे है ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
Ee रसोत, अतीस, कुडेके बीज, कुडेकी छाल, धायके | ति 
 फूछु और सोंठ इनका चूर्ण करके सहतंमें मिलाकर अथ [तढकल्क, | | | 
i  जावलोंके जलके साथ सेवन करे तो भयंकर पित्ता- | कल्कारितछाना कृष्णानां शाकरापञ्चभा- | 
क के नष्ट होता दै । यह चूर्ण अभिको दीपन कर | गिकः ! आजेन पयसा पीतः. सद्योऽतीसा- | 
| डू $ मोर धडको तत्काल. हरे हे | ४९ ॥  ।रनाशन(॥५२॥ ` .- ` Fः 
| अथ रक्तावीसारलक्षणरूपप्ंप्राप्तिः। | काले तिलोंका कल्क बनाकर उसमें पाँचवाँ भाग. | 
क यदात्यर्थं द्रव्याण्यश्चाति। व खाँड मिलाकर बकरीके दूधके साथ पीघे ता . 
र्य न 002 जायते यह कल्क-अतीसारको तत्काल बन्द करे हे | ५२ ॥ | | 
प|त्तेके । तदास्य जायतेऽभीक्ष्णं रक्तातीसार, | कक 
उल्बणः ॥ ४७ ॥ कु  अथवत्सकादिक्षाथः। ` . ` 
पा व ता त्स | 
चातता जब झ कः सातिविषः सबिल्व; सोदीच्यः | 
| रकि घोर भयंकर यंकर र रक्ता का- | स्व प. _। सामे सशूले सहः 
६ नरके दस्त ) उतपन्न होते "| | शो णते च चि पः विइितोऽतिसारे॥९३॥ - 


ते च्च के र्‌म ~ वृत्ते ०७३ 
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| “भाषाटीकासमेतः । | 3% एन 
इन्द्रजा, अतीस, बेळगिरी, सुगन्धवाछा और नाग | अथ झातावरीकल्कः । 


मोथा इनका क्वाथ आम, शूळ और शुयिरयुक्त बहुत पीत्वा शाताबरीकल्कं पयता क्षीरमुग्‌ 
दिनके पुराने अतीसारमें परम हितकारी दे ॥५३ ॥ | जये त्‌ । रक्तातिसार पीखा वा तया सिड 
अथ कृष्णसदादिकल्कः । वृत नर; ॥ ५९ ॥ | 
फ़ष्णसन्मधुक लोभ कांटज तण्डुहाम्बुना ।| सतामरके कल्कको दुधके साथ पीनेसे अथवा सता- 
पीतमेकत्र सक्षोद्र रक्तसंग्राहणं परस्‌ ॥९४॥ | वरके द्वारा सिद्ध किये हुए घृतको पीनेसे रक्ताती- 
काली मिट्टी, मुळेठी, लोध और इन्द्रजौ इनका सार नष्ट होता दै, परन्तु इसपर दूधका भोजन: करना 
कल्क वनाकर उसमें सहत मिलाकर चावलोंके जलके चाहिये ॥ ५९ ॥ 
[थ पीनेसे रक्तातिसार शामन हो जाता है | ५४ || अथ नवनीतावलेहः। ` 
अथ गुडावल्व, गाढुग्धनवनात च अडुना सतया. सह । 
गुडेन भश्षयेद्विर्बं रक्तातीसारनाशनम्‌ । | लीढं रक्तातिसार ठु ग्राहक परम मतसू ॥६०॥ 


आमञझ्ुलविवन्धन्नं ङुक्षिरोगहरं परस्‌॥९९॥ | गायके दूधमेंठे निकाले हुए नवनी घीको सहृत 
बेळके गूदेम गुड मिलाकर भक्षण करनेसे रक्ताती- ' और मिश्रीके साथ सेवन करनेसे रक्तातीसार नष्ठ 


` सार, आमद, मल्वन्ध और कुक्षिरोग नष्ट | दोता है ॥ ६०॥ ` 


होता हे ॥ ५५॥ . | अथ चन्दनकर्कः । ` 
अथ जम्ब्वादिस्वरस; । । पीतं मधुसितायुक्तै चन्दनं तण्डुलाम्बुना 


जम्ब्या्रामलकीनां तु ङट्टयेत्पछ्वाच्नवान्‌ । | रक्तातीसारजिद्रक्तपित्ततृइदाइसेहनुत्‌॥६१॥ 
संसह्य स्वरसं तेपामजाक्षीरेण योजयेत्‌ । | चन्द्नमत्र श्ेतचन्दनम्‌ । 


घिसकर सहत ऑर खाड मिला 
तत्पीतं मधुना युक्तं रक्तातीक्षारनाशनसू९६ | उफद चंदनका 
जामुन, आम और आमले इनके कोमळ पत्ते | कर चावलोंके धोबन-जळके साथ पीनसे रक्तातीसार 


लेकर उनको : कूटकर रस निचोड लेवे, फिर उस | रपत) ठा, दाइ आर प्रमेह दूर होता है ॥६१॥ : 
` र॒समें सहत मिलकर बकरीके दूधके साथ पीवे तो | अथ गुददाहपाकापाय१ । | > । | 
रक्तातिसार दूर होता है ॥ ५६ ॥ |  विरेकेबंदुभिर्यस्य गुदं पित्तेन दद्यते । पच्यते न 
अथ ङुट्जक्षीम्‌। [वा तयोः कार्य सेकप्रक्षालनादिकमू ॥ह२॥ || 
निक्काथ्य ` सूलममळं गिरिमछिकायाः आदिशब्देन छेपादिसंग्रहः । पटोल्यष्टी- ` 4 
` सम्यक पठद्वितयमम्छु चतुःशरावे । | सधुककाथेन शिशिरेण हि। गुदप्रक्षालनं ' 
_तत्पाद्‌शेषसलिले खड शोषणीयं क्षीरे पल- कार्य तेनेव गुदसेचनम्‌ ॥ ६३ ॥ दाहे पाके | 
` इयामिते ङुशळेरजायाः ॥ ५७ ॥ प्रक्षिप्य | हितं छागीदुग्धं सक्षाद्र्शकरम्‌ । गुदस्य | 
_ माषकानष्टो मधुनस्तत्र शीतले । रक्तातितारी क्षालने सेके युक्तं पाने च भोजने ॥ ६४॥ | 
` तत्पीत्वा नैरुज्यं क्षिप्रमाप्नुयात्‌ ॥ ९८ ॥ बहुत दस्त होनेके कारण जो पित्ते गुदामे दाह | 
< कुडेकी उत्तम छाल आठ तोळे लेकर चार शराव | हो अथवा शुदा पक जाय तो शुदसेचन, क्षालन | 
` (३२ तोलेक्राः एक शराव होता दै) जळमें विधि- | और छेपादि करे । पटोल्पत् और मुलेठी इनका | 
पूर्वक पकावें, जब पकते पकते जळू चौथाई भाग | छाथ बनाकर शीतल करके उससे गुदाको घोवे अथवा | 
` शेष रहे तब आठ तोळे बकरीका दूध डाल देवे, जर | उससेही युदाको सांचे । गुदाके दाह ऑर पाकमे | 
_ केवल दूधमात्रही बाकी रहे तत्र उतार लेवे, शीतळ | मिश्री तथा सहतः मिलाकर बकरीके दूधके द्वारा | है. |] 
` होनेपर आठ मासे सहत मिलाकर पिलावे . इससे | गुदसेचन, प्रक्षाछन, पीना ओर भोजन करना ये सन्‌ ह 
रक्तातीसार नइ होता है ॥ ५७ ॥५८॥ हितकारी हैं ॥ ६२-६४ ॥ 7 २५ 
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` गुटद्बहिनिःसरणचिकित्सा । 
 गुदनिःसरणे प्रोक्तं चाङ्गेरीधतमुत्तमम्‌। अति 
प्रवृत्या महती भवेद्यादे गुदव्यथा ॥ ६५ ॥ 
स्विन्नमूषकमांसेन तदा संस्वेदयेहुद्स । अथ 
 गोधूमचूर्णस्य संश्वतस्य तु वारिणा । 
न  साज्यस्य गोलकं कृत्वा सदु. संस्वेदयेहु- 
दम्‌ ॥.६६ ॥गुदभ्रशे गुदं स्ेदैरभ्थञ्यान्तः 
' प्रवेशयेत्‌ । प्रविष्टं खेदयेन्मंदं भूषकस्यामि- 
षेण हि. ॥ ६७॥ मुषकस्यामिषेण कालि- 
कस्विन्नेन एरण्डपत्रादिस्थापितेन स्वेदयेत्‌ । 
शाम्बूकमांस सुस्विन्नं सतललषणान्वितमू । 
ईषद्वतेन चाभ्यञ्य स्वेदयेत्तेन यत्नतः । 
॥ ६८ ॥ गुदश्रशमशेषेण नाशयेत्किपमेव 


















संशय ॥ ६९ ॥ चांगेरीकोलदध्यस्लक्षार 
नगिरसयुतम्‌ -। घृत विपक्कं पातव्यं गुदभ्नं 
शगदापहमू ॥ ७० ॥ चांगेरी चतुपपत्री 
` अम्ललोणिका तस्याः स्वरसः । 'कोलस्य 
ह । - कायः दृध्यम्ल॑ दधिरूपमम्छम्‌ ।. एतत्रयं 


'. कोमलं पढिर्नीपत्रै यः खादेच्छर्करान्ि- 
. - तम्‌ एतन्निश्चित्य निर्दिष्ट न -तस्य गुद 
' निर्ममः ॥ ७१ ॥ पञ्मिनीपत्रं संशोष्य 
' संचुण्यं शार्करायुक्तं खादेत्‌। अयं 


भश is ने “च तिसारं os 
8७ “३ ह. ११ नी लन ॥ - 
> तेगेषु क्ट लि ५! खि रट 
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| व्यथाप्रसंगाद्‌ भ्रंशो$पि लिखितः । चिकि! 


` त्सा ठु उभयत्र तुल्येव । 
` मळ त्यागते समय जो शुदा बाहर निकल आवे तौ 
जागरावतका- सेवन उत्तम है । अधिक दस्तोके 
-आनेसे जो गुदार्मे अत्यंत पीडा उत्पन्न हुई होय 
खा चुदेके मांसको पकाकर उससे गुदाको बफारा 
देवे, अथवा इके आटेको ने 1 उ 
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सक करे | जो गुदश्रंशा अर्थात्‌ काँच बाहर निकल ३ 
आवे तो उसके ऊपर खेद्दादि ( तेल घी आदि ) की 
मालिश करके उसको भीतरको प्रवेश करे । पश्चात्‌ _ 
कॉजीमें ओटाये हुए और अंडके पत्तों आदिपै रक्खे - 
हुए चूहेके मांसका थोडा थोडा सेंक “करे | घोंघेके | 


मांसको पकाकर- उसमें तेल और निमक डालकर 


प्रथम कुछेक घीको गुदापै मलकर पश्चात्‌ इस मांसके 
द्वारा विधिपूर्वक स्वेद देवे, तो गुदाका बाहर निकलना | 
तत्काळ बद हाता हैं | चूहेकी चरबीका गुदाके ऊपर | 


अच्छे प्रकारसे लेप करनेसे निश्चय गुदअंश रोग नष्ट - 


होता है । चार पत्तेकी खड़ी लोनियाका स्वरस, बेरका 


काथ और खड्डा दही ये सव घीसे चौगुने लेकर सांड. 


आर जवाखार इनका चूर्ण डालकर घतको सिद्ध 
करे | इस घतको पानेसे शुदम्रंशकी पीडा दूर होती 
है, इसको चांगेरी घृत कहते हैं | कमलिनीके कोमळ 


च । भूषकस्याथ वसया पायु सम्यक्प्रलप- | पत्तोंकी सुखाकर चूर्ण करलेवे, फिर उसमें मिश्री 
येतू । गुदश्रंशाभिधो व्याधिः प्रणझ्यति न | मिलकर भक्षण करे तो निश्चय गुदाका निकलना बंद 


हो जाता है | यह गुदभ्रंश रोग अतिसारमें होता है 
ऑर अतीसारके विना भी उत्पन्न हो जाता है, इस 
कारण इसको क्षुद्र रोगाम. कहा है | शुदाका दाह 
आर गुदाके पांककी पीडाके -प्रसंगसे यहाँपर भी 
लिख दिया है.। अतीसारमें उत्पन्न हुए और विना 


अतीसारमें उत्पन्न हुए शुदश्रंशः दोनाँकी चिकित्सा . 
. मिलितंघृताञ्चतुणुणम्‌ क्षारनागरयोः क्वाथः। | एकसी जाननी ॥ ६५-७१ ॥ 


` अथ कफार्तीसारलक्षणम्‌ । 
शत, खिग्ध घनं वद्धं शीतलं मन्दवेदनम्‌ । 


गारवारुचिसंयुक्तं छेष्मणा सार्यते शक्ृत्‌७२ 


“कफातिसारमें सफेद, चिकना, गाढा, बंद हुआ 


ऐसाःमल उतरता दै ॥ ७२ ॥ 


अथ. कफातिसारचिकित्सा । 
छेष्मातिसारे प्रथमं हिंतं लंघनपाचनम्‌ । 


योज्यश्चामातिसारप्रो यथोक्तो दीपनो ` | | 


गण, ॥ ७२ ॥ 


शीत, अल्पपीडावाला, . भारापन और अरुचिसंयुक्त 
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हि | भाषाटीकासमेतः.।. ` 
| सव्य 





अथ चव्यादिक्काथ! । 


| चव्यं सातिविषासुस्तं बारूविल्व॑ सनाग-. 
| रम्‌ । वत्सकत्वक्फल पथ्या छर्दिछ्लेष्मा- | 
| तिसारनुत्‌ ॥ ७४ ॥ 


व्य, अतींस, नागरमोथा, बेळागिरी. साठ 
' -कुडेकी छाल, इन्द्रजो और इरड इनका क्राथ वमन 
कफातिसारको नष्ट करे है || ७४॥ 


अथ हवा दिचूर्णस्‌ । 


| . हिंगु सावचछ व्योषभभयाऽतिविषा वचा 


| ` पीतंषुष्णाम्डुना' चूर्णमेषां क्लेष्मातिसार- 
| नुत्‌ ॥ ७५ ॥ 
॥.. हाँग भूनी, काला नोन, सोंठे, मिरच, पीपल 





नागरमोथा, - अतीस, चुरनंहार और इन्द्रजौ 


इनके: काथमें संहत- डालकर -पीनेसे पित्त कॅफातीसार | 


नष्ट होता हं || ७९ || 
' अथ सान्पातातीसारछक्षणम्‌ । 


तन्द्रायुक्तो मोहसादास्यशोषी वर्चः कुर्यांचे 
करूपं तृषातेः । सर्वोद्धति सर्वलिगोषपत्तिः 
कृच्छर साध्यो वालवृद्धाऽबछानास्‌॥ ८०॥ 


` ताना दोषासं उत्पन्न हुए अतीसारमें तीनों दोषोंके 


| लक्षण होते हैं, विशेष करके तृपाकी पीडा, तन्द्र 
¦ मोह ( वेहाशी ), ग्लानि, मुखशोष और मलका रंग . 

| अनेक प्रकारका होता है | बाळक, वृद्ध ओर बल- | इ 
हीन मनुष्यके उत्पन्न हुआ यह त्रिदोपज अतीसार : 


कछसाध्य ह | ८० ॥ ` 


। ओर अंनारके फलकी छाल इन सबका एकत्र चूण | 
| . करके चावलाँके जलके सांथ पीनेसे वातकफांतिसार 
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दरड, अतास आर वच इनका चूण करके गरम | 


जलके साथ पीनेसे कफातीसार नष्ट होता हैं | ७५ ॥ | अथ साङ्नेपातातासाराचाकत्सा। 


अथ वातकफात्पन्नातीसाराचाकेत्सा । :. पचमूल्यादकाथः। ` 
'क्िमिशइवचाविल्वपाठाचान्याककट्फलम्‌। | पञ्चमूली बला विल्वशुडूचीसुस्तनागरे?।पाठा- ` 
एषां काथं भिषर्दंद्यांद्तीसारे द्विदोषजे।त्तेषां | शनिम्बबहिष्ठकुटजत्वकफलः शृतम्‌ ॥ ८१॥ 
चिकित्सा प्रोक्तेव विशिष्ट .च निगद्यते. ' सर्वज इन्त्यतीसारं ज्वरं चापि तथा वमिम्‌ । 
| ॥ ७६ ॥ कट्फलं मधुर्क लोधं त्वग्दाडिम- सझलोपद्रव श्वासं कासं चापि सुदुस्तरम्‌ 
| फलस्य च । सतण्डुलजल चूर्ण वातक्ेष्मा-|॥ ८२ ॥ पञ्चमूली च सामान्या पित्ते 


'तिसारचुत्‌ ॥ ७७ ॥ चित्रकातिविषा सुस्तं | योञ्या कनीयसी । वाते एुनर्बलासे च सा 


बाढबिल्वै सनागरमू । वत्सकत्वक्फलं | योज्या महती मता ॥ ८३ ॥ 


| पथ्या वातकेष्मातिसारनुत्‌ ॥ ७८ ॥ ` | 
सोंठ, पाढे, चिरायता, सुगंधवाला और इन्द्रजौ 


| वेद्य वायु और कफसे उत्पन्न हुए अतीसारमे ` 
वायविंडंग, वच, वेळगिरी, पाढ, धनियाँ और काय- | ईन काथ त्रिदोषज अतीसार, ज्वर, वमन झलके 


फल इनका क्वाथ दबे ।. कायफल, मुलेठी, लोध 





“नष्ट होता है । चीता, अतीस, नागरमोथा, वेलगिरी, | लेना चाहिये ॥ ८१-८२ [| 
'सोंठ, कुडेकी छाल, इन्द्रजो और. हरड इनका काथ | अथ चतुःसममोदकः 
 वातकेफातीसारको नष्ट करे है ॥ ७६--७८ ॥ . 


अथ पित्तकफातीसारचिकित्सा । 








| त्याशु चानल्सू ॥ ८५ ॥ 
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_ साखुत्‌ ॥ ७९ ॥ 


पंचमूल, खिरेटी, बेलगिरी; गिलोय, नागरमोथा, _ छः 
कः ` 
उपद्रव युक्त श्वास. और दुस्तर खॉसीको. भी नष्ट करे ड 


हे । सामान्य रीतिसे. पित्तके रोगोंमें लघुपंचसूल लेना | 
चाहिये और वात तथा कफके रोगोंमें बुहत्पंचमूल 


अभया नागरं सुस्तं गुडेन सह योजितम्‌ | 
चतुःसमेयं . गुदिका सर्वातीसारनाशनी | 
` मुस्ता सातिविषा मूर्वा वचा च छुटंज!  ॥ ८४ ॥ आमातीसारमानाहं सविवन्धं | 
_ समाः। एषां कपायः सक्षौद्रः पि्तछेष्माति विषूचिकाम्‌ । कृमीनरोचकं हन्याहीपय- | | 
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हरड, सोठ, नागरमोथा और गुड ये चारी पदार्थ 
समान भाग ळेकर गोळी बना लेवे । ये चतुःसमगोली 
सर्व प्रकारके अतीसारोको नष्ट करे है । तथा आमा- 
तीसार, 
और अरुचिको हरे है और तत्काल अभिक्रो दीपन 
. करे है ॥ ८४ ॥ ८५॥ 
अथ कुटजपुटपाक; । 
` तत्कालकृष्टकुटजत्वचं तण्डुलवारिणा । पिष्टा 
चतुःपरुमितां जम्बूपत्रेण पेष्टिताम्‌ ॥ ८६ ॥ 
सूत्रेण वद्धा गोधूमपिष्टन पारिवेष्टितास ! 
लिप्तां च घनपकेन निर्देहेद्वोमयाभिना॥८७॥ 
- अँगाखर्णा च सर्द दृष्टा वद्देः समुद्धरेत्‌ । 
ततो रसं समादाय शीतं क्षोद्र्युतं पिबेत्‌ 
॥ ८८ ॥ उक्तः .कृष्णाजिपुत्रेण पुटपाकस्तु 
कोटजः । जयेत्सर्वानतीसारात्रक्तजान्साचे 
रोत्यितान्‌ 0-८९ ॥ 
' ` नीली ङुडेकी छाल सोलह ( १६.) तोळे 
पचावळेके जंलमें पीसकर गोला बना लेवे उस गोलेको 
जामुनके पत्तोंमें लपेटकर डोरेसे बांध देवे, फिर 
उसके ऊपर रोईके आटेका लेप कर देवे, पश्चात्‌ 
मिट्टीके गारेका लेप ' करके अरने उपलोकी अभिमें 
पकावे, जब पकते पकते मिट्टीका रंग अंगारोंकी 
समानं छाल हो जाय तब उसको निकाल लेवे, फिर 


आवभ्रकाशः-मध्यखण्डम्‌ २ । | 


अफरा, मळमंघ, विषूचिका, कृमिरोग |. 





आठवा भाग छेना चाहिये . और" कितनेक वैद 
कहते है कि, काथसे अतीसका चूण चौथा भाग 
लेना चाहिये || ९० ॥ ९१ ॥ 
अथांकोटवटकः । 
पलंमंकोटपूलस्प पाठां दावी च तत्समाम 
पिष्टा तण्डुलतोयेन वटकान | 
॥ ९२ ॥ छायाशुष्कांश्व तानन्‍्कुयत्तिष्वेक 
तण्डुलास्थुना । पेषयित्वा ्रदद्यात्तं पानाय | 
गादिंने भिषक्‌ ॥ ९३ ॥ वातपित्तकफोडू 
तान्द्रन्द्रजान्सान्निपातिकान्‌ । हन्यात्सर्वान- 
तीसारान्वटंकोऽ्यं प्रयोजितः ॥ ९४॥ | 
अँकोलकी जड, पाठ और दारुइळदी ये तीनों 
ओषधि चार चार तोळे लेकर चावलोके जळमें पीस 
कर छायाम सुखाकर एंक एक तोलेके बडे बना लेवे | 
प्रतिदिन एक बडा चावलोके जलमें पीसकर रोगीके 
पीनेके लिये देवे , । ये बडे वातके दोषसें उत्पन्न हुए 
अतीसार, वा पित्तके दोषसे. उत्पन्न हुए अतासार, | 
वा कफके दोषसे उत्पन्न हुए अतीसार अथवा दन्द्वज 
दोषस उत्पन्नं हुए अतीसार, किंवा सन्निपातसे | 
उत्तन्न हुए अतीसार और भी अनेक प्रकारके अती- ; 
सारांको शान्त करे हैं || ९२-९४ ॥ | 


अथागन्तुजगोकातिसारसम्पातिपूर्प- 





कलक्षणमू । 


_ उसको निकालकर शीतळ होनेपर सहत मिलाकर तैस्तैभावेः शोचतो5ल्पाशनस्य वै 


पिये । यह पुनवसुक्कषिका कहा हुआ कुटजपुटपाक 
_______ सने प्रकारके अतीसार, रक्तातीसार और बहुत पुराने 
` अतीसारको नष्ट करे है ॥ ८६-८९ ॥ 
` अथ झुटजावले | 
कुटजत्वक्कृत; काथो वख्रपूतो हिमीकृतः 
सलीढो$तिविषायुक्तः स्यात्जिदो षातिसारनुत्‌ 
॥ ९० ॥ इच्छन्त्यत्राश्मांशेन: क्काथादति- 
विषारजः ह $ । प्रशपयेञ्चतुर्थाशमिति केचि 
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वद्दिमाविइय जन्तोः । कोष्ठं गत्वा क्षोभयेः 
तस्य रक्तं तञ्चाधस्तात्काकणन्तीमप्रकाशम्‌ ।. 
निर्गच्छेद्रै,विडिमिश्र ह्यविड्ञा निर्गन्धं वा. 
गन्धबद्वाऽतिप्लारः । शोकोत्पन्नो दुश्चिकि-| 
त्स्योऽतिमात्रं रोगो वेये) कष्ट एप प्रदिष्टः, 
॥ ९५ ॥ अयमर्थः । तेस्तेभोवे! बन्धुवित्त- 
क्षयादिमिः शोचतः शोकं ङुर्वत्तः अन्तो? 
प्राणिनः बाष्पोष्मा. बाष्प शोकजः देही 
ष्मणा जनितं नेत्रनासागलादिषु जल तेन । 
| सहित! उष्मा शोकजं देहतेंजः । स को४। 





211 कु | 
12. 
१. 7, 


७३. 


. भाषाटीकासमेतः | ` 
| हते न दोषः । बढ्देमन्वीभावादेष अल्पाश- | दोषसम्बन्धः । उच्यते-रागद्रेषभयाञ्चव ते 
| नस्येति, जन्तोर्विशेषणम्‌। ततः तस्य अन्तो | स्युरागन्तवो गदाः ॥.९८ ॥ इति वचनात्‌ 
| रक्त क्षोभयेत्‌ । स्वस्यानात्‌ चालयेदिति | भयातिसार आगन्तुज एव। भयेनेव हेतुभूतेन 

स्रापिः । अथ लक्षणम्‌ । त्च रक्तम्‌ अध- | दोषा वातपित्तकफाः अतिसारं जनयन्ति । 
स्ताद्वदात्‌ ।. काकणन्तीप्रकाशम्‌ गुञ्ञा- | क्षोभिताः सश्चालिताः न तु दूषिताः भयेन 
| फलसहशस्‌ । विड्विमिश्रै गन्धवञ्च । अबिट्‌ | नयाणामपि दोषाणां दूषणासम्भवात्‌ । 
| निर्गन्धं वा निगेच्छेत्‌ शोकोत्पन्नोऽतिस्ारः | अतिसउ चलिता वातपित्तकफामळं दूषयन्ति 
|` अतिमात्रं दुश्चिकिस्स्यः शोकापनोदन बिना | सवै. वातपित्तकफमलं भयेनेव अतिसार्यते। 
| केवलेन भेषजेन प्रतीकहुमशक्यत्वात्‌ । पश्चात्‌ वातसम्बन्धेन भयाद्वायुरेति वच- 
`| एषोऽतीसारः कष्टसाष्यः कथितः । | नातू । अत एव भयातिसारे वातहरी । एव 

बंधुओंके और धनादिके नष्ट होनेसे जब यह प्राणी | क्रिया कथितेति साधु । . 
शोक करता है तब इसके आसू ( शोकसे उत्पन्न हुए |. "सुप कारणांसे क्षोभको प्राप्त हुए वात, पित्त 


चे ७५, च्छ 

शरीरकी उष्णतासे नेत्र, नासिका और गळेमें रहने. वक छ Re अवक प करते ( यह 

|| वाळा जळ ) सहित गरमी कोठेमें प्राप्त होकर | भात जान मल वक रती 

| अभिको मंद करे है, उस अमिके मंद होनेके प्रभा- | और पित्रके लक्षणोंबाळा गरम और पानीमें तेरे: . 

थो वाळा मळ रुदाफे मार्गसे प्रवाइरूप होकर निकलता .. 

` । बसे भोजन थोडा किया जाता है, तब वही बाष्पोष्मा |, ss ने रतम मने वि 

$... लाकर मनुष्यके रका दिगाइकर अपने | २? उसको भयातीलार कहते है शतम 0 

| | स्थानमैसे चलायमान कर देती है । (यह तो सम्प्राप्त हेनेत रोगी इली होता ह; ( यह न ग | 
| 9 ine हो EN गौ 
न हा जिल सन क दायर गदर शंका-भयातीसार आगंदुज केसे हो सक्ता हे १ क्या | 
| मासे विष्ठास। 0 ठ हि अथवा बि कि भयसे. क्षोमको प्राप्त हुए अर्थात्‌ दूषित हुए 
विष्ठासहित और दुर्गन थवा विष्ठा- टर क | | 
| rene वातादि दोष-मलको दूषित करते हैं और वह मल 

रहित ओर दुगन्धराहदत होकर घुँघुचीकी समान 


| लाल निकलता है, इसको शोकातीसांर.. कहते हँ | | बता हि pe र ल. र | | 
यह याकातीतार लिक करेन भतत कठिन है | है इस कारण भयातिसार दोषजन्य है। समाधान- 11 
क्योंकि विना शोकके दूर किये केवळ ओषधियोंसे ही | राग, द्वेष और भयसे जो रोग उतपनन होता है उसको ` | 
| इसका प्रतीकार और उपचार नहीं होता, इस कारण | आगन्तुज कहते हैं इस वचनानुसार भयातिसार 

| यह शोकातीसार कष्टसाध्य है ॥ ९५ || | आंगन्दुज है । ' भयसे क्षोभको प्राप्त हुए? इस 

| षणम्‌ | शब्दका अथे ' भयसे दूषित हुए? ऐसा नहीं समझना | 

| ) डा भयातीसारङश यु | किन्तु * भय करके चलायमान किये हुए ? ऐसा . 
| भयेन क्षोभिता दोषा दूषयन्ति मर्छ यदा । | समझना चाहिये | कारण यह है कि-मयसे तीनों 

| तदातिसार्यते जन्तुः क्षिप्रमुष्णं जलघुवस्‌ | दोषोंका दूषित होना सम्भव नहीं हो सक्ता ? मयका 

| ॥ ९६ ॥ वातपित्तातिसारस्य प्रायो छिंगेः | वेग आनेसे जोरसे निकलनेक्रे ख्यि चलायमान हुए 








| 
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| समन्वितम्‌ । अभयोपशमाच्छामो यस्म- 
| न्स्यात्स भयात्स्सृतः ॥ ९७ ॥ प्रुवाति इति 


लुवमू, जळे पुवमानमित्यर्थः । ननु भयाति- 


| सारस्य कथमागन्तुजत्तमयमपि दोषज एव 
- यत आह-भंयेन क्षोभिता दूषिता दोषा मलं 
' दूषयन्ति तत्‌ मलमातिसराति, अत्र पूर्वमेव 


वात, पित्त, कफ ये मंलको दूषित करते हैं और फिर | न 


वात, पित्त, कक और मळ" ये संब भयके कारण 
चलित हो जाते हें । इस. अतीसारमें पाछेसे दुर 
वायुका सम्बन्ध होता है, क्योंकि “ मयसे वायु होती 


है ! ऐसा कहा है इस कारण भयातीसारमे बातंना- " 


शक चिकित्सा दी करनी कही हे, इस प्रकार भयाती- 
सारके आगन्तुज होनेमें कोई संदेह नहीं हे ॥९६-९८॥ 


~ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by‘eGangotri 
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` तयोर्वातहरी कार्या हृषणाशासने; क्रिया 
'॥ ९९ ॥ वातातिसाखद्वातातिसारलक्षण 
` गयोस्तयोश्चिकित्सा च हर्षणा श्वासनपूर्विका 


` अन्नं मुक्त तदजीर्ण चेति. कमेधारये अन्ना- 
~ - जीर्णम्‌ लीर्णम्‌ तस्माप्रहुता;. क्षोभयन्तः चांलगररतः | इन्द्रजो, नागरमोथा और चीता इनका काथ आमाः) 
`` नेकश इत्यत्र नाकादित्वाज्नाक्षरविपर्ययः । | वीतारेको न करे है | १०२॥  . . ` | 
` ° ननु आमेन दोषा दृष्यन्ते गुर्वादिभक्षणादै- | _ 


८५52६ 
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5. तु आमोऽतिसारमुत्पादति । तेन आंमा- 


- ६मानशूलगुल्मशोथोदरज्वरादीन । 
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. आमातिसारे ठु संग्राहक निषिद्धम्‌ यत उ 
` क्तप्र-नामे संग्राहकं दद्यादतिसारे कदाचन। | 
` ` ` संगृहीतो वलादामो विकारान्छुरुते बहून्‌ | 
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आवमकाश>मध्यखण्डम्‌ र । 











अथ शोक्ातीसारभयातीसारचिकित्सा । ।अवीसारको उत्पन्न करते हैं, परन्तु आम अतीसारो 
भयशोकससुइतो ज्ञेयो वातातिसारवत्‌ । | "९ उसन करती हैं। इस लिये आमातीसारको | 

भी दोषजन्य होनेपर फिर इसको अलग क्यो कहा 
। ससाधान--आमातीसारको चिकित्सा अलग जाननेके |. 
। लिये आमातीसार अलग कहा हे, सर्व प्रकारके अती | 


| सामे मलको रोकनेकी आषाधे कही है और आमा. |. 
वातहरी कतेव्या । | तीसारमें मलको रोकनेकी औषधि निषेध है । कहा! 
_ ` भयातीसार और शोकातिसास्के लक्षण वाताती | भी है कि-“ आमातीसारमें कदापि संग्राहक औषध 
सारकी समान होते हैं, इसलिये 


इन दोनों अतीसारॉमे | नही देनी चाहिये. क्योंकि संग्राइक ओषधियोंके बळे 
' इष उतपन्न केरनेवाळे कम करे, धीरज वॅधावे ओर | स्तम्भित हुई आम--संग्रहणी, अफरा 


-वातविनाशक चिकित्सा करे ॥ ९९ | सूजन, उदररोग और ज्वरादि अनेक विकारोको 
अथामातीसारसम्माप्तिपूर्वकलक्षणम्‌ । | उत्पन्न करे है।  ॥ १०० ॥ १०१ ॥ 
अन्नाजीणोत्रइताः क्षोभयन्तो दोषाः कोष्ठे | अयामातीसारचिकित्सा । 
धाठुसघान्मलाश्च । नानावणानेकश! सार वत्सकातिविषाशु 
यान्ति झूलोपेतं षष्ठमेनं बदन्ति ॥ १०० ॥ | चित्रकेण युतः 


चूळ, गुल्म 





ण्टावल्वाहणुयवास्बुदाः । | 


को थआामातासारनाइानः१०२| 
कुडेकी छाल, अतीस, सोंठ, बेळगिरी, हींग 


अथ शोथात्तीसाराचिकित्सा । ` 
-मिखि ते च अतिसारम उत्पादयन्ति, न| शोथधीन्द्रयवो पाठा श्रीफलातिविषाघनाः।' 
कथिता सोषणाः' पीताः. शोथातीसारः 
तिसारोऽपि दोषज एव किमर्थ पृथगुक्तम्‌! | नाशनाः ॥ १०३ ॥ शोथन्नी पुनर्नवा ऊषणं 
उच्यत-आमातिसारस्य चिकित्साथम्‌। अ-| "पस! | | 
'तिसारेषु सवेषु . एव संग्राहकमोषधसुक्तम | पुनर्नवा, इन्द्रजो, पाढ, वेखगिरी, अतीस, नागर- 


मोथा ओर काळी मिरच इनका काथ बनाकर पीनेसे 
शोथातासार नष्ट होता है || १०३ ॥ 


अथ छद्येतिसारचिकित्सा । 
आम्रास्थिमध्यमाल्रफलकाथः समाक्षिकः 
शकरासाहता  हन्याच्छर्यतीसारमुल्यणग 
भोजन क्रिये हुए पदार्थाके अजीर्ण होनेसे चलाय ॥ २४. ॥ मालूरफलं विल्वफलमू - 


- ॥ १०१ ॥ बलाद्वेषजबणा ट्विकारान्म्रहण्या 


4 ऽ मान हुए वातादि दोष कोठेकी रसरक्तादे धातुओंको | भाथा श्टसुद्रस्य सलाजम धुशकंरः। निह 
. आर मलमूत्रादे मलोक्रो चलायमान करके बारबार न्याच्छद्यतीसारं 
` ग्रूछ ( एंठन ) युक्त और अनेक वर्णकी - बिष्ठाको. अमम्‌ ॥ १०५ ॥ 
मट हे >> र: -गुदाके दारस बाहर निकाल है यह छठा आमातीसार 

६ कही | दाका-जिस- प्रकार मारीपदार्थाके भोजन | और 
आ त दीप दूधित . होते हैं, उसी प्रकार 


तृष्णा दाह | 







आमकी 'गुठली ओर वेळगिरी इनके झाथमें सहत 
र मिश्री डालकर पीनेसे भयंकर छर्थतीसार १४) 
आमरे | होता है, भुनी हुई मूँगके क्राथमें खीळे, .सहत और. 
दोष ही | मिश्री डालकर पान करंनेसे छर्चर्तासार ( उछ 
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त होते हैं, इस प्रकार दूषित हुए 


eo: 





दीक्षाम्नोनिःपुरीषो यः शकुत्येजाते फेनि 


 घुतम्‌ ॥ १०७॥ बढाबिधाश्वत क्षीरं गुड 
4 तेलाबुयोजितम । दोपार्म्रि पाययेत्मात; 


| दो और उसका .ुदामेंसे झागोंदार थोडा थोडा मल पुरीषयुक्तम्‌ । अल्पं बहुशः वारंवारमध- - 
' निकलता हो, उसको राव, सोंठ, दही, तेल, दूध | स्ताद्‌ गुदाज्ुदाति । वैद्याः तां अवाहिकां 


| मनुष्यको खिरेटी और सोंठके द्वारा सिद्ध किये हुए | : अत्यन्त वायुकारक पदार्थोंके सेवन करनेसे सनु- - « 
| दूधमें गुड और तेल डालकर प्रातःकांळ पिलाबे तो | प्योंके अत्यन्त वृद्धिको प्राप्त हुई वायु जोरसे अपान | क 
| “ इससे रोगी सुखी होता है || १०७ ॥ १०८ ॥ | वायु छोड़ते समय उस मनुष्यकी गुदामेंसे विष्ठासे 


| सक्षीरं साधयेत्तैलं कष्षणपिष्टेरिमेः समेः। अथ दोषभेदेन प्रवाहिकालक्षणम्‌ । स्व. 
| ॥ १०९ ॥ बिल्वं ` सथातकीकुष्ठ गुण्ठी-, प्रवाहिका वातकृता सशूळा पित्तात्सदाहा . 
` राखापुननेवा!.। देवदारुवचामुस्तँ लोभमो | सकफा कफाच्च । सशोणिता शोणितस- ¦ 


। 
“पक्कं अहण्यशोडतिसारमुत्‌ । बिल्वतैलमिंति | ॥ ११४.) तत्र: रूक्षप्रभवा वातजा खेहम- 
` _ख्यातमत्रिपुत्रेण भावितम्‌ ॥ १११ ॥ भवा कफजा तुः राब्दात्तीएणोष्णप्रभवा 
. ग्रहृण्यशो5घिकारे ये खेहा; समुपदशिता; । पित्तजा रक्तजा च। | 





'भाषाटीकासमेत | २ ७०९ 





` दस्त ), तृषा, दाह, -ज्वर और भ्रम दूर होता | प्रयीड यास्तेडतिसारे$पि त्रयाणा तुल्य- | > 
हे॥१०४॥ १०५ क 
| ` | हएुना ॥ ११२॥ | 


. अथ निः्सारकचिकित्सा। | । _बेळगिरी सौ ( १०० ) पल लेकर कूट लेवे, फिर 
दुधा ससारण समाक्षकण सुञ्जात नि;सार- | उसका चतुर्थांश शेष काथ बनावे फिर उस क्वाथर्मे . 
कपा डतस्तु. । खुतपकुप्यक्कथतन वापि | दूध ओर तेल तथा वेळगिरी, घायके फूल, कूठ, सोंठ 
क्षारेण शातेन मधुप्डुतेन ॥ १०६ ॥ [निः | रसना, पुनर्नवा, देवदारु, - बच, नागरमोथा, छोध 


सारकः निठाहीति लोके । सुतप्रकुप्यक्षाथे और सोचरस इनका कल्क डालकर तेलको मंद मंद 
` . तन सुतप्तसुवर्णेरजतानिर्वापणक्कथितेन सुञ्जीत | 
| - पथ्यामोते शेष! | | अतिदेश-अहणी और अर्श अधिकारंसें जो तेल 


भिसे पकावे | पुनर्वसुमानिका कहा हुआ यह बिल्व- ` 
तछ-ग्रहणी, बवासीर और अतिसारको नष्ट करे हे। २ 


नेःसारसे पीडित हुए मनुष्यको मलाईबाले दहीमें | घृतादे स्नेह कहे हें उन सबको अतीसारमें प्रयोग 


सहत डालकर पथ्य भोजन करावे । अथवा अत्यन्त | करना चाहिये, क्योंकि इन तीनों रोगोंके देतु समान - . 


'तपाया' हुआ सोना या रूपा दूधमें बुझाकर फिर उस हैं ॥ १०९-११२॥ ` 


को होट ब उसमें सहत डालकर पथ्य भोजन ` ग्रवाहिकासम्भाप्तिपूर्वकलक्षणस । | ह 
अथ विशाक्षयचिकित्सा । वायुः बृद्धो निचितं बलासं उुद्त्यधस्ता | 
। दृहिताशनस्य । मवाहृतोऽर्पं बहुशो मझाक्तं ` ` | 
मवाहिकां तां प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ ११३ ॥ 
अस्य अयमर्थः । अहिताशनस्य अतिशयेन | 
वातलभक्ष्यमोजिनः मवृद्धी वायुः प्रवाहतः 
सुखद वचसः क्षयं ॥ १०८॥ - कण्ट हृद्वलेन सब्द वायुमपानमागत्य कन 
दीप्त अभिवाळे मनुष्यका जो मछ क्षय हो गया “जप निचित सञ्चितं बळासं कफं मलाकै .. 


न 




















लमू । स पिबेत्फाणितं गुण्डी दाधि तैलं पयो 


ओर घी पिलांवे । पुरीषके क्षय होनेपर दीप्ताभिवाळे | प्रवदन्ति । क 


` अथ विल्वतेलम्‌। ' मिला हुआ और संचित हुआ कफ वारंवार थोडा योडा #7_ 
ङ नीचे गिरे, उसको वैद्य प्रवाहिका कहते 20 
तुलां संऊुट्य बिल्वस्य पचेत्पादावशेषितसू | ' | हका कहते हैं ॥११३॥ 


चरसान्वितम्‌ ॥ ११० ॥ एभिसद्रमिना  स्मभवा च ताः सेहरूक्षमभवा मतास्तु कु. ब 
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'भावप्रकाशः-मध्यखण्डम रै । | 





जिस प्रवाहिकामें छू होम उसको वायुसे उत्पन्न | कुर मेचक खिग्धं चन्द्रिकोपगत्तं घनम्‌ | टु 


हुई जानना और वह रूक्ष पदार्थाके सेवन करनेसे 
होती है.) जिस प्रवाहिकार्मे दाह हो उसको पित्तसे 
उत्पन्न हुई जानना और वह तीक्ष्ण तथा उष्णपदा- 
थाके सवन करनेसे. होती है । जिस प्रवाहिकामें 
कफकी अधिकता हो उसको कैफसे उत्पन्न हुई जानना 
भार वह स्नेह पदा्थाके सेवन करनेसे होती है । 
जिस प्रवाहिकाम रुधिर निकलता हो उसको रुधिरसे 
उत्पन्न हुई जानना और वह तीक्ष्ण और उष्ण पदा- 
थाके सेवन करनेसे होती है ॥ ११४ ॥ . 


अथातिदेशः 
वासामतीसारवदादिशेंचच र्ग क्रम 
विपक्कतां च ॥ ११५ ॥ 
` प्रवाहिकाके लक्षण, चिकित्सा और पक्क अपक्कता 
. अतीसारकी समान जाननी |. ११५ ॥ ` 
ह). १ १ क 
अथ प्रवाहकाचाकित्सा । 
|  _विल्वाद्यवलेहः | 
Da e NN % Ne 
_ बिल््पशी गुडं लोधं तेलं मरिचसंयुतम्‌ । 


_ लीढा प्रवाहिकाक्रान्तः सत्वरं खुखमाप्चुः 


यात्‌ ॥ ११६॥ 
वेलगिरी, गुड, लोघ, तेल ऑर काली मिच इन 
`. सबको एकत्र करके अवलेह बनावे । इस अबलेहको 
ओ- सेवन करनेसे प्रवाहिकाका रोगी तत्काळ . सुखी 
होता है ॥ ११६ ॥ 
Ee अथ धात्तक्यादिः । 
` घातकी वद्रीपत्रं कपित्यं सुहमाक्षिकस्‌ । 
: _ सलोध्रमेकतो दधा पिबेन्निवाहिकार्दितः 
॥ ११७॥ एकतः प्रत्येकं दूधा पिबे दित्यर्थः । 


~ 














2 
` बौ इनमेंसे किसी एकको अथवा सबको अलग 
अलग दहीके साथ पान करनेसे प्रवाहिका रोग नष्ट 


Ee उ) ३ 


. प्हौता इ॥ ११७ | 
जा: ` अधासाध्यातीसारलक्षणम्‌ । 
- पष्ठः त संकाझं यकृत्खण्डनिमं . तनुम्‌ । 
'घृततलवसामजावेसबारपयोदाधि ॥ ११८ । 
| 3 पचतायाभ कू ष्ण रुणमभयू [अभ | 


है टि 
पौ = rp ‘i 3० 4६६ 
- हु » (न 70 ह मर कर्‌ १७ 


| | | लोटू 


धायके फूल, त्रेसैके पत्ते, केथका रस, सहत और 


॥ ११९ ॥ कुणप सस्तुङगाम सगन्ध ` 
कथितं बहु । तृष्णादाहारुचिश्वासहिक्का- 


पार्थास्थिशूलिनस्‌ ॥ १२० ॥ संमूच्छाऽ- . 


रतिसंमोहयुक्तं. पक्ववलीगुदम्‌ । प्रझापयुक्तं ` 
च भिषग्वजेयेदत्िसारिणम्‌ ॥ १२१ ॥ . 


जिसका मल पकी जामुनकी समान, यक्कातिण्डकी | 


समान, सूक्ष्म, घीकी समान, तेल सरीखा, चरबी 
और मञ्जाक्री समान, दालके पानीकी समान, दूध 


और दहीकी समान, मांसके धोये हुए जळकी समान, . _ 


काळा, नीला. और लाळ रंगका, चित्रित रंगका, 


अनेक रंगका, बहुत काला, चिकना, मोरपुच्छचन्ब्रि- . 


काकी समान, चित्र विचित्र सघन, सडे हुए मुरदेकी 
समान गंधवांळा, मस्तकमें रहनेवाळी चरबीके सदृश, 


"| भारा दुरान्धयुक्त आर बहुत गरम होय तथा : 


रोगीको तृषा, दाह, - अराचि, श्वास, हिचको, पस- 
लियोंमें शूल और दाड्डियाँमै छ, मूर्च्छा, बेचैनी और 
मोह ( बेहोशी ) हो, गुदाकी वाले पक जायें और 
रोगी प्रलाप ( बकवाद ) करे, ऐसे अतीसार युक्त 
मनुष्यको वैद्य उपाय न करे ॥ ११८-१२१ ॥ 


असंवृतणुद क्षीणं शूलाध्मानेरुपडतम । शुदे 
के गतोष्माणमतिसारिणसुत्सजेत्‌ ॥१२२॥ 


असंदृतगुदं गुदसंवरणाक्षमस्‌ । गुदे पके | 
गुदापाकारम्भके पित्ते विद्यमानेऽपि शात- ¦ 


गात्रं नष्टामि वा । श्वासशूढपिपासात क्षीणं 


ज्बरनिपीडितम्‌ । विशेषेण नरं वृद्धमति- || 
सारो विनाशयेत्‌ ॥ १२३ ॥ 5 


जिस अतीसारवाले रोगीकी गुदा-मळ निकोलनेक 
बाद बंद नः हो तथा चह मनुष्य क्षीण हो गया हो 


शूळ और अफे युक्त हो, गुदाके पकानेबाले पित्तके | 
रहनेपर भी शरीर शीतल हो औरं जिसकी जठरामि | 


| त्याग देवे | श्वास, यूल औरं तृषांसे पीडित, क्षीण, | 
| ज्वरसे व्याकुल और विशेषकरके वद्ध मनुष्योंके उत्पन | 
हुआ अतीसार मार देता है ॥ १२२॥ १२३ ॥ | 
शोथं शूलं ज्वर तृष्णा श्वासं कासमरोचः 
यू. न कम्‌ । छा मूच्छौ च हिका च दृष्टा$तीसा” 


जी 

३ 
क | 
«* 
22 र 
० 
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आषाटीकासमेतः । कट ७०७ 
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रिणं त्यजेत्‌ ॥ १२४ ॥ हस्तपादांगु लिस- और कसरत नहीं करे, तथा अझिका सन्ताप भी 
न्थिप्रपाको मूत्रनिग्रहः । पुरीषस्योष्णता- | तयाग देवे ॥ १२९.॥ > 
तीव मरणायाऽतिसारिणः ल १२५ ॥ | अय जालपोदलाएल। 
` ` जीवनम्‌ ॥ १२६॥ ` |॥ १३० ॥ विशतित्रिदिनं खल्वे पिट्टा 
सूजन, झूल, ज्वर, तृषा, श्वास, खाँसी, अरुचि, ' कुर्याच्च कजलीस्‌ । पश्चादर्कस्य दुग्धेन 


`` , वमन, मूर्च्छा और हिचकी इन ल्क्षणोंयुक्त अती-: पिष्टा ता कजलीं च्यहम्‌॥ १ २ ॥. ततो 
| साररोगीको त्याग देवे | जिसकी द्दाथपाँवोंकी अंगुली। पञ्नस्य दुग्धन पिष्टा तां कळी उ्यहस्‌ । 
|. पक गई हों, संधियें पक, गई हों, मू रुक गया हो | आर्द्रकं चित्रक श्वेतं. निःसहायं च मर्दयेत्‌ 
` और मल अत्यंत. गरम हो, ये सब लक्षण अतीसार | ॥ १३२ ॥ पेषयेत्तद्रसेरेवं कजलीं तां दिन- 
रोगीके मरनेके ल्यि उत्पन्न होते ह | ; अतीसाररोगी - | त्रयस्‌ | पीतानां च कपदॉनां चूर्ण गद्याण- 
क्षयरोगी और अहणीरोगी जो मांस और अझिके | विशतिः ॥ १३३ ॥ विंशतिः | शंखचूर्णस्य 

दम य ee दी त उक्ल =” | चस्वारिंशञ्च मिश्रितम्‌ । त्रिदिनं मर्दये- 
व 3 । ङेः । त्खल्वे पूर्वोक्तेन क्रमेण च ॥ १३४ ॥ 
rN Tn rN न | ज्यहमर्कस्य दुग्धेन वञ्जीदुग्धेन च ञ्यहसू । 
} जामा स्ह १२० तस्ये कनली सिप्ला चिकन 
॥ हुआ अतीसार असाध्य है और घातुओंके दुष्ट होनेसे | षु ॥ १२५ ॥ खरे पिद दया, काया 
युवा मनुष्योंके भी उत्पन्न हुआ अतीसार असाध्य | अर्जी बदरस स्मिता; । 1ठप्ल्वा दरध्वाशु 


है ॥ १२७ ॥ | ' चूणेंन पक्ककुहडरिकान्तरसू ॥ १३६ ॥ 
_ अथातीसारयुक्तलक्षणम्‌। | मनष्य गुटिकास्तत्र चूर्णलिप्तपिधानकमु । ` 


|`. `` यस्योबारं बिना सूतं सम्यसवायुश्च गच्छ-| का छिप्तवा गर्त इस्तप्रमाणः 


न | कृसू ॥ १३७ ॥ तहमें कुहरीं युक्त्वा पुटो 
ु 1 जा कक ठल | देयश्च शाणकेः । पश्चाञ्चत्रकनीरेण स्वङ्गः | 

„ जिसकी अभि दीपन हो, कोठा इळका दो गया शीत च पेषयेत्‌ ॥ १२८ ॥ गुटिकां पूर्वरी- 

- हो और जिसके मलके विना मूत्र और अधोवायु | त्येव कृत्वा देयः पुन! पुट! ।. दग्धानां गुटि _ हट 
. अच्छे प्रकारसे निकलती हो, ऐसे मनुष्यको अतीसा-! कानों च चूणे कृत्वाथ कूपके ॥१३९॥ | 
रसे सुक्त हुआ जानना-॥ १२८ ॥ ' - क्षेप्यं चेवं हि निष्पन्नो रंसोऽयं शंखपोटळी । 
` अञझरतीसरेऽपथ्यस्‌। : | आमञ्वरातिसारे च श्वासे कासे तथैव च 
॥ ` ज्नानावगाहावभ्यंगं गुरुलिग्धादिभोजनम्‌ ।| ॥ १४० ॥ शेष्मपि्तामवातेडु मन्दाभी म 
` व्यायाममग्रिसन्तापमतिततारी विवर्जयेत्‌ | अहणीषु च । अष्टादशममेहेष जीर्ण जीर्णे = 
| . ॥ १२९ ॥ .खानसुद्धतजलेन. । अवगाहो| बलेषु च ॥ १४१ ॥ द्वाजिशन्मरिचे; साक 
| ` जयादौ ॥ ..'.,. .______.* . | सद॒ वह्धपअकम ! र; संवेरोगेषु दातव्यं मरि. 
|; अतीसारवाला रोगी खान नहीं करे, नदीमें नहीं च्याज्यं विना ज्वरे द ॥ १४२ 0 झार्यो क 
| घुरे, तथा तेछादिककी मालिस, मारो लिग भोजन | दू धिदुग्धादि भोजन मधुर हितम्‌ । कृटस्क्‌ | 


> 
2७ 
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` क्ारतैलायान्दूरतः परिवर्जयेत्‌ ॥ १४३ ॥ | 

वि थिन 4 से ७» ० | 
` विधिनाऽनेन कर्तव्यो रसोऽसौ शंखपोटली | त्रेलोक्यविजयाजातीफछे 
कमेण विनिवतन्ते मोक्तरोगा न संशयः १४४ गृहीत्वा द्रिगुणं श्रे 
` पारा दश गद्याण ( एक गद्याण ४८ रत्तीका | _. शर्ण श्रेष्ठ 
5 होता है ) और शद्ध गंधक दश. गद्याण लेकर तेईस | त्‌ १४९ ॥ | | 
` ` दिनतक खरलमे पीसकर कजली बनावे, फिर इस | रक भाग भोग, एक भाग जायफल और दो . 
.. कजलीको तीन दिनतक आकके दूधे खरल करे, भाग इन्द्रजौ इन सबको एकत्र पीसकर सहत.मिला- _ | 
„ किर तीन दिनतक थृहरके दूधमें. खरळ करे, पश्चात्‌ ! so जनाव, यह अवलेह सब प्रकारके अती 
 अद्रख और सफेद चीतेके रसमें तीन तीन दिनतक | सरिक शमन करे है| १४५ ||“ | 
च गको करे: तदनन्तर पीली कौडीके बीस गद्याण | छ अथातिविषावलेह १. | | 
F. पक Ei मिलाकर | विल्वमोचरसलोप्रधातकीपुष्पचूतफलबीज- 
2 र इ चण Fo वा नाशयेदातिबिषावलेहिका सिन्धुवे- 

ष ११९ इच चूका ऊपर कहे अनुसार आके | गम्मपि दुर्धर धुवम्‌ ॥ १४६ ॥ 
' दूधर्मे आर तीन दिनतक थूंहरके दूधमै खरल करे, Sr CN 
फिर इस ूर्णमें उक्त कजलीको: मिलाकर अंदरख |. | कसरी, अलस लष, धायके | फूल, आमकी? 
और चीतेके रसमें खरळ करके वेरकी. बराबर गोळी गुठलीकी भीय आर अतीस इन सबको समान भाग 

बना लेवे, फिर मट्टीकी कुलिया लेकर उसमें चूना po क उत करनले. समुतरके. वेगळी 
. डुपडकर उसको अग्निम तपावे और. उसमें यह गोली | सान मी वेगवाले दस्त रुक जाते हैं ॥ १८६ | 
` रखकर उसके ऊपर चूनेसे लिपा हुआ ढकन ढक |. . इति अतिसाराधिकारः समाप्त; | 
_ देवे, फिर उस कुलिया और ढकनेपै कपरमट्टी करके ' 2 A ख 

` एक हाथ गहरा गड्दा खोदे और उसमें कुळ्याको| जज ज्वरातताराधिकार: |. 
` खरल करे, इसी प्रकार फिर गोळी बनाकर तदि जवरातिसारयोरुक्त निदान यत्पृथक्पृथकू । 

` कहे अनुसार कुलियामें रखकर दूसरी .बार पुट देवे, | तस्माज्ज्वरातिसारस्य निदान नोदितं 


| 

| 
ड 
तुल्ये कलिङ्गकम्‌ । | 
सहः सरवांतिसार- | 
ह | 

| 








Cr ss 1 MT NS या PP SES OS 





एथक्‌ कह आये हँ, इस कारण यहाँ ज्वरसहित अती. . 
सारके निदानको- दुबारा कहनेकी आवश्यकता नहीं | 
हं, ज्वरका. निदाने औरं अतीसारका निदान मिलाकर 
ज्वरातिसारका निदान होता हे.॥ १ ॥ | 


अथ जरातिसारचिकित्सा। ` 


` जब पक जाय तब गोलियोंका चूर्ण करके शीशीम | पन ॥ १॥ | ७ 
 भरके रख देवे तो शंख्पोटळीरस होता. है || .ज्वरका निदान: और अतीसारका निदान पथक 
9 | 2. कि ° 


` ज्वररोग, आमातीसार, श्वांस, . खाँसी, : कफ, पित्त, 
. आमवातरोग, मंदाभि, अहणी, अठार प्रकारके 
` प्रमेह, अजीर्ण और वलंकी क्षीणता इनमें यह रस 
पाँच बह ( १५ रत्ती ). प्रमाण सेवन करे, सर्व 
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| इस रसको सेवन करें, परन्तु ज्चरमै रि मिर्च और तिसारयोरुक्तं भेषजं है 2 | 
` हाथ नही लाक, इरे शालि चावल, बा दरो क 
` दूध आदे मधुर पदार्थ इनका पथ्य करे । इसपर | ग. तन्मिढितयो; .कॉर्यमन्योन्यं वर्धयेद्यतः | 
तेक तीः पदार्थको दूरले | ॥ ९ ॥.. अयमाभपायः, ज्वरहरमचुलोमनं `. ; 
इस "शंखपोटळी | भेवति अतिसारहरं. स्तम्भनं भवति, अतः ˆ 

कं सम्पूर्ण, रोगं नष्ट हो | परस्परविरुद्धत्वात्पूथगुक्त'भेषज मिलितयोनं 


कार्यम । अनुलोमनं उरम्न वाचती 
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1 ¢ इत्यादि विशेष चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २-६ ॥ उत्पछं दाडिमत्वक्च पक्मकेशरमेव च ।पीत॑ | 


| दु .. दाडिमरसादिना कर्तव्यमू १) . | बिस्ववाङकाह 





2 _ हृद्धवाति । पूथगुक्तमौषधं ,तञ्ञ्वरातिसारे 


' विशेषतस्तदनु । उत्पलषष्ठकसिद्‌ ढाजस- 


__ अळग कही हुई औषधि मिले हुए ज्वर ओर अती- 


__ ये मिळे हुए ज्वर और अतीसारमें लंघन ही कराने | दूर होते हें ॥ १० ॥-९९ ॥ | 
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सोंठ और कमळ इनका काथ बनाकर खडा करके 


पिये तो.ज्वर ओर अतिसार नष्ट दाता है, अतीसारमें | र 
विरुद्धमन्योन्यस्‌ ॥ २ ॥ अतस्ती रति शि मलकी अत्यन्त प्रवत्ति होती दै, इस कारण इस काथको 


विशेषोक्तचिकित्तितेः ॥ ४ ॥ ढंघनमेके अनार आदिके रससे खट्टा करना चाहिये:॥ ७ ॥ 
मुक्ख्रा न चान्यदस्तीह भेषजं वलिनः1| अथ कणादिकाथः 


समुर्दीणंदोषनिचयं तस्पाचयेत्या शमः| कणाकरिकणाङाजकायो ` मधुसितायुतः | ` 
येत्‌ ॥ ५ ॥ लंघनसुभयोरुक्तं मिलिते कार्य | पौतो उवरातिसारस्य . दष्णामाशु विना . 
ं शयेत्‌ ॥ ८ ॥ 512 

ण्डांद्क सक्म ॥.९ ॥ . | पीपल, गजपीपल ओर खोलाका - काथ बनाकर | ~ 
ज्वरमें और अतीसारमें जो प्रथक्‌ यक्‌ औषधि | सहत और शक्कर डालकर पिये तो ज्यरसहित अती, _ ड 3 
कही हैं, वह औषधि ज्वरातीसारभ नहीं सेवन करनी | सारकी तृषा शान्त होती है || ८ ॥ | 
चाहिये, क्‍योंकि ज्वरोक्त औषधि अतीसारको बढाने ` अथ नागरादिकाथः 














बाळी हैं और अतिसारोक्तं औषधि ज्वरको बढाने नागराऽतिविवासुस्ताऽम्ृताभूनिम्बवत्सके 


वाली हैं, भावार्थ यह है कि, ज्वरनाशक ओषाधि काथः सर्वज्वरान्हन्ति चातिसारंसुदारुणस्‌ | 


“मलको अनुलोमन. करती हैं आर अर्तीसारनाश के सोंठ, अतीस, नागरमोथा, गिलोय, चिरायता | 


औषाधि मळरोधक ह, इस कारण क i | और इन्द्रजो इनका काय' सर्व प्रकारके ज्वरॉको और 
होनेसे ज्वरके लिये और आतिसारके लिये अळग | तरुण अतीसारको नष्ट करे हैं ॥ ९॥ - | 


सारमै सेवन नहीं करनी चाहिये | कहा भी है कि अथ वृहडुडूच्यादिकाय क द्‌. 
४ ज्वरको इरनेवाली औषधि अनुलोमन हैं आर अता गुडूच्यतिविषाधान्यशुण्ठीबिल्याहवाल हः 
सारको इरनेवाळी औषधि आही हैं, इस कारण इन पाठामूनिम्बङुटजचन्दनोशीरपरेः ॥१०॥ -. 
दोनों रोगोंके लिये अलग २ कही हुई आधा ज्वर | पिबेत्कषायं सक्षौद्रं उवरातीसारनाशनम्‌ । 
` और अतीसार दोनों मिळे हुएमें -अन्योन्य विरुद्ध हृङासारुचिठड्दाइबमीनां च्‌ निवृत्तये ११॥ । भे 3 
होती है । ? इसलिये ज्वरसहित अर्तासारमें विशेष | गिलोय, अतीस, धनिया, सोंठ, बेलगिरी, नांगर... -- 
कही हुई चिकित्सासे प्रतिकार करना चाहिये | बल- | मोथा, झुगन्धवाला, पाढ चिरायता, इन्द्रजौ, लाल र 
वान्‌ अतीसारवाळे रोगीके लिये अतिरिक्त लंघनके | चन्दन, खस ओर पित्तपापडा इनर काय बनाकर | 
अन्य कोई औषधि नहीं है लंघन-वृर्डिको प्राप्त हुए | सहत डालकर पीनेसे ज्वरसाहत अतीसार नेष्ट होता. | 
दोषको शामन करे है और पाचन भी केरे है इस- हे, तया उबकाई, अरुचि, दषा; दाह और बसन सी _ न डे 
















चाहिये पश्चात्‌ उत्तलक्काथ और लाजमण्डादि काथ।..... अथोत्पलादिचूणंस्‌ । 


अलात | तण्डुलतोयेन ज्वरातीसारनाशनम्‌ के १२॥ $ 
पृष्टिपणींबलाबिल्वंधनिकानागरोत्पळ! 11 कमळ, अनारकी छार और कमल केसर इनक क ड 





॥ ` जवरातिसारयोरवापि पिवेस्साम्छं श्वतं नर; | चूर्ण करके चावछांके जके साय पे ज्वरातीसा र ie: 
`. ॥ ७॥ अत्र लाजमण्डायपक्षय़ा वाशाब्द | | नष्ठ होता दै ॥ १२॥ Nt 


अतीसारे ' पुरीषातिप्रबृत्या अस्लत्व च ला 


ुक्निपणी ( ( पिथिवन ,) खिरेटी, बेळगिरी; भियां, ' मर पाचनः शोथः 
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७१० भावप्रकाश;-मध्यखण्डम्‌ २। | 





 वेळगिरी, इुगन्धवाळा, चिरायता, गिलोय, नागर- | साऽभिधीयते ॥ ३ ॥ ग्रहण्या बलमन्निहि 
मोथा और इन्द्रजो इनका काथ पाचन ह तथा | स चापि ग्रहणीबढः 
सूजन और ज्वरातीसारको द्र करे हृ॥११॥! ग्रहण्यापे विदुष्य[ति १ तस्मात्कायेः परीहारो 
अथ नागरादिक्काथः ह्यतिसारे विरिक्तवत्‌ ॥ ४ ॥ विरिक्तेनेव 

__ नागरा$इतिविषाविल्वगुडूचीसुस्तवत्सकेः । | विरिक्तवत्‌ । 


. कषायः पाचनः शोथञ्बरातीसारनाशनः१४| गरणी अभिधरा नामवाली कला है उसको चर- 
सोंठ, अतीस, चेळगिरी, गिलोय, नागरमोथा और | कमें इस प्रकार कहा है कि-'“अभिके रहनेका जो 
इन्द्रजौ इनका काथ पाचन है तथा सूजन और ज्वर | न है वह अन्नको ग्रहण करे दै, इसी: कारण 


सहित अतीसारको इरे है ॥ १४ ॥ | उसको “ग्रहणी? कहा जाता है। यह ग्रहणी-अपक्क _ 
- म अन्नको धारण करती है और. पक्क अन्नको नीचे 
ही र तरा मुल काय), निकालती है | !? सुभुतमै भी कहा है कि-आमा- 


~ दृशमूलीकषायेण विश्वामक्षसमां पिवेतू। ज्वरे जय और पक्काशयके बीचमें रइनेवाठी जो छठी 


चेवातिसारे च सशोथे महणीगदे ॥ १५ ॥ | पित्तथरा नामवाळी कला कही दै उसको ग्रहणी 
दशमूलके काथमें एक तोलाभर सोंठका चूर्ण डाळ- | कहते हैं, ग्रहणीका बल अभि है, इस लिये अभि भी 
कर ज्वर, अतीसार और सूजनयुक्त संग्रहणी रोगमे | ग्रहणी कही जाती है, अत एव अभिके दूषित होनेसे 








पीना चाहिये ॥ १५ ॥ | | अइणी भी दूषित होती है। ?॥ २-४॥ - 
५ इति ज्वरातिसाराधिकारः सम्पूर्णः | . . - | . अथ ग्रहणीरोगसंख्यापूवकसा- 
| मान्यलक्षणसू । 


एकेकश; सवरशश्च. दोषेरत्यन्तमूच्छितः 
सा दष्टा बहुशो शुक्तमाममेव विसुञ्चति 


अथ ग्रहणीरोगाधिकारः । 
 _  अथग्रहणीसम्माप्तिः। ` 
अत्तिसारे निवृत्तेऽपि मन्दाग्नेरहिताङ्ञिनः 


॥ ५ ॥ पक्ष वा सरुजं पूति मुहुर्बद्धं सुदर 


भूयः सन्दूषितो वहिर्श्रणीमापे . दूपयेत्‌ | वम्‌ । ग्रदणीरोग माइस्तमायुर्षेदषिदो जनाः | 
॥ १ ॥ अपिशब्दात्‌ अजातातिसारस्यापि | ॥ ६॥ अतीसारे द्रवधाठुप्रवृत्ति;, ग्रहण्यां तु 
` ग्रहणीरोगः स्यात्‌ । ` - ` - बद्धस्यापि मलस्य प्रवृत्ताराते तयोरभेदः । : 





हट ; > _ अतीसारके . निवृत्त होनेपर मन्दाभिवाळे और 
टू न अपथ्य ( अहित ) पदार्थोके सेवन करनेवाले मनुष्योके 
` किर अभि दूषित होकर अहणीको भी दूषित करे है। 
मूलमै “अपि” कहनेसे जाना जाता. दै कि, जिसके 
५ ` अतीसार नहीं हुआ हो उसको मी ग्रहणी रोग 
-.. होतादै॥ १-॥ | 

000)... न अथ ग्रहणीस्वरूपम्‌ । 
>> ग्रहणी. आ मेधरा.कला.। यत आइ चरके- 
 अग्यधिष्ठानमन्नस्य ग्रहणाद्‌ ग्रहणी मता । 


12% २०६ 















पक्कं धारयत्यन्नं पक्क जति नति. चाप्यघः | _ 
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अत्यन्त दूषित हुए बात, पित्त, कफ और तीनों 


दोषोंसे दूषित हुई ग्रहणी खाये हुए अन्नादिकको ` 


= 
*- 


। तस्मादो प्रदुष्टे तु . | 





वारंवार कचाही अथवा पक्का मी निकालती है, वह. : ' 
अन्नादिक पीडायुक्त दुर्गन्धसहित, बारंबार बंधां हुआ. | 


और बारबार पतला मल. गिरता है, उस रोगको 


आयुर्वेदके जाननेवाले विद्वान्‌ ग्रहणी कहते हें । . - 


अतीसारमे द्रव ( पतछी ) धातुकीप्रवृत्ति होती है 
` | और अंहणीमे बँथा हुआ मल उतरता है, इतना ही 
अतीसांर और संग्रहर्णामें मेद है ॥ ५॥ ६ ॥ 


वातोत्पन्नग्रहणीनिदानं सम्प्राति- 
पूवेकलक्षणं So 12250. 


७११ 





भाषाटीकासमेतः । 





कुपितो वहि सञ्छाद्य कुरुते गद्मू। तस्यास 
- पच्यते दुःखं शुक्तपाकं खरांगता ॥ र 
. कण्ठास्यशोषेः क्षुत्तृष्णा तिमिरं कर्णयोः 


अथ पित्तजग्रहणी निदानं सम्म्रापिः | 
पूर्वकलक्षण च । . Ei 
कटुतिक्तविदाह्मम्लक्षाराद्येः पित्तसुर्बणम्‌ । . 
स्वन! । पाश्वोर्वंक्षणग्रीवारुगभीहणं विषू- | आष्ावयेद्धंत्यनलं जलं तप्तमिवानलम्‌ १२॥ | 
चिका ॥ ९॥ हृत्पीडा काइयदौबेरयं वैरस्यं | सोऽजीर्णं पीतनीलाभं पीताभः सार्यते द्रवम्‌ | 
परिकतिका । शुद्धिः सर्वरसानां च मनसः | अत्यम्लोद्वारहृत्कण्ठदाहारुचिठ्षाद्तः गा 
सदनं तथा ॥ १०॥ जीणें जीर्यति चाध्मानं | ॥ १४ ॥ आष्ठावयन्मजयत्‌ नबु पित्तमामे- 
शुक्ते स्वास्थ्यसुपैति च । स वातगुल्महद्दोग- गुणयुक्त तत्कथमाग्ने हान्ति इत्याह-जल 
पीहाशंकी च मानव; ॥ ११ ॥ चिराइःखं | तप्तमिवानलमिति यथा । अभिगुणयुक्तमापे 


` करने 


दर्व शुष्कं तन्वामं शब्दफेनवत्‌ । पुनः पुनः 


_ ताकसम्लपाकस्‌ । 


चरपरे, कडवे और कसैले भोजन करनेसे, अत्यंत 


रूखे-- और शीतल भोजन फरनेसे, विरुद्ध भोजन 
भोजन पर भोजन करनेसे, अधिक 
` भोजन करनेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे, उपवास 





|तं जलं अनलं हन्ति तथा पित्तमपि हृन्ति 
सजेद्रर्चः कासश्चासार्देतोऽनिलात्‌-॥ १२ ॥ | सार्यते; अत्र पित्तेनेति 


भ्रमित परिमितसू, गर्दै अइणीगदम्‌ । शुक्तः | णीयसू । 


कतेपदमध्याहर- 

- चर॒परे, कडवे, दाहकारक, खंडे और क्षारादि 
पदार्थोके सेवन करनेसे वढा हुआ पित्त, जिस प्रकार 
गरम जळ अग्निको बुझा देता हे उसी प्रकार जठरा- 
भिको भी नष्ट कर देता है इस प्रकार जिसकी जठ- 
रामि नष्ट हो गई है वह पीछा पड जाता है ओर 


उसको अजीर्णसे नीळा, पीला और पतळा मल उत" 
रता है । वह मनुष्य अत्यंत खट्टी डकारोंसे हृदय 

और गलेकी दाहसे अरुचिसे और तृषासे पीडित | 

होता है । किसीको शंका होय कि--“पित्त तों आग्नेय _ 
गुणवाला है वह अमिको किस प्रकार नष्ट कर सक्तं | 
है ! ” तो उसका उत्तर यह है कि--जिस म्रकार, | 
| '. अत्यंत दुःखके साथ पचे और उसका पाक खट्टा गरम जळ अमिके गुणोवाळा होनेपर भी अभिको | 
|. हो, शरीरमें खरखरापन हो, कंठ और मुख सूखे, | भिजोकर बुझा देता है । ? उसी प्रकार पित्त अभिके | 
- क्षुधा और तृषा छगे, अंधेरा आवे, कार्नोम शब्द गुर्ण वाला होनेपर भी जठराभिको भिजोकर नष्ट कर केः 
॥' हो, पंसली, जंघा, वंक्षण और कंठे पीडा हो, विषू- | दता है ॥ १३ ॥ १४ ॥ ति 
|. विका हो, अर्थात्‌ दोनों द्वारसे कच्चे अन्नकी प्रवृत्ति पी ता 2 की 
| ` ` दोषे; हृदयम पीडा हो, देहमें कृशता और दुर्बलता कफो तपनग्रहणी निदान सम्प्रा | 
| हो, विरसतां, पेट्मे कतरनीकी समान पीडा हो, ` | प्रिपूेकलक्षणं च कु ० जर 
| “- सम्पूर्ण रसोकों खानेकी इच्छा हो, मनमें ग्लानि हो, गुर्वतिल्षिग्धशीतादिभोजनादतिमेधुनाती । ` 
| मोजन-किये हुए अन्नक जीर्ण होनेपर अफरा दो | झुक्तमात्रस्य च स्वमाद्धन्त्यमि कुपित; कफः 
। और मोजत करनेके पश्नात्‌ सुख ' उत्पन्न हो, तथा | ॥ १८ ॥ तस्यासं पच्यते दुःखं हलासच्छ- ` 
„ इल बातग्रहणीवाले रोगीको वातगुल्म, इदयरोग बराचकाः। आरयोपदेहमाधुर्येकासष्ठीवन- | 
` और छौदाकी आशंका दो, वातके द्वारा खाँसी और ससा आह | ॥ ळी स | ब 
. श्षासंकी पीडा हो और बहुत देरमें अत्यंत दुःखसे | ` सिक प्त म मम ब्‌ क प 5 > 
छा, सूखा, मुदरं स्तिमित गुरु । दुष मधुर उद्गा ` 


१. पतला, सूखा, थोडा, कचा, शब्दयुक्त और झार्गो- | स्व हे भि त की 
॥ . ` दार मल उतरता हे ॥ ७-१२॥ __ सदन ख्रीष्वहषेण ॥ ९७ ॥ 'भन्नामखेष्मः झी 


क क. का 5. se ~ SE 2७१ 
ie i, न 


करनेसे, अथवा अल्प (थोडा ) भोजन करनेसे, 
| अधिक मार्गके. चळनेसे, मल : मूत्रादिके -वेगोंको 
| रोकनेसे और अत्यंत मैथुन करनेसे ङुपिंत 
| ` ` हुए. वातादे दोष अभिको आच्छादित करके 
ग्रहणीरोगको उत्पन्न करे है । ऐसे रोगीका अन्न | 
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SSRN. .  भाषमकाश$=मष्यखण्डस्‌ २ । a 22 
य व | भवेत्‌ ॥ २१ ॥ दिवा प्रकोपो भषति रात्रौ 
भुक्तमात्रस्य च स्वपाद्गक्तेत्यत्र अध्यवसित , (शान्ति चः गच्छति । हहा वा 
क तिन अत्तवतः सग “| चिरकालाइुबन्धिंनी । सा भवेदामवातेन 
झयानादित्यर्थःः । आस्योपदेह मंतर ता अर 

{ । दशाम्‌ । दिवा प्रकोपो भवति रात्रो शान्ति 
कफेन ठिसत्वम्‌ । स्तिमितं विबद्धं निश्चर- | च गच्छतीति.व्याधेरेवं प्रभाव; । 
मिति यावत्‌ । ख्रीषु. अहंषैणं रिरंसाया 


पन्द्रह दिनम, एक महीनेमें, दश दिनमें, अथवा 


अभाव! । भिन्नं स्फुटितमू । आमपक्छं छेण्म 


सशेषम्‌ तत एव गुरु वचेः घुरीषं तस्य 
प्रवृत्ति: | 


- भारी, अत्यंत चिकने ओर शीतळ आदि भोजन 
करनेसे, अत्यंत मेथुन करनेसे आर भोजनपर भोजन 


करनेसे, तत्काल सो रहनेसे, कुपित हुआ कफ जठ- 


राभिको नष्ट करता है, ऐंसे. रोगीका अन्न अत्यंत 


' कठिनतासे और दुःखके साथ पचता है, उबकाई 


आवे, वमन, अरुचि हो, कफसे मुख चिपकासा रंहे, 
मुखमै मीठापन, खासी आवे, बारबार थके, ' जुकाम 
हो, हृदयः जकडा हो, पेट भारी और जड हो 
डकार दुष्ट और मीठी आवे, ग्लानि दो, -ख्रीप्रसंगमै 


नित्य पतला, गाढा, थोडा, चिकना, कमरकी पाडा- 
युक्त, कच्चा, बहुत पिच्छिल, शान्दयुक्त और अल्प- 
वेदना सहित मळ उतरे, तथा औँतै बोलें, आलस्य 


"हो, बलता हो ओर ग्लानि हो,.इसको संग्रहणी रोग 


कहते ह । यह रोग दिनमै कुपित होता है और 
रत्रिमें शांत होता है । यह दुर्विज्ञेय ( कठिनतासेः 
जानी जाय ) और दुर्निवार तथा बहुत कालतक रह- 
नेवाळी आमवात संग्रहे संग्रहणी होती दै । इसका 


| दिनमै कोप और "रात्रिमें शांति होना यह व्याधेका 


प्रभाव जानना || २०-२२ ॥ 
अथ अ्रहणीरोगभेदो घटीयन्त्रम्‌ । 


अनिच्छा हो, विष्ठा पतला, 'कचा, कफयुक्त और | प्रप्तिः पाश्वेयो$ शूल तथा जलघटीध्वानिः । 
भारी निकले, शरीरके पुष्ट, होनेपर भी . निर्बळता `हो | त वदन्ति घटोयन्त्रमसाध्य अहणीगदम्‌ 
आर आलस्य हो ॥ १५-१८ ॥ - . ,॥:२३॥ मखाः प्रकर्षण शयनस्‌। तथा 


' `अथ त्रिदोषोत्पन्नग्रहणीनिदानं _. . |जळघरीध्बानिः अधोमुखीकृताया जळघ- 
सम्प्राप्तिपूषकलक्षणम्‌ । | ट्या जलनिःसरणे: यथा. ध्वनिः तथा मल- 
परयग्बातादिनि दिषटदेठु लिङ्गसमागमे। त्रिदोषं | १ मसमथे भवात. । यदा गदोऽयं देहं 


॥ १९ ॥ ¦ व्याझोति तदा .तस्य जीवितं गच्छाति । 
निद्रा अधिक आवे, पसळलियोंमें' झूल हो, जिस 
| प्रकार रहटके , भडेमेंसे जल निकलती समय शब्द 
ता दै उसी प्रकार इसमें मल निंकंलनेके समय 
शब्द होता दो. यह “वबरायंत्र ? नामसे 


निर्दिशेदेवै तेषां . वक्ष्यामि भेषजम्‌ 
` ˆ वांतकी ग्रहणीमें, पित्तकी ग्रहणीमे , ओर कफकी 
' ग्रहणीमें जो निदान ओर जो लक्षण अर्ग अलग 
` कहे हे, यदि वह सत्र निदान और लक्षण होयँ तो हो 
उसको न्रिदोषज ग्रहणीरोग जानना: उन सबका ( १६.१ ) 


; निदान और लक्षण पहिले कद चुके हैं || १९ ॥ | प्रसिद्ध असाध्य महणा रांग जानता, जब यह रोग : 
» शरीरें व्याप्त हो जाता है तव माण न होते हैं॥२३॥ ९ 
> ` ` अथ ग्रहणीरोगभेदश संग्रहणी । 


` ब दरब द चनं सितं ल्यं सकटीबेदनं शकत । आमं | अर्थ सामान्यम्रहणीरोगचिकित्सा । 
4 ८ बढ सुपेच्छिल्य सदानदं मन्दबेदनम्‌ ॥२०॥ अहणीमाश्रितं रोगमजीर्णवदुपाचरेत्‌ ।. लघ 
See NRT टर न्मासाइशाहादा नित्य चापि विमुश्चति। | नेदीपनीयेश्व सदातीसारभेषजः ॥ २४ ॥ 
 अन्त्रकूजनमालस्प ढोर्बेल्य सदन | दोषं सामं निरामं च विद्यादत्रातिसाखतू । 
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; पित्तनाशक स्वादुपाकी, अभिष्यान्दि, वृष्य, भारी 
` और रुधिरको दूषित करे है || २९ ॥ 


त अधाजाद्धिगुण; | 
भाजं दध्युत्तमं माहे लघु दोषत्रयापहस्‌ । णविकासित्वाद्रो 
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'दृसू। पवित्र दीपने स्निग्धं पुश्क्वित्पना- 


गुणाधिकम्‌ ॥ २८ ॥ 


` रुचिकारक, पावैत्र, अभिको दीपन करनेवाला, स्निग्ध 
` पुष्टिकारक, वातनाशक ओर सर्व प्रकारके - दाहियोंमे 
` गायका दही अधिक गुणकारक है ॥ २८ ॥ 


' 5 आषाटीकासमैतः । 


अतिसारोक्तविधिना तस्याम च विपाचयेत्‌ 


_॥ २५ ॥ पेयादि पट लघ्वप्नं पञ्चकोलादि- 


मिर्युतम्‌। दीपनानि च॒ तक च ्रहण्यां.योज- 

द्विष ॥ २६-॥ कपित्थविर्वचाङ्गेरी- 
तक्रदाडिमसाधिता । यवागू; पाचयत्यामं 
राङत्सवतयत्यपि ॥ २७ ॥ संवतेयाति 
घनीकरोति । | - 

अहृणीय रहनेवाळे रोगकी लंघनोसे और अग्निको 
दापन करनेवाली अतीसारकी औषधियोंसे अजीर्णकी 
समान चिकित्सा करनी चाहिये | इस रोगमें दोषोंका 
सामपना और निरामता अतीसारकी समान जानना | 
और अतीसारमें कही हुई विधिसे आमको पचावे । 
वैद्य ` महणीरोगभं. पंचकोल (पीपल, पीपलामूल 


` चव्य, चाता, साठ ) आदिसे संयक्त हलका अन्न 


और पेयादि अभिको दीपन करनेवाळे पदार्थ और 
'तक्र ( मठ्ठा ) इनका प्रयोग करे | कैथ, बेलगिरी 
चांगेरी ( खट्टी नोनिया) तक्र ( छांछ--मड़ा ) और 


' अनारका रस इनके द्वारा पकाई हुईं यवागू आमको 
. पचाव द्दे ओर मल्क्रो भी गाढा करे हे ॥२४--२७॥ 


` अथ गोदघिगुणाः | 
गव्य्‌ दृध्युत्तम॑ बल्यं पाके स्वाढु रुचिप्र- 


ह 


00 


पहुसू .। उक्त दध्रामरोषाणां मध्ये गव्यं 


गायका दहो- उत्तम, बळकारक, पाकमें मधुर, 


थ माहिषदधियुणाः 
माहिषं दाधि सुस्निग्धं छिष्मलं वातार्पत्तनुत्‌। 
स्वादुपाकमभिष्यन्दि वृष्यं गुकेस्न- 
दूषणम्‌॥ २९॥ . 
. भैंसका दही-अत्यन्त चिकना, . कफकारकँ, वात- 





उद्श्ित्‌-कफकारक - हे, 
नाशक आर परम हितकारक हैँ | ३१--३३ ॥ 





।न्द्रत्वात्सयस्क 





शस्यते श्रासकासाशक्षयकाश्येंदु ` दीपनम्‌ 
॥ ३० ॥ उत्तमं ग्राहि ग्रहण्यामतिश्रेष्ठः 
मित्यथ! 

वकराका दहाँ-उत्तम, मळरोधक, हलका, त्रिदोष- 
नाशक, अभिको. दीपन करनेवाला, तथा श्वास 
खासी, ववासीर, क्षय और कशतामें हितकारी है । 
वकरीका दही श्रेष्ठ और ग्राही होनेके कारण ग्रहणी- 
रागमें अत्यन्त हितकारी है || ३० ॥ | 

अथ तक्रभेदाः 

तक्रं ठु घोल मथितोद्श्वित्त क्रम्रभेद्त्ः । सु- 
श्रुताद्युनिश्रेेश्चतुद्धां परिकीतिंतम्‌ ॥३१॥ 
ससरं निळं घोलं . मथितं त्वसरोदकम । 


तक पादजलं प्रोक्तसुदश्चिन्चाद्ववारिकम्‌ 
॥ २२ ॥ वातापेत्तहर घोलं मथित कफ-: 


पित्तबुत्‌ । उदाश्वत्कफदं बल्यं श्रमघ्नं परमं 
मतम्‌ ॥ ३३ ॥ 


सुश्रत आदि मुनिर्योने तक्रके चार भेद कहे हें, | 


तक्र, घोल, मथित और .उदश्चित्‌, इन चारोंके बना- 
नेकी रीति इस प्रकार समझना, जो मलाई युक्त विना 
जलके दही मथा गया होय उसको घोळ कहते हैं । 
जो मलाई निकाळकर विना जलके मथा गया होय 


उसको मञ्चित कहते हैं| जिसमें चौथाई भाग जल क द्‌ 
डालकर मथा गया होय उसको तक्र कहते हैं । और | 
जिसमें आधा जल डालकर मथा गया हो, उसको 
उदश्वित्‌ कहते हें । तहाँ घोल-बातपित्तनाशक-है, | 
मथित--कफ और पित्तको दूर करनेवाला हे) और रा ह 
तथा बंलदायक, श्रमवि- क जी र 


अथ तक्रगुणा, । 


तडण 
























तक्रं ग्राहि कषायाम्लं मधुरं दीपनं लघु । र 
वीर्योष्ण बलदं वृष्यं प्रीणनं वातनाशनस | 
॥ ३४ ॥ यान्युक्तानि दधीन्यष्टौ 
तक्रमादिशेत्‌ ।. ग्रहण्यादिमतां तक्र पथ्यं 
संग्राहि लाघवात्‌ ॥ २५ ॥ वातप्नमम्लसा- | 
| है त्वविदाहि च । किञ्च स्वादू- | 
| विपाकं च अन्ते पित्तमकोपनस्‌ । कषायो ` । 










| 
a ES 5 ७२ 
क्‌, | १ ॥ 






` ७१४ भावप्रकाश -मंध्यूखण्डयू २) | ` |` 
सा क - 
तक्र अर्थात्‌ चोथाई भाग जळ डालकर मथा | अपक्के तक्रःः( कच्ची छांछ ) कोठेके कफको दूर! द्‌ 
हुआ महा-मळरोधक, कसेला, खट्टा, मधुर, अभिको | करे है, और कंठमें कफको उत्पन्न करे है. इस | लेगे। स 
दीपन करनेवाला, हलका, उष्णवीर्य, बलकारक, | पीनस, श्वास और कासादि सोगोंमें पक्ततक्रही अर्थात्‌ र 

= वृष्य, तृप्तिकारक और वातविनाशक दै | आठ प्रका- | औटाई हुई छौँछही देनी चाहिये || ४० ॥ 
| रके जोः दही कहे हैं उनके तक्रमै भी उनहींके अनु अथ तक्रनिषेधः | 
| 


सार गुणं जानने | तक्र-गहणी आदि रोगवालोको नैव त्र क्षते दचान्नोष्णकाले न दुबले । न 


पथ्य ( हित ) है, हलका होनेके कारण मलरोधक है र 
° | सुच्छ्नेमदा ण 
अम्ल और सान्द्र होनेके कारण वातनाशक है | ® स da 2 बत Ri | 


आर ताजा अथात्‌ तत्कालका मथा हुआ तक्र दाह- | 
' ` कारक नहीं है, पाकमें मंधुर है और अन्तमें पित्तको कति 2 कक र Me 3 | 
कुपित करे है । कसेला, उष्ण, विकाशी ( संधियोंको टर 2 EE 

शिथिल करनेवाला ) ओर रूक्ष होनेके कारण कफको अथ तकमशसा । 

मी दूर करे है ॥ ३४-३६ ॥ न तकेसवक व्यथत कंदाचिन्न _ तक्रदग्धा! 
जक सारित घृततक्रगुणाः मसवान्ते राग, । यथा सुराणामसत सुखाय र 
- स्तोकोद्वतघृतं तस्माहुरु वृष्यं कफावहम्‌ । | तथा नराणां सुवि तक्रमाहुः ॥ ४२॥ ¦ ¬ 
अचुद्धतपृत सादर गुरु पुष्टिबलप्रदसू ॥३७॥ | तक्रको सेवन करनेवाला मनुष्य कदापि रोगी नही. ६ 

| जिसर्मेसे सम्पूर्ण धी निकाल लिया हो ऐसा. तक्र | होता और तक्रसे जलाये हुए रोग फिर कभी उत्पन्न 
 (सद्ठा) पथ्य ओर विशेषकरके हलका है । जिसमें | नहीं होते, जिस प्रकार स्वर्गमें देवताओंकों अमृत न 
_ थोडा घी निकाला हो ऐसा तक्र-भारी, वीर्यजनक, | सुखकारक है उसी प्रकार पथिवीमै मनुष्योंके लिये त 
ओर कफकारक है। जिससेंसे कुछ भी घी नहीं | तक्र ( छांछ ) हितकारी है ॥ ४२ ॥ | = 


` निकाला होय ऐसा तक्र-गाढा, भारी, पुष्टिकारी और: ड न FE 
` बलवर्द्धक है ॥ २७ ॥ अथ षडङ्षणस्‌ । । 


ण्‌ 

_ लोपे पे स्वाइप ॥४२॥ 
ह pe | कफे A वि मूंगक यूष हलका तथा. दस्तको रोकनेवालां ह 
हयुजारयुत घाल बाल | सका रस और घनिया, जीरा तथा सेंधानम 
तम । ग्रहण्यशो5तिसारन्न॑_भवेद्यातहर॑ परम्‌ । इन करके संयुक्त तक्रको पड्यूषण कहते हैं, यह 
रोचनं पुष्टिद बल्यं वस्तिशलविनाशनस ३९ प्रडयुषण--अदणी रोगमें हितकारी है ॥ ४३ | । 
वातरोगर्मे-खडे तक्रमे सेंधानिमक्र डालकर सेवन. [२ 
, करना चाहिये | पित्तरोगमे-खट्टा और मीठा तक्र अथ लाईचू्णय । 2 
` मिश्री मिलाकर पीना चाहिये । कफके रोगमें जवा- | क्षे गन्धकपद्धपारदमुभ कुयाच्छुमां कजलीं 
।  खारादि ओर त्रिकुटेका चूर्ण तक्रमें' डालकर पीना | धयकष व्यूषणतश्व पश्चलवण साहसच कषु 
| चाहिये । हींग, जीरा और सेंधानिमकर्मिश्रंत घोळ | पृथकू । भृ्ठं हिज च जीरकद्वययुत सवाद 
Sr Mr तक-संअहणी, अतीसार और वातनाशक | भंगान्वित खादेट्कमिते पवशितदवासतत 
र अल ह दायक बलकारक और वस्तिकी |बिल्वेंन वा ॥ ४४ ॥ | 
|: क i अथ SER | . शुद्ध गंधक १ तोला आर शुद्ध पारा आधा तोल 
/ Fs तक्रमामं का FR लेकर दोनोंकी सुन्दर कजली -बनावे) फिर म 
fC पीनसञ्चासकासादी नसइवासक हन्ति कण्डे.करोति च । त्रिकुटा ( सौंठ .मिरच पीपळ ) का चूण २ तोछें F 
5 5 2 22, विशिष्यते ४० | पांचों नोन डेढ ( १॥ ) तोला,' मुनी हींग आर 
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अथ जातीफलादिचूणंम्‌ । 


र ॥ जातीफलठवँगेलापत्रत्वङनागकेशरैँ: 
गग! ताळीसापिप्पलीपथ्यास्थूलजीरकचित्रकेः । 
| शुण्ठीविडंगमरिचेः समभागं विदूणितेः 
। ॥ ४६ ॥ यावन्त्येताने सवाणि दद्याङ्गगा 
गाः च तावतीस । सर्वचूर्णसभां कता प्रदेया 
ग शुभ्रशकरा ॥ ४७ ॥ कर्षमात्रमिदं खादै 
_ ¦ “न्मधुना छावितं जनः । नाऱयेह णी श्वास 
नहीँ, कष्य कासमरोचकम्‌ ॥ ४८ ॥ 
जायफळ, लॉग, इलायची, तेजपात, दालचीनी, 


। कपू 


1 
यु नागक्रेशर, कपूर, 'चन्दन,*सफेद तिल, वंशलोचन 


तगर, आमले. तालींसपन्न, पीपल, .हरड, कलाजी 


हँ 

आ औषधि समान भाग लेवे ओर सबकी बराबर भग 
| “वे, सबका एकत्र बारीक चूर्ण करे और सब चूर्णकी 
। बराबर मिश्री मिळावे, इस चूर्णमेंसे प्रतिदिन एक 
। तोलाभर लेकर सहतमें मिलाकर भक्षण करे तो 
| ग्रहणी, खासी, क्षय, श्वास और अरुचि दूर 
' होती ह ॥ ४५--४८ ॥ | 

` अथ चित्रकादिवाटेका । 

चित्रकं पिप्पलीमूलं . क्षारो लवणपश्चकस्‌ । 
। व्योषं हिग्वजमोदा च चव्यं चेकत्र चूणयेत्‌ 





कर्ष मस्य ऽ दौ कृता. विपाचयत्यामं दोपयत्याशु 


^ चालनस्‌॥ ५० ॥ अजमोदा यवानिका । 
|| चीता 


|| समान भाग लेकर चूर्ण कर लेवे, इस चूर्णको विजोरे 
समी. नींबूके रसमें अथवा अनारके रसमें खरल करके गोली 
> |- बना लेवे । यह गोली आमको पचाती हे और 
>. जठराभिको दीपन करती दै ॥ ४९ || ५० ॥ 


Oe "77०५ गढ ५ हे 
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` ` `. आरषाटीकासमैतः । 





गूदेके साथ इस चूर्णको चौबीस (२४ ) रत्ती भर सेवन 


| करे, यह संग्रहणीरोरामें अत्यंत हितकारी है || ४४ ॥ | जयति ॥ ५१-॥. श्रीफलशलादु बिल्वस्य 





|वातांकोः कुडवं चार्कमूलाद्विल्वै तथाऽनछात्‌ 
| ॥ ५२ ॥ दग्ध्वा द्रवेण वाताकोर्युटिका 


चीता, साँठ, वायविडंग आर काली मिर्च ये सव 


होता हे ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ 


ण्‌ पीपळामूळ, जवाखार,* पांचों निमक, | ९ छाकर 
| त्रिकुय, जुनी हींग, अजमोद और चव्य इन सत्रको हतो हे॥५४॥. / 





७१६ : 
दू दोनों जीरोंका चूर्ण प्रत्येक एक एक तोला और अथ बिल्वकल्कः । 
| सबसे आधी भाँग मिलावे, तक्रके साथ अथवा वेलके श्रीफल्शलाटमजञानागरचूर्णेन मिश्रितः. 


सगुडः। ग्रहणीगदमत्युं तक्रमुजा शीलितो 


आम फलसू गुडभागद््यमू । 
कच्चे वेलका गूदा और सोठका चूण ये दोनों 


रचन्दनतिलत्वक्क्षीरीतगरामलेः ॥ ४५ ॥ | वरावर लेवे और इनमें गुड मिलाकर कल्क करेइसको उ 


सेवन करके इसपर तक्के साथ भोजन करे, इससे 
अत्यंत उग्र संग्रहणी मी दूर हो जाती है || ५१॥ | 


अथ वाताङुशुटेका । | 
चतुष्पलं सुधाकाण्डं त्रिफलालवणत्रयम्‌ । 


भोजनान्तरे । सुक्तासुक्तं पचत्याशु नाशये 
द्रहणीगदम्‌। कासं श्वासं तथाझासि विषूचीं 
च हृदामयस ॥ ५३ ॥ >. 
थहरकी लकडी सोलह ( १६ ) तोले, हरड 
बेहडा, आमला, सौभर, सेंधानेमक, कालानिमक 
यह प्रत्येक भी सोलह सोलह तोळे लेवे, बैंगन, 
आककी जड, बेलगिरी ओर. चीता प्रत्येक एक एक | 
कुडवपारिमाण लेवे, सबको एकत्र आगमें जला ळेवे | 
फिर महीन पीसकर वैंगनके रसमें गोळी बना लेवे। | 
भोजनके अंतमे इन गोलियोंको सेवन करनेसे भोजन 
तत्काल जीणे हो जाता . है, तथा संग्रहणी, खासी, - 
श्वास, बवासीर, विषूचिका और हृदयरोग नष्ट 















० ०000. & 


अथ मुस्तकादिचूर्णम्‌। | 
मुस्तकातिविषाविल्वकोट्जं सूकष्मत्रुणितम्‌ । 
मधुना च समालीढं अहणीं सक्‍जां जयेत | ऱ्य १ 
॥ ५४ ॥ कोटज इन्द्रय।। ||| ग. 

[गरमोथा, अतीस, बेलगिरी और इन्द्रजो इन 
सबको समान भाग छेकर बारीक चूण करके सहत || 
चाटे तो ` चिदोषजन्य संग्रहणी दूर ' | 
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| गुडेनाधिकसजेन भक्षितेनाशु नेस्याते वि षी 
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I ा७2:3४:-->>% न er 
एक माग शुडमें दो भाग रालका चूण डालकर 
भक्षण करे तो सफेद अथवा लाळ ओर पका हुआ 


` संग्रहणी रोग तत्काल नष्ट हो जाता है ॥ ५५ ॥ 


अथाजादुग्धस्‌। ` 
बिल्वाब्दशक्रयववालकमाोच सिद्धमाजं पयः 
पिबति यो दिवसत्रयं ना । सो5तिप्रवृद्धचि- 


रजे ग्रेणीविकारं सामं सशोणितमसाध्य- 
मपि क्षिणोति ॥ ५६ ॥ 


बेलगिरी, नागरमोथा, इन्द्रजो, सुगंधवाला ओर 

मोचरस इनको वकरीके दूधमें डालकर पकावे। फिर 

उस दूधको तीन दिनतक्र पिये तो अत्यंत बढी हुई, 

बहुत पुरानी, आम और रुषिरयुक्त तथा असाध्य 
संग्रहणी. भी नष्ट हो जाती है ॥ ५६ ॥ 
अथ कल्याणगुडः । 


` प्रस्थत्रयं त्वामलकीरसस्य शुद्धस्य दसा 


तुलां गुडस्य । चूणींङृतेग्रीन्थिकजीरचव्य- 
व्योषैः सकृष्णाहपुषाजमोदेः ॥ ५७ ॥ 


- विडंगसिन्धुत्रिफलायवानीपाठाग्िधान्येश्च 
पठप्रमाणे 

` चाष्टावष्टीं च तैलस्य पचेद्ययावत्‌ ॥ ९८ ॥ 
` तं भक्षयेदक्षपलग्रमाणं ययेष्टचेष्टखिसुगन्धि- 


द्स्वा त्रिबृच्चूर्णपलानि 


'_ `युक्तम्‌ । अनेन सर्वे ग्रहणीविकाराः सश्वा- 
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` ` सकासस्वरभेदशोथाः ॥ ९९ ॥ . शाम्यन्ति 
` . चायं चिरमन्तरमेईतस्य पुंस्त्वस्य च बृद्धि 
' हेतुः । खीणां ठु वन्ध्यामयना शन; स्यात्क- 


ल्याणको नाम गुडः प्रसिद्धः ॥ ६०॥ तेले 


` मनाकू त्िवृद्ष्टत्रिफलायाः पलत्रयम्‌ । 
. सिद्धे निधेयमत्रेव गुडे कल्याणपूर्वके ॥ ६१॥ 
 . आमाका रस तीन ( ३) प्रस्थ, उत्तम शुद्ध गुड 
` दोसौ(२०० ) तोळे, पीपछामूछ, जीरा, चव्य 
' सोंठ, मिरच, प्रीपल, काळाजीरा, हाऊत्रेर, अजमोद, 
` ' चायविडंग, संघा निमक, त्रिफळा ( हरड, बहेंडा 
` “आमा ), अजवायन; पाढ, चीता और धनियाँ | 
| ` प्रत्येकका चूर्ण चार चार तोळे; निसोत ( तिधार ) 
ह “का चूण ८ पळ और तिळका तेल ८ पछ लेकर इस | 
- __ _जनूर्णको औँवढेके रसमें मिलाकर ऊपर लिखी हुई 
“ `. .औषधियोंकाः चूर्ण उसमें डालकर विधिपूर्वक पाक 


आही. ह. बु हक 
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भावप्रकाइाम््सऽ्यृख़ण्डस्‌ २ । 
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बना लेवे | प्रतिदिन इसमैसि चार तोळे लेकर कुछ 


त्रिसुगंधि ( दालचीनी, इलायची, तेजपात ) का चूर्ण | 
मिलाकर भक्षण करे । इसको सेवन करनेसे-सर्व | 


प्रकारकी ग्रहणी, श्वास, खसी, स्वरभेद और सूजन 


दूर होती है | तथा बहुत दिनोंकी नष्ट हुई अभि. 
फिरसे दीपन होती है और पुरुषत्व चढता दै । यह : 


कल्याणगुड-स्रियाँके वंध्यापनको नष्ट करे दे.। इस 
कल्याण गुडमें निंतोतका चूण और त्रिफलेका चूण तेळमे 
भूनकर डालना चाहिये ॥ ५७-६१ ॥ 

अथ महाकल्याणशुड? । 
पिप्पली पिप्पलीमूल चित्रक गजपिप्पली । 


घान्यक च विडङ्गानि यवानी मरिचानि च . 
॥ ६२ ॥ त्रिलफा चाऽजमोदा च नीलिनी. 
जीरकस्तथा । सेन्धवं रोमकं चापि सासुद्रं ` 
रुचक बिडम्‌॥ ६३ ॥ आरम्वधश्च त्वक्पत्ञं ` 


सूक्ष्मैला. चोपकुञ्चिका । शुण्ठी झक्रयवाश्चैव 
प्रत्येक कर्षसम्मिता? ॥ 


पलान्यत्र चत्वारे काथेतानि हि। 


हे ७ 
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६४ ॥ सृद्वीकायाः | 


त्रिबृताया+ पछान्यष्टः शुडस्याद्वतुला तथा ; 


॥६५॥ तिलतेळपलान्यष्ावामलक्या रसस्य। 
तु । प्रस्थत्रयमिदं सर्व शनेसूद्वभिना पचेत्‌ 


॥ ६६॥ ओदुम्बर चामलकं बद्रं च यया- 
बलगम । तावन्मात्रमिद्‌ं खा देद्भक्षयेद्वा यथान- 


लम्‌ ॥ ६७ ॥: निखिलान्प्रहणीरोगान्प्रमेहां- ` 
श्वेव विज्ञतिमू । उरोघातं प्रतिइयायं दोबंल्ये. 


वद्विसङ्क्षयस्‌॥ ६८ ॥ ज्वरानपि इरेत्सवा- 


न्कुर्यात्कान्ति मर्ति बढस्‌ । पाण्डुरोगाक्ष- . | 
वाद्धन्ति रक्तपित्तं च विडूग्रहम्‌ ॥ ६९ ॥ | 


यः । तेभ्यो हितश्च वन्ध्याये महाकल्याणको _ 


गुडः ॥ ७०॥ 


पीपछ, प्रीपलामूल, चीता, गजपीपल, धनिया, ` 
वायविडंग, अजवायन, काली मिरच, हरंड, बहेंडा। . 
आमला, अजमोद, नीळ; जीरा, संधा निमक, रेदगवा. 
निंमक, समुद्रनोन, काला नोन, विरिया संचरनोन। . 


अमळतास, दालचीनी, तेजपत्र, छोटी इलायची} | 


'* आषादीकासमेतः। . : 3१७ 
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_ 1 पड त त ८ पल न्सबोन्दुष्टाञ्छुददान्समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ व्या- ` 
गुड पचास ( ५० ) १५ ७ सेल बास तोर बिक्षीणा वयःक्षीणा ख्रीषु -क्षीणाश्च ये 5 
और आमलोंका रस तीन प्रस्थ लेवे, सबको एकत्र :। तेभ्यो दितो गुड होऽयं स्याहन्ध्याना- ` 
मिळाकर मंद मंद अभिसे धीरे धीरे पकावे | अग्निका | नराः "तभ्यां हिता. गुड!>य स््याडन्य्यान 2 


' बढांवळ विचारकर प्रतिदिन इसमेंसे गूलरके फलकी म्पि पुत्रद; । वृष्यो बल्या इह च वसः 
समान, आमलेकी समान, अथवा बेरकी समान भक्षण | स्थापनं तथा ॥८०॥ विल्वंतैल॑ ! आतिसा- ई | 
करे । यह महाकल्याण शुड-सब प्रकारके ग्रहणीरोग, | राधिकारलिखितं विल्वतेलं चात्र हितस्‌। | 
` बीस प्रकारके प्रमेह, उरोघात, प्रतिश्याय (जुकाम ), | अच्छे प्रकारसे पका हुआ पेठा लेकर फिर उसको | 
दुर्बलता, मन्दाभि और सव प्रकारके ज्वरोको दूर | छीछकर ठुकडे करके सौ (१००) पल लेकर | 
करे है | तथा कान्ति, बुद्धि और बलको बढावे दै। |तीन (३) प्रस्थ धीमे ताँबेके बासनमें मंद मंद. | 
` पाण्डुरोग, रक्तपित्त, मळरोध, धातुक्षीण, अवस्था- | अभिसे पकावे, पश्चात्‌ पीपल, पीपलामूछ, चीता, 1. 
क्षीण, .ख्रीसे' क्षीण, क्षयसे क्षीण और वंध्या स्री इन | गजपीपल, धनियाँ, वायविडंग, सॉठ, काली मिर्च, . 
सबको यह गुड अत्यंत हितकारी है ॥ ६२-७० ॥ | हरड, बहेडा, आमला, अजमोद, इन्द्रजौ, जीरा. जा 
अथ कुष्माण्डकल्याणगुडः । | | और संधानोन प्रत्येकं चार चार तोळे, निसोत बत्तीस क. 
| र  स्वि्ञानां निष्कल- (२२) पोर्क विण २२ पोल युत 6 
कुष्माण्डाना खुपक्ाना १७0. 1. कुक | ( २०९) तोले ओर आमलोंका स्वरस रे. प्रस्थ लेवे, RE 
त्वचाम्‌ । सर्षिःप्रस्थं पलशतं ताम्रपात्रे शनेः | भिछाकर यथाविधिसे गुडको पकावे,  जबतक डः 
, पचेत्‌ W'S १ ॥ पिप्पली | पिप्पली मूल चित्रकं | करछीसे नहीं लगे तबतक संद मंद अभिसे पकाता न > 
` गजपिप्पली । धान्यकानि विडङ्गानि नागरं जाय फिर उतार लेवे । प्रतिदिन इसमेंसे अभिका | 
` मरिचानि.च ॥ ७२ ॥ त्रिफठां चाजमोदा | बलाबल विचार कर गूलरको समान! च. न्न 
च कलिङाजाजिसैन्धवम्‌ । एंव 5 अथवा वेरकी समान खाय । यह कूष्मांडकस्याण- | 
त र दी) लिङ्गाजाजिस व 5 प गुड-सर्व प्रकारके ग्रहणीरोग, कोढ, बवासीर, मगर :-. 7 हक 
` ववेक त्रिवृतोः्शटी पलानि च ॥ ७३ ॥ तेलस्य दर, आर. नानाह, इदयरीग गला, उरता 1 
च पलान्यष्टौ गुडात्पश्चाशदेव तु । आमः | काः कामला, पाण्ड्रोग, बीस कारके रे, ` ` ` 
'लक्या रसस्यात्र प्रस्थत्रयमुदी रितम्‌ ॥ ७४ ॥ | बातरक्त, विसं, दढु, राजयक्ष्मा, इलीमक, ज BE” | 
तावत्पाकं प्रकुवीत खदुना वह्निना भिषक्‌ । | और समस्त कफके रोगको दूर करे दै। जो i । 
 यादइव्याः प्रढेपः स्यात्तदैनमवर्तासयेत्‌ | रोगाँसे शीण हो गये है, जो आडते कोण श के त 
'॥ ८ र जो. मनुष्य अत्यंत स्रीप्रसंग करनेसे क्षीण, हो १७:३१) 
॥ ७५ ॥ औदुम्बरं चामलकं बादूर वा | ओर जो. मठ म 


> = लिये यह गुड-अत्येत हितकारी दै |. 
ड य 2 नुन गये हूं उनके, लिये युद्द शु १214 वीयंजनक ae जे [SS 
' सथाबलम्‌। तावन्मात्रमिदँ ` खदिद्रक्षयदव इच्या ख्रियौको पुत्र देनेवाला _ है, वीरयजूनक, | | 












४ | Ode TOTP DTI छ) Eiki 
770: NEO Se SNe MY 100 240 
न 


८ यथानलम्‌ ॥ ७६ ॥ अनेनेव विधानेन प्रयु- | क 2. और अवस्थाको स्यापन हि : 
“ क्तस्य दिनेदिन । निहन्ति ग्रहणीरोगार्ङः करनेवाला दै । अतीसारके अविकार्स जो दिश | 


1. 
करर के 







“ छानशोभगंदरान्‌ ॥ ७७ ॥ उवरमानाहहद्रोगे | कहा है वह भी इस तंग्रहणीरोगर्मे हितकारी र > 23 
" गुल्मोदरविषूचिका! । कामलां पाण्डुराग च | ॥ ७१-८० ॥ ` EE | 


` ममेहांश्रेव विशतिम्‌ ॥, ७७ ॥ वातशो 1 न 
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आवेद्धव्शाय नस; । 





 . ` अध्यसखण्ड-दितीयो भागः २. 
_ भाषाटीकासमेतः। 














a ` अथ अ्ाऽयिक्ारः । प्रकारकी बवासीर होती है, ये संख्या समझनी | 
द डस्ट ˆ | गुदाका प्रमाणः साढे चार ( ४॥ ) अंगुलका है, 
र अथा शं;स न्निकृष्टानिदानम्‌ । “उह HE शंखावर्तकी ऑटीके समान तीन | 


१ 


` अशौसि षट्प्रकाराणि विद्याहुदवालित्रये॥ १॥ | नाम प्रवाहणी (जो मलको नीचे. उतारती है ), 
 क्ेचिदधिरस्यापि दोषत्वं मन्यन्ते, तन्मत- | दसरी वलिका नाम विसजंनी ( जो मलको बाहर 
` ग्राश्रित्य आह-शोणितादिति । सहजानि | गणी है ) और तीसरी वलिका' नाम संवरणी 
` शरीरे सहजातानि । संख्यां चाइ-षट्मका- | ( छो उराणो अथावत बना दी या है! 


| गुदाका ओंठ जो आधे अंगुलका है उसके ऊपर एक 
: राणीति । गुद्वाळत्रय साद्वंचतुरशुलं गुदस्य अंगुळके प्रमाण पहिली वलि है, डेढ अंगुलके प्रमाण 
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हा झाङ्कावर्तनिभा १ उपयुपारि सान्त । तासा प्रमाणही हे । कंहा भी हूँ कि-*““ गुदाका ओंठ 
` नामानिप्रवाहणी विसर्जनी संवरणी चेति । | आधे अंशुळका है और उस ओंठके ऊपर एक 


तीसरी.वाछे है |?” || २.॥ 


Fs ` तृतीय तीया च तावती । अर्द्वाशुळप्रमाणेन ३ 
ऱ्य अथ वाताशु विप्रकृष्टनिदानम्‌ । 


` - गुदोष्ठं परिचक्षते । "> चेक मथ- 
004. वळि विदुः । साद्धेकांगुलमानेंन प्रथः 
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पृथगदोषैः समस्तैश्च शोणितात्सहजाने च । बलि एकके ऊपर एक दै | उनमें पहिली वढिका . 


तत्र गुदोष्ठोऽदवागुलमानस्तदृद्धमंुलमाना | अंगुलकी पहिली बलि है, उसके ऊपर डेढ अंगुलकी 
' _ प्रथमा वलिः । सादेंकांगुल्माना द्वितीया | उरी वलि है और उसके ऊपर डेढ अंगुली 
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मानम्‌ । तस्य अवयवभूतास्तिल्लो वलयः । दूसरी बलि है और तीसरी वलि भी डेढ अंगुङके 


कषायकटतिक्तानि रुक्षशीतलघूनि च ES 


| लंघने देशकालो च शीतो व्यायामकर्म . 
|च. । शोको वातातपस्पशो हेतुर्वाताशसा ` 
| मतः ॥ ४.॥ मितं पारामि्त तीक्ष्णमिति | 


भाषाटीकासमेतः । 9१९ 
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` सर्वाणि त्रिदोषजानी यत आह-पंश्चात्मा | सूयनमू ॥ ७ ॥ विदाहि तीक्ष्णमुष्णं च 
` मारुतः पित्तं कफ़ों गुद्बलित्रये । सर्व एवं सर्वः पानान्नभोजनस्‌ ।. पित्तोल्वणानां 
प्रकुप्यन्ति गुदजानां समुद्भवे ॥ ५ ॥ तथा | विज्ञेयः प्रकोपे हेतुरशसाम्‌ ॥ ८ ॥ उष्ण- 
. कथं वाताशसामिति ! उच्यते. । तत्तदाधि- | द्रवस्य स्पशनादि बोद्धव्यम्‌ । उष्णपान- 
' ` “ क्याद्यपदेशभेद्‌ इति न दोष; । अत एव | भोजनस्याभे वक्ष्यमाणत्वात्‌ । अग्न्यातप- 
/ . `अे वक्ष्यते वातोल्वणानाभिति। तथा च | प्रभा अग्न्यातपयो; प्रभा तेजः अथ वा अ- 
` :. चरकः-अशास नाम जायन्ते नासानिप- | उन्यातपतट्रव्यस्य तेजः दीप्तिः प्रभा । अशि" 
¦ ` तिवैख्रिभिः । दोषेदाषविशेषाचु ` विशेषः शिरो देशो मरुच्छरद्वीष्मश्च कालः । क्रोधः 
कथ्यतेऽशंसास्‌ ॥ ६ ॥ इति । कोपः । असूयनं परसम्पत्तौ द्वेः । प्रकोपे ` 
कसैले) चरपरे, केडवे, रूखे, शीतळ और हलके | उत्पत्तो । 
ऐसे भोजन करनेसे, बहुत थोड़ा मोजन 'करनेसे, २ लडे और लारे पायक बवा का 
।. ` तीक्ष्ण मदिरा पॉनेसे, अत्यंत मैथुन करनेसे, लंघन करः | उष्ण पदार्थोका स्पशोदि करनेसे, कसरत करेति 
/-  -नेसे, शीतदेश ( हिमालय, मानससरोवर, काइमीरा।दे 
हर ) | अग्ने और सूर्यके आतपसे, उष्णदेश ओर उष्ण 


| ` ` ओर शीतकाछ ( हेमन्त शिरिरादि ).के होनसे 
ग्र फली कसरत कम शोक नेसे, ब डो औँ कालक होतेते, मोषः करन माक 
२ पराई सम्पदाको देखकर जळनेसे और सर्वप्रकारके 


{` धूपको सेवन करंनसे वातकी बबासीर उत्पन्न होती है। 220 
पि ति यता तार होती दै दाहकारक तीक्ष्ण और उष्ण अन्नपानोंके सेवन करनेसे 
(जो आदिके चूनकी वनाई हुई मृदु मद्य तो 


व्र का कय पित्तोल्वण बवासीर उत्पन्न होती है | मरुदेश ( निजल- 
[TS करनेवाली ६) ;इस: कारणः: सथ देश, मारवाड ) को उष्ण देश जानना शरद आर 
. ._ शराब पौनेसे वातकी बवासीर ग्रगठ होती ३ । ओ्रीष्म इन दो ऋतुओंको उष्ण काळ कहते हैं ॥७॥८ ॥ 
६. धूपादिका उष्ण वीर्यसे उत्पन्न होनेके कारण रूक्षप 

१. नसे वातज अर्शका निदान होता है) । शंका-गुदाकी अथ कफाशावमकृष्टानेदानम्‌ । 

` * ` तीन बलियोंमें पाँचों प्रकारकी वायु, पित्त और कफ | सघुरसिग्धशीतानि लवणामस्लगुरूणि च। 
, ` इन तीनोंके कुपित होनेसे बवासीर उत्पन्न होती है अव्यायामदिवास्वप्रशय्यासनसुखे राते 


` ` राब. प्रकारकी बवासीर तीनों दोषोंसे उत्पन्न होती है, ह 


ऐसा सिद्ध - होता है, फिर वातज बवासीर, पित्तकी | चिन्तनम्‌ । छेष्मिकाणां ससुदिष्टमेतत्कारण- 
बवासीर और कफकी बवासीर अलग अलग क्यों | । । १० ॥ | 
` कही १ समाधान-यद्यापे अर्श ( बवासीर ) ती मधुर, चिकने, शीतळ, खारी, खट्टे ओर मारा. 
दोपों के प्रकोपसे होती हे; तथापि जिस अहम जिस ऐसे पदाथाँके भोजन करनेसे, कसरत नहीं करनेसे, ' या 
` दोपकी अधिकता हो बह अर्श उसी दोषसम्बन्धी | में सोनेसे, सुखपूर्वक नित्य सेज, गद्दी, तकया | 
जाना जायगा, इसलिये आगे -वायुसंबंधी अर्श आदिपे बैठे रहनेसे, या सोते रहनेसे, पुरवाई पव- . | टॅ प 
( बातोल्बण ? कहेंगे, चरकमे भी कहो है कि“ जो शीतदेशके निवाससे, शीतका- | 
- वबासीर तीनों दोषोंके सन्निपातसे होती हे तो भी लके सहनेसे और चिता नहीं करनेसे, कफसंबंधी ड 
॥.. उसमें दोषकी अधिकतासे चात पित्त आदिके साथ यवासीर उत्पन्न होती हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ दे 
| . __. अशैंका नाम कहा जाता है |? ॥ ३-६ ॥ ज्िदोषजाशाविभ्रकृष्टनिदानस्‌। | 

' अथ पित्ताशाविप्रकृष्टनिदानम । तुलेक्षणसंसगाद्िद्ाहन्दोल्वणानि च ।स्वों * 
|  क्टम्ललवणोष्णानि व्यायामार्न्यातप-| हेतुखिदोपांणां सहजेलेक्षण समम्‌ ॥ ११॥ | 
|. -ग्रभाः। देशकालावाशिदिरो क्रोधो मथम-। जनकत्वेन त्रयो दोषाः येषां तानि त्रिदो- च 
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७२७ . `. भापप्रकाश!-सध्यंखण्डम्‌ २ । 


घजानि । असां सवो हेतुः प॒थग्वावपित्-| पेग्मै अन्नकी विष्ठा होकर नहीं निकलना, दुर्ब 
कफाशोहेतुः । तिदोषाशोलक्षणं धासरुजा- | सय विच अफरा, 'कृरता, डकारोकी, आधिकता 
विबन्से ना तिमा निति जांध 1, मळ थोडा उतरे,. ग्रहणी और पार्श्च- 
pe यण म्‌ द सर्व द्‌ शूल; तथा उद्ररोगका आशंका यह बवासीरके 
यांधयंखिदोषजा | (वोर नासम कक त 
© द्र 
2 अथाश;सम्प्रातिपूर्वकलक्षणम्‌ । 
रोगोऽप्येकदाषजः । एकस्तु कुपितो दोष | दाषार्खङ्मांसमेदांसि संदूष्य विविधाक- 
तरानपि कोपयेत ॥ १२ ॥ इति । युक्ति- न 
द्‌ त्‌ दता उफ तीन्‌। मांसांङुरानपानादौ कुर्वन्त्यञ्शासि 
` अप्याह-स्वकारणाद्‌ वृद्धो वायुः शेत्यात्कफ त... 
ताञ्जथुः ॥ १५ ॥ त्वङ्मासपदेन त्वङ्मां- 
` द्रवत्वात्पित्त वर्धयते इति । उच्यते। यत्र 
समाश्रत रक्तमाप ग्रह्मवे फकाञ्चत्साधार- 


क [रण १ कप | 
समक त्रयो - दोषाः ङुप्यान्त तत्र  णरक्तसावणोपदेशात्‌ । आदिशब्देन नासा- 


त्रिदोषजव्यपदेश इति न दोष | नेत्रनामिमेदढादिघु अपि कुर्वन्ति । 
| जिसमें दो दोषोके हेतु ओर लक्षण मिळते हो| दोष त्वचा, मांस और मेदको दूषित करके 
त उसको द्वन्द्वज बवासीर कहते ह॑ । अलग अलग | गुदा, नासिका, नेत्र, नामे और लिंग इत्यादि 
धातादि दोषसम्त्रन्थी बवासीरके जो कारण ओर | स्थानॉँमें अनेक प्रकारके पूणांकारवाले मांसके अँकु- 
' लक्षण होते है वह सब जिसमें हों उसको सन्निपातकी | रोको उत्पन्न करते हैं उन अंकुरोंको अर्श कहते हैं । 
' / बवासीर कहते हूं और उसमें स्वाभाविक बवासीरके | त्वचाको ओर मांसको ? इन बचनोंसे त्वचामें आर 
` शरास सळरोध आदि लक्षण भी होते हैं | शंका--बवा- | मांसमें रहनेवाले रुधिरका मी ग्रहण होता है अतएव 
सीरको 'त्रिदोष्रजर यह जो विशेषण दिया है सो | दाप रुधिरको भी दूषित करके - बबासीरको उत्पन्न 


` ` व्यर्थ दे, क्योंकि सम्पूर्ण व्याधि तीनों दोषोंसे प्रगट | करते दे. ऐसा जानना, क्योँकि--बबासीरकी पीडार्म 
` होती हे । कहा है कि--'जेसे कोई द्रव्य एक रस- 


| कुछ साधारण रीतिसे रुधिरखाव भी कहा है ॥१५॥ , 
बाळा नहीं है ? उसी प्रकार 'कोई रोग भी एक दोषरसे 


| रोता है हि कप अथ वाताश।लक्षणप्‌ । 
उत्पन्न नहीं होता हैं, कारण यह है 15-1७ ५” | गुदांकुरा बह्वनिलाः शुष्काश्चिमिचिमान्वि- 
- हुआ कोई एक दोष दूसरे दोषको भी कुपित करे है अर 


गोले | ताः । स्लानाः श्यावारुणा; स्तब्धा विशदाः 

ह. क 1 ह 0 हक | परुषा खराः । मिथो विसदृशा वक्रास्तीक्ष्णा 
` `` द्रपनते पित्तको बढाती है |?” इस युक्तिते प्रकोप 0 AER 
| हुए एक दोषसे दूसरे दोषका कुपित. होना सम्भव है! रवर्जूरककोंटीफलसन्निभाः । .केचित्कंदम्ब- 
समाधान-जिस रोगमें तीनों दोप एंक दूसरेसे नहीं। पुष्पाभा। केचित्तिद्घाथकाोपमाः ॥ १७॥ 
1 किन्तु अपने अपने कारणाँसे अळग अछग कुपित हुए | 'ड़िर्‌ःपाश्वांसकटय़रुवक्षणाभ्यधिकव्यथाः । ` 
` हातो उसी रोगको तीनो दोषेति कुपित हुआ | क्षवथूहारावि्टम्भहद्रोगारोचकम्रदाः ॥ १८॥ 
| काः शावा है || ११॥-१२॥ । कासइवासाझिवेषम्यकर्णनादश्रमावहाः । 
fe ` अथारापूर्वरूपम्‌ । ' तेराता ग्रथितं स्तोकं सशब्दं सप्रवाहिकम्‌ ` 

` ` विष्टम्भो$नस्य दौर्बल्यं कुक्षेराटोप एव च। ॥ १९ ॥ रुक्फेनपिच्छानुगतं विबद्धमुपवे 
= ` कार्यसुद्रारवाइल्यं सक्यिसादोऽहपविट्केता | रयते । कृष्णत्वडूनखविण्मूत्रनेत्रक्रश्च 
रट Ud का चोदरस्य | जायते । गुल्मछ्ीहोदराष्ठीढासम्भवस्तत 
` च पूर्वरूपं विनिर्दिष्टमशसामभिवृद्धये१४॥ | एष च ॥ २० ॥ बह्वनिलाः वातोल्बणाः 
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गुदाङुरा अर्शासि । चिमिचिमान्विताः ' अथ पित्ताशालिक्षणम्‌ । 


चिमिचिमा व्यथाविशेषः चडचडा इति | पित्तोत्तरा नीढमुखा रक्तपीतसितम्रभाः । 
लोके तदान्विताः । इयावारुणाः इयावा | तन्बख्रल्राविणो विज्ञास्तनवो मदवः कथाः | 
 धूम्रवर्णाः, अरुणवर्णा वा। स्तब्धाः कठिनाः |॥ २१ ॥ शुकजिद्वायकृत्सण्डजलोकोवक्र- 
विशदाः पिच्छलाः परुषाः गोजिहावत्खर- | सन्निभाः । दाहपाकञ्बरस्वेद्ठ्ष्णामूच्छौर- 
स्पर्शाः! ककेशा! खराः ककोटीफलवत्सूक्ष्मा- | तिप्रदाः ॥ २२ ॥ सोष्माणो द्रवनीलोष्ण- 
नेकर्कटकचिता! विम्ब्यादिफलसन्निभाः । | पीतरक्तामवर्चसः। यवभध्या हारित्पीतहारि- 
आवृत्त्या अत्र विकल्पबोधकं वक्ष्यमाणं | द्रचङमुखादय; ॥ २२ ॥ तजु अघनम्‌ । 
केचित्केचिदिति पदं प्रति सम्बन्धनीयम्‌ । | कथा लाम्वनः सन्निभा आकृत्या । पाको 
कदम्बपुष्पाभाः स्थिरानेकसूक्ष्माशखराः । | गुदस्य । सोष्माणः उष्णस्पर्ञाः हारिच्छा- 
सिद्धाथेकोपमाः पीतसुक्षमपिटकाचिताः ते- | कवर्णम्‌। पीतं हरित्तालवर्णम्‌ । हारिद्ं हरि- 
रात इत्म्शोभिः पीडितः । तेरात्तों विबद्धः | द्राRणंम्‌ । आदिशाब्दान्मलमूत्रपुरीषाणां 
मुपवेश्यत इति आतस्य प्रयोज्यकतुंः कमैता | अहणस्‌ । 

आर्षात्‌ ग्रथितं मछगुटिकाग्रन्थितबिडुर्ति- पित्तोल्वण ववासीरमें शुदाके अंकुर नीळमुखवाले 


तकी लाल, पीले और काले होते हैं, उनमेंसे पतला रुधिर 
रूपमू । पिच्छा ।पाच्छला दवभाग: । नद | टपकता रहे, दुर्गन्ध आवे, बारीक, मृदु, लटकते हाँ, . 


संहतम्‌ विट्शब्दा नपुसकऽप्यारत। उपव- कोई तोतेकी जीमकी समान, कोई कठेजेके उकडेकी 
इयते त्याज्यते । तत एव वाताशस एव | समान, कोई जोंकके मुखकी समान हौं, इस बवासी 
गुल्मादीनां सम्भवः। अष्ठीला नाभेरधोभागे | रमें दाइ, गुदाका पकना, ज्वर, पसीनेका आना 
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पाषाणपिण्डिकावद्वातव्याधिविशेषः । ` | तृषा, मूच्छां और बेकली होवे, इसका स्पर्श गरम | 

हो, गछ पतळा,.नीला, गरम, पीला, लाळ ओर | 

वातकी उल्वणतावाली त्रबासीरके अंकुर ( मस्से ) आमसंयुक्त हो, जौके मध्यभागकी ससान दो, इसमे. | 

सखे, चिमचिमानेवाले, कुम्हलायेसे, घुएँके रगके या वचा ( चमडी) और नखादि झाककी समान | 
जा लि 8 DE हरितवर्ण, इरताङकी समान ओर हलदीकी समाने | 

समें बराबर, न हो, टेढे, तीक्ष्ण, फटेमुखवाले, कन्दूरी, | रबाळे होते हैं ॥ २१-२३ ॥ . SRE 

० बेर, खजुर और ककोडेके फलकी समान हों, एवं ः उर्क 


_ मस्तकमें. पसलियोंमें, कंपेमें, कमरमें, जांघ और अथ पित्तोत्तररुधिराशांलक्षणम्‌ न आ च जी 
 जाँघकी संधियामे अत्यंत पीडा होती हो, छींक, डकार, | रक्तोल्वणा गुदे कीलाः पित्ताकृ तिसम- के 
, मल्वंध, छातीमें पीडा, अरुचि; खाँसी, श्वास न्विताः 5 वटप्ररोहसदशा | गुञाविठ्ट रसः ड र 
 अभिकीं विषमता, कारनामे शब्द और भ्रम होता दै। | ज्षिमाः ॥ २४॥ तेऽत्यर्थ दुष्टमुष्णं च ग हु- न 
. इस अर्शरोगसे पीडित मनुष्योका मळ गांठदार विट्कमपीडिताः । स्रवान्ति सहसा रक्त तस्य के कर 
` थोडा थोडा, शब्द्सहित, मवाहिकाके लक्षणयुक्त, पीडा | चातिप्रवृत्तित; ॥ २५ ॥ - भेकाभः पीडयते 
सहित, झागों संयुक्त ओर पतला तथा र्‌ हुआसा | उ;खै शोणितक्षयसम्भवैः । हीनवर्णबलो- | न | है | 
| उतरता ९] खचा, नल, विष्टा, मुना न ओर ४० | साहो हतोजाः कहपेन्द्रियः ॥ २६-॥ विट | , 
| ये सब काले हो जाते हैं, गुल्म ( वायगोला ), छीदा, | 
। ` > उदररोग और अष्टीला ( नाभीके नीचे छम्म पत्थ- | राव कठिनं रूक्षमंधोवायुन वत्तेते । तनु 
| रदी समान एक बॉतसम्बन्धी रोग होता दै उसको | रुणवर्ण च फेजिछं वासुगशसास्‌॥२७॥ न 
| ` अष्टीला कहते ह) ये सब लक्षण होते हे ॥ १६-२० 1 कव्यूरुगुदशूल च दोबेल्यं यदि वाधिकमू \ ह 
MC . १ ८ | के 3 


| x CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi'Collection. Digitized by Sean A र कती, MN ६ 22५६ A 
| 22 4 ५ - |, हा १७” उ के ८ A ४ ३ x प 












>> ना 


PT कक Di RR 
1 





२२ ` ` भावप्रकाशः=मध्यखण्डम्‌ २ । 









तत्रानुबन्धो वातस्य हेतुर्यदि च रूक्षणस्‌ नवासीरकेही समान होते हे सो पहिले कहही चुके हैं 
॥ २८ ॥ रिथिलं श्वेतपीतं च विट स्नरिग्ध क्योंकि पित्त आर रुधिरक्रे लक्षण समान हे, इस कारण- 
गुरु शीतलम्‌ । यद्यर्शसां घनं चासृक्‌ तन्तु | दुबारा कहनेकी आवश्यकता नहीं है ॥ २४--३० | 
` _ मत्पाण्डु पिच्छिलम्‌ ॥ २९ ॥ गुद सपिच्छं. अथ कफोस्वणाशाङक्षणम्‌ । 
स्तिमितं गुरु ख्रिग्धं.च कारणम्‌ । केष्माचु- | लिश्मोल्वणा महामूला धना मन्दरुजः 
' ` वन्धो विज्ञेयस्तत्र रक्तार्शसां बुधे। ॥ ३० ॥ | सिताः । उत्सन्नोपचिताः खिग्धा; स्तब्धवृ- 
गुदे कीलाः अझाँसि । पित्ताकृतिसमन्विताः | चगुरुस्थिरा; ॥ ३१॥ पिच्छिलाः स्तिमिता 
पित्ताशॉलक्षणयुक्ताः । आकारेण च वट- . लक्ष्णाः कण्ड्राब्या: स्पशनाग्रियाः । करी- 
प्रोहसहञाः। २६ छोके ढु खे रोगेः त्वकू- ¦ रपनसारथ्याभारतथा गोस्तनसन्निभाः 
` पारुष्याम्बुशीतमार्थनादिभिः कडपेन्द्रियः | ॥ २२ ॥ वडक्षणानाहिन! पायुवस्तिनाभि- 
व्याकुलसर्पेन्द्रि यः । असगशेसां रक्ता विकषिण; । सकासश्वासहछासप्रसेकारुचि 
साम्‌ । २७ कोके तत्र रक्तार्शसि अनुबन्धः | पीनसाः ॥ २२ ॥ मेहकृच्छशिराजाडयशि- 
: ` उल्बणम्‌ । रूक्ष रूक्षयतीति रूक्षणम रूद्र | शिरज्वरकारणः । 'कुब्यामिमारदेवच्छर्दि- 
|  उ्यम्‌।पित्तोल्वणस्य तु लक्षणमू- रक्तोल्व- .रामप्रायावेकारदाः ॥ २४ ॥ बसाभाः सक- 
“>. _ णा गुदे कीला! पित्ताकृतिसमन्विता। ।” इ- | फम्रायपुरीपाः समवाहिकाः । न खवन्ति न 
. त्यादिनेवोक्त रक्तपित्तयो; समानलिङ्गखात्‌। | भिद्यन्ते पाण्डुलिग्यलगादयः ॥ २३५ ॥ 
,____ रक्तोल्वण बवासीरके अंकुर पित्तकी अवासीरके | उत्सन्नाः उन्नताः । उपचिताः स्थूलाः 
. ' आकरातिवाले होते हैं, वडके अंकुरकी समान, गुंजाकी | खिग्धाः ख्रेहास्यक्ताः । स्थिरा निश्चलाः 
° समान, मूँगेक़ी समान वह कडे मलके आनेसे दबकर | पिच्छिलाः: कफोल्वणत्वात । स्तिमिताः 
दूषित और गरम रुधिरको छोडते हें । रक्तके अधि- आद्रचमावगुण्ठिता इव । छक्ष्णाः मणिव- 


कतर निकलनेसे बवॉसीरवाला रोगी मेंडककी समान : 
0 |," पा $ क | टु 
` पीला पड जाता है, त्वचा कठोर हो जाती है, जलकी. | मसणा; । करीरो बशाकुर । पनसास्य 


` प्राथना और शीतकी इच्छा आदि दु;खोंसे पीडित हो | गास्तनाः तदार्हतय क्षणानाहिनः बङ्‌ 
' जाताइ। उसमनुष्यका वर्ण, बल और उत्साह हीन हो पाय्वादिषु आकषेण- | 
“जाता दै | ओजक्षय हो जाता.हे और सम्पूर्ण इन्द्रिये  वत्पीडाकारण। । कृच्छू मूजकच्छस्‌ । 
व्याकुल हो जाती हैं, विष्ठा काली कठिन ओर रूक्ष | शिरोजाड्यं शिरोभागे शौताक्रान्तमिव । 
: उतंरती हैं; अंधोवायुका अवरोध .होता दै, : इसमें 
` « सुधिर पतला, छाल और झागोंदार निकलता है | 
Ns डं अधिरकी बवासीर रूक्ष काणोंसे उत्पन्न हुई हो, | 
ता कमर, जांब और गुदामे ल होय और अत्यन्त | डल! 
1 si | लता होय तों रुधिरमें वायुका. अनुबन्ध होता हे ! स्ताच्‌ ददात | | 
` जिस रुधिरंकी वंबासीरमें विष्ठा ( मल) शिथिल, | ककी .बमासीरमे गुदाके अंकुर बहुत गहरी 
सेद, पाला, चिकना, भारी और शीतल हो, रुधिर | जडबाळे, घन, अल्प पीडायुक्त, सफेद, ऊंचे, मोटे 
| ` गाढ़ा, तन्तुयुक्त, पाण्डुवर्ण और चिकना हो, गुदा | चिकने, स्तब्ध, गोल, भारी, कठिन, पिच्छिल 
है 1” टा . चिकनी और स्तब्ध हो, भारी और खिग्घ कारणोंसे | गीले चमडेसै लिपटे हुए ऐसे, मणिकी समान चिकने 
. ङसनभहुई हो तो रुभिरमें कफका अनुबन्ध जानना | | खुजलीबाले, ओर, स्पर्म प्रिय हों, करील, कटर 
उक्तानुबन्धी रधिरकी त्रबासीरके लक्षण तो पित्तकी | और गायके थनकी समान, हो, तथा वंक्षणस्थानमें 
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सान्त आर्षात्‌ । आमम्रायकविकारदाः 
व्याधयोऽतीसारग्रहण्यादय- 








हँ 


SED क मापक पह क” फा नी रि किल्याच्या 


` अतस्तंथा तेरेव लक्षणेः सहजानि अशाँसि जानना ) ॥ ४१ ॥ 
आहुः । | अथ कष्टसाध्याशालक्षणस्‌ । 


| है लक्षण दिखाई देव उसको त्रिदोषोल्वण कहते है द 


` लक्षण द्दोते द ॥ २७ ॥ 


. अशोसि सहजातानि दारुणानि भवन्ति हि । 
' दुर्द्शनानि पाण्डूनि परुषाण्यरुणानि च | ददो, जो दो दोषोव्मण हो और जो गुदाकी विस 
- ॥ ३८ ॥ अन्तमुखानि तेरातँः क्षीणः क्षाण- 


॒ ` एनासासु रोगी ह्लेपसेकवान्‌ ॥ ४०१ 





न | | ; , ० * क हु * दे है 
भाषाटीकासमेतः.। I ७२३ 0 
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पीडा, गुदा. मूत्राशय और वाभिमें. आक्रषणकी 8 
समान वेदना हो, खाँसी, श्वास, उवकाई, मुखसे | सीर अत्यन्त दारुण होती है, भयंकर, पाण्डुवर्ण, खर्‌ 
पानीका गिरना; अरुचि, पीनस, प्रमेह, मूतरक्कच्छ, | घर, छाल और मीतरकोः मुख किये मस्से होते हें 


रिरमे जडता आर शीतज्वरकी करनेवाल हा, नपुस- । इससे पडित मनुष्य शाण, श्वाण स्वरवाला, क्षीण | 


स्वाभाविक अथार्त शारीरके साथ उत्पन्न हुई ववा- 
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कता अर्थात्‌ ख्रीप्रसंगमें इच्छाका, नहीं होना, जटः | अञ्निवाला, क्षीण वीग॑वाला और नसाँसे व्याप्त शरीर- 
राभिकी मृदुता, वमन, आंधक आमवाल अतीसार | वाला होता दै, उसके सदैव मलका अवरोध रहता दे, | 
इणी आदि रोगोंका प्रगट होना, चर्बीकी समान /-सम्तान थोडी होती हे, क्रोधी, फूटे कांसेके शब्दको 


कांतिवाळे, कफसे व्याप्त मलका उतरना और प्रवा- | समान उसका शब्द होता है, मस्तक, नेत्र, कान 
हिकाका होना ये लक्षण होते हैँ । इस वबासीरके | और नासिकाम पाडा होती है, हृदय. कफसे लिपासा . 
मस्सोंमेंसे न रुधिर बहता सस्से द्रटते हैं, | रहता दै और उसके मुखसे बारंबार पानी निकला 
परन्तु शरीरकी त्वचादि पाण्डुवर्ण . कर देते हैं और वह | करता है ॥ ३८--४० ॥ 
चिक्न दो जाते दै ॥ ३१--३५ ॥ -।| अथ सुखसाध्याशालक्षणस्‌। /_ 
अथ इन्द्रजाशालक्षणम्‌। - ` वाह्यायां तु वली जातान्येकदोषोल्वणानि 
हेतुङक्षणसंसगांद्वियाहन्द्रोल्बणाने च ३६॥ | च। अशाँसि सुखसाध्यानि न चिरोत्पातिता- 
° जसम दो दोषोंके . कारण और ढंद्रोंके लक्षण | नि च ॥४१॥ बाह्यायां वढो संवरण्यास्‌ । | 
लते हों उसको दंदोल्वश कहते हैं ॥ २६॥ न  चिरोत्पातितानि अतिक्रान्तसंवत्सराणि 
अथ त्रिदोषोल्यणस्वाभाविकाशो- | एतानि लक्षणानि मिलितानि सुखसाध्यः ` 
.. लक्षणम्‌)1 . । त्वबोधकानि | 
संवेः सरवोत्मकान्यादुर्लक्षणेः सहजानि च | _ गुदाकी संबरणी नामक बाड्न उन्न हुई) क 
|| ३ ७॥ सर्वलक्षणेर्वात्तपित्तकफाशालक्षणे ५ | दोपोब्बण आर थाड कालसे उत्पन्न हुई ऐसी त्रवा- 


| सीर सखसाध्य होती है । ( जिसको उत्पन हुए एक | EE 
प्रागुक्तेः सवोत्मकानि सन्ति तानि अशासि | 4 बता हो उसको थोडे काळे उत्तन -आ | 
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जिसमें वात, पित्त और कफ इन तानौं दोषों स्दजाने दितीयायां वलौ यान्याश्रितानि | च 
और सहज अर्थात्‌ स्वाभाविक ` अर्शकेभी येद्दी , च्‌ कृच्छ्साध्यानि तान्याइः परिसंवत्सराणि _ 4 
च ॥ ४२ ॥ द्वितीयायां वलो विसजेन्यास्‌ 
परिसंवत्सराणि परिगतः संवत्सरो येषां | 
अला ति | तानि अहीतसंवस्सराणीत यावत्‌ । एतानि | 

न्यठक्षणसू | प्रत्येकं कष्टसाध्यलक्षणानि) | go 
जिस बवासीरको उत्पन्न हुए एक वर्ष बीत गया आ हे रर न 





अनी दूसरी वालिमें उत्पन्न हुई हो उनको कष्टसाध्य | 
जानना ॥.४९॥ _ जा उक र 
अथासाध्याशॉलक्षणस्‌।  . | 
सहजानि त्रिदोषाणि यानि चाभ्यंतरं | 
'िम्‌ । जागन्तेउशासि संश्रित्य तान्यसा- | 


कं 
~ 







स्वरो भवेत । क्षीणानछः क्षीणरेताः शिरा- | 
ततविड्ग्रहः ॥ ३९ ॥ अस्पप्रज! क्रोधः 
शीलो भमग्नकांस्यस्वनान्वितत । रिरोहकः 


"2८३ 
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___ परिचारक ( सेवक )-आलस्यरद्दित, यथार्थ कहने ला, 
वाळा और प्रिय होना चाहिये । औषधि-नवीन रस | “यागी टीला छेष्माण करोत्यशस्त्वचो - 


- को असाध्य जानना ॥ ४३ ॥ 


श्रकमोणि कुशलो वेद्यः । अनलसः आप्तः 
` प्रियः परिचारकः । नवरसवीर्यांदिकमो- 


| चिकित्साहीनानीत्यथः । 


. ७२४ ` ` .__ भावपरकांशःमध्यंखण्डस २ । 





ध्यानि निर्दिशेत्‌ ॥ ४३ ॥ अभ्यतरा पाल | शुदास्यपाकश्च निहन्युयुदजाहुरम्‌॥ ४ 

प्रवाहिणीम्‌ । एतान्यपि प्रत्येकमसाध्यानि | गुदस्य आस्यमोधदेशस्तस्य पाक; हृत्पा- 
लक्षणाने । | ्शूळादि समस्तं चारिष्टलक्षणम्‌ । तृष्णा- 
` जो बवासीर जन्मसेही शरीरके साथ उत्पन्न हुई | रोचकझूलातमतिप्रसुतशोणितम्‌ । झोथा- 


हो अथवा त्रिदोघोस्बण हो किया गुदाकी प्रवाइनी तीसारसंयुक्तमर्शासि क्षपयन्ति हि ॥ ४७॥ 
नामक भीतरकी तीसरी बाछिमे उत्पन्न हुई दो उस- | जिस बवासीरबाले रोगीके हाथ, पाँव, मुख, नाभि 


| गुदा और अंडकोशोंमें सूजन हो, छाती और पसलि 

अथ याप्याझाछक्षणम्‌ । | योमें. झूलकी पीडा हो उसको मृत्युके समीप हुआ 
शेषत्ादायुषस्तानि चतुष्पादसमन्वये । | जानो। हृदय और पसलियोमे शूळ, मोह, वमन 
याप्यन्ते दीप्तकायामेः प्रत्याख्येयान्यतो- | अंगें पीडा, ज्वर, तृषा ओर शुदाका.पकना अर्थात्‌ 


ऽन्यथा ॥ ४४ ॥ यादे आयुःशेषो वर्तते गुदाके ऊपर पीले फोडे होना यह सब लक्षण जिस 


चिकित्सायाः चत्वारः पादास्ते यथा-वैद्य अर्शरोगमें हों उसको मृत्युके निकट जानना । तृषा, 


न अरुचि और झूछ इनसे पीडित अथवा सजन और 
वचनकारी धनवानुदारो जितेन्द्रियो रोगी । अतिसारसे पीडित, किंवा. जिसका रुधिर बहुत निकल. 


बधम्‌ । एवां समन्वये समागमे । अतिदी- अथ लिगायशॉलक्षणम्‌ । 


. झकायामेः पुरुषस्य तानि अर्शासि याप्यन्ते | मेट्रादिष्वपि वक्ष्यन्ते यथास्वं नाभिजानि | 


चिकित्सायास्‌ । अतोऽन्यथा प्रत्याख्येयाने पं । गण्डूपदास्यरूपाणि पिच्छिलाने 
यंदानेच ॥ ४८ ॥ यथास्वं यथात्मायल- 

जिस रोगीकी आयु बाकी हो, चिकित्साकै चारों | शणमू । न च अत्रीक्तनिदानपूर्व "सम्मापि- 
पाद ठीक हाँ और रोगीकी जठरामि अत्यंत दीपन | लकण युक्तम्‌ । तत्राशसपद तु मासाकुर- 
हो तो उसको याप्य जानना ओर जो यह सब | साम्यात्‌ । गण्डुपद्‌; कंचुलकः 


सामग्री नहीं हो तो उसकी वैद्य चिकित्सा नहीं करें छग आदि अवयवोमें और नाभिमें भी अलग : 
क्योंकि वह असाध्य है । रोगी-वेद्यके वचनोंकों | अलग प्रकारकी बवासीर होती है, उसके अंकुर केचु- : 
माननेवाला, धनवान्‌, उदारचित्त ओर जितेन्द्रिय | एके मुखकी समान चिकने और नरम होते हैं ॥४८॥ 


होना चाहिये । वेद्य-शस््रकर्ममें कुशल होना चाहिये 
ह TRE अथ चर्मेकीललक्षणम्‌ । 


गया हो, ऐसा अर्शरोगी मर जाता है | ४५-४७॥ . 





` (ओर वी्युक्त होनी चाहिये, यह चिकित्साके चार | बहिः । कीलोपमं स्थिरखरं चर्मकीलं ठु ` 
पाद बज :. . !तद्विइः॥ ४९ ॥ खरं ककरास । | 


dt ) 41 ४० ; ` दर 
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_अथाशोऽरिष्टकथनम्‌ । 
` „ हस्तपादे सुखे नाभ्यां गुदे इषणयोस्तथा । 


अशरोगमें उसकी सम्प्रापिपूर्वक लक्षण कहते हैं | जब 
व्यान वायु कफको ग्रहण करके त्वचाके बाहर कीलकी 
शोथो हृत्पा श्ेशूल च यस्यासाध्यो5शंसो | तमान स्थिर और कठोर अर्शको उत्पन्न करती है 


हे हि सः ॥ ४५ ॥ असाध्य; सक्निहितमरणो | उसको चर्मकील कहते हैं || ४९ ॥ 
SUE उक्त ¦ अशोरोगयुक्तः । हृत्पा-  अथचर्मकीलवातादिलक्षणम्‌। . 
2 शुरं पृ इ्छाद्रङ्गस्य रुग्जवरः । तृष्णा | वातेन तोदपारुष्यं पित्तादसितरक्तता । 
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| चमकील मांसके अंकुरकी समान होते हैं इस लिये ' 
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छेष्मणा लिग्धता तस्य आयथितत्ं सवर्ण | करे । संधानिमक तक्रमें डकर पीनेसे वायु और 


ता ॥ ९० ॥ सवर्णता शरीरसमानवर्णता । | शिष्टे अनुछोमन करे दे | तक्रते नष्ट किये हुए 
वातके चर्मकीलमें व्यथा ( पीडा ) और कठोर- बवासीरके मस्से फिर उत्पन्न नहीं होते दै । बवासीर- 


पन होता है, पित्तके चमकीलमै कालापन ओर लाली | गछ म ष्याँको वळ,वर्ण और जठराभिको बढानेके 


होती है और कफके चर्मकीलमे चिकनापन, गांठदार लिये तक्र ( मदा ) पीनेका अभ्यास करना उचित 

और शरीरके रंगकी समान वर्ण होता है ॥ ५० ॥ | ६। तक्रके अभ्याससे शरीरके सात ( छिद्र) शुद्ध 

| 2. | होकर अन्नादिकका रस अच्छे प्रकारसे संचार करता 
अयाशःसामान्याचिकित्सा 


यद्वा तस्थानुळाम्याय यदमिबढबृद्धय । अन्न-। दै, वायु और कफके सकडा विकार नष्ट हो 
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| है और उससे पुष्टि, तुष्टि, बल ओर वर्ण उत्तम दोता . 


पानोपधं सै तत्सेव्य नित्यमशसेः ॥५१ ॥ | जाते है ॥ ५१-५७ ॥| 


असेः अशारोगयुक्तेः । शालिपाष्टिकगो 


अथ करंजादिचूणम । 


धूमयवान्नानि घूतेः सह । अजाक्षीरेण वा| चिरबिल्वाभिसिन्धूत्यनागरेन्द्रयवारड । तः 


_ निम्बपटोलानां रसेन वा ॥ ५२ ॥ कान्दे- 07 
आंताकुमूलांश रसेमीसरसेन वा । जीवन्त्यु-| | ८ ॥ चिरावल्वः करञ्जः तस्य फलस्य 
पोदिकाशाकेस्वंण्डुलीयकवास्तुकः ॥ ५३ ॥ | 


अन्येश्व  सष्टाविण्मू्रमरुद्धिर्वद्विदीपनेः 


मनम । न प्ररोहन्ति गुद्ञाः . पुनस्तक्रसमा- 
हताः ॥ ५५ ॥ तक्राभ्यासो5शेसेः काये 


_ बलवर्णा$मिवृद्धये । खोतःसु तक्रशुद्धेषु 


सम्यक्‌ चराते तद्रंसः ॥ ९६ ॥ तेन पुष्टि 
स्तथा तुष्टिबलं वर्णश्च जाथते । वातल्लेष्म- 


विकाराणां शतं च विनिर्वतते ॥ ९७॥ 


जो अन्न पानी और आषधि वायुको `अनुलोमन 
करनेवाले हें तथा अभिके बलको बढानेवाले हैं वे 


` > “सब अर्शरोगमें सदेवे सेवन करने चाहिये । शालि- 
` धानके चावल, .साठीके चावर, गेहूँ और जौ इनका 

` भोजन घीके साथ, या बक्रीक्रे दूधके साथ, नीम 
अथवा कडवे परवलोंके रसके साथ, जमीकन्द, बैंगन 
` ` मूली या मांसरसके साथ सेवन करे । जिस.बयासीर'में 
. ` विष्ठाका भेदन नहीं होता हो ऐसी ववासीरको जीवंती 
` अन्यान्य विष्ठा, मूत्र और वायुको प्रवर्तन करनेवाले. 
और अग्निको. दीपन करनेवाले, द्वव्योंसे जीते 

 . और जिसमें बिष्ठाका मेदन (दस्त ) होता हो 
` ऐसी बवासीरकी वातातीसारकी समान चिकित्सा! 


और बथुवा इन शाक्रोसे तथा 
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पिवतोउर्शोसि निपतन्त्यसजा सह 


अत्र मजा माझ्या । अरडु$ शाणक्क, 
` करंजके फलका वक्कल, चीता,. .सेंधानिमक 


। | 
पी ७ सोंठ, इन्द्रजो और अरळू इनका चूर्ण करके तक्रके 
अशासि भिन्नवर्चासि इन्याद्वातातिसारवत्‌ | 


॥ ९५४ ॥ सतक्र लवण दृद्याद्वातवचाऽचुरु* | 


साथ पिये तौ रुधिरके साथ ववासीरके अंकुर गिर 
जाते हं ॥ ५८ ॥ 
अथ रजनीळेपः 
लेपं रजनिचूर्णेन सुधादुग्धयुतेन च । अशं 
रोगनिवृस्यर्थं कारयेच चिकित्सक; ॥९९॥ 
वैद्य अशरोगकी निवृत्तिके लिये इळदीके चूर्णको 
थृहरके दूघमें मिलाकर लेप करे | ५९ ॥ . 

. अथ पिप्पल्यादिलेपः। . 
पिप्पली सेन्ध कुष्ठे शिरीषस्य फल तथा । 
सुधादुग्धाकंदुग्ध॑ वा लेपोऽयं गुदजान्ह- 
रेत्‌ ॥ ६०॥ 

पीपल, सेधा निमक, कूठ और सिरसके बीज इन- 


.को थहरके दूधमें अथवा आकके वूघमें पीसकर लेप 


करनेसे बवासीर नष्ट हो जाती इ ॥ ६० ॥ 


अथ हरिद्रादिलिपः। | 
हरिद्रा जालिनीचूणै कटुते 
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॥ ६१ ॥ जालिनी कटुतोरई इतिं । 
हळदी और कडवी तोरईका चूर्ण करके »सरसाके 


नेके लिये उत्तम है ॥ ६१ ॥ 









१-०; ७२६ ` ` मावप्रकाशः-भष्यख़ण्डस्‌ २ | 





| थतिलभक्षणम्‌। - अथ समशकरवूणेस । 
असितानां तिळानां तु पछ शीतजलेन च । | शुण्ठीकणामरिचनागदलत्वगेलळं चूणीकत 
खादतो5शसि शास्याति दृढा दन्ता  क्रमविवाद्वितमूद्धमन्त्यात्‌ । खादेदिदं समः 
ह -वत्तिच॥६२॥ | सितं - शुदजाग्निमान्धयुर्मारुचिश्वसनकण्डः 
._ ` चार तोळे काळे तिळ लेकर शीतळ. जलके साय | हृदामयेछु ॥ ६७ ॥ तद्यथा एलाबीजमत्र 
 मक्षणकरेतो ववासीर दूर हो जाती दै ओर दांत | सूक्ष्म ग्राह्मम । यत आह मदनपाल 
. हढ हो जाते हैं ॥ ६२।! एला सूदा कफश्व ` 
| [संकासाशोभूत्रक- 
| _ अथ रुधिरखावणय | | ळुजुदित्यादि । ” तस्या बीजं भागः १ त्व- 
शनाथ जलोकोभिः प्रच्छन्नं कठिनाशंसः । | ग्भाग; २ दलं पत्रकम्‌ ३ नागं नागकेशरं यत 
शोणित संश्चितं दृष्टा हरेत्माज्ञः पुनः | आह निघण्टौ धस्बन्तारेः-'' नागपुष्पं मत 
पुनः ॥ ६३ ॥ गं केशरं नागकेशरम्‌ । इत्यादे । तस्य 


जो बवासीरके मस्से भीतरको दबेसे ओर कठिन | भागाः ४ मारिचमू ५, पिप्पला ६, शुंठी ७ 


' होय तौ शत्र अथवा जोकसे रुधिर निकलवा देवे! 
और जब जब रधिर इकट्धा हो जाय- तबद्दी रुधिर | र सर SCR | ड 


। इलायची. १ भाग, दालचीनी २ भाग, तेज- 
निकलवा देवे ॥ ६३ ॥ पात ३. माग, नागकेशर ४ भाग, भिरच ५ भाग, 
अथ बृहत्काशीसाद्यतेलम । | पीपल ६ भाग और सोंठ ७ भाग इन सबको एकत्र 

ही जा मद मार रतन |, (ग), न अड, उरा 
| और हृदयरोग दूर हो जाते हें | इस चूर्णमें छोटी 
. - चेतेः पचेद्भिषक्‌ । तेलं स्नुह्यर्कपयसा - गवां | इलायचीके दाने डालने चाहिये. क्योंकि मदनपाळ- 
हः भूज चतुणुणम्‌ ॥ ६५॥ एतद्भ्यंगतोऽशासि | निषंदरमे कहा दै कि “ छोटी इलायची कफ, खासी, 
` क्षारेणेव पतन्ति हि । क्षारकर्मकरं ह्येतन्न च | बबासीर और मूत्रइच्छको दूर करे है। ? ॥६७ ॥- | 
 सन्दरयेद्वलिमF॥ ६६ ॥ काशीसं कशीस/ अथ विजयचुर्णम्‌ । 
- इतिठोके। ळांगली कारिहारीति छोके।. त्रिकत्रयं वचा हिंगु पाठाक्षारो निशाद्वयस्‌। : 
|  शिलामित्पाषाणमेद्‌; । अश्वमारः कनेर | चव्यतिक्ताकछिंगानि रक्राही लवणानि च 
| इति ठोके । स्वर्णक्षीरी चोक इति लोके। | ॥ १८ ॥ ग्रन्थिबिल्वाऽजमोदाश्च गणो& 
` राक्सस, सँधा निमक, पीपल, सोंठ, कूठ, कलि- | ष्टाविझातिर्मतः । एतानि समभागानि सूक्ष्मः 
ड दारी, पांखानभेद, कनेर, दन्ती ( जमाळगोदेकी चूर्णानि कारयेत ॥ ६९ ॥। चण बिडालपदक 
ठु रा, re i और | पिबेदुष्णेन वारिणा 1 ऐरण्डतेलयुक्त वा 
का है ७० ॥ इन्पादृञासि 
/ ८ ` इनका कल्क पा रके दूध और आकके दूधके | लिह्याच्चूणमिद नरः ॥ 
Ag पीर गुने. गोमू तेलको सिड“ करे । जैसे  सपाणि श्वासंशोषभगन्द्रान्‌। हृच्छूल पात 
गे बवासीर मसते गिर जाते हैं उसी प्रकार इस. गूळ च वातगुल्मं तथोदरम्‌ ॥ ७१॥ हिका 
छ रथ से बबासीरके मस्से नष्ट हो जाते हैं; | कासं प्रमेहांश्च पाण्डुरोगं सकामलम्‌ । आ 
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2 0 वी हे (ता और बलिको भी मवातमुदावतमन्त्रबारदै गुदक्रिमीन्‌ ॥७२ ॥ 
क सका :६४-६६. | ` . अन्ये ग्रहृणीदोषा भिषगिभिये प्रकौर्तिताः 
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आषांदीकासंमेत। .  . ७२७ | 








` विज्ञयो नाम चूणाश्य तान्सव नाशु नाशयत्‌ रामि दीपन होती दे, झूल और गुल्मकी पीडा नष्ट 
॥ ७३ ॥ महाज्वरोपसृष्टानां भूतोपहतचेत- | रोती दै, छीपद रोग और बवासीर दूर हो जाती | 


| ` -तसाम्‌ । अप्रजानां च नारीणां हितमेतद्धि 


। भेषजम्‌ ॥ ७४॥ त्रिकत्रयं त्रिफला त्रिकटु | 
। . त्रिसुगन धीनि । क्षारो स्वजिका ग्रवक्षारश्च| षोडश सूरणभागा बवरष्टी महाषध्स्यास्य । 
। . लबणानि पञ्च । ग्रन्थि पिप्पठीमुलम्‌ । | अर्द्धेन भागयुक्तिर्मरिचस्य ततोऽपि चार्द्धेन 
| ॥ ७७ ॥ त्रिफला कणा समूला तालीसा- | 
रुष्कराक्रिमिन्नानाम्‌ । भागा महौपधसमा | 
दृहनांशा त्तालमूली च ॥ ७८॥ भागाः 
ं सूरणतुल्या दातव्या बृद्धदारकस्यापे । कः; 
शृङ्गेले मरिचांशे सर्वाण्येकत्र कारथेच्चू ` 
णम्‌ ॥ ७९ ॥ द्विगुणेन गुडेन युतः सेन्योऽयं 
| मोदकः - प्रकामधनेः । गुरुवृष्यभोजनरत्तेरिः ˆ 


। विडाळपद्क कर्षसू। ` 

| .  त्रिफला (रड, वहेडा, आमला ), त्रिकुट (सोंठ, 
' मिर, पापळ ), त्रिसुगांधे ( दालचीनी, इलायची, 
तेजपात ), वच, हींग, पाढ, संजी, जवाखार, इलदी 

दारुहृलदी, चव्य, कुटकी, कुडेकी छाल, इन्द्रजो, 
पाचों निमक, पीपलामूल, बेलगिरी ओर अजमोद्‌ 
। ये अट्टाईस (२८) औषधि समान भाग लेकर 
| वारक चूण कर ळे, इस चूणको- गरम जलके साथ 

| अथवा अंडीके तेलमें मिळाकर एक तोला भर भक्षण 
| _ करे इससे सब्र.प्रकारकी ववासीर, श्वास, शोध, भग- 
' _ न्दर, हृदयका झूल, पसलियोंका शूल बातगुल्म 


जो वेद्योने संग्रहणी आदि रोग कहे दें वे सं 
तत्काल नष्ट हो जाते हैं | जो मनुष्य महाज्वरसे 
“पीडित हें और जो भूतबाधासे व्याकुळ हैं और जिन 


- विजय चूर्ण अत्येत हितकारी है ॥ ६८--७४ | 
- `अथ लघुस्ररणमोद्‌कः । 
मरिचमहोषधचित्रकशूरणभागा यथोत्तरं 
द्विगुणाः । सर्वसमो गुड़भागः  सेऽ्योऽयं 
| मोदकः प्रसिद्वफलः ॥ ७५ ॥ ज्वलनं. ज्व- 
` लयति जाठरमुन्मूलयतीह शूलगुल्मगंदान । 
` निःशेषयति छीपदमशासि विनाशयस्याशु 
` ॥-७६.॥ तद्यथाः। मरिचभागः १ । शुण्ठी 





भागो २।चित्रकभागाः ४। सूरणभागाः ८1 


. गुडभागाः १९ । 
_ : मिरच १ भाग, सोंठ २ भाग, चीताः ४ भाग 


. और जिमीकेंद ८ भाग लेवे, सबको एकत्र पीस लेवे 
: ii ओर 'सब्रकी ससान गुडामेलाकर लड्डू बना ल्वे । 
हुन प्रसिद्ध फलवाले मोदकोको सेवन करनेसे | 











| मारुतेरपि महाशनी तेन तो यातो. ॥ ८१॥ 


| उद्रराग दचका, खॉसी, प्रमेह, पाड कामला अमिबलवर्णहेतुने कवल सूरणो महावीर्ये | - ; 
। | आमवात, उदावत, आमवृद्धि, गुदाकी कृमि और | 


। ताम्‌ । नाशयति वलीपालित मेधां कुरुते 
खियोक्रे सन्तान उत्पन्न नहीं होती दै उनके लिये यह ! 
| च राजरोगं प्रमेहांश्च । प्रीहानं च तथोग्र 
| हन्त्याशु रसायनं पुंसासू ॥:८४ ॥ ७९ छो- 


भाग, पीपछामूछ ४ भाग, तालीसपत्र ४ भाग, ५५४७ 
| मिळावे ४ भाग) वायविडंग ४ भाग, कालीमुसली 5 
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तरेषूपद्रमं कुर्यात्‌ ॥ ८०॥. भस्मकमनेन ` | 
जनित पूवमगर्त्यस्य योगराजेन । भीमस्य 


8 पट ॥ 


SS I 421 ५8 प 


ef RFA 
~ sj NS 
Mae iC Sis cus 23 १77 


हन्ता शस्क्षारानठेविनाप्यशेसामेषपः॥८२॥ . 
श्वयथुक्ीपद्गद्‌हृद्रहणी च कफानिलोडू- 


जरां च हरेत्‌ ॥ ८३ ॥ हिक्का कासं श्वासं | हा 


कस्थस्य एषां भागा यथा । सूरणभाग 
१६ । -चीताभाग 4। शुण्ठीभाग ४ । मर | 
चभाग २.। हरडे । बहेडा आमला । 
पीपरि। पीपरामूछ । तालीश । मिढार्वा. 
तदसच्ये. रक्तचन्दनम्‌ । विडंग प्रत्येक भागा | E 


तजभाग १। इलायची ९ ओटी ब छोटी बीजः 
गुडभाग १७९ । 





पाठ ठ भाग,.सोठ 
४ भाग, मिरच २ भाग, त्चेफला ४ भाग, पीपल ४ 
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i र प ७२८ | ओज _._... आवमकाशः-सध्यखण्डंस २} 
तीन भाग, विधारा १६ भाग, दालचीनी १ माग मक्स्‌॥ ९१ ॥ दोपयेदनलं मन्द यक्ष्माणं 


, और. छोटी इलायची १ भाग, सबको एकत्र पास लेवे ङ्य | 
| | ` और सबसे दुगुना गुड भिलाकरं लड्डू बना लेवे हित मत । Fe जाति is गनस च 
' यह मोदक मैथुनशक्तिको बढानेवाले हैं, ऐसे पदार्थ भवन्त्यनेन पुरुषा; शातं. 
धनवान्‌ मनुष्योंको भारी और पुष्टिकारक पदार्थ खाने- | पेषाण्यनासया; । दीर्घायुषः प्रजनंना वली- 

बालको सेवन करने चाहिये | उनके ऊपर घतादिक | पलितवर्जिताः ॥ ९३ ॥ गुड! श्रीबाइशा-. 
उत्तम भोजन करना उचित है । इन उत्तम पदार्थोको | छो$यं रसायनवरो मतः । दुर्नामान्तकरो 
नहीं सेवन करनेवाले मनुष्यांके ये मोदक उपद्रव | चेष दृष्टो वारसहस्शः ॥ ९४ ॥ यावदर्वी- 
करते हे । पूर्वकाले इन मोदकोंकों सेवन करनेसे | रेपः स्थाहुडो वा. तन्तुमान्भवेत्‌ । तोयपू- 


०, अगत्स्यक्राप्रि और मारुतनन्दन, भीमसेनको भस्मक | १ 
रोग हो गया था, इस कारण वह अधिक भोजन णे य! पात्रै क्षिप्तो न CR 


' करने लगे थे | यह. महाशक्तियुक्त बहत्पूरण मोदक- | 7 निद्वटस्तिषठेत्पतितस्तु न il | 
Re केवळ अग्नि) बल और उत्तम वर्णकोही करता है ऐसा | » पाक समस्ताना गुडाना पारकाततः 
` ` , न समझना, परन्तु ये श्न क्षार और विना अझ्निके |) ९६ ॥ सादे पलं पछ्चादू भक्षयेहड- 
हदी बवासीरको नष्ट करते हे. । सूजन, पद, इंदय- .खण्डयोः। श्रेष्ठा तु मध्यमा हीना मात्रोक्ता 
' ` रोग, कफसे और' वायुसे उत्पन्न हुई ग्रहणी ओर | सुनिभिस्रिधा ॥ ९७ ॥ 






































क बळीपलितको भी नष्ट करे है तथा बुद्धिको बढानेवाले | निसोत ४ तोळे, तेजबळू ४ तोळे, जमालगोटा ४ 
है: | तोछे, , चीता ४ तोळे, कचूर ४ 
हु का अत्यंत उग्र छीहाको नष्ट करे है । ओर :पुरुषोंके लिये | तोळे, इन्द्रायन ४ तोळे, नागरमोथा ४ तोळे, सोंठ. 
G१ है ॥ ७७-८४ ॥ ४ तोळे, मोथा ४ तोळे, वायविडंग ४.तोले, हरड . 
` ` ` श्रीबाहृुशाळगुडः | ४ तोंछे,, मिळावे ३२ तोळे, विधारा ३२ तोळे 





ह ` त्रिवृत्तेजोवती दन्ती श्रदृष्टा चित्रक शाटी । | आर जमीकंद्‌ ३२ तोळे. इन सबको २०४८ तोळे 
य _ >: गवाक्षी मुस्तविश्वाब्दाविडंगानि हरीतकी | जेलमै पकावे, जब जळते २ चौथाई भाग वाकी | 
। ८५ ॥ पलोन्मिताने चैत्ताने पलान्य- वना पट लच स्ती 

हा । बृद्धदारापलान्यष्टी ख्र्णस्य चिपकने लग जाय ' तब उतार ठेवे, फिर उसमें 
तु A षोडश -॥ ८६ ॥ जलद्रोणद्वये क्वाथ्यं 







। निसोत ८ तोळे, तेजबल ८ तोळे, .जमीकंद ८ | 














" र 2 | है अल विस मेलाये | केशर २४ तोळे इनका चूर्ण करके मिला देवे, इसको > 
तार्य .ततः पश्चाच्चूणोनीमाति दुपयेतू | वाइशालगुड कहते हें । रोगीका बळाबळ विचार कर | 
| वट ॥ त्रिवृत्तेजोवतीकन्दाचित्रकान्द्रि- इसको भक्षण करावे | यह गुड-सब प्रकारकी बवा- 1 


4 ` पर्लाशिकान्‌ । ` एलात्व्कभरिचं चापि ना- सीर, सब ग्रकारके उदररांग, गुल्म, प्रमेह, पाण्डरोग 


गर्क और इलीमक रोगको नष्ट करे है, मन्दाभिको दीपन | 
7:58 न्ये 2 पि षट्पलम्‌ . ॥ ८९ ॥ द्वात्रिशच्च करे दै आर क्षयरोगको नष्ट करे है, आढ्यवात प्रति- 4 | 


` पलान्यत्र चूणेयित्वा निधापयेत्‌ । ततो | द्याय और पौनस रोगक्रो दूर करे है । इसे गुडको 
` मात्रा मुञ्जीत जीर्ण क्षीररसाशिनः ॥९०॥ | सन्न करनेसे मनुष्य अधिक आयुवाले होते हैं, बहुत 
६४ + दा से संवाणि तथा सवादरा ण्यपि । | सन्तानोंको उत्पन्न करते हैं, वढीपाछित रोगसे भिवत्त | 
` झल्मानाप ममेहांश्व पाण्डुरोगं हर्छी- | होकर सौ वर्षपं्यन्त रोगरहित जीते हैं | यह बाहुशाल | 
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- अथवा युडम तार निकलन लगे आर जलसे भरे हुए | लितं शंकुनोद्ध समुच्छ्येत्‌ ॥१०५॥त्रिफ” 


` ऊपरसे डालनेस विखरे नहीं तो गुडका पाकर उत्त 


कळ 


> “क > 0 


` प्रणम्य शकर रुद्र दण्डपाणि महेश्वरम्‌ । | अष्टौ पलानि देखा च सर्पिषों छोहभाजने । 


` श्रत्वा नराणां हितकाम्यया । अर्शसां नाशनं 
प्रें भेषज्यं शंकरोञवद्त्‌ ॥१०२॥ पाण्डयः पर ~ 
` इज्ञादिलोहानामादायान्यतमं शुभम्‌ । कृत्वा ' दादंशरक्तिकापयन्तं यथामिबल खादेत्‌ | 
_निर्मलमादौ तु कुनट्या माक्षिकेण च वर्जमानातुपानं च गव्यक्षीरेण संयुतम्‌  । 
. ॥ १०३ ॥ पचूरमूलकर्केन .लिम्पेद्रसयुतेन 


: नष्ट कर देता. है, ऐसा हजारों वार देखा दै । गुड- | रस; पारदः । सारः काइसारः। ज्वाला च तस्य 


. जानना, शुड तथा खाँडकी उत्तम, मध्यम और | १०६ ॥ दमात निव(पयेत्तस्मिछोई तत्रि 
कनिष्ठ ये तीन प्रकारकी मात्रा हैं, इनमे छः रुपये फलारस॑ । यछाहे न खत तत्र पाच्य भूयोऽ- 


। तिलभल्लातकः पथ्या गुडश्चेति समांशकेः । | पिष्याइषदा सूक्ष्मचूणितम्‌ । कृत्वा छोहमये | 
: दुनामश्वासकासन्नं छीहपाण्डुजवरापहम्‌ ९८॥ | पात्रे मृत्तिकालिप्तरन्त्रके ॥ १०९ ॥ रसे 


भाग लकर लड़ड् बनाव | य बवासार, रवास, खासा ऋमशणो दद्यात्पृथगेभिविधानतः ॥ १ १ ० ॥ 


_ पिचतछेष्मप्रशमनी कण्ड्रकुक्षिरुजापहा। गुद-। ॥ १११ ॥ अङ्ग; भङ्गरिआ । केशराज" 
- जान्नाशयत्याशु भक्षिता सगुडाभया. ॥९९॥ | 


हो जाती है ॥ ९९ ॥ ' .` ।छायाश्च पलेनाधिकमाइरेत्‌ । अष्टभागा- 


'भिभिर्विना । चिकित्सामर्शसां तृणां कारु- चोळु च सापिषि । मृढुमध्यादिभेदेन स्ह्नः 


०.) ५ ब्रश रे . ~ है 
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` _ आषांटीकासमेतः। | . ७१९ 





गुड-सव रसायर्नोमै श्रेष्ठ है, यह निश्चय बत्रासीरको सुबणमाक्षिकम्‌ । पत्तूर पटकार इति लोके । 


पाककी परीक्षा -गुडका पाक करछीसे चिपटने लगे रोद्धव्या त्रिफलाया रसेन च । ततो विज्ञाय 
पात्रमें डाळनेसे गुड तरे नहीं किन्तु स्थिर रहे औ > 
गुड तर नहां [कन्तु स्थर रह आर लाया र्से पूते तदाकृष्य तु निद्धमेत्‌ | न्‌ 


बता जानना । सर्व प्रकारके गुडाका पाक इसी प्रकार | सम्यग्गालितं यज्ञ॒ तेनेव विधिना पुनः 


के 


भरकी उत्तम, चार रुपये मरकी मध्यम और दो रुपये | 1१ पूवेवतू ॥ १०७ ॥ मारणान्न मत यञ्च 
भरकी कनिष्ठ मात्रा जानंनी ॥ ८५--९७ ॥ तत्पक्तव्यमलोहवत्‌ । ततः संशोष्य विधि- | | 
अथ तिढादिमोदकः वच्चूर्णयेछोहभाजने ॥१०८॥ लोहेन च तथा 


: तिल, मिलावे, ह्रड ओर गुड इन सबको समान | पंक्रोपभ कृत्वा तँ पचेद्वोमयामिना । पुटानि 


NN AR 


हीदा, पाण्डुरोग और ज्वरको नष्ट करे हें ॥ ९८ ॥ त्रिफळाद्रंकभङ्गाणा केशराजस्य बुद्धिमान्‌ । 


अथ सणुडाभया । मानकन्दकभछातवह्तीना सूरणस्य च 


हिरि इस्तिकर्णपलाशस्य कुलि- | 
गोळी पित्त, कफ, खुजली और कोखकें दर्दको नष्ट शस्त्र व्य च । पुटे पुटे चूर्णयित्वा लोड “2 
करे है | इन गोलियोंको भक्षण करते ही बवासीर नष्ट | त्पोडशिक पलम्‌ ॥ ११२:॥ तन्मात्र त्रिक- 





अथ करलोहः। | । वशेषे तु रसे तस्याः पचेद्ुषः ॥ ११३॥ ` 


जीवितारोग्यमसिच्छन्नारदोऽपृच्छदीइवरम्‌ ताम्रे वा लोहदर्व्या तु mo  म [कु 
॥ १०० ॥ सुखोपायेन हे नाथ शञ्चक्षारा-| | १९४ ॥ ततः पाकपवानश स्वच्छ. 

यात्पाकमन्यतः ॥-११५ ॥ आरम्में तद्व | 
ध।नज्ञः कृतकौतुकमङ्गलः । भ्रामरं घृतसं ` -| 
युक्तं विलिह्यद्रक्तिकाक्रमातू ॥ ११६ ॥ . क: 1 


ए्याद्वक्तमहेंसि ॥ १०१ ॥ नारदस्य वच; 


गव्याभावे त्वजायाश्व खिग्धवृष्यादिभोज- 
च ।वद्यो निक्षिप्य विधिवत्साराङ्गारेण निर््धू-। नमू ॥११७॥ सद्या वहिकर चेव भस्मक च 
मेत ॥ १०४॥ कुनटी मनःशिला। माश्षिक। नियच्छति ॥ हन्ति वात तथा पित्त कुष्ठानि 

डर] 22 | सि कने केक मा । 
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र गि ~ ७ का र 
वि ड 
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है 
०: के क ॥ 
डे द जि 





` ` विषमञ्वरम्‌ ॥ ११८ ॥ गुल्माक्षिपाण्डु- 







रोगांश्च निद्रालस्थमरोचकम्‌ । झूलं च 


' परिणामं च ग्रमेहमपबाइकम्‌ ॥ ११९ ॥ 


श्वयथुं ` रुधिरस्राव दुर्नामानं विशेषतः । 


- बलकृद्ृहर्ण चेव कान्तिदं स्वरवोधनम्‌ | 


॥ १२० ॥ रारीरलाघवकरमारोग्यपुष्टि- 


« वद्नस्‌। आयुष्यं श्रीकरं चेव बळतेजस्करं 


झुभस्‌ ॥ १२१ ॥ सश्रीक पुत्रजननं वली- 


पाठितनाझनम्‌ । इुर्नामारिरयं नाम्ना इष्टो 


वारसहस्नशः ॥ १२२ ॥ अनेनाशासे 
दह्यन्ते यथा तूलं च वद्दिना । साङ्मार्याहप- 
कायत्वान्मयसेवी यदा नरः ॥ १२३ ॥ 
जीणैमद्यादियुक्तादिभोजनेः सह दापयेत्‌ । 
लावतित्तिरवत्तीरमयूरशशकादयः ॥ १२४॥ 
चटकः कल्विकश्च वर्तका हारेतालकः । 
इयेनकश्च- बृहछावों वनविष्किरकादयः 

पारांवतखगादीना. मांस जांगलकं शुभम्‌ 
॥ १२५ ॥ वर्वोर! वगेरीति लोके । वनः 
चटकः । कलविंको गृहचटक; । वतेका 
वटेरी इति लोके । हरितालकः हरि! 
हारिल इति लोके । विष्किरा वर्तकादयः 


' मद्ुरो रोहितः श्रेष्टः झकुलश्च विशेषतः. 


मत्स्यराजा इति प्रोक्ता हितमत्स्याय देहिने 
॥ १२६ ॥ वृन्ताकस्य फलं शस्तं ` पटोलं 
बृहताफलम्‌ । प्रलम्बा भीर्वेत्राम्रताडकं 
तण्डुलीयक ॥१२७॥ प्रलम्बा लम्बालाबू 
भारः शतावरी । पत्रम्‌ पत्रशाकम्‌। ताडकं 
दवदाली अकरकरेति ' लोके । तथा च 
निघण्टो धन्वन्तरिः“ जीमूतको देबताडः 
क्तकोशो गरागरी । प्रोक्ताखुविषहद्रेणी 
देवदाली च॑ ताडक; । देवदाली रसे तिक्ता 


'कफाशः शोथपाण्डुता;। नाशयेत्‌” इत्यादि। 
ह -- डर 5 च चित्रके चक्रमंद्कस्‌ । | इच्छा करनेवाले नारदमाने सम्पूर्ण विश्वके कल्याणरूप | रि 
077 लवलीफलमस रुद्र, :हाथमें दण्डको धारण ,करनेवाले, जंगल | 
भे र व: र ॥ १२८ ॥ चकमदक चकषडग्ाक्रम्‌ । | श्रीमहादेवजीको प्रणाम करके पूँछने छगे कि-हे विश्वः | 
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लिकेर च खर्जूरं दाडिमं 


भावमरकाश=भष्यखण्डस्‌ २ | 


शृङ्गाटक च पक्रं 


= 
र्र ने द्राक्षातालफलान च || 
हितान्येतानि वस्तूनि लोहमेतत्समश्षताम | 
नाश्वीयालङ्चं कोठकर्कन्धुबद्राणि च्चः 
मदकम्‌ । कोलं क्षुदबदरय्‌ । कर्कन्धु बृहद्वदः 
रमू । आनूपान च मांसानि क्रकरं पुण्ड्काःः 
[ण च ॥१३०॥ क्रकरं करकरम्‌ । ह॑ससारः 
सदा त्यूहचाषक्रोशख्चबला किकाः । मानकन्दं 
कसरूण कतक च कलिङ्गकस्‌ ॥ १३१॥ 
दात्यूइः नीलकण्ठः, चाषः [डाऊ] 
काछङ्गकस्‌ | तरबूज | कूष्माण्डकं च कर्कोट | 
कसुक च विशेषतः । कटुकं कालशाकं च 
कुण्डरु कर्कटी तथा । ककारादीनि सर्वाणि 
द्रेदछानि च वजयत. ॥ १३२ ॥ शंकरेण 
समार्यातो यक्षराजाबुकम्पया । जगतामु- ; 
पकाराय दुनामारिरय धुवम्‌ ॥ १३३ ॥ | 
स्थानाच्चलति मेरुश्च पृथ्वी पर्येति वायुना । 
पतान्त चन्द्रताराश्च सिथ्या चदेहमब्ुषम्‌ 
॥ १३४ ॥ ब्रह्मप्नाश्च कृतघाश्व कूरा येऽ 
सत्यवादिनः। वर्जनीयाः सधर्भण भिषजा | 
गुरुनिन्दकाः ॥ १३५ ॥ सुनिरसपिष्ठविडंगं ¦ 
झुनिरसलीढं चिरस्थित घमं । द्रावयति | 
लोइदोपान्व ह्विनेबनी तापण्डामैव ॥. १३६ ॥ | 
मुनिरत्रागस्त्य; । काले मलप्रदृत्तिलाधवमु- * 
द्रे विद्युद्धिरुद्वारे । अंगेषु नावसादो .मनःः / 
प्रसादोऽस्य पारैपाके ॥ १३७॥ क्रिमि रिषुचूर्णं | 
लीढ सहितं स्वरसेन बंगसेनस्य । क्षपयत्यः | 
चिरान्नियततं लोहो$जीणोद्धव॑ झूलम्‌ | 
॥ १३८॥ पंगसेनस्य अगस्तेः । भवेयद्यति- | 
सारस्तु दुग्ध पीला तु ते जयेत्‌। गुझाद्वाद | 
शकादूद्ध बाद्विसस्प भयप्रदा ॥ १३९ ॥ | 
शंकरप्रणीत लोहम । न 
एक. समय . जीवोंको जीवन और आरोग्यकी | 





कळल PR] 


नाथः! ऐसा कोई सहज उपाय है जो श्र क्षारक 
ओर अआिके विना अर्श ( बवासीर) रोगवाले मनु- 
ष्योंकी चिकित्सा. हो जाय वह आप करुणा करके 
कहिये,. इस प्रकार नारदजीकी प्रार्थनाको सुनकर 


` महादेवजी मनुष्योंके हित करनेकी इच्छासे- अर्शरो 
गको दूर . करनेवाली यह परमोत्तम ओषधि बताने 
लगे, कि--हे नारद ! पाण्डथ अथवा वज्रादि लोहो- 


मॅसे कोई उत्तम लोहा देकर पत्र करावे । .उनको | कर पहिले दिन एक रत्ती, दूसरे दिन दो रत्ती इस 
प्रथम शुद्ध करके पश्चात्‌ मेनदिल, सोनामाखी ओर | प्रकार एक एक रत्ती बढाता हुआ असिके बलानुसार र 
पत्तूर ( शालिच ) की जडका कल्क और. पारा | १२ रत्ती तक सेवन करे, वर्धमान पिप्पलीकी समान. 

इनका लेप करे, फिर विधिपूर्वक बेरीके कोयलोसे | इसके ऊपर गायके दूधकां और जो गायका दूध न 


उस लोहेकों रखकर धमावे, जब उसमेसे अभिको 
लपटें. निकलने लगें तव उसको त्रिफलेके रसम चुझा 
देवे, पश्चात्‌ लोहेकीं गला जानकर संडासीसे उस 
लोहेके पत्रोंको उठाकर छने हुए त्रिफलेके रसमें छोड 
देवे, छोहेका जितना भाग अच्छे प्रकारसे न गला हो 
) उसको फिर उपरोक्त विधिसे अभिमें तपाकर त्रिफलेके 
रसभें बुझावे, फिर भी जो उसमेंसे जितना नहीं गले 
उसको दबारा उक्त विधिसे अभिमे तपाकर त्रिफलेके 
रसमें बुझा देवे, इस प्रकार बारंबार तपानेसे भी जो 
न गळे तो अन्यधातुओंकी तरह पकाकर त्रिफलेके 
रसमें बुझावे, पश्चात्‌ इस लोहेको त्रिफलेके रसम 
बुझाकर धूपमें सुखावे, पश्चात्‌ इसको छोहदके वासनमै 
डालकर चूर्ण कर लेवे, फिर छोहेकी मूसलछीसे सिल- 
, . पर महीन पीस लेवे, फिर इस चूर्णको लोहेके बास- 

नै डालकर त्रिफलेके रसको: कींचसी बनाकर वास- 
॥ नपर कपरमट्टी करके मुख बंद कर अरने उपछोको 
. _ अभिसे गजपुटमें पकावे, पश्चात्‌ अनुक्रमसे त्रिफळा, 
रं अदरख, भाँगरा, काला भांगरा, मानकंद, मिलावें, 
नीता, जमीकंद, हस्तिकर्ण, पलार ( ढाक ), थूहर 
इनके-रसके द्वारा गजपुटठमें . पकावे । प्रत्येक पुटमें 
इस लोहेका चूर्ण ६४ तोळे और त्रिफछेका रस ६८ 


| 
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तोरे डालना चाहिये । यहां त्रिफलेका रस ऐसा लेना 


चाहिये कि, जो अठयुने जलम पकाकर एक भाग 
. जल शोष रहा हो, फिर लोहेके अथवा तांवेके वर- 
` “तनमे ३२ .तोले घी और वह काथ छोडकर 


के ० 


` १.एक एक पुट देकर कमसे कम पचौस (२५ ) पुरें | 


भाषाटीकासमेतः 





| शरीरवाळे हैं और मदिराको सेवन करते हे, 
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उसमें वह लोहा डालकर विधिपूर्वक पकावे 
और लोहेकी करछीसे चलाता रहे, पाकको जानने- 
वाला वैद्य देखता. रहे जब कि, स्वच्छ धी. तैरकर 
ऊपर आ जावे तत्र मृदु, मध्य और तीक्ष्ण जेसा पाक 
करना हो वेसा पकाकर उतार लेचे | इस इांकर- 
लोहके प्रयोगके आरम्भमें उत्सव ओर मंगल कार्य 
| करने चाहिये, इस लोद्देको सहत तथा घीमे मिला- 


०". आ." 
क 








और वष्य पदाथांका भोजन करे | यह, शंकरंलोह 
जठाराभिको तत्काल उत्पन्न करे दै, भस्मकरोगको नष्ट 
करे है, वात, पित्त, कोढ, विषमज्वर, गुल्म, नेत्ररोग 
पाण्ड्रोग, निद्रा; आलस्य, अरुचे, शूल, परिणाम- 
शूळ, प्रमेह, अपवाहुक, सूजन और रुघिरखावको 
दूर करे दै, बिशेष करके बवासीरको नष्ट करे है, इस 
उत्तम लोइको . सेवन करनेसे बलक्री वि होती है र 
पुष्टि होती है, कांति बढती है, स्वर सुन्दर होता है, | 
शरीरमें लघुता उत्पन्न होती है, आरोग्यता और ह 
पुष्टिकी वृद्धि होती हे; वायुकी वाद्धेहोती है, तक 
प्राप्ति होती है, प्रताप और शोभा वढती हे, सर्व क र ५3 4 
गुणसम्पन्न पुत्र उत्पन्न होते हैं, वळी ( दारीरमे . 
बलाका पडना ) पलित ( विना समय बाळोंका सफेद | 
हो जाना) नाशक-है । इस शंकर :छोहका नास छः 
दर्नामारि भी है इससे बवासीर शान्त हो. जाती ह, .* 
ऐसा हजारों वार देखा है कि--जिस प्रकार अग्निसे हु. है 
रुई जल जाती है, उसी प्रकार इस लोहसे बवासीर 5 
दूर हो जाती है | जो रोगी सुकुमार और कोम | ह 
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इस लोहको सेवन करनेवाले मनुष्योकों रवा, तीतर,” | 
'बगेरा, मोर; खरगोश, विडा, जंगली चिडा, BE 


हरियल, सिकरा; बडा छवा अ वनमें. रंहनेवाले क ५ 


देवे अर्थात्‌ ढाईसौं ( २५० ) दिनभे यहद लोहा सिद्ध करे | पञ्चपक्षि क्षियोंका मास । हितकारी 
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ले लगता है | 


५ 
| १ १७ 
९-४ ० 9 i+ of 0 = 
SON at % क... ६ १४-०२ क वे हक, ध्य 
। he धरत रे ज्य च “ही” हि 2 "१७३१७५ (न 
है 1 क्क क PR ih 07९६. 
sco 32% १०१०३ RS ro) 





यह बृद्ध वैद्योका मत है इस प्रकार करनेसे से त 
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परवल 

तके ना झाक, देवदाली ( वंदाल ), चौलाई, 

क ee ` बथुआ, धनियेंका शाक, चीता, चकवड ( पमाड ), 
नारियल, खजूर ( छुद्दोर ), अनार, हरफारेवडी 

` - सिंगाडे, पके आम, दाख और ताडके फल ये सत्र 

पदार्थ यह लोह सेवन करनेवाले मनुष्याके हितकारी 

` हे | इस लोहको सेवन करनेवाला मनुप्य-वडहदल 
बेर, बडे बेर, जम्भीरी नींबू, विजौरा नींबू, इमली 

ओ- कराँदा, अनूपदेशके जीवोका मांस, ककर ( केकडा ), 
 घुड़क, हेस, सारस, दात्यूह ( पपैया ), नीलकंठ 

`. ऋँच ( कुंज ).आर बगला "इन सबका मांस, मान. 
कन्द, कसेरू, निर्मलीफळ, तरबूज, पेठा, ककोडा 

सुपारी, कडवे परळ, नाडीका दाक, कुण्टुरु, ककडी 

और समस्त कक्रारादे. पदाथ आर : द्विदळू अन्न 

( चना आदि ) इन सत्रका त्याग करना चाहिये । 

यह दुनामारि लोह शीमदादेवजीने जगतः 

उपकारके लिये ओर ङुवेरके ऊपर दया करके 

१ नड कहा दे, इससे, बवासीर अवश्य, नष्ट होती द्‌ | 
ह महादेवजी कहते है कि--जो में यह असत्य कहता 

> तो अपने स्थानसे सुमेरु पत्रत हट जाय, पृथ्वी 





क डॉ 


< “1 

लौट जाय, चन्द्रमा और तारागण आकाशसे पातित 
दो जाये, ब्रह्मघाती, कृती, क्रुर, असत्यवादी आर 

Fr 

_- > गुरुनिन्दक ऐसे मनुष्यांको यह लोहा कदापि नही 


जै . देना चाहिये । इस लोहके सेवन करनेसे जो शरी- 


रें कोई विकार उत्पन्न होय तो अगस्तियाक्रे रसमें 
__ “वायविडंगकों पीसकर बहुत देरतक धूपमें रख देवे 


दु” 
१55 हट >, 
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चारे । जिस प्रकार आगे माखनके पिंड 


5 १ 
Fr १० 


दा ) को प्रिघळा देती है उसी प्रकार यह 


७७ र 





कनेके नेके समय मळ ठीक समय पर उतरता ह्‌, परभ 
[पन होता दै, डकार शुद्ध आती हे,. अंगम 
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कुर चाटे तो लोहके अजीणसे उत्पन्न हुआ. झूल 


~ 
१६. 


तत्काल 


- उत्पन्न = [य hs पीन ४ 18 5४४ 
तीसार उत्पन्न होय तो दूध पीना च 


4 थि है दे ब | * A 
HS फेक . SE ४५ शं Fs > ९ ७5. ॥१ 
दा = 


क | भावप्रकाराः०मघ्यखण्डम्‌ जाः 


कटेरीके फल, लम्बी तोम्धी, सतावरके पत्ते, | इस - कारण बारह रत्तीसे 


| रक्ताशंसासुपेक्षेत रक्तमादो खवेद्धिषक्‌ । j १ 


मयाः ॥ १४० ॥ चन्दनकिरातातिक्तकध- 


न सूख जाय तब चूण. करके अगस्तियाके रसके 


गका चूण करके अगास्तयाके स्वरसमै मिला- | 
ओर नागकेशर इनको एकत्र मिलाकर सेवन करनेसे 


ह हम हि यदि इत लोह स ठ राधिरकी बवासीरवाछा रोगी सुखी होता है ॥ १४४॥ न व 






` 


अधिक नहीं खाना | 
चाहिये ॥ १५०३१३९ | BE (3 
अथ रक्ताशश्चिकित्सा । 


दुष्टल निःसरतैन स्युः शूछानाहासगा- 


न्वयवासाः सनागराः क्काथेताः । रक्तार्शसां 
प्रशमना दार्वीक्चशुशीरनिम्बाश्च ॥ १४१॥ 
चन्द्नभत्र रफ्तसू । नागरमत्र मुस्तकम्‌ । 
रुधिरकी ववासौरमें वेद्य निकलते हुए रुधिरको | 
पाहिळे दी नहीं रोके, क्योंकि दूषित राधिरकों . रोक- 
नेसे झूल, अफरा. ओर रक्तक्रे विकार उत्पन्न होते हें। 
छालचंदन, चिरायता, धमासा, नागरमोथा, दारु- 
हृलदा, दालचीनी, खस और नीम इनका क्वाथ 
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बनाकर पीनेसे रुधिरकी बवासीर नष्ट हो जाती हे । | 
इसको चन्दनादिक्काथ कहते हैं ॥ १४० ॥ १४१ ॥ [ | 
नवनीततिछाभ्यासात्केशरनवनी शर्कराभ्या- । 
सात । दघिरसमथिताभ्यासादुदजाः शा- | 
म्यान्त रक्तवहाः ॥ १४२॥ दप्नस्तूपरियो ; 
भागों घनखेहयुतः सर; । मथितं सररहित | 


निजलं वस््रपूत दधि ॥ १४२ ॥ 

नैनी घी ओर तिळ मिलाकर नित्य खानेसे, नाग- | 
केशर, ननो घी और मिश्री इनको एकत्र मिलाकर ...' 
भक्षण' करनेसे अथवा दहीकी मलाई रहित मथा- १ 
हुआ दही इनको सेवन करनेसे खूनी ववासीर दूर ' 
हो जाती दै, दहीके ऊपरका जो चिकना भाग . | 
रहता है उसको “ सर? कहते हं सरराहित ओर | 
कपडेमें छना हुआ निर्जळ दहीको “ मथित? कहते ` | 
है॥ १४२ ॥ १४३॥ | है 


संपक्मकेशर क्षौद्रं नवनीतं नवं लिहन्‌ | सिता | 


केशरंसंयुक्तं रक्ताशंसि सुखी भवेत्‌ ॥ १४४॥ ` 
कमलकी केशर, सहत, नवीन नेनी घी, भिश्री - ' | 
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कपिञ्जलेरेणमांसैश्च ॥ १४५ ॥ ओदनम-| अधाशोउपथ्यान। $ ` 
द्यादम्लरीपत्सुगन्थेश्व । | वैगावरोध॑ ख्रीपृष्ठ्यानान्युत्कटकासनम्‌ । 
मठर, मूंग, अरहर और मसूर इनका किचित्‌ |॥ १४९ ॥ यथास्वं दोषलं चान्नमर्शस; ` | 


भाषाटीकासमेतः। ` | ७३३. . ६ 





ss -. sm ms क शिक intr] 





खट्टे और सुगंधियुक्त किये हुए यूषके साथ, ओटाये । परिव जयेत ॥. १९० ॥ 


` हुए दूधके साथ ओर खरगोश, हिरन, लवा, ततिर | मल मूत्रादिके वेगोंको रोकना, ख्रीका स्पर; हाथी, 


ओर काळे दिरनके मांसके साथ. शाली चावलोंका, | घ्रोड आदिकी सवारी, उकल बैठना और जिस जिस 


- ` समेका ओर . कोदोंका भात खाय तो रुधिरसंवंधी | दोषकी अधिकतावाली ववासीर हो उस दोपको बढा- 


क 


` नासानाभितसुत्येषु तथा मेढ्रादिजेष्वापे । य 
 न्रिष्वप्यर्शःसु कुषीत तत्र तत्र यथो मात्रातिमात्राप्पशिता तीदृणाम्रेओभ पच्यते | 
.  खितमू ॥ १४८॥ * .  सुखम्‌ | अत एव हि केनापि मतस्तीश्णा- | 


चवासीर नष्ट हो जाती है ॥ १४५ ॥ नेवाला अन्न इन सबको त्याग देवे ॥१४९॥१५०॥ 


अथ समंगादिदुग्धम्‌। | इति अर्शोडधिकारः सम्पूर्ण: | | 


समंगोत्पलमोचाकतिरीटोत्पलचन्दने; ।। __ न 2 | 
a RD UVR S $| 
सिद्धं छागीपयो दचाइुदर्ज शोणिता-| ` ॐ जठरायावकाराठाधकार: । 


समके ॥१४६॥ समंगा लज्ञाळूः । मोचाको | तत्र सन्चिक्कष्टनिदानपूर्वकजटराम्ि- 


ज 


0000000007 
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को 


/ मोचरसः । तिरीटो लोध्रः । चन्दनं रक्तन । | _ विकारसमस्थिती । 
इति समंगादिदुग्वधमू । ` कफपित्तानिलाथिक्यात्तत्साम्याजञाठरा- . 
लजावंती, कमल, मोचरस, छोघ आर लाळ चंदन ऽनळः । मन्दस्तदणाज्य विषमः समश्चेति 
इनको वकरीके दूधमें ओटाकर उस दूधको पीनेसे 0000“ ॥ १॥ तक ओ गा 
द्‌ जठराभि कफकी अधिकतासे म पु 
की ब 2 2 ८ अधिकतासे तीक्ष्ण होती है, वातकी अधिकतासे विषम छि 
अथ क्षारसूतम्‌ । | होती है और तीनों दोषोकी समतासे सम होतीहे, | 
भावितं रजनीचूर्ण स्वुहीक्षारः पुनः पुन; । | इस प्रकार जठरामि चार प्रकारकी होती है ॥ १ ॥ | 
न्नात्सुहृढं सुत्न छिनस्यशों भगन्द्‌- _ अथ मन्दामिलक्षणमू । भवी 
`. रॅम ॥ १४७॥ स्वल्पापि नेव मन्दाम्नेमात्रा मुक्ता विपः 


हलदीके चूर्ण और यहरके दूधमें सूतको वारंवार | च्यते । छदिः सादः, सेकः स्याच्छिरो- | $ 


भावना देकर उस .सूतसे गुदाके अंकुरांको दृढ बांध- | जठरगारवमू ॥ २ ॥ 


नेसे बवासीर और भगंदर नष्ट हो जाते हैं | १४७॥ | मन्दाम्निबाळे मनुष्यको थोडा भोजन किया हुआ | 


थ नाशिकायशञश्चिकित्सा। 


अथ तीक्णाम्निलक्षणस्‌ । 


नाक, नामि और लिंगे आदिमें उत्पन्न हुई ववा | भिरुत्तमः ॥ ३॥ 
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' भी नहीं पचता है, वमन होती है, रलानि रहती है, | 
“ लार गिरती है, शिर और पेटसै भारीपन रहता दै॥ १॥ 4 


सीरकी चिकित्सा यथायोग्य करनी चाहिये ॥१४८॥ | ` तोश्ण अभिवाळे मनुष्यको -बहुत भोजन किया | > रौ | 
अथ चमंकीलचिकित्सा । हुआ मी सहजसें पच जाता दै, इस कारण कोई वैद्य | 

` चमेकीलं तु संछिय दहेत्षरेण चाग्रिना । | तश अभिको उत्तम मानते है ॥ ३ ॥ । ळच 
` ` चर्मकीलको प्रथम काटकर क्षार अथवा अमिसे अथ विषमाभेलक्षणसू (1140 तत 
 जल़ादैना चाइँये॥ | | अशिता खड मात्रापि विषभाग्नेस्तु देहिन! ड 





भावप्रकाश;“-्सध्यखण्डस्‌ ३ । 





पड न न इनन्नननत 
___ कदाञ्चित्पच्यते सम्यक्कदाचिन्न विपच्यते।| अथ भस्मकरोगानिदानमू । 
-  तस्याध्मानमुदावर्त शूळ जठरगोरवम्‌ । प्रवा- | बह्र्तिरूक्षान्नमुजां नराणां क्षीणे 
` इणमतीसारस्तथा स्यादन्त्रकूजनमू ॥ ९॥ तपित्तवृद्धी । अतिप्रवृद्ध: 
हु विषम अभिवाळे मनुष्यको: किया हुआ भोजन 
कभी अच्छे प्रकारसे पच जाता है और कमी न 
पच जाता है, विषमाभिमें. अफरा, उदावत्त, झूल 
पेटमे भारीपन, अधोवायुके त्यागते समय कफयुक्त न पा ३८ 


मुक्त क्षणाद्धस्म करोति यस्मात्‌ । तस्मा- 











यु ये सब लक्षण होते ई ॥ ४॥ ५ ॥ 
 - अथ समागमिलक्षणम्‌ । 


Sib ७ 


जक जो कुछ भोजन किया जाता 
समा समामेरशिता मात्रा सम्यग्विपच्ग्रते । | भस्म कर 


७) ९५ पर) 


देती इ, इसीलिये इस अभिरूप, रोगको 


<सो$मिरुत्तम एतेषु न तीक्ष्णस्तूत्तमो मतः ६॥ | भस्मक कहते हें, इसमें सूँख लगनेपर जो भोजन न | 
समाभिंवाळे मनुष्यको परिमाणका किया हुआ | मिले तो रस रक्तादि धातुओंको भस्म करने' 


भोजन*अंच्छे प्रकारसे पच जाता है, चारों प्रकारकी|-लगता है ॥ ८ ॥ 

अग्रिम 'संसाझिं. उत्तम है और तीक्ष्णाम्मि उत्तम नहीं ` अथ भस्मकोपद्रवारिष्टे । 

००1 ० ७७. `. - . | तृट्स्वेददाहसूच्छादीन्कृत्वेषो5त्यभिसंभवातू 
_ स. मधुरखिग्धादेभाज्य; समाञ्निः उत्तमः । पक्त्वान्नसाशु धात्वादीन्स क्षिप्रं नाश" 

तह कथं तीश्णाप्रेविंकारमध्ये गणना ! | येद्‌ ध्रवम्‌ ॥ ९ ॥ 
- 5उच्यते, समोउम़्रिः क्षुधाविधातात्‌ आशु एवं | ` यह भस्मक रोग अभिकी अत्यंत अधिकतासे तृषा, 
तथा विकारं न करोति। तीशणस्तु स्वल्पका-| पसीना, दाह और मूर्छां आदिको उत्पन्न करके 


कफे मारु- 
पवनान्वितोऽभ्नि~ 


रान्‌ कफसम्भवान्‌ ॥ ७॥ 


शंका-जिसमें किया हुआ भोजन अच्छे प्रकारसे पच 


i ` जाता है उसको उत्तम कहते हैं, फिर तीक्ष्ण अभिको 
`. „ विकारॉमे क्यों कहा हे १ समाधान-समान अभिवाला 








6 / करे ती वह कुछ विकार नहीं करती और तीश्ण अभि 
i ज्र तो भलके समय भोजन न मिलनेपर . तत्काल पित्तके 
 .. विकारीको उत्पन्न करती है, इस कारण तीक्ष्ण अभिको 
ह .... विकारोंमे कहा है | कहा भी है कि-“तीक्ष आग्नि 
Be ची और विषम अभि वातसंबंधी विकारोको 
4. ` - उत्पन करे है और मन्दामे कफके विकारोंकों उत्पन्न 
22९९2 क्रे ° दै 17?॥ ७ ॥ - 





अंथाजीर्णविप्रकृष्टनिदानमू । | 


पाकमेति ॥ ११ ॥ परिप्छुतेन व्याप्तेन । 


अत्यन्त जळ पीनेसे, विषम (कभी कम, कमी _ 
ज्याद ) मोजन करनेसे, छुंघा, मूच .और मलादिके . न 
व्गाको रोकनेसे, दिनमें सोनेसे और रातमें जागनेसे | ह | 


Le क ८९ 0: Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 809190० , 


' दसो भस्मकसंज्ञकोऽभूदुपेक्षितोऽयं पचते 
अत्यत तीण ऑर. रूक्ष अन्नको भोजन करनेवाले - | 


| होकर जठरामे अत्यंत बढकर वातके साथ मिलकर | 
उसको क्षणमात्रमें 


# पाळ. » > २ 
R 33 SE .* 1.७ ४4. 
el १०५ रे 





न किड पा: 1 * 
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ळर ७ हू ठमापे क्षुधा विघातादा शेष पैत्तिकान्‌ विका-| अन्नको तत्काल पचाकर शीघही धातुओंका नांश | | 
` रान्‌ कुरुते । तीक्ष्ण; पित्तसमुत्थानान्विषमो | * ६॥ $ ॥ ` | 
` वातहेतुकान्‌ । तथा. करोति मन्दाभिर्विका- |. 
अत्यम्बुपानाद्विषमाशनाञ्च . सन्धारणात्‌ | 
> मधुर और लिग्ध आदे भोजन करनेपर भी जो | स्वप्ताविपयंयाच । कालेऽपि सात्म्यं लघु | 
अभि समान रहती है उसको मी उत्तम जानना । | चापि सुक्तमन्न॑ न पाकं भजते नरस्य ॥१०॥ ` 
सन्धारणात्‌ क्षुधामूत्रपुरीषादीनास्‌। स्वप्नः 
| विपर्ययात्‌ दिबाशयनाद्रात्री जागरणात्‌। | 
| मनुष्य मूल ळरानेपर यादे थोडी देरतक भोजन नहीं| ७७ चापि इति अपिशब्दात्‌  खिग्धोष्णा- क ॥ 
दिगुणयुक्तमपि । अन्यज्च-तृष्णाभयक्रोध- | 
पारिप्डतेन ढन्धेन रुरदैन्यानेपीडितेन । मद्रे- ` |. 
षंयुक्तेन च सेव्यमानमन्नं न सम्यकू परि स न 








_ अजीणंवबिनाशाद्रिनश्यति । 





मनुष्योंके समयपर, स्वभावके अनुसार, हलका और 
लिग्ध, उष्ण भोजन किया हुआ भी अन्न पचता 
नहीं है । और भी कारण कहते हें कि-तृंषासे, भयसे 
और क्रोधसे तथा लोभसे, रोग और दीनतासे पीडित 
अथवा द्वेषसे संयुक्त मनुष्योंका किया हुआ भोजन 
अच्छे प्रकार नहीं पचता है ॥ १० ॥ ११ ॥ 

अथ बहुभोजनमेवाजीणेहेतुस्तच्चाने- 

` करागकारणामत्याह । 

अनात्मवन्तः पशुवद्धञ्जते येऽप्रमाणतः 
रोगानीकस्य ते मूलमजीण प्राप्दुवन्ति हि 
॥ १२ ॥ अनात्मवन्तः अबुद्धिमन्त 
रोगानीकस्य विषूच्यादेसूले कारणम्‌ । प्राये 
णाहारवेषस्यादजीणं जायते नृणाम्‌ । तन्मूल 
रोगसंघातस्तद्विनाशाट्विनश्याते ॥ १३ ॥. 
रोगसंघातः 
रोगसमूहः 

जो मूर्ख मनुष्य पशुओंको समान अप्रमाण 
( अन्धाधुन्ध) भोजन करते हैं उनके विषूचिकादि 
रोगीका मूल कारणरूप अजीण उत्सन्न होता ह । 
और भी लिखा है कि-प्रायः आहारकी  विषमतासे 
मनुष्योंके अजीर्ण रोग उत्पन्न होता दै, उस अजीणके 
होनिसे रोगोंका समूह' उत्पन्न होता है और उस अजी 
णके नष्ट दोनेसे वे सव रोग नष्ट हो जाते हैं || २२। १३॥ 


अथाजीर्णसामान्यलक्षणम्‌ । 


उळानिगौरवविष्टम्भत्रममारुतमूढताः । षिः 
बन्धो वा प्रवात्तिवी सामान्याजीणेलक्ष- 


. णम्‌ ॥ १४॥ मारुतमूढता वायोरवरोधः 


विबंधः मलाप्रवात्तः 
। ग्लानि, भारापन, वष्टम्म, श्रम अधावायुका 


रुकना और मलका अवरोध अथवा प्रवृत्ति ये 


`` अजीर्णक्रे सामन्य लक्षण हैं ॥ १४ ॥ 


_ अंथ सन्निङ्गष्टकारणसहिताज्ीणेभेदाः 
आम विदग्ध विष्टब्धं कफपित्तानिलेखिभिः। 


भाषाटीकासमेतः 1. ` . `` 


भूतो यो द्रवः स रस? सोऽपि पच्यत शुक्तस्य 
सारभूतो यो द्रवः स चापकः सारः रसरोषः 
तस्माचचतुथेमजीणेम्‌ । ननु आमाजीणोद्रस- | 


रोषस्य को भेद! ! उच्यते-आमं मधुरतां 
गतमपक्कमन्नमेव । रसशेषस्तु भुक्तस्य पक्कस्य 
। सारभूतो यो-द्रवः स चापक्क इति भेदः 
अजीर्ण पञ्चमं केचिक्निदाषं दिनपाकि च । | 
। | वदन्ति षष्ठं चाजीर्ण माक्नत॑ अतिवासरम 
॥ १६ ॥ निदाष गौरभ्रमशूलादिदोंषा5- . ४ 
। | जनकस्‌ दिनपाकि च अहोरात्रेणः पाक 
यातीति स्वभावः यच्च मात्राकालसात्म्या | 
। दिदोषादिनान्तरे पाकं याति ताद्दिनपाकि।  : 
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प्राकृतमविकारकम्‌ । ' मतिवासरं प्रतिदिन- 


भावि । सुत्तं यावन्न जीर्ण तावदजीर्णभिः _ 
त्युच्यते । एतदभिधानस्य प्रयोजन पाकार्थ ५ 


वामपाश्वे शयनं प्रियशब्द्सवनाद्कम्‌ । न 
चात्राहारस्य निषेध; । “ प्रातराशे चर्जाणी 
तु सायमाशो न दुष्यति। ” इति वचनेन | > हे 
सायमाशस्यावश्य कतव्यत्वाता। | 

कफसे आमाजीर्ण, ` पित्तसे विदग्धाजीण आर 
वातकी अधिकतासे विष्टब्धाजीर्ण होता है, कितनेक 


सुभतादि आचार्य कहते हैं कि- किये हुए भोजः | 
-नका पका हुआ अन्नादिकका जो सांररूप द्रवसाय . » 
१३० 





है, उस द्रवभागमै भी पकते पकते जो अपक (कचा 2 5 
भाग शेष रह जाता है उसको रसदोषं कहते हैं और. 
उस रसशेषमें चौथा रसाजणिं होता है । ?शंका>फिर ' 
आमाजीर्ण और रसरोषाजीणमे भेदही क्या हैं ६ र 4 थि 
समाधान--मधुरतासे युक्त जो अगक्क अन्न द उससे 
उत्पन्न हुए अजीर्णको आमाजीर्ण कहते हें, भोजन 
किये पञ्चात्‌ पके हुए अन्नका साररूप द्रवमाग अपक्ष 
रह गया हो उससे उत्पन्न हुए अजीर्णको रसंशेषाजीर्ण 
कहते ह, इस कारण आमाजीण आर रसशेपाजीण 





अजीर्ण केचिदीक्षन्ते चतुर्थ रस शेषतः १५॥ | परस्पर भिन्न हैं। कितनेक ` आचार्य कहते हें कि | 
त्रिभिरित्येकशो न तु मिलितेः । केचित्तु | “ भारीपन, भ्रम और आल इत्यादि दोषोंकी नहीं 


झुश्वुतादय, रसशेषतः मुक्तस्य पक्कस्य सार" | उत्पन करनेवाला जो अज मात्रा काल तथा सात्म्य . 
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आदि दोषोंसे उस 0 नि कक नहीं पचे, किन्तु दूसरे दिन ' विष्टब्धाजीर्णमें ` झूछ,- अफरा, . तोडने भेदने 
पचे, यह दिनपाकी पांचवा अजीण हे | ?? इसलिये | ( छेदने ) सरीखी अनेक वायुकी पीडा होती हैं, मल 
इस अजीणमें- भोजनके बाद एक प्रहरतक भोजन | और वायुका अवरोध, शरीरका जकडना, अंगोगे . 


नहीं करना चाहिये ऐसा कहा हं। कितनेक वेद्य | पीडा ओर मूर्च्छा होती है ॥ १९ ॥ 

कहते हैं कि“ विकारोंको उत्पन्न नहीं करनेवाला अथ रसशैषाजीर्णलक्षणम्‌ । 
जो अजीण हे वह प्रतिदिन. रहता है अर्थात्‌ः किया- रसश५5च्नावद्रषा हृद्याशाद्वग [रपे ॥२०॥ 
हुआ भाजन जबतक पत्र तत्रतक उसका अजाण सञ्चा रसशेषाजीणमें हंदयके अ [नेसे और. भारी 


है, यह छठा अजीर्ण है । इस छठे अजीर्ण कहनेका | पन होनेसे अन्नमै अरुचि होती ह.॥ २० | 


हि कक यशी ६ कि इसके पंचानिकों वांड न ` .अथाजीणोपद्वाः | 
` § कर हा  लोटपोटकर सोना और मि मूच्छा प्रलापो.वमथुः प्रसेकः सदन भ्रम; 














Mabe lS ss त्यते सरणं चाप्यजीणेतः॥२१॥ 
त सउ इए अजीणमे | जीसे मूच्छ, प्रलाप, वमन, खारका गिरना 


° ~ ~ क्‌ कु ख निका क जे ~ 
संध्याके समय भोजन करना कुछ हानिकारक पानि और भ्रम ये संय उपद्रव होते हे और मरण 
नही. हे इस वचनानुसार रात्रिमें अवश्य भोजन भी होता है॥ २१ ॥ ॒ 


कना चाहिये ॥ १५ ॥ -१६ ॥ - - अथोक्ताजीर्णे विषूच्यादिरोगाः । 
क अयासाजीणठक्षणसू। . आसं विद्‌रर्थं विष्टव्धामेत्यजीर्ण यदीरिः 
तत्रामे गुरुतोत्छेशः शोथो गण्डाक्षिकूटगः। | तम्‌ । विषूच्यलसको तस्माद्भवे्चापि विल- 
उद्गारश्च यथामुक्तमविदग्ध प्रवतेते ॥ १७॥ | डिका ॥ २२ ॥ नात्र यथासर्यस्‌ । तदा 
गुरुता उदराङ्गयोः । उत्क्केशः उपस्थितव- विष्टब्धाद्विलम्बिका भवितुमईति । सा च 
_ मनमिव | अक्षिकूटा$क्षिपुटक; । . - - कफवाताभ्यां भवतीति एकेकतो$जीणा द्वि- 
ओ आमाजीणंमें पेट और अंगों भारीपन होता है, | पूच्या दित्रयोत्पात्तिः । 
 वर्मनकीसी इच्छा होती हैं, गाल ओर आँखोंके _ आमाजीण, विदग्थाजीण ओर विष्टव्धाजीर्ण ये जो 
ओ- पलकोपर सूजन और जैसा भोजन किया हो उसीके | तीन प्रकारके अजीर्ण कहे हँ, इनसे विषूचिका, अल- 
अनुसार डकार आती है ॥ १७॥ | सक और विलम्विका महारोग होते हैं । इनमें 
५. र अथ विदग्धाजीर्णलक्षणम्‌।  |आमाजीर्णसे विषूचिका, विदग्धाजीर्णसे अलसक और 
विदग्धे भ्रमतृण्मूच्छां पित्ताच विविधा सज! विष्टव्धाजीणसे विळम्मिका होती है यहः अनक्रम नदा 
हु, | व . उहारश्च सधूमाम्लः स्वेदो दाहश्च जायते| गगा. चाहिये परन्तु एक एक अजीणसे विषूची 


आदि तीनों रोग होते है, यंदि अनुक्रम लिया जाय 

हीर. १ < ९ | दा f ९ 

न नी ॥, ता हराः छ वि न्य ` तो पित्तसम्त्रन्धी . विष्टव्धाजीर्णसे विछाम्तरिका होनी 

` `: विर्यबाजीणम अम. होता है, तषा ड 5 | चाहिये सो टीक नहीं, क्योंकि विळम्त्रिका कफ और 
ण 

_ -मूच्छा होती है, प्रित्तंक कारण संताप, चोष और वायुते होती है,'इस कारण यह अनुक्रम नहीं लेना 

 दाहादिक अनेक प्रकारको व्यथा होती ह उण युक्त चाहिये | २२ | जिल 


१ 7४7 > je 
कर पक जा 


|: रार त र्‌ पसीना आर.दाह होता ह र 
ही र पी 31 ता आरदाह होता ३॥१२८॥ _ अथ विषूचिकार्थः 


. _ अथ विश्व्याजाणलक्षणम्‌। ._ |सूचीभिरिव गात्राणि तुदन्सन्तिष्ठतेउनिछ: 
| ज्य ड्ध छमाध्मान विविधा बातवेद्नाः । 















| | यत्राजीणेंन सा वैद्योैपूर्चा[ते निंगंद्यते२३॥ 
स्तम्भो मो हण्ङ्गपाः स्तंभो६ भू |. ' जिस रोगमें अजीर्णके कारण वायु शरीरमें सुई 
दुयः । स्तभो5- छेदनेकेसी पीडा करती दै उस रोगको वद्य विंपूचिका - . | 

. =. ( हैजा ) कहते हैं | ( सूची नाम सुईका हे)॥२३॥ ` | 










आवाटीकासमैत; 





अथ विषूचिक्षानेदानमू । 
न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः 


॥ २४ ॥ विदितागमाः ज्ञातायुर्वदाः 


भवेदपि । तस्प्रालसकमाचरै दृष्णोद्वारी च . 
यस्य तु ॥ २८ ॥ आनह्यते आध्मायते । . 


सूढास्तामाजितात्मानो लभन्तेऽशनलोङपाः । | म्रताम्याते ताडयाते । कूजति आतेनाद 
| करोतिं । कुक्षौ अजीणें न निरुद्धो मारुत 


. पारैमाणका भोजन  करनेवाळे ओर आयुर्वेदको | उपरि थावति हृद्यकण्ठादिकं गच्छती 
जाननेवाले मनुष्योंको विषूचिका रोग नहीं उत्पन्न 
होता है, किन्तु जिन .मूखे मनुष्याँके मन ओर इन्द्रि- 


यें वशमें नहीं हैं ओर भोजनमें अत्यन्त आसक्त हैं 


` उनको यह विषूचिका उत्पन्न होती है ॥ २४ ॥ 


` अथ विषाचिकालक्षणस्‌ । 


_मूच्छातिसारौ वमथुः पिपासां शूं भ्रमोदे 


एनजुम्भदाहाः । वेवर्ण्यकम्पो हदये रुजश्च 
भवान्ति तस्यां शिरसश्र भेद! ॥ २५१ 
उद्वषटनं हस्तपादयोः । शिरसो भेद शिरः 


. शूलम्‌ । 


विषूचिकामें मूच्छौ, अतीसार ( दस्तोंका होना ), 


वमन, तृषा, झूल, हाथ पावोका जकडना, जम्भाई, 


दाह, शारीरके वर्णका : बदल जाना, कम्प, हदये 


पीडा और शिरमें पीडा होती है ॥ २५ ॥ 


~° ~ २, 


अथ विषूचिकोपद्रबाः। | 
निद्रानाशोऽरातिः कम्पो सूत्राघातो विसं- 


ज्ञता । अमी उपद्रवा घोरा बिधूच्या; पञ्च 
दारुणाः ॥ २६ ॥ अमी निद्रानाशादय£ 


उपद्रवाः । सर्वेषामेव. रोगाणां घोरा भयं- 
कराः । विषूच्याः पश्च दारुणाः विषुः 


. च्यास्तु पञ्चापि यदि स्युस्तदा दारुणाः 


_. प्राणभयकराः । 
` निद्राका नाश, वेकली, कम्प, मूत्रावात ( मूत्रका 


ha २ यी 


` अवरोध ) और मूच्छा ये पांचों उपद्रव सब रोगोस 
_* भयंकर हैं, परन्तु विषूचिकामें उत्पन्न हय तो अत्यन्त 
. दारुण हैं, अथाति ये पांचों हो जाथँ तो प्राण जानेका 


` भय होता है ॥ २६ ॥ 


. अथालसकलक्षणमू । . 
कुक्षिरानह्मते$त्यथ प्रताम्यत्यय कूजाते । 


_ निरुद्धो मारुतश्चैव. कुक्षाइपारे धावात । 





॥ २७ ॥ वातबचोंनिरोधश्च यस्यात्यथ। 


9 ज्य ~ 
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त्यथः । काइ्यपस्त्वाह-नाधो याति न चा" 
प्यूद्धमाहारो यन्न पच्यते । कोठे स्थितोऽ- 


छसीभूतस्ततीऽसाबळसः स्मृतः ॥ २९ ॥ - 
पेट अत्यन्त अफर जाय, अंगोँको पटके, पीडाके. 


| मारे चिल्लावे, पेटमें अजीर्णसे रुकी हुई वायु छाती. 
और कंठ आदि ऊपरके भागोंमें जावे, मल और - 
वायुका अत्यन्त अवरोध हो; तृषा हो और डकार _ 


आवे, ये सब लक्षण जिसके हॉ उसके अळसकरोग 


उत्पन्न हुआ जानना । काश्यपमुनि कहते हे कि- _ 


“किया हुआ भोजन न तो ऊपरके वमनद्वारा निकले 
न नीचे दस्तोंके द्वारा निकले और जठरागिसे पके 


भी नहीं, किन्तु कोठेमें खिर होकर रहता है, इस ._ 
कारण इस सेगको अलसक कहते हैं । ?? ॥२७-२९॥. 


अथ विषूचिकालसकारिष्टे। | 
यः श्यावदन्तोष्ठनखो5रुपसंज्ञों वम्यदितोऽ- 


भ्यन्तरयातनेत्रः । क्षामस्वरः सर्वविसुक्त- ज 
सन्धिर्यायान्नरोऽसो पुनरागमाय ॥३०॥ 
सवा विसुक्ताः 


झिथिलीभूताः _ 
य स्य स+ क 


जिसके दांत होंठ और नख काले पड गये हों 


संज्ञा नष्ट हो गई हो, वमनसे पीडित दो, आँखें गड 
गई हों, स्वर क्षीण हो गया हो और सम्पूर्णं सन्धि: « 
बन्धन ढीळे पंड गये हों, वह मनुष्य मृत्युको प्रात 


होता है ॥ ३० ॥ 
अथ विलम्बिकालक्षणम्‌ । 


दुष्ट तु मुक्त कफमारुताभ्यां मवतेते नोद | 
मधश्च यत्र । विलम्बिकां तां भरढाश्र ` 
| किस्स्यामाचक्षते शाखविदः पुराणा॥२१॥ . 
| भृशदुश्चिकित्स्यां प्रत्याख्येयामचुपचरणी- ` 


= 

०७ ७ २ "क 0 द्य ॥ 
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याम्‌ । इदमसाध्यं चेति जय्‌टः 
जिसमें भोजन किया हुआ 






: ३\७ ` 


सन्धयो ` | 


और वायुके कारण मुखके द्वारा और गुदाके के दा र कु 

















से भट. है... कर कल्प je 
' ७३८ . भावग्रकाशःन्मध्यखण्डंम्‌ २ | 
` . नहं निकले उसको विद्वान्‌ बैद्य विलम्बिका कहते हैं, | जीर्णशङ्का . तदाभयां नागरसैन्धवाभ्याम्‌ । 


` ` यह बिलम्बिका रोग ,चिकित्सा करनेमै अत्यन्त 

कठिन है इस छिये इसकी' चिकित्सा नहीं करनी 

१८ चाहिये १९ ` 

, अथ जोणाद्ारलक्षणम्‌ । 

__ उद्वारशुद्विरुत्साहो वेगोत्सगों यथोचित; । 

` ठय्ुता क्षुत्त्पासा च जीणाहारस्य लक्ष- 

१ एस्‌ ॥ ३२ ॥ टु 

ह डकार शुद्ध आवे, चित्तमें उत्साह हो, मल मूत्रा- 

„८  दिक ठीक उतरे, शरीरमें हुलकापन हो, भूँख और 

` प्यास ठीक लगे, यह जीर्ण आहारके लक्षण हें॥३२॥ 

`  अथाजीणंचिकिस्सा। 

` हरीतकी तथा शुण्ठी भक्ष्यमाणा गुडेन च। 

' सैन्धवेन युता वा स्यात्सातत्येनाभिदीपनी । 

„` ` ॥ ३३॥ गुडेन शुण्ठीमथ चोपङुल्यां पथ्यां 

. तृतीयामथ दाडिमं वा । आमेष्वर्जाणेंषु 

 गुदासयेु वर्चोविबन्धेषु च नित्यमद्यात् । 
ˆ ॥.३४॥ व्योषं दन्ती त्रिबद्चित्रं कृष्णा 


- ग.) $ १००१, 2092 4 
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विचूर्णितां शीतजलेन सुक्खा सुंज्यादशंकं' 
मितमचकाले ॥ ४१-॥ विदह्यते यस्थ तु 
सुक्तमात्र दन्दह्मते हर गलश्च यस्य । 


| द्राक्षां सितामाक्षिकसस्मयुक्तां लीद्वाउमयाँ ` 


चापि सुखं लभेत ॥ ४२ ॥ 


हरड और साठ इन दोनाँको पोसकर गुडमै 
मिलाकर भक्षण करनेसे, अथवा. सेघेत्षिमकके साथ 
क्षण करनेसे जठराम्नि अत्यन्त दीपन होती हे | 
आमाजीर्ण, बवासीर. आर मलबन्धर्म नित्य झुड़के 
साथ सोंठ, पीपल, .हरड, अथवा अनारका सेवन = 
रना चाहिये | साठ, मिरच, पीपल, जमाळगोटेकी | 
जडं, निसोत, चीता और पीपलामूल इन सबको 
समानभाग. लेकर कूट पीसकर चूर्ण करे और सब. 
चूर्णकी वराबर गुड. मिळावे इस गुडाष्टकको ग्रात;काल 
उठकर भक्षण करे | यह वल, वर्ण ओर अग्निको दीपन 
करे है, तथा सूजन, उदावत, झूल, छदा आर पाडु- 


रोगको नष्ट करे दै। चीता, अजमोंद, सँघानिमकं 


सोंठ और मिरच इनका चूर्ण करके खट्टे मडेके साथ . 


क ` मूल विचूर्णितमू । तच्चू्ण शुडसास्मिश्चं | पये तौ सात दिनमें अभिकी वद्धि होती है, पांडुरोग 


FS ` अक्षयेत्मातरुत्थितः ॥ ३९ ॥ एतहुडाश्क | ओर बवासीरको नष्ट करे "६ | आमाजीर्णमें वमन 


4 
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, नामन वंठवर्णाम्िवद्धनस्‌। शोथोदाव्तशूर 
 ाहपाण्डामयापहृस्‌॥ ३६ ॥ सर्वेचूर्ण- 
22 ` सुमी गुडो देय) । दहनाजमोदसेन्धवनागर- 

मरिचानि चाम्लतक्रेण । सप्ताहादभिकरं 
` इपाण्डुशोनाझनं परममू ॥३७॥ तत्रासे वमनं 
` ` कार्ये विदग्धे लंघन हितस्‌ विष्टे स्वेदनं 
` रस्त रसशेषे शयीत च ॥ ३८॥ बचाळव- 
. णातोथेनवान्तिरामे प्रशस्यते । कणासिन्धु- 


कको 


ce पंचाकस्क पत्रा च शिशिराम्भसा ॥ २९॥ 
क्‍ 6 जलमत्र शरावमात्रमू । वचा कर्षाद्धमिता 


a 
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-द्रयोश्चणेसुष्णेन जढेन पिबेत्‌ । कणादै-. 
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त्यननान्वयः । धान्यनागरसिद्ध वा तो 


घारतेशाधनमू ॥ ४० ॥. भवेद्यदा मातर- 


` कके वा पीरवा वान्तिरामे म्ररास्यत्ते । | 


प्न | पिये और जब भोजनका समयः. होय तब शंकाको 
\्व्चक्णः । आमाजीर्णप्रशमन शूल्मं | 





| तेही अन्नका विद्रधपाक होकर हृदय और पट र EF 
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रानी चाहिये, विदग्धाजीर्णमें ठंघुन कराने चाहिये 
[&िएब्धाजीर्णमे सेक -आदिसेः स्वेदन कराना चाहिये - 
और ` रसशेषाजीणुमै शयन.“ कराना चाहिये 
आमाजीर्णमँ आधा तोळा वच-आर यथायोग्य संघा” 
नोन*दोनोको पीसकर ३२ तोळे. गरम जलमे डाल” | 
कर पिये और वमन करे तो आमाजीर्ण दूर होय | : 


'पपिल, सेंघानिमक और वच इनका कल्क बनाकर 


शीतल जलमें मिलाकर पिये; इससे: वमन होगी, यह 
आमाडीर्णसें अत्यन्त हितकारी ह|. जो चतुर बध 


.आमाजीर्णये घनियीँ ओर सोंठका काथ पिछाता है, 


उससे आमाजीर्ण शांत दो जाता है, यह प्रयोग चूलको 

नष्ट करे है और आमाशयको शुद्ध करे है। जो प्रात 

काळ अजीर्णकी शाका . होय तो हरड, 'सॉठ आर 
घानिमक इनका चूर्ण करके शीतळ जलके साथ 









डकर परिमाणका भोजन करें जिसके भोजन-कर- 
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दाह होय तो वह सहत और मिश्रीके साथ दाख और 


माषार्टीकासमेतः । . २ 
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हरडको चाटे, इससे सुखकी प्राति होती है ॥ ३३=४२॥ 
अथ हिंग्वष्टकम्‌ । 
त्रिकटुकमजमोदा सैन्धर्व जीरके द्वे. समधर- 
णध्षतानामष्टमो- हिगुभागः। प्रथम्कव मुक्त 
सर्पिषा चूर्णमेतजनयति जठराभि वातरोगांश्च 
हन्ति ॥ ४३ ॥ | 
साठ, मिरच, पीपल, अजमोद, सेंधानिमक, जीरा 
और काला जीरा यह सब समान भाग और आठवा 
भाग मुनी हींग लेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके घीमे | 
मिलाकर भोजनके प्रथम ग्रासमें खानेसे जठराझि 





दीपन होती दे ओर वातसंबंधी रोग नष्ट हो! 


जाते हैं ॥ ४३-॥ 
_ अथ बृहदभिसुखचूणस्‌ । 


हो क्षारौ चित्रकं पाठा करञ्जं छवणानि च । 


सूकष्मेलापत्रकं भाडी क्रिमिन्न हि पोष्करस्‌ 


AN ह 


॥ ४४॥ शटी दावी त्रिवन्मुस्तं वचा चेन्द्र- 
यवास्तथा । वृक्षाम्लं जीरकं धात्री श्रेयसी 
चोपकुञ्चिका ॥ ४५ ॥ अम्ल्पेतसमम्लीका 
यवानी देवदारु च-। अभयातिविषा श्यामा 
हएुपारग्वर्ध समस्‌ ॥ ४६. ॥ तिलमुष्क- 
कशिग्रूणां कोकिलाक्षपंलाशयोः । क्षाराणि | 


अ. अर 2.“ -. 


` ढौहकिट्टै च तप्तं गोमूजसेचितस्‌ ॥ ४७ धे 


` च प्रदीपयेत्‌ ॥ ९१॥ हो क्षारो स्वर्जिका 
 स्बिङ इति लोके । श्रेयसी हरीतकी । उपः 
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काभावे चुक्रं दातव्यम्‌ । इयामा मिर्युः। 


७३९ 





मुष्ककः घण्टापारुलं इति ढोके । कोके- - 


ळू (~ ७००, 
| छाक्षं कोइछवा इति लोके । 
जवाखार, सञ्जी, चीता, पाढ, करंज, पांचों 
निमक, तेजपात, भारंगी, वायविडंग, हींग, पोहकर- 


मूळ, कचूर, दारहदी, निसोत; भागरमोथा, वच, _ 


इन्द्रजो, विषांविळ, जीरा, आमले, हरड, कलोंजी, 


अमलवेत, इमळी, अजवायन, देवदारु, छोटी हरड, | 


अतीस, फूलप्रियंगु, हाऊवेर ओर अमलतास ये सब 
समान भाग ळे, तिल, मोरवा, सहँजना, तालम- 


खाना और ढाक इन सवका खार और अझ्निमें तपा- | 


कर गोमुत्रमें बुझाया हुआ लोहेका मेळ इन सबको 


Ne 


समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करके विजोरेके रसकी 


तीन दिनतक भावना देवे पश्चात्‌ तीन दिनतक | 


सिकेमें और तीन दिनतक अदरखके रसमें खरळ 


करे तो अभिमुख चूर्ण तैयार दो | यह अझ्निमुख चूर्ण . 


अत्यन्त अभिप्रदीपक दीक्ताम्मिके समान है | इसको 
विधिपूवक्र सेवन करनेसे बहुत दिनांके अजीण, गुल्म, 
हहा, बवासीर, उदररोग,. अत्रवृद्धि, अष्टीला ओर 
वातरक्त रोग नष्ट होते हैं | यह चूर्ण उल्वण हुए 


दोषाको शमन करे है और नष्ट हुई अझ्निको 


कै 


दीपन करे हैं || ४४-५१ ॥ 
.. अथवैश्वानरक्षाः। | 
सनुद्यर्कचित्रकेरण्डवरुणं सपुनर्नेवस्‌ । तिला- 


म्ातुङङ्गरसेनेव भावयेदिवसत्रयस्‌ ॥ ४८॥ | एहीत्वा ज्यालयेदेतत्सस्थ भस्माखिलं यथा । पीळ 
दिनत्रयं तु शुक्तेन त्थाद्रकरसेन च । अत्य- जलाढके विपक्तव्यं यावत्रादावशेषितम . ` | 

` « प्रिकारकं चूर्ण मदीप्ताभिसमम्रममू ॥ ४९ ॥ |॥ ९ 

. उपयुक्तं विधानेन नाशयत्याचेराद्वदान्‌ । 
 अजीणेमथ गुल्म च हीहानं गुदजानि च | 

' ॥५०॥ उद्राण्यन्त्रखद्धि च॑ अहीलां 


सूक्ष्मचूर्णांनि कृत्वा तु समभागानि कारयेत्‌ । पामार्गकंद्छीपलाशं तिन्तिडी तथा ॥५२॥ 


३ ॥ सुप्रसन्नं विनित्राव्य लवणप्रस्थ- ` 
संयुतस्‌ । पक्कं नि्घूमकठिनं सुक्ष्मचूणीऊतं - | 
पुन; ॥५४॥ यवानीजीरकव्योषस्थूलञीरक- ` ` 
हिंगुमिः । शीतोदकेन तच्चूर्ण ` पिबेत्मात्तह 
| सात्रया ॥१५॥तस्मिक्चीर्णऽन्नमश्नीयादयूषैजा- | 
ङ्गलजै रसेः । ईबद्स्लेः सलवणे! सुखोष्णे- इ 
| बैहिदीपनें! ॥ ९६ ॥ एतेनास्निवियद्धेत ब, ` 
मारोग्यमेव च ! तत्राबुपान शस्तं हि तकं . .. 
वा भोजने हितस्‌ ५७ ॥ मन्दस्यज्षोवि- ` 


वातशोणितम्‌ । प्रणुद॒त्युल्वणान्दो वान्नं 


यवक्षारश्च ।-लवणानि;पञ्च । वृक्षारुऽं वृषा 
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कारेषु वात्छेष्मामयेषु च । सर्वोगंशोथरोगेषु ग्रहणी ङुष्ठं विबन्धं च भगन्द्रस । शल 
.. -ज्ल्णल्मोदरेड च । अश्मया शर्करायां च | शोथं श्वासकासामदोषांश्चापि ` हृदुजय । 
I i ॥५८॥ ` |॥६४॥ अश्मरीं शर्करां चापि पाण्डुरोगं . 
ग थहर,. आक » अंड, वरना, पुननंबा, तिल 
चिरचिटा, केला, ढाक और इमली इन सबकी लकडि ८ रत रा त पाचन | 
याको: लेकर विधिपूर्वक जलाकर ६४ तोळे भस्मको i य सवलाकाना भास्क- 
हण करे, फिर इस भस्मको २५६ तोळे जलमें डाल- रेण विनिर्मितम्‌ । हन्या स्सर्वोण्यजीर्णानि 
शुक्तमात्रमसँशयम्‌ ॥ ६६॥ अत्र दाडि 


कर पकावे जब चोथाई भाग जल शेष रहे तब उता- 
रकर वस्रसे छान लेवे फिर उस निर्मल क्षारजलमं मस्य बीजानां कर्षचतुष्टयं देयस्‌ । 
- समुद्रलवण ८ तोळे, काला निमक ५ तोळे 


१२८ तोले सेंधानिमक डालकर पकावे, जब पकते 
' ` ` पकते निर्धूम और कठिन हो जाय तब उतार लेवे, फिर बिरियासंचरानिमक २ तोळे, सेंधानिमक २ तोळे 
उसका. बारीक चूर्ण करके उसमें अजवायन, जीरा धनियां २ तोळे, पीपल २ तोळे, 'पीपळामूळ २ तोळे 
| साठ, मिरच, पीपल, कलौंजी और हींग इनका चूर्ण तेजपात २ तोळे, काला जीरा २. तोळे, तार्लसपत्र 
. मिलाकर प्रातःकाल शीतळ जळके साथ. खाय, जब |. तोळे, SURE तोळे, ल २ तोळे, अमळ- 
इसकी मात्रा पच जाय -तत्र कुछेक खट्टा, नमकीन, |” २ 2? कालीमिरच १ तोला, जीरा १ तोळा," 
कुछेक गरम और. अभिको दीपन करनेवाले यूषके | `. तोळा, अनारके बीज ४ तोळे, दालचीनी ६ 
साथ और जंगठी जीबोंके मांसके रसके साथ भोजन | “रे और इळायचीके दाने ६ मासे कने, इन सबको 
करे | इस प्रकार करनेसे अभिकी वृद्धि होती है, RE MOR ३0% ल्वे, इसको “ळवणभास्कर? 
` बल और आयु बढती है, भोजन करके. पश्चात्‌ तक्र कहते ह 1 इस ळवणभास्कर चूर्णको तक्र दहीकी 
$ ९ छांछ ) कां पीना अथवा. भोजनकें साथ तक्रका | "` ” जीके य 2 न्य चा सा 
| त हितकारी हे). यह. बैश्वा- चाहिये | इस लवणको ख बवासीर, संग्रहणी, 
नर क्षार मन्दाग्नि, बवासीर, वात और कफसंबंधी | सना? TTS कफजानेत उत्म 
रोग सम्पूण शरीरगत सजन, झूल गुल्म, उदररोग छोहा, 000. क्षयरोग, चूल, सूजन, वास, खासी, 
पथरी, शर्करा, विष्ठ और मूत्रके रोग तथा वातके आमसंबंघी दोष, दयके रोग, पथरी, शर्करा, 
पाण्डुरोग, झमि और अभिकी मन्दता. नष्ट होती दै । 


हारित हे.॥.५२-५८ ॥ यह निमक-पांचन करनेमें और अग्निको दीपन कर- £ 
अथ लवणभास्कर' । नेमें अत्यंत उत्तम है | औरं सब छोकोके हितके 
सामुव्रलवण कार्य़मष्टकर्षमितं बुधैः । सोव- | लिये श्रीस्यनारायणने बनाया है | इस छवणको भक्षण 
चेलं पश्चकर्ष विडसेन्धवधान्यकम्‌ ॥ ९९ ॥ | करनेसे तत्काल अजीणं नष्ट हो जाता है, इसमें सन्देह, 
पिप्पली पिप्पलीमूळं पत्रकं कृष्णजीरकम्‌ । | ॥ ५३-६६ ॥ 
० तालीशं केशरं चव्यमम्लवेतसकं तथा । अथ वडवानलचूणस्‌ । 
॥ ओ- ५० ॥ द्विकपमात्राण्थेता नि प्रत्येकं कार- सैन्धवसमूलमगधाचव्यानलनागर पथ्या । 
\ ` यद्दुवः । मरिचं जीरकं विश्वमेकैक कर्षमात्र- किदो वडवानलनाम चूर्ण | 
॥ | स्यात्‌ ॥ ६७ ॥ ` 1 
पभ । bo Me ल संधानिमक १. भाग, पीपलामूळ २ भाग, पीपल ३ | ' 


भास्कराभिधम्‌ | भाग, चव्य ४ भाग, चीता ५ भाग सौंठ ६ भाग, ; 
“ने | तु स्कर वसू ॥ ६२ ॥ भक्षयेच्छाणमानं इरड सात ७ भाग लेवे, सबको. एकत्र कूट पीसकर चूर्ण : | 


तक्रमस्तुककाशिके वातश्लेष्मभव | कर कवे, इस 'चूणेको कहते हैं, इसको 
प्रीहानसुद॒र कर चूणको वडवानल्चूण कहते ६, ई 
छि > सुदर क्षययू ॥ ६२ ॥ अजझासि | भक्षण करनेसे जठराम्रि अत्यंत दीपन होती है ॥ ६७ ॥ 


Ce क Re CC-0..Mumukshu Bhawan Varanasi.Collection. Digitized:by eGangotri . ts 






















~ Sts 
०३ > 
Vet 





भाषारीकासमेतः। 





अथ द्वितीयवडवानरूचूर्णम्‌। ` ` 


` पथ्यानामरकृष्णाकरञ्जविल्वासिभिः सिता- 


तुर्यः । वडवानल इव जरयति बहुगुवेति 
भोजनं चूर्णम्‌ ॥ ६८ ॥ 


हरड, सोंठ, पीपल, करंज, बेळगिरी आर चीता 


इन सबका एकत्र चूर्ण करके और सब: चूणकी समान 
खांड मिलाकर भक्षण करे तो यह वडवानल ( समु- 
द्रकी अभिकी ) समान बहुत भोजन किये हुएको भी 
शीघ्र पचा देता है ॥ ६८ ॥ 


अथ समशकराचूर्णस्‌ । ` 
एलात्वङ्नागपुष्पाणां मात्रोत्तरविवाद्धता । 


मारच पिप्पली ` शुण्डी चतुष्पंचोत्तरोत्तरा 


॥ ६९ ॥ द्रव्याण्यतानि यावन्ति तावती 
सितशकरा ॥ चूणमेतत्रयोक्तव्यमाग्निसन्दी- 
पनं परस्‌ ॥ ७० ॥ | 

इलायची एक भांग, दालचीनी २ भाग, नाग- 


` केसर ३ माग, काली मिर्च ४ माग, पीपल ५ भाग 


ओर सोंठ ६. भाग लेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके 
सब चूणकी वराबर खांड मिलावे, इसको भक्षण कर 


नेसे जठराभि अत्यंत दीपन होती है॥ ६९ || ७० ॥ 


अथाजीर्ण रसेन्द्रचितामणिरसरत- 
प्रदीपोक्तक्रव्या दरसः 
द्विपळं . गन्थंक शुद्ध पलमेकं तु पारदम्‌ । 
सृतलोहं तथा ताञ्रं कर्षद्वयामितं पृथक॥७१॥ 
संचूर्ण्य सर्वे सम्मिश्रं द्रावायेत्वा5मियोगतः 
सम्यग इत समस्तं तत्पश्चांगुलदले क्षिपेत्‌ 
॥ ७२ ॥ पुनः सञ्चूर्ण्य . तत्सर्वं लोहपात्रे 
निधापयेत्‌ । जम्बीरस्य रसँ तत्र पूतं पलशतं 


` क्षिपेत्‌.॥ ७३ ॥ चुल्ल्यां निवेश्य तद्यत्ना- 


न्सूदुना वाह्दिना पचेत्‌ । रसे -तस्मिन्घनी 
भूते तत्संशोष्य विचूर्णयेतँ॥ ७४ ॥ पञ्च- 
कोलकषायस्य चुक्रेण सहितस्य च । भावना 


तत्र दातव्या पश्चोत्सशोषयेच्छनेः ॥ ७५ ॥ | 


` भरष्टटंकणचूर्णेन तुल्येन सह मेलमेतः। मरि 





चेनाणि तुल्येन तद्दन 





भावयत्सपतकृत्वस्ठु चणकाम्लजलेन च । 
सशाष्य संपिष्य कूप्यमध्ये निधापयेत्‌ 


ततः 
।॥ ७७ ॥ रसः कव्यादनामायं भैरवानन्द- 
| योगिना । उक्तः सिंहलराजाय बहुमांसा- 
शिन पुरा ॥ ७८ ॥ भक्षयेद्गोजनस्यान्ते 
माषद्वयमितं रसमू । भक्षायित्ता रसं पश्चा 
त्पिवेत्तक्क ससेन्धवम्‌. ॥ "७९ ॥ अव्यर्थ 


गुरु यट्टक्तमतिमात्रमथापि च । तत्सर्व 


जीयति. क्षिमं रसम्येतस्य भक्षणात्‌ ॥ ८०॥ 
शूरं गुल्म च विष्टम्भं प्रीहानमुदरं तथा 
रसः क्रव्यादनामाऽय विनिहन्ति न संशयः 





॥ ८१ ॥ इति क्रव्यादरसो$जीणे रसेन्द्रः | 


चिन्तामणी रसरत्नप्रदीपे च । 


शुद्ध गंधक ८ तोळे, शुद्ध पारा ४ तोळे, मारा हुआ 
लोहा २ तोळे और मारा हुआ ताँबा २ तोळे रेते 
इन सयको एकत्र करके अझिके योगसे पिघळाकर 
अँडके पत्तेपे ढाळ देव पश्चात्‌ उसका चूर्ण करके 


लोहेके बासनसें डालकर ४०० तोले नींबूका रस - 5 . 
डाल देवे, फिर उसको चूल्हेंपे चढाकर यत्पूर्वक | 
मंद. संद अभिसे पकावे, जब पकते पकते रस गाढा - _ 
हो जाय तब उसको सुखाकर चूर्ण कर छेवे | इस . 
चूणको पंचकोल ( पीपल, पीपलामूळ, चव्य, चीता . | 


और सोंठ ) के काथकी और चूकेके रसकी भावना 


देकर धीरे धीरे सुखा लेवे, फिर इस चूर्णमें बराबर :5 
भुना सुहागा, सुहागेकी बराबर सिरचोंका चूर्ण और | 
मिरर्चोके चूर्णसे आधा विडळबणका चूर्ण मिळावे | 
पश्चात्‌ इस चूर्णको चनेके खारकी सात भावना देकर | 
सुखा लेवे, फिर पीसकर सीसीमें भरकर रख देवे, | 
इसको क्रव्याद रस कहते हैं | यह ऋव्याद रस पूवे | 
काळमें भैरवानन्द योगीने बहुत मांसको खानेवाले _ ब | 
सिंहलद्वीपके राजाके लिये कहा था, .भोजन करनेके . 
पश्चात्‌ बारह (. १२. ) रची प्रमाण इसको खाना 
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रसको भक्षण करनेसे तत्काल पच जाता है।यह | 
ऋ्रव्यादरस-शूल, गुल्म, सलबन्ध, शीहा और उदरके 
बिडेन च॥ ७६ ॥ | संमस्त रोगौको निःसन्देह दूरकरे है | ७१-८१ Mess | 
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` ॥८२॥ एतत्सर्व जयाशिश्रुवद्वीनां | 
षैः । भावयेत्रिदिनं घें ततो लघुपुटे पचेत्‌ 


७४२ 





अथ ज्वालानलरस; । 
क्षारत्रय॑ सूतगन्धों पत्चकोलमिद्‌ सभम्‌ । 
सवस्तुल्या जया अष्टा तदद्धा शिग्रुजा जटा 


॥ ८२ ॥ माकेवस्य दरवेधेशो रसो ज्वालानलो 
भवेत्‌ । निष्कोऽस्य मधुना लाढोऽनुपानं 


_गुडनागरम्‌ ॥ ८४ ॥ हन्त्यजीर्णमतीसारं 


अहृणीमम्िमादेवस्‌ । छेष्महल्लासवमनमाल- 
स्यमरुचि जयेत्‌ ॥८५॥ पञ्चकोरस्‌। पिप्प- 


` _लीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरेः ॥ ८६॥ 
 'जया अत्र विजया। मार्कवः अङ्गराज; । 
जवाखार, सजीखार, सुहागा, पारा, गंधक और 

पचकोल ये सब समान भाग लेवे और सबकी समान 

| भुनी हुई भाँग लेवे ओर भाँगसे आधा भांग सेंजिनेकी 
` जड लेवे, इन सबको तीन दिनतक भाँग सैँजिना और 


` ` चीता इनके रसोंकी तीन दिनतक धूपमें भावना देवे, 


~ पश्चात्‌ लघुपुट्स पकावे, फिर निकालकर भाँगरेके | 
'रसमें पीस ऊवे .तो. ज्वालानळनामक रस सिद्ध होता 


~ जक 
| च re, 
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RY > 
॥ 0 





हे, इसको २४ रत्तीप्रमाण सहतके साथ चाटे और 
ऊपरसे गुड तथा सोंठका अनुपान करे, इससे अजीर्ण 


अतीसार, संग्रहणी, अभिकी मंदता, कफ, उबकाई, 


वमन, आलस्य और अरुचि नष्ट हो जाती हे | ऊपर 


जो पंचकोल कहा हे वह पीपल, पीपलामूल, चव्य, 


`. __.. अथाम्मिकमाररसः । 
` ंकणं रसगन्धौ च समं भागत्रयं. विषात्‌ । 


चीता ओर सोंठ इन पॉचोंको समझना ॥८२-८६॥ 


कपर्दः स्वजिकाक्षारो मांगधी विइवभेषजम्‌ 





Nesn क पृथकपरथक्कर्षमात्रं वसुभागामेहो- 
) स्कः । विषूचीशूलवातादिवहिमान्यप्रज्ञा- 
क्र  न्तये ॥ ८८॥ क्षारो यवक्षारः 
` विषूच्यामजीणें रसर 
` न्तामणौोच। | 
2. सुहागा १ तोला, पारा १ तोळा, गंधक १ तोळा 
` वत्यनाम ३ तोडे) कौडी एक तोडा, सजी १ तोळा, 


दैनं घृष्टं भवेदमिकुमा- 


rad । अग्निकुमारो 
रसरत्नम्रदीपे, रसेन्द्रचि- 


A, 4 
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पीपल १ तोला, साँठ १ तोला. और .काली मिर्च ८ 


तोळे लेवे, इन -सबको एकत्र करके एक दिनतक 
नींबूके रसमें खरल करे तो “ अभिकुमार ? रस सिद्ध 


और अभिकी मंदताको नष्ट करे है | यह रसरलप्रदी- 
पर्मे तथा ससेन्द्रचिन्तामणिमें विभूचिका और 
अजीर्णपर कहा है ॥ ८७.॥ ८८॥ ` 

` अथ रामबाणरसः । 
पारदास्ुतलवङ्गगन्धकं भागयुग्ममरिचेन 


मिश्चितम्‌ । तत्र जातिफलमदभागिकं तिन्ति- 


होता है । यह रस विषूचिका, थळ, वायु आदि. 


डीफलरसेन मर्दितम्‌ ॥ ८९ ॥ बहविमान्द्यः | 


दुशवक्रनाशनी रामवाणइति विश्रुतो रस! । 
संग्रहग्रहणिकुम्भकर्णकमामवातखरदूषणं ज- 
येतू.॥९० ॥ दीयते तु मरियाबुपानतः सद्य 


पारद्भागः १। विषभागः १। लवङ्गभागः १। 
गन्धकभागः- १ । मारिचभागो २ । जाती- 
फलार्धभाग! । 

“पारा १ भांग, वत्सनाभ १ भाग, लोंग १ माग, 
गंधक १ भाग, कालीमिर्च २ भाग और जायफळ 
आधा' भाग ठेवे, इन सबको एकत्र करके. इमलीके 
रसमें खरल करे तो “ रामबाण ?.रस सिद्ध होता है । 


तत्काल जठरामिको दीपन करे दै, रुचिको उत्पन्न 


करे है, कफके समूहको नष्ट करे है और श्वास, खाँसी, _ 


वमन तथा कृमिको भी दूर करे है ॥ ८९-९१ ॥ 

` अथ शंखवटी। 
पल चिञ्चासारं पलमितमिदं पञ्चलवणं क्य 
सम्यकिपष्टं भवति लघुनिम्बूफलरसे! । ततः 


पिष्टे तर्मिन्पलपरिमितं शङ्कशकलं क्षिपेद्वा 


रान्सम द्रवमिह च तेनेब विधिना ॥ ९२ ॥ 


शत 


एव जठरा मिदीपन; । रोचनः कफङुलान्त- ` 
कारकः शासकासवबामेजन्तुनाशनः ॥ ९१॥ 


येह रासबाण नामवाळा रस अभिकी मंदतारूपः . 
रावणको नष्ट करे है, संग्रहणी तथा अहणीरूप कुम्म- . 
` | कर्णको जीते है और आमवातरूपी खरवूषणका नाश 
करे है, यह मिर्चके अनुपानसे सेवन किया हुआ . ` 


| पलग्रमाणं कटुकत्रयं च पंलार/मानं वचः | 
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2 4. भषाटीकासमेतः । | 


गुभाग; । विषं पलद्वादृशभागयुक्त तावद्रसो 
गन्धक एष चोक्तः ॥ ९३ ॥ वदरास्थिप्र- 


माणेन वटीसेतस्य कारयेत्‌ । भक्षयेत्सेवया 


साम्यात्सवाजीणंप्रशान्तये ॥ ९४ ॥ सर्वो- 
द्रेषु शूळेषु विषूच्यां विविधेषु च । अग्निमा- 
न्येषु गुल्मेषु सदा झङ्कषृटी हिता ॥ ९५ ॥ 
इति शंखवटीरसः रसरत्नम्रदीपे । 

इमलीका खार ४ तोळे और पाचों नमक ४ तोळे 
लेकर कागजी नांबूके रसमें पीस लेवे, फिर इस 
रसमें चार तोळे शंखका डुकडा सात वार तपा तपा- 


` कर नांवूके रसमें बुझाकर मिला देवे, पश्चात्‌ इसमें 


 छवणानाददीतेषां प्रत्येकं 


चार तोळे त्रिकुटा, दो तोळे वच और हींग, वत्स- 
नाभ १२ पळ, वत्सनाभकी बराबर पारा और पारेकी 








द 


७४३ ` 


कारयेत्‌ ।: माषप्रमाणा सदरेचेबहच्छंखवटी 
स्मता ॥ १०३ ॥ सर्वाजीर्णप्रशमनी सर्वर 
शूलनिवारेणी । विषूच्यलसकादीनां सद्यो 
भवति नाशनी ॥ १०४॥ . 

थूहरका खार ४ तोले, इमलीका खार ४ तोले, 
आकका खार ४. तोळे, चिरचिटेका खार ४ तोळे, 


केळेका खार ४ तोळे, तिलका खार ४ तोळे, ढाकका 


खार ४ तोळे, पाँचों निमक २० तोळे, जवाखार, 
सञ्जीखार ओर सुहागा ये तीनों ४ तोळे, इस प्रकार | 
५२ तोले द्रव्य लेकर बारीक चूर्ण करके ६४ तोले 
नींबूके रसमें डाळ देवे, पश्चात्‌ ४ तोळे भर शंखके 
डकडेको अभिमें तपा तपाकर सात वार इस रसमें बुझा 


जे 


वे, कि-जिससे वह द्रवरूप हो जावे, फिर सोंठ 


बरावर गंधक लेवे, इन सबको एकत्र मिलाकर बेरकी |... तोळे, काळी मिरच ८ तोळे, पीपल ४ तोळे, ` 


| भुनी गो ~ ह तोळे 
गुठलीकी समान गोली बनावे | इन गोलियोंको सेवन | > दांग २ तोळे, पीपलामूछ २ तोळे, चीता २ 


करनेसे सत्र प्रकारके अजीर्ण शांत होते हें । यह 
शंखवरी सर्व प्रकारके उदररोगोंपर, झूलपर, विषूचिका- 
पर, अभिकी विविधप्रकारकी मंदतापर और गुल्म- 
रोगपर सदेव हितकारी हैं ॥ ९२-९५ ॥ 

अथ बृहच्छंखवटी । ` 
स्जुह्यर्कचिञ्चापामार्गरम्भातिलपलाशजान्‌ । 
कर्षेमात्रया 
॥ ९६ ॥ लवणाने पृथकपश्व ग्राह्मानि पल- 
मात्रया । स्वजिका च यवक्षारष्टंकणं ज़ित्य॑ 


पलम्‌ ॥ ९७ ॥ सवै त्रयोदशपलं सुक्ष्स चूर्ण 


विधाय च । निम्बूफलरसे प्रस्थसस्मिते 


तत्परिक्षिपेत्‌ ॥ ९८ ॥ तत्र शङ्कस्य शकलं 


तोले, अजवायन २ तोळे, जीरा २ तोळे, जायफळ २ 
तोळे, लाँग २ तोळे, पारा १ तोला, गंधक १ तोळा, | 
वत्सनाभ १ तोला, सुहागा १ तोळा और एक: 


% २५ ~ ~ “a 
| वाला सेनशिळ सत्रको एकत्र पीसकर पूर्वोक्तरसमें 


मिला देवे, फिर १६ तोळे चूकेका रस मिलाकर उड- 
दकी समान गोलियाँ बनावे | इन गोलियोंकों बह- 
च्छंखवटी कहते हैं । यह गोली सब प्रकारके अजी 
णंको शांत करे है । सब प्रकारके झूलोंकों नष्ट करे है- 


न | | 
आर विषूची तथा अलसक आदि रोगौको - 


तत्काळ दूर करे हे || ९६-१०४ ॥ 


_अथाजीर्णकंटकरसः । 


| टंकणकणास्ततानां सहिगुलानां र भागम्‌। 


मरिचस्य भागयुगछं निम्बूनीरेषेटी काया 








पलू वह्नी प्रताप्य तु। वारान्निवापयेत्सप्त सर्व | 


॥ १०५ ॥ वटिकां कलायसदृशीमेकां देवा | 


. ट्रवति तद्यथा ॥ ९९ ॥ नागरं त्रिपलं आह स 


फलं लवङ्गं च प्थक्कषेद्व्यो न्मितम्‌ ॥ १०१॥ 


` एतानि कर्षमात्राणि सर्वे संचूण्ये मिश्रयेत्‌ 
. ॥ १०२॥ शरावाहूँण चुक्रेण वटिकां तस्य 


मरिचं तु. पलद्वयम्‌ । पिप्पली पलमाना. 


सभइनीयात्‌ । संत्यमजीणें शान्त्ये व 
कफध्वस्त्ये ॥ १०६ ॥ 





स्यात्पलाद्ध भष्टहिंगुतः ॥ १०० ॥ .प्रन्थिक 


चित्रकं चापि यवानी जीरकं तथा । जाती- न भाग ले और कालीमिरच दो भाग डालकर 


नींबूके रससे मटरकी समान गोलियाँ बना लेवे। | 
इनमेसे एक अथवा दो गोली खानेसे अजीर्ण शांत 
हो. ८ ७ वाद होतं ~ | 
हो. जाता है, अभिकी वाई होती हे और कफका नाश. 
होता है, यह सत्य है ॥ १०५ ॥ १०६ ॥ . ` 
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रसो गन्धो विष चापि टंकणं च मनःशिला । 





ति प 000 ५ ५ रर > श्र ४ 
¦ सुहागा, पीपल, वत्सनाभ ओर सिंग्रफ इन सत्रको | 





s wh “+ 2१ ५ 
HESSEN UTS Ye. 


: ७४४ ` - . भावप्रकाश! त्मध्यखण्डय २ । | 
कर छायामे सुखा देवे, ईसं गोलीको नेत्रोमें आँज. 
नेसे विषूचिका नष्ट हो जाती है; यह हमने अपने 
आप अनुभव किया है | चिरचिरेके पत्ते और काली . 
मिर्च समान भाग लेकर घोडेकी ढारमे पीसकर 
नेत्रेंमि अँजिनेसे विधूचिका नए हो.जाती है । विंधू- ` 
चिका अत्यंत बढ गई होय तो उसकी प्राणरक्षाके लिये... 
दही छौँछम॑ बराबरका जल मिलाकर अथवा नारि-. 
et जळ मिलाकर पिलावे | दालचीनी, तेजपात, 
संजना, कूठ, वच ओर सोया इनको नींबूकेः [ 
रस्में पीसकर शरीरमें ळगानेसे खल्वी और विषूचिका 
नष्ट हो जाती है और इन्हीं पदार्थोके द्वारा तेलको | 
पकाकर लेप करनेसे भी खर्वी तथा विषूचिका नष्ट | 
हो जाती है । कूठ और सेंघानिमक इनका कल्क 
बनाकर चूकेके रसमें तेलको सिद्ध करे, इस तेलका _ 
मर्दन ( मालिश ) करनेसे खर्वी और विषूचिका 
( हैजा ) एवं झूळ नष्ट हो जाता है | जो विषूचि- | 
कामें तृषा होय तो अथवा उत्केश होय तो लोंगका . 
पानी पिलावे, अथवा जायफलका काथ पिलावे, किवा 
मद्रमोथेका काथ पिळावे ॥ १०७-११५ || 
अथोत्ह्लेशलक्षणम्‌ । 

उत्छिड्यानं च निर्गच्छेत्मसेकशीवनेरितम । 
हद्यं पीड्यते चास्य तमुत्केशं विनि- 
दिशेत्‌ ॥ ११६ ॥ | 

जिस. मनुष्यको उवकाई आवे और अन्न न निकले 
और मुखसे पानी बहे वा थकनेके साथ उत्क्रेशित दो, .. 
अन्न न निकले ओर हृदयमें पीडा होने लगे उसको 
उप्क्रेशरोग कहते हैं || ११६ ॥ 











Me on ~ 




















अंथ विषूचिकाचिकित्ता । ": 
जळपीतमपामार्ग शूल हन्याद्वेवूचिकास । 
सत कारवल्ल्यम्डु नाशयोद्धि विषूचिकाम्‌ 
॥ ६०७ ॥ बालमूलस्य तु क्वाथः पिप्पली- 
चूणसयुतः । वैषूचीनाशनः श्रेष्ठों जठराग्निः 
:  विषद्धनः॥ १०८ ॥ विल्वनागरनिक्काथो 
` -इन्याच्छादीर्षद्वाचैकाम्‌। बिल्वनागरकैटर्य- 
काथस्तदाथेको गुणः ॥ १०९ ॥ केटर्य; 
` कट्ूफल$। व्योषं करञ्जस्य फलं हरिद्रे मूलं 
समावाप्य चः मातुडड़चा!. । छायावि- 
युष्का वाटिका कृता सा इन्याद्विषूचीं 
` नयनाञ्जनेन ॥ ११०. ॥ अबुमूतमिदम्‌ । 
- अपामारास्य पत्राणि मरिचाने समानी 
` च| अशस्य लाल्या पिष्टाऽञ्जनाद्वन्ति 
 -विशचिकास्‌॥ १११ ॥ विषृच्यामातीवृ- 
१ ` झाया तकः दाधेसमं जलम्‌ । नारि- 
` _ फेलास्बु: पेयं वा आणत्राणाय योज- 
येत । । ११२ ॥ तक्पत्रकैरण्डकाशैग्रुकुछै- 
रम्लमापिषटः सवचाशताह्वैः । उद्वर्तनं खाल्वि-|. 
` विषूचिकाम्न तैलं विपक्वं चः तदर्थकारि 
. ॥ ११३ ॥ छुप्ठसेन्थवयोः कल्कं चुक्रं तेरे 
` तु साघितम्‌ । विषूच्यां मर्दन तेन खल्वी- 
. शलानेवारणम्‌॥ ११४॥ पिपासायां तथो- 
5 हेशे लवंगस्याम्बु रस्यते । जातीफलस्य 
कर 2 | 2] ह श्द्त भद्र्घनस्य वा.॥ ११५ ॥ अथ दारुषट्कम्‌ | 
MT टेक हर से बिष CL | - 
| बटर होता है। केक रहे ^ सानुमत्‌ । दाक 
. ` पते विषूचिका नष्ट होती है। छोटी मूलीऊ कायम | दैमवतीङुष्ठशताहाहिंगुसैन्धनैः ॥ ११७॥ ` 
` काय बनाकर न दह बा पैड गे और सोंठका शा सक्षारमात जठर SR दो ड 
| की 6 | या रोती येथ. माष्पपुर्ण्णेस्तथान्येरपे 1 
| ` हा हान याहे कद बाय िडतापे: ॥ ११८॥ 8 
", ` पो करजके फळ, हदी, दाहा 4 मित देवदार, सफेद बच, कूठ, सौंफ, हींग और, | | 
४. 1. नीबूकी जड इन सबको एफ और बिजोरे | सँघानिसक इन संब औषधियोंको कांजीमें पीसकर . | 
Red कल एकन पौसकर गोली बना- | जिस मनुष्यके उदरमे पाडा होय अथवा पेट फूल | 
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आर जवाखार भिलाकर मद्ठेमें पकावे, उसको गरम 


गरम लेकर उद्रपर. लेप करे, अथवा स्वेदन करे तो 


` उद्रकी पीडा: शान्त होती है । वाफसे भरे हुए 
घडेके स्वेद लेनेसे अथवा अन्य उष्ण पदार्थोके सेकनेसे 
उदरपीडाकी. शान्ति होती है ॥ ११७ ॥ ११८ ॥ 
अथालसकबिलम्बिकयोश्चिकित्सा । ` 
विलम्विकालसकयोरयमेव क्रियाक्रमः । 
अंत एष तयारुक्ते प्रथङ्नाछ ।चाकात्स? 
तसू ॥ ११९ ॥ 
. जो चिकित्सा विपूजिकाकी कही दै, वही चिकित्सा 
विळाम्त्रका ओर अलसक रोगमें करनी चाहिये, इसी 
. लिये हमने उनकी अलग अलग. औषधि नहीं 
लिखी ॥ ११९ ॥ 
अथ भस्मकरोगचिकित्सा। 
त॑ भस्मकं शुरुखिग्धसान्द्रमन्दहिमस्थिरें; । 
अन्नपानेनेयेच्छान्ति पिच्तप्नेश्व विरेचनैः 
॥ १२० ॥ अत्युद्धताभिशान्त्ये .माहिषद्‌ 


`. घिदुग्धसपीषि । संसेवेत यवागूं समपिष्टे 


पयासि सापषां सिद्धाम्‌ ॥ १२१ ॥ असं 
कत्पित्तहरणं पायसं प्रातिभोजनस्‌ । इयामा- 
त्रिबृद्धिपक्कं च पयो दद्या द्विरिचनम्‌॥ १२२॥ 
यात्काचिन्मधुरं मेध्यं छेष्मल गुरु भोजनम्‌ । 
सव तदत्यग्राहत सुकत्वा प्रस्वपन दवा 
॥ १२३ ॥ सिततंण्डुसितकमलंः छागक्षी 
रण पायस [सदस । सुकत्ता च तन पुरुषा 
दशदिवसात्तच्छभोजनो भवाते ॥ १२४ ॥ 
भारी, खिग्ध, कठोर, मन्द, शीतळ और स्थिर 

इस प्रकारके गुणयुक्त अन्न तथा पाना आर पित्त- 

. नाशक पदाथ अथवा विरेचन ( जुळाव ) करानेसे 
` भस्मक रोग शान्त होता दै | अत्यंत वढी हुई जठ- 
'राभिको शमन करनेके. लिये भेंसका दूध, दद्दी ओर 
घत परमोत्तम है ।.अथवां घत ओर सहत मिंछाकर 
यवागूका सेवन करनेते भस्मक रोग दान्त होता द । 


. अथवा चावलीांका चूर्ण और दूध सम भाग लेकर 


' घतमें पाक करी हुई वस्तुका भोजन करे, अथवा 


' ` सदैव पित्तनाशक द्रव्योंका देना और खीर 3 
६१ ७? 


°. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri  ", ) 


गया हो उसपर लेप करना चाहिये | जौका आटा 


। अळं पनसपाकाय फलं कन्दुलसम्भवमू । - 


॥ १२७॥ खजूरश्वृंगाटकयोः प्रशास्तं विश्वौ 


सतीनमुद्वपाको भवेञ्झटित्ति मातुलपुत्रकेण । 
मधुफलेष्वपि भद्रमुस्तस्‌ ॥ १२० ॥ शा, हु 


'ऋलत्थाश्वाविलम्बितस्‌ 


॥॥ १३२ ॥ बडो वेसवारॉलबल्लेन फेनः समं | 








खोना.अत्यंत हितकारी है। काळी निसोतकों दूधमे | 
पकाकर विरेचनके लिये पिलावे तो सर्व दुःखहारी दै ।.. 

मधुर पदायै, पवित्र, कफकारी- और भारी-भोजन | 
भस्माञ्निवालेको परमः हितकारी है आर «भोजन « कर 

नेके उपरान्त दिनमें सोना भी सुखसाधक है । सफेद 


| चावल और सफेद कमलको ` बकरीके दूधमें खीर 
| बनाकर खानेसे दश दिनमें. अल्पभोजन करने 
| लगेगा || १२०-१२४ ॥ . | | 


अथ द्रव्यविशेषाजीणें पाचनद्रव्यम्‌। | 


कन्दलस्य तु पाकाय बुधेरपि घृत हितम्‌ 
घृतस्य पारिपाकाय जम्बीरस्य रसो हितः 

॥ १२५ ॥ नारिकेलफलतालवीजयो 
पाचकं सपादे तण्डुळं विदुः । क्षीरंमेवं सह” 
कारपाचनं क्षारमजाने हरीतकी हिता 

॥ १२६ ॥ मधूकमालूरठपादनानां  परूष- 
ख्जूरकपित्यकानाम्‌ । पाकाय पेयं पिचु 
मन्दबीजं घृतेऽपि तक्रेऽपि तदेव" पथ्यम्‌ _ 


षृधं कुत्र च भद्रसुस्तम्‌ । यज्ञांगबोधिद्रफलेषु 
शस्तं घुक्षे तथा पर्युषितं मपीतमू॥ १२८॥ | 
तण्डुलेषु च पयः स्वस्थो दीपकं ठु चिपिटे ° 
कणायुतम्‌ । षष्टिका दाधिजलेन जीयते. `| 
कर्कटी च सुमनेषु जीर्यति ॥ १९९ ॥ सुम: .' | 
नेषु गोधूमेषु जीर्यति। गोधूममाषहारेमन्यः | 


खर्जूरिकाबिसकरोरुसितासु शस्तं *रंगाटके 


IP 





पुत्रकं धत्तरफल्मू । कणुश्यामा 0 गबारा;ः | 
जीर्यन्ति वैदलः काञ्जिकेन तु ॥ १३१ ॥ .. 
पिष्टान्नं शीतलं वारि कृशरां सेन्थवं पचेत्‌ | | 
माषेण्डरीं. निम्डुफलं पायसं मुहयूषके | 






र्पः शिश्रुबीजेन याति) कणामूलतो लड्डु ‡ 


र ० 
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“~ Nos 
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छद ` `. आवमकाश“मंध्येसण्डम्‌ २ । 


NAT 5 





था-जेहो निशा हिशुलवगफेलाधान्याकंजीः | गणस्तथाम्खैः : ॥ १४३ ॥ इरा. मंदिरा । 


काबरपसह्ादिपाका  भवच्छण्डलीमष्डयोश्च | येति. शीघ्रं सुनिभिः मदिः । उष्णेन | 
॥:१३३ ॥ वेसवारो वगस इते लोके । तद्य- | शीतं शिशिरेण. चोष्णं जीणो भवेरक्षर- ` 


राष्रकतागराणि । अस्लोषणं सेन्यवचूर्णमन्ने | तं तसं हेम वा तारमौः तोये किं सपतक्व- ` 


यथोचितं संस्कृतये मणीतम्‌ । इति । सट्टा | स्तदम्भः -। पीताजीण . तोयजात निहन्या- | 





सहकपानविरेषः । मण्डं माण्डेति लोके । | चत्र क्षोदं भद्रु ` विशेषात्‌ ॥:१४४ ॥ ड 


किमत्र चित्रं बहुमत्स्यमांसभोजी सुखी | तत्र तोयाजीणे । 


कािकपानतः स्यात्‌ । इत्यड््॒त केवलवह्नि- | कटहरके अजुर्णमें केळेकी फली खानी उत्तम आ 
पक्क मासेन मत्स्यः पारिपाकमेति॥ १३४ ॥ | और केछेके अजीर्णमें घत खाना हितकारी है, घतेक्रे ' 


आममाञ्रफल मत्स्यं तद्वीज पिशिते हितस्‌। _अजीणमे -जम्मीरी नींबूका..रसं : श्रेष्ठ है, नारियल 


कूसेमांसं- यवक्षारः शीध्रं पाकमुपेति हि ओर ताळके बाजोंके. पारिपाकके लिये. चावल अच्छे: | 


मचानेको इरड ठीक है, महुआ; बेळ, खिरनी 


फालसे, . खजूर और. कैथ इनके परिपाकके: लिये 
पारपिष्य पीतं सुख़ भवन्ना बहुशों हि | नीमको निबौलियोंको घोटकरू.पीना परंमोज्ञम है / घी 


इथ्स्‌ ॥ १२६ ॥ कपोतो धवलः पाण्डुः । | और महेके अजीर्णमें भी नीम॑की नि बौलियोंकां रस 


` ` आसानि सवोण्यपि यान्त पाक . क्षारेण | पळ्दायक है, खजूर और सिंघाडोंके . अजीणके लिये 


रद्यस्तिलनाळजेन । चञ्चूकसिद्धार्थकबा- | साँठ ओर नागरमोथा भी किसी वैद्यने* उत्तम लिखा 


स्तुकाना गायभिसारक्कथितेन पाकः १३७॥ है, गूलर, पीपल और: पाखरंके अजीर्णको जीणे कर- | 


ने २ 
चञ्चकः चेचू इति लोके | गायत्री खिर: के लिये सोंठका वासी क्राथ पीनां . परमोत्तम है 


भराल ङ्विकाकेबुककारवली बार्ताङुबंश 3९४7 | अजीर्णमें अजवायन हीं ` रसायनं है, चावलोंके 


०: जक 


छकानाम्‌ । उपेति .कालाम्बु पटोलकानां अजीर्णमै अजवायन और पीपल. घोटकर पीनी 


“*सिद्धाथको मेघरवश्च पक्ता ॥ १३८ ॥ भेघ- | गुणदायक हैः साँढीके चाबैछ दहीका पानी पीनेसे 


0११५ ॥ कपोतपारावतनील कण्ठकपिज्ञ- | आगे पचानेके कि दूध भ हे; चिरोजीके- 
है 1 - लाता पिशितानि सुक्खा । काशस्य मू, 


'चावळोके अजीणंमें दूध पीना श्रेष्ठ है और -दूधके 7 


र्वः चारा इति ठोके । विपच्यते झूरणकं | पच जाते हें और ककडियोका. अजीर्ण गहूँसे पचता. ` ` 





ह सि संघाडे ओर महुएके 
॥ १३९ ॥ ठवणस्तण्डुङतोयात्सपिजम्बीर- | ५. सिता ( मिश्री ), (वाडे और महु 


` शुडेन तथाडक तण्डुलधावनेन । पिण्डाछुक | दै/ गहुँ, उडद, चने और मटरका अजीर्ण धव्रेंके - 
जीर्यति कोरदूघात्कशेरुपाक; किल नागरेण | [नै दूर होता है|:कंगनी;' समा, खजूर, कमलकी . 


अजीणसें मोथेका काथ हितकारी है ॥कंगनी, समा - 


| | - ` काद्यम्लात्‌ । मरिचादपि तच्छीघ्रै पाकं तया कुलर्थाके अजीर्णमें, दद्वीका पानी: पीना श्रे | 
*यात्ग्रेय काञ्चिकात्तेलम्‌ ॥ १४० ॥ क्षीरं आर्‌. दाळवाळाो. वस्तुक अजीणको काँजीईदूर करती. _ | 
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जीयाते तक्रेण तद्वव्यँ कोऽ्णमंण्डकात्‌ । 






बडी आदे ) का अजीर्ण शीतळ जलसे दूर होता. 






2 ड तिः लके) 





तथेक्वुआद्रिकाद्रसात्‌ 
मिरा गरिकचन्दनाभ्याम- 





| है । पिके पदार्था (कचोरी, पकोरी, दही. बंडे आर | 


आर लिभडाीका अजीण सेंधानिमक पचाता ह। . | 
माषेण्डरी ( अमुती ) को नींबूकां रस, खीरको . 
मूगका यूष फछदायक, है |. बडेक्रा अजीर्ण वेसब्रार | 
( तेलादिक खेद, हळदी, हींग, लोग, मिरच, इलाः 
यची, जीरा, धनियां; अदरख, सोंड, खटाई ओर - 


. आषादीकासमेत३ |  . | ७४७ . 
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घानिमक . ये सम्पूण वस्तु यथायोग्य अन्नादिकके | गरम पानीसे अजीण होय तो उसके लिये. सहृत और 
सुधारनेके लिये डाली जाये उसको वेसवार कहते ई । ) | नांगरसोथा,विशेर्ष करके परसोत्तम हैँ॥ १ २५१४४ 





से पचवता इं | लांगसे. फेनीका अजीग पत्ता हूँ | ` इति जठराधिंविकाराधिकारा समात्न: । ` ˆ 
- 'पॉपडके. अजीणको. सँजनेके बीज दूर करते हैं, लड़ नट. य 


`. भाळपुए.. आर. सट्क (- पन्नाविशेप ) आदिको | | झ्थं 0 भरगाषकार 


पीपलामूछ पचाता . दै. और पूरी मांडसे पचती है, 


“सछलिंयोंका खानेवांला :काँजी' पीनेसे सुख पाता है तंत्र कमिमेदा; मलन 
इसम 'किचित्‌ मांत्र भो ाश्चय नहीं हे, परन्तु यह क्रिमयस्तु द्विया प्रोक्ता वाह्याभ्य्रन्तरभेदतः। र 


बात महां आश्रयंक्ी दै कि-केवळ अम्निसे पकाई हुई | वार ओर भीतरके भदासे कमि (कीडे) दो. = | 


मछलिमे. मांस खानेसे- तुरन्त पच जाती हैं, कचा | प्रकारके दै ॥ 


` “आमका, फळ. मछलीके अजीर्णको दूर करे कृमिनिदानसू। 5. ` 
६ ॥- कछुएक . मासका. अजाण जवाखारसे बहुत | वहिमलकफासण्विइजन्मभेदाञ्चतुर्पिधाः re $ 


शीघ्र -पचता' बै ।* कपोत ( पाण्डुक 


` अजीर्ण सफेद सरसोंके शाक खानेसे शान्त होता है, 

"डका अजीर्ण जमीकन्दसे दूर होता है। आळ चाँवलोके ee 
धोवनसे ठीक पचते ई,. पिण्डाळ कोदो अन्नके खानेसे|. अथ वाह्यङ्कमिरूपस्‌ । १ न्य 
_ शमन होता है । कसेरुका अजीर्ण साठसे वूईू होता |तिलप्रप्ताणसंस्थानवर्णा केशाम्बराश्रयाः ! 
बहुपादाश्व सूक्ष्माश्च यूका लिक्षाश्ष नासतः | द | 


`हे, नॅमकका -अजीणं चावलोके पांनीसे, घी जम्भीर्र 
- सांबूके रससे अथवा. काळी सिचसे बहुत शीघ्र शान्त 
होता है | और तेळका परिपाके कौँजीसे होता हे, 


विचार कर देखा किं, तिछकी नाळका खार सम्पूर्ण वग्लग्नवहिमेलस्वेद्सेभवा RS | 
मांसोंकें अजीर्णको पाता है । चंचू, सरसों और|  वाह्ररक मळ ( प्रस्वेदादि ), कफ, रार “ओर 





-बथुएक शाकका अजीर्ण खैरसारके काथ पीनेसे दूर | विटा इनसे शरीरमें कमि (कीडे ):उसन्न होते हे इन. 
होता है, पालक, केबुंक; केरला, बैंगन, बाँसका कलला, | कारणीके भेदसे वाहरके 'कृमिरोग “चार प्रकारके . . 


७०, 


मूळी, पोई, लौकी, चौलाई और परवल इन सबका | दै और नाममेदसे वीस. प्रकारके होते हैं, उनसेसे | 
मळ अर्थात्‌ पसीनेसे उत्पन्न इए कृमि बाइरी ० 


कहलाते है. || १ ॥ 


|॥ २ ॥ तिलानामिव्‌ परिणाहावयवसजिवे 
दूधका अंजीर्ण मदेसे,:गौका घी: उष्ण मांडसे, भेंसका शवर्णा येषां ते; द्विधा तत्र यूका बहुपादाः 


: ८ दूध सँधै नमकसे और भेंसका दंही शंखके चूर्णसे | कृष्णा केशाश्रयाः लिक्षा) सुक्ष्माः शेता 
`` पचता है \-पोंडेका अजीण न्रिकुटेसे, खाँड सोंठक | वखाश्रया$ । 


cn” ee है. हर ७ ज्म ता NFP १७ 
१ ही "१ a । | 


". पदार्थासे. और नमंकीन पंदार्थ खटाई इत्यादिसे क्षीण | वरखोकै आअंयंसे रहती हे (इनमें जो काळे ओर बहुत 


-नूरणसे, चीनी साट और. सोथेसे और ईखका रस | - वाह्मझमि तिळकी -समान प्रमाणवाछे, तिरूकों 
` अदरखके ररासे पचतां दै). मदिरा ( आसन्न )-गेरू| आकृति ओर तिलके वर्णवाळे होते डे |यह कमि. | 


अधिक पाँवोवाले और सक्ष्म होते है, उनसे कितनी 
तथा केश और 


'और चन्दनको घोवकर-पीनेसे शीतल वस्तुका अजी 
गरम वस्तुके' खानेसे पचता हे, उष्ण. पदार्थ, शीतल 








होते हैं, जिस प्राणीको पानीको अजीर्ण हो जाय “तो | पाँववाले कमि: होते है उनको जै, कहते हे और सकस 
सोनिको अथवा. चाँदीको बारंबार अभिमें  तपाकर | सफेद वर्णवाळे होते है उनको छीख कहते द) ॥२॥ 
पानीमें बुझावे, इसी प्रकार सात बारका बुझाया हुआ अथ बाह्मझंमिविकार, म 

पानी पिये तो पानीका अजोर्ण शान्त होता है और जो | द्विधा-ते कोठेपिदिकाः कण्ड्गण्डान्पङुबैते । 
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“कबूतर, नीलकण्ठः और.तीतर इनके मांसका अजीर्ण नामतो विशतिविधा वाह्यास्तत भलोडबा - __. 


” कौसकी जड जडसे खो.देती है |. मेने बह्दत वार ॥ १ ॥ तन्न तेषु वाह्याः क्रिमयः मराद्भवाः _ 
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वि 
इद भावप्रकाशः०मध्वखण्डम्‌ २ । 


बह दोनों प्रकारकी कमि कोठ ( गांठ ), पिटिका | दिज्वरानाहकासक्षवथुपीनसान. ॥ ९ :॥ | 
 ( फुसी ), खुजली और गलगण्ड रोगोंको, ब्रप्श्चमैलता । रूढो$कुरितः । तनवः पारि- | 
 उत्न्नकरेदे। . णाहेन तथा दीपास्तबु दीर्घाः । चुखरचु 
` ` अथान्तः कृभिविमकष्टनिदानय्‌। | खनामानः। तत्कतैव्यविक्ारा हङासादयः। | 
अजीणेमोजी मधुराम्लसेवी द्र्बमियः पिः कफसे आमाशयमें उत्पन्न हुर कृमि वढिकोन्प्रात |. | 
गुडोपभोक्ता । व्यायामवजी च दिवाशयी होकर चारों ओर विचरते हैं, इनमें कितने एक |: 
द च विरुद्धभोजी लभते क्रिमीश्च ॥ ३ ॥ | मोटे चर्मलताकी समान, किंतने एक गैडुए ( केचुए) | 
 _ अजीर्णम भोजन करना, मधुर तथा. खट्टे पदा- | की समान, कितने एक धान्यके उत्पन्न हुए अंकुरके |. 
ओ। का सेवनं, द्रव (.पतले ) पदार्थोपर, राच, पिष्ट | सहश, कितने . एक सृक्ष्म लंबे तथा बारीक होते हैं| | - 
` ( पिसे हुए ) तथा गुडसे बने पदाथांका भोजन, | यह कृमि-सफेद और लाल वर्णवाले होते हें। ' 


१ 
व्यायाम ( परिश्रम ) नहीं करना, दिनमै सोना और | अंत्राद , उदरावेष्ट, हृंदयाद,. मद्दारुद्द, चुरव, दर्भ- | 
८ विरूद्ध पदाथाका भोजन करना इनसे भीतरके कृमि कुसुम आर सुगन्ध इन नामाँसे ये झमि सात प्रका- | * 


-. - उत्पनहदोते हे ॥३॥ . “ _:. __ रके हैं। कफसे कृमि हुए होय तो लास, मुखसे | 
हि 2 अथ जातक्कमिढक्षणम्‌ । छारका गिरना, खाये हुए अन्नका न. पचना, 'अरांच, , 
प (1१. | मूर्च्छा, वमन, ज्वरे; -अफरा, खाँसी, छींकं और 
ह उवरो विवर्णता झूळं हृद्रोगः सदन चमः \ | + रात राग हर | 
मुक्तद्रेोऽतिसारश्च सञ्जातक्रिमिलक्षणम्‌४\। पक | 
` ` उबर, वर्णका बिगडना, चल, हदयमे पीडा, अथ रक्तोत्तन्नक्नामेलक्षणमू $ | 
` `` दलानि, भ्रम, भोजनसे ढेष और अतीसार ( दस्तोंका | रक्तताहिशिरास्थाना रक्तजा जन्तवोऽणवः । | 
होना ) इन छक्षणोंसे शरीरके भीतर इमि उसन प्रपादा वृत्तताम्राश्च सोद्षम्यात्केचिददर्शना! | 
इए जानना ॥ ४ ॥ ॥ १० ॥ केशादा लोमविध्वंसा रोमद्वीपा 
ओ। यथ कफोत्तन्नक्रिमिविप्रकृष्ट उदुम्बराः । षट्‌ ते कुठ्ठेककमाण; सहसार- | 
| 25 कर निदानम्‌ । समातरः ॥ ११॥ सोरसमातुभ्या सहवतन्त ` 
. _ मांसमाषणुडक्षीरदधिशुक्तेः कफोद्भवाः॥१॥ | इति सहसौरसमातरः। | रह 
« शुक्त काळान्तरेण अम्ली भूत इक्षुरस विकारः रुधिरसे उत्पन्न हुए कामि-रुधिरको बहानेवाली | ` 
` ` कफसम्बन्धी कमि-मांस, माष (.उडद ), गुड, | शिराओँम रहते हें) सूक्ष्म, बहुत पाँवोंवाले, गोल तथा |. 
दध, दही और शिरका इनके विकारोंसे होते हैं ॥५॥ होते.हे. और सक्ष्मताके . कारण. कितने एक नहीं 
. अथ कफजक्रिमिसम्प्ाप्तिपूवक- गी दौखते हैं। केद, लोग न रोमी 
Es लक्षणम \ . |सौरस. और मातर इन नामासे ये कृमि छह प्रका” 
है. दामाशये जाता वृद्धाः सपन्ति सर्वत; । 
प्रथुत्रधनिभाः  केचित्केचिठ्ठण्डूपदोपमाः 
रूढधान्याकुराकारास्तनुदीघास्त- 
। श्वेतास्ताम्रावभासाश्र नामतः 
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अथ पुरीषजक्रिमिलक्षणमू। . 
'पक्काशये पुरीषोत्था जायन्तेऽधोषिसपिणः । | 
वृद्धास्ते स्युर्भवेयुश्च ते यदामारायोन्छुखाः| 
|॥ १२ ॥ तदास्योद्वारनिःश्वासा विड्गन्धा | 
`  ह्दयादा -मदागुहाः । चुर दभ भंकुसुमा! | नुविधायिन; ॥ प्रथुवृत्ततुस्थू 4 

` झुगन्धास्ते च इते ॥ ८ ॥ हृछासमास्य- "सि | A * ॥:१३ ॥ ते पञ्च नासा क्रिमयः | 
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आपाटीकाससेतः । 








लेलिहा जनयन्ति च ॥ 
ठविष्टम्भकाइ्यंपारुष्यपाण्डताः । रोमहर्षा- 
भिसदनगुदकण्ड्रविंमार्गगाः ॥ १५ ॥ दृद्धा- 














न्मुखा भवेयुरित्यन्वयः । ते .विमार्गंगा! 
सन्तो विड्भेदादीन्‌ जनयन्तीत्यर्थः 

विष्ठासे उत्पन इए कामि पक्काशयमें होते हैं वे 
कामि नीचेको चलते हैं, जब वद्दिको प्राप्त होते हैं 
` तव आमाशयमें विचरते ह, फिर डकार और श्वास 
' लेनेमें सळकी सहश दुर्गन्ध आती है | वे बडे, गोळ 
सक्षम, मोटे, रंगम काळे, पीले, सफेद ओर अत्यंत 
काले भी होते हूँ | ककेरुक, मकेसक, सौसुराद, मळून 
ओर छेलिट्ट इन नामासे ये कामि पांच प्रकारके हैं । 
` जव वे कामि उलटे मागमें गमन करते हें तब दस्त 
यूल, भळवँघ, कृशता, कठोरता, पीलापन, रोमांच 
मंदाभि ओर गुदामे खुजली ये सब . उपद्रव 
होते हैं ॥ १२-१५॥ | 

अथ क्रिमिचि कित्सा । 

विडङ्गव्योषसंयुक्तमन्नमण्डं पिवेन्नरः । दीपनं 
क्िमिनाशाय जठरामिविदृद्दये ॥ १६ ॥ 
: प्रत्यह कटुकं तिक्तं भोजनं कफनाशनम्‌ । 
.. क्रिमीणां नाइन रुच्यमग्नेसन्दीपनं ` परम्‌ 
_ ॥ १७ ॥ विडंगश्तपानीयं विडंगेनावधाळ 
- तमू । पीतं क्रिमिहरं इष्ट क्रिमिजांश्च गदाञ्ज 
यत्‌ ॥ १८ ॥ लिह्याद्विडङ्गचणं वा मधुना 
` क्रिमिनाशनमस्‌ । पलाशवीजस्य रसं पिबे- 
` न्माक्षिकुसयुतम्‌ ॥ १९.॥ पिषेत्तद्वीजकल्कं 
वा मधुना क्रिमिनाशनम्‌॥ २०॥ कम्पि 


_ छुचूर्णकर्षाई गुडेन सह भक्षितम्‌ पातयेत्त- 


त्क्रिमीन्सवानुद्रस्थाच संशयः ॥ २१ ॥ 
कोटजं बीजं तथा वीजं पलाशजम्‌। | 


` सञ्चूर्ण्यं खादेत्खण्डेन क्रिमीन्नाशायेतुं नरः 
॥ २२ ॥ निस्बपत्रसमुद्धत रस 

पिबेत्‌ । धत्त्रपंत्रजं वापि क्रिमिनारानसुत्तः 
मम्‌ ॥ २३ ॥ रसेन्द्रेण समायुक्तो रसो 
-चत्ञरपत्रजञः। ता: म्बू स्बूलपत्रज 
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। घत्तरपत्रकल्केन तद्रसेनेव पाचि 
तम्‌ ॥ २४ ॥ तेलमभ्यंगमात्रेणः यूका 
| नाशयति क्षणात्‌ । क्रिमीणां विदृकफोत्था- 
स्तेऽधोविसापेंणः स्युः यदा ते आमाझयो-  नामेतदुक्त चिकित्तसितम :। रक्तजानां ठ | 


सहार ङुयात्कुछचिकित्सया ॥ २५ ॥ 
वायविडंग, सोंठ, सिचं और पीपल इनका चूर्ण 
मांडमै मिळाकर पिये तो अमिदीपन होती है और 
पेटके कीडे नष्ट होते हैं | सदैव चरपरा और कडवा 
भोजन करना-कफ तथा कृमियोंका नाशक है, राचिको 
उत्पन्न करनेवाला है और जठराभिको अत्यन्त दीपन 
करे है | वायविडंगका काथ करके फिर उसमें और Ei 
वाथविडंगका चूर्ण डालकर पिये तो कृमियोंका ना | 
होता दे और क्रिभियोंसे उत्पन्न हुए रोगोंका भी नाश ts 
होता हृ | वायविडंगका चूण सहतमें मिलाकर - चारे 
तो कमि दूर होते है । ढाकके बीजोंके रसम सहत 
मिलाकर पिये, अथवा ढाकके बीजोंका कल्क बनाकर 
सहृत डाळके पिये तो कमि नष्ट होते हे । आधा तोला 
कबीलेका चूर्ण गुडके साथ खाय तो उससे उद्रमें 
रहनेवाले सम्पूर्ण झमि - निःसन्देह निकल जाते हें । 
वायविडंग, इन्द्रजौ और ढाकके बीज इनका मह्दीन' 
चूर्ण करके खांडके साथ खाय तो इससे झमि नष्ट होतो |. 
हे । नींबूके अथवा धतूरेके पत्तोंका रस सहतके साथ « | 
पिये तो उससे सब ग्रकारके मि दूर होते हैं । धत्त्रेके प 
पत्तोंके रसमें अथवा पानोके रसमें पारा संयुक्त करके 
लेप करे तों उससे यूक ( जूँ,लीख ) नष्टं होती हैं । 
धत्तरेके पर्तोके कल्कसे अथवा धंत्तरेके पत्तोंके रससे 
पकाये हुए तेलका अभ्यंग ( मालिश ) करे तो क्षण- 
मात्रमे जुओका नाश होता है । विष्ठासे तथा कफसे 
उत्पन्न हुए कृमियोंकी तथा यूकनामक कृमियोंकी 
यह चिकित्सा कही; परन्तु रुधिरसे उत्पन्न हुए इसि 
योंको नष्ट करना होय तो कुष्ठकी सहश चिकित्सा 
करे ॥ १६-२५ ॥ | 
अथ क्रिमिरोगिणोऽपथ्याने । ह 
क्षीराणि मांसानि घृतानि चापि दधीनि | ड | 
शाकाने च पर्णवन्ति। अम्लं च मिष्टं च रसं 
विशेषात्क्रिमीञ्जिघांसुः परिवर्जयेद्धि ॥२६॥ | 
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और विरोध करके लैंड मीठे रस. इनका त्याग जाँती- है [2 ऐसा जानकर मडीके भक्षणसे उत्पन्न हुए. . 


कर रर 220. ` „=. पाण्डुरोगको पथकू-नही कहा || १ ॥ 
` _ इति कमिरोगाधिकारः सम्पूर्ण... ` अथ पाण्डुरोरांविपरकृष्टनिदाने> ` 
| पूर्वेकसंम्रापिः। ` 


अथ पांडुरोगकामलाहलीयकाषिकारः । | व्यवायमम्ल॑ लूवणानि. मर्थ सदं दिवा- 


तत्र पाण्डुरेगसँख्यापूवैकस िक्क्ः ` `|स्वप्नमतीव तीएणस, । निषेव्यमाणस्य 


- निदानस्‌। ` | विदूष्य रक्त. . दोषास्त्वचं `. पाण्डुरतां . ˆ | 


पाण्डरोगाः स्मरताः पंच वातपित्तकफेखयः नयान्ति ॥ २ ॥ तीकं राजिकादि । 
चतुर्थः सन्निपातेन पंचमो भक्षणान्सद*॥ १॥ 
पंचमो. मक्षणान्म॒द इति-ननु सत्तिकापि 
दूबितदीषद्वारेणेव पाण्डुरोगं जनयतीति रू 
उक्षणनः पाण्डुरोगो दोषजादभिन्न एवं कथ 
पंचम इति ! उच्यते-अपरकारणहुपिता 
बातादयोऽन्यानपि रोगान्झुवान्त, सत्तिका- 
क्षणाकुपितास्तु वात्तादयो विशेषता) पाण्डु- 
रोगमेव जनयन्त्येवेति विशेषः चिकित्सापे 
शेषाञ्च पंचमः चरकेणोक्तः । ताचाकत्सा 
अपरकारणंङपितदोषजनितपाण्डुरोगा चिकि 
[ भवत्तीति सुशुतेन स्त्तिकाजः पृथङ्‌ न 
पित्ते, कफसे सन्निपातसे अथात्‌ ताना | पीला होना: आर अन्नका न पचना ये लक्षण प्रथः 
दोषोसे और मड्टीके.खानेसे उत्पन्न हुआ, इस प्रकार | ही होते इ ॥ ३ | 
पाण्डुरोग पांच प्रकारका हे | शंका-मह्यी भी “स्वयं - अथ वाता त्पन्नपाण्डुरोगल क्षणस्‌ \ 
दूषित हुए दोषदारा पाण्डुरोगको उत्पन्न करे है, त्वङ्कमूत्रनयनादीना रूक्षकृऽ्णारुणाभता । 
इस कारण मह्टीके भक्षणसे , उत्पन्न हुआ पाण्डुरोग 
दोपरसै--उत्पन्न हुए. पाण्डुरोगसे एथक्‌ नहीं होता 
तो पांच प्रकारके पाण्डरोग क्यों कहै १ समाधान- 
अन्य कारणोंसे कुपित. हुए वातादि दोष अन्य रोगांको, 
भी उसन करे हैं, परन्तु सट्टीकै  भक्षणसे कुपित हुए 
न क होवै तो विद्वेष करके पाण्डरोगको. ही “उत्पन्न करते 
हे. इस कारण मद्टीके भक्षणे उत्पन्न -हुए पाण्डरो 
भु . _ राको चिकित्सा मी भिन्न प्रंकारकी. इं, 'इसीसे चरक 
सुनिने मडके मक्षणसे उत्पन्न हुए पाण्डुरोगको पाँचवाँ 
(` :* कहा ह. ओर सुश्रुतने-- मट्टीके मक्षणसे हुए पाण्डु- 
“रो ट की लन लिँकित्सा अन्यकारणो द्वारा कुपित हुए | 


( शराब ) से; मट्टी खानेसे, दिनमै. सोनेसे और 












पाण्डुवर्ण कर देते दै-॥ २. ॥ 
अथ पाण्डुरोगंपूर्वरूपस. । 
त्वव्स्फोटनिष्ठीवनगा त्रसादशक्क्षणप्रे क्षण कू 


कूटशोथः अक्षिगोलकशोथः 


co 


कुष्णारुणाभता प्रांडुल न अतिक्रामाति अत 


यतोऽधिकोऽतः खड पाण्डुरोगः।. इति । 


श्रमादय इति आदिशब्दाद्वेदशूलादेयः । 
वायुसे उत्पन्न हुए पाण्डुरोगर्मे त्वचा ( चमडी ), 






हैं, कंप, अंगोंमे पीडा, अंफराः आर. अमादिक 





है] 
“काला और लाछ' जो मिंभ्रितरंग होता दै वे विना 
ल ऊर ५०७ कु पाड्रोगकी: चिकित्सा. करनेसे हो | पीछेंपनके. नहीं. होता, क्योंकि सुभुर्तम -कहा है कि- 
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अत्यन्त तीक्ष्ण राई आदि पदार्थांका सेवन करनेसे 
मनुष्योंका रुधिर दूषित होकर: बातादिदो ष त्वचाको ` 


अत्यन्त मैथुनसे, खट्टे तथा नमकीन. पदाथासे मध . 


वातपाण्डामये कम्पतोदानाहश्रमादयः।४। . | 


एब सुश्लुते- सर्वेषु चेतेष्वपि. पाण्डुभावी ` | 


ie 
ho”) 


मूत्र तथा नेत्रार्दि रूखे, काले और डाली. लिये होते | 


“( भेदनःऔरः झलादिंक ) होते.हे । त्वचा आदिमे 


43 


टझोथाः । विण्सूग्रपीतत्वमथाविपाको भंवि- | 
ष्यतस्तस्थ पुरंःसराशि ॥ ३ ॥ .प्रेक्षणः - 


` पाण्डुरोगका आरम्भ होनेसे ..प्रथमही स्वचाका . | ||. 
फटना, थुकना, शरीरमें ग्लानि, मद्टीके खानेकी . |. 
इच्छा, नेत्रोके गोलपर सृजन; विष्ठा तथा मूत्रका . | 
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. नख, विष्ठाः तथा मूत्र पीला हो जाता है.। दाह; तृषा 


- पाण्डुरागा का व्कुकुरसवङजनयनानन, 


| - आना, सजन, तन्द्रा, आंलस्य,, तथा अत्यंत भारीपन 
` _-ह्दोता है ओर त्वचा, मून्न,. नेन्न तथा मुख. ये सफे 
| दो जाते ह ॥ ६.॥ ` 


„ ` संवानसेविनः 'सर्वे दुष्टा दोषाखिदोषजमू । 
` ` त्रिदोषाठंगं कुबन्ति पाण्डुरोगं सुटु 
„ सहम्‌॥ ७॥ 


` सृत्तिकादनशीलस्य ङुप्यत्यन्यतमो मल; कालमकवाच्छू- 
- कपाया मारुत॑ पित्तमूषरा मधुरा कफस्‌॥८॥ | नाङ्गो यो वा पीतानि पश्यति ॥ १४ 
_ कोपगेन्सद्रसादीश्च रोल्याईक्ती च रूक्षयेत्‌ ॥| 
_ “प्रयत्यविपकेव खोतांसि निरुणंद्यपि॥९॥ 
... इन्द्रियाणां बलं हत्वा तेजो वीर्योजसी 
"तथाते. 'प्राण्डरोगः करोत्याशु बढवर्णामि 
..  नाइंनमू .॥ १०॥'सोतांसि शिरामुखाने । ¦ 
` त्तेजो दीपिः। ओजः सषैधाठुरसः। . ` 


““पाष्डुरोगके, सब मेदा -पाण्इता (पीलापन) अधिक 


` होता है इसीलिये ही इस रोगको पांडुरोग कहते हैं।??४॥ 


अथ पित्तोत्पन्नपाण्ड्रोगलक्षणम्‌ । 
पांतखङ्नखविंण्मूत्रो दाहतष्णाज्वरान्वितः। 
भिन्नाविट्कोऽतिपीताथः पित्तपाण्डामये नरः 


॥ ५ ॥  भिन्नविट्कः सव्रवमल; 
पित्तसे पाण्डुरोग हुआ होय तो मनुष्यौकी त्वचा 


ज्वर, 'विष्ठा (मल) पतला और-छरीरकी कान्ति अत्यन्त 
पीली पड जाती दै ॥ ५ ॥ 

_- अथ कंफोत्पन्नपाण्डुरोगलक्षणम्‌ । 
कफप्रसेकः . शयथुस्तन्द्राछस्यातिगौरबे; । 


॥ ६ ॥ अत्रोपलक्षणे दृतीया । ` 
कफसे पाण्डुरोग - हुआ होय तो थूकनेमें . केका 


अथ सन्निपातोरपन्नपाण्डुरोगछक्षणंस्‌ । 


सम्पूर्ण अन्नोके सेवन करनेवाले मनुष्यके दूषित हुए | 


` `. तीनों दोपाँसे उपरोक्त तीनों दोषोंके लक्षणोंबाला | 
_ अत्यन्त असह्य पाण्इरीग होता है ॥७ ॥ का 


अथ सृद्भक्षणञजनितपाण्डुरोगसपाप्तिः 





जिस मनुष्यकोः्मट्टी खानेका अभ्यास होय, उसके 


तीनों दोषोंमेसे एक कुपित: होता ह । कसैली मद्टीसे | म्लान 


र क... 


EN 


न्द्रियः ॥ १३ ॥ पाण्डुरोगश्चिरोत्पन्नः ` 
। खरीभूती न. सिध्यति ।. कालम़कर्षाच्छू- _ 


खरीभूतः अतिरूक्षितसबधातु; | बद्वाल्पाविटू 
सहारितं सकंफ योऽ 
तिदिग्धाङ्गरछदिसूच्छांट्षान्वितः॥ १९॥ ` 
| पाण्डुदन्तनखो यस्तु पांडनेत्रेश्च यो भवेत्‌ । | 
| पाण्डुसंघातदशीं च पा | 


राशि पर्यति ।, अन्तेषु शूनं परिहीणमध्यं 
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वायु कुपित होता है, खारी मुझसे पित्त कुपित होता दै 
और मीठी सद्टीसे कफ कुपित होला दै 1 यह मट्टी- =. | 
अपनी रूक्षतासे रसांदिकको तथा -खाये इए .अन्नको. 
रूक्ष करें है तव ये कचेही रस सम्पूर्ण गरीरकी नर्सोंके 
खोतोंको भरके रोक देती है और सम्पूर्ण इन्द्रियोंका 
बलं, तेज, वीय तथा ओज ( सत्र धातुओंका रस ) का . 
विनाश करके तुरंत. ही बल वर्ण ओर जठराम्निके मन्द 
करनेवाले पाण्डरोगको उत्पन्न करे है || ८-१० | 
अथ सुृद्भक्षणोत्पन्नपाण्डरोगलक्षणस्‌ । 
शृद्गक्षणाद्भवेत्पाण्डुस्तन्द्रालस्यनिपीडितः ही 
सकासश्ासञ्रूलात; सदा$रुचिसमन्वितः | 
॥ ११ ॥ झूनाक्षिकूटगण्डञ्रूः झूनपान्ना< | 
भिमेहनः । कृमिकोष्ठोी$तिसार्यत मलं सास- 
कफान्वितस्‌ ॥ १२.॥ क्रिमिकों्ठः उदरा ` 
भ्यन्तरस्यक्कमिभेवेदित्यनेन सम्बध्यते. ।: 
अतिसार्येत मलमिति कमकत तत्कर्मवन्स- 
न्तव्यस्‌। तस्मिन्कमण्यर्थेऽत्र लिड्म्रत्ययः। . 
मट्टी खानेसे पाण्ड्रोगवालेके लक्षण तन्द्रा, आळा | 
स्य, खाँसी, श्वास, चूल और अरुचि बनी. रहती दै 
पेटम कीडे रहते है, जिसकी आखोंके गोलके, कपोल 
भ्रकुटी; पाँव, नाभि और छिंगपर सूजन होती है और 
कफसंयुक्त अनेक दस्त आते हैं ॥ ११ ॥ १२॥ | & 
अथ पाण्डुरोंगिणोइसाध्यलक्षणाने | . 
ज्वरारोचकहल्लासच्छादितृष्णाह्ममान्वित+: । 
4 
पाण्डुरोगी त्रिमिदोपेर्तत्याज्यः क्षीणो इते 








तिसायेते । दीनः स्वेदा ` ` 


MAN 6 
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जु 
३४०४३ 


॥ १६. ॥ पाण्डुसंघातदशीं hs यः _ पीततवणस्य 


तयान्तेषु-च मऽ्मशूनस्‌ । शुदे 
























शेफसि मुष्कयोश्च यूनं प्रतास्यन्तमसज्ञ 
` कर्पम्‌ । विषजैयेत्पाण्डुकिनँ “ यशोष्थीं 
न ` तथातिसारज्वरपीडित च ॥ १७ ॥ अन्तेषु 
 _ 'हस्तपादादिषु । म्लानं क्षीणम्‌ । प्रताम्यन्तं 
 ऽठानिगच्छन्तम्‌। असंज्ञकरपं सृतसदृराम्‌। 
र ज्वर, अरुचि, हास, छदि, तृषा, क्कम (ग्लानि) 
` और इन्द्रियाँमै सामर्थ्यं न रही हो, तथा त्रिदोषग्न- 


, किन्तु राजयक्ष्मा स्वतन्त्रोऽपि 
भवति तद्वदेव `. 


रोगको उत्पन्न करता है । एसा.:मंत-समझना कि 


सित हो तो चतुर वैद्यको चाहिये कि-उस पाण्डुरोग-. 
' वाले रोगीको त्याग दे । अथवा जो पाण्डुरोग. बहुत 
। पुराना हो ओर उसकी सम्पूर्ण धातुओंमें अत्यन्त 
` सूखापन आ गया हो ओर थोडे ही समयके उपरान्त 
पाण्डुरोगवाले मनुष्यके शरीरपर सजन हो तथा उसको 
. सब वस्तु पीली ही दिखाई देती हो तो उस रोगीका 
अच्छा होना कठिन है । अथवा जिंस पाण्डरोगवाले 
| रोगीका बधा हुआ मळ हरे रंग संयुक्त और अत्यंत 
* गोडा थोडा उतरे, दीनता भा गई दो, पसीना बहुत 
आता हो और. वमन, मूर्च्छा तथा तृषासे चित्त 
है 
| 


कामला रोग होता है, यह कामछा रोग आंपसे आप 
भी हो जाता है । जेसे खाँसीका उपाय न करनेसे 


अथ कासलाढक्षणमू। ` ` 
हारिद्रनेत्र, सुभशं हारिद्रत्वङनखानन!ः 
पीतरक्तशंकून्मूत्री भेकवणों हतेन्द्रियः 
दाहाबिपाकदीर्वल्यसदनारुचिकार्षेत्त। १९॥ 
हारिद्रं हरिद्रावणम्‌ । ` पीतरक्तशकृन्मृत्रः 
पीते रक्ते वा राकुन्मूजे यस्य सः । भेकवर्णः 
बृहद्वेकवणैः 


` व्याकुल हो वह रोगी असाध्य है, किसी. प्रकार बच 
` नहों सक्ता | अथवा जिस पाण्डंरोगवाले प्राणीके दांत 
नख और नेत्रोंमें पीलापन आ गया हो और सव वस्तु 
ˆ पली ही पीढी दिखाई देवे, वह रोगी अवश्य यमः 
१ लोकको सिधारेगा । अथवा जिस पाण्डुरोगवालेके |: 
| ` ` हाय, पावोपर सूजन आ जाय और मध्य भागपर 
| ` ` सूजन न आवे, अथवा उसके मंध्यभागपर सूजन 


3 आ गय़ा हो और हाथ “पाँव सूजनरहित. हों, तथा. 


। 
| | न पचना, शरीरका दुर्बल और शिथिल हो जानो 
| 


अन्नमें अरुचिः ये लक्षण हो जाते हैं ॥ १९ ॥ 

अथ कामलाभेद र 
कामला बहुपित्तेपा:कोष्ठशाखाश्रया मता । 
एका कोष्ठाश्रया। अपरा. शाखाश्रया 


हे 


` युदा, मुखे, लिंग और अंडकोषोंपर सूजन हो, चित्त- 
पर रलानि हो, संज्ञा न रहकर मृतकके सहृदा हो, | 
अतीसार-और ज्वरकी पीडा हो ऐसे पाण्डरोगीको 
शस्वी वेद्य त्याग देवे || १३-१७ || 
os 
+ 


. अथ पाण्डुरोंगमेद्कामलानिदान- 
` पाडुरोगी तु योऽत्यर्थं पित्तलानि निषेवते । | 
तस्य पित्तमसड्मांसं दुर्वा रोगाय कल्पते 
` ॥ १८ ॥ पित्त कप, दरवा सन्दूष्य रोगाय कामला ॥ २० ॥ 
कामका 3 पाय । पाण्डुरोगिण एव अतिझ-|- 

... यितपित डं कामला , भवति नायं 
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दोता है. और दूसरा शाखाश्रय होता है | 
.„ अथ कोष्ठाश्रयकामलावणनंम । 






७: ४, कं 
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यथा राजयक्ष्मा कासादुपेक्षिताद्गवाति नायं ` 


जो पाण्डुरोगवाले मनुष्य अधिक पित्तकारी पदा- ` 
थाका अधिक सेवन करते हैं उनका पित्त क्रोपको 
प्राप्त हो रुधिर ओर सांसंको दूषित करके कामला 


पाण्डरोगवाले ही रोगीको पित्तकारी पदाथांके खानेसे- 


राजयक्ष्मा रोग हो जाता है ऐसा नियम नहीं है, - 
किन्तु राजयक्ष्मा आपसे.आंपःभी उत्पन्न हो जाता हे, ` 
इसी प्रकार कामळाका मेद समझना चाहिये ॥ १८ ॥ 


कामलारोगमे रोगीके नेत्र, त्वक, नख और सुखका : 
रंग हलदीके सहर पीछा हों, सल, मूत्र पीला वा - 
छाल हो, बडे मेंडकके समान शरीरका वर्ण हो जाय' - 
इन्द्रिये शक्तिहीन हो जायें, हृदयमें दाइ, भोजनका. 


a 
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अधिक पित्तवाला. कासलारोग यह एक कोष्ठाश्रग 


“ येह कामला रोग जत्र बहुत पुराना: हो जाता ह 
ति तब रूक्ष अथात्‌ खराभूत होकर जठराभिको रोक लेता . 
ग भवात है जैसे घटका सुख छोटा और पेट बडा होता ह. 


गट 


५५ mf’ 
छ. ig. 


काठान्तरात्खरीमूता कच्छा स्या्कुम्भ- | 





नाषिकासमेवः |... ६१ 


, इसी प्रकार रोगीका उदर. समझना, कुस्सेकी समान |.हृीमकं रोग समझना चाहिये, यह रोग वात पित्त 
१ आकार कोष्ठके आश्रय जानना, इसीसे गह. कुम्स- | प्रगट होता है ॥ २४॥ २५ ॥ साड 
। ` कामठा रोग कहता है.॥ २० ॥ . . ` |  अथपाण्डरोराचिकित्सा।  . 
- अथ ङुम्भकामलारिष्टलक्षणस्‌ । सप्तरात्रं गबां मूत्रेभावितं चायसो रजः 1 
छ्येरोचकहडासज्वरहमनिपीडित; । नश्य- पण्ड्रोगमशान्त्यय पमाः व्या 
ति श्वासकासातों विड्भेदी कुस्भ- 1 ॥ गोमूत्रसिद्ध - मण्डूरचूणै सशुड- 
' कामही 1 २१ ॥ मझ्नतः । पाण्डुरोगः क्षयं याति पक्ति ` 5 
|... वमन, अर्शच, ह्लास (सखी रद्द), ज्वर, छम, ल च दारुणम्‌ ॥ ९७ ॥ अयोमल सुस क 
श्वास, खाँसी ओर मळ फटा हुआ पतला होता दे, | “ऐसे शया गोमूत्रसाधितम्‌ \ मधुसार्पियतं नि 
जब कुस्भकामला रोगमं यह लक्षण होय तो वह रोगी! छीदा पाण्डुरोगी सुखी भवेत ॥ २८ ॥ | " भ्र 
शीघ्त ही यमपुरमें बास करना चाहता है. || २१ ॥ |. छोहसारकी भस्मको सात दिनतक गोमूजमै भावना. 








; | टी. | देकर फिर पीछे इसको दूधके साथ खाय तो पाण्डु. 
४: | अथ कामठाड्ग्याररटम्‌ । | रोग नेष्ट होता है। अथवा गोमूत्रसे बना हुआ मण्टूरे 
फुष्णपीतशङ्कन्भून्नो' भरी शूनश्च मानव; । | गुडसै मिलाकर खानेसे पाण्डुरोग और महाकठिन - 


॥ ` .सरक्ताक्षिमुंखच्छटिविण्सूनी यश्च तास्याते! परिणामञ्चलका विनाश होता द । अवया सङ्करा ` 
| ॥ २२ ॥ दाहारुचितृपानाहतन्द्रामोहसम- | वारंबार आगमे तपा तपाकर गोमून्रभे बुझावे, जत 
भले प्रकार भस्म हो जाय तब थी और सहृतम मिला- 


न्वितः । नष्टाम्निसँज्ञः क्षिप्र हि कामलोवा र म हज काली ह 
न्विषद्यते ॥ २३ ॥ कर चाटनेसे पाण्डुरोग नष्ट होता हू ६ 2. 


- जिस कामलावाळे. रोगीका-मल मूत्र काला पाला . अथ पुननेवादेमडूरः | यती 
मिला हुआ हरे रंगका हो ओर लाळ नेत्र तथा लाल पुनर्नवा ।उबद्याप विडङ्ग दारु चित्रकम्‌ । हक: 
| पक ही. मुखका हो, वमन भी लार रंगको हो, सत्र कुष्ट ह्रिद्वा त्रिफला दन्ती-चव्य का्लगकसू | र 
f+ थम हारा[रपर | सजन हा, कफ रक्तयुक्त दा, चित्तम ग्लाचि ॥ २९॥ कटुका पिप्पली मूल मुस्तं श्रृंगी च. ज्य 
; . “रहे, दाइ अरुचि, अफरा, तन्द्रा मोड; मन्दामि | त्वी । यवानी कट्फलं चेति पृथक्पल- ` 
` ` ओर संज्ञा जाती रहे, ऐसा रोगी किसी प्रकार वच प 
|. नहीं सक्ता ॥ २२॥ २३॥ - मितं समम्‌ ॥ ३० ॥ मण्डूरं दिगण चूर्णा | 
र ७ हुक गा मेदो इळीमकः । | दोस्तेष््टयुणे पचत! गुडेन बटकान न न्कृत्वा ` हु 
pen mle कि तकेणालोड्य तान्पिबेत्‌ ॥ ३१ ॥ पुनर्ने ` 
यदा तु पाण्डोवेर्णः ` स्याद्वारितश्यावपी- | ादिमण्डूसकोऽसिविनिमितः। पाण्डुरोगं 
तकः । बलोत्साहक्षयस्तन्हा नदा | निहन्त्याशु कामलां च हलीमकसू । “खास सः <; 
सृदुज्वरः. ॥ २४ ॥ खीष्वहर्षोउङ्गसदेश्च ¦ ये तयोदरम ` 
{. शासतृष्णाराचश्रमा। | हळामक तदा च ३२ ॥ शूकं प्ीहानमांध्मान ब 
` जद्यादनिळपित्ततः ॥ २५ ॥ पा ह की. 
| ग्रहणीकिमीन । वातरक्त चकु४ च सेवः . 


द 






















पाण्डुरोगिणः . ` बि 
जब पाण्डरोगवालेके शरीरमें बात, पित्त बढ जाता नान्नाशयेदू वम्‌ ॥२ ३॥ अत्र पुन्‌ वाः E | 





है तब उसकी त्वचाका रंग/-हरा, काळा ओर पाला मण्डूरम्‌ २५ प्रत्मकपरम्‌ न लोहकिट्ट- . त ० 

पड जाता हैं, बल-ओर उत्साहको क्षीणता, तन्द्रा; चृणपलाने ४८ । गो मुत्नपलान क क चा 
पुनर्नवा, निसोत, सोट, मिर्च) " र 

डग, दवद, चील, कुट, इलदी, हड, पेश). 
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` सहते गिम्मंकर चारे, बा छाँछके साथ अथवा | 
. गोगूभके साथ पीवे| इसके खानेकी यह रते है: पहिले 
दिन होशी खाग, दूसरे दिन चार ४ र्ती खाय 


र हि ॥ ® a 9. 
हे हे 
+ 3: ~ हं 
दै SS 210 म जं 
` कक 4 नि 
है ~ १ छठ 
कन ॥ ॥॥ है | 
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र इछीमक, श्वास, खसी, राजयक्ष्मा, ज्वर, सूजन, 
` उदरप्नङ, प्रीहा, अफरा, बवासीर, संग्रहणी, कृमिरोग, | ता. ने गसः 
. बातंरक्त और कुष्ठका नाश करता है ॥ २९-३३.॥ | खापहः ॥ . २९ ॥ अञ्जने कामलार्तानां 


क 1 & 


छ वायविडंग और भीता ये सश्र औषधि: एक 
एक तोला और-छोहभस्स नौ ९ तोळे, सबको पसि 
( कर एकत्र करळे इसमेंसे अठारइ १८ {तती धी और: 


` _ आकाश मध्येखण्डय २ 


Re 





आमला, दन्ती ( जमाढगोटेकी जड), चव्य, इन्द्रजो, | तीसरे दिन छ र्ती, ने 
कुटकी, पीपलामूछ, मोया, काकडासिंगी, काळा रती आविक करे, जिसमें चूणके साथ मिलाकर अठा- 


` जीरा, अजवायन और कायुफछ ये सब औषधि एक | रह १८ रत्ती पूरी हो जावें। रसप्रदीपमें इसका प्रमाण 


| एक पछ लेकर चूर्ण करे और चूर्णसे दूना मण्डर | लिखा है | इस चूर्णके खानेसे पांडुरोग, सूजन, हृद्रोग, 
सेवने, फिर इनसे अठगुना गोमूत्र लेकर उसमें पचावे, | उदर, इमि, कुष्ठ, भगन्दर, मन्दामि;ः बवासीर और . 
. फिर उसमें गुड डाछकर गोली बनावे, उन गोछि- | अरुचि दूर होता है ॥ ३४-३८॥ ` | 


' अश्विनीकुमारने बनाया है, यदृ पाण्डुरोग, . कामला, | - 
“न ss त्रिफलाया गुडूच्य़ा वा दार्व्या मारिचकस्य 
। कायो माक्षिकसंयुक्तः शीतळ काम- 


` अथ नवायसचूर्णस्‌। ` ` ` :: द्रोणपुष्पीरसो हितः ।. गुडूचीपत्रकल्क॑ वा 
ऽयूषणं त्रिफला मुस्तं विडंगं चित्रकै तथा । | पिबेत्तक्रेण कामली ॥ ४० ॥ धात्रीलोहर- 
धुतानि नवभागानि नबभागा हतायसः । | जोव्योषनिझाक्षोद्राञ्यशर्कराः । लीढा, 
एकदैकीकृतं चूर्ण नरोऽष्टादञ्ञरक्तिकम्‌ । | निवारयन्त्याशु कामलामुद्धतामपि ॥ ४१॥ 


.  ॥ ३४ ॥ महिह्यान्मुसपिम्या पिबेत्तक्रेण | इम्भाख्यकामलायां तु हित; कामलिको 
` ` वा सह । गोमूत्रेण पिवेद्गापि पाण्डुरोगं | सिथिः। गोमूत्रेण पिवेक्कुम्भकामलाबाञ्छिः 
' विनाशयेत्‌ ॥ २५ ॥ शोर्थ हृद्रोगमुदर- ढाजतुस्‌ ॥ ४२. ॥ द्रध्वाक्षकाषर्मलमाय- 


क्रिमिङुष्ठं भगन्दरम्‌ । नाइायेदग्निमान्द्यं च | सं तु गोसूजनिर्वापितमश्वारान। विचूर्ण्य 


` ` दुनांमकमरोचकम्‌. ॥ ३६ ॥ आद्रकस्य | छीढै मधुनाचिरेण कुम्भाहय पाण्डुगदं 
` _ ससेनाप.लिह्यात्कफसञ्रद्विमान्‌ ॥ ३७ ॥ | निहन्ति । ˆ अपहरति कामलाति नस्येन 
अन्न नवायसलोहं नवरक्तिकापारिमितं भक्षः | ऊमारिकाजलं सद्यः ॥ ४३ ॥- | 


णीयसू । यतः उक्त रसमदीपे-गुञ्जामेक्रां | . त्रिफलेके वा गिलोयके, अथवा दारुहस्दीके 'किया 


1 समारभ्य - यावत्स्युनवराक्तकाः ३) तावलोहं नीमके कांथको शीतल करके उसमें तहत मिलाकर 


समश्षीयायथादोषानलं नरः ॥ ३८ ॥ एवं पिये तो कामळाका 'विनाश' होता हैं, गूमेके रसका 


साते प्रथमदिने ऽयूषणादिसहितं रक्तिकाद्वय- | जन कर लगावे तो कामछारोगवालेको परम” शे 

, भितं मतिदिनं रक्तिकादयंद्र्य वर्द्धयेत्‌ । 

Lh यावत्‌; ठ: ज्यूपणा प १ 

2222 नबायसँ चणम ५ तता म देत्‌ । इति घी और बूरा इन सवको मिलाकर चाटनेसे : | 
43251 महामबळ कामळारोगका विनाश. होता. दै, कुम्म  . | 

कामळारोगमें मी-सब विधि कामलाही रोगकी करनी _ 


हितका डि गि या 
हितकारी हैं, गिलोयक्ने पन्चोको पीसकर उसका. रस 
छाछम मिलाकर पौसेसे कामला रोग दूर होता है, 








चाहिये, उत्तम शिलाजीतक्रो गोमूत्रके साथ पिये तो 
कुम्भकामलारोग दूर होता है, लोहमंडूरको. बहेडेकी 


' फिर इसको चूर्ण कर सहतके साथ चाटे तो शीम्रही 
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इस अकार नित्य प्रति दो दो २. ४ 


:उकडिया में ककर, भंट ८ बार गोमूत्रमें बुझावे, . 


कुम्मकासछ।को दूर करे है, पीकुवारके रसका नासलेबे . 
| वं वलड कामला,रोग दूर होता है 1३४०४३ ॥ | « 








॥ ४४ ॥ सितातिलवलायष्टीत्रिफलारजः 
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| अथ हलीमकचिकित्सा । 
_ भारित चायसं चूर्ण सुस्ताचूर्णन संयुतम | 
` खदिरस्य कपायेण पिबेद्धन्तु हलीमकम सन्निभम्‌ ॥ ५७ ॥ मूत्रे चाष्टयुणे पर्कत्वा , 


rrr -: 
च॥४९॥ पपं द्विलिकान्भागान्करत्वाच्ूणै . 
पथक्पृथक्‌ । मण्डूरचूणै द्विगुर्ण शुद्धमज्ञनः 


तसँमस्तस्परक्षिपेन्नरः। उदुम्बरसमाकारान्वः | 
टकांस्तान्यथाग्नि च ॥ ५१ ॥ उपयुञ्जीत 


नीयुगै; । लोहं लिह्यात्समध्वाञ्यं हळाम- 
| तक्रेण जीणे सात्म्यं च भोजनम्‌ । मण्डूरः 





- कनिवृत्तये ॥ ४५ ॥ . 


, लोइसारकी-मस्म और मोथेका चूर्ण लेकर खैरसारके 
क्ाथके साथ पियेतो हृळींमकरोग दूर्‌ होता हे । खाड, 


. तिल, खरेटी, मुलेठी, त्रिफला, हळदी ओर दारुहल- 
. दीके चूर्णके साथ लोंदेकी भरमम सहत आर घी मिला- 
कर चाटे तो हरीमकरोग नष्ट होता दै ॥ ४४ ॥४५॥ 


अथाम्ततलतादिधृतम । 


' अस्ृतलतारसकर्क प्रसाधितं तुरगविदिपः 
` सर्पिः ॥ क्षीरं. चतुउुणमेतद्वितरेच हलीमका- 


तस्यः ॥ ४६ ॥ मधुरेरनपानेस्तं बात पित्तहर- 


_ हरेत्‌ । कामलापाण्डुरोगाक्ता क्रिया. चाहा: 
- पयोजयेत्‌ ॥ ४७॥ 


. गिलोयका रंस और उसका कल्क भसका छत 
डालकर बनावे, फिः उसमें चौगुना दूध डालकर 


` पुकाव उस अमृतल्ताद भृतकं हृलीमकरोगवाला 


सेवन करे तो हलीमकरोग समूल नष्ट हो । इस इली 
करोगको मधुर और वातपित्त इरनेवाळे अन्न पानसे 


_ . और पाण्डुरोग तथां कामळारोगरमे कही डुई औषधि 
. योंसे दामन करे ॥ ४६.॥ ४७ ॥ 


_ अथपाण्डुकामलाहळीमकयोः 
सामान्यचिकित्सा । 


.. फलत्रिकाखतावासातिक्ताभूनिस्वनिबज; 
. काथ । क्षोद्रयुतो5य हन्यादवळीमक पाण्डुः 
अ क्वामलारोगस्‌ ॥ ४८ ॥ 


त्रिफला, गिलोय, अडूसा ( वसोटा ), कुटकी 


चिरायता औरं नीमकी छाळका काथ.बनाकर उससे 
* सहत मिलाकर. पिये तो हलीमकर्पाडु और कामला- 


{ e 
5 ह | Ss | है] 
"> ० ी Ss «* 2४ -६ “4 ९ कि कः च्च K 9 न्र्‌ \ 
मडूरवंटकः 3 = कि 1 पा चिरायता के 
- है श्र क 


वटिका ह्येताः प्राणदा 
॥५२॥ ङष्ठानि जठरं शोथमूरुस्तम्भं कफार 
मयान्‌ । अर्शासि कामलां भई इीहान | 
शमयान्तिच ॥ ५३ ॥ | 29 

साठ, मिरच, पीपल, इरड, बहेडा, आमला, 
| नागरमोथा,. वायविडंग, 'चव्य, चता; दारुइळदी, | 
दारचीनी, सोनामाखी, पीपलामूल और देवदार-इन | 








सयको. चार चार तोळे लेकर अलग अळग पीस चूर्ण 
करे, इन सबसे दूने मंडूरके चूर्णको अठयुने गोमूत्र 
पंकाकर ऊपर केद्दे हुए चूर्णको उसमे डालकर गूल- 


रकी समान गोली बनाकर मडेके साथ अपनी झक्त्य- | 

नुसार भक्षण करे और जब बह पच जाय तो भोजन . 
करे, यह मांडूरवटिका पांडुरोगवालेके लिये प्राणदा- | 
सूजन, जंघार्ओाका जकः | 


यक है और कुछ, उदररोग, 


७०० 


डना, कफरोग, बवासीर, कामला, प्रमेह और छी दा" पदा 


दिक सब रोगोंकों शान्त करे इ ॥ ४९-५२ ॥ 
अथाशदशांगढौह। ` 


विडेगस्य समांशकानि सर्वे 


ण्डुरोगिणामू . 


2 ( शर” 


किराततिक्तः सुरदारु दार्वी मुस्ता गुडची | े | | 
कटका पटोळम्‌ । दुरालभा पर्पटकं सनिम्व 
| कुत्रिकं वहिफलत्रिकं च ॥ ९४ ॥ फळं 





यसं च । सर्पिमधुभ्यां वटिका वि क 1 त्‌ तक ननः - 


नुपानाद्विषजा प्रयोज्या ॥ ९ 
पाण्डु च हलीमकं च शोर म 





खच । श्वासं च कासं चसरक्तापेत्तमश मदार यो 
वाग्ग्रहमामवातम्‌। ्रणांश्च गुल्मास्कफविद्राच 


रोग का 





क. म्या स ॥९६॥. 
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8 थे व जौषधि समभाग ककर और... अथ रक्तपित्तसामान्यरक्षणस ह द 
की बराबर लोइभस्म मिलाकर घी और सहतके । तत; प्रवतेते.. रक्तमृद्ध चाभी द्विवाषि वा 
हाय मोदक बनाकर मडेके साथ तेबन करे तो पाण्ड, ॥ २॥ अत्र रक्तमित्युपलक्षणसू । तेन 
।  हलीमक, सुजन) प्रमेह; संग्रहणी, वास, लॉलो, सृसृष्टै पित्तं च । अत. एव रक्त चं पित्तं च 
`` अक्तापेत्त, अर्श, जीभका दज is Hr रक्तपित्तमिति द्वन्द्व इति सुश्चुतः। रक्तं च 
त. त सम्पूर्ण शान्त | तितं चेति रक्तपित्तं रागमासं पित्तरक्तेमि- 
_ होतेहे॥५४-५६॥ ।सुच्यते रक्तपित्त कमेधारयश्व । रक्तपित्त 
` ` यवगोधूमशाल्यते स्सेर्जागलनेदितेः । सुद्दा- मनीषिमिरिति उभयत्रापे_ न दोषः 
| ` हकीमसरावेरेष भोजनमिष्यते ॥ ५७ ॥ |कारणत्रयद्क्तस्यापि समाख्यानम्‌ । संथो- 
. जौ, गेहूं, -शालिधानोंके चावलॉका भात, जंगली | इस प्रकार पित्तसे दूषित होनेके कारण शधिर और 
।  जावाँके मांसका रस, गँग, अरहर और मसुर आदिक | उसके साथ. पित्त मिलकर - ऊर्दू मागेसि अथवा 
भोजन पाण्ड, कामला और हलीमक रोगमें देना | अधोमागासे वा दोनों मागॉसे बहने लगता है उसको 
उचित है | ५७ ॥ ` ` . {रक्तपित्त कहते हैं| यहा सुश्रुत कहता दै कि, धिर | 
. इति पाग्डुकामलाइलीमकरोगाविकारः। . |और पित्त ये दोनों बहने लगते हैँ इस कारण यह 
आ | रोग रक्तपित्त कद्दा जाता दै | “अन्य ग्रन्थकार, कहते ` 
FSi रक्तापत्ताधकार। `. ६ कि, लाळ रंगका पित्त होकर बहने लगता है इस 
_ © तन्न रक्तापत्तनिदानपूंकसम्माप्तिः । | कारण यह रोग रक्तपित्त कहा जाता हे । ” तीनों 
. _ -धभेव्यायामशोकाच्यव्यवायेरतिसेवितैः। ती- | शरण पित्त रंजित (छळ ) होकर रक्तपित कहा 
' ` ` इणोष्णक्षारह्वणेरम्हैः कटुभिरेत च । जग रै, Ss ge 
og विदरंध ९ शोणि । नहीं आता, -रुधिरका ओर पित्तका संयोग होता 
: पित्त -विद्रधं स्वगुणांवदह त्याझु तिम्‌ | दै, पित्तसे अभिर दूषित होता है और. धिर तथा 
: ॥२१॥ तीक्ष्ण मरिचादिः । उष्णममिता- पित्तकी गंध और वर्ण समान होते है, इन तीनों 
- >__ पादि क्षारों यवक्षारादि! । विदग्धं दूषिः | कारणोते रञ्जित हुआं.जो पित्त उसको विदान्‌ लोग 
' ` तम्‌। स्वंगुणेः स्वकारणेः। गुणेः: तीक्षणा- रक्तपित्त कहते हें:॥- २॥ ८ `. ^ "¦ 
 दिभिः। गुणेरिति बहस्वेन तीक्ष्णाम्ललव- | `  . अथ रक्तपित्तप्रवृत्तिमार्ग! । 
 _ एकट्रष्णघमोदयो . गर्ते । ` विदहति जद ` नासाक्षिकर्णास्मेमेद्रयोनिगुदेरथः । ` 
5 दूषयति `... '.. | ङुपितं रोमकूपैश्च समस्तेस्तत्मवर्तते ॥ ३ ॥ ` 
` ` घूः व्यायाम ( दंड कसरत ), शोक, मार्गगमन | : कोपको प्राप्त हुआ यह प्त्ति-ताक, आँखे, कान . 
. दर मैथुन इनका अधिकतर सेवन करनेसे तीक्ष्ण, | और मुख इन ऊँचे मागाँसे बहता तथा छिय- 
_ उषा, क्षार तथा-ल्व्रण पदार्थ इनका असन्त प्रयोग | यौनि और गुदा इन नीचे मार्गोसे बहता दै और 
` करनेत, खट्टे और चरपरे पदर्थाको अधिक खानेसे | सम्पूर्ण रोमकूपोंसे भी बहता है ॥ २॥ - | 
| दूषित हुआ पित्त अपने गुर्णोसे शीन्रही रुघिरको |. अथ रक्तपित्तपूंवरूपमू । ` ` 
4 & दधित करता ६। तीक्ष्ण अर्थात्‌ मरिचादि पदार्थ, | सदनं शीतकामित्वं , कण्ठधूमायनं . वमिः । 
28 ठा आयात, अंगिका क आदि, क्षार अथात्‌ | ठोहगंधश्च निश्वासों भवत्य स्मिन्भविष्यत्ति¢ . 
5 उ । पदर्थ अपने गुणोंसे अर्थात्‌ अपने कारण- |` जब॑ “रक्तपित्त होनेको होता है तब उसुसे कुछ 
गोर परम आदि पहिले-रहानि, योती इच्छा, गेत धुका ` | 
हो (वता. वन दोना, रिकी अन गंपका ` 
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` स्रोतोऽञ्जनं तदाभम्‌ । इ 


समान और अंजनकी समान प्रवतन होता हैं ॥ ६ ॥ 


द्विमागे कफवातास्यासुभ स्थो तेत्पवर्तते॥ ७ ¦ जाननां ॥ ९ ॥ १० ॥ : 7 


` दोर्बल्यं श्वासकासञ्वरवमथुमदाः :पाण्डुता- शिशिर काठमे उत्पन्न हुआ और 
`. दाहमूच्छां भुक्ते घोरो. विदाहस्त्वधृतिरपि 
सदा हृद्यतुल्या च पीडा । तृष्णा कोष्ठस्य 


` - ` सुक्तेऽविपाको बिक्कतिरापि भवेद्रक्तपित्तोपस 
| ` गात्‌॥८॥ विकृति! मांसप्रक्षारनाभतादिः। 





कलय पाहि जाळ 


Sr Tur कक 3.5 PUNO SDs 


HSNO 
निकलना: ओर बारबार .श्वार्तोका आना य सत्र | दाइ, अंधीर्यपन, . सदेव. हृदयम असाधारण पाडा 
लक्षण दोते.ह ॥ ४ ॥ द पियास, दस्तोका दोना, मस्तकमें संताप, थुकनेमे 


- अथ कफजवातजरक्तपिसरूपयू । | दुर्गघता, अन्नमे अरि, भोजनका न पचना और 


सांड सपांडु सरह पिच्छिल च कफा न्वि- | मांसके धोवनक्री समान रुधिरका बहना ये सब रक्त” 
- पित्तके व 
तम्‌ । श्यावारुणं सफेन च तनु रूक्षं च। अ ही ह a रका 00 00100 0. 


बातिकमू ॥ ५ ॥ 


| ड | छ > या ० न - 
` कफज रक्तपित्तका रुधिर-गाढा,. पांडुवर्ण, खेह- 205 रक्तपित्तसाध्यासाऽ्यता। ४. पक 1 । 
युक्त और पिच्छिल होता दै । वातसम्त्रन्धी रक्तापित्त | एकदोपालुर्ग साध्य। द्विदोषं याप्ययुच्यते । 
काला ,छाछ,झागौं युक्त, पतला और रूखा बहता है॥५॥ थंत्रिदोषमसाध्यं स्यान्मन्दामेरतिवेगवस 


अथ पित्तजरक्तपित्तस्वरूपमू स्वत ।॥ ९ ॥ ञ्द्ध साध्यमघा याप्यमसाध्यँ युग” ड । 
रक्तपित्तं कपायाभं कृष्णं गोमू ्रसन्निमम्‌ । | पद्रतम्‌। व्याधिभिं क्षीणदेहस्य वृद्धस्याः | | | 


मेच्षाङ्गारधूमाभमञ्जनामं च पेत्तिकम्‌॥६॥ | नसतस्ठ पतत ॥ १०॥ . 


मेचकस्‌ चिक्कणं कृष्णवर्णस्‌ । अञ्जनं | जो रक्तपित्त एक दोषज हॉय. तो साध्य समझना, 
जा दो दोषोवाला होय तो याप्य जानना और जो 
तीनों दोपोंवाला होय, तथा मंदामिबाले मनुष्यके | j 
| उत्प त वेगवाल 3 
गोमूत्रकी तुल्य चिकने काळे रंगका, कोयलेकी धुएँकी | डसन्न हुआ होय और अत्यंत वेगवाला दोय तो | 
| असाध्य जानना, जो रक्तपित्त ऊध्वे मोर्गसे निकलता _ 1 हु 

होय तो साध्य समझना, अधोमार्गसे वदता दोय तो | 


पप्य जानना और जो दोनों .मागंसि बहता दोय 


























पित्तज रक्तपित्तका रघिर--काथकी। सदश काला, 


अथ संसर्गविशेषेण मार्गभेदाः 
ऊद्धगं कफसंसश्मथांग  मारुताडुगसू । | नसे यके हुए मनुष्यके उत्पन्न हुआ रक्तपित्त असाध्य | 


कफके- संसगवाछा रत्तापित्त-ऊश्वं ` भार्गसे बहता अथ साध्यरक्तपित्तविवचनम्‌ । र जी 


` ® वातसम्त्रन्धी रक्तपित--अधोगार्गसे बहता. है, कफ नवोत्यितम्‌ Pe 
ह द, कफ एकमार्ग, बलवतो. नातिवेगं नवोत्थितस्‌। ' 


और वायुके संसर्गवाला रक्तपित्त--दोनों मागासे बहता | स्यासिरुप 2 
है और जो तीनों .दोपोसे संसर्गज सानिपातिक पित्तं सुखे काळे साध्य स्मार | 


 रक्तपित्त होता दै उसमें तीनों दोषीके लक्षण देखे द्रवमू ॥ ९ १ ४४ की `. 
ज्ञाते ६ ॥-७॥ 3 जो रक्तपित्त एक मार्गसे बहता दोय, बॅलंबाबके । 


उपद्रवरहित होम i 2.1 (७, 


अथ रक्तपित्तोपद्रंवाः। ढ[ | उसच हुआ, अत्यंत बेंगरहित, तत्कालका) हेमंत ओर. ही 


ष्य जानना ॥ ११ ॥ 


भेदः शिरसि च तपनं पूयनिष्ठीवनं च । द्वेषो मासमक्षाठनाभ | कथितामिव च यत्कद्‌ 
EF 


दुर्बलता, श्वास, खसी, ज्वर, वमन, मद; नीरं छं र { ॥ तपतं 235 चोक्त 
पांडता, दाइ, मूर्च्छा, भोजन” करनेके पश्चात्‌ घोर । हञ्ये रत्ति सुर तिधनुषा यज 


: (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized Hdd SS oR oR 22% 
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दयः । सुरपतिधदुषा तुल्यं नानावर्ण । 
' ज्ञोरक्तपित्तका सुधिर मांसके घोवनकी समान 


| 


क कलेजेके टुकडेक्रे रंगका, किंवा .पकी जामुनकी 
Ls टं _ समान, या काला अथवा. मोरके गलेकी समान नीला, 
` अथवा सुरदेकी समान गंघवाला, अथवा प्रथम कहे 
gr ह. हुए विकारोंबाढा और इन्द्रधनुषकी समान अनेक 


येन चोपहतो रक्त रक्तपित्तेन मानवः । 
पश्येहृर्यं वियच्चापि तदसाध्यमसंशयम्‌ 
ओ- ॥ १२ ॥ येन रक्तपित्तेन उपहतः मनुष्य; 
¦ हेदय घटपटादिक रक्तं पश्यति स नश्याति। 
` ` वियञ्चापि अद्टइयमपीत्यर्थः 
जो रक्तपित्तसे पीडित मनुष्य बटपरादि दृश्य पदा- 
याको और आकाशादि अदृश्‍य पदाथाँको अत्यंत रक्त- 
वर्ण देखे बह रक्तपित्त रोगी निश्चय असाध्य है| १३॥ 
5. अथ रक्तपित्तारिष्टस्‌। ` 
०६. लोहित छदयेयस्तु बहुझोः लो हितेक्षणः। ठो- 
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'प्यतीत्वर्थः । । 





_ इकारमे पी शमी राधिर आवे वह अवदर्‍य मर जाता है ॥ 








अ + अथ रक्तपित्तचिकित्सा। .. 
पित्तासं स्तम्भयेन्नादो परवृत्तं बलिनो यतः 





` १ ॥ रडी. 1 
है # ००% 0 he 0 + ८. स्तम्भयेत्न 
ei Sie fi, VN iS 
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मनुष्यके उत्पन्न इए रक्तापत्तको प्रथम | 





5 कदापि स्तम्भन औषधियोंके द्वारा, नहीं रोकना 
चाहिये क्योंकि प्रथम रंक्तपित्तकों वंद करनेसे हुदय- 
अग, पाण्डरोग, संग्रहणी, हा, गुल्म और. ज्वरादि 





/. रोग उन्न दो 


ie, 





i व (७०1 टकन। 





35 ` विभाति ॥ १२ ॥ उक्ता विकारा दौबल्या: 






लोहिंतोहारदर्शी व्याधिमहिम्ना उद्गारमापे 















शालीधान, साठी धान्य, नीवार, कोदों, प्रसाधिका 


समा और कँगुनी इनका भात. रक्तपित्त रोगीको . 


भोजनके लिये देवे ॥ १६ | 


यवा काढेकी समान, वा कीचके मिले हुए पानीको  मसूरसुद्चणकाः समकुष्टाढकीफडाः । 
' ` समान, वा मेद, राध अथवा रुधिरकी समान, वा । मरास्ता, सूपचूषाथ कल्पता रक्तपित्ति 


नाम्‌ ॥ १७ ॥ 

रक्तपित्त रोगीको दालके लिये और यूषके लिये 
मसूर, भूँग, चने, मोठ और अडइरकी योजना करनी 
चाहिये ॥ १७ ॥ 
दाडिमामरूक॑ विद्ानन्लार्थ चापि दापयेत्‌ । 
पटोळानेस्बन्यग्नोधपुक्षवेतसपछवान्‌ ॥ १८॥ 


शाकाथ शाकसात्मयानां तण्डुलीयादयो _ 


हिताः । पारावतान्कपोतांश्च लावान्रक्ताक्षव- 
तेकान्‌ ॥ १९ ॥ झशान्कपिञ्जलामेणान्ह- 


रिणान्कालपुच्छकान । रक्तपित्तहरान्विद्या- 
्रसांस्तेषां प्रयोजयेत्‌ । इषदम्लानमस्लांश्व . 


दृतगष्टान्ससन्वंवानू ॥ २० ॥ कंफाचुग 


खूपशाकान्ददाद्वाताबुगे रसमू। पथ्यं सती- 


नेयूबवेण- ससितेलौजसकमिः ॥ २१ ॥ 


रक्तपित्त रोगीको खटाईके लिये वेद्य अनार और * 
आमले देवे.जिनको. शाक अनुकूल होय तो ऐसे रक्त- 
पित्त रोगियोको. शाकके लिये परवछ, नीम, बङके : 
| अंकुर अथवा कोमळ पत्ते, पाखर और ब्रेतके कोमल 


पत्ते और चौलाई आदे हितकारक शाक दोने चाहिये 
रक्तपित्तरोगीको मांसके लिये कबूतर, परेवा, लबा 


चकोर, बत्तक, खरगोश, तीतर, एण, हरिण, हिरन | 
“आर काळपुच्छ हरिण इनके मासका रस रक्तपित्तको 


नष्ट करनेके .लिये देवे. |. कफज रक्तपित्तमे किंचित्‌ ' ` | 


अम्ल, अथवा अम्ल नहीं घीमें मुना हुआ और सेधा . 


निमक मिळा हुआ शाक और यूष देवे । वातज रक्तपित्त- 


में मटरके यूषके साथ ओर खीलोंके सत्तमे मिश्री 
मिलाकर मांसरस पथ्य देवे ॥ १ ८-२१ | | 


अथ घान्यकादिहिम: 


॥रदूषमस । | धान्याकधात्रीवासानां द्वाक्षापर्पट 
प्रिया (| 22 परे हर पोऽ ET त रक्तपित्ति १4५. थँ > £ या | 
० बा” क कप न 
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पेत ॥ ५० ॥ सिहता, दाख और पित्तपापडा 


कर पीनेसे रक्तपित्त, ज्वर, दाह, 


ल्‌ 
ठेहवत्पचेत्‌ ता छै । यह धान्यकादि नामसे 


प्रवर सक Ms 
हीबेरमुरचत्वचः थं चन्दनं याष्ट्रिकाऽ्ता 


* उशीरं च त्रिवृद्षेषां काथं समधुझर्करस्‌ 


॥ २३ ॥ पाययेत्तेन सद्यो हि रक्तपित्तं 
प्रणश्यति । रक्तपित्तं जयत्युम्रं तुष्णां दाहं 
ज्वरं तथा ॥ २४ ॥ पस्ोत्पलानां किञ्ञरकः 


“ पृष्णिपर्णी प्रियंगुका । जले साध्या रसे 


तस्मिन्पेया स्थाद्रक्तपिसिनामू । - वासापनत्र- 
सम्मद्धतों रस; ससधुशकरः ॥ १५ ॥ काथा 
वो हरते पीतो रक्तपित्तं छुदाइणस्‌। पिष्ठाना 
बपत्राणां पुटपाकरसो हिम! ॥ २६ ॥ 
समधुहरते रक्तपित्तं कासञ्वरक्षयांन्‌। उत्पल 
कुमुदं पक्ष कहारं लोहितोत्पलस्‌ ॥ २७॥ 
मधुकं चेति पित्तासक्‍तृष्णाच्छादेहरो गणः 
वासायां विद्यमानायामाशायां जीवितस्य 
स । रक्तपित्ती क्षयी कासी किंमयेमवसाद ति 
। २८ ॥ आउरूषकसूद्वीकापश्याक्कायः 


_ सशर्करः । क्षोद्वाहयः सकलश्वासरक्तपित्त- 


निबहेण! ॥ २९ ॥ 
सुगंधवाला, कमळ, घनियाँ, चदन; मुलेठी, गिलोय 
खस और निसोत इनका क्राथ. बंनाकर सहत और 


` बूरा मिलाकर पौनेसे रक्तपित्त तत्काळ नष्ट हो जाता 


। कसल अथवा उत्पछ कसलकी केसर--उग्र रक्त- 


पित्त, तुषा, दाइ ओर ज्वरको दूर करे हे । पिउवन 


और फूलप्रियंगु इनका काथ घनाकर उसमे पको हुई 


` पेया ( दूधपानौ ) मिहाकर रक्तपित्तं रोगीको -पीनेको 
: देवे । अड्डसेके पत्तोका स्वरस अथवा काथ बनाकर 


उसमें सहत अथवा: मिश्री मिलाकर पानेसे दारुण 
रक्तपित्त भी नष्ट हो जाता है । अड्डसेके पत्तोंकी पीस 


- कर पुटंपाक करे, फिर उनका रस निकालकर उसमे 
| सहत मिलाकर पिये अथवा अङ्कसेके पत्तोका हिम 
| ब्रताकर उसमें सहत मिलाकर पिये तो रक्तपित्त, 
| स्वॉसी, ज्वर और क्षयरोग नष्ट होय | उत्पल, कुमुद, 
| र हे 5 - कसलं. लाल कमोदिनी ओर लाल कमल ये पांचों ६ चरण र 
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तथा मुकहठी इन संब ओषधियांका समूह रक्तपित्त, . 
-। अङ्कसेके विद्यमान : ` ` 
' दोनपर जीवनकी आशा करनेवाले रक्त पित्त, य . | 
और खांसीके रोगी क्यों व्यर्थ दुःख पाते दै | अड्सा,. 


तृषा ओर वमनको दूर करे : 


दाख ओर हरड इनके काथमे मिश्री ओर सहदत 
डालकर पीनेसे सबं प्रकारके श्वास ओर रक्तपित्त 
रोग नश दोते ई ॥ २३-२९ ॥ 

अथ दर्वायघृतम । 
दुर्वा सोत्पलकि्जरकमञ्िष्ठासंलवाङका । 
सता शातसुशार च सुस्त चन्दचपक्कस 


ARN 


॥ ३० ॥ विपचेत्कार्षिकेरेतेराजं मरस्थमिते 


घृतम्‌ । तण्डुलानां जलं छागीक्षीरं दद्या- 


चचतुगुणसू ॥ ३१ ॥ तव्पानं वमतो रक्तं नावनं 
नासिकागते । कणोभ्यां यस्य गच्छेत्तु तस्य 
कणों प्रपूरयेत्‌ ॥ ३२ ॥ चक्षुः स्रवति रत्तं 
चेत्पूरयेत्तेन चक्षुपी। मेढ़पायुप्रवृत्ते तुःवस्ति 
कर्मेछु योजयेत्‌ ॥ २२ ॥ रोमकूपमवृत्ते तु 
तदभ्यंगं प्रयोजयत्‌ । सर्वेष्ठु रक्तपित्तेषु 
तस्माच्छेऽमिदं घृतम्‌ ॥ ३४॥ | 


दूय, कमल, कमलकी केसर, मँजीठ, एडआ, | 


मिश्री, शीतळचीनीं या कपूर, खस, नागरमोथा 

चन्दन छाल ओर पझाख प्रत्येक आषाधि एक एक 
तोळा लेकर कल्क बनावे, इस कल्कको चोंगुने: चाव- 
लोके जळमें और त्रकरीके :दूधमें ६४ चॉसठ तोळे 
बकरीका घी .विधिपूर्वक पकाना चाहिये। जो रुधि 

रकी वसन होती होय तो इस घतको सीना उत्तस हे । 
जो नाकमेंसे . रुधिर निकलता होय तो इस धुतका 
नास देना हितकारी है । जो कानमेंसे रुघिर तहता 


होय तो इस घतको कानमें डालना शुभ हवै । जो | 


नेत्रोमेंसे राधेर गिरता होय- तो इस घुतको नेत्रौसँ 
लगाना श्रेष्ठ है । जो लिंगमेंसे अथवा गुदामेसे रुधिर 
बहता होय तो इस घतकी पिचकारी. लगानी सुखद 
है. जो रोमकूपॉमेसे रुधिर निकलता होय तो इस 


घतकी मालिश असन्त. फळदायक है । यह <दूवाय . 


घत सर्व प्रकारके रक्तपित्तोंम उपयोगी दोनेते 
कारण श्रेष्ठ ई ॥ ३०-३४ ॥ 


सद्दीकां चन्दन रोध्रं मियंगु 





च विचूणधेतू \ 





| चुर्णमेतत्पिबेत्षोदवासारससमन्वितम॥ ३५॥ 
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७५ क्क है > व्य भै 





` घासिकामुखपायुभ्यो .योनिमेट्वादिवेगिनस्‌। | बो पित्तसयुतसू ॥ , ४२ ऊळ, प्रसाधिका, ` 
| रक्तपित्तं लवद्धस्ति सिद्ध एवं प्रयोगराष्ट शृतं छकणपिष्टमामतपित्त रोगीको 
३६ ॥ यञ्चः राखक्षतेनेव रक्त लगाते 7५ 
गतः । तदप्येतेन चरणेन तिप्ठस्येवाबचु-  प्राणमवृत्ते जलमाशु पेयं सोफळाः ..तकया.. 


तोयवेग रुणद्वि मूघि. मले 


तमू ॥ ३५॥ .  . . चयोवा। द्वाक्षारसे क्षीरप्ृत पिबेद्वा संश ` 

दाख, चंदन, रोध और फूलप्रियंगु इन सवका | करं चेक्षुरसं हिताय ॥४९॥. नस्ये: दाडिम | 
चूर्ण करके सहत आर अड्रसेके रसके साथ सेवन करे | पुष्पस्थ रसो दुर्वाभवोडपि वा । आम्रार्थिजः 
तो यद उत्तम प्रयोग नकर, मुससे, शु, योनि- | पलाण्डोर्वा नासिकाज्लाविरक्तजित ॥ ४६॥ ` 


5 मसे और लिंग आदिसे , बेगपूर्वक गिरते रभिरको | : पक्के गूलरके फळ, अथवा कुम्मेरके,फळ अथवा - 


१ f ` तत्कांलवंदंकर देता है, जो दाख्के लगनेसे घाब होकर दरड या खजूर किवा दाख "इनको सहतमें मिलाकर , 
. ` उसमे रुधिर बहता हो और वह रुधिर बंद नहीं हो | चाटनेसे रक्तपित्त नष्ट होता है। जिस. मनुष्यके शरीर 


सके तो .उस घावके ऊपर इस चूर्णको घुरकानेसे | झन अत्यन्त राधिर निकल चुका होय भइ मनुष्य बक: 


. `, तत्काल रुधिरका वहना वन्द हो जाता है ॥ ३५७०-३७ || | रेके घरमै सहत मिलाकर पिये अथवा एक वार सह 


इक्ष्णाः मध्यकाण्डानि` संकन्द्‌ नीलमुत्पः | तके साथ घी*खाय 1: अथव्रां पित्तसहित मांसंको खाय |... 
लमू । केशरं पुण्डरीकस्य मोचामधुकपञ्जक्ेः | जो नाकमे देषिर्‌ःगिरता हे. अनि नकसीर छटती. 


_॥३८॥ वव्मरोहशुंगाश्र राक्षा खर्जूरमेव दाय तो आरलोको महीने पीसकर _घीमें भूनकर 


~ पडके अंकुर, अथवा कोमल पत्ते, दाख और खजर 
` इन सबको समानमाग लेकर दिस बनाये: इस हिमे अथ खण्डकूष्माण्डावलहः 


As 
» [1 है 
रे 


,  च।एतानि समभागानि कषायं सम्प्रकल्प- माये टेप कर देवे; जिस प्रकार वांधसे जलका वेग . 


येत ॥ ३९ ॥ उषितं ययेच्छ- रुक जाता हूं । उसी प्रकार: इस लेपसे रुधिरका गिरना 
॥ ३९ ॥ उषितं मधुसंयुक्तं पाययेच्छ दुद जाा हि तल ने तरा मिलकर 


केरान्वितम. । सप्रमेह रक्तपित्त क्षिप्रमेतन्नि सरबत बनाकर नाकके द्वारा. पीनेसे बा. नाकके द्वारा 


प; क यच्छातत | ४० ॥ द्राक्षपा फंलिनीभिषा | दूध पीनेसे अथवा दूधके--साथ दाखका रस पानेसे 
क मिँचालमधुकेन वा-। श्‍इवदष्ट्या शतावयो | किंवा ईखके- रसम: खांड सिछाकर पीनेसे नकसीर. 
` `  'रक्तजित्साधित पयः ॥ ४१ ॥ ` बंद हो ज्ञाता हे. *अनारके फूल,-वा दाखका रस 


` इंखके बौचका कांड ( गन्नेकी गांठ ), जड सभेत अथवा आमकी गुठरोंका रस, किवा प्याजके रसका 


. 2... मीलकमसळ, कमलकी केसर, केला; मुळेठी, पद्माख, | त से नाकमँसे रुधिरका गिरनों बंद हू 


१ | जाता हूँ ॥ ४२--४६ || 


मिभो. आर सृत मिलाकर पिये तो रक्तपित्त और पुराण पीनमानीय कै माण्ड्स्य फल ज्ुहृतू। 


. ससह तत्काल नष्ट हो. जाते हँ] दाखसे तथा फूळ- तद्वोजाधारबीजत्वक्ळिरागुन्यं समाचरत 


>: ड | _ . प्रियंगुसे अथवा चिरोंजीसे तथा मुछटासे) अथवा |॥ ४७ ॥ ; 

Te तृतस्त ल्‌ व. 

eo [लरुओसि किवा सतावरसे पकाया इभा दूब रक्त- | तुला द्वये । उडा नीला पचेजल- 
पित्तको दूर करता.हे: | ३८-४१ ॥ ` ` 


| म 'काडुस्वरकाइमयः पथ्याखर्जूरगोस्तनाः । | पीड़ये दुढवाससा 
८ ` -मेधुना धन्ति संलीदा रक्तपित्त प्रथक्एथकू | नीला पुनः 


1 हया र वा | पेम तासाने ततः 


भीरेञ्दोशिष्टे त्नेतः . 
॥ ४८ ॥ यलतस्तजळ॑. 
पाकाय धारंबेतू । कूष्माण्डं : 
क्षिपतू.॥ ४९ ॥ 
भाण्ड. पेन भर्ज- 
तजल; तत्र निक्षे- ` 





*(हपयातू। आताने।सतरक्तों वा क्षादर- क्षि 
4 पैनदुसकू । सद्वा मक्षयेदाज्य मांस | येतू । म पुष ताक. 


॥ | - ` 
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_ नांशयत्येव बृद्धि च उँहणो बलवर्द्न। ॥ 


-सहतकी समान हो जाय तंव पूर्वाक्त पेठेके निचोडे | 


. * खंण्डकृष्मांड ? अवलेह तयार होता द | इसमे 


_ पेततू ॥ ५० ॥ सितायाश्च तुलां तत्र क्षिच्वा अथ बृहत्कूष्माण्डाबलेहः। . | क्य 
तलेहबत्पचेत । सुपक्ते पिप्पलीशुण्ठीजीराणां | एंराणं पीनभानीय कूष्माण्डस्य फळ इढ्यू) . 


: द्विपले पृथक ॥५१॥ पृथक्पलार्द्ध घान्याक | तद्वीजाधारबीजत्वक्छिराशूल्य समाचरेत्‌ २ 
` पत्रैलामरिचत्वचमू । चूणेमेषां क्षिपेत्तत्र ॥ ९९ ॥ ततोऽतिसूइमखण्डानि हेवा 
घृता कषौदरमावपेत्‌ । एतत्पलमितं खादेदथ | तस्य तुलां पचेत्‌ । गोदुग्घस्य तुलामव्ये | 
बाडमिवल यथा ॥ २ ॥: खण्डकूष्माण्डः / मग्देऽमौ वा पचेच्छनेः ॥ ५६ ॥ शर्कराः ` 
'लेहॉऽथ रक्तपित्तं चः नाशग्रेत्‌ । पित्तञ्वर यास्तुला. सादा गोघूत प्रस्थमा भरकम । ` 


प्रस्था माक्षिकं चापि' कुडवं नारिकेलतः ` 


तृषां दाह मदर कृशतां वामिम्‌ ॥ ५३ 
उ प | ॥५७॥ म्रियाछफलमजानं द्विपलं तिरखुरी 


कासं श्वास च हृद्रोग स्वरभेद्‌ क्षत क्षयम्‌ । 





थत्‌ ॥ ९८ ॥ सिषक्सुपक्कमालोक्य ज्वछ- ` 
उत्तमं पुराना वडा ओर मोटा पेठा लेकर छोट | नादवतारयेत्‌ । कोष्यी ततर जिया 


` बनाकर. उसके बीज ओर. बॉजोंके रहनके स्थान 
वदास्थइसू ॥ ५९ ॥ ऽक्षः 
निकालकर वगेळ देवे फिर उसभेसे सां. १०० पछ ण तान बदास्यहसू A एकाक 


गुदा लेकर: ८०० आउ ती तोठें जळमें पकाने, जब रति तया अथ क्षीरी यवानिका । गोक्षुरः . 


प्रकते २ जळ आधा वाकी रह जाय तब उतारकर "हरक पथ्या कपिकच्छ्फलाने च ॥६०॥ 
यत्नपूर्वक शीतल करे, फिर उसमसे पेठेके दकंडोंको समा एकच सवपाभकसयुगस एथक्पृथछ । 


निकालकर उत्तम मोटे वस्मे खूब खंचकर बाँचे आर | घान्याक पिप्पल युस्तमश्वरान्वा शततावर। ¦ 
द्बांकर जल निचोड देवें.और निचुडे हुए. जळ्को | ॥ ६१.॥ ताळबूली नागवला वारक पत्रके . 


_ फिर पकानेके लिये. अळग रख देवे, फिर, उस पेटके । चाटी । जातीफलं छपङ्ग च सुईसेछा बृह्दे-. | ४ 
गकडाक्री उत्तम सुग्वाकर्‌ तावक बासनस डालकर ६४ | लिक्षा ॥ ६२ ॥ शृंगार पर्पर सर्व पल- ८ दु ५ ४ टर 
मितं पृथक्‌ । चन्दन नागर घात्रीफछ 
' हुए जलम डालकर आर उसमें सौ पळ उत्तम | चाप कशरुकस ॥ ष्‌ ३ ॥ प्रत्यक प्च ० = 
मिश्री . डालकर अवलेहकी परह पकावे, जब | कर्षाणि चत्वार्येतानि निक्षपेतू । पलद्य न: 


चौसठ तोळे घी मिळाकर..भूने, जत्र . अनते "सुगते | 


अच्छे प्रकारसे पककर तैयार हो जाय तब उसमे ८ सुझीरस्य मषाणस्योषणस्यः च ॥ ६४ ॥ 


आठ तोळे पीयळ, ८ आठ तोे 'सोंठ, ८ आट ' कूष्माण्डस्यावछेहोऽयं भक्षितः पलमात्रया! 
तोळे जीरा, २ तोळे घतियाँ, २ दो तोडे जज, २ कि बा थथापहिबळं सुक्खा रोगांचिनोशन 


dp पाक NNR USAR मन 
और ३२ बत्तीस तोळे न्य मिळा देवे छ "| सृपेरीचकम्‌ । वहिमान्य सदाह च दष्णा 
मदरमेव च ६६ ॥ रक्ताशो$पि तया 


चार तोळे प्रमाण खाय अथवा अप्रनी अझिके वला छदिं पाण्डुरोगं च कामलासू । उपडशे 


| गुसार इससे सेवन करें | यह अवलेह-रक्तपित्त, | वेसर्प च जीणे च विषसं ज्वस्स ॥ 91 | 
7 पित्तज्बर, तृषा, दाह, प्रदर, क्ता, यमन, खासी | लेहोइय॑ परमो वृष्यो इंहणो बलवन 


€ 


` आं, हृदयरोग, स्वरमेद, शत, क्षय और अन्तरः | स्थापनीयः प्रयत्नेन भाजने सन्मये न३ ९८॥ 
ळी. डूः _द्विको नष्ट करे हे । यह पुिकारक अर बल्क बड़ा | | 
| नेवाला दै ॥ ४७-५४ ॥ FT 


पुराना, कठिन, उत्तम, पका हुआ ओर बडा पेठा 
._ _|छेकर उसको छील बनाकर बीजोकी और बीओंके रह” 


त्तर “22 
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नके स्थानको निकालकर फेंक देवे, फिर .उसके छोटे पिण्डवत्‌. ॥ ७० ॥ धात्रीतुल्या सिता 
` . छोटे दकडे करके उसमैसे ४०० चार सौ तोळे लेकर | योज्या पला ह लेहथेद्नु । खण्डकूष्माण्डकं 
| ° ८४०० चार सौ तोले उत्तम गायके ' दूधमें धीरे धीरे होतदुक्तमभ्यासतो हरेत्‌ : । रक्तपित्तमम्ल- 


मंद मंद अभिसे पकावे, फिर उसमें उत्तम सुफेद बूरा पित्त 
ऱ्य ततं दाहं ठुष्णां च कासलांम्‌ ॥ ७१ ॥ 
१५० डेढ सौ पल० गायका घी ६४ चोंसठ पोळे क या सो 


सहत ३२.बत्तीस-तोले, नारैयलकी गिरी १६ सोलह र 


चिराजीकी यले: और आमलोंका चूर्ण 
तोळे तवाखीर | गायका दूध चोर सो तं 

ह दिभिक a ३२ वत्तीस तोले सबको एकत्र. मिलाकर धीरे २. मंद 

i मंद अग्निसे तबतकं पकावें जबतक पिंड न बधे, जब 


क क हार a वजे पिंड बँधजाय तब इसमें ३२ बत्तीसं “तोले उत्तम 2 

-. रहे तब लिली औषधियोंको मिला देवे । जैसे लौफ १ | मिठा देवे तो खण्डकूष्माण्डक्रर नामवाला अब- |: 
जनन मर दो ठ आजवायन २ लेह तेयार होता है । इस अवलेहमेंसे नित्य २ दो 

हा. दी तोळे गोखुरू २ दो तोळे. ताळमखाना २ तोरे गले प्रमाण खाना चाहिये | इस. अवलेहको सेवन त 

` हुरड २ दो तोळे, कोंडके बीज २ दो तोळे. दाळ. | करनेसे उक्तापेत्त, अम्छपित्त, दाह, तृषा और ,काम- | ' 

चीनी २ ताले, धनियाँ ४ चार तोले, पीपल ४ लारोग नष्ट हा जाता है ॥ ६९-७१ | ? || || 3 

' ` ` तोळे, नागरमोथा ४ चार तोले, असगंध ४ चार| ˆ अथ खंडखाद्यलोइ। |: . . | हा 

' ` तोळे, सतावर ४ चार-तोले, काली मुंसली ४ चार! | 

नड `` तोहे, गंगेरन ४ तोळे, सुगंधवाला ४ तोळे, तेजपात ४ | रातावरी*छिन्नरुहा..वृषी सुंडतिका बला ।' 
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| 
। ज्ञार तोठे, कचूर ४ चार तोळे, जायफळ ४ चार | तालमूछी च गायत्री त्रिफेलायास्त्वचस्तथा /) | | 
तोळे, लोग ४ चार तोडे, छोटी इलायची ४ चार ॥ ७२ ॥ भाडी पुष्करमूलं च पथक्पंथ 


न आडते ४ तोळे चे र aR क | कामिः । जलद्रोणे विपक्तव्यमष्टभागावःः | 
चदन ५.पांच तोले, साठ | ॥ ७ ठ 
५ पांच तोळे, आगळे ५ पांच तोडे, करेल १. पा शेषितम्‌॥ ७३. ॥ दिव्योषधिहतस्यापि 


तोळे, खस ८ आठ तोळे, मलान ८ आठ तात | मासिकेण हतस्य-या. । पलद्वादशशकं देयं | | 
र .. आर कालीमिरच ८ आठ तोळे इन सबका चूर्ण i रुक्मलीइस्य गतस्‌ ॥ 3४ ॥ खण्डतुल्यं. || . 
करके मिला देने तो यह ' बहत्कृष्माण्डाबलेह › सिद्ध | पत देयं पल षोडशकं बुधैः । पचेत्ताम्रमये {| 

5 हाता हे । इस अवलेहको ४ चार तोळे प्रमाण अथवा | पात्रे गुडपाको मतो यथा ॥ ७५॥ परस्याच 

« अपनी अमिकेः बलानुसार सेवन करे तो रक्तपेत स उगा द्य झुभाइमजतहुकस्य च । रंगी 


'. - 'शीतपित्त, अम्लपित्त, अरुचि, मन्दाग्रि दाइ 
न » तृषा, कृष्णा विडंरां. च शण्ठ 
ह प्रदर, राधिरकी बवासीर, वमन, पांडरोग ग शुण्ठ्यजाजी पढे पलम्‌ 


|॥ ७६ ॥ त्रिफला धान्यक पत्रं कणा मारि- 
उपदश, व्रिसर्प, जीर्णज्वर और विषमज्वर नष्ट उ 
डॉ है यह अवल मैथुनशाक्तिको अत्यंत वढ ह चकेयारस्‌ चरण RS सुमथितं ले । 
। _ शो पुड करनेवाळा और वजो बरढानेवाला है? एड निधाफ्येत्‌ 195 ॥. यथाकालं मरुः || 


अंबलेहको मट्टीके उत्तम नवीन बासम जात बडालपदमात्रकम्‌ । रव्य 
चाहिये ॥ ५५-६८ ॥ स्‌ | भरकर सू क्षीराजुपान . 
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च सेव्यो मांसरसः पयः ॥७८॥ गुरुवृष्या-. 


` खण्डकष्माण्डकमू। ` ` (न्रपानानिं १ स्ग्धमासादिब्वहणमू । रक्तपित्त 
स रस पठानां शतमात्रया । | क्षय कासं. पाश्वं विशेषतः ॥ ७९ ॥ वात 


Mrs 4 [स्‌ः तुर्यं: गव! ॥ 1 क fi हि, | | 
श pats द्व ते हु. टो हल र Bs चू ५ पछाष्टकम्‌ शत ममेह च शातापत्त वाम छुमसू । श्वर ज्र ॥ । 
०1. 5 क ६ १ |. ` ग्रिन प, की त चे मु? म ५. द्भ > १ 1, . | 

. _ ६ ` तावद्यावद्धवातै पाण्डरोग च इह द्ीहोदरं तथा ॥ ८० ॥ 





शः न 


`. ` जिस प्रकार गुडका पाक बनता हे उसी प्रकार इसका 
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IES 
आनाहं मूत्रसं्तावमम्लपित्तं निहन्ति - च । बासनमें भरके रखदेवे, इसको खंडखादळोद 


चक्षुष्यं बृहणं वृष्य मंगल्यं.प्रीतिवद्धनस्‌ 
॥ 4 १ ॥ आरोग्यं पुत्रदं शरेष्ठं कासाभिव- | हस इपर मांसका रस ( सुदआ ), दूध, भारी आर 
` लवद्धेनम्‌ । श्रीकरं लाघवं चेव खण्डखायं | न्य अन्नपान, लिग, मांसादि पुडिकारक पदार्थ . 
प्रकीतितम ॥ ८२-॥ छागं पारावतं मांसं | थ सब सेवन करने चाहिये, इस लोइको भक्षण कर” 
तित्तिरः क्रकरः शशः । कुरग* कुषणसारश्च | नेसे रक्तपित्त, क्षय खाँसी, पार्श्वञूल, वातरक्त, प्रमे, 
. झासमेषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ८३ ॥ नारकलप- शीतपित्त, वमन, ग्लानि, सूजन, पाण्डुरोग, काद 
पानं सुनिषण्णकवास्तुकमू। शुष्कमूलक- 
जावाख्यं पटोलं बइतीफलम्‌ ॥ ८४ ॥ 
- वाता पक्कमाञ्न च खजूर स्वा दाडिमम्‌ । 
_ केकारपवत, यञ्च मांस चानूपसम्भवस्‌ । | पुत्र उसादक, परमोत्तम, कामामिबलवर्दन, छकष्मी- 
जनीय विशेषेण खंडखादय समश्चता | जनक और शरीरमें लघुता ( इलकापन ) करनेवाला 
_ छ ८५ ॥ लोहान्तरवद्त्रापि पुटनादिक्रिये है । इस: लोहदेपर बकरेका मांस, कबूतरका माउ र 
षयते । न पुनम ।क्षिकेणेव शिल्येव [है मार तीतरका मांस, क्रकर ( केकडा ) का मास खरगो 
णू ॥ ८६ ॥ भाडी [वामन्हाट। ] दिव्या 
बघी मनःशिला । , रुबमछौइँ गजवेली इति 
` लोके । सुनिषण्णं चतुष्पत्री शाकविशेषः 
` जीवन्ती जीव इति शाकविशेषः। ककारंपूर्वक 
- कटुकः काठशाक कूष्माण्ड केटी कको? 
“टक करिं. कर्कन्धु करसदुक करीरं कतक 
“कशेरु कांजिक इति वर्जनीयम्‌ । इति 
खण्डखाद्य लोहम्‌ । `` | 


प्रमाण लेकर गायके दुँधके साथ सेवन करना चादिये | 


बढानेवाला, मङ्गछरूप, प्रीतिवर्डक, . आरोग्यदायक 


चाहिये । इस लोइको सेवन करनेवाला मनुष्य नारि- 
यलका जल, शिरिआरी ( चौपतिया ) का सुल के क 
बथुआ, सूखी मूली, जीवंतीका शाक, परवरू क 


`` ` _ सतावर, गिलोय, अङ्का; गोरखमुंडी, खिरेटी 
०. सुसली, खैर, जिफळा, भारंगी आर माइक ये 
.... . प्रत्येक औषधि २०. बीस २० बीस तोळे लेकर 
..- -१०२४ एक हजार चौबीस तोळे भर जलम पकावे| ` - 
~ ` ` जब पकते २-आठवां. भाग काढा शेष रह. जाय तब 
.. मैनशिळ अथवा सोनामाखीसे मारा इभा तीक्ष्ण छोहा 
.. , ४८ अरतालीस तोले, खांड ६४ तोळे, घृत ६४ 
` `` चौसठ तोळे, फिर सबको मिलाकर तांबेके त्रासन 


झना चाहिये परन्तु अन्य लोहेकी समान इसमें भी 


अथ शातावरीपाकः । 





क्षीरतुल्यं घृतं गव्यं सितया कल्कतुल्यया 
॥ ८७ ॥ घृतशेर्ष पचेत्तत्तु पळाद लेहये 





| व ` परकावे, शीतल :होनेपर २२ तोळे सहत मिला देवे,' नादयेत ॥ ८८ ॥ 


' ` ` ` उशञलोचनं, शिलाजित, काकडारिंगी, पपल वायावि- | | 
__ ,, डँंग, सोंठ, जीरा, जिफला, धनिया, तेजपात, काला- 
`. ` जीरा, सिरच-और नागकेशर प्रलेकका चूर्ण चार चार 
„` तोळे लेकर सबको मिलाकर, लर हार्थीसे मथक्र । 
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जानने । 





"पारवा होर ॐ 


कहते हैं | समयानुसार इस औषधिमेंसे [एक तोळा | 


पीहा, उदररोग, अफरा, मूत्रका खबना और अस्ल- _ 
पित्त ये सब रोग नष्ट होते हैं | यह -खंडखाद लोह _ 
भत्रोंकों हितकारी, पुष्टिका करनेवाला मेथुनशक्तिको | 


शका मांस,कुरंग और इष्णसारादि जीवाँका मॉस जाना र 





शेके फल). वेंगन, पके आम, खजूर औओर.मधुरअनार . 
इन. सबको त्याग देवे । जिन पदार्थेकि नार्मोमे प्रथम - 
८ २ > आवे ऐसे ककारादि नामवाळे समस्त पदार्थ | 
और अनूपदेशके जीवोका मास इनको भी शष. . 
करके त्याग देवे । इस लोइमें तीण लोइको मैनशिलक 
और सोनामाखीसे दी केवल मारना ऐसा नहीं सम- र. 


पुट्पाक आदि सम्पूर्ण क्रिया करनी चाहिये ॥७२-८६॥ | न 


शतावरीमूलकल्क॑ कल्कात्सीर चतुगुणम्‌ । क ने 


त्सदा । रक्तपित्त झम्लपित्त क्षय श्वासँ च का 


१ कंदुक, कडवे परवर, कालशाक, कूष्माण्ड 
( पेठा), ककडी, करेला, कलिंग ( तरबूज » कर्कन्छु ` क 
(बेर ), कोदा, फत कपर; केला और काँजी इत्यादि 
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. शिये सांधित हुआ पित्त कुपित होता है 


“७३४. क सु भावप्रकाश! ल्मध्येखण्डय़ू २ 1 








`` `: शतावरका कल्क ८ आठ तोळे, दूध ३२ बत्तीस 
` तोळे, गायका घी३२ तोळे और मिश्री. ८ आठ तोले | इच्छाका होना, कडवी और खट्टी डकारांका . आना, 
लेवे सयको विधिपूर्वक मिलाकर यथाविधिसे :घतको | शरीरमें भारीपन, हृदय और गलेमें दाह और: 
एकावे । जब एकते . पकते . घतमात्र. बाक्की रह जाय | अरति इन रक्षणोंके 'होनेसे अम्लापेत्तरोग कहना 
“तब उतार लेवे, इसमेसे नित्य दो तोहे. प्रमाण सेवन | चाहिये । अम्छपित्तके दो भेद - ऊध्वं ( ऊंची 





ञः करे तो रक्तपित्त, अम्लपित्त, क्षय और श्वास ये नए गत्रिवाळा ) और अधोग ( नीची यतिवाला ) ऐसे 


: _ होते हैं क ॥ ८८ ॥ . - . ` ` _ | अम्लपित्त रोग दों प्रकारका है ॥२.॥ ` 
इति. एक्तपित्ताधिकारः सम्पूर्णः | . . अथोडंगास्ळपित्तलक्षणस | 


बान्तं हइरित्पीतमनीलक्कष्णमारक्तरक्ताभ- - 


> सोथाम्लपित्तदेष्मापेतताधेकारः । | चात त्यवा नि 
11. २. वि चाच्छम्‌ । मत्स्थोदकाभं सतिषि- 
तन्नाम्ल पेत्तविप्रकृष्टनिदानस्‌ । च्छिलाभ॑ केष्माबुजातं सहितं रसेन ॥ ३॥ 


` 'विरुददृष्टाम्लावेदा हिपित्तप्रको पिपा ना न्नभुजो आरक्तम्‌ इंपल्लोहितमू रक्ताभं वा । अतीव 


| | तदा पित्तं सतप चितं 31 यततदस्छ- | चाच्छं निर्मलम। रसेन ढवणकटतिक्तरुषेण । 
7 दन्ति सन्त; ॥१ ॥ दुष्ट व्यापत्नमज्नमू। हरे, पीछे, नीले, काले; किचित्‌ लाळ, लाल, 
“ पित्मकोपि इत त्युक्तेऽपि अंम्लविदाहि इति अत्यन्त निर्मल, मछलीके धोवनकी समान, अत्यन्त 


क विशेवा्थसू | पित्तमकोषि पाने तक्रखुरादे | चिकने, कफसंयुक्त और खारे तीखे तथा 
15०2४ अज साषादि स्वहतूपाचत पुरा यत्‌ वषारव- कडवे रसवाळे ऐसे पित्त वमनमें गिरते होये तो 


. म्काबिपाकेः जले! ओवाधिभिश्व ताइशीमिरु..| 3" अम्लपित्त जानना ॥ ३ ॥ . 
। न न ते तय अम्ङपित्तम्‌ । तद्स्छ-| . अथाधोंगाम्लपित्तलक्षणम्‌ । 
त्त वदान्त अम्लपित्ताख्य रोग वदन्ति ।. एड्दाहमूच्छांभ्रममोहकारि प्रयात्यधो वा 


` विवद्धः ( संयोगविरुद्ध जसे दूध मछली ), दृष्ट | ति म | ~ 
212.) ( बिराडा डुआ भोजन ), खट्ट, दाहकारक और पित्तको | SE | देठासकाठानलसाद्हपरबे- ै 
टर ` कुपितः करनेवाले अन्न पानोंको जो मनुष्य खाता (225, तत्वकर कदाचित्‌ ॥.४ ॥ मूच्छां | 


सवेदा ज्ञानशून्यता । मोहो बिपरीत ज्ञानम । 


पीता. है उसके अम्लपाकको प्राप्त हुआ पित्त प्रथम अधो वेति 
मथो वेति वा शब्द ऊर्द्गापेक्षया । विषि- 


_ वादि ऋतुओंमें अम्लपाकी जछोंते तथा ऐसी औष- 









महात्मा वैद्य अम्डपित्तरोग कहते हैं । यद्यपि पित्तको छासादिकरं च भवाति।. . > 


` कुपित करनेवाले, इतना ही कहनेते खडे और दाइ- 
आरकका समावेश होता है तथापि. खडे और दाइ- 
कारक यह अलग कहे हैं, इस कहनेका अभिप्राय 


यह है कि पित्तका विशेष प्रकोप होता है, छाँछ तथा | युदाके मार्गसे बहता हे उसको -अधोग अम्झपित्त 


. मदिरा आदि पान पदार्थ और उडद आदि अन्न | कहते हैं ॥ ४ ॥ | 


कल पिचुक कुपित करनेवाले जानने ॥ १:॥ ` 


: अथाम्ठपित्तरोगलक्षणम । - अथाम्ङपित्तबिरेषावस्था । . 


७ 


| उक्त विद्म्धेऽप्यथ वाप्यभुक्ते करोति तिक्ता- 


कल 
क हि ~ a 


__ अम्छपचे्रियाग्रोक्तभधोगं च तथोद्धंग 


लि 7 5 
क F - 
yy ७ 
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. अज्ञादिकका नहीं फ्वनां, ग्लानि, वसनकासी 


= 


धकारं हरिद्रावर्णयोगात्‌ । कदांचिद्ध-' 


` हकवदाहाजलचिभिरम्लापत्त पदेञ्चिपक्‌ ।| इदा शिरसो pd a 
= ` वामीयं महतीमराचे ज्रं च ककः ` 


` तृषा, दाइ, मूर्च्छा, भ्रम' और मोहको करनेवाला, ` | | 
उबकाई,. मन्दामि, रोमांचोंका होना, पसीना, अंगोंमें. . 
पीलापन इत्यांदि विकारोंको: करनेवाला जो अम्छपित्त | 











लन कर निदान 
` नरहें॥ ७॥ 


~ जि व फू sees जत VMS 





| । « पित्तम्‌। जनयति, कण्डूमंडळपिडिकादात 


निचितरोंगचयम्‌ ॥ ६. ॥ शुक्ते विदग्धे 


` तिक्तास्छवमि करोति । तथा उद्गारस पूव 


विधमेव तिक्ताम्लमेव करोति अथवा कदा- 
चिंडक्तेडपि तिक्ताम्लां वान्ति करोति.। तथा 
कण्ठहृत्कुक्षिदाइ शिरोरुजं च करोति तथा 
करचरणदाहादिकं जनयति । तथा कच्छू- 
सण्डलपिडकाव्याप्तगात्रे रोगचर्य करोति । 

अविपाकक्कमादिक जनयाते | 

भोजन करनेपर जब अन्नका विदग्ध पाक होता दै 
अथवा कदाचित विनाही भोजन करनेपर कडवी आर 
खड़ी बमन आवे है, तथा कडवी आर खट्टो डकार 
आवे दै, कंटमें दृदयमें ओर कोखम दाइ होता द, 


- 'शिरमे पीडा, दाथ और पांबोर्गे दाह, संताप होता | 


भयंकर अर्णचको उत्पन्न करे हे, कफ आर पित्तंजनित 

ज्वर होता दै, तथा खुजली” मण्डलाकर चकत्ते आर 

फुडियाँसे व्याप्त देहमें अन्नका विदग्ध पाक एवं ग्लानि 

आदि रोगौके समूहको उत्पन करे है ॥ ५ ॥-६ ॥ 
अथास्छपित्ते दोषसर्गः | 

सानिलं सानिलकफं सकफं तच्च लक्षयेत्‌ । 


१ दोषलिंगेन मतिमद्धिषङ्मोहकरं हि तत्‌ 


सततम्‌ । जनयति, कष्ट्रमंडकपिडिकाशत | चिई कफानुगे भवति उभयमिदमेव चिई ` 
मारुतकफसँमवेऽम्लपित्ते स्यात्‌ ॥८॥ चिमि- 


चिमि झिनिझिनीत्ति लोके। हों रोमाञ्चः । 
वातज अंम्ळपित्तमें कंप, प्रलाप ( बकवाद ), 


मूच्छी, सब शरीरमें झनझनाइट,, ग्लानि, अन्धकार- . : 
दर्शन, विभ्रम, मोह, रोमांचॉका होना ये संब छक्षण _ 
होते हैं | कफज अम्छपित्तमें कफका थुकना, शरीरमें 
भारीपन, जडता, असचि,- शीत, “ग्लानि, वमन, - 
मुखमै और छातीमें कफ लिसासा रहे, जठराभिके- | 


बलका नाश, खुजली और निद्राको अधिक आना ये 


सब लक्षण होते दें | वात ओर कफ दोनो दोषोसे « 
जो अम्लपित्त उत्पन्न हुआ दोय तो उसमें उपरोक्त | 


७ Da 


दोनों दोषोंके लक्षण होते देँ ॥ ८ ॥ 
अथास्लपित्तसाध्यासाध्यविचारः 
रोगोऽयम्नम्छपित्तारूयो 


स कस्यचित्‌ ॥ ९ ॥ कस्ययिद्धीनाहारा- 
चारशीलस्य । 


यह अम्लपित्त रोग जो थोडे ही दिनोंसे उत्पन्न. र 


हुआ होय तो औषधि करनेसे साध्य होता है। बहुत 


दिनोंसे उत्पन्न हुआ होय तो याप्य जानना और. 
अयोग्य आहार विद्दारवाले मनुष्यको तो थोडे दी | 


॥ ७ ॥ उद्घोधमदत्मा छर्यतीसाराभ्यां | दनका उत्पन्न हुआ कष्ठसाध्य जानना ॥ ९ ॥ 


तुल्यतया वैद्यम्रान्तिकृत्‌ । 


_ बुद्धिमान्‌ वद्यं दोषोंके. सिह्णोसे जाने. कि, यह 
|. ` अम्लपित्त वातसम्त्रन्धी है अथवा वात ओर कफ इन 
0१ - दोनोंके  संसर्गवाळा है, या कफसम्यन्धी हे, वह 
2 ¦! अवद्य जानना चाहिये क्योंकि, यदि यह अम्लपित्त 
५. ` ऊर्ध्यंगतिसे होय तो वमनकी शान्ति होती दै और 
_ . __ अधोगतिसे होय तो अतिसार प्रतीत “होता है यहां 
| .____ सैद्यको श्रम उत्पन्न होता है । इसलिये खूब विचार- | ... 
(६: 5 जिसमें किसी प्रकारका सन्देह 


अथ दोंषभेदेन लक्षणंमेदः 


:`  कंपप्रलापमूच्छाश्विचिमिगात्रावसादशूला- 

® ` . 'नि।तमसो दशनविश्रेमंप्रमोहहर्षास्तयानिल- 
4 . युतेन । कफनिष्ठीवनगौरवजडतारुचिशीत- 
| ` ` साद्वभिलेपाः । प. 
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. अथ कफपित्तलक्षणस्‌। ` 












` यलात्संसाध्यते . 
नवः । चिरोत्यितों भवेद्याप्यः कुच्छ्साध्यः 


| तमो मूच्छौरुचिइछादैरालस्यै च शिरोरुजा। | 
| प्रसेको मुखमाधुर्य छेष्मपित्तस्य लक्षणम्‌ १० 
. अन्धकारदर्शन, मूर्च्छा, अर्चि, वसन, आलस्य, . 
मस्तकमें पीडा, मुखसे कारका गिरना और सुमे 
मधुरताका होना ये कफपित्तके लक्षण जानने पश्न 
____ अथाम्लपित्तचिकित्सा । Ms यर, 
अम्लपित्ते ठु वमनं पटोलारिश्वासकेः । | 
| कारयेन्मदनेः क्षोद्रे! सेन्धवैश्च तथा भिषकू | 


द्रवैः । ऊद्धेगं वमनेविद्दानधोग रेचनेहेरेत्‌ या प 


॥ १२ ॥ अम्ळपित्तमिति शेषः । यवगो- ` 


धूमबिकृतीस्तीषणसंस्कारवाजताः । यथास्व 


छाजसक्तूस्वा सितामधुयुतान्पिबेत ॥ 





(सन 


Ns ०८0000”, RRR 


0210 ` आवंप्रकाश/-मध्यखण्डम २ ।. ` 
` निस्तुषयपद्रपधात्रीकथितँ सलिलं. तरिगन्धः | पा, पटोल्पत्र, इन्हजौ, धनिया, आमला, अड्डा, 
4 पधुयुक्तम । दुततरमपहराते वमि सञ्ज-| दालचीनी, bs नागकेशर, पीपळ, हर, 
` त ॥ १४॥ रान, ब भए पारि 
Be स्वपटोलपत्र le ns अम्लपित्त, अरुचि, ज्वर, दाइ आर शोषको नष्ट 
Pe सुरार हुन्ति तदस्छपित्त यथाशानिस्ता- | ळ है । जो मनुष्य नित्य आमलोंके रसके साथ 
br ठतरु प्रदम्‌ ॥ १९ ॥ वासास्रतापर्पटक- भोजन करता है तो उसके अम्लपित्त, वमन, अरुचि, 
| | | पे निस्वभूनिम्वमार्कवै; । त्रिफलाकुलकेः कयः दाद, मोह, खालित्य, प्रमेह, शीत, त्रण और समस्त 
fs सक्षोद्रश्वास्लफ्तिहा ॥ १६ ॥ पाठापटोलयव- | वीके विकार नष्ट हो जाते हैं, इसके प्रतापसे वृद्ध 
ड? Ee चन्दनधान्यधात्रीवासावरांगदलनागकणा- | मनुष्य भी ख्रियोंके साथ गमन करनेकी इच्छा [ 
` भयाभिः। लेहः सिताञ्यमधुभिः शिलपा-| करता है ॥ ११-१८ ॥ 
` पिंडी इन्त्यस्छपित्तमरुचिज्वरदाइशोषान्‌| अथ खण्डकूष्प्राण्डकावलेह! । 

` ` ती १७॥ इत्यम्छपित्तबमनारुचिदाहमोइ-| कूष्माण्डकरसो ग्राह्य पलानां झतमात्र- 
` ` सालिस्यमेइशिशिर्रणशुक्र दोषान्‌ । भुक्त्वा | कम्‌ । रसतुल्यं गवां क्षीरं धात्रीचूर्ण पला-- 











| नर; सततमामलकीरसेन वृद्धो$प्यनेन हिं कम ॥ १९ ॥ धात्रीतुल्या सिता योज्या 
। > भवेत्तरुणो रिरंसुः॥ १८ ॥ गव्यमाज्यं पलद्वयम्‌ । मन्दाञ्निना पचे- 


` -अंम्ळपित्तरोगमें प्रथम वैद्य परोल (कडवे परवल), त्सव यावद्भवति पिण्डितम्‌ ॥ २० ॥ पला- 


hs नीम, अड्सा, मैनफळ, सहत और सँधेः निमकके | > मेक द $ | खण्ड 
, ` . कछांथसे वमन करावे तथा निसोतका चूर्ण, सहत EE भक्षयेदिदम्‌ 


और आमढाँका रस इनके द्वारा विरेचन करावै | कक पार परमू । ९ १॥ 
अध्वगत अम्लपित्तको वमन कराकर दूर करे और म पद 103 पं तोळे, गायका 
. अधोगत अम्लपित्तको विरेचन ( दस्त ) = दूध ४०० चार सो तोळे, आमलोंका. चूर्ण ३२ :* 
जो अगवा के अनार १५० क | बत्तीस तोळे, खांड ३२ बक्षीस तोळे आर. 
करे fl be >> 3 हुए यूषादि पदार्थ ओर घी ८ आठ तोरे न कद पक क त्यो 
~ ` ` उनम रचादक -तीक्ष्ण वस्तु न पडी होये ऐसे | ” Ss ते Do बतक ` 
ot 
Fs त्तया सत्तुओर्मे मिश्री और. सहत मिलाकर ईक हमसे प्रतिदिन 
1: 32 “दोषोंको विचारकर पये | तुषरहित जौ, असा और अथवा चार तोळे खाय तो अम्लपित्त. अच्छे प्रकारसे 
`. ..  आमढा इनका छाथ बनाकर उसमें. दालचीनी, |. हो जाता है ॥. १९-२१ ॥ | 
ठ ईहा, बनी सइत डालकर पिये तो|. अर्थ नारिकेलखंड! 1 
0 ' उत्घन् हुई वमन तत्काल नष्ट हो जाती | कुडवं नारिकेलस्य जले खृद्वाग्निना 0 पचेत्‌ Fo 
हि | ६ 21) नीसके पते. और कंडये पन पते नारिकेलजलाछाभे गव्ये. पयसि तत्पचेत्‌ र 
कार वजसे वडे बढे ताढके वृक्ष नष्ट हो जाते हे... वि कक, पिप्पली झुस्तं चातु- ` 
` उसी प्रकार इससे अनेंक रूपवाले महांदारुण रक्तपित्त | गति चितम्‌ । प्रत्येक टंकमात्रं तु शीते | 


| रे दे । ऽणः क तस्सिसिनिहिपेत्‌ ॥ २३ ॥ पमानः 
३. नीमकीः.छाल, चिरायता, भांगरा, इरंड, बहेडा, दद्धोंपपि भक्षितः प्रत्यई नरे? । नारिकेलक- . 


तहत वि त इनका काय बाकर | समो इुसवनिद्राबङदः ॥ २४ ॥ 
9 त नब हो जाता हे || असहत रक्तपित्त भूल च. परिणामजमू । 
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क्षयं क्षपयति क्षिप्र शुष्कं दावानलो यथा 


. भजन कर्तव्यमिति सम्प्रदायः । 


- और परिणाम झूल ये सब नष्ट हो जाते हैं जिस 
` प्रकार दावानळसे सूखे वनका) नाश होता है । इस 


'गोदुग्धं चाढकोन्मितम्‌ ॥ २७ ॥ | 
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माषाटीकासमेतः । | 5 र ७ च 





या क्षय क्षपयति क्षिम्रं शूलं च परिणामजम्‌ । 
॥ २५ ॥  पलमात्रगव्यघृतेन . नारिकेलस्य |॥ ३३ ॥ नारिकेलस्य खण्डोऽयमाश्विभ्या 
भाषितः पुरा । वणंदो वृंहणो वृष्यः पुस्त्व- 
निद्राबलम्रद१ ॥ ३४ ॥ 

पत्थरपर बारीक पिसा हुआ नारेयळ ६४ चांसठ 
तोळे, छुकले और वाीजोंसे रहित पेठेकें इकडे १२८ .. 
एक सौ अंडाईस तोळे लेवे, सबको १६ सोलह तोळे 
गायके घीमें भूनकर पश्चात्‌ उसमें २५६ दो सौ 
छप्पन तोळे उत्तम गायका दूध और १२८ एक सों 
अड्डाईस तोळे उत्तम स्वच्छ खांड डाले, फिर सबको 
मंद मंद अभिसे धीरे धीरे पकावे जब उत्तम विधिसे ` « 
पककर तैयार हो जाय तब उसको शीतळ करके ` | 
उसमें छोटी इलायची, धनियाँ, आमले, 'पित्तप्रापंडा, | 
नागरमोथा, सुगंघवाला, खस, चंदन, दाख, सिंघाडे; : 
कसेरू, तज, तेजपत्र और भीमसेनी कपूर ये प्रत्येक _ 
औषधि दो दो तोळे लेकर सबका चूर्ण करके सिळा- _ 
देवे तो यह 'बहन्नारिकेळ खंड? सिद्ध होता है।इस _ 
औषधिको मट्टीके नवीन . बासनमें रखना चाहिये । _ 
इस औषधिमेंसे चार तोळे मर अथवा अपनी अम्निके | 
बछानुसार ग्रातःकाळ खाय । इसको सेवन करनेसे- . 
अम्लपित्त, ज्वर, पित्त, रक्तपित्त, अरोचक, वातरक्त, _ 
तृषा, दाह, पांडुरोग, कामला, क्षय और परिणासञ्चू | 
इन सबका तत्काल नाश हो जाता दै. | पूर्वकाळमें | 
श्रीमान्‌ अश्विनीकुमारोंका कहा हुआ यह नारिकेलः _ 
खंड शरीरके वर्णको सुंदर करता है, भातको पुड _ 
करता. है, कामी मनुष्योंके लिये परम हितकारी दै _ 
और पुरुषत्व, निद्रा तथा बलको बढानेबाला 
है ॥ २६-३४ ॥ न म 2 
अथ कफपित्तचिकित्सा । हु न्‍ 
अभया एिप्पली द्राक्षा . सिताधान्ययवास 
कसू । सधुना कण्ठदाइन्न पित्तल्लेष्म छेष्महर ` 
प्रसू ॥ २५ ॥ पटोलयवधान्याकापिप्प- ` 
ल्यामलकानि च। एषां क्षोद्र्‍युतः काथः | 
पित्तक्ेष्महरः परः ॥ ३६ 0 पित्तशेष्मवं> - 























` नारियलकी गिरी १६ सोलह तोळे लेकर नारि- 
यलके जलमै अथवा नारियलका जल न गिलेतो 
गायके दूधमें पकावे, जव पकते पकते गाढा हो जाय 
तब उसमें धनियाँ, पपिळ, नागरमोथा, दालचीनी 
तेजपात, इलायची ओर नागकेशर इन प्रत्येक आष 
धियाँका चूर्ण .२४ चौबीस २४ चोबीस रत्तीमर 
मिला देवे तो “नारिकेलखंड” सिद्ध होता है । 
प्रतिदिन इस औषाधिमेसे ४ चार तोळे अथवा २ दो 
तोलेभर नित्य खाय तो इससे पुरुषत्व, निद्रा आर 
बळकी प्राति होती हे ।. अम्लपित्त, रक्तपित्त, क्षय 


औषधिमे प्रथम चार तोळे गायके धीमे नारियलकी 
गिरीको भूनना चाहिये ॥२२-२५ ॥ 


` अथ वृहन्नारिकेलखंडः 


प्रस्थं तु नारिकेलस्य सूक्ष्मं इषादि पेषि 
तमू । निष्छुलीकृतकूष्माण्डखण्डानामः 
डमाढकम्‌ ॥ २६ ॥ तद्ये भजेयेदव्ये 
घृते तु कुडपोन्मिते । ततस्तत्र क्षिपेच्छुछ 


निक्षिपेद्भव्यां सितां प्रस्थद्वयोन्मितास्‌ । 
पचेत्सवाणि चैकत्र खदुना वद्दिना भिषक्‌ । 
॥ २८ ॥ सुपक्वे शीतले तत्र चूर्णीकृत्य 
विनिक्षिपेत्‌ । सक्ष्मेलां धान्यकं धात्रीं पर्पटं |` 
जलदं जलम्‌ ॥ २९ ॥ उशीरं चन्दनं द्राक्षां 
श्यज्धाटं च कशेरुकस्‌ । त्वक्पत्रकं सकपूरं 
कर्षयुग्मं एयक्पृथक्ू ॥ ३० ॥ सवै संमिश्र 
येद्रक्षेद्वाजने. सरन्मये नवे । पलमात्रमिद्‌ 
प्रातर्भक्षयेद्दा यथानलम्‌ ॥ ३१ ॥ एतन्नि त्त र 
बेवितं हन्ति रोगानेतान्न संशयः । अम्ल- | मीकण्ड्ूकोठविस्फाटदाहनुत्‌ । दीपनः 
पित्त ज्वर पित्त रक्तपित्तमरोचकम्‌ ॥ ३२ ॥ | पाचनः काथः शङ्गवेरपदोल्योः ॥ ३७ ॥ 


वातरक्त तृषां दाहं पाण्डुरोगं चकामकाम्‌। पिप्पलीखण्डपथ 


£ - - र हा ४ 
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HE, क 


ह ह त! त; । पित्तळेष्महरो युक्तो बढिमान्ध च | दिकं राइसके का ते 75 .। पित्तछेष्महरो भुक्तो वद्रिमान्द्यं चं | दिकं साइसकेः कार्य करनेसे- भी क्षयरोग . उत्पन्न 
fe J ॥३०॥ ` `: होता है ॥ बहुत भोजन, बहुत थोडा भोजन अथया 
2 a ' ` हृरड, पापळ, दाख, खांड, धनियां और जवासा | विना समय मोजन करनेसे भी क्षयरोग उत्पन्न. होता 
' इनका चूर्ण करके सहतमें मिलाकर चाटनेसे . कफपित्त | दै | यह क्षयरोग सान्निपातिक है अर्थात्‌ यह ताना 
कट त ` और कंठका दाइ दूर होता है । कडवे परवल, | दोषोसे होता है | क्षयरोगके और मी बहुतसे - 
">> ह्य _ इन्द्रजो, धनियाँ, पीपल और आमला. इनका काथ | कारण हैं वे सब इन चार हेतुओंके हीं अन्तभूत 
2. बनाकर सहत मिळाकर पीनेसे 'ेष्मापित्त नष्ट हो हैं ऐसा जानना । यक्ष्मा, राजयक्ष्मा, क्षय और शोप 
2 हः - जाता हे | अदरख और परवर इनका क्राथ बनाकर | ये चारों इस रोगके नाम हैं.॥ १.॥ | 

,  _ पियेतो यह अभिको दीपन करनेवाला, पाचन और। अथ यक्ष्मादिशव्दानिरक्तिः ।. 
00. ०7 इली, चकते, फोडे और दाइको | वैद्यो व्याधिमता यस्माद्याधेथत्नेन यक्ष्यते । 
“कु “नष्ट करे हे । पीपल, खांड और दरड इनका समान स यक्ष्मा प्रोच्यते लोके वि 
Se लिकर लड्डू बनाकर खानेसे कफपित्तं और सष्दशाखावेशारद 
. ` ` अभिकी मंदता दूर होती है ॥ ३५ ३८ ॥ ॥२॥ यक्ष्यते पूज्यते रज्ञश्चन्त्रमसो यस्मा-. 
BE. > इति अम्ळपित्तशरेव्मपित्ताधिकारः सम्पूर्णः । . | रेप किलामयः । तस्मात्त . राजयक्ष्मोति 
US मबद्न्ति मनीषिणः । क्रियाक्षयकरखातु 
`  अथक्षयरागाधकार सय इत्युच्यते बुधेः । संशोषणाद्र्सादीनां 
* : ततर क्षयरोगविमरकृष्सक्नकृष्टनिदानम्‌ । | शोष इत्यभिधीयते ॥ | 
ह पेगरोधात्क्षयाञ्चेव साहसाद्विषमाञनात्‌ । ` वैद्य रोगीसे अच्छे प्रकारसे यत्न पूवक पूजन अर्थात्‌ 
॥. त्रिदोषो जायते यक्ष्मा गदो हेतुचतुष्टयात्‌ |... किया जाता है इस कारण शब्दशास्त्रको जान- 
५. ' ॥ १॥ वेगोत्र- चातमूत्रपुरीषाणि निस नेवाळे विद्वान्‌ इसको * यकमा ? कहते हैं । प्रथम _ 
' „ छाति यदा नरः। ” इति चरकवचनात । | पके पह रोग डस हुआ था इस कारण. 


र डकर | > इसको विद्वान्‌ राजयश्मा * करते हैं । यह सम्पूर्ण ` ` 
Er शैयात्सीयतेःनेनात शयः । तन अतिव्य- कियाआका क्षय. करता. है इस कारण इसको 


.  वायानरनेष्यांद्यो धातुक्षयहेतवः क्षयशब्देन | लोग क्षय कहते हैं । यह राग रसादि धातुओंको 


- 22 । 
शोष ? ऐसा : | 

























` -उच्यन्ते  साहसाद्वलवता समं मलयुद्धा- | शोषण करता है इस कारण इसको * 
` दितः । विषमाशनात्‌ “ बहुस्तोकमकालं कर्ते रें॥२॥ ३॥ ` ३ र | 
` वा अक्त तद्विपमाशनस्‌। ” तस्मात । अथ क्षयरोगसम्ा्ः। . ` | 
` = सानिताविकः । हेतुचतुष्टयात्‌ | कफमधानैदोषेषु रुद्धेष रसवर्त्मस । अति 
ह ` अन्येऽपि हेतवो हेतुचतुष्टय एव अन्तर्भवन्ति । ' व्यवाथिनो वापि कषणे रेतस्यनन्तरा: । क्षीय- 

तरम पनाया राजयक्षमक्षयशोषाः। न्ते घातंवः सर्वे ततः शुष्यति मानवः॥ ४ ॥ 


. अधोवायु आदिके वेगोंको रोकनेसे क्षयरोग उत्पन्न | कफप्रधानेदे' 
1 है, चरकर्म भी कहा है, कि-“ सनुष्य छजा ' स जानदृषिः रसवत्मसु रुद्धेषु अनन्तराः 


> थवा 1 भय आदि किसी कारणते जब वायु, मूत्र | छा भावकः बनते ततो मानव; शुष्यति 
` आर मलादिकके वेगोंको रोकता है तब उसके रोगोंकी |... व न रसस्य क्षये कार्याणा रक्ता- - 
र हु पाति होती है | !? अत्यन्त मैथुन, अत्यन्त उपवास , रौनामखुक्रमेण शायमाणत्वातू । मागावरोध 
रसक्षय न पुमाह चरकः-रसः लोतःसु रुद्धेषु 
पण उत्पन्न होता द ।। स्वस्थानस्था. बिदह्यत्ते । स अषु कासवेगेन 

बहुरूप मरत ॥ ९ ॥ स्वस्थानस्थः 
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. आंपार्टीकासमैं!॥ ७१९ 
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` यस्थः । कासं विनापिः रसक्षयो भवाते । | भाड उले करमते रणं होती हैं जेते. क, वीके _ 
| 5 मार्गावरोधकुपितवातेन रसस्य शोषणात्‌ । | “ण होनेसे मजा क्षीण दीत हे है 
ग कंफप्रधान वातांदे तीनों दोष जब कुपित होते हैं | ( हड्डी ) क्षीण होती हैं, अस्थिके आण हान 


तब उनसे रसके बहनेवाली नाडियोके मार्ग रक जाते | पर मद शीण होती दै, मेदके क्षीण दोनेसे मांस 
ः ६, तब सम्पूर्ण धातु क्षीण होने लगती .ह ऑर क्षीण होता दे, मांसके क्षीण ह्दोनेपरं रुधिर क्षीण 
El 


होता है और: रुधिरके क्षीण दोनेसे रस क्षीण होता 
धातुओंके क्षीण होनेसे मनुष्य भी क्षीण हो जाता | 

> टु > जश ली > i | हे। शंका-कार्यरूप वीयके क्षय होनेसे कारणरुप मजा 

` है| समस्त थातुओंके, कारणभूत रसके क्षय होनस 


i कत र र आदिका क्षय किस प्रकार हो सक्ता हे? समाधान- २ 
कार्प खाधेर आदि धातुओंका भी अनुक्रमसे भयन दय होनेसे वायु कुपित होती है और वह २ 

च. ओर बि च्य इ: भर ९. म का 
. क्षय हो जाता है, जब धातु क्षय होने लगती हें तो | 


समीप होनेके कारण अनुक्रमस मजा आदि 


मनुष्यके शरीरका क्षीण होना भी सम्भव हे । | समस्त धातुओको शोषण करे है तो मनुष्य क्षीण हो | 
मार्गॉके रुकनेसे रसके क्षय होनेमे चरक कहते हे कि, | जाता दै॥६॥ 


स्रोतों अर्थात्‌ छिद्रोके रुक जानेपर हदयमें रहनेवाले दर 2 | ES : 

. रसका विदाह हो जाता हे, इस प्रकार विदाइको प्राप्त | | अथ क्षयरोग पूर्वरूपम्‌ टी 
हुआ रस ऊंपरसे खांसीके वेगसे मुखद्वारा अनेक | शश्वासाङ्क सादकफसंखबताढशो षवम्यमिसाद- हु 

- प्रकारका होकर निकलता दै इसको देखकर ऐसा मत | मदपीनसकासानिद्वाः । शोषे  भविष्याति ` के 

| समझना कि, खांसीके होनेसे ही रसका क्षय होता इ | भवन्ति स चापि जन्तुः -शुद्धेक्षणो भवति 


किन्तु खांसीके! विना भी मार्गाके .अवरोधसे कुपित ७॥ 5 
` यायुसे रसका क्षय, होता है कदा भी है कि, मार्गोंके मात य सेइ काकथुक 


होता है ॥ ४॥ ५॥  - ।सकाश्च । तं वाहयन्ति स el आ पक 
॒ र पञयेच्छुष्कांस्तरून्पवनधूमदवादितांश्च।८। | 
ee अथ रसक्षयहेतुः। ` . ज़ब क्षय रोग होनेको होता हे तब उससे प्रदले | 
वायोधोतुक्षयात्कोपान्मारगस्यावरणेन च । श्वास, अंगोमें ग्लानि,-कफका गिरना, तादका एना, | 
कक अनुलोमक्षयं दृष्ट्रा प्रतिलोमक्षयाबह | वमन, अभिकी मंदता, मद ( नसा), नाकसे पानीको 
|. _ ॥.६ ॥ अतिव्यवायिनो वा रेतासे क्षीणे | गिरना ( पीनस ); खॉसी और निद्रा ये सब लक्षण 
“ _ प्रतिळोंमक्रमेण. अनन्तराः सर्वे घोतवो रस- | होते हैं। और वह मनुष्य मांसंकें खानेकी ओर | 
| 2८ पर्येन्ता; क्षीयन्ते । दद्यथा-शुक्रे क्षीणे मज्ञा | जीमसंगकी भी अभिलाषा करता है और उसके नेत्र. | 
| क्षीयते मज्जायां क्षीणायामस्थि क्षीयते एवं  उफेद हो जाते हैं और वह सुपनेमे कोजा, तोता, ६ 
| द गी 4 शल्लाके ( सेई ), नीलकंठ, गिद्ध, बन्दर आर कर | 
हि. उप त” त। सु कायस्य अकरण तथ | कटा इनपर अपनेको बैठा देखता है और जंलरहित लय 
| . कथं कारणभूतानां मजादीनां क्षयः उच्यते | नी नदियोंकों देखता दे, दसे हुए तयां पबनसे, | 
` शुक्रक्षयात्‌ वायुः ऊुप्यांत (स वायु; साथ” घुले और दावानङसे पीडित वृक्ष उसको दिखाई न 
ध्यात्‌ क्रमेण मज्ञादीन्‌ सवाच. धातून | देते हैं ॥.७ ॥ ८ ॥ कक, 
शोषयति । ततस्तदनन्तरः मानवः झुष्यात।| . _ अथ क्षयरोगळक्षणम्‌ । - न स 0 
। ४१). जिस प्रकार कारणभूत रसके क्षयके कायसूत क झंसपांश्वाभितापश्चं सन्तापः करपादयोः । 
RS: ` स र pd विज उवरः स्वाड्डिकश्रोति लक्षणं राजयक्ष्मणः। ` 
ध क्रमरु कार्यभूत if 
छ | क्षय होता दै. जैसे अत्यन्त मैथुन करनेवाले पुरुषक | ॥ 3 ॥ अंसयो पायोश्च मिता 0022 र 
|. a बीर्य क्षीण होनेपर चीर्यसे' ऊपरकी सम्पूर्ण रंसपर्यन्त | अत्र सकलघातुशय्‌पुर्षष' सकळरारारग ह 
| | सव १ १ (८-0. Mumukshu Bhawan Yr si Digitized by eGangotri, _ «~ " द ०2% “य | 
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बोद्धव्यः । एताति त्रीणि ढक्षणानि आयो | जह्याच्छोषादितं जन्तुमिच्छन्सुविमलं 
| चरकेण उक्तानि । सुश्वुतेन | यशः ॥ १४ ॥ व 
`. यक्ष्माणि या ¦ शोणितदशनम । | अथवा छः, अथवा ज्वर, खाँसी और रुधिरकी वमन 
| सा स दर राजयक्ष्माणि १० तीन लक्षणोंसे पीडित क्षयरोगीको छोड देते हैं ॥ १४॥ 
वरभेदश्व जायन्ते षड्‌ पट 


कंधे और पसल्यिंमें पीडा, हाथ और पार्वोमै अथ विशेषता । 
3५ 2५ रा संताप ओर सम्पूर्ण अंगॉमें ज्वर ये तान. क्षयरोगेक च्य ख्रिभि ९० AN ० ये ॒ 
१ ्भहे। इस रोगमें सम्पूर्ण घाठुओंका क्षय होकर | सवैर दखिभिवापि ` छिगैर्मासवलक्षये । 


सम्पूर्ण शरीरका शोषण होता है ऐसा जानना | कंधे | युक्ती वज्येश्चिकित्स्यस्तु अ कह पा प्यार, 
` आर पसलियोंमें पीडा आदि जो तीन लक्षण चरकमें | न्यया ॥ . १५ ॥ संवेलिंगरेकाद्शभिः ! 
`. . कहे हैं वह तो होनहारके कहे हे परंतु सुशृतमें | अँ; पदाभेः। त्रिभिज्वरकासरुधिरवसनेः । 
रा छ; लक्षण कहे हें जैसे अन्नमें अरुचि, ज्वर, श्वास, अतोऽन्यथा मांसबले सत्ति सषरूपोऽपि न 
` खासी, रुधरका दर्शन और स्वरभेद ये छ; लक्षण मरत्याख्येयः कितु चिकित्स्यः । सहाशन 
रोगे होते हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ क्षीयमाणसरोचकनिपीडितमू । झूनमुष्को- 
` अथ दोषोल्वणतापैशेषेण लक्षणस्‌। .. दरं चैव यक्ष्मिणं परिवर्जयेत्‌ ॥ १६ ॥ महा- 
७. . स्वरभेदोडनिलाच्छूलं संको चश्चांस पार्श्वयोः 1. शन क्षीयमाणमित्येकमसाध्यँ लक्षणम्‌ । 
` ` ' ज्वरो दाहोऽतिसारश्च पित्तादक्तस्य चागमः | अतीसारनि पीडितमिति द्वितीयमू । सलायत्त 
ˆ ॥ ११ ॥ शिरसः परिपूर्णमभक्तच्छन्द | बलं पुंसां शुक्राय च जीविततय्‌ । तस्मा- 
एव च । कासः कण्ठस्य च ध्वंसो विज्ञेयः | चलेन संरकषद्यक्ष्मणा - मठरेतसी ॥ १७॥ 
कफकोपतः॥ १२ ॥ अनिलादुल्बणात्‌ । शूनमुष्कोदरमिति तृतीयम्‌ । 
एवं पित्तात्कफाच्च । यत आह सुक्षतः- | परन्तु जिस रोगीके मांस और बलका क्षय हो गया: 
एक एव मतः शोषः सन्निपातात्मको गद; |. हो उसको श्न ग्यारह्‌ लक्षणों अथवा छ; लक्षणों किंवा 
उद्रेकात्तत्र लिङ्गानि दोषाणां निपतान्त | तीन रक्षोत जानकर छोड देवे किउ जिनका सांत 
हि॥१३॥ | | और बलक्षय नहीं हुआ होय उसको संपूर्ण लक्षणोंयुक्त 
Re दोनेपर नहीं छोडना चाहिये, उसकी चिकित्सा करनी. 
चाहिये । जो क्षयरोगी अधिक भोजन करेनेपर : 
भी क्षीणः होता. जाय तो उसको. असाध्य समझ- 
कर वैद्य त्याग देवे अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा न करे | 
जो क्षयरोगी अर्तीसारसे पीडित होय उसकी भी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये,-कहा भी हे. कि, मन- ` 
| ष्योंका बल मलके अधीन हे. और जीवन वीर्यके 
अधीन हे, इस लिये क्षयरोगीके मळ और वीयेकी . रा 
यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये | जिस क्षयरोगीकै ` 
सग ( अण्डकोश ) और उदर सूज गया हो उसकी कु 
भी चिकित्सा नही-करनी चाहिये | १५... 






































` च्छेण बहु मेहन्ते यक्ष्मा हन्तीह मानवस्‌ । 


॥ १८ ॥ मेहन्तं शुक्रं क्षरन्तम्‌ । शुक्धाक्ष- 
त्वाथेकेकशो$रिष्टलक्षणम । 

जिस क्षयरोगीकी आंखे सफेद हो गई दों, अन्मै 
अरुचि हो, उद्श्वाससे पीडित हो, अथवा कृष्टसे . 
बहुतसा वीर्य गिरता होय, उस रोगीको अवश्य यह 
क्षयरोग मार देता है ॥ १८ ॥ 

अथ क्षयरोगिणो जीवनावधि; । 
परे दिनसहस्नं तु यदि जीवति मानव; । 
सुभिषश्भिरुपक्रान्तस्तरणः शोषपीडितः । 
॥ १९ ॥ झोषपीडितो सानवश्चेत्तरुणो 
अवति सुभिषग्भिरुपक्रान्तो भवात तदा प्र्‌ 
-दिनसहल द्वितीयं दिनसहल्लं यदि जीवत्ति 
तत्र जीवनविकर्प इत्यर्थः । एतेन शोषपी- 
डितो मानवश्नेत्तरणो भवाते संद्वेचेश्विकि- 
त्सिंतो भवति तदा प्रथमदिनसहर्नं जीषे- 
देवेत्युक्तपू । | 


क्षयरोगसे पीडित मनुष्य जो तरुण हो और उत्तम 


चेद्यके द्वारा चिकित्सा की जाय तो एक हजार दिनतक 


हा पिक जीता है, यह पेरम अवधि कही है॥ १९ ॥ 


अथ क्षयरोगिचिकित्सा । 


... आषार्टकासमेतत३ 1. हद 


सार्गके चलनेसे उत्पन्न हुए शोषकों अध्वद्योष' 
कहते हैं| त्रण होनेके कारण उत्पन्न हुए शोषको ब्रणः 
शोष? कहते हैं । और छातीमें क्षतके होनेसे उत्पन्न हुए ' 
शोषको ' उरःक्षतशोष * कहते हैं | अब इनके अळग 
अळग लक्षण कहते हैं सो सुनो ॥ २१ ॥ 
अथ व्यवायशोषलक्षणस्‌। | 

व्यवायशोषी शुक्रस्य क्षयरिगेरुपदुतः। पा” 
०डदेहो यथापूव क्षी यन्ते चास्य धातव॥२९॥ 
शुक्रस्य क्षयङ्गिः सुशचुतोक्तेः। तानि यया- | 





SE तत करनेसे उत्पन्न हुए शोषको ' व्यायामझोष ! कहते हैं । | | र; 


कल 


शुकक्षये भेटरवृषणवेदना, व्यवाये चाशक्ति॥ ` 


चिराद्वा प्रसेकः, मरसेकें अल्पशुक्रदशनः 
मिति । यथापूर्व क्षीयन्ते च अस्य धातवः 


प्रथम शुक्र क्षीयते पश्चाच्छक्रक्षयजानितवा ` 


युना मजादयोऽपि घातबो यथां क्षीयन्ते । 
व्यायशोषमें सुश्रुतमें कहे हुए सम्पूर्ण वीर्यक्षयके 


चिह होते हैं अर्थात्‌ छिग और अंडकोषोसें पीडा होती 6 | 


अथवा मैथुन करते समय 


है, सैथुन करनेमें अशक्तता, 
अनेक वार वीर्य स्खलित होता दै और बहुत थोडा वीय 

निकलता है, और उस रोगीका शरीर पांड्वण हो | 
जाता है, तथा प्रथम वीर्यके क्षीण होनेसे फिर उसकी _._ 
क्षीणतासे वायुके कुपित होनेके कारण ऊपरकी मजादि . 
धावु: मी अनुक्रमसे क्षीण हो जाती हैं ॥ २९ ॥ | र 


लक्षितः ॥ २३ ॥ मध्यानशीलः यस्या- _ 






्मरोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये 1२०॥  ।मध्यानशी यस्याभावेन शोको जनितः - 
` अथ -निदानविशेषण शोषविशेषः। ` स्तद्व्यानपर्‌ः । सस्ताङ्ग: जि र 
nr ssn alls ले, र ती गे भवति ।. र्‌ बट 
तान्‌ । जणोर'क्षतसंज्ञो च शोषिणो लक्षणे: सघ ` ` टना दिभिवोितो शुकस्य 
प्रणशोषी ` | विकारैमैदरवषणवेदनादिभिवजिती भवति | 





| & 3 | 
१० १०७ ॥ ०९ 4 ह 
FN ९, ४. 


. शोकोषर्मे रोगाकै जिउ का बस्तुके अभावसे शोक _ 
उसी वस्तुका सदैव ध्यान करता है, उसके 


प्र 






७७२ ` ` ` आपप्रकाशोन्‍्यष्यलेप्डस २) 


व्यायामशोषमे विशेषः करके अध्वशोप्रके लक्षण 
मिलते ई ओर क्षतके न दोनेपर भी उरःश्चत शोषके . 
लक्षण होते हैं || २६ ॥ ` 


अथ ब्रणशोषनिदानासाध्यछक्षणे । | 
क्तक्षयाद्वेदनाभिस्तयैवाहारयन्त्रणात्‌। प्राणिः 
तस्य भवेच्छोषः स चासाध्यतमः स्मृतः २७ 

राधिरके क्षय दोनेसे, घावकी पीडासे और आहा- 
रके, घटनेसे ब्रणवाले मनुष्यके. शोष होता है वह 
तीनों. प्रकारका त्रणशोष अत्यन्त असाध्य है ॥ २७ ॥ 





- ` की समान झुक्रादि सम्पूर्ण धातुओंके क्षयसे हो 
: . जाता हे. कितु व्याधिके स्वमावसे उसके छिंगमे और 
1 ` अंडकोपॉर्मे पीडा आदि उपद्रव नहीं होते ॥ २३ ॥ 


अथ वारद्धक्यशोषळक्षणस्‌। | 
' जराशोषी कशो मन्दवीर्यबुद्धिवढेन्द्रिय; । 
कम्पनोऽरुचिमान्भिन्नकांस्यपात्रहतस्वरः ॥ 
` ॥२४॥ ्ीवति. छेष्मणा हीन गौरवारु- 
. चिपीडितः । संपरन्नतास्यनासाक्षः शुष्कः 

-  रूुकषमलच्छवि;। प्रसुप्तगात्रावयवः शुष्कक्को- 
. मगछाननः ॥ २५ ॥ मन्द्शब्दः स्वहपार्थः 

शुष्करूक्षमलच्छंविः शुष्के रूक्षे मळच्छवी 




















अथोर;क्षतशोषनिदानसू । 


 यस्यसः। मसुप्तगात्रावयवः मसुप्तः स्पञ्चा- | घडुपाऽऽयस्यताऽत्यर्थं भारसुद्रहती गुरुमू । 
क : 22 ज्ञः । काम पिपासास्थानमू । | युद्धयमानस्य बालाभिः पंततो विषमोचत 


` ` वार्डक्यशोषवाळे मनुष्यका शरीर कृश ( दुबला ) 
... _... हो जाता दै, वीर्य, बळ, बुद्धि और इन्द्रिय मन्द 
|. हो जाती हैं, कम्प होता है, शरीरकी शोभा नष्ट हो 
` > जाती है,.कांसेके फूटे बासनके शब्दकी समान स्वर 
. हो जाता है, थकनेमें कफ नहीं आता भारीपन 
` आर अरुचिसे पीडित होता है। मुख, नाक और 
`` < आंलोंमेसे.पानी बहता रहता है, विष्ठा और शरीरका 
रंग सूखा ओर रूखा हो जाता है | २४ | | २५ || 


| क - ` 'अथाध्वशोषलक्षणम्‌ । 


॥ ९८ ॥ .वृषं हयं वा धावन्तं दस्यं चान्यं 
निग्रह्वतः । शिलाकाष्ठाशमनिर्घातान्‌ क्षिपतो 
निन्नतः परान्‌ ॥२९॥ अधीयानस्य चात्यु 

टूर वा ब्रजतो इतम्‌ । महानदीं वा तरतो. 
दथव। सह धावतः ॥ ३० ॥ सहसोत्पततो 
दूर तूर्ण चापि म्रत्रत्यतः । तथान्यः कर्मभि | 
क्रेशशामभ्याहतस्य वा ॥३१॥ खीए याते. - 
मसक्तस्य रूक्षाल्पप्रमिताशिनः । विक्षते - 
वक्षसि व्याधिबंल्वान समुदीर्यते ॥ ३२. ॥ 
आयस्यत; आयासं ङुर्वेतः । इयं वृषादिकं 
अन्यं गजोष्ट्रादिकम्‌। जिला दीर्घपाषाण!। _ 
अमा प्रस्तरखण्ड$ । निघांताऽख्विशेषः 
व्याधिः उरःक्षतार्यः, _. , `` 

मुत घनुषबाण अर्थात्‌ तीरकमान चढानेसे, बड़े . 
-मारी बोझको उठानेसे, बळवानके साथ युद्ध करनेसे `. 
| विषम अथवा ऊचे स्थानसे गिरनेसे दौडते हुए 
बैल, पोडे, हाथी ऊंट आदिको रोकनेसे शिळा 
| लकडी, पत्थर और शुस्रादिकको जोरसे फैकनेसे 

दूसरांको मारनेसे, बहुत ऊंचे स्वरसे बोलने अथवा: - 
| बेद शास्रोंके पढनेसे, वेगपूर्वक दूर जानेसे, बडी.” 










और खरदरी हो जाती है, शरीरके अवयबोंकों स्पर्श 
करनेसे स्पर्शका ज्ञान नष्ट हो जाता है और तृषा 
.  छगनेका स्थान, गला और मुख ये दूख जाते है ॥ 


या 
. अथ जे ती व्यायामशोषिलक्षणम । 
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` दीनता, मलका मेद अर्थात्‌ दस्तोंका होना, अमिकी 
{ ` मंदता, , खाँसीके आते समय दूषित, काळे रंगका 

दुर्गन्धित, पीला, गांठदार, बहुतसा. और रुधिर-| `"... ७. वह थाय है ओर | 
 ( युक्त कफ बारंबार निकलता है और उरःक्षतरोगी 


` ` जाता है॥ ३३-३५ ॥ 
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उरःक्षत रोगवाले मनुष्यकी छातीमे अत्यंत पीडा 
होती दै, रुधिरकी वमन और खांसी अधिकतर आती 


साइसक काम करनेसे, जिसके अत्यन्त चोट लगी हो 
ऐसे मनुष्यको ख्रियामें अत्यंत आसक्ति रखनेवाले 





` आर रूखा बहुत थोडा तथा प्रमाणका भोजन करने* | है और रुधिरसहित कफका, वायका तथा ओजका 


वाळे मनुष्यकी छाती फठकर बलवान उरःक्षत राग | क्षय होनेसे लोहित. रंगका. रुधिरंसहित मूत्र उतरता 


-उत्न्न होता हे ॥ २८-३२॥ ` | है और पँसली, पीठ, तथा कमरमें मह्दविंदना 


अथोरःक्षतञ्ञोषलक्षणस्‌। .  ।दोती है ॥ ३६॥ आ 
उरो विरुज्यतेऽत्यर्थं भिद्यतेऽय विभज्यते । | अथ निदानविशेषेणोरःक्षतलक्षणम्‌। 
मपीड्यते ततः पार्थे शुष्यत्यंगं प्रकम्पते ब्रणरोधात्क्षया वैव कोष्ठात्मातिमलात्तथा -। 


॥ २२ ॥ कमादीर्ये वलं वणों रुचिरमिश्च | क्षतोरस्कस्यान्नपाके निःश्वासो वाति पूतिकः 


हीयते । ज्वरो व्यथा मनोदैन्यं विडमेदो5- |॥ २७ ॥ क्षयाद्वातुक्षयहेतोरातिव्यवायोदिः 


. म्रिवधस्तथा. ॥ ३४ ॥ दुष्टश्यावः सहुर्गन्धः तात्काहात्मातिमलात्कोषछ्ठात्मंतिळोममलठात । 
. पीली विग्रथितो बहु। कासमानस्य चार्भाक्ष्ण पूतकः पूतिगन्धः 


फ* सास प्रवतेते । स क्षती क्षीयतेऽस्यर्थं त्रणके अवरोधसे, धातुको क्षय करनेवाले अत्य | 
पया शुकजसा; क्षयातू ॥ ३९ ॥ विरूञ्यते | मैथुनादिकसे और कोठेमै वायुकी प्रतिळो मतासे 
पीडयते भिद्यते विदार्यते एव विभज्यते द्विथा | प्रतिहोम हुए मलसे जिसकी छाती फट गई होय 


क क्रियते इव ।स क्षती स पुरुषः क्षती | उस मनुष्यका श्वास अन्नके . पचते समयमै दुर्[धित | 


उरःक्षतवान्‌। अत्यर्थ क्षीयते क्षीणो भवति । | निकलता है ॥ ३७॥ 9 
उरःक्षत रोगवाले मनुष्यकी छाती' अत्यंत दखती अथार,क्तसाध्यासाध्यलक्षणमू। ` ` 
ऐसा जान पडता हे, कोई छातीको चीरे डालता है पॉलगस्य दीपाग्नेः साध्यो बलवतो 


अथवा! दो इकडे करे डालता है, पँसालियोसे पीडा नवः। परिसंवत्सरो याप्यः सर्वलिंगं तु 


होती है, सम्पूर्ण अं सूखने लगते हैं, देह कांपने ह 
वजयत ॥ २८ ॥ < 
लाती है, अनुक्तमसे वीर्य बल वर्ण, कांति और जो उरःक्षतरोगमें अल्प - लक्षण हो, अग्नि प्रदीप्त | म 


अभि क्षीण. होती जाती है,. ज्वरकी व्यथा, मनमें* दो, शरीरमें बल हो और यह रोग थोडे ही दिनोंसे 

हुआ होय तो साध्य होता है । जिसको उत्पन्न हुए 
एक वर्षसे अधिक बीत गया वह याप्य है और | 
जिसमें सम्पूर्ण लक्षण मिलते दों उसको असाध्य | 
| मझकर छोड देना चाहिये, अर्थात्‌ उसकी चिकित्सा 
नहीं करनी चाहिये ॥ ३८ ॥ | > 


अथोरःक्षतबिरेषलक्षणम्‌ । ____ अथ राजयक्ष्मचिकित्सा । Es 


ता 
3 
कक 
AP 






वीर्येके तथा ओजके . क्षमसे अत्यंत क्षीण हो 


~ $ Lela 52) 


| ` उरोरुक्छोणितच्छादें! कासो वैज्ेषिक: | बलिनो बहुदोषस्य पञ्च कर्माणि क ल a ड 
| > कते । क्षाणे सरक्तमूत्र्रं पार्थपृष्ठकटिग्रह; 
5) ॥ ३६ ॥ क्षतेउरःक्षतवति। उरोरुक्‌ शोणि- | 







यक्ष्मिण; क्षीणदेहस्य तत्कृतं स्याद्विषोप जा न 





तच्छा्दैः कासो वैशेषिकः विशेषतः भवत्ये- | यत्तं च जीवितम्‌ ॥ ४०॥ तस्मायत्नेन दयेन :. 
वास्मिन्‌ः उर;क्षतवति . सात्रकफशुक्रोजसां | संरक्षेधद्मिणो मङरेतसी । शालिपष्टिक- _ र 





`¦ क्षेयात्‌ क्षीणे स स रक्तमजल पार्थे पृष्ठकारि- | गोपूर मयवसुहादयो हिताः । मद्यानि जांगला ह 
0 अह भवतित ० ० क॑. | पकिसगा) पथ्या विशुष्यतास्‌ ॥ ४१॥ | र 
तन Brawan Varanasicolecion. bgtzedtyecagon 1. | 
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क ' . बलवान और बहुत दोषोंसे युक्त राजयक्ष्मावाढे पकते:पकते चोथा भाग जलःबाकी रहजायं तब उसमे 
` ऐेगीको वमन, विरेचन ( दस्त), नस्य, निरूहवस्ति | चार ४. तोलेः घी डालकर वघार देवे सँंधानिमक १ 
और अनुवासनवस्ति `ये ` पंचकर्म कराने चाहिये, | तोला डाले, सुगंधिके लिये हींग डाळे तथा अनार | 
परन्तु क्षीण देहवाले मनुष्यको यह पंचकर्म विषकी | और आमलोंका रस डाळे, पीपल और सॉंठका कल्क ; 
समान अपकारी होते हैं. कारण यह कि, मनुष्यांका | छः छः रत्ती डाले | इस मांसरसको षडंगयूष कहते.६। 
बळ संळके अधीन है और जीवन वीर्यके अधीन दै: | यह क्षयरोगवाले मनुष्योंको पिलाना चाहिये । इसके 
इस कारण क्षयरोंगवाले मनुष्योके वीर्यकी और मढकी | पीनेसे राजयक्ष्मागत पीनस आदि समस्त - विकार 
हर ` ` यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । क्षयरोगवाले:मनुष्योंके | निवृत्त हो जाते हैं । अर्जुनकी छाल, गँगेरन ( गुल्श- 
 .डिये शांहिचावल साठीचावळ, गेहूँ, जौ और मूग | करी ) ओर काछके बीज इनको दूधमे पीसकर सहत 
आदि अन्न, मदिरा और जंगल प्रदेशके पशु पक्षि-|घी और बूरा मिलाकर पिये तो राजयक्ष्मादि रोग और 
` गोका मांस पथ्य ( हित) है ॥ ३९-४१ ॥ खाँसी दूर हो जाती है । यक्ष्मारोगी बकरेके मांसको 
डं  . अथ षडंगयूषः ।. `, | खाय, बकरीके दूधको पिये, साठ मिलाकर उ 
व न पिप्पलीक सयद सङुल त्थ सनागरस. 1.1 चालाय बकरेकी सेवा कर और बकरे. बकरियोंके रह 


पा ग्ध नेके स्थानम सोवे, इन उपायांके करनेसे क्षयरोग नष्ट 
 ॥ ४२ ॥ दाडिमासलकोपेतं खिग्धमाज सत या बब शिका 


रस पिवेत्‌. तेन षॅडिनिवतेन्ते -विकारा (त्रात छोहा, घी और इरड इन सब॒को एकत्र मिला . 
पीनसादयः ॥ ४३ ॥ ्रव्यतो द्विगु्ण मांस कर सेवन करनेसे और - इसपर पथ्य भोजन करनेसे * 

. सर्वतीञष्टणुण जलम्‌ । पादस्थं संस्कृत चाज्थ | अलत उम्र क्षय रोग नष्ठ,हो जाता है...। क्षय रोग- 
| = घडंगो यूष उच्यतें ॥ ४४ ॥ तथा यवप- वाळा मनुष्य खांड और सहत मिलाकर नेनीं घी । 
2 ` ६ लमू १ । कुलत्थपलमू १ । छागमासप- | खाय ओरः: इसपर दूधयुक्त भोजन. करे अथवा सहत ` 
2) /. ; ग लानि ४। जलपलानि ४८। शेषपकानी १२। | ओर घीको विषम ( ज्यादे कम ) भाग लेकर चाटे तो | 
तत;-पछमिते घृते संस्करणीयम्‌ । तत्र कषे- पुष्टि होती हे ॥ ४२-४८॥ `. | 
| 

| 

| 
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र ज्यु *- ` भितं सैन्धवं देयस्‌ । सोरभा्थ हिंगु देयम्‌ अथ [सत्रापलाद्यवलेहः। : 
. _ पिप्पली नागरं च पृथड़ साषमितं कल्की- | सितोपला तुगाक्षीरी पिप्पली बहुलात्वचः 
24 न क्त्य अन्त्यादृद्धै टिंगुणिताश्‍चूणिता मंधुसपिंषा। 


| बहुला सक्ष्मेला । 
' 'दालचीनी १ भाग, छोटी इलायची २: भाग 
पीपल ४ माग; वेशछोचन ८ भाग. और. मिथी/१६ 
माग इन सबका चूर्ण करके संहतेके तथा घीके साथ 
pe § यी क्षयरोगवाळेको चावे । खासी, श्वास, क्षय, . पाश्च 
त [लहन्दा 3 बि क्षीराशी लमते ः ष्टिः | चूल, मंदांमे: भिहाकी . जडता और अंरुचि तथा 
चाउ Nh किक ॥ ४८॥ . `` | हाथ, पांव और सम्पूर्ण शरीरका दाह, सवर और 
0072? )'कुलथी ४ तोळे. औं लिग्ध | ऊरध्वंगत रक्तपिचको - भी यह सितोपलादि चूर्ण दूर 
क 1 १६ वाँ र: "शयु जलम पकावे जब | कर देता है ॥ ४९.॥ ५० -॥ 
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| ` ` गाईंमजठुलोहधृताभया; । बन्ति यक्ष्माण- 
हर त्युग्रं सेव्यमाना हिताशिन! ॥ ४७ ॥ 


कर 1 आळी. 


` ताप्यं सुवर्णमाक्षिकम्‌ । शकरामधुसंयुक्त 













क 
आर ९. 








700» को ` «नातक. | ` ` ` | 
2 eR 2018, जातीफळाद्यचूणस्‌। . .. | अङ्ञसेका रस ६४ तोले,- उत्तम सफेद खांड ३२ | a 
ड 


जातीफलं विडंगानि चिन्नक॑ तगरं तिळा! । | पोळे, पीपल ८.तोले और घी ८ तोळे सबको 


ताळास चन्दन शुण्ठी छबंगासुपकुञ्चिका । |. मिलाकर धीरे धीरे मंद. अभिसे पकाबे, जब्र 


। लेहकी समान होकर शीतल हो ज ३२ तोळे _ : 
2. ॥ ५१ ॥ कपूर | दोकर शीतल हो जाय. तब ३२ तोले .. 
| | रश्चाभया धात्री मारेचं हत मिला देवे तो उत्तम वासावछेह तैयार होता | 


यु ष शा > 
i पप्पला तुगा । एषा यक्षसभ्रा भागाच्या | द | यह वासावळहु-राजयक्ष्मा, दारण खासी, शास). 2 
\ तुजातकसयुता ॥ ५२ ॥ पछानि सप्त | पाश्वद्चूल, हृदयञ्चूल, ` रक्तपित्त ओर. ज्वरको दूर, [ - PR 
| गाया सिता सर्वसमा मता । चूणमेतत्क्षय | करे है ॥ ५६-५८ ॥ ०7 22 
कासं शासं च ग्रहणीगदय॥५३॥ अरोचकं की: 
। मरावक्याच तथा ~ । उतान्ना- ल्‌ व्यवायशीषचिकि क 238. 83 
| | व्यवायशोषिण क्षीणं रसमांसाज्यमोजनै; ¦ 


॥ गान्षिहन्त्येव वृक्षेमिन्द्राशनियंथा ॥५४॥ = ` २५> „ 
! ` जायफळ, बायविडंग, चीता, तगर, तिळ, - ताली- ' सुकूलेमंपुरेहथेजींबनीयेरुपाचरेत्‌ ॥ ९९ ॥ 


! सपत्र, चंदन, सोंठ, लोंग, कालाजीरा, भीमसेनीक- | रस मांसरस । सुकूळाहत१ । . (13 दु किक 
| पूर, हरड, आमले, मिरचं, पीपल, वंशलोचन, दाळ- | व्यवायशोषसे क्षीण हुए मनुष्यको मांसका रस,  . . : 
चीनी, तेजपात, इळायची और नागकेशर ये प्रत्येक गाउ आर-पतजयुक्त भोजन ओर अनुकूल मधुर तथा 
पदार्थ तीन तीन तोळे भर लेवे, भांग २८ तोळे लेवे | जो अपनेको मिय लगे ऐसे जीवनीय पदार्थाके द्वारा 
| उपचार करे ॥ ५९ ॥ 


|| 


१ 


| 





` और सबकी बराबर «मिश्री लेवे, सबको एकत्र कूट | 
' पासकर चूर्ण बनावे | जिस प्रकार इन्द्रका वज्र | अथ झोकञशोषाचिकित्सा । | 
वुक्षोंको- नष्ट करता हे. उसी प्रकार यह चूण क्षय हर्षणेः श्वसनेः क्षीरे स्रग्धैमेधुरशीतलेः। - | 


खासी, श्वास, ग्रहणी, अरुचि, प्रतिश्याय (जुकाम ) ४ गसुप 55 
और अधिकी मंदताको नड करे हे । इसको जाती- वी एडमिशन शोपरोगसपाचरेत्‌ ॥९० ० 
'फलाद्य चूर्ण कहते हे ॥ ५१-५४ ॥ | थॉसे उपचार करे, धीरज बँधावे, दूधका उपयोग | 
अथ लाक्षाद्तल्सू । ` | करे और खिग्ध ( चिकन ), मधुर, शीतळ, अग्निको - 
बाळरोगाथिकारोर्छ तेलं लाक्षादि योज- | दीपन करनेवाले ओर हलके अन्न मोजनके 
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येत्‌ 1. अभ्येगे यक्ष्मिणो नित्यं बृद्धवेयो ल्यिदेवे,६०॥ `. ` | 
„ विशेषतः ॥९९॥ `. | अथ व्यायामंशोषचिकेत्सा । | ता 
_ बालरोगाधिकारमे जो ळाक्षादितैळ कहा है उस | व्यायामशोषिणं 'सिग्नैः क्षतक्षय हितेहिसेः । 5 





उपाच रेजीवनीयेविधिना छलेष्मिकेण तु ६१ 3 


. तेलको बुद्ध वेद्यके उपदेशसे क्षयरोगाके शरीरपे मदन 

(मालिश ) के ५५॥ ° - ` ` .. |  ह्यायामद्योप्रवाळे मनुष्यको खिग्ध, उरःक्षतशो- | हु 
म अथ वासावंलेहः । ।! पकी चिकित्सामें कहे हुए शीतळ .और जीवनीय | 

वासकस्य रसप्रस्थं मानिका सितशकेरा । | पदार्थ तथा कफको करनेवाले पदाथासे बृंहण . ... 

पिप्पल्या द्विपल तावत्सार्पिषश्च शनेः पचेत्‌ । [चिकित्सा करे || ६१॥ ` ` | हट”. 

॥ ५६ ॥ तस्मिलेहस्वमायाते शीते .क्षोद्रः ` - अधथाध्वशोषचिकित्सा ॥ | 

पलाष्टकम्‌ । दखावतारगेद्रैयो लीढो लेहो5-  आस्थासुसोदिवाखमेः शीतेमंघुरबहणे 

| यसुत्तम/.॥ ५७ ॥ हन्त्येव राजयक्ष्माणं | अन्नमांसरसाहारेरध्वशोषमुपाचरेत्‌ ॥६२॥ . 

कपका रि सं श्वासं एरुणमूः । . पाश्वं स। अध्वशोषवाले मनुष्यको उत्तम सुरायम आसन ड कु 

` + हृच्छूलं रक्तपित्त ज्वर तथा ॥ ५८ ॥ गहोराय्य व 
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. ७७६ ` ..  भावषकाश-अध्येसेण्डंस २ 
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हत मधुर और पुष्टिको3करनेवाळे अन आर मांसके रस | स्वरभंग येशसब रोग. नष्ट हो जाते. हे । ये गोली 


र ही तथा ऐसे भोजनास उपचार करे || ६२ ॥ 
म | अथ व्रणशोषचिकित्सा । । करनेवाली ह ॥ ६५-६८ ॥ 

 व्रणञाषे जयेत्ल्िग्धेदीपनेः स्वादुशीतछेः । | -- अथ द्राक्षादघृतम्‌ । 

` ऽादम्हेरनम्लेवा यूषमांसरसादिभि।।६३॥ | द्राक्षाया, तर {म ठ मघुकस्य पएाष्टकसू । 





` ८ ` स्निग्ध, अग्निको दीपन करनेवाले, मधुर, शीतल | प्चेत्तायादके शुदे पादशेषेण तन तु॥5९५९॥ - 
` और किचित्‌ अम्ल अथवा अम्लरद्दित यूपोंते ओर प्लिके मधुकद्वाक्षे पिष्टे कृष्णापछट्वयस्‌ः। 


` सौसके रस आदिसे त्रणशोषकी चिकित्सा करनी | आदाय सर्पिष; स्थं पचेत्क्षीरे चतुर्गुणे 
टी ` चाहिये ॥ ६३ ॥ | ॥ ७० ॥ सिद्धे शीते पलान्यष्टों शर्करायाः 


अथोर'क्षतचिकित्सा। |प्रदापयेत्‌ । एतद्राक्षापृत सिद्ध क्षतक्षीण- ` 


तत्र बलादिचूर्णम्‌ । सुखावहम्‌ ॥ ७९॥ वातं' पित्तं ज्वरं श्वासं 
| २ *बळांखगन 
' पयसा नित्यमभ्यस्ताः शमयन्ति. क्षत-  ("तान्मासवलमदय | >२॥ 


पच |. उत्तम बडां बडी काढी दाख ६४ तोळे, . मुल 
re - तावर । श्रीपर्णी गम्भारी । बहु हठी ३२ तोले स्वच्छ. ज़लूमें पकावे, जब पक्तते २ 
र 


वस्रे पळ सवाबर,ओरैँ। "गे भाग काय _शप:रइ जाय): तब उसमे ब 
न क. लिन प न a ठोका चूण ४ तोळे पीसी हुई दाख ४ तोळे, .प्रीपलका 
5 5 SR TTR दवस A । चूर्ण ८ तोळे और'घी-६४ तोरे भर डाळकंर चौगुने 





. शोषन्ष्ट होता है ॥ ६४ | „ . | दूषमें पकावे, जव पकते पकते केवळ घी बाकी रह 
ज्र अयेलादिगुटिका 1. . जाय तब उतार लेय, शीतल होनेपर ३२ तोळे खांड" : 


- ` एलापत्रत्वचोऽद्वाक्षाः पिप्पल्यद्वेपलं पृथक । | मिला देवे तो द्राक्षादिव्रत सिद्ध होता है । यह घत 


2 सित्तामधुकखजूरम्मद्वीकाश्च पलोन्मिता? | उरःक्षतशोष वायु, पित्त, ज्वर, श्वास, विस्फोटक 


` _ ॥ ६५ ॥ संचूण्य॑ मधुना युक्ता वटिकाः | हृकीमक, प्रदर और, रक्तपित्तको नष्ट करे है। तथा: 


` सम्मकल्पयेत्‌। अक्षमात्रां ततश्चेकां मक्षग्रेतु गसि ओर बलको वंदाता है ॥. ३९-७२ ॥ 
दिनेदिने.॥ ६६ ॥ क्षतं क्षयं ज्वरं - कासं | : - अथास्तप्राशावलेहः । 


श्वास हिक्कां वामि भ्रमम्‌ । मूच्छौ मदं तृषां | क्षीरे धात्री च मञ्जिष्ठा क्षीरिणां चं. तथा. ` 
शो पार्शवञूलमरोचकम्‌ ॥ ६७ ॥ पीहां- | रस; । पचेत्समेप्रतमस्थ मधुरैः कर्षसम्मितेः ; | 


कामी पुरुषोंके लिये अत्यंत हितकारी हं आर तृप्तिको | 


| धा श्रीपणी बहुपुत्री पुनर्नवा । | 'स्फाटकहरासकान्‌ । मदुर» रक्तापत च . 


नमाव्यवातं च रक्तपित्तं स्वरक्षयम्‌ | एला- |॥ ७३ ॥ द्वाक्षाहियन्दनोशीर: शकरोत्पल-- .... 


दियुटिका हन्ति वृष्या सन्तर्पणी परा॥६८॥ “पद्मकेः. । ` मधूकङुस॒मानन्ताकाइमरीतृण-- ० ः ग 
संज्ञकेः | ७४ .॥.प्रस्थाद्ध मधुन!* शत. ` 


॥ इलायची छः मासे, तेजपात छः मांसे, दालचीनी 
` छ; मासे, पीपळ दो. तोळे, मिश्री ४ तोळे, मुलेटी 
४ तोळे, खजूर छोदारे ४ तोले और दाख ४ तोळे 
इनको एकत्र पीसकर संहतमे मिलाकर एक एक 





शकेराद्वतुठा तथा. । पलाद्धिकाश्च  संचूर्ण्य 





३९५ “०९ 







ऊर्स्तंम्भ; न रक्तपित्त और 
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खाम तो उर:बत, शोप, ऽ; साती, ल; हिचकी, | मारामित्येतदाखिभ्यां परिकीर्तितम्‌ । क्षीरः - | 
` बसत, अस, मौ; मद, तुषा, “शाप पॅसल्यिंको | प्रासानां ' हान्त रत्तापत्तः क्षतक्षयय ` 
दवद, ॥ ७६ ॥ तृष्णारुचिश्वासंकासच्छदिमूच्छा 


त्वगेलापद्मकेसरान्‌ ॥ ७९ ॥ विनीय तत्र . | 2 हु 
तोडेको गोलियां बनावे. इनमेसे. एक गोडौ उल संढिद्यान्मात्रा नित्यं सुयन्त्रितः । असुत- 





पट 











प्रमर्दैनम्‌ । मृत्रकृच्छूज्वरप्तं -चं वर्यं खीर 


तिवद्धेनमू ॥ ७७ 


: रोहिपतृण इनका कल्क. बनाकर घीको दूधर्मे पळावे 
जब पक्रकर शीतल हों जाय तब उसमे सहत ३२ 
तोळे, खांड २०० तोले, .दाळचीनीका चूर्ण २ 
तोळे, इलायचीका चूर्ण २ तोळे और कमढकी 
केरारका चूर्ण २ तोळे इनको सिला देवे तो अश्विनी 

` कुमारोंका बनाया हुआ यह अमृतप्राश ? नाल 

वाला अवलेह सिद्ध होता है । जितेन्द्रिय दोस 
` इस अवलेहका नित्य सेवन करे, इसपर दूध और 
करे । इस प्रकार करणेस 
उरःक्षंतक्षय, रक्तपित्त, तृषा, अरुचि, श्वास, खांसी, | एक्का टस 
बमन, मूर्च्छा, मूत्रकृच्छू और ज्वरका नाश होता है। | हजपुटे स्व 
सियो प्रीति उत्पन्न होती है तथा बढकी बुढि | राज॑सृगांकोऽयं चतुगुल्ञ/ क्षयापहः । मरि. 
चेरूनबिंशत्या कणाभिदेशंभिस्तया ॥८४॥ _ 


मांसके साथ भोजन 


॥ 


होती है || ७३-७७ ॥ 


अथोरःक्षतरोगपथ्यापथ्याने । 


हे जीवनीयगणकी समस्त आषाधि एक २ तोला, दास, 








अम्तश्वरनामाय . पड्युजा 
॥ ८०-॥ रसभस्म मारितो रसः । असता” व | 
. उत्तम गायके धीमे आमले, मँजीठ ओरं-विदारी- | से गुड़ंचीसत्वम्‌। लोह मारितम्‌। असृते-- | 
कन्दका रस इनको समान भाग मिलाकर पश्चात्‌ श्वररसो राजयक्ष्मणि रसेन्द्रंचिस्तामणी । 


पारेकी भस्म, गिछोयका सत्त्व आर मारा हुआ | 
चन्दन, लाल चन्दन, खस, खांड, कमल, पञ्माख, | लोह इनको एकत्र करके सदत ओर. घीमें मिलाकर | 
. महुवेक फूल, सारिवा, कुम्भेरके फल ओर सुगन्ध | प्रतिदिन छः रत्तीभर चाटे । यह अमृतेश्वररस राज: , 
यक्ष्सा रोगको शमन केरे दै | यह रस रसेन्द्रचिन्ताम- | 


णिमें लिखा दै ॥ .८० ॥ 


राजयक्ष्माणि 


अथ राजखगाकरस' । 


त्रयोंऽशा मारितात्सूतादेकोंऽशो देमंभस्मतः। ` 
एको$शो सृंतताञ्रस्य शिला गन्धश्च तालः ` के 


क 
शा. 


क्र, “तरै: स 


कम्‌ ॥ ८१ ॥ प्रत्येकं भागयुग्मं स्यादेत- ` 
त्सर विचूणेयेत्‌ ॥ वराटी; पूरयेत्तेन छागी- 


क्षीरेण टंकणमू ॥ ८२ ॥ पिष्टा तेन सुख. 
डे ताश्च धारयेत्‌ । कुप्याँ पचेः 
गशीत समुद्धरेत्‌ ॥ ८३ ॥ रसो ` 


मधुना सर्पिषा चापि दद्यादेत रसं. भिषक्‌। _ 
यद्यञ्च तर्पण शीतप्रविदाहे हितं लघु । | अनेन नझ्याति क्षिम्रं वात्छेष्मभवः क्षयः ।. | 4 






अन्नपानं, निषेव्यं स्यारक्षतक्षीणेः सुखार्थिभिः | ॥ ८५ ॥ इति राजमगाङ्को रसो राजयः 
॥ ७८ ॥ शोकै खियः क्रोधमसयंतां च | क्ष्मणि रसेन्द्रचिन्तामणी । 


त्यजेदुदारास्विषयान्भजेच.। तथा द्विजाती- 
खिदशान्गुरूश्च.वाचश्च. पुण्याः श्रणुयाहि 


जेभ्य; ॥ ७९ ॥ 








जंयक्ष्माण रसः । 


तत्रामतरो रस! । | 
र भर रसभस्मासतासख .लोह मधुघूता न्वित 


६५ 


>> 


उर;क्षत शोषबाळेको जो सुखकी इच्छा होय शो 
जो जो-अन्नपान>तृप्तिंदायक. है, शीतळ, दाइराहित 
हितकारक और हलके उन सबका सेवन करे, तया कोंडी 
शोक, स्ीप्रसंग, -कोष आर .परानन्दा,, 
आदिको त्याग देवे. उत्तम शांति सन्तोषादि विषयोको 
सेवन करे, ब्राह्मण, देवता और गुरुजनोंकी भक्ति कर 
और ब्राह्मणोंसे पवित्र कथाओं को श्रवण करे॥ ७ ८॥ ७९॥ 


देषबाद कर गजपुट 


. - = >) 
४ है. ॥ | 4 १ हे 
हा १. 
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वैद्य १९ काली मिरच, दश पीपर 


क ८१६. |, ७ क 


में फूँक देवे स्वांगशीतळ दोनेपर होनेपर इतको. 
निकालकर मड्टीको अलग करके रस निकाल छेचे | हे 
इसको *राजमुगांक्रस ” कहते ह। इस रसको प्रति- है 
दिन चार रत्तीभर खानेसे क्षयरोग नष्ट दो जाताहै। 


> ५ tr क्र ०, 


“७४० ९ 


बकरीके ` sw 


सहत ओर घीके 


` | जाय इस रसको देवे । इस रसको सेवन करनेसे ` 
वायु और कफ्सम्बन्धी क्षयरोग तत्काल नष्ट ह | 
EN १] जाता है ॥-८१-८५.॥ ख 
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मारा हुआ पारा ३ भाग, सोनेकी मस्म १ ह 5 व 
तांबेकी भस्मे १ भाग, मेनेंशिल २ भाग, गन्चकरु | हे 


स, [ 


माग और इरिताळं २ भाग इन संबका एकत्र चूण | 


2 





भाबेमकादा!-मध्यसण्ड्य २ । 





वेगावरोधात्क्षवथोस्तथेव ॥ १-॥ प्राणों 


अथाग्निरसः | 
शुद्ध सूतं द्विधा गन्धं ङुर्यात्खल्वेन कल- 
लीस्‌ । तयोः समं तीक्ष्णचूण मदेयेत्कन्य- 


` काद्रवेः॥ ८६ ॥ द्रियाममातपें गोल ताम्र- 


०,480 


पात्रे निधापयेत्‌ । आच्छाचेरंडपत्रेण 


- स्यादुष्ण यामयुग्सत। ॥ ८७॥ धान्यराशो 


न्पसेत्पश्चाद्‌ष्टरात्रात्तदुद्धरेत्‌ । सेचूण्ये गाल- 


' यदतः सत्यं वारितरं भवेत्‌ ॥ ८८ ॥ त्रिक- 
` ट्न्रिफलेलाभिर्जातीफलळबंगकेः। नवभागो- 


न्मितेरोभिः समेरेष रसो भवेत्‌ ॥ ८९ ॥ 


` ` निष्कद्यमितं नित्यं मधुना सह लेहयेत्‌ । 
' _ अयमामिरसो नाम्ना कासक्षयहरः 
_ ॥ ९०॥ इति अभ्निरसः शाङ्गधरे । 


प्रः । 


शुद्ध पारा १ भाग आर शुद्ध गन्धक २ भाग इन 


* दोनोंकी एकत्र खरलमें कजळी वनावें, फिर इस. कज- 
: छीकी बराबर तीक्ष्ण लोहेका चूर्ण लेकर इस कजलीमें 


मिला देवे, फिर इसको घीक्कारके रसमें.दो प्रहरतक खर 


` ` करे, फिर इसका गोला बनाकर तांवेके पात्रमे रखकर 
._ अंडके पत्तोंसे ढककर उस तांबेके पात्रको धूपमें धर 

जब दो प्रहरतक गरम हो जाय॒ तव पीछे धानोंके ढेरमें 
` ` गाड देवे, पश्चात्‌ आठ दिनमै निकाले, फिर.इस 
` ` यीलिका चूर्ण करके कपडेमें छान लेवे तो यह चूर्ण 


अवश्य जळमें तेरने लगेगा, तत्पश्चात्‌ त्रिकुटा ३ 


` ` भांग, त्रिफला ३ भाग, इलायची १ भाग, जायफळ 


` १ माग ओर लोंग १ भागं सबको एकत्र पीसकर 


` नव भाग; रस इसमें मिला देवे तो यह “ अभिरस ? 
-* सिद्ध होता है | सहतके सांथ इसमेंसे नित्य. ४८ 


होता है ॥ ८६-९०॥ _ 


इतिं क्षयरोगाधिकारः सम्पूर्ण: | 


` अथ कासरोगाधिकारः ।. 
` तत्र कासनिदानसंमापिपूर्वक- 
सामान्यलक्षणम्‌ । 


व व्यायामरुक्षाज्ञनि- 
गिंगत्वादपि: भोजनस्य 





द्दानाबुगतः प्रदुष्टः सम्भिन्नकांस्यस्वन॑- 


तुल्यघोषः । निरोति वक्रातसहँसा सदोषो 


मनीषिभिः कास इति प्रदिष्टः ॥ २ ॥ 
सदोषः ताहक प्राणानिलरूपः 

मुख अथवा नाकमै धुआ ओर धूळ जाकर उसकी 
घसके लगनेसे, अत्यन्त कसरत करनेसे, अधिकतर 
रूखे अन्नोंकों मक्षण करनेसे, भोजन करते संमय ना- 


सिकादि छिद्र अथवा अन्यान्यके सार्गोमे भोजन जा- - 


नेसे मल दस्त पेशाबके वेगोंको और छींकको रोकनेसे 
प्राणवायु दूषित होकर उदान वायुके साथ मिलकर 
फूटे कांसेके बासनकी समान शब्द करती हुई एक 
साथ मुखसे बाहर निकळती है इस रोगको विद्वान्‌ 


लोग खांसी ( कास ) ऐसा कहते हैं ॥ १॥२॥ " 


अथ काससंख्या । 
पंच कासाः स्स्रता वातपित्तल्लेष्मक्षतक्षये। । 
क्षयायोपेक्षिताः . सर्वे बलिनश्रोत्तरोत्तरभ 
॥ ३ ॥ क्षयाय राजयक्ष्मणेः। 
वातज, पित्तज, कफज, . छातीमें क्षतके होनेसे 
उत्पन्न और क्षयसे उत्पन्न हुई ऐसे खांसी: पांच प्रका- 
रकी जाननी, इनकी उपेक्षा अर्थात्‌ चिकित्सा न 


करनेसे यह पांचों प्रकारकी खांसी राजयक्ष्मा रोगको . 
उत्पन्न करती ह, इन पांचों प्रकारकी खांसियोंमें उत्त- : 


रोत्तर बलवान्‌ हैं. अर्थात्‌: वातकी खांसीसे पित्तकी 


पत्तका खांसीसे कफकी,“कफकी खांसीसे . क्षतकी आर : जे 
| क्षतकी खांसीसे क्षयकी खांसी बल्वान हे ॥ ३ ॥ . . 


अथ कासपूवरूपमू। . 


` स्तीमर चाटे तो खांसी और क्षयका नाश | ऐवरूपं अवेत्तेषां शूकपूर्णगलास्यता । कण्डे . 
कण्डूश्व भोज्यानामवरोधश्च जायते) ४ ॥  : ` 
भोज्यानामवरोध; कबलागिलने कण्ठव्यया। * 


Foe 


अव सांडी उस दोनेकी होती है तब उसे... 
कुछ काल पहिले गले आर मुखमें फांसेंसी छगने कु 


` | छगती ह, कण्ठमें खुजछीसी होती हे और भोजनके ! | 
| मासको निगलतें समय गढेमे व्यथा होती है॥४॥ ओले 


अथ पातकासलक्षणम्‌ । 


हच्छह्पाशोदरमूर्दशूली क्षामाननः क्षीण- . 
बलखरोजाः । 'परसक्तपेगस्तु  समीरणेन 
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५  भिन्नस्वरः कासति शुष्कमेव -॥ ५॥ शंखो,चूण . अथ क्षतजकासळक्षणय | तम . 

| लढावे । क छेष्मादिरह्तिम्‌ । स पूर्व कासते इक ततः एवित्सशोणितय | 

क 2020 0019 हृदय, कनपटी, 993 र कुजत्यत्यर्थ विभग्नेनेव चोरसा ॥ *' [33 

इनमें शूळ होता है, मुखकी कान्दिन | सूचीभिरिव इणामिस्तुद्यमानेन शूलिना 

ह हो जाती दै, बल, स्वर और. गेज क्षीण होर | सा है बकर ती सावि दपीडाभितापिना | 

\: तथा वारंवार थोडे वेंगसे खांसी उठती 4 । दै दुःखस्प्न डेन भेद 

छ बार योड कालि लाह उती तवर बैठ |] पर्वमेदज्वरश्वासतृष्णांवैस्वर्यपी- 
जाता है और कफ नहीं गिरता अर्थांत; हवी खांसी % १ पे Moh तात > द्ध 

, होतीहै॥५॥ - रि. डित; । पारावर हवाकूनत्कास गा 

७... „ [द पर 

रे हज्वरवक्रई त... क्तु | “ 

0. | ण १0 तळ क्षतज खाँसीवाला रोगी प्रथम सा खॉसता है... 

र भित 4 Se Kn गा न वम्नत्कट्वान फिर खखारम रुधिर आवें - गळा निरंतर गजता. 

$... र्ग एहेश्म्ानः ॥ ६ ॥ | रइता है और दय फटेकी समान माळम हो, तथा. 

| सपाण्डुः पाण्डुरुत युक्त । तीक्ष्ण सूइयोंसि छेदा गयासा .माढूम हो, छातीमे 

| ` ` ` पित्तकी खाँसीमे, हृदयमें दाह, ज्वरकी व्यथा, | झूलकी पीडा होती हो, हृदयका स्पर्श पीडाके मारे « 

„! मुख शोषकी पीडा होती दे, मुखमै कडुबापन, २०9 नहीं सह सके, संताप, भेदने सरीखी पाडा, संपूर्ण _ 

- पीली और चरपंरी वमन, पांडुरोग और दाह दोकर | शरीरकी संधियाँमें वेदना हो, श्वास, ज्वर और तृषा | 
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खांसी उठती है ॥ ६॥ . | | उत्पन्न होती हो, (पीडा ) स्वर बैठ जाय और खौँसीके ह 

अथ कफकासलक्षणम्‌ । | चेगसे कबूतरकी समान जुट घुट करता हैं गुटर शुटर | 

प्रलिप्यमानेन सुखेन सीदञ्छिरोरुजातेः [शब्द निकले ॥ ९-१, " की व. 
कफपूर्णदेहः । अभक्तरुग्गोखकण्डयुक्तः | ज क्षतजकासनिदानपूर्वेकेसम्माए; वा । 

` “कासेद्धश सान्द्रकफः कफेन ॥ ° ॥ प्रलि- | विषमासात्म्यभोज्यातिव्यवायाह ग १" ४ क । 

_ रारन सुखेन छेष्मठिपेन सुखेन उपर |इणिनां शोधत हे व्यापने तयो. 
५... क्षितः। अभक्तरुक्‌ न भक्ते रुकू रुचिर्यस्य | मलाः । पिताः क्षयजं कासं कुखुददशय' 
|. स! । कण्डूः कण्ठ एव च - |प्रद्सू ॥ १२ ॥ घृणिना विचिकित्सा- . 
.. कफकी खाँसीमें मुख कफसे लिसासा रहता है, | युक्तानासू.। ` ` अः ` 
मस्तकर्मे. पीडा दो, शरीर कसे पूर्ण रहे, खानेमें राचि | विषम. (कमी थोडा कभी बहुत ) मोजन आहित | 
7 नहीं हो, देह | भारी, हो , गलेमें खुजली चले और खॉ- | भोजन करनेसे, अत्यन्त स्नीप्रसंग करनेसे, मूत्र _ 


४० क 


` सौमें बार बार बहुत गाढा कफ. कला करे ॥ ७॥ | मलादिके वेगोको रोकनेसे, घृणा अर्थात्‌ पराये शुणोमि 


अथ क्षतजकास निदानपूर्वकसस्मापिः । दोषोंको आरोपण करनेरे pa करनेसे र 
(कती मनुरष्योकी जठरामि मंद होकर के तीनों दोषको कुपित | 


sa 
क दै 
00 
ह ७" 
हि १५०?” 








BA ञ्‌ तिव्यवायभारा घ्वयुद्धाशगजनिग्रहै है निग्र रू करके शरीरको क्षय कर ऐसी क्षयकी | 


स्योर हु 0 9. वायु हीख मावदेत टु | 
योषं वायुरेहीखा कासमापदेत्‌ ॥८॥ | क उसरक¥र दै ॥ १९॥ . | 
अच शयनकातलक । 










३ र. | ७०८५ RR भावःड;-मध्कषखण्डस्‌ २। ड | 


.. शयकी खसीमें रोगीके शरीरमें शूळ, ज्वर नि | आला उपेक्षा करनेसे अर्थात्‌ कि, यह है ही | 
माइ होता हे, दाइ इन्द्रियोंकी क्षीणता होती *था अपने आप आराम हो जायगा ऐसा समझकर : | 
पला यूकता है ओर बलकी तथा माँसकी क्षीणता लोग खाँसीकी चिकित्सा नहीं करते हैं उनके. 
होनेसे अत्यंत राधयुक्त रुधिर खाँसीमे थकता पर ||" अरुचि, उबकाई, स्वरमेद और क्षयादिक रोग : 
` - क्ष्यसे उत्पन्न हुईं जो लॉसी सम्पूर्णलक्षण युक्त होय उत है । इस कारण खाँसीकी शीघ्र ही चिकित्सा. 
क अथ काससाध्यासाध्यता । . . षथकासचिकित्सा। ` 
` ` इत्येष क्षयजः कासः क्षीणानां देहनाशनः। |- 


द ; सेव तत्र म. वातजकासचिकित्सा । ` | 
५ - साध्यो वलवतां वा स्यादयाप्यस्तेवं क्षतो- बारतूको पायञाकं मूलक सुनिषण्णकम्‌ । 
। स्थित; ॥ १४ ॥ एवं क्षतोस्थित; क्षीणाना- 


नेहास्तेछादयो ` ्यास्तथेक्षरसगौ डिका 
भसाध्यः । वलवतां साध्यो याप्यो वा 


1. याए्य ॥ १८ ॥ दध्यार\म्लफलं प्रसन्नापाने- 
स्यात्‌ । नवौ कदाचित्सिध्येतामापे पाद- | 


क. | स - | भेव च । शस्यते वापसेषु ,खस्बाद्न्खन ` 
. गुणान्वितो । स्थविराणां जराकासः सो 
- याप्यः मकीतितः ॥ १५॥ सिध्येता क्षत- 


णानि च ॥ १९॥ वाथसीञञाकं काको- 


य | इम्बरिका इति ठोके । सानेषण्णकं सुषुणि 
जक्षयजौ 58 सङपजसतारेचारकयुक्तस्य | इति ठोके शाकविशेषः । चांगेरीसहृशः ` 
¦` सदातुरस्य जातो. । स्थविराणां जराकासः | पत्रे, सुनिषण्णं चतुदलम्‌। झाका जला- 
` द्धानां यः कासो भवतिस जराकाससंज्ञः | न्विते देशे चठुष्पत्रीति चोच्यते ॥ २०॥ - 
'. स सर्वे एव वातजादिरपि याप्यः । त्रीन्पूरवा-। चोपतिया इति ठोके । आस्यानूपोदकैः 
`  न्साधयत्साध्यान्पथ्यैयाप्यांस्तु यापयेत्‌ १६ शालियवगो घूमषाष्टिकान्‌ । रसेमांषात्मशुः - 
१८० कम क्षतसे अथवा क्षयसे उत्पन्न हुई खाँसी जो क्षीण | घानां यूषेवा भोजयेद्धिषक्‌ ॥ २१ ॥ ग्राम्या: 
` ` ` मनुव्योको उतपन्न होय तो असाध्य होती. है और नपोदके! पित्याच्या नः - अप 
. `` येळवाच मनुष्योको उत्पन्न हुई होय तो साध्य होती आल्कुषी इति लोके । दछ मूलीकृत Ne एर 
“>... . हैं अथवा .याप्य होती 'है, यादे चिकित्साके चारों साऱिकक gl 1शशलाङता pI 
` पपाद (उत्तम वैद्य, उत्तम औषधि, उत्तम परिचारक, कासाहकारुजापहा हर यवागूढीपनी वया... 
. उत्तमरोंगी) ठोक होय और क्षतज अथवा क्षयज | पातरोगाविनाशिनी ॥ २२॥ रस; ककोट- ` 
(ही मु खसी थोडे दिनोंसे उत्पन्न हुई होय तो वह खाँसी काना वा वतभ; सनागरः .। पातकास- 
1; क्षीण मनुष्योंके उत्पन्न हुई मी कदाचित्‌ साध्य होती | मामन? शंगीमत्स्यस्य, वा पुनः ॥ २ ३ .॥ 
है | वृद्ध मनुष्योके उत्पन्न हुई जो ससी है जिसको म 


22 वातकी खासीमें-बथुयेका शाक, मकोयका शाक, 
` `. ` जराकासं कहते हैं, वह किसी प्रकारकी भी होय सब मूली, शिरिआरी अथवा चौपतियाका शाक तेला- 
याप्यः जाननी, वातज, पित्तज और कफज इन तीन | दिक र 

``  अरकारकी खाँसीको साध्य समझकर चिकित्सा करके 
(401 नष्ट करे और. भ्षतसे तथा क्षयसे उत्पन्न हुई खाँसीको 
५ याप्य समझकर पथ्य देकर कालक्षेप करावे॥ १४-१६] 












































५. अथ कासापेक्षादोष; । त्त होळ | दः पत्ते चौगेरी अर्थात्‌ लोनि 
pe जरासेचकहछासस्वरभेद es क्षयादयः।' मसग, | पाकी समान होते हैं; एक सके शाखामे चार चार : 
“चरा चकह, सरवरभदक्षयादयः 1 भूवन्त्यु- | पत्त होते हैं प्रायः इसका शाक सजल भूमिमें उत्पन्न | 
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: : वैद्य वातकी खॉसीमें-ग्राम, जलप्राय देश और जलमें चूणंत्वात्‌ । गी ककटश्रगा । तुगाक्षीरी - | 
रइनेवाले जीवोंके मांसके रसके साथ अथवा उडद र वेशरोचना सा च इक्षोदिंगणा । Fe 2 
कोंछके यूषके साथ चावल, जौ गहू. आर साटा! इख, इक्षुवालिका ( एक प्रकारका तृण अथवा |. कै 

“चावल खानेको देवे | दशमूलके द्वारा बनाइए. | ईख ), पद्माख, कमलकी नाळ, कमळ, चंदन, मुलेठी, | 

sf | ॥. यवागू श्वास, खाँसी,- हिचकी और वातके _ को | पीपल, दाख, छाखं, काकडासिगी, सतावर, इखसे 
> नष्ट करे हे । अग्निको दीपन करे ह और उंनश- | दुगुना बंशलोचन और सबसे चौगुनी मिश्री लेवे, - 
/ कतिको बढावे. हे. | केकडेका अथवा शदभछलीका | सबका एकत्र चूर्ण करके सहत और घीके साथ चाट | 
८. - रस घीमें. भूनकर' साठ डालकर पीनेरे, नकी खाँसी | नेसे क्षतजन्य खाँसी न हो जाती हैं ॥ ७ ।।२८ | | EF 


[६ „अव पितकासच्चासा) चूर्ण काङभ मिष्टं: वासकरसभावितं बहूखा | 











५. /  केण्टकारीयुगं द्राक्षा /सांकचूरवाल्केः । | रान्‌। मधुघृतसितोपलाभिलेह्यं क्षयकासरः न 
/  नागरेणं च पिप्पल्या«बुत सलिलं पिबेत्‌ । | कहर ॥ २९॥ काङुभ चूर्ण ककुभचूर्णम 1. . 


ल EE शराडी शि कासहरं परस्‌ ॥२४ ॥ | कोहके चूणकों अड्सेके रसमें वारेबारः भावना डय न 
_ कटेरी, बडी “ट, दाख, अड्टूसा, कचूर, सुगं- | देकर सहत, घी ओर मिश्रीके साथ चाटे तो क्षय- -- ` 
र, पबाला, सौंठ और पीपल इंनका काथ बनाकर मिश्री | जन्य खासा दूर ह जाती द ॥ २९ ॥ ७ त्ता 
j ` आर सहत मिलाकर पीनेस पपत्तका खासी दूर अथ कासरोगसामान्यचिकित्सा BT ४ 
jen, होली, हेर क्य | कासेन नासाखावे खरे जडे । _ 
हि अथ कफकासचिकित्सा । क्षवथौ गन्धनाशे च धूमपानं प्रयोजयेत्‌ हू 
&& पिप्पली कट्फलं शुण्ठी शङ्गी भाङ्गीं तथो-|॥. ३० ॥ मन;शिठालमरिच पांसीसुस्तंगुदेः 
& षणम । काखी कण्टकारी च सिन्दुवारो | पिबेत्‌ । धूमं व्यहं च तस्यानुपयश्च सगुड 
यवानिका ॥ २८ ॥ चित्रको वासकश्चेषां| पिबेत्‌ ॥ २१॥ आलं हरितालम्‌ । एवं 


शतैरपि म. = 
४ टि 
वटा“, र. 


कषायं विधिवस्कृतमू । कफकासविनांशाय  कासान्पथग्दन्दरसवदोषससुद्धवान । गर. 
“ _ पिबेत्कृष्णारजोयुतम्‌ ॥ २६ ॥ प्रयोगाणामसाध्यान्साथयेद्रवम्‌ ॥ ३२॥ | 
`` . पीपछ, कायफल, सोंठ, काकडासिगा, भारगा,  ब॒दरीदलमालिपं रिलयाऽऽतप शो षितम्‌ । 


` काली मिर्च, काला जीरा या कलोजी, कदेरी,सहाल; पानं. सक्षीरं महाकासनिवारणम 
अंजवायन, चीता और अड्डसा इनका विधिपूर्वक तून सच्या. दी 
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bls ण्टकारीकृतः काथः सकृष्णः | 
| ५ ` ` काथ बनाकर पीपलका चूर्ण डालकर पानेसे कफकी ॥ ३२ ॥ टॅ न करिम 
१ खसी दूर हो जाती है । इसको पेप्पल्यादि काथ | सर्वेकासहा । कण्टकाया' लट तक 


.. कहते हैं ॥ २५॥ २६॥ समधु कासहृत्‌ ॥ २४ ॥ लवंगजातीफलंः 2. 
- अथ क्षतजंकासचिकित्सा । पिप्पलीनां भागान्म्रकरप्याक्षसमानमेषास्‌। | 
` इश्ष्वक्षुवालिकापझम्रणालोत्पलचन्दनम्‌ ।  पलाडमान मरिचं प्रदेयं ke त 
`  अधुकै पिप्पली द्वाक्षा लाक्षा श्ँगी शतावरी महोषधस्य ॥२५॥ सिता समस्तेन समाऽः ` 
४  ॥२७॥ दवियुणा च ठगाक्षीरी सिता सव- थ चूर्ण रोगानिमाना् २९९ | 
“..  जतुगुणा । ढिद्यात्तन्मघुसापिम्या क्षतका- कासञ्वरारोचकमेइणल्मासा ना 
` -- निवृत्तये ॥ २८ ॥ इक्षुबालिका इक्षुभेद; । | णीविकारान्‌ ॥ ३६ ॥ इनटी नटी सैन्थवं व्योष 
-.. चन्द्रइति लोके । परम पद्मका्ठयू । le ba भिः '1_ लेहः. साज्यमजः 
A टु ह 2 बि | स्‌सू ` उत्प ले क्‌ १ पभू इ ` दुन्‌ ४ त्र हि ळ| कापे थी | व द 9 > ढा... र i £ | . 


। | » ७ 
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is कक १ F ins 


कानाम्‌ ॥ ३९ ॥ कर्षाशोचत्र | 


' ` ° अपि पूयं छदर्यतां तेषामिदमौषधं पर- 
ह १ संमू॥ ०॥ . ७ । 


कि” ० 
>’? 


` ` ` तोळे और संबकी बराबर उत्तम सफेद बूरा लेवे, इन 
'. ` सबका चूर्ण अथवा गोली बनाकर खानेसे खांसी, ज्वर 


|... 52 - हिचकी की दूर हो जाती हे । हरड, पापळ, सोंठ और 


` ` मोथा तथा हिंगोट इन सबका चूर्ण करके बाडी 


`! ` पपै छेप करके धूपे सुखा देवे, फिर इसको चिल- 


` विकार तत्काल नष्ट होते हे । मैनाशेळ, सेधा निमक 
` ` साठ, मिरच, पीपल, वायाविडग, कूठ और हींग भूनी 














1 NCR र ` . अपमकाश्ल्सध्यखण्डंय २ | 
| . कणा शुण्ठी मरिचं गुडसंयुतम्‌ । कासः माना जाती है | जो.खाँसी अनेक प्रकारकी ओषधियोंके कर - 


- उ्मापह प्रोक्त परं वद्दे प्रदीपनम्‌ ॥ ३८. (नेसे आरोग्य नहीं होय तथा जिसको वैद्योने भी त्याग. 
` ` कषः कषीशपलं पछद्दयं स्यात्ततोऽद्वकर्ष च {गा दो वह खांसी इससे शीत नष्ट हो जाती है, तथा 
' मरिचस्य. पिप्पलीनां च दाडिमगुडयावशरू 


























पृथि परमोत्तमं दै || ३०-४० || 


थ मरिचादिशाटिका । ` 

रिच पात्र स्यात्पिप्पली कर्षस स्मिता 
अद्वकपल्ञारः कर्षयुग्म च दाडिमम्‌ 
॥ ४९ ॥ चूर्णीकृतं युज्यादृष्टकर्षगुडेन 
प. कक 'एटिकां कृत्वा क्रे. विधार- 

वात्सव 5 ८. 

नत्येव संमयम सर्वेडपे कासा या 

काली मिरच १ तोला, पौ शे. ५. घार 
६ मासे ओर अनारके फलकी छाल २ तोळे इन 
सबको चूण करके आठ तोले गुडमें मिलाकर २४ 
चोवीस. चौबीस रत्तीकी. गोलियाँ. बनावे, एक 
गोलीको मुखमै रखनेसे सर्व प्रकारकी खांसी नष्ट हो 
जाती है ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


अथ अगुहरीतकी । ` 


सवोषधिभिरसाध्याः कासा येवेद्यनिर्युक्ता! 


 खासीके संताप होनेसे नाकमेंसे पानी गिरता हो, 
स्वर्‌ चैंठ गया हो, छींक आती हो और गंध लेनेकी 
आक नष्ट हो गई होय तो धूम पान करे | मैनशिल 

हरिताळ, भिरच, वालछड ( जटामांसी ), नागर- 


बनाकर चिळममें रखकर धूमपान.करे ओर उसके 
ऊपर गुड मिलाकर दूध पिये ता एक दोषसे, दो 
` दोषोसे अथवा ` सम्पूर्ण दोषोसे . उत्पन्न हुई खाँसी 
। ` और सेकडीं औषधियोंके सेवन करनेसे जो खासी 
` अच्छी नहीं हुई होय वह भी इस धूमपानसे अवश्य 
' नष्ट हो जाती है| मैनशिलको जलमें पीसकर बेरीके 


_  मंमरखकर पिये तो भयंकर खांसी दूर हो जाती है | 
` ` करेराके क्ोथमें पपिळका चूर्ण डाळकरके पीनेसे सर्व 
` _ प्रकारकी खांसी दूर हो जाती है, कटेरी और पापल इन 
. दोनोंकों एकत्र पीसकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे 
` खासी दूर हो जाती है | लोंग १ तोला, जायफल १. 

` | तोळा, पीपल १ तोला, मिरच २ तोळे, सोंठ १६ 


व्रिपाच्य कुयाच्चरणाम्बुशेषम ॥ ४३ ॥ 
तारिमन्कषाये तनुवस्रपूते + हरीतकीभि 


'त्सुपक्कमेतत्समुत्ताये/ सुशीतं च ॥ ४४ ॥ 


` अरुचि, प्रमेह, गुल्म, श्वास, मन्दाग्ने और ग्रहणी- चापि विनिःक्षिपेत्तत्र विमिश्रभैच्च ॥ ४५ ॥ 


. इन सबका चूर्ण करके चाटनेसे खांसी, श्वास और | यथानलं च । वातात्मकं पित्तकृतं कफोत्यं 









rps "७ Esp 
2 चइनका चूर्ण करके गुडमें मिलाकर खानेसे खाँसी 
जीर कफ नष्ट हो जाता हे और आग्ने अत्यंत दीपन 
pi ०७५ "८, बस उक 'भिरच 
दड सई होती 18 | भिरच १ तोला, पापळ दो तोले, अनार ४ 
र 32 ) , ३ गु र - 2 गाड Ee, २४. ¢ 
2 ८. RS सार जवाखार आंधा तोला इन 
ir So पक Tops) 0 २ 
| नको एकत्र मिढाकर चाटनेसे भयंकर खासी 
०) 5 पटू टण की रे र री कु 22 हि का 2 न नष्ट ह 
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जड, छाल और पत्तेसमेत कटेरीका सर्वांग ४०० 


\खांसीमें रुधिरकी वमंन होती होय उसके किये 


त ) न्य 


समूलवढकच्छदकण्टकायास्तुला ततो द्रोण न 
मितं जळ च । हरीतकीनां शतमेकपाङ्जे | 


सहितं गुडस्य । तुला विनिक्षिप्प पचेः: 


पल पर्ल चापि कटुत्रयं च. तथा जतुर्जात- 
प्ले विचूण्य । पलानि षट्पुष्परसस्य... 


मयुज्यमानो विधिनेष लेहो यथाबलं चापि 
त्रिदोषजातान्यापे च त्रिदोषम्‌ ॥ ४६॥ क्ष- 


तोद्भवं च क्षयजं च कासं श्वासं च हन्यात्सह 
पीनसेन । यक्ष्माणमेकादशरूपमुग्न हरीतकी 
या शयुणोपादेश ॥ ४७ ॥ पुष्परसो मधु। ` 


रड. १०० सौ तोळे ठेवे, .. 


¦ तोळे, नागकेसर ४ तोळे और सहत २४ तोळे 


हकका” ENON का 
` दोनोंको- एक पात्रमने' डालकर १०२४*एक हजार 
`. “ण काथ बाकी रह जाय: तब उसको उतारकर 
„ पाराक वलम छानकर रख देवे, फिर उस छने हुए 
` ¦ कथम पूवाक्त पकाई हुई १०० सौ हरड. और गुड 


- म्रकारसे पककर अवलेहकी समान तैयार हो जाय 


>, ~ ७... न =,» 


-' क्षेयज श्वा; पोनस ओर एकादश लक्षणोंवाला महा 


: पादशेषं गहीत्वा च तत्र चूर्णाने दापयेत्‌ 
| > ॥ ४८ ॥ पृथक्पछांशान्येतानि गुड्रची 


चेव शकरापलविशतिः । प्रत्येकं च पलान्यष्टौ 


भोगं तुगाक्षीर्याः पिप्पल्याश्च चतुः पलम्‌ 
1 ॥ ९१ ॥ क्षिप्त्वा निदध्यात्सुद्ृढे. सन्मये 
| - भाजने शुभे । लेहोऽयं हन्ति हिक्कातिकास- 
॥" इवासानशेषतः ॥ ९२.॥ 


| १०२४ एक हजार चौबीस तोळे भर जलमें*पकावे 
: जब पकते पकते चौथाई मागःजल बाकी रह. जाय 
|` तब उसको उतारकर छान लेवे, फिर इस क्काथमें 
| गिलोयका चूर्ण ४ तोळे, चव्य ४ तोळे, चीता ४ 
| तोळे, नागरमोथा ४ तोले, काकडाशिंगी ४ तोले, 
| साठ ४ तोळे, मिरच ४ तोळे, पीपल ४ ताले 








जा जा - — = 








धमासा ४ तोळे, भारंगी ४ तोळे, रासना ४ तोळे 
कचूर ४ तोळे, खांड ८० तोळे, धी ३२ तोलेःऔर 
३२ तोळे तेल इन सबको डालकर उत्तम विधिसे 
पकावे, जब पकते २ अवलेहकी समान हो जाय तत्र 
शत करके उसमें ३२ तोळे सहत, वंशलोचन ८ 
























चाबास तोळे जलमें पकावे पकंते पकते जब चौथाई 


४००. चार सौ तोले डालकर पकावे, जब अच्छे 
हको उत्तम चिकने मट्टीके बासनमें भरके रख देवे | 
इसको सेवन करनेसे हिचकी, खाँसी और श्वास रोग 
नष्ट हो जाता है ॥ ४८-५२ ॥ 

इति कासरोगाधिकारः संपूर्णः, | 


अथ हक्कारागाधकारः । 
तत्र हक्कारागविग्रकृष्टनिदानस । 


तब उसको उतारकर शीतल कर लेवे पश्चात्‌ उसमें 
साठ ४ तोल, काली मिरच ४ तोळे, पापल ४ तोळे 
इलायची ४ तोले, * दालचीनी ४ तोळे. तेजपात ४ 


सबको मिला देवे । इस अवलेहको विधिपूवकः शरी- 
रक वछ्क अनुसार आर असिके बलानुसार सेवन कर्‌ 
ता वातज, पित्तज. कफज, द्वन्द्वज, त्रिदोषज, क्षतज 


भयंकर राजयक्ष्मा रोग नष्ट हो, यह भगुऋषिकी कही | रोतिपानाशनस्रानरजोधूमात्तयानिलेः ॥१॥ 


हुई भगुहरातकी ? नामसे प्रसिद्ध है ॥ ४३-४७ || 


अथ कॅटकार्यवलेहः । . 
कण्टकारातुलां नीरद्रोणे पक्त्वा कषायकम्‌ । 


| वासश्च कासश्च नृणां समुपजायते ॥ २ ॥ 
विदाइ करनेवाले, भारी, मळरोधक, रूखे और 
अभिष्यन्दी ऐसे पदार्थ खानेसे, शीतल जळ पीनेसे 


धुयेके मुख नासिकामें जानेसे, अत्यंत पवन लगनेसे 
याचञका । सुस्तं कर्केट्शूड़ी च ज्यूपर्ण 


धन्वयासकः ॥ ४९ ॥ भाडी रात्रा शटी | अचिकतर मार्ग चलनेसे, मळ मूजादिके वेगोको रोकनेसे 


हिचकी, श्वास और खाँसी उत्पन्न होती है ॥१॥२॥ 
अथ हिक्कासंख्यारूपसंप्राप्रिः | 

पायुः कफेनानुगतः पश्च हिक्काः करोति हि । 

अन्नजां यमला क्षुद्रां गम्भीरां महती तथा ३ 


प्रदययाद घृततेल्योः ॥ ५० ॥ पक्त्वा 
लेहत्वमानीय शीते :मधु पलाष्टकम्‌ । चतु- 


३, गम्भीरा ४ ओर महती ५ इन पांच प्रकारकी 
[हिचाकियाको उत्पन्न करता है ॥ ३ ॥ , 


कटेरीका पंचाज्ग. ४०० चार सौ तोळे लेकर |. ` अथ हिक्षासामान्यलक्षणसू । 


वायुरत्र सोदानमाणो बोधव्यः । उदेति 
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- भाषाटीकासमैतः। . -. ` दह 


तोळे ओर पीपल १६ तोळे मिला देवे | इस-अवले- | 


विदाहिगुरुविष्टस्मिरूक्षाभिष्यन्दिमोजनेः; । ` 


व्यायामकर्मेभाराध्ववेगाघातापतपंणेैः। हिक्का | 


शातल अन्न खानेसे, शीतळ जळमें नहानेसे, धूळ औरः | 
अत्यंत परिश्रम काम करनेसे, मारी -बोझको उठानेसे. | 


आर उपवास आदिसे, तृप्तिको नर्श करनेसे मनुष्यौको 


वायु कफसे मिलकर अन्नजा १, यमला २, क्षुद्रा | 


उद्धं याति । सस्नः हिगिति झब्दवान्‌ । ` 


महुहर्वायुरुदेति सखनो यक्तत्िदान्वाणा | 
सुखादिवाक्षिपत्‌। सदोषवानाश हिनरत्य- | 
सूच्यतस्ततस्तु हिक्केत्यभिधीयते बुधै uN २ 


ATES 100 कोट! - 


2. 
~ है >> 


रा । त्वात्‌ रूपसिद्धिः । हिगिति शब्दं करोति। 


2 ॥ ७ री ९० क्र 


१५ » डे $ ह. ७ 
en SS 
TS ih क. 
१०० : 

"® होली 
। 


` ` लक्षण होते ई॥ ५ ॥ 


Ee | दुला वायु दबकर ऊर्थगांते होकर ( दिक्‌ । 
> क हि `. उरक य शभा हिका 
ed .कऋहते के ह ॥६॥ 

छ ` 5 अथ यमलाहिकालक्षणमू । 







Ee RE 068 के 23298 “य हा SU > < दु (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGarigotri . 


` यङ्कत्‌ .( कलेजा ), छीहा ( तिल्ली ) तथा आंताको 


. वायुके साथ -मिलकर ऊंची गतिसे चलती- हे । ओर 
 कण्ठोरसोगुरुत्वै च वदनस्य कषायता । 


. काके पूर्व लक्षण हैं । अर्थात्‌ जंव हिक्का रोग उत्पन्न 


>> ; > पानान्नेरतिसंयुक्तेः सहसा पीडितो5निल; 


जे ० रे क | 0 प भावमकाश-मध्यखण्डय दे । 


लट 0-0: न लू रे । व --- - ७ | SC Se bas ind nt Ee sda ५ ५ 
तथा शिर और गरदनको कॅपावे उसको वैद्य यमला _ 


उद्कगमनं विशिनष्टि यकदित्यादि । पिर 
इति शब्दोऽपि. अस्ति दीर्घत्वविकल्पातू । 
मुखादिति ल्यब्लोपे पञ्चमी तेन यकृत्छ़ी 
हान्त्राणि मुखमानीय आक्षिपन्‌ निःसारः 
यन्‌ इव इत्यर्थः । वायुः दोषवान्‌ दोषोऽत्र 
कफ! तद्वान्‌ वायु, कफेन अनुगत इति 
सम्प्राप्तिः। हिनस्तीति हिक्का पृषोदरादिः 



















हिक्का कहते ह ॥ ७.॥ 
अथ क्षुद्राहक्काळक्षणस्‌ 


क्षृद्रिका नाम सा हिक्का जंत्रुमठात्मधावाते 
॥ ८ ॥ विकृष्टकाळेः चिरण । जङ्ग कक्षा" 
रसा 9 [न्थः | 

जो हिचकी बहुत देरमें वारंवार कंठ ह्दयको 
संधिसे चलती दै उसको क्षुद्रा हिचकी कहते हें ॥८॥ 

- अथ गस्भीराहिक्कालक्षणस्‌ । 
नाभिप्रवृत्ता या हिक्का घोरा गंभीरनादिनी । 
अनेकोपद्र्ववती. गम्भीरा नाम . सा “स्छता 
॥९॥ अनेकोपद्रववती तृष्णाज्वरादियुक्ता । 

जो हिचकी नाभिसे उत्पन्न होकर भयंकर रूप 
धारण करके गम्भीर शब्द करती हे, तथा जिसमें 


बारम्बार हिक हिक ऐसा "शब्द करती हुई और 
खचकर मुखमें लाती हुई एसी जो उदान वायुप्राण 


कफके अंनुसरण- होकर प्राणियोंके जीवनका तत्काल 
नाश करती है। इसमें हिक दिकू, ऐसा जो शब्द होता 
इसलिये पंडित लोग इंसको हिक्का कहते इं-॥ ४ ॥ 


` ` अथ हिक्कापूवरूपसू । 


हिचकी कहते हैं ॥ ९ ॥ 


एणि ङुक्षेराटोप एव च॥ ५॥ 
हिक्कानां पूर्वरूपाणि कुक्षेराटोप ए अथ महतीहिकालक्षणम्‌ । 


वदनस्य कषायता वातात्‌ । 
कंठम और छातीमें भारीपन, वातंकी अधिकताके 
कारण मुखमै कसेलापन आर. पेटका फूलना ये हिच 


मर्माणि वर्तिहृदयशिरःप्रभतीनि । 
होनेको होता है तब उससे .कुछ काल पहिले यह 


अथान्नजा हिक्कालक्षणम्‌ । 
| | 
हिक्कयेदृद्धगो भूत्वा तां विद्यादत्नजां भिषळू अय हकाउसाध्यता । 
॥ ६ ॥ अनिल प्राणों बायु । 
अत्यंत अन्न पानीकै सेबन करनेसे' एक साथ | ताम्यते नित्यमेव । क्षीणोऽन्नाद्वेद क्षोत्ति 


यश्चातिमात्रं तो द्वः चान्त्यौ. वजये द्विक्क- 


2 है, 
Pr 


विकृष्टकालेया पेगेमेन्देः समभिवर्तते । 


तृषा और ज्वरादि उपद्रव होते हें उसको .गंभीरा .. | 


ममांणि पीडयन्तीव सततं या प्रवर्तते । महा- र 
'हिक्षेति सा ज्ञेया स्वगात्रमकस्पिनी ॥ १०४ - 


जो हिचकी सम्पूर्ण .गात्रोको कम्पायमान करती | 
है | तथा वस्ति, हृदय और मस्तक आदि वर्मस्था- | 
नोको- पीडित करती हुई निरंतर प्रवतन होती हैं |: 
उसको महती अथवा 'महाहिक्कार कहते हैं 1 १०॥ | 


आकम्पते हिक्कतो यस्य. देहो दश्श्रोद्ध | 


मानी ॥ ११॥ आकम्पते विस्फार्यत इव । | 
गा ।,आकम्पत इत्यादिना नित्यमेवं | 

foe, „ . |रैत्यननका हिकमानः । क्षीण इस्यादिना | 
|. तप तर यमलेवेंगेयां हिक्षासम्मवतेते । कम्प- | अतिमात्र मित्यन्तेन अपरः । तो ट्री अन्त्यो | 
ne निदिरीत्‌॥७॥ | च गम्भीरया महत्या हिकया हिक्कमानौ | | 
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/ [ हु पन पक क न मय: 
र - थे वीका > ता: ॥ A > 4०] टर अक: 
कै भाषाटीकासमेत! ` SCN 

> ळे ™ स्व ए क a २९ ट्रक > - ५ ७ 

। केर स समय जिस मनुष्यका शरीर पसर | हिक्काश्वासातुरे पूर्व तढक्ते स्वेद इष्यते | -.. म 

शि प्र ग्ल लू र 37 inn 

छ डि ऊपरको ग्डानियुक्त होकर फेल | ऊधः शोधनं शस्तं दुर्वछै शमनं मतपू१६॥ 

ह जाव, उसका वद्य त्याग देवे तथा जिस मनुष्यका | हिक्का और श्वाससे पीडित मनुष्यको प्रथम तेडकी 

|/ शरीर क्षीण हो गया हो, अन्नमें. अरुचि हो और | 


। | मालिश करके. पश्चात्‌ स्येदन क्रिया करे ओर वमन 
|, छाक अधिक आवें उसको भी वैद्य त्याग देवे । तेसे ही तथा विरेचन देवे, यह हितकारी है । जो दिका 


जिसको गम्भीरा हिचकी अथवा महती डिचकी दोय | अथवा श्वासवाला रोगी दूर्थल' होय तो उसको शमन 


, उसको चिकित्सा वेद्यको नहीं करनी चाहिये ॥ ११॥ | औषधि देवे || १६ ॥ | | न न 


| अथ यम्रलाहिकाउसाध्यता ! प्राणावरोधतजनावेस्मापनशीतवारिपरिपेकेशे | 
| अतिसञ्चितदोषस्थ भक्तद्वेपक्कशस्य च । चित्रे! कथामयोगे! शमग्रेद्रिक्षा मनोऽ | 
.; व्याधिभिः क्षीणदेहस्य वृद्धाः्यातिव्यवार्यन! ॥ १७ ॥ ० 
॥१२॥ आयासाच समुत्यज्ञा हेक्का हन्त्याशु 


} . जीवितम । यमिका च प्रछापार्तिमोइतृष्णा- sR ja ee न य. ची 
। समान्विता ॥ १३ ॥ 222 टु 


४ । करनेवाले प्रयोगोंको करना, इन सबसे हिक्काको शांत _ 
जिस मनुष्यके अत्यंत दोषोका संचय हो, जिसके 


पणि 

द 

« 

| करना चाहय ॥ १७॥ . त 5, जे 
+ अन्नपर अरुचि होनेके कारण दुर्बलता उत्पन्न हुई हो, २ 
| 

१ 








श्वासको रोकना, तिरस्कार करना, आश्चर्यजनक 





/ जिसका शरीर व्याधियोंसे क्षीण हो गया दो, जिसका हिक्षातेस्थ पथइ्छागं हित नागरसाधितम । ` 
। : शरीर वद्ध हो और जो अत्यंत ख्रीप्रसंग करता दो | मे घुसोवर्चळोपेवं मातुङंगरस पिबेत्‌ ॥१८॥ 

. उसके उत्पन्न हुई हिचक्री तत्काल जीवनको नष्ट कर मुक सधुसंयुक्त पिप्पछा शकरान्वता aS | 
देती हे | तथा परिश्रमसे उत्पन्न हुई हिचकी भी | नागरं गुडसँयुक्त हेक्षान्नं नावन त्रयस १९॥। 
तत्काल मार देती है, यमळाः नामबाळीं: हिचकी जो सोंठ डालकर ओटाया हुआ त्रकरीका दूध हिचकी- | भड क 
_प्रलापसे, पीडासे, मोहसे आर तृषासे संयुक्त होय तो,बदद | वाले मनुष्यको हितकारी हे । सहत ओर काला नसक | कक सदर 
` _ तत्काळ रोगीके प्राणोंकों नष्ट करती है ॥- १२॥१३॥ | इनको बिजोरेके रसमें मिलाकर पानेसे हिचकी नष्ट हो 
` अक्षीणस्याप्यदीनस्य स्थिरधांत्विन्द्रियस्य़ | जाती दै । सुछेढी और सहत ( १ ) पीपछ आर मिश्री 


. च। तस्य साधयितु शक्या यमिका हन्त्य- | (२) पाठ ओर.गुड (३) इन तीनों नस्यॉमेंसे किसी 
: तोऽन्यथा॥ १४॥ ट एक नासको देनेसे हिचकी दूर होती हे ॥१८॥ १९ ॥ 














कः a 
. . बलवान्‌, प्रसन्नचेष्ठा और जिसकी धातु इन्द्रिये | शे शोध त्रेफलाचूर्ण मधुवृतप्छतमू । | 
_ स्थिर हे ऐसे मनुष्यको उत्पन हुई यमछा. हिका | पिप्पळा गे र्क चेति लेहो हिक्कानविारण॥ . 
| साध्य है । और जो क्षीण है, दीन हो गया है और ॥ २० ॥ नेपाल्यां गोबिषाणाद्वा bi 3 र 


5 _ जिसकी धातु और इन्द्रियै स्थिर 'ई ऐसे मनुष्यको | ज़रसस्य वा । धूपं कुशस्य वा कार्ये “Nase द 
| > . उत्पन्न हुई यमला हिचकी मारती ह ॥ १४ ॥ | 4 न्तगप्ने,२१॥ व जि सव्य 
जी अथ हिक्काचाकित्ता । मूंगा, शंख, दरड आमला, पापढआर गरू ० 
घीमे मिलाकर चाउनेभ® ` 

घ्रसुष्ण वात मनस । | इनका चूण करके सहत ओर भ 

गक अ वासे ति शरा हिचकी दूर होती हे । दिफाको शांत करनेके ज्ये. 


कक छु 






















मैनशिल गायके सींगका, अथवा कूठका, वा राइको, . 
| अथवा कुशाका धूओं पीना चाहिये || २०॥ ३ 


निर्धूमां गारनिपिपदिगुमापरजोभवः । दिक्क 
द र उक _ | पञ्चापि हन्त्याशु दन, पीतोन संशय, रे 


A अट. 8 है 
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` `हो और उरदोका चूर्ण करके नून अंगारोपर| . ` अथ आासपूर्व॑रूपम्‌ । 


` डोलकर उसका धुओँ पिये तो उससे निश्चय पांचों | रपं तस्य हृत्पीडा शूलमाध्मानमेव च । . 


= कारको हिचकी शीतर शमन हो जाली ६॥ २२॥ आनाही वक्त्रेबैरस्यं शाख निस्तोद एव च॥ ३॥ 
` हैरेणुककणानां च काथो हिंगुसमन्वितः || हृदयमे पीडाका दोना, यल, अफरा, पेटका 


- र हिक्काप्रशमनः श्रेष्ठो धन्वन्तरिवचो यथा२३॥ फूळना, मुखमें विरसता और कनपट्टियोमें तोडने 


a ४५ पु _ 
रेणुका ओर पीपछ इनका काथ बनाकर हींग डाल- | सरीखी पीडाका होना ये सब श्वासके पूर्वलक्षण हैं॥ ३॥ 


_ ` कर पोनेसे निस्संदेइ हिचकी शांत हो जाती है, यह 
` घन्वन्तारेका वाक्य है ॥ २३ || 33 
` चन्द्रसूरस्य बीजानि क्षिपेद्ष्टगुणे जले । 
 सदूनि सद्रीयात्ततो बाससि गालयेत्‌ 
` ॥२४॥ हिक्कातिवेगविकलस्तजञल॑ पलमा- 

: जया । पिबेत्पिवेत्युनश्वाप हिक्काव्यं 
.. . प्रशाम्यत्ति॥ २५॥ ` 


अथ श्वाससम्प्राप्तिः। : 
यदा खोतांसि संरुध्य मारुतः कफपूर्वकः । 
विष्वखजाते संरुद्धस्तदा श्वासं करोति सः 
॥ ४ ॥ विष्वकू क्र्नाति सबंतो विमार्गान्‌ 
याति संरुद्धः कफेन रुद्धमागः। ` 
जब वायु कफयुक्त होकर उस :कफसे प्राण, अन्न 
और जळके बहानेवाले मार्गको रोक ळेती हे और 







Fk ` वह पकते पकते गाढे और नरम हो जाये तब उनको | र्ककर पश्चात्‌ शांसको उत्पन्न करती है ॥ ४ | 

5 थ हिले प्रकारसे बच्नमें छान लेवे, इस जढमेसे।. अथ महाश्वासलक्षणम्‌ । 

,  हिकारोंगी बारंबार चार चार तोळे पिये, इस जलको ऊध्वांयमानवातो. यः शब सितो 

0 ह क | यः श हु १ 3 

: नेसे अत्यन्त वेगसे उत्पन्नःहुई हिचकी अवश्य शांत "कह सता नरः। 

` ही जाती है। इसको “चन्द्रसूररस? कहते हैं॥ २४॥ २५॥ 
हाते हिक्काधिकार: संपूर्ण: । 


~ ह भा | 

' ` ` अथ श्वासरोगापिकारः। 
 त्रश्वासनिदानम्‌।. ` 
रे कारंणे हिका देहिनां सम्म्रवर्तते । तरेन 
` बहुभिः श्वासो व्याधिधोरंः जायते ॥-१॥ 
` _ मनुर्ष्योको जिन कारणोंसे हिक्कारोग उत्पन्न होता 


~ a *% * 


`. ` है उन्हीं बहुंतसे कारणोंसे भय 


ह शव है॥ह॥ जा | 
en अथ श्वासभेद्‌ः। 
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 हाछोंके बाजाको लेकर अठगुने जलमें पकावे जब | अपने आप उस कफसे विचरण करनेसे चारों ओरकों - 
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- घः । छेष्मावृतमुखस्ोता ऊुदगन्धवहारदितः 
--॥.८ ॥ अउद्ुटरिविपशयँस्तु विश्रान्ताक्ष 


` पीडित; ॥ ९ ॥ ऊर उवासे प्रकुपिते ह्यथः 


- विशेष) । न च प्रत्याहरत्यधः न इवासमधः 
` करोति । छेष्प्रावृतेत्यादि छेष्मणा: वृत 


` सनुष्यका बहुत ऊंचा श्वास चंलता है; उसका कभी 
 “नींचेको श्वास नहीं जाता, मुख और सम्पूर्ण शारीरके 
- खोत ( छिद्र) कफसे थिर जानेके कारण वायु कुपित 
` होकर तीत्र पीडाको करती इ, उसकी दृष्टि सदैव 
' ` ऊपरको रहती है, आँखाको चारों ओरको चकराकर 
. विक्काति रूपसे देखता हे, मूर्छित होता दै, वेदनासे 
| 3. पीडित होता है, मुख सूख जाता है और अत्यन्त - 
` ब्रेकछी होती है, ऊध्वश्वासके कुपित होनेपर नीचेंका |... 
- ` श्वास प्रवत नहीं होता है और वह ऊध्बश्वास मोहको | 





: देता है, इस महाश्वाससे पीडित रोगी तत्काल मर | री पा ससिति दुःखार्ता मर्मेच्छेदरुजार्दितः 


-यथा स्यादेवं परग्रय्‌ । अधःइवासो निरु- 
` द्वचते इवासो नाथः प्रवतत इत्यथः । सुह्यतो 
- मोह प्राप्युवतस्तास्यतो ग्लानि प्राप्नुवतश्च 

 ऊद्धश्‍वासः असून्‌ प्राणान्हन्ति । 


` माषाटीकासमेतः1. ˆ ` .  -७८७ - ; 








जाते हैं, आंखें और मुख फैल जाता है मुत्र आर |. . अथ छिन्नश्‍वासलक्षणम | 


मळ रुक जाता है, जीभ तुतला जाती है, दीन हो 
जाता है और इसके -श्वासका शब्द दूरसेदी सुनाई | उ शवसिति विच्छिन्ने सर्वप्राणेन पीडितः 


जातां है; यह श्वास मनुष्योंके मारनेके लियेही | ॥ ११ ॥ आनाइस्बैदमूच्छातों दह्यमानेन 
उत्पन्न होता है ॥ ५-७ ॥ वर्तिना । विष्छताक्षः परिक्षीणः इवसन्रक्ते 

__ अथोढ्भूइबासलक्षणम्‌ । | कलोचनः ॥ १२ ॥ विचेताः पारेशुष्कास्यो 
ऊद श्वसिति योऽत्यर्थं न च प्रत्याहरत्य- | विवरणः प्रलपन्नरः । ङिन्नशवासेन विच्छिन्नः 
स शीघ्रं विजहात्यपून ॥ १३.॥ विच्छिन्नं 
सविच्छेदम्‌, सर्वप्राणेन सर्वबळेन'। मर्म .__ 
चछेद्रुजार्दितः हृदयाशिरच्छेदवेदनयेव पी 
डितः दह्यमानेन वस्तिना उपलक्षितः 
विष्छताक्ष। अश्च॒पूर्णनेत्रः । विचेताः उद्व 
ग्रचित्तः । छिन्नरवासेन विच्छिन्नः । यस्तु 
उवसिति विच्छिन्नमित्यादिलक्षणयुक्तो य! 
स॒ नरः छिन्नशवासेन विच्छिन्न! पीडितो 
बाद्धव्य, । मारकश्चाय छनइवासः। ` 

जिसके छिन्नश्वास उत्पन्न होता है वह दुःखित होकर 
रह रहकर अपने सम्पूर्ण बलसे श्वासको त्यागंता है 
मर्मस्थानामें छेदने सरीक्षी पीडा होती है,'तथा हृद्य 
और मस्तकके छदने सरीखी पीडा होती है, समयपर है ड्‌ 
श्वास लेनेको असमर्थ होता है, पेटके अफरनेसे, पसी ` जे इः 
नेसे, मूच्छासे और मूत्राशयकी दाहसे दुःखी होतादै. | 
| नेत्र जलसे डुबे डुवेसे रहते हैं, शरीर अत्यन्त क्षीण | 
हो“ जाता है, निरन्तर इाँफता. रहता है, चित्ते | 
उद्वेग होता है, वृथा बकवाद करता दै, सुखसू | 
जाता है, शरीरका रंग बदल. जाता है अंथवा विग | 
जाता है और एक आँख लाल दो जाती है इन लक्षः. | 
णांवाला छिन्नश्वाससे पीडित मनुष्य तत्काल प्राणों 
त्याग देता है, यह छिन्नश्वास मारनेके लिये 
उत्पन्न होता है ॥ ११-१३॥ . 








इतस्तत । प्रसुह्यन्वेदनातश्च शुष्कास्योऽरति 





इवासौ निरुद्ध्यते । सुह्यतर्ताम्यतश्चो टं 
इवासस्तस्य निहन्त्यसून ॥ १० ॥ सर्वेषु 
इवासेछु ऊर्द् इवासोऽत्र अत्यर्थमिति 









यन्मुखं ्रोतांसि च तेः कुद्धों यो गन्धवह- 
स्तेन अदिंतः । विपझ्यन्‌ इतस्ततो विकृतं 




















जिस मनुष्यके ऊध्वेश्वास उत्पन्न होता है उस 





















प्राप्त हुए और ग्लानिको प्राप्त हुए उस मनुष्यके |. २४॥ 


> 


रोति पीनसं तेन : Ee 
१३ तीव्रे se ॥ ३ हि 5 
वेग च इवास ग्राणप्रपो- ` 
॥ मतास्यात स पेगेन अस्यते ` 
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RE, भावग्रकाशः-मध्यखण्डम्‌ २ । 








वेगसे चेष्टारहित हो आता दै, खाँसाके वारंवार आनेसे 
मूर्च्छित हो जाता दै, कफके निकलेते समय अत्यंत 
दुःख होता है, जबे कफ निकल जाता है तो थोडी 
देरेक लिये चेन पड जाता है, कंठमें पाडा होती है, 
| बोलते समय कष्ट होता है, सोते समय लेटने पर 
वायुके कारण पसलियोम अत्यन्त पीडा होती है, उठ 
वैठनेपर कुछ आराम माळूम होता है, निरंतर उष्ण 
1दार्थोकी इच्छा करता है,. नेत्र ऊंचे सूजेसे रहते हैं, 
मस्तकमें पसीना आता है, अत्यंत पीडा होती. है, 
सुख वारंवार सूखा करता है, वारंवार श्वास ले लेकर 
हाथीपे बैठे हुए. मनुष्यकी समान हिलता है, यह 


॥ श्वास मेघ्रोंके उदय. होनते, वषासे, शीतसे, पूवको 
 ष्ञास्यां युहुःरवासा सुटुश्ववावधस्यत | पवनसे और कफको व रनेवाले पदार्थाको सेवन कर- 


* मेघाम्बुशीतप्राग्वातेः छेष्मरुश्च विवदते । | नसे बद्धिकों प्राप्त तोता हे । यह तमकश्चास याप्य . 
` स याप्यस्तमकः श्वास; साध्यो वा स्यान्न | ह, जो नवीन हो तो कदाचित्‌ साध्य भी होता हैं | 

' चोत्थितः ॥ २१॥ संग्रह्म व्यथया । समु- | ` श्वासके वेगसे चष्टारहित हो जाता हे? ऐसा जो 
` ` दीय वद्धंग्रित्वा । पीनसं नासास्रावम्‌ । तेन | लक्षणोमें कहा हे सो चरकके मतानुसार कहा दै, किंतु 
` छृेष्मणा घुर्घुरै घुर्घुरशब्दस | माणमपीडकं | जैयट तो ऐसा कहता दै, कि “उस मनुष्यका श्वास 
प्राणाविष्ठानह दयमपीडकमू । प्रताम्यति | रक जाता है, तमक खास बाले मनुष्यके उष्ण यस्तु- 


है. । ओको अभिलाषा उत्पन्न होती दे। ? ऐसा जो छक्षणोंमें 
 तम्‌सि प्रविशतीव। वेगेन इवासवेगेन सन्नि | कहा है, सो ऊपरसे जानना कारण तमकश्वास वात 


सन्निरुध्यते। प्रमोहे कासमातश्च स गच्छात 
मुहुमुहु; ॥ १६ ॥ छेष्सणा सुप्य नें 

शरं भवाति दुःखितः । तस्येव च विभीक्षान्ते 

मुहृ्त ठभते सुखस्‌ ॥ १७ ॥ तथास्योडंसते 

कण्ठ; कृच्छाच्छक्रोति भाषितुम्‌ । न चाप 

' निद्रां लभते शयानः इवासपीडितः ॥ १८॥ 

. पाइ तस्यांवशृह्णाति शयानस्य ` सभ 

रिणः । आसीनो” लभते सोख्यगुष्ण | 

चैवामिनन्द्ति ॥ १९ ॥ उच्छिताक्षो | 

“ ललादेन स्विद्यता अशमातिमान्‌ । विशु 





हु र्यते निश्चेष्टो भवति इति चरकः । सन्नि-। और कफे उत्पक्त होता हे ॥ १४-२१ ॥ 
रुध्यते इवास इति जेयटः । छेष्मणा मुच्य- अथ प्रतमकश्वासलक्षणम्‌ । 
मानेन सुखं सुखामव 


न _ 3 सत ज्वरसूच्छांपरीतं च विद्यात्मतमक मिषक २२ 
थितो भवति | शयानः शयननिहितांग; | जो तमक श्वास ज्वर और मूछासे अत्यंत युक्त 


अवगृह्वाति पीडयति । उष्णं चेवाभिनन्दाति | दोय तो उसको प्रतमक इवास कहते हैं | २२ ॥ 
इत्यनेन तप्रको वातङफारब्ध इति वोद्धव्यः। | - अथ मतान्तरम्‌ । 

` उच्छिताक्षोऽनाक्षः । रलाटेन स्विद्यता । उदावर्तरजोजीणं ङ्किन्नकायनिरोधजः। त्सा || 
उपलक्षितः । अवघम्यते गजारूढस्येव सर्व |बद्धतेऽत्यर्थै शीतलश्च प्रशाम्यति | मज़त- .. । 
गात्रं चाल्यते । तमकस्यब - पित्ताचुवन्धञ- । स्तमसीवास्य विद्यात्मतमक तु तम्‌ ॥२३॥ ७ 


. , ` नितज्वरादियोगेन । 


जब वायु अपने मार्गको छोडकर कुमार्गी होकर 


. ` नोडियोम प्राप्त होती दै तब गरदनको और शिरको 
` जकडकर कफकरो बढाकर उस कफसे नाकमें पीनस 
` 'कठमे घुरघुर दाब्दको ऑर हृदयको: पीडित करनेवाले 
' ` तन्न श्वासको उत्पन्न करता हे, 

. ` _च्यको होता है मनुष्य अपनेको धोर अन्धकारमै 






| i ल त ह र व. खता. है, त्रासको प्राप्त होता है, श्वासके 
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यहः श्वास जिस सनु-. 


उदावता रांगविशेषः | रजो धूलिः । अन्न 
अजीणमामादि ङ्किन्नं विदग्धम्‌ । कायाने- 
रोधः अंगयोगानां निरोधः तस्मादुत्पन्नः । 


अथवा ङ्विन्नकायः वृद्धनरः पवर 
क र वृद्धनरः निरोधः बेग | 


निरोध करनेसे, वृद्ध अवस्थाके होनेसे और मूजादि ` 


| सत्र वेगोंके रोकनेसे उतपनन, हुआ, तथा अंधकारस | 
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उदावत, रज, आम आदि अजीर्ण ओर योगका | | 











| होता है ॥३०-३२ 
६: बाळा और दुःखदायक.मी नहा है, अन्न पानोंकी प्रतिश्याय, जुकाम और कफ दूर होत है॥३ 


ह १३.2४ 

irs + "०७ हर 

... '. .  जीवमाशु तु व ताटे 
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`` छुद्र साध्यतमस्तेषां तमकः कच्छ उच्यत । 


न ड च ।॥ २७ ॥ काम प्राणहरा रोगा बहूवी रुणम्‌ ॥ ३४ \ चया ० क. के 
. नतुते यथा । यथा शास हिक्का च| देवदार, खिरेंटी और बालछड ( ज्‌ ठा 
eS हरतः प्राणमाशु चे ॥ २८ ॥ बहवो ज्वरा- | इनको एकत्र पीसकर बत्ता बनावे, उस वत्तीक, 


एकच २ छट 
_ भाषाटीकासमेतः | | पट ग 


४00000 0 i i चिया क् न 
म । सुखसाध्य है, तमक 
वढनवाळा और शीतल पदार्थसे शांत होनेवाला ऐसा | इन पांचों श्वात्तामे क्षुद्र श्वास सुद 








| द्य 
द | . जो श्वास होता है, उसको प्रतमक कहते हैं । इसमे | इवास कष्ट साध्य ह आर बाकीके तीनों श्वास अस्र 


उत्पन्न हुआ 
रोगीको ऐसा प्रतीत होता है कि, में घोर अंघकारमे |है | तमक थाठ | जो दुर्बल मनुष्यंकों उत्पन्न हु 


jo पडा हूँ ॥ २३ ॥ होय तो असाध्य दै । ज्वरादिरोग प्राय प्राणीको 
| i ''प्‌ | म 


हरनेवाले दै, परन्तु श्वास और दिचकीकी समान तत्काल 
प्राणोंकों दरनेवाला कोई भी रोग नहीं है ॥२७-२९॥ 


अथ श्वासचिकित्सा । 


अथ क्षुद्रश्वासलक्षणम्‌ । 
सक्षायासोद्भवः का क्ुद्ववातमुदीरयन्‌ । 


_श्रुदरासो न सोऽत्यर्थं दुःखो नांगमवा- | श्वासहिक्कातुरं भायः खिग्बेः स्वेदरुपाच 


चकः ॥ २४ ॥ हिनस्ति न च॑ गात्राणि न रत्‌ । युक्तेलंवणतेलाभ्या परस्प ग्रथितः 
च दुन्ख यथतरे । नच आजनपानाना कफ ॥ २० ॥ श्वासो विलयभायार्त सा 
निरुणद्वञचितां गतिस्‌ ॥ २५ ॥ नेन्दरिः। त चोपशाम्यति । स्विन्नं ज्ञात्वा तत्त 

गणा व्यथा चाप का्चढुत्पाद्यडुजस्‌ । | भोजथंच रसांदनम १ २ र्‌ ॥ स्वरस श्ग- 


स साध्य उक्तो बलिनः सर्प चाव्यक्तः द्रस्य माक्षिकेण समन्वय । पाये 
द क्षणाः ॥ २६ ॥ कद्र ` अल्पनिदानॉर्लग३ । | सकासच्न प्रतिश्यायकफापहसमू ॥ ३२ । | 


उदारजनद्ु गच्छन्‌ । दुख, दसद ` | खगवेरपाद्रकस । 


~ 


इतर चत्वार ५ श्वास. तथा न [यसू 1 सर्वं श्वास आर [दक्स पी[डत सनष्यको विश्येष करके i 


महाश्वासादयाशप अव्यक्तलक्षणा' सन्त, | निमक आर तेलसंयुक्त खिग्घ स्वेदन क्रियाओसि 


उपचार करे, इस उपचार करनेसे कफ टूट जाता र 
ल 1 जाता है और वात भी शात 
| और श्वास नष्ट द 
तासे और अत्यंत .परिश्रंम करनेसे उत्पन्न हुआ यात 
जो आहो क्षुद्र श्वास कहते ह, वह वायुका जाती दै, स्वेदन क्रियासे जब पसीना चु 


रा हि कर: स्क थ अदरखका रस पिळावे तो सवास खाँसी 
अन्यान्य दूसरे श्वासाकी समान शरीरको पीडित कर- | तक सा 


=» 


| द्जः फ़ु ट 
योग्य गतिको नहीं रोकता ३, इंद्रियोको व्यथित भी | प्रस्थे बिमीककानाम 
। करता दै और वेदनाको भी नहीं करता हे, यह सूत्रे । अर्थभवलेही धुसहितः श्वाः 


दर श्वास साध्य दै और दूसरे महाश्वासादे जो चार | कासभ' ॥ ३३ 
पि पीन श्वास हैं उनके यदि लक्षण प्रकट नही. होय | . बहेडें ६४ चौंसठ तोळे. लेकर उनकी शु 


& 


निकाल डाले, फिर उनको बकरेके मूत्र पकाबेउ | ८ 
सहत मिलाकर चांठनेसे रवास आर खासी दूर 

[ती है ॥ २३ ॥ कर 
| $$ पिष्टा वाति 


रथः श्वासा न सिध्यन्ति तमको दुर्बलस्य | ता घृताक्ता पिबेद्धूमं श्वासं हन्ति | 









| वे भीं साध्य हैं ॥ २४-२६ ॥ 
अथ श्वाससाध्यासाव्यता | 








। तथा यथा ` शासा हिक्के हरती | सानकर उसका छुआ पान करनेसे > न र र | ह । 
| भी दूरहोजातादै॥३४॥ ` | 
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गीकों मांसके रसके साथ भात देवे, तथा सह-- .. 





| दु्वजीशवरा्नापिपलीवषपेष्य या 1 ' . । | वदसंचमूढी लेना चाहिये । पेठेकी जडके चूर्णको 


- टंगीतामलकोभाङ्गीगुड्रचीनागराभ्निमिः । | उ सके ताच पानिते धात ओर दादण “हा 


२ ° | स्वॉसी : है'। ३९... 
` ॥ ३९॥ यवागूं विधिना सिद्धां कषायं लॉग दूर हो जाती है ॥ ३९-४१ | 


5 ४ ग ृ रिद्रां मरिचं द्राक्षां कणां राखां शाटी | 
नरः । हपाश्वापिहिक्काका- | ऐरिंद्रा मा शा के क 
क 0010. [तिर गुडमू । कटुतैलं लिहन्हन्याच्छासान्पा- 


`` दबमूल, कचूर, रासना, पीपल, अतीस, अंडकी ।णहरानापे ॥ २ पे 
'  जड,काकडाशिगी, सुई आमला, भारंगी, गिलोय, साठ | हळदी; मिर्च, दात, पीपछ, रास्ना, कचूर और 
और चीता इनकी विधिपूर्वक बनाई हुई यवागू अथवा | गुड इन सबको सरसोंके 'तैलमें मिलाकर चाटनेसे 
` ` - झाथको पॉनिसे रवास, हृदयकी जडता, पसलीकी | भयंकर प्राणोंको हरनेवाछा भी श्वास नष्ट हो 
__ पीडा, हिचकी और खासी दूर होती है ॥३५॥३६॥ | जाता है॥४२॥ | | 

_ दरामुलस्य वा काथः पोष्करेणावचूणित; । अप भाङ्गोशुडः।. . ` ` 

` ातकासम्रशमनः पा्शशूलनिबारणः २ ॥ शर्त संगृह्य भाड्यास्त दशमूल्यास्तथा 
` इशमूडका. काथ बनाकर उससे अंडकी जडका 


| (अथवा पोहकरमूलका ) चूर्ण डालकर पान करनेसे | पणे, म | टी त ज 9 | 2४: - 
- वास खाँसी और पसळीकी पीडा दूर होती हे॥३७॥ |ॐ? पादावरशषे तस्मिस्तु र 


= 


' सभाइन्दरिरीषाणां कुसुम पिप्पलीयु- पख्चनिपीडिते । आलोड्ञ च हां पूतां 
तू । पिष्टा तण्डुलतोयेन पीला खास. | गुडस्य सतत: ॥ ४४.॥ पुनः पचेतु 
` सपोहति॥ ३८॥ ˆ 


र हो जाता है ॥ ३८ ॥. | | 
चंगीमहीषधकणाघनपोष्कराणां चूर्ण शटी- | भक्षयेदभयामेका लेहस्याद्वपलं तथा । श्वास 
` 'र्चियोश्च सिताविमिश्रम्‌ । क्वाथेन पीत- खुदारुण हन्ति कासं पश्चविध तथा ॥४७॥ 


' सिताद्पपञ्चमूल्याः श्वासं ज्यहेण विनि अरशास्यरोचकं गुल्म शकद्गेदं कषये तया ।- F 


वे हि घोरूपम ॥ ३९ _॥ पञ्चमूछी | स्वरवर्णमदो होष जठरामेश्च दीपनः । नाम्ना 


` सामान्या `पित्ते योज्या . कनीयसी । भाङ्गीगुडः ख्यातो भिषरिभः. | सकले- | ; 


` तती. मारुते देया. सैव देया कफाधिके | मतः ॥ ४८ ॥ 


` ४०॥ कृष्माण्डकाशिफाचूर्ण पीतं कोष्णेन | भारंगी ४०० चार सौ तोळे, दशमूलको अहि 


 रेणा। शीघ्रं शमयति,श्वासँ कासः चापि | ४२० चार सौ तोळे और इरड़ ४०० चार सौ तोळे 


[दारणम्‌ ॥ ४१॥ | छेकर चौयुने जलमें पकावे जब पकते -पकते चौथाई . 


&. _ काकडासिंगी, | सोंठ, पीपल, नागरमोथा, पोइकर- भाग जल बाकी रह जाय तब उसको उतारकर 


cM केचूर 


_ 
ता 


; अडूसा a ° चमूलके' 
.. य, अड्डा तथा - पंचमूळ' 
है तो MRSS i, 40. | 





हेपण १: 


सृद्धभौ यावलेहत्वमाते तत्‌ । शीते चः मधु ` 
केछा, कुन्द और सिरस इन सबके फूलको पीप- | नस्तत्र षट्पलानि विनिक्षिपेत्‌ ॥ ४९॥. 
लके साथ पीसकर चावलोके जल्के-साथ पीनेसे श्वास तिकड त्रिसुगन्थं च पलमात्रं पृथक्‌ पथक । . 


कः ति ओर. काठीमिर्च इन सबको एकत्र पीस- | वल्नमै छान. लेवे, फिर उसमें ४०० चार सौ तोळे . 
- =र्ेनावे, फिर उस चूर्णको खांडमें मिलाकर | गुड और उसी काथमेंकी हरड डाळकर मंद म 
जय, कायम. मिलाकर | अभिसे धीरे धीरे पक्रने, जब पकते २ सीरेकी समान... / 





ane "४१ 
2 P+. 








। Rl ग सहादारण श्वास, पांच प्रकारकी खाँसी, ववा- 
र, अरुचि, गुल्म, अतिसार और क्षयरोग नष्ट 


- साथ पीनेसे घोर खाँसी युक्त भी श्वास अवश्य नष्ट | छी 
डो जाता है ॥ ४९ | आातापचकफसन्निपातमेदोभवभेदैः।  * 
| अत्यंत ऊंचे स्वरसे बो लनेसे, विषको भक्षण क्र >: | 


` दृशमूखरसो देयः उवासानेशल्शान्तये 


-भंवाला हो वह मनुष्य भी इसके प्रसादसे सौ वर्ष- 
~ > ( 
` पक जता हूं ॥ ५०॥ - 


` रसो गन्धो विषं चापि टंकणं. च मनः- | 
- शिला । एतानि कर्षमात्राणि मरिच चाष्ट 
 केषेकस्‌ ॥ ५१ ॥ कटुत्रयं कर्षयुग्मं प॒थगत्र 
दड हिसत । रसः श्वासङुठारोऽयं सवश्वास- 
.. निवारण! ॥ ५२ ॥ . .. २ 
पारा १ तोला, गंधक .१ तोला; वत्सनाभ १ 
- तोला, सुहागा १ तोळा, भैनश्षिल १ तोला और 
._ काली सिच ८ तोळे इन सबका बारकि चूर्ण करके 
- उसमें दो तोळे. सोंठका चूर्ण, दो तोळे मिर्चका चूर्ण 
और दो तोले.पीपलका चूर्ण अलग अलग मिला देवे 
तो यह | श्वासकुठारर नामवाला | रस सिद्ध होता है । 
इस रंसमेंसे दो रत्तीभर पानमें रखकर खाय इससे | 
सब प्रकारके श्वास नष्ट होते हें | ५०॥ ५१॥ | 
"क जिरा चण 15 


~" 


मांषाराकासंमैतः। | 0 ७९१ 















० म फि ¢ 2 १ == : द 
“पा, इलायची ४ तोले और जवाखार २ तोळे, 


इनका चूर्ण करके मिला देवे फिर. इसमेंसे प्रतिदिन | थे स्वरभेद्याधेकारः । 


0 भार दो तोळे इसे अवलेहको सेवन करे तो| तत्र सरभेदानिदानसम्प्रापिपूर्षक- 
सामान्यलक्षणम। | 
होता है। यह : भाज्ञीगुड ' इस नामसे प्रसिद्ध है। |. 3 न पणविषाध्ययनाभिघातसन्दूपणः 
भाज्ञागुड अवलेह-स्वर और वर्णको उत्तम करनेवाला | पकुपिता; पवनादयस्तु । खोत!सु ते स्वर- 


.. आर जठराश्रिको दीपन करनेबाला है || ४३--४८ ॥ वहेषु गता? प्रतिष्ठां हन्युः स्वर भवाति चापि 


जन महाकद्फलादियोगः। . | हि षड्विधः सः ॥ १॥ अष्ट ुञचवे 
a" र्ण ७ ७ छा ग ७ ९ र ७ US ८ १ | अध्ययन पक 
अष्टागचूणसंयुक्तं छागक्षीरं प्रयाजयतू | श्वास | दादपाठ। । अभिघातः- कण्ठादिदेशे लघु" 


कासा न्वितं पोर हन्यादेतन्न संशयः ॥४९॥ | डादिभिः । एतेरत्युच्चभाषणादिभिश्चतुभि; 
जी 3. आको जड, काकडासिगी, अजवायन, | संदूषणेरन्मैरापि निजैढुषदेतुमिः स्रोतःसु न 


कर्लाजी, सोंठ, मिरच और पीपल इन आउ पदा २ 
थाको समान भाग लेकर चूण करके बकरीके दूधके स्वरवहेषु चतुषु मातष्ठा स्थिति गता? खर 


हन्युरित लक्षणमू । स स्वरभेदः षडविधः । 


अथ दशमूळरसः । . अर स्या 
| १ सरपे वेद शाख्रादिकके पाठ करनेसे, कठ 


अवश्य भरणीयो यो जीवेद्रषंशते नर!॥५०॥ 
. वासको जडसे नष्ट करनेके लिये दशमूछका रस 
सेवन करना चाहिये, जो मनुष्य श्वाससे अवश्य मर- 














(छिरो ) में स्थित होकर स्वरको नष्ट करते हैं उस 


` अथ श्वासकुठाररसः । 


दृति गर्दभवत्स्वरं च । ` दु 
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आदि मदेशमें लकडी इत्यादिको 38 यी 
डी शाम “5 इत्यादका चोटके छग़नेसे | 

जार अन्यान्य अपने अपने दुष्ट कारणोंसे कोपको | 
गात हुए वातादे दोष स्वरके वहनेवाठे खोती . 


रोगको स्वरभेद कहते हें । वातज, पित्तज,  क्रफज, 
त्रिदोबज, क्षषज और सेदज इस सिने स्वरमेद .. 


वातेन कृष्णनयनाननमूज्रवर्चा भिन्नं शेव: 


वातसे उत्पन्न हुए स्वरमेदमे टूटे फूटे धीरे धीर | 
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it भेद ॅ 
फजस्वर णम । क्षयरोगीका, वडका,. दुबळ मनुष्यका स्वर 
की ळे स्‌ = | अथवा बहुत दिनांका पुराना वा न्जन्मस. उत्पन्न हुआ, 


*ब्रयात्कफेन सत्त कृफरुदक ८ $ रमन शन | सेदवाले मनुष्या उत्पन्न हुआ आर तीनों दोषोसे 
` ` बेंदति चाप दूवा विशेषात्‌ । दिवा छे. | उन्न हुआ ऐसा स्वरभेद असाध्य होता हे ॥ ५ ॥ 


र. | 
रद्मिभिः कफस्य अल्पीभावातू । | अथ स्वरभेदचिकित्सा । 


ज्ञ छ फसे गला रुकासा रहता पे - 
ह है [नार और दिने सूयकी किर | बातादिजानितर्वासकासन्ा | मकोतिताः । 
| | योगास्तानत्र युक्षीत यथादोषं चिकित्सक: 


कु णॉके निकलनेस कफ कटकर कुछ अधिक वालता ₹ ॥ | 
|. ` ` ` च सक्निपातजस्वरभेदङक्षणस्‌। |! ६ ॥ वाते सळवणं तेलं पित्ते सप; समा- 


 आवीत्मिके भवाते सर्वबिकारसम्पत्तै चाप्य- | १% । कफे सक्षारकटुकं क्षोदं कवल 
साध्यमृषयः स्वरभेदमाइः ॥ ३ ॥ इष्यते ॥ ७ ॥ गले ताछाने जिह्वाया दन्त" 









कु 
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ये | है, अ उ 
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` तीनो.दोषांसेः उत्पन्न हुए स्वरमेदम ताना दायक मूलेषु चा।श्रतः । तेन निष्कृज्यत श्लेष्मा 
5 (लक्षण होते हैं, यह स्वरभेद असाध्य दे एसा स्वराज म J 018 0: a 
`` ऋषियोंने कहा हे ॥ ३ ॥ जलं पेयं भुक्त्वा घृतरसोदनम्‌ । क्षीरास्डुः 
 .. ` अथ क्षयजस्वरभेद्लक्षणम्‌ । पानं पित्तोत्ये पिबेत्सपिरतन्द्रितः ॥. ७ ॥ 


धूम्यत वाकक्षयकृते क्षयसाप्युयाच स्प्रादन ।पप्पल। पिप्पलीसूछ मरिच एवश्वर्भषजभू । 
चापि हतवाक्परिवर्जनीय; । वाळू वर | पेबेन्मूत्रेण मतिमान्कफजे स्वरसक्षयं॥ १०॥ 
सधूमेव निःसरति । क्षयं वाप्युयात्‌ वागेव । | वातादिसे उत्पन्न हुए स्वासको और खाँसीको 
. क्षयज स्वरभेदे बोलते समय मुखमस घुआंसा | द 'नेदाले जो प्रयोग कहे हैं, उन्दी. प्रयोगको वेद्य लोग 
निकलता है, अथवा बोछते समय शब्द नष्ट दो जात | दोक पद्धातिके. अनुसार . इस  स्वरभेदमं योजे | जो 
हैं, इस प्रकार नष्ट बाणीवाले मनुष्यको असाध्य सम- | वातसे स्वरभेद हुआ हाय तो छबणके साथ तेलको, . 
झकर उसकी चिकित्सा नहीं करे ॥ . . . |पित्तसे स्व॒रभद हुआ हाय ता सतक साथ घीको 

अथ मेदोजन्यस्वरभलक्षणयू । और जो कफसे स्वरभेद हुआ दोय तो क्षार तथा. चंर- 


अन्तर्गल स्वरमलक्ष्यपंद्‌ ` । चरण सदान्ब | पेर पदार्थोँके साथ संहतका कचल करना चाहिये । 


कवल 'करनेस गला, ताळ, जीम और दुन्तमूलोमे रहा 

ते दिग्धगढस्वषात। ॥ ४.७ अन्त" १ 7) 
HS द र वि) 2 हुआ कफ निकल. जाता दे ओर स्वर तत्काल साफ 
2 छि मध्य एव स्वर पद [दुस्थ- | हे जाता हैं.) वातजस्वरमेदमै घी और मांसके रसके 


 . गलः मेदसा छेष्मणा च ।लप्षगढ' । | साथ भात खाय और मंदोष्ण जळ पीवे, पित्त . `. 

तृषार्त मेदस उष्मणा आतवरोधात्‌ । स्वरभेदमेंआलस्यक्रो छोडकर दूषः और पानी तथा - नै | 
a मेदोजस्वरभेदमें मनुष्य बहुत - देरसे गलेके भीतर | घी :पीबें; आर>कफजस्वरभेदभं पीपछ, पीपलामूछ, ' 
bs ` -- ही जो वूसराके उमझम नहीं आवे ऐसे शब्द बोलता मिर्च और साठ इनका चूर्ण करके गोमूत्रके साथ A 
` - है, मेदसे और कफसे उत्पन्न, हुए स्वरभेदमें. गला कपासे | सेबन करें" ६-१० ॥ | र्र 








क्क १ आ. ७ 


र न लिसासा रहता है और तृपासे पीडित रहता ह ॥ ४॥ डू “अथ निदास्थकापल क. 
० अथ रवरमेदासाध्यढक्षणमू। | निंदग्धिकातुठा ग्रोह्मा तद्र ग्रन्थिकस्य तु। | 
 _ क्षीणस्य वृद्धस्य कृशस्य चापे चिरोत्यितो | तदर्द्ध चित्रकस्यापि दशमूलं च॒ तत्समम्‌ . 






_ यश्च सहोपजातः । मेदास्विनः. स्‌ बसमुद्धवश् ॥ ११ ॥ जलद्रोणद्ष्ये कथ्यं गृह्णीयांदाढके 


` खरामयो नैव स सिद्धिमेति ॥ ९॥ क्षीणस्य | ततः । पूते क्षिपेततदक तु पुराणस्थ गुडस्य | 
A 2. [यरोगिणः । कृशरय अपुष्टस्य । च ॥ १२ ॥ सर्वमेकञ कता“कुढत्साधु ` ट 
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: - खगनामिः ससूक्षैलालवङ्गङसुमानि च 
. तवक्षीरी चेति लेहोऽयं मुस पिःसमाञ्रुतः। 
__वाकस्तंभशुमं जयाते स्वरभ्रेशसमन्बितमू १७ | 


सि चूर्ण करके सहत और घीमें सिलाकर चाटनेसे स्वरभेद 
` ` औरं जिहाकी जडता दूर होती है ॥ १७॥ ` | 


1 तदःनीयाद्यथानल्म्‌ ॥ हि 
` ` काषलेहोऽ्यं भिषरिभ्सुनिभिर्मतः । स्वरभेद्‌- 


०4 = 
= 
Sig 


_ आही वचाइभयावासा पिप्पली मधुसंयुंता। 
` ` अस्य प्रयोगाः 
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क SUM OO भाषारीकासमेतः,। 


5 ` . साषयेत्‌। अष्टो पलानि र 
: फल तथा॥ १३ ॥ मरिचस्य पलं चैकं 


सर्वेमेकत्र. चूणितम्‌ । मधुनः छुडवं 'दखा 


१४ ॥ निदिग्वि- 


हरी छुख्यः प्रतिश्यायहरस्तथा ॥१५ ॥ का- 

'सशासाम्निमान्द्यादीन्शुल्ममेहगळामयान्‌ । 
आनाहमूत्रइच्छाणि 

च॥१६॥ ..: 

. . कटेरी ४०० चार सौ तोळे, प्रीपछामूछ २०० 

दो सा तोळे, चीता १०० सौ तोळे और दशमूलकी 

औषधि, १०० सौ तोळे, -इन सबको २०४८ दो 

० देणार अडतालीस तोळे जलसें पकावे, जब पकते पकते 

. . २५६ दो सौ छप्पन तोळे जळ वाकी रह जाय तब उस 

काथको वस्नमै छानकर फिर उस काथसे आंधा 





















. सीरेकी समान हो जाय तब इसमें त्रिजातकका चूर्ण 
३२ बत्तीस तोले और काली मिचाँका चूर्ण ४ तोळे, 
सहत १६ सोलह तोळे मिळावे तो यह निदिस्धि- 

` कादि अवलेह तैय्यार होता है, इस अवलेहको अपनी 
: जठरामैके बलानुसार सेवन करे, यह प्रतिश्यायको 
नष्ट करनेवाला है तथा खाँसी, श्वास, अग्निकी मन्दता, 
शुल्म, अमेह, गळेके रोग, . विष्ठाके अवरोंधसे पेटका 
अफरना,- मूतकच्छ, आथे और अर्बुदको नष्ट 
ध्व करर. 0. 


. अथ सुगनाभ्याचवलेहः। | 


. कस्तूरी, छोटी इलायची, लोंग, वंशछोचन इनका 


` बाहयाद्यवलेहः। .. 


योगात्सपाहात्किन्नरे 








हन्याङ्गन्थ्य्ञुदाने | 


युतं कफेन ॥ २ ॥ तथां पैच्छिल्यं सुख 
अभ्यन्तरे । स्रिंग्धत्वं बाहेः। . 


3 ति 4005७ SS 
शीतळतायुक्त और दुर्गन्धित हो जाता ह|| २॥ ° न 


275 शोकभयातिलोभ 
f 


कोधादीत्यादिशब्देन 
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पीसकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे सात दिनमें कैन्र- 
रकी समान गायन कर सक्ता है ॥ १८ ॥ न ल मर 
इति स्वरमेदाधिकारः संपूर्णः | ` 
iin अल अप 


 अथारोचकापिकार। | 
तत्र सनिदानवातारोचकलक्षणम्‌। | 
वातादिभिः शोकभयातिंोभक्रोयैमनोज्नाः | 
शनरूपगन्मैः। अरोचकाः स्युः पारेइृष्दन्तः 


] "4 


कषायवक्रश्च मतोऽनिठेन ॥ १ ॥ ` 


वातादि ढोर्षेसि, शोकसे, भयसे, पीडासे, लोभसे, - ब 


कोघसे, मनको बिगाडनेवाले मोजन, रूप और यधस. | 
अन्नादिकपर जो अरुचि उत्पन्न होती है उसको अरो: * 
चक कहते हैँ | वातज, 
आगंतुज और त्रिदोष ऐसे अरोचक रोग पांच प्रका- _ 
रका है । वातज अरोचकके तहाँ वातं 


-अरुचिमें दाँत खट्टे और मुख कसैका रहता हैं ॥१॥ 
पुराना शुड डालकर अवलेहकी तरह पक्रावे, जब यह |. ` _ र ७ 


पित्तज, कफज, झोकांदि . 


लक्षण । तहां वाते, | 


` अथ पित्तजारुचिलक्षणस्‌। | 


कट्टस्लसुष्णं विरसं च पूति पित्तेन विद्याः | 24 
छवर्ण च पक्रयू । यतो विदग्धछेष्मास्स ` 
खवणभावसुपेति लवणं हिवक्रम) ` > 


पित्तकी अरुचिमे मुख चरपरा, खट्टा, विरस और | उ 


दुर्गन्धित रहता है। क्योंकि दाहको प्राप्त हुआकंफ - 


लारी दोनेके कारण मुख खारी हो जाता है। _ य 
अथ कफजारुचिलक्षणम्‌। सित याड ये 
माधुर्यपेच्छिल्यगुरुत्वशेत्यज्रिग्धत्वदोर्गनध्य- ˆ | 
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अरुचिमें ` विस 00 
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न्धे स्यात्‌. । स्वाभाविकं 


| मथारुचिश्च जिदोषजे नैकरसं भवेच्च ॥ ३ 


॥' 
अहृद्ययोरशनरूपयो 
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` ` स्थितामिनेव सन्तापः । बहुभिः न 
ह: | मनसो 'व्याङुळत्वस्‌ । जडता शून्यता । 
. चरकसुश्रुताम्याम्‌ अरोचकत्वेनेव संग्रहीतो । 

` तु सुखे चान्नं यत्र नाखादते नरः । अरो- 
` - ` तद्त्नं मिष्टं न लगतीति यावत्‌ :। चिन्त- 


। यित्तवा ठु मनसा इष्टा स्पृष्टा तु भोजनम्‌ । 
` ` द्वेषमायाति यो जन्तुर्भक्तद्रेप; स उच्यते 


१ 


` ` धिनः। यत्र नान्ने मबेच्छुद्धा स भक्ताच्छन्द 
उच्यते॥७॥ 

Fe वातकी अराचेमें हृदयमें लकी समान पीडा 
. होती है, पित्तकी अरुचिमे तृषा, अत्यन्त दाह और 
` ` भि सेवनके समान संताप होता है, कफकी अरुचिमें 
2. क्ट ओफ थुक निकलता है, त्रिदोषकी अरु- 
2 चिम उपरोक्त सब छ 

ही. जाहि द हुई भरा म सोर व 
(बेहोश ) और शून्यता होती हैं| भक्तद्रेष और 
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७९७  .साँउमकाशः-मध्यसण्डमू 


शोकसे, भयते, अत्यन्त छोभसे, कोधादिकसे, | दिया हुआ अन्नका ग्रास अच्छा न छगे तो उसको 
अग्रिय भोजन करनेसे, अप्रिय रूपको देखनेसे ओर | 'अरोचकर कहते. हैं | मनसे भोजनका चिन्तवन 


` अप्रिय गंधको सुंघनेसे मुख स्वांभाविक रसयुक्त होता | करके, भोजनको देखकरके और भोजनका स्पर्श 


है र TT ॐ ७, २५, ~ 
है । कुछ विक्लाति नहीं होती है । त्रिदोषसे उत्पन्न हुई | करके जो भोजनपर द्वेष उत्पन्न होता है उसको 


| अरुचिमें > अनेक es चे 
a अरुचिमे मुख अनेक रसोंवाळा होतां दै ॥ ३ ॥ | भक्तद्वेष ? कहते हैं | ऋघसे, भयसे, पीडासे और : 


अथ वात्तनायरोचकविशेषलक्षणम्‌ ति क अचुरोधसे जो अन्नपर श्रद्धा नहीं रहती उसको 
हच्छूलपीडनयुत॑ पवनेन पित्तात्तडदाह- | व कहते द ॥ ४-७ ॥ 


_ चोषबहुळं.सकफप्रसेकस। केष्मात्मकं बहु-| _  अथारोचकाचिकित्सा । 
रुजं बहुभिश्च. विद्यादेयुण्यमोहजडतामिर- | भौजनाग्ने सदा पथ्यं लंबणा्रँकमक्षणम्‌ । 
 थापरंच॥४॥ हच्छूलपीडनयुतं हृदि 





















॥८॥ श्ृगवेररसँ वापि मधुना सह यो- 
जयेत्‌ + अंरुचिश्वासकासप्न प्रातिश्‍याय- 
कफापहमू ॥९॥ | 


शूलेन पीडनं तेन युतम्‌ । चोषः । पाश्व- 


बेहुरूजम्‌ उक्तवातादिरोगयुक्तसू _ वैगुण्यं 


२ - >> र मोर द्‌ 
अपरम्‌ आगन्तुजस्‌ । भक्तद्वेषभक्ताच्छन्दौ पथ्य है, रुचिको करनेवाला, . अभिको दीपन करने- 


बृद्धमोजस्तेषां लक्षणानि प्रथगाह-प्रक्षिप्त 
. अथाम्लीकापानकस्‌ । 
पक्कास्लीका सिता शीतवारिणा वस्रगा- 
लिता . । एछालवंगकर्पूरमरिचेरबधूलिता 
॥ १० .॥ पानकस्यास्य गण्डूषे धारयित्वा 
सुखे मुहु; । अरुचि नाशयत्येव पित्तं प्रशम- 


चकः स विज्ञेयो भक्तदेषमतः श्रृणु ॥ ६ ॥ 
न आस्वादते अन्नस्य मिष्टतां न प्राप्तोति । 


येत्तथा ॥ ११॥ मध्य 

` . पकी हुई इमली और: खांड इनको शीतल. जलमें 

धोळकर उसको वल्नमें छान लेवे, फिर उसमें इला... 
यची, ढोंग, कपूर और मिरचका चूर्ण डाळ देवे, इस- 
को अम्लीकापानक कहते हैं। इस पानक (पन्ना ) के 
सुखमें वारंवार गण्डूष (कुले ) धारण करनेसे अरुचि 


॥ ६ ॥ कुपितस्य भयार्तेस्य तथा भक्तविरो- 


* 


अथ तक्रस्‌। ` 


में मनमें व्याकुलता, मोह | २ 


को यद्यपि चरक और सुशुते अरुचिहदी 
> थापि 1 कर हे पोज “द्‌ * | " र मे 
यापि वृद्ध भोजने इसके लक्षण अझाचिसे 


1 
१ 
कक 


` रळ मोज कहता है, कि सुखम 





क्त 
“1 


व्य द्धनम्‌ ॥ १३॥ ` 
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वाळा और जिह्वा तथा कण्ठको. शुद्ध करनेवाला. है । . 
सहतके साथ अद्रखके रसको पानेसे अरुचि, श्वास, - 
खांसी, प्रातिश्याय और कफ नष्ट होता है ॥ ८ ॥९ ॥ ` 


नष्ट होती हे और पित्तशमन होता है || १० ॥११॥ | 


राजिकाजीरकौ भशे अष्ट हिंगु सनागरम्‌। | 
सेन्धवं द्धे गोः सर्व वस्त्रपूत 'प्रकह्पयेत्‌ न: 
॥ १२ ॥ तावन्मात्रं क्षिपेत्तत्र यथा रुयाह- ` 
चिरुत्तमा । तक्रमेतद्भवेत्सद्यो.. रोचनं वहि- 


रोचनं . दीपनं  वहेजिंहाकण्ठविशोधनमू | 


भोजनसे आगे सदेव ढवण ओर अद्रखका भक्षण | 2. 


) 
~ 
* क ® 
ng RS +०००-३-२० ७७ २७9७ 
ड आँ | 


ढं 
1 


म बर ` भाषादीकासमेतः ! ५ 


भुनी हुई राई, भुना हुआ जीरा, भुनी हुई हींग 


४'.. भुनी हुई सोंठ, संधानिमक और गायका दही इन 
/ सबको मिलाकर वस्रमै छान लेवे, फिर जितनीमें वह 


ठोक हो जाय.उतनी ही उसमें छाँछ मिळावे | यह 
तक्र-तत्कारू रुचिको उत्पन्न करे हे और जठराभिको 
बढावे है || १२ ॥ १३ ॥ 
अथ शिखरिणी 
सम्यगावतित दुग्ध निबद्धं दधि माहिषम्‌ । 
एकीकृत्य पटे घृष्टं शुत्रशकरया समस्‌ । 
॥ १४ ॥ एलालवंगकर्पूरमरिचेश्व समन्वि- 
तमू । नाञ्ना शिखरिणी कुर्याहुचि सकल- 
बछ्ुमासू ॥ १५ ॥ | 
छे प्रकारसे आँटाया हुआ दूध ओर वर्मे 
धाँधा हुआ पानी रहित भेंसका दही इनको एकत्र 


करके उसमें उत्तम सफेद चीनी मिळाकर मोटे वस्त्र 


घिसकर छानलेवे फिर उसमें इळायची, लोंग. भीम- 


`सनीकपूर ओर कालीमिरच डाले तो सिखरन सिद्ध 
-हो जाती है | सब लोगोंकों प्रिय यह सिखरन रुचिको 


उत्पन्न करे है ॥ १४ ॥ १५ ॥ | 
अथ दाडिमादिचूणंम्‌ । 


- दवे पले दाडिंमाम्लस्य खण्ड दद्यात्पल्त्र- 


यस्‌ । त्रिसुगंधि पछं चेक चूर्णमेकत्र कार- 
येत ॥ १६ ॥ तच्चूणै मात्रया मुक्तमरोच- 


_ कहर परम्‌ । दीपनं पाचनं च स्यात्पीनस- 


र . ज्वरकासजित्‌ ॥ १७॥ 


“ खट्टे अनारके दाने ८ तोळे, खांड १२ तोले 


न: . जिसुगन्धि ( -दालचीनी, इलायची, तेजपात ) १ 


` तोला इन सबका एकत्र चूर्ण करके मात्रानुसार खाय 
तौ अरुचि नष्ट हो जाती है यह चूर्ण-अभिको 
दीपन करनेवांछा, पाचन है, पीनस, ज्वर और 
_ खॉसीको दूर करे दै ॥ १६ ॥ १७॥ | 


अथ छवंगादिचूणस्‌ । 


| प लव॑गकंकोलसुशीरचन्दनं नतं सनीलोत्प 
` . लकृष्णजीरकम्‌ । जलं सकृष्णागुरुभंग- 


` क्केसरं कणा च विश्वा नलदं सहेल्या । 
_ .॥ १८ तुषारजातीफढवँशराचना; सिता- 
द्वभागाः सकलं विच्जूणितम्‌ । र्ग 
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७९६ 


तर्पणमाग्नेदीपनं बलप्रदं वश्यतम त्रिदोषः | 
जित्‌ ॥ १९ ॥ उरोविबन्थं तमकं गलग्रह 
सकासहिक्षारुचियकष्षपीनसस्‌ । ग्रहण्य- 
तीसारसुरःक्षतं वणां तथा प्रमेहान्षिखिळा- 
च्िहन्ति ॥ २०॥ कंकोल सुगन्धाविशेषः । . 


| नतं तगरसू । जले वालकं अंगं त्वक़् । नठ- 


दसुशीरस्‌ । तुषारः कर्पूरः । इति लवंगादि- 
चुणसू । 
छग, कंकील; मिरच, खस, चन्दन, तगर, नीले | 

कमलके वीज, काळा जीरा, सुगन्धवाला, अगर, तज, | 

[गकेशर, पीपछ, सोंठ, इलायची, भीमसेनी कपूर, | 
जायफळ, वंशलोचन ओर सबसे आधी खांड लेवे 
सत्रको एकत्र मिला छेवे, इसको सेवन करनेसे रुचि 
उत्पन्न होती है, तृप्ति होती दै, अभि दीपन होती है 
वळकी वृद्धि होती है, मैथुनशक्ति बढती है, तीनों दोष 
शमन होते हैं, तथा छातीका जकडना, तमक श्वास, 
गलग्रह, खॉसी, हिचकी, अरुचि, क्षयरोग, पीनस, 
संग्रहणी, अतिसार, उरःक्षत और सर्व प्रकारके प्रमे 
रोग नष्ट हो जाते हैं || १८-२० ॥ 


वानीखाण्डवचूणेस्‌। | : 
यवानी दाडिमं शुण्ठी तिन्तिडीकाम्हड . 
वेतसेः । बद्राम्ल च कुवीत चतुशाण- . 
मितानि च । साहंद्धिशाणं मरिचं 
पिप्पली दशशाणिका ॥ २१ ॥ तळू | 
सीवर्चलधान्याकजीरकं द्विद्विशाणिकस्‌। | 
चतुःषष्टिमितेः शाणैः शकेरामत्र योज- | 
येत्‌ ॥ २२॥ चूणितं सवेमेकत्र यवाः | 
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हट्रोगं | र >> छदिशोषा म डड जं 
हद्रोगं ग्रहणीज्वरय्‌ ॥ २३ ॥ छर्दिशोषा- ` 
MR AE BE NE 





`_|तिसारांश्च छीहानाहविवन्धतास्‌ ॥ अशुचिं हु... - क; 
शूलमन्दाम्निमसोजिद्वागलामयान्‌ २४ ॥ | वि 





अजवायन, अनार, सोंठ, इमली, अमलवेत ओर ` 
सुखाया हुआ बेरका गूदा ये प्रत्येक पदार्थ एक एक 


'तोला; कालीभिरच ६० रत्ती, पीपर २४० रत्ती, । | 
दालचीनी, कालानिमक, धनियाँ आर जारा प्रत्येक 
पदार्थः ४८ रत्ती भर लेवे, खांड २४ शाण लेवे, 
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दद ५ 
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कक "क ॥ 
~ 


७९६ 


` भावप्रकाश) -मध्यखण्डय २। ` 


' सत्रका एकत्र चूर्ण करले तो यवानीखांडव चूर्ण तैयार | ( २.) अजीर्ण-अर्थात्‌ जैसा भोजन किया: स 


हो जाता है | इस चूर्णको सेवन करनेसे पांडुरोग, 
छार्ताका दर्द, अहणी, ज्वर, वमन, शोष, अतीसार, 
` ठह, अंफरा,: मलबंध, अरुचि, झूल, अम्निकी 
मंदता, बवासीर, जिह्दाके रोग और गलेके रोग 


` नष्ट हो जाते ई:॥-२१-२४॥ 
इति अरोचकाधिकारः सम्पूर्णः । 


- ` तंत्र विप्रकृष्टस न्रिकृष्टनिदानपूर्व- 

 :  कसम्मारीः। 

ह हि । अकाले 

' चातिमात्रैश्च तयाऽसात्म्येश्च भोजनैः॥ १ ॥ 
` आम्नाद्भयात्तयोद्वेगादजीर्णास्तक्रिम्निदोषतः | 
' ` ` नायाश्चापन्नसल्ायास्तथातिदुतमश्नतः । बी- 

.  सत्सँईतुमिश्चान्येभुक्तमुत्किशयते बलात्‌॥२॥ 
- ` आमात्‌ असम्यक्र पक्षात्‌ रसात । अजी- 

| ` णात यथास्थितात सुक्तात्‌। आपन्नसत्वायाः 


. घृणाकारिभिः अनिश्श्रवणस्पशनदर्शनभ- 
सणपानेः उाच्छिश्यते। दुश्दोपे! परथकसरे- 
` चीभत्सालोकनादिभिः । छर्दयः पञ्च विज्ञे- 
` ` ` ग्रास्तासां लक्षणमुच्यते ॥ ३ ॥ 


क : ` करनेसे, अयन्त भोजन करनेसे, अहित भोजन कर- | 


NN) 









' भोजन र 
र दुष्ट हुए कफसे 











अंग 

१ | शब्द, शागोंयुक्त, इटीसी, कोडी, पतली, कसैढी और | 
( उल्टी.), अत्यन्त. कसै तथा बडे | 

वेगसे होती है ॥.६॥ .. न स्य 


थोडी छर्दि 


वेसाही पेटमें रक्खा रहे पका न होय ॥ १-- ३॥ 
- अथ वमनपूर्वछक्षणस्‌। ` 


हलासोद्रारसंरोधो प्रसेको लवणास्यता। 
देषोऽन्नपाने च भ्रां वमिनां पूर्वक्षण ४ `` 
. उबकाईका आना, डकारका रुकना, मुखसे पानीका 
गिरना, मुखमै खारीपन और अन्नपानमें अत्यन्त : 


अरुचि होती है | यह पूर्वक्षण जानने ॥ ४ ॥ . 
अथ वमनसामान्यलक्षणस्‌ । 


| छाद्यन्नानन्‌ं वेगैरदयनङ्गमञ्चनै; । निरुच्यते 
- : | छर्दिरिति दोषो वक्रं प्रधावितः ॥ ५ ॥ 


छादयन्‌ पूरयन्‌ अंगभश्ननेः अङ्गभेदै; अर्द- 


यन्‌ अंगानि पीडयन्‌ । वक्र प्रधावितः दोषः 


छदिः इत्युच्यते। . ` 
जो रोग वेगोंसे मुखको भरता हुआ, अंगोंको 


तोडता हुआ और पीडाको करता हुआ जो दोका. 


मुखभ आना है उसको वमन कहते हैं ॥. ण ` 
अथ वातजच्छदिलक्षणय्‌ । . 


` णात्‌ यथास्थितात्‌ सु हत्पा्थपीडासुखञोषञी्षनाभ्य सिका सस्र - 
_ ग्रापतगर्भायाः। अन्येबींमत्से विकृतैः हेतुभिः | भ द्तोंदे शा पताम्यतिकातसवर 


४ । उद्वारशब्द्प्रबछ सफेनं विच्छि- 


कृष्णं तनुकं कृषायस्‌ । कच्छ्रेण चाल्पं ` 
महता. च केगेनातोंऽनिलाच्छ्दयतीव 
उ;रवसू ॥९ ॥ कषायं कषायरसम्‌। इःखामिव. | 


वातकी छर्दिन छाती और पस ल्यिंमें पीडा, | 


मुखशोष, मस्तक और नाभिमें दर्द, खाँसी, स्वरभंग) . 


च्च 


में सुई चुभोने सरीखी . पीडा, डकारका प्रबळ. 


es or - 
भक्षण कर-. ` मूच्छौपिपासामुख पज टादढकणयू |. 
और अत्यंत | >> पिपासामुखशोषमूरद्धताल्वाक्षिसन्ताप- 





| इनन च पित्तेन वमेत्सदाहम ॥ ७॥  . 
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छदम मच्छ, तृषा, मुखमे शोष, मस्तक, | 
नचा, , अनेर जवे, अस बो). 7 ६ 








व Ue ` साषाटीकासमेतः। ˆ - ७९७ ` 






वया पीली बहुत गरम बरी, स्या पनि क पीली बहुत गरम, हरी, कडवी, घुएँयुक्त और | खाँसी, ' श्वास, ज्वर, तृमा, हिचकी, : चित्तकी | न 

i दाहयुक्त वमन होती इ ॥ ७॥ विक्वाति ( घबराइट”), छातीकी पीडा और अन्धका- _ र : छ 

छ अथ कफपम्नलक्षणम्‌ । | रसा दिखाई देना ये सब वमनके उपद्रव हैं | ११५॥ - | 
तन्द्रास्यमाधुयेकेफप्रसेकसन्तोषानिद्रा5रुचि- क 


अथ वमनसाध्यासाध्यता । _ 


रवाह: । स्निग्धं घनं साहु कफाद्वि शुक् दि सोच 
सलोमहषो$ल्परुजं बमेत्त ॥ ८.॥ क्षीणस्य या छदिरतिपरसक्ता सोपद्रवा शोणि- 


` कफकी वमनमें तन्द्रा, मखमें मधुरता, . कफका तंपूययुक्ता । सचान्द्रका ता प्रवदन्त्यसाध्याँ हट 

गिरना, तृप्तिका होना, निद्राका आना, अरुचि और | यों चिकित्सेन्निरुपद्रवां च ॥१२॥ RS: 
भारीपन इनसे पीडितः होता है, .रोमांचाका खडा | चन्द्रिका मयूरापिच्छचान्द्रिकाप्रभायुक्ताम्‌ oo 
होना तथा खिग्ध ( चिकनी ), गाठी, मीठी, सुफेद |. जो वमन क्षीण मनुष्यको अधिकतर -उपद्रवयुक्त : 
आर अल्प पीडावाली वमन होती है ॥ ८ ॥ रुधिर ओर राध ( मवाद ) सहित, तथा मोरपूँछकी . कै न 4 
अथ जिदोषजवमनलक्षणमू । ज्मान कांतिवाढी वमन होय तो असाध्य जाननी | 


सूलाबिपाकारुचिदाहतृष्णाथासप्रमोहमव- | व दोय तो बाहेरी ० 
छौँ प्रसक्ता । छर्दिखिदोषालवणाम्डनील- अथ वमनाचेकित्सा। . ` 
` सान्द्रोष्णरक्तं वमतां चां स्यात्‌ ॥ ९ ॥ | आमाशयोक्छेशभवा हि सर्वाच्छचों मता 
त्रिदोषजन्य वमनमें झूल, अन्नका अच्छे प्रकारसे छंधनमेव तस्मात्‌। विधीयते मारुतजां विना 


डा वस सिवा ॥ स 
सर्व प्रकारकी वमन आमाशयमें उच्छेद (दोष ) र 


गाढी, गरम आर रुधिरवाली वमन होती हे ॥ ९ ॥ के होनेसे होती हू. इस कारण इनमें लंघन कराने 


| अथागन्तुजवमनलक्षणसू | चाहिये. अथवा कफ और पित्तनाशक संशोधन देवे 
असात्म्यजा च करामजामजा च.वीमत्सजा | किंतु वातकी छर्दिमे यह चिकेत्सा नहीं: करनी 


दोहंदूजा च या हि। सा पश्चमी तां च वि- चाहिये ॥ १३॥ 5 त्य ड ने 
ˆ भावयेच्च दोषोच्छ्येणेव यथोक्तमादौ ॥१०॥ | इन्यात्क्षीरोदकं पीतं छादै पवनसम्भवाम्‌ । 
` एताः पञ्च अपि आगन्तुजलेन साम्यात्‌ | सुद्रामलकयूषो वा ससापिंष्कः ससैँधवः॥ १४॥ 
` एकव । अत एव सा आगन्हुजा पञ्चमी । | क्षीरोदकं नाशितस्य क्षीरस्य उदकम्‌ । प 1 
विभावयेत अनुवन्धंयेत्‌ । 4 दही डालकर दूषको फाडकर उस दूधका पानी कः 
` “ अहित भोजन करनेसे कृमि तथा आमसे ग्लानि- | पीनेसे. अथवा घतसहित और सेंधेनिमकंके साथ 
“कारक पदार्थाके देखनेसे और गर्भवती ख्रियोके गर्भके | मूँगका तथा आमछोंका यूष पीनेसे वातकी वेसेन दूर | 


इनेसे उत्पन्न हुई, इस प्रकार 'आगन्तुज बमन पांच | होती है | २४॥ २ 2 3. 
प्रकारकी दै.। आरं वह आगन्तुज वमन पूर्वोक्त गुइचीत्रिफलानिम्बपटोले कथित र चळ 
लक्षणासे यथादोघानुसार जाननी चाहिये ॥ १० ॥ | पिवेन्मंधुयुत तेन छर्दिरनश्यातै रिज Cl जा 
अथ वमनोपद्रवाः। : | . गिलोय, हरड, बहेडा, आमला, नीम अ र पटो यी 
कासः श्वासो ज्वरस्तृष्णा हिक्का वैचित्त्यमेव | पत्र इनका काथ बनाकर सहत डालकर पिसे पित्त | 
च्च । हृद्रोगस्तमकश्वेव ज्षेयाइछ्देरुपद्रवा! जन्य वमन दूर होती दद | 1 ५ ॥ जु: कक E oe 
॥ ११ ॥ वैचित्यं विकृतचित्तत्वमू । तम- हरातकाना चण ठु र दा ० लक 8 

कोऽत्र तमःश्वासपदेनेव य | तसू । अधोमागीकृते नष छादेः शीघ्र 
श्वासस्य उक्ति; । 
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: ` विडंगत्रिफलाविश्वाचूर्ण मधुयुतं जयेत्‌। 
।  विडँगणुवशुण्ठौन। चुणी वा कफजां वमिस्‌ । 


> न इनका चूर्ण करके सहतमे मिलाकर चाटनेसे अंथवा 
। वायाविडंग, केवटी मोथा और सोठ इनका चूर्ण 
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सहतंमे. मिळाकर चाटनेसे | सूखी हुई पोपळको तथा मौलसिरीकी छालको ( ); 
न त जानेपर .वभन शीघ्र दूर | पानीमे बुझा लेवे उस पानीको पीनेसे तत्काल ./ | 
होती है ॥ १६ ॥ दूर्जय वमन दूर हो जाती है॥ २१ ॥ _ if 
पथ्यात्रिकटुधान्याकजीरकाणां रजो लि- १! 
इन्‌ । मधुना नाशयेच्छदिमिरुचि च त्रिदो- ` 


॥१७॥पुवे केवसेसुस्तकं गुडतजी इति लोके । | "गाय ॥ ९, ॥ 


` वायाविडंग, इरड, बहदेडा, आमला और सोंठ | र साठ, मिरच, पीपल, धनियाँ ओर जारा । 
इनका चूर्ण बनाकर सहृतम मिलाकर चाटनेसे तीनों. | 


दोषो उत्पन्न हुई वमन और अरुचि नष्ट हो ; 





' करके सहतमै मिलाकर चाटनेसे कफकी वमन दूर जाती है ॥ २२ ॥ | । 
.. हो जाती है ॥ १७ ॥ बिल्वत्वचो गुडूच्पा वा छथः क्षोद्रेण | 
वट ` भिष्टा धात्रीफछं लाजाञ्छकरां च पलो- | सयुत; । छाद्‌ त्रिदोषजा हन्त पर्ष | 
` न्मिताम्‌। दस्ता मधुपं चापि डबं सलि- |पित्तजां तथा ॥ ९३ ॥ र्न ॥ 
____ ठस्य च। वाससा गालितं पीतं हन्तिछदि | पशे छाल बि पा CU 
विकर त्रिदोष । १८॥ सहत डालकर पीनेसे त्रिदोषजन्य वमन दुर दो जाती [ 

` त्रिदोषजाम्‌ । है तथा पित्तपापडेको पीसकर पीनेसे पित्तकी वमन दूर. !' 


E | 2? खीळ, फूलप्रियंगु, मोथा, चन्दन और पीपल इनका 
"चूर्ण बनाकर, सहत तथा खांडमें मिळाकर चाटनेसे 
कफ फ वायु तथा पित्तसे उत्पन्न हुई वमन दूर हो जाती 
/ ६८ "है र दसक | 'एढादे. ७ र द्‌ चूर्ण कहते हॅ ॥२०॥ 


चमन दूर हो जाती है ॥ १८॥ 


तमू । दुनिवारामपि च्छर्दि त्रिदोषजाम 
तां वढात्‌ ॥ १९ ॥ 


की - जिदाधसम्बन्धी अत्यंत दुर्निवार वमन बलात्कारसे 
 . सष्ठहोजातीहै॥ १९ ॥ 

.___ एलालवंगगजकेसरकोलप्जालाजाग्रियंगुध- 
2. नचन्दनापप्पकछीनाम्‌ । चूर्णानि माक्षिकसि- | 
८. ` तासाहेताने लीढा छदि निहन्ति कफमा- 

























आमले घानकी खीळ और चार तोळे खांड इनको 
पीसकर चार तोळे सहत और सोलह १६ तोळे जर 
डालकर वस्नमैँ छान लेवे, इसको पीनेसे त्रिदोषजन्य 


हो जाती है ॥ २३ ॥ 
आ्रास्यिबिर्वनिर्यूहः पीतः समधुश- 
कर; । निहन्याच्छयतीसारं वैश्वानर इवो 
हातिस्‌ ॥ २४॥ 

आमकी शुठली और वेलगिरी इनका क्वाथ बना- 
कर्‌ सहत तथा खांड मिलाकर प्रीनेसे जिस प्रकार 
अभि आहुतिका नाश -करता है उसी प्रकार इससे 
वमनसहित अतिसारका नाश होता है ॥ .२४:॥ 
जम्ब्वाञ्रपछ्वश्वृततं ठाजरजःसंयुत शीतम्‌ । 
शमयति मधुना युक्तं वमिमत्तिसारं दृषा- 
मुग्राम्‌ ॥ २५ ॥ | 
जामुनके पत्ते और आसके पत्ते इनका काथ बनाकर * 
उसमें घानकी खीलोंका चूर्ण और सहत डालकर पानेसे 
बमन, अतींसार और घोर तृषा शांत होती है॥ २५॥ |. 
बीमत्सजां हृदतभेरिषेदौहेदजां  फलेः । ' | 
ठंघनेरामजां छदि जये्सात्म्यैरसात्म्यः || 
जाम ॥ २६॥  : “१५ ग 
` -बीमत्स पदार्थोके दर्शन आदिसे उत्पन्न हुई पम ॥|` 
के. दग्ध निर्वापिते. जळे । नको अत्यन्त प्रिय पदार्थोके उपयोगसे जीते। गर्मसे | 
के दूरचे च SAT तुं. ज र उत्पन्न, हुई वमनको. प्रिफलोके उपयोगसे जीते । ` 
त छ BB क ति BE दुर्जयामू 3 र मर ९. £ आमसे अ स्‌ः वमनको नव | ल॑ंघनॉसे जीते ओर अहित पदा“. रथ 
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गुड़च्या रचितं हन्ति हिमं मधुसमन्वि- 


गिलोयका . हिम बनाकर सहत डालकर: पानेसे 


# र" ८६ I, कर 2... लता हाहा पी 3 ० + 0 फन 0 ty) 


१००७ ‘= र 2 E अलर्क गी वि 
428 ही ४० [| १ 5 >, पु नी 


रुतपित्तजाताम्‌ू ॥ २० ॥ 
` इलायची, छोंग, नागकेशर, वेरका गूदा, घानकी 








` यासे उत्पन्न हुई वमनको हितपदार्थोंसे जीते ॥ २६ ॥ 


कृमिहद्रोगवद्वन्याच्छदै क्रामैसमुद्ध- 
¦ वास्‌ । तत्रतत्र यथादोष क्रिया कुयाच्चि 
। ` कित्सकः॥ २७॥ . 
वैद्य कुमिदोषसे उत्पन्न हुई वमनको . कमिरोगोक्त 
, ओर हृदयरोगोक्त चिकित्सा करनी चाहिये और उसी 
दोषाचुसार विचार कर किया. करे || २७ ॥ 
” सोद्ारायां. शशं छ्या मूर्वाया धान्यसु- 
। : स्तयोः. । समधूकाञ्जनं - चूर्ण लेहयेन्मधु 
!. . संयुतम्‌ ॥ २८॥ | 
४. - बहुत डकारवाळी वमन होय तो' मूर्वा, धनियाँ, 
| - नागरमोथा, मुझेठी और रसोत इनका चूर्ण करके 
£ सहतर्म सिलाकर चाटे ॥ २८ ॥ 
॥  सोवर्चलमजाजी च शर्केरा मरिचानि च । 
/. क्षोंद्रेय सहितं लीढे सबच्छाँदैनिवार- 

णस्‌ ॥ २९ ॥ 

- काळानिमक, जीरा, खांड और काला मिरच 
- इनका चूर्ण बनाकर सहतमें मिलाकर चारनेसे वमन 

तत्काल शमन हो जाती है ॥ २९ ॥ 

इति वमनाधिकारः संपूर्णः | 





De -* 


अथ तृष्णाधिकारः । 
तत्र ठषानिदानपूर्वेकसम्प्रापिः । 
भयश्नमाभ्यां बलसंशयाद्वाप्यृद्ध चितं पित्त" 
. -विवद्धनेश्व । पित्त सवात ङुंपितं नराणां 
.. ताडग्रपन्न जनयेर्पिपासास्‌ ॥ १ ॥ स्रोतः 
`. .स्वपां वाहिषु दूषितषु दोषेश्च तुट्‌ सस्भव- 
तीह जन्तोः । तिखः स्म्तास्ता; क्षतजा 
|. चतुर्थी क्षयात्तथान्यामससुद्धवा च । भक्तो- 
| _ द्भवा सप्तभिकाते तासां निबोध लिंगान्यनु- 
* . पूवेशस्तु ॥ २. ॥ नराणां पित्तं स्वस्थान 
1. एव संचितं पित्तं सवातमू पित्तविवरद्ध॑ने 
कटरम्लोष्णादिभिः कापितँ पित्तं भयश्र- 
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भाषाटीकोसमेतः | 








| माभ्यां बढ्संक्षयादुपवासा देश्च बात; कुपितः 
|. तद्वयमूद्धं प्रापम्‌ उद्धवश्ात्पिपासां जन- 


6-5 5 





TT TO --*१7 " | | 


येत्‌ । न केवल ताडने एवं दूषिते तृषा. 


भवति किन्तु जलवाहिस्रोतःसु अपि । अत 
आह स्रोतःसु इत्यादि ननु अत्र बहुवचनं 
न युक्तं यतो जलवहे द्वे खोतसी सुश्रतेन 
उक्ते । उच्यते । तयोरेव अनेकप्रतानयो 
गान दोषः अपां वाहिषु स्रोतःसु इति 
जिह्वादेरापि उपलक्षणम्‌ । यत आह चरकः= 
रसवाहिनीश्च धमनी जिंद्दाहदयगलताङछ्ळो- 
मसंशोषाच । नृणां - देहे कुरुतस्तृष्णा- 
मातेबळां पित्तानिलो ॥ ३ ॥ 

मनुष्यौके-अपने स्थानमें संचित हुआ पित्त अपने 


७९९ 


बढानेवाले तीखे, खट्टे तथा उष्ण आदि पदार्थास 


कोपको प्राप्त होता है और अपने स्थानमै संचित 


हुई वायु भयसे, रमसे तथा बळका क्षय करनेवाले 


'उपवासादिकसे कोपको ग्राप्त दोती है, इस प्रकार 


कोपको प्राप्त हुआ पित्त और वायु ये दोनों ऊप- 
रको आकर ताडयेको दूषित करके तृषाको उत्पन्न 


करते हैं | केवल ताळयेके हीं दूषित होनेसेः मनुः 


घ्याके तृषा ( प्यास ) उत्पन्न होती है किन्तु जळ: 
वांहिलोतोंके दूषित होनेपर भी. उत्पन्न होती है. । 


कहता है, फिर यहां ' जलको वहानेवाले स्रोत ? 
बहुतसे तंतुओंकारैके योग. है इस कारण यहा बहु- 


वचन जानेसें कुछ मी दोष नहीं आता । खोत 
यह शब्द उपलक्षण रूप है इस कारण इस शब्दसे 


अथ तषासामान्यलक्षणस्‌ । 


तासवोषकण्ठास्यविशोषदाहः ` सन्तापमोइ- ` 
जमविप्रहापाः । सवोणि रूपाणि भवन्ति, _ 
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जळको बहानेवोळे दो 'खोत ( छिद्र ) हैं ऐसा सुश्रत | 


जीभ आदिका भी ग्रहण करना चाहिये । क्याफे 
चरक कहता है कि, पित्त और पवन रसको बहाने | 
वाली नाडी, जीम, गला, तालू और तपा छगेनेके | 
स्थानके संशोषणसे मनुष्योंके शरीरें प्रबळ तृषा उत्पन | 
होती है | वातज, पित्तज; कफज, क्षतज, क्षय, | 
आमदोंघज और भोजन किये हुए अन्नसे उत्पन | 
होनेवाली इस प्रकार तुषा सात प्रकारकी है । अब्र | 
इनके अदुक्रमसे लक्षण कहता हूं ॥ १-३ ॥ 


ऐसा बहुवचन क्यों कहा? समाधान-दो खोतोको | 
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तस्यासुत्पत्तिकाले तु विशोषतो हि ॥ ४ ॥. . जठरामिके ऊपर भागमें अपने कारणोंसे कोपको 
> ताळू, होंठ, कंठ ओर मुख इनमें शोष तथा दाइ, | प्राप्त हुए कफसे आच्छादित होनेके कारण जठराग्मिकी /) 
सन्तापे, मोह, भ्रम और ब्रकवाद ये सत्र तृषाके लक्षण | उष्णता रुककर उस उष्णेतासे जलको बहानिवाहिरँ 
ह | तृषाकी उत्पात्तेके समयमे ये लक्षण विशेष | लोतोंका शोषण होनेके कारण कफसे जो तृषा होती | 
करके उत्पन्न होते हैं || ४ ॥ है, उस तृपांसे पीडित हुए मनुष्यके शरीरमे अत्यंत : 
अथ पातजतषाळक्षणम्‌ । कराता हो जाती दै, निद्रा बढ जाती हे, भारीपन 
क्षामास्यता. मारुतसम्भवाया तादस्तथा | दपा ६ आर मुख मधुर हो जाता है॥ ७॥ = | 
शङ्शिर;सु चापि । ्रोतोनिरोधो विरसं च| अथ क्षतञदुषालक्षणम्‌ । ४ | 
न्नी शीतामिरद्धिश्व॑ विवृद्धिमेति ॥ ५ ॥ | क्षतस्य रुक्छोणितनिगमास्याँ तृष्णा चतुर्थी 
शह्ृरिरःसु शङ्खयोः शिरसि च तोदः लो- | क्षतजा मता तु ॥ ८ ॥ क्षतस्य श्ना दिक्षतः | 
तोनिरोधः रसाम्बुषाहिनीधमनीनिरोधः युक्तस्य रुकू पीडा । 
वायुकी तृषामें मुख उतर जाता दै,.कनपटी और शस्त्रादिकसे जखमी हुए मनुष्यको पीडाके होनेसे | 


सस्तक पीडा होती है, रसको तथा जलको, बहने: | और रुधिरके निकळनेसे जो तषा लगती हे उसको 
ह बाली धमनी रुक जाती है, मुखका स्वाद निरस हो | क्षतज कहते हैं ॥ ८ ॥ ह 


FS जाता हे और यह तृषा शीतल जळसे वृद्धिको हु । | 
- ___ "प्राप्होतीहे[ए॥ - ` > क या ताम ॥ 
रजी रसक्षयाचा क्षयसम्भवा सा तयाभिभूतस्तु 


नद ह पाय प्रत- निशादिनेषु । पेपीयतेऽम्भः स सुखं न 
22 याति तां सन्निपातादिति केचिदाहुई । रसः 


च्य जा ।' शीताभिनन्दा सुखतिक्तता क्तानि च लक्षणानि तस्यामशेषेण 
2 चे पत्ास्मिकायां परिधूपनंच ॥ ६ ॥ भिषग्व्यवस्येत्‌ ॥ ९ ॥ रसक्षये लक्षणानि 


विलापः अलाप; । प्रततश्च शोषः अविरतः 2; 
क तेन उक्तानि-“ रसक्षये हृत्पीडा ड कम्प 
|  शोष; । झीताभिनन्दा शीतेच्छा । पारिधू शोष: त्यया य । ?? छ यरे 
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` पनं कण्ठाटूमनिर्गम इव। / 
. ` पित्तकी तृषामें मूछौ, अन्नपर अरुचि, बकवाद, जानीयात्‌ । + A 
। गर्ना छाडी, निरंतर शोष, शीतकी इच्छा, मुख | रके क्षय होनेसे जा तुषा उत्पन्न होती है उसकी ५ | 
र कडवा हो जाता है और कंठमेंसे: बुआँसा | “यज केहते हैं | इस तृषासे पीडित मनुष्य रात दिन be 
¦ निकलता है॥ ६॥ . ` „ पानी पिया करता है परन्तु कमी संतोष नहीं होता] 
















3 
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| कोई कोई वैद्य इसको सन्निपातकी तृषा भी कहते हं | 

सुझुतमे जो रसक्षय होनेके लक्षण कहे हें वे सब लक्षण - | 
इस तृपामें होते हैं ऐसा 'वैद्य जाने -। सुभुतमें कहा ] 
द कै--“ जब रसका क्षय होता है तो हृदयमें पाडा, : हि 
॥ | कंप, शोष, जडता और तृषा उत्पन्न होती है ??.| ९॥ } ` 


द व्ह हि व्र उपरिशच्छादि पचः | अथामोत्पन्नतूषालक्षणम्‌ || क हे | | 
टा ते । अवः तिदोषछिगामससुद्भवा ` च * हच्छूछनिष्ठीः | 

| त" | अस्थुवह- वनसादकत्री ॥ १०॥ |. कः 
कफेन नरस्य तूट 





५-»108४० "२ >" + 4 “rr 
(११ यी Po Ft DSS |? “ 


A 


जी जो तृषा जिदोषसे उत्पन्न होती है उसमें तीनों ह... 
षोके चिह्न होते हे विकर उसमें हृदये पीडा शूक आना न रॅ 
| और ग्छानि विकार ' उत्पन्न होतेहे ॥ १० ॥ 
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अथ सुक्ताङ्गवठ्षारक्षणम्‌ । 
खिग तथास्ल॑ लवणं च मुक्त गुर्वेच्षमेवाशु 


४ तृषां करोति ॥ ११ ॥ छवणं चेति चका- 
श. रात्कटु च। 


खिरघ, खट्टे, खारी, तीखे और भारी अन्नांको भक्षण 
करनेसे जो तृषा उत्पन्न होती हे उसमें वारंवार शीघ्र 
राध जल पीनेकी इच्छा होती है ॥ ११ ॥ 
अथ तृषोपद्रवा! 
दानस्वर मतास्यन्दानाननहृदयशुष्कगळ- 


. ताइः। भवति खड सोपसर्गां तृष्णा सा 


शोषिणी कष्टा ॥ १२ ॥ शोषिणी धातु- 


} झोषिणी। 


« स्वरका दुबला हो जाना, ग्लानि, मुख भौर हृद- 


यको दीनता, गळे ओर ताठ्येका सूखना इन सब 
: उपद्रववाली तषा होय तो कष्टसाध्य हे और धातु 


आको भी शोषण करे है ॥ १२ | 
अथोपद्रवयुक्ततृषाऽरिष्टरस्‌ । 


उवरमाहक्षपकासरवासाद्युपसृष्देहानाम्‌ । 


सवास्त्वतिप्रसक्ता रोगकृशानां वमिप्रसक्ता- 


, नाम्‌ । घोरोपद्रवयुक्ता तृष्णा मरणाय 


विज्ञेया ॥ १३॥ आदिराब्दादतीसारादीनां 
ग्रहणम्‌ । अतिप्रसक्ताः नितरां घोरोपद्रव- 


/ युक्ताः अतीव युखशोषादियुक्ताः । 


ज्वर, प्रमेह, क्षय, खासी, श्वास और , अतीसीर 


इत्यादे रोगोंसे पीडित ` मनुष्याको रोगसे कृश हुए, 





` ` ` -भपारौकासमैत! [ 








गुडके साथ दहीका सेवन भेष्ठ है । मधुर, कडवे 


पतले और शीतल पदार्थाके उपयोग करनेसे ` पित्तकी 
तृषा शांत हो जाती है ॥ १४ ॥ 

बुस्तपर्पटकोदी च्यच्छत्राख्यो शीरचन्दने 
श्वत्त शीतं जले दद्यात्तडदाहज्वरशान्तये 
॥ १५ ॥ छत्रा. धान्यकं काश्चद्वात्रीं च 
दद्याद्र । चन्द्नमत्र धवलं. तस्थ अतितृष्णा- 
हरत्वातू । श्रृतमद्धपक्कमत्र कतेव्यम । इत्ति 
षृडङ्कपानस्‌। ` ड 


नागरमोथा, पित्तपापडा, सुगन्धवाला, घनियाँ 


खस और चन्दन इन सबको जळमें औंटाकर उस | 


जलको झातिळ करके पीनेसे तृषा, दाइ और ज्वर | 


शांत हो जाता है इसमें कुछेक आमले भी डालने 
चाहिये । यहां चन्दन शब्दसे' लाळ चन्दन नहीं 
सफेद चन्दन समझना चाहिये | कारण यह है कि 


| सफेद 'चन्दनसे तृषा विशेष करके दूर होती है । इसे 
औटाते समय जब इसमेंसे आधा जळ जळ जाय तब 
इसको अभिपैसे उतार लेना चाहिंये -। 


'घडंगपान? ऐसा कहते हैं || १५ ॥ 


लाजोदक मधुयुतं शीतं गुडविमदितम्‌ । 
काइमरीशकेरायुक्त पिबेत्रृष्णादितो नरः१६ 


स जलको - 


घानकी खीलोंको शीतल जलूमें भिजो देवे, फिर 


उसको मलछकर उसमें गुड घोलकर कुम्मेरके फक 
ओर मिश्री डालकर पिये तो उससे तृषाकी पीडा | 
शांत हो जाती है ॥ १६ ॥ > 


¢ आस्तरणमाद्रवासः 
/ मनुष्योंकी और वमन करनेवाले मनुष्योंको जो स्यात्‌ । तेन पिपासा झाम्याते दाहओ- 
. १ अलयन्त घोर तपा लगती हे, तथा मखगोप आदि | 
॥ E -उपद्रवोसे युक्त जो सर्व प्रकारकी - तृपा. उत्पन्न होती 
... हे वह मारनेके लिये ही उत्पन्न होती है ॥ १३ ॥ ।! 


प्रारणं चाद्रवासः 


गोऽपि-देहिनां नियतस ॥ १७ ॥ fs 
जे हुए वस्रपर सोनेसे अथवा भाजे वस्नको ओढ- 


2 ` 'बातप्नमन्नपान सदु लघु शात्त च बाततृ- 
` ब्णायाम्‌।. तृष्णायां प्रबनोत्यायां . सगुडं ट 6 
| ` दधि शस्यते । सादु तिक्त द्रवं शीत पित्त- | हटी, सहत और कमर ` डालकर उसको नासिकाके ` 
` तृष्णापहं परम) १४॥ र 


| शीतल ऐसे अन्नपान उपयोग भह 
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| कर सोनेसे तुषा ओर उग्र दाइ नष्ट हो जाता है॥१७॥। | 4 
गोस्तनीक्षुरसक्षीरयष्टीमधुमधूत्पलेः । नियत - 


नासिकापीते तृष्णा शाम्याति दारुणा॥ १८॥ 
इखका रस ओर दूध मिलाकर उसमें दाख, सुळ+ 


अथ ठषाचिकित्सा । 








द्वारा पान केरनेसे दारुण तषां शांत रो जाती है॥ १८ 


वातकी तुपामे वातनाशक, कोसळ, : हलक मीर वैशद्यं जनयत्यास्ये. सन्द्धाति मुखे जलम । 
ह वातकी वषाम | तृष्णादाहमशमन मधुगण्ड्षघारणस्‌॥१९॥ २ 
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त 


पु | ` ॐ. आवप्रकाश+-सेध्यवए्डस २ । 





मुखमें विशदता उत्पन्न होती ह आर ,गीलापन क्षयोत्यितं क्षीरजळं निइन्यान्मासोदक वा 

होता है.। तथा सहतका गण्ड्घ (कुल्ला ) मुखमें धारण | सधुरोदक वा ॥ २५ ॥ द ४ 

 करनेसे घोर तषा ओर दाह दूर होती है ॥ १९॥ रसके क्षय होनेसे उत्पन्न हुई तृषाकों दूधसाहित जळ / । | 

जिद्दाताङगलक्कोसशोषे माध निधापयेतू- | पिलाकर, मांसका रस पिछाकर ओर मधुर पानी (शर : 

केशर मातुढगस्य घृतसन्धवसंयुतम्‌ ॥ २०॥ | बत वरद ) पिळाकर शर्मन करे ॥ २५,॥ फे | 

र जीम, ताळ, कण्ठ और तृषा लगनेका स्थान सूखता | आमोरूवां. बिल्ववचायुताना जयत्कषाथरथ ` 
_ _ होयतो बिजौरे नींबूके रसको घीमें तथा सेधोनेमकमें |.दीपनानासू । 

पीसकर मस्तकपर लगावे तो तुरन्त शान्ति होय ॥ २० ॥ | आमसे उत्पन्न हुई तृषाको बेळगिरी ओर वच तथा 

दाडिभ वदरं लोध्रं कापित्यं बीजपूरकम्‌ । | दीपन पदाथाँका क्वाथ पिलाकर शमन करे | 

पिष्ठा मूर्डनि लेपस्तु पिपासादाहनाशनः २१ क्षयं विना सर्वेकृतांच॑ । 

अनार वेर, लोघ, केंय ओर बिजारानाबू इनको  तृष्णासू ॥ २६. ॥ उलिखने लेखनद्रव्ये क्क 

` _ एकत्र पीसुकर मस्तकपर प्रलेप करनेसे तृषा ओर दाइ। मारी भोजन करनेसे तुधा उत्पन्न होय तो कफको 


' ` शांत होती है॥ २१॥ ` उखाडनेवाछे पदाथाँसे दूर करे । क्षयकी तृषाको 
वारि शीतं मधुयुतमाकण्ठादवा पिपासितस्‌-। 


छोडकर सर्व प्रकारकी तृषाको इनहीं पदाथासे` ढूर - 
पाययेद्वामयेच्चाथ तेन तृष्णा प्रशाम्याति २२ | 


करना चाहिये ॥ २६ ॥ 
 तृषातुर मनुष्यको सहत डालकर शतक जल गळे | जिग्धेञनने सुक्ते या तृष्णा स्यात्तां गुडाम्बुना 
तक पिछाकर कथ करा देवे तो तृषा शांत हो 


शमयेत्‌-। अतिरोगदुर्बलानां तृष्णा शमये- 
ज्ञायगी ॥ २२ ॥ 


ज्णा।मिहाशु पयः ॥ २७.॥ पयोऽत्र दुग्धम 1 
आतः शकेरयोपेत; काथो धाल्याकसरभवः । 


` स्िग्ध अन्नको.भक्षंण करनेसे जो तृषा उत्पन्न होय 
जयेत्तृष्णां -तथा दाइ भवेत््रोतोविशो- | 7 उसको गुडके सरबतेसे शांत करे । अत्यंत रोगसे 
धनम्‌ ॥ २३.॥ | 


दुबळ हुए मनुष्यकी तृषा दूधसे तत्काल शांत. 
. > प्रातःकाल धनियाँका काथ बनाकर उसमें खांड | 








हो जाती है ॥ २७॥ ` 


डालकर पनिसे तृषा और दाह दूर हो जाती है और | उच्छ छेरदिएपानोहख्रीमयभशकषिताः। पि- 
शोत द्ध हो जाते हे ॥.२३ | बेयुः शीतलं तोयं रक्तपित्ते मदात्यये 
आमलं कमलं कु ढाजाश्च वररोहकम्‌ । |" २८ ॥ सात्म्यान्नपांनभैषज्येस्तृष्णां तस्यः 
इदस्य भना गरिका धारवेन्खले |, कित का शक ल्या 
का प्रवृद्धा हन्त्येषा सुखझोषं च दारु- गी पा झा ho क 
25 1 - मद्यंपानसे पीडित १ 
2 त मनुष्याँको शीतल जल पिळावे | 
: ह केन जे उ क और वडके | रक्तपित्तमें तथा मदात्यये हितकारक अन्न पानोंसे : 
र क IS छ) 200. एवं हितकारक ओषधियोंसे तृषाको शांत करे । जब. | | 
दारुण शोष नष्ट हो जाता हे ॥ २४ ॥ एभा शांत हो जाय तो. फिर पश्चात्‌ दूसरे रोगः भीः | 


चिकित्सा करने योग्य हो जाते हें ॥ २८ ॥ 
` हतोद्भवां रुग्विनिवारणेन जयेद्रसानाम- 02750 | 
4: - युजश्च पाते | द्र एपापूवभपर्क्षाणो न लभेत जलं यदि । मरणं. | 


दीर्धरोग वा प्राप्चुयात्त्वारेत नरः ॥ ३०.॥ = | | 
>> र नेसे, रसको पिळानेसे. और रुधिरके पिलानेसे | मिले 





Nir 








द्‌ ` ऐासे व्याकुल हुए मनुष्यको प्रथम जो जढन्‌ . 
पड दूर करे |. .... 9 रोग ता. वह मनुष्य मर जाता; है अथवा' कोई बडा ' हि. 
dp आम पा उत्पन्न होता है |. ३० ॥ ५१4 


नट १० ० कर Bt) हे - | 
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® तृषितो मोहमायाति म्‌ हास्राणास्तिमुः- बहुत दोषवाळे ? इस शब्दका अर्थ ' अधिक | 0000. 

चात । तस्मास्सर्वास्ववस्थास्ु न. क्केचिद्वारै | दोषवाले › ऐसा समझना-| ' अनेक दोषबाले? ऐसा (र 

' वारयेत्‌ ॥ २१ ॥ अन्नेनापे विना जन्तुः | "दँ उमझना | कारण यह है कि, ऐसा समझा जाय £ 

१7 णा तो मूर्छा तीनों दोषोंके समुदायसे होती है ऐसा अर्थ डि 

| सात, क्षणात्माणविंमुच्यते ॥ ३२ ॥ | होती हं ऐसा अर्थ दोनेमें क्या अनुचित दै ? समा- 

तपा तुर मनुष्यको माह उत्पन्न दाता हृ आर मोहसे धान-एक एक दोपसे मूच्छा होती हृ एसा कहा है 

गाग नष्ट हो जाते हैं। इस कारण कभी किसी | स कारण यहां निदानपूर्वक सम्प्रापिके विषयमै 

“न्याम भी जळ देना वर्जित नहीं है । अन्नके तीनों दोषोंके समुदायसे मूर्च्छा होती है, ऐसा कहना 

| [मल्नपर तो प्राणा बहुत [द्नातक जी सक्ता है [ऋतु |. उचित नहीं ईँ | ' अल्प सतोगुणवाले मनुष्यको | 

__ अलक न भिळनेपर तपासे पीडित मनुष्य क्षणमात्रमे मूच्छा आती है ? इस वाक्यका अर्थ “अधिक तमो- २ 4 

_ भर जाता हैं ॥ ३१ ॥ ३२॥ गुण वाळेको मूच्छां आती है ?.ऐसा समझना | कारण 
इते तृष्णाधिकारः सम्पूर्णः 


यह हे कि; मूच्छांमें पित्त और तमोगुण -अधिक 
NS ते 
-. अथ वृच्छाधळार | ` 


होता हे 
तत्र सूच्छानिदानपूर्वकसम्परातः । 
८ क्षीणस्य . बहुदोषस्य" विरुद्धाहारसेविनः । 
_ वेगाघातादभीधाताद्वीनपतस्तस्थ वा पुन! 
॥ १ ॥ करणायतनेषूम्मा बाह्यष्वभ्यन्तरेषु 
च । निविशन्ते यदा दोषास्तदा मूच्छेन्ति 
मानवाः ॥ २॥ 


क्षीण हुए, बहुत दोषवाले, विरुद्ध भोजनको 

सेवन करनेवाले, मळमूत्रादिकके वेगोंको रोकनेत्राले 

र कडी. आदिकी जिनके चोट लगी हो और अल्प 

| ` सत्त्व गुणवाळे जिनके मनेके स्थानोंमें ज्ञानेन्द्रियोमे 

और कर्मेन्द्रियोंमें दोष प्रवेश करते हैं उनको मूर्च्छा 
उत्पन्न होती ह ॥ १ ॥ २ ॥ | 


बहुदाषस्य अधिकदोषस्य न तु अनेकदो-| 
षस्य । तदा सूच्छौ त्रिदोषजैव स्यात्‌ तथैव ः 
अस्तु को दोषः तत्र पृथक्‌ दोषजानां मूच्छानां 
वश्ष्यमाणत्वात्‌ । वेगाघातात्‌ मादेः, अभि- 
घातात्‌ लगुडादिना दीनसस्तस्य स्वरपस- 
स्वगुणस्य, अर्थात्‌ अधिकतमोगुणस्य . यत 
उक्तमू= सूर्च्छा पित्ततमःप्राया ” इति । 
_ करणायतनेषु करणं मनस्तस्य आयतनेषु | सिसत 

जु दीन््ियेषु होन्द्रियेषु 1. ` रा शक क RE कहा जाता है VR ना 
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अथ  म्रूच्छांसामान्यलक्षणम्‌। | च 
संज्ञावहासु नाडीषु पिहितास्वनिलादिभिः । डी 
तमाऽभ्युपात सहसा सुखइःखव्यपहक्गत्‌ 
॥ ३ ॥ सुखदुःखव्यपोहाच्च नरः पतति 
काष्ठपत्‌ । मोहो मूच्छेति तांमाइः षड्विधा 
सा प्रकीर्तिता ॥ ४ ॥ तमोशुणः अज्ञानहेतुः Ee: 
अभ्युपैति आगच्छति । सुखदुःखव्येपोह- २ अ 
कृत्सुखदुःखज्ञाननाशकरम्‌ । नष्टे सुखदुःख २ 
ज्ञाने नरः कांइवस्पताति तां मोहो. भूच्छेत्रि 
इत्यन्वयः । मूच्छोया झूर्च्छायोऽपि | 
पर्याय; । यत उक्तस्‌-संज्ञोपघातो अच्छायो ___ : 
प्रच्छा स्यान्भूच्छनं तथा । कइमलं प्रलयो यो | 2. ` 
मोहः संन्यासस्तु सृत्तोपमः ॥ ५ ॥ - ह 
सं्ञाको बहानेवाली नाडियोके वायु आदिसे 
अवरुद्ध होनेपर सहसा सुखका तथा दुःखका ज्ञान | bE 
नष्ठ करनेवाला तमोगुण पराप्त होता है और इस तसो 
शुणसे सुख दुःखका ज्ञान नष्ट होकर मनुष्य काकी | 3 | 
समान गिर जाता है यह रोग मूंच्छों अथवा सोह | 
कहा जाता है और यह मूच्छा छ; प्रकारकी है. 
मूच्छोका पर्यायेशब्द “ मूच्छांय ? भी है. कहा भी. 2 
है कि “संशोपघात, मूच्छाय, मूच्छा, मूच्छन, कसल, ती. हीट 













1 ५१ 





.. ८०४  भापप्रकाशः-मध्यसण्डस्‌ २ । 








| कुलेक्षण$ । सम्मिन्नवर्चाः पीताभो प्रच्छांये . 
पित्तसम्भवं ॥ ११ ॥ 

आकाशको लाळ, हरा, अथवा पीछे रंगका देखता २ 
मूच्छित हो.जाय, पसीने युक्त होकर फिर होश हो | 
तषा लगे, संताप उत्पन्न हो, नेत्र लाळ तथा पित्तस्त . 
व्याकुल हो जाय, दस्त पतला होने लगे और शरीरका 
रंगु पाढा ह जाय तो जानना फि उसको पित्तसे 
मूच्छा उत्पन्न हुई है| १० ॥ ११ ॥ 








` ` अथमूर्च्छाषड्िित्वम्‌ । 
वातादिभिः शोणितेन मद्येन च विषेण च 
ष्ट्सप्येतासु पित्तं तु प्रभुत्वेनावतिष्ठते ॥६॥ 
` गरत उक्तम-पूच्छा पित्ततमःप्रायेति । 
fo ` ` वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मद्यसे उत्पन्न होनेवांली 
` ` और विषसे उतपनन होनेवाली ऐसी मूर्च्छा छ; प्रकारकी 
हैं | इन सत्र प्रकारकी मूच्छांओंमें भी पित्त अध्यक्ष 
> ल |... पनेसे रहता है । कहा भी है कि, मूर्च्छामे पित्त और 
` तमोगुण अधिकतासे होता है ॥ ६ ॥ 
॥। ५ अथ मूर्च्छापूवरूपमू । | 
` हृत्पीडा जुस्मण ग्लानिः संज्ञानाशो बलः 
क्षयः सर्वासां पूर्वरूपाणि. यथास्वं तां |. 
विभावयेत्‌ ॥ ७ ॥ 
ड हृदयकी- पाडा, जम्माइयोका आना, ग्लानि, 
.. ` संज्ञाका नाश और वलका नाश ये सत्र मूच्छांऔके 


पूर्व लक्षण हैं | आगे उसके वातांदि भेदोसे अलग 
अलग लक्षण कहते है || ७ ॥ 


-... अथ वातप्रूच्छांलक्षणम । 
नीलं वा यदि वा कृष्ण माकाशभ थ वारुणम। 
पड्यस्तमः प्रविशते शीघ्रं च प्रतिबुध्यते 
॥८॥ वेपथुश्चाङ्गमदश्च प्रपीडा हृदयस्य च । 
काश्य, उयावारुणा छाया मच्छाये वात- 
सम्भवे ॥ ९॥ ` नीळं नीलवणम्‌, कृषणं 
कर्जळाभस्‌, अरुणमू अळक्तरागम्‌, तमः प्र- 
बिशाति प्रच्छेति इयाबारुणा छाया गात्रस्य । 

वातकी मूच्छामें आकाशको नीला, काला अथवा 
छाल देखता देखता मूरिछत हो जाता है, फिर तत्काळ 
तथ्य अर्थात्‌ होशमें हो जाता है । शरीरस कंप 


















` अथ कफम्र्च्छोढक्षणम्‌ । 
मेघसङ्गाशमाकाशं तमोभिवा घनेईृत्तम | ` 
पश्यंस्तमः प्रविशतिः चिराञ्ञ प्रतिबुध्यते ` 
१२. ॥ गुरुभिः प्रावतेरहेययैवार्देण 
चर्म॑णा । सप्रसेकः सहछासो मर्च्छाये 
सम्भवे ॥ १३ ॥ मेघसंकाशं शुभ्रमेघसंका- 
शामित्यथ; । यत आह सुश्चतः- कफेन: 
पञ्षेहूषाणि श्वेताञ्रप्रातिमानि तु । '' घनैर्नि- 
बिडस्तप्नोभिः। गुरुभिरंगेरुपलक्षितः सर्च्छा- 
यः षद्धाषेधः उत्तः सुश्चतेनं । न 
आकांशको बादलोंसे आच्छादित देखकर अथवा 
बार अधकारसे घिरा हुआ देखकर मूर्छित हो 
जाय। फिर बहुत कालमें चैतन्य हो, जिस प्रकार गीले 
चमडेसे ढक देते है उसी :प्रकार उसका शरीर. 
भारी अंग्रेसि युक्त जान पडता है । मुखमै पानी मर 
भर आवे और उबकाई आवे तो जानना कि, यह 
_कॅफकी मूर्छा है । ' ब्रादळ ' यहां जो बादल शब्द 
कहा. सो बादल सुफेद समझने । क्योंकि सुश्रतने « . 


कहा है. कि, कफसे सुफेद बादलोंके समान रूपोकों .. 
खतों है॥ ११५ १ 5: `. सक 


अंगॉमे तोडने सरीखी पीडा, हृदयमे पीडा शरीर अथ चरकमतेन त्रिदोषज- 
कृश हो जाता है और शरीरका रंग काळेपनको छिये ... मच्छोलक्षणम । 
छाल हो जाता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


`| सर्वाकृतिः सलिपातादपस्मार इवागतः । | 
स जन्तु पातयत्याशु विना. बीभत्सचेश्ति! ` 
॥ १४॥ अपस्मार इवागतस्तैन महता अभि- ` 

तिन पताति चिरेणं प्रतिबुध्यते तहि तयोः ` 
सन्ताप! रक्तपित्ता-। को भेद इत्यत आह-सानिर्पातिकमूच्छांयी 
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अथ पित्तजमूछांलक्षणम । 
हारितवर्ण वा वियत पीतमथापि बा । 


5 4 पइपस्त | प्रविशाति स्वे 
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बॉ # 9 १: ) "१८ hes 
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न्तवध््नाक्षोर्ककृत्यादीभोपना पातयाति। 


चिहं देखनेमें आते है और उसमें -मृगीकी समान 
मनुष्य बडे जोरसे. गिर जाता है उससे गिरा . हुआ 
मनुष्य बहुत कालमें चैतन्य होता है |. जब मृगी 
` और सन्निपातृकी मूच्छाके लक्षण तो एकसे ही 


कोइ ऐसी शांका करे तो उसके समाधानके लिये चरक 
कहता है कि “ मृगीमें झागेसहित वमन !? दांतोंका 
चत्राना और नेत्रोमे विकृति इत्यादिक भयानक चेष्ठा 
.. होती हं ओर सान्निपातिक -मूर्च्छामें यह चेष्टा 
नहीं दती || १४ ॥ १५॥ ` | 
अथ रुधिरोत्पन्नप्रच्छानिदानम्‌ । 
पृथिव्यम्भस्तमोरूपं . रक्तगन्धस्तदन्वयः 
` सस्माद्रक्तस्य गन्धेन भूच्छन्ति मुवि मानवाः 
४ .॥ १६॥ तमोरूपं तमोबहुलस । मानवाश्च 
-. येतामसाः। न तु सास्तिका राजसाश्च । 
अत्रैके वदन्ति नेव युक्तिः समीचीना ताह 
` चम्पकादिगन्धेन अपि मूर्च्छा प्रसज्येत 
'तत्रापि.गन्धस्य पार्थिवत्वात्‌। अत आइ“ 
| __ द्रव्यस्पमावमित्येक दृष्टा यदाप सुह्यति । 
`). दशनादंसजस्तजाइंन्याचेव प्रमुह्माति ॥ १७॥ 
८... परथिवी और जळ यह दोनों तमोगुणकै . अधिक 
. ` अंशो युक्त हैं | और गंध तथा रुधिर एथिवीके तथा 
` हलके पदार्थ रूप हैं इस कारण सतोगुणी और रजो- 
- ` गुणी नहीं किन्तु जो तमोगुणी मनुष्य हैं वह रघ- 
. . तुकी यंधसे मूर्छित हो जाते हैं | इंस . विषयभें बहु 
` `. प्रस मत ह कोइ कहते हैं कि, गंध तमोगुणके कार्य- 
, `` हप परथ्वीकॉ भांग है इस कारण इससे मनुष्य मूच्छित 
होते हैं.यह युक्ति ठीक नहीं । क्‍योंकि यदि ऐसा 
` होय तो चंपक आदिकी गंध भी पथ्वीसम्त्रन्धी दै 





_. इस ढिये उसकी गंभसे भी मूर्च्छा होनी चाहिये । | 


` इस युक्तिको छोडकर कितनेक वैद्य कहते इं कि 
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बिना वीभत्स यटि ॥१५॥ कफेन 


जो मूच्छौँ सन्निपातसे होती है उसमें तीनों दोषोंके.| 


मिलते ह, फिर इनमें अंतरही क्या रहा? यदि]. 


| इयरसत्वादंयः तैलादौ द्रव्ये व्यस्तास्तीव्राश्च दु, ४ 


. अपेक्षा ये गुण विषमें अधिक बलवान्‌ हे, संद्यमै 


`  (यघिरकी गंधसे नहीं किंन्तु रुधिरके देखनेसे अत्यंत 
... 'मूच्छां होतीं है । यह-राधिरके ऐसे “स्वभाव br | 
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ही होती दै [? मोज तों ऐसा कहता है कि, रुघिरके | ० 
दशनसे ओर गंघसे भी मूर्च्छा होती दै ॥ १६॥ १७ ॥ | 
अथ रुधिरमूच्छांलक्षणमू । 


तव्यांगय ्टिस्त्वसुजाइहोच्छ्वासश्च सू ` 


च्छित; ॥ १८ ॥ 

रुधिरक्ी मूच्छ होय तो शरीर स्तब्ध (जकडासा) | 
हो जाता है और गूढ श्वास हो जाता है॥ १८॥ : क 

. अथमचप्ूर्च्छालक्षणम। - | 
युणास्तात्रतरत्येन स्थितास्तु विषमद्ययोः। ` | 
त एव तस्मात्ताभ्यां तु मोहा स्याता यथ | 
रितो ॥ १९ ॥ ये गुणाः लघुरूक्षाशवि- - 
शद्व्यवायितीक्षणविका शिसूक्ष्मोष्णानिहः- _ | 














सन्ति त एव शुणाः विषभद्ययोस्तु -तीव्रतर- 
त्वन स्थिताः तत्रापि भेद एव. सचै 
हइयन्ते विषे तु वळवत्तराः.”' होति । 

लघुता, रूक्षता, शीघ्रता; विशदता, ग्यवायिपन, | 
तीक्ष्णता, विकाशीपन, सूक्ष्मपन, उष्णपन और निरू | 
पण करनेके लिये" अशक्य रसयुक्तपन इत्यादि जो E 
गुण तेकादिक पदाथाँमें अलग अलग रहते हें और... 
तीव्र हे वेही गुण विषमे और मचमें अत्यंत तीब्रेतासे - नि | 
रहते हैं | उनमें भीः इतना भेद है कि, मको 


तथा. विषमं ये गुण दोनों होनेसे सध और विषसे 


मूरच्छाहोतीहे॥२९॥ . .. हु 


RE Be जे. 
अथ मचम्रूच्छोलक्षणेम्‌। | र 
मयेन प्रलपञ्छेते नष्टविश्रान्तमानसः । 


ss 


तत्‌ ॥ २० ॥ नष्टविश्रान्तमानस 


सर्वथा स्पृतिहीन विश्रान्तं रज्जो सर्पेज् “a ज | 


क 
त्र 


युक्तं मानसं यस्य सः । जरां जीणेतामू। | 
तन ची पद 

मद्य ( सराब ) की मूच्छामें मन सर्वथा स्माते- द 
हान हो जाता हे और ऐसी भ्रान्तिही जाती है कि, | 
जवरी ( रस्सी ) आदिको सौप समझने लगता है नच 


जबतक पी हुई मदिरा -जीण नहीं होती तबत॒क्‌ 


SR TN 
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“ करता है | २०॥. . इति इन्द्रयार्थाऽसम्थरज्ञानादे । निद्रायां 
अथ विषम्रूच्छालक्षणम्‌ । प्रबुद्धस्य कुमाभावस्तन्द्रायाँ तु प्रवोधित- 
वैपथुस्वभतृष्णा; स्युः स्तम्भश्च विषमूच्छिते । स्याऽपि छुप इत्यनयोभॅट्‌ः । , 
वेदितव्यें तीव्रतरं यथास्वं विषलक्षणः॥२१॥ | निद्रासे घिरे हुएकी समान जिसमें विषयोंका ज्ञान 
विषस्य पलकन्द्फलपत्रक्षीर ॥दिभेदभिन्नस्य. नष्ठ हो जाय, शरीरमें मारीपन, जम्भाई, तथा क्लम 
- यथास्व छक्षणसुक्त सुश्रुत कल्पस्थाने तन | ( ग्लान ) प्राप्त दा उसका तन्द्रा कहते छ | जम मनु- 
क्षण मद्यपेक्षया तीव्रतर वेदितव्यं न तु | प्यका नद्रा, आती है. फिर जागनेपर. उसको छम 
संज्ञानाशेन सास्यधमांत । . ` | नहीं रहता ओर तन्द्रामें तो जागनेके पश्चात्‌ भी - ककम 
विषकी मूच्छामें कंप, निद्रा, तमा और अंधकार | रहता है। इतना ही निद्रामें ओर तन्द्रामे मेद दै॥२३॥ 
` उत्पन्न होता है, विषके जो मूळ, कंद, फल, पत्र और अथ छुमछक्षणसू । 
 .  क्षीरादिक अलग अलग भेद हैं उनके जो जो लक्षण | योऽनायासः श्रमो देहे प्रवृद्धः श्वाससङ्गतः 
वर जामा व थही बेदी लक्षण मथके | कुम; स इति विज्ञेय इन्द्रियार्थप्रवाघकः 
ल क्षा अधिक तीत्र इ ऐसा जानना। ॥ २४ ॥ इन्द्रियाणां बुद्धीन्द्रियाणां कर्मे- 
कि संद्यानाश करनेका धर्म मद्यमे और तिषर्मे समान ३ 5 1 र 
न्द्रियाणां च । अर्थः प्रयोजन विषयग्रहणं 


है, कुछ लक्षण समान नहीं हैं । २१॥ च 
अथ मूच्छाभ्रमतंद्रा दिपरस्परभेद! तस्य प्रबाधकः प्रावल्येन बाधक; . 


___ मंच्छा. पित्ततमःप्राया रजःपित्तानिलाद्‌- 
> ज्रमः । तमोवातकफात्तन्द्रा निद्रा - छेष्म- 
' ` तमोभवा-॥ २२ ॥ रजःपित्तानिलादू भ्रम 
` इति न अत्र समुच्चय; । केवलपित्तज्यरे 
| भ्रमस्य उक्तताढ्‌ भ्रमश्च चक्रारूढस्येव 
. त्रमवस्तुज्ञान स्वद्हस्य भ्रमत इव ज्ञान च. । 
मूच्छार्मे पित्त और तमोगुण अधिक होता है, भ्रम 

रजोगुण, पित्त ओर वायुसे होता है, तंद्रा तमोगुण 

| -_ ` वायु ओर कफसे होती है और निद्रा, कफ तथा तमो 
गुणसे होती दै । रजोगुण पित्त ओर:वायु इन तीनोंके 
समुदायसे भ्रम होता दै ऐसा नहीं समझना क्योंकि | श्रान्तानि । 

केवल पित्तज्वरम मी भ्रम होता दै ऐसा कहा है | | 

जिस प्रकार घूमते हुए चाकके ऊपर सम्पूर्ण पदार्थ 

धमते हुए दिखाई देते हैं उसी प्रकार सब वस्तुआको 

घूमता हुआ देखे ओर अपने शरीरको मी घूमता हुआ 













ज्ञानेन्द्रियाके - तथा कर्मन्द्रियाँकै विषयोंके ग्रहणको 
जो अत्यंतं रोकनेवाला देहमें श्रम - होता हे उसको 
क्रम कहते हृ ॥ २४॥ 


` अथ निद्रालक्षणम्‌। . 
यदा :तु मनसि क्वान्ते कर्मात्मानः कृप्ता< 


मानव१५ २५ ॥ क्वान्ते ग्लाने श्रान्ते इति 
यावत्‌ कमात्मान! हृमान्विताः, कर्मेन्द्रियाणि 


मनुष्य सो जाता है ॥ २५ ॥ 
अथ.सन्याससम्प्रापिपूर्वकलक्षणम्‌। 
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विना हा परिश्रम किये उत्पन्न हो, श्वाससयुक्त और- ' 


न्विताः । विषयेभ्यो निवर्तन्ते तदा स्वपिति 


ज्ञानेन्द्रियाणि च क्नुमान्विता; इन्द्रियाणि ˆ 


जब मन छुमको प्राप्त होकर थकी हुई ज्ञानेन्द्रियां . | 
आर कर्मेन्द्रियोके विषयके ग्रहणसे सक्रता है तव | 


॥ २६॥ से ना. संन्याससंन्यस्तः. काष्ठी ` 
भूतो सतोपमः । माणे बिंसुच्यते शीघ्र सुक्त्वा | 
जन यषु| सद्यफला क्रियाम्‌ ॥ २७ ॥ आक्षिप्य ` -- 





तो विना औषधियोंके शांत होता ही न 


2 107. 7 भाषाटीकासमतः 0 29 
| 11नाडेय सन्यस्यान्ति मूच्छयन्ति प्राणायतनं 


टद्यसू । सन्यस्तः मूच्छित; काष्ठीभूतः 
क्रियाराहितः । अत एव झृतोपम इति । 
सद्य'फछा क्रिया सूचीव्यधनाञ्जनावपीडक- 
पिकच्छुधषणवाश्रकादेदंश नाद्रूपासू 
जब हुदयमें'रहनेवाले अत्यंत बलवान्‌ कुपित दोष 
भाणाक स्थानरूप हदयस वाणीकी, देइकी तथा 
सनको चेष्टाको नष्ट करके बलहीन मनुष्यको मूर्च्छित 


` कर देते हैं उसको संन्यास कहते हैं | जब वह मनुष्य 
:- काठका समान क्रियारहित मृतककी .समान हो जाता 


हे | इस मनुष्यके शरीरमें सुई चुभोना, तीक्ष्ण अंजन 

लगाना, “तीक्ष्ण नस्य! देना, कौछकी फली घिसकर 

लगानी और बिच्छू आदिसे कटवाना इत्यादे 

तत्काल फल करनेवाली क्रिया यदि न की जावे तो 

यह मनुष्य शीघ्र ही मर जाता है ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
' अथ सन्यासप्च्छाभेद्‌ः । 


दोषेषु. मदम्रूच्छांया गतवेगषु देहिनः 


स्वयमप्युपशाम्यान्ति संन्यासो नोषैविना 
॥९८॥ सदसूछाया मदः अप्रवृद्ध) उन्मादः 


भूच्छायो मूच्छो । 


दाषाक वेग बौतनेपर मूच्छा ओर नहीं बडा हुआ 
उन्साद अपने आपद्दी शांत हो जाते हैं किन्तु संन्यास 
॥ २८ ॥ 
अथ. मच्छााचाकत्सा । र 


„ ` सकावगाहा मणयः संहाराः शीता: प्रदेहा 
५ व्यजनानिलाश्व । शीताने. पानानि च 
। |. गन्धवन्ति सवासु मूच्छास्वानेवारतानि 


/.. ॥२९॥ मणयश्चन्द्रकान्तादयः । हारा 





"ho KY 


।/  स॒क्तादिहाराः शीताः प्रदेहाः सकर्पुरचन्द- 

__ नानुलेपनानि । शीतादै पानानि. सितास- 
|| `` लकादिपानकानि । गन्धवन्ति केर्पूरादिसु- 
| ान्धवन्ति। सर्वासु म्रच्छांसु आनिवारि 
_ - ताने 


अस्यायमाभेप्रायः सेकादान 


`. अन्यासु पएच्छांस हितानी एव किन्तु वात 
` केष्मजासु आप न निवारेतान वत्र आप 





मूर्च्छा नष्ट होती है |-कमलका कद्‌, कमरूकी नाळ. 
4 पीपल आर इंरड इनको पीसकर सहतके साथ चार. ह 


पयांसि सदाडिमा जांगलजा रसाश्च । तथा. 
यवा ठोहितशालयश्च प्रच्छासु पथ्याः 
ससतीनसुद्राः ॥ ३० ॥ सतीनः कलायः । | 

शीतलं जलका सींचना; शीतल जलमें अवगाइन 
चन्द्रकांत आदि मणि और मोती आदिफे हारोका 
धारण, कपूरमिश्रित चंदनादिकका लेपन, मिश्री, | 
संयुक्त आर कपूरसे सुवासित किया हुआ आमले 
आदिके रसका. पानक और पंखेकी:पबन ये सब 
उपचार सर्व प्रकारकी मूच्छाम हितकारी हें । मधुर 
आंषाधियाँके द्वारा पका हुआ दूध, दाडिमका रस 
मिला हुआ जांगल देशके जीवोंका मांसरस 
जो, लाळ चावल, मटर ओर मूग ये सब मूच्छामें 
पथ्य, हैं || २९ ॥.३० | 


कोळमजोषणाझीरकेसर शीतवारिणा 
पीतं मूच्छ जरयेछीदा कृष्णां वा मधुसं- 


युत्ासे॥ ३१॥ 


वेरको गिरी, काळी मिरच, खस और नागकेसर 
इनका शीतल जळके साथ पीसकर पीनेसे मूर्च्छा नष्ट 
होती दं ३१ ॥ 
शतेन तोयेन विषं खणाले कृष्णां च पथ्यां 
मडुनाऽबिह्यात्‌। ङुयांच्च नासावदनाव- | 
रोधं क्षीरं पिबेद्वाप्यय मानुषीणाम्‌ ॥३२॥ 
टराक्षासितादाडिमलाजवान्ति कटारनीलोत्प 
लपझवान्त । पिबेत्कषायाणि च शीतलानि 
पित्तज्वरं यानि च यापयन्ति ॥ ३३ ॥ ` 
शिराषबाजगोमूत्रकूष्णामरिचसेन्थवे; । ` 
अञ्जनं स्यात्प्रबोधाय - सरसोनशिलावंचेः `= 
॥ ३४-॥ अञ्जनं सम्यगारब्धं मधुसिन्धु- . 
शिलोषणेः ममोहद्रोहि भवति भाषितं ल 
भिषजा वरेः॥ ३९ ॥ शिला मन्‌ शिर 1 2 
ऊषण मारचम्‌। मधूकसारसिन्धूत्यवचोषण 
कणाः समा! । कणं पिश्टाउम्भसा नस्यं 
कुयास्सज्ञाप्रबोधनस्‌ ॥ ३६३॥ | 

पीपलका चूर्ण बनाकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे . - 
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` `` चंच, मिर्च और पीपल इनकों समान भाग , लेकर 
. जछमें बारीक पीसकर नास झेनेसे संज्ञा उत्पन्न शीतसेकावगाहादीन्सवोगे ` पीडनं हठात्‌ 
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-... ज्ञेसे मूर्च्छा नष्ट होती हे | नाकके तथा सुखके | अधिक दोपवाला मनुष्य तमोशुणकी अधिकताखे 


श्वासको रोकनेसे मूच्छा नष्ट होती हे । ख्नीका दूध |मूच्छित होकर पौछे जाएत नहीं हो उसको वैद्य | 
पीनेसे मूच्छौ नष्ट होती हे । दाख, -खांड, अनार, | संन्यासरोगयुक्त कहते - है और उसकी चिकित्सा | 
धानको [गवारे मनुष्यके अंजन : 












































` कसलं इनका शीइ़ल कषाय ( हिम ) पिये ओर जो | लगावे औषधियाँका कल्क बनाकर उनका रस नाके 


क्वाथ पित्तज्वरको नष्ट करनेवाले हैं वे भी पिये | सिर- | निचोडे, घुँवाँ देवे, औषधिके चूर्णको दो सुखवाली 
सके बीज, पीपछ, कालीमिरच, संधानिमक, लससुन, ) नीम, भरकर उसमें मुखसे फूँक मारकर नाके 
मेनशिछ ओर वच इनको गोमूत्रमें पीसकर अजन | चढावे, अंगोंमें सुई चुभोये, नखूनोंमें अमिका दाहं 
बनाकर नेत्रीभ आजनेसे चेतना प्राप्त होती है । सदत, | देवे, केश और रोमोको उखाडे, दातासे कटवावे 
सघानिमक, मेनशिळ और काली मिर्च इनका अंजन | और शरीरपर- कॉछकी फळीको घिसे || ३८-४० ॥ 
अच्छे . ग्रकारसे बनाकर नेत्रामें आँजनेसे मूच्छाकी अथ प्रच्छॉपयोगी रसः 


बेहोशी दूर हो जाती हें। सहुबेका सार, सेधानिमक | कणामधुयुत सूत घच्छायां प्राशेद्भिपङ्‌ 





होती है ॥ ३२--३२६ ॥ ।॥ ४१ ॥ ताञ्रचूर्णसमोशीरं केशरं शीत 
अथ रुधिरोत्पन्नमूच्छांदिचिकित्सा । | पारणा। पात मूच्छो हुतं इन्याइक्षमिन्द्रा- 

रक्तजाया तु प्रच्छोयां हित; शीतक्रिया- शनिर्यथा ॥ ४२ ॥ तासचूण मा रितता- ७ 
विधिः। मच्चजानां पिबेन्मद्यं निद्रा सेवेत तचूणम्‌। ` ` > 


` ` व्रा सुखम्‌ । विषजायां विषप्नानि भेषजानि | पैद्य मूच्छाको दूर करनेके. लिये ` पारेकी भस्मको 









` वेधश्च हितस्तस्य मबोधने ॥ ४० ॥ 
` अबपीडाः कल्कीकृतौषधरसस्य नासापुरे 
७... णय दिल्या 
<4 A ३ थि. iE FF बु नृ > | ee आहि 


ग्रयोजयेत्‌ ॥ ३७॥  . | पीपलके चूर्ण ओर सहतके साथ चटावे। शीतळ सेचन 


सधिरकी मूच्छीमे शीत चिकित्सा हितकारी ह | ओर शीतलजलका अवगाहन आदि कर्म करे | तथा 
सद्या मूज्छासे फिर दुबारा मद्य पिये अथवा सुख | कारस सम्पूण-अगाको दबावे | तांगरेकी ' भस्म, .. 
पूर्वक सोना हितकारी है । और विपकी मूच्छ खस आर -नागकेसर . इनको . समान भाग लेकर | 
बिषनाशक औषधियोंका प्रयोग हितकारी है ॥३७ || र क्‌ rte शीतल जढके साथ पीनेसे 
| स प्रकार बिजढ 
अथ सन्यासचिकित्सा । वृक्ष नष्ट हो जाते हूँ उसी प्रकार 


इसस मृच्छ t 
मभूतदोषस्तमसो5तिरेकात्सम्प्नास्छतो नेव | ˆ` ˆ हा अने बिकता । ८1 पवे 
विुध्यते यः । सन्यस्तसंब्चः स हि है 
ढुश्चिक्त्स्यो नरो भिषग्भिः पारिकीतितो5- | ' डिराजमाक्काथ सतं ` भ्रमशान्तये |. 

पथ्या के 

॥ १८ ॥ ` अञ्चनाम्यवपीडाश्च . धूमाः र 5 न घृत घात्रारसन वा ब 
प्रधमनानि च । सूचीभिस्तोदनं रास्त 2 = ह शार ताहाना साभः मु 
दाइपीडा नखान्तरे ॥ ३९ ॥ छन. स्‌ । 'गुडस्य/ पद्पलान्येषा >. 
केशलो मां च दन्तैदंशनमेवच । आत्मत, टिका अमनाशिगी ॥ ४४ ॥ ताम्नै दुरो ` 
७०७ | ठमाक्काये;-पीत तु वृतसयुतम्‌। निवारथेद्धमं 
शा त यथा झसुभाषितस्‌॥ ४५॥_ ` 
थमासेका काय बनाकर धी डालकर पीनेसे भ्रम . 

( भौर) दूर हो जातां है । इरडके काथसे अथवा 
आमलोके रससे सिद्ध किये. हुए. घीको पनिसे भ्रम 
Ee 5 र i = 1 दूर दो. जाता हैं ।. सॉठ, पीपर, संताबर और. दरड 2 र 
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भाषाटौकासमेतः। . £?) 


ये सब.औषाधे चार चार. तोळे और गुड चाबीस युक्ति ( विधिपूर्वक ) के साथ पिया जाय तो 

तोळे इन सबको मिलाकर बेर बराबर गोली बनाकर | महारसायन है ॥ १॥ | ज्याना 

खाय तो अमरोगकां विनाश होता है । तांबेकी | प्राणाः प्राणश्रतामन्नं तदयुक्त्या निहन्त्य- 

भस्मको जवासेके क्वाथके साथ मिलाकर पिये तो सूत्‌ । विषं प्राणहरं तच्च युक्तियुक्त रसाः 

तुरन्तही भ्रमरोग शान्त होता दै, इस प्रकार शिव-. अनमू ॥ २ ॥ विधिना मात्रया काले हितैः 

जीने शिवसंहिताम कहा ई॥ ४३-४१ ॥ रनैयेथाबळम्‌ । प्रहृष्टो यः पिवेन्मदयं तस्य 
/ अथ तन्द्रानिद्राचिकित्सा । स्यादमृतं यथा ॥ ३े 0 | 

तुरंगळाळाळवणोत्तमेन्दुमनःशिलामागाथे अन्नही प्राणियाँका प्राण है परन्तु युक्तिविना अन्न | 

'कामधूनि । नियोज्य तान्या विमिश्ि- | सेत्रन करनेसे प्राणोंका नाशकारक है, यह सव आनते i 

तानि तन्द्रां सनिद्रां विनिवारयन्ति ॥४६॥ हैं कि, विष प्राण हरता है परन्तु युक्तिक साथ सेबन 

› । तेन्घवं शेतमरिचं सर्षपाः करनेसे महारसायन है । जो मनुष्य आनन्दसहित . “ 

इन्दुः कर । स » | विधिपूर्वक यंथायाग्य समयपर मात्रानुसार प्रसन्नचित्त 5 

कुष्ठमंव च । बस्तमूत्रेण सम्पिष्ट नस्य होकर हितकारक अन्नोके साथ बळाबळ विचार मद्य | 

- ।लन्द्रानिवारणस्‌ ॥ ४७ ॥ खेतसारच दिई- | पान करते हैं उनको. मद्य अमृतको समान गुणकारी . | 

| बीजम्‌ । शुण्टीकणोआलवणोत्तमाने नस्येन | है ॥ २॥ ३ ॥ ड 

| तंद्राबिजयोल्वणानि । छुद्रासतापाष्करना" अथ मद्यपानविधिः। . - 

¦ गराणि भाई शिवाभ्यां काथतान पानात कुतशारीरसंस्कारः शुचिरुत्तमगन्धवाच्‌। . आ 

=> ॥ ४८ ॥ शिवा हरीतरी । उद्दामगन्धिभिः स्फीतेमेढुमिर्वसनेत 


४1 
हु | | 
डं 























र .. घोडेको लारे संघानिमक, कपूर, मेनशिळ, | ॥ ४ ॥ बिचित्रविविधखग्बी रक्तःभरणभः . क > 
_ ह पीपल और सहत इनको मदन पासके नेत्रोंमें लगावे षितः । सानन्दः सावधानश्व पिबेन्मद्यं. ` 
घा- प्या तच 


शरीरको अच्छे प्रकारसे स्वच्छ करके अर्थात्‌ मल- ` ` ` 
मूत्र देतघावनादि करके पवित्र होकर, उत्तम ऊल्ळ . शर 
आदि सुगंधोंको लगाकर, उत्तमं सुबासित सहीन i 
अथवा कोमळ वस्न धारण कर, अनेक प्रकारके चित्र. कि 
बिचित्र मदनबाणादि सुगान्धत ` पुष्पाक माढाआँसे 
उरःस्थलको सुशोभित करके, लाळ रंगके आभूषणांते | 
भूषित कर, आनन्दशुक्त हकर सावघानीके साथ $५ हे, धीरे . |. न 
धीरे ठहर ठहरकर थोडी थोडी मदिरा पीवे tee = 


है 
की 
` 3. .निमकं, सहँजनेके बीज, सरसों और कूट इन सबको 
भे. कूट पीसकर बकरेके मूत्रमें खरल करके नास लेय तो 
ॐ . उसी समय तन्द्राका नारा होता द्वै | सोठ, पीपल 
| ग ` बच ओर. सेंधानिमक इनको मदन पीसकर नास 
क,  लेय तो महाघोरं तन्द्राका गा विनाश होता हे । 
` कटेहरी, गिलोय, पुदकरमूछ, सोंठ भारंगी और 
. हृरडके काढेको पानेसे तन्द्रा और निद्रा दोनोंका 


५ fs र निवारण होता ह ॥ ४६-४८ ॥ 
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तत्र मद्यस्वसावः। . 


Bo 
७3 


` अयुक्तियुक्त रोगाय युक्तियुक्त रसाय स्स्तीर्णविहितदायनासनेषु 
2० छ ५ आ अ s थु ट्र । आळी, व्यमा 2, > SR रो सर रः 11 न।॥' द्‌ 
«| ` - मद्य स्वमावदीसे अन्नके समान ६; ऐसा विद्यान | ` ` `, तियेक्‌ OR 
[> हि os ११” 2४): र्‌ SN कम 91१ ६ ८4 ७ क 
LN “१ «> ठु ys जो. ४१ दे । शा ति थ्‌ | - २ i D\ bu है डी केश 
936 37 जो मद्य विना युक्तिके साथ | (1५० : राजतै टे पष 
रोग और न, च य 
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>> १ अट (र्क 2:33 नै. ॥ टर 
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` सञेबनमत्ताभिवेलभाभिर्विरोषतः॥८॥ वस्रा- Pe और सा्यंकाङमें ३२ र 
क | रुपयेभर मद्य पीवे, मद्यकी यह मात्रा रसायनरूप शी, 
 अरणमाल्यैश्व भूषितामियंथर्तुके! । दीयमानं | नमर सय पान, प ह 
५ या क्षीमि; पिवेन्मय मुदान्वितः ॥-९ ॥ है, इस कारण मनुष्याको  मात्रामे भूछ नहीं करनी «| 
ऱ्य जहा |. उत्तम वर्णवाले सुगंधित पुष्प मनको चाहिये, नित्य इसी विधिसे मद्यका सेवन करना ५ € 
Es हरन बरनेवारे खिल रहे हो, उनपे मधुर ष्वनिसे ला अमः तो यह कहा देः, जबतक 
र नार करते ! त जहां मधुर स्बरसे | छद बुद्धि आदि गुण अबाधित रीतिसे प्रकाशित रहें. 
 झोयळ कूह कृष करती हों और जहां शीतळ मन्द तबतक उतनीही मद्य पीवे, इसके सिवाय अन्यमात्रा . « 
ह न वतन सवर मधर चरती. हो. ऐसे उपवन रोगियोके लिये जाननी, अधिक मात्रा सदेव रोगको 
` अथवा कुखुमकाननके भीतर चूते कलईसे स्वच्छ उत्पन्न करती हैं || १०-१२ ॥ 


युताया हुआ, हबादार ओर उत्तम धूपोंसे सुवासित। अथ कस्मिन्नतो कीहृङू मद्यं 
किये हुए बंगलेमें उत्तम आसन अथवा . पंलेंग बिछा म 


“> होय ओर उसपे गद्दे तकिये नरम नरम लगे हुए हों पेयमित्याह ।. . बट 
तथा उसके ऊपर स्वच्छ चादर बिछी हुई हो. उस ग्रीष्मे मद्य हिमं स्वादु माध्वीकादि सुखः | 

| 

| 


र ; शयन करनेके आसनप ब्रेकर अथवा तिरछा .लेय्कर 'मद्मू । शीते प्रशस्यते चोष्णं तीक्ष्ण गोडि- . | 
अच्यन्त आनन्दके साथ मन्चको पीवे, रूप और यौब- | कपेष्ठिकस्‌ ॥ १ ३॥ 
मंसे उन्मत्त हुए अत्यन्त प्रिय, यथा. यथा ऋतुके 


“ अनुसार वरोसे, आभूषणोसे ओर सुवासित पुष्मोसे | चाहिये । जैसे कि ग्रीष्ऋतुमे शीतळ और मधुर / 
A सुसज्जित तथा दिरेनकी समान नेत्रवाली ऐसी खि माधवी नामक मदिरा सुखदायी हे]. आर रात- 1 
. सोनेके, चांदीके, अथवा रत्नोंके या कांचके प्याळे| कालमें उष्ण तथा तीक्ष्ण गौडिक़ और पैष्टिक मद्य 
| दिलास भर मरकर बारंबार देवें तो पुरुष प्रीति- | हितकारी हैः । १३. ॥ 
` पूर्वक उस मदिराको पीवे ॥ ६-९॥ | य ब 
| अथ तन्त्रान्तरोक्तमद्यपानमात्रा । . ˆ 0 । 
शुद्धकायः :पिवेन्मद्यं सोपदंशं पलद्वयम्‌ । मद्यानुकुलेविबिचै फलेर्वणमनोहरै; । सुग- | 
मध्याहे द्रियुणं तञ्च सुल्लिग्ध भक्षयेदनु । न्वेलवणहथेभंशमासे! पथग्विधेः...॥ १४ ॥ | 
॥ १०॥ प्रदोषेऽष्टपलं तद्वन्मात्रा मद्यरसाः | लिगयैरनेश्च भकषमेश्चः सह मद्यं पिबेजर; ¶ 
यने । अनेन ,बिधिना सेव्यं म्य नित्यमतः | । १९ ॥ अन्नः सिद्धेः ओदनपर्पटकादिभिः ९. 
र न्द्रितै; ॥ ११॥ शुद्वकायः उत्सृष्टमलमत्रः । | ध्यः लड्डुकफेणिकादिभि; । अभ्यंगोत्सा- {¦ 
पलद्वयं पारिशेष्यात्पूर्वाह्ने बोधव्यम्‌ । अतः | दनलानंवासो धूपानुलेपनेः । खिग्धोष्णैस्ता- ` | : 
` निरतः मात्रया सावधानैः । अन्ये ल्वाहः- | धशैरनेवातमकृतिकः पिबेत्‌ । शातोपचारे- |. 
` बुद्वयादयो गुणा यावदु्लसन्ति निरत्ययाः । पिविधमधुराल्लग्धशीतले; ॥ १६॥ फठेरनेः - ¦ 
' म्ोत्रे्यं बिहिता मद्यपाने$न्यारोगजन्मने सह नरः पित्तप्रकृतिकः पिबेत्‌ । छेष्मिको - ` 
i Fi १२ ॥ काळ इति यस्मिन्काले याइशै | जांगळेमोसेमरिचेमंदिरा पिबेत्‌ ॥ १७ ॥.. . - 
` मद्यसाचितं तरिमस्ताध्शं पेयमू।  |गाङ्‌ पिनेच्छेष्मिको मद्यं भक्तस्योपरि पोत्ति- 


. ल मूनादिको त्याग श होकर पूर्वाह प्ातः- कः । वातिकस्तु पिबेन्मद्यं समदोषो मथेक्षते 
5 “का बव ) में चाट ( दाल, सेव, नमकीन पदार्थ ) के 


जिस ऋतुमे. जेसी मद्य पीने योग्य हे वही पीना : . ` 















शोर रुपये भर मदिरा पीने और उसके उप पैष्टिकम्‌ । कफपित्तास्मको यस्तु माध्वीकं. 
1. DR | २ | 7 ‘CC-0 Murmukshu Bhawan त माधव पिबे तु | ५ है | विघिर्वसुमतामेष 328 * ८, 
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ह ` कयिततश्चरकादिभिः । य 

` पिबेन्मद्यं हि मात्रया ॥ २० ॥ 

_ मद्यको पीनेवाला मनुष्य मद्यके अनुकूल मनो- 
/ „ हर फल, सुगंधित और नमकीन पदार्थ, अलग 
`` अलग प्रकारके मांस, भात, पापड और लड्डू 
तथा फेनी आदि लिग्ध भक्ष्याके साथ मद्य पिये | 
वातप्रकृतिवाला मनुष्य खिरध और उष्ण अभ्यङ्ग 
( मालिश ) अगर आदि सगंधित वस्तुका लेप कर, 
स्नान, वस्र, धूप और अनुलेपन इत्यादि उपचार 
करके उसी प्रकार अन्नके साथ मद्रको पिये । पित्त- 
प्रकृतिवाला मनुष्य अनेक प्रकारके शीतल उपचार 
करके मधुर, म्तिग्ध तथा शीतल फलके साथ और 
उसी प्रकार अन्नोंके साथ. मद्य पिये | कफप्रक्तिवाला 
मनुष्य जांगल देशके जीवोंके मांसके साथ ओर मिर- 








' नसे पहिले मद्य पिये, पित्त प्रकृतिवाले पुरुषको भोजन 
. करनेके बाद मद्य पीनी चाहिये, वातप्रकृतिवाला 
f .... भोजनके मध्यमें मद्य पिये और समदोपवाला मनुष्य 
जैसी रुचि हो उसी प्रकार पिये । वातप्रक्रतिवाले 
_ मनुष्यको विशेष करके गुडकी और जौके आरेकी 

मदिरा पीनी चाहिये, कफप्रकृतिवाले और पित्त- 
प्रकृतिवालेको खांड आदि मधुर .पदार्थाकी मदिरा 





पीनी चाहिये | चरकांदे ऋषि कहते हैं कि, यह विधि 
| केवल धनवानोंके लिये कही हे इसलिये निर्धन मनु- 


pi 'ष्योंको जेसी मिल जाय वेसीही पी लेवे ॥ १४-२०॥ 
' . अथमद्यशुणाः। | 

रसवातादिमार्गाणां _ सच्चबुद्धीन्द्रियात्म- 
' नाग्‌। प्रधानस्यौजसश्चेव हृदयं य यत 
'॥ २१ ॥ मद्यं हृदयमाविश्य स्वगुणेरोजसो 
- `गुणान्‌। दशमिर्देश संक्षोभ्य चेतो नयति 
_ . विक्रियाम ॥२२॥ छघूष्णतीदणसूक्ष्माम्ल- 
` व्यवायाशुकरं तथा । रूक्ष विकाशि विशादं 
` -म्र्यं दशगुणं स्सृतम्‌ ॥ २२.॥ गुरु शीतं 
“सदु लिग्ध॑ सान्द्रं स्वाढु स्थिरं तथा। प्रसन्न 
`. ` पिच्छिलं सूक्ष्ममोजो दरगुणं स्मतम्‌ ॥२०॥ 


७" 


: भाषाढीकासमेत; । ` 


„` चके साथ मद्य पिये। कफप्रकृतिवाला मनुष्य भोज- | 


` गौखं लाघवाच्छेत्यमोष्ण्यादम्लखभावतः । 


> र a NGS 
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द्यात्सान्द्रतां तंथा ॥ २६ ॥ सोक्ष्म्यान्म्ध 
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थोपपत्तिकं . वापि | सृक्ष्मतामपि । विकाशिभावात्पेच्छिल्यं वैद” : 


निहन्त्येवमोजसः स्वगुणैर्गुणान्‌ । सर्व तदा- | 


श्रयं चाशु संक्षोभ्य ङुरुते मदम्‌ । हादि 
मद्ययुणाविष्टे हर्षस्तषों रतिः सुखस्‌ ॥ २७॥ 


विकाराश्च ययासक्तं चित्रा राजसतामसाः। ` 


जायन्ते मोहनिद्रांता इत्येतन्मदलक्षणमू 


॥ २८ ॥ हर्षमोजो बलं पुष्टिमारोग्यं पोरुष ` 


तथा । युक्त्या पीतं करोत्याशु मद्यं मद- 
सुखप्रदम्‌ ॥ २९ ॥ रोचनं दीपनं हृद्यं स्वरः 
वर्णप्रसादनम । प्रीणनं वृंहणं वल्यं भयः 
शोकश्रमापहम्‌ ॥ ३० ॥ स्वापन नेष्टनिः 
द्राणां म्रूकानां वाखिशोधनस्‌ । नाशनं 
चातिनिद्राणां विवन्धानां बिबन्धनुत्‌ 


॥ ३१ ॥ वधबन्धपरिङ्केशदुःखानां चाप्यः . 


बोधकम्‌ । अपि प्रवयसां मद्यमुत्सगाँमो- | 


| दकारकस्‌ ॥ २२ ॥ बहुदु;खक्षतस्यास्य 


शोकैरुपहतस्य च । विश्रामो जीवलोकस्ब | द 


लक्षणो भवत्ति। एको मदोऽधिकसर्तणणस्य | 


मद्यं युक्त्या निषेवितम्‌ ॥ ३३ ॥ मदख्निः 


पुंसो भवति ।. द्वितीयोऽधिकरजोयुणस्य । 
| दृत्तीयोऽधिकतमोयुणस्य . । म्रधानाधमम 


ऽयानां रुक्माणां व्यक्तिदायकः । यथाम्निः ` 
रेवं सत्वानां मय प्रकृतिदशकस्‌ ॥ २४॥ 
रस और वातादि - मागाँको, चित्त, बुद्धि, अई- | 
कार और शरीरसें प्रधान ओजका स्थान इदस है; 
यह मद्य उस हृदयमें प्रवेश होकर अपने दश गुणोंसे | 


ओजके दश गुर्णोको क्षोमित करके चित्तमें विकार | 
उत्पन करती दै । मय-रूघु, उष्ण, तीक्षण, सेम, ` 
अम्ल, व्यवायी (प्रथम सब शरीरस व्याप्त झोक | 


पश्चात्‌ पचनेषाली ), आश्चकर ( शीघ्र शरीरस | यु 
फैलनेवाली ), रूक्षं, विकाशि और विशद ( शरीः . 


पके by eGangotri 


रकी आईताको दूर करनेवाली-). इन दश गुणों- ` | 
याव हा 3 वाली है। ओज-गुरु, शीतल, सदु, खिग्ध, सान्द्र, | 
` माधुर्यं मादेवं तेषण्यात्मसादं चाशुभावनातू | मधुर, स्थिर, प्रसन्न, पिच्छिल और सूहम इन दश्‌ 


` ॥.२५ ॥ रीका, ययया | पुणे करके है| तरा मय त्य होनेपे मोजके. 


०.५८१२ भावप्रकारा'-सध्यखण्डयू २ | धु 
| १ 
गुर गुणको, उष्ण होनेसे ओजकी शीतलताको , उत्तम अधम और मध्यम प्रकृतिको प्रगट करनेवाढी १! ! 
` होनेसे ओजके मधुर गुणको, तीषण होनेस ओजके | है ॥ २१-३े४॥ .. ` ` : 
।। मृदुगुणको, आकारी होनेसे ओजकी .प्रसक्रताको, |. अथ सास्विकमद्लक्षणस्‌ । ह 
' रूक्ष दोनेठे . ओजकी लिग्धताको, व्यवायि | दुद्व््सृतिप्रीतिकरः सुखश्च पानान्ननिद्रा- ` ¦ 
होनेते ओजकी स्थिरताको, विकाशी शोनेसे -ओजके | रतिवर्द्धनश्च । सस्पाठगीतस्वरवर्छनश्च प्रो- ` ` 
इ यो, तशर होनेते ओजकी पिच्छताको | कोऽतिरम्य; प्रथमो मदो हि ॥ 
और सूइम होनेसे ओजके सान्द्र गुणको नष्ट करे है। | 0० 2 न 0 RE ne MR 
इस प्रकार मद्य अपने दश गुणोंसे ओजके दश गुणोंको प्रीति; परेण भना । छुः सुखयतीति सुखः १ 
क्षोभित करती है, इसी प्रकार मद्य अपने गुणोंसे | सुखकर इत्यर्थः । पानादित्यादि पानादिषु * 
` ओजके गुणोंको, चित्तको और चित्तके रहनेके स्थानको | अनुषङ्गवद्धन; अतिरस्य; मनोविकारिते5- 
तत्काल क्षोभित करके मद (मस्तपने) को उत्पन्न | पि न दुःखकरः । प्रथमगुणावैकारिलात 
करे है मद्यके गुण हृदयमें प्राप्त होकर हर्ष, तृषा, | प्रथम; । एवं द्वितीयं तृतीयं च ।. 
Es रातिसुख आर प्रकृतिके अनुसार मोहसे निद्रापयंत पहिले प्रकारका मद जो कि सत्वगुणनासक 
 रजोगुणके तथा तमोगुणके विचित्र विकार. उत्पन्न | पृहिछे गुणका विकार रूप है यह मद- बुद्धि स्मरण- 
होते हैं, यह मद्यका स्वरूप अर्थात्‌ लक्षण दै । जो | शक्ति और प्रीतिको उत्पन्न करे है, सुखको करे हे 
न मचसे पक सुखको चाहते हें चेही सयका | अन्नमें, पानमे तथा निद्रामे रुचिको बढानेवाला है, 
हु हा 1000 पे मद्य 0102 रे पत्काछ | गीत, वादिन और पढनेमें स्वरको शुद्ध करनेवाळा, 
॥ ia र वक डो के 5 दै और मनको विकृत करनेपर भी दुःखदायक नहीं 
उत्पन्न करे दे, अग्निको दीपन करे हे, डी प्रिय राता पास 200 का कारच रोनेचे 
स्वर और वर्णको शुद्ध करनेवाली, तृप्तिकारक, धात॒- पड 0 so लाउन रने 
ओको पुष्ट करनेवाली, बलको बढानेवाली, भय, मजा बुर हक रे स्‌ es 
शोक और भमको हरनेवाली जिन मनुष्योंको निद्रा, | जानना ॥ ३५ ॥ र a गीय 
. . न आती हो उनके निद्रा छानेवाली,गूंगे मनः| `. 
` __ ष्योकी वाणीको शद: करनेवाली, अत्येद निद्राको अथ राजसमद्लक्षणमू । रु 
. थ करनेवाली, मंल्बंधवाले रोगियोंके मळबंधको | वव्यक्त बुद्धिस्सातिवाग्विचेष्टः - सोन्मत्तठी- / र | १ 
ज्य तोडनेवाळी, वघ, बंधन छेशादे दुःखोके. बोधनको | लाकतिरमशान्तः । ` आलस्यनिद्रामिहतो EF 
०.2. > युक्तिपूर्वक पी हुई मादेरा वद्ध मनुष्योंको भी | उच मध्येन मत्त पुरुषो मदेन ॥ ३६ ॥ . | 
' शाक रौर परमानन्द उतत करनेवाली है, | अव्यकतेत्यत्र इपदर्थे नम्‌। विचेष्ट विधः | 
2. क ुःखोसे पीडित, घावयुक्त और विविध | चेष्टः । उन्मत्तस्य लीलाकृतिभ्यां सहितः । NY 
Se डच था ळी शोकसे व्याकुल प्राणियोंको राजस मदसे मत्त हुआ पुरुष विरुद्ध चेष्टा करता 
2 चय विभामरूप है | मद तीन प्रकारका | है, उन्मत्तकी समान लीला करता है, उन्मत्तकी }. 
आइाते समान आकृति कर लेता हे, वारंवार. आळ: . की 
स्यसे और वारंवार, निद्रासे मूच्छित हो जाता है और | | 
उस मनुष्यको बुद्धि, स्मृति और वचन यथार्थ स्पष्ट |. 
नह रहते हैं ॥ ३६॥ .. ` अमर न ति 
| अथ ताम्रसमद्लक्षणम्‌। |` 
प | गच्छेदगम्यां न शरश्च मन्यत्यादेदभक्याः . . 
णि च नष्टसंज्ञ । ब्रूयाच गुह्याने हदि |. 
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स्थितानि मदे तृतीये पुरुषोऽस्वतन्त्रः। ३७॥ 
मन्येदिति परस्मैपदमाषंत्वात्‌ । अस्व- 
तन्भेः मद्परवशः 

तीसरे-( तमोगुण ) . प्रकारके सदसे मत्त हुआ 
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बलवान्‌, जो आहार कर चुका हो, बहुत भोजन | 
करनेवाला हो, खिग्ध, धैर्ययुक्त युवाअवस्थावाल, २ | 
नित्य मद्य पीनेवाला, जिसके कुलमें परम्परासे मद्या 
पीते ई, जिसके शरीरमें भेद और कफ अधिक है, | 
वात और पित्तकी मन्दता है और दढ अभिवाले | 
| 


¦ ` मनुष्य मदके परवश हो जाता है, अगम्या खिया 
| गसग करने लगता है, माता पिता आदि गुरुजनोंको पुरुषोंकी सद अत्यन्त नहीं चढता देओर जो इससे जा 
| कुछ नहीं समझता, अभक्ष्य पदार्थोको भक्षण करने |. येणा वाळे हत मळ्यंषवाके जोर काजी १ 
|. लगता है, संज्ञा जाती रहती. है अर्थात ज्ञानरहित मनुष्योंका मद अधिक चढता है, खट्टा और रूक्ष मद. | 
\. ही जाता है और हृदयमें स्थित छिपी हुई गुप्त पने, अनाम मद तिस आर अधिक मद पिया ‘2 
¦ बातोंको कहने लगता है ॥ ३७ || जाय तो भी अत्यंत मद चढता है ॥ ४०॥ ४१ ॥ न 
| > यद्यपि मदाल्लिविधोऽस्ति तथापि सुश्रुते- अथ मदात्ययनिदानस्‌। . | 
। नाऽतिताभसनामा चतुथोऽन्यो मत- ` | विषस्य ये गुणा दृष्टाः सन्निपातम्रकोपनाः। २ 
| स्तछक्षणमाह। त एव मद्ये इइयन्ते विषे तु बलवत्तराः २ 
|. चतुर्थ तु मदे मूढो भग्नदार्विवनिष्क्रियः । | ॥ ४२ ॥ तस्मादविधिपीतेन तथा मात्रः 
| कार्याकारयाविभागज्ञो स्ृतादापे . परो शृतः | धिकेन च। युक्तेन चाहितेरनेरकाले सेवि-  । 
. ॥ .३८ ॥ मूढो मोहयुक्तः । को बढे |तेन च। मदेन ख़ जायन्ते मदात्ययमुखा | 


| 


ताइशं गच्छेदुन्माद्मिव चापरम्‌ । बहु- 

दोषमिवासूढः कान्तार स्ववश कृत्ती।३९॥ 

अमूढः विचारबहुलः । | १ 
चौथे प्रकारके मदमें मनुष्य मोह ( बेहोश ) युक्त 


` हो जाता है, टूरी छकडीकी समान क्रियारहित मुत 
` कसे भी अधिक मृतक हो जाता है और उस मनु 


घ्यको कार्य अकार्यकी कुछ भी सुषि बुधि नहीं रहती 
इस चौथे प्रकारके उंन्सादकी समान मदकों- कोन 


`¦ ` विचारशील, स्वतंत्र और विचक्षण परुष प्राप्त होता दै 

` ` अर्थात्‌ कोई भी प्राप्त नहीं होता । जिस प्रकार विचार- 
` शील, स्वतंत्र और विचक्षण पुरुष निर्जन वनमें नहीं 

रामन करते उसी प्रकार इस चौथे मदको कोई पुरुष 


'. . “सेवन नहीं करते ॥ ३८ ॥.२९ ॥ 


अथ केषां मदाधिक्यं केषां च 
मदाल्पत्वं भवतीत्याह । 


` नातिमाद्यान्ति बलिनः कृताहारा महा- 
.- शानाः । खिग्धा;ः सखवयोयुक्ता मचनित्या- 






वातापित्ता. दृढाम्य । 
. विष्टब्धाः कुपिताश्च ये। मध्येन चाम्झरूक्षेण 
SE साजीणे Ee 


॥ दैः | ह SN, क्रे \ निर है 0५ | 
बहुनापि च||, १ _ रका भी नाश करे है ॥ ४४ ॥. 
5३३ [पि CCD. ४0 fn ukshu Bhawan Varanasi Collection, Digitized by-eGangotri i Se र कती 


विपयंये$तिमार्य ति 


। ४० ॥ भेद!कफाधिका मंद- 





गदा! ॥ ४२ ॥ 
तीनों दोषोको कुपित करनेवाले जो गण विषै 

देखनेमें आते हैं वेही गुण मद्यमें भी देखनेमे आते. | 
द, परन्तु विषके गुण मद्यके गुणोंसे बलवान हैं, में | 
विषके गुणोंसे हीन शक्तिवाले गुण हैं, इसलिये विधि: | 
हित पिया हुआ, अधिक पिया हुआ, अहितकारक | 
अन्नौके साथ पिया हुआ आर अयोग्य समय सेबन _ 5 
किया हुआ मद्य' मदात्यय आदि रोगाँको उत्पन्न 
करता है || ४२ ॥ ४३ ॥ रु 


अथ विधिमन्तरासेवितमद्यमन्यय .. . 
विकारोस्पादकाभेत्याह । जा 
निर्मुक्तमेकान्तत एव मद्य निषेव्यमाणं मनु... 
जेन नित्यस्‌ । उत्पादयेत्कष्टतमान्विकारा- ` 
पादथेच्चाषि शरीरभेदम्‌ ॥ ४४ ॥ एका ` 
न्ततो नेरन्तर्थण । विकारान्‌ मदात्यया- | 
दीन्‌ । शरीरस्य भेदं नाशम्‌ । य त्य 
विना अन्नके पिया हुआ सय अथवा जो सनष्य . | 
निरंतर बारंबार सद्य पिये तो मच महादुःखदायक | 
मदात्यय आदि बिकारोंको उत्पन्न करे है औं 
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भाबप्रकाशः~मध्यखण्डस्‌ २ । ` 





अथ मदात्ययादिविकारान्यहैतुः 


कुद्धेन 
बुसुक्षितेन । व्यायामभाराध्वपरिक्षतेन वेगा 
बरोधाभिहतेन चापि ॥ ४५ ॥ अत्यम्छ- 
रूक्षावततोदरेण साजीणंभुक्तेन तथांऽवलेन । 
उष्णाभितप्तेन च सेव्यमानं करोति मद्य 
विविधान्विकारान्‌ ॥ ४६ ॥ 

क्रोधको प्राप्त हुआ, भयभीत, . तृषासे व्याकुल 
शोकंसे संतापित, क्षुघासे पीडित, दंड कसरतके कर- 
नेसे ओर बोझके ढोनेसे तथा अधिक मार्गके चळनेसे 
थका हुआ, महमूत्रादिके वेगोको रोकनेसे पीडित, 
अत्यन्त खट्टे ओर रूखे पदार्थाकि खानेसे जिसका 
उदर भर रहा दो, अजीर्णमें मोजन करनेवाला, 
निर्बल ओर उष्णतासे संतापित ऐसे मनष्योंका सेवन 
किया हुआ मद्य अनेक प्रकारके विकारीको उत्पन्न 


- करे है ॥ ४५ || ४६ ॥ 


अथ मद्योत्पन्नविकाराः 


` पानात्ययं परमदं पानाजीर्णमयांपि च। 


च । मदात्ययस्य रूपाणि सर्वाण्येतानि 


भीतेन पिप्रासितेन शोकाभितमेन | लकयेत ॥ ९२ ॥ 


जिनके मदात्यय हुआ हो उस मनुष्यक' झारीरमें 
अत्यंत दुःख होता है, बलवान्‌ मोह, हदयमें व्यथा 
( पाडा ), अरुचि, निरंतर. तूषाका लगना, शीतळ 
और उष्ण ज्वरका दोना, शिर, पसली और हड़ीकी 


0 


संधियाँमें: पके फोडेकी समान वेदना, जम्माइयोंका -: 


- | अधिक आनां, अंगाँका स्फुरण होना, अर्थात्‌ फड- 


कना, कम्प, भ्रम, छातीका जकडना, खाँसी, हिचकी 
श्वास ओर जागरण हो, कान, नेत्र और मुखमै रोग 
हो, त्रिकस्थानमें पीडा, वमन, विरेचन, वात.. पित्त 
आर कमका उत्क्लेद होना, भ्रम और प्रलाप दोना 
तथा वुरे' रूपोका देखना, भ्रमयुक्त. चित्तवाला यह 
मनुष्य अपने शरीरपर तृण, भस्म, बल और पत्ते. 
उड उडकर गिरते देखे, चहूँ ओरसे पक्षी उडे चळे 


आते. ऐसा प्रतीत हो, व्याकुळ और अमंगल | 


( अशुभ ) रूप स्वमन देखे, ये सत्र. लक्षण जिसवे; 
होये उसको मदात्यययुक्त जानना || ४८-५३ ॥ 


अथ वातजमदात्ययनिदानम्‌ । 


` पोनविभ्रममत्युग्रं तेषां वक्ष्यामे लक्षणम्‌ ४७ खीशोकभयभाराध्वकर्मभियोँडतिकधित;ः । 


सद्यसे मदात्यय, परमद, पानाजीण और अत्यन्त 


उग्र पॉनोवेअम ये. विकार उत्पन्न होते हैं, अब | त्यतिमात्रया । रुक्ष 


इनके लक्षण कहते हैं | ४७॥ 


अथ मदात्ययसामान्यलक्षणम्‌ । 
शरीरदुखं वलवत्ममेही हृदयव्यथा । अरुचिः 
संतत तृष्णा ज्वरः शीतोष्णलक्षणः॥ ४८॥ 
दिर/पार्खास्थिसन्धीनां वेदना विक्षते यथा । 
-जायतेऽतिवला जृम्भा स्फुरणं वेपनं श्रमः 
i ४९ ॥ उरोवेबन्धः कासश्च हिक्का श्वास 
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॥ ५० ॥ छदिविड्भेद उक्केशो 


प त्मक; । श्रमः अलापो रूपा- 
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॥ bee ॥ जागरण 


॥ ९४ ॥ रूक्षाहपप्रमिताशी च यः पितः 
परिणत ` मय निशि 


निद्रा नित्य च.। करोति तस्य तच्छीघ्रं 


वातप्राय मदात्ययम ॥ ५५.॥ तर मद्यम्‌ । 
मेथुन, शोक, भय, भार, पंथा और श्रम आदि 
कर्मोके करनेसे जो मनुष्य कृश हो. गये हैं, तथा रूक्ष 


अल्प आर बहुत थोडे भोजन करनेवाले ऐसे मनुष्य 
जो रूक्ष मद्रको अत्यन्त पीते हैं तो उनके बह मद्य 
पेटमें परिणामको प्राप्तः होकर रात्रिकी निद्राको 
नष्ट करके तत्काल वायुसम्बन्धी मदाययको -' 
उत्पन्न करे दै ॥ ५४ || ५५ ॥ 


बै = 


`. अथ वातजमदात्ययलक्षणम्‌ । 


हिक्षा श्वास रिरःकम्पपार्श्वञुलप्रजागरेः । विः | 
-| चाद्रहुमढापस्य वातप्रायं मदात्ययम्‌ ९६॥ ` 

हिचकी, श्वास, शिरका कांपना, पसंलियोमें पीडा, : 
| गरण और प्रलाप. ( बकबाद ) सब लक्षण वातके. .. 
8: 024. मदात्यंयसे होते इं-|| ५६ || र 
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' मदाच्यय; ॥ ५७ ॥ 


“ अथ पित्तजमदात्ययनिदानम । 








अथ प्रमदढक्षणम्‌ । ` 


तीदणोष्णमद्यमस्ल॑ च योऽतिमात्रं निषेवते । छेष्मक्षयोऽङ्गयुरुता विरसास्यता च विण्मू- ` 


अम्होष्णतीक्ष्णभोजी च क्रोधनो ज्ञानवा- 
नरः । तस्योपजायते तीव्रः 


खट्टे, गरम और तीश्ण _पदायाँको भोजन करने- 
बाळा क्रोधी ओर अज्ञानी मनुष्य, तीक्षण, उष्ण और 
अम्ड मद्यको अत्यन्त सेवन करता हैं उसके तात्र 


0९. ` पित्तका मदात्यय उत्पन्न होता है ॥ ५७ || 
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जिदोषो हेतुभिः सर्वे; सर्वेलिड्रेमंदात्ययः । े 
| उपरोक्त संपूर्ण कारणोंसे उसन्न हुआ और सम्पूर्ण | उत्पन्न होय तो जानना कि, 
|  ठक्षर्णावाला जो सदात्यय होता दै उसको जिदो- 


अथ पित्तजमदात्ययलक्षणमू । 
ठृष्णादाइज्बरस्वेद्मोहातीसारविभ्रमेः। विः 


` द्याद्वरितवर्णस्ये पित्तमायं मदात्ययम॥५८॥ 


. पूषा, दाइ, ज्वर, पसीना, मोह; अतीसार, 
विश्वम आर शारीरके रंगका हरा होना ये सब लक्षण 
पित्तके मदात्ययमें होते हैं ॥ ५८ ॥ : 

अथ कफजमदात्ययनिदानम्‌ । 


- संबुरालिग्धगुवांशी यः पिबत्यातिमात्रया । 
. अव्यायामादिवास्वमशय्यासनसुखे रत; । 


मदात्ययं कफम्रायं स नरो लभते धवम ५९ 

कसरत्‌ अर्थात्‌ परिश्रम नहीं करनेवाला, दिनमें 
सोनेबाला, नित्य -शय्यापर बैठा रइनेवाला अथवा 
गद्दे तकिये लगाकर लेटे रहनेबाला तथा मधुर, खिग्ध 


` ओर मारी .भोजन करनेवाला मनुष्य जो अत्यन्त 


मद्य पीता -हे उस मनुष्यके अत्यन्त कफका मदात्यय 
उत्पन्न होता है ॥ ५९ ॥ 
अथ कफजमदात्ययलक्षणम्‌। 


` छ्यरोचकहासतन्द्रासतैमरित्यगोरवैः । वि- 


द्याच्छीतपरीतस्य कफमायं मदात्ययस्‌ ॥६० 
'- वमन), अरुचि, उबकाई, तन्द्रा, शरीर भीजे वस्नसे 


` ढकासा माळूम होवे ओर भारीपन रहे और शीत लये | 


ये सन लक्षण कफके मदात्ययमै होते हे ॥ ६० ॥ 
_ ` अथ सान्निपातिकमदात्ययः 
` निदानलक्षणे। . 


| षजकहतेहे। . 


प्रदेह! अ 
कृतेषु च. तेषु सुराविकारेषु अच्नविकारेषु च | 
देषः। अखिलेषु मयविकारे] 


असक्तिरथ तन्द्रिररोचकस्य । लिङ्गं ~ परस्य ` 


पित्तमायो | तु मदस्य वदन्ति तज्ज्ञास्वृष्णा रुजा शिरसि 


सन्धिषु चापि भेदः ॥ ६१ ॥ 
कफका; क्षय, अंगोमें भारीपन, मुखमें विरसता, 
मळ और मूत्रका अवरोध, तन्द्रा अरुचि), तृषा, 
सस्तकमे दर्द और सन्धियोंमें अर्थात्‌ जोडोंमें तोडने | 
सरीखी पीडां, ये सब पर मदके लक्षण जानने, ऐसा . 
विद्वान्‌ वैद्य कहते हैं ॥ ६१. ॥ PEs 
अथ पानाजीरणेलक्षणम्‌ । | 
आध्मानमुग्रमथ वोह्विरणं विदाहः पाने त्व | 
जीर्णसुपगच्छति लक्षणानि | ज्ञेयानिः तत्र - 
भिषजा सुविनिश्चितानि पित्तमकोपजातिः ^ 


® 


| तानि च कारणानि ॥ ६२ ॥ उद्विरिणं ` - 


वान्तिरुद्वारो वा पीयत इत्ति पाने मद्यस्‌। - 
मचके अजीर्णमें उग्र अफरा होता है अथवा 
नमन होती है, अथवा डकार अधिक आतो हैं, दाह 


होता है और पित्तके प्रकोपसे जो लक्षण होते हें वे 
सत्र लक्षण देखनेमें आते 


ते हैं, इसको वैद्य पानाजीण | 
इतेहे॥६२॥ - . = ` ७ ३0८ सि 

अथ पानकिन्नमलक्षणम्‌ । We हातन 

हद्वात्रतोदकफसंखवकण्ठपूममूच्छावमीमद 


शिरोरुजनमदेहा; । देषः सुराक्नावेकतेष॒ च | 
तेषु तेषु तं पानविश्रममुशन्त्य खिलेशु धीराः ` 
कण्ठाद्ूमनिर्गम इव । - 


॥ ६३ ॥ se 
न लिप्तास्यता । द्वेषः सुरात्ाक 


हदयमें तथा गात्रों ( देह ) में सुई चुभानेकीसी | ० 


व्यथा होय, कफका साव, कण्ठमेंसे इुऑसा निकः | 
.. लता प्रतीत हो, मूच्छा आवे, वमन 
| पीडा होती हो, मुख कफसे लिसास 
रका मांदेरापर आर सब प्रकार 


मद्यके 


विश्वमः ? विकार उत्पन्न हुआ है ऐसा प्राचीन धत्व = 


तरै वेद्य कहते हे ॥ ६३ ॥ | 
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१ मद और शिरमें 
के अन्नके ऊपर द्वेष. | 
विकारोंमें ' पानः ` 


> ८१६ द ` भांवप्रकार!-मध्यंखण्डम्‌ है । 
































निर्दयरुपगृहने; । श्रोण्यूरुकुचभारेश्व सरो" 
धोष्णसुखम्रंदैः ॥ ७४ ॥ शयनाच्छादनै- 
रुष्णैश्नान्तगेहेः सुखप्रदैः । मारुतेः प्रबलैः . 
शीघ्र प्रशास्याति मदात्ययः ॥ ७५ ॥ पित्त- : 
पानात्यये योज्याः सर्वतश्च क्रिया हिमाः । | 
सितामाक्षिकसंयुक्तं मधमद्दोंद्कं पिबेत्‌ 
॥ ७६ ॥ मद्यं खजूरखट्रीकापरूपकरसे- . 
युतम्‌ । सदाडिमरसं शीतं सक्ताभिश्चाव- 
चूर्णितसू ॥ ७७ ॥ सञार्करं वा माध्वीकं 
संयुक्तमथ वा परम्‌ । दद्याद्वहदकं काले 
पातु पित्तमदात्यये ॥ ७८ ॥ . शशान्कापि- 
्ञलानेणाछावानसिततपुच्छकान्‌ । मधुरा- 
म्लान्मरयुञ्जीत भोजने झालिषष्टिकान॥७९॥ 
पटोलयवामिश्रै वा छागलं कल्पथेद्र्सस्‌ । 
सतीनसुङ्गमिश्रं वा दाडिमामलकान्वितमू 
॥ ८० द्राक्षामलकसर्जूरपरूषकरसेन च। > 
कर्पयेत्तपंणान्यूषान्नसांश्च विविधात्मिकात्‌ 
॥ ८१ ॥ शीतानि चान्नपानानि शीतश- 
य्यासनानि च -।. शीतव्रातजळर्पञ्चाः 
शीतान्युपवनानि च ॥ ८२ ॥ क्षौमपद्ो- 
त्पछानों च मणीनां मौक्तिकस्य च । चन्दः 
नोद्कशीतानां .` स्पञाश्नन्द्रांुशीतलाः ६ 
॥ ८३.॥ रूक्षतपंणसंयुक्तं यवानीव्योपसं- 1 
युतम्‌ । यवगोधूमकं चान्नं रूक्षयूषेण भोजः ` 
यतू ॥ ८४ ॥ कुलत्यकानां शुषक्राणां मूलः 
कानां रसेन वा। प्रभूतकंटुसंयुक्तं यवान्नं वा 
प्रदापयेतू ॥ ८५ ॥ छागमांसरसं रूक्षमम्लं 
वा जागळं रसम्‌। व्योपयूषमनागम्ल॑ पिचे- ` 
त्कफमदात्यये ॥ ८६॥ स्थाल्यामय कपाले ` 


अथ मदात्ययायसाध्यढक्षणस्‌ । 
। हीनोत्तरोष्ठमतिशीतममन्ददाहं तैलप्रभास्य- 
____ मतिपानहत त्यजेच्च । जिहोष्ठदन्तमसित् 
ओ- त्वथ वापि नीले पीते च यस्य नयने 
 रमेच॥६४॥ दिका ज्वरो वमथुवेपथु- 
> पाश्ेशूलाः  कासभ्रमावपि च पानहतं 
 त्यजेत्तम्‌॥ ६५ ॥ 
। अत्यन्त मद्यपान करनेसे_जिस सनुष्यका ऊपरका 
` होठ ऊपरको.सकड गया हो, शीत अत्यन्त हो, मुख 
` तेलकी समान वर्णवाला हो जाय, ऐसे मनुष्यकी वैद्य 
चिकित्सा नहीं करे। सद्यपानसे मूर्छित हुए मनुष्यके 
जो जीभ, होठ, तथा दांत काले अथवा नीले, नेत्र, 
 . . पीले अथवा लाळ रंगके हो गये हो और हिचकी, 
' ज्वर्‌, वमन, कंप पसाळियोमे झूल, खाँसी तथा 
' भ्रम होय तो उस मनुष्यकी वैद्य चिकित्सा नहीं 
` करे॥:६४॥ ६८५ ॥ 
 . अथ मदात्ययादिबिकारचिकित्सा । 
` मद्योत्यानांच रोगाणां मद्यमेव हि मेष- 
` जम्‌। यथा दृइनद्रधानां दृहनं स्वेदनं हितम्‌ 
॥ ६६ ॥ मिथ्यातिहीनमद्येन यो व्याधिः 
` रुपजायते । संमेनेव निपीतेन मद्येन स हि 
 झाम्याते॥ ६७ ॥ बीजपूरकवृक्षाम्लकोल- 
' ` दाडिमसंयुतम्‌ । यवानीइुषाजाजी शूड़ने- 
 राब्चूणितम्‌ ॥ ६८.॥ -सल्नेहः सक्तृभियुं- 
क्तसुपदंरोश्चिरो त्थितम्‌-। दद्यात्सलवणं मद्य 
`  वात्पेत्तिकञान्तमे ॥ ६९ ॥ मद्यं सौवर्च॑ल- 
` व्योषयुक्तं किश्चिज्ञलान्वितम्‌। जीर्णमद्याय 
` दातव्यं वात्तपानात्ययापहमू ॥: ७० ॥ चव्यं 
` सोवचलं हिंगु पूरक विश्वदीप्यकमू । चूर्ण 



















८५ मचे 5 तव्यं पानात्ययरुजापहम्‌ ॥ ७१॥ | वा भृष्टं कृत्वा तु नीरसम्‌ । कट्रम्डलवणं मांसं 

 छाबतितिरिदक्षाणां -रसेश्च शिखिनामषि । | सदित्कफमदात्यये ॥ ८७ | वामकद्रव्य- . 
“पक्षिणां र ना >) कलेन येनो ६ की र कित 
र 125 पणा. 21 मर्त्यानामानूपानां तथोदन; युक्त डे भयनाहखन .मतमू. ।. मदात्यये ` 
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जिस प्रकार अमिसे जळे हुएको . दहन "ब कर गत क क २ २२ २ च 
वद्न हितकारी हे उसी प्रकार मद्यसे उत्पन्न हुए 
रोगाँको मद्य ही औषाध है । मद्यके मिथ्या योगसे 
वा अत्यन्त योगसे और हीन योगसे जो रोग उत्पन्न 
होय वे रोग समयोगवाळे'मद्य पीनेसे ही शांत होते 
वातसे तथा पित्तसे उत्पन्न हुए मदात्यय रोगको 
शमन करनेके लिये पुरानी मद्यमे. नमक डालकर 
तथा बिजौरा नींबू, अमलबेत, बेर, अनार, अज- 
नायन, हाऊबेर, जीरा और सोंठ इनका चूर्ण डाल- 
न त य लाथ आर मसालेके साथ | साथ भक्षण करना चाहिये, अथवा कुलथीके आर 
| "का दवे | प्रथम पिया-हुआ मद्र जीणे | सूखी मूलकि रसके साथ अथवा ताखे पदाथ साथ 
` होनेपर काला नमक, सोंठ, मिरच और पीपल इनके | जोका मोजन करना चाहियें। कफके मदात्ययमें रूक्षं 
~न तया जलक साथ मद्य देवे तो वातज मदात्यय | द्रव्योंके साथ बकरेके मांसका रस, अथवा अल्क किये 
नष्ठ हो जाता है | चव्य,काला नमक उना दाग, बिजोरा, | हुए जांगलदेशके जीवोंका मांस रस, अथवा कुछ 
पाठ आर अजवायन इनका चूर्ण करके मद्चके साथ | खटाई डालकर सोंठ मिरच, तथा पापका यूष 
पीनेसे मदात्यय रोग दूर हो जाता है लवा, । तीतर, | पिलावे | मांसको हौंडीमें अथवा खीवडेमें सूखा भून 
मुरगा, मोर, जलप्रायदेशम रहनेवाले मुग और मछली कर उसमे ताखे खट्टे ओर खारी पदार्थ मिलाकर होय 
८०... ससिके रसस संयुक्त मात, रिनग्ध, उष्ण, | तो कफका मदात्यय दूर हो जाता है । कफके मदात्य- 
खारा, खड और मुखको प्रिय लगे ऐसे अचार मसा- | यमे वमनकारक आषधियोंसे सयुक्त मद्य पिलाकर 
लेके साथ और लिग्धतायुक्त गेहूँके भोजनोंसे वातंका | कफको निकालना चाहिये तथा शक्त्यनुसार लंघन _ 
मदात्यय शांत होता है | जिन युबातियोंके शरीरमें | कराने चाहिये । सान्निपातिक मदात्ययमें' वातज 
- योवनको छटा छिटक रही हो उनके निर्दय आई० | पित्तज और कफज मदात्ययकी जो अलग चिकित्सा 
गनसे, नितंत्र. जंघ [ आर कुच इनके मारसे तथा कहा हे ये सत्र चिकित्सा वैद्य इसमें करे ॥६ ६-८९॥ 


प्यारसे ओर दबानेसे जो गरमाका सुख होता है अथ प्रसंगप्राप्तकोद्रवादिमदचिकित्सा । 


उससे गरम शयन शय्या, गद्दी आदिके सुखसे, गरस सर 
| ˆ . आच्छादनोंसे . और .सुखदायक मन्दिरोंके मीतरके | रयु: कूष्माण्डरसः शमयति मदमाशु 
| +: भंवनोमें रहनेसे वातकी प्रबळ्तावाळा मदात्यय शांत | कोद्रवजम्‌ । धत्तूरज च दुग्धं सशकेरं चाझु 
होता है । पित्तके मदात्ययमें सम्पूर्ण शीतल [क्रिया | पानेन-॥ ९० ॥ सच्छाद्मूच्छातीसारं मद्‌ 
प्रयाग करंनी चाहिये । मद्यमे आधा पानी डालकर पूगफठोद्धवम्‌ । सयः प्रशमयेत्पीतमातपे- 

. मिश्री, और सहत मिलाकर पीनेसे पित्तज मदात्यय वारि | 
या RR Ni यातच वारे शोतलसू ॥ ९१ ॥ वन्यकरीषघाणा- _. 
रसके साथ, मिश्री तथा सत्त डालकर ड न जलपानालपणभक्षणादपि व च्यात 

“वाली माध्वीक मद्य अथवा इनसे संयुक्त की हुईं दूसरे पूगफलोद्भवमद: 05 राकेराकबलात्‌ 

. प्रकारकी मद्य उसमें ब्रहुतसा पानी मिलाकर सभयपर ॥ ५२ ॥ त्षणान्द्‌त चूर्ण लो 
पये तो पित्तका मदात्यय नष्ट हो जाता है। पित्तके ।पणाशयेत्‌ । ताम्बूलोत्यं मदं पुंसामेकमेव 

मदात्ययसे;खरगोश, तीतर, एणमग, लवा, तथा काल- | स्वभावत? ॥ ^ २ ॥ जातीफलमदं शीध्रं 5 

हन्ति पथ्या निषोषेता । शीततोयाव- 

| गाहुश्च शर्करा द्धियोजिता । विभीत्तमद- | 


पुच्छ मृग इनका मांस देना चाहिये, भीठे तया खट्टे 
पदार्थ, शालिचावल ओर सांठीके चांबछ देने चो दिये । 
शान्त्यर्थमेतदेव मते पुनः ॥ ९४ ॥ 


परवलक यूषसे अथवा मटर्‌सहित मूँगके यूषके साथ 
(९७0 (॥0101(5110. उ10//01:/0191051 Collection. Digitized by eGangotri क कद Rot 


क्या ० 
॥ ७ 4 RR 


“अथवा अनारके और आमलाीके रंसकें साथ बकरेके 
मासका रस उपयोगी ई । पित्तके मदात्ययमें तातिका- 
रक यूर्घोकी, अलग अलग प्रकारके रसोकी, शीतल 
अन्न पार्नोकी, शीतल शय्याकी, शीतळ आसनोंकी 

शीतल पवनकी, शीतल जलके स्पर्शकी, शीतल उपः 
वनोकी ओर चन्द्रमाकी किरणोंकी योजना करनी 
चाहिये । कफसम्त्रन्धी मदात्ययमें रूक्ष, तर्पण (तपति 
करनेवाले पदार्थ ) तथां अजवायन, सोंठ, मिरच और 
पपल इनक साथ जो तथा गेहूंका भोजन रूक्ष यूषोंके 
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22 भावेमरकोश- मध्येखण्डय ३। म ) 
अथ रुघिरंदाइः। `. 

कत्लदेहाचुगं रक्तमुद्रिक्त दहाति श्वम्‌ । 
सन्धूप्यते चोष्यते चाता्राभस्तान्रलोचनः। , 
छोहगन्धांगवदनो बद्विनेवावकीर्यते ॥ २॥ ` 
उद्विक्तम्‌ अतिरिक्तं सत्‌ दहति दाहाख्यं ` 
व्याधि करोति । सन्धूप्यते अग्निना दह्यत ` 
इव । उष्यते समीपस्थेनेव वह्निना ताप्यते 
चूष्यत इति पाठान्तरे आचूषणेनेव पीडाम- 
नुभवति इत्यर्थ! । वहिनेव ` अवकीर्यते शरी- 
रोपारे वह्निः प्रक्षिप्पत इव । 

सम्पूर्ण शरीरमें रहनेवाळा रुधिर सो अत्यंत वृद्धिको 
आर, कुपित होकर. दाइ नामवाली व्याधिको 
-उत्तन्न करता है, इसमें रोगीको सब संसार अद्मिते 
जळते हुएकी समान प्रतीत होता है, अथवा समी- 
पमें रक्खी हुइं,अभिसे सत्र शरीर तपता हुआ माळूम 
होता हे, शरीरमें चूसने सरीखी पाडा होती दे, 
शरोरपर.अभि डाळनेकी समान वेदना होती है, इस पालक 
सनुष्यका शरीर, नेत्र छालवर्ण हो जाता हे | शरीरमेंसे . 
तथा मुखमेसे तत्ते होहेपर जल डालनेके समान गंध. 
आने लगता हे ॥ २.॥ | 

अथ रक्तपूर्णकोष्ठजदाहः । | 

ह: म असूजा पूर्णकोऽस्य दाहोऽन्यः स्यास्सुदु- . 
. अथ दाहाधेकारः। स्तरः ॥ ३ ॥ असृजा शद्नादिक्षतात 
` ` ` ` तत्र प्रथमं पित्तदाहः। : | निस्सृतरक्तेन । गा ह 
5002. पित्तज्वरसम ' पित्तदाहः स्यात्तस्य संक्रम | शस्र आदिके छगनेसे घाव जो हो जाता है, उस. 
---॥१॥ दाह उष्मात्मको व्याधिः पित्तज्व- | पावसे निकले हुए रुधिरस जिस मनुष्यका कोठा भर 
` रसमानः पित्तज्वरलक्षणयुक्तः पित्तज्वरे तु | जता हे उसके जो महादुस्तर दाह' उतपन्न होता हे. 
.  आमाशयदुक्टात्‌ दाहो ज्वराधिक इति भेद्‌ः | | "९ "रे प्रकारका दाह गिना जाता हे ॥ ३ ॥| 
य दाहस्य पिचज्वरोक्त।- कम; चिकित्सा।| _ अथ मधदाहः =. 
`` दाइरोग खात प्रकारका हैं, तहां सबसे पहिले पित्तके | नचे मातः स | पानोष्मा पित्तरक्ताभिम् पः 
दाइको कहते हैं | दाइ गरमीरूप व्याधि है, इसमें | च्छितः । दाह म्रकुरुते घोरं पित्तवत्तत्र भेष- - 
` पित्तज्वरके लक्षण होते जसू ॥ ४ ॥ स पानोष्मा मद्पपानजनित . : 
उष्मा पित्तरक्ताभिमुर्दिछितः . पित्तरक्ताभ्यां - ˆ 
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मद्यं पीला यदि ना तक्षणमवढोडि शर्करा 
सघृताम्‌ । जातु न मदयति मद्यं मनागपि 

` 'प्रथितवीर्यमापे ॥ ९५ ॥ 
' कोदोको खानेसे जो मद होथ तो पेठेके रसमें 
- गुंड मिलाकर सेवन करे, इससे कोदोंका मद तत्काल 
` शमन हो जाता है | घतूरेका मद ( आमला) मिश्री 
मिलाकर दूधको पीनेसे नष्ट हो जाता है । सुपारीके 
खानेसे उत्पन्न हुए बमन, मूर्छा और अआतिसारस हित 
दको तृपिपूर्वक कण्ठपर्यत पिया हुआ शीतळ जरू 
तत्काल दूर 'कर देता है । सुपारींका मद अरने उप- 
५ लोको सूंधनेसे, जलको पीनेसे और नमक खानेसे भी 
 - दूर हो जाता है | सुपारीका मद थ्ुलसहित होय तो 
खांडयुक्त कवल धारण करे इससे तत्काळ शांत हो 
_ जाता. है | पानका मद तत्काल चूनेको हाथोसे मल- 
कर सूंघनेसे शांत हो जाता है । जायफलका कद्‌ 
इरडके खानेसे, शीतल जलमै प्रवेश! करनेसे, अथवा 
| खांडके साथ दही खानेसे शांत हो जाता. है | 
।  मैहँडेका मद भी दहीमे बूरा मिळाकर खानेसे शांत 
` होजातारै। मनुष्य यदि मञ्च पाकर तत्काल घीमे 
मिलाकर बूरां खाय तो प्रबल पराक्रमवाला भीः मद 
Fe किचित्‌ भी नाश नहीं करता ॥ ९०--९५ | .- 

इति मदात्यय-परमद-पानाजीर्ण-पानः 
` विश्रमाधिकारः सम्पूर्णः | ` 
र य 
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हद 


पोतः । 


? उत्पन्न करती हे, 
। करनींचाहियि॥४॥ ` 


. न्दचेतसः । 


` क्षयं ग्राप्ते । तेजः ससुद्धतं वृद्धस्‌, 





_ भाषाटीकासमेत? । 








समें पित्तकी समान चिकित्सा 


अथ तृष्णानिरोधजदाहः । 


.. तृष्णानिरोंधादब्यातो क्षीणे तेजः समुद्ध- 


तमू ॥ ५ ॥ स वाह्याभ्यन्तरं देहं प्रदहेन्म- 
संशुष्कगलतार्वोष्ठो िह्वां 
निष्कास्य वेपते ॥ ६ ॥ अब्धातों रसे क्षीणे 
न्दचेतसः 
अल्पडुद्धः यतस्तेन तृषानिरोधः कृतः । 
जो मनुष्य मूर्खतासे तुषा ( प्यास ) को रोकता है 
उसके तृषाके अवरोधसे शारीरकी जलमय धातु क्षीण 
होकर वाद्धेको प्राप्त हुआ तेज शरीरके बाहर तथा 


_ भीतर दाइको उत्पन्न करता है और उसमें गला 
. तालू और होठ सूख जातें हैं और वह जीभ निकाल- | ने 


कर हापता ह ॥ ५ ॥ ६ ॥ ` | 
अथ धातुक्षयपजदाह* 


क्षामस्वरः -क्रियाहीनः स सीदेद्वदापीडितः 
॥ ७.॥ सीदित ञ्रियेत । 
धातुके क्षयसे जो दाह होती है उससे पीडित 


| ` मनुष्य .मूच्छासे तंथा तषासे युक्त होता हे, क्रिया- | ढस्यास्भ; शकेराम पयाऽपि च। क्षीरमिक्ष- | 
£> रहित हो जाता दै स्वर बैठ जाता है और वह | रसं चापि कारयेत्पित्ताजिद्वोविस ॥ १९॥ | 
: `| मनुष्य अंतर्मे मर जाता है ॥ ७ ॥ हक 


अथ मर्माभिघातजदाहः 


=  ममाभिघातजोऽप्यस्ति सोऽसाध्यः सप्तमो बेर तथा आमले सहित घान्याम्छ नामक काँजीका | 
|. अत; । मर्माणि शिरोहृदयवस्त्यादीनि । 


. मस्तक, हृदय ओर मूत्राशय आदि मर्मोके आभि- 


[.. | | ` घात (चोट) से जो दाह होता है वह असाध्य है 
` *. यह सातवीं दाह है। 


अथ दाहासाध्यता । 


| सबै एव च वज्याः स्युः शीतगात्रस्य 
|` ेहिनः॥८॥ ` ` 

५ . . ` जिसके शरीरमें भीतर तो दाह हो और ऊपरसे 
4 . ` शरीर शीतळ हो ऐसा सब प्रकारका दाह वर्जित है। ८॥ 


अथ दाहचिकित्सा 





पले 


कोलामलकयुक्तेवां धान्याम्लरापे बुद्धिमा | 

॥ ९ ॥ छादयेत्तस्य सर्वोगमारनालाद्रंवा- 
ससा । लामजकेन युक्तेन नन्दनॅनाबुल २ 
पयेत्‌ । चन्द्नाम्चुकणास्यन्दितालवृन्तोप- - 
वीजनेः ॥ १० ॥ सुप्याद्दाहादितोऽमभोजः | 
कदलीद्लसंस्तरे । परिषेकावगाहेषु व्यज- 

नानां च सेवने ॥ ११ ॥ शास्यते शिशिरं 

तोयं दाहठ्ष्णोपशान्तये । फलिनी लोध्रः 
सेव्याम्बु हेमपत्रःकतजञ़टम्‌ । कालेयकर्‌ . 
सोपेतं दाहे शस्तं ्रलेपनस्‌_॥ १२ ॥ ` 
फलिनी प्रियँगुः । सेव्यम्‌ उशीरम्‌ । अम्बु - 
वालकं हेमपत्रं नागकेशरपत्रं, कुटन्नटं विठु . 
गुडतजी इति लोके कचिच्चम्पावती 

इति नाम। काळीयकं-कलस्वक इंति लोके ।. 
हीवेरपझको शीरचन्दनास्खुजवारिणा । स- 


- *धातुक्षयोत्थो यो दाइस्तेन सूच्छा तषा न्वितः। म्पू्णामवगाइेत द्रोणी दाह्मदितो नर; 


॥ १३ ॥ वाप्यः कमलहासिन्यो जलय- . नु न 
न्त्रग्रहाः शुभाः । नायेश्रन्दनदिग्धाड़बो 
दाहदैन्यहरा मताः ॥ १४ ॥ पाययेत्कम- | 


बुद्धिमान्‌ वैद्य दाहवाळे मनुष्यके शरीरमें घीको | झर 3 
सौ वार धोकर मालिश करे, अथवा जोके सत्त और 


लेप करे। दाहसे पीडित मनुष्यके शरीरको कॉजीमें | 
भाजे हुए वस्रसे ढके | शरीरपर छामजक संयुक्त चंद्‌ _. 
नका प्रलेप करे | दाइसे व्याकुळ मनुष्यको कसळके _ 
पत्र और. केंलेके 'पत्तोकी शय्यापर सुलावे । चंदन 
मिळे हुए जलके कण जिनमेंसे गिरते हों ऐसे पंखोसे ह 
पवन करे । दाह और तृषाको शांत करनेके लिये ५ थि व 
जलका सींचना वा ठिडकना, जल्मे घुसकर स्वान | 
करना और शीतल जलका ही उपयोग करना चाहियि॥ | 
फूलाप्रियंगू, लोध, सुगंधवाळा, खस, नागकेसरके पत्ते 
केवटी मोथा और पीला चंदन इनका रस निकाळकर 
प्रलेप करना दाइमे हितकारी है । सुगंघवाला, | 
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“किया हुआ जल चोबचेमें केवा हुमा जल चेकने भर देवे उतम दार कि भर देवे उसमें दाइसे 
' पडित मनुष्यको बैठावे । जिनमें सुन्दर सुन्दर रंग 
_____ रॅगके मनोहर कमर खिल रहे हैं ऐसी बावडी, जिनमे 
। हारे छूट रहे हे. ऐसे भवन और सर्व अंगोंमें. जिनके 
` चँद्न,कग रहा है ऐसी स्री दाइसम्बन्धी दुःखको 
दूर करे है | दाइवाले मनुष्यको कमलका जळ 
पिळावे, खांडका सरबत पिलावे, मिश्री मिलाकर दूध 


>  पिठावे) केवळ दूध ही पिळावे और ईखका रस 
1 पिलाबे इत्यादि पित्तको शमन करनेवाले उपचारः 


करने चाहिये ॥ ९-१५॥ ` 
` ` अथ चंदनादिकाथः । 


_ ` ` पटीरपर्षदोशीरनीरनीरदनीरजैः । म्रणाल- 


be मिसिधान्याकप्षकामलकैः कृतः ॥ १६ ॥ | 
. अद्रिः सिताशीतः पीतः - 
बग्यो व्यपोहयेहाहं नृणां च परमोल्वंणम । द्वि 


` "॥ १७॥ पटीर चन्दनम्‌ । 


ना 


. समाया, कमलगद्य, 
` ` पाख ओर आमले 
उसमे मिश्री 
. पीनेसे भनुष्योंका 
` है॥१६॥ १७ ॥ 
हर तिलतेछं क र 

` शिके विपचेत्तत्स्याहाहज्वरहरं परम्‌ ॥१८॥ 


>, सोलह १४ भाग काँजीमें धीरे 


सर तिलका चोसठ ` ६४ तोळे तेल दाइ और 
0 न ३ र्‌ 
पापको दूर करता हे ॥ १८ | 
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` भाषप्रकाशः-मध्यसण्डस्‌ २। क कळ “4 


। | विरुद्धदुशशु 








भवेत्मस्थ तत्वोडशज॒णे शने। का- 


धीरे पकाया हुआ | - 
नरके | एकेक: 
मानसेन च 
विषाद्भवत्ति 


पित्तसे, अत्यंत 
तानी दोषोंसे, 
करनेसे, छः : 
द्रोगमे यथादोषानुसार औषधि देनी 
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कीतित; स उन्मादः मानसो व्याधिः मनोः 


कृत्यकरणात्‌ः। 


इस रोगमें वृद्धिको प्राप्त हुए दोष ( वात | पित्त _ 
कफ ) अपने मार्गोको छोडकर अन्यमार्गीमे आश्रित ) 


होकर चित्तो विक्षिप्त. करते हैं इसलिये इसको : 

उन्मादः कहते हैं। यह मनको विक्त कर देता है अव 

एव यह. मानसिंक रोग है ॥-१ ॥ 
अथावस्थामेदेनोन्मादनामान्तरम्‌ । 

स चामबृद्धस्तरुणो मदसंज्चा बिर्भात च 

स उन्माद; तरुणो नवीन! । | 


जाता है॥ २ ॥ 
अथोन्मादविम्रकृष्टानिदानम्‌ | 


जानाम्‌ । उन्मादूहेवुभेयहर्षपूर्वा मनो-. 


| .-| ऽभिधातो विषमा च चे | 
' सफेद चंदन, पिततपापडा, खुगंचबाला खस नाग |. तो विषमा च चेष्टा ॥ ३ ॥ दुष्ट | 


कमलकी नाळ, सौँफ,: धनियाँ, 
इनका अर्द्धावशेष .क्काथ बनावे 
और शीतल होनेपर सहृत डालकर 
अत्यंत उग्र दाह शांत हो जाता 


धन्तूरवीजादिसहितम्‌ अशुचि :रजस्वलास्प- 
शादि । मधर्षणमाभिभवः । विषमा चेष्टा 
न मना: य | 
वैरुद्ध भोजन ( धतूरे आदि: मिश्रित भो ज 
१. [| - भोजन 
रजस्यला आदिसे स्पर्श किया हुआ भोजन, सह 
$ . 


सनमें डरके लगनेसे एवं बलवानके 
वानके साथ ३ 

विरुद्ध चेष्टा करनेसे इत्यादिः a 

उत्पन्न होता है ॥ ३-॥' . 


अधोन्मादसानिक्ष्टनिदानम्‌ । 


*4 | 
i 
चि 


पी षष्ठुश्व 
अतत कुपित हुई वायुसे,, 


कुपितं हुए कफसे 


अत्यंत कुपित हुए 


"करका उन्माद होता है | इस उन्मा- 


_. अथोन्मादसम्पाप्ेः1 . ` 


नह उन्माद बढा न हो नेवीन होय तो मद क्वा: . 


चिभोजनानि प्रधर्षणं देवगुस- 


॥२॥ . 


| 


। 


+ 

| 
| 
` 


भे 
यरु आर ब्राह्मणोके अपसानसे: भयसे अथवा इते. ` 





कारणोंसे उन्माद रोग - ४ 


शश्च . दोषेरेत्यथमास्छतेः । | 
डुःखेन सं पञ्चविध उच्यते । .. 
यथास्वं तत्र भेषजम ॥४॥ . ` 
अत्यन्त कुपित हुए ` | 


मनके दु;खसे और विषादिकोंके भ क्षण „ हु 
चाहिये ॥| ४॥ 


पस्य मता; ` ढा ह्मा “| 


a 
रन 
ड 





आपाटीकातमेत। . ८२१. 








र ॥ : ` प्रमोहयन्त्याशु नरस्य चेत १ ॥ ५ ॥ अल्प-  : रूक्ष, गरम और शीतल अन्नको - मोजन करनेसे र | र 
| ससस्य अह्पसस्वशुणस्य । मला वाता- विरेचनसे, धातुओंके क्षयसे और उपवासादिकोसे 
द्य! । बुद्वेनिवासं ह्दयं प्रदूष्योते एतेन अत्यंत वृद्धिको प्राप्त हुई वायु चितादिकसे दुष्ट होर्कर | 


हृदयको अतिशय दूषित करके वृद्धिको तथा स्मरण, | i 
आश्रयस्य दुष्टया तदाश्रितायाः बुछेरपि शक्तिको भी तत्काळ नष्ट कर देती दै || ७ || 


दृष्टिरुक्ता । मनोवहानि ख्रोतांसि हृदयाश्रि अथ बातजोन्मादलक्षणम्‌ । 


तानि | शो बोद्धव्यानि । | i 
नि दृश एतानि विशेषतो बोद्धव्यानि थि- | अस्थानहास्यस्मिततृत्यगातवागंगविशेपण- . 
चरकेण सकलशरीरल्लोतांसि एव मनोऽधिः रो दनानि। परुष्यकाष्यांरुणवणेताश्व जीणे 
छानत्वेन उक्तानि । ममोहयन्ति विक्ति | द चानिळजस्य रूपस्‌ ॥ ८ ॥ अस्थाने 


> छ भोजन अदि व । हास्यादीनि रोदनान्तानि जाणें 
अत्पसत्वणुणवाले मनुष्यके विरुद्ध भोजन आ | हारे बढे व्याथे! | डे 


कारणोंसे दुष्ट हुए. वातादिदोष बुद्धिके निवासरूप 
हृदयको और बुद्धिको भी दूषित करके मनको बहा- 
नेवाळे हृदयमें रहकर दश खरोतोंमें. स्थित होकर 


~ 


विना ही कारण हँसना या मुसकराना, प्रसंग विना 
नाचना, प्रसंग विना गाना, विना प्रसंग बोलना, विना . 
























ब तत्काल मनष्योंके चित्तको विकृत करते .हैं । ऊपरफे कारण इधर उधर हाथ पेरॉको चलाना, विना प्रसंग 
| [छ मनुष्योके चित्तकों विङ रोना, गाळं बजाना, दुर्बलता, रूखापन, शरीरका ठे 
छ वचनम मनको बहन करनेवाले खोतोकी जो दशा | 
म छाल रंग हो जाना ओर आद्दारके जीर्ण होनेपर 
हु संख्या कही है उनपर विशेष ध्यान देना चाहिये, द 
है » | रोगका वढना यह सब वातसम्बन्धी उन्मादके लक्षण 
' कारण कि, चरक तो “ शरीरमै जितने खोत हे बे| नन पा : 
{ ` सब मनके अधिष्ठान हैं ? ऐसा कइता है ॥ ५ ॥ 
ऐन्प्रादसामान्यलक्षणम्। |. अथ पित्तजोन्मादसम्मातिः र 
का अजीर्णकदुम्लविदाह्यशीतिमोज्येश्चितं पित्त ) 
है धीविश्वमः सत््वपरिशुवश्च पर्याकुला दारे मुदीर्णवेगय्‌ । उन्मादमस्युअमनात्मकस्य र 


| |. रधीरता च । : अवद्दवाक्य हृदय च शून्य हदि स्थितं पूर्ववदाशु कुयात्‌ ॥ ९ ॥ हदि o> म - & 
| : ::  सामान्यसुन्माद्गद्स्य [लक्स ॥ ६ ॥ स्थितं पित्त चित साञ्चितं पुनः अजीर्ण- 
धीविश्नमः शुक्तिकायां रजतज्ञानम्‌ । सत्तः | कटरम्लविदाह्यशीतेभोज्येरुदीणैषेगं सदुन्माद॑ | 
पारेपुवः सत्वं मनस्तस्य चाञ्चल्यम्‌ । अब- | कुयात्पूर्ववत्‌ हृदयं प्रदूष्य इत्यर्थः | ह र 
द्ववाकयम्‌ असंबद्वभाषित्वम्‌ । शून्यं | अस्थिर बुद्धिवाले मनुष्योंके हृदयमें संचित हुआ 1 

स्मृतिशून्यम । : ृ पित्त अजीर्णसे और तीखे, खडे, दाहकारक तथा उष्ण. 
का भोजनोंसे प्रकुपित होकर हृदयको अत्यंत दूषित करके - . 
अत्यंत उग्र भयानक उन्मादको उत्पन्न करता है॥९॥ 


अथ पित्तजोन्मादलक्षणम्‌ उ : ५ आ 


सीपको चांदी समझना ऐसा बुद्विमानका भ्रम 
मनकी चंचलता; इष्टिको चारों ओर व्याकुलतासे 
फिराना, अधीरजता, असंबद्ध भाषण ओर हदयी 
शून्यता ( विचारणश्चक्ति. जाती रहें ) ये उन्मादे 
सामान्य लक्षण दै-॥-६॥ ` `. > 


अथ वातजोन्मादनिदानपूर्वकसम्मापिः। ल्म 
_` रुक्षोष्ण्ीतात्नविरेकधातुक्षयोपवासैरनिलो- | अमषोंऽसहिष्णुता संरम्भ आडस्बर इति क डं 
यावत । सन्तजेनं ds न॑ परित्रा ss । अभिद्रवणं भद्रण्‌ 











| 42 Ep क 
| ` ऽतिबृद्धः । चिन्तादिदु हृदय मदृष्य ॥ र जिन्‌ पा 
|... स्मृतं चाप्युपहन्ति शीत्रम्‌ ॥७॥ लम म 
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10200 : ` भावप्रकाश -भध्यखण्डमू २ । 


























विशेष; । प्रच्छाय इत्यादि छायायां शीत-। आती है, वमन होती है, छार गिरती है, भोजन कर- 
| नेके पश्चात्‌ व्याधिका बल बढता है और नखादिक 
७ योश्रातजलयोरमिलापा । बहुत सफेद हो जाते हैं ॥ १२ ॥ 
. ` असहनता, शीलता न रहे, इधर उंघर हाथ 
पाँचको परके तथा अन्यान्य ओर :उपद्रव मचावे अथ सान्निपातिकोन्मादनिदान- 
नंगा हो: जाय, दूसराको त्रास देवे, भाग जाय पूवकलक्षणसू । ॒ || 
दरें एक प्रकारकी दाइ हो, छायाकी इच्छा, | थू; सह्निपातप्रभवोडतिधोरः सवैः समस्तैः स है 
शीतल अन्नकी इच्छा, शीतल जलकी इच्छा और तु हेतुभिः स्यात्‌ । सर्वाणि रूपाणि विभाते 
मुखसे पीलापन ये सब पित्तजन्य उन्मादके ताहग्विरुद्रमैषज्यविधिविंवर््यः ॥ १३ ॥ 
क. पूर्वक ` | प.साजिपातिक उन्मादः । सज्चिपातप्रह- 
अथ कफजोन्मादनिदानपूर्वक ` | हसेव सात्मकल्वं लम्भ पुनः सर्वैरिति 
सम्मािः । यत्कृतं तद्रजस्तमःप्रापणार्थं तेम रजस्तमो 
' सम्पूरणेर्मन्दविचेष्टितस्य सोष्मा कफो | अलित इत्यर्थः । तेन वातादयो रजस्तमो 
 मर्मेणिसम्मरवृद्णः । बुद्धि स्मरत चाप्युप भिर्मनोदोषेः मिलिताः समस्तैश्च निदानैः 
 इन्तिचित्तंप्रमोहयन्सञ्जनयोद्रिकारम्‌॥ ११॥ कुपिता  ' उन्मादं ` जनयन्ति .. सर्वेहिताभि 
` सम्पूरणः भोजनादिभिः। मन्द्विचेष्टितस्य | समस्तेभिलिने: स्यात्‌। यतोऽन्योः व्याधि 
` 'व्यायामरहितस्य । सोष्मा कफेति सवहेतुभि; मिलितेरेव भंवतीति नियमो _ 
-कफोऽपि उन्मादं कारेष्यान्पित्तसहायम्‌ । | नास्ति । अयं तु व्याधिप्रमावास्सबैहतुमि- 
अपेक्षते व्याधिस्वभावात्‌ । मर्माणि अत्र [्िढित; स्यात । ताहक्‌ उन्माद; विरुद्धभे 
'ममंशब्देन हमत | Re = | पञ्यविधिरिति कोऽर्थः ? त्रिदोषंजे प्रत्येक. 
परिश्रम नहीँ करनेवाले मनुष्योके भोजन आदि वातादे प्रत्यनीका चिकित्सा कार्या सा च 
“वाद्धिको प्राप्त हुआ पित्तसहित कफ हृदयमें बुद्धिको 
- तथा स्मृतिको नष्ट कर देता है और चित्तकों मोह- परस्परविरोधिनी जिदोष हन्ति किञ्चिदेव 
युक्त करके उन्मांदको उत्पन्न करता है | इस वचनमै | द्रेव्यम्‌ आमलकादि न च अत्र योगिक | | 
2 ४ पित्तसहित कर्फ ? कहा इससे यह जान पडता है व्याधिप्रभाग्रादत एव विवरज्यः न चिकित्स्य . र ॥ 
| कि जब कफ उन्माद करनेको तैयार होता है तब इत्यर्थः । `: . :- उ 
-_ उसको व्याधिके स्वभावसे पित्तकी सहायताकी आव- 
यकता होती है ॥ ११ ॥ 





तमोगुण मनके दोषोंके साथ मिलकर वात, पित्त 


सम्पूर्ण कारणोंसे कुपित हुए और रजोगुण तथा. | 





अथ कफजोन्मादलक्षणम | . आर कफ इन तीन दोषोंसे जो अत्यंत घोर उन्माद | 


र ग वाक्चेष्टितँ मन दमरोचकश्च नारीविविक्त प्रि- होता दै उसको सान्निपातिक उन्माद-कहते हें | उसमें 
यता च निद्रा छर्दिश्च लाला च बलं च, सब क्षण देखे जाते हैं। अन्य त्रिदोषजम्य रोग 
. भुक्ते नसादिशोकल्यं च कफात्मके स्यात्‌|. कारणोंके मिलेनेसे ही होते हैं पैसा नियम | 
॥ १२.॥ वाक्चेष्टितं मन्द बचनमल्पम्‌ ।| नहा ह किन्तु यह सान्निपातिक, उन्माद तोः सम्पूर्ण र 
` नारीविविक्तमियता कारणोंके मिलनेसे ही होता है ऐसा इसका स्वभाव _. 
ठ गरीवि ता नारीमियता बिज्ञनप्रि 





ढ | इस उन्मादर्मे जो कुछ औषधि आदि की जावे. . 


टा उ च्‌ । युक्ते सति बलु व्याधेः वह सव विरुद्ध पडती है इस कारण इस उन्मांदकी - 







पक द य डू कस याब ST है, ख्रीकी इच्छा | चिकित्सा हीं नहीं करनी चाहिये । अन्य रोगोमे . : .. 
ग होती SNS अच्छा मालूम होता है, निद्रा जिदोषजन्य वायु आदि प्रत्येक दोषोकी परस्पर विपू- `: 
hs 0000 क नेका यी क Rs 
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- > .  भाषारीकासमेतः । 








id क 
डी न 
~ 


रीत चिकित्सा की जाती हे और-वह चिकित्सा एक | विषजन्य उन्मादमें आँख लाळ हो जाती हैं, बल 
दूसेर दोषोंसे विरुद्ध होती है| इस उन्मादकी चिकित्सा | इन्द्रियोंकी सामर्थ्य और शरीरकी कांति. नष्ट हो 
तो तीनों .दोषोंकी समान प्रवळता होती है इस कारण | जाती है, मुख काला'हो जाता है ओर मन अत्यंत 
) “इसमें एक दूसरे दोषसे विरुद्ध चिकित्सा काम नहीं | दीन हो जाता दै यह मनुष्य जीता नहीं || १६ | 
4 देती | आमला आदि कोई एका द्रव्य ताना - अथोन्मादारेएसू | 


दोषोको एक साथमै शमन करता है किन्तु वह द्रव्य अवाङ्मुखस्तन्मुखो वा क्षीणमांसवलो नर! 


|¦ शस उन्मादमें व्याधिके स्वभावसे उपयोगी नहीं जागरूको ह्यसन्देहसुन्मादेन विनश्यति १७ 
सक्ता। इस उन्मादकी चिकित्सा व्यर्थ जाती है॥ १२॥ | जो उन्मादसे पीडित मनष्य सुखको नीचेही करे 
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अथ मनोदुःखजोन्मादविमकृष्ट- | रहे, अथवा सदैव ऊपरको उठाये रहे, जागा करे 
निदानम ! । तथा जिसका मांस आर वल क्षीण हो गया हो ऐसा 


1 अच 
फा 


चोरेनरेन्द्रपुरुपेररिमिस्तथान न्येषित्रासितस्थ | मनष्य उन्मादसे अवश्य मर जाता है ॥ १७ ॥ 
चनबाचवसक्षयाद्वा १ गाढ क्षत मनास च अथ देवादन्मादसामान्यछक्षणस्‌ । 


प्रियया रिरिसोजयित चोत्कटतरो मनसो | अमत्येवाग्विक्रमवीयंचेष्टो ज्ञाना दिविज्ञानः 
विकारः ॥ १४॥ अन्यैः हिलादिभिः बलादियुक्तः । प्रकोपकालो नियतश्च यस्य 
गाढमातिशयेनः कषतेऽभिहते। मियया माप्तु- | देवादिजन्मा मनसो विकारः ॥१८॥ अम- 
मशक्यया रिरंसोः इरुषस्य । विकारः त्यवाग्विक्रमबीयचेष्ट न मर्च्य॑स्पेत वागा- 


Ce १ । विक्रमः पराक्रमः । 
> चोर, साजपुरुष, शत्रु अथवा अन्यान्य मनुष्योके | दृयो यत्र स वीय 


|, ज्ञास दनेसे, या धनका और व्रांधवोंका नाश होनेसे शोयेमू, कज्ञानादिविज्ञानवलादियुक्तज्ञानं | क. 
¦ मन अत्यंत दुःखित ( घायल ) होकर अथवा जो बुद्धि! आाद्पद्न तद्भदा* मैधाविचारणा- पक. 
` अपनेको न मिलसके ऐसी खरीके साथ रमण करनेकी ।'त्स्मत्यादया गह्मयन्ते। विज्ञानं शिल्पादिवि- 

इच्छासे मनमें अत्यंत चोट लगकर अधिकतर प्रबल | षयके ज्ञानम्‌ । बलम्‌ चेष्टापाखम्‌ । आदि | 
| . ` उन्माद उत्पन होता हे ॥ १४ ॥ ` | पदेन अभिमानाद गृद्मते । नियतः वक्ष्य- २ क 
` „ अथ मनोदुईखजोन्मादलक्षणम्‌। . | माणत्िथ्यादिभिः। मनोविकार उन्माद्‌ः। | 
| 1 चित्र अवीति च मनो$नुगतं विसंज्ञों गाय-| देवादिकजुष्ट उन्मादर्मे उस मनुष्यका बोलना, | 
` -त्यथो हसाते रोदिति चातिमूढः ॥ १५ ॥ | पराक्रम, भरता और चेष्टा मतुष्योकेसी नहीं होती. |. 
/ ` चत्रमाश्चयै मनोऽनुगतं गोप्यमापे विसंज्ञो | और वह मनुष्य बुढि, विचारशाक्ते, धारणाशक्ति | 


पो. ८ स्मरणशक्ति, शिल्प आदिके ज्ञान, बल तथा अभिः . क ८ न 
br वरुद्धज्ञान, । अतिमूढ अतीव शानशून्य मान इत्यादिसे संयुक्त होता है | इस उन्मादके प्रको- 


| अन ISMN बोद्धव्यः! पका समय अमुक तिथिमें नियामेत होता है जो र र के क्टर 
॥  -सनके दुःखसे जो मा च हे उसमें बि आये कह जायगा । १८ ॥ ~ नद > 
> कर वह विचि 

ज्ञानवाला अथवा ज्ञानसे रहित अथ देवमहजुश्लक्षणम । 


# ` प्रकारसे बोलता है, मनमें स्थित गुप्त बातको भी. कह 
५ देता दै; कमी गाता है, कभी हँसता दै ओर सन्तुष्ट शुचिरतिदिव्यमाल्यगन्धों निस्त- हु... 
| | द्रो$प्यवितथसंस्कृतमभाषी । तेजस्वी स्थिर 


कभी रोता है] १५॥ . | ४ 18 स्थिर पर. 2 र | 
अथ विषजन्योन्मादलक्षणम्‌ | नयनो व्रप्रदाता बह्मण्यो दिव्य | भवतति नरः स 
लेन्द्रिर | [वा- | द्‌ [जु त आसा प, 


` 
कै 


| ia 
गि | 
| 
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“तु भवेत्रासु; ॥ १६ ॥ ` 
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सः । निस्तन्द्रो मिष्रारहितः । अवितथं | कि ददामि कस्मै यो यक्षग्रहपरिपीडितो 
सत्यम्‌ ब्रह्मग्य; ब्राह्मणभत्तः मनुष्यः ॥ २२ ॥ | 

देवग्रहग्रासिंत उन्मादमें मनुष्य संतोषी होता हे, | यक्षग्रह्रसित मनुष्य गम्भीर होता है, उसके न 
पवित्र रहता है, उसके शरीरमें दिव्य पुष्पोंकी सुगन्ध छाल होते हैं, प्रिय सुन्दर बारीक और रंगीनवख् 
जाती, है निद्रारदित होता है, सत्य सत्य शुद्ध -संस्कृ- ' पहनता है, शीम २ चलता है, थोडा बोलता. है, ॥! । 


तभाषा बोलता ह, तेजस्वी होता है, उसके नेत्र स्थिर सहनशील और तेजस्वी होता है तथा किसको क्या 


होते ह, दूसरोको वरदान देता हे और ब्राह्मणोंकी 
ु भक्ति करता हे ॥ १९ | 


अथ देत्याविष्टलक्षणम । 


` ` संस्थेदी द्विजगुरुदेवदोषवक्ता निह्माक्षो विग- 

>. तभयो बिमागहष्टिः । सन्तुष्टो भवति न 

' ` चात्नपानजातढुष्टामा भवति स देवशत्र जुष्; 
॥ २० ॥ विमार्गहृष्टिः ।- ङुमार्गरतः 
दृष्टात्मा दुष्टखभावः 

द्त्यग्रहसित उन्मादवाळछा मनुष्य पसनिसे 

त्रात्रोर हो जाता है, ब्राह्मण गुर और देवताओंकी 

निन्दा करता है, उसके नेत्र टेढे हो जाते हैं, किसीसे 

भयभीत नहा होता, कमार्गमें रुचि रखता ह, किसी 


अन्नपानसे सन्तुष्ट नहीं होता अं [र उसका स्वभाव दष्ट 


हो जाता है ॥ २० ॥ 

- . अथ गन्धवाविष्टलक्षणसू । 
हृष्टात्मा पुलिनवनान्तरोपसेवी स्वाचारः 
म्रियपारिगीतगन्धमाल्यः । नृत्यन्त प्रहसति 
चारु चाल्पशब्द गन्धर्वग्रहपरिपी डिते 
मडुष्यः ॥ २१ ॥ हृष्टात्मा हष्टजीवात्मा 


पुलिनं तोयोत्थितं तट वनान्तर वनमध्यं 


तयोः सेवी । चारु च अल्परान्दामिति हस- 

` ` नक्रियाविशेषणस्‌ । 
1. गन्धवंमरहसे पीडित मनुष्य प्रसन्न अन्तःकरणयुक्त 
रहता है, जलादाय, तट और बन उपवनोंमे निवास 
करता है, उत्तम आचरण रखता है, -गायन, सुगन्ध 
` (ततया पुष्पोंके ऊपर प्रेम रखता है और नाचते २ 


` ` सन्द मुसकान करता 
हू ॥ २१ ॥ 








दूं ऐसा बोलता है ॥ २२ || 
अथ पित्राबिष्टढक्षणस्‌ । 

रतानां स दिशति संस्तरेषु पिण्डान्‌ 
शान्तात्मा जळमांपे चापसव्यवस्रः । मांसे- : 
प्युस्तिलगुड़पायसामिलापी तद्भक्तो भवति 
पितृमहाभिजुष्टः ॥ २३ ॥ प्रेतानां खतानां 
पितृणाम्‌ दिशाते ददाति । अपसब्यवश्रः 
दाक्षणस्कन्धक्ृत्तोत्तरीयः 

पितृग्रहसे पीडित मनष्य -कुशा आदिपे. अपने 
पित्रोको पिण्ड देतो है, दांतचित्त रहता है, अपसव्य 
अथात्‌ दाहने कन्धेपर - वस्न रखकर अपने पित्रोंको- | 
जल भी देतां है, मांस, तिल, गुड और खीर खानेकी 
इच्छा करता है और पित्रोंकी भाक्त-करता है ॥२३॥ 


अथ नागाबिष्टलक्षणम्‌ । 


यस्तून्या मसरति सपेवत्कदाचित्‌ सक्िण्यौ 


सुहुरपि जिद्वयाऽवछेढि । क्रोधाढधतमघु- - ४ | 
दुंग्धपायसेप्सुविज्ञेयः स ख सुजंगमेन जुष्टः ; । 
॥ २४ ॥ प्रसरति स सर्पवदुरसा चलति। «3 | । 
साक्षेण्या ओ्प्रान्ताँ।. | | 


सर्पग्रइसे असित मनुष्य कभी सांपकी समान पाथे-- ३. 


बाम छाताके बलसे चलता है, बारंबार जीमसे गला - 

फु्भोको चाटता है; कोधित होता है. और सहत. धी 

दून तथा खोर खानेको इच्छा करता है ॥ २४ ॥ 
अथ राक्षसाविष्टलक्षणम्‌ । 


सासासग्व।पेधसुराषिकारलिपसुनिर्ढज्ञो 


_भशमतिनिष्ठुरोडतिशर । क्रोधादरविषिध- नीं 
. 1... नेशापिहारी शोचाद्रिर भवाति से . { 
~ राक्षसगहीतः ॥ २५ ॥ “| 


“रा लिसअहस जुष्ट भशुष्य मांस, रुधिरं, और मदि- 
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पकै विक्रारोंकी इच्छा करता है, अत्यन्त निल्ज हो. 6 






` जाता है, अत्यन्त निर्दय हो जाता है, अत्यन्त धर हो | पताति च कम्पते च योडति । यश्चाद्राद्र | व 
जाता €, क्रोधी हो जाता हे, उसके शरीरमै अनेक रदनगादिबिच्युतः स्यात्सोऽसाध्यो भवत्ति » 
४ सकारके बळ आ जाते हैं, रातिम भ्रमण किया करता | तथा त्रयोदशेष्न्दे ॥२९॥ यश्चाद्रि इत्यादि ¦ 
& आर पवित्रतासे द्वेष करता हे ॥ २५ ॥ १ पर्व ६ न रक 

यः पवतादिपत्तितः स अरेग्रृह्मत इत्यर्थ। | 


अथ त्रह्मराक्षसाविष्टलक्षणसू । Re Noo 
निन आदिशब्दंन भित्तिप्रासादादयो गृह्यन्ते रः 

वविप्रगुरुद्रेषी वेदवेदांगनिन्दकः । 

| द्‌ षी वेदवेदांगनिन्दक; । आत्म तथा तरयोदहो$न्दे सर्व एव. देवादिग्रहीता 


पीडाकरो5हिलो मह्राक्षससोषितः ॥ २६ ॥ न 


ध्याः । 
अहिस्नः अहिसाशीलः असाध्य 


` ब्रह्मराक्षसोंसे पीडित मनुष्य देवता, त्राण और पवतके ऊपरसे, हाथीके ऊपरसे, वृक्षादिकके टु 
` मुझ इनसे द्वेप करता दै, वेद और वेदके अंगोंकी ऊपरसे, भीतके ऊपरसे आर ऊंचे भवन अ दिके ` ` 
निन्दा करता है, अन्य किसी मनुष्यको नहीं मारता अ गिरे 3 सी हिक जाति ००2 
किन्तु अपने शरीरको पीडित करता है || २६ ॥ अस छेती ई, तव उस मनुष्ये ने जुडे हो लात > 


वेगसे शीघ्र चले, झागोंयुक्त वमन करे, निद्रा अधिक 
अथ पिशाचाविष्टलक्षणम्‌ । , शागोंयु 


न दा आवे, गिर पडे और अत्यन्त काँपे यह मनुष्यका 
उद्दख' क़शपरुपा विरुद्धभाषा दुगन्या भरः | उन्माद असाध्य है |- देवादिकग्रहग्रसित सर्व प्रकारके 
मशुचिस्तथातिलोलः । बहाशी विजनवना- 


म न्माद तरहव वष असाध्य हां जाते ह ॥ २९ ॥ ह. 
“ म्तरापसवा व्याचध्ख्नसात , रुदानपशाचजु४ अथ देवाद्यावेशसमय f | 


॥ २७ ॥ उद्ल्नः नग्न; दिगम्बर इति विदे- द्वेवग्रहा; पोर्णमास्यामसुराः सन्ध्ययोरपि । 
हवचनातू कृशो मास; । परुषां रूस; । | गन्धर्वाः ्रायशोऽष्टम्यां यक्षाश्च ्रतिपत्तियौ 
अतिलोळः सर्वर्मिन्नन्नपानादी लोपः । | ॥ ३० ॥ पितरः क्ष्णपक्षे च पञ्चम्यामपि 
हल नि So 0 चोरगाः । रक्षःपिशाचा रात्री च चतु- 

[ त मनुष्य नग है , दुर दै | 
और बल्हीन हो जाता दै, विरुद्ध वाक्य ब्रोलता दै, pA ती म Es क (5 है ह 


























2 दुगोन्धित हो जाता है, अत्यन्त अपवित्र रहता है 

| रूखा हो जाता है, संबं प्रकारके अन्न पानोमें छंपट हो. भिधातसयाजन लक्षणार्थं तत्र तिथो च 

छै जाता है, बहुत भोजन करता है, निर्जन स्थान और | वांलदानाथम्‌। . 

( अनोके मध्यम रहता दै और विरुद्ध चेष्टा करता २| विशेष करके देवग्रह पूर्णमासीके दिन, दैत्य दोनों 
॥ तथा रोता २ त्रासको प्राप्त हो जाता है ॥ २७॥ । संध्याकालमें, गन्धर्व अष्टमीके दिन, यक्षमद्द पडवाके हू द | 
अथ हिखकराक्षसादिम्रहग्नासेतानदानमू । | दिन, पितूमह कृष्णपक्षस सर्पग्रह ` पंचमीके दिन, जप्‌ 3 - > 
अशुर्चि मिन्नमयादें क्षतं वा यदि वाक्षतस्‌ । | राक्षस राजिमें और पिशाच चतुर्दशीके दिन || 


गवव 0 
पि वा२८ | प्सेके शरीरमें प्रवेश “करते ह । पितृअह PR 
ताति स्रा ल नल | 


और किसी समय अन्य तिथियाँमै भी ग्रबेरा करते. 2 | 
नु. युक्त दो अथवा के हिल एन! 
22 व य बसि ह जाति उस | दै लक्षण समझनेके लिये ऑर उन उन तिथियोमे ._ 
 धावर 


मनुष्यको मारनेक लिये अथवा उसने' अपनी पूजा बलिदान करनेके लिये तिथि कही हें ॥ २०॥२१॥ | ५ | 
करमेके लिये उसको पकडते हें ॥ २८ ॥ Mi अंथ देवादिग्रहो मबुष्यशरीरी 
अथ हिसाथेगृहीतछक्षणम्‌ । . | क परविशन्न इझ्यत इत्याह । 
स्थूलाक्षो दृतमटनः सुफेनवासी निद्रा; | देपणाट 
3 


शोतो > ष्णा प्र ॥ ५1 बक RT . न 
: PEE 5) हे 22 पर 
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1000060. _ भावप्रकाश!“ मध्यंख खण्ड्‌ २ । 


rrr रे ८, 
न 


` यथा । खमणि भास्कराचिश्च तथा देहे च माषद्वय २, मधुन; अष्टो माषाः पेयाः । 
. देहधूक । विशन्ति च न इश्यन्ते महास्त- | तृतीयो योगः । क 
 उच्छरीरिणास्‌ ॥ ३२ ॥ दर्पणादीनिते| त्राते उन्मादन प्रथम सेहपान करना चाहिये, - i 
आदिशब्देन अन्यद्‌षि निमेलद्रव्यं ह ख ह विरेचन ( डक ) करना * स 
' जल्वैलादिद्ववद्॒व्य॑ च गृह्यते । छाया चा र कफके उन्मादमे प्रथमं वमन (उलटी) ४५ ६ 
 जरुपरछादृदर करानी चाहिये, पश्चात्‌ पिचकारी . आदि छगानी 
` पग्रतिविम्बस्‌। स्वमणि; सूर्यमणि; । देहः चाहिये । अपस्माररोगमे दोषोंके लिये तथा दोषोंसे 
' धृक जोवात्मा। ॒ दूषित हुई घातुओके लिये जो कुछ चिकित्सा की 
` देवादिक अह जो मनुष्यॉके शरीरमें प्रवेश करते | जाती हे बह सव चिकित्सा उन्माइमें भी करनी 
5 हवे मनुष्योंके शरीरमें प्रवेश करते समय क्यों नहीँ | चाहिये । उन्मादरोगीकी ` जळंसे, अभिसे, .वक्षोसे | 
दीखते? ऐसी कोई शंका करे तो उसक्रे समाधानके.| पर्वतोंसे, तथा अन्यान्य. विषमस्थानोंसे . यत्नपूर्वक . | 
। ५ लिये कहते हे । “ जिस प्रकार दर्पण अथवा जल व | सर्वदा रक्षा करनी चाहिये. |-कारण यह है कि, 
तेल आदिक द्रव पदार्थोमें छाया प्रवेश करती है और | जळ और अभि आदि. तत्काल मृत्युको करते हे । 
वेश करती दीखती नहीं, जिस प्रकार शीत और | ब्राह्मीका रस ४ तोळे, कूठका चूर्ण १२ रत्ती और 
रमी मनुष्याँके शरौरमें प्रवेश करती है किंतु सहत ४८ रत्ती इन सबको एकत्र मिलाकर पीनेसे 
` करती दीखती नहीं, जिस प्रकार. सूर्यकी - किरणें | उन्माद नष्ट होता है | पेठेके बीजोंका चूर्ण ४८ रत्ती, 
° सूर्यकांत ( आतसीसीसा ) मणिमें प्रवेश करती हैं | और कूठका चूर्ण १२ रत्ती इनको सहतमें.मिळाकर 
ओर प्रवेश करती नहीं दीखती जिस प्रकार जीव | खानेसे उन्माद. नष्ट हो जाता है। शंलाहूलीका रस % 
.  ठडारीरमै प्रवेश करता है आर प्रवेश करता दीखता | तोळे, कूठका चूर्ण १२ रत्ती और सहत ४८ रत्ती 
नहा, उसी प्रकार देवादिकं अह शरीरमें' प्रवेश करते | इनको एकत्र. मिलाकर पीनेसे उन्मादका नाश 
` ह किंतु प्रवेश करते दीखते नहीं ॥ ३२ || होता है ॥ २३-३६.॥ ` | 


अथोन्मादचिकित्सा। : अथ सिद्धार्थकादे । A 
`  बातिके झेहपांनं प्राग्विरकः पित्तसम्भवे । | सिद्धार्थको हिगु वचा करक्षो देवदारु च । |+ | 
. कफजे वमनं कार्य परो वस्त्यादिकः क्रमः | मजिष्ठा तिंफला सेता कटभी बक कहुन्न- ¡| 
_. ॥३३॥ यज्चोपदेश्यते किञ्चिदपस्मारे | पस्‌. ॥ २७ ॥ समांशानि 'मियंगुश्च शिरी- /0 
- _चिकित्सितम्‌। उन्मादे तच कर्तव्य सामान्यं पो रजनीद्यम्‌ । बस्तमूजेण पिष्टोऽयमगदः ` 
___ दोषदृष्ययोः ॥ ३४ ॥ जलाभिहमशैलेभ्यो | जनम ॥ २८ ॥ नस्यमालेपनं चेव. १. 
` विषमेभ्यश्न तं सदा । रक्षेदुन्मादिनं यत्नाः  ननसुइतेनं तथा । अपस्मारविषोन्मादङ्कः : ` 
` तत्सदः ग्राणहरं हि तत्‌ ॥ ३५ ॥ आह्लीकू-  याञ्लष्ष्मीज्वरापहम्‌ ॥ ३९ ॥ भूतेभ्यश्च .. । | 
ष्माण्डीफलषड्यन्याशंखपुण्पिकास्वरसाः । | "य हान्त राजद्वार च शस्यते । सार्पिरेतेन . || 

दृष्टा उन्मादहतः प्रथगेते कुष्ठमधुमिश्रा; | रंसि सगोमूत्रं तदर्थकृत्‌ ॥ ४० ॥ | 
5 ॥ ३६ ॥ अयमर्थः । ब्राह्मीरस ( तोला ) सरसा, हींग, वच, करंज, देवदारु, मजीठ, हरड, || 
र “४, कुछचूर्ण मापी २ मधु अष्टो माषाः गहडा, आमला, फटकरो, मालकांगुनी, दाळ्चीनी,.. ' || 
की, याः iF पेया सोंठ, मिर्च, पीपल फूलाप्रेयंगू, सिरस, हळदी .. | 
1380 किस ओर दारुहळदी इन सबको समान. भाग लेकर . ( 
बंकरेके . मूत्रम पीसकर औषधि बनावे || इस. | | 
औषधिको पीनेछे, नेत्रोमे आँजनेसे, नास ,देनेसे, (॥। | 
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किसी प्रिय वस्तुके विनाशसे अभिघातको थाप्त इआ : 
हो उस मनुष्यके लिये विचार करके उसी वस्तुकी _ 
समान दूसरी वस्तु देनेका धीरज देकर चित्तकों झांत | 
करे, -इस प्रकार करनेसे _बिगडा हुआ मन यात 
होता हृ ॥ ४१-४६ | । ट 
अथ ज्यूबणांजनवू । - ` > 

ञयूषणं हिगु लवणं वचा कटुकरोहिणी। | 
शिरीषस्य करञ्जस्य बीजं गोराश्च सर्षपाः : 
॥ ४७ ॥ गोूत्रपिष्टेरोभिस्तु वातिनेत्राज्ञने | 
हिता । इन्त्युन्मादमफस्मारं तथा. चाठुर्थकं . 
उवरमू ॥ ४८ ॥ म 12: 

सोंठ, मिरच, पीपल, हींग, संधानिमक, वच, | > 
कुटकी, सिरसके बीज, करंजके बीज और सफेद सरसा | 
इनको गोमूत्रमे पीसकर बत्ती बनाकर नेत्रोंम आंज- . . 
नेसे उन्माद, मृगी -ओर चोथिया ज्वर न दहो | 
जाता हृ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 

. अथ सारस्वतचूर्णम्‌ । 222 
कुष्ठाधगन्धै लवणाजमोदे दै जीरके त्रीणि | 
कटूनि पाठा । माङ्गल्यपुष्पी .च समान्यः | 
मूनि सर्वैः समानां च वचां विचूण्ये॥४९॥ _ 
ब्राह्मीरसेनाखिलमेव _ भाव्यं वारत्रयं झुष्कः ` 
मिद हि चूर्णम्‌ । अक्षम्रमाणं- मुवा घृतेन . 
लिह्यान्नरः सप्त दिनानि चुणेम्‌ ॥ ९० ७. 
माङ्गल्यपुष्पी शङ्कपुष्पी झाङ्काइलीत्तिंलोके। 
सारस्वतमिदं चूर्ण त्रझणा निर्मित पुरा ।: | 
हिताय सर्वेछोकानां दुमेंधांनां विचेतसाम्‌। ` 
॥ ५१ ॥ एतस्याभ्यांसतः एंसां बुद्धिमा 
शतिः ' स्खातिः । सम्पत्तिः काविताशक्तिः | 
प्रद्धे्ञोत्तरोत्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ Re: 

कूठ, असगंध, सेंधानिमक, अजमोद, जीरा पेरा. . सु 
कांछाजीरा, साँठ, मिरच, पौपळ, पाढ और शंखा- -_. र 
इलो इनको समान भाग ठेवे और सब ओषधियोंकी | 


| 
/» 


” शरीरपर प्रलेप करनेसे; . खान करनेसे. और 
उबटन करनेसे अपस्मार, विष, उन्माद, अभिचार, 
bi ¦ - अलक्ष्मी, ज्वर और . भूतबाधा दूर होती है| इस 
| ; / - आषधिकाः उपयोग करके राजद्वारमें जाना बहुत 
||| „ भेऽ दै | इनही औषधियोंके द्वारा पकाया हुआ घी 
गोमूज्रके साथ सेवन किया जाय तो वइ मी येही 
गुण करता हृ ॥ ३७-४० | 


अथोन्मादिनसख्रासमयकरणम । 


जयाद्शबनाश च दशयेद्द्वतानि च | वद्धं 
साषपतेछाक्तं रक्षेदुत्तानमातपे ॥ ४१ ॥ 
कपिकच्छाथ वा तप्तेलोहतेलजलेः स्पृशेत्‌ । 
कशांभिस्ताडयेत्तं वा सुबद्धं विजने गृहे 
॥ ४२ ॥ सर्पणोद्धतदन्तेन दंशेत्सिरेर्गजे 
श्व तस्‌। त्रासयेच्छख्नइस्तेश्च शञ्जमिस्तस्करै 
स्तथा.॥ ४३ ॥ अथ वा राजपुरुषा . बहि 
नीता खुसंयतमू । त्रासयेयुर्वधेरेनं तर्जयन्तो 
=नृपाज्ञया ॥ ४४॥ देहदु।खर्भयेभ्यो हि 
यतः प्राणभयं भवेत्‌ । ततस्तस्य शमं याति 
सर्वतो विष्छतं मनः ॥ ४५ ॥ . इष्टद्रव्यावि- 
नाझेन मनो यस्यामिहन्यते । तस्य तत्सह- 
शप्राप्त्या ज्ञात्वा55श्वास; झामं नयेत॥४६॥ 
IE 3 . - छम्माद्‌ रोगीसे उसकी प्रिय इष्ट वस्तुका नाश 
ह| , दोना कहे, इसको आश्चर्यजनक खेळ. दिखावे और 
`. . उसके शारीरमें सरसोंके तेळका : लेप कर धूपमें चित्त 
'सलाबे, शरीरमें काँछकी फली घिसकर लगावे, तपे 
... हुए लोहेसे, तेलसे अथवा जलसे स्पर करावे, एकांत: 
;: ` घरमे अच्छे प्रकारसे उसको बाँधकर खूब कोडे लगावे 
क. जिसके दाँत निकाल लिये गये हो ऐसे साँपसे कटवावि 
गी. सिंह तथा हाथियोंसे डरपावे, शत्रु तथा चोरोंसे 
भयभीत - करावे, अथवा राजासे आज्ञा लेकर 
` ` उनके . राजनौकरोंसे नगरके बाहर लिवा जाकर 
`. - खूब बाँधकर तिरस्कार करते २ मार डालनेक्री धमकी. 
देवे, कारण यह हे कि, भयके लगनेसे ओर शरीरपर | 
बराबर बच, ठेवे, सबका एकत्र चूर्ण करके ब्रार्झके _ 


- दुःखोंके पडनेसे प्राण जानेका भय उत्पन्न होता है 
._ और उस भयके होनेसे विकृत हुआ चित्त | रसकी तीन भावना देवे, जब यह चूर्ण सूल जाय रे 
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hf: २28 -कदाचित्‌ अपने ठिकाने आ जाता है । उन्मादरोगीको आ | इसर्मेसे एक एक तोला . केकर सहत तथा: श्‌ 
|| गई हुई वस्तुकी समान दूसरी वस्तु देवे, जिसका मन्‌ | मिलाकर सात दिन तक चाटे | ब्रह्माजीने पूव ने कांलमें ` 
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. ८२८ ˆ भावाकाशः-सध्यसण्डमू २ । 





सबै लोकॉके हितके लिये विशेष करके दुष्ट बुदधिवाले | हतेषु च । पाण्डामये तथा कंड्रां विषे मेहे 
: मनुष्योके लिये यह सारस्वतचूर्ण निर्माण किया दै, | शरेऽपि च ॥ ६२ ॥ देवादिहतचित्तानां 


इसे चुणको नित्य सेवन करनेसे. मनुष्योंकी बुद्धि, गद्वदानामचेतसाम्‌ । रास्त स्रीणां च 
धारणाशक्ति, धीरज, स्मरणशक्ति, संपत्ति और कव्रित 


अलष्ष्मीपापरक्षोत्न सर्षग्रहनिवारणम्‌। हंति 
a 2 भ्रमं मदं मूच्छौ मेथास्सृतिमतिम्रदम्‌ ॥६४॥ 
| _ विधाजमोद्रजनीद्ियसेन्धवोआयश्याइकु8- | नळ रायसन, एरंड, निसोत, खिरैटी, मूर्वा 
` मगधथोद्भवजीरकाणाम्‌ । चूर्ण प्रभातसममे और सतावर ये प्रयेक औषधि सोलह सोलह. तोळे 
. . लिहतः ससापिंवार्देवता निवसति स्वयमेव | छकर कूट लेवे, सबको एकत्र करके सोलइगुने जलमें 
| 2... वुङ्ने ॥५९३॥ | पकावे जवे पकते पकते चौथाई भाग जळ शेष रह जाय 
हः साठ, अजमोद, हलदी, दारहळदी, संधानिमक, | तब उतारकर छान लेवे,/ फिर इस क्वाथम २८८ तोळे 
ग “ चच, सुळेठी, कूट, पीप और जीरा इनका चूर्ण करके | बीको मंद मंद अभिते पकाबे, फिर इन्द्रायनं, हरड 
` ` ` धीमे मिलाकर प्रातःकाल चाटे तो साक्षात्‌ सरस्वती बदेडा, आमले, रेणुका, देवदार, एलवालक (एलआ), 
देवी मुखमें निवास करती दै ॥ ५३ || | सालपर्णी, धमासा, इलदी, दांरहलदी, फूलप्रियंगू', 
है न अथ महाचैतसघृतम्‌ । NS, 
ष्र मजीठ, जमालगोटेके बीज, अनारकी केसर, वायवि- 
न [थे विचूर्णिते क्षिप्ता तत्योडशगुणं जढसू1| डग अभिपत्री, कूठ, छाछचंदन, पद्माख, ताढीसपत्र 
का, पादशेप॑.. प्रकतेव्यमेष क्वाथविधि रुतः | कटाई और माळतीके नवीन फूल, ये प्रत्येक' पदार्थ 
 ॥९४॥ दरामूली तया रास्ना :वातारि-| चार चार तोळे लेकर गुने जलमै तथा पीसकर 
क खिवृता वला । मूर्वा शतावरी चेति काथस्तु। अलग अलग कल्क बनाकर उस कल्कसे. अच्छे प्रकार 
> कुडवैः. पृथक ॥ ५५ ॥ कृते कायैतप्र- | प्रतको सिद्ध करे तो यह महाचैतस नामक घत सिद्ध 
i . स्मयं मृद्वामिना पचत्‌ । कल्कीकृते्वेक्ष्य- 
























दोता है। यह धी चित्तके समस्त विकारोंको शांत 
करता हे तथा अपस्मार, महोन्माद, अभिकी मंदता, 
ज्वर, खासी, वातरक्त, सरेकमा, शोष, कशता, एका- 
न्तरज्वर, मूजक्कच्छ ; कटीशूल, विसर्प, ` पांडुरोग 
खुजळा, विष, प्रमेह और स्थावर विषादिकोंको नष्ट 
करता ६, उसी प्रकार -देवादिक ग्रसे पीडित हुआ 
चित्तका विकार, मनकी झून्यता, वन्ध्या खतियांको 
पुत्रको देनेवाला, घन, आयु, पुरंवार्थ, मेधा, बुद्धि 
स्मृतिको वृद्धि देनेवाला हैं, भ्रम, ' मद, : मूच्छा 
गद्गद कण्ठका दोना, अळक्ष्मीके निवासको, पापके 
सन्तापादि सम्पूर्ण दोषोको निवारण करमेवाला 
है॥ ५४- ६४ | 


अथ दुवाधन्मादाचाकित्सा । 








पा रिवाद्वयमू ॥ ५७ ॥ नीलोत्पठेला मञ्निष्ठा 
नन ' दाडिमकेसरम्‌ । विडंगं द्यम्निपत्री च 
ह. वेश चन्दनपद्मके ॥ ९८ ॥ अग्निपत्री अग्नि 
क ह न ति ढोके अगिया इति च । तालीझ- 
त्र बृहती माठत्रीकुसुमं नवम । अष्टारविश- 

तिभिः कल्केरेतेः कर्षमिते; पृथङ्‌ ॥ ५९ ॥ 
-_ चतुयुणं जलं दरवा पिटेस्तद्रिपचेदर घृतम्‌ । 
 अहाचतसनामद्‌ सर्वचेतोविकारनुत्‌ ॥६०॥ 
अपस्मारे महोन्माः क मन्देऽपरोःखरक्रासयोः। | 















21.३ बत ` 
> ०27. 


बे >: जन्‌ 
रे “NA Et पुने 
2५-००... 4 






५, 






कं 







ही 
» ही +. 
१ # दल 


4 


( 


वन्ध्यानां धन्यमायुर्बलप्रदस्‌ ॥ ६३ ॥ . 
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॥। 
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. आराधन आर अज्ञनादिकोस आगन्तुक, देवतादि 





थाषाटीकासमेत! ॥ 
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काका यथायोग्य पूजन करे ॥ ६५ || 
अथ. कृष्णाञ्जनस्‌ । 


- कृष्णामरिचसिंधूत्थमधुगोरोचनाङृतम्‌ । 


अंजनं सदेवा दिकृतोन्मादहरं परम्‌ ॥६६॥ 
` पीपल; भिरच, सँघानिमक, सहत और गोरोचन 
इन सव ओषधियोंको कूटपीस छानकर अञ्जन बंनावे 
इस कृष्णांजनकं ळगानेसे, देवादिकोंके कोपसे सब 
प्रकारके उत्पन्न हुए उन्माद तत्काल नष्ट होते हैं॥६६॥ 
_ अथक्षेठोमकधूपः 

ऋशजम्बूकलामानि शछको लशुनं तथा । 
हिंगु मूत्रं च वस्तस्य धममस्य मयोजयेत्‌ । 
एतेन शाम्यति क्षिप्रं बलवानपि यो ग्रहः ६७ 

ऋश्ष आर गीदड ( स्यार ) के रोम, सेईके कांटे 
लहशुन, द्वीग और वकरेका मूत्र, इन सबको मिलाकर 
यूप देगेसे बलवान्‌ अहृदोपोंकी भी तुरन्त शान्ति 
होती है ॥ ६७ ॥ 


अथ कल्याणघृतम्‌ । ` 


` कल्याणकं च युञ्जीत महद्वा चैतसं घृतम्‌ । 


तळ नारायण वाथ महानारायण तथा । 


:. ॥ ६८ ॥ ऋते पिशाचादन्येु प्रतिकूल 
न चाचरेत्‌ । रोगिणं भिषजं. यत्ते कुद्धा 


इन्युर्भहोजसः ॥ ६९ ॥ 
कल्याण घत, वा सद्दाचतस घत, अथवा नारायण 


* तैछ.वा महानारायण तेछका उन्माद रोग चतुर 
= वैद्य सेवन करावे पि्याचोके अतिरेक और देवता: 
५ . .ओंकें विरुद्ध और कोई 
. ` करे, क्योंकि यद. महा बलवान प्रतिकूल आचरण 
°. करनेसे क्रोधित होकर 
“ तत्काळही मार डालते ई फिर कोई उपाय नहीं 
बन सक्ता ॥६८॥ ६९ ॥ 


किसी प्रकारका आचरण न 


रोगीको वा वैद्यको 


इाते उन्मादाधिकारः सम्पूर्णः | 


अथा।3 पसमाराधकारः । 
तत्रापस्मारानिदानसहितसम्पाति३ । 


` चिंन्ताशोकादिभिदोंषाः कुद्धा हत्खोतसि 
स्मृतेरपध्व॑समपस्मारं | 
| रुका देखना, ये वातकी मुगीके लक्षण हैं | यि. 


ते ॥ १ ॥ १७०० भ्र ~ १ ८, 
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| छात्‌ ॥ ९॥ 


दाताका चाबता, मुखसे झागोंका उगलना ऊँची 





चिन्ता और शोकादिकोंसे कुपित हुए दोष दः 
यके खोतोंमें अथात्‌ मनके बहनेवाली नाडियॉमें 


.. | स्थित होकर स्मृतिका नाश करके अपस्मार नामक 


रोगको उत्पन्न करते हैं ॥ १ ॥ 
अथापस्मारसंख्या । 
वाताचित्तात्कफात्सबैंदोंपें! स॒ स्याचतु- 
पथः ॥ २॥ 
वातसे, पित्तसे,.कफसे ओर त्रिदोषसे इस रीतिसे 
अपरमार चार प्रकारका हैं | २..॥ 
अथापस्मारसामान्यलक्षणमू । 
मःप्रवेशः संरम्भो दोषोद्रेकहत्तस्म्रतिः । 
अपस्मार इते ज्ञेयो गदो घोरतरो हि सः 
॥ ३ ॥ संरम्भः नेत्राविककातिहरतपादादिवि- ` 
क्षेपणादिकमू । 
जिस रोग ऐसा जान पडे कि, में अन्धकारमें 
प्रवेश करता" हूँ. ओर दोपोंके प्रकोपसे स्म्राति नष्ट हो 
जाय, नेत्रामें विकार हो.और हाथ पाओंको इधर 
उधर फेंके, ये अपस्मार रोगके लक्षण हैं इसी महा- 
भयंकर रोगको वैद्य लोग मृगी भी कहते हैं ॥ ३ ॥ | | 
अथापस्मारपूवरूपम्‌। 
दतकम्पः शून्यता स्वेदो ध्यानं सूच्छौ 
ढता । निद्रानाशश्च तरिमिश्च भविष्यति 
बन्त्यय ॥ ४ ॥ शून्यता हृदयस्य | 
ध्मानस । विस्मापनं च्छा मनोमोहः। _ 
प्रपूढता इन्द्रियमोहः । भविष्यति भाविनि 
तस्मिन्‌ अपस्मारे। . "5 ची 
अपस्मार रोग. होनेसे हृदय कम्पायमान और 
चज्यता, पसीना, विस्मय, मूर्च्छां, मनमै मोह, इन्द्रिः 
यॉमें मूढता, निद्राका नाश हो जाता है.॥ ४ ॥ | 
.. अथ वाततजञापस्मारळक्षणम्‌ । क न 
कंम्पते प्रदशेदन्तान्फेनोदामी श्रसित्यापे |) | 
अभितोऽरुणवर्णानि पस्येद्रपाण चाः 












जिसको वातकी मृगी होये उसके शरीरमैं Re 
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स्वास लेना, नेनोमें अभ्निकी समान चारों ओर राळ क 





ह. टर `... भावप्रकाश!-मध्यखण्डम २। ` 




















- ` - अथपित्तज्ापस्मारलक्षणम्‌। . 
` - ` पीतफेनांगबक्राक्षः पीतासप्रूपद्शनः । सत- 
 '्णोष्णांनलव्याप्तलोकदशीं च पेत्तिके॥६॥ 
पीतस्य असश्रूपस्य वा वस्तुनो दर्शन यस्य 
` स पीतासम्रूपद्शेनः। 40 

कर जिसको पित्तकी सुगी होय. उस मनुष्यके शंरीरमें 
(2. और नेत्रोमें पीलापन, तृषा और संसारके सब पदार्थोमे 
` अभ्िकी प्रचण्ड ज्वालासी व्याप्त दिखाई देवे, यह 
` ` पैित्तत्री मगीके लक्षण हैं | ६॥ | 
2 = अथ कफजापस्मारलक्षणम्‌ । 

. ` शङ्कफेनांगवक्राक्षः शीतो हशंगजों गुरु; । 
| परयेच्छुछानि रूपाणि छलेष्मिके सुच्यते 
,  चिरात्‌॥७॥ शीतः शीतांगः । हृष्टां- 

' गजो हृष्टरोमा । गुरुः गुरुगात्रता । 
FR जिसकी कफकी मृगी होय उस पुरुषके शरीरका, 
` ` फेनका, नेत्रांका रंग सफेद, अंगोमें भारीपन,. शीत 
` ` आर रोमोंका खडा होना, सव लोककी वस्तुको सफेद 
_ ` दवी सफेद देखना और बहुत कालोपरान्त चित्तका 
५ ` शान्त'होना ये लक्षण कफकी मुगीके हैं | ७ || 
` ` > अथ सन्निपातापस्मारलक्षणम्‌ । ` 


भोंह चलायमान होय तो बह रोगी किसी प्रकार 
मृत्युके पज्ञेसे बच नहीं सकता ॥ ९ ॥ 


-अथापस्मारप्रकोपसमयः । 


पक्षाद्वा द्वादशादाद्वा मासाद्वा. कुपिता 
मळा! । अपस्मारं ` प्रकुर्वन्ति वेगं किश्चि- 
दथान्तरम्‌ ॥ १० ॥ पक्षात्तित्तं द्वाद शाहा- 
दवायुमांसात्कफः अपस्मारं करोतीत्यर्थः । 


न्तरमू उक्तक्ालानामन्तरालेऽपि कुर्वन्ति | 
प्रकोप होनेपर पित्तुका अपस्मार एक पक्षम अर्थात्‌ 
पन्द्रह दिनमें, उत्पन्न करे है. और : पक्षके मध्यमे शी 
थोडासा वेग करे है, वातका अपस्मार बारह दिने 
उत्पन्न होता है और इसके मध्यभे भी किंश्चित्‌ वेग 


वेग करे है ॥ १०॥ | 
तट्र्याथिप्रकोपः कथं ने स्यादत आह | 
` ` ॥८॥स च त्रिदोषजः असाध्यः तथा 


क अनवश्च एकदोषजोऽपि असाध्य 


सश्च्छ्र्पः ॥ ११ ॥ अयमर्थः । यथा उत्प: 
05 त्यर्थः। ` `` 


तथा हेतुभूतेषु दोषेषु विद्यमानेषु अपि 
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वेगं करोति इत्यथ; । 


| सान रहनेपर अपस्मार सवदा 





गात्रस्फु न 5 छर: दोषोंके विद्यः नेपरे भी | १ "णरूप 
नत गात्रस्फुरणयुक्तम्‌। नेत्रा- शादिक साम होनेपरमी अपने स्वगावच्ल ही द्वाद- 
डूबा नेते विकृते इन्त । . | हरि दवणे अपस्मार भी अपने को 
#0 `` | हेताहे| ११ | _ ५१ कोपको ग्राप्त 
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करे है, और कफका अपस्मार एक :सहीनेम उत्पन. 
होता है और एक. मासके मध्यमे मी अणुमात्र अपना. 


 समस्तेरलक्षपरेते्ैज्ञातव्यस्रिदोषजः । अप- ववान रिव्यः ु 
`  स्मारःस चासाध्यो यः क्षीणस्पानवश्व यः। | त वर्षत्यपि यथा भूमौ बीजानि कानि- 


चित्‌। शरदि मतिरोइन्ति तथा व्याधि- 


त्तिकारेणसामस्यां सत्यामाप वांस्तुकादि- 
बीजानि स्वभावात्‌ शरदि एव पररोहान्ति, ` 


भावात्‌ अपस्मारो द्ादशाहादियु एव ... 


hr) 


जिस मुगीवाले मतुष्यक्रे अंग अधिक फडकते होय, `. 
शरीर क्षीण हो गया होय, नेत्र विकृत होय, भ्रुकुटी 


वेगं कििदथान्तरं किञ्चित्स्वलपं वेगस्‌ आ- 


ननु हेतुभूतेषु दोषेषु 5 विद्यमानेषु सदैव - 
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यका अपस्मारके कारणरूप दोषोंके सदेव विच. 
क्यो, नहीं रहता |... 


i, आती क. १८५ ॥१॥ क पा 
mom, 9? RA "NSN 


Rt रावा ३ िट 
५ ॥ १२॥ चणे सिद्धार्थकादीनां भक्षितैः नाझ होता. है ॥ १२-१८ | 


त्रे तेलमभ्यञ्जने हितम्‌ ॥ १४.॥ कर! | एतस्य क्रिया पुराणं गोघृतं प्रस्थमितम्‌ । 
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. रावतस्य च। अझनोद्धन्त्यपस्मारमुन्मादँ च 

विशेषतः ॥ १६ ॥ मनोह्वा मनःशिला । 

` शङ्कद्वि्ठा। यः खादेत्क्षीरभक्ताशी माक्षिकेण 

' -वचारजः। अपस्मारं महाघ्रोरं चिरोत्थं स 
' - जयेद ध्रवम्‌ ॥ १७ ॥ कूष्माण्डकफलो 

`. ` स्थेन रसेन परिपेषितम्‌ । अपस्मारबिना- ध्याह्ृकल्कं तत्पानमपस्माराविना शनम्‌ ॥२० 





महदोषोंका विनाश होता- हे | १९ -॥ 
अथ कृष्माण्डघृतम्‌ । 





। 


! शाय यष्ट्याह्वं स पिबेत्र्यहमू ॥ १८ ॥| अठारह गुने पेठेके रसमें स्वच्छ गायके घासे व 
, -च्यहामात एकस्य पानात्‌ दिवसत्रयेणेव मुलेठॉका कल्क मिलाकर पकावे, जब पककरक्रे क 

स्वांगशीतळ हो जाय तब' उस कृष्माण्डघतका सेवन | 
करे तो अपस्मारका शीमही विनाश होता हे ॥२०॥ | 





|. अपस्मारोपशमो भवति. इति अभिप्रायः 

॥ 5 तेलमे मिळाकर लहसुन, दूधमें औटाकर सतावर 
Ki ओर सहृतमें सिलाकर ब्राह्मीका रस सेवन करे तो 
£ सब प्रकारका अपस्मार निवारण होता है। सरसों 





` चिटा ) इन्‌ सबका चूर्णं खानेसे अथवा इनको मूजसें 
` पासकर शरीरपर लेप करनेसे. अथवा इनहीं औषधि 


` .. योंमें चोशुना गोमूत्र मिलाकर और उतनाही तेल 
` मिलाकर विधिपूर्वक पकाकर सब झारीरपर मालिश कयवानीधान्यजीरकस्‌ 1 पीत 


(७ 


प्रयोजयेत्‌ । पञ्चकोलं समरिचं 'त्रिफला 


. शाम्यत्यपस्श्ृतिः ॥ १३ ॥ सिद्धार्थशिग्र- | पलारसवचाकुप्ठशङ्घपुष्पीश्रतै घृतम्‌ । पुः | 
कडूंग किणिहीभिः प्रलेपनम्‌ । चुर्शुणगबां | स्यादपस्मारोन्सादअहहरे परम ॥१९॥ 
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कूष्माण्डकरसे सार्परष्टादशगुणे पचेतू । य ब (३ 


दद 





he | 5... : . "णभाषाटीकासमेतः । - ` | C7 व ८३१. | 


अथापस्मारचिकित्सा । खाय तो महाघोर बहुत दिनांका पुराना अपस्मार । ड 
`तेन लशुनः सेन्यः पयसा च झातावरी । अवश्य ही नष्ट होता हे | मुढैठीको महीन पीसकर . 
भाझीरसश्च मधुना सर्मापस्मारभेषजम्‌। |. रसके ताय तान दिन पनिते अपस्मारका .. 


|. सोनापाठा ] किणिही. [ चिरचिटा | 'वेचाकुष्ठाड्युष्पीणां ससुदितानां कुडबमि- 
निरशुण्डीभववन्दारनावनस्य ` प्रयोगतः । | पाणां कल्केन मस्थमितत्राह्मीरसपिेनपचेत] | 

` उपेति सहसा नाशमपस्मारो महागदः । सी त्त १३ ) तोळे, कूर सोलह १६ तोळे, _ 
॥ १५ ॥ शंख कांडिळा ) सोलह १६ तोळे इन सबको | 
मनांह्वा ताक्ष्येविष्ठा च शकुत्पा चौंसठ ६४ तोळे ब्राह्मीके रसमें पीसकर चौंसट ळे क 

तोळे पुराना गोका वत मिढाँकर कल्क बनावे. 
उसका सेवन करनेसे अपस्मार, उन्माद और सम्पूर्ण. 





१: 





०३ 


अथ कल्याणचूर्णमू। 
i हत्कम्पोऽक्षिरजा यस्य स्वेदो हस्तादिशीतता | 
। _. 'सहँजना, सोनापाठा ( अरू ), लटजोरा (चिर-|॥ २१ ॥ दुशषूलीजलं तस्य कल्याणा ख्यं: 








आ ज न णा बे डा दभ. कु र ~ >>. 
बिडसैन्धवम्‌ ॥ २२॥ कृष्णाविडङ्गपूती- . 


` करनेसे अपस्मार रोग शान्त होता दै । निरुण्डाके | पूण वातछ्नेष्मामयापहसू ॥ २३ अ ॥ अप- यो प- भू | 


न  बन्देक रसका नास लेनेसे महाबख्वान्‌ अपस्मार रोगका स्मारे तथोन्मादेऽप्यझसां अहणीगदे | एत त- 
ले हस्त ही नाश .होता है। मैनशिल रसोंत, गोबर | "कल्याणक चूण नष्टस्याभेश्च दीपनः म्‌ 
. आर कबूतरको बीट इन सब औषधियोंको महीन | .. हृद्यमें कंप, नेत्रॉमें पीडा, शरीरें (सी न द 







. पीस अञ्जन बनावे, इस अञ्चनको नेत्रोंमें छगानेसे | हाय पाओंमें शीतलता जिस सुगी रोगवाले सनु धे 


` अपस्मार आरे उन्माद अवश्य ही दूर - होता है| | होय उसको, दशमूलका काथ और कल्याण चूर्ण देवे | 


है De ho १००, 
h ॥ ५ 3 
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गा _इसतके साथ धुडवचके चूणको चाटे और दूध भात | उस कल्याण चूणमें क्या कया औषधि है सो सब टी ही 


डा ण गु क ॥ १७ 2 

















_ ८१२९ ¬ आपप्रकोश)<मंध्यंखण्डस २ । 
हैं, पीपल, पीपलामूळ, चव्य, चीता; सोठ, मिर्च, इरड, | समान भाग लेकर मनुष्यके मूत्रमे खरल करे, फिर 


` इहेडा, आमा, विडलौन, सेंधानोन, वायविडंग, | इसका गोला बनाकर, गोलेसे वूनी गन्धकंके साथ 
. दरड, अजवायन, घनियाँ और जीरा इन समर | छोहके बर्तनमें क्षणमात्र पकावे, इस मकार  यूत- 
 दधाधियोंक्ा चूर्ण महीन पीसकर गरम पानीके साथ | भैरव ? नाम रस सिद्ध होता दै। इसको पाँच रत्ती 
`` फँकनेसे वात, कफके रोग, अपस्मार, उन्माद; | खानेसे अपस्मारका नाश होता दै, इस रसको खाकर 
.._ बवासीर, संग्रहणी और मन्दामि इन सबको शान्त त्रिकठु, काळानिमक आर भूनी दंग इनको महीन 
 ' करे है ॥ २१-२४ ॥ `. . | पीकर मनुष्यके मूत्र और घृतके साथ पिये।२८-३०॥ 
हो कोटमेदी विधिबदानीय रविवासरे । इति अपस्माररोगाधिकारः समाप्त । | 
' कण्ठे भुजे वा सन्धार्य जयेदुग्रामपस्मृतिम्‌ | जान 
_ | २९॥ अयं तु कीटो नदीतीरे सिकता अथ वातव्याष्यापकारः ।. 
. मध्ये तिष्ठत । शिधुकुष्ठजलाजाजीलशुन- तत्र वातव्याधिसासान्यकारणानि । 
उ ह ग “र्त तछ ,नावन कषायकटुतिक्तक पमितरूक्षलध्वअत; पुरः. 
ल की यया nt पवनजागरमतरणांभिषातक्षमैः। हिंमादनशः, . | 
अ दिष्ट पथ्यं १ | नात्तया निधुवनाच्च धातुक्षयान्मळादिरय- ` 
य ; स्य नस्याज- | घारणान्मदनशोकचिन्तामयेः ॥ १॥ अत्तिः ` 
(शा "| | कषतजमोसणाहदङतातिर्माससादतीववम- 
.._____ नदीके किनारे बाळू ( रेत.) के भीतर रहनेवाले नाञ्नणामावेविरेचनादामत | पयोदसमये 
` दोडा (भिरगचना) के दो भेढू रविवारके दिन विधि- दिनक्षणद्योस्ट्वरीयांशयोजैरामतिगतेऽशिते 
` पुर्वक छाकर अपस्मारवाले रोगीके कंठ और भुजामे शिशरसंज्ञकालेऽपि चः॥ २॥ देहे स्रोतांसि 
` थाँचनेसे महाभयंकर अपस्मारका भी विनाश होता रिक्तानि पूरयित्वा$निळी बढी । करोति . 
 दै। सहँजना, कूठ, सुगन्धबाला, जीरा, छइसुन, त्रिकुटा बिषिधान्रोगान्सर्वाङ्गेकाङ्गसंश्रयान्‌ ॥ ३ ॥ 
(ठ, मिर्च, पीपळ) और हींग, इन आषधियोँको | प्रमितमू अत्र बैपरी त्थेन उपसर्गस्तेन _अप- 
।। पाँसकेर बकरेके मूत और तेळमें पकाळे, उसका नास | रिमितमित्यर्थ; । प्रकर्षेण रि ु रो | 
` - लेनेसेअपस्मार नाश शोता है| उन्मादमें जो जो पथ्य < 3228 30001 हि पा 
। नास, अञ्जन और .आप्रधि लिखी हूँ थे सत्र औषधि छध्बञ्ञम्‌ । आत्पुराण शाल्याद्‌।. कताचि- ९ 
` अपस्मारमे मी व्यवहारमें छानी चाहिये ॥२५-२७॥ द्न्नाने नवानि अपि वातलानि। यत आह- 
८. -. अथ मूतमेरवरस; । ` गुणरलमाढायाम्‌ । नीवारखिपुटः सती- . ` 
प मतसूताभ्रलोहें च शिलागन्ध चताठकमू । | नचणकश्यामाकमुद्वाढकी निष्पावंश्वमकुषु- __ 
2 ४, 9 रसाञ्जन च ..तुल्याझं ` नरमूत्रेण ' मदयेत्‌। | भशं वरटा मंगल्यकः कोद्रवः ॥:४॥ एते - 
` ॥ ३८॥ तहोलब्विणं गन्धं ढीहपात्रे | पातकरा इति शेषः । नीवारः प्रसाधिका 
य रुजो न्मितं भक्ष्यमपस्मार- | तीनी ति ठोके । -त्रिषुटः खेसारीति लोके । 

















रणस वायुका काप होता इं] १-४ ॥ 


क सिरोम्रहोऽर्पक्ृशता ज॒म्भात्यर्थ बुग्रहः । जि 

` जिहांस्तम्भो गद्दत्व मिन्मिनतव अत दा आया रा जा यी 
` ॥ ९॥ वाचालता मलापश्च रसानामन- 
` भिन्नता । बाधिय कर्णनादश्च स्पशाज्ञत्व बाधिय १२, कर्णनाद १३, ल्वक्छून्यता १४, अदित : | 





` अधिक, रूखा तथा इलका ऐसा अन्न भोजन करनेसे 


` समा, मूंग, अडइर, छोविया, मोठ, कर॑ और मसूर 
तथा कोदों ये धान्य वायुको उत्पन्न करनेवाले हे 

. आससे मार्गका आवरण होता है इस कारण आमसे 
-. भी वायुसम्त्रन्धी रोग उत्पन्न होते हैं । अन्य अन्था 


` अनेक प्रकारके. रोगोंकों उत्पन्न करे है । अत्यन्त 





i `` भाषाटीकासमंतः । र के FoR Bind)... ८३३ 





घातक्षयात्कोपो मार्गस्पावरणेन च” इत्ति । | ऊद्भवात उदीरितः ॥ ७ ॥ आध्मानं च 
पयोदसयये वर्षास जरामतिगते अशिते | मष्याध्मानं वाताष्ठीला मत्यष्ठीला । तूनी . 
सुक्तऽताव जीर्णतां गते। देहे स्रोतांसि इत्या- | चं प्रतितूनी च बद्निवैषम्यमेव च ॥ ८ ॥. 
दिना. संग्रापिरुक्ता कषायादिभिहेतुभिः । | आटोपः पाश्चेशूले च त्रिकशूलं ` तथैव च । 
कसैला, चरपरा, कडबा अत्यन्त थाडा, अत्यन्त | मुहुश्चव मूत्रणं त्रानिमहो मलगाढता ॥ ९ ॥ 
पुरीषस्यामरवृत्तिश्च ग्रधसी च ततः परा । “4 
करायखञ्जता वापि खञ्जता पंगु ता तथा . 
॥.१० ॥ कष्टुशीषंकखल्व्यो च वातकण्टक. २ 
एव च । पादहर्षः पाददाह आक्षेपो दण्डः ` 
कामिधः ॥ ११ ॥ वातपित्तकृताक्षेपस्तथा | 
इण्डापतानकः। अभिघात्तक्ृताक्षेप आयामो 
द्विविधः स्मृतः ॥ १२ ॥ आन्तरश्च तथाः | 
बाह्यो धनुर्वाततश्च कुब्जकः। अपतन्त्रोऽपता- २ 
नश्च पक्षाघातोऽखिलांगकः ॥ १३ ॥ कम्प-. - 
स्तम्भो व्यथा तोदो भेदश्च स्फुरणं तथा ! 
रोकष्यं कार्ये च कार्ष्ण्यं च शैत्यं लोम्नां च क 
हषेणम्‌ ॥. १४ ॥ अंगमदोंऽगविभ्रंशः | 
शिरासकाच एव च । अंगशोषश्च भीरुत्वं - 
मोहश्च चलचित्तता ॥ १५ ॥ निद्रानाशः __ 







पू्वीदिशाकी पवनको सेवन करनेसे, जागनेसे. पानी में 
तेरनेसे, चोट आदिके छगनेसे, भ्रमसे, अत्यन्त शीतके 
छगनेसे, उपवास ( त्रत ) आदि करनेसे, अत्यन्त 
मेथुन करनेसे, धातुओंके क्षयसे, मल मूत्रादिके वेगाको 
राकनेसे, कामदेवकी पीडासे, झोकसे चितासे 
भयसे, बहुत रुधिरके निकलवानेसे, रोगसे मांसके 
क्षीण होनेसे, अत्यन्त वमन और विरेचन कर 
जर आमसे वातसम्त्रन्धी व्याधे उत्पन्न होती दै । 
वषकितु्म, दिनके तथा राजिके तीसरे भागमें, भोजन 
किये अन्नक्रे जीर्ण होनेपर और शिशिरक्रतुम भी 
बलवान्‌ वायु शरीरके खाली खोतोंमें भरकर सम्पूर्ण 
शरारम रहनेवाले अथवा एक किसी अंगमै रहनेवाले 


-युराने शालिचावल आदि अन्न हलके अन्न गिने जाते 
६, .कितनेक नवीन अन्न भी वायुको उत्पन्न करनेवाले 


है इणरलमाल निषण्डमै लिखा है कि, तिनी | स्वेदनाशो बलहानिस्तयैव च । शुक्रक्षयों _ | 


९ नीवार, युनेरा ), कस्सा. ( खेसारी ), सटर, चने | रजोनाझो गर्भनाशः परिभ्रमः ॥ १६॥ | - 

एत एवाशीतिसंख्या रोगा योगेन रूढितः | 
वातव्याधीति नामानो सुनिभिः पारेकी: 
तिता; ॥ १७ ॥ एत एव शिरोग्रहादय एव । . 








` भी कहा है कि, घातुओंके क्षयमें और मागोकि आब- | योगेन वा तेन . वाताद्वयाधिकीतव्याघिरिते ब 


'बाइशोषोऽपवाइकः । बाणिता चैव विश्वाची | 


निरुक्त्या तदा वातउ्बरादिष्वापि प्रसंगः हः 
दयोऽशीतिरेव वातव्याधिसंख्याः | “गरि सिद्ध सिद्धा द्वा. i Fe 










` अय वर्षत्वदिकारणम्रबळवातोत्पन्न 


व्याधिनामान्याह । न तु वातज्वरादयः 


४, निह्णास्तम्भ ५, गद्गदता ६, मित्सिनत्व ७ | js 
मूकता ८, वाचालत्व ९, प्रलाप १०, रसाज्ञान १३, | 


डे 
> है: 


तथादितस ॥ ६ ॥ मन्यास्तम्भो$त्र गणितो १५ सन्यास्तस्म १६, बाहुशोष १७, अपबाहुक १८, ` | 
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` `` प्रतितूनी २६, वहिवेषम्य २७, आटोप २८, पार्श्व | 
| झूल २९, त्रिकश्रल ३०, मुह्मूज्ण ३१, मृत्ननिम्रंह 
व ३२, सळ्गादता ३३, मलप्रवति ३४, ग्प्रसी ३५, 
 नरायखञ्जता ३६, खञ्ञता ३७, पंगुता ३८, क्रोष्ट- 
शीषे ३९, खल्ली ४०, वातकंटक, ४१, पादहर्ष ४२, 
पादढाइ ४३, दण्डकाक्षेप ४४, वातपित्तकृताक्षेप ४५,. 
दडापतानक ४६, अभिषाताक्षेप ४७, अन्तरायाम 
४८, बाह्यायाम ४९, धनुर्वात ५०, कुब्जक ५१, 
अपतन्त्र ५२, अपतानवात ५३, पक्षाघात ५४ 
ह संवांगवात ५५, कम्प ५६, स्तम्भ ५७, व्यथा ५८ 
तोद ५९, भेद ६०, सुरण ६१, रोक्ष्य ६२, काश्य 
२३, कार्ण्य ६४, शेत्य ६५, लोमहर्ष ६६, अंगमर्द 
३७, अंगबिंभ्रंश ६८, शिरासंकोच ६९, अंगशोष 
 ७१,मीस्ता७१, मोह ७२, चरूचित्तता ७३. निद्रा- 
नाश ७४, स्वेदनाश ७५, बळहाने ७६. झुक्रनाश 
A ७, रजनाश ७८, गर्भनाश ७९, परिभ्रेम ८० ये 
5 अस्सी ८० रोग बातव्याधि-नामसे कहाते हैं ऐसा 
ye क ठ मुनियोका वाक्य है। ' वातब्याधि * यह यौगिक 
है की नाम हे,और रूढि नाममी है। शिरोग्रह आदि बातसे 
४. = उत्पन्न होते हे इस कारण थे बातव्याधे कहाते हैं 
5 ° अत एव बातव्याधे शब्दका जो समास सिद्ध अर्थ 
र र है उस उसमें प्रवर्तन होनेसेः ' बातब्याधे ? शब्द 
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` योगिक गिना जाता है किन्तु ये अस्सी व्याधिहा. 


पन वातब्याधे ? कही जाती हैं पर वातउबर आदि 
` व्याधे ` वातव्याधि ? नहीं कही जाती ऐसी प्रसिद्धि 
2. है इस कारण ' वातव्याधे ? शब्द रूढिमी गिना 
क$ > गाता है, जो इकला योगिकही ऐना जाता तो वातज्वर 
* आद. व्याधियोंमें; मी इस गान्द्रकी प्रत्त हो 
` जाती ॥ ५-१७ ॥ 

| ` अंथवातव्याधिसामान्याचाकेत्सा । 

`  मधुरलषणसाम्झलिग्धनस्योष्णनिद्रागुरुर- 


विकरवास्तिसबेदसन्तर्पणाने। दृहनजलदशो- 


पद।य, चस्य (नास 





भारी पदार्थ, सूर्यकी धूप, | 


र | ` ` अमान २२, वाताष्ठीला २३, प्रत्यष्टीला २४, तूनी २५, | कना, कध, लेहक अभ्यंग ( मालिश. ) और | 
शरीरको मर्दन करना ये सब: कर्म कुपित हुई : 
वायुको शांत करे हें ॥ १८ ॥ 


अथ ऱिरोग्रहलक्षणम्‌ । 


रक्तमाश्रित्य पवन; छु्याल्मूद्धेधरा; शिरा! 
रूक्षाः सवेदनाः 
स्याच्छिरोग्रहः ॥ १९ ॥ मूद्धधरा£ ग्रीवा- 
गताः । पवनः शिरोग्रहः स्यात्‌ इत्यन्वयः 
स च असाध्यः-। 


कृष्णा; सोऽसाध्यः 


कुपित वायु रुषिरमें प्राप्त होकर नाडमै रहनेवाखी 


शिराओंको रूक्ष वेदनायुक्त ओर काळी कर देती है 
उसको शिरोग्रह कहते हँ यह,शिरोग्रह असाध्य है१९॥| 


अथ शिरोग्रहाचिकित्सा । 


शिरोग्रहे तु कर्तव्या शिरागतमरुत्क्रिया 1 
दशमूलीकषायेण मातुळुंगरसेन च । श्वृतेम 
तेढेनाभ्यंगः शिरोबस्तिश्व युज्यते ॥“२० ॥ 


शिरोग्रह. हुआ होय. तो शिराओँमै रहनेवाली 
वायुको चिकित्सा करनी चाहिये, .दशमूलके काथस 


और बिजौरे नींबूके रसके द्वारा पकाये हुए तेलका | 


अभ्यंग और इसी तेलकी शिरोबस्ति देनी चाहिये 
(. शिरो वास्तिकी विधि प्रथम खंडभे कह आये हैं ) 
सो देख लेना ॥ २० ॥ 


अथ जुम्भालक्षणम्‌ । 


पीत्वेकं चासमनिल; पुनस्त्यजति वेगवान्‌ 1 ` 


आठस्यानिद्रायुक्तश्च स जम्भ इति कथ्यते 


॥ २१ ॥ ज्रम्भशन्द्रिलिंगः । तथा च 


जृम्भस्तु जिषु जृम्भणम्‌ ' इत्यमर! 


वेगबाळा पवन एक इवासको पीकर फिर उंस : 
धासको बाहर निकाळता है और उसके साथ आळस्य . 
तथा निद्रासी प्रतीत होती है उसको जम्मा (-जंमाई 3) 
कहते ३ । मूळ छोकमे जंमा शब्दके बदले जम्म लिखा 
भाषा में जस्भ - 


| जृम्भ - शब्द तीनों छिगोंमें होता है: : 
और जृम्भण शब्द नपुंसक गग हे ऐसा असरको 


हे उसका कारण यह है कि संस्कृत 
शब्द ज़िलिंग है, 


पसे कहा है || २९ ॥ 


अथ जुम्भाचिकिसा । 
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चेति सर्व दबा त साना सर्व पृथग्वा । तद्रपं वा सुक्ष्मचूर्णीकृ्त॑ 
वा ज॒स्भारम्भस्तंभकृत्तस्यात्तदेव ॥ २२ ॥ 
जुम्भावेगे समुत्पन्ने शोभने शयने नरम्‌ । 
स्वापयेत्तेन नियमाज्जुस्भावेगः प्रञाम्याति 


` ॥ २३ ॥ जुम्भावेगः क्षयं याति कटतेलेन 


भद्नात्‌ । भोजनात्स्वादुभोज्यानां तथा 
तास्बूढभक्षणात्‌ ॥ २४-॥ 

सोंठ, पीपल, कालीमिरच, अजवायन और सेंधा- 
निमक इन पदाथॉको अलग अलग अथवा एकत्र 
मिलाकर बारीक चूर्ण करके खाय तो तत्काळही 
जम्भाइ रुक जाती हं । जब जम्भाई आना आरम्भ 
दाय तब उस गनुष्यको सुंदर दाय्यापर शनयभवनमें 
सुछा देवे इससे जम्भाई रुक जाती है । सरसोंके 
तेळकी मालिश करनेसे; मधुर भोजनसे और 
नागवेल ( ताम्बूल ) के खानेसे जम्भाई शांत हो 
जाती है || २२-२४ | 


अथ हनुग्रहनिदानलक्षंणस्‌ । 
जिद्दानिळेखनाच्छुष्कभक्षणादाभिधाततः । 
कुपितो हनुमूलस्थः ्रंसयि्षाऽनिलो हनुम्‌ 


॥ २९ ॥ करोति वित्ृतास्यत्वमथ वा संत 


तास्यतासू । हनुग्रहः सः तेन स्यात्कृच्छा- 
च्वेणभाषणमू्‌ ॥२६॥ निर्ढेखनँ कर्षणम्‌ । 


(७ शुष्क चणकादि । खतयित्वा अधः कृत्वा 


हिक 
| 


/ . विवृतास्यत्वं व्यात्तसुखत्वम्‌ । संवृतास्यत्वं 
` दुन्तलमतास्‌ । 


जीभको घिसनेसे, चने _ आदि. सुखे : पदा थाके 
चाबनेसे, तथा अभिधात ( चोट ) से कोपको प्राप्त 
हुई ठोडीकी जडमे रहनेवाला वायु ठोडीको नीचे 
करके मुखको बंद कर देता है अथवा खोल देता है 


उससे कठिनतासे चाबना और बोलना होता है 
इसको हनुग्रह्‌ कहते हैं | इस. रोगमें जो मुख बंद 


रद जाता है तो दांतके जांबडे 'परस्पर मिल जोते हैं 


`. और जो मुख खुला रह जाता है तो दांतके जाबडे 


परस्पर नहीं मिल सक्ते || २५ || २६ ॥ 
अथ हनुग्रहाचिकित्सा । - 


_ संबृतं चिबुकं लिग्ध॑ सिन्नमुल्मयेद्विपक्‌ । 
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विवृतं नमयिल्ा तु कु्यां्ाप्तामिह क्रियाम्‌ 
॥ २७॥ पिप्पलीमार्द्रंकं चापि संचर्व्य च 
मुहुमुइ; । निष्ठीवेत्तप्ततोयन शोधयेद्वदना- 
न्हरसू ॥ २८॥ निष्कुल्य लशुनं सम्यः 
क्स्य तिलतेलबत्‌ । सेन्धवेनासिर्त 
खादेद्वनुस्तम्भादितो नरः ॥ २९ ॥ रसो 
नयुाटेकामाषाविदूलं परिपेष्य चं । योजयेः 





प्पिष्टिका वां च सेन्धवार्दरक हिंगु्षिंः ॥३०॥ | 


ततस्तु वटकान्कृत्वा तिलतेले पचेच्छनैः । . 


भक्षयत्तान्यथावाद्वे इनुस्तंभात्सुखी भवेत 


॥ ३१ ॥ अभ्यज्य पक्कतेलेन स्वेदयेन्मृदु- ` 


नामिना । वस्ति बिधारयेन्मू्चि तेलेन 
परिपूरितम्‌ ॥ ३२ ॥ 

सुख बद हो गया दोय तो जाबडेको सोहन और 
स्वेदन संस्कार कराकर मुखको खोळ देवे और जो 


| सुख खुल गया होय तो ठोडीको नमाकर योग्य 


क्रिया करे'। पीपल और अदरंख इनको चाब चाबः 
कर वारंवार थूके और गरम जलसे मुखके मीतरके 
मागको स्वच्छ करे । लसुनको कूटकर तिलके तेलूके 
साथ और सेघोमेमकंके साथ खाय तो इनुअह दूर 
हो जाता हे-। लसुन और उडदकी मीजी हुई डली 
दाल दोनोकी एकत्र पीठी पीसकर उसमें सेंधानिमक, 
अद्रख और हींग डालकर बडे बनावे, इन बको 
तिळके तेळमे धीरे. धीरे मंदामिसे पकावे, अपनी जठे. 
राभिके बलानुसार सेवन करे. तो इनुग्रह नष्ट हो 
जाता है। पकाये हुए, प्रसारणी तेळकी मालिश करके 
मंद अभ्निसे सेककर .मस्तकके ऊपर तेळके 
भरी हुई बस्तिको धारण केरे तो इनुमह नष्ट हो 
जाता है ॥ २७-३२ ॥ ` 2 


अथ प्रसारणतिलम्‌ । 


समूलपत्रशाखायाः प्रसारण्याः शर्त पळे; । | 


सम्यक्संक्षुय सलिले द्रोणमात्रे पचेद्धिषक 


॥ ३२ ॥ सलिलस्य चतुथाश काथं सम २ 


शेषयेत्‌ । तत, पलशते तेले 
पचेत्‌ ॥ ३४ ॥ पतेत्पलशत मर्तु काञ्जिक 
मस्तुन; समम्‌ । शत; शुद्ध पचेरुग्थं ग 


'3॥ 


“सु 
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भावप्रकाहानमष्यखण्डस्‌ २ । 
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तेलाब्जतुय्णम्‌ ॥ ३९ ॥ चित्रक पिप्पली- | इतमह, जिह्वास्तम्भ, अर्दित, गद्भदता, विश्वाची 


मूलं मधुक सैन्धवं वचा । शतपुष्पा देवदारु 
राल्ला च गजपिप्पली ॥ ३६ ॥ प्रसारणा- 
भवं मूल मांसी रक्तं च चन्दनम्‌ । तथा 
वातारिम्रलं च वलाप्रलं च नागरम्‌॥ ३७॥ 
त्ेलस्य चाष्टमांशेन सवेकल्कानि साधयेत्‌ । 


पंगुंता, कलायखंजता, खंज, स्तम्भ, संकोच, अंत- 
तरायाम,बाझायाम, दंडापतानक, धनुर्वात और कुब्ज 


कारण अंगमें संकोच हुआ क्षीण हुआ और वातसे 
सुकडे हुए 
कारण संकोचको नष्ट करनेवाली यह प्रसारिणी नामसे 


मन्यास्तम्भ, अपवाइुक, त्रिकशूल, . गृधसी, खंजता 5 


त्वका नाश होता हे | यह प्रसारिणी ओषधि वातके ' 


मनुष्याँके अंगोंको फेला देती है, इस : 





नाम्रा प्रसारणीतेल विख्यातं तत्मयुञ्यते 
॥ ३८ ॥ पाने नस्ये झिरोषस्तो मदने 
स्वेदने तथा । प्रयुक्तं बातजान्नोगान्सवांनापे 
विनाशयेत ॥ ३९ ॥ विशेषतो हनुस्तम्भं 
जिद्वास्तम्मं तथा दिंतम्‌। गहदत्वं च विश्वाची 
मन्यास्तम्भापवाइकोः ॥ ४० ॥ . त्रिकशूलं 
ग्रधसी च खञ्जतां पगुतां तथा । कलाय 
खञ्जतां खञ्जं स्तभं संकोचमेव च ॥ ४१ ॥ 
आन्तरं वाह्ममायामं तथा देडापतानकम्‌ । 
धूनुवोतं च ङुब्जत्तं व्यपोहति न संशयः 


` ॥४२॥ क्षाणानां स्थबिराणां चः वातसंको 
चितात्मनाम। प्रसारयेद्यतोऽङ्गानि तदुक्तेषा 


प्रसारणी ॥ ४२ ॥ | 
चार सौ तोळे मूल, पत्र और शाखाओं समेत 


` प्रसारणी ( पसरन, गंधप्रसारी खीम, नारी इत्यादि 
_ कचित्‌ प्रचलित भाषा ) का पंचांग लेकर अच्छे. 
` प्रकारसे कूटकर १०२४ एक हजार चौबीस तोळे 


जछमें पकावे, जब पकते पकते चौथाई भाग ज॑ल 


शेष रह जाय तब उतार लेवे, फिर उस क्वाथको 


वश्नसें छानकर चूल्हेपे चढा देवे और .उसमें तिल्का 
ते ४०० चार सौ तोळे, दहीका तोड ४०० चार सौ 
तोळे, कॉजी ४०० चार सौ तोले और तेळसे चौगुना 
उत्तम गायका दूध डालकर यथाविधि पकावे, फिर 


न इसमें चीता, पीपलामूल मुढैठी, .सेंधानिमक, वच 


सोया, देवदारु, रासना, गजपीपल. प्रसारिणीकी. जड 


' बाळछड( जटामासी ), लाळ चंदन, अंडकी जड 


Rese उ?) 


जड आर साँठ ये सब ५० तोळे लेकर 
कसक बनाकर तेळमें मिलाकर पकावे, तो प्रसारणी 
पल सिद्ध होता है | इस प्रसारिणी तेलको पीनेसे 








त | (7 शिरोवस्तिसे ६२ । मदैनसे और स्वेदनकर्मसे सम्पूर्ण 
वातजन्य व्याधि नए हो जाती ह और विशेष करके 
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कही जाती है ॥ ३३-४३ ॥ 


अथ जिह्ास्तम्मलक्षणम्‌ । 


ग्वाहिनीशिरासंस्थी जिह्वां स्तरभयतेऽ-; 
निछः। जिद्वास्तम्भः स तेनान्नपानवाक्येष्व- 
नीशता ॥ ४४ ॥ अनीशता असामध्यंस्‌ । 


कुपित वायु वाणीकी बहानेवाली शिराओंमें प्राप्न 


होकर जीभको स्तब्ध कर देता हे इसको जिह्वास्तम्भ 
कहते हैं | इसमें मनुष्य खान, पान और' बोळमेमें 
असमर्थ हो जाता है ॥ ४४॥ | | 


अथ जिह्वास्तम्भाचेकित्सा । ` 


जिह्वास्तम्भे यथावस्थं वातव्याधिचिकित्सि- : 
तमू। सामान्योक्ता क्रिया चात्रादितस्यापि ` 
हिता मता ॥ ४५ ॥ 


जिह्वास्तम्म रोगमे अवस्था आदिकी योग्यताके 
अनुसार वातव्याधिहीकी चिकित्सा- करे और अर्दित 
रोगमें जो सामान्य. चिकित्सा कही हे. वह. भी 
हितकारी है ॥ ४५ ॥ ` ` 


अथःगद्गद्मि न्मिनम्भकतालक्षणानि । 


आवृत्य वायुः सकफो -धमनीः शब्दवा- - 
हिनी? । नरान्करोत्यवचनान्मूकमिस्मिनग= ` 
हदाच्‌.॥ ४९ ॥ . अवचनान्‌ अश्र इंपदर्थ ` 


नञ्‌ तेन ईषद्वचनान्‌ । स एव वायुः अबछ- | 


शे्तदा मूकान्‌ अवचनान्‌ मिन्मिनान्सानु- 


नासिकवचनान्‌ । गद्चदाँल्डप्पदव्यञ्जनाभि- : 
। एषासमा- . 


धायिनः करोति इति अन्वयः 


नाधिकरणवेऽपि दु्टेरुत्कषा दिना अदृष्ट. 3] 


शाहा भेदो बोधव्य; 


कफसहित वायु शब्दकों, चलानेवाळी 
बोको आवरण करके मनुष्ये धमनि- 


वचनको क्रियारहित - . 


. आन जडगहदमूकतां क्षणाजित्वा । स्मृति 
_ मत्तिमेधाम्रतिभाः कुयोत्सुस्पष्टवाग्भवति ४८ 


ही त > हि 


“कर देताःहै |.यही वायु जो प्रवल दोय तो मनुष्योंको 
मूक कर देता है, अर्थात्‌ गूँगा कर देता है और 


५. गद्रदपन*युक्त कर देता है। पर्दोका तथा व्यंजनोंका 
2 'जिसमें बोलते समय लोप हो जाय उसको गद्ददस्व 
: .. कहते हैं। गूंगेकी समान जो अक्षरांको नाकमें बोले 
./ , उसको मिन्मिनत्व कहते हैं | और गूंगापनको मूकता 
` कहते हैं | यद्यपि इन सब रोगोंका एक ही स्थान है 
तथापि दोषोंकी न्यूनाधिकतासे अथवा प्रारव्धके योगसे 


: भरथ शृतस्य पालिके! शिग्रवचाठवणधात- 


इसको. सारस्वत घत ? कहते हैं, इस घतको विधि 


“क्षणभरमै नष्ट हो जाती है, वाणी स्पष्ट होती है और 
- स्मृति, मेघा तथा तर्कशक्ति प्राप्त होती है ४७॥४८॥ 


| १ सहरिद्रा वचा कुष्ठ पिप्पली विश्वमेषजम्‌ | 
अजाजी चाजमोदा च यष्टीमधुकसेंधवम्‌ 
` ॥ ४९ ॥ एतानि समभागानि सूक्ष्मचूणांनि 





ता 
त. । Rr 


भाषादीकासमेहः | .. RR डरे 




















शक्तिवाळे, भेश्रके तथा दुन्दुभि शब्दकी समान | 
स्वरवाले और मदोन्मत्त कोयछकी समान स्वर- 
वाळे हो जाते हैँ ॥ ४९-५१ रक 
अथ प्रढापलक्षणम्‌ । 

स्वहेतुकुपिताद्वातादसंबद्धं निरर्थकम्‌ । वचनं 
यन्नरा ब्रूते स प्रलापः प्रकीर्तितः ॥ ९२ ॥ | 

अपने कारणोंसे कुपित हुई वायुसे जो. मनुष्य - 
असंबद्ध और व्यथ बोलने लगता “दै उसको 
प्रलाप कहते हं ॥ ५२ ॥ 

. अधथमलापचिक्त्ा। | 
सतगरवरातिक्तारेवताम्भोदतिक्ता नळ्दतु” 
|-गगन्धाभारतीहारहूराः । मलयजदशमूलीश- २ 
खपुष्प्यः सुपकाः प्रपनमपहुन्युः पानतो ` 
नातेद्रातू ॥ ५३ ॥ वरातिक्तोऽत्र पपेट: । ` 
नलद्मुशारम्‌ । भारती ब्राह्मी । हारहूरा 
द्राक्षा । 

तगर, पित्तपापडा, अमळतास, नागरमोथा, कुटकी 
सुगथवाला, असगध, ब्राह्मी, दाख, चंदन, दशमूल ट्र ट 
ओर शंखाहूली इनका विधिपूर्वक काथ बनाकर सेवन - 
करनेसे प्रलाप तत्काळ नष्ट हो जाता है ॥ ५३॥ _ 

अथ रसाज्ञानलक्षणम्‌। .. | 
सु्ञानस्य नरस्यान्नं मधुरप्रशतीत्रसान्‌॥ ` 
रसज्ञा यन्न जानात्ति रसाज्ञानं तदुच्यते५४॥ 
भोजन करते समय जिस सनुष्यकी जिह स्ख | 
आदे रसको न जाने उसको “ रसाञ्चान र? : 
कहते हैं || ५४ 1 iss बण र ड 
अथ रसाज्ञानचिकित्सा । _ हु. त 9 ह 
घरषज्जिद्वा जडां सिन्धुऽ्यूषणेः साम्खवेतसेः । 


अम्छवेतसकामाषे चुक्रं दातव्यमीरितम्‌ ९९ 
संधानिमक, सोंठ, मिरच, पीपल और अमळ्बेत | 


जिसस पदाका तथा व्यंजनोंका लोप हो जाय ऐसा 


इन रोगोंके मेद दो-जाते हैं ऐसा जानना ॥ ४६ ॥ 
' अथ गद्गदूमिन्मिनमगूकता- 
___ चिकित्सा । 
मंथ सारस्वतघृत्तस्‌ । 


कीलोपर। । आजे पयसि सपाठेः सिद्ध 
सारस्वतं नाञ्ना ॥ ४७ ॥ विधिवदुपयुज्य- 


सैजिना, .वच, संघानमक, धायके फूछ, लोध और 
पाढ इनको चार चार तोळे लेकर कल्क बनाकर उस 
कल्कसे बकरीके दूधमें चॉसठ . तोळे घतको पकावे 
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पूर्वक सेवन करनेसे .जडता, गद्गदपना और मूकता 






अथ कल्याणावलेहः 









कारयेत्‌ । तच्चूणं सर्पिषां लेह्यं प्रत्यहं 





` भक्षयेन्नरः ॥ ५० ॥ एकविशातिरात्रेण भवे- | न 1 जो अमळ्वेत _ & |. 


` च्छातिधरो नरः) मेघदुन्दुभिनिर्धोपो मत्तको- 
द . किलानिस्वन; ॥ ९१ ॥ 


मुलेठी, सेंथानिमक इन सबको समान भाग लेकर 
: बारीक चूर्ण करके घीमें मिलाकर नित्य चाटे तो 









नहीं मिळे तो उसके बदले चूका ले ळेवे | ६५ ॥ | | 

अथ किराततिक्तादिकल्कः 2 २ 
'किराततिक्तका कदी कुटजस्य फळ वचा | 
माझी फलं च पाठाशं साजिका कष्णजीर- | 





हळदी, वच, कूठ, पीपल, 'सोठ, जीरा, अजमोद 







ME 


[ टाईट. 
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` आवभकाशई- मध्यखण्डस्‌:२ । 


anno शि कक कळी 2०० 














भाद्रिकारसेः ॥ ९७ ॥ तेन सम्यग्विजा- व्याधिबिशारदाई ॥ ६४॥ व्याहरतः वदतः | 


उ | नागरमूपणम । एषां कल्केमुहुर्धर्षेजिहिका- पारे चे वेदना । तमर्दितभिते प्राहव्याधि 


,  चिरायता, कुटकी, इन्द्रजौ, वच, ब्राह्मी, ढाकके 
|... वीज, सजीखार, कालाजीरा, पीपल, पीपलामूल, 
| चीता, सोठ और भिरच इन सबको अदरखके रसमें 
८ `` प्रीसकरजीमपर वारवार बिसे तो जीभको रसका ज्ञान 
७ 5 अच्छे प्रकार हो जाता -है, यह ' किराततिक्तादि ? 
' fo - कल्क जीमकी जडताको दूर करे है || ५६-५८ ॥ | 
©. अभ॒ वाधियकर्णनादौ। . 
 आधियकर्णनादयोढक्षण चिकित्सा च 

` तदुधिकारे वक्ष्यामः । SR 
52720 वाधिरता और कणनाद ` इनके लक्षण | 
चिकित्सा कर्णरोगाधिकारमै कहेंगे || 

, ` अथ लक्गून्यतालक्षणम्‌ । 
` ` > स्पृश्यमाना त्वचा या तु शीतोष्णं सुदु 
` केशम्‌ । न जानाति बुधैस्खकू च शून्येति 
` _ परिकीत्तता ॥ ५९॥. 2 

कळक 2 _ जा स्पर करते समय : त्वचामे शीतळ, गरम, 
|»... कोमल, कठिन इनकी खबर न पडे “उसको पंडित 
|. त्वक्यून्य कहते है ॥ ५९॥ ` 
` ` अथ खक्ग्रत्यचिकित्सा। `. 
` ` सुप्वाते त्वसडमोक्षं कारयेद्वहुशो मिषकू । 
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| दाच्च लवणांगारधूमैस्तेलसमन्वितै;॥ ६०॥ 
६ `  नक्यल्यता हुई होय तो वैद्य वारंवार रोगीके शरीर- 
है 


ससे राधिर निकलवावे, फस्त खुलवावे तथा अंगारॉके 
_- अपर ते ओर सेंधानिमक डालकर बुऔं-देने॥६०॥ 
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` नाति रसना सकलात्रसात्‌। कर्कः किरा- कठिनानि पूगफलादीनि । विषमाच्छयना- 
_ततिक्तादिजिद्दायाः शून्यता इरेत्‌ ॥ ५८ ॥ | सनात्‌ । औषादिवैपरीत्येन शयनादासः थे 
नाच्च । अर्दयति पीडयति ततस्तदनन्तरम्‌ 


Jes 2509 


अदिंतं जनयेत्‌ । अर्दिते जाते कि स्यात्तदाह . 


वक्री भवति इत्यादि । अपवर्तते वक्रा भवति 
चळति कम्पते। वाक्सँगः बाडनिरोध! । 


नेत्रादीनामितिं आदिशब्देन खूगण्डना- ` 


|-सिकादीनां ग्रहणम्‌ । बैक्रत्य वेद्नास्फुरः र 
गवक्रल्वादि । ग्रीवेत्यादि यस्मित्‌ पार्थे 


अदितँ तस्मिन्‌ पार्शे ग्रीवादीनां वेदना । | 


ऊचे स्वरसे बोलनेसें, सुपारी आदि कठिन पदप- 
-थोके खानेसे, अत्यन्त इँसनेसे, अत्यन्त जम्भाई रेनेसे, 
अधिकतर, भार्‌को उठानेसे, नाडको रेढी तिरछी 
रखकर विषम रीतिसे सोनेसे और विषम रीतिसे घैठ- 
नेसे मस्तक, नाक, होंठ, ठोडी, ललाट और नेत्रोकी 
संधि इनमे रहनेवाला वायु मुखको पीडित करता है 
इससे अदित रोग उत्पन्न होता . हे जब यइ आदित 


रोग उत्पन्न होता दै तब. इसमें आधा मुख टेढा हो : 


जाता हे | नाड. रेढी हो जाती है, मस्तक कांपने गता 


दै, योळनेमें असमर्थ दो जातां है, नेत्र, भोंइ) गाल 


और नाक इनमें वेदना स्फुरण तथा रेढापन होता है 
और जिस ओर यह अर्दित. रोग होता है उसी 
ओरकी गरदन, ठोढी और दांतोंमें वेदना - होती. हे, 


रोगके ज्ञाता वैद्य इस रोगको. “अर्दित ळकवा? कहते . 


ई॥६१-६४॥ - «| | 
वातास्पित्ात्कफाचच 'स्यातित्रापेधं: तत्समा- 


संतः-। लाढाल्यावी व्यथा कम्प; 
इैबुवाग्मह!. ॥ ६९॥ ओष्ठयोः 


by eGang of 


¦ स्फरणं | 
जा नावेत अ | मा जर त 


र गिरा करती है, पीडा होती. 
करण होता है, कंप होता दै, गोडी . 
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भाषादीकासमेतः 









ज़कड जाती है, कम बोला जाता है ) दोठम सूजन 
आर सूळ होता है । पित्तके अर्दित रोगस सुख पीला 


. दा. जाता ३, ज्वर आ जाता है, तृषा अधिक लगती 


= & 22 र रि 


द, भोह ओर उष्णता होती है | कफके अर्दित रोगमें 
गले, माथे और मन्यानाडीमें सूजन ओर स्तम्भ 


' दोता है॥ ६५ ॥-६६ ॥ 


अथादितासाध्यलक्षणस्‌ | 
क्षीणस्यानिमिषाक्षस्य मसक्ताव्यक्तभाषिण; 
न सिव्यत्यादेतं गाढं त्रिवर्ष वेपनस्य च । 


॥ ६७ ॥ अनिमिपाक्षस्य । 


कुषः । मसक्त प्रकर्षेण लम्नभ्‌ अव्यक्त च 
भाषिएं शीलं यस्य तस्थ आदितं न 
सिध्यति । त्रिवर्षम्‌ अतीत्तवर्षत्रयम, अथ 
वा त्रयाणा चक्षुनासासुखानां वर्ष; ज्ञावों 
यञ्च तत्‌ । वेपनस्य कम्पनञश्ीलस्य तस्य 
गाढमतिझयेन न सिध्याति इतिं अन्वयः । 

जा मनुष्य अस्फुट तया परस्पर मिले इए अक्ष- 
राको बोलता होय ओर जिसके नेत्र पलक मारनेमें 


` असमर्थ होयें उस मनुष्यका अर्दित रोग आरोग्य 
नहीं होता | जिस मनुष्यके अर्दित रोगको उत्पन्न हण. 


तान वप बीत गये हों अथवा नेत्र, नाक तथा मुख 

बता होय ऑर दरीर कांपतां होय उस मनुष्यका 
आदत रोग आराम नहीं होता ॥ ६७ ॥ 
अथादित्तरोगचिकित्सा । 

पानानि नस्यं. च भोज्यान्यनिलहारे 


च । उपनाहाश्च शस्यन्ते नाबनं वस्तयो- 


` ऽदिते ॥ ६८ ॥ बस्तिरत्र शिरोवास्तिरेव । 


_दृशमूलकषायेण मातुछंगरसेन वा । बलया 





' पञ्चमूल्या वा क्षीरे वातात्मके हितम्‌ ॥६९॥ 
पिष्टं मांसघृतं जग्ध्वा नवनीतेन सोऽदिती । 
क्षीरमांसरसेसुक्चा द्शमूलीरसं पिबेत्‌ | 
॥ ७० ॥ आदिते पित्तजे शीतान्स्नेहांश्वेव 


बिनि!दशीत्‌ । घुतवस्तिमसेकं च क्षीरमेव 


तथ च ॥ त ॥ जिल्लीभूताननो पका न ड्रौबाशि है! या- टे कः के $ 
' दाहवान्योऽदिती भवेत्‌ । इयोत्मितिक्रियां | सज्ञाः। तथा च असरसिह; “पश्चाङ्गीबाज्ञिः | 
| रा; मन्या” इति । तासां स्तम्भे कर : 
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भागे क्षयं नीते ब्रहणैः समुपाचरेत। अदिति | 
शोथसंयुक्ते बमनं -च प्रंशस्यते ॥ ७३ ॥ | 
रसानकर्कं तिलतेलमिश्र॑ खादेन्नरो . योऽ- | 
दितरागयुक्तः । तस्यादिंतं नाशसुपोते शीघ्रं 
दन्द घनानाभव.वायुवगात्‌ ॥ ७४॥ ` 
अर्दित रोगीको ब॒तादि स्नेहपान करावे, वातना- | बु 
शक नास देवे, वातनाशक भोजन खिलाबे, उपनाइ . | 
स्वेद और शिरोवस्ति करावे । वातज अर्दित रोगमे. . | 
दशमूलके काथसे, अथवा विजौरेके रससे अथवा | 
खिरेटीके कायसे, अथवा पंचमूलके काथसे पकाये | क 
हुए दूधको पिये । अर्दितरोगी मांसको धीमे पासकर. | 
ननी शाके साथ खाय और ऊपरसे दूध, और मांसः. | 
रसके साथ भोजन करे तथा दशमूलका रस पियें । _ 
पित्तज अर्दित रोगमें शीतळ स्नेहोका. उपयोग करे, | 
शिरम॑ घीकी पिचकारी लगावे, प्रत अथवो दूषका | 
सेवन करे और विशेष करके दूधका उपयोग करे | 
जिस अर्दित रोगीका झुल टेढा हो गया होय दाइ | 
होता होय और अपने आप गूंगा दो गया होय उसको | 
वातापित्तनाशक चिकित्सा करनी चाहिये | कफके | 
आदत रोगवाळे मनुष्यका कफ क्षय करके पुष्टिकारक ५ = 
पदायसि उपचार करे | जो अर्दित रोग सूजनयुक्त | ज 
होय तो उसमें बमन कराना उत्तम है | जो अदित 
रोगवाळा मनुष्य . तिळके तेलमें मिलाकर ळसुनके | 
कस्कको सेवन करता है उसका अर्दित रोग तत्काल | 
ने दो जाता है, जिस घकार वायुके बेगसे बादलोंका. २ 
समूह तत्काळ विनाश हो जाता है || ६८-७४॥। 


अथ मन्यास्तम्भानिदानलक्षणेो | 
दिवास्वमासनस्थानविकृतोद्धोनिरीक्षणे ह 
मन्यास्तम्भ मकुरुते स एवं 'छेष्मणावृतः | 
॥ ७५ ॥ क. 
आसनेन स्थानेन वा अतिदयेन विक बेंकत ` 
ग्रीवादि विकृतं यथा स्यादेवम्‌ उपरिभागे . जे 
यज्निरीक्षण तेन स एवं कुपितो बातः ` 


ae ९ फैली ® क्र वे” ० 
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छेष्मणा आवृतः मन्यास्तस्भ॑ कर 
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_ मम र - 
` दिनमें सोनेसे, अथवा विपरीत आसनपर बैठनेसे | मिळाकर पिये तो बाहुशोष आर . मन्यार्‌ 

अथवा बिपरीत रीतिसे ऊपर गरदनको करके देखनेसे | करे है ॥ ८०.॥ 

.  कोपको प्राप्त हुई वायु कफके साथ मिलकर नाडके जि 
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अथापबाहुकलक्षणसू । 


पिछले मागमे रहनेवाली मन्या नामक शिराओंकों जिरा; संकोच्य बाहुस्थः स कुर्यादपबाहु- 


स्तब्ध कर देती दै, इसको मन्यास्तम्भ रोग कहते 


1. है॥ ७५॥ 
¬ अथ सन्यास्तस्भाचिकित्सा । 
i  दराप्रलीकृतं कार्थं पञ्चमूल्यापि कलिपितसू । | संकुचित करके अपबाहुक रोगको उत्पन्न करे है॥ ८१॥ 


x 


रूक्षं स्वेदं तथा नस्यं मन्यास्तम्भे प्रयोज- 


कम्‌ ॥ ८१ ॥ स वायुः बाइस्थः । शिराः 


वाइस्थाशिराः। . | 
बाहुमें रहनेवाली वायु बोडुमें रहनेवाढी शिराऑको 


अथापबाहुकचिकित्सा । 


| ` येत ॥ ७६ ॥ तैलेनाज्येन वा ग्रीबामभ्य- | परमौपघमपबाहुकमन्यास्तम्भोद्धजत्रुगत- 


३. 


रे. 


ST we अ छु क मदेयेत्तेन ha 

| _सेन्धवाज्यसमन्बितेः । ग्रीवां संमदेयेततेन | तथात्मगुप्तास्वर्सं पिबेद्वा । युझीत यो माष्‌- | 
Ln रसेन नस्थं भवेदसौ बञ्रसमानबाहुः॥ ८३ ॥ 
| द्शमूळूके काथका अथवा पंचमूलके काथका, रूक्ष ४ 
` ` स्वेदन और नस्य इनका उपयोगं मन्यास्तम्भको नष्ट 
£ कर देता दै । तेल अथवा घीका गर्दनपर मालिश 
` ` करके आकके पत्तोंस अथवा अण्डके पत्तोसे गरदनको. रोके वातहरत्वात्‌ । 
| बाँधे ओर वारंवार सेक करे तो मन्य्रास्तम्भ नष्ट हो 


| <ज्यार्कदलेरथ। एरण्डपत्रैवांच्छादयः स्बेदयेद्व- | रोगे । शीवलजलेन नस्यं तठुपशमे जिङ्िनी 


भिषकू १ व्र र कि ७ ु के 
` इझी भिषकू ॥ ७७॥ कुकुटाण्डद्र्वरुष्ण; च पुर्‌; ॥८२॥ मूलं बलायास्त्वथ पारिभद्रजं 


'मन्धास्तम्भः प्रशाम्याते ॥ ७८-॥ 


बलाया मूल कल्कीकृत पिबेत तथा पारि- 
भद्रम्रूल च । पारिभद्रो$त्र फरहंद इति 


अपबाहुक रोगंमें, मन्यास्तम्म रोगमै और कंठसे 


» ~° जाता है। मुरगेके अण्डेके रसको गरम करके उसमें | ऊपरके रोगोमे शीतळ जलकी 'नस्य देवे, नस्यके 
सँघानमक और धी डालकर गर्दनको मलनेसे मन्या-.। शान्त. होनेके पश्चात्‌ जिगिनी और गूगलका उपयोग 


१) कि 
कै २; 5७ 
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स्तम्भ दूर हो जाता हैं ॥ ७६-७८ | ... 


अथ बाहुशोषलक्षणम । 


०९ _ ९५ स 


' नको सुखा देती हे, उस खवोके बंधनके सुखनेसे 


Fe बेद्नावाला बाहुशोष रोग उत्पन्न होता है ॥ ७ 


1. बाहुझोषे पिबेट्ठकत्वा - सापः कल्याणक 
* महत्‌ । बलांगूलश्वत्ं तोयं सैन्धवेन सम स्विः 
तमू क बाहुशोषकरे वाते मन्यास्तम्भे च।| 


न - | | | || । | 
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न अंसदेशे स्थितो वायु; शोषयेदंसबन्धनम्‌ । 
 असबन्धनशीषात्स्याद्वाहुशोषः सवेदनः७९ 


. कन्थे अथवा खर्वोमे रइनेवाली वायु खर्वोके बंध- 


असन्त  जटाकपिकच्छुतोगै 


९ | 
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मांसके रससे, साठ, 


करे, यह उत्तम औषधि है । खिरैरीकी जड और 
फरहदंकी जडको पीसकर पानेसे अथवा कोंछके स्वर- 
सको पीनेसे ओर उडदोंके रसका नास. छेनेसे. बाहु 
वजकी समान हो जाती है ॥ ८२॥ ८३॥ ` ` 
. अथ माषत्तेलम्‌ । | 
माषातसीयवकुरण्टककण्टकारीगोकण्ण्दुटुक- 


| __ ०८ | 
वाप ॥८४॥ शुण्ठ्या समागधिकया झात- 


इष्पया च सेरण्डयूहकपुननेक्या सरण्या । . 
राखाबढामृतलताकदुकैबिपक्कै माषाख्यमेः ` ` 


तदपबाहुहर हि तैलम्‌ ॥ ८८ ॥ . | 
अलसी, जो, | कटसरैया, कटेरी, .गोखरू, 
बी जड, रे जटमासी) कोंछ, सुगंधवाला, कपास, 

जि, कुछथी और बेर इनके कायसे, बकरेके - 


तम्भकों नष्ट १ | 


oR 3 - कार्पासकास्थि्ण- . 
| नोजङ्लत्यका उक्काथेन बस्तपिशितस्य रसेन . 
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१.) भूसितकामिति । ` तेन अयमर्थः, | 





[ [॥८८.॥ ऊद्ध भक्ताशनाद्वन्याद्वाइशो- 
€ षापबाहुको । विश्वाचीसुद्धतां चापि पक्षा-. 
घातं तथादितम्‌ ॥ ८९ ॥.. | 


अड, पुननवा, ` प्रसारणी, राखा, खिंरैटी, गिलोय 
` आर कुटको इनके कल्कते पकाया हुआ तेल | रायसन दशमूल, हीग,-चच ओर वेलागिरी इनके | | 
ठारा पकाया हुआ तेर्छ सोंठके साथ. उपयोग किया 
जाय तो वाहुझ्ोष, अपबाहुक, अत्यन्त व॒द्धिको प्राप्त | 


-- इत्युच्यते । बाह्वोरिति द्वित्व॑ सम्भवपरस्‌ 


५ वशमूलीबलामाषक्काथं तेलाज्यामिश्चितम्‌ । 


-बाहुके ॥ ८७ ॥ 
| गय तो सन्ध्याके समय दशमूल, खिरेंटी और उडदं 


“इनके क्वाथमै तेलं और घी मिलाकर सार्यकालको 
| : भोजन करने बाद पीवे और फिर नास ढेवे ॥ ८७॥ 


ह मापसिन्धुबढाराखादशमूलकहिंगुमिः । 




























णच क्क्व्क्व्व्क्क्किक्काप्ाक्व्डव्पाापासायायााडा 1... 








अपग्राहुंकको नष्ट करे है । इसको ' माषतेळ ? 
कहते हैं || ८४ ॥ ८५ ॥ 

अथ विश्वाचीलक्षणसू । 
पल मस्यग्ुडाना या कण्डरा. बाहुपृष्ठतत 
बाहोः कमैक्षयकरी विश्वाची सा निगद्यते 
॥ ८६ ॥ कण्डरा महालायुः । तलं हस्तस्य 
उपारभाग; तलशब्दो5त्र उपरिवाचकः यथा 


डुई विश्वाची, पक्षाघात और आर्दित (लकवा) 
इन सबका नाश होता है ॥ ८८॥ ८९ ॥ ` 


अथोद्धवातढक्षणम्‌ । 


॥ ९० ॥ वायुः समानवायु; । मारुतेन 


माह्व।; पृष्ठ बाहुपृष्ठमारस्थ तळं प्रतिहस्ततलं 
यावल्लक्षाकृत्वय अंगुलीनां या कण्डरा तां 
सुन्हूष्य बाह्वो; असारणाकुश्चनादिकर्म क्षय- 
करा भवात सा इह वातव्याधिषु विश्वाची 


अधोनिरुद्वः 

अपने कारणोंसे दुष्ट हुई समान वायु और कफ 
यायु नीचेसे रुककर वारंवार डकार आनेके 
रोगको करती दै उसको ऊर्ध्वचात कहते हैं || ९० ॥ 

अथोद्धेवातचिकित्सा । 

भागा दृश बिश्वायारतत्तल्या वृद दारकः 
स्यापे। त्रय एवच पथ्यायाश्चतुरंशं हि 
संशृष्टम्‌ ॥ ९१ ॥ एकः सेन्धवभागस्तत्तल्यं ` 


एकस्मिन्नापे बाहो विश्वाची भवति । 

बाहुकी पुसे लेकर हाथके ऊपरभाग. तक अंगु- 
लिंयो. तक रहनेंवाली कंडराका नाम मोटी. नसें हें 
उनको दूषित करके दोनों बाहुको फैलाने सकोडने 
आदे कामाँको नष्ट करनेवाला जो रोग उत्पन्न 
होता हे उसको ' विश्वाची ? कहते हैं। यह रोग एक 
बाहुमें भी हो जाता है ॥ ८६ ॥ 


अथ विश्वाचीचिकित्सा । 


[णत सुक्तम्‌ ॥ ९२॥ अत्र वृद्धदारकालाभे 
त्रिवृन्मूलं आह्यसू । 


कहाँ नहीं मिले तो निसोत दश भाग, हरड तीन भाग 


साय सुक्त्वा पिवेन्नस्यं विश्वाच्यामप- चीता एक भाग लेवे, इन सबका एकत्र चूर्ण 
करके सेवन करे तो इससे उग्र ऊध्वंवात. नष्ट 
हो जाती हे ॥ ९१ ॥ ९२ ॥ 


अथाध्मानळक्षणस्‌ । 


जो विश्वाची अथवा अपबाहुकरोग उत्पन्न हुआ 


४मानामेति जानीयाद्वोरं वातनिरोधजम्‌ 
णच नीयाद्वोरं वातनिरोधजस 
वचाशिवजटाख्याभिः सिद्ध तेलं सनागरम्‌ अधोबातनिरोधजम्‌ 
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: भाषाटीकासमेत्तः । ` = 2४९ | 


भोजन करनेके पश्चात्‌ उडद, सेंथानिमक, खिरेटी,... | 


अधः मतिहतो वायुः छेष्मणा मारुतेन . 
च। करोत्युद्वारबाइल्यप्रदधवातः स उच्यत्ती | 


अपानवायुना स्वहेतुदुष्टेन । अधःप्रातिहतः | | 


चित्रक चात्र । संवृद्धमृद्धवातँ हन्त्येतच्चू- 


सोंठ दश भाण, विधारा दश भाग, जो विघारा 


'साटोपमत्युग्ररुजमाध्मातमुदर भशाम्‌ । आः ` र 


॥ ९३ ॥ आटोपा गुडयुडाशन्दः शमा | 
ध्मातं वातपुणेभसरावत्‌ । वातनिरोधजमू ` | 


जिस रोगमें नीचेकी वायुके रुफनेसे उदरमें अधिक . च 
पीडायुक्त गुडशुडाइट और पेट मसककी समान फू | 
| जाय इस भयंकर रोगको आध्मान कहते हें ॥ ९३ ॥ - . | 
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ही 
आध्माने लंघन पूर्व दीपनं पाचनं तत! । | नामाष्य भक्षितो रक्तिकामितः -: जलेन 
. .फलवत्तिक्रियाँ कुर्याद्स्तिकमे च शोधनम९४ | शीतलेनेव रोगानेतान्विनाशयेत्‌ ॥ १०२॥ 


i 






fi 


दु ध्मान रोगमें प्रथम लंघन करावे और फिर | आध्मानं झूलमानाह मत्याध्मानं तथैव 


- _ फलवती क्रिया, पिचकारी लगावे आर संशोधन ||।१०३॥ वेगे झांते तु भुञ्जीत शर्करासहितं 

` भी कराबे“| ५४॥ - | 

ः अथ नारायणचूणस्‌ । मनाकू ॥ १०४ ॥ 

` कृषमात्रा भवेत्कृष्णा त्रिवृता स्यात्पलो- | अमल्तास, आमला जमालगोंटा, कुटकी, थृहर 

` स्मिता । खण्डाद्‌पि पळ ग्राह्मं चूणमेकत्र | और निसोत तथा नागरमोथा प्रसेक चार २ तोळे 
x कारयेत । मधुनाऽक्षामत ढिद्याच्चणमाध्मा" । छेक्रर सबको एकत्र कूटकर पांच सा तोले जलसे 





| पीपल १ तोला, निसोत ४ तोळे, खांड ४ तोले | जाय तब उसमे छुळके रहित नये जमालगोटेके बीज 
/ इनका एकत्र चूर्ण करके उस चुर्णको सहतके साथ एक | बारीक कपडेकी पोटलीसें बांधकर धीरे: २ पकार्वे 
 तोछाभर चाटे तो आध्माने तत्काल नष्ट दो | अभिकी मन्द २ आंच देनेसे जब यह काथ गाढा हो 


अथ दारुषरकलेपः। २ | जमाळगोटेके बीज, तीन भाग सोंठ, दो भाग काली- 
मिच, दो भाग पारा ओर दो भाश गन्धक डालकर 





` हैमवतीवचा। ~ 
देवदारु, वंच, कूठ, सोया, हींग और सेंधानिमक 
en इनको तक्रमें अथवा नोंबूके रसमें पीसकर गरम 
४ आ लेप करनेसे पेटका 














| भात खिलावे ॥ ९७-१०४ ॥ 


RE _ ` अथ महानाराचरसः। | अथ प्रत्याध्मानलक्षणमू.। 


प्रत्याध्मान विजानीयात्कफव्याङुलिताः 


जानि नवानि पलमात्रया । तनुवस्र- | माङडितानिछं कफेन अवरुद्धवातमू । 


येव तस्मिन्काथे शनेः पचेत्त ॥ ९९॥ 
अवाल्यदुनछ मंद यावत्काथो धनो भवेत्‌ । 


> तेतः खस्बे क्षिपेद्धागानष्टी जे 
-॥ १००॥ भागांरू 


- म पारदातू । गन्धक्ाह्रो 


बज ला कम 






जो आध्मान है उसको प्रत्याध्मान कहते हैं ॥ १०५ ॥ 
अथ प्रत्याध्मानचिकित्सा । 





अथाध्मानचिकित्सा दाम विमदेयेत्‌ ॥ १०१ ॥ रसो नाराचः 


(4 “ननाशनस्‌ ॥ ९५ ॥ | पकावे; जब पकते पकते आठवां भाग जल. शेष रह | 


Rt जाता हे॥९५॥ २ ः . . | जाब तत्र इसको खरळलमे डालकर उसमें आठ भाग : 


छट ह ष्णेररलषिषटे लाध्मान | एक .प्रहरतक खरळ करे तो “महानाराच नामक? रस _ | 
TE सच र युत्तोदरमू ॥९६॥ तैयार हो जाता है, इस रसको शीतळ जलके सांथ . 


खाय ता इसस आध्सान, शूळ, आनाह, प्रत्याध्मान, : 
उदावत, गुल्म ओर उदरके सम्पूर्ण रोग नष्ट हो . 
न जाते हैं । रोगके वेग शान्त होनेपर रोगीको मिश्रीके व 
| साथं दही खिळावे और सेंधेनिमकके साथ कुछेक दही | 4 


> निलसू ॥ १०५ ॥ बिदुक्तपार्श्वहृदयं पार्श्वः | 
हृदयं विहाय जातम्‌ तदेव आध्मानं कफः ` 


दाधि । ततस्तत्सैन्धवेनापि ततो दध्योदनं ` ` 


DS डेक WP 10 2 2... 


विसुक्तपाइवेह्ृदयं तदेवामाशग्रोत्यितम्‌ । | 







पसली और हृदयको छोडकर आमांदायभे उत्पन्न  › 
हुआ आर जिसमें कफके कोपसे वा यु रुक गइ होय ऐसा. . 
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`` -भाषाटीकासमेतः। ` 


Ce ३ 








८ ` प्रत्याध्मान. उत्पन्न हुआ होय तो प्रथम वमन तथा 


लंघन करावे, दीपन तथा पाचन औषधियोंका उपयोग 


करे और आध्मानकी समान वस्तिकर्म कर [वि॥१०६॥: 


अथ्‌ वाताष्ठीलालक्षणम्‌ । 
`. नाभेरथस्तात्सञ्जातः सञ्चारी यदि वा$- 
च्‌ अष्टीलावद्धनो गन्थिरुद्धमायत 
त; । वाताष्ठीला विजानीयाद्वहिसाग- 
निरोधिनीमू ॥ १०७ ॥ अष्ठीला वर्तुलः 
पाषाणखण्डः । आयततः दीर्घः । वाताष्ठीः 
लेति स्वरूपपर न तु विशेषपरं व्यावर्तका- 
. भावात्‌ । बहिमार्गनिरोधिनी शिइनभग- 


~ NE 


गुदानराथना । तन मूत्रमरुन्मलावराधू: 
साचत? ६ 

- नाभीके नीचे गोल पथरीकी समान कठोर, भारी 
ऊँची, ऊपरके भागमें लम्बी ओर स्थिर अथवा 
चंचळ जो यांठ उत्पन्न होती हे उसको वाताष्ठीला 
कहते हैं | यह गौठ लिंग, योनि . तथा गुदाको रोक 
` देती है कि, जिससे विष्ठा, मूत्र और वायुका अवरोध 
हो .जाता है | पित्तकी और कफकी अष्ठीला नहीं 
` -होती है-इस कारण यहां ' वाताष्ठीला ? यही नाम 
समझना, परन्तु वातज' अष्ठीला ऐसा भेद नहीं 
समझना ॥ १०७ ॥ 


. ` अथ मत्यष्ठीलालक्षणमू । 
` पुतामेव रुजायुक्तां वातविण्छरत्ररोधिनीम्‌ । 


= -म्र्यष्छालामिति बदेजठरे तिर्यशुत्यिताम्‌ । 
| -॥ १०८ ॥ एतामेव अष्ठीढामेव जठरे तिये 


ह ग्रुत्यितामिति भेदः । 


वेदनायुक्त ओर वायु, विष्ठा तथा मूत्रको रोकने 


< . चाली जो अष्ठीला ( गांठ ) पेटमें होती है उसको 


... अत्यषठीला कहते हैं ॥ १०८ ॥ 
` ` ` अथ वाताष्ठीलाप्रत्यष्ठीलाचिकित्सा। 


2 क ` अष्ठीलायाः क्रिया कार्या गुल्मस्यान्तर- 
` ` विद्रधेः । चूर्ण हिर्वादिकं चात्र पिबेदुष्णेन 


- ब्रारिणा॥ १०६॥ ` 


गुस्मकी और अन्तरविद्रधिकी जो चिकित्सा कही 


St 1 | >> ; 
४९५७, RY >£, 


Shes 





है वढी चिकित्सा अष्टीलाकी भो करनी चाहिये भोर 


इस रोगे | नीचे कहे हुए - हिग्वादि चूर्णकों | भी | | 
गरम जळके साथ पीना चाहिये ॥ १०९ ॥ 


अथ हिग्वादिचूणंम । 
हिग्रमान्थिकघान्यजीरकवचाचव्याग्निपाठाः 


शटी वृक्षास्छं लवणत्रयं तिकटुकं क्षारद्वयं | 


दाडिमम्‌ । पथ्यापौष्करवेतसाम्लहपुषा- 


योज्यं तदेभिः कृतं चूर्ण भावितमेतदाद्रेकरसे: _._. 


स्याद्वीजपूरद्रवैः ॥ ११० ॥ 

भूनी हाँग, पीपछामूल, धनियाँ, जीरा, वच, . 
चव्य, चीता, पाठ, कचूर, विषाविळ, तीनों प्रकारके | 
निमक, सोंठ, मिरच, पीपल, जवाखार, सजी, अनार, 


दरड, पोहकरमूछ, अमळवेत और हाऊवेर इन सवका | 


एकत्र चूर्ण करके अदरखके रसकी तथा बिजोरे 

नींबूके रसकी भावना देवे तो दिंग्वादि चूण” सिद्ध 
होता है ॥ ११० ॥ ` | 
अथ तूनीलक्षणमं। ` | 

अथो या वेदना याति वर्चोमूत्राशयोत्यिताः। 

भिन्दुंतीव गुदोपस्थं सा तूनी नामतो मता 
॥ १११ ॥ उपस्थ शिश्‍न भगच। ` 

विष्ठाके स्थानसे तथा मूत्राशयसे उत्पन्न. हुई गुदा 


लिंग तथा योनिमें मेदने सरीखी पीडा करती हुँजो . 


वेदना नीचेको जाती है उसको तूनी? कहते हैं॥ १११ 


थ प्रतितूनीढक्षणम्‌ । _ 
गुदोपस्थोत्थिता सेब प्रतिलोमं विधाविता 


वेगे? पक्कादायं . याति प्रतितूनीत्ति -सोच्यते | be यु 
॥ ११२॥ अपस्तादुत्यिता उङ्टँगामिनी  _ 
ेगेवेदनाषेगे सुहसुहः स्भावोपशमोपलक्षितेः | 
सा तु नामतः मतितूनी । सेव वेदना वेगः 
उत्पत्तिमंशभरकिते॥ । न 
` जो वेदना गदामँसे तथा उपखमेंसे उठकर उलटी ८. | ब 
दौडकर बारंबार शान्त होकर वेगपूचक पक्काशयमें 








जाती होय उसको “प्रतितूनी! कहते हैं ॥ ११२ ॥ 
अथ तूनीम्रतितूनीचिकित्सा । 
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कारी लगाबे, अथवा तेलमें सेधानिमक डालकर पिये को विद रिह '' इत्ि।' , 


अथवा पिणल्यादे गणका क्वाथ पिये, अथवा हींग बबूर, असगंध, दाकबेर; गिलोय, सतावर, गोखरू, ' 


तथां जवाखारको “गरम जलसे पिये अथवा अच्छे | रासना, निसोत, सोया, कचूर, अजबायन और सोंठ 
: a ` प्रकारके घी पिये ॥ ११३ ॥  . ` | इन सबको समान भाग लेकर चूर्ण करे और सब 
छ अथ त्रिकशूललक्षणस्‌। ` | चणक बराबर गूगल ठेवे और गूगळसे आधा घी लेवे 


रे सबको एकत्र मिलाकर खूब कूटे तो त्रयोदर्शांग गूगल 
. _स्फिंगस्थ्नो पृष्ठवंशास्थ्नोय सन्धिस्तत्विक | बन जाता दै । इस गूगलको प्रातःकाल दूईत्क साथ 


५ तम्‌ । तत्र वातेन. या पीडा त्रिकशूलं | वा यूषके साथ, अथवा मद्यके साथ, वा कुछेक गरम 
` तदुच्यते ॥ ११४ ॥ जलके साथ, वा केवल ताजे पार्नीके साथ अथवा 
ह कूलेकी दो अस्थियोंकी आर ` पीठके बाँसकी दो | भांसरसके साथ आधे तोळे प्रमाण खांये तो इससे 







' अस्थियाकी जो संधि हे उनको त्रिक कहते ई ।-इस त्रिकञ्रूल, .जाचुस्तम्भ, इनुगद, भुजागतवायु,-पादग- - 


._ लिकस्थानमें वायुसे जो पीडा उत्पन्न होती हे उसको | तवायु, संघिगतवायु, अस्थिगंतवायु, मजागतवायु, 

न ८. जिकश्यूछ कहते ह ॥ ११४ || स्नायुगतवायु, कोष्ठगतवायु, वातकफके समस्त रोग, 

हः अथ त्रिकशूळचि क्ित्सा | वायुके रोग, छातीका स्तम्भ, योनिदोष, भग्नास्थिसे 

` « कारयेदाडकारेदं त्रिकशूले प्रयत्नतः । | अपन हुए रोग, विदध होनेसे उत्पन्न हुए रोग, खंजता, 
यद्वाव्वस्तात्करीषाग्ने धारयेत्सततं नरः ११५ 

बर ह ' न्रिकञ्लमें उस मनुष्यको यवपूर्वक बालकास्वेद 

प २ वे, अथवा उसकी खाटके नीचे वनके उपलोकी 
अभि रखकर सेंक देवे || ११५ ॥ 


` अथ त्रयोदशांगगुग्गुङः। -. 

` झाभाऽशरन्धा हपुषा गुडूची शतावरी 
` गोश्चरकश्च रात्रा । श्यामा शताह्वा च शरी 
` 'य॒ब्रानी सनागरा चेति समं बिचूण्य॥ ११६॥ 
` सवैः समं गुग्गुढमत्र दयात्क्षिपेदिहाज्य च 

त _ तदद्धेभागमू । तद्भक्षयेदर्द्धपिचुप्रमाणं प्रभा- 
तकाले सा यूषे १७ ॥ मद्येन 
आ गा बा कोष्णजछेन चांथ क्षीरेण वा मांसरसेन 
` वापि। त्रिकमहे जानुहनुग्रहे च वातत भुजस्थे 
-.. चरणस्थिते च ॥ ११८ ॥ क 
` चास्थिराते च तस्मिन्मजास्थिते स्नायुगते 
च कोष्टे । रोगान्हरेद्वातकफानुबिद्धान्वाते 
दर ११९ ॥ भग्ना- 

















प्राचीन वैद्य -इस त्रयोदशांग .गूंगळको वायुसम्बन्धी 


अथ गुटुमूत्रम्त्रनिग्रहनिदान- 
` पूर्वकलक्षणम । 


विकारा विविधाश्चापि तस्मिन्दृष्टे भवनि 


विविधाः सुङुम्नेत्र्त्रनिग्रहादयः 







नामसे भी कहे जाते हे || १२१ ॥ 
अथ मुहमृत्रणम्त्रनियह चिकित्सा । 
| बढाप्रवौच्चचर्चूर्ण ससितं कर्षसम्मितम्‌ । 
न मुुमत्रण यी तिये ॥ १२२॥ 
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न. ` दूनी अथवा प्रतितूनी हुई होय तो लेहकी पिच- | तथा च “आमा बब्बूलपर्यायः कथितः र 


गृधसी और पक्षाघात ये सम्पूर्ण रोग दूर हो जाते हैं |. 


मारुतेषविगुणे वस्तो प्रश्नं सस्यकपरवर्तते |. 


हि॥ १२१ ॥ आविगुणे अनुलोभे। विकाराः छ 


वायु जब दुष्ट नहीं दोती. हे तब मूत्राशयमें अच्छे , 
प्रकारसे मूजक्रो परवतन कराती है .और जव बायु दुध `: | 
हो जाती हे तब मुहुर्मूजण तथा. मूतनिअइ आदि 
अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करती है । वारंवार 
मूते उसको “ मुहुमूजण ? कहते. हे और जिसमें मूत्रका 
अबरोध (रुकावट ) होता है. उसको मूत्रनिग्रह : ` 
कहते है, मुहुमूजण आदि विकार ' ब्रस्तिवात ? इस 


रोगोपर उत्तम औषधि: कहते दे. ॥ ११६-१२० ॥ ` 
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` . . मूघानिमह दूर हो जाता है। आमलोंका कल्क बनाकर 
> पेटके ऊपर रखनेसे मूत्रानिग्रह तत्काल नष्ट हो जाता 





“ स्यातीव वक्रता ॥ १९९ .॥ जाजुजंघोरुस- 
` ` न्धीनां स्फुरणं स्तम्भता अशम्‌ । वाते 


भाषाटीकासमेतः। . | ep ड छ 
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` मघुना सह सलीहँ सुइत्रणशान्तिक्ृत्‌ | तथा सुहुः स्पन्दन्ते रिफगादिष्ठ शिराकम्प॑ - 
._॥ १२२ ॥ यवक्षारस्य चूर्ण ठु संयोज्य| करोतीत्यर्थः । ऱ्य 
- 'सितया सह । भक्षयेन्नियत्तं तस्य प्रशासेन्प्र-| करूलेकी सोबि, कमर, पीठ, ऊरु, जानु, जंघा २ 

५. व्रनिग्रह। ॥१२४॥ कूष्माण्डस्य ठु बीजानि | और पांव इनमें स्तब्धता, वेदना तथा “सुई चुभोने _ ड त 
बीजानि त्रपुसस्थ च । वस्तौ सन्धारथेत्तेन FU 030, pe oS, > 
र्‌ र SC 

| मशाम्येन्परूभनिग्र 00.0 आमल | जितना जितना अधिक वढता-जाता है उतना उतना | | 
_ ` क्याश्च कल्केन बस्तिभागं प्रलेपयेत्‌ । तेन ही कूले आदिकी संधियोंकों विशेष दवाता है। | 
मझाम्यति क्षिमं नियमान्ूत्रानेग्रहः॥ १२६॥ वातज और कफज इस प्रकार ख्थसी दो प्रकारकी . 5 
अहनस्थाथ यानवा सुखस्याभ्यन्तर दान? है तहां वातकी ग्रधसी रोगमें सुई चुमोने  सरीखी-- | 
घनसारखुतां वार्तं धारयेन््रनिग्रै ॥१२७॥ पीडा होती है, देह अत्यंत वाका हो जाता है, बटने, | 
खिरेटी, चुरनहार ( चिन्दार ) आर दालचीनी जा और सांथलकी संघियाँकी शिरा कापती हैं जर २ 

_ इनका चूर्ण करके, मिश्री मिलाकर सोलह तोलेभर | बहुत स्तम्भ होता है और जो वात तथा कफ दोनोंसे £ 
दूधके साथ इस-चूर्णको एक तोले प्रमाण खाय तो | उत्तन्न हुई ग्रधती होय तो शरीरमें भारीपन, अभिकी कु ५ 
ु्ुर्मूत्रणकी शांति होती दै । हरड, .बहेंडा ओर = 


मंदैता, तन्द्रा, मुखसे पानीका गिरना आर अन्नपर . | 
आमला इनका चूर्ण तथा. मारे हुए लोहेका 2८०2) 


र्ग सहतम मिलाकर चारे तो मुहर्मूत्रकी शांति दोती भय होती है | १२८-१३०-॥ " 

४ चूण द्‌ चिकित | 
- .है। जा ूर्णकों खांडके रम मिलाकर सेवन अथ गृध्रसी चिकित्सा 1 7 धात. 
करे तो. मूत्रनिग्रह अवश्य नष्ट हो जाता रै । पेठेके | गुन्नस्यात नरं सम्यग्रेकेण वमनेन बा। | न | 
बीज और खीरेके बीजोंकों पेड़के ऊपर पीसके रखनेसे | शत्वा निरामं दीप्तार्मि वस्तिभिः ससुपाचः ` | 
रेत्‌ ॥ १३१ ॥ नादौ वस्तिविधि ङुर्याद्याः २. 
वदू न शुध्यति । स्नेहो निरर्थकः स | जळ 
्थाद्भस्मन्येव इद वया ॥ १३२॥ तेलमे- ` ` 
रण्डजं मातर्गोग्नत्रेण पिबेन्नरः । मासमेकं | 
` | प्रयोगोऽयं ग्रप्रस्यूरुमहापह!.. ॥ १३३ ॥ | ड 
तलं घृतं चाद्रेकमातुढंगरस सचक्रं सगुडं ._ 
पिबेद्वा । कटचरुपृष्ठत्िकञलयुलमसशरस्युदा- 
वर्तेहरः प्रयोगः ॥ १२४ ॥ निष्छुष्पेरण्डद- | 
बीजानि पिष्टा क्षीरे विपाचयेत्‌ । तत्पानंतु ` _ 
कटीझूले शप्रस्यां परमोषधस्‌॥- १३९ ॥ . 
एरण्डमूलं विल्वं च ब्रती कण्टकारिका) | 
कषायो रुचकोपेतः पीतो वंक्षणवस्तिजम्‌ ` 
॥ १३६ ॥ मृभ्रसीजं हरेच्छूछं चिरकालाः | 
नुबन्धि च्‌ । गोमत्रैरण्डतेलाभ्यां कृष्णा ष्ण MS, न 
















हैः | लिंगके अथवा योनिके मुखमै धीरे धीरे कपूरकी 

०. बत्ती चढावे तो मूत्रका अवरोध दूर हो जाता 
५ है॥ १२२-१२७ ॥ 

5. अथ गृन्रसीलक्षणस्‌ । | 

०. ` स्फिक्पूर्वा कटिपृष्ठीरुजानुजंघापदै कमात्‌ । 
` गृध्रसी स्तम्भरुक्तोदैगह्वाति स्पन्दते सुहु 

.. ॥ १२८ ॥ वाताद्वातकफाभ्यां सा विज्ञेया 
द्विविधाः पुनः । वातजायां भवेत्तोदी दंह- 
























`  पमौड्धवाया तु गौरवं बह्निमार्दषस्‌ । तन्द्रा 
` सुखप्रसेकश्च भक्तद्रेषस्तयेष च ॥ १३० ॥ 
-. . गाध्रसी वातजा केवला स्फिगादिपदपर्येतस्‌ 
` ° स्तम्भरुक्तो दैर्ह्णाति।कमाद्‌ बृद्धिकमात्‌ । | Pe 
`  तेनयथा यथा वद्धेते तथा ie स्फिगादीनि | दन्तीकृतम 
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शीघ्रगः स्याद्धि - किमत्र . चित्रस्‌ [सर्पिषा वाटिकां कृत्वा भक्षयेहभसीह- ` 
। ` | १३८ ॥ वृहलिम्बतरोः सारो वारिणा | रीम्‌ ॥.१४१॥ मक 
 पारिपेषिंतः । स पीती नाशयेस्सिप्रमसाध्या- | चार तोलेभर राज्ञा और पांच तोढेम्र गूगल इनको 
म्पि गृप्रसीम ॥ १३९ ॥ शेफालिकादले। | एकत्र मिलाकर धीके योगसे गोळी. बनाकर सेवन कर 
काथो मुद्वमिपरिपाचितः । दुवोरं गृध्रसी नेसे शरसी नष्ट हो जाती है ॥ १४१ || 
रागं पीतमात्रः प्रणाशयेत्‌ ॥ १४० ॥| . अथ राख्रासप्तकक्काथः। . 
. ोफाहिका निर्गुण्डी । रालासतारग्वधदेवदारत्रिकण्डकेरण्डपुननः 
. ए्रसीवातसे पीडित मनुष्यको अच्छे प्रकार विरेचन | वानाम्‌ । कथं पिवेज्चागरचूर्णमिश्रै जंघोरु- : 
ह आर वमन देकर आमराहेत ओर दीप्तामिको जानकर पृष्ठत्रिकपा्थेशूली ॥ १४२ ॥ : 
र. लेहकी पिचकारी लगावे, जबतक वमनरूप ऊर्ध्व रासना, गिलोय, झमळतास, देवदारु, गोखुरू, अण्ड. 
शोधन नहीं होता तवतक राखमें इवनकी समान और पुनर्नवा ( सांट;) इनका काथ बनाकर उसमे. 
ह ह शहरा पिचकारी व्यय होती है ।. मातःकाळ गोमूतके सोठका चूर्ण डाळकर पानसे. नंबा वायु, :ऊरुगृत 
' साथ-अण्डीका ते एक महीनेतक पिये तो श्रसीबात | बात एषगव वात, त्रिकचूल- और पाल 
 ऑरेऊण््दनत्र हो जाता है। तेळ, बी, अदरखकी | जाता है ॥ १५२ "॥ TD 5 
<स और बिजौरेकारस. इन सबैको एकत्र मिलाकर | की 
उसमें चूकेका रस अथवा शुड डालकर पिये तो काटि- अय पथ्याद्युग्युळ 
` शूछ, ऊय, पप्रञ्यल जि गुल्म, ग्धसी ओर | पथ्यावेभीतामलूकीफलानां शत कमेण | 
- उदावत ये सब रोग नष्ट. हो जाते हैँ | अण्डके धि गुणामि 

. ` वीजाका छीलकर उनके छिळके-अलग करके गिरीको रोणे जले य उत्ता च पल क- 
|  -दूधमं पीसकर पीनेसे कटिझूल और री वात नष्ट तरे ततमकराजस्‌॥ १४३॥ 
होती है, यह परमौषधि है। अण्डकी जड, बे | अद्वावाशेष्टं कथितं कषायं भाण्डे पंचेत्तत्पु- 
गिरो, बडी कटेरी और छोटी करेरी इनके क्वायमे | (ने लोहे । असूनि बह्देखतार्य दद्याः . 
Bs UF ह नेसे वंक्षण, वास्ति्यछ | व्याणि सञ्चूर्ण्य पला द्वेकानि ॥ १४४ ॥ ` 
. आर य्घसीसम्बन्धी यूल बहुत दिनोंका पुराना भी | विडङ्गदन तीज्रिफलाशुड्चीकृष्णातरिवृन्न | 
` नष्ट हों जाता हे | गोमूत्रके और अण्डके तेलके साथ कषणान । यथेष्ट क 
` पीपछका चूण पिये तो बहुत: दिनोंकी पुरानी और हि चेष्ठस्य नरस्य शीघ्र ` 
हिमाम्बुपानानि च भोजनानि ॥ १४८ ॥ 


| कफतथा वात दोनोसे उत्पन्न हुई णंधसी- नष्ट हो 
` है | रवलीसे, मनुष्यकी चलनशक्ति नष्ट हो गई होय | निषेव्यमाणो विनिहन्ति .. रोगान्सस्धसी .. 
__ औरजो जड हो गया दोय वह मनुष्य अडसा. । पगेसजेता च। फछीहानसुग्र जेठरामिग्रुल्म॑ ' 


... जमाळगोटा और चिरायता इनका काथ: बनाकर | १ डुत्वकण्डूवामिवातरक्तम -॥ १४६ ॥ 

33 अण्डीका तेल भिलाकर पिये तो अलन्त शीज्र | पथ्यादिको गुग्युडरेष नासा ख्यात क्षिता- - . 
गरमच करनेकी शक्ति उत्पन्न होती है. | बकायनके | वप्रमितप्रभाव; । बलन नागन समं मनुष 5 हे 

मीतरकी छालको पानीमें पीसकर पानेसे असाध्य | जवेन कुयांत्तरोण तुल्यम ॥` १४७ म 


भली भी नष्ट हो जाती है। निर्गुण्डीके पत्तोंका काथ ५ | 
(मर्द मतद खुले: अचाकर पीनल असाध्य सी मी! कर्पे निदधाति चक्षुबले तथा पु - 











हो जाती है|: १३१-१४० ॥ ˆ आ करा विषु क्षतस्य सरधानकरो विशेषाः 
ह ` -“अथ्‌-राखगुग्गुढुः॥. : | य जे दळ तज्ज्ञैः ॥. १४८ ॥ 
ड राल्लायास्तु यास्तु * ६ ००, महड २००, आमले: ४०० 
लास पढे चेक पच कर्षाणि युरो सुगर ६ तोल को, 3.२८. एक 
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. भासनसं पकावे, जब्र अच्छा गाढा हो जाय तत्र अग्नि 
- परसे उतारकर इसमें वायविडंग, जमाळगोटा हरड 
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मनुष्य यथेष्ट विददार करे | और इसपर शीतल जळ पि 


करनेसे शंप्रसी, नवीन खञ्जता;- अत्यन्त उग्र छ्योद्दा 
युस्म, पाडुरोग, मन्दाग्ने, कण्डू, बमन, वातरक्त ओर 
' विशेष करके गध्रसी बात नष्ट होती. हे | यह- पथ्यादि 
इसको सेबन करनेवाला मनुष्य बळमें हाथी समान 
वशम घोडेको समान हो जाता है । तथा आयुर्वा 
वाहू करता हं, नेत्रोकी ज्योति बढाता इं, शरीरकी 
पा करता हे, विषको दूर करता हे, घावको भरता 
हे ओर विशेष करके सम्पूर्ण रोगोंमें हितकारी है 
ऐसा वंद्योका' मत दै || १४३-१४८ || 


BL; अथ खजपगुढक्षणस्‌ । 

1, वायुः कट्याश्रितः सक्थ्नः कण्डरामाक्षि- 
`` ` पैद्यदा । खंजस्तदाभवेञ्जन्तुः पंगुः सक्थ्नो 
दरेयोषधात्‌॥। १४९ ॥ सक्थ्नः कट्यादि- 





` ~ गयुल्फस्य कण्डरां महास्रायुम्‌ आक्षिपेद्रम- 
Es नादौ कम्पयेत्‌ । पधाहमनादिक्रियाघातात्‌ । | 
कठिमें .रहनेवाली: वायु कुपित होकर कमरसे लेकर 
1 ¦ पॉवके गुल्फोतककीः जों मोटी नस हे. उनको जब 
! . खींचती है अर्थात्‌ चलते संमयःः कँपाती हे तब वह 
, ` मनुष्य खज्ञा अर्थात्‌ लंगडा हो-जाता है | कमरसे 
| ¬ “पोवकी गांठोतक दोनों सॉथलोकी चळनेकी क्रिया नष्ट 
१ ¦ हो जाती है उसकी पंगु ( ठूला ) कहते हैं ॥ १४९ ॥ 
`» ` - अथ खक्नपंगरचिकित्सा। 

` - उपाचेरेदभिनषं खंजं पंगुमथापे च । विरे- 
: _ _ कास्थापनस्तेदगुग्युडलेहवारिताभ 





खञ्जता अथवा पंगुता “रोग जो थोडे: दिनोंका 
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| 
चौबीस तोळे जलमै एक रांत्रिमर मिंगो रक्ख फिर |. 
इसका अद्घावशेषः काथ बनाकर और छानकर लो हके 





बहेडा, आमला, गिलोय, निसोत, पापळ, सोंठ और 
न / कार्लोमिर्च इनका दो दो तोळे चूर्ण डाले यह पथ्यादे 
: “ गुग्णुढ सिद्ध होता दै। इस गूगलको सेवन करनेवाला | संज्ञा न तु योगिंकी 


तथा शीतळदी पदार्योका भोजन करे । गूगळको सवन | जिसके सद सन्धिबन्धन शिथिल हो जाये उस मनु- छ 
“ष्यको कलायखञ्ज हुआ जानना | इसमें चलते.समय | 


 गामआछा गूंगळ प्रथिवीमै अत्यन्त म्रभ्ावबाळा है। 


समान करनी चाहिये ओर इसमें विशेष करके खेन 


; उतु हुआ.होय तो विरेचनसे, -निरूह अस्तिसे, बा द्‌ 








अथ कलायखंजलक्षणम । 

कम्पते गमनारम्भे खंजन्चिव च लक्ष्यते । 
कलायखंज तं विद्यान्युक्तसन्धिम्रनन्धनम्‌ 
॥ १५१ ॥ गमनारम्भे कम्पते एतस्थ खंजा 
दयमेव भेद! । कढायखञज्ञ इति शास्रे रूढा | 


चळत समय लगडेकी समान चळे या कापे और. 


छ ५; 
क, कार)”, न 
| ७; ig? x 


कम्प होय ओर लङ्गडाता चले इस लिये खञ्जता जक 
आर्‌ -कृठायखञ्जतामें अन्तर है | ( कळायखज्ञे ) यह | 
नाम वेद्यकशासत्रम अथके अनुसार नहीं होनेसे यौगिक 
नहीं किन्तु रूढ है ऐसा जानना ॥ १५१ ॥ | 

अथ कलायखञ्जचिकिस्सा । २ 
केस, कलायखञ्जस्य खजपङ्गारव स्मरतः 


बिशेषात्लेहने कम कायमत्र विचक्षणेः१९२ 
करायखञ्जताकी चिकित्सा खञ्जता और पंगताकी २ 


_ अ. १२१ आदि 

बन ~ टे = ‘~ 
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किया करे ॥ १५२ ॥ nn | 
अथ क्रो.्टकशीर्षलक्षणम्‌ | 0. हर 
वातशोणितजः शोथो जाजुमध्ये महारुजः |. 
शेयः क्रोट्टकशीषेस्तु स्थूलः कडकी | 
॥ १५३ ॥ क्रोष्टः श्रूगालः। र कक 
वायुसे तथा रुधिरसे घुटनोंके मध्यमें ग देडके . 
मस्तककी समान बहुत बडी और मोटी जं 
पीडावाली . सूजन होती. ह उसको 
कहते हैं || १५३ ॥ ` | + 75.5 
अध्‌ कष्टुकशीषंचिकित्सा । बि. 
गुग्गुङ कोशं तु णुड्रचीत्रफलास्मसा। . . 
कीरेणेरण्डतेलं वा पिबेद्वा वृद्ध No 










॥ १५४ ॥ गुग्गुढ शुद्ध कर्षमितं गुडूची- ` 





ज्रिफछाम्भसा युडचापथ्याविभाताम इची कः | 
दे चटुष्कपोमितैः मस्थमितेन जलन ` | 
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6 दुग्धेन गव्येन पठ्चतुष्टयमितेन पिवेत्‌ । | पिषेदेरण्डतेलं वा दहेत्सुची भिरेव च॥ १५९॥ 
“ रसैस्तित्तिरमांसस्य पीतेशुग्गुङसयुतेः। वात- | अभीक्षणं पुन! पुन; । | 


LE 


क्तक्रियाभिश्च जयेजम्बूकमस्तकम्‌॥ १९५॥ | वातर्कटक हुआ होय तो वारंवार रुधिर निकल- 
गिलोय, इरड, बहेडा आरे आमला यह प्रत्येक | वावे, अथवा अंडीका तेल पिये अथवा सुइयाँसे -- 


आषधि चार चार तोळे. लेकर . ६४ चौसठ तोळे | दाग देवे ॥ १५९ | . 
जलमें पकाकर काथ बनावे | जव आठ तोळे जल अथ पाददाहळक्षणम्‌ । 


| टेप रहे तब इस गरमागरम छाथके साथ शुद्ध किये पाद्या, कुरुत दाह पित्तासक्सहितीऽनिछः 


“गूगछको एक तोडामर खाय तो कोशुकशीर्ष रोग नष्ट विघेशतश्रंक्रमणे पाददाहं तमादिशेत्‌॥ १६०. 


| 220 र \ हो ज ता परे, दूधके ५ अंड 4७ ~ तेल छि ६: 
रा त Se र नदा र | ` पित्त तथा रुधिरसंयुक्त वायु पांवें में दाह करती है 
| ': आर चलते समय विशेष करके दाह ( जळून ) हो 


क चूका मिलाकर कुछेक गरम. करके मर्दैन करनेसे | देष्येते चरणा यस्य भवत्तश्च प्रसुप्तका । 
क खल्लीवात नष्ट हो जाती.हे | १५७॥ १२ पादहष५ विज्ञेयः कफवातप्रकापज; 


९.  रुक्पादे विषमे न्यस्ते श्रमाद्वा जायते यंदा । 
` वातिनशुरफमाश्रित्य तमाहुवोतकण्टकमू १६८ 


„ . कारण जो बुडुनोंमें पीडा होती है उसको चातकण्टक 


` . ` अथ वातकण्टकचिकित्सा । . - . | दह तु कतेव्य; कफवातहरो विधिः१६४ | | > 
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: ` ` अंडीका तेळ पीना होय तो तेल एक ` तोला आर दे आराह ऋते ॥ ९६० ॥ | र ७ 9८ | 
$ ` ` गायका दूध चार तोले लेना चाहिये । विधारेका चूण हए याब्दार मते ८९0 | 
| अथ पाददाहाचाकत्सा | 


पीना होय तो गायके सोलह तोळे दूधके साथ पिये | 


>. गूगलके.साथ तीतरके मांसका रस पिये, तथा वात- | पीतरक्तक्रम कुथात्पादृदाहे विशेषतः । मसुर 
' रक्तकी चिकित्साके समान करो्ट्शीरपंकी चिकित्सा | रविद्ढे; पिष्टैः श्रृतशीतिन वारिणा । चपरण। 
` करे ॥ १५४ ॥ १५५ ॥ | 

2 | 


_ ` | ढेपमेत्सस्यक्पाददाहमशान्तये॥ १६१ ॥ 
अथ खलीलक्षणम्‌ । i विशेष करके पाददाइरोगमें बातरक्तकी चिकित्सा 


खडी तु पाद्जंघोरुकरमूलावमोटिनी | | औराये हुए जलको शीतळ करके उसमें मसूरको 
॥ १५६ ॥ अषमोटिनी परिबतनश्ीला । पीसकर पांवपर लेप करे इससे पाददाइ नष्ट | 
जिससे पांच, जधा, सांथल और हायकी जड़ ये| र जाता ६ ॥ १६१ ॥ 
सब्र ठिठरा जाम उसको खल्लीवात कहते हें॥ १५६॥ bo वेहिना परितापिती 
__ अथ खली चिकित्सा उच्यते चरणो ` क्षिं परितापात्सुदार | 


` कष्ठसन्थवयाः  कर्कश्चुक्रतंठसमन्वितः - । | पांवपर जैनी घीका लेप करके अभिमें सेके तो | : 


र ५ खलाशूलाने । छा शूरु नि- दारुण पाददाह भी नष्ट हो जा 
22. वारणः ॥ १५७ ॥ ‘~ ताई ॥ १६२ | 


कूठ ओर सेंधेनिमकका कल्क बनाकर तेल और य पादहषेटक्षणमूं / | 













अथ बातकण्टकलक्षणस्‌। . |" (९२ ॥ हृष्येते रोमाश्वितों भवतः। 1 
असुप्तकों सिनिसिनीयुक्तो । NR 

कफके तया वायुके कुप्रित होनेसे दोनों पांव. | 
रोमांचयुक्त होकर झनझन करने लागते है उसको || 
पादहर्ष करते ह || १६३ || क 


कहते ई ॥ २५८॥ ` ` |. . अथ पादहषाचाकेत्सा । 


पांव विषमरीतिसे पडे अथवा परिश्रमसे वातके 





| का 


पादहर्ष रोगमें कफ तथा वायुको इरण करनेवाली |: 


रक्तावसेचनं  कु्यादभीक्ष्ण पातकण्टके । | चिकित्सा करनी चाहिये ॥ १६४॥ 








॥ ४०. .घातसे उत्पन्न हुआ इस प्रकार आपेक्षक रोग चार 
` प्रकारका है ॥ १६६ ॥ 


 दुण्डवत्स्तब्धगात्रस्य दण्डकः सोनुपक्रम; 





-. भाषाटीकासमेतः |. dd ८५९ 
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| अथ दृण्डकाक्षेपादिच ठुर्विधाक्षेपकाणां | न समान हाळा करे ऐसा यह दंडकाक्षेप स्घभाव- | 


-.. संमापिपूर्वकसामान्यलक्षणम्‌। उही असाध्य हे ॥ १६७ ॥ 


; | ' . यदा तु धमनी! सर्वाः कुपितोऽभ्योति मारुत॥ | अथ कफयुक्तवातोत्पन्नदंडापत्तानक- 


तदा क्षिपत्याशु मुहुमुहुदैदँ मुुश्वळ! । मुह  .. लक्षणम्‌ । 
राक्षेपणाद्वायुराक्षेपक इति स्मृतः ॥ १६५॥ | कफाबूतो यदा वायुर्थमनीष्वेष तिष्ठति । 


मुहुमुहुर्देहमाक्षिपति गजारूढस्य इव पुरु-। स दंडवत्स्तम्भयति कृच्छ्रो दंडापतानकः _ 


पस्य गात्रं दोल्यति । किंविशिष्टो मारुतः | ॥ १६८ ॥ दण्डापतानकः, स आक्षेपको ` क | 


मुहश्वळः वारंवारं सश्वरणशील अयं वायु- | दण्डापतानकाख्यः । कृच्छू' कष्टसाध्यः | 
-राक्षेपक इति स्म्मृत; । देहस्य यत्‌ मुहुराक्षे- | अत्र च सुहुसुहुराक्षेपणं वोद्धव्यम्‌ । आगन्तुः 

पणं चाढनं ततः। . | जाक्षेपकस्म लक्षणं सामान्यमेव बोद्धव्यम्‌ । 

जत्र कोपको प्राप्त हुई वायु सर्व धमनियोंमें प्रात | जब कफसे व्याप्त वायु धमनिर्योमे रहती हे तत्र: 


होती दै तब वारंबार संचरण करनेवाली उस वायुसे | धमनी लकडीकी सभान स्तब्ध हाँ जाती ह आर 


मनुष्य हलता हे जिस प्रकार हाथीपर बेठे हुए सनु- | शरीर हाथीप॑ बंठे हुएक। ससान वारवार हिला करता 


ष्यका शरीर हलता हं, इस कारण शरीरको वारंवार | सको दंडापतानकाक्षेप रोग कहते ई, यह 
हलानेवाली होनेसे इसको आक्षेपक कहते दे॥१६५॥ । दॅडापतानकाक्षेप कष्टसाध्य दे । अभिघातकृताक्षेप जो 


पित्तक्लेष्मारि वतो वायुबायुरंव प्च्‌ केवल ५ | आरन्दुजाक्षपक कहा जाता ह उसक छक्षण अलग 
नहा कदे ह अत एव आक्षपकक जा सामान्य लक्षण 


फुयादाक्षपक चान्य चतुथमाभघातजम 
॥ १६६ ॥ पित्तान्मितः लेष्मान्वितश्न | उत्पन्न हुए आश्चेपकके लक्षण भी अलग नहीं देखनेमें 


` केवलश्च _ वायुः आक्षेपकत्रितयं कुयोत्‌ । | आव इस कारण उसके लक्षण मी सामान्य छञ्षणोसे | 


यं चठुथमभिघातजमू । अन्यो दण्डातूं | न्यूनाभिकरहित जानने ॥ १६८ ॥ 


8 या खातच [ वायुः चतुथमाक्षेपक कुयादे- अव चतुष्प्रकाराक्षेपकाचिकित्सा। | 
. त्यथृः। | | ट 


तत्र महाबलातेलम्‌ । 
पित्तसंयुक्त वायुसे उत्पन्न हुआ, कफसंयुक्त वायसे 


उत्पन्न हुआ, केवल वायुसे उत्पन्न हुआ और आभि 





अष्टावष्टौ समता भागास्तैलादेकस्तदेकतः ` 


अंथ केबळवातोत्पन्नाक्षेपकलक्षणम्‌। : 
तथाऽगुरं सर्जरसं सरलं देवदारु च । मञ्जिष्ठां 


णि +पृष्ठश्रोणीः स्त* १ > 
पाणिपादशिर!पष्ठश्रोणी! स्तभ्नाति मारुतः। | झुठा कालां चत्या 
88 ॥ १६७॥ अयं वातजासेपको दण्डाख्यः | मांसीं शेळेयक पत्र तगरं सारिवां वचास्‌। - 
झतावरीमश्वगन्धां शतपुष्पा पुननेवासू | 

_- सोऽवुपक्रमः । स्वस्वभावादेव असाध्यः || १७२ ॥ तत्साधुसिद्धं सौवर्णे राजते 
ne कसतरी च्या सृन्मये$पि वा । प्रक्षिप्य कलशे सम्यक्ख- | 
नुयुप्तं निधापयेत्‌ ॥ १७३ ॥ एतन्महाबला- ` 
.  ज्ञ़कड जाय उसको देंडापतानक कहते हैं । केवल तेलं प्रयुक्तमापिलम्बितसू । सवोनाक्षेपका” - - 
`  वायुसे उत्पन्न हुआ और जिसमें शरीर हाथीपर 








वायुसे हाथ, पांय, मस्तक, पीठ ओर श्रोणी 
जकड जाय, जिसमें सम्पूण शरीर लकडीकी समान 





दीस्तु वातब्पाधीन्व्पपाहाति ॥ १७४ ॥ 
. एए 2३४: 
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। पचेदवाप्य मधुर गणं सैन्धवसंयुतम्‌॥ १७०॥ . 


| कह हैं बे उसके भी जानने चाहिये । पित्तसंयुष्त वायसे | 


बलामूलकपायस्य दृशमूलीञ्चतस्य च। यव- . 
कोलकुरत्थानां कायस्य पयसस्तथा॥१६९॥। 

















| देवदारु, मजीठ, पद्माख, कूठ, इलायची, काछी- 


| सोया और पुनर्नवा इन सब पदार्थोको डालकर 


` ` तैयार होता है.। इस तेलके सिद्ध होनेके पश्चात्‌ | 
| ` चांदी, अथवा मट्टीके कळ्शेमें भरकर उत्तम रीतिसे 
रल देवे । इस तेलका प्रयोग करनेसे सर्व प्रकारकी 
_____ वातव्याधि नष्ट होती हे, विशेष करके आश्षेपकादि- 


| गुल्म आर भयंकर खांसी भी दूर हो जाती है और 


| नोक कले अन्म नाश हो 
|  _ जाता है) बळ और मछके अनुसार प्रसूता ख्रीको इस 


| मार लोग और धनवान्‌ मनुप्योको यह तेल सदैव 


(१०१ 
5 हे ३.4८ र ७ < | न 
भै २५४ ३ जे नट ८ 
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हिक्का श्वासमधीमन्थं ` गुल्मं. कासं सुहुस्त- मतानमनिलस्तदासिपाति वेगवान्‌ ॥ १७९॥ 
रमू । पण्मासादुपयुक्ती, तदन््रवृद्धि च | विधा स्तब्धहनुर्भग्रपार्ध; कफं वमन । | 
.. नाशयेत्‌ ॥ १७५.॥ यथाबलमलं मात्रां | अभ्यन्तरे बढारव यदायमात मानवः । तदा 
` । सुतिकाय च दापयेत्‌ । या च गर्भाथनी | सोऽभ्यन्तरायामं कुरुते मारुतो बली 
 नारीक्षीणशुक्रश्च यः पुमान्‌ ॥ १७६ ॥|॥ १८० ॥ यदा स बली मारुतोईम्यन्त- 
` स्षीणवाते मर्महते ह्यभिघातहते तथा । भमन | रायामं कुरुते । तदंगुल्यादिसंश्रितो$निटः । 
 श्रमाभिपनने च सर्वयेतत्मयुज्यते ॥ १७७ ॥ |स्रायुरत्र उपलक्षणम्‌ । तेन झिराकण्ठयोरपि 
` - एतद्धि राज्ञा कतेव्यं कर्तव्यं राजपूजिपेः । | ग्रहणम्‌ । आक्षिपति कम्पयति । तदा स . 
, सुखिभिः सुकुमारेश्व धनिभिर्मानवेः सदा | मानवः विष्टब्धाक्षः स्तम्धनेत्रः भगनपार्शः मे 
` ॥ १७८॥ एकत; एकत्र। अवाप्य परक्षिप्य । | इब पाइवें यस्य सः । | स 
० खिरैटीका काय आठ भाग, दशमूखका काथ | जब बलवान्‌ वायु अंतरायामको करती है तत्र 

आठ भाग, जो, कालीमिर्च और कुल्थीका क्वाथ 
`. आठ भाग, दूध आठ भाग और तेल एक भाग इन 
सबको एक बासनमें डालकर. और उसमें जीवनीय 
गणको औषधि, संधानिमक, अगर राळ, धूपसरळ 


इनमें रहनेवाली पवन वेगवान. होकर खायुके समू० 


उस समय उस मनुष्यकी आँखें पथरा जाती हैं, ठोडी 
जकड जाती है, पसली द्रूटीकी समान : होती है, 
कफकी वसन करता है. और वह छातीसे कमानकी 
समान नव जाता है ॥ १७९ || १८० ॥. 

. अथ बाह्यायामलक्षणमू । | 
महाहेदुब्ली वायुः सशिरा; ख्रायुकण्डराः । 
मन्यापृषठाश्रिता ` वाह्याः संशोष्यानामयेः. . 
द्रहः ॥ १८१.॥ यत्र तं बहिरायामं प्रव-. 
दृन्ति भिषग्वराः । तमसाध्यं बुधाः प्राह- 
क्षः्कटचूरुभञ्जनम्‌ ॥ १८२ ॥ वक्षःकटचू- 
रुभञ्जनमू तत्रापि यो वक्षः करचूरून्भन्जति . 
संमद्याति तमसाध्यं ्राहः।. . | 


सारिवा, ब्राळछड ( जटामांसी ), छारछयीला, तेज- 
- . . पत्र, तगर, गौरीसारिषा, बच, सतावर, असगन्ध, 


... यथाविधिसे तेलको पकावे तौ महाबला नामक तेल |: 











रोग नष्ट होते हें तथा हिचकी, श्वास, अधिमन्थ, 


पीठमें इनेवाली पीछेकी शिराओंको, जायुओँको तथा 
कडराओंको सुखा देती है उससे मनुष्य पीउकी ओर | 
कमानकी समान नव जाता है इस रोगको उत्तम वैद्य 









कट क्ट i 1 di । | परिभ्रमके | दु/खपर अच्छे प्रकारसे ड्स तेलका i प्रयोग 
ना चाहिये । 'राजा, राजमान्य, सुखी लोग, सुकु- 
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बाह्यायाम कहते हैं, यह रोग असाध्य हे और इसमें . ; 


पडा होती होय तो अत्यत असाध्य है॥१८१॥३८२॥.- ` | 


अंगुली, गुल्फ, पेट, हृदय, वक्षःस्थल और गला _ 


इको, शिराओंको ओर कंठको भी कॅपाती है और . 


| 


, बडे बडे कारणाँसे प्रबल हुईं वायु .नाडीमै तथा ` 
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 सबहिरायामयो; प्रकृतस्येव अन्तःशरीरस्य 
'बाहिः शरीरस्य च नमनम्‌ अत्र तु हृदयं 
_ पृष्ठं वा शरीराद्वहिभवर्तीति भेदः। ` 


“ ` अनुक्रमसे ऊँचे और वेदनायुक्त कर देवे इस रोगको 


` और बाह्यायाममें पीठसे नता दै फिर इस कुब्जकमें 
. कौनसा मेद रहा । समाधान-अंतरायाममे और 
ge ` शरीर जैसा तेसा ही रहकर 
.. अथवा पीठसे नवता है परंतु कुब्जकमे तो छाती 


' कारण अंतरायाम और धनुर्वातमें 


कुद्दो वायुयेदा कुर्यात्तदा तं कुब्जमादिशेत्‌ 


` आषारीकासमेतः । 


६१ 








जो अंतरायाम और वाह्मायाम उत्पन्न हुआ होय 
तो अदितकी समान चिकित्सा करे || १८३ ॥ 
_ अथ धूनुस्तम्भलक्षणमू । 
घडुस्तुल्या नमेद्यस्तु स॒ धनुस्तम्भसंज्ञितः । 
विवर्णबद्धवदनः लस्तांगो नष्टचेतनः । प्रास्वि- 


चेच्च घनुस्तम्मो दशरात्रं न जीवति॥ १८४॥ 


अन्तरायामेऽङ्गुल्यादिु आक्षेपः स्तब्धा- 
क्षत्वादिके च भवाति । धनुस्तम्भे तु धनुवेन्न- 


` भनमात्रामिति एतयोभेंद्‌ः । विवर्णबद्ववदनः 


बन्धोऽत्र चिङुकस्य ज्ञेयः । 

वायुके कोप होनेसे मनुष्य कमानकी समान नव 
जाता दै उसको धनुर्वात कहते है, शिथिल अंगों- 
वाला, भयानकतावुक्त, पसीने सहित और जिसका 
मुख फेल गया हों तथा विपरीत रंगवाळा हो गया 
होय तो ऐसा थनुर्वातका रोगी दश रात्रिके भीतर 
मर जाता दै । अंतरायाममें तो अंगुली आदियोंमे 
आक्षेप होता दे तथा आंखें पथरा जाती हैं और 
धनुवातमें तो केवळ कमानकी समान नव जाता है इस 
मेद है॥ १८४॥ 


अथ्‌ कुब्जकलक्षणस्‌ । 
हृदयं यदि वा. एृष्ठमुन्नत॑ क्रमश; सरुक्‌ । 


॥ १८५ ॥ यदेत्युक्खा यदि वेति विकल्पा 
थेस्तेन न पुनरुक्तिदोषः। ननु अन्तरायामः 
क्रोडनतो भवाते । बहिरायामः पृष्ठतो भवाति 
ताभ्यापस्य को भेद), उच्यते-अन्तराय- 


कोपको प्राप्त हुई वायु छातीको अथवा पीठको 


कुब्जक कहते हैं। शंका-अंदरायाममें छातीसे नवता है 








तथा पीठ शरीरके भागसे बाहर निकल जाती ढे 
यह मेद है ॥ १८५ ॥ | उ 
_ अथ धनुंवांतऊव्जंकचिकित्सा । 
वाह्यायामेऽन्तरायामे धनुःस्तम्भे च कुब्ज- 
के । योज्यं ग्रसारणीतेछं तेन तेषां शमो 
भवेत्‌ ॥१८६॥ वातव्याधिषु सामान्या याः . 
क्रियाः कथिताः पुरा । कतेव्या एव ताः 
स्वास्तेलमेतद्विशेषतः ॥ १८७ ॥ ` | 
धनुर्वात, कुव्जक, अंतरायाम आर बाह्यायाम 


उत्पन्न हुआ होय तो प्रसारिणीतल ( जो कि हनुम्र- 
हकी चिकित्सामें कह चुके ई ) का उपयोग करनेसें 
चे रोग शांत हो जाते हैं | प्रथम वातेग्याधियॉमें जो. 
सामान्य चिकित्सा कही हैं वह सब चिकित्सा इसमें 


अवश्य करनी चाहिये और विशेष करके. प्रसारिणी- 
तेलका उपयोग करना चाहिये ॥ १८६ ॥ १८७ ॥ 
अथापतंत्रकलश्षणस्‌। | 
कुद्धः स्वैः कोपनेवायुः स्थानादृष्ं प्रपद्यते । 
पीडयन्हृद्यं गत्वा शिरःशंखो च पीडयन्‌ 
॥ १८८ ॥ धनुर्वचमयेद्वात्राण्याक्षिपेन्मोह- 
यत्तया । स कृच्छादुच्छसेदुख्चे; स्तब्धाक्षोऽथ 
निमीलकः । कपोत इव कूजेच्च निः 
सोऽपतन्त्रकः॥ १८९ ॥ स्थानात्पक्कारायात्‌ 
ऊद शिर उद्दिश्य । आक्षिपेच्चालयेत्‌ । अथ 
निमीलकः अथवा निमीलिताक्षः । यंत्र 
तानि भवन्ति सोऽपतन्त्रकः । Ee 
अपने कारणोंसे कोपको . प्राप्त हुई वायु पक्काशय- | 
मेंसे.ऊपर जाकर हृदयको पीडित करे दै, मस्तक | 
तथा कनपटियोंको भी पिडित करे है, गात्रको कमा 
नकी समान नवा देती, है ओर कँपाती है और *. 


चित्तको मोहयुक्त करती है जिससे कि यह मनुष्य ` 
अत्यंत - कठिनतासे ऊंचा श्वास छेता है, आँलॉंको | 


खोल देता है अथवा मीच केता है, कबूतरकी समान | 
कूँजता है, बेसुधि हो जाता ह ये सब! लक्षण जिसमे | 
होय उसको अपंतंत्रक रोग कहते हैं १८८॥ १८९॥ | 
, ` अथापतंत्रकचिकित्सा। / 
अथापतन्त्रकेणातेमातुरं नापतपषेत्‌ । निरू- | 
हुवस्ति वमनं सेवयेन्न कदाचन ॥ १९० ४ 
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» श्सनाः कफवाताभ्यां रुद्वास्तस्य विमो- | मोदसे शिरे हुए हृदय को जव वायु त्याग देवे तब फिर 
ने क्षयेत्‌ । तीक्ष्ण प्रधमनेः संज्ञा तासु मुक्तासु होश दोषे, इस महादारुण रोगको कितनेक वैद्य अप- 
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वन्दि ४ _ | तानक कहते हैं। गर्भकी उत्पत्तिसे उत्पन्न हुआ, रुधिरके 
हल ॥ i ९ ॥ नाः मासाच्छा बहुत निकलनेसे उत्पन्न हुआ और त उत्पन्न 
मची यक वृतिविदद किया नही हुआ अपतानक आरोग्य नहीं होता दै ॥१९४॥१९५॥ 
` करे और कभी भी निरूहवस्ति तथा वमनका सेवन अथापतानकचिकित्सा गच 

नहीं करावे, परंतु कफसे तथा वायुसे रुकी हुई उन |अथापतानकेनातमश्वुताक्षमवेपनम्‌ । अख- 
४ “वासको ` चळानेबाली नाडियोंको तीक्ष्ण: प्रधमन |ढापातिन चेव खरया समुपाचरेत्‌ ॥ १९६॥. _ { 
अ ( तोष्ण चूणका नस्य ) देकर खोल देवे, क्योंकि | अपतानकिने शस्तं दञझामूलीश््तं जलम्‌ । । 


> नाड्याँके खुळ जानेसे रोगीको संज्ञा प्राप्त पिप्पढीबूर्णसंयुक्त जीणें मांसरसौदनस 
.. होतीहे॥१९०॥१९१॥ | इसु द्नसू । 


= ETS १ ~ 


EE | ॥ १९७ ॥ त्तेन मर्दनं चेव तथा तीक्ष्ण: 
6  _ अयमरिचादेनस्यस्‌। विरेचनम्‌ । . खोतोविशोधनं पश्चात्‌ सर्प | 



























` _ मरिचं हिग्रवीआनि विडङ्गं च फणिज्ञकम्‌ 
` एतानि सृक्ष्मचूर्णानि दद्याच्छीषंविरेचने 
 ॥ १९२॥ फणिज्ञको मरुवकः । 


पानं हितं स्मृतम्‌ ॥ १९८॥ इन्त्यधुक्तवता _ 
पीतमम्ले दध्यपतानकम्‌ । मरिचेन समा- 
युक्त खेहवस्तरथापि वा.॥ १९९ ॥ 











Pees न 
डिक शिरोविरेचन अर्थात्‌ .शिरको खाली करनेके लिये अपतानकरोंगसे . पीडित मनुष्यके नेत्रोंमेंसे पानी, :. 


__. ___ कॉलीमिर्च, सॅजिनेके बीज, , वायविडंग और मुआ 
इनका यारीक चूर्ण करके नास देवे ॥ १९२ || 
क. अथ हरीतक्यादियोंगः ।. 
हरीतकी वचा राल्ना सेन्थवं साम्लपेतसम्‌ । 


बहता हो,कम्प नहीं होता हो ओर खारपै न पड-गया द 
. | होय तो इससे पहिले ही तत्काल चिकित्सा करनी चा- ..” 
| हिथे । अपतानक रोगीको दशमूलके काथमें पीपळका . - 
चूर्ण डालकर पिछावे, काथ पच जाय तब मांसरस- . 
युक्त भात खिलावे, तेलसे मर्दन करे, तीक्ष्ण विरेचन 
( जुलाब ) देवे ओर. पश्चात्‌ घी पिळावे. कि जिससे 
| खोत साफ हो जायँँ। भोजनसे पहिले मरिचके चूर्णके 
__( अमल्वेत न मिळे सके तो चूका ) घी और अदर. |. से दहीको पिये तो अपतानकरोग नष्ट हो 
खका रस्‌, इनका प्रयोग करनेसे अप्र रोगा नष्ट जाता दै । लेहकी पिचकारी लगानेसे मी अपतानक- 
ज़ाताहे॥१९३॥ . | रोग नष्ट हो जाता है ॥ १९६-१९९ ॥ .. | 
अथापतानकलक्षणम्‌ । अथ पक्षाधाततलक्षणम्‌। > 
ष स gE कण्ठेन कूजति। | रहीत्वादे तनोबांयुः शिराः ल्रायूर्वेशोष्य ` 
Rs ` इदि क्तेन सारथ्यं याति मोहं इते च । पक्षनपतमं इन्ति सन्धिवन्धान्ति- 
A 5 इनः। वायुन eR दारुणं माहुरेके तंमपतानकम्‌ | मोशन ॥ १०० ॥ कृल्लोड्कायस्तस्य ` 
` . \ १०४ गर्भजातनिमित्श्च शोणिताति- | स्यादकमंण्यो  \विचेतनः । एकांगवातं त. 
४8! he ॥  वजाततिमितत भघातनिमित्तश् न सिध्य- | केचिदन्ये पक्षवधं विदुः ॥ २०१ ॥ अद्म 
पिक, ॥ ११९ ॥ दृष्टिरुपग्रहणशक्ति | अंदेनारी व्रत । बाहुपाथोरुजङ्वादिमा- ` | | 
Ee ज वद. दि वा वि ` 
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वायु शरीरके आधे भागको -पकडकर शिराओंको | 
तथा खायुओंक्रो सुखा डालती है, सन्धियोंके. बन्ध- 





` अंगंको मार देती. हे. कि . जिससे .मनष्यका आघा 


'“ भी.अल्प रद्द जाता है ।.इस. रोगको कितनेक वेच 
पक्षाघात कहते दै, कितनेक वेद्य एकांगवातं कहते इ, 
और कितनेक वैद्य पश्चवध कहते हैं| जिस प्रकार 
अद्धनारीश्वरक्ा आधा शरीर स्रीमय हे और आधा 
शरीर पुरुषमय है उसी प्रकार इस रोगवाले मनुष्यका 
' आधा शरीर मारा-जाता दै और वह आधा झरीर किसी 

कार्य करनेके योग्य नहीं रहता है ॥२००॥२०१॥. 

अथान्यदोषयुक्तवायुरुक्षणम्‌ । | 
दाहसन्तापमूच्छौ; स्थुवायों पित्तसमान्विते । 
` शेत्यशोथगुरुत्वानि तस्मिन्नेव कफावृते 

- ॥२०२॥ दाहा वाह्यः, सन्तापः आभ्यन्तरः । 
घुतछक्षणमंन्यत्रापि वातव्याधी बोद्धव्यं 

- निदिष्टत्वात्‌। | 

वायु जो पित्तसंयुक्त दोय तो अन्तरदाह, बाहर 

` संताप तथा मूर्च्छा होती है ओर कफसयुक्त दोय तो 

शीतलता, सूजन तथा भारीपन होता है, यही लक्षण 

अन्यान्य वातव्याधियोंमें भी जानने, क्‍योंकि ये लक्षण 

सामान्य रीतिसे वायु शब्दका ग्रहण करते ह || २०२ || 
अथ पक्षाघातसाध्यासाध्यता । 

- शुद्धवातहतं पक्ष कुच्छसाध्यतम ` विदुः । 

'साध्यमन्येन संँयुक्तमसाध्यं क्षयहेतुकम्‌ 

॥ २०३ ॥ शुद्धः केवलः । अन्येन पित्तेन 

` कफेन वा । क्षयहेतुकं क्षयो धातुक्षयस्तस्ङु- 

- पितवातनिमित्ततमू। _ | 

पक्षाघात जो केवल वायुसे उत्पन्न. हुआ होय तो 

' . अत्यन्त कष्टसाध्य है, पित्तसे और कफसे संयुक्त वायुसे 

उत्पन्न हुआ होय तो साध्य है और. धातुऔके 

 क्वयसे कुपित हुई वायुसे . उत्पन्न हुआ दोय .तो 

. असाध्य है॥ २०३॥ '' | । 

CE उपरमसांघ्यलक्षणम्‌। ` 

- गरमिणीसूतिकाबालवृद्धक्षीणेष्वसकक्षये । 

पक्षाघातं परिहरेंद्रेदनाराहिती.यदि ॥२०४॥ 

वेदनारहितो यदि इति भिन्नमसाध्यलक्षणम्‌। 
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भाषाटीकासमेंतः ।. | 








नोंको- शिथिल करके दहिने अथवा वायें किसी ओरके | उत्पन्न हुआ पक्षाघात आराम नहीं होता, अत एवं - 


शरीर कुछ काम नहीं कर सक्ता और स्पर्शज्ञान आदि | वेदनासे रहित होय तो. असाध्य है इसलिये इसकी 
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गर्भवती स्री, प्रसूता खरी, बालक, वद्ध, क्षीण और 
जिसके रुघरका क्षय हो गया होय ऐसे मनुष्योके 


इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । पक्षाघात जो 


चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ २०४॥ 
अथ पक्षाधातचिकित्सा । 
तत्र मापादक्काथर 

सापाप्सगुप्षावातारै रंवाट्यालकजटाश्तत्मा । ` 
हिशुसैन्धवसंयुक्तं पक्षाघातं विनाशयेत्‌ । 
भाषिके ` - हिंगुसिन्धूत्थे जरणाद्यास्तु 
झाणिकाः ॥ २०५ ॥ > 

उडद, कोंछ, एरण्ड और खिरेटीकी जड इनका , 
क्राथ वनाकर उसमें हींग और सेधा निमक डालकर ` | 
पीनेसे पक्षाघात नष्ट होता है (हाँग और सघा निमक `: 
पांच पांच रत्ती लेना चाहिये भौर जीरा: आदि पदार्थ | 
चौवीस रत्ती लेना ऐसी मर्यादा है ) २०५ ॥ | 
अथ ग्रंथिकादितैलम्‌ । 
अन्थिका म्रिकणाश्रुण्ठीरास्नासैन्धवकहिक- 
तमू । माषक्काथश्वत तेलं पंक्षाधातं व्यपो 
हृति ॥ २०६॥ | 


पीपलामूळ, चीता, पीपल, सोंठ, रास्ना और सेंधा- 
निमक इनका कल्क डालकर उडदके काथमें पकाया 
हुआ तेल पक्षाघातको दूर करे है || २०६ ॥ 
अथ माषादितैलम्‌ । 
माषात्मगुप्तातिविषारुबूकरास्नाशताह्राळ 
वणेः सुपिष्टैः ।. चतुणुणे माषवलाकषाये 
तेले श्रतं हन्ति हि पक्षघातम्‌ ॥ २०७ ॥ 
उडद, कौंछ, अतीस; अरण्ड, रास्ना; सोया और 
सेधा निमक इनका उत्तम विधिसे कल्क बनाकर तेळसे 
चौगुने उडदके तथा खिरैटीके क्ञाथमें पकाया हुआ | 
तेल पक्षाघातको नष्ट कर देता है [| २०७ | ` | 
अथ सवाङ्गवातलक्षणस्‌ । 
सर्वाङ्गपवने ङुद्धे गात्रस्फुरणभञ्जने । षेद्‌- 
नाभिः. परीताश्च ` र्फुरन्तीवास्य सन्धयः 
॥ २०८ ॥ सन्धयो वेदनाभिः परीता युता 
स्फुटन्तीष । वटे न 
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संपूर्ण अंगोंमें वायुका कोप होनेसे गात्रको शिरा | वाचाळता कही जाती हे । पेटम जो गुडशुडशब्द 
` कोपने लगती हैं, अंग इने लगते ई और वेदनाके | होता है वह आटोप कहा जाता है । पसळियोंमें. जो 





` कहते हैं | २०८॥ २ जो अत्यन्त ल वह. “मलगाढता | कही ती 
वातचिकिस्सा दै । दस्तका जो नहीं उतरना है वह. “मळाप्रवृत्ति 
 त्तेलावगाइनंहन्ति तोबवेगमिवाचलः २०९। अ ड, जाना .ह वह 
जिस प्रकार जलके वेगसे पवत नष्ट हो जाते हैं 
' उसी प्रकार तेलका अवगाहन सर्वागवात तथा. पक्षा- 
5 घातको नष्ट करे है ॥ २०९ ॥ 
` अभ॒ स्थाननामलक्ष्यलक्षण- 
इः वातव्याधिवर्णनस्‌ । 
स्थाननामाबुरुपेश्च छिंगेः शेषान्विनिर्दि- 
* 5 गेत्‌। सर्वेष्वेतेषु संसर्ग पित्तायेरुपलक्षयेत्‌ 
`  -॥२१०॥ प्रथमं हृस्वकेशत्वं ततो वाचाल- 
' तापे च।-आरोपः पार्श्वशूलं च पुरीषस्या- 
 तिगाउता॥ २११॥ तथा मलामवृत्तिश्र 
' कम्पः स्तम्भश्च रूक्षता । कायै काष्ण्य च 
| त ` शोत्यं च लोमहर्षा व्यथा तथा ॥ २१२॥ 
` >तोदों भेद; झिरास्ूर्तिरंगमदोऽङ्गशुष्कता । 
संकोचश्चांगविश्नंशों. :मोहश्रश्वलाचित्तता 
॥ ९१३ ॥ निद्रानाशः स्वेदनाशों बल- 
 * हानिश्च भीरुता शुक्रक्षयो रजोनाशो गर्भ 
. नाशः परिश्रमः॥ २१४ ॥ आटोपो गुड- 
र त. 5 न  इडाशब्द्‌ः। तोदः सूचीव्यधनेनेब पीडा । | 


| है। पसीनेका जो न आना है बह 'स्वेदनाश” कहा 
बिदारणेनेव व्यथा अंगाविभ्रंदाः | जाता है । बलका जो नाश होर है वह बळहानि ? 


















वह 'रूक्षता? कही जाती है । शरीरकी जो दुर्बलता 
दै वह “काय? कही. जाती है । शरीरका जो काला- 
षन है वह ' कार्ष्ण्यं ? कहा जाता हे. । शरीरकी जो 
शीतछता है वह “शैत्यः कद्दा जातां है। रोमांचोंका 
जो खडा दोना है वह ¦ रोमहर्षण ' कहा जाता है । 
अंगमें जो पीडा होती है वह ' व्यथा कही जाती दै | 
अंगे जो सुइ छेदने सरीखी पीडा होती है. वह” 


डालता हे ऐसी जो पीडा होती है वह ' भेद ? कहा 
'जाता.₹। शिराओका जो फडकना वह 'शिरास्फूर्ति! 
कही जाती है | अंगका जो टूटना है.वह “अंगम? 


वह अगसंकोच' कहा जाता हैं | अंगोंका जो अपने 


"जाता है | चित्तका जो मूढ हो जाना है वह “मोह? 
कहा जाता है | चित्तका जो चञ्चलपन है वह “चल- 
चित्तता? कही जाती है । निद्राका बिलकुल नहीं 






दोनेसे गर्भका नहीं रहना जो द वह “गर्भनाश” कहा 
जाता है । विना परिश्रम किये हुए थक जाना जो 


है वह. परिश्रम ? कृ 
चाहिये औरं इन सबसें पित्तादिकका | अथात्‌ अग्निकी हा. जाता ह | वहिवैषम्य 


` मारे सन्धि फरीसी जाती है इसको सर्वांगवात | शूळ होता है वह 'पाश्चेश्मूल” कहा जाता है| विष्ठाकी : 


(स्तम्भ? .कहा जाता है । .शरीरका जो रूखापन है 


“तोद ? कहा जाता हे । मानों शरीरको कोई चीरे | 


कहा जाता है | अंगोंका जो सखना है वह ' अंग- 
शुष्कता "कही जाती है । अंगोंका जो सकुचना है | 
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स्थानसे स्खळन होना, है वह 'अंगविभ्रंश? कहा | 


क 
be 0) क 


मनि वारि 


आना अथवां कम आना वह “निद्रानाश! कद्दाजाता 


कही जाती है. | डरपोकपन जो है वह “भीरुता? कही... 
जाती हे. । वीर्यका.नष्ट होना जो है वह शुकऋरक्षयः ` 
“हा. जाता ई। ख्रीके रजका नाश होता है तो. . 
रजोनाश' कहा जाता दै | अपक गर्भका गिर जाना | 
अथवा जेजटके मतानुसार गर्माशयर्चे वायुके स्थित | 
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: -उदाने पित्तसंयुक्ते दाहो मूच्छां भ्रमः 


भाषाटीकासंमेतः । 





अथाक्तवात्तव्याधिचिकित्सा । 


सामान्यवातरोगाणां या चिकित्सा प्रच- 


कर ~ 

कष्यते । एषां सेव विधातव्या तयेति यान्ति 
संयम्‌ ॥ २१५ ॥ | 

वातव्याधियोंमं जो सामान्य औषधि कही हे बही 
आओषधि हस्वकेशत्व आदि रोगोंमें प्रयोग करनी चाहिये, 
इस प्रकार करनेसे उन रोगोंका नाश होता हे॥२१५॥ 

अथान्यप्रकारेण वातव्याधि- ` 
. निरूपणम्‌ । 


. एर्वविधाने रूपाणि करोति ङुपितोऽनिलः 
` हेतुस्थानाविशेषेण 


भवेद्रोगविशेषकृत्‌ 
॥ २१६ ॥ एवंविधानि रूपाणि शिरोग्रहा- 


' दीनि अशीतिः । इेत्वित्यादिहेतुविरोषः 


पित्तक्ेष्माद्यावृतस्वादिः । यथा केष्माबृतो 
वायुः मन्यास्तम्भं करोति वै। स्थानबिशेषः 
कोष्ठादिः । यथा तत्र कोष्ठाश्रिते दुष्टे 
निग्रहो मूञ्रवचंसोः” इत्सादि । 
कोपको प्राप्त हुई इस प्रकार यह वायु शिरोग्रह आदि 
अस्सी रूपोंको उत्पन्न करती है । देतुओंके भेदसे तथा 
स्थानोंके भेदसे भी वातब्याधियोंका विशेष विवेचन 
समझना योग्य है ॥ २१६॥ . 
अथोदानादिवायो? पित्तकफसंबन्धेन 
लक्षणमू । . 


क्लमः । अस्वेदददषो मन्दामिः शीतता च 
कफावृते ॥ २१७ ॥ आणे पित्तावृते छाँदे- 


` दांहश्वेवोपजायते । दोर्बल्यं सदनं तन्द्रा 
त बैरस्यं च कफावृते ॥ २१८ ॥ प्राणो हृद- 
" याश्रयो वायुः । सेदो दाहस्तृषा मूच्छा 
ह | समाने पित्तसंयुते । कफेन सक्ते विण्मूत्रे 


गात्रहषंश्च जायते ॥ २१९ ॥ कफेन संयुक्ते 


- समाने विण्मूत्रे सक्ते अवरुद्धे भवतः । गात्रः 
. हर्षो रोमाञ्चः । अपाने पित्तसंयुक्ते दाहौ 





` ष्यं रक्तमूत्रता । अधःकाये गुरुं च 
` शीतता च कफावृते ॥ २२० ॥ अत्र गुदा" 
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चौका हो आना 





श्रयः अपान! । व्याने पित्तावृते दाहो 
गात्रविक्षेपणं कुमः । स्तम्भोऽथ दण्डक- 
श्वापि शूलशोथो कफावृते ॥ २२१ 
दण्डक आशक्षेपकभेदः | 

कंठम रहनेवाली उदान वाय जो. पित्तसे संयक्त 
होय तो दाह, मूच्छो, श्रम तथा रलानि होती है । 
जो कफसे संयुक्त होती हे तो पसीनेका अभाव, रोमां- 
अभिकी मन्दता और" शरीरकी 
शीतलता होती हे | ह्ृदयमें रहनेवाली जो प्राणवाय 
पित्तसे संयुक्त होय तो वमन तथा दाह होता ह। और 


कफसे संयुक्त होय तो दुबढता, ग्लानि, तद्रा. तथा 
विरसता होती है । जठराभिके नीचे रहनेवाळी जो ' 


समान वायु पित्तसे संयुक्त होय तो पर्साना दाह. तृषा 
तथा मूर्छा होती है और कफसे संयुक्त होय तो विष्ठा 


तथा मूत्रका अवरोध और रोमांचोंका खडा होना ये - 
| ~~ ॥ कुछ 

ळक्षण होते ह । गुदामे रहनेवाली अपान वायु पित्तसे 

संयुक्त होय तो दाइ, उष्णता ओर लाळ मूत्र हो जाता | 


हे । ओर जो कफसे संयक्त होय तो शरीरके नीचेके 


गमे भारीपन तथा शीतपन होतां है । सम्पूण . 


शरीरमें रहनेवाली व्यानबायु जो पित्तसे संयुक्त होय 
तो दाइ, अंगोंका फेंकना तथा रलानि होती है और 
जो कफसे संयुक्त होय तो जडता, दंडकाक्षेप, यूल तथा 


. | सूजन ये लक्षण होतेः हें ॥ २२७-२२१ ॥ ˆ 


अथ पित्तकफाबृतवायुचिकित्सा । 


वाते सपित्ते कुवीत वातपित्तहरी क्रियास ।. 
सकफे तत्र ङुवींत वातछलेष्महरीं क्रियाम्‌२२२ . 

वायु पित्तसे संयुक्त होय तो वात तथा पित्त दोनौ | 
को हरनेवाळी चिकित्सा करनी चाहिये और जो कसे £ 
संयुक्त होय तो वायु तया कफ इन दोनोंको हरनेवाळी . 


चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २२२ ॥ 
अथ खगादिस्थानस्थितरसादि 
धातुगतवायुलक्षणम्‌ । | 
लग्नक्षा स्फाटेता सुप्ता कृशा कृष्णा च 
तुद्यते । आततन्यते सरागा च सवेरुक्त्व 
उ्गतेऽनिले ॥ २२३ ॥ सर्वरुक्सप्तत्वरव्यथा 





त्वग्गते त्वक्छब्देन अत्र रस उच्यते । त्वगा- . 2 > 
धायेत्वात्तेन रसगत इत्यर्थः । रुजस्तीव्रा, ` 


८५५ : 


आ. - 
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ससन्तापो वैवर्ण्यं कृशता5रुचि; । गात्रे 

चारूंषि. शुक्तस्य स्तम्भश्चासग्गते$निले 
 ॥ २२४ ॥ अरूंषिं प्रणानि । मुक्तस्य 
` भुक्तेत्यत्र अध्यवासितादित्वात्‌ कर्तरि क्तः 
`. तेन भुक्तवतः स्तम्भः सन्तपणेन रक्तवृद्धः । 
- गुर्षङ्गः तुद्यते ` स्तब्ध दण्डमुष्टिहतं यथा । 
` सरुविस्तमितमत्यथ वाते मांससमाश्रिते 
 ॥ २२५ ॥ दण्डसुष्टिताडितमिब तुद्यते 
स्तिमितं निश्चलमित्यर्थः । मांसमेदसोगत- 
' वातयोरेकलिङ्गत्वम्‌ अदूरान्तरेण अत्यासत्तेः 
` . आश्रयप्रभाषात्‌। तथा मेद्‌ःश्रितः कुयाद्ध 

न्थीन्मन्दरुजो व्रणान्‌ ॥ २२६ ॥ तथा 
_  मेदःश्नितः मांसगतवत्‌ । दूरेण प्रत्यासत्तेर- 
' स्िरूपाया भेदाच ङुयांत्‌ अन्थीनित्यादि- 
विशेष; । भेदोऽस्थिपवंणां सन्धिझूळं मांस- 
बलक्षयः । अस्वभं सतता रुकू च वाते 
 दुष्टेऽस्थिसंस्थिते । ` वाते मज्ञगते पीडा न 
' कदाचिस्मशाम्यात्ते ॥ २२७ ॥ मञ्ञगते 


NES Nal 


Rs: 


__ विशेषः । क्षिमं सुञ्चति. बध्नाति शुक्रं गर्भ- 
मयापि पा । विक्राति जनयेच्चापि 
कुपितोऽनिलः ॥ २२८ ॥ ` शुरं -बच्चाति 
स्सलयत्येव । न गर्भ क्षिम्रं सुश्चाते। आमः 
मेव पातयाति । बध्नाति मूढ करोति । वात- 
दुष्टशुक्रार्धत्वात्‌ । विकृति शुक्रस्य वर्णा- 
न्तरत्वादेरूपाँ गर्भस्य विक्ृतांगत्वादिरूपां 
जनयाते। ` - | 


८. « जब वायु रसम स्थित हो जाती 
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और भोजन..करनेके पश्चात्‌ तृप्तिसे रुधिरकी वृद्धि ॐ 


` अरिंथिगत्वत्‌ । यया मेदोगतो मांसगतव- 
त्स्यात्‌ । पीडात्र कदापि न. शास्यत्ययं | 








` भवम्रकाशई-सघ्यखण्डस्‌ २1 | 







होकर स्तब्धता होती दै । वायु मांसगत होय'.तो अंग 
भारी दो.जाता दै, लकडी अथवा सुर्ट्टक्रे मारनेकीं 
समान पाडा होती हे, स्तब्धता होती ६, व्यथायुक्त 


होता है ओर अत्यन्त निश्चल हो जाता इ | वांयु 


मेदगत होय तो मांसगत वायुको समान सम्पूर्ण लक्षण 
होते देँ, तथा अल्पपीडावाली ग्रंथि ओर फोडे होते - 
हैं, इतनी मेदगत वायुमै विशेषता है कि, दुष्ट बायु 


अस्थियाँसे स्थित. होय तो अस्थियाँकी संधियोंमें 


तोडने सरीखी पीडा होती है | संभियोंमें शूल चलता 


है, मांस तथा बलका क्षय होता है, निद्रा नहीं आती | 
-और प्रबल पीडा होती है | सञजागत वायुम अस्थिः ३ 
गत वायुके समान लक्षण होते दै, परन्तु इतना विशेष 


होता ह कि मज्ञागत. वायुसे उत्पन्न हुई पीडा कभी मी 
शांत नहीं होती हूँ:। कोपको प्राप्त हुई वायु वीयम 
प्राप्त होय तो वीय स्खलित नहीं होने देती, अपक्क | 
गर्भकोही गिरा देती दै । मूढ कर देती है, वीर्यके 

रंगको बदल देती हे, अथवा वीर्यको बिगाड़ देती 
हं आर गभमें अंगविक्ृति आदि करती हे, वातदूषि- ` 
तवीयंसे उत्पन्न होनेके कारण गर्भ कच्चादी शिर जाता | 


इं अथवा मूढ हो जाय है यह सम्भव हे॥२२३--२२८॥ 


अथ रसादिधातुगतवायु- 
चिकित्सा 


वाया तगाश्रिते स्लेहाभ्यंगं स्वेदं च कार- ¦ | 


येत्‌ । रक्तस्थे गीतढाँछेपान्विरेकै रक्तमो- | 
क्षणम्‌ ॥ २२९ ॥ मांसमेदोगते वाते सवि- | 
रेक निरूहणम्‌ । अस्थिमजगते लेह बाहे 
रन्तश्च योजयेत्‌ ॥ २३० ॥ 


वायु रसमै स्थित होय. तो खेहका अभ्यंग तथा स्वेदन 


किया करे । वायु राधिरमें प्राप्त होय तो क्षीतल छेप .. 
ह तव शरीरको | करे, >> 


` चमडी खसी, फटी हुई, जड, पतली, काली, सुई [निकलूवाबे । वायु मांस अथवा मेदे स्थित शय तो 


विरेचन देवे तथा फस्त आदि खुलवाकर राधेर 


fF सरीखी पीडायुक्त, खिचीसी ओर ललाई किये.| विरेचन देवे और नरूहवास्त ( क्राथकी पिचकारी). | र 


; है | करे | वायु अस्थियोंमें अथवा मजाें स्थित होय तो . 
21228 “वायु होय तो तीज पीडा होती है, संताप नाहर तथा भीतर खेहकी योजना करे ॥२२९॥२३०॥ 
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आबाटीकासमेतः । 
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. -स्थिगते विनिहान्ति ॥ २३१ ॥ हृ्षाऽन्नपानं 


शुक्रस्थे बलशुक्रकरं हितम्‌ ॥ २३२ ॥ 


केवडा और गंगेरन ( गुलसकरी ) तथा कंघी 
इनके बहुतसे स्वरससे और ,बहुतसे तुषोदकसे पकाये 
हुए तेलको केतक्यादितैळ कहते हैं | इस तेलका 
उपयोग करनेसे अस्थिगत वाय नष्ट हो जाती है बाय 


बीयमें प्राप्त होय तो जी आदिसे हर्ष उपजाबे और 


चीयको बढानेवाे अन्नपान देवे क्योंकि इस प्रकार 


करनेसे बल तथा वीर्यकी वृद्धि होती है॥ २३१॥२३२॥ 
अथ स्थानविशेषेण वात्तव्याधिवि- 
शेषस्तत्र कोष्ठगतबायुलक्षणम्‌ । 
वाते कोष्ठाश्रिते दुष्टे निग्रहो मूत्रनर्चसोः । 

द्रोगञुल्माशः पार्श्वशूलं च जायते२३३ 

जब दुष्ट वायु कोठेमें स्थित होती है तो मूत्र तथा 
विष्ठाका अवरोध होता हे और गुल्म ( वायगोछा ), 
हृदयरोग, ब्रश्न, बवासीर और पसलियोंमें झूल ये 


` सब लक्षण होते हैं || २३३ ॥ 


` - अथ कोष्ठलक्षणम्‌ । 


स्थानान्यामाम्निपक्कानां मूत्रस्य रुधिरस्य 


च्‌ । हृढुन्दुक; फुप्फुसश्च कोष्ठ इत्यभिधी 
यते ॥ २३४ ॥ उन्दुकः पीठ इत्ति ठोके । 
एतेन कोष्ठशब्देन सर्व एवाशयाः कथ्यन्ते । 


तथापि विरीषार्थमामाशयादिगतवातङक्ष- 
“ णान्यापि पृथर्वक्ष्यंते । 


कच्चे भोजन रहनेका स्थान, अमिके रहनेका स्थान, 


पक्क भोजनके रहनेका स्थान, मूत्रका स्थान, राधिरका 
` “स्थान, हृदय, पीठ आर फेफडा इन सत्रको [मिलकर 


वर कोठा कहा जाता हे यद्यपि “ कोठा? यह शब्द सब 


पछि , र OE BASIS 
EB 


- आंशयाको कहा जाता हे तोभी विशेष जाननेके लिये 
आमाइयादिमें रहनेवाळी . वायुके लक्षण पथक ही 
. कहे हैं ॥ २३४ ॥ 


अथ कोहवातचिकित्सा 


` पाचनीयै ससेयुक्तेरन्येबा पाचयेन्मलान्‌ । 
` विशेषतः पिबेत्क्षीरं नरः कोष्ठगतेडनिळेर ३९ 


क 
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` दुष्ट वायु कोठेमें स्थित होय तो मनुष्य पाचनः 
. करनेवाले रसौकी योजना करे 


a 








-काथाख्रय' सामसमारणम्ना* 


`| ओर चावलं पथ्य ( हित ) 


अथवा `अन्यान्यः 


क्वाथ बनाकर पीनेसे भामाशयगतवाय नष्ट हो र | 
है ७५ छ के र TR ८७, छ) दै |; 
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उपायोंसे मलको पकावे आर विशेत्र करक दूध | हु 
पिये ॥ २३५ ॥ टु : 


अथामाशयगतबायुलक्षणमू। - | 
हत्पार्श्वोदरनाभीरुकतुष्णोद्वारविषुचिकाः । _ 
कासः कण्ठस्य शाषश्च श्वासाश्चामाश्रयऽऽ | 
निळे ॥ २३६ ॥ ` 
चरक कहता हे कि “ जब वायु आमाशयमे रहती | 

है तब हृदय, पसली, पेट और नामि इनमें पीडा 
होती है, तृषा लगती हे, डकार आती है, विपूचिका | 
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(हैजा ), खाँसी, कंठमें शोष और श्वास | 
होता है ॥ २३६ ॥ या 

अथामाशयलक्षणम्‌ । | ड 
नाभिस्तनातरं जतोराहुरामाशयं, बुधाः २३७ . | 


~ 


चरक कहता दै “ कि प्रांणियोंके शरीरमें नाभि | 
ओर स्तनके बीचका जो भाग हे उसको आमाशय 
कहते हैं.” ॥ २३७॥ | ह 

अथामाशयगतवायुचिकित्सा । 

आमाशयस्ये त्वनिले प्रशस्तं पार्लंघनं | 
दीपनपाचनं च। प्रच्छर्दनं तीकष्णविरिचनं वा ` 
मुद्दा यवाः शालियुताः पुराणाः ॥ २३८ ॥ 
भूतीकपथ्याशाटिपुष्कराणि बिल्वासतादाई | 
रुकनागराणि। उग्राविषामागधिकाविडात्ति 
॥ २३९ ॥ ` 
भूतीकः रोहिषः सुगन्धस्तृणाविशेषः तद- - र | दन के 
लाभे उशीरं ग्राद्यम्‌ । पुष्करं पुष्करसूलसू म क 
दारुकं देवदारु । उग्रा वचा । विषं ठ र ह 0. । | 
अतिविषा । . J कै 

वायु आसाशयमें स्थित होय तो प्रथम लंघन | 
कराने चाहिये और दीपन तथा पाचन ओषधि द्री | 
उत्तम है अथवा वमन और तीण “देना र 
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। रोहिष सगंधितृण ण है, 
हरड, कचूर और पोहकरमूछ इनका काथ बनाकर | ०७ 5 
पीनेसे आमाशयगतवायु नष्ट हो जाती है, जो रो हिषः `. | 
तृण न मिल सके तो उसके अभावमें खस डालनी ५ गम्य ची 
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है बच, अतीस, पीपल और बिरियासंचरानेसक | च॒ । कुच्छमूत्रपुरीषत्वमानाह न्रिकवेदनास्‌ः i | १ 
र ` इनका काथ बनाकर पीनेसे आमाशयगतवायु नष्ट हो | ॥ २४२ ॥ आडोपो वातस्य क्षुब्धचस | न. ` 
2 जाती-है ॥ २३८ ॥ २३९ ॥ तु गुडगुडाशब्दस्तस्य अन्त्रकूजनोक्तत्वात्‌ | 
अथ षड्धरणयोगः। जब वायु पक्काशयमें स्थित. होती हे तो पेटगें 
 ित्रकेन्द्रययी पाठा कटुकातिविषाऽऽभया आंतें गुडगुड करा करती हैं, चरकी पीडा होती है, ' 
आमाशयोत्यवातप्तं चूर्ण पेयं सुखाम्बुना । | वायु कुपित होती है, मूत्र ओर विष्ठा थोडी थोडी 
योगेऽस्मिन्भिषजा ग्राह्या? षण्णां षइधरणा उतरती इ, अफरा आ जाता है आर त्रिकस्थानमें 
पृथक । दिनेषु षट्सु दातव्यास्तेन षड्ध-. पीडा होती हे ॥ २४२ ॥ 
रण; स्सृत्तः ॥ २४० ॥ अत्र षण्णा समु- अथ पक्काशयगतवायुचिकैत्सा | 
दितानाँ षड्धरणमितानां चूर्णीकृतानाम । वहेः संवर्द्धनं कार्य कमोदावर्त्तक तथा। देयः 
एकरिमन्नहाने एकटंको ज्ञेयः स्नेहविरेकश्व पक्काशगतेऽनिले ॥ २४३ ॥ 

चीता, इन्द्रजौ, पाठ, कुटकी, अतीस और इरड |. वायु पक्काशयम स्थित होय तो जठाराझिको बढा- 
ये प्रत्येक औषधि चौबीस चोवीस रत्तीभर लेकर | नेका उपाय करना चाहिये, उदावर्तकी जो चिकित्सा 
उनका चूर्ण करके कपडेमें छान लेवे । फिर इसमेंसे | केदीदै वह सब करनी चाहिये और खेहसंयुक्त विरेचनं 
नित्य २४ रत्ती चूर्ण लेकर कुछेक गरम जलके साथ | कराना अत्यन्त सुखकारी हे ॥ २४३ ॥- 
` पिये तो आमाशयगत वायु नष्ट हो जाती हे । इस गतवायचिकित 

चूर्णको इसी प्रकार छं; दिनतक पिये तो छः दिन अथोदरगतवाझुचिकित्सा 
आराम हो जाता हे. इस लिये यह पडघरण योग पति जठरगे दद्यात्सारचूणादिदीपनमू । 
कहा जातां हे ॥ २४० | वायु पेटमें स्थित होय तो क्षार तथा चूर्ण आदि 

दीपन ओषधि देनी चाहिये ॥ 


न अञशान्यषडघरणयोगः हे 
अथ कुक्षेगतवायुचिकेत्सा । 


आमाशयगते वाते छदिश्चापि यथाक्रमम्‌ । - 


॥ २४१ ॥ अयमर्थः | प्रथमदिवसे: वमनं | 
वायु कामे स्थित होय तो साठ, इन्द्रजौ और 
कारयितव्य ततो द्वितीये दिनमारभ्य पड्- | न इनका चूर्ण-करके कुछेक गरम जलके. साथ . ! 


भि चूर्ण टंकमितं पिये ॥ २४४ || 
पहिले दिन वमन कराकर दूसरे दिन चीतेका चौबीस | अथ गुद्गतवायुलक्षणमू । 
` ` री चूर्ण गरम जल्ले पिये, तीसरे दिन इन्द्रजौका | महो बिष्पूत्रबाताना शूलाध्मानाइमशकरा। . | 
जेघारुत्रिकपासोसपृष्रोगो ` गुदेऽनिले - ¦| 


चाबास रत्ती चूर्ण गरम जलसे पिये, चौथे दिन 
`` पाढेका चौबीस रत्ती चूर्ण गरम जळते दिये पांचवें | ॥ २४५.॥ रोगोऽत्र रुजा पीडेति यावत्‌ । : 
जब वायु गुदाम स्थित होती है तो विष्ठा मूत्र क. 


< दिन कुटकीका चूर्ण चौबीस रत्ती गरम जलके साथ | 
3 | और अधोवायुका अवरोध होता है, शूळ चलता “5 


पॅट अफरता है, पथरी और शकरा रोग होता.है, | 


तथा पिंडली, साँथल, कमर, पसी, कंधे आग ६ “१0 
पगार 1 | „ अस पुढा 
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. जलक. साय पिये आर सातवें दिन. हरडका चूर्ण 
बीस प्रकार कर-. 
हो जाती है ॥२४१॥ 
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हृदयानिलनाशाय गुडूचीं भरिचान्वितास। | पीडा, शिराओंका संकोच; शिराओंकी स्थूखता, - 


, सुखमवाप्नुयात्‌ ॥ २४९ ॥ । क्षणमू ॥ २९१ ॥ द 


` ` विषे तो हृदयमें रहनेवाली दुष्ट वायु नष्ट होती दै । | डूळमाक्षेपकः कम्प; स्तम्भः ल्लाय्यनिला- 


... सुखी होता हे ॥ २४७-२४९ ॥ 


_श्रोत्रादिष्विन्द्रियवधं झुयात्कृद्धः समी- 
- . रण ॥ ९५० ॥ `` र और सेइ चुपडे, यह उपाय बुद्धिमानोंकी : 


तब इर्द्रियोंकी शक्तिका नाश करती है ॥ २५०'॥ 




























` भाषाटीकासमेतः । EE AC 

_ द वायु जो गुदामे स्थित होय.तो उदावत जो |नतमू । अभ्यन्तरायामं कोडेन नतम्‌ । जूः „`. 
चिकित्सा कहीं है वह सब करनी चाहिये ॥ २४६ ॥ | शिरायामेव पूरणं स्थूलत्वम्‌ । ` 
अथ हृद्यगतवायुचिकित्सा । - | . शिराओमें रहनेवाळी वायु शिराओंर्म झूलकी -. 
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पिबेच्मातः प्रयत्नेन सुख तप्ताम्भसा सह अंतरायामको, वाह्यायामको, खछीको और कुन्ज- 
॥ २४७ ॥ पिबेदुष्णाम्भसा पिष्टमाश्वगन्धं | ताको करती दै ॥ २५२ ॥.. | ु 
विभीतकम्‌ । गुडयुक्तं प्रयत्नेन हृद्यानिल- अथ शिरागतवायुचिकित्सा । 

नाशनम्‌ ॥२४८॥ देवदारुसमायुक्त नागरे | रे हाभ्यंगोपनाहश्व मर्देनाळेपनानि च ! 
परिपेषितम्‌ । हृद्वातवेदनायुक्तः पीछा | नातें शिरागते कुयात्तया चासग्बिमो- 





: बायु शिराओमें स्थित होय तो स्तेहंका अभ्यंग | 
मिरच तथा गिलोयको पिये तो. हृदयमे रदनेवाली करे, खेद्दसहित बफारा, लेददकी मालिश करे, लेका . 
दुष्ट वायु नष्ट दोती दै । असगंध और बहेडा इनको | लेपन और सुधिर निकढवावे ॥ २५३ ॥ | 
एकत्र पीसकर गुडमे_ मिलाकर गरम जळके साथ | अथ खायुगतवायुरुक्षणम्‌ । | र 


प्रातःकाल यरनपूर्वक कुछेक गरम जलके साथ 


देवदारु और सोंठ इनको एकत्र पीसकर गरम |= 2 न शिकपेचन्ध र 
2. हक द्भवेत्‌ ॥ २५४ ॥ स्वेदोपनाहाभिकमेवन्य*" 5 
जलके साथ पीनेसे हृदयगत वायुसे पीडित मनुष्य | = ल ० £ 

उ | नोन्मदैनानि च । कुद्धे खायुगते वाते कारः | 


येत्कुशलो भिषकू ॥ २५६ ॥ | 

ज्ञायुगतवायुसे झूल आक्षेपक और स्तम्भ होता देण 
कोपको प्राप्त हुई वायु जव खायुमें प्राप्त दोय तो. 
पसीने. निकलवाबें, दाग देवे, दढ ( सख्त ) बंधन _ र 


अथ कर्णेन्द्रियादिंगतवायु- 
- लक्षणमू । . 









कोपको आ हुई वायु जब इन्द्रियोमे रहती है| करना चाहिये ॥ २५४ ॥ २५५ ॥ | ली 
अथ सन्धगतबायुलक्षणम्‌। | 
| इन्ति सन्धिगतः सन्धीञ्छूलशोयो करोति ` 
च ॥ २५६ ॥ इन्ति विक्रेषयंति\' | 

संधि ( जोड ) मे रहनेबाली वायु संधिरयोको ` | 
छोड देती है और अल तथा सुजनको उत्पन्न ` 
करती है ॥ २५९ ॥ .. ˆ ८ 0 | । 
__ अथसंधिंगतवायुचिकित्ता ` 


_ अथ कर्णेन्द्रियादिस्थितवायु- 
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अप्रातिहतगातिवाली, अपने 
भियोंके रहनेचाली वायू नष्ट जिस मनष्यके वायु | 
रो 5 र स्थानमै रहनेवाली और सम प्रकंतिवाली होय यह 


| वह मनष्य रोगरहित होकर सा व्‌ पुसे भी अधिक 

> अथ वातरोगकष्टसाध्यत्वसू । अभ झक पी 
इंनुस्तम्भादिताक्षेपपक्षाघातापतानकाः । का | 
लेन महता यलात्सिध्यन्ति हाय वा न| अथ चक्रदत्तप्रोक्तमहामाषादितेल्म । 

वा ॥ २५८ ॥ शतेइ ` एकः मुच्यते | माषस्याद्वाढकं देयं तुलाडे . देशभुलतः ।.. 

इत्यथः । परं कः सिंध्यति ! यस्तरुणो | पलानि च्छागमांसस्य त्रिशङ्द्रोणेऽम्भेसः 

भवति तथा वलवानुपद्रवरहितश्व । पचेत्‌ ॥ २६२ ॥ चतुभौगाबशेषं ते कषाः 

हनुग्रह, अर्दित, आक्षेप, पक्षाघात ओर .अपता- यमवतारयेत । परस्थे दरे तिळतैलस्थः पयो 


नक यें व्याधि यत्न करनेसे बहुत दिनेंमें आराम दो 
जाती हैं अथवा नहीं मी आराम दोती हैं, इन रोगी दद्याच्चतुगुणम्‌ ॥ २६२ ॥ जीवनीयानि 


| मंनुष्योंमें सैंकडामें कोई एक दो मनुष्य जो युवा, मञ्जिष्ठा चव्य चित्रककूटूफलम .! सव्या 
क `. बलवान्‌ और उपद्रवराहेत होय. तो उसको आराम पिप्पढीमूळं रास्तामळंकगोक्षुरस्‌॥ २६४ ॥ . 
© हो जाता है नहीं तो नहीं आराम होता सव यमखो- | आत्मगुप्ता तथरण्ड; शताहा लवणत्रयसू ^ 
५ कको चले जाते हैं । २५८ ॥ | | देवदावसताळुष्ठमरवगन्या वचा शटी | 
र्थ वातव्याध्युपदवा; | . * ॥ २६५ ॥ एंतेरक्षमितेः कल्केः पाचयेन्स- 
विसपदाहरुग्भंगप्रूच्छारुच्यमिमादेवेः । क्षः दुनाभिना । पक्षाघातादिंते पुंसि इस्त” 

` गमांसबळ पाता घन्ति पक्षवथाद्यः | स्मादिते तथां ॥ २६६ ॥ कर्णशूले शिरः 

॥ २५९ ॥ बाता वातविकारा; । कार्य- | ठाळे तिमिरे च त्रिदोषजे । पाणिपादशिरो 

_ कारणयोभेंदोपचारात्‌ । वातादिंति पाठे ग्रीनाश्रवणे मन्द एव च ॥ २६७ ॥ कला- 
| भे ` वातात्पक्षवधादयः इति योज्यम्‌  यखलले पङ्गी च गप्रस्यासपबाहुकै । पाने- ˆ 
है; `` ` वातके प्रकोपसे होनेवाली व्याधियांसे जिनका वस्तौ तथाभ्यङ्गे नस्ये कर्णादिपूरणे ॥२६८॥ 
` माँस तथा बल क्षीण हो जाता है वह मनुष्य विसर्प तेलमेतत्पशंसन्ति सर्ववाताबिकारलुत्‌ । महा- ` 
क नाति “रामको | माषांदिनामेदं भाषितं सुनिमिः पुरा॥२६९॥ 
अथ वातव्याध्यसाध्यठक्षणमू । - | - उडद १२८ तोळे, दशमूछ २०० तोळे और बक- 

डन सुप्ततचं म्लानं कम्पाध्माननिपीडि रेका मांसः₹२० तोळे, इन सबको एक्‌ हजार चोबीस 


१०२४ तोळे जलमें पकावें, जब पकते पकते चौथाई 
तमू । रुजातिमन्तं च नरं बातव्याधिर्वि 
नाशयेत्‌ ॥२६०॥ " भाग जल बाकी रद्द जाय तब उसको उतारकर उसै 


. . जिसका शरीर सुन्न हो गया है, त्वचा जड दौगई पा. बिट कायत जी ५०४ 
हो, रलानियुक्त, कंप और.अफरेसे पीडित और पीडासे | 9...” १ मंजीठ, चब्य, 


चीता, कायफळ, साँठ, मिरच, पीपल, पीपलामूल 
व्याकुल ऐसे म वातन्य 
त २६७ वि 28 छ सा रायसन, आमले, गोखुरू, कोंडके बीज, अंड, सोया, 


| तीनों प्रकारके निमक, देवदारु, गि हु 
अथ प्रकृतिस्थितवातपश्चककार्यमू । देवदारु, गिलोय, कूठ, .अस 


- गंध, वच ओर कचूर इन. प्रसेक औषधियोंका. एक 
अव्याहतगातिर्यस्य. ` स्थानस्थ; रक्ती | एक तोडा कल्क डालकर उसको मंदः मंद अशिति - 
ge स्थित न यतः । वायु; स्यात्सोऽधिकं जीबेद्वी- | पकावे तो यह महामाषादि तेल सिद्ध होता दै । यह 
:. गत समा? ॥ २६१ ॥ तेल पक्षांधात, दनुगइ, कानकी पीडा): मस्तककी . .. 
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पीडा, त्रिदोषजन्य तिमिर, हाथकी. जडता, पावकी 


जडता, शिर, गरदन और कानोंकी मंदता, कलाय- 
जज, पुता, गध्रसी ओर अपवाहुक - रोग इन सब 
रोगोमें यह तेल हितकारी दै । पान, नस्य, पिचकारी 
आर कान आदके भरनेमें इस तेलका उपयोग करना 
वायुसम्चन्धी सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट करे है | यह महामा- 
पादि तेल पूर्वकारमें सुनियोंने कदा है॥२६२-२६९॥ 


__ अथ द्वितीयमहामाषादितेलस । 
माषा यवातसी क्षुद्रा मर्कटी च कुरण्टकः 
गकण्ट्ट्ण्डुकश्चेषां यत्येके पढ्सपकम्‌ । 
चतुणुणाम्बुना पक्त्वा' पादशेषं श्रतं नयेत 
॥ २७० ॥ कापासकास्थि वदर शणबीजं 
कुढत्थकस्‌ । पृथक्चतुदशपछ चतुगुणजछे 
पचत ॥ २७१॥ कषाय तत्र गृह्णीयाञ्चः 
तुथाशावशेषितम्‌ । प्रस्थ च छागमांसस्य 
चदुःषष्टिपले जले ॥ २७२॥ प्रक्षिप्य पाच- 


येद्धीम।न्पादरेषं रस नयेत्‌ । तेलप्रस्थे तत; 
~ छ्वायान्सवास्तान्कमशः पचेत्‌ ॥ २७३ ॥ 
. -कल्कद्रव्यर 


पर्चेदेभिरसंताऊु8सेन्ध॑पे: 

राखापुननंपेरण्डेः .पिंप्यल्या शतपुष्पया । 
॥ २७४ ॥ बलाप्रसारिणीभ्यां च मांस्या 
कटुकया तथा । परथक्कप्रसितेरेते! साधयेन्सू- 
दुनाम्निना॥ २७५ ॥ हन्यात्तेलगिदं शीधं 
वातव्याधीनशेषतः। .आक्षेपक पक्षघातमुरु- 
स्तम्भापबाहुको । हस्तकम्प शिरःकम्प 


विश्वाचीमर्दितूं तथा ॥ २७६ ॥ 
उडद, जो, अलसी, कटेरी, कोँछ, कटसरेया 


` गोखरू और अरलू यह प्रत्येक औषधि सात सात पळ 


लेकर चोगुने जलमें पक्रावे जब पकते पकते चौथाई 
भाग जल बाकी रहः जाय तब्र उस क्काथको उतार 
लेवे, फिर्‌. उसमे. कपासके. बीज ( विनोले ), वेर 
सनके वीज और कुछथी ये. प्रत्येक ओषधि चौदइ 


` १४ चौदह १४ पल लेकर चौयुने जलमें पकावे जय 
चौथाई भारा जल बाकी रह जाय तत्र उसको उतार | 
लेवे, फ़िर, चोसठ तोछे भर बकरेका मांस लेकर. 

चोसठ पळ जलमें पकावे-जब चौथाई भाग जल रह 





0 


॥ २८२ ॥ छुब्जत्वं बध्रिखं च त्तिभंगं 


| च दन्तरोगं शिरोग्रहम्‌ । पा्थवशूलं च.-पगुस्वँ 
बुद्धिनाश च शध्रसीस्‌ ॥ २८४॥ अम्यांश्च | 5 छ 
-बिविधान्वातान्हरेत्सर्वागसंश्रयाच्‌ । अस्याः |= 


कटेरी, गोखुरू, कंघी, नीम, अरळू, .पुनर्नवा, प्रसा. 
रणी ओर अरनी ये प्रत्येक औषधि दश दश परू | 
दै इस | लेकर चार द्रोण चलें पकाने जम पेकते ६ बार म 





काथोंको अनुक्रमसे पकावे, फिर गिलोय, कूठ, संधा | 
निमक, रायसन, पुनर्नवा, एरंड, पीपल, सोया | 
( साफ ), खिरेटी, प्रसारणी, वालछड “और कुटकी. 
प्रत्येक पदार्थ एक एक तोला लेकर अलग अलग . . 
कल्क वनाकर तेलमै डाळकर मंद संद अम्रिसे पकावे | 
तो माषादि तेल सिद्ध हो जाता है।. यह देल आक्षि- | 
पक, पक्षाघात, ऊरस्तमस्म, अपना “हुक, इस्तकप, [शारः . न 
केप, विश्वाची, अर्दित ( लकवा ) ओर सम्पूर्ण वात- | 
ब्याधियाँको तत्काळ नष्ट कर देता है. २७०-२७६॥ hes 
अथ मध्यंमनारायणतेलम्‌। | 
अश्वगन्धा वलो बिल्वं पाटला; वृहतीह- 
यस्‌ । श्दंट्रातिवला निम्बः इयोनाकश्च ` . 
पुनर्नवा ॥ २७७ ॥ प्रसारिणी चाग्निमन्थः | 
कुयादशपछं पृथक्‌ । चहुद्रोणे जले पका 
पादशेषं शृतं नयेत्‌ ॥ २७८ ॥ तेलाढकेन ` | 
सयाज्य शतावया रसाढकस -। प्रक्षिपेत्तत्र . 
गोक्षीरं ततस्तैलाचतुगुणम्‌ ॥ २७९ ॥ एथः 
क्पछमिंतैः कल्केद्रव्येरेमिः पचेद्भिषक्‌ । = | 
चाचन्दनङष्ठेहामांसीरेलेयसेन्धबैः।२८०॥ | 


अश्वगन्धावडारा्राशतएष्पेन्द्रदारभिः । 





पणींचदुश्येनेव तारेण साधयेत्‌ ॥१८१|) | 
तत्तेलं भोजनेऽभ्यंगे पाने वस्ती च योजयेत्‌ 
पक्षाघात इचुस्तम्भ मन्यास्तम्भं गलग्रहम्‌ । | 











कटीग्रहसू। गात्रशोष न्व्रियध्वंसं< शुंकनोरां 


ज्वरक्षयात्‌॥ २८३॥ अन्त्रवरदि इरण्डं | 


विनाशन य.) 


यथा नारायणो देवो दुष्टदेत्यविनाशनः। ` 
तथेद्‌ः वातरोगाणां नाशनं तेलमुत्तमम्‌ २८६ = 
असगंघ) खिरैरी, बेलगिरी, पाढळ, कटेरी, बडी | 


प्रभावाइन्ध्यापि नारी पुत्रं-सूयते ॥९२८९॥ 
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2६२  : ` `. ` भावपकाश;-अध्यसण्डसू २॥ 





र 2 ° . भांग जल बाकी रह जाय तव.उस क्काथको छान लेवे, मारता चचसू भागधीफलप्ल च यव" 


झदकः और गायका दूध ४ आढक डाले तथा बच 


So 
` 2 काल चदन, कूठ, इलायची, वालछड, पत्थरका फूल गर्देभाण ॥ २९३ ॥| 
थे '." ` [ छारंडंबाडा-), संघानिमक, असगंध,) खिरैटी, राय तूरलाजलीगद्भांण्डकेंस ॥ २९३ ॥ चित्रकं 


„` सन, सोया, देवदार, शालिपर्णी, पृदिनपर्णी, मुद्- | पे मद [निम्बं प्ववहकलभेव च । सुण्डी. ठे- 


कटक चार-चार. तोळे डालकर वेद्य इस तेलको उत्तमे | एषा. दशपलान्भागान्वा रिण्य गुणे पचेतूः 
रातिसे तयार करे इस प्रकार करनेसे मध्यम नारायण |.पादुदेशां परिस्जाव्य-तङ्ग तेलं पुन्‌). पचतू 
' ` ` तेल सिद्ध होता हे । इस तेलको भोजनमें, अभ्यंगमें, ॥ २ ९५ ॥ छायो. मेषश्च हारिण एणश्च 
प्रिचकारामें आर. पीनेमें उपयोग करे तो इससे पक्षा- वहुश्रुगकः॥ शरा! “शल्य; शिवा गोचा 


9. घात; ` इनुस्तम्भ, मंन्यास्तम्भ, गछग्रह, कुब्जता सिद्दी व्याप्रश्न भल्छक'॥ २९६ ` ॥ वढ्यो 
~= ` बधिरता, गतिभंग,- कम्रकी पौडा,“गात्रशोष, इन्द्रि 


` ` ` दंतरोंग, मस्तककी वेदना, पाइबंशूळ, पंगुता बुद्धका | “१ वडालथ षेकश्चोसृदृदुरः। २ १९ 
नाक, ररी और अन्यान्य मी समस्त शरीरमें रह | पर्तीकस्तित्तिरिकोव; खज्ञरीटश्कोरक; । 


हू ° खड्ग 
` ` ` . यथ्वंस, वीयका क्षय, उवर, क्षय, अंत्रवादि कुरंड, ह सद्ग चम हिषो. घोटकस्तथा । 


क्ल 


5 हट फिर*इस काथमे तेल १ आढक,: संतावरका - रस १ कोलकुलत्थंकम्‌ ॥ २९२ :॥. आत्यंगुप्ताके- ` 
कापासबाज दृक्षादनी स्बुही: केतकीप्रुढध- ` 


इ `` पर्णी, मांबपणी आर तगर इन प्रत्येक औषधिका | कार मुसलो हेसपादीविशल्यकस ॥२९४॥ ` 


`` नेवाळे वातरोग नष्ट हो जाते हैं| इसके प्रतापसे उलूका नीलकृण्ठश्न >पर्नेकुककुट एव 
 वेध्याखियै भी पुत्रकी उत्पन्न करती दै । जिस प्रकार | च ॥ २९८ |. ग्रध्रश्चे "गरुडो हसाश्चकः 
` ` नारायणदेव दुष्ट दैत्योंका नाश करते हैं. उसी प्रकार |कारण्डवोऽपि च. । केपोत; सारसः कोच्रो 
ग पह उत्तम नारायण तेछ वायुसम्वस्थी.समस्त रोगॉको | वन्य; पारावतस्तथा रोहितो मह्रुरश्वापि 
EO Ole . | शिलीन्ध्रः शगकस्तथा.॥ २९९ ॥ इद्दीसो - 






es च अथ अहानारायणतेढम्‌ । 


१8. 
छि 

७ 
श्र 


गरारा वाथ कथकाक; पिकाऽपि च। सहन 


`. . तिलतेछं समादाय चतुराढकसस्मितमू । मत्स्य, कच्छपश्च शिशुमारश्च, . सांङुचिः - 
' . पञ्चपछवकल्केन शोधयेदोषञ्ञान्तये |॥ ३०० ॥ मकरो धंटिकाकारस्तदलामे हु ˆ | 






“ ॥ २८७ ॥ तत्राजं दुग्धभथ वा गव्यं 
तेळसमं . 






न पचेत्‌- । शतावरीरसं चापि 








_ तेतु तैहतुल्य॑ पक ॥ २८८ ॥ दश- 
| पु मूळी ढी Fs वढा, राजा शिग्रत्पढपुनर्नवा; । 
` ` शेफालिका नागबला बला चेव प्रसा- 
. रिणी ॥ २८९ ॥ अउवगन्धा सहचरो 
`. दुर्भमछ करकः । खादिरं चन्दन लोध | 
' 'चाशनपाशकम्‌ । -बङुलैरण्डवरुणशाल- 


दारुङुऽपणाचतुष्काऽगुरुकेसराणि सिन्धु” 
त्यमासी: रजनीद्वयँ च शैलेयकं चन्दनपुष्कर 
















णालजातीफल्केतकारूय॑ 
सुरा च । जीवन्तिकोशी- 


- RON, 20:20 
[लकम्‌ । पाषाण- ॥ ३०४॥ कवतेः 
~ ३ ( दा oe र ब 76 | _ र ४ सु स्तजुनात bE पीठी || “५ न 
3 भाफलमू र पक तुम्बरा - 
“ओम सरक रक्‌ म "च । सधातकीमन्थिकपपंटा श्र 
tL ५ हु डोळे कि Ws “९ 
BT क्‌न्य 75 की ॥ ४ पद! ® Pg |! 000 प्न न्त्का 








गोधिका ।.यथालाभममीषां च-कार्थ तै. | 
समं पचेत्‌ ॥ ३०१ ॥ रालाखगन्धामिसि.. . | 


च्‌ ॥ ३०२ ॥ एला सयष्टा तगराग्दपत्र॑ . | 
भङ्गोञशवगस्तु वचा पढासा । स्थोणेयव- + | 


पूर्वाचच कट्फलपझ्कं `- | 


nf | परास्त दुरालभां वानरिका. नखश्च है| 





 न्तिकालर्बुषशक्रबौज रसा्जनाभा त्रिबृती-| नाम्‌ । आंभे च नक्षत्रमुहतलमे सन्तोष्य बिं - :.__. 


| ˆ निम्ना हयमांरकश्न: ॥ ३०३. ॥ नीलो-| यणनामधेयं देवे जिने. जगतामधीशमू । ` : =: 
„ वपर प्षककारवीस्यां रूभानकों  गोक्धरकः) पात्रेषु हेमन: खड राजते वा तांम्रेऽथवा लोहः ` ` 
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रुणा च ।:द्राक्षाकणादोणपुननवाश्चे कोन्ती | प्रांश्व॒ भिषग्बरांश्च ॥३०८॥ संम्पूज्य-नारा- ` 


.. झुरश्व -। ककोलकाठेयकुसुस्भपुष्प्‌ तुरष्क- | मयेडपि रक्षेत्‌ ॥३०९॥ अभ्यज्नने$ञने नसय - - {` 
४4 फारभारकंसिक्थक .च लवंगकर्पूरररसाठ- निरूहे चावगाहने । .पाने चेतद्ययाव्याधि 5 | 
:- कण्डकरतारकाबारकम्स्बर च ॥ २०७ ॥ | अयुञ्जीत चिकित्सकः ॥ ३१९ ॥ बहुनांऽत्रं - 


“दारु ` देवदारु. । पर्णीचतुष्क॑ झालिपणीं | किमुक्तेन तैलमेतत्मयोंजितम्‌ । अवश्य वात- . 


*' पृष्ठिपर्णी मुंहपर्शी: मापपणीं । केशर; जान्व्याधीनशीतिमंपि नाशयेतू ॥ ३११.॥ ` 
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!- लाभे कचूर एव. देः । स्थोणेयं गठिबनभेद्‌ः 
“ इेषंत्सुंगत्थि थुनेर इति ठोके । इश्चीषः | आमं गर्भ त्यजेजञातु सूतिका रुम्युता च. 
“°. श्वेतप्नळा . पुनर्नेवा । चोरकः भन्थिपर्णस्येष 
` भेद! । भटिउर इति नेपालदेशे प्रासिद्धः 

`. केतकस्य मूल पुष्पं च दद्यात्‌ । केवतंसुस्ता 


` उन्नागस्तस्थ पुष्प -याह्यमू । तद्लाभे। एतस्याभ्यासतो जन्तोजरा जातु न ज्ञायते)- 
` नागकेश्ञरं. आह्यम्‌ 3 शेलेयकस्‌ छरीला इति| पतन्ति वलयो नेव पलितं च न जायते. ` ` 
५ छर्कि.। चन्द्नमत्र शवतस । पुष्कर पुष्कर- ॥ ३१२ ॥ नेत्र तेजास्वे नितरां गरुडस्येव - 
“¬, घूस । तगरस्याप्यलाभे तु ङुष्ठं दयाद्धिष-| जायते । नोच्चैः श्चुतिने बाधिर्यं कर्णनादो | 


'विदार्यश्‍वगन्था. वाराही. द्विगुणा दद्यात्‌ । 
`. वाराह गेटि इति लोके । पछांसी कर्चूरः | जायेत तस्मात्कमंसु पाखवमू । यथा जलेन ` | 


उवर्‌ः। भंगस्लकू + - अष्टवगलाभे शतावरी | न जायते । पाणिकस्पः झ्ञिरःकम्पः ` प्रला- 
पश्च न जायते ॥ ३१३ ॥ बुष्टिभ्रशा न 

भेद; गन्धपलाञ्ञीति काइभीरेः सिद्वा तद-| सिक्तस्य शाखिनः _पछवादयः ॥ ३१४ ॥ ` सु 

बनते, घातवस्तद्वदेहिनोऽनेन नित्यशः । 





८207 |, 


या ॥ २१५ ॥ या च दुमसंक्क्षीणा ताभ्य॑ | 
एताद्धत परम्‌ । वन्ध्या च लभते पुत्र गर्भ” ६ ` i 
पातो न जायते ॥ ३ १६॥ योनिरोगाई. म्रण ` | 
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४ केबढीमोथा गुडतजी इंति च ठोके) तिक्तकः | इयान्ति प्रद्रश्च मशास्पति । अस्मात्तेलपरा- | 
5. किराततिक्तक; वातामं बादाम इति कोके ।  दन्यत्कुत्राचिन्नास्ति भेषजम्‌ ॥ ३१७ ॥ 

`: .हेमाहं धत्तरस्थ फूल मूछ पत्र च. ।. जय- 'बल्यं वृष्यं वृंहणं च रसायनभिद्‌ं महत्‌ । _ 
2. . स्विका जेत्रित्वळू । त्रायान्तिका अत्र लभ्यत | पुरा देवासुरे युद्धे देत्येरमिहतान्सुरान. » | 


.. - बब्चूल; तस्य . त्वंक- ।, अरुणा . मञ्जिष्ठा । चितान्व्यथयाऽददितान्‌ । दृष्ठा हिताय देवानां , | 
“द्रोण; गुमारुक्क पश्वांगः । पुननषा | 
... रक्तपुष्पा । हयमारकः करवीरस्तस्य भूंलम्‌। 
.= पके नीलोत्पठांदन्योत्पलमू । पझकाष्ठम्‌। चार आढक तिलका तेल लेकर दोषकी शांतिके . 


"` एवःन। अलम्बुषा रुजाङूभेदः । आभा| ॥ ३१८ ॥ भिन्नान्भम्नास्थिकान्विद्धान्पिः _ ` 





नराणां: चाऽब्रवीदिदस्‌ । तेल नारायणो | र 
देवो महानारायणाभिधम्‌ ॥ ३१९ ॥ य 


-$ सब 
RRS 


i . उक्तमेव । काखी. मगरेछा इंति । रस्भायाः | ये उसको पंचपछतके काथसे शुद्ध करे फिर उस 
५ कन्द्सू। छुरस्य फंलाने रसालकाण्डस्‌ । | तेंढमें चार आढक बकरौकाः अथवा गायका दृश | 
_आण्डीः सुगन्धद्र्व्यस्‌ कल्कानमषा| आर चार आढक सतावरका रस पकात्रे, फिर दश, | 


बिपचेत्सुषेद्यः पृथक्पृथक्क कर्षयुगो न्मिता- | मूल, खिरिटी, रायसन, सँजिना, नीलकमरु, पुनर्नवा र की 
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'निर्गुण्डी, कंघी, गंगेरन, प्रसारण, असगन्ध, केटस- 
रैया, डामकी जंड, . करंजुभा,. खर, छाल चन्दन 
लोध, बच, बिज्य्‌सार, ढांक, मौलासेरी, अंड, वरना, 





दो प्रकारका साळ, कुटकी, सिरस, चिंरचिटा 


अड्डा, वालछड, जामुनकी छाछ, बहेडा, कचनार, 


` ` नार, गूलर, सातला, घीकार, मालती (चली ) 


तज. पीपल, नरसलकी जड, जो, बेर, कुथा, कछ 


` ` आककी जड, कपास, गिलोय, थूहर, चीता, केव- 
- . -दुकी जड, धॅतूरा, कलिहारी, वेलिया पीपलकी 


छाल, बकायन , पंचवल्क, गोरखसुंडी, टेकारी, सुसली 
® जाल लजाळओर इन्द्रायन ये प्रत्येक पदाथ दश दगा 


पुल लेकर अठगुने जलूमें पकावे जब पकते पकते 
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चौथाई जल शेष रद्द जाय तब उतारकर छान लेवे 
फिर इस छाथमें इस तेलको पकावे, फिर बकरा 
मेंढा, हिरन॑,“एणहिरण, सांबर, खरगोश, सेई, छप- 
कली, गोय, सिद, वाघ, रीछ, जंगळी सुअर, गेंडा 
भसा, घोडा, बन्दर, नाला, बिलाव, चूहा, सढक 
बत्तक, तीतर, रवा, खंजंन ( ममोला ), चकोर, उल्ळ, 
[लकंठ, वनमुरंगा, गीघ, गरूड, हश, चकवा, कार- 
डव, कबूतर, सारस, कुंडा, जंगली कबूतर, रोहू 
मछली, 'मदुर मछली, झिलीन्भरे, संगक, इल्लीस 
- गर्गरीमछली. वामि, क्थ मछली, काआ, कोयल 
सहामत्स्य, कछुवा, शिशुमार, संकुच, मगर, घाड़े- 
याल, अगर घडियाल न मिलसके तो उसके: अभा- 
वर्मे गोय लेनी छाहियें। इनमें जितने जीवोंके मांस 


` आवप्रकाश+-मध्यसंण्डंश २1. ` 


गोखुरू, ताळमखाना, कंकोछ, पाढाचदन 
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पुनर्नवा; नेपाळ दे 


पूरकचरी, गिलोय, सुंगन्धवाळा, दुरड, बहेडा: 


आमला, धमासा, काळ, नख, ` छुमपृद्वत्य केवटी* 


मोथा, अर्जुन, चिरायता,.वाद[म, खजूर ( छोद्दारे ), 
धनियाँ, तुम्बुरु, -धायके फूल, ` पापळामूळ,” पित्तपा- 
पडा, परवल, -घतरेकी छाल; , अरणी, चायमाण 
अळम्बुघा- ( एकं -प्रकारकीःकज्ावन्ती), इन्द्रजी 
रंसोत, बबूरक्री. छाळ, निसोत, मजीट, दाल; पापल 
गुँमा, छालफूछकी पुनर्नवा, निगुण्डाके बाज अथवा 
हर्दाके बीज, वायाविडंग, कनेरवग जड, नाले कसल 
काली जीरी (कलोजी ), केछेक्रा कद, चीता 
कसूमके 
फूल, शिलारस, 'केसर, माम, :छांग, - कपूर, सालक 
कांड, जवादि, कस्तूरी, सुगंथवाला ओर अम्बर 


ऱ्य 


४] 
होनेवाछा *भंटेउर, मूर्वाकी, 
छाल, .तज, कायफळ, पझाख कमंलकी नाल, जाय! 
फल. केवडेकी जड और फूछ,*नागकेसर, घूपसरर: ..: 
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प्रथेक्ष औषधिका अलग अलग दो दो.तोल..कल्क > 


बनाकर उस कल्कसे इस तेछक्रो पकावे तो यह महा- 
नारायण नामक तेल सिद्ध दोता द्‌” | शुभ नक्षत्रम 
शुभ सुहृतमें तथा झुभरममें वेद्य त्राहाणांका आर 
उत्तम प्राचीन वेद्योंका पूजन केरके. जगतूके स्वामी 
और तीनों गणोंकों चलानेवाले. नारायण देच आर 


"ना 
Ect 
॥ 
पि 


त्रिनेत्र शूलपाणि ˆ शिवजीका ` पूजन करके सोनेके, * 


रूपेके, तांबेके अथवा लोहके बासनम इस तेरूका 
भरकर रख देवे । वेद्य ज्याधिके : अनुसार अभ्यं- 
गमे, अंजनमे, नस्ये, -निरूइवरितिमे; . अवगाहममे 


रर 
पर 

त्द्‌ 
\ 


। 


मिछ सके उतनेही लेने चाहिये । इनके चार. आढक | ओर'पानमे -इसको प्रयोग करे ॥ विरोषं कहनेसे क्या । छर 


रसमे तेलको पकाठे फिर राखा, असगन्ध, सोया; 
देवदारु, प्रश्निपर्णी, शालिपर्णा, मुद्रपर्णी, माषपणी 
कूठ, अगर, पुन्नाग, अगर पुन्नाग न मिल सके तो 


प्रयोजन परतु इतना अवश्य कहग कि इस तलका. 


| विधिपूवक व्यवहारे किया जाय तो यह अस्सी प्रका- 


रके वातरोगांको अवश्य नष्ट कर. देता हे. | इस ? 


> पात, तज, मेदा आदि अश्वर्ग, जो अष्टवग न मिल | कमी नहीं होता, हाय नही. कांपते,* मस्तक नहीं 
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. शर 
उसके अभावमे नागकेसर छेनी चाहिये, संघानिमक, | तेलका अभ्यास करनेसे-शारीरमें बली नहीं पडती, \ 
बाळछड, हळदी, दारहरूदी, भूरिछरीला, चन्दन, | विना समयही बाल सफेद नहीं हो जाते, नेत्र गर” यर 


पोहकरमूछ, इंछायची, मुलेंठी, तगर, जो तगर न | डकी समान. अत्यैत तेंजयुक्त होते ई; ऊंचेसे सुनना, {चि 
मिल सके तो कूठ लेना चाहिये, नागरमोथा, तेज- | बहरापन ओर कानमें अनेक प्रकारके शब्द होना यह (क 


| 
सके तो उसके बंदलेमें दोनों संतावर, . बिदारीकन्द, | कापता, प्रेंछाप नहीं होता, बुद्धि^अ्रष्टनह होती आर 


असगन्ध) तथा ताराहीकन्द,, वच, गन्धपेलाशी|.सककाभ करनेमें समर्थ दोताःदे | जिस प्रकार जलसे 


| यर देशम प्रसिद्ध द), अगर गन्धपलाशी:न | सींचे हुए” वक्षके पलव आदि वाद्विको प्राप्त होते हैं | 
2228 छ नक त्ता चाहिये । युनर, सफेद. फूलका | उसी प्रकार इस तेलके- सींचंनेसे प्राणियोंकी ˆ धाठु f 
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* दिको मांत होती दे । जिस खीकें कच्चा: गर्भ गिर | गोखरू, इरेड, घनियाँ, बंहेडा; आमला, तज, खस . | 
झपा है, सूतिका रोगवाळी और जो खिम प्रसवकी | और ज़वाखार इन सब पदाथाकां समान भाग लकर | 
2. १ छवि स क्षीण. हो गई हे... उनके लिये यह तेल | बारीक चूण बनावे, फिर इस सब चूणकां बरावर गूगळ « 
“आरति हितकारी रहे, .इंस तेलका उपयोग करनेसे | छेवे, सबको एकत्र मिलाकर खूब प्रीसें मर्दन करके | 
i व्यास्त्रयांके भी पुत्रको प्राति होती दै । गभपात | एक पड बनावं. उस पिंडको घीके बासनमे रख देवे है ई: 
27 नहीं होता, योनिक्रे समस्त रोग नष्ट होते हैं और प्रदर- | फिर उसकी चौत्रीसं २ रत्तीकी गोलियाँ बनाबे | दोष | 

पा- | रांग शांत होता हे । इस परमोत्तम तेळसे अधिक बछ- | और कालानसार विचारकर इन गोलियाँकी सेवन _ 

ण, ¦ वद्धक, सेथुनशक्तिको .बढानेवांडी: और धाठुओंको | करे ॥'३२०-३२४ ॥ जक 
गी, युट करनेवाली . अन्यं औषधि नहीं हे । यह तैल | आदौ झाणोन्मितं खादेत्सारंशाणं तत; 

ळ,. श्रेष्ठ रसायन है. | पूर्वकालमें देत्यांके तथा देवताओंके | परम्‌ ।  तदयग्रे कर्षमर्द्ध तु पूर्ण कर्ष ततः 

वा; युद्धमें देत्योके'प्रारसे जो देवताओंके शरीरमें चोट परस्‌ ॥ ३२५ ॥ गुशुछु्योगराजोऽयंः महा 


छ, 1छग्री थी, हड्डी टूट गई थीं, शरीर वेधा गया था: हाड क. 
ता, (पिजर चूर्ण हो गये थे और पीडासे व्याकुळ थे तव | डल! रसायन मेथुनाहारपानानां . 
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केः श्रीनारायण देवने, मनुष्योंके हितके लिये यदद नारायण | भी नात्र विद्यते ॥ ३२६ ॥ अशासि 
ऊ 'तेळ निर्माण किया-था .॥ २८७-३१९ ॥ | ग्रहणीरोग छीहगुल्मोदरानापे । आनाह 
इन |. इति मद्दानारायणतेङम्‌ | ` सन्द्माग्न च श्वासं कासमरोचकम्‌ ॥ ३ २७॥ 
स्क ; ..... अथ महायांगराजगुग्युडः | मह नामिशूलळ च क्रिमिक्षयमुरोग्रहस । 


हा- नागर ।पप्पकामूछं चव्य्रमूषणाचित्रकम्‌ । | सर्वोच्चातामयानहन्यादामवातमपस्मातिसू । | 

मं, अष्ट हिंबजमादा. चे. सषेपो जीरकद्वयस्‌ । | ॥ २२८ ॥ वातरक्तं तथा कुछ तथा दुष्ट. 

| ३२० ॥ रणुकन्द्रयवा पाठा विडंगे गज» | व्रणानपि । शुक्रदोर्ष-रजोदोषसुदावते भग- | | 

रर । पिप्पलः । कटुका$तिविषा भाड़ी वचा[मूर्वा | न्दरस्‌ ॥ ३९९ ॥ ` . 5०: TT 

के; च्‌ पत्नकमू ॥ २२१ ॥ - देवदार कणा कुष्ट | इन गाख्याका सेवन करनेक्री यह विधि है कि: 
“राखा सुस्ता च सनन्‍्धवस्‌ "एला . त्रिकण्टकं 


प्रथम -कुछेक दिनोतर्क तो एक एक गोली खाय, | 
| फिर डेढ डेढ गोली खाय, फिर १ मासे खाय डी 
५ पथ्या घान्यक च विभीतकम्‌ । धात्री च 


फिर एक एक तोला भर खाय | यह योगराज़ गूगल : 35399 
अत्यंत मुख्य हे और रसायन है। इसके सेवन कर- | वक, 
नेमें मेथुन और अन्नपानका कुछ नियम नहीं हैत | 
तका यावन्त्येतानि चूर्णानि तावानेवात्र गुग्गुङ; | इस गूरालको सेवन करनेसे बवासीर, संग्रहणी, छीहा, . 
क ॥ ३२३ ॥ संम सापिषां , पश्रात्सवै संमि- | गुस्म, उदरक समस्तरोग, पेटका अफरा, अग्निको . 
“अये तत्‌ । एकं पिण्डं च तत्कृत्वा धार | हुए, शास, खाली, अर्राच, प्रमेह, Bes: So 
fy | थेद्वदभा जने गुटिकाएकमात्रास्तु खादे काम, क्षय, छाताका जकडचा, -सव म [र्ये ० र स्य 








रोग, आमवात, अपस्मार, कोढ, दुशत्रण, बोर्यबि- क 

यह (कालायपेक्षया। . . . ५; रोगोंका नाश होता है ॥ २२५-३२९ ॥' [ .* | 
| साठ, पीपलामूरू, चव्य, कालो [मॅरच, चीता,-सुनी | काथसँयुक्तः सर्ववातामयान्हरेत । Re 

और (हुई दांग, अजमोद, सरसों, जीरा,. कालाजीरा, ENR : तान्छ सासवा क कत 

से रेणुका इन्द्रजो, पाढ,चायविडंग, गजपीपछ, कुटकी 5३8 

स्ना अतीस, भारंगी, वच, मूर्वा, तेजपात, देवदास, पीपल, |. २२० ॥ दावीशतेन भेहाश्च गोमूजेण च उ 

त कूठ, रायंसन, नागरमोथा, सेंघानिमक, इलायची, | पाण्डुताम्‌ मधुना मेदसो वृद्धि इष्ठ निम्बः ` न 























र ८६६ / भावप्रकांरा?-मच्यंखण्डंम्‌ २ । डी र | 
श्रतेन च ॥ ३३१ ॥ छिन्नोक्काथेन पातास्नं | स्न सुजपा रु शिरोव्यथा कन्ति यक गव 


शोथं मूलकजाच्छृतातू । पाटळाकाथसहितो | दोषान्‌ ॥ २२७ ॥ 


विषं मूषकसम्भवम्‌ ॥ ३३२ ॥ त्रिफला- 
` झ्ाथसंयुक्तो. दारुणां नेत्रबेदनाम्‌ । पुन्न 


` 'बादिक्ताथेन हन्ति सर्वोद्राण्यापे ॥२२२,॥ 


इस गूगलको राखादे क्वाथके साथ पानसे सर्व 
र ` प्रकारकी वातव्याधि शमन होती है । इसको काको- 
' त्यादि काथके साथ पीनेसे पित्तशमन होता है । 
_ आरग्वधादे क्वाथके साथ पीनेसे कफ दूर होता हे । 


र गनेसे ~ 
 दारुहष्दीके क्वाथके साथ पानेसे प्रमेह नष्ट होता है । | 


Fs गोमूतरके साथ पान करनेसे पांडुरोग न्ट होता है | 
` सहतके साथ खानेसे मेहकी वृद्धि नष्ट होती दै । 


नीमके क्काथके साथ पीनेसे कोढ नष्ट होता ह. 


गिलोयके क्वाथके साथ पीनेसे वातरक्त नष्ट होता इं | 
*. पूलौके काथके साथ पानेसे सूजन दूर होती दै. 
पाढलके काथके साथ पीनेसे चूहेका “विष दूर होता 


ज्र 
ह ` है । त्रिफलेके कायके साथ पौनेसे नेत्रकी दारुण पीडा 
५ दामन होती दै। और पुनर्नबादिक्ाथके साथ. पीनेसे 


हर प्रकारके उदर रोग नष्ट होते ई।३३०-३३२॥ 
 . राक्ला पुनर्नेवा शुण्ठी गुडूच्येरण्डज आतम 
ओ- मप्तधातुगत्ते बाते सामे सवोगगे$पि चेत्रे ३४ 
` & राखा, पुनर्नबा, सॉठ, गिलोय और एरंड इनका 


2 
द 

















हक र ` “अथ रसोनकल्कः । 


युक्तः कर्को रसोनस्य तिलतेलेन सिन्धुना । 
ह र ` बातरोगान्हरत्सर्वाऽञ्वरांश्च विषमानपि३३५ 


9७३ 
Rok 


हा तक र ८ 


| शु >. अथ द्वितीयरसोनकल्कः | ` 
` क्षीरेण तेछेन घृतेन वापि मासेन साड 


७ 


दूध, तेल, घी, मांस, भात अथवा सार्ठाके चाव[ि थू”: 
लोका भात इनके साथ सात दिन तक कमसे प्रत्येव त्रके . 


दिन दो दो तोळे वढाकर' लहसुनका कल्क भक्षणे झे 
करे तो: बातसम्त्रन्धी रोग, विषमज्वर, झूल, गुल्म, * 
अभिकी मंदता, छीहाकी पीडा, दाथ और पसलियोंकी |: 
पीडा, मस्तककी व्यथा ओर वीयंके समस्त दोष दूर ; 


होते ईं || ३३६ ॥ ३७७ ॥ म 
अर्थ लशुनसेवनस्य तृतीयविधिः । 


अन्चप्रकारै; पलल्प्रकोरैगाधूमकेबा यवस- ` ` 
भिर्वा । दुग्धेन तैलेन घृतेन वापि युक्तानि | 


शीते लशुनानि खादेत्‌ ॥ ३३८.॥ संवक्त; 


केलाबकपिञ्जलेबा मृग्याः पलेरवाप्यथं को-. 


कुटेवा । वाराइवार्तीरकहारिणवा झुसंस्क 


तैरमिबल समीक्ष्य ॥ ३३९-॥ 
अन्नके, . पदाथाक साथ 


सत्तृके साथ, दूभ्रके साथ, तेलेके साथ, घीके साथ 


संवर्तकके मांसके साथ, छंवाके मांसके साथ,- तीतरके . 


मासके साथ हिरनीके मांसंके साथ, मुरगेके मांसके 


साथ, सुअरके ` मांसके' साथ, बटेरके मांसके साथ | 
अथवा हिरनके मांसके साथ झीतकालमें अग्निका . | 
बलाबल विचारकर लहसुनको सेबन करना चाहिये | : 
जो अन्न मांस आदि. पदाथुके सार्थः लहसुन खाना. , 
होय तो उन. पदार्थ आदिसे अच्छे प्रकारसे . संस्कृत 

( संशोधन) करना चाहिये ३३८ ॥ २३९ ॥  . ` 


अथ रसोनाष्टकभू । 
रसानपक्ककन्द्स्य गुलिको निस्तुषीकताः 


रिकः 


१, 


मांसके . बने हुए. 
पदाथाके साथ, गेहूंके वने हुएँ पंदार्थोकि. साथ, जोके - 


पाटयित्वा च मध्यस्थं दूरीकुर्यात्तदंकुरम - 
॥ ३४०॥ निञ्चुम्रगन्धनाशाय दुभ्षा संनीय “ 
रक्षयत्‌ । तत; प्रक्षाय संशोष्य शिलायां ` 

पारपेषयेतू ॥ ३४१ ॥ कल्कस्य पञ्चमे भागे .. | 
सप | चुर्णमेषां बिनिःक्षिपत्‌ । सौवर्चलं यवानी ` 
भजित हिंगु सेन्यवम्‌ ॥ ३४२॥ कटुः | 
जीरकं. न्‌ क स मभागानि i 2 च ए यत हे Ee 
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 'च लभते सिद्धि महावीर्याद्रसोनतः॥॥३५०॥ 


क 


"ह. 


छ 5] ३४३ ॥ सादेत्कर्षेमित प्रातः कि वा 
/- 'मोषायपेक्षया| अनुपानं प्रकुबींत वातारि 
=  अतमन्वहस ॥ २४४ ॥ सर्वागैकांगजँ वात- 


मदित चापतन्त्रकम्‌ । अपस्मारं तथोल्माद- 
मूरुस्तस्भ॑ च ग्रधसीस ॥ -३४९ ॥ उरःपृष्ठ- 

. कंडीपा श्रेंकुक्षिपीडां कृमीन्हरेत्‌ । मद्यं मांस 
तथाऽम्लं च रसं सेवेते नित्यशः ॥ २४६ ॥ 
आयासमातपं रोषमतिनीरं गुडं ख्रियस्‌ । 
[नमश्नन्घुरु पस्त्यजेदेतन्निरन्तरस्‌॥ ३ ४७॥ 
वर्जयेत्तदतीसारी - प्रमेही *_पाण्डुरोगवान्‌ । 
अरोचकी गर्मिणी च॒ मूच्छोशारोगसंयुतः 
॥ ३४८ रक्तपित्ती च शोषी च यक्ष्मी 
छर्योर्दिती नरः । पित्ते तु पथ्यसुक्ङुर्यात्म- 
थोगान्ते विरेचनस्‌ ॥ ३४९ ॥ अन्यथा 
तस्य जायन्ते ङुष्ठपांड्रामयाद्यः । खीस्तन्थे 
त्वरितं दंद्याद्वाढानामप्यनिच्छताम्‌ । तथा 


लहसुनकी पकी हुई. गांठको छीलंकर साफ कर ले 
फिर उसको चीरकर उसके बीचके अंकुरोंकों निकाल 
डाले, पश्चात्‌ उसकी उम्रगंधको दूर करनेके लिये उन 
कलियोको रात्रिमें दहीके बीचमै गाड देवे, फिर 
प्रातःकाल धोकर सुखावे और सिलपर पीसकर कल्क 


` ` बनावे उसमें कालानिमक, 'अजवायन, मुनी हींग 


~ तोलाभर खाय अथवा दोषाँका विचार करके योग्य 


संघानिमक, साठ,” मिरच, पीपछ और जीरा इन 
सबको समान भाग लेकर चूर्ण करें। लहसुनके कल्कसे 


. पांचवां भाग इस चूर्णको मिळावे और कल्कसे चौथाई 


भाग तिलका तेल मिलावे, फिर इसमेंसे प्रातःकाल एक 


मात्रानुसार खाय ओर नित्य एरंडका क्वाथ पिये। यह 
रसोनाष्ठक.सर्वागवात, एकाङ्गवात, अर्दित, अपतंत्रक, 

अपस्मार, उन्माद, ऊरुस्तम्भ, खासी, छातीकी पीडा, 
पीठकी पीडा, कमरकी पीडा, पसलियाका शूळ, तथा 
कोखकी पीडा. और कृमियोंको नष्ट करे है । रसोना- 


. कको सेवन करनेवाला नित्य .मद्यको, मांसको तथा 
` खट्टे रसको सेवन करे ओर परिश्रम, धूप, क्रोध, | . 
अत जल तथा मैथुन इनका त्याग कर देवे। अति | ` 
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भाषाटीकासमेतः । 






















रक्तपित्त, शोष, भयंकर क्षयरोग और वमन इनसे 

पीडित तथा गर्भवती खि लह्सुनका भक्षण त्याग : 

देवें | पित्तकी पीडा द्दोय तो.पथ्यसे भोजन करे इस - 
रसोना्टकको सेवन करनेके पश्चात्‌ विरेचन लेवे, जो , 
विरेचन न लेवे तो कोढ तथा पाण्डुरोगादि उत्पन्न होते... 
हैं। रसोनाष्टककी नहीं इच्छा करनेवाले वाळकांको भी 
उनकी माताके दूथमे तत्काल इस रसोनाष्टकको | 
मिलाकर देवे | इस प्रकार करनेसे लहसुनके गुर्णोकी = 
बाहुस्यतासे वाळकोंके समस्त वातविकार शसन  ' | 
होते हैं ॥ ३४०-३५० ॥ 5252 


अथ वातारिरसः 


रसो गन्धो वरा वहिगुंग्युडः' क्रमवाद्धितत। | 
तत्नेकभागः सूतः स्याइन्यको द्विगुणः - 
स्मृतः ॥ २५१ ॥ त्रिभागा त्रिफला योज्या 
चतुभागस्तु चित्रकः । गुग्गुछः पञ्चभागः | 
स्यादुबुतकन मद्तः ॥ ३९२ ॥ क्षिपा ` 
तत्रोदितं चूर्ण तेन तेलेन मदेयेत्‌ । गुटिकां ` 


कर्षमात्रां तु भक्षयेस्रातरेव हि ॥ ३९३ ॥ | 
नागरेरण्डमूछानां कषायं प्रपिबेद्नु। अभ्यः | 
ज्येरण्डतेलेन स्वेदयेत्पृष्ठदेशकम्‌ ॥ ३९४॥ ` | 


विरिकृपरिणामे तु लिग्धमुष्ण च भोजयेत । | 
वातारिसंज्ञको ह्येष रसो नियतसेबितः। | 
मासेन मरुतो रोगान्हरेत्सुरतवाजिनः। ३९१ | 
पारा १ भाग, गंधक २ भाग, त्रिफला ३ भाग, 
चीता ४ भाग और अंडके तेलमें मर्दन किया हुआ 
गूगल ५ भाग, इन सबको एकत्र मिलाकर अडीके के | 
तेळमे मर्दन. करे, इसमेंसे प्रतिदिन एक एक तोलेकी | 
गोली बनाकर भक्षण करे और गोली खानेके पञ्चा २ 
सोंठ और अंडकी जडके काथका अनुपान a फेर... 4 
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WNC. भावप्रकाश#-मच्यखण्ड्स्‌ ९४ 


पडती हैं । इस रोगमें मूढता, अंगोंका ठूटना, तन्द्रो, 


अथ उर्स्तम्मावकारः । वमन, अरुचि, ज्वर, पांवकी ग्छानि, पांवोंकी मन्दता. & 


न. तत्रोरुस्तम्भस्य विप्रङ्गथ्सन्निक्ृष्टनिदान- और जडता ये सब लक्षण होते ई। यह रोग ऊरुस्तम्भ ॥ ? 
सम्प्रापिपूर्वकरुक्षणानि । | कहा जाता है। कितने एक वेद्य इसको आढ्यवात. कहते :/ 


हैं। सुश्रतने इसको महाव्याधियोंमें कहा है ॥१-५)- / 
\ / 








` शीतोष्णद्रबसंशुष्कणुरुक्निग्ेनिषेवितेः। जी” 
- णाजीणें तथाऽऽयाससंक्षोभस्वप्रजागरेः। १॥ 
 सछेष्मपेद\पवनः साममत्यर्थसञ्चितय्‌ । 


अथोरुस्तम्भ पूर्वरूपम्‌ । i 
प्राम्रपं तस्य निद्रातिध्यानं स्तिमितता | (a 
ज्वर! । रोमहषोऽरुचिश्छदिजघोवोः सदनं | ¦| 


: तथा ॥६॥ ` 
॥ २॥ सक्थ्यस्थीनि प्रपूयान्तः छेष्मणा | जत्र उरस्तम्म होनेको होता है तो निद्रा, अत्यन्त |”! 


त्य स्तिमितेन -सः । तदा स्तञ्चाति तेनोरू | ध्यान, क्रियाराहितपना, ज्वर, रोमांचोंका हो आना, 
` स्तब्धो शीतावचेतनी ॥ ३ ॥ परः| अरुचि, वमन और पिण्डलियोंमें तथा सांथलोमैं पीडा 
' कीयाविव गुरू स्यातामतिश्रशव्यथो । | उतन्न होती हे। ६॥ ४ 

१ __ यानांगमदस्तेमित्य तन्द्राच्छद्यरुचिज्वर! । ¦ ` अथोरुस्तम्भरूपय । 
` ॥ ४ ॥ संयुतो पादसदनकृच्छोद्धरणसु- | वातशंकिभिरज्ञानात्तत्र स्यात्ल्रेहनात्पुनः । 
प्रिमिः । तपूरुस्तम्भमित्याहुरामवातमथा- पादयो; सदन सुतिः कष्छादुद्धरण तथा । 
ओ- प्रे ॥ ९. ॥ जी्णाजीणें किञ्चित्‌ जीर्ण जंघोरुग्लानिरत्पर्थ श वहा दाहवद्न ॥७॥ 
किचित्‌ अजीर्ण । शीतादिभिः निषेवितेः | पाद च व्यथते न्यस्तं शोतस्पर्श ` न वेत्ति 
- «भुक्क; । सक्षोभण संचछनेन । दिवास्वमेन | च । संस्थाने पीडने गत्यां चालने चाप्यनी- 
राती जागरणेन । अभिभूय दूषयित्वा | खर; । अन्यनेयौ हि सम्भम्नाबूरूपादों च 
. इतरं दोषं कफं पित्तं च । स्तिमितेन: आद्रेण | मन्यते ॥८॥ अ ज्ञानाद्निश्चयातर । स्तस्भ- | 
 तृतेनेति यावन्न ठु धनेन । स पबनः | सुपिकमराहतपाददशनेन वातशंकिमिः वा- 
अर स्तस्नाते । तेन स्तम्भेन अचेतनो तव्याधिशंकिमिः । तत्र ऊरुस्तम्भे स्ेहनात्‌ 
।। सुन्यो । परकीयाविव अक्रियावित्यर्थः । लेहदानात्‌ । ल्लेहादिना स्नेहन्या चिकि- 
` “ध्यानम्‌ मूढता । पादसस्बन्धिनीमिः सदन- | त्सया पादसदन/दयः ऊरुभम्नोपमत्वात ते 
2 कच्छोदरणसुप्तिमिश्र संयुक्तो । अयं सुचः | विकारः स्युः। जंघोवोंग॑मनादों अशाक्तिः। 


हानि अहवा हन सह 
कुठेक जीर्ण और ङुछेक अजीर्ण होय ऐसी अव. | ने अन्यचाल्यो भवत्तः 002 | | हा 


र 
स्थामँ शीतळ, गरम, पतले, सूखे, भारी और चिकने | प | 
४ वाका सोना, पांवोकी जडत 
5 ` ऐसे भोजन करनेसे, परिश्रम करनेसे, शरीरको संच- रहित होना इदि यपा भिकः क्तियाओँसे 
छन करनेसे, दिनमें सोनेसे और रात्रिमें जागनेसे कफ प्राय; 


तथा मदसहित वायु आमसंयुक्त तथा अत्यन्त संचित | 
व वोः ३ तथा पित्तको दूषित करके साथमै प्राप्त 
_ देवी) और शन याह हक व्र र| ने बा ह ग ती, 
* कक हुडियोमे मिलकर स्तब्ध कर देती है | उंठाते घरते सभ्य अत्यन्त वेदना होय 1 
हा व सुन्न हो जाती हैं, | पिण्डळी और... सांथछोंम अत्यन्त ग्नि द “र 
Sr ॐ 5 र्‌ः धी १ ‘द पै है होयँ ऐसी ॥ 6 ज्‌ [न ; ns ¢ | | 
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आषाटीकासमेतः.। | | व 











पदाथाका स्पर्श माळूम नहीं होता और वैठनेमै 
नःपुनः । यथा विशुष्केऽस्य कफे शान्तिः 
नेमें ड 
द्वानेमे, चलानेमें एवं इलानेमें असमर्थ होता दै मूस्हो जेत्‌ ॥१८॥ _ 


और वह मनुष्य अपनी सांथलोंको तथा पांवोंकों जरस णा सन ता आ 
कल - 
ट्र्टासा जानता हे ओर उसके पांव दूसरोंके उठानेसे | , STR STI COE ( 
ST गा वगैरह ), वमनक्रिया, वस्तिकर्म ( पिचकारी ) और 
विरेचन ( जुलात्र ) इनको त्याग देवे क्योंकि इन 

र 
अथोरुस्तस्भारेष्टय्‌ । स्नेहनादिक कर्मासे ऊरुस्तम्भका उलटा प्रकोप होता 


तासे होती है । जव यह रोग होता है तो पेरोको | प्रतारयत्प्रातिल्नात्ता नदी शातजला शिवास 
उठाते चलाते समय विशेष पीडा होती है, शीतळ । || १७ ॥ सरश्च [वसल शात स्थिरतोय . 


यदा दाहातिंतोदातां वेपनः पुरुषो भवेत्‌ । | है, इस कारण ऊरस्तम्ममें सदैव स्वेदन, लंघन तथा | 


स्तस्भस्तदा इन्यात्सादयद्न्यथा नवस्‌ ! | रूक्षक्रिया करनी चाहिये । इस रोगमें वायुका वचावं 


॥ ९ ॥ अन्यथा दाहाद्यपद्रवराहितं तमाप | करके आम, मेद और कफ अधिक होनेसे जो जो . 


नवस्‌ उत्पन्नमात्रं साधयेत्‌ । 
जो ऊरूस्तम्ममें दाह, व्यथा, सुइ चुभानेसरीखीं 
{डा हो ओर रोगी कांपने लगे तो उस मनुष्यको वह 
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। ओषधि कफको दामन करनेवाली ओर्‌ वायुको . र 
कुपित नहीं करनेवाली हैं उनको सदैव इसमें सेवन | 

करे | इस ऊरुस्तम्भरोगमें सकल रूक्ष क्रिया करनी _ 
चाहिये | उसमें भी प्रथम कफको नष्ट करनेवाली . 


नहीं होये तथा ऊरुस्तम्म तत्कालका उत्पन्न हुआ | क्रिया प्रयाग करना चाहय आर फिर वातनाशक . 35 । 


| क्रिया प्रयोग करे | घतरहित जंगल प्रदेशके प्राणे- 
। यॉके मांसके साथ और लूवणरहित हितकारक 
शाकोंके साथ, पुराना सामा, पुराने कोदों, पुराने 


होय तो साध्य है ॥ ९ | | 
अथोरुस्तस्माचाकिस्सा । 


७) . ते त्‌ > ०५ न 
वर्जयेदामवाते तु यतस्तस्य कोपनम्‌ । | ररी, नीमके पत्त, आककी शाखा, अमलतासके 


रूक्षणस्‌ । आममंद्‌कफा।धक्यान्प्र।रुते जलसे, तेलमें ओर घीसे पकायें हुए निमकरहित द र यौ 
परिरक्षता ॥ ११ ॥ यत्स्यात्कफप्रशमन न | शाक खाने चाहिये | खाया हुआ भोजन जीणे | 


तु मारुतकोपनम्‌ ॥ तत्सर्वे सर्वदा कार्य- 
प्ररुस्तस्भस्य भेषजस्‌ । सवो रूक्षः क्रस! 
कार्यस्तत्रादी कफनाशनः १२. ॥ पश्चा- 
द्राताविनाशाय-विधात्तव्याः खिलाः क्रियाः । 
भोज्याः पुराणाः इ्यांमाककोद्रवोहालशा- 
लय; ॥ १३ ॥ जांगलेरघृतेमसेः शाकेश्रा- 
लवणेहितेः । झाकेरलवणेदद्याजलतेलाज्य- 
साधितेः.॥ १४ ॥ सुनिषण्णकनिबाकेइ- 


सुन्दर नदीमें उसके प्रवाइके साथ चलाव अयात 
तेरावे और निर्मळ तथा शीतल और स्थिर जलवाले 


साधितैः शाकपूल्केः ॥ १५ ॥ शाकेर- 
लवणेयुक्त जाणें शाल्योदनं .भिषकू । रूक्ष 
णाद्वातकोपश्चे्निद्रानाशातिपूर्वकः ॥ १६ ॥ 

स्रेहसेदक्रमस्तत्र कायो वातामयापहः 


सपैपेः । म्रलेवोप्यश्वगन्धाया प्र्लेरकेस्य वा 
भिषक्‌ ॥ २० ॥ पिचुमदेस्य वा सूळेरथ्‌ 


Re 0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





वनकोदों और पुराने चावल इनका भोजन करे, 


होनेके पश्चात्‌ वैद्य उसको निमकरहित शाकोंकें साथ | 
लाल शाछिचाबलोंका भात भक्षण करावे । जो रूक्ष 
क्रिया करनेसे मिद्राका नाश तथा पीडासहित वायुका . 
प्रकोप होय तो वायुञ्जी वेदनाको हरनेवाली स्नेहन | 
तथा स्वेदन क्रिया करे । रोगीको शतक जलवाली | ड 


तालाबमें वारंवार तैरावे || १०-१२८॥। ` 
शरीरबलमग्नि च कायवा रक्षता क्रिया \ 92: 
सक्षारमूत्रस्वेदांश्च रूक्षाण्युत्सादनाने च | 
॥ १९ ॥ कुयोदाह च मूत्राचैः करञ्षफलः त 
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वा देवदारुणः । क्ोद्रसषेपवर्मीकशत्तिकास- | 





7 


` ` प्रकार कफ सूखकर ऊरुस्तम्भ शांत होय उसी 
` ` . चिकित्सा करनी चाहिये "| क्षार तथा मूत्रसंयुक्त 
-_.. पदार्योसे स्वेदन करे । ओर रूक्ष पदाथासे सांथलोंको ग्रन्थिकारुष्ककृष्णानां काथं षदा न्वितं 
. सले | दाह होय तो मूत्रादिकसे अथवा करंजवेके 


` अथवा आककी जडके चूर्णसे, अथवा नीमकी जडके 


` -सहृत, सरसों और बाँचीकी मट्टी इनसे सांथलोंको 
खूब दृढ रीतिसे मर्दन करे । ऊरुस्तम्भकी पीडा : 


'स्तोयं श्रतसुष्णं च सेवनम्‌ ॥ २३ ॥ 


_ ९८७० . - भाषमकाशः-मध्यसण्डय २। 











युतेभिषकू ॥ २१॥ गाढगुत्सादनं कुर्या-| रायसन, समा, इरड, काडी मिरच, सोया, 
ूरस्तम्भे सवेदने । दरन्तीद्रवन्तीसुरसासर्षपे- | हरदी, वाययिडंग, कचूर, असगंध, जवासा, गिलोय, 
श्राप बुद्धिमान्‌ ॥ २२ ॥ तरकारी सुरसा- 
शिग्रवचावत्सकनिम्बकेः । पत्रग्रुठफले- 












सोठ, कुटकी, अजवायन, कटसरेया, चव्य, अरंड, 
दारहृळदी और राळ इनका क्वाथ . ऊरुस्तम्भ, आमः 
वात, कफके रोग, -वातके रोग और दंडकाश्चेपक्रो 
तत्काळ नष्ट कर देता दै । इसको राखादि काथ 
“कहते ह ॥ २६॥ 


शरीरके बलका और अभिका बचाव करके जिस 


पिबेत्‌ । लिह्याद्वा त्रिफलाचूर्णं क्षौद्रेण 
कटुकायुतम्‌ ॥ २७ ॥ 
पीपलामूछ, भिलावे. और पीपल इनका क्राथ 
बनाकर सहत मिलाकर पीनेसे ऊरुस्तम्भ नष्ट होता है| 
त्रिफलेका तथा कुटकीका चूर्ण बनाकर सहतसे 
मिलाकर चाटनेसे ऊरुस्तम्भ नष्ट होता है ॥ २७ ॥ 


फासे, संयुक्त सरसोंस अथवा -असगन्धके चूर्णसे, 
चूर्णे, अथवा दवदास्के चूर्णसे सांथलोंकों खूब 


मळे | वेदनायुक्त ऊरुस्तम्भमें उपरोक्त पदाथॉको 


बुद्धिमान्‌ वैद्य दन्ती ( जमालगोटेकी जड ) छोरी 
: दन्ती, काळी तुळसी ओर सरसों इनसे मी सांथ- 


` छक खूब, मर्दन करे । अरणी, -काळी तुलसी, | षड्धरण चूर्ण जो कि वातव्याधिमें कहा है उसको 


` सेंजिना, वच, कुडा और नीम इनके पत्तोंका, जडका | सुखोष्ण जलके साथ पीनेसे ऊरुस्तम्भ रोग नष्ट होता 


| तथा फलेका काथ बनाकर उस क्काथको गरम २ है | सहतके साथ अथवा गुडके साथ : वर्द्धमान- 


` सेवन करे ॥ १९-२३ ॥ 





. भ्ातकाऽ्मृताशुण्डीदारुपथ्याएनर्नवाः । | शेता है ॥ २८ ॥ 


हब 
के 
न 


.  . नष्ट होता है ॥ २४॥ 


) हा 
| $ 
| पवि 


छि 
हि 


` विषाबद्दारों दृहत्यो . शुण्ठी तिका 







पश्चमलाद्वयोन्मिश्रा ऊरुस्तम्भनिबहणा!२४ | ऊरुस्तम्भे प्रशसन्ति गण्डीरारिष्टमेव च । | 


` ४ लावे, गिलोय, सोंठ, देवदारु, इरड, पुनर्नवा | ₹ ग्गुढ वा पिप्पलीम रम 
और दशमूढ इनको सेवन करनेसे ऊरुस्तम्भ रोग 1 “7 न वा पिप्पलीमथ नाग 


रसेनवा ॥ ३० ॥ ` 
करना लिला है | मूके. साथ अथवा - दशमूलके 
रके साथ शिछाजीत, गूगल, पीपल और सोठको ' 
पीनेसे ऊरुस्तम्भकी पीडा दूर हो जाती हे॥२९॥३०॥ 


| चिफला पिप्पली मुस्तं चब्यै कडुकराहिणी 





ठयश्वगन्धा याताच्छ्नाजमोदासुंमुषमति- 


चविकेरण्डदारव्यांजकरण्य ऊरु |कफोचरे ॥ ३२ ॥ ` द्याच्छुण्ठीघृतं. वापि 
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अजमोद, वनतुलसी, अंतीस, विधारा, करेरी, कटाई 


सुखास्थुना पिबेद्वापि चूर्ण पड्धरणं नरः । ` 
पिप्पलीवद्धेमानं वा माक्षिकेण शुडेन वा २८ | 


पीपछेका सेबन. करे तो ऊसस्तम्म “रोग नष्ट - 


पिनेन्परत््दशम्ूलीः 


ऊर्स्तम्भ रोगमें कडवे सूरणका आसव भी सेवन : | 


2 दि 020 डिद्याद्वा मधुना चूणमूरुस्तम्भा= ` 
तो नरः । बू सरेर द्द्यादुरुस्तम्मे - 
बैचानरमथापि वा । सन्धाय हित तेलम- 
_ ' हताख्याझप गुग्गुढु; [pm 
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शुची च शतावरी | 
॥ ३९ ॥ एषां पश्च पलान्भागाञ्जलद्रोणेु 
सप्तसु । अष्टभागावशेषेण परचेत्तेतठाहक 


| ... त्रिफळा, पीपछ, नागरमोथा, चब्य और कुटकी 
i इन सबका चूर्ण बनाकर सहतमें मिलाकर चाटनेसे 
| ¦; ऊरुस्तम्भकी पीडा शांत होती हे । ऊरुस्तम्भ 























'. .कंफकी अधिकता होय तो सौरेश्वरप्रत, अथवा वैश्वा- 
| ` नर चूण, अथवा शुंठीघत व संघवाद्यतेल, अथवा 
' - अमृतागुग्गुछ देना हितकारी है ॥- ३१-३३ ॥ 


शतम्‌ ॥ ४०॥ कुष्ठं च शतपुष्पा चऱ्यूषण 
चित्रकं वरा । देवदावंगुरुश्रेष्ठ विडङ्गं सुस्त . 
मेव च॥४१॥ अश्वगन्धा स्थिरा पाठा मूह | 


अथ छुष्ठा्यतेछम्‌ । इयामाकमेव च । पिप्पल्यः शृङ्गवेरं च दंती द 
` कु्॒रीवेष्टकोदीच्यसरलं दारु केशरम्‌ । | हिङ्गवम्लवेतसमू ॥ ४२ ॥ अनेन गभेण | 
|¦ अजगन्थाश्वरन्धे च तेल ते! सापप॑ पचेत्‌। | भिषक्कषायेण च साधयेत्‌ । सिद्धशीतं च © 
५: सक्षद्र मात्रया तस्मादूरुस्तस्भादत, पूत च्‌ क्षौद्रेण सह संसजेत्‌ ॥४२॥ तदस्य है 
¦ पिबेत्‌॥ २४ ॥ नस्यपानार्थ तदेवाभ्यञ्जने भवेत्‌ । ऊरुस्तः . 
। कूठ, सरलनियांस ( लोबान ), सुगंधवाळा, सरू स्मश्रिरोद्धूतरतेलेनानेन शाम्यति। आमवात॑ 5 र ; 
| धूप, देवदारु, नागकेसर, वनवुळसी ओर असगंध | शीतवातँ क्षद्ववात च नाशयेत्‌ ॥४४॥ डा “५ 
$= इनके कल्कसे पकाया हुआ सरसोका तेल सहतके | दशमूळ, त्रिफला, चीता, देवदारु, बडी मौलसरी , डट 
{ 


। _ साथ. यथामात्रानुसार पिया.जाय तो ऊरुस्तम्भ नष्ट | चिरचिटा, गजपीपछ, कौआठोडी, मकोय, खिरेटी, | 
| - हो जाता है ॥ ३४ ॥ | भारंगी, एश्रिपर्णी, निर्गुण्डी, मलिका ( मोतिया ), 
इन्द्रायन, खसं, कुम्भेर, लालचीता, करज, अशो- 


1 ह्र्‌ मूर्वा २२ 

| अथाष्टक ततेलसू कके पत्र, शाळपणीं, क्षीरकाकोलीकी प्रतिनिधि, मूवा, ०. ३ 
/ पलाभ्यां ` पिप्पली्रूलाज्ञागरादष्ट कद्वरम्‌ \ | गिलोय और सतावर यह प्रत्येक औषधि बीस २२ 
¦  तेलमस्थं समं दधवा ग्रभरस्यूरुमहापहसू॥२१९॥ | बीस २० तोळे सात द्रोण जल्में पकावे, जब पकते 


5. सद्नेहदाधे सघृतं त्रं कदररसुच्यते । अष्टकः 
१ टरतले च तेलं . साषेपमिष्यते । पिप्पली- 
' वलशुण्ठ्याश्च प्रत्येके द्विपलं कृतस्‌ ॥३६॥ 


पकते आठवा भाग जल दोष रह जाय तब उस कांथमें | 
एक आढक परिमाण तेल पकावे, फिर इस तेलको 
कूट, सोया; साँठ, ढुगुनी मिरच, पीपल, चीता; 
:. पीपलामूछ ८ तोळे, सोंठ ८ तोळे, मलाई. युक्त | निफला देवदारु, उत्तम अगर,' वायविडंग, नागर ` 
, दइीसे बनाई हुई खड्डी छांछ ६४ तोळे और दही ६४ | मोथा, असगंध, पृष्ठिपणी, पाढ, मूळी, समा, अद 
. तोळे. सरसोंका तेल ` ६४ तोळे इन सबको एकत्र | रख, दन्ती, हग ओर अमलवेत इनके काथसे'तथा 
` मिलाकर विधिपूर्वक तेलको सिद्ध करे | इसको अश- कस्कसे पंकावे जब पककर स्वयं शीतल हो जाय तब. 5 
` कटर तैल कहते हैं | इस तेळका उपयोग करनेसे पडेमें छान लेवे फिर उसमें सहत मिलाकर न्यव ह : 


5 जाता हे ॥ १५ || ३६॥ | दर करे । इस. तेलसे नस्य, पान ओर अभ्यग उर 
RR रोग दूर हो जाता दै ८, ( मालिश ) करे तो बहुत दिनांका ऊरेस्तम्म नष्ठ. | 
अथ द्विपञ्चपूलाच्चतेलस्‌ । ˆ ` व 


‘om हो जाता है । यह तेल आमवातं, क्षुद्वात और 
| . ` द्विपञ्चप्रली त्रिफला चित्रकः देवदार च। 


शीतवातको भी दूर करे हे ॥ ३७-४४ वी | A | $ 

| PR ची 

एकाष्ठीला लपामार्ग श्रेयसी वायसी शुभा अथ महासेन्धवाद्यतेलम्‌ । न > व 
३७ ॥. बला भाड़ी पथक्पणी ५ 


कर सिन्धुरुरिवश्वजासोग्रामाङ्गीयष्टीस्थिरिफक ` 
| _ 'सुवहा मदयन्तिका । विशालोशीरकाइ्म- | छ; र । दारुविश्वशटीधान्यक्ृष्णाकदफल- | 
`  यार्तिल्लो देयास्तथाभिकः ॥ ३८ ॥ चिर पोष्क' 


| पोष्क कह ॥ दीप्यकातिविषेर- : 
५... निल्वो हाशोकश्न कलइ्यंशुसती तथा । | प्डनीठीनीटाम्बुजे; पचेत्‌ । क. 
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ज्जिकै हन्ति पानाभ्यज्ञननावने' ॥ ४५ ॥ 

आमवातं कृमीन्छुल्मान्छाहाद्राशरारुजः 

सन्दा पक्षसन्ध्यण्डवातर्तम्भगदाता१४ ° 
संघानिमक, कूठ, छोटी सतावर, वच, भारग 


' मुळेठी, पाभ्िपर्णी, जायफळ, देवदास, सोठ, कचूर, 


5 ४ र > भूयो. न दूषित हि मि वमनामि; प्रपद्यते | वातपित्तकफे 
a र > f र स्माभि 25 य रस$॥ ३ गोण पदी स्रोता- 


धनियाँ, पीपल, कायफल, पोहकरमूछ, अजवायन 
अतीस, एरंड, . नाल. और नीलकमल इनके द्वारा 
पकाया हुआ तेल, काँजी मिलाकर पान, अभ्यंग 
तथा नस्यमै प्रयोग करे तो आमवात, कमि, गुल्म 


छीद्दा, उदररोग, मस्तककी पीडा, मंदामे, पक्षा- | 


घात, संधिवात, अंडकोषकी पीडा' और. वातस्तम्भ 


` रोग दूर होता है ॥ ४५-४७ ॥ 


अथ सेन्धवाद्यतेळम्‌ । 
दे पठे सेन्धवात्पञ्च शुण्ठ्या ग्रन्थिकचित्र- 
कातू । ६ द्रे भछातकास्थीनि विशाति. तथा- 
5ढके ॥ ४८ ॥ आरनालात्पश्चप्रस्थं तेल- 
स्थरण्डजस्य च । गृप्रस्यूरुग्रदास्यातिसवे- 


`  वातबिकारबुत्‌ ॥ ४९ ॥ 


संघानिसक २ दो पळ, सोठ ५ पाँच पळ 
चोता २ पळ, पापिछामूल २ दो पेल, भिलावेकी 


ह >” ` झुठढ २० वीस पळ ओर आरनाळ काँजी २ दो 


आढक, इनसे पांच ५ प्रस्थ अंडीके तेलको पकावे 
प्रा सन्धवाद्य तेल सिद्ध होता हे । यह- तेळ-ग्रधसी 
ऊदस्तम्भ, मुखकी पीडा और सर्व प्रकारके वायु- 


` सन्धी निकारोको नष्ट करता है || ४८ ॥ ४९ || 


. इते ऊरस्तम्माधिकार; सम्पूर्ण: | 


अथ आमवाताधकारः । 
तत्रामवातानिदानपूर्वकसम्भ्राप्तिः। _ 
(क मन्दाम्नेलोड्पस्य च । 
॥ लिग्ध भुक्तवतो ह्यन्न व्यायामे 
कुषेतस्तया । वायुना प्रेरितो ह्यामः छेष्म- 
स्थान अधावति ॥ २ ॥ तनात्यर्थमपक्कोः 





E60 भावषकाश+-मध्यखण्ड्स २ । 





जनयत्यप्रिदोब॑ल्य हृदयस्य च गोखम । 


॥ ४ ॥ व्याधीनामाश्रयो हेष आमसंज्ञो- 


RE SP “2 4 1 


5तिदारुण; ॥ ५ ॥ विरुद्धाहारचेष्टस्य विरः ` 


द्वाहारः क्षीरमत्यादिः विरुद्धचेष्टा सुक्तव्या- 


यामादि ताभ्यां युक्तस्य । निश्चलस्य 
नि्व्यायामपरस्य । ल्लिग्धं शुक्तवतो ह्यन्नं ` 


व्यायामं कुवत इति मिलितो हेतु! । छेब्म- ` 


स्थानस्‌ आमाशयसन्ध्यादि -। तेन छेष्म-.. 


नगमनेन पक्की भविष्याते इति अभिप्राय; | 
असो आमः. घमनीभिः प्रपद्यते, धमनीमा- 
| गश्चलाते । भूयो दूषितः अतिशयेन दूषितः 

सोऽन्नजो रसः आमः ज्ञोतांसि अभिष्यन्दः 


याते संश्रित्य रसवहशिरावरोध कृत्वा ¦ 


स्रातांसि गुरूणि ङुग्रात्‌ । नानावर्णः वात्ताः. 
दिजनित्वर्णभेदात्‌ नानावर्णः । 
दूध मछली आदि विरुद्ध आहार और विरुद्ध 

चेष्टा करनेवाले वा कसरत नहीं करनेवाले, मंद 
अ्चवाले, भोजनमें लंपट और स्निग्ध अन्न खाकर 
कसरत करनेवाले, मनुष्यके वायुसे प्रेरित हुआ आम 
रस कफके आमाशय और संधियें आदि स्थानोंमें 
दाडकर पहुँच जाता हे, आम जो पित्तके स्थानोंमें जाय : 
तो पक जाता हे किस्तु ऊपर कहे अनुसार कफके : 
स्थानम प्राप्त दोनेके कारण अत्यंत अपक्क रहा यह 


आम धर्मानओंके मार्गसे चलता हे; इस प्रकार संचः |. 


ना 


So, 


स्थानगमनेंन अत्यन्तस्‌ अपक्कः । पित्तस्थाः . 


C > + i > क >. 
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छन करता हुआ यह आभ फिर वातसे, - पित्तसे | 


तथा कफसे अत्यंत दूषित -होकर रोतो ( छिद्रों ) . 


है“ कक “आई 3. 


म रहूनवाळ रसको बहन करनेवाली. .:शिराओको . | 
रककर सोतोंको मारी कर देता है | वातादि दोस. 


अनेक प्रकारके वर्णवाली ओर अत्यन्त चिकना... 


पिच्छिळ यहं आम अभिको*निर्वेळ कर देता है और 3 
ददयमें भारीपनको करता हैँ!" यह महा दारुण वो 


आम व्याधियोंका आश्रयरूप इं॥ १-५ [| 
अथामरवरूपमू । 


1 


॥ चु फि % En आ. 


अजीणांचो' रसो जातः सश्चिती हि क्रमेण 2 


वै आमसंज्ञां स लभते शिरोगात्रुजाकर | 
RU! | 





| भोजन किये हुए अन्नके नहीं पकनेसे जो अन्नका जाडदमू अकमण्यखम्‌ः । अन्यानुपद्रवान्‌ 
|. अपक्क रस उत्पन्न होता है वह क्रम कमसे जब एक- कलायखञ्जत्वा दीन्‌ । 

> चित हो जाता है तव वह आम कहा जाता है और | : सम्पूर्ण रोगोंमें अत्यंत कष्टजनक जब यह आस” 
| वह आम मस्तकमें तथा गात्रमें वेदना करती दै॥६॥ | वात अधिक कुपित होता दे तब हाथ, पॉ, मस्तक . 
| अंथामवातसामान्यलक्षणमू। `| गुल, त्रिक, घुटने, साँथछ और घुटनोंके जोड इनमें 
- युगपत्कुपितावेती त्रिकसन्धिम्रवेशको । | पौडायुक्त दजन उन करता र व रा 
>) स्तब्धं च कुरुतो गात्रमामवातः स उच्यते | आम जिस प्रदेशमें जाता है उसी शरीरके प्रदेशमे 


3 ने वातकफौ निकस न्विमे वीछुके काटे हुएकी समान घोर पीडा करता है, आम- 
| प हे कर 22331 0001 धमवेशको वातसे जठराग्नि निर्बल हो जाती है, मुखमै थूक आने 
। वेद्नयेति बोद्धव्यस्‌ । 


1 र Sl लगता हैँ, अरुचि होती दै, शाररमें भारीपन; उत्सा- 

ति एकही समय कुपित हुए दात ओर [म ये | (का नाश, बिरसता, दाइ, मूत्रकी बाहुल्यता, पेड्में 
ह दाग निकस्यानत। सांधेयोमे पीडा करते हुए प्रवेश | इनता झूल, निद्राका नाश, तृषा, मन, मूच्छा,- 
- करके गात्रको जकड देते हैं तब यह रोग आमवात | इट्स जडता, मलका अवरोध, जडता, दांतोंका 

¦ कहा जाता हे॥७॥ कूँजना, अफरा और दूसरे कलायखंजादिक भी 

` > अथ तत्त्रान्तरोक्तामवातलक्षणम्‌ । ` | इःलदायक उपद्रव होते है ॥ ९-१२ || | 
| अंगमदोऽरुचिस्तृष्णा चालस्यं गौरं, . अथामवातविशेषलक्षणम्‌। 

| उवरः। अपाकः झून्यतांगानांमामवाततस्य | पित्तात्सदाहरागं च सशूलं पवनात्मकस्‌ ।. 
, लक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ विशोषाथेम्‌ अस्य संग्रहः । | स्तिमितं ,गुरुकण्डूकं कफजुष्ट तमादिशेत्‌ 

अंगोंका टूटना, अरुचि, तृषा, आलस्य, भारी- | ॥ १३ ॥ गुरुकण्डूकम्‌ बहुकण्डूकंम । 
पन, ज्वर, अन्नका नहीं पकना ओर अंगोंकौ त्यता 


| i द दाइ तथा छाली होय तो पित्तका आमवात 
ये आमवातके लक्षण हें | आमबातमें विशेष जान- | जानना, जो झूल चळे तो वायुका आमवात जानना 
नेके लिये अन्य अंथोमें कहे. हुए, ये लक्षण हमने | 


छि और खुजली बहुत चळती होय तथा जडता दोय तो. 
| -इहसस्थल्मेंल्थिइ॥८॥ 


क्र . कफका आमवात जानना ॥ १२ ॥ 
अथ वाताधिक्यामवातलक्षणस्‌ । अथामवातसांध्यासाध्यता । 
| स कष्टः सर्वरोगाणां यदा प्रकुपितो भवेत्‌ । 
'' ` इस्तपादाशिरोयुल्फात्रेकजा बूरुसन्धिषु ॥९॥ 
, करोति सरुजं शोथं यत्र दोषः प्रपद्यते। 
स॒ देशो रुञ्यतेऽतयर्थंव्याविद्धं इव वृश्चिकेः 
| ॥ १० ॥ जनयेत्सोउभिदीबेल्यं मसेकारुचि- 
।  गाँखम्‌। उत्साहहानि वैरस्यं दाह च बहु- 
ूत्रताम्‌ ॥ ११ ॥ ङुक्षो कठिनतां शूलं तथा 
निद्राविपर्ययम्‌ । .. दंटूछदिभ्रममूच्छांश्र 
| हृद्रहं विड्विबद्धंतांम। जाडचान्त्रकूजमानाह 
`. कष्टांश्चान्याचुपद्रबान्‌॥ १९ ॥ यदा प्रङुः 
` | ` पितो भवेत्मकर्षण कुपितः स्यात्तदा वष्ष्य- 
| माणानुपद्रवान्करोति । हस्तेत्याद यत्र 












































पातकः ॥ १४ ॥ 
` जो आमवात एक दोषका होय तो साध्य जानना 


दो दोषोंका होय तो याप्य जानना | और जो तीन 


माषाटीकासमेतः | . [ “4000 ॥ 


एकदोषानुगः साध्यो द्विदोषो याप्य : 
उच्यते ॥ स्वदेहचरेः शोयेः स कष्टः सान्न | 


दोषोका होय तथा सम्पूर्ण शरीरमें वजन होय तो. | 
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` दोषः दुष्ट' आमः प्रपद्यते गच्छति तानाइ | पिचकारी लगानी यह सत्र उपचार करे ॥ ९५॥ = | 

| कि - _ पि ५ 2 4 | | - | ७७ | ह Ee ® ० | | छ 4 क : “के टर डे नि द 
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` ८७४ ` आपमप्रकोश/अध्यसण्डस २ | 















RR 
रूक्षः स्वेदो विधातव्यो बाढकापुटकेस्तथा ॥ | . आमवात रोगीकी प्रकातिके अनुसार जो उसको | | 
उपनाहाश्च कर्तव्यास्तेषपि ल्रेहविवार्जताः १६ रुचे और आमवातर्मे हितकारी होय वही उसको | 

रेतीकी पोटली बनाकर उसका रूक्ष सेक करे और देवे | सोया, वच, सोंठ, गोखुरू, वरनाकी छाळ 
| पुनर्नवा, देवदारु, कचूर और गोरखमुंडी, प्रसारणी 


॥ » कि 
र 


en 0.) 0270 
श्र NET 5, 
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। छहराहित उपनाइ स्वेद देवे॥ १६ ॥ कि 
._ झामवाताभिमूताय पीडिताय पिपासया । | =, ३. करे ककी ना >) 
च मुच्यते ॥१७ सुखोष्ण लेप करे ता आमवातमें अत्यत हितकारी । 
हि पश्चकोठेन संसिद्धे पानीयं हितमुच् हे । अहिंसा ( हीस ), अंडकी जड, सैजिना और | 
।  आमवातसे दुःखित मनुष्य तृषासे पीडित होय तो | रकी मही इनको एकज गोमूत्रमे पीसकर पीडाके |. 
र ` उसको पौपछ, पीपलछापूछ, चव्य, चीता और सोंठ स्थानमें बाँधनेसे अथवा लेप करनेसे आमवात रोग 
र इनेसे पकाया हुआ जल देना उत्तम है पद OE होता है ॥ २२-२४॥ | | 
-___ शुष्कमूलकयूत वा यू बा पाखमा ठकस्‌ । | चित्रकं कटुका पाठा कालिंगातिविषाऽसृताः | 


> _ रॅसक कालिक वापि शुंठीचूणावचूणितम्‌ १८ 


के ____ आमवातवाले मनुष्यको सूखी मूलीका यूष अथवा |... प ॥ देवदारुवचासुस्तनागरातिविषा- र 
।  पेचमूलका यूष अथवा जिसमें सोठका चूर्ण मिला | "या । पिबेदुष्णास्बुना नित्यमामवातस्य 
। होय ऐवी कॉजीको देवे ॥ ९८॥ ` |भेषजम्‌॥ २६॥ ` 6 


चीता, कुटकी, पाढ, इन्द्रजी, अतीस, गिलोय 
देवदारु, वच, नागरमोथा, साठ, अतीस ओर इरड 
इनको एकत्र पीसकर गरम जळके साथ नित्य पिये तो 
आमवात शमन होता हे] २५ ॥ २६ ॥ 


शटीशुण्ठ्यभयाश्चोमा देवाहातिविषाम्रता; 
कषायमामवातस्य पाचनं रूक्षभोजनम्‌ २७ 
` कचूर, सोंठ, दरड, वच, देवदारु, अतीस और 


गिलोय इनका काथ पियें और रुक्ष भोजन करे तो 
आमवातं नष्ट हो जाता है || २७ ॥ न्या 


५” . शक, नीसके पत्तोंका शाक, पुनर्नवेका झाक, परवलों नवा च इृहतीवद्धमानफणिजकेः | कल्पः 
__ - और गोखरुओका याक, बरना, करेला, जो, कोदो, | “मागे तु पर्वा शिय्रदुमेमिषकू ॥२८॥ 
` पुराने शालिषान और साठी घान, तक्रमें संशोधन |. उननवा) कटाई, एरंड, मरुआ, मर्चा और सेन 
` किया हुआ छवाका मांस, कुलथीका यूष, मटर और | |... इनका काथ बनाकर वैद्य, आमवात- म १ 
cr . चने ये सब आमबातमें हितकारी हैं || १९-२१ || रौगीको पिळावे ॥ २८ | कि 


 रुच्य दद्याद्ययासातरयमामवातहितँ चे यत्‌। सेचनं चामवातस्य रुबूकपयसापि वा. । ह |. 
. - दातबुष्पा व वि प्‌ लिह्यात्प£ हि 
त ति 0040 त पथ्यां सविश्वां वा पूत्रैवा गुग्गु | 
Sl पुननवा सदेवाहाशटीसुण्डितका | पि ॥ ९९ ॥ विश्वालम्बुषयो; कल्कमः | 
र्र नस्य च ॥ रै ॥ थुक्तकालिकपिष्टा च कवोष्णं की सिकान्वितम्‌ । कटीजंघोरुपृष्ठा 
टु अहिस्रा केबुका- ना रूज पीत निवर्तयेत्‌ ॥ ३० ॥ 

"गर्‌ कमृत्तिका । म्रन्नपिष्टे क्य | तात रोगपर एरडके पानीका सेचन करे, 
१९ मलेपनमू ॥ २: रु hoes अथवा सोंठके साथ इरडकी खाय, अंथवा मूके | 


SAS $% 15 न है se ३५ साथ ल 
Mn Bor 2४272 2676: iis पाको खाय, अथवा सोंड' तथा गार झु 
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. सौवीरं स्वित्नवात्तांकं तथा तिक्तफलानि च। 
____ आस्तूकशाक सारि्शाक पौनर्नवं हितम्‌ 
.. ॥ १९ ॥ पटोलं गोश्चुरं चेव वरुण कारवे 
| व. -. छकम्‌। यवा कोरदूषाच पुराणं शालि- 
| ह ' पृष्टिकम्‌ ॥ २० ॥ लावकानां तथा मांस 
हितं तक्रेण संस्कृतम्‌ । हितश्च यूषः कोलत्य; 
कालायश्चणकस्य च ॥ २१॥ ` 

 सोवबीर नामक कॉजीमें बैंगनको उवाळकर अथवा. 
॥. कडवे फ्लोको उवालकर सेवन करे । बथुयेका 


है 2० 
~~ ॥ n= "७ 
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कल्क खाय अथवा सौठ, हरड तथा गिलोय 
छाथ बनाकर उसमें गुगल डाळकर कुछेक...गरम 


५ करके पीवे तो कमर, सांथछ तथा पं 
। शांत हो जाती है ॥ २९ ॥ ३० ॥ . 
{ > 


हिग्वायचूर्णस । 


सपुष्करस्‌ । भागोत्तरमिदं चूर्ण पीतं वाताः 
मजिद्धवेत्‌ ॥ २१ ॥ | 
हींग, चव्य, विरियासंचरनिमक्र, सोंठ, काला 
जीरी ( कलोंजी ) और अंडकी जड यहद सब पदार्थ 
एकसे एक दुगुना लेकर चूर्ण बनाकर सेवन करे.तो 
आमवातकी पीडा शांत हो जाती दै ॥ ३१ ॥ 
| अथ पिप्पल्यादिचूर्णस्‌ \ 
| पिप्पली पिप्पलीम्नळं सैन्धवं कृष्णजीरकम्‌ । 
चव्यचित्रकतालीसपत्रक नागकशरम॥ ३ ९॥ 
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 वेतसात्‌ । सर्वमेकत्र संक्लय योजयेत्कुशलो 
भिषक ॥ ३४ ॥ पिप्पल्याद्यमिति ` ख्यातं 


तरं किश्चिदामवातस्य भेषजम्‌ ॥ ३६ ॥ 
पीपछ, पीपछामूळ, -सँधानिमक, काला जीरा, 
चत्य, चीता, तालीसपत्र और नागकेसर यह प्रत्येक 


 माषाटीकासमेतः । - . ` 





ण्डीका कल्क खाय अथवा तिलका तथा .सॉठका | दूर हो जाती दै | आमबातकी इससे उत्तम अन्य 
` कूल्क इनका | औषधि नहीं है ॥ ३२-३६.॥ . FE 
अथ पथ्याचचूर्णम्‌ । 
ठकी . पीडा | पथ्याविश्वयवानीमिस्तुल्यामिस्चूणित पि- 


बेच । तक्रेणोष्णोदकेनापि काञ्जिकेन 


| | थ वा पुनः ॥ ३७ ॥ आमवातं निहन्त्याश 
* केगु चब्य॑ विडं शुण्डी कृष्णाजाजी | शोर्थं मन्दाग्नितामपि । पीनसं कासइद्रोग | 


स्वरभेद्मरोचकस्‌॥ ३८ ॥ 
हरड, साठ और अजवायन इन सबको समान 


भाग लेकर चूर्ण बनाकर तक्र ( मा) के साथ, गर- : 
मजळके साथ अथवा काँजीके साथ पिये तो आमवात, 


सूजन, जठराभिकी मंदता, पीनस, खाँसी, हृदयकी | 


पीडा, स्वरमेद और अरुचि दूर होती हे ॥ २७॥३८॥ 
म अथ रसोनादिकषायः। | 
रसोनविश्वनियुण्डीक्ायमामादितं पिबत्‌ । 


नातः परतरं किञ्चिदामवातस्य भेषजम्‌ २१॥ . 

i आमसे पीडित मनुष्यको हसुन, सोंठ आर निर्यु- 

एषां द्विपलिकान्भागान्पञ्च सोवचेलस्य च । | ण्डी इनका काथ पीना चाहिये, इस क्वाथसे अधिक 

मरिचाऽजाजिशुण्ठीनामेकेकस्य पले पलम्‌ । | आमवातकी अन्य औषधि नहीं है ॥ ३९ ॥ 
RN 

॥ ३३. ॥ दाडिमात्कुडवं चेव द्वे पठे चास्ल- | 


' अथ रोख्रापंचककायः .। ` 


ङ गुडूचीमेरण्डं देवदारु महौपधस्‌। ` | 
पिवेत्सवांङ्गिके वाते सामे सन्ध्यास्थिम- 


अथ पिकात 3. C9 
पिप्पलीपिप्पलीमूलचव्यचित्रकनागरः ॥ _ 





| ` नएस्याप्नेश्च दीपनम्‌ । अर्शासि ग्रहणी चा न अंडकी जड, देवदारु और साठ कक 
“क ॥ ७ र ~ F 3 3 संधिगत र टर 2 जे 
| , गुल्मसुदर सभगन्द्रम्‌ कामिक इनका काथ सर्वागबात; आमवात, संधिगतवात; | ५ 
च्य रुचीईन्यास्सुरयोष्णोदकेन वा । नातः पर. अस्थिगतवात और मजागतबातमे पीना चाहिये|४ > 





कथितं वारि तत्पेयमामबातविनाशनमू४ं१॥ 





` * पदार्थं आठ आठ तोळे लेवे, काला निमक पांच तोळे | पल, पापळामूल, चब्य, चीता और सोंठ इनका | 
ठेव, काली मिर्च, जीरा और सोंठ चार ४ चार ४ काय बनाकर पिये तो आमवात नष्ट हो जाता है ॥ ४१॥ 
तोळे लेवे, दाडिमीतार सोलह वोे बवे भौर अमळ- , अध श्यादिकक। | र 
वेत आठ तोळेमर ले, इन सब औषधियोंको एकत्रित शी विश्वीषधीकल्क वर्षायूकायसंयुतप न 
` करके चतुर वैद्य कूट पीस चूर्ण बनाकर रोगाको देवे । शट [प्घाकल्क परइ 
... इसको पिणल्यादि चूर्ण कहते हें । इसक्रो सहतके साथ \ 
" अथवा गरमजलके साथ पिये तो नष्ट हुई जठरामिः 
हँ. फिरे दीपने होती ह । और बवासीर, र ग्रहणी, गुल्म, | 
` उद्रकं रोग, मगन्दर, कमि, खुजली आर अशेच 
















सपरात्रै पिवेजन्तुरामवातविनाशनम्‌ ॥४२॥ बी 
कचूर तथा सोंठ इनका कल्क बनाकर पुनरनवेके ._ 

काथके साथ सात दिनतक पिये तो आमवात नष्ट हो 

जाता हे । ४९॥ ७ क 
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८७ . भावप्रकाश! -पध्यसण्डमू २ \ 
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अथ राज़ासप्रकक्ाथ३ । 
राख्नाम्तारग्वधदेवदारुत्रिकण्टकेरण्डपुनने 

बानामू । काथं पिबेन्नागरचूर्णमिश्रे जंघो- 

रुपाश्वेजिकपएृछशूली ॥ ४३ ॥ 

- ` रासना, गिलोय, अमलतास, देवदारु, गोखुरू 

अँडकी जड और पुनर्नवा इनका काथ बनाकर उसमें  सल्दामशूलगुल्मामकफाराचकनाशनमू ४९ 

सौठंका चूर्ण डालकर पीनेस पिंडलियोंका, सांथलोंका,| पीपल, पीपडामूछ, चव्य, चीता और सोंठ इनका - 

पंसलियोंका; त्रिकस्थानका. और पीठका झूल. नष्ट | पूण बनाकर गरम जळके साथ पिये तो अभिकी 

हो जाता है ॥ ४३ ॥ मन्दता, चळ, गुल्म, आम, कफ और अरुचि इनका 

` आमवाते कणायुक्त दशमूलीजलं पिबेत्‌ गाय हता हे 0 0. 

खादेद्राप्यभयाविश्वं गुडूचीं नागरेण वा ४४ | अथेरण्डतेल्मू । 

पीपलका चूर्ण डालकर दशमूलका .क्काथ पीनेसे आमवातगजेन्द्रस्य शरीरवनचारिणः । एक 

र अथवा सोंठ तथा हरडको मश्षण करनेसे अथवा | एव निहन्त्याझु ऐरण्डतेळकेशरी ॥ ५० ॥ 

व गिलोय तथा सोंटको भक्षण करनेसे आमवात नष्ट'रो | शरीररूपी वनमें विचरण करनेवाले आमवातरूपी 

। जाताहे॥४४॥ उन्मत्त दाथीको इकला -अंडीका तेलरूप सिह मार 


गीठका चूर्ण एक तोलाभर लेकर कांजीके साथ 
नित्य पिये तो आमवांतरोग शांत हो जाता है। यह 
आषधि कफ तथा वायुको इरनेवाली उत्तम है ॥ ४८ ॥ 


अथ पंचकोलचूर्णम्‌ । 
पश्वकोलकचूण तु पिबेदुष्णेन वारिणा । 
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देता ६॥ ५० || 
अथ चित्रकाद्चुणम्‌ । 
|  चचित्रकन्द्रंयवापाठाकहुकातिविषाभयाः । ऐरण्ड nnd | 
ओ- आमाशयोत्यबातप़ं चुर्ण पेयं सुखाम्बुना४५ ह क्षयेत्ररो विधि- 


वतू । आमानिलातियुक्तो गुधसीबृद्धचा- ` 
[दतो नियतम्‌ ॥ ९१ ॥ 


आमबातसे, ण्धरसासे और अर्दितवातसे पीडित 


चीता, इन्द्रजो, पाढ, कुटकी, अतीस और हरड 
इनका चूर्ण करके कुछेक गरम जलके साथ पीनेसे 


। हे पर आमाशयकी वायु दूर हो जाती है ॥ ४५ ॥ `` | मनुष्येको अंडीके तेङके साथ इरडका चूर्ण अवश्य 
अथ पुननेवादिचूणम । ` सेवन करना चाहिये | ५१ | 

ुननेवाऽसृता झुण्ठी शताह्वा वद्धदारकम्‌ ।| अथारखधपत्रप्रयोग:॥ | 

राटी सुण्डितिका चूर्णमारनालेन पाययेत्‌ । | आरखधस्य पत्राणि भृष्ठानि कटवैलतः 

रि त ` ॥४६ ॥ आमाशयोत्यवातप्नं चूर्ण पेयं आमप्नानि नरः कुर्यात्सायं भक्ताइतानि | म 

_ अखाम्बुना । आमवातं निहन्त्याशु गुधसी- च ॥५२॥ . `. ग 

मुद्धतामापे ॥ ४७॥ सन्ध्याके समय-सरसोंके तेलमें अमलतासके पत्तोंको 


युननवा, गिलोय, सोंठ, सोया, विधारा कचूर भक्षण करे और उसके टु 
चूर पश्चात्‌ भोजन करे तो 

और गोरखमुंडी इनका चूर्ण बनाकर झारनाळनामक | नामकी पडो नष्ट हो जाती है MANN 

कांजी अथवा गरम जळके साथ पौनेसे आमबातरो 


2 ण ११०५ होती TE दा जाता ह्‌ और भयकर ग्रधर्सीवात नष्ट 
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काश्निकेन पिवेत्सदा । 'ठीगोक्षुरककाय* 
ह 0 ` "` "तिणे कफवातहर परम्‌ ॥ ४८ ॥ | पाचनं रुकपणादा शश 
Co ण नेप ॥ ५४ ॥ 
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` काटिमहपर -साौंँठ और गिलोयके काथमे पीपछका चूण 
` डालकर पिये ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 


कर 


११५ 


. कठिमें रहनेवाली शुद्ध अथवा आमसहित वायु 
व्यथाको उत्पन्न करती है इसको कटिग्रह कहते हैं । 
जो इसमें दोनों सांथल विकारको प्राप्त हो जावे तो 
इसको पंगुरोग कहते हैं साठ ओर गोखुरू इनका 
काथ नित्य प्रातःकाळ सेवन करे तो आमसहित 
वायुसेगीका कटिशूल नष्ट होता है ओर आमका 
पाचन होता है ॥ ५३ ॥ ५४ ॥ 
यवक्षारसमायुक्तं मूत्रकृच्छविनाशनस्‌ । 
दशप्रद्ली कषाथेण पिवेद्दा नागराम्भसा । 
॥ ५५ ॥ करीञूलेषु पातव्ग्रें तेलमरण्ड- 
सम्भवस्‌ । महोषधगुडूच्याश्व क्वाथं पिप्प- 
लिसंयुतम्‌ । पिबेदामे सरुक्तो्ठे कटीशूले 
विशेषतः ॥ ९६ ॥ 
= अंडीके तेळमें जवाखार डालकर पीनेसे मूत्रकृच्छू- 
रोग नष्ट होता है और दशमूळके साथ अथवा साँठके 
क्काथके साथ अंडीका तेल पीनेसे करायल नष्ट होता 
है । आममें, कोठेकी पाडामे और विशेष करके 


विशोध्येरण्डबीजानि पिष्टा क्षीरे विपाच- 
येत्‌ ॥ ९७ ॥ तत्पायसं कटीशूले गृध्रस्यां 
परमोषधम्‌। सर्पिस्तेल शुडं शुक्तं पञ्चम 
विश्वमेषजम्‌ ॥ ५८ ॥ पीतमेतद्भवेव्सयस्तपंणं 
कटिझूलचुत्‌ । न हि चेतत्समं किव्विनिराभे 


_क्कटिमारुते ॥ ९९. ॥ शुकतरुवल्कलसा हत 


` `कर.उस दूघपाकको सेवन करनेसे काटेग्रह तथा शभ 


गोमूत्रं स्थापितं. ठु सप्ताहम्‌ । हिगुषचाशत 
पुष्पासैन्धवयुक्तेन तेनाथ ॥ ६०॥तत्ुटपक् 


-_ . हन्यात्कटीरुजं दारुणं पुसास्‌ । आममेदो- 


वृद्धिभवान्विकारांश्चानिलोद्भवान्‌ ॥ ६१ ॥ 
अंडीके बजिँको साफ कर पीसकरके दूधमें पका- 


सीवात दूर हो जाता है | कटिग्रह तथा ग्रमसाका 
यह उत्तम उपाय है । घी, तेल, गुड, शक्तनामक 
कांजी और सोंठ इन सबको एकत्र मिळाकर पिये तो 
तत्काळ तापते? होती है और कटिम्रद नष्ट होता है 
आामराद्दित कटिग्रहपर इससे उत्तम अन्य औषधि 


नहीं है | देवदारकी छालको गोमूत्रमें पीसकर सात 
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- भाषाटीकासमेतः । 
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| सक्योथं वातशोणितम्‌ ॥ ६४॥ त्रिकजा- 


दिनतक रख देवे; फिर इसको हींग, वच, सोया 
पेर सेंघेनिमकके साथ पीसकर पुटपाककी विधिसे 
पकावे | इसको सेवन करनेसे दारुण कॅटिग्रह तथा 
आम, मेद और वाथुकी व॒द्धिसे उत्पन्न हुए दूसरे 
विकारभी शांत हो जाते हैं || ५७-६१ ॥ 

| अथास्रृताद्यचूणेम्‌ । 
अस्रतानांगरगोक्षुरसुण्डितिकावरुणकेः कृत 
चूर्णम्‌ । मस्त्वारनालळपीतं सामानिलनाशन 
ख्यातम्‌ ॥ ६२ ॥ 

गिलोय, सोठ, गोखरू, गोरखमुंडी और वरना 
इनका चूर्ण करके दद्दीके तोडके साथ अथवा आर- 
नाळके साथ पिये तो आमवातका नाश होता है ६२ 

अथालम्बुषादिचूणम्‌ । 

अलम्बुषा गोक्षुरकं त्रिफलानागरास्ृताः 
यथोत्तरं भागवृद्ध्या श्यामाचूणै च॑ तत्स- 
मस्‌ ॥ ६३ ॥ पिवेन्मस्तु सुरां तत्र काञ्जिः - 
कोष्णोदकेन वा । आमवातं जयत्या 





नूरुसत्धिस्थज्वरारांचकनाशनसू । अंलस्बु 
षादिकं चूर्ण रोगानीकविनाशनम्‌ ॥६५॥ 

. गोरखमुंडी १ भाग, त्रिफला २ भाग, सोंठ ४ 
भाग, गिलोय ५ भाग और.निसोतका चूण १५ भाग 
ळेवे. सबको एकत्र कूट पीसकर दहीके पांनीके साथ 
सदिराके साथ, काँजीके साथ -अथवा गरम जलके * 
साथ. पिये तो सूजनरहित आमवात, वातरक्त, त्रिक- 
स्थानमै प्राप्त हुआ ज्वर, घुटने, जंघा और सॉथळोकी 
पीडा और अरुचि इन सबका नाश होता ईं यह 
अलम्बुषादि चूर्ण रोगोंकी सेनाको . नष्ट 
करनेवाला है ॥ ६३-६५ ॥ . ` > 
इरीतक्यक्षधात्रीभिः प्रसिद्वा त्रिफळा | 
क्रमात । प्रत्येकं तेन वा युंज्याद्वागर्वादी | 
यथोत्तरम्‌ ॥ ६६ ॥ 

- इरड, बहेडा, आमला इन तीनोंको ज्िफला कहते 
हैं । एक एक भागसे बढायके उपयोग करना, अथवा 
प्रत्येक एक एकसे उपयोग करना ॥ ६६ ॥ 


- (अथ द्वितीयालम्बुषादिचूणेस्‌ । | हा. F 
अलम्डुषा गोक्षुरकं मूलं परुणकस्य च \ 
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्रावमकाझः-मघ्यसण्डसू हे । 





गुड्रची नागरं चेति समभागानि कारयेत्‌ 
॥ ६७ ॥ काञ्जिकेन तु तत्पेयं विडालपद्‌- 


तोपमः ॥ ६८ ॥ 

 __ गोरखमुंडी, गोखरू, वरनाकी जड, गिलोय और 

' ` सोठ इन सबको समान भाग लेकर बारीक चूर्ण करे 

 इसंसँसे एक तोला चूर्ण ठेकर-काँजीके साथ पीवे 

चढे हुए आमवातरोगपर यह उपाय अमृतको 

र ० समान दै ॥ ६७ ॥ ६८ ॥ | 

अथ तृतीयाल्म्बुषादियूर्णम्‌ | ` 

अलम्बुषा गोक्षरक गुड्रची वृद्धदारुकस्‌ । 
पिप्पली त्रिवृता मुस्ता वरुण सपुननवम्‌ । 
त्रिफला नागरं चोति सूक्ष्मचूणानि कारयेत 
॥ ६९ ॥ मस्त्वारनालतकेण पयोमांसरसेन 
वा । आमवातं निहन्त्याशु इवयथु सन्धि- 
संस्थितम्‌ ॥ ७० ॥ | 

ओ गोरखमुंडी, गोखुरू, गिलोय, विधारा, पीपल 

` ` निसोत, नागरमोथा, वरना, पुनर्नवा, त्रिफला और 
साठ इनका बारीक चूर्ण बनाकर दहीके पानीके साथ 
तक्रके साथ, दूधके साथ अथवा मांसरसके साथ पीये 






















ह ४४६ 


Ses 


प्राप्त हुई सूजन भी दूर हो जाती है ॥ ६९ || ७० | 
`. अथ वैश्वानरचूणम्‌ । 


` कसू ॥ ७१ ॥ दश द्वौ च हरीतक्याः सुक्ष्म- 
` चूर्णीकृतं शुभम्‌ । मस्त्वारनालतक्रेण -सपिं- 
॥ ` षोष्णोदकेन वा ॥ ७२ ॥ पीतं जयत्या- 
- मवात गुल्महृद्स्तिजान्गदान्‌ । डीहान॑ 
. . _ग्रन्थिशूलाद nd गुदजानि च ॥ ७३॥ 
विबन्धं ब जाउरात्रांगान्कटीवस्तिससुत्थितान्‌ । 
[मनमिदं चूर्ण वैश्वानर स्मृतम्‌ ७४ 


संधानिमक .२ भाग अजवायन २ भाग, अजः 


र ग; सोठ ४-भाग और हरड. १२ भाग |. 
इन सबका बारीक भाग | कल्क बनाकर व ठु 
सब्रका चूर्ण बनाकर दहदः द कल्क डालकर चौसठ ६४ तोले- | 
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तो तत्काल आमवात नष्ट हो जाता है तथा संधियोंमिं 


माणिमन्थस्य भागो द्रौ यबांन्यार्तद्वदेव | 
दु । मागाख्योऽजमोदाया नागराद्गागपञ्चः 


साथ अथवा गरम जलके साथ पीवे तो आमवात, ' 
गुल्म, हृदयकी पीडा, मूत्राशयकी पीडा, छीदा, ग्रन्थि 


त ` झात्रकम । आमवाते प्रवृद्धे च योगो$्यम-. खहदि, अकरा, बबालीर, मष, उदरके रोग. | 


और कमरंके तथा मूत्राशयके रोग सब नाश होते हैं। | 
यह वैश्वानर चूर्ण वायुको: योग्य मागमे संचार | र्‌, 
करानेवाला है ॥ ७१-७४ ॥- ` | 2.३ 
अथासीतकचूर्णसू । 
असीतर्क मागधिंका गुडूची श्यामा « 
वराही गजकणंशुण्ठी । समा धृताः कृत्ख- | | 
मिदं तु चूर्ण पिबेत्तदुष्णोदकमण्डयूपे$ | 
॥ ७५ ॥ तक्रे रसैर्मदसमस्तुमिवा यथेष्ट- 
चेष्टस्थ चः भोजनस्य । अबाहुक गृध्रसिख- 
अवातं बिउवा चितूनीप्रतितूनिरोगान्‌ । जंघा- 
प्वातादितवातरक्ते कटीग्रहं गुल्मशुदामय . 
च । प्रंकीष्ठक॑ पाण्डुगरोग्रशोफ हन्यादुरु- 
स्तस्भमुदीर्णवेगमू॥ ७६ ॥ ` 
.. विष्णुक्रान्ता, पीपछ, गिळोय, निसोत, वाराहीकंद, | 
एरंड और सौठ इन सत्रको समान भाग. लेकर चूर्ण 
बनाकर उस चूर्णको गरम जढके साथ, मांडके साथ 
यूषक साथ, तक्रके साथ, मांसके रसके साथ. मद्यके 
साथ अथवा दहीके पानीके साथ पिये | इसपर __ 
आहार विददार इच्छानुसार करे | इस चूर्णसे-अप- 


| वाहुक, ग्ग्रसी, खंज, विश्वाची, तूनी, प्रतितूनी, 


पिडळीके रोग, आमवात, आत, वातरक्त, कटिग्रह, 
गुल्म, बवासीर, कोडुशीर्ष, पांडुरोग, विष, उग्र | 
'सूजन ओर - प्रबल वेगवाला ऊरुस्तम्भरोग ` 
नष्ट होता है ॥ ७५॥-७६॥ ¬ ˆ _ 
अथ शुठीधान्यकघृतस । | 
शुंठीनां षट्पलं पिऽं धान्याकं द्विपलं तथा 
चठुणुण जळ दत्ता घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ 
॥ ७७ ॥ वातशेष्पामया न्हन्यादग्निव्ाद्विकरं 
परसू । दुनामश्वासकासघ्रै बलवर्णाप्रिव- 
द्नम्‌॥७८॥ . 
साठ २४ तोळे और आठ तोळे धनियां इनका 


भर घी चोगुने जलमें डालकर पकावे तो शुठीधान्यक . " , 
भृत सिद्ध होता है. | यह घ्री अभिको अच्छे प्रकारे | 








`  रनामक काजीमें घतको पकावे तो शुंठीघत सिद्ध | अमिको अच्छे प्रकारसे दीपन करता है और शूल 
होता हे । यह घी अभिको दीपन करनेमें उत्तम | मलबंध, अफरा, आमवात, कटिग्रह और ग्रहणीदोष 


 हे॥७९॥८०॥ . पिवेद्विन्दुधृतं वापिं धान्वन्तरमथापे वा। ` 


२ -चतुगुणेन तेनाथ केवलेन जलेन वा ॥८१॥ | च यत्‌ । तत्सवेभामवातेषु योज्यं वा मस्तु 
'वातछेष्ममशमनमध्निसन्दीपनं परम्‌ । नागरं | पटूपछसू ॥ ८८ ॥ | 
` घृतामत्युक्त कटाझूलामनाशनस्‌॥ ८२॥ | . आमवातमे बिदुघृत अथवा घान्वन्तरधत अथवा 


, दीपन करता है और कटिग्रह तथा आमको दूर | करे ॥ ८७ ॥ ८८ ॥ 


। करकान्कृस्वा तु पलिकान्घृतमस्थं विपाच- | कस्य पलिकाः स्थुः ॥ ८९ ॥ शुण्डी दश- | 
| चेत्‌ ॥ ८३ ॥ आरनालाढकं दसा तत्स-| पढिका स्यात्पलानि तावन्ति बृद्धदारस्य । 
| पिजेठरापहस्‌। शूल विबन्धमानाइमामवात-| पथ्यापलानि पंच च सर्वाण्येकत्र कारये 
.। कृटीग्हस्‌ । नाशयेद्वहणीदोपं मन्दामेर्दी- इण्‌ ॥ ९० ॥ समशुडबरकानद्‌तश्रणे | 
|. . पनं परसू ॥ ८४)  .  |वात्युष्णवारेणा पिबतः । नश्यन्त्यामानिः | 


` भाषाटीकासमेवः । डी थ्न ह 


दापन करता हे, बसको बदाज है त सा करता है, बलको बढाता है; वर्णको उत्तम | - इगि, सोंठ, मिरच, पीपल, चब्य और वेधा 
करता हे और वायुसम्बन्धी रोग, कफसम्बन्धी रोग, | इन प्रत्येकको एक एक तोला लेकर कल्क बनाकर 
नवासार, श्वास और खांसी इन सब रोगॉको चांसठ तोलेभर घीको दो सौ छप्पन २५६ तोळे 
दूर करे है | ७७ || ७८ ॥ | काजीमें पकावे तो कांजिकाद्यघत सिद्ध होता है । यह 
अथ घृतसिद्धि | धी मंदाभिको अच्छे प्रकारसे दीपन करता-है तथा शूळ, - 
पुष्ट्यर्थ पयसा. साध्यं दध्ना विण्सूत्रसंगहे । | सरै उद्रके रोग, अफरा, आमवात, कटिग्र और | 
दीपनार्थ मतिमता मस्तुना च प्रकीतितम | रो इनको नाइकरे है॥ ८३॥ ८४॥ ` , | 
॥ ७९ ॥ सपिनांगरकस्केन सौवीरं तचतु- 
गुणसू । सिद्धममिकर श्रेष्ठमामवातहरं *.। पिष्ठा 
परम्‌ ॥ ८० ॥ ॒ विपाचयेत्सर्पिरारनाळं चतुगुणम ॥ ८५ ॥ 
जो पुष्टिके लिये बनावे तो इसको दूधमें पकाना | खल विबन्थमानाहमामवातं कटिग्रहमू । 
चाहिये । मल तथा मूत्रके अवरोधके लिये बनावे तो नाशयेद्वह्णीदोषमामिसन्दीपनं परसू ॥८६॥ 
इसको दहीसे पकावे । और अभिको दीपन करनेके | भदरख, जवाखार, पीपछामूल और पीपल इनका 
'छिये बनावे तो बुद्धिमान्‌ वैद्य इसको दहीके तोडके | कल्क बनाकर चौगुनी आरनालनामक काँजीमे घतको 
साथ पकावे | सोंठका कल्क डालकर चौगुनी सौवी-| सिद्ध करे । इसको श्टंगवेराद्यघत कहते हें] यह घी - 





अथ श्रृंगवेरायघृतंम । 











है और आमवातको, नष्ट करनेका सहज उपाय | इन सबका नाश करे है ॥ ८५ ॥ ८६ ॥ 


अथ झुटीघृतस्‌। ` | महाशुण्ठीघ्रृतं वापि आमवाते पुनःपुनः | 
नागरंक्काथकहकाभ्यां घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । | ॥ ८७ ॥ यत्किजिल्ेेखनं सपिदीपन पाचनं | 


चोसठ तोखेभर घीमें सोंठका कल्क डालकर उस | सहाझंटीधुत बारंबार पीना चाहिये | जो जो धी कफके 
घीको चाँगुने सोंठके काथमें अथवा केवळ पानीमें | उखाडनेवाले, अभिको दीपन करनेवाले और आमको ,” 










` पकावे तो गुंठीघत सिद्ध होता इ । यह'घी बात तथा पाचन करनेवाले ईं उन सवका आमवातपर उपयोग ` | 


कफको शमन करता है । अग्निको अच्छे प्रकारसे ! करना चाहिये । अथवां २४ तोळे मस्तुका उपयोग... 


करेहै॥८१॥८२॥ . _. अथाजमोदादिचूर्णणटको। | 
. अथ कांजिकावधृतम । । अञमोदमारिचपिप्पलीबिडंगसुरदारुचित्रक | 
हिंगुं त्रिकटुकं चव्यं माणिमम्थं तथेव च ।  शताहाः । सेन्धव पिप्पलीमूलं भागा नवः ` | 


_ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri fh 





८० _  भाक्म्काशः-सध्यखण्डस्‌ २। = rs 
७ ७ भभ भि 
हजाः सवें रोगाः सुकष्टाश्च ॥ ९१ ॥ प्रति । अतो मात्रा प्रयुंजीत यथेष्टाहारपानापे 

तूनी विश्वाची रोगाश्चान्येऽपि गृध्रसी |॥ ९८॥ अभ्निमान्दामवातादान्‌ क्रिमः 

` चोग्रा । कटिपृष्ठगुदस्फुटन चेवातिं जंघयो- दष्ठत्रणानंपि । पीहगुरमोद्रानाहङुनामांने 

' तीव्राम्‌. ॥ ९२ ॥ श्वयथुश्च सर्वसन्थिंषु ये| विनाशयेत्‌ ॥ ५९ ॥ अशनि च करुत तस 

` चान्येऽत््यामवातसम्भूताः । सर्वे प्रंयान्ति| | तेजोबद्धि बरु तथा । वातरांग जयत्यन 
` पाशं तम इव सुर्थाशुविध्यस्तम्‌ ॥ ९३ ॥ | सन्धिमञ्ञागतानपि ॥ १०० ॥ | 

___ श्ुब्दोधमरोगित्व स्थिरयोबनमथ वलीपलित-| चीता, पीपलामूछ,: अजवायैन) कलौंजी, वाय- 

.... नाशम। कुरुते च्‌ तथाभ्यासाहुणानथान्या- | विडग अजमोद, जीरा, काला जारा at 

स्तथा सुबहून्‌ ॥ ९४ ॥ नव्य; इलायची, सेघानिमक, कूठ, रासना, गोखरू, 

ह आ अजमोद, मिच, पीपल, वायविडंग, देवदार, घनियौँ, त्रिफला, नागरमोथा, सोठ, भिरच, पपल 

` | ` जीता, सोया, सँघानिमक और पीपलामूरू ये प्रत्येक | तजे, खस, जवाखार, ताळासपन और तेजपत्रं इनका . 

क ` दार्थ चार २ तोळे लेवे, सोठ ४० तोळे लेवे, बारीक चूर्ण बनावे और इस सत्र चूर्णकी. बराबर 

द्‌ 2: विधारा ४० तोले.लेवे ओर दरड २० तोले लेवे, | गूगल लेकर घीमें खूब मर्दन करके. चूणमें मिलावे । टे | 

| ` <न सब पदार्थाको एकत्रित करके- सबका चूर्ण कर | इस गूगलको घीके चिकने बासनमे भरके रख देवे | 1 

 .. उससे बराबरका गुड मिलाकर बडे बनावे उन | अभिका बलाबलं विंचारकर इसकी मात्राको सेवन १ 

हः र ` डोको सेबन करनेसे अथवा कुछेक गरम जलसे उस | करे। और इसपे यथेच्छ भोजन करे | इससे मंदारने, - | 

95 . चूर्णको खानेसे जिस प्रकार सूर्यकी किएणोंसे अन्थ-| उदरके रोग, अफरा, बबासीर, ' आमवातादिरोग 

| € Ee ` .कारका नाश होता है उसी प्रकार इस औषधिसे | कृमि, दुशब्रण, एीहाःइन सब ,रोगोंका. नाश होता 

` | आमबातसम्त्रन्धी समस्त दुःखदायक रोग नष्ट होते | दै और अभि दीपन होती. हे, तेजकी: वाह, होती 
हे । इसको सेवन करनेखे तूनी, प्रतितूनी, विश्वाची, | है, बरू बढता है, यह गूगल संधियोंमें तथां. मजास 

- अन्यान्य वातरोग, उग्र ग्धरसी, कमर, पीठ; गुदा | रहनेवाले वातरोगोंको दूर करता दे॥ ९५-१०० ॥ 

| दान फोडने सरीखी पीडाका होना, सर्व ` अथ प्रसारणीहेहः 


>८२> a 
क १ यु सु प्राप्त हुई सूजन ओर अस्यान्यभी आमसे 
प्रसारण्याइके'क्काथे प्रस्थो गुडरसो मतः 
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चाँसठ तोळेभर : गुडका: रस डालकर पक्तावे, फिर 
| उसमें पीपल, पीपछामूल, सांठ, चीता: आर “चव्य 
| इनका चूर्ण डालकर मिलाकर सेवन करे तो आँस-. 


यह अत्यंत गुणों करके युक्त है ॥ ८९-९४ | 
अथ योगराजणुग्गुङःः 


हे 


3 “2 विडंगमज सुरदारु ` अथ-सखंडशुंठी । कती 
0 ॥ ०९ ॥ चव्यला सन्धव कुष्ट रासा गोशु- | नागरस्य पछान्यष्टो घृतस्य ` पेलाविंशतिम । 








` रधान्यकम्‌।' त्रिफला मुस्तकं व्योषं त्वगु- क्षीरं द्विपरस्थसंयुक्त खंडस्यारं शतं पचेत्‌ । 
65 ३ र यबाग्रजमू ॥ ९६॥ तार्लासपत्रे. पत्रं | ॥ १०२: ॥ ` व्यो षृत्रिजातकद्रव्यात्म्रत्येकं चं 
' ` च सूक्ष्मचूणान गाने कारयेत्‌ । यावन्त्येतानि 

ठु गुग्गुडम्‌ ॥,९७ ॥ | बढ मति ॥ १०३ ॥ आमवातप्रशमनं बल- 


पुष्टिविव 
A 
|... 


खिर भाण्डे निधाप-। पुष्टिविवद्देनम्‌ । बस्यमायुष्यमोजस्यै वली- . 


अर ८ 
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पालेतनाझनम्‌ । आमवातमेरामनं सोभाग्य- 


i करसुत्तममू ॥ १०४ ॥ 


सोंठ ३२ तोळे, घी ८० तोळे दूध १२८ तोळे 


_ आर खाड २० ताले इनका पाक करके उसमे सोंठ 


मरच, पापळ, तज, तेजपात ओर इलायची प्रत्येक 
पदार्थ चार: चार तोळे लेकर चूर्ण बनाकर मिला देवे 


- * तो खंडझुंठी सिद्ध होती है | इस खंडशुटीको अभिके 


बलानुसार सेवन करे तो आमवात शांत होती है, 
बल तथा पुष्टि बढती है, आयुष्यकी वद्धि होती 


.. ६5. ओज बढता हे और उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता. 
| हन्ति वस्तिप्रदानेन करोत्यमिवलं महत्‌ १११ 


॥ १०२--१०४ ॥ 
रसानापडः । 


. पढे शतं रसोनस्य तिढस्य कुडवं तथा । 


क. द. क 
५ 2 
RAT *** 
० 


हियु जिकटुकं क्षारो द्वी पश्च लवणानि च 


. ॥ १०५ ॥ शतपुष्पा निशा कुष्ठं पिप्पली 


सूलचित्रको । अजमोदा यवानी च धान्या- 
के चापि बुद्धिमान्‌ ॥१०६॥ प्रत्येकं च पलं 


चषा छक्ष्णचुणाने कारयेत्‌ । घृतभाण्डे हढे 
_ चेव स्यापयेद्दिनषोडशाम्‌.॥ १०७॥ प्रक्षिप्य 
'तलमानी च प्रस्थाद्ध काजिकस्य च। खादे 


9 ९" १० 


त्कषेप्रमाणं तु तोयं मद्यं पिबेदनु ॥ १०८ ॥ 


`` आमबाते रक्तवात सर्वाङ्गैकाङ्गसं स्थिते। अप- 
स्मारेऽनले मन्दे:कासे श्वासे गरेषु च । सो- 


न्मादे वातभग्नेच झूले जन्तुषु शस्यते: ॥ १०९ 


. लहसुन ४०० तोले, तिल १६ तोले, हींग ४ तोले, 


“ सोंठ-४ तोळे, पिच ४ तोळे, पीपल ४ तोळे, जवा- 


` खार ४ तोळे, संजी ४:तोले, पंचछवण ४ तोले 


सोया. साफ ४ तोळे, हलदी*४ तोळे, कूठ ४ तोळे 


` पीपछामूछ ४ - तोळे,; चीता ४ तोळे,  अजमोद ४ 


गले, अजवायन ४ तोळे आर धनियाँ ४ तोले इन 


सत्रका बारीक चूंग करके उसमें ३२ तोळे तेल ओर 
३२ तोलैःकाजी डोलकर पीके चिकने उत्तम मजबूत 

'बासनमें भरके सोलह. दिनतक. रख देवे । इसभेंसे 
. चित्य एक तोळामर खाय आर जल तथा सहतका | 
` अनुपान करे | इससे आमवातं, वातरक्त, सर्वोगवात्‌ 
एकांगवात; अपस्मार, अझ्निकी मंदता, खाँसी, श्वास, 
विष, उन्माद, वातमम, शूळ और छामे इन सबका पोखरभूइ; मुलेठी आर पीपल थे प्रत्येक पदार्थ 


< नाश होता है ॥ १०५-१०९,॥ 
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भषारीकासमैतः । 


Seon ms 2 5 शनि sm nee = ome wp = 2 ew ~ =r सासा ७७ अंक लक कळक पालना 


अथ मसारणीतेलम । 


प्रसारण्या रसे सिद्ध तैलमेरण्डजं पिवेत्‌ । 


सर्वदोषहरं चेव कफरोगहरं परस्‌ ॥११०॥ 
प्रसारणीके रससे . पकाया हुआ अंडीका तेल पिंग्रा 


जाय तो सर्वप्रकारके - रोग न2 होते. हैँ और विशेष - 


करके कफके रोग नष्ट होते हैं ॥ ११० ॥ 
_ द्विपञ्चषूलाद्यतेलम्‌ । 


द्विप्चूळीनिर्यांसफळदध्यम्छकांजिकेः । 


तेल कट्यूरुपाश्वार्तिकफवातामयान्म्रहान्‌ । 


दशमूल, गोंद, जायफळ, दद्दी आर खड्डी काजी 
इनसे पकाये हुए तेलकी पिचकारी लगावे तो 


कमरका दर्द, पसलियोका झूल, कफके रोग, . 


वातरोग इन सबका नाश होता है तथा अभिका 
बल बढता ह ॥ १११ ॥ 


अथ बृहत्सेन्धवायतेल भू । 


सैन्धवं श्रेयसी राखा शतपुष्पा यवानिका । - | 


स्वाजिका मरिचं कुष्ठ झुण्डी सोषवचेलं विडमू 


॥ ११२ ॥ बचाऽजमोदा सरणी पोष्कर॑ | ज् 


मंघुक कणा । पएतान्यद्वपलांशानि सूद्म- 
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पिष्टानि कारयेत ॥ ११३ ॥ पस्थमेरडते 1 


ठस्य प्रस्थं तु शतपुष्पजम्‌ । कांजिकं ट्रिणुण | . | ज्र 


दत्ता मस्तु च हिगुण तथा ॥ ११४ 
एतत्सम्भत्य सम्भारं शनेसद्रमिना पचेत्‌ । 
सिद्भमेतसयोक्तव्यमामवातहर्‌ परसू 


॥ ११५ ॥ पानाम्यञ्जनवस्तौ `च कुरुते : र 


मिबळं भृशमू । वातार्तिवंक्षणे शस्तं कटी- 
जानूरुसान्थजे ॥ ११६॥ शूल हत्पाश्वज 
तद्वदुद्धे छेष्मणि पीडिते । वाह्यायामाद्‌ 


तानाहेरंत्रवृद्धिनिपीडिते अन्यांश्चानिरजा & ब | 


[गास्ञाशयत्याञु देहिनास्‌ ॥ ११७॥ 


संघानिमक, इरड, राका, सोया, अजवायन, 
सजी, मिरच, कूठ, सोंठ, काल्ाानेमक, विरेयाञ्चरः | 
भिमक, वच, अजमोद या पसरन अंडकी जड, - | जु 

















दो दो तोरे लेकर सूर पीसकर कल्क बनावे, फिर न 
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टे . 8 मावप्रकोश!-मध्यसडमू २ । 




















टट्‌ यु ६४ चौसठ तोळे तेल, ६४ चोसठ. तोळे सोया, नया लाटा जाया ती जड यह पक एक..एक- तोला लेक अंडकी जड यह : प्रत्येक एक :एक तोला लेकर | 
है «> १२८ एक सौ. अद्ठाईस तोळे कांजी आर १२८ एक पहिला मिश्रित किया हुआ तेल आदि ओषधियोंका | 


मथन करे । फिर निःशंक होकर बत्तीस तोळे इस 
द्रवकी पिचकारी छगावे। दूसरी वारि तथा तीसरी वार 
चौबीस तोळे इस द्रवकी पिचकारी लगावे, सव प्रका-_ | 
रके वातविकार, प्रमेह, वषणकी पीडा, कुक्षिरोग | 
हृदयरोग, पीठकी पीडा, पसाछेयोकी पीडा, जानुग- 
तवायुकी पीडा, जंघागत वाँयुकी पीडा, कमरका : ' 
दर्द, विबन्ध, अफरा, शर्करारोंग, अइमरीरोग, .. 
भमशरीर ` और पिच्चित हुए- व्रणमै यहः ` 
निरूहवस्ति अत्यत गुणकारक इ आर थोडा परिश्रम 
करनेवाली ह ॥ ११८-१२४ ॥ | 


अथामवाते5पथ्यमू । 


न 3 सौ अहाईस तोळे दहीका तोड इन सबको एकत्र 
` 5 करके उसमें पदिला कर्क डालकर उस तहलका कोमल 
। अमिसे धीरे २ पकावे तो वृहत्तैन्धवाद्यतैछ सिद्ध 
5 > होता है । पीनेमें, अभ्यंग ( माछेश ) 'कस्नेमें और 
बस्तिकर्ममें इस तेलका उपयोग कर ता आमवात 
अच्छे प्रकारसे. नष्ट हो जाता है । यह तेल अभिके 
र बळको अत्यन्त बढाता है | वातसे उत्पन्न हुई वंक्ष 
भ्र णकी पीडा, कटिग्रह, धुटनोंकी पीडा, जंघाको वायु; 
र ह  सँधियोँकी पीडा, हृदयका. झूछ, पसलियोका झूल 
` कफकी वृद्धि, वाह्मायाम अर्दित, अफरों; अत्रवाद्धि 
तथाः इसके सिवाय और भी मनुष्योंके वातसम्बन्धी 


रोग नष्ट, हो जाते हैं ॥ ११२-११७. ॥ दचिमस्स्यगुडक्षीरै पोतकी मापपिष्टक्स्‌ । .. 
की कश निरूहवास्तः । वर्जयेदामंवांतातो. मांसमानूपसम्भवम्‌ 
|. रबल्पमसारणतिछ तेक. बा सेन्धवादिकमः। ॥ १२५ ॥ अभिष्यन्दकरा ये च ये चान्ये 
तेलस्य द्विपलं दद्यात्कांजिकस्य चतुःपलूम्‌ । वातादितेनरे! ॥ १२६ ॥ 
दशम्लरसे मूत्रं प॒यक्पश्च पलानि तु ॥११९॥ | आमवातसे पीडित मनुष्य दही, '.मछली, गुड 
बचा सदनवाट्या वा शत्ताद्वाकुष्ठसैन्धवे; । दूध, पोईका झाक, उडदोंके बडे ओर अनूपदेशके: 
पिप्पल्यतिविषासुस्ताराखाकट्फलपोष्करे १ .| जीवोंका मांस इन सत्रका त्यागकर देवे, जो पदाथ 
॥ १२० ॥ अक्षांसिकेश्व तत्सव॑ मन्थयीत | अभिष्यन्दी है, जो पदार्थ पिच्छिलः और भारी हँ, 
विचक्षणः । प्रस्थाई प्रथम देयो वस्तिनिर- | उन स बको आमवातसे पीडित मनुष्य अवश्य . 
भि्॑कितः ॥ १२१ ॥ द्वितीये च तृतीये च | तयाग देवे | १२५ ॥-१२६ ॥ - 
वजयेसप्रसतद्यम्‌ । -सर्ववाततविकारेषु - मेहेषु अथ मध्यमरांखादिकाथ। 1 ` 
बषणामये ॥ १२२ ॥ कुक्षो हृत्पृष्ठपाथेषु राखेरण्ड शतावरीसहचरीदु!स्पशेवासामता” 
जानुजघाकशीम्रहे । विवन्धानाहरोगेषु शके- | देवाह्वातिविषाभयाघनशटीशुण्ठीकषायः कृ- 
राइमरिपीडिते ॥ १२३ ॥ मम्नविक्छिष्टगा-|तः । पीतः सोरुंबुतेळ एष विहितः सामे 
त्ेषु पिञ्चितेषु क्षतेषु च । एतन्निरूहवत््ाज्ञो | सशुलेडनिले । केटयूरुत्रिकपृष्ठकोष्ठजठरक्रोः 
अ न | i ॥ डेषु चामातिजितू ॥ १२७-॥ 
लघुः अथव]संघवाद्यतलकी, अथवा | रासना, अंडकी जड, सता | 
दशमूलाचतेलकी पिचकारी लगानी आमवाते अड्टसा, गिलोय, देवदारु En Co 
ह हितकारी है | इस प्रिचकारीमें तेल आठ तोळे, काँजी | कचूर और सॉंठ इनक्का काथ बनाकर अंडीका तेल 
ह. er र तोळे, दशमूलका रस बीस तोळे और गोमून्न | डालकर पीनेसें आमसंहित “तथा झूरूसहित वायु 
क तोळे भरे फिर इन सब पदाथॉको एकत्र मिळा- | कर्टिग्रह, ऊरुस्तम्भ, पीठकी पीडा, पीठका रह जाना, 
कट द | 2 टि पीपल, पल, असीस, नागरमोथा टक कूठ, संधानिमक, | कोठेको पीडा और . उद्रकी पीडा जो कि आमसे 
sR हर आह 2 द, र / तिना कायफछ और.| उसन्न होती है सब नष्ट हो जाती हैं.॥ १२७ ॥ 



















`` ` अथ महारास्रादकाथः_ । 
राजा बातारिभूछं च वासकं च इराळभम्‌। श~ 
` टोदारुबळासुस्तनागरातिविषाभयाः ।१२८। 
५ इबदष्रा व्याधिघातश्च मिसिघान्यपुननवाः । 
` अश्वगन्धाइसंता कृष्णा वृद्वदारः शतावरी 
_॥ १२९ ॥ वचा सहचरश्चैव चविका बृह- 
` ततीद्वयमू । ` संमभांगान्वितेरेते राल्लाद्विगुण- 
भागिकेः _॥ २० ॥ कषायं पाययेत्सि- 
द्वमष्टभागावरोषितस्‌ । शुण्ठीचूर्णसमायुक्त- 
५ ` झाभाचेन युतं तथा ॥ १२१ ॥ अलम्डुषा- 
_ दिसंयुक्तमजमोदादिसयुतस्‌ः । यथादोषं 
.. यथाव्यावि मक्षेप कारयेद्भिषक्‌ ॥ १२२ ॥ 
= = सर्वेषु वातरोगेषु सन्धिमजागतेबु च। | 
-` हेषु च सर्वेषु स्षगात्रादुकम्पने ॥ १३३ ॥ 
` कुब्जके वामने चेव पक्षाधाते तयार्दिते। 
` ` जानुजंघास्थिपीडास शृध्स्यां च हनुग्रहे 
`. ॥ १३४ ॥ प्रशस्तै वातरक्ते स्या दूरुस्तम्भे 
तथाञासि। विश्वाचीयुल्महृद्रोगविषूचीक्ो््‌- 
शीर्षके ॥ १३५ ॥ अंत्रवृद्धी छीपदे च यो- 
निशुक्रामये तथा । एसां मेढूगते रोगे ख्रीणां 
| बन्ध्यामये तथा ॥ १३६ ॥ योषितां गभंदं 
! ` मुख्य नास्ति किंचिदृतः. परश्‌ । सवषां पाच- 
नानां तु श्रेष्ठमेतद्धि पाचनम्‌। महाराल्नादेकं 

` . . नाम प्रजापतिविनिर्मेतमू ॥ १३७ ॥ 
._ रासना, अण्डँकी जड, अङ्कसा, अवासा, कुर, | 
खरेंटी. नागरमोथा, अती, दरड, - गोखुरू, अमल- पा 
` तास, सफ, 'घनियौँ, पुनर्नवा, असगन्ध, "गिलोय, तपस्रीसम्भोगतषाक्षुघाभिहननन्यायाममः ` _ 
~ पापल, विघारा, सतावर, वच, कटसरेया, चव्य, कटेरी द्यादिभिः । मध्ये चापि हि भोजनस्य जरता 
> ५६६ और कटाई इंनःसब औषधियों में रासना दो भाग लेवे | भुक्तेन मध्यक्षणे मध्याह्न रजनी निदाघ श- की 
और सब औषधि एक एक भाग लेकर इनका अशव-। रदो; पित्तं करोत्यामयान्‌ ॥ १९ -॥ मद्या- -| 
„¬ >> शेष काय बनावे इसमें वैद्य दोष तथा व्याधिके अनु- | दिभिः इत्यादिशब्देन दचिमत्स्यमाषातिलः - 
३. सार शुण्ठीचूर्ण, अथवा. आमाचचूर्णःअयवा अल्स्ब- | तृसीकांजिकादीन सं एह्मन्ते तीक्ष्ण राजि ! 
- . घादिचूर्ण अथवा अजमो दादिचूर्ण डाळे, इस काथको कादि । मध्ये कद हक पद 
1 य या त त तया कादि । मध्ये चापिहि भोजनस्य' यावत्‌ ` 
वीनस समस्त वातरोग, सन्थिवांत, मजागतवात, सवे त त धट मागे व्य 
?` `` प्रकारका आनाह सर्वे अंगौका कांपना, . कुब्जकवात, | लेन सुँक्ते तस्य कालस्य मध्यसभागः। `| 
` ` बांमनंत्रात, पक्षाबात, अर्दितवात, जाउुगत ` बायु, | जरता भुक्तेन मुक्तस्प जरणकाल पध्ये ` 1३ 


र “क | | 
< | जंबांगत वायु, अस्थियोमे प्राप्त हुई वाझुकी पीडा, . ० 
ग्रधसी वात, इनुग्रह, वातरक्त, ऊरुस्तस्म, बवासीर; 4 
विश्वाची, गुल्म, हृदयरोग, विषूचिका, कडु; ` | 
अन्त्रवद्धि, छीपदरोग, योनिरोग, शुक रोग, ळिंगगत- 2 
रोग और ख्लियोंके वंध्यारोग नष्ट होते हैं । ल्त्रियॉको EE 
गर्भ देनेत्राला इससे उत्तम अन्य औषधि नही है । 
सर्वप्रकारके क्वार्थोर्मि यह उत्तम पाचन दै | यह महा, _ 
रास्नादि प्रजापतिने स्वयं कहा हे ॥ १२८-१३७. ॥ . 


अथ-रास्नादिदशसुलकाथः । . | 
रास्नाविश्वविडंगानि रुबूकं त्रिफला तथा । | 
दशमूलं प्रथक्‌ श्यामा कायो वातामयापहः ` 
॥ १३८ ॥ अर्द्धवमेदके त्वाढये चार्दिते | 
वातखंजके । नेत्ररोगे शिरःशूळे ज्वरापस्माः ` 
रयोस्तथा । मनोक्रंशे च विविधे कथित च 


शुभप्रदस्‌॥ १३९ ॥ | 

रासना, सोंठ, वायविडंग, एरण्ड, त्रिफछा, दश मिन 

मूळ और निसोत इनका काथ बनाकर पौनेसे वात- 
सम्बन्धी रोग, आधाशीशी, ऊरुस्तम्भ; अर्दित, खञ्ज, | 
नेत्रके. समस्तरोग, मस्तकका चूल, ज्वर, अपस्मार « 
और अनेक प्रकारके मनंसस्बन्धी रोग नष्ट होते. | 
ह॥-१३८॥ २३९५ ॥ ` | 
इति आमवाताधिकारः संपूर्णः । FR 
[ 22 ० 
आय पिततव्याष्यविकारः। . | 
तत्र पित्तव्याविविमकृषश्संनिकृष् ` च | 
निदानस्‌। = - 
कटुम्लोऽणाबैदाहितीष्णवणक्रोधोपवासा- | 
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र मध्यन्दिने तरिधा बिभक्तस्य दिवसस्य मध्यां- | की तरह डकारका आना, भ्रम, ग्लाने, कोष, दाह, 
`, शेतथारात्रेःमध्यमेंशे ।. ` 


मेद, प्रकाशसे द्वेष, शीतकी इच्छा, अतृप्ति, अराति, . 
चरपरे वा तीखे; खट्टे, गरम, दाइकारक, तीक्ष्ण, 


भोजनका विदाहपांक होना, जठरामिक्री तीक्ष्णता, 
नमकीन वा खारी पदार्थौके खानेसे, कोष करनेसे, रुधिरका निकलना, दस्तोका आना, विड्ठाका गरम 
उपवास लंघनादे करनेसे, संताप अथवा धूपको 


होना, मूजका गरम होना, मूत्रकृच्छ्र, वीर्यकी अल्पता, 
| _ सेवन करनेसे, स्रीप्रसंग करनेसे, तृषाको रोकनेसे, 


शररिका गरम रहना, पसीनेमें दुर्गन्धका होना, 
, पाद डा a ०७० ४, । क [५१ क पकना 
- ५ भूँखको मारनेसे, कसरत दंड अथवा परिभमके काम देहका फटना, शररिमें पीडा ' आर शरीरका पकना 
` करनेसे, मदिरा पौनेसे, दद्दी, मछली, उडद, तिल, 


यह चालीस रोग मुनियोंने पित्तव्याधि कही है | इन 
: अलसी तथा कांजी आदि पदार्थोंको सेवन कंरनेसे, 
“भोजन करते समयके मध्य काछमें, भोजन पचनेके 


पित्तव्याधियोंकी . चिकित्सा इन इन व्याधियोंके 
सध्यकालमे, दिनके मध्यभागमें, रात्रिके मध्यभागमें, 


प्रकरणमें कही सो उस उस प्रकरणमें समझलेनी 
श्र ग्रीष्प्ऋत ओर शरहत्म . पित्त कुपित होकर रोगको 


चाहिये ॥ २-८ ॥ | 
इति पित्तव्याध्यधिकारः संपूर्णः | 
'उसन्न करता दै ॥ १॥ `` `. 
„ अथ पित्तरोगाः। . 


अथ इलेष्मव्याध्याधिकारः । 
| र. 3 . अकालपछितँ नेत्ररक्तत्वं तस्य पीतिमा 


“तत्र ऋेष्मव्याधिसंनिकृष्टाविप्रकृष्टः २” 
- निदानम्‌ । | 
७. तद्वन्मूत्रस्य पीतत्वं मलस्यापि च पीतता । | णुरुमधुररसादिखिग्धभदोदरामिद्रवदधिदि- 
= ॥ २ ॥ नखानांमामरक्तत्वं तेषामपि च | ननिद्राशीतनिश्चेष्टितानि । प्रथमदिवसभागे 
` ` ` पपातता। दंतानां चापि पीतत्वं पीतत्वं वपु- | भुक्तमात्रे वसन्ते भवति हि कफरोगो रात्रि- 
`  घस्तया ॥ ३ ॥ तमसो दर्शनं चापि तथा |भागेडपि चाचे ॥ १॥ मधुररसादि' इत्या- 
स वदनाम्ठता । उच्छासस्योष्णता चापि दिशब्देन अम्ललबणौ गृह्येते । निश्वेष्टित 
2 घूमोद्वारस्तथेव च ॥ ४ ॥ भ्रमः छुमस्तथा | कायिकव्यापाराकरणमू । प्रथमादिवसभागे 

| धो दाहो भेदसमन्विततः । तेजो द्वेषश्च | त्रिथा विभक्तस्य दिवसस्य आवभँगे । 

. _शतिच्छा ह्यतृपिररातिस्तथा ॥ ५ ॥ भक्षि- | जुक्तमात्रे भुक्तस्य पाककालस्य त्रिथा विभ- 

तत्तस्य. विदाहश्चः जठरानळती क्ष्णता । रक्तः क्तस्य प्रमंभकाले कफरोगो भवाति । 

परवृत्तिविड्भेद्‌ः पुरीषस्योष्णता तथा ॥ ६॥ | _ गरी पदार्थे खानेसे, मधुररसको सेवन करनेसे, 

` भूत्रोष्णता मूत्रकच्छू शुक्राल्पत्व॑ं तनृष्णता । खड्डे रसको भक्षण करनेसे, रिनग्थ पदार्थोंकी सेवन - 
` सदस्य चापि दोगेन्ध्यं देहभावरणं तथा । | छ, जढराम्रिकी मन्दताते, द्रव ( जल्दु्धादे ) 















Ee गीरस्पावसा हिक? ~ ` | पदार्थासे, दहीको सेवन करनेसे, दिनमें 

ह वय: RE SOU ` पाकश्च वपुषः | शीतते और 2220 Dn ल न 
eS क चत्वारिशदमी पित्तव्याधयो सुनि- | करनेसे अर्थात्‌ खाली वेकाम बैठे रहनेसे, दिनके . 
ळी भिमेताः ॥ ८ ॥ एषां चिकित्सा तु स्वप्न- | रभम भागमें, भोजन पचनेके पहिळे सयग तथां . 
है 9 करणे बोद्धव्या । न रात्रिके पहिले भागमें कफके रोग उत्पन्न होते र ॥१॥ 


त्‌ सफेदहो। अथ कफरोगा! । . 

मूत्र पीछा हो, मथमं मुसमाघुर्य तथैव मुखलिप्तता ॥ २॥ | 

4 rE | 2 < दांतोमे प्रीडापन, शरीर. पीछा हो छ गा कटे सेकश्च तथा निद्राविक्यं तथेव च्‌ । | | 

RD 120: Si ै क्षोंऽ | 

RO गक मुखस खड्डापन, श्रासका गरम होना, मुखमे्रे द्र hi ३॥ घुघुरता चापि कहकाक्षोण्णकामिता .. 
2. ७ ` ` +: ४1 7॥ बुद्धिमांचमचैतन्यमालस्यं तृत्रिव च। 
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अभिमान्द्यं मलाधिक्य॑ मलशैत्यं तयेव च ' 
॥ ४ ॥ मूत्राधिक्यं मूत्रशोकल्यं शुक्ाधिक्यं 
तथैव च । स्तेमित्यं गौरं शैत्यमेत एव हि 
विशतिः । योगतो रूढितः प्रोक्ता मुनिभि 
छैष्मिका गदाः ॥ ९॥ एषां चिकित्सा 
तु स्वप्रकरणे बोद्धव्या । ` 
'सुलमें मधुरता, मुखमै कफका हिहसा रहना, 
मुखसे थकका निकलना, निद्राकी अधिकता, कंठमें 
घरघराइट, तीखे पदारथाँकी इच्छा, उष्णपदार्थोकी 
. इच्छा, बुद्धिकी मंदता, अचेतन्यता, चपळताका घट 
जाना, आलस्य, तृप्ति, अभिकी मंदता, विष्ठाकी अधि- 
कता, विष्टाकी शीतलता, मूत्रकी अधिकता, मूत्रका 
श्वेत होना, वीर्यकी अधिकता, शरीरको भीजे वस्रसे 
ढके हुएकी साफिक माळूम दोना,. शरीरका भारीपन 
और शरीरका शीतळ रहना यह बीस व्याधि सुनियोंने 
. छेष्मव्याधि कहीं है । यद्यपि इनके सिवाय और भी 
कफके रोग होते ई तथापि :योगरूदे रीतिके. अनुसार 
इनही व्याधियाँमें  'छेष्मव्याधि ? यह शब्द प्रवर्त 
होता है । इन व्याधियोंकी चिकित्सा अपने अपने 
प्रकरणोमें कही है इस कारण उनही उन प्रकरणोंमें 
समझनी चाहिये ॥ २-५ || | 
... इति केष्मन्याध्यधिकारः संपूर्णः । 


' अथ वातरक्ताधिकारः । 

.. तत्र प्रथमवात्रक्तनिदानस्‌। 
लवणाम्लकटुक्षारस्निगधोष्णाजीर्णभोजनेः । 
हिनशुष्काम्ुजानूपमांसपिण्याकमूलकेः ॥ 
॥ १ ॥ -ङुलत्यमाष निष्पावशाकादिपङले- 

_ क्रुभिः । दष्यारनालसोवीरशुक्ततक्रसुरासवैः 
॥ २ ॥ विरुद्धाध्यशनक्रोधदिवास्पप्तातिजा- 

` गरे; । प्रायशः सुकुमाराणा मिथ्याहारविहा- 

. रिणाम्‌। स्थूलानां सुखिनां चापि प्रकुप्ये- 
 द्वातशोणितम्‌ । हस्त्यशोष्टेगच्छतश्राश्नतश्च 
_ ` बिदाहमन्नं सविदाहाशनस्य ॥ ३ ॥ कत्ल 
`` रक्तं विदहत्याशु तच हुईं शीध्रं . पादयोश्ची- 


=~ 


: यते तु । तत्संपृक्तं वायुना दूषितेन ततमाः 


`. रल्याढुच्यते वातरक्तम्‌ ॥ ४॥ क्षारो यव- 
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अर्जार्णसीज्ञनैः- अजीणें भोजनैः 
अतिमा त्रभोजने रित्यर्थः । ङ्किन्नादीनि मांसः 
विशेषणानि । शुष्कमातपे शोषितम्‌ । 
अम्बुजं मत्स्यादि । मांसम्‌ आचूपं गोंडादि 
पूर्वदेशजम्‌ । पिण्याकं तिलखलिः । मूल्कं 
प्रसिद्वमेव । निष्पावः | बोडा ] शाकं 
पत्रशाझस्‌ । आदिशब्देन वृन्ताकादीनां 
फलशाकादीनां फलं गह्मते। दोषराहितमपि | 
मांसं वातशोणितं प्रकोपयेत्‌ । शीतादिषु : 
मांसं विशेषतो वातशोणितं: प्रकोपयेत्‌.। . 
आरनालसीवीरशुक्तानि सन्धानमेदाः तक 
चतुर्थोशजळयुक्तं वत्नपूतं दधि । सुरा सन्धा 
नभेदः । विरुद्ध क्षीरमत्स्यादि । अध्यश- : 
नम्‌  अजीणें सुञ्यते ` यत्त॒ तद्ध्यञ्चनमु- 
च्यते ' । अतिजागरो निशि । प्रायशः 
वाइल्येन सुझुमाराणां अल्पतरकायव्यापा- 
राणामू। अथ च मिथ्याहारबिहारिणाम्‌। | 
अस्पाहारविह्ारिणां स्थूलानां सुखिनां 
रक्तबद्धचा । हस्त्यश्रोट्रेगच्छेतः यतः वायुः .. 
वैद्धते रुधिरै च-अथो गच्छति । हरत्यादय | 
उपलक्षणानि .। पद्गयाापे चलतः । अश्न- ` 
तश्च विदाह्मन्नम्‌ । विदाहि निष्पावकुलत्य- | 
सर्षपशाकादिः ।सविदाहाशनस्य सविदाहि २ 
अशनं यस्य । युक्ते ` विदग्धे तदुपार मुञ्जा- 
नस्य इत्यर्थः । अध्यशनमुक्तमप्येतदच्न | 
विदग्धं जीर्णम्‌ । भोजनस्य विशेषतो हेतु... i 
त्वसू । पश्चात्‌ बातशोणितं मकुप्पति इति | 
अन्वयः । एतेषां कारणानां मध्ये केनाचे- २ 
द्वायु; केनचिद्रक्तं केनचिदुभयमपि प्रकुप्येत्‌। 
अथ सम्पाप्रिमाइ कत्स्नत्यादि-पूवक्तिहे ` 
तुमि; कृत्स्नं समस्तम्‌। अधोगतस्‌ पादयोः ` 
चीयते संचितं भवति, तत्‌ रुधिरस्‌ दूषितिन 
स्वहैतुमिर्वायुना सम्पृक्तं मिलितम्‌ वातर- ¦ | 
क्तम्‌ उच्यते । ननु च एतस्य सस्मापिरुक्ता 38 
सुशवतन शीभं रक्त दृष्टिमायाति त्च वायो- | 
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द ट करता है और सडा हुआ त 





` मार्गरोधात्स वायुरत्यु विक्त दूषयेद्रक्तमाशु | ˆ रक्तात ' ऐसा कहना ठीक था किन्तु “ वातरक्त ! 


` वातमिति व्यपदेष्टयुचितं भवति । तत्राह 


` सौवीर, शुक्त, तक्र, सुरा और आसवको सेवन कर- 


. कारणसे दोनों कुपित होते हैं | ऊपर कहे हुए 


` ` लता-दोती है इस कारण इसको वातरक्त कहते हैं | 


2. ० भावग्रकाश$-मध्यखण्डम्‌ २। ह ह 


कक सामासममामामतममाममामाभमामामरममरयमआवाामममआाबङमाडबाहङ | ॥ हि irr ७ मामा 40 ॥ 


मोगे संरुणद्दयाशु वातम्‌ । कुदो$त्यथे | रधिरका बिगडना कहा ई, इस कारण इस रोगको 








ऐसा नाम क्यो. कद्दा ! समाधान-दोषोंके कारणोंसे 
इस रोगमें वायुको प्राधान्यता है इस कारण यह 


राग वातरक्त कहा जाता है ॥ १-५ ॥ 
तत्‌ प्राबल्यादिंति । तस्य वातस्य दोषत्वेन | 


प्राधान्यात्‌ वातरक्तमिति व्यपंदिश्यते । | अथ वातरक्तपूवरूपसू , 
नमकीन, खट्टे, चरपरे, तीखे, जवाखारादि खारी, | स्वदञ्त्यथ न बा काश्य स्प्शाज्ञत्व क्षतेऽ- 


॥ ९ ॥ अत्र प्रथम रक्तस्य ढाष्टरता रक्त 
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` चिकने और गरम ऐसे पदार्थौका भोजन करनेसे, | तिरुकू । सन्विशथिल्यमालस्य सदनं पिडि 
त भोजन करनेसे, सडा हुआ तथा धूपे सूखा | कोदमः ॥ ६ ॥ जानुजंघोरुकटर्यसहर्तपा- 


हुआ ऐसा मछलियोंका तथा गौड आदि पूर्व देशके 
जीवाका मांस खानेसे, तिलोंकी खलको खानेसे, मूली, 
कुल्थी, उडद, लोविया, पत्रशाक, वॅगन आदि फल 
शाक. और मासको .खानेसे, ईख, दही, आरनाल 


दांगसन्धिषु । निस्तोद स्फुरणं भेदो गुरुत्व 
सुप्तिरिव च ॥ ७॥ कण्डूः सन्धिषु रुग्दाहो 
भूत्रा नश्यति चासकृत्‌ । वेवरण्यं मण्डलो 
त्पत्तिवातासक्पूवळक्षणस्‌ ॥८॥. घर्भांगमंनः.--- 
मत्यथ भवतिः न वा सर्वथा भवति एतच्च व्या- 
धिमहिस्रा कुष्ठवद्वाद्धव्यम्‌। क्षतेऽतिरुकू यादि 
क्षत स्यात्तदा तत्र अतिरुकू। सदनं सुप्तिः । | 
अंगानां पिडिकाम्राइभावः। जान्बादिषु नि- ` 
स्तोद; पीडाविशेषः वेवण्य स्वक्कान्तिक्षय; । | 
जब वातरक्त 'होनेको होता दै तब पसीना | 
अत्यत_आता ई अथवा किश्चिन्मात्र भी नहीं आता, 
शरीरमे कशता, स्पर्शका ज्ञान नेष्ट हो जाता है, मण .. 
य. .तो उसमें: अत्यंत पीडा होती है, संधियोंमें | 
शिथिलता, आळस्य, अंगोंमें.जडता, फुडिये, फुंसि-.. | 
योंका निकलना, जानु, जंधा; ऊरु; कटि, हाथ पाँच ! 
ओर सम्पूण अंगोंकी संधियोंमें श्र छेदने सरीखी | 
| 
| 


नेसे, दूधके साथ मछडी आदि विरुद्ध आहार करनेसे 
अजीर्णमै मोजन करनेसे, क्रोध करनेसे, दिनमै सोनेसे 
ओर अत्यन्त रात्रिमे जागनेसे प्राय; मिथ्याहार विहार 
करनेवाले सुकुमारं ( कोमल, कृश, दुर्षळ ), स्थल 
शरोरवाळे और बैठे रहकर सुख भोगनेवाले, हाथी 
घोडेपर चढकर जानेंवाले, तथा बहुत मार्ग-चलनेवाले 
लोबिया, कुलथी, सरसों आदि शाककों भक्षण करने 
वाळे. ओर मोजनके विदग्ध पाक होनेपर भोजन कर- 
नेवाळे मनुष्योंके वायु तथा रुधिर प्रकुपित होते हैं । 
- इन सब कारणोंमें किसी कारणसे वायु कुपित होती 
है, किसी कारणसे रुधिर प्रकुपित होता है और किसी 


णोसे सम्पूर्ण रुधिर तत्काल बिगड जाता है और वह 
विगडा हुआ रुंघिर नीचे जाकर दोनों पांोमें एक- 
जित हो जाता दै । यह रुधिर कारणोंसे दूषित होकर 
वायुके साथ मिल जाता. हे और इसमें बायुकी प्रब. 


पीडा होती है तथा अंग फड़कते हैं, मेद बढ जाता 
है, भारीपन; ग्लानि, खुजली, संधियोंमें व्यथा, बारं- 
बार दाह होकर शांत होना, त्वचा ( चमडी ) की 
कांतिका नष्ट हो जाना और अंगोमें चकत्ते पड जाते 
हैं | पसीनेका अत्यंत होना अथवा किश्चिन्मात्र भी 
नही होना यह व्याधिके प्रभावसे होता है ॥ ६-८॥ 


अथ वाताधिक्यवातरक्तलक्षणप । 
वातेऽधिकेऽधिकं तत्र शूल स्फुरणतोदनम्‌ । 


निशे करके बते और रको त न हा तो | गय ॥ ० ॥ धमन्यंगुढिसन्धीनां संकोचोऽ- ` 


बका” रुधिर तत्काळ विगड जाता, है और वह 
शीमगतिवाछा रुधिर वायुके मार्गको तुरंत रोक देता 
मारके रोकनेसे . अत्यंत बद्धक प्राप्त हुए रुधिरको 
यह सुश्रतके वचनमें प्रथम 


तत्काळ दूषित करता है |?” 






१ निर्विकार मांस भी 


| $ ८ a FR i ह ब््रहाऽतिरुक्‌। शीतदवेषाचुपशथो स्तम्भवेप- | 
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=~ की रण यह 
उद्दगको प्राप्त होते हं ओर दोनों पाँवोंमें व्यथा. 


ल साक भाषाटीकासमेतः । ८८७ | 





थुसुपय$ ॥ १० ॥ तत्र पादयोः झूलादि 
कसू । यत आह सुश्रुत!“ स्प्ोद्रिझो तो- 
दुभेद्मशोफो स्वापोपेतो वातरक्तेन पादौ । '' 


। इति । तथा झोथस्य रोक्ष्यादिकं वृद्धि 


हानयश्च विज्ञेयाः । झ्ल॒प्तिः स्पा ज्ञता । 
बातरक्तमे वायुकी अधिकता दोय.तो शूल होता 
है, अंगाका फडकना, व्यथा, सूजनमें रूक्षता, तथा 
कालापन ओर कुछेक कालापन होता है, सजन बढती 
दै, घटती हे, नाडियोंमें तथा अंगुलियोंकी संधियों में 
संकोच होता हे, अंग रह जाते हैं, अत्यंत व्यथा होती 
हे, शीतपर द्वेष होता दे, शरीर अकड जाय, कंप 
आर स्पशका ज्ञान नष्ट हो जाता हे | झूल तथा 
फडकना आदि पॉवमेंही होता है ऐसा जानना 

कि “ वातरक्तमें दोनों पाँव स्पर्शसे 
“= अन 


भेदन, सजन तथा जडता होती है । ?? ऐसा सुश्रतने 
कहा हं ॥ ९ ॥ १० ॥ ` 


' अथ रक्ताधिक्यवातरक्तलक्षणम्‌ । 


` रक्ते शोयोऽतिरिक्तोदस्तान्नश्चिभिचिमायते। 


न्निग्धरूक्षैः शर्म नेति कण्डूछ्केदसमन्वितः 
॥ ११ ॥ रक्तेऽथिक इत्यनुवतेनीयम्‌ । एवं 
वक्ष्यमाणपित्तादिघु इति एतञ्च आरम्भकर- 
त्ताद्र्क्तान्तर बोद्धव्यम्‌ । रक्तमापे रक्ता- 
न्तरदूषक भवाति । यदुक्तं दुष्टरक्तलक्षणस्‌- 
पित्तवद्रक्तेन अतिकृष्ण चेति । अतिरुक्‌ 
तोदः. अत्तिरक्तादो यत्र सः झोथः चिम- 
चिमायते । चिमचिमेति कण्डूभेद्‌ः स्पश 
प्रियेति यावत्‌ । चुहचुहा इति ठोके तद्चक्तः 
क्ैदसमन्वित) छेद आद्रता तद्घक्तः 


वातरक्तमें रुधिरकी अधिकता होय तो अत्यंत 


व्यथायुक्त, तोडने सरीखी पीडा साहित, लालरंगका 
खुजली ओर क्लेदसंयुक्त सजन होती है । इसमें चिम- 
चिम ऐसा. होता है और स्निग्ध पदार्थ तथा रूक्ष 
पदाथाँसे यह सूजन शांत नहीं होती है । इसमें जो 
झंधिरकी अधिकता होती हे वह रुधिर वातरक्तको 


. उसन्न करनेवाले रुधिरसे अलग समझना चाहिये 
क्योंकि राधिर भी अन्य रुधिरको दूषित करता दै || ११॥ 
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| भ्शोष्णत्ता ॥ १२ ॥ पित्ते अधिके विदाहः 


दाई होता है, रोगी बहुत बेहोश हो जाता है, पसीने 


| दयः पादयोरेव । यत्‌ आह सुञ्जतः- कण्डू- क 


शीतता होती है, कुछ कुछ खुजली. चलती हे और. 
> र ८ > व Rn 0 


` अथ पित्ताधिक्यवातरक्तलक्षणम्‌ । 
पित्ते विदाइ? संमोहः स्वेदो मूच्छों मंद- 
स्तृषा । स्प्षांसहत्वं रुग्दाहः शोथः पाको 


विशेषेण दाइ; . विदाहादयंश्र पादयोरेव 
वोद्वव्याः । यत आह सुश्नत+-“ पित्तासू- . 
ग्भ्यासुग्रदाही भवेतामत्यथोष्णो रक्तशोथो २. 
सृदू च। ”' पादाविति शेष! । संमोहः ¦ 
आएुंरस्य । स्वेदः पादयोः । सूच्छा पादयोः ह 
समुच्छाय; शोथ इति यावत्‌ । न तु मूच्छां ` 
मोहः संमोहस्य उक्तत्वात्‌ । 

वातरक्तसे जो पित्तकी अधिकता .होय तो अत्यंत 


आते हैं, मूच्छा होती दै, मद होता दे, तृषा लगती हे 
स्पशंको नहीं सहारे सक्ता, ब्यथा, शरीरमें दाह, सूजन 
पकती है और बहुत गरमी होती है। अत्यन्त दाइका | 
होना ओर किसीके स्पर्शको नहीं सहारना इत्यादि ` | 
धर्म पांबमे होते हे क्योंकि “ पित्तसे और, रुधिरसे . 
दोनों पांव अत्यन्त दाहयुक्त, अत्यन्त गरम, लाल, 
सृजनयुक्त ओर मृदुतायुक्त होते हैं | ?? ऐसा सुश्रुतने . 
कहा हे ॥ १२ ॥ | 
अथ कफाधिकदिदोषत्रिदोषाधिक- 
बातरक्तढक्षणस्‌ । | 
कफे स्तेमित्यगुरुता सुप्तिः लिग्धवशी-. | 
तता । कण्ट्मेन्दा च रुग्टरन्द्रसवीलंगं च स्‌ भज 
संकरे ॥ १३ ॥ कफे अधिके स्तेमित्यं 
शरीरस्याद्रंचमांवगुण्ठितत्वामेव । गुरुता ` | 
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तौ श्वेतशीतो सशोथो पीनो स्तब्धौ . 
छेष्मदुशे तु रक्ते । ” पादागिति शेषः। | 
अधिकद्विदोषम्‌ अधिकात्रेदोष च तदाह= a 

न्ह्सर्वलिंग च संकरे द्वित्रिदोषसंसगें । 
` बातरक्तमें जो कफकी अधिकता होय तो शरीर | 
गाळे चमडेसे ढके हुएकी माफिक मालूम होता है, ' | 
भारापन होता. हे, जडता होती हे, स्निग्धता होती है, . न हि. 
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ज्र व्यथा होती हे । दो दोषोंकी अभिकता हग तो | दिभिः समस्तैरसाध्यत्व॑ बोध 


जक 


दोनों दोषोंके लक्षण होते हैं भारीपन तथा जडता | 





कि, रुधिर जब कफसे दूषित होती है तो पांवोंमें 
खुजली, सुफेद और शीतल सजन युक्त कठिन और 
5 स्तब्ध हो जाते हैं, ऐसा सुश्रुतमै कहा है ॥ १३ ॥ 


॥१८॥ नवं संवत्सरात्‌ अवाचीन तत्साध्यसू । 
आजाऱु रफुटित यच्च प्रभिन्न प्रस्तुत च यतू । 


FS अथ वातरक्तप्रसपणप्रकारः। । उपद्रवेश्व -यज्जुष्टं प्राणमांसक्षयादिभिः । 
र ड़ ` पादयोमूलमास्थाय कदाचिद्धस्तयोरापे । | पातरक्तमसाध्य स्याद्याप्य संवत्सरोत्यितस _ 





आखोपिषामिंव कुद्दै तदेहमनुसपाते ॥ १४॥ | ॥ १९ ॥ आजाबु पद्भ्यां जाबुपर्यन्त 
आखोमूषकस्य आखोविंपमिवेत्यनेन मन्द- | यद्चवाते तदसाध्यं स्यात्‌ । स्फादत यच्च 
विसपत्व बोधितम्‌ । देहमनुसर्पति अप्रति-| चङ्मात्र शीतन वे किचिद्विदीणम्‌ प्रभि- 
क्रियाणाम्‌ । न्नम्‌, अधिकविदीर्णम्‌ । प्रस्तुत वहत्‌ । 
पाँबोकी जडमें और किसी समय हाथोंकी जडमेंसे | उपरोक्त सत्र उपद्रव वातंरक्तमें होये तो उसको 


चिकित्सा नहीं करनेवाले मनुष्योके शरीरमे “धीरे धीरे | थोडे बहुत उपद्रव होयेँ तो उस वातरक्तको याप्य 
हा केलता है || १४ ॥ न समझना और जो कोई उपद्रव न होयँ तो उसको 
अथ वातरक्तांपद्रवा! साध्य समझना ।.जो वातरक्त, एक दोषवाला ओर 


“  अखपारोचकशासमांसकोथशिरोमहाः । | एक बर्षका होय तो उसको साध्यं जानना | दो 


इमाः । अंगुछीपक्रेतास्फोटदाहमरमग्रहाबुंदाई 


उसका असाध्य जानना । जिस. प्रकार त्वचा फट- 
ओ- ॥१६॥ मांसकोथो मांसगलनम्‌ । पच्छा 


जाता हं उसी प्रकार जिस वातरक्तमे. त्वचा फट जाय: 


१) 
` सवार्थे कः वासे संयुक्त होय तो उसको असाध्य जानना । जो 











i गळकर [गरना, [शरम व्यथा, मूच्छा, कम. दींखना, | याप्य जानना || १७--१९-॥ 
दपा, ज्वर, मोह, कम्प, हिचकी, पंशुता, विसर 
` ( चकत्तोंका होना ), पकना, सुई चुभोने सरीखी | ` अथ वातरक्ताचाकत्ता । 
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ब्यथा होती है । दो दोषोंकी अधिकता होय तो | दिभिः समस्तैरसाध्यत्तै बोधयति । एकः 
ग दोषानुगं साध्यं नवं याप्यं द्विदोषजसू। .. 
आदि प्रांवम होती है सा जानना, कारण पह ४ त्रिदोषजमसाध्य स्याद्यस्य च स्युरुपद्रवाः ` 


मूच्छाचाऽमन्द्रुकतृष्णाञ्वरमोहम्रवेपकाः । दोषवालेको याप्य जानना :। और तीनों दोषयुक्त . 


2. 

- ॥ १५ ॥ हिक्कापांगुल्यवीसर्पपाकतोदभ्रम अथवा जिसमें सत्र उपद्रव होय तो उसको असाध्य, 
पु जानना । जो वातरक्त पावोँसे लेकर घुटनोंतक फेले . 
करट” 


७ द न | 
 निद्राका नहीं,आना, अरुचि, श्वास, मांस गळ | बातरक्तको उत्पन्न हुए एक वर्ष हुआ हो उसको , 


पीडा भ्रम, कमं ( ग्लानि ), अंगुलियोंका टेढा हो बातशोणितिनो रक्तं स्रिंग्धस्य बहुशा हरेत्‌ |. | | | 

` जाना, फूटना; दाह, ममस्थानोंमें पीडा और अब्द  अल्पाल्प रक्षयद्वायुं यथादोषं यथाबलम्‌ ` 

` (याड ) यह सब बातरक्तके उपद्रव जानने॥ १५-१६ | ॥ २० ॥ रक्षयेत्‌ वायु -यथावायुर्न बद्धते ._ 4 
| रे ० अथ वातरक्तासाध्ययाप्यसाध्यता। | तथा रक्ते हरेदित्यर्थः उग्रांगदाहतोदेषु जली- | 
` 8 4 माहनकन चापि यतू । अक्क- कोमिर्विनिहेरेत्‌ ॥ २१॥ अंग तु वे चिमि-. ` 
.. त्कोपद्रव य [यि साध्य . स्यानिरुपद्रवम्‌ । | चिमा  कण्ड्रुखेपनान्वितम्‌ । प्रच्छन्नेन | 4 
| बा देशादिशान्तरं ब्रजेत्‌ ॥ २२९॥ | 
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_ _ तदङ्गसमुच्छ्रायः । अमन्द्रुक्‌ पीडावाहु- | उसको असाध्य जानना । जो वातरक्त अत्यन्त फट . | 
ल्यमू । ग्रवेपकः कम्पः ।म्रवेपनं प्रवेपः तत; | गया हो अथवा.बलक्षय या मांसक्षय आदि उपद्र- ` | |: 
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निहरेजिष्काशयेशििसिचिमा चुहचुहा इति मैथुन तथा। कटष्णगुर्वभिष्यान्दि लवणाम्लौ 
हके । अच्छन्नं पच्छना इति लोके ।अरजे- च वर्जयेत. ॥ २८ ॥ पुराणा यवगोधूमा 
दिति रक्तैविशेषणम्‌ । अंगे म्लाने तु न नीवाराः शालिपष्टिका: । भोजनार्थ रसार्थे 


संयु स्तम्भ कपबायुशिरामयान्‌ । ग्ला 
निमन्यांश्च वातात्थान्ङुयाद्वायुरसकक्षयात 
॥ २४ ॥ सञ्जादीसातरोगांश्च मृत्यु चा- 
नवशाषतसू । ङुयात्तस्मात्म्रसाणन स्रिग्धा- 
रक्त विनिहरेत ॥ २५ ॥ 
प्रथम वातरक्तवाळे . रोगीको खेहपान आदिसे 
` शिरत्र करके उसके दोप और बलानुसार थोडा २ 
रुधिर वा खार निकलवावे | किन्तु सीधिरको निकल 
५ वाम वायुको, अवश्य, रक्षा करनी चाहिये अर्थात्‌ 
. जिससे वायु न बढे उस रीतिसे रुधिर निकल्वाना 
` चाहिये । घोर दाइ होता होय अथवा सुई चुभोमे 
` सरीखी पीडा होती होय तो जाक लगाकर. रुधिर 
निकळवाना चाहिये | चमचमाटी, खुजली, व्यथा 
- तथा कम्प होय तो सिंगी लगाकर रुधिर निक्रलवाना 
चाहिये । ओर जो वातरक्त शारीरके एक प्रदेश मेंसे 
दूसरे प्रदेशमें जाता होय तो पच्छन्ना लगाकर रुधिर 
निकलवाना चाहिये | झरीरमें ग्छानि होय तो रुधिर 
नहाँ निकलना चाहिये आर जो काढे तो जिसमें 
र >. वायुकी वाद्धि न होय ऐसी रीतिसे निकालना चाहिये | 
रुधिरके क्षय होनेसे वायुकी वाई होय तो गम्भीर 
सूजन, अकडपन, कम्प, शिराओंमें पीडा, ग्लानि 


| 
७ ० 


© 


नड) 


आर अन्यान्य भी वातसम्बन्धी रोग उत्पन्न होते हैं,. 


झाधर जो योग्यरीत्यनुसार अवशेष न रहे तो खंज- 
तादिवातरोगोको उत्पन्न करता है, तथा मरणको भी 
करता है, इस कारण वातरक्तरोगीको सिंध करके 
` उसके आारीरगेंसे प्रमाणके समान सुधिर 
` निकलवावे ॥ .२०--२५ || | 


विरेच्यः लेहयिल्वादो स्नेहयुक्तेविरेचनेः 


रूक्षेवा सूदूभिः शर 
= नाहि वस्तिसम॑ किञ्चिद्वात 








हेन; । पविरेकास्थापनस्नेहपानेगर्भीरमाच-| 
रैत्‌ ॥ २७ ॥ दिबारवप या 





तंमंसकृद्ररितकर्म च ।. 
अरद्वातरक्तचिकित्सतमू | 
॥:२६ ॥_ बाह्ममालेपनाभ्यंगपरिषेकीपना- 


ससन्ताप व्यायाम ! मांसरसर्म भूनकर सेवन करना चाहिये ॥३०॥ ३१॥ ` दु. 
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व्य रक्षद्वातात्तरं च यतू ॥ २३॥ गस्भीर | दु वाष्करा$ प्रतुदा हिताः ॥ २९ ॥ 


वातरक्तं रोगीको प्रथम खिग्ध करके जेद्वयुक्त 
विरेचन ( दस्तावर ) ओषाधे अथवा रक्षता को मल 
विरेचन औपधि देकर मलरहित करे । वातरक्त | ५४ कि पछ 
रोगीके बारबार पिचकारी लगाना भी उत्तम दै | पिच | 
कारीके समान वातरक्तका अन्य उपाय नहाँ दै । जो | 
वातरक्त बाहर होय तो आळेपन, अभ्यंग, सेचन तथा य 
आषधियोको बांधकर..चिकित्सा करनी चाहिये और | 
जो वातरक्त गम्भीर होय तो रेचन, निरूद्ववस्ति, 
तथा खेहृपानसे चिकित्सा -करे | वातरक्तरोगी दिनमें | 
सोना, धूपका सेवन, दंड कसरत आदि, मैथन, _ 
कडवे रसवाळे पदार्थ, भारी पदार्थ, अभिष्यन्दी | 
पदाथ, नमकोन, पदार्थ ओर अम्छरसके पदार्थीको 
त्याग देवे। वातरक्तरोगीके भोजनके लिये पुराने जौ, | 
पुराने गेहूँ, नीवार ( तीनी, पुनेरा ), लाल शालिघान DT 
तथा सांटीधान हितकारी है। और विष्किर ( मुर्गा . 
आदि ) तथा मुद (तोता चिडे आदि ) जातिके | 
| पक्षियांका मांसरस हितकारी है ॥ २६--२९ | 


| 











आ 
~ 
१ गि 


| आढक्यश्चणका मुद्धा मसूराः.सकृळत्यक्ाः । 
यूपाथ बहुसापिष्काः प्रशस्ता वातशोणिते 
॥ ३० ॥ सुनिषण्णकवेत्राग्रकाकमाची 
शतावरा । वास्तुकोपोद्किशाकं .झाकं 

सौवर्चलं तथा । घृतमांसससैभेष्टै शा FP 
साप्म्याय दापयेत्‌ ॥ ३१ ॥ सुनिए य क 
चागरासहशः चतुष्पत्रशाकः स जढेस्थढे . | 
भवति, सुसुनि इति लोके धवली कर, 
इति क्कचित्‌ । ः 
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5 ४९ . ` भावप्रकाशः >मध्यखण्डस २ । 


 सरेत्‌। हितो गोधूमचूणंश्च 


` अस्तिक्म और सुखोष्ण उपनाह इनसे वातोत्तर बात-| _ .. 
' _रक्तकी चिकित्सा करनी चाहिये | बकरीके घीमें| षे पीत्वा जयेजन्तुः सदाहं वातशो- | 


.____ मियालकं चापि कसेरुकं च । घृतं विदारी ॥ ४० ॥ बातरक्तमशमनी कण्डूवीसर्षनाऽ ` 


द ` 'चिरोजी, कसेरू, विदारीकंद और खांड इनको 
लना गुडूची मधुक बले द्वे सजीवकं सर्प- 


. गुडूची चतुरंगुलानामेरण्डतेलेन पिवेत्कपा- 
` यम्‌ क्रमेण सर्वागजमप्यशेषं जयेदसुखा- 
` तभव विकारम्‌ ॥ ३७॥ | 
रासना, गिल्लोय, दो प्रकारकी खिरैटी, जीवक 
नळ य दूध और थी इनको एकत्र पकावे और 
` उसमे माम मिलाकर उसका गाढा लेप करनेसे ।त्सादन्युद्धव; काथः पीतो गु्युद्धमिश्रितई) ` 
समीरणसमायुक्तं शोणितं सम्प्रणाशयेत : ` 
॥ ४३ ॥ तिस्रोऽथ वा पञ्च गुडेन पथ्या : 
जग्ध्वा पिवेच्छिन्नरुहाकषायमू । तद्वात- ` 


र 


. होर अगसतास इनका आय बनाकर उसे अंडा 
इ = निद सम्पूर्ण शरीरमें उत्पन्न हुआ 
` आतरक्तका निकार अनुक्रमसे सर्व प्रकारसे नह रस मयत्युदी हु 
. शेणाताहे॥३६॥१७॥ | मयत्युदीणेमाजाबुभिन्नं च्युतमप्यव- | 


 वातरक्तकी पीडा शमन होती है | अड्सा, गिळोयं 





सापैस्तैलवसामजापाना भ्यक्षनवस्तिमिः ।  दशमूलीश्त॑ क्षीरं सद्यः शूलनिवारणम्‌ । . 


परिषेकोऽनिलप्राये तद्वत्कोऽ्णेन सपिषा ३८ 

वाताधिक्य वातरक्तमें दशमूलस पकाये हुए दूधको 
पान करे और सुददाते सुंहदाते गरम घीका सेचन करे, 
इससे तत्काल चूल शमन होता है ॥ ३८ ॥ 


` ॥ ३२॥ सुखोष्णेरुपनाहेश्च वातोत्तरसुपा- 














वृताप्डुत) ॥ ३३ ॥ 
- घी, तेल, चरबी ओर मजा इनका पान, अभ्यंग, 


अथवा दूधे गेहूँके आटेको उबालकर उसका लेप | णितमू ॥ ३९ ॥ ` 
'करनेसे वातरक्तशमन होता है ॥ ३२ ॥ ३३.॥ कडवे परवल, कुटकी, सतावर, त्रिफला और 


 ॥ ३४ ॥ उभे शताहे मधुकं बरां च | असता कफवातप्ती कफमेदोविज्ोषिणी 


च सितोपलां च ङयादेह पवने | शिनी । गुडूच्याः स्वरसः कल्कइचूर्ण वा 


सरक्ते ॥ ३५ ॥ ` काथ एव च । मरभूतकालमासेव्य सुच्यते ` 


वातशोणितात्‌ ॥ ४१ ॥ 


` हितकारी है । सॉफ, काशनी, मुठेठी, खिरैटी, | प्रि 
मेद न्य 3. य र न रर 
ओ- धीमे पीसकर लेप करनेसे वातरक्त शमन होता की ऽलातिराल ३ । पातरजको दसत करनेवाछी 
है ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ 

28 काथको बहुत दिनोंतक सेवन करे तो बातरक्तसे मुक्त 
` भकं पयश्च । घृतं सिद्ध मधुशेषयुक्त रक्ता-| छै जता रै॥ ४०॥ ४१॥ | 
नि्ळातिं प्रणुदेत्यदेहः ॥ ३६ ॥ वासा 


सिद्धम्‌ । जयति सरक्तं बात सामं ङुष्ठान्यः 
शेषाणि॥ ४२॥ ` . 


और सर्वभ्रकारके कुष्ठ नष्ट होते हैं | ४२ ॥ - 


Es 
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पटोलकटुकाभीरु जिफला5सतसाधितस । ` 


बि | गिलोय इनका काथ बनाकर पानेसे दाहयुक्त वातरक्त : 
' लेपसतद्वत्तिला भष्टाः पिष्टाः प्यासीनवृता! | | शमन हो जाता हे॥ ३९ ॥ ` : 


: कीरपिष्टातसीढेपी पद्धेमानफठेन वा | त्रिवृद्विदारीक्षरककाथो . वाताखनाशनः ।.. 


हे । और खुजली तथा विसपको 'इरनेवाढी है इस. 
लिये गिलोयके स्वरसको, कल्कको, चूर्णको अथवा : 


अम्तानागरधान्यककर्षत्रितयेन ` पाचमं . 


गिलोय १ तोला, सोंठ १: तोला और धनियाँ १ 1 
तोला इनका काथ बनाकर पीमेसे वातरक्त, आमवात 


छोय-कफ और वायुंकों हरनेवाळी है | कफ तथा . 


` भाषाटीकासमेतः । 


र 








गिलछोयका काथ बनाकर उसमें गूगल डालकर सिहास्यपश्च मूलीठिन्नरुहदेरण्डगोक्षरका यः ॥ . 


पीनेसे. वातरक्तका नाश होता है। तीन अथवा पांच 
हूरडोंका चूर्ण बनाकर गुडमें मिलाकर खाय और 
उसके ऊपर गिलोयका छाथ पिये तो. घुटनोंतक 
मेदा हुआ और खवता हुआ भयंकर वातरक्त अवश्य 


नष्ट हो जाता है ॥ ४३ ॥ ४४॥ ` | 


| गुग्युल्वसृतवळछी भिद्रा क्षाङङ्गरसेन वा । त्रिफ- 


लाया रसेर्युक्ता गुटिकाः कोलसम्मिताः 
॥ ४५ ॥ अश्षयेन्मधुनालोडयश्वणु कुवेन्ति 
यत्फलम्‌ । पाद्स्फोटं महाघोरं स्फुटत्सता- 
ङ्कसश्चयम्‌ । तत्सर्व नाशयत्याशु साध्यं चेव 
सशोणितस्‌ ॥ ४६ ॥ माहिषं नवनीत तु 


. बढिना परिमरिश्रितम्‌ । गोमूत्रमिश्रित कृत्वा 


क्षीरेण लवणेन च ॥ ४७ ॥ तदेकत्र समा- 
लोडय वहिना भावयेच्छनेः । गात्रमुद्रतये- 


तेन देहस्फुटनशान्तये ॥ ४८ ॥ 


गूंगल और गिलोय इनको दाख और विजौरे नीं- 


` बूके रसमें अथवा त्रिफछेक्रे रसमें बेरकी बराबर गोली 
बनाकर उनको सइतमें मिलाकर चाटनेसे मद्दाघोर 


और सम्पूर्ण अंगोंको तोडनेवाळा पादस्फोटरोग और 


' वातरक्त तत्काल नष्ट हो जाता है। यह औषधि गुग्गु- 


वटिका कही जाती दै । आमलेसारगंघङको भैसके 


माखन, गोमूत्र, दूध और सँधेनिमकके साथ मिला- 
' कर धीरे धीरे अभिसे गरम करके शरीरमें लगानेसे 
अंगोंका फरना शांत होता: है ॥ ४५-४८ ॥ 


` घृतेन वातं सगुडा विबन्धं पित्त सिताढ्या 


-  संधुना कफं च । वातासगुग्र रुबुतेलमिश्रा 
“ शुण्ड्यामवातं शमयेद्‌ गुडूची ॥ ४९ ॥ 


गिलोय घीके साथ सेवन की जाय तो वायुको 


` नष्ट करती. है | गुडके साथ सेवन की जाय तो मळ 


बैधको दूर करे दै । खांडके साथ सेवन की जावे तो 


| “पित्तको शमन “करती है | सहतके साथ सेवन की 


एरण्डतेलराभठपैन्थवचूणान्वितः पीतः 
॥ ५० ॥. प्रशमयाति वातरक्तं तथामवातें ` 
कटीशूलमू । मूत्रपुरीषविबन्ध त्रध्नविकारं 
सुढुर्वारम्‌ ॥ ५१ ॥ 

अङ्कसा, पंचमूळ, गिलोय,. एरंड ओर गोखरू 
इनका काथ बनाकर उसमें अंडीका तेल, हींगका 
चूर्ण और सँधेनिमकका चूर्ण डालकर पीनेसे वात- 
रक्त, आमवात, . कटिश्यूछ, मूत्र तथा मलका 
अवरोध और दःसाध्य ब्रन्न रोग भी. नष्ट हो 
जाता है ॥ ५० ॥ ५१-॥ 


गन्धवेहस्तवृषगोक्षरकासतानां मुलं बलेक्षः | 


रकयोश्च पचेत्च धीमान्‌। वातासगाशु विनि- 
हन्ति चिरपररूढमाजानुगं स्फुटितमूद्धेगतं तु 
धीमान्‌ ॥ ५२ ॥ 

एरंड, अह्रसा, गोखरू, गिलोय, खिरैटी ओर | 
गोखुरू इनके जडका . काथ बनाकर पीनेसे बहुत | 
दिनोंका घुटनोंतक पहुँचा हुआ, फटा हुभा और ` 


ऊपरको चलता हुआ उम्र वातरक्त तत्काल नष्ट हो | 


जातां है ॥ ५२ ॥ 


कफपित्तशमन कण्डूवीसपंनाशनस्‌ । वातर ` | 


क्तप्रशमन हृद्य गुडघृत स्सृतम ॥ ९२ ॥ 


गुडके साथ घीको मिलाकर सेवन करनेसे केक | | | 


और पित्तको शमने करता है, कण्डू और विसपका नाश 
करता है, वातरक्तको शमन करता है और इृदयकों 


_ भी हितकारी ॥ ५३ ॥ 1 
पिप्पलीवर्द्धमान वा सेव्यं पथ्या गुडेन वा ९४ | 

वद्धमानपिप्पळीको सेबन करनेसे अथवा दरडके | 
चूर्णको गुडमे मिलाकर सेवन करनेसे वातरक्त शांत | | 


होता है ॥ ५४ ॥ 


कोकिलाक्षासताकाथे पिवेत्कृष्णां यथाव | 
लमू । पथ्यभोजी जिसप्राहान्युच्यते बातत | 


शोणितात्‌ ॥ ५५ ॥ 





. जाय तो.कफ नष्ट होता है । अंडीके तेळके साथ 
`` सेवन की जायं तो उग्रवातरक्त नष्ट होता दै । आर | उसमें पीपळका चूर्ण डालकर पीनेसे इक्कीत २१७ 
` सोठके क्थके साथ सेवन की जाय तो आमवातको | दिनमै वातरक्त नष्ट हो जाता है। परन्तु अभिके बल. 


~ “ शुमन करती दै || ४९ || 


तालमंखाना तथा गिलोय इनका छाथ बनाकर 


`  . _ . | नुसार इसपर पथ्य भोजन करना चाहिये ॥ ५५+ 
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_ ८९२. = ` ` ` भावप्रकाशः-मध्यसण्ड्यूर । `: ` 








मधुकारेगणं तेलं तेलादाजं पयो भवेत्‌ ।.| क्षणंक्षणम्‌ ॥ द ३॥ सहस्र शतधौतेन रतेन 
तययाप्निबळं पेयं वातरक्ततजापहम्‌ ॥ ५६ ॥ | रुधिरोत्तर । ठेपनं सुष्ट शीतेन घृतसजेरसेन ` 
मुळेठी, मुरैठीसे दुगुना तेछ और तेलसे दुगुना वा ॥ ६४ ॥ शीतोनिवीपणेश्चापि रक्तपित्तो 
` बकरींका दूध इन संब्रको मिलाकर अमिके बढानुसार | सूर्‌ जयेतू ॥ ६५ ॥ 
पिय तो वातरक्त नष्ट हो जाता हे ॥ ५६ ॥ विरेचन, घी, तथा दुग्धपान, सेचन और पिच- 
. झगस्तिप॒ष्पचूर्णेन माहिषं जनयेद्धि । तढु- | कारी लगाना तथा समके. चूर्णको भेडके वूधमै छप 
त्यनवनीतेन देहजं स्फुटनं जयेत्‌ । त्रिफठा- ।-करना इनसे वातरक्त नष्ट होता है. । वातरक्तमें राधे- 
निम्बमञ्जिष्ठा वचा कटुकरोहिणी ॥ ५७ ॥ | रकी अधिकता होय तो दूध, घी, सुरैठीका पानी और 
वत्सादनी दारुनिशा कषायो नवकार्षक! । | खसका पानी इनसे अथवा भेडके दूभसे क्षण क्षणभरमें 
वातरक्तं तथा कुष्ठ पामानं रक्तमण्डळस्‌ | रेचन करे । सो वार अथवा हजार ज घृतको त्य 
॥ ९2 ॥ पालिका उ पानावेवाप- र बच अबिकतानाल वात न हो जाता. 
कषेति ॥ पश्चरक्तिकमाषेंण कषायो नंवका- |... र क 02082 कलर 
॥ किञ्चैवं साचिते काभे योज्या साघरका तथा. पत्रका आपकता. वातरक्त 
बा दीयते । कादौ तु पठं यावदद्य दोय तो उसको भी शीतल पदाथाँरी सेचन करन! 
र चाहिये ॥ ६२-६५ ॥ ` 
त्षोडारिकं जलम ॥. ६० ॥ ततस्तु कुडवं व्य | 
ल्या नदम सरागे सरुजे दाहे रक्तं विस्राव्य लेपयेत्‌ । 
याबस्यादिक भवेत ॥ ६१ ॥ तिलाः म्रियालं मधुक बिसमूलं च वेतसम्‌ । 
ह तर पलक चूर्ण बनाकर मेंसके दग | रे पयसा पिष्टं मलपादाहरोगनुत्‌॥५६॥ 















क डालकर दही जमावे फिर उसमेंसे माखन निकालकर त दाइ, आर 2 र तो पक 
। उपयोग करे तों शरीरका फटना दूर हो जाता है । | $ पात [चर हर मु रा 
हर्‌ड, बहेडा, आमला, नीम, मजीठ वच, कुटकी कमलको जड आर, बत : इन दूधम पासकर 


डालकर गाढा लेप करे तो दाइकी पांडा. शांत दो 
जाती है ॥ ६६ ॥ 


पित्तोत्तरे . तु काइमयंद्राक्षारण्वधचन्दनेः . 
॥ ६७ ॥ मधुकक्षीरकाकोलॉयुक्ते! काथं 

शीतलम्‌ । शर्करां मधुसंयुक्तां वातरक्ते 
पिवेन्नरःः॥ ६८॥ ` 

वातरक्तसँ पित्तकी अधिकता होय तो कुम्भेरके 
फळ, दाख, अर्मलतास, लाल चन्दन, मुंलैठी और 
क्षीरकाकोली इनका काथ बनाकर उसको अच्छे 
प्रकारसे शीतळ करके उसमें खांड तथा सहते डाल- 
कर पिये ॥ ६७॥ ६८ ॥ 


(धारोष्णं मूत्रसंयुक्त क्षीरं दोषानुछोमनम। 

(पिबेद्वा सत्रिवृच्चूण पित्तरक्तावृतानिठे६९॥ 

„ मूजके साथ धारोष्ण दूधमें निसोतका चूर्ण डाल- 

मिसा | कर पीनेसें पित्ताधिक्य वातरक्त : नष्ट: होताः दै, यहः 
TN दोषोंको अनुलोमन करनेवाळा दै ॥ ६९ | 
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गिलोय आर दारुदळदी यह प्रत्येक औषधि एक एक 
तोला लेकर उसका क्वाथ बनाकर पिये तो वातरक्त 
को, पामा, रक्तमंडळ, कण्डर और कपालकुष्ठ तत्काळ 
. नष्ठ होता है। सोलह सोलह: मासेका एक.तोळा 
: होता दै। यहां पांच पांच रत्तीका एक एक मासा 
re जानना | इसको नवकार्षिक काय कहते हैं, इसमेंसे 
योग्य मात्रानुसार पिथे। छाथ -करनेके लिये एक 
र तोलेसे ळेकर चार तोलेंतक औषधिमें सोलह गुना जल | 
] ब डालना चाहिये इसके ऊपर सोलह तोळे औषधियोंमे 

श अठगुना जल डालना चाहिये और इसके उपरान्त 
्चोसठ :तोलेतक औषधिमें चौगुना पानी डालना 
त्र चाहिये ॥ ५७-६१ ॥ 









भाषाटीकासमेत्ः । ° :: °. 








: दोषे'विरेकार्थ जीणें क्षी रेदनाशनः-॥७०॥ 


` अधिक दोषवाले मनुष्य रेचन (जुलाब ) के 
लिये दूधके साथ अंडीका तेछ पिये और जीणे होने- 
पर दूध भातका भोजन करे ॥ ७० ॥ 


पटोल त्रिफला भीरुगुंडूची कटुरोहिणी 
कोथः 


पित्ताधिके रास्तः शर्करामधुसं- 
युतः ॥ ७१॥ 

कडवे परवेळ, सतावर, गिलोय ओर कुटकी इनका 
काथ बनाकर उसमें खांड तथा सहत डालकर पीनेसे 
पित्ताधिक्य वातरक्त शमन हो जाता दै ॥ ७१ ॥ 
तिक्तस्य सार्पेष पानं बहुशश्व विरेचनस्‌ । 


कषीरेणैरण्डतैछ वा प्रयोगेण पिबेन्नरः । बहुः 


` कमनं खुढुनारयर्थ लेहसेको विलंघनम्‌॥७२॥ 


वातरक्तमं कफको अधिकता दाय तो कडवी 
ओषधियाके द्वारा पकाये हुए घतको पिये, वारंवार 


` विरेचन ठेवे, मृदुरीतिसे कुछेक वमन करे, स्ने- 


७३१४. 


पान करे, लंघन करे और सुद्दाते सुदाते गरम पदाथाँसे 
सेचन करे ॥ ७२ ॥ 
कोष्णाः सेकाश्च शस्यन्ते वातरक्ते कफो 
त्तरे । तेलमून्रसुराशुक्तैः परिषेकाः सदा 
हित्ताः ॥ ७३ ॥ 

तेल, मूत्र, मद्य आर शुक्तका पानी इनका सेचन 


करना हितकारी है | सफेद सरसोका कल्क. बनाकर 


दिग्रः सवरुणकल्को धान्याम्लेनानिरातिः 


_ जिलेपातू - । भवाति न वेति विकल्पों न 
` विधेयः. सिद्वयोगेऽस्मिच्‌ ॥ ७४ ॥ 


सेंजना ओर वरना इनको घान्याम्ळ नामक कॉजीसे 


_ पीसकर लेप . करनेसे . वातरक्तको पीडा शसन हो 
- जाती है । यह सिद्ध योग है, इसमें कुछ सन्देह नहीं 


>: करको छेष्मो्तरे लेपो बाजिगन्धानिलो 


करना चाहिये ॥ ७४ ॥ 


हितः ॥ ७५ ॥ श्रेष्ठः सक्तुघृतक्षारकाप- 


त्यत्वारिभर च। . ' ८ 
असगन्ध आर तिल इनका कल्क बनाकर लेप 
करनेसे कफाधिक्य वातरक्त नष्ट हो जाता दै । सरसों; 





: ८९३ के हो ; 


नीम, आके, वाल्छड, जवाखार ओर तिळ इनका - | 


लेप करनेसे कफाधिक्य वातरक्त रामन हो जाता है। _ - 
[ , घी, जवाखार और कैथकी छाल इनको पीसकर . 


लेप करनेसे कफाधिक्य वातरक्त शमन होता है॥७५॥ 


मसूराशिश्रोस्तद्वीजं हितं घान्याम्छसंयुतस्‌ । 


मुहूर्ता ङिप्तमम्लेश्च सिचेद्वातकफोत्तरे ॥७६॥ | 


मुस्तामलकानिशाभिः कथितं तोयं समाक्षिकं 


पेयम्‌ । जयाति .सदागतिरक्तं संकफं बा सतत | 


तयोगेन ॥ ७७ ॥ 


मसूरकी दाळ और सँजिनेके बीज इनको धान्याम्ल 


नामक काँजीके साथ पीसकर इसका दो घडीतक 
लेप करे फिर खट्टे पदार्थोसे सेचन करे तों-वाझुकी 


तथा कफकी अधिकतावाला वातरक्त शमन होता दै। | 


[गरमोथा, आमले ओर हल्दी इनका काथ बना: 


केवल वातरक्त अथवा कफाधिक्य ^ वातरक्त शमन 


होता हे ॥ ७६॥ ७७ ॥ 
हारद्रासृतककाथ- मुना 
hel 


मधुर्राकृतम्‌ |. | 
त्रिफलाक्काथं वातरक्ते कफ़ा- ` ` 


- 
उसका उत्तम रोतिसे गाढा लेप करनेसे भी पीडा | धिके ॥ ७८ ॥ पी 
शांत हो जाती है ॥.७३॥ ¦ इल्दाका तथा गिळोयका काथ अथवा जिफलेका . | 

 गोरसर्षपकल्केन प्रदेहो वा रुजापहः । | काथ सहत-डालकर पनिसे कफाधिक्य वातरक्त नष्ठ | 
. अथवा पीली सरसोंका कल्क करके किया हुआ | दौता दै ॥ ७८ ॥ कतर 
ढेप पीडाको नष्ट करता है ॥ | हरीतकी वा तक्रेण पाययेदुदकेन वा । सुः ` | 


| 
"~ hi 
हा £ एज” 8) है हे 
ना कक? बया ७ Ades sar इ* ०» = ड ST फि + 
EY + ८३ ET अलि 


शूललुद्वात्तरक्ते वातकफोत्तरे ॥ ७९ ॥ असता यः - 


कर सहत डालकर नित्य पीनेका अभ्यास करे तो. 


कटुका. यष्टी शुंठीकल्कं समाक्षिकम्‌ ॥८०॥४ ___ 


गोप्नत्रपीत॑ जयति सकफं वातशोणितम्‌ । 
धात्रीहरिद्वासुस्तानां -कषायं वा. समाक्षि- 
कसू ॥ ८१॥ | 


_ तक्के साथ अथवा जळके साथ हरडका चूर्ण 
सेवन किया जाय तो-कफाधिक्य वातरक्त नहँ होता 


7८ कक 
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८९४. ` माइप्रकाश-मघ्यसण्डस्‌ २।. ` 





जली जने पता ना EO रामु इनको एकत्र पीसकर प्रलेप करनेसे वाता- 
धिक्य और कफाथेक्य वातरक्तका झूल नष्ट हो ! 
जाता है | गिलोय, कुटकी, मुढैठी और सोंठ इनका | 
कल्क बनाकर सहत मिलाकर गोमूत्रके साथ 
कफाधिक्य वातरक्त नष्ट होता है । अथवा आमले, 
हळदी ओर नागरमोथेका क्वाथ पिये तो परमाहित- 
` कारी है ॥ ७९-८१॥ | 
अथ ढांगढीगुटिका। | 
। लांगल्यास्तवसतातुल्यं कन्दमुद्धत्य यत्नतः । 
' _ योजयेत्रिफलालोहरजत्रिकटुकेः समेः॥८२॥ 
`  गुग्गुसयमतवध्ाभैद्राक्षाङंगरसेन वा। त्रिफ- 
छाया रसयुक्ता गुटिकाः कोल्संभिताः । 
 ॥.८३॥ मक्षयेन्मधुनालोडच श्रृणु कुर्वति 
यक्तलस्‌ । पादस्फुटितं दुभ जाजुमाप्तं च 
। यद्धवेत्‌ ॥ ८४ ॥ यच्च देहोहत रक्त यच्चा- 
। साध्यं प्रकीत्तितम्‌ । प्रत्येता भक्ष्यमाणस्य 
प्रबळ वातशोणितम्‌ ॥ ८५ ॥ 
` जाङ्गली गुटिका-कलिहारीका कंद. यत्नपूर्वक 
खाकर ओर उस कंदकी बराबर गिलोय लेवे तथा 
. हरड, बहेडा, आमला, ळोइचूर्ण, साँठ, मिरच और 
` पीप यह समान माग मिला देवे, फिर गूगल अथवा. 
: दाखके या बिजौरेके रससे अथवा त्रिफलेके रससे 
____. बेरको समान गोली बनावे, इन गोलियाँको सहतमें 
. ` मिलाकर खाय तो प्रबळ वातरोग, पादस्फोट, दुर्म 
` ` ` शुरनोतक प्राप्त हुआ, असाध्य और आरीरमेंसे राबिर 
निकलता हुआ थे सब दूर होते हैं | ८२-८५ ॥ 
` ` ` अथ बलाघृतय | | 
` बलामतिबलां मेदामात्मशुप्तां शतावरीम्‌ । 
` काकोली क्षीरकाकोली रास्नां. मूट्ी च 
` पेषयेत्‌ ॥ ८६ ॥ घृतं चतुगुणं क्षीरं तै; 
' ` सिद्ध वातरक्तनुत्‌ ।- हत्पांडरोगवीसर्पका- 
- ` मलादाहनाशनम्‌ ॥ ८७ ॥ | 
A 4193 'बिरेंटी, कृंधी, मेदा, कॉछ, सतावर, काकोली: 
` पीरकाकोली, रासना और दाख इनका कल्क डाल- 


` ` करे जाँगुने दूधमे मृतकों सिद्ध करे । यह घव वात- 
| य. रका; द्यकी हु हट पीडा, पांडुरोग, विसर्प, कामला आर 
4. दाइको दूर करे है | ८६ ॥८७॥ ` 
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.. 1 तव ओपृधि समान भाग्‌ केकर _ 


~ -अथापरपिंडतेलम। 
बलास्थिरानागबलागुड्ची शतावरी कल्कक्‌- 
पायसिद्धम्‌ । तेलं विद्ध्याद्बुवासनेघु तद्वा- 
तरक्त शमयत्युदीर्णम्‌॥ ८८॥ `| 
खिरेटी, प्रक्षिपर्णी, गंगेरन,-गिंळोय और सतावर 
इनके कल्क और क्काथसे तेलको सिद्ध करे | इस 


[| तेळकी पिचकारी लगावे. तो प्रबल वातरक्त न 


होता है ॥ ८८ | | 


| अथ पारूषकधूतस । 
तायन्तिका चामलकी द्विकाकोली शता- 
वरी । कसेरुका कषाथेण कल्कैरेभिः पचेढू 
बृतमू ॥ ८९ ॥ उभे परूपके द्वाक्षाकाइम- 
यससुरडमान्‌ । पृथखिदाया; सरस तथा ---__ 
कीर चतुर्गुणस्‌ ॥ ९० ॥ एतदायोजित ¦ 
साप पारूषकमिति स्मृत्तसू । वातरक्ते क्षते ` ! 
कीणे विसमें पैत्तिके जवरे ॥ ९१ ॥ 

चायमाणा, आमले, काकोली, क्षीरकाकोली, सता- 
वर और कसेरू इनका काथ बनाकर उसमे दोनों 
प्रकारके फाछसे, दाख, कुम्मेरके फल तथा . देवदारु 
रनका करक डालकर विदारीकंदके स्वरससे घतको 
चौगुने दूधर्मे पकाचे तौ. पारूषक घृत सिद्ध होता दै । 
७ १ उतका उपयोग करनेसे वातरक्त, क्षत, क्षीणता, > 
विसर्प तथा पित्तज्वर नष्ट होता है | ८९-९१ ॥ 

अथ, शतावराधृत्तम्‌ |. ` | 

शतावराकल्कगर्भ रसे तस्याश्रतुगुंणे क्षाः - ' 
उस्म उत सिद्ध वातशोणितनाशनम॥९२॥ ` 

तावरका कल्क डालकर सतावरके चौगुने स्वर, 
सभे दूधकी बराबर घी' डालकर पकाने तो शतावरी: , | 
घत सिद्ध होता है | इस शतका उपयोग करनेसे . 
तक नड होता 1) ९२ || ० 96 0 


"गोरखमुंडी ° क्षीरकाकोली $४5 च टना ८ ४६.7 
ST) नि, बश लोचन ओर जीवक Fr 
कल्क बनाकर... 1 
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उस कल्कको डालकर चोंगुने दूधमें घतको सिद्ध करे। 


` इसको `° ऋषभक ? घत कहते हैं | यह घी वात- 


रक्तको नष्ट करे है [| ९३ ॥ . 


अथ शुडूधी घृतम्‌ । 
गुडूचीककाथकर्काभ्यां सपयस्कं घृतं 


श्रतस्‌। हान्त वात तथा रक्त कुछ जयात 


दुस्तरसू ॥ ९४ ॥ 
गिलोयका काथ और कल्क डालकर चोगुने दूधमें 


गिलोय चार सौं ४०० तोळे भर लेकर १०२४ 
एक हजार चौबीस तोळे जलमें काथ बनावे, फिर 
इस काथमें ३२ तोळे गिलोयंका कल्क डालकर 
चागुने दूधमै घी पकावे | यह चतुर्थ गुडूची घी वात- 
रक्त, कोंड, कामला, पांडुरोग, छदा, खाँसी और 
ज्वरको दूर करे है ॥ ९९ || १०० | 

अथ पंचमं गुड्चीषृतम्‌। . 
असता मधुक द्राक्षा त्रिफला नागरं बला । 


घीको पकाकरं सेवन करे तो वह घी वातरक्त तथा | वासारग्वधबृश्चीवदेवदारुत्रिकंटकम्‌॥ १०११ | | 


दुस्तर कोढको भी दूर करे है ॥ ९४ ॥ 
अथ द्वितीय शुडूचाघृतम्‌ । ` 
क्षीरं स्ेहसमं दयाचतुभिश्व चतुगुणम्‌। एक- 


-___ द्वितरिद्रवेदरंग्येः कुयोत्स्नेहाचतुगुणमू ॥९५॥ 


" अस्रृतायाः कषायेण कल्केन च महोषधात्‌ । 


खृद्ठाभेना प्रत सिद्ध वातरक्तह्र परम्‌ । 
॥ ९६ ॥ आसवाताढ्यवातादीन्कामिकुद्ठ- 
ब्रणानापि । अर्शांसि गुल्माँश्च तथा नाश- 


` येदाश योजितम्‌ ॥ ९७ ॥ 


>>) 


` अग्नतास्वस्सविपक 


.- गिलोयका काथ और सौठका कल्क डालकर मृदु 
अभिसे पकाया हुआ. घी वातरक्तको विशेष करके 
दूर करता है ओर. आमवात तथा ऊरुस्तम्भादि 
वातरोग, कृमि, कोढ, मण, बवासीर तथा गुल्मको 
भी दूर करे है ॥ ९५-९७ ॥ 


` अथ तृतीयं शुडूची घृतम्‌ । 


पीतस्‌ । अपहरति वातरक्तसुत्तानं चावः 


`  गाढं.च.॥ ९८॥ 


गिलोयके . स्वरसमें गिलोयके कल्केसे घृतको 
पकाकर सेवन करे तो अत्यंत बढा हुआ वातरक्त नष्ट 


होता दै ॥ ९८.॥ 


अथ चतुर्थ गुडूचीघ्ृतस्‌। ` 
अप्नत्तायाः पलशतं _जलद्री णावशेषितम्‌ । 
घृतप्रस्थं विपक्तव्यं कल्कादष्टी पलानि 


च ॥ ९९ ॥ चतुगुणेन पयसा वातास्‌- 
कष्टनाशनम्‌ । कामंलापांडरोगम्न फहकास- | 
| ee ज्वरापहसू ॥ १०० ॥ 





AER 


प्रमेहं विषमज्वरान्‌ ॥ १०६ ॥ एतान्सवाः दर 


सर्पेस्तत्कल्कसाधित 


पव 


कटुका रोहिणी कृष्णा काइमर्यस्य फढानि 

च । राखाळुरकगल्धरववद्धदारधनोत्पले! 

॥ १०३ ॥ कल्केरेमिः समैः कृत्वा. सिः 

प्रस्थं बिपाचयेत्‌ । धात्रीरसः समो देयो 
बारिजिगुणसंयुतः ॥ १०३ ॥ सम्यक्सिद्धं ° 
च विज्ञाय भोज्ये पानं च शस्यते । बहु | 
दोषो त्थितँ वातरक्तेन सह मूच्छितम्‌ । 

॥ १०४ ॥ उत्तानं चावे गंभीरं त्रिक 
जंघोरुजाडुकम्‌ । कोष्ट्शीषमहाशूले आम- | 
बाते सुदारुणे ॥ १०५ ॥ दाहरोगोपसश्स्य 
वेदनां चाततिडुस्तरास्‌ । मूत्रकृच्छमुदाव्त | 


न्निहंत्याझु -वातपित्तकफोत्थितांन्‌ । सर्व 
कालोपयोगेन वर्णायुबलवद्धेनम्‌ । अश्विभ्यां 
निमितं श्रेष्ठं घृतमेतदनुत्तमम्‌ ॥ १०७॥ 
गिलोय, मुर्छेठी, दाख, त्रिफला, सोंठ, खिरैटी 
अडूसा, अमळतास, सफेद पुनर्नवा, देवदारु, गोखुरू, - र न 
कुटकी, मजीठ, पीपल, .कुम्भेरके फल, रासना, | 
तालमखाना, एरंड, विधारा, नागरमोथा और नीले 
कमल इन सबको समान भाग लेकर कस्क* बनाकर .. न 













उत्तम रीतिसे सिद्ध करनेके पश्चात्‌ भोजनमे तथा जक | 
पीनेमें इस घतका उपयोग करे तो अनेक दोषॉसे | 
उत्पन्न हुआ वातरक्त, ऊपरको उभरा हुआ और | 
गम्भीर वातरक्त, निक; जंघा, ऊरु, जानु और | 





ऋष्ुशीर्ष इनका शूळ, महाभयंकर झूल, दारुण क 


५ ४042003205. हक (06-0! Mumukshu Bhawart Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


८९  _ भावप्रकाश+अध्येसण्डसू २ । 











। प्रमेह विषमज्वर ओर वातपित्त तथाः कफसे' उत्पन्न | कुटकी, ऋदि, बुद्धि, मेदा, महामेदा, गोखुरू, 
हुए अनेक प्रकारके रोग इन सबको .दूर करे दै । | कटेरी, बडी कटेरी, गिलोय, पीपल, कुना ओर 
इसका सदैब उपयोग करनेसे वर्ण, आयु और बल | अडूसा इन सब पदार्थीको समान भाग लेकर कल्क ” 
अधिक बढता है | यह अश्विनीकुमारोंका बनाया | बनाकर उसमें डालकर मंद मंद अभिसे पकावे तो 


- ,» . ` हुआ घत परमोत्तम है ॥ १०१-१०७ ॥ | महागुद्नची घृत सिद्ध दोता है| धन्बन्तारे ` भगवान्‌ 
। ` अथ षष गुझ्चीधृतस्‌ । ` | कहते हैं कि इस घुतको पान करनेमें, अभ्यंगमै, नस्ममें 


तथा सेचनमें प्रयोग करे तो शोष. ओर दाहयुक्त 
वातरक्त, क्रोष्टशीष, खंजवात, ऊरुस्तम्भ, दारुणवा- 
तरक्त, बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ बातकूच्छू, . 


` गुडचीस्वरसे. सापजींवनीयेश्व साधितम्‌ । 
-  कृल्केश्चतुगुणे; क्षीरे सिद्धं वाऽजस्रवात-. 
> चत्‌ ॥ १०८ ॥ . . ' | यत्रसी और घांतकंटक इन सब रोगोंका नाश होता . 
. गिलोयके स्वरससे ओर जीवनीय गणके कल्कसे | है ॥ १०९-११५ ॥ | 

. चोगुने दूधमें पकाया हुआ थी वातरक्तको शमन | अंथ शताहा दितैलम्‌। 


करता हैं | १०८ ॥ | 
Rr | क्राथेन झातपुष्पायाः कुष्ठस्य मधुकस्य च । 


 _ अथ महागुडूचाडृतम । ` | एकेकं साधयेत्तैलं वातरक्तरुजापहम ११६॥ ... 
' भसृताया! शतं प्राप्य जलद्रोणे विपाचयेत्‌ । | सोये. ( सॉफ ) के काथसे एकबार, दुसरी धार 


` चतुभांगांवशिष्ट तु घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ | कूठके क्वाथस और तीसरी बार मुछैठीके काथसे 
|. ह) १०९ ॥ क्षीर चतुणुंण तत्र दापयेन्मति, | पकाया . हुआ तेल वातरक्तकी पीडाको शमन 
४८ लय क मान्‌ भिषकू । कल्कं चात्र प्रवक्ष्यामि करता है ॥ ११६ | क. 

` यथावदनुपूर्वराः ॥ ११० ॥ काकोली |. अथ महापिडतलम्‌ । 
क्षीरकाकोली जीवकर्षभकी च यत्‌ । शता- | सारिवा रिष्टकूष्माण्डपोतकीभस्मजाम्बुना । . 
` ` चरी पयस्या च मधुकं नीलसुत्पलम्‌ ॥१११॥ | गुड्रचीगव्यदुग्धाम्या कमेरंगरसेन च 

| ks Eo `` अस्वकन्द्स्य मुळांनि स्थिरं वा कटुरो हि- ॥ ११७ ॥ विपचेत्तिलज तेलं दखेतानि 
 एस्‌। ऋद्धि बूंद्धि तथा मेदे शष्ट बृहती | भिषग्वरः । काकोल्यो जीवक मेदे शताहा- 
` द्र्यम्‌॥ ११२ ॥ गुडूची पिप्पलीं राख्रा | ्षीरिणीयुतेः ॥ ११८ ॥ जिगीसिक्था5- 


. वासकं चापि संहरेत्‌ । तदेकस्थं समैभागे; | सतानन्तासाजसन्धवचन्दने; । हन्याद्वाता- .. 
"> पांचयेन्सदुनाभिंना ॥ ११३॥ पानाभ्यञ्जन- | खजं घोरं स्फुटितं गलितं तया ॥ ११९॥ 


` ` नस्येषु पारिषेके च दापयेत्‌ । वातरक्तं चमेदलाख्ये पामादीस्त्वग्दोषं च विपादि- 
 सरोषाढयं सदाहं क्रोष्टुशीषेकस्‌ ॥ ११४ ॥ | काम्‌ । कुष्ठान्यशासि वीसर्पं प्रणशोथं भगः 
` सओरुसम्भवतं च वातरक्तं सुदारुणम्‌ । न्दरय्‌ ॥ १२० ॥ न सोऽरित वातरक्तस्य ” 
कक बहूदित बातहच्छे शुभ्रसा वातकंटकमू। नाश- | विकारो योडभिवर्द्धितः । यन्न हन्यात्मसही- 
3...“ येद्योनित सापिरधन्वन्तारैदचो यथा॥११५॥ | तरिपण्डतेलं महत्स्सृतम्‌ ॥ १२१॥ ` 

| 0 सिपको पर टा बह टा अमर इन पतर 
Mess. LS 7 गिछोयके काथसे, गायके दूधसे, कमरखरके - 
\ eS डय आय र्‌इ जाय तत्र उस क्ाथमें ६४ चोंसठ | रससे और काकोली, क्ीरकाकोली.. चोला मेदा,. 
टि ` शडे बी तया चोगुना दूध डाडकर काकोली, क्षीर- | महामेदा, सोया, खिरनी, मीठ, मोम, गिछोय, 
2... = -काकोली, जावक; क्रममक, संतावर,. विदारोकंद रि क स द व बे न 
ve ष्य धे कळ रा | i सारिबा, राळ, सेंधानेमक और छाळ चंदन इनके `. 
DO Ts सा र 0008) 27 5 0 11010 | कस्कसे पकाया. ` हुआ तैछ «' मंहापिड तैछ? कहा 
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"००० लपारीकासमेती १ 





जाता इ. इस तैछका उपयोग करनेसे घोर वातरक्त, | बालछड और फूलप्रियंगू इन प्रत्येक पदार्यका एक एक | 


कटता . आर गलता हुआ चमंद्छ कोढ, पामा- 
दिरोग, त्वचाके संसस्त विकार, विपादिका, कोढ 
बघासीर, वीसर्प 
सब रोगोंकों दूर करे दै । ऐसा कोई भी वातरक्तका 
बढा हुआ विकार नहीं हे कि जिसको यह महा- 
पिडतेल दूर न कर देवे || ११७--१२१ ॥ 


अथ पिंडतेल 





और मजीठका चार तोळे कल्क. डाले तथा सोंवीर 
नण, शांथ आर भगन्द्र इन ! नामक कॉजी ६४ तोळे ओर तेल ६४ तोले-मिंलाकर . 











तोळा कल्क डाले, केसरका दो तोळे कल्क डाळे . 


he 


यत्नपूवक पकावे तो ¦ महाप्मक तेल ' सिद्ध 
होता दे। यह तेळ-वातरक्त ऑर ज्वरका- नाझ - 
करता दं ॥ १२४-१२७ | . 


अथ खुड़ाकपझकतेलम्‌ । 


सारिवासर्जमञ्चिषठायष्टीसिक्थेः पयोन्विते; ।  प्मकोशीरयश्याहरजनीक्ाथसाधितम्‌ । | 4 


र पक्क दा पिण्डाख्यं बातशो- स्यातिपर; सर्जममल्लिष्ठावीराकाकोलिचन्दने) ॥ | 5 
fT ORR खुड्डाकपझकमिदं तेलं वातास्रपित्तनुत्‌१२८ 





, ` बातरक्तकी पीडाको शमन, करता है ॥ १२३ ॥ 


सारिवा, राळ, मजीठ, मुलेठी और मोम इनका 
. कल्क डालकर 'चौगुने दूधमें पकाया हुआ तेल ' पिंड- 
तेल ? कहां जाता हे | इस तेलका वातरक्तपर उपयोग 
करना चाहिये ॥ १२२ | | 

अथ ।द्वताय [पडतलमू । 
सारिवासजंयष्टयाह्रमधुसिक्थे; पयो न्वितेः 
सिद्धमरण्डजं तेलं वातरक्तरुजापहमू । अपू- 


तमयितस्यास्य पिण्डतेलस्य योगतः १२३॥ 
सारिवा, राळ, मुलेठी और मोम इनका कल्क 
` डाछकर चोगुने दूधमें पकाया हुआ अंडीका तेल 


अथ महापझकतेलम्‌। 
पद्मकेदरयष्ट्याइफेनिलापद्मकोत्पले! । पथ" 
क्पञ्चपठेदत्तं बलाकिशुकचन्दनेः ॥ १२४ ॥ 


_- जले श्वत पंचेत्तेल प्रस्थं सोवीरसम्मिततम्‌ । को 


प्रकाकोलिकोशीरजीवकरषेभकेशरे!॥१२५॥ 
मदयन्तीलतापत्रपंझकेशरपकके। । प्रपोण्ड- 
रीककालीयमेदोमांसीमियंगुभिः ॥ १२६ ॥ 
कुकमेटिगुणे, कर्षमंज्िष्ठायाः पलेन च । 
महापझकमिदं ` .तेलं वातासंग्ज्वरनारा- 
नम ॥ १२७.॥ | 

कमंलकी केसर, मुलेठी, रीठा, पच्माख, नीले कसर 
खिरेंटी, देस्‌ और लाळचंदन यह प्रत्येक पदार्थ वीस बीस 





राळ, मजीठ, बडी सतावर, काकोरी और लाळ्चं- - 





पझक ? कहा जाता दै । यह तेल वातरक्तको. नष्ट 


कह्केमेधुकमज्ञिष्ठाजीवनीयगणोत्थितेः- ॥ ` र 
| ॥ १२९ ॥ कुष्ठेळागुरुमुद्वीकामांसी व्याधः ऱ्य य 
| नखं नखी । हरेणुश्रावणी व्योषं शताद्ा ` 


क्रान्ता स्थिरा : तामळकी तथा । नतकेशर- . | 


| कम्पामयादितान । (इन्याद्रणकृतान्दीषा 




















प्माख, खस, मुलेठी और इलदी इनके काथमें 
दन इनका कल्क डालकर पकाया हुआतेल;' खुँडाक# ` ¦ 


करता ह ॥ १२८ ॥ 

अथ गुडूचीतेळमू । 2 
तुळां पचेजलद्रोणे गुडूच्याः पादशेषितम । | 
क्षीरद्रोणं तु ताभ्यां च पचेत्तेलाढक शनेः . 


श्रंगिसारिवे ॥: १३० ॥'त्वक्पत्राशुरुविः | 


हीबेरं पझकोत्पलचन्द्नम्‌ । सिद्धं क्षेसमे- | 3 - 
भागैः पानाभ्यंगानुवासनेः ॥ १२१ ॥ | 
सेव्यं वातास्नजान्हन्ति ख्रोतोधाबन्तराश्रि | 
तान्‌ । धन्यं पुंसवनं स्रीणां गर्भद बातपि | 
त्तनुत्‌ ॥ १३२ ॥ स्वेदकण्डूरुजायामांशरः « 


न्गुंडूचीतेलमुत्तममम्‌ ॥ १३३ ॥ उ 
४०० चार सौ तोळे गिछोयको एक हजार चोबीस | 


कमल्की केसर, पद्माख, प्रपांडरीक सी औषाधे, कूठ, इलायची, अगर, दाख, ब ही 
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छड, थहर, नख, निर्गुण्डीके बीज, गोरखमुण्डी, सोंठ, 


|... भिरच, पीपल, सोया, काकडाशिंगी, सारिवा, तज, 


तेजपत्र, अगर, अरणी, एरिनपर्णी, मुईआमला, तगर, 


नागकेशर, सुगन्धवाला, पद्माख, नीले कमल ओर लाल: 


चन्दन यह प्रत्येक औषधि एक एक तोलाभर ळे कल्क 
डालकर २५६ दो सौ छप्पन तोळे तेळ धीरे धीरे पकावे 


तो यंह 'गुडूची तेल? सिद्ध होता है । पीनेमें, अभ्यंगमें 
तथा पिचकारी ळगानेमें इस तेळका उपयोग करगेसे 


` सोतोमें तथा धातुओंमें प्राप्त हुए बातरक्तके विकार 
_ शमन होते हैं | यह उत्तम गुड्रची तेल धन्य है, पुत्रको 


'देनेवाळा है, छियोके गर्भको उतपन्न करे हे और बात- 


` ` पित्तको शमन करनेवाला है। यह तेल पसीना, खुजली, 
` ` ध्यया, आयाम, शिरःकंप, अर्दित और मणके ब्रिका- 
` रोको शमन करता है॥ १२९-१३३.॥ 


अथाग्व॒ताहयतेलम्‌ । 


शची मधुक हस्वपंचद्नछ पुनर्नवा । 
` ` रा्नामेरण्डप्ूलं च जीवनीयानि छामतः 
` ॥ १३४ ॥ पलाना शत्तिकेभागेनलापंच- 


शर्ते भवेत्त । कोलं विर्यं यथान्माषान्डुळ- 


* त्यांश्राढकोन्मितान्‌॥ १३५॥ काइग्रयांणां 


। चै शुष्काणां द्रोणं द्रोणशतेऽम्भसः। साध- 





sr 0 भारात्तें क्षीणरेतसि । वेपनोक्थिप्तभग्नानां 


>. पमपस्मारसुन्मादँ विषमज्वरमू । हन्यात्पु- 


सवनं 

ह, “० गिलोय, | मुखेटी, छुपंचमूळ, 

4 ` अण्ड जड और जितनी मिल सके उतनी जीवनीय 
4 ८ _ गणकी औषधी यह प्रलेक द्रव्य ४००: सौ तोळे लेवे, 


. येज़जेर पूतं चतुर्दोणं च शेषयेत्‌ ॥१३६ ॥ 
` तेलप्रोणं पचेत्तेन दक्वा पंचगुणं पयः 
' ` पिठ्ठा त्रिपलिकं चेव चन्द्नोशीरकेशरम 


॥ १३७ ॥ पत्रैलायुरुकुष्ठानि तगरं मधुय- 


` टिका । मलिष्ठाडपलं चैव तत्सिद्धं सक्यो. 


गिकम्‌ ॥ १३८ ॥ वातरक्ते. क्षते क्षीणे 


६०५ ४ 


सवकांगजरोगिणाम्‌ ॥ १३९ ॥ योनिदो- 


ते चेव तेलाम्यमसृताद्मयम्‌ ॥ १४० ॥ 
युनर्नवा, रासना, 





है. 


£ 





~> SS 


© 


 भाबग्रकादा+-मध्यसण्डम्‌ २। ` 


TIRES OPसरयाााकयााकक RENT न पिआाधटाथामला्िमयधाआरयधममपिकिम ० ० 77-०० = 








द्रोण लेवे: इन सव पदाथाँको कूटकर सौ द्रोण जलमें 
काथ बनावे जब.यह पककर नरम हो जाय तव वस्मे 
काथको छान लेवे, फिर अझ्निसे पकावे जब चार द्रोण 
जले शेष रहजाय तब उतार लेवे, फिर इस क्काथमे 
दूध पांच भाग, लाल चन्दन, खस और नागकेसर 
यह प्रत्येक पदार्थ बारह बारह तोळे लेवे, सबको 
पीसकर कल्क वनाकर डाल देवे, तेजपत्र, इलायची, 
अगर, कूठ, तगर, मुलेठी, तथा मँजीठ यह प्रत्येक 
ओषधी दो दो तोळे लेकर कल्क बनाकर डाल देवे, 
फिर इस कल्क तथा उरस दूध मिळे काथसे एक 
द्रोण तेलको पकावे तौ यह “ अमृताहय ' नामक 


तेल सिद्ध होता है, यह तेल बातरक्तपर, क्षतमे, क्षीण- 


तामें, भारसे प्रीडित हुएपर, वीर्यकी.क्षीणतामें, कम्पमें 
क्षिप्त भ्न सर्वांग वातरोगपर और एकांगवातरोगपर 


हितकारीः है । इस तेळसे योनिके विकार, अपस्मार, ” 
उन्माद, तथा विषमज्वर भी दूर होता है और 


खियोके गर्भको देनेवाला हे ॥ १३४-१४० ॥ 


. अथ, सणाला्यमिश्रकतेलम्‌ । 
सुणालोत्पल्शालूकसारिबो दीच्यकेशरैः । 
चन्दनद्वयभूनिम्बपञ्चबीजकसेर्केः ॥ १४१॥ 
पटोलकटुकानन्तागुन्द्रापर्पटवासकै; । पिष्टा : 


तेलं घृतं पक्कं तृणमूलरसेन वा । क्षीरद्विगु- 


णसंयुक्त वस्तिकर्मसु योजितम्‌ । नस्याभ्य- 


्ञनंपानेवां इन्यात्पित्तगदानिदस्‌ ॥ १४२॥ 


कमलकी नाळ, नीलकमल, :कमलकन्द, सारिवा, ' 


सुगन्धवाला, नागकेसर, ढाळ चन्दन, सफेद चन्दन, 
चिरायता, कमलगट्टे, कसेरू; परवळ, कुटकी, सारिवा 
( जहां एक पाठमें एक. औषधि दो बार आवे तो दो 
भाग और तीन वार आवे तो तीन भाग छेनी चाहिये 
ऐसा सम्प्रदाय है ), गोंद, पटेर, पित्तपापडा और अडूसा ७ 
इनका कल्क डालकर तृणपञ्चमूलके छा थमे दुगुने दुधक - 
साथ दूध और घृतको पकावे तो ' मृणालाद्यमिश्रक र 

सिद्ध: होता है ।- वस्तिकम; नस्य, अभ्यंग और ` 
पीनसे यह मिश्रक ` पित्तसम्बन्धी रोगोकों दूर, . 
करे है॥ १४१ ॥ १४२ | र 


४ | . भाषाटीकासमेतः । 5 
oe 


.. तैल कर्कयुक्तं निइन्ति प्रचुरतरमिदानीमि- 
न्द्््पाल्पातम ॥ १४३ ॥ , 

धतरा, चिरचिटा और मानकन्द इनकी मस्मका 

काथ बनाकर उसमें लाग, संधानिमक और रालका 

करक डालकर विधिपूर्वक तिलके तेळको इसी कल्कके 

साथ व्यवहार करे तो विशेष करके वातरक्त और 
इन्द्रठ॒प्त रोगको दूर करे हे ॥ १४३ ॥ 


अथ नांगबलातलसू । 
शुद्धा पचेन्नागवछातुलां तु जलामंणे पादक* 
षायासेद्वस्‌ । विल्लाव्य तेळाढकमत्र देयम- 
जापयस्तेळविभिश्रितं तु ॥ १४४ ॥ नतं 
. सयष्टि मधुकं च कर्कं द्त्वा पृथक्पंचपलं 
` > विपक्कम्‌ । तद्वातरक्तं शमंयत्युदीर्णं वस्तिप्र- 
दानेन हि सप्तरात्रात्‌ । दृशाहयोगेन करो- 
त्यरोगं पीतं च तेलोत्तममश्विनोक्तम्‌ १४९॥ 
४०० चार सौ तोळे उत्तम गंगेरन ( गुलशकरी ) 
लेकर १०२४ - एक हजार चोबीस तोळे जलम काथ 
बनावे, जव पकते पकतेः चौथाई भाग जल शेष रह 
जाय तब उस क्काथको वस्रमें छान लेवे फिर उस 
- काथमे तगर और मुलैठी इनका बीस २० तो 
. कल्क डालकर तथा. चौगुना बकरीका दूध डालकर 
उससे २५६ दो सौ छप्पन तोळे तेल पकावे तो 
६ नागबळातेळ ? सिड होता दै | अश्विनीकुमारोंका 
कहा हुआ यह तैल दै | इस तेळकी पिचकारी लगा- 
> ` नेसे वृद्धिको प्राप्त हुआ भी वातरक्त सात दिनमें नष्ट 
- हो जाता दै और जो यह तेल पिया जाय तो दश 


दिनमें वातरक्त नष्ट हो जातां है ॥ १४४॥ १४५॥ 


, अथ जीवकायमिश्रकतेलघृते । 

- ` जीवकर्षभको मेदे ऋष्यप्रोक्ता शतावरी । 
` मधुक मधुपणी च काकोलीद्व्यमेव- च 
| न ॥ १४६ ॥ मुद्रमाषाख्यपर्णी च ` दशमूलं 


पुननेवा । बढासता बिदारी च साथगन्धा- 


उप्रमेदको ॥१४७॥ कुयांत्कल्क॑ कषायं च 
ताभ्यां तेल घृतं पचेत्‌ । लाभतश्च वसा 


मजा मांसं प्रतुदविष्किरात्‌ ॥ १४८ ॥ 
णि त्म | 
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चर्बी तथा मजा डालकर घी और तेलको .पकावे तो 

































सर्वदेहा भ्रितान्हन्ति व्याधीन्धोरांश्च बात" 
जानू ॥ १४९ ॥ 

जीवक, ऋषभक, मेदा, महामेदा, सतावर, मुलेठी, 
गिलोय, काकोली, क्षीरकाकोली, सुद्रपर्णी, माषपर्णी, ` 
दशमूलकी दशां औषधि, पुनर्नवा, खिरेंटी, गिलोय, 
विदारीकन्द, असगन्ध और पाषानमेद इनका कलक | 
ओर इनहींके काथमें चोगुने दूधके साथ जितना 
मिल सके उतना प्रवुद और विष्किर पक्षियोके मांस, 


यह जीवकाद्यमिश्रक सिद्ध होता हे । यह मिश्रक 
वातरक्त ओर सम्पूर्ण शरीरम व्याप्त भयंकर वातः ` | 
व्याधियोको भी दूर करे है || १४६-१४९ ॥ | 


अथ झातपाकवलातेछम्‌ । ब 
बळाकषायकर्काभ्यां तेलं क्षीरचतुग्रंणय । | 
शतपांक भवेदेतद्वातासुग्बातपित्तनुत्‌॥२५०॥। ` 

न्यं एंसवनं चैव नराणां शुक्रवद्धनम्‌। रेतो- ` 
योनिविकारप्नमेतद्वाताविकारनुत्‌ ॥ १५१ ॥ _ 
खिरेंटीके कथमें खिरेंटीका कल्क डालकर तथा - 
चोयुना दूध डालकर तेलको पकावे, जब पक जाय :. - ट 
तत्र फिर इनहीं द्रव्योंके साथ इस तेलको पकावे, इस | |! 5 
प्रकार सो वार इस तेढको पकावे तो यह “झतपाक- . ४. 
बलातेळ ? सिद्ध होता है। यह तेल भाग्यको बढाने- | 
वाला, पुत्रको देनेवाला, मनुष्योंके वीयको वढानेवाला, | 
शुक्र और योनिके रोगको हंरनेवालां, वात तथा | 
पित्तके विकारोंको नष्ट करनेवाला है और वातसंबंधी । | 
पूर्ण रोगोंको दूर करे है ॥ १८५० || १५१॥ | 
अथ मधुकादयतेलम। | 
मधुयष्ट्याः पलशतं कषाये पाद्शेषिते। | र |: 
तेळाढकं समक्षीरं पचेत्कल्कै; पलोन्मितैः । 
॥ १५२ ॥ शब्रषुष्पावरीमवापयस्यागुरु- | 
चन्दनेः । स्थिराहंसपदीमांसीद्रिमेदामधुप- | 
गमिः ॥ १५३ ॥ काकोलाीक्षीरकाकोली- | 
तामळक्य्द्िपञ्केः । जीवकषेभजीवन्तीत्ः | 





क्पत्रनखवालकेः ॥ १९४ ॥ प्रपौण्डरीकम- जज ८५ 
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दाहातिब्ज्वरप्तं बलवणेकृतू ॥ १५५ ॥ 
2 266 


/ प्रेतादनम्‌। जी पीपलका चूर्ण ४ तो र 
£ नने. नग ॥ १५९ i उकाः | का चूर्ण ४ तोड का हे ४ तोळे छ 
pi लिरेटीके A काये और कल्कृसे दूध और तेर Fr ' मौर | का चूर्ण ४ तोळे, सोनामाखीका चूर्ण १ _ 


"> हे ८; दक 2 ० 3 | हालकर १: 0 ; न र पकाव, इस प्रेकार हजार वार इस जब अच्छे 








९००७... आपप्रकाश+-अध्यखण्डस २। 


चौथाई भाग जल शेष रह जाय तब .उसमें सोया, 


` > घृणी, इंसपदी (एक प्रकारकी लज्ञावन्ती ), बाळछड, 
` मेदा, महामेदा, गिलोय; काकोली, क्षीरकाकोली 


Ee पकावे तो यह मधुकादयतेल १-सिद्ध होता हे | इस 


` ` होता है ॥ १५२-१५५ ॥ 


` क्षीरे साध्यं शर्त वारांस्तदेव मधुकान्वि- 


 ताल्लश्वासकासनुत्‌। धन्य पुंसवनं चेव का | 


र | न व ` सद्दखरातपाक वा वातासगातरक्तबुत्‌ । १ बहेडेका चूर्ण “४. तोढे, आमलोंका चूर्ण ४ 



























४०० चार सौ तोळे मुलेठीका काथ बनावे जब 


` सतावर, मूर्वा, विदोर्राकंद, अगर, ढाढचंदन, पृश्षि- 
योंको स्वच्छ करनेवाला,, जीवनको बढानेवाला, 


 मुइआमले, ऋद्ध, पदझाख, जीवक, ऋषभक 
' जीवन्ती, दालचीनी, तेजपात, सुगंधनख, सुगंध 
वाला, कमळ, सजीठ, सारिवा, कपूर ओर केवटी 
मोथा इनका चार चार तोळे कल्क २५६ तोळे दूध 
आर २५६ तोळे तेल डालकर उत्तम विधिसे तेलको 


नेबाला है ॥ १५८ ॥ १५९ ॥ 
` अथ पनर्नेवाशुग्णुडः 


प्रयोज्य । द्स्वा पछं षोडशकं च ` शुण्ठ्याः 
संकुट्य सम्यग्विपचेद्धदेऽपास्‌ ॥ १६० ॥ 
तेलको सेवन करनेसे वल और वर्णकी वृद्धि होती दै 


तथा वातरक्त, पित्त, दाहको पीडा ओर ज्वर नश पुन; पचेत्त । एरण्डतेलं कुडव च दद्यादच्या 


त्रिवृच्चूणेपलानि पंच ॥ १६१॥ निंकुम्भ- 
चूर्णस्य पलं गुड्च्याः पलद्वयं चाद्धपल पलं 
प्राते । फलत्रयः्यूषणचित्रकाणि सिन्धूस्य- 
भह्ातविडङ्गकानि ॥ १६२ ॥ कर्ष तथा 
माक्षिकधातुचुणं पुननेवायाः पलमेव चूणस्‌ । 
चूणानि दा ह्यवतार्यः शीते खादेन्नरः कर्ष 
| समप्रमाणमू ॥ १६३ ॥ वातासजं वृद्धिग- 
चौगुने दूधमें चौसठ तोळे तेलको पकाने, जब पक दपि pfs बढ 
जाय तब फिर इसी तेलको दूसरी वार इनही द्रब्योंसे इस्ति व 
पकावे, इस प्रकार- सौ वार इसी तेळको इत क | सी 


अथ शतपाकमधुकतेलम. । 
यधुयष्टयाः पल पिष्ठा तेलप्रस्थं चतुगुणे । 


तमू ॥ १५६ ॥ सिद्ध देयं त्रिदोषे स्याद्वा- 


लांदाहनाशनम्‌ ॥ १५७ ॥ 
४०० चार सौ तोळे मुळेठीका कल्क डालकर 





आर दूधसे पकावे तो यह 'शतपाक मधुकतैछ' तैय्यारं तोडे पुनर्नचेकी जड ४०० तोळे अंडकी जड ४०० ' 
2 होत्य है । यह तेळ भाग्यको बढानेवाला, एको कर ० त 
bo देनेवाला, तथा वातरक्त, श्वास, खाँसी, कामला और जळमे पकावे जब पकते पकते : 
` दाइकोदूर करे दै, तीनों दोषोंके प्रकोपे भी इस 


ले और सोंठ "६४ तोळे इनको उत्तम रीतिसे कूट- 


ia | १६ का तेल 
अथ सहस्रपाकबलातेलमू । निसोतका चूर्ण २० तोले जमालगोटेका चूण हा 


तोले, इरडका चूर्ण ४ 
श्रेष्ठमिन्द्रियाणा फणां तोळे सोठका चूर्ण ४ तोले मिरचका चूर्ण ४ तोळे 


पुननवेका चूर्ण १ तोला डालकर पकावे, 
मकारसे पक जाय तब अभिपरसे उतार 
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पछानि चाष्टावथ कोशिकस्य तेनाश्शेषेण ' 


तेलको पकावे तो यह 'सहखपाकबलातैल' सिद्ध होताः | 
है. यह तेल वात रुधिरके विकार, वातरक्त और | 
बीर्यके दोषोंको दूर करे है, उत्तम रसायन, इन्द्रि- | 


धादुआंको पुष्ट करनेवाला और स्वरको उत्तम कर्‌- | 


पुननेवामूळशतं विशुद्धं रुवूकपलं च तथा | 


>>... >>... नका के 


= फीहयदमविषमज्वरं गरम्‌ । शित्रकुष्ठमाखि- 





` गृध्रसी, जंघा, ऊरु, पृष्ठ,-शरिक और वस्ति इनमें प्राप्त 
हुए वातके विकारोंको शमन करे है तथा प्रचल 


- भआषाटीकासमेतः। -. .. 
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लेवे | शीतल होनेपर इसमेंसे एक तोलाभर नित्य 
खाय | यह गूगल-यातरक्त, सात प्रकारकी वादि 


आंमंवातको नष्ट करे है ॥ १६०-१६४ ॥ 


अथ समशर्कराणुग्गुछः । 
यावशूकसुरदारुसेन्धवं मुस्तकत्नटिवचायवा- 
निकाः । व्योषदीप्यकनिशाफलात्रिकं जीर- 
कट्व्यविडंगाचित्रकस्‌ ॥ १६५ ॥ कार्षेक 
खुमसणं सुयोजितं संयुतं पुरपलेश्च पंचभिः । 
शर्करां णुरसमां सुपेषथेत्ततसपिषि विनिक्षि- 
पेत्ततः ॥ १६६ ॥ वातरक्तमुदर भगन्दर 


लब्रणानयं चित्तविश्रममदांश्च दारुणान्‌ 
॥ १६७॥ गृध्रसीं च गुदजाप्निमन्दता हन्ति 
कोष्ठजनितं महागदम्‌ । वज्र मिन्द्रसुकरादिव 
च्युतं गुप्तशेलकुलमुत्तमं हुतम्‌ ॥ १६८ ॥ 
अन्नपानपारहारबर्जितं सवकालसुखदं निर 
स्ययस्‌ । सेव्यसानमिदमाश्चिनिर्मितं गुग्गु- 
लोहि वटिकारसायनस्‌ ॥ १६९ ॥ चत्वारो 
माषका: हीने मध्यमेऽष्टा च॑ माषकाः । 
श्रेष्ठा द्वादशकाः प्रोक्ताः को विज्ञाय पाय- 
येत ॥ १७०॥ स्रंसनत्ाइरुत्वाद्वा गुग्गुलोः 
करणक्रमः ॥ १७१ ॥ | - 
जवाखार, देवदारु, सैंधानिमक, 'नागरमोथा, 


इलायची, वच, अजवायन, सॉठ,.. मिरच, पीपल, 


अजमोद, 'हलदी, . हरंड, बहेडा, आमला, जीरा, 
कालाजीरा, . वायविडंग. और चीता इनको एकत्र 
बारीक पीसकर इसमें २० तोळे गूगल मिलाकर ओर 
२० तोळे खांड मिलावे, फिर उस गूगळको गरम 
घीर्ये मिलाकर खूब कूठे तो यह 'शर्करासमगूगळ? 
सिद्ध होता है । जिस प्रकार इन्द्रके हाथसे छूटा 


हुआ वज्र अडे बंडे पर्वतोको भेदन कर देता. हे उसी 
प्रकार यह गूगल वातरक्त, उदरके रोग, भगन्दर,. 
छौद्दा, क्षयरोग, विषमज्वर, विष, थिंत्रकोढ, सव | चूर्ण 

प्रकारके ` त्रण, चित्तविश्नमसम्बन्धी दारुणरोग, | पक 
ब 
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गुप्रसी, बवासीर, अभिकी मंदता ओर' कोडगत बडे 
बडे रोगाँको दूर करे दै । अश्विनीकुमारोंक्ा वनाया | 
हुआ यह समशर्करागूगल-रसायन, सर्वक्रालमें सुख 
देनेवाला और इसपर अन्नपान किसीका परहेज नहीं 
दे | हीन कोठेवाले मनुष्यको यदद गूगल चार मासे 
देवे, मध्यम कोठेवाळे मनुष्यको आठ मासे देवे और 
श्रेष्ठ कोठेवाळे मनुष्यको बारह मासे देवे ।- कोठेका 
देखकर गूगलको देवे । गूगल लंसन पदार्थ है और - | 
भारी है इस कारण गूगल देनेमें यह क्रम कद्दा | 
है ॥ १६५-१७१ ॥ | 1 
अथासृतागुग्युङः। . | 
प्रस्थमेकं गुडूच्याश्व अद्दप्रस्थं च गुग्गुलोः । 
प्रत्येक त्रिफलायास्तु तस्रमाणं विनि दिशेत्‌. 
॥ १७२ ॥ सर्षेमेकत्र संकुट्य क्ाथयेदु- 
रवणेऽम्भासे । पादशेषं परिस्राव्य कषायं | 
ग्राहयोद्विषकू । पुनः पचेत्कषायं तु यावः ` 
त्सान्द्रत्वमागतमू ॥ १७३ ॥ दन्तीव्योषः 
विडंगाने गुडूचीत्रिफलात्वचः । ततश्चार्द्ध 
पलं चूण गृह्णीयाच्च पृयक्पृथकू ॥ १७४ ॥ 
कषे तु त्रिवृतायाश्र सर्वमेकत्र चूर्णयेत्‌ । 
तस्मिन्सुसिद्धं विज्ञाय कषोष्णे प्रक्षिपेद्वुघः। 
॥ १७५ ॥ ततश्चाग्नेबळं मता खादै 
त्कषप्रमाणतः । वातरं तथा ढुष्ट ह. या क 
गुदंजान्याभिसादनम ॥ १७६ दुष्ट, | कह रु 
ब्रणं प्रमेहांश्च आमवातं भगन्द्रम्‌ । नाड्या- । 
ढयवातं श्वयथुं सबानेतान्व्यपोहति ॥ १७७॥ 
गिलोय ६४ तोळे, गूगल ३२ ताळे, हरड ६४ 
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,तोळे, बहेडे ६४ तोळे ओर आमले ६४ तोले लेवे. म्य हु जस | 


इन सबको एकत्र करके अत्यंत गरम पानम इनका : 
काथ. बनावे, जब पक्रते पकते चौ याई भाग जछ रोष | 
रह जाय, . तब उसको उतारकर छान.लेवे, फिर उसको 
अभिपर चढाकरं पकावे, जब गाढा होने लगे तब 
जमाळगोटे, सोंठ,मिरच, पीपल, वायावेडंग, गिलोय, | 

हरड, बढेडा, आमळा और दालचीनी यह प्रसेक . ५% 
पदार्थ दो दो तोळे लेकर ओर निसोतका एक तोला व: की. 
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तब इसको डाल देवे, फिर अभिके बळाबलका विचार 


'करके इस गूगलमेसे नित्य एक तोलाभर खाय । यह 


गूगल--वातरक्त, कोढ, बवासीर, मंदामे, दुष्टबण, 
प्रमेह, आमंबात, भगन्दर,  नाडीत्रण) ऊरुस्तम्भ 
` और सूजनको दूर करे है | १७२--१७७ ||. 


अथ द्विती योऽमृतागुग्शुङः | 


प्रत्येकं त्रिफछामस्थं वर्षांभूप्रस्थमेवं च 
। ॥ १७८ ॥ सर्वमेकत्र संकुट्च साधयेदुल्व- 
` ` णऽम्भसि । पुनः पचेत्पांदशेषं य।वत्सान्द्र- 
त्वमागतम्‌ ॥ १७९ ॥ दन्तीचित्रकमूलानां 
कणाविश्वफठत्रिक्म्‌ । गुड्रचीतग्बिडङ्गानां 

`  भत्येकारद्धपलं मतम्‌ ॥ १८० ॥ त्रिवृताक- 
धमक तु सपमेकत्र चूणयेत्‌ । सिद्धे चोष्णे 
` क्षिपेत्तच्च अस्वतागुर्गुडं परम्‌ ॥ १८१॥ 
` अतो यथाबलं खादेदम्लपित्ती विशेषत; । 


~asiomts ~ gw 
क हि 


-_. _ ॥ ९८२ ॥  दुश्ब्रणं अमेहांश्व॒ आमवातं 
' ` भगन्द्रम्‌। नाड्याढयवातं 


` भावग्रकाशभ्-मघ्यखण्डस्‌ ₹। 


es त्रिप्रस्यममृतायाश्च प्रस्थमेकतु गुग्गुलोः ।. 











वातरक्तं तथा कुष्ठ गुदजान्याभिसादनमू 








क र सया ती 

गूगल सेवन करना चाहिये | अश्चिनीकुमाराँका बनाया ` | | 
हुआ यह गूगल--वांतरक्त, कोढ, बवासीर, अमिकी - | 
मंदता, दुष्टत्रण, ममेह, आमवात, भगन्दर, नाडी- | 
त्रण, ऊस्स्तम्भ, सूजन और सम्पूर्ण रोगोंको नष्ट 


| करे है॥ १७८-१८४ || 


अथ नवएुराणशुग्शुलोलक्षणस्‌ । | 
ल्तिग्ः काञ्चनसंकाशः प्रकजम्बूफलो- । 
पमः । चूतनो गुग्युढः प्रोक्तः सुगन्धिर्यस्तु | 
पिच्छिलः ॥ १८५ ॥ शुष्को दुर्गन्धिकम्रैव | 
वणोन्यत्वसुपागतः। पुराणः स तु विज्ञेयो न | 
स देयस्तु रोगिणे ॥ १८६ ॥ | | 
जो गूगल चिकना, सोनेकी समानं चमकदार, | 
पकीहुई जामुनकी समान कांतिवाळा, सुगंधी और ज 
पिच्छिळ ऐसा दोय तो उसको नवीन जानना । जो 
गूगल सूखा, दुगाधित तथा जिसका रंग बद्ल गया 
दोय उसको पुराना जानना | ऐसा गूगल रोगीको ( 
नहीं देना चाहिये || १८५ ॥ १८६ ॥ | 
अथ चंद्रप्रभावटिका । | 
क्रिमिरिपुदहनव्योषात्रिफळामरदारुचव्यभू- | 
निम्बाः । मागधिमूलं सुस्त शटीवचाधा- । 
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तुमाशिकै चेव । लवणक्षारनिशायुक्कुस्तु- । 
स्बुरुगजकणाः सहांताषैषाः ॥ १८७ ॥ | 
कर्षोशिकान्येवे समान झुर्यात्पलाष्ट्क । 
चशमजएु मद्द्यातू । निष्पत्रशुद्धस्य पुरस्य ` 
धीमान्पढद्वयं लोहरजस्तयेव ॥ १८८ ॥ 
सिताचतुष्क पलमत्र बा स्यान्चिकुम्भकुस्भ- ¦ 
त्रिसुगन्धियुक्तम्‌ । प॒थक्पढ चूर्णमथावपेच _' 
सन्द्रमभेयं गुटिका विधेया ॥ १८९ ॥ ` 
ज्वरातिसारअइणीविकारांश्चाशीसि निर्णा- 

शयते षडेव । भगन्द्रान्कामलपाण्डुरोगाः ` | 
भिर्णटवहेः कुरुते च दीप्षिम ॥. १९०॥ ` 
दन्त्यामयान्पित्तकफानिलोत्यान्नाडीगते म- . 
मंगते त्रणे च । दातकषमै ग्रधसियक्ष्मरोगे मेहे ˆ 
गजाख्ये प्रबले योज्या ॥ १९१॥ शुक्रः! 
रे चास्मरिगुजकच्छे शक्रमबाहेवप्युद्रामये 
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` वेहेडे १ प्रस्थ, आमले १ प्रस्थ और पुनर्नवा १ 
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पछ, सोठ, हर्‌ड, 
रि वार्यावडंग यह 
निसोत एक तोला 
मिला देवे | जब गूगछ 
21 व. उसको उतारकर ढाल 
क टताणुर्युद्ध * सिद्ध होता हे ।, विशेष 
का के रोगियोंको अँग्निके बळानुसार यह 





° 
>." ee sr 
~ 
09 


हँ १७.५” द ~ 
AN, 5 टु ACI रं Sa २ | क 0६ 
> ° Es ७०४,” «& छट” 
॥ हे करे 9)” त CE oA 
(कै >» हा 4) “te 
हँ, » | 











च शम्भु समभ्यचे कृतप्रसाद्‌ प्राप्ता गुटी | ओर मैथुन इनका परहेज करनेकी आवश्यकता नहीं... 228, | 
। चन्द्रमसा प्रशस्ता ॥ १९२॥ न पानभोज्ये| है! भोजन करनेसे पहिले तक्रके साथ दहीके तोडके दु 
| परिहारवादो न्‌ शीतवातातपमेथुनेषु । भक्त-| गथ) बकरीके मांसके रसंके साथ, जांगल प्रदेशके 


प्राणियोंके मांसरसके साथ,.दूध और शीतल जलक र 
सम इन सतत अयोज्या तक्रानुपानाप्यथ साथ सदव इन गोलियोंका उपयोग करना चाहिये | 









मस्तुपाना । अजारसो जाङ्गलजो रसो वा | यह चोली बोर्यक्रे आठ प्रकारके दोष और ब्रीसप्रका . 
पयोऽथ बा शीतजलानुपानम्‌ ॥ १९३ ॥ | २३ प्रभेहको नष्ट करे दै | इन गोलियोंका उपयोग हट 
शक्रदोषान्निहनतयष्टौ प्रमेहांश्रापि विंशतिम्‌ । | करनेसे वृद्ध मनुष्य मी वढी और पलितरोगसे मुक्त न, 
_ बलोपलितनिर्सुक्तो वृद्धोऽपि तरुणायते | होकर युवाकी समान हो जाता है ॥१८७--१९५॥  ._ ३ | 





अथ केशोरणुग्युङः 

बरमाहिषछोचनोद्रसन्निभवर्णस्य गुग्युलो 
प्रस्थम्‌ । प्रक्षिप्य तोयराशौ त्रिफलां च 
यथाक्तपारमाणास्‌ ॥ १९६ ॥ द्वात्रिशाच्छिः र 
नरुहापछानि देयानि यत्नेन । विपचेत्तद- | 
मत्तो दव्या संघट्टयेन्मुहुयाँबत्‌ ॥ १९७ ॥ | 
अद्वक्षायेत तोयं जात्तं - ज्वलनस्य 
सम्पकात्‌. । अवतार्य वस्रपूतं पुनराप | | 
संसाधय दयपपात्रे १९८ ॥ साः | 

| तस्मिन्नवताये हिमोपलस्पर्शे । 8 
जिफलाचूणां्दधपल त्रिकटोश्र्ण पडक्षपारर २ न 
माणसू ॥ १९९ ॥ 'क्रिमिरिपुचूर्णाद्रपल 4 कर 
कप क्षे जिवृद्दन्त्याः । पलमेकं तु गुडूच्या = 
दत्ता संचूर्ण्य यत्नेन ॥ २०० ॥ उपयुज्य _ नर 
चानुपानं यू क्षीरं सुगन्धि सलिलं चच . 





| ॥१९४॥ गिरिजतुगग्गुडलोहान्येकीकृत्याथ 
' भाषयेद्रदुश; । कायेस्तद्याधिहरेस्तदनु च 
' चुणीकृतं मिलितम्‌ । क्ृमिरिप्वादिकचूणे 
' गिरिजतु समधान्यपटोलयूषेण ॥ १९५ ॥ 

, ` _ वायविडंग, चीता, सोठ, मिरच, पीपल, हरड 

` ब्रहेडा, आमला, देवदारु, चिरायता पीपलामूल, 
नागरमोथा, कचूर, वच, सोनामाखी, सेंधानिमक, 
¦ जवाखार, इलदी, दारुहलदी, धनियां, गजपीपल 
| ` आर अतीस यह प्रतयेक पदार्थ एक एक तोला 
| ¦ लेकर चूर्ण बना लेवे, शिलाजीत बत्तीस तोळे 
| लेने, शुद्ध किया हुआ गूगल आठ तोले लेवे 

। लोहचू्ण आठ तोळे ( शिलाजीत, गूगल और 
| 'होहचूर्णको एकत्र करके जिन जिन रोगोंमें देना द्‌ 
उनहीं उन रोगोंको हरनेवाली औषधियोंके काथमें 
| 
| 
| 
















.. अवश्य भावना देनी चाहिये ), खांड १६ तोळे लेवे 
निसोत, जमालगोटा; तज, तमालपत्र तथा इलायची 
इन प्रत्येक ओषाधेयोंका चूर्ण चार चार तोळे लेना 
चाहिये, इत सब पदार्थको एकत्रित करके गोली 

` बनावे, इनको चन्द्रप्रभा गोली कहते हैं | यह चन्द्र- 

: प्रभा वटी-ज्वर, अतीसार, अहर्णाके विकार, छः प्रका- 

„रको बवासीर, भगन्दर, कामला ओर पांडरोगको नष्ट | 
करे है और अत्यन्त मंद हुई अभिको दीपन करे है। 

' वात पित्त कफसे उत्पन्न हुए रोगोंपर, नाडीब्रणपर, 
मम्मंगतव्रणोपर, क्षयसे उत्पन्न हुए क्षयपर ग॒ध्रसीपर, 
क्षयरोगमें तथा अत्यंत प्रबल गजमेह, बीयंकी क्षीणता 

ओर्‌ उदरके रोगोंपर भी 












मेकाद्वेच्युल्व्ण चिरोत्थमपि ! भग्नश्चुतपरि 
शुष्क स्फुटितं दार्णमाजानु यच्चापि।२०२। | 
प्रणकासकुष्ठगुल्मश्यथु गरपाण्डुमेदवांश्च। २. 
मन्दा च विबन्धं प्रमेहापिडकांश्च नाशयः ¬ . 
त्याशु ॥ २०३ ॥ सतत निषेव्यमा न्याप [णः § 7 स्य 
| कारूवशाद्वन्ति सर्वगदात्‌ । अभिभूय य 
पा 7 करना चाहिने । | दोषं करोति कैशोरकं रूपम्‌ ॥ २०४ । 
गलियाँका प्रयोग करना चाहिये । 
ल कपर यह उत्तम | रत्येकं जिफलाग्रस्थो जलं चाढकमाढकमू 
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. उत्तम सेके नेत्र तथा उदरकी समान - ६४ मुहयूषेण जांगलानां रसेन पा।- 
चौसठ तोळे गूगल लेकर पानीमें डाल देवे फिर | जीर्णडजीण च मुश्नीत पुराणं झालिषष्टिः 
`` उसमे चौसठ तोरे हरड, बहेंडा ओर आमले तथा कमू ॥ २११ ॥ यथारोगं यथासात्म्यं रसेः | 


` तरत्तीस पल गिलोय यतनपूर्वक डालकर आगपर चढी संस्कृत ७०7 :::5 पवी | 
- देवे | सावधान - होकर जत्रतक आधा न जल जाय यूषेश्च संस्कु तै; । त्रिसप्ताइप्रयोगेण वातरक्तं ` | 


` उबतक बारंबार करछीसे चलाता रहे फिर उसको | सुदारुणम्‌ ॥ २१२ ॥ निहन्ति वीर्यतः क्षिं ` 
| 
| 
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'  अभिपरसे उतारकर वस्नमै छानकर पश्चात्‌ लोदेके कुष्ठरोगान्त्रणानपि | छिन्न भिन्न च सन्धत्ते "जै 
___ बॉसनर्गे करके अभिपर चंढावे, गाढे होनेपर उतार | त्रिफलाख्यो हि गुग्गुढ। ॥ २१३ ॥ 
` जेय | जब. शीतळ हो जाय तत्र हरड, बहेडा ओर 
। ` आमलेका चूर्ण दो दो तोले, सोंठ, मिरच और पीप- 
टका चूर्ण दो दो तोळे, वायविडंगका चूर्ण दो तोळे, 
___.. निसोतका चूर्ण दो तोळे, दंती ( जमाल्योटेकी 
___. “खंड ) का चूर्ण दो तोले और गिलोयका चूर्ण चार 
-___ तोले मिला देवे । इसको यथायोग्य अनुपान, यूष, 
- ` दूध, सुगंधित गुलाब केवडा -आदिके अर्कके साथ 
`  देवे | इसपर यथेच्छ आहार विहार करे । यह शरी- 
` | रको बिगाडनेवाका वातरक्त, एकदोषज, द्विदोषज, 
। ” न्रिदोषज, बहुत दिनोंका उत्पन्न हुआ, मझ्नरोग, 
स्वता हुआ, सूखा हुआ, फटा हुआ, घुय्नाँतक 
` - ` प्राप्त हुआ वातरक्त, जण, खाँसी, कोढ, गुंद्म, सूजन, 
` ` ` विषविकार, पांडुरोग, . प्रमेह, मंदामि, विवन्थ और 
` ` ` प्रभेइपिडका इन सबको शीभही दूर कर देता है।. 
' _ यह सदैव सेवन किया हुआ कालवशसे सर्व रोगोंको 


त्रिफला, अतीस, देवदारु, दारुहळदी, - नागरः 
मोथा, फासे, खैर, विजयसार, हलंदी; गिलोय, । 
अमलतांस, चिरार्यता, नीम, कुटकी, इन्द्रजौ और | 
पटोळपत्र यह सब समान भाग लेकर अठणुने जलमें ६ 
पकावे, गिलोय क्राथके . जळसे आधी लेवे, पश्चात्‌ , 
उस. जलको उत्तम मट्टीके बासनमे करके एक रात्रि- । 
"तक सुवासित करे । फिर इसमें छः गुनी बावची मिळा- | 
कर बस्नमें छानकर इसमें गूगलकी सात दिनतक | 
शिलाजीत मिलाकर भावना देवे.। फिर शुक्तनामक | 
कांजी ३२ तोले, . सोनामाखींका “चूर्ण चार तोले, | | 
सहत और घी आठ तोळे सबको मिलाकर एकमें | ' 
एक कर लेवे | इसको जिफलेके जलके साथ, अथवा | 
मूंगके यूषके साथ या जांगल जीवोके मांसके, रसके । 
साथ मिलाकर खाय । जग्र जीर्णं होने लगे तब 
पुराने शाळि या सांठी धान और यथारोगानुसार 
और प्रतिके अनुसार रस और यूंबोको सेवन करे। |: 
| इसको तीन सप्ताह पर्यंत सेवन करनेसे दारुण वात, | 
रक्त नष्ट होताः है | और यह. अपने प्रभावसे कुष्ठ | | 
और मणोंको भी-दूर कर देता दै । यह त्रिफलागूगल | 
छिन्न भिन्न अंगोंकों जोडनेवाला है ॥ २०६--२१३॥ 


द ह अवस्थाको प्राप्त करता है ॥ १९६--२०५.॥ ` 
` ` ` अथ त्रिफलागुग्गुढः । 

. _त्रिफछातिविषादारुदार्ासुस्तापरूषकेः  । 
`  रदिरासननक्ताहगुड्भचीनपपादपे; ॥२०६॥ 
` ` भूनिम्बनिम्बकट्काकाछँगङुलकेः , समेः । | 
| कार्थ कृत्वा ततः पूतं श्रतमष्टयुणेऽम्भति 


= ॥२०७॥ गुडूच्यास्तत्र सुकृतं चूणमर्द्ध तु 
 वारिणि। कषिप्ता सुनूतने भाण्डे वासभेद्र-| सोगन्थिक पछं चैकं कौशिकस्प पलत्र-. । 
` जागतम्‌ ॥ २०८ ॥ सोमोपेतेनः पूतेन | यम्‌॥ २१४ ॥ कुडवं च्रित्रेळस्य स= | 
छ _ कोशिक परिभावयेत्‌ । फड्युणेन तु सप्ताह | मादाय यत्नतः । पाचयेत्याकविद्रैय; पात्रे | 
/ __दिलाजतुसमान्वितम ॥ २०९ ॥ शुक्तस्य तु | लोहमये हे ॥ २१५ ॥ हृन्ति बात तथा | 
यी पढान्यष्टी समावाप्य विचक्षणः । ताप्यचूर्ण पित्त छेष्माणं सज्ञपंगुताम । शास सुदु- | | 
य 1 क । २१०, ॥ २१० ॥ | जेयं इन्ति कासं. पञ्चविधं तया ॥ २१६ ॥ | 
do ~ हानि वातरक्त च्‌ गुम शूलोद्राणि च। |. 


_.. अथ सिंहनादगुग्णुः। | /॥ 
पलत्रयं कषायस्य त्रिफलायाः सुचूर्णितम । 1 |: 
















नाशनमू । सर्पिस्तेलरस पितमश्षीयाच्छा छि 


पष्टिकम्‌ ॥ २१८ ॥ सिहनाद इति ख्यातो | उद्वर्तनं शीतजलस्रानं च शयनँ तथा । 
. .रोगवारणद्पहा । वद्वेदॉपतिकरं पुंसां भाषितो | ॥ २२६ ॥ बिरेकातिशयं कुर्यात्सिहनादों 
दण्डपाणिना ॥२१९॥. अत्राहुख्रिफलाकाथं 
किश्चिन्नियांत्ि 
चेरण्डस्नेहे पाकोऽधिके खरः ॥ २२० ॥ 


पृथकूत्रिपलसम्मितमू ` । 


सिँह्नाद गूगल--त्रिफलेका क्राथ १२ तोले, कूटा 
हुआ गन्धक चार तोळे, गूगल बारह तोळे और 


' अंडीका तेल पावभर लेवे सबको एकत्र करके पाकको 


जाननेवाला वेद्य लोहके हढ और उत्तम पात्रमें 
पकावे । यह वात, पित्त तथा कफके विकार, खंज, 


. पंगुता, दुर्जर श्वास, पांचों प्रकारकी खांसी, कोढ, 
वातरक्त, गुल्म, शूळ, उद्ररोग और दुर्जर आमवात 


रोगको भी नष्ट करे दै | इसका सदैव उपयोग कर- 
नेसे जरा और पलितरोगोंको नष्ट करे है | घी तेल और 


मांसरसके साथ शालि ओर सांठी धानोंके चावलाँको 


खाय | सिंहनाद नामक यह गूगल रोगरूपी हाथे- 


` याँके मदको हरनेवाला हे, अभिको दीपन करनेवाला 


है ऐसा भीमहादेवजीने कहा दै || २१४-२२० ॥ 
अथ द्वितायर [सहनादणुग्णु* 


अष्टो पलान्यत्र पलङ्कषायाः प्रस्थः पृथक्‌ 
शुद्धफलत्रयस्य । दत्ता पचेद्रोणयुगे जलस्य 
पादावशेषं पुनरेव वैद्यः ॥ २२१ ॥ दन्ती 
 त्रिवृद्यूषणवारुणीनां विडंगसुस्तात्रिफला- 
.. खृततानास्‌ । 
“ सगन्धकानां च सपारदानाम्‌ ॥ २२३ ॥ 
`पलाद्वैमानं प्रमितं सुचूर्णं दद्याद्विपक्कं पुन- 
रेव तत्र । फलानि: संचूण्ये च कानकानि 


कन्दाम्रगन्थाडकमाणकाचा 


 सहस्नसंख्याकलितानि पश्चात्‌ ॥ २९३ ॥ 





भगन्दर ` 


` .खादेद्वि माषद्वितयं प्रतप्तं तोयादिकं देय- 
` सतोऽनुपाने । . आमानिलं सांन्धगतं सञ्ूर 
- _ शिरोगतं जानुकटिस्थितंः 
तिवृत्ति विषमञ्वरातं अमेहङूष्ठानि दो | पाद _ अथ 


२२४ ॥ 
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च। हन्यानराणामोात † 
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भाषादीकासमेतः। ..  . , ९०५ हा 


. आमवात्तं जयत्येतदापि वेद्यविषजितम्‌ । 
 ॥२१७॥ सर्वदास्योपयोगेन जरापालित- | 


| और गरम जल आदिका अनुपान करे | 


४ पकानेसे घत्तरेके फल शुद्ध हो जाते है ॥ २२१-२२८॥ 





| भेदोमरुच्छेष्मगदान्पुरो$्यय | २२९” 
दाहो$त्यन्तमवृत्तिवा बिकारोऽन्यो भवेद्वहुः । ` ` 
| तत्कृतस्तु तदा तत्र तक्रसुक्तं हितं भवेत । 





यतः सुधीः । ज्ञात्वा बल शरीरे तु दद्यादे २ 
न वा-भिषकू ॥ २२७ ॥ तोयारनालगो २ 
क्षोरेः कमात्पक्कं विशुध्याते । फलं कततकसं. | 
ज्ञं ठु कृत्वा चूर्ण ततः क्षिपेत्‌ ॥२२८॥ . 
शुद्ध गूगल ३२ तोले, शुद्ध हरड ३२ तो, | 
शुद्ध बहेडा ३२ तोळे ओर शुद्ध आमले ३२ | 
तोळे इत सबको दो हजार अडतालीस तोले भर जलसें 
पकावे, जब पकते पकते जल चौथाइ भाग रह जाय 
तब उतार लेवे, फिर इसमें जमाळगोटे, निसोत, साँठ 
मिरच, पीपछ, सुईँआमले, वायविडंग, नागरमोथा, 
इरड, .बहेडा, आमला, गिलोय, सूरण, वच, आळक, : 
मानकन्द, गन्धक ओर पारा ये प्रत्येक पदार्थं दो २ 
तोले लेकर चूर्ण बनाकर उसमें डालकर दूसरी बार 
पकावे | पक जानेके बाद एक हजार घत्त्रेके फलोका 
चूर्ण करके .मिला देवे तो. यह “सिंहनाद गूगल ? 
तय्यार होता है | यह गूगल बारह रती प्रमाण खाय + 
ह गूगल 7 
सनुष्योंकी बवासीर, विषमज्वरकी पीडा, प्रमेह, कोढ 
भगन्दर और मेद, वायु, तथा कफसे उत्पन्न हुए. 
रोगांको दूर करे है । इस गूगलको सेवन करनेसे दाइ, | | 
अतीसार, अथवा अन्यान्य' कोई विकार होयतो. : ह 
तक्रके साथ भात खाया। उबटन, शीतळ जळसेखान | 
और शयन करना हितकारी है। यह सिंइनादयूगल | 
बहुत दस्त लाता है इस कारण बुद्धिमान्‌ वैद्य रोगीकी 
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शरीरका बल विचारकर बारह रत्ती प्रमाण देवे अथवा | 


संसे भी कम देवे | इस गूगलमें धत्तरेके फलाका | 
चूर्ण/डालना कहा दै सो उनको ऐसे ही नहीँ डाल. 
चाहिये किंतु प्रथम उसके फलोंको अनुक्रमसे पानीसे | 
आरनालसे तथा गायके दूधसे पकावे, प्रथम झु .. 
करके फिर इनका चूर्ण करके डाले । पानी आदिम | 3 क 
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` वार्तं दिरोवातं अ्रन्थिबात भगन्दरम । 


` शेष रह जाय तब उतारकर कपडेमै छान लेव, फिर 


uk १, आगमकाश मण्य २1 . 





> 
5 


पिके कसय पाणे महे पद आज मक जे ता ाद्धदोणे जले पेत्‌ 


। सिद्ध संचूप्य निक्षिपेत्‌। ततो माषद्यं जरध्वा 
` 'पिंबेसप्षजलादिकम॥२३२॥ अग्निं च कुरूते 


` अम्लपित्त तथा कष्ट प्रमेहं. गुदानिगमस्‌ 
. - ॥ २३५ ॥ कासं पञ्चविधं श्वासं क्षयंच 
` विषमज्वरम्‌ । पीहानं छीपदं युल्माम्पाण्डु- 
` रोगं सकामलम्‌ ॥ २३६ ॥ शोयान्त्रवाद्व- 


' म्रसञ्चातरोगवारणदर्षहा ॥ २३७ ॥ सिह- 


-भिषरिभरवीसिते रोगे भाषितो दण्डपा- 
' णिना॥२३८॥ ॒ 


` „रडे, बहेडा, आमला, 2 नागरमोथा, न न्य क Se > 
/ _- भावले, 'रिलोय, श्रीता, निसोत, जमालगोरेकैँ बीज, पुरुष र पचवषशतायुषम्‌ | 
` “बच ज्मकिंद, मानकंद, कसरी रसौत और पार | सतो नाम लश््मीकी तिविवर्दध न! 
3 अत्येक पदार्थ दो दो तोळे लेकर पीसकर डाळ दे क 
निधिएूर्वेक जर निक पावे, जब पक जाय त 


सूरणम्रानकम्‌ । कस्तूरीरससूतांशं प्रत्येकं 
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पान करे | यह गूगल तत्काळ जठराग्मिको वडवान- 
लकी समान दीपन करता है, धाठुओंको बढाता है, 


काने च ॥२३०॥गुडूच्यभित्रिवृद्दन्तीवया- 


» | जानु और जंघागतवांत, कमरकी पाडा, पथरी, मूत्र- 
शुक्तिसम्मितम्‌ ॥२३१॥ सहर कानकफलं 


गुदाका निकलना ( कांच), खाँसी, पांच प्रकारका 


शीघ्र वडवानरुसन्निभम्‌ ` । _धातुबृद्धि 


वयोबृद्धि बढे सुविपुलं तथा ॥२३३॥. आमै- सत्र रोगोको नष्ट करता है | मेद, कफ और आम इन 


गूगल ? इस नामसे प्रसिद्ध योग. अमृतकी समान है | 
वैद्य करके वर्जित रोगोंको दूर कॅरनेके. लिये यह 
औमदादेवजीने कहा है ॥ २२९-२३८ ॥ 
अथ योगसारासृतत; | 

शतावरी नागबला वृद्धदारकमुञ्चटा । पुन 
नेबाऽसृता कृष्णा वाजिगन्धा त्रिकण्टकमू 
॥.२२९ ॥ पृथग्दशपालन्येषा श्क्ष्णचू- 
क कारयेत्‌ । तदद्धेशकरायुक्त चूर्ण 
नाद इति ख्यातो योगो$यमस्रतोपमः । | संमढ्येद्र्धः ॥ २४० ॥ ` स्थापयत्सुइढे 

| भाण्डे मध्वद्धोढकसंयुत्तम । धतप्रस्थेन 

पा$ऽलोडचच जिसुगन्धपलेन च ॥ २४ १॥ 

तं. खादेदिष्टभक्ष्यान्नो यथावाह्विबल नरः । . 


जघाश्रित वातं सकटीमहवेदनस ॥ २३४ ॥ 
अश्मरीमूत्रकृच्छे च भग्ने च तिमिरोदरे । 


झूलानि गुदजानि विनाशयेत्‌ । मेदःकफा- 


RA | नसतीस ३ २ तोळे सरसोके तेखमें खूब कूटा. हुआ 
बीस ३२ तोळे गूगल लेवे, हर ६४. तोळे, बहेडे | 


दुसरी बार आगपर पकावे उसमें सोंठ, मिरच, पीप, डन 


'योगसारा- 








._ सेतावर, गगेरन ( गुलशकरी ), विप्रारा, उटंग- ` 
गिलोय, पापळ, असगंध और: 





बारह रत्ती प्रमाण खाय और गरम जल आदिका अनु. 

जीवनकी वृद्धि करता है, विपुल बढको उत्पन्न करता . 
है। तथा आमवात, शिरोवात, अन्थिवात, भगन्दर, . | 
इच्छ, भम, तिमिर, उदररोग, अम्लपित्त, कोढ, प्रमेह, . 


खास, विषमज्वर, प्लीहा, -छीपद, गुल्म, पांडुरोग, : 
कामठा, सृजन, अंत्रवृद्ध, शूल और बवासीर. इन - 


रोगरूपी हाथियोंके गर्वको इरनेवाला यंदे“ सिंहनादः 


॥ २४४॥ . | 








ता यह “ योगसारामृत ' सिद्ध होता है। मनुष्योका | ब्यायाम मेथुन कोपषुष्णाम्छलवणं रसम 1. 


लक्ष्मी तथा कीर्तिको वढानेवाळा यह योगसारासृत | व्यायाम ( दंड, कसरत ), मैथुन, क्रोध, उष्ण, | 


` होनवाळे रोग और वात, पित्त तथा कफसे उत्पन्न हुए 







भावाटीकासमेतः । 





मय oR 


उसमें १२८ तोळे सहत और ६४ तोळे घी तथा | करता है | भाग्यको बढ़ाता है और उसकी पांच सौ | 
तज, तेजपत्र . और इलायचीका चूर्ण प्रत्येक. चार चार | वर्षकी आयु करता हैं ॥२३९-२४४॥. | 
तोळे मिळाकर अत्यन्त हढ बासनमें भरकर रख देव| . ` अथ वातरक्ते त्याज्यानि । । न 





यह | योगसारामृत ? अपनी जठराभिके बलानुसार दिंवाखभमभिष्यन्दि गुरु: चान्यद्विव- 
खाना चाहिये और यथेष्ठ अन्नपान भोजन करे । | जयेत्‌ ॥ २४५॥ ` | 


वातरक्त, कोढ, कशता, पित्त तथा रुधिरसे उत्पन्न खडा और खारी रसबाले पदार्थ, दिनमें सोना और 
जो जो पदार्थ अभिष्यन्दि तथा भारी हैं उन सबको 
यह वातरक्तरोगी त्याग देवे ॥ २४५ ॥ 


पोको भी दूर करके वली आर पलित रोग हँ 
अन्यान्य रोगों 3 इति वातरक्तनिदानाचाकित्साधि रार। समाप्त; ।. 


नष्ट करें हे, मथा ओर स्मरणशक्तिसे शोभायमान 
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दूर 


`  पवासादतिहास्यभाषात्‌ । वायुः प्रवृद्धो 


` ` अध्यमखण्ड-ततीयो भागः ३. 


` दोषेः पृथक्समस्तामइन्द्ेः शूलोऽष्टथा भवेत्‌ । 
_ सवेष्वेतेषु झूळेषु प्रायेण पवनः प्रभुः ॥ १॥ 
` वायुसे, पित्तसे, कफसे, तीनों दोषोंसे, आमसे 
` ` जातपित्तसे, वात तथा .कफसे और पित्तकफसे इस 
घकारं चूल आठ प्रकारका हैं, इन सम्पूर्ण लोमे 


_ ज्पायामयानादतिमेथुनाच्च प्रजागराच्छीत- 
'  जछातिपानात्‌ । कलायमुद्राढकिकोरदूषा- 
ऱ्य दत्यथेरुक्षाध्यशनामिघातात ॥ २॥ कषा- 


/ कोपं- समुपैति गाढम्‌ ३ ॥ मुहुर्मुहुश्वोप- 







= दनाभ्यक्षननमर्दनाचेः ल्िग्धोष्णभोज्यैश्च 
७ गा ४ ॥ व्यायामो मलयुद्धादि) । 


: | अ्रीवेंकरेशाय नमः ॥ 


अथ भावप्रकाश 





भाषाटीकासमेतः। . 








` अथ ग्रूलाविकारः ।. 
अथ शूलनिदानम्‌। 


गरं रात्री | एषामतियोगाच्छीतलजलप्रभूत- 
पानात्‌ । कलायः त्रिपुट;। आढकी तुवरी । 
कोरदूषः कोद्रवः । अत्यर्थरूक्षमा अति- 
रूक्षद्रव्यसेवा । अध्यशनं सुक्तस्य उपारे 
भोजनमू । अभिघातो लोष्टादिभिः । कषाय- 
तिक्तरससेवा कषायः विरूढजान्नसू विरूढम- 
कुरितमन्नम्‌ । कलायचणकादि. तञ्ञमन्नं 






ह बात  बातका शूळ अधिक प्रबळ है ॥ १ ॥ | भक्ष्यम्‌ । वल्ूरकं -शुष्कमांसम्‌ । तस्य | 
` अथ वातोत्पन्नतूलस्य निदान- - ` झूलस्य देशमाह हृदादिषु । तत्र हृच्छूलस्य 
र संप्रापै-लक्षणानि । पृथगापि लक्षणं पठन्ति । 


सवारी ) १ मैथुन, रात्रिसें जागरण इनका अत्यंत कर्‌” 
यतिक्तातिविरूढजान्नबिरुद्ववछूरकशुष्कशा- तथा कोदोंके अत्यन्त. मक्षणसे, रूक्ष पदारथॉके अत्यंत 
। विद्छुक्रमूत्रानिरसन्निरोधाच्छोको 


जनयेद्धि शूल हत्पृष्ठपाशेत्रिकवस्तिदेशे । 
| च. धनागमे च शीते च 
मिडिग्वाळके मक्षणसे, विष्ठा, वीर्य, मूत्र, अधोवाँयु, 


शमम्रकोपो विण्मूत्रसंस्तम्भंनतोदभेदे! सं सरे 


त्रिकस्थान और मूत्राशयमें च्ूलकों उत्पन्न करे है पश्चा 
मैथुन खरीसेवा । प्रजा: क न 


नेते, शीतळ जळके अधिक. पीनेसे, मर, मूँग, भरहर- 


सेवन करनेसे, अध्यशन ( भोजनपर भोजन करने) | 
से, अभिघात (लाठी ईट आंदिकी चोट छगने) से, 
कसेळे,कडवे रसके सेवनसे, जिसमें अंकुर निकळ: 
आये हों ऐसा अन्न तथा विरुद्ध पदार्थ दूध मछली ..: 
आदे खानेसे, सूखा हुआ मांस तथा सूखे हुए शाक | 


इनके वेगको रोकनेते, अत्यंत शोक तथा अत्यंता- 
विक उपवास करनेसे, बहुत हँसनेसे और . अत्यंत 
बोलनेसे वृद्धिको प्राप्त हुई वायु हृदय, पीठ, पसली ' 


, व्यायाम ( कसरत.), यान ( रथ, घोडे आदिकी . - 


न 
क्र 
= * | 
हे के 
RT Sf ००००० ame hmm hadi on — ,. _, ७ 
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मै, वर्षासमयमें, -शीतकाछ समयमे, -वायुका; कोप | प्रदोषे राञ्यागमे राजिभवशातित वातम्रको- | 
न) होनेपर झूल अधिक कुपित होता हे | यह शूल वारं- पात्‌ । घनागमे वष [सु मेघोदये च । 

वार कापत होता हे आर वारवार शात दाता हव | वेगॉके रोकनेछे कपित हुईं वायु मूत्राशायमें भरी | 
` इस शूल्से विष्ठा तथा मूत्र रुक जाता है और पीडा रती है वत या गी पतिले जन 


हू.” 
` अधिक हो क | hse भेद होता है ये होता है ओर इससे मल, विष्ठा, मूत्र तथा वायु भी 
भ्यंग 
वातञ्चलक लक्षण हृ | सक आंद स्वदन.करनस, अभ्यय रक जाती है, यह वस्तिशूल कहलाता हे ॥ ९ ॥ 


` ( तेलकी मालिश ) से, मर्दन ( मळने आदे ) से थ पिकः RR 
और खिग्ब तथा गरम भोजन करनेसे यह झूल शांत अथ पित्तजञ्रूलनिदानसंप्रापि- 


होता है | अन्य ग्रन्थाँसे हृदयके झूलके; - पसरली के | क्षणान । 
“और वस्तिशूछके अल्गँ लक्षण भी कहे हैं सो क्षारातितीश्णोष्णविदाहितेलनिष्पावापिण्या< 
कहते हैं ॥ २-४ ॥ कुलत्थयूवैः । कद्रम्लसौवीरसुराविकारै 
! - . अथ हृदयगूललक्षणम्‌ । कोधानढायासरविप्रताप; । ग्राम्यातियोगा- 
कफपित्तावरुद्धस्तु मारुतो रसंवद्धितः ॥५ ॥ | दशनेविद्ग्धे; पित्त प्रकुप्पाथ करोति गूलम्‌। .._ 
_ हत्स्थः मकुरुते झूलसुच्छासस्यावरोधकम्‌ । | टेप्मोहंदाहातिकर हि नाभ्यां संस्वेदपचच्छा | 
। स हच्छूल इति ख्यातो रसमारुतकोपजः ६ | भ्रमशोषयुक्तम्‌ ॥ १० ॥ मध्यन्दिने कुप्यति | 
- कृफ तथा पित्तसे सकी हुई और रससे बढी हुई चाद्दरात्रै निदाधकाले जलदात्यये च । 
हृदयर्गे रहनेवाली वायुसे श्वास रकती है .तव शल्को | शीते च शीते? ससुपेति शांति सुस्वादुशी- 
उत्पन्न करे है-। रस ओर वायुके कोपसे उत्पन्न हुआ वह ॥ ११ ॥ निष्पावो राजः र 
शूल हृदयशूछ कहलाता ह ॥ ५ ॥६॥ भाष! । सोवीर सन धानभेद १ | सुराविकारेः $ क € 
| अथ पार्वशूललक्षणम्‌ । परिपक्कान्नसन्धानसमुत्पन्ना सुरा मता ० 
` कफ निगृह्य पवनः सचीमिरिव निस्तुदन्‌ । | स्याः मकारेः ।, राविमताप/ आतपः । ` | 
» पार्शेस्यः. पार्थयोः शूर्ङ कुर्यादाध्मानसं- अम्यातियोगो मैथुनांधिक्यम । विदाही- | सुँ 
` युतम्‌ ॥ ७ ॥ तेनोच्छुसिति वक्रेण नरोऽनन | षु त्वाप अशनेविदग्धेरिति बाधयाते । ` . 
` चन कांक्षति निद्रां च नाप्तुयादेव पार्ख- | अबिदाहवस्तुनोञपि तिपा कः ` 
शूलः प्रकी तितः ॥ ८ ॥ भवति,जळदात्ये शरदि शीतेवांतादिमिः | २. 
कफ वायुको लेकर सुईके -चुमोनेकी सदृश्य पस-| खारोंसे असन्त तीण, गरस मरिच आदि आर 
लियोंमें पीडा उतपन्न केरती दै और साथमें. पेटपर | विदाहकारक.पदार्योसे, तेल चोरा, खळ ओर जक. 


अफरा भी करे है । यह गछ हुआ होय तो मनुष्य | थीके यूषसे, तरि मर कळ ग वा 

मुखसे ही ऊँचे श्वास लेता है, अन्नकी इच्छा नहीं होती op क. यल मर खट: थे ८. 
र्क स॒ 

आर नि नहीं आती यह इन लक्षणोंबाला शूल केरी ज 

हि कल कर जाता है || ७ ॥ ८ ॥ अंग्रेजीमे उसको भी राब कहते हे । सुराका विकार _ र; 


; ९ 5 ` - | फिरनेसे, अधिक मैथुन करनेसे ऑर विदादी भोजनॉसे + अ: 


२ 
छत | 
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क्रोध, अभिके तापसे परिश्रमसे, सूयंकी तीक्ष्ण धूपसे, _. 






SEE 
2” > 
रहतुमे :) 1 क 
नञ्‌ कु पते 
> ॥ धिक Dd ~ 
१२ ररक Fe 23 ८) अती 1) “ह 
द्र i, ~ 2०: ४ १ ८4 sR 
रू ७ ह च 
"गि बट य». a र. 5 


क kL त 
हक आ ५ In Spe 
1901 Shs क्या आ ft 
€ MPO SE प 
| क ¥ £ १४९ >). ` 
डे १ has > कि ५1 २ खबर » ~! eT “a 


०० ॥% नी. _ १ 
00 > र ००७ | ४ >“ च के षि 
| । | ग न ० > 
® ), न = के ८० 1 नि a छः कीं दि 5 1 & १. क ह 
NN “5: $. Ly 220 : ५ 
हर | 4 = जक क्र के 3 


९३० ` :. आवपकाश/न्मष्यरष्ठमू २। १ 





` ` होता है। शोतकालमें शीतळ वायु. आदिके _ अध द्विदोषोत्पन्नञूललक्षणम्‌। _ 

न दिदोषलक्षणेरेतीवेद्याच्छूलं द्विदोषजम्‌॥ १५॥ . 
सम्पूर्ण दोषोके लक्षण ऊंपर कहे हैं, उनमेंसे जिस : 
धूलमें दो दोषोंके लक्षण एकत्र -देखनेमें आवे उस _ 
चूलको दो दोषोंसे उत्पन्न हुआ जानना ॥ १५ ॥ है 

































ढक्षणानि । 


|| व्ह: र 
१०० हा पा 


_ ठाटपयोरि सेक्षपि-| _. अथ त्रिदोषोत्पन्नश्रूललक्षणस्‌ । ` ` 
` आग्रूपवारिजकिलाटपयोविकारेः मांसेक्षापि-| .. दुषात्पन्नशूरुळक्षणसू 


सर्वेष देशेषु च सर्वलिंगं विद्याद्विषद र्व- ` `. 
अरव हि शूलम्‌ । सुकष्टमेनं विषवजञकल्पं. 
विवर्जनीयं प्रवदन्ति तज्ज्ञाः ॥ १६ ॥ स्वेषु - | 
देशे हत्पृडपा शात्रिकवस्तिनाभ्यामाझमेषु । 
सभ जिदोषजसू |  .. . 

जो झळ ( दर्द ) ऊपर कहे हुए दय, पीठ, .. भा 
पळी, निक, वास्त, नाभि और आमाशय इन सब । | 
स्थानोंमे होता हो और तीनों दोषोंके लक्षणोयुक्त दोय, 
उसको त्रिदोषज झूल जानना | यह शूळ बहुत 
कष्टदायक दे, विभ तथा वज॒की सहश है और चिकित्सा 
करनेके योग्य भी नहीं है. ऐसा वैद्योने कहा है ॥१६॥ 

- 'अथामोत्पन्नञ्ूलछक्षणस्‌ । ` . 

| आटोपहृद्वासवमीगुरुत्वस्तेमित्यमानाहकफ- - 
मसेकेः । कफस्य रिंगेन समानछिंगमा- . 
मोझूवं झूरुदाहरान्हि ॥ १७॥ कफस्य ` | 
केकशूलस्य। आंमोद्भवस्‌ आमाढुद्भवो यस्य = ` 
पपू । अत्र आमझूळे जाते पश्चाह्दोषस- | 
स्वन्थ; अत एव अस्य झूलस्य अष्टमत्व- . . 
उक्तस । स च प्रथमप््‌ आमाशये भवति "` ` 
गतात्‌ सम्बन्धिभिः दोषः वस्तिनाभ्िहृ- ˆ 
ताङुकषिषु भवाति यथादोषसम्बन्धः । . : .. 
म जिस अलभे अफरा, हृछास ८ उबकाई ), बमन," ज 
'शररमे मारीपन, मन्दता, मुखसे कफका गिरना, . | 
ये उपद्रव हॉय तथा कफज झळके सहश लक्षण ` ¦ 
य उस थळको आमशळ कहते हैं यह. आम्र . | 
उतपन्न. होनेपर उसमें दोबोंका संबन्ध होता है इस | 
आराग आमशळको आठवां कहा है, यह शूळ प्रथम . 
| तर ये होता हे और पीछेसे दोषोंका सम्बन्ध । 
पर जिस दोषका संबंध हुआ होय उस दोपकी । 
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न क्य फकृशरातिलशष्कुछीमि; | अन्येबेळासजन- 
` ` केरापे हेतुभिश्च छेष्मा म्रकोपसुपरास्य 
__ करोतिशूलम्‌ ॥ १९ ॥- हृल्लासकाससद- 
नारुचिसंमसेकैरामाशयैस्तिसितकोष्ठशिरो- 

 गुरुलेः । मुक्ते सदैव हि रुजं कुरुते5तिमात्र 
` सूयोंदयेऽथ शिशिरे कुसुमागमे च ॥ १३॥ 
आनूपं वहुलजलदेशजं भक्ष्यम्‌ । वारिजं 
` ` झाळूकादि । पक्कं दधा समं क्षीरं वित्ञेया 
. दधिकृचिका । तक्रेण तक्कूर्चकं स्यात्तयोः 
. पिण्डः किलाटकः ॥ १४ ॥ पयोविकारः 
 पायसादिः । पिष्टं माषादिः । अन्यैरगुर्वा- 
 . दिभिः । स्तिमितमाद्र्पटावग्गुण्ठितामिव 
. यत्कोई शिरश्च तयोगुरुतैः सहस्रूयाँदय 
` इति त्रिधा विभक्तदिवसप्रथप्ममागस्य उप- 
लक्षणम्‌ । शिशिरे तत्र कफस्य अतिसञ्च- 
` गरात । ङुसुमागमे वसन्ते । 

> >> _ अधिक जलवाले देशेमिं उत्सन्न हुए भक्षाँसे, पक्षि- 
(8 ` यका माँस और मछली आदिका मांत और फटे दूघके 
स मावेको किलाट कहते हैं, जळमें उत्पन्न हुए कमलकन्द्‌ 
आदि पदार्यासे किलाट फटे दूधके मावेसे, ` दूधपाक 
. ` आदिके पदायोठे, मांससे, ईखके रसले, उडदादि 


७ 


= पिसे अन्नसे; खिचडी, तिळ, पूरी, कचोरी, दद्दीवडे 


है. १७ १: ४९९ 
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` दोषमेदेनं आमझूलस्थानभेद: 
वातात्सक :वस्तिगतं वदान्वि पित्तात्मकं 
चापि वदन्ति नाभ्याम्‌ । हुत्पाश्वेकक्षी कफ- 


 सन्निविष्ट स्वेषु देशेषु च सह्निपाताद॥१८॥ 


त्पा्थेङुक्षो हत्पाश्वास्यां सहिते कुक्षौ । 
कफसन्निविष्टं कफेन आविष्टम। वस्ती हत्क- 
टिपाइबेंड स . शूरः कफवातिकः । कुक्षी 
हन्ताभिमध्ये तु स शूलः कफपत्तिकः । दाह- 


'  ज्वरकरो धोरो विज्ञेयो .वातमैत्तिकः ॥१९॥ 


आमझूल .बायुके संबंधसे हुआ होय तो मूत्राशयमें 


_पित्तके संबंघसे हआ होय तो नाभिमें. कफके संते- 


बसं हुआ दोय तो हृदयम, पसलियोंमें तथा उदरसें 


® ७) । 


. ओर तीनों दोषोंके संबंधसे हुआ होय तो संपूर्ण प्रदे 


. शोमे होता हे | कफके तथा वायुके +संबंधसे हुआ 
होय तो मूत्रादाय, हदय, कमर और पसालियोंमें |. 


होता दै, कफ तथा .पित्तके संबंधसे हुआ होय तो 
पेरमें, हृदय और नामिके मध्यमें होता है और वाय 
तथा पित्तके संबंधसे हुआ होय तो दाह तथा ज्वरको 


' . उत्पन्न करे है परन्तु यह अत्यन्त मयदायक है, यह लच्चू 
` वातपित्तका समझना और यह भयंकर है। १ ८॥ १९॥ 
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अथ तनञान्तराक्तार्मशूलळक्षणस्‌ । 


अतिमात्रं यदा मुक्त पांवके खदुतां गते । 
` ` स्थिरीकृतं ठु तत्कोष्ठे वायुरावृत्य त्तिष्ठति 
- ॥ -२० ॥ यदान्नं न गतं पाकं तच्छूलं 
कुरुतं अरास्‌ 
हत्केश - सबिलम्बिकम्‌ ॥ २१ ॥ कम्पं 
. ८-डान्तिमतीसारं प्रमेहं जनयेदूपि । अविपा- 
“कोद्धव॑ झूलमेतमाइमेनीषिणः ॥ २२-॥ 
`  अपिपाकोद्धवमू आमोद्भवमित्यर्थः । 

अत्यन्त भोजन ,किये अन्नसे जठराभे मन्द हो 
` . जानेके कारण वायु कोठेमें अन्नको स्थिर करती है, 


सूच्छोष्मानविदाहांश्च 


वह अन्न वातमें मिलकर उदरमें स्थिर होकर जम 


' जाता है और वात अन्नके चारों ओर रहता है फिर 


f दाह, वमे केश, 





` बह अन्न पक्क नहीं होता तो वही. दुष्ट अन्न नहीं पच- 
` कर. मारी गूलकों. उत्पन्न करे है, 


£) 
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कासमेतत१ । 


आमशेल कहते हैं ॥ २०-२२ ॥ | 

अथ झूलोपद्रवाः 
वेदनातिद्षा सूच्छां आनाहो गोरवारुची 
कासः श्वासो वमिहिक्का 
स्वताः ॥ २३ ॥ 


वेदना ( पीडा ), अत्यन्त तृषा, मूच्छो, मळवन्ध, 
भारीपन, अरुचि, खसी, श्वास, वमन और हिचकी | 


ये झूलके दश उपद्रव जानने ॥ २३ ॥ 
अथ शूल्साध्यासाध्यत्वस । 


घज; । सर्वदोषाम्वितो .घोरस्त्वसाध्यो 
ूर्युपद्र्वः ॥ २४ ॥ | 
जो झूल एक दोषवाला होय वह साध्य, 


तथा आधक उपद्रवसाहत हॉय वह असाध्य तथा 


-सयकर जानना ॥ २४ ॥ 


अथ आलारिष्टमू । ` 
वेदना$तितृषा मूच्छा आनाहो गोखं ज्वर । 


श्रमोऽरुचिः कृशत्वं च बलहानिस्तयेव च । | 
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सार और प्रमेहको उत्पन्न करे है, इस झूलको विद्वान्‌ 


झूलस्योपद्रबाः ` 


एंकदोषाडुगः साध्यः कृच्छ्साव्यो द्विदो- _ 


दो दोप | 


वाला होय वह कष्टसाध्य ओर तीन दोषोंवाला होय ' 


उपद्रबा दशैबैते यस्य झूलेषु नास्ति सः२९॥ | 


वेदना,- अत्यन्त तृषा, मूच्छा, अफरा, मारीपन, 9२३ 


ज्वर, भ्रम, अरुचि, दुर्वलता और वलकी ह्याने 


इन दश उपद्रवाँ सहित झूलरोगी होय तो वह रोगी | 
'कदापि नहीं बच सक्ता ॥ २५॥ ` 


अथ झूलभेद्‌ः परिणामः 


स्वैनिदाने; प्रकुपितो वातः सन्निहितो यदा । 
कफपित्ते समावृत्य शूलकारी भवेद्वला । | 
भुक्ते जीयेति यच्छूलं तदेव परिणामजस्‌ | 
| ॥ २६ ॥ स्वेनिंदानेरित्यादिना - निदानपू- . 
पिका संम्ाप्तिरुक्ता । भक्ते जीर्यतीत्यादिना _ 
लक्षणमुक्तम्‌ । समावृत्य व्याप्य । तस्य लक्ष | 





णमप्येतत्समासेनाभिधीयते। आध्मानारोी- ` 
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..__... छदिहलाससंमोहस्वदपरुग्दी घेसन्ततिः । क वैद्य छोगोंने चिकित्सा कही है ॥ ३१ ॥ 

' . टुतिक्तोपशान्ता च विज्ञेयं च कफात्मकस्‌| अथ शूलचिकित्सा । 
| २९ ॥ संसष्टलक्षण बुद्धा द्विदोष परिः | ननं. ढेघन स्वेदः पाचनं फलवर्तयः । क्षार- 
कल्पयेत्‌ । त्रिदोषजमसाध्यं स्यास्शीणमा- इचू्णानि गुटिकाः ` शस्यन्ते शूलशान्तये 
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` ~ अपने कारणोसे कुपित हुआ बलवान बाउ कफ | चरेत्‌ ।  स्वल्पशूलाकुलस्ये स्यात्स्वेद एव 
> करे आर पित्तसें व्याप्त होता ह तब झूल उत्पन्न होता है सुखावह १ | ३ ३ ॥ 


हल ` ` और वह च्ल भोजन किये अन्नके पचनेके समयमे वसन, लंघन, .स्वेदन; पाचन, फलवात्ते ( गुदामे 
द र 4» होता हे इसको परिणाम झूल कहते हं | पेटका फूल बत्ती' चढाना, ) क्षार, चूण ओर गोली 
। - जाना, गुडगुड शब्द होना, मलमूत्रका अवरोध चूण न 
ल ८ उपाय शुलके शाति करनेके लिये. इत्तंम कहे 
क (मकान लगाना) तथा कप ये लक्षण | बायुंसे हुआ जाने तो खेद्दन तथा स्वेद 

ै होयें और खिग्ध तथा उष्ण पदाथासे शांत होता होय उपचार करें, वि नवेद दि 
. उसको वैद्य वातसे उत्पन्न हुआ परिणामञ्चूल कहते | द TU J 
सुख हाता ह ॥ २१२ ॥ ३.३. 


हें | जिसमें तृषा, दाह, अरति, स्वेद. ( पसीना ), | 

तीश्ण खट्टे तथा खांरी पदार्थेसि हुआ होय आर ` अथ स्रृत्तिकांस्मेद्‌ः | 

शीतल पदार्थोंसे जो शान्त होता होय उसको विद्वान्‌, मृत्तिकां सजलां पाकाद्वनीमूता पटे क्षिपेत्‌ । 

पित्तसे उत्पन्न हुआ परिणाम झूळ कहते हं । जिसमें कृत्वा तत्पोटलीं शूली यथास्पेद विधार- 

नट > वमन, हृल्लास; मोह तथा अल्प पींडा होय बहुत येत ॥. ३४ ॥ 

: दिनतक रहे और तीण तथा- कडवे पदार्थोंसे जो 

शांत होता होय' तो उस झूळक्रो कफसें उत्पन्न हुआ 

परिणाम झूल जानंना।'उपरोक्त छक्षणामेंसे दो दोषके | 

डर जा ` लक्षण मिलते होये. तो वह द्वन्द्रज ओर जिसमें उप 

 रोक्ततानों दोषोंके लक्षण मिलते होमँ उसको त्रिदो- 

चज जानना। जो चल त्रिदोषज. होय और जिसने | अथ कापासास्थ्यादिस्वदः 

द माँस बल तथा -अभिको क्षीण कर दिया होय वह पार- कापोसास्थिकुलत्थकेस्तिलयवेरेरण्डमूला- 

ही. टॉपिक अता जानना ॥२९-३१०॥ | ततसीवर्षाभूशणबीजकाञ्जिकयुतेरेकी कृतेर्वा 

त ` अथानद्रवनामकशूललक्षणम। ` | पृथक्‌ । स्वेदः स्यादथ कुपरोदरशिर!स्फि 

` ` जीणे जीयति चाप्यन्ने यच्छूलमुपजायते । | ग्जानुपादांयुलीशुर्फस्कन्धकटीरुजो विज- 
पथ्यापथ्यम्रयोगेण भोजनाभोजनेन वा.। | यते निःशेषवात्तातिंहाः॥ ३९॥ 


तब कपडेमें रख पोटली कर लेवे, इससे योग्य सेक 
करे तो बायुका शूल दूर होता है, इसको एत्तिकास्वेद 
कहते है | .२४-॥ ` ``... 5० `` 





नड ॥ ३१ ॥ नेदं झूलमसाध्यं चिकित्साभि- | और इन सबको अथवा एक एकको अंडीकी जड 
कक | अलसी, सोठ, सनके वीज ओर काँजी इन सबके 


साथ मिलाकर. गरम कर लेवे, इससे स्वेद देवे तो 
| पहुचा, पेट, शिर, कूला, घुटआ; पेर, पांव अगुली 
एडी, :कंधा आर कमर इनंका झूल नष्ट होता 
छ ¢ 
भोजनसे, अथवा अभॉजनसे जिसके | और अन्यवायुसंबधी सम्पूर्ण पीडा दूर होती है 
नियम 3. वह अन्नद्रवञ्भर कहाता | इसको कार्पासास्थ्यादिस्वेद कहते हैं ॥ ३५ || 


sh ५ ६ । एव 45५00॥60007 ‘Digitized by 6094॥90०॥-  - 


द शीतदमभप्रायं पेतिकं- लक्षयेहुधं। ॥ २८ ॥ | है, इस लको असाध्य नहीं जानना, क्योंकि अंथोंमें 


सबलानलमू ॥ ३० ॥ | ॥ २२ ॥ विज्ञाय वातशूल तु ज्लेहस्वेदेरुपा- 


मट्टीम पानी डालकर पकावे, जत्र गाढी हो जाय. 


न झमं याति नियमात्सोऽन्नद्रव उदाहृतः |... *पासकी अस्थि ( बिनोले ), कुलथी,, तिळ 
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अथ तिलादिग्रुटिका । ` ` ।बातशूलनुत ॥ ४३ ॥ वीजपूरकमूळं च 


तिळेश्च युटिकां कृत्ता भ्रासयेजठरोपारे । | घृतेन सह पाययेत्‌ । जयेद्वातभवं झूछ 
शूळ सुदुस्तरं तेन शान्ति गच्छति सत्तरसू.। | कर्षमेकं प्रमाणतः ॥ ४४ ॥ 


नाभिलेपाज्ञयेच्छुछं - सदनं काञ्जिकान्विः| खिरेंटी, पुनर्नवा, अंड, छोटी कटेरी, बडी कटेरी | 


- तमू ॥ ३६ ॥ मदनं मयनफलम्‌ । विश्वमे- | इनके कायम हींग और सँघानिमक डालके पीवे तो 


रण्डजं सूलं क्ाथयित्वा जलं -पिवेत्‌ । हिंसु- | पथ नष्ट होय अथवा इंडुरू, इरड, हींग, पोहक- . 


रमूल, संचर, संघा और विड निमक इनका संमान- 
भाय चूर्ण कर गरम जलक्रे साथ पौीवे तो शूल, गोला 
तिळाँको पीसकर गोळी बनावे आर पेटके ऊपर | . स क र स ु 
प शांत आर अपतंत्रवात ` दूर होय । अथवा अजवायन, 
फेरे तो इससे भयंकर शूल, भी तुरंत दांत दो जाता हींग. सेधि | TE 
दंग, सेंधानिमक, सजीखार, जवाखार, संचरनिमक 


इ । अथवा मनफूलको कांजामं पांसकर नाभिक | , अ ूर्णको मय अथवा माउ सीजन 
ऊपर लेप करे. तो झू मूळे जाता रहता है | सोठ |... ० | & | 
वातञ्रूल दूर होय | अथवा संचरनिमक २ भाग, 


आर अंडीकी जड इनका काथ करके उसमें भूनी ५ | i 
हींग तथा कालानोन डालकर पिये तो तुरंतही झूल | छा ४ नगए जारा ८ ज आर he 
a भाग, इन सबको बिजीरेके रसमें खरळ कर्‌ 
गोली बनावे, यह वातद्यूठको नष्ट करे है अथवा 
अथ वातजञ्ूलचिकिरसा । | थिजौरेकी जडका २ तोळे चूर्ण कर घीके साथ पावे 
पुस; शूलाभिपत्नस्य-स्वेद एष सुखावहः । | तो वातद्चल नए होय ॥ ४०--४४*॥ 
पायसः कृशरः पड़े; स्निग्थेवां पिशिती- अथ पित्तजशूरूचिकित्सा ।- 
त्करेः -॥ ३८ ॥ वातात्मकं इन्त्यचिरेण | गुडं झालिर्यवक्षारः सािःपानं विरेचनस्‌ । 
` झूळं खेहने युक्तस्तु कुलस्थयूष। । ससेधव-. जांगल्याने च मांसानि भेषजं पित्तशूलि- 
ब्योषयुतः सलावः सहिग्ुसोवर्चलदाडे- | नाम्‌ ॥ ४५ ॥ मणीरजततास्राणां भाज- 
'माढयः॥ ३९ ॥ नानि गुरूणि च । तोयेन परिपूर्णानि 
झूल रोगीको तिळ चावलकी यवागू तथा खिग्ध | शूलस्योपारै धारयेत्‌ ॥ ४६ ॥ विरेचनं 


सोबर्चेलोपेतं सद्यः शूलनिवारणम्‌ ॥ ३७॥ | 


` भेंडक आदिके मांससे स्वेदन करना अत्यन्त उपकारी [पत्तहर प्रशस्त रसाश्च रास्ता झाशलाव- | 


 है। ल्वापक्षीका मांस और कुख्थी इन दोनोंका | कानाम्‌ । सगुडां घृतसंयुक्तां भक्षयेद्वा हरी- 
काथ करके उसके साथ थोडासा सेभव निमक, त्रि 


कुरा (साठ, मिरिच, पापळ), अनारदानेका रस 
. और सचरनिमक मिळायके सेवन करे तो शीघ्र 
` वातञ्चूळ दुर हाता दं ॥ ३८ ॥ ३९ ॥ 


. ` बढापुननषरडबृहताद्वयगाक्षुर। । सहिगुरू- ओर जांगलदेशके पश्च पक्षियोंका मांस यह औष- 


समाक्षकस्‌ ॥ ४७ ॥ 
जिसको पित्तका झूल हुआ हो उसके लिये गुड 


वणोपेतं सद्यो वातरुजापहमू ॥ ४० ॥ तुखु- | धिरूप है । मणि ( रत्नादिक ), चांदी, अथवा. 
न ` रुण्यभया [इगु पाष्कर लवणत्रयम्‌ । । वेबे- | तांश्रेके भारी भारी पात्रोसें भरकर पित्तज झूळके' ८ 
` ` दुष्णांबुना वापि शूलगुल्मापतंत्रकी ॥ ४१॥ | उपर धरे इससे पित्तज नष्ट होता हे । पित्तको | 


RRS इरनेवाला विरेचन, खरगोश और वेके मांसका रस | 

` मबानीः हियुसिधत्यशारसोवंचलाभया; । | २ कक न्त करे हे । इरडोका च 
करके उसको गुड घीमें मिलाकर चाटतेसे अथवा ' 
सहतके साथ आमलेका चूर्ण चाटे तो पित्तजशूल्की 
शांति होती है॥ ४५-४७ ॥ ` ` | 


रामंडेन . पातव्या वातशूरूनिघूदनाः 
॥ ४२ ॥ साषेचलाम्लिकाजाजीमारिचो- 
` शुणात्तरRः । माठडंगरसेः पिष्टा शुदिका 








तकीम्‌ । म्रलिह्याच्छूलशान्त्यथ्थ धात्रीचूर्ण ._ 


(: | शालि चावढाँका मात, जवाखार, घी पीना, विरेचन | 


RSE CR 
हि 


~ ७७ अ “ह ।; 


९,१४ 
अथ कफजशूलचिकित्सा । 

शाल्यन्नं जांगल मांसमरिष्टं कटुकं रसम्‌ । 
मधुना जीणेगोधूमं कफझूले प्रयोजयेत्‌ 
। ४८ ॥ अरिष्टं. मेषजवारिक्ाथासिद्धं 
मद्यमू । लबणत्रयसंयुक्तं पंचकोर्ल सराम- 
उम्‌ । सुखोष्णेनांडुना पीतं कफशूल प्रणा- 
शयेत्‌ ४९॥ ` ` 
_ 'कफंसम्मन्धी ञ्ल हुआ होय तो शालिचावल 


जांगरूदेशके पञ्च पक्षियोका मांस, ` अरिष्ट ( योग्य 
औपशियोंके जळके क्राथसे बनाई हुई मदिरा ), 


` तीक्ष्ण रस और मदिराके साथ पुराने गेहूँके पदार्थ 


यह सेवन करे । संधानोन, विडनोन, कालानोन, 


32: र साठ, पापळ, पोपलामूल, चव्य, चीता, मिरच आर 


25:७४ 1 
Ei 0 , १" नई 
५200० अं क 





हींग इनका चूण करके सुहाते २ गरम जळके साथ 
पिये तौ इससे कफजञ्चल नष्ट होता है ॥ ४८॥४९ ॥ 


र `  आथामग्रठचिकित्सा । 


आमले क्रिया कायो कफशूलप्रणाशिनी । 
सेव्यमामहरं स्वमग्नेमेन्द्स्य वद्धनस्‌ ॥९०॥ 
तीश्णायइ्चूर्णसंयुक्त त्रिफलाचूणेसुत्तमम्‌ । 
प्रयोज्यं मधुर्सापम्या सर्वश्ूलनिबारणम्‌ 
॥ “५१ ॥ दारुहेमवर्तीकृष्ठशताहाहिंगुसे 
१ । अम्लपिर्ट; सुखोष्णेश्व ढिम्पेच्छु- 
ल्युतोदरम्‌ ॥ ५२ ॥ मूलं बेल्व॑ तयैरण्डं 
चित्रकं विश्वमेषजमू । हिंणुसन्धवसयुक्तै 
सद्यः श्रुलनिवारणम्‌ ॥ ५२.॥ वातरोगा 
न्तर्गताध्मानचिकित्सायां लिखितो नाराच 
नामा रसोऽन्यञ्च विरेचनं शूले हितम । 
आमंझूल हुआ. होय तो कफञ्रूलको नष्ट करनेवाली 
क्रिया करे, "मको नष्ट करनेवाले सव पदार्थाका 
सेबन करे और मन्द हुई अमिको प्रदीप्त करे | 
राईका चूर्ण और इरड, बहेडा तथा आमले इनका 
चूर्ण मद्यमें तथा घीमें मिलाकर खावे तो' उससे सर्द 


१ अकारके चळ नष्ट होते.हे अथवा देवदारु, सफेदवच 
छ ॥ सोया, हींग और 'संधानिमक इनकी नींबफे 


5 पीसकर सुद्दाता-२ गरम लेप करे इससे उद- 





हा 0000 र भूल निर्मूल प ध दै | अथवा बेलकी जड 


के अण्डकी जड़, 5) पता आर सोंड. इनका ` क्वाथ. चुर्ण 


भावमकाँश$”सध्यखण्डसू ९२१ . 


करके हींग और सेंधेनोनके साथ खाय तो इससे - 
तत्काल झूल. निवृत्त होता दै । वायुसम्बन्धी  रोगोके | 
प्रकरणमें आध्मानकी चिकित्सापर जो नाराचनामक 
रस .कहा है वह ओर अन्य भी विरेचन शलपर 
हितकारी हूँ ५०-५३ ॥ । 


अथ कूष्माण्डक्षारः । 
कूष्माण्डं .तनु कृत्वा ठु क्षिप्खा घर्मे विशो- 
षयेत्‌ । स्थाल्यां निक्षिप्य. तस्सं पिधानेन 
पिधाय च ॥ ९४ ॥ चुए्ल्यां निवेश्य वाहि 
च ज्वाल्येत्कुशलो ज़ंन३. । यथा तन्न भवेः 
द्धस्म किन्त्वंगारो हढो भवेत्‌ । तथा निर्वा- 
पयेच्छीत सर्वथा चूर्णितं तु तत्‌ ॥ ५५९ ॥ 
माषद्वयसित तावच्छुण्ठीचूर्णन मिश्चितमू । 
जलेन भक्षयेन्नित्यं महाशूलाकुलो नरः 
असाध्यमाप यच्छूल तदप्येतेन शास्याते५६ 
पेठेके छोटे. २ इकडे करके धूपमें सुखावे, पश्चात्‌. 
इन. सब दुकडेको हांडीमें भरंकर ऊपरसे. ढक देवे, 
फिर चूल्हेपर चढाकर नीचे अभि .जला देवे, परन्तु 
अभि इस प्रकार जलावे-कि जिससे पेठेके. टुकडे जल 
च जाय ।कठु हढ अंगाराको सहर हो जायें फिर 
इनको शीतळ होनेपर चूर्ण कर लेवे और बारह रत्ती: 
इसके चूर्णमें, बारह, र्ती सोंठका चूर्ण मिलाकर . 
पानसे [नित्य भक्षण करे तो इससे असाध्य -शल भी 
शान्त हो जाता हे। अत्यन्त झुळसे व्याकुळ : हुए . 
मनुष्याका.यह उपाय करना चाहिये; इसको कूष्माण्ड 
क्षार कहते दें ॥ ५४-५६ || 
अथ परिणामञ्रूल चिकित्साः। 
लंघन प्रथम कुयाद्गमनं सविरेचनम्‌ । पक्तिः ` 
शूलापशान्त्यथ तत्र वान्तेविधियंथा ॥९७॥ ` 
पीत्वा तु क्षीरमाकण्ठं मदनकाथसंयुतम्‌ । 
कान्तारकस्य- पोण्डूस्य कोशकारस्य वा 


रसम्‌ ॥ ५८ ॥ कषायो वाथ निम्बस्य 
कटुतुम्बीरसोऽथ वा । यथाविधि वमेद्धीमा- 
न्पक्तिशुलादितो जनः ॥ ५९ ॥. त्रिवृह्दा च 
तथा दंत्या तलेनेरंडजेन वा । दत्तं विरेचनं 
सद्यः प्तिञ्ूळनिवारणम्‌.॥ ६०॥ ` 
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आाषाटीकासमेतः । . 


परिणामञ्जलकी शांतिके लिये प्रथम लंघन और 


` - ,पश्चात्‌.वमन तथा..विरेचन करावे | वमनकी विधि 
` इस प्रकार है कि, परिणाम शुळसे. पीडित मनुष्यको 


सनफळके -काथके साथ: दूधको, अथवा कांतार 
(काले गन्ने). के रसको अथवा पौण्डक ईलके रसको 
वा काशकार. इखके रसको वा नीमके काथको 
` अथवा फडवी तोंबीके काथको .गलेतक पीकर विधि- 
पूर्वक वमन करें | निसोत, दन्ती ( जमांळगोटेकी 


` जड ). अथवा अण्डीके तेलकाः विरेचन ( चुलाव ) 


देवे तो तुरन्त परिणामशूल नष्ट होता है-॥ ५७--६० ॥ 
“अंथ विडंगादिमोदकः 

_ बिडंगतण्डुलव्योषत्रिवदन्तीसचित्रकम्‌ । 

सवाण्यतानि संहत्य सूक्ष्मचूणाने कारयेत्‌ 

॥ ६१ ॥ गुडेन मोदकान्कृत्वा खादेदुष्णेन 
वारणा । जयेत्रिदोषज झूल परिणाम- 
समुद्भवम्‌ ॥ ६२ ॥ 

वायविडंग, चावल, साठ, मिरच, पीपल, निसोत 

` दन्तीं आर चीता इन सत्रका एकत्र बारीक चूर्ण करके 

गुडमे मिळाकर लड्डू. बना लेवे; फिर गरम जलक्रे साथ 

खाय तो तीनों दोंषोसे उत्पन्न हुआ परिणामशल नष्ट 

होता हे, इसको विडंगादिमोदक कहते हैं ॥६१॥|६२॥ 


अथ शुण्ठयादिकल्कः | 
` सांगरतिलगुडकल्क पयसा संपिष्य यः 


पुमा्लिह्याप्र । उग्रं परिणतिझूलं नञ्थेत्तस्य 


-न्रिरात्रेण ॥ ६३ ॥ पीतशम्बूकजं भस्म 
'जलेनोष्णेन तत्क्षणात्‌ । पक्तिजं नाशयत्येव 
झालं विष्णुरिवासुरान्‌ ॥ ६४॥ 
` ज्ञा मनुष्य सोंठ, तिल और गुड इनका कल्क 


„` करके दूधमें पीसकर चाटे ता उम्र परिणामंशल भी 


` तीन दिनमें नष्ठ हो. जाता है । अथवा छोटे २ 


 घोंघोकी भस्मको गरम जळके,साथ पिये तो जिस 


प्रकार विष्णु देत्यांका नाश करते हैं उसी प्रकार. यहद 


` ` भस्म परिणामशलको तुरन्त शान्त करे है | ६३॥ ६४॥ 


अथ पथ्यादिलोइः |. ` 

_ लोहृपथ्याकणाशुण्ठीचूणं समधुसपिषा । 
. विलिहन्विनिहन्त्येव . शूलं . हि परिणाम- 
जमू i ६५ ॥ 
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लोहेकी भस्म, दरड, पीपल और साठ इनका चूर्ण . 
करके सहत और घीकै साथ चारे तो इससे परिणामझूल 
अवश्य नष्ट हो जाता है.॥ ६५ ॥ - 

अथ नारिकेलक्षारः न 
नारिकेलं .सतोयं च लवणेन सुपूरितम | 
सदा च वेष्टित. शुष्क पक्कगोमयवद्विना 
॥ ६६ ॥ पिप्पल्या भक्षितं हन्ति शूलं हि 
परिणामजम्‌ । वातिक पेत्तिकं चापे 
इलेष्मिकं सान्निपात्तिकस्‌ ॥ ६७ ॥ 

पानी भरे हुए गालि नारियलके पेटमें भली भांति नोन 
भर देवे, पश्चात्‌ कपडमड़टी करके सुखाकर अर्ने उपलोकी 
अझ्निसे पकावे और भस्म कर लेवे, यह भस्म पीपलके 
चूर्णके साथ खाय तो इससे वायुसम्बन्धी, पित्तसम्बन्धी 
कफसम्बन्थी ओर त्रिदोषसम्बन्धी परिणामझूल भी 
नष्ट होता दै ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ > 
अथान्नद्वशूलचिकितस्सा ।  . ४: 
अन्नद्रवाख्ये शूळे तु न तावत्स्वास्थ्यमश्ठुते। पछ" 2. ५ 





यावत्कटुकपित्ताम्लम्त न च्छदयेद्रवभ 


॥६८॥ जातमात्रे जरत्पित्ते झूलमाशु विनाऽ ` 
शयेत्‌ । पित्तात वमनं कृत्वा कफात च | 
विरेचनम्‌ ॥ ६९ ॥ अन्नद्रवे च तत्कार्यं | 





जरत्पित्ते यदीरितम्‌ । जरत्तित्तेऽपि यत्पथ्यं ठी 


प्रोक्तमन्नद्रवे तु यत्‌ ॥ ७० ॥ आमपकाशये 
शुद्धे गच्छेद्ननद्रः रामम्‌ । माषेण्डरीं | 
सलवणां स्ाखिन्नां तैलपाचितामू । ताह्शीं हे 
सपिषा खादेदन्नद्वनिपीडित) ॥७१॥ धाः | 







चूणेन वा युक्तं लिह्यात्कोंद्रेण तदे ॥७२॥ ` नी 


| > 
ए पचे ला फरनुण 
es 


अन्नद्रव झूलमें भी करे | जो चिकित्सा अन्नद्रव शूलसे र 
कही है वह परिणामशूल्में भी करे ! रोगी ग 
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होता दै । अन्द्रवञ्चलसे पीडित मनुष्य हींग, मिरच, 
जीरा तथा अदरख पडी हुईं उडदकी पिट्ठीकी छोटी 
छोटी बाडेयें करके उनको भली भांति तेलमें पकाकर | 
|. घोके साथ खाय । आमलेका चूर्ण करके उसमें। 
कोहेका चूण अथवा सुलेठीका चूर्ण मिलाकर सहतके 
साथ खाय तो इससे अन्नद्रवशूल नष्ट हो जाता 

है ॥ ६८-७२ ॥ 
| इयामाकतण्डुलेः सिद्ध सिद्ध कोद्रवतण्डुलः | 
| प्रियंगुतण्डुले। सिद्धं पायसं सहितं हितम्‌ 
| ॥७३॥अत्रग्रियंणः कंडुविशेषः । गौडिकं 
झोरणं कन्दं कूष्माण्डमपि भक्षयेत्‌ । कला- 
- य॒यवसक्तून्या सक्तून्वा छाजसम्भवान्‌ ॥७४॥ 
गौडिकं गुडेन संस्कृत पक्कान्नम्‌। कुलत्य- 
सक्तूनथ वा दक्षा दद्याच्च दाधिकम्‌ । चण- 
| कानामथो सक्तून्कोद्रमस्योद्‌नं तथा ॥७९॥ 
| दाधिकं दधा संस्कृत भक्तं महेरि इति छोके। 
' गोधूममण्डकं तत्र सापषा गुडसंयुतम्‌ । 
ससितं शीतदुग्धेन स्वदितं कथितं हितम्‌ 
॥ ७६ ॥ अन्नद्र्वो दुश्चिकित्स्यो दुविज्ञेयो 
` ` महागदः । तस्मात्तस्य प्रशमने परं यत्नं 
` समाचरेत्‌ ॥ ७७. ॥ अन्नद्र्वे जरप्पित्ते 
` नह्नि्मन्दो भवेद्यतः । तस्माद्‌त्रान्नपानानि 
| _ मात्राहीनानि कारयेत्‌ ॥ ७८ ॥ कलायय- 
. पगोधूमा। इयामाकाः कोरदूषकाः। राजः 
माषाश्च'माषाश्च ङुळत्याः कंशुशालयः 


| . ॥ ७९ ॥ दाविडपतरसं क्षीरं सपिगेव्यं समा- 


“के न हि 


| हिषम। वास्तूर्क काखेल्ी च ककोटकफ- 
। ठानि च ॥ ८० ॥ बहिंणो हरिणो मत्स्या 


। रीहिताद्याः कपिञ्जलाः । ` एतस्मिन्नामये 


परे 
का 


। झ्ता मता मुनिचिकित्सके! ॥ ८१ ॥| 


& देविदसरस दधा उपः मकृतो रंसो यस्य 
\ तत्कषीरं दाधयुक्त क्षीरमित्यर्थः। 
12220 ससा, कोदो, अथवा“कंगनीकी दूधम खीर  बना- 
र ५०५ बूरा वरह ) इत्यादे पदार्थ 
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आवप्रकाशः-मष्यखण्डस्‌ २ । 
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जौके सत्त, खीलोंके सत्त, कुलथीके सत्त, दहीके साथ 
खाय, अथवा ददीके बने पदार्थ खाय, चनेंके सत्त 
अथवा कोदौंका भात खाय यह भौ हितकारी है । 
शेके मांडके ( गेहूकी खीर ) को घी ओर शुड 
तथा बूरां मिलाकर शीतळ दूधमें मलकर खाय यह 
मी. हितकारी दै । और भिपग्जनोंको उचित है कि, 
अन्नद्रव शूल भयंकर महारोग ओर दुश्चिकित्स्य दै 
इस, कारण इसकी शांति. करनेमें भली माति प्रय 
करे, अन्नद्रवशूलमें और परिणामशूळमें जठराभि 
मंद हो जाती. है इसलिये इस रोगमें अन्न और 
जलकी अल्प मात्रा देनी चाहिये । मटर, जो, गेहूँ, 
समा, कोदो, चोरा, उडद, कुलथी, कंगनी, झालि- 
चावल, दही मिला दूध, गाय तथा भेंसका घी, 
यथुआ, करेले, ककोंडे, मोर तथा हिरनका मांस, 
रोहू आदि मछलियें ओर तीतरका मांस यह 
अलद्रवशूळमे परम हितकारी है ऐसा वैद्योने 
माना द ॥ ७३-८१ ॥ [ 
अथ युडमंडूरमू । 

गुडामलकपथ्यानां चूर्ण प्रत्येकशः पलम्‌ । 
त्रिपछं लोहाकिट्टस्य तत्सर्वं मधुसपिपा 
॥ ८२ ॥ समालोडच समश्नीयादक्षमात्र- 
प्रमाणतः । आदिमध्यावसानेषु , भोजनस्य 
निहन्ति तत्‌ ॥ ८३.॥ अन्नद्र जरस्पित्त- 


मम्लपित्ते सुदारुणप्‌ । परिणामसमुत्यं च 


सूलं संवत्सरो त्थितस्‌ ॥ ८४ ॥ 
गुड, आमलौंका चूर्ण, इरडोका चूर्ण यह प्रत्येक 
चार चार तोळे, छोडेकी कीटकी भस्म १२ तोळे 


इनको सहत तथा घीमें. मिळकर भोजनके आदिंमें . 


मध्यमे तथा अंतमे एक एक तोलाभर खायतो यह. 


महादारुण अनद्रवदूळ, परिणामशूछ और जरत्पित्त - 
॥ इसको ` गुडमंडूर 


इनको नष्ट करे है - 
कहते हैं | ८२-८४॥ 7. | 

अथ शूलरोगेड्पथ्यमू | . -. 
व्यायामं मेथुनं मद्यं लवणं कटुकं रसम्‌ । 


वेगरोधं झुचं कधं द्विदल शूलवांस्त्यजेत्‌ ८९ 


` व्यायाम, मैथुन, मद्यपान, नमक, तीक्ष्ण रस, विष्ठा 
आदिके वेगका अवरोध, शोक, क्रोध और चना, मूंग 


'आदिकी दाळ इनको झुळरोगी त्याग देवे ॥ ८५ ॥ ` 
: . ` -. इति बलाधिकारः समाप्तः । 7 
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अथोदावतांधिकारः। 

त तत्रोदावतेनिदानम्‌ । 

| पातपिण्मूजजुस्भाशुक्षवोद्वारवमी न्द्रियेः । क्षु- 
तृष्णाच्छासनिद्राणां  धृत्योदावर्तसम्भवः 
॥ १ ॥ इन्द्रियमत्र शुक्रस्‌ ।-अन्न तृतीया 
सहाथां धृत्या वेगविधातेन । 

अधोवायु, विडा, मूत्र,. जम्भाई, आसू, छींक, 

डकार, वमन, वीय, मूँख, प्यास, श्वास और नींद, 
इन तरहके वेगॉके रोकनेसे उदावत रोगकी उत्पत्ति 

होती है ॥ १! . 

अथोदावतंततामान्य ठक्षणम्‌ । 

. यत्रोद्ध जायते वायोरावतेः स चिकित्सकैः । 
उदावते इति प्रोक्तो व्याधिस्तन्नानिकः 
प्रभु: ॥ २ ॥ आवतों भ्रम । | 

जिस रोगम वायुका आवर्त (चक्कर ) उपरको 
 , जाता है उसको वद्य उदावत्त कहते हैं, इस रोगमें 
चायु मुख्य ह ॥ २॥ 

अथाधोवातावरो धो त्पन्नो दावत्तें- 

- लक्षणम्‌ । 
` ~) वातमूत्रपुरीषाणां संगो ध्मानं छुमो रुजा । 
जाठरे वातजाश्चान्ये रोगाः स्युर्वातनिग्रदातृ 
॥ ३ ॥ संगः अप्रवृत्तिः ध्मानमाष्मानस्‌ । 
छुमः अनायासश्रमः रुजा जठरे । अन्ये 
_ तोदशूलगुल्मादय! 
 अधोवायुके रोकनेतेः वायु, मूत्र तथा विष्ठाका 
अवरोध होता दै, तथा पेटका फूलना, अनायास ही 

« परिश्रम आर पीडाका होना आर शूल; गुल्म आदे 

„ > ` अन्य वायुसंबंधी रोग भी होते हैं ॥ ३ ॥ 

. अथ घुरीषावरोधोत्पन्नोदावतेलक्षणस्‌ । 
:. आटोपली पारिकर्तिका च संगः पुरीषस्य 
। तथोङ्कवातः । पुरीषमास्यादथ वा निरेति 
: ` पुरीषवेगेऽभिहते रस्य ॥४॥ पुरीषषेगे 
` धारिते सतिं आटोपः सरु ग॒डणुडाझन्दः 


« आर आ 
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विष्ठाके वेगको रोकनेसे पेरमें गुडगुडाहट, पकाश- | 
यमें पीडा, गुदामें कतरनेकी सहद पीडा होती है, . 
मलका रुक जाना, खट्टीडकारोंका. आना अथवा” _ 
डकारके साथ मल भी निकलता है ॥ ४ ॥ 

अथ प्त्रावरोधोत्पन्नोदावतंलक्षणस्‌ । 
वर्तिमेहनयोः शूल मूत्रक्गच्छं शिरोरुजा । 
विनामो वङ्क्षणानाइः स्याछिंगं मूत्रनिग्नहे 
॥ ५ ॥ विनामः व्यथया वपुषो नमनम्‌ । 
वंक्षणानाहः वंक्षणयोराकर्षणवद्दयथा । | 

मू्रका वेग रोकनेसे मृत्राशयमें तथा लिंगमें च्ल, 
मूत्रकच्छ, मस्तकमें पीडा, पीडासे शरीरका न उठना _ 
और पेडूमें अफरा होता दै ॥ ५ ॥ 

अथ जुम्भारोधोत्पन्नोदावर्तलक्षणम्‌। 
मन्यागरस्तम्भडिरोविकारा जृम्भोपघाता- | 
त्पवनात्मकाः स्युः । तथाक्षिनासावदनामः 
याश्च अवन्ति तीव्राः सह कणीरोंगेः ॥६॥ . 

जम्भाइंको रोकनेसे मन्या (गले नाडके पीछेकी . 
नस ) और गलेका स्तम्भ, मस्तकमें वातसंब्रंधी पीडा, . 
नेत्र, नाक, मुख और कानोंगें तीव्र पीडा होती दै ॥६॥ . 

अथ नेत्रोदकावरोधोत्पन्नो दावर्तलक्षणम्‌। . 
आनन्दजं वाप्यथ - शोकजं वा नेत्रोदकं « 
प्राप्तममुश्चतो हि । शिरोगुरुत्यं नयनामयाञ्च 
भवन्ति तीव्राः सह पीनसेन ॥ ७ ॥ फा 

आनन्द अथवा शोकके कारण प्राप्त हुए आँठुआके 


वेर्गोको कभी न रोके, क्योंकि रोकनेसे मस्तकमें भारी | 



















पन, नेत्रपीडा और पीनसरोग होता है || ७ ॥ 
अथ छिक्कावरोधोत्पन्नोदावतलक्षणस्‌। 
यार्तम्भः शिर*शूड्मादता द्वावभेदको ८७ द्‌ > ह 
इन्द्रियाणां च दोबंल्यं क्षवथोः स्पादिपा- 
रणात्‌॥८॥ . `. | हि 
छींकके रोकनेसे मन्या ( नाडीके पीछेकी नस ) का 
स्तम्भ, शिरमें . शूळ, आर्दितवात, आधे सुखका टेढा . 
'हो जाना आर सब इःन्द्रियोंकी दुर्बलता ये रोग उत्पन्न 
होजातेई॥८॥ . ` डळ र 
अथोद्नाराबरोधोतन्नोदाषतंहक्षणम्‌। | 





2% 





` _ जञाताविकाराः हिक्षाद्य। ` 

स डकारके रोकनेसे कंठ न रुका हुआसा प्रतींत | जुम्भांगमर्दातिशिरोऽतिजाडचयं निद्राविधा-. ` | 

_ हो, हृदय तथा आमाशयमें चॅठोके कारनेकेसी अत्यंत | ताद थ वापि तन्हा ॥ | तिजाउद्य ज्य 

ड पीडा , पेटमें वायुका कूजना, श्वास आदिके रुकनेसे | अ प 00. 

` पर्वनकी अप्रवृत्ति और अन्य हिचकी आदे वायुसंबंधी 
` ` विकार होतेहे ॥ ९॥ अ 






९९८ - `. “० आवमपकाश+-मध्यखण्डमू २ । . - 
` ` पाउपवात्तेः उद्गारबेगेऽभिहते भवन्ति जन्तो- | अथ श्वासावरोधोस्पन्नोदावर्तलक्षणम्‌। | 
` विकाराः पवनप्रसूताः ॥ ९ ॥ कण्ठास्यपू- श्रान्तस्य निः्श्वासविनिग्रहेण हृद्रोगमोहा- “ॐ 
£036 णत्वं क ने ha a लट्‌ हा 1 
ए नीर | तोदो हदि आमाशये च। | वथ वापि गुल्मः ॥ १४॥ र. 

____ कूजो$व्यक्तशव्द' उद्रे वायोरप्रवृत्तिः ।|. यका हुआ ममुष्य श्वासको रोके तो हृदयमें पडा, ... 


उच्छासादिनिरोधात्‌ पवनप्रसूताः | पवना मोह ओर गुल्म रोग उत्पन्न होता है ॥ १४॥ 


#९ a 


ग्रे >> Ne 
गोरवमू । शिरोगात्राक्षिगोरवमिति तन्त्रा- 
"| न्तरे पाठात्‌ । i 
` | निद्राको रोकनेते जस्माई, अंगोंका टूटना, मस्तक 
ह बमनाब्रोधोतननोदावर्तलक्षणम्‌ । रीर तथा-नेत्रोमे भारीपन होता है और तन्द्र भी 
'कण्डकाठारुचव्यङ्गशोथपाण्डामयञ्वराः ` | होती है ॥ १५ ॥ it 





` ._ कुषचहल्लासवीसर्पांइछ दै निग्रहजा-गदाः॥ १०. 


` वमनका वेग रोकनेसे शरीरमें खुजली, चकत्ते: | ˆ शच लका दिवस्तुङ पितवातोलन्ोदा- 


` दाह, असनि, शाई, सजन, पाण्डुरोग, स्वर, कोड | : “पतैनिदानसम्मात्रिलक्षणानि । 
` ` हास और विसर्प ये सव उत्पन्न होते हे ॥ १० ॥ ` | पायुः कोष्ठाबुगो रूक्षैः कषायकटुतिक्तकैः । 


hE 


९ अथ रोदे ` | भोजन; कुमितः सद्य उदावर्तं करोति च 
 ताइथे वे गुदसुष्कयोश्व शोथो रुजा मूत्र- ९२ ॥ वातमूतरपूरीषाश्चकफमेदोबहानि 
` विनिग्रहश्च । गुकारमरी तस्तवणं भवेच् ते ते) । खरोतांस्युदावतंयाति घुरीषं च प्रवर्तयेत्‌ 
` 3 विकारा विहते तु शुक्रे॥ ११॥ तस्त्रवणं शुक्र- | 0 १७ ॥ ततो हृद्रस्तिञ्ूळातों हृ्ासाराति- 


ख्रावः ।त ते विकाराः वातकुण्डलिकादय! । | पीडितः । वातूत्रपुरीषाणि कृच्छ्रेण लभते 


पसंग करनेके समय वीर्यका वेग रोकनेसे मूत्रा. | नर! ॥ १८ ॥ बासकासप्रतिः 
दा तया अंडकोषोंमें झेजन आर पाडा, मूत्रका | हेएपाज्वराच । क क्क 
__ तोक कारी (बहप), गोयंका लाव | श्रणविश्रभान्‌ । न 
की रयो क विकार होते हँ॥११॥ | रान्वातकोपजान्‌ ॥ १९ ॥ उदावर्तयति 
गई बरोधोत खगम्‌ । | वायुः उर्डुम्रमेणेवातादिवहानै स्रोता सि 
' _तत्ट्रांगमरदावरुचिः श्रमश्च छधाविधातोत्क- १ [पहने खतां 
-, दाता च दृष्टे)॥ १२॥ १ 1 र 

2 लके, रोकनेसे तन्द्रा, . अंगोका हूटना,अरुचि. 0040 सा संपज्ञानम्‌ । श्रवणविश्रम! 
परिश्रम आर दृष्टिकी मंदता ये उपद्रव होते हैं ॥ १ ३ अन्यथा Er अवणभ्‌॥६ ०५ थक 707 7 
अथ ठषावरोधोत्यज्ञोदावतेठक्षणम की य और कडवे भोजनोंसे कुपित : 
` कष्ठस्य शोथः श्रवणावरोधस्तृष्णाविधाता | नाग बायु दुरन्त उदावर्तको उत्पन 

` हृदये व्यया च॥ १३ ॥ पा" 
ले चा मन्दः होना. और 


निरुणद्धि न हु. बिडादीनधो गमयति । 


मद, छापत इई, वात-अधोवायु, मूत, विष्ठा, 


प्यासके रोकनेसे कण्ठ और मल: 
अट २488५ Diese चका सि 
६३ मु > [| सागको रोककर मळको स्तंभित करे दद तब हृदय तथा ` 


>> जन, अवण- 
सयम. पीडा ये: लक्षण 
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बहूनन्थांश्च लभते विका- 


कफ ओर. मेदाको बहानेवाळी नाडियोंके . 


अथ निद्रांबरोधोत्पन्नोदावतंलक्षणम्‌ । ` ` 


वर्तिशूछ, दास, अराति इनकी पीडा होनेसे' मनु- - 
०: 22% 20272 5 २6,०४६:०६: | ष्यः अधे sr. >. x ¢ रे PE 








_ मषाटीकासमेतः ।-- 









परिश्रमसे उतरते हैं, तथा श्वास खाँसी, प्रतिश्याय, 
` दाह, माह, तृषा, ज्वर, वमन, हिचकी, मस्तकमें दर्द 
सनका भ्रम, श्रवणमें भ्रम ( कुछका कुछ सुनाई मालूम 
हाना ) तथा आर मी बहुतसे वायुके कोपसे हुए 


विकार होते हैं ॥ १६-१९ | 
अथादावत्तासाध्यलक्षणस र 


एष्णाछदिपरिङ्किष्टै क्षीणं शूलेरुपढुतम्‌ । 
शकद्मन्त मततिसानुदार्वातनसुत्सजेत॥२०॥ 


पाराक्षष्ट छुशसयुक्तस्‌ । 
उदावर्त रोगी जो तृषा तथा वमनसे व्याकुल हो 


क्षीण हो गया हो, जछोंसे दुःखित हो और विष्ठाकी 
वमन करता होय तो विद्वान्‌ वेच उसकी चिकित्सा 


नहा कर ॥ २० ॥ 


भयानाहसाम्रान्यछक्षणम्‌ । 


` आम शङ्कद्वा निचितं क्रमेण -भूयो विबद्धं 
विशुणानिलेन । प्रवतेमानं न यथास्वमेनं 
विकारमानाइसुदाहरन्ति ॥ २१ ॥ आम्रम्‌ 
- अपक्कमाहारसारम्‌। शक्ृत्पुरीषं वा । क्रमेण 
` निचितं सञ्चितम्‌ । भूयो -विश्वणानिल्ेन 
` दुष्टवायुना 


विबद्ध॑ व्यायामशोषितं वा । 
यथास्व पूववद्मवतनमू । एनं . विकारमा- 


_ नाहम्‌ आहुः 


आम ( आंहारका नहीं पचा रस) अथवा सळ 
क्रमसे संचित हों; दुष्ट वायुसे बँथकर अथवा सखकर 


अपने मागसे नहीं निकले, इस विकारको वैद्य आनाह 


कहते हैं ॥ २१ ॥ 


 -- अथामजातानाहङ्क्षणम्‌ । 

` तस्मिन्भवन्त्यामससुद्भवे तु तृष्णाप्रतिश्या- 
` यिरोविदाहाः । 
` गुरुत्व हृत्स्तम्भ उद्ारावधातन च-॥ २२ ॥ 


आमाशये झूलमथो 


ह विघात्तनस्‌ अप्रवृत्तिः । 


आहारके कच्चे रससे जो आनाइ हुआ होय तो 


` वृषा, प्रतिश्याय, मस्तकमे दाइ, आमाशयमें शूल, 
शरीरमें भारीपन, हृदयका जकड जाना और डकारका 
. नु आना ये छक्षण होते हैं || २२॥ | be 








सेहिक॑ धूममाचरेत्‌ । छदिनि दै 
वमन लघनं हितम ॥ ३१ 
मतं तेठेनाभ्यज्ञनं तथा । 








हु ee किन, ७... 2s ~ 

Dn £ क DIT ४५५, ~ 
. a NHS. 100 र 

` > हरे), nN 

> जनत पे 7 न बँ»... - क. हु 

Fe No ४८20८1४ “७7 
Wii™ > ८९५१७५ यौ 

> ro od र 

"St ली "क fi - 
>> CAN 2 Rr 
DA 5 के 
पि द क्क कः ली शव = कृ रै “i 
९: १ ९ Me आफ 
>“: 5 ०1 
०५११ >> 
Tf NOTTS 

2 ; eT 
38४२7 2755 
nls मम है “7... 
प» >” १, 

क्र 
बन 


| अथ मुळसंचयेनोत्पन्नानाइलक्षणभू । 
स्तम्भः कटीपृष्ठपुरीषमूत्रे झूलोऽथ-ूच्छा | 
शकृतो वामेश्च। श्वासश्च पकाशयजे भवन्ति 
तथाळसोक्तानि चः लक्षणानि ॥ २३ ॥ ` 
पक्काशयजे शक्कत्सश्वयजे आनाहे । स्तम्भः | 
शब्द: करीपृऽयोः स्तन्धतावाची  पुरीषमू- ` 
त्रयोरप्रवृत्तिवाची च । अलसोक्तानिः लक्ष- 
णाने, आंध्मानवातविधातादीनि । : 

जो मलके संचग्रसे आनाहः हुआ होय तो कभर Po 
पीठ, सळ, मूत्र इनका अवरोध, झूल, मूर्च्छा, विष्ट) - 
मिली हुई वमन और अढसक, अफरा तथा वायुका 
वर्षात आद लक्षण दाता ३ ॥ २३ ॥ 

अथोदावताचिकित्सा । 

अधोवातनिरोथोत्थे उदावतें हितं मतम्‌ । 
नेहपानं तथा. स्पेदो वत्रिवेस्तिहितो मतः 
॥ २४ ॥ विड्विधातससुत्ये तु विड्भंगान्नं 
तयांपधसू । वत्थभ्यंगावगाहाश्च खेदो 


वास्तहितो मतः ॥ २५ ॥ वार्त; फलवातिः । ` रर 


अजावराधजनिते क्षीरवाखिचां पिबेत्‌ । 
ढु;स्पशास्वरसँ वापिः कषायं कङुभस्य च 
॥ २३ ॥ दुःस्पश कण्टकारी दुरालभा च 
ठुल्यगुणत्वात्‌ । एर्वारुबीजं तोयेन पिबेद्वाः 
लवणीकृतम्‌ । सिताभिक्षुरसं क्षीरं द्राक्षां | 
यष्टामथापि वा । सर्वथेव युञ्जीत सूत्रः ड 
कच्छ्राइमरीविधिः ॥ २७ ॥ जृस्भामिघा- पु 
तजे स्नेह स्वेद वापे प्रयोजयेत्‌ । अन्याः | 
नपि प्रयुञ्जीत समीरणहरास्विधीन्‌ ॥ २८॥ 
नत्रमीरावरोधोत्ये सञ्चेद्रापि “दशोजलमू i न न हि 
सवप्यात्सुसेन तस्याग्रे कथयेच्च कथाः मिया ज्र ख 
॥ २९ ॥ छिक्काविधातजे तीश्णप्राणस्या- 
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|,  मावप्रका्शः्भध्यसण्डम्‌ २ । प. 
oN ; 
छींक लेवे, ेहन तथा स्वेदनका मी सेवन | 
करे | डकारको वेग रोकनेसे उदावत हुआ होय तो 
खेद्युक्त पदार्थोका धूमपान करे । बमनके वेगकों 
रोकनेसे उदावत हुआ दोय तो वमन तथा लंघन. 
करना हितकारी है | दस्त करावे, तैलका मर्दन करे 
यहं सव उपाय इस रोगमें अत्यन्त उपयोगी हैं। 
वीयके वेगको रोकनेसे,उदावत हुआ होय तो पुरुष . 
दूधर्भ चायुना पानी\डालकर तथा मून्राशयको झुद्ध ` 
करनेवाले पदाथ डालकर जब सव जल जल जाय | 
केवल दूधही शेषरहें तव मिश्री डालकर पिये और 
प्यारी नारीके साथ रमण करे । और अभ्यंग, अव- : 
गाइन, मद्रका पीना, मुरगेका मांस, शालिचावल 
दूध, निरूहवस्ति, तथा मेथुन यह भी हितकारी है | 
भूखका वेग रोकनेसे उदावर्त हुआ होय तो ख्निग्ध 
हलका, रुचिकारी आर मनोवाञ्छित अल्प -भोजन | 
करना चाहिये, यह उदावर्तं रोगी सुगंधित पुष्पोंका | 
भी सेवन करे | तृषाका वेग रोकनेसे उदावर्त्तं हुआ | 
दोय तो. सम्पूर्ण शीतळ उपचार हितकारी हैं, तथा | 
कपूरसे वा उत्पलसे सुवासित किया हुआ जळ थोडा | 
थोडा बारंबार पिये । परिश्रमके श्वास रोकनेसे. उदा- | 
वर्त हुआ दोय तो विश्राम करे और मांसरसयुक्त “ |? 
भातका भोजन करे । निद्राका वेग रोकनेसे उदावर्त | 
हुआ होय तो मिश्री डाँला हुआ गरम दूध. पिये | 
अथवा हाथ पावोंका दबंवाकर सुंदरः शय्यापर शयन : 


करे ओर जो मनको “अधिक प्रिय ले ऐसी कथा ' 
सुने ॥ २४-३७ | CD 


अथ रूक्षा दिइतुकुपितवातोत्पच्नोः.. `ˆ 

_ दावतेचिकित्सा । 
हिगुमाकषिकासिन्धूत्येः पिश्वार्ति विनिः . /. 
तास्‌ । घृताभ्यक्ता गुदे 'न्यस्येदुदावतवि- ` („ 
नाशिनीम्‌ ॥ ३८॥ : 5 
` हींग, सहत और सेंधानोन इनको पीसकर बची ! 





सिद्धं चठुगुणजलं पयः ॥ २२ ॥ आवार 
नाश कथितं पीतबन्तं प्रकामतः । रमयेयु 
“प्रिया नाथे! झुक्रोदावतिनं नरस्‌ ॥ ३३ ॥ 
तस्याभ्यङ्गोऽवगाहृश्च मदिरा चरणायुधा' 
; व ` झालिः पयोनिरूहश्व हितं मेथुनमेव च 
क  ॥ .३४ ॥ क्षाद्देघातसमुद्धत खिग्धमुष्ण 
| तया लघु । रुच्यमल्पहितं भक्ष्य पुष्पं सेव्यं 
 सुगन्धियत्‌॥ ३५ ॥ तृषाविघातसम्भूते 
` शत; सबो विधितः । कर्प्राशशिर 
'. सरपं पिबेत्तोयं शनेः शनेः॥ ३६ ॥ श्रम- 
३वासध्ूतो शरता विश्रामः सरसोद्नो । 
4 5. 4 ` निद्रावेगविधातोत्ये पिवेस्क्षीरं सितायुतम्‌ । 
श सवाइन सुशाय्याऽन्र इत, स्वस, ममा; 
कथा; ॥ ३७॥ 
अधोवायुका वेग रोकनेसे उदावर्तं हुआ दोय तो 
उसमें स्नेहपान, स्वेद, फलवर्ति ( गुदामे बत्तीका 
1 प्रवेश करना) और बस्तिकर्म ( पिचकारी ) यह 
` ` हितकारी है, विष्ठाका वेग रोकनेंसे उदाबर्त हुआ 
हा होय तो दस्तावर अन्न, दस्तावर औषधि, फल्वाते 
Sh Es 'अभ्यंग, मालिश, अवगाहन (जळ या तेलमें बैठना ), 
स्वेदन तथा वस्तिकर्म करना हितकारी दे । मूत्रका 
.-वेगं रोकनेसे उदावत हुआ होय तो दूधमें जल मिळा- 
कर और आगे वचका चूण डालकर पिये अथवा 
र करका स्वरस अथवा कोह ( अर्जुन ) की छालका 
` स्वरस पिये । अथवा ककडीके बीजोंकों पानीमें पीस- 
कर इसमे निमक डालकर पानीमें. पिय्रे अथवा मिश्री 
. . इसका रस, दूध, दाख तथा मुखइटीका रस पिये | 
इस उदावतंमें मूत्रकच्छेके उपाय तथा पथरीके उपाय 
भी सर्वथा करे | जम्भाईके वेगको रोकनेसे उदावर्त 
हुआ होय तो लेहन अथवा स्वेदन क्रिया केर और 
वातनाशक अन्य उपाय भी करे | आँसुका वेग 
‘ब ` रोकनेसे उदावत हुआ होय तो भळी भाँति रोककर 
 तनेदोसे अश्रुधारा वहावे, निकाल डाले, फिर सुखसै 
` शयन करे और आनन्दसहित प्रिय कथायें कहे | 
--. छीकव | रोकनेसे उदावर्त हुआ होय तौ मिरच 
` पपा राइ आदि तीदण पदाथोको सूघकर उनका नस्य 
कने ओर यादे सूर्यके सामने देखनेसे गी डीके आवे तो 
. सूर्यको देखे और डॉक लेते, नाकमे वर कक > । | ३ 
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उदावत नष्ट होता हे, इसको फलवर्ति कहते हैं ॥३८॥ 
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हा ` आषारटीक्कांसमेतंः। - . ९२३१ 
|. र गी कुठ वच और सफेद सरसों | ». अधानाहचिकित्सा | | 
| अथ नाराचचूर्णम । आनाहेषु च ङुवीत विदशेषश्चाभिधीयते 
न ॥ ४५ ॥ त्रिबृत्कृष्णाहरीतक्यो द्विचतुष्पः 
| “छ गफमा अपाश्छ  अभागिकाः । गुडेन तुल्या गुटिका हरत्या- 
| 
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४: णम्‌ । माग्भोजनस्य मधुना विडालपदकं नाहसुल्वणम्‌ ॥ ४६ ॥ 


गरा ह्यात ॥ ४० ॥ पुतत्वाढपुरीषे देयं | ` उदावत और आनाइके कारण तथा कार्थ संमान 
. विज्ञेरुदावतें । मधुर नरपतियोग्यं चूर्ण | ही हैं, इसलिये, आनाइमें उदावर्तकी ही चिकित्सा 
| ` नाराचक नाम्ना ॥ ४१ ॥ ७ | करे | जो विशेष चिकित्सा है सो कहते हों । दो 
। खाड चार ताळे, निसोत १ तोला ओर पोपलंका | भाग निसोत, चारः भाग पीपल ,और पाँच भाग 
| चूण १ तोला, इनको एकत्र करके भोजनसे पाहिले |.इरड, इनको सबकी समान शुडमें मिलाकर गोली 
इसमें १ तोला सहत मिळाकर चाटे तो उदावते दूर बनावे आर [फेर सेवन करे तो उग्र आनाह भी दूर 
होता हे | जिसमें विष्ठा.अत्येत इढ हो गई हो हो जाता है ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
उदावतंमें वैद्य यद्द यत्न करे | यह चूर्ण अत्यन्त ` अथ त्रिकटुकादिवार्तेः. 
भनी और राजाओंके खाने योग्य है । इसका नाम वर्तिखिकटुकर्सेयवर्सपपग्रहधूमकुछमदन फे 
नाराचचण ६ ॥ ४० ॥- ४१, ॥ | | मधुनि गुडे वा पक्केविहिता सांगु्ठसम्मिता अ 
अनति किय १ च चित्र. विशः ॥ ४७ ॥ बातिरियं दष्टफछा शनेः 

"आ जिन्त च चिने | प्रणिहिता गुदे घृताभ्यक्ता । 'आनाहमुदर- 

| अय । पर्दा इडसमिश्र भक्षयत्मातरु- | जाते. शमयति जठरे तथा गुल्मम्‌ ॥४८॥ | 
` थितः ॥ ४२ ॥ एतहुडाष्टक-नाम्ना बल-| सोठ, मिर्च, पीपल, सैंधव, सरसों, घरका धुओ BRS 
बणामवद्धनय । उद्गवतकष्ठाहगुल्मशाथ- | कूठ और मेनफल इनका चूर्ण करके सहत अथवा | 
पाण्डामयापहसू ॥ ४३ ॥ घीमें पकावे, फिर अंयूठेकी बराबर बत्ती बनावे, _ | र 
` सोंठ, मिरच, पीपल, पीपलामूळ, निसोतं, दन्ती, | इसको घीते चुपडकर धीरे धीरे गुदाभें रक्ले, इससे 
जमाळगोटेकी जड आर चीता इनका चूर्ण करके | आनाह ( अफरा ) उदररोग और गुल्मरोग नष्ट 














गुडमें मिलाकर 'प्रातःकाल उठते ही खाय । शुडाष्टकके | होता दै । विद्वान छोगोंने इस बत्तीका फळ प्रत्यक्ष 
सेवनसे,बल, कांतिः तथा अभिकी वृद्धि होती है और | देखा दै ॥ ४७ ॥ ४८॥ | हल 5 
उदावर्त, शी, गुल्म, सूजन तथा, पाण्डुरोग. इनका इति -उदावर्तानाहाविकारः सम्पूर्ण | [| 
नाश होता दै ॥ ४२।-४३.॥ | पणा कल 
३... अथ शुष्कप्रलायधूृतम ।_ - अथ गुर्माधकार। || 
| पलक शुष्कमात्रै वा वर्षामु; पञ्चमूलकम्‌ । | तत्र गुल्मसल्िकृष्टविभकृष्टकारण* ४ 
" ।कृतमालफलं चाप्सु पक्त्वा तेन घृतं पचेत्‌ । पुर्वकक्षणसू। ` .. हा 


sl bo od कक क दुष्टा वात्ताद्योऽत्यथ्‌ मिथ्याहाराविहारतः । | ~ 
| व 
"1, सुखी अथवा गोली मूळी साठ, बुहत्पंचमूल कु न्ति पन्चघा गुल्म शानक न 4 BR 
, आरे अमळतासका गूदा इनका क्वाय करके इसमें | एम्‌ ॥ १ ॥ दुष्टाः खकारण, मिथ्याहाराः .. | 
, ।घतको पचावे, यह घी, पिये तो तत्काळ उदावत रोग | ध्यशनादिमि; । मिथ्याविहारो बलवरिग्र- ङ 


| | ली भांति शान्त हो जाते हे ॥ ४४ ॥ हादिः। पश्चेति बातपित्तकफसक्षिपातरक्तता | 
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. सं पञ्च एते पथ । इन्वा पकृतिसमवेतलात घ्या यया दन्द्रजास्तु मकृतिसमवेतत्वात्‌ | प्यादेव यथा गङ्गायां घोष 


पृथक्र न गण्यन्ते अशोवतू। कोष्ठान्त; हृद- 
` याद्वर्तिपर्यन्तं कोष्ठस्तस्य मध्ये कुत्रापि 
ग्रन्थिरूपिणम्‌ गुटिकाकारम्‌ । 

' ` ओोजनेके ऊपर भोजन करना आदि मिथ्या 
आहारसे और बळवान्‌ मनुष्यके साथ लडना आदि 
मिथ्या विहारोंसे अत्यंत दूषित हुए वात, पित्त, कफ 
ओर रुधिर ये कोठेमें अर्थात्‌ हृदयसे ककर मूत्राश- 
तकके भागमें गोढीकी सहश गुस्मको उत्पन्न करे हें । 
बायुसे, पित्तसे, कफसे, तीनों दोषोंसे और रुधिरसे 
उसन्न हुआ, इस भाँति गुल्म पाँच प्रकारका होता 

` है | यद्यपि जो गुल्म दोषोंसे होते . हैं उनको गिनो 

तो पांचसे अधिक संख्या होती. है तथापि सन्निकृष्ट 
निदानरूप वातपित्तादिकसे .ही संयुक्त - होते हैं 
इसलिये अशांकी. सदृश उनको भी. एथकू नहीं 
[शिना है ॥ १॥ | 


अथ गुहमभेदाः। 


> स व्यस्तेजांयते दोषैः समस्तैरपि चोच्छितः ५ 
` ` थुरुषाणा तथा खीणां रक्तं चोपजायते॥२॥ 


यह गुल्म पुरुषोके तथा सत्रियोके कुपित हुए वात 


£ . ` पित्त, कफ, त्रिदोष और राधेरसे भी होता है ॥२ | 


अथातंवो सन्नगुल्मः । 


`  आतबादापि गुल्म; स्यात्स ठु स्रीणां प्रजा- 


यते । अन्यस्त्वसृगभव्‌ः. पुंसां तथा रीणां 
'अजायते ॥ २ ॥. न | 

< आतंव (रज) से मौ गुल्म होता है परन्तु य 
गुल्म यर ही होता है; रुधिरसे होनेवाळे जो 
अन्य गुल्म ह वे पुरुषोंके भी होते हैं ओर ख्रियोके 
भी होते हें ॥ ३ | . 


० त गुल्मस्थानानि । 

तस्य पञ्चविधं स्थानं पाशा भिवस्तयः४॥ 
' ुट्मन्न्दोनों पसाठियों, हृदय, नाभि मोर 
शथे होता है, इस भाँति गुल्मके पाँच स्थान हैं॥४॥ 


40 भ यल्मसामान्यलक्षणम्‌ । 


« ।रन्तर आन्य; सञ्चारी यदि वा चल; | 
॥फभयोपचयवान्स गुल्म इतिः कीर्तितः 
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भावप्रकाश! -मध्यसण्श्श्‌ २ । 


जनानि । : आगेपमाध्मानमपक्ति प्रास 
SP शूल्मास-। 
शभस्य पदान्त चि ह 


गा इति वस्तेरपि 
गुल्माश्रय उक्तत्वादन्ये दृद्दस्त्योरेव 
पाठान्तरं पठन्ति अन्ये तु वस्तौ विद्रधिः 


स्यात्‌ नं गुल्म इति तत्र वस्तेरपि गुल्म- / 


स्थानखात्‌। तथा च चरके-“ पश्चस्थानानि 
गुल्मस्य पाश्वेहन्नाभिवस्तयः 
सञ्चारी चलनशीलः अचछः .स्थिरः वृत्तो | 
वठुलः । चयोपचयवानिति कदाचिदचीयते/ | 
बृद्धि गच्छति, कदाचिद्पचीयते हीनो] 
भवति । एतहक्षणं सामान्यो क्तमापि वातिके | 
व्यवाति्ते इति जेजटः | गणदासस्तु सामा- | 
न्यमवाह, सर्वगुल्मानां वातमूलतात्‌। « । 

` हृदय तथा नाभिके मध्यमे रहनेवाळा अथवा | 
विचरनेवाळा, किसी समय बढनेवाला और किसी | 
समय अल्प होनेवाला जो गोला होता है उसको | 


| 
| 79 इत्ति | 


गुल्म कहते हँ । यहां नांभि कहनेसे मूत्राशय जानना |: 
जैसे “ गंगामें. घोष हे ? इस वाक्यमें ६ गंगा ?१ |" 


शब्द्मै समीप होनेके कारण गंगाका किनारा समझना | 
तेसे ही इस वाक्यमै भी मूत्राशय नाभिके. समीप'| 
होनेके कारण ' नामिसे ? मूत्राशय ही जानना | फित-A 
नेक वेद्य तो उपरोक्त वाक्यको | हृद्यः तथा मूत्रा- ¦ 
शयके मध्यमे फेरकर : ऐसा पढते हें और कितने | 
कहते हैं $ “ मूज्ाशयसें 
होता * परन्तु यह बात - भूलकी है, क्योंकि पलक | 
हृदय, नामि, पसल्यिं, तथा मूत्राशय. ये पांच स्थान | 
हैं, ऐसा चरकर्मे . कहा है | उपरोक्त लक्षण य्य 1 
सामान्य रोतिसे कहे हैं तथापि थे लक्षण वात; 
गुल्मसे ही मिलते हैं नें 
कहा है । गणदास नामक वैद्य कहता है 
` यह छक्षण सब शुस्मोके छिये साधारण है क्योंकि! 
सत्र गुस्माकी जड़ वाय हे? ॥.५ || | | 2 ग 
अथ गुल्मपूवरूपमू । . 
नकार बाइल्यपुरोषबन्धस्तृषाक्षमत्वान्त्रविकू- 






पिह्रम्‌ ॥ ६॥ अरुचि 


» ऐसा जैज्जट नामक बेचने! ¦ 
RRS 210 


४०. __ ४० कल. । 
चिद्राधि होता है गुल्म नहीं... 


१ 
$ 


कुच्डुविण्यूजवातल चान्जकूजनय । आना. ` 
चो » वंयुल्मेषु RN आचाइ | 
ति च सकगुल्मेषु छसर्‍येत ॥७॥ | ¦ 
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` ङकारोंका बहुत आना, मल्यन्ध, तृप्तिका होना, 


` सामर्थ्यका नाश, आंताका बोलना, पेटमे गुड्गुड 


शब्द होय, अफरा हो और अन्न न पचनेके कारण 


' पीडा हो, ये ळक्षण होय तो जानना कि गुल्मरोग 


हुआ है | विष्ठा, मूत्र तथा अधोवायुका कष्टसे उत- 


रना, अरुचि, आंतोर्मे शब्द होना, अकरा और वायु 
` कष्वंगत हो ये लक्षणं सव गुल्मोम होते हैं ॥६॥७॥ 


अथ वातगुल्मनिदानम्‌ । 


- रूक्षात्पानं विषमातिमात्रै विचेष्टनं वेगपि- 
` निमग्नश्च । 
» 'निरन्नता चानिलपुल्महेतुः ॥ ८ ॥ विचेष्टनं 
` -विबद्वा चेष्टा वळबद्विग्रहादिः । शोकाभि- 
'घातः - शोकेन. मनोऽधिष्ठानस्य हृदयस्य 
अभिघातः । अतिमछक्षयः विरेकादिना । 


झोकाभिवातोऽतिमलक्षयश्च 


[चरन्ता उपवासः । 
रूक्ष विषम ओर अत्यंत ऐसे अन्नपानको सेवन 


' करनेसे, मलमूज्रादिके वेगॉको रोकनेसे, बलवान्‌..पुरु- 


धके साथ लड़ना आदि विरुद्ध चेष्टा, हृदय ( कि 
जो मनके रहनेका स्थान है ) म शोक और आभे- 
घात ( चोट ) ळगानेसे, विरेचन आदिसे मलका 


` अत्यंत क्षय और उपवास इन कारणोंसे वायुसंबंधी 


गुल्म होता है ॥ ८ ॥ 

थ्‌ वातगुल्पलक्षणम्‌ । 
यः स्थानसंस्थानरुजा विकल्पं विडवातसङ्ग 
गढवक्रशोषसू । इयावारुणत्वं शिशिरज्वरं 


'च हत्कुक्षिपाश्वाड्रशिरोरुज च ॥ ९ ॥ 


करोति जीणे$त्यधिक प्रकोपं मुक्ते स्ृढुत्वं 


.. ` समुपैति यश्च। वातात्स गुल्मो न च तत्र 
- रूक्ष. कषायतिक्तं कटुचोपशेते ॥ १० ॥ 
| ` ` इवावारुणसं शरीरस्य । शिशिरज्वर शात- 
/ ज्वरम्‌ | जीर्ण आहारे -प्रकुप्याति शुक्ते च 
५ ` झान्तिगच्छति, स वातिको गुल्मः । रूक्षः 
।_ ` आहारः. । कषायातिक्तकट्रसाः । तत्र 
: तस्मिन्वातशुल्मे नोपशेते नः सुखयति । 

` स्थान स्थानमै पीडा होती है; मल तथा अधो 
ता ` वायु रकती हो, गळा तथा मुख सूख जाता हो, | 


DN 
Te CC-0. Mumukst 


` ` आषादीकासमेतः । 
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शरीर नीला और लाळ हो जाय, गीतज्वर हों, | 
हृदय, कोख, पसळी, कंधा और शिर इनमें पीडा 
हो, अन्नके पचनेके समय गोला अधिक हो जाय 


और भोजन करनेपर गोला मृदु ( नरम ) हो जाय . डा 


ये लक्षण हॉय तो वायुते उत्पन्न हुआ गुल्म जानना, | 
इसमें रूक्ष, कसैले, कडवे और चरपरे पदार्थ अहि 
तंकारी हैं ॥ ९ ॥ १० ॥ 

अथ पित्तग़ुल्म॑निदानम्‌ । 
कट्रम्लतीदणोष्णविदाहिरूक्षक्रधाऽतिम्ा= | 
कहुताशसेवा। आमोऽभिघातो रुधिरं च दुष्टं 


पेत्तस्य गुल्मस्य निमित्तसुक्तस्‌ ॥ ११॥ . 


विदाहि बंशकरीरादिं । अतिशब्दो मद्याः _ 
दिषु योज्यः । आमोऽत्र विद्ग्धाजीर्णः 
बोधकः । अभिघातो लगुडादिना । 

चरपरे, खट्टे, तीक्ष्ण, उष्ण, विदाही तथा रूक्ष - 
पदाथॉके सेवन करनेसे, क्रोध, मपान तथा धूपके 


अत्यंत सेवनसे, अमिके समीप रहनेसे, विदग्ध अजीर्ण, 


लकडी आदिके अभिघात ( चोट ) और त्रिगडे हुए | 
रुधिरसे पिस संबंधी गुल्म उत्पन्न होता है ॥ ११.॥- ११: 

अथ पित्तगुल्मलक्षणयूं। ©| | 
जवरः पिपासा सदनाङ्गराग; गूल महीः ` 
यंति भोजने च । स्मेदो विदाहोऽप्रणवञ्च 
गुल्मः स्पश्चासह; पत्तिकगुल्मरूपम्‌ ॥१२॥ 
अङ्गरागः देहस्य लो हित्यम्‌ । | 


ज्वर, प्यास, ग्लानि, अंगका लाळ होना, मोजन | 
पचनेके समयमें भारी चूळ दोना, पसीना आवे, दाइ . 


हो और गुल्म मणकी सहश स्पर्श न सह सके, यह | 


लक्षण होय तो पित्तसे उत्पन्न हुआ गुरम जानना॥ १२॥ _ 


अथ कफजत्रिदोषजशुल्मकारणस्‌। ` | 
शीतं गुरुल्लिग्धमचेष्टनं च सम्पूरणं मस्वपनं न र्क 
दिवा च । गुल्मस्य हेतुः कफसस्मवस्य _ 
सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मकस्य ॥ १३१॥ | 
सम्पूरणम्‌ उद्रपूरणम्‌ । निचयात्मकस्यं | 
सान्निपातिकस्य । सवाँ हेतुः वातपित्तक- ॥ 





| फानां देतु॥। . 


शीतळ, भारी तथा खिग्ध अन्नपान, व्यायासका | 
त्याग आर. दिनमै सोना, इनसे ' कफसंबेधी शुस्स 
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` स्तेमित्य्ञीतञ्वरगात्रसादहडासकासारुचि- 


` ताने भवान्त गुल्मे कफकोपजाते॥ १४॥ 
Lr कः लिङ्गानि वेदनाल्पता काह्रिमान्दा- 


`| „ थोडी २ पीडाका होना, तथा अमिकी' मंदता थे 
५ , ` लक्षण होय तो कफसे हुआ गुल्म जानना ॥ १४ ॥ 


` व्यामिश्ररिंगानपरांस्ठु गुर्मांख्ीनादिशे- 
` दोषधकल्पनार्थम्‌ ॥ १५ ॥ सान्निपातिके 
“ सवो हेतुः उपलक्षणम्‌ । 


है, 
के | 
* 454 hohe | 
क | .. 
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। ` ` प्रकार और भी तीन गुल्मोंकी कल्पना कर लेवे |१५॥ 


'. दाहिदारंणम्‌। मनःशरीराम्निबलापहारिणं 
` जिदोषजं युहममसाध्यमां दिशेत्‌ ॥ १६ ॥ 


PR 


` गुल्म होता दै, इसको असाध्य समझना |॥|.१६ ॥ 
| & ` अधारतरुथिरोत्पन्नगुल्मलक्षणम्‌ । ` 
ˆ नवप्रधुताऽहितभोजना या या चामगर्भ 
वा । वायुहे तस्याः परिग्रह्म 
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चे सब्र मिलनेसे तोनों दोषसंबंधी गुल्म होता है ॥ १३ ॥ 
अथ कफजगुल्मलक्षणम्‌ । . | 


गोखाणि । कफस्य लिङ्गानि च यानि 


(उबकाई ), खाँसी, अरुचि, शारीरमें भारीपन और 


अथ द्विदोषजग॒ल्मकल्पना । 


` जो दो दोषोंक्रे मिश्रित लक्षण दीखते दोय तो 
आषधिकी कल्पनाके लिये बातसे तथा पित्तसे हुए, 
वायु तथा कफसे हुए और पित्त तथा कफसे हुए इस 


` . अथ त्रिदोषजगुहमलक्षणम्‌ । 
` महारुज दाहपरात्रमइमबद्वनोनननं शीघ्रवि- 


“जो तीनों दोषोंसे गुल्म हुआ हो तो अत्यंत पाडा 
' तथा दाइ होता दै, गोला .पत्थरकी सहश घन तथा 


` करनेवाला, मनको भ्रमित करता, शरीरको दुर्बळ तथा 
जठराभिके बलको हरनेवाला और मृत्युको करनेवाला 


बिसजेद्तो 
करोति गुल्मं सरुजं सदाहम्‌ ॥. १७॥ 


७ 
-= 


® 


. (कख होन समानां विदोषणं चाप्य 
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चिकित्स्यः ॥ १८ ॥ नवप्रसूता प्रकृताग्नि- 


आमंगर्भ विसजेतू नवममासादवाळू प्रसूयते 
सापि अहितभोजना ऋतो वा आर्तपश्वत्ति- 
काले अहितभोजना-अपथ्याचरणाद्वा वायुः 


करोति भोजनपदं विहारस्यापि उपलक्षणम्‌ । 


विरूक्षणेबेँग विनिग्रहश्च । संस्तम्भनोंलेखन- 


तेन समानि सर्वाणि गर्भेलिंगानि आर्तव - 


मुखक्नष्णतादोहदादीनि यत्र सः । एते च 
व्याधिग्रभावात्‌ । यथा यक्ष्मिणे रिरंसा । 
स रोधिर आतवरूपरक्तज। ख्ीणां प्रजायते 
इति गर्भतमानलिंगत्वे विशोषज्ञानार्थमाह= 


द्‌शममासयोः मसवकाठत्वादेत्येके, तन्न, 


निरन्तरं निःशूलं स्पन्दते गुल्मश्चैतद्विपरीत 
इत्ति | किञ्च नवमे दशमे प्रसूयत इति 
उत्सगा न तु नियमः । तदधिककालेऽपि 
मसवदृशनादागमाश्च । यत आह चरकः- 

तै खी मयते सुचिरेण गर्भ पुष्ट यदा 
वर्षगणैसपि स्यातू । ” तस्मान्मासे व्यतीते 
दशमे-चि 
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त्रीमव एव गुल्मो ` ग्रासे व्यताते. दशमे 


बलवर्णमांसहीना अहितभोजना या च -: 


रक्त परिग्रह्म गुटिकाकारं गभांशये गुल्म - 
यतश्वाह चरकः- ऋतावनाहारतया अयेन . 


योनिदोषेर्गुल्म! खिया रक्तमवोऽभ्यपेति।” ` 
घातुरूपरक्तजस्यापि पिप्रकृष्टनिदानानि . 
लक्षणानी च पेत्तिकस्पेव बोद्धव्यानि । ` 
'परमत्र अभिधातादिहेठावशेषः । चिरात्‌ ` 
स्पन्दते चळति -नाङ्गेः न हस्तपादाद्येः। : 
समगर्भलिङ्ग; अत्र समशब्दः स्वशब्दार्थः | | 


्रबृत्तिकाळे  आतेवादर्शनमुखपीततास्तन- । 


“मासे व्यतीते दशमे चिकित्स्यः । ' नवम- । 


यः _स्पन्दृते पिण्डित एव नांगैरित्यादिनेव ` 
संशयस्य- निराकृतत्वातू । गर्भः अत्यंगेः ` 


कित्स्य दति न्‌ संशयव्यवच्छेदायै जे | | 





“ रक्तगुल्मपुराणत्व॑ सुखसाध्यस्य, लक्ष- 

णसू । '' पुराणता चास्य दझमासातिकऋ- 

मेणेव भवाति । जेजटेनापि उक्तस्‌। दशमा- 

सोपारे पिण्डिते गुल्मे खेहादिना उपस्कृत- 

देहाय न गर्माशयक्षतिमादघाति रक्तमे 
` दूनमिति। | 
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` जो नवप्रसूता खरी अहित आहार विहार करे 
अथवा जो खत्री अपने गमको .गिराकर अदित आहार 
विद्यार करे अथवा जो स्त्री रजस्वला होनेपर अद्दित 
आहार विहार करे, उस स्त्रीके रुघैरको वायु गर 
कर्‌के.गर्माशयमें गोलेकीं सहद , गुल्मकों : उत्पन्न करे 
है, इस गुल्ममें पीडा, दाइ और पित्तजगुस्मके लक्षण 
होते है | चरक्रमे भी कहा है कि“ रजोधमके समय 
उपवास करनेसे, भयसे, रूक्ष पदाथाँका उपयोग 
करनेसे, मूत्र आदिके वेगोंको .रोकनेसे, स्तम्भन 
कंर्मेसे, उल्लेखन आदि. योनिसंत्रंधी दोषोंसे स्रीके 
रुधिरजन्य गुल्म उत्पन्न होता दै । ”” धातुरूप रुधिरसे 
उसन्न हुए शुल्मके विप्रझृष्ट निदान तथा लक्षण 
'पित्तसे उत्पन्न. हुए. गुल्मकी सदश ही. जानने, 
परन्तु. अभिघातं ( चोट) आदि . निदान विशेष 
करके होते हैं, रजोरूप गुल्ममे और 
विशेष कहते है कि-रज शिरते समयमै रजका 
` नहीं दीखना, सुखका पीछापन, स्तोके अग्रभाग 
काळें होना, तथा खानेपीने आदिके भाव अभाव 
इत्यादि जो जो गर्भके चिह हैं वे सब चिह्न व्याधिके 
'प्रभावसे .जिस  गुल्मके देखनेमे आवे-( जिस प्रकार 


व्याधिके प्रभावसे - होती हे. तिस प्रकार रजसम्बन्धी 
 रुधिरके गुल्मवाली स्त्रीके चिह्न व्याधिके प्रभावसे 
` होते हैं ) तथा जिसमें हाथ पाँव आदि अंगोंका नहीं 

: चलना, अधिक तर केवळ पिंडाकारका ही चलना ज्ञात 
हो और जिसमे शूल.हो उस गुल्मको रजरूप राधे- 
रसे उत्पन्न हुआ जानना । यह गुल्म ख्रियॉके ही 
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: ` क्षय रोगवालेको सीके साथ रमण करनेकी इच्छा |. 


दाहि दारुणम्‌। मनःशरीराम्निबळापहारिणं ` 





> होता है। गर्भ तो हाथ पॉव आदि शाखाओंसे निर- 
छ - :_ न्तर और शूल विनाही चल्ता (.फडकता ) है 
- आऔरयह गुल्म तो अधिक बार पिडाकार ही चता दै 
'. और शूल्युक्त होता है। इस गुल्मकी चिकित्सा | भषण 

; `` दुशम महीनेके व्यतीत होनेपर करे | कोई कहत इ सञ्चितः क्रमशो शुरो महावास्तुपरिग्रहूः रेग्रह; ) 


कि-'“ गर्भ होनेका सन्देह न रहे इस कारण दरम 
मासके व्यतीत हो जानेपर . चिकित्सा करना कहा है 
क्योंकि नवम और दशम महीना प्रसव होनेका _ 
काल है ?? परन्तु ऐसा कहना अयोग्य है, क्याँकि- : 

८ गर्भ तो दाथ पाँव आदि अंगोंसे निरतर ओर शुळ 
विना ही चलता है ' इत्यादि कथनके द्वारा गर्मके 
संशयको दूर किया है; तव “ नवम अथवा दशम | 
महीने प्रसव होय ' यह भी एक सामान्य, बात है 
कुछ नियम €प नहीं है, क्योंकि दशम महीनेसे 
अधिक काळ वीतनेपर भी प्रसव होते दीखते ई, आर 
ग्रन्थों में भी दशम मासके बीतनेपर प्रसव.होंना लिखा 
है | रकम कहा है कि-- सत्रौँ गर्भः रहनेके पश्चात्‌ 
अत्यन्त अधिक काळ अर्थात्‌ बहुत वर्ष' व्यतीत होने- 
पर भी गर्भको जनती है आर इस . प्रकार उत्पन्न 
हुआ वाळक अति पुष्ट होता दै ? इसलिये दशम 
महीने चिकित्सा करना जो कहा है वह गर्भका संशय | 
दूर्‌ करनेके लिये नहीं कहा है बरन्‌ दराम' महीने _ 
सुगमतासे चिकित्सा हो सक्ती है इससे कहा हे, ऐसा 
जानना चाहिये । कहा है कि-- सधिरसंबंधी गुल्म 
यदि जीर्ण ( पुराना ). होय. तो उसको सुखसाध्य 
समझना ?? फिर दशम महीना व्यतीत होनेपर- - 
रुधिरसंबंधी गुल्म जीणे हुआ मानने योग्य होता है | 


| जैजट आचार्य भी कहता हे 'कि-“' दशम सहीना | 


व्यतीत होनेके पश्चात्‌ गुल्मकी स्थिति होती है तब 
तेल आदिंसे स्रीके शरीरको संस्कार देकर रुधिरका . 
भेदन. करे. तो इससे गमाशयको ह्याने नहीं 

होती है । २ ॥ १७॥ १८॥ - ? 















अथाऽसाघ्युर्मलक्षणस्‌। | 
महारुजं दाहपरीतमइमवद्धनोन्तं शीप्रवि व 


त्रिदोषजं गुल्ममसाध्यमादिशेत्‌ ॥ १९ र |. 
दाहपरीत दाहेन व्याप्तसकलदेहम श॑ शीध्वि रविः 
दाहि शीघं बिदग्धाजीणकरम्‌' । दारुणम्‌ ` 
म्रारकस्‌ । मनोऽपहारिणम्‌ः मनोषिङ्त्यकारः | 
कसू .। शरीराम्निबछापहारेणम्‌ः शर रीरस्य । गा डि 
काइयंकरम्‌ । . अपरम्‌. असाध्यलक्षणमा 


क माह करे] है 
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`` कृतशूलः शिरानद्धो यदा कूमे इवोन्नतः 
'. ॥२०॥ दोर्षल्यारुचिहलासकासच्छथेरः 


` तिउवरेः । तृष्णातन्द्रामतिझ्यायेयुज्यवे नस 

` सिध्यति ॥ २१ ॥ महावास्तुपारग्रहः व्याप- 
' `| ` कृतया बुइत्स्थळं गह्णाति । युज्यते. युक्तो 
। भवतिअपरं च-ग्रहीत्वा सञ्बरं श्वासं छर्य- 


` तीसारपीडितम्‌ हृनाभिहर्तपादेषु शोथः 


` सान्नदिद्वष ग्रन्थिमूडता । जायते दुर्बलत्वं 
द रू गुल्मिनो मरणाय वे ॥२३॥ अ्रन्थिप्रृहता 
ग्रन्थिरूपस्य गुल्मस्य अकस्माद्विलयनस्‌ । 
| . जो म अलन्त पीडा तथा दाहयुक्त हो, पत्थ- 
| ' रकी सहद्य घन तथा उपरको उठा हुआ हो, तत्काळ 
` विद्ग्घाजीर्णको उत्पन्न करनेवाला हो, मनको भ्रमित 

` करता, शरीरको दुर्बळ तथा जठराभिके वलको हरने- 
बाला हो और त्रिदोषज गुल्म यह असाध्य जानना | 
/ . जो गुल्म-क्रम क्रम करके अत्यन्त वढगया ह 
`), ` ओर बहुत स्थान घेर लिया हो, शूळको करनेवाला 
। . ही, शिराओंसे बन्धकर कछुएकी भाँति ऊँचा. हो 
'' . गया हो और दुर्बलता, अरुचि, हृलास, . खाँसी, 
* वमन, अत्यंत ज्वर, तृषा, तन्द्रा तथा प्रातिइयाय 
. इनपे युक्त हो, इस गुल्म रोगीको असाध्य जानना | 
` | जो गुल्मरोगी ज्वर श्वास, बमन और अंतीसार इनसे 
bm पीडित हो तथा हृदय, नामि, हाथ तथा पाँबमे 
5 ` @ “न हो उस शुस्मरोगीकी मृत्यु होती हे । श्वास, 
` ° ` सूळ, तृषा, अन्नमें अस्त्रि, गुल्मका अकस्मात्‌. गुप्त 

हो जाना आर दुर्बलता | इन लक्षणोसे युक्त गुस्म- 


| ५६४ रोगी सृत्युगत झा जानना ॥ १ ९-२३ ॥. . 


4 ⁄ 2" >> गई अथ गुल्मचिकित्सा । 
~ ¢ 2 डे ७ + क लेने सस्वेद यासमेतेन = 
८ पाहि टी ससेनं द 








ने लिग्धमातिप्रशस्त॑ प्रभ- 
मे ॥ २४ ॥ स्वर्जिका- 


कैतकसम्भवः। पीतस्तेळेन 
म्भवमू ॥ २५ ॥ 
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कीति गुल्मिनम्‌ ॥ २२ ॥ कर्षति मार- 
णाय कर्षति । अपरं च-इवासः शूलं पिपा- 





` मावमकाशः-बष्यखण्डस्‌ २। ` थि 
हिज सर्पिः शालीन्प्रसत्षां च वातगुल्मे प्रयोज-. 
येत्‌ ॥ २६ ॥ पित्तगुल्मे जिवृच्चूण पातव्यं 


त्रिफलास्बुना । विरेकाय सितायुक्त कर्मिष्ठ 


बा समाक्षिकप्‌ ॥ २७ ॥ न्रिफलाम्बुना . 


त्रिफलाक्वाथेन । कम्पिलृक॑ कबीढा इति 
लोके-।.अभयां द्राक्षया खादेत्पित्तगुल्मी 


गुडेन वा। योगेश्च वातगुल्मोक्ते! 'छेष्मगु- ` 
ढ्ममुपाचरेत्‌ ॥ २८ ॥ अपरेश्च बलासप्ञै- | 


युक्तियुक्ते; शर्म नयेत्‌ ॥ २९ ॥ | 
वायुकै कोपसे गुल्म हुआ होय तो दूध और 


हर्‌डी सहित अंडीका तेलका विरेचन ( जुलाब.) | 


देवे, तथा ल्िग्ध पदाथाँसे स्वेदन करे, यह हितका- 


रक है। अथवा सजी, कूठ और केतकीका खार ' 
इनको मिलाकर तेलभ डालकर पिये तो इससे वायुः | 


सम्बन्धी गुल्म शांत हो जाता है। अथवा वायुसे 


उत्पन्न हुए युस्ममे तीतर, मोर, मुरगा,: कंच तथा | 


वटेरका मांस, घी, झरि चावळ और प्रसन्ना नामक | 


मदिरा इनका सेवन करावि | पित्तके. कोपसे गुल्म | 


हुआ होय तो विरेचनके लिये दरड, वहेडा तथा. 


झमटोके क्वायके साथ विसोतका चूर्ण खाय अथवा | 


सहतके साथ कबीलेका उपयोग करे । अथवा 


पित्तगुल्मवाळा मनुष्य दाखके साथ अथवा शुडके | 


० 
42५, "2 


आय दरड खाय तो. पित्तज गुल्म नष्ट होता है। | १ | 
कफसे गर्म हुआ. होय 'तो-वायुसे हुए गुल्ममें जों ४. 


छ कहे हैं वे प्रयोग करे. ओर कफको नष्ट करने- 
व 


शांत करे || २४-२९ | 


अथ हिखाबिचूणमू।  ., 
| हिणमन्यिकवान्यजीरकवचाचव्या प्रिपाठा- ल्‍् 


शरटीबुक्षाम्लं लवणत्रयं त्रिकटुकं क्षारद्वयं 


ज्यस्तदे 


भि; कृतं चूर्ण भाविततमेतदा्रकरसैः 


-स्याद्वीजपूरद्रवैः । 


। ३० -॥ गुल 
गुदांकरान्मइणिकोद ° ॥ गुल्माध्मान 


गगरोद्राइमरियुतांस्तनीद्षयारो 





जो प्रयोग हैं उन प्रयोगोंसे भी कफगुस्मको | 


दाडिममू । पथ्यापोष्करेतसास्ल्हपुषाजा- 


वर्तसंज्ञं गई मत्याध्मा- | 
ऊरुस्तस्भमातिभ्रमं 1101. च. मनसो वाधिर्यमष्ठी- 
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मुष्णास्बुना ॥ ३१.॥ (हृत्कुक्षिवंक्षणकटी- 


जठरान्तरेषु वस्तिस्तनांसफलकेषु च पार्श्वः 


योश्च । झूळानि नाशयति बातबलासजानि 
हिग्वाद्यमाद्यामेद्माश्विनसंहितोक्तम्‌ ॥३२॥ 

हाँग, पीपछामूछ, धनियाँ, जीरा, -वच,. चव्य 
चीता, पाढ, कचूर, तिंतडीक, तीनों जातिके नमक 
सोड, मिरच, पीपल, जवाखार, सजीखार, दाडिम 
दरड, पोइकरमूळ, अमळवेत, हाऊवेर और जीरा 
इनका चूर्ण करके अदरख़के रसकी तथा बीजोरे 
_ नींबुकी भावना देकर उष्णजलके साथ खाय तो 
इससे गुल्म, अफरा, बवासीर, ग्रहणी, उदावत्त 
` प्रत्याध्मान; विष, उद्रके रोग, पथरी, दोनों प्रका- 
रकी तूनी, अरुचि, ऊरुस्तंभ, मनका अत्यंत भ्रम 
बहरापन, अष्ठीलिका ओर प्रत्यष्ठीलिका ये रोग 


' `` तुरंत नष्ट होते हैँ | अश्विनीझुमारकी संहितामें कदा 


हुआ यह हिग्वाद्यनामक चूर्ण हृदयमें कोख, वक्षण 
कमर, ` पेट, वस्ती, स्तन, खंभा ओर पसलिें 
इनमें वायुसे हुए तथा कफसे हुए झल्को नष्ट 
करे है || ३०-३२ || 
अथ क्षाराष्ट्रकादियोगः 

धीमानुपचरेणुरुम प्रत्येक च त्रिदोषजम्‌ । 
सन्निपातोत्तित गुल्मे त्रिदोषघो विधिहितः 
॥ ३३ ॥ शरपुंखस्य लवणं पथ्याचूर्ण समं 
द्यस्‌ ।, शाणप्रमाणमश्नीयाच्चू्ण युल्म- 
ग़दापहस ॥ २४ ॥ स्वाजंका शाणमाना 
` स्यात्तावदेव गुडं भवेत । उभयोव॑टिकां 
खादेदुल्मामयविनाशिनीम्‌ ॥ ३९-॥ पला- 
, शेवजिशिखरीचित्वाकतिळनालजाः . । 
4 यवजः स्वर्जिका चेति क्षारा ह्यष्टो म्रकी- 
| तिता; । पते गुल्महराः क्षारा अजीर्णस्य च 
॥ पाचकाः ॥ .३६॥ | 

| बुद्धिमान्‌ वद्य वांयुसे हुए गुल्ममें वातनाशक उप- 


| चार करे, पित्तसे हुए गुल्ममें. पित्तनाशक उपचार |: 

` ` करे और कफसे हुए गुल्ममें कफनाशक उपचार 
-॥ करे | यदि तीनों दोषोंसे गुल्म हुआ हो तो उसमें 
` ( न्रिदोषनाशक उपचार करे | सरफॉकेका खार ओर 
. | ` हरडोका चूर्णं इनको समान भाग लेकर चार. मासे 


CE-0. Mum 





बनाकर आकके पत्तोंमें लपेट हांडीमें रक्खे और | 


hu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGa 11001 स “72 ये 


मासे सज्ञी ओर चार मासे गुड इनकी गोली वना- | 


कर खाय तो गुल्मका नाश होता है | अथवा पलाश 
(ढाक), थइर, आगा, इमली, आक, तिल, जौ और 
सजी ये आठ क्षार कहाते हं । ये गुल्मको नष्ट करते 
द ओर अजीणका पाचन करते हें ॥ ३३-३६ ॥ 
अथ वश्नक्षार! 
सामुद्रं सेन्धवं काचं ` यवक्षारः सुवर्चलस्‌। | 
कण स्वजिका क्षारतुल्य चूर्ण प्रकल्पयेत्‌ 
॥ ३७ ॥ जज्रोक्षीरे रविक्षीरेरातपे भावये- 
यहं । वेश्येद्कंपत्रेण रुद्धा भाण्डे पुन! 


पचेतू ॥ ३८ ॥ तत्क्षारं चूणयेत्पश्चाञयूषणं 


त्रिफला तथा । यवानी जीरको वद्विचूणमे- 

षां च कारयेत ॥ ३९ ॥ सर्वचुणंसमं क्षारं 
सर्वमेकत्र कारयेत्‌ । तच्चूर्णं टंकयुगलं 
सलिलेन प्रयोजयेत्‌ ॥ ४० ॥ गुल्मशूले - 
तथाजीणें शोथे सबोंद्रेषु च । मन्दे वहा: ` 
बुदावतें पहि चापि परं हितम्‌ ॥ ४१॥ ` 
वातेऽधिके जछेः कोष्णेहितं पित्तेऽधिके 
घृतः । गोमूत्रेण कफाधिक्ये कांजिकेन . 
त्रिदोषजे ॥ ४२ ॥ बज्नक्षार इति ख्यातः 
परोक्तः पूर्व स्वयम्भुवा । सेवितो इरतेऽजीणं 
तथाऽजीर्णभवान्गदान्‌ ॥ ४३ ॥ सुवाचका | 
टंकामिता तत्समानादिकापि च । उभे र ड 2 
मुजीत . युगपहुल्मामयनिवृत्तयें ॥ ४४॥ 
सुवचिका सोरा इति लोके । गुल्मी कुमाः ` 
रिकामांसँ कर्षार गोघृतान्वितम्‌ । शाक्तिः ` 






झुमारिका घिवङुमारी इति लोके । गुडेन ड र 
शाणमानेन तां लिहेहुल्मरोगवान । गिले-.. 
द्योषाभयासिधुसक्ष्मचूणावंधूलिताम्‌ ॥४६॥ . 

सामुद्र नोन, सेघानोन, कचिया नोन, जवाखार, ` 
सोरा, सुहागा और सजी इनको- समान भाग लेकर 
उस चूर्णको थूहरके दूधकी अथवा आक्के दूधकी _ 


तीन दिनतक धूपमे भावमा देवे पश्चात्‌ उसका गोळा _ 
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भाषपंकॉश+-मे ध्यरंतण्डंस्‌ २ । 


FSIS 


| 
|: हांडीका मुख बन्द करके उस गोळेको अझिमें पकावे | भाङ्गौयुतो भवेत्‌, ॥ ४९.॥ -योनिरक्तभे | 
। और प्रश्नात उसक्षारका चूर्ण करे | तदनन्तर सोंठ, | गुल्मे नष्टपुष्पेषु याषितास्‌ । .-पीतो धात्री । 


मिरच, पीपल, हरड, बहेडा, आमला, अजवायन, | सों युक्तो मरिचेश्वाखगुल्मतुत ॥ ५० ॥ ` 


जीरा और चीता इनका चर्ण. करे, इस क्षारके चुणको 


औरं सोंठ आदे चूर्णको समानभाग लेकर एकत्र 

करे, पश्चात्‌ उसमेंसे आठ मासे चर्ण पानीमें घोलकर 

पिये तो इससे गुल्मझूछ, अजीण, सूजन, सब 
अकारके . उदररोग, अभिकी मन्दता, उदावत; ओर 

-परीहा ये भली भाँति नष्ट होते हैं.) जो वायु: अधिक 

होय तो किंचित्‌ उष्णजलूसे, पित्त अधिक होय तो 

` घीसे, कफ आधिक होय तो गोमूत्रसे आर. तीनों 

५ 5 ` ` दोषोके .कोपसे हुआ होय तो काँजीसे इस चूणका 
` „ | उपयोग: करे | पूर्व काल्में ब्रह्माके कहे हुए इस 
0. बज़क्षार नामक ` प्रयोग सेवन करनेसे अजीर्ण 
तथा अजीणसंत्रंधी रोग नष्ट हो जाते. ईं । चार 
मासे सोरा ओर चार मासे अद्रख. इनको 
एकन्न करके खाय तो. गुल्मका नाश होता हे । 
अथवा शुस्मचाला मनुष्य आधा तोला धीक्कारका 
|  गुदाङेकर उसमें घी मिलावे, पश्चात्‌ उसके ऊपर 
'' ` ` ` साठ, मिच, पीपल, हरड और संघा निमक इनका 


न 0० ० च 
0१४ ०55 पकै कल क» कक 
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f की क बम: फा" सछा 
८ हे कै है 
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` बार्क चूर्ण घुरवुराकर खाय तो: इससे गुल्म नष्ट 


` दोताहे॥ ३७-४६ ॥ 

ही की अथ गरुल्मरांगित्याज्यपदार्थाः । .. 
डे - _ पलक मूलक मत्स्य शुष्कशाकानि पेदलम । 
न खादेंदाड॒क गुल्मी मधुराणि फलानि च 
॥ ४७ बेदलानां निषेधेऽपि माषकुल- 


त्ययोः नात्र निषेध इति सुश्रुतटीका । 
सा हुआ मास, मूली, मछली, सखे हुए शाक 


> 


| डे कल. PR 





डनको गुल्मरोगी मनुष्य त्याग देवे। सुश्रतकी टीका 


निक अन्न गुल्म रोगीको. निषेध हँ, परन्तु उडद 
८ आर कुलथीका निषेध नहीं है | 7 ॥ ४७ ॥ 











5 क अथ रोधिरगुल्मचिकित्सा 
. ` सिरघासननशररीरस्य योज्यं _ स्नेहविरेचनम्‌ । 
.  राताद्दा चिरनिल्वतरदारुभाङ्गीकणोद्धवः 


॥ ४८ ॥ कल्कः पीतो जमेद्रल्म तिलका- 


'म्वन्धी गुल्म नष्ट होता है ॥ ल्लियोंका रज, नष्ट हुआ 


खिलावे। स्लियोंका रुधिरसम्त्रन्धी गरम जिससे तत्काळ 
विद्र ( दो दाळवाळे ) अन्न, आठ और मधुर फल 


14 ` छिला हे कि-“जिनकी दो दाल होती हैं, ऐसे | पियें 


म ha 
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सुररोचनिकाचूणे शकेरामाक्षिकान्वितस्‌ । 
विदधीतासु एुल्मिन्था मलसंचकऋभेण च | 
॥ ५१॥ विशेषमपरं यासु शृणु रक्तप्रभे 
दनम्‌ । पलाशक्षारतोयेन सपः सिद्ध पिबेच्च 
सा ॥ ९२ ॥ यस्मिन्न च रसक्षीरतायसाः 
४्यरसादिषु। सक्षारं ऽयूषणं सार्पेः प्रपिषेः 
दखगुल्मिनी ॥ ५३ ॥ फेनोङ्गारस्यः निष्पः : 
त्तिमिष्टदुग्वसमाकृतेः। स एव तस्य पाकस्य 
काळो नेतरळक्षणः ॥ ९४ ॥ 

. रक्तगुल्मवाले रोगीके शरीरको स्वेदनका तथां 
खेहनका संस्कार देकर ख्लेहंयुक्त पदाथोंका विरेचन देवे 
ओर तदनन्तर अन्य चिकित्सा करे | सतावर, करंजकी 
छाल, दारुहलदी, भारंगी और पीपल इनका केक | 
करके तिळके क्राथके साथ पियें तो इससे रुधिरस 


। 
| 
| 
। 
| 


ai i eS लत 


हो अथवा योनिके रुधिरसे गुल्म हुआ होय तो तिलका 
काथ' करके उसमें: गुड, साँठ,/मिरिच, पीपल. घी और 
मारंगा ये पदाथ डाळकर प्रिये । आमलांके रसै 
कालीमिरच डालकर पियें तो इससे सधिरसम्त्रन्धी 
गुस्म नष्ट होता दै । रुघिरंसम्बन्धी गुस्मवाली - जीको 
दोषोंसे स्वच्छ करनेके लिये गोरखमुण्डी और वंश 
लोचन इनका चूर्ण मिश्री तथा सहतर्म मिलाकर 


नष्ट दा जाय ऐसा ओर प्रयोग. कहते हैं कि-ढाकके 
खारके पानीमें पकाया हुआ घी पिये, अथव 1 जवाखार 
साठ; भिरच और पीप॑छे इनका चूर्ण धीमे डाळकर 


य. ता स्रीका रुघरसम्बन्धी 
गुल्म नष्ट हो 
जाता ह॥ ४८-५४ . र. 


इति गुस्माधिकारः संपूर्ण; । 
rrp 


थ डहयङ्कदाधकारः | 
प शारीरावयवविरेषणड्वीहास्वरूपस्‌ । 
शोणिताजायते छीहा वामतो हृदयादधः 


राणा सं मूळे ख्याती मह" 
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बाइ आर हृदयसे नीचे रुश्रिसे-ड्रीहा ( तिल्ली) | दाह, मोह और विशेष करके शरीरका पीला. पड 


| उत्पन्न होती हे और रुधिरको बहानिवाली शिराओंकी | जाना ये लक्षण होते हैं ॥५॥ क नकी, >>> 
फि है, ऐसा महर्षियोंने कहा है ॥ १ ॥ अथ कफजष्टीहलक्षणम | ४ 
` अथ हीहरोगनिदानसम्भाप्तिकक्षणानि। |ट्लीहा मन्दव्ययः स्थूल! गोरवा- 


| विदाह्मभिष्यन्दिरतस्य जन्तोः अढुष्टमत्यथ- | न्वितः । अरोचकेन संयुक्तः डीह कफज 


| ससक्षफश्च छीहामिबृद्धि ङुरुतः मवृद्धो तं | उच्यते ॥ ६ ॥ 


¦ भारोपन, मोह ओर रक्तोदरका शोना ये लक्षण रुधिरसे 


। साहसज्ञे गदमामनन्ति ॥ २॥ वासे स| जो सीहा होनपीडावाली हो, तथा मोटी, कठोर, 
। पाश्वे परिवृद्धिमेति विशेषतः . सीदति चातु- | भारी और अरुचियुक्त होय तो जानना कि, कफसे 
| रोऽन्र। मंदञ्वराञ्निः कफपित्तलिंगरुपठुतः | “हा रोग ६.॥ ६ 223 
¦ कषीणबलो5तिपाँडुई ॥ ३ ॥ विदाहि कुछ- थ वातजद्धीइछक्षणसू । २. 
"| त्यमाषसर्षपशाकादि । अभिष्यन्दि माहिषं नित्यमानद्धकोष; स्थानित्योदावर्तपीडितः 

| दृध्यादि कफपित्तलिंगैरुपडुत- इत्यर्थः प्रदु- पैदनाभि; परीतश्च छ्ीहा वातिक उच्यते॥७ 


) ,। जो वायुसे हुआ छीहारोग होय तो कोठा जकडा 
2 मत्यथमसृक्कफश्चेति सम्मा, असज हुआ रहता दे, नित्य उदावर्तकी पीडा और पीडा 


। | | त HE ke दाहो | गे ओर व्याप्त रहती हे ॥ ७॥ 
| कुल्यी, उ न सरसोका शाक आदे विदाही | पीहासाध्यलक्षणम्‌ । 
| पदार्थौको और मैंसका दही आदि अभिष्यन्दि पदा- | ¬ ^ नहा छ, 3 ये चिं। 
| थाको सेबन करनेवाले मनुष्यका अत्यन्त दूषित हुआ | RBs डीहासाध्ये भवत्या 
| रुधिर और कफ वृद्धिको प्राप्त होकर षीहाको बढाते | “उ छीहामे तीनों दोषोंके लक्षण मिळ्ते होय 
हद उस एीद्दारोगको असाधथ्य जानना ॥ 23 
| ह, इसको .छीहारोग कहते ह- अत्यन्त दूषित हुए डत 
| रुधिर और कफसे ट़ीहाकी वाढे. होती हे ऐसा जो। वय शरारावयवावराष यङृत्स्वरूपसू। 
| कहा सो इस रोगको संप्राप्ति :जानना, क्योंकि रुधिर अधो दक्षिणतश्चापि हृदयाययकृतः स्थिति; ee 
| ` और पित्तका घर्म समान है । एीहा--बांई पसळीमें | तु रंजकपित्तस्य स्थान शोणितजं मतम्‌ ८ 
| बढती है, इसंसे रोगी अत्यन्त दुःखी होता है, तथा| दाहिनी पसलीमें हृदयके नीचे यझ्तूकी स्थिति 
| मन्द मन्द ज्वर, अभिकी मन्दता, कफं तथा | होती दै, यह यत्‌ रुधिरसे होता है और मनोरञ्जक 
| -पैत्तक्रे चिह, बळक्षीण और शरीर अत्यन्त पाछा हो | पित्तका स्थान-माना जाता ह ॥ ८ ॥ 














| जाता है॥ २॥ ३॥. | के न यङ्द्रोगः ये न्य 
.. ` अथ रौधिरङ्ठीहलक्षणस्‌ । बाना (तिसया ता भाग 
॥ छुमो भ्रमो विदाहश्च वेवण्ये गात्रगोरवम्‌ । र्वोः थ्व क्क रु 


| मोहो रक्तोदरत्वं च ज्ञं रक्तजलक्षणसू॥७॥ | | छीहारोगके जो जो निदान, संप्राप्ती और ढक्षण > की 


ग्लानि, भ्रम व वपरीतता, शरीरमें |» .. प २ हा 
दाह, वर्णको विपरी रमे | वे सब यङ्कृत्‌ - रोगके भी निदान, संप्राप्ति और 2 यक 


लक्षण जानने, केवल इतनाही अन्तर है कि-हीहाकी | 
स्थिति बाई पसढीमै है और यझ्त्‌की स्थिति. | 


व । हुई हीहाके जानने ॥४॥ 
अथ पित्तजष्ठीहलक्षणम्‌। दाहिनी पसलीमे है ॥ ५ ॥ 


ष्ट ष fo 1: ह व ~ १० : 
जै. सज्वर$ सपिपासश्च सदाहो मोहसंयुतः || अथ छीहरोगचिकित्सा । उ 
| पीत्तगात्रो विशेषेण ष्रीहा पत्तिक उच्यते ५॥ | पातव्यो युक्तितः क्षारः क्षी णोदघिशु- 
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क्तिज; । तथा दुग्धेन पातव्याः पिप्परंय - 
fi Cnr rd Be 






भावग्रकाञ्ञ?=सेच्यखण्डभ्‌ रे । 









अर्थात्‌ जिस प्रकार जलमें पत्थरका तैरना असंभव है. | | 
उसी प्रकार इस यत्नसे छीदा रोगका न नष्ट होना ह 
असंभव है। भली भाँति पके हुए आमके रसको 
सहतके साथ पिये तो इससे एीदा रोग अवश्य नष्ट 
हो जाता है | इसमें किंचित्‌ संशयं नहीं हे । सेम-. 
लके फूलको भली भांति उसेकर रात्रिमें धरा रहने दे, 
फिर राईके चर्णके साथ खाय तो छौह्ा रोगकी शांति 
होती है | अथवा अजवायन, चीता, जवाखार, 
पीपलामूछ, दन्ती और:पीपल इनका चुर्ण करके उष्ण 
पानीसे अथवा मद्यसे पिये तो-इससे छीहा रोग नष्ट 
हो जाता है || १०--१८॥ ` | | 
अथ यङ्कद्रोगचिकित्सा। . : | 

पीहोददिष्टाः क्रियाः सर्वा यकृद्रोगे समाचं- 
रेत्‌ । कार्य च दक्षिणे वाहो तत्र शोणि- : 

तमोक्षणम्‌ ॥ १९ ॥ क्षारं विडङ्गकृष्णाम्याँ 

पूतीकस्याम्बुनि ` शतम्‌ । पिषेत्प्रातर्यया- 

वद्वि यक्ृत्छीहप्रशान्तये ॥ २० ॥ अत्र 

पूतीकः करञ्जः । ` | हि 
` यङ्कत्‌ रोगमें छरीहाके लिये जो क्रिया कही हैं वह 
सब करे और दाहिनी बाँहकी नस खुलवाकर रुधिर 
निकलवा देवे | अथवा वायविडंग तथा पीपछकी 
भस्म करके जठराभिके बंलानुसार प्रातःकाळ करंजकें । |. 
रसके साथ पिये तो इससे ही तथा यकृत्‌ रोग . वि 1 
शांत होता है ॥१९॥ २० |. | है 52 
इति ट्ीहयकृदधिकार;:सम्पूर्ण: | 


अथ दव्रोगाधिकारः । 


. अथ हृद्यरागनिदानम्‌ । . 
अत्युष्णगुवम्लकषायतिक्तश्रमाभिघाताध्य- : (| 
शनप्रसङ्गैः । संचिन्तनेवेंगावेधारणेश्व हृदा- . | 
मय; पचविधः प्रादिः ॥ १ ॥ प्रसङ्गः, ` 
सततं सेवा । संचिन्तनमू अतिचिन्ता राज-;| | 
'भयादिकिमिति यावत्‌ । हृदामयः स पंच- | . 
_ कछएकी सहश ऊंची शीइा मी अवश्य. भले प्रकार विध $ । वातिकः पात्तिक ९ छैष्मिक: सान" । 31 
नष्ट हो जाती है | वा सरफोकेकी जडका कल्क करके | पातिकः क्रिमिजश्रोति । 25 
ह  ( मष्े ) में मिलाकर पियें ॥ ` इससे भी यादि | अत्यंत उष्णं, भारी, खट्टे, कसैले .और कडवे/ ' 
कहा रोग नष्ट न होय.तो पत्थर भी जळमें तैरने लगे | पदार्थ निरेतर सेवन के, , .पारिभमसे, अभिघ 

छ 2 Varariasi 001 कक मन 2388 । हि 


कीइञ्तन्तये ॥ १० ॥ अर्कपत्रं सलवणं 
3 पुटदग्धं सुचूणितम्‌ । निहन्ति मस्तुना पीतं 
` पीहानमतिदारुणम्‌ ॥ ११ ॥. हिगु त्रिक- 
दुक कुछ यवक्षारं च सन्धवम्‌ । मातुढंगर- 
सोपेतं एीहशलहरं भवेत्‌ ॥ १२ ॥ पलाश- 
क्षारतोयेन पिप्पली परिभाषिता । प्लीहगु- 
ल्मातिशमनी वहिमान्यहरी मत्ता ॥ १३ ॥ 
रसेन जस्बीरफलस्य शंखनाभीरजः पीत- 
मवश्यमेव । झाणप्रमाणं शमयेदशेषं छीहा- 
म्यं कू्मेसमानमाझु॥ १४॥ शरपुखमूल- 
` कल्कस्तक्रेणालोडिततः पीतः । झ्रीहानं यदि 
` न हरति शेलोऽपि तदा जले छुबते॥ १५॥ 











= 

Fa १... बडे ३ 

am se FT, ७ क ०२ कि «०. १००४ >” हि” 
a, हे ad a» ७०५ . 
वि के | 4s 
4 a न हे है १» 75: EARN | DP} : 
हे के ~ ॥ ** 5 ७ oA 
44 “0 $ 4 ७ STOR Des «५, "१ 
० ~ १» $ ० । हे छ ॥ Ra BINT ८ 9 «5 डू 

4 ८८:१९ EY निक 4 ५०० २2) ८ STS didn >. ८ Lee Sse ED ककि. 24: जन, 
म a धक वर न्यायचे, ० ck ८ बा fp 04, ००० ०3 2014 था 









सुपक्कसहकारस्य रसः क्षोद्रसमन्व्रितः। पीतः 

प्रशमयत्येव छ्रीहानं नेह संशयः. ॥ १६ ॥ 
` सुखिन्नं शाल्मछीएष्पं निशापर्युषितं नरः 
_ राजिकाचूणसंयुक्ते सखादेत्छीहोपशान्तये 
. ॥ १७ ॥ यवानिकाचित्रकयावशूकपड्ग्र- 
























' छीहाकी झांतिके लिये समुद्रकी सीपकी भस्म. 
करके दूधके साथ पिये, अथत्रा पीपलका चूर्ण दूधके 
साथ पिये । अथवा आकके पत्तेमें नोन: रखकर 
' उसको पुटपाकसे जलाकर चूर्ण कर ठेवे पश्चात्‌ यह 
` चूर्ण दहीके पार्नीके साथ पिये तो इससे अत्यन्त 
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न का ग कर बिजौरै नोंबूके रुसे पिये तो इससे छीह्दा 
आर झूळका नाश होता हे । अथवा पीपलको चूर्ण 
कट ( ढाकका खार) के जढकी भावना देकर 
टश 

खाय तो इससे छीहाकी तथा गुल्मकी पीडा 
` झान्त हो जाती है और अभिकी मन्दता भी 
र र हो जाती हे । अथवा झंखकी नाभिकी भस्म 
न : करवे करके नींबूके रसके साथ चार माते पिये- तो इससे 
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आपादीकासमैठ!॥ - हुक ह 








( चोट ) से, मोजनके ऊपर. भोजन करनेके अभ्या- 
ससे, राजभय आदिके अत्यंत चितबनसे और मछ- 
मूत्रादिके वेगांको रोकनेसे वात पित्त कफ तथा 
त्रिदोपसेंबंधी और कमिज इस भाँति. पाँच प्रकारका 
हृदयरोग होता है ॥ १ ॥ 


अथ हृदयरोगसंप्राप्तिलक्षणे । 
दूषयित्वा रसं दोषा विशुणा हृदयङ्गताः 


हदि बाधां प्रङुर्वन्ति हृद्रोगं तं. प्रचक्षते॥२॥ 
.- ` पविणुणाः दुष्टाः । बाधां दोषभेदेन नाना- 


विधां व्यथासू। भङ्गवत्पीडामिति गणदासः 

दूषित हुए वातादि दोष हृदयमें -.रहकर रसको 
दूषित कर अनेक. प्रकारकी पीडा उत्पन्न करे हैं 
उसको हृद्य रोग कहते हैं ॥ २॥ 


अथ वातजहृदथरोगळक्षणम्‌ । . 


आयम्यते मारुतजे. हृदयं तुद्यते तथा । 
निर्मथ्यते दीर्यते च स्फोट्यते पाट्यतेऽपि 


वा ॥-३ ॥ मारुतजे हृद्रोग. इति शेषः | 


आयम्यते व्यथया विस्तार्यत इव । तुद्यते 


सूचीभिरिव विद्ते । निर्मथ्यते मन्थनेनेव 

: दीर्यते करपत्रेण द्विधा क्रियत इव । स्फोट्यते 
` अख्नेणेव । पाट्यते कुठारेण बहुधा क्रियत इव । 

._ वायुसंबंधी हृद॑यरोगमें सम्पूर्ण हृदयमें पीडा व्याप्त 

` `यो जाती है। सुई चुमोनेकीसी, मथनेकी सहश ची- 


रनेकी समान, श्रते फाडने सरीखी और कुल्हाडीस 


„ कारनेकी सदृश अनेक म्रकारकी पीडा होती है ॥३॥ 


अथ पित्तजहृदयरोगलक्षणस्‌। _ 


तृष्णोष्मदाहचो पाः स्युः. पेत्तिके ` हृदये 


कुमः । धूमायनं, च मूच्छां च सेदः शोषो 
सुखस्य च ॥ ४ ॥ उष्मा ञीतगात्रस्येव 
सीतवाताभिलाषहेतुः किचिदन्तरीष्ण्यम्‌ । 


शो दाहः . पार्श्वस्थेन वहिनेव दुःख़हेठुगां त्रस्य 
„सन्तापः । चोषं चूषणेनेव पीडा । हृदये 
` `, कमः हृदयाङुलत्वं ग्लानिवादित्यर्थः । धूमा- 
` यनम्‌ कण्ठाडूमनिर्गम। । छेद; किचिह- 
Se गन्ध, शात इब । 


जानिरुक्तिः। मर्भेकदेशे हृदयेकंदेशे संक 


तिळ दूध तथा गुडादिक पदार्थोका सेवन करत 





हो जाते हैं । जिस इदयरोगमे भिये उसन होते हं 
` [इस छिये इसको झभिज कहते है ॥ ७ ॥ ८॥ | 
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पित्तसंबंधी हृदयरोगमें तृषा जिंवसे शीतल पव | 
नकी इच्छा होय ऐसी भीतर किंचित्‌ गरमी रहती | 
दै, जैसे अभि शरीरके समीपमें रहती हो ऐसा शरी | 
रको दुःखदायी संताप होता है, चसनेकी सहद पीड | 
होती है, हृदयको व्याकुळ करनेवाली ग्लानि होती 
है, कंठसे धुआ निकलता दे, मूच्छा होती हैं, सडा 
हुआ पसीना आता है ओर मुख सूख जाता है-॥४॥| 

अथ कफयुक्तहृदयरोगळक्षणम्‌ । 

गौरव कफसंख्ावोऽरूचिः स्तम्भोऽञ्निमादे 
वसू । माधुर्यमपि चास्यस्य वलासावतेते 
हृदि ॥ ९ ॥ वलासावतंते हृदि कुपितकंफ- | 
व्याप्त । गारव हृदयस्य । स्तम्भा जडता । 
मादेवं जलप्डतमिंव । माधुर्यं सुे। | 

कफसंबंधी हृदयरोग हुआ होय तो कुपित - कफसे 
व्याप्त हुए दृदयमें भारीपन रहता दे, तथा कफका 
साव, अरुचि, जडता, जठराम्िक्री मृदुता ओर मुखमै 
मीठापन रहता है ॥ ५ ॥ 


अथ त्रिदोषजहृदयरांगलक्षणमू । 


विद्यांत्रिदोषमप्येवं सर्वीळगं हृदामयम्‌ ॥६॥ 
तीनों दोषोंके कोपसे जो हृदयरोग हुआ होय तो... 
उपरोक्त तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं || ६ ॥ = 


अथ कृमिजहृद्यरोगनिदोनसंप्राप्ती। | 
त्रिदोषहेतुहद्रोगे यो दुरात्मा निषेवते । 
तिहक्षीरणुडादींश्च ग्रन्थिस्तस्योपजायते॥ऽ। | 
ममकदेशे संक्ेद रसश्चाप्युपगच्छाति । सङझ्ेः 
दात्कुमयश्चास्य पतन्त्युपहतात्मनः ॥ < ॥ 
अत्र क्रिमयो जायन्ते अस्मिन्निति क्रिमि _ 















झठित्खं रस उपगच्छति । संक्षेदाद्रसस्य ; 
शठितत्वादुपहतात्मनः तिलाय हिताहारेण । टा | 
तीनों दोषोंसे हुए हृदय रोगमें जो मूर्ख मनुष्य . 


hy i 


उसका रस हद्यके एक भागमें सड जाता है, उसके | = 
सडनेसे इस दूषित हृदयम कमि ( कीडे ) उतपन्न | 


३७८, २  . आवमप्रकाश-मध्यसण्डमू २ । 
| | घी दूधके साथ; अथवा गुडके पानीके 
कृमिजहृद्रोगलंक्षणमू । के साथ, दूधके साथ; अथवा गुड 
उत्करः ७ गा रक्त । | साथ कोहकी छाळका चूर्ण. पिये तो इससे. हृदयसेग, ): 
| रूचि भल शोषश्च कृमिजे भवेत जीणंज्वर, तथा रक्तपित्तका नाश होता है और 
अरुाचर | 


: आयुकी वद्धि होती है । अथवा इरड, वच, राय- | 

॥ ९ ॥ उच््केदः वमनमिव उपस्थितत्वम्‌ । | , पीपल, सोंठ, कचूर और पोइकरमूछ इनका . 
शोषो यक्ष्मा । ` | चुर्ण करके खाय तो हृदयरोगका नाश होता है | 

जो झमियोते हृदयरोग हुआ होय तो उत्क्डेद | अथवा हिरिनके सागको संपुटमें रख भस्म करके चूर्ण 
न अनो वमन्‌ ) होगेवाळी है, मुलसे पानी [| (कर लेवे, पश्चात्‌ गायके घीके साथ .पिये तो इससे 
` सुईसे छेदने सरीखी पी डा, चू, ला; अंधेरेका हृदयका, पीठका झूल महादुःखदायी होय तो भी 
|... आना, अरुचि, नेत्रोंका काला होना ओर क्षयरोग तत्काळ शांत हो जाता है । अथवा गेहूँ तथा कोहके 
जि हणण होते हे |.९॥._. चू्णको बराबरके दूधमें अथवा गायके घीर्मे पकावे, 
0. अथ हृदयरोगोपद्रवा; । प्रात सति न त, 


झोस्नः सादी- भ्रमः शोषो ज्ञेयास्तेषामुप- | अतयंत वाद्धिको प्रात हुआ हृदयरोग भी शांत हो. 








< 


। द्रवाः। क्रिभिजे तु क्रिमीणां ये छेष्मिका- | जाता दै.॥ ११-१५ ॥ | 

। णाँ हि ते मताः ॥, १० ॥ क्वोख्न; पिपा- अथाजुनघृतम्‌ । . 

।  सास्थानस्य सादः शोषः । शोषी सुखस्थ । | पार्थस्य कल्केन रसेन सिद्धं शस्तं घृतं सबै- 
' तेषां हद्रोगाणाम्‌ । क्रिभिजे तु हृद्रोगे हृदामयेषु ॥ १६ ॥ ` 

Me ेष्मिक [णां-क्रिमीणां य उपद्रवा हछासा कोहकी छाळके कल्कसे तथा स्वरससे पकाया 
` ` स्यस्नवणविपाकाद्यः ते मताः । हुआ घी सम्पूर्ण हृदयरोगॉरमे हितकारी दोता दै॥ १६॥ 
' ` तृषा ऊगनेके स्थानमै शोष, मुखका सूखना और - अथ बढाद्यघृतम्‌ । 


अम होता है, और हृदयरोगोंके जो उपद्रव हैं, परन्तु | _ ५ क य सपाट 
नो या हुए झमियोके | त बठानागबलाजुनानां क्वायेन कल्केन च 
` हृल्लास और मुखस्ताव आदि उपद्रव भी होते हैं॥ १०॥ ls यर es TR हि 

` मय हृदयरोगचिकित्सा । ५ | खिरैटी, गुलसकरी तथा कोह इनके काथसे और 
 पृतिनदुग्धेन गुडाम्भसा वा पिबन्ति चूर्ण मुलेठीके कल्कसे पकाया हुआ घी हृदयरोग, . वात- | 
. कङ्भत्वचो ये । हद्रोगजीणेज्बररक्तापित्तं रक्त, क्षत और रक्तपित्तक्ो नष्ट करे है॥ १७॥ 
- इत्वा भवेयुश्चिरजीविनस्ते ॥ ११॥ हरी- इति हृदयरोगाधिकार सम्पूर्ण; |. 

५ ` तंकीवचाराख्रापिप्पठीनागरोद्भवम्‌ । शटी- . . के 
 ... पुष्करपरलोत्यं चूर्ण हद्दोगनाशनम्‌॥१९॥| ` अथ यूतंकच्छाधिकारः । हि 
 पुददुख्ध हरिणश्ंगं पिष्टं गव्येन सर्पिषा तत्र मत्रकृच्छनिदानस्‌। । 
है | 22 ु पिवतः | हृत्पृष्ठश्ूढमाचिरादुपेति शान्ति सुक- व्यायामतीदणौषधरूकमद्यप्रसगनत्यदुतपृष- | | 
धमपि या ॥:१३॥. तेलाज्यगुडंबिपक चूर्ण यानात्‌ । आबूपमत्स्याध्यशमाद्जीणातस्यु- 
` .गोधूमप्रायोत्यम । पिवति पयोमुक्स भवति | भूत्रक्रच्छाणि णां तथाष्टी ॥१॥ तीक्ष्णौ- ˆ 


RI 





, गतपकलहदामयः पुरुषः .॥ १४॥ पार्थ; पध राजिकासूरणादिकयुक्तम्‌ । रुक्षेति ` 
4 हट कोइ, इति लोके । गोधूमककुभचूर्ण पकम- मद्यविशेषणम । .प्रसंगः -सन्ततं सेवा नृत्य. 
7. :  जाक्षीरगव्य शमयत या हो सपिभ्यामू । मधुशर्करासमेतँ नत॑नमू।ऽनित्येति द्वितीय; पाठ; । दुष्ठु | 
मवाप हृद्दोगयुद्धतं पुसामू ॥ १९॥ ` 





क याना क न क ४ अश्व ० दि के २ मनात्‌ i 
गा अखवादिना गर्मनांतूं। आनूप॑॥ 
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सस्ते; सलिंगस्य गुरुत्वशोयौ सूतं, सपिच्छं 
कफमूत्रकृच्छे ॥९॥ सपिच्छं पिच्छिलसू। 





. त्तिकछेष्मिकसा न्रिपातिकशल्यजपुरीपजशु- 


सेवेने करनेसे, बहुत नाचनेसे, घोडा आंदिकी सवा- 


: मछलियोंकोी खानेसे, भोजनपर भोजन और अजीर्णसे 


चा कोपसुपेत्य वस्ती । मूत्रस्य मार्ग परिपी- 


तीव्रा. च रुखंक्षणवस्तिमेंद्रे स्वल्पं मुहुमूत्रय- 
. तीह वातात्‌ ॥ ३॥ तीव्रा मारणात्मिका । 


. पीतं सरक्तं सरुजं-सदाइँ कच्छं सुहुमूत्रय- |. 
___ तीह पित्तात्‌ ॥ ४ ॥ कुच्छामाते क्रियावि- 
. शेषणस्‌ । 


` : रुधिरयुक्त, वेदनासहित और .द्राहयुक्तं थोडा २ मूत्र 
-.. उतरतादै॥४॥ | 55 


आपाटीकासमेतः। : इङ - 
प्रचुरजलदेशसम्भवस्‌ । अष्टौ . वातिकपै- | जो कफे मूच्छ हुआ दोय तो मूत्राशय और 
छिगर्म भारीपन तथा सजन होती है और चिकनासा 
कजाइमरीजानि । | पनत या 34 
अत्यंत, व्यायाम ( कसरत ) करनेसे, राई आदि | अथ सनिपातजमूत्रकच्छूलक्षणम्‌ । 
तीक्ष्ण पद्धथोंकी औषधिका तथा रूक्ष मका अत्यंत  सवाणि रूपाणि तु सन्निपाताद्गवन्ति 
तत्कुच्छतम हि कृच्छ्म ॥६॥ | 
जो तीनों दोषोसे मृत्रकच्छ हुआ होय तो उप- 
रोक्त तीनों दोषोंके लक्षण होते हें; यह मूत्रकच्छ बहुत 
दुःखदायी है ॥ ६ || 
अथ शल्यजानतमूजकऊच्छलक्षणम । 
पूजवाहिष शल्येन क्षतेष्यमिहतेषु च । 
म्रत्रक्रच्छु तदाधाताजायते भ्वशदारुणम । 
वातकृच्छेण तुल्याने तस्य छिंगानि निर्दि 
दात ॥ ७॥ मूत्रवाहिछु खरोतःसु शल्येन 
कण्टकेन क्षतेषु सक्षतीकृतेषु । अथ वा । 
अमिहतषु सुष्ट्यादिभिः अभिहतेषुं तदा- 
घातान्पूत्रमागांधातात्तत्कूच्छे जायते । ` 
सुशादारुण मारकम्‌ । तस्य शल्यजस्य । 
सूनका बहन करनेवाले खोत ( मार्ग ) कांटे आदे 
शस्यसे क्षतयुक्त: हो जाये, अथवा मुदी आदिकी 
चोट छगे तो मूत्रके सार्गका आधात होनेसे मृत्यकी 
सहश महादारुण सूत्रकुच्छू उत्पन्न होता है और वह 
शल्यज मूत्रकच्छ कहलाता है, इस 
स वायसे हुए मूत्रकृच्छूकी i र 1: 
जौ रच्छ हुआ होय तो वंक्षण तथ 
मूत्राशय में आ अत्यन्त तीब्र पीडा नेवी दै : अशि उरापजदनकच्छ्लक्षणस < 
| शकृतस्तु मरतीधाताद्वायुर्षिगुणतां गतः । आ- ८. 


और बारबार अल्प २ मूत्र आता है ॥ ३ ॥ 
_ अथ पित्तजबूतरकृच्छलक्षणम्‌ । ध्मान वातशूल च प्रत्रसंगं करोति च॥८॥ 
विष्ठाका प्रतिघात ( अवरोध ) - होनेसे दूषित 


हुआ वायु पेय्मै अफरेको उत्पन्न करे है और मत्रका | र 
SN 

























राप चढकर बहुत दाडानेसे, अधिक जळवाले देशकी 


मनुष्यंकि आठ प्रकारका मूत्रकृच्छ होता है । वातसे 
पित्तसे,. कफसे, तीनों दोषोंसे, दाल्यसे, - विष्ठाते 
वीयसे आर पथरीसे हुआ इस प्रकार मूत्रकूच्छके 
आठ भेद जानने ॥ १ ॥ 

अथ मूत्रकृच्छतस्प्रापप्ामान्यळक्षण । 
पृथङ्मलाः स्वः कुपिता निदानेः सर्वे$थ 


डयान्त यदा तदा मूत्रयतीह कृच्छातू ॥२॥ 

अपने अपने कारणाँसे कुपित हुआ एक एक दोष 
अथवा इसी प्रकार कुपित हुए सम्पूर्ण दोष मूत्रा- 
शयमे कुपित होकर जव मूत्रके मार्गको पीडित करते 
हैं तब मनुष्य बहुत कष्ट ते मूत्र कर सक्ता है ॥ २ ॥ 


अथ वातजमूत्रक्च्छ्लक्षणस्‌ । 





अवरोध होता है. ८ ॥ . 
. अथ बीयजन्यमत्नकृच्छूलक्षणसू । व 
शुक्रदोषेरुपहते मूत्रमागे विधारिते । स शुक्र ` 
..  मत्रयेत्कच्छादवास्तमेहनशूलवान ॥ ९ ॥ 
उपहते दूषिते। : ` 





जो पित्तसे मूत्रकच्छ हुआ हो तो बारबार, पाला 


अथ कफजमूत्रकच्छलक्षणमं । 
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०%. ९३४: _ ` भापप्रकाशः“मध्यखण्डस्‌ २ । 








(>>> >... ०००७७००. 
-____ . वीर्य निकळता है ओर मूत्राशय तथा छिंगर्मे शूल | _ हृदयमेँ पीडा, कम्प, शूळ, पेटमें अभिकी मन्दता, 
ह 'रताहे|९॥ ` ˆ ` ` `. मूच्छ और दारुण मूजक्कच्छ ये. शकरासे हुए मूत्रकः 

क अयाइमरीजन्यप्रत्रक्क च्छ्ल क्षणम्‌ ` च्छ्मँ उपद्रव होते हैं ॥ १३ ॥ ; | 
` अइभरीहेतुकं चापि परत्रकृच्छरसुदाहृतस्‌॥१० |. अथ वातजयूजकृच्छूचिकित्ता। ` | 
` श्रते शर्कराजमपि मूत्रकृच्छमुक्तमत्र ठु | अभ्यक्षनलेहानेरूहवरितस्वेदोपनाहोत्तरव- 

. ततस्य नवमसंख्यानियमार्थमशम्रीशकरयोः | स्विसेकान्‌ । स्थिरादिभि्वातइरैश्च सिद्धाः 

साम्यमाइ-अश्मरी शर्करा चेव - तुल्यः | 'दयाद्र्साश्चानिलमूज्कृच्छे ॥ १४ ॥ 

' सम्भवलक्षणे । विशेषणं शर्करायाः श्रु | अस्ता नागरं धात्री वाजिगन्धात्रिकण्डक्केः। 

bo कीर्तयतो मम ॥ ११.॥ सम्भवः कारणम । प्रपिबेद्दातरोगाते ' शुलवान्पूजकुच्छूवानू १५ 
` प्च्यमानाऽइमरी पित्ताच्छोष्यमाणा च | गे मृजकच्छू हुआ होय तो वैद्य रोगीको 

` -वायुना। बिमुक्तकफसन्धाना क्षरन्ती शकेरा |... ल्ादिकी य /! लेन, निरूइवस्ति 

» __ सता ॥ १२॥ पित्तेन पच्यमाना मूत्रशुक्र- वे? अंगोमे योग्य औषधियें बँच- 

 छेष्मसंहतिः प्रथमं पित्तेन इन्धनकर्मणा से आई प 2? क स्ती 
जे ee है ne श ] रस पिला 

हि तर सा |, बट, मादक, नवन र गोजर 
| कमाल ९ 1 १ १ इनका काथ करके पिळावे तो इसमें वायुसम्बन्धी रोग, 
के ष्फका सती इंकरारूपा यूत्रमागात्ह्ष- | थळ तथा मूत्रकृच्छ नष्ट होता दै ॥ १४॥-१५॥ 

६. रत्ती ता नता वादा किश्चिदेव भेदः || `. अथ इननेवादयमिश्रकम्‌ । 

| ऽ है। नो कः इ. इननेरण्डगतावरीनिः पतीन 

र Ia राज १. ( कंकरीसे हुआ ) नामक नवां मूत्रकच्छभी 8020 र स Se यश्च 

| | कहां हैं तो भी-इस प्रकरणमें मूत्रकनच्छूकी आठ तोयोत्काथेते कषाये ॥ १९ ॥ तळ बराह 

| ` संख्याका नियम रखनेके कारण और पथरी तथा बसात च तेरेव कर्केलणेश्च सिद्धस्‌ । | 

| ` ककरी यह समानही होनेके कारण शर्कराज मूत्र-  तन्मात्रया5त्र. प्रातिहान्ति पीतं झुलान्बितं . 

ME कृच्छ्को एथक्‌ नहीं गिना । कहा है कि-/“ पथरी मारुतमजकच्छुसू ॥ १७. ॥ | 

जै 1. ओरं कंकरी इनके निदान तथा लक्षण दुस्यही हैं तो पुनर्नवा, एरण्ड, शतावर, पत्तर. सफेद फलवाली 

| ` मी पथरीसे कंकरीमें जो भेद ई उनको कहते हें | सांठ, खिरेरी, पाखानभेद ह मू _ 
उनो, पित्त कि जो पकानेका काम करता है कुल्थी और जौ 41: 2 की का 

| पककर पश्चात्‌ वायुसे सूखकर ओर कैंफके संयोगको | पदाथोका कल्क बात ही , 

' 1 प्राप्त हुई पथरी नामक वस्दु-कि जो मूत्र वीर्य और पकाया हुआ तेल, सुअरकी तया सघानोन डालकर | 

` ` कमका समुदायरुप है वह पथरी जव कफे संयोगसे | थी क चरबी, रछकी चरबी और | 
`. घूटकर मूवके मागमे कंकरीरूप झरने लगती हैं ती तन त्रानुसार पिये तो -इससे झूलसाहित | 

८ तब वह्‌ ककरी. कहती है! इस प्रकार पथरी और र bo नष्ट होता ६॥१६॥ १७ ॥ 
/ ` बेकरी केवल इतनाही भेद है ॥ १०-१२ | यच ""मपूनकच्छचिकित्सा ॥ 2 
क अथ शंकरोपद्रवाः । 'िवगाहा+ शिशिरा; अदेहा ग्रेष्मो विधि- ` 


न क हा गद गूळ कुक्षावाभेश्न ढुबेलः । वंस्तिपयोविकाराई । प्राक्षाविदारीक्षुरसे घ्रः 
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शर SSR [ त्‌ पित्तप्रभ २” का ८ | 
1... 7 कं च दार-| प कच्च पित्तममवेषु कार्या; ॥ १८॥ | 
` 'णुबू॥ १६ ॥ Sn छु पित्तत हुआ होय तो वैद्य रोगीके-अंगोंपर' 


Se t त i, 44 ० ०5७७ ४ न क irs * ~ १ ० न जल,अ [दिः [| 0“ र [का 3 9 से ०. र कि भत ०४ 
हिस कप व नवमी [दि शीतळ पदाथाफा सेचन करावे, रोगकि E 
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र ऐसेही शीतल पदार्थोसे युक्त कोठी में अवगाहन करावे | लशी शीतल दायति यको भगाए. क ब [00 ० 00 ७ ७ ० ० जबाब अथ इातावराधुतसू । 

| दा का पा जासि 
| bs खिळे रः बिमिश्रै कृच्छर पित्तमभंवेषु योज्यम्‌ ॥२३॥ 

| अध टणपञ्वसूलसू । | ल गोरडे व मव 





पत्तकुच्छूहर पञ्चपूछ वास्तावेशा धनमस १९॥ | पित्तसंबंधी मूत्रक्कच्छु नष्ट हो जाताबहे ॥ २३ ॥ 

कुश, कास, रामरार, डाभ और इख इन अथ त्रिकंटकायवृतम ॥ | 
पाचाका जडको तृणपचमूल कहते ह, इस पचमूलका 
उपयोग करनेसे पित्तसस्बन्धी मूत्रकृच्छ नष्ट होता है 


#% १ ६५ 


आषादीकासमत)॥  ढ | शद | 


त्रिकण्टकरण्डकुशाधभीरुककोरुकेषु स्वरः ` 


केषु सिद्धस्‌ .। सर्पिः पयो वा सितया . - 


५% 


और वस्त्याशय शद्ध होता है ॥ १९ ॥ . सेइ सिद्वम्‌ । सार्पिगुंडादाशयुत प्रयोज्यं . 


अथ शात्रावयांदिक्वाथः 
दातावराकाशङशश्वदष्टाषिदारशालाक्षक 
, ` संर्काणास्‌ । काथ सुशांत मधुदाकराभ्यां | 
| ` युक्त पवतात्तेकमूत्रकेच्छे ॥ २० ॥ 
, ` सतावर, कास, कुशा, गोखुरू, विदारीकन्द, 
१ शाले चावल, इंज ओर कसेरू इनका काथ करके 
| _ सहृत आर मिश्री डाले जब शीतळ हो जाय तत्र पिये. 
| . तो पित्तसम्बन्धी मूच्रकच्छू नष्ट होता है ॥ २० ॥ | 
|: अयैवारुबीजादिपानस्‌ । | अथ कफजमूत्रकृच्छचिकित्सा । 
`. ऐएवारुबाज मघुक च दादा पत्त पवत्तण्डुळ 
५ धावनंन। दावा तथवासढकारसेन समा 








प्रयाग; ॥ २७ ॥ 
गोखरू, एरण्ड, कुशा आदिकी जड, हातावर 


पकावे,. फिर इसमें आधा भाग गुड डालकर खाय 
तो इससे मूजकुच्छू पथरी और मूत्राधात ये नष्ट होते 





|| = 
ककडींके वीज और ईखका स्वरस. इनको घाीमें 


_ - इशः कांशः शरो दर्भ इशचशचोति दणोज्ञवस्‌ । | काकर मिश्री डाळे, पात. इसको पे. तो इससे | 
है 
{ 
! 


क्षारोष्णतीप्रोंषधमन्नपानं _ स्वेदो यवान्नं अः 
वमनं. निरूहः । तक्र च तिक्तोषणसिद्व= - 


कृच्छाइमरीसूज्ञविधातदोषे ॥ २४ ॥ अयं ` 


हैं| यह उत्तम प्रयोग, सब प्रकारकी पथ्ररियोमे ` 
विशेष करके देवे || २४ ॥ २५ ॥ क. हक 


च .. शकीन, बेटी और दीप | इन च पेलान्यभ्यंगपानं कफसतरकच्छे ॥ २६॥ | 
| ह चावलोंके जळमें पीसकर चावलोके. जलतेही पिये तो मूजेण सुरया वापि कदलीस्वरसेन वा च 
| -.. इससे पित्तसंवंधी मूजकच्छ नष्ट होता दै । अथवा दारु- | ११2 विनाशाय खरम पिष्टा जुटे 
,इलदाको आमलांके रसमें पीसकर सहत डालकर पिये पिबेत्‌ ॥ २७.॥ तक्रेण युक्त शितिवार- 


अत्र हरीतिक्यादिक्काथः। | तण्डुलधावनेन प्रवालचूर्ण 


हरीतकीगोक्षुरराजब्रक्षपाषाणभिद्धन्वयवास-| ॥ ९८ ॥ निकट त्रिफला सुस्त. गुग्गुढ 


स्य 






` कानाम्‌ । कार्य पिबेन्माशिकसंम़युक्त कृच्छ्रे | समासिकस्‌ । गोक्षुरकाथसंयुक्त॑ गुटका 
` सदाहे सर्जे विबन्धे ॥ २२ ॥  ।अकयेदुघ।) ॥ २९ ॥ ममेह भूवकच्छे 


> 


| डं . ` इरड, गोखुरू, अमल्तासका गूदा, पाखानमेद, | सूत्राधातं तथव च । अश्मरी प्रदरं चेव 


धनिया और धमासा इनका काथ करके सदत डाळ- | नाशयेद्विकारिपंतः ॥ ३० ॥ «त 


तो इससे पित्तसंबंधी मूजकुच्छ नष्ट हो जाता है ॥ २१॥ | कस्य बाज पिबेन्मृत्रविधातहेतो । पिबेत्तया छि 


न्न 
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५३ हे पद 

` है 
स्‌ = ४ 
Or 6 १.1 
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१ 









` ` कर पिये तो इससे दाहयुक्त तथा वेदनायुक्त मूत्रकृच्छ। खार, उष्ण तथा तीत्र ओषाधे और अन्नपा न [र्ने न 
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और मलवंघ नष्ट होता है ॥ २२॥ , . | स्वेदन, जौका भोजन, वमन, निरूहणवस्ति, न” 
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' आरे कडवे पदार्थोंसे तथा काली. मिरचाँसे पकाये 


इए तेळका अभ्यंग अथवा पीनेसे कफसंबंधी पूत्- 
इच्छ नष्ट होता है अथवा गोमू्रसे, मदिरासो तथा 


` केलेके स्वरससे छोटी इलायचीको बारीक पीसकर 
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पिये तो कफसंबंधी मूत्रकच्छ नष्ट होता है। अथवा 
'शितिवार ( शिरिआरी ) के बीजोंको तक्रमें पीसकर 


` पिये तो कफसंबंधी मूत्रकूच्छ नष्ट होता है । अथवा 


मूरेकी भस्मको चावलोके धोवनसे पिये तो. कफ- 


` संबंधी मूञकृच्छू दूर होता है । अथवा सोंठ, मिरच, 
`  पीपछ, 'हरड, बहेडा, आमला, मोथा, गूगळ और 
` सहत इनकी गोली बनाकर गोखुरूके क्राथके साथ 


खाय तो इससे प्रमेह, प्रदर, मू्रकृच्छू, मूजाधात 
आर पथरी इनको नष्ट करे दै, इसमें कुछ भी संशय 


र नहीं है| २६-३० ॥ 


अथ त्रिंदोषजमूरकृच्छ्चिकित्सा । 
सरषेत्रिदोषग्रभषे च वायोः स्थानानुपूर्व्या 


` ` प्रसमीक्ष्य कायम । त्रिभ्योऽधिके आाग्वमन | 
` कफे स्यात्पित्ते विरेकः पबने हु बस्तिः | 


॥ ३१ ॥ बृहती धावनी पाठा यश्टीमधुक- 
लिगका । पाचनीयो बृहत्यादिः कृच्छदो- 


` षत्रयापहः॥ ३२ ॥ गुडेन मिश्रितं क्षीरं. 
| केट्रष्ण कामतः पिवेत्‌ । परत्रकच्छेषु सर्वेषु 
| ` इर्केरावात्रोगनुत्‌ ॥ ३३॥ ` 


तीनों दोषोंसे मूघकच्छू हुआ. होय तो रोगीके 


भावग्रकार$-भ्मखण्डभू २ । 


१ 


३ “38:80 चानक्यः =° 
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चोरके छगनेसे मूत्रकच्छ हुआ होय तो वायुरे 

हुए मूवकृच्छूके लिये जो क्रिया कही है वह करे. 

रुधिरसहित मूत्र उतरता होय तो घी, मिश्री तथा | 

| सहत इनसे मिलाकर मद्य पिये अथवा औराया हुआ 
दूध सहतके साथ तथा..आधा माग बूरा :डालकर 

पिये | वा आमलोंका रस तथा ईखका रस, इनको 





re rm 


| मिलाकर उसमें सहत डालकर पिये ॥३४॥३५॥ 


अथ पुरीषजग्नत्रकच्छूचिकित्सा । 

स्वेदचूर्णक्रियाभ्यंगवस्तयः स्युः पुरीषजे । 
कायो गोक्षुरनीजस्य यवक्षारयुतः सदा । 
प्त्रकृच्छ शकजन्म पीतं शीधं नियः 
चछाते ॥ ३६ ॥ 

|` सूत्रक्ृच्छ विष्ठाके रोकनेसे हुआ होय तो स्वेदन, 
दस्तावर चूणोंका सेवन, पैळादिक अभ्यंग और 
वास्तिकर्म ` केरे | अथवा गोखुरूके बीजोंका . काथ 
करके उसमें जवाखार डालकर नित्य पिये तो. विष्ठासे 
'हुआ मूत्रकृच्छ तत्काल :नष्ट हो जाता हैं ॥ ३६ ॥- 


[३ अथ वीर्यजन्यप्रत्रकृच्छरचिकित्सा । 
लेहः शुक्रविवन्धोत्ये स शिलाजतु माक्षिकम्‌। 
एळाहिशुयुते क्षीरं सपिरमिश्रं पिबेन्नरः | 
॥ ३७॥ म्रत्रदोषम्रुद्धय्थ शुक्रदोषहरं च 
तत्‌ । बृष्यत्रृहितधातोश्च विज्ञेयाः प्रमदो- 








बळको बिचारकर तीनो दोषोंकी चिकित्सा करे | कफ | पमा; ॥ २८ ॥ 


है अथवा | दोप नष्ट हो जाते हैं | अथवा 
#5छ हुआ शेय तो उसको व 
त्रकृच्छू | यको बढावे, पश्चात्‌ .उस पु 
-३३॥ | रमण करावे | १७ ॥ २८ ॥. 


अधिक होय तो प्रथम वमन करावे, पित्त अधिक | शिलाजित तथा सहतः इनको मिलाकर चारे 
होय तो प्रथम. ` विरेचन देवे और वायु अधिक | तो 
* होय तो प्रथम पिचकारी लगावे | अथवा बड़ी करेरी, 
 पिठवन, पाढ, मुलइठी और इन्द्रजौ इनको क्राथ 
तीनों दोषसंबंधी मूत्रकच्छको दूर करता 
दूधर्मे रुडको ` मिलाकर उसको किंचित्‌ उष्णकर 


इससे वीर्यजनित मृत्रक्कच्छ नष्ट होता है अथवा 
दूधमें इलायची, हींग .तथा घी इनको. मिलाकर 
पिये तो मूभके दोष स्वच्छ हो जाते हें और बीयके 
जिसको वीर्यके मृंत्र- | 
प्य पदार्थ खिलाकर `| 
रुषकों उत्तम स््रियोंसे _ 


कच्छूक्रिया: मता | सप्तच्छदारजधकेबुके 
सितं ससपिः शृतं |कु 
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थान्याम्ललवणेः पेयो मूत्रकूच्छविनाशनः | जळवणोत्तमकुकुमानामू । चुणांनि तण्डुङः ` ` 


॥ ४०॥ त्रिकण्टकारगवघदर्भकाशदुराल-| जळे छुलितानिं , पीत्वा प्रत्यमसरत्युरापे 
भाष्वेततभेद्पथ्याः । निघ्नोते पीता मधुनाऽ- | जीबति प्रत्रकच्छी ॥ ५० ॥ अयोरजः 


 इमरी तु संम्राप्तसृत्योरापे मकत्रच्छूम॥४१॥ | सूकष्मपिष्टं मधुना सह योजितम्‌ । मूत्रकृच्छे 


. करज, कुडेकी छाल आर गिलोय' इनका काथ करके 


` खूब पास लेवे, इसको एक तोळा लेकर कांजी तथा 


` इससे , मृत्युकी 


सतोना, अमलतास सुपारी, इलायची, नीम 


उसमें सहत डालकर पिये, अथवा इस . क्राथसे 
यवागू बनाकर खाय तो पथरीसे दुआ सत्रकृच्छ नष्ट 
हो जाता हे | अथवा ककडीके बीजोंका कल्क करके 


सेधेक़े साथ खाय तो मृत्रक्च्छ नष्ट होता है। वा 
गोखरू, अमळतासँ, डाम, काँस, धमासा, पाखान- 
भेद” मार दरड इनको पीस संहतके साथ पिये तो 
सदृशा. सत्रक्च्छमी नष्ट हो 
जाता हं ॥ ३९--४१॥ . 
अथ म्रत्रकृच्छरसामान्यचि किस्सा । 

निदिरिषकाया। स्वरसं कुडवं मधुसम्मितम । 
मत्रदोपहरं पीखा नरः सम्पद्यते सुखी 
॥ ४२ ॥ कबायोऽतिंबलाम्ूलसामितोऽशेष- 


 कृच्छूजितू । पीतं च त्रपुसीबीजं सतिला- 
ज्यपयोन्वितमू ॥ ४३ ॥ त्रिफलायाः सुपि 
` हटाया; कर्कं कोलसमान्वितस्‌ 


। वारिणा 
लवणीकृत्य पिबेन्प्रत्ररुजापहम्‌ ॥ ४४ ॥ 


_. यवोरुबूकतणपञ्चमूढी पाषाणभेदेः सरातः- 
| `` व्रीभेः । कृच्छेषु छुणगुल्वभयाविमिश्रेः कृतः 
` - कषायो गुडसेप्रयुक्तः ॥४७॥ मूलानि कुश- 
_ काषेक्षुसाराणां चेक्षबालिका । पूत्रधाता- 
७ इमरीकृछे पञ्चमूली तृणात्मिका ॥ ४६ ॥ 
_गुडमामळकं वृष्यं श्रमघ्नं तर्पणं भियम । 


पित्तासग्दाहशूळप्रं म्रत्रकृच्छुनिवारणम्‌ 


_ ॥ ४७ ॥ सितादुल्मो यवक्षारः सर्वकृच्छ- 
` प्रसाधनः। द्राक्षासितोपलाकर्कं कृच्छूप़ं 


- मस्तुना युतम्‌ ॥ ४८ ॥ बिदारी सारिवा 
- ` छांगश्वंगी बत्सादनी निशा । कृच्छं पित्ता- 
_ निलाद्वन्ति बलिजं पञ्चप्रलकम्‌ ॥ ४९ ॥ 


एलाइमभेदकाशिलाजडापिप्पली नामेवरुबीः 








“>> 


| निहन्त्याञ्चु त्रिभिलंहे्न संशय; ॥ ५१॥ 
कटेरीका सोलह तोळे स्वरस सहत डालकर पिये : 
होकर मनुष्यको सुखकी माति होती | 


तो मूत्रदाप 
है । अतितरलं ( कंघी ) को जडका क्राथ करके पिये 
तो इससे सवं. प्रकारके: मृत्रऊुच्छू दूर हो जाते 


अथवा खीराके बीज आर तिल इनको घीमेंतथा २ 


वहेडा ओर आमला इनका कल्क करके इसमें 


बेरकी मांग और संघानोन डालकर . पानीसे पिये तो : 


इससे मूत्रकृच्छ्र नष्ट हो जाता है | जौ, एरंड, तृण- 
पंचमूछ, पाषाणमेद्‌, शतावर, गूगल और इरडं 
इनका काथ करके गुड डालकर पिये तो .इससे सृत्र- 


कृच्छर नष्ट होता है । अथवा कुझा, कास, ईख, राम | 


सर ओर नरसल इनकी जडको पीसकर पिये तो मत्रा- 
घात और पथरीसंग्रंधी मूत्रकृच्छ नष्ट होता दै । गुड 


और आमर्छौका सेवन-तुष्य, श्रमनाझाक, तृप्तिदायक, | 


प्रय ओर पित्त, चधिरविकार, दाह तथा झूलनाशक . 


दे । मिश्री मिलाकर जवाखार खाय तो सर्वम्रकारके- न 


मूत्रकृच्छ्र नष्ट होते हैं । अथवा दाख और मिश्री 
इनका कल्क करके दद्दीके पानीकै साथ पिये तां 


मूजकृच्छ दूर होता दै । -विदारीकंद, सारिवा, सेढा- __ 


शिंगी, गिलोय, इलदी, वायबिडंग आर तृणपंचमूछ | 


इसको पीसकर पिये तो तत्काल मृत्रक्च्छ, नष्ट होता 


है | अथवा इलायची, पाषाणभेद, शिलाजीत, पीपल, 
फकडीके बीज, सेंघानिमक ओर केसर इनका चूण « 
करके चावलोंके पानीमें मिलाकर पिये तो मृत्युको 
प्राप्त दोनेवााभी मूत्रकच्छरोगी रोगसदित होकर | 
जीवित रइता है | बा लोहेकी भस्मको बारीक पोस __ 
सहृतभै मिलाकर तीन दिनतक चाटे तो इससे शीघ्र <« 





मंत्रकूच्छ नष्ट होता दे, इसमें केचित्‌ भी सं दह्‌ म 





नहा इ ॥ ४२-५१ ॥ 


अथ सुङ्मारङ्मारकघुनरनवाबरेहः। | 
पुननवामूळतुळां दभेमूलं शतावरीम्‌ । बला । | 
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'विदारिकन्दनागाहगुडूच्यतिवलास्तथा । 


पृथग्दशपलान्भागानपां ` द्रोणे विपाचयेत्‌ 
॥ ५३ ॥ तेन पादावशेषेण घृतस्याद्वाढक 


पेत्‌ मधुक शरङ्गमेरं च द्राक्षां सेन्धवपि- 
' पपलीम्‌ ॥ ५४-॥ द्विपलांशान्पृथग्दस्वा 


यवान्याः कुडवं तथा । जिंशहुडपलान्यत्र 


 तेरस्थेरण्डजस्य च ॥ ५५ ॥ एतदीइवर- 
` ` पुत्राणां आग्मोजनमनिन्दितस्‌ । राज्ञां राजः 


समानानां बहुख्रीपतयश्च ये ॥ ५६ ॥ मूत्र 


इच्छ -करि्नस्ते. तथा गाढपुरीषिणाम्‌ । 


ः ' मेदृवंक्षणश्ूळे च योनिशूले च ` शस्यते 


॥ ९७॥ यथोक्तानां च गुल्मानां वातः 


 रशोणितनिश्चये। बल्यं रसायनं श्रीदं सुकु- 


- मारकुमारकम्‌ । पुननेवाशते द्रोणे प्रदेयः 


` सोऽपिचापरः ॥ ५८ ॥ मूत्राघातादिवि- 


-_ धनमपि कार्यस. ` 


चार सौ तोळे पुननंबाकी जड और डाभकी जड, 
सतावर, खिरेटीकी . जड, असगंध, तृणपंचमूल, 


 गोलरू, विदारीकंद, नागकेसर, गिलोय . तथा ये 
.__ प्रत्येक चाळीस चालीस तोळे लेकर एक हजार चौबीस 
(१०२४) तोळे जलमें काथ करे, जब चौथा-भाग 


शेष रहे तब उस काथमें एकसौ अहाइस (१२८) 


| ` तोळे घी पकावे, इस घीमें. मुठी, अदरंख, मुनक्का, 
| सैघरानिमक और पीपल इन प्रत्येक .पदार्थके 'चूर्णको 


„ आठ आठ तोळे-डाले और एक सौ 
 . तोळे अंडीका. तेल डाले तब 
_ | अवलेह? 


बीस (१२०) 
'सुकुमारकुमारकपुनर्नवा : 


1: नेले मूत्रकृच्छ्र, कमरकी शिथिलता, ' विष्टाकी अत्यंत 


i 2 न | दृढता, लिगका सूल, वंक्षणच्चूळ, 
॥ यह “अवलेह-राजाओंको, राजाके सहृ 


छ ` छेह-ब्रलवद्धक 


.प्रकारके गुल्म और वातरक्त इनका नाग होता है | 
क -पुरुषोंको, 

| ओर अधिक ज़ीवाले पुरुषको सेवन करावे | यह्‌ 
उक्ष्मीदायक .ओर बालकोको सुकुमार 

शोभायमान ) करनेवाला है । ओर भी मूत्राधातमे 


चे 
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भावग्रकार$-मध्यंसण्डम्‌ २ । 


सिद्ध होता है, इस अवढेहको सेवन कर. | ३ 


योनिका झूल, स्व | | 









_ अथ सूत्राघाताद्यपिकारः। ` 
तत्र मत्राघातकारणम । 


जायन्ते कुपितिदेपिमूत्राधाताखयोदश । पायो. 


मूत्रविघाताद्येवातकुण्डलिकादयः ॥ १ ॥ 


विशेष करके मूत्रादिकके वेगोको रोकनेसे, कुपित _ 
हुए दोष बातकुंडलिका. आदि तेरह. प्रकारके मूत्ा- | 


घातोंको उत्पन्न करे है ॥ १ ॥. 
अथ वातकुंडलिकालक्षणय्‌ । 

रोकष्याद्वेगबिधाताद्वा वायुर्वस्तो. सबेदनः । 
मूत्रमाविश्य चराते विशुणः कुण्डलीकृतः 
॥ २॥ . मूत्रमरपालपमथवा सरुजं सम्प्र- 
वर्तते । वातङुण्डलिकां प तां तुव्याधि बिद्या- 
त्सुदारुणम्‌ ॥ ३ ॥ रोक्ष्यात्कायस्य । वेग" 
बिधातान्मूत्रादिवेगनिरोधात्‌, आविइय 
आवृत्य मूत्रमिति,, रोक्ष्यादिभिवेंगविधातां- 
दिभिश्च विगुण; दुष्टः कुण्डलीकृतः वाता- 
वर्तों वस्तावेव भ्रमत्‌ तिष्ठति । कुण्डलीभूतो 
वायुः वस्तो मूत्राशये चरति. प्रधावाति । 
आबद्धसाद्‌ भ्रमन्‌ तिठाति। | 
शरीरके रूक्ष होनेसे अथवा मूत्र आईके वेगोंकों 


रोकनेसें दूषित हुईं वायु कुंडछाकार (गोलाकार) : 


हो मूत्रमें मिळकर पीडाको उत्पन्नः 
मिली हुई होनेसे मृत्राशयमेंही. 
इससे अल्प अल्प और पोडायुक्त 
तीज और महादारुण रोग 


करती हे तत्र मूतमे 


मूत्र उतरता है। यह 
| रोग वातकुंडलिका कहाता 
Rl ee किए 
अयाष्ठालालक्षणमू। __ 
आध्मापयन्वस्तिगुद रुद्धा वायुश्चलोन्नताम्‌ । 


कुयात्तीत्रातिमष्ठीला | मूत्रबिण्मागरोधिनीम्‌. | 


4 


॥ ४ ॥ वातः वस्तिगुदँ रुद्धा 
र्ग तं मूत्र | © ष 


अथात्तदन्त- 


विचरती . रहती है, : 


मल च निरुध्य वास्तगुढै च | 





. कहते हँ ॥ ४ ॥ 


म्राषाटीकासमेत! 








वायु. सूत्र तथा मलको -रोककर मत्राशय 
गुदामे अफरा करके चंचळ, ऊँची, तीत्र पीडावाली 
और मूत्रके तथा विष्ठाके मार्गको रोकनेवाळी 
पिडीकी सइश गांठको उत्पन्न करे दै, इसको अष्ठीला 


_ अथ वातळक्षणम्‌ । 


` वेगं विधारयेदयस्तु प्रत्रत्याकुशळो नरः 


` निरुणद्धि सुखं तस्य वस्ते$वंस्तिगतो$निल! 


- ॥॥ ५.॥ म्रूत्रसङ्गो भवेत्तेन वस्तिङुक्षिनिपी 
ड डितः । वातइस्तिः स विज्ञेयो व्यापि 


कुच्छ्प्रसाधनः ॥-६ ॥ अकुशढो मूर्ख; 
पुरुषस्य वस्तेमुखँ निरुणद्वि वस्तिगतो 
वायु! । तेन वायुना प्रत्रसंगः विघातो 
भवति, वस्तिकुक्षिनिपीडेत इति, वस्ती 
कुश्ती निपीडितः संपीडितो वायुरिति 
सम्बन्ध । झुत्रसङ्गः प्रत्रावरोधः । 

जो मूख मनुष्य मूत्रके वेगको रोकता है उसके 
मूत्राशयमें रहनेवाली वायु वस्ति ( मूत्राशय ) के 
मुखको बंद कर देती है, तव मूत्र रुक जाता है और 
वस्याशय तथा कोखमें पीडा होती हे इसको वात 
वस्ति कहते हैं | यह वातवस्तिरोग कष्टसाध्य 


. जानना॥ ५.॥-६ ॥ . 


थ्‌ ग्रत्रातीतळक्षणम्‌ । 


मानस्य मन्द्‌ वा मत्रातीतः स उच्यते॥७॥ 


मेहमानस्य मत्रसुत्सूजतः मन्द्‌ वा अल्प बा । 
`.  मूत्रको अधिक समय रोकनेसे फिर मूत्र तत्काळ 


' नहीं उतरे अथवा थोडां थोडा उतरे उसको मूत्रातीत 
. - रोग कहंते ह॥ ७॥ | 






| अथ म्त्रजठरलक्षणम । | 
पत्रस्य . वेगेऽभिहते तदुदावतंदेतुकः । 
अपानः कुपितो वायुरुदरं पूरयेद्गशम्‌ ॥८॥ 


नाभेरधस्तादाध्मानं जनयेत्तीव्रमेइनाम्‌ । 


“ ` तन्मूत्रजठरं विद्यादधोवस्विनिराधनमस्‌ ॥९॥ 


» 
ह; 
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देहिनः £ मूत्रं प्रवृत्त॑ सज्येत सरक्तं वा प्रवा 


| नामधः प्रेरणम्‌ प्रवाहणं तेन ङुपितेन वाथुना _ 


र डर हुआ मूत्रोत्सर्गं नामक रोग कहांता है ॥१०॥११॥ हः ड 
“ चिरं धारयतो मत्रं खरया न प्रवर्तेते मेह- | | | 


त्क्षयं . सरुद्राहं जनयेतां 'तदाहयस 


तढुदावतदैतुक इति मूजपेगधांरणगणितो- > भवे 
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र्तिनिरोधनम्‌ । वस्तरधोदेरी ` विवन् | 
कारकम्‌ । | 
मुत्रका येग रुकनेसे कृपित हुआ अपानवायु पेटको | 
अंत्यंत मर देता है तब. इस” प्रकारका उदावत हुआ ' 
नाभिके नीचे तीत्रवेदनायुक्त अफरा करता है कि. | 
जिससे अधोवस्ति (मूत्राशयके नीचेका भाग ) रक. | 
जाता है, इस रोगको मूत्रजठर कहते हैं. ॥ ८॥| ९॥ २ 
_ अथ मूत्रोत्सगलक्षणस्‌। | 
वस्तो वाप्ययवा नाळे -मणो वा यस्य॒. | 


हतः ॥ १०॥ स्रवेच्छनेरल्पमल्पं सरुजं | 
वापि नीरुजस्‌। विशुणानिलजो व्याविः स 
मत्रोत्संगसंज्ञितः ॥ ११ ॥ नाले मेहे।मणो 
मेहनग्रन्यो । सज्येत निरुद्धं स्यात्‌ । सरक्तं ` 
प्रवाहतः कण्ठहद्वढेन सशब्दं मत्रपुरीषवाता- २ 
वस्त्यादिमेदान्‌ सरक्तं मृत्रै ख्रवेदित्वर्थः। 
जिस पुरुषका प्रवर्ता हुआ मूत्र मूत्राशयमें [गमं यु 
अथवा लिंगके अग्रमागमें रुका रहे ओर हृदयके | 
श्वासादि बलसे करे तब वायु वस्तिको भेदन करके. 
पीडायुक्त . अथवा बिना पीडाके रुघिरयुक्त थोडा पु 
थोडा मूत्र धीरे धीरे खबे ऐसे दूषित वायुसे उत्पन्न | 














_ अथ पुत्रक्षयढक्षणम्‌ । टक 
रूक्षस्य क्वान्तदेदइस्पय वस्तिस्या पित्तमारुतो । 


॥ १२ ॥ क्वान्तदहस्य म्छानदेहस्य । तदा 
हय म्ृत्रक्षयसज्ञम्‌ । क के 

जिसका शरीर खक्ष. ओर ग्डानियुक्त हो ऐसे | 
मनुष्यके मूत्रारायभें रहनेवाले पित्त और वायु सत्रका द क, 
क्षय करके पीडा तथा दाइको उत्पन्न करते हैं य क 
रोग मूत्रक्षय कहाता दै.॥ १२॥। | 


य प्रत्रम्रन्थिलक्षणथू । ` व्य क 
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न्तरे । अल्पः क्षद्रामलकप्रमाणः। ननु अस्य 
अइमर्या सह को भेद; उच्यते-अश्मरों 

- क्रमशः सञ्चयेन स्यात्‌ अयं तुसहसा भवेत्‌ 
इति भेद; । अपरो भेदः अइमयौ पित्ता- 
[धक्यम्‌ मन्यत अन्न तु रक्तमेव । यत उत्त 

` तुन्त्रान्तरे-रक्तै वातकफादष्टं बरितिद्वारे सुदा 

रुणम्‌ । ग्रन्थि कुर्यात्स कृच्छेण सृजेन्मूत्रं 
तदावृतम्‌। ` 

` मुन्राशयके भीतर सहसा गोल आकारवाली स्थिर 
छोटे आमलेकी सदृशः बडी और पथरीकी समान 
पीडायुक्त गांठ उत्पन्न होती दै उसको सृत्रग्रोधि कहते 
हैं | शंका-इस मत्रग्रान्थमें और पथरीमें क्या अन्तर 
हैं १ समाधान-प्रथरी क्रमसे मत्र आदिका संचय 

' होकर होती ह ओर यह गांठ तो सहसा हो जाती दै 
इतना ही अन्तर दै । दूसरा भेद यह.भी है कि पथ 
रोम पित्त अधिक होता दे | ऑर इस मूत्रग्रन्थिमें 
तो रुधिर ही अधिक होता दै । अन्य अंथोंमें कहा टे 
कि “ वायुसे तथा कफसे दूषित हुआ रुधिर मत्राया- 
यसे अत्यंत दारुण गांठको उत्पन्न करे दै कि--जिससे 
बहुत पीडायुक्त मृत्र उतरता है वह मंत्र दाधिर 
सहित होता है ” ॥ १३ ॥ 


| अथ मूत्रशुक्रलक्षणमू । 
. मत्रितस्य त्रियं यांत वायुना शुक्रमुद्धतम़ । 
स्थानाड्युत मूत्रयतः ग्राकू पश्चाद्वा म्रवतते । 
` ` भेस्मोदकम्रतीकाशं मूत्रशुक्रं तढु च्यते॥ १४॥ 
।। ` मूत्रितस्य मूजवेगयुक्तस्प झुक स्थानाध्युत 


. पश्वाद्वायुना उद्धतम्‌ ऊर्द्ध नीतं भस्मोदक-' 
` ` प्रतीकाशं भस्मसहितजलसइशमू, प्रत्रशुक्र 


तदुच्यते । 
जो पुरुष सत्रका बेग होनेपर विना मते ज्लीका 
` संग करे उसका स्थानते भ्रष्ट हुआ और पश्चात्‌ वायुसे 
उपरको चदा बीर्य मूतनेसे प्रथम अथवा पीछे राख 
निले हु पानीकी सहश निकलता है, इस रोगको 
मुष्क कहते हें ॥ १४ ॥ 
; व्यायामाध्वातपैः पित्त बस्ति प्राप्यानेठा- 
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।बतम्‌ । वस्ति भेदू गुदं चेव मदहन्खावयेदधः 
॥ १५ ॥ सत्र हारिद्रमथवा सरक्ते रक्तमेव 
वा । कृच्छात्पुन! पुनजन्तोरु्णवातं वर्दंति. 
| तम्‌ ॥ १६ ॥ सरक्तम्‌ ईषलो हितम्‌ । 
| व्यायाम ( परिश्रम ) करनेसे, अत्यंत मार्ग चळ: | 
नेसे, तथा धूपमें फिरनेसे पित्त मूत्राशयमें प्राप्त हो ' 
वायुसे ` लिपटकर मूत्राशय, लिंग, . योनि और गुदा | 
इनमें दाह करके मनुष्यको अधिक कक्टसे वारंवार | 
इल्दीको समान बणवाला किचित्‌ लाल अथवा | 
रुधिरयुक्त मत्र उतरता है इसको उष्णवात 
कहते है ॥ १५ ॥ १६॥ `. 
अथ म्रूत्रसादलक्षणम्‌ । 
पित्तं कफो द्वाबपि वा संइन्येतेऽनिलेन चेत्‌। | 
कृच्छून्परत्रं तथा पीतं रक्त शवेतं घनं खवेत्‌ | 
॥ १७ ॥ सदाहं रोचनाशंखचुंणेवर्णं भवेच्च । 
तत्‌ । शुष्कं समस्तवर्णं वा प्रत्रसादं वदन्ति 
तमू ॥ १८ ॥ संहन्येते घनीक्रियेते शुष्कम्‌ 
अउपमू । समस्तवणेम्‌ उक्तसकलवणयुक्तमू ! 
पित्त कफ अथवा. दोनों पंवनसे गाढे हुए दोय 


तो वारवार पीला, लाळ, अथवा सफेद वा शंखकी | 
भस्मकी सहश, वा इन सब रंगोंवाला, गाढा, दोह- 


युक्त आर थोडा थोडा मूत्र क्षवता है उसको मूत्र= 
साद कहते हैं ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

._ अथ बिड्रबिधातलक्षणम्‌ । 
रूक्षदुबेलयोबातिनोदावत शकृद्यदा । प्रत्रलो- . 
तोऽनुपद्ेत बिद्संसष्टै तदा नरः । विड्गन्धं 
म्ूत्रयेत्कच्काद्विड्िघाते विनिदिशेत ॥१९॥ | 


उदावतस्‌ ऊध्वनीत विड्गन्धं वा शब्दोऽत्र < 
योजनीयः ऽन 


Dia क 


मत्र त; ५9 दी 
“2 सात 







वा विष्ठाकी गधयुक्त बारबार मूत्र करता हे ] j 
विडेषात कहते 


हैं॥ १९ ॥ | 

अथ वस्तिङ्गँंडललक्षम्‌ । | 
ढुताध्वकंघनायासैरमिधातात्पपाडनात्‌ | 
सस्यानादस्तिरुदरत्त, स्थूहस्तिधाति गर्म. 
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य्य डे 


रे ॥ २० ॥ ग्ूलस्पन्दनदाहातो बिन्दु 


विडं ख़वत्यंपि । पीडितस्तु सजेद्धारां संस्त 
स्भोद्रेष्टनातिपान्‌ ॥ २१ ॥ वस्तिकुण्डल- 
माहुस्तं घोरं शस्रविषोपमस्‌ । पवनप्रवलं 
प्रायो दुनिवारमबु द्विभि। ॥ २२ ॥ तस्मिन्‌ 
पित्तान्िते दाहः शूलं मूत्र विवर्णता । केष्मणा 
गौरवं शोथः स्निग्धं मूत्रं घनं सितम्‌ ॥ २३॥ 
इताष्वळघन राध मागचलनम । उद्वत्त; 
` उत्थितः । स्पन्दनं किञ्चित्‌ चलनम्‌ । घोरं 
मारकम्‌ । शस्रविषोपमं झाख्रं खङ्गादि 
तद्वच्छौघ्रमारकसू, . विषमत्र गरलस्तद्वद्दि- 
लस्ब्य मारकम्‌ । एतावता मारकमवइ्यं 
शीघं विलम्बेन वा । 

_ वेंगपूवक असंत. चळनेसे, अत्यंत परिश्रम करनेसे 
अभिघात ( चोट ) से अथवा दव'नेऐे वस्ति अपने 
'स्थानसे उठकर गर्भकी सहृ मोटी तथा झूल्युक्त 
' हो जाती दै, किंचित्‌ कॉपती रहती है दाइसे पीडा 
करती है, मूत्र बूद २ खवता है, और दवानेसे मूत्रकी 
घार भा निकलती ह, परन्तु धार निकलनेसे जडप्ता- 
युक्त हो जाती है ओर पीडा होती है इसको वस्ति 

; कुंडल कहते है | यह रोग भयंकर है, खङ्ग आदि 

-श्रकी सहश तत्काल मृत्यु करनेवाला है, विषकी 

सहञ्च विलम्त्रसे भी मार डालता हे, वायुकी प्रबल- 

“ तायक्त दे आरं अधिक करके मुख लोगोंसे निवारण 

` भी नहीं हो सक्ता । यदी रोग पित्तसे युक्त हो तो 

* दाह, झूल तथा मुत्रकी विवर्णता होती दै। आर 
_ यदि कफसे युक्त होय तो भारीपन तथा शोध 
` -( सृजन ) होता हे ऑर सत्र खिग्घ, गाढा तथा 

: सफेद होता है यह रोग थोडे समयमै वा अधिक 
` समयमें मार डालता है ॥ २०-२३.॥ 


अथ वस्तिङुण्डासाध्यलक्षणम्‌ । 
` शेष्परुद्रबिलो वस्तिः पित्तोदीणों न 
सिद्ध्यति । - अविभ्नान्तविलः साध्यो न 
च यः ङुण्डलीकृतः । स्याद्वस्तो कुण्डढी- 
भृते वृण्मोहः श्वास एष च ॥ २४ 
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उद्धृत अविश्रान्ताबिलः कफेन अनावृत्त- 


बिल पश्चात्ुण्डलीक्कत्तः स. साध्यः । एतेन 


कुण्डलीभूतोऽ साध्य; । -कुण्डलीभूतस्य लक्षः | 


णम्राइ-ठडित्यादि । ङुण्डलीमूतस्य अयः 
मर्थः, कफेन बिलावरोधात्तत्र वातः ङुंडला- 
कारेण तिष्ठति इत्यर्थः । | 0 

जो मूत्राशय पित्तसे ऊँचा हों गया हो और मूत्रा- 
दयका मुख कफसे रुक गया हो वह वस्तिकुण्डल 
असाध्य होता है । जिस मूत्राशयका मुख कफसे न 
ढका दो ओर कुण्डलाकार न हुआ हो वह वस्ति- 
कुण्डल साध्य जानना । जिस मूत्राशयमें वायु कुंड- 
लाकार हो गया द्दोय तो तृषा, मोह, तथा श्वास 
होता. दै अथोत्‌ यह लक्षण कुंडलीभूत हुएके 
जानने ॥ २४ ॥ | 

अथ प्ृत्राधाताचाकत्सा ! 


ल्नेहस्वेदो पपन्नस्य हितं स्नेहविरेचनम्‌ । दद्याः 
दुत्तरवस्तीश्व मूत्राघाते सवेदने ॥ २५ ॥ 
नछङुशकाशेक्षबलाकाथं प्रातः सुशीतलं 
ससितसू । पिवतो नञ्यति नियतं मूत्रग्रह 
इत्युवाच . कविः ॥ २६ ॥ गोजानाम्नो 
मूल पलमेकं कथितशेवितं पीतम्‌ । क्षिप्त्वा 
मधु च सितां च प्रणुदते मूत्रस्य संरोधस 
॥ २७ ॥ गोधापद्या मूलं कथितं घृततेले 
गोरसोन्मिश्रम । पीतं निरुद्वमचिराद्विनत्ति 
मूत्रस्य संघातम्‌ ॥ २८ ॥ पिबेच्छिलाज- 


तुझाथे युक्तं वीरतरादिजे । क्वाथं सपत्नः | | 


मूलस्य गोक्षुरस्य फल्स्य च ॥ २९॥ 


पिबेन्सधुसितायुक्ते पत्रकच्छरुजापहयू । 


घनसारस्य चूणेन बस्तस्याथाविकास्बुना ! 


। गुण्डयित्वा ध्वजे क्षिप्ता मवरोध जहाति 


तमू ॥ २०. ॥  सदामद्राइभिन्सूरु. दाता” 
बया; सचित्रकम्‌ । रोहिणी 


७०," क, 


कोकिलाक्षौ च : 
वचाशेात्रेकण्टकम्‌ ॥ ३१॥ शछटक्ष्णापिशः ` ` 
सुरापीतो प्रत्राधातप्रबाधनः । पिबेद्वाहे- ड 
बिल वस्तिपुखरन्भसू । पित्तोदीणेः पित्तेन | शिंखामूल दुग्धभुक्तण्डुराम्भसा. ॥ ३२ क 
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निरि । सतैलं पाटलाभस्पक्षारं बद्धा परिः 


 सतम्‌॥ २४ ॥ त्रिकण्टकेरण्डशतावरीभिः | 
सिद्ध पयो वा ठणपंचप्रूले । गुडप्रगाहं 
` ` सधृत षयो वा रोगेषु कृच्छादिषु - शास्तमे 

तत्‌ ॥ २५ ॥ सितक्षारान्ितं मूलं वायसी- 
` तेलकूर्चयोः । कोशकाररसैः | 
5 कुण्डलजिद्धवेत्‌ ॥ २६ ॥ श्रृतशीतपयोऽ-। 


` च्ाशी चन्दनं तंडुलांबुना । पिवेत्सशर्कर गत नष्ट होता दै। गुडसे मिश्रित किया हुआ घी 
ब र |वूषमे डालकर पीवे तो मूत्रकूच्छ आदि रोगोंपर्‌ 


श्रेष्ठमुष्णबाते सशोणिते ॥ ३७ ॥ 


अ ` पीडायुक्त मूजाघात होय तो खेइन तथा स्वेदन 


। <डाळकर अथवा घमातेका काथ डालकर वा अह्भसेका 


होता ह | 





टर उसमे सहत तया मिश्री डालकर पिये तो 
र न | आज कपूरंका चूण 
ननक पीस कपडेकी बत्ती 
हो: प पै मूलका रोग न 
पुर क्र १. शम दमाने ) वच; छार- | 


०0 २ 
“AT 


. | पकाया. हुआ घी खाय तो 


हितकारी होता दै । माळकांगनी और चौयेकी जड 


इनको पीस इसमें मिश्री तथा जवाखार डालकर 
।% ० ह ® 
गाढे इखके रसके साथ पीवे तो सूत्राघात नष्ट होता - 


है (.चन्दनको. विस उसमें मिश्री मिलाकर चावलोंके 
जळके साथ पीवे और औदाया हुआ शीतळ दूधके 
साथ अन्न खाय तो इससे . रुघिरसहित उश्णवातका 
नाश होता है ॥ २५--३७ | 

0०५ लोद्विदादि ७७ फ भन 
अय शिलाद्विदादितेलेसा । ` ` 


करे 


शिलोद्विदेरण्डसमास्थिरादिपुनर्नवाभीरुर- 


सेषु सिद्धमू । तेलं शृतं क्षीरमथाचुपारन 


कालेषु कच्छादिषु सम्म्रयोज्यम्‌ ॥ ३८ ॥ 


पाखानमेद्‌, एरण्डकी जड, *शालपर्णी, पुनर्नवा ` 


और सतावर इनके रससे तेल पकावे और दूघके 


अनुपानसे सवन करे इससे मूत्रकृच्छादि रोग नष्ट 


होते ईं ॥ ३८ ॥ Pe 
अथ घान्यगोक्षुरकघृतम्‌ । - 


धान्यगोश्चरकक्काथकर्कयुक्तं घृतं हितम । | 

एञाघाते प्रत्रकूच्छे शुक्रदोषे च दारुणे३९॥ | 
- धनियाँ तथा गोखरू. इनके काथपे तथा कल्कसे _. 

मुजाधात, मूत्रदोष और / ` 


वीर्यके दारुण दोषोंमें हितकारी होता है || ३९ ॥ 





अम्बा पाठला चैत वर्षाभूट्रयमेव च । |. 


७” 


न हर 


| 


- वर्तिमुत्तरवस्ति वा सर्वेषामेष दापयेत्‌ । | शिखारका जड पीसकर चावलोके. घोवनसे पिये और - 
____ निदिश्थिकाया' स्वरसं पिबेद्वा तत्पारेखुतम्‌ | दूधका मोजन करे तो मूत्राघात दूर होता दै। अथवा 
| ॥ ३३ ॥ जढे कुकुमकल्कं वा सक्षोद्रसुषितं | सर मूत्राघातोमे वस्ति ओर उत्तरवस्ति देवे । वा 

| कटेरीकी जडका स्वरस निकालकर पिये तो मूत्राघात | 
दूर हो । केशरका कल्क करके उसमें सहत डालकर | 
रात्रिमे-रखा रहने देवे, .फिर प्रातःकाल पिये तो. 
मूत्राघात दूर होता है । अथवा पाढळकी भस्म और | 
जवाखार जळमें घोलकर तेल डाळके पिये तो मत्रा- | 
भात नष्ट होता है। गोखरू, अण्डकी जड और सता; | 
पीतं वस्ति-| वर इनक्रा काथ करके पिये तो मूत्राघातः नष्ट होतां | 
दै । तृणपंचमूलका काथ करके पिये तो. इससे सूत्रा: 


pS 





(Sp | 
x 5 
3 क्र कर =) ६ `+ भ्या हँ ३७ ० 
४ जानकार mene eS 
; 
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मापाटीकासमैत्ः । ` 















शरस्तथा । भल्लातक शिरीषस्य मूलमेषा- शकरा5श्मारशूलंषु शोणितमभवेषु च 
मयाहरेत्‌ ॥ ४१ ॥ समभागानि सर्वाणि | हृद्रोगे पित्तगुल्मे. च वाता सक्पित्तजेषु च _ | 
काथयित्वा विचक्षणः । पादशेषकषायेण | ॥ ५२ ॥ कासश्वासक्षतारस्कधनुःस्रीभारकः | 
षृतमस्थ विपाचयेत्‌ ॥ ४२ ॥ कर्कं | पिते । एण्णाच्छादेमनःकम्पशो णितच्छदने 
दस्वाञ्थ मतिमान्गारिज मधुकं तथा । तथा ॥ ५३ ॥ रक्ते यक्ष्मण्यपस्मारे 
नीलोत्पलं च काकोढी बीजं त्रापुसमेव. च | तथो माद शिराग्रहे । योनिदोषे रजोदोषे 
५ ४३ ॥ कूष्माण्डं च तथेवांरुसम्भवं च | शुक्रदोषे स्वरामये ॥ ६४ । एतत्स्स्रतिकरं `` | 
सम भवेत्‌ । उष्णवातं निहइन्त्येतद्धत | वृष्यं वाजी करणसुत्तमयू । पुत्रदं बलव- - 
भट्रावहं स्म्रुतम्‌ ॥ ४४ ॥ ` | णाढयं बिशेषाद्वातनाशनम्‌ ॥५५॥ पानृभो- . 
पाठा, पाढल, साठ, विसखपरा विदारीकन्द, जननस्येषु न्‌ कचित्पतिहन्यते | विदार्रात- 2 र | 


फास, कुशा, इखकी जड, गोखरू, पाखानभेद क | 
वाराहीकन्द, शालिधान्यकी जड रामसर, भिका नेस चायनमबुचममू ॥ ९१ ॥ कर 


और सिरसकी जड. इनको समान भाग लेकर क्राथ | विदारीकदं, अङ्रसा जुही, बिजौरा, - भूतृण 
करे जब चौथा भाग जळ शेष रहे तब उससे शिळा- | पाखानभेद, कस्तूरी साभरनोन, दारेयाई नोन 

जीत, मुळेठी, नील कमळ, कीकोली, खीरेके बीज, | चीता, पुनर्नवा, वच रासंना, खिरेटी, गंगेरन 

पेठेक्रे बीज और ककडीके बीज समान भाग कल्क |.कसेरू भसाडा, सिंघाडे, मुँइई आमला, स्थिरादि 

डालकर चाँसठ "तोळे घी .पक्रावे, यह भद्रावह | गण, रामरस, ईख. डः भ, कुशा आर काँस ये प्रत्येक 

नामक घी उष्णवात ( मूत्रक्कच्छ ) को नष्ट करता | पदार्थ आठ आठ तोले छकरं १६ सोलह सेर जल्म 

, है | ४०-४४ ॥ ` . पकाबे, जव चौथा मांग. जछ शेष रहे तत्र उसमें 
अंथ विदांरीघृतमू । | एक सेर घी, शतावर' ,तथा आमळोका ६४तोले - “यु ब 

| विदारी वृषको यूथा मातठुङ्ंगी चच भूस्त- स्वरस, चाबास ताळे बूरा आर सुलहठी पीपल, | j 
णसू.। पाषाणमेद्‌ः कस्तुरी वसुकी वाशिरोऽ- | दाख, कंभारी, फालसे as रेके, ` ` 

| | कसर, नागकेसर ओर जीवनीयगणकी आठौं औषधि 
नलः ॥ ४५ ॥ खुननेवा वचा रास्ना .बला येकं एक एक तोला और दो सेर दूष ये सब 
चातिबलाः तथा ।. कशेरुविषश्वृंगाटता- | डालकर, मद मदि धीरे धीरे पकाबे तो यह. 
 मलक्यः स्थिरादयः ॥ ४६ ॥ शरेक्षुद्भगूल || वेडाराधत सिद्ध होता है । यह घृत सब प्रकारके | 
च कुश; कारास्तथैव च । पलद्वयं तु संहृत्य | सृत्राधात, विशेषकरके पित्तसे हुए मज्राघात शर्करा, . 

` जलद्रोणे विपाचयेत्‌ ॥ ४७ ॥ पादरोषे रसे | पथरी, अल, राधिरविकारसे हुए शूळ, हृदयरोग | नः 
'तारिमन्धृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 'शतावर्यास्तथा | पिचसे हुआ गुल्म, पित्तज वातरक्त, खाँसी, शास, || 

_ भाज्याः स्वरसो घृतसाम्मितः ॥ ४८ ॥ | अत, धनुष, चढानेसे कार्षित हुए तथा ख्रीप्रसेग कर | 


` षट्पलं शार्करायाश्च कार्षिकाण्यपरांणे च । | ० को बर पम भी 
_बश्चाहँ पिप्पली राक्षा काइमर्य सपरू- रुधिरकी .वमन, क्षयरोग, अपस्मार, उन्माद, शिरो > EE 

ग्रह, योनिदोष, रजके दोष, बीर्यके दोष और स्वर. - 
` पकपू ॥ ४९ ॥ एला दुरालभा कोन्ती |; आंद त्वरके रोग इन सब रोगॉमे हितकारी | 
“कुकुम न गकेसरसू । जीवनीयानि चाष्टौ | | यह घो स्मृतिको बढानेवाला, वृष्य, | 5 र्‌ ता हा 
ह च दत्ता च [दगुण पयः ॥ ५ व ॥ एतत्स- | वाजीकरण, पुत्रदायक, बलवर्णकर्ता, पट र विशेषकः | 
- पिर्विपक्तव्य॑ हम्निन $ बुध; । सूत्राघाः के वातविनाशक इ ओर पानिमें खानेमें तथा नस्यमै | क : | 
९१॥।ड म्न उपयोगी है और उत्तम रसायन है ।४५--५६। 
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 पष्ठाखुप्हयुष्णेन चारनालेन पेष्यते। बद्ध” | पी चाः और उसके ऊपर दूष पिये । इस भील | 
` मूत्र निहन्त्याशु तथेव करभीमवम्‌ ॥ ९७ ॥ 


सेवन करनेवाली त्री योनिके दोषसे. मुक्त होती. * 
| है ॥ ६१-६४॥ Fi 


खीणाप्तिम्रसङ्गेन शोणितं यस्य रिच्यते । 


` ` मेथुनोपरमश्चास्य बृंहणीयों विधिहिंतः अथ वर्तिः । 


 क्षोद्रधतानि च । सर्वे सम्यग्विमथ्याक्षमा त्र 
' लोटा पय! पिवेत्‌ ॥ ६० ॥ हन्ति शुक्रक्ष- 


(20. न हे नर A द , 
॥ ५८ ॥ ताम्रचुडवसांतिळं हितं चोत्तरव- | कर्प्ररसजा युक्ता वखवार्तः शनेः शने॥ मदू- 
स्तिषु । स्वगुप्ताफलसृद्दीकाकृष्णेक्षुरसिता- | मागान्तर न्यस्ता छजाधात व्यपाहात॥६५॥. 


। 
| 
| 
he | 
ri ही वस्नको कपूरके चूर्गसे भली भाति छपेटकर' , | 
रज; ग्‌ ० ० 
१॥ ९९ ॥ समांशमद्धंभागानि क्षीर” छक माः रमले तो. इससे. मनात ती | 
होता है ॥ ६५ ॥ | 
| 
| 


त्या दोषानवन्धयासुत | | [तिदेशः । 
त्यांश्च दोषान्बन्ध्यासुतप्रदम्‌ । EN RSL क 
मसाकानीकी जडको अथवा सफेद . अरनीकी | नकच्ळे$मरीरोगे भेषज यत्मकोतितसू । 


. जडको पीसकर उष्णं आरनाल ( काँजो ) से पिये | मूत्राघातेषु कृच्छेषु तत्कुयादेशकालवितू ६६ 


hd [eS ~ ~ 1 
तो मूत्रका अवरोध तत्काल दूर होता है) अथवा | मत्रक्च्छ्रम जो आपाधि कही हूँ तथा पथरीरोंगम ; 


जिसके अत्यंत मैथुन करनेसे मूत्रमें रुधिर आवे उसको | जो ' औषधि कही हैं वे सत्र औषधि देशके | 

'  अथुनसे रोककर धातुको बढानेवाळे” उपाय करे | तथा कारके अनुसार मून्नाघात और मत्रकृच्छरो गमे | 

- पश्चात्‌ मुरगेका चरबी ओर तेलसे उत्तरवस्ति देवे | देवे ॥ ६६ ॥ र ६ 

यह अत्यंत हितकरी हे | अथवा काके बीज, दाख, इति मूत्राबाताधिकार्‌ः समाप्तः | | 

_ काळी इंखका रस और काली मिट्टी; इनको समान क त कह | 

(भाग लेवे और दूध, सहत तथा घी इनका | * ` अथाइमयधिकारः \ । 

` आघा माग लेवे, सत्रको मिलाकर एक तोछाभर कर | 

खाय और ऊपरसे दूधको पिये तो इससे वीर्यके| तार परीनिदानस्‌ । ` 

` ` क्षयसेउत्पन्न हुई पीडा नए होती है और वंध्या | वातपित्तकफोरितस्रश्चतुथी शुक्रजा मता । | 

' जोक पुत्रकौ प्राप्ति होती है ॥ ५७--६० ॥ प्रायः-केष्माश्रयाः सवी अरमयेः स्युर्यमो- | 
ह “अथ क्षोद्रा्वभागघृतप पमा; ॥ १॥ छेष्माश्रथा; '्रेष्मसमवायि- 


| | मिता €_ ~ व गाः रान, [ वि ~ 
रच क्षोद्राधेमागः कर्तव्यों भागः स्यारक्षीरसः कारणा' शुकजा पवना शुक्रजायास्तु शुक 






)  खेटेनातिबिमथ्य च॥ ६३.॥ तस्य पाणि- |. पित आर ऋषे देते तीन प्रकारकी | 





ग ` ष अयुझाना योनिदोपालमुच्यते ॥६४॥ | 
 . .. एक भाय दूध, एक भाग धी, 
(क माग मिभी, दाख, कोछके 
सर पापळ ये एक एक भाग. ठेवे | इनको एकत्र, 


करके (इसे भी माँति मथकर- इसमें | 
ह मेल माँवि मयकर इसमेंसे एक तोला | जाती हैं ॥|- १ 


च्य स्येव ~ र 
` पिंषोः ॥ ६१ ॥ शर्करायाश्र चूर्ण च द्राक्षा: |` ^ समवायिकारणत्वात्‌ अन्ये तु युक्रा- | 


, 5 द याः रण त्वाँ ~ छै नि १ | | 
` चर्ण च तत्समम्‌ । स्वयंगुपताफळं चेव त्यैवे-। पमा केफकरणत्वामेच्छान्त । प्रायः | 


कुरकस्य च ॥६२॥ पिप्पलीनां तथा चूर्ण he मात्रविशेपारयः । यमोपमाः |. 
समभाग मदापयेत्‌ । तदेकध्यं समानाय AE 









चौथी पथरी वीयसे होती दै । वीर्ये हुई पथरीको |. 
| छोडकर शेप तीनों प्रकारकी पथरी अधिक करके | | 
कफाथयसे होती हैं और वीर्वते हुई वथराम वीर्य. 
आधा माग पहत, | कारण है। कोई कोई वैद्य तो बवे हाई पथरी । न 
जि) पाळमखाना | कफको कारण मानते हैं। संदे ग्रवारकी पथरी | £ 
विना चित्के अवश्य यमरूप (सलक) ) गै | 


पल चुर्ण लिहेत्षीरं ततः पिवेत्‌ । - एतत्स 
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अथाइमरीसम्प्राप्तिः.। 
विशाषयद्वास्तगत सशुक्रं प्रत्नं सपित्तं पवनः 
कफ वा । यदा तदाइमयुपजायते तु क्रसेण 
| पित्तेष्विव रोचना गोः ॥ २ ॥ यदा पवनो 
। वर्तिगतं सशुक्र पत्रं सपित्तं कफं वा | 
सुपनयत्तदाऽइमरी भवति. क्रमेण क्रमशो 
वर्साना । यथा गोपित्तेषु रोचना इव 
इति अन्वयः । तस्याः अनेकदोषाश्रयत्वः 
माह । नंकदीवाश्रयाः सवाः । 
जब वायु मृत्राशयमें रहनेवाले वीयसहित मत्रको 
अथवा पित्तसहित कफको सुखाती हे तत्र पथरी उत्पन्न 
होती हे, यह पथरी जिस मकार गायके पित्तमें गोरोचन 
बढता इ उसी प्रकार अनुक्रम बढती हे | सब प्रका- 
रको पथरी अनेक दोषोंके समागमसे होती है ॥२॥ 
अथाइमरी पूर्वरूपम्‌ । 
बस्त्याध्मानं तद्रासन्नदेशेषु पारेतोऽतिरुक । 
प्रत्र वस्तसगन्धसं प्रत्रकच्छं ज्वरोऽरुचि 
| ॥ ३ ॥ वस्तः छगढक; । 
जत्र पथरी होनेको होती है तत्र मत्रादायमें अफरा 
| | मन्राशयके चारों ओर अत्यंत पीडा, मत्रमें बकरेके 
| मृत्रकी दुगन्ध, मृत्रकुच्छू, ज्वर और अरुचि ये लक्षण 
| होते इं ॥ ३ ॥ 
अथाइमरीसामान्यलक्षणम्‌ । 
सामान्यलिंगं रुङ्नाभिसेवनीवसितिमूरद्धसु । 
विशीर्णधारं मूत्र स्यात्तया मार्गनिरोधने 
` ॥ ४ ॥ तद्वयपायात्सुखं : मेहेदच्छं गोमे- 
` दकोपमम्‌ । तत्संक्षोभातक्षते साखमायासा- 
. ज्चातिरुग्भवेत्‌॥ ५ ॥ वस्तिभूद्धां नाभेरथो 
` देशः, विशीर्णधारं सबिच्छेदघारमू, तया 
. अइमर्या। मार्गः मूत्रवा हित्लोतः । तद्व्य- 
'पायात्कदाचिद्वायुना अइमया म्रूत्रमार्गाद- 


Ss. a= 





' न्यत गमनात्सुखं मेहेन्मूत्रयेद्वीमेदकोपमं | 


गोमेदको मणिः किश्चिद्लोहितः तद्र्णमू । 


तत्सक्षाभात्तस्याः अरमया!. सञ्चाराद्वषणेन 
` क्त्रपहस्नोतासि क्षते जाते साल्नं सरक्तं मेहेत्‌ । 
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पथरी हुई रोय तो नाभिमें, सीमनमें तथा नाभिसे र 
नीचेके प्रदेशमै पीडा होती है, पथरीसे मृत्रके वहन . 
करनेवाले लोतोंका रोध होनेपर मृत्रकी धार बीचमें हो 
कट जाती हं, किसी समय वायुसे पथरी मत्रके 
मागंसे अन्य स्थानको चली जाती है तब गोमेद... 
मणिके सदृश वर्णवाला स्वच्छ मूत्र युखसे उतरता है 


पथरीके संचारसे मूत्रका मार्ग घिसकर मूत्र रुघिरयक्क न  . 
उतरता है.और अत्यंत पीडा होती है || ४ ॥ ५ ॥ टर 
अथ बातोल्वणाइमरीलक्षणम्‌ । ` हः 


तत्र वात्ताद्वशं चातों दन्तान्खादाते वेपते । 
सद्दाति मेहनं नाभिं पीडयत्यनिशं कृणन्‌ | 
॥ ६ ॥ सानिलं मुञ्चति रकन्मुहुर्मेहते | 
बिन्डुझः । शयावा रूक्षाइमरा सा स्यात्सा ` | 
श्विता कण्टकैरिव ॥ ७॥ . | “हम 

पथरीमें यदि वायुकी उल्वणता होय तो मनुष्य ] 
अत्यंत पीडायुक्त होता है, तथा दोतोको चत्रावे | 


कॉपता है, लिंग तथा नाभिको दवावे और निरंतर गौ 
पीडासे चिल्लाता है ओर अधोवायुक्ते साथ विष्ठा १ 


आत ह, वारंवार बूंद बूद मतता हे । यह पथरी 
नाली, रूखी और मानो ऊपर कांटे लगे. हैं ऐसी 
होती है ॥ ७ ॥ ६ ॥ 

अथ वातोलवणाइमरीचिकित्सा । - 
तस्या पूर्वषु रूपेषु खेहादिक्रम इष्यते ॥८॥ 







पथरीके पूर्वरूप दोनेपर खेइन आदि प्रयोग करने 
चाहिये ॥ ८ ॥ | 
अथ शुंठ्यादिकषायः 3 


शुण्ठ्यम्रिमन्थपापाणरिपग्रवरुणगोक्षुरे! ... 
कारमयारगधफलः काथ कता विचक्षण! 
रामठक्षारळवणचूण दा पिबेन्नरः ॥ ९॥ 
अशमरीम्रत्रकच्छपें दीपनं पाचनं परस्‌ । | 
हन्यात्कोाश्नितं वाते कट्यरुगुदमेदूजम्‌। १० 
सोठ, अरनी, पाखानमेद, सईजना, वरना, | 
गोंखुरू, कॅमारी और अमछतास इनका काथ करके 
उसमें हींग, जवाखार ओर सेंधानेमक इनका चूर्ण 
डालकर पियें तो इससे पथरी, सूत्रकुच्छ, कोठेकी 
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१. ` होती है, आग्नि दीपन होती है, ओर अन्न आदे भली 


 एलोपल्यामधुकाइमभेदकोन्ती शरद ट्रावृष- 
__.. “> कोरुबूकेः । श्वतं पिवेदश्मजतु प्रगाढं सश 
` ४ करं चाइमरिप्रत्रकृच्छे ॥ ११॥ 


` ` ` पंथरी ओर मूत्रकृच्छू नष्ट होता हे ॥ ११ ॥ 


' वरुणस्य चं श्रेष्ठां शुण्ठीं गोक्षुरसंयुतास्‌ 
. यवक्षारगुड दत्ता क्राथयित्वा ` पिमेद्विमस्‌ । 
अमरीं वातजां हन्ति चिरकालाबुबन्धि- 
 नीम्‌॥.१२॥ 


` . ` शास सावितम ॥ २२ ॥ क 


. गोखरू, अड्सा और अण्डकी जड इनके क्राथमें 


5 ` यु, इनका काय करके पिये तो वायुकी उल्बणतासे 
` हुई पथरी अधिक कालकी -होय तो मी नष्ट हो 


` -शतावरी इवदष्टा च बृहती कण्टकारिका 
- ॥ १३ ॥ कपोतवङ्कातेगलकाश्वनोशीरणु- 
 'त्रेका; । बृक्षादनी भल्ढकश्च वरुण; झाकजं 
` केल्यू ॥ १४ ॥ यवाः कुलत्थाः कोलानि 
` कतकस्य फलाने-च । ऊषकादिप्रतीवाप- 


` -तामञ्मरीं क्षिप्रमेव तु ॥ १५ ॥ 
कोविदार, सतावर, गोखरू भटकडेया कटेरी, ब्राह्मी 


` यंदा, वरना, सागोनके फल, जो कुछथी, बेर और 


' _-माकमकाशमध्यखणडये |. / | 



















अथ वीरतवादिगणः 
क्षरान्यवागूं पेयां च कषायांश्च पयांसि च | 
भोजनानि प्रकुवीत बर्गेऽस्मिन्बातनाङ्ानन । 
॥. १६.॥ वीरबृक्षोऽम्निमन्थश्च काशवृक्षा. 
दनीकुशा! । मोरदेन्दीवर; सूर्यभक्ता गोश्च 
रुढुण्डुकाः ॥ १७ ॥ वसुको बशीरो दभ | 
ररायावइमभंद्क+ . । गुन्द्री नेछ? ङुर्ण्टश्च 
गणी वीरतरादिकः ॥ १८ ॥ अइपरी 
शकराकच्छमारुतातिहरा मत; । बृहद्वते 
बारतरस्तदभाव मतः शारः ॥ १९ ॥ | 
`| कोइ, अरनी, कांस, बांदा, कुशा, मोरट ( ईखकी | 
जड), नीळ कमल, हुलहुल, गोखरू, टेंट, आककी है 
जड, छाल चिरचिटा, डाभ, कटसरेथा, पाखानमेद, : 
गुन्द्रतूण, नरसछ आर. कुरण्ट यह वीरतर्वादिगण ।' 
कहाता है.। ये सब औपधि;-पथरी, शकरा, मूत्रकच्छू -| 
और वायुके रोगाँको नष्ट करे हैं, इस लिये इन | 
आषाधेयोरमे क्षार, यवागू,'पेया, काथ, दूध और 
भोजन. सिद्ध करके-देवे तो इससे पथरी आदि वायुसे _ 


भाति पचते हैं ॥ ९.॥.१०॥ ` 
` -. अभेलादिक्काथः 





' इलायची, पीपल, . मुळेठी, पाखानभेद, रेणुक 


शिछाजीतको भली भाँति पकाकर क्ञाथ पिये तो 


अथ वरुणादिक्काथः 


5 om 


` बरनाकी छाल, सोंठ, ,गोखरू, जवाखार और 


जाती है || १२ ॥ उत्पन्न. हुए रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ १६--१९ ॥ 
अथ पाषाणमभेदाद्यधृतमू | | . इति वाताइमरीचिकित्सा। . 
` पाषाणभेदो वसुको वशीरो5शमन्तकस्तथा । | 


अथ पप्त्तालवणाइमर रक्षणम्‌ । 
पित्तेन दह्यते वस्तिः पच्यमान इवोष्मणा । 
भह्लातकास्थसस्थाना रक्ता पीता सिता- /- 
इमरी ॥ २०॥ | 
पित्तकी उस्वणतासे पथरी हुई होय तो वर्स्तामँ 
दाइ आर अभिसे पकानेकी सह पाडा. हांती हे 
और पथरी भिलांबेकी गुठलीकी सहश लाळ पीली |. 
, | तथा सफेद होती है ॥ २० ॥ 
अथ .पिताइमरीचिकित्सा । 
तत्र कुशादिघृतमू । | 
कुश; काशः शरो गुन्द्र उत्करो र 
मोरटाइभ” । 
Ci ऊषकादिगणका Fs 1 दभा ` विदारी वाराही झाळिमूलं | 
र ह: 
आ [ हुआ धी खाय पक; ॥ २१ ॥ भल्छुकः पाटला पादा |. 
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मेषां काथे श्रत घृतम्‌ । भिनत्ति वातसम्भू- 
`. पाषाणभेद, आककी जड, लाळ चिराचिटा 


कटसरे 
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द ; भाषारीकासमेतः | पकर २११७५ 
| शिलाहमधुकेवींजेरिन्दीवरस्य च । त्रपुसै- 


+ वारुकादीनां वीजेश्चावापितं शुभम्‌ । भिनत्ति. 
| पित्तसंभूतामश्मरी क्षिप्रमेव च ॥ २३ ॥ 
| . बीजं बीजसारः सरोबीजै वा । 

| | कुश, कासे, रामसर, गुन्द्रतण, उत्कट ( 














अथ कफ़ाइमरीचिकिेत्सा । | यु 

तत्र ुणादिपतम्‌। . | 
| गणे बरुणकादौ तु गण्णुल्वेलाहेरेणुमिः २ 
| छघभद्राइमरिचाचित्रकेः ससुराहयेः ॥ २९१) २ 
| रे तण), मोर ( इसकी जड), पाल पव एतेः . सिद्धमजासपिरूषकादिगणेन वा य 
डांभ, -विदारीकन्द, वाराहीकन्द, शालिपर्णीकी जड भिनत्ति कफसम्भूतामइमरीं क्षिप्रमेव च। ` मी 
| गोखुरू, मिलावे, पाढुर, पाढ, पत्तूर, कटसरेया, पुन- | शठ्यादिस्तैन चात्रेष्टो गणः इ्यामादेको 
। नवा ओर सिरस इनके.क्राथमें घी पकावे. उसमें बुधे ॥ ३०॥ | डी छे, 
| शिळा्जीत, मुळेठी, महुएके बीज खीरे और ककडीके | वरुणादि गण ( जो नीचे कहा है ) गूगल, इला | | | 
बीज इनका चूण डालकर खाय तो इससे तत्काळ | यची, रेणुका, कूठ, नीम, काली मिर्च, चीता और 
` पित्ताइमरी नष्ट होती है ॥ २१--२३ ॥ देवदार इनको. डालकर अथवा ऊषकादि गणकी 
क्षारान्यवाशूं पेयां च कषायांश्च पयांसि च| औषधि डालकर इनमेंपकाया हुआ बकरीका घी खाय 


jf y तो कफकी उस्वणतासे हुई पथरी तुरंत नष्ट हो जाती | 
: ॥ ९४ ॥ भोजनानि च इवत वर्गेइस्मि । शञ्चादि गणके क्ाथर्मे अथवा श्यामादि गणके : 
। एपत्तनाशन | 1शलाजएु शिलाह्द स्यात्प काथमें घी पकाकर उसका उपयोग करनेसेभी कफी ' 


1 टीरो युत्ययुन्द्रका ॥ २९.॥ भुक कृत-  उल्वणतासे हुई पथरी नष्ट होती हे ऐसा | पंडिताने 
| | हस्वत्वाद्वीजर्बीजकमुच्यते । कुयात्सारादुक | माना है ॥ २९.॥ ३० ॥ हट हि हः 
| . क्वार्थ तास्मन्क्षपमवापके ° । वग वन यथा" | दू अथ वरुणादेगणः | है से या 


| लाम पारेभाषा प्रवर्तेते ॥ २६ ॥ वरुणार्तगलौ शिग्रुस्तकारी नक्तमालकौ । 
| पित्तको नष्ट करनेत्राला वीरतवादे वर्ग जो ऊ मोरटारणिबिल्वाश्चः विम्बीबसुकचित्रकाः 

` कहा ई उसमें क्षार, यवागू, पेया, कषाय, दूध और क्षोव्रमजश्चङ्गी 
। भोजन सिद्ध करके पित्तक्री. उल्वणतासे 'हुई पथरी. ॥ २१ ॥ शरीयो वशिरः | 

| वालेको देवे । वर्गक लिये वैद्यक अ्रंथोंकी यह पार- | शतावरी । दृर्भा बृहातिका व्याप्री मुनिमिः 
भाषा है कि-वर्गसें की सब औषाधे नहीं मिळे तो उन-| परिकीर्तितः ॥ ३२॥ वरुणादिगणो होष < 
| भसे जितनी मिळे उनकाही उपयोग करे ॥.२४-२६.॥ | कफमेदोनिवारणः । विनिहन्ति शिरःशूलं ` | 
. ` ` अथ कफाल्वर्णास्मरोलक्षणम्‌। | गुल्माभ्यन्तरविद्रधीन्‌ ॥ ३३॥ . ¦ 
| वास्तिनिस्तुयत इव ष्मणा शीतलो गुरु; । | बरना, शिंटी, सहँजना, तर्कारी ( जैती ), करंज, (क 
` अउमरी महती छछ्षणा मधुवर्णाऽथवा सिता | रखकी जड, अरनी, बेल, कुदरु,-आककी जड र 


शैरेय ( कटसंरेया ), छाल चिरिया, सहत, -_ रे हि 
॥ २७ ॥ एता भवन्ति बालानां तेषामेव तु व चाटी ब प © 


भूयसाम्‌ । आश्रयोपचयाल्पत्वाद्धहणाइरणे |... 3. इन औषधियोंकों वरुणादिगण कहते हैं न. आ: 
STURN ॒ यह वरुणादिं गण-कफ तथा मेदाको निवारण करे | 
' कृफको उस्वणतासे पथरी हुई होय तो नोचमे है और मस्तकझूल, गुल्म तथा सीतरके विद्रधिको |. 
ह शो शोती, है और पयरों धोवल्तायुक, | नह कर. है. ३२-३३. ॥ न कि 
भारी, मोटी, सहतके समान वर्णवाढी, अथवा सफेद क्षारान्यवागू. पेयां च कषायांश्च पयांसि | 
होती है। यह पथरी अधिक करके बालकोंकेही होती | भोजनानि च ङ्त वगेऽस्मिन्क oo नी 
है, और बालकोके वृद्धिका आथय अल्प होता है इससे | चे आजिनान च eS 02 जे अ 
कार पथरी निकालनेमें सुगम होती है। २७।|२८॥ | नाशने ॥ ३४ ॥ र विक > 
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` कफको नष्ट करनेवाले इस वर्गमे क्षार, यवागू, | तु अवकाशे$स्मिन्‌ । तुशब्दोऽवधारणे तेन | ह 
` पेया, कषाय, दूध तयां भोजनको सिद्ध करके कफके | अरिमन्नेव अवकाशे स्थाने भेद्र्बूषणयोर- । 
मास्के | २४ ॥ » | न्तरे पीडिते सति सा विलीयते अन्तढीना | 
| अथ शुक्राइमरीनेदानम्‌ । भवाति । अवस्थामेदात्‌ अशमरी शर्करा | | 
शुक्राइमरी तु महती जायते शुक्रधारणाप्‌ । सिकता भवतीति आइ- अइमयेव च | 
अव्ययानामनेकार्थत्वात्तशब्दोऽत्र अवधा" | शर्करा ।' चकारात्‌ सिकता च भर्षेते : || 
रणार्थ तन महतामेव न तु बाढाना वशष्य“ राकेरासिकतय श्च भेदो महच्वाल्पत्वार्यां है 
माणसम्प्रापेरसम्भवान् तु शुक्राभावो वाच्यः  बोद्धव्यः ।.. 
शुक्रधारणाच्छुक्रवगागमस्य धारणात्‌ । | वोर्यकी पथरी होते ही मूत्राशयभे पीडा, बुँद बूँद | 
पि .. ` वीर्यक्री पथरी अधिक अत्रस्थावाळोंके ही होती है | मूत्रका उतरना और अंडकोषोंमें सूजन . होती है | 
बाळकॉके नहीं होती, यद्यपि बाळकोंके मी वीर्य | [छग और अंडकोर्षोका मध्यभाग दबानेसे यह पथरी | 
ता है तो मी. छुकारमरीकी जो संप्राप्ति कहेंगे वह | भीतर लीन हो जाती है, इस प्रकार जब लीन हो | | 
चाळकोके होनी असंभव दे इसलिये बाळकोंके वीयकी | जाती है तब ही मूत्रके मार्गसे वीर्य प्रवता है, जिस |. 
पथरी झोतीदी नदी । स्थानसे भ्रष्ट होकर मर्ते हुए | द्वोर्यकी पथरी होती है वह अपनी स्थितिके भेदसे 
र्यके रुकनेसे वोर्यकी पथरी हो जाती दै ॥ शर्करारूप तथा रेतीहप हो जाता है । वीर्थके कण || 
, अथ झुक्राइमरांसप्रात्त+ । मोटे होये तो . शर्करारूप ओर सूक्ष्म दोव तो रेतेकी | | ४ र 
स्थानाच्च्युतमसुक्त हि मुष्कयोरन्तरे$निळः। | समान द्योता है ॥ ३६ || । 24 
शोषयित्वीपसंदृत्य शुक्र तच्छुक्रमश्मरी | अथ शुक्रारमय!: शकरारूपत्वमाह । | | 
॥ ३५ ॥ अनिछः मेथुनवेगेन स्थानाच्च्युत सा भिन्नमूतवातिन  शकरत्याभधीयते | | 
ळर ` शुक्र मेथुनवेगनिवारणेन धृत शुक्र सुष्कघोः |॥ २७ ॥ सा अइमरी। ` fl 
` भ्सहितयोः भेढवृषणयोरंतर इति सुश्च॒तव-| इस वीर्यकी पथरी जब वायुसे विखर जाती है 11 1 | 
चनात्तेन मेट्रबृषणमध्यगतवस्तिमुखे उप-| अ+ कहाती है ॥ ३७॥ | 
संहृत्य एकीकृत्य शोषयति तच्छुक्राइमरी।| अथ शर्केरानिःसरणावरोधकारणमू। । | 
` त्तयाभूतं शुक्रमेवाइमरी । ` | अशुशो वायुना भिन्ना सा तस्मिन्नबुलोमगे। ˆ | 
` मेंथुनका वेग होनेपर स्थानसे पतित हुए आर | निरेति सह मूनण प्रतिलोमे बिबध्यते। ` उ 
पीछे मेशुनका वेग शत, होनेपर नहीं. निकले हुए | सूतरस्रोतः प्रवृत्ता सा सक्ता कुयादूपद्र्वान्‌ । 
i ed र क Pied ॥ ३८॥ अझ्मरी तस्मिन्‌ आश्रये सा ` | 
`` ` | शकेरा सक्ता लग्ना सत्ती । 


Fe 2 हा तार को | .|  वायुसे बिखर २ करे ठुकडे इकडे रूप यह पथरी न 1 न 
॥__.___._ रय झुकाईमरालक्षणमू । वायुके सीधे चळ्नेसे मूजके साथ निकळती है और :) | 
स रर र्तर कृच्छपुत्रत्वसुष्कधयथुकारिणी । | बायु उलटा चले तब रुकती ह मूतके मार्गमें प्रव- | 


| ल तरर स्याझत्पन्नमात्राया शुक्रमेति विलीयते । तकर अनेक उपद्रवोंको करती है ॥ ३८ ॥ टे पि 


सबा _ , अधथाञ््युद्रवा। || 
सस्या शुक्राश्मयांम्‌ उत्पन्नमात्रायां | दोरबल्यं सदन काइ ङु क्षरागमथारुाचंस्‌। ४४ 
bu य याति पाण्डुत्सुष्णवात च तृष्णा हृतपीडनं वमिम्‌ - 


त पडते ॥, १०, ॥, उषण त. मूाघातविसेषणमू । 































हँदै यु क हे 


ट i हर अ 
टी कि क कर हु?" 
DEST ' #य. 
जक 





4 
६ 


२ 





11 0100 51 ` आपादीकासमेत) ॥। ` . ० कत, 
ससपल वडा ० ५. 
शर्करासे दुर्बलता - ग्डानि शरीर कुदा कूखम पुनर्नवा$योरजनीश्‍वदंट्राफलमवाल अ सद- | 
` “पीडा, अरुचि, पाण्डुता, उध्णवात ( मूत्राघात ) | भंपुव्पः । क्षीराम्रमधेक्षरसम्रविष्टो हिती. 
दषा हुदयमें पीडा. और वमन होती द॥३९॥ | अवेदइमरिशर्करासु ॥ ९० ॥ वरुणत्व- 

__ अथाश्मरीशर्करारिध्यू । क्छिलाभेदशुण्ीगोशषुरकेः कृतः । कषाय' 
प्रसूननाभिवृषणं चदधत . रुजाएरस `| क्षारसंयुत्तः शर्करा = भिनर्यमि ॥ ९१ ॥ 
अइगरी क्षपयत्याछ शर्करा सिकतान्विता | जो अन्य पथारेयाँकी चिकित्सा कही है वह भी 
॥ ४० ॥ शकरा सिकतेति नामद्वय"; शुक्राइमरीमें करे । अथवा नारियलके रसमें जवाखार 
सन्वथस्‌। ` | तथा गुड मिलाकर पिये तो इससे मूत्रकी रुकावट; 

जिसकी नामि और अंडकोप सूख जायें, मूल सक | पथरी तथा शर्करा नश हो जादी हे । वा तिल, चिर- 

.. रहा हो और पीडासे व्याकुलता हो तो वह मठ" वटा केला, ढाक, जो और वेळ इनका की | 
5. तत्काल मर जाता दै । वॉयका पे ही शर्कैरारूप | करके बकरीके मूत्रक साथ पिये तो शर्करा तथा. | 
हो जाय तो शर्करा' और रेतरूप हा जाल तो सिकता | जञक्रारमरीका नाश होता दै । उपाशी अँकोळ, निर्म- ` 
कहाती है ॥ ४? ॥ . लीके.फल, सागोनके फळ आर कमलगट्टे इनका ' 
अथाइपरीचिकस्सा । | काथ करके गुड डालकर पिये तो शकरा न होती 


_ शुक्राइमयों तु सामान्या विधिरश्मरिना- | दै । पाखानम ५ गोखुरू, प्पंडकी जड, छोटी और | 
-. | बड़ी कटेरी तथा तालूमजाने इनको बुम पीकर | 
१ 
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। याता गुडी । ९ अ । हीमें डालकर खाय इससे पथरां तथा रा करा नष्ट 
 द्भवस्‌॥४१॥ पिवेन्प्रत्रविवन्थ्धे शकरा से जाती दै । अथवा दळदीको गुडके साथ भरी | 
इमरिनाशनम्‌ ' तिंलापामार्गकदलीपंला- । जति मिलाकर वुपादकके साथ थवे. तो इससे 
शयवाबिल्वज: ॥ ४ ॥ कथः पेयोऽविभूः अधिक कालकी पथरी भी न हो जादी दै। कुडेको 2 
ओण शर्केराइभरिनाशनः । कुकरी [छ- | छाळके कल्कको दहीमे डालकर पिये और पथ्य अभ स 
कतकशाके दीवरजे कलेः । पीतसुष्णास्थु | खाय तो शकता अवश्य नष्ट हो जाती दै । खीरेके | ह 


. सगुडं शर्करां पातयत्यथः ॥ ४३ ॥ पाताः बीको अथवा नारियकफे फूलोंको पीस दूधमें , 
bn _| डालकर पिये तो मूत्रसे. पीडित तथा थे [सदिति | 
हः णभिद्वोक्षुरकोरुबूका टो कण्टकायों क्षरकाह मनुष्य किचित्‌ दिनोमें सुखी होतां है । गोखरू; _ - 


मूलस । दा 1१५ त्क्षीरसु पिष्ट प्ेतत्स्याद्भेद । वरना और साँठ इनका .काथ करके सहत डालकर | हु 
नाथ सिकत्ताइप्ररीणाम्‌ ॥ ४४ ॥ यः पिले- | पिये. तो इससे पथरी; शर्करा, चूल. तथा मूजझच्छ 
- द्रजनीं सम्यकू सुड तुषवारिणा । तस्या | मझी मत नष्ट होता है । अथवा पेठेके रसभें हंग, | 
“ चिरगूढापे यात्यस्त भदराकेरा ॥ ४५ ॥ तथा जवाखार डालकर पिये तो इससे मूत्राशयकी 
a १ कट श्यप्तन्न च खादतः र र द 
८. न योचिरा पा यत मेद न . ६॥. न होता ८ .। पुनर्नवा, लोहेकी मस्म, हळदी, - 
SABES त्तस्य श्‌ गोखुरू, मूँगेकी भस्म आर डामके फूल इन सत्रको... 
__ ब्रापुसबीज पयसा पीतं वा नालिकेलज | दूघ, आमका रस, माद रः और ईखका रस इनमें 
सुभस । विण्प्रत्रशकराया भवात सुखी | पोसकर पिये तो इससे बीर्यकी पथरी तथा शकेरा न _ ५ 
| कतिपयदिवस: ॥ ५७ ॥ इवदेष्टा वरुणः | दोती दै । अथवा वरनाको छाउ पाखानभेद, 'सोठ न 
|. .  शुण्ठी काथ ्षद्रशुत पिबेत्‌ । शर्केराइमरिः | औौर्गोखरू इनका उसमें जवाखार डारू-. 
ह. <. गूध मत्रकृच्छूहरं परम्‌ ॥ ४८ ॥ कूष्माः | कर पिये तो शकरा नष्ट हो जाती दै ॥. ४१-५१ ॥ 
क्षारसमायुतः । बस्ती मेदे, .. अथ तृणपश्चमूला्यवृतस्‌ । 


|| ण्डकरसो हिंगुयवर ई 
|`. (च शूढप्नो पत्तकृच्कूहरस्तया ॥ ३९ ॥. पञ्चमूल्यास्दणार्पायास्तया गोङरकस्म त | 
ro पय 
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भावप्रकाशः-मध्यरण्डमू २ । 
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बस्तिमे और उत्तरवस्तिमें उपयोग करे तो इससे 

| शर्करा, पथरी, दारण मत्रझच्छू, प्रदर, योनि 
और वीर्यके दोष नष्ट हो जाते हैं | यह तेल बन्ध्या= . 
पोको. गर्भदायक है ॥ ५६-५९. | 






पृथग्द्शपलान्भागाञ्जलद्रोणे विपाचयेत्‌ | 


॥ «२ ॥ चतुर्भागावरिष्टिन घृतप्रस्थं दिपा 
चयेत्‌ । गुडगोश्षुरवीज च कर्क तत्र प्रदा 
पयेत्‌ ॥ ५३ ॥ तात्तिद्ध मूत्रदोषेषु शकरा- 
स्वइमरीषु च । स्नेहने भोजने यैव प्रयोज्यं. अथाइमराणां सामान्याचाकित्सा । 
सपिरुत्तमस्‌ ॥ ५४ ॥ | नागरवरुणगोक्षुस्पाषाणभित्कपोतवंकजः 
____ तृणपचमूल और गोखुरू इन प्रसेक्रको चालीस | क्काथ! । गुडयवशूकविमिश्र; पीतो हन्त्य- 
चालीस तोळे लेकर १६ सेर जलमें पकावे, जब | इम्रीमुग्रामू ॥ ६० ॥ त्रिकण्टकस्य बीजानां 
चौथा भांग जल दोष रहे तब ड़सम गुड तथा गाख | चूण माक्षिकसं युतम्‌ | अविक्षीरेण सप्ताह 





घौको स्तलेहनमें तथा भोजनम सेवन करे तो इस 


मत्रसंबंधी. विकार, पथरी और शकरा नष्ट दो 


है | जाती है | ५२--५४ ॥ 

न 4 अथ वरुणतेलम्‌। | 
त्वक्पत्रफलमूळस्य वरुणस्य त्रिकण्टकात्‌ । 
कषायेण पचेत्तेलं वस्तिनास्थापनेन च । 
शकराव्म रिशूलघ्न मूत्रकच्छात्ममुच्यते ९५॥ 


ह छाळ, पत्ते, फल तथा मलसाहित बरना तथा 
. गोखुरू लेकरे इनके कराथमें पकाये हुए तेळसे निरू 


_ वास्ति देवे तो इससे पथरी, शर्करा, झूल तथा मत्र- 


कृच्छर नष्ट होता-ह ॥ ५५ ॥ 
ॐ ` अथ कुशाद्यतेलम्‌ 


तवकाव्सुकबशीरेन्दीवरीशराः ॥ ५६ ॥ 
घातक्यरङ्वन्दाकाः कणपूराइम मेदंकाः । 
एषा कल्ककषायाभ्यां सिद्ध तळं प्रयोजयेत्‌ 
॥ ५७ ॥ पानाभ्यञ्जनयोगेन वस्तिनोत्तर- 
` पेस्तिना । आार्केराइभरिरोगेषु मूत्रकृच्छ्रे च 
` दारुणे ॥ ५८ ॥ प्रद्रे योनिझूळे च शुक्रः 
` दोषे तथव च । कनध्यागर्भपदं परोक्तं तैलमे- 
तत्ुशादिकस्‌ ॥ ५९ ॥ ` 
ती कुशा, अरणी, पियावासा, नरसळ, डाम/ ईख 
गाखरू, ब्राह्मी, आककी जड, लाळ चराचटा, सता. 
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` पाख पाखानभेद इनके काथसे पकाया हुआ तेल कुशाद्य- 


| इस नर. तेलको पीनेमें, अभ्यंगमें 
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कुशाप्रिमन्थशेरेयनल दुभेछ्ुगोक्षराः । कपोः 


छ i 
वर, रामसर, आमळा; अरठ,  बादा, सिरस और 


। मूलं क्वार्थ तत्कढकसंयुतस्‌ । काथः शिग्रु” 
| मलोत्यश्च कटूष्णोऽशमारिनाशनः ॥:६२॥ 


श्रृड़वेरयवक्षापरथ्याकालीयकानित) । 
दधिमण्डो  भिनचस्युग्रामइमरीमाशु' पानतः 
॥ ६३ ॥ पापाणभेदवरुणगोक्षुरककपो त- 
बॅकजः काथ! । गिरिजतुगुडप्रगाढः ककेटि- 
कांमपुसबीजयुतः॥ ६४ ॥ पेयोऽइमरीमः 
वझ्यं दुर्भेदामपि भिनत्ति योगवरः । शिख 
रिणभिव शतकोटिः शतमन्योहस्तनिर्मुक्तः 


|॥ ६५ ॥  श्रीकरिणीफलवीजं पिष्टं मथितेन : 


यश पुमानद्यात्‌ । झाकमाशितमथ्वास्या 
हन्याद्‌शमरा भवां पीडास्‌ ॥ ६६ ॥ श्वदं ` 
टेरण्डबीजानि नागरं .वरुणक्चः । एत- - ` 
त्काथवर प्रातः पिवेद्‌्इमारिनाझनस्‌॥ ६७ ॥ 
रक्तोद्भवे रुक्षतरणालतालकाशेक्षुबालेशुकु- 
शोदकानि । पिर्बेस्सिताक्षौद्रयुतानि खादेः 
द्विदारिमिक्षुत्रपुसानि चेव ॥-६८ ॥ पला- छ 
न्यष्टा ठु कुर्वीत क्षाराणां वरुणत्तचम्‌ ।. . ` 

तद्द्र यावशूक तु ततो5प्यर्द गुडात्स्मृतम्‌ 


॥ . ३९५ ॥ एकीकृत्य विम्येतत्खादेत्कर्ष- 


प्रभाणतः । घर्मास्बुपानतो5वश्यं कच्छा- 
रेमरिविनाशनम ॥ ७०॥ ८222 डड 
सोठ, बरना, . गोखरू, :पाखानमेद और ब्राह्मी र्ट 92 


.रनका क्राथ करके 'उसमें गुड: तथा 'जवाखार डाल- - 


| कर पिये तो इससे उग्र पथरी भी नष्ट 


ce CC-0 Mumuksi kshu Bhawan Varanasi Collection; Digitized-by eGangotri 
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अथवा गोखरूके वीजोंका चूर्ण कर सहतर्मे मिलावे | : वरनेकी भस्म करके उस भस्मको पानीमें डाळे 
आर सात दिनतक बकरीके दूधके साथ पिये तो इससे ! और वस्मे डालकर नितारे, पश्चात्‌ उस नितरे हुए | 
पथरीका नाश होता है | वरनाकी जडका काथ करके | पानीको जवाखारके चूर्णसे मिश्रित करके .तवतक 
उसमें वरनेकी जडकाही कल्क डालकर पिये तो इससे | पकावे जबतक वह सब जलकर चूर्णरूप होय; फिर | 
पथरीका नाश होता हे । सहँजनेकी . जडका काथ इस चूर्णको गुडमें मिलाकर खांय तो इससे भयंकर 
करके किचित्‌ उष्ण पिये तो इससे पथरी दूर होती । पथरी, छीहा, गुल्म, कमरे तथा पेटकी पीडा, 
हे ।  अदरख, जयाखार, इरड . ओर दारुहरूदी | आमका संचय, वास्तिरोग, वायुसे हुआ भयंकर मूत्र- 
इनका चूर्ण कर दहीके मंडके साथ पिये तो उससे | कृच्छू, अभिकी मंदता और पत्थरकी समान कठो- 
` ` भयंकर पथरी मी-तक्काल नष्ट हो जाती दै । अथवा ।रपथरी तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ ७१-७ ३॥ 
`. ` पाखानभेद, वरना, गोखरू और ब्राह्म इनका काथ | अथ वरुणकयुडः । , Le 
करके उसभ शिछाजीत तथा गुडको मीम [ति भिळावे | नो दग्ध॑ कृमि भिर्घनं सुतरुणं स्निग्धं शुचि- _ 
आर ककडी तथा खीरेके बीजोंका कल्क डालकर पिये ! क टा RS | 
तो इस उत्तम उपायसे जो पथरी किसीसे न भिदे | स्यानज घज पुण्यनिरीक्षिते परुणक छित्त्व न 
| बढ भी अवश्य मिद जाती दै । जिस प्रकार इन्द्रके | तुला आहयेतू । संग्रह्माशु चतुगुणासु विप- द 
` हायसे निकला हुआ वज्र पर्वतोको भेद डालता दै सेत्पादाबशेषं जलं तत्तुल्येन शुडेन तै हृठपरे | 
तिसी प्रकार यह योग पथरीको भेद डालता है ।. भाण्डे पचेत्तत्पुनः ॥७४॥ ज्ञात्वैवं घनतां गुडे. 
अथवा ओऔकारेणी (अरणी ) के फढोंके बीजोंकों | परिणते प्रत्येकमेषां पछं शुण्ठ्येवारुकवी- 
विना पानी - पडे तक्र ( महे) भे पीसकर लाया | जगोक्षरकणापाषाणभिच्छीतठाः । कृष्मा- 
अथवा इसके शाककों खाय तो. इससे पथरीकी | ल ीवास्तूकशोभानेद्री- 
॥ द त उके बीज, | ०३ नेजुसाक्षबी जङुनटीवास्तूकशोभाञ्जनेद्रा- 
खाँड और राही छ इनका उत्तम क” सेल्यागोरिजाभयाकृमिहता - चू्णीकतानो | 
सोंठ और बरनाकी छाक इनका उत्तम छाथ. र्‌ धनी यक ती गर 
करके पाताळ पिये तो इससे पथरीका नाग | क्षिपेत्‌ ॥ ७५॥ पथ्याशी मरतिवासरं गुडः ` > 
होता है । अथवा पथरीसे मूत्रमें राधर देखनेमें आवे | भड उज्या प्यसाण व नरः. तं खादेत्तस्य जम ० ड 
तो सूखे हुए कमलकी नाळ, ताडका फळ कास, इंख, | स्तदाषजनिता5इमर्य! पतान्त हुतसू ॥ ७९ ॥ | 
वाली ईख और डाभ इनको पानीमें पीसकर उसमें | वरनेका वृक्ष कि जो कीडॉसें खाया न हो, तरुण, . 
'सहत तथा मिश्री डालकर पिये और विदारीकंद, | लिग्ध और पवित्र प्रदेशमे उत्पन्न हुआ हो, उसको | 
इच तथा खीरेका भक्षण करे ।  वरनाकी छाळका | छमदिनमें शुभलूममें, काटकर. उसमेंसे, चार-सौ तोळे 
>) . बत्तीस ( ३२) तोळे खार, सोलह तोळे जवाखार | ठेवे और चौयुने पानीमें काथ करे जब जळ चौथा ऽ 
' और आठ तोळे गुड इनको एकत्र कर इसमेंसे एक | भाग शेष रहे तब उसके बराबरही गुड मिळावे ऑर ` | 
`` एक तोला खाय और ऊपरसे गरम जल पिये तो इससे | दढ पात्रमें पाक करे, जब शुड पककर गाढा हो जाय जर 
मत्रकृच्छ तथा पथरीका नाश होता है ॥ ६०-७० || | तब उसमें सोंठ, ककडीके बीज, गोखरू, पीपल, स 
2282 कक म्‌ यक | पाखानमेद, पद्माख, पेठा, खीरा तथा बहेडेके बीज, _ 
2 यय पया 0... धनिया वला तनना शा व ७.७ आ 
Soo तळण ग्‌- या, वथुआ, सहँजना, दाख, इलायची, शिळा- | 
`: पेरुणकभस्सपारस्टतसाङछ तच्चूणयावशू- जीत, इरड और वायविडंग इन प्रत्येक पदाथाँका 
.. केयुतमू । कथनाय तत्तावद्यापञ्चणत्वमा- चार चार तोळे चूर्ण डाले तो. ब्रुणकशुड सिद्ध होता... 
` ` याति ॥ ७१ ॥ तहुडयुक्त हन्यादुदाराम- | है, पथ्य भोजनका नियम रखकर तिस्य योग्य प्रमा- | 
` इमरी घोराम्‌ । प्लीहान गुल्मवरं ` श्रोण्यां | गसे यह गुड खाय तो इससे सब दोषोंसे उत्पन्न हुई न 
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७. २२२ . `` भावमकाश-सध्येखण्डमू २ । 
- ,  लियापग्रुकम्‌ । बीजानि कूष्माण्डंकगो-| एक तुला ( ४०० तोछे ) वरनाको कूटकर एक . र 
। धुराभ्यां घृतं पचेत्तटरुणस्य तोये ॥ ७७ ॥ | द्रोण ( १०२४ तोळे ) जलम पकावे, चौथा माग | 
की ताब्यतवोईमरिपतकच्छं एत्राभियात च झर थी पकाबे और ले का ति. 
'»__ समूत्रवन्धनम्‌ । आमूलमेतानि निहन्ति, बेर, तृणपंचमूळ, गिलोय, पाखानभेद सीर बीज, 
> 0 ` शीघ्र म्ररुढवृक्षानव बज्रपात; ॥ ७८॥ | सुफेद वच, तिलोंका खार, ढाकका न और जुददीकी 
वरनेका काथ करके उसमें कुलथी, सेधा, वाय- | जड ये प्रत्येकः एक एक तोला डाले । देश तथा 
वि़ंगके चावल, शकरा ( बूरा ) पद्माख, जयाखार कालके अनुसार इस घीकी मात्राको पिये और उसक्रे | 





पेठेके बीज और गोखुरूके बीज इनका कल्क डाळ- | जीण होनेपर पुरानागुड तथा दहीका पानी पिये तो. 

र कर पकाया हुआ घी कुलत्थाद्यघत ? कहाता हे | इससे पथरी, शकरा और' मुत्रकच्छका नाश 

जिस प्रकार बज्रपात दृढ जडवाठ़े वृक्षको भी तत्काल | होता है || ८१-८४ ॥ ८ 
उखाड डालता है तिसी प्रकार यह घी सब .प्रकारकी ॒ 

कष्टसाध्य पथरियोंको, मूत्रकृच्छको, मूजाघातको अथ वारतरायतलम । 

आर सब प्रकारके मत्रावरोधको जडसे नष्ट करे  सेल्ववायं तु यत्तलम्मषिभि परिकीतितम्‌ । 


है| ७७ ॥ ७८॥ तत्तेल द्विगुणं क्षीरं पचेद्वीरतरादिना ॥८५॥ ` 
. अथ शरादिपंचमलाबधघृतम । - 


काथेन पूर्वकल्केन साधितं तु भिषग्वरेः। - ` 

ण णस ॥८६॥. 
क (अरपो: बा रम पदत तत्तेलवरं श्रेइमइमरीणां निवारणंस्‌ ॥८६॥ 

॥ ७९ ॥ प्रस्थं गोक्ष्रकल्केन सिद्धमद्या 


आधात मूत्रकृच्छ्रे पिच्चिते मथिते तथा । | 

भ्‌ ८७ 
त्सशंकरम्‌ । .अस्मरीमूत्रकृच्छप्त रेतोमागरु मसे श्रमाभिपन्ने च सवथेव प्रशस्यते ॥८७॥ 
जापहम ॥८०॥ ` 


मुानियोने जो संधवाद्य नामक तेल कहा हे उस 
तेलको दूने दूधसे. मिळाकर पूर्वाक्त वीरतरादे गणके 

29 रामसर आदि. तृणपंचसलका काथ करके उसमें! क पु 

' _ शोखरूका कल्क डालकर १.सेर थी पकावे, इस घीमें 


काथसे तथा तेजगणके क्रल्कस उत्तम वद्य पकावेतो ` | 
2 वीरतरादि तेल सेद्ध होता दै । यह. तंछ पथारयोँको' 
इकरा ( बूरा ) को मिलाकर खाय तो इदसे पथर शाता. पह Se 
मूत्रकृच्छ्र नष्ट होता दै ओर वीर्यके मार्गकी पीडा भी 


| भला भात नष्ट करता इ आर मत्राघात, मत्रकच्छ 
दूर्‌ होती है ॥.७९॥ ८० ॥ आवे कप हुए), यम, 

य ( हंडी आदि टूटनेमे ) ओर असन्त परिश्रम. करनेभें | 
न  „ अथ परुणाचधृतम्‌ । भा यह तळ परम. हितकारी ६ ॥ ८५--८७ ॥ 

` वरुणस्य तुलां क्षुण्णां जलद्रोणे विपाचयेत्‌। | अथापरबीरतरा दृत्तेलस । र 
` पपाद्शेषे पारेखाव्य घृतप्रस्थं, विपाचयेत्‌ | वीरब्क्षांइममेदा ग्निमन्थशपोनाकपारलाः ` | 
` ॥ ८१ ॥ वरुण कदली बिल्व तृणज पञ्चः | बृक्षादनीसहरण्डभल्लूकोशीरप्कम्‌॥८८॥ 
मूलक । अस्तां चाइमभेदं च वीजं च| डुशकाशशरेक्नूणामास्फोताकोकिलाक्षयोः। ` | । 
चपस्य च ॥ ८२ ॥ शतपर्वातिल्क्षारं शतावरी सरष्टा च सोत्कटाद्वयवञ्जुलाः 
` पाठाशक्षारमेव च । ` यूथिकायाश्च मूलानि |॥ ८९ ॥ कपोतवंका श्रीपर्णी काइमरी ` 


Eh 





















(> 


| = शाकाढव्यपश्षया। जाणें चारिम- धीरो विपाचयेत्‌ ॥ ९० ॥ वातापित्तावै- ` ड 





केच्छापैनाशनमू ॥ ९१ ॥ 
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अजुनकी छाल, पाखानमेद, अरनी, सोनापाठा 


. पाटला, बांदा, एरंडकी जड, भल्लूक ( मिलावा ), 
` खस, पद्माख, कुझा, कास, रामशर, ईखकी जड 
- मोगरा 
. जातिका कटीळा, कपोतवंका' ( तेजवल ), त्राही और 
. खंभारीकी जड-इन सबके काथमें . इनकाही कर्क. 


तालमखाना, सतावर्‌ 


गोखरू, दोनों 


` डाकर तेल पकावे, विचक्षण (चतुर ) वैद्य वायु- 


oO NES 
० न त ७ ३ 
| 
५ 
है 


~ अं आ ७ 


संबंधी तथा पित्तसंबंधी विकारोंमें इस तेलसे पिचकारी 
_- लगावे | यह तेल--पथरी, शर्करा, चूल और मन्रझ- 
`. च्छुको नष्ट करे है ॥ ८८-९१ | 


अथ ुनर्नेवाद्यतेलम्‌ । 


“पुननवावमतामीरुसक्षारलवणत्रमैः । शटी- 


कुछवचासुस्तरा ज्लाकदफलपोष्करे! ॥ ९२ ॥ 


..  यवानीहषुषाहशुशताहासाजमोदकेः । बि 
` ड़गाऽतिविषायष्टीपश्चकोलकसंयुतस्‌ ॥९३॥ | 
एतैरक्षसमेः कल्केस्तेलप्रस्थं विपाचयेत्‌ । 


गोमूत्रं द्विगुणं देयं काञ्जिकं तद्वदेव. तु 
॥ ९४ ॥ झुननेवाद्यमिस्येतत्तेलं पानेन 


वस्तिना । शर्केराइमरिशूलङ्नं मूत्रकृच्छूममो 


2 डु ५ 


चनस्‌ ॥.९५ ॥ कट्युरुवास्तमेद्रस्य कुक्षि- 


_ दक्षणसयुतस्‌ । कफवातामशूलप्मन्त्रवृद्धश्थ | 
नाहानमू ॥ ९६ ॥ व 


- पुननेवा, गिलोय, सतावर, जवाखार, तीनों प्रका- 
रके छवण, कचूर, कूठ, वच, मोथा, रासना, काय- 


' फळ, पोहकरमूळ, अजवायन, हाउबेर, हींग, सॉफ 
- अजमोद, वायाविडंग, अतीस, मुळेठी और. पंचकोळ 
* हने प्रत्येक ओषाधिके एक एक तोळे कसकसे १ सेर 


तेळ पकावे ओर पकाते समय उसमें दूना गोमूत्र. तथा 


` दूनी कॉजी डाले, इस भाँति पकाया हुआ तैल 'पुन- 
` नंवाद्य तेल? कहाता दै | यह तेल पीनेसे ओर इस तेळकी 
.. पिचकारीसे शकरा, - पथरी, झूल, सत्रकृच्छु, कफ 
` . वात, आमशूळ ओर अँत्रव॒द्धि इनका नाश होता | 
. है ॥:९२--९६ ॥ 


` `. अथ सैन्धवाद्यतैलवीरतरादिगणोपयोगः 
 ब्रन्राधिकारनिदिष्टं सेन्धवाद्यमिहदेष्यते 


_ सर्वथेवोपयोज्यस्ठु. गणो वीरतरा। य 
इ -॥ ९७ ॥ घृतः शीते) कषायश्च क्षीरेश्ोत्तः 


८७ Ne हट 
CE-0. ॥॥७॥॥॥(५॥१५.8॥8५/3॥ Varanasi Gols Digitized-by 609190 _ PR > RR 


भाषालीकासमैत; । 


ष्यवकुष्य 








खस्तिभिः । बळ्वत्यो न शाम्यन्ति प्रत्याः ˆ 
ख्याय समुद्धरेत्‌ ॥ ९८ ॥ यदृच्छया मूत्र. 
मागमायान्त्यस्थन्तगाश्रेताः । त्लोतसाप- | 


हरेच्छिखा बडिशेनाथ चोद्धरेत ॥ ९९ ॥ | 
पथरा, शकरा तथा सिकतामें ब्रध्ररोगके अघि- . 


कारमें कहे सन्धवाद्य तेळकाभी उपयोग करे, इस 


पीडामें घी, काथ, तथा दूध बनाकर और उत्तरबस्ति . 
.( पिचकारी ) देवे तो बीरतरादि गणकी औषधि: 


५ 


योंका उपयोग करे | यादि पथरी बलवान्‌ होय और : | 


किसी औषधिसे शान्त न दोय तौ यन्त्र आदिके द्वारा | 
'छिंगसे पथरीको निकाल लेवे | भीतर रहनेवाली | 


पथरी यहच्छांसे मत्रके मार्गमें आती होय तो उसको 
काटकर मूत्रसागद्वारा निकाल लेवे | ९ ७--९९ || 
` इति अस्मर्यधिकारः सम्पूर्ण; | 


` अथ प्रमेहाधिकार. । 
तत्र प्रमेहनिदानस । 


प्रमेहहेतुः कफकच सर्वस्‌ ॥ १.॥ 


आस्यासुखं खमसुखं दधीनि आस्योदका- ` 
चूपरसः पयांसि । नवान्नपानं गुडवेकृत च . 


बैठे रहनेका सुख, निद्राका सुख, दही, आम्य ५२६८ 


जींवोंका मांस, जल्चरजीवोका मांस, जलवाछे 


` अथ म्रमहसम्रापः 


मेदश्च मांसं च रारीरजं च छेद कफो वस्ति- 
गतं प्रदूष्य । करोति मेह्वान्सपुदीर्णसुष्णै- - 
स्तानेव पित्तं परिदूष्य चापि। क्षीणेषु दोषे- | 
भेहान्ङुरुतेऽऽ | 


», ४ >. 


क. > 
ee र 
टर. डे 


घातून्सदु>य 


निलश्च ॥२॥ 


कफ मूत्रांशयर्म रइनेवाली.मेदा ( चरबी ) को 
मांसको और शरीरके क्वेदको दूषित करके प्रमेहको 
उत्पन्न. करे है ।-उष्ण पदार्थोसे बढा हुआ पित्त भी 


| सोस्यथादु कफ आदिका क्षय होनेपर इन ही मेद 
आदि पदाथोकों दूषित करके प्रमेंहोके उत्पन्न करे 
६-। कफ आदे सब धातुः क्षीण होनेपर वायु मी डे 


देशके प्रांणियोंका. मांस, दूध, नवीन अन्न, नवीन | 
पान, गुड, गुडके विकार ( राब आदि ) और सम्पूर्ण | 
कफकारी पदार्थ ये सब प्रमेह होनेके कारण हैं ॥ १ | 


) जरा) ~ 
६३ 


डे 


श्र 
०५ 
कडा 
> 
~ 
१ 
नल 


st 


++ Ls 





केश. i त ॥ क 
< क्र के व चय ¢ 
६. ५-४) है 20 ॥ च =. 
७ दद >: 


'भावमकांशः-मध्यसण्डंगू२ |. 








ऱ्य प्रमेहकी संपादन करनेवाळी थाठुओको दूषित करके | मृत्रकी अधिकता और मैलापन, यह प्रमेहोंका 
5, 45 Ta ॥ डड ७५ च द्ष्य ~ ~ 
` ` प्रमेहोको उत्पन्न करे है ॥ २ ॥ सामान्य लक्षण हे | दोष ओर दूष्य इनकी विशेषतासे 


क ७ ह न प्रमेहसंख्यासाध्यत्वादिके | भोर संयोगकी विशेषतासे मूत्रके वर्ण आदिमें जो अंतर 


साध्याः कफोत्या दश पित्तजा; षद्‌ याप्या | दोण है उससे प्रमेहोंके भेदोंकी कल्पना करी है ॥ ६ ॥ 
. न साध्याः पवनाञ्चतुष्काः । समक्रियलादि- अथ कफलमरमेहङस्णमूं। ` `. 

।  पमक्रियत्वान्महाप्ययत्वाञ्च यथाक्रमं ते॥२॥ | अच्छं बहुततरं शीतं निर्न्धसुदकोपमम्‌ । 
Es डग कफते दशा मरकारके प्रमेह होते हे बे साध्य हे, मेहत्युदुंकमेहेन  किश्चिच्चाविलापिच्छिलमू 
_____ गित्ते छ; प्रकारके वे हे बे ब है, द ॥.७॥ इक्षो रसमिवात्यर्थं मधुरं. चेक्षुमेः 
`` जार प्रकारके प्रमेह होते हें वे असाध्य हें । क षितं र 
हा | : होते हैं कि-वे केवळ | दतः । सान्द्रीभवेत्पर्युषितं सान्द्रमेहेन मेहति ` ` 
' इुएप्रमेहसाथ्य इस कारण होते हँ कि-वे केवल टर पय $ 
टु दा 'आदिके दूषित होनेसे होते हैं. भौर कर्षणरूप Moa a सुरामेही खराउल्यसुपयच्छमया 
एक क्रियाते ही नष्ट होते हे, पित्तसे हुए याप्य इस | धनम्‌ । संहृष्टरोमा पिष्टेन पिश्वक्ुंइुल॑ सितसू 
.. कारण हैं कि-वे कफ आदे सौम्य धातुके क्षय होने- | ॥ ९ ॥शुक्रार्भ शुक्रमिश्रं वा शुक्रमेही प्रमे= ` 
- ER | कचे होते हैं र मधुर तथा | हाति । प्रत्राणून्सिकतामेही सिकतारूपिणो 
. रुक्षअ घम क्रियासे नष्ट होते हैं, वायुसे हुए ॥ १०॥ शी गो मधर 
` ` प्रमेह असाध्य इस कारण हें पके सम्पूर्ण घातुओके अल वह र me ते कि मर | 

` क्षयसे होते हें और शरीरका क्षय करनेवाले हैं ॥३॥ |. . ८, कडी रा क 

- भू | मन्दं ममेहाते । लालातंतुयुतत मूत्रं लाला- 

अझ पमेहदोषदूष्यज्ञानमा। [मेहन पिच्छिलम्‌ ॥ ११॥ 
क कफश्च पत्त ~ दोषा मेदोऽननशुक्रा- जो उदकमेह हुआ होय तो स्वच्छ, आधिक सफेद, ` ` ` 
क म्बुवसालसीका; 1 मजारसोज; | पिशितं च | शीतळ, गन्धरहित, पानीकी सदृश, किचित्‌ पह 

छ 'दृष्याः अम्रेहिणां बिशतिरेव मेहाः ४ | ओर चिकना मूत्र आता है (२) इक्षुमेह हुआ ह >. 
` | कफ, पित्त और वायु यह दोष हे और उनसे मेदा, | होय तो ईँखके रसके सहृ अत्यंत मीठा मूत्र होता . 
ल सुधिर, वीर्य, रस, वसा, छसीक, मजा तथा ओज और | है (२) सान्द्रभेह हुआ "होय तो मूत्र राजिमें धरा. 
<< दृष्य कहाते | हुआ जैसा गाढा. होता है ऐसा आता है (३) 





59. ह७ 


क ~ «९ 
क$. PR 
LAS? 
20 ONE को 


341 ९, ४, ११.) 


अ 29:27 CaN Pe जौ 
(0) ns टर 8 
ड़ 


=> ॥ तै 


। 





fc 


SOAS AI ESAS Non Fie क 
१9702१९ 17120 ..) 
AN aM) भ 


EE 5 


व... 


` मांसयेदूपैतहोते हे, जो दूषित होते हैं वे 


° 


SNES NYAS “चे र ब्र ५ 
कर हैं। उपरोक्त प्रमेह बीस प्रकारके हैँ ॥ ४ ॥ सुरामेह हुआ होय तो मदिराकी सहश मूत्र उतरता 


४ 
है 
क 
८ 


अयअमेहपुवरुपमू। _ | है और बह : मूत्र रात्रिम रखे .हुएकी सदृ ऊपर 
Re क व न । छट स्वच्छ ओर नीचे गाढा. होता है (४) पिशमेह ` 
हा है: | 2. ग्रूप पाणपा- | हुआ होय तो चावलोंके घोबनकें समान सफेद और: 
कोणता बृह तुट स्वाद्वास्यं च | अधिक मूतता है तथा सूत्र करते समय रोमांच हो. च 
.. णायते > _ [जाते हैं (५ ) झुक्रप्रमेह हुआ होय तो बीर्यकी . 
ममेह होनेवाळा होय तो दांत आदिमें मेळ, हाय | सद्दश तथा वीर्य मिला मूत्र आता है. (६० ५ 
१. दाइ) शरीरमें चिकनापन, तृषा और मुखमे | सिकतामेह हुआ होय तो मूत्रे रेतीकी सुह सूक्ष्म ` 

| औरपरससरमे नहीं मिले कफके कण होते हैं (७) 

यन्य |. | धीतमेह हुआ तो बारंबार मीढा और शीतळ मूत्र . 
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७ . ` आषाटीकासमेत! ॥ द 
































यादि कफसे प्रमेह हुआ होय तो खाये हुए अन्नका | र 
नहीं पचना, अरुचि, बमन, निद्रा, खांदी और | 
पीनस ये उपद्रब होते हैं ॥ १७ ॥ „` 
अथ पित्तजम्रमेहोपद्र्बाः । 

वारितमेहनस्तोदो सुष्कावद्रणं ज्वर! । 
दाइस्तृष्णास्छको मूच्छां विड्भेदः पिच- 

जन्मनास्‌ ॥ १८॥ . र 

पित्तसे प्रमेह हुआ होय तो मत्राशय तथा हिंगने | 
रूळ, अण्डकोर्षोका फटना, ज्वर, दाह, तृष्णा, खट्टी 
डकारोंका आना, मूच्छा और पतले दस्तका होना ये 
लक्षण होते हैं | १८ ॥ ` क क, 

अथ वातजप्रमेहोपद्रवाः । ` ` 

बातजानासुदावतेकम्पहद्महलोलताः। झूळ 
सुन्निद्रता शोषः श्वासः कासश्च जायते॥१९॥ . : 

यादे वायुसे प्रमेह हुआ दोय तो उदावर्त, कंप, क 
हृदयका रुकना, चपलता, शूळ, निद्रासे रहितपना, 


'अथ पित्तजप्रमेहलक्षणम्‌ । 
गन्धवणरसस्पर्शेः क्षारेण म 
॥ १२ ॥ नीलमेहेन नीलाभं कालमेही 
` मषीनिभम्‌ । हारिद्रमेही कटुकं हरिद्रा- 
सन्निभं दहत्‌ ॥ १३ ॥ विस्त मा झिष्ठमेहेन 
मञ्जिषासिलोपमम्‌ । विश्रमुष्णं सलवणं 
रक्ताभं रक्तमेहिनः ॥ १४ ॥ 
क्षारमेद हुआ होय तो जिसमें खारी जलकी 
पेश गन्ध वर्ण रस और स्पर्श होय ऐसा मूत्र आता 
है (११) नील्प्रमेहर हुआ होय तो नीछकी सह 
मूत्र होता दै (| १२ ) काछप्रमेह हुआ शोय तो 
स्याहीकी सहश स्यामवर्णका मूत्र आता है (१३) 
दारिद्रमेह हुआ होय तो इलदीकी सहर वर्णवाला, 
दाहयुक्त और तीक्ष्ण मूत्र आता है (१४) माजिष्ठ 
भेह हुआ होय तो कचे पदार्थकी सदृश गंधवाला 
. और मजीठके पानी सद्दश रंगका मूत्र होता है (१५) |... सी जा 
रक्तमेह हुआ होय तो गन्धश र डर -शोष, श्वास और खांसी ये गम होते हैं ॥ १९ ॥| 
` रक्तकी सहश छाछ मूत्र आता है (१६) ॥१२-१४॥ य ममेहारि 
अथ वातजममेहलक्षणम । यथोक्तोपद्रवाविष्ठमतिम्रखुतमेव च। पिडि- | 
बसामेही वसामिश्रं वसाभं प्रतरयेन्मुह; । हि 2208 ममो वा रन्ति मानक न 
म” म ॥ २०.॥ म्रूच्छोच्छा्देज्वरथासकासवीसर्प- | 
` भज्ञाभ मञ्ञमेश्रं वा मजमेही मुहुर्मुहु; गौरव: । उपद्नैरुपेतो वेरुपेतो यः पमेही दुष्ति- 
- ` ॥ कषाय मधुर रू कदम बदे- यः ॥ ९ | पर सना उति 
_ इचः । हस्ती मत्त रवाजले यूत्रवेगविवर्जि- |. प्रमेहयुक्त मनुष्य जो उपरोक्त.उपद्रवोसे विरा हो, | 
. तस्‌ | सळसीक विवद्धं च हस्तिमेही | मूत्र अधिक आता हो और पिडका ( झन्तियों) | 
म्रभेहति ॥ १६ ॥ .: 1711. - | आंखो अत्यंत पीडित हुआ होय वह मनुष्य मर | र 
बसामेह हुआ हाय तो बारंबार चरबीसे मिला | जाता है । अथवा जो प्रमेही मनुष्य मूच्छ, वमन्‌, | 
__ चरबीकी सहश वर्णवाला होता हे (१७ ) सजामेह | ज्वर, श्वास, खांसी, विसर्प और गुरुता इन उपदर र 
: इआ होय तो मजासे : मिश्रित और . मजाकी सहश | वोसे युक्त होय तो असाध्य जानना || २० २१ ॥ ` ` 
21 रा मूत्र बारबार आता है. (१८) मधुमेह | अथ ख्रीणामप्रमेहे कारणम्‌। . | 
` ( क्षौद्रमेह ) हुआ होय तो कसेला, मीठा और ` प्र 5 पसि वि विशोधयत्‌ यतो | 
` रूक्ष मूत्र होता है ( १९ ) और-हस्तिमेह हुआ होय | ९ वर्तते यस्मान्मासिमासि विशोधयत्‌। ० 
` तो उन्मत्त इस्तीकी सहश निरन्तर वेगरहित लसी- 


लियोके महीनेके महीने रज मतता है उससे 





` कासहित भोर रकरुककर मूत्र आता है. ॥१५॥ १६॥ ही शरीरके सब दोष स्वच्छ हो जाते हैं, इस लिये. | व 
अथ कफजममेहोपद्रवाः। -- Mr 


अविपाकोऽरुचिर्छदिनिद्रा कासः सपीनसः --- . ... अथासाध्यंप्रमेहरू पे Ts हिरो ्रमहू 
उपद्रवाः मजायन्ते मेहानां कफजन्मनाम्‌१७ १७ ज्ञात; प्रभेशे म! 
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विकारा भंबून्ति. तांश्चापि ॒ च धामसु ॥ २९ ॥ 


भवन्ति च ॥ २४॥ मधुमेहो मधुनिभो | ऊ › होती हैं; और वे अनुक्रमसे शराविका 


जायते स किल द्विधा । क्रुद्धे थातुक्षयाद्वायो 
` दोषावृतपथेऽयं वा ॥ २५ ॥ आवृत्तो दोष 
` छिंगानि सोऽनिमित्तं प्रदृशथन्‌ । क्षीणः क्ष- 

` णात्तणात्पूणों भजते कृच्छूसाध्यताम॥ २६॥ 
5 हा . जिसको जन्मसेही प्रमेह हुआ होय, अथवा माता 
. ` पिताकी परंपरासे जिसको प्रमेह हुआ हो वह असाध्य 
है ह है, क्यो कि-यह प्रमेह वीयंके दोषसे ही उत्पन्न होता| -२० ॥ सदाहा कूभसंस्थाना ज्ञेया कच्छ- 
. है | अन्य भी जो कोई रोग कुलकी परंपरासे प्राप्त पका. बुध; । जालिनी तीव्रदाहा तु शिरा- 







कही ह || २८:॥ २५९-॥ 


अथ दश्प्रकारकपिडिकालक्षणस्‌ । 
तोन्नता च तहूपा निम्नमध्या शराविका। 















है.। अथवा सत्र प्रकारके प्रमेह जो अधिक काळतक 
चाकिस्सा विना रहे तो मधुमेह रूप हो जाते हैं थे 
भा असाध्य इ | मधुमेह दो प्रकारका होता है वह 
` इस भाति हृ कि--धातुओंके क्षयसे बायुका कोप होनेपर 
हाता इ, अथवा दोषसे . वायुका मार्ग रुकजानेसे 
होता है, दोषसे वायुका मार्ग रुकजानेपर वह वाय 


छुदा पृष्ठे वाप्युद्रेऽपि वा | महती पिडिक 










महृत्यरपचिता ज्ञेया पिडिकापि च पुत्रिणी.। 















॥ ३३ ॥ रक्ता सितास्फोटचिता विज्ञेया 


“ ने ` क्षणमात्रमें स्‌त्राशयको खालीकर डाले है. तथा क्षण- 


ह मात्रमै पूर्ण कर दे है, इसीसे प्रमेह कष्टसाध्य विद्रधिका तु सा ॥ ३४ ॥ 
` हतादै॥ २३-२६ ॥ > 















क अथ मडुमहरान्द्मवृत्तो कारणम्‌ । 
» न मधुर यचच सर्वेषु मायो मध्विव मेहति । सर्वे 


पि मधुमेहाख्या माधुय्या चच तनोरतः॥२७॥ 
अधिक, करके सब प्रगेहोमे मनुष्य मीठा और 


आर मट्टीके सकोरे ( सरइया ) की सह हो. उसको 











जाननी । जो पिडिका तीव्रं दाहवाली और सूक्ष्म 
सूक्ष्म नसोके जाछसे लिपटी हुई होय उसको जाछिनी 
जाननी.। जो पिडिका बडी, मोटी नीळवर्णवाळी 





` ` मुकी सहद्य मत्र मूतता है और शरीरमें मधुरता 
होती है, इस लिये सब प्रमेहोंको मधुमेह इस नामसे 
० कहते हैं || २७ ॥ । 


१ रमेहोपेक्षाजनितदशापिडिकानां 
.  :: नामस्थानानि । 















जो पिडिका लाळ तथा कालीं होय आर अन्य छसे 
यासे प्याप्त होय वह अलजी जाननी । जो पिडिका 
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ह न TH 
: स हि बीजदीषात्‌ । ये चापि केंचित्कुल्जा. क्षया दश । सन्धिममेसु जायन्ते मांसलेषु - 


त्या ॥ २३ ॥ सवे एव प्रमेहास्तु कालेनाप्रति-| प्रमेहोंकी उपेक्षा करनेसे संधियोंमें, मर्यस्थानोमें | 
'कारिणः । मधुमेहत्वमायान्ति तदाऽसाध्या | और अधिक मांसवाले प्रदेशोंमें दश प्रकारकी पिडिका 


गोरसषंपसंस्थाना तत्ममाणा तु सर्षपी 


हुआ दोय वढे भी. असाध्य है ऐसा विद्वानोंने. कहा जालसमावृता ॥ ३१ ॥ अविगांढरुजा 


नीला सा बुंधोर्वनता स्थृता ॥ ३२ ॥ 


ओर पीठ तथा पेटमें हुईं होय वह विनता जाननी । . 


.. |मदारेका दाळकी बराबर बडी हो वह मसरिका . 

कच्छपिका जालिनी : विनताळजी। | जाननी । जो पिडिका सफेद सरसोंकी समान आकारः ` 
5 केच्छ पका जालिनी विनताळजी। बाळी और इतनी ही बडी होय यह सर्षपि र 
2045 जे की lt । पु + | ॥॥ सा ० 1३ र द् टर ५ TROT पतनी व 


कच्छपिका, जालिनी, विनता, अलजी, मसूरिका, सर्ष- 
पिका, पुत्रिणी, विदारिका तथा विद्रधि इन नासॉसे 


पसूरदलसस्थाना विज्ञेया तु मसूरिका . 


` ` ` अकस्मात्‌ दोषोंके निह्णोको दिखाती दै और तैसेही  त्वळजी बुधे । विदारीकन्दवद्वत्ता कठिना | 
र च विदारिका । बिद्रघेढेक्षणेर्युक्ता ज्ञेयाः 


. जो पिडेका-अतमें ऊंची मध्यम नीची इहो 


शराविका जाननी । जो पिडिका दो ब्युक्त, तथा 
कछुएकी पीठकी सहश होय उसको कच्छपिका St 





सदश गोळ होय ओर कठोर होय वह ` विदारिका 
- जाननी .। जो पिडिका विद्राविके . लक्षणों (जो 
आगे कहेंगे.) से युक्त होय . वह. विद्रधिका 


> जानना ॥ ३०--३४ ॥ 


:- अथ ममहपिडकादोषनिणंयः। ` ` 
ट यन्मयाः ` स्मृता 'मेहास्तेषामेतास्तु 
तन्मयाः॥ ३९ ॥ ` 
जो प्रमेह जिस दोषयुक्त हो उस प्रमेहकी 
पिडिकामी उसी दोषबाली होती है | ३५ ॥ 
अंथ प्रमेहमन्तरा पिडिको्पत्तिः । 
विना प्रमेहमप्येता जायन्ते दुष्टमेदसः 
तावच्चता न लक्ष्यन्ते यावद्वास्तुपारिग्रहः ३६ 
जिस. मनुष्यकी मेदा दूषित होय उसके विना 
. प्रमेद्द भी पिडिका होती हैं, जबतक इन पिडिकाओंने 
अपने अपने स्थानको भली भाँति पकडा न होय 
तबतक ये पिडेका नहीं दीखती'हें ॥ ३६॥ 
-अथ पिडिक्ासाध्यत्वस्‌ । . 
. शुदे हादे शिरस्यंसे पृष्ठ ममेसु चोत्थिता । 


सोपद्रवा ढुबंलाग्रेश पिडिकाः परिवर्जयेत्‌ ३७ 


गुदा, इदय, शिर, कंधा, पीठ इनके मर्मस्था- 
नेमि उत्पन्न हुई उपद्रवयुक्त और मंदामिवालेके हुई 
` पिडिकाओंको चिकित्सा नहीं करे ॥ ३७ ॥ 
. . . अथ पिडिकोपद्रवा; | 
- .वृद्च्छासमाससंकोचमेहहिक्षामदज्बराः । 


. विसरपमर्मसरोधाः पिडिकानासुपद्रवाः॥३८ 


तुषा, श्वास, मांसका संकोच, मोह ( वेहोशी ), 
.. हिचकी, मद, ज्वर, विसर्प ओर ममस्थानोंका अवरोध 


* ये पिडिकाओंके उपद्रव हैं || ३८॥ | 


अथ प्रमेहपथ्याने । 


रोगीको : हितकारी. हैं | कडवे याक,- जांगळ देशके 


हिरन तथा पक्षी, जोके आटेके बने पदार्थ, मूँग, लाल 
चावल. और सांठीके चावल : थे प्रमैह- रोगीको 
हितकारी दे ॥ ३९ ॥ ३०॥ ` 

अथ प्रमेहेऽहितवस्तूनि । 
सोवीरकं सुरा तक्र तेलं क्षीरं घृतं. गुडम । 


अम्छक्षुरसपिषटान्नाचूपमांसानि वर्जयेत्‌ ॥ ४१ 
- सौवीर, मदिरा, तक्र, तेल, दूध, घी, गुड, अम्छ 


पदाथ, इखका रस, आटेके बने पदार्थ और | 


अनूप देशकै जीवाँका मांस, इनको प्रमेहैरागी 
त्याग देवे ॥ ४१ || 

अथ म्रम्रहाचाकत्सा। | 
तत्र आदित एव प्रमेहिणमुपखिग्धमन्यतमेन 


| भियग्वादिसिद्धेन  त्तलेन वामयेत्‌ः प्रगाढं 
| विरेचयेच । विरिचनादनन्तरं सुरसादिकषाः 
| येण आस्थापयेत्‌ं । महोषधभंद्रदारुमुस्ता- अ 


वापेन मधुसन्धवयुक्तेन दह्यमानं वा न्यम्नो- 
धादिकषायेण निस्तछेन । बातोत्कदेषु मेहेषु 


लेनपान विशेषतः । पारिजातजयानिस्ववः | 
हेगायात्रिणां पृथू ॥ ४२.॥ पाठायां। . 





सागुरो; पीता दृयस्य शारदस्य च। जलेक्ष- | 


मद्यसिकताइनेलेबणपिष्टकान्‌ । सान्द्रमेहा- ` 


न्कमादन्ति. काथाश्चाशे समाक्तिकाः 


॥ ४३ हरीतकीकड्फलसुस्तछोध्राः पाठा - 
विडङ्गाजुनथन्बनाश्च । उभे. हरिद्रे तगरं . र श 


विडङ्गं कदंबशाळा्जुनदीप्यकाश्च ॥:४४ ॥ 
दावा विडङ्गः खदिरो धवश्च सुराहकुष्ठागुरु- 


चन्दनानि । दाव्पंग्निमंन्थो त्रिफला वचा | हे 
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-च पाठा च मूर्वा च तथा शरदां ॥ ४९ ॥ | 
वचा झरशाराण्यभया शुड़ची इषं शिवाचि- 
अक्रसप्तपर्णाः। पादैः कषायाः कफमेहविः बे र 


_ ` इयामाककोद्रबोहालगोघूमाश्चणकास्तथा । 
. -आढक्यश्च कुलत्थाश्व . पुराणा . मेहिनां 
हिताः ॥ २९.॥ मेहिनां तिक्तशाकाने 
_ जाङ्गला हरिणाण्डजाः । यवान्नविकाते- 
_ मुंदाः शास्यन्ते शाठिषष्टिकाः ॥ ४० ॥ ` | 
` समा, कोदो, वनकोदों, गेहूं, चना, अरहर और | स्टताता .. 
.. कुडथी यह धान्य आदि पुराने होबँ तो प्रमेह | सुस्ताभयासुष्ककवृक्षकाणासू ॥ ४७॥ ह गा 
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.... धाम्रकालीयकधातकीनां- विश्वाजुनेलानि 
` विषोत्पलानाम्‌। शिरीपधान्याजुनकेशराणां 
म्रियंगुपद्मोत्पलकिशुकानास्‌ ॥४८ ॥ अश्वः 
त्यपाठासनवेतसानां कटंकटेयुत्पलघुस्तका- 
नासू। पैत्तेषु मेहेषु दशोपदिष्टाः कषाययोगो 
मधुसम्पयुक्ता। ॥ ४९ ॥ कफमेहहरकाथ- 
सिद्ध सार्पः कफे हितम्‌ । पित्तमेहप्ननियूह- 
सिद्ध पित्तहरं घृतम्‌ ॥ ५० ॥ कम्पिछसप- 
च्छदशालजानि पैभीतरोधीतककौटजानि । 
पटोळकालीयगदायुरूणि क्षेद्रिण लिह्यात्क- 
` फपित्तमेही ॥ ११॥ दूर्वाकसेरुपूत्तीकङ्क- 
म्भीकदुवरोवलम्‌ । जेन क्वथिते पीतं 
ुक्रमेहहरं परम्‌ ॥ ९२ ॥ त्रिफलारग्वध- 
ट्राक्षाकषायो मधुसंयुतः । पीतो निहन्ति 

फेनाभं प्रमेहं. नियतं न्ृणास्‌ ॥ ५३ ॥ 
` ` अश्वत्याचतुरंगुल्या न्यग्रोधादेः फलत्रयात्‌ । 
` ` सरक्तसारमञ्जिषठाः काथाः पश्च समाक्षिकाः 
। | ५४ ॥ मधुना त्रिफलाचूणेमथवाइमजः 
तुद्भवम्‌ । लोहजं वाभयोत्थं वा : लिहेन्मेह- 


. _ निवृत्तम़े ॥ ५५ ॥ कटंकटेरीमधुकत्रिफला- 


सित्रकेः समे! । सिद्धः कषाय! पातव्यः 
| प्रभेहाणां विनाशनः ॥ ५६ ॥ फलत्रिकं 


कै. भै ` दारुनिशा विशालां मुस्तां. च. निष्काथ्य 


| निशाँशकलकम्‌। पिवेत्कपाय मधुसम्प्रयुक्तै 
- . सवेप्रमेहेषु समच्छितेषु ॥ ५७ ॥ गोभक्षि- 
-__ > तान्यवान्मूत्रभावितान्केवलानापि। चित्रितो- 
. ` दाखिता खादन्निम्बमुद्दरसेन वा ॥ ५८ ॥ 
` ` अक्षयीताम्बुना मांसँ प्रमेही यवपिष्टकय । 
'  मेदोन्ना बद्धस्‌त्राश्व समाः .सर्वेषु धातुषु । 
` यवास्तस्मादिशिष्यन्ते प्रमेहेषु विशेषतः ५९ 
| जिसको प्रमेह हुआ होय उसको प्रथमसेही 
`  य्रियंगु आदिसे सिद्ध किये तेळसे स्निग्ध करके वमन 
` तथा विरेचन करावे; विरेचनं करानेके पीछे सुरसादि 


कायम .सोंठ, देवदार तथा मोथेका चुर्ण डालकर 


` ` सृत तथा सेधा मिळावे. और पश्चात्‌ उस क्वाथसे 





निरूइवस्ति देवे, जो दाइ होती' दोय तो तेळराहित 
न्यग्रोघादि क्काथसे निरूहवस्ति देवे । वायुकी अधिक- 
तावाले प्रमेद्टोमें विशेष करके खेहपान करावे । पारे- 
जात ( फरहद ) का काथ करके उसमें सहत डालकर 
पिये तो इससे उदकप्रमेह नष्ट होता है । नीली दूब 
अथवा अरनेका काथ करके उसमें सहत डालकर पिये 
तो इससे इक्षुमेह नष्ट होता दै । नीमका काथ कर 
उसमे सहत डोलकर पिये तो इससे सुरामेह नष्ट होता 
है । चीतेका छाथ कर .उसमें सहत डालकर पिये तो 
इससे सिकतामेह दूर होता ह. । खरका छाथ कर 
उसमें सहत डालकर पिये तो इससे शनैभेह नष्ट होता 
है | काळीपाढका काथ कर उसमें सहत डालकर पिये 
तो इससे क्षारमेह नष्ट होता है। अगरका छाथ कर 
उसमें -सहत डालकर पिये तो इससे पिष्प्रमेहद नष्ट 
होता दै । दोनों जातिकी हलदीका काथ करके उसमें 
सहत डालकर पिये तो इससे सान्द्रप्रमेह नष्ट होता 
है । दरड, कायफल, मोथा और लोध. इनका छाथ 
करके उसमें सहत मिलाकर पिये तो इससे कफसं- 
वंधी प्रमेह नष्ट होता दै । पाढ, वायविडंग, कोह 
ओर धमासा इनका काथ करके उसमें सहत डाल- 
कर पिये तो इससे कफसंबंधी प्रमेह नष्ट होता हे | 
हलदी, दारुहलदी, तगर और वायविडंग इनका 
काथ करके उसमें सहत डालकर ' पिये तो इससे 
कफसंवंधी प्रमेह नष्ट होता दै । कदंब, झाल, कोह 
आर चीता इनका काथ करके उसमें सहत डालकर . 
पिये तो इससे कफसंबंधी प्रमेह नष्ट होता है| दारु 
हळदी, वायविडंग, खैर ओर धाय इनक्रा' काथ : 
करके उसमें सहत डालकर पिये. तो. इससे कफसबंधी | 
प्रमेह दूर होता है । देवदार, कूठ, अगर और . : 
चन्दन इनका काथ करके उसमें सहत डालकर पिये 
तो इससे कफसंबंधी प्रमेह नष्ट होता है। दारुहळदी, 
अरनी, दरड, बहेडा, आमला और वच इनका _ 
काथ करके सहत डाळकर पिये तो कफसंबंधी प्रमेह 
दूर होता है । अथवा पांढ, मूर्वा और. गोखरू इनका 
काथ करके सहत डालकर पिये तो इंसंसे कफसंबंधी 
प्रमेह न दो जाता है | वच, खस, दरड और गिळोय 
इनका कार्थ करके उसमे सहत डालकर पिये-तो . 
उससे कफसंबंधी प्रमेह दूर होतां दै । अड्डसा, दरड, 
चीता ओर संतौना इनका क्राथ कर उसमें सहृत 
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. डालकर पिये तो कफसंवंधी -प्रमेइ नष्ट होता हैं । | दूर होते हैं । अथवा त्रिफळा, दारुइळदीं, इन्द्रायन, 


खस, लोध, कोह और चन्दन इनका छाथ करके 
सहत डालकर पीनेसे पित्तसंवंधी प्रमेह दूर होता है । 
अथवा खस, मोथा, आमले और इरड इनका छाथ 
करके उसमें सहत डाळकर पिये तो पित्तसंबंधी प्रमेह 
` दूर होता है । परवल, नीम, आमले और गिलोय 
इनका काथ कर उसमें सहत डालकर पिये तो पित्त- 
संभ्रंधी प्रमेह नष्ट होता है । मोया, इरंड और मोखा 
इनका काथ करके उंसभें सहत डालकर पिये तो 
इससे पित्तसंबंधी प्रमेह दूर होता है । छोध, आगकी 
छाळ, दारुहछूदी तथा धाय इनका काथ करके 
सहत डालकर पिये तो पित्तसंबंघी प्रमेह न. होता 
हे । साठ, अर्जुन ( कोह ), इलायची; अतीस और 
कमल इनका क्वाथ. करके सहत डालकर पानेसे 
पित्तसंबंधी प्रमेह नष्ट होता दै । सिरस, धनियां 

कोह और नागकेसर इनका काथ करके इसमें सहत 
डालकर पिये तो इससे पित्तसंबंधी प्रमेह - दूर हृता 
है । प्रियंगु, कमळ, उत्पल तथा कसूम इनका छाथ 
. करके सहत डालकर पिये तो इससे पित्तसंबंधी प्रमेह 
` नष्ट होता है | पीपलकी छाल, पाढ, पीतशाल, तथा 
चैत इनका काथ करके सहत डालकर पिये तो पित्त 

संबंधी प्रमेह दूर होता दै । दासहळदी, उत्पल और 
मोया इनका क्वाथ करके सहत डालकर पिये तो 
. पित्तसंबंधी प्रमेइ दूर होता है । कफसंबंधी प्रमेहको 
नष्ट करनेवाले कार्थौसे पकाया - हुआ : घी- कफसंवेधी 

_प्रमेहको नष्ट करे दै । पित्तसंबेधी प्रमेहको नष्ट करने 

` वाले क्वाथाँसे पकाया हुआ घी पित्तसंबंधी प्रमेहोंको 
नष्ट करे है । अथवा कबीळा, सतोना, शाल, वहेडा 
. रोहेडा, कुडेके बीज, परवल, दारुहळदी, कूठ ओर 
` अगर इनका चुर्ण कर सहृतमें मिलाकर चाटनेसे 
` ऋ्रफसंबधी प्रमेह दूर होता दै। दूय, कसेर, करंज 
कायफल, मोथा तथा सिवार इनका काथ पिये तो 


` इससे शुक्रमेह अवश्य दूर होता है । हरड, बहेडा 


आमला, अमल्तास आर दाख इनका कथ 
` उसमें सहत भिळाकर पिये तो फेनोंकी सदा प्रमेह | यह चूर्ण डालकर चौबीस ( २४) तोळे i 
चौबीस तोळे सहत डाले ओर एक एक तोछेके | 


होता है. 1 त्रिफला अथवा शिलाजीत वा 
का चूर्ण कर सहतमे मिळाकर खाय तो ममेह 
` - नष्ट हो जाता है । दारुदळदी, मुल्हठी, जिफळा और 
` “जीता ईन सबका काढा पानेसे सब प्रकारके असेइ 


न 








E है ॥ ६०-६४ ॥ ` 


मोथा ओर हलदी इनका कांथ करके सहत डाळकर _ 


पिये तो सम्पूर्ण प्रमेह नष्ट होते हैं, इस काथको फः 
त्रिकादि काथ कहते हें | गायके खाये हुए जॉको 


गोबरमेसे निकालकर गोमूज्रकी भावना देवे, अथवा | 
विना भावनाकेही चितकबरी गायके उदश्वित्‌ _ 
( आधा पानी पडा हुआ मद्ा के साथ अथवा. 


नीमके तथा मूंगके रसके साथ खाय तो प्रमेह नष्ट 
होता दै । अथवा एक मासतक पानीके साथ जाके. 





आउेका भक्षण करनेसे प्रमेह नष्ट हो जाते हैं, जौ - | 


प्रमेहको नष्ट करनेवाले, मूत्रको रोकनेवाळे और सब 


घातुओंमें समस्थितिवाळे हें, इस लिये विशेष करके _ 


प्रमेहे जौ बहुत हितकारी हैं ॥ ४२-५९ || 
अथ न्रिकटुकाद्यमोदकः 
त्रिकट त्रिफला पाठा मूळ शाोभाञ्जनस्य 


च ॥ ६० ॥ विडंगतण्डुला हिंगु तथा कंड 


करोहिणी । बृहती कण्टकारी च हरिद्रे दे 
यवानिका ॥ ६१ ॥ केबुक शालपणी च 
तथातिविषाचित्रको ` । सोवर्चल -जीरक च 


हपुषा धान्यमेव च ॥ ६२ ॥ एषां कर्षे क |: 


प्रमाणं च छष्णचू्ण च कारयेत्‌ । यवसक्तु- 
पलानां च नवत्ति द्वितयाधिकाम्‌ ॥ ९३ ॥ 
घृततेलमधूनां च प्रत्येके च पळानं षटू 


एभिः कर्षप्रमाणं च प्रत्यहं मोदक सुधीः । `| ड 


भक्षथेन्नाशयेइग्रान्प्रमेहानतिदारुणान्‌ ६४ 
साठ, भिरच, पीपर, इरड, बहेडा, आमला, 


अजवायन:; सुपारी, शालपर्णी, अतीस, चीता, काळा- . 








नोन, जीरा, दाउबेर और धनियाँ इन प्रयेक पदा. र नद कद प 


थाँको एक एक तोळे लेकर बारीक चूर्ण करके पश्चात्‌ क 
तोळे जौके सत्तुओँसे . 


तीन सौ अडसठ ( ३६८ ) 





लडड बना लेपे, इन -लडंडओंमेंसे नित्य एक एक 







लडड खाय तो अत्यंत दारुण प्रमेह भी नष्ट हो > 
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' अय न्यओधायच्ूर्णस। -. .  गोक्षुरकायसंयुक्तां शुटिकां कारयेदुधः । 
>. न्यम्नोधोइम्बराश्वत्यऱयोनाकारखधासनमू 1॥७१॥ दोषकालबलापेक्षी भहषयेज्वानु- 
आम्रं कपतं जम्बु च प्रियालं कंकुभ | लोमिकाम्‌ । न. चात्र परिहारोऽस्ति कर्म 
धुवम्‌ ॥ ५५॥ मधूकं मधुकं लोभ वरुण | ङयांचथेप्सिततस्‌ ॥ ७२ ॥ ममेहान्वातरोः ` 
` पारिभद्रकम्‌ । पटोलं भेषश्ृंगी च .दन्ती गांश्च वातशोणितसेव च । मूत्राघात सूच- 
चित्रकमाढकी ॥ ६६ ॥ करञ्जन्निफछा- | दोषं पदर चाशु नाशयेत्‌॥ ७३॥ | 
a र सक्तुभंछातकफलाने च । एतानि संमभा-| सोंड, मिर्च, पीपळ, हरड, बहेडा और आमला | 
` ` गानि सुक्ष्मचूणानि कारयेत्‌ ॥६७॥ न्यग्रो- | रः क यी की - गूगछ 
> ¢ ७ ` धुन re ० डा ॥ ह वरू [थस इसका गोल बना 
हि य क हेत टी 2 22 लेवे । वायुका अनुलोमन करनेवाली यह गोली दोष . 
हम तर पाइ ष Re _ काल तथा शरौरके बलको विचारकर खांय तो प्रमेह, . 
Mach रतन विशतिमहा प्नहच्छाण वायुसंबंधी रोग, वातरक्त, मूत्राघात; मूत्रदोष तथा छ] ८ 
 - यान च। प्रशमे यान्ति योगेन पिडिका | 9दरका नाझ होता है।यह. गोली खानेवाले अपनी . 
नच जायते ॥ ६९.॥ ` : . _ |इच्छाके अनुसार प्रवर्ते और किसी प्रकारका परहेज . 
बड, गूळर, पीपल, अरळ्‌, अमळतास, बिजेसार, | नहीं करे ॥ ७१-७३ ॥ Mor 

' , आम, केय, जामुन, चिरोंजी, कोह, घाय, महुआ, | अथ दाडेमायघुतसू । 
` मुळेठी, छोध, वरुणा, फरहद, परवल, भेढासिंगी, | | MRR जक 
` ` दन्ती, चीता, अरहर, इरड, बहेडा, आमला, इन्दजौ दाडिमस्य. च बीजानि कामन्षस्यं च 
' ` ओर मिळावे इनको समान माग लेकर बारीक चूर्ण | तण्डुछाः । रजनी चविकांऽजाजी नागर 
` . करे, इस चूर्णको सहतमे मिलाकर खाय और उपसे ||त्रिफका कणा ॥ ७४ ॥ `त्रिकण्टकस्थ च 
| फिका काय बेन इसते यून अद हो जाता है, बोर्ले फळं यवानी धान्यकं तथा । बृक्षास्लचः 
कारके प्रमेह और उब मारके मूभकच्छू शांत हो जाते विकालोघ्रसिन्धूद्भवसमा हितः ॥ ७५ ॥ 


करकैरक्षसमेरेभिृतप्रस्थं ` विपाचयेत्‌ । ` 


> न - हुँ तथा प्रमेहपिडिका मी नहीं होती -॥ ६५-६९ | 
अब लोहादिदुर्णगुडूचीस्वरसौ । -| भोज्ये पाने प्रदातव्य स्व्तुषु च मात्रया । 
'॥ ७६ ॥ ममेहान्बिशति, चैवः मूज्राघातं 


\ चूर्णानि ` लोइत्रिफंछासितानां ` क्षौद्रेण 
तथाश्मरीमू । कृच्छे सुदारुणं चैव ` इन्या- 





११8 


/ लिह्यांचच प्रथक्‌ समं वा । मेहान्समस्ता- 
& तपि नाशयन्ति पीताः कदाचित्स्वरसा देव न संशय) ॥ ७७ ॥ विबन्धानाइशू- . 
ठ गुडूच्याः ॥ ७० ॥ - | छञ्नं कामलाज्वरनाशनस । दाडेमाद्यं घृतं 
`` = भएन) सछा और मिभ इनका चूर्ण चैतदखिभ्या परिकीतितम्‌ ॥ ७८॥ 
ह... १५० दानी अनारको दाने बापतको हद 
के क ग तं केवळ | जीरा, सोड, हरब, बहेंडा आभा गोखरू; - 
. सिके चूणको सहतमे मिलाकर प्रथक्‌ एथक चाटे HN fA याय 
Cr क्‌ दथक्‌ अजवायन, धनियाँ, वक्षाम्ल ( ततडीक.), लोध और . 
नट गिळोयक सेधानोन, इन प्रत्येक पदाथोका एक एक तोळे कल्कसे  -' 
ct 12७ a ™ ; Me एक्‌ तोळे क्ष कसे 
हि का लय निकालकर पने मिह एक सेर घी पकावे तो 'दाढिंमाद्य नामक घत? सिद्ध ची 
Ne द होता है । अश्विनीकुमारोंका कहा यह बी सर्व अत 
NN Rp i, त्रिकटुगुटि | [ ड : पम 
DR त्रिकट 1020 जिफलातु ० डी टकी | मात्राके अनुसार भोजन पानके उपयोगमे सेबन 


- न जज, Sa Se हि व 2. टी. | 
. 8 ' शेड च समांशिकयू। | करे, इससे बसों प्रकारके प्रमेह, मून्नाघात, पथरी; | 
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` “पल्लुवा; ॥ ७९ ॥ काला पुननेवा इया | सृश््मपिष्टानि कारयेत्‌ ॥ ८८॥ अक्षंमात्रां ७ 


SD, कछ 


किरः 


` ` ` डामके अंकुर, मजीठ, रोहिषके पत्ते, निसोत, पुनः 





` महादारुण मूत्रकृच्छ 
:.- तथा ज्वर ये अवश्यही नष्ट होते हे || ७४-७८ ॥ 


` छक माङ्गीं है हारिद्रे निदिग्धिका । एरण्ड- १ 
..: शूळ दन्ती च चित्रकं कटुरोहिणी ॥ ८१॥ | क्षयं चेव निहन्त्येतन्नाम्ना सिहामत घृतम्‌ | 


_ तथाशासि पाण्डुरोगं हलीमकम्‌ । ओदरा- 















स ----- 22 


मलबन्ध, आनाइ, शूल, कामला संङव्योहूखले विदवाश्चतुद्रॉणेऽग्भसः पचेत्‌ । [ 
|| ८६ ॥ तेन पादावरोषेण घृतप्रस्थं विपा- _ 

थ गोश्चुरादिचूर्ण गुटिका च। |चयेत्‌ । त्रिकटुत्रिफलारास्नाविडङ्गान्यथ २ 
 विदृष्रा सकणा सुस्ता गुडूची फल्गुफ्छ-  चित्रकमू ॥ ८७ ॥ काइमर्याणां -च मूलानि | 
बाः । दुभाकुरास्तु गण्डीरी रोहिषस्य च | पूतीकस्य संगेन च । कलिङ्ग इति सवगि 
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शा।रबा देवदारु च । पिप्पली श्रंगवेरं च | पिबेस्माज्ञः शालिभिः पयसा हितैः । ग्रमे २ 
विडंगं मरिचाने च ॥ ८०॥ पाठा कम्पि- | मधुमेहं च मूत्रकृच्छ्रं भगन्दरम्‌ ॥ ८९॥ 
आलस्य चान्त्रबृद्धि च कुष्ठरोग विशेषतः। 





एतानि स प्रभागाने सूक्षमचूणानि कारयेत्‌ | सौ सो तोळे कटेरी और गिलोय लेकर चार द्राण 
यावन्त्येतानि चुर्णानि स्युस्तावत्स्याद्यो- | ( एक हजार चोवीस १०२४ तोडेका एक द्रोण) | 
जलमें काथ करे, जव चौथा भाग जळ शेष रेत . 


'रजः ॥ ८२ ॥ ततो बिडालप - 

षणेन वारिणा । भे पदक मिनिङ उसमें .१ सेर घी पकावे और पकाते समय उस घीसें | | 

अलाभे चापि मदानां | सोठ, मिर्च, पीपछ, इरड, बहे टः 

प्रमेहान्हान्ति विंशतिम्‌ ॥ ८३ ॥ हा डाः यामल, रतना 

महार प यु च | वायविडंग, चीता, खमारीकों जड, करंजकी छाल कक: 

ओर इन्द्रजौ इनका बारीक चूर्ण करके डाले, यह . 

ण्य्‌ झूलान्नि ्रीहानं चापकर्षेति.॥ ८४ ॥ | घी एक तोछाभर. सेवन करे और उसके ऊपर दूध जवजय हि 

शकक कारयेद्िषक । | चावल खाय तो प्रमेड. मधुमेह, मूत्रकच्छ, भगंदर,  »” 
¥ कुष्ठरो "० "पॅन्ट 

रोगेष्वेतेषु मुख्या स्युवंठमांसविवदनाः८- आल्य | अः अधर आई ¬ ` जळा नाश 


हिड पत्ते, | द है । इसको 'सिद्दामृत घृते’ कहते ६॥ ८६-५४ | र £ 
गोखरू, पीपल, मोथा, गिलोयके तूक्ष्मसूक्ष्म प त 


दशमूलं करञ्जो दो देवदारु हरीतक । 


Fi 







सवा, शारिवा, देवदार, पीपल, अदरख, वायविडंग 







` भिरच; पाढ, कबीला, मारंगी; दोनों इळदी, कटेरी, | वषांभूवेरुणा दन्ती चित्रक सएनने वयूः. ट 
) ` एरंडी जड, दन्ती ( जमाळगोटेकी जड ), चीता|॥ ९१ ॥ सुधानीपकद्म्वाश्च बित्त भला 
| | और कुटका इनको समानभाग लेकर बारीक चूर्ण तकाने च । दाटी पुष्करमूलं च्‌ पिप्पली दु हज हु | 
2: करे पश्चात्‌ सत्र चूर्णसे दूना लाहका चूण लेवे इन प्रलमेव च्‌ ॥ ९२ ॥ पृथग्दशपढान्मा- | 
` सबको मिलानेसे गोक्षरादै चूर्ण सिंद होता है, यह | गानेतांस्तोयामंणे पचेत्‌ । यब बर 








`  हरढमक, सब प्रकारके उंदररोग, शूळ तथा प्लीहा नष्ट त्‌ 
` ~ होती हे । इस चूर्णको गोमूत्रभे पीसकर गोलिये बना [नचुल 


॥ .. उपरोक्त रीगोंको नष्ट करनैमे मुख्य हैं, तथा बल और 
||, . मांसकों बढानेवाली हैं ॥ ७९-०८५ ॥ 












त्यानां प्रस्थप्रस्थै विपाचयेत्‌ ॥ ९२ ॥ | 
न पादावशेषेण घृतमस्थं पचेद्भिषक्‌ । 
चुलं त्रिफला भाङ्गो रोहिषं गजंपिषली , ` 
९४ ॥ श्रृड़वेरविडेगानि चव्स कास्पिछकं के 


| ` चूण्‌ मद्यसं और मद्य न मिळे तो उष्ण पानसे पिये 
- तों बोसों प्रकारके प्रमेह, सूजन, बवासीर, पाण्डुरोग 


, इनको “गोक्षुर दे गुटिका 7 कृइते हे | ये गोलीभी ॥ 


अथ सिहामतघृतम्‌ । _| सापिरुत्तम पू 
संहरेच शतं शतम्‌ | शोणितम_। 


1 + वज 

` ` कण्टकार्या गुडूच्याश्र , 0: 
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विद्धि पिडिकाश्व याः । अपस्मारं १ तथो- तेळका उपयोग. करनेसे कफसंबंधी तथा वायुसंत्रंधी 


न्मादं सापरेतन्ियच्छति ॥ ९७॥ पृथक्तो- 


` याधिके तोये व्युत्सर्गः क्रमतो भवेत्‌॥९८॥ 
* दशमूल, दोनों प्रकारकी करञ्ज, देवदार, हरड 
__* सफेद गदददपूर्णा,- बरना, दन्ती, 'चीता, पुनर्नवा, 
लालः गदहपूर्णा, दोनों प्रकारके करंज, बेळ, मिलावे 
 _ कृचूर, पोहकरमूल और पीपछामूल इन प्रत्येक पदा- 
थाका चाळीस ४० तोळे चूर्ण, चाँसठ .तोले जो 
| तोळे मिरचं ओर चासठ तोले कुलथी इनका 
एक द्रोण ( १०२४ तोळे ) जलमें काथ करे, जब 
चाया माग जल. शेष रहे तथ इसमें १ सेर (६४ 
तोळे ) धी पकावे ओर उस घीमे -पकाते समय नाम 
.. निफला, भारंगी, रोहिब्रतृण, गज़पीपल, सोंठ, वाय- 
` ` विडंग, वच ओर कवीला इनका चूर्ण डाले,- इस 
> आतिसिद्धकियाधी 'धान्वन्तरघृतः 'कहाता दै । 
शरोर आदिके वळके अनुसार यह उत्तम. घी सेवन 
* करे तो कोढ, प्रमेह, गुल्म, सूजन, वातरक्त, छीहा, 


रका काथ पिरो दसत्गारा दाता हे (तांद स 
EE अथाजुनाद्यघृततेले । 


उद्ररोग, विद्रधि, प्रमेहसंबंधी पिडिका, अपस्मार | 


0 001 


' पलशतं कथित ठु तोये । पादस्थितेन सलि- 


प्रमेह दूर होते ह ॥ ९९--१०१ | 


सथ सारलह: 

साखगेकषाय॑ चतुथाशावशिष्टमवताय 
परिल्लाव्य पुनरपनीय साधयेत्‌ । सिध्यात्ति 
चामढकलोभ्रप्रियंगुदन्तीकृष्णायसताम्रचु- 
णाोन्यावपेत्‌  तदेतद्द्र्धं. ढेहीमूतमवतार्या- 

गुप्त निदध्यात्‌ ।-ततो यथायोगंमुपयुज्ञीत 
एषः लेहः सर्वमेहानपहन्ति ॥ १०२ ॥ 

सारवर्गकी . औषधियाँका काथ करे, चौथाई 
पानी शेष रइनेपर उतार लेवे, वस्रे छानकर फिर 
चूल्हेपे चढा देवे, पकनेपर उसमें आमले, लोघ, 
प्रियंगू, दन्तीं, लोदेकी भस्म और ताँबेकी भस्म 
इनका चूर्ण डाले जव वह अवलेंहके सदृश गाढा हो 
जाय तो उसको उतार लेवे. जिससे जल ने जाय, 
फिर स्वच्छ पात्रमें कर देवे और योग्य रीतिसे सेवन 
करे तो इससे सव प्रकारके प्रमेह नष्ट होते हें॥ १०२॥ 


अथ गाछ्ुरकाचवलहः 
गोकण्टक सदळमळफळे -ग्ररीखा सकुन 


4९५ ५० ७७८० ११८० GCN, _ १९८५६ 


wis रु 










लेन पलानि दखा --पञ्चाशत तु विपचेद्थ 
शरकराया) ॥ १०३ ॥ तस्मिन्धनत्वप्ुपग- 
च्छाति चूणिताने दद्यासलद्वयमितानि 
सुभाजनानि । शुण्ढीकणाभारेचनागदल- 
खगेला .. जातीयकोषकङुभत्रपुसीफलानिं 
॥. १०४ ॥ .वांसीपलाष्टक्ामिह प्रणिधाय 


अर्जुनपटोलनिम्बे! सवचादीप्यकरसास- 
मन्निष्ठः । भष्लातकाशुरुधनेः सगदानलच- 
न्दनोझीरेः॥ ९९ ॥ गोक्षरकसोमवल्केनं 
बपटोलेहरिद्र्या त्रिफलाः ।. अइमन्तकार्जु- 
` नाभ्यां दीप्यकयुक्तेन चेव लोप्रेण ॥१००॥ 
मञ्ञि्ठातिविषाभ्यां कल्ककधायेः पचेत्तेलम्‌। 

' कफवातोत्थे मेहे पित्तकृते साधयेत्सार्पेः १० 
. कोह; परवल,. नीम, वच, “अजमायन, राक्षा 
- . मजीठ, मिळावे, अगर, मोथा, कूठ, चीता, चन्दन 
खस, गोखरू और सफेद कत्था इनका क्राथ .कर उसमें 
~ नवीन परवल, हळदी; इरड, बहेंडा, आमला, पाखा- 
ई ० र. न॑भेद कोइ, अजमोद, रोध, मजीठ और अतीस 
इनका कल्क डालकर पकाया हुआ घी ' अजुनाद्यघृत ' [ 





याझुः मूत्रपरिदाहविवन्धशुक्रकृच्छाइम- ` 
रीरुधिरमेहमधुममेहान्‌ ॥ १०९ ॥. . `| 
पत्र, जड तथा फळसहित चार सो ( ४०० ) तोळे. 
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नित्यं लेह्यं तु शुद्धमम्तत पलसंमिंत ठु। . 


| गाढा होने लगे तब उसमें सोठ, पीप, मिरच, नाग- | 
इस | फळ ओर लीरेके” के 895: 


Pm,» = hi 


गोखरू लेवे, मली भाँति कूटकर पानीमें बाथ करे, ` 
चौथा माग जळ शेष रइनेपर उसमें दो सौ (२००) | 
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| र ` आठ तोळे चूर्ण और बत्तीस तोळे वंशलोचनका चूर्ण 


. डालकर उतार लेवे तो ' गोक्षुरंकादयंवलेह ' सिद्ध होता 
` हैं| यह शुद्ध अमृतकी सहद अवलेह नित्य चार तोले 
चाटे तो मूत्रका दाइ, मळबंध, : वीर्यके दोष 
इनको 
तत्काल नष्ट करे है ॥ १०३--१०५ ॥ 

अथासनादियोग; . 
"असन च प्रियाल च झालं खद्रिक तथा 
शालवर्ग तथा ग्राह्यं भवेचेतद्विचक्षणे 

॥ १०६ ॥ मधुमेहत्वमापन्नं . भिषग्मि 
5  परिवाजितम्‌ । योगेनानेन मतिपान्भ्रमेहिण- 
, . सुपाचरेत्‌ ॥ १०७॥ ` | 
| पीतशाळ, चीरोंजी, शाळ, खैर और शालूवर्गकी 
आषाध इनका योगंकर बुद्धिमान्‌ वद्य प्रमेह रोगीका 
उपचार करे तो जो प्रमेह मधुमेहताको प्राप्त हो गया 
हो तथा जिसकी चिकित्सा अन्य वैद्योने छोड दी हो 
बह्‌ प्रभेहभी नष्ट हो जाता है ॥ १०६ ॥ १०७ || 

अथ शिलाजतु छणभ क्षिक ऐ- 
` प्यमादकभयागाई |. . 
_ मासि शुक्रे शुचो वापि शेला! सूर्योशुतापिता: 

- जठुप्रकाश स्वरस शिलाम्य$ मखवान्त ॥ह 


॥ १०८॥ शिलाजत्विति विख्यात महा- | 


व्याधिनिवारणम्‌ । त्रपादीनां तु छोहानां 
'षण्णामन्यतमं च यत्र ॥. १०९. ॥ . ज्ञेयं 


. स्वगन्यतश्चापि षड्योनिप्रयितं : क्षितौ. । 


` लोहाद्ववंति तद्यस्माच्छिळाजतु जतुप्रमम्‌ 
`. ॥ ११० ॥ तस्य लोहस्य -तद्वीर्यरसं वापि 
» बिभात तत्‌ । जपुसीसायसादीनि प्रधाना- 
` न्युत्तरोत्तरम्‌॥१११॥ यथा तथा प्रयोगेऽ- 
. पि श्रेष्ठ श्रेऽगुणा स्मताः। तत्सर्वं तिक्तक 
: “हुक कवायांबुरस सरम. ॥ ११२ ॥ कटु 


` पाक्युष्णवीर्थच शोषणं छेदनं तथा। तत्र 


' यछघु कृष्णां . लिग्ध॑ निःशकेर च घत्‌ 


_॥ ११३ ॥ गोमूत्रगन्थि नीलं वा तत्पधाने 


च वक्ष्यते । तद्गावितं-सारगणेहृतदोषं दिना" 


दिए _दितः ॥ ११४ ॥ पिवेत्सारोदकेनेष क्ष्णः 


2 शर्त तुलायां 





पिष्टं यथाबछम्‌ । जांगलेन रसेनायात्ताश्म- 


ज्लीणें तु. भोजनम्‌ -॥ ११५ ॥ उपयुज्य 
तुलामेकामस तस्यास्य जन्मतः । विजित्य 


| सधुमेहारुयमातंक रोगकारकम्‌ ॥ ११६ ॥ 


वपुवणेबलोपेत१: शत. जीवत्यनामयः। सातं 
तु. सहले . दशतालिकस्‌ 
॥ ११७ ॥  भछातकविधानेन परिहारः 
विधि! स्मृतः । भेह ` ङुष्ठमपस्म्रारसुन्मादं 
छ्वीपदै परम्‌ ॥ ११८ ॥ शोष शोफादोती 
गुल्म पाण्डुतां विषमज्जचरसू । व्यपोहत्य 


चिरात्कालाच्छिलाजतु निषेवितम्‌ ॥११९॥ 


न सोऽस्ति रोगोऽग्रं वापि न निहन्याच्छि- 
लाजतु । शकरां शिरसस्पूर्तां भिनत्ति च 
तथाइमरीस्‌ ॥. १२०. ॥ भावनालोडने 
चास्य कर्तव्ये भेषजेदिते! । एवं च माक्षिकं 
घाठुँ तापीजमसतोपमम्‌ ॥ १२१ ॥ मधुरं 


काञ्चनाभासमम्छं वा रजतप्रभस्‌ । व्यपो- _ 


हति जराङुष्ठमेहपाण्डामयक्षयान्‌ । तद्भावि | 


तान्ङुलत्यांश्च कपोतांश्च विवर्जयेत्‌ ॥ १२२॥ 


महांरोगोंको नष्ट करता है ।. सीसेको . आदि छेकर 


लोहे पर्यत छद्दो धातुका शिलाजीत होता है इस. ' 


भाँति शिछाजीत छः प्रकारका है । अपनी अपनी 





चरपेर; कसैले, रसके संबंधी; दर्तावर, पाकभें चरपरे 


ीर्यमें गरस,-शोषण और मछच्छेदंक हैं । जो शिळा 


जीत हल्का, काली-तथा नीली कातियुक्त, ज्ञिरध 


शर्करारद्दित और गोमूत्रकी सहश गंधवाला दोय वह र 0 
श्रेष्ठ कहाता है । सारवर्गकी. औषधियाँज भावना देकर | 
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जेठ अथवा..आषाढके महानेमें सूर्यकी किरणासे _ 
» | तपकर .पर्वत ` अपनी :शिलाओमेंसे .लाखकी सहश . 
रसको छोडता है वह रस शिलाजीत कहाता है ऑर. 


'गंधसे परीक्षा करनी चाहिये । जो शिलाजीत लोहेसे | ह | 
लाखकी संदश . उत्पन्न, होता दे उसमें छोहेका रसंबीय॑ | 
होता है | रांग, सीसा और लोढेशे जो छाखकी सहश | 
शिळाजीत- उत्पन्न होते ई ये उत्तप्त अधिक गु? 
वाले हैं | सब प्रकारके शिलार्जीतोमें छोहेका शिला | 
जीत भेष्ठ गुणवाला है। सव प्रकारके शीछाजीत फडवे 
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बारीक पीस शरीर ' आदिके बलानुसार सारगणके 


मनुष्य सहापीडायुक्त मसधुमेहनासक 


आर उसका शरीर वर्ण तथा बल अति उत्तम होता 


है । जब एक तुला (४०० तोळे ) खानेसे सो वर्ष 


तककी आयु होती है तो दरातुळा खानेसे हजार 
वर्षकी आयु होती है । जितना परहेज मिळावे खानेमें 


` होता है, उतनाही परहेज इसमें करे । शिलाजीतका 


“सेवन करनेसे प्रमेइ, कोढ, अपस्मार, उन्माद, छीपद, 
क्षय, सूजन, बवासीर, -ुल्म, पाण्डुरोग और विषम- 


~ 


` ज्वर ये तत्काल नष्ट हो जाते हैं जिसको शिछाजीत 
तथन कर सके ऐसा कोई रोग भी नहीं दै । 
 . शिलाजीत अधिक कालसे हुई पथरी शार्कराको भी |- 
` नष्ट कर देता है । हितकारी: औषधियोमें शिलाजी 
, तकी भावना देवे तथा ऐसीही औषधियोंमे मिळावे | 
` इसी प्रकार सोनामाखी अथवा रूपामाखी. कि.जो 
:  अमृतकी तुल्य है उनको सारगणकी औषधियाँसे भावना 


देकर सारगणके काथके साथ पिये तो इससे ज्वर, 


` कोढ, प्रगेइ, पांडुरोग तथा क्षय. इनका नाश होता 
। छुँ | जो सानामाखी मधुर होय तथा सुवर्णकी सहद 


सुबणवाळी:होय तथा जो खूपामाखी: खारी. ओर 


 चादीके सदृश वर्णवाळी दोय वहः उत्तमं जाननी । 
 सोनामाखी तथा ल्पामाखी सेवन करनेवाले कुलथी 


और कबूतरका मांस त्यांग्र देवे || १०८--१२२ ॥ 
अथ प्रमेहपिडिकाचिकिंसा। 


म्रभेहपिडेकानां प्राक्कायै रक्तावसेचनम । 


पाटन च विपक्कांनां तासां पाने प्रशस्यते 


 ॥ १२३ ॥ काथो वनस्पतेवेस्तप्रत्रं तीक्ष्ण 
' च शोधनम्‌ । एलादिकिन कल्केन तेल च 
 प्रणरोप्णम्‌ ॥ १२४ ॥ आरखधादिना 
` कायं इयांदुद्रतनाने च । शाढसारादिना | पस दद गन्ध्यरल्पप्राणोऽर्पमथुनः॥ ३॥ | 


2, ह ' सकान्भोज्यार्दीश्चणकादैना ॥ १२५ ॥ मेदस्तु सर्वभूतानामुद्रेः हि व्यवास्थितस्‌। ` 


करे | शुद्ध कंरनेके पश्चात्‌ इलायची आदि पदार्थोके 


कसकसे पकाया हुआ तेल लगावे कि जिससे बण. भर | | 
आता है । पिडिकावाढेको अमठतास आदिका काथ | 


पिळावे और योग्य पदाथाँखे उबटन और शाळसा- 
रादिके योग्य काथसे सेचन करे, पिडिकावालेको चने 
आदि पदाथाँका भोजन करावे ॥ १२३--१२५ || 


अथ प्रमेहिण आरोग्यपरीक्षा ! 
मरमेहिणो यदा 'प्रत्नमनाविलप्रपिच्छिलम । 


विशदं तिक्तकटुकं तदारोग्यं प्रचक्षते॥ १२६ 
जब प्रमेहरोगीका मूत्र स्वच्छ, पिञ्छिलतारहित 


विशद और तिक्त तथा कड्रवयुक्त दोयं तब / 


आरोग्य हुआ जानना ॥ १२६ ॥ 
` इति प्रमेहाधिकारः समाप्तः | 


अथ मेदोऽधिकारः । 
तत्र मेदोब्ाद्विनिदानस्‌ । 
अव्यायामदिवास्वसकेइमलाहारसोविनः । 


मधुराऽन्नरसमायः स्नेहान्मेदों विवद्धते ॥१॥ 


व्यायाम (कसरत ) नहीं करनेसे, दिनमें सानेके 


अभ्याससे, कफकारी आहारोंके सेवन करनेसे, मधुर | 


अन्नोंसे, मधुर रसोंसे आर. धी आदि खेहौंके सेवनसे 
मेदकी वद्धि होती है ॥ १.॥ क 


अथ भेदोवृद्धिसम्प्राप्तिः । 


मेद्सांबृतमाग खाचुष्यन्त्यन्ये न. धातवः 
भेदस्तु चीयते तस्मादसक्तः सर्वकर्मसु॥२॥ ` 
मेदसे मार्ग रुकनेके कारण अन्य धातुओंका पोषण ' 
नदीं दोता' इससे मेदा. बढती जाती है कि - जिससे 
मनुष्य सर्व .कामोमे. अशक्त हो जाता है ॥ २ ॥ 


अथ मेदोवृद्धिलक्षणम । 


प्रमेसंबंधी पिडिका हो गई होये तो प्रथम उन- अत एवोदरे वृद्धि; प्रायो मेदस्विनो 
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मूत्रसे और तीक्ष्ण पदार्थासे पिडिकाओकी जगह शद्ध . 

' क्ञाधके साय पिये और इसके पचनेपर जंगली 

_ जीवोके मांतरसके साथ भोजन करे | जन्मसे असृ- 
` तकी सदृश यह 'रिळाजीत चार सौ तोळे खाय तो 
`. - इससे 
' हाथीका जीतकर सौ वर्षतक आरोग्सतासे जीता है 


~ 


क्षद्रासतुषामोइस्वभकथनसादने: । युक्तः | 


` मैसै सधिर निकळ्वावे ओर पक गई होय तो शत्रसे भवेत्‌ ॥ ४ ॥ भेदा वृतमार्गत्वा-. 
` [तुलाणा उत्तम हे | बनसतियॉके कमसे, बकरीके | द्वायु। कोष्ठे विशेषतः । चरन्सन्धुक्षयत्य- 
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शाप्र जरयत्याहारं चाप काक्षति । विका 
रांश्वाइंनुते 


` ॥६॥ एतावुपद्रवकरी विशेषादमग्निमारुती । 
एता हि दहतः स्थूरं बनं दावानलो यथा 


॥ ७॥ मेदस्यतीव संवृद्धे सहसेवानिला- 


दय! । विकारान्दारुणान्कृत्वा नाशयन्त्याशु 
जीवितम्‌ ॥:८ ॥ भेदोमांसातिवृद्धत्वाइुद्ध- 
` स्फिशुदरस्तनः । मेदसोऽययोपचयाञ्नरोऽ- 
` तिस्थूल उच्यते ॥ ९ ॥ स्थूले स्युढुंस्तराः 
कुष्ठा विसपा३ सभगन्द्राः^ ज्वरातीसारमे- 
हार्शःकीपदापचिकामलाः ॥ १० ॥ मेदसः 


सेददीरगन्ध्याजायन्ते जन्तवोऽणवः ॥ ११॥ ` 


जिसके मेदकी वृद्धि हुई होय वह मनुष्य क्षुद्र 
श्वास, तृषा; मोह, निद्रा, पीडा, ग्लानि, क्षुधा, 
- पसीना तथा दुर्गन्धतासे युक्त होता है” और अल्प- 
शक्तिवाला तथाः अस्पमेथुनवाला द्यो जाता दै । मेद 


' सब प्राणियोंके पेटमें रहती हे हस ल्य मेदकी वादे- 


वाले मनुष्यका आधिक करके पेट बढ जाता ह. । 
वायुका मार्ग मेदसे रुकनेके कारण बह वांयु विशेष 


“करके कोठेमेंददी फिरती रहनेसे अग्निको प्रदीप्त करे दे 


और खाये हुए अन्नको सुखाभी डाले है कि जिससे 
_ मेद्वद्धिवाले मनुष्यको आदार तत्काळ पच जाता हे 
_ और फिर भोजन करनेकी इच्छा होती है। कुछ कालके 
नन्तर इस. मनुष्यके भयंकर विकार भी उत्पन्न 


`. होते हैं, अभि और वायु ये विशेष करके उपद्रवोको 


` उत्पन्न करे हैं और जिस प्रकार दावानछ (अभि ) 


_ बनको जळा देती हे । उसी प्रकार मेद उस मोटे | 


क देती है । मेद अत्यंत. बढनेपर वायु | शोद्रवि- _ 
वज जला देवी है । गर > | फलाकांथाः पीता मेदोहरा मताः ॥ २२॥ | 


गुडूचा त्रिफलाक्काथस्तथा लोहरजोऽन्वित र्‌ 


. आदि धावु सदसा दारुण विकाराको उत्पन्न करके 


तत्काल - जीवनका. नाश कर देती हे, भेद आर 
माँसकी अत्यंत वृद्धि होनेपर- मनुष्यके कूरे. पेट और 


` , स्तन हला करते हैं | जिसका मेद अयोग्य प्रकारसे 


' बढता दोय, वह मनुष्य बहुत मोटा कहाता है | 


मोटे मनुष्यको कोंढ, विसप, भगंदर, ज्वर, अती- 
` सार, प्रमेह, बवासीर, क्लीपद, अपची आर कामला | 
.. थे रोग दुस्तर हो जाते ई । मेदसे पसीनेमे दुगन्धता iss स्था 
` ` होनेपर सकषम सूकम जीवमी हो जाते-ई. ३-११ ॥ | 
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अशी 


` घोरान्कांश्चित्कालविपययात्‌ 


'हितभोजनो सक्ते । यद्वारुबूक्मूढ मघुदिग्ध 


ES । १ 
eo 5 I wn Ss + है र 


मिमाहारं झोषयत्यपि ॥ . ५ ॥ ` तस्मात्स | 


अथ मेदोबृद्विचिकित्सा । | 


| पुराणा. शाळया सुद्रानङुलत्याद्दाळकाद्रवार 


लेखना वस्तयश्चैव सेव्या मेदस्विना सदा । 
धूमपान तया कोधो रक्तम्रोक्षणमेव च 

॥ १२ ॥ जाणें च भोजनं कार्ये यवगोधू- 
मयोः सदा । उपवासोऽसुखा झाय्या स्तोः 
दार्यं तमोजयः ॥ १३ ॥ सन्तर्षणकृतेदोषेः 
स्थोल्याद्यक्त्या विसुच्यते । श्रमचिन्ताव्य- ` 
वायाध्वक्षाद्रजागरणप्रियः ॥ १४ ॥ हन्त्य- 
वश्यमतिस्थाल्यँ यवश्यामाकभोजनः। सच- _ 
व्यजीरकव्योषहिँगुसोवर्चला नलाः १९॥ 
मस्तुना' सक्तवः पीता मेदोन्ना वह्विदीपनाः। | 


फलत्रयंत्रिकटुक सतळं लवणान्वितम्‌॥ १६॥ 


१) 0232 


षृण्मासादुपयोगेन कफभदोऽनिलापहसः। 
विडङ्गं नागरं क्षारः काललोहरजो मधु 
॥ १७॥। यवामलकचूणस्ठु योगोऽय स्थाल्यः 
नाशनः । पूल वा त्रिफढाचूण मझुयुक्ते.. ` 
मधूदकम्‌ ॥ १८ ॥ विल्वादिपञ्चम्ळस्यः 
प्रयोगः क्षोद्रसंयुतः. । अतिस्थाल्यहर | 
प्रोक्तो मण्डळं सेवितो धुवम्‌ ॥ १९ ॥ कर्क ४ 
शदलवहिसलिछ शतपुष्पाहिगुसंयुक्तस्‌ । 


,पुटंके निहान्ति नियतं सर्वेभवां मेदसां 


वृद्धिम्‌ ॥ २० ॥ क्षारं वातारिपत्रस्य हिंगु- | 
युक्तं पिवेन्नरः । मेदोवृद्धिविनाज्ञाय भक्त ८. 
मण्डसमन्तितमू ॥ २१ ॥ गवेधुकानां 

पिष्टानां यवानां चायं सक्तवः । सक्षोद्रत्रि- 












अइमजं महिदाक्षं वा तेनेव विधिना पचेत्‌ | 


हन्त्युद्रबाद्विस । मधुना चित्रकमूलं तथैव | 





य ॥ 
न क |" क ~= है 
ee ब : है ० क 


सु „` झावमकाशः-मध्यसण्डय २ । 












मांडसहितं मात खायं तो इससे भेदकी वृद्धि नष्ट हो. | 
जाती है ।'गबेंुक ,( मुनियोके खानेका अन्नविशेष ) 
अथवा जोक्रे सत्त और जिफलेके क्वाथमें सहत डाल- 
कर पिये. तो इससे . मेदकी बुद्धि दूर होती है । 
गिलोय, इरड, बहेडा ओर' आमला इनके क्वाथ 
लोहभस्म डालकर पिये तो मेदकी वृद्धि नष्ट .होती 
दै । शिळाजीत अथवा गूगळको' उपरोक्त गिलोय 
-आदिके क्ाथसें पकाकर खाय तो मेद्की वृद्धि दूर होती 
हे | अतिमुक्त ( कुन्दपुष्पमेद या माघवीलता ) के 
बीजके मध्यमागको सहतमें मिलाय चाटनेसे सेदो 
वृद्धि दूर होती हे । चीतेकी जडका .'चूर्ण. सहतमें 
मिलाकर चाटे, . अथवा :एएंडकी जडको रात्रिभर 
सहतमें,भीजा- रहने देवे उसके रसको प्रात;ःकाछ 
पिये ओर हितकारी भोंजनका नियम रंद्रखे' तो उद- 
रकी वृद्धि नष्ट. होती है । प्रातःकाळ नित्य सहत 
भिळाकर जल पिथे तो मोटापन दूर होता दै. । पकाये 
हुए भातका गरम मांड 'पिये तो. शरीर कश होता 
हे । बेरके पत्ताका कल्क डाळकर कांजीसे पकाई 
पेया सेवन करें तो इससे भेदकी. वृद्धि दूर होती दै । 
अथवा अरर्नाके क्राथमे शिळाजीत डालकर. पिये तो 
इससे स्थूलता. नष्ट होती है । शिलाजीत, कूठ 

अंगर, देवदार, रेणुकानासक सुगंधित द्रव्य, मोथा, 
भरीवास, स्पृक्का, पिण्डशांक, आझी और लोंग इन 
सबको धत्तुरेके पत्तोंके रससे पीसकर शरीरको भली 
भाति मले तो स्थूलता नष्ट होती है ॥ १२-२८ ॥ 


५ अथास्ता दिशुरणडः | 
अश्ताडुटिषिछवत्सकं . कॉछिपथ्यामलकानि || 
गुग्गुळ; । क्रमवृद्धमिदं मञुप्डतं . पिडिकाः ¦ 
स्याल्यभगन्द्राञ्जयेत्‌॥ २९॥  . | 
गिलोय एकः माग, इलायची दो. भाग,-वायविडंग 
तीन माग, इन्द्रंजी “चार भाग,-बहेडा पांच: भाग, 
इरड छ; माग, आमला सात भागं और गूगल आठ | ( 
भाग, इनको- सहतमें मिलाकर खाय' तो इससे पिडि का FF 5 
स्थूछता और भगंदर इनका नाशः होता है ॥ २९ 71 - नि 


प्रातमंधुयुत वारि सेवितं स्थाल्यनाशनसू । 
उष्णमत्तस्य.मण्डं वा पिवन्छृशततुभवेत्‌ 
॥ २५ ॥ -बदरीपत्रऋतकेन पेया ` काञ्जि- 
कसाधित्ता। स्थाल्यनुत्स्यादभिमन्यरसक्ताय! 
शिलाजतु ॥ २६ ॥. शेलेयकुशागुरुदेव- 
दारुकोन्तीससुस्तान्यथ पञ्चपत्रैः । श्रीवास- 
पृक्कांखरपुष्पदेवपुष्प तथा स्वमिदं प्रापिष्य 
॥. २७ ॥ धत्तरपत्रस्थ रसेन गाइसुद्वतन 
थोर्यहर प्रदिष्टम्‌ ॥ २८ ॥ 


- भिद्की, वद्धिवाला सनुष्य सदा. पुराने चावल 
मूंग; कुलथी, वनकुलथी ओर कोदों तथा लेखनवस्ति 
इनका सेवन करे | यह. मनुष्य “धूमपान, ऋध तथा 
रक्तमोक्षण ( फस्त खुलवाना ) इनका सेवन . करे | 
- उपवास, सुख .न हो ऐसी शय्यामै -शंयंन, भनेकी 
` उदारता और. निद्रा आदि तमोगुणके जीतनेसे 
स्थूलता नष्ट-हो जाती दे । स्थूलता “कि- जो अत्यन्त 
तृप्त करनेवाले -दोषोसे' हुई हे उससे. मुक्त होनेके लिये 
यह युक्ति:दे कि परिश्रम, मैथुन, मार्ग, मदिरा औँ 
राजिजागरण इनसे प्रेम रक्खे; चितार्मे तत्पर रहे 
ओर जौ तथा समेके भोजन करे, ऐसा मनुष्य अपनी 
` अत्यन्त-स्थूलताको अवश्य नष्ट कर देता है । चत्य 
जारा, त्रिकुटा, हींग, कालांनोन औरं चीता इनका 
चूर्ण डाळकर-दहीके' पानीके साथ सत्तु पिये तो इससे 
 मेढ्‌-नए हो--जाती.- है और -अमिदीपनं होती 
: मथवा इर्‌ड, वहेडा, आमेछ।, सोंठ, . मिर्च, पीपल 
छ; और लवण इनक्रो- छ; महीनेतक भी भाँति 
उपयोग करे तो इससे कफ, मेद तथा वायु नष्ट 
। होती दै. वायविडंग, सोंठ, जवाखार, कान्तिसार 
जौ तथा आसला इनके चूणमें सहत मिलाकर खांय 
` तो इससे अत्यन्त स्थूलता नष्ट होती है... मूली 
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१०७ रै क 


बिफछेका चूर्ण सहतमै भिलाकर . सहतः मिछे 
 पानीके सांध सेवन करे, अथवा वृढत्पञ्चधूलका चूर्ण 
वहतर्मे मिलाकर खाय, इस प्रकार जो चाळीस :दिन 
कृ“ करे तो इससे अवश्य अत्यन्त स्थुलता नष्ट होती] 

















र | पर र्व छै | १ भ्‌ 1 नीतो इनका काथ कर इसमें ८; नि | अथ दशागयग्युडः ळे हक ES 5 ति , 
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Ce GES रि कु ० 601200 ॥ 





| अना यी १७१ (lj [६ टू | ७९११ ५ ५ क परसे. हे म | क प 6 
| £5 भ Ar ne 3-0 ba २१ 





Mn 7 मापादीकासमता, nsdn 5... ह. ॥ हू 


सोंठ, मिर, पीपछ, हर्‌ड, वहेडा आमला, मोथा 
आर्‌ वार्यावडंग इनका चूर्ण कर सत्रकी वराबर गूगल 
मिलाकर खाय तो मेद, कफ, आम और वायु इनसे 
उत्पन्न हुए सम्पूर्ण रोग नष्ट होते हैं || ३० ॥ 


अथ ज्यूबणादिशुग्गुडड: 


'ञ्यूषणाम्िवनबेढेवचाभिभेक्षयन्समधृतँ माहि- 


पाक्षमू। आशु इन्ति कफप्नारतमेदो दोष- 


`. जान्बलवतो5पि विकारान्‌ ॥ ३१॥ 


साठ, मिर्च, पीपल, चीता 
इनका चूण गूगलमै डालकर गूगलकी बरावर ही 
मिळावे तो त्यूषणादि गूगल सिद्ध होता है, यह 
गूरळ कफसे, वायुसे, तथा मेदके दोषासे हुए बल- 
वाच्‌ विकारोको तत्काल नष्ट करे है || ३१ ॥ 

> _ अथ छोहरसायनमू । 
शुर्थुुस्ताळबूळा च ॥त्रिफला रादर दृपस | 
त्रिदृताञलस्बुषी शुण्ठी निर्गुण्डी चित्रक- 
स्तथा ॥ २२ ॥ एषां दशपलात्भागांस्तोथे 


' पश्चाढके पचेत्‌ः। पादशेष ततः कृत्वा कषा- 


ताम्रमये पात्रे सुशीते चावतारिते ॥ ३५ ॥ 
अस्थाद्ध माक्षिकं देयं शिळाजतु पलद्रयमू । ` 
'एलात्वच; पला च विडंगानि पलत्रयम्‌ । 
॥ ३६॥ मरिचाञ्जनक्ृष्णे द्रे द्विपलं च 


यमवतारयेत्‌ ॥ २२ ॥ पछद्वाद्शकं देयं 
रुक्मरीहं सुचूर्णितय्‌ ॥ ३४ ॥ पुराणस- 
पिषः अस्थ झाकराष्ट्रपलान्वित्तस्‌ । पचे- 


फलान्वितम्‌ । पलद्वयं तु कासीसं सूक्ष्मचू 


. णींकृतं बुघेः ॥ ३७ ॥ चूर्ण दत्ता सुम थित 
स्निग्धे भांडे निधापयेत्‌ । ततः संगुद्धदे 


_ हर्तु भक्षथेदक्षमात्रकम्‌ ॥ ३८ ॥ अनुपानं 


पिबेत्क्षीरं जांगळानां रसं तथा । वातश्छेष्म- 


` हरं श्रेष्ठ कुठमेहोदरापहस ॥ ३९ ॥ कामलां 


पाण्डुरोगं च खयथुँ समगन्देरम्‌ । मूच्छौ 
` मोहृविषोन्मादगराणि विषाणि च॥४०॥ | 
- स्थूलानां क्षणं श्रेष्ठ मेढुरे परमौष 


धरू । 


'कर्षयेञ्चातिमानेण कुक्षि पाताटसन्निभम्‌ । 


; ना । ४१ ॥ बल्यं रसायनं मेध्यं वाजीकर 
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उत्तमसू । श्रकर पुत्रजननं वछीपलितना- ` ` 


शनस्‌ .॥ . ४२ नाश्चीयात्कदलीकन्द 
काञ्जिकं. करमर्दकमू ।: करीरं. कारें च 


ककारादे विवर्जयेत ॥ ४३ ॥ 


गूगळ, मुसली, हरड, वहेडा, आमला, खैर, 
अङ्कको छाळ, निसोत, गोरखमुण्डी,.सोंठ, निर्गुडी 
आर चाता ये प्रत्येक पदार्थ चाळीस चालीस तोळे 
लकर पाच आढक ( २० सेर ) जळमें' काथ करे 
चाथा भाग जल शेष रहे तत्र काथको उतार उसमें 
भली भाति चूर्णित किया हुआ अडतालीसं (४८) 


ताळे कातलोह, चोंसठ तोळे पुराना घी और बत्तीस 
तोळे शर्करा ( बूरा, चीनी ) डालकर ताँबेके पाज्रमें 


फिर उसका. पाक करे, शीतळ “हो जानेपर उतार 
लेवे, फिर. उसमें वत्तीस तोले सद्दत, आठ' तोळे 
शिलाजीत, दो तोळे इलायची, दो तोळे दालचीनी 


बारह तोळे वायविडंग, आठ तोळे मिर्च, आठ'तोले २ 


"रसात, चार तोळे पीपल ओर आठ तोळे कसीस 


इनका चूण डाळ मथकर स्निग्धं पात्रमें उसको रकल्े 
तो लोहरसायन सिद्ध होती है। वमन विरेचनादिसे 
शरारिको शुद्ध करके उसमेंसे एक तोलेभर खाय और 


उसके ऊपर दूध तथा जांगल देशके जीवोंके सांसका | | 
रस पिये । यह रसायन श्रेष्ठ है और वायु, कफ, . 


काढ, प्रमेह, उदररोग, कामका, पाण्डुरोग, सूजन 
भगंद्र, मूच्छा, मोह, विष, उन्माद और विषम 


विषको भी नष्ट करे है ।.यह रसायन स्थूलताको | 


कषण करनेका उत्तम उपाय है, मेदरोगीकी-, परम 
आषाधि है, पातालकी .सहश पेटको अत्यंत पतला 


करनेवाला है, तथा बलदायक, बुद्धिको स्वच्छ क्र | 


नेवाला, उत्तम वाजीकरण, लद्गमीदायक पुवदाता 
आर वलपलितनाशक है । इस रसायनको सेवन 
करनेवालेने केला, कन्द, काँजी, करोंदे, करीळ 


करणा यह छः ककार त्याग करने चाहिये॥ रे २-४२॥ न 








अय लोहारिटः1 . त. 

शालसारादिनियूह चतुर्थाशावशेषितम स तम्‌ । तक 

घुरीकृतसू। 

॥ ४४ ॥ फाणितीभावमापन्नं गुडे. शोधि | 
तभव च । सक्ष्मापिष्टानि चूर्णानि पिप्पल्या- 








संसक्ते वृतमाविते । पिप्पलीचूर्ण मधुभि 
ग्रहि चान्तरे शुचो ॥ ४६ ॥ लक्षणात 
तीदणलोइस्य तनुपत्राणि बुद्धिमान्‌ । 
खदिराङ्खारतपानि बहुश प्रक्षिपद्ुध; 
॥ ४७ ॥ सुपिधान ततः. कृष्वा यवखल्वे 

निधापयेत्‌ । मासांखीश्वतुरो बापि यावद्वा 
लोहसंक्षयात्‌ ॥ ४८ ॥ ततो जातरसं जन्तुः 
प्रात:मातर्यथावलम । उपयुंञ्ञ्याधयायोग्य- 
माहारं चास्य कल्पयेतू _॥ ४९ ॥ एष 
स्थूळंसमाकषंनष्टस्यामः प्रशोधन; शोथप्न! 
कुछंमेहंधी ल्मपाण्ड्ामयापहः ॥ ९० ॥ 
ढीहोदरहर; शीघ्र विषमज्वरनाशन; । | 


ष्यन्दापहरणे लोहारिशे महागुणः ॥ ९१ ॥ 
शाळसार आदि औषधियोंका छाथ कर चाथा 













ईद 
` (भाग जल शेष रहनेपर वस्नसे छान ठेवे फिर शीतल 
होनेषर सहत डालके मधुर करे, पश्चात्‌ गुडका चास- 
नी कर पिप्पल्यादि गणका चूर्ण और वह क्राथ.मिलावे 
फिर घी चुपडे पवित्र पात्रमें पीपळका चूर्ण आर 
सद्दत लगाकर उसको रक्खे, पश्चात्‌ बुद्धिमान वद्य 
तीक्ष्ण छोहके पतले पत्रांको खैरके अझिंमै बारबार 
तपा तपाकर उसमें डाळे फिर पात्रका मुख मेली मोति 
` बंद कर उस घडेको तीन चार मद्दीनेतक अथवा जब- 
. (तक लोहा गळे तव तक. जोके ढेरमें रवसे, यह सत्र 
a छोहा उसमें रसरूप हो जाय तो लोहारिष्ट सिद्ध 
क ` 'होता हे । शरीरादिकके बछानुसार प्रातःकाळ यह 
 लोद्यारेडठ पिये और उसके ऊपर . योग्य आहार करे 


५ तो छोह्टारिष्ट स्थूळ शरीरको पतला कर देता दै, नष्ट 
} हुई.जठराभिको प्रदीप्त. करता - है और सूजन, कोढ, 
/ प्रमेह, गुल्म, पाण्डुरोग, छीदा, उदररोग और आभे- 


ध्यन्द इनको नष्ट करे दै, विषमज्वरको तत्काल नष्ट 
Es है और मी अधिक गुण करे है. || ४४--५१ ॥ 
' ` ` अथ व्योपायंसक्तप्रयोगः । 
 ऽव्योषचित्रकाशद्वाण त्रिफळा कटुरोहिणीम्‌ । 
ह _बरहत्यो दे हरिद्रे च 
CN ॥ हिंगुके कळ पलानि यवानी घान्य- 
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स्युर्मानत; समा; । सहन नि भिः स्युमानतः समाः । सूनं पोडे भागे भागे .. .. 
जास्यन्ति रोगाः 
छोहा पाण्ड्रामयः शोथो सूत्रकृच्छ्रमरोचकः। ` 
हृद्रोगो राजयक्ष्मा च कासश्वासो गछग्रह। ` 


बुंद्विश्च वर्दते ॥ ९७ ॥ 


| इनको समान भाग लेकर उनके कल्कसे पकाया हुआ | । 


पाठामातावषार्थराय | 





सन्तर्पणं पिबेत्‌ ॥ ५४ ॥ प्रयोगाखस्य . ., 
तर्पणोर्थिताः। प्रमेहा | 
मूढवाताश्च ङुष्ठान्यशीसि कामला' ॥१९॥ . | 


॥ ५६॥ कमयो ग्रहणीदोषः शव्यं स्योल्य* . 
मतीव च । नराणां दीप्यते वहिः स्मृतिः ` 
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साठ, मिरच,-पीपछ, दूनो चीता, सहजना, हर, 
बहेडा, आमला, . कुटकी; दोनों प्रकारकी कटेरी क 
हळदी, दारदछदी,' पाढ, अतीस, शाठपर्णी, हींग, . | 
सुपारीकी जड, अजवायन, धनियाँ; कालानोन, जीरा | | क 
और हाउबेर इनका चूर्ण करे, पश्चात्‌ इस चूर्णको | 
घीके और सहतके ' समान छे सोलह. गुने सत्तू डाल-. - 
कर सत्त पिये । इस प्रयोगकी तृप्तिसे हुए राग, ममह,. . 
मूढवात, कोढ, बवासीर, कामला, छीटो, पाण्डुरोग, - `` 
सजन, मूत्रकच्छ, अरुचि, छृदयरोय,क्षयरोग, खासा, ` 
शास, गलग्रह, कृमि, ग्रदणी; थेतकोढ और अत्यंत ` | 
स्थता इनको नष्ट करे. दै, अमि दीपन होती हे: / 
और-बुद्धि तथा स्मरणशक्ति बढती दे ॥ ५२-५७.॥. | 
अथ त्रिफलादतलम्‌ । 
त्रिफलातिविषा मरवा त्रिवाच्चित्रकवासक; । ` ` 
निस्बारग्वधषड ग्रन्थासप्पपर्णनिशाहय ॥ | 
५८ ॥ युडचीन्द्रासुरीकृष्णाकुष्टसेषे- | 
पनागरै; । तेलमेमिः समेः पक्कं सुरसादिर ¦ 
सप्छतम्‌ ॥ ५९ ॥ पानाभ्यक्षनगण्ड्रूपनं> । 
स्पवस्तिषु योजितम्‌। स्थूलतालस्थपाण्डू- | 5. 
दीञ्जयेत्कफकृतान्गदान्‌ ॥ ६०॥.. ४ 
हरड, बहेंडा, आमला, मूर्वा, निश्षोत, चीत, . ¦ 
अङ्कसा, नीम, अमळतास, यच, सतयन, हळदी; | 
गिलोय, इस्द्रवारुगी, पीपल, कूठ,सरसो आर सॉठ «४ 
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तेल सुरसादिगणके क्वाथक्रे साथ पीनेमे, अभ्यज्ञमे,. | 
गण्ड्य़ घारण ( कुछे करने ) में, नंस्यम आर पिच- a | 
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` ष्काशुरुकस्तूरी कर्पूरो जात्तिपत्रिका ॥६ ॥ 


` आनि च॥६४॥ प्रपौण्डरीकं कूरं समांशेः 
शाणमात्रकेः। महासुगन्थभित्येतसेलमस्थेन 


. सप्तातिकोऽपि वा ॥ ६६ ॥ युवा भवत्ति 
शुक्राढय; स्रीणामत्यन्तवहवभः । सुभगो 


` अपुत्र; शुत्रमामोति जीवेच्च शरदां शतसू६८ 


: रेणुका, तगर, नागरमोथा,. नवीन व्याप्रका नख, 
_ पाख, धायके फूल, पुण्डरीक ओर कचूर ये प्रत्येक 
"पदार्थ तीनं तीन. मासे लेकर इससे चौसठ तोळे तै 
: तेलसे पसीना, मलसें हुई दुर्गन्धता,- खुजली तथा 
` कोढ' अली भाँति नष्ट होता है | इस तैलका अभ्यंग 
(. मालिश ) करे तो सत्तर वर्षका वद्ध मी. युवा, 
सुन्दर और सौ खियाँसे संग करनेको समर्थ होता है| 


[त होता है, बिना युत्रवाली लाके इरी पराति होती 
। .. है और आयु सौ वर्षकी होती है ॥ ६१-६८ ॥ 
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| पासादलरसो. ढेपाच्छंखचूणन संयुतः 1. 
'बिल्वपत्ररसो वापि -गात्रदौगष्यनाशनः 
॥ ६९ ॥ अछम्बुषाभबं चूर्णं पीतं कालि- 
कसंयुतस्‌ । दौर्गन्ध्यं नाशयत्याशु इष्टं 
मेदोभवं नृणाम्‌ । ॥ ७० ॥ बिल्वशिवास- 
मभागा ठेपाइुजमूलगन्ध्मपहरति । परिण- 
तपिडकामपि पूतिकर्षोत्यवीजं बा ॥ ७१ ॥ 
चिश्चापत्रस्वरसं म्रक्षितकक्षादियो जितं । जय 

ति हस्वहरिद्रोद्वतनमचिराचिरदेददौगन्ध्यम्‌ 

॥ प ॥ शिरीषलामजकहेमलोपेस्त्वग्दो- 
हरः मघर्षः । पत्रास्थुलोहाभयच- 
न्दनानि शरीरदीर्गन्ध्यहरः पदेहः ॥ ७३॥ ` 
हिरमोचिरसोचिरसो युक्तइचूर्णेरुदधिफे- 
नजेः । अलेपेन इरत्याशच देहदौगेन्ध्यसुत्क . 
ट्यू्‌॥ ७४॥ हरीतकीं तु सम्पिष्य गात्रः | 
ुद्तेयेन्रः । पश्चास्ज्ञानं मकुवीत देहस्वेद- 
प्रशान्तये ॥ ७९ ॥ हरीतकी लोधमरिष्ठपत्र 
चूतत्वचो दाडिमवए्क्रलं च। एषोऽङ्गरांगः 
कथितोऽङ्गनानां जम्ब्वाः कषायस्तु नराधि- 
पानास ॥ ७६॥ गोग्नत्रापिष्टै बिनिहन्ति 
इ वर्णोज्ज्वकं गोपयसा च युक्तम्‌। ` 
कक्षादिदोरगन्ध्यहरं पयोभिः शस्तं बशीक्- 
त्रजनीद्वयेन ॥ ७७॥ बब्बुलस्य दे! सस्र्यः 
ग्वारेणा परिपेषितेः । गाजमुद्रतयेत्पश्नादरी- | 
तक्या सुपिष्या ॥ ७८ ॥ भूय उद्गत्ंन ` 
इत्वा पश्चात्लान समाचरेत्‌ । प्रस्वेदान्सुः | 
च्यते शीध्रं ततस्त्वेवं समाचरेत्‌ ॥ ७९ ॥ | 
बिल्वाम्रजम्बूफलपूरकाणां पत्रैः कपित्थस्य 
द्लाजुमिश्रैः । अनूपवत्कमीविधानयोगेवंचा | 
विशोध्या वरगन्धहेतोः ॥ ८० ॥ पथ्याः ` 
नखीचन्दनकुष्ठसर्जे' पुनःपुनश्चागुरुशक ` 
राभ्याम्‌ । धूपो जनानां हृदयापहारी | 
'बिख्यातनामा मल्यानिछोऽयस्‌ ॥ ८२॥ | 
चण्डांशगतिलेलॉभशिरीपोशीरकेसरेः । | 
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अथ महासुगंधितेल्म । अय यातील नाय 
चन्दन कुंकुमोशीरप्रियंगुन्नविरोचना;। तुरु- 


जातीकंकोळपूगानां छर्वगस्य फलानि च। 
ताडका नळद्‌ ङुष्ठं हरेणुतगरं घुवम॒ ॥ ६२॥ 
नवव्याप्रनखं स्पुक्षा बोलो दमनकं तथा । 
स्थाणेयकं चोरकं च होलेयं शौलवाकम्‌ 
॥ ६२ ॥ सरलं. सप्तपर्णं च लाक्षा तामलकी 
तथा । लासज्ञक पझकं च धातक्याः कुसु- 


साधयेत्‌ ॥ ६५ ॥ मस्वेद्‌मलदौरगन्ध्यक- 
ण्ड्ङु्हर परमू। अनेनाभ्यक्तगात्रस्तु वृद्धः 


दर्शनीयश्च गच्छेच्च प्रमदाशतम्‌ ॥ ६७॥ 
वन्ध्यापि लभते गर्भ षण्डोऽपि पुरुषायते-। 


. चंदन, केसर, खस, प्रियणु, इलायची, गोरोचन, 
लोबान, अगर, कस्तूरी, कपूर, जावित्री, जायफल, 
ककोल, सुपारी, -छोग, नली, जटामाँसी, कूठ, 
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स्ट्का, वाळ, दौना,. स्थौणेयक, चोरक, शैछेय, 
एडआ, सरळ, सतवन;, लाख, आमला, लामजतृण, 


पकावे, तो ` महासुगंधि तेल सिद्ध होता है । इस 


अधिक वीयवान्‌, खियोको अत्यंत प्रिय, भाग्यवान्‌, 


वंध्या स्रियोंके गर्भ रहता है, नपुसंक- पुरुषताको 


2 oo कय 
__ _ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri २ 
eo कोडी २० प्र ५०१ ; ४ ९. ७ पि ५" ॥ I NS et 


~, 2-> ७6 F ] री क्ट 
कल क ७ टं , ० - 2, - 


 उद्वततनं भेवेद्वीष्मे स्मेदकर्मनिवारणस्‌ । 


॥ ८२ ॥ सुरया सममभयाफरूचुर्णं मुना 
विडिद्य प्रत्यूषे । स्मेदान्हा लभते पुरुषोऽ 
त्यत्यन्तसीरभ्पस्‌ ॥ ८३ ॥ मलीकुसुमा 
भयकारिलेपो धर्मे विचर्चिकादाहे. । विच- 
किलपत्रहरिद्रे पकेटिपत्रे च दूर्वया सहि- 
तम्‌ ॥ ८४ ॥ सम्पिष्य गात्रलेपांदर्मविचचों 
शर्म याति ॥ ८५ ॥ हस्तपादसता योज्यं 
गुग्गुळ? पञ्चतिक्तकम्‌ ।-अशक्ता पश्चतिक्त 


वा पक्कं खादेदतन्द्रित ॥ ८६ ॥ 
` अङ्घसेके पत्तोंके-रसमें रांखका चूण मिलाकर लेप 


 करनेते अथवा बेलके पत्तोंके स्वरसका लेप करनेसे 


शरीरकी दर्गंध दूर होती दै । गोरखमुंडीको 'पीसकर 
कॉजीके साथ पीनेसे मेदसे उत्पन्न हुई मनुष्यके शरी 
रकी दुर्गंध दूर होती है । बेळके पत्ते और हरड 
इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बगलकी दूर्गध दूर 
होती है ।.इमलीके पत्तोंका रस निकालकर किसी 


. उत्तम औषधिके कल्कके साथ मिलाकर लेप करनेसे 


. बहुत दिनोंकी होय तो भी दूर हो जाती है । सिरस, : 


शरीरकी दुर्गंध दूर होती है | हलदाकों दूधमें पीस- 
उंसंका शरीरपर लेप करनेसे शरीरकी दुर्गंध 


छामजक, नागकेसर ओर लोध इनका चूर्ण करके 
शरीरपर मळनेसे त्वचाके दोष ओर पसीना दूर हो 
जाता है | बेलके पत्ते, सुगंधवाला, काळी अगर 


खस आर चंदन इनको पीसकर शरीरपर लेप करनेसे 


शरीरकी दुर्गंध दुर होती है । समुद्रफेनको ब्राह्मीके 
रसमें पीसकर शरीरपर्‌ लेप करनेसे शरीरकी विशेष 


` दुर्गंध तत्काल नष्ट हो जाती दै । दरडोकों पीसकर 


'शरीरपर मलकर पश्चात्‌ ज्ञान करनेसे शरीरका पसीना 


«बंद: होता है । हरड, लोध, नीमके-पत्ते, आमकी 


छाल और अनारकी छाल इनको पीसकर त्री और 


पुरुषोके शरीरपर मलनेसे शरीरकी दुर्गधता दूर होती 
है । जामुनके पत्तोंका कल्क बनाकर उसका लेप 


करनेसे शरीरकी दुर्गधता दूर होती है। हरड, लोध, 


नीमके पत्ते, आमकी डाळ और अनारकी छाल 


जाता है |. गायके . दूधमें पीसकर लेप करनेसे वर्ण |. 


उज्ज्वल होता है| जलभै पीसकर लेप करनेसे शरी- 





` आावप्रकाश! -म्यसण्डमूं है ।` 


द्र हरर £ य रह 
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रकी दुर्गंध दूर होती है । ओर इंलदी तथा दारु- 
हलदीके साथ पीसकर लेप करनेसे उत्तम वशीकरण 
होता है । बबूरके पत्तोंको उत्तम प्रकारंसे जलसे 
पीसकर शरीरपर मळे, फिर हरडको जलसे. पीसकर 
उससे शररिको मले ओर इन दोनों पदाथाँको मलने 
बाद खान करे तो पसीनेकी अधिकता तत्काल दूर 
हो जाती हे । खान. करनेके पश्चात हर्‌ड 


~ | ~ जे, a प्तः [ hn 
नखी, चंदन, कूठ, राळ, अगर. और खांड इनकी. | 


धूप बारंबार देवे, इससे शरीरमें सुगंधता उत्पन्न होती 


* | 
|. > 





है । मनुष्योंके चित्तको हरनेवाली यह धूप 'मंल्या- . : : . 


निल? इस *नामसे प्रसिद्ध दै । दारुहळदी, तिल 
लोध, सिरसकी छाल, खस आर फेसर इनको पीस- 


कर दारीरपर मलनेसे ग्रीष्म ऋतुमें प॒सीनेका अधिक `. 


आना वंद होता. है । हरडके चूर्णको. मद्य अथवा 


सहसके साथ चाटे तो. पसीना» दूर होकर अत्यंत 
सुगंध आंती है । पसीना अधिक आता होय और. . 


विचार्चिका तथा दाह होय तो मोतियाके पत्ते सुगं- 
घवाला ओर. नागकेसर इनका लेप करे । सोतियाके 
पत्ते, इळदी, जलपीपलके पत्ते और दाख इनको 
पीसकर शरीरंपर लेप करनेसे पसीना और विचाचिका 


दुर होती है । जो हाथ पाँव पसीजते होर्य तो गूगल 


और पंचतिक्त नामक सिद्ध किये घीका उपयोग करे | 


शरीरमें शक्ति न होय: तो पथ्यसे रहकर पंचरातिक्त : 


घृतको भक्षण करे ॥ ६९-८६ ॥ 
इति भेदोरोगाधिकारः । 


अथ काइ्याषिकारः । 
तत्र कुञतानिदानस्‌ । 
वातो रूक्षान्नपानानि लंघने प्रमिताशनम । 


क्रियातियोगः . शोकश्च वेगानिद्वाविनिग्रहः - 


॥ १ ॥ नित्यं रोगो रत्तिनितत्यं व्यायामो 
भोजनाइपता भीत्तिर्धनादिचिन्ता च 
काइये कारणमीरेतमू ॥ २ ॥ लंघनसुप- 


पास; । प्रमितमल्पमू । क्रियातियोगः वम- | 


नविरेकाद्यतिविधांनमू। वेगानिद्राविनिग्रहः । 
निद्रामिग्रहः विशोषाय । 


वायु, रुक्ष अन्नपान, लंघन, अस्प भोजन, वंमन 


तंथा विरेचन आदि क्रियाओका अतियोग, शाक, | 
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` मूत्र आदिके वेगोंका रोकना; निद्राका रोकना, सर्वदा 


| 

ग. 

र न 

| ५ रोग, नित्य मेथुन, “नित्य क्र; भोजनका थोडा 


* मिलना, भय ओर घन आदिकी चिंता इनसे कृशता | 


( दुत्रलापन-). होता है, निद्राको रोकमेसे तुरंत कृशता 

` होती है॥।-१ ॥ २॥ ` ` 

` अथ कुशलक्षणपू । 

। शुब्कस्क्रिगुद्रसीवाधमनी जाल पन्तति) । त्व- 

' गस्विशेषोऽतिकृः स्थूलपर्वाननो मतः॥ २॥ 

` जिसका कूळा, पेट तथा गरदन सूखी हुई होय 
“शरीरम नर्घोका जाल दीखता हो; त्वचा तथा इड्जियें 
ही शेष होय, तथा संघिय और मुख मोटा होय वह 

``. मनुष्य अत्यंत कृश कहता है ॥ ३ ॥ 

अथात्यंतकशवारोगा; । 

. पहकासक्षयश्वासणुर्माशास्युदराणि च । 
_ खश कश प्रधावन्ति रोगाश्च ग्रहणासुखा। 
काश्रदन्य; छुश।ऽतव बढवान्ध्शयत तदा ४ 

अत्यंत कृश मनुष्यको छौद्दा, खासा, श्वास, गुल्म 
| -._ ' बवासीर, उद्ररोग और' ग्रहणी आदि. रोग दोडकर 
प्राप्त दोते हैं, कोई २ कृश मनुष्य भी अत्यंत बलवान्‌ 
- दॉखते हैं ॥४॥ . ` 
` अथ सत्यपिकृशे वढवत्वकारणसू । 
| | - आधानसमये यस्य शुक्रभागोऽधिको भवेत्‌। 
|| . « मेदोभागस्तु हीनः स्यात्स कृशोऽपि महा” 
- बः ॥ ९॥ यस्य आधानसमये जनाथेतु 
| ` शुक्रस्य आधिक्यं भवति, मेदसोऽरपता 


` `तस्य कुशस्यापि बहुवलमित्यथेः । 
` ` ' गर्भाघानके समय जिसमे - पिताके वीर्यका भाग 
_ अधिक आया हो और मेदका भाग अल्प होय वह 


अथ सत्यामपि स्थूलताया 

ह बलहीनतकारणम । 
भेद्सस्वधिकी यस्य शुक्रमागो5ल्पको 
| ` मवेत्‌ । स ल्लिग्घोऽपि सुपुष्टोऽपि बढहनो 
। . विलोक्यते ॥ ६ ॥ व्याख्यानं पूर्ववत्‌ । 
4“. गामाधानके समय जिसमें पिताके वीर्यक्ा भाग 





NTC nd 


'आषाटीकासमेतः । ` 








नष्य कश-द्दोनेपर भी बहुत बलवाढा हाता हैं ॥५ ॥ | . 
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नष्य भली माति खिग्ध होनेपर ओर मली मति पुष म 
होनेपर भी वलद्दीन देखनेमे आते हें ॥ ६ ॥ | oe 
अय काइर्यचिकित्सा। ` द 
रूक्षाज्ञांदिनिमित्ते तु कृशे युञ्जीत भेषजम्र।  . 
बंह्णं बलंकृठ्ठण्य तथा वार्जाकरं च यतू | 


॥॥ ७ ॥ पीताशगन्वा पपसाद्वेमास घृतेन 
तेळेन सुखाम्बुना वा । कृशस्य पुष्टि 


वपुषो. विधत्ते बालस्य शस्पत्प - ययाः 


।स्बुदृष्टि; ॥ ८ ॥ | मनी 


जो मनुष्य रूक्ष अन्नपानादिसे कृश हुआ हो 
उसको वळदायक, घाठुऔँको पुष्ट करनेवाले, भुः ४5 
नमे रुचिकर्ता और वाजीकर औषधि देवे। ९ पबा : 
एक पक्षतक दूधके साथ, घीके साथ, तेळके साझे, | 
अथवा उष्ण जलके साथही असगंघका चूर्ण पिये तो 


जिस प्रकार जळकी वुष्टिसे धान्योंकी पुषता होती दै 


उसी प्रकार उसके शरीरकी पुष्टता होती दै ॥७॥८॥ 


अयाश्वगंधातेलस्‌। ऽ `| क. | 
अश्वगन्धस्प कल्केन कॉये तस्मिन्पयस्यपि॥ 
सिद्ध तेल कृशाङ्गानामभ्यंगा दंगएष्टिदस्‌॥९  . 
` असगंघके छाथमें दूध तया असगंधकाही “कल्क. ` 
डालकर पकाये हुए तेळसे' अभ्यंग करे तो मंतुंष्यके | 
अंग पुष्ट होते है ॥ ९ ॥ न्य रच 
अथाशगंधाषृतादि। ` 
पुष्टिकृद्गाळरोगोक्तपश्वान्धाघतं भजेत्‌ । | 
वाजीकरोदितं तद्वदश्वगन्धा इतादिकस्‌१०॥ 
बाळकाके रोगोंमें जो अश्वगंधाघृत कहेंगे वह तथा . 
वाजीकरणके प्रकरणमें जो अश्वगंधा घतादि कहंगे 
बह सब पुष्टिकारक है ॥ ३०॥ .. 
अथासाष्यङ्कशता। | > [कु 
स्वभावादतिकाशयो यः स्वभावादंल्पपावक! | 
स्वभावादबलो यश्च तस्य नास्ति चिकित्सि: | 
तम्‌ ॥ ११ ॥ | व त रा 
जो मनुष्य स्वाभाविक रीतिसेही अत्यंत कृश होय, हा पड 
अल्प अभिवाला होय और निर्बछ होय बह असाध्य 
दै उसकी चिकित्सा नहीं करे ॥ ११ ॥ जे 


इति काररपचिकित्साधिकार; समाप्त स क [` 
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2 र ; > . आपप्रकाश/ध्यसखण्डसू २ । 
` अथोद्राषिकारः। 

डु  तत्रोद्रनिदानस्‌। ` 


अवरोध, दाइ और तन्द्रा ये लक्षण सर्व प्रकारके 


उदररोगाँमें होते हैं ॥ ४ ॥ | 
अथोदररोगनिदानपूर्वकसंर्या । 


रोगाः सर्वॉपे मन्देऽपर सुतरापुदराणि च । पृथट्टेषि; समस्तैश्च छीइबद्धक्तोदकै 
अजीणोन्मठिनेश्चानेजांयन्ते मलसश्चयात्‌ | सम्भवन्त्युद्राण्यष्टौ तेषां रिंग पृथक्छूणु ९ 


` ॥ १॥ अग्नो मन्दे सर्वे रोगाः जायन्ते । 
किन्तु सुतराम्‌ आतिशयेन उदराणि जायन्ते। 
अपरानपि हेतुनाइ, अजीर्णात्‌ मलिनेश्राचे 
अत्यन्तदोषजनकेः । मलसश्चयात्‌ मला- 
दीनां पुरीषस्य च अतिवृंद्वे । अत्र उद्र 
शब्देन उदरस्थो रोग उच्यते। यत आह- 
. अर्थतो धर्मतः साम्यात्तत्समीपतयापि च । 


 तत्पाहचर्याच्छब्दाना वृत्तिरुक्ता चतुविधा २ 
! ' ` यदि जठराभि मंद हो गई होय तो सम्पूर्ण रोग 
 _दोतेदे और उनमें उदरके रोग तो अत्यंत होते हें। 
' ` अजीर्णे, अत्यंत दोष उत्पन्न करनेवाले अन्नोंसे और 
दोष तथा विष्ठाकी असन्त वृद्धिसेमी उदररोग होते हैं 
मूलमें केवळ उदर शब्द है, परन्तु उस शब्दसे यहा 
उदर रहनेवाले रोग जानने, क्योंकि कद्दा है 


कि-कहीं अर्थते, कहीं घर्मसे, तथा उस पदा 


| मानी जाती है ॥ १ ॥ २॥ 
' अथोद्ररोगसम्मापिः 


` सञ्चितः । म्राणागन्यपानान्संदूष्य जनयः 
. न्त्युद्र नुणामू ॥ २ ॥ 
. संचय हुए दोष पर्साना तथा जलको वहन करने 


, वाळे खोतोंको रोककर जठराभि, प्राणवायु और अपान 
` वायुको दूषित करके उदरके रोगोंको उत्पन्न करे है॥ ३॥ 


` अथोदररोगसामान्यरूपम्‌ । 
न 
` आध्मानं गमनेऽशक्तिदौबल्यं दुर्बठा5- 


, म्रिता। शोथः सदनमंगानां संगो वातपुरी 
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नि __ र्थर्मे रहनेसे, कहीं समीपमें रहनेसे आर कहीं साथ 
। रह्नेसे, इस भाँति शब्दोंकी वृत्ति चार प्रकारकी 


' द्धा सेदाम्बुषाहीनि दोषाः स्रोतांसि 


वात, पित्त, कफ, तीनों दोष, छ्लीहा, गुदाका 


अवरोध, क्षत और पेटमें पानीकी एकत्रदा इनसे 


आठ प्रकारके उदररोग होते हैँ | इन आठ प्रकारके 
उदररोगोंके अनुक्रमसे वातोंदर, पित्तोदर, कफोदर, 
सन्निपातोदर, छीहोदर, बद्धोदर, क्षतोदर आर.जलो- 


दर इस भॉति आठ नाम इं | इनके एथक्‌ एथकू ' 


लक्षण कहते हूँ सुनो ॥ ५ ॥ | 

` अथ वातोद्रलक्षणम्‌ । | 
तत्र वातोदरे शोथः. पाणिपन्नामिकुक्षिषु । 
झुक्षिपाश्वोद्रकटीपृ्ठरुक्पर्वमेद्नस्‌ ॥ ६ ॥ 
शुष्ककासोऽगमदेश्च गुरुता मळसंम्रहः 
शयावारुणवगादित्वमकस्माद्धासबद्धिमत्‌ 


आध्मातद्तिषच्छब्द्माहत प्रकरोति च । 
वायुश्चात्र सरुक्छन्दो विचरेत्सबेतोगतिः 


स्य वामदक्षिणभागद्वयवाची । सवत्रोगाति! 
सकळकोष्ठे संचरन्‌ । 

वातोदर हुआ होय तो हाथ, पाँव, नाभि तथा 
पेटर्म सजन होती दे, पेटकी दोनों पसलियोंमें, कोखमें 


भारीपन, मलोका संग्रह, त्वचा आदिमे कालापन 


लक्षण होते दे ॥ :६-८॥ 
अथ पित्तोरलक्षणमू । 





॥ ७ ॥ सतोदभेद्घद्रं तनुकृष्णशिराततम्‌। ` ` 


॥ ८ ॥ ङुक्षिपाश्वोद्रेत्यत्र कुक्षिशब्द उद्र= 


पेट तथा कमर और पीठमें पीडा होती है, संथियें | | 
इटती ई, संजी खाँसी होती दै तथा अंगॉका टूटना, . 


तथा लाढी, पीडाका अकस्मात्‌ बढना: घटना, पेटमें : 
छेदना तथा भेदनकी “भाति. पीडा, पेटका काळी. - 
सुक्ष्म सूक्ष्म नसासे व्याप्त होना, पेटको हाथसे बजाने- : 
पर एुछी ` मशककासा शब्द हो ओर सब कोठोंमें - 
वायु विचरता हुआ पीडा तथा शब्द करता है ये | 








1000 


` बाषांटीकासमेतः। . ` 
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` हरित्‌ ॥ ९ ॥ पीततान्नशिरानद्धं सस्वेदं 
- सोष्म दृह्यते । धूमायते मृढुस्पश क्षिप्रपाकं 


प्रह्यते.॥ १० ॥ हरित्‌ दाकबर्णाच्मकम्‌ । 
सोष्म अन्तस्तापयुक्तसू । दह्यते बहिदाँह- 
युक्तं भवति । धूमायते घूमामेव उद्वमाते । 
क्षिप्रपाकं क्षिप्रपाकाजछोद्रं जायते । प्रदू” 


यते व्ययते । 
पित्तोदर हुआ होय तो ज्वर, मूच्छा, दाइ, तृषा, 


“ मुखमै तीखापन, अम, अतीसारं और त्वचा आदिमें 


पीलापन दोता दै । पेट शाककी भांति हरे वर्णवालाः 
पीली तथा लाळ नसाँसे बंधे हुएकी समान, पसीने 
सद्दित हो, भीतर उष्णतायुक्त हो, बाहर दाइ दो 
और आतोंते घुऔँसा निक्रलता हो, स्पशमें सुदु 


. पाक शीघ्र-होय और पीडायुक्त होता दै तथा तुरन्त 


पक जावे उससे जलोदर हो जाता हं ॥९॥१०॥ 


अथ कफोद्रलक्षणसू । 
केष्मोदरेंगसदनं श्वयथुगोरवं तथा । 


` तन्द्रोरह्केशोऽरुचिः स्वापः कासः शोक्ल्यं 


फिका PSS OF, i > * MRS 
रू 2! 


त्वगादिषु ॥ ११ ॥ उदरं स्तिमितं खिग्ध 


` झुङ्कराजीतत महत्‌ । शिराभिबृद्धि काठिनं 


झीतस्पश गुरु स्थिरम्‌ ॥ १२ ॥ गोरवमं- 


` गानाम । तन्द्रा निद्राबाइल्यस्‌ । उत्केशो 


हासः । स्वाप; स्पशाज्ञता । शुक्कराजीतत 

शुक्कशिराव्याप्तम्‌ । 2: 
कफोदर हुआ दोय तो अंगोर्मे ग्लानि, सूजन 

गुरुता, तन्द्रा, उक्केश ..( वमन होनेवालीसी ज्ञात 


हो), अर्चि, अंगोंमें स्पर्श करनेसे. मादस न हो 
. खाँसी, स्वचादिक श्वेत हो, और पेट, बॅधासा चिकना 
` सफेद नसोंसे व्याप्त, मोटा, अधिक काळें बनेवाळा; 
` ` कठोर, स्पर्शमें शीतल, भारी तथा गाडगडाइट रहित 
` होये लक्षण दोते हें ॥ ११ ॥ १२ ॥ 


अथ सन्निपातोद्रछक्षणम्‌ । 


` खियोऽन्नपानं नखढोमग्नत्रबिडार्तेवयुक्तम- 
` साधुवृत्ताः । यस्मै प्रयच्छन्त्यरयो ` गरांश्च 
_ दुष्टाम्बुदूषीविषसेवनाच ॥ १३॥ तस्याश 
रक्तं कुपिताश्च, दोषाः गरं 
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जठरं त्रिलिंगम्‌ 


॥ १४ ॥ स चातुरो- मूच्छाति हि प्रसक्तं 
पाण्डुः कुशः शुष्यत्ति तृष्णया च । दृष्या- 
दरं कीत्तितमेतदेव प्लीहोदरं कीर्तयतो 
निवोध ॥ १९ ॥ खिय इत््यविवेकिसकन्नि- 


हितजनोपलक्षणम्‌ । ताश्च स्वसोभाग्यमि- 


१ । विट माजारादीनास्‌ । आतेव 


च्छुन्त्य्‌ 


रजः । अरयः शत्रवः । गरान्संयोगजामि . 


विषाणि । ढुष्टमम्बु सविषमत्तस्यतृणपर्णा- 
दियुक्तम्‌ । ` दूषीविषं विषमेव अग्न्यादयः 
पघातेन स्वल्पंप्रभावस्‌ । यत उक्तस्‌ जीर्ण 
विषञ्नोषधिभिईतँ वा दावाभिवातातपद्यो- 


| षितं वा । स्वभावतो वा गुणविप्रशुक्तं विषं 


हि दूषीविषतासुपेति ॥?' गुणविप्रयुक्ते णुण- 
वियुक्तं तदुद्रं शीतादिषु कुप्यति । तत्र 


दूषीविषस्य प्रकोपात्‌ । मूच्छति विषयो- . 
गात्‌ । मसक्तं निरन्तरम्‌ । एतदेव सन्षि> ` 


पातोद्रं तन्त्रान्तरे. दृष्योद्रं कीतितम्‌ । 


अथ बा परस्परं दूषयन्ति दोषा एव दुष्याः . 


तेः कृतम्‌ उदरं दूष्योद्रस्‌ । 


( रजोद्शका रक्त ) इनसे युक्त. किया हुआ अन्न 


सू । तच्छीतवाते भृशः ` | 
दुर्दिने च विशेषतः कुप्याति दह्यते च। | 
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खोटे आखरणयुक्त ख्री-वशीकरण आदिकी . | 
इच्छासे जिस पुरुषको _नख, रोम, मूत्र, विष्ठा, आतव _ वे: 


खिलावे उस पुरुषको अन्य भी पाका अविवेकी मनुष्य । 
जिसको ऐसा अन्न खिलावे उसको, शत जिसके . 
संयोगसे विष खिळावे, अथवा विषैली मछली, विषेळे | 
पत्ते आदिका पानी जो. पिये उसको और दूषित बिष . 
( अभि आदिसे उपधात होनेके कारण. शल्य प्रभाव- . .' 
युक्त विष) जिसके खानेपीनेमें आवे उसके कुपित हुआ || 
रुधिर और कुपित हुए दोष तत्काल न्िदोषोंके चिह्‌ . 


युक्त अति भयंकर उदररोगंको उतपन्न करे हैं। यह ˆ | 
उदररोग शीतल पवनके समयमै और जिस समयं .. : 


अधिक बादल घिरे होय उस समय विशेष करके 


कुपित = = है 
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है, तथा विषके योगसे मूर्च्छा होना भी संभव हं । | कुच्छादपि. चाह्पमल्पसू ! ऐज्चामिमध्ये 


यह रोगी मनुष्य नित्य. पाण्डु, कृश और तृषासे | परिवृद्धिमेति तस्योद्रं ` बद्धुं वदान्ति । 
व्याकुल रहता है । यह. उदररोग 'सनिपातोदर' || २०॥ उपढेपिसि;ः झाकशाङकादिभिः 


कहाता है और अन्य अन्थोंमे इसको .“ दृष्योदर ! | बाढाइममिः वाळकाभि? दार्वरवा ययाव- 
इस नामसे मी कहा है । परस्परसे दूषित हुए दोष | 


कारण उदररो- ` 
it मी कणे सिल लक्षण | माजनीक्षिप्रतूणपूल्या द्वितू ॥ नाड्याय 
> कहते हैं सुनो ॥ १३--१५ | | 
| अथ प्लीहोदरल षणम्‌ । 
वते डीहवृद्धया यदविधारडीहोदरं हि तद्‌ । हस प्रकार बुहरी आदिशे बुरा इआ कूज ( ठण 
तद्वामे वद्धे पार्थ निमित्तं तत्र दस्य यत्‌ । | धूळ आदि) वढता है उषी प्रकार दोषयुक्त सरु 
॥ १६ ॥ प्रवृद्धे पीह्ि [लगान यान्यु- | आतोंकी नाडीमें एकत्र हो जाय, गुदामे विष्ठा रुक 
क्ताने भिषरबरेः । पीहोदरेऽपि दृश्यन्त | जाव, धीरे धीरे थोडी थोडी विष्ठा निकरे और 
तानि सर्वाणि देहिनाम्‌ । छ्वीहोदरस्म्रैव भेदा | ढछरय तथा नाभिके मध्यमें पेटकी वृद्धि होय यह 
युकडल्युद्र तथा ॥ १७. ॥ तस्य एउुनरापे | बद्धगुदोदर कहाता है ॥ १९ ॥ २० ॥ 
विशेषकसिस्याइ । सव्यान्यपाश्वे  यकुति। अथ क्षताद्रङक्षणसू । 


। - अन्न, शाक तथा कमलकन्द आदि चिपठनेवाले 


तस्य सम्भवति । मरळ) पुरीष संकरवत्स्‌- ` 


अन्त्रनाडयास्‌ । हन्ञामिमध्ये हन्नाश्योमेष्ये। ˆ 


पदार्थोंसे रेत अथवा पथरीसे औँतै अत्यंतं ढक जायें ) 


प्रवृद्धे ज्ञेयं यङ्दाल्युदरै त्तदे ॥ १८ ॥ 

यकुहालयति दोँचैभिनत्तीति यक्दाढ्यु- 
दरसू.। तंदेव उद्रमेव । 

` झीहाके वढनेसे पेट जो बढ जाता - है उसको 

फ्रीहोदर कहते दे, छीद्दा बाई पसढीमै होती हँ इससे 

'पेटमी वाम ओरका बढता है। उत्तन वेद्योने एीहा 

“बृढनेके जो लक्षण कहे हैं वे लक्षण सब प्राणियोंके 

_ ( द्रीहोदर नामक रोगमे भी दीखते दै । 'यकृदाल्युदर 

` ८ नामक जो उदररोगका एक मेद है वह भी प्लीहो 

दरको एक जाती हे । प्लीहोदरते यङ्कददास्युदरमें 

थकता इतनीही है कि जो दाहिनी ओरकी गांठ 

द बह “यकृत! कहाती है, उसके बढमेसे दाहिनी 

. ओका पेट बढ जाता है, उसको “ यक्द्दाल्युदर : 

` इहतेई। इउ रोगे दोषोंके कारण. य्त्‌ भिद 

` जादा दे इस लिये इस रोगको नाम यकृददाल्य- 

दर दै ॥ १६-१८ ॥ 


। 4 अथ बद्वणुदोद्रलक्षणम्‌। - ` 
2. यत्यान्त्रमनेरेपछेपिमिा ` बालाइमभिर्षा 


| पिहितं यथावत्‌ । सञ्चीयते . तत्य मलः 
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शाने र संकरवच नाड्याम । |. 


शल्यं तथान्नोपहिंतं यदन्तरं शुक्तं -भिनच्वा- 


गतमन्यथा वा । तस्म्ात्सतोऽन्त्रात्सलिल- ` 


प्रकाश; ज्ञावः ख़बेदे गुद्तस्तु भूयः ॥२१॥ 
नाभेरधश्चोद्रमेतिं वृद्धि निस्तुद्यते दारयति 
चातिमात्रमू .। पत्रत्परिस्ाव्युद्रं अदिं 
क्षतोद्रं कीतेयतो निबोध ॥ २२ ॥ शर 

कण्टकशकरादे। अन्नोपहित सुक्तं यदन्तरं 
मिनत्ति ।.तथा अन्यथा. आगतं भोजन 
विना आगतसू । झारादितरथापि यद्न्त्र 
भिन्त तत उपलक्षणम्‌ । ज़र्भणमत्यञनं 


पा यद्न्त्र [भनात्त । यत उक्तं चरके . 


शर्कराट्णकाधास्थिकण्डकेरननसंयुते।। भिद्यः 


न्त्र यदा शुक्तं जुम्भयात्यशनेन चेत्‌ ॥ 


॥ २३ ॥ तस्माद्विन्नादन्त्रात । गुंदतस्तु 
भूयः अन्त्रात्‌. संसत्य पुनगुंदतः ्नवोदि-` 


त्यथः। दाल्यति विदायत एव 7 पृदासर ` 
(दराषत्वात्‌। एतत्‌ क्षतोदरं तन्त्रान्तरे परि 
न्नाव्युद्‌र प्रदिश कायितमू । 


अन्नके साथ खाया हुआ अथवा किसी अन्य प्रका; . 
गुदे पुरीष निरेति | रसे पेये गया काटा आदि ऑतोंसें छिछकर उच, 
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. शुदासेसे निकले, यह मी क्षतोदर ही कहांता हैं 


| अँ निक | व नत 
कर ऑतोमेंसे निकला खाव पीछे गुदार्मेसे सवे उसको | ककी भांति क्षोभ करता है, बाहर दिळता है और. 


१ 


-आँहांमेसे पानीकी सहृरा' पाछे शुदासे सवे और 
. नामिसे नीचेके भागमे पेट बढ जाय, सुई छेदने 
. केसी पीडा हो ओर चीरनेकी सहश ज्ञात हो इसको 


अथवा अल्प भोजन करनेसे अँतिं छिदे और आते 


` माञ्च तस्य खोतांसि दूष्या. हि तद्वान । तम्‌ ॥ २६ ॥ वालिनः अजातास्डु नवोत्यि- ` 
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करपते बाहः. शब्दायते कम्पमानं सत्‌ 5 
शब्द करोति । र 
खेहपान, अनुवासनवास्त, 
अथवा निरूइवस्ति लेकर जो मनुष्य तुरन्त शीतल | 
“जल पिये, उसके जलको वहन करनेवाले खोत दूषित ` 
होते हैं आर वह स्रोत ( मार्ग ) दूषित होर्नेपर जल- - 
| युक्त पकाये हुए अन्नमें सक्षम घीकी सदृश बाइरं | 
लकर पेटमें आते दे; तथा पेट्मे आकर गुदामेंसे | 

हर निकलने लगते हैँ, इसको उदकोदर कहते हं | _ 
इससे पेट नाभिसे ऊँचा, चारों ओर जलसे पूर्णहुआ | 
होता है, भीतरका जल चलनेसे पानीको मरी मश- ' | 





वमन, विरेचन, ४. 
धक्षतोदर कहते हं | इस क्षतोद्रकोही अन्यग्रंथाँमें रत 2 


परिखाव्युदर! इस नामसे कहा हे | जँमाई आनेसे 





मेंसे. पानीकी सदृश साव हो तथा वह खाव 'पी 





क्याकि चरकम कहा द कि, “रता, तृण, काष्ठ, 
हड्डी अथवा कोटा अन्नके साथ पेटमं जानेसे अथवा 
जम्भाइ आनेसे, चा अल्प भोजन करनेसे आति छिद- 


१6९२. -. 
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क्षतांद्र कहते ह?.॥ २१-२३ ॥ | हिलनेसे -शब्दभी होता है ॥ २४ ॥ २६५ ॥ ` 
-अथोद्कोदरलक्षणस्‌ । ' _ अथोद्ररोगसाध्यासाध्यता । 


यः खरेहपीतोऽप्यजुवासितो चा वांतो विरि" | जन्मनैवोदरं सबै मायः कृच्छूतमं मतम । 
क्तो$प्यथ वा निरूड? । पिषेज्जळं शीतर- | बलिनस्तद्जातास्डु यंस्नसाध्यं नवोत्यि- . 
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॥ २४ ॥ स्नेहोपालिपतेष्वथ वापि तेषूदको द्र | तं च यलसाध्यमित्यन्वय । पक्षाद्वद्रुदं 


पूर्ववद्भ्युपेति । न्निग्थं सहत्तम्परिवृत्तनाभि | 
- सम्रन्ततः पूर्णभिवास्ञुना च । यथा दाने! 
` - छुभ्याते क्रम्पते च झग्दायष्रे गाप्गुदकोदर 
_ तत्‌ ॥ २५ ॥ ख्नेइपीतः पीत इत्यत्राध्यवः 
` सितांदित्वात्त कर्तरि क्तः । स्नेहप्ात इति 
_पुनरार्षप्रयोगः । तेन स्नेहं पीतवानित्यर्थः । 


 अनुवासिती वा श्ृहीताचुवासनव रितिः । 
` वान्तः. अत्रापि पूर्ववत कतंरिः क्तः । तेन 


` वान्तवानित्यर्थः। एवं विरिक्तः विरिक्तवान। 
तथा निरूढः शहीतानिरूढवस्तिः । स चेदाशु 
. शीतलं जल पिनेतू । तस्य तद्व्हाने जलव 


हानि स्रोतांसि दूष्यन्ति जलवहेशु खोतःसु 


` दुदेषु.सत्सु । अन्नरसे उपस्ेहन्याथेन बाहे 
_ निःसतोदकोदरमायाति। तथापि जले बाहै- 


स॒ते उदकोदरमायाति तदुदरस्‌ परिवृत्त- 


_ नाभि गम्भीरनाभि समन्ततः जढमपयाति 


। सवेतः यथा हतिः. चममयं जलाहुरणपाने | 
'कष्टसाध्यद्दी होते है रोगी बलवान. हो, 


क्ुभ्याति । अन्तरजेळदोळनेन संचलति । 
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"काय भवति। पयःयूणा हतिरिव क्षोभे शब्द्‌ 


कुदिलोपर्थं वक्रमेहनस्‌ 


तुळ सर्व जातोद्कं तथा । प्रायो भवत्यः ` ` 
भावाय छिद्वान्त्रं. चोदरं नृणाम्‌ ॥ २७॥ ` 
शरादिना छिद्रमन्त्रं यस्य तदुदरय्‌ अभा | 
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करं सदु । अप्रव्यक्तंशिराशून्यं नीरातेखुद्रं 
महत ॥ २८ ॥ आठस्यमास्यवेरस्यं सूज्ञ . 
बहुशकृहतम्‌ । जातोदकस्य छिगं स्यान्मः | 
न्दाम्निः पांडुतापि च ॥ २९ ॥ शूनाक्षे 

टिलोपस्थसुपङ्किन्ततबुखचम्‌ । बल्शोणि- . 
तमांसाञ्निपरिक्षीणं च वर्जयेत्‌ू ॥ ३० ॥ 
उपकिन्नतनु- 
त्वचस्‌ उपरि आद्रो तन्वी bs त 


-उदारिणं विवर्जयेत्‌ । पाश्रेमंगाञविदेषश इ र 


फातीसारपीडितमु । बिरिक्तै पा हे : 
पूर्यमाणं विवर्जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ विरिक्तमपि . | 
पूर्यमाणं पूर्यमाणोद्रस्‌ उद्रिणं बिषजेयत्‌। | 

अधिक करके ऊपर कहे सब प्रकारके उद्ररोग - 
उदरभेंज़ल . - ५. 
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`` ॐ. तथा विषके योगसे मूर्च्छा होना भी संमव दे ऊच्छादपि चाल्एसल्पस 1! ह्ञाभिमष्ये कः 
` यह रोगी मनुष्य निस. पाण्डु, कृश और तृषाते | परिवृद्धिमेति तस्योद्रं बद्धणुदं ` बदान्ति। | 


. दाकर रहता है । यह उदररोग 'सनिपातोदर' || २०॥ उपछेपिभिः शाकशाछकादिभिः 


| द कहता है और अन्य ग्रन्थोंमे इसको दृष्योद्‌र | बालाइपाथि वाळा भिः शर्करा शूकः 
इत नामसे भी कहा दै । परस्परसे' दूषित हुए 


यके किये उदररो-!- ण 
EE, भी कहा है | च ीहोदरके लक्षण | मार्जनीक्षिप्ततृणधूल्याद्वित्‌ । नाड्याय्‌ 


कह हैं खुतो ॥ १३-१५ ॥ | अन्त्रनाड्यासू । हत्मामिमध्ये हञराभ्योसंध्ये । 
` अथ प्लीहोदरल सणम्‌ । 

` ` वर्द्धते छोहवद्धया यद्वियात्छीहादर हि तद्‌ । हस प्रकार वुहरी. आंदिसे बुद्दारा हुआ कूङा ( तृण 
तद्वामे वदधते पारे निमित्त तत्रं तस्य यत्‌ । घूढ आदि) बढता है उठी प्रकार दोषयुक्त मल 
2. ॥ १६ ॥ प्रदृद्धे हि लिंगानि यान्यु- | आतोंकी नाडांमें एकत्र हो जाय, गुदामे विष्ठा रुक 
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स्थ सस्भवात । अल पुराष सकखत्र” , 


अन्न, शाक तथा कमलकन्द आदि चिपटनेचाछे | 
पदार्थोंसे रेत अथवा पथरीसे अति अत्यंत ढक जाय ` 


काने मिषखरेः । फीहोदरेडपि इश्यन्त 
` तानि सर्वाणि देहिनाम्‌ । छीहोदरस्प्रेव भदा 
यक्रइार्थुद्रं तथा ॥ १७. ॥ तस्य छुनरापे 


- _ 2 विशेषकमित्याइ. । सब्यान्थपाश्वे यकृति। 
` ` श्रवृद्धे ज्ञेयं यकहाल्युदरं तदेष ॥ १८ ॥ 


` -यकृहालय्राते दोषेभिनत्तीति सङ्गहा्यु- 
` ` दरमू।.तदेव उद्रमेव। 
' `  छीहाके वढनेसे पेट जो. बढ जाता है उसको 
` - च छीहोदर कहते हैं, छदा बाई पसळीमें होती हैं इससे 
` भेटमी वाम ओरका बढता है। उत्तन वैद्योने छदा 
` ` बुढनेके जो लक्षण कहे हैं वे लक्षण सब प्राणियोंके 
` धोहोदर नामक रोगमें भी दीखते हैं । 'यकहाल्युदर? 
': ` नामक जो उदररोगका एक मेद है वद भी प्लीहो 
' दरको एक जाती दे । छीहोदरसे यङददास्युदरमें 
' थकता इतनीही दै कि जो दाहिनी ओरकी गांठ 
` 6 हे वह यकृत” कहाती दै, उसके बढनेसे दाहिनी 


~ 


आरका पेट बढ जाता दै, उसको  यङृद्दाल्य॒द्र * 


` कहते ढे | इत रोगमे दोधोके कारण यकृत्‌ भिद्‌ 
` जादा हे इस लिये इस रोगको नाम यकृद्दाल्य- 
१ दर है ॥ १६-१८॥ 

। ` = अथ वद्वणुदोद्रलक्षंणम्‌ । 

८ यस्यान्त्रमनरुपलेपिमिवा `` बालाइमभिर्वा 
` “पिहितं ययावत । सश्चीयते . तत्य मल; 
` ` 'सदोषः शनेःशने; संकरवच नाडयाम्‌ । 
+. ११॥ वा यस्य गुदे पुरीष निरेति 




















जाय, धीरे धीरे थोडी थोडी विष्ठा निकले आर 
हृदय तथा नाभिके मध्यमें पेटकी वृद्धि होय यह 
ब्रद्धणुदादर कहाता है ॥ १९ ॥ २० ॥ 

अथ क्षतोद्रलक्षणसू । 
शल्य तथान्नोपहितं यदनत्र सुक्त -भिनस्या- 


प्रकाश; ज्ञावः ख़बेडे गुदवस्तु भूयः ॥२१॥ 
नाभेरधश्चोद्रमेति बृद्धि निस्तुद्यते दाल्याति 
चातिमात्रम्‌ । एत्रत्परिखाव्युद्रं अदिं 
क्षतोद्रं कीतयतो निबोध ॥ २२॥ शढ्य 
कण्टकशर्करादि । अञ्नोपहितं सुत्तं यदन्त 
भिनत्ति । तया अन्यथा. आगतं . भोजनं 


शर्कराटुणकाशारिथकण्टकेरनरसंयुते} । भिद्ये 


| वान्त यदा सुक्तं जम्भयात्यशनेन चे 


॥ १२ ॥ तस्माद्विनादन्त्रात्‌ । गुदतस्तु 


ज़ाव्युद्र माद काथतमू । 


गतमन्यथा वा । तस्म्रास्सृतोऽन्त्रात्सलिल- ` 


भूयः अन्त्रात्‌ संसृत्य पुनर्गुदतः खबोदिं- 
त्यथ; । दाल्यति बिदायत एव  पदस्तिः - 
(दराषत्वात्‌ः। एततू क्षतोदरं तन्त्रान्तरे परि ` 


अन्तके साथ खाया हुआ अथवा किसी अन्य प्रकार... 
| रसे: पेटमे गया कॉटा आदि आँतोंसे छिडकर उन , ` 
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बिना आगतम । शरादितरयापि यदन्त्र - | | 
भित्रत्ति तत उपलक्षणम्‌ । जस्भणप्रत्यशन ` 
वा यद्न्त्र [भिनत्ति । यत उक्तं चरके . 
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- ऑतोमेंसे पानीकी सदृश: पीछे गुदासे अवे और 
नाभिसे नीचेके भागमे पेट बढ जाय, सुई छेदने 
. केसी पीडा हो ओर चीरनेकी सहश ज्ञात हो इसको 
क्षतोदर कहते दे । इस क्षतोद्रकोही अन्यग्रंथोंमें 
'परिखाव्यदर! इस नामसे कहा है । जँभाई आनेसे 


कस्पते वाहः. शब्दायते कम्पमान सत्‌ र 050: 
शब्द करोति । ककत रक र ड 
ननेइपान, अनुवासनवास्ति, वमन, विरेचन, ' ` 
| अथवा निरूहवस्ति लेकर जो मनुष्य तुरन्त शीतल | 
किदे औ “जळ पिये, उसके जलको वहन करनेवाले खोत दूषित . || 

_अथवा अल्प भोजन करनेसे अँतें छिदे ओर ऑतों- | डत हैं और वह खोत ( मार्ग ) दूषित होनेपर जल- - ¦ 
MR पा जाच ® | युक्त पकाये हुए अन्नमें सक्म घीकी सहश बाइरं 
गुदामछे निकले, यह भी क्षतोदर ही कहाता ३, | निकलकर पेटमे आते हैं, तथा पेय्म आकर गुदामेसे | 
क्योंकि चरकमै कहा दै कि, “रेता, तृण, काठ, | बाहर निकलने लगते हे. इसको उदकोदर कहते हैं। - 
हड्डी अथवा काँटा अन्नके साथ पेटमें जानेसे अथवा | इससे पेट नाभिसे ऊँचा, चारों ओर जलसे पूर्णहुआ . 
जा बि दतिः छिः होता है, भीतरका जळ चळनेसे पानीकी मरी मश- | 
_ कर ऑतोंमेसे निकला खाव पीछे गुदामेसे खबे उसको | ककी भांति क्षोभ करता है, बाहर दिंलता दै और . .. | | 





> 





श्वतोद्र कहते हेः? ॥ २१-२३ ॥ हिलनेसे शव्दभी होता हैं ॥ २४ || २५ ॥ 
अथोदुको दरछक्षणस्‌ । ।  अयोद्ररोगसाध्यासाध्यता । 


यः ेहपीतोऽप्यडुयासितो वा पांतो विरि | जः प्नेवोदरं सर्व ग्रायः कृच्छ्तमं मतमू ! हक क 
माझु तस्य स्रोतांसि दूष्याते हि तद्दहानि । तमू ॥ २६ ॥ वालिनः अजातास्बु नवोत्यि- | 
॥ २४ ४ सेहोपलिप्षेष्वथ वापि तेपूदकोदर | त चः यत्नसाध्यमित्यन्वय! । पक्षाद्वद्धणुद i ह: 
पूर्ववद्भ्युपेति । स्निग्धं महत्तत्परिवृत्तनामि | तूळ सर्व जातोदकं तथा । प्रायो भवत्यः | | 
` समन्ततः पूणमिवास्डुना च । यथा हाते | भावाय छिद्रान्त्रं. चोद्रं नृणाम ॥ २९७॥ | ER 
`  &्वुभ्यात क़म्पत च दाग्दायत दाय्युदकादर शरादिना छिद्रमन्त्रं यस्य तढुदरम्‌ अभाः | 
तत्‌. ॥ २५-॥ जेहपीतः पात इत्यत्राध्यव- वाय भवति । पयःपूणा हतिरिव क्षोभे शब्द | क. है 
' सितादित्वात्‌ कतेरि क्तः । स्नेहपीत. इति | करं सदु । अप्रव्यक्तशिराशून्य नीरातसुद्रै भै हः 
पुनरा्षप्रयोगः । तेन स्नेहं पीतवानित्यर्थः । | महृत्‌ ॥ २८ ॥ आलस्यमास्यवेरस्यं मूत्रं _ | 
. अनुवासित वा ग्रहीतालुवासतवस्तिः । | बहृक्कहतसू । जातोद्‌कस्य लिंगे स्पास्म- ‰ | 
वान्तः अत्रापि पूर्ववत्‌ कतरि क्तः । तेन |न्दाम्निः पांडुतापि च ॥ २९ ॥ शनाक्षं 
` वान्त्वानित्यर्यः। एवं विरिक्तः विरिक्तवान्‌ । | छुठिलोपस्थसुपङ्कि्नतनुत्वचम्‌ । बल्शोणिः . 
“तथा निरूढः गृहीतनिरूढवास्तिः । स चेदा | तमांसाम्निपरिक्षीणं च वर्जयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
शीतल जलं पिवेत्‌ । तस्य तद्॒हाने जलूव- | कुटिलोपस्थं वक्रमेहनस्‌ । -उपह्किन्ततचुः 
हानि खोतांसि दूष्यन्ति जल्वहेु स्रोतःसु | त्वचस्‌ उपरि आद्रा तन्वी त्वक यस्यतं | 
- दुष्टेषु सत्सु । अन्नरसे उपसेहन्यायेन बाहे- | उदारिणं विवर्जयेत्‌ । पार्श्वमंगान्नविद्वेषशोः 3 
_ निःखृतोदकोद्रमायाति। तथापि जले बाहै- | फातीसारपीडितम्‌ । विरिक्तं चाण्युद्रिणं. || 
-निःसृते उद्कोद्रमायाति तढुदरम्‌ परिवृत्तः | पूर्यमाणं विवर्जयेत्‌ ॥ ३१ ॥ विरिक्तमपि जर हक 
नाभि गम्भीरनाभि समन्ततः जङमपयाति | पूर्यमाण पूर्यमाणोदरम्‌ उदरिणं विवर्जयेत्‌ । | 
' सवतः यथा हाते चर्ममरयं जलाहरणंपात्रं | अधिक करके ऊपर कहे सब प्रकारके उदररोग $ 


> ल्क 


न 


क्षुभ्याते । अन्तर्जलदोलनेन संचळति । कष्टसाध्यही होते है । रोगी बलवान शो, | इ जल. हे 
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य... विक भावमकाश-मध्येखणडयू २३ ` ~. | : 
उतपन्न नहीं हुआ हो और :तत्काळका उत्पन्न और सोंठ. इनका चूर्ण कर उष्ण जलसे पिये तो. | 
रोग होय वह यत्न करनसे सिद्ध होता है । बडगुद- बायुसंबंधी उदररोग नष्ट होता है, इसको 'कुष्ठादि ` 
नामक उदररोग एके पक्षसे अधिकका होनेपर विशेष चूर्ण” कहते हैं ॥ ३३ ॥ i 
करके मृत्यु कर देता है | कांटे आदिसे आंतमें छिद्र ME र 
._ हो गया होय तो वह उदररोगभी अधिक करके अथ इशुनतछसू। | 
` क ल कर गण इमा स हें लहो िे्‌। | 
— |: १ ती ज ~ तः, " 
नकडु त्रिफला दन्ती हिगु सेर | 
“जो पेट बडा हो-गया हो, क्षोभ पानेपर पानीसे जक त्रिफछा द्‌ ती र छ नवा चनकस्‌ | 
; ॥ २४ ॥ देवदारु: वचा कुछ; मधु शिष्ट; ' 


ल्ब," हि हे 
१ 












` बहुत मोठा होनेके कारण अस्फुट शिराओंवाछा होय पुनर्नवा । सौवर्चल॑ विडंगानि दीप्यको . 


' तो जानना कि 'इसमें पानी उत्पन्न हो गया है। | गजपिप्पली ॥ ३५ ॥ एतेषां पलिकान्भा=. 


. आस्य, मुखकी विरसता, मूत्रकी अधिकता, विष्ठाका |. गांस्त्रिवतः षट्पलानि च । पिष्टा कषाये- 


| द्रवीभूत ( पतला ) होना, अभिकी मन्दता और. णानेन तेलं सृद्वग्निना पचेत्‌ ॥ २६ ॥. 


| तत्पिबेत्प्रातरत्याय ` यथाग्निबलमात्रया | 
` „यानी उत्पन्न हो गया है । ?” जिस उदररोगीके नेत्र | गर 


के निहरि गाज ९ 
` ` सूज गये हों, छिंग टेढा हो गया हो, त्वचा पतली |... सकलान्रोगाबुद्राणि विशेषत 


_. एरण्डते्छ दशमूलमिश्रं गोमूतरयुक्तं त्रिफला- 


- समूतरो दशमूलजश्च ॥ ३२ ॥ 


` “गोमूज मिलाकर पिये तो इससे वायुसम्बन्धी उद्र- 
_ रोग सूजन तंथा झूल नष्ट होता है ॥ ३२ | 


_ रुजापहा ॥ ३३ ॥ ट 
_ साह (भगाखोटेको अ 


हे साम, | 
4 अक स्प अजवायन, हींग, सजी, चब, चीत, | हे 





हा गया.हो उसकी चिकित्सा नहीं करे .२६-३१ ॥ 


गं 
हे क्र 


॥ २७ ॥ मूजक्रच्छमुदापत्तमन्त्रबाद्धि गुद- 
क्रिमीन्‌ । पाश्वकुक्षिभवव शूलमामशझूलमरो- 
चकपू ॥ २८ ॥ यकृदष्ठीलिकानाहान्छी- 
हानं चांगवेदनामू । मासमात्रेण नञ्यन्ति 
अशातिर्वातजा गदाः ॥ ३९ ॥ 

एक तुळा ( चार सौ तोळे ) लइसनका एक द्राण 
( १०२४ तोळे ) जल्में काथ करे, पश्चात्‌ सोंठ, 
मिर्च, पीपल, हर्‌ड, बहेडा,:आमलछा, दन्ती, हींग; 









तथा दस्त होते हों और विरेचन देनेपर भी पेट पूर्ण 


अथोदररोगचिकित्सा । : ` 


LT} 


"धा, चीता, देवदार, . वच, कूंठे, युछेठी, सहँजना, - 
पुनर्नवा, सोंचलनोन, वायविडंग, अजवांयन तथा . 
गजर्पापल' ये प्रत्येक- पदार्थ चार चार तोळेभर और 

चिसोत २४ तोळे लेकर पीस लेवे 


'रसो बा । निहन्ति वातोदरशोयद्यूल काथ; 


अण्डीका तेल, दशमूलका काथ मिळाकर अथवा 
गोमू, त्रिफलेका रस भिळाकर वा दरामूलके का थमें 


` अथ ढुठ्ठादिचूर्णमू।: 
ऱ्य दुन्ती यवक्षारो व्योषं त्रिलवणं वच्चा । 


), जवाखार, 
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जंतुओंका मांस, शाकं, पिड्डीसे बने पदार्थ, तिल, 
व्यायाम ( कसरत ), मार्गका चलना, दिनमें सोना - 
और ख्ेहपान इनका त्याग करे । उदररोग हुआ 
होय तो उग्र ( तीक्ष्ण ), खारी, गरम, दाहकारक 


पित्तोदरकफोदरचिकित्सा । 
पित्तोद्रे ठु. बलिनं पूर्वमेव विरेचयेत्‌ 
पयसा -च त्रिवृत्कल्के रुबूकस्य श्रृतेन 





॥.) .च॥४० ॥ पिप्पल्यादिगणेनाज्यं पाचितं 
|` पाययोद्भषङ्‌ । नरं पथ्यसुजं नित्यं कफो 


द्रनिवृत्तये ॥ ४१ ॥ नागरत्रिफलाकर्कै- 
देध्यस्घुपरिपेषितेः:! पाचितं तेलभाज्य॑ वा 
पिबेत्सवोंदरेषु च ॥ ४२ ॥ शालिषष्टिक- 
गोधूमयवनीवारभोजनमू । निरूहो रेचनं 


श्रेष्ठ सर्वेषु जठरेषु च ॥ ४३ ॥ आनूपमौ-. 
` . दक मांसं शाक पिश्कृत तिठा! । व्याया- 


माध्वादिवास्वम्नेहपानानि वर्जयेत्‌ ॥ ४४॥ 


आर भारी पदाथ नहीं खाय तथा पानीमी नहीं 
पिये | इस रोगमें पेट अधिक मलके ,समूहसे युक्त 
रहता है इस कारण अधिक बार विरेचनसे शुद्ध करे 
यह हितकारी होता है । दूधमें अण्डीका तेल मिला- 


कर पिये अथवा गायका गोबर मूत्रमें डालकर पिये । | 


वायुधे हुआ उदररोंगी पीपल तथा सँधा इनका 
क 
चूण डालकर गाढा तक्र (मदा) पिये, पित्तसे हुआ 


उदररोगी बूरा तथा मिरचोंकों डालकर मीठा महा | 
पिये ओर कफसे हुआ उदररोगी अजवायन, हाऊ- 


बेर, जीरा, साँठ, मिरच तथा पीपल इनका चूर्ण 


डाछकर गाढा सडा पिये आर त्रिदोष ( सन्निपात ) «_ 

से हुआ उदररोगी सोंठ, : मिरच, पीपल, जवाखार 

और सेंधानिमक इनका . चूर्ण डालकर गाढा | 

मडा पिये || ४०-४८ ॥ £ 
अथ नारायणचूणस्‌ । 


>ज्ञन्णभान्य त्रिफळा चोप | 
कारवी पिप्पछाभूळमज न्त = रोप का 


॥ ४९ ॥ उपङुञ्चिका कारवी च वृहजी- ` ` 
| रकः मगरेळा इति लोके । शताह्वा जीरकं . 
। | व्योषं स्वर्णक्षीरी च चित्रकम्‌ । दवी क्षारो 
| 'उक्षारपन्वः॥ ४८॥ | पोष्कर मूलं कुष्ठं लवणपश्चकम्‌॥ ५० ॥ | 
fl पित्तसंबंधी उदररोगे हुआ, होय ओर रोगी बल- विडंगं च. समांशानि दन्त्या भागत्रयं | , 
वान्‌ हो तो उसको प्रभमही दूध, निशोतका कर्क भवेत्‌ । जिवृद्विशाळा द्विगुणा शातला . | 
और अंडीका काथ इनसे विरेचन देवे । और यादै Cees. 

3 उद्ररोग कफसे हुआ होय तो रोग नष्ट करनेके ल्यि | स्याचतुगुणा ॥ ११ ॥ विशाला इन्द्र, ' 
“| नित्य पथ्य खानेका रोगी नियंम रक्खे । वैद्य पिप्ली | रुणी । शातला सेहुण्ड. इति प्रसिद्द) ४ 
` रद गणकी औषधियोंसे पकाया हुआ तेळ पिछावे। | एष नारायणो नासा चूणो रोगगणापहश। . 
साठ, हरड, बढेडा .तथा आमला इनको दहीके | एनं प्राप्य निवर्तन्ते रोगा विष्णुमिवासुरा। | क जं 

| | गनीमें पीस: कल्क करे, फिर उस कसकसे पकाया | ॥ ५२ ॥ तक्रेणोदरिभिः पेयो युल्मिभि- | F 
| “हुआ तेल अथवा. घी पिळावे तो सर्वप्रकारके उदर-  बंदराम्बुना । आनद्धवाते सुरया वातरोगे | 
प्रसन्नया ॥ ९३ ॥` दधिमण्डेन विड्भेदे | 


| रोग नष्ट दो जाते हैं | ये नागरादि तेल वा घृत इन 8, 5 मा 
क के चावल, गेहूँ ० 
(आ दाह. आ दाडिमाम्बुभिरदोसि । परिकतिपु वृक्षाम्लै- | 

म्डुभिरजीणंके ॥५४ ॥ परिकातिः | ट क्ट 


_तथोग्रढवणोष्णानि विदाहीनि गुरूणि 
च । नायादन्नानि जठरे तोयपानं च 


बजेयेत्‌ ॥ ४५ ॥ ` ` झाढथत्वा- 
(धन हितम । क 
|| थन ` हितस्‌ । क्षीर अ 


| तेल पिवेन्मूजेण वा शक्त ॥ ४.५: ,, 


NR ५-. 


| बातोद्री पिबेत्तक्रै पिप्पलीलबणान्विः 
' | तसू । शर्केरामारेचोपेतं सादु पित्तोद्री 
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i जौ तथा नवारं इनका भोजन, निरूहवास्त -आर 
“7 विरेचन ये सब विधि उद॑रयोगोंमे हितकारी हें । | रु"णास्छा* 
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` कासे श्वासे गलग्रहे। हद्रोगे ग्रहणीरोगे कुब्जे 

ऽनले ज्वरे ॥ ९५॥ दंष्ट्राविषे प्रूलाविष 

सरे कृत्रिम विषे । यथाई सिग्घकोऐन 
पसतद्वरिचनम्‌ ॥ ९५६ ॥ ` 

अजवायन, हाउबेर, धनियाँ; हरड, बहेडा 

आमला, कालाजीरा, कलेजी, पीपलामूल, अजमोद, 

कूर, बच, सतावर, जीरा, सोंठ,. मिरच, पीपळ,' 

चोक, चीता, जवाखार, सजी, पोइकरमूछ, कूठ 

पाँचों नोन और बायाविडंग इनको समान भाग ठेवे 

तथा दन्ती ( जमाळगोटेकी जड ) तीन भाग, निसोत 

दा भाग, इन्द्रायन दो भाग आर थूइर चार भाग 

जवे, फिर इन सबका चूर्ण करे तो नारायण 


` आवप्रकाशः” मध्यखण्डम्‌ २। 








| विरेचनके लिये पानीके साथ एक तोला अथवा आधा 
| तोळा घी पीकर ऊपरसे गरम पानी :पिये | विधि 
| जाननेवाला पुरुष इस घीसे विरेचन्‌ होनेपर. योग्य ` 


पेया अथवा योग्य रस पिये । जिस: प्रकार बाण 
निशानको तोडता है तिसी प्रकार युक्तिसे.. उपयोगमें 
लाया हुआ यह घी उदरके रोगोंको.नष्ट कर देता इं 
ऐसा वद्य कहते हे ॥ ५७ ॥ ५८ ॥ . 


अथ वज्रकल्कः । 
बज्रायाः कर्षमात्रायाः कर्कं दृध्यादिवेष्टि- 
तम्‌ । निगिलेद्वारिणा नित्यसुद्रव्याधि- 
शान्तये ॥ ५९ ॥ वञ्राण्डीति पनसूरणेति ` 
लोके । 


चूर्णं २ बनता दै । यह चूर्ण रोगोके समूहको नष्ट 
करता है, जिस प्रकार विष्णुके प्रभावे दैत्य भाग 
जाते हैं, उसी प्रकार इस चूर्णके प्रभावसे रोग भाग 
जाते हैं । यह चूर्ण उद्ररोगवाले गाढे मड्टेके साथ 
पिय, ` युस्मरोगी -बेरकी छालके क्ाथसे पिये, आनाद- 
रोगमें सदिराके साथ पिये, वायु रोगवाले मदिराकी 
कांजीके साथ पिये, दस्तोम दहीके मंडसे fs बा, 
भे. नेटो चिट पृ 

न ऽ Iie कत पिये ।`आर 
` ध गी गरम पानीके साथ पिये । भगंदर, पाण्डुरोग 
उअ “वासी, श्वास, गलगण्ड हृदयरोग ग्रहणीरोंग, कुन्जवात 


हे ` ` रोग, मंदाभि, ज्वर, दांतका विष, मूलका विष आर 
, ` उआङ्कतरिम विषसे बनायें हुए विष, इनमें भी प्रथम; 
तं कोठेको लिग्ध करके पश्चात्‌ योग्य पदार्थके साथ यह | 
2 . विरेचन करनेवाळा नारायण चूर्ण पिये ॥४९-५६॥ 
3:  -अथनाराचशृतम्‌।. 


'स्वुकक्षीरदन्तीत्रिफलाविडंगसिहीत्रिवृधित्र- 

' ककर्षकर्षम्‌.।' घृतं विपकं कुडवप्रमाणं 
` तोयेन तस्याक्षमयाद्वैकर्षस्‌ ॥ ९७ ॥ 
` _ पीलरोष्णमम्मोऽनुपिबेद्विरिके पेयां रसं वा 
` प्रपिवेद्विधिज्ञः । नाराचमेतज्ञठरामयानां 
`  युक्‍त्योपयुक्त प्रबदन्ति सन्तः॥ ९८ ॥ . 
` अहृरका दूध, दन्ता, दरड, बहेडा, आमला, वाय 
. विडंग, कटेरीकी जड; निसोत और चीता ये प्रत्येक 


~ ` तोळे घी पकावे, तो “ नाराचधृत ! सिद्ध होता दै। 








3०१ धासुस्ताः । सनागरच्छिन्नरुहति सात ˆ । 





१. पदार्थ एक एक तोछामर छे, उनके कल्कसे सोलह 
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वनसरणका एक तोला कल्क करके उस ,कट्कको - 


दही वगेरहसे. मिलाकर नित्य पानीसे खावे तो उदर- 
रोग शांत'होते हैं ॥ ५९ ॥ 







म 


तः कषायो विधिना विधिज्ञ! ॥ ६०५ 


लश्वासान्वितं पाण्डुगदं निहन्ति ॥ ६१ ॥ 
पुननेवादिः काथः 
पुनर्नवा, .दारुहलदी, कूटकी, परवल, हर 


एकत्र करके विधिके अनुसार काथ करे, उस क्काथमै 
गोमूत्र तथा गूगल .डांलकंर प्रातंःका पिये तो इससे 


यूळरोग ओर श्वासः आदि रोगांका समूह: अवश्य 
नष्ट होता है ॥ ६० ॥ ६१ ॥ | 
इति उदररोग्पधिकांरः संपूर्ण | .: 


अथ शोथाधिकारः । 


तत्र शोथनिदानम्‌। . ` 
शुद्धघयामयाभक्तकृशावलाना क्षाराम्लती 
क्षणोष्णगुरूपसेवा । देध्यामसच्छाकाबरो: 


नीम, मोथा, सोंठ और गिलोय इन सब पदार्थोको ` | 


हरे, | 


क 


गोप्रत्रयुग्युग्युढना च युक्तः प्रीतः प्रभाव 5 | 
नियतं नराणासू । स्वागशोथोद्रपाण्डुशूल ` || 


षः 
i 
“ ६ (पु 
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सब प्रकारके अंगकी -सूजनं, उदररोग, पाण्डुरोग, ! | 
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विवर्णता च सामान्यछिंगं - श्वयथोः 
प्रदिष्टम्‌. ॥ ४. ॥ उत्सेघम्‌ उन्नततखम्‌ । 
किंविशिष्टम्‌ उत्सेधम्‌ । अतः पूर्वोक्तान्नि 
चयाद्रक्तपित्तकफवातानां समुदायात्‌. संहत 
घनम्‌ । तमुत्सेधं शोयमाहुरित्यत्वयः । 
तस्य शोथस्य कि स्यातू । इत्याकाक्षाया- 
माह अनवस्थितखँ स्यात, अनियता . 
स्थितिः स्यादित्यर्थः । चिकित्साव्यतिरेके- 
णापि निवृत्तेः । तच अनवस्थितत्वं सगोरव 


स्थात्‌ । गोखमापे अनवास्थतं स्यात्‌। ` = 
अथ च सोत्सेघं स्यातः) उननतत्वधापि 
अनवस्थितं स्यादित्यर्थः | क 


दूषित वायु रुधिर, पित्त तथा कफ यह वाइरकी 
शिराओंमें :मप्त होय और गति रुक जाय तो त्वचा 
तथा मांससे रुधिर, पित्त तथा कफके समुदायसे 
अधिक ऊँचाईको उत्पन्न करे है उसको सूजन कहते 
हैं, इस सूजनकी स्थिति अनियमित होती दै, क्योंकि 
बह सूजन समयपर चिकित्सा न होनेसें मी. उतर | 
जाती है, यह अनियमितपन गुण्तायुक्त होता हैं, | 
गुरुता ( भारीपन ) भी बिना नियमके होती है ओर 
सजनकी ऊँचाई भी विना व्यवस्थाके होती है। 
'सजनसे उष्णता, शिराओंकी दुर्बंडता, रोमोंका खडा 
होना और वर्णका बदलना ये सामान्य लक्षण 
सूजनमें होते इ ॥ ३ ॥ ४॥ कुक 


„ धिपिष्टगरोपसृष्टान्नानेषेवणं च.॥ १ ॥ 
.. असास्यचेष्टा वपुषो झाशुद्धिर्मर्मामिधातों 
- ` विषमा प्रश्नात! । मिथ्योपचारः प्रतिकर्म 
` णांच निजस्य हेतु! यथो प्रादिः ॥२॥ 
-.. शुद्धिः वमनविरेकादिः आमयाः पांडुरोगा= 
दयः। अभक्तम्‌ अभोजनस्‌ । आमः सपक्को 
शुक्तस्य रसः । पिष्टगरोपसृष्टान्नम्‌ः 
पिष्टो यो गरः संयोगजं वष तेन संस- 
_ छमन्नस्‌। षणुषो ह्यञञाद्विः शोधनाइस्य वएु- 
-षोऽशोधन्स्‌ । ममोपघातः दोषळुत्‌ एव 
: ज्ञेय$ 4 वाह्यहेतुकृतस्तु मर्मोपधात आगन्तु- 
. जशोथहेतुरेव । विषमा प्रसूतिः आमगर्भ 
` पतनादिका । प्रतिकर्मणां वमनादिपश्चवकर्म- 
णासू । मिथ्योपचारः असम्यक्करणस्‌ । 
यथो? शोथस्य । निजस्य आत्मीयस्य 
सन्निकृश्स्य हेतुवाताद्यात्मकस्य उक्तः । 
वमन, विरेचन आदि झोधनसे, पाण्डुरोगादि 
रोगोंसे अथवा उपवासोसे. कश हुए .अथवा निब 
` हुए लोगोंके सृजन होती दै । खारी, खट्टे, तीक्ष्ण 
- उष्ण अथवा मारी पदारथाँको सेवन करमेसे भी 
सूजन होती है । दहीके सेवनसे, खाये हुए अनके 
अपक्करससे, मदी, षाक परस्परमें विरुद्ध अथवा संयो- 
` आसे विरुद्ध हुए ऐसे अन्नोंके सेवनसे, बवासीरसे 
„ शरीरको परिश्रम नहीं दोनेसे, शोधनके योग्य हुए 
शरीरको वमन विरेचनादि देकर शुद्ध नहीं करनेसे, | 
_ दोषाँसे हुए मर्मस्थछोंके उपघातसे, -कञ्चा गर्भ गिरना 
.. `. आदि.विषम.-प्रसबंसे और. वमन आदि पाँचौ कर्म 
= अयोग्य रीतिके दोनेसे, वायु आदि दोषसंबंधी सूजन 
. उत्पन्न होती हे ॥१॥२॥ | 
: - : अथ शोथस्य.सम्प्राप्तिपूवकसामान्य- 
I र म .. छक्षणसू। ` 
` `= रक्तपित्तकफान्वायु्दु्ी दुष्टान्बहिः शिराः 
. - नीत्वा रुद्वगतिस्तैहिं छुयाच्वडमांससंश्र- 
| यम । उत्सेधं संहतं शोथं . तमाहुनिचया- 
६ दतः. ॥ ३ ॥` सगेखि स्यादनवस्थतत्व 


सलोम ~ हषे हुँ 


सोत्सेधमृष्माउथ- शिरातनुत्वमू । सळोमह' 
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) जता 


अथ वातजशाथळक्षणस्‌। | 
चरस्तनुत्वक्परुषोऽरुणोऽसितः  मसुतिह ` 
[त्तियुतोऽनिभित्ततः । प्रशाम्यति 'प्रोच- हु 
मति मपीडिती दिवाबढो स्थाच्छुयथु३ 
| समीरणात्‌ ॥५॥ चरः सञ्चारी । प्रलुपतिः . 
स्पशांज्ञता । हषोऽत्र फिनिफिंमी रोमाञ्चो _ र 
वा। आतैः पीडा । एतद्यंत; दिवाबली 
बिक्कतिविषमसमवायारब्धत्वात्‌ । अत एव | 
उक्तं चरकेण-स्नेहोष्णबमनाचेयंः प्रशास्येत ` 
स वातिकः । यश्चाप्यणुणवर्णेः स्याच्छोयो ` 
नक्तं मशाम्यति॥६॥ . =` | 



























वायुसंबंधी _ सूजन-चंचल पतली = जालान,| अथ सत्र अथ सन्निपातजशो थलक्षणस । 
कोर खा, काढी, सर्गे. अशात, रोमांच तथा | सर्वाकातेः सन्निपाताच्छोथो व्या मिश्रले- 
हि निया कार सती तते | क्षण ॥ १० ॥ व्यामिश्ररक्षण इत्युक्ते 
बलवान्‌ होती दे 

र होनेका कारण यह है कि, वह विछ वाक्कतिरिति उक्तवातजा दिंशो थसकछ 2 
त्तविषमसमवायसे होती है, इस कारणा चरकमें कहा । । | 
जो सजन मिश्रित लक्षणोंवाली, अथवा उपरोक्त 


है कि “जो सृजन लेहसे , उष्णसे तथा वमन आगाद 
शांत होय और छाल वर्णकी हो वह सुजन वायुसंबंधी | सब सजनोंके लक्षणोंवाली होय उसको सन्निपातिज 


E जाननी? ॥ ५ ॥ ६ ॥ न जानना ॥ १० ॥ 
ओ। अथ पित्तजशोथलक्षणस्‌ । याभिघातजशो यलक्षणम्‌ । 
र नक स्ट्‌ सगर स्धो$सितपीतरागवान्भ्रमज्वरसे- अभिघातेन शख्रादिच्छेदभेदक्षतादाभ्‌ ९ | 
दतृषामदान्वितः । . यस्तूष्यंते स्पशसही5- दिमानिळोदध्यनिलेमंछातकपिकचछुजै \, 
` क्षिरागवान्स पित्तशोथो शृशदाइपाकवान्‌ ।|॥ ११ ॥ रसेः शूर्कश्च संस्पश। चः 
५. ॥७॥उष्यते सन्तप्यते । भशदाहपाक | स्याद्विसपवान्‌ । भ्टशाष्मा लछोहितामासई 
वान्‌ अद दाहो यः पाकस्तछुक्त, प्रायशः पिसळक्षणः ॥ १% ॥ छदः खड 
हु | वव जो सजन-मदु, Dm उ वर्ण- गादिना । भेदः पाषाणादिना । क्षतं शरा" 
ह जाडो; अम, ज्वर, स्वेद ( पन दा ) दष्णा, तथा | दिना । आदिना ब्रणादि । आदिशब्देन 
4 ` मदसे संयुक्त हो; दाइ हो, स्पर्शको सहे, नेत्रम गर 
- ` । जाली हो जाय. और पकते समय अलत दाह हो लगुडप्रहारादे शहत । महातन! रस, 
` उसको पित्त संबंधी जानना ॥ ७॥ `  कपिकच्छुनेः शुके! । बिसपवान्मसरण- 
|  _ ` -अंथ कफजशोयल्क्षणमू । तितक तण 
जसः स्थिरः पाण्डुररोचकान्वितः प्रसेक सूमन क य 
2 दि । जन्मप्र- भेदनसे, बाण आदिके घाव शे जानेसे, अथवा लकडी 
` -निद्रावमिवषिमान्धकप सकृच्छूजन्मम- | आदिके प्रहार होने आदि कोरणौंसे हुई हो, अथवा: - 
` झडामो निपीडितो न चोन्रमेद्रात्रिबली |'भ्िळावेके रससे बा कॉछकी फछीकेस्पर्शें हुई होय, . 
कफात्मकः ॥८॥ . ` फैलती हो, दाहयुक्त, लाळ वर्णवाली ओर अधिक | 
अरुचि, छारका झरना, निद्रा तथा बमनसे युक्त हों, । अभिघातसे हुई जानती ॥ ११ ॥ १२ ॥ सर क 
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॥ ९३ ॥ विण्मूत्रशुक्रोपहतमलवद्व्स्तुसङ्5  - 
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भाषादीकासमेतः 1. 








षप्राणिनां दृंष्टादिविषं - शोथव्यथादिकरं 


अथ झोथोपद्रवाः 


भवत्तीति विशेषः । विण्पूत्रेत्यादि । विडाऽ| छांद! धासो5रुचिस्तृष्णा ज्वरो$तीसार एब 


`` शुपहत्त साठिन च यद्वस्तु, तथा संकरः 
¦ सम्माजेनीभिः क्षिप्तो धूल्यादिः तेषां सम्प~ 
` कात्‌ । गरयोगावचूर्णनात्‌, गरः संयोगजं 
विषं तस्य योगो यस्य तेन वस्तुना अवधू 
लनातू । अवलम्बी लम्ब्षानः। अयमपि 
आगन्तुजस्तथापि . सामान्थागन्तुज शायः 
चिकित्सातो5स्य विशिष्टचिकित्साभिधाना- 
त्पृथक्पठितः । 


शरीरके ऊपर विषैले जीवोंके फिरनेसे, अथवा 


` मूतनेसे, जो जीव विपैछे नहीं हैं उनके भी दाढ 
` दातासे, नर्खोंसे, आघात दोनेसे ( बिना विषवाळे 
 जीवोके भी दाढ आदिका विष सूजन तथा' पीडा 
आदिको उत्पन्न करता है ), विष्ठासे, मूत्रसे, वीयसे 
उपहत हुई वस्तुके संवंधसे, बु्दारकर फेंकी हुई धूळ 
- आदि कूडेके संबंधसे, विषैले वृक्ष अथवा विषैली पव- 
नके स्पञ्चसे और जिसमें संयोगज विषका योग हुआ 
होय वह वस्तु शरीरके मिलनेसे जो सूजन उपपन्न हुई 
हो उसको विषसे उत्पन्न हुई जाननी। येह सूजन- 
मृदु, चंचळ, लटकती हुई, तत्काळ दोनेवाली और 
पीडा अधिक करनेवाली होती दै ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


` अथ दोषस्थानस्थितिविशेषेण 
शोषस्थानविशेष्‌ः । 


पित्ताशयस्था मध्ये ठु वर्चःस्थानगता- 
स्तववघः कृच्न्नं देहमनुप्राप्य ङुयुः सर्वसरा- 


| न ` स्तथा ॥१९॥ऊद्धमू उर'परत्यूद्धेमू । मध्ये 
पक्काशयसध्ये । अध!  पकाशयादथः। | 


दोष आमाशयमें . रइंनेवाळे होय तो हृदयसे ऊप 


| * , रके मागमे.सूजनको उत्पन्न करे हैं, पित्ताशयमें रहने 
1 ; वाले होवे तो हृदय और पक्काशयके बीचमे सूजनको 


| . ` ..पक्काशयसे नीचेके मागमे सूजनको उत्पन्न करे हैं; और 
॥ 2140 र्य रपूण रण स्थानर्मे फैले हुए होय -तो सम्पूर्ण शरीरमै : 





च। सम्पाक आमदोर्वल्य॑ शोथस्येते 
वार ॥ ९ ६॥ ` - 
` वम्रन, श्वास, अर्दाच, तृधा, ज्वर, अतीसार, 
अत्यंत पाक और अत्यंत निर्मलता ये सजनके 
उपद्रव हैं ॥ १६ ॥ न 
अथ शोथासाध्यता । 
इवास? पिपासा छर्दिश्व दोब॑ल्यं ज्वर एव 
च । यस्य चान्ने रुचिर्नास्ति शोधिनं तं -- 
विवज॑येत्‌ ॥ १७ ॥ 3५८ 
जिस सूजनवाछेको श्वास, तृषा, वमन, निर्वलता, . 
ज्वर आर अन्नमे अरुचि हो उसकी चिकित्सा 
नहीं क्रे || १७ ॥ 
अथ शोथकष्टसाव्यस्वादिः। ` 
यो मध्यदेशे इवयथुः कः सवांगयश्च यः । | 
अद्धौगोऽरि्ठभूतः स्याधश्वोद्ध परिसपंति 
॥ १८ ॥ मध्यदेशे उर'पक्काशयमध्ये । 
सवाग? सकलशरीरव्यापी । सर्वोगज इति 
वा पाठ; । सान्निपातिकः । अद्वौगः अद्धं- 
नारीश्वराकारः । यश्चो परिसर्पतीति पुरुः 


षविषयः। तथा च ऊर्ध्वगामी नरं पद्गाः 


मधोगामी तथा खियमू । उभयं. वस्तिस- | 
ज्ञातः शोथो हन्ति न संशयः ॥ १९ ॥ ` 
ऊध्वेगामी सुखगामी । उभयं नरं नारीं | 
च। तथा च तन्त्रांतर-पादात्मवृत्तः श्वयथुः 
नेणाँ यः माप्नुयान्युखमित्ि ॥ २० ॥ स 
सिध्यतीति शेषः। अधोगामी पद्गामी । 
तथा च तत्रान्तरे-णां वक्कात्पदं याति 
वस्तिश्च न सिध्यतीति ॥ २१ ॥ अनः . 
न्योपद्रवक्ृतः शोथः पादसमुस्थित 
हन्ति नारी तु मुखजो वस्तिजो हय छ्यसू 
॥ २३ ॥ अयमथः । पादससुत्यितः ˆ 
पादाभ्यासुत्यितो सुखगामीति यावत । 
शोथ; पुरुष हन्ति । स्‌ किषिशिष्ट त ९६ था 
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2 अन्योपद्रवक़ृतः शोथादन्ये व्याधयो$ तिसा- 


_ रमहण्यशभ्रतयः तेषासुपद्रवैः कृतः 
` तढुपद्रवेन जात इत्वर्थः । न अन्योपद्रव- 
 ङृतः अनन्योपद्रवकृतः अथात्‌ स्वहेतुभिरेव 
` _ जातः द्वयम्‌ पुरुषं च नारी च हन्ति सोऽप 
अनन्योपद्र्वक्कत एव। 
जो सूजन हृदय तथा पक्काशयके मध्यमें हुई हो 
4 अथवा जो सूजन सम्पूर्ण शरीरमै व्याप्त होय ( सन्नि- 
- पातिक दोयं ) वह-सजन कष्टसाध्य दै.। जो सूजन 
अर्डनारीश्वरके आकारकी -आंधे शरीरमें हुई होय 
क ु ` वह सजन मृत्युदायक हे । पुरुषके हुई सूजन ज्यों 
ज्या ऊपरको चढती है त्यो त्या मृत्युको हूँढकर 

र छाती है । पुरुषोंके हुई सूजन पाँवसे ऊपरको 
र र ` चढ़े वह सूजन अवश्य मृत्यु - करती दै । ख्रीके 
का ई जो सूजन मुखसे नीचे नीचेको जाय बह 
| छ न सूजन स्रीको अवश्य मार डालती है.। जो सूजन 
_मूत्राशयमें हुई हो वह सूजन पुरुष और खी दोनोंको 
| ज म्रार डालती है, इसमें कुछ भी संशय नहीं दै । 
हि न्यु. य॒ ग्रंयोमेन भी कहा दे कि-'' पुरुषोंके पावसे 
चढ़ा जो शोथ मुखको प्राप्त होय और ख्रीके मुखसे 
हुआ जो शोथ पर्विको प्राप्त होय वह सूजन असाध्य 


~ s ® 


$ 


१००... 

























१०. । पाँबारम हुई सृजन जो मुखमै जाय . और अतीसार 
` : अहणी तथा बवासीर आदि अन्य रोगोंके उपद्रवल्प 
नहीं हुई हो अर्थात्‌ अपने कारणोंसे ही हुई हो तो 
व 'पुरुषको रुषक ` मार डालती दै । स्रीके मुंखमें हुई सृजन जो 
` ` प्ार्बोपर जाय और वह सजन अतीसार, अणी तथा 
' बवासीर आदि अन्य रोगोके उपद्रवरूप न हुई हो 

अर्थात्‌ अपने कारणोंसे हुई वह ख्रीको सार डालती 


eo ` रूप नहीं हुई हो, अर्थात्‌ अपने कारणोंसेही हुई 
` > हो वह सूजन पुरष और .ञ्री दोनोंको मार 
` डाळती है ॥ १८-२२॥ . 

र अथ शोयच्रिकित्सा । 
3 १ ण मयीन ननैवैर ण्ड्प क 44 ह चमूदा कि डत न : जळसू | | 


भाषषकाश$-भध्यखण्ड्स ९ । 


॥ २६ 
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इ, पुरुष अथवा ज्ञौके मूत्राशयर्म हुआ शोथमी 
__ असाध्यही दे । ” और भी कहा है कि-“ पुरुषके. 





गुग्गुः । तद्॒त्पित्तकृतं शोथं हन्ति छेष्मो- 


द्भवं तथा ॥ २४ ॥ मिश्रे मिश्रक्रंम कुर्या 


त्सर्वजे. सर्वमेव हि । बिल्वपत्ररसं पूतं ` 
शोषणं त्रिभवे पिबेत्‌ ॥ २५ ॥ शोथे; . 
त्वागन्तुजे कुयात्सिकलेपादि शीतल । 


भल्लातक्या हरेच्छोथं सतिला कृष्णसृत्तिका 
महिषीक्षीरसं पिष्टेनवनीतसम- 
न्वितेः । तिलेलिप्तः शर्म याति शोथो 
भछातकोत्यितः ॥ २७ ॥ यष्टीदुग्धतिले 
छैपो नवनीतेन संयुतः । शोयमारुष्करं 
हन्ति चूर्ण; शार्द्लस्य च“॥. २८ ॥ 


विषजझोथाचिकित्सा तु विषचिकित्सायां : 


द्र्ध्व्या । 


साठ, पुनर्नवा, एरंड और बुहत्पंचमूछ इनका ` | 
काथ करके पिये और भोजनमें'ही उत्त 'काथको दी 
सेवन करे ती इससे वायुसंबंधी सृजन नष्ट होती है। . 


परवल, इरड, बहेडा, आमला, नीम ओर. दारुहलदी 


इनका काथ कर उसमें गूगल डालकर पिये तो इससे. 


पित्तसंबंधी आर कफसंबंधी- ,सृजन:दूर होती दै । जो 
सूजन दा दोषोंसे हुई हो उसमे-दो दोपकी मिश्रित 


चिकित्सा करे और जो सूजन तीनों दोषोंसे हुई । हो. 


उसमें बेलके पत्तोंका रस निकालकरके वस्रसे 


| छानके फिर उससे - सोठ, मिर्च तथा पीपछका: . 
चूर्ण डाळकर पियें तो इससे "सान्निपातिक सूजन .-.. 


नष्ट होती है अथवा उपरोक्त तीनों दोषोंकी 


मिश्रित चिकित्सा करेः। जो आगंठुज (अभिघात ) `: 
आदिसे सृजन हुई हो तो उसके ऊपर शीतल सेचेन 


“तथा. शीतळ लेप आदिक करे .। तिल और काली 


मिट्टी इनुको पीसकर रेप करे तो इससे ,मिलावेकी . 
सूजन दूर होती है | भेंसके दूधमे तिळ पीसकर उससे -.. 

भसका मक्खन मिळाकर लेप कृरे तो मिलावेकीसजन  : . 
दूर होती दै । मुळेठी, दूध, तिळ और मक्खन इनका : . 
ठेप करे तो मिलावेकी सूजन दूर होती है । अथवा .. : 
शाळके पत्तोंका - चूर्ण :पानीसे "पीवे तो मिलछावेद्ी .,-. ` |. 
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सूजन दूर होती दै । विषसे हुए शोथकी चिकित्सा तो .. |. 


विषकी चिकित्साके- प्रकरणमें कहेंगे इसलिये. उस ' र 


का (र) सु if प्रकरणमेंसे देख छे 51 Ce NN (71 / 2. न्यु 
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भोषाटीकासमेतः । |... ` ` ` 





शो थसामान्यचिकित्सा । 
महिष्या नवनीतं वा लेपाइग्यातिलान्िततमू 


- ॥ ९९ ॥ अत्र दुग्ध च महिष्या एव । 


पथ्यानिशाभाङर्चसताश्चिदाबींएुनर्नवादारु- 
महौषधानाम्‌ । काथः ग्रसह्मोद्रपाणिपाद 
मुखाश्चितं इन्त्यचिरेण शोथस्‌ ॥ ३० ॥ 

मैँसका मक्खन और भैंसका दूध इनमें तिळ 
` पीसकर लेप करे तो सूजन दूर होती है। इरड, इल्दी, 
भारंगी, गिलोय, चीता, दारुद्दलदी,. पुननॅवा, देव- 
[र और साँठ इनका काथ पेटमें, हाथमें, पॉवोंमें 
तया युखमें हुई सूजन तत्काळ दलास्कारसे नष्ट कर 
देता है । यह छाथ 'पथ्यादिक्काथ' इस. नामसे कहा 
- जाता दै ॥ २९.॥ ३० ॥ 


फरुञिको द्भव छार्थ शो सून्नेणेव साथितम्‌ । 
वातक्लेण्मोद्भवं शोथं इन्यादृषणसस्भवस्‌ 
॥ ३१ ॥ वृश्वावदेवडमनागरेवा दन्ती त्रिव- 
३यूषणचित्रकेवो । दुग्ध सुसिद्वं विधिना 
निपीतं गीत परं शोथहरं भिषग्भिः ॥ हे २॥ 
अत्र वृश्चीवः ्वेतयषोभूः । सेकस्तथाकं 
_ वर्षासूनिम्बक्काथेन शोयहतू । 
कुर्वीत सुखोष्णेनावसेचनस्‌ ॥ ३३ ॥ एुन- 
नेचा दारु शुण्ठी. ,शिग्रु; सिद्दार्थकस्तथा । 
अम्लपिष्टः सुखोष्णोऽ्थं प्रलेपः सवंशोथ- 
हृत्‌ ॥ ३४ ॥ शुडाद्र्कं वा युडनागरं वा 


 - गुडाभयां वा गुडपिप्पली वा । कर्षांभि 
“6 बृद्ध्या जिपलप्रमाणं खादेज्ञरः ` पक्षमयापि| 
मासस्‌ ॥ ३९ ॥ शोथप्रतिइयायगलास्यः 


रोगान्सबवासकासारुचिपीनसादीन्‌। जीण- 


. अ्वराशोंग्रहणीविकारान्हन्यात्तयान्यान्कफ 


वातरोगान ॥ ३६ ॥ विश्वं गुडेन तुल्यं 
वृश्चीवरसादुपानमस्यर्तम्‌ । विनिहन्ति सबै 
` ` शोथं घनवृन्द॑ चण्डवायुरिव ॥३७॥ कणा- 
॥ ` नागरकं पूर्ण सणुडं शोधनाशनमू । आमा" 


A. जीर्णप्रशमन झूलप्न वस्तिशोधनस्‌ ॥ ३८ ॥ | 
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-सजन दूर होती है ॥ ३९ ॥ 


nln yp. Fe 


दरड, बहेंडा तथा आमला इनका काथ कर 
गोमूत्रम मिलाकर पिये तो इससे वृषणो ( पोता ) 
मै हुई वायुसंवंधी तथा कफसंबेधी सजन नष्ट होती 
हे। अथवा सफेद पुनर्नवा, देवदार और सोंठ 


इनसे अथवा दन्ती, निसोत, साँठ, मिरच, पीपल 


और चीता इनसे भली भांति पकाया हुआ. दुध 
योग्यविधिसे पिये तो संजन अवश्य दूर हो जाती. 
है ऐसा वैद्योंने कहा है | आक, पुनर्नवा और नीम 
इनका काथ करके उस सूजनकेःऊपर सेचन करे तों 
सजन दर होती है । गोमूत्रको किंचित्‌ गरम करके 
उस सजनके ऊपर सेचन करे तो सूजन .दुर होती 
है । पुनर्नवा, देवदारु, सोंठ, सहँजना और सरसों 
इनका काथ करके अम्लरसमें पोस. किंचित्‌ गरम 
करके लेप करे तो सर्व ग्रकारकी सजन नष्ट होती है। 
गुड और अदरख, अथवा शुड और सोंठ, अथवा. . 
गुड और दरड वा गुड और. पीपल इनका नित्य £ 
एक एक तोला अधिक करके बारह तोलेतक सेवन 

करे इस भाति एक मास अथवा एक पक्षतक खाय 

तो इससे सूजन, प्रतिश्याय, गळेकें रोग, मुखके रोग 

श्वास, ससी, अरुचि, पीनस, जीर्णज्वर, बवासीर, | च. 
संग्रहणी और भन्य भी कफसंबैधी तथा वायुसंबंधी 

रोग दर हो जाते हें । अथवा सोंठ ओर गुड इनको 

समान भाग लेकर खाय आर इसकै ऊपर सफेद 
पुनर्नवाका रस पीनेका अभ्यास करे तो जिस प्रकार | 


| प्रचंड पवनसे बादलाँक्रा समूह नष्ट हो जाता दै उसी 


प्रकार सर्व प्रकारकी सूजन भी दूर हो जाती है।वा | 
सोंठ और पीपल इनके चूर्णको गुडमें मिलाकर खावे 
इससे संजन, आमाजीर्ण तथा झळ दूर होता है ओर 
मूत्राशय. द्ध होताः है ॥ ३१०३८॥ | 


` अथ गुडादिवटिका । 20 


गुडात्पलत्रयं माहं श्ङ्गवेरपलत्रयस्‌ । भङ्ग ` 
वेरसमा कृष्णा लोहविट्रतिळयोः पलस्‌। - | 
चूणमेतत्समुदिष्टे सवश्ययुनाशनस्‌ ।३९ ॥ || 

बारह तोळे गुड, बारह तोळे सोठ, बारह तोछे ; 
पापळ, चार तोळे कीटीकी भस्म और चार तोके 
तिल इनको चूर्ण करके खाय तो सब प्रकारकी ड र रे 
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पने नप | डि” ४7 ०.) ० ला 
` मावप्रकीश$=सच्थंखण्डस्‌ २ । 
नि म सम | जो बढ़े वाले भरी हुई 0 सी अथ मानकघतम्‌ । | जो वृद्धि वायुसे भरी हुई मसककी समान स्पर्श- 
| । वाली हो, रूक्ष हो और जिसमें अंडकोषोंमें स्वल्प 
कारणोंसे पीडा हो, उसको वातकी वृद्धि जानना ॥ ३॥ 


अथ पितच्जन्यबृद्धिलक्षणंय । 
पक्कोहुस्वरसंकाशई पित्तांहाहोष्मपाकवाच्‌ | 


।४॥ दाहः आभ्यन्तरः ऊष्मा बहिस्तप्तता । 

जो वृद्धि पके हुए गूलरके फलकी समान हो, दाह, 

गरमी ओर पकनेवाली हो उसको पित्तकी बृद्धि 
जानना ॥ ४ ॥ | 


























य येत्‌ । एकजं इन्द्रजं शोथं त्रिदोषं 
i 5 ` ठ्यपोइति ॥ ४० -॥ 
` ` मानकंदके छाथमे मानकंदका ही कल्क डालकर 
७६४ तोले घी पकावे,तो 'मानकघत? सिद्ध होता है। 
` इस घीके सेवन करनेसे एक दोषसंत्रंधी, दो दोषसंबंधी 
१ | . ओर तीनों दोषसंबंधी सूजन दूर होती हे॥ ४० ॥ 
I अथ शुष्कमूलकतेलस्‌ । 
१ शुष्कमूलकवषो भूदारु रारनामहीषधैः । . पक्क- 








कर अथ कफवाद्वेलक्षणसू । 

`` अभ्यञ्ननं तेछं सञ्रूछ॑ इवयथुं हरेत्‌ ॥ ४१ ॥ | कफाच्छीतो गुरु; ` सिरधः कण्डुमान्क . 
' सूखी मूली, पुनर्नवा, देवदारु, रायसन-और सोंठ ठिनोल्परुकू । | ह 
. इन औषधियोंके कल्कके द्वारा तेलको सिद्ध करे यह जो वृद्धि शीतळ होय, भारी होय, खिग्ध (चिकनी ) 

छ ` तेल शुल्सहित सूजनको दूर करे दे॥ ४१ ॥ होय, खुजलीयुक्त होय, कठिन होय.और जिसमें अल्प 
2 रात शोथाधिकार; सम्पूर्ण: पाडा होय, उसको कफकी वृद्धि जांनना | 


अथ रुधिरबृद्धिलक्षणस्‌ । 


रै अथ वाळूजमभाधकार: । कुष्णस्फोटाबृतः पित्तवृद्धिलिङ्गश्व रक्तज 


HE ३१४०७, 


म . . तत्र वृद्धिनिदानसंख्ये । 





२ दॉवालभेदी ॥ ५ ॥ कृष्णस्फोटादत ईति पेत्तिकोद्भवः 
उ. पदि. ल्मेदोमूजान्त्रै स बृद्धि; सप्तधा गदः जो वृद्धि काले फोंडोंसे व्याप्त हो और. जिसमे 
छ मूत्रान्त्रजावप्यनिछाद्वेतुभेदस्तु केवलः ॥ १॥ 


| पित्तकी वृद्धिके सब लक्षण होयें उस वद्धिक्रो रक्तकी 
। चात, पित्त, कफ, रुधिर, मेद, मूत्र और औँति इन 


जानना ॥ ५ ॥ 2: 
भेदोसे, वद्धिरोग सात प्रकारका है | इनमें मूत्र और | . र 
अन्त्रजन्य डाद्ध वातरूप निदानके होनेसे एक ही प्रका- अय मेदोबृद्धिलक्षणसू ! RR 
र है रकी है तथापि निदान और चिकित्तामे भेद होनेसे | केफवन्मेदसा बृद्धिसेदुस्तालफकोपम;ः.॥६॥ 
सि 2 *झळ्ग गिनी है ॥ १ || ट जो वृद्धि नरम होय, ताळकें फलकी समान नीली. 
de अथ बृद्धिसम्पातिः । . | और गोल होय तथा जिसमें कफकी वृद्धिके सम्पूर्ण 


पा ट करोति कोपस्यः फठकोपाभिवा क्षण मिळते होये उस वृद्धिको मेदकी जानना ॥६ ॥ | 
यार, । रुद्धा रुद्धगतिर्वायुर्घमनीमुँष्क- अथ पूजइद्विलक्षामूं । ` | 

५. गामिनी ॥ २॥ इनषारणशीलस्य मून्रजः स तु. गच्छत्‌; - 
5 ने अम्भोभिः पूर्णहतिवत्षोर्भं याति सरळ ` 
ee 23% । एनकच्छभथः- कुयात्सञ्चलन्फलको- ` 
2. तया तथा त्वचाकी वृद्धि करती दै॥ २॥ - पर ॥ ७ ॥ . सञ्चन्फलकोषयोः अधः | 
` = अथ वातबृद्धिलक्षणम्‌। | क हिल य र 
, ब्वातपर्णराः मून. राकनेका अभ्यास होय _ 
| > रे | रे जा dren अथवा स्वभाव होय उस मनुष्यको मूजकी वैद्धि दु | - | 
PB कृष्टा 0000000. होती है सूत्रको वद्धि चलते समय -जलसे . Se 1! 
Ue यै कारण 5.16% पाडा यज सः भरी हुई पाल या मसककी समान हिलती है, 54 
Ee 1 Bhawan Varanasi Coll ection. Digitized by ९७19०१ 4422 90, 22 .: 20: ८4 
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/ “डे, पाडा होती है, नरम होती है, उसमें -मूअक्कच्छुको | करती दै । यह अन्त्रवृद्धि कहा जाता हे ।जोइस. _ 
` ` समान वेदना हो और अंडकोषोंको चलायमान |अंब्रबृद्धिकी उपेक्षा का जाव तो पेट अफर आता है, 
।  करतीहै॥७॥ | बढ़े हए वाम पीडा होती हे आर शरीर 
| | | अथांत्रवृद्धिलक्षणम्‌ | स्तम्मितसा दो ,जाता है । इस वृद्धिको जॉ हाथसे EE 
बातकोपिभिराहारैः झीततोयावगाहनैः । | दबाया जाय दो शब्द' होकर भीतरको :. बैठ ` | 
जाती है और दवामेसे छोटी - होकर फिर फूल. 
ब रणभाराध्वविषमांगम्रव्तनेः ॥ ८ ॥ | जादी है | ८-११ ॥ 3: 
क्षोभणे! क्षोभितो५न्येश्व क्वुदान्त्रावयवँ यदा । 
अथान ध्यलक्षणमू । 
पवनो विगुणीक्कत्य स्वनिवेशादधोनयेत्‌ । ति सा कि 


4 यस्यान्त्रावयवाछेपो पुष्कयोबातसञ्चयात्‌ । 
हि". णसार ल + 
„ . झुयोदंक्षणसन्थिस्यो ग्रन्थ्याभं श्वयथुं तदा | अन्त्रबृद्धिरसाध्योच्य वातदृद्धिसमाकातः रर | 


~ ॥ ९ ॥ धारणम्‌ उपस्थितस्य वेगस्य ईंर-| अन्यद्धि कि जिसमें वायके संचय होनेसे दोनो - 
i णमनुपस्थितस्य वेगस्य प्रेरणस्‌। विषमांग- | वषणोंमें आँतोंके अंबयव मिल जाते हैं वह यदि | 
प्रवर्तनं वक्रत्वेनांगमोटनस्‌। अन्यानि क्षोभ- | वायुको वृद्धिकी समान आकारवाली होय तो उसको | 
` णानि बढवाद्रिग्रहकठोरधनुराकर्षणादीने | असाध्य जानना ॥ १२ ॥ क | 
तेः क्षोभितः . सन्दूष्य .सश्वालितः पवनः| अथ ब्रधस्यापि वृद्धिसमीपोत्पन्नत्वादन 
यदा क्षुधान्त्रावयबं विगुणीकृत्य रवानेवेशा- _ तल्लिदानलक्षणमाइ। -« 
दघो नयेत तदा वंक्षणसन्धिस्थः सन्बंक्षणसं- | अत्यभिष्यन्दगुर्वन्नुष्कपूत्या[भेषारशानात्‌ । न 
घो ग्रन्थिरूप श्वयथुं ङयांत्‌ इत्यथेः । उपेक्ष- | करोति ग्रन्थिवच्छोय दोषा वक्षणसान्थड [ 
| = ` माणस्य चं मुष्कवृद्धिमाध्मानरुवस्तम्भवती | ज्वरशूलांगसादाढ्य॑ त त्रश्नेति बिनि | 

स वायुः म्रपीडितोऽन्तःस्वनबान्म्रयाति | दिशत्‌ ॥ २३॥ | र ह 
प्रध्मापयन्नोति पुनश्च सुक्त; ॥ १० ॥ तत्र| अत्यंत अभिष्यन्दि पदार्थ, भारी अन्न, सखा तथा | 
आध्मोनसुदर रुंग वृद्धयामष्क्या; स्तम्भाः दूर्गधित सडा हुआ. मांस इनको भक्षण करनेसे कोपको | 


गांजे तंद्रक्तां कुर्यात्‌ इत्यर्थः । अन्त्रं विशु- प्राप्त हुए दोष साँथङकी संधियोंम गांड्कों समान 
SS lls पि सजनको उत्पन्न करते हैं.उस सूजनकी समान गिळ- « 


टर णमादाय बातो को गण कणा; के होनेसे ज्वर, धळ तथा शरीरमें अत्यंत ग्लानि | 
>. कहा युक्तं फलकोषं म्यते ॥ ११ ॥ स | ञे यद सुजन त्न ( बंद ) इस नामसे कही 
_ र 





मुष्कबृद्धिम्‌ अन्त; उद्रे प्रध्मापयन्‌ आग- | जादो है ॥ १३॥ ˆ ¬ 
£. सनमार्ग निरुद्धं इत एति आयाति। अब इुद्धिरोगचिकित्सा । a 
कभ | न गाया च 

रोकनेसे, मूत्रादिको बलात्कारसे प्रवर्तन करणेसे, बहुत बेग घत पुठयान व्यायाम मेड पि 


F ` बोझको उठानेसे, « बहुत मागेके चलनसे, अभ[क। ॥ १९४ ॥ बातबुद्धी पिवत्र मेड त ह 


विषम चेष्टा करनेसे. ओर बलवानूके साथ युद्ध तथा | १९७ । सक्षारं च ।पतत्तळ भासमएएङः 
न 


¢ 2 टे 





कठिन धनुष आदिको चढानेसे इत्यादि कारणोंस | सम्भवे ॥ १५ ॥ - यी जे 


अत्यंत क्षोमको प्राप्त हुई वायु छोटी छोटी ऑतोंक ह 
प्रदेशको दूषित करके उनके स्थानसे नीचे छे जाती 
है तत्र वह वायु. वृप्रण और कोपकी संधियोगें प्राप्त | 
होकर उन संधियोमे गांठकी समान सूजनको उपपन्न | 


बद्धरोभवाले मउष्यरौ अधिकतर, भोजन, मा 
मुना।दे वेगोका रोकना, चछना, उपवास; भारी पद . 


र.» 


थोका खाना, घोडे -आदिकी सवारी, दड कसरत. . 
लि | 


आदि परिक्षण और मैथुन भे सब त्याग देने चाहि |) 
oe पण्य या: 
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जो मिल सके ऐसे खिग्ध विरेचन पीनेसे वातसम्बन्धा 

द्धि दूर हो जाती हे, दूध और अंडीके 

भलकों एक मर्हानेतक पीनेसे वातकी गांड दूर हो 
' जाती है.॥ १४ ॥ १५ ॥ 

गुग्यु्वेरण्डज तेल गो मूत्रेण पिबेन्नरः । वात- 


वृद्धि जयत्याशु चिरकालाजुवंधिनीम्‌ 
॥ १६ ॥ पित्तग्रन्थिक्रमेणेव पित्तवृद्धिसुप।- 
चरेत्‌। जलोकाभिईरदरक्तं वृद्धो पित्तसमुद्धवे 
॥ १७ ॥ चन्दन मधुक पझसुरा!र नालसु- 
. त्पळय्‌। क्षीरपिष्ट प्रलेपेन दाहशोथरुजा 
` पहम्‌ ॥ १८ ॥ 
अंडीका तेल ओर गूगल इनको मिलाकर गोमूत्रके 
साथ पानेसे बहुत :दिनोंको पुरानी वातकी वाद 
` तत्काल नष्ट हो जाती है| जो चिकित्सा पित्तग्रन्थिकी 
.. करी हे वही चिकित्सा योग्यायोग्य विचारकर पित्तको 
» _ साद्धिकी भी करनी चाहिये, इससे पित्तकी वद्धि नष्ट 
- >. हो जाती है। जोक रूग।कर रुधिर निकलवानेसे 
पित्तसस्व॒न्धि वाद्ध नष्ट हो जाती हे | लालचन्दन 
मुछेठी, कमळ, खस और नीले कमळ इनको दूधमें 
पीसकर: लेप कंरनेसे पित्तकी वद्धिकी सजन तथा 
दाइको पीडा शांत हो जाती है ॥ १६-१८ ॥ 
त्रिकटुत्रिफलाकार्थ सक्षारळवणं पिबेत्‌। 
विरेचनमिदं श्रेष्ठ कफवृद्धिविनाशनम्‌॥ १९॥ 
` साठ, मिरंच, पीपल, दरड, बहेडा और आम 
इनका काथ बनाकर उसमें जवाखार तथा सेधाति 
सक डालकर पानिसे कफकी वाद्ध दूर होती है । 
9 यह विरेचन कफकी वाद्धिको दूर करनेके लिये 
उत्तमहै॥१९॥ | 
-  छिपनाःकटुतीकषणोष्णाः स्वेदनं सूक्ष्ममेव च। 
परिषेकोपनाही च सर्वभुष्णमिहेष्यते॥२०॥ 


क्र त » हो) %% ORS ‘5 ‘i क कॅ हि 4 क 
हे ia २2 Sd थे DN 
छ भ्फ्न पी १७ ५“ डे ढं i i क 
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4 
र तीखे, तीदण तथा उष्णंप्रलेप, स॒क्ष्मस्वेदन और 
न संपूर्ण गरम सेचन और उप्ण बंधन कफकी वाद्विपर 
प चाहिये | २० ॥ * ` .. 

के 






युहुर्गटजलोकाभि; शोणितं रक्तने हरेत । 
` पादेच वापि शकराक्षो संयुतम्‌ २१॥ 







05 «2 ले कर की अडा शोय तो बारबार जोक 
TRE निकटवांवे. और खांड तथा सहत 
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पित्तवुद्विक्रमं कुयांदामे पक्के च रक्तजे॥२२॥ 
रुधिरका अडंवादै क्ली होय अथवा पक्की होय तो 
भी उसके ऊपर शीतल प्रलेप करे आर पित्तनाशक 
संपूर्ण क्रिया करे । रुधिरकी वृद्धिमे पित्तकी वृद्धिको 
जो चिकित्सा कही है वह सब करनी चाहिये ॥२२॥ 
स्विन्नमेदःसस॒त्यं तु ढेपयेत्सुरसादेना । 
शिरोविरेचनद्रव्येः सुखोष्णमूत्रसंयुत; 
॥ २३ ॥ संस्वेद्य मून्रम्रभवं वख्नपट्टेन 
वेश्येत्‌ । सीवन्याः पाइतोऽघरता द्विषये्ठी 
हिमुखेन दै ॥ २४ -॥ 'सुष्कका- 
दामगच्छन्त्यामन्त्रबृद्धो विचक्षणः । वातः 
वाद्धिक्रमं ङुयात्रवेदं तत्राग्निना ` हितस्‌ 
॥ २५ ॥ व्रीहिमुखन शख्रविशेषण । अग- 
च्छन्त्याम्‌ अस्नवन्त्याम्‌ । तेलमेरण्डज 
पीत्वा बलासिद्धं यथोचितम्‌ । आध्मान- 
शूलोपचितासन्त्रबाद्धि जयेन्नरः ॥ २६:॥ 
राखायष्ट्यसतरण्डबलारग्वधगाकषुरेः । 





शीतमालेपन शर्त न शर्ते सब पितदर त्या! सर्व पित्तहरं तथा । ` 


।पटोळेन वृषेणापे विधिना विहितं श्वतमू । ` 
रुबुतेलेन संयुक्तमन्त्रवृद्धि व्यपोहाते ॥२७॥ . 


मेदकी वद्धिमें सेकादिक करके उसके ऊपर. सुरः 
सादे गणकी सम्पूर्ण आषाभियाका प्रलेप ` करे | मूज- 


सम्बन्धी वाद्धि होय तो शरिरको खाली करनेवाली जो . 


औषधि कही हैं उनमें गोमूत्र डालकर जरा. गरम 


करके उनसे सेक करे फिर बस्नकी पड्टीसे.खूब बाँध ' 
देवे. । अंत्रवृद्धि जो. खवती न होय तो. विचक्षण वेद्य. 


सीवनीके पडखेके - नीचेके ` मागमे . त्रीह्रमुख नामक 
इास्नसे वेध देवे 


और फिर वातसंबन्धी वुद्धिकी समान " 


चिकित्सा करे | अंत्रवाद्धिपर अभिसे सेककर स्वेदन | 


करना हितकारी है । थिरैटीका चूर्ण डाळकर पकाया 


हुआ अंडीका तेल यथारीतिसे 'पियेः तों अफरे सहित ` 


तथा झूलसहिंत अंत्रवाद्धि नष्ट हो जाती इं । रासना 


NN 


मुलेठी, गिलोय, अंडकी जड, खिरेश,  असळतास, _ 
गोखरू, कडवे परवळ आर अड्डसा इनका विधिपूर्वक ` 
काथ बनाकर उसमें अंडीका तेल डालकर पान कर- . 
नेसे अंत्रवादे नष्ठं.हो जाती है । इंसको रा्ञादे _ 


७ 
लायक तेह, २२८२१०.) 
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` ` रागेकी मस्म, तांबेकी भस्म, कॉसीकी भरम 


` ` . कौडीकी भस्म, सोठे, मिरच, पीपळ, इरड बहेडा 


रन 
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गन्धवहस्ततैंठेन क्षीरेण विहितं श्रृतम्‌ । अथ ब्रध्न ( बद्‌ ) चिकित्सा । 
विशालामूलज चूर्ण बृद्धि हन्ति न संशयः | अश्श्रेरण्डतैलेन सम्यक्करकोऽभयाभवः | 
॥ २८ ॥ विशाला इन्द्रवारुणी । वचासषं-| कृष्णासैन्धवसंयुक्तो ब्रध्नरोगहरः ` परः . 
पकल्केन प्रलेपः शोथनाशन; । शिग्रुत्व-। ॥ २५ ॥ अजाजी हपुषा ङु गोमेदवद-. 
क्सपेपेटेपाच्छोथळेष्मानिळापहः ॥ २५ ॥ | रान्वितम्‌ । काञ्जिकेन तु सापिष्ट तलेपी 
अडाका तल, दूध ओर इन्द्रायनकी जडका चूर्ण . ब्रध्नाजत्पर$ ॥ ३६ ॥ गीमेदं पत्रकम्‌ | 


इनका छाथ बनाकर पोनेते नि!सन्देह अंडवृद्धि रोग तथा निघण्टो घन्बन्तारिः-पत्रं दलाहय रास 
ट्‌ २] 
नष्ट होता है। बच और सरसोंका कल्क बनाकर व्य गोमेदँ वसनाह्वृयमिति ॥ ३७ ॥ 


करनेसे वृद्धिकी सूजन दूर दो जाती है । सँजिनेकी रडका अंच्छे प्रकारंस कल्क. बनाकर उसको 
छाल और सरती इनको एकत्र पीसकर छेप करने अंडीके तेलमै भूनकर पीपल तथा सेंघे निमकका चूर्ण 
वाक सूजन .कफ ओर वायु नष्ट हो जाती | अछाकर लाय तो ब्रध्न रोग अवश्य नष्ट शे जात | 
य DES है । जीरा, पलाशी, कूठ, तेजपात ओर बेर इनको - 
बृद्धवाथंका वादका । काँजीमें पीसकर लेप करनेसे ब्रध्न रोग अवश्य नष्ट 
शुद्धसूत्तं तथा -गन्धें सृतान्यंताने योजयेतू । | हो जाता हं ( मूळ छोकमें जो गोमेदः शब्द है | 
लोह रंगं तया ताम्रं कांस्यं .चाथ विशोधि- | उसका दमन यहां तजन ऐसा अर्थ किया हे यइ | 
तम्‌ ॥ ३० ॥ तालकं तुत्थ चापि तया धन्बन्तरिनिषण्डुके अनुसार किया है, घन्वन्तरिनेः 
बाङ्कवराठकसू। जिकड त्रिफला चव्यं विडङ्गं | > कि, पत्र, रास ओर गोमेद ये सब | 


गधीम तेजपत्रके नाम हैं । जो जो नाम पत्रके अथवा _ 
वृद्धदारकमू ॥ ३१ ॥ करूर भागथाहूळ | के हैं वे सब तेजपत्रके जानने ) ॥ ३५-३७ ॥ | 



























पाठां सहएुषां वचासू । एढाबाज . वक्षा त बडिजप्रांधिकारः नमाण >> आओ 

तथा लवणवश्वकम ॥ ३२२ ॥ एतानि सम- ली 

भागानि चूर्णयेदय कारयेत्‌ । कषायेण अथ गलगडगंडमाळाय्रथ्य ` 

इरीतक्या वटिकां दंकसंमिताम ॥ ३३ ॥ बुदाधिकार 

एकां. तां वटिकां यस्तु निगिलेद्वारिणा | बुक नी 
„ “सह । अण्डदुद्दिरसाध्यापि तथ्य नश्यात तत्र गर्गडलक्षणस्‌। 


निबद्धः खयथुर्यस्य युष्कवह्लम्बते गले ॥ ` 
महान्वा यदि वा हस्वो गछंगण्ड तमादि- . 
शेत्‌ ॥ ९ ॥.निबद्ध: इढः अचलो वाह ` 
मुष्कवदण्डवत्‌.) गले इति हनुमन्ययोरुप ` 
लक्षणम्‌ । तयाच भोजः-महान्तं शोथमढ्प 

वा हनुमन्यागढाश्रयम्‌ । सुष्कवछ्स्बमाने 

तु गेलगण्डं विनिर्दिशेत्‌ ॥ ९॥ 5 


शुद्ध पारेकी भस्म, शुद्ध गंधक लोद्देकी भस्म 


इरिताछकी भस्म, शुद्ध तूतिया, शंखकी भस्म 





आमला, चब्य, वायविडंग, विधारा, क चुर, १(पला- 
मूळ, पाढ, गंधपलाशी, वच, इलायचाक दान 










देवदारु और पांचों निमक इन सबको समान भाग 
छेकर चूर्ण बनाकर इरडके काथमें खरल करके| : गलेमें बडी अथवा छोटी, इढ ओर अचळ सूजन | 
' ` जोग्रीस २ रत्तीही गोलियां बना लेवे । इन गोछि- अंडकोषकी समान लटकी होय उसको गलगंड कहते. | 
| _ यॉमेंते एक गोली निय जलके साथ निगल न हें । ' गेम जो सूजन लटकती दो ! ऐसा कहना तो 
> तो अंत्रसम्त्रन्धी असाध्य विभी ` तत्काल | नष्ट हो | उपलक्षणमान है इस कारण ऐसा जानना कि ठे 
` ` जाती दं॥ ३०-३४ ॥->.. . ` हे डाढी और नाडमें जो ऐसी सूजन लदकती होय । 
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न हु पे 


उसको भी गलगंड. कहते है । भोज कहता हे कि | कफजन्य गढगण्ड जानना | यह गळगंड बहुत पु | 
(४ बडी अथवा छोटी संजन डाढीमें अथवा ठोडीभ, | बढता ६, बहुत दिनॉर्मे किसी समय पक जाता है ओर 
. _. झनाडइमें:ओर गरम अंडकोपकों समान रूउकता हाय | सन्द पीडा होती € आर उस रोगीके मखका स्वाद 


- आवप्रेकाश“-्सध्यरण्डयू रे । र ती 
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 उसकोमी गलगंड कहते हैं ” ॥ १॥२॥ 


अथ गळगंडसम्प्रापतिः 


` वातः कफश्चापि गले प्रदुष्टों मन्ये तु सँश्रित्य 
तथेव मेदः । कुर्वन्ति गण्डं क्रमशः स्वलिग; | 


, सम्राचितं ते गलगण्डमाहु। ॥ ३॥ स्वलिंगे 





' चातकफमेदोलक्षणे 


८ ह हु माधुयष्ासस्य स तस्थ जन्तोरवितथा 
श्र पमः ७४१ ध्‌ 


 शलेमें दृष्ट हुए वायु, कफ और मेद्‌ थे सत्र गलेके 


` तध्यमे प्राप्त होकर अनक्रमसे अपने अपने लक्षणावाली 


सजन-करते हें वह रोग गलगंड कहा जाता ह| ३॥ 


अथ वातजगलगंडलक्षणसू । 
_ तोदास्वितः कृष्णशिरावनद्वः श्यावारुणो 
A ` वा पवनात्मकस्तु। पारुष्ययुक्तश्चिखृद्धच 
पाको यदृच्छया पाकमियात्कदाचित्‌ । 


| . पैरस्यमास्यस्य च तस्य . जन्तोभवेत्तया 
| ताढुगलप्रशोषः ॥ “४ ॥ चिरबृद्धचपाकः 
` ` तरेण बृद्धि; अपाकश्च यस्य सः। ` 

जो. गलगंड तोदने सरीखी पीडायुक्त हो, काली 
हः शिराओंसे व्याप्त हो, कालापन तथा लाली लिये हो, 


र उसको वातका जानना । यह गलगंड - कठिनः होता 
` है, बहुत दिनोमें बढता है, पकता नहीं है और किसी 
समय अपनी इच्छासे पकभी जाता हैं, तथा उस 
` रोगीका मुख नीरस रहता हे. और ताछ तथा गछा 
` सूखा रहता है ॥ ४ ॥ 

` ` अथ कफगलगइलक्षणप । 

क स्थिर; सवणों गुरुरुग्रकण्डू। जरीतो मह! 
 'श्ापकफात्वक 


1 र 


<& sr 
चिराद्वा अपच्यत भम्दरु म 


कद ये । 

° | 
१ ॥ कदा।च६३पच्यते व) 
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६०२ रो त 
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| 


शः न्मे उत्पन द्‌} 
कर समान दो भा! दा, 


१० ० 
(आरची गते गो अरा ह उघ 
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| खिग्घ और मधुरं रहता है, सदैव गळेसे शब्द होता है 
और ताळ तथा गला कफसे लिप्त रहता हे॥:५॥ 
अथ मेदोजन्यगलगण्डलक्षणसू । 

। स्निग्धो सुदुः पाण्डुरनिष्टगन्धी मेदोडन्वितः 
कण्डुयुतोऽरुजश्च ॥ . मलस्बते$लाबुवदल्प- 

मूलो देहाबुरूपक्षमद्टाद्व्युक्तः ॥ 

| स्निग्धास्यता तस्य भवेच्च जन्तोर्गलेऽबुशब्द्‌ 
कुरुते .च नित्यस्‌ ॥ ७ ॥ 

| जो गलगण्ड नरम, पांडुवण, दुगान्धत खुजली युक्त, 

| पीडारंहित, तोम्बीकी समान लटकता हो, अल्प. जड- 
वाला हो और शरीरके बढनेसे बढता हो तथा शरीरफे 





Js  « « ~ 


६ .॥ ` 


a} | | = 


क्षीण दोनेसेक्षीण होता हो उस गलगंडको मेदसम्बन्धी ”. 


जानना | यह गलगंड जिस मनुष्यके उत्पन्न होता है 
उस मनुष्यका मख खिंग्ध रहता है और सदैव गलेमेंसे 
शब्द होता रहता है || ६ ॥ ७॥ .` 
अथासाध्यगलूगण्डलक्षणम्‌ । 
कच्छाच्छसंन्त सदु -सर्वगात्रं संवत्सरातीत- 


मरोचकातेमू । क्षीणं च वेद्यो गलगण्डयुक्तं 


भिन्नस्वरं नेव नरं चिकित्सेत्त॥ ८ ॥ 


जिस गरल्यंडमें वडे कष्टसे धीरे धीरे श्वासं ढेसके, ४... 
संपूर्ण शरीर नरम पड गया हो अरुचि तथा क्षीणता 


हो गई दो, स्वर वैठ गया हो, तथा जिसको उत्पन्न . 


हुए एक वर्ष बीत गया हो ऐसे गळगेडकी वैद्य . 


चिकित्सा न करे || ८ || : 
अथ गण्डमालालक्षणम । २. 
ककेन्थुकोलामरुकप्रमाणेः ` कक्षांसमन्यां< 


गडवंक्षणेषु । मेद्‌श्कफाभ्यां चिरमन्दपाकेः 
व्याद्वण्डमाला  बहुमिश्र गंडे ॥ ९ ॥ 


ककेन्धुः क्षुद्वदरम्‌ । कोलं बृहद्वद्रस्‌ । 


चिरपन्दपाके। चिरेण मन्दोऽल्पः पाको- 


खणा त: | 


चरस, कन्धोर्म, अथवा .खवोमे, नाडके पीछे 
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मन्या नाडीमे, गलेमें, तथा वंक्षण स्थानमै. मेद और. 
कफसे छोटे बेरकी समान अथवा बड़े बेरकी समान 





2४... मवारीकासमेत।  . _ ८ ७३ 








| आमलेकी समान बहुतसी गंड (गांठ) उत्पन्न होय 
उसको गंडमाळा कहते हैं| ये गंड बहुत दिलोंमें 
` - थोडे थोडे पकते हैं ॥ ९ ॥ 


ते ग्रन्ययः केचिदवापपाकाः ल्लवन्ति 


अथ वातजग्रन्थिल क्षणम्‌ । अ 
आयम्यते बृश्वात तुद्यते च प्रश्रंशते अंथयाति | 
| भिद्यते च ।. कृष्णो . सृदुवस्तिरिवाततश्च 
स्वेच्चानिलजोऽ्मच्छम्‌ ॥ १३ ॥ 
आयम्यते आकृष्य दीर्धः क्रियत इव । 





अथापचीलक्षणसू । 








नइयन्ति भवान्ति चान्ये । काठाबुबन्ध | वृश्चति आश्रयं छिनात्त इव. । मभ्रंशते 
चिरमादधाति सेवापचीति प्रवदन्ति केचित्‌ | स्खलतीव । भिद्यते विदार्यंत इव । आततः | 
॥ १० ॥ त्ते ग्रन्थयः गण्डमालाया एव ' विस्तारित इव। स्वदुः न तु अत्त्यस्तक- 
गण्डाः केचिडवापपाकाः सन्तः स्रवन्ति । ¦ डिन; । अलग राधरम्‌। अच्छसू मरकत 


केचिन्नञ्यन्ति संरोहन्ति । अन्ये भवन्ति च ¦ सवेदित्यर्यः । > | 
: 0 कांलानुबन्ध चिरमादधात्ति सा गलगण्ड- | जो ग्रंथि मानो खींचकर बढाई गइ हो ऐसी 


माळा चिरं तिष्ठति सेवापचीति केचिद्वन्ति ! | ग दो, अपने स्थलको छेदती हो, गिरीसी पडे 


__ उस गंडमालाकी कोई कोई गंड पककर जवने 
- लगती हे, कोई कोइ नष्ट हो जाती है, आर कोई को 
नवीन उत्पन्न हो जाती है उन गंडोंकी ऐसी स्थिति 
बहुत दिनोंतक रहती है, बहुत वैद्य इस गंडमाळाको ही | 
` “अपची? कहते इ॥ १० ॥ 


- साध्या स्तृता पीनसपाइबशूलकासज्वर- 
च्छद्युता त्वसाध्या ॥ ११ ॥ 


`. `विना उपद्रवक़ी अपची -साथ्यः दै पकैन्तु जो 
' पीनस, पार्श्वशूळ, खांसी, ज्वर तथा धमनयुक्त होय दन्दह्यते भरं दाहं करोति सकलशरीरे । 


सुई चुभोने सरीखी पीडा हो, मथनेकी समान, चीरने . 
$ कोई संरीखी पीडा हो और रबरकी समान फैल जाय, तथा | 
काले रंगकी, अत्यन्त कठिन न होय, भेदने सरीखी पीडा 
हो और स्वाभाविक स्वच्छ रुधिर उसमेंसे लवता' दो 
उसकी वायुसंबंधी थिः जानना ॥ १२॥ . 
अथ पित्तजग्रन्थिकक्षणघू॥ : | 
दन्द्द्यते धूप्यति चूष्यते च पापच्यते प्रज्व- | 
छतीव चापि । रक्तः सपीतोऽप्ययवापि | 
पित्ताद्विन्नः खरवेदष्टमतीव चात्रम्‌ ॥ १४॥ˆ | 


थापचीसाध्यासाध्यता.। 


वाच्य | ०0: धूष्पति अन्तस्तापं करोति । चूष्यते श्रृेंगेण ` 


`` वातादयो मांसमसक्प्रदुशः सन्दृष्य मेदश्च 
` तथा शिराश्र । वृत्तोन्नतं विग्रथितं तु शोथं 
¬ कुकेन्त्यतो ग्रन्थिरिति प्रदिष्टः ॥ १२ ॥ | जो ग्रंथि शरीरम अभिकी समान असन्त दाह 
विग्रथितं मन्धिरूपम्‌ अत एव ग्रन्थिः स | करती हो, अत्यन्त संताप देती हो, अत्यन्त पंकती हो 

` पञ्चधा वातिकः पत्तिक छेष्मिको भदाजः | छाल अथवा पीली हो, जब वह फूटे तब उसमेंसे मज्जा i 

.. शिराजश्च दाते । ' सहित दुष्ट और काला रुधिर निकले पन पने. 
`` वत; पित्त, कफ, मेद और हिरा ये मांस तथा | "ली पीडा होय अथात्‌ सींगी लगाकर वय जी 
| ` झधिरको दूषित करके ऊँची तथा गोलाकार गांठ रूपं ऐसीं पीडा हो, तथा अभिकी समान ज्वारासे युक्त हो 
५ ` सूजनको उत्पन्न करे हैं उन गांठोंको मथि कहते हैं । उसको पित्तकी ग्रन्थि जानना ॥ १२४ ॥ कर 
था ` `वातज,पित्तज, कफज, मेदोज और. शिरासम्बन्धी अथ कफजम्रन्थिठक्षणम \ 
`| . इस प्रकार गन्यिके पांच भेद हैं ॥ १२ | 
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इव । पापच्यते रूश पाकं करोति । प्रज्व- - 
लत्ति इव अम्निरिव ज्वालायुक्त इव भवति ` न 
अन्थिः । अल्लम्‌ रुधिरम्‌ । अतीव. दुष्ट. 
कृष्णतादियुक्तू। . 


अथ ग्रन्थिलक्षणम्‌ 
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| भः हे | त्सह न दन ननीपपन्न ग क्रः । चिराभिवृद्धिश्र कफ प्र- 

| हे कोपाद्विन्नं सवेच्छुछृधनं च पूयम्‌ ॥ १५ ॥ 

। अविवर्णः प्रकृतिवर्णः । पाषाणवत्‌ संहन- 
है 3 

` नोपपन्नः संहततायुक्त; 


लगलमन्यासु इश्चिकित्स्था हि सन्धिषु १९ 


, जो ग्रंथि शीतल हो, स्वाभाविक बर्णवाछी हो 
थोडी पीडावाली दो, अत्यन्त खुजलीयुक्त हो, प्रत्थ- 
रकी समान असन्त कठिन हो, बहुत दिनोमें वृद्धिक 
. , आप्त हो, जब बह फूटे तब उसमेंसे सफेद तथा गाढ! 























अचल, वडी और. मर्मस्थळमें उत्पन्न हुई होय तो 
` राध निकले उसको कफकी न्थ कहते ह ॥ १५ ॥ 
क ' अभ मेदोजग्रन्थिरक्षणम्‌ । 

 शरीरवृद्दिक्षयतृद्विहानिः- स्निग्धो महान्‌ 
कंडुयतो5रुजश्व । मेद्‌ः कृतो गच्छति चात्र 
भिन्ने पिण्याकसर्पिःप्रतिम्नं तु मेद! ॥ १६ ॥ 
 तिठसदृशां घृतसद्श वा भेदः गच्छाति 
`  सवतात्यर्थ 
. जो अंथि शरीरके बडनेसे वढे, शरीरके क्षीण होंनेसे 
5 क्षीण होती हो, खिग्घ हो, बडी हो, खुजळीयुक्त हो 
| पीडारहित और फूरते समय खलकी समान अथवा 
` -  घीकी समान उसमेंसे मेद खबे उस ग्रंथिको मेदर्स- 
बंधी जानना ॥ १६ ॥ : 
अथ शिराजन्यग्रन्थिलक्षणमू । 

. व्यायामजातेरेबहस्य तेस्तेराक्षिष्य वायुश्च 
Ws र शराप्रतानम्‌ । संकोच्य संपीडय बिंशोष्य 
| ` ` चापि ग्न्य करोत्युन्नतमाशु वृत्तम्‌॥१७॥ 
` हिल मनुष्य बलवानके साथ युद्ध आदि परिभ्रम 
५ करे तो उससे कुपित हुई वायु शिराओंके समूहक्को 
. चलायमान करके दबाकर, संचयं करके और सुखाकर 


| हे कि “ पांच प्रकारकी ग्रंथियोमें जो ग्रंथी पीडार- 
हित होय, मर्मस्थलमें उत्पन्न हुई हो आर अचल हो 
उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये । ”? गांछ 
( कपोल), नाड ओर संघियोंम उत्पन्न हुई अंथियोंकी 
चिकित्सा करनी बहुत कठिन है ॥ १८॥ १९ ॥ 


अथाबुँदस्य संम्प्राप्तिपूवक 
सामान्यलक्षणम्‌ । ` | 

गात्रप्रदेशे कचिदेव दोषा संसूच्छिता मांस- 
मस॒क्प्रदूष्य ॥ २०-॥ वृत्तं स्थिरं मन्दरुजं 
महान्तमनल्पमूळं चिरवुद्ध्यपाकम्‌। ङुवेन्ति 


LN 


वदन्ति ॥ २१.॥ महान्तं ग्रन्थ्यपेक्षया । 
चिरेण बृद्धि; यस्य तत्‌ चिरवृद्धि । अपा- 
कम्‌ इति ग्रन्थेः सकाशादस्य: भे दज्ञापकम्‌ । 
अत्यगाघ दूरानुप्रषिष्टम्‌ । 
कोपको प्राप्त हुए दोष शरीरके किसी प्रदेशमे मी 
मांसको तथा यधिरको दूषित करके गोळ आकारवाली 
स्थिर, अल्प पीडावाली, ग्रंथिकी अपेक्षा: बडी, बहुत 
उठी हुई बडी जडवाली,बहुत समयमै बढनेवाली और 
बहुत दिनोमें भी नहीं पकनेवाली मांतकी ऊंचाईको 
उत्पन्न करे है । शात्रवेत्ता इस मांसकी उचाईको 
कहते हैं, देशभाषामें इसको रसोली कहते हैं। 
अंथी पकती है और अबु नहीं पकता है || २०॥२१ ॥ 


6. मात्वितश्चापिविवर्जनीयः॥ १८॥ | अधाङुदनि दानपूर्वकविशिष्टलक्षणम्‌ । 
6 य तसला कि १॥ हा चाल- | वातेन पित्तेन कफेन चापि रफ़ेन मसेन 
डय सँहैतीकत सन जत्वा- | च भदसा च । तज्जायते तस्य च ढक्षणान 

पञ्चतः | न्ये; समानानि सदा भवन्ति ॥ २२ ॥ 
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ु कर हृ, इस ग्रंयिको शिरासम्त्रंधी जानना॥ १७ ॥ 
3 क 
५३ अथ ग्रन्यिकष्टसाध्यासाध्यता । 
क १ अथः शिराज; स तु कृच्डसाध्यो भवेद्यादे 
| अलश्च॒ । अरुक्स एवाप्यचलो 


नरुजो ग्रन्थीन्मर्मजानचलांस्त्यजेत्‌ । कपो- 


` जो शिराजन्य ग्रंथि पीडासहित हो आर चंचळ 

| होय तो कष्टसाध्य है, जो शिरासम्बन्धी ग्रंथि पीडारहित 
हो, अंचल हो, बडी हो और मर्मस्थलमें उत्पन्न हुई `. 
होय तो असाध्य है. इस कारण इसकी चिकित्सा | 
नहीं करनी चाहिये | दूसरी ग्रंथि भी जो पाडारहित, _. 


उसको भी असाध्य जानना क्योंकि भोजने भी कहा | 


मांसोच्छ्र्यमत्यगार्धं तदबुँदै शाख्विदो - 


४.३, 20.0... भाषाटीकासमैतः । 








ग्रन्थेः समानानि वातिकपेत्तिकछिष्मिक- 


`. भवान्त । 


मदसे उत्पन्न होता हे, आर इसमें वात, पित्त, कफ 
तथा मेदके अर्चुदफे लक्षण सर्वदा ग्रथियोंके लक्षणोकी 


समान होते हैं ॥ २२ ॥ 


अथ रुघिरजन्याबुंदनिदानसः 
म्माप्तिळक्षणानि । | 
दोषः प्रदुशे रुधिरं शिराश्व संकोच्य संपीडय 


` ततस्त्वपाकस । साल्लावमुत्नह्मत्रि मांसपिण्ड 


झ्ञाँसांकुरेरावृतमाशु वृद्धियू ॥ २२ ॥ लव 
त्यजञ्न॑ रुधिरं मदुएमसाध्यमेतद्वाधिरात्मकं 


, दु! रक्तक्षयोपद्रवपीडितत्वात्पाण्डुमवेदघुद- 


eee मं 


| | ७० क्र 
ss Sosa UR 7 सहिदका ॥ क 








पीडितस्तु ॥ २४ ॥ दोषोईत्र पित्तम्‌ । 


सुषिरं शिराश्च संकोच्य सम्पीडय संहती? 
कृत्य मांसाखजो! स्वेषु अब्ुदेषु दूण्यत्वमू । 


रक्तजे तु विशेषतो रक्तढुष्टिः। एवं मांसा- 


~ बुदे विशेषतों मांसदुश्बिद्धव्या । ततः 
मांसपिण्डम्‌ उन्नह्मति उद्गतं करोति। अपा- 


कस्‌ ईषत्पाकं यथा स्यादेवमिति क्रिथाषि- 


` झेषणम्‌ । ईषत्पाकश्चैकदेशपाकेन । रक्त- 
1  क्षषोपद्रवाः सुश्रुतोक्ताः तेः पीडितत्वातू । 


अडुद्पीडितः रक्ताबुद्पीडितः 1. 
दुष्ट हुआ पित्त रुघिरको तथा शिराओंको संकु- 


| : चित करके तथा जिससे एकत्रित हा जाय सी 
_ रीतिसे दघाकर, खोवयुक्त, मांसके अंकुरोसे व्यात 
. (“और तत्काळ बंदनेवाले तथा यत्किंचित पकनेवाले 
` / मांतके पिडको उत्पन्न करते है और उसमेंसे दूषित 
_ + सुधिर नित्य सवता है इसको रुधिरजन्य अबुद कहते 
| हैं ।. यह अबुँद असाध्य है । इस अ्बुद्से पीडित 
| “मनुष्य सुभतमै कह हुए रुधिरके क्षयके उपद्रवोसे 


पीडित होकर ` पांइवर्ण हो जाता हे । सव प्रकार 


। . अबुदोर्मे मांस तथां राधिर दूषित होता हे और रुधि 

' | से उत्पन्न हुए अबुंदर्म तो विशेष करके रुधिर दूषित 
| . होता है तथा मांसके अर्बुदमै विशेष करके मांस | हो जाय तो उसका. नाम अध्यबुद कहा जाता हे 1 
` | दूषित दोताहै॥ २३ ॥ २४॥ | 
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अथ मांसाबुंद्सम्पाप्तिः । - ` 


भेदोजानास्‌ अबुदानां छेक्षणांनि. तुल्यानि | ृष्टिप्रहारादिभिरदितंऽगे. मांसं म्रदुष्ठ समु” 


४८3 है. रे कु प 7 0 
९९. ®, = | ~ 
ग > _ 
हे Ns 


पति शोथम्‌ । अवेदनं खिग्धमनन्यव्णेम- 
यह अबुंद-वात, पित्त, क, रुधिर, मांस और  पाकमइमोपममप्रचाल्यम्‌ ॥ २५ ॥ मांस 


प्रदुष्टे वातेन । अषेदनम्‌ वेदनारहितमीपद्दे: 


| दनं बा अपाक पाकरहितमीषत्पार्क वा । 


ुष्टि आदिके प्रदारसे अंग पीडित होकर उस 


. | अंगके पीडित होमेसे. वांत कुपित होकर मांसमें वेद-' 


नारहित, अथवा अल्पवेदनासहित खिग्घ, अभिन्न 
वणयाली, वा नहीं पकनेवाळी, अथवा कुछेक पकने- 
वाळी, पस्थरकी समान और अचल ऐसी सूजनको 
उत्पन्न करे है ॥ २५ ॥ ` 
अथ मांसजन्याबुंदानिदानस्‌ । 
प्रढुष्ट्मांसस्य नरस्य गाढमेतद्भवेन्मांसपरा- 
यणस्य ॥ २६ ॥ मांसाशनाभ्यासेन यः 
प्रढुष्ठमांसस्तस्य एतद्भवतीत्यथेः । 
मांसको भक्षण करनेके अभ्याससे जिसका मांस दुष्ट 
हो जाता है उसके यह इढ अबुद उत्पन्न होता है॥२६॥ 
अथासाध्याबुंदलक्षणमू। | 
मांसाबुदं तेतदसाध्यमाहु; साध्येष्वपीमानि 


विवर्जयेच्च । सप्रखुतं ममेसु यच जातं खोतः- _ 


सु वा यत्तु भवेदचाल्यम्‌ ॥ २७॥ साध्ये 


ष्वपि वातजादिष्वापि इमानि वक्ष्यमाणानि 


विवजेयेच्च सम्प्रछुतादी नि । 

मांससे उत्पन्न हुआ अर्बुद असाध्य दे ऐसा वेद्योने 
कहा दै, वातादिसे जो उत्पन्न हुए अर्बुद वे साध्य 
हैं, उनमें भी जो अबुंद लावयुक्त, मर्मस्थलूमें उत्पन्न 
हुआ, खोताँमै उत्पन्न हुआ और अंचल होय उसका 
भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ २७ ॥ 


अथाबुदापाके कारणम्‌ । 





यज्ञायतेष्न्यत्खल पूर्वजाते ज्ञेयं तद्ध्यबुद्म के दमः 
बुंदज्ञेः । यददन्दजात युगपत्कमाद्वा दिरबुदै 


तञ्च भवेद्साध्यम ॥ २८ ॥ | 
प्रथम उत्पन्न हुए अबुदमें जो दूसरा अबुद उत्पन्न 


15: 


११७५८ २००२ 


यह अध्यबुंद एकही समय अथवा अनुक्रससे उसन्न | रे 






॥४ rp छन हल है ee शट 
RR वटेन हि > ओर 





3 i 22 असाध्य है ॥ २८ ॥ 
न पाकमायान्ति कफाधिकत्वान्मेदाबई- 
| त्वाच्च विशपतस्तु । दोषस्थिरसाद्भयनाच | सिवारकी भस्भ बनाकर उसको सरसोंके तेलम- पका- ` 


' सर्पका, नियताहारो गछगण्डमशान्तमे 
| ॥ ३३ ॥ तिक्ताळाबूफछे पक्के सप्ताहमुपितँ 
श जेलमू | सयः .स्याइलगण्डञ्च पानाखथ्यां- (दयावे और उपर गंडगोपाछ नामक कीडेको छेप करे 


}4 
4 
८ 
हे 
) 
| 
१ 


आावप्रकाशः-मष्यखण्डस्‌ २ । 








क गद | क्क क“... TTT { ॥ RR प णी प्लान्स स्स 2 न 
' हुआ होय और दो दोषोंसे उत्पन्न हुआ हो तो | सरसों सॅजिनेके. बीज, सनके, वीज अलसी, जो 
आर मूलीके बाज इनका खट्टे मड्ेमे पीसकर गाढा 

लेप करे, इससे गळगण्ड, गण्डमाला” और दारुण 


ग्रथि तत्काल नष्ट हो जाती और गळ जाती है । 





er तेषां सवोबुदान्येव निसगंतस्ठु ॥ २९ ॥ कर रूप करे तो बहुत दिनोका गलगण्ड भी शांत 
० अथनाद्धन्थिरूपस्वात्‌ । नन्नु अपच्या कफः | हे जाता है। श्रेत-अपराजिता ( कोइछी ) की जडको 
` भेदसोराधिक्येडपिं पाको दृश्यते, तथा अत्र | पीसकर प्रातःकाल घीके साथ पिये और इसपर पथ्य 
कर्थं न पाक इत्याह । निसर्गत! स्वभावात्‌ । | आहार करे तो गढगण्ड शांत हो जाता दै] कडर्व 

सर्व प्रकारके अघुद्‌ कफकी तथा मेदकी अधि- | तोम्पीके पके दुए फलमें पानीको भरकर सात दिन- 
र्‌ उसको पीवे' आर पथ्य आहार 
_ तथा गांठरूप होयें वेभी नहीं पकते ह. ।-शंका--अप- |सेचन कर्‌ तो उससे गलगंड तत्काल नष्ट. हो जाता 











. चीमें कफ तथा मेद अधिक होता. दे, तो भी |है। गिलोय, नीमे, दिसकवृक्ष, हड, -बैलियापापल,” | 
` . अपचीका पाक होता है फिर अधुदका पाक क्या | पीप, दोनों प्रकारकी खिरटी और देवदारु इनके . 

नहं होता | समाधान-अंबुदका स्वभाव. हा ऐसा ह | कल्कसे पकांया हुआ तेल नित्य पिये तो गलगंड रोग 

| [क जिससे पाक बहुत काळतक नहीं होता आर । अवश्‍य नष्ट हो जाता दै । इंसकों अमृतादि तेल 


"होय तो बहुत थोडा पकता हे ॥ २९ ॥ _ [कहते हं ॥ ३०--३६ ॥ 
_ अथ गछळगंडचिकितसा । यवसुहपटोला दिकटुरूक्षा्तभोजनस्‌ । वमने 


` ` सर्पपाञ्छिष्रवीजानि शणबीजातसीयबान्‌। |रकमोक्षश्च गळगण्डे योजयेत्‌ ॥ ३७ ॥ . 


` मूलकस्य च वीजानि तक्रेणाम्लेन पेषयेत्‌ | दापयेभच्छनान्यत्र गण्डगोपालिकोद्भवः 

` ॥ ३० ॥ गछगण्डो गण्डमाला ग्रन्ययश्चैव | मलेपस्त्बबुभृतोऽयं बहुधा बहुभिजने 
` 'दारुणाः। प्रलेपादेव नश्यन्ति बिलय यान्ति |॥ २८ ॥ प्रच्छानि पच्छना इति लोके । 
` सत्वरम ॥ ३१ ॥ रक्षोप्नतिल्युक्तेन जढकु- | गण्डगोपालिका गण्डशुयालीति च प्रसिद्वा 
... म्भाकभरमनां । ठपन गलगण्डस्थ चिरी" | आम्रवाटिकायां सुलभ; दविशेषों भवति। 
` त्यस्यापि शस्यते ॥ ३२ ॥ रक्षोन्नः सर्षपः । | रबणं जडकुम्भ॑ चे कणाचूर्णेन संयुतम्‌ । 


` ` अेतापराजितामूलं प्रातः पिष्टा पिवेन्नरः । | मभापे नित्यमश्नीयादलगण्डमरशान्तमे ॥३९ 
गलगंड रोगर्भेज्ञो, मूंग, कडवे परवल, तीक्ष्ण तथा 


०० ! रक्ष पदाथ भोजन करने चाहिये, वमनःकरनीं 
आर रुधिर 'निकलवाना चाहिये । गल्गडपर पढने 





ह 'न्रसेविनाम्‌ ॥ ३४ ॥ तल पिवेद्वाऽसतव- | इससे गलगण्ड नए हाँ जातां हे. | यह प्रयोग बहतसे 


। छिनिस्बहिलामयादृक्षकपिप्पली भि; । सिद्धं | मनुष्योनि बहुत ही वार अनुभव किया है । सियारकी 
5 बलाभ्यां सह देवदारुणा ` हिताय नित्यं | भस्म वनाकर उसमे पीपलका चूर्ण डालकर नित्यप्रात;- ` 
-. गलगण्डरागिण; ॥२५ ॥ बृक्षकोऽत्रं तुणि; | फर पिये तो गलगण्ड नए हो जाता दै | ३७-३९ ॥ 


-- उक्त क्ती प निघण्ट घरस्तारणा-तुणिस्तू- । अय गण्डमालाचिकित्सा । . 


` पितश्च नन्दिवक्षश्ष वृक्षकः ॥ २३ ॥ ।कानारत्वचः काथः शुण्ठी चून संयुतः । 
> माय वजा विबदान्याय ) ० मातिकादय।, सकृत्पीतः कायो वरुणः 
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` सहत डालकर पिये तो एक ही बारमें तत्काल बहुत 
अथवा चार तोळे.“कचनारकी छाल लेकर उसको 


. . होतीं है ॥ ४०--४२ ॥ 


. नागरस्य कणायाश्व मारिचस्य पछ पळमू 
. ॥ ४३ ॥ पथ्याविर्भ [तघात्रीणां पढमद्ध 
.- .घृथक्पृथकू । वरुणस्याक्षमेक च पत्रकला- 


` सवाण्येकत्र. चूर्णयेत्‌ । यावच्चणमिद सव 
` तावानेवात्र गुग्गुः ॥ ४५ ॥ संकुट्य 
" सर्वमेकत्र पिण्डं त्वा विधारयेत्‌ । गुटिका 
शांणिका कृत्वा. प्रभाते भक्षयेन्नरः 


. च! ग्रन्थीन्त्रणानि गुल्सांश्न कुषाने च 
_ भंगन्द्रम्‌ ॥ ४७ ॥ प्रदेयश्चा नुपनार्थ काथो | ` 
-सुण्डितिकाभवः । क्वाथः खदिरसारस्य काथः 


` = ` कचनारंकी, छाल २० तोळे, साठ -४ तोळे, पीपल 


छो 


टा 


हु 


Dis ०-९1“ 


छ 


, लज!॥४०॥गण्डमाठलां हरत्याशु चिरकाला- 
' बुबन्धिनीसू ॥ ४१ ॥ पढमर्धपर्छ चापि 


कळ; कचनारको छालका काथ बनाकर उसमें सोठका 





कोढ तथा मंगन्दर यह सब नष्ट हो जाते हैं | इन 























मुण्डीका अथवा खेरसारका वा हरडका छाथ 
[पय ॥ ४३-४८ ॥ ही 

अथ चक्रमर्दतेळमू । 
चक्रमदकमूछस्य _ पले कल्के बिपाचयेत्‌ 
केशरागरसे तेल कटुकं स्ढुनाम्निना 
॥ ४९ ॥ पादांशिक विनिक्षिप्य सिन्दूरम- 
वतारयतू । एतत्तेल निहन्त्याशु गडमालां 


पिष्टां तण्डुङ्बारिणा । काञ्चनारत्वचं पीत्वा 
गण्डमालां व्यपोहति ॥ ४२॥ 


चुण-डालकर पिये तो एक ही बारमें गण्डमाला नष्ट 
हो जाती है । वरनाकी जडका "काथ ` बनाकर उसमें 


दिनोंकी. पुरानी गण्डमाला नष्ट हो जाती है। दो तोळे 


चावलोंके पानीमे पीसकर पिये तो गण्डमाला नष्ट | ठे 
[नीम पीसकर पिये तो ड पमारकी जडका कल्क चार तोळे डालकर भांग- 


अथ-कांचनारगुग्गुछः । 

कांचनारस्य गुह्णायात्तचं पंचपलोन्मितास्‌ । | उतार लेवे तो चक्रमर्दतेल सिद्ध होता है । इस तेलकी 

मालिश करनेसे तत्काल मद्दादारण गंडमाला नष्ट हो 

जाती है ॥ ४९ ॥ ५० ॥ । 
अथ युन्नातेलसू ।' 

त्वचं पुनः ॥ ४४ ॥ टंक टंक समादाय | गुन्नामूलफलेस्तेळ॑ विपक्क द्विणुणास्भसा ॥ 


णाम ॥५१॥ 
नौटलीकी जड तथा चोटलीके बीज इनका कल्क 


॥४६॥ गलगण्डं जंयत्युग्रमपचीमकुंदाने 


अथापचीचिकित्सा । 

तत्र चन्दनादितेलम । . _ 
चन्दन साभया लाक्षा वचा कटुकरोहिणी । 
एतत्तेळं श्वृतं.पीत्वा सम्रूलामपची हरेत॥५२॥ 


कोष्णोऽभयांभबः ॥ ४८-॥ 


४ तोळे, मिर्च ४. तोळे, ,इरड २ तोळे, बहेडे २ 
तोळे, आंवळे २ तोळे, वरना १ तोला, तेजपात २४ 
रत्ती, इलायची २४ र्ती और दालचीनी २४ रत्ती 
लेवे, इन्‌ सबकोःएकञ्र करके बाराक चूण बनावे, फेर 
इस सब चूर्णकी बराबर गूगल मिलाकर उत्तम विधिसे 
कूटकर गोली घना: लेवे [| इसको कांचनार गूगल 
कहते हें. । इस गूगलकी चौबीस चौबीस रत्तीकी 
गोलियां बनावे ।. प्रातःकाळ * एक गोली नित्य डाय 
महाउग्र गछंगंड अपची, अदुंद, आथे, मण, रुल्स 


अथ व्योषादितेल्म ॥. | 


जाता है ॥५२॥ ` १ किर. 
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गोलियोंपर अनुपानके लिये कुछ कुछ गरम गोरख- | 


सुदारुणाम्‌ ॥ ९० ॥ केशरागो अंगराजः ` 


क्ट 


रेके रसमें सरसोंके तेळको मंद मंद अमिसे पकावे जब... 
पक जाय -तब्‌ उसमें चौथाई भागः सिन्दूर डालकर । 


| हरेदभ्यंगनस्यास्यां ` गण्डमालां सुदार 


डालकर दुगुने जलसे तेलको पकावे तो यह * गुंजा - 
ल ? सिद्ध होता है | इस तेळका अभ्यंग और नस्य 
लेनेसे महादारण गंडमाळा नष्ट दो जाती है ॥५२॥ 


74S 
es 
Be ० 


छाल चदन, इरड, लाख, वच और कुटकी इनके | 
कायभें पकाया हुआ तेल “चंदनादितेल' कहा जाता | 
है | इस तेलको पीनेसे जडसाइित अपची नष्ट दो दु 
म 


व्योषं. विडंग मधुकं सेन्ध्वं देवदारु च। 
तेलमेभिः श्वतं नस्यारूुङच्छासपची ` 


३ 
1२३३३ 


न निमक और देवदारु इनके काथमें पकाया हुआ तेल | भस्म 
 '््धादितेल' कहा जाता हे । इस 


` उॉलिकामूलकक्षारः bs 

` एतेन विहितो लेपो हन्ति ग्रन्थ तथाबुदस्‌ गच्छेत्‌ 

 ॥ ९४ ॥ ग्रन्थिन यो नइयति भेषजेन 

ह एसे आजसिकित्सितेन ये तो हड्डीके ऊपर उत्पन्न हुआ भी-अबुद्‌ नष्ट हो 
. दिपकेन' घृतेन वैद्यो व्रणेन चान्येन च | ज्ञाता है॥ ६० ॥ 


संचिकित्सेत्‌ ॥ ९५ ॥ म्रान्यसडत्य तत्रापि शिग्रुमूळकयोबीज रक्षोध्न सुरसा. यवम्‌ । व, | 





अर्द नष्ट दो जाता हैं । ल ल, इ मस्म,, इळदीकीः ` 
और शंखंका चूर्ण इन सबको एकत्र .पीसकर . 
तेलका नास | लेप करनेसे अर्बुद नष्ट हो जाता है। अर्बुद दूर कर- `` 
भेका यह सिद्ध उपाय है ॥ ५८ ॥ ५९ ॥ 
देनेते दारण अपची नष्ट दो जाती हे ॥ ५३ ॥ 
य ग्रैथ्यबुदंचिकित्सा वटदुग्धङुष्ठरोमकलिप्त बद्धं वटस्य Rn । 
शाङ्कचू्णसमन्बितः । अध्यस्थि सप्तरात्रान्महदप्युपशा ल्तिम बु ढ्‌ 


222 चित्त 
साठ, मिरच, प्रीपल, वायाविडंग मुळेठी, सेधा- 


बडका दूध, कूठ और सांमरनिमक इनका अइ” 
दके ऊपर लेप करे और. ऊपरसे बडके पत्ते बाँध देवे 


` व्रणोक्ते क्रममाचरेत्‌ ।  शिराअन्थिबिंा- | तक्रेणाइवरिपोः पिष्टा लिम्पेदर्बुदशा 


` अधुदोके. प्रदेशोमें, निदानोंमें, आकारोंमें, दोषों में 
` ओर दृष्यामें कुछ भी अन्तर नहीं है | इस कारण 
' शत्राचिकित्सांको जाननेवाछे वेद्य अधुदपर'भी आंथिकी 
` समान चिकित्सा करं || ५७॥ . ` ` 

_ हुरिद्राठीधरपत्राङ्गशृहधून्रमनःरिलाः । “म- 


` ` डास्रसै चिकित्सा करनी चाहिये || ५४--५६ ॥ 
` ग्रन्थ्यचुंदांनां न यतो विशेषः प्रदेशहेत्वा- 
` कृतिदोषदृष्येः । अतञ्चिकित्सेद्भिषगबुदाने 

विधानविद्गन्यिचिकित्सितेन ॥ ५७ ॥ 


= 


उसको चैद्य श्रचिकित्सासे निकाळ.देवे फिर त्रणकी 
समान जात्यादिघत अथवा अन्यान्य त्रणमै हितकारक 
_ आषधियोको उपयोग करे । गांठको निकालकर फिर 


` मूलकस्य कृतः क्षारो हरिदायास्तयेव च । 
 शंखचूर्णन संयुक्तो लेपः सिद्घोउढुदा- 
ul DAES ॥ :.... 


इनको सहतमै सिडाकर डेप  करनेते भदसम्बन्धी 


-.. यान्ये रोषे झं प्रयुञ्जते (५६॥ ॥६१॥रक्षोप्ने सर्घपमू । सुरसा. तुलसी! 
` सजी, मूळीका खार और शंखका चूर्ण इनको | 


| ` पीसकर लेप करनेसे ग्रंथि तथा. अबुंद नष्ट. हो जाता 
 -हे। जिस ग्रंथिमें औषधिसै आराम "नं होय तो 


यवम्‌ इन्द्रयवस । अशवरिपुमाहेषी । 

सेंजिनेके बीज, मूळीके बीज, सरंसों, तुळसी और: 
इन्द्रजो इनको भैसके तक्रमे: पीसकर. लेप करनेसे 
अयुद नष्ट हो जाता है ॥६१.॥ `` 
| इति गळगडगंडमाछांग्रंथ्यबुदांपिकारः'सम्पूण 


अथ छीपृदापकारः 
`तत्र छीपदसामान्यकारणमू । : . 
पुरणोदकमूयिष्ठाः सर्वतुंषु च शीतलाः। ` 
ये देशास्तेषु -जायन्ते छीपदानि विशेषतः. 
| ॥ १ ॥ विशेषत इति वचनेन अन्यत्रापि. ` 
छीपदं: भवतीति बोध्यते ॥ | 
जिस देझमें मेहंका जल बहुत दिनाँतक भरा 
रहता दै और सव ऋतुओमे जिसमे शीतलता रहती 
है उस*देशमें छीपद रोग-विशेष करके उत्पन्नं होता 
है| “विशेष करके”? ऐसा कहनेसे यह समझना: 
चाहिये कि अन्य देशोंम भी छीपद रोगः. उत्पन्न 
होता है || १॥ - ` 
अथश्छीपदसामान्यलक्षणमू |... ` 
यः - सज्वरो वंक्षणजों- रूशार्ति! शोयथो 


्रणकी समान चिकित्सा करनी चाहिये। केवळ शिरा 
जन्य अंथिको छोडकर बाकी सर्वप्रकारकी ग्रंथियोंको 


अन्य आचार्य ऐसा कहते हैं कि, ग्रांथ आर 


धुग्रगाढळेपोऽयं मेदो5बुंदहर) पर; ॥५८ ॥ 


इलदी, लोघ, पतंग, घरका बुसा और भैनशिल 





तत्नविधम । वातिकं पत्तिक लोप्मिक चात . 
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: | चुणां पादगतः क्रमेण. । तच्छीपदं स्यात्क- . 
रकर्णनेत्रशिक्रोषनासास्वपि केचिदाईः॥२॥। ` 


` जऔीण्यप्येतानि जानीयाच्ड्वीपदानि कफो- 
` च्छ्यात्‌। रुत्वं च सहत्व च यस्मान्नास्ति 


` विना कफात्‌ ॥ ९ ॥ 
`` यह तीनो प्रकारके 'ळीपद कफक उत्कर्षसे होते 
ह क्योंकि कफके विना भारीपन और महत्‌पन नहीं 
हो सक्ता ॥८५ ॥ ड | 





`. मनुष्योकी साथलकी जडमें जो सूजन ज्वरसहित 

`` ` और अत्यंत पीडायुक्त अनुक्रमसे धीरे धीरे. पांव 
. पहुंचे उस सजनको छीपद कहते हैं । कितनेक 
` आचार्य कहते हैं कि हाथ,-कान, नेत्र, ढंग, होठ 


पैत्तिक और कफज ऐसे “ीपद रोग तीन प्रका 


बात कृष्णरूक्ष हि स्फुटितं तीत्रवेदनम्‌ । 
- अनिमित्तरुजं चास्य वहुशो ज्वर एव च। 
.॥ ३ ॥. पित्तजं -पीतसकाशं दाहज्वरयुत 
अशम ।- कछेण्मिक तु. भवत्लग्ण्‌ तथा 


_ बल्मीकमिव सञ्जातं कण्टकेरुपचीयते । अ- 
 »ब्दात्मक महत्तत्त वजेनाय विशेषतः ॥ ६ ॥ 
: ` यच्ल्छेष्मिकाहारविहारजातेजांत तथा भूरि 

. कफस्य पुंसः ॥ सालावमत्युन्नतसवारूूग 


Bort 


` सकण्डुरं लेष्मयुतं विवज्य ॥ ७ ॥ 


` ¦ युक्त बडा हो और जिसको उत्पन्न हुए एक साळ बीत 
गया हो उस छीपदकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। 
| त ` जो शीपद कफजन्य आहार विहारोंसे उसन्न हुआ | 


फा प्रधान कान? क गुपाटीकास मेत द, 
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और खुजढीयक्त हो. उसकी मी चिकित्सा नहीं EL 
करनी चाहिये [| ६॥ ७ ॥ - fs: 
- अथ छोपदचिकित्पा । 

रूंपनालेपनस्वेदरेचने रक्तमोक्षणेः । प्रायः 
छेष्महरेरुष्णे; छीपदे समुपाचरेत्‌ ॥ ८ ॥ 

| सिद्धाथशोमाञ्नदेवदारुबिशोषधैद्त्रयु 

प्रलिस्पेत्‌ । पुननेवानागरसषेपाणां कल्केन 

वा -काञ्जिकमिश्चितेन ॥ ९ ॥ 'छीपद- 


मिति शेषः चिड 

लंघन, लेपन, स्वेदन, विरेचन, .रक्तमोक्षण और 
विशेष करके कफको हरनेवाली गरम ओपधियोसे 
छीपदकी चिकित्सा करंनी चाश्ये | सरसों, संजिना, 
देवदाद और सोंठ इन सबको गोमूत्र्म पीसकर 
'छीपदके ऊपर लेप करनेसे -छीपद नष्ट हो जाता दै | 
पुनर्नवा, साठ, और सरसों इनका कल्क बनाकर 
उसमें कांजी- डालकर लेप करनेसे छीपद नष्ट हो 


जाता है ॥ ८ ॥ ९ ॥ 


और नाक इनमेंमी 'कीपद होता है.। वातिक 


रका ई॥ २ ॥ 
अथ त्रिविधछीपदसामान्यठक्षणसू । 


ण्डुरमास्थरम्‌ ॥ ४ ॥ 

:- वातिक -छीपद्‌ काला, रूखा, फटा हुआ, तीन 
पीडायुक्त होता दै उसै अकस्मात्‌ वेदना होती है 
तथा बारबार ज्वर आता दै । पैत्तिक 'छीपद पीछे 
रंगका, अत्यंत दाह औरं ज्वस्युक्त होता है । कफका 
इलीपद स्निग्ध, पांडरण, और अल्प पीडायुक्त 
होता है ॥ ३॥ ४ ॥ 


असाध्यमापि यास्यस्तं छँपदं चिरकाल<. 
जमू । मूलेग संहदेवायास्तालामेश्रेण केप, ` ` 
नात्‌ ॥ ११॥ सप्ततास्बूलपत्राणा कलक ` 
तपेन वारिणा, । संसृष्टै रूवणापेत सेवितं 
छीपद॑ हरेत्‌ ॥ १२॥ य र्ट वी 
|... धत्तरा, एरंड, निर्गुण्डी, पुननंवा, सेंजिना और. 
सरसों इन संबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बहुत... 
दिनांका दारूण 'हीपद. नष्ट हो जाता है । खिरेंटी 
अथवा सहदेवीकी जडको ताडके. फलोंके रसमें पीस- 
कर लेप करनेसे बहुत .कालसे उत्पन हुआ असाध्य 
छीपद भी नष्ट हो जाता है । नागरवेलके सात 05 प 





अंथ छीपदांसाध्यता । 
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जो छछीपद साँपकी वॉबीकी समान, अनेक कांटा. जाता है ॥ ५०-१२ ॥ 


शहीपदानां विनाशाय मेदोदोषनिउ दोषि नि | 


2 


~ Fea 6 
E53 ४.» 


SRNR, >> 


ऱ्ह, nnn MSN 
he) 


५ 
i 


' _ रोत्य छीपद जयेत्‌ ॥ १४ ॥ गन्धर्वतेल- 
सिद्वा इरीतकीं गोऽम्चुना पिशेन्नित्यमू । 


छीपद्बन्धनसुक्तो भप्रत्यसो सप्तरात्रेण 
॥ १५ ॥ गन्पर्षतेलस्‌ प्रण्डतैलम्‌ । 


गोऽम्बु गोमूत्रम्‌ ॥ 
सिहोरेकी छाळका क्राथ बनाकर योमूत्रके साथ 
पनिसे छीपदका नाझ होता है और भेददोषभी नष्ट 
होता है । इळदी और शुडको एकत्र मिलाकर गोमू- 
जसै घोलकर पानेसे छीपद नष्ट हो जाता है | पुन- 
नेवा, इरड, बहेडा, आमला और पीपल इनका चूर्ण 
` -चनाकर सहृतमे मिलाकर चाटनेसे बहुत दिनोंका 
 सलीपदनध्दोजातादे.। अण्डाके तेलमें हरडोंको 
पकाकर नित्य गोमुत्रके साथ पौनेसे सात दिनमै 
क * श्वीपद रोग न€ हो जाता दे ॥ १३-१५ ॥ 


च कर ह श इते छीपदाधिकारः संपूर्णः 

अथ [वद्रप्याधकारः । 

बा तत्र विद्रध्या; सम्प्राप्तिपूर्वक- 

4. ` ` सामान्यलक्षणम्‌। ` 

~ मांसमेदांसि प्रदूष्यास्थिसमात्रिताः 


 ' दोषाः शोथं शनेषोरं जनयन्त्याच्छिता 
शम्‌ ॥ १ ॥ महामूलं रुजावन्तमल्पं 


> oe > ८७४ कद 











'विज्ञेयः षडिधश्व सः ॥ २ ॥ अस्थिसमा- 
का 
' शिता दोषा इति वंक््यमाणशोयाद्रिद्रधेभे- 


७8 कट हू व 


. दाथम्‌। यतो व्रणशोथे दोषाणामस्थिसमा- 


म) 
आस्थर्योम रहनेवाले और अत्यंत . वृद्धिको _प्राप्त 
रेष त्वचाको,.रुधिरको, मांसको, तथा भेदको 
षत करके धीरे धीरे छोटी अथवा बडी बहुत बडी 
और वेदनायुक्त भयंकर सूजनको उत्पन्न 
हें यह सूजन 'विद्रधिः कही जाती है और यह 
छ; प्रकारकी है । रभ घि कारके पश्चात्‌ जो 
जग सम्बन्धी सूजन - कशा १.३ 2 ठ्य 
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` सह योजितम्‌ । सक्षोद्रं छीपदे लिह्याचि- 


_ वाप्यथ वायतसू । स विद्रधिरिति ख्यातो|. 


यनियमो नास्ति । घोरं दारुणम्‌ । आयतं. 
| शरावसदृशः पाण्डु; शीतः, त्रिगधोऽर्पे 





है क्यों कि त्रणसञ्बन्धी सजनमें दोषोंका अस्थियोंमें 
रहनेका नियम नहीं है ॥ १॥ २.॥ 
अथ विद्रधिषट्रम्रकाराई । .. 
यथा दोषेः समस्तैश्च  क्षतेनाप्यसजा 
तथा । षण्णां तेषां तुल्यमेव लक्षणं संप्र- 
चक्षते ॥ ३ ॥ र | 
.. वातज, पित्तज, कफज, च्विदोषज, क्षतज और 
राधिरजन्य ऐसे विद्रधि छः प्रकारकी है.। समस्त विद्र- 
घियोंके सामान्य लक्षण एकसेही होते हैं ॥ ३ ॥ 
अथ वातजावेद्राधेलक्षणमू । 

कृष्णोऽरुणो वा विषमो भररामत्यथेवेदनः 
चिरोत्यानम्रपाकश्च विद्र्धिवीतसम्भवः॥४॥ 
विषमो शशं क्षणमल्पः क्षणं महान्‌ चिरो- 
त्यानप्रपाकः . चिरांद्विलंबादत्यानप्रपाको 
यस्य स? । 

जो विद्रधि काळी अथवा,लाल हो, क्षणमै छोटी 
और क्षणमै बडी हो जाय, अत्यन्त वेदनायुक्त और 
जिसका उठना तथा पकना बहुत कालमें होय : 
उसको वातज विद्रधि जानना इस विद्रंधिमें पतला 
स्राव होता हे ॥ ४ ॥ टेड 3 

अथ पित्तजविद्राधिलक्षणम । 

पक्कोढुस्चरसंकाशः श्यावो वा ज्वर्‌दाहवान्‌।। > 
क्षिप्ोत्यानम्रपाकश्च विद्रधिः पित्तसंभवः ॥५ 

जो बिद्रावि पके गूळरकी समान अथवा कालौंस 
लिये हो, ज्वरसे तथा दाहसे युक्त हो, जिसका उउना >.” 
आर पकना शीघ्र हो, उसको पित्तकी विद्रधि जानना। | 
इस विद्रधिका खाव पीछा होता है || ५ ॥ 


अथ कफजविद्राधिलक्षणमू । 


2 
नहा 






हुन; । चिरोत्यानप्रपाकश्च विद्वधि। कफ- 


संभव; । तनुपीतसिताश्चेषामाल्नावाः कमशो 
मताः ॥ ६ 
जो बिद्रधि मिट्टीके सिकोरेकी समान बडी हो 


पांइवर्ण हो, शीतळ हो, खिग्ध हो, थोडी पीडायुक्त 
हो और जिसका उठना 
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_.” अथ सान्निपातिकविदविलक्षणमू । 
` नानावर्णरुजाखावो घाटलो विषमो महान्‌ । 
विषमं पच्यते वापि विद्राधिः सान्निपातिकः 
॥७॥ नाना अनेकविधाः वणः कृष्णरक्त- 
पांडुरूपाः रुजः तोददाहकण्ड्रादिरूपाः खा- 
गाः तनुपीत्रसिताः यस्य स!। घाटळः घाटा 
. कोटिः सा अस्य अस्तीति घाटलः अत्यु- 
-च्छिताग्न इत्यर्थः । विषमः निमनोन्नत । 
विषमं पच्यते वापि चिराचिरगम्भीरोत्ता- 
नोर्डानूडेभेदेन विषमं यया स्यात्तथा पच्यते। 
. जो विद्रधि काली, लाल तथा पांडुवर्ण हो, भेदने 
छेदने सेरीखी पीडा, दाह तथा खुजली आदि अनेक 
उपद्रव युक्त हो, पतले, पीले तथा सफेद खाववाली 
हो. अत्यंत ऊँची .अनीदार- हो, नीची ऊँची हो, बडी 
हा और जो बहुत दिनोंमें थोडे दिनोंमे विषम 
रूपसे अनियामित कालमें पके उसको त्रिदोषविद्राधे 
.. जानना ॥ ७॥ 
अथासिघातजवबिद्राधिसस्प्रापिडक्षणस्‌ । 
त्तस्तेभावेरमिहते क्षते वाऽपथ्यकारिणास्‌ । 
क्षतोष्मा वायुविस्तः ` सरक्तं पित्तमीरंयेत्‌ 
॥ ८ ॥ ज्वरस्तृषा च दाहश्च जायते तस्य 
देहिनः । .आगन्तुविद्रविद्येथ ;पि्तविद्रधि 
क्षण; ॥ ९ ॥ तेस्तैमोवै | 
५ णादिभिः अभिहते यथा रक्तत्रावो भविः 
` बति तथा क्षते कृते क्षतोष्मा । अत्र क्षतः 
शाब्देन हतमात्रमुच्यते । तेनाभिहतक्षतया- 
रुभयोरप्यूष्मा वायुना विस्तः । अभिइते 
` आभिघातात्क्षते रक्तश्नयात्कृपितेन वायुना 
` प्रसरतः ईरयेत्कोपयेत्‌ । 
` ` लकडी, ईट, पत्थर, तलवार, बरछी आदिके 
` अभिषातसे घाव हो जानेसे अथवा जिसे रुधिरका 
. -ज्ञाव होता हो ऐसे घावके होनेसे अपथ्य सेबन कर- 
. ` नेवाळे मनुष्योंके अंगोंमें अभिषातरे अथवा घावके 
`` होनेसे राधिरका क्षय होनेसे कोपको. प्राप्त हुई वायु |. | न कित कपपर का 
“विस्तृत होकर र अभिषातकी . अथवा घावकी गरमी Rh थ र यानो नि ) सर शषः १. . 
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ष्यॉके ज्वर, तृषा ओर दाइ उत्पन्न होती हे | इस क 
आगन्तुज विद्राधेके लक्षण पित्तजन्य विद्रधिके लक्ष” 
णांकी समान होते है ॥ ८॥.९ ॥ 

` अथ रुघिरजन्यविद्रधिलक्षणम्‌। | 
कृष्णस्फोटादंतः इथावस्तीव्रदाहरु जाज्वर; । 
पित्तविद्रधिलिङ्गस्तु रक्तबिद्र विदच्यते॥१०॥ 

जो विद्रधि काले फोडोसे व्याप्त हो, कार्लोस लिये 
हो, तीब्रपीडायुक्त, तीवदाहयुक्त, तीत्रज्वरयुक्त ओर 
वाकी सब लक्षण इसके पित्तविद्रधिके समान होते | 
हैं इसको रुधिरकी विद्रधि जानना | १० ॥ . 
अथाभ्यन्तरविद्रधिनिदानाश्रयठक्षणाने) 
आश्यन्तरानतस्तूद्ध विद्ववीन्‍्परिचक्षते । 
गुर्थसार्त्यावैरुद्वाननशुष्कशाकास्लभोजनाः 
॥ ११ ॥ अतिव्यवायव्यायामवेगाघातविः 
दाहिमिः । पृथक्‌ सम्भूय वा दोषाः झुपिता ` 
गुर्मरूपिणस्‌॥ १२ ॥ वल्मीकवत्ससुन्नद्ध- 
मन्तः कुर्वेन्ति विद्रधिम्‌ । गुदे वस्तिमुखे 

[भ्यां कुक्षो बंक्षणयोस्तया ॥ १३ ॥ . 
वृक्षयोः- छीहि यकृंति हृदि वा क्वोनि - 
चाप्यथ । एषां लिङ्गानि जानीयाद्वाह्मवि- 
द्रधिलक्षणेः ॥ १४॥ सम्भूय वा मिलित्वा - 
वा ससुन्नद्व समन्ताइुन्नतम्‌ । “क 

अब भीतरकी विद्रधियोंको कहते हैं। भारीअन्नके 
भोजन करनेसे, असात्म्य (जो अपनेको प्रातिकू : | 
हो ), विरुद्ध मोजन, सूखा हुआ शाक और खट्टे | 
पदार्थोके खानेसे, अत्यंत मैथुन करनेसे, आमसे, | 
सलमूजादिके वेगोंको रोकनेसे, अत्यंत उष्ण पदाथांसे | 
'और दादजनक पदार्थोसे अलग अलग अथवा सब | 
एकत्र मिलकर कोपको प्राप्त हुए दोष युदाके भीतर, | 
मूचाशयके मुखमै, नाभिके भीतर, पेटके भीतर, | 
साथढोंकी संधियोके भीतर, कोखमें, बूंकमें, छी २. 




































तर, साँपकी बाँचीकी और ऊँची गुल्मकी समान _ 
विद्रधि उत्पन्न होती है। इन बिद्रधियाँके लक्षण बाह्र - जत 
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कि उप कि “ नांभिके ऊपर उत्पन दुई ˆ ` 
` नाभ्यां हिककाज॒म्भणे च कुक्षो मारुतकोपनम्‌ | उंदितामे कहा हे कि “ नाभि 3 

१६ ॥ कारिपृष्ठम्हस्तीत्रो वंक्षणोत्थे तु | भीतरकी वि्रषि जव झूटती ३ तन र रर 


आ शैसंकोचः छीहबुच्छा मेते रुधिरसंहित राध गिरती है और नाभिसे नीचे 
- तिद्रथा । बृक्षयो। पा ; छोहबुच्छा- उत्पन्न हुई मीतरकी विद्रधि जब फूटती है तब मनु- 


EE सावरोधनम्‌ ॥ १६ ॥ सवाँगप्रग्रहस्तीत्रो `| ष्योंकी गुदामेंस रुधिरसहित राध गिरती है | 
। हृदि कासश्च जायते । श्वासो यकृति हिक्का | नामिमै उतपन्न हुई भीतरकी विद्राधे जब फूटती दे 
' सक्कोम्रि पेपीयते पयः ॥ १७॥ पो गुदा और मुख दोनोमेसे ,रुघिरसहित राध 
> गुदाके भीतर विद्राधे होती है तो अपानवायु | निकलती दै 7 ॥ १८ ॥ १९ ॥ ` 
` ङ्क जाती दै | मूजाशयके मुखर्मे जो विद्रधि होती है अथ बिद्रधिसाध्यासाध्यत्वम्‌ । | 
तो उसमें धीरे धीरे थोडा थोडा मूत्र उतरता है । जः षर भति 
, जाभिके मीतर जो विद्रधि होती है तो हिचकी और | अव, तेषु जावेच हु क च र, 
' - जम्माई आती है । पेटके.मीतर जो विद्रषि होती है | ह्ञामिवारितिवजेषु तेषु भिनेषु वाह्यतः. 
`. तो वायुका प्रकोप होता है, सांथलकी जडके भीतर | जीवेत्कदाचित्पुरुषो नेतरेषु-कदाचन॥२०॥ .. 
3-२: जो विद्रधि होती है तो तीव्रतर कमर और पीठ जकड हृन्नाभिवस्तिवर्जषु छीहक्कोमादिजाई तेषु तथा 
` ` जाती हे, कोखमे विद्रधि होती है तो पसल्योंमें | भिज्लेंषु न जीवेत्‌ । हृदादीनां मर्मत्वात्‌ । 
संकोच होता हे, ड्ीहाके भीतर जों विद्राधि होती है बिद्राधि शुदामेंसे लवती हो तो मनुष्य जीता 
7 तो श्वास रुक जाता है, हदयके भीतर जो विद्रभि | रहता है किन्तु जो मुखमेंसे लवती होय तो मनुष्य 
हा होती है तो तीव रीतिसे सम्पूर्ण अंग रह जाते हॅ नहीं जीता. | हृदय, नामि और मूत्राशय इन 
' आर खाँसी हो जाती है, जो यक्कत्‌के भीतर विद्रधि.| स्थानेकि सिवाय अन्य स्थानोंमें उसन्न हुईं विद्रधि 
हि होती है तो श्वास तथा हिचकी होती है और जो जो बाहर फूट जाय तो मनुष्य कदाचित्‌ जी जाता 
` तुषा ठगनेके स्थानमें विद्रधि होती है तो अत्यंत और मून में 
nd = = ° | है किन्तु हृदय, नामि और मूत्राशय इनमें उत्पन्न 
र 2 | हुई विद्रधि जो बाहर फूट जाय तो मनुष्य कभी 
5 2 अथ विद्रथिल्रावमार्गः। _ मी नहीं जीता क्योंकि. हृदय आदि स्थान. `. 
 नाभेरुपरिजाः पक्का यान्त्यूद्ेमितरेस्वध्‌ः | मर्मस्थक हैं ॥ २०॥ . ` लक 
. ॥ १८ ॥ उपरिजाः कक्षादिजाताः यान्ति| असाध्यो ममजो ज्ञेयः पक्कोऽपक्कश्च विद्वधिः। 
` ` 5 लवन्ति। उच्च सुखात । इतरे वस्त्यादिजाः । | सन्निपातोत्थितोऽप्येवं पक्क एव हि वस्तिज; - 
` ___ अधः गुदात्‌ । नाभजस्तु उभाभ्यां मार्गा- |॥ २१ ॥ त्वग्जो नाभेरधोजश्न साध्यो ˆ 
श्याम । तया च हारितः-ङद् प्रभिन्नेषु | यश्च समीपजः ।-अपक्कश्चैव पक्कश्च साध्यो 
` इुदान्नराणां प्रवतेतेऽसक्सहित्ो हि पूयः. | नोपारे नाभितः ॥ २२ ॥ आध्मानं बद्ध नि-_. 
A अध्‌ Fi प्रभिन्नेषु तु पायुमार्गाद दवाभ्यां प्रवृ- | शब्द छविं हिक्षातषान्वितमू जाः 
१५ िस्लिह नामिजेष ६ विप्नधिन व रखे 
\ जेड ॥ १९॥ [समायुक्तं विद्रधिनांशयेन्नरम्‌ ॥ २३॥ ` 
कर हुईं मीवरको वक मागमे ( कोख आदिमें ) उत्पन्न | इसपर भोज कहता है कि. : मर्म स्थळोमे. उत्पन्न | 
र) कु दि जब पकती है तब उनका खाव | हुई विद्रधि पकी होय अथवो नहीं पकी दोयतोमी । 
PS होता दै | ओर नामीसे नीचेके ग ह ११ -दोषों ड 
(दिन: 1" गीचेके मागोंमें ।,असाध्यदी समझना चाहिये |” तीनों दोषोंसे उत्पन्न . 
` ° अब पकती क? उल इ मीतरकी बिद्रषि | हुई विद्रधि भी असाध्य है ।.मूचाशयमे उत्पन्न हुई 
“जब पकती. है तत्र उनका खाब गदामेते + र्‌ 5०१ असाध्य हे | मूत्राशयमें उत्पन्न हुई 
geo मक अदासवे, होता है | | विद्रधि.नो पक जाय तो असाध्य है । जो विद्रधि 
22.5. = न जव, पकती है तब उनका साव. | त्वचा उत्पन्न हुई होय, नाभिके नीचे उत्पन्न हुई 
मुख तथा गुदा दोनेमिते होता दै। क्योकि हारीत | अथवा न 0 क बोय) नाभिके नीचे उठान हुई होय 
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| ` हे । नामिसे ऊपर उत्पन्न. हुई विद्रधि पकी हो अथवा 


नहीं पकी. हो तोमी असाध्य है | जिस विद्रधिवाछे 


| सनुष्यके अफरा, अशक्तता, वमन, हिचकी, तृषा 
ह बेदना तथा श्वास होय तो वह मनुष्य बिद्राधिसे 
` - अवश्य मर जाता ह || २१-२३ ॥ 
_  . अथ बहिविद्रधिसाध्यासाध्यता । ... 
_. साध्या विद्रधयः पञ्च विवज्येःसान्रिपातिकः 
_आमपक्कविद्रधत्वं तेषां ज्ञेयं च शोथवत्‌ 
| ॥॥ २४ शोथवत्‌ वश्यमाण्त्रणशोथवत्‌ । 
| बाहरकी विद्रधियोंमें बांतिक, पेत्तिक, -ैष्मिक, 
|. क्षतज आर रुधिरजन्य ये पांचों. बिद्रधि साध्य इ 
| किन्तु तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुई विद्राथे असाध्य है 
` विद्रधिकी अपक्कता, पक्कता और विदग्धता त्रणशोथकी 
समान | जानना ब्रणंशोथकी पक्वता, अपक्कता और 
विदग्धता आगेके अधिकारे कहेंगे ॥ २४ ॥ 
` _ अथ विद्रधिचिकित्सा । 
` जळ्ोकापातनं शास्तं सवोस्मिन्नेव विद्रधी । 
' रेको स्रुदुर्घनं च स्वेद्‌ः पित्तोत्तर विना 
` ॥ २५॥ अपके विद्रधी युञ्ञ्याद्गणञोथव- 
दोषघम्‌ । वातप्रमूलकल्केस्तु वसातेलघृता- 
. न्वितेः॥२६॥ सुखोष्णे्वहुलेलेपः प्रयोज्यो 
` . वातविद्र्थो । यवगोधूमपुद्गेश्च पिष्टेराञ्येन 
. 'छेपयेत्‌॥ २७ ॥ विलीयते क्षणेनेव ह्यवि 
. पक्कस्तु विद्रधिः । पेत्तिकं विद्रधि वैद्यः प्रादे 
.. ह्यात्सा्पेषा युतः । पयस्योशीरमधुकचन्द- 
.. नेडुग्पेषितेः ॥ २८ ॥ पयस्याऽमेका ्थ्वा- 
. दत्रक्षीरकाकोली शुणाधिक्यात्तस्या अळा भे 
` “अश्वगंधा ग्राह्या । 
`  सव प्रकारकी विद्रधियोंम जोक छगवानी चाहिये | 
- मदु विरेचन देना और लंघन कराना ये उत्तम हें । 
 पित्तकी विद्रषिको छोडकर बाकी सब विद्रधियों में 
` स्वेदन करना उत्तम ई । जो विद्गधि पकी न होय 
तो उसपर ब्रणशोथकी औंषाधे जो कि आगेके अधि 


". .अंडको जडका कंल्कश्यमाकर उसमें चरबी, तेल 
' , तथा घी डालकर कुछेक गरम करके उसका गाढा 
- लेप करनेसे वातकी विद्रधि दूर हो जाती दै । जो 
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¦ ` कारमें कही जायेगी उनकी योजना करे । आल। 
चंदन, मजीठ, हलदी, युखेठी ओर पाला गेर इनका . ठ 
दूधमें पीसकर. उसका छेप करे। विद्रधिको नष्ट करने- उ 
बाली जो किया हैं चे सब करनी चाहिये ॥ २९-३३ | . 
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गेहूँ और मूँग इनको धीमे पीसकर लेप करनेसे नहीं 
पकी- हुई विद्रधि क्षणमात्रमे छप्त हो जाती है । क्षीर 


कोली, खस, मुलेठी और लालचंदन इनको वूधमें | 


पीसकर गाढा केप करे तो पित्तजन्य विद्रधि नष्ट, . 
होती दै । मूल छोकमें जो “पयस्या? शब्द दे उसके ' 
अनेक अर्थ हैं परन्तु हमने उनमेंसे यहां क्षीरकाकोली 

ली है क्योकि क्षीरकाकोली बहुत गुणवाली है जों 
क्षीरकाकोली न मिले तो उसके अभावमें असगंधघ. | 
लेना चाहिये || २५--२८ ॥ न 


पश्ववल्कळकल्केन घृतामिश्रेण लेपयेत्‌ । | 
पिबेद्वा त्रिफलाक्काथं त्रिवृत्कल्काक्षसंयुत्तस्‌ _ 
॥ २९॥ इष्टिकासतिकतालोहकिट्टा गोशकृता २. 
सह । सूत्रैः सुखोष्णेलेपेन स्वेद्यच्छुव्म- 
बिद्रधिस्‌ ॥३०॥ दृशमूलीकषयिण स्नेहेन - 
रसेन वा । झशोयन्नणं वा कोष्णेन स चूनं पर | 
पेचयेत्‌ ॥ ३१ ॥ पित्तविद्रथिवत्सवोः क्रिया 
निरवशेषतः । विद्रध्यो; कुशलः ङ॒यांद्रक्ता- | 
गन्छुनिमित्तयो$ ॥ ३९ ॥ रक्तचन्दनमाञ्गः ` 
छानिशामधुकगैरिकेः । क्षीरेण विद्र्धो छेपो ` 
रक्तागन्छुनिमित्तके ॥ ३३ ॥ दभ 
पंचवल्कलका कल्क बनाकर उसमें घी डालकर | 
उसका लेप करनेसे पिचकी विद्रभि दूर होती है। | 
इरड, बहेडा तथा आमला इनका -क्काथ ,बनाकर | 
उसमें एक तोळामर निसोतका कल्क डालकर पीनेसे 
पित्तजन्य विद्रधि दूर हो जाती है । ईटका चूर्ण, ` 
रेता, लोहेकी कीट और गायका गोवर इनको गायके `` | 


मूत्रमें पीसकर कुछेक गरम करके उसका लेप करे तो 
उसकी वेदनासे कफजन्यं विद्रधि नष्ट हो जाती है।. २ 


दरामूलके काथ, अथवा दझमूलके स्वरसमें घी डाळ - नु 
कर कुछेक गरम करके उसका रेचन करनेसे विद्रधि ६ 
तथा नणशोथ नष्ट हो जाता है । रुघिरसम्बन्धी अ 
विद्रधि अथवा अभिघातजन्य वा घावके होनेसे विद्रधि ` 


उत्पन्न हुई दोय तो वैद्य उसपर पित्तसम्बन्धी, रुधिर्‌ ^ 
शर 
सम्बन्धी और क्षतसम्बन्धी विद्रधिकी समान लांड- 
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एकत्र पीसकर पानिसे 


पीता होते निहन्त्याशु विद्रधि कोष्ठसम्म- 
वम्‌ । कृष्णाञजाजी बिशाठा च धामागेव- 
फल तथा ॥ ३४ ॥ धामागवफलं कोशा- 
तकीफलस्‌ । 

` कालाजीरा, इन्द्रायन और कडवी तोरई इनको 


२७० ७७) रेच 


काठस 
हो जाती है ॥ ३४ ॥ 


उत्पन्न हुई विद्राधि नष्ट 


` इवेतवर्षासुवो मूलं मूलं वा वरुणस्य च। 

 ' जलेन कथिते पीतमन्तषिद्रथिहृत्परम्‌ ॥ ३९॥ 
' गायत्री त्रिफला निम्बः कटुका मधुक 
` समम । त्रिवृत्पटोलमूलाभ्यां चत्वारांऽसाः 


पृथकपृथक्‌ ॥ ३६ ॥ मसूराञ्नस्तुषान्द्या- 


. देष काथा प्रणाञ्जयेत्‌ । गुल्मविद्रधिवीसप- 
दाहमोहज्वरापह$ ॥ ३७ ॥ ` ठण्मूच्छाच्छ- | ` 
 दिहृद्रोगपित्तासक्ङु्ठकामलाः । शि्रमू 
जले घात पिष्ट बस्रण गाळयेत्‌। तद्रसं मडुना 
' ` पीत्वा हन्त्यन्तविद्राध नरः ॥२८॥ शोभा- 


नकनियूहो हिगुसैन्धवसंयुतः । हन्त्यन्त- 
विद्रधि शीघ्र प्रातःात्तविशेषतः ॥ २९ ॥ 
सफेद पुनर्नवेकी जड अथवा वरनाकी जड इनको 


. पानीमें औटाकर काढेको पीनेसे भीतरकी विद्राधि 


अवश्य नष्ट हो जाती हे । खैर, हरड, बहेडा, 


आमला, नीम, कुटकी और मुलेठी इन सबको 
समान भाग ळेवे, चार भांग निपोतकी जड ओर 
. कडवे परवळकी जड चार भाग लेवे, फिर रन सब 


' ` पदायोंकों तथा छुकळे रहित मसूरकी दालको 
कर काथ वनावे। यह काथ त्रण, विद्रधि, गुल्म 


' वीसर्प, दाह, मोह, ज्वर, तृषा, मूच्छां, वमन, हृदयकी 


` पीडा, रक्तपित्त, कोढ और कामलाको दर कर देता 





` ` हे। सैजिनेकी जडको जलमें धोकर जलम पीसकर 


'बद्भमे छान लेवे फिर उसमें सहत मिलाकर पीमेसे 


| | ` मातरकी विद्रधि शमन होती है । सँजिनेका क्काथ 
` ` बनाकर उसमें हॉग तथा सेंधानेमक डालकर विशेष 
र र करके प्रातःकाल पिये तो. भीतरकी विद्रधि: नट्ट हो 





" ` ` भावी है ॥ ३५-३९ ॥ 
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अथ ब्रणशोथाविकारः। | 


_ त्तत्र त्रणशोयस्य संख्या पूर्वक- 
सामान्यरक्षणस्‌ । - 
पृथक्समस्तदोषोत्था रक्तजागन्तुजी तथा । 
त्रणश्ोथाः षडेते स्युः संयुक्ताः शोथलक्षणे 


॥ १॥ शोथलक्षण; पूवाक्तः 
वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज,-रुधिरजन्य ओर 


° 


आगन्तु ऐसे ्रणशोथ छः प्रकारका है। इन छओंसें 
पूर्वाक्त सूजनके लक्षण होते इ ॥ १ ॥ 
अथ व्रणशाथविशिष्टरूपमू । 
विषमं पच्यते वातास्पित्तोत्यं चाचिरां- 
ञ्िरस्‌। कफजः पित्तवच्छाथा रक्तागन्तु- 


ससुद्धवा ॥ ९ ॥ 
वातज व्रणको सूजन. विषम रीतिसे पकती. हे, 


पित्तज त्रणकी सूजन तत्काल. पक जाती है, कफज ' 
और रुधिर- 


ब्रणकी सूजन ब तत्कालमें पकती है 
जन्यत्रणकी सूजन तथा आगन्तुजत्रगको सूजन पित्तज 
त्रणशोथकी सूजनकी समान तत्काळ पक जाती है ॥ २॥ 

अथापक्वव्रणशोथढक्षणम्‌। | 
मन्दोष्प्रताऽरपशोथत्वं काठिन्यं त्वेक्स३- 
णता । मन्दवेदनता चाऽपि शोथस्यासस्य 
लक्षणम्‌ ॥ ३॥ - 

[जसम गरमी मंद हो, सूजन .कम हो, घावका 
स्थान कठोर हो, सजनका रंग शरीरकी त्वचाकी 
समान हो ओर वेदना थोडी हो, तो उसको अपक्क 
सजन जानना-॥ ३ ॥ i 

अथ पच्यमानत्रणशोथलक्षणम 1 
दह्मते दहनेनेव क्षारेणेव प्रपच्यंते । पिपी 
लिकागणेनेव दइयते छिद्यते तथा ॥ ४ ॥ 
भिद्यते चेव शस्रेण दृण्डेनेव च ताडचते । 
पाड्यते पाणिनेवान्तः सूचीभिरिव तुद्यते 
॥ ५ ॥ ऊषचोषो विवर्णः स्यादगुल्ये- 
वावपाड्यते । आसने आयने स्थाने शास्ति 
टाश्चकविद्ववत्‌ ॥ ६ ॥ न गच्छेदाततः 
शोधी भवेदाध्मातवास्तिवत्‌ । ज्वरस्तृष्णाऽ- 
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दाहादिक पीडा शमन हो जाय, सूजनमें थोडी | 
'छाली हो, ऊँचाई जाती रहे, वळी पडने लगे, सुई 
चुभोने सरीखी वेदना हो, वारंबार खुजली. चलती 
हो, ज्वरादि उपद्रव ह्यांत हो जाय, अंगुलीसे .दवा- 
नेकी समान नम जाय, चमडा कुछेक फट जाय, 
सृजनको अंगुछीसे दबानेसे जिस प्रकार चमडेंकी 
पलाछमेंसे पानी एकं स्थानसे. दूसरे स्थानम चला 
ज्ञाता है उसी प्रकार इसमें एक स्थानमेंसे राध दुसरे | 
स्थानमै चली जाती दै, एक प्रदेशको दबानेसे दूसरे 
प्रदेशमे राथ जाकर भर जाय तथा मुख लग जाय तो 
जानना कि सुजन पक जाती है ॥ ८-१० ॥ 


अथेकदोषजो5पि शोथः ` पाककाले 
सकलेदाष्‌ः संवध्यत इत्याह । ` 
तेऽनिलाइुङ न विना न पित्तं पाकः कफं 
चापि विना न पूयः। तस्माद्धि सर्वे परिपाक- 
काले पचन्ति शोफाख्रिमिरेव दोषः ॥ ११॥ 
पचन्ति पाकं आप्बुवान्ति । एवशब्दोऽञ्ज 
अप्यर्थः । अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌। ` | 
.| वातके विना पीडा नही होती, पिसके विना पाक ' | 
नहीं होता ओर कफके विना राध नहा. होती, इस | 
कारण सर्व प्रकारकी सूजनमें तीनों दोषोंका संबन्ध | 
होता है ॥ ११ ॥ PS 
अथ शोथपाकमतांतरमू । ` 
काळान्तरेणाभ्युदितं तु पित्तं कुवा वशे वात ` 
कफो प्रसह्य ॥: पचत्यतः शोणितमेष पाको | 
मत; परेषां विदुषां द्वितीयः॥ १२९॥ वशे 
कुत्वा हीनीकृत्य शोणितं कमै । पूर्वेत्र | भ 
कफात्पूयोऽत्र शोणितात्पूय इति भेदः । 
कालान्तरसे उदय हुआ पित्त वायु और कफको ` 
कम करके बलात्कारसे रुधिरको. पकाता है, ऐसा 
अन्य विद्वानोंने माना दै । पहिले सतमें कफसे राध य र 
ती हे ऐसा माना है और इस दूसरे सतमें रुघिरसे ` | 
[घ होती है ऐसा'माना है इनमें इतना भेद है| श्शा | 
E न्यदेशे अम्बुसश्चारः । वस्ती चर्मपुटक्रे । ` अथ गम्भीरपाकलक्षणम्‌ । ट 
एवमन्ते एकदेशे पीडिते एकमन्तमपरमन्त-| कफजेषु च शोथेषु गम्भीरं पाकमेत्यसकू । ` 
मापूर्य पीडयाते । ` | षक्कलिंङ्गं ततः स्पष्ट यतः स्याच्छोयशीतता |. | 
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`. रुचिश्चेतत्पच्यमानस्य ळक्षणस्‌ ॥ ७ ॥ 
` छिद्यते द्विधा क्रियत इव । भिद्यते विदीर्य 

| इव ।ऊषो दाहः । चोषः पाउवस्थामिनेव 

| सन्तापः ताभ्यां युक्तः । आततः त्वक्सङ्गो- 

¦ ` चरहितः । वस्तिमूजाशयश्चमेपुदो वा । 

| : जो सूजन अभिसे जळते हुएकी समान हो, क्षारके 

|. , छगानेकी समान रँथता हो, चींटियोंसे काटनेकी समान 

| मालूम हो, शस्रसे छेदने तथा चीरने सरीखा मालूम 

| हो, अथवा दो इकडे दो .जाँय ऐसा जान पडे, डंडे 

| 

| 

| 

| 

| 


se 


. आदिसे मारनेकी समान पीडा हो, हाथसे दथानेकी 
समान साळूम हो, भीतर सई छेदने सरीखा भाळूम 
हो और अंगुलियाँसे उखाडने सरीखी पाडा हो 
दाहसे व्याप्त हो, अग्निस संतप्तकी समान हो, त्वचाके | 
` रगसे दूसरा रंग हो जाय, मूत्राशयकी समान अथवा 
चमडेकी पुटकी समान फूला हुआ हो, बीछू काट- 
| नेकी समान बैठते, सोते और उठते समय घोर पीडा 
_ हो अर्थात्‌ कमी चैन नहीं पडे और ज्वर, तुषा 
_ तथा अरुचिसे संयुक्त हो, उसको पकता हुआ ब्रण- 
दाथ जानना ॥-४७ ॥ 
_ अथ पङ्त्रणशोथलक्षणम्‌ । 

„ वेदनोपशमः शोयो लोहितोऽर्पो न चोन्न- 
त; । प्राइुभांवो वलीनां च तोदः कण्डसुहुर्सह: 
|; ॥ < ॥ उपद्र्वाणां प्रशमो निम्नता स्फुटनं 
' ` त्वचाम्‌ । वस्ताविवाम्बुसञ्चारः स्याच्छो 
/ थेँउगुढिपीडिते ॥ ९ ॥ पूयश्च पीडयेदेकम- 
न्तमन्ते च पीडिते । बुमुक्षा ब्रणशोथस्य 

भवेर्पक्कस्य लक्षणस्‌ ॥ १० ॥ वेद्‌नोपझमः 
` .दाहादिदुःखोपशमः । अल्पो लोहित इति 
अन्वयः । न च उन्नतः पच्यमानापेक्षया । 

. उपद्रवाणां उवरादीनास्‌ । निम्नता स्वरूप- 

| तांऽगुलिपीडनाद्वा _ अवनतत्वस । स्फुटनं 
[कचिद्विदारणम्‌ । वस्ताविवेत्यादि शोथ5- 
' गुळिपीडिते सति अंग्रुलिपीडितादेशाद- 
| 
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। त्वक्सावरण्य रुजाइतपत्व॑धनसपशतमस्मवत्‌ 
bs ps 4 | १३ ॥ कफजेषु च शोयेषु गंभीरमस्‌ 
' उ्पाकमेति। तत्र कथं पाकज्ञानामेत्याह 
। तत्र ततः कारणात पक्कङिग स्पष्टयू । यत; 
' _ पच्यमानावस्थान्तर्गतरागदाहन्यथाधनात- 








; ५ र  रशोयश्षीतादयो भवन्तिः । : घनस्पर्शतव 


` स्प्शेऽव्यथत्वम्‌। : 
कसे उत्पन्न हुई सूजनमै रुधिरः गम्भीर रीतिसे 


`` आवप्रकाशः- मध्यखण्डम्‌ २ । 





चोर समझना । क्याँके = ततर । उक उनको चोरोकी समान केवल चोरोंकी समान केवळ : 


न लेनेकाही प्रयोजन होता है किन्तु धर्म, यश 


और मित्रताका कुछ प्रयोजन नहीं होता. । जो वैद्य 
अपनी मूर्खतासे कच्चे फोडेको पका जानकर चीरे देता 
और जो वैद्य पके हुए फोडेको कचा समझकर नहीं 
चीरता उन दोनोंको चाण्डालकी समान समझना, 
क्योंकि वे विना समझे क्रिया करते हैं ॥ १५। १६॥ 


अथ ब्रणशोथचिकित्सां । 


आदी शोथहरो लेपस्ततस्तु परिषेचनम्‌ । 


| ` ` घुकता है तो भी पक जानकी परीक्षा. स्पष्ट होती दै |विमूलापनमसुङ्मोक्षस्ततः स्यांडपनाहनम्‌ 


| - ` और जिस समयसे सूजन पकने लग जाती है उस 
। ` समय लाली तथा दाहाईै पीडा होकर पश्चात्‌ सूज- 
। | नमे पक जानेकी अवस्था हो जाती है, तव शीतल- 
`. ¬ ` पन हो जाता है, संजनका रंग चमडेकी रंगकी समान 
|... हों जाता है, अल्पबेदना होती है; यह प्रमाण हे इस 
॥ 2. ` कारण पक जानेकी खबर केसे. मालूम हो सक्ती यह 
` > बैद्य नहों समझ सक्ते ॥ १३:॥ | 
। अथ पक्षत्रणश्ोथात्पूयानिःसत्तो दोषः । 
१. “कक्ष समासाद्य यथेव वहिवांतेरितः संदहति 
।  . असह्य । तथेव पूयो हापिनिःसतस्तु मांस- 
` ` रिराः लायुमपीइ खादेत्‌ ॥ १४॥ 

(5 ` 'जिसप्रकार वायुसे प्रेरणा की हुई अग्नि तृणोंके 


1 चनभें प्राप्त होकर वलात्कारसे जला देती दे उसी 
प्रकार पके हुए जणमेंसे राधको नहीं निकांछनेसे मांस 
> रा और खायुओको खा जाती है ॥ १४ ॥ 
अथ प्रणशोथपक्कापबज्ञानाज्ञाने 
बेद्यणुणदोषो 


. आफमंविदह्ममानंचसम्यक्पषंतुयो भिषकू। 

` जानीयात्स भवेट्रेयः. शेषास्तस्करवृत्तयः 

५ 1१५॥ विदह्यमानं विपच्यमानमू। तस्करः 

 उत्तयः तेषां तरकराणामिव द्र्व्यलाभमात्र- 

/ प्रयोजन भवाति न तु धर्मयशोमैत्रीलाभः । 

¢ री ओ-  यड्छिनस्याममज्ञानाबश् पक्कमुपेक्षते । श्वप- 

क्त ह विज्ञेया तावा नेश्चितकारिणो ॥ १६॥ 
। 5 ` जो वैद्य सूजनको नहीं पका हुआ और पका 

व्ह “जान सक्ता हे वही उत्तम वैद्य का जाता है राकी जो 

टश मणशो यकी पक्कापक्क अवस्थाको नही जानते. उनको 


se i 
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॥ १७॥ पाचनं भेदनं पश्चात्पीडनं शोधनं 
तथा । रोपणं वर्णकरणं ब्रणस्येते . क्रमाः 
स्मृताः ॥ १८ ॥ अत्र क्रमाः चिकित्सा: ` ` 
सुश्रुते व्रणस्य षष्टिरूपका छिखिताः सन्ति _ 
ते सपेंऽत्र विस्तरभयान्न छिखिताः क... 

प्रथम सुजनके इरनेवाली औषधियोंका लेप करे | | 
फिर सूजनके ऊपर काथ आदिका सेचन करे, फिर : 
बिम्डापन कर्म करे, पश्चात्‌ सूजनमेंसे रुधिरादि निक- | 


७ ७० hs 


लवावे, फिर सजनके ऊपर थोडी थोडी गरम ओप 
थियाँको बांधकर बाफ देवे, फिर .सूजनको पकानेके 


“३४ 


| 
| 





लिये उपचार करके प्रकावे, फिर सजनको शस्रसे अथवा ' 


औषधियाँसे भेदन करे, फिर सजनको दबाकर राध 
निकालनेके लिये उसके ऊपर औषधियोंका गाढा लेप 
करे, फिर सजनकों काथ आदिसे धोकर साफ करे 
फिर सजनके भरनेकी चिकित्सा करे पश्चात्‌ त्रणको 
शरीरके वर्णकी समान करे। इस मांति बणकी ग्यारह 
प्रकारसे चिकित्सा करे | सुश्रतमें ब्रणपर साठ .उपक्रम 
कहे देँ वे सब यहां ग्रंथ बढ़नेके भयसे नहीं 
लिखें || -१७॥ १८॥ | 


` अथ शोथनाशकढेपः 
यथा प्रज्वलिते वेइमन्यम्भसा परिषेचनम्‌ । 


क 


८: 


क्षिप्नं प्रशमयत्यमिमेंवमालेपन रुज! ॥१९॥ 


| 
4 


| 
| 


है 


जिस प्रकार जळते हुए मकानकों पानीका सेचन : 


अभिको तत्काल शांत कर देता है उसी प्रकार औषधि- | 


याका लेप तत्काल पीडाको शमन कर देतांदै|१९॥ 
बीजपूरजटा  हिस्रा देवदारु महीषधम । 


राजा ग्रमन्थालेपो ९य वातशोथबिनाशन; 2 


॥ २० ॥ कर्कः काञ्षिकसाम्मिष्टः स्निग्धो 


३३ है 
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दुबारा लेप नहीं करना चाहिये | लेप किया हुआ | 
पदार्थ जो शरीरसे गिरकर छूट पडे तो फिर उसका | 
लेप न करे | लेप करनेका कल्क जो वासी रह जाय | 
तो उसका लेप नहीं कर | और जो लेप सूख जाय: 
तो उसको शरीरसे तत्काल छुडा देवे । यह लेप. 
करनेकी पद्धति दे। रात्रिमें अंधकारके होनेसे गरमीके , 
कारण रोमकूप आच्छादित रहते हैँ इसलिये रांचिमे | 
लेप करनेसे रोमकूप बन्द हो जाते हैं और नहीं केप. 
करनेसे रोमकूप खुळे रहते हैं, इस लिये रात्रिम लेप .. 
नहीं करना चाहिये | परन्तु जो सूजन नहीं पकती :- 


सिंगी ] । कृष्णा पुराणपिण्याकं शिक्षत्व हो, गम्भीर हो और रुधिर तथा पित्तसे उत्पन्न | के 
म य हि हुई हो उनपर वैद्यको रात्रिमेही लेप करना | 


। १ ष्ण्‌ 
सिकता शिवा । मूत्रपिष्टः सुखोष्णोऽयं चाहिये ॥ २०-२८ ॥ 


प्रलेपः छेष्मशोथहा ॥ २५ ॥ न रात्री. 
लेपनं दद्यादर्त च पतितं तथा । न च पर्य्यु अथ शोयोपरिक्काथादिसेचनम्‌ । ट्र 
यथास्जुमिः सिच्यमानः” शान्तिमाभिहि 


| षितं शुष्यमाणं तन्नेव धारयेत्‌ ॥ २६ ॥ | 
; दत्तमेव पुनर्न दात्‌ । पतितं दीयमानं सत्‌ गच्छति । दोषाग्निरेव सहसा परिषेकेण | 
शास्यति ॥ २९ ॥ या 


' ` यदड्भात्‌ पतितं पर्युषितं ळेपनद्रव्य॑ कल्की- ब 
कृतं यत. पुषितम्‌ 1. तमसा पिहितोऽऽ| गित प्रकार जछसे सेचन करनेसे अभि तत्काळ . 
त्यूष्मा रोमकूपमुखो त्यित; । बिना लेपेन शान्त हो जाती है उसी प्रकार. त्रगणोथको काथ दल: 

आदेसे सँचन करनेसे दोषल्पी अगि तत्काळ शान्त ' 

यति तो ना दा ९०. | श जातीः 1: 

| अपाकिशो मे गम्यार सतित । | बातधोषधनिष्कायेस्तेलेमासरसेषृतः। उष्णैः = | 

3: ब्रिजोरेकी जड, बालछड, देवदारु, सोंठ, रासना संसैचयेच्छोथ बातिक कालिका _च जा 

| ओर अरणी इनको एकत्र पोज लेप करनेसे | ॥ २० ॥ पित्तरक्तामिषातोरत्य॑ सोयं | क दु क 

1  वातकी सूजन दूर हो जाती है । दूब, नरसलकी सिचेच्छुशीतलेः । क्षीराज्यमधुसण्डेछरसैः अ कया 
जड, पद्माख, केसर, . खस, सुगन्धबाला और कमल | पित्तहरे श्रतेः ॥ ३१ ॥ प णाली 
इनको पीसकर लेप करनेसे पित्तकी सूजन: दूर हो| वातनाशक क्राय, तेल, मांसरस, ' घी ओर है नि 

$ . जाती है। बड, गूळंर, पीपल, पाकर और वेत | कांजीको गरम. करके वातकी सृजनपर सेचन करना 

° इनकी छाळको: पीसकर घीमें मिलाकर लेप - करनेसे | चाहिये । पित्तते रुधिरसे और क्षतसे जो सजन | 
पित्तजन्य सजन दूर हो जाती दै । आगन्तुज सूजन | उत्पन्न हुई दोय तो उसके ऊपर शीतल औषधियोंके 
` पर .और रुधिरजन्य संजनपरभी ऊपर कहा हुआ रसोसे, दूघसे, घीसे, मद्यसे, खांडसे, इखके | 
बड आदिकी छाळका लेप हितकारी दै । भढाशंगी, | रससे और पित्तको नष्ट करनेवाळे कायोते सेचन, | 
वनतुरूसी, मजीठ, देवदारु, पाढ ओर असपन्ध करे ॥ ३ द| शत का परिषेचयेद क स 5०. 
इनका लेप कफकी सूजनको. दूर करे दै । पीपल कफप्नोपधानिष्कायेः शातस्तु परिषेचयेत्‌ दु जड 
पुरानी खल, संजिनेकीःछाळ, रेती और हरड इनको तैलक्षाराम्बुमूतरैश्च शोथं शेष्मससुद्भव मरेर ` 
गोमूत्रमै पीसकर कुछेक गरम करके लेप करनेसे| कफकी सूजन होय तो उसको कफको इरनेवाली वाली 
कर्फकी सृजन दूर हो जाती. ६ । रात्रिमें लेप नहीं| 
करना चाहिये । लेप किये पदार्थको छुडाकेर पि | 














मधुकचन्द्नेः। दूवा च नळमूलं च पप्मकाएँ 
।. च केसरम्‌ ॥ २१ ॥ ` उशीरं वालक * पद्म 
| - लेपोऽयं पित्तशोथहा । न्यग्रोधोहुंबरा धत्थ- 
|:  पुक्षवेतसवल्कळेः ॥ २२ ॥ ससर्पिकेः प्रदेहः 
स्याच्छोथे पित्तसमुद्धवे । आगन्तुजे रक्तजे 
च. लेप एषो$मभिपूजितः ॥ २३ ॥ 
अजगन्धाजश्वङ्गी च मञ्जिष्ठासरलस्तथा। 
एकेशिकाश्वगत्धा च लेपोऽयं छेष्मशो 
थृहा २४ ॥ अजश्चंगी {| मंढा- 
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०६. आवपप्रकाश/+मध्यसण्डमू २। 


















| अथ विम्लापनम । 
१, जातस्य कठिनस्यास्य कार्य 
 झनेः॥३३॥ अस्य शोथस्य विम्डा- 
' ` पनस्य विधिमाह सुश्चतः-अभ्यज्य स्वेद्‌- 
| ' यित्वा ठु वेणुनाड्या शनैः शनेः । विमर्दः 
` येद्िषडमन्द तलेनांगुष्ठकेन वा ॥ ३४॥ 
` वेणुनाडया वंशनलिकया सेदायिल्षा उष्णः 
स्वेद कृत्वा । ` न 
. उत्पन्न हुई कठिन सूजनको विम्लापन कर्म करे | 
-विम्डापम कर्म करनेकी विधि सुभुतमे कही है सो 
कहते हैं कि “वैद्य सूजनके ऊपर अभ्यद्ध करके स्वेद 
देकर धीरे धीरे वांसकी नलीसे अथवा हाथके 
` तलुवेपै वा अंगूठेसे धीरे धीरे मन्द: मन्द 
घिसे  ॥ ३३ ॥ २४ | म 
अथ रक्तमोक्षणमू । 
` पैदनोपशमाथांय तथा पाकशमाय च । 
- अचिरात्पतिते शोथे शोणितल्लावण चरेत्‌ 
`. ॥ २५ ॥ चरेत कुर्यात्‌ । एकतस्तु क्रियाः 


प्रशास्यत्यविद्ग्धस्तु विदग्धः पक्षतां त्रे 
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` विषाणेश्व विशेषेण जलौकाभिः' पदैरपि 


> - - अन्वय१। 
Fee 


Smee > काम एक स 
=. , निकलवानेसेही हो जाता है, वेदनाकी जड त शोयहा ॥ ४४ ॥ 
| हैं और जो रुधिर न होय तो वेदना नहीं होती । | . ' सॅजिना, पीप; सेंधानिमक गो सनेके बी, 


ha 


छगाकर अथवा | “तक बिनोळे, अलसी, कुछथी, तिळ, जौ, सरसों, ३ 


हिये॥३५-३७॥ |.काली. ठुङसी, मूछी और सोया इनमेंसे जितनी मिल 


ऊर बाचि | धीरे धीरे दपर विधिपूर्वक स्वेद देवे | 
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शोथानां खेदनं कार्य ये चाप्येवँविधा ` 
णाः ॥ २८ ॥ शोथानां सामान्यानाम्‌ 
मणा; ब्रणशोथाः तेषामपि सेदनं कायग) | 
शोथयोरुपनाहं च द्यादामविद्र वयोः । 


॥ ३९ ॥ आमविद्ग्वौ अपक्षपाकोन्पुखी । ` 
स्वेद देनकी . विधि प्रथम खण्डके ओषधियाफ्ै &: 
सिद्ध करनेके प्रकरणमें उपनाहस्वेद कह आये हैं। जो. 
सूजन वेदनायुक्त, दारुण और कठिन होय उसके 
ऊपर स्वेदन करना चाहिये | और जणकी सजन मी 
इसी प्रकारकी होय तो उसके ऊपर भी स्वेदन करना . 
चाहिये । जो सूजन कच्ची अथवा पक गई होय तो 
उसके ऊपरभी उपनाह स्वेद देना चाहिये । सूजन १ 
कच्ची होय तो उपनाह स्वेदसे शांत हो जाती हे ओर 
पकने लगे तो तत्काळ पक जाती है ॥ ३८ ॥२९॥ | 


हा बळा राखा वाजिंगन्धा प्रसा- | 
रिणी । सूरू वातारिपोः सिन्धुवारिपर्णे . 
: - क र कतस्तु क्रि घटे क्षिपेत्‌ ॥ ४० ॥ शोभाञ्जनः कणा | 
6 णमेकतः । रक्तं हि वेद्नागूछ | चापि सैन्धवं विश्वभेषजम्‌ । शञणरकापा- 
` तडनास्ति न चास्ति रुश्‌ ॥ ३६ ॥ | सथोर्वीजमतसी च कुलाश्यिका ॥ ४१ ॥ 
विवर्णः कठिनः श्यावो ब्रणवच्चारपवेदनः । | तिला -सबाश्च सिद्धार्थः कुठेरो मूलक 
ले जेण नहोला हे मितिः । पिसीम कर. 
॥ ३७ ॥ शोणितस्नावणं चरेदित्यनेन | संयुतः ॥ ४२.॥ करकीकृतेः शुखोष्णेश्र 
2 | १ बक स्वेद्येद्रिधिवच्छने! । ` ‘अनेन प्रशम याति 

| उत्पन्न हुई सजनको वेदनाकी शांतिके | वातशोथो न संशयः ॥ ४३ ॥. कुठेर; 
इष्णव्षरी इंति दशप्नल्याविरुपनाहः । 

,पुनर्नेवा दारु शुण्डी शिग्नु; सिद्धां एव च। - 
४ सुखोष्णोऽयं ` प्रठेप; सर्वः 


पनी ओषधियोंकों लेकर खट्टे रमें पीसकर... 
रप बनाकर कुछ कुछ गरम करके लुगदी बनाऽ . ` | i 





"1 इस मकार करनेते बातकमन्तरी सूचन दूर हो जाती |. 


| ` सूजन दूर हो जाती हे । यह लेप ' पुनर्नवादि 
। नामसे कहा जाता है ॥ ४०-४४ ॥ २ 








 अन्तईपूयेश्ववक्रेषु तथा चोत्सङ्गवत्स्वापि । 
` गत्तिमत्सु च रोगेषु भेदनं सम्प्रयुज्यते॥ ४७॥ 


`. खनाद ' इस नामसे कहा जाता है। पुनर्नवा, देव- 
- ` दारु, सोंठ,:संजिमा भौर सरसां इनको खट्टे रसमें पीस 


न म्रशाम्याति यः शोथः प्रलेपादिविधानतः 


व्याधेन साध्ये तु यथादेशं प्रमाणतः । झार्तं 


. ` जिसमें भीतर राध भर रही हो, जिसका मुख 
` नहीं हुआ हो, जो भीतरसे खाली दो उसको तथा 


. स्थानानुसार शस्रसे छेदकर उसमेंसे: दोषको निकलता 


` बालबृद्वासहक्षीण्भीरू | 
वणेषु मर्भजातेषु भेदनं द्रव्यलेपनस्‌ ॥।४९॥ | 





~~ आषाटीकासमेतः।  . ९०७७७ 
हे, इसमें कुछ संदेह नहीं। यह उपनाह स्वेद ' शोभा- | बाळक वद्ध, शस्र मेदनको न सह सके ऐसा . 
मनुष्य, क्षीण मनुष्य, डरपोक तथा खि जिनके मर्म | 


स्थानोमे त्रण उत्पन्न हुए हॉय तो उनको औषधियोंके 
लेपसे भेदन करे, शख्रसे नहीं चीरे ॥ ४९ ॥ 
चिरविल्वोऽग्निको दुन्ती चित्रको हयमा- 
रकः । कपोतकाकयृध्राणां मललेपेन ` 
भद्नस्‌ ॥ ९०॥ | 
करंज, भिलावे, जमाल्गोटे, . कनेर, कबूतरकी - . 
विष्ठा, कोवेकी विष्ठा और गिद्धकी विष्ठा इनका लेप 
करनेसे त्रण फूट जाता है || ५७ ॥ 
क्षारद्रव्य तथा क्षारा दारुणः परिकीतितः। | 
कारद्रव्यमपामागांदिक्षारः स्वार्जकायवक्षा- . 
रादेः । हस्तिद्न्तो जले पिष्टो बिन्डुमात्रः . 
प्रढापेतः । अत्यर्थकठिगे शोथे काथेतो ` 
भद्न; परः ॥ ५१ ॥ | 
चिरचिटा आदि खारवाळे पदार्थ और सजीखार 
तथा जवाखार आदि खार इनका लेप करनेसे त्रण फूट | 
जाता ₹ । हार्थाके दांतको जलमें पारीक पीसकर बूँद 
भर ठगानेसे अत्यंत कठिन सूजन अवश्य नष्ट हो 
जाता ६ ॥ ५१ ॥ 


अथ शोथपीडनम्‌ | BR 

द्रव्याणां पिच्छिलानां ठु त्वड्मूलानि प्रपी- _ 
डनसू । यवगोधूममाषाणां चूर्णानि च 
समासतः ॥ ९२ ॥ शुष्यमाणसुपेक्षेत अलेपं .._ 
पीडनं प्रति । न चापि सुखमालिस्पेत्तया | 
दोषः प्रसिच्यते ॥ ५३ ॥ पीडनं प्राति म 
पीडनद्रव्यलेपं शुष्यन्तमपि। घारयेदित्यथः | | 
तथा ब्रणस्य सुखलेपं विना प्रसवाति। 
चिकनी औषधियोंकी छाल तथा जडको पीसकर | पज 
छेप करनेसे सूजन दब जाती है । जौ, गेहूँ और उडद : 2 क 
इनकी पीसकर छबरी बनाकर लगानेसे सजन दबजाती | ! 
है । सूजनको सुखानेके लिये जो लेप कहा है उसको क 
सुखा देना चाहिये | और सूजनके. मुखपर लेप नही. | 
दे, यह प्रकार सुश्रुत आदि अंथोंमें कहा दै || ४७॥४८ | करना चाहिये क्‍योंकि इस प्रकार करनेसे सजनभेंसे 2. 

` अथ व्रणविशेषे श्रभेदननिषेध+। | दोष लव जाते हैं ॥ ५२ ॥ ५३-॥ 5 हक 
रूणां योषितामपि ।| ` थ ब्रणशोधनम्‌ । 


















कर सुहाता सुहाता गरम लेप करे तो सर्व प्रकारकी 


अथ शोथपाचनम्‌ । 


द्रव्याणि पाचनीयानि दद्यात्तत्रोपनाहने 
॥ ४५ ॥ शणमूढकाशिग्रूणा फलानि तिल- 
सषपा; । अतसी सक्तवः किण्बमुष्णद्रव्य 
व पाचनस्‌ ॥ ४६ ॥ शणफलादीनामत- 
स्यन्तानां सक्तवः कर्तव्याः । किण्वं घुराबी- 
जम्‌ । यवगोधूमधान्यादिप्रकारः अन्यच्च 
उष्णं द्रव्यं ्रणस्य पाचन भवति । 

जो सूजन प्रढेपादि करनेसे शांत नहीं हो उसपर 
पाचनीय पदाथ बॉधने चाहिये | सनके बीज, मूर्लाके 
बीज, सेंजिनेके फल, तिल, सरसों, अळसी, सत्त 
सुराका बीज ओर अन्य सकल उष्ण पदार्थ पकानेके 
लिये प्रयोग करे ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अथ शोथमेदनम्‌ 










उत्संगवत्सु कोटरवत्सु । गतिमत्झु नाडी- 
वणेषु.। भेदनम्‌ शखमोषधङ्गमे च । रोगे 


न + 1 
है. ॥ पं 
जग 0 ने”, & & क. ॥ । | ०१५३ > 
२ >> 4: Me PSI UT HSAs rN NS 3 % ५ 


निधाय दोषांस्तु खावयेत्कथितं यथा॥४८॥ 


नाडीवरणको शस्रसे अथवा औषधियाँसे भेदन करना 
चाहिये | जो रोग शस्रके चीरनेसे ही शमन हो उसको 





जे शटर क 
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_____ वातिके दशप्रलानां क्षीरिणां पेत्तिके 
` आरमधादेः कफजे कायः शोधने हितः९५ | अभयात्रेद्ृतादतीलांगलीमधुसेचवः ॥६०॥ 


कट _ पत्तोंका काथ बनाकर उस कायसे त्रगको घोवे तो त्रण | स्तिळानां कल्को वा. शोंधयेद्रोपयेहू | 





॥५४॥ | सुखर्मे रखनेसे संधियोंमें तथा मर्मस्थलूम उत्पन्न हुए ` 
व्रणे । | कम तरण साफ हो जाते ह. ॥ ५९ ॥ 


क्र ७ 
र ॥ सोट 2-४ 4 aes 
१५6 MN De र. Ss 
re Te ~ BES lt CNRS Sains ज्ज 
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ब्रणमंसे राध निकल जानेपर परबळ तथा नीमके निस्वपत्रघृतक्षोद्रदावीपंधुकसंयुते १ । वातः ` 


साफ हो जाता है | यह काथ सर्व प्रकारके त्र्णोपर | व्रणमू ॥ ६१ ॥ क 
` ` उपयोगी हे। वातके त्रगको दशमूलके कायसे धोषे,| . हरड, निम्नोत, दंती, कलिहारी ढुगुना सहत; | | 
| `` पित्तके त्रणको वट आदि क्षीरवाले वृक्षोके काथसे थोवे | सुधानिमक. नीमके पत्ते घी, दांरइरूदी और मुढैठी 


| इस प्रकार करनेसे जण साफ हो जाता दे॥५४॥५५॥ | लगानेसे अण शुद्ध होतां है और भरता है ॥ ६०॥६१ | 
' `  अश्त्योढुस्बरमुक्षवटवेतसज झतसू । व्रण- 


. नर ४ 
fe.) 


: र प 2 घोनेते ब्रणकी सूजन ओर उपदंश ( आतशक ) का | कल्कस्तु रापणो देयस्तिलजो मधुसयुत) ६२ | 
८: बाव. दूर हो जाता है ॥ ५६ ॥ कः , जो ब्रण सांसमे-होनेके कारण उसमेसे सडा हुआ... 
-._..__ तिलसन्धपयष्ट्याइनिम्वपत्रनिशायुगे; । | मांस निकल गया हो और भरता न होय उसके ऊपर | 


' शोथोपदंशयानां नाशनं क्षाटनात्स्सृतम्‌ ५६ अथ ब्रणरोपणम्‌ । 


FE | 
भे 6 और कफ़के त्रणको आरग्वधादि गणके क्वाथसे घोवे | इनको पीसकर लगानेसें अथवा तिलोंका कल्क बनाकर । | 
| 

| 

र 

पीपल, गूगल, पिङखन, बड और वेत इनके काथसे | अपेतपूतिमांसानां सांसस्यानामरोहताम्‌ । | 


की ड  त्रिवृद्ृतयुतै; पिष्टः प्रझेपो ब्रणशोधनः ५७॥ | पिछौका कल्क शहृदमे मिलाकर लगानेसे त्रण भरने 


` दरुहळदी.और निसोत इनको एकत्र पीसकर भीम | अञ्चगन्धा रुहा लोध॑ कट्फलं सघुयष्टिका। | 


पक वा साखिाबूळं सर्वव्रणविशोधनम्‌ । | ॥ ६३ ॥ मधुयुक्ता सुरा पुसां सर्वत्रणरो 
 तिम्वपरत्रतिछा दन्ती त्िवृत्सैन्धवमाक्षि-| पणी. कथिता । 

. कस्‌ दुश्त्रणप्रशमनो लेपः शोधनकेशरी।| असंगेध, कुटकी, लोध कायफल, मुढैठी, मजीउ 
4 _॥५८॥ केशरी श्रेष्ठ इत्यर्थ \ ` | और धायके फूल इनका कल्क बनाकर लगानेसे प्रण 


; पु - र हु ` प्रकारके त्रण शुद्ध हो जाते हैं। नीमके पत्ते तिळ. | पका लेप-करनेसे तण भरने छगते हैं ॥ ६३ ॥ 


| र ठी | क _ शांत करनेषाछा है और साफ करनेवाला भी है. ॥५८ 
` लेपान्निम्बदलेः कलको त्रणशोधनरोपणः। | वीप मगरेलापत्रम्‌ । कुठेरकः 





ह ५75 “हो जाता है तथा भरने छगता 
38 5 करने है | और इसको भक्षण | ककुभो दुस्बराशत्यजस्वूकफललोधजै; 


जली ० क ) ) १ ~ |S 
` “०४1 Fn 292 न्स ड 
७०० > हि ६ क 


तिल, संघानिमक, मुळेठी, नीमके पत्ते, हछदी लगता हे ॥ ६२ ॥ 


मिलाकर छेप करनेसे . त्रण झुद्ध हो जाता है॥ ५७ ॥ | समंगा वातकापुष्प परम ` त्रणरोपणम 


७ म PN 
~ SSE nes lene PR "केन 


०७ De 


इकळी सारिवाकी जडको पीसकर लेप करनेसे सर्व | अच्छे मकारसे भर जाता है । सहते मिलाकर सरा- 


mi ५४: UPS PI DT 


इती, निसोत, सेवानिमक और सहत इनका लेप जणको | सुपवीपतरधत्ूरबलामोराकुडेरकाः । पृथगेते 
॥ | प्रलेपेन गम्भीरत्रणरोपणम्‌ ॥ ६४ । । सुष- j 
कृष्णबबेरी । | 


छोटी इळायचाके पत्ते, अथवा भत्रे वा खिरैरी / | 
व्रणान्विशोधयेद्रत्या सूक्ष्मान्हि सन्धिमर्म- | मोटा ( दूसरे प्रकारकी खिरेटी ) बि आज 3 ; 


. ` नीम प्तोका.कल्क बनाकर लेप करनेसे त्रण बुद्ध | गाणा है ॥ ६४ ॥ |. 


_ भक्षणाच्छदमन्दाभिपिचछ्नेष्मकृमीन्हरेत्‌ 


हम वे वमन, मंदाम्नि, पित्त: कफ तथ 
0. । कमियोंकी | खकचूणे पिताः 
च नष्ट करे हे| नामके पत्तोका कल्क बनाकर मर्णके | घुवमू ॥ ४ ५ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


विप्रं संरोहन्ति घणा |: 





०400 टी 





अजुन, यूलर, पीपलवृक्ष, जामुन, कायफल 
लोध इनकी छालोंका चूर्ण बनाकर व्र्णोपर: घुरकानेसे 
` निश्चय गण भर जाते हैं ॥ ६५ ॥ 


मियगुधातकापुष्पं यष्टीमधुजतूनि च । 


सूदसचूणाकतानि स्यू रोपणान्यवधूल- 
नात्‌ ॥ ६६॥ . 
_ कूलांप्रयंगू, वायके फूल, सुळेठी ओर लाख इनका 
बारीक चूण बनाकर ब्णपर घुरकानेसे भयंकर जणभी 
भर जाता है ॥ ६६ ॥ 


. खवदूण समधुक सतल सह सापिषा । ददया- 
दालपने कोष्णं दाहशूलोपशान्तये ॥६७॥ 
० जाँका चून ओर मुलेठीका चून, तेल तथा घामें 
. मिलाकर सुहाता सुहाता गरम लेप. करनेसे जणका 
ˆ दाह और पीडा, ल नष्ट हो जाते हैं ॥ ६७ ॥ 
करज्ञारिशनिर्गुण्डीलेपो हन्याद्वणक्रिमीच । 
शुनरथाथवा लेपो हिगुनिम्बकृतो5थवा ६८ 
करंज, नाम आर निगुण्डी इनका लेप करनेसे 
ब्रणमें पडे हुए कोडे नष्ट हो जाते हैं । छसुनका छेप 
करनेसे मणमें पडे हुए कीडे शमन हो जाते हैं। नीम 
और हींग इनका लेप करनेसे जणके कीडे दर हो 
जाते हैं ॥ ६८॥ 
निस्बपत्रव चाहिणुसपिढेवणसरषैपेः । धूपनं 
स्याद्ठणे रूक्षक्रमिकण्डुरुजापहस्‌ ॥ ६९ ॥ 
` ये छ्लेदपाकश्रुतिगन्धवन्तो ब्रणाञ्चिरोत्थाः 
संतताश्च शोथाः । प्रयान्ति ते युग्गुङमिश्चि- 
तेन पीतेन शान्त त्रिफलाश्वतेन ॥ ७०॥ 
` नामके पत्ते, वच, इग, घी, सेंधानिमक और 
सरसों इभकी धूनी देनेसे ्णकी रूक्षता, ब्रणके कृमि 
अणकी खुजली तथा बणकी पाडा सम्पूण नष्ट हो जाती 
. -है | जो मण पका हो, सवता हो, गंधवाला हो और 
`. बहुत काळसे उत्पन्न हुआ दो, तथा जो सूजन सदैव हो 
- उसमें गूगल डालकर त्रिफलेका रस पिये ॥६९॥७०॥ 
- . पटोळनिम्बासनसारधात्रीपथ्याक्षानि यूंहमह- 


- सुखेषु । पिबेद्य॒तं गुग्युङना विसर्पविस्फोटदु- “ 


` छव्रणशान्तिमिच्छन्‌ ॥ ७१ ॥ 


'कंडवे परवल, अथवा कडवी. तोरई, नीसके अं- | 


तरको छाल, विजयसार, आमले, इरड और बहदेडा |व्रणे ३वयथुरायासात्स च तत ज़ 
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.. भाषाटीकासमेतः । 


अम्लं दाधे च शाकं च मांसमातूपमौद- 


इनका काथ बनाकर उसमें गूगल डाळकरनित्यप्राता- | 
काळ पानेसे विसर्प, विस्फोटक तथा दुष्ट त्रण शॉत 
हा जाता. इं || ७१ ॥ 


अथ सवणताकारकलेपः।  . 
मन शशला समाञ्जष्ठा सळाक्षा रजनद्व्यसू । लन 
अलेपः स॒धृतक्षोद्रस्त्वचः सावण्येकृत्स्सृतः७२ ` 
मनशिल, मजीठ, लाख, हलदी और दारुहळदी 
इनका चूण वनाकर उसमें धी. तथा सहत मिळाकर 
लगानेसे भणके स्थानका वर्ण शरीरकी त्वचाके वणंकी | 
समान हो जाता है॥ ७२ ॥ वि मल 
अथ ब्रणरोगिभोजनय । . | 
र्णशाल्योंदनं लिग्धमल्पमुष्ण द्रवन्तः | 
रमू । सुञ्जानो जांगलेरमासे; शीघ्रं प्रम: | 
पोहति ॥ ७३ ॥ तण्डुलीयकजीबन्तीवास्त 
कसुनिषण्णकेः । वालमूलकवातीकुपटोळेः | 
कारपेछकेः ॥ ७४ ॥ सदाडिमैः सामलके- | 
घतथष्टै, ससैन्धबैः । अन्येरेव शणेवापि 
ुद्रादीनां रसेन वा ॥ ७९'॥ एभिः सह | हु. 
जीणेशाल्योदनं मुज्ञान; शीघ्र: ब्रणम- | ५० हम 
पोहतीत्यन्बयः । लि क 
_ जांगल प्रदेशके पंशुओंका मांसरस, चौलाई, | क. 
जीवन्ती, बथुभा, शिरिआरी, कच्ची मूली, बैंगन, पर- चद 
वळ, करेळे, अनार और आसले इनको घीमें भूनकर . 
संधानिमक डालकर इनकेःसाथ अथवा इनकी समान च 
अन्य गुणोवाली बस्तुओंके साथ वा मूँग आदिके रसके _ | 
साथ, कीचेत्‌ गरम, स्निग्ध और पतले पुराने हिल 
छाल शाठिचावलीका भात खानेसे त्रण नष्ट हो. र, | 
जाता है || ७३-७५ ॥ ७7: 














pss 


कमू । कीरे शुरूणि चान्नानि ब्रणेच पार | 
वर्जयेत्‌ ॥ ७६ ॥ क 
खट्टा दही, खट्टा शाक, अनूपदेशके और जलचर २ ड 
जीका मां, दूध और भारी अन्न ये संब अणरोगी . 
गत > ती 
अथ व्रणे श्रमादिजोपद्रवा! 
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रात । तौ च रुक्व दिवास्वापात्ते च | कषाया मधुरा; .शीताः क्रियाः सर्वा! . 


| मृत्युश्च मेथुतात्‌ ॥ ७०॥ | | ग्रयोजयेत्‌ ।.सद्योत्रणाना सप्ताहात्पश्चातु- |. 
` रोग परिश्रम करनेसे सूजन आती हे, राजिमें | बोक्तमाचरेतू ॥ ८३ ॥ आमाशयस्थेरुधिरे " | 
1. जागनेसे लाली बढती हैऔर सूजन आती दै, दिनमें | विदध्याद्वमन॑ नर! । तरिमन्पक्काशयस्थे तु. ' 
८ सोनेसे सूजन, छाछी तथा पीडा येतानों होती दं | प्रकुर्वीत विरेचनम्‌ ॥ ८४॥ : 2 
१६ और मैथुन करनेसे सुजन, लाली, पीडा और मृत्यु आगन्तुज व्रणके ऊपर प्रथम सात दिनतक सम्पूर्ण 1 
| ये चारों होते हैं ॥ ७७ ॥ - ` कैली, मधुर और शीतळ क्रिया करे और फिर | 
| अथायन्तुजब्रणचिकित्सा, क्र आठवें दिन न्य नरणोंके लिये जो किया पप दवह ` | | 
प छै र्‌ करनी चाहिये, रुधिर आमाशमें प्राप्त होय तो वमन ' ` | 
। . कुद्धे सद्योव्रण ङुयांदृद्ध चाधश्च शोधनम्‌ । | करावे और पक्काशयभेः प्राप्त होय तो विरेचन. 
| क्रिया शीता प्रयोक्तव्या रक्तपित्तोष्मना- | कराव ॥ ८२ ॥ ८४॥ ` | 
हिनी ॥ ७८ ॥ लंघनं च बलं ज्ञात्वा| काथो पंशस्वगेरण्डश्चदंष्ट्राइमभिदा कृतः । |` 
भोजनं चान्तमोक्षणम्‌। घृष्टे विदलिते चेव | दिुसेन्धवसंयुक्तः कोष्ठस्थं ल्लावयेद्सऋ८५ |: 


J 


सुतरामिष्यते विधिः ॥ ७९ ॥ छिन्ने भिन्ने | वाँसकी छाल,अण्ड, गोखुरू और पाखानमेद 
तथा विद्धे क्षते वासगतिख्रवेत्‌ । रक्तक्षया- | इनका काथ बनाकर उंसमे . हींग तथा संघानिमक | 
` ततत्र रुजः करोति पवनो शम .॥ ८० ॥ | है। | तो कोटे मात हुआ संधि बह जाता 
| 4024 णि राह्म यवकोलङुळत्यानां निःखेहेन रसेन च । 
त त्‌ च रुजान्न चाषध पृथक्‌ | ` भुञ्जीतान्नं यवाग वा पिवेत्तेन्धवसं 
१ | १ | सुज्ञीतां्नं यवागूं वा पिबेस्सैन्धवसंयुतमू ८६ 
|. ॥ ८१ ॥ खड्डादिच्छिन्नगात्रस्म ततत्काले|  _. गे बडे बेर आ 
| रतो ब्रणः । गाङ्गेरकीमूलरतैः सदयः आगन्तुज जणवाले मनुष्य जो, बडे बेर और 
i | । | : त्र्‌ 2 हि | रुका शूरस १ A और कुलथी इनको चिकनाईके विना रसके साथ 
स्याद्रतवेदनः ॥८२॥ गांगेरुकी नाग- भात भोजन करें अथवा सेधानेमक डालकर यवागू 
' ` बुला । गुलसकरातर लोके । पिये ॥. ८६ ॥ [ js 
` आगन्तुज जणका प्रकोप होय तो वमनसे तथा |. अथ जात्यादिघृतय-। 
 विरेचनसे शर्रारको शुद्ध करे और रुधिरकी तथा| पती ८ र ॒ 
fi; ८ र (1 रि ४1.1 
` पित्तकी गरमीको नष्ट करनेवाली शीतळ क्रिया | जातीनिम्बपटालपत्रकटुकादार्वीनेशासारि- कह 
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` है, इस प्रकार रुधिरके क्षय होनेसे वायु अत्यन्त | त सरि 
है, इस प्रक | नत | तु संसि 
पीडाको उत्पन्न करती है, जो इस प्रकार होय तो 





७ ही 
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Fo लेठी और करंजके बीज इ 0 
. बाढी औषधिप्रयोग करे | तलवार आदिके घावे ८ आर करंजकेधीज इन सबको समान भाग लेकर | 
0 तत्काल गगेरनके जडके रसको भर देवे तो दि 

7 eS CRT 220 4 -दूव तां उसकी घत क हते SS > ४-६ | 
9 ; भरै a ० हु क ०)» ष्ट हो जाती ०, क ४ के त्‌ घतको ऐप क्र > 
` बेंदनावूर हो जाती है ७८-८२॥ : . |. ~ रेस इतो ल्यांनेसे छोटे मुलवाठे, | | 


: ममोमें उत्पन्न इए, साववाले, गम्भीर), वेदनायुक्त | | 





` ` आषादीकासमैद; । 





ओर अंगोंमें गाति करनेवाले बण शुद्ध हो जाते दे 
` ओर भर जाते हैं । यद्यापि ऊपंरके पाठम मोमको 


प्रथमही घीमें डालना कहा दै तथापि वद्ध वेद्योके उप- 


_ “देशसे और गुरुओंकी परंपरांसे यह सिद्ध होता है कि 


nat 


जात्यादि घृत पकनेके पश्चात्‌ उसमें मोम डालना 
चाहिये ॥ ८७ ॥ ८८॥ 


अथ जात्यादितेलम्‌ । 


. जातीनिम्बपटोछानां नक्तमालस्य पळवा! 
सिक्थकं मधुक कुछ द्वे निशे कटुरो 


हिणी ॥ ८९ ॥ मञ्निष्ठां पद्मकं पथ्यां 
लोध्रचङनीलमुत्पलमू । सारिवा तुत्यकं 


` चापि नक्तमालफं तथा ॥ ९० ॥ एतानि 


~ 


समभागानि कर्कीकृत्य प्रयत्नतः । तिल- 


तेलं पचेत्सस्यरवेद्यः पाकाविचक्षणः ॥९१॥ 


A ह ९० 


' बिषन्नणे समुत्पन्ने स्फोटके कुक्षिरोगिणि । 


सथः झस्प्रहारेण दग्धविद्धेषु चेवाहि । नख 


दडुवीसर्परोगेषु कीटदष्टेषु सर्वथा ॥ ९२ ॥ 


दन्तक्षते देहे दुष्टमांसापकर्षणे ॥ ९३-॥ 


' अक्षणेन हितं तेलमिर्द शोधनरोपणम्‌ । 


I) SONS, 


तेल जात्यादिनास्नेतत््रसिद्धं भिषगा- 


इतस्‌ ॥ ९४॥ 


चमेलीके पत्ते, नीमके पत्ते, कडवे परवल, करंजके 


¦ पत्ते, मोम, मुलेठी, कूट, हृळदी, दारुइळदी, कुटकी 


मजीठ; पझाख, हएड, लोधकी छाल, . नीळे “कमल 


सारिवा, नीलाथोथा ओर करंजके फळ इनको समान 


` भाग.लेकर कर्क बनाकर इस कल्कसे बुद्धिमान्‌ वैद्य 


तिलके तेलको उत्तम विधिसे पकावे तो यह जात्यादि 


' तल सिद्ध होता है।यह तेल--बिषजन्य त्रण, विस्फो 


टक, कहारी, विसर्प, विषेळे कीडेका काटा हुआ बण, 
तत्काल शकूके प्रह्दारसे उत्पन्न हुआ त्रण, दग्धन्रण 


. विद्धवण, नखका घाव, दांतका घाव इनके ऊपर यह 


तेल .लगानेसे. त्र भरने लगता है, त्रणमँसे .खराब 


मांस निकालनेके छिये यह तेल उत्तम है । वैद्योका 
आदर किया हुआ यह - जात्यांदिंतेळ त्रणको साफ 
_करनेवांला और भरनेंबाला है ॥ ८९-९४॥ - 


'चत्रकरसोनरामठशरपुङ्ालांगलीकासि- ' 
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अथ विपरीतमललेलम । 








दिह परिमाणाम्‌ । जेठुं ब्रणवातासुण्गुहमो= 
द्रशोथवातरोगांश्च ॥ ९८ ॥ | 


सम्यक स्विन्ने शरीरं तु स्विन्नं भवाति शो 
| नम ॥ ९९ ॥ प्रकृत्या सलिलं शीत स्कन्द्‌ 


` | बास्य कारयेत्‌ ॥ १०१॥ सम्यग्दग्धे तुगा- 


न्दूरेः। साविषेस्तथा. सकुष्ठे; कटुवेलं साधु 
सम्पक्कम्‌ ॥ ९५ ॥ विपरीतमलसज् तैलं ` 
दुष्टव्रणं तथा नाडीम्‌ । बहुभेषजेरसाध्या- 
मपथ्यं भोक्तुश्च निस्तुदाति ॥ ९६ ॥ 

ता, छसुन, हींग, सरफोका, कलिहारी, सिन्दूर, .. 
वत्तुनाम ओर कूठ इनके कल्कसे जिधिपूर्वक बनाया 


| हुआ सरसोंका तेल “ विपरीतमछ ? तेल कहा जाता 


है । इस तेलके ळगानेसे दुष्टन्रण नष्ट हो जाता है, ,जो 
अनेक आऔषधियोंसे भी नष्ट न होय ऐसा असाध्य. 
नाडीजण भी दूर हो जाता है | इसपर यादि अपथ्य 
भी सेवन किया जाय तो भी इस तेळसे दुष्टत्रण 
और नाडीत्रण अवश्य दूर हो जाते हैं ॥९५॥९६॥ : 

थास्ततादिगुग्गुड: | 
असखृतापटोलमूलज़िफलात्रिकटुक्रिमिघानासू ` 
समभागानां चूर्ण सर्वसमा गुग्युलोर्भागः  . 
॥ ९७ ॥ प्रातिवासरभेकेकां गुटिकां खादे- ` 
















गिलोय, परवळकी जड, दरड, वहेडा, आमले, .... 
सोंठ, मिरच, पीपल और वायविडंग इनको समान | 
भाग लेकर बारीक चूर्ण बनाकर ओर सब चूर्णकी ८. 
बराबर गूगल डालकर योग्य मात्राकी गोली बना लेवे, २ 
इसको ' अमृतादि गूगल, कहते हैँ। जो इनमेसे 
नित्य एक गोली खाय तो इससे त्रण, वातरक्त, गुस्म ' | 
उदरके रोग, सूजन और वातके विकारनष्ट्होजाते 
ह॥ ९७ ॥ ९८ ॥ | ब 
अथामिदग्धचिकित्सा । 


प्टष्टस्यामिषु तपनं कार्यसुष्णं तथोषधम्‌ । | 


यत्यतिशांणितसू j तस्मात्सुखयति हुष्ण RT 
न्‌ छु शीतं कदाचन ॥ १०० ॥ स्कन्द्यति जे र + 
कुर्यात्ततः पुन; । घृतलेपमदेहांश्च शीताने-. जा 





१७५६ 6 


क्षीरीपक्षचन्दनगेरिकेः । सामतः सपिंषा २ 
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लालचंदन, पीछा गेर ओर गिलोय इनको. पीसकर | - 
घीसे चिकना करके लेप करे तथा घोडा आदि.ग्राम्य | - 
पशुओंका सांस, कछुवा इत्यादि जलचर जीवोंका .. 
मांस और सूअर आदि: जलप्राय देशमै रहनेबाले ”' 
जीवोंका मांस, इनको पीसकर लेप करे । अत्तिदग्ध 
हुआ होय तो लटके हुए ओर फैले हुए मांसको 
निकालकर वैद्य शीतळ क्रिया प्रयोग करे और फिर 
छाल चावलोंका चूर्ण छिडक देवे । अथवा तेंदूकी 
छालके चूर्णको घीमें पीसकर लगावे ॥ ९९-१०४ ॥ 
अथ सिक्थकादिपृतमू । | 

सिक्थककदमजीरकमधुपथ्यासवोमिश्चितँ ले- 
पात्‌ । गव्यं घृतमपइरति बिपाकजनितँ 
ब्रणं सद्यः ॥ १०९ ॥ 

मोम, कोच, जीरा, सहते ओर हरड इनको एकत्र 
पीसकर उसमे गायका घी मिलाकर लगानेसे जला 
हुआ ब्रण तत्काल नष्ट हो जाता है ॥ १०५ ॥ . : 

अथ पटालादितेलम्‌ | 

सिद्ध कषायकल्काभ्यां पटोल्याः कटुते- ` 
लकमू । द्रघप्रणरुजास्नावदाहावस्फाट- 


युक्तेराठेपं कारयेद्धिपक्‌ । ग्राम्यानूपोदके 

मास पिषटेरेनं प्रलेपयेत्‌ ॥१०२॥ अतिदग्धे 

विशीर्णानि मांसान्युट्टत्य : शीतलाम्‌ । 

क्रियां झुयात्तत; पश्चाच्छाठितण्डुलकण्डने; 

॥ १०३ ॥ तिन्दुक्याश्च कषायेरवा घृत- 

मित्र प्रलेपयेत्‌ । सर्वेषामम्िदग्धानामेत” 
 द्रोपणपुत्तमम्‌ ॥ १०४॥ 

टी अभिसे जळा हुआ पुष्ट, दुर्दग्ध, संम्बेग्दग्ध ओर 

अतिदरध ऐसे चार प्रकारका. है । स्वाभाविक वर्ण 

ब॒द्ळकर अत्यन्त दाह हो और फोडा ऊपरको न 

उठे उसको प्छुष्ट जानना | जो तीब्र फोडे उठे 

` आकषण अथात्‌ खिचते दा एसी पीडा हो, दाह हो 

___*" छाल हो जाय, पक जाय तथा पानी निकळ .जानेसे 

.  अन्यान्यवेद्ना हो और वह फोडे छाले बहुत देरमें 

` पके, ऐसे लक्षण होय तो दुद॑म्ध समझना | जो जलूव 

जगह ऊपरको न उठा हो, पके ताडके फलकी समान 

रंगवाला दो, जले स्थानम अत्यन्त ऊँचाई और 

अत्यन्त नीचाई आदि दोष न दोय और रवचामें 

जलेके क्षण दीखते देय उसको सम्यग्दग्ध समझना, 
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' >जो-मांस लटक गया दो, गात्र विध गया हो नाशनम्‌ ॥ १०६ ॥ | 
शिराओसि, स्ायुओमें, संधियोमें .तथा अस्थियोर्म | परवलके क्वाथसे और कसकसे पकाये हुए सरसाँके 
तेलको लगानेसे जले हुए घावको, पीडाको; खावकों, | 
` उपद्रव दोयं उसको अतिदग्ध समझना। जो अंग दग्ध | दाइको और फोडाँको नष्ट करे है ॥ १०६ ॥ | 
|  हुख होय तो उसको अभिसे-तपावे तथा उष्ण औषधि |: 
प्रयोग करें, क्योंकि अच्छे प्रकार सेक करनेसे राधिर अथ प्रणम्रंथिचिकित्सा । be 


। 
| 
| 
१ 
1: 
प्‌ इडफूटन और ज्वर, दाह, तृषा तथा मूर्च्छा. आदि 
। 
| 
| 


वातालमख्जत दुष्ट सशाथ ग्रथित व्रणसू । 
कुयात्सदाहे कडाढयं व्रणग्रान्थिस्तु स 
स्सृत, ॥ १०७ ॥ कस्पिलक विडंगानि 
त्वच दाव्यास्तथव्‌ च । पिट्टा तल पचचतु ° 
ब्रणग्रान्थहर परम्‌ ॥ १०८ ॥ द 
वात तथा रुधिर यह दोनों व्रणको खावरह्रित 

दुष्टसूजन युक्त, अथिसाहैत, दाह और खुजली. सयुक्त | 
करते हैं, ऐसे व्रणको त्रणग्राधि कहते. हैं । कबीला, 
वाथ।वुग आर दारुद्दलदींकी छाल इनको पीसकर 
कल्क बनाकर उस कसकसे तेलको पकाने इस तेलको 
कगानेसे अणग्रंयि नष्ट हो जाती हैं || १०७ ॥१०८॥ 


इपि.बगशोयामिदरधाधिकार; सम्पूर्णः | . 


सिककर पतळा हो जाता हे अथात्‌ उसकी गरमी 
अच्छे प्रकारसे बाहर निकळकर वायुका गमन भी 
gf सबळ मार्गसे खुळा रहता है । यादे प्छुष्ट दग्धके 
` ' ` ऊपर पानी डाला जाय तो पानी.स्वामाविक रीतिंसे 
' शीतळ होंनेके कारण रुधिरको जमा देता है, इससे 
उसको गरमी वाहर नहीं निकछती और वायुकी गाते 
भी रुक जाती है, भारी पीडा होती है, इस कारण 
` घ्डहको गरम उपचारोंसे सुख होता हे, किंतु शीतळ 
।  उपचारसे कभी सुख नहीं होता । जो दुर्दग्ध होय 
तो उसपर वैद्य तल क्रियामी करे और गरम 
| कियामी करे परन्तु दुदश्धके ऊपर धी चुपडे तो 
5 रोतिळही बुपढे और प्रढेपाद करे.तो शीतळही करे | 
5 ` सम्वरद*्ध हुआ. होय तो वैद्य .वंशळोचन, पीपल 
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अथ भग्राधिकारः । 

तत्र भग्नभेदाः। 
| भभ समासाद्विविधँ हुताश काण्डे च 
| सन्धावपि तत्र सन्धो । उत्तिपष्टविक्लिट- 
|  विवार्तिताने तिर्यग्गतं क्षिप्तमधश्र भंग्रम । 
| ॥ १॥ अत्र भावेष्थ क्तप्रत्ययस्तेन अमन 
॥ भंगः स॒ चात्र विछ्छेषो$भिमेतः तेन भम्नम- 
/ त्रास्थिविक्लेषलक्षणम्र । समासात्संक्षेपात । 
` इंताश ह आग्नवश |! यतश्वरकेण आग्नि- 
वेशस्य हुताशेति नामान्तरमुक्तम । काण्डे 
सन्धिपर्येन्ते एकखण्डे अस्थिसन्धी उयो- 
! 'रस्थनोः सन्धाने तत्र सन्धी उत्पिष्टादिमेदै 
' षूटूमरकारक भग्नं भवति । स्वल्पवक्तव्यत्वेन 
सान्धभगस्यादुविवरणमू । उत्पि्टेत्याद । 
| अध; अधाभग्नसू । | 
१ 





| चरकम पुनवसु मुनिने अपने शिष्य अझिने 

. कहा है कि “हे अभिवेश | भझरोग संक्षेपसे दो 
& प्रकारका हे । एक कांडभम और दूसरा संधिभम्न | 
/ संघियोकी अस्थिके एक भागभे जो भम हआ होय 
तो वह कांडमग् कहा जाता दे और दो भस्थियों्क 






1 | संधिभम्नके विषयमे थोडा कहना है, इस 
| संधिभमका विवेचन प्रथम करते हैं। उत्पिष्ट, विशिष्ट 
_ विवतित, तिर्यग्गत, क्षित और अधोगत इस प्रकार 
संधिभमके छः भेद हैं ॥ १ ॥ SS 
| अथ संघिभसामान्यलक्षणसू । . 
४ गसारणाङुञ्चनवतेनोग्रा रुकू स्पशंविद्रेष- 
णमेतदुक्तम्‌. । सामान्यतः सन्धिग 
लगसुत्पिष्टसन्थेः श्वयथोः समन्तात्‌। विशे 
पती रात्रिभवा रुजा च विश्छिष्टके तो 
रुजा च नित्यम्‌ ॥ २. ॥ वर्तनम्‌ पारित 
ल्‍ नस्‌ । उत्पिष्टसन्धे; उतिपष्ट; 
| अस्थिभ्यां. पिष्टः सन्धियेस्य तस्य समन्तादु 
४ भयभागयो! शोथो भवति । विश्लिप्टप्ाह । 
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` आषाटीकांसमेतः। २ 





'एकर्मिन्नास्थिन. परस्मादस्थ्न उपरिगते 


| दाचिकं कदाचिक्यूनस्‌ । 
सन्धिगते एकास्मिन्नास्थिन अधोगते रुकस- २ 





द्राभ्याम्‌ 


: किसी ससय झूळकी न्यूनता और विषमताभी. होती 
 विछ्रिष्ट इत्यादे ता उभयतः शोथो रांत्रि- | 


._ (७-0. Mumukshu.Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri कट 


रुजा च नित्यम्‌ । सदा रुजाधिका भवर 
तात उात्पष्टनद; | पक 
पलानेस, सकोडनेम तथा फेरनेमें उग्र पीडा हो. 
ओर स्पर्श करते समय पोडा होय ये संधिममक्के सामान्य 
लक्षण जानने । दो हड़ियोके परस्पर साथ धिसनेसे 
संधि दव जाती है, दोनों. मागोंमें सूजन आ जाती 
इं आर रानिमें विशेष पीडा होती है यह उत्पिष्टके 
लक्षण जानने । दोनों मागोंमें सूजन होय और | 
निरंतर अधिक वेदना रहती होय, उसको विक्किष्ट 
जानना | उत्पिष्टमें रात्रिमें -अधिक पीडा होती है 


और विश्छिंएमें निरंतर अधिक पीडा रहती है, इतना 


मेद है | विश्िश अर्थात्‌ संघियाँकी अस्थियोंचे 


अलग होना । संधि अलग नहीं दोय, संधिकी दोनों 


अस्थि बाँकी ( टेढी ) हो जाये और इससे दोनों 
अस्थियोंमै तीब्र पीडा होय, ये विवर्तके. लक्षण 
जानने ॥ २ ॥ Rr 
अथ बिंवर्तितादिलक्षणस्‌ . हः ड 
विवतिते पाःेरुअश्च तीब्रास्तियग्गते तीव्रः 
रुजो भवति । सिसेऽतिशुळं ` विषमं रुजश्च ह : 
क्षिते त्वधोरुखिघटश्च सन्धेः ॥ ३॥ | 
विवर्तिते सन्धो अमुक्ते अस्थिद्वये परिवातिते 


५ संधियोमें जो मम होय. वह साधेमग्न कहा जाता है।?? | पाइचेख्ज; सन्धिर्थितार्थिसण्डद्वयपासवयो 


रज्‌ तियंग्गते एकरिमिन्नस्थिन सन्धिस्थानँ पा. 
त्यक्त्वा तिर्यग्गते । क्षिते सक्थ्युरुसन्ध्यो | 











अस्थ्नो; अतिशूलम । तत्र विषमं कदाचि ` | 
अघः. क्षिपे 


न्धिविधद्टनँ च । 
संधियोंकी दो अस्थियोंमें एक अस्थि संधिके 
स्थानको छोडकर आडी हो जाय और उससे तीब्र 
पीडा होय यह तियंग्गतके लक्षण जानने [ संधियोकी | > 
दो अस्थियामसे एक अस्थि दूसरी अस्थिके ऊपर क द न | 


चढ जाय ओर उससे अस्थियोमै विषम रीतिका | 


शूळ हो तथा वेदना होय यह क्षिप्के लक्षण जानने | || bs ' 


है | संधियोंकी दो अस्थियों मेंसे एक अस्पि [सर रजे डौ 
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अस्थिवे नीचे चली जाय और उससे वेदना होय == दद सकटकादिः काण्डे काण्डे च काण्डे च भा हाद च भग्न द्वादशधा 
तया संधि अळग अलग हो जाय, यह अधागतक. इत्यन्वयः । तचे उक्तमेव । 
लक्षण जानने ॥.३ ॥ ` कांडभम बारह प्रकारका होता है और वह उसके 
बारह प्रकारके लक्षण कर्कट आदि नामाँसे जानने 
® अथ कांडभम्नद्वादरमेद्निरूपणम्‌। इस कारण अलग कहनेकी जरूरत नहीं कर्कटक, 
अंश्वकर्ण, बिचर्णित, पित्चित, .छल्तित, कांडभग्न 
बा ता. ति अतिपातित विस्फुटित, वक्र अल्छि 


और बहुछिन्न इस प्रकार कांड भम बारह प्रकारका ह 
कांडविषये बढुवा बहुमि प्रकारे प्रयात । बारह प्रकारके कांडभग्नके जो सामान्य लक्षण हैं वे 


अत्र बहुषिधत्वं द्वादशाविधल वादव्यमू । पीछेसे कईगे | अस्थियोंके भाग छूटकर बीचमें ऊचे . | 
बहुविधस्य काण्डभग्नस्य पृथग्‌ ठढक्षण | और दोनों ओर दवकर केकडेकी समान हो जाय | 
नोक्तम्‌ । किन्तु नामभिरेव तुल्यम्‌ । कर्के- | उसको कर्कटक कहते है । घोडेके. कानकी समान | 
टकादिनामानुरूपमेव लक्षण बोद्धव्यम्‌ \ | बडी हड्डी बाहर निकल. आवे उसको अश्वकर्ण कहते. | 

, तान्प्रकारानाह-काण्डे त्वतः कर्केटकाइव- | दे । अस्थियोंका चूर्ण हो जाय ओर वह. शब्दसे | 
फर्णविज्रूणितं पिञ्चितमरस्थिछछितस्‌ । | अथवा स्पर्शसे जाना जाय उसको विचूर्णित कहते ह। . 
गतं वि अस्थियाँके अवयव परस्पर अलग होकर बहुत संजन- ५ 

ब ऱ्य “ee रह युक्त होय और पिच जाय उसको पिच्चित कहते हैं ।' | 
रेसा ग्रे किल तस्य [गम्‌ सिका य नी 


और बाहर निकल आवे उसको छछित कहते हें । ' 
` ॥ ६ ॥ अतः सन्धिमग्नानन्तरं काण्डे काण्डः | अस्थि सर्वथा हूटकर अलग हो जाय और चमडेमें . 


| 
भग्नं तदाह-कर्कटकः अस्थिविश्लेषपूर्षको | रहे उसको कांडभभ. कहते हैं यद्यपि कर्कटादि संपूर्ण | 
मध्ये प्रोन्नत! । पाश्वयोः अवनतः ककेंटतु- | मेद कांडभझकेही कहे ६ | तथापिं उनमें यह मुख | 
 कठ्यरूपत्वात्कर्कटकः.। अश्वकर्णः अश्वकर्ण- | दै । जो अस्थि सम्पूर्ण रीतिसे छिदकर गिर जाय | 

प को अतिंपातित कहते हं । अस्थियोके अवयव 
` नृद्विपुलास्थिनिर्गमादश्वकर्णः । विचूर्णितम | `` | 
a अस्थियाँके भीतर घुसकर मंजञामें. पहुंच जाय उसको 
. सूर्णितमस्थि तच्च शब्दस्पशांभ्यां वोद्ध 
| 
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नामभिरेव तुल्यस्‌. ॥ ४ ॥ भश्च क 


SS Es, 
॥ = 


व्यम्‌ । :पिच्चितं नियन्त्रितं वहुशोथम । ps: ॥ हा 323 रगड 
छलितं विश्लिश्मस्थि निःश्वमू । काण्डेधु | स्थानको छोडकर कुबडी हो जाय वह वक्र कही 
. अप्नस्‌ काण्डभममू । यद्यपि कर्केटकादि | जाती है | जो अस्थि अच्छे प्रकारसे फटकर वहां ही | 
सवमेव काण्डभग्न॑ तथापि इयं काण्डभमसज्ञा | गी रहे वह अल्पछिन्न कही जाती है.) जो अस्थिः 
` - विशिष्टा अत्र भग्नं भङ्गख्चाटस्तेन सर्वथा | अच्छै प्रकारे फट. अढग अलग हूक ट्रक हो जाय | 
न्रुटितमू । पृथर्भुतं त्वचि स्थितं यत्काण्ड | वह बहुच्छिन्न कही जाती है || ४-६ ॥ `` 
क ` मग्नमतिपातितमरोषेण छिला पातितमस्थि। | अथ ककंटकांडभम्नसामान्यक्षणम्र | ; 
मज्ञागतम्‌ अस्थ्यवयवो$स्थिमध्ये विशय | ख्स्तांगता शोयरुजातिवृद्धिस्तया व्यथाव- | 


मज़ानां गतम्‌ । विस्फुटितमू स्तोकं - विदी- | द्विरतीव नित्यम्‌ । सम्पीडच्यमाने भवंतीह 
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Fr स | स्थान नी ऊब्जीभूतम्‌ । | शब्दः स्प्शांसह स्पन्दनतोदशळाः ॥ ७॥ | 
1. फी (तात सलमग अपर | सर्वाखवस्थास न शमलाभो भग्नस्य काण्डे | 
७ दण द्विधाभूतं द्वादशधा च फाण्डेति 


ह Re 2221 ‘5 CC:0, Mumukshu-Bhawan Varanasi एड चिहमेतत्‌ ॥ ८ tri ॥ स्पदासिहामिति । 








स्फुरणस्‌। तोद्‌; झूलेनेव च व्यथा । रुजा सा- 
` सान्यपीडा सर्वासु अवस्थासु शयनादिषु । 
` अँगोमै शिथिलता, सूजनकी वुद्धि, वेदना अलंत 
बढ जाय, झूलकी समान निरंतर विशेष पीडा हो 
दबानेसे शब्द हो, स्पर्शको नहीं सह सके, नाडियोंका 
फरकना, सुई चुभोने सरीखी पीडा, शकी पीडा और 
सोने बैठने आदि समस्त, अबस्थाओं में चैन नहीं पडे 
|` ये सव काँडभग्गके सामान्य लक्षण जानने ॥ ७ ॥ ८॥ 
| अथ भग्नस्य कष्टसाध्यता । 
अल्पाशिंनो5नात्सवती जन्तोर्वातात्मकस्य 
० च्‌ । उपद्रवेवा जुष्टस्य भग्नं कुच्छेण सिध्यति 
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हितस्य वातास्मकस्य वातप्रकृतेः । उपद्रवैः 
जवराध्मानमोहमूज्रपुरीषसंगादिमेः । 

थोडा भोजन करनेवाले, इन्द्रिये जिनकी वैशामें 
नहीं हैं, वातप्रक्तिवाले और ज्वर, अफरा, वेहोशी, 
मूत्र और मलका अवरोध आदि उपद्रव होय तो भम्म- 
| संधि मम कष्टवाला कठिनतासे आरोग्य होता है ॥९॥ 
अथ भग्नासाध्यता । 
| भिन्नं कपालं कट्यां तु साल्विमुक्त तथा 
। . च्युतमू । जघनं प्रतिपिष्टं च वर्जयेत्तु चिकि- 
| त्सकः ॥ १० ॥ कपालम्‌ जाजुनितम्बांस- 
गण्डब्राद गाखवक्षणाशराञ्स्थान कपाला न 
तथा च्युतम्‌ अधः क्षिप्तम्‌ । प्रतिपिष्टम्‌ 
उत्िष्टस्‌ । 

घुटनोंको, नितम्बकी, कन्धेकी, गाळकी, ताकी 
कनपटीकी, सांथलोंकी, संघियांको ओर मस्तककी 
हड्डी टूट गई होय तो वेद्य उसकी चिकित्सा न करे] 
जो कमरमें अधोगत नामक संधिभम हुभा होय तो 
और पेडुमे उसिष्ट नामक संघिमञ्न होय तो उसकी 
भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ १० ॥ - 
असंशिष्टकपालं च ललाटे चूर्णितं च तत्‌ । 
भगं स्तने गुदे पे शंखे मू्धैनि वर्जयेत्‌ ११॥ 








६ अन्तरे । सूद्धोने चूडास्थाने । 





`. आषाटीकासमेतः । . 


| ` काण्डभग्नस्य विशेषणम्‌ । स्पन्दनं नाडीनां 


॥ ९ ॥ अनात्मवतः रोगप्रतीकारे यलर” | 
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गाँठे, नितम्म, खबे, गाळ, ताळ, कनपटी और 
मस्तक इनकी हड्डी जो दूसरी अस्थियोंसे छूट गई . | 


हॉय तो उनकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये] 


~ ० 
` 


ङलारमें जो विचूर्णित नामक काण्डमझ होय तो. | 
उसकी भी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये | स्तनका - 


मध्यमाग,. गुदा, पीठ, कनपटी और ब्रह्मरन्ध्र इनकी 
संधियोंमें नो काण्डभम्न हुआ होय सो उसकी भी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ ११ ॥ | 

सम्यक्संहितमप्यस्थि 


वर्जयेत ॥ १२ ॥ सम्यक्संहितमापि सम्गप्रक 


योजितमापि । आस्थि दुन्यासाइःस्थापनात्‌ 


सुन्यस्तमापे दुष्टवन्धनातू । सुबद्धमपि 
सक्षोभात्‌ । अभिघातादिना सश्चलुनात्‌ । 


दुन्यांसाददष्टबन्धः | 
नात्‌ । संक्षोभाद्वाऽपि यद्वच्छेद्विक्रियाँ तञ्च | 


विक्रियां गच्छेत्‌ विकुतं भवति तत्‌ बर्जयेत्त। . | | 
जो अस्थि अच्छे प्रकारसे जुड भी गई होव परंतु. 


उनको योग्यरीत्यनुसार न रक्खे तथा योग्यरीतिसे 


नहीं बाँचे, अथवा योग्य रीतिसे लुडनेपर और बाँध- | | 


नेपर भी उसमें चोट आदिके ळग जानेसे विक्रते हो | 


जाय तो वह भी असाध्य जाननी ॥ १२॥ . 


अथास्थिविशेषे भग्नाविशेषः । _ 
तरुणास्थीनि नम्यन्ते भिद्यन्ते नलकानि तु । 
कपालानि विभज्यन्ते स्फुटन्ति रुचकानि | 
च ॥ १३ ॥ तरुणास्थीनि ध्राणकर्णाक्षि 
गुदेषु कोमछास्थीनि नम्यन्ते  बक्कीभवन्ति 


तेन अत्र वक्रतालक्षणं भनन्‌ । नलकानि | 


नलादीनि नाडीबत्सरन्धाणि अस्थिपवाणि | 
भिदयन्तेऽस्थ्यन्तराचुप्रवेशाद्विदार्यन्ते। कपाः २ 
लाने जाइुनितस्बांसगण्डताडशंखबक्षण= ` 
` विभज्यन्ते । स्फुटन्ति । _ 
चुटयान्ति रुचका दन्ताः अस्थीनि च तरु- 
णनलककपालरुचकवळयभेदात्पश्चाविधानि। | 


£] df, 


ग्शिरोऽस्थीनि विभ 


तत्र रुचकानि चेति चकाराहल्यान्यपि | 





्रट्न्तीति बोद्वव्यम्‌`। पाण्योः पार्श्वयुगे 


असंहिष्टकपालम्िति भग्नविशेषणम्‌। स्तने | पृष्ठे पक्षोजठरपायुषु । पाद्योरापे चास्थीनि. 


वलयानि बभाषिरे ॥ १४ ॥ 


I 
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i « इनको हड्डी नरम होनेके कारण नम जाती हैं, इस श्रास्ति च झाध्रेण सत्र्वान याति वे धुवमू॥ | 
॥ २३ ॥ न्यग्रोधादिकषांय ठु सुशीतं परि- „ | 
घेचने । पश्चमूलीकषायं सक्षीरं दद्यात्सवे- ` | 
` अस्मे घुटने, नितंब, कन्थे, कपोळ, ताळ, कनपटी, द्ने ॥ २४॥ सुखोष्णमवचाये षा डक” 1४६ रि 
__ साँथलकी संधि और मस्तककी हड्डी इटकर अलग हों तेलं विजानता | अबिदाहिभिरल्नेश्च पटक: ता 
जाती है और रुचकनामक अस्थि ( दांतकी हड्डी ) समुपाचरेत्‌ ॥ २५ ॥ ग्लानिर्हि निहिता १: ; 
' दूकर चूर चूर हो जाती है तरुण, नळक, कपाल, | तस्य सन्धिविश्लेषकारिका । मांसं मांसरसः - |. 
र 29 | . रुचक भा इस प्रकार हड्डी पाँच प्रकारको है | ! क्षीरे सापियूषः सतीनजः ॥ २ ६ | बृंहणं | | 
इनमे पहिली चार मकारकी अस्थि कही ६ । पयार | चान्नपानं च देयं भप्नाय जानता । गृष्टि- - ||| 
` ` पाचवे प्रकारको वलयनामक हड्डीके विषय नहीं कहा | . ,. _.. , की, ऱ्य 
दै तथापि मूळ छोकमें ( च ).शब्द है उससे जान- | तर ससा! मक मधुरोषधसाधितस ॥ २७ ॥ क 
शीतलं लाक्षया युक्त प्रातर्भग्गः पिबेन्नरः । |||. 


` तरुणांत्यि ( नाक ), कान, आंख और गुदा | चरेच्छेछ तेन पीडा : प्रणयति । शोथः ` OE 
| नत | 
। 















` जारण उनमें वक्रनामक कांडभम्त - होता दै, नछक 
| नामक हड्डी ( नढीकी समान छेदवाली इड्डी ) उसमें 
दूसरी हड्डीके घुस जानेसे चिर जाती है, कपालनामक 







. ` देना चाहिये कि वल्यनामक हड्डी भी टट जाती |: छ RES |.) 
` हे । ` दोनों दाथोमें, दोनों पसलियोंकी, पीठकी, | संघृतेनास्थिसेहार, लाक्षागोधूममञुनम्‌। "| 
` पेटकी, गुदाकी और दोनों पांवोंकी हड्डी वळ्य कही |॥ २८ ॥ सन्धिमुक्तेऽस्थिसम्भगे पिबेतक्षी- | 


त ७) 


रेण वा पुनः. । रसोनमधुढाक्षाज्यसिताक” ४८: 
ल्कान्समइनतामू ॥ २९ ॥ छिज्ञमिन्नच्यु- | 
तास्थीनां सन्धानमाचिराद्भवेत्‌ । चूर्ण पूरेण 
संयोज्य धृतेनाजुनळाक्षयोः ॥ ३०,॥ भग्नः 
सन्धानमायाति लीढं. क्षीरश्ताशिना । 
पूछ श्वगालविज्ञायाः पीला मांसरसेन तु । 
॥ २१ ॥ चूर्णीकृत्य जिसप्ताहाद्स्थिमग्रम> | 
पोहति । आभाचूण मधुयुतमास्थिभग्रद्यई ¦ 
पिबेत्‌ । पीते चास्थि - भवेत्सम्यः्बज्ञसा | 
रमिम दृढम्‌ ॥ ३२॥ अम्लीकाफलकर्क- 
सोबीरस्तेलमिश्रितः स्बेदात्‌ । - भमाभिहित- ` |`; 
रुजाधेरथ वोषधसाधितं इबयथौ ॥ ३३॥ ¦ |) 
- भभरोगेमें प्रथम शीतळ जळसे सेचन करे, कीचका... ( १... 
लेप करे, कुशा बाँधे वा पट्टी बाँधे । जो हड्डी दब जाय | || 
उसको ऊपरको उठाकर ऊँचा करें; जो ऊँची दोजाय . । ॥. 
तो उसे दवाकर नीचेको बेठावे,'.दुर हट जाय उसको ` . i । 
नजदीक लावे ओर जो नीचेको हो जाय तो. ऊपरको . 
र उणे, इमा, गुगल, पीपल, कदस्ब,. चेत, बाँस, 
श्रम्‌ । 5 पौनर्नवं बद्धं मानः राल ओर अजुन वक्षकी छाल इनकी पट्टी बाँधे, बँधघ- * मी 
सो केम्बुकात पय a नगव ब मान- | नक ऊपर जो बंधन बाँचे उसको सख्त नहीं बे और ह 
जिकेन तं तयैव 5 SR पव स्य तकेण शिथिल भी नहीं बाँधे । शीतकालमे सात सात - | 
= नत ॥ है ॥ पाचयित्वा दिनमै पढी खो, अथाकालमे तीन तीन दिनमै पी: § || 


oy 57. (0-0: MumukshusBhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangot ' . 


' , जातीहे॥१३॥१४॥ ` 
|. अय॒भभचिकित्सा। | 
आदो भग्न विदिचा तु सेचयेच्छीतला- 
. म्डुना। पंकेनालेपन कार्य बन्धनं च कुशा- 
न्वित. र के ॥ अवनामितमुन्नह्मेदु- 
- स्तं चावपीडयेत्‌ । अश्वेदधक्षिप्मधो 
- गतं चोपरि त ॥ १६-॥ मधूको दे: 
` स्वराश्वत्यकदम्बनिचुलत्वचः । वंशसर्जा- 
" जुनानां च बंधार्धमुपसंहरेत्‌ ॥ १७ ॥ पट- 
` 5 स्योपरि वधीयान्न गाढं झिथिलं न च। 
` सप्तसप्तदिनाच्छीते घमें मुश्चेत्र्यहाञ्जयददात्‌ 
` ` ॥१८॥ मासान्ते. पश्चपञ्चाहाद्वमे दोषे- 
 अआसेचनम्‌ । आठेपेनार्थ---मञ्निष्ठामधूकं 
. _चाम्बुपेषितम्‌ । शतधोतघृतोन्मिश्र॑ शारिः 
25 मय च छपनम्‌ ॥ १९॥ सद्योडमिघात- 
आ Sf आगन्तुश्वयथवः प्रशाम्यान्ति । 
` पिहकळवणालेपादम्लीकाफलरसाभ्यां वा 
२० ॥ आञ्नातकजटाम्लीकाफछं पत्राणि 
शि 
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खोले और साधारण क्रालमें पांच.पांच दिनमें पट्टा 
खोले, अथवा जो मझ दोय उसको यथादोषानुसार 
पट्टी खोळनेका ससय नियत करे | मजीठ और मुले- 
ठीको जलमें पीसकर उसका भझ्नके ऊपर लेप करे | 
लाल झालि 'ावलोंको पीसकर उसमें रौवारका 
घुला घी मिलाकर लेप करे | इमलीके फल तथा 
छालके. स्वरससे, शालिचावछ सँधेनोनकी पिद्ठी बना" 
कर लेप करनेसे अमिंघात आदिसे तत्काल उपपन्न 
हुए शोथ शान्त होते हैं | अम्वाडेकी जड, इमळीके 
“फल, इमलीके पत्ते, संजनेकी जड, पुनर्नवेकी जड, 
मानकंद और सुपारीकी जड इन सबको खूब कूट 
पीसकर महे और कॉजीमें पकाकर लेप करनेसे पीडा 
“और सूजन दुर दो जादी है और हृड्डियाँभी तत्काल 
जुड जाती हैं । न्यग्रोधादिगणका क्वाथ बनाकर अच्छे 
प्रकारसे शीतळ करके भम्नपर सचन करे । जो भअमें 
| :. व्यथा होती होय तो पंचमूलका काथ बनाकर उसमें 
4 दुध डालकर उससे सेचन करे | अथवा चूकेका तेल 
बनाकर सुहाता सुहाता लेप करे । जो अन्न दाह- 
क।रक नहीं इ, उनकी पुळटिस भी अम्मपर बांधनी 
चाहिये ।-सांधियोके भिन्न भिन्न होनेसे रोर्गाके ग्लानि 
. भी अवश्य होती है इस कारण उस रोगीके अच 
- प्रकांरसे विचारकर मांस, मांसका रस ( सोरआ ), 
` दूध, मटरका यूष. और धाठुओको पुष्ठ करनेवाले 
- ऐसे अन्न पान देवे 
: ` लौन गायके दुधमें घी डालकर जीवनीयगणंकी 
... औषधिर्योके साथ पकाकर शीतळ करके फिर छाखका 
रस डालकर प्रातःकाल पिये । हडसंघारी, लाख 
` गेहूं और अर्जुनकी छाल इनको पीसकर घी और 
_ दुघके साथ मिलाकर. पानेसे संधिभंम-तथा कांडभग्न 
“नष्ट हो जाता दै। लसुन, सहत, छाख, घी और मिश्री 
इसका कल्क सेवन करनेसे छेदी इई, मेदी हुई और 
टूटी हुई हड्डी, तत्काल जुड जाती है । एष्टिपणीकी 
०४ जडका चूर्ण बनाकर मांसके रसके साथ सेवन करे तो 
| इक्कीस दिनमै अस्थिभंग आराम हो जातां हे । 
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साथ मिढांकेर चाटे, दूध और घी भोजन करे तो 
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भाषाटीकासमेतः ॥ 


| संधिभझ ओर कांडमम्रमं पह- | ` 












अर्जुन और लाखका चूर्ण बनाकर घी और.. गूगलके 


टूटा हुआ हाड तत्काळ जुड जाता है । बबूरकी | १ `. र 
फळीका चूर्ण करके सहतके साथ मिलाकर. त था यात र्‌ 
तीन दिनतक पिये तो हाड वञ्जको समान इढ हो । चुस 


७ ~, १74 >> 
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जाता है । इमछीके फलोका कल्क, सौवीर और. 
तेल इनको एकत्र मिलाकर गरम करके स्वेद देनेवे .. _ 


भम्नकी तथा अभिघातकी पीडा नष्ट हो जाती- . 


हृ ॥ १५-३२ ॥ 


अथाभाणुरगुछु+ । 


आभाफछात्रिकव्योषेः संवरेतेः समांशिकेः। . 


तुल्यं गुण्णुछुना योञ्यं भग्नसन्धिप्रसाध- 
नस्‌ ॥ ३४.॥ | 
बवूर, हरड, वहेडा, आमला, सोंठ, मिरच आर 


पीपल इन सबको समान भांग लेकर और संबकी _ 


बराबर गूगल लेवे, सबको एकत्र मिलाकर सेवन 


_ अथ ढाक्षायगुग्णुङ; । 
लाक्षास्थिसहत्ककुभो5श्वगन्धा 


कर सेवन करनेसे टूटा हुआ तथा हटा हुआ हाड 
फिरसे जुडकर चच्रक्री समान दो जाता हे.ओर पीडा 


शमन हो जाती है ॥ ३५ ॥ | की 


थ गन्धतेलम्‌। ` 
तिलान्कृष्णान्वासयेदास्थिरे 
दिवादिवा शोधयित्वा गवां 


रात्रीरात्री 
जले 


चुर्णाकता | 
नागबला पुरश्च । संभझसुक्तास्थिरुजं निह- 
न्‍्यादंगाने ङुयात्कुलिशोपमानि ॥ ३५ ॥ 

लाख, हडसंघारी, अजुनवक्षकी छाल, असग़न्ध. 
आर खिरेटी इन सबका चूण बनाकर गूगलमें मिला . 


करनेसे टूटी हुई इड़ी फिरसे जुड जाती है ॥ ३४॥ 5231५ 


५ 
शु 


क्षीरेण मावयेत्‌ ॥ ३६ ॥ तृतीयं सप्तरा- 


तु भावयेन्मधुकांबुना । ततः क्षीरं | 


पुनः. पीताज्ळुष्कान्सद्ष्मान्विचुर्णयेत्‌ सा 


काकोल्यादि शरदष््ां च मंजिष्ठा सारिवां | | 
३७ ॥ कुष्ट सर्जरस मांसी 


शश 





तथा 
सुरदारु सचन्दनम्‌ ॥ शतपुष्पाँ च 
ण्य॑ तिछचूणेन योजयेत ॥ ३८ 
पीडनाथै तु कर्तव्यं _ सवंगन्धैः 


सचू- < 


पयः । चतुग्रंणेन पयसा तत्तेळ॑ पाचयेत्पुनः क. नी 


पोण्डरीकं राके च तथा काला | 
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३ मनन्त Van । पिष्टा | दै | सुख अत्यंत सु्गंधिबालां तथा कमलकी समान हो... | 
। खत ग्रायुक्तान्योषधानि च ॥ ४१ ॥ एभि- जाता है | यह तेल राजाओोंके योग्य है, इस लिये 
शद्रिपचेत्तेल शाखाविन्सदुना भिना । एतरेल वैद्योको राजांके लिये बनाना चाहिये -॥ ३६-४६ ॥ `. 

व्र क थ्यं भग्नानां सर्वकर्मस ॥ ४२ ॥| अयाक्स्थाबुसारेण भग्नोपशान्तिः । 

. आशपक पक्षषाते ताढशोषे तथादिंते। पूर्वे वयसि जातं हि भग्न सुकरमादिशेत्‌ । 
.__मन्यास्तम्मे रर कर्णशूले शिरोग्रहे | अल्पदोषस्य जन्तोश्च काले तु समशीतठे ` | 
| ४ ॥ बाधियें तिमिरे चेव ये च खरु ॥ ४७ ॥ प्रथमे वयसि लेव॑ मासात्संघिः . . | 

म न पथ्यः पाने तथाभ्यङ्घे नस्ये | स्थिरो भवेत्‌ । मध्यमे द्विणुणात्कालादंतिमे ¦ |: 

2 4 जने ॥ ४४ ॥ औवास्कन्थोरसां त्रिशुणात्तया ॥४८॥ . 

५ प्रजायते । मुखं च पक्षमतिमं पहिली अवस्थामें हुआ भभ साध्य है, अल्प दोष... ||; 
___ संसुगान्थि समौरणय ॥ ४५ ॥ राजाइमे- | वाळे मनुष्यको हुआ मन्न साध्य है और शिशिर ऋतमे [| 

` तत्कतव्यं राज्ञामेव चिकित्सकेः । तिलचूर्ण- | हुआ भमभी साध्य है | पहिली अवस्थाने टे हर. 


= समं तत्र मिलितं चूर्णमिष्यते ॥ ४६ ॥ | हाड एकः मर्हानेमें दृढ हो जाते हैं, मध्य अवस्थामै , 
` सात दिनतक रात्रिके समय वहते हुए जळे काळे | उमा हाड दो महीनेमे दढ हो. जाता है और * 


_ तिलाँकों मिजो रक्खे, फिर सुखा देवे पश्चात्‌ सात पिछली अवस्थामै हूरा हुआ हाड तीन महीनेमे दढ ` शवना. 


हर ने "दिनतक नित्य गायके दूघकी भावनां देवे फिर सात रो जाता है ॥ ॥ ४८ डे 
क. ३ जड प हि भावना देवे, फिर उन .अथ भग्नस्य विशेषरक्षा bet 
1100002 2. भि्जाकर सुखाकर चूर्ण बनावे, | नेति पाक भन तथा यत्नेत 
पश्चात्‌ काकोल्यादिगण, गोखुरू, मजीठ, सारिवा 2 रिय 
१ > कूठ, राळ; बाल्छड, देवदार, चंदन और तो [का हि या शिरा खायुः सा तु कृच्छेण 
` इनको तिलके चूर्णकी समान चूर्ण बनाकर. तिलक |! सध्याति॥ ४९॥ . 

णे भिला देवे फिर इस तिलके चूर्णको सम्पूर्ण || भिसे कि भम पक न जाथ इस प्रकार यत्नपूर्वक 


र सुगंधित पदार्थासे मिश्रित किये हुए दूधके साथ मिला- उसकी रक्षा करनी चाहिये । क्योंकि भग्न पक जाय 
| तो शिरोओंको तथा सायुआको खराब कर देता 


है और कष्टसाध्य. हो जाता है॥ ४९ ॥ 


अथ भग्नविशेषोपदेशः । 
पतनादाभिषधाताद्वा तनुभग्ने यदक्षतम्‌ र 
॥१०॥ सत्रणस्य तु भगस्य वर्ण सापमंधू र टु 
तरेः ॥ परतिसार्थं कषायैश्च शेष भमवदा- ४-० 
चरेत्‌ ॥५१॥ पातव्याधिविनिरददिशन््रे हा... 

स्तत्रापे योजयेत्‌... रा ` 
पने i न्न/ गिर जानेसे- अथवा च्ो> .. Me | | 
धच तेलले ओवा, केचे और छातीकी मद्धि होती |. शातळ सेचन और गाढा गाढा शीतळ छेप ५, नः . 
हक „` ` १ शेती | मम नगव होय तो उस रन (यो “प्रा 
ia ERO Caines. Mumtikshu, Bhawan | हा प्र कर > & ५ ; | 
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` सुगन्धित पदार्योसे दूषको पकाकर उस चौगुने दूषसे 


` केटसरया, सफेद दूब, मूर्वा, सिघाडे और ऊपर कही 
ˆ इं काकोल्यांदि औषधि इनका कल्क बनाकर, मन्द 
` सन्द अभ्निसै-तेलको दुर्वारा पकावे तो यह गन्धतेळ 
ु सिद्ध होता दै | यह तेल भगरके ऊपर सम्पूर्ण क्रियाओंमें 
` सवदा पथ्य हे । आपेक्षक, पक्षात, ताहो 
मत्यास्तम्म, शिरोरोग, क्म, शिरोप्रई 

गत छाप 








कक प भाषाटीकॉसमेतः। | | १०१७. 








_ भभ्रित किये हुए कायाँसें धोवे, पश्चात्‌ सम्पूर्ण वदी | अथ भग्नारोग्यलक्षणस्‌ 


ब्रि क्रिया मप्रकी समान करे । इसपर वातरोगोकत | अग्सन्धिमनाबिद्महीनांगमनुख्बणमू । | 
हि इए लेहोंकी योजना करे || ५० ॥ ५१ ॥ | झुसरचेष्टामचारं च सम्यक्सन्धितमाः | 


बै अथ भग्नापथ्यसू । | देशत्‌ ॥ ५३ ॥ 
जव अंगाँको फळाते पसारते समय कुछ मी दुःख 


अवण कटुकक्षारमम्लमायासमेथुनस्‌ । व्या- न हो, कोई अवयव छोटा न रह जाय, सूजन किंचित्‌ 


थाम च न सेवेत भग्नो रूक्षान्नमेव च॥५२॥ | भी न रहे और उठते बैठते समय तथा फिरते चलते 
जिसके संघिभभ या कांडभग्न हुआ होय तो उसको | समय दुःख न होय अर्यात्‌ ये सब चेष्टा सुखपूर्वक 


नमक, चरपरे पदार्थ, खारी पदार्थ, खट्टे पदार्थ, परि- | करने लगे तो भन्नको अच्छे प्रकारसे आरोग्य हुआ. 


जानना ॥ ५३ ॥ 


भ्रम, मैथुन, कसरत और रूखा अन्न इन सबको त्‌ ४ 
इति भमनिदानाचिकित्साधिकारः सम्पूण | 


त्याग देना चाहिये ॥ ५२ ॥ 








2 | 11110 ` 
wo ° इति श्रीभावप्रकाशे भाषाटीकायां मध्यखंडे 
i तृतीयो भागः सम्पूर्णः । 

EE I कुग फू फूकू फूक कु फुप गे 
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ह > | _॥ ऑरेकटेशाय नमः क > । | 

 अथभावप्रकाशः। / 
ह कु १ व न मध्यमखण्ड-चंतुथों भाग! ९) > पक्का 
1 . भाषाटीकासमेतः। 


००००० ८८3०0 RO | 








।। अथ नाडीत्रेणाधिकारः। (ऽता है उसके बह राव फिर खचा, मांत, शि, |. 
हत. जण पिक ८ , | स्नायु, साधि, अस्थि, कोष्ठ तथा मर्मस्थानोंके छिद्रोंमें . , 
[a नाडीप्रणस्य सम्मा तिपरवकशब्दाथ; । | होकर उनके भीतर घुस जाती है, भीतर बहुत दूरंतक ( 
ये; शाथमाममिति पक्कमुपेकषतेऽज्ञो यो वा ब्रणं | बुस जानेकै कारण वह राध सदैव बहा करती है | यह न 
' अचुरषयमसाधुदृत्त; । आभ्यन्तरं प्राविशाति | नाडीवणकी संप्राप्ति. जाननी। यह ब्रण बॉस आदिकी 

| 2 प्रविदार्य तस्य स्थानाने पूर्वषिहितानि ततः! नलीकी समान राधको बहाता हे इस कारण इसको 
स पूय/॥ १ ॥ तस्यातिमात्रगमनाद्वति- | गाडीनण कहते हे ॥ १॥ २॥ 

ड i ` रिष्यते तु नाडीव यद्दहति तेन मता च अथ नाडीव्रणसंरूया । 
नाडी ॥ २ ॥ उपेक्षते तस्य शोथस्य मुखं दोषेख्िभिभंवाते सां पथगेकशश्च संमूच्छि- > 
` श कारयेति यो वा अयमाम इति मत्वा पक्कं | तेरपि चं शल्यनिमित्ततोऽन्या.॥ ३ ॥ | 
` . त्रणंच उपेक्षते । शोधनैनं शाधयात्ति । | वातज, पित्तज, कफ़ज, न्रिदोषज और शल्यज । 
5 ग्रचुरपूयमिति शोथस्य व्रणस्यापि . विशेषः| ७ पकार नाडीत्रण पांच प्रकारका हे ॥ ३ ॥ | 
.  पामू। असाधुदृत्त; अहिताहारावेहारः। स-| अथ वातजनाडीब्रणङक्षणमू। ` 
शयः ततस्तद्नन्तरमू । तस्य पूर्वषिहितानि | त॑त्रानिछात्परुषसूक्षमसुखी सझूछा फेनाङुः 
इ ण सुश्चुतोक्तानि ्तङ्मांसंशिरास्रा-| विद्वमधिक स्वाति क्षपासु ॥ ४॥ . | 
` युसन्ध्यस्थिकोष्ठमर्माणि प्रविदाये सच्छि- - जो नाडीत्रण सक्ष्म मुखवाला और कठिन मुखवाळा 

7. मी द्राणि कृत्वा अभ्यन्तरं प्रविशति तस्य हो, थूळ्युक्त और उसमेंसे झाग मिला साव अधिक : 

. (यस्य अतिमात्रगमनादम्यन्तरे दूरगबे-| ९ घरो गातम नाडीतण जानना ॥ ४॥ . , 


शाहितिरिष्यते। सर्वा स्राव इष्यते। इति| अथ पित्तजनाडीत्रणढक्षणमू। | 
पख खम्मापि; । अथ निरुक्तिः । अयं ब्रणो | पित्ताचुदज्वरकरी परिदाहयुक्ता पीतं ह्लव- 

। गाडीवत्सरन्धनलादिनाडीव यद्वेतोवहत्ति' 'यथिकसुष्णंमहःसु चापि ॥ ५॥ . | 
) ' वेननाडीमता। । जो नाडीबरण तृषा तया ज्वरसंयुकत हो, दाइयक्त | 
_ और उसमेते दिनमें पीले रंगका तथा .यरम अधिक - | 
| स्नाव होता हो, उसको पित्तज नाडीबण जानना ॥५॥ `. 


८. जो मूर्ख मनुष्य बहुत राभवाले पके हुए फोडेको 
. = ३० तह कचा णानकर उदको शोष | अथ क्फजनाडीत्रणढक्षणम। .- ;, 
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`= ९ उसका मुख नहीं करता अथवा बहुत 


.__ दावो चढ नहीं करता और अहित आहार बिहार | नेया कफा सितपिच्छिलाल्ना सन्धा 

= `` = हार बहार | शेया कफाद्वहुघना सिततपिच्छिलास्रा स्तब्धा ` 
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| ४, दोखे नहीं ऐसे बारकि कांटा थोडे समयमें बण ट चृत घूत सद्‌ सदुरघं 








सकण्डुररुजा . र॒जनीप्रंवृद्धा | ॥६॥ सित- 


पिच्छिळाखा अब्ल रक्त तचोपलक्षणं पूया- 
दिश्च बोहूव्य; । सकण्डुररुजा कण्डूप्रधान- 
बढ्नायुक्ता । 

जो नाडीत्रण बहुत घन हो, उसमें सफेद 
ओर. चिकना साव होता हो, अकड जाय, अत्यन्त 


'खुजलीसद्दित वेदनासे संयुक्त हो और रात्रिम अधिक 


क्लैदको प्राप्त हो जाय उसको कफजनित जानना ॥६॥ 
अथ त्रिदोषजनाडीत्रणळक्षणस्‌ । 


दाहञ्बरश्वसनमूच्छनवक्रशोषा यस्यां भव- 


न्त्यभिहितानि च लक्षणानि । तामादिशे 


_न्त्पवनाोपत्तकफप्रकापाद्वारा गात त्वसुहरा- 


मिव कालरात्रिसू ॥ ७ ॥ कालरात्रि यम- 


रात्रिमिव । असुहरां मारिकामू । . 
ज्ञा नाडीत्रण दाह, ज्वर, श्वास, मूच्छा आर मुखशो 
षसे संयुक्त दो और इसके सिवाय उपरोक्त तीनों दोषोंके 


. सम्पूर्ण लक्षणभी हो उस नाडीवणकों वात, पित्त और | 


कफ इन तीनों दोषोंके प्रकोपसे उत्पन्न हुआ त्रिदोषज 
जानना । और कालरात्रिकी समान भयंकर तथा 


प्राणोंका नाश करनेवाला जामना ॥ ७ ॥ 


अथ सशल्यनाडीव्रणलक्षणंस्‌ । 

नह कथश्चिदनुमार्गमुदीरित्तपु स्थानेषु शल्य* 
चिरेण गत्ति करोति । सा फेनिलं मथि- 

तमुष्णमसग्विमिश्र॑ खाव करोति सहसा 


सरुजं च नित्यम्‌ ॥ ८॥ उदीरितेषु स्थाने 


वङ्मांसादिषु. कथञ्चित्स अइश्यमानं 
शल्यम्‌ । किंविशिष्टम्‌ अनुमार्गम्‌ अत एव 
अइृइ्यमानम्‌ । सा गति चिरेण शीघ्र खावं 


करोति । सा झल्यनिमित्ता नाडी । मथितं 
मथितमिंव खावं करोति स्रावश्च प्रसारणा- 


कुश्चनादो शल्यसञ्चलनेन भवाति । 


` आषाटीकासमेतः । 


'पित्तार्मिकां प्रागुपनाह्म धीम 






१०१९ 


(य 


तथा रुधिरसंयुक्त खाव होता है. और निरन्तर पीडा र: 4 
ती है इसको शब्यसम्बन्धी नाडीत्रण कदते है | 

अंगोंको फैलाते सिकोडते. आदिके समयमे शल्यके ' | 

चलायमान होनेसे खाव होता दै ॥ ८ ॥ ` | 


` अथ. नाडीब्रणस्य कष्टसाध्यत्वासाध्यखे ॥ : 


नाडी त्रिदोषम्रभवा न सिष्येदन्त्याश्चवल्नः .. 
खु यत्नसाध्याः ॥ ९ ॥ ० 
त्रिदोषज नाडीत्रण असाध्य हैं और अन्य चार | 


प्रकारके नाडीव्रण कष्टसाध्य है || ९॥ ¬ | 
अथ नाडीव्रणचिकित्सा । 2 
तत्रानिलोत्थामुपनाद्य पूर्व॑मरोषतंः पूयगर्ति | 
विदार्य । फलेरपामार्गभवैः स पिष्टेः ससेन्धवैः ` 
सम्परिपूर्य बन्धत ॥ १० ॥ प्रक्षालने वापिं . ` 
सदा व्रणस्य योज्यं महद्यत्वळ पञ्चप्ूलस्‌। | 
हिस्रां हरिद्रा कटुकां वचां च गोजिहिकां | 
चापि सबिल्वमूलाम्‌ । संहृत्य तेलं विपचे- 
द्रणस्य सशाधन पूरणरापण च ॥ ११.॥ 
जो नाडीत्रण . वातसंबंघी होय तो उसको प्रथम | 
ओषधियोंसे संयुक्त पुळाटिस आदिसे बांधे फिर शस्रसे 
विधिपूर्वक राधके स्थानको चीर देवे फिर उस ब्रणमें 
संघानिमकके साथ चिरचिटेके चावलोंको पीसकर 
भर देवे-और ऊपरसे बांध देवे। बृहत्पंचमूळका काथ 
बनाकर उस काथसे नित्य नणको धोना चाहिये । 
हाँस, इलदी,. कुटकी, वच, गोमी, बेलगिरी इनका + 
कल्क बनाकर उस कसकसे तेलको पकावे, यह - तेल 
ब्रणको शुद्ध कर देता है, रणको भरकर सुखा देता है । 
यह तेल ` ¦ खादय तेल ' नामसे कहा जाता हे और ता 
वातज नाडीजणपर अत्यन्त उपकारी है ॥:'१०॥११॥ 
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गा र 
काभिः सपयोधृतामि; । निपात्य ३ 
तिळनागदन्तीमल्षिएकल्केः | 

॥ १२ ॥ प्रक्षालने चापि 













जो नदी निकाला जाय और त्वचा, मांस, शिरा, 
स्नायु, सन्धि, अस्थि, कोड तथा मर्मस्थानॉमे किसा 
: रीतिसे गुप्त हो जाय,'या हूटकर रह जाय इस कारण | ब्लीजिफलासुसिद्ध nee 








देता है और उस. वणमेंसे गाढे तक्रके समान गरम. ताप वा स्यातू ॥ १३ ॥ 
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. ९१०२० `. भाव्रकाश+-अध्यसण्डसू २ । 
डी | ला क बत गाण्या रन मिरच, चीता, भांगरा, हळदी ._ 


दूध तथा धी सहित गेहुँके आटेकी लपडी बाँध देवे, | और दारुहलदी इनसे पकाया हुआ तेल “सैधवाद- 
` पश्चात्‌ शस्रसे चीरकर उसमें तेल, जमालगोटे और | तेल? कहाता है|. इस तेळके लगानेसे कफसम्बन्धी 
|: मर्जाठ इनका कल्क भर देवे । बुद्धिमान्‌ वैद्य. इस | तथा वायुसम्बन्धी नाडीत्रण बहुत दुरतक पहुँचा होय 
|... ब्रणको नित्य हळदी, लाल चंदन और नीमकी तो भी नष्ट हो जाता है ॥१७॥ | 
इनके कायसे थोता रहे | काला निसोत, सफेद | नाडीं तु झाल्यप्रभवां विदाये निष्कास्य : 
निसोत, ह्र्‌ड, बहेडा, आमला, हळदी ओर शल्यं प्रविशोध्य मार्गस्‌। बन्धेद्रणं क्षोद्रघृत- | 
क्के पकाये हुए र का दाद दर | मगाढं निस्बांस्तिलांश्वाप्यवरोपयेच ॥ १८॥ 
पिह त डी पाको तत करे तो. मणका साव | जो नीडीत्रण शस्यसम्बन्धी होय तो शस्रसे चीरकर - 
` होजाता है, यह निश्चय है | यह घी “श्यामाघत कॉटेको निकाळकर व्रणके मार्गको शुद्ध करके पश्चात्‌ ` 


नामसे प्रसिद्ध हे ॥ १२ ॥ १३ ॥ ७ “ 
कफोत्यासुपनाह्य पूर्व _ | हतम तथा घीमें पीसे हुए नीमके पत्तोंके कल्कका 
नाडी कफो '्चाइपनाह्य पर्व इत्यसिद्धा तथा तिलके कस्कका उसके ऊपर लेप कर देवे | इससे 


थंकसक्ताविल्वैः । सदूकृतामेकगाति विदि- 



























जी निपातये Sb त्रण भरकर सूख जाता है ॥ १८॥ ठ 
। ` त्वा निपातयंच्छख्रम शे पकार इ यतै 
' दैद्याद्रणो निम्बतिलाग्निदन्तीसुराष्ट्रजान्‌ : अथ म्भीकायतेलस्‌ । 


कुस्भीकरजूरकपिस्थाबेल्ववनस्पतीनां च 
शळाइवगे । कृत्वा कषायं विपचेत्तु तैलमा- 
वाप्य मुस्त सरलं मिथंगुम्‌ ॥ १९ ॥ सौग- 
न्थिर्के मोचरसाहिपुष्पं लोध्ाणिः दस्ता ख | 
धातकी च। एतेन शल्यप्रभवा हि नाडी 
रोहेद्रण बा सुखमाशु चेव ॥ २०॥ ` 
जमाळगोरा, - खजूर, कूठ,: बेछगिरी. और वड 
इनके कचे फछोंका छाय बनाकर उसंमें नागरमोथा, 
फूलप्रियंगू, देवदार, रोंहिसनामक सुगन्धतृण, मोच- ` 
रस, नागकेसर, छोध और धायके फूल इनका चर्ण 
डालकर तेल पकावे । इस "कुम्भीका? नामक तेलसे 
तृप्त करे तो शब्यसम्बन्धी नाडीजण और अन्यान्य सब्र 


| सेन्धवसम्मयुक्तान्‌। प्रक्षालने चापि करञ्ज- 
| मिम्वजात्यर्केपीङस्वरसाः प्रयोज्याः ॥ १९॥ 
| ` जो नाडात्रण कफजनित होय ते प्रथम उसके. 
| . “ऊपर कुल्थी, सरसों, सत्त. और बेळगिरी इनसे 
| ` संयुक्त पुळटिस बंधे; नरम करके राधकी गतिको 
` शुद्ध जानकर अच्छे प्रकारसे चिरा देवे, पश्चात्‌ नीम, 
i तिळ, चीता, जमाळगोटे, फटकरी और सँघानिमक 
इनका चूर्ण करके भर देवे । इस अणको नित्य 
करंज, नीम, चमेली, आक और पीळ इनके स्वर- 
4 संस घोवे॥ १४ ॥ १५ ॥ 
।  . अथ स्वर्जकायतेल्य । 
° ` स्वजिकासिन्धुदन्त्यामैयूथिकाजलनीलढिका । 
` _ सरमज्ञारेबीजेषु तेलं गोमुत्रसाधितमू। दुष्ट- रण नड हो जाते हैं ॥ १९॥ २८ ॥ 
हः हन Te TR 1 ११॥ ५ स्नुह्मुकेदुग्धदावींणां वाति कृत्वा पूरयेत्‌ । 
Se सर्जा, सघा १ जमालगांटा, ) जुही, | संवेशरीर ८ हन्यात्मयोगर | यी 
` तवार और चिरि बीज इनके क्के गोमू | (प. सेवशरीरस्थाँ नाडीं हन्यात्मयोगराद 
तलको विकार ३७ ॥ २१॥ आरम्वधनिशाकालाचूर्णाज्यक्षौ- 
: चभ पकाये हुए तेलको स्वजिकाद तैल? कहते हे । |... _ शोधनी 
इस तेळ्ये तृत करनेसे इष्ण. तथा कफसम्वन्धी | दैसयुता । सूत्रबातित्रेणे योज्या शोधनी 
` नाडीवण नष्ट हो जाते हैं ॥ १६ ॥ ` |गत्िनाशिनी ॥ २२ ॥ य रत 
` _ अथ सेधवाद्यते शहरका दूध, आकका दूध और दारुद्दलदी, : 
र अथ सैधवाद्तैलम्‌ । ल नतीन ल अ 1 
UR प्रयोगसे सम्पूर्ण शरीरके नाडीव्रण. नष्ट हो जाते ह ।. 
, | असळतास, इळदी' और निसोत इनका चूर्ण बनाकर 
rR .. |.पी तथा सहृतमें भिछाकर और क सतकी' बची . 
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भाषाटीकासमेतः । 


बनाकर उसपर वह घी लगाकर वह बत्ती अणम 


1. रक्खे तो तण शीध शुद्ध हो जाता है और राधकी 


गाते भी नष्ट हो जाती है ॥ २१ | २२॥ 
वतीकृतं माक्षिकसम्प्रयुक्तं नाडीघ्नमुक्तं 
छषणोत्तमं वा । दुष्टब्रणे यद्विहितं तु तेल 
तत्संव्यमान गतिमाशु हान्तिः॥ २३ ॥ 
संघेनिमकको सहतमें पीसकर उससे सूतकी बत्ती 
बनाकर ब्रणमें रखनेसे नाडीवण नष्ट हो जाता है। 
दुष्टत्रणके ऊपर जो तेळ कहे हैं उनको सेवन करनेसे 
राधकी गति तत्काल नष्ट हो जाती है ॥ २३ ॥ 


जात्यकशम्पाककरञ्जदन्तीसिन्धूस्यसोवचल- 


_यावशूकेः । वर्तिः कृता इन्त्यचिरेण नाडी 


स्नुक्क्षीरापेष्टा तु सचित्रकेण ॥ २४ ॥ 
चमेली, आक, अमलतास, करंज, जमालगोटे 
संधानिमक, काळानिमक, जवाखार और चीता इनको 


 थूहुरके साथ पीसकर इनसे सूतकी वत्ती बनाकर 


रखनेसे नाडीव्रण तत्काल नष्ट हो जाता है ॥ २४ ॥ 


_विभीतकास्रास्थिवटमवालहरेणुकाशंखिनिः 
. बीजभिश्रा । वाराहविट्रस़क्ष्ममसी प्रदेया 


नाडीषु तेळेन हि मिश्रायेत्वा ॥ २९ ॥ 

वहेडे, आमकी गुठली, बडके अंकुर, रेणुका, 
संखिनीके बीज ओर वाराही कन्द इनको तेळमें पीस- 
कर कर्क वनाकर'नाडीन्रणके ऊपर लगावे तो नाडी- 
त्रण तत्काळ नष्ट हो जाता है.॥ २५ ॥ 


› मेषरोममसीतुम्ब्या कटुतेछ विपाचित्तसू । 
'। ` नाडीव्रणं चिराङ्रूतं जयतु तुलसंगमात्‌॥२६ 


भेडके बालोंकी भस्म और कडवी तोंबी इनको 


ट्र सरसोके तेलं पकाकर उसकी बत्ती वनाकरे ब्रणमें 


“रखनेसे बहुत दिनोंका भी नावूर जाता है ॥ २६ ॥ 
अंथ कचूरदेल्म्‌ । 


र कचूरकस्य स्वरसे कटुतैलं ' विपाचयेत्‌ । 
नाडी दुष्ब्रणविसर्पबुत्‌ 


॥ २७.॥ कर्चूरकरसे तेल पुरसिन्दूरकाह्किः 


` तस्‌. । पामां दुख्त्रण नाडी हन्यात्सवेत्र- 
- णान्तक्रत्‌ ॥ २८ ॥ | 


कचूरके स्वरसमें सिंदूरका कल्क डोलकर पकाया 


२ मा हुआ सरसोंका तेल डालनेसे ना्डीनण, दुष्त्रण और 





विसर्प दूर हो.जाता है | कचूरके स्वरसमें गूगल तथा. 
पिदूरका कल्क डालकर पक्राया हुआ सरसोंका तेल 
अणर्मे भरे तो खुजली, दुडत्रण, नाडीत्रण और 
अन्यान्य त्रण भी नष्ट हो जाते हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथ भद्धातकावतलम । 

भल्लातकाकमरिचेछवणोत्तभन सिद्धं विडं- 
गरजनीद्व्यचित्रकेश्च । स्यान्मार्कवस्य च 
रसेन निहन्ति तेलं नाडीं कफानिलकृताम- . 
पचा व्रणांश्व ॥ २९ ॥ 

मिलावे, आक, कालीमिरच, सँघानिमंक, वाय- 
विडंग, हळदी, दारुदृळदी और चीता इनका कल्क 
बनाकर मांगरेके रसमें' डालकर पकाया हुआ तैल 
“म्लातकाद्यतैलः नामसे कहा नाता है| इस तेलके 
लगानेसे कफज नाडीब्रण, वातजनित अपची और 
त्रण नष्ट हो जाता है ॥ २९॥ 

अथ स्वर्जिकाद्यतेलम्‌ । 

स्वाजका सन्धवे दन्ती नीलीसूलं फलं तथा। 
मूत्रे चतुगुणे सिद्ध तेले नाडीव्रणापहम्‌ । सवो 
व्रणक्रमः कार्यः शोधनारोपणादिकः। ३ ०॥ 

सजीखार, सँधानिमक, जमाळगोटा, नीलकी' जड - 
और नीलके फल इनंका कल्क डालकर चौरुने गोमू= 
त्रमै पकाया हुआ तेल * स्वरभिकाद तेल ? कहाता है। | 
इस तेलसे नाडीबण नष्ट हो जाता है। मणके प्रक 
रणमें शोधन आर रोपणादि जो चिकित्सा कही है | 
वह सब नाडीत्रणके ऊपरभी करनी चाहिये ॥३०॥ 

अथ सप्तागयुरगुळ* | 
गुग्गुङत्रिफलाव्योषै; समांशैराज्ययोजित्रेः। 
अक्षम्रमाणां गुटिकां खादेंदेकामतान्द्रितः २ 
॥ ३१-॥ नाडीं दुष्ववणं झूलमुदावर्त भाः ` 





पत्रगानिव॥ ३२॥ ` | र 
यूर, इरड, बहेडा, आमला, सोंठ, मिर्च और. 


पीपल इन सबको समान भाग ढेकर चूर्ण बनाकर | 


। घीमे मिश्रित करके एक एक तोलेकी गोलियाँ बना पक 
लेवे । पथ्यसे रहकर इन गोलियोंमेंसे एक गोळी ' 





नित्य खाय तो नाडीब्रण, दुश्नण, शुरू उदावत, टर 


सन्दर, गुस्म और सब प्रकारकी बवासीर नष्ट हो | 
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हे ह न जाती है । जिस प्रकार गरुड सॉपांको नष्ट. कर देता | 
| हउसी प्रकार ये गोलियां उपरोक्त संपूर्ण रोगोंको नष्ट 
- कर देती हँ ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
गया द्विवणीये विहितास्तु वत्यस्ता। सर्वना- 
|... डोषु मिषदिदध्यात्‌ ॥ ३३॥ ` 
कजत और दिजणमें जो बत्ती कही हैं उन बत्तियोंको वेय 
सबं नाडीमर्णोमें उपयोग करे ॥ २२ || _ 
कृददु्वेलळभीरूणां नाडीं मर्माश्रितामापै । 
क्षारसनेण तां ठिन्याच शख्रेण _ कदाचन 
॥ ३४ ॥ एषण्या गतिमस्विष्य क्षारसूत्रा- 
नुसारिणीस । सुची निदध्यादत्यन्ते प्रोन्न- 
स्पाशु. विनिहरेत ॥ ९५. ॥ सूत्रस्यांतं 
समानीय गाढं बन्धनमाचरेत्‌ । ततः क्षार- 
बल वीक्ष्य सूत्रमन्यत्म्रवेशयेतं ॥ २६ ॥ 
| क्षाराक्त मतिमान्पैद्यो यावन्न च्छिद्यते 
| गातिः । भगन्दरेष्वेष विधि कार्यों वैद्येन 
| जानता ॥ २७ ॥ अबुंदादिषु चो रिक्षप्य 
| 


















अथ भगन्दराधिकारः । 

तत्र भगन्द्रपूर्वरूपरूपे । 
कंटीकपालनिस्तोददाइकंइरुजादयः। भ्रवंति 
पूर्वरूपाणि भविष्यति भगन्दरे. ॥ १ ॥ 
गुदस्य ग्यंगुठे क्षेत्रे पार्श्वतः पीडिकाऽऽि 


ल्यजभेदे! । 


यॉमें सुई चुमोने सरीखी पीडा, दाह, खुजळी और 


पिडिका ( फुसी ) उत्पन्न होय उसको भंगन्दर कहते 
है । वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज और शल्यज 
इस प्रंकार भगन्दर पांच प्रेकारका दै | १ ॥ २.॥ 
| अथ भरगन्द्रशन्दाथः 
मूळे सूत्र. निधापयेत्‌ ।: सूचीभियेववक्रा- 
| भिराचित वा समन्ततः । मूळे सूत्रेण बच्ची 
| या[च्छिन्नेचोपचरेद्गणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
| `` इ, दुबळ और डरपोक इनके उत्पन्न हुए नाडी- 
` नणकोतंया मर्मस्थानॉमे उत्पन्न हुए नाडीबणको 
“3 क्षारमे मीजे हुए डोरेसे फोडे, किंतु शसत्रसे कदापि 
तहो चोरे । नाडीत्रणकी गतिको एषणीसे साधन करे 
आर कांसे सूखा हे और कहांसे हरा है यह जानके 
विधिपूर्वक क्षार सत्रसे- सुई छेद देवे, राधको निकाल 
-..  डाछे, फिर सूत्रके अंतमें गांठ देकर बाँच देवे, क्षारके 
बळानुसार फिर. दूसरा सत उसमें प्रविष्ठ करे, 
जबतक नाडीत्रणका मार्ग नहीं होय तबतक इसी 
> अकार बराबर क्षार सूत्र प्रवेश करे | और यही विधि 
) ` मगान्दर रोगर्भे-भी. करे | अर्ुदादि रोगोमे ऊँचा 
करके उनके धूमे सारसे भाजा हुआ डोरा: बाँचे 
” £. ही 28 वानको जौकी समान. मुखबाछी सुइंसे चारों 
>. _ शीर छेदकर उसकी बढमे शेरा बाँचे ओर. मणके 
Rr 707 र अन्य उपचार करे || ३४-३८.॥ 


मापे कथ्यत्रे । भगवद्योनिवत्‌. 


कारण यह मगन्द्र कहा जाता है 7. || ३ ॥ 
अथ वातजशतपोनकभगन्द्रलक्षणम्‌ । 


डिकां करोति याम । उपक्षणात्पाकमु- 


पानके वदत्‌ ॥ ४.॥ दारुणमतिकठिनय । 





नकश्वालनी तत्तल्यम्‌ | ` ` 
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`| कृत। भिग्नो भगन्दरो ज्ञेय स च पञ्चविधो | 
भवत्‌ ॥ २॥ आर्तिकत्‌ पीडाकृत्‌ । पञ्च- | 
विधः वातिकपेत्तिकछेष्मिकसान्निपातिकर- ` 


जब मगन्द्र्‌ होनेको होता हे .तब कमरमें हाडू- - 


व्यथादि पूर्वरूप होते है। गुदाकी बाजूमें दो अंगु | 
छेके बीचमें पीडा करनेवाली और फटी हुई जो 


भगं परिसमन्ताच्च शुदं वारित तथैव च | ` 
भगवद्दारयधस्मात्तस्मादेष भगम्द्रः ॥ ३॥ - 
|भजन्तव्यनेनेत्ति भगो मेइनम्‌ । भजन्त्यस्मिः _ 

निति भगः योनिः। अत्र भगशन्दैन दय- ` 


भोज कहता है कि “ गुदाको और मूत्राशयको 
चारों ओरचे योनिकी समान. फोड देता हे इस . 


कषायरूसैरतिकोपितो$निलस्त्वपानदेशे पि. - 


पति दारुण रुजा च भिन्नारुणफेनवाहिनी 1. 
तत्रागमो मूजपुरीषरेतसा प्रणेरनेकै बतन | 


व्रणरनेके; सृक्ष्ममुखे; । शतपोनक शतपो-: ` 


कसैले पदार्थों तथा सक्षे पदार्योसे अत्यंत कुपित... 
वायु गुदाप्रदेणसें फंतीकी उत्पन्न करती है उन : 
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` शम्बूकावत्तेगतिक; 


आवांटीकासमैतः |. =: `` 








फुसियोकी उपेक्षा करनेसे वह दारुण रीतिसे पकती | 
'-इ, व्यथा करती हैं फूट जानेपर लाल झाग वहते हैं 
` - और उसमें मूत्र, विष्ठा, तथा वीर्य निकलता है 
. . इसमें बहुत छोटे छोटे मुखबाले अनेक व्रण हो जाते 


हैं, उनके होनेसे चलनीकी समान दीखे है इस 
कारण इसको शतपोनक कहते है । सस्कृतभाबामें 
` शतपोनक ? चाळनीका नाम है ॥ ४ ॥ 

अथ पेत्तिकोष्टग्रीवभगन्दरलक्षणम । 
ग्रकोपनेः . पित्तमतिमकोपितं करोति रक्तां 


' षिडकां यदं गतास्‌ । तदाञ्ुपाकाऽहिमपू- 


त्िवाहिनी भगन्द्रं चोष्टरशिरोधरं बदेत्‌ 
॥ ९ ॥ आशुपाकां शीघ्रपाकास्‌ अहिमपू- 
तिवाहिनीश्चष्णडुर्गन्धवाहिनी च । तदा 
भगन्द्रमुष्ट्रांशरोधर बदेत्‌ । उष्ट्रग्ीवसंज्ञा 
च. पिडिकावस्थागतगळवक्तया उदष्ट्रभी- 


` वाकारत्वेन । 


पित्तको कुपित करनेवाले पदाथासे कोपको प्राप्त 


हुआ पित्त गुदाकी वाजुरमे छाल फुंसियोंको उत्पन्न 


करे हे, वे फुसी तत्काळ पक जाती 
गरस ओर दुर्गन्धवाली राध वहृती 


आर उसमें 
ये फुंसी उष्ट- 


ग्रीव कइळाती हे । इन फुंसियोका गला कंटकी नाडकी 


समान होता है, इससे ये उष्ट्रश्रीव कही जाती हे ॥५]॥ 
अथ छैष्मिकपरित्राबिभगं द्रलक्षंणम्‌ । 
कण्डूयनो घनल्लावी कठिनो मन्दवेदनः 
इवेतावभासः कफजः परिख्नावी भगंदरः 
कठिनः पिडिकावस्थायास्‌ । परिस्रावी 


निरंतरल्नावशीलः 
 कफके भगन्दरकी पिडिका कठिन होय, खुजली 


` "चळे, उसमेंसे गाढा .खाव हो, अल्प पाडा हो, श्वेतवर्ण 


हो ओर निरन्तर राध वहती रहे, उसको कफसे 
उत्पन्न हुआ सारेखावी भगम्दर जानना ॥ ६ ॥ 
. अथ त्रिदोषजन्यदाम्बूकावते- 
भरगाद्रखक्षणमू्‌। ` 


| . बहुवणरुजास्रावा पिडिका गोस्तनोपमा । . 
| झम्बूकावर्तको मतः । 
| ` बहुवर्णरुजास्रावा बहुशब्दो . वर्णादिभि! 
| प्रत्येक सम्बध्यते । गातिः खावमाग; ।. . 


शुद्धयत्यब्वृतिसेकायेयेथा 


अनेक : प्रकारके वर्णाबाली,.. 


' अनेक प्रकारकी . रळ 


पीडावाली, अनेक प्रकारकी खाववाली, गायके स्तनकी « ` 


समान फुँसी उत्पन्न होती है ओर उसका सावमार्ग 
शंखके आवर्तकी. समान होता हे । इस भगन्दरको 


त्रिदोषज जानना । शंखका नाम शम्बूक है इस लिये | 


यह भगन्दर शम्बूकावर्त कहा जाबा हैं || ७॥ ` 
अथ शल्यादिक्षतजन्योन्मार्गि- 
` अगन्द्रढक्षणम्‌ । 

क्षताद्वतिः पायुगता विवद्धेते ह्युपेक्षणात्स्यु 


कृमयो विदायंते । प्रकुवेते मार्गमनेकधा | 


खेव्रणेस्तसुन्मार्गिभगन्दरं वदेत्‌ ॥ ८ ॥ 


कषतात्कण्टकादिना नखेन कण्डूयनादिना | 


वा अभिघातात्‌ । गतिः त्रावः। उन्मार्गि- ` 


भगन्द्रम्‌ एतस्य तिय॑क्कृतमार्गें? पुरीषा- . 


दिनिर्गमादुन्मागिसंज्ञा । 


कांटे. आदिके लग ' जानेसे और नख आदिंसे र र; 


खुजानेसे गुदाकी वाजमें फोडा हो जाता है वह बढता 


हे ओर फूटता है, उसकी उपेक्षा करनेसे उसमें कीडे. . 
पड जाते हैं, अनेक त्रण हो जाते हैं और जण अनेके 


मुखाँसे खवता है । यह भगन्दर उन्मार्गा कहा जाता 


है। इन वरणोंके तिरछे मार्गोंसे विष्ठा आदि निकळती है 


इस कारण इस भगन्दरको ' उन्मारी? कहते हैं ॥ ८॥ 
अथ भगन्द्रकष्टसाष्यासाध्यत्ना । 
घोराः साधयितुं दुःखाः सवै एव भयन्द्राः । 


॥ वातमूत्रपुरीषाणि शुक्र च कंमय- 


तेष्वसाध्यखिदोषोत्यः क्षतजश्च विशेषतः _ | 


स्तथा । भगन्द्रात्स्रवन्तस्तु नाशयान्ति |= 


तमातुरम्‌॥ १० ॥ 


सर्वप्रकारके भगन्दर मयंकर हें और कष्टसाध्य  - | 


हैं, इनमें त्रिदोषज भगन्दर और शल्यज भगन्दर 


असाध्य इं ।, जो - भगंदरमेसे वायु, मूत्र, विष्ठा, | ; 
बीर्य और काडे निकलते हों . वह रोगी मनुष्य सर | 


जाता ई ॥ ९ ॥ १० ॥ 
अथ भगन्दरचिकित्सा । 
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अथास्य पिडिकामेव तथा यत्नादुपांचरेतू | 1: 
पार्क न ग्च्छाते +. 
.॥- ११ ॥ वरपन्नेष्टकाशुण्ठीसणुड्चीपुनचः नरर र 


ieee Shh, “Ss. Hid 
७ / 


shits 


१०३३४ . _ भावप्रकाश -अध्यखर्ड्य २। 


णाश्च लीढा? ।: कृमेङुष्ठभगन्द्रममेहक्षय- | 
नाडीव्रणंरोपणा भवन्ति ॥ २७॥ | 
भगन्दरकी फुसी उत्पन्न होतेही इस प्रकार यत्न | 
करे कि जिससे फुसी पके नहीं । शोधन, साथिर | | 
निकळवानाः ओर सेचन इत्यादि उपचार करे तो | 
फुंसी पकती नहीं है | बडके पत्ते, इंट, साठ, गिलोय : | 
और पुनर्नवा इनको अच्छे प्रकारसे पीसकर जहांतक | 
भगन्द्रकी फुसी हो वहांतंक- ळेप करे यह उत्तम | 
है। जो भगन्दरकी फुंसी न पक्षी होय तो . ळंघनसे | 
| 
। 
| 
। 
| 











` _ वाः । सुपिष्टः पिडिकावस्थे लेपः | 
त्य भगन्दरे ॥ १२ ॥ पिडिकानामपक्कानाम- 

`: तपंणपूर्वकम्‌ । कर्मी कुयांद्विरेकान्तं 
भिन्नानां वक्ष्यते क्रिया ॥ १३ ॥ एषणी- 
पाटनक्षारवाद्दिदाहादिकं क्रमम्‌ । विधाय 
व्रणवत्काय यथा दोषं यथाक्रमस्‌ ॥ १४ ॥ 
पयःपिष्टेस्तिछा रिष्टमधुकेश्च सुशीतढेः । 
भगन्द्रे अशस्तोऽयं सरक्ते पेद्ना- 
बाति ॥ १९॥ सुमना बटपत्राणि . गुडूची 
|. विश्वभेषजम्‌ । ससैन्धवस्तक्रापष्टो लेपो हन्ति 
|` ` मगन्द्रमः॥ १६ ॥ त्रिवृत्तिला नागदन्ती 
`  मशिष्ठा सह सर्पिषा । उत्सादनं भवेदेतत्सै- 
 न्भवकषोदरसंयुतम्‌ ॥ १७ ॥ खदिराम्बुरतोः 
` भूत्वा कषायं त्रेफलं पिवेत्‌ । महिषाक्षवि- 

इंगानां भगन्द्राषिनाशनस्‌ ॥ १८ ॥ छंबू- 
' कमांसं सुञ्जीत प्रकारेव्येञ्जनादिभिः । 
` अजीर्णवजी मासेन सुच्यते तु भगन्द्रातू । 
॥ १९ ॥ न्यग्मोधादिरगंणो यस्तु ` हितः 
झोधनरोपणः । तेलं घृतं वातपक्क॑ भगन्दरः 
. विनाशनमू ॥ २०॥ तिठा ज्योतिष्मती 
कुछ छांगली गिरिकाणिका । शताहवात्रिव- 
|. तादन्त्यः शोधनाश्च भगन्दरे ॥ २१ ॥ 
A कनि बलालोप्रम- 
- ` ` ` ' गारघूमम्‌ । भगन्दरे चाप युपद्शयाश्च इष्टः 
+ ब्रणे रोपणशोधनाय ॥ २२ ॥ बस. 
` ` दुग्धदावीमिवीति कृत्वा विचक्षणः । भग- 
न्द्रगाते ज्ञात्वा पूरयेत्ताः प्रयत्नतः ॥२३॥ 































लेकर विरेचन तक क्रिया करे। फुंसीके फूटनेकी जो 
क्रिया है वे अब कहीं जाती है | एषणी नामक 
रास्रसे चीरे, क्षार लगावे, तथा-दाग देना आदे 
क्रिया करे | पश्चात्‌ यथादोषानुसार तथा कमानुसार” 
त्रणको समान क्रिया करे । रुधिरवाले और वेदना- 
वाळे भगन्दरपर तिळ, नीमके पत्ते और “मुलेठी 
इनको दूधमें पीसकर अत्यंत शीतल करके लेप करे। । 
चमेळीक पत्ते, बडके पत्ते, गिलोय और सोठ तथा ; 
संधानिमक इनको गाढी छाछमें पीसकर भगन्दरके 
ऊपर लेप करे इससे भगन्दर नष्ट हो जाता दै। 
निसोत, तिळ, जमाळगोटे, मजीठ और. संधानिमक 
इनको पीसकर घीमें तथा सहतमें मिलाकर भगन्दरके 
ऊपर लेप करे तो भगन्दर अवस्य नष्ट हो जाता दै । 
दरड, बहेडा, आमला, मेंसिया गूगल और बायबि- 
डग इनका काथ नित्य पिये ओर जब तृषा लो तब . | 
खैरकां रस मिला जळ पिये तो इससे भगन्दर अबश्य 
नष्ट हो जाता दै । शाक तथा मोजनके पदायाँमै 
शके जीवोंका मांस खाय और अजीर्ण न होने देवे: 
तो भगन्द्र एक महीनेके भीतर अवश्य नष्ट हो जाता 
है नि गण जो कि शोधन. ( त्रणको साफ 
करनेवाला ) ओर रोपण ( व्रणको दै” 
एषा सशरीरस्थां नाडीं हन्यान्न संशयः | | उसके Ho पकाया i 317 20022 न्य 
| संद िडालास्थिमलेपनयू । | नाय करता ह | ति, मावी, कठ, ककी, | 
2“ बटर निहन्त्यायु दुष्टणहरं | "९२ सोया,. निसोत और जमालगोदा इनके. 
हट बह ॥ जय दन्‍्तीकल्कों नाडीवणा- | भगंदर धर हो जाता है। तिल, इड, | 
0 5 हरी, दी ॥ ज्योतिष्मती हांगलकी. एना कोष) नौमके पत्ते, हळदी, ` दाइहलदी;. | 
. . मादी निवतिलाः । कुष्ठ शताहा अप और घरका घुआँता यह. भंगन्दर, 
स ीमावर्ग: शोधन ॥ २६ ॥ ~. | उपदुशके जण तथा -दु्व्रणको मी शुद्ध करे और मर | 
२६ ॥ दबे हे मात धो क ` | 
(काकः उक इल, आन्न ` शो पि |. 
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भाषारीकासंमेतः। :. ३०६६ ` 








` पीसकर यत्नपूर्वक भर देवे | यह प्रयोग सम्पूर्ण शरीरमें | कनेर, हळदी जमाळगोरा, कठिहारी, सँघानिमक, ' 
स्थित नाडीमणको भी नष्ट कर देता है यह निश्चय | चीता,बिजौरानीबू और इन्द्रजौ इनके कल्कसे पकाया | 
दे । विलावकी इड्डीको, हरड, बहेडे और आमलोंके हुआ तेळ.ळगानेसे भगन्दर नष्ट होता है॥ ३२१ | | 
रसमे पीसकर केप करनेसे भगन्दर और दुष्त्रण | - अथ नवंकाषिकगुण्युछः 


तत्काल नष्ट हो जाता हे । निसोत, तेजबल | 
त्रिफळापुरकृष्णानां त्रिपश्चेकांदायोजिता । 


जमाळगोरा इनके कल्कसे भगन्दर तथा नाडीब्रण 
नष्ट हो जाता है।-माळकांगुनी, कलिहारी, निसोत,/ गुटिका शोयणुल्माशोंभगन्द्रवतां हिता३२ 
त्रिफला ३ तोळे, गूगल ५ तोळे और पीपल १ | 


जमालगाट, सुफेद निसोत, तिळ, कूठ, सोया और 
वच यह वर्ग भगन्दर आदिके त्रणोको शद्ध करने- | तोळा इनकी वनाई हुई गोलियॉको भक्षण करे तो . 
भगन्दर-नट्ट हो जाता दै और यंह सूजन, गुल्म और | 


वाळा ई | वायविडंग, खेरसार, दरड, बहेडा 
ववासीरको दूर करे है ॥ ३२:॥ 


| . आमला और *दो माग पीपल इनका चूर्ण करके न 

- सहतमे तथा तेले .मिलाकर चाटे तो कृमि. कोढ अथ भगनन्‍्दरशखक्रियाकतंब्यता । 
रर व मद हे तारे म त नाने गाहते पोक _ 

7 ततस्तेष्ववरूढेषु शेषा नाडीरुपाचरेत्‌ 
. 5 अथ निष्यदनतेछम्‌ । ॥ ३३ ॥ व्याधी तत्र बहुच्छिदे भिषजा ठु 
चत्रकाका त्रिदृत्पाठे मलयूहयमारको । | विजानता । अद्लांगलकच्छेदः कार्यों 
सुधां वचा-लाङ्गलकी हारेतालं सुवचिकामू | लांगलकोऽपि वा ॥ ३४ ॥ सर्वतोभद्रको 
वापि. कायों गोतीर्थकोऽपि वा । द्वाभ्यां 


` ॥२८॥ ज्योतिष्मती च संहृत्य तेल धीमा- > 

न्विपाचयेतू । एतन्निष्यन्दनं नाम तेल | समाभ्यां पार्श्वाभ्यां छेदो लांगलको मरत | 
|. देदाङ्गगन्द्रे । शोधनं रोपणं चेव सबर्ण- | ॥ ३५ ॥ हस्वमेकतरं यत्तु सोञ्दलांगलक ` 
| करणं तथा॥ २९ ॥ स्सत; । सेवनीं वर्जयित्वा तु चतुद्धा दारिते ` 
हा गुदर ॥ २ ३॥ सर्वतोभद्रकं छेदमाहुश्‍छेदावेदो | 


चीता, आक, निसोत, पाढ, कटूमर, सुफेद 
कनेर, यूर, वच, कलिहारी, हरिताळ, सजी और | जना! । पाइवोदागतशखेण च्छेदों गोती- | 





























तवहेन वा । गतिमन्विष्य शस्रेण छिन्या 
त्खजूरपत्रकम्‌ ॥ ४०॥ चन्द्रां चन्द्र्ग च 
सूचीमुखमवाङ्मुखम्‌ । छिच्वामिना दृहेत्सः 2] 
म्यगेवं क्षारेण वा पुनः॥ ४१ ॥ येषां तु हु. 


शस्रपतनाद्वेदनाप्यतिजायते । तत्रा तैले | 


 _ समाळकांशुनी इनके कसकसे पकाया हुआ तैल (नेष्य- र्थको मतः ॥ ३७॥ स्वानाख्राबमार्गास्तु 
| --न्दनतछ” कहलाता इ। यह तेळ-भगन्दरको साफ | सट 
| . करता इ, ब्रणका भरता दद आर उस स्थानको शरीरके nnn भार : र्र 
. ) ` वणकी समान कर देता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ तयेतू ॥ ३८ ॥ पुतिन पं 
वि नि मांसव्यपोहार्थमपिरत्र मपूजितः। उत्कृत्या- . 
` | - निशाकंक्षीरसिन्धृत्थपुरांश्रदवत्सके। | सि- | । ३९ क्षारेणाख्रावेतगति दहेट्ः | 


|  द्वभभ्य्ननं तेल भगन्द्रहरं परम्‌ ॥ ३० ॥ 


I ल 
A, Rn ia 


1. ` हळदी, आकका दूध, संघानमक, गूगल, कनेर 
 ' और इन्द्रौ इनके कल्कसे पकाये हुए तेलकी मालिश. 
`| ` की जायःतो भगन्दर अवश्य नष्ट हो जाता द॥३०॥ 

„~ ` ` अथ करीरादितेल्य । 


COV 0. IONE 


| ` कखीरनिझादन्तीलाङ्गलीलबणाग्निभिः । | टर 
fx ) व्यक लय Ss र! न्तु कक > पट 
ठुंगकवत २१॥।न्तुजे सिषङ्ग नाडी शख्नेणोत्कृत्य यत्नतः। | 
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क जंम्ब्वोठनामिवर्णन तप्तया - त्ता 
 कया। दृहे्ययोक्तं मतिमांस्त त्रण. 
` ग्राहितः ॥ ४३ ॥ 


न > > 


शला- 


` डातपोनक नामक मरन्दरमै उसको नालीके 
भीतर शस्नसे चीरकर घाव कर देवे और जब वह 


` अण सखकर भर जाय -तब दूसरी नालियोंका 
उपचार करे | बहुत ठिद्रोंबाळे इस शतपोनक नामक 
. मागन्दरमें वैद्य विचारकर अर्द्धलांगलठक, लांगलक, 
` सर्वतोभद्रक अथवा गोतीर्थक नामक छेद करे | जिस 
' छेदके दोनों पार्श्व ( बाजू) समान रक्खे जायेँ 

. उसळो छांगळक कहते हैं | जिस छेदर्मे एक पार्श्व 


छोटा रक्खा जाय उसको अर्द्धलांगलक कहते हैं । 


.. सीवनकों छोडकर चारों ओरसे गुदाको चीरा जाय 
उस छिद्रको सर्वतोभद्र कहते हैं। पाश्वंमें शक्त डाल- 


कर जो छिद्र किया जाय तो उसको गोतीथंक कहते 
हैं। इस प्रकार वैद्य छेद करके शतपोनकके. सम्पूर्ण 


- _ सोवके भागांको अभिसे दाग देवे, - उश्टूमीवक नामक 
भगन्दर हुआ होय तो राधंकी गतिको शोधकर शस्त्रसे 
` ` खीरकरक्षार डाले, सडे हुए दुर्गन्धित मांसको निका. 
` ` ` छनेके लिये अभिसे दाग देवे यह उत्तम विधि है । 
.  परिसावी नामक भगंदर हुआ होय तो बुद्धिमान्‌ वैद्य 
` ` वके मार्गको चौरकर क्षारसे अथवा अभिसे सबकी 
` ` ° गतिको दहनकरे। झास्बूकावते नामक भगंन्द्रमें लावके 


उपदंश किसी समयं याप्य हो जाता है ॥२॥३॥ 


|, मशीणमांसं कृमिभिः प्रजरध मुष्काधशेप > र | 


इति भगन्द्राधिकारः संपूर्णः । 


७ > (5009 

- अथ उपदुंशाधिकारः । . 
हस्ताभिधातान्नखद्न्तघाताद्धावनाद्‌त्युप- - | 
सेवनाद्वा । योनिप्रदोषाञ्च भवन्ति झिक्ने 
पञ्चोपदंशा विविधोपचारेः॥ १ ॥ | 
हाथकी चोट छगनेसे, नख अथवा दांतसे घाब | | 
हो जानेसे, मेथुन करके लिंगको नहो धोनेसे, पशु | 
आदिके साथ प्रसंग करनेसें, रोगसे और तीदण केश- ` | 

युक्त दुष्ट योनिवाली खिर्योके साथ असंग करनेसे, - 
वातज, पित्तज, कफज, त्रिदोषज. ओर रक्तज इस |. 
प्रकार. छिगमें पांच प्रकारके उपदंश होते हैं ॥ १ ॥ - | 

अथ पंचोपदंशानां पृथक्लेन . क्षणानि । 

सतोदभेदस्फुरणेः सकृष्णेः सफोटेव्यवस्येस्प- . 

वनोपदंशमू । पीतेबंहुक्षेदयुवे सदाहेः पित्तेन ` 
रक्तैः पिशितावभासेः-॥ .२ -॥ ` सकण्डुरेः | 
शोथयुतेर्मेहद्धि; थुदेधंनेः खावयुतेः कफेन । | 
नानाविधत्वावरुजोपपन्नमसाध्यमाहुखिम-  / 
लोपदंशम ॥ ३ ॥ | 





5: : 
` जो उपदंशका त्रण सुई चुभोनेसरीखी वेदनाबाला 
हो, शञ्र॑मेद्न सरीखी पीडावाला हो, स्फुरणयुक्त और | 
कार्लोस लिये हो उसको बातजन्य उपदंश जानना । : 
जो फुसी वा चट पीली, बहुत क्लेदयुक्त, दाहयुक्त. | 
लाली लिये और देखनेमें मांसी समान हो उसका 
पित्तसम्बन्धी जानना. । जो व्रण वा'चट खुजळीयुक्त, | 
सूजनयुक्त, बडा, सफेद, घन और खावयुक्त होय _ |. 
उसको कंफजन्य उपदेश जानना । जो फोडा अनेक ? | 
मकारे सावयुक्त और अनेक प्रकारकी पीडायुक्तं . | 
होय उसको निदोषजन्य जानना, ये उपदंश असाध्य “ | 
दं। जो फोडा काला होय, रुधिर बहुत निकलता दो, . | Ee 
पित्तके ठक्षणोयुक्त दो और ज्वर, दाह तथा शोषयुक्त | | 


he 


दोय तो उसको रुभिरसम्बन्धी उपदंश जानना | यह || 


} 
लक 
५ CS 


` अथोपदंशासाध्यता । 


| . विषये मसक्तः। कालेन शोथक्रिमिदाहपाकेः 


|  द्दोतेही उसकी चिकित्सा नहीं करता है उस मनुष्यका 
= | ` कुछ कालमें सूजन, कमि, दाह. ओर पकनेसे लिंग 


` चस्य दोषानत्यथंमूच्छितान्‌ । पाको रक्ष्यः 


| ` -पौण्डरीकयष्टयाइसरलायुरुदारुभिः। सरा- 
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` भाषादीकासमेत! । .... sR 
जिस उपदंशका मांस गल गया हो, कीडे पड गये गजाइडः । आरग्बधादिकाथेन परिषेकं च | ु er हि 


अथवा उसके मांसको कोडौने खा लिया हो और 


क. 4 केवल अंडकोषही अवशेष रह गये होय उस उपदं- 


हाकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये ॥ 


र - प अथोपदशोपेक्षाफठम । 
` | . संजातमात्रे न करोति मूढः क्रियां नरो यो 
प्रशीर्णशिशक्षो म्रियते स तेन ॥ ४॥ 

. विषयमै आसक्त जो मूख पुरुष उपदंशके उत्पन्न 


गछ सडकर गिर पडता है ॥ ४.॥ 

जु. अथोपदँशचिकित्सा । 

| उपदंशेषु साध्येषु सिग्धस्विन्नस्थ देहिनः 
हू | मटूमध्ये शिरां विध्येत्पातयेद्वा जलोकसः 
| ॥ ५ ॥ हरेदुभयतश्चापि दोषानत्यर्थप्र- 
|ˆ च्छितान्‌ । सद्यो निहतदोषस्य रुक्शो 
|` थाइुपशाम्यतः ॥ ६ ॥ यदि वा इुर्वछो 
|` जन्तुर्न वा प्राप्तविरेचनः । निरूहेण हरे 


प्रयत्नेन शिश्वक्षयकरो हि सः ॥ ७॥ 


साकुष्ठपृथ्वीकेर्वातिके छेपसेचने ॥ ८ ॥ 
निजुलेरण्डबीजाति  यबगोधूमसक्तवः । 


एंतेश्र वातजं लिग्बेः सुखोष्णेः संमलेपयेत्‌ न्घिकानि च । उपदंशेषु चूर्णानि मदेहोध्य॑ 


॥ ९ ॥ गेरिकाअनमज्निष्ठामधुकोशीरप- 
' दकेः । सचन्दनोत्पलेः 'खिग्घेः पैत्तिकं 
संप्रलेपयेत ॥ १० ॥ पह्मोत्पलसणालश्र 
ससजोजुनवेतसेः । सपिःललिग्यैः समधुके 
पत्तिक संप्रलेपयेतू 1. ११ ॥ सेचयेच पृत- 


क्षीरशकरेक्षमधूदकेः । अथवापि सुशीतेन | 
“। - कषायेण वटादिना ॥ १२ ॥ शाढाजक | 
- .णाश्वकर्णंधवत्वा गध वत्वाग्मिः कफोत्थितमू । सुराः तशू 
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और 


दापयेत ॥ १४ ॥ निम्बाजुनाश्वत्यकद्मब- „ ` 





कर्ण; शालभेद; । अश्वकणों| मन$शिला 


शालजस्बूवटोदुस्बरवेतसेश्व । प्रक्षालनाले- 
पकृतानि छुर्याचर्ण . सपित्तात्रभवोपदंशे 
॥ १५ ॥ त्वचो दारुहरिदांयाः शंखनामिः 
रसाञ्जनम्‌ । ढाक्षागोमयनिर्योसेस्तैछ क्षोद्रं ` 
घृतं पयः ॥ १६ ॥ एभिस्तु पिटेस्तुल्यांगे-- 
रुपदंश प्रलेपयेत्‌ । ब्रणाश्च तेन झाम्यन्ति . 
इवयथुर्दाह एष च ॥ १७ ॥ उपदंशद्ये - 
शेषे प्रत्याख्यायाचरेत्क्रियास्‌ । एतेषामेव | 
या योग्या वीक्ष्य दोषबलाबलम्‌ ॥ १८॥ 


| जस्रेणोहेखयेरक्कापि पाकमागतमाश्च बै 


तमपोह्य तिलैः सपिःक्षोदरयुक्तेः प्रलेपयेत्‌  . 
॥ १९ ॥ वटप्ररोहार्जुनजम्बुपथ्या लोग्ने ` 
हरिद्रा च हिताः मळेपे । तथोपदशेष्बवरो- ` | 
हणाथ चूर्ण च कार्य विमळाञ्जनेन॥। २० ॥` . 
त्रिफलायाः कषायेण भंगराजरसेन वा । ' | 
त्रणप्रक्षालनं कायेसुपदशप्रशान्तये ॥ २१॥ | 
जयाजपाश्वमारार्कझम्पाकानां दले! क्रमात्‌। : . 
कृतं प्रक्षालन॑ काथं ` मेट्रपाके मयोजयेत्‌। ` .. ळू 
॥ २२ ॥ शम्पाकनिस्बत्रिफलाकिरातक्ाथ 
पिबेद्वा खदिरासनाभ्यास । सञुण्टुर्ड वा 

त्रिफठायुतँ वा स्वोपदंशापहरः प्रयोगः ।. ड - 
॥ २३ ॥ नीलोत्पढानि झसुदं प्चसोग- | 






प्रशस्यते ॥.२४ ॥-बन्धूकदल्चुणेंन दाडि 
मत्वग्रजो5थवा । गुण्डनं इंषणे क लेपः | 
पूगफलेन. वा ॥ २५ ॥ सोराष्ट्रीगोरिक = 
तुत्थं पुष्पकासीससैन्धवम्‌ । लोभ रसाञ्जन 


> २ 

कध 

हरेः भो 
पट 

NT 5 


चापि हरितालं मनःशिला ॥ २६ आ पे 
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._ ३०२८ 


` ` एरम्‌॥ २८ ॥ दहेर्कटाहे आ ॥ दट त्रिफको तां जाता है । बो, ६, गि 


नि 


“असी मधुसैन्धवमू । उपदंशे प्रलेपो$्यं 
ज्यो रोपयति व्रणम्‌ ॥ २९ ॥ तिरीटाज्ञन- 


वज्ञाक्षकोविरारेभकेसरे! । लेपनं पुरुषव्याधो 
जढपिरैः प्रशस्यते ॥ ३० ॥ रसाञ्जनं 
शिरीषेण पथ्यया वा समन्वितस्‌। सक्षोद्र 


` छेपन॑ योज्यं सर्वोगजगदापहमस्‌ .॥ २१ ॥ 
` भाड्रॉसम्भवशिखारेजपूलं भद्रञ्रियः सुस- 


` स्पिष्टमू । मनःशिलळा च मधुना शमयत्यु- 


` ` परदंशमचिरेण ॥ ३२ ॥ झतधौतं . प्रयत्नेन 


कु - 


+ . हिगोत्यमवचूणयेत्‌ । रोगं कासीसचूर्णेन 
` पुरुषः सुखमाप्नुयात्‌ ॥ ३३ ॥ करवीरस्य 
`© मूलेन पारपिष्ठेन वारिणा । असाध्यापे 


¦ प्रजत्यस्त लिंगोत्या रुक्म्रलेपनात्‌ ॥ ३४ ॥ 


` उपदंश जो साध्य होय तो उस पुरुषको लेहून तथा 


१०. स्वेदन करके उसके लिंगके मध्यमें जो महीन नस है 


` उसको चीथे अथवा उपदंशके ऊपर, जोक लगावे | 


दे | _. बमन.तथा विरेचन देकर उस पुरुषके, अत्यत बढे 


हुए दोषोंकों दरण करे, तत्काल दी दोषोंका इरण किया 
जाय तो व्यथा तथा सूजन शांत हो जाती है । जो 


ओ- उपदंशारोगी अत्यंत निर्बछ हो अथवा विरेचनयोग्य 


न होय तो उसके अत्यंत व्याप्त हुए दोषोंको निरूह 
- वास्ति लगाकर इरण करे | जिस प्रकार हो सके उस 

` प्रकार उपदंशको पकने महीं देवे, क्यों कि पक जानेसे 
ओ- का क्षय हो जाता है। जो वायुसम्बन्धी उपदंश 


जन छठ, देत जोर ह सको पे हि) [बि 
`. करके शेप किया जाय तो पित्तजन्य उपदंश नष्ठ हो | नेरे सर 


= 


' आवप्रकाश$-मध्यसण्डसू २। ` 


=. ¢ क्र ¢; > = 


जाता है । घी, दूध, निकालाचा १], ध, इल. तरत और, क ईख,. सहत- और जल . 


इनसे सेचन किया जाय तो पित्तजन्य उपदंश नष्ट 


हो जाता है । न्यग्रोधादे गणका छाथ. बनाकर... 


अच्छे प्रकारसे शीतळ करके उससे सेचन. करनेसे 


पित्तजन्य उपदंश नष्ट होता है । सालकी छाल, - - 


अजकर्ण नामक -सालकी छाल, अश्वकर्ण नासक 


सालकी छार और वचकी छाल इनको मदिरमें ' 


पीसकर गरम करके तेल डाछकर लेप किया जाय 
तो कफसंबन्धी उपदंश नष्ट हो जाता है। 
भारग्वधादे गणकी ओषधियाँका क्वाथ बनाकर उससे 
सेचन किया जाय तो कफसम्बन्धी उपदंश नष्ठ' होता 


है । नीम, अर्जुन, पीपछ वृक्ष, कदम्ब; साळ, जामुन, | 
वड, गूलर और बेत इनकी छालके क्वाथसे घोनेसे और | । 
इनहीके कल्कसे लेप किया जाये तो पित्तजन्य और ` | 


रुधिरजन्य उपदंश नष्ट हो जाता है । दारुहलदीकी 
छाल, शंखकी नाभि, रसोत, लाख, गोंद, तेल, घी 
और दूध इन सबको समान भाग लेकर एकत्र पीसकर 
उपदंशके ऊपर लेप करनेसे त्रण, सूजन ओर दाह 


शांत हो जाता है । जिदोषेज और रुधिरजन्य उपदंश. | 
होय तो उसंको असाथ्य होनेके कारण प्रथमहीसे -. 
उसकी चिकित्सा न करने लगे अगर रोंगीकी आग्रह _ 


होय तो दोषोंका बलाबल विचार जो उसमें घटे सो 


चिकित्सा करे । जो उपदंश पक गया होय तो समय- 
पर तत्काल शस्त्रसे उसका उल्लेखन ( भेदन) करे 


और इस प्रकार उसको चीरकर घीमें तथा सहतमें पिसे 


हुए तिछोंका लेप करे | वडके अंकुर, अर्जुनकी छाल, ' 
जामुनकी छाळ, हरड, छोध और हळदी इनका प्रलेप" : | 
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` ` पेगर, कचनार आर नागकेसर इनको जल्ने 


` - चिराचिटेकी जड और ' चन्दन इनको अच्छे प्रकारसे 
. पीसकर लेप करनेसे उपदंश तत्काल नष्ट हो जाता 


__. तत्काल नष्ट हो जाता है । उपदंशके घावको सौ बार 
' यत्नपूर्वक धोकर उसके ऊपर हीराकसीसका चूण बुर- 
| j ` कानेसे उपदंशकी पीडा दूर होकर उपदंश नष्ट हो 


> , 
| i क 


SM ति 


| ` क्तेव्या नाशयन्त्याग्ु सवो छिंगससुस्थिः 
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` लेप करनेसे उपदंश नष्ट होता है दुपहरियाके 
“ वुषणक ऊपर अच्छे प्रकारसे लगावे: तो अथवा 
 सुपारीका कल्क बनाकर लेप करनेसे उपदंश नष्ट हो 
. जाता है | फटकिरी, पीला गेरू नीलाथोथा, हारा 
गे कसीस, संघानिमक, लोध, रसोत, इरिताछ मनशिल 
` रेणुका ओर इलायची इन सबको समान भाग लेकर 
पूर्ण करक सदृतम मिलाकर लेप करनेसे उपदंश नष्ट 


' होजाता है। पुटपाकपिधिसे हरिताछ और सैनशिलछ 
| उनको भरम करके इनका रेप करनेसे उपदंश और 
॥ विसं नष्ट हो जाता है | हरड, बहेडा और आमले 


इनकी कढाईमे भस्म करके उस भस्मको सहत ओर 
सँधेनिमकमे मिलाकर उपदंशके ऊपर लेप कश्नेसे 
`. मेण तत्काळ भरकर सूख जाता दै । लोध, रसोत 


कर लेप करनेसे उपदंश नष्ट हो जाता है । रसोत 
और सिरसकी छाल अथवा रसोत और हरड इनका 
` चूर्ण सहतमें मिलाकर लेप करनेसे संपूर्ण अंगॉमें प्राप्त 
. हुआ उपदश नष्ट हो जाता हे | भारंगीकी ` जड 


ई | मनशिळको सहंतसे पीसकर लेप करनेसे उपदंश 


जाता है | कनेरकी जडको जलमें पीसकर उसका कूप 
करनेसे फिंगकी पीडा और असाध्य उपदंशभी नष्ट 
- हो जाता है || ६-३४ ॥ 


' `  अथ वरादिगुग्णुडः 
` तेरा निस्बाजुनाश्वत्थखदिरासनवासक; । चू- 
तिगुग्गुढसमैबटका अक्षसामिताः ॥ ३५॥ 










उपदंशानस्ग्दाषांस्तया दुष्टव- 








कमल, रात्रिमें खिलनेवाळे - कमल, सफेद कमल सफेद कमळ 0 क 0 0 जा 
आर लाल कमळ इनका चूर्ण करके पीसकर गाढा 


` पत्तोका :चूण॑ अथवा अनारकी छालका चूण 











, | अच्छे प्रकार उपदंशको नष्ट करे है। इस तेलसे जण | 
चूर्ण । शुद्ध हो जाता है और भरकर सूख जाता है| श्या है | कु 
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करके ओर सब चूर्णकी बराबर 
एक तोलेमरकी गोलियाँ बना लेवे | ये गोली छिंगमे 


अन हुए सवप्रकारके उपदंशको, रुचिरके विकारांको 
जरि दुष्ट नणोंको भी नष्ट करे हैं ॥ ३५ ॥ ३६ [| 


. `अथ करंजायघृतम । 
करञ्ञनिस्बासनशा १ कल्क- . 
कषायसिद्धध । सापानिहन्यादपदंशदोषं | 


i 


सदाहपाकल्लातिरागयुक्तस्‌ ॥ ३७ ॥ 
करज, नीम, विजयसार, साल जामुन और वटा- 
दिवगंकी समस्त औषधि इन सब आषधियोंके क्वाथे 
इन के कल्कसे पकाया छुआ थी दाह, पाक, बा. | 
आर लाळीयुक्त उपदंशकोमी नष्ट करे है | ३७॥ 
अथ भूनिस्बायधृत्तमू । । 
भूगिस्वानिस्बात्रेफकापटोलकरञ्ञधात्रीसदि- 
रासनानास्‌ । सतोयकल्केर्घृतमाशु पक्कै 
सवापद्शापहर प्रदिश्यू ॥ ३८॥ ` 
चिरायता, नीम,. हरंड, बहेडा आमला, परवळ . 
करंज, आमले, खेर और विजयसार' इनके क्वाथ और 
कसकसे घतको पकावे | यह घत तत्काळ, सबै प्रकारके _ 
उपदंशको नष्ट करे है || ३८ ॥ 
अथा तिदेश १ Re 
घृतानि यानि .वक्ष्यामे कुछ नाडीब्रणे २ 
ब्रणे । उपदेश मयोज्यानि सेकाभ्य- | 
झनभोजनैः ॥ २९ ॥ | क 
कोढपर, नाडीत्रणपर और मणके ऊपर जो जो घी 
कहुँगे वे सब घृत उपदंश रोगमें भी. सेचन,.अम्यंग 
तथा भोजनमें व्यवहार करने चाहिये, इससे अवदय | 
उपदंश नष्ट हो जाता है ॥ ३९ ॥ | र 


अथागारधूमाद्यतेलम्‌। | 
अगारधूमो रजनी सुराकिट्ट च तैखिभि 
यथोत्तरे? पचेत्तेले कण्डूशोथरुजापहम्‌ ड 


शोधनं रोपणं चैव द्युपदंशहरं परम्‌ ॥४०॥ 
घरका घुआंसा १ भाग, हळदी दो भाग और सुरा- 
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किट्ट (एक प्रकारकी काँजी ) तीन भाग लेवे, इन सबसे | | 
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` ` ९३०३० माफमकाष-सध्यसण्डस्‌ ३। 
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` ` अथझरगोजिद्वातैलम्‌। . | अझसां च्छिन्नदग्धानां क्रियां चात्र प्रयो- | 


 गोजीविडङ्गयष्टीभिः सर्वगन्घेश्व संयुतम्‌ । | जयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


.  एतत्सवोपदंशेषु तेलं रोपणमिष्यते ॥-४१॥| उपदंशरोगी नित्य जौका मोजन और कुएँका जू ` | 
` ` गोजिहा (गोमी), वायविडंग, मुठेठी और | सेवन करें | तथा बवासीर और छिन्न तथा दग्धत्रणमैं 
` चंदनादिक समस्त सुगंधित पदार्थ इनसे पकाया हुआ | जो चिकित्सा कही है वह सर्ब प्रयोग करनी चाहिये ४७॥ . | 


| 


F : कर > थाको एक एक तोलामर लेकर सबको एकत्र बकरेके कहते हृ ॥ १॥ २॥.: ` 5 
FR स तोळेभर तेलमें पकावे। यह | ` `. ` - अथ छिंगाञाश्चिकित्सा.। ` 
_ -०- पछ सब प्रक $ 3. | शा न रि | . >! 
ह ए नणोको तथा उपदंभको नष्ट करे है | क्षारेण त मद्हेच्छित्वा . लिंगवर्तिमशेषतः ।. |. 


GE यस्य िङ्गस्य मासं तु झीयते सुष्कशेषतः । मनःशिलाले च' समं चूर्ण मांसांङरापहमः | 
.._ पैल हन्त्यनिशषेण र दहमनेकषा ॥४६॥ 


{= ` - हया॥ ४३॥ पतान्येकीकृतान्येव वस्तमू- शस्याभ्यन्तरे सन्धी पर्वसन्धिगतापि वा ।" 
। ब्रेण पेषयेत्‌. । अंक्षमात्रैरिमेहरव्येस्तैलप्रस्थ | छिगवतिरिति ख्याता ठिंगा्श इति चापरे। | 
| . विपाचयेत्‌ ॥. ४४ ॥ सर्वत्रणहरं.तेलमेत- सवेदना पिच्छिलाः च ढुक्चिकित्स्या - | 
. सिद्ध विपाचयेत्‌। उपदंशहर श्रेष्ठ ुनिमिः | जिदोपजा ॥ २ ॥ | 


) है है पट इन करके तीके, वी 
) . सऽ इनके कल्के पकाया हुआ तेल अनेक प्रकारके 


तक सर्व प्रकारके उपदंशोंको भर देता है.॥ ४१ ॥ | _ इस्युपदं्ानिदानाचिकित्साधिकारः सम्पूर्णः | | 


अय गम्वाधोड़य). ` | ` अथु लियाशापिकार। 


जम्बूवेतसपत्राणि धात्रीपत्र तयैव च । नक्त- ER न्य 
` मालस्य पत्राणि तदत्योत्प्याने च॥४२॥ | ` पन लिंगाझोंलक्षणमू Uo 3 
एला चातिविषाम्रारिथ मधुकं च मियङ्गबः। | अष आ वपया संस्थितः! क्रमेण ` 

हाक्षा कालीयकं ठोभ्र चन्दन. त्रिवृता- | जायते वतिस्वाञ्जचूडशिसोपंमा ॥१॥ को- | 








क 


परिकीतितम्‌ ॥ ४५ ॥ प ` -धान्यके अंकुरकी समान एक दूसरेके ऊपर बारीक 

. जाइुनके पत्ते, वेतके पत्ते, आमछोँके पत्ते, करंजके | तारीक अनुकमसे वढ . बढकर ' छिगमें, -सन्धियोंमें 

५ ` पत्ते, सफेद कमल, राळ कमर, इलायची, अतीस, | अथवा लिंगकी सुपारीके नीचे, मुरगेकी कलूगीकी 
®+ आमकी । गुठळी, मुलेठी, फूलप्रियंगू, लाख, कळम्बक, अशान जो उस होती हे उसको रिंगवर्ति कहते नि । 4 
छोध, सफेद चंदन और निसोत इन प्र्येक औषधि- | गे. एक बेथ इस ..छिगवर्तिकों छियार्सभी || 


पेसा इनियंने कहा दै ॥ ४२-४५ ॥ मणवच्चाचरेत्सम्यर्लेपचूणरुपद्रवान्‌॥ ३ ॥ |` 


अथ कोशातकीतेल्यू] . खजिका तुत्थशेलियमंजनं सरसांजनम्‌ । | 


नागरसाधितम्‌ ॥ ४॥ हरति घृतकुमारीपत्रमावेष्टनेन ग्रथन- - |. 
विधिविशेषां श्र्मकीलांस्तृतीये । अहनि गुरु- -| 
तरानप्यंगलब्धपरतिष्ठान्वियिरिव विपरीतः | 
पौरुषस्य प्रकारान्‌ ॥५॥ शुभे तु चारटीमूलं |` 
इषधूजरेण पेषयेत्‌ ।. चर्मकीलान्निइन्त्याञ्ु 
लेपो छिंगसंसुद्भवान ॥ द॥ |` 
भारते ट्स ल्ग्के अंको अच्छे.प्रकारसे शस्रसे काटकर ६; EF 
रचे दग्ध करे और त्रणकी. समान हीं केप चूर्ण - |. 
| अ उपचार, अच्छे प्रकारसे करे । सजी,-नीला- || ` 
CE0.Mufutghu Bawa Varangs Po Dig os ied र इमा ), - ह 
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` कडवी तोरईके' बीज, कडवी तोम्बीके, बीज और 


१ 2. पक अच्छे अकारसे नष्ट कर देता है | जो 
` ~ घा गळगया हो केवल अण्डकोषही वाकी रह 
गया हो तो भी वह उपदंश | तेळ्से झां 2 
(110 १ उपदरा इस तेढसे 

- ० जाता है॥ ४६॥ . उ खत हो 
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बिल और दरिवाल इन पो वा ण यया और इरिताल इन सबको समान भाग लेकर को खे 22, 
gS लेवे उस भस्मको संघे लिमकर सिलार | 
प ot हिट | कस मिलाकर बडी कटे- ' 
1... ose ST है । | रीके फलके रसमें मिलाकर पास लेवे, फिर छिंगको ' 
| के “ति हुआ देव पुरुषार्थको प्रवळ- | भैसके गोबरसे धोकर उसके ऊंपर व ससक 

रा नष्ट कर द्ता ₹ उसी प्रकार वाधा हुआ | करे तो झिंग मन माना औँ कर 5 
धोक्कारका पत्ता अत्यंत प्रबल, अंगमें जमा हुआ ओर समान हो जाता र आर उत्तम घोडेके लिंगके 
| न ।। Ey शय qu 6 ह्‌ इसमें संशय 417, [दि 
॥. एक न प । समान चर्मकोळ ( छिंगाश ) | इससे अत्यंत हानि शोती है र रती ती 

को २ ` भं ॥ भर्भका 
पा" की नवरो पडा क आ हि भ दिनमें कटे- | उपयोग नहीं होता ऐसा-लिग बढानेवाले  ' व 
२ कक, नेक सूजम पीसकर लेप करनेते | न्धादि तैल ' के जो उपाय हेर वेडीकड | १-३ | 


| ` लिगार्श तत्काळ नष्ट हो जाता है ॥ ३-६ ॥ 
2 :. !. ३ इति लिंगार्शोधिकार; सम्पूर्ण: | - अथाश्वगधादितिलमू । - 
| | मुका ह्य अश्वगन्धावरीकुष्ठै मांसीरि न्वितमू । 
' अथ शूकदोपायिकारः । | दुगे दु विते य 
` ` त्र शूकदोषनिदानम्‌ । ेट्रवक्षोजकर्णपालिवदवनम्‌ ॥ ४॥ _ 
| अक्रमाच्छफसो बृद्धि ` योऽभिवाञ्छति| असगंथ, सतावर, कूठ, वालछ्ड और कटेरीके 
f मूढधीः । व्याधयस्तस्य जायन्ते दश चाष्टौ | उडे इनका कल्क डालकर तेलसे चौगुने दूघमें पकाया - 
| | -च॒ शूकजाः ॥ १॥ अक्रमादनुचितब्वद्धि- me तेल, अश्वगंधादि तेल कहा जाता ' 
0. । अडुचिता च वृद्धि! भूरिविकार- बढाता है ॥ ह की ही रया 
` जनकस्य योगेन । शकजाः झूको जल्झूकः 4६:२३ क. टा 
।. सविषो जलजन्तुविशेषः स तु जलमलोद्भवः |... 2 पक 
... अल्पडुण्डुभ इत्यादिकः । तथा शूकप्रधानो | ~ ` पत्र सपैपिकालक्षणम्‌ ही 
. ठिंगब्ृद्धिकरो वात्स्यायनाथुक्तो योगः झूक |... सा सकहुभेगदेटुका। पिडका | 
उच्यते यथा-भछातकार्थिजलझूकम थाब्ज- यच्च या सर्षपिका ठु सा॥९॥ :-- 
पजरमन्तबिदाहा मतिमान्सह सैन्धनेन । एत | 0050 उ दष््सानतिमिच्चा चत | 

र = शुकसे अथवा दुश्योनिमें मैथुन करनेसे उत्पन्न ह 
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रा मम माचे न महिषः | (३ तफेद सरसोकी समान जो छंती उलन्न होती हे \\ 
RR ङ्त द्र ॥१॥ -स्थूछ महदरतुररा- | बह सर्षपिका कही जाती है, यह कफ तथा बायुइनसे | 
ज्र क शेफः करोत्यमिमत न हि उ होतीदै॥५॥ .. | 
जे लेक लि नम ' अयाआडीलिकालक्षणम्‌। | 

हि मेव लिगवर्द्नम ठेना विषमेसुंगेवांयु | Meer 
` जो मूर्ख मनुष्य अयोग्य उपायसेः छिंगको बढा- काना i इसरायुनाऽ्ीलिका | भेत्‌ न 
| मेका यसन करते. हैं. उनके श्कदोषसे उस्न हुई | ९ ॥ अष्ठीला ढोहकारस्य भाण्डविशेष३ कुर). 
ठार प्रकारकी व्याधे उलन्न होती है । जिसमें | निहार इति लोके । ततः कठिनेत्यष्टीलिका | 
“इस द्यूकनामक' कीडेकी भस्मका मुख्य उपयोग है| विषमैसुमोरोत वक्ष्यमाणशूंकविरोषणमू | 
विषमेहस्वरदध सुभैः पने; । pe 
बडे, छोटे और टेढे कांरोवाही और कठिन ऐसी. | 


* पा नात्त्यायन आदि आचार्योके कहे हुए छिंगको 
 अढानेवारे जो उपाय हैं, उनमें यूकके मुख्य होनेसे | 
जो फुसी होय उसको अडीलिका कहते हैं| 'अष्टीलिकाः/ | 
इस नामका एक उंदारका औजार होता हें जिसको. -!. 


Ee i कहे जाते हैं । वात्स्यायन ऋषिने कहा है कि 
` भिलवेकी गुठली, शकनामक जलका कीडा और का एक्‌ इ स 
शतक पत्ते इनको वर्तनके भीतर.जलाकर भस्म कर | देशमै निहार अथवा, निह्दाई कहते हैं उसीके सम्मान यह. .. ग 
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___- कहते हैं, इस फुंसीका मुख्य निदान वायु दै ॥ ६॥ | रिंगके ऊपर जो पिंडका होती हैं उनको संमूढपि- ` | 


` द्केयत्ूरितं शइवद्धथित नाम तत्कफात्‌ । 


. त्वात्‌ ग्राथेतम्‌ । 


रदे उसको ग्रथित कहते हैं इस ग्रथितका 


। ` होय उसको कुम्मिका कहते हे, इस फुन्सीका मुख्य 

` निदान रुधिर तथा पित्त हे । यदद फुन्सी कुम्भीफल 

, ~ ( कायफळ ) की समान होती हे इसलिये इसको 
* कुंमिका कहते हैं ॥ ८ ॥ | 


. अलजी स्यात्तथा याइक्ममेहपिडका तया । 
.. सा च रक्तासिता स्फोटेश्चिता च कथिता 


` ` ` : अढजी नामक प्रमेहसम्बन्धी पिडका जो लाळ 
' और काळी फुन्सी होय तथा अन्य फुंसियोंसे. व्याप्त 
i होय ऐसी ड्स प्रभइपिडकाकी समान छिंगपर उत्पन्न 
 . “होय उसको अल्जी कहते हैं | इस फुन्सीका मुख्य 


` सदितं पीडित यतु संरब्ध.. बातकोपतः 
. ॥ १० ॥ शूकदाषे जाते पीडितं सत्‌ यत्‌ 
` संरधं सशोथं भवति त्लिगं मद्तिमुच्यते 


८ | 


| अथ संगूढापेडकाटक्षणम । 
शायां ददे संमूहपिडका भवेत्‌. 
२. कोषे जाते पाणिभ्यां रशसं- | वरु न खिग चिरं यस्य समन्ततः। वात. .. 
प विरे; तपोनक॥ १६॥ | | 





pe 2 
nS 
i Does क 
ETI मूढे १: मै पिदांते TT. 
थि 0 ७ रस 
_ <4 नुवर्तते NS ल्गि 
Ne ६९७५... ॥ SS 
१: - avg 
> HS "क / कं 
३1. कट ष्‌ | 7, 
SO 7 ॥ 
es RN DIRE + > 
खो जङ [ क. «७ क र 
क else % , . ४ ¢ 
set Ts 15: ४ 
Ss » Rh /२०> 
०४४८ पक? स्ट | 
~ NS .* No 


४ शी % 
NN) 
06% AT 
हु . A £ ०७ 






. कुम्मिका रक्तपित्तात्याजास्ववारियनिभा 
सिता ॥८॥ङुम्भिका कुम्भीफलतुल्यत्वात्‌। 


ड ति 


आवप्रकाश;«सध्बैखण्डसू है। 








फुसी कठिन होती हे, इस कारण इसको अष्टीलिका | यक होनेपर दोनों हाथोंसे बहुत ` मर्दन करने 


अथ अयितढक्षणम्‌ । डका कहते हैं ॥ ११ ॥ 
अथावमन्थलक्षणम्‌। 


॥ ७॥ याहेङ्गं सदा शके! पूरितं तद्वथित- | दीघां बह्व्यश्च पिङका दीर्यन्ते मध्यतस्तु 


लिंग जोकी अनीकी समान कांटोसे निरंतर व्याप्त महषंक्केत्‌ ॥ १२ ॥ दीघां दीर्घाङ्कराः । 

लंबी और लंबे अंकुरवाळी जो फुन्सियै बीचमै 

* | फूटी हुई, वेदनायुक्त और रोमांचसहित होये उनको _ 
अवमन्थ कहते हैं । ये फुन्सी कफ तथा -साधिरके | 


he र० ९१ 


कोपसे होती हैं ॥ १२ ॥ 
अथ फुष्कारेकालक्षणस्‌। ,- 
















निदान कफ है ॥ ७ ॥. 
अथ कुम्मिक्रालक्षणम्‌ । 


° जामुनकी गुठळीकी समान जो सफेद फुन्सी उत्पन्न 


NN १०, 


पद्षकणिकसंस्थाना ज्ञेया पुष्करिकेति सा. 


व्याप्ता अत एव पझकणिकसंस्थाना । 


अथाइलजीलक्षणम । जो फुन्सी अन्य फुन्सियोंसे व्याप्त और कमलक- 


कोपसे होती है ॥ १३॥ ` 
` अथ सपशहानिलक्षणय | | 
स्पशहानि तु जनयेच्छोणितं झूकदू वितभर 


बुध; ॥ ९ ॥ एषा रक्तपित्तनिभित्ता ज्ञेया.। 


॥ १४ ॥ अन्न स्पशांसहत्वमेव लक्षणमू । 
त | स्पर्शैको सह न सके उसको स्पर्शहानि 
. | कहते ह, यह फुसी झूकदोषसे कुपित हुए. रुघिरसे | 
| उत्पन्न ह्योती है || १ llores DE i 
` `` अथोत्तमालक्षणमू। :.  .. 
मुद्रमाषोपमा रक्ता रक्तपित्तोद्भवा च या ।- 
एषोत्तमाख्या पिडिकाझूकाजीणसमुद्गवा१५ | 
शकदोषसे उत्पन्न हुई, अजीर्णे उन्न हुई, मूंग 
तथा उडद्क समान जो ळाळ. फुम्सी उत्पन्न होती हे 
बह उत्तमा कही जाती है |. इस फुन्सीका मुख्य . 
निदान रुधिर तथा पित्त हे॥ १५ || | 
अथ शतपोनकलक्षणम्‌ | . : 


` निंदानं राधिर तथा पित्त है ॥ ९ ॥ 
' अथर सदितलक्षणमू । 


अकदापरकें उन्न . होनेपर लिंगके दवानेसे जो 
दन उत्पन्न होय उसको मुदित कहते हैं | १० ॥ 


गे अत्रापि .वातकोपत इत्य- 
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णिकाकी समान आकारवाली उसन्न“दोय उसको | | 
पुष्करिका कहते हैं| यह फंसी पिके तथा सुधिरके |. 


या; । सोऽवमन्थः कफासग्म्याँ वेद्नारो- | 


\ 


पिडका पिडिकाव्यासा पित्तश्ोणितंसंभवा।. . 


॥१३॥ पिडकाव्याप्ता पासवंतः क्रुद्रेपिडका- } 
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. ` ` गतपोनकश्वाङनी तत्तलयत्वाच्छतपोनकः। |. 


| | ॒ “अ र Re कांसरत BR 

बी . मप टीकोंसमेतः 0 
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लिंग वारीक छिद्रोंकरके चारों ओरसै व्याप्त होकर प्रमेहसम्बन्धी विद्रधियोंमें जो त्रिदोषजन्य विद्राधे . 
` शतपोनक (चलनी) की समान हो जाय उस | कही हे उसीके लक्षणावाली फुसी जो छिंगमें उत्पन्न 

* i ~ ~ ~ ~ 0५ = ९ ६० ८ त्रिदो 
रोगको शतपोनक कहते हैं | इसका मुख्य. निदान | होय उसको वैद्य विद्रधि जाने | यह विद्रधिमी त्रिदो- 














। वातत्था:कफहे | १६॥ . | पके ग्रकोपसे होती है ॥ २१. || 
| अथ त्वक्पाकलक्षणस्‌। २ अथ तिलकाङकशक्षणमू । द 
वातपित्तक्ृतो क्षेयस्थक्पाको ज्वरदाह- कृष्णानि चिनाण्ययवा झूकानि सविषाणि 
. कृद॥१९७॥ - 8 । पातितानि पचष्याश्च मेह निरवशेषत; 


` ज्वर्‌ तथा दाइको उत्पन्न करनेवाळा छिगञ्ने | । ही ट्र (| कालानि भूत्वा मांसानि 
| ` चमका जो पाक होता है वह त्वक्पाक कहा जाता है। | शीयेन्ते यस्य देहिनः । सलिपातससुत्यांश्र 
| ष्र इसका मुख्य निदान राधिरं तथा पित्त है ॥ १७ ॥ तान्वद्ा। च्ळकालकान्‌ ॥ २ रै ॥ चित्राणि 
जज अथ शोणिताबुद्लक्षणय्‌ | अछपतनाळादिनानावणानि । सविषाणीति 
`. ऊण्णेः स्फोळे! सि; पिडकाभिर्निपीः | शकानां सविषत्वेऽपि विशेषाथमक्तप । 
कष्ण स्फार सरक्तामि; पिडकाभिर्निपी-| दकानां सवि शपाथपुचमू 
` डिततसू । शिंगं वास्तुरुजश्रोग्रा ज्ञेय॑ तच्छो- शीयन्ते गलन्ति । कालानीति कृष्णानि, 
हि... णिताबु दम ॥ १८ ॥ वास्तुरुज) स्फोटपि- ४ “ गचढतुस्यत्वा चिङकाढकसञ्च [1 
|: डकाधिष्ठ [नवेदनाः i | काळे रंगके अथवा अनेक प्रकारके चित्र विचि- 
काळी ऊुंसियोंसे और लाळ फुसियोते [छग पीडित नेत सफेद पीछे नीळे आदि रंगके झकनामक विते 


गैर उन फंधियोंमें क मे उग्र | गेडेकी मस्मसे उत्पन्न' होनेके कारण विषैला मास | 
होय ओर उन फुंसियोमै तथा फुसियोंके स्थानमै उग्र | ही उत्पन्न हृ रण व्रिषेला मांस 





म ला र लिंगमेसे गिर जाय, सर्व. प्रकारसे. लिगको पका दवेः २ 
पाडा होय उसको शोणितादुंद कहत हैं Reh 
[ होय उ 5०९ 5.९.१९९. | और कांड काठ होकर गठ आने उसको तिलका- _: | 
अथ भांसा बुंदलक्षणसू । . | छक करते हैं | इस रोगमें मांत काले तिळकी समान - 


मासदु४ट विजानीयादूबुंद मांससस्भवम्‌ १९ | हो जाता है, इस कारण इतकी ' तिळकालक 7. कहते 
` - सांधकी दुष्ठतासे छिगपर मांसका अबुंद (रसौली ) | ६ । यद रोग विदोषके अकोपसे होता इं॥२२ ॥२३॥. 
1. उत्पन्न होय उसको मांसाद कहते दे ॥ १९ || या बम न क 
| ।सपाकठई ं तत्र मांसाळुद्‌ यचच मांसपाकश्च यः स्मृतः । | Se 
र क विद्रधिश्च न सिध्यंति थे च स्युस्तिलः + 
| शान्त यस्य मासानि यस्य सर्वाश्च वेदना | कालकाः ॥ २४॥ - CE 
` विद्यात्तं मांसपाकं तु. सवेदोपक्नत॑' भिषळू | अठारह प्रकारके' उपरोक्त श्ूकदोंषोर्म मांसाईद, के क :- 
. ॥ २० ॥ शीर्यन्ते गलन्ति । सवाश्च वेदना; | मांतपाक, ` विद्रधि और तिङकारक ये चार | 
` वात्तपित्तकफजाः । | . | असाध्य हैं ॥ २४ ॥ हि कुर द्य 
लिगका मांस राळकर गिर जाता हो और सर्व अथ शूकदोषाचे क्त्ता। _. > 
` मेकारको ( वातपित्तकफजानित ) -वेदना होती हो | शूकदोषेषु सवेषु विषधी कारयेत्कियाम (.:: र 
. उसको बैद्य मांसपाक हुआ जाने | यह मांसपाक निदो- जलोकाभिहरेद्रक्त॑ रेचनं- लघु भोजयेत्‌ । .. 
के कोपसे होता है | २०॥ ॥ २५ ॥ युग्यं पाययेश्वापि त्रिफठाझा- | 
`. अथ विद्रधिलक्षणम्‌। | युतम्‌ । क्षीरेण ठेपसेकांश्व शीतेनैव ह्च 
' विद्रधि सन्निपातेन यंथोक्तमंभिनिर्दिशेत | कारयेत॥:२६॥ = > =~ „> ३२ ` ० 
.॥२१.॥. उक्त सान्निपातिकविद्रधितुल्यं | वैद्य संव प्रकारके झकदोषोमे- विषनाशक क्त्या. ० 
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5: हलका भोजन करे, त्रिफलेके क्राथके साथ गूगल पिये, | न्णुरून्धषयता. पाप कर्म च कुपतास ॥ ९॥ 
शीतळ दूधका लेप और शीतल दूधसे सेचन ।वातादयख्रयो दोवास्त्वग्रक्त मांसमम्छुच। । 
वि २०॥ दूषयन्ति सकुष्ठानां सप्तको दव्यतंग्रह$ | ¦ 
2 अथ दावातिङ्‌ | अतः कुष्ठानि जायन्ते सप्त चेकादशंवच .: 
दाबोसुरसयष्ट्यहिग्रहधूमनिशायुतै: । सम्प" |॥ ६ ॥ विरोधीनि अन्नपानानि क्षीरमः 
` तेलमभ्यङ्गानमेदरोगं हि नाशयेत्‌ ॥२७॥ | त्स्यादीनि दधिदुर्धादीनि । व्यायाममिः | 
कि १३६५ इमा देह देन | यादि भतिद व्यायाम, अधिसन्ा- 
कहा जाता है। इस तेलका लेप करनेसे [छंगके समस्त | 1% अभिसपलक्षण सूयादसन्ताप च । नषे” ५ 
` रोग नष्ट हो जाते हैं ॥ २७ ॥ विणामिति कृद्न्तस्य योगे षष्ठी प्राप्ता । । 
न द्वितीया ठु सुनिवचनात्‌-। एवमग्रेषपि । `; 
शीतोष्णळंघनाहारानित्यादिछु अपि. द्विः ¦ 


ग . श्ताञ्जनं साहयमेकमेव मठेपमात्रेण नयरेत्स- 
ताया । अत्र क्रमं विधिस्‌ । घमेत्यादि 
धमोतेत्वे सति इुतमावेश्रस्य पाने खाने. | 


शान्तिम्‌. । सपूतिपूयत्रणशी थकण्डूशूला- 
शीतास्थुसोषिनाम । अजीणध्यशिना  । 


न्वितं सवेमनंगरोगम्‌ ॥ २८ ॥ साहयपमिति 
मुक्तेञ्जौण सुक्तानास्‌ । पश्चकर्मांपचारिणां 


-अनंग्रोगस्य विशेषणम्‌ । अनंगरोगस्थ 
नाम अपि दूरीकरोति इत्यथे; । | 
क पश्चक्ताण वमनाषेरेचनस्यनिरूहाबुवास, | 
नानि तेषु कृतेषु अपचारिणास:। नवान्नद्‌ | 
पिमत्स्यायाहारादि सेविनाम्‌ । व्यवायमि- | 
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` ` _ नामतक भी नहीं रहता तथा द्गाधेत राधका निक- 
छना, मण, सूजन, खुंजली और झूल ये सत्र नष्ट हो 


ओ  डुकछे,रसौतकाही लेप करनेसे सर्व प्रकारके लिग- 
जाते हैं ॥-२८॥ त्यादे । अन्ने अजीणें विदृग्धादिरूपे. सत्ति ` 


क ' संत्रधी रोग नष्ट हो जाते ह कि फिर उनका कदापि 
वायं मैथुन निषेविणास्‌ ।` दिवानिद्रा 











र | ६ MPR TA तर) निषेविणामिति भिन्नो हेतु; । घर्षयतामू 
७ अंग कुष्ठरोगाषिकारः । अभिभवतामू । दोषदृष्यसंग्रहार्थमाह-पाता- 
तान संख्याच. दय इत्यादिशब्देन । त्रिष्बपि प्रतीतिषु त्रय 













 विरोधीन्यन्नपानानि द्रव ख्तिग्धगुरूणि च । 


' भतामारातांइछदिवेगांश्चान्यान्प्रतिष्नताम्‌ : 
| र १ ॥ व्यायाममप्नितापं चाप्यतिशुक्त्ा 
नि षेविणाम । शीतोष्णठंघनाहारान्क्मं 


सुत कृत्वा. निर्पविणाम्‌ ॥ २ ॥ घर्मा 
सह गीन अमभयाताना. इतं शीताम्बुसोधेनास । 


१," 


न १ पर 





इति पदं सर्वेषु ङुष्ठेषु त्रयाणामापि- वात्ता ` 
दीनां ढुएत्वबोधनाथम्‌ । त्वग्नतः अंम्बू- -: 
झसीका । अथं संख्यामाइ-अत; ङुष्ठानी=- । 
व्यादि । अतः पूर्वोक्तदोषदूष्यसमुदायात्‌। ` ¦ 
| सप्षधकादशधेति संख्या विच्छेदपाठेन सप्तानां 
महाङष्ठचमकाद्शानां शुद्रकुछत्व॑ बोधयति । 
प्रशिनों चापि पञ्चकर्मापचारि- | ईत तथा मछली आदि परस्पराविरुद्ध पदारथोको 


` णाम्‌ ॥ ३ ॥ नवान्नद्धिमत्स्यादिर्लवणा- | ह दही तथा दूध आदि परस्पर विद्ध 
` स्ठेनिषेबिणाम्‌ । माष मूलकपिशब्रतिलक्षी- खानपानाके सेवन-करनेसे, पतले, चिकने तथा मारी: £ 
.' रगडा शनामू हे | ४ ॥ शा” | पदायाँके सेवन करनेसे, आती हुई वमनक वेगको. £ 
व जीर्णेऽन्ने दिवानिद्रा नि [वि थि चाप्य- रोकनेसे, ' अन्यान्य “मलमूर्जादिके वेधोंके रोकनेसे;. | 

पु १८ क म्‌ ४ १ ki “१1 | 1.31 या रके से हर न 
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करके सूर्यका तथा अम्रिज्-न्सर्त- ना करनेसे 
शीत, उष्ण, रूंपन और. आहार -इनको कुविधिपे 
सवन करनस, पसीना," श्रम, तथा भयसे पीडित 
हानपर तत्काळ झांतल जलम खान करनेसे अथवा 
शीतळजळ पीनेसे, अजीर्णमें भोजन करनेसे अथवा 
भांजनपर भोजन, करनेसे, वमन, . विरेचन, नस्य, 
निरूइ ओर'अनुवासनवास्ति इनके विगड जानेसे 
गवान अन्नक भक्षण करनसे, दद्दीके सवनस, मछली 
आदिके खानेसे, खारी पदाथाके सवन करनेसे, खट्टे 
पदाथाक सेवन करनेसे, उडदको सेवन करनेसे, 
धूळीको सेवन करनेसे, पक्कान्न अथवा मिशन्नके सेवन 
करनेसे, [तिळके सवन करनेसे, दूध तथा गुडको 
विशेष खानेस, विदग्ध आदिके अर्जाण होनेपर 
अथुन करनेसे, दिनमें सोनेसे, ब्राह्मणोंका ओर शुरु- 
जनाका अपमान करनेपे ओर पापकम करनसे कोढ 
उत्पन्न होते हैं| वात पित्त और कफ यह ताना दोष 
रस, रुधिर, मांस, तथा जळको दूषित करके कोढको 
उत्पन्न करते हैं | बात, पित्त, कफ, रस, रुधिर, मांस 
तथा लसीका.इन सातोंके बिगडनेसे कोढ उत्पन्न होता 
हृ | वात, पित्त आर कफ थे तीनों दोष और रस 
रुधिर, मांस तथा लसीका यह चार दूष्य कोढके 
कारण हँ | सर्व धकारके कोढोंमें वातादि तीनो दोष 
दुष्ट होते दृ एसा जानना | ऊपर कहे इए सातो पदा- 
थाक समुदायसं सात प्रकारका ओर ग्यारह प्रकारका 
कोढ उत्पन्ने होता है । अठारह” ऐसा नह. कहा 
क्योकि सात ओर ग्यारह अलग अलग संख्या कही 
वह ऊपरसें जाननी । सात बड़े. कोढे ओर ग्यारह 
क्षुद्र काढ ह ॥ १-६ ॥ 


अथ सप्तमहाकुष्नापानि । 
पूर्वत्रिकं तथा सिध्मं ततः कांकणक तथा । 
पुण्डरीकक्षेजिहाके . महाऊुष्ठानि सप्त च। 





॥ ७..॥ पूर्वत्रिकं कपालो इम्बरमण्डला- 


र्यस्‌। सिध्मशब्दोञकारान्तो नपुंसक! 
नतु कर्थं सिध्मस्य महाकुष्ठेष गणना! 


सुश्रतेन क्षदकुष्ठेष उक्तत्वात्‌ । “धघातुप्रविष्ठ 


सिष्मं तु स्यान्महाङुष्ठमेष च ।' एवंवि 


धस्प सिध्मस्य चरकेण महाकुश्ेषु दाशित- 
महा इवं च शाप्रमुत्तरोत्तर- 


सात एव तस्‌ 
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आाटीकासमेतः । 






गिना है १ समाधान-काछे हढ जडवाले  दद्रूको 


कोढदी जानना | चरकभी इस प्रकारके ददूको छुद्र- | 
कुमे सानता-हे॥ ८ ॥ ९ | Mes 8 
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धात्ववगाहनात्‌. उल्वणदोपंजन्यत्वाचाकि 


त्सावाहुल्याच । . : : 2 


१ कपाल, २अ दुम्तर, ३ मंडळ, ४ सिध्म, ५ का - 
कणक, ६ पुडराक ओर ७ ऋक्षाजिहक ये सात बड़ | 
काढ़ हृ | दांका-सुश्रतमें सिध्मको क्षुद्र कोढोमें ग्रिना 
हे फिर आपने यहां सिध्मकों वडे कोढोंमें कैसे लिखा | 
है? समाधान-जो सिध्म धातुओंमें प्राप्त हों गया हो ' 
वद महाकुष्ठ कहा जाता ह । क्योंकि चरकऋषि 
सिध्धको वढे कोढोंमें गिनता है । ऊपर जो सातं 
कोढ वडे कहे हें उनका कारण यह है कि, उत्तरोत्तर 
धातुओंमें शीघ्र प्रवेश करते हैं, उस्वण दोषसे उत्पन्न 
दोते.ह आर उनकी चिकित्साभी अनेक इ ॥ ७ | 


अथकादशक्षुद॒कइंधना मान । 


एककुएं रखते पूवं गजचम ततः स्थृतम । 
ततश्चमंदलं प्रोक्त ततश्चापि विचर्चिका। . 
॥ ८ ॥ विपादिकामिधा सेव पामा कच्छूः ` 
स्ततः परसू । ददूविस्फाटकिटिभालसकाने | 
च वेष्टितम्‌ । क्चुद्रङुष्ठाने चेतानि काथेत्ानि | 
भिषर्वरः ॥ ९ ॥ ननु दटूरोगस्य कथं क्षुद्र 
कुष्ठेषु गणना ? सुश्चतेन महाकुप्ठेष उक्त- | 
त्वात्‌ । उच्यते-असिता अवगाढमूला ददूः | 
सुश्रुतेन महाङुषेु उक्ता । असितेतरा अनः ` 
वगाढधूला ददू क्षुद्रङुष्ठमेव । एवंविधां | 
श्वरकेण क्षुद्रकुेषु दाशितत्वात। ` 


एककुष्ठ, गजचर्म, चमदछ, विचर्चिका, विपा ` | 
दिका, पामा, कच्छू ददू , विस्फोट, किटिभ, असक 
और शतारं इनको उत्तम वैद्य क्षुद्रकुष्ठ कहते हैं। ` 
विचर्चिका नामक कुष्ठ जो पांवमें होय तो वद विपा ` 
दिका कहा जाता है, इस कारण क्षुद्र कोढोंकी संख्या 
यह ग्यारइही रहती है । शंका-सुभुत दद्रूको बढे | 


००, 


कोढोमें मानता है फिर आपने इसको क्षुद्रकोढोस 


अ? 
रा > दर, 
क 
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» 
श्र न 


ल 


सुभुतने बडे कोढोंमें गिना है, जो ददू कालेके सिवाय 
दूसरा होय ओर हढ जडवाला न होय तो बह क्षुद्र 
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` अथ कुशाना त्रिदोषजलेनेकस्याऽपि जिस स्थानमै कढ: होनेका दो - उस जगह छूनेसे 
ड दोषस्य उल्वणतया सप्तधात्वमाह | ल्‍ या चिकना, अत्यंत खरखरा मालूम होय 
ह - | पसीना आवे, अथवा धूप आदि 'पसीनेके कारण 
` ङइष्टानि.सप्तथा दोषैः पुथग्डन्दे' समागते} । | हनपरभी पसीना नहीं आवे, दाह, खुजली, चमडेका 

सर्वेष्वापे दोषे he > देवी स्पर्श नहीं मालूम हो, मौकनेसरीखी पीडा, विषे 

॥ १० ॥ स्वेषु अपि त्रिदापेषु व्यपद शः | मकखीके काटने सरीखे चकत्ते हों, ग्लानि, शकी 

ह पामा यदादे> | अधिकता, ब्रणोका तत्काळ उत्पन्न होना, अपाका 
` ऊछत्वंततः ङुष्ठानि सप्षपा। क; दोषेः कथ- बहुत दिनोंतक रहना, अणोंके भरनेपर अत्यंत रूखा 
व 249 भूते पथउदन्ड। समागते संगते; सस्मि पन हो, अल्प कारणोंसे ब्रणोका कोप ही; रोमांचोकां * 
(तेति यावत । अस्य अयमर्थः । किमापे Ms 000 कक 58 | 
ड्ड वातोल्वणं किमपि पित्तोल्वर्ण किमपि करके चारों ओरसे त्वचाके- रंगको बदल. देता है ` 
कफोल्वणं किमपि वातळेष्मोल्वणं किमपि ॒ 


८ णं उसको कोढ कहते हैं || ११-१३ ॥ 
ब्‌ हि रण (ज्मा तातङ | अथ दोषो ख्घणतया. ङुष्ठोत्पत्तिनामानि । 


2 मापे हिानाव्वंशामिति ० ~ ` | वातेन कुई कापालं पित्तेनादुस्बरं कफात्‌ । 
` अद्यपितीनों दोषासे उत्पन्न हुए कपाल आदि नाम 
तथापि वे नाम अठारह . होनेके कारण उन उन मएडठाख्य वत अत्य ss | 
दोषांकी उल्वणताके अनुसार कोंढ.सात प्रकारके माने तत; ॥ १४॥ चमकळुष्ठाकाडनासध्माल- 
है, जैसे कि कोई कोढ वायुकी उल्बणतावाला दोता | सविपादेका; । वातछेष्मोद्धवाः पित्तकफा- 
हैं, कोई कोढ पित्तकी उल्बणतावाला होता है, कोई | इृठूशतारुषी ॥ १५ ॥ पुण्डराक सि" - 
` “ कोढ कफकी उल्बणताबाला होता है, कोई कोढ वात स्फोट पामा चर्मदळं तथा । संवैरेवो लवणे 


... तथा- कफकी उल्वणतावाला. होता है, कोई कोढ नी 
विचर्ची 


बायुकों तथा पित्तकी उंस्वणतावाला होता. है और | कफादित्यन्वय; । पुण्डरीक सविस्फोटं 


कोई कोढ तीनों दोषोंकी उस्वणतावाला होता है॥ १०॥ | सा चमंदलं तथा 'पित्तकफा दित्यन्वय; 
ER वातकी उस्वणतासे कपालं कोढ उत्पन्न होता है, . 
` ` अथकुठ्ठपूर्वरूपमू । 


2 अतिश्छक्ष्णः स्वरस्पश स्वेदास्वेदविवर्णत्ता कोढ उत्पन्न होता दै, वायु तथा कफकी उल्वणतासे - 
दाह; कण्ड्स्त्वाचि स्वापस्तोदः कोठोन्नाते! ऋक्षजिह्द कोढ उत्पन्न होता हे, वात तथा कफकी : 
हम्‌+ ॥ ११॥ व्रणानामधिकं शूल शूलं उस्वणतासे-गजचर्भ, एककुष्ठ, किटिभ, सिध्म, अल- ` 
झीध्रोतत्तिश्चिरसिितिः। रूढानामपि रूक्षत्वं सक और विपादिका उत्पन्न दोता.है, पित्तकी . . 
निमित्तेऽल्पेऽपि कोपनम्‌ । रोमहषोऽसुजः| तथा. कफकी . उस्बणतासे दद्र, शतारु, ` पुंडरीक,: 


५ च्य विस्फोट, पामा तथा.,चर्भदळ कोढ उत्पन्न होता दै. 
Ce अतिच . ऊेलकषणुमग्रज॑स्‌ ॥ १२ ॥ | और तीनों दोषोकी उस्वणतासे काकणकः कोढ: 


प्रसंग ॥ अतिसदु । अथवा घममांदि- | उत्तन्न होता है ॥ १४-१६ ॥ 

> Si * | लॉस स्वापस्पशां- |. अथ महाङषेषु प्रथम कापालङुष्ठलक्षणस्‌। ` 
क ति मणानासू .। दूषयन्ति | कृष्णारुणकपालाभं . यक्षं परुषं तलु ।. 
> छयाकत्य बा ल स्त! । त्वचः | कापालं तोदंबहल तत्कुष्ठं विषम. स्मृतम्‌ 
oe कुवन्ति र व त दोषा; ० 'कुष्ठमुशन्ति ततृ॥ १३॥ | ॥ १७॥ किञ्चित्‌ कृष्णा, किञ्चित्‌ अरुणाः | 
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पित्तकी उस्वणतासे ओदम्बर मंडळ आर विचका. : 


9 


:- ` उदुस्वरफलाभांसं कुष्ठमोदुस्वरं वदेत्‌ । 


. ये कपालाः स्फुटितमत्पात्रखण्डा खपरा 
¬ ` इति यावत्‌ तद्दण परुषं खरस्पर्शय ।- तजु 


2 | त्स्यमू । 


॥ १८ ॥ ओडुम्वरफलाकारम ॥ 


`. होय उसको औदुम्बर कोंढ कहते हे || १८ ॥ 


` लमू । छृच्छूमन्योन्यसंसक्त॑ कुई सण्डल- 
मुच्यते ॥ १९ ॥ श्वेतरक्त॑ किश्चिच्छेत 
~ किञ्जित्रक्तम्‌ । स्थिरं चिकित्सां विना आवि 
` नाशि । रत्यानमांद्रेय । लिग्ध सरवेदस । 
___ उत्सन्प्रण्डल्म्‌ उद्वतप्रण्डलमू । कच्छं कष्ट- 
साध्यमू। अन्योल्यसंसक्त॑ परस्परमिलितम्‌ । 


` चिकित्साके विना नष्ट न न हो, गीला हो, पसीने यक्त 
.. : हो, मंडळकी समान आकारवांढा हो और परस्पर 
मिला हो, उसको मंडळ कोढ कहते हैं | यह कोढ | 
` ` कष्टसाध्यः है ॥ १९॥ ` 


.- , श्वेतताम्रै च तनु यद्रजो घृष्टं विसुश्वाते । प्राये 
__. णोरसि तत्सिष्समलाडुङुसुमोपमम्‌ ॥२०॥ 
 श्वेतताम्र श्वेतं ताञ्रस्‌ । तनु त्वकू प्रायेगोऽ 
` . रसि म्रायःशब्दादन्यत्रापे बोद्वव्यस्‌। . ` 


> न त्वंचावाला हो, घिसनेसे या.रगडनेसे उसंमेंसे हु कको हु ८ 
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समान छोटे छोटे परमाणु गिरें और तोम्बीके फूलको 
समान होय उसको सिध्म कहते हैं | यह कोद - 
विशेष करके छातीमें होता हे और किसी समय अन्य | 
अंगोमें भी होता है ॥ २० ॥ : | 
अथ काकणकुष्ठलक्षणम । | 
यत्काकणंन्तिकावर्णमपाक तात्रवेदनम्‌ । | 
त्रिदोषालिंगं तत्कुष्ठं काकणं नेव सिध्याति 
॥ २१॥ काकणन्ती गुज्ञा युक्षावणंत्वेन . 
मध्ये कृष्णमन्ते रक्तम्‌। अथवा मध्ये रक 
ते कृष्णम्‌ अपाकः स्वभावात्‌ । त्रिदो- | 
षालिगमू सर्वेषां कुष्ठानां त्रिदोषजत्वेपि - 
उल्वणदोषत्रयालगस्‌। ` 
जो कोढ चॉय्लीकी समान :वर्णवाल्य अथात्‌ | 
बीचमै काला ओर अंतमे लाळ हो, स्वाभाविक. | 
रीतिसे नहीं पकनेवाला, तीन वेदनायुक्त और त्रिदो- ` . 
षोंकी उस्वणताके छक्षणोंवांछा हो उसको काकण _ 
कहते हैं ॥ २१ ॥ न | 
अथ पुण्डरीकङुष्ठलक्षणस्‌। | 
तच्छेत॑ रक्तपर्यन्तं पुण्डरीकद्लोंपमस्‌ । . 
सरागं चेव सोत्सेधं पुण्डरीक कफोल्वणस 
॥ २२ ॥ पुण्डरीकदलोपमं एण्डरीकं श्वेत 
कमल तत्पत्रोपमम्‌ । सरागं चेव । अत एव 
शत रक्तपयन्तम्‌ अन्ते रक्तम्‌ । सरागम्निति 
अन्तर हित्याधिक्यवोधनाथंसू । सोत्सेधस्‌ 
उद्गतमू । दु 
जो कोढ सफेद कमछके पंत्रकी समान सफेद 
अंतम अत्यन्त लाळ, ऊंचा ओर कफकी उस्वणताः . कु 
वाळा हों उसको पुंडरीक कहते हैं ॥ २२.॥ क 
80% Res: 
._.._..अर्थक्षेजिह्ऊुष्लक्षणमू। | | 
कर्कशा. रक्तपर्यन्तमन्तः . श्यावं सबेदनम्‌। * 
यहक्ष जद्वासस्थानसुसाजिह तड्च्यते ॥२३॥ “ 
रक्तपर्यन्तम्‌ अन्ते रक्तम्‌*। अन्तः श्यावं . 
ये धूञ्रवणंम्‌ । अ्जिद्वासंस्यानस्‌ । ` 
१ TT 
ऋक्षो भर्ळूकस्तस्य जिद्दाकृति! टर 























तनुखक्वापाल कपालसज्ञ, विषम दुश्विकि- 


कुछेक काला तथा कुछेक छाल, मट्टीके खीपडेकी 
समान); रूखा, स्पशमें खरदरा, पतली त्वचावाला 
आर असंत व्यथायुक्त जो कोढ उत्पन्न होता हे 
उसको कपारकुष्ठ कहते है | यह. कोढ विषम हे । 
इसकी चिकित्सा कठिन हे ॥ १७ ॥ 


- अथादुम्वरकळु्ठलक्षणमू । 


रुहाइरागकण्डमि;) परीतं रोसपिज्ञरम्‌ 


जो कोढ गूलरके फलकी समान, पीले रोसयुक्त 
और व्यथासे, दाइसे, लालीसे और खुजलीसे व्याप्त 


` अथ मंडलङुछलक्षणय्‌ । 
श्वेतरक्त॑ स्थिरं स्त्यानं लिग्धमुत्सन्नमण्ड- 


जो कोढ कुछेक सफेद तथा कुछेक ढाल हो.. 


अथ 'सिध्मकुएलक्षणम्‌ । 











जो कोढ सफेदी लिये लाळ रगका हो, पतली ॥ 
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' खुंजळी युक्त, | दजतोयुक्त क्स किये और बदत लादवाळी लिये और बहुत साववाली ' 

जो छोटी छोटी फुंसी हॉय उसको विचर्चिका कहते 

न हैं । गिनती ह क्षुद्रकोढ वारहवां होता है फिर. 

रे आपने यहां क्षुद्रकोढ ग्यारहवां क्‍यों गिना है। ." 
तदेकङु्ं चमाख्य बहू गजचमवत्‌ ॥२४॥ पाम उतपन्न हुई विचार्चिका ही विपादिका कही 

__ स्रहावास्तु महास्थानस्‌ । मत्स्यराकलाप- | जाती है इस कारण संख्या नहीं बढती । यहांपर 

 अमू । अत्र शकलशब्दन लक्षणया लणु- मोज कहता है “रूखे होनेपर हाथोंकी खाल फर 


थैककुष्ठगजचमनामकयोः क्षद्रकुष्ट- 
ही योर्लक्षणस्‌ । 
अस्वेदनं महावास्तु यन्मत्स्यशकलोपभमू 
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` अझ्यते। तेन चक्राकारमश्रकपत्रसहृरां भवति । | जाती हे, उसको विचचिक्रा कहते हं और पाँवकी . 
` _ एककुष्ठमितिक्षुद्कुष्ठेषु गणितत्वात्‌ चमाख्यं | जो त्वचा फट जाती है वह विपादिका कही जाती 
 गजचमाख्यस्‌ वहं स्थूलम्‌ । गजचमभंवदूक्षं | है । ” विचाचिका ओर विपादिका इनके स्थानॉमे 
 कृष्णंच। मेद हैं किंतु स्वरूपमें कुछ भेद नहीं है । कितनेक 
८ ` जो कोढ पसीनारहित, वडे घेरदार ओर मछर्लांकी | आचार्य. तो विपादिकाको : विचर्चिकासे भिन्न | 
` 'त्वचाकी समान हो, चक्राकार हो आर अभ्रकके पत- | कदत है ॥ २६ ॥ २७ ॥ RR 9 

रोकी र हो उसको एककुष्ट कहते इ । यह कोढ। अथ विपादिकानामकक्षुद्रकुष्ठळक्षणस्‌ । 

छुद्र कोढोंमे मुख्य हेनिसे एक कुष्ट कहा जाता हें । जो वेपादिक : पाणिप दस्फुटनं ती 
28 „ कोढ गाढा ओर हाथीको त्वचाकी समान रूखा तथा TUR A Sd तीव्ेदनम्‌ | 
काला हो उसको गजचर्म कहते हैं || २४ ॥ ॥ २८ ॥ पाणपादस्फुडन, पाण्योः पाद्‌- 
४ अथ च्मेदठनामकक्षुद्रकुष्ठठक्षणमू। | योश्च स्फुटनं विदारणं येन तत्‌ । ना 
जे | हाथ तथा पांव फट जायैँ तथा:तीज वेदना होय 

उत्ता सर कण्डूमत्सस्फ।ट दुलयत्य पे । तच" | उसको (पादिका कहते है ॥ २८ ॥ 

` मेद्ङमाख्यातं सपर्शस्यासहनं च यत्‌॥२५॥। अथ पामालसणम । 

दुल्यत्यपि विदारयत्यपि चमति शेष; सूक्ष्मा बहयः पिडकाः ल्राववन्त्यः पारेर ` 
` जो कोढ खाल, बल्युक्त तथा फोंडोसे आ, | समा बहुयः पिडकाः खाववन्त्य; पामे ` 


त्युक्ता कण्डुमत्य; सदाहाः ॥ २९ ॥ . 
पिडकाः पीडयन्तीति पिडका इति क्षिप. 
कादित्वालिपात्यते । ` . ल 

लावयुक्त, भयंकर दाहयुक्त, छोटी छोटी और - | 


सकण्डू R खुजलयुक्त बाहरकी फंसी होय उसको पामा कहते हैं। . 
` चका ॥ २६ ॥ पिडका क्षुद्रपिडका । नु | झुंसी पीडा जो करती है इस कारण इनको ,पिडका |: 


' धुदरङष्ठानां कथमेकादशत्वं विपादिकाया | कहते हैं ॥ २९ ॥ | 


“422 प योभवाति विपादिका तेन न संख्याति सेव स्फोटस्तीव्रदाहेरुपेता ज्ञेया पाण्यो 


2 । अंत एवाह भोजः-दोषाः कच्छुरुग्रा स्फिजो 
. त्वडमासं पाणिपादतमािता i पडका moat 
ह्ण स्फोटे? महद्भिः स्फिजोः प्रोथयोः। 


SE आ ह जो पामा ही तात्रदाहयुक्त फोंडोसे व्याप्त दोय, हु हे क्‍ 
न दिका : शिया विचाचिका ।. हायोमे तथा कूछोंमे उलन्न होय और उम्र दोय {| 
Pe ज्ञेयाः स्थानान्यत्वाद्विचे- | उसको कच्छू कहते हैं || ३०॥ 20 | 


 स्पशकोंनहीं सह संके और चमडीको फाडनेवाळा 

. . होय उसको चर्मदेळ कहते हैं ॥ २५ ॥ 

_ अथ बिचचिकानामकक्वुद्रकु्ठक्षणस्‌ । 
सकण्डूः पिडका इयावा बहुस्रावा, विचः 
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| | | षाटीकासमेतः । 
: | दृदमेण्डलरूपेण उत्पातित) + । च्छू- जो कोढ रसमें प्राप्त होय तों अंगॉमें -विवणता 
*.. नमू । ;-~- २; ` | और रूक्षता होती दै, त्वचाका स्पर्शज्ञान नहीं रहता, 


खुजलीसहित, लाळ फुसियोयक्त और' उत्पन्न 
होतेही ऊंचा हो जाय, मंडलकी समान 'गोळ होय 
.... जुसको दड कहते हैं ॥ ३१ ॥ 
.... . अथ विस्फोटनामकशषुद्रलक्षणम । 
` _ स्फोटा श्यावारुणाभासा विस्फोटाः स्युस्त- 
-___ पुत्वच$ ॥ ३२॥ 
कर्लोस लिये छाल और पतली स्वचावाले जो फोडे 
उत्पन्न होते हे उनको विस्फोटक कहते हैं || ३२ || 
| अथ किटिभङ्ुष्ठलक्षणसू । 
श्याम किणखरस्पशे परुपं किटिभं स्खतमू । 
॥ २२ ॥ किणखरस्पक्ष किणः शुष्कत्रण- 
स्थाने तहत्ककरास्परांसू । परुष रूक्षम्‌ । 
किटिभकोढ काला, सूखा हुआ, ब्रणकी स्थानकी 
समान, छूनेमें खरदरा ओर रूखा होता दे ॥ ३३ ॥ 
अथादसकनामकहुद्रकु्ठलक्षणमू । 
कण्डूमद्भिः सरागेश्च गण्डैरढसकै चितम्‌ । 


॥ २४ ॥ गण्डः महापेडकाभेः चित्त 


_ वेष्टितमू । | 
| खुजलीयुक्त तथा लाल, गंडोंसे ( वडी फुसियोंसे ) 
_ व्याप्त जो दोय वह अल्सक कहा जाता हे ॥ ३४॥ 
; अथ शतारुङु्रक्षणम्‌। | 
'. रक्तश्याव॑ सदाहात्तिं ` शतारुः स्याद्वहु- 
। . ब्रणम । ३५ ॥ | 
: . . छाढी लिये कालापन हो, .दाहकी पीडायुक्त और 
` ` ,बहुत बरणोयुक्त जो होय उसको शतारु कहते हैं ॥३५॥ 


अथ सप्तवातुगतकुछलक्षणम । 


तत्र रसगतकुछलक्षणम्‌ । 


रोमांच हो आते हें और पसीना बहुत आने लगता 
| कितने एक वेद्य तो ऐसा मानते दे कि त्वचाके 
राका ज्ञान नहीं रहना, रोमांचोंका खडा होना और 
पशानेका बहुत आना ये रुधिरमें प्राप्त हुए कुष्ठके 
लक्षण ह ॥ २६ ॥ | 
अथ रुघिरगतङुष्ठलक्षणम्‌ । 
कण्डूविपूयकश्वव कुछ शो णितसम्भवे॥ २७॥ 
विपूयकः विशेषेण पूयः 


जो काढ रुधिरमें प्राप्त होय तो खुजली और राधा 


अधिक होती दै ॥ ३७ ॥ 

अथ मांसगत्तङु्लक्षणम्‌ । 
बाहुल्य वक्शोषश्च कार्कश्यं पिडकोदमः । 
तोद्‌ः स्फोटः स्थिरं च ङु्ठे मांससमाः 
श्रिते ॥ २८ ॥ बाहुल्य ङुष्ठस्य पुष्टिः । 


पिडकोद्रमः क्षुद्वपिडकोद्म; । स्फोटः बह- ` 


[सडक । [रुयरत्वमसञ्चारत्वसू। 
जो कोढ मांसमें प्राप्त होय तो मांस पुष्ट दीखता 


है; मुखमें शोष, शरीरभें ककशता, फुडियोका निकः. 
लना, सुई चुभोनेसरीखी पीडा, बडे २ फोडोका 


दोना ओर स्थिरता ये लक्षण होते हैं ॥ ३८ ॥ 
अथ मदागतकषळक्षणमू । 
कोण्यं गतिक्षयोऽङ्गानां सम्भे 


क्षतसपंः | 
णसू। मेद्‌शस्थानगते लिंगं मराशुक्ताने तथै . 


च ॥ ३९ ॥ काण्य इस्तनाशः । अंगानां . 


सम्भेदः अंगभंग; । क्षतसपणं क्षतप्रसरः २ 
णस्‌ । पूर्वोक्तानि. रक्तमांसगतलिंगानि । 


` जो कोढ मेदे प्राप्त होता.हे तो वह मनुष्य ळूछा 
शे जाता है, चलनेकी शक्ति नए हो जाती है, अंग 
भंग हो जाते हैं, घाव फेल जाते 


१ :4 = ' 
>. 


व. त्वक्स्ये वैवण्यमद्भेधु कष्ठे रक्ष्यं च जायते । 


कि दे आर रुधिरसे व 
. त्वक्स्वापो रोमहर्षश्च स्वेद्स्यातिप्रवर्तेनस्‌ 


तथा मांसमें प्राप्त हुए कोढोके जो लक्षण ऊपर कहे... 









र ..॥:३६ ॥ खक्च्छन्देन . अत्र रस उच्यते । हैं वेंसब होते है ॥ ३९॥ |! 
|  घातुप्रस्तावात्‌ त्वक्स्थत्वाच त्वक्प्वापः | अथास्थिमंजगतकुह॒लक्षणम्‌ । ` > 
_ स्पश्याज्षत्वयमू । चक्स्वाप इत्यादेके केचि- | नासाभंगोऽक्षिरागश्च क्षतेषु किमिसस्भव | 
` द्रक्तगतस्य लिंग मम्यन्ते ।: ` | स्वरोपधातः पीडा च भवेत्कुछे$स्थिमजगे गे. 
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अथ कुछ वातादिदोषोल्वणताचिहमू । 


खरं श्यावारुणं रूक्षं वातकुष्ठं सवेद्नसू । 
पित्तात्मकुपिते, दाहरागल्लावानित ` सतस | 


जो कोढ, अस्थियोंमें और मजामे प्राप्त होता दद 
' तो नाक बैठ जाती है, आंखें ढाळ हो जाती ह 
`  ध्वावमें कीडे पड जाते हैं, गछा बैठ जाता है और 


_ ** क ॥ ४३॥ कफाङ्केद्‌ं घन खिग्धं सकण्डूः ¦ 
अथ इुक़्गतङषलक्षणस्‌। ` | शञत्यगोरवम्‌ । द्विलिंगं इन्दर्ज कुई जिलिंग॑ . | 
` दम्पत्योः ङु्वाइुल्याइष्टशोणितशुक्रयोः । | सान्निपातिकम्‌ ४४ ॥ खरे कर्कशम्‌ । 
` यदपत्यं तयोजातं ज्ञेयं तदापि ङुषितम्‌ | इयावारुणं श्यावं वा अरुणं वा । प्रकुपितं | 
.  ॥४१॥ ननु शुद्दशोणितशुक्रयोरेव दम्प-  पूतिह्ेदबदलम्‌ । क्वेदम्‌ आद्रेतायुक्तस्‌ । | 
' त्योगभसम्मव; । दुष्शोणितश्चक्रयोः कथम | घनं पुष्स्‌। . . | 
झपत्योत्पत्तिः यत आह सुश्वुत;-कामान्मि- | बातकी उल्यणताबाला कोढ, खरखरा, श्याम अथवा | 
झुनसंयोगे शुद्धशोणितशुक्रजः । गर्भ; | छाल, रूखा और वेदनायुक्त होता है । पित्तकी उस्व\ 5 
es सञ्जायते नायाः सं जातो बाढ 2 उच्यते णतावाला कोढ दुर्गन्थित, अत्यन्त गीला ओर दाह, । 
- ॥ ४२॥ अथ अन्यच्च।वातादिदुष्टरेतसोऽ= | लाली तथा खावसे संयुक्त होता दै | कफकी उस्वण- - | 
। पत्योत्पादने5समथाँ इति । उच्यते गभोऽत्र | पावाळा कोढ गीलापनयुक्त, पुष्ट, सिग्ध, खुजली- | 
शुद्धी बोद्धव्य;। अञुद्वगभोऽपि दृष्टशोणि- | उत, शीतलता लिये और भारीपन छिये होता है। | | 
हर तशुक्रयोरपि भवति । अन्यबंधिरादीनां जो ती ह दो प्रकारके लक्षणोसे युक्त हो | | 
४ 2 | सम्भवात्‌ । शोणितम आर्तवम्‌ । ` कुतं उस ८ दोष उल्वणतावाळा जानना | जो र 
` कुष्ठ सञ्जातमस्येति तारकादित्वाति तीन प्रकारके लक्षणोंसे युक्त होय उस कुएको तीनों 
ङ सञ्जातमस्येति तारकांदित्वादितचू। 


3. वात स्नः बज्यते दोषोंकी उल्वणतावाला जानना ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
> ce ` इडमपत्यन व्यज्यत इति| ` अथ कुछसाध्यासाध्यता । 


7 ` ` ` [साध्य तम्नक्तमांसस्थं वातछेष्माधिक च . 
ठी बाहुत्यतासे जिनका रज और वीर्य दूषित पेगं इन्दर याप्यं बज्यै मज्ांस्थिः. ¦ 
हुआ शोय ऐसे ल्नीपुरुषोके समागमसे जो सन्तान De मेदोगं इन्र SE Si मजास्थः कक 
कल होता है वह कोढी होती है । शंका-जिनका रज. > र का हाच हाच प | 
' _ आर वीर्य शुद्ध होता दे ऐसी लोपुरुपोँसे गर्भका | देखिजस्‌ ॥ ४९ ॥ पातळेष्माधिकं यम 
रहना सम्भव है, जिनका रज और वीर्य दूषित होता | पेने सिध्मेककृछगजचमेविपादिकाकिटिभा- , | 

है उनके सन्तान नहीं होती । सश्रतनेभी कहा है कि | लसकानि साध्यानि । मज्जागत शुक्रगत- | 
|  फीमदेनके वेगसे ली पुरुषोंके संयोग होनेपर खोके | मपि असाध्यम्‌ । कामिबांह्मोऽप्रि वर्ज्य ` | 
न शुद्ध रजसे आर पुरुषके शुद्ध वीर्यसे गर्भ उत्पन्न होता है | इत्यन्वयं; । Eo, | 
क 0... आए बालक कहा जाता है| | रसमें, रुधिरमे और मांसमें प्राप्त हुआ और वायु 
` जोर्न दाई <= ० वाऱ्य वचनोंमें | तथा कफकी उस्वणतावाला कोढ साध्य है | भेदमे | 
| et कहा है वह शुद्ध गर्म जानना | अशुद्ध रज 
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| र अश्च वीये अथड गर्भ, रहता है किन्तु गर्भ 
/ मकन होना ऐसा. नरी होता । क्योकि बहरे 
.. , अने, नकटे आदि गर्भको उचि देली जाती र 
` ' ठातर्व यह हैं कि £ वीर्यम तथा. रजम प्राप्त हुआ 
“कछ उत्तानको कुष्टी करवा है ? ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 


प्राप्त हुआ अथवा दो दोषोंकी, उद्वणतावाला कोढ | 
याप्य हे । मज्ञामे और आस्थयोंमे प्रास हुआ, दाह. 


0 ३१॥४२ ॥. मी असाध्य है। वायु: तथा कफकोः ेस्वणतावाल ` 
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भवेत्‌ । निर्दिष्टमपरिल्लावि त्रिघातृद्ध- 
_ वसंश्रयम्‌ ॥ ४७॥ कुशेकसम्भवं कुष्ठेन 


_रक्तमांसाश्रयात्किकासमरुणं॑ च भवेदि- 
- त्यर्थः । ननु कुष्टस्य श्वित्रस्य च को भेद 
` इन्वत आह निदिश्मपरित्रावीति॥ ित्र- 
मपरिस्राबिः भवति ङुष्ठं तु सावि अथ च 
: त्रिधातूद्भवसश्रयमिति शित्रस्‌। त्रयो धांतवो 
॥ -वातपित्तकफास्तभ्यः एथग्भूतेभ्य उद्भवो 
` यस्य तत्‌ । अथ तरयो धातवो रक्तमांसमे- 
| दांसि -संश्रयोऽधिष्ठानं यस्य तत्‌ । कुछ तु 
५ सान्निपातिके सवंधातुगतं भवतीति भेदः 


') कोढका मी जानना। श्वित्ज सुधिरके आश्रयसे किलास 
`|  कहाःजाता हे आर मांसके आश्रयसे अरुण कहां 
“जाता है इस कारण किलास ओर अरुण भी श्चित्रका 
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काढ भी साध्य हे यह जो कहा सो ऊपरसेभी सिद्ध | प्रकोपसे होता है ओर श्वित्र एक दोषसे होता है । 
होता है के सिध्म, एककुष्ठ, गजचर्म, .विपादेका, | कोढ रसादि संपूर्ण धातुऑर्मे रहता है: और शत्र 











_१- किटिभ और अळसक यह वायु तथा कफकी उल्वण- | रुधिर मांस तथा मेदामें रहता है। इतनाही श्वित्र्मे 
¦ - तावाछे होनेसे साध्य हैं। मजामें प्राप्त हुआ और | और कोढमै अन्तर है || ४७ ॥ 


वीय॑में प्राप्त हुआ भी कोढ असाध्य है॥ ४५ ॥ | अथ दोषभेदेन लक्षणमेद्‌३ । -. | 
अथ डष्ठारष्टयू । ` वाताइूक्षारुणं पित्तात्ताम्नं. कमलपत्रवत्‌ । 


अभिन्नं मखुतांगं च रक्तनेत्रं हतस्वरस्‌ । सदाहं रोमविध्वंसि कफाच्छ्रेतं घनं गुरु 


- पञ्चकमंगुणातोतं कुष्ठं हन्तीह कुष्ठिनम्‌॥४ 
्राभेन्नं विदीर्णम्‌ । हतस्वरं घर्घरस्वरमू | पश्च- 


कमशुणातीतमसञ्जातवमनादिपश्चकर्मएणम्‌। 
फटे हुए अंगवाला, टपकता हुआ, छाल नेत्रा 































॥ ४८ ॥ सकण्डूक फ्रमाद्र्क्तमासमद सु 
चादिशेत्‌ । वर्णनवेहगुभयं कुष्ठ तन्चोत्तरोऽ . 
तरस्‌ ॥ ४९ ॥ अरुणमीषछोहितम्‌। . 
| » ` | केमलपत्रवद्त्यनेन मध्ये इवेतमन्ते लोहितं . 
वाळा, जिसका स्वरभंग हो ( आवाज मर गई हो र 
और जिसके वंमन विरेचनादि पंचकर्म कुछ भी ही बोधयति । घनं युष्टस्‌ । कमाद्रक्तमांसमेदूः | 
न करें उसको कुड नष्ट कर देता है ॥-४६॥ उँच आदिशेत्‌ । सा र य ० 
> ७ भू श्रित्र रक्तगवात ताज [पत्त पल गत । इवत छष्सम | 
हल, न ती ३३ णि मेद्‌!स्थे खित्रं कुष्ट परापरमिति ॥५०॥ 
ट. माइ) उभयं द्विविधमपि श्वित्रं वर्णन ईद्दगेव । 
कुष्ठेकसस्भवं झिवत्रै किठासँ चारणं अरुण ताम्र खेत च दोषभेदात्‌ । द्विविध॑ 
दोषजं प्रणजं च । तथा च. भोजः- शित्र 
द्विविधं विद्याद्वोषजं त्रणजं तथा ।'' इति । 
जो वातसे . श्वित्र होय तो उसमें रूक्षता तथा 
कुछेक लाली होती है तथा राधिरमें रहता हे । जो 
पित्तसे उत्पन्न हुआ होय तो कमंलके पत्रकी समान 
[चमें सफेद तथा अन्तर्मे छाल होता है । दाहयुक्त, £: 
रोमोंकों नष्ट करता है ओर मांसमें रहता है। जो 
कफसे उत्पन्न हुआ होय तो सफेद होता हैं, पुश, . 
भारी, खुजली सहित और मेदमें रहता है । शिर | 
दोषसे उत्पन्न होय अथवा ब्रणसे उसन्न हुआ होय ० रै 
तो भी दोषोंके मेदानुसार_ उसका. वर्ण ऊपरदीकी | 
साफिक होता हे । वोतजनित श्रित्रसे पित्जाञश्चित्र ` 
विशेष भारी होता है और पित्तजनित शित्रसे जळ 
| जनित शित्र विशेष. मारी होता दै । चरकभी | न 
है कि “वायुसे उत्पन्न हुआ-श्वित्र कुछेक लाळ होता 
है और रुघिरम रहता है । पित्तसे उत्पन्न हुआ खित्र | न 
अन्तर्मे लाळ और सांसमे रहता है । कफते उसने .. 
श्वित्र सफेद होता है और मेदमें रहता है । वातजनित कहा. 
'शित्रसे पित्तजा 24 जानैत श्रित्र और पित्तजनित थित्रसे कफ | 


सम्भवो निदानं यस्य तत्‌ । अथ त्रस्य 
भेदमाइ-किलास' चारुणं भवेच्छित्रमेव 











जो निदान कोढका कहा है वही निदान श्वित्र 





भेद है। कोढ टपकता है ओर श्वित्र नहीं टपकता 
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 अशुङ्करोमाबहृलमसग्युक्तमथो 
अनग्निदग्धजं साध्य खित्रै | 
`. ॥ ९१ ॥ अबहल तनु । अन्यञ्च-एह्मपा- 
- णितलोष्ठेषु जातमप्यचिरन्तनमू ।` वर्जनीय 
' विशेषेण किलासं 








कि '।दोषंसे उत्पन्न हुआ और मणसे उत्पन्न हुआ ऐसे 


श्रित्र दों प्रकारका है ” || ४८--५० ॥ 


अथ शित्रस्य साध्यासाध्यता । 
नवस 


सिद्धिमिच्छता ॥. ५२ ॥ 
गुह्यं मेहनं भगं च । तलमत्र पदतल्म़ । 


. जातं सुश्रुतेनान्ते जातामाति सामान्यतो 

निदिश्वात्‌ । आपि अचिरन्तनस्‌ नषमापै । 
' © जो श्रित्र काळे रोमोंका दो, पतला हो, रुधिर- 
«युक्त हो, तत्कालका नवीन हो और अग्निदग्ध न होय 


४०३५ | : & ~ 
वह साध्य हृ | इसके सिवाय अन्य. श्वित्र असाध्य 


' जानना। अन्यन्न भी कहा है कि, जो श्वित्र छिंगसे 


योनिमें हाथके पावके तळओंमें और होठमें उत्पन्न 
हुआ यादे नवीन भी होय तो भी सिद्दिकी इच्छा 
करनेवाला वैद्य विशेष करके उसकी चिकित्सा 


नक्ररे॥ ५१ ॥ ५२॥ 


अथ ङुशादिरोगाणां संतर्गजत्वम्‌ । 
प्रसगाद्वात्रसस्पशान्चिश्वासात्सहभीजनात्‌ । 


` एकशय्यासनाश्वापे वस्नमाल्याचुछेपनात्‌ 


` ॥९३॥ कण्डकृष्ठीपदंशाश्व भूतोन्मादवण- 


अवराः । ओपसगिकरोगाश्च संक्रामनित 


` परान्नरम्‌॥ ९४ ॥ असंगो मेथुनमू । स्रियते 





. _निन्दितरोगोऽयं कुष्ठ कं म्रको।ततंमू 
. ॥५६॥ एतावता 


` नेवे, एक शय्यापर सोनेसे 


ऐके वस्न, रोगीको घोरण की 
| ई पुष्पमाळ 
: ` झर रोगीके लगाये चन्दना मा 


. ` खुजी, कोढ, उपदंश भूतो न्माद, 


~ ` मञके' शरीरे रात होते हैं । जो 


। पुनजातस्य तङ्भवेत्‌ । अरो 


कुष्ठिना कुष्ठं सव॑ 
प्रतिकरणीय न तु उपेक्षणीयम्‌। हः 


मैथुंनादिसंसंर्गसे, शरीरके स्पशसे, श्वासके. मिल- 
एक साथ भोजन करनेसे 


दिके अनुढेपन करने ठे 
मण, ज्वर और 
मनुंष्यसे दूसरे 

मनुष्य कुष्ठ 


समान अन्यान्य. रोगमी . एक 


भावप्रकाश/-मध्यंसण ` | 


रोगमें मर्‌ जाता है फिर उसके दूसरे. जन्मभेंभी कोढः 













उत्पन्न होता है, अत एवं यह कुष्ठ . अत्यन्त निन्दित 


इसके कहनेका प्रयोजन यह है कि “ कृष्टरोगियोके 
कोढकी सर्वथा बहुत ,काळतक चिकित्सा करनी 
चाहिये, उपेक्षा नहीं करनी चाहिये । ?? |॥५३--५५॥| 


अथ छुछाचाकत्सा । 


षु. लेपः 
मू॥५६॥ 


वातके उस्बणतावाले कुष्ठमें घतका उपयोग करे 


संका रक्तस्य मोचनं 


षु सर्पिवमन छेष्मोत्तरेणु ङुपठेषु ॥ | 


रोग है, इस कारण यह कष्टरूप कहा जाता. है । 


७ 
० # न कं 
il ~ व ता 
क्व 


कफको उल्बणतावाछे कुष्ठमें बमन करावे और पित्तकी, | 


उस्वणतावाले कुष्ठमें छेप करावे, संचन कराना तथा 


रुधिर निकलवाना ये उत्तम हैं ॥ ५६ ॥. 
अथ पथ्या दिेपः 


पथ्याकरजासंद्वा थोनशावल्णुजसेन्धवः। वि 
“जगसाहत। पिट्टेलपा सूजेण कुछनुत्‌ ॥९७॥ 


अवल्गुजः वाङुचातं लाक । 

दरड, करज, सरस, हळदी, बावची, सेंधानिसक 
आर वायांवडंग इनको गोमूत्रमँ- पीसकर लेप करनेसे 
कुष्ठ नष्ट हो जाता दै || ५७ | 


अथ साग्रराज्युद्वचनस्‌ । 


सामराजीभवं चूर्ण श्ंगवेरसमन्वितस्‌ । उद्ध 
तेनभद्‌ हन्ति कुछसुग्रं कतास्पदम्‌ ॥.५८॥ 


सामराजी वाऊुचीति लोके । 


वाकुच के चूणंकों अदरखके रसमें मिलाकर शरीर? | 


रपर केप करनेसे उग्र और जमा हुआ कोढ भी नष्ट | 


हो जाता है॥ ए८॥ | इ 
अथ पचनिस्वकावलेहः 


रसायन भवक्ष्यामि ब्रह्मणा यडुदाहृतम्‌। मा- | 

कंण्डेयमञ्रतिभियपाएुक्त महर्षिभिः।५९॥ | 
एष्पकाले तु पुष्पाणि फलकाले फलानि | 
च । संगृह्य पिचुमदेस्य त्वडमूलानि दलाने. 
चे ॥ १० ॥ द्विरेशाने समाहत्य भांगिः । 
काने मकल्पयेत्‌ .। त्रिफळा ज्यूषणं ब्राह्मी | | | 
| अदट्रारुष्कराभयः ॥ ६१॥. विडंगसार- . |. 
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` वाराहलोइचुर्ण स्मृताः समाई” निशाह- 
। यावल्णुजकं व्याधिघातः सशरः ॥६२ ॥ 
|  ङुषमिन्द्रयवा पाठा चूणेमेषां तु संयुतं । 
| खदिरासननिस्वाना घनक्काथेन भावयेत 
॥ ६३:॥ सप्तधा पञ्चनिस्वं तु मार्कवस्य 
रसेन च ।.खिग्ध। शुद्धतनुधीमान्योजयेत्त- 
` चछुभे दिने ॥ ६४-॥ मधुना तिक्तहाविषा 
खाँद्रासनवारिणा । लेह्मघुष्णासभसा वापि 
कोल्वृद्धथा पर्छ भवेत्‌ । जीर्णे वास्मिन्स* 
मइ्नीयार्ल्निग्धं लघु हितं च थत्‌ ॥६५॥ वि” 
,वर्चिकोदुम्बरपुण्डरीककपालदूद किटिभा- 
सादिकस्‌ । झतारुविस्फोडविसपमालाः 
कफप्रकोपं त्रिविधं किलासम्‌ ॥ ६६ ॥ 
भगन्द्रइलीपद्वातरक्तजडान्धनाडीव्रणशी 
घूरोगान्‌ । सर्वान्प्रमेहान्प्रदरांश्व॒ सर्वान्दंष्ट्ा- 
विषं सूलविषं निहन्ति ॥ ६७ ॥ स्थूलोद्र! 
सिंहशोदरः स्यात्सुशटि्सन्धिमडुनो पयो 
| गात्‌ । सदोपयोगादपि ये दशन्ति सप 
`` दयो यान्ति. विनाशसाझु । जीवोश्चिरं 
| - व्याधिजराविसुक्तः शुक्रेतरश्चन््रसमानः 
| कान्ति ॥ ६८ ॥ अस्य अयभ्रर्थः । 
| 'निस्वस्य पुष्पफलत्वक्पत्रबूलानि सर्वाणि 
` समुदिवानि द्विुणानि चूणितानि झंगरा- 
| जस्य रसेन सप्तवारान्भावयेत्‌ । त्रिफलाः 
' दीनि पाठान्तानि समुदितानि एकभागानि 
|. चूर्णितानि खदिरासननिम्बक्कायेन भावयेत्‌ । 
| ` ततः सर्वमेकीकृत्य मध्वादिनाऽवालिह्यात्‌ । 


. चाहिये) हर; यहे, 





| रु दै च, ry ०" ६ 
हे RP ATES MAT २ ०2७ च 
00322 20135 55 की SOE 
हु Ps १, Si अ. hs 


>. ॥षादीकासमेतः। | 






















| ` ब्रह्माकी कही हुई रसायनको कहता हूं कि जिससे 
| अनेक रोगीका नाश होतां है, मार्कण्डेय आदि बडे 
| बडे ऋषियोंने इसी रसायनकोः सेवन किया था | 
। ` नीमके फळ, फूल, छाल और पत्ते प्रत्येक दो दो तोळे 
| छूकर बारीक चूर्ण बनाकर उस चूर्णको भांगरेके 
` |  रसमें सात बार भावना देवे । ( फूलके समय फूर छे 
| रखने चाहिये और फलके समय फल ले रखने 
| आमला, सोंठ, मिरच, | 


१ 20% 


| पीप, ब्राह्मी, गोखरू, मिळावे, चीता, वायंविडं: 
गका सार, वाराही कन्द,. छोहेका चूण, इळदी 
दारुदळदी,. वापची, अभलतास, मिश्री, कूठ 

जौ और. पाढ ये सव समान भाग लेकर 
चूर्ण वनाकर उस चूर्णको खैर, विजयसार 
और नीम इनके गाढे काथकी भावना देवे..। पश्चात्‌ 
मांगरेके रसकी क्रमानुसार सात भावना देवे । फिर 
इस हरड आदिके चूर्णका एक आग और पूर्योक्त 


सहतसें अथवा पंचतिक्त नामक घतमें, वा खैरमे 
तथा विजयसारके छाथमें अथवा गरम जलके साथ 
शुभदिनमें चाटे, नित्य नित्य अडतालीस अडतालीस 
रत्ती वढाकर चार तोलेतक इस अवलेहको बढाना 
चाहिये | प्रथम विरेचन आदिसे शरीरको शुद्ध करके 


पुरुष इस अवलेहका उपयोग करे । . इस अवलेहके 
पचनेपर खिग्ध, इलका ओर हितकारक अन्न. भोजन 
करना चाहिये । इस अवलेहसे विचचिका, ओदुम्बर, 
पुंडरीक, कपाळ, दद्रु, किटिभ; अळसक आद 
शतारु, विस्फोटक, विसर्प, गंडमाळा, कफका प्रकोप 
तीन प्रकारका चित्र, भगन्दर, पद, वातरक्त, 
जडता, अंघता, नाडीबण, मस्तककी पीडा, सर्व 
प्रकारके प्रमेह, सर्व प्रकारके प्रदर सर्व प्रकारके 
जंगम और स्थावर विष ये सब नड हो जाते हैं| 
इस अवलेहको सहतमेमिलाकर चाटनेते बड़े २ मोटे 
पेरत्राळे मनुष्य भी सिंदकी समान पतले पेटवाले 
हो जाते हैं । और इढ संधियोवाळे हो जाते हें । 
इस .अबलेहको सेवन करनेवालेको जो सर्पादि जंतु 
कांटे तो वह सपदि तत्काल मर जाते हैं । इस 
अवलेहके उपयोग करनेसे बहुत काळतक जीता रहता 


यमान शरीरकी शोमा बढती हं ॥ ५९-६८ ॥ 


ज्ञावणीकयोश्च पले ॥ ६९ ॥ ज्रिफलाकर 





पंचनिम्बकां चूर्ण दो भाग लेकर इनको एकन्न करके ` 


पश्चात्‌ लेइनक्रियासे ख्िग्ध करके फिर बुद्धिमान . 


शशिलेखा पञ्चपलं तावद्विरिजस्य गुंग्यु- F 


लोह- र > NS 


ळॉस्तु दश । ताप्यस् परु त्रितय द्वे कोह. ना 2. 
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व्हू 
०० 





है । रोग तथा जरा उत्पन्न नहीं होती औरचंद्रमाकी - _ 






पवख़दिरशइचीनिदुदन्त्य । सुस्व 
विडळूरजर्नाकुद्जत्वडूनिस्नवाहेसस्पाकाः त 


॥ ७० ॥.एते रचिता विका मधुसंभिश्रा - 
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' _ शिलेत्मातः। गोमूत्रेण च ङु ङ 
` ग्वातमाचिरेण ॥ ७१ ॥ इ्वित्राणि पाण्डु- 
रोगं विषमानुद्रप्रमेहणुलमांश्च । नाशयति 
वलीपलित योगः स्वायम्भुवो नाम्ना ॥७२॥ 
` शहिलेखाः सोमराजी । गिरिजस्य शिलाज- 
 एुनः। ताप्यस्य सुबणंमाक्षिकस्य ्रावणीका 
' ` मुण्डी इतिलोके। , | 
` वापची २० तोळे, शिळाजीत ३० तोळे, गूगल, 
४० तोछे, सोनामाखी १२ तोळे, छोहेका चूर्ण २ 
| ताळे, गोरखसुंडी २. तोळे, नागरमोथा २ तोळे, 
`, घायाविडंग २ तोले, हरड २ तोळे, बहेडा २ तोळे, 
' आसे २ तोळे, करके पत्त-२ ताळे, खेर २ तोळे, 
| गिलोय तोळे, निसोत २ तोळे, जमाळगोटे २ 
तोळे, मोथा २ तोले, हळदी २ तोळे, कुडेकी छाल 
 २तोछे, नामकी छाल दो तोळे, चीता- २ तोळे, 
' खर अमछतास २ तेले इन सबको एकत्र पीसकर 
' ` सहृतम गोलियां बना छेवे | प्रातःकाल गोमूत्रके साथ 
` ` यदृ गोला खाय तो कोढ और वातरक्त तत्काल नष्ट 
' होता हे । इस स्वायंभुवनामक गूगलसे बली, पालित 
` ` कषतर, पांडु, उदरके विषम रोग, प्रमेह और गुल्म 
` भी नष्ट हो जाता ई ॥ ६९-७२ | 
अञझँकविंशातिको गुग्गुः । 
` _ चित्रक त्रिफला व्योषमजाजी कारवी वचा । 
` सेन्धवातिषिषा कुष्ट चव्येला च यवासकमू 
 ॥ ७३ ॥ विडंगान्यजमोदा च सुस्ता 
'_ चामरदार च । यावन्त्येतानि सर्वाणि 
' तावन्मान तु शुग्युछोः ॥ ७४ ॥ संकुटय 
_  सापैपा साद्ध गुटिकां कारयेद्धिषक्‌ । प्रात- 
'  . भौजनकाछे च खादेदमिबलं यथा.॥ ७५॥ 
` इन्त्यष्टादुश ङुषठानिं क्रिमिदुश्व्रणानि च । 
) ` ग्रहण्यञाविकारांश्च सुखामयगलम्रहान्‌ 


























जीतता है || ७३-७७ ॥ 
अथ केशोरगुग्गुळः । 


जाता है || ७८ ॥ . ः 
अथासतभछातकावलेहः । 


CN 


॥ ७९ ॥ चतुर्थाशावशेषं ठु कषाथमृवताः 
रयेत्‌ । वस्नपूते.कषाये तु वक्ष्यमाणं .विनि- 


स्ादाढकं तथा । सितता प्रस्थमितां दयात्प- 
स्थाद्ध माक्षिकं क्षिपेत्‌ ॥ ८१ ॥ सबाण्ये= 


` ॥ ७६ ॥ गुप्रसीमय भग्ने च गुल्मं चापि 
._  नियच्छाते । a व्याधीन्कोऽंगतांश्चापि जये- 
_ पपल, जीरा, अत 


इर्‌ड.; 
कलौंजी | ता 
ग मट. 104८ गेमक, | अती 


रक्तचन्दनम्‌ ॥ ८५ ॥ पृथक्पलाद्॑मानानां 
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कूट, चव्य; इळायची,जवासा, वायाविडंग, अजमोद्‌, | 
नागरमोथा और देवदार ये सब समान .भाग और. 
सबकी बराबर गूगल लेवे; सबको एकत्र घीमें खूब- 
कूटकर' गोलियां बना लेवे। यह गोली प्रातःकाल: 
मोजनके वक्त अभिके बलानुसार खाय तो अठारह ' 
प्रकारके कोढ, कृमि; दु९बंण,. संग्रहणी, अर्शके | 
विकार, सुखकी पाडा, गलग्रह, शध्रसी, भभ और | 
गुल्म ये सब नष्ट हो जाते हैं |. जिस प्रकारे विष्णु - 
असुरको जीतते हैं उसी प्रकार यह गूगल ऊपर कहे 
रोगीको ओर कोठेमें प्राप्त हुए रोगोंको तत्काल | 


~, ० 
। | ० - म | 
क a कहि न्के 
TT nnd rnin 3 « हे se क हु 0७ & 
SS 2S hs mp pS SOS ns 3 Ls क. 
CES = tte SC ७०८ 
| 


वावरक्ताधिकारोक्त' पुर; केशोरकाभिध्‌ः । 

कुष्ठानां वातरक्तानां नाशनं परमौपधम ७८. 
वातरक्तके अधिकारमें जो. कैशोरक गूगल कहा है 

उसको. भक्षण करनेसे भी कोठ ओर-वातरक्त नष्ट हो - । 


भल्लातकमस्थयुग छिक्ता द्रोणज़ले-क्षिपित | | 
प्रस्थद्र्य गुड्च्याश्च क्षुण्णं तत्रास्भसि क्षिपेत्‌ 


क्षिपेत्‌ ॥ ८०॥ शराबमात्रकं सपिइरर्धं ` 


कत्र भाण्डे ठु पचेन्सृद्वभिना शनै; । संवद्रवे . 
घनीभूते पावकादवतारयेत्‌ ॥ ८२ ॥ तत्र | 
सेप्याणि चूर्णानि ब्रूमो बिल्याविषासताः ।. | 
बांङ्ची चाथ ददूघः पिचुमदों इरीतकी : 
॥ ८३ ॥ अक्षो धात्री च ` मंजिष्ठा मरिचं „ 
गागर कणा ॥ यवानी सैन्धवं सुस्त त्वशेला | 
नागकेशरस्‌॥ ८४॥ परप पत्रकं बालमुश्षीर | 
चन्दन तथा । गोक्षुरस्य च बीजानि क्रो | 


च, | चर्णमेषामिह क्षिपेत्‌ । पठमात्रमिद मातः ˆ 
| सुमश्ीयाजलेन हि ॥ ८६ ॥ नाशयेदव-- 
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लेहो5यं. पथ्यान्यज्ञानि खादतः । कुशाने 
वातरक्तांनि सर्वाण्यशोॉसि सेवित; ॥ ८७॥ 


`. व्यायाममातपं वहिमस्ल मांसं दुघि खियसू । 
। तेछास्यंगं  तथाऽध्वानं नरो अह्लातकी 
त्यजेत्‌ ॥ ८८ ॥ 


मिळावे १२८ एक सो अड्डाईस तोळे लेकर एक 
हजार चौबीस तोळे जळमें पकावे, फिर उसमें १२८ 
तोळे गिलोयको फूटकर उसी जलमें डालकर पकावे 
जब पकते पकते यह जल चौथाई भाग बाकी रह 
जाय तब इसको उतार. लेवे, इस छाथको यस्रमें 
छानकर उसमें ३२ तोळे घी, २५६ तोळे दूध, मिश्री 


` ६४ तोळे और सहत ३२ तोळे डाळकर एक उत्तम 


पात्र्म मंद मंद. अभिसे धीरे धीरे पकावे, जब यह 
पक्तते पकते गाढा हो जाय तब अभिपरसे उतारकर 
उसमें बेलगिरी, अतीसं, गिछोय, वापची, पमार,नीम 
दरड, बहेडा, आमला, मजीठ, साठ, मिरच, पीपल 
अजवायन, सधानिसक, .नागरमोथा 
इलायची, नागकेसर, पित्तपापडा, तेजपत्र, सुगंध- 
घाला, खस,. "वंदन, गोखुरूके बीज, कचूर और 
लाल-चंदन ये प्रत्येक ओषधि दो दो तोळे लेकर 


' चूण पीसकर मिलादेवे तो असुतभल्लातकावलेह सिद्ध 


होता है । इस अवलेइको नित्य प्रातशकाळ चार तोळे 
जलके साथ सेवन करे ओर पथ्य भोजन करे तो 


४. कोढ, वातरक्त ओर सत्र. प्रकारकी बवासीर नष्ठ हो 
| जाती है, इस मिलावेको सेबन करनेवाला मनुष्य 


कसरत, धूप, अभि, खड्डे पदार्थ, मांस, दही 
मैथुन, तेलकी मालिश और मार्गका चलना : [ग 
कर देवे ॥ ७९--८८॥ ` 


अथ महाभलछातकावलह* 


` निम्बगोपारुणाः कटी त्रायन्ती त्रिफला 
घनम्‌ . । 
` चन्दनस्‌ ॥ ८९ ॥ पाठाशुण्टीशरीभाङ्गीं 
| वासाभूनिम्बवत्सकस्‌ । इ्यामेन्द्रवारुणी 
4: यूवा. विडंगेन्द्रयवानलम्‌ ॥ 


पर्पटावढ्गुजानन्तावचाखादिर- 


हस्तिकणांस्रता द्रेकापटोलरजनीद्व्यसू 


} कणारमवधसपाहवतिबृ्वेत्रोचटाफलम्‌ ॥९१॥ 
। « मंजिष्ठालांगलीराज़ानक्तमालपुनंनंवा! । 
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साषाटीकासमेतः । ` 





दालचीनी, 


| कान्ति मदीप्तं जठरानल्य॥ १०३ ॥ अनुः | 


९० ॥ | 
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तीबीजकसारं च सगराजं करण्टकम | 
॥ ९२ ॥ अङ्गोटकं च झाखोटं द्विपलांशं 
प्रथक्पूयकू । णृह्णोयात्ताने सर्वाणि जलः `` 
द्रोणे पचेच्छनेः ॥ ९३ ॥ अष्टमांद्यावशेषं 


"च्छः 


| तु कषायमवतारयेत्‌ । विधाय वाससा पूत 


स्थापयेद्वाजने हहे ॥ ९४ ॥ अल्लातक- 
सहल्लाणि च्छित्त्वा तु ञ्यमणाम्भसि | 
पचेदष्टावशोषं ततकषायमवत्तारयेत्‌ ॥ ९५ ॥ 


तञ्च वस्रेण संशोष्य दौ कषायो विमिश्रयेत। 
गुड शतपलं दस्वा लेहवत्तत्पचेच्छनेः ॥९६॥ 
अल्लातकसहस्नस्य मञ्ञानं तत्र निक्षिपेत्‌ । 


त्रिकटु त्रिफला सुस्तं विगङ्गं चित्रकं तथा 
॥ ९७ ॥ सेन्धव चन्दनं कुष्ठं दीप्यकं च 
पछं- पृथक्‌ । सोगंध्याय क्षिपेत्तत्र चातुजांतं 
पलंपलस्‌ -॥ ९८ ॥ मह्दाभल्लातको ह्येष 
महादेवेन भाषितः । -प्राणिनां हितकामेत ` 
जयेच्छीघं प्रयोजितः ॥ ९९ ॥ श्रित्रमौ- . 
दुम्बरं दृदसक्षाजिह तु काकणम्‌ । पुण्डरीकं | 
सचर्मार्यं विस्फोट रक्तमण्डलस्‌ ॥१००॥ : . 
कण्डूं कापालं कुष्ठं पामानं च . विपादि- ` र 
कासू । वातरक्तं षडर्शासि पाण्डुरोगब्रगाः __ 
न्क्रिमीन्‌ ॥ १०१ ॥ रक्तपित्तसुदावर्तं कासं 
श्वासं भगन्दरम्‌ । सदाभ्यासेन पलितमामः - 
वातं सुदुस्तरस्‌ ॥- १०२ ॥ : नियन्त्रणस्तु 
कथितो विह।राहारमेथुने । कुरुते परमः - 


हटे 
बल 
त्र 


४0 


पानं प्रयोक्तव्यं छिञ्नातोयं पयोऽथवा । 


भोजने ठु सदा त्याज्यमुष्णमस्लं विशेषत 
॥ १०४ ॥ गोपा शेतसारिवा इति लोके । ह 
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सप्ताह छतिम्‌ । द्रेका बकाइन इति डोके | ._ 
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` गजपीपळ, रायसन, करंज, पुनर्नवा, 


` रकर उत्तम वस्रमें छान मजबूत बासनमें : भरकर 


` ४२० चार सो तोळे गुड डालकर धीरे धीरे मंद मंद 


(९ महमिल्लातकावढेह सिंद होता हे | यह महादेव- 


| र्जी 
ही इस अवलेहको सेवन करनेसे श्रित्र आदुम्बर, दाद, | आम य पात MOTs 
2 0 ज) काळणक, पुंडरीक: चर्मदळ... गजचर्म 


विपादिका, वातरक्त छ 
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३ ` ` भावमकार्त्वष्यखख र। . ` 


वेत्रं - कृष्णवेत्रं :ज़छवेतसश्च. । उञ्चटाफलं 


नण, कमि, रक्तपित्त, उदावर्तं, खासी श्वास 
श्वेतगुझाफठमू । कुरण्टकः. पीतझिण्डी । | भगन्दर ये सब रोग तत्काल नष्ट 



































अंकोटकः ओल इति लाके । शाखोट यन द रि अभ्यास करनेसे सफेद : बाळ छ| 
[ छ 
सांओंडी इति लोके दीप्यकं यवानी कलते है और दुस्तर. आमवात क| 


नष्ट दा जाता ह । इस अवळेहको सेवन करनेवाहे 
मडर्‍्यका आहार विहार ओर' मैथुन बिशेष, परह 
रखनको कुछ आवश्यकता नहीं है ॥ यह: अवते. 
कतिको उत्तम करे है और जठराज़रिको दीपन करता | 
है | इस: अवलेहको सेवन करनेके ५ श्वात्‌ गिलोय 
अलका अथवा दूधका अनुपान करे और मोजनमै विशेष |. 
करक गरस.खटाइका त्याग कर देवे ॥ ८९-०१ ० 


अथ लघुमंजिशादिक्काथ/ | ` 
मंजिष्ठा त्रिफळा तिक्ता वचा दारुनिशा! 
भयाः । निम्बश्चेरां.; कृतः . काथ; सवें | 
विनाशयेत्‌ ॥ १०५ ॥ वातरक्त तथा कण्डू 

पामान रक्तमण्डलमू । दह॑ विसर्पः विस्फोट | 
पानाभ्यासेन नाशयेतूं ॥:१०६..॥ द 


` मजीठ, -इरड,:  बहेडा, आमला, कुटकी; वच, - 
देवदारु, इळदी, कूट'आर नीम इनका काथ बनाकर 
नित्य पीनेसे सर्वप्रकारके कोढ नष्ट हो जाते: है! इस । 
कायका अभ्यास 'करनेसे ; वातरक्त, खुजली, पामा, | 


रक्तसंडळ, दाद, विसर्पं और. विस्फोटक इन सबका | 
नाश होता है ॥ १०५ ॥. १०६ ॥ 


अथ अध्यमंजिशदिक्काथ+ ।. . ¦ 
भाडा पाङुची चत्रमर्दश्च पिचुमर्दकः । | 
हरीतकी हरिद्रा च धात्री वासा: शतावरी | 
॥ १०७ ॥. बलाः नागवला यही मुकं | 
| 

| 


नीम, सफेद सारिवा, अतीस, वापची, कुटकी 
त्रायमान, हरड, हेडा, आमला, नागरमोथा, पित्त: 
पापडा, धमासा, वच, खेर, सफेद. चंदन, पाढे, 
साँठ, कचूर, भारंगी ( अगर भारंगी. न मिले तो. 
कटेरीकी जड लेवे ), अंडूसा, चिरायता,. इन्द्रजौ 
अज्नन्तमूळ, इन्द्रायन, चुरनहार, वायविडंग, कडेकी 
छाळ, चीता, .हृस्तिकंद, गिलोय, - बकायन, कडवे 
परवल, हळदी, .दारुहरूदी,. पीपल, अमलतास 
सतोना, निसोत, वेत, सफेद चौंटलीके फल, मजीठ 


विजयसार,भांगरा, पियावाँसा, अंकोल और सिहोडा 
ये.प्रयेक पदाथ अलग अलग आठ आठ तोळे लेकर 
सबको १००५ एक हजार २४ चोबीस तोळे. जलमे 
धीरे धीरे. मंद मंद अझिसे' पकावे; जब  पकते पकते 
जळ नाथाइ भारा वाकी रह. जाय तब -उसको उता- 


रख देवे) फिर १००० एक हजार भिलावाको छौल- 
कर ३०७२ तोळे जंलमें पकावे जब पकते २ आठवां 
भाग जळ बाको रह जाय तंव, उस छाथको . वस्मे 
छात्तकर पहिळे काथमें मिला देवे, फिर इस क्काथर्मे 


अंभिसे सीरेकी समान › पकावे फिर इसमें १०००- 

हजार मिछावाकी माग. डाले तथा. सोट मिरच, 

पापळ, हरङ, बहेडा, आमला, नागरमोथा; वायविइंग 

चीता, सेंघानिमक, चंदन, . कूठ और -अजवायन 
ग्रयेक पदार्थ चार चार तोळे पीसकर मिला 

1 दब | सुगं- 

घित करनेके लिये दालचीनी तेजप 


न),इलायची ओर 
नागकेसर प्रयेकका चूर्ण चार चार तोळे डाळ देव तो 


,क्वरकोडपि च.। पटीलस्य . लतोशीरं गुडूची 
रक्तचन्दनस्‌ ॥ १०८॥ मञ्लिष्ठादिरयं काथ | 


इना नाशनः. परः । वातरक्तस्य संहता. 


कए 
गाति ती ग | इभण्डलनाशनः ॥ १०९ ॥ 


छे, अट्टशां, सतांवर खिरेरी, गंगेरन, मुछैठी, । ३ 
गाखरू, प्रचळकी बेळ: खस गिलोय भोर छाळचं- | 
इनका काथःवनाकर'पीनेसेः कोढ वातरक्त, खुंजली । , 

* मडठका नाग हो जाता. है ॥ १०७-१०९ ॥ 


OO MufMmukshu Bhawan Varanast Collection: Digitized by eGangotri 
“SNC EN Ss शी क > का कक SS 





इफतेमडळ, खुजली, कपालकुष्ट, : पामा 


मकारको बवासीर, पांडुरोग 





कट 


|. अथ वृहुन्मञ्ष्ठादिक्ाथः । 

`` साञछाङुटजाङताघनवचाएुष्ठीहरिद्राद्वयं 

| ` शुद्रारिशपटोछ तिक्तकड्क्षाभाङ्गीविडंगा नि" 

। कसू ॥ मयादारुकलिंगस्ृगमगधात्रायान्ति- 
१ ` पाठाव्रोगायशीत्रिफलाकिरातकमहानिम्व 
|: सनार्वृधाः ॥११०॥ इथासावर्णुजच्नन्द्नं 
|. परुणक ` दन्तीकशाखोटके वासा पपटसा- 
| रिवा -बातिबिषाऽनन्ता -विशालां जलम ॥ 
| माञि्ठा -प्रयर्मं कपाथमिति यः संसेवते 
| । तस्य तु । खह्ोषाः सुचिरेण यान्ति विल्यं 
'कुष्ठानि चाष्टादश॥ १११.॥ नाशं गच्छति 








| सवाचे शून्यता नयनजा रोगाः प्रशाम्यन्ति 
च ॥ ११२ ॥ अरिष्टः निम्बः । कटिंग 
। ईन्द्रयव; ।. अंग; “भँगरीया इति । वरी 
` अवावरा । गायत्री खदिरः । असनं विज- 
' यसार; । इयाम्रा मियंगुः । चन्दनमत्र रक्त 
त आल्यय्‌ । सारा [ साई ] । अनन्ता 


म दुरालभा । विशाला ` इन्द्र्वाइणी । जलसू 
(| नेत्रवोंला:] । = 


कीर Chee Er Bs ७ 







र सोठ,. हळदी, दारइळदी, कटेरीका पंचांग, नीम 
| प्रवल, कुटकी, भारंगी 
| नहार, देवदारु, भोँगिरा, पीपल, त्रायमान, पाढ 
जी 'सतावर, खर, इरड, ` बहेंडा, आमला, चिरायता 
| बकायन, चिजयसार, अमलतास, फूलप्रियंग्‌, वापंची, 
"छाछ चन्दन, वरना, जमालगोटा, सिहोडा, पित्त- 


| सुगन्धनाला इतका काथ बनाकर नित्य पीनेसे बहुत 
| पुराने चर्सविकार, अठारह प्रकारके कोढ, वातरक्त 

| सम्पूर्ण रुधिरके रोग, बिसर्प,“स्वचाकी जडता और 
| नेचके रोग नष्ट हो जाते दे ॥ ११०-११२ ॥ 


अथ लघुसरिचादितेल्म । 


भाबाटीकासमेंत! |...  .“श्बईछ. ` 
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कर्षसम्मितम्‌ ॥ ११४ ॥ विषस्यार्धपलं | 


। पाततरक्तपखिला मञ्यन्ति रक्तामया वीसए- 


मजाठ, कुडेकी 'छालं, -रिछोय, नागरमोथा, वच, 


वायांवडाा, चित्रक, चुर- 


| पापडा, सारिवा, अतीस, घमासी, इन्द्रायन और 


| . | भिना पचेत्‌। मरिचायमिद ते 
| मरिचे जिद्वता सुस्त हरितालं मनःशिला । भषगे 
| देवदार हारिद्रे दें मांसी इ सचन्द्नम्‌ । 
11 ११३॥ विशाला करीर च क्षीरमः 
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कंससुद्वस । गोमयस्य रसं ङयां्त्येकं ` र 


देय तेलं मस्थमित कटु । पचेञचतुर्गुणे नीरै | 
गोमूजे द्वियुणे तथा. ॥ ११५॥  मश्वाय- | 
मिद्‌ं तेल्मभ्यद्वात्कु्नाशनम । ` एतस्या | 
स्यंगत! श्वित्रं विवणे तस्क्षणाद्भवेत्त॥ ११६॥. | 
तेळमेतज्जयेस्कंडूं पामां सिध्म. विचिः २ 
कासू । पुण्डरीकं तथा दद झून्यतां - निस्य 
सेविनास्‌ ॥ ११७॥ | 
कालामरच, सात) नागरमोथा, हरिताळ, मैन: | ह 
शिळ, देवदारु, इळ्दी,'दारुइळदी, बालछड, चन्दन. - 
इन्द्रायन, कनेर, आकका दूध और गायके गोबरका : | 
रस ये प्रत्येक पदार्थ एक एक तोला छेवे वत्सनाभः ` . 
विष दो तोळे.लेवे और सरसाँका तेल ६४ - तोलेभर कु 
लेवे, इन सबको चौगुने जलमें तथा दुगुने गोमूत्रमें 
पकावे तो यह “लघुमारिचाद्य” तेल सिद्ध होता हा 
इस तेळ्की मालिश करनेसे कोढ नष्ट हो जाता है। - 
इस. तेळके अभ्यंगसे तत्काल श्वित्रकुष्ठका रंग बदल «४ 
जाता. ₹ | इसको नित्य सेवन करनेसे खुजली, पासा, | | 
सिध्म, विचचिका, पुंडरीक, दाद, और अन्यता न... 
होती हे ॥-२१३-११७॥ . ; Co 
अथ मह।मरिचायतेल्म । 
मारच नवता दृत्ता क्षारम्राक राझद्रसा । ` 
देवदार हारिद्रे "दे मांसी कुष्ठ सचन्दनम्‌ 
॥ ११८ ॥ विझाठा करवीरं च हरितालं ठ उ 
मनःशिला । चित्रक छांगली मस्त विडंग २ 
चक्रमद्कः ॥ ११९ ॥ शिरीषः कुथ्जो 
निम्बः सप्तपर्णोऽसृता स्नुही इयामाको ` 
नक्तमालश्च खादेरो बाङुची बचा ॥१२०॥ 
ज्यातिष्मता च पछिका विषं द्विपलिकं भ- 
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र बेत। आढकं कडुतेलस्य गोमूत्रं च चतुसुंगस्‌ | 
_ |॥ १२१॥ खलाते लोहपात्रे च सने ` 


वडे TY 
माने wa 





मिरीरितयू ॥ १२२ ॥ मिष पेन तैसे न्‌ 
रक्षथेत्को दिकान्त्रणान्‌। पामाविचाचिका- | 
दृहकण्डविस्फोदकाने च ॥ १२३॥ बल्यः ‹ | 





पनी आच 


भावप्रकाश$-भ्रव्यसण्डसू २ ॥ 


८ न 
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पलितं छाया नीलं व्यंगं तथेष च । अभ्यं- | जकर्षं लिह्यात्ततः परम्‌ । ताढकेश्वरनामायँ | | 
भने मणइयन्ति सोङुमाये च जायते| सर्वङुष्ठहरो रसः॥ १२९ ॥ 
॥ १२४ ॥ प्रथमे वयसि स्रीणां यासां| दृरिताछ, सोनामाखी, मैनशिल, पारा, सुहागा, 
नस्यं प्रदीयते । तासामापे जरां प्राप्य न | उँधानमक) पारेसे दूना गन्धक और गन्थककी रावर 


स्यातां स्खळितौ स्तनौ ॥ १२५ ॥ बळीः | का चूर्ण इनको एक दिनतक नींबूके रसमें खरल 


£ बदेस्तुरंगो वा गजो बायुमपाडत ; जिभिए ताढकेइवर रस सिद्ध होता हे । इस. रसको भैसके 
हे : म्यश्ननरस्य भपन्मारुतापक्रम; ॥ १२६ ॥ घीके साथ बारह रत्ती प्रमाण खाय और इंसके ऊपर ६ 
` ` ज्योतिष्मती मालकांग्रीति लोके) - सहत ज्ञथा घीके. साथ एक तोला वाकुचीके बीजोंका : 
कालीमिरच, निसोत, जमाळगोटा, आकका दूध, | चूण खाय क्षे संर प्रकारके कुष्ठ नष्ठ हो जाते 
गोबरका रस, देवदारु, हळदी, दारुहळदी, थालछड, | दें ॥ - १२७-१२९ | a 
कूठ, चन्दन, इन्द्रायन, कनेर, हरिताळ, मेनाशिल थ गलितङुष्ठारिरसः 


चीता, कलिहारी, नागरमोथा, वायविडंग, चकवड, रसो वछिस्तास्रक्षयः युरोऽय्ने? . शिळाजहु छि 


__, -तिरस इन्द्रजो, नीम, सतौना, ` गिळोय, ` थहर भै 
श्यामाक, करंज, खैर; वाकुची, वच और य स्याट्रिषतिन्दुकश्व । वरा च तुल्य गगन च 


गुनी प्रत्येक चार चार तोळे लेवे. वत्सनोम आठ सर्वे; करज्ञबीजं सचतुश्यं च ॥ १३० 
तोळे लेवे, सरंसोका तेळ दो सौ छपन्न २५६ तोठे | समर्थ सर्वे मधुना धृतेन घृततंस्य पात्रे निदितं. % 
जेवे.और गोमूत्र इससे चौगुना लेबे इन सब पदायोको | मथत्नातू । कषे भजेस्प्रत्यहमस्य .पथ्यं त 
22 ला मद्दीके पात्रमं मन्द उ अग्निते  शाल्योदन दुग्वमधुत्रयं च ॥ १३१ ॥ Eh हं 
९ पका यह - मह्दामारेचाद्यतेछ ति 2111 
नियो कहें हुए तेते. बैच कोट विशीणकरणागुलिना सिको$पिं - 5 भवेद्नेन : | 
स्मरतुल्यमूतिः । दारापरित्यागः इह प्रदिशे || 


ब्रणोपर मांलिझ करावे | इस तेंलके अम्यंगसे पामा 
विचर्थिका,-दाद, कण्डू और विस्फोटक ये सब नेट जगे तत्र. नितरद्धसूढे १३२ 


होते इं । तथा शारीरम ` वलियोंका पडना,' विना | उरा गुग्गुढ; । आगाश्चत्रकस्‌। त्रिषतिन्दुक; ॥ ॒ 
समयी बाळका सफेद हो जाना, छाया, -नीछिका, |. ऊँचिछा ]। वरा त्रिफला । रसादित्रि- ५ | 
(म न बह डा स र । नर | । 

। पहिली अवस्थामे : ऱ 

(नास दिया जाय तो उनके वृद्ध अवस्थामें भी स्तन बंद सादे क पथ्ये तत्र कुछ । दर 
, ल 32 जार हाथी जो बाडुते | पारा, गंधक, तांबेकी भस्म लोहेकी भस्म, गूगल, । | 
दि वेल vl य चीता, सिळाजीत, कुचिला; हरड, बहेडा और आमले : | रज 
जति हैं ॥ ११८-१२६ ॥ 1». हा | यह सब समान भाग लेवे, अभ्रक और करंजके बीज ज्म 

. | परेसे चौयुने लेवे इन सब.पदार्थॉको एकत्र करके सहत 

2 अथ तालकेशररपः ओर घीमै खरल करके घीके चिकने बासनमें . भरकर : | 
` तालताप्याशिलासुतटंकणाः सिन्धुसयुता; । | एल देवे तो यह 'गलितकुष्ठारि? इस सिद्ध होता है। | 
गन्धका {द्र्गुणः सरताच्छड्डचूर्ण च तत्समम्‌ इस रसको नित्य एक तोलाभर खाय और: इसके ऊपर . : द ॥ 
नि” मराद बहा मिशद ताना पा वाका मोक पूरे, और वत मन 
विषं | क्षिपेत्‌ पेत्‌ । अस्य. माषद्रयं खादेन्माहिपी ताना पदायाका पथ्य देवे | जिसके कान, अंगुलि औरं . 5 | 
` शततसंयुतमू ॥ ॥ १२८ ॥ मध्वाज्ये र वहः मत्यः इसके यमाचे की 
gg 25 मध्वाज्यवाङुचीबीः | कामदेवकी समान दरीरवाला डो जाता दै.।' इंस | | 
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रसको सेवन करनेवाले मनुष्यको मैथुनका त्याग | जाता दै । यूंखे हुए आमछाँको जलूमें विसकंर लेप 
करना चाहिये | जो कोढ इढ जडवाला हो गया | करनेसे चर्मदळ्वाळे. रोगियोंको सुख प्राप्त होता | 
हाय तो इस रसके ऊपर जलका तथा मातका' पश्य | दै ॥ १३७ ॥ १२८ ॥ लक बि क 
देवे ॥-२३०-१२२॥ ` अथ पामाचिकित्सा। . 
| अथ Sr ` ` | जीरकस्य पलं पिष्टं सिन्दूराद्वपछं तथा। कट- 

क कज मि्मगवः सपपास्तथा | ने पचेदाभ्यां सवपामाहर परम्‌ ॥१३९॥ | 
रजना । एतत्केशरषट्र 'नहान्त 1चरकाल्ज | जार तोळे जारकाद्यवेळ ओर उसमे दोतोले सिंदूर | 
सिध्म ॥ १ २३ ॥ ' सरसोंके तेलमै पकावे | उस तेलको मलनेसे सव प्रका- 











कूठ,.मूळीके. बीज, फूलप्रियंगू, सरसों याहि | रकी पामा अच्छे प्रकारसे नष्ट हो जाती है ॥ १३९ ॥ 
गकेसर इन छ; पदाथाँका लेप करनेसे बहुत दिनोंका i 
in ता र अथादित्यपाकतेलय्‌ 1. | 


भी सिध्म नष्ट हो जाता है | इस लेपका ': केशरपट 


` ऐसा” कहते हैं || १३३ ॥ मञ्ञि्ात्रिफलाठाक्षालाङ्गलीरात्रिगन्धकेः । - | 


.,  दिखरीरसेनं पिष्टं मूलकबीजं प्रढेपत; | डर्णितेस्तेळमादित्यपाकं पामाहरं परम १४० 


सिष्म। क्षारेण.-वा कदल्या रजनीमिश्रेण | - सजीठ) हरड, बहेडा, आमले, काख, कलिहारी 
| नाशयात ॥ १३४ ॥ | हळदी ओर गंधक इनके कल्कसे पकाया हुआ: तेळ 


|” चिरचिदेकै रससे. अथवा हलदीको मिलाकर | * दिप्यपाक ? कहा जाता है, इससे पामा अच्छे 

|. मूलीके वीजोको पीसकर लेप करनेसे सिध्म नश हो प्रकारसे नष्ट हो*जाती है ॥-१४० ॥ | 
जाता है॥ १३४॥  ._ अथ सेधवादुलेपः | 
दावींगूळकवीजांने तालक सुरदारु च । | सेन्धव चक्रमदेश्व सर्षपाः पिप्पली तथा। आ- | 
तास्बूळपर्न सवाणि कार्षिकाणि एथक्पृथकू | रनालेन संपिष्टा! पामाकइइराः पराई १४१ ४: 


॥. १२५ ॥ दाद्वचूण तु. शाणं स्यात्सर्वा- क 


संधानमक, चकवड, सरसों और पीपळ इनको कुटे 
प्येकेत्र वारिणा । मठेपयत्मलेपो$य॑ सिमर | आरनाळनामक कांजीमें पीसकर लेप करनेसे छाजन 
८ नाशन उत्तम, १३६-॥ 





और खुजली सब्‌ प्रंकारकी नष्ट दो जाती दै ॥ १४१ ॥ 


दारहलुदाई मूलीके बीज; हंरिताळ, देवदास और 2 र 
नागरवेलके पान ये.प्रत्येक पदार्थ एक एक तोला ढेवे|. - अथ कच्छूचिकित्सा ॥ 2275 जम 
ओर शंखका चूण चोवीस 'रत्ती प्रमाण लेबे । इन तत्रार्केतेलम्। , . | क 


अर्कपत्ररसे पक्कं ह रिद्राकरकसंयुतसू। नाशयेः 
त्सापपं तेल पामाकच्छूबिचाचिका$॥ १४२॥ 

इलूदीका कल्क डालकर आकके पत्तोंके रससें टु 
पकाया हुआ सरसोंका तेल पामा, कच्छू और विचः | यी. 
चिकाको नष्ट करे हे || १४२ ॥ च हि 


सबको एकत्रित करके जलम पीसकर लेप करनेसे सिध्म 
-. नष्ट हो जाता है। यह प्रढेप सिध्मनाश करनेके लिये 
उत्तम ददे.॥.१३५ ॥.१३६ ॥ 
` ` ¬ अथ चमंदढचिकित्सा :। 
` सलिढे चाम्रपेशी तु किश्चित्सेन्धवसंयुता । ही 
4 वाज) | बिनिक्षृष्टा क काहा अथ कच्छूराक्सतैलम्‌ । ˆ .. क ९ 
॥ १३७॥ आम्रपग्गी आमचूर इति लोके । | मनःद्विलाळ कासीसं गन्धाइम सिन्धु, 
सलिलेन तु शुष्काणि घृष्ठा धात्रीफलानि | परी क 
च । कराभ्यां सुखमामोति नरश्वमंदला-| जन्म च । खणसारा ।शेढामेदी शुण्डी . | 
i कुष्ठं च मागधी ॥ १४३ ॥ लांगली करू | 


[न्वतः ॥ १ ३८ ॥ रः 
___ आमचूरको तांग्रेके बासनमें धिसकर उसमें कुछेक वीरं च ददन्नः क्रिसिहानछ; । दन्ती निम्ब ` 











प संधानिमक डालकर लेप करनेते चर्मद्छ नष्ट हो दल ते 


भवप्रकाश।”सध्यखण्डस्‌ २ | 
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र! ८ त्य पचेत्तलं केइ प्रस्थद्वयोन्मितस्‌ । | अम्छापिष्ट} . प्रछेपोइग दृडुकुष्ठानेपूदन १ ४ 


 अर्कसेहुण्डदुर्भेन पृथक्पलमितेन च ।|॥ १५१ ॥ दूवांभयासेन्ववचक्रमदकुठेरकाः ` 


७२) १० 


_ ॥ १४५ ॥ गोमूत्रस्याढकेनापि शनेसूद्र- काशिकतक्रपिष्टाः । त्रिभिः प्रलेपेरापे बद्द- 
मिना पचेत्‌ ।. अभ्यङ्गेन हरेदेतत्कृच्छुढु;- मूलां दृढ़ च कुष्ठं च विनाशयन्ति ॥१५२॥ 
 साध्यतामापै॥ १४६ ॥ पामानं च तथा | कठेरकः बाबुइ तुलसी इति लोके । गण्डि- 
कण्डू त्वग्व्या घिरुधेरामयान्‌ । कच्छूराक्ष- | लकाख्यं तृणमपि सिद्धार्थकश्च स्नुही पत्रस्‌। 
इ सनामेदे तेल हारीतभाषितमू ॥ १४७॥ | त्रयमपि समभाग 'स्यादंष हिगुणस्तु 
ओ- मनशिल, इरिताळ, हीराकसीस, गंधक, उंधाने दुडघ्ः-॥' १९३ ॥ अष्टगुणे गोतक्रे तानि 
भक, चौक, पाखानभेद, सोंठ, कूठ, पीपल, कलि- भक्ताने सन्द्ध्यात्‌ । दिवसात्रितयादूळ 


` हारी, कनेर, चकंवड, वायविडंग, चीता, जमाल- उथङनिष ४ ॥ वन्या” 
' गोठा और नीमके पत्ते ये प्रत्येक पदार्थ एक २| घ्यकान पेषमेचानि, ॥ १९४ ॥ वल्य 


ताला छेकर इनके कसकसे १२८ एक सौ अद्ठाईस 
ओ- तीले भर सरसोंका तेल पकावे फिर चार तोरे आकका 
' दृध, चार तोळे थहरका दूध आरं दो सौ छप्पन 
' _ .तोठे गोमूत्रसे इसको कोमळ अभिसे. धीरे धीरे पकावे 
' तो यह कच्छूराक्षस नामक तैल सिद्ध होता है, इस 
` _ तेळकी मालिश करनेसे असाध्य कच्छूभी नष्ट हो 
` जाती दै । दारीतमुनिका कहा हुआ यह तेल पामा 
` खुजछी, चमके रोग और रुधिरके विकारोको दर 
- - करे है ॥ १४३-१४७ ॥ 


' ` ` अथ कृतमालादिकल्कः 


"१४५८ 


- कतमालस्य पत्राणि नक्तमालदकाने च। 


द्रो न 


णपुष्पीपछाशानि सर्षपा राजिका 
















हालेपोऽयं दद्रमाचिराद्विनाश्ययति ॥१५९॥ 


तथा काढ नष्ट हा जाता इ । दूब, दरड, संधानि- 











इनको अच्छे प्रकार पीसकर प्रथमं दादको. अरने 
उपलॉसे  रंगडकर . उक्त . औषधिका लेप करे 






'. निशा॥ १४८ ॥ ङुटजो मधुक सुस्त 
नागर "रक्तचन्दनम्‌ । धात्री यवानिका 
i ` ' दारु कल्क एष म्रकाल्पतः ॥ १४९ ॥ 
 उद्र्तनादयं कर्कः कटुंतेलसमन्वित्तः - 
कण्डु ri हरत्येव शीतापित्तादिकान 

STN > 
डे ११ “ अंमलतासके प्ते, करंजके परी पमारके पत्ते 
`` ` सरसो, राई, हलदी, इन्द्रजौ, मुलेठी नागरमोथा, 
सांड, जाळ चंदन, आमले, अजवायन और देवदारु 






होता है| १५१-१५५ | 












संयुतेन अवल्गुज - बीजमपाकरोते 
शित्राणि कृच्छाण्यापे पुण्डरीकम्‌ ॥१५६॥ 
मलपू$ काकोदुस्वारेका । अवल्गुजं सोम- 
2 हुनका कल्क बनाकर सरसोंके तेरमें पकाकर अच्छे |... | ऊेडवमवल्युजबीजं दारतालचतु्य- 
` भकार.छगावे तो खुजळी, पामा और शीतपित्त आदि | भागसम्मिश्रम्‌ ॥. १५७.॥ मनःशिला 
. .../ “हो जाते है | १४८-१५०॥  तोलकार्द युञ्जाफलमषियूलं च । सूत्रेण 
कु 2. रची ड हसा 1.2: ह व गवा पिष्टं र तप सवर्णताकारकं a र शि 

Si $) १.५ निर “्यवसषपा$ ॥.| : यस्तं 
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पेन घृष्टा च दृदूमालेपयेत्तेन । सप्ता* . 


कूठ, वायविडंग, पमार, हळदी, संघानिमक आर | 
सरसों इनको नीबूके रसमें पीसकर ' लगानेसे दाद । 


मक, पमारके वीज ओर वापची इनको कांजीमे तथा | 
तक्रमें पीसकर तीन बार लेप करनेसे इढ मूळवाळे 1, 
दाद तथा कोढ भी नष्ट हो जाता है । गंडलिक | 
घांस, सरसी ओर थइरके पत्ते इन सबको समान र 
| भाग लेवे और इनसे दुगुना चकवड छेवे, इन सबको ` 
अठगुनी छाछमें मिला देवे | फिर तीन दिनके बाद . 


तो तत्काळ सात .दिनके' भीतर दादका नाश | 


` अथ खिन्रकुष्नचिकित्सा। 
विभीतकड्मलपूजतानां कार्थेन पीतं गुड- 
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._ 'गिरिकण्यास्तु कृष्णाया मूलेन | 


भाषाटीकासमेत । : . | 2 यी 






















` ब्रापची १६ तोळे, खैरसार ४ तोळे, परवळकी जड, | 
.  ॥.१५९९७ ॥ गिरिकणीं नीला अपराजिता । | इरड, बहेडा, आमला, त्रायमान, धमासा और कुटकी 


; काथ सवाङुचाचूणो वात्राखाद्रसारयाः प्रत्येक पदार्थ एक एक तोळा लेकर बारीक पीसकर उसमें 
oF ७ आठ तोळे शुद्ध गूगल मिला देवे, फिर इस. कल्कसे 


. दाखन्दुकन्देधवलळ 1. 
॥ १ ५ | मन र्य इर्त्‌ घ्रतको पकावे तों यह * सोमराजीधत “सिद्ध होता ह। 
ल जप तिल चू काडु- | जिस प्रकार, जल अभिको नष्ट कर देता हे. उसी प्रकार 
श्युजसू त्ता घमसेवी स्यात्त यह थी शित्रको नष्ट कर देता है। यह अठारह प्रका- 


काश श्वित्रहद्धवेत्‌ ॥१६१॥ मथितं निर्जलं | रके कोढोंकी उत्तम औषधि दै। थित्र तथा कुएं आदि 
रोगोंसे पीडित मनुष्याके हितके लिये ब्रह्मने पूर्वकालमें 


विलोडितं द्धिः । तक्रं चतुर्थाशजलयुतं | 
इस सोमराजी घतको बनाया था ॥ १६२-१६५:॥ | | 


वस्रपूर्त दघि । 
वहेडेकी छाल, कठमरकी जड इनके छाथमें गुड हति कुष्ठाधिकार सपूण; | 


डाळकर वापचीके कस्कके साथ पिये तो अत्यंत कष्ट दा शीतपित्तोदद डात 
यक श्वित्र और पुंडरीक भी नष्ट हो जाता है । वाप-| अथ ताददकोठोत्को- 
चीके बीज १६ तोळे, -इरिताढ ४ तोळे, ६ मासे 4 ठाधिकार १ | 


भनशिल, जोंटळी और चीतेकी जड इन सबको र 

गोमूत्रमें पीसकर लेप करनेसे श्वित्र नष्ट होकर त्वचाका तन शीतपित्तादीनां सन्निकृश्विप्रकृ | 

रंग शरीरके वर्णकी समान हो जाता है। काली अपर निदानं सम्म्राप्तिश्च । ` 

राजिताकी जडका कल्क बनाकर उसका लेप करनेसे-| शीतमारुतसम्पर्कात्मवृद्धी कफमारुतौ ` 

आठ [दनम वा कुछ अधिक दिनोंमें शतकुष्ठ नष्ट ह्वा पित्तेन सह सम्भूय वहिरन्त्विंसर्पत ॥ १॥ 

जाता है । आमछोंका तथा खेरसारका छाथ बनाकर पिपासाऽरुचिहळासदेइसा दाड़गौ खस्‌ 

_ उसमें वापचीका चूर्ण डालकर नित्य पीनेसे शंख, कुंद या pts: 
और चंद्रमाकी समान इवेत कुष्ठ नड हो जाता है। | ९ चिनता तेषां पूवेरूपस्य लक्षणम्‌ ॥२॥ 
कटू मर्‌ तथा वापचीका चूर्ण बनाकर विना पानी मिळे शीतमारुतसम्पकोत्‌ पित्तेन स्वहेतुढुष्टेन 

दहीमें मिलाकर पीवे, तेळकी मालिश करके धूपमें | सम्भूय संगस्य वहिः त्वाचि अन्तःरुधि- 

रादौ विसर्पतः प्सरतः। | 
शीतल पवनके लगनेसे. वृद्धिको प्राप्त हुए कफ और 


बैठा रहे ओर छाछको पीवे तो सफेद कोढ नष्ट हो 
| वायु अपने कारणोंसे दूषित हुए पित्तके साथ मिल: 


| जाता है ॥'१५६-१६१ ॥ 


अथ सोॉमराजीघृतम्‌ । “| कर सचा तथा सबिर भाविन रजत है तह शी 
कर्‌ [ तथा राधर आ 112 
पटोलमूलं त्रिफला जायमाणा दुरालभा अथ शीतपित्तपूर्वरूपमू | SF न : - जी 







॥ १६२॥ कल्कार्थ कटुकं चापि कार्षि 
` कात्वूक्ष्मपोषितात्‌. । पलद्वयं कोशिकस्य 
शुद्वस्यात्र प्रदापयेत्‌ ॥ ` १६३ ॥ सिद्धं 
सर्पिरिदं: शित्रै हन्यादम्भ इवानलंम्‌ । 
-अष्टादञाना कुष्ठानां परम .चेतदोषधमस | लक्षण हैं ॥ ३ ॥ 

॥ १६४ ॥ सोमराजीधृत नाम निमितं | ` अथ शाीतपित्तलक्षणम्‌। i | | 
“बह्मणा पुरा । लोकानाशपकाराय झिवत्रकु- | बरटीदष्ट्संस्यान; शोथः सञ्जायते बह; । कू हः क 
'ह्वादिरोगिणाम ॥ १६९ ॥ | सकण्डूतोदबईलश्छादिजवरपिदाहवान वान्‌। उः ५ 226 हा ग 


(७-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri र (४ शे 422 क 72% ३ 


पिपासारुचिहछ्ासदेइसादांगगोरवस्‌ । | & > 
रक्तलोचनता तेषां पूर्वेरूपस्य लक्षणम्‌ ॥३॥ न र 

तृषा, अरुचि, उबकाई, शरीरमें रलानि, अंयॉमे २ 
भारीपन और नेत्रोमे डाली यह.शौतपित्तादिके पू 
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5 ` भवप्रकाशई मध्यखण्डस्‌ २ । 
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न युक्त 'बममसंहित, ज्वरसंयक्त ओर दाहसहित 
 त्वचामैः चकतेसे पड जाते हैं वह शीतपित्त कहा जाता 
है और उसमें वायुक्री अत्यंत अधिकता होती है ॥४॥ 
. - अथोददेलक्षणम्‌ । 
.“ सोत्संगेश्व सरागेश्व कण्डूमाद्वेश्व मण्डले । 
__ शैशिरः ठेष्मबहुल उद्दे हते की तितः ॥५॥ 
सोत्संगेः मध्यानम्न, | शशिरः शिशिर- 
दुमवः _ 
बीचमें नीचा, लालीयुक्त, खुजलीवाले जो चकते 
शिशिर ऋतुमें होते हैं वे उदर्द कहे जति दै और |. 
- उनमें कफकी अधिकता होती है ॥ ५.॥ | 
ह कोठोत्कोठलक्षणम्‌ । 
असम्यखमनोदार्णपित्तकेष्मान्ननिग्रहेः । 
मण्डलानि सकण्डूनि रागषन्ति बहूनि च । 
` उत्कोठः सानुवन्धश्च, कोठ इत्यभिः 
` धीयते ॥ ६॥ 
वमन बराबर ठीक खुलकर .नहीं होनेसे, पित्त 
तथा कफ़.चढकर आर ऊपरको- उछलकर. आया 
` हुआ अन्न रुककर खुजली ओर छालीयुक्त जो बहुतसे 
चकते उत्पन्न होते हैं वह कोठ कहे जाते हैं । एक 
' चकता नष्ट होकर दूसरा चकता उत्पन्न होता. है इस 
“कारण यह उत्कोठ आर कोठ कहा जाता है: ॥ ६॥ 


` ` ` अथ शीतपित्तादिचिकित्सा । 
शीतपित्ते तु वमनं पटोलारिष्ठवासकैः । 
LT  त्रिफलाएरक्रष्णाभिर्विरेकश्च अ्रशस्यते ॥७॥ 
द अभ्यंगः कट॒तेहेन सेकश्चोष्णेन वारिणा । 
' ज्रिफां क्षोद्रसंयुक्ता ` खादेच नवका 

कास्‌ ॥ ८ ॥ त्रिफलापुरकृष्णानां त्रिपश्चै- 
` कांशयोजिता । गुटिका शीतपिताशोंभग- 
“ न्दुरवता हिता ॥ ९ ॥ सितां त्रिकट्स- 


उफ़ा यडमाम्कः सह । यपानीं खादये 
111: | ॥ 


॥ १२ ॥ सगुडं दीप्यकं यस्तु खादेत्प- 
थ्यान्रसुङ्नरः । तस्य नश्यति सप्ताहा- 


शुद्धदहस्य छ्या कारयात्क्रयासू ॥ १४ ॥ 


श्राण नर; प्रयुज्यात्‌ । विस्फोटकण्डूक्रिमि- 


ओर हरड, वहेडा, ऑवला, गूगल तथा पीपल इनसे 
विरेचन देवे, यह शीतपित्तपर हितकारी है । सरसोंके 
तेळकी मालिश करनेसे, गरम जलका सेचन करनेसे 
सहृतके साथ त्रिफळेको भक्षण करनेसे और नवका 
षिकनामक गूगल .खानेसे शीतपित्त नष्ट होता है | 
न्रिफ ३ भाग, गूगल ५ भाग और पीपळ १ भाग 


गोली “नवकार्षिक गूगल? इस नामसे कही जाती हृ. 
त्रिकुटेके साथ चीनी खानेसे, गुंडके साथ आमर्छोको 


























करके पश्चात्‌ कुष्ठ रोगोंकी चि 
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श्रो वह्निमान्द्याविनाशनः ` | 
॥ ११ ॥ सिद्घाथरजनीकल्कः प्रपुन्नाटत्तिछेः . 
सह । कटुतछन समिश्रमेतदुद्ठतेनं हितम्‌- ` . 


_ | हुददः सर्वदेहजः॥ १३ ॥ शृतं पीत्वा महा- | 
। | तिक्तं शोणित मोक्षयत्तया ।. लिग्धसिविन्नस्थ . ` 
संशुद्धिमादा काठ समाचरेत । उच्कोठे ` ` 


निम्बस्य पत्राणि सदा घृतेन धात्रीविमि- 


शातपिततसुदर्दकोठी च कफं च हन्यात्‌१५॥" | | 
कडवे परवल, नीम ओर अडूसा इनसे वमन करावे. | 


इनकी वनाई हुई गोली शीतपित्तवाकेको, बवासीर- ... 
वाळेको. तथा भगन्दर रोगियाँको हितकारी है। यह - . 


खानेसे और सोंठ, मिरच, पीपल तथा जवाखारके . | 
साथ अजवायनको खानेसे भी शीतपित्त नष्ट हो जाता- . | 
ह | अदरखके रसम पुराना गुड मिलाकर पीनेसे. - . { 
शीतपित्त अच्छे प्रकारते नष्ट हो जाता है। जीर उ 
भंदाभे दीपन होती है । सरसों हळदी, चकवड . 
आर तिळ इनका कल्क बंनाकर उसमें सरसोंका तेल 
मिठा साङझ करनेसे शीतपित्त नष्ट हो जाता है। - 1 
जो मनुष्य गुंडके साथ अजवायन खाय ओर. - ; 
पथ्यभोजन करे तो सम्पूर्ण शरीरमें प्राप्त हुआ उदर. . | | नः 
सात दिनमै नष्ट दो जाता दै । मद्दातिक्तक नामक 
घतको पीकर रुधिर निकलवानेसे मी उदर्द नष्ट हो || 
जाता है । कोठ उत्पन्न हुआ होय तो प्रथम सेन्‌ ``. ` 
तथा स्वेदन क्रिया. करके विरेचन आदिसे शोधन fa 
करे और उत्तोठ हुआ दोय तो विरेचचादेसे गद 








8 De 1 अ वाक १७१३७३ . 
पत्ते अं = र 
नित्य र रन खारा, खट्टे, तीखे और गरम आदे पदार्थाको 

उजळला, कमि, शीतपित्त, | सेवन करनेसे दोषोंका कोप होकर विसर्प होता हे | 


` >. उदई, कोढ 
गढ़ ओर कफ नह होता है ॥ ७-.१५ ॥ यह विसप सात प्रकारका है और चारों ओर कैळ 
अथाद्रकखडम्‌ । जाता है इस कारण यह बिसर्प कहा जाता. है | हरे 


आद्रक प्रस्थमेकं स्याद्ो घृत कुडवद्वयम्‌ । | शाक आर शिडाकी आदि पदाथाँसे भी विसर्प होता 
गोइगथं मस्ययुगलं तद्धी शर्करा मता । | रै ऐसा चरकाचार्य कहते हैं ॥ १॥ ` ` 
~ 5३ ॥ पिप्पढी पिप्पलीमूलं मरिचं| अथ विसस्य सप्ंधात्र। .. 
विश्वभषजय्‌ । चित्रकं च विडङ्गं च मुस्तकं | तिकः पेत्तिकश्चेव कफजः सानिपातिकः । 
` नागकेसरम्‌ ॥ १७ ॥ त्वगेलापत्रकचूरं | चत्वार पते वीसर्पा वश्ष्यन्ते इन्द्रजाखय:॥ २॥ 
प्रत्येक पठमात्रकम्‌ । विधाय पाकं विधिव- Fe पित्तज Ra आर सान्निपातिक ये चार 
त्सा देत्तत्पलसंमितम्‌ ॥ १८ ॥ १दमाद्रक- | सई र सा गान 1२] व. 
सड हि मातर्भुक्तं व्यपोहति। शातापत्तमुद- | आग्नेयो बातपित्ताभ्यां क ट 
दच कोठुत्कोठमेव च ॥ १९ ॥ यक्ष्माणं बातज; । यर न्त्याख्य कफ . 
र्तपित्त च हु शवासमरोचकमू्‌ । वात- कफसम्भव | रोए सित 
इमसुदावत ए र न 


कहा जाता है, कफसे उत्पन्न हुआ विसर्प ग्रोथ कहाता 
पयत । वणु; पुष्ट मऊुरुते तस्मात्सेव्य- | है और पित्तसे तथा कफसे उत्पन्न हुआ विसर्पं क ` 
मिदं सदा ॥ २१ ॥ सक कहा जाता ॥ ३ ॥ सी 
| द. स्य तोले का घी ३२ तोळे, गायका अथ विसर्पस्य दोषदूष्ये | 
31 १२८ ताल आर इससे आधी चीनी लेवे, पीपल, | रक्ते लसोका त्वङ्कमास 

ष्य 

पीपछामूछ, काळीमिरच, सोठ, चीता, वायविडंग मलाः विसपांगां चदा सि 
नागरमोथा नागकेसर, दालचीनी, इलायची तेजपात. Met 


और कचूर ये पेक पदार्थ चार चार ताली हे तव; ॥ ४ ॥ त्रयोः मलाः वातवित्तकफाः 


विधिपूर्वक पाक बनावे, यह आर्डकखंड सिद्ध होता है. | दोषा दूषका इत्यर्थः । अन्यथा दोषा मला 


नित्य प्रातःकाल इसमसे चार तोळे खाय तो इससे ३९ त्यत्र पुनरुक्तिदोषो लगिष्यते | प 
शौतपित्त, उदर्द, कोठ, उत्कोठ, क्षयरोग, रक्तापत्त रुधिर, छसीका, त्वचा और मांस यह दूषितं होते ठे 
खांसी, श्वास, अरचि, वातगुल्म, उदांवर्व, सजन हैं और वे बात, पित्त तथा कफ इन तीनों दोषोको . - :- 
खुजली और कमि नष्ट होते हैं। जठराम्रि दीपन Las 0 लिये विसपकी -उत्पत्तिमें ये सात | वळ 
`` होती दै, बल तथा वीर्यकी वृद्धि होती है और शरीर| Ue FE 
, सुष्ट होता है इस कारण इस प्रयोगको सदैव सेवन | ˆ ये वातजावैसपेलक्षणस । | 

करना चाहिये .॥ १६-२१ ॥ | चत्र वातात्परीसपों वातज्वरसमव्यथः । शो- ` 


इति शीतपित्तोदर्दकोठोत्कोठाधिकारः संपूर्णः । . 
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परीसपों विसर्पः । वातज्वरसमव्यथः शिरो 1. य हा ह 

बिस सेव ता त | व्यथा । आयामः आकर्षणेनेव व्यथा ऱ्य 

| विसं be गाम्ळकटूष्णादिसेवनादोषकोपतः -। | . वातके विसमं वातज्वरकी समान मस्तकम पीडा ट ` 
सप; सपधा ज्ञे ९ सर्वतः परिसर्पणात्‌ ॥ १ ॥ | हृदयमें गानों में तथा उदरमें चू आदि होते ह ० क. = 
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त्वचा; शिराओंमें, ज्लायुओंमें और मांसमें 
इए राधिरको दूषित करके. लम्बी, गोळ, मोटी, छाल 
और खरखरी गांठोंकी पंक्तिको उत्पन्न करे है, इन 
गांडोंके. होनेसे तीव्रवेदना, ज्वर, इवास, खाँसी, 
अतिसार; शोष, हिचकी, वमन, श्रम, मोह, विव- 
` - णता, मूच्छ, अंगोंका हूटना और  जठराग्निकी 
' मन्दता होती हे । इन. लक्षण और कारणोंसे यह 
मीन्थवीसर्प वायु तथा कफके प्रकोपसे उत्पन्न हुआ 
कहा जाता है ॥ १५-१७ || | 
अथ कफपित्तनकदंमविसपंलक्षणम्‌ । 
, रेफ पित्ताऽअ्वरस्तम्भो निद्वातन्द्राशिरो- 
रुजः । अंगावसा दविक्षेपलापारोचकभ्रमाः 
॥ १८ ॥ मूच्छांयिहानिभेदोऽस्थ्नां पिपा- 
सेन्द्रियगोरवम्‌। आमोपवेशन लेप; त्ोतसां 
स च सर्पते ॥ १९ ॥ प्रायेणामाशयं 


` गृह्ननेकदेशं न. चातिरुकू । पिडकेरव- 


कोणोऽतिपीतलो हितपाण्डुरैः ॥ २० ॥ 


| ` स्निग्धोऽसितो मेचकाभो मलिनः शोफवा- 


` न्णुरुः । गम्भीरपाकः माज्योष्मा स्पृष्टः 

_ ह्िन्नोऽवदीर्यते ॥ २१ ॥ -पंकवच्छीरणमां- 
सश्च स्पष्टलायुशिरागण; । शवगन्धी च 

` बीसपः- कदेमाख्यमुशान्ति तस्‌ ॥ २२ ॥ 
` .- स च सर्पति एकदेशमिति अन्वयः पिडके; 
` पीडाकारिभिः अवकीर्णः व्याप्त । असित; 


¦ ` कृष्ण; । मेचकः रूक्षकृष्णः । माञ्योष्मा 
` अचुरोष्मा । स्पृष्टः छिन्नोंब्वदीर्यते, स्पृष्टः 
. . सन्नाद्रों भवति विदीर्यते च । पड़त्वक्‌ कः 


`. मर्णा त्वक्‌ यत्र स! । शीणैमांसः गलि- 
` `: ततमांसः अत एव स्प््नायुश्िरागणः । ` 


` कफसे तथा. पित्तसे उत्पन्न होनेवाला जब कदंगद 
„ वीसर्पं उत्पन्न होता हैं तो उसमें ज्वर, जडता, निद्रा, 


. . तन्द्रा, मस्तकमें' पीडा, अंगोंमें ग्लानि, विक्षेप (हाथ 


। पावाँको इधर उधर पटकना ), बकवाद, अराचि, 


भ्रम, मूर्च्छा, आभिकी मन्दता, हडफूटन, तृषा, 


इन्द्योमें भारीपन, आससहित दस्तका आना और 


हे 5; है ६.९. #% ० 2०० क 4 “fA र ॥ | कौ १: ॥ ५ ® SRR b म otf | त्र, नटी र रा के | 
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होते हैं ॥ २३ ॥ 





भाषाटीक्षासमेतः । रदद 
७ ती ् 
रसे भेदकर बढे हुए राधिरवाळे मनुष्यके शरीरकी | मुखादे लोतोंमें कफ लिपटासा रहता है । यह 
'बिसर्प एक प्रदेशको म्हण करता है। विशेष करके 
आमाशयमें फेल जाता है, इसमें विशेष पीडा नहीं 
होती । अत्यन्त पीली, लाल तथा सफेद फुसियोते 
व्याप्त हो, खिग्ध, काला, रूखे काले रंगका, मलीन, 
पूजनयुक्त, भारी, गम्भीर पाकवाला, छूनेसे काला 
हो जाय, फट जाय, कीचकी समान त्वचाका रंग 
हो, मांतको गळाकर गिरा देवे, तथा स्नायु और 
शिराओंको स्पर्श करे और उसमें मुरदेकी समान बास 
आवे उसको कर्दमक विसर्प कहते हैं ॥ १८-२२ || 


अथ सान्निपातिकबिसपलक्षणम्‌। ` 


सञ्चिपातसथुत्यस्तु सबैरूपसमन्तितः॥ २३॥ 


सन्तिपातसे उत्पन्न हुए विसर्पमें सब दोषोंके लक्षण 


अथ कतारं ठुनिमित्तकाइम्वीसर्पलक्षणग्च [ 


वाह्यहेतो; क्षताकुद्धः सरक्त पित्तमीरयन्‌-। 
विसर्पे मारतः 
स्फोटैः शोथज्वररुजादाहाढ्यं वाव शोणि- 
तमू ॥ २४ ॥ 
ग्याळदन्तनखाद्यागन्तुहेतोः . । 
'णितं कृष्णबर्णरक्तम्‌। - 


कुया त्कुलत्थस हशी श्चितम्‌ । 


बाहहेतोः . झ्नपहमरः 
इ्यावशोः 


शस्त्र आदिके आधातसे, व्याप्त; सिह आदे जानः | र 


वके दांत या नज. आदिका लग जाना इत्यादि 
आगन्तुक कारणोंसे क्षत होकर 


| : कोपको प्राप्त हुई 
वायु रुधिर ओर पित्तको प्रेरित करके विसर्पको . 
उत्पन्न करे दै | यह विसर्प कुल्थीके दानोंकी समान डर 
फुंसियोंसे व्याप्त होता है, काले रुधिरयुक्त होता है | 
और सूजन, ज्वर, वेदना तथा दाइसे अत्यन्त पीडित | 
रोता-दे॥ २४ ४ = ` ` ०० ७० ० 
अथ विसरपोपदवाः | . 
ज्वरातिसारो वमधुस्त्वडमांसदरणं कम) | 
अरोचकाविपाको च बिसपांणासुपद्र्वाः २५ | 
ज्वर, अतीसार, वमन, त्वचाका फटना, मासका. 
फटना, ग्छानि, अराचि और पकना ये सब विसपॉके | 


उपद्रव हे ॥ २५-॥- ८०. ` ०. `; 


७७ 


॥ 0 


; 
. 
क्र 
१९% 
१ 
च 
हँ, 
क्र 


- + 


अप विषय साहयासाध्यता। 
| सिद्धयन्ति वातकफपित्तकृता बिसर्पा; सर्वा; ` 





७८१७५६ ` आवपम्रकाश+-मध्यसण्डसू २। | | 

त्मकः क्षतेकृतश्च न सिद्धिमेति । त्कषायः ॥. ३५ -॥ कुछ्छेषु यानि सर्पौषि 
` कोञ्ञनवपुञ्च भवेदसांध्यः कृच्छाश्व मर्मसु | रणेषु विविधेषु च । विसपें ताने योज्याने 

- अवन्ति हि सर्व एव ॥ २६ ॥ पित्तात्मकोऽ | सेकालेपनभोजनेः ॥ २६ ॥ | 
` ञ्जनवणुः पित्तजः स च कज्ञलवर्ण; । सर्वे | जिनसे दाह उतपन्न न होय ऐसे विरेचन, वमन 
| एवं साध्या अपि । 'तथा लेपन, सेचन और रक्तमोक्षणसे विसपंका उपचार 
` उात्रिपातिक विसर्प और क्षतज विसर्प असाध्य | करना चाहिये, और उपचार करते समय “ यह विसर्प 
हैं, पित्तसे उत्पन्न हुआ विसर्प जो काळे रंगका होय | किस दोषसे उत्पन्न हुआ हैं ? ऐसा अवश्य ध्यान देना 
` तो असाध्य है, वातसे उत्पन्न हुआ विसर्प, कफसे | चाहिये । रासना, नील कमळ, देवदारु, लाल चन्दन, 
` उत्पन्न हुआ विसपै और विना काले रंगका पित्तसे | मुलेठी और खिरेंटी इनको घी और दूधमें पीसकर 
' उत्पन्न हुआ बिसर्प साध्य है, साध्य विसर्पमी जो | ळेप करनेसे वातका. विसर्प नष्ट हो जाता है| कसेरु, 
मर्मस्थानौमै उत्पन्न होय तो असाध्य जानने ॥ २६ ॥ | सिंघाडे, पद्माख, गुन्द्रवटेर, सिवार, कमळ ओर कींच 
` अथ विसर्पचिकित्सा। . [इनको पीसकर घीस मिलाकर वल्नमै रखकर शीतलः 


न क ला कीट । उपा- | टेप करनेसे पित्तका विसर्प नष्ट हो जाता दै। दरड 
` ` विरेकवमनालेपसेचनात्निमोक्षणेः । उपा" क ता र पी नर 
A 3 [| १ 
डड चरेद्यथादोषं विसपानबिदाह्विमिः ॥ २७ ॥ नरसलकी जड और छाल जवासा इनका लेप करनेसे 
रात्ता नीलोत्पलं दारु चन्दनं मधुर्क बला । | कफका विसपै नष्ट हो जाता है | आमेय नामक विसर 
व घृतक्षीरयुती लेपो वातवीसपनाशन;ः ॥२८ ॥ | उत्पन्न होय तो वात तथा पित्तको शमन करना हित- 
' ५ चुत्दनमत्र रक्त प्रयोज्यम्‌ । कशेरुशूड्राट | कारक है| अन्थिनामक विसप उत्पन्न हुआहोय तो । 
' कपदगुन्द्रेः$ सशेपले! सोस्पलकर्दमेश्चः। | वायुको तथा कफको शमन करना हितकारो ई । - | 
` ब्रान्तरे; पित्तकृते विसे. लेपो विधेयः | क नामक निव Sl np 
८ > तथा कफको शमन करना हितकारी हे। सानिपातिक 
< समा सुशीत ॥ २९ ॥ ब्रिफलापझको जा विसर्प उत्पन्न होय तों त्रिदोषको शमन करनेवाली 
५ [करवारकमू । नछमूङमनन्ता च क्रिया करनी चाहिये | सिरसकी छाल, मुलेठी, तगर 
रट लेपः छेष्माविसपैके ! आ २० ॥ समगा |लाळचन्द्न, इलायची, वाळ्छड, इल्दी, कूट और? 
` छजञाडः$ । वातपित्तमशमनमभ्चिवीसपणे | दुगन्धवाला इन दश पदारथोको पीसकर रेप करनेसे , 
हितम्‌ । वातलेष्म॒हरं कमे ग्रन्थिवीसर्पंणे | बिसर्प, कोढ, ज्वर और सूजन नष्ट हो जाती है | इसको | 
हितम्‌ ॥३१॥ पित्तछ्लेष्ममशमेन हितं कर्दे- | पांग लेपः कहते ई पचवसकलोंका अथवा चंदनका : . 
` मसंज्ञके। त्रिदोषजे क्रियां ङुयांद्विसिपे त्रित- 
.  यापहामू ॥ ३२ ॥. शिरीषयष्टीनतचन्दनै-. 
- छामांसीहरिद्राद्वयकुषठबाढे; । लेपो दृशाङ्गः 
सघृत्तः . प्रयोज्यों विसर्पकुषज्वरशोंथहारी 
॥ २२ ॥ नत तगरमू । चन्दनं रक्त ग्राह्मस 
दात दद्यांगो लेपः । परिषेकाः प्रलेपाश्च 


















Sart उती 


अथवा पद्माख, खस मुलेठी इनके जलका सेचन कर- `| 
नेसे, और गाढा प्रलेप करनेसे विसर्प नष्ट दो जाता. 
है । चिरांयता, अडसा, कुटकी, कडवे परवल, हरड त | 
बहेडा, आमछे, ळाल चन्दन. और नीम इनका क्वाथ | | 
बनाकर: पानेसे .विसर्प, दाह, ज्वर, सूजन, खुजली, . 

विस्फोटक, तृषा और बमन ये सब दूर हो जाते हे | | 
द कुष्टरोगर्मे तथा अनेक प्रकारके ज्रणोंपर जो जो घी. | 
क ` शस्यन्ते धन्वा पश्चवल्कले; | पञ्चको शी रम घुके- कहे हैं उनका सेचन, लेपन अं र. भोजनमें विसप | । 
- दनो विसर्पणे॥३४॥ भूनिम्बवासाकडु- | “गोरी उपयोग करावे ॥ २७-३६॥ `  -. ` | 
टं र कापटोळीफलत्रर्याचन ५०५३ सपंदाइज्बरशोय की न्दुनानेस्बासेद्धः । विः | ` अथ करजतलमू। ` हा. न 
कृण्डपिस्फारतुष्णावामेह- | करभनतप्रच्छदलांगलीकस्नुझकदुग्धानलभ> ` | 
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विसर्पकी समान करनी . चाहिये । जो यह डोरा | 
मोसे बाहूमें अथवा पांबकी पिण्डळियोमें हूड 
जाय तो दाथको इँटा और पांबको लूला कर देता, 
६ ॥ १--४॥ ` | 

अथ ख्नायुरोगचिकित्सा । 
खेहस्वेदमठेपादि- कमे कु्यांचयोचितम । 
राम शीततोयेन पीतं ख्नायुकरोगचुत्‌ ॥५ की 
वेदा त्ल्लायुकमत्युमं भेकः कांजिकसाधितः। ` 
तद्वद्वन्बूठजँ बीजं पिष्टं हन्ति अलेपनात 
॥ ६ ॥ गव्यं सर्पिस्ञ्यहं पीत्वा निगुण्डी- 
स्वरसं ऽय्‌ । पिवेत्ल्लायुकमत्युभं हन्त्य- | 23 
पश्यं न संशय; ॥ ७ ॥ मूं सुषव्या हिमः. 
वारिपिष्ट पानादिदं तन्तुकरोग्रमुग्रम्‌ । 
शान्ति नयेत्सत्रणमाग्नु पुंसां गन्धकगन्धेन ` | 
पतन पीत्वा ॥ ८ ॥. गन्धर्षगन्धेन गन्धर्व- ¬ 
गन्धोऽस्यास्तीति स गंन्ध्षगंघः अश्वगन्धः. Bs 
तेन । अतिविपशुस्तक माङ्गीविश्वौषघापिपपः 2 
छी विमीतक्यः। चूर्णमिदं तस्तुधं पुसामुष्णेन ४. 
बारिणा पीतमू ॥ ९ ॥ शिग्नमूलदहैई पिष्टैः | 
कांजेकेन सुसैम्धपैः । लेपनं-्रायुकव्याघेः. | र 
शमनं परमं मतमू ॥ १० ॥ आहिखमूढ | 
कल्केन तोयपिष्टेन यत्नतः । रेपसम्बन्धः | > 


||. विस्फोटविचचिकाम्नम्‌ ॥ ३७ ॥ 
` कर, सतौना, केलिहारी, थूइरका दूध, आकका 
` इच, चीता, मांगरा, इलदी, गोमूत्र और वत्सनाभ 
इनसे पकाये हुए तेडकी मालिश करनेसे विसर्प, 
विस्फोट और बिचर्चिका नष्ट हो जाती है ॥ ३७ | 
इंडामयस्फोटमसूरिकोक्ताचिकित्सयाप्याशु 
हरेद्विसर्पान्‌ । सवा न्विपक्कान्परि शो ध्यधी ध[- 
` न्व्रणक्रमेणोपचरेच्थोक्तय ॥ ३८ ॥ 
कुष्ठरोग, स्फोंटकरोग और मसूरिकारोगमें जो 
चिकित्सा कही है, उसी 'चिकित्सासे तत्काल [घेस- 
पका हरण करे और बुद्धिमान्‌ वैद्य पके हुए सब 
विशोका जणकी चिकित्सासे उपचार करे ॥ ३८ | 
इति विसर्पाधिकार) संपूर्ण: । 


अथ ज्ञायुरोगापिकारः । 

तत्र ज्ञायुनिदानं लक्षणं च । 
 शाखाछ कुपितो दोषाः शोथ कृत्वा बिसर्प- 
वत्‌ । भिच्चैब ते क्षते तत्र सोष्ममांस 
| - विशोष्य च ॥ १ ॥ 'छुयांतन्तुनिभ॑ सूत्र 
,  तत्िण्डेस्तकशक्तुनें! । शनेःशनेः क्षता- 
` द्याति छेदात्तत्कोपमावद्ेत ॥ २ ॥ तत्पाता- 
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| हाथ, पाँव आंदि शांखाओंमें कोपको प्राप्त हुआ | जळके साथ पीनेसे जायुरोग नष्ट होता है । सडकको . क: | 
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` नागारमोया, भारंगी, तोंठ, पीपल और बहेडा इनका | च वातेनाबुगत्तं त्रि । अग्निदर्धानैभाः 
चूर्णं करके गरम जलके साथ पीनेसे मनुष्योंका न्स्फोटान्कुरुत ५ सर्वदेहगान्‌ ॥ ४ ॥ 
५  खायुरोगदूर होता है | सेंजिनेकी जड और पत्तोंको ज्वरयुक्त रुधिरं तथा पित्तसे उत्पन्न हुआ अभिसै 
` संभेनिमकके साथ कांजीमें पीसकर लगानेसे लायुरोग जलाये हुएकी समान ऐसा फोडा शारीरके किसी एक 
. अवश्य नह हो जातादे । आईला ( दीव ) की प्रदेशमे अथवा सम्पूर्ण शरीरमें उत्पन्न हो उसको 
 जडको जळमें पीसकर लेप करनेसे जायु निकल विस्फोटक कहते हैँ । जिस प्रकार सर्वप्रकारकी पीडा- 
' जाता है इसमें संशय नहीं | ५-११॥ ओंमें वायुका प्राधान्य है उसी प्रकार सर्व प्रकारके 
` ` _ इति स्नायुरोगाधिक्रारः संपूर्ण; । विस्फोटकॉमें रुधिर ओर पित्तको प्रधानता है 
ह के विस्फोटकोंको उत्पन्न करनेमें राधिर तथा पिसको 
अथ व्स्फाटकाधकारः । वायुका सम्बन्ध भी होता है ऐसा जानना । क्योंकि 
` ` तत्र विस्फोटकिमरकृषठस निकृ8- भोज कहता हे कि-“'जब रुधिर तथा पित्त वायुके 
` ` निदानम्‌। 


सम्वन्धी होते ई तब शारीरके एक प्रदेशमें क्श 
सबदेहकी त्वचामें अझ्निसे जळे हुएकी समान फोडोंको " 
कटम्लतीक्ष्णोऽणबिदाहिरकषक्षारेरजीर्णाध्य- स करे हेर ॥ ३ | ४ ॥ > 
र पट शनातपेश्च | तथतु षेण विपयेयेण ऊँप्यात अथ वातजबिस्फोटलक्षणमू | 
ह - दोषाः पवृनाद्यस्ठु ॥ १ ॥ त्वचमाश्रित्य शिरोरु शूलभूयिष्ठ ज्वरतृद्परवभेद्‌नस्‌ । 
तै रक्त मांसास्थीनि मदूष्य च । घोरान्ङु- सकृष्णवर्णता चेति बातबिस्फोडळक्षणम्‌ 
` पैन्ति विस्फोटान्सर्ाञ्ञ्वरघुरःसरान्‌ ॥२॥ | | ८ | । शूळं तोदरूपस्‌ । 
= ऋतुदोपेण ऋतुदेुकशीत्तोष्णादीनामतियो- 
गेन । विपर्ययेण ऋतूचिताहाराबिह्ारवैपरी 


. मस्तकमें सुई चुभोने सरीखी बिशेष पीडा, ज्वर 
तुषा, संधियोंका टूटना और काछापन यहं. वातज 
त्येन खचमाश्निस्य त्वचि विस्फोटान्कुवास्त | 
इत्यथः । ज्वरपुर!सराइवरपूर्वाच । 


विस्फोटके लक्षण जानने ॥ ५ ॥ 
तीखे ( चरपरे), खट्टे, तीक्ष्ण, उष्ण, दाइकारक 


अथ पित्तजाषेस्फोटकलक्षणसू । 
| ज्वरदाइरुजापाकल्नावतष्णासमान्वितस्‌ 
रूक्ष ओर खारी पदाथासे, अजीर्णसे, भोजनपर भोजन 
ह धूपका सेवन करनेसे और ऋतुऑके. 


पीतको हितवणे च पित्तविस्फोदलक्षणम्‌॥६॥ 
जन ह फैरफारसे : “और उन - ऋदुऔंमें  आहार- 


ज्वर, दाह, वेदना, पकना, खाव, तृषा और | 
पीछा तथा छालीपन यह पित्तज विस्फोटकके लक्षण | 
.._ विहारकी विपरीततासे कोपको प्राप्त हुए बातादिदोष प 
`, रुधिर, मांस तथा अस्थियोंको दूषित करके ज्वरकोः 


जानने ॥ ६ | 
उत्पन्न कर स्वचामे सब प्रकारके विस्फोटोंको उत्पन्न |: अथ कफजविस्फीद 0 रय! | 
क रै “दें ॥ १ ॥ २ ॥ | छर्यरोचकजाडयानि कण्डूका ठिन्यपाण्डु= | 
अथ विस्काटसामान्यढक्षणमू । 


ताः । यस्मिन्नरुकू चिरात्पाकः स विस्फोटः 
इव स्फोटाः सज्वरा रक्तपि- 


| कफात्मकः ॥ ७ ॥ जाड्यम जडत्व- 
` त्नाः । कचित्सत्र वा अ | 
नता; ॥ ३ ॥ ss रीति | वमन, असावे अंगोमें जडता, खुजली, कठिनता, 
ie ग एतेन सर्वेषु | पब पीडारहित और बहुत समयमें पकना ये 
11५ ॥ के ३ रक्तापेत्तय मधानकारणस्वस्‌। | कफज विस्फोडकके लक्षण जानने ॥ ७ ॥ 

द अथा शेषु वातस्य तथा वातानुगतिरापे ` अथ कफपित्तजविस्फोट 
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सम्वन्धी विस्फोरकके लक्षण जानने ॥ ८ ॥ 
अथ वातपित्तजविस्फोटकलक्षणम । 


वेदना होती है ॥ ९ || वट 
अथ वातकफज्ञविस्फोटकलक्षणम्‌ । 


कण्डूस्तासत्यगुरुभिजीनीयात्‌ | 


कमू ॥ १० ॥ 


खुजल, अंगोमें जडता और भारीपन इन लक्षणोंसे 


वायु तथा कफ दोनोंका विस्फोटक जानना ॥ '१० ॥ 


अथ त्रढोषजविस्फोटकलक्षणस्‌ । 

सऽ्यनिन्नोननतान्तश्च काठेनः स्वल्पपाक- 
वाच्‌ । दाहरागतषामोहच्छार्देमर्च्छार 
जाञ्वराः । प्रलापी वेपथुच्छो सोऽसाध्यश्च 
त्रिदोषजः ॥ ११॥ मोहो विपरीतं ज्ञानम्‌ । 
सच्छा सर्वथा ज्ञानञून्यता । 

वीचमें नीचा, चारों ओर ऊंचा, कठिन, थोडे 
पकनवाला, दाइ, लाली, तृषा, मोह, वमन, मूर्च्छा 
वेदना, ज्वर, बकवाद, कंप और अत्यन्त वेहोशी इनसे 
जानना कि तीनों दोषोंसे उत्पन्न हुआ है, यह विस्फो 
रक असाध्य है ॥ ११॥ . `. 

अथ रुघिरजन्यविस्फोटकलक्षणस्‌ । 
वेदितव्याश्च रक्तेन पैत्तिकेन च हेतुना । 
णुझाफढसमा रक्ता रक्तत्रावा विदाहिनः 
न ते सिद्धि समायान्ति सिद्धेयांगशतैरापि । 
॥ १२. ॥ पेत्तिकेन हेतुना पित्तस्य हेतुना 
कट्टादिना रक्तपित्तस्य तुल्यत्वात्‌। सिद्धेयों 


सिद्धि न समायान्ति । 
पित्तको कुपित करनेवाले जो कारण हैं उनहीं 
_ कारणोसे रुधिर भी कुपित होता है, इस प्रकार 


कुपित रुधिरसे उत्पन्न हुए विस्फोटक चौंटळीकी 
समान छाल लाल खाववाले ओर दाइ करनेवाले 


होते ईं | यह विस्फोटक सैकडौं सिद्ध योगासे भी 


_ आराम नहीं होते ।.तीखे आदि जो पदार्थ पित्तको 


. ऊँपित करनेके कारण हैं उनसेही राधिर मी 


(८-0. Mumukshu मी. झपित भूसुपृत्रव द 


` आषादीकासमैतः । 


सुजली, दाइ, ज्वर और वमन यह कफतथा पित्त- | होना कहा है 





वातापेत्तक्कतो यस्तु तत्र स्यात्तीजवेदना ॥९॥ 
वायु तथा पित्त इनसे उत्पन्न हुए विस्फोटकमें तीव्र 
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उसका कारण यह है कि रुधिर और 
पित्त समान हैं ॥ १२ ॥ | 
अथ बिस्फोटकमेदाः है 

एते चाष्टाविधा बाह्या आन्तरोऽपि भवेद्‌- - 
यस्‌ । तस्मिन्नन्तब्यंथा तीव्रा ज्वरयुक्ता- 
ऽभिजायते ॥ १३ ॥ यस्मिन्व हिते स्वार 
सथ्य न वा तस्य बहिर्गतिः । तत्र वातिक- 
विस्काटकिया काया विजानता ॥ १४ ॥ 

बाहरक विस्फोटक आठ प्रकारके हैं, कि जिनका 
निरूपण ऊपर किया है । जिस प्रकार विस्फोटक - | 
बाहर होते हैँ उसी प्रकार एक भीतर भी होता है । 
आर वह नववा हे । भीतरका- विफोटक होय तो 
भीतर तीत्र पीडा होती है, और ज्वरभी होता है। यह २ 
विस्फोटक जो बाहर निकळे. तो स्वस्थता होती. है 
परन्तु ससयपर यह विस्फोटक बाहर नहीं निकलता | 
इस विस्फोटकमें समझकर वैद्य वातसम्बन्धी विस्फोट, _ 


.ककी समान चिकित्सा करे ॥ १३ ॥ १४ ॥ 


अथ विस्फोटकोपद्रवाः । 
टट्श्वासमांससङ्को चदाइहिक्कामदज्चरा) 
विसपंमर्षृसंरोधास्तेषासुक्ता उपद्र्वाः॥ १५॥ 
मांससंकोचः मांसस्य शठितत्वस्‌ । मर्मस- ` 
रोधो मर्मव्यथा । तेषां विस्फोदानाम उपः | 
द्रवाणा लक्षणान्तर केचित्पठन्ति । हिक्का | 


क 
+ 


. खासोऋूचिस्तृष्णा सांगमंदी हृदि व्यथा । 


विसर्पेज्बरहलासा विस्फोटानासुपद्रंवाः१६॥ 
तृषा, श्वास; मांसका सडना, दाह, हिचकी, मद, 
ज्वर, विसर्प ओर ममाँमें व्यथा ये विस्फोरकके 
उपद्रव जानने । कितनेक वैद्य विस्फोटकाँके उपः. छ, ह 
रोको प्रकारान्तरसे कहते हे. । हिचकी, खास, ` 
अरुचिं, तृषा, .अंगोंका इरना, हृदयमें व्यथा,. .. 
विसर्प, ज्वर और उबकाई यह विस्फोटकके उपद्रव 
हैं ॥ ९६५ ॥ १६ ॥ | 


अथ विस्फोटकस्य साध्य्त॑ 
क्साध्यासाष्यताच।. 
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जिल 
> ` दोषोंते ते उतपन्न 
कर सि उत्पन्न डु स 
+ ने च ol साध्य 
- ट्रक भर्यंक युक्तः [टक क साध्य है. दो | 
ह i 'जैर सोक ve 
3.3.5 ६ र | , का बल 
विस्फोट लघ रोच ॥ १७ ॥. टी | नवड करकर विचार. 
थ Se क 
ह पंथादोषबलं नं काये ह र 15000 ३ रे यम विचार कर छंपन, बमन ओर 
हक ॥ १८ ॥ जीर्ण वीक्ष्य पथ हिंतकार और अ पुराने. वे, यह ह मन और 
2५3 श्राढकी ॥ जी ह युक्त > यभोजन गै हैं डहर य लाल च हे विस्फो [र्‌ 
. हितानि “तथा शाल्यिवा मुक्त विरेचनम्‌ [मू । | ना , देश सनियोने ber म 
| | bs पा ॥ घतान 1 मुद्दा मसूर | गिलोय, ] ना 4५ कहा न | 
` शुचा रान्ना वत! न्य | बिस्फोटे द स बाद So र त 
र धान्यकं दार्व्यु १९॥ द्दे टे | ध ख, कुम्मेर वावन ति जाय उ अम 2 
ः विस्फो वेरफो | क्‌ सु शीरं पश्च [नकी ३ खजूर वेस्फोटक रमोथ सा. ' | 
Bo शटामा स्तमेषां दुरा Je १ पर अना i: 
i ॥ रायत्याशु । कार्य 21 ज्‌ A J नीम, नष्ट होता नका 
| पत्ति कटक इप्रयंख णनिरि १ | | रेन्द्रज चद वच, अ न्य विस्फो काथ वं १ कुटकी | 
० क्म्‌ S लाजदु जूरपटो भत्तकान्‌ - जा, कुड श अड़सा स्फोटक नाकर मिशी | 
_ फेन य शः लारिख्वा- | So is नः होता है। | 
. कफजे वत्सकः भूनिम्ब सितायुक्ते तु रोः BN न दे! | 
के ना ) मधयु ST \ > सवचाव तु मोथा, अड ॥ दद | चि पीनेसे रवळ इन मठा, 
3242 रिष्टय कश्वत्स्‌ पिचुमदेपटो सात्रि- हरड़ ड्सा, रायता, फजन्य का काथ (ई 
शीर ष्ट्य ॥ २ | ) बेडा ३ ) नीम विर्‌ र! 
ह त्रि ह्वाम्बुद्‌ ९॥ | लाभ्यां धियोंकां का* सलेना १ मुछैठी पोक | 
र झांगं फलाको वासङ्गैः किरातति नाश काथ रः पित्तपाप फ, नागरः 
` द सिसो म्बदुवासकैद पोह ह दो २ छ, पिपा; छाप, 
छ tN ट्व्य १५ $ | पृटोलप र - इन्द्रजोको | इसको नेसे स्‌ R इन वार खस 
ज्य वीजे उ [धिनाझा शा कृथितैद्वाद- नष्ट चा को द्वादश र्ब प्रकारचे ह्‌ औँ १ 
ड रि 25 ज्‌} कुटव य्‌ तण नसू ॥ २ रज 41 होते हे | 2 दम पीड पर [ष- 
5 ॥ शके हाम हा Ps ५७, 22 लिक खाव री 
चद षैः । ॥ छित्नाप पः कार्यों जतः । | wa 2412 रव वे विस्फोट | 
“चु बिस्फोटकज्वरमू ज्‌ राब्दयु मै भूनिम्बं विजा- छाल ओ , नागकेसर विस्फोट रन चिरायता 
छ 0104: सारिया [रमू ॥ दुखुत; म्बवासका दाइ र चमेली इ सर, सं क़ उ [गरमो 
अर ज्‌ तीरे NR वाः तण्डुलीय ; २५ काथो = द्‌ दूर ७ ली ड्‌ 1. सारिवा i ज्वर था १ 
जातीले तण्डुली ॥ Sd दूर हो जाता नका ले , चोळा रोड) १ 
Hg चन्दनं 8 प्‌ स्या कम्‌ चन्दन न हान्त [स ओर दोनो है |” कृ उप्‌ करने लाई, सिरस हिः & 
दल होघबुशीर दाहनाशनम । शिरी गपुष्पं कर लेप मी कप से. विस्फो को ० 
ष्टेन लेपेन ऐधसुशीरं नस ॥ षृवर दो करनेसे वि रको ) छाल स्फोटकका | 
qa ठाय प ल स पा चंदन, कोष, . 
का वस्य : टदाहाति वा ॥ उत्पलं | पे करने पतिजि र्‌ नको जले लोध, | 
9 कालसप म्‌ हार्तिनाश दयम्‌ त्पल॑ | ` से कारे फो याकी दाइकी में पीस- 
है ति है जञानं गात । जळपिः लि फोडे, हि मीगको डा पीस- | 
ठं विषस्फोटं ले पिष्टा नसू ॥ २७ रनेसे कोर छ शान्त हे विषैले. जल शान्त. ` 
ष्ठ २७ नेशे को ले फोडे भै पी 
टं सद्यो ह 1 मढेपयेत्‌ ॥ | और छ खकी गा रो बाती हि खमे पीसकर | | 
डानि त एल फो ङः ती है और' उ र्‌ 
हान्ति ७ ” | 32:04 डे तत्काळ ३ गलेकी ४ | ( जिय तेका उनकी 
सवदनमू [छ नष्ट गांठ, . पोतेका 
मू हो ह. अती म लेप 
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4 हह इत्यक्त ` व्याधिव्याधिवि: ` “अब फिरेस्पोणबा रि . 
रः दा ट्ट Gr ० ट | ड पा 
॥ यह रोग फिरंग नामक 'देशमें विशेष करके होता आ नासाभंगो बद्वेश्च मन्दता । नि 
| हे, इस कारण व्याधियोंको जाननेवाले प्रवीण वैद्य स्थिवक्रत फिरंगोपद्वा अमी | 


| इसको फिरंग रोग कहते हे ॥ १ ॥ | करता, बलका नाश, नाकका वैठ जाना, अभिकी 
८ ES. अथ फिरंगनिदानस १ /` | दता, अखियोंमें शोष और हडियॉका टेढा तिछा . | कर 
`  गन्धरोगः फिरंगोऽयं जायते देहिनां धुवस। | ये फिके उपब जानने ॥ ७ ॥. 
` फिरंगिणोऽङ्गसंसर्गात्फिरंगिण्याः परसंगतः | मय साघ्यत्वकष्टसाध्याः त. 
॥ ३ ॥ व्याधिरागन्तुजो ह्येष दोषाणामत्र ताच री 
` - संक्रमः । भवेत्तृक्षयेदेषां लक्षणे भिषजांबरः बहिभवो भवेस्साध्यो नवीनो निरुप) । 
- ॥३॥ फिरंगिण्या/परसंगत इति विश्ञेषार्थम्‌। |... कैन साध्यः स्यादयमा- 
ओ- ० यह गधरोग अथात्‌ गंधसे होनेवाला रोग है, यह मय; ॥८॥ वाहिरन्तभंबो जीणों क्षाणस्यो js 
फिरंगी मनु्यॉके संसर्गसे और फिरंगदेशकी ज्ञायोके | पद्रेवर्युत । व्याप्तो व्याधिरसाध्योज्यमि- | 
प्रसंगसे उत्पन्न होता है । ऐसा होनेसे . यह रोग  तयाहुमुनय!। पुरा ॥ ९॥ | 

आगन्तुक हे और इसमें दोषोंका सम्बन्ध पीछे होता | वाइरका उत्पन्न. हुआ नवीन और उपद्रबराहित 
९ | उत्तम वद्य “ कौनसे दोषकी बाहुस्यतासे यह | फिरंग साध्य है.। भीतरका फिरंग कष्टसाध्य है वाहर्‌ 
रोग हुआ हे?” उन दोषोंके लक्षण अपनी बुद्धिके | तथा भीतर इन दोनों प्रकारसे उत्पन्न हुआ, क्षीण 
अनुसार जाने । फिरंगी देशकी खियोंके साथ प्रसंग | शरीरवाळे मनुष्योंके उत्पन्न हुआ, पुराना, उपद्रव- 


_ करनेसे यह रोग विशेष करके होता है इस सचना- | चुक्त आर व्याप्त हुआ फिरंग रोग असाध्य है, ऐसा | / 2 
` नुसार अथम वचनसे समझानेपर भी ठोक प्राचीन ऋषियोंने कहा है ॥ ८॥ ९॥ |... 
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कहा है ॥ २ ॥ ३ ॥ . अथ फिरंगंचिकित्सा। _ १ 
अथ फिरंगरोगपूर्वरूपम्‌। ` ` तत्र कररस। :. | 
रंगखिविधो ज्ञेयो वाह्य आभ्यन्तरस्तथा | फिरंगसंज्ञकं रोगं रसः क्ूरसज्ञकः । अबश्य ˆ 


|| 

` बहिरन्तर्भेश्चापि तेवां छिंगानि च जुबे नाशयेदेतदूचु' पूर्वेचिकित्सकः ॥ १० ॥ 
॥ ४ ॥ तत्र बाह्य; फिरंगः स्या द्विस्फोटस- | ढिख्यते रसकर्परमाशने. विधिरुत्तमः । 
व्शाऽल्परुक्‌ । स्फुटितो ब्रणबद्वेयः सुखसा-| अनेन विधिना खादेन्सुखे शोथं न विन्दति | | 2 
पेय स स्मतः ॥ ५ ॥ सन्थिष्वाभ्यंतरः |॥ ११ ॥ गोधूमचूर्णं सन्नीय 8 
। त स्यादामवात इव व्यथास्‌ । शोथं च क्ष्मकूपिकाम्‌ । तन्मध्ये निश्चिपेत्सृत चतुः ` | 


_जनयेदेष कष्टसाध्यो बुधेः स्ट्रतः ॥ ६ ॥ |भुजामितं भिषक ॥ १२ ॥ ततस्तु गुदिको ` हि. 
HF बाहरका, भीतरका और बाहर तथा भीतर इस प्रकार 


कुयांद्यया न दृश्यते बहिः । सुक्ष्मचूर्णे ` 
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यह राग अल 8. 
बाइ तिल मारा हे जी आजा लकण वोह पडा लवंगस्य तां बटीमबपूकयेत्‌ ॥ १३ ॥ | 
र दुन्तस्पशों यथा न स्यात्तथा तामम्भसा . 


` होती हे और जणकी समान फूटता है इस बादरके | 
जी गिछेतू । ताम्बूलं भक्षयेत्पश्चाच्छाकाम्ल- : | 
लवणांस्त्यजेत्‌ । श्रममातपमध्वान SN 
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_ रसकपूरको -खानेसे फिरंगरोग अवश्य नइ हो | 
फिरंगसें में दोने प्रकारके लक्षण होते ई ) ॥ ४-६॥ | जात है, ऐसा प्राचीन वैद्योने कहा है (ज ब रस्‌: ` 
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.. भवमकाशर-मध्यखण्डम्‌ २ । 























ततः संस्वेदयेहूस्तावेद॑ बासरसपकम्‌ ॥१९॥ 
त्यजेछवणमस्लं च फिरङ्गस्तस्थ नश्यति। 
चूर्णये्रिम्बपत्राणि पथ्यानिस्वाष्टमां- 
शिकाः ॥ धात्री च तावती- रात्री निस्ब- 
पोडशभागिका ॥ २० ॥ झाणमानामिदं 
चूणमइ्नीयाद्स्भसा सह । फिरंगं नाशय्‌- 
त्येव वाह्ममास्यन्तरं तथा ॥ २१ ॥ 

चोवीस रत्ती पारेको पीले फूलकी खिरेंटीके पत्तोंके 
रसमें मिलाकर हाथोंसे ऐसा मले कि पारा न दीखे। 
फिर दोनों हाथोंको अभिसे सेके यह विधि सात दिन; 
तक करे आर खारी तथा खट्टे पदाथॉको त्याग देवे 
तो फिरंगरोग अवश्य नष्ट हो जाता है । नीमफे 
पत्ताका चण कर उससे आठवा भाग हरडका चण 
मिळावे, आठवां माग आमलोंका चर्ण मिळावे और 
सोळहवां भाग इळ्दीका चण डाळे | इसमेंसे नित्य 
चावास रत्ता चण जलक साथ खाय तो बाइरका तथा 
भीतरका फिरंगरोग अवश्य नष्ट हो जाता है ॥ १९--२१ 
चोपचीनीभवं चूर्ण झाणमानं समाक्षिकम्‌। 
फिरगव्याविनाशाय भक्षयेछबणं त्यजेत्‌ । 
॥ २२ ॥ लवणं यादे वा त्यक्तं न शक्तोति 
यदा जनः । सेन्धवं स हि सुझीत मधुरं 
परमं हितस्‌ ॥ २३॥ . 

चौबीस रत्ती चोबचीनीके चर्णको सहतमें मिला- 





Pe पूर खानेकी विधि कहते हैं कि जिस प्रकार 
ओ- मुखमै छाले नहीं पडते । गेहूँके आटेको पानीमें 
ओ-  तानकर उंसकी छोटी २ कुलियें बना लेवे उनमे वैद्य 
' चार २ रत्तीभर रसकपूर रखकर गोलियां वना लेवे 
जिससे कि पारा बाहर न दीखे फिर उन गोलियोको 
. छौंगके बारीक चूर्णमें छटाकर ऐसी रीतिसे पानीके 
साथ निगळ जावे कि जिससे दांत न लगे और इसके 
` पश्चात्‌ नागरबेलका पान खाय | रसकपूरको खाने 
. वाला मनुष्य शाक, खारी पदार्थ, खट्टे पदार्थ, परिभम 
धूप, मार्ग और भेशुनको त्याग देवे || १०-१४ ॥ 
उवा अथ सप्तशालिवटी । | 
` पारदष्टडमानः स्यात्खदिरष्टंकसंमितः । 
 _ आकारकरभश्चापै ग्राह्यष्टकद्रयोन्मित 
` वंक्त्रयोन्मितं क्षोदं खल्वे सवे विनिक्षिपेत्‌ 
 .॥ १५॥ संमंर्य तस्य सवस्य कुर्यात्सप्त- 
 वटीभिषछ। स रोगी भक्षयेत्मातरेकैकाम- 
' म्बुना वटीम्‌। वर्जयेद्‌म्ललवणं फिरङ्गस्तस्य 
 . नशपति॥ १६ ॥ 
पारा २४ रत्ती, कत्था २४ रत्ती, अकरकरा ४८ 
रत्ती और सहत ७२ रत्ती इन सबको खरल्मे डाल- 
क्र खूब पीसकर सात गोलियां बना लेवे, प्रातःकाल 
एक एक गोळी जलके साथ खाय और खट्टे तथा 
'खारी पदाथांका त्याग कर देवे तो फ़िरंगरोग नष्ट हो 
` जाता है | यह गोली समशाळिबटी इस नामसे कही 


पट जात्री दै ॥ १५ ॥ १ ६ ॥ | | कर खावे और: इसपर निंमकका त्याग कर देवे तो 
21] अथ धूमप्रयोगः | फिरंगरोगं नष्ट हो जाता है| जो निमकका त्यागे न 





पारद! कर्षमात्रः स्यात्तावानैव हिं गन्धकः। | र सक तो उसके अभाषमं. संधानिमक खाय कारण 


 तण्डुछाश्चाक्षमात्राः स्युरेषां कुर्वीत कञ्ष- 
. लीगू॥ १७॥ तस्याः सप्तवहीः ऊुर्या त्ता- 
प्रयोजयेत्‌ । दिनानि -सप्त.. तेन 
न स्या उणा [न्ता न्‌ सञ्चय; ॥ १८॥ ` 
परा १ तोला, गन्धक १ तोळा और चावल १ 
इनकी केजली बनाकर सात गोठिर्ये बना लेवे 
दिनतक क इन ग्रोलियोंका धुओँ पीनेसे फिरंगरोग 


जाता है ॥ १७॥ १८॥ डी रर 


॥ । ।& डो F 
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कारी है ॥ २२ ॥ २३ ॥ 











कम्‌ ।- तावन्मात्रस्तु खदिरस्तेषां कुर्यात्तु 
कजलीयू । रजनीकेसरञ्जटयो जीरयुरमं 
यवानका ॥ २४ ॥: चन्दनंद्वितयं कृष्णा 
बांसी, मांसी च पत्रकम्‌ । . अर्ईकर्षमितं 
__.. सवे चूणायित्वा च निक्षिपे । तत्सर्व 
ल । मधुसापॅभ्या ठो द्विपाभ्यां 
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यह ह कि सघानिमक स्वादिष्ठ ओर अत्यन्त हित-. 


पारदः कर्षमात्र; स्यांत्तावन्मात्रं तु गन्धः ` 


एयक्पथक । त ९ 
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` आषाटीकासमैत। । 





॥: नरः . 
| विंनश्याति॥ २६ ॥ अन्योऽपि चिरजा- 


ब्रणः फिरंगरोगोत्यस्तस्यावइयं 


तोऽपि प्रशास्याते महाब्रणः ।.. एतद्भक्ष- 


यतः शोथो सुखस्यान्तने जायते ॥ २७ ॥ 
' ` वर्जयेदत्र लवणमेक्रविशतिवासरान्‌ । 


पारा १ ताळा, गत्घक एक तोला आर पपारेया 
कत्था एक तोळा लेकर कजली बनावे, फिर हलदी, 
नागकेसर, छोटी इलायची, वडी इलायची, जीर।, 
कालाजीरां, अजवायन, चन्दन, लाळ चन्दन, पीपल 
वंचछोचन, बालछड ओर तेजपात इन सबको एकत्र 


. पीसकर आधा तोला चूर्ण उक्त कजलछीमें मिला लेवे 


फिर इन सबको आठ तोळे सहतमें ओर आठ तोळे 
घीमें मिलाकर इसमेंसे छः मासे नित्य.खाय तो फिरं- 
गरोग अवश्य नष्ट हो जाता है, अन्यान्य नण ओर 
बहुत दिनोंके पुराने त्रण मी इससे अवस्य नष्ट हो 
जाते हैं । इस औषधिके खानेवाळेके मुखमै सूजन 


, नहीं होती | इस औषधिको इक्कीस दिनतक खाना 


चाहिये, जत्रतक ओषधि करे तबतक निमक नहीं खाना 
चाहिये | २४--२७ ॥ 
इति फिरंगरोगाधिकारः सम्पूर्ण; 


` अथ मस्तारकाधपकारः | 


`. तत्र मसूरिकाया विप्रकृष्टसञ्चिक्कष्ट" 


, निदानं सम्म्राप्तिश्च । 


` -कहृम्ललूवणक्षारविरुद्वाष्य शनाशनेः । दुष्ट- 
निष्पावशाकायेः म्रदुष्टपवनोदकेः ॥ १॥ 


क्रुरग्रहेक्षणाच्चापि देशै दोषसशुद्भवाः । 


| जनयन्ति झारीरेऽस्मिन्दुरक्तेन संगताः । 
| मसूराक़्तिसँस्थानाः पिडकास्ता मसूरिका! 
॥ . ॥ २.॥ क्षारो यबक्षारादिः । विरुद्धाध्यश- 


कटूम्लादिविरुद्वान्नाशनेः । अथ 


| ` च अध्यशनाशनम्‌ अधिकमशनध्यशनम्‌ । 
| दुष्टानिष्पावशाका्यः दुष्ट निष्पावशाकभ 


आद्यशन्दान्मष्वाडकादिकेः । मूढुष्टपवनोः 


| |." :दुकेः सबिषकुखुमादिसंसगात्‌ । ऋूरप्रहेक्ष- 
/ णाच्चापि देशे करमहा राइशनैश्वरादयस्ते 
` पामीक्षणाहुए्टे! यस्मिन्देशे कुरमहदष्टिस्त-, ओर प्वोमे भेदन सरीली पीडा होती है, खासी, केप, छ. नड 


CC-0 ९7 आर Bhawan Varanasi Collection Digitized.by.eGangotri Se दु क 


आपि मसूरिकोत्पत्तिरित्यर्थः । मतूराकाते- | | 


सस्थानाः मसूरस्य:या आक्ृतिस्तद्वव्सस्थानः | 


माकृतियांसां ताः॥ | 

तीखे ( चरपरे ), खडे, नमकके तथा जबाखा- 
रादे खारी और परस्पर विरुद्ध पदार्थ इनको खानेसे, 
अधिक भोजन करनेसे, निष्पाव, लोविया, उडद तथा 
मीठे, खड़े आदि शाकोंकों भक्षण करनेसे, विषेछे 
पुष्पादिकके संसर्गसे, दूषित हुई पवन और जळके 
योगसे ओर देशमें राहु तथा शनेश्रर आदि क्रूर 
ग्रहाकी दृष्टि पडनेसे वातादि दोष कुपित होकर 
दूषित हुए रुधिरके साथ मिलकर .मसूरकी समान 


आकारयाली फुसिय उत्पन्न होती हई उनको मसूरेका 


कह्तं ६ ॥ १॥ २॥ 
अथ सस्र्रिकापूर्परूपमू । 
तासां पूर्व ज्वरः कणडूर्गात्रभंगोऽरतिञ्रमः । 


त्वचि शोथः सपैवण्यो ने त्ररो गस्तथेव च॥३॥ 
जब्र मसूरिका होनेको होती है तो प्रथम ज्वर _ 


आता दै, खुजली द्योती है, अंग ठ्र्टने लगते हैं, 
किसी पदार्थ पर सचि उत्पन्न नहीं होती, भ्रम द्दोता 


है, त्वचामें सूजन, वर्ण बदल जाता है और नेत्रम | 


लाला होती है ॥ ३ ॥ 

_ अथ वातजमंसूरिकालक्षणम। | 
स्फोटाः कुष्णारुणा रक्षारतीव्रवेद्नया- 
न्विताः । कठिनाश्चिरपाकाश्च -मवंन्त्यानिल> 
सम्भवाः ॥.४॥ 


` कोली, लाळ, रूखी, तीब्र वेदनावाली, कठिनं - 
और बहुत समथमें पकनेंबाली ऐसी फुसी उत्पन्न हो | 


तो जानना कि बातसे मसारिका उत्पन्न हुई हें ॥४॥ 
अथ पित्तजमंसूरिकालक्षणम्‌। ` 
घ्यास्थिपवंणां भेद! कासः कम्पोऽराते 


भ्रम! । शोषस्तास्वोषठजिद्वानां तृष्णा चार | 
।चिसँयुता ॥ ५ ॥ रक्ताः पीताः सिताः ` 
स्फोटाः सदाहास्तीब्रषेद्नाः । भवन्त्यचिर ` | 


पाकाश्चं पित्तकोपससुद्भवाः ॥ ६ ॥ 


पित्तके म्रकोपसे उत्पन्न हुई ससूरिकामें संधि, आहियं _ Fr [ 
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es 
. कसीपदार्यमे इच्छा नहीं होती, भ्रम, ताड, होठ | रसमें होनेवाली मसूरिका अस्प दोषवाली होती हँ, . 
तथा जीम सख जाती है, अदचिके साथ तृषा बढती पानीके बबूढेकी समान और फोडनेसे जलका खाग : 
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है और फुखी लाल, पीली, सफेद, दाहयुक्त, तीम | होता हे ॥ १० ॥ 


` इवेताः ल्िग्धा भृशं स्थूलाः कण्डूरा मन्द- 


' पीडायुक्त और तत्काल पक जाती है ॥ ५ ॥ ६ ॥ अथ रक्तजमसूरिकालक्षणस्‌। 


अथ रुघिरजन्यमतारिकालक्षणम्‌। | रक्तस्था लाहेताकाराःशाप्रपाकास्तचुत्वचः 
बिड्रभेदश्चाङ्गमदश्च दाइस्तृष्णारुचिस्तथा । | साध्या नात्यर्थदृष्टास्तु भिक्षा रक्त वन्ति 


` युखपाकोऽक्षिपाकश्च जवरस्ताप्रः सुदारुणः । | च ॥ १९ ॥ साध्या रक्तस्था इत्यथः 


रक्तजायां भवन्त्येते विकाराः पित्तलक्षणः ७ | नात्यथतुष्टास्तु अत्यर्थं दुटशा[णता* पुनने 


' ` झाधेरके कुपित दोनेसे जो मसूरिका होती है उसमें | साध्या! किन्तु कष्टसाध्याः । .' 
` अतीसार ( दस्तोंका.आना ), अंगोंका द्रटना, दाह, 







तृषाका लगना. तथा अर्राच, मुखमै पाक, आंखोंका | तत्काल पकनेवारी, पतली स्वचावाली ओर फोडंने पर 


पकना और अत्यंत दारुण तीब्र ज्वर होता हे, यह | उसमेंसे रुधिरःनिकलता है, रुधिरमें रहनेवाली मस. 
` सब पित्तके प्रकोपसम्बन्धी लक्षण जानने ॥ ७ ॥ 


रिका जो अत्यंत दुष्ट रुधिवाढी न होय तो साध्य है ओर 

अत्यंत दुष्ट रुधिरवाली होय तो कष्टसाध्य है ॥ ११॥ 
अथ मांसगतमसूरिकालक्षणम्‌ । 

मांसस्थाः कठिना; लिग्धाश्चिरपाकास्तबु” 


` अथ कफजमसरिकाढक्षणम्‌ । _ 


वेदना! । मसूरिकाः कफोद्भताश्चिरपाकाः 
प्रकातिता! । ८॥ - हु 
कफके प्रकोपसे जो मसूरिका होती है वह सफेद, | घान्विता, ॥-१२ ॥ 


मांसमें रहनेवाली मसूरिका कठिन, खिग्ध, बहुत 


_ बहुत समयमे पकनेवाली ऐसी फुसी होती हैं ॥ ८ ॥ | समये पकनेवाछी, पतलीं त्वचावाली और गात्रोंमें 


` नीलाश्िपैटापैस्तार्णा मध्ये निम्ना महाः 
` - रजः । पूतिलावाश्विरात्पाकाः प्रभूताः सर्च 
दोषजाः॥ ९ ॥ 


` सस्पदोषाः मजायन्ते भिन्नास्तोयं ्नवन्ति 
र च र ॥ १ ० ॥ त्वच प्राप्ताः त्वक्छव्देनात्र रसं 







- अथ त्रिदोषजमसू रिकाळक्षणम्‌ । 
लक्षण होते इई ॥ १२ ॥ 


अथ मेदोगतमसूरिकालक्षण मू । 
मेदोजा मण्डळकारा सदव: किञ्चिहुन्नताः 


न्रिदोषसे उत्पन्न हुई मसरिका नीली, चिपटी घोरज्बरपरीताश्च स्थळा? ल्िग्धा; सवेदनाः 


विस्तारवाली, वीचमें. नीची. अत्यंत वेदनायुक्त 


` _ दुर्गंध, खाववाढी और बहुत देरमें पकनेवाळी ऐसी | स्तरेत्‌ ॥ १३ ॥ | 
इसी होती हैं ॥ ९ ॥ मेदमें होनेवाली मसूरिका मंडलाकारवाली होती 
` अय सप्तधातुगतमसूरिकाणां है, कोमळ, ङुछेक ऊंची, मोरी, चिकनी, नेदनायुक्त,. 
पृथक्‌ लक्षणानि । ट्के भयंकर, ज्वरसे व्याप्त और बेहोशीं, व्याकुलता शोर + 
5 तन रस संतापसे युक्त होती हैं, इन मसूरिकाओंसे प्रायः कोई 
रस॒गतमसू(रंकालक्षणमू । ही बचता है ॥ १३ ॥ :: | 


माप्ास्तायबुदुदसन्निभाः । अथारिथमज्ञागतमस्नारिकालक्षणम्‌ । 





ध्यते रंसाश्रयत्वात । 


ह १.४" 


रुधिररमे रहनेवाली मसूरिका लाळ आकारवाली, . 


त्वचः ।.गात्रशूला5$निशं. कण्डूमूच्छादाहतू- 


यूल, निरंतर खुजली, .मूच्छा,: दाह तथा - तृषा यद 


संमोहाऽरति सन्तापा कश्चिदाम्यो विनिः . 


शुद्रा गात्रसमा रूक्षाश्विपिटाः किश्चिदु” - 
जता; । सजोत्या भशसन्मोहा पेदनाराते- ` 
1 संयुताः॥ १४ ॥ भ्रमरेणेव विद्धानि कुर्वर ` 
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- न्त्यस्थान स्वतः । छिन्दन्ति मर्मधामानि 
“ आणानाशु हरत्ति च ॥ १५ ॥ गात्रसमाः 
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` है, शरीरके रंगको समान वर्णवाली हैं, रूखी, चिपरी, 
` झुछेक ऊंची, अत्यंत मोह, वेदना और व्याकुलतासे 


- तक इज्जियोंकी ढता हे । भोरोसे विद्धकी समान इड्डी 


८११६ और प्रार्णोको तत्काल न कर दता इ | १ ४॥१५॥ 


वेदनाः । स्तेसित्याईरतिसँसोहदाहोन्मादस- 
 सन्विताः ॥ १६ ॥ शुक्रजायां .मसूर्या तु 


जीवन न तु दृहयते । दोषमिश्रास्तु संपता 


` काराने तु पक्का) । छृद्ष्णा; कोमका; निर्दिष्ट 
केवल चिह्न न तु अस्याश्विकित्सा युक्ता 


, विना न सवन्ति दोषमन्तरेण रसादिदुरेर- 
__ सस्मवादत एवोक्तं दोषभिश्रा इत्यादिना । 


`. पकनेकी संमान होती दै, सिग्ध, कोमल, अत्यंत: 
` ब्रेदनाबांछी, तथां स्तब्धता ( जडता ) हो, बेचैनी 
_ मोइ, दाइ तथा.उन्माद, होता है | यह वीयंगत मसू- 
` ` रिका केवळ लक्षण जाननेके लिये कही है किंतु. 
`. इसकी चिकित्सा करनी “योग्य नदी है क्योंकि इस 
` ससूरिकाके होनेसे कमी मनुष्य बचह्दी नहीं सक्ता 1: 
- दोषके विना रसादिकका दुष्ट होना सम्भव नहीं इस 
कारण ये सातां प्रकारको मसारेका दोषॉके 











विना नहीं होती इं | इन सातो प्रकारकी मसरिकाओ- | 
म उन उन दोषॉके लक्षण ऊपरके दोषोंके सस्त्ररधसे 
गात्रहुर्यवणाः। चिपिटाः चिपिटाकाराः। जानने ॥ १६ ॥ १७ ॥ | 

सज्ञाग्रहणेन अस्थ्नोऽपि ग्रहणं तदाधार-| अथ चमंगतमसारेकालक्षणमू । | 
त्यात्‌ । अत शुवाग्रे भ्रमेरणेव विद्वानि  कण्ठराधा$रुचिस्तन्द्रा प्रलापाऽरातिसंयुताः। __ 
इन्त्यस्थीनि सर्वत्त इति । ममेधामाने | इश्विकिसस्याः समुदिष्टा; पिडकाश्चमे - 


मरसेस्थानानि । साँस्थिताः ॥ १८ ॥ 


| कंठ रुक जाय, अरुचि, तन्द्रा, प्रदाप आर 
भव्य तथा मजा रहनेवाली मसूरिका शुद्र होती वेचनी होय तो मसूरिक्राओंकों चर्मजा- जाननी। 


ये चमंगत मसूरिका कष्टसाध्य हैं ॥१८-॥ |. 
अथ रामगतमसूरिकालठक्षणसू)- . 
रोमकूपोन्नातिसमा रागिण्यः कफ़पित्ताः। ` 
कासारोचकसंयुक्ता रोमान्त्या . उबरयू - 
विकाः॥ १९॥ ` 
जिसमें प्रथम ज्वर आवे, रोमांच हो आवे, रोमम | 
छिद्रॉकी बराबर ऊंची, छालवर्ण दो, खांसी: और. 
अरुचिसंयुक्त मसूरिका रोमतक पहुँच जाती है, ये 
मसारंका कफ तथा पिससे होती दें ॥ १९ ॥ 
अथ म क्षरिकायाः सुखसाष्यता । हु 
वस्गता रक्तगाश्वेव  पित्तजाः छेष्पजाई.. | 
स्तथा । छेष्मपित्तकृताश्चंव सुखसाध्या . 
मस्र।रकाः । एता -विनापि क्रिया प्रशा |` 
म्यान्त शरीरिणाम्‌ ॥ २० ॥ त्वरता . 
रसगता। ` 








पीडित होती है, मजाही इड्रियोका सार हड्धियाकी 
रेकनेवाळी हैं, जबतक मजा हादियोंमें रहती है तबहीं 


चारों ओरसे होती दं, मर्मस्थानोंको छेदन कर देती 


अथ शुक्गतमसरारकाळक्षणस्‌ । 
पृह्घाभा+ पिडकाः स्निग्धाः छष्णाश्चात्यथ- 


रूक्षणान भवान्त ह । र्तादृष्ठ केवल चित 
द्रष्टव्या दाषढक्षणः ॥ १७॥ पक्काभाः पेक्का- 


रसमें प्राप्त हुई, याचिरमे प्राप्त हुई, पित्तसे उत्पन्न - 
हुई, कफसे उत्पन्न हुई और कफ तथा पित्त दोनोते . ' 
उत्पन्न हुई मसारका सुखताध्य ई | प्राणियोंके उत्पन्न. 
हुई ये मसूरिका चिकित्साके विनामी शांत हो 
जाता ह. | २०.॥ . ६ 

_ अथ मसूरिकायाः कष्टसाष्यता [| . 
वादजा बातपित्तोत्या वातछ्नेष्मक्ताश् 
याः । कष्टसाध्या असाध्यास्तु यत्नादेता ठ क ह 
उपाचरेत्‌ ॥ २१॥ -. ` ` 

वातज, वात आर पित्त दोषोसे उत्पन्न हुई और 
वायु तथा कफ इन दोषोंसे उत्पन्न हुई मस्रेका- 
किध्टसाध्य हैं इस कारण इनकी चिकिस्तायलपएबंक . . 
'क्रनी चाहिये ॥ २१ ॥ ME, मकर 


ग्रतो जीवन न इश्यते सप्ताप्येता दोषहेतुं 


मती. घी. 1 वि 
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वीय॑में-रहनेवाली मसूरैका पकती नहीं, किन्तु 
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। ` मसूरिका रोगसे पीडित जो मनुष्य नाकमेंसे | 
अत्यंत श्वास ले, अत्यंत तृषासे पीडित हो और अप- | 
तानक आदि वातव्याधिबाला होय तो वह रोगी 






















सु अथ मसूरिकाणामसाध्यता। 

असाध्याः सन्निपातोत्यास्तासां 

 छक्षणम। प्रवालसहृशाः काश्चित्काश्चिज- | नाल मर जाता है ॥ २७ ॥ ` 
स्यूफलोपमा! ॥ २२ ॥ लोइजालसमाः 


ह अथ मसूरिकायां झोथविशेषः। . 
_ कश्चिदतसीफर्सन्निमाः। आसां बहुविधा | प्सरिकान्ते गवः स्यात्परे मणिवन्ध 
षणां जायन्ते दोषभेदतः ॥ २३ ॥ प्रवाल- च त्व 


तथांसफलके वापि दुश्चिकित्स्यः सुदारुणः | 

सध्या इत्यादि आसा मवाउजम्बूफलको- ॥ २८ ॥ दुश्रिकित्स्यः सुदारुणः दुथि- | 
हयुटिकातसीफलसाहस्यं ब्णेन । अनुक्तः | कित कष्टसाध्य; । दुःशब्दो$त्र निषे- 

णेग्नहार्थमाह=आसां बहुविधा वर्णा इति।. ४ | रर | 

= जातले ( भिदोषसे ) उत हुई मिका | यर्थः तेन असाध्य इत्येके । काश्चि्विनापि | 

`. असाध्य हैं, इन मसूरिकाके लक्षण कहता हूँ. । इस | न सष्यन्त्याशु मप्तारकाः । दष्टाः : 

 म्मसूरिकाकी फुसी कोई मूँगेकी समान ढाल, कोई | केच्छतरा; काश्चित्काश्चिस्सिद्धचन्ति बान 

` शोमुनकी समान रंगवाली, कोई लोडेकी गोलीको | वा । काश्चिनेव तु सिध्यन्ति साष्यभानाः 

समान और कोई अळसीके फलकी. संमान रंगवाली प्रयत्नतः ॥ २९ | 

' होती ६ | इसके सिवाय और भी अनेक प्रकारके |. मसरिकाके अंतर हाथकी कोदनीके ऊपर, अथवा " 

बर्णबाछी होती हैं ॥ २२ ॥ २३ ॥ पहुंचेपर वा कन्धोंके ऊपर' अत्यंत दारुण सजन होय 

कासो हिक्का प्रमेहश्र ज्यरस्तीत्र; सुदारुणः । | तो उसको कष्टसाध्य जानना | -कितनेक वैद्य इसको 

प्रळापारत्तिमूच्छाश्च तृष्णा वाहाउत्तवूणता | अपाय करत है। कितनी एक मसूरिका विनाही ...- 

हः ee ॥ २४ ॥ दाइस्थाने ढोग न्ध्य इति च विाकत्साक तत्काळ आसम हो जाती ईं, कितनी एक न्न 

पाठ; । झुखेन मत्रवेद्र्त तथा प्राणेन |... 5 अत्यन्त कषटसाब्य भी दीखती हं, कितनी . | 

| एक मसरका नष्टभा हो जाती हें अथवा नहींमी नष्ट । 

चक्षषा । कण्ठे घुघुरकं कृत्ता श्वसित्यत्वर्थ- ॥ 

| 
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होतीं और कितनी एक मसरिका येत्नपूर्वक चिकित्सा. - ! 
दारुणसू ॥ २९ ॥ मत्तारकाभिभूतस्य यस्ये | करनेसे भी आरोग्य नहीं होतीं ॥ २८ ॥ २९ ॥ “° 


तानि भिषरवरेः । लक्षणानीह इश्यन्ते न 
' हेयं तस्य भेषजम ॥ २६ ॥ अत्तिधूर्णता 
वक अतिनि ४) द्रा | 
माप, बेंचेनी, - मूर्च्छा, तृषा हिचकी, प्रमेह 
 'खाँसी ऱ्य तीय ओर दारुण ज्वर, दाह, अत्यंत निद्रा 
_.. _ दुर्गघता, मुख नाके तथा नेत्रोमेसे रुधिरका खाव 
` कंठे घुरघुर शब्दका दोना और दारण श्वास ये 
ह सब लक्षण होय तो बैद्य उस भसूरिकारोगीकों असाध्य 
टी एमझकर औषधि नहीं देवे || २४-२६ ॥ 


1 ५०००००० अथ मस्चरिकार्रश्मू | 
1 ्सारकाभिभ {राणे 


. अथ म्रसारकाचिकित्सा । ` | न 
मझारेकायां ुष्ठेषु ठेपनादिक्रिया हिता। : 
पित्तछष्मविसपोक्ता क्रिया चात्र प्रशस्यते | 
॥ २०.॥ इवेतचन्दनकल्कोत्ये हिळमोची- ` ` 
भव द्रवस्‌ । पिवेन्मस्रिकारस्मे नेव बा. | ८ 
केवळ रसमू ॥ ३१ ॥ हिलम्रोचिका - 2 
शाकाषेशष; हुरहुरोति लोके । दो पश्चमूल्यों | | 
राजा च घाञ्युशीर दुरालभा । साता | 
. | वान्यक सुस्त जयेद्वातमसारिकासू॥ ३२॥ | 
“तच मजिधावहुपात्यक्षशिरीषोडुम्बरंवचः . । |` 
3३" | वातजायां मसूर्या स्यात्मलेपः सर्वतो हितः xh 
_ "5 है) ॥ बहुपादः । गुडूची मधुकं द्राक्षा | 
र ० 2 “मार दाडिमे; सह) पाककाले: प्रदातव्य (` 
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Eo | क I भाषार्डीकासमेत? । 0 ०३०७१. 
भेषजं गुडसंयुतम्‌ । तेन कुप्यदि नो लमुत्पलय । उञ्ञीरलोप्रमञ्चिधाः प्रठेपा- २ 
पाकं यान्ति मसरिकाः ॥ ३४ ॥ मोरटम्‌ | श्योतने दिताः ॥ ४६ ॥ नइयन्त्येन ` 
.` देक मूलम। मरूरिकासु भुञ्जीत शालीन्स- | हग्जाता मसूयाँ न भवाति च । प्रलेप चञ्चः - 
। | दरससारकान्‌ । रस म्रधुरमेवाद्यात्सैन्धव पोर्ददाद्वहुवारस्य वढ्कढे; ॥ ४७ ॥ पञ्च- 
`. चाल्पमात्रकमू। पढोलमूल कथित मोरटस्व- | वल्कलचूर्णेन हेदिनीमवधूर्येत्‌ । भस्मना | 
रस तथा ॥ ३५ ॥. पटोळणूळं कथितमि- | केचिदिच्छन्ति केचिद्रोमयरेणुना ॥ ४८॥ | 
त्यत्र पटोळं कथित चेव वा पाठ; । आदा- | सुषबीपत्रानिर्यासँ हरिद्राचुर्णसंयुतम । रोम: 
` भेव मसूर्या ठ पित्तजायां प्रयोजयेत्‌ । निम्बः | स्तीज्वखीसपत्रणानां शांतये. पिवेत्‌ ॥४९॥ 
प्पेडकः पाडा प्डोळश्चन्द्नद्व्यस्‌ ॥३६॥ कुठ रोगपर जो लेपन आदि चिकित्सा कही है 
उशीरं कटुका साचा तथा वासा दुरालभा । | बद्दी चिकित्सा मसूरिकापर भी हितकारी है। कफ 
एवा पान शत शीतसुत्तम शकेरान्वितमू | और पित्तसे उत्पन्न हुए विसर्पपर जो चिकित्सा कंदी 
॥ ३७ ॥ मरुयां पित्तजायां ठु प्रयोक्तव्यं | रै वढी चिकित्सा मसूरिकापरभी करनी चाहिये। ` 
बिजानता। दाहे ज्वरे विसपे च व्रणे पित्ता-| "एके उसन होतेही दिखमोचिका ( एक म्रका- | 
. धिकेऽपि च ॥ ३८.॥ मसूर्यो रक्तजा नाझ | री नोनिया और हुरहुरंनामसे भी प्रसिद्ध दै) के 
यान्ति मेणितमो णैः | ने स्वरसम सफेद चंदनका कल्क डालकर पिये अथबा २ 
श य अणः । वासासुस्तकभराने- | इकले हिलमोचिकाहीके स्वरसको पीवे | ळघुपंच- ` 
स्वात्रिफलेन्द्रयवासकम्‌ ॥ ३९ ॥ पटोला- मूळ, वृहत्पंचमूछ, रासना; आमले, खस, धमासा, २ 
रिष्टकं चापि क्वाथयित्वा समाक्षिकमू । | गिलोय, धनियां और नागरमोथा इनको पीसकर | 
पिवेत्तेन मशाम्यन्ति असुर्यः कफसर्मवाः | पीनेखे वातज मसूरिका नष्ट हो जाती है। मजीठकी 
॥ ४० ॥ इन्द्रः इन्द्रः । शिरीषोदुम्बरः | छाल (कडकी छाल ररवा जा 
लग्थ्याँ खदिरारि भेदै; (ae ओर्‌ गूलरकी छाल इनको एकत्र पीसकर चारों ओर - | 
बदरी केषा हिचोति । कफोत्यासु लेप करनेसे वातकी मसारैका नष्ट हो जाती है। २ 
a डु कप; पित्तात्थतासु च ॥ ४१ ॥ मसूरिकाके पकनेके समय गिलोय, मुळेठी, दाख 
निम्बः पर्पडक्ः पाठा पटोलः ` केइ" | इखकी जड और अनार इनको एकत्र पीसकर गुड 
रोहिणी . । चन्दने द्वे उशीरं च धात्री | डालकर पीनेसे वायुका प्रकोप नहीं होता और मस- | 
' वासा दुरालभा ॥ ४३ ॥ एप निस्वादिकः | रिका पक जाती हें । मसूरिका उत्पन्न हुई होय तो सिक हट 
क्षाथ्‌ः . पीतः - झर्करयाऽन्वितः मसूरी | लाळ चावल, मूँग, मसूर, मधुर रस और छुछेक ` 
स्वां इन्त विसपेज्वरसंयुत्ताम्‌ ॥ ४२ ॥ | नमक इनका मोजन मी | 
उत्थितां प्रविशेद्या च तां पुनर्बाद्यतो न-|. बह: 
9 पटोल्पत्रका .क्ाथः ईंखंकी जडके स्वरसके ... 
येत्‌ । काञ्चनारखचः काथस्ताप्यचूणांवचू- | साथ पिये । नीम, पित्तपापडा, पाढ, परबल, सफेद | 
गणित) ॥ ४४ ॥ ताप्यं सुवर्णमाक्षिकमू । चंदन, छाल चंदन, खस, कुटकी, आमले, अद्वत | क 2 
धात्रीफलं समधुक कथित मधुसंयुतमू । | और घमासा इनको एकत्र पीसकर खांड मिलाकर. | 
सुखे कण्डे व्रणे जाते गण्डूषार्थ मशस्यते । | इल शीतळ पानकको पौनेसे पितकी मतूरिका नष्ट 
अक्षणोः सेकं शंसन्ति गवेधुमधुकाम्जुना | पित्तविसप इनपरभी यह दितकारी है। सुधिर | ञः 
॥ ४०५.॥ गवेधुगेवेधुका गडगडिया इति | उत्पन्न हुईं मसूरिका रुधिर निकलवानेसे नश झे ` ह 
लोके कै । मधुकं त्रिफळा मूर्वा दावी त्वडूनी- | जाती है । अडूखा, नागरमोथा, चिरायतः, इर्‌इ, | 


































हो जाती दै तथा दाइ, पित्तञ्वर, पित्तण और | 
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' बेड, आमे, इन्द्जो) जवाला, कडवे पवल और |शीतळा बहती या 


नीम इनका क्राथ बनाकर पानिसे कफकी  मसारेका 


- -  शमन शो जाती हैं | सिरसकी छाल, गूलरकी छाल, 


 खैरके पशो.और नीमके पत्ते इनका लेप करनेसे कफ- 


` संबंधी और पित्तसंबंधी मसूरिका नष्ट हो जाती है। 


जीम, पि्तपापडा, पाठ, कडवे परवल, कुटकी, सफेद 


' चंदन, छाल चंदन, खस, आमले, अड्सा और लाळ 
` भाखा इनका काथ बनाकर खांड मिलाकर पीवे तो 


सर्ब दोषोसे उत्पन्न हुई और उबर तथा विसर्पवाली 


 भसूरिका भी नष्ट हो जाती है। जो मसूरिका पहिले 


बाइर निकलकर फिर भीतर ससा जाय तो कचना- 
रको छालका काथ बनाकर उसमें सोनामाखीका 


' ` डालकर पिये तो मसूरिका फिर बाहर निकल आती है। 


भुखमें अथवा गढेमै प्रण. हुआ होय तो भामरे और 
युछेडी इनका काथ बनाकर कुले कराचे यह हित- 
कारी है । गवेधु' धान्य और मुछैठो इनके जलसे 


`  नेत्रोमै सेचन करनेसे मसूरिकासे दूषित हुई आँखें 


आराम हो जाती हैं । मुलेठी, बहेडा, आमला, 
यूर्वा, दारुहलदीकी . छाळ, नीककमल, खस, छोध 


EE ओर मजीठ इनका ऑखींपर छेप करनेसे अथवा 


इनको आँखोंमें लगानेसे भसूरिका नष्ट हो जाती है 


ओर फिर कभी नहीं होती” आँखो मसूरिकाकी 


` ` पाशा दोयं तो छिसोडेकी छालको पीसकर . आँखोपर 
. . उसका गाढा लेप करे | मसरिकामें जो. केद होय तो 
` पंचवल्कङका चूर्ण उसके ऊपर ठिडके, कितने एक 


` वैद्य कहते हैं कि उसके ऊपर राख छिडके, और 


ह कितने एक वैद्य कहते हैं कि. उसके ऊपर सूखे गोव- 


: उका चूर्ण 

` बनाक्र उसमें इलदीका 
` ` रोभतक पहुँची मसूरिका, 
' सत हो जते हैं ॥ ३०-४९ ॥ 


अथ मसूरिकाभेदशीतलाधिकार: | 
..__ (त शीतढाया; स्वरूपं भेद स्तोत्रं च । 
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डालना चाहिये | कर्लोजीके पत्तोंका क्वाथ 


वर, 


` इति मसारिकाधिकार सम्पूर्ण: |. - 
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` भावत्काशर-अध्यसण्डमू २। ` ० क १ 






शीतला बृहती भवेत ॥ २॥ ` सप्ताहान्नि!- | 
३॥ ` 


सरत्येव सप्ताहात्पूर्णता ब्रजेत्‌ । 
सप्ताहे शुष्यति स्खलति स्वयम्‌ ॥ 
तासां मध्ये यदा काचित्पाकं गत्वा स्फुरे- 
त्लवेत्‌ । तत्रावधूलनं कुयाहनगो मयभ- 
स्मना ॥ ४ ॥ निम्बसप्पत्रशाखामिर्मक्षि- 


कामपसारयेत्‌। जलं च शीतलं दयाज्ज्यो- ` 


(~ 


शप न तु तत्पचेत्‌ ॥ ५ ॥ स्थापयेत्तं इथले 
पते रम्ये रहसि शीतले । नाशुचिः संस्पृशेः 


ततं ठु न च..तस्यान्तिकं मनेद ॥ ६ ॥ | 3 
बहवो भिषजो नात्र भेषजं योजयन्ति हि) ' 


केचित्मयोजयन्त्येव मतं तेषामथ छुवे ॥ ७॥ 


जो मसूरिकामें ही शीतलानामक देवीका आवेश 


हुआ होय तो वह शातिळा कही जाती है | जिस 


प्रकार भोतिक विषमज्वर होता है उसी प्रकार इस | 


शीतलामें ज्वर होता है, इस शीतलाके सात .भेदः हैं 


कि जिनको आगे कहेंगे । प्रथम ज्वर आकर | 


पश्चात बडी बडी फुंसी शरीरमें उत्पन्न होये वह 
बढी गीतढा कहीं जाती है | यह शीतला प्रथम 
सात दिनमै निकल्ती हे, फिर सात दिनमै भर 
जाती है और तीसरे सप्ताइमें सूख जाती हे और 


अपने आप झड जाती है । इनमें कोई शीतलाः पक . 


कर फूटे और सवे तो उसके ऊपर अरमे उपलॉकी 


भस्मको घुरकावे ओर नीमके पत्तों सभेत नीमकी `. 


उइनियोते मक्खियोंफो उडावे | ज्वर होय तो भी 
शीतळ जल पीनेको देवे कितु गरम जल नहीं देवे, 
शीतलावाले रोगियोंकों पविन्न, 


-सलिलेन विपिष्य 
न कदाचिदपीह देहे पाडाकरा 





| | वित्र, रमणीक, एकांत. : ` 
विसर्पं और जण | और शीतल स्थानमें र्खे | इस रोगीको कोई अप-. 
| विभ मनुष्य नहीं वावे. और अपवित्र मनुष्यको. ` | 
उसके पास न जाना चाहिये । बहुतसे वेच तो शीत- ˆ 
छाम ओषाधे देतेही नहीं और कितनेक अवश्य देते . पर 
| हैं । औषाधेको देनेवाळे वैद्यके सिद्धांत अनुसार इस... 
| शीतलाकी चिकित्सा करनी चाहिये ॥ २-७. ॥- - 
थे शीतलेन 
निम्बाक्षवीजसहिता रजनी. पिबन्ति । तेषां; | ` 
वनति 
गगति शीतढ़िका विकाराः ॥८॥ ` ` 


सम्यक ` 


र ४: न को पराण नक पोज, नाक 0 नाल जो मनुष्य नीसके बीज, बहेडेके बीज और बीज, बहेबेके बील और |तलिकाहियू | 3. 7 सट न्तिके । : | गः क द क बुक्तसैन न दी 4 
4 टु _इलदी इनको शीतळ जलमें अच्छे प्रकारसे. पौसकर सा या ता टर | 
४ . पीता दै उसके' शरीरमें पीडाकारक शींतळाका विकार ~ i + र 

| कभी भी नहीं होता ॥ ८॥ | ` जप, होम, बारदान, स्वस्तिवाचन, पूजन और | 
५ |. र मोचारसेन सहित सितचन्दनेन वासारपेन ग्राह्षण, गाय, सदाशिव तथा जगदंबा इनका अचन . | ९१३ 
| मधुक मधुकेन चाथ। आदी पिबन्ति सुम- ह: 
| नास्वरसेन मिश्र ते नाप्बुवन्ति सावि शीत- नीचे तिले शीतलाके स्तोको पढे इसके एवेद 
| ढिकान्विकारान्‌ ॥ ९ ॥ मोचारसेन कद- | शीतला शांत हो जाती दै ॥ १३॥ १४॥- . : 
| ` ढीस्तम्भजलेन मधुकेन चाय अथवा "अथ शीतलास्तोत्रम्‌। | र 
Ee मधु - दो « पू २ बरा $ १ 5 ° 
| मुना । आदी पूर्वकूपे ज्वरागमनमात्रे | अस्य श्रीशीतढास्तोत्रस्य महादेव ऋषिः | 


` १०६९४७१ 
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- शुमनास्वरसेन जातीपत्रस्वरसेन । 
| ०. अंब शीतछाके पूर्वरूपमें उवर आवे तो तत्कालही पद्रव्ञार विनियोगः rrr 
. ` केलेके अर्के साथ अथवा सफेद चंदनके रसके साथ | द्रवशान्त्यथ जपे योगः ॥ १९॥ >> 


अथवा अड्डसेके रसके साथ या मुळेठकि रसके साथ | 
अथवा चमेलीके पत्तांके रसके साथ सहत पिवे तो | 


मार्क न भजन्ति च ॥ ११॥ रक्षारेणू- | त्वा संपूजयेच्षरः । ` विस्फोटकभयं धोर 

 त्करः झुष्कगोमयभस्मचूर्णप्र्ेषः । चन्दनं | कुले तस्य न जायते ॥ १९ ॥ शीतले उवरः 

` बासको सुस्तं गुडूची की हा द्राक्षया सहं । एषां | दग्धस्य प्रतिगन्धगतस्य च । नष्टचक्षुषः 
शीतकषायस्तु शीतलाज्वरनाशनः॥ १२॥ | 


- --शीतळाके रोगमें. सम्पूर्ण शीतल क्रिया करे, मंत्रा- 
. दिकसे भूतादिकको दूर करनेके लिये रक्षा करे, रके 
चारों ओर नीमके पत्रे बाँचें और उस घरमे कभी भी 
` उच्छिष्ट -( जूठन ) `को नहीं ले जावें । शीतलाकी 
. 'फुंसियोंमें दाइ होय तो उसमें सूखे गोबरकी राख. 






॥ २१॥ झीतले तनुजान्रोगाच्नणां हरसि [ 

दुस्तरान्‌ । विस्फोटकविशाणानां त्वमेकाः: २ 
सृतवर्षिणी ॥ २२ ॥ गढगण्डम्रा रोगा. | 

ये चान्ये दारुणा नृणाम्‌ । त्वदनुध्यान- | 
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तस्य सत्युन जायते ॥ २५ ॥ अष्टक 


शीतलादेव्या यः पठेन्मानवः4 सदा । 
` विस्फोटकभयं घोरं कुले तस्य न जायते । 
 ॥ २६॥ श्रोतव्यं पठितव्यं च नरेभेक्तिसम- 
` स्विते! उपसर्गविनाशाय परं स्वस्त्ययनं 
महत्‌ ॥ २७॥ शीतलाष्टकमेताद्धि न देयं 
पस्य कस्यचित्‌ । किन्तु तस्मे प्रदातव्यं 
___ भक्तिश्रद्धान्वितो हि यः ॥:२८॥ . 
_____ स्वामिकांर्तिकेय सदाशिवसे पूछते ई कि हे महा- 
__ इज सम्पूर्ण देवोंके देव | विस्फोटकके भयको इरने- 
_ _ चाळी शीतळाका स्तोत्र मुझको अच्छे प्रकार कहिये । 
ओ- सदाश्विव कहते हैं कि-- गधभेके ऊपर बैठी नभ 
शीतला देवीको प्रणाम करता हूं, कि जिस शीत- 
. ताकी झपासे विस्फोटकका बडा भास दूर हो जाता 
' है? इस प्रकार प्रथम शीतलाका ध्यान करे 
_  झशीतछाके स्तोत्रका सदाशिव कर्ता, अनुष्टप छंद 
आर शीतळा देवता हे । शीतळाके उपद्रवोंको दूर 
 करनेकें लिये इस स्तोत्रका जप करता हूं ? इस प्रकार 
' कहकर पश्चात्‌ स्तुति करे। दाहसे पीडित जो मनुष्य 
 द्देशीतले | इस प्रकार कहता है उसके उत्पन्न 
. फोडेका तीज भय तत्काळ नष्ट हो. जाता दै । हे 
7 शी३ले! जो मनुष्य तुमको जलमै स्थापन कर तुम्हारा 
' पूजन करता हे उसके कुछमें कभी विस्फोटकका 
नहीँ होता | हे शौतले ! ज्वरसे व्याकुल . दुर्गन्धयुक्त 


आर्‌ जिसकी आंखें नष्ट हो गई हैं ऐसे मनुब्यके | 


- लीवनरूप तूही एक उत्तम औषाषि है ऐसा विद्वानोंने 
` करा हे । गधेके ऊपर बैठी, नभ, एक हाथमे 
 आजनी (बुहारी) और दूसरे हाथमें कलशको धारण 
' करनेवाली तथा शिरपर सूप ( छाज ) को घारण 
किये हुई: शीतला देवीको प्रणाम करता हूं । हे 
._ शीतळे ! मनुष्योके शरीरमै उत्पन्न हुए दुस्तर रोगॉको 
क रे तुमने दरण किया दे । विस्फोटकसे अल्येत दुःखी 

-मनुर्ष्योपर अमृतको वर्षा करनेवाली तू एकही है। 
हे शितळे | मनुष्योके शरीरमें गलगण्ड (गण्डमाढा ) 
तया अन्यान्य जो. दारुण रोग उत्पन्न होते हैं वे सव 
20 ध्यान करनेमात्रसे क्षय हो जाते हैं, इस दुष्ट 
... रोगका अन कोई औषधि और मंत्रादिक नहीं हे । 
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| $ है 
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भावप्रकाह)-मल्य्खण्डस्‌ १ । 





तेरे विना इस रोगसे बचानेवाला अन्य कोई देवता 
भी देखनेमें नहीं आता | दे देखि | कमलकी नालेके 
भीतर तंदुकी समान नाभि तथा हृदयमें स्थित तुझे 


जो मनुष्य इदयमें चितवन करता है उसका, सरण ' 


नहीं होता | जो मनुष्य शीतला देवीके इन. आड 


कोका सर्वदा पाठ करता है उसके यंशर्मे - 


कृमी विस्फोटकका. तीत भय उसन्न नहीं होता । 

यह शीतलाका स्तोत्र उत्तम और कल्याणकारक है | 

इसको मनुष्य दुःखको दुर करनेके लिये भक्तिभावसे 

पाठ केरे और पठन भवणभी करे । यह शीतलाहइकः 
नामक स्तोत्र जिस तिसको नहीं देना चाहिये कित 

जो भक्तिसे और अद्धासे युक्त होय उसीको देना 

चाहिये, यह काशीखंडमें कहा हुआ शीतलास्तोश्र* 
पूर्ण हुआ ॥ १५-२८ ॥ 

इते काशीखण्डे शीतलाष्टकस्तोत्ं संपूर्णम्‌ | 


अथ शीतलाया .द्वितीयो मेद्‌? । 
बातक्धेष्मससुद्रंसा कोद्रवा कोद्र्वाकुसिः । 





तां कश्चित्प्राह पक्केति सा तु पाकं न गच्छाति ` 


॥ २९ ॥ जलश्ूकवदंगानि सा विष्यति 
विशेषतः । सकप्ताहाद्वा दशाहादा शान्ति 
याति विनोषधसू' ॥ ३०-॥ यदि वा भेषजं 
दद्यात्खदिराष्टकनिमितथः। कषायं हि तदा 
द्ात्कोद्रवाया$ प्रशान्तये ॥ ३१॥ कोद्रवा 
कोदवा इति लोके 

वात और कफसे उत्पन्न हुई और कोदोकी समान 
आकारवाली जो शीतला होती हे उसको कोद्रवा 
कहते हैं । अनजान मनष्य इस झीतलाको पकने: 


चाली कहते हूँ किंतु. वास्तवमै यह. शीतला पकती . 
नहीं है । यह शीतला विशेषकरके जळके शूकनामक . 
कीडेकी समान अंगाँको वेधन. करती है और सात 
दिनमें दवादशदिनमेंओषधिके विनाही शांत दो जाती. 
दै। जो इस कोद्रवानामक .शीतछा शांत करनेके . 
लिये औषधि देनी होय तो खदिराष्टरकसे बनाया हुआ 
काथ देना चाहिये ॥ २९-३१ | ॒ ६७८४ है 


अथ श्रीतढायास्तृतीयो भेद ; | 


ऊष्मणा तृष्मजारूंपा सकण्डूः स्पर्शनप्रिया। ¦ 
रथे नाम्ना पाणिसद्दाख्याता सप्ताहाच्छुष्पाति ` 
यात.” १ इस रोगसे मचानेबाली दू एकही है। | स्वयमू ॥ ३२॥ ऊष्मजारूपा पडूण्मना . 
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- शातलाकां 
:. -दीखतीहें॥ ३५॥ | 


भाषारीकासवे् ॥ 


STOTT, ७7 





राजिकाझसिः । अभौरी इति ठोके बदन्ति 
तहूपा। पाणिसहा पानिसहा इत्ति छोके। 


जो शीतला गरमीके कारण राईके समान आंकार- | - 
` याली, खुजलीयुक्त और जिसके ऊपर हाथ आदिका | की श्चिद्विनापि यत्नेन सुखं सिद्धचन्ति | 

शीतलाः । इष्टाः कष्ठतराः काञ्चित्काश्चिः . 
र्सिद््यन्ति वा न वा । काञ्चिन्नेव ठु. 
सिध्यन्ति यत्नतोऽपि चिकिस्सिता।॥३७॥ 


स्पर्श प्रिय लगे वह पाणिसद्दा कही जाती है और वइ 

शीतला सात दिनमै अपने आप सख जाती है ॥ ३२॥ 
अथ शीतलायाश्रतुथा भेदः 

चतुर्थी सषेपाकारा पीतसषपबणिनी। नास्ना 

सपपिका ज्ञेयाऽभ्यङ्गमञ्ज विवर्जयेत्‌ ॥३३॥ 


जो शीतला सरसोंकी समान आकारवाली और | 








जो शीतला एक स्फोटकमें काढी होय तो चमनी 


कही जाती है ॥ ३६ ॥ 


अथ शीतलायाः साध्यासाध्यता । 


8.17; 


कितनी एक शीतला चिकित्साके विनाही सहजग . 


पोरी सरसोकी ससान वर्णवाली होय वह सर्षपिका | आराम होती हं तथा समयपर मी आराम नहीं 


दी जाती है इस शीतला अभ्यंगका त्याग करना 
चाहिये ॥ ३३ ॥ 


.. . _ अथ्‌ शीतढायाई पश्चपो भेद! । ˆ 
चिश्चिहृण्मनिशित्तेन जायते राजिकाकृतिः 


एषा मबाति बालानां सुखं शुष्याते च स्वयम्‌ 


॥ २४ ॥ एषा दू 
रूगयाता । 

जो शीतला. कुछेक गरसरूपी कारणोसे बालकोंके 
मुखपर राईकी समान आकारवारी होय. यह द:खं- 
कोटवा कही जाती है, बष्ट शीतछा अपने आप. सख 
खाती है ॥ ३४ || 


` अय शीतलायाः षष्ठो भेद 


कोष्ठबजायते षष्ठी: रोहिततोन्नतमण्डल। । |: : 


. उवरपूवो व्यथायुक्ता अ्वरस्तिष्ठेद्विनत्रयस्‌ 


. -॥ ३५ ॥ एषा मगघदेश हाम इति प्रसिद्धा। 
_ ` “प्रथम ज्वर आकर जो शातला कोढकों समान लाल 


- ` तथा ऊँचे मंडलवाली होती है और व्यथायुक्त होती 


_ ` है वह मगधदेशर्मे “ हाम इस नामसे कही जाती है | 
. इस शीतळाका ज्वर तीन दिनतक रहता है, इस 
फंसी मिल जानेसे अनेक फुंसी 


अथ शीतळायाः सप्तमो भेदः । 


का | स्फोटानां मैलनादेषा बहुस्फोटा ऽपि इश्यते। | स एव केशानां  शोक्ल्यं करोति । एव व्य 
एकरफोटे च कृष्णा च वोदधव्या चमंजा-| त्रयोऽपि दोषाः पोलेतस्य हेतवः, पिह | 
केशरय शुद्बता। |. 


_ ` भिधा ॥ ३६ ॥ चमरगोटी इति लोके । 
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दोतीं। ओर कितनेक शीतला तो.अनेक बडे २ यत्नोसे 
चिकित्सा करनेपर भी आराम. नहीं होतीं. ॥ ३७ | i; 


अथ शीतलासप्तकस्य सामान्यः 
चिकित्सा 
एताः सप्तापि बोद्धव्याः शीतलादेउ्धचि 


हिता! । शीतलोचितमाचारमासु सवास 


वा चरेत्‌ ॥ ३८ ॥ 


मिट जाती हैं | कितनी एक शीतळा अत्यन्त कृष्ट- .- 
साध्य देखी जाती: इ | कितनी एक शीतला समयपर. 


इन सातो प्रकारको शीतलाओंमें शीतरादेबीका | 
संबंध होता है इन. सरव प्रकारकी शीतलाओंमें तस्का. | 
लही पूवाक्त--शौतछाकी समान चिकित्सा करनी | 


चाहिये ॥ ३८ ॥ 
इति शीतळाधिकारः संपूर्णः | . 


अथ छुत्र्रागाधकारः । 


. तत्र पलितरोगनिदानलक्षणस्‌। . | 
कोधशोकश्रमकृतः शरीरोष्मा शिरोगतः ।. | 
पित्तं च केशान्पचाति पालितं तेन जायते 


॥ १ ॥ शरीरोष्मा देहाम्रिः । पित्तं च 
भ्राजकाख्यं तञ्च शिरोगतं क्रोधाछपितै 





पित्तं पचाति। शोकेन श्रमेण च. कुपितो | 
वायुः शरीरोष्माणे रिरो नयाति। ' एकः ` 
| प्रकुपितो दोष इतरावपि कोपयेत्‌ ' इत्ति 
| बचनाद्वातपित्ताभ्यां छेष्मा च कोपित, | 








एम?" 


` ` शभ्रॉपप्रकाश मध्यखण्ड्यू २) 





- फ्रोध, शोक तथा परिश्रम आदिसे . कोपको ग्राप्त 

` हुई वायु शरीरको गरमीको शिरम ळे जाती है और 
` सस्तकमें रहनेवाला भ्राजकनामक पित्त भी क्रोधसे 

` ` प्रकुपित होता है। प्रकुपित हुआ एक दोष दूसरे दोषों- 


. को भी प्रकुपित करता है इस बचनके अनुसार ऊपर 
` कदी रीतिसे कुपित हुई वायु और पित्त यह कफको 


` वासयेत । लेपोइ्यमचिराद्धन्ति पितं नात्रः 


` भी. कुपित करते दै और कोपको प्राप्त हुआ कफ 


बालको सफेद करता हे इस प्रकार ये तीनों दोष 


_ "केशोंके सफेदपनेमें निदानमूत होते दें ॥ १ ॥ 


अथ पलितचिकित्सा । 


| लोइचूर्णस्य कप तु दशा चूतमजतः 


त्रीपलद्र्य पथ्ये द्वे तंथेक॑ विभीतकम्‌ 
1२ ॥ पिष्टा ठोहइमये भाण्डे स्थापयेनिशि 


_ संदयः ॥ ३ ॥ दशां पश्चकषाणि । 
“ काइमर्या मूलमादो सहचरङुसुमं केतक- 


स्यापि मूल लोहं चूर्ण संग त्रिफळपछयुतं 


. _ ज्ेलमेभिः पचेः । कृत्वा लोहस्य भाण्डे 


क्षितितलनिहित स्यापयेन्मासम्रेकं केशाः 


` काशप्रकाशा अपि मधुपनिभा अस्य यो 


गाद्भवान्ति ॥- ४ ॥ .त्रिफला.ˆ नीलिकापत्रं 


` भगराजोऽयसो रजः । अविम्ृत्रेण सम्पिष्ट 


“ ` अमले २ तोळे, इरड 
१ तोळा इनको एकत्र पासकर छोद्देके बरतनमें .रातभर. 


लेपात्कृष्णीकरं परसू ॥ ५ ॥ 


ळोहेका चूर्ण. १ तोला, आमकी युठली ५ तोळे 
तोळे और बहेंडा एक १ 


. शहनेदेवे, फिर इसका केप' करनेसे थोडेही समयमै 
` वाळोकी श्वेतताका नाश होता है । कुम्भेरकी जड 
ˆ पियांबासेक फूल वा जड, केतकीकी जड, छोहेका चूरा 


_मांगरा और ज्रिफछी चार तोळे इनेके कल्कसे तेलको 


` ` ` पावे, उस तेलको छोहेके बासनमें “करके प्रथिवीमें 
. ` एक महानेतक गाड देवे। इस तेलके ळगासेसे कांसके 
(कलको सह सफेद बालभी भौरेकी समान क्याम हो 
f । हो जाते ई । हरड बहेंडा, ,आमले नाछके पत्ते 

` ` ` गस और छोहेका चूरा इनको भेडके मूजम पीसकर 


करनेसे सफेद बाल काले हो जाते हे. | २-५ ॥ 


अथेन्द्रदप्सम्पाप्तिलक्षणानि । 


रोमकूपाबुग रक्त पित्तेन सह प्लारिछितस । ` 


प्रच्यावयाते रोमाणि तत; छेष्पा सशो 
णितः ॥ ६ ॥ रुणद्धि रोमकूपांस्तु ततोऽ 
न्येषामसस्भव; -। चेदिन्द्रढुम॑ खालित्यं 
रुज्येति च विभावयेत्‌ ॥ ७॥ 


' रोमोंकी-जडमें स्थित याधिर पित्तके साथ कुपित 


होकर रोमोंको गिरा देता है पश्चात्‌ दधिरसद्दित कफ 
रोमकूपोंको रोक देता दै कि जिससे फिर रोम उत्पन्न 
नहीं होते । इस रोगको इन्द्र, खालित्य और रुज्या 


कहते हैं, देशमै गंज वा ढाक कहते हें ॥ ६ ॥ ७ ॥ 


अथेन्द्रङ्प्ताचिकिस्सा ! 

तिक्तपटोलीपत्रस्परसे इष्टा _ शर्म थाति। 
चिरकाल्जापि रुज्या नियतं दिवसत्रये- 
णापि ॥ ८ ॥ गोक्षुरस्तिलणुष्पाणि- तुल्ये 
च मध्ुसार्पेषी। शिरः प्रढेपितँ तेन केशः 
ससझुपचीयते ॥ ९ ॥ इस्तिदन्तमषीं कृत्वा 
छागीदुरधं रसाक्षमम्‌। लोसान्ये तेन जायंते 
छेपास्पाणितळेष्वपि ॥ १० ॥ यष्टीन्दीवरः 
सृद्वीकातेलाज्यक्षीरलेपने? । इन्द्र्प्तं शर्म 
याति केशाः स्युश्च घना इहा ॥ ११ ॥ 
जातीकरञ्जवरुणकरबीरासिपाचितमू । तेल- 
मभ्यञ्जनाद्वन्यादन्द्रं न सशयः ॥ १२॥ 

कडवे परवलांके पत्तोंका स्वरस निकालकर उसके 
मसळनेसे बहुत [दनाका इन्द्रछप्त रोग भी तीन 
दिनमै आराम हो जाता है । गोखुरू तिलके फूल 


और उनके बराबर धी. तथा सहत इनको एकत्र | 


करके शिरपर लेप करनेसे शिर बाळसे परिपूर्ण 
हो जाता दै । द्दाथीदॉतकी भस्म, न्रकरीका 
दूध ओर रसौत इनका लेप करनेसे हाथकी इथेळीमें 
भी बाल उपज आते हं । मुळेठी, नीले कमल, दाख 


तेल, घी ओर. दूध इनका लेप करनेसे इन्द्रप् रोग - 


अवश्य नष्ट हो जाता है और बाल संघन तथा दढ 
इ जाते ई | चमेली, करंज, वरना, कनेर -और 
चीता इनके कसकसे ,पकाया हुआ तेल .ळगानेसे 
निश्चय इन्द्र नड हो जाता हे ॥ ८-१२. ॥ . 
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चोरलाके कल्कसे ओर भांगरके रसमें पका हुआ 
तळ गुजादे तेल कहा जाता है । इस सेछसे 
खुजली, दारणक, कोढ और कपालके सम्पूर्णरीय . - 
| नड होते ई ॥ १८ ॥ | 


| अथ स्नुहदीडुग्धादितेलय. | 
'स्नुहीपयः पयोडर्कस्य छाङ्गली मार्कवो 
विषम । अजागून संगोप्रत्रंराक्षिका से 

वारुण ॥ १२ ॥ सिद्धार्थकरतीक्णगन्धा 


.. सम्थगेभिर्विपाचितम्‌ । तैलं भवाते.नियमा-|_. _ अथारूंपिकालक्षणयू । 
` त्खालित्यव्याधिनाशनस्‌ ॥ १४ ॥ । अरूपि बहुवक्राणि बहुछेदीनि मूदीने ! - 


रका दूध, आकका दूध, कलिहारी, भांगरा, | कफासाक्क्रमिकोपेन ताते विद्यादरूं- 





वत्सनाभ, बकरीका सूत, गायकाः मूत्र, चाँटढी, | षिकासू ॥ १९ ॥ 
` दैनद्वायन) सरसों और सफेद वच इनके कल्कसे पकाये | केके, रुधिरके और कृमियोंके प्रफोपे मस्तकमै 
हुए तलका सालिश करनेसे इत्दडप्त रोग ( गज | बहुत मुखवाळे आर अत्यंत क्लेदयुक्त त्रण होगें उनको २ 
पाराक ) अवश्य दूर होता है ॥ १३ ॥ १४ ॥ | अरूधेका कहते हैं | १९ ॥ प | 
| 


०... अथ दारुणकलक्षणयू | | | अथारूपकाचाकेत्सा । | 
दारुणा कण्डुरा रूक्षा. केशभूमिः प्रजायते । | नीलोत्पछस्य किजल्को . घात्रीफहसम- 
मारुतकव्मकोपेन विद्यादह्वारुणक तु पत्‌ | न्वित; । यष्टीमधुकयुत्तश्च लेमाद्धन्याद 

॥ १५ ॥ दारुणा कर्कशा दारुणकं लोके रूंपिकापू ॥ २० ॥ 

रुसाते रूयातसू । | |. नीळ कमलकी केसरं, आंमछे और मुढैढी इनको 
वात और कफके प्रकोपसे बालोंकी जमीन खरखरी एकत्र पीसकर लेप करनेसे अरूंषिका न हो . 
खुजली युक्त ओर रूखी हो जाती दै उसको दारुणक जाती दे॥ २० ॥ ` ` 2 पा 


कहते हैं ॥ १५॥ | 

51010 200 ms SN जन जफडायतवल्यू!_. ` ` 
. अव दारुणकंचाकेत्सा जिफळायोरजोयष्टीमारकेवोत्पछसारिबा । ` 

कार्य दारुणके माझे मलेपो'. मघुसंयुतः सेन्धवं पक्कमेतेस्वु हन्याद्रूाषिः 


मियाळबीजमधुकछुष्ठमाषेः ससेन्धंवैः॥। १६॥ काय रा 

_ आञ्जबीजं तथा पथ्याद्व्य ` स्यान्मात्रया इरड, वहेडा, आमला, जोडेका, चूरा, मुडैटी 
समस्‌ । दुग्धेन पिष्टं त्लेपो दारणं ` हन्ति| कमळ, रु [वा आर सधानिमक इनके कर्कसे पकाया | 
दारणम्‌ । दुश्येन खाखस बीजं प्रलेपाहू(- हुआ तेल निफलाय्यतेळ कहा जाता है. | यह तेल | हे | 

` . रुण॑ं हरेत्‌ ॥१७॥. ` | अरूपषिकाको नष्ट कर देता है ॥ २१॥. ° क. न 2 
` चिरोंजीके बीज, मुछैठी, कूठ; उडद और सँधा- hr © टा 


निमक इनको एकत्र पीसकर सहतर्भे मिलाकर शिरभे अख क्काळक्षणबू । 
गाढा लेप करनेसे दारुणक रांग नष्ट `हो जाता हे | | प्डकासुत्तमागस्या रततासुप्ररुजाजवरामू. ब ञ 


he 
< ~ 
< ७ १ १ 





[मकी रुंठळी और हरड इसको समान भाग ळकर | सवात्मिका सर्वेल्गां जानीया। देरिवेष्टिः a > 
दूधे पीसकर लेपः करनेसे दादणकरोग दारुण (उग्र) कासू ॥ २२ ॥ . Se 
« भी अवश्य नष्ट हो जाता है । खसखसके बीजको | मस्तकमें गोल, उम्र पीडाबाली, तीन ज्वरबाछी, ` ` 
. दूधमें पीसकर छेप करनेसे -दारुणक रोग अवश्य नष्ट | तीनों दोषोंसे उत्पन्न और न्रिदोषॉके लक्षणोसे ड 
- देता हे॥ १६ ॥ १७॥  ' `` ` ` `| जो पिडका उत्पन्न होती हैं वह इरिवेकिका कही | 
` `... अथ गुंजादिवेळम । जातीदै॥ २२ ॥ डर य 
_ शुज्ञाफक३ शर्त तळ शङ्गराजरसने च । कंडू) ` अथेखिलिकाविकित्पा । स्प 


` दारुणहत्कुपंकपालव्याधिनाशनय्‌ ॥ १८॥ पित्तिकस्य विसर्पस्य या चिकित्सा मः 
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` गर्दुभः॥ २६ ॥ स्थिरः काठेनः 

` वात तथा कफके प्रकोपसे ठोडीकी सन्धिमें कठिन 
सन्द वेदनावाछी ओर लिंग्ध सूजन होय तो उसका 
` पाषाणगर्दभ कहते हैं ॥ २६ ॥ 


। । पाषाणगर्देभ पूर्व सेदयेत्ङुशको भिषक्‌ । 
- तत; पनसिकामोक्तेः कल्केरुष्णे: प्रलेपयेत्‌ 

ओ_ ॥ २७॥ वावछैष्मिकशोथप्ै; कल्केरन्येश्व 
` लेपयेत्‌।परिपाकगतं भित्ता ब्रणवत्तमुपाः 


JO. 


R०७४ , . ` मावप्रकाशश्भघ्यखण्डस्‌ २ । 


>>> >>> ६६० 


 हिकामू॥ २३ ॥ 


_ हेप करे, जब पक जाय तो उसकी अणकी समान 


` ` पाहछेष्मसमुठ्धतः शयथुहनुसन्धिजः । 


ताम ॥ २४॥ 


प्रवीणवैद्य प्रथम पाषाणगर्दभके ऊपर स्वेद करावे 
पश्चात्‌ पनसिकाकी चिकित्सामें कहे हुए उष्ण 
क स्कॉसे प्रलेपे करे | वात और.कफकी सूजनको दर 
नेवाळे अन्यान्य कल्कांका भी लेप करे । पाषाणगर्ढ 
भको पका जानकर उसको शख्से चीरकर अणकी . 
समान उपचार करे | जोक छूगाकर रुघिर मिकल-. 
वावे तो औषधिके विनाही पाषाणगदम ह्यांत हो. 


तिता । तयेव भिषगेतां चः 














पिसज विसपंकी जो चिकित्सा वैद्योने कही है उसी 
म्विकिस्सासे इरिवेलिकाको दूर करना चाहिये ॥२३॥ 

अंथ पनसिकालक्षणसू । 
कणस्याभ्य॑न्तरे जातां पिडकामुग्रवेद्नाम्‌ । 


स्थिरां पनसिकां तां तु विद्याद्वातकफो त्थि- 
यहां लिखा हैं ॥ २७-२९ ॥ 


` कानके भीतर वायु तथा कफके प्रकोपसे उठी | अथ युवानपिडकालक्षणम्‌ । 

हुई) कठिन ओर उम्र बेदनावाली जो. पिडका होती | झाइमलीकण्टकमर्याः कफमारुतरक्तजा; । 

छो गतिका कहते ६॥ ९४ ॥ युवानपिडका यूनां ज्ञेयास्ता सुखदूषिकाः 
अथ पनसिकाचिकित्सा ॥॥ ३० ॥ प्रख्याः सदृशाः । एता यूनामेव 

भिषकू पनसिकां पूर्वे स्वेदयेद्थ ठेपयेत्‌ । | सुखे भवान्ति स्वभावात्‌ । 
'शिलाकुष्ठनिझाताठकदारुभिं युवा मनुष्योंके मुखपर सेमळके कॉटोंकी समान 


पक्का विज्ञाय तां. मिला त्रणवत्समुपाच | कफ, वायु तथा रुषिरसे उत्पन्न होनेवाळी जो फुंसी 
रेत ॥ २५ ॥ होती हैं वे युवानपिडका तथा मुखदूषिका ( मोद्दासे ) 


वैद्य प्रथम पनसिकाके ऊपर स्वेद देवे पश्चात्‌ कही जाती दै | ये फुसी स्वाभाविक रीत्यनुसार युवा- 
मैनशिळ, कूठ, हळदी, हरिताल और देवदारु इनका | के मुखपर होती है || ३० ॥ 
अथ युवानपिडकाचिकिंत्सा । | 
अंगुलस्य चतुर्थांशो सुखळेपो विधीयते। ` ` 
मध्यमस्तु त्रिभाः स्यादुत्तमोऽङ्गीयुलो 
भवेत्‌ ॥ २१ ॥ स्थितिकालोऽपि तस्थोक्तो 
यावत्कल्को-न शुष्याते । शुष्कस्तु गुणहीनः | 
स्यात्तथा दूषयति त्वचम्‌ ॥ ३२॥ २.२ 
चौथाई अंगुर प्रमाण गाढा केप करना कनिष्ठ 
मात्रा है । तिहाई अंगुल प्रमाण गाढा. छेप करना 


चिकित्सा करे ॥ २५ || 
अथ पाषाणगद्भछक्षणस् । 


स्थिरो मन्दरुजः न्निग्थो ज्ञेयः पाषाण- 


करना उत्तम मात्रा ह । ढेप को हुई ओषाधि जबतक 
सूखे नहीं तवतक मुखपर रखना चाहिये, सखनेके 
पश्चात्‌ मुखपर नहीं रखना चाहिये | सखा हुआ लेप 
रखनेसे गुणहीन हो जाता है और. त्वचाको दूषित 
कर देता है ॥ ३१ ॥ ३२॥ ". 
रेव ॥ २८ ॥ जढौको। लोधधान्यवचालेपस्तारुण्यापडिकापहः । ¦ 
शास्ति विनोषधम [ । [मिते रक्ते स तदद्रोरोचनायुक्त॑ मरिचं मुखछेपितम॥ ३ ३॥ 
प्रेक्षितं लिखित च त नइुडु | सिद्धाथकवचालोप्रसेत्थवेश्च मळेपनम्‌ । वमन 
. | च निहन्त्याशु पिडकां योवनोद्भवाम॥३४॥ - . 


(८-0: Mumdkshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized 0(/-609010017.. 


अथ पाषाणगदभचिकित्सा | 


जाता है। यह बहुत वार अजमाया हुआ है इस लिये | 


मध्यम मात्रा दे आर आधा अगुल प्रमाण गाढा लप _ ' 


`. हो जाते हैं । सरसों, वच, लोध- और | 


` केवला! पयसा पिष्टास्तीक्ष्णाः शाल्मालि- 
` कण्टकाः । आलिप्तं ऽयहमेतेन भवेत्पत्मो- 
पमे सुखभ ॥ ३५ ॥ 


. रहित, बहुत पतछी आर काली झाईयुक्त मंडल करे 
` है उसको व्यंग कहते हैं ॥ ३६ ॥ 


` कृष्णमेवंगु्ण वक्के गात्रे वा नीलिकां बिदु; 
`` ॥ ३७॥ एवँगुणम्‌, नीरुजं तनुकं मण्डम्‌ । 


र ` पतला तथा काला मंडळ होता है, उसको नीलिका 
` कहते हैं ॥ ३७ ॥ 


` 'शिराब्रेघे! मलेपेश्च तथाम्यंगेरुपाचरेत्‌ । 
` ठयंगं द नीलिकां वापि न्यच्छं च तिलका- 
लकम्‌ ॥ ३८ ॥:वटांकुरा मसूराश्च प्रलेपा- 
` द्व्यङ्गनाशनस्‌ । व्यंगे मञ्जिष्ठया लेपः 
` प्रञञस्तो मधुयुक्तया ॥ ३९ ॥ अथवा लेपनं | 
` स्तं शशस्य. रुध्रिण च । व्यंगहृद्रुण-| 
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लोध, धनिया और वच इनका लेप करनेसे युवा 
अघस्थाकी मुखकी फुसी ( मोहासे ) नष्ट हो जाती 
हे । गोरोचनके साथ कालीमिरचॉका लेप करनेसे 


तरुण अवस्थाके कारण उत्पन्न हुए मुह्यासे. सव दूर अ्कक्षीरहरिद्राभ्यां मर्दयित्वा मलेपनात्‌ 


द्वं छुवम्‌। मसरेः क्षीरसम्पिष्टेलिप्मास्यं 
घृतान्वितेः ॥ ४२ ॥ सपरात्राद्भवेत्सत्यं 
एुण्डरीकद्लोपमसू । वटस्य. पाण्डुपत्राणि 
माळतीरक्तचन्दनस्‌॥ ४३ ॥ कुष्ठं कालीः 


इनका लेप करनेसे मुखके सुदासे दूर हो जाते हैं 
वमन करनेसे तरुण अवस्थाके मुखके मुहासे दूर हो 
जाते हैं ॥ ३२ ॥ ३४ ॥ 

अथ सुखकान्तिकरो लेपः 


डिकानाँ तु व्यंगानां तु विनाशनम । 
स्यादेतेन सुखं चापे वर्जित नीलिकादिमिः 
॥ ४४ ॥ कालीयक कदम्बक इति लोके ! 
युवास्यपिडिका यूनामानने यत्पिडका पृषो 
द्रादित्वान्नकारलोपः 


. सेमळके तीक्ष्ण कांटोको दूधके साथ पीसकर तीन 
दिनतक लेप-करनेसे सुहासे दूर होकर मुख कमळके 
समान सुन्दर हो जाता है || ३५ ॥ 
अथ व्यगळक्षणस्‌ । 

कोधायासमङ्कापेतो वायुः पित्तेन संयुतः 
सुखसागत्य सहसा मण्डल प्रसुजत्यतः | 
नीरुजं तनुकं इयावं सुखे व्यंग तदादिशित्‌ 
॥ ३६ ॥ व्यंगम्‌ झाँइ इति लोके । 

कोधसे तथा परिश्रमसे प्रकोपको प्राप्त हुई पित्तके 
साथ वायु मुखमें आकर तत्काल सुखके ऊपर वेदना- 


चिकित्सा करे | बडके अंकुर ओर मसूर इनका प्रलेप 
करनेसे व्यंगका- नाश होता है। मजीठको सहतमें 


करनेसे झांई दूर हो जाती हे और नीलिका भी दूर 


अथ नीलिकालक्षणस्‌ । ` 
पीसकर प्रलेप करनेसे बहुत: दिनोंकी मुखकी झष्णता 


मुखके ऊपर -अथवा देहके ऊपर वेदनारहित, 


अथ व्यंगनीलिकयो श्चिकित्सा । 
दूर हो जाती ई ॥ ३८-४४ | 


अथ कुंकुमायतैलम । 


॥ ४१ ॥ मुखकाइये शर्म याति चिरकाछो- ` 


नसको खोळनेसे, प्रलेप करनेसे, तथा अभ्यंगसे 
व्यंगकी, नीलिकाकी, न्यच्छकी तथा तिलकालकी . 


पीसकर लेप करनेसे व्यंग नष्ट होता है । खरगोशके 
रुधिरका लेप करनेसे, व्यंग ( झाई ) नष्ट हो जाती. 
है। बरनाकी छाळको बकरीके मू्रमें पीसकर लेप क्रः 
नेसे व्यंग ( झाई ) नष्ट' होती दै । जायफळका लेप _ 


हो जाती दै । आकका दूध ओर. हळदी इनको | 


दूर दो जाती हे । मसूरको दूधे पीसकर घीमें _ 
मिलाकर खेप करनेसे सात दिनमें मुखमण्डल कम- | 
लके समान हो जाता है । बडके पीले पत्ते, मालती, | 
लालचंदन, कूठ, कंदम्बक और जोध इनका ऊेप | 
- | करनेसे युवा मनुष्योंके झुखंके सुदासे तथा व्यंगका | 
नाश होता दै । इस उपायसे मुखके दाद वगैरदमी | 
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भाषाटीकासेभतः।. १०७५६. 


त्वकस्याद्जामून्रेण पेषिता ॥ ४० ॥ जाती- ˆ 
फलस्य ठेपस्तु हरेद्र्यंगं च नौठिकामू। ` 


यकं लोधमेमिलेंप ्रयोजयेत्‌ । युवास्यापेः . 
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` ` निशा! लाक्षा दारुहरिद्रा च गोरिक नाग-| 


` क्षेसरम ॥ ४६ ॥ पलाइाङुसुमं चापि प्रियं- 

` शुश्च वटांकुराः. । मालती च सघू- 
च्छिष्ट सर्षपाः सुरमिवेचा ॥ ४७ ॥ 
 चतुगुणपषः-पिष्टरेतरक्षभितः पृथकू । पचे 
. - व्मन्दामेना वेद्यस्तलं प्रस्द्वयोन्मितम्‌। 
` ॥ ४८: ॥ वद्‌नाभ्यञ्जनादेतद्व्चंगं नीलि- 
कया सह । तिलकं माषकं न्यच्छं नाझ- 
यन्सुखद्पिकास्‌ ॥. ४९ ॥ पद्मिनीकण्टर्क 

चाप हरज्जतुमाण तया । विदध्या 


दून पर्णचन्द्रमण्डलसुन्दरस्‌ः॥ ६० ॥ पतंगं. 


` वकम इति लोके । कालीयकं कदम्बकम्‌ । 
4. ` श सुराभिवचा महाभरी इति लोके । 


भर्भ्यंग करनेसे व्यंग, नीलिका, तिळ: संशक., न्यच्छ 
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हो जाता हैं || ४५-५० ॥ | 
€ ` ` ` अथ वल्मीकलक्षणप्‌ । 
ग्रीबांसकक्षाकरपाददेशे सन्धौ गले वा ज्रिभि- 
रेप दाषः न्थः स॒ वल्मीकवदाक्रियाणां 
जात; क्रमेणेव गतः प्रवाद्धिय ॥ ५१ ॥ 
नेकः. स्तितोदवाह्लेंविंसपंवत्सपति 
चताः । बहमीकमाहुभिषजो . विकारं 
Ee “ «निष्पत्यनीक चिरजं विशेषात्‌ ॥ ५२. ॥ 
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केसर,- सफेद चंदन, छोध, पतंग, छाल | 
कृलम्बक) खस, सजीठ, सुलठी, तेजपात, पाख, 
छमळ, कूठ, गारोचन, इलदी, लाख, दारुहलदी,: 
पीला गेरू, नागकेसर, ढाकके फूल, फूलप्रियंगू, वडके 
अंकुर, माठती, मोम, सरसों ओर महाभरी वच यह 
प्रत्येक पदार्थ एक एक तोला लेकर चोगुने दधमें पीस- 
बेद्य इस कल्कसे १२८ एक सौ अद्टाईस तोळे तेलकी 
मंद मंद अमिसे पकावे | इस कुंकुमाथ तेलको सलपर 


“वै . अलद्षिका, पशिनीकंटक और जतुमाणि ये. सब रोग 
४ नष्ट दोते है ओर मख पूर्ण चन्द्रमंडलकी :समान सुंदर 






हु 
है शत्र रबा ककारिका । असः स्कल्घ। »। कक्षा 
प्लस । वएमीकवदिस्यनेन प्रचुराशि 

i; र च सूच्यते। | कर 


क्‍ भावत्रकाश)- शंष्यसण्डस्‌ ३] 





ग्रीवा, खबोंमें वा कंधे, कोख, हाथ और पांव 
इन प्रदेशोंमे, संघियोम अथवा गढेमै वॉर्बीकी समान . 
अनेक शिखरोंबाली, ऊंची और दृढ जडवाढी .ग्रेंथि | 
होती इ । चिकित्सा नहीं करनेवाले मनुष्योंके यष्ट 
ग्रंथि अवुक्रमसे` बढकर, खावयुक्त. व्यथायुक्त और 
गेसे ऊंची. अनेक मुखोंसे विसर्पफी समान 
फळ जाती हं, इस "रोगको बेद्य वल्मीक कहते | 
हं। यह रोम जो. बहुत काळसे उल्मन्न हुआ. : 
होय तो. विशेष करके इसकी चिकित्सा निष्फळ - 
होती है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ | 
अथासाध्यवल्मीकलक्षणय़ । 
वल्मीकं नाशयेत्ताद्वि बहुच्छिद्टं वहुत्रणस । 
पाणिपादेपरिाचु च्छिदेबहुभिरावृतम । 
वल्मांक यस्सशाफ स्याहज्य ताह विजार 
नता ॥ ५३ ॥ | 
हाथ अथवा पांवके ऊपर जो वल्मीक छिद्रोंसे 
व्याप्त होय ओर सूजनसे युक्त होव उसकी पेद 
समझकर चिकित्सा करे | ५३ ॥ 


अथ वल्मीकाचाकित्सा । 
शखेणात्कृत्य वल्मीकं क्षारामिंध्यों प्राः . 
धर्यत्‌ । विधानेनाबुदोक्तेन . शोधयित्वा च 
रोपयेत्‌ ॥५४ ॥ वल्मीकं तु भवेद्यस्य नाति 
द्ममर्मजम्‌ । तन्रसंशोधनं कृत्वा शोणितं 
प्रोक्षयेद्धिषक्‌ ॥ ९५॥ कुलत्यकानां पूलेश ` 
गुडूच्या लवणेन च'। आरेवत्तस्य मूळेश्च ` 


| दन्ती मुलेस्तथेव च ॥ ५६ ॥ इयामाशूलेः | 


सपळले? संक्तुमिश्रेः अंलेपयेत । सुसिग्येक्ष 


सुखोष्णेश्च मिषक्तमुपनाहयेत्‌ ॥ ५७ ॥ | 

पक्क तद्वा विजानीयाद्वतिः सवो यथाक्कमस्‌। - | 
अभिज्ञाय गति - छित्वा प्रदिद्यान्मतिमा- ` 
।न्भषक ॥ ९८॥ साध्य इुष्टमांसानि | 
कारेण आतिसारयेत्‌ । व्रणं विशुद्ध विज्ञाय . 
रोपयन्मतिमान्भिषकू ॥ ६५९ ॥ . 
._ वस्मीकको शास्रसे चोरकर क्षारसे तथा अभिसे दूर 


£ अडुदकी चिकित्साकी समान प्रथम शोधन-कर 


: ` 1 पश्चात्‌ मरे | वल्मीक जो असंत वृद्धिको प्राप्त न हुए | | 


क 
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`` अंज्मीक पक जाय तव उसको अंनुकमसे राथकी गतिको न्ञभाः ॥ ६४ ॥ सप्ताहाद्दां दशाहाट्ा 


६०० ४० कस 
ड 1 हु 


भाषादीकासमेतः।  - - ` ९०७७ 








होय ओर अर्मस्थलमे न उत्पन्न होय तो वैद्य संशोधन | पिज विसर्पकी जो चिकित्सा कहीं. है वही - ल 
करक पश्चात्‌ उसससे साधिर निकलवावे । कुळ्थीकी | चिकित्सा कक्षा और गंषमालाकी करनी चाहिये।६ ३ 
जह २ मानिसक) अमळतासकी जड, दैतीकी। . ` अथामिरोहिणीलक्षणम । a 
च र य क कक्षामागेपु विहफोडा जायन्ते मासदा- 
* ए | | | 

न्तद 4 
कुळ कुछ गरम करके उसके ऊपर पट्टी बाँचे | जब रणाः । अन्तदाहज्वरकरा दापपावकस” 


दिचारकर शल्तसें चीरकर थुद्धामान्‌ वैद्य लेप कर पक्षाद्वा प्लन्ति मानदम्‌ । चामम्िरोहिणी | 
दूषित सांसको साफ करके पश्चात्‌ क्षार डाळकर प्रति-  विद्यादसाध्यां सानिपात्तिकीस्‌ ॥ ६८ ` ॥- 
सोरण कर, अणको साफ समझकर फिर. बुद्विमान्‌ | स पढि दात वातापत्तकफापक्षा बोद्धव्यम्‌ १ 

रोपण ओषधियोसे भरे ॥५४-५९.॥ बनन्‍्तीत्यनुपक्रांन्ता उपक्रात्तास्तु साध्या 

5 अथ मनःशिलायवैलम । एव । चरकेण अग्निरोहिण्याः चिकित्साया 

लासा Be दारुण, भावर दाइ करनेवाली ओर 

अगर, सफेद चंदन, चमेछीके पत्ते ओर छाछ इनको रोहिणी कहते हैं । जो इनमें वायुको उस्वणता होय ७ वट ्ु 
नीमके तेछसे पकाये तो यह मनःशिळायतेळ सिद्ध | १९ सजुध्यको सात दिनमें मार देती है। पित्ता | 
होता है | यह तेळ अनेक छिद्रोंबाळे तथा अनेक | ३स्वणता होय तो दश दिनमें मार देती. हे. और न 
बर्णोबाछि बस्मीकको नष्ट करे हे ॥ ६० | कफको. उल्वणता होय तो पन्द्रह. दिनमै मार देती 






' बाहुकक्षांसपाइवॅषु छुष्णस्फोटां सवेदनास । 
_पिचयकोपसम्भूता कक्षां तामिति निर्दिशेत्‌ 


है | तीनों दोषोंके प्रकोपसे उत्पन्न हुई यह अभिरो- | R 
अथ दक्षागधमा ल्यालठक्षणशू । हिणी असाध्य हे । यहां ऐसा जानना किंजो . 
इसकी चिकित्सा न की जाय तो अभिरोहिणी 





असाध्य हो जाती है कित जो चिकित्सा को जाय .- 


` भन्वपाळा परचक्षते :॥ ६२ ॥ ताइशीं 


. अकोपसे वेदनायुक्त जो फोडे होते हें उसको कक्षा 
“.. ( कलहरी, कखछाई ) कहते हे । ऊपर कहदी हुई 
` बाहु आदिके स्थानोकी त्वचामें पित्तके पकोपसे काली 
.. सर वेदनावाळी फुसीकी समान जो एक फुसी होती 
द उसको गंघमाछा कहते हैं ॥ ६१ ॥ ६२ | 


- कक्षां च गन्धमालां च चिकित्सेच चिकि- चिका न करे ॥ ६६॥ 


पूर्वेडुक्तया ॥ ६३ ॥ 





तो साध्य है. क्‍योंकि चरकने अभिरोहिणीकी 
चिकित्सा कही है ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 


A अयाम्िरोहिणीचिकित्सा ।.. | 
पित्तवीसर्पविधिना साधयेदाग्निरोंहिणीस्‌ । ॥ ह 
राहिण्यां लंघनं झुयाद्रक्तमोक्षणरू्षणसू । . 
शरीरस्य च संशु तां हु वृद्धा परित्यः ` | 
जेत्‌ ॥ ६६॥ | पं 
. पित्तजन्निसपोक्त चिकित्साके अनुसार बेच अभिरो- | 
देणीको भी दूर करे । अभिरोहिणीको दूर करनेके ८ 

लये वैद्य रूंघन करावे, रुधिर निकल्वावे औँ क 
विरेचन आदिसे झरीरकों संशोधन करे, परंतुज्ो | 
अभिरोदिणी असंत वृद्धिको प्रास होय तो उसकी गी. डक 


॥ ६१॥ एकां तु ताहशी हा पिडकां 
₹फाटसाजमाम्‌ 





बाहा।द्डु कृष्णा सपद्ना च । 
घाहुओर्म, खवोंमें, कोखमें और पर्साल्योमे.पित्तके 










अथ कक्षागधमालयोश्रिक्ित्सा । 


त्सकः. अथ विदारऋालश्षणं निदानं च त ह दु 






पेत्तिकस्य पिसपस्य - क्रियया 


... हिये और पश्चात्‌ त्रणकी समान चिकित्सा करे॥६८॥ 


ome HTS SNOT NTT 
हु / - + 


' - सफेद ओर खरखरा हो जाता दै इसको कुनख 
१. अथवा कुर कहते हैं ॥ ७० ॥ 





Sh 


` उसको चिप्यरोग कहते हैं ॥ ६९॥ ` 


_ ` _ कस्केन लिस्पे्िपय पुन; पुनः ।७३॥ का- 


- ॥ ६७॥ अत्र पिड़कामिति बिशेष्यपद्म- 
 इयाहारणीयम्‌ । 


| स्वृतः॥६८॥ | 


हक  मादिशेत्‌ ॥६९॥ चिप्य बेडवा इति लोके । 


. रर; । भवेत्त इनं बिंद्याच्ुलीरं वाऽभि- 
घानतः॥ ७० ॥ अभिधानतः नामतः । | 


॥ ' विप्यं. रुधिरमोक्षेण शोधनेनाप्युपाचरेत्‌ । 
) ` गतोष्माणमथेनं , तु सेचयेदुष्णवारिणा । 
॥ ७१ ॥ शुख्नेणापिः यथायोग्यमुच्छिय 
`~ खिवयेचत; । जणोक्तेन विधानेन रोपयेत्त 
` विचक्षणः ॥ ७२ ॥ स्वरसेन हरिद्रायाः 


। | १०७८ र 9: मावग्रफाश*>गध्यसण्डस्‌ 0) | 








इमर्याः सप्तभिः पत्रैः कोमले; परिषोष्टितः । ; 
अंगुलीवेश्क! पुंसां धवमाशु प्रशाम्याते । . 
॥ ७४ ॥ केष्मविद्वाथिकर्केन कुनखं समुः 
पाचरेत्‌ । नखकोटिप्रविषेने दंकणेन न 
शास्याते । ङुनखश्चेत्तदां शलः सलिले ` 
'बुवतेऽपि च ॥ ७५ ॥ 
चिप्य हुआ दोय तो रुघिर निकलवावे और शोषः 
नमी करना चाहिये । इसभेसे जो गरमी नहीं रही हो | 
तो गरम जलसे सेचन करे । विचक्षण बेच योग्य: 
रीत्यनुसार उसको राखसे चीरकर खाव करावे पश्चात्‌ | 
ब्रणकी चिकित्साके अनुसार शोधन रोपण करे | 
छोडेकै बासनमें इलदीका रस डालकरके उसमें इरड-__ 
को घिसकर चिण्यपर बारंबार रेप करे | कुम्भेरके 
कोमळ सात पत्तंको. अंगुलीपर वांधनेसे चिप्य तत्काळ 
शांत हो जाता है । कफज विद्रधिकी जो चिकित्सा 
कहदी है वही चिकित्सा कुनखकी की जावे तो कुनख 
अवश्य नष्ट हो जाता हें । झुनलके भीतर सुहागा 
नेसे कुनख अबश्य आराम हो जाता है ॥७१-७५॥ 
अथ परिवर्तिकानिदानछक्षणम्‌ । 
मर्दनात्पीडनाद्वापि तथैवाप्यभिघाततः । ` 
मेटचमे यदा वायुभेजते सर्वतश्चरन्‌ । 
॥ ७६ ॥ तदा वातापसृष्ठ तु तखर्म 
परिवततेते । संवेदनं सदाहं च पाकं च 
ब्रजति कचित्‌ ॥ ७७ ॥ मणेरधस्तात्कोऽ 
बस्तु ग्रन्थिरूपेण लम्बते । मारुतागन्तु- 
सम्मूतां विद्यात्तां परिवार्तिकास । सकण्डूः | 
काठिना चापि सेव केष्ससमान्बिता ॥७८॥ 
अस्यां वातजायामपि पित्ताबुबन्धो बोद्धव्यो 
दाइपाकभावात्‌ । कोषां चर्मकोषः । . 
सम्पूर्ण दारीरमें विचरती हुई वायु लिंगको खुजा- 
नसे. दबानेसे तथा चोटके लगनेसे छिंगकी त्वचार्मे 
,आती है तब वह वायुसे दूषित. त्वचा परिवर्तन कहदी 
जाती है । वेदनायुक्त, दाइसाहित और किसी समय 
पक. जाती दै | इस प्रकार लिंगकी मणिके नीचे बहं . 
चमडी गांठकी समान लठकती दै [वायु तथा आभि- | 
घात'आएदि आगन्तुक फारणोंसे उन्न हुआ यह रोग 
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रक्तां विदारिकां विद्यात्सर्वजां सबछक्षणाम्‌ 











काँख अथवा वंक्षण संधिमे विदारीकंदकी समान 
गोळ हुई, लाळ, सम्पूर्ण दोषोसे उत्पन्न होनेवाली 
शौर सम्पूर्ण दोषोके लक्षणोसे युक्त जो फुसी होय तो 
बह विदारिका कही जाती है ॥ ६७ ॥ 
अय विदारिकाचिकित्सा । 
विदारिकायां प्रथमं जलोकायोजनं हितम । 
पाटनं च. विपकायां ततो व्रणबिधि 


विदारिकापर प्रथम जोक लगानी उत्तम हे, और जो 
विदारिका पक गईं होय तो उसको शख्रसे चीरना चा- 


अथ चिप्यलक्षणस्‌ । 
नखमांसमधिष्ठाय वातः पित्तं च देहिनाम्‌ । 
करोति दाइपाको च ते व्याधि चिप्य- 


` घात और पित्त यह मनुष्यॉके नखोंके मांसम 
रहकर नखका- क्षय कर देते हैं तथा पका देते हैं 


. अथ ङुनखनिदानळक्षणम्‌ । 
अभिघातासदृष्टो यो नखो रूक्षः सितः 


काष्ठ आदिके आघातसे दुष्ट हुआ नख रूखा 


अथ चिप्यङुनखाचिकिस्सा । 


पाजे ृत्वायसेऽभयामू :। घृष्टा. तज्जेन 
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परिवर्तिका कदा जाता है। इस रोग कफकाभी | 


IU 1000 ee); 


क ०५" ; 
का / 


भाषादीकासमैतः । 


१७ 6७. से 


होय तो त्वचा खुजलीवाली तथा कठिन होती ई । 
यद्यपि यह रोग वातसे उत्पन्न होय तो इसे दाइ और 


_ पाक होनेसे पित्तका सम्बन्ध जानना ॥ ७६-७८ ॥ 


अथ परिवार्तिकाचिकिस्सा । 


'प्रिवार्ते घृताभ्यक्ता सुस्विन्नासुपनाहयेतू । 
'भिरात्रं पञ्चरात्र च वातन्नेः दाल्वलादिभि 


॥ ७९ ॥ त्रतोऽभ्यज्य . शनेश्चसं पाटयेत्पी 


डयेन्मणिम्‌ । प्रविष्टे चर्मणि मणो स्वेदये- 


बुपनाहने । द्याद्वातहरान्व्तीन्स्निग्धान्य- 
भानि.भोजयेतू ॥ ८० ॥ 

रिवर्तिकांको घी चुपडकर अच्छे ग्रकारसे संक 
देवे और तीन रात्रितक अथवा पांच रात्रितक वायुको 


` ` हरनेवाळे झास्वणादि कल्कोंकी पट्टी. बांधे, फिर 


त्वचांको घीसे चुपडकर धीरे धीरे बढाकर [छिंगकी 
मणिको दबावे कि जिससे माणि त्वचाके भीतर चढी 


_ जॉय | मणिको खचामें प्रवेश कराकर पश्चात्‌ उपनाह 


स्वेद कर वातनाशक पिचकारी लगावे तथा रोगीको 
ख्षिग्ध.अन्न भोजनके लिये देवे ॥ ७५ ॥ ८० ॥ 


अथावपाटिकानिदानलक्षणम्‌ । 
अल्पीयःखां यदा हषांद्वलळाइच्छेत्त्रिय 


नरः । हस्ताभिघातादथवा चमण्युद्वातिते 


बछात्र ॥ ८१ ॥ मद्नात्पीडानाद्वांपि 
क्रवेगाभिधाततः । यस्यावपाट्यते चर्म 
तां विद्यादवपाटिकास्‌ ॥ ८२ ॥ वातेन 


: ` केशा रूक्षा सुकमा कृष्णो रुगान्वता । 
` चित्तेन पीता रक्ता वा दाइदृष्णासमन्विता । 
` ष्मणा कठिना लिरधा. . कण्डूमत्स्वल्पने- 
. दना ॥ ८३ ॥ अल्पीयः अहपतर खं यो- 
. निच्छिद्रं यस्याः तामू 
. विदीयेते | ` 
` . जिस स्रीको योनिका छिद्र बहुत छोटा होय ऐसी 
. योनिवाढी सकि साथ. कामातुर युरुष येलसहित' 
` मैथुन करनेसे, अथवा इस्तमैथुनादे करनेसे, हाथकी | 
. चोटके लगनेसे, जोरसे त्वचाको उछटनेसे अथवा 
प्त खुजानेसे बा दबानेसे, अथवा वीयंके बेगके अभिषा- | संयुतमू 


अवपाट्यत्त 





तसे लिंगकी त्वचा फट जाती दै,:इसको अवपाटिका .. 


कहते हैं | यह अवपाटिका 'जो वायुसम्मन्धवाली 


होय तो खरखरी, रूखी, सूक्ष्म, काली तथा वैदनावाली 
होती हे । पित्तके सम्बन्धबाली होय तो पीली 
अथवा लाल और दाहसे तथा वृषासे संयुक्त होती 
हे ओर जो कफके सम्बन्धवाली होय तो कठिन 
लिग्ध,  खुजळावाली आर अल्प पीडायक्त 
होती है ॥ ८१--८३॥ ` म 


अथावपाटिकाचिकित्सा । 


लेहस्वेदैरिमा बैचश्चिकित्सेदवपाटिकाम ८४ ` 


वद्य खेदो तथा स्वेदोंसे अवपाटिकाकी चिकित्सा. 


कर .|| ८४ ॥ 


अथ निरुद्धप्रकाशलक्षणम्‌ । ` उक. | 


वातोपसृष्टे भेदे तु चमे संश्रयते मणि 
मंणिश्चमापनद्वस्तु मूत्रस्रोतो रुणद्वि च 1 


॥ ८५ ॥ निरुद्धपकशे तस्मिन्मन्द्धारम-. 


वेदनसू । सूत्रं मवर्तते जन्तोर्मणिरवित्रियते न र 


च॥ ८६ ॥ तिरुद्धपकशं विद्यात्सरुज॑ 
वातसस्भवसू ॥ ८७ ॥ निरुद्धपकाशमि- 
त्यस्य स्थाने निरुद्धमंकशपदसापेत्वात । 


डिंगम वातका प्रकोप होकर -चमडी मणिके आगं. 


आकर चिपट जाती है इस प्रकार चमडीसे बढी हुई 
मणि मूत्रके प्रवाइको. रोक देती है इसको निरुडप्रकरा 


रोग कहते हैं । इस रोगमें ूत्र सन्द मन्द धारे | 
तथा वेदनारहित निकलता है और छिंगकी सुपारी | 
खुलती नहीं, यह रोग वायुसे होता है और इसमें 
बदनामी होती दै | प्याकरणके अनुसार "निरुद्ध | 


प्रकाश” ऐसा होना चाहिये परन्तु 'निरुद्धप्रकश यह्‌ 


आर्ष इ । अत एब 'निसुद्धग्रकशा? ही लिखा . | ड 5 


ह .॥ ८५-८७ ॥ 
अथ निरुद्धप्रकशचिकिस्सा 








निरुद्धमकशे नाडा -लोहीसुभयतोसुखीम । | उँ 


दारवी वा जतुकता घृताक्ता सर प्रेशयेत्‌। . 
॥ ८८ ॥ परिपिचेदसामज्जा शिद्युमार . 


वराहयो;.। चक्रतेलं 








ह. तथा योज्यं बातप्नहव्य- | 
॥ <९ ॥ अयहात्स्थूरतरा स सम्यकू ` के जे 
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९०८५ भावप्रकाशअध्यसण्ड्सू २ । 





क 


निरुद्धप्रकशमे दोनों ओर मुखवाली घीसे चुपडी आद्रो भवति । 
हुई लोहेकी, वा छकडीकी अथवा ढाखकी वनी 


बीकी मज्ञाका सचन करे ओर वातनाशक पदाथांक अतित ह 


मळ जब पसीनेके साथ मिळता है तंग: 


' लिग्धमन्नं च भोजयेत्‌। भिस्वा वा सेवनीं | रक्तम्रकोपजास्‌ ॥ ९५ .॥ उत्सादनम्‌ . ` 
' मुक्त्वा सद्यः क्षतवदाचरेत्‌ ॥ ९० ॥ उद्तेनं मल! सेलि. इति लोके । ग्रक्किब्रते ` 


| [न नहीं करनेसे तथा अंगोंकों साफ नही कर- ८ टि 
` नळी छिंगके छिद्रमै प्रवेश करे, पश्चात्‌. उसके ऊपर | नक अथग ख़ान करते समय जो मनुष्यः मैलकों- 


` शिञ्चमार (सूस ) नामक जंतुकी तथा सूअरकी चर- | बटन आदिसे नहीं साफ करता उसके वषणोके : 


साथ चक्रके तळ्कामी सेचन कर । तीन तीन दिनक | खुजलीको उत्पन्न करें दे उसको. बारबार खुजानेये 


. ` सल्निषदधगुदे तेढ; सेको वातहरे हतः । तथा 
५ ह का पताइयवा 0 | लांच जायते एकीभूत मणेबोर ते विद्याः 
झिकी जो चिकित्सा कही है वही चिकित्सा करनेसे | हवस ॥ ११ ॥ E 

क | मल्मृत्रके त्यागर्क बाद बाढककी गुदामे विष्ठाळगा | 
कक अथ वृषणक  |रहनेषे, उसको बरात्रर नहीं. धोनेसे गुदामें -लाज हो _ 
Ee CO त ०२०१२ ३ जाती हे आर पसीनेके निकळनेपर उसको साफ न | 





` तत्काळ क्षतकी समान चिकित्सा करे तो इससे निरु- 
दपकश नए हो जाता दै ॥ ८८-९०॥ ` |सजाह्ृछु्सेन्थवसितसिद्ाथः. अकाहिपित्तो ` 


` ब्रेमसन्धारणाद्वायुर्षिहतो गुदसंश्रितः 


पश्चात्‌ क्रम ऋमसे .बढाकर वडी नली उसमें अच्छे 


इस क्रियाके करते समय रोगीको किग्घ अम्छ भोज- | २ | २. ॥ ९५ || 
नके लिये देवे । सीवनको छोडकर शास्तरसे चीरे 


अथ बृषणकच्छ चिकित्सा ¦ 


अथ सन्निरुद्धगुदानेदानठक्षणए । योगः । उद्वतनेन नियतं शमयत्ति इृषणस्य 
कण्ड्तस्‌ ॥ ५६ ॥ भपग्यूष्णक्ड 


1 
Ns 
७ 


. तिरुणद्धि महत्लतोत) सुद्मद्वारं करोति चिकित्सेत्पाभरोगव तू । आइपूत निर्दिष्ट 


. विद्यात्सुदुस्तरम्‌ ॥ ९२ ॥ 


+ ० 


5  ॥ ९४॥-तत; 


इ | ९१,॥ ९२ ॥ 


` ॥ ९१ ॥ मागस्य सोक्ष्म्यात्कृच्छेण पुरीषं | किययाप च ता हरत ॥ ९७ ॥ 


तस्य गच्छात । सन्चिरुद्धगुद व्याधि भैत राळ, कूठ संघानिमक ओर सफेद सरसों इनकी 


थोडी थोडी निकलती दै । यह सन्निरुद्वगुदनामक | ग दये ॥ ९६ ॥ ९७ ॥ 


ब ' ` व्याधे कहो जाती इं ओर -यह अत्यंत दुस्तर अथा हेपूतनानेदानछक्षणसू । | 
| शङ्कमधून्रसमायुक्तेऽथोतेऽपाने शिशोभेवत 1. 
स्तिन्षे ` वाऽस्नाप्यमानस्य .कण्डू रत्ताकरफा- . 
द्भवा॥ ९८ ॥ कण्डू्यनाततः क्रिम स्फोट! 


अथ साक्षरुद्धगुदाचाकत्सा । 


सनिरुद्धगुर नष्ट हो जाता है ॥ ९३ ॥ 


। | करनेसे अथात्‌ पसीनको. वहीं मरने देनेसे राधिर ' 
हविचते यदा स्वदात्कण्डूः जनयते तढा | तथा कफः प्रकोपसे खुजली होती हे और खुजवानेचे | 


कण्ड्यना[त्हाप स्फोटः | तत्काल फंदी तथा साव होता है जिससे कि उत्पन्न 
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इन तडा रा.अ और वह खांवबाला होता : 
` मारते प्रवेश करे कि जिससे मूजका माग वढ । हे | बह रोग कफ तथा रुंधिरके मकोपसे होता. 


एकत्र करके वुषणांक ऊपर मळनेले वपणको खुजली . 
[ला दिके ३ .. | अवश्य नष्ट हो जाती ऐ । वैद्य वृषणकड्छूर कः 
मळादिके वेगोको रोकनेसे अभिघातको प्राप्त हुई i य र कामाक 
, गुदामे रहनेवाली वायु गुदाके बडे द्वारको रोककर क a क न है बी नज सह न 
छोटा कर देती है कि जिससे मार्ग सुकडकर विष्ठा पिप क eu 


हि 9 
“त. आक 


“ गुदश्नंशे युद स्विन्न लेहेनाक्तं प्रवेशयेत 
मवि रोधयेधलाद्वव्येनाच्छिद्रचर्मणा 


, च्छर्करान्वितमू । एतन्निश्चित्य निर्दिष्ट न 
तस्य॒ गुदनिगम; ॥ १०३ ॥ मूषकाणां 
' बसाभिवां गुदभ्रंशे प्रलेपनयू । सुस्विन्नं 
म्रुषिकामांसेनाथवा स्वेदयेहुद्स ॥ १०४ ॥ 
` बृक्षाम्लानळुचांगेरीविल्वपाठायवाग्रजम्‌ । 
तकेण : शीलयेत्पायुञ्रंशञातोऽनलदीप- 
CDN seed रे “1. 
' . गुदभ्रंश रोगम गुदाको सेककर घीसे अथवा. तेलसे 
_ कॅचिको भीतर प्रवेश कर देवे और प्रवेश करनेके 
. पश्चात्‌ विना छिद्रवाळे वैके चमडेसे उसको यत्नपू- 
बंक रोक. देवे | जो मनुष्य कमलिनीके कोमल 
` पर्सौको खांडके साथ खाता है उसकी काँच निकलनी 


ग्या २. SS 
i ie शा ७ 


| इए ब एत होकर मक हे खो ह 0 पा यम ब्रेण एकत्रित होकर भयंकर हो जाते. हैं उसको 
अहिपूतन कहते हे ॥ ९८ ॥ ९९ | 


` ` पत्र संशो धने! पुर्व थातरीस्तन्यं विशोधयेत । 
--त्रिफलाखादिरकाथैत्रेणानां क्षालनं हितम्‌ । 
: _शंखसो वीरयश््ाद्वैलेपः कायोंऽ हिपूतने १०० 
„ .- -अहिपूतनके उत्पन्न होतेही प्रथम संशोधनसे माताके 
` दूषको शुद्ध करे | हरड, बहेडा, आमळे तथा खैरके 
` काथसे अणोको धोवे और झंखका चूर्ण सौवीरमामक 
` -कांजी और मुलेठी इनका लेप करे || १०० ॥ 


` शवाहिकातिसाराभ्यां निर्गच्छति गुदं बिः । 
रक्षदुेलदेहस्य.युद्‌श्रंशं तमादिरोत्‌ ॥१०१ 


` देस्त.आनेके समय जोर करनेसे तथा अतिसारसे बाहर 


` चुपडनेसे अथवा मूपेके गांसका बफारा देनेहे काँच 
_निकलनी बंद हो जाती हैं |.तितिडीक, चित्रक, चूक, 


वेळगिरी, पाढ, इन््रजौ इनका चूर्ण बनाकर भडेके 















होती हे ॥ १०२-२०५ || | 
अथ मूष कतैलम्‌ 1 
मषका दशमूलानि गृह्वायाहुमयै समम । 


_ अथाहिपूतनचिकित्सा। 


॥ १०६ ॥  अभ्यंगात्तस्य तेळस्य गुदभ्रंशो 
भगन्द्रम्‌॥ १०७ ॥ 
अथ गुदभ्रंशनिदानलक्षणमू । 


भगन्दरभी नष्ट हो जाता हे ॥ १०६ ॥ १०७ ॥ 
अथ शूकरदंड्रकलक्षणम्‌ । ` 
सदाहो रक्तपर्यन्तस्वक्पाकी तीत्रवेदनः । 


जिसका शरीर रूखा और दुर्बळ होय उसकी गुदा 


निकल आती है, उसको गुदभ्रंश कहते हैं | उसको 
काँच निकलना भी कहते हैं || १०१ ॥ ५ 
अं शचिकित्सा । ॥ १०८ ॥ सः गुद्ञ्रंशः । 
व उदन्नशाचकित्सा . जो गुदश्नेश दाहयुक्त, लाळ किनारवाळा, पकी 
चमडीवाला, तीत्र वेदनायुक्त, खुजलीसहित और 


ज्वर्‍युक्त होय तो उसको करदे कहते हैं ॥१०८॥ 
. अथ शूकरदंट्रकचिाकित्सा । ज्य 
'रंगराजकप्रलस्य रजन्या सहितस्य च चूर्ण 
ठु सहसा ढेपाद्वाराहद्विजनाशनम्‌ ॥ १०९ ॥ 
भांगरेकी जडके चूर्णको हृढदीके साथ लेप करनेसे 
-भकरदंड्र तत्काल न्ट हो जाता है ॥ १०९ ॥ 


॥ १०२ ॥ पक्मिन्याः कोमल पत्रं यः खादे- 


मातः । शामयति शूकरदंष्ट॑ दं्टोडत ज्वर 
हृद्शनाहयस ॥ १११ ॥ 


बंद हो जाती है । काँचकै ऊपर चूहेकी चरबी 


[जाता हे॥ ११०॥१११॥ ` 
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तयोः काथेन कल्केन पचेत्तैलं यथोदितम्‌ . 
विनश्याते । विनश्यति तथानेन युदञूळं , 


| मूषा और दशमूल इनको समान भाग लेकर | 
इनका काथ और कल्कसे तेलको पकावे, इस तेलके - 
लगानेसे गुदभ्रंश नष्ट हो जाता है भौर गुद्धूछ तथा . 


कण्डूमाञ्ज्वरकारी च स स्थाच्छूकरदंड्रकः - 


राजीवमूलकल्कः पीतो गव्येन सपिषा ` 


घोरमू ॥ ११० ॥ रजनी मार्क मूलं. पिष्टं. 
शीतेन वारिणा । ह्घेपादन्ति ौसर्षवारा- . 


मातःकाळ कसछकी जडके कल्कको गायके घीके So 
साथ पनिसे झूकरदंदू और उससे उत्पन्न हुभा भोर | 
ज्वर तत्काल शांत हो जाता दे | हरदी और मांग . 
रेकी जडको शीतल जलमें पीसकर लेप करभेसे .. 
विसर्प और करदं अवस्य न झु 





साथ खानेसे गुदभ्रंश नष्ट होता हे और अमि दीप्त | 


` १७८९ - भाग्त्रकीशः मध्वसण्डँसू २ । 
' _अथाबुशयीठक्षंण्‌। ` आ भ |` ` अय पाददारीससषणम्‌। ` पाददारीलक्षणम्‌ £ 
` शमीरामहपज्ञोथाँ च सवणासुपरि स्थिताम । ायुरस्य्थरक्षयोः । | 
` पादस्यानुझयीं तां ठु विद्यादन्त;प्रपाकि- | पादयोः-कुरुंते दारी सरुजां तलसंश्रिताम्‌ | 
' नीम॥११२॥ अत्र पिडकामिति विशेष्यप- | ॥ ११८ ॥ दारी बिवाई । हि. 
` दमध्याहरणीयम। गम्भीरा अन्तःपाकेन । | जिसको एथिवीपर फिरनेका बहुत अभ्यास होय : 
`  औतर पकनेवाली , गंभीर, थोडी सूजनयुक्त और | पो उस मनुष्यके अत्यंत रूखे हुए पावाक तडे | 
दावक्े समान रंगवाढी जो फुंसी पांवपर होती है उसको | वायु वेदनासहित दारीको उत्पन्न कर देता है इसंको - 

अनुशयी कहते हैं ॥ ११२॥ `| देश भाधामे बिवाई कहते हैं ॥ ११८ ॥ 

- ' अथानुशयीचिकित्सा । कह सील hee 
हरेदनुशयीं वेद्यः क्रियया - छेष्मविद्रथेः११३ | पाददाया [शरा माझा मोचयेत्तळशोधि- 
> कफविद्रधिकी समानः अनुशयीकी चिकित्सा | नीम । लेहस्वेदोपपत्नों तु पादौ वा लेपये- 
करे॥ ११३ ॥ | `. ___  न्मुहुः । मधूच्छिष्टरसामजाघूतेः क्षाराविमिः 

` अथालसलक्षणमू । भ्रितेः ॥ ११९ ॥ क्षारो येवक्षारः -। वसा 
किल्लागुह्यन्तरौ पादौ कण्डूदाहसमन्वितो। | मजा च सामान्यतः छागादीनाम्‌ । विशेः ` 
` दृष्टक्दमसंस्पञांदलसं तं विभावयेत्‌॥ ११४॥ | षानाभिधानतः। उक्तं चं-मेदो मज्जावसा 
अलसं कन्दई इति लोके) . ज्ञेया आम्याचूपोद्कोद्भवा । ्ेहोऽस्थनः 
i - संडी हुई कींच आदिमें फिरनेसे पाबोंकी अंगुळि-| शुचिरेव स्यात्स मज्जा: कथितो बुधः । 
| ` झोके बीचमे ककेयुक्त खुजळी और दाइ तयां गीला- ॥ १२०॥ वसा शुद्धमांसभवः स्नेह; । सर्जा- 
= पन रइता है उसको अळस कहते है, देशभ खादआ हसिन्धूद्वयोश्वर्ण घृतमघुप्डतम । निर्मथ्य_ 
1 नको RN उसंचिकि ® कठुतेलाक्त हितं पाद्प्रमाजने ॥ १२१ ॥ ` 
। ` ` अशालसचिकित्सा। ` ` |मधुसिक्थकगरिकधुतगुडमाहिषाक्षशालानि- 
| 


{| = - ३ Dr". ह ॥ 0 
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। पादो सिक्त्वारनालेन लेपनं त्वलसे हितम । | यास; । गेरिकसहितेलेप१ - पादस्फुटनापहः ` 
| . परोलङ्नटीनिम्बरोचनामारिचेर्तिछेः ११५ | सिद्धः ॥.१२२॥ मधुसिक्यकं मोम, इति 
|. ` शुद्रास्वरससिद्देन कटुतेलेन. लेपयेत्‌ । तत; | लोके । प्रथमं गेरिक॑ शिलाजतु, द्वितीयं. 
 कासीसङनवीतिएचूर्णविचूर्णयेत्‌ ॥ ११६ ॥ | गैरिकं गेरू हते लोके। शालनियांसः राळ 
`  विच््णयेदवधूलयत्‌ । करक्षवीज- रजनी | इति लोके। | 
21% 20 अप कासीसं पद्मऊ॑ मधु । रोचना हरितालं च |... पाँवमें निवाई हुईं होय तो. वैद्य तडबेकों गद, 
» छेपोऽयमलसे हितः ॥ ११७ ॥ : | करनेके लिये फस्तको खोलकर रुधिरको निकळवावे, 
१1 ` आएनाइ्से पांवॉंको सेचन करके खेप करनेसे | पांवोको लेहन तथा स्वेदन करके पश्चात्‌ मोम, वसा, 
` - खासने दूर 120 जाते ई । कडवे प्रवळ, मैनशिल, | चरबी,: मजा, धी और जवाखार इनको एकत्र मिला- 
हि ८ 5 तीम), गोरोचन, काढी मिरच, तिळ और कटेरीका | कर वारंवार लेप करे तो दारी ( बिंबाई) दूर हो. 
| खत इनसे पकाये हुए तेछका-अछसके ऊपर लेपनः| जाती दै। यहां चरबी और मजा किसकी लेनी चाहिये, 
की mole मैनशिछ और तिळ इनका | यह कुछ नह लिखा इस कारण बकरा. आदि. 
10 आर तर न हळदी, हीराकर्सात, | जीवांकी छेनी चाहिये | क्योकि मदनपाळ कहता दै 
ha ns bets जगभर हरिता इनका प्रलेप | कि “मेद, मजा तया चरबी आम्य पश॒ओंकी. जळ. 
. ` डा अम गृ दो जाता दै॥ ११५-११७ | प्राय. प्रदेशके जीवोंकी और जरूचर प्राणियोंकी लनी 
22 
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- . चाहिये | ओर इडीके भीतरका जो उत्तम खेद 


¦ द्रायःदेनेसे कदर नष्ट हो जाता है ॥ १२५ ॥ 


वढ सजा कहा जाता है | राळ तथा सेंधातैमक 


. .इनके चूणंको घीमें तथा सहतमें मिलाकर मथे फिर 


उसमें सरसोंका तेल मिलाकर पांवोमें लगानेसे विवाई 


` दूर हो जाती है। मोम, शिलाजीत, घी, गुड, भैंसिया 


गूगळ, राळ और गेस इनको मिलाकर लेप करनेसे 
पांबॉका फटना बंद हो जाता है ॥ ११९-१२२ ॥ 

| अथोन्मत्ततेलम्‌ । 
उन्मत्तकस्य बीजेन मानकश्षाखारिणा । 
विपक्षं कटुतेछ तु हन्पादारी न संशयः१२३॥ 

धतूरेके बीज ओर मानकंदकी भरमके जलसे पकाया 

हुआ संरसोका तेल पांवोमें फदनेके लिये उत्तम है यह 
निश्चय है ॥ १२३॥ 

| अथ कद्रलक्षणम । 
शर्केरान्प्रथिते पादे क्षते वा कण्टकादिभिः । 
ग्रन्थिः कोळवढुत्सन्नो जायते कररस्तु सः 
॥ १२४ ॥ शकेरा अत्र वाडका । कोलव- 


त्क्षद्रवद्रवेत्‌ । उत्सन्नः उद्दत; 


पावमें कंकर पत्थर रेता आदिके लगनेते अथवा 


. कांटे आदिके छिद जानते पांवमें छोटे बेरकी समान 


ऊंची यांठ उन्न होती है उसको कदर कहते हॅ | 
देशमें ठेक वा ठेठ कहते हैं || १२४ ॥ | 


अथ कंदराचिकित्सा । 


कृदरको शस्रसे चीरकर गरम तेलका अथवा अग्निसे 


अथ तिलकालकलक्षणसू । 


` कृष्णाने तिलमात्राणि नीरुजानि समानि | 
` च ॥ वातपित्तकफोद्रेकात्तान्विद्यात्तिछका- 
लकान्‌ ॥ १२६ ॥ समाने अनुद्वतानि । 


- अर्य तिल इति लोके । 


` अवेदुनं स्थिरंचेव यत्तु गाते प्रह्यते। माष 
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वात, पित्त तथा कफके प्रकोपसे - काळे, तिलकी 


अथ मशकलक्षणम्‌ । 


< 


वक्कष्णमुसनँ मलिनं मशकं . दिशेत । | 


| गोमेदकं लक्षणमुक्तम्‌ । कृष्ण इत्यादिना ॥ - 


कहते दें, देशर्मे छहसन या लहसा कहते हे) फितने ` 


के समान, पीडारहित, त्वचासे. मिळे जो दाग होते हैं| मक उत्तम नर्चाका ऐसा पसी है हि, बात पिच र 


उनको तिळकाळक ( तिळ ) कहते हे ॥ १२६ ॥ (जो ना होने र य कह जा चिंक भ्र टर > 


इसी अकार वेदनारहित जो लाळ मण्डल होता दैब | 


i 


॥ १२७ ॥ स्थिरमचलमू अषेद्नं वेदनारः 
हित मशक इति लोके । | | 
बारीरमें उडदकी समान काळे तथा ऊंचे, मलिन, - 
वेदनारहित ओर स्थिर जो दाय होते .हैं डनको 
मशक कहते हैं देश में -मस्ता कहते हैं || १२७-॥ 


अथइयावर्पिडिकलक्षणम्‌। | 
वित्वचस्तनवः स्फोटाः . सूक्माग्राः इयाव- .. 
पिण्डकाः । भवन्ति कफपित्ताभ्यां क्षिप्तं | 
नाशं प्रयान्ति च ॥ १९८ ॥ न 
पतली त्वचावाले, सूश्म अग्रमागवाले, शीम्र | 
[शा होनेवाळे जो कफवातसे उसन्न हुए स्फोट उनको | 
श्यावपिडिक कहते हैं ॥ १२८॥ | ! | 


अथ जतुमणिलक्षणमू | | 
सममुत्सन्नमरुज॑ मण्डलं कफरक्तजम्‌ । | 
सहजं लक्ष्म चेकेषां लक्ष्यो जतुमाणिश्च सं |= 
॥ १२९ ॥ कृष्णः खिग्धो जतुमणिङ्गयो | 
वातोत्तरेज्रिभिः । अरुजं त्वपरे रक्तं लक्ष्म २ 


त्याहुभिंषखराः ॥ १३० ॥ समं समवर्णयं ` 


उत्सन्नं किश्चिदुस्सन्नम्‌ । सहज॑ शरीरेण सह टं छ 


-.. |जातम्‌ । एवंविध यन्मण्डलं स्‌ जतुमणि- | 


दहेत्कदरमुद्धत्य तैलेन दहनेन वा ॥१२५ ॥ | पेय! लक्ष्म चैकेषामिति. । एकेषामाचा- 





याणां मते तन्मण्डल रक्ष्मसंज्ं च। लक्ष्म | 
लशुन इति लोके। अपरेस्तु जतुमाणिलक्ष्म हर 


शरीरकी समान वर्णवाला, कुछेक रुचां शरीरके २ 
साथ उत्पन्न हुआ ओर कफ तथा रुधिरके प्रकोपवाला - * 
जो गोल सण्डळ होता हे उसको जतुमाण कहते हैं, २ 
कितने एक आचार्य जतुमणिको लद वा लकय | 










और उल्वणतावाळे कफसें मीं काला और चिकन | 


जब्स कदा ज्ञाता है ॥ १२९ ॥. १३० || कक. 


MOSES 
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 उत्कृच्यश खेण दरहेत्क्षाराप्िभ्यामशेषत११३१ 


आहे त्यच्छकी चिकित्सा करे । क्षीरवृक्षोंकी छाळको 
 दूघमें पीसकर उस कल्कसे न्यच्छके ऊपर लेप 
` तो न्यच्छ दूर हों जाता है । मांगके पत्ते, विधारेकी 


` ततया व्यंग अवश्य दूर हो जाता है ॥१३३॥१२४॥ 


SE ल पक्षिनी कण्टकनामै | 
` . दाख्यं प्मिनीकण्टकनामेव। ` 
` कफ तया वायुसे उत्पन्न हुई कमलनालके कांटोंकी 
' ग्न कांटेसे व्याप्त, खुजढीसहित, गोळ और पीछा . 
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क 


चर्मकीलं जतुमणिमशकास्तिलकाढकान्‌ । 


चर्मकील नामक अको, जतुमणिको, मस्सेको 
और तिलको शखसते चीरकर क्षारसे तथा अमिसे 
सम्पूर्ण रीतिसे दाग देवे ॥ १३१ ॥ 


अथ न्यच्छलक्षणसू । 


मण्डल महदहपं वा इ्यावं वा यदि वा 


सितम्‌ । सहजं नीरुजं गात्रे न्यच्छं तदभि- 
चीयत ॥ १३२ ॥ 
शरीरम वडा अथवा छोटा, काळा अथवा सफेद 
शरीरके साय उत्पन्न हुआ और वेदनारहित जो मंडल 
होता है उसको नच्छ कहते दै ॥ १३२ ॥ 
अथ न्यच्छचिकित्सा । 
दवारावेचेः प्ररेपेश्च तथाभ्यङ्गैरुपाचरेत्‌ । 
न्यच्छै लिम्पेत्पयःपिष्टेः . कर्कैः क्षीरतरू- 


गवैः ॥ १३३ ॥ त्रिसुबनविजयापत्रं मूलं 


स्थविरस्य शिशिपा चैभिः ।. उद्दतेनं विर- 
चितं न्यच्छव्यंगापहं सिद्धम्‌ ॥ १२४ ॥ 


स्यविरस्य बृद्धदारस्य । स 
` ` ेराकों वेघन करनेते, प्रलेप करनेसे आर अभ्यं- 


जड और सीसम इनको पीसकर रगडकर मछनेसे न्यंच्छ 


`. अथ पद्मिनीकण्टकलक्षणम्‌ । 


FE ` कण्टकेराचितं बतं कण्डुमत्पाण्डुमण्डलस्‌। 


पि दाख्यं कफवातजमू 
॥ १३५ यद ॥-आचितं व्याप्तम्‌ । पद्मिनीक- 
 पझिनीनालकण्टकसइशैस्त- 


क 
क्र हे 4 
जो .. है से 4 
Ses 
= 
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“१०८४ __.”-अबिअरकाश-सध्यखण्डय्‌ ३ । 
छती त «4 
अथ तिलकालकमशकजतुमणिचिकित्सा । अथ पञ्चिनीकण्टकचिकित्सा ।. | 


प्मनीकण्डके रोगे छद्येन्निम्बवारिणा। | 
तेनैव सिद्धं सक्षोद्रं सापेः पातुं म्रदाप्‌ः | 
येतू ॥ १३६ ॥ | क. 
. पद्मिनीकण्टक नामक क्षुद्रोंग हुआ. होय तो | 
नीमके जळसे वमन करावे, नीमके पानीसेपका हुआ. | 
'घी सहृत.डाळकर पिये। नीम तथा अमलतासके कल्कसे | 
बारंबार चुपडे तो पद्रिनीकण्दक अवश्य दूर हो | 
जाता हे ॥ १३६॥ 


अथं निम्मादिचृतमू । . 
निम्बारग्वधकल्केवा सुइुरुदतेनं हितम । ` 
चतुशुँगेन निम्बोत्थपत्रक्काथेन गोधृतम्‌ ¦ 
॥ १३७ ॥ पचेत्ततस्ठु निम्बस्य कृतमा- | 
ठस्य पत्रजेः ॥ कल्केमूयः पचेत्सिद्णं तत्पि- | 
बेत्पलसाम्मितस्‌ ॥ पञ्निनीकण्डकाद्रीगा- ` 
न्मुक्तो भवति नान्यथा ॥ १३८ ॥ 
'चौगुने नीमके पत्तोके काथसे नीमके घीको पका-.. 
कर फिर उसी घीको नीमके पत्ते तथा अमलतासके 
पत्तोंके कसकसे. पकावे तो यह निम्त्रादेघत सिद्ध 
होता है । इस-घीको चार चार तोळे प्रमाण सेवन 
करनेसे पञ्चिनीकण्टक नष्ट हो जाता दै यहद. 
निश्चय है ॥ १३७ ॥ १३८ ॥ 


_ अथाजगहिकालक्षणम्‌ः। Se रो | 
ख्रिग्धा सवर्णा म्रयिता नीरुजा सुद्रसन्रिभा । 
कफवातात्थिता ज्ञेया बालानामजगाडिका _ 
॥ १३९ ॥ ग्रथिता गुम्फितेव । सुद्सनिभा 
मुद्वाकातेः ॥ . ॥ 
बालकोंके मूँगकी आकतिवांडी, खिग्भ शरीरके | 
वर्णकी माफिक, गुंफित, वेदनारहित और: कफसे , 
तथा वायुसे जो फुंसियें होती दें उनको अजगल्लिका 
कहते हैः ॥ १३९-॥ `; `. ५. `=. 3 
' अाजाछिकाचिकित्सा। . . ` 
तत्राजगङिकां सामां जढोको मिरुपाचरेत्‌ । | 
शुक्तिसाराष्ट्रिकाक्षारकदकैश्चाढेपयेन्मुहु; । 
कठिनां क्षारयोगेन्‌ द्रावयेदजगलिकामू१ द्‌ १ ४ 
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` जो अजगल्लिका : अपक्क अर्थात्‌ कच्ची होय तो 


जाक लगाकर उसकी चिकित्सा करे | सीपकी भस्म 


तथा फटकरीको खीळे इनको पीसकर बारंबार उसके 


. ऊपर लेप करे | जो अजगल्लिका कठिन दोय तो 
क्षार लगाकर उसको द्रवीभूत करे ॥ १४० ॥ 


अथ यवप्रख्यालक्षणमू । 


' थवाकारा प्रकठिना ग्रथिता मांससंश्रया । 


पीडिका ेष्मवाताभ्यां यपप्रख्येति 
सोच्यते ॥ १४१ ॥ यवाकारा मध्ये स्थूला 
मान्ते कृझा ! 


कफस तथा वायुसे जोकी समान आकारवाली 
अत्यन्त कठिन, रुँयी हुई और मांसके आश्रयवाली 


'जो फुडिया होती दै वह यमप्रख्या कही जाती दै । 


जौकी समान आकारवाली अथात्‌ बीजमें मोटी और 
दोनों ओर पतली ॥ १४१ ॥ 
` अथांत्रालजीलक्षणम्‌। .. 

घनामबक्रां पिडिकामुन्नतां परिमण्डलाम्‌ । 
अन्त्रालजीमल्पपूयां तां विद्यात्कफवात- 
जामू ॥ १४२ ॥ घनां कठिनामू । परिम- 
ण्डलं वर्तुलास्‌। . 

कठिन, समान अर्थात्‌ टेढी नहीं, ऊंची, गेल 
और थोडी राघवाली जो फुसी होती है वह अंत्रा- 
लजी कही जाती है, यह फुसी कफसे तथा वायुसे 


होती है ॥ १४२ ॥ 


अंथ यवप्रर्यांत्रालजीचिकित्सा 


अन्त्राइजीयवभ्रर्ये पूर्व ` स्वेदेरुपाचरेत्‌.। 


मनःजिलादेवदारुङु्कल्केः प्रलेप्रयेत्‌ । 


- पक्का ब्रणविधानेन यथोक्तेन प्रसाधयेत्त १४३ 
` युवप्रख्या और अंत्राळजीको प्रथम स्वेदन देकर 
पश्चात्‌ मैनश्चिळ देवदारु और कूठ इनका कल्क लगावे | 


पकनेपर जणकी समान चिकित्सा करे || १४३ ॥ 
अथ विवृतालक्षणमू । 





फटे 'हुए सुखवाली, अत्यन्त दाहयुक्त, पके गूळ 
रकी समान ओर चारों ओर सजनवाली जो फंसी होती 
है वह ' विवृता ? कही जाती है । यह फुसी पित्तसे 
निकलती है ॥ १४४ ॥ 


अथेन्द्रवृद्धालक्षणम्‌ । 


| पद्मकणिंकवन्मध्ये पीडिकांपीडकाचिताय । 


इन्द्रवृद्धां ठु तां विद्याद्वाततपित्तोत्थितां 
भिषकू ॥ १४५ ॥ . पञ्रकणिकवत्‌ पझफ- 
लाधारोपमां पीडिकाचितां किज्ञल्कवलघु- 


पीडकाचितामू । 

बीचर्मे कमलकर्णिकाकी समान एक फुडिया और 
उसके चारों ओर बहुतसी छोटी छोटी “फुसी होव 
उसको वेद्य इन्द्रवृद्धा कहते. ई | यह वात्त तथा पित्तसे 
होती है॥ १४५॥ . ` ¬ 


अथ गर्दुभिकालक्षणम्‌ । 
मण्डलं वृत्तयुत्सन्नं सुरक्तं पीडकाचितम्‌ । 


रुजाकरी. गर्दुभिकां तां विद्याद्वातपित्तः 
जाम ॥ १४६॥ ` 
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१०८९ | 


गोल, ऊंचा, अत्यन्त लाळ, फुंसियॉसे व्याप्त और | 


वेदना करनेवाला जो मंडळ होता है उसको गढ” 


भिका कहते हैं | यह गर्दमिका वायुसे तथा पित्तसे 
होती है ॥ १४६ ॥ 


अथ जालगर्देमलक्षणम्‌ । 


बिसर्पवत्सपति यः शोथस्तचुरपाकवान्‌ । | 


दाहज्वरकरः पित्तात्स ज्ञेयो जाळगर्देभः 


॥ १४७ ॥ अपाकवानीषत्पाकवान्‌ पित्त- ` 


कृतत्वेन सवंथा पाकाभ[वस्य अयुक्ततात्‌ । 
अयमशिवात इति ख्याततः । >. 


विसपंकी समान फेलनेवाली, पतली, कमः पकने- | 2. ; 


वाळी और दाह तथा ज्वर उत्पन्न करनेवाली जो 


सूजन होती है वह जालगर्देम कही जाती है। | ह 


` 'विवृताख्या महादाहा पकोदुम्बरसन्रिभामू। | यह रोग पित्तसे उत्पन्न होवा दै.। यद्यापे मूळमे ` | 


_ विवृतामिति तां विद्यात्पित्तोत्यां परिमण्डः 
लामू ॥ १४४ ॥ 'परिमण्डलासू . परितः 
शोथवत्तीसू । । 








६ अपाक? शब्द है तथापि कम पकनेवाली | । 
ऐसा अर्थ किया है इसका कारण यह 


कह, है कि, पित्तसे उत्पन्न होनेके कारण सदंथा नहीं पकना 
_|असस्भव्‌ हैं ॥ १४७ | | छे 


2 CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by 8080190 || > > क, छ 


॥ Ks 













A फा 4 न TS A न ba 4 ° ७ 
नी “आ< १ क ऐ * गि २ » ५. आ ) ५ 32. 
०० क के ` 2 = Cs + 
ee ७ = < Ay २ 
वि 4 
८ ० >. १८] हु. “३७० ` 
१ * | 4 
य टु = NR 
Be र्‌ a = ९.९४ 
क क 
जि ५ ६ तक “yet 
क क्क 
a क्र y+ - & 
® ७ १. छन कै, 5 "a 


~ 





०“ 





अथ विवृतेन्द्रवृद्धागदंभिकाजा- 
लगदेभानां चिकित्सा । 


त टू i 4118 


पैत्तिकस्य विसर्पस्य क्रियया साधयेद्धिषक्‌ । 
पाके तु रोपयेदाजये।पकेमघुर मेषजे,॥१४८॥ 


विवत[को, इन्द्रवद्धाको, गर्देमिकाको ओर जाल- 
गदभको वैद्य पित्तज विसपोक्त चिकित्सासे. दूर कर | 


थह जो पके तो इनको जीवनीय गणकी मधुर ओप-. 


घियोसे पकाये हुए घुतसे रोपण करे ॥ १४८ ॥ 
न. . - वथ कच्छपिकालक्षणम्‌। ` 

` अयिताः पञ्च वा पड़ पा दारुणाः कच्छः 
पोन्रता$। कफानिलाभ्यां पिडका सा स्मता 


कच्छपी. बुध! ॥ १४९ ॥ कच्छपोन्नता . 


मध्ये प्रोन्नता प्रान्ते नता 
र कृछुवेकी समान बीचमै ऊंची और चारों ओर 
न नीची पांच वा छः जो दारुण फुडियें होती दे उनको 


` `` ` कच्छपिका जानना । यह रोग कफ तथा वायुसे होता 

क दै॥१४९॥ `. 

४ अथ कच्छपिकाचिकित्सा । | 
ह स्वेदयेत्यूर्व तत एव प्रलेपयेत्‌ । 

र कल्कीकृतेनिशाङुष्ठासितातालकदारुभिः ` 
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` त्सया ॥ १९०॥ 
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ड | जो अस्वस्थता होती है उसको अराति कहते हैं॥ १५४॥ 
` तां पक्का साधयेच्छीरथं मिषग्त्रणचिकि- 


तमू । हृद्यं ` पीडचते - चास्य तमुस्छेशं 


पकृनेपर मरणको सनान: 


[ मांसशिराज़ायुमेदः क्लेष्मा तथाः | 
। भर -भिन्नो मधुसापै- 
सानिभमू ॥ न १ ॥ स्ति ्लावमच्यर्थ 


'उदानकोपादाहारसुस्थितत्वाच. यद्भवेत्‌ 
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| 


कफ तथा वायु मांस, शिरा, स्नायु और भेदम प्राप्त हि 


होकर गांठको उत्पन्न द्र हृ यह गांठ फूटकर सइ- | 


वृतामिन्द्रवृ [चग जालगर्दे भम । तको समान, घीको समान, तया चरबीकी समानः १ 
बि 2 मा द्‌ > | इसमें वरको प्राप्त हुई वायु मासको. 


बहती 





और अनेक वर्णवाले दुधिरको सहसा बद्दाती है टु 
इसको शर्कराबुद्‌ कहते हैं.। यह गांठ' रेतेकी समान | 
होती हैं ॥ १५१-१५३ ॥ | :: 
_ अथ शर्कराबुंद्चिकित्सा । 
मेदोऽबुंद्बिधानेन साधयेच्छर्कराबुदम्‌ । 
मेदसम्बन्धी अबुंदकी जो चिकित्सा कटी है. उसी 
चिकित्सासे शर्कराबुदकों दुर करे || 
अथं कियदालस्यादेक्षव्राविका” . 
राणां लक्षणम्‌ । | 
शक्तस्य चाप्यडुत्साहः कमण्यारस्यसुच्य- ` 
ते। अस्वास्थ्यं चिन्तयात्यर्थमरत्तिः कथ्यते 





| बुचै; ॥ १५४ ॥ 


शरीरमें सामथ्यं होनिपर भी काम काज करनेमें | 
उत्साह न दोय.उसको आलस्य कहते हैं | चितासे ३ 
| हे 


उन्क्किश्याननं च निर्गेच्छेत्म्सेकः छीवनेरि- | 





विनिर्दिशेत्‌ ॥ १५५ ॥ 


मुखमेंसे लार गिरे, थकके साय जो भोजन किया 
अन्न चित्तमें ग्लानि होनेके कारण निकले और हदः. 


| यमे पीडा होय उसको उच्केश कहते हैं. ॥ १५५॥ | 


बक्रे मधुरता तन्द्रा हृदयोद्देष्टन भ्रम; ॥ न. 
चान्नं रोचते यस्मे ग्लानि तस्य विनि- ड 
[दिशेत्‌ ॥ १९६ ॥ | क 







रं प्रचक्षत ॥ १५७॥ | 
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ओजके क्षयसे, दुःखसे, अजीर्णसे तथा प रिश्रमसे निमित्तम्‌ । नाश चातिमात्र रात्री शेव्येन 


ग्लानि, होती है । उदानवायुके प्रकोपसे और 


- आहारके यथावस्थित होनेसे पवनकी जो ऊंची गाति 


होती हे उसको उद्गार कहते हें || १५७ ॥ 


- आरोपो गुडगुडाशब्द॒ः ` प्रोक्तो जठरसं- 





.. भव: । तमःस्यस्येव यज्ज्ञानं तत्तमः कथ्यते 


बुधैः ॥ १५८ ॥ 
पेटमें जो गुडगुड शब्द होता है उसको आटोप 
कहते हृ । अन्धकारम स्थित. होनेकेसा जो ज्ञात होता 


` है उसको पंडित वैद्य तम कहते हैं ॥ १५८.॥ 


इति क्षुद्ररोगाधिकारः संपूर्णः | 


° अथ रिरोरोगाविकारः । 


तत्र शिरोरोगनिदानं संख्या च । 
शिरोरोगास्तु जायन्ते वातपित्तकफेखिभि; 
सान्नेपातेन रक्तेन : क्षयेण क्रिमिभिस्तया 
॥ १ ॥ सयोवर्तानन्तवातराङ्ककाद्वावभे 


।. दृकाः । एकाद्शविधस्यास्य ` लक्षणानि 
।. प्रचक्षते ॥ २ ॥ दिरोरोगाः अत्र शिरोरो- 
` गजा झूळरूपा रुगमिधीयते । वातपित्तक- 


फेखिमि; । .ननु वातपित्तकफेरित्युक्तेखित्व- 
नोधः । किमर्थं त्रिभाराते पदम्‌ । उच्यते 


..सर्वेषां शिरोरोगाणां सन्निपातजत्वर्याप- 
। -नाथमू । वातपित्तकफानां प्रथक्गारणत्वं 
| चोत्कषांत्‌ । क्षयेण रसादिक्षथेण । 


वातज, पित्तज, कफज, सान्निपातिक, रुधिरस- 


| स्बन्धी, रस आदे धातुओंके क्षय होनेसे उत्पन्न हुआ, 
; ` कुमियोंसे उसन्न हुआ, सुर्यावत, अनन्तवात, -शंखक | हा 
| . और अंद्धांभेदक इस प्रकार यह शिरोरोग ग्यारह | शिरो$भितापे त्रितयमवृत्ते सवांणि लिङ्गा नि - - 






वायोराधिक्यात्‌ ॥ : उपतापः -स्वेदनम्‌ 1 
झिरोऽभितापः शिरःपीडा। - 


अकस्मात्‌ दूरके कारणोंसे जो मस्तकमें तीब्र पीडा | 


होय, रात्रिमें शीतके कारण वायुकी अधिकतासे 
अधिक बढ जाय और मस्तकको बांघनेसे तथा सैंक- 
नेसे वह शांत हो जाती होय उसको वातसे उत्पन्न 
हुआ शिरोरोग जानना || ३ ॥ | 

अथ पित्तजारिरोरोगलक्षणम्‌ । 


यस्थोष्णमड़ारचितं यथेव भवेच्छिरो दह्यति 


चाक्षिनासम्‌ | झीतेन रात्रो च भवेतक्षयश्च 
झिरोभित्तापः स तु पित्तकोपात्‌ ॥ ४॥ 5. 


दह्याते इत्याषंत्वात्त। . | 
जिसका शिर तप्त अंगारोंकी समान गरम हो, नेत्र 


और नातिकामें दाह हो और रात्रिम शीतके कारण २ | 
वदना शांत हो जाथ तो उसको पैत्तिक शिरोरोग | 


जानना ॥ ४ ॥ 
अथ कफजशिरोरोगलक्षणस्‌ । 


रिरो भवेत्तस्य कफोपदिग्ध शुरु प्रतिएब्धन ` 
मथो हिमं च । झूनाश्षेनासावद्नं च यस्य २ 
शिरो$मितापः स कफम्रकोपात्‌ ॥ ५ ॥ _ 
कफ लिप्तम्‌ ` म्तिष्टन्धं , . 


कफोपदिरधमन्तः 
च शिरः 
भीतरसे मस्तक कफस स्हिसासा हो, . भारी हो, 
स्तब्ध हो, शीतळ हो और आंखोंके कोये और मुख 
सृजा होय तो उसको कफज रिरोरोग जानना ॥ ५॥ 


अथे सन्निपातजञिरोरोगलक्षणम्‌ । 





११ प्रकारका होता है, इन सबके लक्षण नीचे | समुद्धवाते 


लिखते हैं | १ ॥ २ ॥ 


-अथ वातजशिरोरोगलक्षणम्‌ । 


_ यस्याईनिमित्तै शिरसो रुजश्च भवन्ति तीव्रा 


ATT SST आनि मि क जहां 
| ७ 9 
५ ल 
८७ 


शिरोरोगमै जो उपरोक्त तीनों दोषोंके लक्षण 


दीखते होयँ तो उसको बज शिरोरोग जानना | 
अथ रुषिरजन्यशिरोरोगल क रो 


गो. 








` भवेदिति शेष; अनिमित्तमताकिंतविप्रकृष्ट- | शिरसः स्पर्शासहरवमिति त्त \ न लाइ! न 
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पित्तज शिरोरोगके सब लक्षण दीखते हो आर 


. मस्तक किसी पदार्थका स्पर्श नही सहन कर सके तो 
उसको रुधिरजन्य शिरोरोग जानना । मस्तक किसीका 
“स्पर्श नहीं कर सके इतनाही पित्तज और रुघिरजानित 

_ झिरोरोगमें भेद है ॥ ६ ॥ 


“अथ रसादिधातुक्षयजन्यशिरोरोग- 
है लक्षणम्‌ । 
बसाबढासक्षतसम्भवाना झिरोगतानामति 
सद्क्षयेण । क्षयप्रवृत्त' शिरसोऽभितापः 
- कृष्टो भवेदुग्ररुजो३तिमात्रमू । संस्वेदनच्छ- 
दनधूमनस्येरसार्विमो कैश्च विवृद्धिमेति ॥७ 
क्षतसम्भवं रुचिरम्‌ । कष्ट; कष्टसाध्य; । 
अङ्गं भ्रमति तुद्येत शिरोविश्रान्तनेत्रता । 
मूच्छौ गात्रावसाद्श्च शिरोरोगे क्षया- 
स्मके ॥८॥ 
मस्तकर्मे अत्यन्त तीव्र पीडा हो, वह पीडा .सेक 
नेसे, वमन करनेसे, धूमपानसे, नस्य -देनेसे ओर 
रुघिरको निकलवानेसे वृद्धिको प्राप्त होय तो. उसको 
जानना कि, शिरमें रद्दनेवाळी चरबी, कफ ओर 
` अत्यन्त संघिरके क्षय होनेसे यह शिरोरोग. हुआ दै । 
यह शिरोरोग कष्टसाध्य हे । क्षयज शिरोरोगम शरीर 
घुंमता है, मस्तकमें सुई चुभोने सरीखी पीडा होती 
हे, नेत्रांकी पुतली बारंबार फिरती हैं, मूर्च्छा और 
अगाम ग्लानि होती है ॥ ७ ॥ ८-॥ 
अंथ कमिर्जाशरोरोगलक्षणम्‌। 
निस्तुद्यते यस्ये झिरोऽतिमात्रं - संम्भक्ष्य- 
माण स्फुरतीव चान्त; । प्राणाच गच्छे 
धिर सपूये शिरोऽभितापः क्रिमिभिः स 
घोरः॥ ९ ॥ सम्भक्ष्यमाणम्‌ । क्रिमिभि 
[रिति शेषः । घ्राणाज्ञेति चकारेण क्रिमिः 
निगमोऽपि बोध्यते । ` 


' ` ` सस्तकते असन्त तोडने सरीखी पाडी दो. क्रमिक 


भंक्षण करनेके कारण मीतरसे फडकता हो ऐसा माळूम 
ड्र ओर नाकमेंसे राधसहित रुधिर. निकले, तथा कीडे 





भावप्रकाश *-मष्यसण्डयू २ | 
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अथ. सूथावतलक्षणस्‌। ` - 


सूर्योदयं या प्रतिमन्दमन्दमक्षिसुवौ रुक 
सुपेति गाढम्‌ । विवद्धेते चांशुमता सहैव 
सूयापवृत्ती विनिवर्तते च ॥ १० ॥ शीतेन | 
शान्ति लभते कदाचिदुष्णेन जन्तुः सुख- 
माप्बुयाद्वा । सर्वात्मकं - कष्टतमं विकार 
सूयापवत तपुदाहरन्ति ॥ ११ ॥ सूयां 
दय इति लक्षीकृत्य आरभ्योति यावस्सूर्यस्य | 
अपवृत्तो सयस्य अथोगतो । ऱ्य 
सूर्यके उदय होनेपर घीरे धीरे आंखें और भोओंमे | 
मन्द मन्द पीडा होती आवे, ज्या उयो सयं आकारास | 
अधिक चढता जाय या या वृह पीडा अधिक होती ' 
जाय, जब दो प्रहरके वाद सय पश्चिममें ज्यों ज्या 
छिपता. जाय त्यों त्यों यह पीडा शांत होती जाय, | 
किसी समय यह पीडा शीतसे शांत होती है और | 
किसी समय उष्णतासे भी शान्त होती दे इसको | 
सयावर्त कहते हैं । यह रोग तीनों दोषोंके प्रकोपसे / 
होता दै और अत्यन्त कष्टसाध्य है ॥ १० ॥ ११॥ | 


... 'अथानंतवातलक्षणम्‌। 5 
दोषास्तु दुष्टाखय एव. मन्यां सम्पीडच | 
गाढे स्वरुजाँ सुतीव्राम्‌ । ङुर्वन्ति यो 
ऽद्णि श्रुवि शंखदेशे स्थित, करोत्याशु ; 
बिशेषतस्तु ॥ १२ ॥ गण्डस्य: पाश्वे. तु.. 
करोति कम्प हनुग्रह. छोचनजाम्विको- | 
रान्‌ । अनन्तवात तमुदाहरन्तिं दोषत्रयोत्थं 
शिरसो विकारम्‌ ॥ १३ .॥ -एंवशब्दो$त्र 
अप्यर्थ'/ । अव्ययानामनेकार्थत्वात्‌ । 
स्वरुजां स्वसथरूपां रुजां व्यथादाहगौरबा 
दिरूपां दोषाः कुर्वेन्ति ।.अयमनन्ते वातः 
समः अनन्तवातः ।' अक्ष्यादिषुं स्थिति र 
गति । विशेषतः .गण्डपार्से. स्थिति 
करोत ।. पीडायाः स्थिति. कृत्वा कम्पाः ¦ 
दीश्च कराते । क ह 
दूषित हुए वात पित्तादि तीनों दोष मन्या माडीको । 
अत्यंत पकडकर अपने अपनें स्वभावके अनुसार, व्यथा... 


|, 
। 1 फू 
` 
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के yes 
माओंमे ओर कमपटि 





« यह वंदना तत्काल आंखॉसें 


टे | .. चत्रकी पीडाको तथा करे है, इसको अनम्तबात कहते 
5 हँ । यह तीनों दोषोंके प्रकोपते होता है ॥ १२॥१३ ॥ 
र | अथ शंखकलक्षणम्‌ । 

| ` पित्तरक्तानिला इष्टाः शंखदेशे विपूच्छिताः 
| तीव्ररुर्दाहरागं हि शोथं कुर्वन्ति दारुणम्‌ 
1, १४ ॥ स शिरो विषवद्वेगान्निर्ष्याु 
| गलं तथा 1 न्रिराज्ञाञ्जीवितं इन्ति शंखको 





नास नामतन । ज्यह जांवाते भेषज्य प्रत्या 

|. ख्यायास्यःकारयतू ॥ १५ ॥ .पेत्तरक्ता- 

_॥ निलाः$ अत्र कफोऽपि योज्यः “कृताबुतापः 

| |. कफापेत्तरक्त; ` इति सुश्षतवचनात्‌ । विप्र 
[च्छता; प्रबद्धा । स्‌ बखक, । नरानातू | 
निरात्रिमध्ये मारयाते इति यावत्‌ । 

| दुष्ट हुए ओर शंख ( कनपटी ) प्रदेशमे वद्धिको 
प्राप्त हुए पित्त, रुधिर और वायु यह तीन पीडा तीब्र 

म |; ओर अत्यन्त लाल दारुण सञनको, उत्पन्न करे 


+ 


| 


ei 








| ' हते हैं | वह..शिरोरोगवाळा तीन दिनतक 

| गीता है इस कारण वैद्य इसको प्रथम विचारकर 

! श्रात्‌ ओषधि.करे । यद्यापे इस वचनमें सूजनको 

| नेबाला पित्त,. रुधिर ओर वायु यह तीन ही कहे 

| | तो भी. सुश्रतके वचनभें कफके साथं गिना है; 

इससे यह समझना कि तौीनोंके साथ कफका भी 
वन्ध होता है ॥ १४॥ १५॥ ` 


1... अधाद्वावभिदकनिदानलक्षणप्‌ । 
के शाशनायध्यशनावश्यप्राग्वातभथुने: । 









॥ ३३ ॥ केवल! 'स कफा बाड्न गृहीत्वा 
शिरसा बला। मन्याश्ूशखकण।क्षिरला- 
-ाद्धेष वेदनांगू ॥ १७ ॥ शस्नाशनिनिभां 
i, 3९:22 २०५६ ` 
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. योमें स्थित होती है, विशेष करके गण्डस्थळ्में स्थित 
5 | होती है तथा यहद स्थित होकर कंप, हनुग्रह 









करना, स्वेदन करना तथा सस्तकमै तेल आदि 





- दाइ तथा भारीपन आदे तीत्र वेदनाको उत्पन्न करते हैं कुयाचीत्रा सोऽद्वावभेदकः । नयन वाऽथ | 


वा श्रोत्रमतिवृद्धी बिनाशयेत्‌ ॥ १८ ॥ 
अवश्य; अवश्यायः । आयासः अतिचल- 
नभारोद्दहनादिई । व्यायाम; मळश्रमः 
शख्राशानानिभां झा्रघातेन इव बञ्रपात्ेन 
इव वेद्नामू । 

रूक्ष भोजन. आदे करनेसे, भोजनपर भोजन 
करनेसे, दिम ( वर्फ पाला ) को सेवन करनेसे 
पूवको पवनको सेवन करनेसे, मेथुनसे, मलमूत्रादिके 
वेगोंको रोकनेसे, अत्यन्त चलने तथा अत्यन्त बोझ 
ढोने आदि परिश्रम करनेसे और दंड कसरत आदि 
करनेसे प्रकोपको प्राप्त हुई बलवान्‌ वायु अपने आप 
अकेली अथवा कफकी सहायता लेकर मस्तकके अरद्ध- 
भागको पकडकर नाड, भौ, कनपटी, कान, आंख 
आर कपालका आधा भाग इनमें झात्रघातकी समान . 
आर बज्रपातको समान तीब पीडाको. उत्पन्न करे है 
इसको अद्वावभेदक कहते देँ । यह रोग जत्र अधिक 
बढ जातू दै तो आंखो वा कानको नष्ट कर देता है 

देशम इसको आधाशीशी कहते हें ॥ १६-१८ ॥ | 


अथ शिरोरोगचिकितसा। | 


| वातजातशिरोरोगे लेहस्वेदे विधर्षणम । 


पानाहारापनाहाँश्च कुर्याद्वातामयापहान 

॥ १९ ॥ कुट्ठमेरण्डमूछै च नागर २ 

तक्रपेषितसू । कट्रष्ण शिरसः पीडां माढे द यर 

लेपनत्ती हरेतू ॥ २० ॥ रस; उवासकुठारो 

यस्तस्य नस्यविशेषतः । शिरःशूल॑हरत्येव 

बिधेयो नात्र संशयः ॥ २१॥ . | 
जो शिरोरोग वातसे उत्पन्न हुआ होय तो स्नेहन. क र 


मेना चाहिये और वातनाशक पग्न, आहार तथा “> र 
उपनाह स्वेद करे. । कूठ, अंडकी जड और सों २ 
इनको तंक्रमें पीसकर कुछेक गरम करके कपाले : 
लेप-करे तो वातजन्य शिरोरोग न्ट हो जाता है। ` 


सवासङुठाररसका नास देनेसे मस्तकका चूळ अवश्य के 
नष्ट हो जाता है । इस. वातजन्य शिरोरोगपर यह | 
| नस्य अवश्य देना चाहिये ॥ १९-२१॥ | ५३ डन 
ह य क ४ 
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` कोष्णः प्रपूरयेत्‌: । घारयेदारुज; शान्त्य 
` ` यग्रामं यामाद्धमेव वा ॥ २३ ॥ शिरोवरित- 


१०८६... भावप्रकाश#न्स 


 झिराळलाउबद्न 
= ` ॥ २६॥ सुखोष्णेनास्भसा गात्र 





अथः शिरोवास्तिः 

` आशिरी व्यायतं चर्म पोडशांगुलया च्छ 
- तमू । तेनावेश्य शिरोऽधस्तान्माषकंरकेन 
लेपयेत ॥ २२ ॥ निश्चलस्योपविष्ठस्य तेलेः 

















- हरत्येष शिरोरोगं मरुद्गवस्‌.। हदुमन्या क्षे" 
कणातिमंदितंः मूद्धेकस्पनम्‌ ॥ २४ ॥ विना 
. -भोजनमेवेष शिरोवस्तिः प्रयुज्यते दिनानि 
पञ्च वा सप्त रुचितो$ग्रे तत्तोऽपि च ॥९५॥ 
ततोऽपनीतन्नेहर्तु ` मोचयेद्वर्तिबन्धनस्‌ । 
ग्रीवांसादी न्विमदयेतू 


` स्याऽश्षाति यद्धितम्‌ । आमिषं जाङ्गलं पथ्य 
तत्र शास्यादयोऽपि च. ॥ २७ ॥ सुद्गमा- 


“. “८” घान्झुलत्याश्व सादद्वाः 1नाश कवलान्‌ । 


कट्कोष्णान्ससार्पेष्कांनुऽ्ण क्षीरं पिबेत्तथा 


॥ २८ ॥ पित्तास्मके शिरोरोगे शीतानां 


 चन्दनास्भसा । ऊुसुदोत्पलपझानां स्पर्शा; 


तस्य शिरसा धारणं हितम्‌ । रसः -इवास- 


. . कुठारो$ट्पः कर्पूर! ङंकुमं नवस्‌ ॥ ३० | 
` _ सिता. छागी पयः सवै चन्दनेनानुघर्षयेत्‌ । 
' तस्य नस्यं भिपग्दद्यात्पित्तजायां शिरो 


od ` ` रुजि ॥ ३१॥ किन्तु मस्तकृशूरेषु सर्वेष्येंव 





गी ` स्य विदेषो रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ३३ ॥ कफजे 


हित मतम्‌ । गुडनागरकल्कस्य नस्यं मस्त- 
_. कुटालचुत्‌ २२ ॥ रक्तज पित्तवत्सपे 
` भोजनाढेपसेचनम्‌ । शीतोष्णयोंश्र. विन्य- 


पर |. 
| 
| 





ERT ६२ ----- 


चून जलमें सानंकर लगा देवे । फिर रोगी को निश्चळ 

बेठालकर कुछेक 'गरम- तेल मस्तकके ऊपर उस | 
चमडेमें भर देवे । पश्चात्‌ जबतक पीडा शांत न. 
होय तबतक अथवा एक .प्रहरतक या चार घडीतक 

उसको ऐसा ही बैठा रहने देवे । यह शिरोवसिं ' 
वातज शिरोरोग, हनुग्रह, मन्यास्तम्भ, नेत्रंकी. पीड | 
कानकी पाडा, .अर्दित आर मस्तककंपका दूर करे | 
है । यह वस्ति भोजन करनेसे पहिले ही. रोगीको | 
देनी चाहिये । पांच दिनतक, सात दिनतक ओर 
जो अनुकूल होय तो इसथ भी अधिक दिनतक यह) 
क्रिया प्रयोग करनी चाहिये । वेदना शांत. होनेपर | 
अथवा एक :प्रहरके पश्चात्‌ अथवा चार घडीकें। 
पश्चात्‌ सवः तेलको. निकालकर वस्तिके बंघनको. अलग | 
कर लेबे ओरं- मस्तक, .फपाल,- सुख, . गरदन तथा 

खवा आदिको खूब सर्दैन करे । पश्चात्‌ सहाते सहाते ¦ 
गरम जलसे शरीरको धोकर पथ्य अन्न खानेको देवे । 

जांगल पशुऔका मांस ओर लाल झालि चावल आदि ! 


भी इसपर हितकारी हैं| रात्रिमें मूँग, उडद ओर! 
कुळथी अथवा इकली कुल्थीको.रांधकर उसमें धी; 
डालकर तथा तीण पदाथ (. मिरची आदि.) डाल: 
कर्‌ गरम गरम खाय आर इसक ऊपर. गरम दूध 


ता = | पिये । जो शिरोरोग पित्त उत्पन्न हआ होय तो 
व्याश्च मारुताः ॥२९ ॥ सपिष; शतधी-.' ड 


चंदनके जलसे शीतल - किये पंखोंकी . पवन, लाइ 
कमल ओर सफेद. कमल इनको धारण करे ब 
शीतळ हृवाका. सेवन करे | सो वार धुले हुए घी 
मस्तकपर धारण करनेसेःपित्तज शिरोरोग दूर होता है। 
कुछेक शवासकुठारनामक रुस, कपूर, नवीन केसर, 
मिश्री ओर बकरीका दूध इन सबको सफेद चंदनवे; 
साथ जलभ घिसकर नास देनेसे पित्तसे उत्पन्न हुआ 
शिरोरोग नष्ट होता है । मस्तककें सम्पूण यूळोमे 


उपरोक्त प्रयोग हितकारी हे ऐसा माना गया. है| 
गुडका ओर साठके कंल्कका नास देनेसे भी मकः 











E 7 “ ' अ दूर हां जाता दै | जो शिरोरोग राधिरसे हुआ | 
पन > :> J Hs पावकात्मके! । सानन होय तो पित्तज शिरोरोगकी समान सम्पूर्ण भोजः 
लना काया सानपातहरा क्रिया । पुरां- कपन और सेचनसे चिकित्सा करे और विशेष कर 
द साप पाने विशेषेण दिशन्ति हि॥३४॥ | रक्तमोक्षण करे । जो शिरोरोग कफसे उत्र ह्भा 
कह, जो मस्तकपर पूरा आ जाय ऐसा लम्बा और हाय तो लंघन करावे तथा गरमीसे पूर्ण ट र 
(33 BE शोळ्ह अंगुड ऊंचा .चमडा लेकर उस चमडेसे उष्ण पदायाँसे स्वेदेन करावे । जो टि जि क 

2 र्क द प्रस्तककी बाँधे और उसके नीचिके जोडो में उड्धदका 





प्रातसे उत्पन्न हुआ दोय तो. संनिपा/2 (९ 
ती 


‘J © CC:0.Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr AN द ४४ 


भावादीकासमैंतः | - ˆ ३३३१ 





हा. वाळी चिकित्सा करे. और . विशेष करके सूर्थावर्ते विधातव्य नस्यकर्मादि भेषजम । 
| घी पिळावे ऐसा वैद्यविद्याके , विद्वानोंने कहा | . सर्याव॑र्त नामक रोग हुआ होय. तो नस्य आदि 
॥ २२-३४ ॥ . देकर चिकित्सा करे ॥ 


अंथ षडूबिन्डुतेलम्‌.। अथ कुमारीतैलमू । 


प्रण्डमलं तग > 
वै १ अवाद ` जावान्तका | कमायो; स्रसम्रस्थे धत्तरस्य. रसे तथा 
लक च ग विडंग मदुयष्टिका |। ४० ॥ जंगराजस्प च रसे अस्यदृयः के 


ष्णा र भरिते , 
च बिइवौषर्धे इष्णतिलस्य तैलम्‌ ॥ २९ ॥ समायुते । चतुःमस्थाभिते क्षीरे तैलप्रस्थं 
जापयस्तेलावामाश्रित॑ च चतुरुणं भंगरसे प्न 
विपाचयेत्‌ ॥ ४१ ॥  कल्केमंधुकद्वीवेर- 
'विपकस । षड्विन्द्वो नासिकया पदेयाः 
१ सवानिहन्युः शिरसो बिकारान्‌ ॥.३६ ॥ संनिष्ठभित्रसुस्तक. । नखकऐरखंगेला, | 
जीवन्तीपझकुछके। ॥ ४२ ॥. मार्कवास्तः ` 


र). उपा केशान्पतितांध केशानिवन्यप्रला- कतालीससर्जनिर्यासपत्रकैः । विडंगशतपु- 
। न्खुटठढाकरात । सुपणग्रप्रप्रातम च चक्षुः प्पाश्वंगन्धागन्धर्वहस्तके ॥४३॥ तेळे वटना- 


' कुर्वेनि ७ 
F सा he कवि गे १ | १ | लिकेलाभ्यां कर्षेमानेविपाचिते । उत्तार्य 
1) जावन्तिकात्र हरातको शाकविशेषश्च ।  व्रभूते तु मे भांडे सुधूपिते ॥ ४४ ॥ 


दि अंडकी जड, तगर, सतावर, जीवन्ती (जेनी ), रयेद्विधिष । 
नेर! रासना, सेंघानिमक, भांगरा, वायविडंग, मुरेठी निरा यत -च वमार पे सिक 
घी, सोंड; काले. तिलोंका तेल और बकरीका दूध इन | परु तेलमभ्यंगे मम क्षे नियोजयेत 
॥ ४९ ॥ झामयेदार्देतं गाढमन्या स्तम्भञ्ञि= 
रोगदात्‌। ताङ्नासाक्षिपातं तु शोषमूच्छा-  « 


कः सबको चोगुने भांगरेंके रसम पकावे तो य 
घ विदुः तैल सिद्ध होता है। इस तेलकी छ; दूँद नाकमे 
हलीमकस । इनुग्रहगदाति वा वाधिर्ये 
कणैवेदनसू ॥ ४६ ॥ 5 कर 


तोः डालनेसे सर्च प्रकारके: 'थिरोरोग नए डो जाते हें | 
घीक्कारका स्वरस ६४ तोळे, घतूरेका स्वरस ६४ | 


न तथा 'बालोंका गिरना और दांतोंका हिलना दूर 
होकर बाल ओर दांत.अत्यन्त दृढ हो जाते हैं। नेत्र 
तोळे, मांगरेका स्वरस १२८ तोळे ओर भांगरेके रससे - 
दुगुना दूध, इनमें मुलैठी,. युगन्धवाला, मर्जाठ 


को. गरुडकी -समान और बळमें ग्रीधकी समान तथा 
-नागरमोथा, . नखद्रव्य, कपूर, भांगरा, इलायची, - 


=¦ बाहुबली होता है ॥ २५-३७.॥ | 

र^क्षयजे क्षमनाशाय कतेव्यो वँहणो विधिः 
इरड, पद्माख, कूठ, काला भांगरा, अङ्कसा, ताळीसपच्न, २ 
राळ, तेजपात, वार्याविडंग; सोया, असयन्म, " अण्ड, ० 


नके'पाने नस्ये च सर्पः स्याद्वातप्नेमेधुरेः 
बी (२२. SE 


रभा श्वतमू ॥. २८ ॥ 
के जो शिरोरोग क्षयसे. उत्पन्न हुआ होय तो क्षयको | वड और नारियल इनका एक एक तोला कल्कंठेकर २. 
नाश करनेके “लिये, पुष्टिकारक प्रयोग करे और | चोसठ तोके तेलको ' पकावे, तेलको अभिसे उतारकर | 
| वायुको नष्ट करनेवाले मधुर पदाथाँसे पकाये हुए | अच्छे प्रकारसे वख्रसे छानकर उत्तम सुवासित किये : 
हुए पात्रमें भरकर विधिपूर्वकः वेच तीन. दिनतक 


म पिये तथा नासमें देवे || ३८ ॥ | 
" /क्रिमिज्जे व्योषनक्ताङ्वशिश्रवीजेश्च नावनमू । | घरतीमै गाड देवे । इस तेलकी मालिश करे. और 
शिरमें डाळे तो अर्दित, मन्यास्तेम्भ, . शिरोरोग, 


| अजामूत्रयुतं नयं कतेव्य कुमिचुत्परस्‌ २९॥ 
$ अजामूः युत | कमि सू ताखुवेंकी सुजन,. नोसिकाकी सृजन, आंखोकी सूजन, ४... - 


]' . जो शिरोरोग कृमिजन्य होय तो ,साँठ, मिरच, | मूच्छौ, इलीमक, इनुमइ, बधिरता और कानको 


$ पीपल, करंज और सॅजिनेके बीज इनको बकरीके 0 
और प। पीडा शमन होती है.॥ ४०-४६ ॥ अर होळ हा 


मूत्रमे पीसकर नास देवे, इस नस्य देनेसे कमि 
भव न हो जाते है ॥ ३९ || 
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भावप्रका द मष्यंसण्डेसू २ । 











क र VV नन कान का रा काका psn 
` _ तीरसपिभ्या पानं च क्षीरसापिषो!॥४७॥क्षी 
` रषटेरितलः स्वेदो जीवनीयेश्च शास्यते । भ- 
_ _ शराजरसइछागीक्षीरतुल्याइकेतापितः ॥४८॥ 
`या निहन्त्याशु नस्येनेव प्रयोगराट्‌ । 


he a व 


॒ द्वोवभेदके पूर्व सेहस्पेदी  . हि भेषजम्‌ 








` अंनतवातनांमक रोग उत्पन्न हुआ होय तो सूर्या, . 
की समान चिकिरंसा करनी चाहिये । अनन्तवा- - ` 
को शांत करनेके लिये नसको -वेधकर राधेर निक- 
वावे और पित्त तथा वातनाशक आहार देवे घीसे 
चुचुदाते तथा सहतसे 'मरे हुए चूरमा आर दौरा | 
तथा माळपुये आदि इनका उपयोग करे ॥५२॥५३॥ . ` 


अथ पथ्यादकाय* 


र र मान्पिष्टान्विलेपयेत्‌ ॥ ९०॥ नस्यं चाप्याच- पथ्याक्षधात्रीरजनीडइचीभूनिस्बनिम्बैः 

 रततस्मादददेभेदं व्यपोहति । पिबेत्सशर्करै सगुडः कषायः । शुशइुकर्णाश्िशिरो$छ- 
` (चीरं नीरं वा सारिकेलजस । सुशीतं वापि धरु दति नासानिहितः क्षणेन ॥ ५४॥ 
व र: ० 1 पानीय॑ सापर्बा नस्यतस्तयोः ॥ ५१ ॥ हरड, बहेंडा, आमले, इलदी, गिलोय, चिरायता । | 


~ ओर नीम इनका काथ बनाकर उसमें गुड डालकर ९ 
दसी (नादात अन्वयः तप” उसका नास देवे तो क्षणमात्रमे भ कनपटी, कान, / , 


७ च र १ 
म आंख आर मस्तकका अद्धशूछ ये सब्र नष्ट हो “. 
गुडके साथ घीको खाय, थाके माळपुये खाय, जाते हे ॥ ५४ ॥ | ह्य 


घका तथा घीका नास देवे. दुध ओर घी मिलाकर 


टम 
' ` ` पदा्थोसे सेक करे तो सूर्यावर्त नष्ट हो जाता है-मंगके | एतत्मळेपन झुथाच्छखकस्य . प्रशान्तये औ' 
हे (ठको और, बकरीके दुघको समान भाग लेकर | ५५ ॥ शीततोयाभिषेकश्व: शीतळ क्षीर- ४. । 
दोनोको एकन्र धूपमें गरम करके .नास देवे तो सया- सेवनभमू । कल्कश्च क्षोरबक्षाणा. शंखके ¢| 
वर्त नष्ट हो जाता है, सूयावतकै लिये यह प्रयोग | लपनं हितसू ॥ ९६॥ ` ही. 
> उत्तम है| अद्भधविभेदक -नामक जो शिरोरोग हुआ | शंखकंनामक शिरोरोग होय तों दारहरदी, हदी - १ ¦ 
होय तो प्रथम लेहन, स्वेदन, विरेचन, अन्यप्रकारसे | मर्जीठ, नीम, खस और पद्माख इनका लेप करे | 
शरीरका संद्योधन, धूप और लिग्ध तथा उष्ण भोजन | शीतळ जलका सेचन, :शीतळ दूषका सेवन और ( |. 
- __ ये उपचार करे | वायविडंग आर काले तिळ इनको | क्षीरवाले बंड ओदि वृंक्षोका कल्क लेपन करनेसे 
र ` समान भाग र क दप कर आर | शखक्रोंग नष्ट होता है ॥ ५५ ॥ ५६ ॥ 
__ > .डसीका. नास देवे तो अद्धांवभेदक नष्ट हो जाता है । 
नासिकाके द्वारा मिश्री मिला दूध पिये तो अथवा अथ सवशिरोरोगाणां सामा- ह. | F 
` ` नारियळका जळ.पिये, शीतळ जल पिये अथवा घीको न्यचिकित्सा । - 
` (पेये तो सूर्यावर्त तथा. अर्द्धावमेदक नष्ट हो | यष्टीमधुकमाषः स्यातुर्याश तु विषं भवेत्‌ । || 
> जीता है ॥ ४७-५१ ॥ | तयोइचूणं सुसूक्ष्मं स्यात्तच्चुर्णं सर्पपोन्मि-शी) 
>. अन॑न्तवाते कर्तव्य; सूयोवतोहेतो विधिः । |तस्‌ ॥ ५७ ॥ नासिकाभ्यन्तरे न्यस्त सर्वाः 
दिरोवेधश्च कतव्योऽनन्तवातपरञान्तये॥९२॥ | झीर्षव्यथां इरेत्‌ । दष्टप्रयोगो योगोऽयमः| 
| नन्तवातप्रशान्तये थां हरेत्‌ । इष्टप्रयोगो योगो$यम- 
ह आहारश्च ग्रदातव्यो वातापेत्तावेनाशनः । नुभाविमिराइतः ॥ ५८ ॥ आई यच्छुक्ति 
न कसंयाव घतपूपो विशेषतः ॥ ९३ ॥ | कांचूर्ण-चूणिते नवसादरम्‌ । उभयं योजित | 
संय [+ ५६ विश र प ड १ पेरकिया इति ढोके | तस्य गेन्धाचडयाते शीषरुळू ॥ ५९ ॥ A 
स च मडमस्तकः मधुनोपलिपः । घृत्रपूपः ` मुळेटी छ; रत्ती और. मुछैठीसे चौथाई भाग | 
पुआं इति रोके। ` कि 
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` आषाटीकासमेतः । ` 








सरसोंकी बराबर इस चूर्णको डाळनेसे सर्वप्रकारकी 


सस्तकको पीडा शांत हो जाती हे, यह प्रयोग बडे 
बडे वद्योंने अनुभव किया है ओर हमने भी परीक्षा करी 
है| सीपका बारीक चूर्ण ओर नवसादरका चूर्ण इनको 
एकत्र मिलाकर नास लेनेसे मस्तककी पीडा शांत 
होती है ॥ ५७-५९ ॥ . 

इते शिरोरोयाधिक्रारः संपूर्णः 


' अथ नेत्ररोगाधिकारः 
- तत्र नेत्रप्रमाणम्‌ । 
विद्याद्वयंगुलवाहुल्य स्वांगु्ठादेरसम्मितमू । 


ड़ 
Po 


दर्थणुळं सर्वतः साडे. मिषङ्‌ नयमेण्डनस | 


॥१॥ दयंगुलबाइर्यं इयंयुरूप्रमाणस्योल्यं 
यस्य तत्‌ । अंगुलीनां स्थोल्यस्य 'वेषस्था- 
त्युनराह~साशुछाद्रसास्मत दयगुल सवतः 
साजे देष्येण । 

नेत्रका मण्डल दों अंगल मोटा और ढाई अंगल 
ळस्वा दै यहां अंगलका प्रमाण अपने अपने हाथकी 
अंगुछीके प्रनाणसे जानना क्योंकि अपने अपने 
हाथकी अंगुलीके प्रमाणसे नहीं कहनेसे अंतर 
हि पडता ह॥१॥ 


अ अथ नेत्रांगान । 
>. पक्ष्मवत्मे धेतकृष्णदष्टीनां मण्डलानि तु । 
७ अलुपूर्व तु ते मध्याश्चत्वारोऽन्त्या यथोत्तरम 
: INR ते पक्ष्मादयो दृष्टयन्ता अनुपूर्व 
क यथापूर्वं मध्याश्चत्वारः कृष्णादय; यथो- 
३. चरमन्त्याः 
. पलक, वत्म, श्वेत, इष्ण, दृष्टियोंके मेडल ये आनु- 
| पूर्वी कंमसे मध्यम हें और चार उत्तरोत्तर कमसे 
रि अंतभागमें हे ॥ २ ॥ 
6 . अथ नेत्रमंडलोत्पन्नाष्टसमाति 
गि ६ ७८ ) रोगाः | 
` ` द्वादश व्याधयो दृष्टी तत्रेवान्यौ गदावुभो । 
 कुष्णमागें तु चत्वारो दशकः गुकुभागजाः 


! 
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3.०. लटक 


-॥ ३॥ ` वर्समेन्येकोविझतिश्च पक्ष्मजो भूतस्य नयनतेजसो जलावगाहेन अभिभ 
. ` प्रकीतिती । नव सान्धिषु सबोस्मन्नेत्रे सत्तर 
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` | बिपययेण 


दशो दिताः । ` एवं नेत्रे समस्ताः स्युरषटसप्त- _ 
तिराम्रयाः। ४॥ तत्र दष्टो । अन्यो चरकोक्तो ` 
सुश्रुतोक्तषट्सप्ततिसंख्ये्योऽधिको 1 


दृष्टिमे १२ बारह रोग हैं.) सुश्रुतमें १२ रे'गोसे | 


अधिक जो अन्य २. रोग चरकमें कहे हें वह भी 
इष्टिसें होते हे | एवं ४ कृष्ण भाग अर्थात्‌ काले- 
घरेमें चार रोग होते हैं, सफेद भागम ११ रोग होते 
हैं, वर्त्ममें २१ रोग होते हैं | नेत्रके पक्ष्ममे दो - 
रोग, संघियोँसँ ५ रोग ओर सम्पूर्ण नेत्रमें १७ रोग 
होते हैं | इस प्रकार नेत्रमे सब ७८ अठत्तर' रोग ` | 
होते हँ || ३॥ ४॥ 
अथ खुख्रुतोक्तषट्सप्तति 
( ७६.) रोगा 
वाताहश तथा पित्तात्कफांचेव त्रयोदश 
रफ़ात्षोडश विज्ञेयाः सर्वजा)-पंश्चवविशतिः 
बाह्यो पुनद्री नयने रोगाः षट्सप्ततिः 
समता ॥ ९ ॥| > 
वातसे दश १० रोग. दोते हं, पित्तसे. दश १० 

रोग होते हं, कफसे तेरह १३ रोग होते ई, राधेरसे 


सोळह १६ रोग होते हैं, तीनों दोषोंसे २५ रोग - 


होते हैं ओर नेत्रके वाहर भागमे दो रोग होते हैं | 
इस प्रकार नेत्रोंमें सब ७६ रोग हैं ॥ ५॥ __ 


अथ सामान्यरीत्या नेत्ररोगाणां सन्नि- 
__ __ कृष्टविपकृष्टनिदानम । 


उष्णाभितप्तस्य' जलप्रवेशादरेक्षणात्स्वमाविः 5 gr 


पर्यैथाञ्च । स्ेदाद्रजोधूमनिषेवणाचच छदे 


घाताहमनातियोगात्‌ ॥ ६ ॥ झुक्तारनाः 


लांबुकुलत्थमाषादिण्पूजवातागमनिग्रहांच । 
प्रसक्तसंरोदनशोकतापास्छिरोऽभिघाताद- 


. | तिशीघ्रयावाव्‌ ॥ ७ ॥ तथा ऋतूनां च 
कशाभितापादतिमेथुनाच । | ण र 
`| बाप्पग्रहात्सक्ष्मनिरीक्षणाच नेत्रे बिकारा- 


ब्‌. 


पट 





नयन्ति दोपाः ॥ ८ ॥ उष्णाभितपॅस्य र क. र: 


बहि 





जलप्रवेश्ादातपादिजानेतोष्मणा सइ बहि- . : 





` "नके वेगको रोकनेसे, अत्यंत वमन करनेसे 
` सक काँजीको सेवन करनेसे, आरनाढके सेवनसे 


“ _ करनेसे, काम और क्रोधादिजन्य दुःखोसे उत्पन्न हुई 


` रोकनेसे ओर बारीक पदार्थोको देखनेसे नेत्रोम विकार 


"ही. वाह्येन ॥ विवराकृतियू 
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“ प्रहारात्‌ । ऋतूनां विपर्ययेण ऋतृक्तचर्यावि- 
 परीताचरणेन। केशाभितापात्‌ ह्लिइ्यतेऽने- 


= ॥ ९ ॥ नेत्रभागेषु नेत्रस्य दृष्ट्यायवयवेषु । 


। मसूरद्र्मात्रा' तु पञचभूतमसादजाम्‌। 
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धूमनिषेवणान्नेत्रेण । झोकतापात्‌ शोकज- | भूतास्मिकाम्‌। खद्योतबिस्फु ढिङ्गामा निमेवे 





moro memes कर र ही 
न यूके सतर्क क अया ॥ 1 


द्ते$नेनेति स्वेदीअन्यादिस्तस्मात्‌ । रजो- | द्विदलप्रमाणां पश्चभूतप्रसादजास्‌ प्रसन्नपञ्च- | 


नितात्सन्तापात्‌ । शिरोऽभिधातात्‌ शिरसि कदाचित्खयोतामा खद्योतवलिमेषामावे 


















नाते कश कामक्रोधादिदुःखं तेनामितापः 
पीडा ततः । वाष्पग्रहादश्रवेगविघातात्‌ । 

' धूप आदिसे अत्यंत संतापित होकर शीतल जलसे 
प्रवेश करनेसे, दूरके .पदाथॉको देखनेसे, समयपर 
निद्राको नहीं' लेनेसें, अभि आदिको सेवन करनेसे 
नेत्रोमिं घूछ आदिके गिरनेसे, बुके छगनेसे, वम- 


रसरक्ताधारभूते आउइतास्‌ । 


ससुरको दाळकी समान, स्वच्छ पंचभूतोंसे बनी. हुई 
क्षणमं-असिके प्रकाशकी समान; चिरस्थांयी तेजोंसे 
सिद्ध, डिद्रवाली, सदेव शोत आनुक्रूल्यवाली 


खट्टे रसोके से नेते, कुलथीको से नेसे no 7, 

रसोके सेवन. करनेते, कुछथीकी सेवन. करनेसे |. . 

उडदोंको सेवन करनेसे, मूत्र, विष्ठा और न भव वि 

` अधोवायुके वेगको रोकनेसे, बहुत दिनोतक्‌. रोनेसे 
शोकजन्य संतापसे, मस्तकमें चोट आदिके .लगनेसे 
अत्यंत वेगवाळे वाहनपर वेठनेसे, ऋतुचर्यामें कही 
हुइ विधिको, उछंघंन कर्‌ बिपरीत आचस्ण 


श्रतमू । भदस्तृतीय पटळमाश्रितं त्वास्थ्नि 
चापरमू । पञ्चमांशसमं दृष्टेस्तेषां बाहुल्य- 


रस; । तेन रसरक्ताधारामित्यर्थः ।. पटल 
त्वकू । अपरं चतुथे स्वांयुष्ठी द्रस्थू- 
लस्य. नेत्रस्य पश्चमांशसम तेषां चतुर्णा 


पीडासे, अत्यंत मैथुन करनेसे, आंसुओंके वेगको 


उत्पन्न होते हैं ॥ .६-८॥ 

अथ नेत्ररोगसम्प्रापिः । 
शिराजुसारिभिदोषेविंगुणेरूद्धमाशिते! । 
जाय्ते नेत्रभागेषु रोगाः परमदारुणाः 


मिष्यते । _ 
नेत्रमै चार परळ हैं उनमें सबसे ऊपरका पहिला 
परल रुधिर तथा रसके आश्रय रहता है । दसरा 


शिराओंमें रहनेवाले वातादि दोष बिगडकर ऊंचे 


मागास जाकर नेत्रके अवयत्रॉमें अत्यंत दारुण रोगोंको 
उसन्न करते हें ॥ ९ ॥ 


अथ दृष्टिरोगलक्षणम्‌ । 


रहता ह | इन चारों परलोकी मोटाई .अपने. अपने 


| मानी गई है ॥ १२॥ 
अथ प्रथमपटळगतदोषस्वभावः 


प्रथमे पटले यस्य दोषों दृष्टेग्यवस्थित; ॥ | 


= ` ॥ आवता पदलेनाइणों- | अव्यक्तानि स्वरूपाणि कदाचिदथ पञ्याति 


तिमू । शातसात्म्यां उणां 





DIS ली 


विद्योतमानत्वादिस्फुलिंगवतू । अव्ययेश्रिर- ` 
स्थायिमिस्तेजोमि; सिद्वासुत्पन्नास्‌ । विवर 
राझार्व सच्छिद्राम्‌ । अक्णो्बाह्येन पटलेन 


नेत्रके काले डेलेके मंडळके बीचमै र्‌हनेवाली , . 


बाहरसे रस रक्तसे मढी -हुई है, इसको नेत्रवैद्य हृषि : 
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तेजोजछाश्चितं बाह्यं. तेष्वन्यत्पिशिता- 


मिष्यते ॥ १२ ॥ तत्र तेजो रक्तम्‌, जल | | 


पटलानां 'म्रिलितानां बाहुल्यं स्थोल्य-ः 


पटछ मांसके आश्रय रहता है। तीसरा. पटल भेदक 
आश्रय रहता है ओर. चोथा पदछ अस्थियोफे आश्रय ` 


अंगुठेके सध्यमागकी “समान नेत्रके पांचवें अंशर्म : 


न 
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॥ १३ ॥ प्रथमे पटले पूवाभ्यन्तरे. न हु... . 
> बाझे । -इंटेरभ्यन्तरे दोषा; परले तमावे- ` 
पपर: | विता" । - एकेकमनुपदयन्ते पर्यायात्पटला, . . 
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` आषाटीकासंमतः। , ` 
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* न्तरसू ॥ १४ ॥ राते विदेहवचनात्‌ । व्यव 
- स्थतः स्थितः । अव्यक्तानि ईंषद्रय 
क्तान । अथ कदाचित्पश्याते व्यक्तान्येवोते 
दाष, दाषाल्पतया । 
जो पहिले पठलमें दोष” स्थित होय तो बद मनुष्य 
रूपाको कुछ कुछ अन्तरसे देखता है और जो दोष 
अस्प होय तो किसी समय स्पष्टभी -दे'ता है | यहां 
. जो.पहिळा पटल कहा है वह सबसे भीतरका पटल 
जानना, बाइरका पटळ नहीँ समझना क्योंकि नेत्रके 
.'पटळके . भीतरक रहनेवाले दोष अनुक्रमसे ऊपर 
ऊपरके पटलमै प्राप्त होते हैं यह विदेइका मत 
६॥ १३॥ १४ ॥ 

थ द्विंतीयपटलगतदो षस्मभावः । 
हृश्सिश विद्ठलति द्वितीयं पटलं गते.। मक्षि 
कामशकान्केशाञ्ञालकानीव पझ्यत्ति॥ १९॥ 
मण्डलानि पताकाश्च मरीचीन्ुण्डलानि 
च । पारिशुवांश्च विविधान्वर्षमञ्रं तमांसि 
-च॥ १६ ॥ दूरस्थाने च रूपाणि ` मन्यते 
च समीपतः । समीपस्थानि दूरे च दृ्टेगों- 
चरविश्रमात्‌ । यत्नवानपि चात्यर्थं सूची 
छिद्रं न पझ्याति ॥ १७ ॥ विहलति रूपं 
सम्यकू कृत्या अहीठुँ न शक्कोति । विह्वळ- 
त्वमेव विवृणोति-भक्षिकादीन्‌ जाळकानीव 
` _लूताराचेतजाळानीव पझ्याति । -मण्डला- 
दोनि अंसन्त्यापि सन्तीव पइ्यातिं । झुण्ड- 


०" रानि ङुण्डलानीव विद्योतमानानि किच्चि- 
` . स्पञ्याते । पारिशुवांश्व विविधान्म्रातिच्छा- 


` यादानां सञ्चाराह्द्धोधास्तियग्गतान्नानावे 
'घान्पइ्याति। वर्षे बृष्टिम्‌ अश्रं मेघम्‌ । वर्षा- 
दीनि असन्त्यापे सन्तीव पश्यति । गोचरः 
खमाठीचराऽत्र रूपसू, तत्र भ्रम; अयथाय- 
हणं तस्मात्‌ । ॒ 

जो दोष दसरे पंटलमें स्थित होय तो इषि रूपको 


TR अच्छे प्रकारस नहीं देख सक्ती, तथा सबली, मच्छर | 


, और केश आदि मकडीके जाछेकी समान दीखते हैं, 


` मंडल, पातका और किरणों व्यू होय : तोभी होनेकी 


देखे, और प्रकाशमान . वस्तुओको कुंडळकी | 


`| च पश्यति । यथादोषं च रञ्येत दृश्दिषि | 
वलीयसि ॥ १९ ॥ अधः्थे तु समीपस्थं 
दूरस्थं चोपरि स्थिते । पाइषरिथिते पुनदोषि ` 
पाबेस्थानि न पश्याति ॥ २०॥ सुम्न्ततः 
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समान गोल देखे, -परछाई आदिका संचार ऊंचा, - 
नीचा तथा टेढे आदिं अनेक :प्रकारसे देखे, वर्षा, . 
बादळ तथा अंघकारके न होनेपर भी दीखे, रूपोंका 
यथार्थ रूप इष्टिके अमके कारण दूरके ..पदार्थ थोरे 
दोखे, ओर अत्यंत यत्न करनेपर मी सुइंके नकुये : 
( छेद ) को नहीं देख सके ॥ १५-१७॥ | 

अथ तृतीयपरळगतदोषः । 


उद्धे पश्यति नाधस्तात्तृतीयं पटलं गते) 
सुमहान्त्यापि रूपाणि छादितानीव चाम्बरैः 


॥ १८ ॥ कर्णनासाक्षिरूपाणि विंकृतानि ` 


स्थिते दोषे संकुलांनीव पश्यति । दृष्टिमध्य- - 


स्थिते दोषे महृइःसं च पंश्याति॥२१॥ दोषे . . 
दष्टिस्थिते तियंगेक वा मन्यते द्विधा । द्विथा - 


स्थिते त्रिधा परयेह्नइधा चाऽनवास्थिते॥२२॥ | 
ऊद्ध पश्यतिञद्धमपि याहळू पश्यति ताइ: - 
गाह-सुमहान्ति इत्यादि । अम्बरः वस्रं । | 

धःस्थे ठु समीपस्थं न. पञ्यत्तित्यन्यः । . = 
तथा उपरि स्थिते दोषे दूरस्थं न पृश्याति। | 
समन्ततः उपयंधःपाश्वषु संङुलानि भिन्नाः | 
न्यपि रूपाणि भिश्रितानीव पञ्याती। | 
अनवस्ते अनियतावस्थान बहुधा बहूनि ` उ 
पझ्येतू i ॒ न | हि क 
जो दोष तीसरे पटलमै स्थित होय तो ऊँचेको ` 









भागमें स्थित होय तों समीपके पदाथाको नहीं देख _ 
सक्ता, और जो दोष ऊपरके भागमे स्थित होयूँ . 
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` आवप्रकाशन्त्यध्यखण्डस्‌ ९ । 


| 
1 
तो. दूरके पदार्थोकों नहीं देख सक्यो, जो दोष | जो दोष डिके चोथे पटळमे स्थित होय तो यह. .। 
इयर उधर बगलमे स्थित होय तो .वगळ्के | अंधकार दीखनेके कारण तिमिर कहा जाता है और . | 
पदायाँको नहीं देख सक्ता । जो दोष चारों ओर चारों ओर दृष्टिको रोक देता इ, इस रोगको अन्य " | 

| 

| 















स्थित होय तो ऊपर, नीचे तथा बगछके "पदार्थ | ग्रथोमे ` लिगनाश' ऐसा कहा दै । अघेरेको समान 
अछग २.होयें तो भी मिले हुए दीखें। जो दोष यह बडा भयंकर रोग नवीन होय तबतकः मनुष्य . 
दृष्टिके बीचमै स्थित होय तो बडे पदारथाँको छोटा | आकाशमें चन्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र ओर. विजळीको 
देखता है; जो दोप दृष्टिमें टेढे स्थित होय तो एक | देखता है क्योंकि आकाशके प्रकाशमय दोनेसे अंधः 

, पदार्थके दो पदार्थ देखता है | जो दोष इष्टिके दो | कारका वळ नहीं: चढ़ता, अभि आदिके निळ 
भागोंमें: स्थित. होय तो एक" पदार्थे तीन पदार्थ | तेजको देखता है और रत्न तथा सुवर्ण आदि प्रका- : 
दीखते हें ओर जो दोष अनियमित रीतिसे स्थित होय 


शित पदाथाँको भी देखता दै | यह- रोग पुराना हो | 
तो एक पदार्थके अनेक पदार्थ दीखते हैं ॥१८-२२॥ | जाय तो चंद्र आदि भी नहीं दीखते हैं | यह तिमिर. . । 
"अथ चतुर्थपटलगत्तदोषः । 


1 
नामक रोग जैसे लिंननाश इस नामसे कहा जाता हे 

मम न्‌ च ष्‌ तुर्थ ० ८ 
 त्तिमिराख्यः स यो दोषश्वतुथ पटलं गत; । बा क तबलो जो नाग करणा क 


है इस कारण यह छिंगनाश- कहा जाता. हे॥२३-२५॥ | 

अथ हृष्टिरागनाम संख्या च । 
इश्याश्रयाः षट्‌ च पडेव रोगाः बड़लिंग- 
नाशा हि भषन्ति तन्न । वातेन पित्तेन 
कफेन, सवै रतक्तात्परिस्लाय्यामेधश्च पष्ठ 
॥ २६ ॥ ष्टयाश्रयाः रोगाः . षट्‌ पटू 
द्रादशेत्यथ! । तत्र लिंगनाशाः पटू तात्वि- 
वृणोति वावेनेत्यादि । | 

इष्टिके रोग १२ है (चरकके कदे अनुसार १४ होते 
हँ.) उन १२ में ६ रोग छिंगनाश कहे जाते ईँ | जेसे 
कि, वातज १, पित्तज २, कफजन्य ३, सन्निपातजन्य 
४, रक्तजन्य ५ आर परिम्लायी छिगनाश ६॥२६॥ ˆ 
तथा नरः पित्ताविद्ग्धृष्टिः कफेन वान्यः ` 
स्त्वय धूमदर्शा । यो हुस्वजात्यो नङुला- 
न्धसज्ञा गम्भारसज्ञश्च तथेव इष्टिः ॥ २७॥ 
पित्तविदग्धरृश्यादयश्र पट । एषं हृष्ठयाः 
श्रेया द्वादश रोगा! 


उसी प्रकार नीलिका आर काच ये नाम भी कहे 
रुणद्धि सपेतो दृष्टि लिगनाश इति क्कचित्‌ 

॥ २३ ॥ अस्मिन्नपि तमोभूते नातिरूढे 
` सहागदे.। चन्द्रादित्यो सनक्षत्ञ अन्तारिक्षे 
- च विद्युत; ॥ २४ ॥ निर्मलानि च तेजांसि 
भ्राजिए्णूनीब. पश्यति । सं एव लिगना शस्तु 
`, नीलिकाकाचसंत्ञितः ॥२५.॥ यो दोषोऽत्र 
` रोगः चतुर्थ पटलं . बाह्यं गतः स .-तिभि- 
राख्यः तिमिरदशनेन .तिमिरमस्यास्तीति 
तिमिरः अशांदित्वादच्‌ । तस्य लक्षणमाह 
«> . रुणाद्व इत्यादि । सर्वतः सर्वत्र छिंगनाश 
` इत्ति काचेत्‌। तन्त्रान्तरे लिगनाशर्सज्ञ! 
(तस्य निरुक्तिश्च । लिग्यते ज्ञायतेष्नेनेति 
किंग हष्टितेज! तस्य नाशोऽस्मि न्निति छिंग- 
नाश, । अस्सिन्नापि . तिम्निरेऽपि तम्रोभूते 
तमस्तुल्ये । अत्र भूतशब्दस्तुल्यार्थ; । 

` ` सूत माण्यतीते समे त्रिषु ” इत्यमरातू । 
` नातरूढ अप्राढ नप। चन्द्रादत्या नक्ष- | 
नाण च प्याते अन्तरिक्षे अन्तारक्षस्य पित्तविद्ग्थद्दाष्टे १, कफविदग्बहाष्टि २, धूमदर्शा ३, | हो 
प्रकाशसमयत्वेन तमोऽभिभवातूं । तेज़ांसि | हस्वजात्य ४ नकुलांभ्य.५ और गम्भीरक. ६ ॥२७॥। 
` अण्न्यादः भ्राजष्णाने रत्नुषणांदीन्य- | तत्रैवान्यो चरकोक्तादौ सनिभित्तकाडनि- 
स्मित । मोडे चिरजे भन्द्राद्षन्याप न | मित्तको । तत्र वातजिंगनाइलक्षणमाह- .. 
यतात्याहाय; । नीछिकाकाचसं ञितः वातेन खंड रूपाणि भ्रमन्तीव च पश्याति । 
का काचेति तामान्तराभ्यां युक्त; . | आबिलान्यरुणायाने ` . . व्याविद्धानीवे 
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माषारटीकासमेत॥ `. बो ही. १ ११६१ 








अरुणाभान अव्यक्तठोहित्ययुक्ताने । 
वातके लिगनाश में सम्पूर्ण रूप भ्रमण करते दीखे 
हैं, मलिन कुछ छाल गदलेसे और विकत. रेढे तिरछे 
ऐसे दीखते हें | २८ ॥ 
अथ पित्तजलिगनाइलक्षणम्‌ । 
पित्तेना दिस्यखधो तशक्रचापतडिडुणान्‌ । 
तृत्यतश्चव शिखिन सवै नीलं च. पश्याति 
॥ २९ ॥ आदित्यादीनां गुणान रूपाणि । 
सूर्य, पटवीजने, इन्द्रधनुष, बिजली इनको-मोरके 
पूछकी समान विचित्र जील और काले: रँगके देखे 
तो जानना कि, पित्तजनित लिंगनाश हुआ है ॥२९॥ 
अथ कफजलिंगनाशलक्षणस्‌ । 
| कफेन पश्येद्रपाणि खिग्धानि च सिता- 
| नि च । सलिलष्ठावितानीव जालकानीष 
४ आनव; ॥ ३० ॥ | 
” : कफके छिंगनाशमें पदार्थाको चिकने, सफेद 


| पानीमै डबोकर निकाछे हुएकी समान और जालकी 
\ समान देखे तो जानना कि, कफव्जय लिंगनारा 


॥ हुआ है ॥ ३० ॥ 
अथ सान्निपातजाळलगनाशलक्षणमू । 

सन्निपातेन चित्राणि विप्ळुतानि च पइ्याति। 
बहुधापि द्विथा वापि सवॉण्येव समन्ततः । 
हीनाधिकांगात्यथ वा ज्योतीष्यापि च 
1 पइ्यात ॥ ३१ ॥ चित्राण नानावणाने । 
) - बिप्छताने विपरीतानि वैपरीत्यं. बिंबणोति 
२. बहुधेत्यादि । | | 
|. ` सन्निपातके छिंगनाशर्भ रूप चारों. ओर विपरीत 
अर्थात्‌ अनेक प्रकारके वा दो प्रकारके अथवा सव 


प्रकारें देखनेमें आयें अनेक वर्णबाले दीखें, अथवा 


अधिक और न्यून अंगोंवाळे दीखें' अथवा तेजोमय 
| दीखें तो जानना - कि, सन्निपातजन्य छिगनाश 
| हुआहे॥३११॥ 

५ ` अथ रक्तजन्यङिगनाशलक्षणस्‌ । 
| पड्येद्रक्तेन रक्तानि तमांसि विविधानि च । 
; | ` हरितान्यथ ` कृष्णानि पोतान्यापे च 
॥ मानवः ॥ ३२ ॥ 


` तो मण्डलं नीलं कांस्याभं वा सपीतकम्‌ 
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| - मानवः ॥ २८ ॥ आविलानि कलुपाणि। 


जो-अनेक प्रकारका अन्धकार देखनेमें आवे और 

रूप लाल, इरे, काले तथा पीले दीखे तो जानना 
कि, रक्तजन्य लिंगनाश हुआ है ॥ ३२॥ _ 
अथ परिम्लायिलिगनाशलळक्षणम्‌ । 

रक्तेन सूच्छितं पित्तं परिम्लायिनमाचरेतर । 


`- ` तेन पीता दिशः पश्येदुवन्तामिव भास्करम्‌ 


विकीर्यमाणान्खद्योतेबकषास्तेजोभिरेव हि 
॥ ३३ ॥ विकीर्यमाणान्‌ व्याप्यमानात्‌ । 
तेजोभिः अग्न्यादिभिखि | 

रुधिरसे मूच्छत हुआ पित्त परिम्लायी नामक लिंग- ' 
नाशको उत्पन्न करे है जिस लिगनाशसे सम्पूणं दिशा 
पीली ही दीखती हैं, सूर्य उदय दोतासा दीखता है 
ओर वर्क्ष पटवीजने तथा अभिके तेजसे व्याप्त ऐसे 
दीखते दृ ॥ ३३ ॥ , 

अथ वातादिजनेत्रवर्णन छिंगनाः ` 
शास्य पद्चिधत्वम्‌ । 

बातादिजानेतेनेत्रवर्णेरापे च षड्विधः - । 
लिगनाशो निगदितो वर्णवातादिजी यथा . 
॥ २४ ॥ रागोऽरुणो मारुतज; प्रदिष्टो 


लायी च नीलश्च तथैव पित्तात्‌ । कफा- 


त्सितः शोणितजः सरक्तः समस्तदोषग्रभवों “कु 
वातादिसे उत्पन्न हुए नेत्रांके वणानुसार भी शिंगनाश 
छ; प्रकारका होता है | कौनसे दोषसे नेत्रका कौनसा. . 
रंग होता दै सो कहते हैं | वातसे लछिंगनाश .होय तो 
नेत्रांका रंग लाळ हो जाता इं | पित्तजन्य परिम्लायी 
लिंगनाश दोय तो नेत्रोंका वर्ण नीला हो जाता है । 
कफजन्य लिंगनाश दोय तो नेन्नोंका रंग सफेद हो 
जाता हैं । रुधिरसे लिगनाश होय तो नेत्रोका रंग . 
लाली लिये होता है । और सन्निपातसे छिंगनाश हुआ | 
होय तो नेत्रोका रंग विचित्र होता है॥ ३४ ॥ ३१५ ॥ 5 . 
अथ वांतादिजनेत्रमंडलरूपस्‌। . 
अरुणं मण्डल वाताञ्चञ्चलं परुषं तथा । पित्त |. 


बक) ॥ | 
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॥३६॥ खैतपीत वा कथमेततू-! व्याधिप्रभाः ` 
वातू । छेष्मणा बहुलं लिग्ध शंखकुन्देन्दुल 
पाण्डुरम्‌॥ २७॥ बहुल स्थूलम। चलत्पक्मप७ | 





आळ ? खक रत | 


पा भाषप्रकाश;”सध्यखण्डम्‌ २॥ 
























. लाशस्थः थक्को बिन्दुरिस्भस; । स्द्यमाने | ` ` अथ पित्तविदरघद्द्टिलक्षणमू) | 
तु नयने मण्डल ताद्विसर्पति ॥२८ ॥ मंडळं | पित्तेन दुष्टेन गतेन हष्टि पीता भवेद्यस्य | 

. तु भवेचित्रं छिंगनाशे त्रिदोषजे । प्रवाल- नरस्य इष्टिः. । पीतानि रूपाणि च तेन ˆ 
` पझपत्राम मण्डल शोणितात्मकसू ॥ ३९ ॥ | पश्येत्स वै नर पित्तबिद्गधदृष्टिः ॥ ४२॥ . 
पित्तेन गतेन इष्टि इृष्टावाप प्रथम द्वितीय- | 
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` चित्रं वातादिवर्णम्‌ । रक्तजं मण्डलं इष्टौ 
' स्थूळकाचारुणप्रभम्‌ । परिस्ठायिनि रोगे | पटलगतेनेति बोद्धव्यम्‌ । तेन व्याधिना । 
` स्यान्म्लानं नीलमथापि वा । दोषक्षया- | तस्मिन्नेव पित्त इष्टो तृतीयपटढँ गते विशेषः | 
-स्स्वय तत्र कदाचितस्यातत दर्शनम्‌ ॥.४० ॥ | रूपमाह । ग्रासे तृतीयं पटलं तु दोषे दिवा 
' रक्तजे पित्तानुगामिरक्तजम्‌ । स्थूलकाचा- | न पइयेन्निशि वीक्षते सः । रात्रौ सशीतानु- | 
रुणप्रभ स्थूलकाचस्य इव अरुणा प्रमा यस्य  ग्रहीतदृष्टि पित्तालपभावात्सकलानि पञ्येत्‌ | 
तत्‌ । एतेन स्थौल्यमरुणत्वं च वोध्यते। ॥ ४३ ॥ दोषेऽत्र पत्तो | 
दोषक्षयादित्यादे तत्र पारेम्लांयाने| . दुष्ट हुआ पित्त दृष्टिके पहिले, दूसरे पटलम प्राप्त | | 
| 





काछान्तरेण दोषक्षयातू । कदाचित्स्वयमेव | होनेसे जो मनुष्यकी दृष्टि पीली हुईं होय तो बह मनुष्य 
दझेनंस्यातत २ __ | समस्त रूपोंकी पीछा देखता है| यह रोग पित्तविद्रधदष्टि 
ऱ्य पोन वो ज मा | "रो जाता 'है। उसी प्रकार पित्त तीसरे पर प्राप्त । 
चञ्चल तथा कठिन होता है, पित्तसे लिंगनाइा त र ह ४28 1 सता i यानि 
तो मंडल नीळा, कांसेकी समान, अथवा. सफेद वा पकी ८ 9388 रज अ द अन सो हर | 
पीला होता दै ( सफेद और पीछा होना वह व्याधिके |. १ त क्क भकारः भी । 
` प्रभावसे होता है )। कफसे लिय नाश होय तो मंडळ 12200. अन्तभूत है, इस कारण अलग नहीं | 
मोटा, ज्षिग्ध गजब “दी 2 [ जाता ॥ ४२ ॥ ४३.॥ | 
| टा, लिग्ध, शंखकी समान, कुंदकी और चंद्रमाकी | .. ल्य | 
 , समार्न सफेद होतां है.। और चंचल कमलके पत्रपर अथ कफावदग्धदाष्टेलक्षणमू । - 
, पडी हुईं जलकी बिन्दुकी समान होता दै । आंखको | तथा नरः छेष्मविदग्धहश्स्तान्येष शुक्कानि | 
खूब मलनेसे यह मंडल पसर जाता हे । तीनों दोषोंसे | हि मन्यते ठु ॥ ४४ ॥ अत्रापि क्ेष्मणो | 
नाञ्च होय तो मंडल विचित्र अर्थात्‌ बातादि- | दृष्टों अथमद्वितीयपटलस्पैताहिंगं बोद्धव्यम्‌ ।. | 
_ जनित सभा वर्णोवाला होता है । दबिरसे छिंग- | स॒ एव छुष्मा हठी पटलत्रयं गतो नक्तान्ध्यं 
` भाश हुआ होय तो मंडळ प्रवालकी समानः और करोतीत्याह । त्रिष स्थितो यः ड 5 
.. कमलको पखडीकी समान होता है । पित्तंसम्बन्धी | "वाहे । नि स्थितो यः पटलेषु दोषो _ 5 
` रंधिरजन्य छिगनाश दोयं तो मंडळ स्थल और ढाळ नक्तान्ष्यमापादृयाते असह्य । दिवा स॒ | 
.__ कीँचकी/समान स्थूळ और छाल होता है 1 परिम्झायी | सर्याबुगदातदृष्टि; पशयेत रूपाणि कफालप- 
4 नारा होय तो मंडळ २्छानिको प्राप्त हुआ अथवा | भावातू ॥ ४५ ॥ दोषोऽत्र कफस्तस्य ' 
ह: > उपक्रान्तत्वांचक्तान्ध्यस्य केष्मविद्‌ग्धृष्टी . 
अन्तभूतलान एथग्गणना। :- ` 
हथ डुआ कफ इष्टिके पहिले दूसरे परलमै प्राप्त | 
दोय तो मनुध्य रुपाको सफेद देखता हे, यह रोग ` | 
कफविदरध दाटे कहा जाता है| यही कफ दृष्टिके . 
गन | तीनों प्लम प्राप्त होय तो बढाक्वारसे नक्तान्य |. 
416 राजिमें अंधापन ) करता है । दिनमै तो इवे | 


> 


७ दै त ही 22 कक 5's ह २ प १५००० ३ %, षि ~> क 

॥-३ x ह क्र 5 ~ क्त umuk / ३४ OS = TR ihawan कै हँ ~ पि कद em , त १०३ बी “च का ही gitiz ० “~ वम क्त > 1 के £ 

. °... CC-0.Mumukshu Bi 202000. शितल Ban an Vara nasi Co lection. Digitiz izedby eGangotr. -- 
SEO NTS VBR कि re ES 15 507 Ss रु लरी Pe 












माषाटीकासमेतः | 





ऊपर सूर्यके अनुग्रह होनेके कारण कफहीन दोकर 


] ` सम्पूण पदार्थ दीखते हे, रात्रिम अंघापन भी कफ 
`| ` विदग्ध दृष्ठेमें अन्तर्भूत होता है इस कारण इसको 
|` अलग नहीं गिना ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ 


अथ पूमदाशलक्षणमू । 


» शोकज्वरांयासशिरो5भितांपैरभ्याहता यस्य 


मरस्य दृष्टि; । धूमांस्तु यः पहयति सर्वभा- 
वान्स धूमदर्शीति नर; प्रदिष्टः ॥ ४६ ॥ 
झिरोऽभितापः शिरासि घर्मांदीनां सन्तापः । 
एतस्य पित्तदोषो बोद्धव्य; 

शोकसे, ज्वरसे, परिश्रमसे और शिरमें धूप आदिके 
संतापसे इष्टिका अभिधात होकर सम्पूर्ण पदार्थ धूमसे 


व्याप्त दीखते हें । यह रोग धूमदर्शी कहा जाता दै । 
यह पित्तकी दुष्टतासे होता है || ४६ ॥ 


_ अथ हस्वजात्यलक्षणम्‌ । 
यो वासरे पश्याति कष्टतो$थे रूपं महच्चापि 
|| निरीक्षतेऽल्पमू । रात्रो पुनर्यः प्रकृतानि 
' पञ्येत्स हृस्वजात्यो मुनिभिः प्रदिष्टः ॥४७॥ 
| 'दिनमें थोडा थोडा दीखे तथा बडे बडे पदार्थ भी 
छोटे दीखें और राजिमें सम्पूर्ण रूप जैसेके तैसे दीखें 
हस रोगको मुनि हस्वजात्य कहते हैं || ४७ ॥ 
| अथ नझुलांध्यठक्षणमू । 

बिद्योतते यस्य नरस्य दष्टिदोषाभिपन्ना नकु 
छस्य यद्वत्‌ । चित्राणि रूपाणि दिवा च 


. पश्येत्स वे विकारों नङुलान्ध्यसंज्ञतः ॥४८॥ 


दृष्टि दोषसे व्याप्त होनेके कारण नोलेकी इष्टिकी 


` समान चमके और दिनमै रूपोंको विचित्र देखे | 


| | . इस रोगको नंकुलांध्य कहते हैं || ४८ ॥ 
| अथ गंभीरिकालक्षणम्‌ । 
| हृष्टिविख्पा श्वसनोपसृष्टा संकोचमभ्यन्त- 


` अथ सनिमित्तलिंगनाशस्य निदान" 
ठक्षणसू । 
बाह्यो पुनद्राविह़ सम्प्रदिष्टो निमित्ततश्चा- 
प्यनिमित्ततश्च। निमित्ततस्तत्र शिरोऽभिता- 
पाज्ज्ञेयस्त्वमिष्यन्दनिद्रीनेः सः ॥ ५० ॥ 
बाह्यो सुश्रुतोक्तद्वादरासंर्येभ्योऽधिको 
तत्र तन्निमित्तमाइ-शिरोऽभित्ापः शिरोऽ- 
मितप्पते येन विष$ुसुमगन्थवहपवनस्पर्शन 
शिरो$मभिताप!. तस्माद्भिष्यन्द्निदशेने: 
रक्ताभिष्यन्दृलिंगेरिति गदाधरः । सन्नि 
पाताभिष्यन्दलिगेरिति कार्तिक Rs 
सुभुतने दृष्टिके जो बारह रोग कहे हैं उनसे अधिक 
अन्य दो रोग चरक आदि मुनियोंने कदे दँ | वह 
एक तो सनिमित्त छिगनाश और दूसरा अनिमित्त . 
छिंगनाश । विषेछे फूलोंकी गंधवाळी पवनके स्पर्श | 
नरूप निमित्तसे मस्तकमे अभिताप होकर जो छिंग- 
नाश होता दै वह सनिमित्तक छिंगनारा कहा जात 1 
है । अभिष्यम्दके छक्षणोंसे इस रोगको जानना 
चाहिये । गदाधर वेद्य कहता है “रक्ताभिष्यंदके 
छभ्षणोंसे इस रोगको जानना?” और कार्तिक ' वैद्य 
कहता है कि “त्रिदोषजानित अभिष्यन्दके लक्षणॉसे _ 


इस. रोगको जानना चाहिये? (रक्तामिष्यन्द आदिके. 


लक्षण आगे कहेंगे ) ॥ ५० | 


अथानिमित्तिंगनाशानिदानलक्षणम्‌ 
सुराषिगन्धर्षमहोरगाणां दझनेनाषि 


|च भास्करस्य । इन्येत इष्टिमनुजस्य 
`` . थस्य स लिंगनाशास्त्वनिमित्तसज्ञः ॥ ९१॥ ` 
|| तत्राक्षि विस्पष्टमिवावभाति वेदूर्यवणाविमलाः | 
च डा ॥९२॥ अनुपलभ्यंमानानां सुरा | कर छु 
दीनां निमित्तमप्यनिमित्त मन्यते । विस्पष्टं | 





1.' रतः प्रयाति । रुजावगाढा च तमक्षिरोंगं 
' गम्भीरिकेति प्रवदान्त धीराः ॥ ४९ ॥ 
¦ . विरूपा विकृता । श्वसनोपसृष्टा वातोपहता 
` रुजावगाढा गम्भीरवेदनान्विता। | 

| ` ` वातसे उपहृतदाष्टि विकृत हो जाय, संकोच शो प्राप्त 
| ` हाय, मातरको चली जाय और गम्भीरपीडासे युक्त होय 






ज्योतिर्युक्तम । षैदूर्यवणो श्यामा । विमलाः . | 
निर्मेा।  : क. 
देव; ऋषि, गन्धर्व, वुहत्सप अथवा अल्यान्ये - ` 
प्रकाशमय पदाथाँको देखनेसे हाष्टि उपहत हो जाती दै 2 
यहद अनिभित्त लिंगनाश कहा जाता है । देवादि ` 
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न्या ` | 
७.2”... ___ आवपग्रकाश+-सध्यखण्डमू ३। 
कारण उनके दर्शनरूप निमित्तते उत्पन्न हुए लिंग- -अथाब्रणशुक्रलक्षणम्‌ । 


७ 
जी 


` ग्राढेमेकत्वगगतं न च संस्रवेदित्यर्थः । अवे 


` `'ध्यति एतद्रिपरीत न सिध्यति । 


कभी भी साध्य नहीं होता ॥ ५५ || 














नाशको अनिमित्त माना हे । अनिमित्त छिंगनारामें 


ज्र तेजवाचे दीखत हैं, दृष्टि श्याम और निर्मल होती प्यन्दात्मक क गगत छु सुक्त शखन्दुकुन्द- 
है और उपधातके कारण दृष्टि फट जातीं है सकुच प्रतिमावभासम्‌ । वेहायसाभ्रप्रतनुप्रकाशमं- 
जाय अथवा कम हो जाती है ॥ ५१ ॥ ५२ ॥ थाव्रण साध्यतम वदान्त ॥ ५६ ॥ स्यन्दा-. 
त्मकमभिष्यन्द्हेतुकं सर्वेषामक्षिरोगाणामः ` 
यस्सब्रणं शुक्रमयात्रंण च पाकात्येयश्चा- | भिष्यन्दहेतुकत्वे अस्य नियमबोधनाय | 
प्यजका तथेव । चत्वार एते नयनामयास्तु | स्यन्दात्मकामिति । शखेदुङुन्दप्रातिमावभासं. 


_ अथ कूष्णमंडलगतरोगः 


कृष्णमदेशे नियता भवन्ति॥ ५३॥ . | शंसेन्दुङन्द्सहशमवभासते । एतेन शुक्रलं 
' . सुन्नणशुक्र, अन्रणशुक्र, पाकात्यय और अजका यह | बोध्यते । वहायसान्रप्रतचुप्रकाशम्‌ आका« 


` _ चार रोग नेत्रौके काले मंडळ्मे रहते हैं ॥ ५३ ॥ | शस्थमेधवत्तनु यथा स्यादेवं प्रकाशते यत्‌ । 






* अथ सब्रणशुक्रलक्षणम्‌ । 
निमञ्नरूपं तु मवेद्धि कृष्णे सूच्येव: विद्धं 
प्रतिभाति यद्वै । स्वाँ खवेदुष्णमतीव चापि 
तत्सव्रण शुक्रसुदाहरन्ति ॥ ५४ ॥ निमग्न 
रूपामिति शुक्रविशेषणम्‌ । सूच्येव विद्वमिति 
शुकस्य वतुंलत्वं व्यथायुक्तत्वं च बोधयाति । 
छ्लवेदित्यनेनेब खावो वोधितः स्रावपदा। 
रन्तरं स्रावः 

जो फूला नेत्रके काळे भागमें गढासा दींखे, सईसे. 
विधासा मालूम होय, गोळ तथा व्यथायुक्त होय उस- 
मेंसे निरन्तर गरम जल बहता रहे उसको सन्रणशुक्र 
कहते हें ॥ ५४ ॥ [ वद्न्त कृच्छ्स्‌ ॥ ९७ ॥ गम्भीरजातें 

-“ अथ सन्नणझुक्रस्य साध्यासाध्यता । ` द्वित्रिवगगतम्‌, बहळं पुष्टम्‌ । 
इष्टः समीपे न भवेत्त यच न चावगाइं न च |. 
सखवेद्यत्‌ । अवेदनं यन्न च युग्मशुक्र तत्सि- 
द्विमायाते कदाचिदेव ॥ ५५ ॥ न चाव- 


जो नेत्रोंके कलि मागमे अभिष्यन्दसे उत्सन्न हुआ! 
श्वेत दोय उसको अब्रणशुक्र कहते हैं, यह फूला अत्यन्त 


नियम जाननेके लिये “ अभिष्यन्दसे हुआ ? यह 
विशेषण दिया है ॥ ५६॥ ` 
अथाद्रणशुक्रस्य साव्यत्वेऽप्यवस्था- 
. न्तरण कष्टसाध्यता । . 


कहा दृ ॥-५७॥ ` 
नमीषद्रेदनसू । न च युर्मझुक्रेम अयुग्म- |. अथात्रणहुक्रस्याऽसाध्यलक्षणम्‌ । 
शुक्रमेकमित्यर्थ । एवंविधं कदाचित्सि- विच्छिन्नमष्यं पिशिताबृतं च चलं. शिराः 


सुतमदृश्किच । द्वित्वग्गतं लोहितमन्ततश्च 
चिरोत्थितं चापि विवर्जनीयमू ॥ ५८ ॥ 
विच्छिन्नमध्यं . विज्ञाणमांसत्वान्निन्नमध्यं 
| शिरासतं शिरायां जातम्‌। अहष्टिकृहशः 
नाभावकृत्‌ । द्वित्वगतं पटलद्वयगतम्‌ । एत- 
` . । द्विच्छिन्मध्यतवादिलिंगसहितमसाध्यं न तु 
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जो. सत्रणशुक्र ृष्टिके समीपर्मे न॑ होय, एक त्वचामें 
होय, सवता न होय, वेदनारहित होय और एक 
होय तो किसी. समय साध्य होता ई | किन्तु जो 
सन्नणशुक्र. इष्टिके समीपर्मे होय, दूसरी त्वचामै वेद- 
नावाा, सांयुक्त और एक स्थानमै , युग्मरूप ऐसा 





फूल आकागमे स्थित मेघकी समान थोडा थोडा प्रका- 
शमान आर शख, चन्द्रमा तथा कुंदके फूछकी समान । 


गम्भीरजातं बहल॑ च शुर्क़ चिरोस्थितँ चापि : 


जो अत्रणश्ुक्र गम्भीर अर्थात्‌ दो ` तीन पटलोंमे 
प्राप्त हुआ होय, पुष्ट होय और बहुत काळसे उत्पन्न | 
हुआ होय तो कष्टसाध्य होता. दै ऐसा -विद्वानोंने 
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साध्य है | यद्यपि नेत्रके सम्पूण रोग अभिष्यन्दसे. होते हैं: 
तथापि यह फूला तो अभिभ्यदसेदी होता है ऐसा : 
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भाषाहीकासमेतः। 
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केवल गरुभीरजातस्य कष्टताध्यत्वॉमिधाना- 
देवं चिरोत्यितमाप । 


जो अनण शुक्रका मांस गिर जानेसे बीचमै नीचा 


' हो, मांससे वेष्टित अर्थात्‌ ऊंचा हो, चञ्चल हो, 


शिराओंमें उत्पन्न हुआ हो, देखने नहीं देवे, दो 
त्वचा अर्थात्‌ दो पय्लॉमें पहुँचा होय। अन्तमें छाल 


| हो और बहुत दिनोंसे उत्पन्न हुआ होतो यह 
| : असाध्य हे इस कारण इसकी चिकित्सा नहीं करनी 


चाहिये । केवळ दो पटलोंमें प्राप्त ओर बहुत काळसे 
उत्पन्न हुआ होय तो कष्टसाध्य है कितु दो पटलोंमें 
प्राप्त हुआ ओर बहुत काळसे उत्पन्न हुआ भी ऊपरके 
विशेषणोवाळं द्दोयं तो असाध्य दै ॥ ५८ ॥ 

° अथाब्रणरुक्रसाष्यासाष्यळक्षणम्‌ । 
उव्णाश्रुपातः पिडिका च नेत्रे यस्मिन्भ- 
बेन्सुद्रानिभं च शुक्रम्‌ ॥ तदप्यसाध्यं 
प्रवदन्ति केचिदन्ये तु तत्तित्तिरिपक्षतु- 
ल्यम्‌ ॥ ५९ ॥ मुद्वनिभं च शुक्रमाका- 


. रेण। तत्‌ नेत्रम्‌ । तित्तिरिपक्षतुल्यं तित्ति 
` रिपक्षवच्छदनम्‌ । 


जो नेत्रेमिसे गरम आंस गिरते' दोय फुसी उत्पन्न 
हो और अत्रण शुक्र मूँगकी समान आकारवाला होय 
तो असाध्य है | कितने एंक कहते हैं कि " नेत्रे 
पलक तीतरके पंखकी समान हो गये होय तो अत्र- 
णशुक्र असाध्य है 7 ॥ ५९ | 
अथ पाकात्ययलक्षणसू । 
श्वेतः समाक्रामाते सवतो हि दोषेण यस्या- 


} ` सितमण्डले तु । तमाक्षिपाकात्ययमाक्षिकोपं 
। ` सवात्मकं वर्जयितव्यमाहुः ॥ ६०-॥ यः. 
„` श्वेतः दोषेण कृत इति शेषः । तमक्षिपाका- 
| _ दक्षिपाकात्ययमाहुः। अत्र पाकोऽपि स्यादत 
| ` एव सुश्रुतः “ शोकाश्चपाकार्तियुते . च 


नेत्रे '' इति 


' ` दोर्षोकरके नेत्रके काले भागमें चारों ओर सफेदी 
--फेछ जाय तो इस 
हैं, यह पाकात्यय तीनों दोषॉसे उत्पन्न हुआ होय तो 
उसको असाध्य. समझकर उसकी चिकित्सा नहीं | 
` करे । इसमें पाक भी होता है क्योंकि सुश्रत कहता 

| . है. [के ' शोकाश्रपाकारतियुते च नेत्रे ? ||,६०॥ 


[खकी पीडाको पाकात्यय कहते 








` ११०१ 
` ` अथाजकाजातलक्षणम्‌। ` 
अजापुरीषप्रमितो रुजावानलोहितो लोहि 
तपाच्छिलाश्चुः । विग्रह्म कृष्णं प्रचयोऽभ्यु- 
पेति तं चाजकाजातमिति व्यवस्येत्‌ ॥६ १.॥ 


यः प्रचय उच्छ्रायः स च मेदसो बोद्धव्यो 


यत पतस्य उत्पत्तिर्विदेहेन तृतीयपटले ` 


कथिता । अलोहितः ईषष्लोहितः । विस्म. 
कुष्णमभ्युपेति महत्वेन समस्तं कृष्ण- 


[गं.्राइयित्वा आयात्ति । व्यवस्येज्ञा- | 


नीयात्‌ । 

: बकरीकी- मंगनकी समान, पौडावाली, कुछेक 
कोस रिये और लाळ तथा चिकने आंसुओंवाली 
जो ऊंचाई अपने मोटेपनसे सम्पूर्ण काले भागमें प्राप्त 
होती दै उसको अजकाजात कहते हैं | यह ऊंचाई 
भेदे दोती है ऐसा जानना । क्यों कि विदेईने इस 
ऊंचाईकी उत्पत्ति तीसरे पटलमें कही है ॥ ६१ ॥ 


अथ नेत्रश्वेतमागोत्तन्नरोगाणां नामानि ।. 


पञ्च रोगाः 
चार्जुनपिष्टको च जालं. शिराणां पिडकाश्च 
याः स्युः । रोगा बढासग्रथितेन साद्ध॑मे 
काद्शाक्षणोः खड शुक्कमागे ॥ ६३॥ | 


और बलासम्रथित ११, ये ग्यारह ११ रोग 
उत्पन्न होते हैं ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ 


अथ ग्रस्तार्यम॑लक्षणम्‌ । | 


प्रस्तायमे तनु स्तीण शयावं रक्तनिभं सितस्‌ . 
॥ ६४ ॥ तनु पत्तलमू सती विस्तीर्णम्‌): . आ 


इयां रक्तनिभसित्यत्र विकर्पो. बोद्धव्य; 


नेत्रके श्वेतभागमें पतला, विस्तीर्ण, केलीस खयि | 


अथवा डाली लिये जो सफेद चिह्न होय तो उसको 
प्रस्तायम कहते है ॥ ६४ ॥ 


अथ शुझ्कामंलक्षणम्‌ । 


सुश्वेतं सदु शुक्वाभ गुम्ने तहदते$चिरातू ॥६५ 
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्स्तारिशुछ्कक्षतजाधिमांसन्नाय्वर्मसंज्ञाः खड - 
६२ ॥ स्याच्छुक्तिका- . 


_ 


- पि ० 
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_ नेत्रौंके श्वेतभागमें प्रस्तायर्स १, झक्कास २, . | 
रक्तार्म ३, अधिमांसारम. ४, लाय्वर्म ५, शक्ति ६, . 
जुन ७, पिष्टक ८, शिराजाछ ९, शिराजपिडका १०, _ 
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 भावमकाश*-मध्यसण्डसू २ । 


























सफेद भागमें बहुत और वत गज जो वि रोय सद मागग कफ दया बाके लका कोमळ जो चिह होय 

तो उसको झङ्कामं कहते हैं | यह शक्कामरूप मांस | समान सफेद और मैल्से भेर दर्पणकी.. समान जो 
बहुत दिनोंमें बढता दै ॥ ६५ ॥ 

अथ रक्तार्मलक्षणम्‌ । 


अथ शिराजाढलक्षणम्‌ । 
पक्षाभे सदु रक्तार्म यन्मांसँ चीयते सिते | जाढाभः 


कठिनशिरो$रणः 


उपचौयते । 
. सफेद भागमें लाळ तथा कोमळ जो मांस बढता 
जाय उसको रक्तार्म कहते हैं ॥ ६६ ॥ उसंको शिराजाल कहते हैं ॥ ७२ ॥ 
अथाधिमांसामंलक्षणप्‌ । अथ शिराजापिडकाळक्षणम्‌ । 
पृथु सद्दधिमांसाम वहले च यक्कन्निभम्‌ | शुह्कस्थाः सितपिडिकाः शिराबृता यास्ता 
॥ १७ ॥ पृथु विस्तीर्णम्‌, बहलं पुष्टम्‌, 
_ यक्रन्निभंस्‌ ईषत्कृष्णलोहितमू । सफेद भागमें काले भागके निकट रहनेवाली और 
सफेद भागमें विस्तीर्ण, कोमल, गाढा और | शिराओँठे व्याप्त जो सफेद फुँसियै उत्पन्न होती हैं 
कुछेक कलोस लिये जो मांस बढ़ता होय तो उसको | उनको शिराजापिडका कहते हैं ॥ ७३ ॥ 
अधिमांसार्म कहते ई ॥ ६७ ॥ अथ बलासग्रथितलक्षणम्‌ । 


अथ स्नाखमठक्षणयू। | कांस्याभो5सदुरथ वारिविन्दुकल्पो विज्ञेयो 
स्थिरं प्रसारि मांसादय शुष्क ल्नाय्वर्म पञ्चः 


ससू ॥ ६८ ॥ स्थिर काठिनम्‌, शुष्कं स्राव- 
रहितमू । | 
सफेद भागमें कठिन, फैलनेवाळा और खावरहित 
- जो मांस ऊंचा होता है उसको लाय्बर्म कहते हैं ॥ ६८ ॥ 
: -अथ शुक्तिलक्षणम्‌। . 
ओ-  क्याषाः स्युः पिशितनिभाश्च बिन्दवो ये 
 _ इझङ्ञाभाःसितनिचिताःस शुक्तिसंज्ञ)॥ ६९॥ 


श्वेत इत्यर्थः । अमृदु; कठिनः । वारिवि 
न्दुकल्पः एतेन मनाकू उन्नतत्व॑ बोध्यते । 


बलासग्रथितपद निर्दि्मू । 


सफेद भागमें कफ तथा वायुके प्रकोपसे चूनकी | 


मांस ऊंचा होता हे उसको पिष्टक कहते हैं ॥ ७१॥ - 


शिराणां 
॥६६॥ पद्मार्म वणेन रक्तमिस्यर्थः। चीयते.| सन्तानो भवाति शिरादिजाढसंझः ॥ ७२॥ 


सफेद भागम जालेकी समान कठिन शिराऔसै | 
व्याप्त और लाळ शिराओंका जो समूह होता है | 


विद्यादासेतसमीपजाः शिराजा; ॥ ७३ ॥ . 


नयनासत बलाससज्ञ' ॥ ७४ ॥ कास्याम; ˆ 


बलाससंज्ञ। बलासग्रयितसंज्ञ: । चिदेक . 
देशेनापि सञुदायावगमात्‌ । यथा भीमो | 
भीमसेन इति । अत एव सुश्रुते नामसंग्रहेः 


सफेद भागसें कांसेकी समान सफेद, कठिन. और | 


` यावा इत्यादिवर्णत्रये विकल्पों वोद्धव्यः 


। | जलकी बूंदकी समान कुछेक ऊंची जो बूंद होती है “ । |: 


नेतके सफेद भागमें काले रंगका और मांसकी 
` समाननिन्दु होता हे अथवा सीपकी. समान होता 


उसको ब्रढासआथित कहते हैं । यद्यपि भूलश्ठोकर्मे छ | 
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 _ सफेद भारामें खरगोसके रुधिरकी समान एक | कहा. है || ७४ ॥ 







__ पि शेता हे उसको अइन कहते है ॥ ७० ॥ अंयैकविशतिवर््मजरोगाः | 
i हाव व । ` (उत्सब्विन्यय कुम्मीका पोथकी वर्त्मशकरा | 
5 छे्ममारुतकापेन झुक्ने मांसं सञुन्नतम्‌ । | तयाशोषत्मे शुषा शंस्तयैपाज्ञनदूषिका । 

` पिति विद “४2 झादकतचिभय्‌२१।॥ ७५. ॥ बहुल वतमं यक्षापे -तथान्यो . 


'बढाससंश' ऐसा पद, हे तथापि 'उसका 'बलास-_ | 


शकि कहते हैं ॥ ६९ ॥ । रथितं? ऐसा अर्थ किया है उसका कारण यह दै कि 
हु य इ अथाजुनलक्षणय्‌ । भीमशब्द्से भीमसेनका'अंदण करनेकी समान किसी 
222 का 51 तमन शररुधिरभ्रभस्तु विन्दुः स्थो | स्थानमै नामके एकदेशसे सम्पूर्ण नामका ग्रहण होता 
`` ` भवति तमञुनं वदन्ति ॥ ७० ॥ . = | है । सुश्रुते नामोके संग्रहमें 'बळासअथितर यही पद 











| ` ज्नवत्म बातहतँ च तत्‌ । वर्ताळुंदं निमेषश्च 
 शोणिताशंस्तथेव च ॥ ७७ ॥ लगणो 
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गिनी १, कुम्मिका २, पोथकी ३, वर्त्मराकरा ४, 


। अभ्यन्तरमुखी ताम्रा वाह्यतो वत्मसंश्रया । 


.सोत्संगा अन्तःपूया ।  उत्संगपिडिका 


स्थूलकण्डूरा स्थूला कण्डुरा चेति कमंधा- 


। ` -भीतरसे राधयुक्त, अपने आप अनेक फुडियोयुक्त 
| स्थळ और खुजलीयुक्त जो फुडियां पलकंमे रुधिरके 
, प्रकोपसे होती हें उसको उत्संगिनी कहते हं । 
, यथह फुडिया नीचेके कायेमें होती है ऐसा जानना, 
`) , कारण यह दै कि, 'सनुष्यके नीचेके कोयेमें उत्संगिनी 














वर्त्मवन्धक; । छिंट्वर्त्म तथा वर्मकर्दम) | . पढकके अंतर्मे ऊंची और “कुम्मिका नामक 


इयाववर्त्म च ॥ ७६ ॥ प्रक्चिन्नवर्त्म | 
ओर फूटती है तया फूट फूटकर खवती दै वह फुसी 
कुम्मिका कही जाती दै । कुम्मिका नामक लता 
कठोर देरामें होती है और उसके फल अनारकी 
समान होते हं ॥ ८० ॥ 
अथ पोथकीलक्षणमू। | 

त्राविण्यः कण्डुरा गुव्यौ रक्तसर्षपसन्नि 
भाः । रुजावृत्यश्व पिडिकाः पोथक्य इति 
कार्तिता। ॥ ८१ ॥ 


विषवत्मोपि कुञ्चनं नाम तत्परम्‌। एकविदा- 


तिरित्येते विकारा वर्त्मसंश्रयाः ॥ ७८ ॥ 
नेत्रीके वर्त्म ( पलक ) दो होते हैं | उनमें उत्सं- 


अर्शोवत्म ५, शुष्कार्श ६, अंजंननामिका ७, बहछ 
वत्म ८, वत्मबंधक ९, क्लिष्टवत्म १०, वर्त्मकदम १ १ 
श्याधवत्म १२, प्रक्किक्षवर्म १३, अकिन्नवर्त्म १४ 
वातइतवरम १५, वर्त्माबुद्‌ १६, निमेष १७, शोणि- 
तार १८, रूगण १९, विषवत्म २० ओर कुंचन 
२१, ये इक्कीस रोग होते हे ॥ ७५-७८ ॥ 


अथोत्संगिनीलक्षणमू । 


समान और पौडायुक्त जो फंसी नेत्रके कोयेमें होती है 
उसको पोथकी कहते हैं ॥ ८१ ॥ 

अथ बत्मंशकेरालक्षणस्‌। | 
पिडिकाभिः सुसृक्ष्मामिधनामिराभिसं-. 
सोत्सङ्घोत्संगपिडिका, रक्तजा स्थूलकण्डुरा 
॥ ७९ ॥ अभ्यन्तरशुखी बत्मेनोऽभ्यन्तरे 
सुखं यस्याः सा । वर्त्मनो वाह्यतस्ताम्रा 


वत्मेशकरा ॥ ८२ ॥ 


भरी हुई, तीक्ष्ण ओर मोरी जो फुंसी पलकमें होती है 
उसको वस्मँशर्करा कहते हें ॥ ८२ ॥ 

म अथाशोषत्मेलक्षणस्‌ । 
ऐवारुबीजप्रातिमा; पीडिका मन्दवेदनाः 
छक्षणाः खराश्च वत्मेस्यास्तद्शावत्मेकी 
त्यते ॥ ८३ ॥ ऐवारुः कर्कटी । खरा! 
तीट्षणाम्रा! जर 


उत्संगे कडे बद्दयः पिडिका यस्याः सा । 


रयः। एषा अधरवत्मजा बोद्धव्या । वत्मो 
त्संगेऽधरे जन्तोरिति विदेहवचनात्‌ । 


त्रके कोथेके भीतर मुखवाली, बाइरसे लाळ 


चिकनी ओर तीक्ष्ण अनीवाली जो फंसी होती हे 
उसको अशोवत्म कहते हें ॥ ८३ ॥ 
अथ शुष्काशालक्षणस । 
होती है ! ऐसा विदेह कइता है ॥ ७९॥ | 
अथ कुम्मीकालक्षणम्‌ । 
नाम नामतं ॥ ८४ ॥ ` 
पलकके भीतर खरखरे, जकडेसे ओर दारुण जो बडे 
बडे-अंकुर होते हें उसको शुष्काश कहते हं ॥८४॥ 
अथाजननासिकालक्षणस्‌ । 
दाहतोदवती ताम्रा पिडिका वस्मेसस्भवा \ 
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. मषाटीआसेमेतः। | 


ळताके बीजकी समान जो फुसी सन्निपातसे होती दै ` 


बहनेवाली, खुजळीयुक्त, भारी, लाळ सरसोंकी 


वृता । पाडिका या खरा स्थूला वत्मंस्था 


बहुत छोरी छोरी सघन फुंसियॉसे चारों ओर | 


' पळकमें ककडीके बीजकी समान, मंद पीडायुक्त, | 


दीघाकुरः खरः स्तब्धो दारुणोऽभ्यन्तरो- ` 
द | द्भवः । व्याधिरिषोऽभिविर्यातः शुष्काशों ` 
| बत्मान्ते पीडिका ध्माता भियन्ते च स्रवन्ति | 
| च । ङुम्भीकाबीजसहशाः ङुम्भीकाः सन्नि 
| पावजाः ॥ ८० ॥ ङुम्भीकाबीजसहृशाः 
| कुम्भीका कठोरदेशे दाडिमाकारफला लता |. 
. तद्वीजतुल्या । 





भावमकाश;- मध्यसँण्डस्‌ २ 








दनम्‌ । सकण्डूकं परिक्केदि श्याववत्मेंत्ति 
तन्मतसू ॥ ९० ॥ र 
` नेत्रके पलक जो बाहर तथा भीतर काले होय 
सृजन हो, वेदनायुक्त, खुजळीसहित ओर भीजे रहें | 
तो उसको श्याववर्त्म कहते हैं || ९० ॥ | 
अथ प्राङ्कुन्नवरत्मलक्षणस्‌ । | 
अरुजं वाह्यतः यूनं वत्मं यस्य नरस्य हि। | 
्रङ्किन्नवर्त्म ` तद्विय्ात्ह्ि्मत्यर्थमन्ततः' | 
॥ ९१ ॥ अरुजमीषद्व्यथम्‌ । | 
कोये कुछेक पीडायुक्त, सूजे हुए और अधिक-. 
तर कीचडसहित भीजे हॉय उसको प्रक्रिन्नवत्म 
कहते हे ॥ ९१ ॥ | 
अथाङ्किन्नवत्मलक्षणम्‌ । 
यस्य धोतान्यधीताने सम्बध्यन्ते पुन! 
वत्मान्यपारेपकाने विद्यादक्किलवरत्मतत्‌९२ 
` धोनेते वां नहीं घोनेसे जो नेत्रके पलक वारंवार - 
चिपंककर मिल जायँ और पके नहीं अर्थात्‌ कचे रहें. !| 
उसको अक्लिन्नवर्त्म कहते हैं. ॥ ९२ ॥ | 
अथ वातंहतवत्म॑लक्षणम्‌ । 
विमुक्तसन्धि निश्चेष्टं बरत यस्य न मील्यते। 
एतद्वातहतं विद्यात्सरुजं यदि वारुजम्‌ 
॥९३॥ विमुक्तसन्धि स्वस्थानच्युतसन्धि। ¦ 


मद्री मन्दरुजा सूक्ष्मा ज्ञैया साञ्जनना- 
मिका॥८९॥ .. 
पलकमें दाइवाळी, भाकनेसरीखी पीडा युक्त, लाल 
कोमळ और मंद वेदनावाली जो बारीक फुँसियें 
होती है वे अंजनानामिका कही जाती हैं ॥ ८५ ॥ 
अथ बहलवत्मेलक्षणमू । 
पत्मोपचीयते यस्य पिडिकाभि; समन्ततः । 
| सवणांभिः स्थिराभिश्च विद्याद्वहरूषत्मं 
' तत्‌ ॥८६॥ ` 
- पछककी समान रंगवाळी और कठिन जो फुसी 
वत्मेके चारों ओर फेल जायें उसको बहलवत्मे कहते 
हें॥ ८६॥ 
 .. अथ वत्तमंबंघकलक्षणस्‌। ` 
कण्डूरेणात्मतोदेन वरत्मंशोफेव मानव; 
` असमं छादयेदक्षि यंत्रासो वरत्मबन्धकः ८७ 
जलसे परिपूर्ण और खुजलीसहित पलक सूजकर 
नेत्र बराबर नहीं मिचते होय उसको वत्मंब्रंधक कहते 
हैं॥ ८७॥ 

















| अथ छिष्टवत्मंठक्षणम । 
` ` मद्दटपवेदनं ताम्रं यद्वत्मे सममेव च । अक- 
स्माच खरवेद्रक्त झि्वत्मेति तद्विदः ॥८८॥ 
कष्ट जम | 
ने कोये नरम रहे | उनमे डं 

दो। सर्वदा ढाळ रहेँ और pe र न निश्चेष्टमू । निमेषोन्मेषादिरिहितम्‌ । 

उसको ङ्क्श्वित्म कहते ह । यह रोग प्रथम  कफके जिसके पळककी' संधि अछग - अलग हा जाय 
सुन्थे होकर रुषिरसे होता हे ॥ ८८ |... |... निचे और ख. नही और वेदनासहित अथवा. 
- 00 द व्पेकर्टमलक्षणस। ˆ ` .। वेदनारहित तथा सकुचनेवाढी इसको बांतहतवरत्म 


कहते ६-॥ ९३ ॥ . 

ष्टि Hien शोणितं विदहेद्यदा ।. ` ` अथ वर्त्माडुंदलक्षणक्षम़ । 

ट कक आह बत्मकदमस्‌ | वर्त्मान्तरस्थ विषमं अन्थिभूतमदेदनम्‌। | 

द र स द्‌  ।-आचर्श्षाताबुदमिति सरक्तमबढम्बि च। | 

` यापे हद समिर दाइ करता हो और | ॥ ९४ ॥ विषम अन्थिभूंतं कठिनम्‌। | 
वन्य नम त हो और | अवेदनमीषद्वेदंनम, (सरक्तमीबल्योहितम । 
अपलाम्ब अवस्नस्तमू |. . 4 
. पछकाके. भीतरः विषम अर्थात्‌ गोळ नहीं, थोडी | 
| पौडाबोली, कुछेक ढाळ और शीभ्र बढनेवाली, | 
काठिन गांठ होय उसको बस्माबुँद कहते हैं | ९४ ॥ ER 


22 009. , Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
4: ५४” 








भाषाटीकासमेत) । 





अथ निमेषलक्षणम्‌ । 
| निमेषिणीः शिरावायुः प्रविष्टो ल्‍ 
| श्रयः । सञ्चालयति वत्माने निमेषः स न 
| सिध्यति॥ ९५॥ . 
पळकोंमें रइनेवाली वायु पलकोंको खोलने बंद 
करनेवाली नसोमें प्राप्त होकर पळकॉको चलायमान 
करे उसको निमेष कहते हें, यह रोग असाध्य है॥ ९५॥ 
। अथ शोणिताशोंलक्षणम्‌ । 
वत्मस्थो यो .विवद्धेत ढोहितो मुदुरंकुरः 
तद्रक्तजं : शोणितारर्छिन्नं वाऽपि विंव- 
द्वत. ॥ ९६ ॥ - 
पलका में रहनेवाले कोमल अंकुर बढे उसको शोणि- 
| ताशे कहते हँ, यह रोग सेधिरसे होता है | इसको जितना 
| जितना काटा जाय उतनाही अधिक बढता है ॥ ९६ ॥ 
| अथ लगणलक्षणंमू । 
अपाको कठिन! स्थूलो मन्थिवे्त्वमवो5रुज: । 
सकण्डूः पिच्छिलः कोठप्रमाणो छगणः 
स्मरतः ॥ ९७ ॥ 
नहीं पक्रनेवाळा, कठिन, स्थूळ, अल्प पीडायुक्त, 








पळकमें उत्पन्न होय उसको ढगण कहते हैं ॥९७॥ 
| अथ. विसवस्मेलक्षणम्‌ । 


` अयो दोषा .बाहे! शोर्थ कुयुंडिछिद्राणि 


वत्मनो;-। मस्रवत्यन्तरुदकै बिसवद्धिसवर्त्म 
| तत्‌ ॥ ९८ ॥ छिद्राणि अन्तश्रिद्राण च 
 कुयुरित्यन्वय; । निसवद्धहुच्छिद्रत्वात्‌ । 


| _ तीनो दोष पलकांमे बाहर स॒जनको उत्पन्न करें 


| नालकी समान जलका साव होय उसको बिसबत्म 
| कहते इ॥ ९८ ॥ 

| अथ ङुंचनलंक्षणम्‌.। ` 

| वाताया वत्मसँकोचं जनयन्ति मला यदा 


| ' उससे देखमेको असमर्थ हो जाम उसको कुंचन 


म कहते इ॥ ९९ ॥ 





|. खुजलीसहित, चिकनी और बेरकी समान जो गाँठ | : 


| “भीतर छिद्रोंको उसन करें और उनसेंसे कमलकी 


| तदा द्रष्ट न शाक्तोति.ङुञ्चनं नाम तद्विदु:९९ |. 


` ` वातादि दोषोंके कारण पलक संकुच जाय और वत्मपक्ष्माशंयगत पित्त छामानि शातयत्‌ । 


.|॥ १०४ ॥ शातयेत्‌। स्खल्येत्‌ । 
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तत्र पक्ष्माणि अक्षिलोमानि तत्रः 
त्ययो रोगयोनांमनी आह ।. 


पक्ष्मकोपः पक्ष्मशातो रोगो द्वी _पक्ष्मसं- - 


यो ॥ १०० ॥ 
पक्ष्मकोप और पक्ष्मशात ये दो रोग पळकोंके 
बालोंमें होते हें || १०० ॥ ॒ 


अथ पक्ष्मकोपलक्षणम्‌ । - 


प्रचालितानि वातेन पक्ष्माण्यक्षिं विशन्ति : 
हि । घृष्यन्त्यक्षि सुहुस्तानि संरम्भं जनयंति ` 


च ॥ १०१ ॥ असिते सितभागे च मूलः 


कोशात्पतन्त्यापे । पक्ष्मकोपः स विज्ञेयो | 
व्याधिः परमदारुणः ॥ १०२ ॥ संरम्भं २ 


शाथमू । 


बायुसे चलायमान पलकोंके बाळ नेत्रोमे प्रबेश २ 


करते हं, प्रवेश करके नत्रोको वारंवार विसते इं, घिस 


घिसकर काले अथवा सफेद मागमे सजनको | 
उत्पन्न'करे हैं ओर जडसे उखडकर शिर जाँ इस | 
| रोगको पक्ष्मंकोप कहते हैं यह रोग अत्यंत दारुण. . 


है॥ १०१ ॥- १०२ ॥ ` | | 
अथान्यग्रन्थो क्तपक्ष्मकोपलक्षणम्‌ । 

यत्पक्मदेहलीमुक्त्वा वत्मनोऽन्तः परजायते । 
घषेंत्पक्ष्मासिते शेते 
उच्यत ॥ १०३ ॥ : 


जहां बाळ उत्पन्न दोनेको स्थान है उस स्थानको. 5 


छोडकर बाछोंके भीतर: उत्पन्न दोय और बह काले 
तथा सफेद भागमें घिसा करे उसको पद्मकोप कहते 


हैं, इसको देशमै परवाळ कहते हैं। सश्रतमें कहा हे | 


कि पलकोंके बालोंके स्थानमें रहनेवाले दोष ताक्ष्ण 


अनीवाळे खरखरे रोमॉको उन्न करे हे ये रोभ | , 
` | नेत्रोंमे घिसनेसे नेत्र दुखते हे । यह रोग पश्मकोप कहा |. | 

जाता है । इस रोगबाळा मनुष्य पवन, धूप और , 
` | अभिपर द्वेष करता दै ॥ १०२॥ Fe कक 


अथ पक्ष्मशातलक्षणमं । ` 


कणडूं दाह च कुरुते पक्ष्मशातं तदा दिशेत. 


पक्षकोपः स `. 











पक्ष्माशयमे रहनिवाला पित्त पछकके बाढाँको 
गिरा देता है ओर खुजली तथा दाइको उत्पन्न करे 


है यह रोग पक्षात कहाता है ॥ १०४ ॥ 


. यक्ष्मवत्मेगतः 


अथ संघिजरोगा; | 
सन्धिवेत्मेशुङ्कगतोऽपरः । 
शुक्ककृषणगतश्वान्य; छुष्णहष्टिगतोऽपि च । 


मतः कनीनकगत्तः षष्ठश्चापाङ्गसं श्रितः १०९ 
पहिली सन्धि पळकोके रोमोंमें और पलकोंमें दै 


दूसरी संधि पलकोमे ओर सफेद भागमें है, तीसरी 
. सन्धि सफेद भागमें और काळे भागमे हे ओर दृष्टिमै 


 पूयालसः सोपनाहः 


ह, चोथी संधि काले मागमे है और दष्टिमें है, 
पांचवी सन्धि दृष्टिमें ह ओर छठी सन्धि नेत्रके 
अन्तमें हे || १०५ ॥ 

- अथ सन्धिजरोगाणां नामानि संख्या च । 
छावाश्वत्वार एव 
च । पर्वणी कालजी जन्तुम्मान्यिः सन्धौ 


 नवामंयाः॥ १०६ ॥ 






अन्थि नीरुज : क टश 


हहदू... 





१ पूयाळस, २ उपनाह, ३ पित्तत्ताव, ४ कफखाव 
५ सन्निपातसाव, ६ रक्तल्तावच, ७ पर्वणी ८: अलजी 
ओर ९ जंतुग्रन्थी यह नामबाले नौ रोग राधियोमें 
होते हं ॥ १०६ ॥ 


अथ पूयाइसलक्षणम्‌ । 
पः शोथ: सन्धिजः संखवेद्य; सान्द्रं पूयं 
पत्ति पूयालसाख्यः ॥ १०७॥ सन्धिज; 


कनीनकसन्धिजो बोद्धव्यः । “ पूयालसँ तु 
त॑ विद्यात्सन्धौ कानीनके नृणाम्‌ ” इति| 


वचनात । 

_ संधियोमें उतपन्न और “पकी हुई जो सूजन दुर्ग- 
थित तथा गाढी राध. जिसमें बहे उसको पूयाळस 
कहते हं | संभियाँमे उत्पन्न हुआ, अथात्र दृष्टिकी 
संधियाम उत्पन्न हुभ ऐसा जानना, कारण यह हैं कि 


` मनुष्यॉकी दृष्टिकी संधियोमें पूयाळस होता है ? ऐसा | 


विदे कहता है ॥ १०७ || 


. अथोपनाहलक्षणम्‌ । 
न न ढ्‌ 






जश्चोपनाइः ॥ १०८ ॥ नाल्पः महात्‌ । 


मागप्रकाशः-मध्यसण्डम्‌ २। 


| स्बन्धी साव नहीं होता क्योंकि केवल वायुसे खाव 


| हारिद्रामं पीतसुष्णं जल बा पित्तस्रावः 


| जानना कि कफसम्मन्धी खांब. हे || ११.१ ॥ 


पो दृष्टिसन्धावपाकी कण्डूप्रायो | 
सवज) सम्मत; स्यात । 


अपाकी इंषत्पाकी । नीरुजः इंषद्वेदून! । 
“अरुण कठिनं ग्रन्थि जनयत्यल्पवेदनमू!? । 
इति विदेहवचनातू । 
दृष्टिकी. संघिमे बडी, कम पकनेवाली, बहुत : 
खुजली युक्त, कठिन, लाळ ओर अल्प वेदनावाली 
जो गांठ होय उसको उपनाह कहते हैं ॥ १०८ ॥ 
अथ ख्रावसम्म्रात्तिः । ° 
गत्वा सन्धीनश्चुमागेण दोषाः कुयुँ; ल्लाबा- । 
लक्षण) खेरुपतान्‌ । ते हि जावं नेत्रनाडीते । 
चेके तस्या लिंग कीतेयिष्ये चतुद्धा ॥ १०९॥ 
सन्धीनिति बहुवचनेन सर्वे एव सन्धयो 
य॒ह्यन्ते । एके वदन्तीति शेषः। वातिकल्नावःः 

'न भवाते केवलेन वातेन तदसम्भवात्‌ । 

दोष सम्पूर्ण संघियाँमें जाकर आंसुओंके मार्गसे अपने २ 
छक्षणोंवाळे खावोंको उत्पन्न करे हैं । कितने एक आ 
चाय इस खावको: नेत्रनाडी! नामसे कहते इं | खाव 
चार प्रकारका होता हे उसके लक्षण कहते हें । वायुस- |. 























होना संभव नहीं ॥ १०९ ॥ | 
अथ पित्तञस्रावळक्षणस्‌ । 


संस्नवेत्सन्थिमध्यात ॥ ११० ॥ हारिद्वाभं 
'पीतरक्तमू. । परत) पीतशब्दप्रयोगाञ्जलं 
नाते .। वाशब्दो हारिद्राभं पीतं वेत्यत्र | 
सम्बध्यते । पित्तस्राव; पित्तात्खाव एवं ।. 
केष्मख्रावादयः | म 
संघिके वीचमैस' लाल तथा. पीला मिला हुआ /. 
अथवा केवल पीछा गरम'जळका खाव होता होय तो / 
उसको जानना-कि पित्तसम्त्रन्धी खाव हे || ११० ॥ | ३ 
अथ कफजल्लावलक्षणस्‌ । १ 
श्वेत सान्द्रं पिच्छिलं यः स्रवेत छेष्मखावो-. . 
ऽसो विकार! प्रदिष्ट ॥१११॥  : E 
सफेद, गाढा तथा चिकना खाव होता होय तो | 


अथ सान्निपातस्रावलक्षणम्‌ । छ 
शोयः सन्धो संस्रवेद्स्तु पक; पूयं ्रावंः | 


 आषारीकासमेतः । 


११०७४ 
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तथाबिमन्याई । पाकः सद्योथ$ स च शोथ 


संघिर्योसि पकनेवाळी सूजन राधको वद्दाती होय तो 

` उसको जानना कि सन्निपातलाव है ॥ 
अथ रांघरजन्यलापलशणस्‌। 
रक्तात्रावः शोणिताद्यो विकारों गच्छेदुष्णं 
तत्र रक्त प्रमूतम्‌ ॥ ११२ ॥ 
. साव गरम द्दोय और उसमें विशेष रुधिर गिरता 
` होय तो जानना कि रुधिरजन्य खाव है || ११२ ॥ 
अथ पर्वण्यलज्योछेक्षणम्‌ः। 
_त्ताञ्रा तन्वी दाइपाकोपपस्ा रक्ताउ्ज्ञेया 
पर्वणी वृत्तशोफा । जाता सन्धो 

कृष्णशुङ्केऽलजी स्यात्तस्मिन्नेव व्याहृता 
-मुर्वोलिगेः ॥ ११३ ॥ रक्ता सिता स्फोट- 
चिता दारुणा खलजी भवेत्‌ ॥ ११४॥ 
अलजीमाह-अरजी स्यादित्यादि तास्मज्ञेव 
कृष्णगुछुयोरेव सन्धो । भेदार्थमाइ-पूर्व- 
लिंगे! प्रमेहाधिकारलिखितिः । 

काळें भागकी तथा सफेद भाथकी संघियामें गोल 
` सजनवाली, लाल, बाराक आर दाहयुक्त तथा 
पक्रनेवाली फंसी उत्पन्न होय तो जानना कि पर्वणी 
उत्पन्न हुई दै । यह पर्वणी रुधिरके प्रकोपसे होती 
है | पहिले प्रमेहाधिकारमें लिखे अनुसार लाळ सफेद 
_ फुसियोंसे व्याप्त और दारुण ऐसी एुंसी संबिमें ( काले 


_ ` भाग तथा सफेद भागकी संधिमें ) होय तो उसको 
` अलजी जानना ॥ ११३ ॥ ११४ ॥ 


| अथ जंतुग्रंथिढक्षणम्‌। | 
` जन्तुम्रन्थिवंत्मनः पद्ष्मणश्व कण्डू झयुज- 
` न्तवः सन्धिजाताः । नानारूपा वस्सगुक्का- 


$ न्तसन्धा गच्छन्त्यन्तळाचच. दूषयन्तः 


॥ ११५ ॥ वत्मनः पद्दभणश्व सान्वजाता 
- इत्यन्वय्‌। . `` 
`. ` पलकके तथा पळकके रोमोंकी सॉंषियॉमें उत्पन्न 
हुए अनेक आकृतिवाळे कमि खुजढीको उलन्न करे 


« - और नेत्रको विगाड बिगाडकर पछक तथा सफेद 
_ भागकी संधियोंग॑ जाते हँ उसको जंतुग्नाथि 
` कहृेतई॥ ११५ ॥ 


अथ समसस्तनेत्रजरोगगणना । 





हीनो हताधिमन्थो$निलपर्ययश्च ॥ ११६ ॥- 
शुष्काक्षिपाकार्स्विह कोर्तितश्व तथोन्यती- 
वात उदीरितश्च । दृष्टिस्तथाइम्लाध्यु पिता 
शिराणामुत्पातहर्षौ च.समस्तनेत्रे ॥११७॥ 
एवं समस्तनेत्रे स्युरामया दश सप्त च । ते- 
पामिह पृथग्वक्ष्ये यथावछक्षणान्याप११८॥ 
चार अमिष्यन्द ४, चार अधिमंथ ८, सशोध- 
पाक ९, अशोथपाक १०, हताधिमंथ ११, वात- 
पर्यय १२, झुष्काक्षिपाक १३, अन्यतोवात १४, 
अम्लाध्यषित, १५ शिरोत्पात १६ ओर शिराहर्षं १७ 


यह सतरह रोग समस्त नेत्र होते ई, अव इनके ` 


प्रथक्‌ एथकू लक्षण कहता हू ॥ ११६-३१८ ॥ 
अथ चत्वायर्ष॑भिष्यन्द्नामानि। | 
वातास्पित्तात्कफाद्रक्ताद्‌मिष्यन्दश्चतुषिधः । 


प्रायेण जायते घोर! सर्वमेत्रभयंकरः ॥११९॥ `` 


प्राणियोँके वातामिष्यन्द, पित्ताभिष्यन्द, कफाभि- 
ष्यन्द और रक्तांभिष्यन्द इस प्रकार सब नेत्रम पीडा 


करनेवाला चार प्रकारका भयंकर अभिष्यन्द रोग | 


दोता द ॥ ११९ ॥ | 
अथ वाताभिष्यन्द्लक्षणम्‌। | 
निस्तोदनस्तम्भनरो महर्षसंघर्षपारु ष्याशिरोऽ 


भितापाः । विशुष्कभावः शिक्षिराश्षुता च ` 


वाताभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ १२० ॥ 


संघर्षः करकरीका । शिरोऽभितापः शिरसो . 
व्यथा । विशुष्कभावः दूषिकाराहित्यम्‌ । . 


वाताभिपन्ने वातेन उपहुते । 


तोडने भोकने सरीखी पीडा, स्तब्धता ( जडता ),  . 


रोमांचांका. होना, खुजली, नेन्रामे रूक्षता, मस्तकसें 


पीडा, चिपकना नहीं ओर आंसुओंका शीतल होना, | 
ये सब लक्षण. होये तो जानना कि नेत्रमें वायुके | 


प्रकोपसे अभिष्यन्द हुआ दै ॥ १२० ॥ | 


अथ पित्ताभेष्यन्द्लक्षणसू्‌। ` 
शिशिराभिनन्दा धूमायन | 
वाष्पससुद्भवश्च । उष्णाश्षता पीतकनेत्रता  . | 
_ स्यन्दाश्चतुष्का इह सम्प्रदिष्षाश्वलार परेद च मित्ताभिपन्ने नयने भवान्ति ॥ १२१३॥ | 
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हाइ, पकना, शीतल पदाथाँकी इच्छा, नेत्रमेसे | शिरसो5छ तु ते विद्यादधिमन्थ स्वलक्षणेः ` 


ळे भुसा निकलता प्रतीत हो, आसुआओंका लाव, आंसु- ॥ १२५ ॥ स्वलक्षणेः ययोक्तवातादिकृता- 
आमै उष्णता और नेत्रका पीलापन ये लक्षण हो भिष्यन्दलक्षणेरधिमंन्थं विद्यात्‌ । अभि- 
ह 1 जं पित्तके प्रकोपसे अभिष्यन्द च्यन्देभ्योऽधिमन्धानां म मेदार्थमाह-शिर- 
- मिष्पन्दलक्षणप्‌ । रीउदसुत्पाट्यत इव तथा निर्मथ्यतेऽपि 
ab कर Ss म द चेति.। चतुष्पैधिमन्थेषु बोद्धव्यम । शिर- 
- उष्णाभेनन्दा गुरुताक्षिशोयः कण्डूपदे- | सोऽद्वेदना व्याधिग्रभांवात्‌। स च अधि- 
. हावतिशीतता च। खावो मुहुः पिच्छिल एव | मन्धो यदात्मको यावता. कालेन.. मिथ्या- 
. चापि कफाभिपन्ने नयने भवन्ति ॥ १२२॥ | चारादष्टि हन्ति तमाइ--हन्या इष्टि ष्मक 
` उपदेहः दूपिकया लिप्तता । | स्तरात्राद्योऽधीमन्थों रक्तजः पश्चरात्रात्‌ ।' 
रारस पदार्थाका इच्छा, भारीपन, नेत्रोमें: सूजन, वृद्धात्राद्वा वात्तिको वै निहन्यान्मिथ्याचा- 
खुजली, कीदड अधिक आवे और चिपके, अत्यंत 
शीतलता ओर वारंवार चिकना खाव ये लक्षण 
होगें तो जानना कि कफके प्रकोपसे नेत्र दुखने 
आये ई ॥१२२॥ | | 
2 अव रक्ताभिष्यन्दलक्षणमू | होय उस अधिमन्थमें उसी अभिष्यन्दके सम्पूर्ण 
 ताम्राश्नता लोहितनेत्रता च राज्य; समन्ताऽ | लक्षण होनेके सिवाय आधा माथा उखाडासा माळूम 
दातिलोहिताश्र । पित्तस्य लिगानि च यानि | होय तथा अत्यन्त मथनेकीसी पीडा होती दै । मस्व- 


शब्देन त्रिरात्रसुच्यते तन्त्रान्तरे त्रिरात्रः 
वचनातू । | 


' ताने रक्तामिपन्ने नयने भवान्ति ॥ १ २३ ॥ कके आधे भागको उखाडता मालूम दोय तथा .. 


` पित्तलिंगाने पित्ताभिष्यन्दारिंगानि। | "पता हीय ऐसी पीडा होनेसे अर्थात्‌ यही: अभिः 
` आंसुओमें लोली, नेत्रोंमें लाली, चारों ओर नेत्रोसे ष्यन्दोसे अधिमन्थॉमें अन्तर है। यह अलग भेदना- 
` अत्यन्त लाळ रेखा और अन्यभी. पित्तामिष्यन्दके | ९1. उषण चारों अधिमन्योमें समान है| मस्तकके 
ओ_ लक्षण होये तो जानना कि रुचिरके. प्रकोगसे अभि- | अडैमागमे बेदना व्याधिके प्रभावसे होती दै ऐसा 
: वन्द हुआ है॥ १२३ ॥ सात तक मातो ca 
राक सि सात रा र्‌ दृष्टिको नष्ट कर. देता है । रक्ताः 
अव हि शया चक्षाः भिष्यन्दसे हुआ होय तो पांच रात्रिके भीतर इदिको 
| ९ नष्ट कर देता है, वाताभिष्यन्दसे . उत्पन्न हुआ होय 


ः बृद्धेरतेरमिष्यन्द्रेनराणामक्रियावताम । तावर तो छः रात्रिके भीतर दृष्टिको नष्ट कर देता है और | 
 न्तस्तधिमन्था; स्युनंयने तीव्रवेदना १२४॥ | पि्तामिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ .होय. तो तत्काबदी,तीन . ` 


` जो मनुष्य अभिष्यन्द रोगोपर औषधादिक उप. |रात्रिके भीतर दृष्टिको नष्ट कर देता है । जो अयोग्य 


चार नहीं करते उनके ये वृद्धिको प्राप्त होकर नेत्रङ्गे | उपचार आदि करनेमें आवे तब अधिमन्थ दृष्टिको, 


- त्र पीडावाळे चार अधिमन्य होते हैं ( वाताभि: | नष्ट कर देता है ऐसा जानना ॥ १२५ ॥ १२६ ॥ 


"वन्य अभिमन्य) पित्तामिणन्द्जत्य अधिमन्य, | अथ सशोथपाकाशोथपाकनेत्रयोलैक्षणम्‌। ` 
विमन्य और रकामिष्पन्दजन्य | कण्डपदेहाश्चुयुतः पक्कोदुंबरसानिभः । संरंमी- - 
श्य चार हैं) ॥१२४॥ | पच्यते यस्तु नेत्रपार्क सशोथक! ॥१२७॥. . 


¬ 'कफामिष्यन्द्जन्य अ 
... अषिमन्य इस प्रकार 
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जानना | जो अधिमन्थ कफाभिष्यन्दसे हुआ होय तो. 


रात्पैत्तिकः स्य एव ॥ १२६ ॥ अत्र सद्यः ˆ 


जो अधिमन्ध जिस अभिष्यन्दसे उत्पन्न हुआ -: 


भवदीकासमेता! । 





|. शोयहानाने लिंगाने नेत्रपाके लशोथके 


॥ १२८ ॥ पक्कोदुम्वरसन्निभः लोहितत्वात्‌ । 
जो नेत्र खुजलीसहित होय, चिपके, आंसुओंते 
परिपूर्ण होय, पके हुए. गूछरके फलकी समान लाल 
होय, सूजनयुक्त और पके तो जानना कि स्योथपाक 
हुआ हं। ऊपर कहे सशोथपाकके सम्पूर्ण लक्षणं होव 
. और केवळ सूजन नहीं होय तो जानना कि अशो- 
थपाक हुआ हे.॥ १२७॥ १२८ ॥ 
अथ हताधिमन्थलक्षणमू 
उपेक्षणादक्षि यदाधिमन्थो वाताधिकः 
शोषयति प्रसह्य । रुजाभिरुमआभिरसाध्य 
एष इताधिमन्थः खढ नाम रोगः ॥१२९॥ 
शोषयति शोषयित्वा नाशयाति । अत 
~ एवाह विदेहः= तत्पप्ममिष संशुष्कमवसी- 
- दाति लोचनथू ॥ ' इत्ति । 
बाताभिष्यन्दसे उत्पन्नःडुआ' अधिमंन्थ योग्य उप- 
चारकी उपेक्षा करनेसे जब उम्र वेदनाको उत्पन्न 


करके. आंखको वलात्कारसे सुखाकर नष्ट कर देता है. 


तब यही अधिमन्थ इंताविमन्थ कहा जाता है, यह 
इताघिमन्थ असाध्य दै । यद्यपि मूलमे ¦ सुखाता दै ? 
` यही ल्ला है तथापि ' सुखाकर नष्ट कर देता है ! 
ऐसा हमने लिखा है इसका यह कारण है कि “अत्य- 


न्त सुखाये हुए नेत्र अत्यन्त सूखे कमलकी समान नष्ट | - 


ही जाते ई”? ऐसा विदेहका मत है ॥ १२९ ॥ 
अथ वात्तपर्ययलक्षणम्‌ । 
बारबार च. पयात ख्रुवो नेत्रे. च मारुतः । 
रुजश्च विविधास्तीव्राः स ज्ञेयों वातपर्यय 
` ॥१३०॥ पर्योत पर्यायेण यांति, कदाचिदू 
. खुबी कदाचिन्नेत्रेश ` : 
वायु किसी समय भोंओरमे और किसी समय नेत्रोंस 

` इस प्रकार वारंवार फिरे और अनेक प्रकारकी तोत्र 

- वेदना होय तो यह वातपर्यय कहा जाता है-॥ १३०॥ 
`. - ` अथ शुष्काक्षिपाकलक्षणमू । 
`. यत्कूणित दारुणरूक्षवत्मं सन्दृह्यते चाविल- 


__ दर्शीनं यत्‌। सुदारुणं यत्तिबोधने च. 


 झ्ष्काक्षिपाकोपहतं तदभि ॥ १३१ 


कुणितं सँकोचितं सुद्रितामिति यावत्‌ । | 


दारुणरूक्षवर्त दारुणं विकृत रुक्षं च वर्मं 
यस्य तत्‌ । इद्म&णोबिशेषणम । सन्दह्यते 


सदाह भवति । आविलदर्शन आविठ्स्य | 


अनच्छस्य दशनं : येन ततू-। तत्पतिबोधने 


उद्घाट्य सुदारुणमतिशयेन विकृतम्‌ । 
नेत्रके पळक दारुण: तथा कठिन और रूखे हो 


जाय, आंख मिची रहे, दाइ हो, आंखंसे साफ न 


देख सके ओर खोलते समय अत्यन्त विकृत दीखे: |. 


इस रोगको झुष्काक्षि पाक कहते हैं ॥ १३१ ॥ 


अथान्यतावातलक्षणमू्‌। . 
यस्यावटूकणारिरोहचुस्थो मन्यागतो वाप्य- 


निलो$न्यती वा कुर्याइजो5तिश्वावि ठोचने ` 


च तमन्यतोवातमुदाहरन्ति ॥१३२॥ अवट ` 
घाट ` हते भयिलादेलोकाः। अन्यतो बा. २ 


पृष्ठादिदेशं च आगतः अन्यतोवातः अन्यत्र. | 


स्थितो$न्यत्र रुजं करोति इत्यन्यतोवातः । 
विदेइेनाप्युक्तम्‌~मन्यानामन्तरे 


£ 


शंखे वाणो अचवेस्तथाः। त्तमाइुरन्यतोवातं ` 


रोगं इष्टिविदो जनाः ॥ १३३ ॥ 


घाटीमें; कानमे, मस्तकमें, ठाडीरमे, मन्यानाडी | 


ओर अन्य पीठके बांस आदिमें स्थित वायु भॉभओसे - 


और नेत्रॉमे घोर वेदनाको उत्पन्न करे उस रोगको | | 


अन्यतोवात कहते हैं । एक स्थानमें स्थित वायु दूसरे 


वायुरु-. ` . 
स्थितः पृष्ठतोऽपि वा । करोति भेद निस्तोद | 


खानमें वेदनाको उत्पन्न करे है इस कारण यह अन्य. २ 


तोबात कही जाती है । विदेह भी कहता हैकि | हि 


नाडके मध्यमेंसे अथवा पीठके बांसमेसे थित बायु २ 
कनपटी नेत्र और मोम भेदने तथा तोडने सरीखी |. 


पीडाको उत्पन्न करे है, इस रोगको नेत्रविषयके जान- - सय 
नेवाळे विद्वान्‌ अन्यतोवात कहते हैं ॥ १२२॥१३३॥ . 


अथास्लाध्युषितलक्षणमू । 


श्याबै लोहितपयन्ते समसि प्रपच्यते । | 
सदाहशोथं ` सख्रावमम्लाघ्युषितमम्लत | 
॥ १३४ ॥ अम्खत्तः अम्लभोजनात्‌ \ . | 
| तथा च सुश्चुत; अम्ठेन सुक्तेनेस्यादि | 
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खट्टे रस आदिके खानेसे नेत्र काले, लाल 
बाळे, दाहयुक्त, पूजनसाहित और लावयक्त होते हैं | 
, येह रोग अम्लाध्युषित कहा जाता है ॥ १३४ ॥ 
अर शिरोत्पातलक्षणम्‌ । 
_- _ अंवेदना वापि सवेदना वा यस्याक्षिराज्यो 
` हि भवन्ति ताम्राः । मुहुर्बिरज्यन्ति च 
` या; समन्ताद्याधिः शिरोत्पात इति प्रदिष्टः 
` ॥ १२७ ॥ अक्षिराज्यः अक्षिशिराः विर-|. 
. ` ज्यन्ति बिक्ृतवर्णा भवन्ति । 
> वेदनारहित अथवा वेदनायुक्त नेत्रकी शिरा लाळ हो 
` जाय ओर वह अधिकाधिक वारंवार विकृत वर्णवाली 
' हा जाय इस रोगको शिरोत्पात कहते हैं ॥ १३५ ॥ 
 . अथ शिराहर्षलक्षणम्‌। 
. सोहाच्छिरोस्पात उपेक्षितस्तु जायेत रोगः | 
स्‌ शिराप्रहर्ष; । ताम्राक्षिता खावयति प्रग्‌ 
` ` तथा न शक्कोत्यमिवीक्षितुं च ॥ १३६ ॥ 
x मूर्खतासे जो शिरोसातकी उपेक्षा दी जाय तो 


सहित दोय तबतक लंघन आदि करनेके लिये तथा 
जन आजना आदिक. निषेध करनेके लिये यह 
लक्षण कहे हँ । अन्य अंथमें भी कहां है कि 'ळघन 
मधुर भोजन तथा कडवा रस, लेप और बाफका सेक 
यह नेत्ररोगके लिये सामान्य उपचार हैं, परन्तु जव- 
तक नेत्र आमसहित होय तबतक अंजन, घतपान 
काथ, भारी भोजन ओर स्नान इनका त्याग कर 
देवे’ ॥ १३७-१३९ | ॒ द 
अथ नेत्रनिरामतालक्षणसू । ` 
न्द्पेदनता कण्डूसरम्भाश्चुप्रशान्तता । ` 
प्रसन्नवर्णता चाक्ष्णोनिरामेक्षणलक्षणम्‌-। 
॥ १४० ॥ सरमः) .शाथः x 
वद्नाका मंदता, खुजलीका कम होना, सजनका : 
कम होना, आंसुओंका कम आना, और वर्णकी | 
निभळता ये लक्षण होये. तो जानना कि नेत्र निरास 
अथांतू आमरहित हैं || १४० ॥ | | 
अथ नेत्ररोंगचिकित्सा 
हैं पादमध्ये पृथुसनिवेशे शिरोगते ते बहधा 
हि नेत्रे। ताः प्रोक्षणोत्सादनलेपनादीन्पाद- 
प्रयुक्तांनयनं नयान्ति॥ १४१ ॥ प्रोक्षणं 
सेचनशुत्सादनमुद्रतैनस्‌ । मढोष्पसंघट्टन- ` 
पीडनायैस्ता दूषयन्ते नयनानि दृष्टाः | 
भजेत्सदा हृष्टाहेतानि तस्मादुपानदस्यञ्जन- . 
धावनानि १४२ ॥ मलं ल्यादि । 
मलादिभिइास्ताः शिरा नयनानि दूषय 
न्तीत्त्यन्वयः। | 
गावक दो मोटी नसे मस्तकमे गई हैं और बहु- 
तसी नस नेतरॉमें पहुँची हैं | इस कारण पावोंभे ` 
सेचन, मर्दन और लेपन किया हुआ उन नसके 
दारा नेम पहुँचता दै | मैलसे, गरमीसे संघटनसे ` 
तथा दवाने आदिसे दूषित हुई नसे. मैत्रोंको बिंगाड शक 
देती ई इस कारण जूतेका पहरना, पॉवकी मालिश... 
आर पॉरवोको धोना यह सर्वदा सेवन करना चाहिये, .. 


` ` वदो शिराहर्ष हो. जाता है कि जिससे आंखें छाल 
` __ हो जाती हैं; अत्यंत लाव होता है और आंखोंसे देख 
. नहीँ सक्ता ॥ १३६ ॥ 
घर 1) ' अथ नेत्रसामतालक्षणभ। | 
उदीर्णवेदनं नेत्र रागद्रेकसमन्वितम्‌ । घर्षे- 
' निस्तोद्शूलाश्रयुक्तमामान्वित विदुः १३७॥ 
दूनम्‌ उद्भटवेद्नभ्‌ । घर्षः करकः 
इका एतलक्षणं लंघनादिविधानार्थमञ्षना- 
 दिनिषेधार्थं चोक्तम्‌ । तथा च तम्त्रान्तरे- 
र _स्वेदीदितानि चत्वारे लंघनं भोजने रसः । 
सा डा स्वाइतिक्तश्च लेपश्च बाष्पस्वेदनमेष च । 
एताने नेत्ररोगाणां सामान्याचरणानी हि 
न ११२८ ॥ ` अञ्जनं सापिंषः पानं कषायं 


` उसभाजनम्‌ । नेत्ररोगेषु सामेषुं ज्ञानं च| 
>. परिवर्जयेत्‌ ॥ १३९ 














नेत्रे आ एली अधिक हो, | धिपे नेत्रॉका उपकार हो| २४१.॥ १४२ ॥ . 
खुजी आत हो, | चेष्या; झाळयो मुद्रा यवा मांसं तुजाङ्गः | 
5 आसु गिरते होर. तो नेत्रको 


रुस्‌ ।-पक्षिमांसं विशेषेण वास्तूकं तण्डुळी- ` ` ु 
| सकम ॥ १४३ ॥ पढोढककाटककारबेछ” हा 
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फलानि सापँईपरिपाचितान । तथे वार्ता- 


` तनं पिण्डी बिडालस्तर्पेणं तथा । पुटपाको 5” 
SS, ७ झरे) र ha 
अनं चैभिः कल्केनेंत्रमुपाचरेत्‌ ॥ १४६ ॥ 


. चौलाई, परवल, ककोडे, करेले ओर नवीन गन 


. मधुर तथा कडवा रस मी नेत्रम हितकारक ६ | 


आदिसे दवाको नेत्रोमें डालना ), पिंडी ( छपी 


: ` करनी चाहिये ॥ १४३-१४६ ॥ 


` ` सेकस्तु सूक्ष्मधाराभिः संवंस्मिन्नयने हितः 


` ॥ १५० ॥ छोटिका चुट्की इति लोके | 
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कफल नवीनमद्षणो हतः रवाहरथापि तिक्तः | गदे । एरण्डदलमूलत्वक्ळूतमाजं पयो 
॥ १४४ ॥ कट्म्लयुरुत्तीद्णोष्णमाषानं- 
षपावमेथुनस्‌ । मद्यव ल्ळूरपिण्याकमत्स्यशा- 
कविरूढजम्‌ ॥ १४५ .॥ विदाहीन्यस्नपा- 


नानि न हितान्यक्षिरोगिणे। सेक आइच्यो- 


ष्य्न्द्नाशनम्‌ ॥ १९१ ॥ पथ्याक्षामल- 
खाखसवल्कलकल्केन सूक्ष्मवख्रेण । कत्वा 


॥ १५२ ॥ निदधीत लोचने स्यात्सवाभि- 
ष्यन्द्सक्षयः शीप्रमू । योगोऽयस्ुषिभि 

शालिचावळ, मूंग, जा, जांगळ प्रदशक पशुआका 
मांस, पक्षियोंका मांस, विशेश करके - बथुआ, 


भुक्त्वा पाणितलं घृष्ठा चक्षुषोयोदे दीयते । 
इनको घीमें पकाकर खानेसे नेत्रेमि हितकारक ४ । || १५४ ॥ स्नानं: कष्णतिलेश्चापि चक्षुष्यः 
मनिरापहम्‌ । आमलेः सततं स्नानं पर 
हाष्टिबळावहस्‌ ॥ १५५ ॥ त्रिफलायाः 
कपायस्तु धाषनान्नेत्ररीगजित्‌ । कवलान्छु- 
खरोगघ्नः पानतः कामलापहः ॥ १५६ ॥ ` 
रोगीके नेत्रोको बंद कराकर उनपर चार अंगुल 
ऊँचेसे महीन मद्दीन धारे डाळे, यह नेत्ररागियोके 
लिये हितकारक है । वातसम्बन्धी रोग होय तो घी 


तीखे: पदार्थ, खट्टे पदार्थ, भारी पदाथ, तीदण 
पदार्थ, गरम पदार्थ, उडद, छोविया, मेथुन, मदिरा, 
सखा हुआ मांस, खल, मछली, जिनमें अंकुर उत्पन्न 
हों गये हो ऐसे धान्य, ओर दाइकारक. अन्न पान 
ये सब नेत्ररोगियोंको हितकारक नहीं ई। सेक ( पानी 


आदिकी बारीक धारे डालनी ), आश्वोतन (पोटली 


आदि बाँधना ), त्रिडाल ( ळेपादि करना), तपण 
( तृप्ति करनेके छिये आँखमे दूध आदिको भरना ), 
पुटपाक ( पकाया हुआ रस नेत्रोमें डालना ) आर 
अंजन इन सब उपचारांचे. नेत्ररोगकी चिकित्सा 
| आदिके रसकी घारेँ डाळे, यह लेखनसेक कहा जाता 


अथ संकाविधि; । 


करना होय तो चार सो मात्रातक करना चाहिये । लेखन 
मीलिताक्षस्थ मत्येस्य प्रदेयश्चतुरंगुलः | सक करना होय तो तीन सौ सात्रातक करना चाहिये। 
॥ १४७ ॥ स चाप स्नेहनो वाते पित्ते रक्ते 
च रोपणः। लेखनस्तु कफे कायरतस्य मात्रा” 
भिधीयते ॥ १४८.॥ पड्डाभवाचा शत; 
लेहे चतुमिस्तैस्तु रोपणे । तेखिभिलॉचने 
कार्यः सेको नेत्रप्रसादने ॥ १४९ ॥ निमे 
घोन्मेषणं पुंसामंयुल्याच्छोटिकायना 1 


गुर्वक्षरोचारणं वा वाङ्मात्रेयं स्मृता बुध; 


हैं। मनुष्य जितनी देरमें ऑखको माचकर खोडता 


महादःखदायक रोग होय तो रातिरमे भी करना 


सेकस्तु दिवसे कायों रात्री चात्यन्तिके. 


हित्तम्‌ । सुखोष्णं नेत्रयोः सिक्तं. वाताभि- 
पोटलिकां - तामहिफेनोत्यद्रवेण - संयुक्तास ` 


इक्तो जगदुपकाराय कारुणिकेः॥ १९३ ॥ ` 


अचिरेणेव तद्वारि तिमिराणि व्यपोहति 


आदि खेइ पदार्थोकी घारे डाळे, यह स्नेहन सेक कहा | 
जाता है पित्त वा संधिरकी पीडा होय तो. हरड . | 

आदिके रसकी धारें डाळे, यह रोपण सेक कहा जाता | 
है | कफकी पीडा होय तो मलको उखाडनेवाली सॉ | 


` . | हे । अब इन सेकोंकी मात्रा कहते हैं । खेहनसेक करना 
होय तो छःसौ मात्रातक करना चाहिये । रोपण सेक . 


इस प्रकार करनेसे नेत्र स्वच्छ और निमल हो जाते | 


है उतना समय अथवा .जितनी देरमें अंगुलीखे चुटकी. 
बजाई ज़ाती है उतना समय अथवा एक गुर अक्षर. | 
'बोल्नेमै जितना समय लगता दे उतने समयको एक | 
मात्रा कहते हैं | सेक दिनमें ही करना चाहिये कित... 


चाहिये । अंडके पत्ते, अंडकी जड ओर अंडकी छाल | 
इनके करकके साथ पकाया हुआ बकरोका दृध मंदोष्ण | 





बट” उक्त समयमै नेत्रांके भीतर डाले, यह सेक हितकारी 


` बनाकर नेत्रके ऊपर रखे तो सर्व प्रकारके अभिष्यन्द 


गले हाथोंकी हथेली घिसकर नेत्रके ऊपर लगानेसे 
डी ' हायोका जल तत्काल तिमिररोगको नाश करता है । 
व कळे तिठोंको पीस: शिरसे मलकर स्नान करनेसे 
` नेख्न उत्तम हो जाते हे और वायुकी पीडा शमन हो 


८ भ्या भेषजाय त्रयो मताः । आश्रयोतनं न 


& 


१११२ . ` भवपरकाइ मेध्ये २। 
























हितकारी दै । मळके उखाइनेकी क्रिया करनी होय | 
तो आउ. बिन्दु डालने चाहिये; रोपण क्रिया करनी 
होय तो दश विन्दु डालने चाहिये, और खेन क्रिया 
करनी होय तो वारह बिन्दु .डाळने चाहिये । शीत 
काल होय तो कुछेक गरम करके बूंदें डाळनी -चाहिये 
आर उष्णकाळ होय तो शीतल बिन्दु डालने चाहिये 
यह सर्वत्र निश्चय है.। वायुकी पीडा दोय तो कडवे 
तथा खेदवाले बिन्दु हितकारी हूँ । पित्तकी पीडा 
होय तो मधुर और शीतर बित्द' हितकारी हैं और | 
'जो कफकी पीडा होय तो तीक्ष्ण, गरम तथा रूक्ष: . 
बिन्दु हितकारक है। सब आश््योतनोंकी मात्रा जितनी? | 
देरम सो गुरु अक्षरोंका उच्चारण होय उतनी देरतक. | 
समझना । किसी वैद्यको कभी रात्रिके समय किसी 
प्रकारके नेत्रके दुखनेपर आश्रयोतन कर्म नहीं करना 
चाहिये । ब्रेल आदि पंचमूल, कटेरी, अंड और 
'संजिना इनका काथ बनाकर सुहाती सुद्दाती बूंदे 
नेनोमें डाळनेसे वाताभिष्यन्द नाश होता दै । त्रिफलेके 

[थके बिन्दु डालनेसे सब. प्रकारके अभिध्यन्द दूर 
हा जात ई ॥ १५७-१६२ | | 

अथ पिडीविधिः। ` 

उक्तमेषजकर्कस्य पिण्डी च कोळमात्रया । 
वस्रखण्डेन संबद्धा नेत्रेऽभिष्यन्दनादिनी 
॥ १३३ ॥ स्निग्धोष्णा पिण्डिका वाते . 
पित्ते सा शीतला मता । रूक्षोष्णा छेष्माणि 
रोक्ता विधिरुक्तो बुधेरयमू ॥ १६४ ॥ एर- 
ण्डपत्रमूलत्वड्‌ः निर्मिता. वातनाशिनी - । 
'थात्रीविराचिता . पित्ते शिग्रुपत्रकृता कफे | 
॥ १६५ ॥ निम्बपंत्रकृता पिण्डी पित्ते 
षमहरी भवेत्‌ । झुण्ठीनिम्बद्लेः पिण्डी 
सुखोष्णा स्वल्पसेन्धवा, ॥ १६६ ॥ धार्या 
बिल्वा दिपश्चमूलेन बृहत्येरण्डाशिय्रुभिः । | नेत्रे$निलकफे, शो थकण्डूव्यथाहरी । त्रिफ- 
काय आश्योतने कोष्णो वाँता िष्य्दूना- | लापिण्डिका नेत्रे वातपित्तकफापहा ॥१६७॥ 
नः । जिफलाश्योतन नेतरे सबाभिष्यन्द- | पथ्याक्षामरखाखसबल्कलकरुकोऽहिफेनजः 
तानम्‌ [Ie 7 छयुक्त; । तेन विरचिता पिण्डी शमयति | 

र नेत्रोंकों दो अंगुलियोंसे उघाडकर उनमे | सकलानभिष्यन्दान ॥ १६८ ॥ (0 
कायक वा सहतक अथवा वूध-घीः आदिके बिन्दु | . योरय औषधियोका कल्क बनाकर उसकी कव- .. 


है और वातामिष्यन्दको दूर करे है । हरड,. बहेडा 
आमला आर पोस्तके डोडे इनका कल्क बनाकर 
उसमे अफीमका रस डालकर बारीक वस्जकी पोटली 


तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जगदपकारार्थ दयाल मुनि- 
याचे यह प्रयोग कहा इ । भोजन करनेके पश्चात्‌ दोनों 


>> चे जो) 


जाती दै | नित्य आमलोंकों मलकर स्नान करनेसे 
दृष्टिशक्ति बढती है, त्रिफलोंका झाय बनाकर उससे 
चेत्नोको घोनेसे नेभरोग दूर दो जाते हें । त्रिफळेके 
कल्कका कवळ धारण करनेसे. मुखरोग नष्ट होते 
हृ और जिफलांका क्राथ पीनेसे कामला नष्ट हो 
आती है ॥ १४७-१५६ ॥ 
अर्थांक्र्योतंनकिधिः 

काथकीरद्रबस्नेहविन्दूनां यक्त पातनम्‌ । 
अंगुलोन्मीलिते नेत्रे प्रोक्तमाड्रयोतनं हि 
ततू ॥ १५७॥ बिन्द्वोऽष्टो लेखनेषु रोपणे 
दश चिन्दव; । स्नेह्ने द्वादश मोक्तास्ते सीते 
कोष्णरूपिण; ॥ १५८ ॥ उष्णे तु. झीत- 
रूपा; स्यु सेत्रेवेष निश्चय; । वाते तिक्त 
तथा खरं पित्ते मधुरशीतलम्‌ ॥ १५९ ॥ 
कफे तिक्तोष्णरूक्ष. स्याक्रमादाश्र्योतन 
हितमू । आश््यातनानां सवेषां मात्रा स्याद्वा 
क्छतोन्मिता ॥ १६० ॥ ततःपरं लोचना- 


कतेव्यं निशायां केनचिरक्कचित्‌ ॥ १६१ ॥ 


_ डाले, इसको आश्योतन कहते और यह रोको | लकी समाभ ठिकियां बनाकर मेत्रपर रखकर बलको. ; 
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अभिष्यन्द्‌ होय तो लिग्ध तया उष्ण ऑषधियाकी 


` टिकिया बाँधनी चाहिये । पित्तकी पीडा दोय .तो 


_- शीतळ औषधियोंकी टिकिया बाँ्रनी चाहिये और 
_ कफकी पीडा-होय तो रूक्ष. तथा उष्ण ओषधियोंकी 


: टिकिया बाँधनी चाहिये, ऐसा विद्वान्‌ वैद्योने कहा 


है | अंडके पत्ते, अंडकी. जड, अंडकी छाल इनकी 


` पिंडी यायुकी पीडाको शमन करे है, आमलों की पिंडी 


: ` पित्तकी पीडाको शमन करे हे 


और . सँजिनेके 


. पत्तोंकी टिकिया कफकी पीडाको शमन केर है] 


| 
| 


नीमके पत्तोंकी डिकिया बांधनेसे पित्त तथा कफका 
नाश होता है| साठ तथा नीमके पत्ते इनको पौस- 


` कन उसमें कुछेक सेंधानिमक डालकर उसकी कुछ 


कुछ गरम पिंडी बनाकर बांधे तो वायु तथा कफकी 
पीडा. शमन होती है और सूजन, खुजली तथा अन्य 
व्यया इनंका भी नाश होता दे । त्रिफछेको पिंडी 
बनाकर नेत्रपर बांधनेसे वात, पित्त, तथा कफ इन 
तीनों दोषाँसे उत्पन्न हुई नेत्रकी पीडा शमन होती 


» है । दरड, त्रदेडा, आमला और पोस्तके डोडे इनका 
. कर्क बनाकर उसमें अफीमका रस डालकर पिंडी 
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बांधनेसे सर्व प्रकारका 
जाता दै ॥ १६३-१६८ ॥ ` 
अथ बिडालकावीधेः ।.. 


अभिष्यन्द नष्ट हो 


'बिडाढको बहिलेंपो नेत्रे पक्ष्मविवर्जिते। 


तस्य मात्रा . परिज्ञेया मुखाढेपबिधानवत्‌ 
॥ १६९ ॥ अँगुढस्य चढुँथाशो मुखलेपः 
कनिष्ठकः । मध्यमस्तु त्रिभागः स्यादुत्त- 
मोऽद्वीयुलो भवेत ॥ १७० ॥ स्थितिका- 


.लोऽपि तस्योक्तो यावत्कल्को न शुष्यति । 
: शुष्कस्तु गुणहीनः स्यात्तथा दूषयति त्वचस्‌ 


_ ॥ १७१ ॥ यष्टीगेरिकसिन्धूत्यदाबींता््येः 


` सनेन वा लेप पथ्याबिहवद्लेरपि । वचाः 


` समांशके । जळपिष्टेबेहिलेपः सर्वनेत्रामया- 


पहः ॥ १७२ ॥ ताक्ष्य रसाञ्जनमू । रसा 


` हरिद्राविशेवां तथा. नागरगेरिकेः॥ १७३ ॥ 


` पलकके बालोंकों बचाकर नेत्रे बाहरके भागपर लेप 
` करना यह बिडाळक कहा आता हे । मुखपर लेप करः 


[ ३९ 
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।त्तपणमू. ॥ 
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` पहीसे बाँघे तो अभिष्यन्दका नाश होता है | वायुका | नेकी जो मात्रा कही है वही मात्रा बिडाछककी भी 


करनी चाहिये । सुखर्पर लेप करनेकी मात्रा इस प्रकार 


है, अंगुछका चौ थाई भाग ऊंचा लेप करना कनिष्ठमात्रा, * 
अंगुलका तिहाई भाग ऊँचा लेप करना मध्यम मात्रा | 
है ओर आधे अंगुल ऊँचा लेप करना उत्तम मात्रा: : 


है। जबतक कल्क सूखे नहीं तबतक यह लेप करना - | 


चाहिये, सूखने पर लेप गुणहीन हो जाता है ओर . | 


त्वचाको भी खराब करता है। मुलेठी, पीछा गेरू; 
संघानिमक, दारुदृळ्दी और रसात यह. सब समान 
भाग लेकर जळमें पीसकर इस कल्क्रको नेत्रके त्राहर 
ळेप. करनेसे नेत्रके समस्त रोग नष्ट हो जाते हैं। रसोत 


अथवा हरड तथा बेलके पत्ते अथवा वच, इलदी _ 


तथा सोंठ इनका अथवा सोंठ ओर पीला गेरू इनका 
लेप करनेसे नेत्रके रोग नष्ट हो जाते है ॥ १६९--१७३॥ 


अथ तर्पणषिधि; 


बातातपरजोहीने वेझ्मन्युत्ताशायिन; | ` 


आधारो माषचूर्णन कलिन्नेन परिमण्डलो 1. 


॥ १७४.॥ समो दृढावसन्धानों कर्तव्यों 
नेत्रकोशयोः- । पूरयेद्रतमण्डेव विलानेन 
खुखोदकेः ॥ १७२ ॥ सपिषा शतधोतेन 
क्षीरजेन घृतेन वा 


। भिषरिभिरेष 
कथितः पुराणेस्तपेणो विधिः ॥ १७७ ॥ 


| यट्रक्ष परिशुष्कं च नेत्रं ङुटिलमाविळमू । 


शीण पक्ष्मशिरोत्पातकच्छोन्मीलनसंयुतम्‌ | 
॥ १७८ ॥ तिमिराजुनशुष्कायेरमिष्यन्दा- 
घिमन्यके! । शुष्काक्षिपाकञ्ाथाभ्यां युत 
पवनपर्येयेः ॥ १७९ ॥ तन्नेत्रं तपयेत्सम्यडू 


| नेत्ररोगविशारद्‌ः । तर्पण धारयेद्वत्मेरोगे 


वाया शते बुंधेः ॥. १८० ॥ स्वस्थे कफे 





हृष्टिगेि' च झातान्यष्टावधिमन्ये सहत्तऽ 


१८२ 


निमग्रान्यक्षिपश्माणि | 
यावस्स्युस्तावदेव हि ॥ १७६ ॥ पूरयेन्मी- | ही प वा 
| लिते नेत्रे तत उन्मील्येच 


सन्धिरोगे वाचां पञ्चशतानि च। षट्शतानि ऱ्ह नको > | 
कफे कृष्णरोगे सप्तशतानि हि ॥ १८१ ॥ 


सहन्त वातरोगेषु  धार्येमेव हे 
॥ तपेणनागतसेई ` 
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भावप्रकांश*-मध्यसण्ड्यू २ । 
होय तो छः सो. गुरु अक्षरोंके उच्चारण करनेके समय | 
तक तर्पण रहने देवे । काळे भागमे रोग होय तो 
सात सो गुरु अक्षरोंके उच्चारण करने पयत तर्पण करे |! | 
दष्टिका रोग होय तो. आठ सौ गुरु अक्षरोंके . उचा- | 
रण करनेतक तर्पण रखे, अधिमंथ होय. तो हजार | 
गुरु अक्षरोंके उच्चारण करनेतक और वातसंबन्धी | 
रोग होय तो भी हजार शुरु अक्षरोंके उच्चारणंतक | 
तर्पण रहने देवे | तर्पण करनेके पश्चात्‌ नेत्रोंमें भरी 
हुई चिकनाईको बाहर करके नेत्रोंको शुद्ध करे और! 
सेके हुए जौके चूनसे आंखोंको साफ करे पश्चात्‌ 
घीके योगसे वद्धिको प्राप्त हुए कफको यथायोग्य! | 
धूमपान कराकर दूर करे। एक दिन, पाँच दिन अथवा । 
सात दिनतक तर्पणंकी क्रिया करे | तर्पण बराबर हो 
गया होय तो निद्रा सुखसे आने लागती हैं, सुखसे/ | 
जागता है, नेत्रौमै स्वच्छता, नेत्रोंकी शक्तिका बढना, | | 
| 
। 


































हावयित्वाक्षि शोषयेत्‌ । स्विन्नेन यवपिष्टेन 
'  सेहरवीर्यरितँ ततः ॥ १८२ ॥ यथास्वं धूम- 
`° पानेन कफमस्य विरेचयेत्‌ । एकाहं वा 
` ऽ्यहं वापि पञ्चाहं वापि तर्पयेत्‌ ॥ १८४ ॥ 
तपणे तृप्तिलिङ्गानि नेत्रस्येतानि लक्षयेत्‌ । 
` सुससुप्तावबोधत वैशद्यं दष्टिपाटवम्‌ । निवू 
तिव्याधिञान्तिश्च  फ्रियालाघवमेब च 
॥ १८९ ॥ क्रियालाघवं नेत्रस्य क्रियार्या 
मेषादी लघुताम्‌ । शुर्वाबिलमाति 
सिर्धमश्रुकण्डूपदेहवत्त । वर्षतोदयुतं. नेत्रः 
` ` सतितर्पितमादिशेत्‌ ॥ १८६ ॥ आञ्ना- 
 झोफरोगाढचसुपदेहसमाङलस्‌ । रूक्षम- 
सावि परुषं नेत्रं स्याद्वीनतर्पितम्‌ ॥ १८७॥ 
अनयोदोषवाइल्यात््रयत्नेन चिकिस्सिते । 
_ -रूक्षत्निग्धोपचाराभ्यामनयोः स्या्रति- 
क्रिया ॥ १८८ ॥ अनयोरतितर्पितहीनत- 
 पितयोः । दुदिनान्युष्णशीतेघु चितायां 
 सम्भ्रमेषु च । अशान्तोपद्रपे वाहिण तर्पणं 
 _ न प्रशस्यत्ते ॥ १८९ ॥ सम्भ्रमोऽत्र भयमू । 
: वायु, धूप भोर धूळरहित घरमै रोगीको चित्त 
`. लिठाकर सने हुए उडदके चनका दोनों नेत्रोंके चारों 
ओर दृढ ओर गोळ मंडळ बनावे फिर रोगीके दोनों 
 नत्रोंको बंद करके पतला घी अथवा मंड ` अथवा 
 रारम जल अथवा जलसे सौ बार घुला हुआ घी 
` अथवा वूधमेते निकाला हुआ घी जबंतक पलकके 
बाल न डून तबतक भरे, भर जानेके पश्चात्‌ धीरे धीरे 
नेत्राको खोले यह तर्पण विधि प्राचीन वेद्योने कही 
है । नेत्र रूखे हो गये हो, सूख गये हों, कुटिल 
i हो गये हों, गदळे हो गये हों, पलकके बाल गिर गये 
इ, शिरोत्पात, आँखें कठिनतासे थोडी खुलती हों, 
) तिमिर, अर्जुन, शुक्र अभिष्यन्द, अधिमंथ, झुष्क्राक्षि 
` पाक, सूजन और वातविपर्यय हुआं होय तो नेत्र 
/ रोगको जाननेवाले वैद्य नेत्रांको अच्छे प्रकारसे तर्पण | | 
क केरे | पढकका रोग होय तो सौ गुरु अक्षरोंक्रे उचा-| दे. बिल्वे लिग्धमांसस्प पर द्रव्यपल 
` णके समयतक नेत्रपर तर्पण करे | स्वस्यतामे, कफमे | मतमू । द्रवस्य कुडवोन्मानं सबैमेकत्र पेष”. 
उमा संवियोके रोगमें पांच सो शुरू अक्षरों य चारण | येतू ॥ १९० ॥ तदेकत्र समालोड्य पत्रे । 
0 की एक वे. पित्तकी पांडा | सुपरिवेष्टितमू । पुटपाकंविधानेन तत्पक्खा ४. 
क १.२ Fe 201 82% 9 2 र!” मय वताना FER 


RMDP 07 st NT TY 
In Varanasi-Collection Digitized‘ by eGangotr -- ... ४७४८ 











सुखं होता है, रोगकी शांति होती. . है. और नेत्रोंको 
खोलने बेद करनेमें हलकापन होता है ये लक्षण होये 
री जाननां कि, तर्पण अच्छे प्रकारसे हो गया । जो 
तपणका अतियोग हो तो नेत्र भारी होते हैं, गदले | 
रहते हैं, अत्यंत. चिपकनेवाले वा गीळे आंसू भर भर | 
आते हें, खुजळी,, काचिड आते हैं और जैसे भीत- 
रको घुस जायें तथा सुई चुभोने सरीखी पीडा होती 
है, जो नेत्रांका तर्पण अच्छे प्रकारसे न हों अर्थात्‌ 
कम होय तो नेत्रोंमेंसे पानी गिरता दै सूजन होती 
हे, पीडा होती हे, कीचड -आधिक आती है, रूक्षता 
होती है और कंठिनता. होती है, जो तर्पणका अतिः / 
योग अथवा हीनयोग हुआ होय . तो विशेष गडबड / | 
होती ह इस कारण इनकी चिकित्सा करनेमें अधिक | 


( 





विचार करना चाहिये. । जो अतियोग हुआ होय. तो 
खक्ष उपचार करने चाहिये और जो हौनग्रोग होय | 
तो सिग्ध उपचार करने चाहिये | ब्रादळासे आच्छा- |  : 
दित दिनमै, अत्यन्त गरमीके समयमै, अत्यन्त शीतके । 

समयमे, चिता, भ्रम और उपद्रवोंके शांत दोनेसेःपहिळे | 
नेत्रोंको तर्पण नहीं करना चाहिये ॥१७४-१८९ ॥ | 


अथ पुटपाकविधि; । 
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तद्रसं बुध ॥ १९१ ॥ तर्पणोक्तेन विधिना 


` ग्रथावद्विनियोजयेत्‌ । दृश्मिध्ये निषेक्तव्यो 
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नित्यमुत्तानशायिन! ॥ १९२ ॥ तेजांस्य- 
निळमाकाशमातपं भास्करस्य च । नेक्षेत 
तर्पिते. नेत्रे यश्च वा पुटपाकवान्‌ ॥ १९३॥ 
. . उत्तम चिकना मांस आठ तोळे लेकर उसमें अन्य 


` औषधि चार तोळे और द्रवपदार्थ सोलह तोळेभर 


डालकर सबको एकत्र पीसे, पश्चात्‌ इन सवका एक 
गोला वनाकर उसको पत्तोसे अच्छे प्रकार बांधकर 
पुटपाककी रीतिसे अग्निमें पकावे, फिर उसमेंसे रस 
निचोडकर उस रसको तर्पणकी रोत्यनुसार सम्पूर्ण 
रीतिसे नेत्रभे डाले । रोगीको चित्त सुलाकर उसके 
नेत्रमै यदृ रस नित्य डाले | नेत्रोंका तर्पण करनेके 
पश्चात्‌ अथवा पुटपाककी "विषे करनेके पश्चात्‌ 
रोगीको तेजस्वी पदार्थ, पवनका संचार, आकाश 
और सूर्यकी धूप न दिखावे ॥ १९०-१९३ ॥ 
अथाञ्चनविधिः । ` 

अथसंपक्कदोषस्य प्राप्तमंजनमाचरेत्‌ । अञ्जनं 
क्रियते थेन तद॒व्यं चाञ्जनं मतय ॥ १९४॥ 


La 


वटिकारसचूणाँनि त्रिविधान्यञ्चनानि हि । 


ङयांच्छलाकयांगुल्या हीनानि स्युयंथो- 
`` त्तरम्‌ ॥ १९५ ॥ ख्ेहनं रोपणं चापि लेखन 
: तन्निधा पृथकू । मधुरं स्रेइसस्पन्तमञ्जनं 
` सेदनं मतम्‌ ॥ १९६ ॥ तत्रिविधं पृथगिति 
` तद्वटिकारसचूणेरूपं पृथक्‌ प्रत्येक त्रिधा 
स्नेहनं रोपणं लेखनं चेति । कषायतिक्तर- 


संयुक्सस्नेह रोपणं स्मृतस्‌ । अञ्जनं क्षारः 


. ` तिक्ताम्लरसैलेंखनमुच्यते ॥ १९७ ॥ हरेणुः 
~ मात्रां कवच वरी तीकषणाञ्जने भिषकू । 
। प्रमाणं मध्यमे. साद द्विगुणं तु गदा 


t 


(०९ 5 


| 


॥ ३०१ ॥ 


` भवेत्‌ ॥ १९८ ॥ रसक्रिया तृत्तमा 
स्यात्रिविडङ्गामिता मदा । मध्यमा द्विवि 
` इङ्गा सा हीना त्वेकविडंगिका ॥ १९९ ॥ 
' ` झळाकाः खेहने चुर्ण चतस्रः माहुरभ्नने । 
` - रोपणे तासु तिलः स्युरते उभे लेखने 
.मुखयो; कुंचिता कषणा झल: 
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काष्टांगुलोन्मिता ।. अइमजा धातुजा बा. 
स्यात्कलायपरिमण्डला ॥ २०१ ॥ अग्न 
कलायवत्परिवतुंडा. 4 : सुवर्णरजतोडूता 


शलाका ख्रेह्ने स्मता । ताम्रलोहारमस” ' 


आता शलाका लेखने मता. ।, अंगुली तु: 


| रोपणे कथिता बुघेः ॥ २०२ ॥ 


दोष पकनेके पश्चात्‌ नेवोर्मे योग्य अंजन आंजना 
चाहिये । जो पदार्थ नेत्रोमें आंजा जाता है वह 
° ७ चे » 
८ अंजन? कहा जाता है | गोली, . रसं ओर चुंगरूप 


'ऐसे अञ्जनके तीन भेद हैं | अज्ञनको सलाई अथवा. 


अंगुलीसे आंजना चाहिये:। गोलीरूप अंजनसे रस- 
रूप अंजन निर्वल है और रसरूप: अंजनसे चूर्णरूप 
अंजन निर्बछ है| इस प्रत्येक अंजनके स्नेइन, रोपण 
और लेखन इन नामाँसे तीन भेद हैं । क्षार, कडवे 
और खड्टे रसवाला जो अंजन होय उसको छेखन 
कहते हैं | कसैला तथा कडवे रसवाला और खेह- 
युक्त जो अज्ञन होय उसको रोपण अञ्जन कहते हँ |. 


मधुररसयुक्त ओर खेहयुक्त जो अञ्जन हो वदद | 


स्रेहन अञ्जन कहा जाता है | अञ्जन तीक्ष्ण होय तों _ 
उसकी मटरकी. समान गोली करनी चाहिये | अञ्जन. 


मध्यम अथात्‌ तीक्ष्ण न होय और कोमलभी न होय .. : 
तो उसकी डेढ १॥ मटरकी बराबर गोली वनानी 


चाहिये और अञ्जन कोमळ होय तो उसकी दो मठ- 
रकी बराबर गोळी बनानी चाहिये । आंखमे यादि 
रसांजन अर्थात्‌ -रसरूप अजन & उनां होय तो 
तीन वायविडंगकी बराबर डालना यदद उत्तम है | 


दो वायविडंगकी बराबर डालना, यंद मध्यम है [ | 


और एक वायविडंयकी बराबर डालना यह कनिड है। 
चूर्णलप अञ्जन जो स्नेहन दोय तो उसकी चार सलाई 


आंखें लगानी चाहिये । रोपण होय तो उसकी तीन | 


सळाई आंलमें डालनी चाहिये । और जो लेखन 


होय तो उसकी दो सलाई नेत्रोस ळगानी चाहिये fe 
आंजनेकी सलाई दोनों ओरके मुखेति सकुची इई, 


चिकनी, आठ अंगुळ कम्त्री शौर, उसकी दोनों सुख | 
मटरकी.समान गोळ और वह पत्थर अथवा घातुको. 
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१३५१६ भापप्काश मध्यसण्डसू २। 
| TSS 
सलाई दोनी चाहिये. ओर रोपण अज्ञन आजना होय अथ स्नेहनी वडिका। 


. तो कोमळ होनेके कारण उसके आँजनेके लिये अंशु 

| दी ठीक दे ॥ १९४-२०२ ॥ ॒ 

` _.. अगयांजनस्य दृष्टिप्रसादनी शलाका । 
त्रिफलाभइशुण्टीनां रसेः शुद्धश्च सपिषा। 

गोमूत्रमध्यजाक्षीरेः सिक्तो नागः. प्रता- 

' पितः। तच्छलाका हरत्थव, सकछानत्रः 

जान्गदान ॥ २०३ ॥ 
शुद्ध सीसेको बारंबार तपा तपाकर इरड, बढ्डा 
` और आमेलेके रसमें, सोंठके रसमें, घीमें, मांगरेके 


इसमें, गोमूत्रमें, सहतमें और वकरीके दूधमें बुझा | ` 


` बुझाकर नेत्रेमें लगाते तो नेत्रसम्त्रन्थी सम्पूण रोग 
, नष्ट हो जाते ई। यह सलाई 'हष्टिप्रसादनी' इस 
` ''नामसे कही जाती ह ॥ २०३ | 
a अथाँजनकरणविधि; । 
_ कृष्णभागादधः : ङुयाद्यावन्नयनमञ्जनस्‌ । 
. हेमन्ते शिशिरे चापिः मध्याहेब्शनमिष्यते 
॥_२०४॥ पूर्वाह्णे वापराह्ने वा ग्रीष्मे 
झारदि. चेष्यते । वर्षास्वनश्ने नात्युष्णे 
बसन्ते तु सदेव हि ॥ २०५ ॥ प्रातः 


` साय तु तरकुथान्न च कुर्यात्संदेव हित | 


र » श्रान्ते प्ररुदिते भीते पीतमये नवज्वरे । 
` अजीणे ` वेगघाते च नाक्षन सम्प्रश- 
. स्यते॥ ९०६ ॥ 

. . काछेभागके नीचे आंखके कोयेतक अञ्जन आँजे:। 


. हिमत कतुर्मे और शिशिर कतुमें मंध्याहके समय अञ्जन 
` आँजना चाहिये । ग्रीष्म ओर शरहतमेँ पूर्वाहके 
`. समय अथवा. अपराह्कें समय. अज्ञन. ऑजना 


चाहिये | वषोऋतुम बादोंके न. होनेपर और बहुत 
. रारमीन होय उस समय अञ्जन औँजना चाहिये 
| ओर वसन्त ऋतुमें- सदैव अञ्जन करना चाहिये । 
\ अथवा प्रात; “ओर सन्ध्या दोनों समय अंज्ञन 
. आंजना उचित इं किन्तु निरंतर न आँजे । थका 
हुआ, बहुत रोया हो, भयभीत, मद्यपान किये हो 
` नवीन ज्वरवाला, अजीरोगी और .जिसके मल 
` ` मूजादेके वेगका अवरोध हो गया होय उनकों अज्ञन 


. गाना नहीं चाहिये | २०४-२०६ || 
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पथ्याक्षघात्रीबीजानि : एकद्वित्रिुणानि 


च । पिष्टास्जुना वर्दी ङुयांद्जनं द्विहरेणुऽ 


कम्‌ । नेत्र्रावं हरत्याशु वातरक्तरुज॑ 
तया ॥.२०७.॥ ` 


हरड, हरडसे' दुगुने बहेडे ओर बहेडेसे 'तिगुने. 
आमले इन'सबको लेकर पार्नामँ पीसकर गोलियां | 
बना लेवे। इन गोल्योंगेसे दो मटरकी बराबर ` 


नेत्रोंम आंजे तो नेत्रोका लाव और वायु तथा दधिः 
रकी पीडा शान्त हो.जाती हे ॥ २०७ ॥ 

_ अथ रोपणी वटी । 

रसाञ्जन इरिद्े 


एतस्याश्वाक्नने - मात्रा प्रोक्ता सार्डहरे 


णुका ॥ २०८ ॥ 


रसोत, हळदी, दारुद्दळदी, मांलतीके पत्ते और: 
नीमके पत्ते इनको गायके -गोबरके रसमें पीसकर 2 
गोळी बनावे इनमेंसे डेढ मटर्‌की. समान नेत्री '' 
ऑजे .। इन गोलियोंको ऑजनेसे सात्रिमें नहीं : 


दीखना अर्थात्‌ रतांधा नष्ट हो जाता दै ॥ २०४ ॥ 


अंथ लेखनी चन्द्री दयावडिका 

झंखनाभिविभीतस्य मज्जा पथ्या मनः- 
शिला । पिप्पली मरिच कुष्ठं वचा चेति 
समांदकमू ॥ २०९ ॥ छागक्षीरेण संपि 
ष्य ` वीं कुर्याद्यवोन्मितामू । हरेणुमात्रां 


संघृष्य जलेनाश्षनमाचरेत्‌ ॥ २१० ॥ . 
तिमिरं मांसबृद्धि च काचं पठलमबुंद्म । 
राज्यन्ध॑ वार्षिकं. पुष्पे. बढी चन्द्रोदया 


जयेत ॥ २११ ॥ 


शंखकी नाभि, बहेडेकी मौंग, इरड, -मेनशिळ, 


पीपछ, काली मिर्च, कूठ और वच इन सबको 
समान भाग लेकर बकरीके दूधमें पीसकर जौकी 
समान लंत्री गोली बनावे । इन गोलियोंमेंसे एक 
मटरकी समान जलमै घिसकर नेत्राम अजि | यह 
चंद्रोद्रया नामक गोली तिमिर, मॉसवाद्धि, कॉच, 


पटळ, पलकके भीतरकी गांठ, रतोंधा और एंक वर्षके ` 


फूलेको भी नष्ट करती है | २०९-२११ | 
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| जिस प्रकार सूर्य अंधंकारको नष्ट कर देता है 


भाषाटीकासमेतः । 








दु अथ पुष्पहरावति; । 
पलाशएुष्पस्वरसेवहृशः परिभावितम्‌ । 
करक्षबीज॑ तद्विः पुष्पं विना दा- 
थेत्‌॥ २१२॥ . 

` करंजकेः बीजको अनेक वार ढाकके फूलाँके रसमें 
भावना देकर पीसकरके बत्ती बनावे । इस बच्चाको 
`.  आँखोंस ऑजनेस नेत्रोंकी फूली नष्ट हों जाती ह २१२॥ 
अथ ल्ेहनी रसक्रिया । 


कतकस्य फलं घृष्ठा मधुना नेत्रमञ्जयेत्‌ । 
ईषत्कर्पूरसहितं तत्स्पान्नेत्रमसादनम्‌ २१३॥ 
निर्मळीके. फलको सहतमें घिसकर उसमें. कुछेक 
भीमसेनी कपूर डालकर नेत्रोंमें आजि तो नेत्र स्वच्छ 
, निर्मळ हो जाते हैं ॥ २१३ ॥ 
. अथ रोपणी रसक्रिया । 
रसाञ्जनं सर्जरसो जातापुष्पं मनःरिला 
समुद्रफेन लवणं गेरिकं मरिचं तथा 
१४. ॥ एतत्समांशं ` मधुना पिर्टै 
पर्किन्नवस्मेनि । अञ्जनं छेदकण्डूनं पक्ष्म- 
णां च प्ररोहणम्‌ ॥ २१५ ॥ दुग्धेन कण्डूं 
क्षेद्रेण नेत्र्नावं च सर्पिषा । पुष्पं तलेन 
तिमिरं काश्षिकेन निशान्धताम्‌ ॥ २१६॥ 
पुनर्नवा हरस्याशु भास्करस्तिमिरं यथा ।बन्चू 


लदलानेष्काथो  ठेहीभूतस्तदज्ञनात्‌ । नेत्र- 


ल्लावो ब्रनेच्छोषं मधुयुक्तान .संशयः २१७ 
` रसौत, राळ, चमेलीके फूछ, मैनशिल, समुद्रफेन 
सँधानिमक, पीला गेरू औरं काळी मिरच इन सबको 
समान भाग लेकर सहतमें पीसकर नेत्रोंमें आंजे तो 
पङ्केन वत्मका केंद तथा खुजली .यह सब नष्ट हो 
जाते हैं और पलकके बाल जम आते ईं । पुननंवेको 
तेलमै पासकर आंजनेसे तिमिर नष्ट हो जाता -है। 
कौजीमे पीसकर आँजनेते रतोधा नष्ट हो जाता इ । 


प्रकार पुनर्नवा ( साँठ-गदहपुरेना ) तिमिर. तथा 


रतौंधको नष्ट करे है । बबूरके पत्तोंका काथ बनाकर 
उसको गाढा कर लेवे फिर उसमें सहत डालकर आँज- 
नेते नेत्रोका लाव शुष्क हो जाता है॥२१४-२१७॥ | 
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अथ लेखनी रसक्रिया । २4१३ 


बटक्षीरेण संयुक्तो सुख्यकर्पूरजो रजः 


क्षिप्रमञ्जनतो हन्ति कुसुम तु द्विमासिकम्‌ । 
॥ २१८ ॥ क्षौद्रावलालासंधृरेमारेचेनेत्रम- 
ञ्जनात्‌ । अतिनिद्रा शमं याति तमः 


'सूयाँदयादिव ॥.२१९ ॥ 


भीमसेनी कपूरको वडके दूध. पीसकर आंजनेसे 
दो मह्दीनेका फूला तत्काळ नष्ट हो जाता है। सहत | 


ओर घोडेकी लार इनमें काली मिरचको पीसकर _ 


अंजन आजनेसे जिस प्रकार सयोंदयसे . अंधकार नष्ट 


हो जाता है उसी प्रकार इससे अत्यंत निद्राका आनो - 


दूर हो जाता है॥ २१८॥ २१९ ॥ 
अथ स्नेहनं चूर्णय । 


अग्नितप्तं हि सोबीर निषिश्चेत्रिफलारसेः। . | 


सप्तपेलं तथा -स्तन्यः स्रीणां सिक्तं. विचू- 
णितमू ॥ २२० ॥ अन्नयेत्तेन नयने प्रंत्यहँ 


' चक्वुषोहितम । सर्वानाक्षिविकारांस्तु इन्याः | 


देतन्न संशय; २२१ ॥ ७. 
सफेद सर्मेको अमिसे तपा तपाकर सात वार जिफ- | 
लेके रसमें आर सात वार ख्रीके दधमें बुझावे | फिरा. 
इस सुमेंका चूर्ण करके नित्य नेत्रमें आंजे तौ नेत्नके. 
सम्पूर्ण विकार नष्ट हो जाते दवे, यह सुर्मा नेत्रोको 

अत्यंत हितकारी है॥ २२० ॥ २२१ ॥ 

अथ रोपणं चूणस्‌ । | 

शिळायां रसक पिष्ठा सस्यगाद्ाव्य वारिणा । 
गुह्णीयात्तज्ञलं सर्व त्यजेच्चुर्णमघोगतमः 
॥ २२२ ॥ शुष्कं च तजलं. सवै. पपंडीस 
त्रिभं . भवेत्‌ । विचूरण्यं भावयेत्सम्याक्त्रः 
वेलं त्रिफारसैः ॥ २२३ ॥ कर्पूरस्य रजः ` 
स्तंत्र दशमांशेन निक्षिपेत्‌ । 93 
तेन नेत्रखिलगदाच्छिद; ॥. २२४ ॥ 
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सुखालेवे तो पपडीकी समान जम जायगी उस पप: | 
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..  आपप्रकाश-सध्यसण्डस्‌ २ । 








__ डोक्रो.पीसकर त्रिफलेकै रंसकी तीन भावना देवे और | - मोती, भीमसेनी कपूर, कचिया निमक, मिर्च : 
उसमें दद्यांश भीमसेनी कपूर मिलावे इस चूर्णको | पीपल, सेंधानमक, एलुभ; . कंकोळ, मिर्च ( अगर -| 
 नैन्नोंमे आंजनेसे सर्व प्रकारके नेत्ररोग नष्ट हो | कंकोल मिर्च न मिले तो उसके अभावमें चमेलीके | 
 जातेदे॥ २२२-२२४॥ . ` ` फूल लेने चाहिये), काँसेकी भस्म, सासेकी भस्म; . 
क अथ लेखनं चूणमू । (इलदी, मेनशिल, शंखकी नामै, अश्नककी सस्म, £ 
` देक्षाण्डलक्छिलाकाचशहचन्दनसेन्धवें: । | शड id पता वकल क तया व 
> ` पुष दरड, सुळेठा, राजवत ( रावटी पत्थर ), चभेळीके | 
ह Sr ॥ २२५ फ ड पादीनां ) पुरुसीके नवीन फूल, . सफेद, सेंजिनेके बीज, 
 मुरगेके अंडेका वक्कल;. मैनशिळ, कांच, चन्दन | दुगघित करंजके बीज, नीम, कोह;.: नागरमो था,.. 
` झर सेंधानिमक इनका चूर्ण बनाकर नित्य नेत्रोंमें | तांबेकी भस्म, छोहेकी भस्म और रसौत ये प्रत्येक 
` आजनेसे फूला आदि सब नष्ट हो जाते हैं ॥२२५ ॥ | पदार्थ छः छः रत्तीभर लकर सहतर्मे बारीक पीसकर _. 
अथ सुक्तादिमहांजनमू । . जन करे तो यह मुक्तादिसहाजन, सिद्ध होता दै | 


| ' ञुक्ताकर्पूरकाचायुरुमरिचकणासेन्धबं चेल- ` अंजनते १ a 
हुए होय तो भी) अवश्य शांतं हो 
. बाळं शुण्ठीर्ककोलकांस्यत्रपुरजनिझिलाशं- जाते हैं ॥ २२६-२२८ ॥ 
` सैतजमथ शिवा छीतक॑ राजवर्त जातीपुष्पं कणा सळवणोषणाः सहरताञ्जना 
तुरस्याः ऊुसुममभिनवं बीजकं | साझना सरित्पतिकफ; सिता सितपुनन 
॥ २९६ ॥ पूतीकानिम्बाजुनभद्रसुस्तै सता- बासम्भवा । रजन्यरुणचन्दन मधु च तुस्थ- 
सार रसगभयुक्तमू. । प्रत्येकमेषां खड | पथ्या शिला ह्यरिष्टदलशाबरस्फाटिकशङ्क 
माषकेकं यत्नेन पिष्यान्मधुनातिसृह्ष्मम नाभीन्द्वः ॥ २२९ ॥ इमाने तु विचूर्ण- . 
॥ २२७॥ भवन्ति रोगा नयनाश्रिता ये |येज्निविडवाससा शोधयेत्तयायसि विमर्दये 
'तिततान्तमाजोपचिताश्व तेषाम्‌ । विधीयते | त्समधु ताम्जखण्डेन तत्‌। इदं मुनिभिरीरित ` 
` झान्तिरबश्यमेव मुक्तादिनानेन महाक्चनेन | नयनशोणनामाञ्जनं करोति -तिमिरक्षयं ` 
- ॥२२८.॥ डर एलवालमेलवाङ्कनान्ना प्रसि- | पटळपुष्पनाशं वलात्‌ ॥ २३० ॥ लवण . 
. “हेपू । तकोल सुगन्धद्रव्यं सुगन्धकोकि- | सैन्धबस्‌ । अञ्जनं सुरमा । सरित्पतिकफः। “ 
' ठति प्रसिद्दा तदलाभे जांतीपुष्पं आह्यम्‌ । समुव्रफेनम्‌ । दिला मनःशिळा । साबरो | 
| कस्याप्यलाभे लवंगमू । कांस्यं तञ्च मारित | लोभः । स्फटिकः [ फट्किरी ] । इन्दुः || 
आह्यम्‌ । शिला मनःशिला । अभ्रमभ्रमकं | कर्पूरः । तिमिरे नूतनकुसुमे चूतनपटले च। | 
त्च मारितं ग्राह्यम्‌ । दक्षाण्डत्वकू दक्ष; |. ` पीपल, संघानिमंक, काढी मिरच, रसौत, सुरमा, 
_ 'उुक्कुट; तस्याण्डत्वक्‌ अक्षं विभीतकफ़ळमू। समुद्र्फेन, मिश्री, सफेद पुनर्नवा, हळदी, छाल चंदन de 
_ अत भतजमत्र कुकुमंमू । शिवा हरीतकी । मुळेठी, इरड, मेनसिल, नीमके पत्ते, लोध, फटकेरी, . | . 
| कर ष्टम मध इति शंखकी नामिं ओर्‌ भीभसेनी कपूर इन संबका एकत्र + 
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कि। चूर्ण करके मोटे कपडेमें छानकर सहतमें : मिलाकर |. 
नागर तांवेके पसेसे लोहेके बासनमे खूब खरल करे तो यह! « 
प नम्‌। न ति रते रेत आह्यमू । | हुआ यह अंजन बढात्कारसे नवीन तिमिरको नवीन £ 2१ 
| पटकको और फूलेको नष्ट कर देता है ॥२२९॥२३०॥ |! ; 
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अर्थ चेन्द्रोद्या वटी । 

| . हरीतकी वचा कुष्ठं पिप्पली मरिचानि च । 
| 
| 





| विभीतकस्य मजा च शाइनामिमन।शिला 
- ॥ २३१ ॥ सर्वमेतत्समं कृत्वो गव्यक्षीरेण 
पेषयेत्‌। नाइयेत्तिमिरं कण्डूपटलान्यबुंदा- 
| निःच ॥ २३२ ॥..अपि त्रिवार्षिक शुक्र 
.. ासेनेकेन नाशयत्‌ । अधिकानि च मा- 
। . साने रात्रावन्धत्तमेवच ॥ २३३.॥ 
हरंड, वच, कूठ, पीपल, काली मिरच, बहेडेकी 
. मींग, शंखकी नामि ओर मैनशिल इन सब पदार्थको 
समान भाग लेकर गायके दूधमें बारीक पीस हर इसकी 
गोढी बनावे तो यह ' चंद्रोदयां वटी ? सिद्ध होती है। 
यह गोली तान वर्षके फूलेको भी एक महनिम,दुर 
। कर देती दै संव. प्रकारकी मांसर्थद्विको और .रतोंधेको 
| . भी एक महीनेमें नष्ट कर देती है ॥२३१--२३३ ॥ 
अथ चन्द्रप्रभा पात; 
| रजनी निम्बपत्राणि .पिप्पलो मरिचाने 
| च । विडंगं मद्रमुस्तै च सप्तमी त्वभया 
। स्म्मृता ॥ २३४ ॥ अजामूत्रेण संपिष्य छा” 
'  ग्रायां शरोषयेद्वटीम्‌ । वारिणा,तिमिरं हान्ति 
 गोमूत्रेण तु पिष्टकम्‌ ॥ २२५ ॥ भध्नुना 
|... पटलं हन्ति नारीक्षीरेण पुष्पकमू । एषा 
चन्द्रममा वार्ते! स्वयं रुद्रेण. निमिता॥२३६॥ 
:_ ,  इल्दी, नीमके पत्ते, पीपळ, काली' मिरच 
` विडंग, नागरमोथा ओर इरड इनको बकराके 
` मूत्रमें पीसकर बत्ती बनाकर छायामें सुखावे तो यह 
| ` "चन्रमा ? वर्ति सिद्ध होती हे । साक्षात्‌ सदा- 
_ 'शिवकी बनाई हुई यह चंद्रप्रभा सहतभ धिसकर 
` छावे तो पटेलको दूर कर देती हे ओर लके दूधमे 
प्रिसंकर रगानेसेः फूलेको न्ट केर इ ॥२२४-२३६॥ 
__ अथ कणामारिचयो$ प्रयोग: | 
"कणा छागशकन्मध्ये पक्का. तद्रसपेषिता । 
- __ अचिराद्धन्ति ` नक्तान्ष्यं तद्रत्सक्षोद्रमू- 
 षणंस्‌॥२३७॥ ` | 
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. आषारीकासमैतः। ९. 
















* | जाता है । ठाळी मिर्चको सहतमे पीसकर आंजनेत . 








कदम | बासनमें भरकर रख देवे । भोजन करनेसे पहिले 
` . पीपलको बकरीकी मेंगनमें पकाकर बंकरीक रसमें 
. ` ` पीसकर आज तो थोडे ही समयमें राधा नष्ट हो, 


RE द 


भी थोडेही समयमै रतॉधा दूर हों जाता हे ॥२३७॥ 


अथ .त्रिफछाद्य घृतम । | 

त्रिफलाया.रसं प्रस्थ भ्रस्थ शंगरसस्य च । 
वृषस्य च रसं प्रस्थं झातावर्याश्च तत्समम्‌ 
॥ २३८ ॥ गुडूच्या आमलक्याश्च रस 
छागीपयस्तथा । मर्थं प्रस्थ समाहृत्य 
संवेरोमिघंत पचेत ॥ २३९ ॥ कल्कः कणा 
सिता द्राक्षा त्रिफला नीलयुत्पलमू । मधुक 
क्षीरकाकोली मधुपर्णी निदिरिविका॥२४०॥ 
तत्साधु सिद्धं विज्ञाय शुभे भाण्डे निधा- . 
पयेत्‌ । ऊद पानमधः पानं मध्ये पानं 
चःझस्यते ॥ २४१॥ यावन्तो नेत्ररोगा+ 
स्युस्तत्पानादपकाति । सुरक्ते रक्तदुरे च 
रक्ते वा बिम्रुते तया ॥ २४२ ॥ नक्तान्ध्ये 
तिमिरे काचे नीलीकापटलाबुदे । आभे- 
ष्यन्देऽशिमन्थे. च पश्ष्मकोपे सुदारुणे 
॥ २४३ ॥ नेत्ररोगेषु सर्वेष॒ दोषत्रयक्क” 
तेष्वापे । ` परं हितमिदं प्रोक्तं त्रिफलाद्य 
महाघृतम्‌ ॥ २४४ ॥ भगरस* भंगराजऽ 
रसः । क्षीरकाकोल्या अलाभे अश्वगन्धा: 
प्रल॑ आह्यम्‌ । मधुपणी अत्र यष्टीमधु 

्षष्यत्वात्तद्ळामे सामान्यं यष्टीमधु 
तुल्यगुणत्वात्‌ । | 

त्रिफलेका रस ६४ तोलें, भांगेरका रस ६४ तोले 
अद्भसेका रस ६४ तोळे, सतावरका रस ६४ तोले 
गिलोयका रस ६४ तोळे, आमछोका रस ६४ तोलें 
और बकरीका दूध ६४ तोले लेवे। इन सबको एक्‌ 
करके इनमें पीपल, मिश्री, दाख, दरड, बहेडा,  _ 
आमला, नाले. कमळ, दुगुनी मुलेठी, असगंघकी जड : छ 
और करेरी इनका कर्क डालकर घींको पकावे | 
अच्छे प्रकारसे पक जानेपर इसको उतारकर उत्तम 


भोजन करनेके पश्चात्‌ ओर भोजनके सध्यमै इस 
घतको पान करे तो सर्वे प्रकारके नेभरोग दूर दो 
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.. ङ्घिरके दषित होने पर, राधिरके लाव होनेपर, रतो 
भेपर, त्रिमिरपर, काच, नीलिका, पटल, अडुद, 
अभिष्यन्द, अधिमंथ, -महादारुण पक्ष्मकोप और 
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भिदोषसे उत्पन्न हए सम्पूर्ण नेत्ररोगोंमे भी असन्त 


हितकारी दै ॥ २३८-२४४॥ | 
अत्र द्वितीयं त्रिफलाद्यघृतम्‌ । 
शतमेक हरीतक्या द्विगुणं च विभातकम्‌ । 


| जाते हे । यह भिफ़लाद धत राधिरके बढनेपर, | छाल कमळ इनका कलक काथमै डालकर उस र. 
क्ाथसे चोंसठ तोळे उत्तम घीको चॉसठ तोळे वूघके 
साथ पकावे, जत्र पकते पकते केवळ घी ही अवशेष. . 
रह जाय तंत्र उसको उतार लेवे तो यह तिफलछायघृत . : 










होता दै । नेत्रके तिमिर, काँच,-रतांधा, फूछा, साव, 


खुजली, सजन, कषायता, गदलापन, बिंदु, अम्मं . 


`| और पटल _ ये सब इस घीके उपयोगसे नष्ट दो 
`| जाते हें. । बहुत कहनेसे कया प्रयोजन; इस  घतसे 


समस्त नेत्ररोग नष्ट हो जाते इ। सयके सन्मुख 


चतुगुणं त्वामलकं वृषमार्केवयोः समम्‌ | और अभिके सन्मुख देखनेसे जिसकी दृष्टि उपहत 


॥ २४५ ॥ चतुणुणोदक दा शनेसरद्रभिना 
. पचेत्‌ । भाग चतुर्थं संरक्ष्य काथं तमवताः 
रयेत्‌ ॥ २४६ ॥ शकेरा मधुक द्राक्षा 
| दिग्थिका । काकोली क्षीरका- 
८ 4 कोली न्रिकलानागकेसरस्‌ ॥ २४७ ॥|. 
` पिप्पली चन्दनं मुस्तं त्रायमाणा तथांत्प- 


`  म्रधुयष्टी 


लम्‌ । घृतप्रस्थं समं क्षीरं कल्केरेतेः शाने 


` पचेत्‌ ॥ २४८ ॥ इन्यात्सातिमिर काचं 
`` नत्तान्ध्यं शुक्रमेव च । तथा स्रावं च 
' कण्डूं च श्वयथुं च कषायतास्‌ ॥. २४९ ॥ 
` -कह्षत्वं च नेत्रस्य बिन्द्रमपटलानि च । 
बहुनात्र. किमुक्तेन सषा्नेत्रामयान्हरेत्‌ 


 ॥९०॥ यस्य चोपहृता दृष्टिः स्यां 
` प्रिभ्यां प्रपश्यतः । तस्यैतद्वेषजं-- प्रोक्ते 
न ` सुनिमि; परम हितम ॥ २५१ ॥ माजितं 
दर्पणं यद्दत्परां निमलतां ब्रजेत्‌ । तद्वदेतेन 
पीतेन नेत्रं निर्महत्तामियातू+। वारिद्रोणद्रयं 
` 'चात्र बृषमार्कवयोस्तुले ॥ २५२ ॥ काको 








"हर १०० तोळे, बहेडे २०० तोळे, आमळे ४०० 
तोळे, अडा ४०० तोळे और भांगरा ४०० तोळे 

` दम सबको चोयुने जलमें डालकर -कोमल अझिसे 
. मंद मंद पकावेःजध पकते पकते चोथाई भाग. जळ 
शेष रहे तत्र उस कायको उतार लेवे फिर उसमें 
फेद चीनी, दुगुनी मुलेठी, दाख, कटेरी, दुगुनी 

“शाखाको लड) हग) बहा, आमले, नागकेसर 
[ल चंद्रन, नागरमोया) त्रायमाण और 
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` लीयुगलालाभेऽश्वगन्धामूलं द्वियुणं ग्राह्मम्‌। | - 
'कणंद्ूलः कर्णनादो वाधिष.क्वेड एष च। ¦ 
“कर्णस्राव; कणंकण्डूः कणेगूथस्तथव च ` | 
॥ १ ॥ ग्रतिनाहो जन्तुकणो विद्रधिद्रावे- ... 
धस्तथा । कर्णपाकः पूतिकणेस्तथेवाशेश्व.. ¦ 
तुबिधः ॥२॥ तथाबुंदं सप्तविधं शोफश्चापि ` | 
चदुर्विधः । एते कर्णगता रोगा अष्छाविश्ः ४ 
तिरीरिताः ॥ ३.॥ क 


९८-0. Mumukshu Bh awan Varanasi Collection..Digitized by eGangotri 


हो गई होय तो उसके लिये यह घृत सर्वोत्तम उपाय 
है ऐसा मुनियोंने कहा है । जिस प्रकार वख्रसे दर्पणको 


पीनेसे नेत्र अत्यंत निर्मल हो जाते हैं ॥ २४५-२५२॥ 
अथे वासकादिको थः 


॥ २५३ ॥ निशाकछिंगङुटजेः काथः सवा- 


नाझयाति धुवमू ॥ २५४ ॥ 


इनकाः काथ बनाकर पौनेसे नेत्रके .समस्त रोग, सस्व- 
रभंग पीनस, श्वास ' ओर. खासीका अवइय नाश 
होता ई ॥ २५३ ॥ २५४ ॥ 2 


इति नेत्ररोगाधिंकारः संपूर्ण: | ` 


अथ कणरागाधकार' । 


'पृंडनेसे निर्मल हो जाता हे उसी. प्रकार इस घुतको ... 


वासाविश्वास्वतादावीरक्तचन्द्नचित्रकेः$ । 
निम्बनिस्बकटुकापदोछात्रिफलाम्बुदेः । ` 


क्षिरोगहा । वैस्वर्यं पीनसं खास ` कासं 


अड्सा, सॉठ,.गिलोय, दारहलदी, छाल चंदन; . 

चीता, चिरायता, नीम, कुटकी, कडवे परवल, इरड, . 
१५ द ¢ - 

बहेडा, आमल, नागरमोथा, हलदी,पीपछ ओर इन्द्रजौ . - 


3 


क्र 
Soa 3 
fe.‘ 
५७८ ६ 


४१5० 
Le 
००22 





छ वटै.) .. 


if कक, रे 


के | 
. 
ieee त हा ला” 
Wee To Ly 


el _ 
KY ति] हे 
CAN १ >. SK. ०१ 
eI Mss म 





2) > (1101. 
LIES 
De “rt, 


< ६10२0 
ast 


= 2५ 2५३७ १०२ 
NPN, Mrs ‘4 ,\ 

र x! "4 RS LYRA fr. > 

amma ३१७९ 0.0 कत “9 i य fe 


क 


coe Sass 


कु 


~ 
EN 
OR बानि 


Sa 
i 


oy) rs १००१ 
eFC NS soo 
EY ७ af, ८2 
EN et १23६. 9 


4 हज ५ LMI 


“नी, 





br eg शी 


| ह SS `. आषारीकासमैत | 70888 





` कणेशूल, कर्णनाद, बाधिर्य, क्वैंड, कणलाव, कर्ण- 
~ ` कण्डू, कणगूथ, प्रातिनाइ, छामेकर्ण, क्षतसे अथवा 
अभिषातसे हुआ ।विद्राथे दो प्रकारका हे, कर्णापाक 
पूतिकर्ण, चार प्रकारके कर्णनाद, सात प्रकारके कर्णा- 
बुंद और चार प्रकारके कर्णशोय इस प्रकार अडाईस 
२८ कानके रोग हैं ॥ १-३ ॥ 
. अथ कर्णशूलस्य सम्प्राप्तिलक्षणं च । 
समीरणः श्रोत्रगतोऽन्यथा चरन्समन्ततः 
-शुलमतीव कणंयोः । करोति दाशर 
_ यथास्वमावृत; स कर्णशूलः कथितो दुरा- 
' चरः ॥ ४ ॥ अन्यथा चरन्‌ समन्ततः माते- 
लोमं चरन्‌ । दोषेः पित्तकफरक्तेश । रक्त" 
स्यापि रुजादेकदत्वेन दोषसाम्यादोषत्व- 
. सत्र, यथास्वम्‌ आत्मीयनिदानङुपितेः 
अथवा यथास्वामेते शूछविशेषणम्‌ । दुरा- 
. चर; ढुरुपचार+ । 
कानमें चारों ओर उलटा फिरनेवाला और अपने 
. निदानोंसे कुपित हुए पित्त, कफ ओर रुधिर इन 
/ दोषोसि लिपटा हुआ वायु कानमे उस उस दोषके 
`. संबंधी लको अत्यन्त उत्पन्न करता है उसको कर्ण- 
) श्ल कहते हैं, यह कर्णयूछ इच्छूसाध्य है । सुधिर 
„ भी पाडा आदिको उत्पन्न करनेवाला होनेसे दोषकी 
: सदृश ही है, इस कारण इसको भी यहां दोषोंकी 
` पंक्तिमें गिना है॥ ४ ॥ ' | 
- अथ कणंञ्ूलस्योपद्रवास्तदसाष्यता च । 
` मुच्छो दाहो ज्वर कासः श्वासाऽथ वमथुः 
स्तथा । उपद्रवाः कर्णञ्ूले भवन्त्येते मारे- 
' ष्यत, ॥ ९ ॥ | 
__ “कर्णग्रूछमें जो मूच्छा, दाह, ज्वर, खाँसी, श्वास 
३, और वमन ये उपद्रव हुए होयँ तो थे रोगीके मरनेके 
_ निरूप है ॥ ५ ॥ | 


अथ कणचाद्ळक्षणसू । 


\: कणेश्रोत्र स्थिते वाते झणाते विविधान्स्व- 
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कुपित हुई वायुको कानकी शब्दवाहिनी, माडे 
रहनेसे भरी, मृदंग; शंख और . भ्रमर इत्यादिककी 
सदृशा विविध प्रकारके शब्द सुननेमें आते है उसको 
'कर्णनाद? कहते हैं ॥ ६॥ ` 


अथ वाधियलक्षणमू । 


| यदा शब्दवहो वायुः जोत आवृत्य तिष्ठाते । 


शुद्धः 'ेष्मान्वितो वापि बाधिर्यं तेन 
जायते ॥ ७॥ 


फसत अथवा केवळ वायु कानको शब्दवा<« 


हिनी नाडीको लिपटकर रहे तो इससे बधिरता (बह - 


रापन ) होता दै, इसको “बधिरता' कहते हे ॥ ७ ॥- 
अथ नाघियांसाध्यता । 

बाधिय वालवृद्धोत्यं : चिरोत्थं च 

विवर्जयेत्‌ ॥ ८ ॥ 


बालकोंका, वद्धोंका और आधिक कालका बहन 


रापन असाध्य है, इस कारण वैद्य इसकी चिकित्सा _ 


नहीं करे ॥ ८ ॥ 
अथ कणेक्षेडलक्षणम्‌ । 


वायुः पित्तादिभियुक्तो षेणुघोषसमं स्वनम्‌ । 

करोति कर्णयोः क्षेडं कर्णदेडः स उच्यते 
॥ ९ ॥ क्वेडशब्दार्थं व्यनाक्ति-पेणुधीष- 
समं स्वनमिति । यत उक्तम । क्षेडनं वेणुः 
घोषबदिति । ननु कर्णनादकर्णक्वेडयोश की | 


भेदः | उच्यते कर्णनाद्‌। केबलेन वातेन 
जायते तत्र नानाइब्दांश्च श्रणोति । कणे 


नियमेन वेणुधोषमेव श्रृणोतीति भेदः 


नान । मरोम्रदङ्गशंखानाँ कणनादः इतनाही अन्तर है ॥ ९ ॥ 227 काळ 


उच्यते ॥ ६ ॥ भरसिदकृरुखानामीत |. | 


उपलक्षण तन व्न्षादकतरग्दाना महणसू। 
डी nr 3 


. अथ कणस्तावलक्षणम्‌ं \ 
झिरोऽभिधाताद्थ वा 





क्षबेडस्तु पित्तादियुक्तेन वातेनः जन्यते ततत्र | 


- पित्त आदिसे संयुक्त हुई वायु कानमें बाँसुरीकी ~ । 9 
समान शब्दको उत्पन्न करे है उसको इवेड कहते दे. | न 
शंका-कर्णनादमें और क्वेडमे क्या अन्तर हे? ' | 
उत्तर-कर्णनाद केवळ वायुसे होता हे और उसमें... | 
भेरी आदिके सदश्च अनेक गाब्द होते हे ओर स्वे ` | 
तो पित्त आदिसे संयुक्त हुई वायुसे होता है और | 
उसमें केवल बाँसके शब्दकी समान शब्दही होता है, .. 





निमज्जतो जे 
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3-७ ३६ 


` झारुतः कफसंयुक्तां कणे कण्डं करोति हि ११ 


` करता है उसको 'कर्णकण्ट्रः कहते दें॥११॥ 









| णमू । जल 
` अकीतितः॥१०॥ पूर्यामित्युपलक्ष म्‌ कानमें अपने बचे रखती है तब कानके भीतर कॉडोके 


चिह्न दीखते हें यह रोग कृमिकर्णक कहाता हे॥१४॥ ठी { 


रसं च स्वेत श्रवणशब्द्‌; पुलिङ्ोऽप्य स्ति । 
शिरमें चोट लगनेसे, चा पानीमें डबनेसे अथवा 


विद्रधिसे वाय॒ कुपित होकर कानसे राघको अथवा |: 
`. जछको, वा रसको निकाले हे उसको “ कर्ण्ञाव ? 
कइतेशइ॥१०॥ 


अथ कर्णकण्डूलक्षणमू । 
कफसे संयुक्त हुआ वायु कानमें खुजलीका उत्पन्न 


अथ कर्णगूयलक्षणम्‌ । 


`. पित्तोचमद्योषितः छेष्मा कुरुते कर्णगूय- 


` उत्पन्न करे है उसको कर्णगूथ कहते दे । ( कानमें विकी 
_-__ सइश सळको करता हे इस कारण इस रोगका नाम 
' . ` कर्गगूयः रक्खा हैं 'गूथः नाम विष्ठाका हैं ) ॥ .१२ ॥ 


` इसे अद्भोवमेदक' ( आधाशीशी ) नामक मस्तक 
' . ` रोगहोता है ॥-१३॥ ` ` 


|` यदा तु मूच्छेन्त्ययवा तु जन्तवः सृजन्स्य- 


ह 01 को पक सा गद; ॥ १४ ॥ तद्रयञ्ञनतातकुमिल- 
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` कंपू ॥ ९२ ॥ कणें गूथयते यस्मात्स कणे 


गृयो व्याघिः । 


पित्तसे तथा गरमोसे सखा हुआ कफ कानमें सेलको 


ै अथ प्रतिनाहलक्षणम । 
स कंणेगूयो द्रवतां यथा गती विलायितो 
घ्राणसुंखं प्रपद्यते । तदा स कणंप्रतिनाहसं- 


' न्वित भवेद्विकारः शिरसोर्द्धभेदकृत्‌ ॥ १३॥ 
` ` प्राणं च सुखं च प्राणमुंखं एकले न्द्रे । 
` शिरसोऽष्वमेदकृत्‌ । अद्वोवभेदकारूयशिरो- 


रोगक्कत्‌ । 
कानका मेल पिघलकर पतला होनेसे नाकमें अथवा 
मुखम आतां है उसको “प्रतिनाइ? कहते हैं | प्रतिना- 


अथ कृमिकणकलक्षणम । 


पत्यान्यथ वापि मक्षिका; 1. तद्व्यञ्जनत्वा- 
णे. निरुच्यते भिषगिभ्राचैः कृमिक- 





प्रवेश करके वेचेनीको, व्याकुलताको ओर असन्त . 





कर्णपाकस्तु पित्तेन कोथविहेदकृद्गवेत । 
कोयः पूतिभावः । बिठ्लेद; आद्रता । | 


5 3 £ 
आंबंप्रकाश$-मध्येसण्डम्‌ २ । आ 
लाद अणे किभिकणको गरो तिर. 
` तादय वापि विद्रवेः । लवेदि पयं |क्षणलात्‌। श्रवणे क्रिमिकर्णको गढी निरु । 
` अवणो$निळादितः स कर्णसंखाव इति | च्यत इत्यन्वय; | 


जब कानेमें जीव .पड-जाते हैं, अथवा मक्खियै | 


अथ पतंगादिमाविष्टक्णेलक्षणस्‌।. . | न 
तंगाः शतपद्यश्च कर्णस्रोतः प्राविश्य दि । 


अरतिं व्याङुलत्तं च भशं ङुवैन्ति घेदनामू 
॥ १५॥ कणों निस्तुद्यते यस्य तथा च | 
फफेरायते । कीटे चरति रुक्तीब्रा निस्पन्दे | 
मन्द्वेदना ॥ १६ ॥ निस्पन्द्‌ः निश्चलः । 


पतंग. आदि अथवा कानखजूरे आदि कानमे 


पीडाको उत्सन्न करे है, इस रोगमै. कान पीडित होता ' | 
है, कानमे नोचनेकीसी पीडा होती दे | जब कीडा 

चलता दै तब अधिक पीडा होती है और स्थिर रहे ' : 
तो पीडा थोडी होती है ॥ १५ ॥ १६ ॥ र 


Ca ~ 


अथ द्विविधकणषिद्राधिलक्षणमू। ¦ 
क्षतामिधातप्रभवस्तु विद्रधि्भषेत्तया दोषः । 
कृतोऽपर$ पुनः । स रक्तपीतारुणमल्नमा- , 
्वेत्मतो द्धूमायनदाहचोषवान्‌ ॥ १७॥ ¦ 
क्षतप्रभवोऽभिघातप्रभवश्च तयोद्रयोरप्याग- | 
न्तुजत्वादक्यमू। अन्न राधरामेत्यथ; र 
कानमे विद्रधि क्षत ( घाव ) से अथवा अभिघात ` ¦ 
( चोट ) से हुई होय अथवा दोषसे हुई होय तो ६ 
कानमेंसे लाळ पीला साव होता है ओर.पीडा, धुणके 
निकळनेकी संहश; दाह तथा अभिके समीपसे हुए 
तापकी सद्दश होती हे उसको कर्णविद्राधि कहते हैं । 
विद्राधे-क्षतसे हुई दोयं अथवा अभिघातसे हुई होय 
तो भी आंगतुकही .है इस कारण उसको. एक गिना 
हृ ॥(१७ ॥ | । 


अथ कर्णपाकलक्षणम्‌ । ` | 


पित्तके प्रकोपसे कानमें दुशन्धता तथा गिलगिला- - | 
होता है इसको करणपा कहते हैं.॥ .... | 


` कृणेविद्रधिपाकेन कर्ण वा वारिपूरणात्‌ 
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अथ-पूतिकर्णकलक्षणम्‌ । | 


पूयं ल्ववति यः. पूतिः स ज्ञेयः पूतिकर्णकः 


' ॥ १८॥ अथ कर्णखावाद्गेदार्थमाह पूतीति 


नियमेन पूतिर्येथा स्यादेवं ल्रवात्ति। | 
कानका विद्रावि पकनेसे, अथवा कानमे पानी 

भरनेसे दुर्गन्ध रूप खवता है उसको पूतिकर्ण कहते 

हैं, इस रोगमें नियमपूर्वक दुर्गन्धवाला खांवद्दी होता 


. है इतना कर्णलावस अन्तर दै ॥ १८ ॥ 


अथ कर्णंशोथकरणाडुद्कणांशा- ` 
लक्षणम्‌ । 
कषणेशोयाबुंदाशांति “जानीयांदुक्तलक्षणे 


॥ १९ ॥ कर्णशोथाश्च चत्वारो वातपित्तऽ 


कफरक्तजाः एवमशोऽपि चतुविधम्‌ । 


अन्येषां शोथानामशंसां चासम्मवः आधा" 


` प्रभावात्‌ । अजुंदं सप्तविधं वातपित्तकफर- 


5 his £ 


विंशतिः सुश्रुतोक्ताः । इदानीं चरकोक्त |` 
 कणेरोगचतुष्टयस्‌ . वातपित्तकफसन्निपात 
` कृतमाह । 


: .. वात, पित्त, कफं और सुधिर इस रातिसे चारे 
_ अकारकी सूजन होती है, इसके लक्षण सूजनके अधि- 


Nd 


'क्तमांसमेदःशिराजम्‌ । पते कर्णरोगा अश- 


कारमें कहे प्रमाण समझना । वात, पित्त, कफ और 
झापिरसे हुई अर्श इस भाँति कानका अर्थ चार 


` प्रकारका होता है, उनके लक्षण अर्शाधिकारमें कहे 
- अनुसार समझना । कानमे इन चार प्रकारदीका अश 
` तथा शोथ दोता है और किसी प्रकारका नहीं होता 


Dy क्र 
०००० ००, 


यह स्थानकाही प्रभाव दै | वात, पित्त, कफ, रुधिर, 


१ मांत, मेद और शिरासे उत्पन्न हुआ अ्ुद इस प्रकार 
“ कानका सात. प्रकारका अर्बुद होता है, इनके लक्षण 
. अबुंदके अधिकारमें कहे. अनुसार जानने | सुश्रुते 


_ कडे कानके अद्दाईस' रोगोके लक्षण कह चुके इ । 
' चरकमै कानके चार रोग वात, पित्त, कफ और सन्नि- 
+ पांतसे उत्पन्न हुए, इस प्रकार कानके चार हैं.॥१९॥ 
1 . चित्‌ फटासा हो जाय, काछापन -मिळा हुआ `. 


* 1 
$ 


शोथ;: खावस्तनुश्चा- | 
नांदो$तिरुकणमलस्य झा तः | डक कहने र | यह रोग बे होता है ॥२४॥ 


FE 


अथ वातजकर्णरोगलक्षणम्‌ । 


ल्रवणं च वातातू ॥ २० ॥ 
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` कानमे नाद और अत्यन्त पीडा होती होय, सूजन | 
। | दोय, पतळा.खाब होय और श्रवण - करनेकी . शक्ति - 
न होय तो वायुसे हुए कानके रोग जानना ॥ २०॥. 


अथ पित्तजकर्णरोगलक्षणय्‌ । 


शोथः सरागो दरणं विदाहः सपूतिपीतत्र 
वर्ण च पित्तात्‌ ॥ २१.॥ | 


लाल रंगकी सजन होय, कान फटता होय, दाइ 


होता होय और दुर्गन्धयुक्त पीला खाव होय ता 


पित्तसे हुए. कानके रोग जानना ॥ २१ ॥ 
अथ कंफजकर्णरोगलक्षणम्‌। | 


वैश्रुत्यकंडूस्थिरशोथशुछातिग्या - खातिर 


स्वल्परुजः कफाचे. ॥ २२ ॥ वैश्षत्यम- 
न्यथा श्रवणम्‌ । 

विपरीत सनना, खुजलीका होना, सूजन स्थिर 
रहना, सफेद तथा लिग्घ लाव होना ओर थोडीं 


पीडाका होना ये कफसे हुए कानके रोगके लक्षण ` 


जानने ॥ २२ ॥ 
अथ सन्निपातंजकर्णरोगलक्षणम्‌ ॥ 
सर्वाणि रूपाणि च सनिपातात्लावश्च 
तत्राधिकदोषवर्णः ॥ २३ ॥ 


Sos 


ऊपर कहे सब दोषोंके लक्षण: दीखंते दोय ओर 


उसमें जो अधिक होय उसके वर्णबाला खाव होता 
होय तौ सन्निपातसे हुए कानके रोग जानना । कण- 
पाळी भी कानकाही अवयव होंनेसे उसके विकाराको 
भी इसी अधिकारमें योग्य जानकर: लिखते हैं ॥ २३॥ 


अथ परिपोटकनिदानलक्षणम्‌ । 
सौङमारयोच्चिरोत्सृषटै सहसेवातिवरद्धिते। कर्ण 


शोथो भवेत्पाल्यां सरुजः परिपोटबान्‌ । बुक 


कृष्णारुणनिभस्तब्धः स॒वातात्पारेपोटकः 
॥ २४ ॥ परिपोखान्मनाकू बिदारुणवात्‌। 

अधिक समयतक कानमे.कोई भारी वस्तु डाठकर 
ऐसेदी छोड देवे तौ सकुमारता (कोमलता) के कारण 
उसमे सहसा अत्यन्त सुजन आ जाय, पीडा होय 


लाल और जकडा हुआसा.जो सूजन होय. उसको 


क्य > oP ॥॥ 
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 - ` ` . अथोपातढक्षणसू। .. कफ, रुधिर और इमि कुंपित होकर फैलती हुई ८. 
_  गर्वाभरणसंयोगात्ाडनाद्वर्षणादापि । शोथः | डनलीवाली और दाहयुक्त सरसोंकी समान फुट ; 
 प्राल्यां भवेच्छ्यावो दाहपाकरुजान्वितः । | योंको उसन करें है, यह रोग चारों ओरको कैत ` 
रक्तो वा रक्तपित्ताभ्यासुत्पातः स गद; | फैल्ता कानके छेदको तथा पाली ( कानकी हीर.) -. 
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-__ स्मृतः ॥ २५॥ . | को मांसरहित कर डालता हे | कफ, रुधिर और इनि. | 
मारी गइना पहरनेते, चोट छगनेसे, अथवा | इनके. मकोपसे हुआ यह रोग ' परिळेही १ . 
____ धिसनेसे कानकी लोरमें कलोससहित लाल, दाह- | ताता है ॥ २८ ॥ २९ ॥ | 
` साळी, पाकयुक्त और पीडायुक्त जो सुजन होती है _- अथ कर्णरोगचिकित्सा | छू | |. 
उसको ' उत्पात ' कहते हैं, यह रोग साधर और कर्णशूले कर्णनादे वाधियें क्ष्वेड एव च । या 
_ पिज इन दोनोंके मकोपते शेता है ॥ २८॥ | चतुष्वोपे च रोगेषु सामान्यं भेष त 
६. भयोन्मन्यक्षणमू। स्मृतम्‌ ॥ ३० ॥ झंगबेरै सहमधु सैन्धवं ` 
` कर्ण बलादर्द्यतः पाल्यां.बायुः प्रकृप्यति तैलमेव च। कदुष्णं कर्णयोधांय॑मेतत्स्पादे- ` 
' केके संग्रह रुते शोथं स्तब्धमवेदनम्‌ । | दनापहसू ॥ ३१ ॥ हद्ुनात्रेकशिग्रू्णा ह 
__ उन्मन्यकः सकण्डूको विकारः कफवात्तज; वारुण्या मूलकस्य च । कदल्याः स्वरसः ; 
` ॥ २६ ॥ अवेद्नमीवद्रेदनम्‌ । | श्रेष्ठ कहुष्णः कर्णपूरणे ॥ ३२ ॥ वारुणी | 
क ह (पिसे क | वरुणः । अकोकुरानस्लापेष्टान्सतेळलव- ¦ 
दु क; स्तब्धतायुक्त, अल्प वेदनावाळी और खुजलीसहित |. ता. सनिदृध्यात्सुधाकाण्डे कारिते | 
___ सूजनको उत्पन्न करे है, इसको ' उन्मंथक ? रोग | सत्खयाबृते ॥ ३३ ॥ शुटपाकक्रमा त्स्विनं र 
, कहते हैं] यह रोग कफ और वायु इन दोर्नोके पौडयेदारसागमात्‌ । सुखोष्णं ` तद्रसं कर्ण :। | 
ह भप होता हे ॥ २६.॥ ` ` |मक्षिपेच्छूलशान्तये ॥ ३४ ॥ अर्कस्य पत्रं ||| 
'परिणामपीतमाज्येम लिप्तं शिखियोगतप्तय ।. | 
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अथ प्रिलेहिलक्षणमू । . 


veh: 


- _ . ` अथ हुशखबर्द्धनलक्षणय्‌ । - be 
= संयमाने दुद कण्डूदाहरुजान्वित; । | आपीड तस्याम्बु सुखोष्णमेव कर्णे निषि- 
 -शोथो भबति पाकश्च त्रिदोषो दुःखवद्धनः | कतं इरते-दि ञूलूम्‌ ॥ ३५ ॥ तीव्रश्रूलाठुरे | 
~ ॥ २७॥ संवध्यमाते ढुविद्े कर्ण इति शेष: । | कणे सशब्दे केदवाहिनि । छागमूत्र प्रशंस- {` 
।। अयोग्य प्रकारे छिदा हुआ कान बढानेसे | न्ति कोष्णं सेन्धवसंयुंतम्‌॥ ३६॥ तेल श्वेतः । | 
 इनीवहित, दाह और पौडाबाडी सूजन होती है | कंमूलेन मनदेऽी विधिना कृतय । हरेदाशु | ६ 
नार बह रे पेग ` इब्न? | दोषोत्थं कर्णशूरू प्रपूरणात ॥ ३७ ॥ |. 
Fr 2८732 290 कदर ~ ` | विपक्ष हरतञ्वरयं कण्णेशूलू प्र प्रणातृ॥३८॥ - `¬; 
ह नी सवर कुदाः सर्षपामा विसा- कर्णग्रुढे कणेनादे वाधियें क्ष्वेड एब च। ` || 
` वन्त पिडिकां पालयां कण्डूदा- | पूरणं कटुतेठेन हितं वातप्रमौषधम ॥३९॥ . . 
1 328 32407 यी स्ततः | मत" | शिखरिक्षारज वारे तत्कृतकल्केन साधितं ` त 
| श्छ बाही. परिहेही च से स्स | खय अपहरति कर्णनादं आधि चादि. | 
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सहत और सेंधा - इनका कल्क डालकर तेलको 


' तो इससे कानकी पीडा नष्ट हो जाती है .। आकके 
- अंकुरोंको अम्लरसमेः पीसकर उसमें तेल तथा सँघा- 
निमक मिलावे, पश्चात्‌ थ्‌इरकी मोटी लकडीमें छेद 
करके भीतर इसको भरे, फिर कपरोटीकर पुटपाककी 
विधि अनुसार उसको पकात्रे, जबतक रस निकले 
'तबतक निचोड लेवे, यह रस जितना गरम कान 


'सधानिमक डालकर गरम 'करके किचित्‌ गरम गरम 


` हुआ सरसोंका तेल कानमें डाले तो उससे कानका 
. झूल अवश्य नष्ट हो जाता दै । कर्णचूछ, कर्णनाद, | 
'बाधिय और क्वेड इन चारों रोगोंमें सरसोंका तल 


: ` होता है। चिरचिटेकी भस्मके पानीमें ल्‍ कर्णापहं तैल बस्तप्रत्रेणसाधितम ॥ ४६॥ | 
' कल्क डालकर पकाया हुआ तेल कानमें डाले तो इससे | 


` सहँजना; बरना, मूली और केला इनका योग्य 


“शांति होती है | पकनेसे पोळे . हुए आकके पत्तोंको 


“हो जाती है। सफेद आककी जडके कल्कसे मंद मंद 


द गबा मूत्रेण बिल्वानि पिष्टा - तैलं -विपाच 


येव । सजलं चः सदुग्धं च. तद्वाधिर्यहर 
. परम ॥ ४१ ॥ क्षीरं गवामेव ग्राह्यम्‌ । 





कर्णेखावे पूतिकणे _ तयैव कृम्रिकर्णके । 
सामान्यं कर्म कुर्वीत योगान्वैशेषिकानपि। 



















पकावे, यह तेल सहता हुआ गरम कानमें डाळे तो 
इससे कानकी पीडां नष्ट होती दै । लहसुन, अदरक 


क्षिपेत्‌ । क्ण्नावरुजो दाहास्ते नश्यान्ति न 
संशयः ॥ ४३ ॥ आम्रजम्बूप्रवालानि 
मधुकस्य वटस्य च । एभिस्तु साथित तेलं 
पृतिकर्णगदं हरेत्‌ ॥ ४४ ॥ जार्तपत्ररसै 
स्तेळं विपक्षं पतिकणजित्‌। पिष्ठं रसाञ्जनं 
नायाः क्षीरेण क्षाद्रसंयुतम्‌ । प्रदास्यते 
चिरोच्थे तत्ल्लावके पूतिकणके ॥ ४५ ॥ 
कर्णज्ञाव, पूतिकर्ण और ङंभिकर्ण इन रोगॉमें 


रीतिसे स्वरस करके सहता हुआ गरम कानमें डाले 


सह सके उतना गरम कानमे डाले तो इससे शूछको 


घी चुपडकर आगपर सेके, फिर उसके रसको निचोड 
लेवे । यह सब सहृता सहता कानमें डाले तो कानका 
शूल नष्ट होता है | कानमे तात्रश्चळ होता दो, शब्द 


उससे कानका लाव, पीडा और दाह नष्ट हो जाता है 
करता हो और खाव होता हो तो बकरेके मूत्रमें 


महुएके और बडके छोटे छोटे पत्तोंका कल्क करके 
इससे पकाया हुआ तेल कानमे डाले तो ' पूर्तिकर्ण 
नामक रोग नष्ट होता है | चमेळीके पत्तोके स्वरससे 


वह मूत्र कानमै डाळे तो उससे कानकी पीडा नष्ट 


भिर्मे पकाया हुआ तेल कानमे डाले तो कॉनका 
शूल त्रिदोषसे हुआ होय तो भी तत्काल नष्ट हो जाता 


नष्ट होता है । ख्रीके दूधसे रसातको पीसकर सहतमें 
है। हींग, सेंधानिमक और सोंठ इनके कसकसे पकाया 


अथ कुष्ठतेलम्‌ । 


भाषाटीकासमेत. ` शक्‌ 


॥ ४२ ॥ स्व्जिकाचूर्णसंयुक्तं बीजपूररसं 


ऊपर कही सामान्य क्रियाये,मी करनी और नीचे | 
लिखी विशेष क्रियायै भी करनी चाहिये। सजीखारके - 
चूर्णसे संयुक्त बिजौरे नींबूका रस कानमै डाळे तो 


इसमें कुछभी संदेह नहीं है । आमके, जामुनके, ` 


पकाया हुआ तेल कानमें डाले तो उससे पूर्तिकर्ण | 


मिलावे, फिर उसको कानमें डाले तो अधिक दिनोंसे 
बहता हुआ कान और पूर्तिकर्ण नष्ट होता दै॥४२-४५॥ 


डाळे और वायुनाशक औषाधे करे यह परमं हितकारी कुष्ठहिशुवचादारुशताह्वाविश्वसेन्धवैः । पूतिः 


बहरापन और कर्णनाद नष्ट होता है ॥ ३०-४० ॥ 


अथ बिल्वतेलम । 


| नोन इनका करक डालकर वकरेके मूत्रमै पकाया 
हुआ तेल कानमें डाळे तो इससे पूतिकर्ण नष्ट होता 
है, यह कुष्ठादि तैल कहाता है ॥ ४६ ॥ 





शिठारजर्नाभवेन 






बेलके फळीको गायके मूत्रमें पीसकर मिलाया हुआ 
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कूठ, दग, वच, देवदारु, सोया, सोंठ और संघाः _ 
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शस्बूकस्य ठु मांसेन कटुतैलं - विपाचयेत्‌ ॥ , | 
तस्य पूरणमात्रेण कर्णनाडी प्रशाम्यति। | , 
॥ ४७ ॥ चूणेंन गन्धकञ्चिरारजनीभवेन | 
_ पानी तथा दूधर्मे. पकाया हुआ तेछ कानमे डाळे ुष्टयंशकेन कटुतेलपलाष्टक ठु । धत्तरपञ- । र £- । ॥ हे 
` न बहरापन अवश्य नष्ट हो जाता है, यह तेल | रसतुल्यमिदं विप नाडी जयेस्चिरभवामाप | ° 
` ` मस्ते? इस नामसे कहाता है ॥ ४१ ॥ कर्णजातामू ॥ ४८ ॥ मुह्दि। परसू । कण, `| 
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र | ` बहना शांत होता है | गन्धके, मेनशिल ओर हलदी 


5 : चिकित्सा अशोके अधिकारमें कहे अनुसार करे 


' अनुसार करे ||. ४७-५१ ॥ - 


~ जक. 


अर 8 . -. भवमकाशः“सध्यसण्डमू २। मि | 
. _ क्रिमिविताशाय कुमिभी कारयेत्कियाम्‌ । वरद्धनकं सिक्त्वा जस्व्वाम्रबिल्वपत्रै; ` 
` वार्ताकपूमश्च हित! साषेपः लेह एव च । | ॥ ५६ ॥ काथेस्तेरेन सुलिग्धं तज्जणैश्ना- 

| ४९ ॥ पुरणं हरिताठेन गव्यमत्रयुतेन वधूल्येत्‌ । बहुशो गोमयेस्तमेः स्वेदितं 


च्‌ । धूपेन कर्णदोर्गन्ध्ये गुग्णुलः श्रेष्ठ परिलेहितमू । घनसारेः समाडिम्पेदजा- 
' उच्यते ॥ ५० ॥ चिकित्सा कणशोयानां | मूत्रेण कल्कितेः ॥ ५७ ॥ 
. तथा कर्णाशसामपि। कर्णाबुदानाँ कुवीत | कानकी पाली सूखी जाती होय तो वातजरोगोंकी जो. 
` शोथाशोंषबुदवाद्वेषक ॥ ५१॥ ` चिकित्सा कही है सो करे, यत्नपूर्वक पाळीको सेके और | 
| - सीपके जीवॉके मांसका कल्क डालकर पकाया |सँक करनेके पश्चात्‌ तिलका कल्क. लगाकर उसको .- 
` ` ` हआ सरसोंका तेल कानमे डाळे तो तत्काल कानका | बढावे | सतावर, असगंध, क्षीरकालाकोकी और अंडी ˆ 
इनके कल्कसे दूघमै पकाया हुआ तेल लगावे तो | 
कानको पाली संहजमें बढ जाती हे, इसको शतावरी _ 
तेल कहते हैं | परिपोटक रोग होय तो प्रथम उस- " 
मेंसे रुधिर निकल्वाकर पीछे दूधमें जीवनीय गणका .. 
कल्क डालकर पकाया. हुआ तेल लगावे | उपद्रव ` 
हुए होये तो शीतल लेपॉसे और जोक लगाकर. 
उनकी चिकित्सा करे.। कलियारीका कल्क, शता- / 
वरका कल्क,:गोइकी चरबी और कंकपक्षीकी चरबी 
इनको डालकर पकाया हुआ तेल चुपडे तो उन्मन्थ 
अवश्य नष्ट हो, जाता है । दुःखवर्डनक रोग हुआ 
होय. तो जाधुनके आमके और बेळे पत्तोंके काथसे 
उसको सींचकर तेळसे भली भाँति चिकना करें और 
उसके ऊपर जामुन आदिके पत्तोंका चूर्णही घुरका. 
देवे | परिढेही रोग हुआ होय तो गरम. किये हुए 
| गोबरका बारंबार सेक करे, फिर बकरीकें मूत्रमे पीसे 
हुए-कपूरका लेप करे ॥ ५२-५७ || 
इति. कणरोगाधिकार; सम्पूर्णः |. 





























इमके चार तोळे चूर्णका कल्क डालकर बत्तीस तोळे 
 धतूरॉके पत्तोके स्वरसम बत्तीस तोळे सरसोंका तेल 
पकावे, यह तेळ कानमै डाले. तो अधिक दिनांका 
 कानका बहना नष्ट होता है । कृमिकर्ण नामक 
रोगका नाश करनेके खिये: .क्रिमियांको नष्ट 
` . करनेवाली क्रिया करे । बेंगनका धुआँ,- सर- 
` सीका तेल और गायके मूत्रमे. पिंसी हुई हरता- 
लका रस ये कृमिकर्ण रोंगभै हितकारी होते हैं | 
_ कानको दुर्गन्धम धूप देनेके. लिये गूगल भ्रष्ट गिना 
जाताः है वेद्य कानकी सजनकी चिकित्सा सूजनके 
“ अधिकारमें कहे अनुसार- करे, कानके _अशोकी 


... कानके अबुंदोंकी चिकित्सा अ्बुदोके अधिकारमें कहे 


` ` ` . अथ कर्णपाढीरोगचिकित्सा:। 
।  पाढोसँगोषणे झुयाद्वातकर्णरुज; क्रियाः || ` ` 
' स्वेदयेद्यरनतर्तां च सिन्नां संवर्धयेत्तिलेः | ` सारोग 2 हन. 
` ॥५२॥, शतावरीवाजिगन्धापयस्परण्ड-। अथ नासारागाधिकारः। ` 
का ¦ । तल विपक्क सक्षीरं पाली संवर्द्ध-| तत्र नासारोगाणां नामाते संख्या च! 
॥ ५३ ॥ पयस्यात्र क्षीरका- आदो च पीनसः. प्रोक्तः पूतिनस्यस्ततः 
5 रा | आकलन तले दुग्धेन | परम । नासापाकोऽत्र. गणितः पूयशोणि- 
ड प Me न तेछेन हताल्नं परिः | तमेव च ॥ १॥ कपयुम्रशथुदीपिः प्रती: ` 
शीतलेपेजेलेकोभिरु- |नाइः परिस्रवः । नासाझोषः  प्तिश्याया; 
समुपाचरत्‌ । हलिनीसुरसाभ्यां चपश्चसपाबुदानि च॥ २॥  चतवार्यशाति 
धाककवसान्वितम्‌ ॥ ५५ ॥ तें च | चतवारः शाथाश्रवारे तानि च । रक्तपि 
किमम्मङ्गादुन्मन्य नाशयेद्रवसू । दुःखः | त्तानि नासायां चतुखिशद्दा; स्वता; ॥३॥ 
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|. दोषेविदग्येगेलताछमूले सन्दूषितो ` यस्य 
` समीरणस्तु । निरेति पूर्तिमुखनासिकाभ्यां 





` ¬ ` भाषाटीकासमैतः 





पीनस, पूतिनस्य, नासापाक, पूयशोणित, क्षवथु, | तं पूतिनस्यं प्रवदन्ति रोगसू ॥ ६ च्या 


श्रेशथु, दीप्त, प्रतीनाह, प्रातिख्व, नासाशोष, पाँच 
प्रकारके प्रतिश्याय, . सात प्रकारके अर्बुद, चार 
प्रकारके अर्श, चार प्रकारकी सजन और चार प्रकारके 


५ . रक्तपित्त इस प्रकार नाकके रोग चोतीस हैं ॥१--३॥ 


अथ पानसलक्षणम्‌ । 


सांश्च जन्तुजुष्टं व्यवस्यादिह पीनसेन ॥ ४॥ 


` तं चानिलक्षेष्मभ्षं विकारं ब्रयास्रतिइया- 


यसमानलिंगमू ॥ ५ ॥ आनह्यते इवास- 
शोषितकफेन बध्यते । अवरुध्यत इति 


यावत्‌ । प्रक्केदमाद्रेता गच्छत्तीति यावत्‌ । 


घूप्यत सन्ताप्यतं । गन्ध्रसान्गन्धान्छ्ुरभा= 
नसुरभाश्व न वापत नासाथा आानछ्च तत्र 


=` हेतु तथा रसान्मधुरादीश्व न बत्ति नासा“ 
.? ।रोगारस्भकदोषेण रसनायाः अपि इष्टिः । 
 'व्यवस्येज्ञांनीयात्‌ । अपीनसपीनसो द्वावपि 

| शब्दा. स्तः अवाप्योस्तं सनद्वादित्वा दिवेति 
.¦ सूत्रेण विकर्पेनाकारलोपात्‌ । तं विकारं 
५ पीनसं प्रातिशयायसमानलिग वातक्ाष्मिकः 
' ग्रतिइयायतुर्यलक्षणम्‌ । | 


श्वाससे सूखे हुए कफसे नाक सक जाय, रुककर 


| ¦ फिर गिली हो जाय, गरम हो जाय, तथा नाक बंद दो 
| ५ जानेकै कारण सुगंधि अथवा दुर्गन्धिको नहीँ जान 
“ सके, तैसेही नाकके रोगोंकों उत्पन्न करनेवाले दोषोंसे 
| जीभ मी दुषित होकर मधुर आदि राँको, नहीं 
| ~ ` जान सक्ने 'उसंको पीनस रोग कहते हैं | व्याकरणकी 
` _. मर्यादाके अनुसार पीनस ओर अपीनस यह दोनों 
` एक रोगकेद्ी नाम हैं । 
. उत्पन्न हुए. पीनस रोगके अन्य लक्षण वात तथा 
___ कृफस उत्पन्न हुए. प्रतिश्याय-नामक रोगकी सहंशही 
होते हैं ॥ ४ ॥ ५ ॥ | 


वायु तथा कफस 


अथ पूत्तिनस्यलक्षणम्‌ । 


दोषेः पित्तकफरक्ते! । अत्र रक्तस्यापि 


दोषत्वं दोषसाहचर्यात्‌ । विदग्वैर्दू्टे! संदू- 


षितः पूतिभाव॑ नीतः । पूतिनस्यं नासायां 


भवः नस्यः वायुः पूतिनेस्यो यत्र स पूतिः ` 
| आनह्यते शुष्याते यस्य नासा पङ्केदमा- |. 
| यातितुधूप्यतेच। न वेत्ति यो गन्धर 


, गळे तथा ताळूकी जडमें दूषित पित, कफ और 
रुधिर इन दोषों करके दूषित हुई दुगन्धित वायु 
मखमेंसे और नाकमेंसे निकलती है, उस रोगको 
पूतिनस्य कहते हैं | दोषोके साथ रहनेसे रुधिरिकों 


भी दोष शब्द दिया है। पूति अर्थात्‌ दुर्गन्धित और 
नस्य अर्थात्‌ नाककी वायु इसही अथसे इस रोगा . 


नाम “ पूतिनस्य ?? रक्खा है ॥ ६ ॥ ` 
अथ नासापाकलक्षणसू । 


प्राणाश्नितं पित्तमरूषि कझुयाद्यस्मिन्विकारे 
बलवांश्च ` पाकः । तं नासिकापाकमिति ` 


व्यवस्येद्विछेदकोथावथवापि यत्र ॥ ७ ॥ 
विक्लेद आद्रता । कोथः पूतिभाव; 


नाकमें रहनेवाला पित्त-ब्रणोंको उत्पन्न करे, नाकं | 
अत्यंत पके, गीली रहे. ओर दुगन्धत भी रहे, उस 


रोगको नासापाक कहते दे ॥ ७॥ 
अथ पूयशोणतलक्षणम्‌ । 


२०२७५ 


दोर्षेविदग्पेरथवापि- जन्तो्¥लाटदेशेऽभिइ= . | 
तस्य तेस्तै; । नासा 'खवेत्पूयमसग्विमित्री | 


ते पूयरक्तं प्रवदन्ति-रोगस ॥ ८ ॥ 
दोषोंके वरिगडनेसे अथवा ळलाटमें उन उन पदा- 


थॉकी चोट लगनेसे रुधिर मिली राधः नाकसे गिरती | 
है उस रोगको पूयशोणित कहते हैं॥ ८'॥ 


अथ क्षवधुळक्षणमू । 


प्राणाश्रिते मर्मणि सम्प्रढुष्टो यस्यानिळी IF 
नासिकया निरेति | कफाइुजातो बइुझो- पे दे 
तिझब्द्स्तं रोगमाइ; क्षवथुं गदज्ञा ॥९॥' ` | 


घ्राणाश्रिते मर्मणि शृंगाठके ) - 


“कोह 
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| - नाककी तरुण हड्डी अथवा #ंगाठक नामक सरसः पर | . हक 

'| स्थानम दूषित हुई कफसहित वायु अधिक छींकोके 
शब्दोको नाकसे निकालती है, इस रोगको वैद्य लोग 
दोषजन्य क्षवथ कहते है ॥ ६॥ || | म्य | 
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अथ खावलक्षणमू) . 
घाणादवनः पीतासेतस्तवुर्वा दोषः सवेत्तया- 
बसुदाहरेत्तम्‌ ॥ १४ ॥ 

नाकमेंसे पीले वर्णवाळा, सफेद वर्णवाळा गाढा 


अथवा पतला दोष सवता है उस रोगको खाव कहते 
॥ १४ ॥ 


अथागन्तुजक्षबधुढक्षणम्‌ । | 
तीकणोपयोगादातिजिघ्रतो वा भावान्कट्रनः 
कनिरीक्षणाद्वा । स॒त्रादिभिर्षा तरुणास्थि 
ममण्युद्वषितेऽन्यः क्षवथुनिरोति ॥ १०॥ 
तीष्षेणोपयोगाद्राजिकादिभक्षणात्‌ । अर्क 
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छः निरीक्षणात्सूयंद्शनात्‌ तेन कफविलयनात्‌। 

त. तरुणास्थिममोणि नासाब्रणास्थिमम्णि । अथ नासाशोषलक्षणमू । 

- तरुणास्थि च मर्माणि श्रृंगाठके इन्द्रैकले | भाणाश्रिते छेष्मणि मारुतेन पित्तेन गाइ 
बा । अन्यः आगन्तुज॥ | परिशोषिते च । इच्छाच्डसित्युदध॑मधश्च ` 
` राई आदि तीश्ण पदारयॉके उपयोग करनेसे अथपा | जेन्तुयोस्मन्स नासापरिशोष उक्तः ॥ १९॥ 

| तोश्ण पदायाँकी सुगन्धिसे अथवा सूर्यक्रे सामने देख- | . नाकमें रद्दनेबाळा कफ वायुसे और पित्तस अत्यंत 


टं नेसे कफ पिघलनेपर अथवा डोरे आदिसे नाकके 
रः तरुणास्थि नामक मर्म स्थलके घिसनेसे जो छीके आती 
है उनको वैद्य आगंदुज क्षवथु कहते हे. | १० ॥ 
oe ` ` अथ ्रंशथुलक्षणम्‌ । | 
अ्रश्नस्यते नासिकया तु यस्य सान्द्र 
बिद्ग्धो लवण; कफस्तु । प्राक्सञ्चितो 
| मूद्वन पित्ततप्ते, तं भ्रंशयुँ व्याधिमुदाह- 
{ ` रन्ति॥;२१॥. . 
. मस्तके पहिळेतेही संचित, हुआ, दूषित हुआ 
. ` गाढा और खांरीपनसहित . कफ माथा गरम होनैपर 
. जाकसे ।नेकलता है उस रोगको बैद्य ढोग भंड 
 कहतेहे॥१२॥ सकळुशरीरसंभावनया' ` बद्धमुलत्वातू । 

३ र अथं दीप्तिलक्षणम्‌ | चयादिक्रमो यथा-निदानात्सञ्चयः, सञ्चः ` 
माणे खरा दाइसमन्बिते तु बिनिःसरेद्धम | यातमकोपः, मकोपात्मसरः, प्रसरात्स्थानः 
इषेइ वायुः | नासा मदीप्तेव च यस्य जन्तो- | पश्रयः, ततो व्यक्तिः, ततो भेद इति । 

धि प्रतिश्यायके एक सद्योजनक (तत्काळ उत्पन्न करने 
0 उत दोतिमुदाहरान्त ॥ १२ ॥ क 
` परदीपेव अज्यालितेव ' वाला ) ओर दूसरा चयादि क्रमंजनक ( संचय आदिके 
Ee कर्मे अत्यन्त दाह होय, घुर्की समान वायु 
. निकठेओ भरि अयिसे जलनेकी समान पाडा माढूम होय 
वैद्-ढोग दोपि कहते हैं ॥ १२॥ 


उच्द्या तमात णम वव: 
2 र. 5 वा रम, न्‌ रै १47- | री ह 


सूख जानेपर थोडा २ ऊंचा नीचा श्वास लेता है वह 
रांग नासपरेशोष कहाता है ॥ १५ ॥ 

|. अथ मातेइयायस्य सामान्य निरूपणम्‌ । 
न केबलं चयं प्राप्य दोषाः कुप्यन्ति देहिः 
नाम्‌ । अन्यदापि हि ङुप्यान्ति हेतुबादुल्य- 
| रिणातू ॥ १६ ॥ हेतुबाहुल्यपरेरणा द्वेतुनां 
बाहुल्येन त्वराकरणात्‌ । द्विविधं प्रातेश्या- 
यानदानमू एक सद्योजनकं तच्च ब्वस्तैन 
चयं नापेक्षत एव । अपरं च चया दिक्रमेण 
जनक चयादिक्रमातपन्नश्च दोषो गरीयान्‌ 
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ठ तरह कर यन कहे `| कित होते हैं 1 प्रतिश्यायका जो दूसरा चयादि / 
:: ` उख रोगको प्रतीत र कहो हे | फि रोक देता है | कमजनक निदान. है उसमें यह क्रम है कि, निदान / व 





क्रम करके उत्पन्न॑ करनेवाला ) ऐसे दो प्रकारके . “ 
निदान ह | उनमें सद्योजनक निदान प्रबल होनेसे | र 
कमको अपेक्षा नहीं करता; कहा है कि“प्राणियोके, / 
वायु आदि दोष केवळ संचयः पाकर ही कुपित होते. च 
हैं ऐसाही नहीं किंतु जिन दोषोंके देतुसे एकत्र हो | 
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| . है, प्रकोपसे प्रसर ( फेलाव) होता है, प्रसरसे स्थान- -. अथ प्रतिश्याय पूर्वेरूपस | 
संश्रय ( रोगोंके उन २ ठिकानोमें आना ) होता है, | क्षयप्रवात्ति; शिरसो$मिपूणता स्तम्भाउङ्ग-- | 
स्थानसभ्रयस व्याक्त ( रॉगांका दीखना ) होता इं आर मदे परिहृष्टरोमता । उपद्रवाश्चाप्यपरे पुथन: ` किट 
व्यक्ति होनेके पश्चात्‌ भेद होता है ॥ १६ ॥ ग्विधा नृणां प्रतिश्यायपुरःसराई स्मृताः । - 1 
अथ ग्रातिश्यायस्प सद्याजनकः ॥ २० ॥ शिरसोऽभिपूर्णता शिरसो भारे- | 
| निदानपूर्षिकासम्मापिः । णोवे व्यासिः। अपरे प्रथाखिधाः प्राण- 
सन्धारणाजार्णरजोऽतिभाष्यक्रो धतुवेषम्य- बूमायनताङावेद्रणनासामुखख्नावाद्यां वि 

| दिरोडभितापेः । संजागरातिस्वपनास्बुशी- देहोक्ता बोद्धव्या; | 
हु तावश्यायकेमथुनवाष्पसेकेः ॥ १७ ॥|  छॉकॉका अत्यन्त आना, माथेमें बोझका मादस | 
। संस्त्यानदोषे. शिरसि प्रदृद्धो.. वायुः माते" होना, अंगोंका जकडना, “अंगोका इटना, रोमॉका ` 
| बयाबदीसक ॥ १८ षार इनः न 6 
रीषधारणम्‌ । रजो धूलिः तच्च नासाम्रविष्ट नाकमेंसे बुकी सद्दश वायु निकले, ताळू फट जा्‌ _ ` 
| हेतु; । ऋतुवेषस्यस्‌ ऋतुचयाविपरीताचर- और नाकमेसे तथा मुखमेंसे खाव होय इत्यादिक अन्य | 
/ 'णम्‌ । शिरोऽभितापः शिरसोऽभितापो येन | उपद्रव कि जो विदेइने कहे दैवे यहां जानना ॥ २० ॥ 

। धूपादिना सः। अवश्यायस्तुषारp नाष्पसका 


अथ वातजमतिञ्यांयलक्षणम्‌. ¬ 
SU सस i शिरसि सहतकफ । आनद्वापाहता नासा तनुल्लावप्रसेकिनी 5 
`. मूत्र तथा. विष्ठाके वेगोको .रोकनेसे, अजीणसे 0 5 


| ` नाकमें रजका प्रवेश होनेसे, अत्यन्त बोलनेसे, अति गळताउवो्शाषश्च [नस्ताद' शखयास्तया। 
रोधसे, ऋत॒चर्याम कहे नियमोंका उलंघन करके भवत्रवरापधातश्च प्रातिइयायेऽनिलात्मके ल्क 
 .. विपरीत आचरण करनेसे, धुएँ आदिसे, मस्तक सन्ता- |॥ २९॥- आनद्धा स्तन्था । आपाहता न 
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पित होनेसे, जागरण करनेसे, अत्यन्त निद्रा लेनेसे, | पिहिता । अत एव तनुख्नावप्रसोकिना । । 
अत्यन्त -जळके सेवन करनेसे, शीतोपचारके अत्यन्त | - नाक रुक जाय तथा सजड हो जाय, नाकसे पतला 
: सेवनसे, तुषारके सेवन करनेसे, अत्यन्त मेथुन कर- | जाव होय, गला ताछ तथा होंठ. सूख जाय आर कन- 
| । नेसे सौर अत्यन्त रोनेसे मस्तकमें एक साथ कफ | परीमें पीडा होय तथा स्वर नष्ट हा जाय ता जानना 
_ जम जानेसे वृद्धिको प्राप्त हुआ वायु प्रतिश्यायकों | कि वायुसे हुआ प्रतिश्याय है ॥ २६ ॥ | 
उत्पन्न करे है॥ १७॥ १८॥ «० अथ पित्तजप्रतिश्यायलक्षणम्‌ । क. 
४ ` अथ प्रातिश्यायस्य चयादिक्मजनक- । उष्ण; सपीतक खावो ब्राणात्तवाति ` 
5 निदानपूर्विकासम्म्राप्िः |  ।पैत्तके । झशोऽतिपाण्डुः, सन्तप्तो भषे . 
| यं गता मूद्धीनि मारुतादयः पृथक्सम- | दुष्णामेप।डत+ । नासया तु सधूमासि GR 
- -स्ताश्च तयेव शोणितम्‌ । प्रकुप्यमाणा | वमताव स मानवः ॥ २२॥ सपीतकरई ` ` | 





... विविध! प्रेकोपणरतत; पातेश्यायकरा | ३ षप्पातक+ । 2 पा 
|| १९ ॥ 0 ६ ८ नाकमेसे गरम तथा ।काचेत्‌ पाला साव हाय, श्र 
` ` बात, पित्त, कफ वा तीनों -दोष. अथवा. सुधिर |शरार दुबळा, असन्त पाडुबलवा हा चा एस शे हि 
` ` ` मस्तके संचय होकर ने. जब अपने २ कुपित करने- | जाय, एषा बहुत लगे और नाकमेसे असे इुएबाली 
`` वाढे कारणोंसे. कुपित होते हैं तब. प्रतिश्यायको | ओधि निकलती होय ऐसा सालस होय तो जानना < 


| पित्तसे हुआ प्रतिश्याय है ॥ २२ ॥ 





उत्पन्न करे हैं ६९% है मम 
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की हर, भावप्रकाश+-मध्येसण्डस्‌ २ । 








अथ कफजप्रतिश्यायलक्षणस्‌ । 


_ प्राणात्कफकृते खतः कफः शीतः छवेद्वहु; 


शुक्कावभासः शूनाक्षो भवेहुरुशिरा नरः 
गलताल्वोष्ठाशरसां कण्डूभिरतिपीडितः २३ 
. नाकमेंसे सफेद, शीतळ तथा अधिक कफ निकले 
शरीरका सफेद वर्ण हो जाय, नेत्र सुन्न हो जाय, 
मस्तक भारी हो जाय और गलेमें, तालमें, होठमे 
तथा माथेमें खुजलीकी अत्यंत पीडा! होय तो जानना 
कि कफसे हुआ प्रतिश्याय है ॥ २३ ॥ 


अथ त्रिदोषजप्रतिश्यायलक्षणम्‌ । 


.. भूत्वा मूला मातेश्याया- यस्या5कस्मात्िव- 
` तेते । सम्पक्को वाप्यपक्को वा स च संभव; 


२1 


| सिद्धयाति ॥ २५ ॥ 


स्मृतः ॥ २४ ॥ अत्र यद्यपि दोषत्रयलि- 
दुगानि न उक्तानि तथापि तानि ज्ञेयानि 
त्रिदोषजखाद्यमसाध्यः -। अत एवाह- 
वृणा दुष्ट! :प्रतिइ्यायः 


जो प्रतिइयाय उत्पन्न हों होकर पंकनेके पश्चात्‌ 


` „ अथवा विना पकेद्दी अकस्मात्‌ बन्द. हो जाय उस 


गतिस्यायको तीनों दोषके कोपसे हुआ जानना (इन 


_ ` लक्षणोमें ¢ तीनों दोषोंके चिह होते हैं 7 ऐसा कहा 


नहीं -है तोमी बे चिह होते हैं ऐसा जानना यह 
प्रतिश्याय त्रिदोषजानित होनेसे असाध्य कहा है कि 


`  मनुय्योक्रो दुध प्रतिश्याय हुआ होय और त्रिदोषके 


` कोपहोनेसे होय तो वह असाध्य है | २४॥ २५ ॥ | - 
सव एव प्रतिश्याया नरस्यामतिकारिणः ।: | 


यान्त कारून ततदाऽसाच्या 


~ 


अथ दृष्टमतिज्यायलक्षणम । 
सुहुनासा पुनश्च. परिशुष्यति । 


पुनरानह्मते वापि पुनर्वित्रियते तथा .॥२६॥ 


शासा बांपि दुगेन्धो.नरो गन्धान्न वेत्ति 
च । एष दुष्ट प्रतिश्यायं जानीयात्क्च्छसा- 


अनय ॥ २७ ॥ आनह्यते विबद्धा भवति । | ` 
अविवद्धा स्यात. हवेदृशोषविब-\ 


न्धाविवृतत्वानि नेककालं भवान्ति 
किन्तु 
"यदा यदा यद्यदोपाधिक्यं भवतति तदा तदा 






दुष्टतां 





| नाक वारंवार भीग जाय, वारंवार बंधे जाय वारं. 
वार खुल जाय, श्वास दुर्गन्धित निकले और दुर्गन्ध 
सुगंघका शान नहीं रहे तो जानना कि दुष्ट प्रतिश्याय 

हुआ है, यह प्रतिश्याय कष्टसाध्य होता है और 
असाध्य भी होता हे । नाकका गीला होना, सखना 
और रुक जाना, यह एक समयमेंही होय ऐसा नहीं 
जानना परन्तु जब जब जिस जिस दोषकी अधिकता 
होय तब तब उस उस दोषके अनुसार ये 
'ऐसा जानना अर्थात्‌ किसी प्रकारका विरो 


आता ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
अथ-रक्तजञमातश्यायलक्षणसू । 


रक्तजे तु प्रतिश्याये रक्त्वावः प्रव्तते । 


= AN 


पित्तप्रतिइयायकृतेछिङ्गश्चापि समन्वितः 


२९. ॥ उरोघातप्रपीडितः 


खाव होता है, पित्तसे हुए प्रतिश्यायके चिह्ूभी दीखते 


हैं, आँखें छाल-हो जाती हैं, जैसे हुदयमें चोट लगी 


होय ऐसी पीडा होती है, मखसे दर्गन्धित श्वास 

निकलता और दुर्गन्ध सुगन्धका - जानभी नहीं 

रहता ईं ॥ २८ ॥ २९ | 

अथ चिकित्सामंतरा सवेप्रतिठप्राया; 
कालान्तरेणासाध्या भवन्तीत्याह । 


भवन्ति च.॥ ३०. ॥ 


चिकित्सासे रहित रहनेवाले मनुष्योंके सब प्रतिः | 
स्याय कालान्तरम- दुष्टताको प्राप्त दो जाते हैं. और 


जब दुष्ट होये तब असाध्य होते हैं ||. ३० | 


अथ ग्रतिश्यायदुष्टो. कृम्युत्पत्ति- 
a स्त्ठक्षण च । 


मूच्छोन्ति कृमयश्चात्र शवेताः ल्तिगधास्तथा- ` | 


णवः । झामिजो यः सिरोरोगस्तुल्यं तेनात्र 
लक्षणम्‌ ॥ ३१ ॥ अत्र एषु प्रतिञ्यायेषु 


IHD’ oF क्र 


“ने 


दात ह्‌ 
ह 


ब 


0 


॥ २८ ॥ ताम्राक्षश्व भवेजन्तुरुरोधातम्रपी- ` 
-डित! । दुगन्धोच्छ्ासवक्रश्च गन्धानपि न 
वेत्त सः ॥ 


सवजश्व न| उरोघातेनेव प्रपीडितः । र 
- | - -जो प्रतिश्याय रुधिरसे हुआ होय तो रुघिरका | 


| 


| 
व 


| 





| 
| 
| 


| 


| 
| 
| 
| 
। 
| 
| 
| 





„| कफजा एव कृमयो भवन्तीति खेता ल्रिगधाश्च। । 
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. ` संबंधी रक्तपित्त इस रीतिसे नाकमें रक्तपित्त. चार र 


ts ८5 


. बचनेषपि आबन्ध्यग्रहणं पुनर्विशेपार्थ । 
 अप्वर्ख॑ न जिघ्रतीस्यघ्रस्तस्य भावो$प्रत्वमू । 


` वातां, पिंचाबुंद, - कफाबुंद, ` सन्निपाता, 


a 
० ७ आन गं 4 
~ 2 + ~ BE) 
न ९ 7 < ri 
हि nnd अ क र, vi 
pram ।: 
॥ = 











संजनके अंधिकारमेये, अर्गाके लक्षण आग्रे कहे अकि -. 
अर्धिकारमॅसे और रक्तपित्तके लक्षण आगे कहे रक» | 
पित्ते अधिकारमेसे जानं लेना ॥ ३३ ॥ --.. -- ` शे 
अथामरपीनसलक्षणस्‌। | 5 
शिरोगुरुत्वमरुचिनोसाखावस्तनुखवरः। क्षमा ` 
छीवति चामीकणमामपीनसलक्षणसू ॥३४॥ ` `| 
नासाल्लावः तनुस्वरः क्षाम इत्यन्वयः क 
माथोमें भारीपन दोय, अरुचि दोय, नाकमेंसे | . 
पतला खाव होता .दोय, स्वर बिगड गया होय आर. .. : 
वारंवार थक गिरता - होय तौ- जानना कि पीनस . | 
कच्चा है ॥ ३४ ॥ - | Re SN oT 
अथ पक्कपीनसलक्षणम्‌ । 2 
आमरिंगान्वितः छेष्मा घनश्खेषु निसः 
जति । स्वरवर्णविशुद्धिश्च.पकपीनसलक्षणं | 
॥ ३५.॥ ` आम्रळिंगान्बितः छेष्मा आम- ... | 
गे? शिरोगुरुत्वादिभियुक्तः पश्चाद्‌ घनः | 
निंबिड! । अथवा खेड नासार्त्रेषु निम . ` 
जति सुक्तो भवति। वर्णविशुद्विः छेष्मणः - 


'- प्रतिश्यायाँमे कफसे सफेद और -लिग्ध वारीक 
चारीक कीडे. होते हैं इस कारण उन. प्रतिश्यायाके. 
लक्षण. कफजनित शिरोरोगकी सहश होते ई ॥२१॥ 
अय वृद्धप्रतिश्यायान्यरोगोत्पत्तेः। 
बाभियेमान्ध्यमघ्रचं घोराश्च नयनमयान्‌ । 
शोषाग्निमान्यकासांश्च. वृद्धाः  छुवोन्त 
पीनसाः ॥३२॥ घोरांश्च नयनामयाच्‌ हाते 












प्रतिश्याय अधिक वद्धिको प्राप्त हो जाय तो बधि 
रता, अंधापन, गंधाग्रहण करनेकी अशाक्ति, ने्नोके 
भयंकर रोग, शोष, अभिकी मंदता-ओर खाँसी ये 
विकार उत्पन्न होते देँ । ' नेत्रौके भयंकर रोग ' 
ऐसा कहनेसे अंघतांका समावेश होता दं तो भी 
अंघता एथक्‌ कदी उसका कारण यह है कि प्रातिश्या- 
यासे अंघता विशेष द्ोती है ऐसा बतलाना हं ॥३२॥ 

अथ' नासागतान्य चठुख्रिशद्रोगाः 
अबुदं सप्तधा शोथाश्चत्वारोऽशश्चतुवथम्‌ । 
चतुर्विध रक्तपित्तमुक्ते घ्राणेऽपि तद्विदुः 
॥ ३३ ॥ अर्बुदानि सप्त वातपि्तेष्मसः  मकृतवणेता । - र oe ( - 
जिपातरक्तमांसमेदोजानि । शोथाश्चखारो |ˆ मस्तकके भारीपन इत्यादिक चिह कि जो कले ` | 
वातपित्तछेष्मस्रिपातजश । अशासि प 3 re Re ल 

म नाक रुके जाय, शब ता ४ 

चत्वारे वातपित्तक्लेष्मसन्निपातजानि । रक्त |. और कफका वर्ण स्वाभाविक हो जाय तो जानना EE न \ 
पित्तानि चत्वारि वातपित्तल्लेष्मसाब्रिपात- |... पीनस पक गया हे ॥ ३५ ॥ 4085 शो 
जानि । एतानि यथोक्तढिङ्गानि घाणेऽपि| . 


भवन्ति । 
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अथ नासारोगचिकित्सा । 

सर्वेषु सर्वकालठं पीनसरोगेंषु जातमात्रेषु ॥ 
मरिचं गुडेन दधा सुजीत नर; सुसं लभते :. 
॥.३६ ॥ ` कट्फछं पोष्कर - झगी व्योषं ह र 
यासश्च काखी । एषां चूर्ण कषायं वा. 
दद्यादाद्रैकजे रसैः ॥ २७ ॥ पीनसे स्वर- : >» 
भेदे.च तमके च हलीमके.। सन्निपाते कफे. | 
कासे ज्वरे श्वासे च झस्यते ॥ ३८ ॥ क ` 
हिङ्गाहएमरिचलाक्षास्वरसकट्फलेः । कुछ ` 
तुन्नेखपीड बृपीडः प्रशस्पते ॥ २९ ४ र र 






रक्तार्बुद, मांसाबुंद और मेदार्बुद इस प्रकार नाकमें 
अर्बुदरोग सात प्रकारके होते ई। वातशोय, पित्तशाय, 
कफशोथ और सन्निपातशोथ इस रीतिसे नाकर्म 
सूजन चार प्रकारकी होती दै । वातार्श पित्तार्श, 
कपार्थ और सन्निपातार्श -इस रीतिसे नाकमें अर्श 
चार प्रकारकी होती है । वातसंबंधी रक्तपित्त, .पित्त- 
संबंधी रक्तपित्त केफसंबंधी रक्तपित्त और सन्निपात, 





प्रकारका होता दै। अबुंदोंक्रे लक्षण आगे कहें हुए |. गडे र 
अधुदेक अधिकारमेंते,. सूजनके लक्षण आगे कहे। पीनसाद्षु `` Qe म 
Ms: भू 
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कि ड तत्काल सदा गुडके और दहीके साथ मिरच .खावे 
' दो मनुष्याँको सुखकी प्राति होती है [ कायफल 
. ` ` पोहकरमूल, -काकडासिंगी, सोठ, मिरच, पीपल 
` जवासा और अजवायन इनका चूर्ण अथवा 

` (क्वाथ ( काढा ) अदरकके रसके साथ देवे तो पीनस 

_ स्वरभेद, तमकंश्वास, हलीमके, सन्निपात, कफ, खांसी 
ज्वर औरं शास ये रोग शान्तः होते है । :इंद्रजो, 


सहँजना आर वायविडंग_ इनका अवपीड. नस्य देवे 

` तो पीनस आदिरोग नष्ट होते इं ॥ ३६-३९ ॥ 
+ ` अथ व्योषादिवटी । 

` . च्योषचित्रकतालासातिन्तिडीकाम्लवेतसम्‌ । 

' ` सचव्याजाजितुर्यांशभेलात्वक्पत्रपादिकम्‌ 


"य yO न 


: ` ` परमू ॥ ४१॥ 

br ' ` सोंठ, मिरच, पीपल;-चीता, तार्लासपत्र, तिति 
~ - डीक, अमलवेत, चव. और जीरा. इनको. समान 
¦ " भाग लेवे ओर इलायची, तेजपात, दालचीनी इनको 
१  .  चत्नुथाश लेवे, इन सबका चूर्ण. कर इनक पुराने 


शुडमें गोळी बनाकर, खावे तो इससे पीनस, उवास 


“. . तथा खासी नष्ट हो*जाती है, रुचि उत्सन्न. होती है 
. ` ` ओर स्वर उत्तम होता है, इन गोलियोंकों 'व्योषा- 
` ` दिवढीः नामसे कहते हैं ॥ ४० ॥ ४१॥ `. 


5 55% rs ` अथ व्याधातळस्‌ । 
`. व्यार्धादन्तीर्षचासिश्भसुरसाव्योषसिन्धुजेः 
Fe सिद्ध तेल नसि क्षिप्रं पूतिनासांगदापहमू ४२ 
कक कटेरीकी: जड, : दन्त्री, यच, सजना," तुलसी 












_.. .. दृएतेल्कानस्यदेवेवो 
४ यह व्याम्रीतेछ' कहता है | ४२ | 


वड Fs “अथ शिग्नुतेलम्‌ । 
रतेः सिद्ध ते सादि 






.. आवंग्रकाश#-म्रध्यसण्डसू २. ` | 
IRE ii i ५५० + साल र er: ५० | 

` सव प्रकारके पीनस (नाकके रोग) उत्पन्न दोतेदी | 
| 


11. हाँग, मिरच, लाखका स्वरस,. कायफल, कूठ,- वच, . 


_ '॥ ४० ॥ व्योपादिकमिदं चूर्ण पुराणणुड-. 
` ` भिश्रितम्‌। । पीनंसर्वासकासन्नं रुचिस्वरकरं 


| सवेषु यृहं बाताविषजितमू । वस्रेण गुरुणा , 


|भक्तमू । पिप्पल्यः शिग्रुबीजानि विडङ्ग ` 

| मरिचानि-च । अवपीड! प्रहस्तोञ्यं प्रति- | 
= | इयायानिवारणे॥ ९२ ॥ सिरसोऽभ्यञ्षनेः | 
सव्योषसेः 
तान्यथास्वशुपाचरेत्‌॥ ५३ ॥ क्रिमिघ्ना ये. 


` ` गडस्भा दन्ती । पूति- | कमाई: प्रोक्तास्तान्बै क्रिमिषु योजयेत्‌ । | 
नृस्यनु त्स्य | त | क वर नि कामे 2 
= नावनानि कामिप्नाने; भेषजाने च बुद्धिः `| 
ह Es CC-0-Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri .. 579 x हँ 
~ a is .* 2 १३. NO कौ निर dl /” 





सहेजनेके . बीज, कटेरीके, बीज). दंतीके बीज 
(जमालगोटा ), साँठ, मिर्च, पीपल): ओर सेघाप: 
मकं इनके कल्कसे बेलके पत्तेके पकाये हुए तेलका 
नास देवे तो इससे पूतिनस्य नष्ट होता. है।:यह शिंगु- | 
तेल कहाता ह ॥ ४३ ॥ . `` का 
घृतयुग्युडामेश्रस्य सिक्थकस्य प्रयत्नत३। ` 
धूम क्षषथुरागप्न॑ श्रशथुध्ं च निर्दिशेत्‌ | 
॥ ४४ ॥ शुण्ठीकुष्ठकणाविल्वद्रा क्षारकः | 


कषायवतू । तेल 'पक्कमंथाज्यं वा नस्याः 


त्क्षवशुनाशनस्‌ ॥.४५.॥ नस्य हित निरव 
`. .रसा्जनाभ्यां दीप्ते शिर!स्वेदनमल्पदास्तु । | 


नस्ये कृते क्षीरजलावसेकाच्छसन्ति भुन्नीत | 
च सुंद्रयूषेः ॥ ४६ ॥ 'नासासखरावे घ्राणयो 
इचूणसुक्त नाड्या देय येऽवपीडाश्च पथ्याः। 
तीक्ष्णान्धूमान्देवंदावभिकाभ्यां मासं त्वाजं 
पथ्यमत्रादिशन्ति.॥ ४७ ॥ प्रतिउ्यायेजु 


Se io ७.० ७. “> 


तेन शिरसो वेष्टनं हितस्‌ त॥ ४८ ॥ ` विडङ्गं 
सन्धवं -हिशु णुग्गुछः समनःशिलः.। वचः 
चूणमाधातं प्रतिश्यायं विनाशयेत्‌ ॥ घृतः ` 
तेलसमायुक्तं शक्त॒धूम पिबेन्नरः: ॥ ४९. ॥ ` | 
सधूम स्यात्प्रातिशयायकासाहिक्काहरः परः । ` 
प्रतिश्याये पिबेष्रमं ` सर्षेगन्धसमायुतम्न । ब 





„| चातुजोतकचुणे वा घ्रेयं वा कृष्णजीरकम्‌। 

॥॥ ९० ॥ कृष्णजीरकमत्र .कलौँजी ।. पुढ ` 
| पक्कं जयापत्न तेलसेन्धवसयुतम्‌ । अतिइया- | 
|थिषु सर्वेषु शीलितं परमौषधम्‌ .॥ ५१ ॥. 
सों, मिरच, पीपल और संधा, इनके कल्कसे पकाये 
पूतिनस्य नष्ट हो जाता दै 





जया विजया भङ्गति यावत्‌ । शीलितं | 









स्वेदेनंस्थेमन्दा्णभोजनेः । .वमने्ृतपानेश्च | 


1४ । * sf < जज हरि MEE "आ ५ अं क क कि 
४ श्‌ १ = 9४0 






(पाटीकासमेव * 1 र प 2 १ र. 5. - है क का : १ | नत जट रुं 2 :, ५ - १. ,/६ प | 
माषाटीकासमेतः ॥. ४ ८2 1 5 ११३३ ` `. 
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माव ॥ ५४.॥ रक्तपित्तानि शोथाश्च तथाः लिये. उस उस अंधिकारमे जो जो चिकित्सा . 
कही हैं वढी वह करे | घरके घुएँका धूमासो; पीपल 


शाँस्यबुँदानि च । नासिकायां . स्युरेतेषां 
स्वस्व कुर्याच्चिकिति त्सतम्‌ ॥ ५९५ ॥ गुह्धूमः “4 देवदारु दूध, करज संघानोन और चिरचिटेके थे र 
कणादारुक्षीरनक्ताइसैन्धबै; । सिद्ध शिखरि- दे 2 पकाया हुआ तेल..नाकके अशॉपर > 

कारों हं॥ ४४-५६ ॥ ह. छ 


घी, गूगल-तथा मोम मिलाकर इनका प्रयत्नसे |. 
धूमपान करे तो क्षवथु तथा भ्रंशु नष्ट होता ह । अथ घुखरोगाधिकार 
_-. ततत्र सुखस्वरूपसू । 


सोंठ, कूठ, पीपछ; बेळ ओर दाख. इनके कल्कसे 

इनकेही काथमें पकाये' हुए. तेळका , अथवा घीका | े 

नस्य देवे तो इससे. क्षवथुका नारा होता है । नीम | ओष्ठो चं दुन्तमूलानि दन्तजिद्वे च ताड __' 
च । गलो मुखाने सकल सप्ताङ्गं सुखमु-. , . 
चयते ॥१॥ क | 


और रसोत. इनका नास देवे और. सस्तकमै थोडा 
शेक करे तो दीप्तिनामक नाकका रोग नष्ट होता इ । 
र जल्का से 
नस्य देनेके पश्चात्‌ दूध: और जलका सेचन करे ओर ऊपर न हो 7 ८ त ० 0. 
ओर गला . ये सात अग : मिळनेसे मुख gE 
कहाता है.॥ १ ॥ १902217 | 


बुँगके यूषके साथ भोजन करे: । नासास्ाव हुआ 
अथ.मुखरांगसख्या 4 


दोय तो कही औपाधियोंका चूण नछीसे नाकमें डाले 
हितकारी अवपीडननंस्य देव, देवदार तथा चीतेका 
तीक्ष्ण घुआँ पिळावे ओर बकरेका भांस खिलावे || | a 02 
सम्पूर्ण प्रकारके प्रातिश्यायोंमें विना पवनके घरमें रहना स्युरष्टावोष्ठयो दन्तमूछ तु दश पट्ट तथा। | Ee 
और मस्तकको गाढे कपडेसे वंधा रखना यह हित- | दन्तेष्बष्टो च जिद्दायां पञ्च स्युर्नव ताछनि | 
| कारी होता हैं | वायावडग संघानोन, हींग गूगल ||| २॥ कण्ठ त्वष्टादश प्रोक्ताखय! सर्वेषु ४ कर | 
भेनशिळ और वच इनका चूर्ण सूंघे तो प्रतिश्यायका | च स्म्वताः । एवं मुखामया सर्वे सप्तषष्टिः र क 
नाश होता है । घीसे तथा तेलसे संयुक्त किये सचु- वा बुचै ॥ ३॥ | 
ओंठोंमें आठ रोग, दाँतांकी जडमें . सोलह रोग, : 5 | 
दाँतोंमें आठ रोग, जीमेर्मे पाँच रोग, ताळूमे नोरोग. | 
गलेमें अठारह रोग और सम्पूर्ण मुखमें तीन रोग इस 5... 


७७११ 


0000 02 


आका घुऔँ पीवे तो प्रतिश्याय, खांसी और 
हिचकी ये अवश्य नष्ट होते हें तेजपात, इलायची 
तथा दालचीनी आदि सब सुगन्धित पदार्थोका घुआं 
पीवे अथवा तेजपात; इळायची, दाळचीनी . ओर. i 
नागकेसर इनका चूण सवे अथवा कलॉजीके जीरेका |... मुखके सम्पूर्ण सडसठ ६७ रोग हैं ॥ २॥३ ॥ 
णे सँघे तो प्रतिश्याय नष्ट होते इ । -मांयके पत्तांको अथ सुखरोगनिदानसू । 5 
पुटपाकसे. पंकाकर. तेलके . और ' सेघेनोनक ` साथ | आब्ूपपिशितक्षारदाषिमाषादिसेवनात्‌ CR 
खानेका अभ्यासःरक्खे तो सम्पूर्ण प्रकारके प्रतिश्याय | मुखमध्ये गदान्कुयु कुद्धा दोषाः. कफो- «४ ` 
अवश्य नष्ट होते हैं। पीपछ, सहँजनेके बीज, वाय- |. तराई ॥ ४ ॥ - | न 
विडंग और मिरच इनका अवपीड नस्य देवे तो | अलनेपदेशर “परगियोंका 00 सेवन क हे ६६ : 
प्रतिश्याय नष्ट होता दै । स्वेदन करनेणे, मस्तके क्षारोंके सेवनसे, दहीके सेवनसे और उडद आदिके . 
तेरु मर्दन करनेसे, नस्य देनेसे, किंचित्‌ गरम भोजन | सवनसे प्रकुपित. हुएकफादि. दोप मुखके रोगोंको .. 2 
- - वमन्‌ करानेसे और घी. पिलानेसे योग्यता. द्रेखकर उत्पन करे हैं । ४ ॥ ५४ 5 : र 
प्रतिश्यायके ऊपर उपचार करे । प्रतिश्यायमें कोडे नब कळा 
पडे दोर्य तो बुद्धिमान वेद्यं झमिनाशक जो २ उपाय, अथारोगनिदानपूर्वकसँरूषा 
` नर्य अथवा औषधि कही हैं उनका प्रयोग करें | पृथद्रोषे! समस्तैश्च रक्तजो मांसजस्तथा। : ` 
नाकमें। रक्तपित्त, सजन, अर्थ अथवा अबुँद होय तो | भेद्‌जश्चाभिधातोत्थ एवमष्टौ गदा!॥५॥ 
४25 ~. _ (2०00. Mumukshu Bhawan Varanasi-Collection. Digitized by eGangotri . __ ; 
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17 वात; पित्त, कफ, तीनां दोष, रुधिर, मांस, |. दोनों ओठोंम खंजूरके फलकी - सदश वर्णवाढी 
` म्रदा और अमिघातसे उत्पन्न हुए. इस भांति, होंठके फुंसियोंस पीडित, रुधिरके खाववांठे और ' लाळ ' 
1... आठ रोग हैं॥ ५ ॥ | प्रभावाले हो.जाये. तो रुधिरसे .हुए ओके रोग 
| अथ वातजाषरोगढक्षणम्‌ | जानने॥ १०॥ ` न 
` कर्कशो परुषी स्तब्धो संम्रा्ानिलवेदनी।| . : अथ सांसजोष्टरोगलक्षणमू । 
` ` दाल्येते परिपाट्येते ओष्ठौ मारुतकोपतः | मांसदुष्टौ शुरू स्थूलो मांसपिण्डवडुद्दतो 

टॅ क - ॥६॥ परुषी ख्क्षो । दाल्येते विदायत। | जन्तवश्चात्र- सृच्छेन्ति नरस्योभयता सुखात 
..  -परिपाद्चते किश्चिद्विदीणंत्वचो क्रियेते |॥ ११ ॥ जन्तवः कृमयः मच्छेन्ति वद्धन्ते। ` 
| हना योड सश, स्वा ला (हा) )  मुखादुमयतः-सविण्योः । `. श 
' - तीवर वेदनायुक्त, चिरे हुए और किंचित्‌ फटे हुए | ` दोनों ओष्ठ मारी, मोटे और मांसके पिंडकी ' 
व ` ` “> चमडेवाळे होये तो वायुसे ` उसन्न 'हुआ ओष४्ठरोग 











सदृश ऊँचे हो जावे .और उन दोनों होठोंके समी- : 


2 “नना ६ ॥ ` | पके भागोंमें कीडे. पड जायैँ तो मांससे हुए होठके: 
pe अथ पित्तजोष्ठरोगलक्षणमू. ।.. .. ।राग जानने ॥ ११॥ , ` 
चीयेते प्या se । |. . अथ भेदोजौष्ठरोगलक्षणम्‌ । 

Re ne नसि भि | सर्पिमण्डप्रतीकाशो मेदसा कणडरा खदू-। 
| is म्ही 3 1... । 0 स्वच 
i दोनों ओड चारों ओर पित्तसम्बन्धी पीडा करने- | 2 कस गरि गा ला 94 
` | ` ` बाली फंतियोसे थिर जाव, वर्ण: पीला हों जाय और | रास ॥_१२॥ 

न $ 
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र ह सवर्णाभिस्तु चीयेते पिडिकाभिरवेदनो । 


¢] ० कल ~~ २ हा फेदी प्र 
र ॥ ५ ७ 4 >" थि नि १ 
PIS Sal NS जाई 
"१९५७०४७. ४५५". | Cs वक ५ 
NT) Ro ००७ > 
“र, र ७ Es कल 
र 4 
- +, तो 
>> [ * 
७८% शेन 2” ` & 
नट ~ = 


म ८ 


` _ अथे त्रिदोषजो्रोगलक्षणमू । 


उन फुंसियोंमें दाह हो तथा वे फुंसियें परके. तो.पित्तसे दोनों ओष्ट घोकी पपडीकी समान, खुंजळीवाळे, . 


कोमळ और स्वच्छ स्फटिककी सहर; खावसे युक्त 
होय तो मेदसे हुए ओष्टरोग जानने ॥ .१२ ॥ 


अथामिध।तजाष्ठुरोगढक्षणम्‌ । 


हुआ ओष्ठरोग जांनना ॥ ७-॥ 


९८७ ०७ 


अथ कफजोऽरोगलक्षणम्‌ । 


कफाच्छ्नेतो ` पिच्छिलो 
गुरू ॥ ८ ॥ 


शीतली मथितो च समाख्पातावोष्ठी कण्डूंसमनन्विती 
| > >दोनों ओठ शंरीरके चमडेकी सदृश वर्णवाली 






क्षतजाभा राधराभावात सगतस । - ` 












कफसे हुए ओष्ठ रोग जानने | ८॥ | 
'पीडा होय, अथवा,चिर जाये और . खुजढीसे होय 
तो जानना कि औष्ठोंमें चोट लगी दे १३ ॥ 


गो. सकृत्पीती सक्नच्छेती `तथैव 
उ अथोष्ठरोगचिंकित्सा । 


विज्ञेयावनेकापेडकास्ितो९.। . 


लाद्न 


जानने ॥ ९ ॥ | दुष्णंमू ॥ १४ ॥ चतुबिधेन स्नेहेन दद । 


णितप्रमा १० | सेदैन तेलघृतवसामजारूपेण ।वेधं शिरा 
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गलद्‌न्तमूलद्शनच्छदेषु. रोगाः कफाख- 
। तस्मादेतेष्वसकृदुधिरं विस्रावयेः, 







क्षतजाभौं विदीर्यते पीडचेते चाभिघाततः ।. 


॥ १३ ॥ मथितो खादिताविव - अत . एव ; 


दोनों ओठ चोट लगनेस मानों चिरसे गये होय 
` | इसी कारणसे रॉरेधकी समान वर्णवाळे होः. जाये, . 


'छकोपे कफात्मके ॥ १७ ॥ 


* होते हैं उनमें कफ और रुधिरकी प्रधानता होती है, 
` इस कारण इन रोगोंमें वारंवार गरम गरम दुष्ट रुधिर 


| aE hy + १३० ० 
, .-२.--:८-५-7-- 





वमन विरेकं तिक्तस्य पानं रसभोजनं च । । 


शाता; प्रदेहा; परिषेचनं च पित्तोप्रसृष्टेष्वध- 


रघु कुयात्‌ ॥ १६ ॥ शिरोविरेचनं धूमः 


स्वेदः कवल एव च.। हते रक्ते प्रयोक्तव्यमो- 


०९ ०० २५, १० aS 


st मेदोजे झोधिते 
स्विज्ञे स्वेदिंते कवलो हित; । मियंगुत्रिफ- 


'छालाध सक्षादू मातसारणसू. ॥. १८ ॥ 


गलेमें, दांतोंकी जडमें और. ओठाँमै जो रोग 


निकलवाना चाहिये । वायुसे . हुए ओउठरोग होय 
ती चार प्रकारका स्नेह ( घत तेल वसा और मजा) 
में, मोम डालके मालिश करे अथवा नाडी स्वेद करे। 


4 पित्तसे हुए. ओष्ठरोग होय तो नस छेदकर सुधिर 


निकाले, वमन करावे, विरेचन देवे, तिक्तक नामवाला 
घी पिलावे, मांसका रस खिलावे, शीतल लेप करे 


और शीतळ सेचन करे । कफसे हुए. ओछ्ठोंके रोग. 
5. . दोये तो रुघिर निकलवानेके पीछे 


शिरोविरेचन 
(.मस्तकको दोषोंसे खाली: करनेका उपाय ) देवे, 


। | ई -धुआँ पिलावे, स्वेदन. करे और कुळे मी: करावे । 
५. मेदसे हुए ओष्ठरोग होय तो विरेचन आदिसे शोधन 








° । - करे, श्नसे भेदन करावे, सेक करे, कुल्ले करावे. और 
०. .मियंगु, इरड, बहेडा, आमले तथा लोघ इनको 
? सइृतमें . मिलाकर 


ओठॉपर . प्रतिसारणवि 


'करे.॥ १४--१८ ॥ 


अथ प्रतिसा रणबिधि | 


४. दन्तजिह्वांमुखानां -यज्ञणकल्कावलेहके 
“1... शनेधेषणमंगुल्या . तदुक्त 
`. ॥ “१९ ॥ ओषरोगेष्वशेषे्ु दृष्टा दोषसुपा- 
| - चरेत्‌ तेषु प्रणत्वं जातेषु व्रणवश्समुपा- | 
+ -चरेत्‌ ॥ २०॥ `` ॒ 
) „~ अंगुलीसे चूर्ण, कल्क अथवा अवलेह लेकर दातोंको 

|. जीभको -तंथा मुखको धीरे धीरे धिसे इसको ' प्रति 
| ` सारंणं ? कहते हे, ओष्ठके सम्पूर्ण प्रकारके रोगोंमें 
| - दोषका निश्चय करके उस दोषको नष्ट करे ऐसा माति- 
| सारण करावे । जो ओठोंके.रोगं त्रणरूप हो जाय. तो 
व उनकी नेणकी समानही चिकित्सा करे ॥१९॥२०॥ 
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प्रतिसारणम्‌ 


अथ दन्तवेष्टजरोगाणां नामानि 


®] 


5 ¬ संख्याच । 
शीतादो गदितः पूर्व दन्तपुप्णुटकस्तथा । 
दन्तवेष्टः सोषिरश्च 'महासीषिर एव च 
॥ २१ ॥ ततः परिदरः प्रोक्तस्ततस्तृपकुशई 
स्सृतः । वेदुर्भश्च ततः प्रोक्तः खल्लीवद्धन एव 


च ॥ २२॥ अधिमांसकनामा च दन्तः 
| नाडचश्च पश्च च । दुन्तविष्राधिरप्यत्र दन्त | 


वेशेषु षोडश ॥ २३ ॥ 


शीताद, दन्तपुप्पुर, दन्तंवेष्ट, सोषिर, महासो- 


षिर, पारेद्र, उपकुश, वेदम, खल्लिवद्धन अधिमां७ 


सक, पांच प्रकारकी . दन्तनाडी आर दन्तविद्रावि इस | 


प्रकार दार्ताकी जडमें सोलह रोग होते हैं॥२१--२३॥ 
` ` अथशीत्ताद्लक्षणम्‌। | 

शोणितं दन्तवेष्टेभ्यो यस्याकस्मात्रवतेते । 
दुर्गन्धीनि सक्कष्णानि अङ्केदीनि खढूनि च 
॥ २४ ॥ दन्तमांसानि शीर्यन्ते पचंतिःच 
प्रस्परसू ॥ झीतादो नाम स व्यांघिः कफ- 


झोणितसम्भवः ॥ २९ ॥ दुन्तवेष्टेभ्यः दन्त २. 


वेष्टनमासेभ्यः । अकस्मादभिघातं . विना 


शीर्यन्ते पतात । पचंति च परस्परं पाको- 


ष्मणा मांसानि शोणितं पचन्ति। 
दातोंकी जडमैसे विना अभिषात अकस्मातूही 


“ | रुधिर निकले, मसूढोंका मांस दुर्गन्धवाला, काला, 


ग्िलगिला, तथा कोमल होकर गिरे . और पकनेकी 
गरमीसे सुधिर पकने लगे, उसको शीताद कहते 
हैं | यह. रोग कफके तथा याभिरके प्रकोपसे होता 
है॥२४॥२५॥ ०. = दा 
- अथ दत्तपुप्पुटकलक्षणमू । 
दन्तयोख्निषु` वाप्यत्र _ श्वयथुजायते 
महान्‌ 1. दन्तपुप्पुठको नाम स व्याधिः 
कफरक्तजः ॥ २६ ॥ र 
दों दाँतोंमें अथवा तीन. दतोंमें अधिक 


उत्पन्न होय उस रोगको दन्तपुपपुटक कहते ह । यह हिट 


रोग कफके और रुधिरके प्रकोपसे होता है ॥ २६॥ 


~ > += न NE न, 
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१११६ ` - भावप्रंकाश*अध्यसंण्डम्‌ ९ । 
कटी अंथ दन्तवेश्ल क्षणम्‌ | ` अथापकुशटक्ष णसू j 


ह ` वन्ति पूयं सधिरं चला दन्ता भवान्ति च। | वेष्टेषु दाहः पाकश्च ताभ्या द्न्ताश्वलान्ति | 7 2 - | 
दन्तवेष्टः स. विज्ञेयो दुष्टशोणितसस्भव; | च । आघट्षिता, मखवान्त शोणितं मन्दन ` 
॥२७॥ अत्र दुन्तमूलानीति कतुंपदमध्या- | वेदनम्‌ ॥ ३२ ॥ आध्मायन्ते खते रक्ते. ` 
हरणीयस्‌। ` मुखं पूति च जायते 1 यारेमचुपङुशः स | 

 मसूढोंमेसे रुधिर अथवा राध (पीप) नि स्यात्पित्तरक्तसम॒द्भवः॥ २३ ॥ आघाइंताः . 

१. और दाँत हळ जायें, इस रोगको दन्तवेष्ट कहते ह । | घृष्टाः न्य कर 
यह रोग राधेरके बिगडनेसे होता हे॥ २७ ॥ .. मसूढोमें दाह होय और पक जायँ, दांत हिलने. | 

अथ सौषिरलक्षणम्‌ । ` छगें, मंद वेदनायुक्त रुधिरका साव होय और रुधिरके . :| 


इवयथुदेन्तमूलेषु रुजावान्कफवातजः 1 लालां- साव हानपर मुख सज जाय तथा दगन्ध आने लगे | 2 [ 
खावी च कण्डूरः स यः सौपिरो गद!॥२८॥ | ३ रोगको उपंकुश कहते ई। यह रोग पिस... 
_ 'ममडोमें पोडासाहेत, लार गिरानेवाळा और खुज- |. राधिरके प्रकोपसे होता है ॥ ३२॥ ३३॥ « 
लीसहित सूजने होय उस रोगको सोधिर कहते इ । |. अथ वंद्भलक्षणमू । | { | 
है ` = यहद रोग कफके तथा वायुके प्रकोमसे होता है ॥ २८॥ | घृष्टेषु दन्तमूलेषु सरम्भो ; जायते महान्‌ ॥ ` 
डे अथ महासोषिरळक्षणस्‌ । | चळन्ति च रदा यस्मिन्स पैदर्मो$मिघातज$ . | 
दभ्ताश्चलान्ति वेष्टेभ्यस्तालु चाप्यवदीयते 1, ॥ ३४ ॥ संरम्भः शोथ! । चलन्ति चेत्ति 
दन्तमांसानि पच्यन्ते मुखं च परिवाप्यते । | चकाराद्रेदनादाहपाकाः म 8. 
यस्मिन्स सजो व्याधिमेहासीषिरसंञ्चक; | मपुढोँके घिसनेसे अत्यन्त सूजन होय, दांत हिलने "` 
॥ २९ ॥ ता चाप्यक्दीर्यते चकाराइन्त- | रग और वेदना होय तथा पार्क और दाइ होय इस... | 
| ष्टश्चाप्यवदीर्यते 'सपषरात्रान्मारकश्चायम्‌ । | नस ते काइते ६। यह रोग काष्ठ आदिको चोद | 


| लगनेंसे होता है ॥ ३४ ॥ 
यत आह भोज! -  महासोषिर इत्येष सप्त- तात 
रात्रान्निहन्त्यसून " | ३०॥: _ अथ खट्डीवद्धेनलक्षणसू । 


मदो दांत हिने उगे, ताळ आरे मसहे कटने | मारुतेनाधिको दन्तो जायते तीब्रमेदनः। | 
कों, मसूढे पक जायें और मुख अत्यन्त पीडित होय | जळी ेदेनसंज्ञोऽसो सञ्जाते रुक्प्रशाम्यति । .. ड 
इस रोगको मंहासोषिरं कहते हैं, यह रोग तीनों |. ॥ २ क सञ्जात द्न्ते म अर 
दिनमै मार देता दै क्योंकि, -भोज कहता है क्रि| ६ य, उत्पन्न हो डा... 
टी “यह महासौषिर रोग सात रात्रिं, प्राणोंका नाश |. यांत हो चुके म प शे स कहते. ६]. ` 
_ “कर देताह  ॥ २९ ॥ ३०.॥ > वायुक मकापल हाता ६ ॥ २५ क्म 
अट क अधथाधमासलक्षणस्‌ 
` अथ परिदरल 
: दन्तमांसानि हे तय, हानव्ये पाश्चिमे दन्ते महाशोथो महारुज$।॥ ` ~| 
£ थित का `| लाळास्नावी कफङ्कतो विज्ञेयः सोऽधिमां- . | 
_ कू सपक्षफजा व्याधयः परद्रो | नकः ॥ ३६ ॥ दानब्मे हुम पश्चिमे दन्ते ˆ |. 
i व [अन्तये । - 
तोक माँस ३ गत ः 5 0. हक. | 
EE हक इस रोगको बा द न 5 यूके अपिर |. ` नीचेकी पीछेकी डांढमे घोरं पीडायुक्त खाबसहितं ज्ञ 
_ दुभिर और कफे पव १५ ॥ यह रोग पित्त मारी सूजनःहोय उस संगको अधिमांत कहते है. | यह ` द त. 
र ट के प्रेस होगा ह| ३४॥ - ` ` || 


दोता दै ॥ ३,१ ||: 
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अथ पचाविधदन्तनाडीलक्षणम्‌ । 


दुन्तमूलगता नाडयः पञ्च ज्ञेया .यथेरित्ताः 


॥ २७ ॥ यथा नाडीव्रणे वातपित्तकफस- 
त्षिपात्तागन्तुनिमित्ताः पञ्च नाउचः कथि 


_ तास्तथा अत्रापीव्यर्थः । 


जिस प्रकार नाडीबणमें वात, पित्त, कफ, सन्निपात 
और शल्यसे उत्पन्न हुई पांच प्रकारकी नाडी कदी हैं 
ऐसेही पांच प्रकारकी नाडी दांतोंके मसढोंमें कही हैं 


इस कारण इनके लक्षण नाडीबणाधिकारमें कहे 


अनुसार जाननं | ३७ ॥ 


अथ दन्तविद्रथिलक्षणम्‌ । 
दन्तमांसमलेः साखेरवाह्यमतः इवयथुमं ह्वम्‌ । 
सदाइरुक्ल्लवेद्भिन्ः पूयात्नं ` दन्तविद्राविः 
॥ ३८ ॥: दन्तमांसमलेदेन्तवेष्टगतदोषेः 
साखेः सरक्तेहेुभिः 
मसूढामें स्थित वात, पित्त, कफ ओर सुधिर इन 


दोषोंके कारण बाहर दाइ तथा वेदनायुक्त महासजन 


उत्पन्न होती हे आर उसको छेदनेसे राध तथा रुधिर 


. निकलता है, इस रोगको दन्तविद्राभि कहते हैं | ३८॥ 


अथद्‌न्तवेष्टरोगचिकित्सा । ` 
शीतादे हतरक्ते तु तोये नागरसर्षपान्‌ । 
निष्क्काथ्य त्रिफलां चापि कुयांद्रण्ड्रपधार- 


५ पम ॥ ३९ ॥ कासीसलाध्रकृष्णामनः- 
'शिलाप्रियंशुतेजोद्वाः। एषां चूर्णं मधुयु- 


. कछीतादं पूतिमांसहरम ॥ ४०॥ त्तेजोद्वा 


_तेजवढकल इति लोके । तेल घृतं वा वात्न 


| शीतादे सम्मशस्यते | दन्तपुप्पुढके काये 
` ` तरुणे रक्तमोक्षणम्‌ ॥ ४१ ॥ सपश्वठवणं- 


-हितो 


` क्षारः सक्षोद्रः प्रतिसारणम्‌ । शिरोविरेकश्च 
नस्यं न्निग्धं च भोजनम्‌ ॥ ४२ ॥ 
- बिस्राषिते दन्तवेष्टे व्रणं तु प्रतिसारयेत्‌ । | 
_ पतङ्गलोभ्रमधुकलाक्षा चुणेर्मधुप्डतः ॥४३॥ 
प्रत्िसारयेदंणुल्या घर्षयेत्‌ । पतंगश्चोकः 


| टू भोषाटीकासमेतः । 
0000 1 0 
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शीतादरोग हुआ. होय तो रुधिर निकळवाकर 
पश्चात्‌ जलमें सोंठ, सरसों, हृरड, बहेडा ओर आमले 
इनका काथ बनाकर उस काथके कुले धारण करे । 
हीराकसीस, लोध, पीपल, मैनशिछ, फूलपियंगू, 
और तेजबल इनक्षा चूर्ण बनाकर सहृतमे मिलाकर 


उपयोग करे तो शीतादसे सडा हुआ मांस दूर हो. 


जाता दै । वायुको हरनेवाळे तेलका और घीका उप- 
योग करनेसे शीताद रोग 
दन्तपुष्पुटरोग उत्पन्न दोय तो तत्कालद्दी उसमेसे 
रुधिर निकलवावे | पांचों निमकके साथ जवाखारको 
सहतमे मिलाकर प्रतिसारण करे, मस्तकको खाली 
करनेवाला नास देवे आर स्निग्ध भोजन करावे. यदं 


परम हितकारक है | दन्तवेश हुआ दोय तो उसमेंसे | 
रुघिर निकाळकर उस त्रणके ऊपर अंगुछीसे लोध 
पतंग, मुझेठी और छाख इनके चूर्णको सहतमें ' 


मिलाकर खूब घिसे | वटादि पंचक्षीरी वक्षोका-छाथ 
बनाकर उसमें सहत, घी तया मिश्री डालकर उससे 
कुले करे ओर सौलसरीकी छालकों चर्वण करे तो 


हिलते हुए दांत स्थिर हो जाते हैं ॥ ३९-४४ ॥ . 


अथ सुस्तादिवाटेका । 


भद्रसुस्ताभयाव्योषाविडंगारिष्टपद्धषेः। गोसू | 
त्रपिष्टेगुंटिकां छायाशुष्कां प्रकपयेत्‌॥४५॥ | 


तां निधाय सुखे झुप्याञ्चलद्न्तातुरो नरः । 
नातः परतरं किव्विचलदन्तस्य भेषजम्‌ ४६ 

नागरमोथा, इरड, सोंठ, मिरच, पीपल, वायावे- 
डंग और नीमके.पत्ते इनको गोमूचर्मे पीसकर गोली 
बरनाक्रर छायामें सुखावे | इन गोलियाको मुखमें रख- 


कर सो जावे तो हिलते हुए दांत स्थिर हो जाते ईं । - 


हिलते हुए दांतोंवाले मनुष्यके लिये इस आषधिसे 


अधिक अन्य औषधि फलदायक नहीं है। यह गोली 


मुस्तादिवटिका कही जाती दै ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 
अथ सहचराद्यतेलम्‌ । 


दुलाघृतं नीलसहाचर तु ठ्रीणास्मसा संश्नः | 
पयेद्यथावत्‌ । ततश्वतुमांगरसे तु तेले पचे- ` 





११३७ ` 


नष्ट होता है। ` 


`इति लोके। गण्डमे क्षीरिणो योज्या सक्षौ-| व्छौरदैपलप्रमाणेः ॥ ४७ ॥ कल्केरनन्ता- | 
द्रघृतंशकराः । चढदन्तस्थिरकर कार्य  खद्रिरिमेदजस्ब्वाखयष्टीमधुकोत्पकानामू । हुक 
` बकुलचवंणमू॥ ४४॥ | अ तत्तेलमाउमं च घृतं सुखेन स्थैर्यं द्विजाना 
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खदिरः 


2 _ विदधाते सथः ॥ ४८ ॥ नीलसहाचरः 


भावमकाइ+नमध्यखण्डम्‌ २ । 





( नौलपुष्पकटसरेया ) । अनन्ता दुरालभा 
तद्लामे यवासो ग्राह्मः । इरिमेदो दुर्गन्ध- 


नीले फूलका पियावांसा ४०० चार सौ तोळे लेकर 


` १०२४ एक हजार चोबीस तोले जळमें पकावे, जब 


` पकते पकते चौथाई माग जल बाकी रह जाय तब 


उसमे धमासा, खेर, दुर्गधित खैर, जामुनके पत्ते 

आंमके पत्ते, मुलेठी और कमळ यह प्रत्येक पदार्थ दो 
दो तौले लेकर कल्क बना उसमें डालकर उसमे तेल 
अथवा घीको धीरे धीरे पकावे, जो धमासा न मिले 
तो जवासा छे लेवे, इस तेलको अथवा घीको मुखमै 


' रखनेसे इससे तत्काळ दांत स्थिर हो जाते हें । यह 


तेल अथवा घी सइचराद्य कहा जाता इं ॥४७]॥४८॥ 


` _सोषिरे हतरक्ते तु ठोमसुस्तारसाअने; । 


¦ दास्यते लेपो गण्डूषे क्षीरिणो 


_ हिताः ॥ ४९ ॥ क्रियां परिदरे ङर्याच्छी- 


तादाक्ता विचक्षणः । संञ्ोष्योभयतः 


र कार्याः शिराश्रोपङुशे तथा-॥ ५० ॥ 


सौषिर उत्पन्न हुआ होय तो उसमेंसे रुधिर निक- 


` खिमाकर पश्चात्‌ लोष, नागरमोथा और रसौत इनके 


नि प 'वूणको सहूतमें मिलाकर लेप करे और बड आदि 
। `कषीरी वृक्षोके ्ाथका कुला करे | परिंदर हुआ होय 
' ` तो विचक्षण वेद्य शीतादकी समान चिकित्सा 


केरे | ४९॥५०॥ 


व. ` काकोदुस्बरिकापतरेत्रण विस्लावयेद्धिपक्‌। ल- 


णिःक्षोद्रयुक्तेश्र सव्योषेः ्तिसारयेत्‌ ॥५१ 
उपकुश . हुआ होय तो प्रथम संशोधन करके 


. पश्चात्‌. दोनों तरफ मुख करे, अर्णोका कठूमरके 


52. -साँड 

-„ *शरत्रेणो 
तक सार अबुजीत क्रिया।सर्वाश्च शीतला; १९ 
. . ढोकी शुद्ध करे, पि 


पत्तो राध और रुघिर निकलवाकर पांचों निमक 


। कोणी मिर्च तथा पापल: इनको सहतमे 


प्रतिसारण करे | ५१ | 
श्य पद्म दत्तमुल्यानि शोधयेत । 


हुआ होय तो उसको श्रते चीरकर मस 


छ्गावे और 
शीतल क्रिया करे | ८२ ॥ 9 पत 


£ त 
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उद्धत्याधिकदन्त तु ततोऽग्निमवचारथेत्‌ । 
क मिद्न्तकवच्चात्र विधिः कार्यो विजा 
नता ॥ ५३ ॥ 


खल्लिवद्धन हुआ होय तो अधिक दांतको उखा- 


डकर फिर अभिसे दाग देवे और कृमिदंत नामक 
रोगके लिये जो चिकित्सा कही है वह सव करनी 
चाहिये ॥ ५३ ॥ RS 
ठित्त्वाधिमांसं सक्षीद्रेरतेश्चूर्णेरपाचरेत्‌ । व= 
चातेजोवतीपाठास्वाजिकायावञ्रकजेः ॥९४॥ . 
तेजोवती . तेजोबलकल स्वर्णजीवन्ती च । 


NANA 


क्षाद्रद्वितीया; पिप्पल्यः कवले चात्र कीतिताः 
॥ ९५ ॥ परीलानेम्बत्रिफलाकषायश्चात्र 


धावने । नाडीब्रणहरं कर्म दन्तनाडीघु ` 


कारयेत्‌ ॥ ५६ ॥ 
अधिमांवक हुआ होय तो उसको चीरकर बच 


तेजबल, पाढ, सजी और जबाखार' इनके चूर्णको . 


सहतमें मिलाकर इसका उपयोग करे | पीपलके 


चूणको सहतमें मिलाकर इसका उपयोग करे । पीप- . 
छक चणका सहतम . मिलाकर उसका कबल धारण 


करे आर धोनेके छिये कडवे परवल, नीम और 
त्रिफढेका क्राथ प्रयोग करे || ५४-५६ ॥ 


यददन्तमऽ्ये जायेत नांडीद्न्तं तढुद्धरेत्‌ 


॥ ९७ ॥ क्षिप्वा मांसानि झख्रेण यदि 
नोपरिजो भवेत्‌ । उद्धत्य च ददेच्चापि क्षारेण 


ज्वलनन वा॥९८॥ मिनत्युपेक्षिते दन्ते हनु- . ` 
मरिथिगतिर्ुवम्‌ । समूलं दशनं तस्मादुद्धरेः ` 


उम्रमस्थि च.॥ ५९ ॥ उद्धते ` तूत्तरे. दन 


शोणितं अस्रवेदति -। रक्ताभिषेकात्पूवोक्ता . 
घोरा रोगा भवन्ति हि .॥ ६० ॥. काण: 
स्षायते जन्तुरदितं तस्य. जायते। चळमः 
प्युत्तरं .दन्तमतो नेवोद्धरेद्धिषकू. । धावनं 
जातिमद्नस्वादुकएटकखाद्रि: ॥ ६१ ॥ 


कषायेरिति शोषः 


सर्व प्रकारंकी दंतनाडियोमे नोडीजणकी समान `. 
चिकित्सा करनी चाहिये |: जो दांतके भीतर नाडी 
होय तो दांतके मसूढेको शज्से त्वीरकर दांतकों: 
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प्रोक्तो मञ्जनको दन्तहषों वे दन्तशर्करा। अथ दंतशकेरालक्षणमू । शो 

. ॥ ६५ ॥ कपालिकात्र. कथिता ` इयावद्‌-| मली दन्तगतो यस्तु कर्फेश्चानिङशोषितः 

~ -न्तक एव च । करालसंज्ञ इत्पष्टौ दन्तरोगाई | शर्केरेव खरस्पशा सा ज्ञेया दन्तशकेरा 
-. .[॥७१॥शकरासिकता। ` . 


` -मकीतिताः॥-६६॥. ` `` त > 


` चिकित्सा करे, किन्तु शल्नक्रिया न करे ॥६२-६४॥ 


-दाळन। 'कथितः पूर्व कुमिंदन्तक एव च। यह 


Do " 3 = 5 क्त छ छि 0020 । २] ७." 5 + क (| 
कक पट रद i 000” 0 गक नीर” क PN) RN दर है 
== ८ च्य कक 
न |] 5 


भाषाटीकासमेत! । ˆ 1 28३६ 


«०, 4 न 
ड 


DP ७७-. 

































का - यप = प्प्प्प्फ्य्म LR 1 
.. उखाड लेवे कितु ऊपरके दांतको न उखाडे यह | दाछन, कृमिदंतक, भंजनक, दंतहर्ष, दंतशर्करा, | न्‌ 
“प्रयोग नीचेके दांतके लिये कहा है । दांतको उखो-| कपालिका, इयावदंतक और कराल इस प्रकार | 
डकर उसके ऊपर क्षार घुरकावे अथवा अमिते दाग | दांतोंमें आठ रोग होते हैं ॥ ६५ ॥ ६६ ॥ ~ 
देवे । इस दांतकी उपेक्षा करनेसे अवश्य ठोडीकी| . अथ दालनलक्षणम्‌ । “३ 
हड्डीमे राध निकछने लगती है जिससे वह हंडी नष्ट दीयंमाणेष्विव रुजा यत्र दन्तेषु जायते।. .: 
- हो जाती है, इस कारण दांतकों जडसहित उखाड | दालनो नाम स व्याधिः सदागतिनिमि- न 
डाले और इटी हुई हड्डीको भी निकाल डाळे। जो | ज़ ॥ ६७॥ 5] 
` ऊंपरकी पंक्तिका दांत उखाडे तो रुधिरका अलन्त | दात विदीर्णसे होते दै अर्थात्‌ चिरेंसे जाते हों ञः 
खाव होता हे । रुधिरके अतियोगसे पूर्वोक्त भयंकर | सी पीडा हो, इसको दाळन कहते हैं । यह रोग के | 
- रोग उत्पन्न होते हैं, काणापन और अर्दितरोग होता | वायके प्रकोपसे होता है ॥ ६७ ॥ दत F 
है अत एव जो ऊपरका दांत दिशता भी होय तो | 
a ण्‌ ३ 
भी वेद्य उसको उखाडे नहीं || ५७-६१ ॥ रय आत काय | 5 
2 कृष्णच्छिद्रश्वढ; खावी ससंरम्भो महारुजः। ` क 
अथ जात्या[दर्षेलसू । अनिमित्तरुजो वातात्स ज्ञेयो कामिदन्तकः . 
कपायेजांतिमद्नकण्टकीस्वादुकण्टकेः।६२॥ | ॥ ६८ ॥ संरम्भः दन्तमूलगोथयुक्त; तत्र ' 
तेल यत्साधितं तत्तु हेन्याइन्तगता गातिसू | नादिनिमित्तं विनेव महारुजावात्‌। | र्य 
॥ ६३ ॥ जात्यादिचतुष्टयस्य कपायेण| दांतोमे काले छिद्र हो जाये, खुजली हो, मलू: हे 
 मज्लिष्ठादिचतुष्टयस्थ च कषायेण तेंलामिदं | ढोमें सूजन दो, खाव हो, बहुत पीडा और. विनाही - । 
पचेत्‌ । जाती चम्बेली इति लोके। तस्याः bd रत en 
: पत्रं ग्राह्मम.। मदनो धत्ूरस्तस्यापि पत्रमत्र | मकर, Me ककती 
` आह्यम । कंडैया ) अथ भजनकळक्षणमू । se ह 
- ग्राह्ममू । कण्डको ( बडा कव्या ) तस्याः दन पती ल 
| ण्टको गोशुरस्तस्य | वर्क भवेथ दन्तमङ्गश्च जायते। कफ |. 
` मूळ माहम्‌ । खाक टका आउ स्तर वातकृतो व्याविः स मञ्जनंकसं्ञकः ॥३९॥ 
पञ्चाङ्ग ग्राह्यम्‌. । पदरध्युक्त विधि युक्त बिद्‌ | जिसमें मुख रेढा हो जाय और दांत टूटकर | ५ 
.. घ्याहन्ताविद्रवा । शख्रकर्म नरस्तत्र कुशलो | भने लगें, उसको भंजनक कहते हैं। यह रोग कफ : | 
नेव कारयेत्‌ ॥ ६४ ॥ `. ` | और वायुके प्रकोपसे होता है ॥ ६९ ॥ ~. . | 
- चमेलीके पत्ते; धतूरेके पत्ते, कटेरीकी जड और ईतइ्षलक्षणम्‌। . 
. 'गोखुरूका पंचांग इनके क्वाथमै तथा खेर, मजीठ, | , _ ` अय दंतहषेठक्षणेम्‌ त क क ची 
`` छोष और मुझैठी इनके कामें पकाया हुआ. तेळ | शीतरूक्षप्रवाताम्लस्पशॉनामसहा द्विजाः ` | 
` '्जात्यादि तेल! कहा जाता दै, यह तेल दांतके नासरको | तैज स्युवात्तपित्ताभ्या दन्तहर्षः स 00 
दूर कर देता दै दंतविद्रधिरोगमे बिद्रधिरीगोक | कीतित+॥ ७०।॥। 3 5 
दांत शीत) रूक्ष, प्रषळ वायु और खट्टे पदाथॉके २ 


स्पर्शको नहीं सह सके इस रोगको दंतहर्ष कहते दें. 


दंतरोग गाणा नामान सख्या च । MP 176 112 
अथ दतरागाणा ना | यह रोग वायु तथा पित्तके प्रकोपसे होता दै ॥७०॥ “क 
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क , ` ` अथ श्यावदंतलक्षणम । 


EE के . अथ कराढलक्षणस्‌ । 





| अथ कपालिकालक्षणमू । 
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इस रोगको दंतशकरा कहते हैं ॥ ७१ ॥ 














तेलं दन्तरोगेषु पूजितम ॥ ७८॥ 

कपालेष्विव दीर्यत्सु दन्तेषु समलेषु च । क 
कपालिकेति विज्ञेया दन्तच्छिदन्तशर्करा 
॥ ७२ ॥ कपालानि झन्मयंधटादिखण्डानि 
तेष्विव समलेषु दन्तेषु मलसहितदन्तावयवेषु 
दायंत्सु सत्सु या दन्तशकरा सा कपालि 
केति विज्ञेया सा कपालिका दन्तच्छिहनत- 
नाशिनी 

` -मेल्सहित दांतोंके अवयव मट्टीके खपरेकी समान 

फटने लगे ओर. उपरोक्त दंतशर्करा भी होय तो इस 
रोगको कपालिका कहते हे । यह कपा लिकारोग 

दांताको तोडकर नाश कर देता है ॥ ७२ ॥ 


रखनेस दाळन, दांतोंका हिलना, दांतोंका गिरना, 
कपाछका, शीताद, पूतिवक्र, अरुचि और मुखकी 
बिरसता ये. रोग तत्काळ नष्ट हो जाते हैं और 
दातभी. स्थिर हो जाते हैं । यह लाक्षाद्यतैल दांतोंके 
रांगापर बहुत उत्तम. गिना जातां है ॥ ७५-७८ ॥ 


जयेद्वित्रावणेः स्विचमबलं कृमिद्न्तकम्‌ । 


योऽसुङ्मिश्चेण पित्तेन दग्धो दन्तस्त्वशेषत; । तथावपी डेर्वातम्ने; न्ेहगण्डूषधारणे१ ॥ ७९॥ 


इयावतां नीलतां वापि गदः स इयादद्न्तकः 
॥ ७३ ॥ दग्ध! दग्ध इव । 
दंधिरसहित पित्तसे. जले हुएकी समान जो दाँत 


सर्वथा काळे अथवा नीले हो जाँय तो इस रोगको 
ष्रयावदतक कहते हैं ॥ ७३ 


स्थतमू ॥ ८० | 

स्थिरपनको प्राप्त हुए इंमिदंतनामक रोगको स्वेदन 

` | देकर रुधिर निकलवावे ।. वातनाशक अवपीडॉसे 

म * प्रकुरुत यत्र द्‌न्ताश्रितोऽनिलः 
करालान्विकटान्दन्तान्स करालो न सिध्यति | 
॥ ७४ ॥ करालान्‌ भयानकान्‌ अयं 
सुक्षतेनोक्तः संगहकारेण च। | 

दांतोमे प्राप्त हुई ब्रायु धीरे धीरे दांतांको भयानक 
और विकट कर देवे तो इस रोगको कराल 
कहते हैं || ७४ ॥ २ ॒ 
र ह अश द्‌ंतरोगचिकित्सा । 
/ ` ` `: ` तंत्र लाक्षायतैल्म । 


तथा पुननेवेके प्रढेपोंसे और खिग्ध मोजनासे दूर 


जाता है ॥ ७९ ॥ ८० ॥ 














नाझामन$ ॥ ट१ | 


र ५ पढ मितत परते काथैश्चापि चदुणुणे; | ऋरनेते झमिदंतकी पीडा शांत हो जाती है ॥८१॥ 
१ होप ठय इ केट्फलम लिष्ठापअफेसरपञ्मकै)। नीलीवायसजंघाकट्तुम्बीमूलमेकेकम्‌ 
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ड दांतोंमें रहनेवाला सैल वायुसे सुख. जाय ओर कपाछेकाम्‌ | शीतादं पातिवक् च विरुचि 
कफ सखा था कफ रेतेकी समान खरखरा हो जाय विरसास्यताम्‌ ॥ ७७.॥ इन्यादाशु गदाने i | 
।तान्कुयांदन्तानपि स्थिरान्‌। लाक्षादिकमिद 





लाखका रस ६४ तोळे, दूध ६४ तोळे और लोध, 
काकड, मजीठ, कमळकी केसर, पद्माख, चदन, क 
छाळ कमल और मुळेठी इनका चौगुना काथ इनमें ` 
येही छोध आदि औषधि प्रत्येकका चार चार तोळे 
केल्क डालकर इसमें ६४ तोळे तेलको पकावे यह ५ 
` छाक्षाच्तेछ ? सिद्ध होता है। इस तेलको मुखमै. 


भद्रदाव्यादिविषांभूलेपेः स्रिन्धैश्व भोजने: यी 
इभिदन्तापहं कोष्णं. हिंगु दुन्तान्तरे 


लेहके कुछोंको धारण करनेसे, भद्रदारु आदि गणके 


करे | दींगको'कुछेक गरम करके. दांतोंके बीचमें . 
अर्थात्‌ डांढके-तले दबानेसे कृमिदंतक दूर हो 


बहती भूमिकद्म्ब॑ पश्चांगुलकष्टकारिका- ` 
काथः । गण्ड्रपस्तेख्युत; कृमिदन्तवेद- . | ! 


` ज्वेल ` | कटाई, सूमिकदम्ब, सफेद एरंड और करेरी. 
. `` उ गारस क्षार प्रथक्मस्थामितं पचेत्‌ । | इनका काथ बनाकर उसमें तेळ मिलाकर उसके कुळे 


टतम्‌ |सञ्चूण्यं दशनविध्ृतं द शनक्रिमिनाइानं ह. 
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८. म, पनछ. 


. नीली, काकजंघा अथवा कडवी तोंबी इन दोनों- | उ पजिहिका च. गदा जिहायां पञ्च॑ | 


मंसे किसी एककी जडका चूर्ण बनाकर दांतोंमें 

रखनेसे कृमिदन्तक रोग नष्ट होता है ॥ ८२ ॥ 
ख्रेहानां कवलाः कोष्णाः सरपिषखैदृतस्य च । 
नियूहाश्रानितप्तानां 
॥ ८३ ॥ त्रवृतस्य सर्पिष१ त्रिवृतापक्कस्य 
सर्पिषः कवला इत्यर्थः । लैहिकोऽत्र हितो 
धूमो नस्यं खेहिकमेव च ॥८४॥ पेया रसा 
यवाग्वश्च क्षारसन्तानिकाधतम्‌ । शिरोव- 
स्तिहितश्चापि क्रमो यश्चानिलापहः ॥८९॥ 
अत्र दन्तहृर्ष । अच्छिद्यन्दन्तमूलानि शके 
० रासुद्धरेद्िषक्‌ । लाक्षाचूणर्मशुयुतस्ततस्तां 
प्रतिसारयेत्‌ ॥ ८६ ॥ दन्तहर्षक्रियां चात्र 
कु्यात्रिरवशेषतः । कपालिका कृच्छ्रतमा 
तत्राप्येषा क्रिया मता ॥ ८७ ॥ एषा क्रिया 
दन्तहर्षक्रिया । फलान्यम्लानि शीताम्बु 
रूक्षात्रं तन्द्धावनस्‌ । तथातिकठिनं भोज्यं 

दुन्तरोगी न भक्षयेत्‌. ॥ ८८ ॥ ट 
' घुतं तैछादि खेहोंका सुद्दाता सुद्दाता कवळ 


. निसोतके कल्कसे पकाये हुए घीका कवळ और वात- 
. नाशक पदाथाँका काथ दंतहर्ष रोगको दूर करे है । 


दंतहर्ष रोगपर खैहिक धूमपान, सेडिक नस्य, 
पेया, रसयुक्त यवागू, दूधकी मलाई, घी, शिरो- 


. वस्ति और वातनाशक क्रिया सब हितकारक हें । 


` दंतशकरा हुआ दोय तो वैद्य दांतोंकी .जडको नहीं 


छेदे किंतु दंतथ्र्कराको शस्त्रसे चीरकर निकाल डाले 


और फिर सहतमें छाखके चूर्णको मिलाकर प्रतिसा- 
रण करे | दंतहर्षके लिये जो चिकित्सा कही हूँ वे 
सब दंतशर्करापर मी करनी चाहिये । कपालिका 


नामक दंतरोग यद्यपि अत्यंत कष्टसाध्य है तथापि |. 
उसपर दंतइर्षकी समान चिकित्सा करनी चाहिये । | 


दंतरोगवाले मनुष्योंको- खट्टे पदार्थ, शीतल जल 
रूखा अन्न, दर्तोन “और. कठिन भक्ष्य नहीं सेवन 
करना चाहिये ॥ ८३-८८ ॥ _ ._ ... 
अथ जिद्दारोगाणां निदानं नामाने 
. सख्या च । र 


दन्तहर्षप्रमर्दनाः. 


NAAR 


कीतिता; ॥ ८९ ॥ 
वातज, पित्तज, कफज, अलास और उपजिहिका 
इस प्रकार जीभके रोग पांच हैं ॥ ८९ ॥ 
अथ वातजजिद्वारोगलक्षणम्‌। - 
जिद्दानिलेन स्फुटिता प्रसुप्ता भवेच शाक- 
च्छद्नप्रकाशा ॥ ९० ॥ स्फुटिता मना" 
म्विदीणा । प्रसुप्ता रसानामनभिज्ञतया 


सुपेव । शाकच्छदतम्रकाशा झाको मरुभू- ˆ 


मिजमस्तद्वत्कण्टकाचिता । अयं लोके 
जळा दात ख्यात? 

जिह्वा कुछेक फट गई होय, खट्टे सीठे रसाँके 
ज्ञानको नहीं जान सके और मरुभूमिमें उत्पन्न होने- 
वाले सागौन वृक्षके पत्तेकी समान कांटोंसे व्याप्त. 


११४१. 


दोय तो उसको वातसम्बन्धी जिहारोग जानना |॥९०॥ | 


_ अथ पित्तजजिह्वारागलक्षणमू । . 
पित्तात्सदाहेरुपचीयते च दीर्घ; सरत्तेरापे 
कण्टकश्व ५१ ॥ क 

दाइसहित, लम्पे और -लाल कांटोते जीभ व्याप्त 
हो गइ होय तो उसको पित्तसे उत्पन्न हुआ जिह्ा 
रोग जानना ॥. ९१ ॥ 

_ ` अथ कफजनजिद्वारोगलक्षणय्‌ । 
कफेन गुर्वी बहुला चिता च मांसोच्छयेः 
शाल्मलिकण्टकाभेः ॥ ९२ ॥ बहुला 
थूळा । मांसोच्छ्येः मांसजकण्डकेः। | 


कफ्से जीम भारी हो' जाय, मोटी हो और वह | 
सेमलके कांटौकी समान: कांटोसे व्याप्त होय तो 


उसको कफसे उत्पन्न जिह्वारोग जानना ॥-९२ ॥ 
अथालासलळक्षणस्‌ । 


जिह्वातले यः इबयथुः गाढः सोऽलाससंज्ञः ` 


कफरक्तमूप्रिः। जिह्वां स स्तम्भयति 
प्रवृद्धो मूले च जिद्दा मशमेत्ति पाकम॥९३॥ 
प्रगाढः प्रकषण गाढो दारुणः कफरक्तमार्त! 
कफरल्ताभ्यां मूतिर्यस्थ सः कफरक्तज 


तत जः पित्तजश्चापि कफजो$लाससज्ञकः । | इत्यर्थः । जिहास्तम्भेन वायुरप्यत्र बोद्धब्य 
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टु श॑ पाकेन पित्तं च 
. असाध्यत्तचास्य) ` 
` जीभके नीचे कक और रुषिरके प्रकोपसे ' जो 


अत्यंत दारूण सजन होय उसको अलास कहते हूँ। 
` यह रोग वढकर जीभको जकड देता हे ओर इसमें 


जीमका जड अत्यंत पक जाती दे | जिहाके - स्तम्भन | 


होनेके कारण इस रोगमें वायुका प्रकोप भी होता है 

और जिहाकी जडके अत्यंत पकनेसे पित्तका भी 
प्रकोप होता है ऐसा सिद्ध होता है | इस प्रकार यह 
- रोग तीनों दोष और रुषिरके प्रकोपसे होनेके कारण 
. असाध्य है ऐसा जाना जातां है ॥ ९३ ॥ 
Ee अथोपजिहिकाळक्षणम्‌ । 
___ जिह्ाम्ररूपः श्वयर्थाह जिद्वामुन्नम्य जात; 
` कफरक्तयोनिः । प्रसेककण्डू परिदाइयुक्तः 
- प्रकथ्यतेऽसाबुपजिह्विकेति॥९४॥ जिद्वाग्र- 
` -रूपः जिद्वाग्राक्कतिः। ` 
. ' कफ और सधिर इन दोनोंके प्रकोपसे सजन 
 -जीमकोऊंची कर देती दै, जीम अनीकी समान होती 
दै और लारके गिरनेसे, खुजली तथा दाहयुक्त होती 
है | इस सूजनको उपजिह्वका कहते हैं || ९४ || 


र अथ जिह्वारोगचिकित्सा.। 
| जिहागतविकाराणां शस्तं शोणितमोक्षणम । 












क ॥. ओष्ठप्रकोपेऽनिलूजे यढुक्तै 


र. 
पा र्ड आही कक 


त्त य 402 तत्क i भिषंजा.खळ ॥ ९६ ॥ पित्तज्ञे। 


2 14 पृष्ट तु निःसृते दुश्शोणिते । प्रतिसार- 
ह णार ५०७३ जनस्य च-मधुरे हितम्‌ ॥ ९७ ॥ 
\ कण्टकेषु कफोत्येषु ढिसितेष्वसज; क्षये। 
|| पिप्पल्यादिर्मधुयुतः कायस्तु प्रतिसारणे 
__ ॥ ९८॥ उपजिह्वा ह सलिरूय क्षारेण 
` ` मपिसारयेत्‌ । सिरोविरिकगण्डूषधूमैश्चैना 

याव द्विचुर्णः 
प्सपषणसू । उपनि हप्रशात्त्यथंमेमिततेलं 
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| सहृतम उसको प्रतिसारण करे । उपजिहिका होय 


गुडड्चीपिप्पठी निम्बकवलः कटुभिः सुखः |. 


चमपुटतुल्यः 


बढा हुई, लम्बी, वायुसे भरी हुई मशककी समानं 
आर तृषा, खासी तथा श्वासको उत्पन्न करनेवाली जो 





जिह्वागत रोगमि प्रथम राधिर निकलाबे और | डि 
गिलोय, नीम और पीपल इनका तीखे पदाथाक | | 
साथ कवळ धारण करे यह हितकारक है। वातज | 
ओऽरोगमें प्रथम जो चिकित्सा कही हे वही चिकित्सा द 
वातसे उत्पन्न जीभके कांटोपर करनी चाहिये । जो... 
पित्तजन्य्‌ - जिहारोग होय तो उसको घिसकर - 


दूषित , रुघिरको ' निकालकर, पश्चात्‌ मधुरः. | 
प्रतिसारण, मधुर कवल ओर मधुर नस्य यह 

व प्रयोग करे यह हितकारी हैं । जो कफसे जिहाके 
ऊपर कांटे हुए होये तो उन कार्टोको कतरकर रुधिर | 
निकळवाकर फिर - पिप्पल्यादिगणकी औपषधर्योसे ...- 





तो उसको कतरकर 'क्षारसे प्रतिसारण करे और” 
शिरोविरेचन गंडूष तथा धूम्रपान इनसे उपचार करे 
साठ, मिरच, पीपल, जवाखार, हरड और चीता 
“इस चूर्णको घिसनेसे अथवा इस  चूर्णके. कल्कसे 


१" Od ~ के 2 = १.१, ~ । | 
० 


तेलको पकाकर कुले करनेसे उपजिहिका शांत हो | a 
जाती है ॥ ९५-१०० ॥ | 
अथ ताढरोगाणा नामानि संख्या च। : /-. 
गछशुण्डी तुण्डिकेयंशूष; कच्छप एव च। |: 
ताढ्वढुंदश्व कथितो ` मांससंघात एव च. .; 
॥ १०१ ॥ ताढपुप्पुटनामा च ताइशोष- ¦; 
स्तथैव च । ताङपाकश्च काथेतास्ताङ्रोगा »| 
अमी नव ॥ १०२॥. | कु 


गळशुण्डी, तुण्डिकेरी, अभ्रूष, कच्छप, ताल्वर्वुद, 
मांससंत्रात, ताछपुप्पुट, ताङशोष भौर ताडुपार्क इस 
प्रकार तालवेमें नो रोग हैं ॥ १०१ | १०२.॥ 


`. अथ गलशुण्डीलक्षणम्‌ । 
छेष्मासरभ्यां ताढगूलाअदृद्धो दीघ; शोथो 
ऽमातेव स्तिप्रकोशः । तुष्णाकासइ्वास कृत्तं 
वदन्ति व्याधि पैद्याः कण्ठशुण्डीति नासा 
॥ १०३ ॥ ध्यातवस्तिप्रकाश! वातपूरित | 






कफ आर रुधिर दोनोंके प्रकोपसे ताल्वेकी जडमें 
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अथ तुण्डिकेरीलक्षणम्‌ । 


` शोथः स्थूलस्तोददाहमपाकी छेष्मासगभ्यां 
.. कीर्तिता तुण्डिकेरी ॥ १०४ ॥ तुण्डिकेरी 


वनकार्पासीफलं तत्तुल्या । 

ताळवेमें कफ ओर रुधिरके प्रकोपसे स्थल, तोडने 
सरीखी पीडा और दाइसहित औरं पकनेवाली जो 
सृजन होती है उसको वैद्य हुण्डिकेरी कहते हैं ॥१०४॥ 


अथाश्रूषलक्षणम्‌ । 


_ शोथः स्तब्धो लोहितः शोणितोत्यो ज्ञेयो- 





द्‌ वि प Oh ८ ०, 


 इभरूष! 


, कहते हैं ॥ १०८ ॥ 


सञज्वरस्तीव्ररुक्च ॥ १०५ ॥ 
झाधेरके प्रकोपसे ताठवेमे स्तब्ध ( जड ) 
झा, ज्वरसाहित ओर तीव्र पीडायुक्त जो सूजन 


होती दै उसको वेद्य अभ्रुष कहते हैं | २०५॥ | 


| अथ कच्छपलक्षणसू । 
कूमात्सन्नो्वेदनोऽशीधजन्मा रोगो ज्ञेयः 


कच्छपः छिष्मणः स्यात्‌ ॥ १०६ ॥ कूमों- |. 
` -स्सन्नः मध्ये मोच! मान्ते. नत; 


कफके प्रकोपसे तालवेसें कछुवेकी समान व्रीचमें 


`` ऊंची और चारों ओर नीची और थोडी पीडावाली 
. जो सजन तत्काल उत्पन्न होती है उसको वेच कच्छप 


कइत ६ ॥ १०६ ॥ 
अथ ताल्वबुदलक्षणमू । 


 चह्माकार ताडमध्ये ठु शोथं विद्याद्रक्ताद- 
/. लुदं पित्तलिंगस्‌ ॥ १०७ ॥ पद्माकार 
` पझकाणकावत्केसरेरिव पार्श्वतो दीर्घेर्मासा- 
- ` कुरैबैक्ठितस्‌ । 


ताळवेके बीचमै राघधिरके प्रकोपसे कमलको .केस- 
रकी समान छम्में मांसके अंकुरोंसे वेष्टित आर सम्पूण 


` पित्तके लक्षणोंसे युक्त जो सुजन होती दै उसको वैद्य 
. ताहवबुंद कहते हैं || १०७ ॥ 


अथ माससंघातळकषणस्‌ । 


दुष्ट मांसं केष्मणा नीरुजश्च ताइ्वम्तस्थं | ७ 


मांससंघातमाइः ॥ १०८ ॥ | 






कफके प्रकोपसे ताछँवेके भीतर, पीडाराहेत जो शूषे 
प्रमारा एकत्रित हो जाता है उसको ' मांससंघात २ ॥ ११७ ॥ तुण्डिकेयेथूषे 
“ . `  |त्तङकपुपपुदे । एष एव बिधि; काया विशेषः 
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॥ 
७ 0 । 





अथ ताइपष्पुट्लक्षणय्‌ । 22 
नीरुक्स्थायी कोळमात्र$ कफात्मा मेदॉ” 
युक्त; पुप्पुटस्ताळुदेशे ॥ १०९ 


`. कफके प्रकोपके कारण. ताडवेमें पीश्ीरदित खिर 


और मेदवाली वेरीके फलकी समान ग्रंथि उत्पन्न होतीं 
है उसको तालपुप्पुठ कहते हैं ॥ १०९ ॥ 
अथ ताठुशोषलक्षणमू। - | 

झोषोऽत्यर्थं दीयेते वापि चाढ श्वासो वाता- ` 
त्ताडशोषाॉऽयसुक्तः ॥ ११० ॥ 

, वायके प्रकोपसे ताउवेमें अत्यन्त शोष अथवा 
तावा फटने लगे और इवास भी होय इस रोगको 
तालशोष कहते हं ॥ ११०॥ | 


अथ ताडपाकलक्षणस्‌ । पणा 


पित्त छुयांत्पाकमत्यथंघोरं ताळुन्येव ताल 
पाकं वदन्ति॥ १११ ॥ 
पित्तके प्रकोपसे ताछ अत्यन्त. भयंकर प्रक्रारसे 
पक्र.जाय इस रोगको ताडपाक कहते हैं ॥ १११ ॥ 
अथ ताढरोगचिकित्सा । 
कुष्ठोषणवचासिन्धुकणापाठाइुवैः _ 
सक्षेद्रिभिषणा काये गलशुण्डीप्रधर्षणम्‌ । 
॥ ११२.॥ छुवः केवटी मोथा गुडतजीति 
लोके । अंगुष्ठांगुलिसन्दंदोनाकष्य गलशु« 
ण्डिकाम्‌ । छेदयेन्मण्डलाग्रेण जिद्दोपारे तु 
संस्थितम्‌ ॥ ११३ ॥ मण्डलाग्नेण शख- 


विशेषेण । अत्यादाना त्खवेद्गक्ते ततः साम्स्रि* ` र ' 
यते नरः । हीनच्छेदाद्भवेच्छोयो लालाखा5 | 


वो भ्रमस्तया ॥११४॥ तस्माद्वेद्यः प्रयतेन 
दृष्टकमा विशारदः । गलशुण्डी तु सम्छिय 


कुयात्माप्तामिमं कमस ॥ ११५ ॥ पिप्प: | 


व्यतिविषाकुछ वचामोरेचनागर । क्षोदः 
सलवणेश्ततस्तां प्रतिसारयेत्‌ ॥११६॥ 
वचामतिविषापाठारालाफटकरोहिणीः 

निष्काथ्य पिचुमदे च कवलं तत्र कारयत्‌ । 
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' १७९४४७ ` ` आवं्रकाहः-मंध्यखण्डेम्‌ ९ Re 
न -:: 3: +-+२००००००-६६-६-६- नत क मन क 
1  शख्रकमणि॥ ११८॥ ताछुपाके तु कर्तव्यं | मांसं च तथेव शोणितम्‌ | गलोपसंरोधकरे- 3 
` निधानं पित्तनाशनम । स्नेहस्वेदी 6 | स्तथांकुरोनहन्त्यसून्व्याधिरयं च रोहिणी । 
। _ विधिश्चानिळनाशनः ॥ ११९ ॥ ॥ १२३ ॥ गले आनिलः वृद्धः तथा पित्त. : 
। कूठ, काली मिरच, वच, संभाति मक, पीपल और | कफो मूर्च्छितो दग्धौ मास शोणितं च | | 
गाढ तथा केवटीमोथां इनके चूर्णको सहतमें मिला- मढूष्य तथा गलोपसंरोधकरेरसान्निहन्ति ।.. 
. ` कर पिसनेसे गलशुण्डी नष्ट हो जाती है | जो गल- अर्यं व्याधिः रोहिणी संज्ञो ज्ञेयः। सर्वा रोहि- 
* श्डी जीमपर होय तो अंगूठे और अंगुलीरूपी ण्पत्निदोषजा उत्कर्षात् वाता दिव्यपदेशः । 
गेम वृद्धिको प्राप्त हुआ वायु अथवा बुद्धिको प्राप्त. 


|. संडासीते उसको खींचकर मंडलामर नामक तळवारकी 
हुआ पित्त, अथवा वृद्धिको प्राप्त हुआ कफ अथवा 
वृद्धिको प्राप्त हुए तीनों दोष अथवा ब॒द्धिको प्राप्त | 


हुआ रुधिर मांस तथा रुधिरको दूषितं करके गळेको | , 
अवरोध करनेबाळे अंकुरोंसे प्राणोंका नाश करे है | « हु 
इस रोगको रोहिणी कहते हैं ॥ १२३ ॥ . | 
अथ वातजरोहिणीलक्षणमू । | 
जिद्वासमन्ताद्धशवेदनास्तु ` मांसांङुराः 
कण्ठनिरोधनाः स्युः। सा रोहिणी वातः 
केता . मदिष्टा वातात्मकोपद्रवगाढजुष्टा /| 
॥ १२४ ॥ जिहासमन्ताजिह्वायाः सर्वतः | | 
| वातात्मकोपद्रवगाढजुष्टा कंपविनामस्तम्भा- ¦. 
दिभिरतिशयेन युक्ता। | 
जीभके चारों ओर अत्यन्त वेदनावाळे और गलेको 
रोकनेवाळे मांसके अंकुर होते हैं और उनके साथ वात- 
च A RR ५ | सम्बन्धी स्तब्धता आदि उपद्रव भी होते हैं। यह ¦ 
Me 0 गाणा नामानि संख्या च.) | बातसे उत्पन्न रोहिणी 'कही जाती है.॥ १ द टु हर 
























“44 Ne 


TS “भाका 
ह- 


 शुण्डीको काटकर पाठे पीपछ, अतीस, कूठ, . काली 


~> 
® 


] हु मिलाकर उसमें सेंधानिमक डालकर उससे प्रतिसा- 


तौ पित्तको नड करनेवाली चिकित्सा करे | ता्शोष 


ह 1 वव भोका जन एव| - ` अथ पित्तजरोहिणीलक्षणमू। _ | 
` ` न्दृकः ॥ १२० | Ee | वासश्च | क्षिप्ोहमा ... क्षिमविदाहपाका तीत्रजवरा | 
` गिलांयुः कण्ठाविदाधिः । 2” मीच पित्तनिमित्तजाता ॥ १२५ ॥ 


| गलोवश्च स्व्प्नश्न तहत मादक + दा i ० 
- मांसतानस्तर्थेच च 1१28 ॥ ~. 2. |”. गेंलेमें मांतके र तत्काल उत्पन्न हो जाये, उनमें. ६ 
द 1६ च 1६९६ ॥ विदारी कण्ठः fe दाइ हो, तत्काल पक जायेँ और तीन ज्र. . | 
>> क लि रको राहिणी, | कंठशालक, | आधेजह, पु य अथ कफजरोहिणीलक्षणम | | en . | 
_ लय, बलास, एकवंदक, शतती, गिलायु, कंठवि- | छोतोनिरोधिन्यापे मत पक गुवीं स्थिरा | 
- शा गोष, सरन, मांततान और बिदारी इस सा कफसम्भ नर का युवी! तोतो RF 

२२०-१२२॥ | ^ कॅफेसम्भवा तु ॥ १२६ ॥ तोऽत्र ॥ 
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इोते ६, स्थिर होते है, इसको कफजा रोहिणी 


`` कहते हैं ॥ १२६ ॥ 


अथ त्रिदोषजरोहिणीलक्षणय्‌ । 
ग्रस्भीरपाकिन्यनिवार्यवीया त्रिदोपछिङ्ा 
त्रिमवा भवेत्सा ॥ १२७ ॥ 
गलेमें उपरोक्त तीनों-दोषोंके लक्षणोंवाले, गम्मीर 
पकनेवाळे और कठिनतासे आराम दोनेवाले ऐसे मां- 
सके अकुर उत्पन्न होय । यह -च्रिदोषसे उत्पन्न रोहिणी 
कही जाती है ॥ १२७ ॥ 
अथ रक्तजरोहिणीलक्षणम्‌ । 
स्फोटेश्चिता पित्तसमानलिङ्गा साध्या मदिष्ठा 
रुधिरात्मिका तु ॥ १२८ ॥ 
फुडियोंसे व्याप्त और पित्तके. लक्षणोंवाली जो 
रोहिणी होती है उसको वैद्य सधिरजन्य रोहिणी कहते 
हें। यह रोहिणी साध्य है ॥ १२८ ॥ 
अथ रोहिणीमरणावधिः। | 
सद्यखिदाषजा हान्ति व्यहात्कफसमुद्ध- 
वा । पश्चाहात्पित्तसस्भूता सप्ताहात्पवनो- 
त्थिता ॥ १२९ ॥ 


तीनों दोषोंसे- उत्पन्न रोहिणी -तत्काल मार देती 


है, कंफसे उत्पन्न रोहिणी तीन दिनमै मार देती है 
पित्तजन्य रोहिणी पांच. दिनमै मार देती हैं और 
वातजन्य रोहिणी खात दिनमें मार देती है ॥१२९॥ 


अथ कंठ्शाड्कलक्षणस्‌ । 


कोढास्विमात्रः कफसम्भवो यो अ्रन्थि्गळे 


कण्टकरूकभूतः । खरः स्थिरः शस्जनिपात- 
साऽ्यस्सं कण्ठशाळ्कामाति वाति ॥ १३०॥ 


कण्टकशूकभूतः कण्टकवतू शूकवच वेदना- 
जनकः । ` 


-  .. गलेमें काटेकी समान तथा धानकी: अनीकी समान 


वेदना उत्पन्न करनेवाले, खरखरे, कठिन, बेरकी गुठ- 


लीकी संमान आर. शस्रकाटथ ऐसी जो अथि होय ' 


क . उनको कंठशालूक कहते दै | यह अंथि कफके प्रकोपसे 
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होती दै । यह शस्रके चीरनेसे साध्य है ॥ १३० ॥. गको ` 
| ; वैद्य टूकवृन्दे कहते हैं ॥ १३४ ॥ Br पट 


अथाधिजिद्वकलक्षणमू। . 


जिद्वामरुप; शययथुः कफात जिह्वोपरिशद- |. 
सुजेव मिश्नात्‌ । ज्ञियोऽधिजिहः ख रोग 
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एष. विवजयेदागतपाकमेनस्‌ ॥ १३१ ॥ | 
असुजा म्रिश्रादेवेत्यन्वयः।. ` | 
जीभके ऊपर जीमकी अणीकी समान जो सूजन | 
होती हे उसको अधिजिहुक कहते हैं । यह सजन जो. 
पक जाय तो इसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये। यह. -: 
रोग रुधिरमिश्रित कफके प्रकोपसे होता है ॥ १३१ ॥ | 
अथ बढयलक्षणम्‌ । 03. 
बलास एवायतमुन्नत॑ च झोर्थं करोत्यन्नगति . 
निवारय । तं सवेथेवाप्रतिवायमेव विवजेनीयं ` 
वलयं बद्न्ति ॥ १३२ ॥ टं 
प्रकोपको प्राप्त हुआ कफ अन्नकी-गर्तिको रोककर 
गलेमें लम्त्री तथा ऊंची सजनको उत्पन्न करे इसको 
वर्य कहते हैं| यह रोग किसी प्रकार भी दूर 
नहीं होता इस ल्यि चिकित्सा नही करनी 
चाहिये ॥ १३२ ॥ ) 22 
अथ बढासढंक्षणम्‌ । 


गले तु-शोर्थ कुरुत; प्रवृद्धो छेष्मानिलो. | 


श्वासरुजोपपन्नम्‌ । ममे च्छिद डुस्तरमेनमाइं- | 
बेठाससंज्ञं भिषजो विकारम्‌ ॥१३३॥ मम | 
च्छिद हृदयममोणि छेदेनेव वेद्नाजनकस्‌। | 
व॒द्धिको प्राप्त हुए कफ तथा वायुसे रलेमें श्वास | FS 
पीडासादित और हदयके मर्मस्यलमें छेदन करनेवाली .. 


ऐसी व्यथाको उत्पन्न करनेवाली जो सूजन होती है 


इसको बलास कहते हैं । वैद्यलोग कहते हैं कि यह ' . | 
रोग दुस्तर है ॥ १३३ ॥ . | 1 
| अथेकवृन्दळक्षणमू। 77. ` | 
वृत्तोन्नतोऽन्तः शवयथु! सदाहः सकण्डुरोऽ ` 
पाक्यस्दु्ुरश्च । नासेकदत्दः परिकीपि | 
तोऽसो व्याधिबलासक्षतजप्रसतः॥ १३४॥ 
अन्त; गलमध्ये अपाकी ईषत्पाकी। अमः . 

इपन्सदु* हक पी De रः 
कफ और रुधिरके प्रकोपसे गलेम गोळ, नवी हुई, | 
दाह" और. खुजळीसहित कुछेक पकनेवाली, कुछ | 
कोमळ और भारी सूजन उत्पन्न होती है। इस रोगको . 
परी 
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त्सत्तांद पवनात्मक तु ॥ १३५ ॥ 
पित्त और रुधिरके प्रकोपसे अत्यंत ऊंची, गोल 
अत्यंत दाइवाली ओर तीव्र ज्वरवाली जो सजन होती 
हे वैद्य इसको बंद कहते हे । इसमें यादे झूल होय तो 
बातसम्त्रन्थी जानना ॥ १३५ ॥ 


अथ शतप्रीलक्षणम्‌। | 
तिघना कण्ठनिरोधनी तु चितातिमात्न॑ 
पिश्ित्तप्ररोह; । अनेकरुक्प्राणहरी निदोषा- 
ज्ेया शतघीसदशी शत्तप्ती ॥ १३६ ॥ 
घना कठिना। अनेकरुकू वातपित्तकफजतो 
ददाहकण्डादियुक्ता शतप्लीसहशी लोहक- 
र - ण्टकसञ्छन्ना शतघ्नी महती शिला तत्तल्या 
य॒त; प्राणहरी 
` वात, पित्त तथा कफसे उपपन्न होनेवाली व्यथा, 


' दाह और खुजली आदि विकारोंवाली, कठिन, मांसके 
अंकुरोंसे अत्यंत व्याप्त ओर कंठको रोकनेवाली जो 


वत्ती उत्पन्न होती दै उसको शतप्नी कहते हें। यह बत्ती 


< - जिदोषके प्रकोपसे उत्पन्न होनेके कारण शनम्नी (छोहेके 
 _ कांटोसे ढकी हुई बडी भारी शिला ) की समान होती 
है इस कारण इसको “ शतप्नी ? कहते हैं ॥ १३६ ॥ 


अथ गछायुलक्षणम्‌ । 








इक्स्यात्कफरक्तमूरततीः । संलक्ष्यते सक्त 


 मिषाशन च स शझ्साध्यस्तु गढायु 
० ३७ ॥ | 


`. उत्पन्न होय इसको चेच ग ते रोग 
नक रद की Sn वू फर रोता चद्य छ्यु कह ह्‌ | यूह्‌ श्‌ ग्‌ 
व्र “११5 ४० हाता हे ॥ १३७ ॥ 
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मावप्रकादाश सध्यंखण्डसू ९ । 


हरात । तं चापि पितत्षतजग्रकोपाद्विया- | सम्पूर्ण दोषो रित होनेसे सर्व प्रकारकी वेद- . 





ठ अन्थिगंठे. त्वामलकास्थिमात्र; स्थिरोऽहपः 


| अत्तानवान्यः श्वयथुः .सुकष्टो गलोपरोधं 


वाली जो सूजन क्रमक्रमठे गलेको रोक देती है, इस . : 
NR लाधैद्र- | रोगको : मांसतान कहते हैं । यह रोग त्रिदोषजन्य  . 
सवजश्व ॥१३८॥ | होनेके कारण प्राणनाशक है ॥ १४१ || 9 
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वाली और सम्पूण गलेमें. ब्याप्त .हौकर जो सजन 
उत्पन्न होती दै उसको कंठविद्राधि कहते हैं, यह कंठ : 
विद्रधि त्रिदोषजन्य विद्राषिकी समान है ॥ १३८ ॥ ` 
अथ गलाधलक्षणस्‌। . | 
शोथो .महान्यस्तु गलाबरोधी तीव्रञ्वरो $ 
वायुगतेनिहन्ता । कफेन जातो रुधिरान्वि- . | 
तेन गले गलोघः:परिकीपितोऽसो ॥ १३९॥ ` 
बायुगतेनिहन्ता उदानवायुगत्तिरोधक 
कफ ओर रुघधिरके प्रकोपसे गलेमें अन्न तथा 
जलको रोकनेवाली, उदान वायुकी गतिको इरने- 
वाली और तीब्र ज्वरवाळी जो बडी सूजन उत्पन्न , 
होती हे उसको गळौघ कहते हैं ॥ १३९ ॥ 
 - अथ स्वरप्नलक्षणय्‌। ` 
यरताम्यमान। इवासाति प्रसक्तं मिन्नस्वर) 
शुष्कविसुक्तकण्ठ। । कफो पहुष्टेष्पानिळायनेषु 
जेयः स रोगः श्वसनार्स्वरञ्नः- ॥ १४० ॥ ` 
तास्यमानः तम; पश्यन्‌ ' शुष्कविसुक्तकण्डः ` 
शुष्को विसुक्तोऽस्वाधीनः कण्ठो यस्य स; । 
अस्वाधीनता भक्तं गिढितमशक्यत्वादनि- 
छायनेषु वायुवर्त्मसु । ३बसनाद्वातात्‌ । . | 
वायुके मार्ग कफसे दुष्ट होकर. अंधकार: दीखे, - - १ 
बारंबार हफनी आवें, गला संख जाय तथा अन्नादि 
निगलनेको असमथ होय और स्वर बिगड नाय इस 
रोगको वेद्य स्वरभ़ कहते हैं | यह रोग बायुके प्रको- 
पसे होता है ॥ १४० ॥ , 


अथ मांसतोनलक्षणम्‌ । 





कुरुते क्रमेण । स मांसतान। काथित्तोऽव- 
लम्बी प्राणप्रणुत्सपेकततों विकार; ॥ १४१॥ 


.._ | प्रतानवान विस्तारवान्‌ । सुकष्टः अत्तिः . . 
पि. यित कष्टं यत्र स! | प 


गलेमें फैलनेवाली, छटकती और मह्ाकष्ट देने 
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अथ विदारीलक्षणय । 
-सदाइतोदं श्वयथुं सुताम्रमन्तगंले पूतिवि 
शीर्णमांसम । पित्तेन विद्याद्ददने विदारीं 
पाश्वे विशेषात्स तु येन शोते ॥ १४२९ ॥ 
स पुरुषो येन पार्थेण विशेषाद्वाहुल्येन शेते 
` तास्मिन्पाःवे सा. विदारी भवतीत्यर्थः । 
। पित्तके प्रकोपसे गलेमें दाइ, तीम पीडा, अत्यन्त 
काल और दुर्गन्धित तथा मांसको फाडनेवाळी जो 
` सूजन उत्पन्न होती है' उसको विदारी कहते दद । 
अनुष्य जिस करवटसे अधिक सोता दै उसी पार्श्वमे 
यदद रोग उत्पन्न होता इं ॥ १४२ ॥ 


अथ गलरोगचिकित्सा । ` 


` ` रोहिणीनां तु साध्यानां हितं शोणितंमो 
. चनम । वमनं धूमपानं च गण्डूषो नस्यकमे 
च ॥ १४३ ॥ वातजा तु हते रक्त ढवण; 
_ अतिसारयेत्‌ । सुखोष्णान्ल्नेगण्ड्षान्धारः 
येचाप्यभीद्ष्णशूः ॥ १४४ ॥ विख्लाव्य 
पित्तसम्भूतां सिताक्षोद्रम्रियंणुभिः । घषेये 


त्कवळो द्राक्षापरूपैः कथितो हित; ॥१४९॥ 


` आगारधूमकदु्केः कफजां प्रतिसारयेतू 
'. ॥१४६ ॥ आगारधूमः कोल इति छोके | 
क 22 कटुकानि 
”  श्वेताविडंगदन्तीषु तेलं सिद्धं ससेन्धवस्‌ । 
` नस्यकमेणि दातव्यं कं च कफोच्छूये 
_ _॥ १४७॥ श्वेता अपराजिता । पित्तवत्सा- 
` ` धयेंदेथो रोहिणी पित्तसम्भवाम्‌। विस्राव्य 
_ कण्ठशालूकं साधयेत्तंडिकेरिवत्‌ ॥ १४८ ॥ 
 'षुककालं यवान्नं च सुल्लीत स्रिग्धमल्पश; 
उपजिहकवच्चापि 


, ~ ॥ १४९ ॥ एकदृन्दं तु विस्राव्य विधि 
' ` ` शोघनमाचरेत्‌ । एकदृन्दमिव प्रायो इन्दं च 
` समुपाचरेत ॥ १५० ॥. गलायुश्चापि यो 
` व्याधिर्तं च शरेण साधयेत्‌ । अमर्मस्थं 
_ ज्ुसम्पक्ं छेदयेहलविद्रविमू ॥ १९३ ॥ | 


भाषाटीकांसगेत? । 


शुण्ठीपिप्प्लीमरिचाने । 


साधयेदघिजिद्वकम्‌ 


११४७ | 


जो रोहिणी साध्य है उसमें रुघिर ननिकलवाना . 
उत्तम दै | वंमन, धूमपान, कुळा और नस्यकिया | 
यह रोपण रोहिणीके ऊपर करे | वायुसे उत्तन्न रोहिणी 
होय तो रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ सेंधानिमक आदि 
खवरणौंखे प्रतिसारण करे और सुद्दाते सुह्दाते ऐसे उष्ण... 
सने्दोके कुछोंकों वारंवार धारण करें | पिचसे उत्पन्न | 
रोहिणी होय तो उसमेंसे रुधिर निकलवाकर खांड, 
सदत तथा फूलप्रियंगू इनसे प्रतिसारण करे और दाख 
तथा फाळसेका कवळ धारण करे । कफसे उत्पन 
रोहिणी होय तो घरके घुआँतकी धूल, सोंठ, मिर्च | 
और पीपल इनके चूर्णसे प्रतिसारण करे [<- सुफेद | 
अपराजिता, वायविडंग और जमालगोटा इनके हु, 
कस्कसे पकाये हुए तैलमें सेंधानमक डालकर इसका | 
नास देवे और संफेद कोयल, वायाविडंग तथा जमा - 
छगोटा इनका कवल भी धारण केरे | वेद्य पित्तजन्य . 
रोहिणीको पित्तश्ञामक उपायोंसे यांत करे | कंठशा- 
हूक दोय तो वैद्य उसमेंसे राधिर निकलवाकर पश्चात ` 
तुंडिकेरीकी जो चिकित्सा कही. है वह करे. और 
जौका भोजन दिन रातमें एक वार थोडासा स्निग्ध 
भोजन करे | अधिजिहूक होय तो जो चिकित्सा |. 
-उपजिहृककी कही है वह सब करे | एकवुन्द होय तों . 
उसमेंसे रुधिर निकलवाकर पश्चात्‌ शोधन विधि करे | व्य 
वृन्द होय तो एकवुन्दकी समान अत्युत्तम चिकित्सा 
करे | गिळाय होय तो उसको शस्रसे काटकर दूर 
करे | कंठविद्रधि मर्ममे न होय और अच्छे प्रकारसे . 
पक'गई होय तो उसका छेदन करे ॥१४२-१५१॥ | 

अथ गळरोगाणां सामान्यचिकित्सा ) | 
कँठरोगेष्वसङमो क्षेरती षणेनस्यादिकर्मेमिः। | 
चिकित्सकश्चकित्सां तु ङुशलोऽत्र समा” ` 
चरेत्‌ ॥ १५२ ॥ कार्थं दद्याच्च दावीत्वङ | 
निम्बताध्येकिंगकम्‌ । इरीतकीकषायो | 
वा हितों माक्षिकसंयुतः ॥ १९३ ॥ कृटुका ` 
तिविषादारुपाठासुस्तकलिगकाः । गोमगूच- . 
कथिताः पीताः कंठरोंगविनाशनाः। १९४॥ २ 
शृद्वीका कटुका व्योषं दावीत्वकू त्रिफला. _ 
घनंमू । पाठा रसाझन॑ दूर्वा तेजोद्वेति सुचू- क. द 
रणतम्‌ ॥ १५५॥ क्षोद्रसुक्त विधातव्यं 
ग्रोगे महोषधम्‌ । योगाश्चेते त्रय! भोक्ता 








आावप्रकाश१-अध्यखण्ड्सू रे । 














ग बातपित्तकफापहाः ॥ १५६ ॥ यवामज 


उनबतां च पाठां रसाञ्जनं दारुनिशां सकृ-| अषेदनेः कण्डुयुतेः सवर्णयंत्राचितं चापि स 


न्णाम्‌ । क्षौद्रेण कु्याहुटिकां सुखेन तां |वे कफेन ॥ १६१ ॥: यत उक्तं झुश्चुतेन~ ` | हु 


| अह्पवेद्नेरिति । 
मंदवेदनायुक्त, खुजलीयुक्त और मुखके वर्णवाले 
छालोंसे सम्पूर्ण मुख भर जाय तो उसको कफजानित 
सर्वसर॑ मुखरोग कहते हैं-॥ १६१ ॥ 
_ अथासाध्या सुखरोगा! 
ओषइप्रकोप वज्यास्तु मांसरक्तत्रिदोषजाः । 
दन्तबेदैु बज्यो तु. त्रिलिंगगतिसोषिरी 


` ` धारयेत्सवंगलामयेषु ॥ १९७॥ ` | 
' ` प्रवीण वेद्य गलेके रोगोंका रुधिर निकळवाकर 
ह ` और तीब्र नस्य आदि देनेसे चिकित्सा-करे । दा€- 
` . हळदी. तज, नीम, रसौत और इन्द्रजो इनका छाथ 
देनेसे अथवा सहत डालकर दरडका काथ पौनेसे 
लेके रोग नष्ट हो जाते हैं 1 यह वातज गलरोगोंकी 
६, . चिकित्सा कशी हे । कुटकी, अतीस, देवदारु, पाढ, 
`` नागरमोथा और इन्द्रजौ -इनको गोमूज्रमे पकाकर 
. ` [पिये तो गळेके समस्त रोग न्ट हो जाते हैं|. यह 
` ` पित्तजन्य गलरोगोंकी . चिकित्सा कही है. 1. 
` दाख, कुटकी, सोठ, भिरच, पीपल, दारुइलदो, 
' ` तज, हरड, वहेडा, आमला, नागरमोथा, पाढ 
रसोत, चुरनहार और तेजबळ इनका बारीक चूण 
' ` ` करके सहतमें मिळाकर उपयोग . करे तो कफजन्य 
ओ समस्त गछरोंग नष्ट हों जाते हें । जवाखार, तेजबळ 


>= ES 
= 


जिद्दारोगेष्बलासस्ठु ताङजेष्य्ुुदं तथा 
॥ १६३-॥ स्वरप्रो वलयो वृन्दो बलासः 
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रोहिणी गले ॥ १६४ ॥ असाध्याः ` 


॥ 
5, 


` ` पाढ, रसौत, दारहलूदी, और पीपल इनकी संहतमें | कीर्तिता छोते.रोगा दश नबोत्तरा$. । तेषु 
` गोळी बनाकर. मुखमें रखनेसे सर्वप्रकारके गळरोग | वापि क्रियां पेंच) प्रत्याख्याय समा" 
6 :ः नष्ट हो जाते हैं ॥ १५२-१५७ ॥ | चरेत्‌ ॥ १६५ ॥ | 

2 अथ समस्तमुखरागसख्या । | ओके रोगोंमें मांससे उत्पन्न हुए, रुधिरसे उत्पन्न 
“ पृथद्रोषेखयो रोगाः ` समस्तमुखजाः | हुए और निदोषज रोग असाध्य हैं । मसूढोंके 


रोगॉमें त्रिदोषसे उत्पन्न नाडी ओर सोषिर ये दो 
रोग असाध्य है । दंतरोगॉमें दयावदंतक, दाळन 
और भंजनक ये तीन रोग असाध्य हैं | जीभके 








स्मरताः ॥ १५८॥ | | 
22 वातज, पित्तज, और कफज ऐसे सम्पूर्ण मुखमै 
. तीन प्रकारके रोग होते,ई ॥ १५८॥ 
न अथ वातजमुखरोगलक्षणम्‌ । 

स्फोटै सतोदेवदनं समन्तादत्राचितँ सर्वर | ईद असाध्य हैं। गड़ेके रोगोर्भे स्वरभ, वलय, बृन्द, 
-_ सरः स वातात्‌ ॥ १५५.॥ अ So दात चोर 
` `  व्यथायुक्त छात्रोंसे र्‌ ग. असाध्य ह | ऊपरके १० 
र अत शोको मिळायके ये उन्नीस रोग जो. असाध्य माने हैं इनपर 
| भी वेच चिकित्सा करे क्योंकि कद्राचित्‌ आरोग्य 
र हो जाय-॥ १६२-१६५ ॥ 


अथ सम्पूर्णमुखरोगचिकिस्सा 


वोतात्सर्वसरं चूरणेलवणे; प्रतिसारयेत्‌ । तेलं 
वातहरः सिद्ध हितं कवलनस्ययोः ॥ १६६॥ 
म आडकायस्य यस्य दे दिनः 






र 2 he ५६५६९ । पिडकेः सर्पीतिये 
से पत्तकापातू ॥ १६० व 

| [ की पीछे रंगके छोटे छोटे छालोंते 
होय तो उसको पित्तजन्य सर्वसर 


umi मः 11५3 hawan Varana 


. अथ कफजमुखरोगळक्षणस्‌। - ड 


॥ १६२ ॥ त्रिलिगगतिः त्रिदोषजा नांडी। . . 
दन्तेषु च न सिष्यन्ति इयावदालनभश्ननाः। ` 


स हि दारुणः । गलोधो मांसतानश्च झातच्ली : 


: | रोगॉमें:अलछास असाध्य है| ताळुवेके रोगोंमें तास्व= ` र 
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-भआवार्टीकासमेतः। ` 








` सवः पित्तहरः कार्यों विधिर्मेधुरशीतछः 
: ॥ १३७ ॥ प्रतिसारणगण्डूषघूमसंशोध- 
'नानि च । कफात्मके सर्षसरे क्रमं; कुर्याः 


त्कफापइस्‌ ॥ -१६८ ॥ सुखपाके शिरावेधः 
शिरसश्च विरेचनम्‌ । मधुमूत्रवृतक्षीरे 


. शीतश्च कवलः ॥ १६९ ॥ जावीपत्रा- 
-मृताद्राक्षायासदाबींफलातिके 


कायः 

युतः शोतो ` गण्डूषो सुखपाकलुत्‌ 
॥ १७० ॥ कार्ये च बहुधा नित्यं जाती- 
पत्रस्य चर्वेणमू । कृष्णजीरकडुटेन्द्रयवच- 


वेणतस्यहात्‌ ॥ १७१ ॥ मुखपाकत्रणछे 


ददोगेन्ध्यसुपशाम्यति। पटोल निम्वजम्ब्या- 
स्रमालतीनवपछवेः ॥ १७२ ॥ पञ्चपल्बज; 


श्रेः कषायो सुखधावने । पश्चवढ्कढज; 
- काथस्रिफलासम्भवोऽथ वा ॥ १७३ ॥ 


सुखपाके प्रयोक्तव्यः सक्षोद्रो सुखधावने । 


'स्वरसः काथेतो दारव्यां घनीभूतो रसक्रिया। 


सक्षोद्रा सुखरोगासग्दोषनाडीव्रणापहा । 


_॥ १७४ ॥ सप्तच्छदोशीरपटोलयुस्तहरी- 
` तकीतिक्तकरोहिणीभिः.। यश्याहराजहुमच- 
- न्देनेश्च काथं पिषेत्पाकहरं सुखस्य ॥ १७९॥ 
राजइमः घनबहेरा हाते ढोके । तिला 


नीलोतलं साप; शर्करा क्षीरमेष च । क्षोद्रा 


- ढयो द्रधवरकस्य गण्डूषो सुखपाकनुत । 
॥ १७६ ॥ आस्वादिता सकृदपि सुखगन्धं 
सकलमपनयाति । चगबीजपूरफलजा पवन- 
-मपाच्यं वारयति ॥ १७७ ॥ हरिद्रा निम्म- 
-पत्राणि मंधुकं नीलमुत्पलम । तेलभेभिंविः 


पक्तव्यं प्रंखपाकहरं परस्‌ ॥ १७८ ॥ यष्टी 
मधु पलमेकं त्रिशन्नीलोत्पलस्यं तेलस्य. । 


प्रस्थं. तद्रियुणपयोविधिना पक्कं तु नस्येनः 
-॥ १७९ ॥ निशि वदनस्य खावं क्षपयातिं 
गात्रस्य दोषसंघातस्‌ । कचघर्षत्तमवञ्य 


क्रमशोऽभ्यङ्गेनः जन्तूनास्त ॥ १८०॥ 
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खारी चूर्णोसे प्रतिसारण करे और वातनाशक पदा- | 


थासि पकाये हुए तेलका कवळ तथा. नस्य देवे तो 


११४९ 


वातजन्य सवसर नष्ट हो जाता है । शरीरको विरे. | 


चन आदि संशोधन कर पित्तनाशक सम्पूर्ण मधुर | 


तथा शीतल विधि करे तो पित्तजन्य सर्वसर दूर हो 
जाता हूँ पित्तजन्य सर्वसरमै प्रतिसारण, कवल 


धूमपान और संशोधन यह सब पित्तनाशक करे | 

विधि. करे ऑर कफनाशक | 
प्रतिसारण भी करे तो कफजन्य सर्वसर नष्ट हों जाताहै। | 
'नंस छेदकर रुधिर निकाले, शिरोविरेचन केरे और 


कफको हरनेवाली 


सहत, मूत्र, घी, दूध तथा शीतल अन्य पदार्थाके मी 
कवल धारण करे तो मुखपाक दूर दो जाता! है | 
ज़ावित्री, गिलोय, दाख, 'जवासा, हरड, बददेडा, 
आमळे इन सबका काथ बनावे उस क्वाथको शीतल 


करके उसमे सहत डाळकर पिये तो मुखपाक दूर हो : 


जाता दै । नित्य अनेक वार जावित्री चाने तो.मुख- 
पाक दूर हो जाता ६ । काला जीरा, कूठ और 
इन्द्रजी इनको चर्वण करे तो मुखपाक, मुखत्रण, 


मुखका छेद और मुखकी दुर्गधि भी शमन हो जाती | 
है । कडवे परवलके, नीमके, जामुनके, आमकें . 
ओर माळतीके नतीन पत्ते इन पंचपलवोका काथ ' 


मुख धोनेके लिये:बहुत- उत्तम दै | मुखपाक होय वो 


पंचवर्कलका अथवा इरड, बेहडा ओरं आस. २ 

लेके क्ञाथमें सहत डालकर उससे मुखको शुद्ध करे | . | 
दार्हळदीके गाढे स्वरसमें .सहत डालकर उसका . 
उपयोग करनेसे मंबरोग,- रुधिरविकार और नाडी  - | 
नण ये सब नष्ट हो जाते हैं | सतवन, खस, कडवे _ 
परवल, . दरड, कुटकी, मुलेठी, अमलतास और | 
लाल चंदन इनका काथ बनाकर पीनेसे मुलपाक दूरः | 
हो जाता दै। तिळ, नीले कम, घी, खांड, दूध. और | 


सहत इनके. कुळे करनेसे मुखपाक दूर दो जात 


हे, जलनेसे उत्पन्न मुलपाकका यह उत्तम उपाय है । . 
विजौरेके फळकी छाळको एक वार खानेसे भी सुकी . 
सम्पूर्ण दुरीधि दूरं हो जाती है और अपानवायुभी .. 
| इलदी, नीमके पत्ते, मुछैठी ओर . क 


शांत होती मः 
| नीले कमळ इनसे पकाये हुए; तेलके कुळे आदि ' . | 
करनेसे भी मुखपाक अबश्य नष्टे हो जाता हे] . 
मुळैठी' ४ चार. तोळे और नीले . कमल २२ | 
इक्कीस तोळे इनका कल्क डालकर १२८ एक सौ '. | न र्त 





HT Un + 5 
गुदास्थिपित्तश्कानि दक्ष षड्‌ जगमाश्रयाः | 
॥ २ ॥ तदथा । दा्टिनिःश्वासविषाः दिव्याः 
स्पा; । दंष्राविषाः भौमरसपाः । दंष्टानख- . 
विषा व्याप्रादयः । ून्जपुरीषविषाः गृइगो- ` . 
विकाद्यः। शुक्रविषा मूषिकाद्यः | ठाला- 
विषाः उच्चिङ्गटादयः । लूता लाठास्पर्शेमून्र- ` 
| इरीषातेवशुक्रसुखसं दंशविषा} । सुखतंदंश- 
दट्रापदितयुदपुरीषविषाः चित्रशीर्षादयः । 
अस्थिविषाः सर्पादयः । पित्तविषाः शकुछ- 
म्स्याद्य; । ूकविषाः श्रमरादय; । शव- 
विषा गतासवः कीटसपंदेहाः । 

दृष्टि) निरास, डाढ, नख, मूत्र, वि छा, वीर्य, 
छार) मुख, स्पर्श, डसना, अधोवायु, गुदा, अस्थि, | 
पित्त और चक ( मुखकी अनी ) इस प्रकार. जंगम ` 
विषके यह सोळह आश्रय हैं | दिव्य सर्पोकी दृष्टि 
ओर . निश्‍वासमें विष रहता है | पृथ्वीकै भयंकर 
सरपॉकी दाढमे विष रहता है | वाघ, सिंह अ [दि 
जीवोकी दाढ तथा नखूनोंमें विष रहता है । छप. 
कळी आदि जीवोंके मूत्र और विष्ठामें विष रहता 
दै। चूहे आदिके झुक्रमें विषः रहता है। मकड़ी a 
आदिका. लारमें विष रहता हे । चित्रशीर्ष आदिकी : 
लारमे, स्पञ्चमे, मूत्रमे, विष्ठा सें, वीय॑में, मुखमें, दंशमें, ` 
अधोवायुमें तथा गुदामै विष रहता है । सर्प आदिकी | 
अस्थियोंमें विष रहता है। शकुछ आदि मछलियोंके ; : 
पित्तमे विष रहता है और भोरे आदिके मुखके 
अग्रभागमें विष रहता हे ॥ ३ ॥ Sa RE | 
अथ मूळादिविषाणां प्रत्येकशो लक्षणम्‌। ' 

_ तत्र मूखषिषकार्यस्‌। . 
दवें मूलविषेमोंहः महापनं तथा । ।४॥ . | 
_ मूळविषको मक्षण ` करनेसे शरीर पठे, बेहोशी :- || 





Se अझाईंख तोळे दूधमें तेलको पकावे.। इस तेलफ़ा 

- ` नास ढेनेसे रातिमें उत्पन्न हुआ मुखका साव और 

शरीरके रोगोके समूह नष्ट हो जाते हैं | इस तेलकी 

। मालिश करनेसे वाछोंकी कमजोरी, घिसना, इटना 

और अंबे आदि सब दूर होते है ॥ १६६-१८० ॥ 
इति मुखरोगाधिकारः संपूर्णः । 


> अथ विषाषिकारः। ` 
ओ-  स्थावरं जंगमं चेव द्विविधं विषसुच्यते ।. 
-  देशाधिष्ठानमाथ तु द्वितीयं पोडशाश्र- 
. स्थावर और जंगम इस रीतिसे विष दो प्रकारका 
है | स्थावर विषुके दश आश्रय हैं और जंगम विषके 
सोलह आश्रय (स्थान) हैं ॥ १ ॥ . 

_ अथ स्थावरविषस्य दश स्थानानि । . 
- सूळ पत्रं फलं पुष्पं त्वक्‌ क्षीरं सारमेव च्‌। 
नियांसो धातवः कन्दः. स्थावरस्याश्रया 
दृश ॥ २॥ तद्यया-मूळविषं करवीरादि । 
` पत्रविषं विषपत्रिकादि । फलविषं कर्कोट- 
. कादे। पुष्पविषं वेत्रादे । खक्सारानिया- 
' सविषाणि करम्भादीनि। क्षीरविषं स्नुः 
' ह्यादि। धातुविषं हरिताढादि । कन्द विषं 

. वरसनाभशक्तकादि। ` 
. ९१. मूळ, २ पत्ते, ३ फल, ४ फूल, ५ छाल, 
` - रै दूध, ७ सार, ८ गोंद, ९ धातु और १० कंद 
. इस प्रकार स्थावर, विषके दश स्थान हैं | मूछविष 
कनेर आदिकी जडमें रहता हे | पत्राविध विषपत्रि- 


र ` कादिमें रहता है । फलाविष. कर्कोटकादि फले . 























छाल सार औरुगाँद विष चोंटली आदिकी छालमें [भ ॒ 

. रहता है | दूधविष थइर आदिके दूधमें, घाठुविष | और प्रलाप: होता है ॥ ४ ॥ ` 8. 

. रवाळ सोमल आदि धाठओंगं और कंदविष बस... अध पत्रविषकार्ययू। ` 

जुम्भर्ण वेपनं श्वासो तणां पत्रविषैर्भ- 

वित ०-0 a ५० 5 

मायने च।| प्रत्रविषको भक्षण करनेसे जम्भाई -आती है, . | शी 
शवमदितमू । |कम और शाल होवा है ॥५॥ . 0. 
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। | | : मुष्कशोयः फलविषेदांही द्वेषश्च भोजने॥६ । 


0. भेवेत्पुष्पविषे्छांदेराष्मानं मूच्छनं तया७) 


। ' रुयदीगन्ध्यपारुष्यशिरोरुक्कर्फसंश्रया; ॥८॥ 





|` मायेण कालघातीनि विषान्येतानि निर्दि- 


|. कार्घातीनि काहान्तरमारकाणि । 


; कुशलेज्ेंयानि दश-| व्य ३. विद 


>: 


दाह ओर भोजनपर अझुचि होती है ॥ ६ ॥ 


| - स्पक्‍्सारनिर्यांसविषेर पभुक्तेभवन्ति हि। आ- 


॥ ` होती हे ॥१०॥ ` ण 
|. अधोषयुंक्तनवविषविशेषरूक्षणम्‌ । ` | रके अवयो प्रविष्ट हो जाता है । आ होनेके 


जी 


















कक = .- . अथ फलविषकार्यमू । अथ बिषपरीक्षा। | 

स्थावरं जंगमं वापि करात्रिमं चापि यद्वि- 
षयू । सद्यो निहन्ति तत्सर्वं गुणैश्च दश 
मि्युतम्‌ ॥ १२.॥ 
` प्रवीण वेधः सम्पूर्ण .विषोंकी परीक्षा नीचे छिद 
दश गुणोंसे करे | स्थावरविष, जंगमविष और कृत्रिम 
विष जो दशगुर्णोसे युक्त होय तो तत्काल मनुष्यको 


फलविषको भक्षण करनेसे अंडकोषोंमें सूजन, 


अथ पुष्पविषकार्यम्‌ । ` 
फूळके विष खानेसे वमन, अफरा और मूर्च्छा 
होती है ॥ ७॥ | 
अथ त्वक्सारनियांसविषकार्यय ।. 


सार देते हैं ॥ १२ ॥ 

. अथ विषस्य दृशं गुणाः । 
रूक्षमुष्णं तथा तीक्ष्णं सूक्षममाशु .व्यवायि 
च । विकाशि विशदं चेव लब्मपाकि च ते 
दृश ॥ १३ ॥ १ 

लक्ष, उष्ण, ` तीक्ष्ण, सूक्ष्म, आशु, | व्यवायी, 
विकाशी, विशद, लघु और अपाकी ये दश गुण 
विषमं रहते हैं ॥ १३ ॥ ea 

_ अथोक्तदशशुणानां कार्यम्‌ । 
तद्रो क्या त्कोपेद्वायुमो ष्ण्यात्पत्तं सशोणि- 
तमू। तेक्ष्ण्यान्मतिं मोहयति मर्मबन्धाञ्छ्ि- 


ha 


छाछ, सार ओर गोंदके विषको भक्षण करनेसे 
मुखमें दुर्गंध, मस्तकमें पीडा, शरीरमें रूक्षता और 
कफका साव होता है ॥ ८ ॥ 

अथ क्षीरविषकार्यम्‌ । 

फेनागमः क्षीरविषेषिंडभेदो गुरुजिद्वता॥९॥ 

कषीरविषको खानेसे मुखमें झाग आते हैं, दस्त 
होते हं ओर जीभ जड हो जाती है ॥ ९ ॥ 

~ अथ धातुविषकायंमू । 
हत्पीडनं धातुमिपैगंच्छां दाइश्च ताढाने । व्यवायात्मङृतिं हरेत्‌॥ १५॥ विकाञित्रात्क्षः 
पयति दोषान्धातून्मलानापे। अतिरिच्यते बै- 


शेत ॥ १० ॥ पतानि प्रलविषाणि नव शद्याइश्चिकित्स्यं च लाघवात्‌ ॥ १६॥ दुजे 


भाद विषको खानेसे इदयमें पीडा, मूच्छ और 
ताझुवेमें दाह होता है | उपरोक्त मूल आदि नौ 


विषोंकी खानेसे विशेष करके कालांतरमे मृत्यु 
Rr , ममोके बंधनोंको तोडे है | सूक्ष्म होनेके कारण शरी- 
तत्र कंदविषविशेषकार्थम्‌। | कारण शरीरमें तत्काळ शीघ्रतासे फेलकर विकारोको 
fe करे है | व्यवायी शोनेके कारण प्रककतिको बदल देता 


दृश सबोण्येतानि 
भिगुंणेः ॥११॥. 
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माषादीकासमेता। ` ` ११६३ 


नत्ति हि ॥१४॥ शरीरावयवान्सोक्ष्म्यात्म- 
विशेद्विकरोति च । आझ्चुादाशु तत्मोक्तं 


चाविपा कित्तात्तस्मात्ङकेशयते चिरम्‌ ॥ १७॥ 
तहां विष रूक्ष होनेके कारण. वायुको कुपित करे `. 

है । उष्ण शेनेके कारण पित्त तथा रंभिरकों प्रकुपित ` 

करे हे |. तीक्ष्ण .होनेके कारण बुद्धिको मोइयुक्त ओर 


तथा मळको क्षय कर देता हे । विशद होनेके कारण | 

: ` `| अत्यत दस्तांको लाता हे. | लघु होनेके कारण दुश्च- 
|. कॅदसे उत तेरह कारका विष जो कि, सुथुत | कित्स्य हो जाता है और अपाकी होनेकेकारण बड़ी. '.' 
` आदि: अयमं कहा है वद उम्रशक्तिसम्पन्न है अथात | कठिनतासे बडे यत्नोंचे पचता है, इन गुणोके दोनशे | 
तत्काळ भाणोंको नष्ट कर देता हे ॥ ३१ ॥ . विध बहुत दिर्नोतक दुःख देता है ॥ १४-१७॥ .. 
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ओ- अथ बिषल्तिशखहतलशणमू। | 
सद्यः क्षतं पच्यते यस्य- जन्तोः लवेद्वत्त 
ह; ° ु पच्यते चाप्यभीएणम्‌ । कष्णीभूतं हिम 
' ` ्यर्ञथपूतिक्षतान्मांसं शीर्यते यस्य वापि 
॥ १८ ॥ तृष्णातापो दाहमूच्छै च. यस्य 
` दिग्धं विद्ध ते मनुष्य व्यवस्येत्‌ । लिगा- 
' ` न्येतान्येव ङुयांद्भिनरेद्‌त्तः ध्वेडो वा ब्रणे 
 « _ यस्य चापि॥ १९ ॥ पच्यते चाप्यभाक्ष्ण 
पुनः पुन; पाकमेति । तापः बाहे! स्थितः 
| दाहोऽभ्यन्तरे ङुयांदिस्यत्र क्षतं . कतंपदं 
म .बोडव्यमू । ` 
` घाव तत्काल पक जाय, घावमेंसे रुधिर बहा करे 
वारंवार पके, घावमेंसे काला क्लेदयुक्त तथा अत्यंत 





` 


जी भीतर दाइ हो और मूच्छांभी होय तो जानना कि, 




















इस, मनुष्यके विषसे बुझे हृ गास्रका प्रहार 
द्‌ हुआ है ॥ १८ ॥ १९॥ 

१ अथ विषदादृलक्षणम्‌ । 

Si 


इंगितज्ञो मनुष्याणां वाक्चेशटामखबेकते; । 


॥ २२ ॥ ` विवरणेवक्रो 
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` मयजनितपर्वव्यथापनोदाय अँगुढीः स्फोट- 










 दुर्गधित मांस गिरे, तृषा लगे, बाहर संताप हो, 


जानीयाद्विषदातारमेभिरिंगेश्च बुद्धिमान 
॥ २० ॥ न ददात्युत्तर पृष्टी. विवक्षुमोह- 
मोति च । अपार्थ बहु सङ्घीण भाषते चापि 
॥ अंगुली) स्फोठ्येढुवी 
य विठिखेत्महसेदर्पि दु | करि । वेपथुश्चास्य मवति 


5 रस्ते कक 
च्मा नखैः किञ्चिच्छिनत्ति च। आल- |. 
दीनः करेण च चिरारुहान्‌ 
| करे है ॥ २५ ॥ 


॥ २४. ॥ इंगितमाभिमायसूचकमू 
. आकारय) मुंखपकृत सुखबैषण्यांदि । एमि- 
हे > ढिगेवेक्ष्यमाण;। न sm पृष्टः स्वीय- 


मव्णः । आलमेत्स्पशेत्‌ । विपरीतं यथा 
स्यादेवं वतेते । 


प्रायः राजा और बडे . मनुष्योको उनके शत्रु 


सेवक अन्नादिकमें विषः मिलाकर देते हैं इसलिये 
उस विष देनेवालेके लक्षण नीचे लिखते इ । मनु- 
ष्यांके अभिप्रायको जाननेवाले बुद्धिमान्‌ पुरुष वाणी. 
( बोलना ), चेष्टा ( उठना, बैठना ) और मुखके : 


विकाररूप नीचे. लिखे लक्षणोंसे विष देनेवाळेको 


जान लेवें । विष देनेवालेसे पूछनेपर बह अपने दुष्ट . 


कर्मकी बेदोशीसे उत्तर न देय और जो मनको रोक- 
कर बोले तो बोला न जाय, वा घबडा जाय, मूर्खकी 
समान बहुत व्यर्थ तथा गिडगिडाकंर गडबड वचन 
बोळे, भयसे उत्पन्न हुई. संधियोंकी पीडाको दूर कर- 
नेके लिये अंगुलियाँको चटकावे, विनाहीं कारण इसे 


पृथिवीको लिखे वा खोदे, कांपे, भयभीत होकर. 
एक एक मनुष्यको देखे, मैंहका रंग बदछ जाय बा | 
मख उतर जाय, जळेके समान रंगवाळा हो जाय,. : 
नखोंसे तृण आदिको तोडे, रंककी समान - होकर . 
बारंबार बालोंको हाथसे छुवे, दरवाजेको छोडकर. 


दूसरे मार्गसे जानेकी वारंवार चेष्टा करे, विपरीत 


कामोकी इच्छा करे | असानी ( पागल ) सा होकर... | | 
इधर उधर देखे और सबसे पीठ फेरकर बैठे, विष 


देनवालेके ये लक्षण होते ई || २०-२४ ॥ ` 

अथ जंगमविषस्य सामान्यकायस्‌ । 
निद्रां तंद्रां झम दाहं सम्पाकं ठोमदृषे- 
णम । शोथं चेवातिसारं च कुझुते जंगमं 


विषम्‌ ॥ २५॥ _ | 
जंगम विष. निद्रा, तन्द्रा, ग्लानि, दाह, पाक, 


रोमांचाका दोना, सूजन ओर ' अतिसारको उत्पन्न 


अथ जंगमबिषस्या तितीदणत्वेन 
` ' तदाश्रयसर्पलक्षणम्‌ । 


इन्द्र्लपिणः॥ २६ ॥ फणिनो भोगिनो 


जञेयाः संख्यातास्ते5त्र विततिः .। मण्डले 
मन्द्गामिनः । {| 
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| , ट्‌ ते मण्डलिनो ज्ञेया ज्वलनांकंविषाः 
` स्टताः ॥ २७॥. खिग्धा विविधव्णाभि- 
_.. स्तियंगूळुं च राजिभिः । विचित्रा इव ये 
{ ` भान्ति राजिलास्ते हि तेऽपि षट्‌ ॥ २८ ॥ 


एते यथाक्रमं वार्तापेत्तकफात्मांनो वोध्याः 


ब्यन्तरा द्वे अन्तरे भेदो येषां ते दृथन्तरा: 
यथा भोगिनो मण्डलिन्यां जाता इत्यादि । 
मुख्यतासे प्रायः भोगी, मंडळी और राजिल .इस 
प्रकार तान जातिके सर्प हैं | इनमें भोगीसर्प वात- 
प्रक्कतिवाळे ई | मंडंलीसप॑ पित्तकी प्रकृतिवाले हैं ओर 
राजिळ सर्प कफकी प्रकृतिवाले हैं । और जो एक 
जातिके सर्पसे दूसरी जातिकी संरपेंणीसे उत्पन्न ( जेसे 
कि, भोगीजातिके सर्पसे मंडलीजातिकी सर्पिणीमे 
- उत्पन्न ) हुआ होय वह मिश्नित प्रकृतिवाला है 
फेणवचाछ सपको भोगी कहते हें और उसके बीस भेद 
हैं। जो सर्प विविध मंडलोंसे चित्रित, मोटे और 
मंद्गतिवाले हैं वे मण्डली . जातिके सर्प हैं । थे सर्प 
अग्नि तथा सूर्यकी समान अत्यन्त उग्र विषवाले-होते 
हैं, उनके छ; मेद हैं । जो सर्प स्निग्ध हैं. और आढी 
. सीधी नीची ऊंची रेखाओंसे चित्रित दीखते हैं वह | 
' राजिल सर्प कहे जाते हैं और उनके छः 


भेद हैं ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
अथ भोगिसपांदिकृतदंशलक्षणंय । 
देशो भोगिकृतः कृष्णः सवैवातविकारकृत्‌ । 


पीतो मण्डढिन; शोथो सदुः पित्तविकार- 
वान्‌ ॥ २९ ॥ राजिलोत्यो भवेदँशः स्थिर- 
| झाथश्च पिच्छिलः । पाण्डुः सिग्धो$तिसा- 
! न्ट्रासक्सर्वशेष्मविकारबान्‌ ॥ ३० ॥ ` 


मोगी सपंका डसा हुआ स्थान काला होता हे और 


" ) सम्पूर्ण वायुसम्बन्धी विकारोको उत्पन्न करे है | मंडली 


` | सर्पका काटा हुआ स्थान. पीला सूजनयुक्त होता है, 


कोमल और पित्तसम्बन्धी विकारोंकों उत्पन्न करे है। 


| Ee .राजिळ सपका काटा हुआ स्थान स्थिर सजनसहित 
| चिकना पांडु स्निग्ध अत्यन्त गाढे रुधिरवाला और 


ही. संपूर्ण कफजनित्‌ विकारोंवाला होता है ॥ २९॥३०॥ 
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अथ विरिष्टदेशादिदष्टस्यं असाध्यत्वम्‌ । 


३१२ 
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तुष्पथेषु । याम्ये च पिच्ये परिवर्जनीया | 


कक्ष शिराममेसु ये च दष्टाः ॥ ३१ ॥ 
याम्यं भरण्यां पिऊ मघायाम । 


_ पीपल वृक्षके नीचे, देवमंदिरमें, स्मशानभूमिमें, 


बॉँबीमें, चोराहेमें, संघ्याकालमै, भरणी नक्षत्रमे और 
मषा नक्षत्रमै सर्पका काटा हुआ असाध्य है, शिरा 
मर्म स्थानाँमै काटा हुआ भी असाध्य है ॥ ३१ ॥ 


अथ दु्वीकरजातिसपाणां विषम) ` 


द्वीकराणां विषमाश्च हन्ति भेकानिलोष्णे -- 
द्विगुणा भवान्ति ॥ ३२ ॥ उष्णे उष्ण= ` 


संयोगे । . 
दवीकर जातिके सपका विष तत्काल मार देता है 


और वह सर्प वर्षा, पवन और गरमीके संयोगसे 
दुयुने बढते हैं अथवा इनके _संयोगसे उनका विष 


दुंगुना बढता है ॥ ३२॥ : कक 2 
अथ दवीकरलक्षणयू । 
रथाङ्गागलच्छनस्वरितिकांङुशधारिणः । 


ज्ञेया दवीकराः सपाः फणिनः शीघ्रगाः . ` 


सिन; ॥ ३३ ॥ 


जो सर्प चक्र, इल, साथिया और अंकुशके चिह- ` 
युक्त हो, फणवाला हो ओर बहुत शीघ्र चल्नेवाला : 


हो उसको दर्वीकर कहते हैं ॥ ३३ ॥ 


अथापरेषु येषु यथाश्ुघातिच संभवाते 
| तानाह । ५ 


' 


अजीणोपित्तातपपीडितेषु बालेषु वृद्धेषु बुम | ह 
क्षितेषु । क्षीणे क्षते मोहाने छुछजुष्टे रूक्षेऽऽ fT 





सम्भवान्ति । शीताद्विराद्विश्च न रोमहष 
विषाभिभूतं परिवजेयेत्तम्‌ ॥ ३५ 


दंश. हन्वो 


| बळे गभवताषु चापे ॥ ३४.॥ झ्नक्षते - 
यस्य न रक्तमारेत राज्यो ताभिश्च न | 


॥ जिह्ल॑ ` 
मुखं यस्य च. केशशातो नासावसादश्च | 
स ह वणा ना 
स्थिरत्वं च विव जेनीय १. १ 
॥ ३६ ॥ केशशातः आकर्षणात्‌ । नासा- | Fe 
पसाद नासाया, गत्तत्वसू १ केठभग; गरीव? ६ : | , 2 : 1 | 


` घारणाःशक्ति; । इन्वो; स्थिरत्वं इनुद्वय- 
: स्तम्भः। अपरं च वान्तिधना यस्य निरेति 
 कङ्ऋाद्रक्तं ख्रषेदूद्धमधश्च यस्य । दंष्टानि- 
' ` पातांश्चतुरं च पश्येद्यस्यापि वेद्यः परिवर्ज- 
 नीयः॥ ३७॥ यस्य च नासासुखरिंग- 
ओ गुदादिभ्यो रक्त स्रवेत्‌ । उन्मत्तमत्यर्यसुप- 
Kr दुतं वा हीनस्वरं वाप्यथ वा.विवर्णम्‌। सारि- 
 ध्रमत्यरथमषेगिनं च जह्यान्नरं तत्र न कर्म 

कुयातू ॥ २८ ॥ अत्यथसुपद्धत वा ज्वरा- 
- तिसारादिभिरतिशयेन उपढुतम्‌ । हीनस्वरं 
| ` वृत्तुमक्षमम्‌ । विवर्ण कृष्णवर्णयू । सारिष्ट 
 नासाभंगादियुक्तम्‌ । अवेगिन वेगो विष- 
` वेगः । ढहारै इति लोके । तद्राहितम्‌। 





` -कारणेदूंषीविषसंज्ञां लभते । 


- अजीणंते पीडित, पित्तसे पीडित, धूपसे: व्याकुळ 
० बालक, वृद्ध, भूखा, क्षीण, घावयुक्त, प्रमेहरोंगी, कु्ठ- 
_ रोगी, रूखा शरोरवाळा, निर्बल मनुष्य और गर्भवती 
: €्नी ये विषसे तत्काल मर जाते हैं | यदि विषसे पीडित 
' मनुष्यके शरीरमें श्स्रसे घाव करनेसे रुधिर न निकले 
. चाबुक मारनेसे शरीरमें उछळे नहीं और शीतल जळ 
` बरावर शरीरपर डाळनेसे रोमांच न होयँ तो ऐसे विष 

रोगीकी चिकित्सा न करे । जिसका मख टेढा हो 
 . गयाहोय, छुनेसे बाल टूट इूटकर गिरे, नाक तिरछी हो. 
. जाय, वैठ जाथ, नाड अथात्‌ गरदन झुक जाय, लटकं 
र्ध - जाय,काटनेकी जगह काळी छाल सजन हो और दोनों 
` __. जाबडे स्तब्ध हो जायें उसकीमी चिकिसा न करे | 
म: - जिसके मुखमेंसे गाढी वमन निकछती हो,नाक, मुख 


(०: शछकर टर 













। स्थावर और 
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जंगम विष मी जीणतादि कारंणोंसे दृषीविष ` | 
| 


स्थावर जगर्म च विषमेव जीणेादेभि 


| च्छांदीन्व्याधीलं भत्ते । 


.| दूषीविषसे पीडित मनुष्यके दस्त. पतला आता है, 





or 





कहे जाते हें ॥ ३४-३८ ॥ 


अथ दूषी विषलक्षणमू । 


जीर्णं विषप्नोषधिदूपितं वा दावासिवातात- | 
पशोषितं वा । स्वभावतो वा शुणविभहीनं ` 
विषं हि दृषीविषतासुपोति ॥ ३९ ॥ जीर्णम- ` 
तिपुराणम्‌ । विषप्तोषधिदूषित विषञ्नीभिरो- 
षघीभिवीयंहा निकृतम्‌ । स्वभावतो वा शुण- ` 
विग्रहीनं स्वभावादेव दशानां शुणानां मध्ये ` 
एकद्वि्यादिगुणहीनम्‌ । ही, 

जो विष अत्यंत पुराना' हो गया हो, अथवः - 
विषनाशक ओषधियोंसे दीन वीर्य हो, अथवा दावाग्नि 
वायु आर धूपसे सूख गया हों, अथवा स्वाभाविक 
दश गुणोंमेंसे एक दो तीन चार गुणरहित हो गया 
हो तो उसको दूपीविष कहते हैं ॥ ३९ ॥ 


अथ दूषीविषकायंसू । ` 

वीर्याल्पभावाज्न निपातयेत्तत्कफान्वित वर्ष 

गणानुवन्धि । तेनादितो भिन्नपुरीषबणोंः 
बिगन्धिवेरस्ययुतः पिपासी । मूच्छ भ्रमं. 
गद्नद्वाग्वार्म च विचेष्टमानोऽरतिमाप्नुयाद्वा ` 
॥ ४० ॥ न निपातयेन्न मारयेत्‌ । कफा: 
न्वितं कफेन सन्दाक्तोष्ण्यादिगुणम्‌ । वर्ष 

गुणाइवन्धि ` कफेनाग्नेमान्द्यादित्वादपाका- - 
चिरस्थायि । तथा दूषीविषजदडरोगवतां 
भिन्नपुरीषवर्णः भिन्नपुरीष उद्वतमल भिन्न 
विवर्णः विचेष्टमानः विरुद्धा चेष्टां कुवेन्मू. 
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यह दूषीनिष दीनवीय होनेके कारण मारता तो | 
नहीं है किंतु कफसे उष्णादिगुणोंको मन्द होनेके. '. 
कारण आर कफसे अभिकी मंदता होकर यह विष | 
नहीं पकनेके कारण बहुत दिनोंतक शरीरमें रहता दै । 


शरीरका रंग बदल जाता हं, विरुद्धचेष्टा करने छंगता 
है, चेन नहीं मिळता और मूर्च्छा, भ्रम, वाणीका 
'गद्दपना और वमन ये व्याधे उत्पन्न होती हैं ॥ ४०.॥ 


| 


भाषाटीकासमेत! ॥ 





अथ स्थानविशेषेण दूषीविष- 
छक्षणाषेशेषः। ` 
आमारयस्थे कफवातरोगी | 
निळपित्तरोगी । भवेत्समुद्धस्तशिरो5ड्ररु- 
टूको विठूनपक्षश्व यथा विहङ्गः ॥ ४१ ॥ 
समुद्धस्ताशिरो5क्गरुट्क; समुद्धस्ताः रिरो 
रुहा केशा अङ्गरुद्दाणि लोमानि यस्य 
सः एतदाप लिङ्ग पक्काशयस्थे दूषीविपे 


` वोद्वव्यम्‌ । स्थितं रसादिष्वथ ` तद्यथो 


कान्करात घातुमभवान्वकारान्‌ ॥ ४२ ॥ 
तत्र दूषीविषे । यथोक्तान्सुश्चते व्याधिसमु 
देशीयोक्तान । 

दूषीविष आमाशयमें प्राप्त होय तो कफसम्वन्धी 
और वायुसम्बन्धी रोगोंकों उत्पन्न करता है | पक्काशयमें 
प्राप्त होय तो वात ओर पित्तसम्यन्धी रोगोंको उत्पन्न 


करे है, बाल और रोमोंमें प्राप्त होय तो पंखराहित 
. पश्चीकी समान कर देता है, दूषीविष रसादि धातु- 
ओंम प्राप्त होय तो सुभ्रुतके सूत्रस्थानके व्याधिसमु- 


देशीय नामके चौबीसवें अध्यायमें कहे अनुसार 


धातुसम्बन्धी विकारोंको उत्पन्न करे है ॥४१॥४२॥ 


_ अथ दूषीविषस्य प्रकोपसमयः । 


कोपं तु शीतानिलदुर्दिनेषु यात्याशु पूर्व 
. श्र्णु तस्य रूपस्‌ ॥ ४३॥ | 
` ` यह दूषीविष अत्यंत शीतके समय, अत्यंत पवन 
` चळनेके समय . और बादलोसे घिरे हुए दिनमें 
` तत्काल प्रकोपको प्राप्त होता है, भव प्रकुपित दूषी- 
- विषके पूर्वरूपको कहता हूं सो सुनो ॥ ४२ ॥ 


अथ प्रकुपितदूषीविषपूर्वरूपम । 


निद्रा गुरुत्वं च विजृम्भणं च विज्लेषहर्षा- 
- वथवाङ्गमद्‌ः ॥ ४४ ॥ विक्लेषः गात्रशेथि- 
` दयम्‌ | हषः रोमाञ्चः । . | 


निद्रा, शरीरमे भारीपन, जम्माइयोंका आना, 


Ee अंगोंमें शिथिलता, रोमांचोका होना, अंगोका. इटना 
ये प्रकुपित दृषीविषके पूर्वरूप हैं ॥ ४४ ॥ 


अथ प्रक्ञापितदूषीविषरूपमू । 


ततः करोत्यन्नमदाविपाकावरोचकं. मंडक- 


| कोठजन्म । मांसक्षयं पाणिपदे ग्रशोर्थं 


मूच्छाँ तथा च्छादेमथातिसारसू ॥ ४९॥ 
दूषीविषं श्वासठ्षाज्वरांश्च यास्वा 


जठरस्य चापे ॥ ४६ ॥ अन्ने भुक्ते पूगः ` 


फळेनेव मद्‌ः। अविपाकः अन्नस्य । 
प्रकोपको प्राप्त हुआ दुधीविष अन्न जीमनेपर 


सुपारीको समान मदको करता दे, अन्नको पचने 
नहीं देता और अरुचि, शररिमें चकत्ते और-गांठौंको | 
उत्पन्न करे दै, मांसक्षय, हाथ पावोर्मे सूजन, मूर्च्छा 


वमन, अतीसार, श्वास, तृषा, ज्वर और उद्रको 
बढाता ह ॥ ४५ ॥ ४६ ॥ 


अथ दूषीविषभेदेन विकारमेदाः 
उन्मादमन्यज्ञनयत्चथान्यदानाहमन्यत्शप- 
येच शुक्रस्‌ । गाद्वयमन्यज्ञनयेच्च कुष्ठे तां- 
स्तान्विकारांश्च वहुप्रकारान्‌ ॥४७॥- अन्यः 


दूषी विषम्‌ । तांस्तान्विसर्पबिस्फोटादीन्‌ । 
कोई दूषीविष उन्मादको उत्पन्न करे दै, कोई 


दुषीविष आनाइको उत्पन्न करे दै, कोई दुधीविष | 


वीर्यको क्षीण करे है, कोई दूषीविष वाणीको गद्गद 
केरे दै, कोई दूषीविष कोढको उत्पन्न करे है और 
कोई दषीविष अनेक प्रकारेके विसप तथा विस्फो- 


'रकादि उपद्रवोको उत्पन्न करे है ॥ ४७ ॥ 


_ अथ दूषीविषशब्दनिरुक्तिः । 
दू षितदेशकाळानदिवास्वप्रभीषणञः । 


यस्मात्सन्दूषयेद्वातूंस्तस्माइषीविषं स्सृतस्‌ | 
॥ ४८ ॥ देशः अन्ूपादिई । कालो दुर्दिट | 
नादिः। अन्न ऊुलत्यतिलमसरादि। धातुदू, ` 


षकत्वाहूषी बिषसू । 
देश, काळ, अन्न और दिनकी निद्रासे बारंबार 


दूषित हुआ यह विष धातुओंको दूषित करे है. 
इस कारण. यह दूषिविष कहा जाता है | जलप्राया २ 
आदि देआंसे, ` बांदछोंके घिरे हुए दिन आदि | 
'कालसे और कुळ्थी तिळ तथा मसूर आदि अन्नोसे | 


यह विष दूषित होता है ॥ ४८ ॥ 
अथ दृषीविषस्य साध्यत्वादि । 


- | साध्यमात्मवतः सद्यो याप्यं संवत्सरोस्थिः 
तमू । दूषीविषमसाध्यं स्थात्क्षीणस्याहितः . 
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` ततश्च द्विविधम । 


.* करनेवाले मनुष्यको असाध्य है । क्‍ 


है और जिसका निरूपण नीचे. लिखते हैं, जिसमें 


है और विषके सम्बन्धी नहीं होनेपर जोर विधका 
 'कामकरे वह गर कहां जाता है-। 7 ॥ ४९ ॥ 


` त्नमिश्चितान ॥ ९० ॥ 





रब. ` भावमकाश१-मष्यसण्डय्‌ ३॥ | 
` _ सेविनः॥ ४९ ॥ कृत्रिम विषं द्विविधम्‌ । 
| एक सविषं दृषीविषसंज्ञस्‌ अपरमविषं तदेव 

 गरसंज्ञम्‌ । तथा च काइ्यपसंहितायास्‌- 
. शसंयोगणच ढ्विविध द्वितीयं विषसुच्यते । 
`  दूषीविष तु सविषमविषं गरसुच्यते । '' 


“लको तत्काळ साध्य होता है | एकं वर्षके पश्चात्‌ 


: ` ` अंगठे अनेक मोको भोजनम मिलाकर पतियोंकों 
- सखिलादेती हैं तथा शजुमी इसी. प्रकारके पदार्थोझो 
` मोजनमें मिलाकर मनुष्यांको खिला देते हैं, यह. 
_ पंसीना आदि अघम पदार्थ गर कहाता है ॥ ५० ॥ 


__ तेः स्यात्पा त्पाण्डुः 'कशोःल्पामिज्वरश्नास्योप. 
_ जायते। ममेप्रधमनाध्मानं हस्तयोः शोथ- | 
सम्भव; ॥ ५१ ॥ त! गरे; खेदरज; प्रभ- 
























होता है, घातुक्षय ओर सूजन होती है ॥ ५१॥ 
अथ लूतानामकजन्तोरुत्पात्तिरथे; | 
> - संख्या च। 


संयोगजं कृत्रिमं विषं द्वितीयं स्वाभाविकं 


दूघोविष जितोन्द्रिय अर्थात्‌ 'पथ्य सवन करनेवा- | 
ह् वसिष्ठ कोपयामास गत्वाश्रमपदं किल 
याप्य हो जाता है आर क्षीण तथा अपथ्य सेवन 


ओर गर इस प्रकार कृत्रिमविष दो प्रकारका है । 
टि म्ब्न्ध गीदि 

जिसमें विषका सम्बन्ध होय वह दूषीविष कट्टा जाता | घेन्वर्थे सम्भतेषपि च। ततो जातास्त्विमे 
विषका सम्बन्ध नहीं होता उसको गर कहते हैं । 
काइयपसंहितामें कहा है.कि “' कृत्रिम विष जो कि 
सयोगसे होता है उसक्रे दूषीविष और गर ये दो | तत्र त्रिमण्डलप्रश्षतयो$$ष्रो कष्टसाध्या! 
मेद हैं | विषके सम्बन्थवाळा दूषीविष कहा जाता | सौवणिकप्रशुतयोऽषटी असाध्याः । 

मनिके पसीनेके छीटे तृणोंके ऊपर गिरे. उसमेंसे 


= अथ कृत्रिमविषलक्षणमू । 
च्मलाच्‌ । जत्रुथयुक्ताश्च गरान्प्रयच्छन्त्य- | विश्वामित्र किसी. समय वसिष्ठके आश्रमभें जाकर 


दिये पतिको वशमें करनेके लिये पसीना, रज और 


त्रिमंडल आदि आठ कष्टसाथ्य“ हैं और सौवर्णिक 
आदि आठ असाध्य हैं ॥ ५२-५५ ॥ | 


अथ ठूतादँशलक्षणमू । 


अथ गरकार्यम्‌ । 


त 


क च bs ह _गरसे पाढुता होती है, मण्डलानि महान्ति च । झोथा महान्तो | - 
NOR RT कट अभि मन्द हो जाती है, | सृदवो रक्ता! इ्यावाश्चलास्तथाः ॥ ५७॥` 
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उवर आता है, मर्मस्थर्लोमे पीडा होती है ; अफर - 


यस्माल्छून तृर्ण प्राप्ता सुने; प्रस्वेदविन्दव३ ।: 
तेभ्यो जातास्तथा ळूता इति ख्यातास्तु ` 
षोडश ॥ ५२ ॥ तथा चात्र सुश्रृतः। | 
विश्वामित्रो नृपवरः कदाचिदृषिसत्तमभ्‌ । | 


॥ ५३ ॥ कुपितस्य सुनेस्तस्यः छलादात्खे- : 
दृबिन्द्ः । अपतन्दुर्शनादेव ह्यधस्तात्ती- 
व्रवचस; ॥ ५४ ॥ छूने तृणे महर्षेस्तु ` 


घोरा नानारूपा मह्दाबिषाः । तासामष्टी 
कश्साध्या वर्ज्यास्तावत्य एव है ॥ ५५ ॥ - ` 


जो. जीव उत्पन्न हुए वह छता कहे जाते हैं | लूताकी- 
* अ कष | जाति सोलह हैं | "दर इस धातुका अर्थ 'काउनेका? 
' सोमाग्यार्थं खियः खेद रजो नानाङ्गजा | दै । इसपर सुञ्जव लिखता दै कि “राजाऑर्मे उत्तम ६ 


` - तिमि। ज्वस्थास्पोपजायह इरि तामिदेष्टे दंशकोथः प्रवृत्ति: क्षतजस्य चः। 
Ce । अरभास्यापजायत इति अपाकात्‌। ज्वरो दाहोऽतिसारश्च गंदाः स्युश्च त्रिदो- ` ` 
` सममधमन मर्मव्यथा । क्षयो धातुक्षयः । | पंजाः ॥ ५६ ॥ पिडिका विविधाकारा - 


| 
१ वढ AS YR छरे हैं ह 
रु ie eT ल्‍० कि 


महामुनि वसिष्ठजीको क्रोधित कराते हुए. अत्यन्त, ¦ 
तेजस्वी यह मद्दामुनै वसिष्ठजी विश्वामित्रके दर्शन- , 
सेही अत्यंत कुपित हुए तब उनके ढळाटमेंसे पसी> : 
नेकी बूँद गायके लिये. काटे हुए तृण रक्खे थे उन« 
पर गिरे, उनमेंसे भयंकर महा विषेळे और अनेक. 
आकतिवाछे ळूता नामवाळे कृमि उत्पन्न हुए हैं इनमें | 
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` सामान्य सर्वक्ृतानामेतदंशरुप लक्षणम्‌ 


- देशमध्य तु यत्कृष्ण इयावं वा जालका 

` बृतम्‌ । दग्धाकाते भृशं पाकक्केदशोथज्वरा- |. 

` न्वितम्‌ ॥ ९९ ॥ दृषीविषाभिर्ूताभिस्तदष्ठः 
मिति निर्दिशेत्‌ ॥ ६० ॥ 


. जाता है, दाइ होता है, अतीसार होता है, त्रिदोष 


. जानना कि दूषीविषनामक ळूताका दंझ` अर्थात्‌ 


- असाध्य छूता काटे तो शोष, सफेद, ढाळ, तथा पीली 
फुसी होती ई, ज्वर-आ जाता दै, प्राणान्त करनेवाली 


| आदँझाच्छोणितं पाण्डमण्डलानि जञ्वरोऽ- 
| रुचि; । लोमहर्षश्च दाहश्चाप्याखुदूषी 
4, विषादिते ॥ ६२॥ ` 


` ` है, चकते उठ आते दे, ज्वर, अराथे, रोमांच हो आते 
., हे और दाइ दोता है॥ ६२॥ : 


| री के फर 
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॥ ९८ ॥ दंशकोथः दंशमध्ये पूतिभावः 
इति तन्त्रान्तरे । 
असाध्य विषवाले मूषेक्रे काटनेसे मूछा, अंगॉमें 


सस्तकका भारीपन, लारका गिरना और यधिरकी 


दूता अयात्‌ मकडा आदि काटे तो वह कारनेका 


स्थान सड जाता इ, रुघिर बहने लगता है, ज्वर आ होती है 7 ॥ ६३ | 


जनित रोग होते हें, अनेक प्रकारकी फुंसियें . उत्पन्न अथ ऊँकलासद्शलक्षणम्‌ । 


होती ई, बडे वडे चकत्ते पड जाते. हैं और बडी 
“गम्भीर, कोमळ, लाल, चपल तथा.कलोसयुक्त सजन 
होती ह, दूताके दशके ये सामान्य -छक्षण हॅ 
दंशमें जो काळा अथवा कुछेक झांइचाला, जाले 
सहित, जळेकी समान, अत्यंत पकनेवाला आर छेद 
सूजन तथा ज्वर ये लक्षण दीखते होयेँ तो 


सक, ॥.६४ ॥ 


दस्त अधिक आति हैं ॥ ६४॥ 
अथ ब्वाश्चकविषलक्षणसू । 
[रा हुआ है ॥ ५६-६० | 


. अथासाध्यसोवर्णकायश्छृतानां . 
दुंगलक्षणमू । ` 
शोथः श्वेता! सिता रक्ताः पीताश्चःपिडिका 


जवरः । ग्राणान्तिकाभिजायन्ते दाहाहिक्ला- 
शिरोग्रहाः ॥ ६९ ॥ Co 


वृश्चिकस्य विषं याति पञ्चाहं शे$वतिष्ठते६५॥ 
विच्छूका विष प्रथम आथ छगनेकी समान दाइ 


अथासाध्यवाश्वकदंशलक्षणमू । 
दष्ठोऽसाध्येस्ठु हृूधाणरसनोपइतो नरः 
मांसः पतरिरत्यर्थ वेदनातों जहात्यरुन्‌ 
दाह, श्वास, हिचकी और शिरमें पीडा होती है ॥६१॥ 


अथ प्रषकविषळक्षणमू । बेद्नार्त इत्यन्वयः 


चूहेके काटनेके स्थानका रुधिर. पीछा पड जाता 
अथ कृणभक्ृमिदृशलक्षणम्‌ । ` 


लक्षण कणभेदेे द्शश्वैव 


अथ माणहरप्रषकविषलक्षणसू । 
कृणभ; कीटविरोषः । 





इन वणका बदळ जाना, छेद, वधिरता, ज्वर, ' 


शोथस्य काइयमथवा नानावर्णखमेव च। . | 
मोहोऽथ वच॑सो भेदो दृष्टस्य कृऋला- स 


. करकेठेके कारनेसे काटनका स्थान काळा अथवा | 
अनेक प्रकारका दो जाता है, मोह, हो जाता दै और : 


॥ ६६ ॥ असाध्येचश्विकस्तेषामेवानुवृत्तेः | | ह 
| हृदा वि उपहतः हदादिकायंराहितो मवात. 2. 


असाध्य विषवाळा विच्छूकांटे तो हृदय, नाक 
तथा जीभ ये अपने २.कार्य करनेमें असमर्थ हो जाति . | र 
हैं इस प्रकार वेदना होती है, सांत गलकर गिर जाता | 
है और इस वेदनासे प्राणमी निकल जाते हैं ॥ ६६॥ | [ 


विसर्पः खयथूः शूलं ज्वरसछा्द्रयापि वा।. 


आाषाटीकासमेता। ११९७ 


शिरोगुरुत्व लालासक्छदिँ चासाध्यम्रषकात्‌ ` 
॥ ६२ ॥ अंगशोथो$त्र म्रषकाकारो बोद्वव्य | 


वथन ये लक्षण होते हैं । अन्यग्रथोंमें लिखा दै कि यु =, 
“ चृद्देके काटनेसे. शरीरमें चूदेके आकारबाळी संजन 


दहत्यमिरिवादा तु भिनत्तीवोद्धमाछु च। | 


करता. है, फिर शीमतासे ऊपरको चढकर मानो अंगोको 
भेदता हों ऐसी व्यथा करता है पात्‌ कुछ समयमै. 
'काटनेके स्थानमै आकर स्थिर हो जाता दै ॥ ६५ ॥ A 








~ sm त a काळे a 














. ९१८८ - ` भावम्रकाशः-मध्यसण्डस्‌ २ | | 
' Ee कणभ नामक कमि काटे तो विसर्प, सजन, झूल अथ शतपदीविषकार्यम्‌ । ह. 
2 नवि रोती हे और ढाय्नेकी जगह गळ देश स्वेदं रुजं दाइ झुयांच्छतपदीविषय | 
: 02 नात हरिण | ॥ ७३ ॥ शतपदी गिजाई इति छोके। -, 


कानखजूरा. काटे तो .काटनेकी जगह पसीना ' 
आता है, वेदना होती है और दाह होता है ॥७३॥ 
अथ मशकविषकायंगू । पर 
कडूमान्मरकेरीषच्छोयः स्यान्मंदवेदनः5४ - 
` मच्छर काटे तो खुजली और थोडी वेदनायुक्त . 
कुछेक सूजन होती. है ॥ ७४ ॥ 
अथासाध्यमशकदंशलक्षणमू । 
असाध्यकीरसदृशमसाध्यं ` मशकक्षतम 
॥ ७५ ॥ असाध्यकीटसदृशम्‌ असाध्ये 
काटेूता दिभिः कृतं यत्क्षतं तत्सदृशवेदनम्‌ । 
असाध्य विषेले मच्छर काटे तो असाध्य मकोडे ' 
आदि की समान घाबमें पीडा होती है ॥ ७५ || 
` -- अथ सक्षिकादंशलक्षणमू। .. 
सद्यः स्राविणी इयावा दाहमूच्छाज्वरा- 
म्विता । पीडिका मक्षिकादँशे तासां तु 
स्थगिकाऽसुहृत्‌ ॥ ७६ ॥ त्ासामित्यादि - 
तासां सुश्चतोक्तानां षण्णां मक्षिकाणां मध्ये 


स्थगिकानाम्नी शीघ्र माणान्हरतीत्यथ्‌ः। . 
विषेडी -मक्खी काटे तो तत्काल खाववाळी, काली | 
दाहयुक्त, मूच्छांसहित और ज्वर॒वाली फुसियै उत्पन्न | 
होती हैं । सुश्रुतोक्त छः प्रकारकी सक्खियोमै स्थगिका “ 
नामवाळी जो मकली है वह तत्काळ प्राणनाशक है७६॥ .. 
अथ व्याप्रादिविषकायंसू |... . | ` 
चठुष्पाद्भिदवपाद्भिवां नखैर्दन्तैश्च यत्कृतम्‌ । |`. 
` `| यते पच्यते तत्त त्रवति ज्वरयत्यपि॥७०॥ | ` 
२ विषेळी. जोक. काटे तो खुजली, सूजन सर, .चतुष्पाद्वेः व्याघ्रादाभिः । - द्विपाद्भिः । 
पडा ये उब दग विक क्षण होते हैं ॥ ७१ ॥ | बनमनुष्यादिभिः । झूयते शूनं भवति। | 
BE विदाई अथ ग्रहंगोधिकाविषलक्षणमू । _ ` ` चार पांववाळे व्याघादिक, अथवा दो पांववाळे ' | 
वि कती LR वव तोद्‌ं स्वेदं ग्रहगोधिका | जंगली मनुष्यादिकके नखोंते ओर दांतोंसे जो घाव ||: 
feo र| झ्य 2: रति टी शेष | होय बह सूज जाय, पकजाय, सवे और ज्वरको |. 
रे ग य. गन छिपकली काटे तो दाई होता है, सुजन होती | उत्पन्न करे है || ७७ ॥ ; है| 
Me स जक ही नीड अथ विगतविषमचुऽ्यलक्षणस । 


कुष्णलोमोच्चिटिंगेन स्तब्धरिंगो | 
| र  मान्‌। | दष्टः॑शीतोदकेनेव सिक्तान्यङ्गानि 
मन्यते ` ॥.६८ ॥ कृष्णलोमा अधिकतर” 
। ` कुष्णरोमा। उचिटिंगश्वीटा कीटविशेषः 
` काले और बडे रोमबाला उब्बिटिंग अर्थात्‌ चीरा 
5 वा झाँगर काटे तो सम्पूर्ण स्तब्धताके लक्षण दोते हैं | 
| बहुत वेदना होती दै और जैसे कि समस्त शरी- 
रपर शीतल जल छिडक दिया हो ऐसा मालम 
| होताहे॥६८॥ 

नज अथ सविषमण्डूकदंशलक्षणम्‌ । 

& एकदष्टादतः शूनः सरुजः पीतकः सतृट्‌ । 
सनिद्रइछदिमान्दष्टो . मण्डूकेः सकविषेर्भवेत्‌ 
॥ ६९ ॥ एकदंष्टादितः स्वभावादेकमैव 


दृष्टया दष्टो भवति । ` 
विषेला मेंडक काटे तो काटनेके . स्थानमै एकही 


- ९ डाढ उठ आती दै, वेदनायुक्त पीला सूजन होती है, तृषा 
5 छती हे, निद्रा आती दै और वमन होती है ॥६९॥ 
अथ सविषमत्स्यलक्षणस्‌। | 
4 , त्यास सविषाः इ्युदाइं शोथं रजं 
` ` तथा ॥ ७० ॥ 

`  विषेछी मछळी काटे तो दाह, सूजन और वेदना 
5 : - होती है ॥.७०॥ . 

. ` अथ जळीकाविषकार्यम्‌। ` 
 . कण्डं शोथं जरं मूच्छा सबिषास्तु जलौ 

 कसः॥ ७१ ॥ कुयुरिति शेषः | 
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ऽवगच्छेदविषं मनुष्यस्‌ ॥ ७८ | 


्सन्नदोषं प्रकतिस्थदोषय्‌ । दोष सुगममू। | 


वातादिक दोष स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हो 
जाय, धातुरयं भी स्वाभाविक स्थितिमें स्थित हों, अन्न 
खानेकी इच्छा होय, मल मूत्र पहिळेकी समान अच्छे 
प्रकारसे उतरने छगें ओर वर्ण, इन्द्रिये, चित्त तथा 
चेश यह प्रसन्न अर्थात्‌ निर्मळ हो जॉय तो वैद्य उस 
मनुष्यको विपरित हुआ जाने ॥ ७८॥ 


अथ विषचिकित्सा । 
तत्र प्रथम स्थावरविप्नोपायाः 
स्थावरेण बिषेणात नरं यत्नेन वामयेत्‌ । 


. वमनेन सम नास्ति. यत्तस्तस्य चिकित्सि- 


तमू ॥ ७९ ॥ विषमत्यथंसुष्णं च तीक्ष्ण 
च कथितं यतः । : अतः सवेविषेषुक्तः 
परिषेकस्ठु शीतलः ॥ ८० ॥ ओष्ण्याचै 
क्ण्याद्विशेपेण विषं पित्तं प्रकोपयेत । 
वमितं सेचयेत्तस्माच्छीतलेन जलेन च 
॥ ८१ ॥ पाययेन्मशुस पिभ्यां विषक्न भेषजं 
इतम्‌ । भोक्तमम्छं रसं दद्याद्वर्षयेन्मारि- 


चानि च ॥ ८२॥ यस्य यस्य च दोषस्य 
) पझ्योहिंगानि भूरिशः । तस्य ततस्योषधे 
` झुयांद्रिपरीतयुणे: क्रियाय ॥ ८३ ॥ शालयः 
- ` पष्टिकाश्रेव कोरदूषाः मियंगवः । भोजनायें 
>. विषातानामूळ्ध चांधश्च शोधनस ॥ ८४ ॥ 
| ` मियंणुः कणः । मूलत्वक्पत्रपुष्पाणि बीजं 


चेत्ति शिरीषत्तः .। गवां सूत्रेण सम्पिष्टं 


| ` लेपाद्विषहरं परस्‌ । दूषीविषार्त सुस्रिग्ध- 
|. . सद्ध चाधश्च शोधनम्‌ ॥ ८५ ॥  पाययेद- 
4 गर्द सुख्यामेद दूषीविषापहृस्‌ । पिप्पली 
॥ “ध्यामकं मांसी लोधमेला सुवाचका 
॥- ॥ ८६ ॥ मरिचं वालकं चेला 


हु न्या 


आंषाटीकासेगैतः । 





ससमूत्रविट्कम्‌ । प्रसत्नवर्णोन्तियाचित्तचेष्ट तदलाभे उशीरं देयम्‌ । कनक रिकम 


अत्यन्तमारक्तं गेरिकै सोनागेरू इति ढोके । 


करावे, क्योंकि उसके लिये वमनकी समान अन्य 


आषधि नहीं है | विषः अत्यंत उष्ण हे और तीक्ष्ण 


द इस कारण सव प्रकारके विष्रोमे शीतल सेचन 
करना चाहिये । विष उष्णता और तीक्ष्णता के कारण 
विशेष करके पित्तको कुपित करे है इसलिये वमन 
करानेके पश्चात्‌ द्यीतळ जलसे सेचन करे | विषको 


हरनेवाळी आँषधियोंको घी तथा सहतके साथ तत्काळ . 


पिछावे । खट्टा रस खानेको देवे | और शरीरमें 
मिचाका चूण सदन करे | जिन जिन. दोर्षोके चि 


अधिक दीखें उन उन दोषोंकी उन उन दोषोंके 
'गुणासे विपरीत युणोंबाली भोषधियोंसे. चिकित्सा 


करे । विषसे पीडित मनुष्यको भोजनके लिये छाल 


शाडचावल, साठी चावल, कोदो और कंगुनी 


धान्य देवे और वमन तथा विरेचनसे संशोधन करे । 
दिरसकी जड, छाल), पत्ते, फूल और बीज इन पांचों 


पदाथाको गोमून्रमें पीसकर लेप करनेसे विष दूर हो | 


नाता है | पीपळ,' रोहिसनामक सुगंधि तृण यदि न 


मिले तो इनके वदले खस, बालछड, लोघ, इळा- : 


यची, सजी, काली मिर्च, सुगंघवाला, छोरी इला- 


यची और पीछा गेरू इनका काथं बनाकर उसमे ` 
सहत डालकर पिळावे तो दूषीविष नष्ट दो जाता है |. _ 


दूषीविषसे पीडित मनुष्यको अच्छे प्रकारसे लिग्घ 
करके तथा वमन और विरेचनसे शोधित करके 
पश्चात्‌ इस उत्तम औषधिको पिळावे ॥ ७९-८७ ॥ 


. अथ जङ्गमविषचिकत्सा। | 
तत्र सृत्युपाशच्छोदै घृतम्‌ । | 


११६६ 


. स्थावर ।वेषसे पीडित मनुष्यको यत्नपूवक वमन | 


अभयां रोचनां कुष्ठमर्कपत्रं तथोत्पल्म | . | 


नळवेतसमूलाने 





गरल सुरसां तथा | 
॥ ८८ ॥ सकएिगां समञ्षिष्ठामनन्तां च ` 
शतावरीम्‌ । इंगाटकं समंगां च पद्य | 
केसरमित्यपि । कल्कीकृत्य पसेत्साप; | 
तथा | पयो दद्याचतुगुणस्‌ ॥ ८९ ॥ सम्यक्पक्वेऽ | 
॥ हा शाद्वयुक्त कषायोध्य। वर्ताण च शीते तस्मिन्विनिक्षिपेत्‌। सपि | 
|  दूषीविषमपोहाते ॥ - ८७ ॥ ध्यामकं रो हिषं | स्तुल्यं मिपकक्षोद्रं कृतरक्षं निधापयेत्‌ ॥९०॥ - है 
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` ` विषाणि हान्ति दुगाणि गरदोषकृतानि च । 


' स्प्षाद्वन्ति विषं सर्व गरेरुपहतां त्वचस्‌ 
.॥ ९१॥ योगजं त्मकं कण्डूं मांससादँ 
- विसंज्ञतास्‌ं । नाशयत्यज्ञनाभ्यंगापानव- 


` स्तिषु योजितम्‌.॥ ९२ ॥ सपकीटाखुलूता- 


दिदष्टानां विषहृत्परमू ॥ ९३ ॥ खृत्त्युपा- 
दाच्छेदिथृवयू1 . . .. -. ., | 


इरड, गोलोचन, कूठ, आकके पत्ते, कमळ, नर- 


सळकी जड, बैतकी जड,'वत्सनाभ विष ( मीठा वा 


|. . ।सगिया ), तुलसी, इन्द्रजौ, मजीठ, लाळ. धमासा, 
0 ` सुतावर, सिंगाडे, ळजावंती और कमलकी केसर 


` रख देवे | यह * मृत्युपाशच्छेदी 
* विषके विकारोसे उत्पन्न हुए सम्पूर्ण ; 
| इए सम्पूर्ण रोगोंको और थुनाच । यानाध्वशोकादतिकर्षणाच भारा- 


-- हु सबको. दूर कर देता है | सर्प, कामि मूषक और 
' ` ` कता आदिके विषको दूर करनेके छिये यह उत्तम 
=  औषाषे है-॥ ८८-९३ ॥ ` ` | 


> | ` अंकोटवंशजा चापि श्वविषृत्तीः प्रयत्नतः 
` 0. 0४ ॥ रजनायुंग्मपत्तगेमभिष्ठानागद- 





इनका कल्क डालकर चोगुने जलमै अथवा दूधमें 
घौक्रो पकावे जब अच्छे प्रकारसे पक जाय तब -उतार- 


कर शीतल कर लेव फिर उसमें पाकी बराबर सहत 
` ' मिलाकर अच्छे प्रकारसे किसी उत्तम बासनमें भरके 


घतूरेकी जडको दूधमें यत्नपूर्वक पीसकर पीन्नेसे 


कुत्तेका विष दूर होता है-। अंकोटकी. जडको. दूघमे 


पीसकर पानेसे कुत्तेका विष दूर होता है । इळदी. . 
दारुहलदी, पतंग, मजीठ आर नागकेसर इनको . 


शीतळ जळमें पीसकर लेप करनेसे तत्काल मकडीका 
विष नष्ट हो जाता है | जीरेका कल्क बनाकर उसमें 


सहत और सेंघानंमक डालकर कुछेक गरम करके .. 


| सहत मिलाकर लेप करनेसे विच्छुका विष दूर हो 
जाता दै । सूर्यावत अर्थात्‌ हुल्हुलके पत्तोंको ` 


मळकर नाकमें संघनेसे विच्छूका विष दुर हो 
जाता हृ ॥ ९४-९७.॥ 
हाते विषाधिकारः सम्पूर्णः । 


अथ ख्वीरोगाधिकारः । 
`. तत्र प्रदुररोगस्य विमकृष्टनिदानं 
संख्या च । 


`. ` विनाशयेत्‌ ॥ ९५. ॥ 
. मद्वा लेपो. बृश्चिकस्य विषं 

| 2 ८. _..गव्धमाप्राय सादितं सूयावतेदलस्य 
;  ॥ 54 ॥ दृश्षिकेन नरो. विद्ध; 
. ` निर्विषः ॥९७॥ 


नामवाला घी; विरुद्धसद्याध्यशनादजीणादभंप्रपातादतिमे- 


विषको दूर करता दै | अंजनमें, अभ्यंग, .. पीनेमें 


, ` -ओर वस्तिकमेसे प्रयोग करे तो यह घी अपने स्पे |'भिघाताच्छयनाद्विवा च.॥ १ ॥ तं छेष्म- 
` सव प्रकारके विषोंको दूर कर देता है | विषसे दूषित पित्तानिळसान्निपातेश्चतुष्परका रं मद्र वदान्त .. 
हुई त्वचाको स्वच्छ करः देता है और इत्रिम्न बिष | ॥ २ ॥ अत्र वातपित्तयोरादो क्ेष्मणोऽ- 


तमक आत, खुजल, माससाद ओर बेहोशी इन | धान केष्मिकेऽतिप्रबृत्तिबोधना थम्‌ 


भोजन करनेसे, अजीणसे गर्मके पतित होनेसे, अत्यंत 
मेथुन करनेसे, हाथी घोडे आदिपर चढकर उनको 








चरस्य शिफा पया क्षीरेण. परिपेषिता । 


सरः । सीताम्बुपिषटिरालेपः स॒द्यो छतां 


ह्रत्‌ । | 
तु । 
क्षणाद्धवाति 


अथ प्रदरस्य सामान्यलक्षणम्‌। . 


रमू । अप्प्रत्ययान्तम्‌ । सवेदर्न सशूलम । 
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विरुद्ध भोजन करनेसे, मद्रको पीनेसे,  भोजनपर ` 


दोडानेसे, अधिक मार्यके चळनेसे, अत्यंत. शोक कर>- . 
नेसे, अत्यंत कर्षण करनेसे, बहुत बोझको उठानेसे, . « 
अंमिघातसे ओर दिनमें सोनेसे ख्रियोंके प्रदर नामक | 
रोग उत्पन्न होता है | कफ पित्त बात और त्रिदोषसे : 
उत्पन्न हुआ प्रदर चार प्रकारका होता - ह.।' 


जी -ऊपरके वचनमें. वातसे तथा पित्तसे पहिळे कफ कहा. 
घृतसैन्धवसयुत; | हक हु :ह इस कारण इसकी जाननेके लिये कि कफसे उत्पन्न 
“सुखोष्णो | परद्र रधिरकी अत्यन्त प्रवृत्ति होती दै -॥ १॥ २॥ 


असुरदर भवेत्सबै सांगमर्द सवेदनम्‌ ॥ ३.॥ - 
असग्दरमसक्‌ दार्यते चाव्यरतेऽनेनेत्यसुरद्‌न 


py 1 Sete AB 


न ॥ और तुच्छ घान्यके घोवनक्की समान रुधिर बद्दता 


, | दाह्यादयुक्तम्‌ । भरावागे वारंवारं प्रवृत्ति 


` › रूक्षारुण फेनिलमल्पमल्पं वातात्सतोदं 



































वद्य इस प्रद्रको असाध्य कहते हैं, इस कारण चैत्र 


= 


युक्तम्‌ । सापेच्छाम्रतिमं पिच्छा झाल्म- 
ल्यादिनिर्यासस्तत्तल्यं पिरिछलमस्थर्थः । 
सपाण्डु सहराग्दोऽत्रेषदर्थः तेनेषत्पाण्ड । 
पुराकतायमतिम कफाच्च: पुढाकस्तुच्छ- 
वान्य तद्धावनतोयतुल्यामित्यर्थः । रुधिरं 
स्नवेदित्यर्थः । | 


. कफके प्रदरमें आम अर्थात्‌ कच्चे रसवाला सेमल 
' आदिके गोंदकी समान चिकना, कुछेक- पाण्डुवर्ण 


इसकी चिकित्सा न करे॥७॥ - 

अथात्यतरुधिरनिःसरणोपद्रवाः 
तस्थातिवृत्तो दीबेल्यं श्रमो मूर्च्छा मद्‌ः 
स्तुघा । दाहः प्रताप! पाण्डुत्वं तन्द्रा 
रांगाश्च वातजा ॥ ८ ॥ वातजा रोगाः ` 
आक्षपकादयः 
` इधर बहुत खबरे तो दुर्बलता, श्रम, मूर्च्छा, मद, : 
एभा, दाइ, प्राप, पाँडपन, तन्द्रा और वातजनित 
आक्षेपकादे रोग होते हैं ॥८॥ . | 

अथ मद्ररागासाष्यलक्षणम्‌ । 
राकित्ल्वन्तामाल्लावं तृष्णादाहजवराचि-. ` 
ताम्‌ । दुबंला क्षाणरकां चं वामसाध्या . 
विवजंयेतू ॥ ९.॥ 

जिस ज्ञीके निरंतर याभिरका खाव दोय तृषा र 
दाह तथा ज्वरसे युक्त होय, बहुत दुबल और जिसका 
रांधर क्षीण हो गया दोय ऐसी प्रदररोगवाळी ज्रीकी 
चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, क्योंकि उसका | 
प्रद्ररोग असाध्य हे ॥ ९ ॥ | 

_ अथ शुद्धातवलक्षणम़ । क रत 
मासान्षिष्पिच्छदाहातिं पञ्चरात्राबुबन्धि ` 


| भार्षोटीकासमेंः। ` ` ` ९१६१३ 
०: र १२६ त क छ्न गडा न 
है ९ एप घ | 
| पुष्ट रजका असन्त खाव होय, अंग इटे और |स हे 
| [| “4 टददपो “एट 
। लकी पीडा हो इसको प्रदर कहते हैं ॥ ३ ॥ सरग पा 0671 
जज | | 2 
४ j अथ कफ़जप्रद्रलक्षणसू । त्रिदोषजनित प्रदर होय तो सहत, घी, तथा 
॥ आमं सपिच्छाम्रतिमं सपाण्डु घुलाकतोयः | दरितालकी समान रंगवाढा, मजाकी सभान और 
मतिम कफाचु ॥ ४ ॥ आमम्‌ अपक्करस- शखकी समान राघवाला सुधिर बहता है, विद्वान्‌ | 


| रहता है ॥ ४॥ 

अथ पित्तजप्रद्रलक्षणस्‌ । 

५ सपीतनीलासेतरक्तुषणं पित्तातियुक्त 
| खशवेगि पित्तात्‌ ॥ ५ ॥ सपीतनीलासि 
तरक्तमू । पीतादिवर्णयुक्तम्‌ । पित्तातियुक्त 





युक्तस्‌ । 

/  पित्तजन्य प्रदर पीछा, नीला, कालाः तथा लाळ 
| गरम आर पित्तजानित दाइ आदि वेदनासहित < रुधिर 
| | वारवार बहता दृ ॥ ५ ॥ न 

9 | ` अथ वातजप्रद्रलक्षणम्‌ । 

| च । नवातिवहुनात्यल्पमातेवं शुद्धमादे- 
शत ॥ १० ॥ निष्पिच्छदाह्याते अपिच्छि- | 
| छमदाहमशुलरूम । एतेन विकृतवातादिल- | 
क्षणरहितमित्र्थः । पश्चरात्राचुबान्धि अभु ` 
७ तप्रबृस्या त्रिरात्राचुबान्धि । ततो मध्यम. - 
* व प्रबृस्या पञ्चरात्राबुबन्धि, तत; प ल 9 
| . झंथ त्रिदो $ कत 
“| तिदो । तातान का कुणपं नानि यावत्तदृपि शुद्धमेव । स्य ` 
| तत बीत भिपक्चितितसाप ॥ ता न क ग पिक, च, शिळ 
। | be मू .॥. ७ ॥ | दाइ और दळ न शोय ( विकत कफ, पिज्ञ और 
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ENS 


| पिझितोद्काभम्‌॥३॥पिशितोदकाभं मांसः 

|. धावचतोयाभस्‌। ' | 

| .. वातजनित प्रदर. रूखा, लाल, झागीसहित 
ब्यथायुक्त और मांसके घोवनकी समान- सुधिर थोडा 
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` चातके लक्षणोंके विना ), पांचे रातजितेक्त रंहनेवाला 


|... बहुत-अधिक नहीं आर बहुत थोडा भी «नहीं ऐसा 
, _  रजोद्ं होय तो जानना कि रज शुद्ध हो गया है । | 
`. रजके शुद्ध होनेपर प्रदरको नष्ट हुआ जानकर उसकी 
>. चिकित्सा न करे | रज जो बहुत खवे तो तीन दिन- 
` ` तक खबता हे । मध्यम रीतिसे लवे तो पांच दिन- 
` तक खवता हे और इसके पश्चात्‌ किसी किसी जीके 


"अल्प लाव्‌ हाँचक कारण सोलह दिनतक सवता है 
- किंतु ऊपर कहे अनुसार शुद्ध हो गया होय तो उसको 
. शुद्ध समझकर प्रदरको शांत समझना चाहिये ॥१५॥ 


. अथ प्रदराचाकित्सा । 


दुधा सोवचल जाजी मधुक नीलसुत्पलस । 
पिवेस्क्षोद्रयुत॑ नारी वातासग्दरशान्तये 
॥ ११ ॥ चाहारजीरायष्टीमधुनीलकमल- 
` पुण्पाण्येषां प्रत्येकै माषद्व्यं सर्वमेकीकृत्य 
- दुघाकर्षेचतुष्ट्येन पिष्टा . तत्रमाषाष्टकं मधु 
_ क्षिप्त्वा पिबेत्‌ । मधुकं कर्षमेकं तु कषें- 
` कांच सितां तया ।:तण्डळोदकसस्पिष्टां 


`  . छोहिते ग्रदर पिवेत्‌ ॥ १२. ॥ बला कंक 
`` ` `` त्तिकाख्या या तस्या सूळ. सुचूणितम्‌ । 
. लोहितिमदरे खादेच्छकरामधुसं शतम्‌ ॥ १३॥ 
४. ` शुचिस्थाने व्याघ्रनख्या सूलसुत्तरदिरिभवम्‌। 
`. , ` नौतमुत्तरफाल्गुन्या कटिबद्धं - हरेदसक । 
(4, ` ` ॥ २४.॥ व्याधघनखी बघनही इत्ति लोके । 
` ` _ ` रसाञ्ञनं-तण्डुळक्स्य मूलं कषोद्रान्वितं तण्डु- 
. ` छतोयपीतम्‌ः। असुदे. सुर्वभषं निहन्ति 
. ` सच आङ्गी सह नागरेण ॥ १५ ॥. 


` 'तडलस्यःतण्डुलीयकस्य । अञोकवल्कलः 


` कायश्वत दुग्ध सुशीतलम्‌ । यथाबलं पिषेः 


` त्ातरतीब्रासुग्द्रनाशनम्‌ शा १६ ॥ अशो- 


5 ` केवस्कलपले दोजिशत्पलसंमित्तेन जलेन 
. `` पिष्काथ्य र्षः रक्षेत्हाष्टके- क्वाथं तेन. 
. ` कान सह क्षीरं पलाष्टकमितं . चेत्तत्र 
gE क दुग्ध वशेष! कर्तव्य! 
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। तन्मध्ये . पल्चतुष्टय 


ह _ भव्रकाश)-मध्येखष्डेस्‌ २ । 





समुधृत्य पषयत्तण्डुलाम्चुना । एतत्पीत्वा ¦ 
न्यह नारा. मद्रात्पारमुच्यते ॥ १७ ॥ | 
क्षोद्रयुक्त॑ फलरसमो दुम्बरभवं पिवेत्‌ । 
असग्द्रांवेनाशाय सशर्करपयोऽन्नश्ुकू । ` 
॥ १८ ॥ अन्नमोद्नस्‌। अछाबूफलचूर्णस्य ` 
शर्करासहितस्य च । मधुना मोदक कृत्वा | 
खादेत्मद्रशान्तये ॥ १९:॥ अथ दार्व्याः । 
दिक्काथः । ` दारवीरसाञ्जनकिरातबषाब्द्‌- | 
'बल्वसक्षाद्रचन्द्न द्निराभवप्रसूनः। काथः..| 
कृतो मधुयुतो विधिना निपीतो रक्तं सित च | 
सरुजं मद्रं निहन्ति ॥ २० ॥ रक्तपित्तावि- .. 
कारोक्तं हितं. कूष्माण्डखण्डकस्‌ ॥ २१॥ | 
काला निमक, जीरा, मुलेठी. और नीळ कमळ 

( अमोवमें. नीलोफर ) यह प्रत्येक पदार्थ बारह । 
बारह रत्ती लेकर चार तोळे दद्दीमें पीसकर उसमें | 
आठ मासं सहत मिळाकर पिये तो वातजन्य प्रदर | | 
शमन हो जाता:हे । मुलेठी एक तोला और मिश्री * 


| एक तोला इन दोनोंको-चांवलोंके धोवनमें पीसकर 


पिये तो प्रदर नष्ट हो जाता है | . कंघीकी जडका | 
चूण करके मिश्री ओर सहतमें मिलाकर खांय तो 
प्रद्र नष्ट हो. जाता. है | पवित्रस्थानमें स्थित व्याप्न- 
नखीको उत्तरं दिशासे लाकर उत्तराफल्गुनी नक्षत्रम | 
कमरमे बांधनेसे प्रदर नष्ट हो. जाता.दै। रसोत और ' 
चोळाईकी जडको सहतेमें पीसकर चाबलोंके जरूके | 
साथ पिये तो सम्पूर्ण दोषोंसे उत्पन्न प्रदर अवश्य 
नष्ट हो जाता हे । सोंठ और भारंगीको पीसकर 
चावछ।के धोवनके साथ पीनेसे प्रदर और इवास नश 

हो जाता है । अशोकवक्षकी छाल चार तोळे लेकर - 
अठगुने जलमें पकावे -जत्रे पकते पकते जल ३२ | 
बत्तीस ताले रहे तब उसमें ३३ तेतीस तोळे दूघ | 
डालकर पकावे पकते पकते जब केवल दधही बाकी । 
रह जाय तब उस दूधको अच्छे प्रकारसे शीतलं करके 
उसमेंसे सोलह. तोळे दूध लेकर प्रात;काल पिये, जो 
जठरा बढ्दीन होय तो थोडा दुध पिये इस प्रकारं | 
इस दृधको पनिसे तांत्र प्रदर शांत हो जाता. है । | क 
एयिवीमेंसे. डामकी जडको उखाडकर चावळोंके! . 
जळे पीसकर तीन दिनतक पिये तो ज्री प्रदरसे। 





भाषादीकासमैत३ | . 






मुक्त हो जाती है। यूलरके फरछोके रसमें सहतः 
कर पीनेसे और उसपर मिश्री मिला दूध मातका 
पथ्य करे तो प्रदर नष्ट हो जाता है | तोम्बीके फळका 

. चूण करके उसमें खांड डालकर सहतमें लड्ड्र बना- 
, “कर खाय तो प्रदर झान्त हो जाता दै। दारुहलदी, 


रसात, चिंशयता, अडूसा, 'नांगरमोथा, बेलगिरी 


_ सहत, ळाळचन्दन और आकके फूल इनका काथ 
बनाकर उसमें सहत डालकर पिये तो वेदनायुक्त 
छाल तथा सफेद प्रदर नष्ट हो जाता है। इसको 

दाव्यादिक्काथ ? कहते हैं। रक्तपित्ताधिकारमें जो 
खंडकृष्मांड 'नामक अवलेह कहा हे उसको सेवन कर- 


नेसेभी प्रदर दूर दो जाता है ॥ ११-२१ ॥ 
_ इति प्रदररोगाधिकारः सम्पूर्णः ` 


अथ सोम्रोगाधिकारः । 
तत्र सोमरोगनिदानं सम्प्राप्तिश्च ` 
त्रीणामतिप्रेसङ्गेन शोकाच्चापि श्रमाद्‌पि । 
-अतीसारिकयोगाद्वा गरयोगात्तथेव च॥१॥ 
` आपः. सवंशरीरस्याः क्षुभ्यन्ति . प्रज्नवान्ति 
च तस्यास्ताः ` प्रच्युताः स्थानान्स्ूत्रमार्ग 


` ब्रजन्ति हि ॥ २ ॥ 

- अत्यन्त मैथुन करनेसे, अत्यन्त योकसे, अत्यन्त 
` परिश्रम करनेसे, अतीसारके योगसे और विषप्रयो- 
- -गसे स्रियोंके . सम्पूर्ण शरीरमें स्थित जल क्षुमित 


` होकर खवता हे पीछे वह जल स्थानसे भ्रष्ट होकर : 


. ` पूत्रके मार्गसेः जाता है. ॥ १॥ २॥ ` 
अथ सासरागळक्षरायू । 


`` प्रसन्ना विमलाः शीता निर्गन्धा नीरुजा!' 


सिताः । ख्नवान्ति चात्तिमात्रं चाः सा न 
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और तालआ सूखने लगता है मूच्छा दोती है 


जस्माइ आती द, प्रलाप होता दे, त्वचा अत्यन्त | 
रूखी हो.जाती है और भक्ष्य भोज्य और पीनेके पदा-. . 


प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गंघरद्वित, स्वच्छ; - सफेद ` 
और पौडारद्दित जल अत्यन्त बहता दे. उस जलके | 
वेगको रोकनेसे असमर्थ होकर वह दुर्बल खरी निरंतर | 
वेचेन रहती हे । मस्तक शिथिल दो जातां है, मुख ' 


११६३ 


थोसि कभी तृप्ति नहीं होती | यह जल शरीरको : 


धारण करनेवाला होनेसे सोम कदा जाता है और यह 
रोग इस सोम धातुका क्षयरूप है इसलिये सोमरोग 
कहा जाता दृ ॥ ३-६ ॥ 


-.. अथ सोमरोगाचिकित्सा । 


कदलीनां: फं पक्क धात्रीफलरस मधु । 
शर्करासहितं खादेस्सोमधारणमुत्तमम्‌॥७॥ 
माषचूणे समधुकं विदारीं मधुशर्कराम्‌ । 
पयसा पाययेत्तातः सोमघारणसुत्तमस्‌॥८॥ 
स एव सरुजः सोमः स्रवेन्सूत्रेण चेन्सुहुः 

तत्रेलापत्रचुणेंन पाययेत्तरुणीं सुरास ॥ ९॥ 


जलेनामलकीवीजकल्कंः समधुशकरस । न्य 


न 


पिबेदिनज्रयेणेव इवेतप्रद्रनाशनम ॥ १०॥ 
तक्रादनाहाररता सम्पिवेन्नागकेसरस्‌ । व्यहं 
करेण सम्पिष्ट छेतमरद्रशान्तये ॥ ११ ॥ 


केलेकी पकी फढी, आमलोंका स्वरस, सहत - - रे 


और मिश्री इन सबको एकत्रित मिलाकर भक्षण करे 


दका चून, मुलेठी, विदारीकंद, सइत ओर मिश्री 


इन सबको एकत्रित मिलाकर प्रातःकाळ दूधके साथ 


| तो अच्छे प्रकारसे सोमरोग नष्ट हो जाता है । उड- | द 


1...  शिथिलता तस्या सुखं ताड च शुष्याते 
| . -॥ ४ ॥ मूच्छा जुम्भा: मलापश्र त्वयरूक्षा 
...  चातिमात्रतः | भक्ष्येमोज्येश्व पेयेश्च न तृप्ति 


| ` `. ता आपः सोमसंत्ञिताः । ततः सोमक्षया- 





पौनेसे सोमरोग नष्ट हो जाता है । यूही सोमरोग जो 

"होय PR 
“तो ताजी मदिरामें इलायची . और. तेजपातका चुर्ण ` | 
डालकर पिये | आमळोंको .जळमें पीसकर उससे न 
संद्दत तथा खांड, मिलाकर पीनेसे ती न दिन चर 





. शक्नोति दुर्वला ॥ ३ ॥ वेगें धारयितुं | Bd cv 
तासां न विदन्ति सुखं कचित्‌। शिर;- | “हिय आर मूके साथ बारबार निकलता 













नमे ही | | 
यह श्वेत प्रदर नष्ट शे जाता दै । नागकेसरको तक्रे | 

h पीसकर तीन दिनतक पिये और तकके साथ मात | 
4. खाय तों येह सफेद प्रदर अवश्य नष्ट होजाता | 
| ° त्ख्लीणां सोमरोग इति समृत, ॥ ६॥ ।दे॥ ७-११॥ जत 
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लभते सदा ॥ ५ ॥ सन्धारणाच्छरीरस्य 
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च्य अथ सोमरागे मूज्ात्रीसारः। | आनी योनि, विवृता योनि, सूर्चावक्र योनि और ' 
bd सोमरोगे चिरं जाते यदा मूत्रमातिस्तवेत्‌ । | ्रिदोषिणी योनि इस प्रकार तीनों दोषोंके प्रकोपे | 
FE ही पाच प्रकारके योनिरोग होते हें ॥ २-५॥ | | 
` मूत्रातिसार तं माहुर्बलविध्वंसनं परम्‌॥ १२॥ गे 
9 1 ` बहुत दिनोंके सोमरोगमें जो मूत्र अत्यंत बढ्ने अवापडक्तयानरोगलुक्षणम्‌ । / 
` ` टगे तो उसको मूजातिसार कहते हैं । यह मूजातिसार | सफानलयुदावचा रजः कृच्छेण सुञ्चत्ति। | 
रि ' सलकां अंत नाश करता है ॥ १२ | पन्ध्या [नरातेवा ज्ञेया विष्छता नित त्यवे | 
>... इति सोमरोगाधिकार; सम्पूर्ण; | द्ना ॥ ६ ॥ पारप्छत्तायां भवति आस्य- | j 
स . | वर्म रुजा शशास । वातला कर्कशा स्तब्धा. ! 

नय यावरागाधकारः । शूलनिस्तोद्पीडिता । चतसंष्वापे चाद्यासु | 

तत्र योनिरोगनिदानंय । भवन्त्यनिल्वेदना; ॥ ७॥ अनिल्वेदना- | | 

` निथ्याहारबिहाराभ्या दुरैदेबिः मदृषितात्‌। |स्तोदादयः वातलायां त्याते वातवेदना ._ 
आतंवाद्वीजतश्भापि दैवाद्वा स्युभंगे | बोद्धव्याः । वातलेत्यन्वर्थात्‌ । सदाहं क्षरते” | 


` गदाः॥१॥ रक्त यस्याः सा छोहितक्षरा । प्रल्नंसिनी ` । 

. मिथ्या आहार और मिथ्या .विहारसे दष्ट हुए | छेंतते च क्षोमिता दुष्प्रजाय्रेनी ॥ ८ ॥ | 

. वातादे दोषोसे, रजके दोषसे तथा पुरुषके वीर्यसे और क्षौमिता विमर्दिता । सतते स्वस्थानाइय- ‘4 

` उर दवगतिले मी योनिम रोग उत होते हैं॥ १॥ | ने । दुष्मजायिनी दुष्ट्रजननशीला। | 
Fa __ अथ योनिरोगनामानि । सवातमुहिरेद्वीय: ` वामनी रजसा युतम्‌ | 
५  उदावत्तो तथा बन्ध्या बिप्डुता च | स्थितं हि पातयेतर्भ पुत्री रक्तसंत्रवात । ` | 









` ` ` प्डता । वातला योनिजो रोगो बातढो- ॥ ९ ॥ पुत्रराग्दोऽत्रापत्योपलक्षकः अत्यर्थं | F 
` पेणपश्चधा॥ २ ॥ पश्चा पित्तरोगेण पित्तला योनिदीहपाकज्वरान्बिता । चत- | 
| तन्रादी लोहितक्षरा । मत्नंसिनी वामनी च स्यपि चाद्यासु पित्तलिंगोच्छ्यो भवेत्‌ ` 
` -  पुनप्नी पित्तला तथा ॥ ३ ॥ अत्यानन्दा ॥ १० ॥ अत्यानन्दा -न सन्तोषं आस्य- | 
| कणिनीच चरणानन्दपूर्विका । 108 | धर्मेण बिन्दाति । कणिन्यां कॉणका योनौ - । द 
` बापिसाज्ञेया छेष्मछा च कफ दमाई ।  छुष्मासग्भ्यां प्रजायते १॥ कर्णिका | 
Lp नद त की. णी च.महती सचिवका | मांसस्प कर्णिकाकारो अन्थि। । भेथुनेऽ- ` 
„ जिदोधिणी। पञ्चैता योनयः परोक्ता सः चरणा पूर्व बुरुपादतिरिच्यते । बहुशश्राति- १ | 
क कप  . ... चरणा पयो वीर्य नः तिष्ठति ॥ १२॥ अति- ` ती 
| | १. न . उदावृत्ता योनि, वंध्या योनि बिप्छुता योनि ।रच्यत्ते रजो मुञ्चतीत्यर्थः । बहुशः वारंवार | 5 
/ 2 मत शोते है डन मतिरिच्यते तयोः चरणातिचरणयोः.। ड ८ । 
तवी योनि, प्रखेसिनी योनि, वामनी याना, पुत्रभी योनि छ मला पिच्छिला योनिः आर : 
आर ला योनि इस मार पिके दोषसे पांच | शीतळा । चतसष्वपि चाद्यासु छेष्म- क टि 
रके य । अत्यानन्दा योनि, | लिंगोळूच्यो भवेत्‌ ॥. १३ ॥ अनात्तवा- ह 
गा योनि, अतिचरणा | 55स्तनी पण्डी खरस्पद्या च मथुने। महा- |: 
इत प्रकारकी कफकी | मेठ्रगृहीताया बालायासत्याण्डनी भवेत्‌ 


5 5 ` रामा नरोग हाता है। पंड योने, | ॥ १४ ॥ अस्तनी ईषत स्तनो यस्याः सा 
5 हि क आर रक दन 18 hawa NT Varanasi Collection. D gitized by eGangotri ; | 
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योनि कहते हैं, इस योनिमें वीर्य रकता नहीं दे । 


भाषारीकासमेतः । 
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` गृहोतायाः बालायाः सूक्ष्मयोनिच्छिद्रा 


अण्डिनी अण्डवछम्बम्नाना योनिर्भेवत्ति । 


विवृता च महायोनिः सूचीवक्रातिसंवृता । 


सरवोलिगससुत्थाना सर्वेदोषम्रकोपजा । चत- 
सृष्वपि चाद्यासु सर्वोछगोच्छ्यो भवेत्त १९ 


जो योनि पुरुषसे पढिले कई बार स्खलित हो जाय. | 


उसको अतिचरणा योनि कहते ई | इस योनिमेंभी 
वीर्यं ठइरता नहीं है | जो योनिं अत्यन्त चिकनी, 


खुजलीसहित और अत्यन्त शीतल होय उसको | 


₹लेष्मला योनि कहते हैं | यद्यपि उपरोक्त कफजनित 


चारों प्रकारकी योनियोंम चिकनापन आदि कफके - 


जिस योनिमें अत्यन्त क्से, झागसहित रुषिर | पर्दे दोते दे तथापि इस पांचवीं प्रकारकी शछेष्मला 


निकले उसको उदावर्चा कहते हैं । जो योनि सदैव | योनिमे यद कफसस्व॒न्धी चिह्न अत्यन्त होते ई ऐसा. 


रजरहित होय अर्थात्‌ कदापि रजस्वला न होय | जानना क्यों कि ' छेष्सला ? इस नामसे ऐसा अर्थ 
उसको वन्ध्या कहते हैं | जिस योनिमें सर्वदा पीडा | "ता दै । जो योनि रजरहित रहती हो और 


रहती होय उसको. विप्डता योनि कहते है । मैथुन | उन करते समय खरदरी माळूम दोय, उसको वेडी . 


"` क्‍योंकि ' 
` जो योनि मैथुने संतोषको प्राप्त न होय उसको 
-. अत्यानन्दा कहते 'ई । जिस योनिम कफसे तथा 
| ` .  सधिरसे मांसकी डेलीकी समान गांठे होये उसको 

७... - कर्णिका कहते हैं । जो योनि मेथुनके समय पुरुषसे 
: | ` ` पहिले ही स्खक्ति हो जाय उसको आनन्द्रचरणा 


करनेसे जिसमें अत्यन्त वेदना होती होय उसको 
परिप्लछुता योनि कहते ई । जो योनि कठिन, स्तब्ध 
होय और झूछ तथा तोडनें सरीखी पीडासहित होय 
उसको वातछा - योनि कद्दते ६ । यद्यपि उपरोक्त 
वातजनित योनिरोगोर्मे तोडनेकी पीडा आदि वायु- 
सम्बन्धी वेदना होती हे तथापि इस पांचवीं प्रका- 


; रकी वातला योनिमें तो यह वांतजन्य वेदना अत्यंत 


ऐसा जानना क्योंकि ' वातला” इस नामसे 
प्रतीत होती दै । जिस योनिभेंसे दाइवाळा सुधिर 
गिरता होय उसको छोहितक्षरा कहते हैं । जो योनि 
मदन करनेसे अपने स्थानसें इट जाय और विकृत 
संतानको उत्पन्न करे उसको प्रखंसिनी योनि कहते 


हैं। जो योनि वायुके साथ रजसहित वीर्यको बाहर 


निकाल देती दोय उसको वामनी योनि कहते ई । जो 
. योनि स्थित गर्भको रुधिरके खावके कारण शिरा देती. टूल 
पश्चासाध्या भवन्तीह योनयः सर्वदोषजाः | 


हो उसको पुत्री कहते हें । जिसमें दाइ, पाक 
तथा ज्वर होय उसको. पित्तला कहते है । यद्यपि 
पित्तजन्य उपरोक्त चारों प्रकारकी: योनियोभे दाह 


. तथा पाक बगैरह पित्तजनित वेदना होता दे. 
` तथापि इस पांचवीं 


पित्तला योनिमें यह पित्त- 
सम्बन्धी वेदना अधिक होती हे ऐसा जानना, 
पित्तला इस शब्दसे जाना जाता ह । 
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ते हैं | इस योनिवाली ख्रीके स्तन छोटे होते हें | 


जिसकी योनिका छिद्र छोटा होय ऐसी खीसे मोटे | 


छिंगवाला पुरुष मैथुन करे तो उसकी योनि वषणकी | 
| समान लटक आती दै इसको अंडिनी योनि कहते 


हृ । जिस योनिका बहुत बडा छिद्र होय उसको 
निवृता कद्दते इ | जो योनि बहुत छोटे छिद्रवाळी 
होय उसको सूचीवक्रा कहते हैं | जिस योभिमें 


सम्पूर्ण दोषोंके कोपके कारण संपूर्ण - दोपोंके लक्षण. 


होय उसको त्रिदोषिणी योनि कहते द । यद्यपि उपर 
रोक्त त्रिदोषजन्य चारों प्रकारकी योनियोंमें रजराहित 


आदि तीनों दोषोके चिह्न होते दे तथापि इस पांचवे 


प्रकारकी योनिमें यह त्रिदोषसम्मन्धी चिह्न अत्यन्त ` 


होते हैं पेसा जानना | क्यों कि ' त्रिदोषिणी इस | 


नामसे ऐसा अर्थ निकलता है ॥ ६-१५ ॥ 
अथासाध्ययोनिरोगाः 


॥ १६ ॥ पञ्च प्रण्डीषभतयः । 


तरिदोषजनित धंडी आदि पांच योनि | 
असाध्य इं ॥ १६ ॥ 
अथ योनिकन्दनिदानस्‌ । 


दिवासंमादतिक्रोधाद्यायामादातिमेथुनात्‌ । 
क्षताच्च नखदन्ताचेवाताद्याः ङुपिता यया | 
॥ १७॥ यथास्वनिदानं कुपिता वाताया। _ 
दिनमें सोनेसे, अत्यन्त क्रोध करनेते, अत्यन्त | 
परिश्रम करनेसे, असन्त मैथुन करनेसे और नख तथा | 
दांत आदिसे घावके दोनेसे अपने २ कारणोंसे प्रको- 


हि र 99८2१४ 





१ 

१ 

, 
1. 
Fo 


- “का (का? हु ate fo ° PR टर है 
५; २१६६ ` ` भांवपकाश*पध्यसण्ख्स ३। ` 
| 





क OOO 

ज्यातिष्मती कटभी वृक्षविशेषः करही इति. 
लोके । अथवा उमिजिनी माळकंशुनी इति. 
|च । असनम्‌ आसनेति ढोके विजयसारः - 


Me _ पको प्राप्त हुए वातादि दोष योनिकन्द नामक रोगको 
पन्न करे हैं ॥ १७ ॥ 
अथ योनिकन्द्लक्षणम्‌ । 
| पूयशोणितसंकाशं: छङुचाक्ृतिसन्निभम्‌ । 
जनयन्ति यदा योनी नास्ता कन्दः स 
FE योनिजः ॥ १८ ॥ .लकचाकृतिसन्निभँ 
` . छऊुचाकारमू | 
¦» ` ` ... ,राधकी समान, रघरकी समान और बडद्दलकी 
5 ` समान योनिभें गांठे उस्पत्नशैती हैं इसको योनिकन्द 
5+ . ` कहतेहे.॥ १८॥ | 
` अथ वातादिभेदेन योनिकन्द्रूपमू । 
` रूक्ष विवर्ण स्फुटित वातिक तं विनिदिशेत्‌। 
. . दाहरोगञ्वरयुतविद्या त्पित्तात्मक . तुः तम्‌ 
` ॥ १९ ॥ .तिलपुष्पमतीकाशं . 'कण्डूमन्तं 
- : कफासमकस्‌ः। सवाढिगसमायुक्तै सन्निपाता- 
` सक वदेत्‌ ॥ २०॥ ` | 
जो योमिकन्द रूखा, विवर्ण और फटासाः होय 
. उसको वातजनित जानना | जो योनिकन्द दाइ, लाली. 
~ ` , और ज्वरसे युक्त होय तो उसको पित्तजीनत जानना | 
व्र जो योनिकन्द तिलके फूलकी समान और खुजलीस 
` ` ` हित होय उसको कफजनित जाननां । जो योनिकन्द 


eh 7 
` उपरोक्त रुक्षता आदि सम्पूर्ण लक्षणोवाला होय 


; 2. ३, “उसको सन्निपात जनित जानना ॥ १९ ॥ २० ॥ 
रर अथ योनिरोगचिकित्सा | त्पल पयोयुक्तमेतद्वभम्रदे धुवू ॥ २७ ॥ 
कुरण्टमळ्य्‌ (` पीतपुष्पकटसरेया 


} J त तज्रातेवजनंयोगाः या$वळा पिबाति पाश्वौपिप्पलं जीरकेण 
oT जाते वादः नि नारी मतस्थान्सेवेत नित्यशः| | सहित हिताझिनी । शवेतया विशिखएंखया 











इत्ति च । पयसा दुग्धेन । 
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१. ॥ ह हू 


७ छुन ७०७ 


रजादश होता हे ॥ २१--२३॥ 
अथ वंध्याचिकित्सा । 


op ध) 
RR 
. % "७ 


| वन्ध्या सुपुत्र नियत म्रसूते ॥ २४ ॥ अश्व 


1२०२ । 
४:४३. त 


“> 
१ 


ऋतुस्नाताङ्गना प्रातः पीत्वा गर्भ दधाति 
हि ॥ २९॥ पुष्योद्वतं ढक्ष्मणाया सूलं 











गर्भे धत्ते न संशय; ॥ २६ ॥ कुरण्टप्रल॑ 


Ce ह पा तथा दधि | युतं सा सुत्तं जनयतीह नान्यथा ॥ २८॥ . | 


टि ये | ॥ २२ सासक्सीरतियो निगता | शरपुंखंया सह । पत्रमेकं पलाशस्य विद्या 


A ib El दुग्धेन गर्मिणी। पीला पुत्रमवाप्नोति वीर्य 
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जो खनी रजस्वला न होती. होय वह नित्य मछ: | 
लियोंकों भक्षण करे तथा कांजी, तिळ, उडद, उद- 
श्रितूनामवाळी छाछ और दहीका सेवन करे, कडवी . 
तोम्बीके बीज, जमालगोटा, पीपल, गुड, मैनफल, | 
सुराबीज; और जवाखार इनको थूइरकें दूधमें पीस- | 
कर बत्ती बनाकर योनिमें रखनेसे स्रीके रज उत्पन्न ' 
होता हे । माळकांगुनीके पत्ते, सज्ञीखार वच और |. 
विजयसार इनको शीतळ: दूधमें पीसकर पीनेसे, | 


के 
i El 3 ४० द, 27५, ०) 
Yh SU Ss नन छ &+०३०००७४ 


गन्धाकषायेण सिद्धं दुरथं घृतान्वितम्‌ । ` | | 


दुग्धेन कन्यया । पिष्टं पीत्वा ऋतुस्नाता ` 


वातक्याः ङुसुमांनि वटांङुराः। नीळो- ` | 


पन्त न संशय; ॥ २९ ॥ शूकरशिम्बीसलं | 
पीत ज्योति- | मध्यं वा दुषिफलस्य सपयस्कम्‌। पीखाधों | 
२ । शीतन | भवलिंगीबीज॑-कन्यां न सूते स्री ॥ ३० ॥ -.| 
बी ( सुअरासेवी ) । दाधिफलं |. 


1) 
== 
= 








वला सिताढ्या मडुकं बला च शृंग वडोत्यं |. 
गजकेसरं च । एतन्मधु क्षीरघृततैनिपीतं .| 
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`. > २१० आओपार्टीकॉसमैंस! । 


रिया ) । पुत्रकमञ्चरीग्रूछं विष्णुक्रान्तेशलि- 
शिना सहिता । एत गर्भेषष्टादिन पीत्वा 


कन्या न सर्वया सूत्ते॥ ३१ ॥ पुत्रमझरी 


( पतजिया ) तस्याः प्रम्‌ इशलिंगी पञ्च 
यालया इात लाक । | 
खिरेटी, खांड, मुलेठी, कंधी, वडके अंकुर और 


` `¦ नागकेसर इनको सहतमें दूधम तथा घाीमें पीसकर 
“| पीनेसे वंध्या ख्रीभी अवश्य पुत्रको उत्पन्न कर सक्ती है। 
| चछ्तुस्नाता त्री असगंधको दूधमें पकाकर घी डाल 
| कर. पातःकाल पीवे तो गर्म रहजाता दै । ऋतु- 
| रनाता स्री पुष्य नक्षत्रमे उखाडी हुई सफेद कटे- 


रोकी जडको कुआरी कन्याके हायसे दूधमे पिसवा 


` | कर पावि तो निश्चय गर्भ रह जाता है । पालि फूलर्क 
“७ | करसर्‌याकी जड, धायके फूल, बडके अंकुर और 
| नीले कमल इनको दूधमें पीसकर पानेसे अवश्य गर्म 
. |; रह जाता इ। जो स्री जीरेके साथ तथा सफेद फूलके 
| सरफोंकेके साथ पारिसपीपळफे छोडेको पीसकर पिये 
| ओर पथ्यसे भोजन करे तो बह अवश्य पुत्रको |: 
- | अनती है । जो गर्भवती स्री ढाकके एक पत्तेको 
` । दूधमे पीसकर पिये तो उसके बलवान पुत्र उत्पन्न 
ग्य | होता हे । कॉछकी जेडको अथवा कैथके गूदेको 












- 
| शिवलिंगीके बीजाँको दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भिणी 


` | त्री कदापि कन्याको उत्पन्न नहीं करती । पतिजि 
त | ) याकी जडको, अथवा बिष्णुकांताकी जडको अथवा 
. १ केथके गूदेको दि छिंगीके बीजोंको दूधमै पीसकर 
` | पीनेसे गर्भिणी स्री कदापि कन्याको उत्पन्न नहीं 
५ 5 करती । पाताजियाकी जडको ' अथवा बिष्णु्रांताकीः 
T जु जडकी अथवा शिवलिर्गाके बीजोकोी जो स्री पिये तो 
& बह कदापि कन्याको, उत्पन्न नहीं करे अर्थात्‌ पुनरोंकी 


ही उत्पन्न करे हे | २४-३१॥ ` 
अथ गर्भानास्थापकयोगाः. 


रते कापे ॥ ३२ ॥ आरनाछपरिपेषितं 


प्रगना ॥ ३३ ॥ 


पिप्पलीविंडंगटकणसमचूणे यां पिबेत्प- 
यसा । ऋतुसमये न हि तस्या गभ? सञ्जाः 


ज्यहं या जपाङुसुममत्ति पुष्पिणी । सखुः 
राणणुडसुष्टिसेब्रिनी सन्दधाति न हि गर्भः 





इनका .समान भाग लेकर वारीक चूर्ण करके दुधके " | 


साथ पिये तो कदापि गर्म उत्पन्न नहीं होता | जो 
स्री ऋतुके समयमै गुडइळके फूलोंको आरनाछ नामक 
काजीमं पीसकर तीन. दिनतक पिये आर चार तोळे- 


भर उत्तम पुराने गुडकों सेकंत करे तो वह कदापि | 


गभंका धारण नहीं करती ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 


अथ साध्ययोनिरोगाणां सामान्यः 
चिकित्सां। ` | 


तासु योनिषु चाद्यासु स्रेहादिक्रम इष्यते । - 
वस्त्यभ्यंगपरीषेकप्रलेपपिचुधारणम्‌ ॥३४॥ ... 


वस्तिरत्रोत्तवस्तिः। पिचुः फाहा इति लोके । 


साध्य योनियाँपर खेहन आदि चिकित्सा करे, उत्तर ` 
यस्ति देवे, अभ्यंग करे, सेचन करे, प्रझेप करे ओर 


योग्य ओषधियोंसे भीजे हुए रुईके फोयेको योनिमे 
रखे ॥ २४ ॥ 


अथ योनिरोगाणां यथाक्रमचिकित्सा । 
नतवार्ता किनी ङषठसेन्धवामरदारुमिः । ति- 
लतेल पचेन्ञारी पिचुमस्य विधारयेत्‌ । 
विप्डतायां सदा योनिव्यथाः तेन प्रशा: 


स्यति ॥ ३५ ॥ नत, तगरम्‌ । वार्ताकिनी ` 


वरहेटा इति लोके ।, वातळां ककेशां स्तब्धा 
मल्परपशां तथेव च ।- छुम्भीस्वेदेरुपचरे 


दन्तवॅश्माने संबूते ॥ ३६ ॥ धारयेद्वा पिच | 
योनो तिलतेलस्य सा सदा । पित्तलानां च - 


योनीनां सेवाभ्यंगापिचुक्रियाः । सीताः 


पित्तहराः कार्या; स्नेहनार्थ घृतानि च। | हू गे 
॥ ३७ ॥ प्रद्धंसिनीं पृताम्यक्तां क्षीरखिन्नां | 
` प्रवेशयेत्‌ । पिधाय वेशवारेण ततो बन्धं ` 


समाचरेत्‌ । शुण्ठीमरिचकृष्णाभिधान्यका 


जाजिंदांडिमैः ॥ ३८ ॥ पिप्पलीमूलसंयुक्तेः | 
वेशवारः स्मरतो बुधैः । धात्रीरसं सितायुक्तं .. 


योनिदाहे पिबेत्सदा । सूर्थकान्ता्बं मूलं 


पद्व तणडुलास्डुना॥३९॥ योन्यां हु पूय- | | 
"| ल्लाविण्यां शोधनद्वव्यानिमितेः । सगोमूत्रः र 9 ; | 
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वाफ देकर भीतरको बिठा देवे और फिर नीचे 





| सलवणेः पिण्डैः सम्पूरणं हितस्‌ ॥ ४० ॥ 





शोधनद्रव्याणि निम्बपत्रादीनि । हुशन्धां | लिखे वेशवारसे उसके मुखको बंद करके पट्टी बाँब 
पिच्छिलां वापि चूर्णे; पञ्चकषायजेः । | देवे। सोंठ, मिरच, पीपळ, धनियाँ, जीरा,' अनार | 
पञ्चकषायाः बचावासापटोलप्रियंखुनिस्वाः। | आर पीपछामूछ इनके चूणको पंडित वेशवार कहते « 
राजबृक्षादिर्यया घनबहेरा इति छोके।|६.। योनिमै दाह होता दोय तो नित्य आमलोंके 


रससे खांड डालकर पिये अथवा कमलिनीकी जडको | 
पिप्पल्या मरिचेमोषेः शताहाऊष्ठसेन्थंवेः । चाबलाके जळ्ये पीसकर पिये । योनिमेसे राध निकः | 


वार्तिस्तुल्या प्रदेशिन्या योनो छेष्म- छती होय तो नीमके पत्ते आदि शोधन पंदाथाँको 
विशोधिनी ॥ ४१ ॥ .तुल्या प्रदोशिन्या | संधेनिमकके साथ पीसकर गोळी बनाकर उन गोलि 
, द्घ्यण परिणाहेन च । कणिन्यां बतयो | | योंको योनिमें रखे यह हितकारक है। योनि दुर्गंध 
देयाः शोधनद्रव्यनिमिताः ॥ ४२ ॥ गुडू- | वाली होय अथवा पिच्छिछ होय तो वच, अट्कसा 
चीत्रिफलादन्तीक्कथितोदकधारया । योनि | कडवेपरवळ, अश्रियं और नीम इनके चूर्णको 
' प्रक्षाल्येत्तेन तत्र कण्डूः शाम्यति ॥४३॥ योनिमें रक्खे ओर अमळतास आदिके कायसे योनिको 


| सखदिरं _ घोवे । पीपल, वाछीमिरच, उडद, सोया, कूठ और 
मुद्दयूषं सखदिरं पथ्यां जातीफलं तथा । संधानिमक इनको पीसकर तर्जनी अंगुळीके बराबर 


निम्बी पूगं च संचुण्ये वस्नूतं क्षिपेद्धगे | हम्रो और मोटी बत्ती बनाकर योनि रक्खे तो |. 
॥ ४४ ॥ योनिभंवाते संकीर्णा न खवेख | इससे कफजन्य योनिकी पीडा शमन दो जाती है 











क 


जल तत; । कपिकच्छुभव मूल काथयेद्रे- | कर्गिकानामक कफजन्य योनिरोग होय तो योनिमें 
धिना भिषळू ॥ ४५ ॥ योनिः संक्ीर्णतां | शोधन पदार्थेसि बनाई हुई बत्ती रक्खे । गिलोय 


याति काथेनानेन धावयेत्‌ । जीरकद्वितयं | रड, १९५ आमला आर जमाल्गोटा इनके काथकी । 


„| धारोंसे योनिको धोवे तो योनिकी खुजली दूर हो 
का! सुषवी सुरभिबंचा ॥ ४९ ॥ वासक | जाती है । कत्था, इरड, जायफळ, नीमके पत्ते ओर 


सन्धवश्चापि यवक्षारो यवानिका । एषां चूर्ण | सुपारी इनका चूर्ण करके मूँगके यूषमें पीसकर वस्नमै | 

घृते किश्रिद्रृष्ठा खण्डेन मोदकम्‌ ॥ ४७ ॥ | छानकर सुखा ठेवे, फिर उसको योनिमे डाळनेसे 

कृत्वा खादेद्यथावद्रि योनिरोगाद्विसुच्यंते | योनि सिकुड जाती. दै और जळका खाव बंद हो 
 ॥ ४८ ॥ मूषकहांथसंसिद्धतिठवेलकृूतः | जाता है । कॉछकी जडका विधिपूवक. छाथ बनाकर 
पिचुः । नाशयेद्योनिरोगांस्तान्धृतो योनो | उठ कायसे योनिको धोवे तो योनि सुच जाती हे । , 
न संशयः ॥ ४९ ॥ ` . ` | जीरा, काळा जारा, पीपळ,.कछाजी, सुगंधित बंच 
`. तगर, कडेरी, कूठ संधानिमक और देवदाइ.| 5 हउ संघानमक,.जवाखार ओर अजवायन इनका 
इनके कल्कसे तिलके तेलको-पकाकर उसमें भिजोकर | त” करके कुछेक गरम कर उनमे खांड मिलाकर | 
है र ` कोया योनिमें रखनेसे' वि'्छता योनिकी व्यथा दूर | उडे बना लेवे उन लड्डुओंको जठराभिके बलानु- ; थे 
|.  होजातीदे। जो योनि वातला होय. कठिन होय, | सार खाय तो योनिके रोग समस्त नष्ट हो जाते हैं | | म 
चुहेके मांतका काथ ' बनाकर उसमें तिलका तेल | प्‌ 
प॒काकर उस तेळका फोया -योनिमें रक्खे तो योनि- | 


~ 
ds °, a A ७११ 40; 








स्का 








स्तब्ध होय ओर . थोडे स्पर्शवाली होय तो उसक्रो 
प्रदेके घरमै बठांक्र कुम्मी स्वेद देवे अथवा उस 







।  छीकी योनिमे सदैव तिलके तेलका फोया रखे | जो | पभ रोग नए हो जाते हैं ॥ ३५-४५ ॥ | | ॥ 
द र __ पित्तते योनिरोग उत्पन्न हुआ होय तों सेचन, अभ्यंग. | ` क 7 
ह तथा पोथेका रखना, शीतळ ओर पित्तनाशक क्रिया | ५ अथ निफढापरतमू्‌। ` |ॐ 
[ज्वाला और जेहनके छिये पृतकों बनावे | जो योनि | त्रिफला दो सहचरो यडूची सपुननबाम्‌.। । व 


र तो उसपर घतकी मालिश करके दूधकी | शुकनासां हरि ररे Ei रानां मेदां शता” 
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. .वरीमू ॥ ५० ॥ कल्कीकृत्य | 
'पचेत्क्षीरेः चतुणुणे । तत्सिद्धं पाययेन्नारीं 
योनिरोगप्रशान्तये ॥ ५१ ॥ 

दरड, बहेडा, आमले, सफेद फूलकी कटसरेया, 
पाळ फूलका कटसरया, गिलोय, पुनर्नवा, .इयोनाक 
| ' हलदो, दारुहलूदी, राज्ञा और दुगुनी सतावर इनका 
| | - केल्क डालकर चोंसठ तोळे घीको चौगुने दधमें 
| ` पकावे इस घतको पान करनेसे योनिके सब रोग नष्ट 
। : हो जाते हैं इसको “त्रिफलाधतः कहते हे ॥५०॥५१॥ 
अथ सर्वयोनिरोगोपारे फलघृतस्‌ । 


मञ्जिष्ठा मधुकं कुष्ठं जिफला शर्करा वला 
भेदे पयस्या काकोल्यौ मलं चैवाइ्यगन्ध 
'। जमू ॥ ५२ ॥ अजमोदा हरिद्रे द्वे ग्रियंगु; 
“1 कटुरोहिणी । उत्पलं कुमुद द्राक्षा काकोल्यौ 
चन्द्नद्वयस्‌ ॥ ५३ ॥ एतेषां कापिकैमागै 
| घृतप्रस्थं विपाचयेत्‌ । शतावरीरसं क्षीरं 
| घृताइय चतुगुणस्‌ ॥ ५४ ॥ सपरेतन्नरः 
॥ पीत्वा त्रीषु नित्यं वृषायते । पुत्नाज्ञनयते 
| वौरान्मेधाढ्यान्मियदशंनान्‌ ॥ ५५ ॥ या 
चवास्थिरगर्मा स्यास्पुत्रं वा जनयेन्मृतम्‌ । 
। अह्पायुष वा जनयेद्या च कन्यां. प्रसूयते । 
॥ ९६ ॥ योनिरोगे रजोदोषि परित्रावे च 
। शस्यते ।  प्रजावर्धनमायुष्यं सर्वग्रहानिवार- 
+ णस्‌ ॥ ९७ ॥ नाम्ना फलघूतं ह्येतद्‌- 
| 'श्वभ्यां पारेकीतितस्‌। अनुक्तं रक्ष्मणाम्नल 
क्षिपंत्यत्र चिकित्सकाः ॥ ५८ ॥ जीवद्वत्सै अनेक प्रकारका इं किंतु उनभ हॉग, वच, तगर और 
; कवणोया चुत, तत्र प्रयुज्यते । आरण्यगोमः दुगुना विदारकिंद यह ओषधि अधिक हे ॥५२-५९॥ | 
| थेनेव वह्निज्वाला च.दीयते ॥ ५९ ॥ मेदा-| अथ योनिकंदाचिकित्सा । 
| महामेदयोरभावे शतावरी द्विगुणा देया । | गोरिकाम्रा स्थिजन्तुप्नरजन्यञ्जनकट्ूफलाः । . 
पयस्यात्र क्षीरकाकोळी तद्यगलाभावे अश्वः  पूरयेद्योनिमेतेषा चूणें) क्षोद्रसमन्वितेः । 
| गन्धा द्विगुणा देया । मिर्यगुस्थाने केचि- ॥ ६० ॥ त्रिफलायाः कषायेण सक्षोद्रेण 
॥ दिर पठान्ति । पयस्या काकोलीत्युक्त्वा | च सेबथेत्‌। प्रमद योनिकन्देन व्याधिना 
नः काकोल्यो इति काकोलीक्षीरकाकोः | परिमुच्यते ॥ ६१॥ ` 
'ल्याहडुण्याथसू । एतस्य फलघृतस्य पाठो| आमढेकी गुठळी, बायावेडंग, हलदी, रधोत | 
नानाविधरतन्तरेषु । तत्र ।हगुवचातगरजी- | और कायफ इनका चूर्ण करके - सद्दतमै भिलाकर ७२, यक टु 
कुद 


अ... 
















वकषृभका एवाधिका; । जावकर्पमकयोरर- ` 
भावे विदारीकन्दो द्विशुणो देयः | 
मजीठ, मुळठा, कूड, इरड, बहेडा, आमला, खांड 
खिरटी, दुगुनी सतावर, चोगुनी असगंध, असगंधकी 
जड, अजमोद, इळदी, दारुहलदी, फूलप्रियंगु 
कुटकी, कमळ, वबूला (कुमुदिनी ), दाख, काकोली, 
क्षीरकाकोली सफेद और लाळ चंन्दम यह अत्येक _ 
"पदार्थ एक एक. तोला छेकर कल्क बनाकर उस 
करकको चांसठ तोलेभर थी, दुरुना सतावरका रस, - 
तथा दुयुना दूध इन सबको एकत्र मिलाकर पंकाचे | 
ता यह फलघत सिद्ध होता इं जो पुरुष इस घतको 
पिये तो सेथुन करनेमें प्रबळ होता हे और बीर, 
बुद्धिमान्‌ तथा रूपवान्‌ पुत्रोंको उत्सन्नः करे है । जिन 
त्नियोका गर्भ गिर जाता है अथवा जिनके _मरी हुई 
संतान उत्पन्न होती है, अथवा जिनके संतान होकर 
मर जाती ह, अथवा जिसके केवळ कन्याही उत्पन्न . 
होती होय उनको इस घतके सेवन करनेसे. सर्वगुण- - 
सम्पन्न सुन्दर दीर्घायु पुत्र उत्पन्न होते ४ । योनिः . 
लाव, रजोदोष और अन्यान्य योनिरोगोंपर भी यह | 
घत दितकारी हे | संतति तथा आयुको वढानेवाळा 
आर संपूण ` भूतंप्रेतादेकोको निवारण करनेत्राला 
अश्विनी कुमारोका कहा हुआ यह फलतः नामबाला . 
प्री है। इस :पाठमें. सफेद कटेरीकी जड डालना 
कहीं नहीं लिखा है तथापि वैद्य लोग डालते हैं। 
[जसका बछडा जीता हो तथा जिसके शरीरका रंग | 
एकही होय ऐसी गायका घी लेकर उससे फंल्घत : 
बनावे ओर उसके पकानेमें अने उपलोंकी अग्नि देवे 
सी परंपरा है | इस फलघत.बनानेका पाठ अंथोंमें | 


५ हु | | है ० है 
ee ४: १ ४७, & क १ द ५7५ टू ® | १ न हि * ४, "1 १३ * “५ हि हि 
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७ 0 हे | है 
५ 3 ह ७ | | > 
क 4 2) ति > A) 5 १ 1 हु १ के 
अं क्क १ र & + ^ ) ॥ | हे रे 
| gs का ` १ जन, 
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३९७ ` `  आंपप्रकोश+-मंध्यसण्डम २ । 


योनिम भरे आर हरड, बहेडा तथा आमला इनके | हो जाती दै । यह उत्तम प्रयोग प्राचीन मुनियोने 


छाथमें सहत डालकर उससे सचन करे तो 'योनिकंद? 
नामक स्रियोका रोग नष्ट हो जाता है ॥ ६० ॥६१॥ 


अथ गभिणीरोगचिकित्सा । ` 

ीविरातिविषामुस्तमोच झाक्रैइश्ृतं ` जलम्‌ । 
दद्याद्रभे प्रचलिते प्रदरे कुक्षिरुज्यापि॥ १॥ 
कुक्षिरुगुद्रव्यया । मधूकचन्दनोशीरसारि 
बापद्मपत्रकेः । - झार्करामंधुसंयुक्तेः कषायो 
गभिणीज्वरे ॥ २॥ चन्दनं सारिवालोध- 


मृद्दीकाशर्केरान्बितम्‌ । काथं कृत्वा प्रदद्याच्च 


गमिणीज्वरशान्तये ॥ ३ ॥ पीतं विश्वमजा- 
क्षीरेना शये द्विषमउ्बरम्‌। गर्मिण्या इति शेषः 

. आम्रजम्बूत्च! छषाथैछेहयेछ्लाज़स क्तम्‌ । 
अनेन छीढमात्रेण गर्भिणी ग्रहणी. जयेत 
॥ ४॥ हविरारङरक्तचन्दनवलाधान्याक- 
वृत्सादनीमुस्तार्श[रयवासपर्पेटविषाक्ा्थ पि 
बिद्गमिणीस्‌ । नानाव्यायिरुजातिसारकगदे 
रक्तश्चुतो वा ज्वरे योगोऽयं झुनिभिः पुरा 
निगदित; सूत्यामयेऽप्युत्तमः ॥ ५ ॥ 


५ _ सझुगंधवाळा, अत्रीस, नागरमोथा, मोचरस और 
` इन्त्रजौ इनका काथ बनाकर पमिसे शिरता 
. हुझा गभ, प्रदर ओर पेटकी पाडा शमन होती है । 
` ` मुलैठी, खाल चंदन, खस,. सारिवा और कमलके 
` „` पत्तेशनका काथ बनाकर उससे खांड तथा सदत 
. _ डालकर पिये तो गर्भिणी खियोँका ज्वर दूर हो जाता 
दै । छाल चन्दन, सारिवा, छोध, दाख और मिश्री 
F  श्नका काय पीनेसे गर्भिणी जीका ज्वर शांत होता है। 
बकरीके दूधके साय सॉटको पीनेसे गर्थिणी ख्रियोंका 
विषमब्वर यांत हो जाता है । आम तथा जामनक्री 
. छाडका कार्य बनाकर उसमें खीलोंके सत्त'मिलाकर 
८८ खाय तो तत्काळ ही गर्भिणीका अहृणीरोग शांत हो 
- ॥. _ जाता ई | पुगधबाढा, अरछ, लाळ चन्दन, विरेटी 
€' नमनियाँ, ग्रिछोय 


“पापा और अतीत इनका काथ बनाकर पनिसे 


क सात अनेक प्रकारके रोग, व्या, अती 
` . / ेवरताव और गर्भसावकी पाडा मी दर 






| खवनेको ओर गिरनेको होता है तो झूलकी पीडा 
| तथा रुधिर निकलता हे ॥ ६-८॥ . - 


गगिरिमाया) खस, जवासा, पित्त- 


उसका ग्रमसाव कहते हैं | भोजने भी कहा है कि - 
“ गर्म चौये महीनेतक रुधिररूपसे सवता 'है। RS 
चोये महानिके पश्चात्‌ गर्भका अंग कठिन हो जाती ' 
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अथ गर्भन्नावगर्भपांतयो निदानं 
पूवरूपं च) | 

ग्राम्यंधमोध्वगमनपानायासप्रपीडने? । ज्र 
रोपवासोतपतनम्रहाराजीणेधाबने? ॥६॥ वमः | 
नाच्च विरेकाच कुन्थना द्र्भपाततनात्‌ । तीक्ष्णः | ' 
धारोष्णकडुकतिक्तरूक्षनिषेवणात ॥ ७॥ 
वेगाभिघाताद्विषमादासनाच्छयनाद्भयात्‌ । 
गर्भे पतति रक्तस्य संशूल दशनं भवेत्‌ ॥८॥ 
गर्भपातनाङ्गभंपातनं नियमेन गर्भपातनशीलं 
द्रव्यम्‌ । अथ गर्भस्य स्रावपातयोः पूर्वरूप 
माह । गर्भे पतति इत्यादि । पतति त्राण | 
पातेन वा पतिष्यति ॥ | 

मेथुन करनेसे, मार्ग चलनेसे, हाथी वेर 


। 


| 
कहा है ॥ १-५ ॥ 

| 

| 

| 

| 





23: sl ZF 


सवारीपर चढनेसे, परिश्रम करनेसे, अत्यंत दवनेसे 
ज्वरसे, उपवाससे, कूदनेसे या गिर पडनेसे न 
णसे, दोडनेसे, वमनसे, विरेचनसे, क्लेशसे, गर्भक 
शिरानवाळे तीश्णादि द्रव्याको सेवन करनेसे, तीक्ष्ण! : 
क्षार, उष्ण, तीखे, कडचे तथा रूखे पदार्थांका सेवन | 
करनेसे, मलमूत्रादिके वेगोंको रोकनेसे, विष 
आसन पर बेठनेसे, विषम स्थानमै सोनेसे 

भयसे गर्भलाव अथवा गर्भपात होता है | जब्र ग 





हृ 
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` अथ स्रावपातयोरवधिः । 
आचतुयात्ततो मासातमसखवेद्रभविद्रवः- । 
तत; स्थिरशरीरस्य पातः ` पञ्चमषष्ठयो 
॥ ९॥ आचतुर्थात्‌ मासाच्चतुर्थमासपर्य ण || 
गभस्य विद्ववः शोणितरूपः ` गर्भ: ख्वात प्र 
शोणितमू ' इति भोजवचनात्‌ । स्थिरशरीर पृ 
रस्य काठिनशरीरस्य। ` 


12905» 













है, पांचवें महीनेमें अथवा छठे महीनेमें जो 
गिरता है उसको गर्भपात कहते हैं ॥ ९ ॥ 
१ अथ गर्भपातनिदानं दृष्टांतश्च। | 
6 गर्भो$मिघातविषमासपीडनाचे! पक्कं दुमा- 
५. दिव फलं पतति क्षणेन ॥१०॥ यथा 
| बुम्तछम पक्ष फलमाभिधातेनाकाले एव पताते 
| तथा गभो5प्यभिघातादिना$काले पताति । 
। जिस प्रकार वृक्षको शाखामें लगा हुआ फल 
| अभिघात आदिसे अकालमै भी गिर पडता है, उसी 
| . प्रकार गर्भ अमिघातसे, विषम आसनसे ओर दबाने 
+ आदिसें अकालमै गिर जाता है ॥ १० ॥ 


। 9 अथ गर्भेखावचिकित्ता 
| युविण्या गर्भेतो रक्तं लवेचादि गुहुर्मुहु; । 








तन्निरोथाय सा दुग्धयुत्पलादिश्चतं 
| पिबेत्‌ ॥ ११॥ | 
| ` गभिणी ज्ीके गर्ममेंसे जो वारंवार सुधिर खबे तो 
। उस रूथिरको रोकनेके लिये उस ज्रीको निम्न लिखितं 
| उत्पढादि-गणकी औषाधियोंका काथ पिळावे ॥११॥ 
| | थोत्पलादिगणः | 
उत्पल नीलमारक्त कहार कुमुद तथा । 
| शेताम्भोजं च मधुकमुत्पलादिरियं गणः 
। ॥ १२ ॥ संशीलितो इरत्येव दाह तृष्णां 
हृदामयमू । रक्तपित्तं च मूच्छो च तथा 


| 
" छ्दिमरोचकम ॥ १३ ॥ 

| नीले कमल, छाल कमळ, नीलोफर, सफेद बबूले 
। 








( कुमुद ) आर मुलेठी इनको उसलादिगण कहते 
हैं। इस गणका काथ बनाकर पीनेसे दाइ, तृषा, 
| हृदयकी पीडा, रक्तपित्त, मूच्छ, वमन और अरुचि 
| दूर होती हे ॥ १२ ॥ १३ ॥ 
| थ गर्भेपातोपद्रवाः 
प्रत्नंसमाने गर्भ स्याद्दाइ; झूल च पाश्वेयोः । 
पृष्ठरुक्मदरानादा मूत्रसंगश्च जायते ॥ १४॥ 
-अस्रसमाने पताति । 

जब गर्भ पतित होता है तत्र दाइ, पसलियोंमे 


| 





पीठमें पीडा, प्रदर, अफरा और मूजका अवरोध 
| १ व | करे | कुशा ( डाभ), कॉस, अंड और गोखुरूकी 


| ॥ १४ ॥ 


> 
>... 
पै “१ 


क 


| | क ___ आषाटीकासमैतः । 
| 
| 


अथ गर्भस्य स्थानान्वरगमनोपद्रवा! ! ` 


स्थानात्ट्थानान्तरं तस्पिन्प्रयात्वपि चः 


जायते । आमपक्काशयादो तु क्षोभः पूर्वेइ« 
प्युपद्रवाः ॥ १५ ॥ पूर्वेऽपि उपद्रवाः 
पा्वेशूला दयः 


जग गर्भ एक स्थानमेंसे दूसरे स्थानमें जाता है तब ' 


आमाशय तथा पकाशय आदिमें- क्षोभ दोता है और 
उपरोक्त गभपातके उपद्रव ( पसल्यिंमें चू आदि} 
होते हैं ॥ १५ ॥ 
अथ गभपातोपद्र्वाचिकित्सा । 

न्निग्थशीतक्रियास्तेषु दाहादि समाचरेत्‌। 
झुशकाशोरुबूकाणां मूळेगोक्चरकस्य च 
॥ १६॥ श्रतं दुग्धं सितायुक्तं गर्मिण्याः 
शूलहत्परस्‌ । श्रदृष्टामधुकश्षुद्राम्लाने 
सिद्धपयः पिवेत्‌ ॥ १७ ॥ शर्करामधुसं- 
युक्तं गभिणीवेदनापहमू ॥ १८॥ अम्लानः 
पुष्पजातिरयँ बाणपुंख इति गोडादो 
प्रसिद्ध! । खृत्कोष्ठागारिकागेहसस्भवा नवः 


मलिकाः। समंगा धातकीपुष्पं गैरिकं च 
रसाञ्जनम्‌ ॥ १९ ॥ तथा सर्जरसञ्चैतान््रः ` 


थालामं विचूर्णयेत्‌ । तच्चरणं मधुना लिह्या- 
दर्भपातप्रशान्तये ॥ २० ॥ सृस्कोष्ठागा= 
रिकागेहसम्भवा कोष्ठागारिकाः किरटी 
तन्निर्मितणृहृभवा मृत्तिका समंगा जाळू 

कसेरूत्पलश्वंगाटकल्कं वा पयसा पिबेत्‌ । 


पक्कं वचारसोनाभ्यां हिगुसोवर्चछान्वितमू | | 
आनाहे तु पिबेइरधं गुविणी सुखिनी भवेत्‌ 
1॥ २१ ॥ सोवचलं लोहार इति ढोके । 


तृणपञ्चकमूलानां . कल्केन विपचेत्पयः 


तत्पयी गर्भिणी पीत्वा सून्रसंगाद्विसुस्यते . | 
॥ २२ ॥ झाठीक्षुङशकाशैः स्याच्छरेण | 


मूत्रसंगहत्‌ ॥ २३ ॥. - 
दाइ आदि दोय तो वैद्य क्षिग्ध और शीतल क्रिया 


| 0 ११७१ . .. 
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जड इनके कल्कसे पकाये हुए दूधमें मिश्री डालकर | अनन्ता उत्पलसारिवा । पद्मा पच्चचारिणी . | | 
टी ँ उसको पिये तो गर्मिणीका झूल नष्ट हो जाता दै । भाङ्गीति केचितूः । बृहत्या स्थूडफला स्वपनः | | 
. गोखुरू, मुलेठी, कटेरी और पियाबॉसा इनके कस्कसे | फला च । क्षीरिशुंगा? क्षीरिणां बटादीनां | 
दूषको पकाकर पानेसे गभिणीकी वेदना. शांत हो | शुंगाः अविकाशित्ता; प्रवाला$। मधुपर्णिका | | 
` जाती है, 100 डौ माग कूल) लन गम्भारी पयोयुतां प्रतिमासम्‌ । अर्डछो- । 
2 धायके फूल, पीला गेरू, रतोत और राळ इन ह 
-- ू Re पदार्थ मिल सके उतने पदार्थोका बारीक | कोक्ताः ओषधमिलिताः eh ह, 
चूर्ण करके सहतमें मिळाकर चाटनेसे गिरता हुआ गर्म | तो येन संपिष्टाः पंछमितेन दुग्धेनालो डिता | 
सक जाता है| कसेरू, कमल और सिगाइ इनका कर्क | पातव्या इत्यर्थः । कपित्थबृहतीबिल्वपढों+ है| 
बनाकर दूघके साथ पीनेसे गर्मिणीकों सुख उसन लेक्कानिदिग्धिक्काः। मूलानि क्षीरसिद्वानि | 
. होता हैं। जो गर्भेवतीके अफरा आ जाय तो गभि- | दापयेद्धिषग श्मे ॥ २९. ॥ ` कपित्था- । | 
` ` णीको वच तथा ल सुनने कल्कस- दूध पकावार्‌ उसमे दीनां मलानि मिलितानि पळामि ह | 
दाग तथा काला निमक डालकर पिये तो उससे सुख तानि पढाष्टकमिते क्षीरे द्वामरिशजलपछयुक्ते | | 
___ उत्पन्न होता है झालिधानोंकी जड... ईखकी जड | | 
. डाभकी जड, काँसकी जड और सरपतेकी जड इनके | कथयिंत्वा क्षीरमात्रमवशिष्टै पाठुँ द्यादे० |. । | 
-क्कसे पकाये हुए दूधकों पीनेसे गर्मिणीके मूत्रका | त्यर्थ । नवमे मघुकानन्तापयस्यासारिवाः | 
` अवरोध दूर हो जाता है । यह पंचमूछ-तृपा,.| पिबेतू ॥ ३०. ॥ . अन्राएि मंधुकादीनि | 
दाह, रक्तापेत्त ओर ' मूत्रके अवरोधको । मिलित्वा कर्षमितानिं शीततोयेन समिप- | 
` -दूरकरेदै॥ १६-२३॥ | | नि पलपारिमितेन इुग्धेनालोडितानि ` ` 
_ . अथगरभिण्याः ग्रतिमासचिकित्सा। | पिवेत्‌ । क्षीर शुण्ठापयस्याभ्यां सिद्धं | 
ओज म्रडुक शाककाज च पयसा सुरदारु च । | स्याइशसे हितम्‌ । सक्षीरं वा हिता शुण्डी | 
 .  अइ्मन्तकारतलाः इष्णास्तास्रबह्वी शता- | मधुक सुरदारु च # ३१ ॥ दशमे शुण्ठी- 
` वरः॥ २४ ॥ वृक्षादनी पयस्या च ग्रियंग- | पयस्याथ्यां पूर्वेवत्काथेत पिबेत्‌. । अथवो डु र 
'  त्पलसारिवा । अनन्ता सारिवा राखा पद्मा शुटीमधुकसुरदारूणि. शीतलूजरूपिशनि .' 
० र मंधुकमेव च॥ २५ ॥ चह त्या कारप्रा | दुग्धनालोडितानि [पत्‌ ] क्षीरिकासुत्पळ॑ र & 
ह दु चाणि क्षीरिशुंगास्त्वचो घृतम्‌ । पृष्टिपणीं दुग्ध समगामलक शिवाय । पिबेदेकादशे ० 
या शि परेड मडुपर्णिका ॥ २६ ॥ | मासि गर्मिणीझलशान्तये ॥ ३२॥ अंक |: 
ह क विषं य व मुक सिता । | क्षीरिकायाः फलं दद्यात्‌ ।  समगाप्रलकः - | र 
र... पत पगार स्युरदछोकसमापना; | ढज्ञाढूमूलम ।- सिता विदारी काकोली : 
के क्षीरी चेव शणालिका। गर्भिणी द्वादरे ( 
मासि पिवेच्छूलप्तमोषधम ॥ ३३ ॥ काको _-९ 



























_ -॥२७॥ यथासंख्यं प्रयोक्तव्या गर्भस्रावे 
ल्यभावेऽश्वगन्धाम्नलं माह्यस्‌ । एवम्राप्या= 


ह - पयोयुताः । एवं गभों न पतति गर्भशूलं च 
` झाम्यृति॥ २८ ॥ शाकवीजं झाको महा- 
यते गर्भस्तीव्रा रू चोपशाम्यति ॥ ३४ ॥ 
पहिले महीनेें मुढैठी, सागौनके बीज, असगंध 


वक; कर्कशपत्रस्तस्य वीजमू । पयल्या 
और देवदारु इनमेंसे जितने मिळे उतने पदार्थोका __ णा 







' अत्र क्षीरकाकोली तद्ढामे अश्वगन्धा | 
० या] ह्या । अइमन्तकः कोविदारसहशो5म्ल- 


Str nmi (yd > 
५ क्त अ 


क विय 


किसी देशमै दीपकवक्ष भी कहते हैं इसके पत्ते कच- 
नारकी समान होते दै), काले तिळ, मजीठ और 


` सतावर इनसेंसे जितने मिळे उतनेका एक तोला 


| कल्क दूधमें घोलकर पिलाना चाहिये । 
' तीसरे महीने बंदा, फूलप्रियंगू, कंशुनी और 
सफेद सारिवा इनमेंसे जितनी मिलें उतनी औपधि- 
योका एक तोळा करक दूधमें घोलकर पिलावे | चौथे 

` महीनेमै सफेद सारिवा, काली सारिवा, राजा, 
।  मारंगी ओर मुलेठी इनमेंसे जितनी मिलें उनका 
' एक तोला कल्क दूधमें मिलाकर पिळावे । पांचवें 
' ` सहीनेमें कटेरी, बडी कटेरी, कुम्मेर बड आदि पंच- 
° क्षीरवृक्षंकी बहुत छोरी २ कौपछ और छाल इन- 


दूधभ घोळकर पिळावे | छठे महीमेमें पिठवन, वच 

सैजिना, .गोखरू और कुम्भेर इनका एक तोला 
' कर्क दूधमें घोळकर पिलाना चाहिये । सातवें मही 
| ` _ नेमे सिंघाडे कमलकन्द (.भसीडा ), दाख, कसेरू 
। » सुलेठी और मिश्री इनमेंसे जितनी मिळे उनका एक 
। -तोलाःकस्क दूधर्स डालकर पिळावे । इस प्रकार कर- 
नेसे गर्भपात और गर्भाव नहीं होता और गर्भः 

` सम्बन्धी श्चूलभी नश हो जाता है । उपरोक्त औष 
धियोको शीतल जळमें पीसकर कल्क करना चाहिये 





और उस कल्कको दधमे मिलाकर पिलाना चाहिये | 


आठवें महीने वेद्य केथ, कटाई, . वेल, .परवल, इख 
> आर कटेरी इनकी जडको शीतल जलमें पीसकर 


` ` इनका एक तोलेमर कल्क बत्तीस पछ ( चार तोलेका 


. एक पळ होता है ) जळमें मिलाकर आठ पल दघमें 


` .. डालकर उसको पकावे. जत्र पकते पकते केवल दूध 


“मात्र रद जाय और सब पानी जल जाय तब वह दूध 
: उस गभिणी खीको पिलावे | नववे महीनेमें मुळैठी 
` सफेद सारिवा, कालीसारिवा, असगंध और छाल 
= पत्तोंका जवासा इनको शीतल जळमें पीसकर इनका 


' .एक तोला कल्क चार तोळे दूधभें घोलकर पिला 
`. देवे। दशवे महीनेमें सोठ आर असगंध इनको शीतळ. 
` जलम पीसकर इनका एक तोळा कल्क बत्तीस तोले . 


, 'जलमें मिछाकर आठ पल दूधमें डालकर उस दूधको 
` .' ` पकावे जब पकते पकते केवल दूधही मात्र रह 
` जाय और सब पानी जळ जाय तब उस 


Es ME RAT SY Tes Ss le ol ue usr 8. य काळ हन 28 «57% कक अब ENS 2 2000 ७5%: 


भाषाटीकाससेतः । 


i “है और कहीं कहीं अम्ललोना .अम्लनोनिया और 


मेंसे जितनी गिल सकें उतनीका एक तोला: कल्क 


प्राणरहित और कठिन रहता. दै इस प्रकार वीर्य तथा - 
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दुधको गर्मिणीको पिलावे अथवा साठे मुळेठी | ० १ 


ओर देवदार इनको” शीतल जलमें पौसकर 


इनका _एकं तोला कल्क दूघमें घोलकर पिये [ 
ग्यारहवें महीनेमें खिरनीके फल, कमल, लजा- 


'वंतीकी जड और इरड इनको शीतल : जछमें पीस- 
कर इनका एक तोला भर कल्क दूघमें घोलकर 


गर्मिणीको पीनेको देवे कि. जिससे झूलकी शांति | 

दो । वारदवें मद्दीनेमें: मिश्री, विदारीकन्द, असग- . 

न्धकी जड, पारिसपीपलके. फळ और कमळकी नाल 

इनका एक तोला कल्क पीवें कि जिससे झूलकी 

शांति दो, गर्भ पुष्ट होय ओर. तीब्र पीडा शान्त 

हो ॥ २४-३४ ॥ 

 अथवात्तशुष्कगर्भचिकित्सा। | 

गभो वातेन संशुष्को नोदरं पूरयेद्यदिं । सा 


इंहणीयैः संसिद्धं दुग्धं मांसरसं पिबत्‌ 


॥ २५ ॥ शुष्कातंबमजातांगं संशुष्कं ` 
मारुत्ाद्तमू । 'त्यक्तं जीवेन तत्तस्मात्कन . . 
ठिनं चावत्तिते ॥ ३६ ॥ शुकाचेवाद्रको | 
वायुरुदराध्मानकृद्धवेत्‌ । कदाचिच्रेत्तदा- २ 
ध्यान स्वयमेव ग्रशाम्याति.॥ ३७ ॥ नेग- 

मेयेन गभाऽयं हृतो लोकध्वानिस्तदा । स 
एवाल्पदृत्त्या चेलघुभूत्वावातिष्ठति ॥ ३८ ॥ 

तदा स गभो भवति लोके नागो दराहयः 


घान्यकुट्टनमुख्या स्याचिकित्सा तुभयोरपि 


॥ ३९ ॥ नगमंयः बालग्रहः | ST: 

वातसे सख जानेके कारणः गर्भ जो गसिणीके - 
उद्रको पुष्ट न करे तो गर्भिणी जीवनीय गणकी २ 
ओषाधियोंके कसकसे दूधको पकाकर पिये और मांस | 
रसको पिये | जिसमें अंग उत्पन्न न होयँ ऐसा वीर्य EF के 
और रजका संघात वायुसे पीडित सख जानेके कारण... 


रजको सखानेवाली वायु यह वायु जब कभी पेटको २ 
फुला .देती है फिर वह फूला हुआ पेट अपने आपद्दी 
शांत हो जाता है और उस समय लोंग कहने लगते. छि 
है कि इस गर्भकों नेगमेय नामक बालग्रहने अस लिया 
है यही गर्भ जब कुछेक चलनेवाछा और बहुत छोटा | 1 
दो जाता ह तब उसको लोक “ नागोदर ? कहने 
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ऽ्यखण्डसू २ । 





` पते हृ | इन दोनों प्रकारमें किसी प्रकारकी स्थिति 
' हुई होय तो उस गर्भिणी त्रीके हायसे धान कुटवावे 
इत्यादि काम करावे यही इसकी मुख्य चिकित्सा है, | 
' इससे तत्काल प्रसव. हो जाता ६ ॥. २५-२१ ॥ 
क अथ प्रसवसमय; । उ 
नवमे दामे मासि नारी गर्भ प्रसूयते । एका" | 
दरो द्वादशे वा ततोऽन्यत्र पिकांरतः॥४०॥ 
गर्मिणी स्री नववे. दशवे, ग्यारहवें अथवा त्रारहवें 
महीने संतानको उत्पन्न करती है ओर जो कोई विकार | 
होय तो इसके उपरांत भी प्रसव होता है || ४० ॥ 
अथ प्रसवमासे प्रसवोपायः 
वातेन गर्भेसङ्गोचास्रसतिसमयंऽपि या । 
गर्भे न जनथेज्ञारी तस्या) आणु चिकित्ति- 
तमू ॥ ४१.॥ कछुट्टयेन्पुशलेनेषा कृत्वा 
ओ- घान्यमुल्‌खडे । विषमं चासनं पानं सेवेत 
प्रसवार्थिनी ॥ ४२ ॥ | 
ओ वंतसे गर्भ संकुचित हो जानेके कारण जो गभिणी 
जी प्रसवके सहीनेके बीत जानेपंर भी नहीं जनतो 
उसकी चिकित्ठा सुनो । गर्भवती स्त्री प्रसव दोनेके लिये 
ओखलीमें घान डालकर उनको मूसळ्से कूटे और 
विषम आसन और विषम सवारीपर बैठे॥४१॥४२॥ 
अथ प्रसवसमये विलम्वचिकित्सा:। 
प्रसवस्य विलम्बे तु धूपयेदामितो भगम्‌ । 
कृष्णसर्पस्य निर्माकेस्तथा पिंडीतकेन वा 
॥ ४३॥ निमोकः सर्पकञ्चुकः । पिडीतकः 
मयनफंल हाते लोके । तन्तुना लांगली मलं 
बच्नीयाद्वस्तपाद्योः । सुबलं विझल्या 
` ` वा धारयेदाशु सयते ॥ ४४ ॥ सुवर्चला 
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सुखं प्रसूति ङुरुतेऽगनांनां निष्पीडितानाँ . 


बहुभिः प्रमादेः ॥ ४७ ॥ मातुछंगस्य मूं 
तु मधुकेन युतं तथा । घृतेन सहितं पीला 


सुखं नारी प्रसूयते ॥ ४८ ॥ इक्षोरुचरमूळ ` 
निजतबुमानेन तन्तुना वद्धा । कटिविषये ` 


गर्भवती सुखेन सूत्तेडविलम्बेन ॥ .४९ ॥ 
ताळस्य चोत्तर सूळं . स्वप्रमाणेन तन्तुना ! 


बद्धा कटयां तु नियतं सुखं नारी प्रसूयते ९० _ 


प्रसवके होनेमें विलम्ब होय तो योनिके चारो 


फळकी घूनी देवे.। वा कलिहारीकी जडको डोरेमें 
बाँधकर हाथ पांवाँमें बाघे अथवा हुळहुल यां पाढ- 
लको धारण करे इससे तत्काळ प्रसव हो जाता है । 
जिसमें केवल हड्डी बाकी रह गई होय ऐसी मरी 
गायका सखा मस्तक लेकर गर्भवती स्रीके सोनेके 
घरपर रक्खे तो तत्कालही सुलसे प्रसव होता है । 
पोईकी जडका कर्क बनाकर उसमें तिलका तेल 


स्रीके सुखसे प्रसव होता है । अनेक प्रकारके कार- 


णाँसे प्रसव खत्रीको बहुत कष्ट होय तो पीपल ओर 
वच इनको जलम पीसकर अंडीके. तेलमें मिलाकर 


इनको पीसकर घीके साथ पानेसे स्रियोंकों सुखसे 


.- अथ मुढगर्भेस्य | निदानसस्ग्राति- 
लक्षणानि । 





s +e % 0. ॥.*1--/ 
SRN, «न? ०००५ ir ॥ > ०: 


और काळे साँपकी केंचलीकी धूनी देवे तथा मैन- 


मिलाकर उस कल्कका योनिके भीतर लेप करनेसे " 


उसका नाभिके ऊपर लेप करे, इस प्रकार करे तो. | । 
सुखसे प्रसव होता है | बिजौरेकी जड और मुलेठी . 


मूढः करोति पवनः खळ मृढगर्भ शूलंच ¦ 
{| योनिजठरादिघु सूत्रसंगम्‌ । शुम्मोऽनिलन - |. 
वियुणेन ततः स गर्भो संख्यामतीत्य बहुधा । 
ससुपौति योनिम्‌ ॥ ५१ ॥ अस्यायमर्थः. । |. 
[त्‌ । | पवन; स्वहेतुभिदुष्टः ततो म्रृढ; रृद्धगातेः | | | ई 
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प्रसव होता दै । इंखकी उत्तरकी ओरकी जडंको ९ 
लेकर ल्लीके शरीरकी बराबर लम्बे डोरेसे कमरमें | | 
बांधे तो सुखसे“ तत्काळ प्रसव होता हे । ताडकी. . |. 
उत्तकी ओरकी जडको लेकर गर्मिणीके शरीरको | 
बराबर डोरेमें बांधनेसे तत्काल. सुखपूर्वक प्रसव होता) 
है॥ ४३-५० | वळे 22 


1:00: ६ 08 आपाटीकासमेत।. 6. ११७५ 
| सद झढगर्भ रुद्धर्गात गर्भ योर यादिषु झूल |. ` जिसके दाथ, पांव तथा मस्तक योनिम अटक 
| 
। 
| 





सूजसग च करोति । ततः तेन अनिलेन | जावा हे वह गूढगर्भ कीलंकी समान होता है इस 
बिगुणेन रुहगांतना स गभ! सुम! कुाट- लिये यह कीलक कहां जाता“है । जिसके दोनों हाथ . 
लीकृतः चतुभि; प्रकारे: यातीत्यर्थः । अष्ट- पांत बाहर नेक ,आवै आर बाकी | 


शरीर योनिमें 
भिरपरे । तत्संख्यानिरासार्थमाइ । संख्या-| र योनिमे अटक जाय उस मूढगर्भको प्रतिखुर 


कहते हैं | जिसमें दोनों हाथोंके बीचम होकर दिर. 
सतात्य उक्ता सख्यासातिक्रस्थ वहुधा बाहर निकछ आवे और बाकी शरीर योनिर्मे अटका 
` बंइभिः-प्कारेः योनि समुपेति । | 


है उस मूढगर्भको बीजक कहते हैं | योनिम किवाड 
अपने कारणोठेँ दुष्ट हुई ओर कुंठित गतिवाली बंद करनेकें डंडेळकी समान आडा आकर योनिमें. 
अटक जाय उसको परिघ कहते हैं || ५२ ॥ ५३ ॥ 
अथ झूढगर्मेस्याष्टधात्वमू । 
रं निरुद्धय शिरसा जठरेण कश्चित्क- 
श्चिच्छरीरपरिवर्तनङुब्जकायः .. । एकेन 
कश्चिद्परस्तु सुजद्व्येन तिर्यग्गत्तो भवति | 
काश्चिद्वाङ्कसुखोऽन्यः ॥ ९४ ॥ पाइर्वापवृ- 
त्तगतिरोति तथेव कश्चिदित्यश्धा भवतिः 
गर्भेगतिः ग्रस्तो. ॥ ५५ ॥ अयमर्थः । 
कश्चिच्छिरसा योनिद्वारं निरुद्धय कंश्चित्कु= 
ब्जकायेन सकुब्जेन पृष्ठेन सक्तो भवाति। ' 
काश्चिदेकेन सुजेन योनिस्रतेन सक्तो भवात । - 
कश्चिदू सुजद्वयेन तिर्यग्भूत्वा सक्तो भवति। 
अन्यः म्रीवाभंगादधोभूतेन सुखेन सक्तो 
भवति । कञ्चित्पाइवेन अपतृत्ता निरुद्धा 
गतिर्यस्य एवंविधो योनिद्वारमेति याति। 
कोई मूढगर्भ मस्तकसे योनिद्वारको रोक छेता 
हे । कोई मूढगर्भ पेटसे योनिद्वारको रोक लेता है | 
कोई मूढगर्म कुबडा होकर पीठसे योनिद्वारको रोक 
देता है । कोई मूढ़गर्भ योनिमेसे एक हाथ निकाल- 
कर बाकाके सब शरीरसे योनिद्वारमें अटक जाता दै! 
कोई मूढगर्म दोनों हाथोंको बाहर निकालकर बाकी | 
सब शरीरसे अटक जाता है। कोई मूढंगर्भ आडा हो- | 
कर अटक जाता है । कोई गरदनके इटनेसे तिरछा . | 
मुख होकर योनिद्वारको. रोक लेता है | कोई २ 
मूढगर्भ पसलियाको फिराकर योनिद्रारमें अटक | 
जाता है ॥ ५४ ॥ ५५ ॥ व क... र 
अथ सुश्रुतोक्ता अन्येऽश्मरकाराः । न्य 
काशद्वाभ्यां योनिसाक्थिभ्यां योनिभुखं | 


| मूढ़वायु गर्भको मूढ अर्थात्‌ ठेढी गतिंवाढा कर देती 
। है और योनिमै तथा पेठमें चूछकों उत्पन्न करे है तथा 
|. सूत्रको रोक देता हैं| फिर मूढ वायुसे वह गर्म 
«रूककर चार प्रकारसे योनिमें आकर अड जाता है 
ऐसा.कितने एक वैद्य कहते ई और कितने एक वैद्य 
। कहते हैं कि आठ प्रकारसे योनिमें आनकर अड 
जाता है परंतु सिद्धांत यह है कि इन संझ्याओका 
कुछ नियम नहीँ है अनेक प्रकारसे मोनिमें आनकर 
अड जाता है ॥ ५१ ॥ 
` अथ चतुविधप्रदगभस्य ढक्षणनामानि । 
सकोलक; प्रतिखुर$ वरिघोऽथ वीजस्तेपू- 
द्वबाइचरणेः शिरंसा च योनो । संगी च 
यो भवति कीलकबत्स कीलो इइयेः खुरे! 
.... प्रावेखुरः स हि कायसंगी ॥ ९२ ॥ गच्छे- 
। झजद्व्यरिराः स च बीजकाख्यो यीनो 
) _ स्थितः सपारिषः परिघेण तुल्य; ॥ ९३ ॥ 
_ > संशब्दो$त्र छन्दोऽचुरोधात्कमप्रत्ययोऽपि 
सवार्थे तेन कील इति नाम । तस्य ढक्षण- 
.- माह-ऊद्धवाहचरणेरिति । उत्थितेबाहुचर- 
< ` णशिरोमिः योनो यः संगी भवाते स कीलः 
` कीलकाख्यो मूढगर्भः । इस्येव हिगेतेः 
:. खुरसाधम्यांत्खुरशब्देनात्र हस्ती पादौ च 
`` ग्रृह्मेते'। तेन हस्तद्वयपादद्वयेर्बहिगतै; प्रति- 
` खुर! । स हि कायसंगी हर्तपादेतरकायेन्‌ 
सक्तो भषति । यो गर्भः भुजद्वयशिराः 
. अुजद्वयमध्ये शिरो यस्य एताहग्गच्छान्न 
~ स्रेत । तच्छेषेण. शरीरेण सक्तो भवति. स 
ब्रीजकारूयः । परिघबद्योनों स परिषः 
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5 प्रतिपद्यते १। काश्चिदासुग्रेकसकिथरितरेण 
सक्थ्ना २ 


। काश्चिदासुभसक्थिदारीरः 
स्फिद्गेशेन तियेग्गतः ३ । कञ्चिदुदरपाश्व 
पृष्ठानामन्यत्तमेन योनिद्वारं पिधायांवति- 
घृते ४ । अन्यः पाश्वांपवृत्ताशिराःकश्चिदेकेन 


बाइना ९ । कश्चिदाभुम्नशिरा बाहु 


` त कर देता है ॥ ५६ || 


` येन ६.।. काश्चिदासुभमध्यो हस्तपादशि” 


रोभिः ७ । कश्चिदेकेन सक्थ्ना योनिद्वारं 
प्रतिपच्चते अपरेण पायुमिति ८ । ” 


` कोई मूढगभ दोनों. सांथलोसे योनिके मुखमे 
आता है | कोई मूढगर्भ एक सांयलोसे कुबडा होकर 
दूसरी सांथळसे योनिके मुखमें आता है। कोई मूढगर्भ 


सायळ तथा शरीरको कुबडा करके कूलोंसे आडा. 
होकर योनिके मुखमें आता है। कोई मूढगर्भ अपनी | ` . 


छाती, परळी ओर पीठ इनमेंसे एक अंगसे योनिद्वारक्रो 
ढककर अटक जाता है | कोई मूढगर्भ पसलियोँकी ओर 
मस्तकको करके एक हाथसे योनिद्वारको रोक लेता है । 
कोई मूढगर्भ अपने मस्तकको मोडकर दोनों 


हायसे योनिद्वारको रोक देता है । कोई मूढगर्म | 
_ अपनी कमरको टेढी करके हायसे; पांवसे और | 
>. कसे योनिद्वारमे आता है | कोई मूढगर्भ एक सांय- 
` लये योनिद्वारमें प्राप्त होता है और दूसरी सांयरसे 


गुदाम प्राप्त होता है ।?? 


अयासाध्यमूढंगामिणी । 


अपविद्वशिरा याह शीताङ्गी निरपत्रपा । 
नीठोद्वताशरा इन्ति सा गर्भ स चतां 
तथा ॥ १५ ॥ अपषिद्वारिराः अवनतशिरा; 
शिरोऽपि धारयितुम क्तेति यावत्‌ । निर- 
प्रा छजाशून्या । नीठोद्वताशेरा कुक्षो' 
> उद्दता शिरा यस्याः सा । 
सका मस्तक गिर गिर 
शीतळ हो. गया दोय का रोग ह लोक 
जिसके शर "गक नस उमर .आई होय 


ह और गर्भ उस जीको 





जाता इई ॥ ५८. ॥ 






१ 
योनिसंवरणं सँग; कुक्षों मकह एव च । | 
हन्युः खियं मूढगभा यथोक्ताश्चाप्युपद्रवाः। ` | 
॥ ९९ ॥ वातलान्यन्नपानानि ग्राम्यधर्भ | र 
मजागरमू । अत्यर्थं सेवमानायां गर्मिण्यां 
योनिमागंगः ॥ ६० ॥ मातरिश्वा | "पा. 
_पितो योनिद्वारस्य संबृतिय । ङुरुते रुछं- | 
मार्गत्वापपुनरत्तर्गतो$निलः ॥ ६१ ॥ निरु- | 
णद्धघाशयद्रारं पीडयन्गर्भस॑स्थितम । निरु {` 
दवचनोच्छासो गर्भश्राशु विपद्यते ॥ ६२॥ 
उच्छास रुद्धहृदयं नाझायत्याञ्च॒ गाभिणीस्‌ । ह... 
| योनिसवरणं नाम व्याचिमेनं. प्रचक्षते (६.५९ 
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_ अथान्तसृतगभलक्षणसू । ` . 
गर्भास्पन्द्नमार्वीनां प्रणाशः इयावपाण्डुता । 
भबेदुच्छासपूतित्वं शूलं चान्तस्रेते ` शिञ्ञौ 
॥ ९७ ॥ गमांस्पन्द्नं  गर्भस्याचलत्वमू। ` 
आवीनाँ प्रणाश इति प्रसबवेदनानामभावः । | 
अथवा आवीशब्देन प्रसबलिङ्गाने मूत्रकः - 
फप्रसेकादीनि कथ्यन्ते तेषां नाशः । शूलः ` 
अन्तस्रतस्य शिझोरुच्छूनत्तया । 

जो गभके भीतर बाळक मर गया होय तो वह 
हलन चलन नहीं दोता.। प्रसवकी पीडा नहीं होती । 
तथा मूजकफका आना आदि प्रसवके लक्षण नष्ट हो 
जाते. ह । शरीरका रंग स्याही लिये पीला हो जाता? | 


। 
ह, दुर्गन्धित श्वास ओर मरे बालकके सज जानेके | 
कारण शूळ होता दै ॥ ५७ ॥ | हे 
। 
| 


अथ गभमरणकारणस्‌। ।। 
मानसांगन्तुभिमातुरुपतापेः प्रपीडितः । ` 
गभों व्यापद्यते कुक्षी व्याधिभिश्च प्रपीडितः. ' 
॥ ५८ ॥ उपतापो दुःखम्‌ । मानस उपः ¦ 
तापो बन्धुधनक्षयादेना । आगन्तुरुपतापः ; 


प्रहारादि; । 


माताके प्रहार आदि आगन्तुक कारणोंसे अथवा 


बन्धु इष्ट घनादि क्षय आदे मानासिक कारणों से | 
अथवा रोगोसि पीडित होनेके कारण गर्भ पेटमेंही मर | 


अथगंमिण्या अन्यासाध्यढक्षणानै ! 









Rom 





` है और इदयके ऊपरसे चलता हुआ श्वास गार्भे- 


अन्तकप्रतिमं घोरं नारभेत चिकित्सितम । 
॥ १२ ॥ योनिसँबरणं व्याधिविश्ञेषः 
संगः ङक्षो गर्भस्य लग्नता अप्रवृत्तिरिति 


'' यावत्‌। कुक्षो मक्षः रक्तमारुतजः 


विशेषः । यद्यपि प्रसूताया मक्कढग्रूलमु- 


1 _ क्तम्र । तथापि सुश्रुते । प्रजातायाञ्चोति 


चंकारेणाप्रस्ताया अपि मक्कछझूल॑ भवति 


| इते बोद्धन्यम्‌ । उपद्रव आक्षेपककास- 


ासादयः 


११ | योनिसंवरण रोग, गर्भका अटकना, मकछशूल 


( रपिर तथा वातसे उत्पन्न हुआ एक प्रकारका 
शूळ ) और मूढगम तथा अन्यान्य आक्षेपक, खांसी 
श्वास आदि उपद्रव गर्मिणीको मार देते हैं ।. योनिसंवरण 
रोगके लिये अन्य ग्रंथोमें कहा है कि “ गर्भवती स्री 
वातकारक अन्नपान, मेथुन और रात्रिमें जागरण 


॥ ` इनको अत्यंत सेवन करे तो उसके प्रकुपित हुई 


योनिके मार्गमें स्थित वायु ऊध्वंगंमन करनेवाली 
होनेसे योनिद्वारको बंद कर देती दै और फिर भीतर 
रहनेवाली वायु गर्मगत बालकको पीडित . करके 
| गभाशयके द्वारको रोक देती है कि जिससे गर्भ 
अपने मुखके श्वाससे रुक जानेसे तत्काळ मर जाता 


णीको मार देता है इस रोगको योनिसंवरण कइते 
हें । 7 यद्यपि “ प्रसूता ख्रियोके मकछ॑थूल होता है? 


ऐसा कहा है | तथापि सुश्रवभे प्रजातायाश्च ? इसमें- 


` ववकार? है इससे जानना चाहिये कि 'जि्के प्रसव न 


| 


bs 
| यामिः संकटकाढे$पि बह्यो नार्यः प्रसार 


शमां क्रियाम्‌ ॥ ६४ ॥ गर्भे जीवत्ति. मूढे 






हुआ होय उसके मी !मकलग्ूल होता है ॥ ५९-६३॥ 
अथ मूढगभेचिकित्सा । 


बिता; । सम्यरळब्यं यशस्तास्ठु नाये कुर्यु 


सृते तु गभे गर्मिण्पा योनो शस्त्रं प्रवेशः | 
येत्‌ । शखशाख्रार्थविहु॒पी लघुहस्ता भयो- | तुम्बीपत्रं तथा लोग्ने समभागं. सुपेषयेत । 
- `ता ॥ ६६: ॥ सचेतनं तु शख्रेण न | वेन लेपो भगे कायः शीघ्रं स्याद्योनिरक्षता ` F पर 

श्चन दारयेत्‌ । स दीयेमाणो जननी-1॥.७१ ॥ पछाशोदुस्छुरफरं तिठ्तेलसम. | 
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मात्मान चापि मारयेत्‌ ॥६७॥ नोपेक्षेत . 
सृतं गर्भ युद्ृतमपि पण्डितः । तदाशु जननी | 
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इन्ति प्रभूताज्नं यथा पशुस्‌ ॥ ६८ ॥ प्रभू- 


तान्नमतिमात्रमन्नस्‌ । 
` जिसने इस संकटमें भी अनेक ख्रियोको प्रसव 


“कराया होय और इस कामसे जिसका यंश फेल रहा 
दो, ऐसी दाई इस क्रियाको करे | मूढ गर्भ जीता . 


होय. तो दाई अपने दायको घीसे मळकर योनिके भीतर 
डालकर यत्नपूर्येक गर्मको बाहर निकाल लेवे |. 


जो सूढगर्भ मर गया होय तो दात्नविधिको जानने- 


वाळी, हलके दाथवाळी और भयरहित, ऐसी दाई 
राभिणीकी योनिमें शस्त्र डाले | जो गर्भमें जान होय 
तो उसको किसी प्रकार भी झज्जसे नहीं काटना 


चाहिये, क्‍योंकि जीवित गर्भको काटनेसे वह अपने | 


आप भी मर जाता हे और माताको भी मार देता 
दै । जो गर्भ मर गंया होय तो उसको जानकर उसमें 
कुछ भी विळम्ब नहीं करना चाहिये तत्काल शस्रसे 
काट डालना चाहिये क्थांकि नहीं कारनेसे मरा हुआ 
गभ. तत्काळ माताको मार देता है जिस प्रकार अधिक 


अन्न पशुकी समान मनुष्योंको मार देता है॥६४-६८ | 


अथ गभेच्छेद्नमक्ारः । = ` 


यद्यदङ्गं हि गर्भस्य योनौ सक्तं ठु तद्विः | 
पळू । सम्यर्विनिईरेच्छित्त्वा रक्षेत्नारी प्रय- . 


त्नतः ॥ ६९ ॥ एवं निहुतराल्यां तां सिञ्चेः. - | अ । 


दुष्णेन वारिणा ।. ततोध्भ्यक्तशरीरायां 


योनो लेहं विधारयेत्‌ । एवं खदरी भवेद्यो 


निस्तच्छ्ूलं चोपशास्यत्ति ॥ ७० ॥ 


गर्मका जो जो अंग योनिमें अटक रहा होय उस | |. 
उस अंगको वैद्य अच्छे प्रकारसे काटकर निकाल लेवे 


और यत्नपूषेक स्त्रीकी रक्षा करें | गर्भके निकाळनेके 
पश्चात्‌ उस खीके शारीरपर गरम जलका सेचन करे 


और उसके पश्चात्‌ रारीरपर मालिश करके योनिमें | 
तु गर्भे यत्नेन निहरेत्‌ । हस्तेन सर्पिषाक्तेन घी छगावे इस प्रकार करनेसे योनि कोमळ और 
योनेरन्तगेतत्त सा ॥ १५ ॥ सा जनयित्री | अ शांत हो जाता है ॥ ६९ ॥ ७० कला Me 


गनि 


अथ प्रखतायोनिक्षतादिर्चा. 
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न्वितम्‌ । योनी विलिप्तं मधुना | 
णसुत्तमस्‌ ॥ ७२ ॥ प्रसूता वानेता . वृद्ध- 
कुक्षिहासाय सम्पिवेत्‌ । मातमंथितसंसिश्रे 


त्रिसप्ताहात्कणाजटामू ॥ ७३ ॥ 
तोम्त्रीके पत्ते ओर लोघ इनको समान भाग लेकर 
अच्छे प्रकारसे पीसकर योनिमें लेप- करनेसे योनि 


` ` लेप.करनेसे योनि अच्छे प्रकारसे दृढ हो जाती है | 
जिसका प्रसव पाछि पेट बंढ गया होय ऐसी 
ल्ली इक्कीस दिनोंके पश्चात्‌ , प्रातःकालः पीपलामूलके 
चूर्णको दहीमें घोलकर पिये | ७१-७३ ॥ 
अथ मरसूतायाः प्रसवानन्तरमांने! 
सृतापराजोपद्र्वाः। . | 
असूताया न पाता जढरादपरा याद ॥ तदा 
सा .ङुरुते शूलमाध्मानं बह्निमन्दतास्‌ 
॥ ७४ ॥ अपरा-आम्वर इति लोके । 
जिसके प्रसव होनेपर आम्बर अथात्‌ जेर न निकले 
` ` तो बह आगम्ररञ्रूल, अफरा - और ` अभिको मन्द 
करे है ॥-७४॥ 


अथांद्रास्थतापराया श्रिकित्सा । 





७ 

सपकचुकः ( कतबन्धन को शा 
__ .तकः| ठांगळीमूलकल्केन पाणिपादतल्गाने 
हि ॥ ७६ ॥ महिम्पेत्यूतिका योषिदपरा- 
पातनाय वे। इस्तं हा, ठिन्ननखं लिग्ध॑सूता- 
` योनी र शनेः. क्षिपेत्‌ ॥ ७७ ॥ अपरां तेन 
| न ३३ जनयित्री वि निहरेत्‌ । एवं निहत ८ 
र सिश्चदुष्णेन वारिणा 











हे A “£ निधापयेत्‌ धापये र है. 
A अंमुलीमें बालोको 
Pe धिसने अ 2292-२९ ७७ > 

हि ६ धसन्‌ से आम्बर गिर जाता. इ 
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इनको एकत्र पीसकर सरसोंके तेलमें मिलाकर 
योनिके चारों. ओर धूनी देनेसे आस्वर गिर जाता 
हे । प्रसूता स्रीके हाथ ओर :पांवके तठल॒ऑके ऊपर 
कलिहारीकी जडके कल्कका रेप करनेसे आम्बर गिर | 
जाता है । चतुर दाई अपने हाथकी अंगुलियोंके | 
नखोंको अच्छे प्रकार काठकर हाथको. घाते | 


चिकना करके धीरे धीरे प्रसूता ज्ीकी योनिमें 
तत्काल घावरहित हो जाती है । ढाकके फल और | 


` गूलरके फल इनको तिलके तेलमें पीसकर योनिमें | 


डालकर आम्परको निकाल ळेवे.। इस प्रकार आम्र 


'निकाळनेके पश्चात्‌ स्रीके ऊपर गरम जलसे सेचन 


करे और फिर शरीरपर माछिश करके योनिमें 

घी छगावे ॥ ७५-७९ ॥ कु, 

अथ मकछशूलस्थ निदानं सम्माप्तिः | 

- लक्षणं च। ` 

वनिताया प्रसूतायाः वातो रूक्षेण वद्धितः । ` 
तीकष्णोष्णशोषितं रक्त र्का ग्रन्थि करोति 
हि ॥८०॥ नास्यथः पाउवयोबस्तौ बरित- 
सूद्रन चापि वा । ततश्च नाभो वस्तो च 

भवेच्छूलं तथोद्रे ॥ ८१॥ भेनेत्पक्काशः | 
'याध्मान मूत्रसंगश्च जायते। एत्रद्विष ग्भिरु- ` | 
| 

(| 

| 






दिते मक्लामयलक्षणस्‌ ॥ ८२ ॥ 
प्रसूता खिर्योके रूक्ष कारणोंसे बढी हुई वायु तीक्ष्ण 


| तथा उश्ण कारणाँसे सुखाये हुए रुधिरको  रोककर 
नाभिके नीचे, पसलियोमै मूत्राशयमें अथवा मूत्रा“ | 
(| शयके ऊपरके भागमें-गांठको. उत्पन्न करे है । इस 


गांठके होनेसे नामिमै मृत्राशयर्मे. तथा पेटमें चूल |: 


चढता हं, पक्राशय फूल जाता है और मूत्र रुक जाता ।.. 


है, वैद्योंने यह मकछ रोगके लक्षण कहे हैं ॥८०-८२॥ | 
अथ मङ्गष्शूलचिकित्सा। ।. 
संचुणितयवक्षारं . पिबेत्कोष्णेन . वारिणा । ' ¦ 


सापषा वा पिबेन्नारी मक्कछस्य निवृत्तये / ' 


॥ ८३ ॥ पिप्पली पिप्पळीमूळं मरिचं | 

गजपिप्पली । नागर चिंत्रक . चव्यं रेणु- 
सर्षपो 

हिंग. भाङ्गी. च. पाठेन्द्रयवजीरकाः । 


महानिम्बश्च मूवो च विषा-तिक्ता विडङ्ग 1 
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__ भाषाटीकासमेतःः। ` कुडी 


णेन समन्वितम ॥ ८६ ॥ गुल्मशूलञ्वरहरं दोषा अनेनेति सँङ्ञेशो दोषजनकमातं | 


दीपनं चामपाचनमू । मकलशूलगुल्मंप्त॑ 
कफानिलहरं परम्‌ ॥ ८७ ॥ त्रिकटुकचातु- 
जातकङुस्तुम्बूरुचूर्णसंगुक्तम्‌ । खादेहुडं 
पुराण नित्य मक्कछद्लनाय ॥ ८८ ॥ 
प्रसूता जीको मकल झूछकों शमन करनेके लिय 
जवाखारक्रा महीन चूण करके सुद्दाते हुए गरम 
जळके साथ अथवा घीके साथ पिळावे | पीपल, पीप 
रामु, काली मिरच, गजपीपल, सोंठ, चीता, 'चव्य 
रेणुका, इलायची, अजमोद, सरसों, हींग, भारंगी 


< पाढ, इन्द्रजो; जीरा, बकायन, चुरनहार, अतीस 


९ 


६ 


कुटकी और वायविडंग ये सत्र औषधि ' पिप्पल्या- 
दिगण ? इस नामसे कही जाती हं । इनका काथ वना- 
कर संघानप्रक डाळकर पिये | इस क्वाथको पीनेसे 
गुल्म, झूल, ज्वर, मछलगूछ तथा कफ ओर वायु 
अच्छे प्रकारसे नष्ट हो जाता दै | अभि दीपन होती हे 


और आम पच जाती हे ।.सोंठ, मिरच, पीपल, दाळ- 


! चीनी, तेजपात, इलायची, नागकेसर आर धनिया |. ' 


इनका चूर्ण पुराने गुडमें मिलाकर उस गुडको नित्य 
खाय तोः मक्कछ नष्ट हो जाता दे ॥ ८३--८८ ॥ 


अथ प्रसूताहितकारिणः । 


म्रसूता युत्तमाहारं विहार च समाचरेत्‌: 
व्यायामं भेधुनं क्रोध -शीतसेवां च वर्जयेतू 


॥. ८९. ॥ मिथ्याचारात्सातिकाया यो 


`` व्याधिरुपजायते । स कृच्छ्साध्यो5साध्यो 


वा भ्वेत्तत्पथ्यमाचरेतू ॥ ९० ॥ 
- 'प्रसता खीको योग्य आहार. आर योग्य विददार 


: करना चाहिये. और. परिश्रम, मैथुन तया श्षीतळ 


प्रदा्थाका सेवनं त्याग देवे । ग्रसता स्तरीके मिथ्या 
आहार विहारसे जो रोग उत्पन्न होता-है वह रोग 
कृष्टसाध्य अथवा असाध्य हो जाता दै इस लिये प्रसता 


ख्रीको अवश्य पथ्य करना चाहिये ॥ ८९॥ ९०॥ 


अथ सृतिकारोगनिदानमू । 


मिथ्योपचारात्संक्नुशाद्विषमार्जाणंभोजनात्‌। 


रझतिकायास्तु ये रोगा जायन्ते 'दारंणाश्च 
ते-॥ ९१॥ मिथ्योपचारादबुचिताचरणात्‌। 





तस्मातू । दारुणाः कश्साध्या३ । 
` अत्यन्त वातकारक स्थानको सेवन करने आदिसे 


अयोग्य आचरणसे, जिनसे दोषोंका प्रकोप होय ऐसे _ 


आचरण करनेसै, विषम भोजनसे और * अजीर्णसे 


प्रसूताके जो रोग उत्पन्न दोते हैं वे कष्टसाध्य हो . 


जातेहें ॥ ९१ ॥ 
अथ सूतिकारोगा) । 
अंगमर्दों ज्वर कासः पिपासा गुरुगात्रता । 


शोथः झूलातिसारो च सूतिकारोगलक्षणसू 


॥ ९२ ॥ 'एतेऽङ्गमदादयः प्रायेण झातिकाया 
भवान्ति सू्‌तिकारोगत्वेन लक्ष्यन्ते । 


अंगोंका इटना, ज्वर, खाँसी, तृषा,  गात्रका | 


भारीपन, सजन झूल ओर अतिसार ये रोग प्रसताके 
विशेष करके होते हैं । -यें प्रसता ख्रीके होते ई इस- 
लिये सतिकारोग कहे जाते हैं॥ ९२ ॥ | 
अथ प्रसूताया ज्वरादिरोगाणां 
विशेषाभिधानम्‌ । 


' । ज्वरातीसारशोथाश्व शूलानाहबलक्षया$ 


तन्द्राऽरुचिप्रंसेकाधा  वातछेष्मससुद्भवाः 
॥ ९३ ॥ कृच्छ्साध्या हि ते रोगाः क्षीणा 


मांसबलाश्रिताः। ते सवे -स्रतिकानास्ना : 
रोगास्ते चाप्युपद्रवाः ॥ ९४ ॥ स्रातिकाभ= | 
वलेन स्रातिकानाम्रा ते रोगाः आश्रया- 
| शृतयोरभेदोपचारात्‌। ते चाप्युपद्रा इत्ति । 


अत एवं जवरादयः उक्तानां रोगाणामन्य- 
तमं प्रधानीकृत्योपद्रवाश्च । 
` स्वर, अतिसार, सूजन, झूल, पेटका अफरना, 


बका क्षय, तंद्रा, अरुचि ओर मुखमें पानी. भर भर : 
आना इत्यादि रोग प्रसूता खीके मांस तथा बछकी _ 
क्षीणतासे होते हैं । ये सूतिकारोग कहे जाते हे और | 
॥ उसी प्रकार कष्टसाध्य हो जाते हैं ।.उपरोक्त रोगोस॑ - 
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कोई रोग मुख्यतासे होय तो ज्यरादिक रोग उसके | ह 


उपद्रवरूप होते हँ ॥ ९३ ॥ ९४.॥ ¬ | 


अथ सूतिकारोगचिकित्सा । 
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> दशसूलकृत कार्य कोष्ण दद्याद्‌. श्रृतान्वि- | चित्रकं हपुषापि च। बदर्रीफलचूर्ण च कुछ 
पी रा “स्‌ ॥ ९९॥ असतानागरसहचरभदोत्क- कम्पिळकं तथा ॥ १०३ ॥ एतानि ` पढ 
मात्राणि गुडं पलशतं मंतस्‌। क्षीरं प्रस्थ- 
-: शमय्यचिरेण सतिकातंकम. ॥ ९९॥ द्वय देयात्सपिपः कुडषं तया ॥ १०४॥ 
> सूतिकाके रोगको शसनं करनेंके लिवे. वातनाशक | पञश्चजीरकपाकोउय प्रसूतानां प्रशान्तये । 
. ` ` क्रिया करे | दशमूलका काय बताकर कुछ कुछ जब 
र » गरम होय तब उसमें घी डालकर पियें - तो-सूतिका- क बार वि न षे 
` रोगनष्ट हो जाता है| ९५॥ ९६ ॥. : स पास पाण्डु कायें 
बातामयेषु चः॥ १०६ ॥ र्न 


हक अथ देवदार्वोदिकाथः । ` +: | 
क 1 - जीरा, काला जीरा, सोया, सॉफ, अजसोद, अज- | 
देवदारु वचा कुछ पिप्पली ` विश्वमेषजस्‌ । वायन, घनिया,.मेथी,. साँठ, पीपल पीपल्ामूळ 


भूनिस्च; कट्फले «सुस्त तिक्त: -वान्यहरी- चीता, हाऊबेर, बेरका चूणी,:कूठ और कवीला यह 
तका ॥ ९७ .॥- गजकृष्णा सढुःस्पशा | प्रत्येक पदार्थ: ४ चार-चार ४ तोडे लेवे, गुड ४००” 
गोक्षुरु धृन्वयास अः । ब्रृह्त्या(तावेषा - छिन्ना | चार सो तोळे, इन सबको. १२८ एक सौ अद्दाईस 
केटः कृष्णजीरक! ॥ ९८ ॥ संमंभागा- तोळे दूध और सोलह तोळे भर घीमें पकावे. तो यह 
न्व्तिरेते सिल्धुरामठसंयुतम । क्वाथप्नष्टा-ः| पं पशीरक प्राक सिद्ध होता है। यह पाक सूतिकारोगर्मे, -' 
वशेष तु प्रसूतां पाययेस्कियस ॥ -९९ || "परमे; क्षवमे, खेसीमें, श्वासमें, पांडुरोगर्मे, कृशतामे 
शूलकासज्वरवासमूज्छाकन्पशिरोडसिभिः) | वातजन्य रोगासे हितकारी हे ॥ १०२--१०६॥ | 
युक्त मछापवड्दाहतन्द्रातासारवान्तिाभिः क यि तोमाग्यशुंठी 1 | 
| 
| 
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॥ १०० ॥ निहन्ति खतिकारोगं पातपित्त- आज्य यत्पिलयुग्ममञ्च पयसः प्रस्थद्वय 

कफोद्भबसूः। कंपायों देवदावांदि! सूताया; | सण्डतः पंचाशर्पलमत्र. चूणितमथो प्रसि- 

परमोषधम्‌ ॥. १०१] च्यते नागरंस । प्रस्थाद्ध  गुडवदिपाचय 
ड देवदारु, अच, कूठ, पीपल, सोंड, चिरायता, | विधिना सुष्टित्र्थं ` धान्यकान्मिइथाः पंच- 
5 ८ कायप, कुटकी, भनियो) इरंड, गजपीपल, करेरी. पले. पलं ` क्रिमिरिपो? - साजाजिजीराद्‌पि 
क गोखुरू, जयास, कटाई, अंतीस, गिंछोय काझडा- +॥ १०७ ॥ इंयोषास्भो दृदळोरगेन्द्रसुमन- 3) 


य शिंगी ओर काळा. जीरा इन सबको समान माग | रत्वग्दाविडी नागरखण्डसंतः ` 
` अकर अधानशेष काय बनाकर डल हग, | रलग्ड्राबिडीना पळ पर्क नागरसण्डसंत 


और भूनी दग डालकर प्रसता त्रीको पिलावे तो ज तत्सूतिकारोगहत ५ डक तर | 
अ, खासी, ज्वर, खाउ) मून्छा, कंप, मस्ती रदाहशोपषशमनं ` सञ्षासकासापहं छीह- | 
पीडा, तपा, दाइ, तन्द्रा, अतिसार और वमनयुक्त 'व्याथिविनाशन कमिहर मन्दाभिसन्दीपनमू ` ` 
> कक ८. वात तथा कफसे उत्पन्न हुए प्रवूताके रोग नह हो ॥ १०८ ॥ दलं पत्रकयू । उरगेन्द्रतुमन/ _ 
क 2410 आप £ \ i देवदावादिः काथ ्रपूताके हरिये उत्तम | नागकेसरम्‌ । द्राविडी सूक्ष्मेला । र 
हक 5 SR ` |. आठ तोळेमंर घी, १२८ एंक सौ अड्ञाईस तोळे | 
| ˆ ` दूध और २०० दो सो तोळे खांड इनको. एकत्र ' 

__. - करके इनमें ३२ बत्ती तोळे सोंठका चूर्ण मिळावे । 

फिर इसको. गुडंकीः समान विधिपूर्वक पकावे, ` इसमें ,/ 
१२ बारह तोळे. धनिया,” २० .बीसः- तोले सॉफ, }. 

~ कग्णा कणासूळं |वागबिदंग ४ चार तोळे, सफेद जीरा ४ चार तोळे 
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साठ ४ चार तोळे, मिर्‌च ४ चार तोले; : पीपल: ४ विंसरणससश्चारो 


चार तोळे, नागरसोंथा ४ चारः तोळे,” तेजपात 


` चार तोळे, नागकेसर ४ चार तोले,...दालचीनी ४ 


तोले ओर छोरी इलायची ४ चार. तोळे डालकर 


`. पाक करे तो यह सोभाग्यशुठी सिद्ध होती है। इस |. 


सांभाग्यशुंठोको सेवन. करनेसे प्रसता स्तरियोंके सतिका- 
रोग, तृषा, बमन, ज्वर, दाह, शोष, श्वास, खांसी 
हीइ: ओर कृमिका नाश होता दै और मेद हुई अभि 
दीपन होती है॥ १०७ ॥ १०८ | - .. 
अध मसुत्तापथ्यावाथ्‌ः। - 
सवतः. .पारिशुद्वा. स्यात्सख्रिग्धपथंया[ल्पभो- 
जना । स्वेदाभ्यङ्कपरा नित्यं. अषेन्मासमत- 


न्त्रिता ॥ १०९ ॥ सवतः परिशुद्धा. निःसः्‌ 
ताशषदुष्टराधिरा अतन्द्रिता पथ्यादों साव- 


धाना । प्रसूता साधमासान्ते इष्टे बा पुन" 


रातवे । खूतिकानामहीना स्यादिति ` धन्वः 


न्तरेमेतस्‌ः ॥ ` ११० ॥ _उपद्रवविशुद्धां 


विज्ञाय बरवणिनीसू । . ऊळ . चतुभ्यों 


मासेस्य्‌ः परिहारं विंवर्जयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
जिसका सम्पूर्ण दुष्ट दघिर निकल गया , हो ऐसी 


प्रसूता खी एक महीनेतक स्निग्ध पथ्य ओर अस्प भोजन - 


करे, नित्य. स्वेद लेवे और मालिश करावे और पथ्य 
आदिसे सावधान, रहे | डेढ महीनेके पश्चात्‌ अथवा 


फिर जबतक  रजोदशंन..न होय तवतक उस ख्रीका . 
| . {प्रसृताः नामदुर हो जाता दै ऐसा घन्बॅन्तारिका मत है |. 

चार महीने बीत जाँच और कोई भी उपद्रव न रहे.तब 
प्रसतांको परहेज: त्यागना चाहिये ॥ १०९-१११ ॥ 


अथ स्तनरोगसस्प्राप्तिः। 
सक्षीरो वाष्यदुग्धी वा दोषः आप्य स्तनो 


खिया; । रक्त मांसं च संदूष्य स्तनरोगाय 


कल्पते ॥ :११२. ॥ अदुग्धावापे स्तनो 


अ्रसूताया गर्भिण्याश्चः खिया बोद्धव्यो । 
कन्यानां. स्तनसंश्रिताः । दोषाविसरणा- 


अत आह सुद्रवत*-वमत्यर 


तासा न भवान्ति स्तनामया$ः ॥ ११३ ॥ 


दोषाविसरणाः संदृतदारत्वेन दोषाणांम- 


th 


‘af १; 


`. = आषादीकासमेत । ` `. 
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यासु ताः 
प्रसूतानां गामणीनां च ताः पुनः । स्वभा- 





बादेद विवृता जायन्ते सँल्ववन्त्यतश॥ ११४॥ . | 
दोष वूषयुक्त अथवा. दुधरहित तरीके स्तनोंमें प्राप्त | 


होकर रुभ्रि तथा मांसको दूषित करके - स्तनरोंगको 


उत्पन्न करते ई | यह रोग कन्याओके नहीं होता | 
क्योंकि सुश्रुत कद्दता हैं कि. कन्याओंके स्तनोकी | 
धमनी' इकी हुई होती हँ; इसकारण-उनके दोषोंका . 
: संचार न. होनेसे स्तनरोग चढी होता ।!? जिनके प्रसव 
` | हुआ हो और गर्भवती ल़ियोकी धमनी स्वाभाविक री-. . 
(तिसे खुळ जाती हैं इससे साव करती हैं॥ ११२-११४॥ ` | 


अथ स्तनरागलक्षणयू । 


पञ्चोनामापि तेषां तु हिला शोणित्तविद्र - ु 


धिम्‌ । लक्षणानि समानानि. बाह्यविद्राचे 


लक्षणः ११५ ॥ ` पञ्चाना-वातपित्तकफक - ` ` 
| सक्निपातोगन्तुंजानास्‌ं । आगन्हुजस्तनरो- | 
| गोऽभिघातेन शल्येंन. च बोछूब्यः रक्तजः ` 
स्यासस्भवात्स्वभावातू । र यौ 


पांचा प्रकारके स्तनरोयोंके लक्षण रुधिरजन्य विद्र- 


घिको छोडकर बाइरकी विद्रधिकी समान होते हैं| 


यह ऊपरसे. जाना जाता हैँ कै, वातजन्य, पित्त- 


जन्य, कफजन्य, - सन्निपातजन्य और आगन्तुज ऐसे 
पांच प्रकारके स्तनरोग होते. रें । अभिषात अथवा | 
शस्यसे जो स्तनरोग होता है बह आगन्तु कहा | 
जाता है । संधिरके प्रकोपसे स्पनरोय नहीं होता : 


ऐसा स्वभावही है ॥ ११५ ॥ | 
अध स्तनरोगचिकित्सा । 


शो स्तंनोऽस्थितमवेकष्य भिषग्बिदध्यद्या= ` 
दिंद्रघावाभिहितं बहुधा विधानसू। आभे | 
बिदाहिनि तथैव च तस्य पाके यस्याः स्तनो ` 
सततमेव च निम्नहात्तौ ॥ ११६॥ पित्तन्नानि | त 
हु शीतानि दव्याप्यत्र योजयेत्‌ । जड़ो- . | 


कोभिहरेद्रक्तं न स्तनाइंपनाहयेत्‌ ॥११७ ॥ 


उपनाहयेत्स्वेदयेत्‌। रेपो विशालाम्रूलेन हंति 


पीडां स्तनोत्यित्ताम्‌। निशाकनककल्कास्यां 
ढेप; गरोक्तः स्तनातिहा १११८ ॥ विशाला 
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भावमरकाशः-मष्यसण्डस्‌ ३ । 


> क ~ = 








इन्द्रवारुणी । कनकस्य घत््रस्य पत्र 
्राह्मस्‌ । लेपो निहन्ति सूलं वन्ष्याककां- 
टीभवं शीघ्रम्‌ । निर्वाप्य : तप्तलोईं : सलिले 
तद्वा पिवेत्तत्र ॥ ११९ ॥ 


'ज्ीके स्तनोमें सूजन उस्न होय तो वैद्य विद्रधि 
 _अधिकारोक्त अनेक प्रकारकी चिकित्सा करे | किंतु 
_ स्तनोमे शेकादि : स्वेदन तो कभी नहीं देवे। स्तने 


| कोमामिशूलिमिः स॒ष्ठाः 


` रोगोंपर पित्तनाशक शीतल पदार्थोंका प्रयोग कर ओर 


जोक लगाकर रुधिर निकाले, स्तनों में:स्वेदन कभी नहीं 


देना चाहिये | इन्द्रायनकी जडका रेप करनेसे स्तन- 
रोग नष्ट होता है । हळदी. ओर धतूरेके पत्ते इनका 

. लेप करनेसे स्तनकी पीडा नष्ट हो जाती है | तपाये 
ए ढोहेको जळमें बुझाकर उस जलको पिलानेसे 
स्तनरोग नष्ट होता है । वांझककोडेकी जडका केप 
करनेसे भी स्तनकी पीडा . शमन हो जाती 

है ॥ ११६-११९.॥ ` 

' ` इति ज्रीरोगाधिकारः सम्पूर्ण; 


"अथ बाळरोगाधिकारः । 


तत्र वालानां बालग्रहरक्षोप देशः 
_ `` बाढग्रहा अनाचारात्पीडयान्ति शिक्षुं यतः 
'तस्मात्तदुपसरोम्यो रक्षेद्वालं प्रयत्नत; ॥१॥ 
. अनाचार ( मिथ्या आचारादि ) से बालग्नद 
बोळकको पिडित करते हैं | इस कारण ' बालग्रहोंके 
उपसगेसे यत्नपूर्वक वालंककी रक्षा करनी चाहिये २ ॥ 
अथ बालग्रहाणां नामानि । 


> ति 













झङनी रेवती चेव पूतना चान्धपुतना ॥२॥ 
पूतना शीतपूर्वा च तथैव 


ss 


: स्कन्द, स्कन्दापस्मार, 


ह भन्पूतना, शीतपूतना, -मुखमंडिका और नैगभेय 
९. .इस प्रकार बाल्प्रह नौ है| २॥ ३ ॥ 


~ 
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नवमो नेगमेयश्च प्रोक्ता बालग्रहा अमी ३॥ |. 
शकुनी, रेवती, पूतना, 


„ | जारूपवाले हैं और कितने. एक पुरुषरूपवाले हैं । | 
` . |ये अह नरसलके वनमै रहते दें और स्वाभाविक | 
तेजसे रक्षित हैं | ये ग्रह . कार्विकेयकी रक्षाके लिये |. 


संज्ञां कुमार इति संग्रहः ॥ ६ ॥ अय 


॥ १५ ॥ -तदयुष्माकं. शुभा वृत्ति लेष्वेवं | 


हैं| इनमें स्कन्द नामकं जो पहिला बाड्ग्रई रौँ 


। शरवनस्थस्य रक्षि. 
तस्थ. स्वतेजसा ॥ ५ ॥ स्कन्द! सृष्टो भगः 


वता देवेन त्रिपुरारिणा । बिभातें चापरां 


हि. कातिंकेयादन्यः । स्कन्दापस्मारसत्तो 
यः सो$मिना तत्समझुतिः। स च स्कन्द- 
सखा नासा विशाख इति चोच्यते ॥ ७॥ ` 
अहा; स्त्रीविग्रहा एते नानारूपाः 
प्रकोतिताः । देवानां कृत्तिकानां ते भागा ` 
राजसतामसाः ॥ ८ ॥ नेगमेयस्तु पार्त्या | 
सृष्टो येषां ततो. ग्रहः । कुमारः सहि, 
देवस्य गुहस्यात्मसमोऽस्ति वे ॥ ९ ॥ ततो 

भगनता स्कन्दे झुरसेनापतो कृते । उपत- 

सुमहा एत दापशाक्तिधरं गुहस्‌ ॥ १०॥ | 
झखु; माञ्जलयश्चनं वृत्तिनों दीयतामिति । 

तेषामर्थे ततः स्कन्द; दिवं देवमचो दयत | 
॥ ११-॥ तताः अहांस्ताबुवाच ` भगवान्भः अ 


rn TT ० आळेकर “4000 “कवक । >> ५000 , ७ । 


गनेनहतू । तेयंग्योने मानुषं च देव च 


त्रितयं जगत ॥ १२ ॥ परस्परोपकारेण 
वतते धारयते तथा । देवान्नरान्प्रीणयन्ति 
तर्यग्योनीस्तथेव. च ॥ १३ ॥ यर्थाकाढँ 
प्रवृत्तास्तु उष्मवर्षाहिमानिढे; । इज्याञ्जलि- ` 


नमस्का रेज॑पहोंमेस्तवैव च ॥ १४ ॥ सम्य--| 


| कप्रयुक्तेश्च नरा! प्रीणयन्त्यापे देवता; । | 
स्कन्दग्रहस्तु प्रथमः स्कन्दापस्मार एव च । दु । 


भागधेयविभक्त च शेष किश्चिन्न बिद्यते ` 


भविष्यति ॥ १६ ॥ 


स्कन्द आदे जो नौ बालूमह कहे हैं वंदू सम्प- . । 
तिवले और दिव्य शरीरवाळे हैं । इनमें कितने एक | 










कृत्तिका, पार्वती, अभि और सदाशिवने उत्पन्न करे ।. 


उसको साक्षात्‌ सदाशिबने अपने आप उत्पक्ष किया 
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| है | इसका दूसरा नाम कुमार है । यद्यपि स्कन्द और 
|. कुमार ये दो नाम कार्तिकेयके भी हैं तोभी यह दो 
नामवाले बालग्रह कार्तिकेय स्वामीस भिन्न हैं ऐसा जा- 
| नना1स्कन्दापस्मार नामक जों बालग्रद्‌ है उसको अ- 


कांतिंवाला दे आर स्कन्दसख 'तथा विशाखसख 

हृ भी इसके नाम ई । शकुनीसे लेकर मखमंडिका 
' पर्यत जो बालग्रह जौस्वरुपवाछ हे. और गंधा 
| पार्वती तथा कृत्तिका इनके रजोगुणी ओर तमोगुणी 





'» उत्पन्न किया दै, मेढेकी समान मुखवाला है । कार्ति- 
|` केयको प्राणोंकी समान प्रिय है । जिस समय मंहा- 
| » देवनें कार्तिकेयको देवताओंका सेनापाति नियत किया 
5: उस समय ये सब बाल्ग्रह प्रदीप्त ' शक्तिको धारण 
| "करनेवाले कातिकेय स्वामीके सन्मुख आनकर; खडे 
| हुए, इन सबोंने कार्तिकेय स्वामीको हाथ जोडकर 
४ कहा कि. इमं आजीविका बताओ ? इनके वचन 
' सुनकर कार्तिकेय स्वामीने महादेवसे जाकर प्रार्थना 
' की, महात्मा सदाशिवने इन सब बालग्रहोके प्रति 
| ` ` कहा कि “इस जगतूमें पश्च पक्षियोंकी जाति, मनुष्य 
| जाति और देवजाति ये तीन जाति, ये परस्पर 
। ` किये उपकारसे वर्तते हैं और उस उपकारसेही राक्षित 
| हैं | देवता यथासमयमें गरमी, वर्षा, शीत. और पव- 
` नको उत्पन्न करके मनुष्य तथा पझुपक्षियोंको तृप्त 
. करते हे | मनुष्य यजन, दाथ. जोडना, नमस्कार, 
. जप तथा होम इत्यादि क्रिया अच्छे प्रकारसे करके 
< देवताओंको संतुष्ट करते हैं | पश्मपक्षी आदि जाति 
` अपने दूधादिसे तथा मांसादिसे मनुर्ष्योको तथा 
|  देवताओंको तृप्त करते ईँ । ओर मनुष्य भी पालन 
| 'आदिसे पद्मुपाक्षियोंकों तृत करते - हैं। इस प्रकार 
| ` -होनेंसे सब यथा यथा भागमें विभक्त हो गये द 
|. . कारण कोई अवशेष नहीं रदा इस कारण तुम्हारी 
|. आजीविका बाळकोंमें होगी ” ॥ ४-१६॥' ...' 


अथ बालम्रहाणा अहणकारणम्‌ । 
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' द्वतः पूजा चेव भविष्याति ॥ १९ ॥ एवं 


| ' शने उत्पन्न किया है । यह वालग्रह अभिकी समान |. 
अहोपसृष्टा वालाः स्युदंश्चिकित्स्यतमा- 
स्ततः ॥ २० ॥ | 


__. भागरूप हं । नेगमेय जो बालग्रह हे उसको पार्वतीने. 


झोणितगन्धश्च न चाश्नाति यथा पुरा॥२२॥ 


११८३ 


हेषु वा ॥ १८ ॥ ते पै बाढांश्च तांस्तान्हि ` | 
ग्रहा हिसन्त्यशंकिता; । तत्र वो विपुला 


हा! समुत्पन्ना वाळान्हिसन्ति वा यथा 


न "हदै क 
| _ क्‌ क हु,» >> बि 
1 - क क 
हे ' (3 ७ हि क ४७. ॥ re न DS | 
» Ce tain hd Yninas. TI लकल. ST ला ल्थकओ, Sas 20 “6 “5.50. वळ AS Ss a ७-५ 
कक ~ 1] ७ & 5 | ॥ > 
- ‘04 id ७ र 


महादेवजी बालाग्रदोंको कहने लगे कि जिस कुलम | | 


थियोंका पूजन नहीं होता तथा जो कुछ, पवित्रतासे | 
आर आचारसे भ्रष्ट ह, कुत्सित वृत्तिवाछे, .किसीको . 
भिक्षा और बलिदान नहीं देते होये तथा जो फूटे - 
हुए कांसेके -बासनमें भोजन-करते हें उनके कुलम . 
जो बालक होते हे उन वाळकोंको तुम निःशंक होकर . 
पकडो, ऐसे करनेसे तुम्हारी अच्छे प्रकारे आजी- : 
विका चलेगी ओर पूजनमी होगा | बालग्रह इस | 
प्रकार उत्पन्न हुए हं आर इसी कारण बाळकोंको | 
पीडित करते इ । इस प्रकार होनेसे जिनको बालम . | 
होंने अस लिया होय उन बालकोंकी चिकित्सा करनी 

बहुत कठिन हो जाती है ॥ १७-२० ॥ 

अथ सामोन्यबालग्रहम्रसितलक्षणस्‌ । | 

क्षणादु द्विजते बालः क्षणाञ्जस्यति रोदिते। | 
नसैर्दन्तैदारयाति  धात्रीमात्मानमेव च ` | 
॥ २१ ॥ ऊद्ध॑ निरीक्षते दन्तान्खादेत्कू- कू 
जति जुम्भतिं.। खुवौ क्षिपति दृष्टीः फेनं | 
बमाते चासकृत्‌ ॥ २२ ॥ क्षामोऽति निशि A 
जागते झूनांगो भिन्नबिट्स्वरः । मत्स्य-. . `` 
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दुर्बलो मलिनांगश्च नष्टसज्ञो$पे जायते। | 
सामान्यअइजुष्टस्य लक्षणं सखदाहतय॥ ४ 

क्षणभरमै बाळक व्याकुल हो जाय, क्षणभरमें ,„ 
रोजे लगे, नख तथा दांतोंसे अपने आपको और . F 










१ माताको काटे, रूपरको देखे, दाताको चबावे, किल. । _ 
। कुलेषु येषु- नेज्यन्ते देवाः पितर एव च।| हि. 


 घाहझणाः साधवों बापि युरषोऽतिथयस्तथा |. 
५ 0॥ १७ ॥ निवृत्तशोचाचारेषु तथा कात्सि- |. हो जाय, रिम जाग, शरीरमै सूजन हो जाय, दस्त- 
"१ बृत्तिषु । निबत्तभिक्षाबलिषु भप्तकास्पर्‌:। 'प्तले आने लगे, गला पक जाय, उसके देइमेंसे 


कारी मारे, जस्माई लेय, मौओंको टेढी करे, ) 
हार्ठोको काटे, बारंबार झांगसंहित वमन करे, कृश ` ४० 
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। जी समान तथा रभिरकी समान दुर्ग भवे, यो मीकषमाण: । 3 


 पहिलेकी अपेक्षा भूख कम हो जाय, दुबछ हो जाय, चोधमीक्षमाणः कूजेच्च . प्रतेतः 


 , ` अंग मलिन होजाय और बेहोश हो जाय तो ये सम्पूर्ण मथो बसासगन्धि्निःसंज्ञ भवति स. जग | 
` दाय शरिके सामान्य लक्षण हें ॥ २१-२४॥ | उ २२ ह... 
अथ विदिष्हङचुष्टवाङकानां लक्षणानि । मीक शा पीडित किया हो | 
 . . लस्ताग, र क्षतजसगन्धिकस्तन द्विट्‌ वक्रास्यो |इधिरकी समान गन्ध आती | बय पो पो | 
चरणेकपक्षनेत्र: । उद्षिम सस- | टेढा हो जाता है, आंख खराब होकर चंचछ दया 
| लिलचष्युरल्परोदी स्कन्दातो. भवति च | एक पलकवाळी हो जाती हैं, विहळ हो जावी है| 
` गाढसुशविन्यः ॥ २५ ॥ निःसंज्ञो भवति | जले नेत्र मरे रहते हैं, योडा रोता है, दायक | 
.._.... उुनठेमेत संज्ञा संस्तब्धः करचरणेश्व नृत्य- | उंडी बहुत जोरसे बांध छेता है और उसका मढ | 
' तीव । विणपरत्रे सुजाते चिरेण ` ज़म्ममाण; ४0 हो जाता है। जिसको स्कन्दापस्मार अहने | 
| ढवा च वत्सान ॥२६॥ चिकन रो जपाहे ह जा 
ह तत्सखाभिजुष्ट! स्कन्दापस्मारयुक्तः ।खस्ता- १ जकड जाता है, हाथसे॥ 
५ गोभयचकितो विहंगगन्धिः साल्लावत्रण- 
हा प्रिपीडितः समन्तात्‌ । स्फोटेश्च प्रचित- 





























'मळ्यूत्रको बारबार. त्यागता है, बहुत जोरसे. जम्भाई | 
प संवाहप कैविशेयो छेता है अथवा मुखमें झाग भरे रहते हैं | जिसको | 
तनु; भवत्ति शिशुः | क्षत्तः. शुनी. अहने प्रसा हो वह बालक शिथिल अंगोंचाला, 
शङ्न्या ॥ २७ ॥ रक्तास्यो हरितमलो5- |. चकित, पक्षीकी समान गन्बवाळा, खाववाले 
` तिपाण्डुदेहः श्यावो वा मुखकरप।कवेदनार्तः । | 0 ति पीडित, दाइ और पके हुए फोडोंसे व्याप्त | 
त यृह्णात व्यधिततबुश्च क शस्या शरीरवाला होता हे । जिसको रेवतीग्रइने असा हो| 
. म मत दिता कुमार, ॥ २८ ॥ विहः | अन यका आय कार उसकी बिदाका सै 
'  लापी स्वापोति न वासरे न रात्रौ. विडभिन्न क तये PE 
` - विसजति काकतुल्यगन्धः । छद्चातों ह धे. | डात पीडित ओर शरीरमै व्ययांके होनैसे | 
पह सा ¦ । छद्यांतो हषे नको तथा नाकको मळता है । जिसको प्रूतनामहने | 
। 0 २” कमाररतष्णाद्वभवति च पूतनाग्र- | मथा दी उस बाळकके अंग शिथिल हो जाते हे, * 
 होतः॥ २९ | यो दवेष्टि स्तनमतिसारकास- | गति और दिन किसी समयमी सुवे नहीं सोत | 
. ` हिक्ाच्छदौँमिउ रसादितीभिरर्यमानः  । | `¬ “तला थता दै, काँवेकी समान गंध आती हे; | 
' | इणः सततमयापि योञजगान्थिस्तै या, | "सनक पीडा होती हे, रोमांच हो. आते हैं और | 
„ ` झिंपगय गन्यपूतनातेम्‌ ॥ २० ॥ आक्रन्द, लगती है.। जो बाळक दूषको नही. | 
` _त्यभिचकितं सुवेषमानः संलीनो भवाति | इनसे "वर, अतीसार, खासी, हिचकी तथा वमन | 
` व्ययान्जकूजयुक्तः । सस्तांगोःचरशमतिशषी-| उच्या सवे अपा रंग पगड जाव, सर्वदा. | 
.. - तेच शीतात्त एयाद्वेषगथ शीतपूंना- | ग I र उसक शरीरमेंसे राधिरकी समान |. 
` ` तेम ३१॥ म्हानांगः सरि भ ` आवि उसको बैद्य अंधपूतनाअहग्रसित जाने । |. 
) `` पक्की वहाशी - RR क चील मारे, भयभीत होकर घबडा जाय, | 
/ सयः शिदरय बकमाण ह नो ला रग स 
पट 2 पी ns ण्डकातेः सोरेगः 
27 भवति च S३२ ॥. य फेन Nh 


॒ अंगम दुर्गंध आती हो और दस्त अलन्तं पतला हो |. टर 
१ 2445! 1 ब्रप्रति 7 ० मध्ये पा ० सो द्र ल लिकके - ध १७८ ७ ८ ह 
1 तिये च मध्ये सोटेगो हतत | यंग रहा जावे, दाय, पांव तथा बल 4 


तथा पांवसे मानो नाचता हो ऐसा प्रतीत होता है, 











नि क मेरे कप ॥ 
गया होय. तो वैद्य इसको शीतपूतनाअसित जाने | : (| 
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| २८ बहुतसी कषित रंगकी नसाँसे व्याप्त हो और 
| दुरीरमेसि मूजकी समान गध निकले उसको वैद 
' “मुखमंडिकाअइआसित जाने । जो वालक झागोकी 
| वमन केरे, शरीरके सध्य भागमें नव जाय, उद्देगकों 
` प्राप्त दो, ऊपरको देखदेखकर इसे, बहुत गूंजे शरी- 
रम चरबी तथा सघिरकी समान गष आवे और 
` १होश हो जाय उस बालकको वैद्य नैगमेयम्रहम्नसित 
(जाने ॥ २५-३३॥ _ 

। ` अथ सामान्यग्रहजुष्टचिकित्सा । 

| 'सहामुण्डितिकोदाच्यक्काथल्नानं ग्रहापहम्‌ । 
' सहा माषपणी । सपतच्छदामथनिशांचन्द्‌- 
 नेश्चानुछेपनम्‌ । सर्पत्वग्ल्युनं पूर्वा सर्षपा- 
|` रिष्टपछ्लवाः ॥ ३४ ॥. बिडालबिडजालोम 
| मेपश्वंगी बचा मधु । धूपः शिशोज्वरधो$- 
` यमरेषअइनाशनः । वालशान्तीष्टकम्राणि 
' कार्याणि ग्रहशान्तये॥ १५ ॥ 

` सषवन अर्थात्‌ बन उडद, गोरखमुंडी ओर सुगं- 
| -घवाळा इनके क्राथसे बालकको स्नान करावे ओर 
) -स॒तवन, कूठ, इळदी तथा चंदन इनका लेप करे तो 
| बाळमह शमन होते हैं । साँपकी केंचळी, लइसुन, 
| चुरनदार, घी, नीमके पत्ते, बिलावकी विष्ठा, बक- 
` | रोके रोम, मेठाशिंगी, वच.ओर सहत इनकी. भूनी 
॒ देनेसे बालकोंका ज्वर नष्ट हो जाता दै और सम्पूर्ण 
` | बालग्रह शमन होते हैं | वाळकग्रहाको निवारण करनेके 
` | लिये बालशांति फरे और पूजनादि करे ॥३४॥ ३५ ॥ 


|  अथाष्मंगरशृतम्‌। ` 
| वरचा कुछ तथा ब्राह्मी . सिद्दार्यकमथापे च 












| | घृतमष्टमस । सिद्धं घुताभिद ` मेष्य पिषेः 


| त्पातदिनेदिने ॥ ३७ ॥ (इढस्मातिः क्षिः 
| मेधाः कुमारो बुद्धिमान्मवेत्‌ । न पिशाचा 
| न रक्षांसि न भूता न च मातरः । ने, भवः 
रिति कुमाराणां'पिबवामष्टसँगछम्‌ ॥ ३८॥ 
{ 0. बच, कूठे, नाझी, सरसो, ` सारिवा, सँघानिमक्र 
4 (ओर पोपल इन सात पदायोके कल्कसे. पकाया डुआ 
पि डी अष्टमंगल घत कदा जाता हा हस. धुतकी र नित्यं 
| || तके समय पीनेसे बाळक दृढ, स्मरणशाकिवाडा, 


माषाटीकासमेतः |) २ 


| ॥ ३६ ॥ सारिवा ' सैन्धवं चेव पिप्पली 





क, ला 


अत्यंत तीक्ष्ण बुद्धिको धारण. करनेवाला और. बहुत ४ 


विचक्षण होता दे । घ॒तको पोनेबाछे पाळकांके 
पिशाच, राक्षस, भूत और मातृदोब मे कदापि. | 
नहीं होते ॥ ३६-३८ | | 


अथ विशिष्ठग्रहजुषवाढकचिकिसा। | 


तत्र स्कदगहजुष्टचिकित्सा । 


स्कन्द्ग्रहोपसष्टस्य कुमारस्य -प्रशान्तथे । 
वातञ्नढुमपत्राणाँ काथेन परिषेचनम्‌ ॥३९॥ 
देवदाराणे राल्लायां नधुरेषु गणेषु च। . 
सिद्ध सपिश्च सक्षीरं. पातुमस्मै मदायेत्‌ 
॥ ४० ॥ सर्षपाः सर्पनिमॉकी वचा काका- 
दूनी धृतमू । उष्टजाविगवां चापि रोमाण्यु- 
डूपनं भवेत्‌ ॥ ४१ ॥ काकादनी श्रेतणुज्ञा 
सोमवछीसिन्दरकषं वन्दाक बिस्पजं शमीम ।- 


बृगादेन्याश्च मूलानि ग्रथिताने विधारयेत्‌ ` 
॥ ४२ ॥ सोमवछ्ठी. सोमलता । इन्द्रवृक्ष | 


कळुभवूक्ष । खगादनी इन्द्रवारुणी । रक्तानि 


। माह्यानि तथा पताका रक्तांश्च. गन्वान्विः 
विधांश्च भक्ष्यान्‌ । घण्डा च देवाय बि ` 


निवेद्य सङ्गरे स्ंकरदग्रहे निधाय ॥ ४३ ॥ 


ज्ञानं त्रिरात्रं निशि. चचरेषु ङुयात्रं | 
झा ऴियवैनिवेचम्र.। गायत्रिपूताभिरथाद्भ- | 
रमन मञ्वाळयेदाहुतिमिश्च धीमान ॥ ४४॥ | 

रक्षामतः प्रवक्ष्यामि बालानां पापनाशः 


नींभू ॥ अहन्यहनि -कपेव्या याभिराद्धिरतः ` 
न्द्रिते,॥ ४५ ॥ तपसां तेजसां चेव यसां. - 


वपुषां तथा । निधानं योऽव्ययो देव; सत्ते - 
स्कन्द; मसीदठ ॥ ४३॥ अह; सेनापातिदेवों `` ` 
देवसैनापातिविधु; । देवसेनारिपुहरः पातु खां . 


भंगवांन्युददः- ॥ ४७ ॥ देवदेवस्य महतः 


पावकस्य च यः सुतः । गङ्गोमाकत्तिकाना | 
च सते शर्म प्रयच्छतु ॥४८॥ रक्तमाल्या | 
म्वरधरो ल : । र्क्तदिव्यवपु. | 
| देव; पातु लां कअ्चष्रदनः ४९ ॥ ४ 
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.______. पर शांतिके लिये-अंडके पत्तोके.क्राथसे सेचन करे, च॒ तथा च विषमुष्टिका । कफाक्रिमिर | 
` देवदारु, राखा तथा जीवनीय गणको ओषधिर्योकि व 

. कॅल्कसे पकाये हुए थीको. दूधके साथ पिये और 
_ सरसों, सापकी केंचळी, वच, सफेद चोंटली, .घी, 


.. भूनी देवे। सोमवल्ली, कुडेकी छाल, बेलवृक्षका बंदा, | कहारम । भूस्तृणकः जगनन्‍्धवतृणम्‌ । अने 


`  बाँधकर उस डोरेको बालकके, गढेमै पहना देवे.। 
___. बालकके दितके लिये ढाल फूरछोंकी माला, लाल झंडी, 
` छाल चंदन, अनेक प्रकारके मोजनके पदार्थ, घंटा 
और सुरगा ये सब बाठकपर उतारकर चोराहेमें 











ख्यातः झुरसादिरियं गणः ॥५३॥. सुरसा. ; 
कृष्णतुळ्सा, शवेतसुरसा इ्वेततुरुसी, फञ्ची ॥ 
ऊटके रोम, बकरीके रोम तथा मेडके रोम इनकी | भाडी, फाणिजकः मरुवकः । सोगन्धिक र 





छोर ओर इन्द्रानकी जड इनको एंक डोरेमे |नेव नाम्ना गोडादो प्रसिद्धः खरपुष्पा वी 

काझमर्दः कसोटी अनेनेव नाज्ना मासैद्ध; | | 
विषमुष्टि; बका इति लोके । अष्टमूजविपक्ष | 
| च तेलमभ्यक्षने दितम्‌ ॥ ५४ ॥ गोऽजा | 


f 


- 2 र रक्खे और उक्त मरगेका बलिदान करे । नवीन | विमें हिंषाइवानां खरोष्ट्रकारेणां तथा । मूत्रा; 


` तेरा कस्याण करे | छाल फूल तथा बल्नांको धारण 


0 ० 


१३८८७८. 
० ® ७ क म 
क 


 ,  शास्तये ॥ ५० ॥ गोलोमी 
रता सवतसुरसा पाठो फञ्जो 


: छोडकर नित्य बाल्कोके निकट नित्य निम्न लिखित- 
रक्षा पाठ पढे। जो तंपके, तेजके, यशके तथा शरी- 
. रकी सामथ्योंके मंडाररूप हैं ऐसे देव कार्तिकेय 
, स्वामी तेरे ऊपर प्रसन्न होये | ग्रहोके सेनापाति, देव- 
.. ताओके सेनापति और देवताओंकी सेनाके शत्रुओंकों 


. देव तेरी रक्षा करें | जो 


_ ` शाछि चावल तथा नवीन जो इनको पानीमें डालकर | एकामेदं ख्यातं सर्वशास्रेषु स स्मतमू ॥ ९९॥ | 
उस पानीसे ग्रायत्रीमंत्रको अभिमंत्रित करके राजिमें क्षारिवृक्षकषायेण ; काकोल्यादिगणेन १2 (16. १ 
` ` बालकको चौराहेमें तीन राजितक खान करावे. और | विपक्तव्य 
` ` ` नवीनः शालि चावऴ तथा नवीने जौ. इनकी आहुति 














“बिपक्तव्य ततः पत्ताद्दातव्यं पयसा सह |' 
॥५६॥ काकोल्यादिगणेन कल्कीकृतेन तेंढे |. 
पक्तव्यम्‌ । काकोली क्षीरकाकोली जीवकर्ष- | | 
भकस्तथा । क्रद्विवोद्धेस्तथा भेदा ग | 
गुडूचिका ॥५७॥ मुहृपर्णी मापपणीं पद्मक॑, 
बॅशलोचना । शंगी प्रपोण्डरीक च जीवन्ती | 
मुयष्टिका ॥ ५८॥ द्राक्षा चेति गणो, 
नाम्ना काकोल्यादिरुदीरितः ।: स्तन्यक्क- . 
हृहणो बृष्यः पित्तरक्तानेलापहः ॥ ५९. | 
उत्सादनं वचा हिणयुक्तमत्र परकी तिर | 


द्रपने सदा । अनन्तां कुकुट बिम्बी | 
मकेटा चापे धारयेत्‌ ॥ ६१ ॥ अनन्ता |` 
जवासा । छरी शाल्मली । पक्कान्यन्नाति | 


अभि देवे । अत्र वांलकोकी रक्षाके लिये कहता हूं, 
जिससे पापोंका नाश होता हे | बैद्य आलस्यको: 





a 










नांश करनेवाछे व्यापक और महासमर्श कार्तिकेय 
a महादेवे, असिके, गंगाके, 
ावतीके और इत्तिकाके पुत्र हैं ऐसे कारिकेय स्वामी 


शोभत और लाल दिव्य 
oN FT», > Ss | 
बारीरवाळे कार्तिकेय देव तेरी रक्षा करें [| ३९-४९ || 







९५. ₹ ७ 


| निय 
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नीचे लिखा मंत्र पढे | कार्तिकेय स्वामीका-स्कन्दा- 
पस्मार जो प्रियमित्र है उसको विशाख भी कहते है 
यह सुंदर 'मुखबाला इस बालकका कल्याण 
र ८००८२] ०७ 

अथ झाङुनी्रहजुष्टाचाकित्सा । 
रझाङुनाग्रहजुष्टस्थ काय वद्यन जानता "| 
वेतसास्रकपित््यानांः क्वाथेन.. परिषेचनम्‌ । 
॥.-६४ ॥ ह्वीवेरमधुक्रो शीरसारिवोरपल- 







ग इनके काथसे सेचन करे | काली तुलसी सफेद | 
॥ लिसी, पाढ, भारंगी, सरुवा; कहार नामक सुगेघि 
gr भूस्तृण नामक सुगंघि तृण, राई, सुफेद वन- 
सी, क्रायफछ, वनतुलसी,. कसो दी, सोळई, वाय~ 
Ee निर्गुडी, कर्णिकार, गूलर, खिरेंटी, मकोय 
| गौर i वकायन इन सब औषधियोंके समुदायको इर च्छ्द्युम्‌ ॥ ६५ ॥-भदिदेछिम्पेत्‌ । दिल्या- 
॥दिगण कहते हृ । यह सरसादि. गण कफ तथा | ८. त आपे 
। कमियोंको नष्ट करनेवाला है । नीचे ल्खि | रित सिद्धे दिहेदिति. रूपसिद्धिः अ 

( तात । स्कन्दग्रहोक्ता धूपाश्च हिता अत्र 
भवन्ति हि । स्कन्दापस्मारशमन घृतमत्रापि 
















केके शरीरे पर मालिश करनेसे स्कन्दापस्मारग्रहको 
शाति-द्ोती है ।. गाय, बकरी, मेड, भस, घोडा 


गधा, ऊंट और द्वाथी इन आठ पश॒ओंके” मूजको 








गदन्तीनिदिग्धिक्राम्‌ । लक्ष्मणां सहदेवीं 
| अष्ट मूत्र कहते ई । सम्पूर्ण शांत्रोंम इन आठ च॒ बृहती चापि धारयेत्‌ ॥६७.॥ सगेवोरु 
| पुजाको धिजाएका कहते ई । वादि क्षीरके बहती इन्द्रवारुणी । नागदन्ती नागहुछीति 
४ काथसे और नीचे लिखे काकोस्यादि-गंणके कल्कसे 
| | 'धोको पकाकर -याळकको दूघके साथ पिळावे तो 
| हससे स्कन्दापस्मार ग्रह शमन हो जाता ह । 
; |॥फाकोली, क्षीरकाकोली, जीवक, कपभक वाड; 


। द्धि भदा, महामेदा, गिलोय, मषवन) मुगवन, 
/.. पद्माख व शलोचन काकडाशंगी,. पुंडरीक वृक्ष, षपयोगुग्गुडसर्पैप ॥ ६९ ॥ सिद्धमञ्यञ्चने 
$ 


| न्ती मुठी और दाख यद काकोल्यांदे गण ते धारण पूर्वमेव तु) शकुनीमहशान्त्यथे 
| कहा जाता दै । यह गण स्तनास दूधको बढानेवाला | प्रदेह कारयेद्धितमू ॥ 9०. ॥ कुर्याञ्च 
॥|दवे. धातुओको. पुष्ट करनेवाला ३, भेथुनशक्तिको विविधा पूजां शङुन्याः ऊंसुम: शुभे 
दानेवाला है और पित्त दाषिर तथा. बायुको ह निकुम्भोक्तेन विधिना ज्ञापयेत्तं. ततः पठेत्‌ 
करनेवाला दै | वच और हींग इनके कल्कसे क ॥ ७१ ॥ निङृम्मः शिवस्य गणविशेषस्ते 
| कके शरीरपर उबटन केर) यह स्कन्दापस्सा र. 


| हल्की विष्ठा, |" 
| “लये हितकारी है। गीषकी पिक) के रोम इनकी | स्तुति; । अन्तरिक्षचरा देवी. सवालझारभू- 


हि घी और 

क 2000. शांति होती है । वित्ता । अधासुखी सइमतुण्डा शकुनी 

2 सि सेमळ, . कन्दूरी और काळ. अथवा करंज प्रसीदतु ॥ ७२ ॥ दुदेशना महाकाया 
र रो घारण करे यह ्कन्द।पस्मारर लिये दितका- | (धगांगी भेरवस्वरा । लम्बोद्री झंङुपर्णी 
[ चक है । स्कन्दापस्मा, की शांतिके ल्यि.पक्कान, शकुनी तेप्रसीदतु ॥ ७२ ॥ 


४ न्‌का 
| त. मदिरा, राधे ३. डोर जो बालक शकुनी अंहसे पीडित हो उसके ऊपर 


तालं सनःशिला । बलिरेषां करके तु निवेद्यो 
नियतात्मना ॥ ६८॥ निकटे च प्रयो क्त्ये 


6 | सके 
| जष्टं बालकको चौरादेंम जान कराई. 3 2722 
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पूजितम्‌ ॥ ६६. ॥ शतावरीमगेर्वारुना” ` 


ठोके प्रसिद्वा । तिळतण्डुलकं माल्यं हारे . 


27  -आवाटीकातमेत| ७ ` (०. 


i ba ७ प 


पझके; । लोमरम्रियंगुमाज्ञष्ठागोरिकेः आदे | 


०1. 
॥ 2024 


स्नानमस्य यथाविधि। शेताशिरीषगन्धा” | 


नोक्तेन विधिना । शिशुरक्षाया देव्याः ' १: | 
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 परिसेचन करे और सुगंधवालां, संलेठी, सारिवा, | च्छिशः ॥ ७६ ॥ अश्वकर्णः : सांझ इति. ` 
` कमल, .प्माख, छोध, फूर्लाप्रयेंगू, मजीठ | लोके प्रासिद्‌ । झलत्थं झंखचूणै च मेह हि 


मोर शरू इनका खप करे । स्वन्‍्दनामक बाल्यहकी.| साश्वगस्थिकः । गृधो ळूकपुरीषाणि यवा. ...” 
शांतिके लिये जो धूप कही है वह धूप और स्कन्दा 


र ५ 
पस्मारअइकी शांतिके लिये जो घी कहा है .चह घी। ला शेस ।स्‌ व्ययोरुभयो कार्यमे-) १ 
शर्कुर्नाग्रहस भासेतके लिये भी उपयोगी हे | सताबर, । तैढुपन शिशो ॥ ७७ ॥ यवफलो षश र) क. 
` इन्द्रायन, नागदान, कटेरी, लक्ष्मणा ( अभावसे सफेद | कुर; । शुक्ला) सुमनसो छाजा) पयः झाल यो, i 
कटेरी ), सहदेई ओर कटाई इनको धारण करे | वैद्य दूने दृधि । बलिभिषेद्यो गोतीर्थे खस्छ 
` खिरचित्त होकर तिळ, चावल, फूलमाला, इरिताल प्रयतात्मना ॥ ७८ ॥ गोत्री गोष्ठे । स्नाने 


और मैनशिल इनका करंजके वक्षके नीचे बढिदान घाजीळमाराभ्यां सङ्गमे कारयेद्भिषङ्‌ i 
करे | ओर उस वालेदानके निकट _बालळको यशा. | 


नान ल्याचळपनां 
विधि ज्ञान करावे | पहिडे ही सफेद दूब, सिरस | नान 1102 गी उ लपा /। 
अए्गध, दूध, गूगळ %र सरसो इनके कल्कसे पकाया चलत्कुण्डा य्‌ र र्‌ 1 
ईजा तर अन्यगक शिवे तयार करके रख देवे । बाळ.  म्षांदूलु । उपासते यां सततं देव्यो विवि: 

८ कको जान करानेके पत इस. पलक सालिशा करे | पंबूषणाः३ ॥ ८० १ लम्बा कराला बनता ॥ 
जिससे शकुनीअहकी शांति दो सुंदर ररत. शङु~ | तथव बहुपुत्रिका । रेवती शुष्कनासा च 
नाकी. अनेक प्रकारसे पूजा करे और उसके पश्नात | तुर्यं देवी प्रसीदूतु ॥ ८१ ॥ आ) | 
हक नार उदाधिमके. गणके: कहे डव असगंघ,-मेढाशिंगी, सारिवां, पुनर्नवा, सेवती 9 | 

बालकको जोन कराकर उसके निकट नीचे लिख | और विदारीकंद, इनके छाथसे सचन करे | कूठ 

0 उवः विचरण करनेवाढी म राळ, गूगल, छामजकंतृण' आर इळादिया कदंब इनके! 
अर्डकारोंडे सुशोभित और नीचे तथा सूकम मखवाली फल्कसे पकाये हुए तेळका अभ्यंग करे । घो. आचय? !. 

` दाकुनी देवी तेरे ऊपर प्रसन्न हो । भयंकर दर्शन- ण डु न न fy 

` बाली, बडे शरीरवालो, दिगरूवर्ण कण ( शांखु ), इन्द्रजो, सालई, तदू आर काक 

2९ १: कवण अयर सबरवाली स्थादे गण इनके कल्कसे पकाया हुआ घी वालकको 
शे वाली और को्लके समान कानवाली दी | विछाने | कुल्यी शंखका चूर्ण और असगंघ इनका, ' | 
कुनी देवी तेरे ऊपर प्रसन्न हो || ६४-७३ || र रै च्‌ दिनका 


छप करें | गीधकी विष्ठा, उस्कूको विष्ठा, जो, बाँस १ १ 
अथ रेवतीग्रहजुष्टचि कित्सा | अकर आर घी इनकी धूनी वाळकोको दोनों संध्याः- 
अशगन्धाजशंगी च सारिवाथ पुनर्नवा । 


ओंमें देवे | वैद्य स्थिरचित्त होकर रेवतीको, . गायके | 
मे खीळे छि र 

सहा निदा होतासां क्ाथेन परिषेचनय । | मे हल, नकौ लोळे, दूध, लाज या 
| 2 ॥ ०४ ॥ अंजश्रंगी [ भेढाशगी | सहा 


चावळोका भात.और दही इनका बलिदान देवे | समु. | ह - 
- [सेवती ] पुष्पजाति; । तेलमभ्यक्षने काय 
नर | 


> >>>. 
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बालकको और उसकी - माताको जान करावे ` 
पीछे यह पाठ पढे कि “अनेक दाखोको धारण शं | | 
1 गोरकदम्गके छ इति | फरनेवाढी, चित्र विचित्र पुष्पोंकी माळाओसे सुग्ो-/ | 
पन लाक | पढकषा गुग्युदः | नेलदँ लामज- भित विचित्र ढेपनयुक्त चळत्कुंडलवाळी और 
- कमू उद्यारवत्पीतच ४ त 
शांत हुना बदल दाता जे | क सा य. | 
2 Rt 22 रे आर; जिसको विविध आमूषणोवाली देवी स र । 
SE ज्र कङुभ गे शका तिन्डुकेषु च । का- सेबन . करती हैं ऐसी रेवती. देवी तेरे ऊपर | टरी, 
व प ग्‌ [च गा 1 ड स्‌ [द्ध ` | साप्‌ पूः पिबेः | प्रसन्न हो | ७४--८ Sle *< 2७४ Nos डन - पु 
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“kl 


$ ७ 

आ 
| [ अथ पूतनाम्रहजुष्टाचिकित्सा । 

| | कपोतवंका इयोनाको वरुण; पारिभद्रकः 

| ` आस्फोता चेव योज्याः स्युबालानां पार 


७1 -! पेचने ॥ ८२ ॥ . कपोतवंका आह्मी । 


\ आस्फोता अपराजिता । नवा पयस्या 
गोलोमी इरितालं मनःशिला । कुछ सजर- 
| सञ्चैव तेछाथे कल्क इष्यते ॥ ८३ ॥ नवा 
१ पयस्या चूतना क्षीरविदारी । गोलोमी 
इवेतदूवां । हितं घृतं तु गोक्षीयांः संसिदध 
मधुकेन च । कुष्ठतालीसखदिराः - स्पन्दः 
नोऽजुन एव च ॥ ८४ ॥ पनसः कङ्कभ- 
श्वापि मञ्जानो वदरस्य च । ङुकुटारेय 
छतं चापि धूपनं सह सषपः ॥ ८५ ॥ 


. ॥/५ (9 स्पन्दनः स्पन्दन इत्येवं नाम्रा म्रासेद्ध। 









| । ३ ङ्ाकादनीं चित्रफलां निम्बी गुञ्चा च धार- 
५ अत्‌ ॥ ८६ ॥ काकादनी श्वेतशुञ्ञा । चिन्नः 

प्‌ फला वृहदिन्द्रवारुणी । मत्स्यौदनं बढि 
दद्यात्कुशरा पललं तथा । शरावसम्पुटे 

| | उँ कत्वा तस्य शुन्ये गृहे मिषकू॥८७॥ उत्स- 
गै. शान्नाभिषिक्तस्य शिशोः खपनामिष्यते । 


दस्बकप्र । एला हरेणवश्चापि योज्या उडू- 
पने सदा ॥८९॥ मलिनास्बरसंवीता मलिना 
रूक्षमूर्छजा । शून्यागाराश्रया देवी दारके 
पातु पूवना ॥ ९० ॥ दु 


ब्राह्मी, अरळू, बरना, फरद्दद वा नीम और अपरा- 
जिता ( कोंइळ ) इनके कायसे बालकोंके शरीरपर 


दून, ईरिताछ, भनशिल, कूट और राळ इनसे पकाये 
हुए. तेळका उपयोग करे । वैशलोचन ओर. मुळेठी 
इनसे -पकाया हुआ घी भी हितकारक है । कूठ 


॥ ५ देवे | सफेद -चौंग्ली, बडी. इन्द्रायन, कन्दूरी और 


» 
) ३ बिक के ४ 
ला , A IRM जोर 


_ 2) आषाहीकासमैतः । ` 


सेचन करे । नया अर्थात्‌ ताजा विदारीकंद, सफेद |. 


तालीसपत्र, खैर, अरळू, अर्जन, बडइल, इन्द्रजौ, 
इर: बेळगिरी, मुरगेकी इंड्ी, घी ओर सरसों इनकी धूनी 








लाल चोंटली इनको शरीरपर धारण करे | मछली 
और मात, तिळफी खिचडी और मांस इनको मट्टीके- 


प्यालेमें रखंकर सूने घरमे पूतनाको बलि. देवें । 
बालकको झंठनसे मछकर फिर लान करावे । कूठ, 
ताळीसपत्र, खैर, चंदन, अरळ, देवदारु, वच, हींग, 
कूठ, पदाडी. कदम्ब, इलायची ओर रेणुका 
धूनी देवे । वाळकके निकट बैठकर कहे कि : मैले 


RN 


नकी 


वर्त्नोकों धारण करनेवाली, मलिन अंगवाळी, रखे 


बाळवाळी और ऊजड घरमै रहनेवाली पूतना देवी इउ 
बालककी रक्षा करे ॥ ८२-९० ॥ ` 


अथ गंधपूतनाग्रहजुष्टचि किच्सा। 


तिक्त्माणां पत्रेषु क्वाथः कार्योऽमिषेचने ` 


॥ ९१ ॥ निस्वः पटोलः क्षुद्रा च सुडूची 


पश्चतिक्तकः॥ ९२ ॥ पिप्पली पिप्पलीं 
चित्रको मधुको मधु । शाढिपणी दहत्यौ 


वासकस्तथा । बिसपकुप्ठनुत्ख्यातो गणोऽयं ` 


च धृत्तार्थ च समाहरेत्‌ । सर्वगन्धैः प्रदेइश्च ` 


गात्रे. चाईणोश्व शीतले; 
सवंगन्धेः 
सह । अक्ष्णोस्तु शतक; 


तु कस्तुरीङुङ्मायुरुभिस्तेषासुष्णत्वात्‌ । 


पुरीषं कोक्नु्ट केझाश्चमं सर्पेभवं तथा 


जीर्ण च चाभीषष्णशो वासो धूपनायोपक- | 


इपयेत्‌ ॥ ९४ ॥ कुकुटी मर्कटी विम्बीः ` 
मनन्तां चापि धारयत्‌ । मांसमाम तथा | 
पक्क शोणितं च चतुष्पथे ॥ ९५ ॥ निवे * 
द्यमन्तश्च गहे शिशोः ल्रपनमिष्यते। कराला | 


पिंगला झुण्डा करापायास्बरसंबृता॥ ९६ ॥ . 
देवी बालमिमं मीता रक्ष त्वं गन्धपूतने ९७॥ 
बाळकके देइपर तिक्तवृक्षों (जो कि नीचे लिखे . 


॥ ९२ ॥ .. 


कुंकुमागुरुकपूरकस्तूरीचन्दने; . 
दूनकपुरेः। न. 


हैं ) के काथसे सेचन करे | नीस, परबळ, कटरी, . 
गिलोय और अड्सा यह पंचतिक्त गण कहा जाता | 


पौपलामूछ, चीता, मुछैठी, सइत, शालिपणी ( सारि ` 
बन ), केरी, वडी कटेरी इनके कल्कसे घुतको ` | 


प॒काकर बालकको पिळावे | केसर, अगर, ` कपूर, - 
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कस्तूरी और. चंदन इनका शरीपर लेपन करे । और पूतनाको तृप्त करे | जढाशयके .तीरपर बालकको 
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क देवी सुराशोणितपायेनी । जलाजयरत 


गोमूज, घोडेका मूत्र, नागरमोथा, .देवदारु झूठ 


न | खेर, ढाक आरं कुडे | छाल इनका काथ 
_- बयाकर उस क्रायको दूधमें (न लाकर उसमें धीको 


` पकाकर उस घाको बालकको पिळावे । गीधकी 


` भवप्रकाशः-सघध्यखण्डस्‌ २। . | 
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नत्रोके-ऊपर चंदन तथा कपूरका रेपन करे । केशर | खान करावे । शींतपूतनाको' मदिरा और दधिर 


नेत्रापर ळेपन नहीं करे । मुरगेक़ी विष्ठा, बाळ, | पढे ४ मूंग भातको खानेवाली, . मदिरा और 
शापक खाळ आर पुराने बालकके नीचेका वस्न | रधिरको पीनेवाळी तथा जलाशयमें रहनेवाळी शीत 
इनक वारंवार धूनी देवे | समळ, करंज कन्दूरी | पूतना देवी सवदा तेरी रक्षा करे 7 ॥९८--१०३॥ 


कस्तूरी ओर अगर यह गरम है इस. कारण इनका |.चढाचे. | पश्चात्‌ बाळकके निकट यह पाठ | | 


आर जवासा इनको धारण करे । चोराहेमें कचा तथा अथ सुखमा डकाग्रहजुष्टचिकित्सा | |, 


पका मास आर राधर्‌_ इनका बलिदान करे | बाल- कापत्थ बिल्ववकारी वासा गन्धवेहस्तक 


कको भीतरके घरमें ज्ञान करावे और फिर यह पढे बोड | 
कि “ है अंधपूतना देवी त विकराल, पिंगल वर्णवाली इबेराक्षी .च योज्याः उमाडाना पारित" 


डित और भगवे कपडाको धारण करनेवाली प्रसन्न | च! ॥.१०४ ॥ तकारी गणियार इति | 


होकर इस याळलकी रक्षा कर 7 ॥ ९१-९७ ॥ | लोके । गेन्धर्वहस्तक; शेत घुरण्ड; । कुबेर | 


अथ शोतपुततनाग्रहजुष्टचिकित्सा । राक्षां पाडीर इति लोके । स्वरसैङ्बुक्षाणां /? 


गोमूत्रं चाइवमूत्रं च सुस्ता चामरदारु च । | पथ हयगन्धया । तेल वसा च संयोज्य ¦ 
कुछ च सर्ेगन्थांश्च तैलाथमवधारयेत्‌॥९८॥ | पचेदश्यञ्न शिशोः ॥ १०५ ॥ भूडवूक्ष; / 
सक्गन्धांश्चन्दनादीन्‌ । रोहिणीनिम्वखदिः | मगेरा इति लोके । वचा सजेरस कुष्ठ सार्पे- | 
रपलाशककुभत्वच; । निष्क्काथ्य तस्मिन्नि-| मे हपने: हितम्‌ । वर्णकं चूर्णकं माल्यमञ्जनं ' 
ष्काथे सक्षीरे विपचेदतम ॥ ९९ ९ | पारदं .तथा ॥ १७६ ॥ मनःशिलां चोप- : 
ग्रधोलूकपुर्रापाणि बस्तिगन्धामहित्वचम्‌ । | ररेदोष्ठमव्ये वाळ ततः । पायसं सपुसे- , 
निम्वपत्राणि च तथा धूपनाध समाहरेत्‌ | डाशं तद्रल्यथमुपाइरेत्‌ । मन जपूतामिर- 
॥ १०० ॥ धारयेदपि गुझां च . बळा | बिश्व तत्रेव ज्रपनं हितस्‌ ॥ १०७ ॥ अलॅ- 
जीत तथा । नयां महोदनेश्वापि तर्प- केवा कामवती सुभगा कामरूपिणी । 

नागू ॥ १०१ ॥ जलाशयाल्ते | गोष्ठमध्याढया- या .. 
बालस्य स्नपने चोपदिश्यते । १४ | किला १२८॥ का 
जलाशयान्ते जलाझयतीरे । देव्यै देयश्चो- | केय, बेलगिरी अरणी, अंडूसा, सफेद अंड आर 


बरी शरण | पाढल इनके काथसे ब 
हारो- व रुधिरं तथा । युद्वादनाशिनी भांगरेके. स्वरससे क रत ह 


| नरको डालकर पकावे, उस. तेलका बाळकके शरी-. 
रपर मालिश करे | वच, राळ, कूठे और घी इनकी 
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त्य पातु त्वा शीतपूतना ॥ १० रे ॥ 


केसर, अगर, कस्तूरी कपूर, आर चंदन इनसे तपांये 


पर्क घरी माछ करे |. पारा और मैनासिळ. इनको गायके स्थानमै मुखमंडि- 


काको अर्पण करके दूध तथा पुरोडाश इनका. बाश: 
| दान देवे | पश्चात्‌ “ शोभायमान कामनावाळी; : 
र्‌ न रुपाको धारण करनेवाली तथा 
[याके. स्थानें रहनेव / 
पाक) म कक नमिके पत्ते | रक्षा. करे?! इस ने यी पस ५३०2. | 
क क और सफेद | खानमें बालकको ज्ञान करावे यहद हितकारी. | ( 

पूगमातसे शीत- | है ॥ ६ ०४-१०८ || >! 
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ब” 
) 4 


“10 इवेतवचा । उत्सादने हित चात्र | 


र अषा । वचां वयस्यां जटिलां गोलोमी चापि 
। घारयेत्‌ ॥ १११ ॥ वयस्या आमलकी 
५५ 1. 


- | त्सीरदक्षस्य ल्पन चोपदिश्यते । अजान- 
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नेत्र तथा भौं चंचळ. ऐसा नेगमेय देव इस बाल: 
| ककी रक्षा करे 2 || १० ९-११४ || 


अथ वाढरोगनिदानलक्षणमू । 


पान्यारतु गुरुभिभॉज्येविषमेदोपडेस्तथा । * 
:| दोषा देहे प्रकृष्पन्ति तत; स्तन्यं ्रदुष्याति ` 

॥ ११५ ॥ मिथ्याहारबिहारण्या दुष्टा 
शावाद्यस्रयः । दूषयन्ति पयस्तेन जायन्ते. 
धियः शिशोः । हिरं शकरा क्षौद्रं लीढं 

| « “हर परसू ॥ ११६-॥ वातढुए्ट शिक्षु। 
स्तन्य पिवन्वातगढातुरई .। क्षामस्वरः ` म 
गाज; स्याद्वद्धविण्पूत्रमारुतः ॥ ११७ ॥ हि 
सि ।भन्नमलो बाढ; कोमलापित्तरोग- रं 
भान्‌ । तष्णाडरूव्मसवाडू; पित्तदुई पयः ` 
पिबन्‌ । छेष्मढुएँ . पिवन्क्षीरं छालाइः | 
लैष्मरोगवान्‌ ॥ ११८ ॥ निद्रादितो जडः ` ` 
सूना वकाक्षश्‍छदेनः शिशुः । ज्वराद्या ` 
न्याधय; सब वक्ष्यन्ते महतां तु ये) बाला- | री 
नामात ते तहदरोडूव्या भिषशुत्तमेः॥११९॥ : 
वाळानासंव थ रोगा अवन्ति सहतां न ` क 
च । ताङुकण्टकमुख्यांस्तानवधारय ` च 
यत्नतः ॥ १९०॥ . आ 

. भारी, विषम तथा दोषोंको वढानेवाळे भोजनोसे ` : 
भाताके शरीरमें दोष प्रकुपित होते हैं ओर. उसे. 
दूध दूषित हो जाता. है । अयोग्य आहार और : |. 
अयोग्य विहार करनेवाली खियाँके शरीरे दूषित. . 
डेट वातादि तीनों दोष दूधको दूषित करते हैं और . हु | - 
दूधके दूषित होनेसे बालकके शरीरमे रोग उत्पन्न . . कल ब; 
होते. हैं. । वातसे - दूषित दूधको पौनेसे बालक 
वातसम्बन्धी रोगोसे ` पीडित होता है स्वरक्षण 
शरीरकश्‌ और विष्ठा, मूत्र तथा वायु रुक जाती हे । 
पित्तसे दूपित दूधको पीनेसे बाळकको पसीना आवे | 
पवे दस्त हो, कामछा रोग हो, पित्तजनित पीडा. >> 
युक्त हो, तृषातुर और सम्पूर्ण अंगोमें गरमी भी 2 
होती हे | कफसे दूषिते दूधको पोनेसे बाळक छारकों 
अधिक डाळे, कफजनित पाडायुक्त, निद्रासि पीडित, ` = 
भारी शरीरबाळा, सूजनसहिंत, टेढी झांखोंबाल। ड क i 
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\ कुटनटं बितुज्ञकनाम्नो इक्षपिशेषस्य त्वकू 
ब्रा डतजा हाते ठोके । सुस्ताक तिः श्योनाक 


| अदचा वा। जदिला जटामांसी । गोलोमी 


|| | स्मारनाशनम्‌। मंकेटोळूकग्रधाणां पुसीपाएी 
|) अधूपनम्‌ ॥ ११२ ॥ धूम; झुप्तजने कार्य 
। ' वालस्य हितमिच्छता । तिलवण्डुछकं माल्यं 
मझ्याच्य 1वविधानापि । कोमारमृत्य भेषाय 
लश्ष पूल निवेद्येतू ॥ ११३ ॥ कामारश्वृत्ये 

„ नाळरक्षायाः मेषाय नेगमेयग्रहाय। अधस्ता- 


नश्चलासिश्ः कामरूपी महायशाः । वालं- 

पाळायता. देवी नंगमेयोऽभिरक्षठु ॥ ११४॥ 
| |" बेछागेरी, अरणी और पूतीकरंज. इनके: क्राथसे 
| ` बाळकके शरीरपर सेचन करे । फूळप्रियंगू.,. सरळ 
1 ` देवदार, सारिवा, सोया केवरीमोथा, दहीका तोड 
)।  खट्टी कांजी और गोमूत्र इनसे तेळको पकाकर उस 
॥/ ` तेळकी मालिश करे | वच, सुँइआमछा वा गिळोय; 
| बाढछड आर सफेद वच इनको धारण करे | स्कन्दा-. 
, पस्मारके प्रकरणम जो उबटन कहा इ वह उबटन 
' भो हितकारी है |: बेद्रकी विष्ठा, उल्लूकी . विष्ठा 
और गीधकी विश्ष इनकी धूनी देवे । बाळकोफे 
| हितको इच्छा करनेवाले मनुष्य जब सब सोजांय तेग 
| इस धूनीकी देवें। वालकको रक्षाके लिये पाखरकी 
| जड़सें तिळस हित चावल फूल. ओर अनेकं. प्रकार 
= मद्य पदार्थ इनका चालिदान देवे | दूधवाळे बुक्षके 
. {नीचे बाळकको लान करावे और यह मंत्र पढे कि 
॥ “४ बकरेकी समान मुखवाळा, यथेष्ठ रुपाको घारण 
` करनेवाला; बाळककी रक्षा करनेवाला और जिसके 
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' ` _ बडोके होते हैं उसी प्रकार वे. सत्र रोग ब | 
` भी होते हैं ऐसा उत्तम वैद्योको जानना: चाहिये .। 
इस प्रकरणमें जो ताडकटकादे ` रोग बाळकोफेही 

“5 होते हे किंतु वडोंके नहीं होते उनका निरूपण करता | ङुकूणक क्षीरदोषाच्छिशूनामेव वर्सनि | | 

वर हू उसको सावधान होकर सुन ॥ ११५-१२०-॥ | जायते सरुजं नेत्र कण्ड्र प्रख्बेहइ ॥१२४॥ ! 


` होती है, गरदनको गिराता है और बमन करता] ' 
. ईँ॥ १२१ ॥ १२२॥ ` ` 


हा >> 


> 


प्र 


. वामांसे कफः कुद्ध! रुते ताङकण्टकम्‌ । 
. तिन ताढप्रदेशस्थ निम्नता मूघि जायते 
` - ॥ १२१ ॥ ताङपातास्स्तनद्वेषः ऋृच्छा- 


` . ग्रीवादुधरता वमिः ॥ १२२ ॥ पानं स्तनस्य ! 


_ दाकडूव द्रवरूपमू । 

` ताएवेके मांसमें प्रकुपित हुआ कफ ताङंटक 
नामक रोगको उत्पन्न करता हे ।.इस रोगसे शिरमे 
` `  ताछुआ नाचेको झुक जाता हे अर्थात्‌ लटक आता 
` ` ` है इस कारण माताके दूधको नहीं पीता, बड़े कष्टसे 
` थोडा २ दूधको पीता है, दस्त पतला हो जाता है 


_ बीसपस्तु शिशोः प्राणनाशन; शीर्ष) - ` ` 
` स्तिजः। पक्षवर्णो महापद्मरोगो दोपत्रयो- 
कु ह १ । झङ्काभ्यां हृदय 8 हृदयाच गदै 
„ ° ब्रजेत्‌ ॥ १९३ ॥ पञ्चवर्ण; लोहितवण; तत्र ७ | 
न शीष॑जो त या य या: दरवा ॥ १२७ ॥ कण्डू्यनाततः 'क्षप्त ` 
` ' यांच गुद ब्रजेत्‌ । एवं वस्तिजो गुद याति 
`: युदतः हृदयं हृदयाच्छिरों . याति 
`: चोद्वव्यसूः। 






23 कि आणका नाश करनेवाला ऐसा छार रंगका | पोछनेते अर्थात्‌ चह वहीं जमजाता है.तो सुधिर तथा : 
र (ग: उत्न्न होता दै इसको महाप्म कहते हैं (| कके प्रकोपसे खुजी उत्पन्न देती है ओर खुजानेवे > वृ 3 
॥ 5 
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FR = द 
' ` ओर वमनको करता है । ज्वरादे जो समस्त रोग | गुदामेंसे हृदयमें. जाता है और हृदयमेंसे . भेस्तकमें : 





















जाता है ऐसा जानना ॥ १२३ ॥ 
अथ ङुक्ृणकलक्षणस्‌। || 


झिझुः इयाछ्ाटाक्षिकूरनासाप्रघर्षंणम्‌ ।- 
झक्तो नार्कम्रभां दृष्ट न -चाक्ष्युम्मीलनक्षमः 
॥ १२९ ॥ ङुकूणकं काथुआह इति लोके । 
दूघके दोषसे बालकोंके पळकोंमें कुकूणक रोग . 
होता हे किं जिससे नेत्र व्यथायुक्त, खुजछीवाले ओर ! 
अत्यंत खाववाछे होतें द | इस रोगसे बाळक अपने ॥ 
मस्तकको आंखोंके भागको तथा नाकको घिसता है; । * 
| 
( 


अथ तालुकण्डकरक्षणम्‌ । 


Te 49०” नी 


त्यानं शकुइवस । तुडक्षिकण्डास्थरुजा 


सूर्यकी प्रभाको देख. नहीं सक्ता और आंखोंको खोल / | 
नहीं सक्ता ॥ १९५४ ॥ ११५ ॥ ५ व 


_ अथ हुण्डिगुदपाकयोलक्षणम्‌। | | 
वातेनाध्मापिता नाभिः सरुजा तुण्डिरु ¦ ¦ 
च्यते । बालस्य गुदपाकाख्यो. व्याधिः 
पित्तेन जायते ॥ १२६.॥ 
वायुस नाभ: .फूछ जाती. है आर .उसमें व्यथा 
होती है इसको तुंडी कहते हैं. | पित्तसे बाळककी गुदा : 
पक जाती है इसको गुदपाक कहते हैं ॥ १ २६ ॥ २ 


अथाहिपूतनल्क्षणम्‌ . | 


झकृनमूत्रसमायुक्ते धोतेडपाने शिक्यो्भवेत । । 
स्विज्ञे वा साप्यमानस्थ कण्डू रक्तकफो- 7? 


“० > कक ० क 


तृषा ठगती है, आंखोंमे, गढेमै तथा मुखर्म पीडा 


॥ >>” Ss 


Fes ere — निल. 


_ Ys 
sD Ne 5 -— Ns £ ० ३५-४४ 4 


अथ महापञ्चकलक्षणमू । 


स्फोट! लवश्च जायते । एकोभूत | 
त्रणं घोरं तँ. विद्यादहिपूतनय ॥ १२८ ॥ | 
1 खिन्ने स्विते न I 

विडा तथा. पूवस लिप्त वालकको 'गुदाको नइ | 


'बाळकके मस्तक. तथा मूत्राशयमें तीनों न 
र दोषोके | धोनेसे - अथवा बालळकके आये हुए पसीनेको नहीं 





i मस्तकम उन्न हुआ विसर्प कनपटियाँमेंसे 'हृद्बर्मे | तत्काळ फोडे तथा स्राव. हो. जाता है इस प्रकार ८ ( 
1 
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$ और हु 
ता [र इंदयमेंसे गुदे जाता है उझी प्रकार | होकर जो. घोर अण होता है उसको अहि पूतने 
pe हुआ विसप -गुदामें जाता. है | कहते हें. ॥ १२७ | १२८ | pe 
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अथाजगछिकालक्षणस्‌ । 
। ¦ सिग्धा सवणा ग्रथिता नीरुजा मुद्वसन्चिमा । 
| कफवातोत्थिता ज्ञेया. बाढानामजगछिका 


(क 1 ॥ १२९ ॥ अथितता गुस्फित्तेष। मुद्सान्चिमा 


sD ४५ 


00 | सुङ्गाकृ तिः 


४०! 
है 


बालकोंके झरीरमें चिकनी, शरीरके समान वर्ण 
|| वाली, गुंथीसी, पीडारहित ओर भूँगकी समान 
|? आकारवाछी ऊुंसी कफ तथा वायुके प्रकोपसे होती है 
|| उसको अजगछिका कहते ईं ॥ १२९ ॥ 


४५: अथ परिगभिकलक्षणसू र 


= 5 'मातुः कुमारो गभिण्याः स्तन्य प्रायः पिब- 


| | न्ञपि। कासाभिसादबसथुतन्द्राकारयारांच- 
| >अमे) ॥ १३० ॥ युज्यते कोष्ठवृद्धया च 
“माहुः परिगभिकसू । रोगं परिभवारूयं च 


| ("तत्र युञ्जीत. दीपन ॥ १३१ ॥ पिबन्नपी 
` ) ` त्यपिशब्दादपिबन्नापे । परिंगमिकः अही 


„| । डीति लोके । पारिभवाख्यं परिभवति नामा- 


.| न्तरस्‌ । 


(| । चालक गर्भवती साताका दूध पिये अथवा नहीं 


` विये तो भी उसके विशेष करके खांसी, मन्दा 

| बमन, तन्द्रा, कशता, अरुचि, भ्रम ओर कोठेकी वृद्धि 
6]; ` रअथात्‌ पेटका बढना : होता स. रोगको परिग- 
| ; >ेक ओर परिभव कहते ईं | यह रोग उत्पन्न हुआ 


व्ह | 
4 / य तो अग्निको दीपन करनेवाले उपायोंकी योजना | बाति। गुञ्जाः पश्चाचमाषक इति अमरसिंहः 


ततः स्थिरा भपेत्तावद्याबद्व्षाणि सप्ततिः । ` 
ततो बालकबन्मात्रा ह्रासनीया झानेः-रानेः - 
॥ १४० ॥ ततः वोडशवत्सरापार । चूर्णे 
कर्कावरेदानामियं मात्रा प्रकीतिता । 
कषायस्य पुनः सेव विज्ञातव्या चतुगरुंगा | 
॥१४१ ॥ क्षीरपस्य शिशोद्यमांपर्थ्‌ क्षीरसः २ 
| पिंषा । धान्यास्तु केवलं दर्यं न क्षीरेणापे ` 
सर्पिषा ॥ १४२ ॥ क्षारान्नाद्स्य पूववत्झी> ` 


अथ दुन्तोङ्गदकरागाः 

१ दन्तोद्वेद्‌ः शिशा; सव्रांगाणां कारणं स्म्- 
५! इतम्‌ । - विशेषाञज्वराबिड्‌भेद्कासच्छदिशिरो 
। » जजाम्‌ ॥ १३२ ॥ अभिष्यन्दुस्य पोथक्या 


उ त्यन्वयः । पोथक्या वत्मेरोगविशषस्य । 
1 दु ब्रालक्रके दात निकलछनेका समय संपूर्ण रोगाँका 


नी | १ कारणरूप कहा जातां दै ओर विशेष करके ञ्वर, 
2 लका होना, खांसी, वमन, मस्तककी पाडा, 
2 | 






. ३९७ 


अधाटीकासमेतई 


 विसपेस्य च जायते ॥ १३३ ॥ कारणमि 


000. Mumbkshu-Bhawar Vafanast ७७,964 छनत948429: 








अथ बालरोगचिकित्सा । 


भेषज्यं पूर्वमुदिष्टं महतां यज्ज्वरादियु । तदेव 
कार्य वालानां किन्तु दाहादिक बिना 
॥ १३४ ॥ दाहादिकं विना अभिदाहादि 
क्षाखमनविरेचनशिंराव्यथादिक विना । म- 
हाकष्टे चोत्पन्ने वमनावेरेकाद्यापे दद्यात । 


उक्त च-विरेकवस्तिवमना लत कुयाञ्च ना- | 


त्ययादिाते ॥१३५॥ अत्पयाद्विनाशकरकः 


घाहते विना । त एव दोषा दूष्याश्च ज्वराऽ | 
द्या व्याधयश्च ते । अतस्तदेव भेषज्य मात्रा, 
'तन्न कनीयसी ॥१२६ ॥ विडंगफलमातर हु | 


जातमात्रस्य भंपजम्‌ । अननंव ममाणन 


मासि मासि मवर््धयेत्‌ ॥ १३७ ॥ विडंग- ` 


११९३. 


परिमितं भेषजं चूर्णीकृत्य किवा कल्की- | 


कृत्य अथवा अवलेहीकृत्य दद्यादित्यथेः । 


तन्त्रान्तरे तु अन्मयाभिहितम्‌। म्रथमे मासि ` 


बालाय देया भषज्यरक्तिका । अबढेह्या तु 
कर्तव्या मधुक्षीरसिताछूतें; ॥१३८॥ एकका | 
वद्धयेत्तावद्यावत्संवत्सरों भवेत । तदूळू मा | 
पवाद्धि! स्याद्यावच्षोडश वत्सराः ॥१३९॥ ` 


एकका र! केका तदूळू वषापार माषबूद्धिः 
प्रतिवर्ष पश्चगुञ्जात्मकस्य माषस्य दाद्धिभ 


रसपिषा । येषां गदानां. ये योगा; प्र, : 
काका दुखना, पोथकी नामक पलकोका रोग और | क्ष्यन्तआदुकरा; । तेषु तत्कल्कसंढिपी 


क षा 
“241 1 विसप इनका कारणभूत होता हे॥ १३९ ॥ ३३२॥ | 


पाययेत्त शिशु स्तना ॥ १४२ ॥ 


१ 





न 
४४ (1 









ns न बढे सनुष्योंके - छिये जो ज्वरादि- रोगोंसे प्रथम 
` ओषधि कही है बंशी औषधि भालकॉंके लिये भी देवे। 
'  पपरन्कुःदाग, क्षारकर्म, वमन, विरेचन और फस्त खो- 
क लना-भादि नहीं करे) यादै बालकको विशेष कष्ट उत्त्पन्न 
____ यतो बमन तभा विरेचन. आदिभी देवे क्योंकि 
` खत कहता है कि ४ प्राणनाशक संफटके उत्पन्न 
___ हुए विना वालकॉकों विरेचन वास्त और वम 
` ` -क्रियां नहीं करे ।?? बालकोंके दोष 


Re क 


॥५० क शं 

क ड =" 
Ys RS 
१५०१? न न 


आर दूष्य तथा 
न होतेः हैं. इस 
प्रत्येक रोगाधि- 
मात्रा कनिष्ठ 


एक .मही- 


दूसरे महीनेमे दो 


देवे । इस प्रकार 


कि ४ बालकको 
औषधि देवे और 


३ 
4. 


Fe सहत, माताका दूध तथा घी इनमे 
2 गक चदनीकी समान घराचे | फिर महीने 
"` अशनि एक एक रत्ती बदाता जाय, इस प्रकार एक 


च रत्ती बढाता. 


42: > 5 । हे ° सो आहरे रे त र + “ग ४ ; | 

_ शाप | सोलह बे होर उत्तर बहक पमा 
७ ET = ती गे, डौ ०, . -- डे | F ७ | | म 
A स्थिर शे जाती हैं | ससर बपक पश्रातू ब गं ~ 
_. समान मात्राको धीरे रे घराता जाय, फिका 





छि । हो 
ही 





कड 
"पट 











"ऱ्य 
न ने) सि 


म 
= 
(ड = 


` ` ` मोवमंकाशाऱ्मष्यसष्ड्य है । 


न यइ | 


जाय | अन्यं ग्रंथोमे ose 
76 


| और आंत बोळे. तो इ 


| सबै निवार्यते.बाले स्तन 


F 'कोष्णः शिश अ 
(रन; ॥ १४८ ॥ ` 
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७ जो जो रोगोंके लिये जो जो औषधि कही हेउन उन सिं 
रोगाँमै उन उन औषभियोंके कल्कसे माताके .स्तनोंको 
ठेपन करके बालकको पिलावे  ॥ १३४-१४३ ॥ : 
- अधोउनमिमाषिबाहस्यान्तर्गतन ` 
 रोगज्ञानोपायः। | 
अंगमत्यंगदेश ठु रुजा यत्रास्य जायते । 
सुइ; स्पृशति तं स्पृश्यमाने न.रोदिटिम$- 
॥ १४४ ॥ निमीलिताक्षो. मूडस्थे रोगे; । 
नोद्धारयेच्छिर; । बस्तिस्थे प्रतरसङ्कातः क्षुपरीण 
दृडपि गच्छाते.॥ १४५ ॥ विण्पूज्रसंगवेशेर !: 
| कल्याच्छद्यांच्मानान्त्रकूजने; ।  कोष्टेने | 
व्याधीन्विजानीयात्सवंत्रस्थाश्च रोदनी? १४६ 





| 


| 
न 


i १४६7 | 
_.बालकके जो अंगके या. प्रत्यंगके प्रदेशमें वेदना * |: 
होती होय तो उस प्रदेशके बालक बारंबार हाथसे || 
'छूता हे और: अन्य ` कोई मचुष्य भी उस प्रदेशको 
स्पर्श करे तो बाळक रोता नहीं है, वालकके मस्तके _ | ! 
पाडा होय तो वाळक आरखोको मीची रखता है और. jh 
मस्तकको स्थिर नहीं रखता अर्थात्‌ गरदनको गिराये / | 
| भूजाशयमें पीडा होय तो बालक 
भूजके अवरोधसे पीडित होता है. और उससें मू 
वास नष्ट हो जाती है । जो. बालकके मूत्र और - 
"गा अबरोध होय, विहता होय, अफरा आजाय 
5 नसे जानना कि वाछकके कोडेमें 
.॥ जा बालक. सदव रोते तो जानना कि! एस | 
७ 0 पं । [क एसः 
सब शरीरमें रोग है ॥ १४४-१४६ ॥ क (rN 
a RN @_ Be. 
अथ बालकस्य ज्वरादिरोगचिकित्सा । ` ˆ i 
य नेव निवार्यते ॥ ४ ०७ + 
- नेष † । 510. 


शोरेततद्विलंघ °. नम्‌ | न 2 ! 
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वी 
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शोरेष -निःशञ रोषञ्च त ने री, || 


र्त क 16 


# (९ = ““यापारीकाततेता र ` | १९९५ 





मट्रमोया, हरड, नीम, कडवे परवल और मुलेठी पिष्टेरेतेयंवागू; स्याह्वेक्तातीसारनाशिनी 


Re 
| छ | | ह काथ बनाकर कुछ कुछ गरम करके पय तो || १ ष्‌ शै ॥ मोचारसः दञ्गादमूलम्‌ 2 [व- र 
१0 धि ॥ . ववम्कारक ज्वर नए हो जात इ ॥ १४८ ॥ कीपुष्पमू, | कमलकेसरमेतेषां तोलकेकमू 


1 १ र 
~| ४०, अथ ज्वरात्तितारे चतुभंद्रांवलेहः । ` गृह्णीयात्‌ । तण्डुलाः सपादवोलकाः १) 


| | -, हिविसिश्रो वालेषु योज्यावतिसारितेघु॥ १५०॥ 
| | $ कर्म भृद्धसू [ वाला 11 


है; | पारिभोर इन्हीं औषधियाँके 'चूणको सहतमे मिलाकर | 


«जो । फर 
अ. || दूष, अथामातीसारे विडंगादिचूर्णय । 
` भोजविडंगान्यजुमोदा च पिप्पीतण्डुळानि च। 
ह्‌ 
८ 


अनङ्ण्णारुणामुंगीचर्ण क्षोद्रेण संयुतम्‌ । जलमेकादश तोलकम्‌ ११ । सर्वमेकीकृत्य 
$.) रि शोज्वेरातीसारङन कास श्वासं वमि हरेत्‌ | यवागू? साधनीया | 

॥ १४९ ॥ अरुणा अतिविधा। | मोचरस, लजावतीकी जड और कमलकी केसर 
|” ` नागरमोथा, पीपल, अतीस और काकडाशिगी | यह सव भिछाकर सया तोळे लेवे, चावल सबा तोळे 
Hf पित,नका चूर्णे करके सहतसें भिलाकर चाटे तो बालक्षोंका | लेवे, और ग्यारद तोळे पानीमै इन सबको एकत्रित 
पस परातीसार नष्ट होता है और खांसी, श्वास तथा वमन | करके यवागू बनाकर बालकको देवे तो रक्तातीसार | 


=. | ¦ र हो जाती है॥ १४९॥ - ` [नश हो णावा दै ॥ १५३ ॥ आ 
. । | दिगे' - अथातितारे विल्वादिक्काथः। . |  अथातीसारे नागरादिक्काथः। ` 


| ` अलवेश्व च पुष्पाणि च धातकीनां जलं नागरातिविषाुस्तवालकेन्द्रयवेः शतम । ` 
|| : | एलोप्रै गजपिप्पली च । क्ाथावलेहो मधुना नंगे स्प सवातीसारनाश- ` 
सोंठ, अतीस, नागरमोथा, सुगंधाला और इन्द्र, | 
जा इनका काथ बनाकर पातःकाछ पिये तो वाळकोंके 
सब प्रकारके अतीसार दूर होते हैं ॥ १५४ ॥ 
अथ प्रवाहिकायां लाजादिचूर्णसू । 
छाजा सयष्टीमधुका शकरा क्षीद्रमेव च। | 
सण्डुलोदकयोगेन क्षिं इन्ति प्रवाहः 
कामू॥ १९९ ॥  .. हक 
भानकी खीळे, मुळैठी, खांड और सहत इनको 
एकत्र करके. यावलोंके जळके साथ पीनेसे बालकोंकी 
प्रवाहिका दूर होती है ॥ १५५ | ` | 
अथ महण्यादिरोगे रजन्या दिंचुर्णम्‌ । 
रजनी: सरलो दारु बृहती गजपिप्पली । 
पृष्ठिपणी शताह! च. ठीढं माक्षिकसापिषा 
॥ १५६ ॥ दीपनी. ग्रहणीं हन्ति मारताय | 
सकामलाम्‌ । ज्वरातीसारपांडुधी. बाठाना ६ 
सर्वरोगनुत्‌ ॥ १९७॥ | ह 
_ हळदी, देवदाय,.दारहळदी, कटेरी, गजपीपळ अँ 
गद्रहपुरेना ओर सोफे इनका चूर्ण बनाकर सइत 
तथा घीके साथ चाटे तो बाढकोकी महणो, बायुकी 








„| 'झात वेलगिरी, घायके फूळ, सुगंधवाला, छोष और 
'। .! भवेसणपीपळ इनका काथ बनाकर संहत. मिलाकर पिये 


। ` |. गै पालकोका भतीसार दूर दो जाता है ॥ १५० ॥. 
` पत्ते. अथ डुधेरातिसारे समंगादिक्षायः । 
उपर मेगाधातकीलोधसारिवासि!ः श्वतं जलम । 
| | बराश्विषरेषपि शिशोदेयमतीसारे समाक्षिकम्‌ । 
१ 


- 


. ५ „` ॥-१५१ ॥ समंगा ळजाळमूल्य । 
=: ` 0. खजावतीकी जड, घ।यके फूल, लोध और सारिवा 
7 \सदेतएनका काथ बनांकर उसमें: सहत डालकर पिये तो 
) । करनेगळकांका दुधर अतीसार भी दूर हो जाता है ॥ १५१॥ 
| यु 
॥ एपामाढोडय चूणाने सुखं तपेन वारिणा- 
` “आम मदृत्ते$तीसारे छुमारं पाययेद्धिषक्‌ १९२ 
४.३ ` बाळकको आमातिसार होय तो वैद्य वायविडंग 
अजमोंद और पीपळके दाने इनका चूर्ण करके मंदोष्ण 
| | जळके साथ पिळावे॥१५२॥ ` . -| पीडा, कामला, ज्वर, अतीसार. और पाइरोग `. | 
छि अथ रक्तार्तासारे मीचारसादियवागुः । नष्ट हो जाता है और जठरामि ` दीपन होती डर | 
„` मोचारसः समंगा च धातकी- पझकेसरमू । | है ॥ १५६-१५७ ॥ क जो 
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. ` स्यितेः ॥ १५८ ॥ 


: ध्याप्रीसुमनसंजातकेसरेरलिहिका । | 


` धान्यं च शकरायुक्तं तण्डुलोदकसंयुतम्‌। पा- 


_ जलकेसाथ पोनेसे वालकांकी लांसी और श्वास दूर 
`. होज़ाते हैं ॥ १६०॥ | 


` ` द्वाक्षावासामयाक्ृष्णाचूर्ण क्षोद्रेण सर्पिषा । 
_ ॥ १६१ ॥ तमकं श्वासभेदम्‌ । 
ई सहतर्मे मिछाकर चाटे तो बालकॉका श्वास, खांसी 
` तथा तमकश्वात भी दूर हो जाता हे ॥.१६१ ॥ 
ओ- अथ हिक्कावमिन्नः कटुकरोहिण्यावलेहः 

. चूर्ण कटुकरोहिण्या मधुना सह योजयेत्‌ । 


दिक्षा प्रशमयोत्किमं छादि चापिः चिरो- 
/ त्यितामू ॥ १६२॥ `` 


वो बाढकॉकी हिचकी तथा बहुत “पुरानी वमन भी. 


| आम्रास्थलढाजसिन्धूत्य सक्षाद्र  छांदनुद्ध- 
वेव्‌ । छर्घा पीतं तु प्रेध्यं तु स्तन्येन मधु- | दूष पिछावे ॥ १६६ | 


` > भावेषकाश+-मंब्यलण्डस १ । 








अथ काससप्नों सुस्तकादिस्वरसः का सॉर्पेषा । द्विवातांकीफलरसं पञ्चकोल च 


; _ ऐोष्करातिविषाबासाकणाञ्ंगीरसं लिहेत्‌ । | लेहयेत्‌ ॥ १६३ ॥ द्विवात्ताकी बृहतीद्वयम । .- 


मधुना सुच्यते वालः . कासे! पश्चाभेरु- | पश्चकोलम्‌ । पिप्पछी पिप्पली बुळं चव्यचि- - 
त्रकनागरमिति। ` प 

[मकी गुटळी, धानकी खील और सेंधानमक, 
इनका चूर्ण बनाकर संहतमें मिलाकर चाटनेसे बाळ 3 
ककी दूधकी वमन दूर हो जाती है । कटेरीके | 
फलाका स्वरस, बडी कटेरीके फर्लोका स्वरस, पीर ०) 
पासलामूल, चव्य, चीता. और सोंठ इनको एक$!! 
मिलाकर चाठे तो बालकका दूधका डालना बन्द 
हो जाता दै ॥ १६३ ॥ "० प्र 










पुइकरमूछ, अतीस, अड्सा, पोपळ ओर काकडा- 
सिंगी इनका स्वरस बनाकर उसमे सहत डालके 
चाटे तो बालकोंकी पांचों प्रकारकी खाँसी दूर हो 
जावाइ॥ १५८ ॥ 
अथ बालकानां पुराणकासोपरि 
कसरावळाहका । 


` चिरसंजाताञ्िशोः कासान्व्यपोइति १९९ | अयथाष्माने वातशूळे च सेन्धवा- "| 
. केटेरॉके फूलॉंके स्वरसमें केतरको पीसकर सहत | | यवलेह; । म नि 


मिलाकर चाट तो वालकांकी बहुत पुरानी खाँसी दूर 
ष्टा जाती ईं ॥ १५९ ॥ ` 


अथ कास खास धान्यादपानस्‌ । 


घृतेन सिन्थुविथेलाहिंगुभाड्रॉरजी लिइन्‌ । | 
| आनाह :वोत्तिक झूल. इन्थात्तोयेन वह. 
शिशुः ॥ १६४॥ ` | 

` संभानिमक, सोंठ, इलायची, हींग और भार : 
नमेतत्मदातव्यं कासश्वासापहं [शिशोः १६० । 


इनका चूर्ण बनाकर. घीके साथ अथवा जळके साथ / . 
भनियां आर खाँड इनको पीसकर चावर्छोके 


मिलाकर खाय तो पेटका अफरना झर. वातञ्रूल। । 
नष्ट होता है ॥ १६४ | `| क यी 
अथ म्ृत्राघातभ़ः कणायवलेहः। ¦ 
कणोषणासिताक्षो द्रखकष्मेला सेन्धवैः कृतः । } 
निहन मत्रमहईे . - प्रयोक्तव्यः . शिक्षनां 
छीढं श्वास निहन्त्याशु कासं स तमकं तथा उन्तमः | १६८ श 
पीपल, सोंठ, मिश्री, सहत, छोरी इलायची और 
सेंधानिमक इनको एकत्र पीसकर . अवलेह बनाकर 
| चटावे तो बालकोंका मूत्राघात दूर होता है ॥ १६५॥ 
`` अथ काइयहरो योगः। हि 
यंदा तु दुबंलो बालेः. खादन्नांपे च वाहि- | 
मान्‌ विदारीकन्दगोधूमयवचूर्ण घृतप्ड- | 
तसू । खादयेत्तदनु क्षीरं ` शृतं समधु | 
'शकेरम्‌ ॥ १६६॥ -. | 
: जो बालक अच्छा भोजन करनेपर और जठरा- 
- |भिके दीपन होनेपर भी दुर्बल होता जाय उसको j 
` | विदारीकन्दः गेहूँ और जौ इनका ` चूर्ण धीमे es 
कर खवावे और ऊपरसे सहत तथा मिभीके साथ ७! 


अथ द्राक्षादिवर्णय । | 


` दाख, अड्सा, इरड ओर पीपल इनका चूर्ण करके 


१ 


कुटक्रीका चूर्ण बनाकर सहतमें मिलाकर चाटे 







दूर हो जाती दै ॥ १६२ 
अथ ढुरधवामित्नोउवढेह; । 





| ही ( ह. क्यात व न आपारीकासमेदः 5: ३२०७ 
A क हु 13 कसम) | ६९९४ 
Ft अथ झोथश्नो लेपः। . . अथ ताडुकंडकप्नः कर्कः 

०.) [स्तं कुष्पाण्डबीजानि. मद्व दारुकाछिंग- 


शिच्‌ । पिष्टा तोयेन संलिप्तं लेपोऽयं झोथ- 
'/} 5 च्छिशो।॥ १६७॥ - 

i 5 ` . नागरमोथा, पेठेके बीज, देवदारु और इन्द्रजौ 
5. (नको जरूमें पीसकर लेप. करे तो बालकोंकी सृजन 
7 फो । दूर होती है ॥ १६७ ॥ 
|. अब क्षतविसपेविस्फोटजवरहरक्काथ! 
ह्य पटोळन्रिफला रिष्टहरिद्राक्काथिततं पिवेत्‌ । क्षत- 
` । | . ॥बीसपंविस्फोटज्वराणां शान्तये शिशुः १६८ 
ly i 
शी बि कडवे परवळ, इरड, बहेडे, आमले, नाम और 
i हळदी इनका छाथ पीनेसे क्षत, विसप॑, ' विस्फोट 
| ¦ जरतथा ज्वरकी शांति होती हे ॥ १६८ ॥ 
| ' ॥. अथ सिध्मपामाविचाचकाना छेपः 

' - र! गृहधूमनिशाङ्ष्ठराजिकेन्द्रयवैः शिशोः । 
~ प्मलेपस्तक्रेण ` हन्त्याशु . सिध्मपामाविच- 
15 याचिकाः ॥ १६९॥ ` 
| पेत भरके घूँयेको घुँस; इळदी, कूठ, राई और इन्द्रजो 
|| ` फराह इनको तक्रमें पीसकर लेप करे तो सिध्स, पामा तथा 
र | || बिचर्चिका नामक कोढ दूर होता है ॥ १६९ ॥ 

५ त्त .. अथ सुखलावहरः काथः 

। ` ' ˆ सारिवातिळलोधाणां. कषायो . मधुकस्थ 
| ४ च। संख्राविणि सुखे झस्तो धावनाथ 
॥ ' ३६ शिशोः सदा १७० ॥ 
hk |. सारिवा, तिर्छ, ळोध और मुलेठी इनके काथसे 
[ नित्य मुखको साफ करनेसे मुखका - खाव दूर 
सत होता है ॥ १७० ॥ | | 

करन, अथ प्रुखपाकहरः प्रढेप; 

९5 अ्वत्वत्यग्दहक्षोद्रेसुंखपाके प्रलेपनम्‌ | . 
मोज पीपळ्वक्षकी छाल ओर पत्तोंको पीसकर -सहतमें 
! सिढाकर मुखर्मे लेप करनेसे मुखपाक दूर होता है । 


अथ बालानां रोदने चुण॑स्‌। - 


क्र 
ति ge 
os is 
२००० 


व्य >> १; 
>> 


बालो 


लीइं दद्यात्सुखा- 
वहम्‌ ॥ १७१ ॥ | र 







* घो तथा सहतमें मिलाकर चटावे तो बारूकका रोना 
हा ; बंद होता हईे॥ १७१॥ ` 


भै पिप्पछीजिफलाचूर्ण घृतक्षादपारेप्डतमू 1 


पीपळ, इरड, बहेडा ओर आमला इनका चूर्ण 








हरीतकी वचा कुष्ठ कल्कं माक्षिकसंयुतम्‌ । 
पीत्वा कुमार स्तन्येन च्यते ताळुकण्ट 
कातू ॥ १७२ ॥ | 

इरड, वंच और कूठ इनके कल्कको सददतर्मे मिला* 


कर चावलॉफे जलके साथ पिलावे तो बालकका | 


ताझुकंटकरोम नष्ट होता हे ॥ १७२ ॥ 
अथ ङुकूणकहरो लेपः । 
फलत्रिकं लोधणुनर्नवे च सञ्चंगवेरं बृहती 


दय च । आठेपनं केष्महरं सुखोष्णं छुकून ` 


णके कार्यप्॒दाहरन्ति ॥ १७३ ॥ 


दरड, बडा, आमला, लोध, सॉठ, अदरख, . 


कटेरी ओर कटाई इनको जलमें पीसकर कुछ कुछ 


गरम करके इसका लेप करनेसे कुकूणक रोग नष्ट . 


होता है ॥ १७३ 


अथ नामिशोयन्नः स्वेदः | 
व्यात्पण्डेनाभितप्ेन क्षीरसिक्तेन सोष्मः 


णा । स्वेदयेदुत्यिवां नामि झोथस्तेनोपः ` 

झाम्याते॥ १७४॥ . | 
मट्टीके पिडको अभिर्मे तपाकर दूघमै दुक्षकरसुदाता | 

सुशाता सेके तो नामिकी सूजन दूर होती है | १७४॥ : 


अथ नाभिपाकम्नवेळमवधूळनं च । 


नाभिपाके निशालोम्रप्रियंगुमघुक्षेः श्रृतम्‌ । ह 
झस्तमेभिंश्चाप्यवधूलनस्‌ : 
॥ १७५ ॥ तक्चूर्ण; क्षीरिणां वापि कुर्या- .. 


तलमम्यञ्जमे 


चह्दनरेणुना ॥ १७६ ॥. | 
नाभि पक जाये तो हळदी, छोध, फ़ूलग्रियंगू और 


अथ गुद्पाकङ्नो योगः । 


“ . सि री कती विकासा 


| युलठी इनके कल्कसे पकाये हुए तेलका.नाभिपर : 
मालिश करे ओर इनकाही ` चूर्ण बुरकावे | अथवा . 
वरादि पंचक्षीरी वक्षोंका चूर्ण करके नाभिपर बुरकावे 


अथवा चन्दनका चूर्ण नामेपर घुरकाबे ओर बकरी- | 
| की मेंगनको जलाकर उसकी राखको नाभिके ऊपर | 
लगावे तो नाभिपाक दूर हो जाता है ॥१७५॥ १७६॥ « ” 


| गुदपाके ठु बालानां पित्तप्नी कारये्त्रि- ` - 


याम्‌ । रसाजनं विशेषेण पातालेपनर्योहे- | 


तमू । शंखयष्ट्यञ्षनैश्चुणे शिशूनां शुद्पाः | 


कुतू ॥ १७७ ॥ अञ्जनं रसाज्ञनमू । 
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बालकोंकी गुदा पकती होय तो पित्तनाशक मत्स्याक्षकः ब्राह्मी इति लोके; वकम इत्येके) 
चिकित्सा करनी चाहिये..। विशेष करके रसौतको अर्कसहृशपुष्पी ठता । कैडर्य कट्फल । 


क दै MS दूर्वा इवेतदूर्वा । संवत्सरं . यावदेते योगाः . 


योड र्‌ 
॥ ) : 0 न बॉलकांकी रुद्पाकको दूर्‌ क्रे हे ॥ १७७. ॥ प्रयाज्या ११ द्वाद्शवर्षाणीति केचित १ है 


. शंख, सफेद सुरमा और मुळेठी इनका ळेय कर- | 


कक काल लाला जन 


घायके फूल ओर पीपल इनके चूर्णको र अथ लाक्षादितेलय । 1 \ 

मिलाकर इससे बालकको मूसढाँको -बिसे वा सहतके | छाक्षारसे समे तेलं- मस्तुन्यथ चतुर्गुणे। |. 

` „ साथ आामलाके रससे मसढोको घिसे। दांतं निकळनेके जगः ih 
राजाचन्दनकष्ठाहावाजिंगन्थानिशायुतेः ॥ ५ 

समयके रोग वाललकों विशेष पीडित नहीं करते हॅ १८ |. 

कारण यह है कि वह दांतोंके निकळनेके पश्चात्‌ सब र रतावा दारयष्ट्याद्मूर्वाति i 

: रोग अपने आप शांत हो जते हैं ॥१७९॥१८०॥ |. काहरेणुभिः । संसिद्धं ज्वररक्षोप्न बल्वणे त 
अथ बाळाना शक्तिवर्दकमयोगा; । ..| करं शिशोः॥ १८४॥ ˆ ` रि 

_: सोवर्ण सुकृत चूर्ण तिलका तेल और छाखका रस बराबर लेवे, .. 


` दापन करनेवाली औषधि 


पुष्टिका! स्टता!.॥ १८२ ॥ सौवर्णं चूर्ण 
'चदुष्वेपि योग मारितसुवर्णचूणेम्‌ ।| इति बाहरोगाविकार सम्पूर्ण; | 





 सोनेकी भस्मका. बारीक चूर्ण, कूठ, सहत, धी 
अथाहिपूतने लेप! व आर वचका चूर्ण इनको एकत्र करके खिलानेसे 
शंखतोवीरयष्चा हेलेंपो देयोऽहिपूतने १७ वालकोंके शरीरमें सामर्थ्य, बुद्धि, बल तथा पुष्टि / 


बढती हे | सोनेकी भस्मका बारीक चूर्ण, ब्राल्ली,! 
मेसं अहिपूतन रोग दूर होता है ॥ १७८.॥ शंखांहुली, सहत और घी इनको एकत्र करके लाव 
...: अथ परिगमिकोपायः। ... तो वाळकके शरीरकी साम्य, वळू और पुष्टि प्राप्त! 
प्रिगभिकरागे हु पूज्यते वष्ठिढीपनसू 1 | होती है। सोनेकी भस्मका वाराक चूर्ण, कूठ, सहत, `| 
वाळकके परिगमिकरोग हुआ होय तो जठराभिको घी और. बच इनको एकत्र करके खाय तो बालकोंके १ 
| गरीरकी सामर्थ्य बुद्धि बल और पुष्टि उत्पन्न होती 
_ सप वालानां दन्तानिईसरणोपायः.। | है। लोनेकी महमका चारीक चण कायष सफेद ८, 
दन्तपाली तु मुना चूर्णेन प्रतिसारयेत्‌ (| दूध, घी ओर सहत इनको एकत्र करके खाय तो ¦ ` 
धातकापुष्पपिप्पढ्योर्धात्रीफलरसेन . वा | वाल्कोकी शरीरकी सामर्थ्य बुद्धि) बल तथा पुष्टि 
॥ १७९ ॥ दन्तोत्यानभबा रोगाः. पीड च हर आ एक आ वालकको || | 
। जाते ना चाहिन ओर कितने एक वैद्य कहते हैं कि वारह!' '' 
and को १ अ हि न वर्षतक देना चाहिये ॥ १८१-॥ १८२॥ | > 01 










चायुणा. दीका तोड लेवे इन सबको एकत्र मिला 
कर इनमें रासना, चंदन कूठ, असगंघ, हळदी र 
: ९ | सोया, देवदारु, बुलेट चुरनहार, कुटकी और... 
418 | रेणुका इनका कल्क डालकर तेलको सिद्ध करे | यह |). 
अद्धः | तेल वाळकोंके ज्वरको तथा भूतादिवाधाको द्र करे : 11, 
बल" | है,. बलको उत्पन्न करता ६ और शरीरके वर्णको | 
चूर्ण | उत्तम करता है ॥ १८३ ॥ १८४ ॥ 
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से 
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i पनाए मा पना; । छुमाराणां 





|: ८४ ॥-ये मासमेकं स्वरसं . पिबन्ति 
। 1 दिनेदिने. ऋंगरज।समुत्यमू । क्षीराशिनस्ते MD | 
RR उखाड हुए पुननवेको पीसकर उसके दो तोळे कस्कको 


कै 0) 5 काषारीकातमक „ ° ' ° ` (२०६ 
प त लक 





कु 
¢ ३ सप र PR ४ - ५ 
,/ पेणच दोंखपुष्यी ॥ ८१॥ मण्डूक | इणे विशेष करके डुदिको देनेवाडी है, जो तरली 
५ भो । तदळादे मश्चिष्ठा माझा । तस्था | च मिळे तो उसके अभावभें मजीठ ढेना चाहिये, | 
|. आप रसायनत्वात्‌ । माक्षिकेण दुगाक्षीरी र क मीमी वावन है। वरत पाप और. 
की, पिष्पलया लवणेन च । जिफला सित्तया | तमके बडी मका जनको देन करना रसायन 
7, वापि युक्ता सिद्ध रसायनम्‌ ॥ ८२ ॥ दै ओर खांडके साथ जिफलेको सेवन करना सिङ 
१ - सिल्धृत्यशकेराधुण्ठीकणाम घुगे मात्‌ | यन है | रजायनके शुर्णोकी इच्छा करनेवाले पुर 
१ “५ मएुएड, कमातू । | तरको वर्षाकवुमे सेंधेनिमकके साथ, शरहतुर्मे खांडके 


८ वर्षा द्ष्यभया मास्या. रसायनशुणोषिणा | साय, हेमन्तक्में सॉठके ताय शिशिरऋतुमें पीप- 
हज! | ८३ ॥ पुननवस्याद्व॑पलं न्‌वस्य्‌ -पिष्टे | लके साथ, वसन्तऋतुमे-. लहते साय और औष्म- ` 
( प्नेययः पयसादूमाससू । मासद्वयं तात्रियुणं | वम गुडके साथ इरडको सेवन करना चाहिये 
सस बा जीणाऽपि भूयः स. बुननंवः स्यात्‌ | इस मकार इरड्को सेवन करनेसे. रसायनके गुर्णोको - 
| न्ति | फर दै । जो मनुष्य एक पक्षतक, अथवा तीन मंही- . 
गेतक, नी 'महींगेतक अंयवा एक वर्षतक 'तात्काळिक | 


। ` भखवीर्युक्ताः समाः शतं जोवनमासुषन्ति |, 
f ४ समाः शर्त जीवनमायुव न्ति दूधके ठाथ.पीवे वह वृद्ध मनुब्यमी जवान दो जाता. 


'$ । hr RR 
| ६ न क व्र क र ताज भूल ड/डतिका डया. है। जो मनुष्य एक ` महीनेतक नित्य भांगरेके रसको. 
“" .दिरितिकेण। सइचालमूछ। । एत्तानि - कृत्वा | पिये और दूधके जाय भोजन करे तो क. 


“~ ,शभभागञुक्तान्याञ्येन कि वा.मधुनावालि- | बौद होता दै और १०० सौ वर्षतक जीता है| . 


| आप्‌ ॥ ८३ ॥ जंरोरुजाखत्युवियुक्तदेही | उवावर, गोरखबुडी, गिलोय, इस्तिकर्ण पठास, . 


और काडी मुसली इन सबको समान माग छेछर 
एकत्र करके सहतसें अथवा धीमे भिळाकर चाटे तो. 
सभुष्थ जरा रोग ओर अकालमुं्युर दति अतुलवीर्य 


वळसम्पत्न देवताकी स 


|. भवेच्नरों बीयेबलादियुक्तः । विभाति देव- 
| 'पातिमः स नित्यं मभाग्रयो न 
|. ८७ ॥ पीलाइगन्थां पयसाब्वमास 
. , जतन तलेन सुखाम्बुना वा ; बथिस्य पां 







डवा विधृते वाळरंय सस्यस्य यथाम्बु- | है। एक पक्षतक बोके साथ; तेलके साये अथवा : 


॥ | रा९९॥ ८८ ॥ खुडात २ गरस जळके सास असगन्त्रको [पिये तो. शिख 
ॐ | पक भय क: आकार चढको वृधि घान्यीको पृष्ट करती है उसी . 
„ष्क भाग शातरू जे; एक भागे दूष; एक साय SR ह 


अकार असगन्ध वीर्य तथा. शरीरके बलको बि . 
करता है | ७९-८८ ॥ ` ` 

. ` अष कोदरः 5. 5 5 ॥ 
अवध्य शुरगु्मत्र योज्यं परत्यं उषः ` | 
पाने पश्च । पक्षाने चाष्टी श्रिफलारजश्च | 


ह | सइत ओर दो भाग घी इनको सोजनसे पाहिले सेबन 
| | | फरनेसे अथवा तीन भाग शीतल जङ, तीन माग 
५) दूध, तीन भाग सहत भोर तीन भाग घो इनको 
| भोजनसे पहिले सघन करनेसे अवस्था स्थापन होती 
ह. ह आतःकाल बाहीक रस, गिळोयका स्वरस और 
1. बालाहुछीकी जड तथा पत्तोंका कल्क और मुलैठीका 
| लर्ण सेवन करनेसे यह उत्तम रसायनके गुंणोंकों करे 
१4; ३/। इसमें कहे हुए अक्षी आदे चार पदार्थ तो आयुको 
| i :व दानिबाले) रोगोंका नाश करनेवाले, बुद्धिको उस्नः 
नवाळे भोर | बसको, अग्निको, वर्णको तथा स्वरकी | सेंसे नित्य एक तोळा चाटे तो ज्वरादि रोग दूरः - 
यादि करनेबाले होनेखे रसायन हें। इनमें भी शंखा- | होकर अमरता प्राप्त होती है ॥.८९॥. | री 





कर्ष ठिहन्यात्यमरतवमेव ॥ ८९॥ ` 
. छोहेका चूर्ण ४ चार तोले, गूगल १२ बारई 
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णे दवना समान तेजस्वी और अत्यन्त . 
वान घुदसस्प्न होकर सदेव शोभाको प्राप्त शेता - 


तोडे, ह भिङुटा २० बाँस तोढेभर और .भिफछेका स 
उणं १९ तोळे इन सको एका करके इडा 





हँ - १६५४ . _ >. ... भावमका श-मध्यखण्डयू ९। 
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i ` साथ आमळके रससे मसूढॉकी घिसे। दांत निकलने 
४. समयके रोग वाललको : विशेष पीडित नहीं करते हे 


रोग अपने आप शांत हो जाते हैं ॥१७९॥ १ ८. ॥ 


सोवर्ण सुक्त चूर्ण कुष्ठ म 
` मत्त्याक्षक शंसपण्यी ङु घृत वचा । | 






कतक वचा । सहेमचूर्ण कैटर्यं श्वेता हू 
इत मधु । चत्तारोऽभिहिताः राशा अद्धः | तेळ बालकोंके ज्वरको तथा भूतादिवाधाको 








| वारुकोंकी गुदा पकती होय .तो पित्तनाशक “जाणणे Rs 
मर्स्याक्षकः भू 
चिकित्सा करनी चाहिये. | : विशेष करके रसोतको | Fb bi Leas ; A 


पिञवे और रसौतका लेप करे तो शुदपाक आरा. - 


होता. हे । शंख, रसौत और बुढैढी इनका चूणंभी | इवा इवेतदूर्वा । संवत्सरं यावदेते योगाः - "he 


वाढकोंकी शुदपाकको दूर करे हे ॥ १७७॥ मयोज्या,, द्वादशवर्षाणीति केचित्‌ । ७४ 


छ . 
१: 
1) 


अथाहिपूतने लेपः । .... |. सोनेकी मस्मका बारीक चूर्ण, कूठ, सहत, घी 


शंखसौवीरय बीर एचारँउेपो देयोऽ दिपून १७ आर वचका चूर्ण इनको एकत्र करके खिलानेसे ¢ 


[काके शरीरमें सामभ्य, बुद, बळ तथाः पुष्टि ) 
अ हिपूतन रोग दूर होता हे ॥ १७८.॥ ` बाप 1308 हो र चूर्ण, बाही, 
अथ परिगमिकोपायः । 7 सदत आर घी इनको एकन्न करके खाय 
परिगर्थिकरांगे त बहिदीपनम्‌ तो वालकके शरीरकी सामर्थ्य, वळ और पुष्टि प्राप्त! 
“ य. बले. पीव 1 | होती है। सोनेकी भस्मका बारीक चुर्ण, कूठ, सहत, . 
औँ इह 1 तो जठराभिको | धी और बच इनको एकत्र करके खाय तो बालकोंके “9. 
` | शरीरकी सामर्थ्य बुद्धि बल और पुष्टि . उत्पन्न 
Sn दुन्तनि।सरणोपायः दे । सोनेकी भस्मका बारीक चूर्ण, कायफल २ 
तु मधुना चूर्णेन प्रतिसारयेत | दूध, धी ओर सहत इनको एकत्र करके खाय तो ¦ \ 


शंख, सफेद सुरमा और मुलेठी इनका लेप कर 








भातको पुष्पपिप्पल्योर्धात्रीफलरसेन वा | बालकॉकी शरीरकी सामर्थ्य बुद्धि, बढ तथा पुष्टिः | | 


॥ १७९ ॥ दुन्तोत्यानभवा रोगाः- पीड- | प्राप्त-होती है | य | 
| ह प्रयोग एक वर्षपर्यन्त वाळक 
यन्ति न दाढकन्‌। जाते दन्ते हि शास्यान्ति | देना चाहिये और कितने एक वैद्य कहते हैं कि न 
यतस्तद्वेतुका गदाः ॥ १८०॥ | वर्षतक देना चाहिये ॥ १८ १॥ १८२॥ | 
घायके फूल आर पीपल. इनके चूणका . सहतमें | र 


हक इत नाकको मदो वते वा. सहते हारले मे. हर, पर च्‌ ने § 


राखाचन्दनकृष्ठाद्वावाजिंगन्थानिशायुतेः 
१८२ शताद्वादारुयष्ट्याहमूर्वा ति 
क्ताहरेणुभिः । ज्वरक्षोप्नं बलवर्ण- 1 
के li ॥ १८४ | 

का तेल और ढाखका रस बराबर लेवे 
चांगुणा दहीका तोड ळेवे इन सबकी एकत्र मिढा- 


चा 2 | केर इनमें रासना, चंदन कूठ 
मधु घत चाणितं सोया, देवदार स 


ळय डे, ००० 


कारण यह है कि वह दांतोके निकलनेके 


अथ वाढ़ानां शक्तिवद्धकप्रयोगाई 


| रेणुका इनका कल्क डालकर तेलकों सिद्ध करे । य 
छोकसमापनाई । कुमाराणां वु्मेधावल- | है, बलको उत्पन करता है 


७०:५७, € 5 " 





र्र. 

५ न 

क fi । 
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१४००. TS 
०००० घन दु टिकट >>... 
2 भ्र ७७ 


क्र ताई क % ७ 
RE ० “डे शक 
F ५०... 
क लल शड : 
| 


ुढैठी) चुरनहार, .कुटकी और ' |. | | 


दूर करे | र ३५ 
3 बकरा; स्ताः. ॥ १८२ ॥ सौवर्ण चूर्ण | उत्तम करता है ॥ २८ हा ओर शरीरके वर्णको || hk 


i छ चतुष्व॑पि ~} ZY i > / | २ ५ | (९1 
४१८८ इत्ति श्र : मि विर | ८ न 22202 2 न | > 200 जोहर : / र | |, 


प 
t 
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छौँ 
०.६ ७ 
0५ सुक्खा हृष्यांति जी णा पि दश्षदारान्त्रज | साठ ४० चालीस रत्ती, काढी मित्र ९० वीस रत्ती 











| रयापिं ॥ २२ ॥ - . | . और लोंग १ एक तोळा लेवे । इन सत्रको एकत्र - 
3 


मिलाकर सफेद कपडेमें डालकर धीरे धीरे द्वाथसे 
/ 
“0 पाभेके पदार्थ, कानको जो प्रिय छगै ऐसे सुंदर वचन, | ओर अगरसे धूपित किये मीके वासने करके फिर 
छ 5) त्वचाको प्रिय ऐसे वंख भूषणादि स्पर्श, चंदमाकी| उसको कपूरसे सुवीसित करे तो यह रसाला 
१ चांदनी सहित रात्रि, नवयौवना ल्ली, कान, और | ( आण्ड ) सिद्ध होता दे ।. यह रसाळा स्वयं 
| „मनको प्रिय ऐसा गांयन आदे, नारारवेछके पान, | कामेदेवने अपने लिये वनाया था । वह कामदेचको 
1 मदिरा, माछा, सुगंधि, सुंदर स्वरूप, चित्राविविन्न | प्रदीप्त करनेवाला, सुख देनेवाला और कामिनीकी 
र पुष्पोद्यान और जिनसे मनमै चोट न लगे ऐसे कर्म | समान सदेव प्रिय लगता दै ॥ २३ ॥ २४ ॥ 
क्वीबताको दुर करके घोडेकी समान. रमण. करनेक्रा `. अथ, रावेद्धनयांगा! 
1 शक्तिको उत्पन्न करे है 1. सोनामाखी, सहत, पारा | i 





लोहेका चूर्ण, इरड, बिळाजात, वायविडंग और धी | गोक्वुरक्षरबाजानि वाजगन्था शतावरा । 


| इन सबको मिलाकर चाटे तो पुरुष रोगसे असित | झुसली वानरीबीज यष्टा नागबला वला 


| दोनेपर आर अस्सी बषके वृद्ध दोनेपर भी जवानकी ॥ २५ ॥ एषां चूर्ण दुग्थसिद्धं गव्येनाज्येन 
समान स्नीसे रमण करता है । गिलोयका "सरव 


?। भजितमू । सितया मोदक कृत्वा भक्ष्यं 

` अभ्रककी भस्म, इरिताळका भस्म, इलायःची, खाड भाजत ९ कै 
ओर पीपल इनको सहतर्भे मिळापःर चाटे तो नपुंसक 
मी सो खियाँसे रमता द| पुष्ट वछडेवाछी' यार्यके 





घृतं चूर्णसम स्संतंमू । सबतो द्विगुणं खण्ड 


अनेक प्रकारके विचित्र भोजन, विविध प्रकारके | फेरकर कंस्तूरी तथा चंदनके रससे. सुवासित किये . 


वाजाकर परसू ॥ २६ ॥ चूणाद्श्युण क्षार 


क 1 = ८०० ० ०) ० मवारटीकासमेती 0 स्वर 


१] | दूघमें गेहूँका सत्त्व वा चूर्ण लेकर. भूने फिर उसमे खादेद्ग्निसळ यथा ॥ २७ ॥ वाजाकराण : | 


जळ, उत्तम मिश्री वा खाँड सहत ओर घी सिढाकर | भुरण स्ह रांचता यतः । तरमाहुइुओु 
| ¦ सेवन करे ठो वृद्ध मनुष्य भी दश्च र्ि्यासे गमन कर | योगेषु योगोऽयं मवरो मत; ॥ २८.॥ 
| । सक्ता है ॥ १६-२२ ॥ 
HE Ce nt आ DU >. | कोंछके बीज; मुझेठी, गंगेरनं ओर खिरेटी इनके 
। दधरो$द्वाढदकमाषदम्खमधुर खण्डस्थ चन्द्र ।नूर्णको अंठगुने दूघमे पकावे ओर फिर सब औम- 
| चुतेः प्रस्थ क्षाद्रपलं पल च हषिष; शुण्ठयाश्च 


| ॥ माषाष्टकस । तहन्मापचतुष्टयं भारचत; कणे | अच्छे प्रकार भूनकर औषधि डाले और ओषधिसे 


गोखुरू, ताळमखांना, असगंघ, सतावर, मुसळी] - 


धियांक्रे बराबर गायका थी लेवे, उस घीमें ओपधिको . 


न | । रबङ्गं तथा घरृत्वा शुङ्खपद शन; करतलना* | दुगुनी सफेद बूरा [भला कर उसके छड्डू बना लेवे 
/ || "तथाप्यं विज्ञावयेत्‌ ॥. २३ -॥ सञ्चाण्ड | इन लडडऔँंको सेवन करनेसे यह अत्यंत वाजाकरणं 


सि. | २५--२८ ॥ 
स्वस्यार्थे मंकरंधरण राचता ह्योषा रसाला योगे उसात ह | 


है, सयं भोक्तुमन्मथदीपनी सुखकरा कन्त | अथ मद्नमंजरी वटी । 
“बहानित्य मिया ॥ २४॥ . - 


क ). | 1 क 


टब्द्नेव.; ` 
|. | 'बद्भि क कुँछिक खटाई ल्यि मीठा दही एक सो अड्डाई 
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चखारो व्योमभागास्तदच निगदिते भागः _ 
युग्म च बंगं भागेकं शम्झुवीजं त्रितयमपि 

जाः 
| 4 (१८००, तोले, चन्द्रमाकी समान खेत और उज्ज्वळ खांड ६४ | ८ तत्समा 32225 कल. 2 2 
४, ज्ोसेंठ तोठे, सहत ४ चार तोछे) घी ४ चार तोळे । तीफलमारचकणानागर दुबई छ पजर 16: 


अनेक वाजीकरण ` | 
र दग्ररुूढपिते करेण | गुणाकरो करता है, यह प्रयोग | 

| च ps | | योगोंको संग्रह करके मने बनाया है इस कारण अनेक 2 
॥ सुगाच्च्‌ | 

न 


10: fs UN कट, 

६७ ९ Co एक भ्यु 

५ CRs VS 

द ee क” = पनन, क ५ 
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र हट. - अथ खारतिबद्वभपूगपाक: 
दूर दक्षिणदेशज दशपलोन्मानं 2 
म जळ्यागतत्ो र 
इग केतम । तत्नण पटशोधितंः बुगुणे 

ह गोशचद्वदुग्भे पचेद्रव्याज्या्ञछि 

. विडे दृद्याहञह्वाद्वा सित्ताम्‌ ॥ ३२ 
वञ्ज्वलंना त्क्षिति मति नयत्तस्मिन्णुनः ग्रञ्षि- 
प्द्यच्तत्तदुदाहरामै - बहुला 


७ क 
नक चार TR हु 
व ७ पु क 
र 1 
Ss a 


YE 
~ 
22224 


= रप्पीलवणोपेते वस्ताण्डे प्रतताधिते ।. 


कर ख्याय ता 
कमर्थ होता है ॥ ३१ ॥ 





च भागद्वितयमापि एथक्सवमेकत्र चूण्यस 


- | २९ ॥ सवाद्धाशा सिता स्याढृतमध्ुसः 
` हित मोद्कीकृत्य चेतत्खादेदार्ने संमीक्षय 
` प्रसभमसाभिनवानन्दसंवद्देनाय। योगो वाजी- 
 क्रार्योऽयमिह निगदितो मैखानन्दनाम्रा- 
. निशशेषव्याधिइन्ता दढितबहुवधुद्दामकन्द- 

पेद्प; ॥ ३० ॥ 


४ चार भाग अश्नकका भस्म, २ दो भाग बंगकी 


` - जस्मा पारेकी भस्म एक भाग और इन तीनोंकी 
` भावर मांग, दालचीनी, -तेजपात, इलायची, नाग 


केदार, जायफळ, काली मिर्च, पीपल सॉठ, छॉग 


` शौर ज्ञावित्री प्रलेक दो दो तोळे लेकर चूर्णं बनावे 
' सौर सब चूर्णे दुगुनी चीबी डि, फिर इसमें सहृत 
. भ बा डालकर लड़ड़ बनाकर जठराभिके बलानु- 


झार लछडडुओंको सेवन करे । इन ठडडुओको सेवन 


करनेसे तत्कालद्दी कामदेवदी समान प्रबल आनंदकी 
. आपति होती है । जगत्‌में भेरवानंदयोगीका कहा हुआ | 
अह वाजीकरण योग सम्पूर्ण व्योधियोंका नश करने 
और बडी बड़ी प्रत्रछ खिर्योके कामदेवके. 
भाभमानको मंजन कर देता है ॥ ९९॥ ३० ॥ - 


बाला है 


__. अय्‌ बस्तांडकच्छपांडे । 


कैच्छेपर्याथवा खादेत्तत्त वाजाकर भयर १ 


.. __ करके अढकोंषोको अथवा कछुवेके अंडोंको बी 


अनकर उसमे पोपळ तथा सेंधांनमकका चूर्ण डाल- 


ऽष. घोडेकी समान मैथुन करमेमें 


सुढुतर 


सयुतेऽतिनि- 
॥ पक्ष 





इट्राद्रात्संः 






तिबळभाख्यकमिमं 


हित्तो हृष्टः सपुष्टः सदा 





| | | प्चारात्पलानि यत 
नामाभद्धाते. तुलां संहिताः i 
सकुट्य | नांगबला ( Se 
आरा ) तस्याः मूलम्‌ । 
पत्री इति लोके । 
वीरणसुझ्ीरं आह्यम्‌ 
| ति ढोके । वारिदः 
बाशी वंशलोचना 
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भाषमकाश/-उचरखएडसू ३ 





हिताः । एला नागबला बला सचपला .. 
जाताफला [छ ङ्गिका जातीपत्रसुपत्रपत्रकयुत॥ ` 


पच तचासयुतसू ॥ ३३ ॥ विश्वावीरण-॥ 7 
वारिबारिद्बरांबांझी वरी बानरी द्राक्षा सेक्षुः? : 


रगोक्चराश्च महत्ता खजूरिका क्षीरिका । 


पान्याक सकसेरुके समझुकं *एडाटक जीरक? 
एथ्वीकाथ यवानिका वराटिका मांसी मिसी रै. 


| 
प्रमारच चारस्य. बीज नवस । बीज : 


मंथिका ॥ ३४ ॥ कन्देष्वत्र विदारिकाथ 
| सुशली गन्धर्षगन्धा तथा कर्चुरं करिकेशर 


शाल्मलिसम्भवं करिकणावीजं च राजी 


वर्ज शवेतं -चन्दनमत्र रक्तमापि च श्रीसँ- | 
राजु, समस ॥ ३९ ॥ सर्व चेति पृथकपू- । 


थक्पलमितं संचुण्ये तत्र क्षिपेत्सूत॑ वंगमुजं- :'. 


गलोहगगन॑ 
घनसारचूणभापे च प्राप्तं यथा प्रक्षिपेत्प- 
शाद्स्य: तु मोदकान्विरचयेद्विल्वममाणाः 


नथ ॥ ३१६ ॥ तान्धुकत्वातिसदा यथानढ- . 
. ल जुझात नाम्लं रस पूर्वस्मिन्नशिते गते `: 
परिणतिं. मारभोजनाङ्चक्षयेत्‌ । नित्यं स्रीर्‌- ` 
पूगस्य पार्क अजेत्स 
स्याद्वीयेविदद्विवृद्दमदनो, वाजीव शक्तो ` 


॥ १३७ ॥ दोप्ताम्रिबेळवाल्बली विर 


` साऽपि रुत्निरः पूर्णन्दुवत्सुन्दरः ॥ ३८ | 
_ पसुगुणेञ्टयुणे अभ्नलिरङ्वशरावः । तुलाद्ध 


युछ्शकरी ) । बला ( ` वारिः 


। वारे शुगन्धवालू' 


TN ma 


बुद्धी योऽपि ` युबेव 


६ 


सस्मारित स्वेच्छया । कस्तूरी- । 


जार्तापत्रकञ्जाइ- / 
विइवा शुण्ठीति लोके | 
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स्तक; । वरा त्रिंफला। (4 ॥। [ 1 
। वरा शतावरी । वानरी ` १ 
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( माझा । तदछादे मञ्जिष्ठा माझया. । तस्या 





। 0 भांपारीकाससतः।॥ २ 207 5 > यी 
” / पेण च शंखपुष्पी ॥ ८१ ॥ मण्डकर्पणी को देमेबाली 
१ ॥ मण्डूकपर्णी | इली विशेष करके बुद्धिको देनेवाठी हे, जो श्राली 


न मिले तो उसके अभावर्मे मजीठ लेना चाहिये, न 
| क्योंकि मजीठभी, रसायन है । सहत, पापळ और . 





| अपि रसायनत्वात्‌-। माक्षिकेण तुगाक्षीरी भी. 
पिल्या अवन च । भिफका सिता | ह चप लो षा यात. 
-!' वापि युक्ता सिद्ध॑ रसायनभ. ॥ ८२॥ | और न साथ त्रिफढेको सेवन करना सिद्ध 
= सिन्दरथशकराशंपटीकण पर 5 रसायन है | रखायनके गुणों की इच्छा करनेवाले युद- 
A हि सयात नमात । | बको वर्षाकतुसँ सेंघेनिसकके साथ, शरइनुमै खडके 

J - 1. रसायनशुणाषेणा | साथ, हेमन्तचहवर्मे सोठके साय, शिशिरऋतुमें पीए- ` 


/ | दिनेदिने अंगरजःसमुत्यम्‌ । क्षीराशिनस्ते 


॥ ` पततिमः से नित्य प्रभाशयों भूरिबिवृद्धबु 


|; ॥ : ८३ ॥ पुननवस्थाछपल॑ ` नवस्य -पिष्टे | लके साथ, वसन्तक्रतुमै, सइसके साथ और औष्म- 
| |; म प्नेयः पयसादूमाससू | |. सार ह्यं त्ाञ्जेशुणं प्रतु | गुडके साथं इरडको सेवन करना चाहिये 
हू । हसं दा जोणाऽपि भूय$ स | पुननंवः स्यातू दस अशर दरडको सेबन करनेसे र्स यनके | गुणोंको 
| ॥ ८४ ॥ ये मासंमेकंः स्वरसं पिवन्ति करे है। जो मनुष्य एक पक्षतक, अथवा तीन मंही- .. 
| गेतक, नो. सहीनतक अथवा एक वर्षतक तात्कालिक . 
उखाडे हुए पुननंवेको पीसंकर उसके दो तोळे कल्कको 4 
बूधके साथ पीवे वह वृद्ध मनुब्यमौ जवान हो जाता. 
दै । जो मनुष्य एक ` महीनेतक नित्य भांगरेके रसको 
पिये ओर दूधके साथ भोजन करे तो अत्यन्त बल और 
यीयंयुख होता है और १०० सौ वर्षतक जीता हे। 
इतावर, गोरखमुंडी, गिलोय,  हस्तिकर्ण पास, . 
आर कालीं शुसली इन सबको समान माग लेकर 
एकत्र करके सहतमें अथवा बीसें भिछाकर खाडे लो : : 
सशुष्य जरा रोग ओर अकालकुत्युर दति अतुळबी्य - 
बल्सम्पन्न देवताकी संभान तेजस्वी और असन्त - 
तोम वुद्धिसम्पन्न होकर सदेव शोभाको प्राप्त शेता | 












|| : बछ्वीयंयुक्ताः समाः शतं जौवनमासुबन्त 
| ` ॥ ८९-॥ शतावरी झुणिडतिका शुचीः 
` ,उददस्तिकर्णा सइतालभूछी । पुत्तानि कृत्वा 
॥५ | शमभागयुक्तान्याज्येम कि वा. मधुनावढि- 
“1. झात्‌ ॥ ८३ ॥ जंरारुजासत्युवियुक्तदेही 
;: भवेन्नरो वीयंबळादियुक्तः । विभाति देवः 


1 ॥ ८७. ॥ पील्राइरगन्धा पयसाद्वेमासं 
| शतन तलेन सुखाम्बुना वा । बॉर्थस्य पुष्ठि 


||  बेयुघो विधत्ते बाढरय सस्यस्स यथाम्चु- 


॥ । दृष्टि; ॥ ८८ ॥' 


[4 
क. 
१३ 
न 
क ६ 00 
|® 
शभ 
८ 


। ) हक. घान्यौको 
| र. दक म त त व रह र प्रकार जलको वाष्टि धार्न्यीको पृष्ट करती है उसी . 
| पहत और द। भाग थी इनको भोजनले पिछे सेवन | करता है | ७९-.८ PT 
| ।। करनेसे अथवा तीन भाग शीतल जळ, तीन माग Mo Del पट तक का: 
i? दूध, तीन भाग सहत | और तीन भाग घी इनको. a क अथ लोहगुर्गुड; [os प 

जा ओोजनसे पहिळे सेवन करनेसे अवस्थां स्थापन होती | अथःपलं शुर्गुछ्मत्र योज्यं पलत्रयं व्योषर 
4 हे मातःकाल नाहीका रस, गिळोयका स्वरस और | पाने पञ्च । पक्षाने चाष्टो जिफलारजश् 
| | रांखाहुलीको जड तथा पत्तोंका कल्क और मुलेटीका | क्ष लिहन्मात्यमरत्वसेव ॥ ८९ ॥ | 
णं सेवन करनेसे यह उत्तम रसायनके गुणोंकों करे |. छोहेका चूर्ण ४ चार. तोळे, गूगल १२ बारह 


01 


॥ हि है 


| 1 


। 1 र॒नंबाले ओर बलको, अभिको, वर्णको तथा स्वरकी | मेसे नित्य एक तोळा चाटे तो ज्वरादि रोग दूर - > 
साळ करनेवाले होनेसे “पावन ६ । इनसे भी शंखा- | होकर अमरता प्राप्त होती है ॥ ८९ ॥ .. | छ क 
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से - पल के चन } 
६ ॥ एक पक्षतक घीके साय, तेलके साथ अथव! .. .: 
सुदा ९ रादुस जळके सोथ अशगन्धको पिये तो जिस . 


प्रकार असगन्ध वीर्य तथा शरीरके बलको वृद्धि `. 


८4 i} ट्ट न्ड च TS [ EE De १ < ॥ तोरे भिक | 
१५३६ । इसमे कहे हुए नली आदे चार पदार्थ तो आयुको | तोडे, भिकुटा २० बास तोलेमर और -तिफछेका  - .. 
|. ब हानेवाले) रोगोंका नाश करनेवाले, बुद्धिको उस्न चूर्ण ३२ बर्तास तोखे इन संबको एंक करके इस. | 
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“ह १३०८ 

च. अथ रसायनावशंषफलसू.। 

के केवळ दो्घेभिहायुरश्युते रसायनं यो 
प्र विविध निषेवते । गति स देवपिनिषेवितां 
का - शुभां मपचते ब्रह्म तथेव चाक्षयम्‌ ॥९०॥ 
नि. जो सब्य अनेक प्रकारके रसायनको सेवन.करता हे 
वैद वह केवल दोघायुंको नहीं भोगता किन्तु देवा्षियोका 


पद सोक्षको भी प्राप्त होता है ॥ ९० ॥ : : 


00 = 


इति रसायनाधिकारः सम्पूर्णः । ` ` 


__ यावद्व्चोमाने 


नड हि 
क [! न क्र क्र 
1 शि क - ; 
= 2“, 


= 
+ बह 


है: ७२४० ३ “पं 





Toa -O: Mur २०५४: 


म गतिको प्राप्त होता ६ ओर अविनाशी ब्रह्मरूप 


यनी 
समाप्ताज्य मल्य 


य यी 


पुस्तक मिलनेका ढिकाना-. . “|` 
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दर ऊंपवेता च | नास सा द्त्यावेप्रप्रसा- 
दादायुदाध साख्यमास्ता सदव ॥ ९२ ॥ 


इति भावप्रकाशस्योत्तरखण्डेऽष्टमं प्रकरणं समाप्तम्‌ | 








~ ` जन्रतक सूर्यं और चन्द्रमा आकाशमै स्थित हैं.. 


जबतक प्रथ्वापर सातो समुव्र तथा घरणिपर धराधर 
प्रतिष्ठित हैं ओर जबतक भूमण्डल फणीन्द्रके - फणपर 
विद्यमान हु. तत्रतक देशदेशान्तरोंके बडे बडे विचक्षण 


[| वैद्य मेरे इस भावप्रकाश शुभदायक अन्यको पढें | 
_ ॥॥७९॥ इस भावप्रकाश अन्थके पढने पढानेवाछेः 
` . | भर आदर सत्कार करनेवाले पुरुष" विश्वनाथ महा- 
-. देव सूर्य देवता ओर माहाणोंके प्रसादसे सर्वदा दीर्घायु : . 


बिम्वम्तम्वरमणे रिल्दों श्र | 
. ` विद्योतते यावत्सप्तपयोथयः सगिरयस्तिष्ठन्दि 
` “पृष्ठे भुवः । यावञच्चावनिमण्डलं. फणिपते-| 
र रास्ते. फणामण्डले तावत्स द्गिषज्‌ः पठन्तु]. . 

__ परितो भावत्रकाशं शुभस्‌ ॥९१॥ अन्य- ` ` 
हः ` स्यास्याध्यापकानाञ्ञनानांः मध्ये नणामा-|' 


4 द्‌ य रू - हि क्र ५ 


हांकर अचल सुंखको प्राप्त हों ॥ ९१.॥ ९२ ॥ 
इाते भ्रीभावमिश्रकृतभावप्रकाशनामग्रन्थे उत्तर- 
खण्डे मुरादाबादनगरानिवास्या युर्वेदोद्वारक- 
कावेकुलकंळानाधिमाथुरवेईयवंशोद्गेव- 
शालिग्रांमंवर्यविरात्ितवेच्यसंजी विनी 
५ नाम भाषाटांका सम्पूणा । 
_ समाङ्गमेदयुत्तरखण्डम्‌ । - 
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` आङ्यम्‌। गोक्षरस्य च वीजम्‌ । महती 
-खर्जुरिका । क्षीरिका क्षीरी. । पृथ्वीका 


. .जळमें मिजो देवे जब यह अत्यंत नरम हो जाय तब 


` - हँस चूर्णको पकावे जब पकते एकते गाढा हो जाय तब 
. उसै २०० दो सो तोलेभर'उत्तम सफेद बूरा मिला 


: नीचे उतारकर उसमें इलायची, गंगेरन, खिरेटी 
`` पीपल, 'जायफल, लॉग, जाविभी, तेजपात, तार्लास 
: पत्र) दालचीनी, सॉ, खस, सुगंधवाला, नागर- 


` . गिरी, बालछड, सौंफ, मेथी, विदारीकंद, काली 


` नवीन चिरॉजी, सेमळके बीज, गजपीपल, कमल 
` गड्डा, चंदन, वाछचन्दन. ओर लोंग इन प्रत्येक 
` पदार्थका चार चार तोळे चूर्ण डाळे, उसी अकार 
अच्छी विघिसे पारेकी भस्म, वंगकी भस्म, सीसेकी: 
` भस्म, छोहेंकी भस्म ओर. अच्छे प्रकारसे मारा: 
-- हुआ अभ्रक इनको भी.इच्छानुसार डाळ देवे, और 


कर का स्य 


` कन्दः स्थाद्गीजकोशो वराटिका” मांसी 
गन्धा अश्वगन्धा तस्या मूलम । श्रीसंजे 


-छकगः । घनसारः कूरः । बिल्वमानात्‌ 
. पछप्रमाणात्‌ । 


- -कोंछके बीज, दाख, ' ताळमखाना, : गोखुरूके बीज 
`. : बडी खजूर, तवाखीर, - धनियाँ, कसेरू, शिंगाडे 


! दोनों वस्तु भी डाळ देवे । पीछे. इसके चार चार 


` न्दुकै साथ अग्निका बलांबल विचारकर. खाय | 


के 8 क 


ही यावाटीकासतेता | ॥ ६ ८० १३०३ 


टी 





























कपिकर्छु । इक्षरः कोकिला क्षस्तस्य्‌ बीजं | करनेसे पहिले यइ लड्डू खाय | इन लड्डुओको 


लीरतिवहभ नामबाछा पूयपांक ( सपारीपाक ) 


कलोश्लीति ठोके । वराटिका झाळकमेषां | “स सेवन किया जाय तो भोर्बकी- बाधे होकर काम- 


जटामांसी .। भिसि? शत 
शतपुष्पा .। गन्धर्ष- बृद्धि होती दै, शरीरम पढि नहीं पडती, डु पष 


होता दे, जो पुरुष बध होग बह भी इसके प्रहापे 


समान सुन्दर होता है ॥ ३२-३८ ॥ - . 
अथ कांमेश्वरसोदक्कः | 


चालीस तोलेभर दक्षिण: देशकी उत्तम सुपारी | 
केकर उनको बारीक कतरकर टुकड़े कर लेवे उनको 


शाणिका धसूरस्य च बीजमर्ककरभ 


उनको कूटकर बारीक चूर्ण कर ळेवे.फिर उस वर्णको. 
पोयोऽग्धिशोषस्तथा । सत्माजूफलक तथा 


ब्तमें छान लेवे, पश्चात्‌ इस यूर्णसे आठ गुने गायके. 
शुद्ध दूधमे सोलह तोलेभर गायका घी. डालकर उसमें 


इस. पूगपारुमे जो खुरासानी, अजबायन, भतूरेके 
याज, अकरफरा, बाळछड, समुद्रशोष, माजूकळ भौर 


देवे, जब अच्छे प्रकारसे पक जाय तब उसको चूलेसे 
कामेदवर मोदक तैयार होता है || ३९ ॥ | 


मोथा, इरड, बहेडा, आमला, वंशछोचन, सतावर, | अथ म्रहाखण्डकूष्माण्डावलेहः । 


युळेठी,- जीरा, कर्लोजी, अजवायन, कमलगट्टेकी 


स्सुत, ॥ ४७ ॥ 
मुसळी असगन्धको जड कचूर, नागकेशर, मिरच, ०१ स 


अवलेह कहा है वह अवलेइ रक्तपित्तादि रोगॉको 
हरनेवाला और अत्यन्त वाजीकरण है || ४० ॥ 


पकान्नस्य रसद्रोणे सितामाउकसम्मितांम्‌। 


लो कस्तूरी ओर भीमसेनी कपूर मिल जाय तो यह 
तोछेके लडडू यनावे | इन लडड्कगॉको बडे आन- 


पहिले किया बुआ भोजन जब पच जाय तब भोजन 
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सेवन करनेवालेको खटाई नहीं खानी व्याये । यह 


देवकी वृद्धि होती है । मैशुनकर्ममें घोडेकी समान 
समर्थ होता है। जठराब्रि दीपन. होतो. दै बळकी - 


युवांकी समान वढवान्‌ और पूर्णमासीडे 'दस्नाठी | 


एत्तरिमन्सति वळभे यदि पुनः सम्पक्छुरा 


खसफळं जक्कापषिंका निश्षिऐेच्यूणा दा 
विजया तदा स हि भवेस्कामेश्वरो मोदकः ३९ ` 
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पास्तके डोडे इन पदायाँका चूर्ण एक एक तोळा . 
आर सब चूर्णसे आधी भांग भिला दी जाय तो यह . 


रक्तपित्ताविकाराक्तः ` सण्डङृष्माण्डको ˆ 
महान्‌ । रक्तपित्तादिरोगन्नो महाबाजीकरः ` ` 


रक्तपित्ताषिकारमें जो महाखण्डकूष्माड नामका 


शत मस्थमितं दृ्ाज्ञागरस्य पढाष्टकसू ¦ : ड 
॥ ४१ -॥ मरिचं कुडवोन्मानं पिप्पल > द्‌ 
दिपकोन्मिता । सढिलस्याढक दसरा सर्वमे- i 
कत्र कारयेत्‌ ॥ ४२ ॥ विपचेन्सृन्मये पात्रे |: 
दारुदर्व्या प्रचाख्येत्‌ । चूणोन्येषां क्पित्तर ६ 


७0 हती 


222228. 3282 


छे 





३९८४. 








घर्नीभूतेष्व॑तारिते ध ४३ ॥ घात्याक जारक 
पथ्यां चित्रक मुस्तकत्वचसू । बृहंजारकम- 
स्यत्न ग्रन्थिकं नोगकेशरप ॥ ४४ ॥ एला" 
बीजं. लवंग च पृथग्जाती पठम्पलमू । सिद्ध 


शीते प्रद्याच मधुनः. कुडवद्दयस्‌ ॥ ४५. ॥- 


अक्षयेद्धोजनादवांवपलमात़ामेदेः नरः । 
उत्थुदा नियते.नात्र मात्रा खादेयथानलस 
श्त 

४६ ॥ मानवः सेवनादस्य -वाजीव सुरत 


. अवेत। समयो वलवान्धुष्टो नित्यं स स्यान्नि- 


| 

॥ 

"> ~ 
है > 


tt iin + “त ७०७५४. लढ >>. ५७४०३ फैन कक 
४ दंश ग 


। दोंसो उभन्न तोळे जल डालकर समको एकत्रित करके 







` चाबीस ताले रसम २५६ दो.सा छप्पन्न तोड़े खाइ 
_ ६४ चांसठ तोळे घी 


क्षय, वास, अशाच, अम्लपित्त; मद्दाइवास, रक्त- 
` पित्त आर पांडुताको नष्ट करे है || ४१--४८ ॥ 


` शम्यः ॥ ४७ ॥ ग्रहणी नाशयईद क्षयं 


इवासमरोचकमू । अस्लपित्तं सहाजास 


रक्तापत्तं च पाण्डुतास्‌। ४८ ॥ | 
उत्तम. पक्के हुए आमाके १०२४ एक हजार 


३२ बत्तीस तोळे सोंठ,. १६ 
वळ तोळे काली भिरच, ८ तोळे पीपल आर २५६ 


के बासनभै सन्द मन्द.अमिसे पकावे ओर पकाते 
सय लकडीकी करछीसः चलाता जाय गाढा होनेपर 
सको नीचे. :उत्तार उसमें धनिया, जीरा, . दर 


. चीता, नागरमोथा, दालचीनी, कोची, पीपछामूळ, 
8 नागकेसर, इलायचीके दाने, लाग. आर - जायफल 
इन प्रसेक पदार्थका चार चार तोले चूर्ण डाळ देवे.। 
` „ जत्र यद शीतल हो जाय तब इसमें ३२ बत्तीस तोळे 


सदत डाल देवे तो यह आम्रपाक सिद्ध होता हं | 
इसमेंसे एक तोला लेकर भोजन करनेसे पहिले खाय 
अथवा मात्राके नियमको छोडदर जठरामिके वलानुं> 
सार्‌ खाय | इस पाककों सेवन करनेसे मनुष्य मथुन 
करमेमें घोडेकी समान सामर्थ्ययुक्तं होते.हे, बलवान्‌, 
पुष्ट और सदेव रोगरहित होते ह| यह पाक ग्रहणी, 


` - “अथ चन्दनादि तैठमू । ` 


आमयति गोक्षुरचूर्णं छागक्षीरेण साधितं 
« समय । मुक्त क्षपयाते जाड्य यञज्ञानितं 
` इुमयागण ॥ ४९ ॥ व्याणि चन्दनादेस्तु 
/ चन्दन र 





क्तचन्दुनम्‌ । पतगमथ कालीया- 
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गुरुक़ष्णागुरूणि च । देवडुसरल॑ प्न पञ्चके | 


कसू । 





॥ दालची 


 आवप्रकाशः”ऽत्तरखण्हस्‌ ३ । | हँ क 


ला 











ठणिकेऽपि च ॥ ५० ॥ कपूरो सृगनाभिश्च 


लता कस्तूरिकापि च । सिह्कः. कुऊुसं 
नव्य जातीफलकमेब च ॥ ५१ ॥ जाती: 


एन्र ठदग चसूदैमला महता च सा । कको 


लफ़ळकं स्पृक्का पत्रकं नागकेशरम्‌ ॥ ६२॥ ` 
वालक च तथोशीरं भासी दारुसिताऽपि ' | 
वा-। कुतकर्पूरकश्वापि शेकेय भद्रमुस्त- ` 
रेणुका च॑ पियशुश्च' श्रीवासो ` 
ग्शुङस्तथा.॥ ९३ ॥ ढांक्षा नखश्च रालश्च ` ` 


धातंकोङुसुमं तथा । ग्रन्थिपर्णं च मञ्चिष्ठा 
तगरं सिक्थकं तथा ॥ ९४ ॥ एतानि 
शाणमानानि कल्कीकृत्य. शनः पचेत्‌ । 


इति लोके । कंकोलफळलस्य अलाभे जाती 


अशीतिसमः अशीतिवाषिकः । 


पीपलका पञ्चांग, कपूर, कस्तूरी, वेदमुस्क, शिलारस 


1.) 
५ 
«ita 


अनेनाभ्यक्तयात्रस्ठु॒ वृद्धोऽशीतिसमोऽपिं | 
से) ॥ ९९ ॥ युवा भवति ञ्चक्राठयः खाणा- ` 
मत्यन्त्वहभः ! वन्ध्यापि लभते गभे दुद्धोऽः .. 

पि तरुणायते । अपुत्रः पुत्रमाश्ीति जीवश्च : 
झरदां शतसू ॥ ९६ ॥ चन्दनादि महातलं | 
। रक्तपित्तं क्षयं ज्वरम्‌ । दाहं प्रस्वेददीगन्ध्यं 
| कुष्ठ कण्डूं विनाशयत्‌ ॥ ९७ ॥ पतंग | 
वकम इति लोके । कालीयकं कलम्यकई |` 
इति लोके! लता कस्तूरीका एुष्कदाना ' | 
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पुष्पं आयं तदभावे लवंग आह्याम्‌ । दार” | f ह 
सिता [ दारुचीनी | । शेळेयं छरेतिं लोक “|. 
श्रीवासः गुग्गुढ; । अन्थिषणों ( गठिवन 2 |ˆ. 


सफेद चन्दन, लाळ चन्दन, : पतंग, दारुहस्दी,  /|:- ` 
| अगर, काट अगर, दवदाद, घूपसरळ, कमल, पारित 1 | ह: 


नवीन केसर,जायफळ, छौँंग,बडी,इलायची,छोटीइला- (1: | 


यची, जावित्री, कंकोल ( कंकोल न मिळे तो जावित्री |) 
और जाचित्री मी न मिळे तो लॉंग. लेनी चाहिये ), 03 / ` 
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तेजपात, नागकेशर, खस, सुगंधवांला, $| ` 
'बालछड; तज, वंशलोचन, भूरि छरीछा, नागरमोथा || 


Ft _ भाषाटीकासमेतः |. | १२०५. 
TA Erna am mg vm 


|. रु . रेगुकाळे बीज, फूलप्रियंगू, छोबान, गूगल लाख, नख, | ब्भ नव 'अहणी RE 
/. -अजीठ, तगर, गोम, राछ, धायके फूल और | बंखदोदरस ।: गहणी इकारा च. शोष 


ल र. ‘7 
० ˆ ५ यह प्रत्येक पदार्थं चौबीस २४ चोवीस २४ रत्ती DUR मधुपक्षत्ि विख्याता हति 
|...” लकर कल्क बनाकर तेळ्ये डाळकर धीरे धीरे पकाने हक 

| ` : , रस तेळकी शारीरमें मालिश किया जाय तो ८०, 
|` वर्षका बुढ्ढा पुरुष भी युवाकी समान वीर्यत्रान्‌ और 
|. ` “खिर्योको अत्यन्त प्रिय होता है | इत तेंलका मालिश 
| "` करनेसे वंध्या ख्रियोंके भी गर्भ रहता हे अपुत्रिणाके 
| 

॥ 






































रोगाननेकशः ॥ ६७॥ ` है 
न दशमूछ, पीपल, चीता, कैथ, बद्देडा, कायफळ, 
एच, सोंठ, पीपळामूळ, सेंघानेमक, लालरोहिँडा, 
जमालळ्गोठा, .दाख, जीरा, इलदी, दारुहलदी, आम- - 
ले, वायविडंग, चिरचिटा, कांकडाद्यिंगी, देवदार; 
। .` : युकी प्राप्ति होती है ओर सो वर्षकी आयु होती म 
|... है | यह चन्दनादि 'महातैल, रक्तपित्त, क्षय, ज्वर, 
दाह, पसीना, दुगंघ, कोढ. और खुजलीको दूर कर 
"देता है | ४९-५७॥ Uh 
अथ मधुपक्कइरीतंक्ी। ... 

ज देशमूलकणावाहः कपित्यं च विभीतकम्‌ । 
«7: कहफलं मरिचं विश्वमूलं पिप्पलिहैन्धवस्‌ 
“; ॥ ५८ ॥ रक्तरोहीवकं दन्ती द्राक्षाजोजितिः 
:.  शाद्वयम्‌। थान्रीणन्तुश्नशिखरिञ्षंगीदारुपन- 
|: ` नवाः ॥ ५९ ॥ धान्याकं देवळुसुमं राज- 
`. दृक्षखिकण्ट्क । वृद्धदारु कुबेराक्षी मूलं 
` „ वीरणिद्ाभवस्‌॥ ६० ॥ एतेषां पलयुग्मं तु 
~ भैषजानां पृथवपृथक्र । आढकश्चापे पथ्या- 
यास्तोये पञ्चाढके पचेत्‌ ॥ ६१.॥ स्विन्ना 
पथ्या ' भवेद्यावत्पश्वान्मधु विनिक्षिपेत्‌ । 
> ` युरूपदेशादिधिवात्रादिनं च ततः परय॥6२॥ 
` पुनः क्षिपेत्पथषादिनं तथा च दशवासरस । 
_ संसिद्धा चाभया पश्चाद्वतमाण्डे निधाप- 
येत्र ॥ ६३ ॥ विमले सुहढे क्षौद्रपारिपृ्ण 
...... अयत्नत३। पश्चात्यूवोक्तमाण्डे तु क्षिपेद्ठ- 
.-  दविपरायण; । एषां. हरीतकी चेव घन्वैतरि- 
- | कृता शुभा ॥ ६४ ॥ भक्षयेथो नरो नित्यं 
- रोगा नश्यन्ति सर्वज्ञः । श्वासं कासं क्षयं 

` | पाण्डुं दिक्षां छादमदभ्नमाम. ॥ ६५ ॥ |वेङ्गाढम्‌ ॥ ६८ ॥ त्वग्रहितानि च कृत्वा: 
~ जखरोग तथा एष्णामरुचि वद्विमन्दतामू । | स॒दमं सम्पेषयेत्तानि । पिष्टिका. छुः. 
: शकृत्छीहोदराणां च वातरक्तं सुदारुणम्‌ |वदिकाः इसा गव्ये पचेदाज्ये ॥ ६९ ॥ ` 


... ६६ ॥ शिरोऽसिकर्णजां. पीडां तथा| द्िणितशर्करापाता वटिकाः सम्पक्‌ 


सागरगोटा, ओर खस यह प्रत्येक पदार्थ आठ आठ 
ताले ओर उत्तम इरड दो सो छप्पन तोळे लेवे, सबको. 

पांच आढक जळमें पकावे, जब पंकते पकते नरम. 
हो जाग तब उसमेंसे इरडोको ।नेकालकर उनकी _ 
'शुठछी निकालकर अबग रख देवे. और काढेको 


हौ 


गाढा हो जाय तब: शीतळ होनेपर शुसब्रचनानुसार 
सहत मिळावे, फिर तीन दिन पश्चात्‌ पांच दिन : 
पश्चात्‌ ओर फिर दश दिन पश्चात्‌ सहत डाले । इस 
प्रकारकी सिद्ध हुई एरडोंको निर्मल, हृढ और सट. : 
तसे भरे वीके चिकने बासनेमें यत्नप्रुबैक रक्खे फिर 
उंस बासनमेंसे निकालकर बुद्धिमान वैद्य दसेरै बास- 
नमे भरके रख देवें तो यह: मधुपक दरीतकी सिद्ध 
होती है। जो मनुष्य इस धन्वन्तरिकी कही हुई 


हदो जाते हैं|. वास, , खाँसी, क्षय, पांड, हिचकी, र 


ण्कीहा, यकृत, उद्रके रोग, महादारुण वातरक्त, : 
सस्तककी पीडा, नेचकी पीडा, कानकी पीडा, बद्धः ` 
गुद, दुष्ट विकारोंवाली अहणी, निदोषजानित सूजन . 
भौर अन्यात्यभी बहुतसे रोग इस हरडके सेवन 
करनेसे नष्ट हो जाते हैं || ५८-६७ ॥ - | 


प 
वीजानि कपिकच्छोः इंडयमितानि स्वेद- . 


येच्छनकै; । मस्थे गोमवदुग्धे तावद्यावू- | 
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पुननेवा,घनियाँ, लोंग, अमळतास, गोखुरू, विषारा, `. ` 


छानफर उसमें वह इरड डाछकर पकावे जब एकते २ `. 


इरडका नित्य सेवन करता है उसके सम्पूर्ण रोग नष्ट. . 


वमन, सद, भ्रम, सुखरोग, - तृषां, असावि, मंदाभि, .- 


। हद म्थालय 2: जि Sr लू 
९९५०७: मांक | 0 यही चिक -उत्तरखण्डभ्‌ २ । 
















मज 
अत आन वरिका घास” मड 


ढेप्या; 
विरळा! स्थाप्याः ॥ ७७ व -पञ्चटंकामिता- 


बनयोगे | है औरं खिय विशेष प्रसन्न होती हैं | काम आर 


थे गोडियें खानी ष्दाहिये ॥ ७३-७५ | शोके 

` हतास्तु मातः सागं भक्षयेत्‌ । ` अनेन हति वार्जाकरणाधिकार; संपूर्ण, | 
शीध्रद्रावी थो यश्च स्पात्पतितध्वज; क 
॥ ७१ ॥ सोऽपि माभोति सुरते सामर्थ्य- | अथ रसायनाषिकारः । + 
| 


शे कै 
| 
ts 
न 
ग 


eT 





मति बाजिषत्‌ । नानेन सध्यां किश्चिद्रव्य |  . पत्र रसायनङक्षणमू । 
. दाजीकर परम्‌ ॥ ७२ ॥ वानरीवटिका । | यञऽ्वरव्याधिविध्यासि वथःरतस्भकरं तथा 


` सोलह तोळे कोंडके वीजोंको चौंसठ तोळे गायके | चे य इंदणं बृष्य भेषजं तद्रसायनम्‌ ७१ 
' दुधमें पावे जद पकते २ दूध गाढा हो जाय तब जो ओषधी. ज्वर जोर व्याधिको न& करनेवाढी 


उतार लेवे, फिर इन बीर्जाको छीलकर बारीक मेदेकी | अवस्थाको स्थापन करनेवाली, नेभोको हिः, ; ॒ 


Bs 2 ७ ७) 
= 


छोटी २ यशी बनाकर गायके पीमें पकावे, फिर पुइकारक ओर भेथुनशाक्तेको पः .मशली हो 

, उनसे दुगुनी . खांडकी चासनोीरमे Ro औषधिको रसायन कहते हें ॥ ७६ .॥ 

छोड देवे, फिर उनको. तळकर उसमे निकालकर फ स्की 
. जितने सहतम घे डूब जायें उतने सहते भरकर रख | ` अय रसायन हळ नश । 

देवे । इनमेंसे पांच रंक प्रातःकाळ और सन्ध्याके समय दीर्घमायु रस्ट भेधामारोग्य तह० ! 

'भक्षण करे तो जिसका वीर्य तत्काल रखकित हो जाता | वय । देंहेल्द्रियवर्स कान्ति नरो बिल 

"है और जिसका 'छिंग खडा नहीं होता घड पुरुष सायनात्‌ ॥ ७७ ॥  नाविशुद्वशरीरस्य 


| ला क जह | युक्तो रासायनो विधि । न भाति वासर. 


७ ३८h ° 
भी वाजीकरण पदार्थ नही हे ॥ ६८-७२ ॥ . स्हिष्टे रंगयोग रवाह टं | 
टॅ ` ` |. र्‌सायनको सेवन करनेसे दीर्घायु होते हैं, उनके 











अयाकारकरमादिवडी . | स्मरण शक्ति अत्यंत तीन दो जाती है । तथा है 
Bn | आरोग्यता, तरुणता, देह और इन्त्रियोंका बढ थी 
' आकारकरभः शुण्ठी ढवंग ङुंुमं कणा । | इंदर कांति बढाती है । विरेचनादिसे शरीरको गि. 


। जात्तीफं जातिपुष्पे चन्दन कार्षिकं पृथकू | शद किये रंसाबनका उपयोग करना योग्य नशी 
औ ७३ ॥ चूणेयेदहिफेनं तु तत्र दद्यात्प- जेसे कि अच्छे प्रकारसे चढाया हुआ रगत गो. 
'होन्मितम्‌ । सवमेकीकृतं माषमात्रं क्षौद्रेण बस्नको शोभित नहीं करता ॥ ७७ ॥ ७८ ॥ 





भक्षयेत्‌ ॥ ७४ ॥ शक्रस्वम्भकरं पुंसामिद- अथ रसायनप्रयोगाः। | हा 
'मानन्दकारकमू । नारीणां प्रीतिजनन सेवेत शीतोदकं पयः क्षोद्रं घृ रट ळी 
निशि कासुकः ॥ ७५ ॥ (हितम । शिशः समस्तमथवा मा 


) ह 'अकरकरा, सोठ, ठग, केसर, पापळ, जायफल स्थापयेद्वय; ॥ ७९ ॥ प्रण्डकपरण्याः ) बस | 
जाबितरी और सफेद चन्दन यह प्रत्येक एक एक तोळा | मभाते. अयोज्य यष्टीमधुकस्य चुर्णस्‌ |. 











दीर्य स्तम्भ होता दै ग मै के साय ठो पुरुषका | मंयनाशनानि बलाग्निवर्णस्वरव प ना 7] “ 
८ मत आनिन्द॒ होता मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेष्या ` 
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